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है. रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय देघसे। _ 
"` श्घुनाथाय नाथाय . सीतायाः पतये नमः॥ 

राम रामानुज सीतां . भरत भरतानुजम्‌। 

„ सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः ॥ 

४ ॐ  :चवेदॅर्वद्ये ˆ परे पुंलि जाते. दशरथास्मजे। 

:चेद्‌ः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्‌ रामायणात्मना ॥ 

` (बंद जिस परमतत्त्वका वर्णन करते हैं,-वही श्रीमन्नारायण 


४॥ \ तत्त्व; पीमद्रामायणमें श्रीरामरूपसे निरूपित है । वेदवेद्य परम- 
युरुषः तमके दशरथनन्दन श्रीरामके रूपमें अंबतीणे होनेपर 


साक्षाद वेद ही श्रीवास्मीकिके मुखसे श्रीरामायणरूपर्म प्रकट ' 


ण) ऐसी आस्तिकोंकी चिरकालसे ` मान्यता है । इसलिये 
`= ओञ्द्वाल्मीकीय रामायणकी वेदतुल्य ही प्रतिष्ठा है । 
कीरिं वाल्मीकि आदिकवि हैं, अतः विश्वके समस्त 
कसिपीके गुरु हैं। उनका “आदिकाब्य? श्रीमद्वाल्मीकीय 


रामावण भूतलका प्रथम काव्य है । वह सभीके लिये पूज्य . ` 


वस्तु है? भारतके लिये तो वह परम गौरवकी वस्तु है ओर 


' देशकी सच्ची बहुमूल्य राष्ट्रीय निधि है | इस नाते भी वह सबके: 


लिये संग्रह, पठन, मनन एवं श्रवण करनेकी वस्तु है । इसका 
एक-एक अक्षर-महापातकका नाश करनेवाला है-- 
एकेकमक्षरं पुंसं महापातकनाझनम्‌ । 
हः ` `` यह समस्त कार्व्योंका बीज है-- 
` ` `` #काज्यबीजं सनातनस्‌।? 
( बृहद्धम॑० १ । १० । ४७ ) 
श्रीव्यासदेवादि सभी कवियोने इसीका अध्ययन कर पुराण; 
महाभारतादिका निर्माण किया ।' 'बृहद्धमंपुराण? में यह बात 
विस्तारसे प्रतिपादित है । श्रीव्यासजीने अनेक पुराणामें 
रामायणका माहात्म्य गाया है । स्कन्दपुराणका रामायण- 
माहात्म्य तोःइस ग्रन्थकें आरम्भमें दिया ही दै? कई छिट:पुट 


माहात्म्य अलग मी हैं। यह मी प्रसिद्ध दै कि व्यासजीने युधिष्ठिरके . 


अनुरोघसे एक व्याख्या वाल्मीकिरामायणपर लिखी थी ओर 


MR 5 ०-० न 
१. ( क ) पठ रामायणं व्यास काव्यबोजं सनातनम्‌ । 


र यत्र रामचरित्रं स्यात्‌ तदहं तत्र शक्तिमान्‌ ॥ 
हैः ( बृदृद्धमंपुराण, प्रथमखण्ड ३० । ४७, ५१ ) 
(सत्र) रामाबणं 'पाठित मे प्रसन्नोऽसि इतस्त्वया । 


करिष्यामि पुराणानि महाभारतमेव च ॥ 
ह ( इहमंपुरण १। २०।५५) 


उसकी एक हस्तलिखित पति अब भी प्राप्य है। इसका नाम 
“रामायणतात्पयंदीपरिका? है ] इसका उल्लेख दीवानबह्दादुर 
रामशास्त्रीने अपनी पुस्तक धस्टडीञ्ञ इन रामायण? के द्वितीय 
खण्डमें किया है | यह पुस्तक १९४४ ३० में बड़ोदासे प्रकाशित 
दै । द्रोणपर्वके १४२ । ६६-६७ इलोकोंमें महर्षि वाट 
युद्धकाण्डके ८१। २८ को नामोल्लेख-पू्वक लोक हवाला 
दिया गया है | «अग्निपुराण’के ५ से १३ तकके अध्यायोंमें 
“वाल्मीकि? के नामोल्लेखपूर्वंक रामायण-सारका वर्णन है । 


५ गरुड पुराण पूर्वखण्ड के १४३ वें अध्यायमें भी ठीक इन्हीं 


इलोकोमें रामायणसार कथन है । इसी प्रकार हरिवंश 
( विष्णुपवे ९३ | ६-३३ ) में भी यदुबंशियाँद्वारा 
वाल्मीकिरामायणके नाटक खेलनेका उल्लेख है-- 


रामायणं महाकाब्यमुद्दिद्य नाटकं कृतम्‌ । 


भीव्यासदेवजीने वाल्मीकिकी जीवनी भी बड़ी भ्रद्धासे'स्कन्द- 
पुराण? वैष्णवखण्ड, बैशाखमा हात्म्य १७ से २० अध्यायोंतक; 
( “कल्याण सं० स्कन्दपुराणाडू प० ३७४ से ३८१ तक )) 
आवन्त्यखण्ड अवन्तीक्षेत्र माहात्यके २४ वें अध्यायमें _ 
( “कल्याण! संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्क ए० ७०८---९ ) प्रभास- 
खण्डके २७८ वें अभ्यायमें(सं० स्कन्दपुराणाङ्क ए० १०२५-७ ) 


. तथा अध्यात्मरामायणके अयोध्याकाण्डमें (अ० ६। ६४-९२) 


वर्णन किया है।मत्स्यपुराण १२।६१ में वे इन्हें 'भार्गवसत्तम!से 


. स्मरण करते हैं ओर भागवत ५ । १८ । ५ में 'महायोगी'से । 


इसी प्रकार कविकुलतिलक कालिदासने रघुवंशर्मे 
आदिकविको दो बार स्मरण किया है | एक तो--कबि 
कुशेध्माहरणाय यातः । निषादविद्धाण्डजदृशंनोत्यः इलोक- 


2—A curious Mes. is that of Rimiyaya Titparya- 
Dipikia which is said to have been an exposition 


of the meanivg of the Rimiyaga by Vyasa at 


the request of Yudhisthira 

( Studies-in‘Rimiyagas, Riddles of Rimiyapa By 
K 5. Ramshastri, Book IL P. L. ) 

३. यह झोक इस प्रकार दै-- 

अपि चायं पुरा गीतः इलोको वाल्मीकिना सुवि। 

न इन्तव्याः स्जियशचेति यद्‌ जवीषि इवङ्गम। |" 

पीडाकरममित्राणां यत्स्यात्‌ करतंव्यमेव. तत्‌ ॥ 

5 ( महा० उद्यो० १४३ । ६७-६८ ) 
भट्रिकाव्यका १७। २२. इलोक भी इसीपर आधारित दै । 


४; वास्मीकिरयस्म चरितं चक्रे भागवसत्तमः। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


KS) 


स्वमापद्यत यस्य शोकः ॥? ( १४ | ७० ) इस इलोकमें, 
दूंसरे २ | ४ के 'पूवंसूरिभिः’ में | भवभूतिको करुणरसका 
आचार्य माना गया है; किंतु हम देखते हैं कि उन्हें इसकी शिक्षा 
आदिकविसे ही मिली है । वे भी उत्तररामचरितके दूसरे अड्डमें 


“वाल्मीकिपाइवादिह पर्येटामि? “मुनयस्तमेव हि पुराणब्रह्म- ` 


वादिनं प्राचेतसखूर्षि'*' उपासते? आदिसे उन्हींका स्मरण करते 
हैं । “सुभाषितपद्धति! के निर्माता शाज्नंघर उनके इस ऋणको 
स्पष्ट व्यक्त करते हुए लिखते हे-- 


कवीन्द्रं नौमि वाल्मीकिं यस्य रामायणीकथास्‌ । 
चन्ध्रिकामिव. चिन्वन्ति चकोरा इव साधवः ॥ 


इसी तरह महाकवि मास, आचाय शङ्कर, रामानुजादि सभी 
सम्प्रदायाचाये, राजा भोज आदि परवती विद्वानोंसे लेकर हिंदी- 
साहित्यके प्राण गोस्वामी तुळसीदासजीतकने 'बंदों मुनिपद- 


कंज रामायन जेहि निमंएउ "जान आदिकवि नामत्रतापुः ` 


"बाल्मीकि भे ब्रह्म समाना? (रामचरितमानस ), ‹जहाँ मरूमीकि 
भए ब्याघतें मुनिंदु साघु “मरा मरा? जपे सिख सुनि रिषि सातकी' 
( कवितावली उत्तरकाण्ड १३८ से १४० ), "कहत मुनीस 
महेस महातम <छटे सीधे नामको? “महिमा उछटे नामकी मुनि 
कियो किरातो । ( विनयपत्रिका १५१ ), "कटा जपत कोलते 
मए ऋषिराव' ( बरवे रामा०, ५४ ) ५राम' बिहाइ मरा 
जपते बिगरी सुधरी कवि कोकिलहू कीश ( कवि० ७ | ८८ ) 
इत्यादि पदोंसे इनका बार-बार श्रद्धापूर्वक स्मरण किया है; 
कृतज्ञता-शापन की है। | 
संक्षिप्त जीवनी 

महर्षि वास्मीकिजीको कुछ लोग निम्न जातिका बतलाते 
हैं। पर वाल्मीकिरामायण ७। ९६ । १८,५। ९३ | १६ तथा 
अध्यात्मरामायण ७ | ७। ३१ में इन्होने स्वयं अपनेको 
प्रवेताक़ा पुत्र कहा है ।क मनुस्मृति १। ३५ में 'प्रचेतस॑ 
वशिष्ठ च भूगुं नारदमेव च’ प्रचेताको वसिष्ठ) नारदः पुलस्त्य; 
कवि आदिका माई लिखा है। स्कन्दपुराणके वैशाखमाहास्ममें 
इन्हें जन्मान्तरका व्याघ बतलाया है । इससे सिद्ध है कि 


१. आदिकनि वाल्मीकि उस समय कुश, समिधा आदि लेने 
` निकले थे । व्याधके द्वारा मारे गये ऋश्वको देखकर उन्हें 
बड़ा शोक हुआ और वही इछोकरूपमें परिणत हो गया । धघ्वन्या- 
` सोकर ओमानन्दवर्धनने भी इसीसे मिल्ते-जुछ्ते शब्दोमे कहा है... 
'कौजदन्दवियोगोत्य: शोक: इलोकत्वमागतः ।? 
| ( ध्वन्यालोक १ । ५ ) 
वस्तुतः इन दोनों दी पोका मूल स्वयं आदिकवि ( वाल्मी ० 
7. १। २। ४० ) का ही इळोक है, जो इस प्रकार है... 
ir 'सोऽनुन्याइरणाद्‌ भूय शोकः इलोकत्वमागतः ।' 
+ भचेतसोव्ह दशमः पुमो राघवनन्दन । 


जन्मान्तरमें ये व्याघ थे । व्याध-जन्मके पहले- भी स्तम्भ `: 


नामके भ्रीवत्सगोत्रीय ब्राहमण थे । व्याध-जन्ममें शङ्क 
ऋषिके सत्सङ्गसे, रामनामके जंपसे ये दूसरे जन्ममें 


` “अग्निशर्मा? ( मतान्तरसे रत्नाकर ) हुए । वहाँ भी व्याधोंके 


सङ्गसे कुछ दिन प्राक्तन संस्कारवश व्याध-कर्ममें लगे | फिर; 
सप्तषियोंके सत्सङ्गसे मरा-मरा जपकर--बाँबी पड़नेसे वाल्मीकि 
नामसे ख्यात हुए और वाल्मीकिरामायणकी रचना की | 
("कल्याण? सं० स्कन्दपुराणाङ्क ए० ३८१।७०९; १०२४ ); 
बंगलाके कृतिवास रामायण, मानसः अध्यात्मरामा० २।६।६४ 
से ९२, आनन्दरामायण राज्यकाण्ड १४। २१-४९ भविष्य- 
पुराण प्रतिसगे० ४ । १० में भी यह कथा थोड़े हेर-फेरसे स्पष्ट 


. है । गोस्वामी तुळसीदासडीने वस्तुतः यह कथा निराधार नहीं 


लिखी ।.अतएव इन्हें नीच जातिका मानना सर्वथा 


भ्रममूलक है | 
प्राचीन संस्कृत टीका 
वाल्मीकिरामायणपर अगणित प्राचीन रीकाएँ हैं, 


यथा--१ कतक टीका ( इसका नागोजी भट्ट तथा गोविन्दः 
राजादिने बहुत उल्लेख किया दै ), २-नागोजी भंट्टकी तिलक 


या रामामिरामी व्याख्या, ३--गोविन्द्राजकी भूषण टीका, : 


४--शिवसहायकी रामायण-शिरोमणि व्याख्या, (.ये पूर्वोक्त 
तीनों टीकाएँ गुजराती प्रिंटिज्ञ प्रेत वम्बईसे एकमें ही छपी हैं।) 


` ५माहेश्वर तीथंकी तीर्थव्याख्या या तत्तदीप, ६-- 
. कन्दाळ रामानुजकी रामानुजीयव्याख्या; ( ये टीकाएँ वेंकटेश्वर 
` प्रेस बम्बईसे छपी हें | ) ७--बरद्राजकृत विवेकतिळंक) 


८--अ्यम्बकराज मखानीकी धर्माकूत व्याख्या (यह खण्डाः 
मद्रा एवं श्रीरङ्गम्से छपी है ) ओर ९--रामानन्दतीर्थकी 
रामायणकूंट्याख्या । इसके अतिरिक्त चतुरर्थदीपिका; 
रामायणविरोधपरिहार, रामायणसेतु, तात्पर्यंतरणि; श्गज्ञार- 
सुधाकर, रामायणसप्त बिम्ब, मनोरमा आदि अनेक टीकाएँ ह । 
“रीडिंग्स इन रामायण? के अनुसार इतनी टीकाएँ और हैं--- 
१ अद्दोयलकी 'वाल्मीकि-हृदय? (तनिइलोकी ) व्याख्या, उनके 
शिष्यकी विरोधभक्षिनी टीका; माघवाचाय॑की रामायणतात्पय॑- 
निणय व्याख्या, भीअप्पय दौक्षितेन्द्रकी भी इसी नामकी एक 


अन्य व्याख्या ( जिसमें उन्होंने रामायणको शिवपरक सिद्ध : 


किया है ) प्रबालमुकुन्दसूरिकी रामायणभूषण व्याख्या एवं 
भीरामभद्राभमकी सुबोधिनी टीका | डाक्टर एम०कृष्णमाचारीने 
अपनी पुस्तक “हिस्ट्री आफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर? में 
कई ऐसी टीकाओंका उल्लेख किया हे, जिनके लेखकांका पता 
नहीं है। उदाहरणार्थ--अमृतकतक, रामायणसारदीपिका; 
गुरुषाछा चित्तरख्षिनी, विद्वन्मनोरज्षिनी आदि । उन्होंने 
बरद्राजाचायंके रामायणसारसंग्रह, देवरामभट्टकी विषयपदार्थ- 


` व्याख्या, र॒सिंह शात्त्रीकी कल्पवल्लिका; बेँकटाचार्यकी 
00-0. Jangamwadi Math Col रामायणापकारिका, “बंका ज्ञार्यके रामायणकथाविमश आदि 


ल्प 


५ 
व्याख्याग्रन्थोंका भी उल्लेख किया है | इसके अतिरिक्त कई 


५ 


` टीकाए 'मध्वविलास? वाली प्रतिमें संग्रहीत हैं ज्ञात येसब तो . 


| 


संस्कृत व्याख्याएं हैं | अज्ञात संस्कृत - व्याख्याओं; 


हिंदीके अनेकानेक दैत, अद्वैत, . शद्धाद्वैत, विशिष्टद्वैतादि 


मतावलम्विर्यो, आयेसमाजकी व्याख्याओं, बंगला, मराठी; 
गुजराती आदि विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं तथा फ्रेंच, अंग्रेजी 
आदि अन्य विदेशी भाषाओंमें किये गये अनुवाद, टीका 
टिप्पणियोंकी तो यहाँ कोई बात ही नहीं छेड़नी है; क्योंकि उनका 
अन्त ही नहीं होना है । 


रामायणके काव्यगुण, अन्य विशेषताएं 


कुछ लोगोने तो यहाँतक कहा है कि रामायणके लक्षणाके 
आधारपर ही दण्डी आदिने काव्योंकी परिभाषा बतलायी । 


च्यम्बकराज मखानीने सुन्दरकाण्डकी व्याख्यामें प्रायः सभी 


इलोकांको अळंकार) रसादियुक्त मानकर काण्डनामकी सार्थकता 
दिखलायी है । वास्तवमें बात भी ऐसी ही है । सुन्दरका ५ वा 
सगं तो नितान्त सुन्दर है ही | श्रीमखानीने समीके उदाहरण 
भी दिये हैं.] यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि आदिकविने किसी 
प्राचीन काव्यको बिना ही देखे, किसी ग्रन्थसे बिनां ही सहारा 
लिये. सर्वोत्तम काव्यका निर्माण किया | इनका प्राकृतिक चित्रण 
तो सुन्दर है ही, संवाद सर्वाधिक सुन्दर हैं। हनुमानजीकी 
वार्ताछापकुशछता स्त्र देखते बनती है। भीरामकी प्रतिपादन 

शली) द्शरथनीकी सं भाषणपद्ध ति, (अयोध्याकाण्ड २ रासग ) 
किमधिकं कहीं-कहीं रावणका भी कथन ( ळङ्काकाण्ड १६ वाँ 
सर्ग ) बहुत सुन्दर है। इन्होंने ज्योतिष शास्रको भी परम प्रमाण 
माना है । त्रिजटाकेस्वभ; श्रीरामका यात्राकाछिक मुहूर्तविचार, 
विभीषण द्वारा लङ्काके अपशकुनोंका प्रतिपादन ( लङ्काकाण्ड १० 
वाँ सगे ) आदि ज्योतिर्विज्ञानके शापक तथा समर्थक हैं। श्रीराम 
जब अयोष्यासे चलते हैं तो ९ ग्रह एकत्र हो जाते हैं#--इससे 
लङ्कायुद्ध होता है । दशरथजी श्रीरामसे ज्योतिषियोँद्वारा अपने 
अनिष्ट फळादेशकी बात बतलाते हैं | (अयोध्या० ४।१८)। 
युद्धकाण्ड १०२ | ३२-३४ के ऋोकोमें रावणमरणके समयकी 
ग्रहस्थिति भी ध्येय है । युद्धकाण्ड ९१ वें सर्गमें आयुर्वेद 

विज्ञानकी बातें हैं। युद्ध १८ वें सगे तथा ६३।२ से २५ 


श्छोकतकं राजनीतिकी अत्यन्त सारभूत अद्भुत बातें हैं.। 


' युद्धकाण्ड ७३।२४--२८ में तत्त्रशात्रकी भी प्रक्रियाएँ हैं । 
इसमें रावण तथा मेघनादको भारी तान्त्रिक दिखलाया गया 


£ 


- है। मेघनादकी सब विजय तन्त्रमूलक दै । जब-वह जीवित 


कृष्णछागकी बलि देता है, तब तसकाञ्चनके तुल्य अग्निकी 


* देखिये-दारुणाः सोममम्येत्य ग्रहाः सर्वे व्यवस्थिताः । 


(अयोध्या ४१ । ११ ) पर तिलक तथा शिरोमणि-्याख्या। 


t अवष्टब्धं च मे राम नक्षत्रं दारुणग्रहैः । 
आवेदयन्ति दैवज्ञाः सर्याज्रारकराडुमिः ॥ 


) 


दक्षिणावते शिखाएँ' उसे विजय सूचित करती हैं--“प्रदक्षिंणा- . 

वर्तशिखस्तस्काग्वनसन्निभः |! ( ६।७३।२३ ) । रावण भी 
भारी तान्त्रिक है। उसकी घ्वजापर ( तान्त्रिकका चिह ) 
नरशिरकपाल-मनुष्यकी खोपड़ीका चिहण था।(६।१००।१४) 
किंतु उसके पराभव आदिद्वारा ऋषि वाममार्गके इन. बलि-मांस- 
सुरादि क्रियाओंकी असमीचीनता प्रदर्शित करते हैं । ( गोस्वामी 
तुळसीदासजीने भी 'तजि श्रुति पंथ बाम मग चलहीं? 
( अयोध्या० १६८।७-८), 'कोल कामबस कुपन विमूढा? (लङ्का) 
आदिसे इसी बातका समर्थन किया है).। इस तरह हमें महर्षिकी 
इटटिमें ज्योतिष, तन्त्रश आयुर्वेद, शकुन आदि शास्त्रॉंकी 
प्राचीनता एवं समीचीनता ज्ञात होती है। वस्तुतः यही 


परम आस्तिककी दृष्टि होती दै | घम-शाख्रके लिये तो यह ग्रन्थ 


परम प्रमाण है ही; अन्य ऐतिहासिक कथाएँ भी बहुत 
हैं, अर्थशास्रकी भी पर्याप्त सामग्री है। व्यत्रह्दर तथा आचारकी 
भी बातें हैं, कुशलमागंका भी प्रदरांन है । 


पवित्र दाशनिकता 


महर्षि वाल्मीकिकी अद्भुत कविता एबं अन्यान्य | 
महत्तामें उनकी तपस्या ही हेतु है | इसमें वाल्मीकिरामायण _ 
दी साक्षी है | . 'तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाराविदांवरस्‌? 
से इस काव्यका “तप” शब्दसे ही आरम्भ होता है और प्रथम 
अधालीमें ही दो बार “तप? शब्द आया और ०तपखीः 
शब्दद्वास महर्षिने एक प्रकारसे अपनी जीवनी-भी लिख दी । 
तपद्वारा ही ब्रह्माजीका उन्होंने साक्षात्‌ किया, रामायणकी दिव्य- 
काव्यताका आशीर्वाद छ्या ओर रामचरित्रका दर्शन | 
किया । बादमें विश्वामित्रके विचित्र तपका वर्णन) गङ्गाजी- 
के आगमनमें मगीरथकी अदूसुत तपस्या, चूली ऋषिकी | 
तपस्या, झगुकी तपस्या आदिका भी वर्णन है । इनके मतसे : 
सर्गादि समी सुखभोगोंका हेतु तप है| किमधिकं; रावणादि- 
के राज्य, सुख, शक्ति; आयु आदिका मूळ भी तप है | श्रीराम 
तो ञ॒द्ध तपस्वी हैं। वे तपस्ियोंके आश्रममें प्रवेश करते हैं । 
वहाँ वे वेखानस, बाळखिल्य, सम्यक्षाळ, मरीचिप ( केवळ 


- चन्द्रकिरण पान करनेवाले ), पत्राहारी, उन्मजक ( सदा 


कण्ठतक पानीमें डूबकर तपस्या करनेवाले ); पञ्चाग्निसेवी) 

वायुमश्षी, जळमक्षी, स्थण्डिलदायी, आकाशनिळयी एं ऊर्ध्ववासी 
( पबत, शिखर-बृक्ष, मचान आदिपर रहनेवाळे ) तपसियों- 

को देखते हैं | ये सभी जपमें लीन ये । ( अरण्यकाण्ड ६ ठा 

सरे ) इनका जप सम्भवतः “औराम? मन्त्र रहा दो, क्योंकि 

इनमेंसे अधिकांश श्रीरामको देखते ही योगाग्निमें शरीर छोड़ 

देते हैं। वस्तुतः काव्यविधिसे कान्तासम्मित मधुर वाणीमें 

वास्मीकिका यही दानिक उपदेश है | उनका मूळ तत्त्व 

इस प्रकार पवित्रतापूवेक रहकर तपोडनुष्ठान करते हुए ईश्वर- 

की आराघना करना एवं अघमंसे सदा दूर रहना ही है। 
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(६) 


श्रीरामको पर-ब्रह्मता 


कुछ लोग रामायणमें नरचरित्र मानते हैं और भीरामके 
इश्वरताप्रतिपादक ( देखिये बालकाण्ड १५ से १८ सग 
पुनः ७६।१७; १९; अयोध्या० १॥७; अरण्य० ३।३७) 
सुन्दर० २५।२७।३१; ५१३८; युद्ध० ५९॥११०;-९५॥२५; 


पूरा १११ तथा ११७ वा सगे ११९१८, ११९।३२ म॑ सुस्पष्ट 


"ब्रह्म? शब्द उत्तरका० ८२६; ५१॥ १२-२२; १०४ | ४ आदि। 
. चङ्ग तथा पश्चिमी शाखामें भी ये सब शोक हैं; बल्कि कहों-कहीं तो 
. इससे भी अधिक है। ) हजारा बचनोंको प्रक्षिंस मानते हैं । किंतु 
ध्यानसे पढ़नेपर भीरामकी ईश्वरता संत्र दीखती है । गम्भीर 
चिन्तनके बाद तो प्रत्येक «डोक ही भीरामकी अचिन्त्य शक्ति- 
मत्ता;.लोकोत्तर घमप्रियता/ आश्रितवत्सलता एवं. ईश्वरताका 
प्रतिपादक दीखता है | विभीषणशरणागतिके समय यद्यपि 
कोई भी ऐश्वयंप्रदशंक वचन नहीं आया, पर श्रीरामके अप्रतिम 
मार्दव, कपोतके आतिथ्यसत्कारके उदाहरण देने) परमर्षि 
कण्डुकी गाया पढ्ने एवं अपने शरणमें आये समस्त प्राभियां- 


को% समस्त प्राणियासे अभयदान देनेके स्राभाविक नियमको 
घोषित करनेके बाद प्रतिवादी सुग्रीवको विवश होकर कहना 


ही पड़ा कि 'घमंज्ञ | लोकनाथोके शिरोमणि ! आपके इस 
कथनमें कोई आश्चर्य नहीं दै; क्योकि आप महान्‌ शक्तिशाली 
एवं सत्पयपर आरूढ है 
किमत्र चित्रं धमज्ञ. ळो$नाथशिखामणे। 
यत्‌ स्वमायं प्रभाषेथाः सध्ववान्‌ सत्पथे स्थितः ॥ 
(६ | १८ । ३६ ) 


इसी प्रकार .इनुमानजीने सीताजीके सामने ओर E 


रावणके सामने जो श्रीरामके गुण कहे हैं; उनमें उन्हे 


इश्वर तो नहीं बतलाया, किंतु “भीराममें, यह सामभ्य द | ; 


कि वे एक ही क्षणमें समस्त स्थावर-जंगमात्मक विश्वको संहत 
कर दूसरे ही क्षण पुनः इस संसारका य्यों-का-त्यों निर्माण कर 
सकते हे? इस कथनमें क्या इंश्वरताका भाव स्पष्ट नहीं हो 
जाता १ कितनी स्पष्टता है-- 


_ सत्य राक्षलराजेन्द्र शृणुष्व वचनं मम। 
रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः ॥ 
सर्वाज्ञोकान्‌ सुसंहृत्य सभूतान्‌ सचराचरान्‌ । 
पुनरेव तथा स्रं शक्तो रामो महायशाः ॥ 
( वाल्मी० सुन्दरकाण्ड ५१ । ३८-३९ ) 


सच्ची बात तो यह है कि तपसी बाल्मीकि “राम? के ही 
जापक थे । ( उनके “मरा-मरा? जपनेकी कथाको मी बहुर्तोने 


Dn BR i 
# यहाँ “सवंभूतेभ्यः? में प्रायः सभी प्राचीन टोकाकारोने 


चतुर्थी और पञमी दोनों मानकर इस पदका दो बार अथं 
किया है। ` 


निर्मूल माना है, किंतु यह कथा अध्यात्मरामायण अयोध्या 
काण्ड, आनन्दरामायण राज्यकाण्ड १४ तथा स्कन्दपुराणे मी 


कई बार आती दै, तुलसीदासजी आदिने मी लिखा है.) इसीसे | 


उन्हें तथा अन्यांको सारी सिद्धियाँ मिली थीं; अतः इसमें 
“श्रीमन्नारायण” 


राजाके चरित्र-वर्णनसे कोई लाभ, न था.। “योगवासिष्ठ?. में 
भी, जो उनकी दूसरी विशाल रचना देः 
भीरामका विस्तृत चरित्र गाया है। किंतु प्रथम अध्यायमें 
तथा अन्यत्र भी यत्र-तत्र उनके नारायणत्वका स्पष्ट प्रतिपादन 


ही काव्यरूपमें गाया है। अन्यथा तत्कालीन 
कन्द्‌-मूल-फलाशी वनवासी सर्वथा निरपेक्ष तपस्वीको किसी 


गुसरूपसे ` 


कर ही दिया दै । वस्तुतः प्रेमकी मधुरता उसकी गूढतामें ही १ 
है । देवताओंके सम्बम्धमें तो यह प्रसिद्धि भीहैकिवे. . 


(परोक्षप्रिय” होते दे---'परोक्षप्रिया व हि देवाः, प्रत्यक्षद्विषः’ 
( ऐतरेय०१। ३। १४; बृहदा० ४। २। २ ) अतः महर्षिकी 
यह वणनप्रणाली यूढ प्रेमकी ही हैः किंतु साधकके लिये 


वह सर्वैत्र स्पष्ट ही है, तिरोहित नहीं है । इसपर प्रायः सैकड़ों 


संस्कृत व्याख्याएं भी इसीके साक्षी हैं। . 


ऐतिहासिक दृष्टि 
वाल्मीकिका वर्णन आधुनिक ऐतिहासिक शेलीसे नहीं है 


` ` इसलिये लोग उसे इतिहासरूपमें स्वीकार नहीं करते। किंतु वाल्मीकि- 
का संसार हजार; दो हजार वर्षोका न था। फिर भला अरबों वर्षों 
` का इतिहास क्या आजके विकासके चइमेसे पढ़ा जा सकता है १ 


ऐसी दशामें केवळ उपयोगी व्यक्तियोंका इतिहास ही लाभदायक 


है । इसोल्यि अपने यहाँ इतिहासकी परिभाषा ही दूसरी की - 


गयी है. 
 अमोर्थकाममोक्षाणासुपदेशसमन्वितस्‌ । 
पूर्ववुत्त कथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ॥ 
( विष्णुधम० ३। १५। १) 
. और विस्तृत एवं दीघंकाछिक विश्वका इतिद्वास तो रामायण 
महाभारतकी भाँति ही हो सकता है ओर घर्म, अर्थ; 


व्यवहार, परलोक-सुखकी दृष्टिसे वही लाभकर भी सिद्ध हो 


सकता है । 


भौगोलिक विवरण 
रामायणके भूगोळपर भी बहुत अनुसंघान हुआ है।. 
'कल्याण?का रामायणाडू, कनिद्धमकी ऐलन्शेन्ट डिक्शनरी; औ 
देके'जागरफिकल डिक्शनरी'में इसपर बहुत अनुसंघान दै। कई 
छोगोने स्वतन्त्र लेख भी लिखे हैं। लंदनकेः “एशियाटिक 
सोसाइटी जनेछ' में एक महत्त्वपूर्ण लेख छपा या । “वेद घरा- 


तळ? (पं० गिरीशचन्द्र) में भी कुछ अच्छी. सामग्री है। केवल : 


“लङ्का? पर ही कई प्रबन्ध हें “सवेश्वर? के एक लेखमें 
'माडदीप? को लङा तिढ किया है | कुछ कोग इसे घ्वल, 
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. मजित या दुशेय भी मानते हैं | वाल्मी० १। २२ की 
कौशाम्बी प्रयागसे १४ मील दक्षिण-पश्चिम कोसम गाँव दै । 


घर्मारण्य आजकी गया है। “महोदय? नगर कु शनाभकी कन्याओ 
के कुब्ज होनेसे आगे चलकर कान्यकुब्ज, #पुनः कन्नौज हूआ; 
गिरिब्रज “राजगिर! ( बिहार ) है। १ । २४ के मलद-करूष 
आरा जिलेके उत्तरी भाग हैं | केकयदेश कुछ लोग “गजनी? 


को और कुछ झेलम एवं कीकनाको कहते हैं | बाल-काण्ड 


२.। ३,४ में आयी तमसा नदीपर वाल्मीकिजीका आश्रम था। 


` ग्रह उस तमसासे सर्वथा भिन्न दे, जिसका उल्लेख गंङ्गाके 


उंत्तर तथा अयोध्याके दक्षिणमें मिलता है | वाल्मीकि-आअम- 
का उल्लेख २।५६। १६ में मी आया है । पश्चिमोत्तरशाखीय | 


रामायणके २.। ११४ में मी इस आश्रमका उल्लेख है । 
बी० एच० वडेरने "कल्याण? रामायणाङ्कके ४९६ पृष्ठपर 
इसे प्रयागसे २० मील दक्षिण लिखा हे । संम्मेलनपत्रिका 


 ४३। २ के १३३ पृष्ठपर वाव्मीकि-आश्रम प्रयाग-झाँसीरोड 
` और राजापुर-मानिकपुर रोडके सङ्गमपर स्थित बतलाया गया 


है । गोस्वामी दुलसीदासजीके मतसे इनका आश्रम 'वारिपुर 
दिगपुर बीच ( विलसतिभूमि )? था । मूल गोसाइईचरितकार. 
‹दिगवारिपुरा बीच सीतामढ़ी? को वाल्मीकि-आश्रम मानते हैं| 


. कुछ लोग कानपुरके बिठूरको भी वाल्मीकाश्रम मानते हैं।| 


२।५६।२१६ की टीकामें ` कतक, तीर्थे, गोविन्दराज 


` #ञ्षिरोमणिकार आदि इनका समाघान करते हुए लिखते हैं 
`` कि ऋषि प्रायः घूमते रहते थे श्रीरामके वनवासके समय वे 
` -चित्रकूंटके समीप तथा राज्यारोइणकालमें गङ्गातटपर (बिठूर) 


& व्या च 
< 


आय 


'रहते थे । वाल्मी० ७। ६६ | १ तथा ७। ७१ | १४ 
से भी वाल्मीकाश्रम बिंदूरमें ही तिद्ध होता दै। अन्य विवरण 
प्रायः प्रस्तु गरन्थकी टिप्पणियोमें ही दिये गये हैं । 


. रामाग्नणमें राजनीति, मनोविज्ञान 


वाल्मीकिकी राजनीति बहुत उच्च कोटिकी है। उसके 
सामने सभी राजनीतिक विचार तुच्छ प्रतीत होते हैं । इनुमान- 
जी तो नीतिकी मूर्ति ही प्रतीत होते हें । विभीषणके आनेपर 
. औरांम सबसे सम्मति माँगते हैं | सुग्रीव कहते हैं कि यह झु 
का ही भाई है; पता नहीं क्यों अब अकस्मात्‌ हमारी सेनामें 
प्रवेश पाना चाहता है| सम्भब है; अवसर पाकर उल्दू-जेसे 
कोओंका वघ कर देता है; वैसे यह हमें भी मार डाले। प्रकृतिसे 
राक्षस है; इसका क्या विश्वास ? साथ ही नीति यह है कि 


“७ इसकी उत्पत्तिका एक दूसरी रोचक कथा “कल्याण वषे 
३४अब् १ २के पृष्ठ १३८९ पर देखें । 

† स्कन्दपुराण आवन्त्यस्तण्ड १ । २४मे इनका आश्रम विदिशा 
( आजका भेलसा मध्यभारत ) तथा भविष्यपुराण) प्रतिसर्गपवं 
४॥ १०। ५४ में उत्पलारण्य-उत्पलावतं ( बिठूर कानपुर ) में 
माना है । 


मित्रकी भेजी हुई, मोल ली हुई तथा जंगली जातियोंकी भी 
सहायता ग्राह्य दै, पर झत्रुकी सहायता तो सदा शङ्कनीय हे । | 
अङ्गदने भी प्रायः ऐसी ही बात.कह्दी । जाम्बवन्तने कहा कि 
हमें मी इसको अदेशकाळमें आया देख बड़ी शङ्का हो रदी 
हे । शरभने कहा कि इसंपर ऱुसचर छोड़ा जाय । अश्विपुत्र 
मैन्दने कहा कि इससे प्रझन-प्रतिप्रस्न किये ज्ञाय) जिसके उत्तरसे 
भाव जान लिये जायेंगे | 

पर इनुमानजीने इनका ऐसा खण्डन किया, जो आज भी 
अभूतपूर्व हे । वे बोले--५प्रभो | आपके समक्ष बृहस्पतिका .* 
भाषण भी तुच्छ है | पर आपकी आज्ञा शिरोधाय है । में 
विबाद तक; स्पर्धा आदिके कारण नहीं, कार्यकी गुरुताके 
कारण कुछ निवेदन करना चाहता हूँ । 

“आपके मन्त्रियोमेंस कुछने विभीषणके पीछे गुप्तचर 
लगानेकी राय दी है; पर गुप्तचर तो दूर रहनेवाले तथा अष्ट 
अशातवृत्तः व्यक्तिके पीछे लगाया जाता हैं, यह तो प्रत्यक्ष ही | 
सामने दै, अपना नाम-काम भी स्वयं ही कह रहा है, यहाँ | 
गुप्तचरका क्या उपयोग ! कुछ छोगोंने कहा है कि “यह 
अर्देशकालमें आया दै?, किंतु मुझे तो लगता है कि यही इसके 
आनेका देशकाल है | आपके द्वारा बालीको मारा गयां ओर 


` सुग्रीवको अभिषिक्त सुनकर आपके परम दातु तथा वालीके 


मित्र रावणके संहारके लिये ही आया है । इसरे प्रश्‍न करने-. 
की बात भी दोषयुक्त दीखती है; क्योंकि उससे इसके मेत्री- 
भावमें बाधा पहुँचेगी ओर यद्द मित्रदूषित करनेका कायं हो 
जायगा | यों तो आप कुछ भी बात करते समय इसके स्वर- 


भेद, आकार; मुखविक्रिया आदिसे इसकी मनःस्थिति भाप ही 


लेंगे । सुतरां मैंने अपनी तुच्छ बुद्धिके अनुसार यह कुछ 
निवेदन किया, प्रमाण तो स्वयं आप ही हैं ।? इसी तरह 
उनका लड्काप्रवेशके बाद १३वें सर्गका विमशं, सीतासे 
बात करनेके पहले, 'दिस भाषामें किस प्रक़ार 
बात करूँ? इत्यादि . परामशं, पुनः सीतासे बातें 
कर वापस चलनेके समय दूतादिके कर्तव्य एवं लङ्काके 
बलाबलकी जानकारीके लिये. किया गया ऊहापोह; सुग्रीव- 
को भोगलिस्त देखकर दिया गया परामश तथा रावणको 
जो उपदेश किया है, उसमें इनकी अपूर्व नीतिमत्ता, रामभक्ति, 
बिचारप्रबणता, साघुता तथा अप्रतिम बुद्धिमत्ता प्रकट होती 


है। इन्दी सब कारणोंसे उन्हें--'बुद्धिमतां वरिष्ठम? कहा 


गया है । स्वयं श्रीराम भी बार-बार इनके भाषणचातुर्य, बुडि- 
कौशलपर चकित होते हैं । ( किष्किन्घा० ४ | २५-३५३ 
युद्धकाण्ड १ ) । भीरामकी नीतिमत्ता, साधुता, सद्गुण- 
सम्पन्नता तो सर्वोपरि है ही। भीलक्ष्मण भी कम नहीं हैं। वे . 
मारीचको पहले ही राक्षस बतलाकर सावधान करते हैं | सीता- 
से बार-बार कहते हैं कि “भीरामपर कोई संकट नहीं हे; आप- 
पर ही संकट आया दीखता हे । यह सब राक्षसोकी माया है; 
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इत्यादि । इसी प्रकार विभीषण आदिकी बार्ते भी स्थान-स्थान- 
पर देखते बनती हँ । 


उपसंहार 


इन सभी गुणाके आकर होनेसे ही यह काव्य सर्वाधिक 
लोकप्रिय, अजर, अमर, दिव्य तथा कल्याणकर दै। संतोके शब्दोमें 
यह “रामायण भीरामतनु? दै | इसका पठन; मनन? अ्ुशन 
साक्षात्‌ प्रभु श्रीरामका संनिधान पात करना है। इनुमानजीकी 
प्रसन्नताके लिये इस श्रीरामचरितके गानसे बढ़कर दूसरा 
उपाय नहीं । ( इसमें हनुमचरित्र भी निरुपम उज्ज्वल तथा 
दिव्य है। ) इसल्यि अनादिकालसे इसके श्रवण-पठन-अनुष्ाना- 
दिकी परम्परा दै । रामलीळाका भी पहले यही आधार रहा। 
हम पहले यदुर्वेशियोंद्वारा दरिबंद्राम वर्णित रामायण-नाटक 
सेळनेका उल्लेख कर चुके हैं। वहाँ इसका बड़ा रोचक वर्णन है। 
जब मुपुरमें इन्हें सफलता मिली तो वञ्रनाभके वञ्रपुरमें भी 
बुलाया गया वहाँ इन्हॉने लोमपादद्वारा शंगन्पिका आनयन 
पुनः ददार्‌थ-यज्ञः गङ्गावतरणः रम्भाभिसार आदि नाटक खेले । 
रामायणं महाकाव्यमुद्दिय नाटक कृतम्‌ । 
लोमपादो दशरथ ऋप्यशङ्ग सहासुनिम्‌ ॥ 
शान्तामप्यानयामास गणिकाभिः सहानघ । 
| (२।९३।८) 
रयतारसमं श्रत्वा ` गङ्गावतरणं झुभम्‌।” 
5:92: (२॥ ९३ | २५ ) 
यहाँ प्रद्युज्न) गद एवं साम्ब नान्दी बाजा बजा रहे थे । 
(नगाडोंकी ध्वनिकों ही यहाँ नान्दी कहा गया है ।) शूर नामके 
यादव ही “रावण? का नाटक खेले रहे थे । ( शोक २८ )। 
'प्रयुज्न नलकूबर वने और साम्ब विदूषक । इससे सिद्ध है कि 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके समयसे ही सफल रामलीला-काये आरम्भ 
था। यो तो “खेलों तदा बालकंन मीळा । करों सदा रघुनायक 


१. शरत्रह्माजी कहते इं-- 
न ते ` वागनृता काव्ये काचिदत्र 
` तावद्‌ रामायणकथा लोकेपु 


लीळा? से रामकथाकी तरह रामलीला आदिकी भी अनादिता 
सिद्ध है, तथापि इतिहासके विद्वानोंकी उत्सुकताके लिये इस 
घटनाका उल्लेख कर दिया गया । इसके बाद तो हनुमन्नाटक! 
प्रसन्न राघवनाटकः अनर्थ राघव नाटक? महानाटक? बाळरामायण 
नाटक आदि अगणित रामलीला नाटक ग्रन्थ ही लिख डाले गये । 
इन सभी नाटकम्रन्थोंका एकमात्र आधार यह वाल्मीकि 
रामायण ही रहा। इतना ही नहीं---इस वाल्मीकीय रामायण एवं 
रामकथाका प्रचार-विस्तार जाबा, बाली आदि 'द्वीषीतक हुआ । 
भारतमें इसके चार पाठ प्रचलित हैं। पश्चिमोत्तर शाखा (लाहौरका 
१९३१का संस्करण ); 'पंगशाखीय ( Gorresio's edition— 
गोरेदियोका संस्करण ), दाक्षिणात्य संस्करण, ( गुजराती 


प्रिटिक प्रेस बम्बईका तीन टीकावाला संस्करण तथा 
मध्यविलास बुकडिपो, कुम्भकोणमका संस्करण ) एवं उत्तर 
` भारतका संस्करणं ( काश्मीरी संस्करण ) । इनमें दाक्षिणात्य 
तथा औदीच्य संस्करण तो सर्वथा एक ही है । इनमें 


ना क 
|. ' हल क्र 


कहीं नाममात्रका भी अन्तर नहीं दै । परिचिम-पूर्ववालो- | 


में अध्यायोका अन्तर दै । पर उनपर कोई संस्कृत टीका नही 


मिळती । बंगशाखीयपर केवळ एक लोकनाथरचित मनोरमा | 


ठीका मिळती है । इसलिये दाक्षिणात्य संस्करण ( औदीच्य | | 
भी वही है ही ) का ही सर्वत्र प्रचार तथा प्रामाण्य है ।. गीता: . 


प्रेससे भी जनताकी बंहुत दिनोंसे इसकी माँग थी। अतः इसी 
दाक्षिणात्य पाठका टिप्पणियों तथा चित्रासहित शुद्ध सटीक एवं 
सस्ता संस्करण जनताकी सेवाके लिये प्रकाशित किया गया ह्ै। 
इसीके साथ एक सस्ता केवळ मूलछपाठका संस्करण भी 
प्रकाशित किया जा रहा है। केवल दिंदी जाननेवार्लोके ल्यि 


अलगसे केवल. हिंदीका ही एक सस्ता. संस्करण प्रकाशित 


किया जा रहा है । आशा हैः. संजनगण इनसे यथायोग्य लाभ 
उठायेंगे । । 
--ज्ञानकीनाथ शमो 


भविष्यति । यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतके । 
प्रचरिष्यति | 


( बाळ० २ ३५-३६ ) 


२_ाल्मीकीय रामायणके पठन-अवण एवं अनुष्ठानसे क्या लाम है, इसे आगेके रामायणमाहात्म्य, युडकाण्डके १२८ वें 
सर्गके १०४ से १२२ 'ोकोतक तथा ४हढर्मपुराण, पूर्वखण्डकें २५ से ३० अध्यायोंतक देखना चाहिये । 
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विपय 
१-भ्रीमद्वाल्मीकीय रामायणकी पाठविधि 
( श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणमाहात्म्यम्‌ ) 


१-कल्युगकी स्थिति, कलिकालके मनुष्योके ` 


उद्धारका उपाय) रामायणपाठ; उसकी महिमा; 
उसके श्रवणके लिये उत्तम काळ आदिका वणेन 

२-नारद्‌-सनत्कुमार-संवाद) सुदास या सोमदत्त नामक 
ब्राह्मणको राक्षसत्वकी प्राप्ति तथा रामायण-कया 
श्रवणद्वारा उससे उद्धार 


` ३-माघमासमें रामायण-श्रवणका फल--राजा सुमति 


और सत्यवतीके पूयंजन्मका इतिहास 

४- चैत्रमासमें रामायणके पठन और श्रवणका माहात्म्य; 
कलिक नामक व्याघ ओर उत्तङ्क मुनिकी कथा 

५-रामायणके नवाह्ृश्रवणकी विधि) महिमा तथा 
फूलका वणन ॒ 

( वालकाण्डम्‌ ) 

सगं 

१-नारदजीका वाल्मीकि मुनिको संक्षेपसे श्रीराम- 
चरित्र सुनाना पक 

२-रामायण काव्यका उपक्रम--तमसाके तटपर 
क्रौ्ववघसे संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकिके शोकका 
इश्लोकरूपमें प्रकट होना तथा ब्रह्माजीका उन्हे 
रामचरित्रमय काव्यके निर्माणका आदेश देना 

३-वाल्मीकि मुनिद्दारा रामायण .काव्यमें निबद्ध 
विषयोंका संक्षेपसे उल्लेख 

४-महर्षि वाल्मीकिका चोबीस हजार इलोकेसे युक्त 
रामायण काव्यका निर्माण करके उसे छव-कुशको 
एढाना; मुनिमण्डलीमें रामायणगान करके लव 
और कुशका प्रशंसित होना तथा अयोध्यामें 
भ्रीरामद्वारा सम्मानित हो उन दोनोंका राम- 
दरबारमें रामायण-गान सुनाना 


' ५-राजा दशरथद्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरीका वर्णन 


६-राजा दशरथके शासनकालमें अयोध्या ओर वहार 
के नागरिकोंकी उत्तम स्थितिका वणन 

७-राजमन्त्रियोंके गुण ओर नीतिका वणन 

८-राजाका पुत्रके लिये अश्वमेघयज्ञ करने का प्रस्ताव 
ओर मन्त्रयां तथा ब्राह्मणो द्वारा उनका अनुमोदन 

 ९-सुमन्त्रका राजाको ऋष्यश्टक्ञ सुनिको बुलानेकी 
सलाह देते हुए उनके अङ्गदेशमें जाने और 
शान्तासे विवाह करनेका प्रसङ्ग सुनाना 


छल 


श्रीहरिः 
श्रीमद्वास्मीकीय रामायणकी विषय-सूची 


पृष्ठ-सख्या 


र 


२५ 


३३ 


२६ 
३९ 


४१ 
४३ 


४५ 


४६ 


सग विषय 
१०-अङ्गदेरामें ऋष्यश्ज्ञके आने तथा शान्ताके 


2 डब्या wa 


पृष्ठ-संख्या 


साथ विवाह होनेके प्रसङ्गका कुछ विस्तारके साथ , 


वणन 


११-सुमन्त्रके कहनेसे राजा दशरथका सपरिवार. 


अङ्कणाजके यहाँ जाकर वहाँसे शान्ता ओर ऋष्य- 
शङ्खको अपने घर ले आना 

१२-राजाका ऋषियासे यज्ञ करानेके लिये प्रस्ताव) 
ऋषियोंका राजाको और राजाका मन्त्रियोंकों यश्- 
की आवश्यक तैयारी करनेके लिये आदेश देना 

१३-राजाका वसिष्ठजीसे यज्ञकी तैयारीके लिये 
अनुरोध, वसिष्ठजीद्वारा इसके लिये सेवर्कोकी 
नियुक्ति और सुमन्त्रको राजाओंकी बुलाइटके 
लिये आदेश, समागत राजाओंका सत्कार तथा 
पत्निर्योसहित राजा दशरथका यज्ञकी दीक्षा लेना 

१४-महाराज दशरथके द्वारा अश्वमेघ यज्ञका साङ्गो 
पाङ्ग अनुष्ठान - 

१५-अष्यश्टङ्गद्वारा राजा दशरथके पुत्रेष्टि यज्ञका 
आरम्भ, देवताओंकी प्राथनासे ब्रह्माजीका रावण 
के वघका उपाय हूँढ निकालना तथा भगवाच 
विष्णुका देवताओको आश्वासन देना 

१६-देवताओंका श्रीहरिसे रावण-वघके लिये मनुष्य- 
रूपमें अवतीर्ण होनेको कहना) राजाके पुत्रेष्टि 
यशमें अग्निकुण्डसे प्राजापत्य पुरुषका प्रकट 
होकर खीर अपण करना ओर उसे खाकर 
रानिर्याका गमवती होना **' ८ 

१७-त्रह्माजीकी प्रेरणासे देवता आदिके द्वारा विभिन्न 
वानरयूथपतियोंकी उत्पत्ति ` 

१८-राजाओं तथा ऋष्यश्ज्ञको विदा करके राजा 
दशरथका रानियाँसहित पुरीमें आगमन; श्रीराम: 
भरत) लक्ष्मण तथा शत्रुध्नके जन्म, संस्कार) 
शील-स्वभाव एवं सदुणका वरणेन, राजाके दरबार- 
में विश्वामित्रका आगमन और उनका सत्कार "` ` 

१९-विश्वामित्रके मुखसे श्रीरामको साथ ले जानेकी 
माँग सुनकर राजा दशरथका दुःखित एवं 
मूच्छित होना 

२०-राखा दशरथका विश्वामित्रको अपना पुत्र देनेसे 
इनकार करना ओर विश्वामित्रका कुपित होना 


. २१-विश्वामित्रके रोषपूण वचन तथा वसिष्ठका राजा 


दशरथको समझाना 0 
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६० 


६३ 


६५ 


६७ 


७१ 
७३ 


७४ . 


२२-राजा दशरथका स्वस्तिवाचनपूर्वक राम-लक्ष्मणको 
मुनिके साथ भेजना, मार्गमे उन्हें विश्वामित्रसे 
बला ओर अतिबला नामक विद्याकरी प्राप्ति 

२३-विश्वामित्रसहित शीराम ओर लक्ष्मणका सरयू- 


गङ्गा-संगमके समीप पुण्य आश्रममें रातको 
ठहरना 
२४-भीराम ओर लरक्ष्मणका गङ्गापार होते समय 


विश्वामित्रजीसे जलम उठती हुई तुमुल्ध्वनिके 
विषयमें प्रदन करना; विश्वामित्रजीका उन्हें इसका 
कारण बताना तथा मलद; करूप एवं ताटका 
वनका परिचय देते हुए उन्हें ताटकावधके 
लिये आज्ञा प्रदान करना 

२५-श्रीरामके पूळनेपर विश्वामित्रजीका उनसे ताटका- 
की उत्पत्ति, विवाह एवं शाप आदिका प्रसङ्ग 
सुनाकर उर्न्हे*्वाटका-बघके लिये प्रेरित करना 

६-भीरामद्वारा ताटका-वध 

२७-विश्वामित्रद्वारा श्रीरामको दिव्यास्त्र-दान 

२८-विश्वामित्रका श्रीरामको अस्त्रांकी संद्वर-विधि 
बताना तथा उन्हें अन्यान्य अस््रांका उपदेश 
करना, श्रीरामका एक आश्रम एवं यज्ञस्थानके 
विप्रयमं मुनिसे प्रश्‍न 

२९-विश्वामित्रजीका भ्रीरामसे सिद्धाश्रमका पूतंृत्तान्त 
बताना और उन दोनों भाइयोंके साथ अपने 
आश्रमपर पहुंचकर पूजित होना 


३०-भीरामद्वारा विश्वामित्रके यजकी रक्षा तथा राक्षसों- 
का संहार 


३१-श्रीराम) लक्ष्मण तथा ऋषियासद्दित विश्वामित्रका 


(eR) 


७६ 


७८ 


७९ 


८२ 
८रे 
८६ 


८७ 


८९ 


९१ 


मिथिलाको प्रस्थान तथा मार्गमें संध्याके समय - 


शोणभद्रतटपर विश्राम 
३२-ब्रह्मपुत्र कुशके चार पुत्रोंका वणन, शोणभद्र- 
तटवर्ती प्रदेशको वसुकी भूमि बताना, कुशनाभ- 

की सो कन्याओंका वायुके कोपसे (कब्जा? होना 
३३-राजा कुशनाभद्वारा कन्याओके धैर्य एवं क्षमा- 
शीलताकी प्रशंसा, श्रह्मदत्तकी उत्पत्ति तथा उनके 
साथ कुशना मकी कन्याओका विवाह डक 
३४-गाघिकी उत्पत्ति, कोशिकीकी प्रशंसा, विश्वामित्र- 
जीका कथा बंद करके आधी रातका वणन करते 

हुए सबको सोनेकी आज्ञा देकर शयन करना `: 
३५-शोणभद्र पार करके विश्वामित्र आदिका गङ्गाजी- 
के तटपर पहुँचकर वहाँ रात्रिवास करना तथा 
भीरामके पूछनेपर विश्वामित्रजीका उन्हें गङ्गाजीकी 
उत्पत्तिकी कथा सुनाना *** . 
३६-देवताओंका शिव-पार्वतीको सुरतक्रीडासे निवृत्त 
करना तथा उमा देवीका देवताओं और पृथ्वीको 

, शाप देना 


९३ 


र ¥ 


९६ 


RC 


२०० 


१०२ . ` 


३७-गङ्गासे काति केयकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग 

३८-राजा सरके पुत्रोंकी उत्पत्ति तथा यशकी. तैयारी १०६ 

३९-इन्द्रके द्वारा राजा सगरके यज्ञसम्बन्धी अश्वका 
अप्रण, सगरपुत्रोद्वारा सारी ए्शथ्वीका भेदन 
तथा देवताओंका ब्रह्माजीको यह सब समाचार 
बताना 

४०-सगरपुत्रोके भावी विनादाकी सूना देकर त्रहाजीका 
देवताको शान्त करना, संगरे पुत्रांका प्ृथ्वी- 
को खोदते हुए कपिलजीके पास पहुँचना और 
उनके रोषसे जलकर भस्म होना `°" १०९ 

४१-सगरकी आज्ञासे अंद्युमान्का रसातलमं जाकर 
घोड़ेकी ले आना ओर अपने चाचाअंक्रि निधन- 
का समाचार सुनाना  ।"*' १११ 


१०७ 


४२-अंयुमान्‌ ओर भगीरथकी तपस्या, व्रह्माजीका 


भगीरथको अभीष्ट वर देकर गङ्गाजीको धारण 
करनेक्रे लिये भगवान दांकरको राजी करनेके 
निमित्त प्रयत्न करनेकी सलाद देना "7" १५३ 
४ ३-भगीरथकीो तपस्यासे संतुष्ट हुए भगवान्‌ दांकरका 
राक्काको अपने सिरपर घारण करके विन्दसगेवर में 
डना ओर उनका सात घाराओंमें विभक्त हो 
भगीरथके साथ जाकर उनके पितरोंका उद्धार 
करना =< 
४४-त्र्ाजीका भगीरथकी प्रशंसा करते हुए उन्हे 
गङ्गाजळमे पितर्रोके तपणकी आज्ञा देना और 
राजाका वदद सब करके अपने नगरको जाना; 
गङ्कावतरणके उपार्यानकी महिमा ` ११७ 
४५-देवताओं ओर देत्योद्वारा क्षीर-समुद्र-मन्थन, 
भगवान्‌ रुद्र द्वारा दलाइ विषका पान, भगवान्‌ 
विष्णुके सदृदयोगसे मन्दराचलका पातालसे उद्धार 
ओर उसके द्वारा मन्थन) धन्वन्तरि, अप्सरा, 
वारुणी, उच्चेःश्रवा, कोस्तुभ तथा अमृतकी 
उत्पत्ति ओर देवासुर-संग्राममें देत्योंका संहार ` `` 
४६-पुत्रवघसे दुखी दितिका कइयपजीसे इन्द्रहन्ता 
पुत्रकी प्रासिके उद्देश्यसे तपके लिये आज्ञा लेकर 
कुशप्लछबमें तप करना, इन्द्रद्वारा उनकी परिचर्या 
तथा उन्हे अपवित्र अवस्थामें पाकर इन्द्रका 
उनके गर्भके सात टुकड़े कर डालना :-- 
४७-दितिंका अपने पुत्रोक्रो मरुद्गण बनाकर देवलोक- 
में रखनेके लिये इन्द्रसे अनुरोध, इन्दरद्वारा 
उसकी स्वीकृति; दितिके तपोबनमें ही इक्ष्वाकु 
पुत्र विशालद्वारा विशाला नगरीका निर्माण तथा 
बदके तत्कालीन राजा सुमतिद्वारा विश्वामित्र 
मुनिका सत्कार "° १२३ 
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--` १०३ 


४८-राजा सुमतिसे सत्कृत हो एक रात विशाल्ममें रह- 
कर मुनियोंसहित श्रीरामका मिथिलापुरीमें पहुंचना 
और वहाँ सूने आश्रमके विषयमें पूछनेपर 
विश्वामिञजीका उनसे अहल्याको झाप प्राप्त होने 
की कथा सुनाना 

४९-पितृदेवताओंद्वारा इन्द्रको भेड़ेके अण्डकोशसे 
युक्त करना तथा भगवान्‌ श्रीरामके द्वारा अहल्या 
का उद्धार एवं उन दोनों दम्पतिके द्वार इनका 
सत्कार 

५०-श्रीराम आदिका मिथिला-गमन, राजा जनकद्वारा 
विश्वामित्रका सत्कार तथा उनका श्रीराम .और 


लइमणके विषयमें जिज्ञासा करना एवं परिचय . 
Fe --- १२९ 


पाना 

५१-शतानन्दके पूछनेपर विश्वामित्रका उन्हें औरामके 
द्वारा अहल्याके उद्धारका समाचार बताना तथा 
शतानन्दद्वारा औरामका अभिनन्दन करते हुए 
विश्वामित्र्ीके पूवचरिंत्रका वर्णन 

५२-महर्षि वसिष्ठद्वारा विश्वामित्रका सत्कार और 
कामधेनुको अभीष्ट वस्तुओंकी सृष्टि करनेका 
आदेश ७०५७ 

५ ३-कामघेनुकी सद्दायतासे उत्तम अन्न-पानद्वारा सेना- 
सहित तुस हुए विश्वामित्रका वसिष्ठसे उनकी 
कामघेनुको माँगना ओर उनका देनेसे अस्वीकार 


५४-विश्वामित्रका वसिष्ठजीकी गौको बळ्पूवेक ले 
जाना, गोका दुखी होकर वसिष्ठजीसे इसका 
कारण पूछना और उनकी आज्ञासे शक) यवन? 
पहव आदि वीरोंकी. सृष्टि करके उनके द्वारा 
विश्वामित्रचीकी सेनाका संहार करना गट 
५५-अपने सो पुत्रों ओर सारी सेनाके न्ट हो जाने- 
पर विश्वामित्रका तपस्या करके महादेवजीसे 
दिव्यासत्र पाना तथा उनका वसिष्ठके आश्रमपर 
प्रयोग करना एवं वसिष्ठजीका ब्रह्मदण्ड. लेकर 
उनके सामने खड़ा होना **' "टर 


( रै 


* १२५ 


" १२७ 


' १३२ 


१२५ 


१२७ 


५६-विइवामित्रद्वारा वसिष्ठजीपर नाना प्रकारके दिव्यारस््रो- 


काः प्रयोग और बसिष्ठद्वारा ब्रह्मदण्डसे ही उनका 
शमन एवं विश्वामित्रका ब्रह्मत्वकी प्रातिके 
लिये तप करनेका निश्चय “`` 
५७-विइवामित्रकी तपस्या, राजा त्रिशङ्कका अपना यश 
` करानेके लिये पहले वसिष्ठजीसे प्राथेना करना ओर 
उनके इनकार कर देनेपर उन्हके पुत्रोकी शरण- 


में 
५८-वसिष्ठ ऋषिके पुत्रोंका त्रिशङ्कको डॉट बताकर 


१३९ 


१४९१ 


घर लोटनेके लिये आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा . 
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पुरोहित बनानेके ल्यि उद्यत देख शाप-प्रदान 
और उनके शापसे चाण्डाल हुए. त्रिशङ्कका 
विदवामित्रजीकी शरणम जाना 
५९-विश्वा मित्रका त्रिशङ्को आश्वासन देकर उनका 
` यज्ञ करानेके लिये ऋषि-मुनियोंको आमन्त्रित 
करना और उनकी बात न माननेवाले महोदय 
तथा ऋषिपुत्रोंको झाप देकर नष्ट करना 
६०-विश्वामित्रका ऋषियोंसे त्रिशकुका यज्ञ कराने के 
लिये अनुरोध, ऋृषिर्योद्वारा यज्ञका आरम्भः 
त्रिशड्भुका सशरीर स्वर्गगमन) इन्द्रद्वारा स्वगसे 
उनके गिराये जानेपर क्षुब्ध हुए विश्वामित्रका 
नूतन देवसर्गके लिये उद्योग, फिर देवताओंके 
'अनुरोधसे उनका इस कार्यसे विरत होना 
६१-विश्वामित्रकी पुष्कर तीर्थमें तपस्या तथा राजषि 
अम्बरीषका ऋचीकके मध्यम पुत्र शुनः्शेपको 
यज्ञ-पञु वनानेके लिये खरीदकर लाना 
६२-विश्वामित्रद्वार शुनःशेपकी रक्षाका सफळप्रयत्न 
और तपस्या < ASC 
६३-विश्वामित्रको ऋषि एवं महर्षि-पदकी प्रापि) 
मेनकाद्वाता उनका तपोभङ्ग तथा त्रझधिपदकी 
प्रा्तिके लिये उनकी घोर तपस्या 
४-विश्वामित्रका रम्भाको शाप देकर पुनः घोर 
तपस्याके लिये दीक्षा लेना 


प्राप्ति तथा राजा जनकका उनकी प्रशंसा करके 
उनसे विदा ले राजमवनको लोटना *०० 


६६-राजा जनकका विश्वामित्र ओर राम-लक्ष्मणका 
सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए घनुषका 
परिचय देना और घनुष चढ़ा देनेपर श्रीरामके 
साथ उनके.व्याहका निश्चय प्रकट करना 


६७-श्रीरामके द्वारा धनुमेज्ञ तथा राजा जनकका 
विश्वामित्रकी आज्ञासे राजा दशरथको बुलानेके 
लिये मन्त्रियोंकों मेजना “"*' 2८ 
६८-राजा जनकका संदेश पाकर मन्त्रियोंसहित महा- 
राज दशरथका मिथिला जानेके लिये उद्यत होना 
६९--दल-बलसहित राजा दशरथकी मिथिल्य-यात्रा 
और वहाँ राजा जनकके द्वारा उनका खागत- 
नात न 
७०-राजा जनकका अपने भाई कुशध्वजको सांकाद्या 
नगरीसे बुल्वाना, राजा दशरथके अनुरोधसे 


वसिष्ठजीका सूर्यवंशका परिचय देते हुए आराम 


ओर लक्मणके लिये सीता तथा ऊमिलाको 
वरण करना «. ee 


१४२३ 


` १४५ . 


” १४६ 


` १४८ 


१५० 


"२१५२ 


` १५३ 
` ६५-विश्वामित्रजीकी घोर तपस्या; उन्हें ब्राह्मणत्वकी 


२५५ 


” १५८ 


१५९ 


१६१ 


१६३ 


~° २६४ 


२२-राजा दशरथका स्वस्तिवाचनपूर्वक राम-लक्ष्मणको 
मुनिके साथ भेजना, मार्गमें उन्हें विश्वामित्रसे 
बला और अतिवला नामक विद्याक्री प्राप्ति 

२३-विश्वामित्रसहित श्रीराम और लक्ष्मणका सरयू 


गङ्गा-संगमके समीप पुण्य आश्रममें रातको 
ठहरना 
४-भ्रीराम ओर लक्ष्मणका गङ्गापार होते समय 


विश्वामित्रजीसे जलम उठती हुई तुमुळध्वनिके 
विषयमे प्रदन करना, विश्वामित्रजीका उन्हें इसका 
कारण बताना तथा मलद) करूष एवं ताटका 
वनका परिचय देते हुए उन्हें ताटकावधके 
लिये आज्ञा प्रदान करना 

२५-श्रीरामके पूछनेपर विश्वामित्रजीका उनसे ताटका- 
की उत्पत्ति, विवाह एवं शाप आदिका प्रसङ्ग 
सुनाकर उन्हेँश्ताटका-वघके लिये प्रेरित करना 

२६-श्रीरामद्वारा ताटका-वथ ` `` 5२५ 

२७-विश्वामित्रद्वारा श्रीरामको दिव्यास्तर-दान 

२८-विश्वामित्रका श्रीरामको अस्ह्रोंकी संहार-विधि 
बताना तथा उन्हें अन्यान्य अज्लोंका उपदेश 
करना, श्रीरामका एक आश्रम एवं यज्ञस्थानके 
विषयमे मुनिसे प्रश्‍न 

९-विश्वामित्रजीका श्रीरामसे सिद्धाश्रमका पूवेइत्तान्त 


बताना और उन दोनों भाड्यांके साथ अपने 


आश्रमपर पहुचकर पूजित होना 
३०-भीरामद्वारा विश्चामित्रके यज्ञकी रक्षा तथा राक्षसा 
का संहार 
३१-श्रीराम, लक्ष्मण तथा ऋषियासद्दित विश्वामित्रका 


( २) 


७८ 


७९ 


८२ 
८३ 
८६ 


८७ 


८९ 


९१ 


मिथिलाको प्रस्थान तथा मारर्मे संध्याके समय - 


झोणमद्रतटपर विश्राम | 
३२-ब्रह्मपुत्र कुशके चार पुत्रोका वणन, शोणमद्र- 
तटवर्ती प्रदेशको वसुक्री भूमि बताना, कुशनाभ- 

की सो कन्याओंका वायुके कोपसे “कब्जा? होना 
३३-राजा कुशनाभद्वारा कन्याओंके धैय एवं क्षमा- 
शीलताकी प्रशंसा, श्रहदत्तकी उत्पत्ति तथा उनके 
साथ कुशनामकी कन्याओंका विवाह पय 
३४-गाधिकी उत्पत्ति, कोशिकीकी प्रशंसा, विश्वामित्र- 
जीका कथा बंद करके आधी रातका वणन करते 
हुए सबको सोनेकी आज्ञा देकर शयन करना `` 
३५-शोणभद्र पार करके विश्वामित्र आदिका गङ्गाजी- 
के तटपर पहुँचकर वहाँ रात्रिवास करना तथा 
भीरामके पूछनेपर विश्वामित्रजीका उन्हें गङ्गाजीकी 
उत्पत्तिकी कथा सुनाना "`` . 
३६-देवताओंका शिव-पार्वतीको सुरतक्रीडासे निवृत्त 
करना तथा उमा देवीका देवताओं और ऐथ्वीको 

. शाप देना 


९३ 


५६ 


र्ट 


२१०० 


°° १०२ . ` 


३७-गङ्गासे काति केयकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग 
३८-राजा सरके पुत्रोंकी उत्पत्ति तथा यशकी. तेयारी १०६ 


२९-इन्द्रके द्वारा राजा सगरके यज्ञसम्बन्थी अश्वका 


अपहरण, सगरपुत्रोंद्वारा सारी एशथ्वीका भेदन 
तथा देवदाओंका ब्रह्माजीको यह सब समाचार 
बताना थ 5५ 


४०-सगरपुत्रोंके भावी विनादाकी सूचना देकर ब्रह्माजीका 


देवताओंको झान्त करना, सगरके पुर्चोका प्ृथ्वी- 
को लोदते हुए कपिलजीके पास पहुँचना ओर 
उनके रोषसे जलकर भस्म होना 


४१-सगरवी आज्ञासे अंशुमानका रसातलमं जाकर 


घोड़ेको ले आना ओर अपने चाचा ओके निधन - 
का समाचार सुनाना 


४२-अंयुमान्‌ ओर भगीरथकी तपस्या, व्रह्माजीका 


भगीरथको अभीष्ट वर देकर गङ्गाजीको घारण 
करनेके लिये भगवान्‌ दांकरको राजी करनेके 
निमित्त प्रयत्न करनेकी सलाह देना co 


४ ३-भगीर थकी तपस्यासे संतुष्ट हुए भगवान्‌ दांकरका 


गङ्गाको अपने सिरपर धारण करके विन्द्सगेवरमें 
छ,ड्ना और उनका सात घाराओमें विभक्त हो 
भगी रथके साथ जाकर उनके पितरोंका उद्धार 
करना डन य 


४४-त्रह्माजीका मगीरथकी प्रदांसा करते हुए उन्हे 


गङ्गाजळसे पितरोंके तर्पणकी आज्ञा देना और 
राजाका वह सब करके अपने नगरको जाना, 
गज्जावतरणके उपाख्यानकी महिमा ८2० 


४५-देवताओं ओर देत्योंद्वारा क्षीर-समुद्र-मन्थन; 


भगवान्‌ रुद्रद्वारा हालाहळ विषका पान) भगवान्‌ 
विष्णुक्रे सहयोगसे मन्द्राचलका पातालसे उद्धार 
और उसके द्वारा मन्यन, धन्वर्न्तार, अप्सरा; 
वारुणी, उच्चेःश्रवा, कोस्तुभ तथा अमृतकी 
उत्पत्ति और देवासुर-संग्राममें देत्यांका संहार ` `" 


४६-पुत्रवघसे दुखी दितिका कश्यपजीसे इन्द्रहन्ता 


पुत्रकी प्रासिके उद्गेदयसे तपके लिये आज्ञा लेकर 
कुदाप्लबमे तप करना, इन्द्रद्वारा उनकी परिचर्या 
तथा उन्हें अपवित्र अवस्थामें पाकर इन्द्रका 
उनके गर्भके सात टुकड़े कर डालना `: 


४७-दितिका अपने पुत्रोको मरुद्गण बनाकर देवलोक- 


में रखनेके लिये इन्द्रसे अनुरोध, इन्द्रद्वारा 
उसकी स्वीकृति; दितिके तपोवनमें ही इक्ष्वाकु- 
पुत्र विशालद्वारा विशाला नगरीका निर्माण तथा 
वहाँके तत्कालीन राजा सुमतिद्वारा विश्वामित्र 
सुनिका सत्कार ००० कक 
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१०७ 


IAC 


११७ 


२१८ 


१२१ 


१२२ 


= 


। 
| 
| 
| 


es २७ 


| 


४८-राजा सुमतिसे सत्कृत हो एक रात विशालाम रह- 
कर मुनियासदित श्रीरामका मिथिलापुरीमे पहुंचना 
और वहाँ सूने आश्रमके विधयमें पूछनेपर 
विश्वामित्रजीका उनसे अद्दल्याको झाप प्राप्त होने 
की कथा सुनाना स्‍ 

४९-पितृदेवताओंद्वारा इन्द्रको भेड़ेके अण्डकोशसे 
युक्त करना तथा भगवान्‌ श्रीरामके द्वारा अहल्या 
का उद्धार एवं उन दोनों दम्पतिके द्वारा इनका 
सत्कार ० 

५०-श्रीराम आदिका मिथिला-गमन, राजा जनकद्वांरा 
विश्वामित्रका सत्कार तथा उनका श्रीराम .और 


लक्ष्मणके विषयमें जिज्ञासा करना एवं परिचय . 
के .-- १२९ 


पाना 

५१-शतानन्दके पूछनेपर विश्वामित्रका उन्हें औरामके 
द्वारा अह्याके उद्धारका समाचार बताना तथा 
शतानन्द्द्वारा भ्रीरमका अभिनन्दन करते हुए 
विश्वामित्रजी के पूर्व॑चरित्रका वणन 

५२-महृर्षि वसिष्ठद्वारा विश्वामित्रका सत्कार और 
कामधेनुको अभीष्ट वस्तुओंकी सृष्टि करनेका 
आदेश 

५ ३-कामघेनुकी सद्दायतासे उत्तम अन्न-पानद्वारा सेना 
सहित तृस हुए विश्वामित्रका वसिष्ठसे उनकी 
कामधेनुको माँगना ओर उनका देनेसे अस्वीकार 


५४-विश्वामित्रका वसिष्ठजीकी गको बळ्पूवेक ले 
जाना, गौका दुखी होकर वसिष्ठजीसे इसका 
कारण पूछना ओर उनकी आश्ञासे शक) यवन; 
पहृव आदि वीरोकी. सृष्टि करके उनके द्वारा 
विश्वामित्रचीकी सेनाका संहार करना 
'५५-अपने सो पुत्रों ओर सारी सेनाके नष्ट हो जाने- 
पर विइवामित्रका तपस्या करके मद्दादेवजीसे 
दिव्यास्न पाना तथा उनका वसिष्ठके आश्रमपर 
प्रयोग करना एवं वसिष्ठजीका ब्रह्मदण्डः लेकर 
उनके सामने खड़ा दोना 
५६-विर्वामित्रद्वारा वसिष्ठजीपर नाना प्रकारके दिव्यात 
का. प्रयोग और वसिष्ठद्वारा ब्रह्मदण्डसे ही उनका 
शमन एवं विस्वामित्रका ब्रह्मत्वकी प्रासिके 
लिये तप करनेका निश्चय "` = 
५७-विइवामित्रकी तपस्या, राजा त्रिशङ्कका अपना यस 
` करानेके लिये पहले वसिष्ठजीसे प्राथना करना ओर 
उनके इनकार कर देनेपर उन्दींके पुत्रांकी शरण- 


में 
५८-वसिष्ठ ऋषिके पुत्रांका त्रिशछुको डॉट बताकर 


( 


" १२५ 


" १२७ 


* १३० 


“ १२२ 


१३ प्‌ 


"१२७ 


*** १३९ 


` १४१ 


घर लौटनेके लिये आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा . 


३ 


) 


पुरोहित बनानेके ल्यि उद्यत देख शाप-प्रदान 
और उनके शापसे चाण्डाल हुए. त्रिशङ्कका 
विदवामित्रजीकी शरणम जाना 
५९-विश्वामित्रका त्रिशङ्कुको आश्वासन देकर उनका 
यज्ञ करानेके लिये ऋषि-मुनिर्योको आमन्त्रित 
करना और उनकी बात न माननेवाले महोदय 
तथा ऋषिपुत्रोंको शाप देकर नष्ट करना 
६०-विश्वामित्रका ऋषियोसे निशङ्कका यज्ञ करानेके 
लिये अनुरोध, ऋषियोंद्वारा यज्ञका आरम्भ) 
तिझङ्कुका सशरीर खर्गगमन) इन्द्रद्ारा खगसे 
उनके गिराये जानेपर क्षुब्ध हुए विश्वामित्रका 
नूतन देवसगेके लिये उद्योग, फिर देवताओंके 
'अनुरोधसे उनका इस कारयेसे विरत होना 
६१-विश्ामित्रकी पुष्कर तीर्थमें तपस्या तथा राजषि 
अम्बरीषका ऋचीकके मध्यम पुत्र झुनःरोपको 
यज्ञ-पशु बनानेके लिये खरीदकर लाना 
२-विश्वामित्रद्वार शुनःशेपकी रक्षाका सफलप्रयत्न 
और तपस्या ; ८ 
३-विश्वामित्रको ऋषि एवं महर्षि-पदकी प्राप्ति; 
मेनकाद्वाणा उनका तपोभज्ञ तथा ब्रह्मषिपदकी 
प्रातिके लिये उनकी घोर तपस्या 
६४-विश्वामित्रका रम्माको शाप देकर पुनः घोर 
तपस्याके लिये दीक्षा लेना 


प्राप्ति तथा राजा जनकका उनकी प्रशंसा करके 
उनसे विदा ले राजभवनको लोटना 


सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुषका 
परिचय देना और धनुष चढ़ा देनेपर भीरामके 
साथ उनके-व्याहका निश्चय प्रकट करना 


६७-भीरामके द्वारा घनुभेज्ञ तथा राजा जनकका 
विश्वामित्रकी आज्ञासे राजा दशरथको बुलानेके 
लिये मन्त्रियोंको भेजना 
६८-राजा जनकका संदेश पाकर मन्त्रियोंसहित महा- 
राज दशरथका मिथिला जानेके लिये उयत होना 


६९-दलू-बलसहित राजा दशरथकी मिथिला-यात्रा 
और वहाँ राजा जनकके द्वार उनका खागत- 
नज न 
७०-राजा जनकका अपने भाई कुशध्वजको सांकाऱ्या 
नगरीसे बुळवाना, राजा दशरथके अनुरोधसे 
वसिष्ठजीका सूर्यवंशका परिचय देते हुए आराम 
और लक्ष्मणके लिये सीता. तथा ऊमिलाको 

ह वरण करना , ७७५ ८ 
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” १४६ 


” ९४८ 


” १५० 


f २ 


" १५२ 
` ६५-विश्वामित्रजीकी घोर तपस्या, उन्हें त्राझणत्वकी 


५५ 
६६-राजा जनकका विश्वामित्र और राम-लक्ष्मणका 


” २५८ 


` १५९ 


१६२ 


१६३ 


""" १६४ 


च 


` ७१ राज्ञा जनकका अपने कुलका परिचय देते हुए 
शीराम और ळक्मणके लिये क्रमशः सीता और 
ऊर्मिलाको देनेकी प्रतिज्ञा करना "-- १६७ 
७२-विश्वामित्रद्वारा मरतं ओर इत्रुष्नके लिये कुश- 
घ्वजकी कन्याओका वरण; राजा जनकद्वारा इसकी 
खीकृति तथा राजा दशरथका अपने पुतरोके 
मङ्गलके लिये नान्दीभाड एवं गोदान करना ''' १६९ 
७३-भीराम आदि चारों भाइयोका विवाइ ' १७० 
७४-विश्वामित्रका अपने आश्रमको प्रस्थान, राजा 
जनकका कन्याको भारी दहेज देकर रांजा 
दशरथ आदिको बिदा करना, मार्गमे छभाएम 
शकुन और परशुरामजीका आगमन ''' १७३ 


( ह ) 


७५--राजा दशरथकी बात अनसुनी करके परशुरामका 
श्रीरामको वैष्णव-घनुषपर काण चढ़ानेके लिये 
ललकारना भर 

७६-श्रीरामका वैष्णव-घनुषको चढाकर अमोघ बाण- 
के द्वारा परशुरामके तपःप्राप्त पुण्यलोकोका नाश 


करना तथा परशुरामका महेन्द्र प्रवंतको लोट 
" 330 २७७ 
७७-राजा दशरथका पुत्रों ओर वधुओंके साथ 
अयोध्यामें प्रवेश, शात्रुघ्नसहित भरतका मामाके 
यहाँ जाना भीरामके बर्तावसे सबका संतोप तथा 


जाना 


सीता और भीरामंका पारस्परिक प्रेम 


आमह ही? दहा. 
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| सगे विषय 


»“ त 


१-भीरामके सदुर्णोका वर्णन? राजा दशरथका 
श्रीरामको युवराज बनानेका विचार तथा विभिन्न 
नरेशों और नगर एवं जनपदके लोगोंको मन्त्रणा 
के लिये अपने दरबारमें बुलांना 
२-राजा दशरथद्वारा भ्रीरमके राज्याभिषेकका 


प्रस्ताव तथा सभासदोंद्वारा श्रीरामके शुणोका . 


वर्णन करते हुए. उक्त प्रस्तावका सहष 
युक्तियुक्त समर्थन टा ल 
३-राजा दशरथका वसिष्ठ और वामदेवजीको श्रीरामके 
राज्याभिषेककी तैयारी करनेके लिये कहना और 
उनका सेवकोको तदनुरूप आदेश देना राजा- 
की आज्ञासे सुमन्त्रका श्रीरामको राजसभामें बुला 
लाना और राजाका अपने पुत्र भ्रीरामको हितकर 
राजनीतिकी बातें बताना **' a 
४-त्रीरामको राज्य देनेका निश्चय करके राजाका 
सुमन्त्रद्वारा पुनः भीरामको बुलवाकर उन्हें 


आवश्यक बातें बताना, भीरामका कोसल्याके 


भबनमें जाकर माताको यह समाचार बताना ओर 
मातासे आशीर्वाद पाकर ल्क्ष्मणसे प्रेमपूर्वक 
वातीळाप करके अपने महलल्‍ूमें जाना 
५-राजा दशरथके अनुरोधसे वसिष्ठजीका सीता- 
सहित श्रीरामको उपवासब्रतकी दीक्षा देकर आना 
और राजाको इस समाचारसे अबगत कराना; 
राजाका अन्तःपुरमें प्रवेश "`` नप 
६-सीतासद्दित भीरामका नियमपरायण होना; हषे 
भरे -पुरवासिोँद्वारा नंगरकी सजावट, राजाके 
'प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा अयोष्यापुरीमें 
जनपदवासी मनुष्योंकी भीड़का एकत्र होना *' 
७-श्रीरामके अभिषेकका समाचार पाकर खिन्न हुई 
मन्थराका कैकेयीको उभाड़ना) परंतु प्रसन्न हुई 
. कैकेग्रीका उसे पुरस्काररूपमें आभूषण देना 


१ 


श्रीहरिः 


श्रीमद्वात्मीकीय रामायणकी विषयःसूची 
.( अयोध्याकाण्डम्‌ ) 


पृष्ठसंख्या 


"` १८१ 


-° १८५ 


” १८८ 


स॒गे विषय | पृष्ठ-संख्या 
९-कुब्जाके कुचक्रसे कैकेयीका कोपभवनमें प्रवेश २ o¥ 
१०-राजा दशरथका कैकेयीके भवनमें जाना, उसे _ 
कोपभबनमें स्थित देखकर दुखी होना ओर उस- 
को अनेक प्रकारसे सान्त्वना देना ९१५ 
११-कैकेयीका राजाको प्रतिबद्ध करके. उन्हे पहलेके 
दिये हुए. दो वरोंका स्मरण दिलाकर भरतके 
लिये अभिषेक और रामके लिये चोदह वर्षाका 
वनवास माँगना «७०० oe 
१२-मद्दाराज दशरथकी चिन्ता, विलाप; केकेयीको 
फटकारना; समझाना और उससे वैसा वर न 
'माँगनेके लिये अनुरोध करना ००° २१४ 


२०५ 


२१२ 


- १३-राजाका विलाप और कैकेयीसे अनुनयःविनय ` २२२ : 


१४-केकेयीका राजाको सत्यपर दढ रहनेके ल्यि 
प्रेरणा देकर अपने वरोंकी पूर्तिके लिये दुराग्रह 
दिखाना महर्षि. वसिष्ठका अन्तःपुरके द्वारपर 
आगमन और सुमन्त्रको महाराजके पास भेजना: 
राजाकी आशासे सुमन्त्रका भीरामको बुलानेके 


लिये जाना २२४ 
१५-सुमन्त्रका राजाकी आशासे श्रीरामको बुलानेके . 
लिये उनके मइळमें जाना "`` . २०° २२८ 


१६-सुमन्त्रका भीरामके मइलमें पहुंचकर मदाराजका 

संदेश सुनाना और आऔरामका सीतासे अनुमति . 

छे लइमणके साथ रथपर बेठकर गाजे-बाजेके 

साथ मार्गमें ज्जी-पुरुषोंकी बातें सुनते हुए जाना २३२ 
१७-श्रीरामका राजपथकी शोभा देखते ओर सुद्धदोंकी : 

बातें सुनते हुए पिताके भवनमें प्रवेश  ।'' २३५ 
१८-भ्रीरामका कैकेयीसे पिताके चिन्तित होनेका 


- . कारण पूछना और कैकेयीका कठोरतापूर्वेक अपने 


मागे हुए. वरोंका वृत्तान्त बताकर रामको : 
वनबासके लिये प्रेरित करना °° २३७ 
१९-भीरामकी कैकेयीके साथ बातचीत और वनमें 


और वर माँगनेके लिये प्रेरित करना १९१ जाना स्वीकार करके उनका माता 'कोसल्याके ' 
८-मन्थरका पुनः भीरामके राज्याभिषेकको केकेयी- पास आज्ञा लेनेके लिये जाना -° २४० 
के लिये अनिष्टकारी बताना) केकेयीका श्रीरामके ` २०-राजा दशरथकी अन्य रानियोंका विलाप; भीराम- 
गुणोको बताकर उनके अभिषेकका समर्थन का कौसल्याजीके भवनमें जाना ओर उन्हें अपने 
करना, तत्पश्चात्‌ कुन्जाका पुनः भीरामराज्यको वनवासकी बात बताना, कोसस्याका अचेत होकर 
भरतके लिये भयजनक बताकर केकेयीको गिरना और श्रीरामके उठा देनेपर उनकी ओर 
७ 35 e ७७७ २४३ 


भड़काना 


“* २०१ देखकर विल्मप करना 
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२१-ढक्ष्मणका रोष; उनका श्रीरामको बलपूर्वक राज्य- 
पर अधिकार कर लेनेके लिये प्रेरित करना तथा 
भ्रीरामका पिताकी आज्ञाके पालनको ही . घमं 
बताकर माता और लक्ष्मणको समझाना "`" २४७ 


२२-श्रीरामका ळदमणको समझाते हुए अपने वनवास- 
` में देवको ही कारण बताना ओर अभिषेककी 
सामग्रीको इरा देनेका आदेश देना "`` २५१ 
२३-लक्ष्मणकी ओनभरी बातें) उनके द्वारा देवका 
खण्डन और पुरुषार्थका प्रतिपादन तथा उनका 
श्रीरामके अमिषेकके निमित्त विरोधियोंसे लोहा 
लेनेके लिये उद्यत होना "`` "`" २५४ 
२४-विलाप करती हुई कोसल्याका श्रीरामसे अपनेको 
भी साथ ले चलनेके लिये आग्रह करना तथा 
पतिकी सेवा ही नारीका घमं है; यह बताकर 
श्रीरमका उन्हे रोकना ओर वन जानेके लिये 
उनकी अनुमति प्राप्त करना STR 
२५-कोसल्याका औीरामकी वनयात्राके लिये मङ्गलः 
कामनापूर्वक स्वस्तिवा चन करना ओर श्रीरामका 
उन्हें प्रणाम करके सीताके भवनकी ओर जाना २६० 
२६-भीरामको उदात देखकर सीताका उनसे “इसका 
कारण पूछना ओर श्रीरामका पिताकी आशासे . 
वनमें चानेका निश्चय बताते हुए सीताको घरमें 
रहनेके लिये समझाना "° २६३ 
२७-वीताकी श्रीरामसे अपनेको भी साथ ले चळनेके 
लिये पथ नो क ००9 त्तर 
२८-श्रीरामका वनवासके कष्टका वर्णन करते हुए 
सीताको वहाँ चलनेसे मना करना "° २६७ 
२९-सीताका भ्रीरामके समक्ष उनके साथ अपने वन- 
गमनका ओचित्य बताना * २६९ 
-सीताका वनमें चळनेके लिये अधिक आग्रह; 
विछाप ओर घबराहट देखकर श्रीरामका उन्हें 
साथ ले चलने की स्वीकृति देना; पिता-माता और 
गुरुजनोंकी सेवाका महत्त्व बताना तथा सीताको 
वनमें चलनेकी तेयारीके लिये घरकी बस्तुओंका 
दान करनेकी आज्ञा देना २७१ 
३१-भीराम और लक्ष्मणका संवाद, भ्रीरामकी आशा- 
, से लक्ष्मणका सुद्ददोंसे पूछकर और दिव्य आयुध 
लाकर वनगमनके लिये तैयार होना; श्रीरामका 


उनसे ब्राह्मणोंको घन बॉटनेका विचार व्यक्त करना २७४ हर 
३२-सीतासहित भीरामका वसिष्ठपुत्र सुयशको बुलाकर  -: 


उनके तथा उनकी पत्नीके लिये बहुमूल्य 


) 


आभूषण; रत्न और घन आदिका दान तथा 
लष्ष्मणसहित भीरामद्वारा ब्राह्मणों) ब्रह्मंचारियों, 
सेवकों, त्रिजट ब्राह्मण ओर सुहुज्ञनोंको धनका 
वितरण 55 २७७ 
३३-सीता और लक्ष्मणसंहित भीरामका दुखी नगर- 
वासियोंके मुखसे तरह-तरहकी बातें सुनते हुए 
पिताके दर्शनके लिये केकेयीके महळमें जाना *** २८० 
३४-सीता और लद्ष्मणसहित श्रीरामका रानियोंसदित 
राजा दशरथके पास जाकर बनवासके लिये विदा 
माँगना, राजाका शोक और मृच्छो; भ्रीरामका 
उन्हें समझाना तथा राजाका श्रीरामको हृदयसे 


लगाकर पुनः मूच्छितं हो जाना "° २८२ 
३५-सुमन्त्रके समझाने और फटकारनेपर भी केकेयी- 
का टस-से-मस न होना “"' "°° २८६ 


३६-राजा दशरथका भीरामके साथ सेना और खजाना 
भेजनेका आदेश, केकेयीद्वार इसका विरोध; 
सिद्धार्थका केकेयीको समझाना तथा राजाका 


श्रीरामके साथ जानेकी इच्छा प्रकट करना २८९ , 


३७-श्रीराम आदिका वल्कल-वस्त्रघारण, सीताके 
` वल्कळ-घारणसे रंनिवासकी ख्ियोंको खेद तथा 
गुरू वसिष्ठका केकेयीको फटकारते हुए  सीताके 
` वल्कल-घारणका अनोचित्य बताना = "° २९१ 
३८-राजा दशरथका सीताको वल्कळ घारण कराना 
अनुचित बताकर केकेयीको फटकारना और 
 श्रीरामका उनसे कोसल्यापर कृपाइष्टि रखनेके 
लिये अनुरोध करना ९; * २९४ 
३९-राजा दशरथका विलाप उनकी आशासे 
सुमन्त्रका रामके लिये रथ जोतकर लाना, 
कोषाध्यक्षका सीताको बहुमूल्य वस्न और 
आभूषण. देना कोसल्याका सीताको पतिसेवाका 
उपदेश, सीताके द्वारा उसकी स्वीकृति तथा 
श्रीरामका . अपनी मातासे पिताके प्रति दोषदृष्टि 
न रखनेका अनुरोध करके अन्य . माताओसे मी 
- विदा माँगना - *“* २९५ 
-सीता; राम ओर लक्ष्मणका दशरथकी परिक्रमा 
करके कोसल्या आदिको प्रणाम करना; 
सुमित्राका लक्ष्मणको उपदेश, सीतासहित भीराम 
ओर लरूक्ष्मणका रथमें बैठकर वनकी ओर 
प्रस्थान, पुरवासियां तथा रानिर्यासहित महाराज 


- दशरथकी शोकाकुल अवस्था "°° २९८ 
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४१-श्रीरामके वनगमनसे रनवासकी ख्रियोका विलाप 


तथा नगरनिवासियाकी शोकाकुल अवस्था ` *““ ३०२ 


४२-राजा दशरथका एश्वीपर गिरना! श्रीरामके 
लिये विलाप करना, केकेयीको अपने पास 
आनेसे मना करना और उसे त्याग देना; 
कौसल्या और सेवोंकी सहायतासे उनका 
, कौसल्याके भवनमें आना और वहाँ मी श्रीरामके 


लिये दुःखका ही अनुभव करना * ३०३ 
४३-महारानी कोसल्याका विलाप " ३०६ 
४४-सुमित्राका कौसल्याको आश्वासन देना * ३०७ 


४५-श्रीरामका पुरवासियोसे भरत और महाराज 
दशरथके प्रति प्रेमभाव रखनेका अनुरोध 
करते हुए लौट जानेके लिये कहना? नगरके 
वृद्ध ब्राह्मणॉका श्रीरामसे लेट चळनेके ल्यि 
आग्रह करना तथा उन सबके साथ - श्रीरामका 

`. तमसा-तटपर पहुँचना ६ 


४६-पीता और लद्मणसहित श्रीरामका रात्रिमें तमसा- 
तटपर निवास) माता-पिता और अयोध्याके ल्यि 
चिन्ता तथा पुरवासियोंकों सोते छोड़कर वनकी 
ओर जाना «ws oe 
४७-प्रातःकाल उठनेपर पुरवासियोका विलाप करना 
और निराश होकर नगरको लोटना "०" ३१४ 
४८-नगरनिवासिनी स्लियोंका विलाप करना ` ३१६ 
४९-ग्रामवासियांकी बातें सुनते हुए भीरामका कोसळ 
जनपदको लाँत्रते हुए. आगे जाना और वेदश्रुतिः 
गोमती एवं स्यन्दिका नदियोंको पार करके 
सुमन्त्रसे कुछ कहना --- ३१८ 
५ ०-भ्रीरामका मार्गमें अयोध्यापुरीसे वनवासकी आज्ञा 
माँगना और शट्गवेरपुरमें गङ्गातटपर पहुँचकर 
रात्रिमें निवास करना; वहाँ निभादराज गुहद्धारा 
उनका सत्कार >>? --* ३२० 
५१-निषादराज गुहके समक्ष लदमणका विलाप ""” ३२३ 
५२-श्रीरामकी आज्ञासे गुइका नाव मंगाना, श्रीरामका 
, सुमन्त्रक समझा-बुझाकर अयोध्यापुरी लौट जानेके 
लिये आशा देना और माता-पिता आदिसे कहने के 
छिये संदेश सुनाना, सुमन्त्रके वनमें ही चलनेके 
लिये आग्रह करनेपर श्रीरामका उन्हें युक्तिपूबेक 
समझाकर लौटनेके लिये विवश करना; फिर तीर्नो- 
का नावपर बैठना) सीताकी गङ्गाजीसे प्रार्थना) 
नावसे पार उतरकर श्रीराम आदिका वत्सदेशमें 
पहुँचना और सार्यकालमें एक दृक्षके नीचे रहनेके 
ल्यि जाना ००७० one ३२५ 


३०९ 


३१२ ` 


५३-भ्रीरामका राजाको उपालम्म देते हुए केकेयीसे 

` कौसल्या आदिके अनिष्टकी आइङ्का बताकर 
लक्ष्मणको अयोध्या लोटानेके लिये प्रयत्न करना 
लक्ष्मणका श्रीरामके बिना अपना जीवन असम्मव 
बताकर वहाँ जानेस इनकार करना? फिर भीराम- 
का उन्हें वनवासकी अनुमति देना ° ३३२ 

५४-लष्मण और सीतासहित श्रीरामका प्रयागमें गङ्गा - 
यमुना-संगमके समीप भरद्वाज-आश्रममें जाना} 
मुनिके द्वारा उनका .अतिथि-सत्कार' उन्हें 
चित्रकूट पर्वतपर ठहरनेका आदेश तथा चित्रकूटः 
की महत्ता एवं शोभाका वणन "° ३३५ 


_ ५५-भरदाजजीका शीराम आदिके लिये स्वस्तिवाचन 


करके उन्हें चित्रकूटका मार्ग बताना उन 
सबका अपने दी बनाये हुए. बेड़ेसे यमुनाजीको 
पार करना; सीताकी यमुना और श्यामवटसे 
प्रार्थना) तीनोंका यमुनाके किनारेके मार्गसे एक 
कोसतक जाकर ` :| घूसना-फिंरना, यमुनाजीके 
समतल तटपर रात्रिमें निवास करना " ३३८ 
५६-वनकी शोभा देखते-दिखाते हुए श्रीराम 
आदिका चित्रकूटमें पहुँचना, वाल्मीकिचीका 
दर्शन करके श्रीरामकी आज्ञासे ळक्ष्मणद्वारा 
पर्णशाळाका निमोण तथा उसकी वास्तठुझान्ति 
करके उन सबका कुटीमें प्रवेश ` ३४१ 
५७-सुमन्त्रका अयोध्याको छोटनाः उनके मुखसे 
श्रीरामका संदेश सुनकर पुरवासिर्योका विलापः 
राजा दशरथ और कौसल्याकी मूच्छा तथा 


अन्तःपुरकी रानियोंका आतंनाद "०" ३४४ 
५८-महाराज दशरथकी आज्ञौसे सुमन्त्रका श्रीराम 
और ल्क्ष्मणके संदेश सुनाना 29, 


३४६ 
५९-सुमन्त्रद्वार श्रीरामके शोकसे जड-चेतन एबं ' 
अयोध्यापुरीकी दुरवस्थाका वणन तथा राजा 
दशरथका विलाप FS `` ३४९ 


_ ६०-कौसल्याका विलाप ओर सारथि झुमन्त्रका 


उन्हें समझाना --- ३५१ 
६१-कौसल्याका विलापपूर्वेक राजा दशरथको 
उपालम्भ देना क्क ००० ३५३ 
६२-दुखी हुए राजा दशरथका कोसल्याको हाथ . 
जोड़कर मनाना और कौसल्याका उनके 
चरणोमें पड़कर क्षमा मॉगना *** ३५५ 
६३-राजा दशरथका शोक और उनका कसल्यासे . 
अपने द्वारा मुनिकुमारके मारे जानेका प्रसङ्ग 
. सुनाना `` कस `` ३५६, 
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६४-राजा दशरथका अपने द्वारा मुनिकुमारके 
वघसे दुखी हुए उनके माता-पिताके विलाप 
,और उनके दिये हुए शापका प्रसंग सुनाकर 
कौसल्याके समीप रोते-बिलखते हुए आधी रातके 
समय अपने प्रार्णाको त्याग देना -- ३६० 
६५-चन्दीजर्नोका स्तुतिपाठ, राजा दशरथको दिवंगत 
हुआ जान उनकी रानियोका करुण विलाप ``" 
६६-राजाके लिये कोसल्याका विलाप और केकेयीकी 
भत्सना) मन्त्रियोका राजावेः दाबको तेळसे भरे 
हुए कड़ाइमें सुळाना रानियोंका विलाप; 
पुरीकी भीहीनता ओर पुरवासियोंका शोक ``" ३६८ 
६७-माकण्डेय आदि मुनिया तथा मन्त्रियोंका 
राजाके बिना दोनेवाली देशकी दुरवस्थाका वणन 
करके वसिष्ठजीसे किसीको राजा बनानेके लिये 


३६५ 


न अनुरोध २७० 
६८-वतिष्ठजीकी आशासे पाँच दूर्ताका अयोध्यासे 
केकय देशके राज्यणह नगरमें जाना °` ३७२ 


६९-भरतकी चिन्ता; मित्रोद्वारा उन्हें प्रसन्न करनेका 
प्रयास तथा उनके पूछनेपर भरतका मित्रांके 
समक्ष अपने देखे हुए भयंकर दुःस्वप्नका 
. वणन करना "°` ३७४ 
'७०-दूर्तोका भरतको उनके नाना और मामाके लिये 
उपहारकी वस्तुएं अर्पित करना और वसिष्ठजीका 
संदेश सुनाना भरतका पिता आदिंकी कुशल 
पूछना ओर नानासे आज्ञा तथां उपहारकी . 
, वस्तुएं पाकर शत्रुध्नके साथ अयोध्याकी ओर 
, प्रस्थान करना 
५७१-रय ओर सेनासहित भरतकी यात्रा, विभिन्न 
॒ स्यानोको पार करके उनका उजिहाना नगरीके 
| उद्यानमें पहुँचना ओर सेनाको घीरे-घीरे आनेकी : 
ट आज्ञा दे खयं रयद्वारा तीव वेगसे आगे बढ़ते 
हुए साळ वनको पार करके अयोध्याके निकट 
जाना, वहसे अयोध्याकी दुरवस्था देखते हुए . 
“आगे बढ़ना ओर सारथिसे अपना दुःखपूर्ण ` 
उद्गार प्रकट करते हुए राजभवनमें प्रवेश करना ३७८ 
७२-मरतका केकेयीके भवनमें जाकर उसे प्रणाम 
करना, उसके द्वारा पिताके परलोकवासका 
समाचार पा दुखी हो विछाप करना तथा 
श्रीरामके विषयमें पूछनेपर केकेयीद्वारा उनका 
भीरामके वनगमनके बृत्तान्तसे अवगत होना ३८१ 
३-भरतका केकेयीको घिक्कारना और उसके प्रति 
महान्‌ रोष प्रकंट करना `" °. ३८५ 


२७६ 


` '७९--मन्त्री आदिका भरतसे राज्य अदण 


( ८ ) 


७४-भरतका केकेयीको कड़ी फटकार रेना ° ३८७ 
७५-कोर.ऱ्याके. सामने भरतका झप घाना *"* ३९० 
७६-राजा दशरथका अन्त्येष्टिसंस्कार "` ३९४ 


७७-मरतका पिताके भ्राद्धमें ब्राह्मणोंको बहुत धन- 

रत्न आदिका दान देना, तेरहवे दिन अस्थि- 

संचयका शेष कार्य पूण करनेके लिये पिताकी 

चिताभूमिपर जाकर भरत ओर झत्रुष्नका विलाप - 

करना और वसिष्ठ तथा सुमन्त्रका उन्हे समझाना ३९६ 
७८-शत्रुष्नका रोष, उनका कुब्जाको घसीटना ओर 

भरतजीके कहनेसे उसे मूच्छित अवस्थामें छोड़ 

देना “`` ३९७ 
करनेके 

लिये प्रस्ताव तथा भरतका: अभिषेक-सामग्रीकी 

परिक्रमा करके श्रीरामको ही राज्यका अधिकारी | 

बताकर उन्हें लौटा लानेके लिये चलनेके 

निमित्त व्यवस्था करनेकी सबको आज्ञा देना `" ३९९ 
८०-अयोष्यासें गङ्गातटतक सुरम्य शिविर ओर. . 

कूप आदिसे युक्त सुखद राजमार्गका निर्माण ४०१ 
८१-प्रातःकाळके मङ्गळवाद्य-घोषक्ो सुनकर -भरतका 

दुखी होना ओर उसे बंद कराकर विलाप करना) 

वसिष्ठजीका सभामें आकर मन्त्री आदिको _ 

बुळानेके लिये दूत भेजना "`` ** ४०२ 
८२-वसिष्ठजीका भरतको राज्यपर अभिषिक्त होनेके 

लिये आदेश देना तथा भरतका उसे अनुचित 

बताकर - अस्वीकार करना ओर श्रीरामको 

लेटा लानेके लिये बनमें चलनेकी तेयारीके निमित्त 

सबको आदेश देना °° ४०४ 
८३-मरतकी वनयात्रा ओर श्रज्ञवेरपुरमें रात्रिवास ४०६ 
८४-निषादराज युइका अपने बन्धुओंको नदीकी 

रक्षा करते हुए युद्धके लिये तेयार रहनेका 

आदेश दे भॅटकी सामग्री ले भरतके पास जाना 

ओर उनसे आतिथ्य स्वीकार करनेके छिये 

अनुरोध करना 2 "° ४०८ 


८५-गुद्द ओर भरतकी बातचीत तथा भरतका शोक ४०९ 


६-निषादराज गुहके द्वारा लक्ष्मणके सद्भाव और 
विलापका वणन ve oe र १ | 
भरतकी मूच्छासे गुह? शात्रुष्न ओर माताओंका 
दुखी होना होइामें आनेपर भरतका गुहसे 

- श्रीरम आदिके भोजन ओर शयन आदिके 
विषयमें पूछना ओर गुहका उन्हें सब बार्ते बताना ४१२ 
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__ १००-भ्रीरामका भरतको कुशळ-प्रश्‍नके 


( 
८८-श्रीरामकी कुश-शय्या देखकर भरतका शोकपू्ण 
उद्गार तथा स्वयं मी वल्कल ओर जटा घारण 
करके वनमें रइनेका विचार प्रकट करना " ४१७४ 
८९-मरतका सेनासहित गङ्गा-पार करके भरद्वाजके 
आश्रमपर “"ना -- ४१६ 
९०-भरत ओर भरद्वाज मुनिकी भेंट एवं बातचीत 
तथा मुनिका अपने आश्रमपर ही ठहरनेका 
आदेश देना " ४१८ 
१-मरद्वाज मुनिके द्वारा सेनासद्दित भरतका दिव्य 
सत्कार ``" "- ४२० 
९२-भरतका भरद्वार्निसे जानेकी आशा लेते हुए 
श्रीरामके आश्रमपर जानेका मार्ग जानना और 
सुनिको अपनी माताओंका परिचय देकर वहाँसे 
चित्रकूटके लिये सेनासद्दित प्रस्थान करना **' ४२५ 


९३-सेनासहित भरतकी चित्रकूट-यात्राका वर्णेन `` ४२८ 


९४-श्रीरामका सीताको चित्रकूटकी शोभा दिखाना ४३० 
९५-श्रीरामका सीताके प्रति मन्दाकिनी नदीकी 
शोभाका वणन - ४३३ 
९६-वन-जन्तुओके भागनेका कारण जाननेके लिये 
श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणका झाल-बृुक्षपर चढ़कर 
भरतकी सेनाको देखना और उनके प्रति 
अपना रोषपूण उद्गार प्रकट करना ° ४३४ 
९७-श्रीरामका लक्ष्मणके रोषको शान्त करके 
भरतके सद्भावका वणन करना, ळक्ष्मणका 
लजित हो श्रीरामके पास खड़ा होना और 
 अ्ररतकी सेनाका पर्वतके नीचे छावनी डाळना "`` 
९८-भरतके द्वारा श्रीरामके आश्रमकी खोजका 
प्रबन्ध तथा उन्हे आश्रमका दशंन `° ४३८ 
९९-भरतका शत्रु्न आदिके साथ श्रीरामके 
 आश्रमपर ' जाना, उनकी पणंशाल्यको 
देखना तथा रोते-रोते उनके चरणोंमें गिर 


जाना? भीरामका उन सबको हृदयसे ळगाना 
ओर मिळना 


४३६ 


४४० 
बहाने 
राजनीतिका उपदेश करना ***. °° ४४३ 
१०१-श्रीरामका भरतसे वनमें आगमनका प्रयोजन 

पूछना, भरतका उनसे राज्य अहण करनेकें 

लिये कहना ओर श्रीरामका उसे अस्वीकार 

कर देना 


र 


" ४४९ - 


) 


१०२-भरतका पुनः शरीरामसे राज्य ग्रहण करनेका 
अनुरोध करके उनसे पिताकी मृत्युका समाचार 
बताना `` ४५१ 
१०३-श्रीराम आदिका विलाप, पिताके लिये जळा- 
खलि-दान) पिण्डदान और रोदन * ४५२ 
१०४-वसिष्ठजीके साथ आती हुई कोसल्याका 
मन्दाकिनीके तटपर सुमित्रा आदिके समक्ष 
दुःखपूणं उद्गारः श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताके 
द्वारा माताओऑकी चरण-वन्दना तथा वसिष्ठजी 
को प्रणाम करके श्रीराम आदिका सबके साथ 
बेठना SS 
१०५-भरतका श्रीरामको अयोध्यामें चलकर राज्य 
ग्रहण करनेके लिये कहना, श्रीरामका जीवनकी 
अनित्यता बताते हुए पिताकी मृत्युके लिये . 
शोक न करनेका भरतका उपदेश देना ओर 
पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये ही राज्य 
ग्रहण न करके वनमें रहनेका ही दृढ निश्चय 
बताना ** ४५७ 
१०६-भरतकी पुनः श्रीरामसे अयोध्या लैरने और 
राज्य ग्रहण करनेकी प्रार्थना _ *** ४६१ 
१०७-भ्रीरामका भरतको समझाकर उन्हे अयोध्या 
जानेका आदेश देना रर ०९ 
१०८-जाबालिका नास्तिकोके मतका अवलम्बन 
करके श्रीरामको समझाना 3९° 
१०९-शीरामके द्वारा ` जाबाळिके नास्तिक. मतका 
खण्डन करके आस्तिक मतका स्थापन °" ४६६ 
११०-वसिष्ठजीका सुष्टि-परम्पराके साथ इक्वाकु- 
कुलकी परम्परा बताकर ज्येष्ठके ही राज्या- 
भिषेकका औचित्य सिद्ध करना और भीरामसे 
राज्य अहण करनेके लिये कहना "°° ४६९ 


४५५ 


४६३ 


४६५ 


:१११-वसिष्ठजीके समझानेपर भी श्रीरामको पिताकी 


आज्ञाके पालनसे विरत होते न देख भरतका 
घरना देनेको तैयार होना तथा श्रीरामका 
उन्हें समझाकर अयोध्या लोटनेकी आशा 

. देना 5 
११२-ऋषियोंका भरतको भीरामकी आशाके 
अनुसारं लौट जानेकी सलाह देना, भरतका 

पुनः भ्रीरमके चरणोंमें गिरकर चलनेकी 
प्राथेना करना, श्रीरामका उन्हें समझाकर 
अपनी चरणपादुका देकर उन सबको विदा 
करना " ° VY 


४७२ 
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| के आश्रमपर जाकर 
| ध्याको ११७-श्रीराम आदिका अत्रिमुनि 
११३-भरतका भरद्वाज़से मिलते | हुए, अयो ००० उ उनके द्वारा सत्कृत दोना तथा अनसूयाद्वारा ४ | 
लोट आना भ र क ९ ` 
११४-भरतके द्वारा अयोध्याकी पे एकी दुरवस्याका Sh ११८-सीता-अनसूया-संवादः अनसूयाका सीताको क 
तथा अन्तःपुरे प्रवेश करके भरतका इ ३5८ प्रेमोपहार देना तथा अनसूयाके पूछनेपर सीताका स्‍ 
रा... उन्हे अपने स्वयंवरकी कथा सुनाना | 
११५-भरतका नन्दिग्राममें जाकर श्रीयमको चरण- ११९ _अनसूयाकी आज्ञासे सीताका उनके द्यि हुए. 
पादुकाओंको राज्यपर अभिषिक्त करके उन्हें वस्राभूषणोको धारण करके भीरामजीके पास 
निवेदनपूर्वैक राज्यका सब काये करना ''' ४८१ ` आना तथा श्रीराम आदिका रा्िमें आ क 
११६-इद्ध कुलपतिसहित बहुत-से छषियोका चित्रकूट रहकर प्रातःकाळ अन्यत्र जानेके लिये ऋ अ 
दृ "- ४८३ से विदा लेना 
छोड़कर दूसरे आश्रममें जाना 
न 
f| 
A 
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\ १३-मर्हाष अगस्त्यका 


श्रीहरि 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणकी विषय-सूची 


( अरण्यकाण्डम्‌ ) 


सरग विषय 


सगं - ` विषय पृष्ठ संख्या 


-भीराम, लक्ष्मण ओर सीताका तापसोके 
आश्रममण्डलमं सस्कार "°" ४९३ 


२-वनके भीतर श्रीराम) लक्ष्मण और सीतापर 


विराघका आक्रमण ९४ 
३-विराघ शोर श्रीरामकी बातचीत; श्रीराम और 


लक्ष्मणके द्वारा विराघपर प्रहार तथा विराघका 
इन दोनो भाइयोंको साथ लेकर दूसरे वनमें जाना ४९६ 
४-श्रीराम ओर लक्ष्मणके द्वारा विराघका वघ ४९८ 
५-श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताका इारभङ्ग-सुनिके 
आश्रमपर जाना, देवताऑका दशन 
करना ओर मुनिसे सम्मानित होना तथा 
शरभङ्ग-सुनिका ब्रह्मलेक-गमन " ५०१ 
६-वानप्रस्थ सुनिर्योका राक्षसोके अत्याचारसे 
अपनी रक्षाके लिये श्रीरामचन्द्रजीसे प्रार्थना 
करना ओर श्रीरामका उन्हें आश्वासन देना ५०४ 
७-सीता ओर भ्रातासहित श्रीरामका सुतीक्ष्णके 
आश्रमपर जाकर उनसे बात-चीत करना तथा ' 
` उनसे सत्कृत हो रातमें वहीं ठहरना *** ५०६्‌ 
` ८-प्रातःकाळ सुतीक्ष्णसे विदा ले श्रीराम, लक्ष्मण; 
सीताका वहांसे प्रस्थान 
९-सीताका श्रीरामसे निरपराध प्राणियोंको न मारने 
और अहिंसा-घर्मका पालन करनेके लिये अनुरोध ५०९ 
१०-श्रीरामका ऋषियोंकी रक्षाके लिये राक्षसोके 
वघके निमित्त की हुई प्रतिज्ञाके पालनपर दृढ़ 
रहनेका विचार प्रकट करना * ८११ 
११-पशञ्चाप्सर तीथं एवं माण्डकर्णि मुनिकी कथा) 
विभिन्‍न आश्रमोमें. घूसकर श्रीराम आदिका 
सुतीद्णके आश्रममें आना, वहाँ कुछ काळतक 
रहकर उनकी आज्ञासे अगस्त्यके भाई तथा 
अगस्त्यके आश्रमपर जाना तथा अआगस्त्यके 


प्रभावका बर्णन 
१२-भ्रीरम आदिका अगस्त्यके आश्रमम प्रवेश, 


अतियि-सत्कार तया मुनिकी ओरसे उन्हें दिव्य- 
अस्त्र-दास्त्रॉकी प्राप्त र 


५०८ 


भ्रीरामके प्रति अपनी 
प्रसन्नता प्रकट करके सीताकी प्रशंसा करना; 
' .श्रीरामके पूछनेपर उन्हें पश्चवटीमे आश्रम 
`बनाकर रहनेका आदेश देना तथा श्रीराम 
आदिका प्रस्थान 


७१ TT प्‌ १ ३ 


* ५१९ ` 


४ 


` पृष्ठ-संख्या 
१४-पञ्चवरीके मार्गमे जटायुका मिलना ओर 
श्रीरामको अपना विस्तृत परिचय देना """ ५२३ 
१५-पञ्चवटीके रमणीय प्रदेशमे भ्रीरामकी 
आज्ञासे लक्ष्मणद्दारा सुन्दर पर्णंशालाका 
निर्माण तथा उसमें - सीता ओर खक्ष्मण- 
सहित श्रीरामका निवास `" ५२६ 
१६-छक्ष्मणके द्वारा हेमन्त कषऋतुका वर्णन ओर 
भरतकी प्रशंसा तथा श्रीरामका उन दोनोंके 
साथ गोदावरी नदीमें स्नान " ५२८ 
१७-श्रीरामके आश्रममें शूपणखाका आना; उनका 
परिचय जानना और अपना परिचय देकर उनसे 
अपनेको भार्याके रूपमे अइण करनेके लिये 
अनुरोध करना * ५३१ 
१८-श्रीरामके टाळ देनेपर ञ्र्पणखाका लदमणसे 
प्रणय याचना करना, फिर उनके भी टालनेपर 
उसका सीतापर आक्रमण और लरूक्ष्मणका 
उसके नाक; कान काट लेना "°° ५३३ 
१९-दर्पणखाके मुखसे उसकी दुद॑शाका वृत्तान्त 
सुनकर क्रोघमं भरे हुए खरका श्रीराम 


आदिके वधके लिये चोदह राक्षसोको 
भेजना ५३५ 
०-भीरामद्वारा खरके भेजे हुए चोदह राक्षसोका वघ ५३७ 


२१-शूपंणखाका खरके पास आकर उन राक्षसोके 
वघका - समाचार बताना और रामका भय 
दिखाकर उसे युद्धके लिये उत्तेजित करना 
२२-चौदह हजार राक्षसोंकी सेनाके साथ खर-दूषणका 
__ जनस्थानसे पञ्चवटीकी ओर प्रस्थान "` ७४० 
२३-भयंकर उत्पातोंको देखकर भी खरका उनकी 
परवा नहीं करना तथा राक्षस-सेनाका रामः 
के आश्रमके समीप पहुँचना * ५४२ 
२४-श्रीरामका तात्कालिक शाकुर्नाद्वारा राक्षसोके 
विनाश और अपनी बिजयकी सम्भावना करके 
सीतासहित लक्ष्मषणको परवंतकी गुफामें भेजना 


५३९ 


ओर युद्धके लिये उद्यत होना ०° ५४४ 
२५-राक्चसौका श्रीरामपर आक्रमण और भीराम- 

चन्द्रजीके द्वारा राक्षसोका संहार °° (४७ 
२६-श्रीरामके द्वारा दूषणसहित चोदह सहस 

राक्ष्सोका वघ डर - "° (५० 
२७-त्रिशिराका वध ५ """ ७५२ 
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९ RR) 


पपर 
२९-श्रीरामका खरको फट हारना तथा खरका भी 
उन्हे कठोर उत्तर देकर उनके ऊपर गदाका 
प्रहार करना और श्रीरामद्वारा ' उस गदाका 
खण्डन धट ° ५५८६ 
३०-श्रीरामके व्यङ्ग करनेपर खरका . उन्हें फटकार- 
कर उनके ऊपर शालबक्षका प्रहार करना! 
श्रीरामका उस दृक्षको काटकर एक तेजस्वी 
बाणसे खरको मार गिराना तथा देवताओं और 
महर्षियोद्वारा भ्रीरमकी प्रशंसा " ५५८ 


, ३१-राइणका अकम्पनकी सलाहसे सीताका अपहरण 


करनेके लिये जाना और मारीचके कइनेसे 


लड्जाको लेट आना " ५६१ 
३२-शूपणखाका छङ्कामें रावणके पास जाना “” ५६४ 
३३-चपणखाका रावणको फटकारना ` ५६६ 
३४-रावणके पूछनेपर शूपंणलाका उससे राम 

लमण और सीताका परिचय देते हुए सीताको 

मायो बनानेके लिये उसे प्रेरित करना `" ५६८ 


३५-राबणका समुद्रतटवर्ती प्रान्तकी शोभा देखते 
हुए पुनः मारीचके पास जाना ° ५७० 
३६-राबणका मारीचसे श्रीरामके अपराध बताकर 
उनकी पत्नी सीताके अपहरणमें सहायताके 
लिये कहना नर्र -- ५७३ 


' | ३७-मारीचका रावणको, श्रीरामचन्द्रजीके गुण ओर 


। प्रमाबबताकर सीताइरणके उद्योगसे रोकना `" ५७५ 
¦ ३८-भीरामकी शक्तिके विषयमें अपना अनुभव बता- 
। कर मारीचकारावणको उनका अपराघ करनेसे 


मना करना | ° ५७७ 
३९-मारीचका रावणको समझाना `" ५७९ 
४०-रावणका मारीचको फटकारना औरसीताइरणके 

कार्यमें सहायता करनेंकी आज्ञा देना """ ५८१ 
४१-मारीचका रावणको विनाशका भय दिखाकर 
| पुनः समझाना *-- ५८३ 
४२-मारीचका सुवणेमय मुगरूप घारण करके श्रीराम- 


| के आश्रमपर जाना और सीताका उसे देखना ५८४ 
व को देखकर लह्ष्मणका संदेह; सीताका 
| उत मृगकोजीवितयामृत-अवस्थामें भी ले आनि- 
: के ल्यि भीरामको प्रेरित करना तथा श्रीरामका 


५८७ 


` ४४-श्रीरामके द्वारा मारीचका धथ और उसके द्वारा 


सीता और लदमणके पुकारनेका शब्द सुनकर 

श्रीरामकी चिन्ता | " ५९० 
४५-सीताके मार्मिक वचचनोसे प्रेरित होकर लक्मणका 

श्रीरामके पास जाना गण रर 
४६-रावणका साघुवेषमें सीताके पास जाकर उनका 

परिचय पूछना और सीताका आतिथ्यके लिये उसे 

आमन्त्रित करना र °° ५९५ 
४७-सीताका रावणको अपनाःऔर पतिका परिचय 

देकर वनमें आनेका “कारण बताना, रावणका 

उन्हें अपनी पटरानी बनानेकी इच्छा प्रकट 

करना और सीताका उसे फटकारना ' ५९८ 
४८. रावणके द्वारा अपने पराक्रमका वर्णन और 


सीताद्वारा उसको कड़ी फटकार ` ° ६०१ 
४९-राबणद्वारा सीताका अपहरण; सीताका विलाप 
और उनके द्वारा जटायुका दर्शन "` ६०३ ` 


` ५०-जटायुका राबणको सीताहरणके दुष्कर्मसे निवृत्त 


होनेके लिये समझाना और अन्तमें युद्धके लिये 
र क कस 
५१-जटायु तथा रावणका घोर युद्ध और रावणके 


६०६ 


द्वारा जटायुका वच "`` **" ६०८ 
. ५२-रावणद्वारा सीताका अपहरण "' ६११ 
५३-सीताका शवणको घिकारना "०" ६१४ 


५४-सीताका पाँच वानरोंके बीच अपने भूषण ओर 

वस्त्रको गिराना; रावणका लड्कामें पहुंचकर सीता- 

को अन्तःपुरमें रखना तथा जनस्थानमें .आठ 
राक्षसोंकी गुप्तचरके रूपमें रइनेके लिये भेजना ६१६ 

५५-रावणका सीताको अपने अन्तःपुरका दर्शन कराना 
और अपनी भार्या बन जानेके खयि समझाना ६१८ 
५६-सीताका भ्रीरामके प्रति अपना अनन्य अनुराग 
> दिखाकर रावणको फटकारना तथा रावणकी 
आज्ञासे राक्षसियोंको उन्हें अशोकवाटिकामें छे 
जाकर डराना ७० ७७% 
( प्रक्षिप्त सर्ग )-ब्रह्माजीकी आशासे देवराज इन्द्रका 
निद्रासहित छङ्कामें जाकर सीताको दिव्य खीर 
अर्पित करना और उनसे विदा लेकर लौटना ६२३ 

५७-श्रीरामका लौटना, मार्गमं अपशकुन देखकर 

. चिन्तित होना तथा लक्ष्मणसे मिलनेषर उन्ह 
.उलाइना दे सीतापर संकट आनेकी आशङ्का करना ६२५ 


६२१ 
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५८-मार्गमें अनेक प्रकारकी आइाङ्का 'करते हुए 
लक्ष्मणसहित श्रीरामका आश्रममें आना और 
वहाँ सीताको न पाकर व्यथित होना _**' ६२७ 
५९-श्रीराम ओर लक्ष्मणकी बातचीत "` ६२९ 
'६०-श्रीरामका विलाप करते हुए दक्षा और पुसे 
सीताका पता पूछना, आन्त होकर रोना और 
| बारंबार उनकी खोज करना | "`" ६३० 
६ १-भीराम ओर लक्ष्मणके द्वारा सीताकी खोज और 
उनके न मिळनेसे श्रीरामकी व्याकुळता '*' ६३३ 
६२-श्रीरामका विलाप "°° ६३५ 
६३-श्रीरमका विलप ``" SE ्द ३७ 
६४-श्रीराम ओर लक्मणके द्वारा सीताकी खोज; 
भीरामका शोकोद्वारः सुगोंद्वारा संकेत पाकर दोनों 
भाइयाँका दक्षिण दिशाकी ओर जाना, पर्वतपर 
क्रोध; सीताके बिखरे हुए फूल, आभूषणोंके कण 
और युद्धके चिह्न देखकर भीरामका देवता आदि: 
सहित समस्त त्रिलोकीपर रोष प्रकट करना `` ६३९ 
६५-लक्मणका श्रीरामको समझा-चुझाकर शान्त करना ६४४ 
६६-लष्मणका भीरामको समझाना "०" ६४५ 
६७-श्रीराम ओर लक्ष्मणकी पक्षिराज जटायुसे मॅट 
तथा शीरामका उन्हें गलेसे छगाकर रोना ``" ६४७ 
६८-जरायुका प्राण-त्याग ओर भीरामद्वारा उनका 
दाह-संस्कार के ° ६४९ 


१३ ) 


६९-लक्ष्मणका अयोमुखीको दण्ड देना तथा श्रीराम" 
और लक्ष्मणका कबन्धके वाहुबन्धमें पड़कर 
चिन्तित होना "-° ६५१ 
७०-श्रीराम ओर लक्ष्मणका परस्पर विचार करके 
कबन्धकी दोनों भुजाओंको काट डालना तथा 
कवन्घके द्वारा उनका स्वागत ०८०६५५ 
७१-कबन्धकी आत्मकथा, अपने शरीरका दाह हो 
जानेपर उसका श्रीरामको सीताके अन्वेषणमें 
सहायता देनेका आश्वासन "`" `” ६५६ 
७२-भीराम और लक्ष्मणके द्वारा चिताकी आगमे 
कबन्घका दाह तथा उसका दिव्य रूपमें प्रकट 
होकर उन्हें रुग्रीवसे मित्रता करनेके लिये कहना ६५९ 
७३-दिव्यरूपघारी कबन्धका श्रीराम और लक्ष्मणको 
ऋष्यमूक और पम्पासरोबरका मार्ग बताना तथा 
मतङ्ग मुनिके बन एवं आश्रमका परिचय देकर 
प्रस्थान करना ६ "°` ६६१ 
७४-श्रीराम और लक्ष्मणका पम्पासरोवरके तटपर 
मतङ्गवनमें शबरीके आश्रमपर जाना) उसका 
सत्कार ग्रहण करना ओर उसके साथ मतङ्गवन- 
को देखना शबरीका अपने. शरीरकी आहुति 
दे दिव्य घामको प्रस्थान करना ` `° ६६४ 


७५-ीराम ओर छष्मणकी बातचीत तया उन दोनों 
भाइयोका पम्पासरोबरके तटपर जाना **' ६६७ 


— PE 
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श्रीहरि! 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणकी विषय-सूची 
( किष्किन्धाकाण्डस्‌ ) 


सगं विषय 


, १-पम्पासरोवरके दर्शनसे श्रीरामकी व्याकुलता) 


श्रीरामका लक्ष्मणसे पम्पाकी शोभा तथा वहाँकी 
उद्दीपनसामग्रीका वणन करना, लदमणका 
` श्रीरामको समझाना तथा दोनों भाइयोंको ऋष्य 
मूककी ओर आते देख सुग्रीव तथा अन्य 


वानरोंका भयभीत होना "`" ` ६६९ 


२-सुग्रीव तथा वानरोकी आराङ्का, हनुमानजीद्वारा 
उसका निवारण तथा . सुग्रीवका इनुमानजीको 
श्रीराम-लक्ष्मणके पास उनका भेद ठेनेके लिये 
सन id न 
३-इनुमानजीका श्रीराम ओर लक्षमणसे वनमें 
-, आनेका कारण पूछना और अपना तथा 
सुग्रीवका परिचय देना, श्रीरामका उनके 
बचनोकी प्रशंसा करके लद्मणको अपनी ओरसे 
बात करनेकी आज्ञा देना तथा. लक्ष्मणद्वारा 
अपनी प्राथना स्वीकृत दोनेसे इनुमानजीका 
प्रसन्न होना | ` ६८० 
“४-लक्ष्मणका हनुमानजीसे श्रीरामके वनमें आने 
और सीताजीके हरे जानेका इृत्तान्त बतानां तथा ` 
इस कार्येमें सुग्रीवके सहयोगकी : इच्छा प्रकट 
' करना; हनुमानजीका उन्हें आश्वासन ' देकर 
उन दोनों भाइयोंको अपने साथ ले जाना.''' ६८२ 
५-भीराम ओर सुग्रीवकी मेत्री तथा श्रीरामद्वारा 


वालिवधकी प्रतिज्ञा `` °° ६८५ 


` ६-सुग्रीवका श्रीरामको सीताजीके आभूषणं दिखाना 
तथ श्रीरामका शोक एवं रोषपूणे वचन `` ६८७ 
सुग्रीवका श्रीरामको समझाना तथा श्रीरामका - ` 
सुग्रीवको उनकी कारयसिद्धिका विश्वास 


दिलाना र्य eee ६ ८ ९ | 


८-सुग्रीवका भ्रीरामसे अपना दुःख निवेदन करना 
ओर श्रीरामका उन्हे आश्वासन देते हुए दोनों 
भाइयोमें वैर होनेका कारण पूछना --- ६९१ 


वैर होनेका कारण बताना *** ६९४ 


पृष्ठ-संख्या . 


सगे विषय पृष्ठ-संख्या 
१०-भाईके साथ वैरका कारण बतानेके प्रसङ्गभं 
सुग्रीवका वालीको मनाने ओर वालीद्वारा अपने 


निष्कासित होनेका वृत्तान्त सुनाना "°" ६९६ 


११-सुग्रीवके द्वारा वाळीके पराक्रमका वणन-- 


वाळीका दुन्दुभि देत्यको मारकर उसकी लादाको 
मतङ्गःवनमें फेंकना; मतङ्गमुनिका वाळीको शाप 
देना; श्रीरामका दुन्दुमिके अस्थिसमूहको दूर 
फेंकना और सुग्रीवका उनसे साळ-मेदनके लिये 
आग्रह करना 52० ° ६९८ 


१२-श्रीरामके द्वारा सात साल-वृर्षाका भेदन) 


श्रीरामकी आज्ञासे सुग्रीवका किष्किन्धामें आकर 
_ वाळीको छलकारना ओर युद्धमें उससे पराजित 
होकर मतङ्गवनमें भाग जाना वहाँ श्रीरामका 
उन्हें आश्वासन देना ओर गलेमें पहचानके 
लिये गजपुष्पी लता डालकर उन्हें पुनः युद्धके 
ल्यि भेजना see ७०४ 
१३-श्रीराम आदिका मागमें वृक्षों, विविध जन्तुओं; 
जलाशयों तथा सप्तजन आश्रमका दूरसे दरशन 
करते हुए पुनः किष्किन्धा पुरी में पहुँचना "`` ७०७ 
१४-वाली-वधके लिये भीरामका आश्वासन पाकर 
सुग्रीवकी विकट गर्जना ° ७१० 
१५-सुग्रीवकी गजना सुनकर वालीका युद्धके लिये 
निकलना ओर ताराका उसे रोककर सुग्रीव 
और भीरामके साथ मैत्री कर लेनेके 
लिये समझाना ७०% ° ७ १ १ 
१६-वालीका ताराको डॉटकर लौटाना और सुग्रीवसे 
' जूझना तथा भीरामके- बाणसे घायल होकर 
पृथ्वीपर गिरना 2२ ` ७१४ 
१७-वालीका श्रीरामचन्द्रजीको फटकारना *** ७१७ 
१८-भीरामका वालीकी बातका उत्तर देते हुए. उसे 
दिये गये दण्डका औचित्य बताना, वालीका 
निरुत्तर होकर भगवानसे अपने अपराधके 
` लिये क्षमा मागते हुए अङ्गदकी रक्षाके लिये 
प्राथना करना ओर आरामका उसे आश्वा 
सन देना `° ७२१ 
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१९-अङ्गदसद्वित ताराका भागे हुए वानरांसे बात 
करके वाळीके समीप आना और उसकी दुदंशा 


देखकर रोना डा " ७२५ 
२०-ताराका विलाप. ९3, "`° ७२७ 
२१-हनुमानजीका ताराको समझाना और ताराका 

पतिके अनुगमनका ही निश्चय करना ``" ७२९ 
२२-वालीका सुग्रीव ओर अङ्गदसे अपने मनकी 

बात कहकर प्राणांको त्याग देना "`` ७३१ 
२३-ताराका विलाप १"; *«« ७३३ 


२४-सुग्रीवका ३"कमग्न होकर श्रीरामसे प्राणत्यागके 
लिये आशा मॉगना, ताराका श्रीरामसे अपने 
वघके लिये प्रार्थना करना और श्रीरामका उसे 


समझाना 5 ° ७३५ - 


२५-लक्ष्मणसहित श्रीरामका सुग्रीव, तारा और 
अङ्गदको समझाना तथा वालीके दाह-संस्कारके 
लिये आज्ञा प्रदान करना, फिर तारा आदि- 
सहित सब वानरोंका वालीके शवको इमशान- 
भूमिमें ले जाकर अङ्गदके द्वारा उसका दाह- 
संस्कार कराना ओर उसे जडाज्ञलि 
देना द ८४०0 
२ ६-इनुमानजीका सुग्रीवके अभिषेक्रके लिये श्रीराम- 
चन्द्रजीसे किष्किन्धामें पधारनेकी प्रार्थना) . 
श्रीरामका पुरीमें न जाकर केवळ अनुमति देना; 
तत्पश्चात्‌ सुग्रीव ओर अङ्गका अभिषेक "` ७४३ 
२७-प्रखवण गिरिपर श्रीराम ओर ल्क्ष्मणकी 


परस्पर बातचीत कल `° ७४६ 


२८-भीरामके द्वारा वर्षा-ऋतुका वर्णन -°- ७४९ 
_२९-इनुमानजीके समझानेसे सुग्नीवका नीलको वानर 
सेनिकांको एकत्र करनेका आदेश देना “"' ७५५ 
३०-शरद्‌-ऋतुका वर्णन तथा श्रीरामका ख्दमणकोः 
सुग्रीवके पास जानेका आदेश देना °` ७५८ 
`३१-सुग्रीवपर लक्ष्मणका रोष; श्रीरामका उन्हें 
समझाना। लक्ष्मणका किष्किन्धाके द्वारपर. 
जाकर अङ्गदको सुग्रीवके पास भेजना). वानरो 
का भय तथा प्लक्ष और प्रभावका सुग्रीवको . . 
कतेव्यका उपदेश देना *** °° ७६५ 


३२-इनुमानक्का चिन्तित हुए सुग्रीवको 
समझाना °` ७६९ 


३३-क्ष्मणका किष्किन्धापुरीकी शोभा देखते 
` हुए सुग्रीवके महलूमें प्रवेश ऋरके क्रोघपूर्वक 
घनुषको टंकारना,. भयभीत सुग्रीबका ताराको 


उन्हे शान्त करनेके लिये भेजना तथा ताराका 
समझा-बुझाकर उन्हें अन्तःपुरमें ले आना * ७७० 
३४-स॒ग्रीवका छक्ष्मणके पास जाना ओर लक्ष्मणका 
उन्हें फटकारना 
३५-ताराका लक्ष्मणको युक्तियुक्त वचनोद्वारा शान्त 
करना 5 “°° SSS 
३६-सुग्रीवका अपनी लघुता तथा श्रीरामको महत्ता 
बताते हुए ळक्ष्मणसे क्षमा माँगना ओर लक्ष्मण- 
का उनकी प्रशंसा करके उन्हें अपने साथ 
चळनेके लिये कहना "~ ७७९ 
३७-सुग्रीवका. इनुमानजीको वानरसेनाके संग्रहके 
- लिये दोबारा दूत भेजनेकी आशा देना; उन 
दूतोंसे राजाकी आज्ञा सुनकर समस्त वानरोंका 
` किष्किन्धाके लिये प्रस्थान और दूर्तोका छोटकर 
सुग्रीवको भेंट देनेके साथ ही वानरोंके आगमन- 
का समाचार सुनाना `` * ७८० 
३८-लक्ष्मणसहित सुग्रीवका भगवान्‌ भी रामके पास 
आकर उनके चरणोंमें प्रणाम करना; भीरामका 
उन्हें समझाना, सुग्रीवका अपने किये हुए 
सैन्यसंग्रहविषयक उद्योगको बताना और उसे 
सुनकर श्रीरामका प्रसन्न होना "`` ७८३ 
३९-श्रीरामचन्द्रजीका सुग्रीवके प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करना तथा विभिन्न वानर-यूथपतियोंका अपनी 
सेनाओके साथ आगमन "° ७८५ 
श्रीरामकी आशासे सुग्रीवका सीताकी खोजके 
ल्यि पूवंदिशामें वानरोंको भेजना और वहाँके 


७७६ 


स्थानोंका वर्णन करना "`` ७८८ 
४१-सुग्रीवका दक्षिण दिशाके स्थानोंका परिचय देते 
हुए वहाँ प्रमुख वानर वीरोंकी भेजना `°" ७९३ 


४२-सुग्रीवका पश्चिम दिशाके स्थानोंका परिचय देते 
हुए सुषेण आदि वानरोको वहाँ भेजना “** ७९६ 


, ४३-सुग्रीवका उत्तर दिशाके स्थानोंका परिचय देते 


हुए शतबलि आदि वानरोको वहाँ मेजना. ८०० 
४४-श्रीरामका इनुमानजीको अंगूठी देकर 
मेजना . ००० ***- doy 
४५-विभिन्न दिशाओंमें जाते हुए वानरोंका 
सुग्रीवके समक्ष अपने उत्साइसूचक वचन 
सुनाना ८०५ 
४६-सुग्रीवका भ्रीरामचन्द्रजीको अपने भूमण्ड- 
अमणका दृत्तान्त बताना ; ** ८०७ ` 
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४७-पूवे आदि तीन दिशाओंमें गये हुए वानरोंका 


होकर लोट आना ८०८ 
४८-दक्षिण दिशामें गये हुए वानरोका सीताकी 
खोज आरम्म करना "** ८०९ 


४९-अङ्गद और गन्धमादनके आश्वासन देनेपर 

वानरोंका पुनः उत्साइपूर्वंक अन्वेषण-कार्यमें 

प्रबरत्त होना ८११ 
५०-भूखे-प्यासे वानरोंका एक गुफामें घुसकर वहाँ 

दिव्य वृक्ष, दिव्य सरोवर; दिव्य भवन तथा एक 

बृद्धा तपखिनीको देखना ओर दनुमानजीका 

उससे उसका परिचय पूछना ०० ८१२ 
_ ५१-इनुमानजीके पूछनेपर बृद्धा तापसीका अपना 

- तथा उस दिव्य स्थानका परिचय देकर सब. 

वानरोंको भोजनके लिये कहना "०° ८१५ 
५२-तापसी स्वयंप्रभाके पूँछनेपर वानरोंका उसे 

अपना वृत्तान्त बताना और उसके प्रभ्मवसे गुफाके - 

बाहर निकलकर समुद्रतटपर पहुँचना "** ८१६ 
५३-टोरनेकी अवघि बीत जानेपर भी .कारय विद्वन 

होनेके कारण सुग्रीवके कठोर दण्डसे डरनेवाले 

अङ्गद आदि वानरोंका उपवास करके प्राण 


त्याग देनेका निश्चय "` " ८१८ 


५४-इनुमानजीका भेदनीतिके द्वार वानरोंको 
अपने पक्षमें करके अङ्गदको अपनेसाथ चलने 
के लिये समझाना दट * ८२० 


५५-अङ्गदसहित वानरोंका प्रायोपवेशन "५" ८२२ 
५६-सम्पातिसे वानरोको भय, उनके मुखसे जटायुके 
वघकी बात सुनकर सम्पातिका: दुखी होना और 


अपनेको नीचे उतारनेके लिये वानरोंसे अनुरोध 
करना . पळ र "` ८२४ 


» \७-अङ्गदका संम्पातिको पर्वत. शिखरसे नीचे उतार- 
`` . कर उन्हें जटायुके मारे जानेका वृत्तान्त बताना 
तथा राम-सुग्रीवकी. मित्रता एवं वालिवघका 


पा | 


प्रसङ्ग सुनाकर अपने आमरण उपवासका कारण, 
निवेदन करना Ee ८२५ 
५८-सम्पातिका अपने पंख जळनेकी कथा सुनाना) 
सीता और रावणका पता बताना तथा वानरोंकी 
सहायतासे समुद्रतटपर जाकर भाईको जलाझलि 


देना "° ८२७ 
५९-सम्पातिका अपने पुत्र सुपाइवंके सुखसे सुनी हुई 

सीता और रावणको देखनेकी घटनाका वृत्तान्त 

बताना ` ८२९ 
६०-सम्पातिकी आत्मकथा `` 5८० ८३३. 
६१-सम्पातिका निशाकर मुनिको अपने पंखके जलने 

का कारण बताना नस " ८३२ 


| ६२-निशाकर मुनिका सम्पातिको सान्त्वना' देते हुए 


उन्हें भावी श्रीरामचन्द्रजीके कार्यमें सहायता 
देनेके लिये जीवित रइनेका आदेश देना ""* ८३४ 
६३-सम्पातिका पंखयुक्त होकर वानरोको उत्साहित 
' करके उड़ जाना ओर वानरोंका वहाँसे दक्षिण 
दिशाकी ओर प्रस्थान करना क 277 4 7 ही 
६४-समुद्रकी विशालता देखकर विषादमें पड़े हुए 
वानरोंको आश्वासन दे अङ्गदका उनसे एथक- 
पृथक समुद्र-छल्लनके लिये उनकी शक्ति पूछना ८३७ 
६५-बारी-बारीसे वानर-वीरोंके द्वारा अपनी-अपनी 
गमन-शक्तिका वर्णन, जाम्बवान्‌ और अङ्गदकी 
बातचीत तथा जाम्बवानका हनुमानजीको प्रेरित 
करनेके लिये उनके पास जाना ` ८३८ 
६६-जाम्ववानका इनुमान्‌जीको उनकी उत्पत्तिकथा 
सुनाकर समुद्रळङ्खनके लिये उत्साहित 
करना ॒ *** ८४१ 


६७-हनुमानजीका समुद्र छाँघनेके लिये उत्साह 


प्रकट करना; जाम्बवानके द्वारा उनकी प्रशंसा 
तथा वेगपूवंक छल्ाँग मारनेके लिये हनुमानजी 
का महेन्द्र पवतपर चढना *« ८४३ 
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॥ श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः ॥ 


श्रीमद्ठाट्मीकीय रामायणकी पाठविधि 


वाल्मीकीय रामायणकी अनेक प्रकारकी पारायण-विधिया 
हैं । श्रीरामसेवाग्रन्थ, अनुष्ठानप्रकाश, स्कान्दोक्त रामायण- 
माहात्म्य: वृद्दद्धमपुराण तथा शाडूःर; रामानुज; मध्व, रामानन्द 
आदि विभिन्न सम्प्रदायोंकी अलग-अछग विधियाँ हैं; यद्यपि 
उनका अन्तर साधारण है। इसी प्रकार इसके सकाम ओर 
निष्काम अनुष्ठानोंके भी भेद हैं | सबपर विस्तृत विचार यहाँ 
सम्भव नहीं । वाल्मीकीयके परम प्रसिद्ध नवाहू-पारायणकी ही 
विधि यहाँ लिखी जा रही है । 

चेत्र+श माघ तथा कार्तिक झुक्त पञ्चमीसे जयोदशीतक 
इसके नवाह्ू-पारायणकी विधि है । किसी पुण्यक्षेत्र, पवित्र 
तीर्थ, मन्दिरमं या अपने घरपर ही भगवान्‌ विष्णु तथा 
तुळसीके संनिधानमें वाल्मीकि रामायणका पाठ करना चाहिये। 
एतदर्थ यथासम्भव कथा-स्थानकी भूमिको संशोधन) मार्जनः 
लेपनादि संस्कारेसि संस्कृतकर कदली-स्तम्भ तथा ध्वजा-पताका- 
वितानादिसे मण्डित कर देना चाहिये । मण्डपका मान १६ 
हाथ लंबा-चोड़ा हो और उसके बीचमें सर्वतोमद्रसे युक्त 
एक वेदी हो । अन्य वेदियाँ, कुण्ड तथा स्थण्डिल आदि मी 
हों । मण्डंपके दक्षिण-पश्चिम भागमें वक्ता ( व्यास ) एवं ओोता- 
का आसन हो । व्यासासनके आगे पुस्तकक्रा आसन होना 
चाहिये । श्रोताओंका आसन विस्तृत हो । व्यासका आसन 
श्रोतासे तथा पुस्तकका आसन वक्तासे भी ऊँचा होना चाहिये । 
फिर प्रायश्चित्त तथा नित्यङ्कत्य करके भगवान्‌ श्रीरामकी प्रतिमा 
स्थापित करनी चाहिये । अथवा पुस्तकपर ही सपरिकर 
सपरिच्छद श्रीसीतारामजीका अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र’ 
भगवती सीताजी, लक्ष्मणजी) भरतजी) झतरुन्नजी, श्रीहनुमानजी 
आदिका आवाहन करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ समस्त 
उपकरणोसे अलंकृत पञ्चपलवादिसे युक्त कलश स्थापितकर 
सवस्त्ययनपूर्वेक गणपतिपूजन) बडुक, क्षेत्रपाल, योगिनी, मातृका; 
नवग्रह; तुळसी, लोकपाल, दिकपाल आदिका पूजन तथा 
नान्दीश्राद्ध करके सपरिकर-सपरिच्छद भगवान्‌ रामकी पूजा करे। 

` तदनन्तर काळ-तियि-गोत्र-नाम आदि बोलकर-- 


१, चैत्रे माघे कार्तिके च सिते पक्षे च वाचयेत्‌ । 
नवाहं सुमहापुण्यं तव्यं च प्रयतः ॥ 
पञ्चम्या दिनमारभ्य रामायणकथामृतम्‌ । 
नवाहश्रवणेनेव सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
९ रामसेवाग्रन्थ ) 
२. ओतभ्यश्च तथा वक्तव्यासाव्‌ गन्थस्य चोचता । 
००४५० ; ( रामसेवामन्थ ) 


वा० रा० ५, १. १ 


ॐ भूभुंवः स्वरोम्‌। ममोपात्तदुरितक्षग्रपूवेक श्रीसीता- 
रामप्रीत्यर्थ श्रीतीतालक्ष्मणभ रतशत्रुप्नहनुमत्समेतश्नी राम चन्द्र - 
प्रसा इसिद्यर्थ च श्रीराम वन्दम्नसादेन सवाभीष्टसिद्धथर्थं श्री- 
रामचन्द्रपूजनमहं करिष्ये । श्रीवाल्मीकीयरामायणस्य 
पारायणं च करिष्ये, तदङ्गभूतं कलशस्थापनं स्वस्त्ययनपाठं 
गणपतिपूजनं वडुकक्षेत्रपालयोगिनीम।तृकानवग्रहतुळसी- 
लोकपालदिक्पालादिपूजनं चाहं करिष्ये । 

--इस प्रकार संकल्प करनेके बाद पूजन करे | 

ॐ अच्युताय नमः, अ" अनन्ताय नमः, ॐ गोविन्दाय 
नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ मधुसूदनाय नमः, 
ॐ हृषीकेशाय नमः, ॐ माधवाय नमः, >* त्रिविक्रमाय नमः+ 
ॐ दामोदराय नमः, ॐ सुङुन्द्राय नमः, अ वामनाय नमः, 
३४४ पद्मनाभाय नसः, ॐ केशवाय नमः, ॐ विष्णवे नमः, 
ॐ श्रीचराय नमः, ॐ श्रीसीतारामाभ्यां नमः । 

इस प्रकार नमस्कार करके निम्न प्रकारसे पूजाः करे-- 

श्रीसीतारक्ष्मणभरतरात्रुप्रहनुमत्समेतं श्रीरामचन्द्रं 
ध्यायामि-मगवान्‌ रामका ध्यान करे | 

र „ आवाहयामि--आवाहन करे | 


श्रीसीतालक्ष्मषणभरतशब्रुन्नहनुमत्समेताय श्रीरामचन्द्राय 

नमः-रब्नसिंहासनं समपंयामि-सिंद्दसन अर्पण करे । 

„ पाद्यं समपंयामि--पाद् दे | 

„ अर्यं समपयामि--अर्ष्यं दे | 

393 स्रानीयं समपंयामि--ल्जान करावे | 

» आचमनीयं समरेयामि-आचमन करावे | 

„» वस्नं समपयामि--तरसत्र अर्पण करे | 

„› यज्ञोपवीताभरणं समर्पयामि-यज्ञोपनीत-आभूषण दे। 

5 गन्धान्‌ सम यामि--चन्दन-कु ङ्म लगावे | 

अक्षतान्‌ समपयामि--चावल चढावे | 

„» पुष्पाणि सम॑यामि--पुष्पमाला दे | 

१9 धूपमाघ्रापयामि--धूप द्‌ । 

3१ दीप द्शंयामि--दीपक दिसावे | 

» नैवेद्यं फलानि च समपेयामि-नेवेद्य ओर फल अर्पण करे] 

5 ताम्बूलं समपंयामि--पान दे | 

93 कपूरनीराजनं समर्पयामि--आरती करे | 

99, छत्रचाम रादि समपेयामि---छत्न-चेंवरादि अपंण करे j 

 पुष्पाञ्ञरिं समपंयामि--पुप्पाञ्लि अपण करे | 


» प्रदक्षिणानमस्कारान्‌ समर्पयामि--प्रदक्षिणा और ^ 


नमस्कार करे । 
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तत्पश्चात्‌ निम्न ग्रकारसे पञ्चोपचारसे श्रीरमायण-ग्रन्थकी 
पूजा करे 

ॐ सदा श्रवणमात्रेण पापिनां सदूगतिप्रदे । 

शुभे रामकथे तत्तुभ्यं गन्धमद्य समपये॥ 
इति गन्धं समप॑यामि । 

ॐ चालादिसप्तकाण्डेन सर्वलोकसुखप्रर । 

रामायण महोदार पुष्प तेऽद्य समपंये॥ 
इति पुष्पाणि पुष्पमालां च समरप॑यामिः। 

ॐ य॒स्येकःछोकपाठस्य फळं सर्वफछाधिकम्‌ । 

तस्मे रामायणायाद्य दाङ्ग धूपमपये॥ 
इति धूपमाघापयामि । 

ॐ यस्य लोके प्रणेतारो वाल्मीक्यादिमहपंयः। 

तस्मै रामचरित्राय घृतत्रीप्रं समप॑ये ॥ 
इति दीपं दशयामि । 

३ श्रूयते ब्रह्मणो लोके शतकोटिम्रविस्तरस्‌ । 

रूपं रामायणस्यास्य तस्मै नेवेद्यमपये ॥ 
इति नेवेद्यं समर्पयामि । 


प्रदक्षिणा कर पुष्पाञ्जलि अर्पण करे। फिर साष्टाङ्ग प्रणाम 
कर इस प्रकार नमस्कार करे- - 
चाल्मीकिगिरिसम्भूता 
पुनाति भुवनं 
ोकसारसमाकीण 
काण्डग्राहमहामीनं " चन्दे 


रामसागरगामिनी । 

रामायणमहानदी ॥ 
सरगंकल्लोलसंकुलम्‌ e 

सगकल्लोलसंकुलम । 


रासायणाणंवस्‌ ॥ 


पुण्या 


फिर देवता, ब्राह्मणादिकी पूजा कर पाठका संकल्प 
करके अष्यादिन्यास करे। अआनुष्ठानग्रकाशके अनुसार 
कामनामेदसे यदि पूरी रामायणका पाठ न हो सके 
तो अल्ग-अळग काण्डोंके अनुष्ठानकी भी विधि दै | जैसे पुत्र- 
की कामनावाला बालकाण्ड पढ़े; लक्ष्मीकी इच्छावाला अयोध्या- 
काण्ड पढ़े | इसी प्रकार नष्टराज्यकी प्राप्तिकी इच्छावालोंको 
किष्करिन्धाकाण्डका, सभी कामनाओंकी इच्छावालोंको सुन्दरः 
काण्डका ओर शात्रुनाशकी कामनावाछोंको लङ्काकाण्डका पाठ 
करना चाहिये । “बृहद्धमंपुराण? के अनुसार इनका अन्य भी सकाम 
उपयोग है । वह तथा उसके न्यासादिका प्रकार आगे 
लिखा जायगा । 


5» अस्य॒श्रीवाल्मीकिरामायणमहामन्त्रस्य भगवान्‌ 
दाल्मीकिऋषिः । अनुट्टप छन्दः । श्रीरामः परमात्मा देवता । 
अभय सवेभूतेभ्य इति बीजस । अङ्गुल्यग्रेण तान्‌ हन्यामिति 

_* शक्तिः । एतदस्त्रबळ॑ दिष्यमिति कीलकम्‌ । भगवाञ्चारायणो 
देव इसि तत्वम्‌। घमोत्मा सर यसंधद्चेत्य्म्‌। पुरुषार्थ चतुष्टय- 
लिएथर्थ पाठे विनियोगः \ | : 


पूजा करनेके बाद कपूरकी आरती करके चार बार 


ॐ श्रीं रां आपद्रामपहतोरमित्यद्धुष्ठाभ्यां नमः । 
४४ हीं रीं 'दातारमिति तजेनीभ्यां नमः | ॐ रों खूं 
सर्वेसम्पदामिति मध्यमाभ्यां नमः । 


ॐ श्रीं रैं लोकाभिराममित्यनामिकाभ्यां नमः । ॐ श्रीं 
रों श्रीराममिति कनिष्टिकाभ्यां नमः ॥ 


ॐ रों रः भूयो भूयो नमास्पहसितति करतलकर- 
पृष्ठाभ्यां नसः । 


इन्हीं मन्त्रोसे इसी प्रकार हृदयादि# न्यास करे। फिर-- 

ब्रह्मा स्वयम्भूर्भगवान्‌ देवाइचैच तपस्विनः । 

सिद्धि दिशन्तु मे. सर्वे देवाः सर्षिगणास्त्विह ॥ | 

इति दिगुबन्धः । यों कहकर चारों ओर हाथ घुमाके 

अन्तमें फिर इस प्रकार ध्यान करे--- 

चामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान पश्चात्‌ सुमित्रासुतः 

दन्नुश्षो भरतश्च पारवंदल्योरवाय्वादिकोणेषु च । 

सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌ 

मध्ये नीळसरोजकोमळरुचिं रामं भजे इयामळम्‌ ॥ 

आपदामपहर्तारं दातारं सरवसम्पदास्‌ । 

लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥? 

यह सम्पुटका मन्त्र है। इससे सम्पुटित पाठ करनेसे . 
समस्त मनःकामनाआंकी सिद्धि होती है । | 


फिर] निःय . प्रकारसे मङ्गलाचरण करके पाठ आरम्भ 
करना चाहिये " 
2555 3006 0 VEN सा 
# हृदयादि न्यासकी विधि यहद है कि «“अजुष्ठाम्यां नमः के 
स्थानपर “हृदयाय नमः” कहकर पाँचों अहुलियोंसे ढृदयका सपश 
किया जाय । धतरजेनीभ्यां नमः'के स्थानपर “शिरसे स्वाहा? कहकर 
सिरका अग्रभाग छुआ जाय। “मध्यमाभ्यां नमः? के स्थानपर 'शिखाये 
वौषट्‌! कहकर शिखाका स्पर्श किया जाय। अनामिकाभ्यां नमः? के बदले 
“कवचाय इम्‌? कहकर दाहिने हाथसे बायें कंधे तथा बायें हाथसे दाहिने 
कंधेका स्पर्श करे । “कनिष्ठिकाम्यां नमः'के बदले 'नेत्रत्रयाय बौषट्‌' 
कहकर नेत्रोंका स्पशं करे तथा “करतलकरपृष्ठाम्यां नमः' के बदले 
“अज्ञाय फट! कहकर तीन वार ताली बजाये । 


† इददडमंपुराणके अनुसार रामायणके पारायणके पहले रामायण- 
कवचका भी पाठ कर लेना चाहिये । वह मज्नलाचरणके पहले होना 
चाहिये। कम-से-कम प्रथम दिन.इसका पाठ तो कर ही लेना 
चाहिये । कवच इस प्रकार ऐ-.. 

3० नमोष्शादशतत्त्वरूपाय राप्रायणाय मद्दामन्त्रस्वरूपाय । मा 
निषादेति मूल शिरोऽवतु । अनुक्रमिणकाबीजं मुखमवतु । ऋष्य- 
श्रननोपार्यानमृपिजिहामवतु । जानकीलामोष्नुष्टपच्छन्दो$वतु गछम्‌। 
केकय्याझा देवता हृदयप्रवतु । सीत़ालद्ष्मणानुगमनश्रीरामहषः 
प्रमाणं जठरमवतु । भगवद्धक्तिः शक्तिरवतु मे मध्यम्‌ शक्तिमान्‌ धमों 
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eee 


गणपतिका भ्यान 


झुझाम्बरधरं देवं शशिवण चतुसुंजम_ । 


प्रसन्नवरनं ध्यायेत्‌ सरवविष्नोपशञान्तये ॥ १ ॥ 

वागीशाद्याः सुमनसः सवोधोनामुपक्रमे । 

यं नत्वा कृतकृत्याः स्युरतं नमामि गजाननम्‌ ॥ २ ॥ 
गुरुकी चन्दना 

गुरुह्मा ुरुविंष्णु्ुरुदेबो महेश्वरः । ` 


गुरुः साक्षात्‌ परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः-॥ 
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरम्‌ | 
तत्पदं दर्शितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः॥ 
सरखतीका स्मरण 
दोर्मियुक्ता चतुर्मिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना 
हस्तेनेकेन पद्मं सितमपि च झुक पुस्तकं चापरेण । 
भासा छुन्देन्दुशङ्कर्फरिकमणिनिभा भासमान'समाना 
सा मे वारदेवतेयं निवसतु वदने सवदा सुप्रसन्ना ॥ 
वाल्मीकिजीकी वन्दना 
कूजन्त राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
आरुह्य कविताशाखां चन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ 
यः पिबन्‌ सततं रामचरितास्ृतसागरस्‌ । 
अतृप्तस्त॑ सुरनि चन्दे ग्राचेतसमकल्मषस्‌ ॥ 


हसुमान्‌जीको नमस्कार 


सदाकीकृतराक्षसस्‌ । 
चन्देऽनिळात्मजस्‌ ॥ 


गोष्पदीकृतवारीदा 
रामायणमहामालारल 
अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीरमक्षहन्तार चन्दे छङ्ाभयज्करम्‌ ॥ 
उलद्दय सिन्धोः सलिल सलील 
शोकवद्विं जनकात्मजायाः । 
आदाय तेनैव ददाइ छडा 
नमामि तं प्रा्ञळिरा्ञनेयस्‌ ॥ 
आनेयमतिपाटलाननं 
काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम्‌ | 


मुनीनां पालनं ममोरू रक्षतु । मारीचवचनं प्रतिपालनमवतु पादौ । ` 


सुग्रीवमैत्रमथोऽवतु स्तनौ । निर्णयो हनुमच्चेषटावतु बाहू । कर्ता 
सम्पातिपक्षोद्गमोऽवतु स्कन्धौ । प्रयोजनं विभीषणराज्यं ग्रीवां 


ममावतु । रावणवधः स्वरूपमवतु कणों । सीतोद्धारो ख्क्षणमवतु 


नासिके । अमोषस्तवः . संस्तवोऽवतु जीवात्मानम्‌ । नयः 
काळलद्मणसंवादोऽवतु नाभिम्‌ । आचरणीयं ओऔरामादिधर्म सवाग 
ममावतु । इति रामायणकवचम्‌ । 

( बृहृद्धमंपुराणम्‌ पूर्वखण्डम्‌ २५ वॉ अध्याय ) 
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पारिजाततरुमूलचासिनं 

भावयामि पचमाननन्दनम्‌ ॥ 
यत्र यत्र रघुनाथकीतंनं 

तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । ` 
बाच्पचाररेपरिपूणलोचनं 

' मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेग 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
चातात्मजं चानरयूथसुख्यं 

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ 

श्रीरामके ध्यानका क्रम 


वेदेहीसहितं सुरद्ुमतले हेमे महामण्डपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये चीरासने संस्थितम्‌ । 


. अग्रे वाचयति प्रभञ्ञनसुते तत्त्व झुनिभ्यः परं 


व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे स्यामलम्‌॥ 
वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान्‌ पश्चात्‌ सुमिंत्रासुतः 

शात्रुष्नो भरतश्च पाइवंद्ळयोचोस्वादिकोणेछु च । 
सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌ 

मध्ये नीलसरोजकोमळरुचिं रामं भजे इयामळम्‌ ॥ 


श्रीरामपरिकरको नमस्कार | 


रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम्‌। _ 
सु्रीवं वायुसूनुं च प्रणामि पुनः पुनः॥ 
नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देज्यै च तस्यै जनकात्मजायै । 
नमोऽस्तु रुदरेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्राकमरुद्रणेभ्यः॥ 


रामायणको नमस्कार 
चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 
घुकेकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्‌ ॥ 
वाल्मीकिगिरिसम्भूता. रामास्भोनिधिसंगता । 
श्रीमद्रामायणी गङ्गा पुनाति सुवनत्रयस्‌ ॥ 
वास्मीकेसुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः । 


अण्वन्‌ रामकथानाद्‌ को न याति परां गतिम्‌ ॥ . 


पाठ आरम्म करनेके बाद अध्यायके बीचमें रुकना 
नहीं चाहिये । रुक जानेपर फिर उसी अध्यायको आरम्भसे 
पढ़ना चाहिये । मध्यम स्वरसे, स्पष्ट उच्चारण करते हुए 
भद्धा तथा प्रेमसे पाठ करना चाहिये | री गाकर, सिर 
हिलाकर, जल्दबाजीसे तथा बिना अर्थ समझे पाठ करना 
ठीक नहीं है | संध्यासमय निम्नलिखित स्थलोंपर प्रतिदिन 
विश्राम करते जाना चाहिये । 


| MoD > २ ~ 
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प्रथम दिन अयोध्याकाण्डके ६ ठे सगक्री समासिपर प्र० विश्राम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 
द्वितीय 99 99 ८० वें +) 9१ द्वितीय 99 न्याय्येन मागण महां सहीराः । ` 
तृतीय ५ अरण्यक्राण्डके २० वें ५ ११ तृतीय +१ गोब्राह्मणेभ्यः झुभमस्तु नित्यं 


लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ %- 
काले वर्षतु . पेन्यः प्रथिवी सस्यशालिनी । | 
देशोऽयं क्षोभरहितो व्राह्मणाः सन्तु निर्भेयाः ॥ 


चतुर्थ » किप्किन्धाकाण्डके४६ वें ५: ११ चतुर्थ १3 
पञ्चस + सुन्दरकाण्डके ४७ वे ;; ११ पञ्चस ॐ 


युद्धकाण्डके ५० वें. पष्ठ | | 
षष्ठ ५9 युद्ध व्ह 99 99 डो 99 अपुच्नाः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः । | 
सप्तम १ २ 9 सप्तम 9 अधनाः सधनाः सन्तु जीचन्तु शरदां शतम्‌ ॥ 


उत्तरकाण्ड २६ वें अष्टम चरितं 
» उत्तर ग LP टा क न र चरितं रघुनाथस्य शातकोटिप्रविस्तरम्‌ । 
ळर य र र लवी न र युद्धका एकैकमक्षरं पोक्त सहापातकनारानम्‌ ॥ | 
डक शृण्वन्‌ रामायणं भक्त्या यः पाद्‌ं पदमेव वा । | 
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इसके अन्य भी विश्रामस्थल हैं | एक पारायण-क्रम ऐसा स याति ब्रह्मणः स्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ 
भी है; जिसमें उत्तरकाण्डका पाठ नहीं किया जाता | उसके रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। 
विश्रामस्थल क्रमशः इस प्रकार हैं-- रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ कक 
हिल यन्मङ्गलं सहस्रा  सवंदेवनमस्कृते । | 
प्रथम दिवस बालकाण्डके ७७ वें सरगकी समाप्तिपर घुत्रनारो समभवत्‌ तत्‌ ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ | 
द्वितीय ;; . अयोध्याकाण्डके ६० वें १9 यन्मङ्गछ सुपर्णस्य चिनताकल्पयत्‌' पुरा । | 
तृतीय 9 ११ ११९ वें १? अस्तं ग्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ 
चतुर्थ ११ अरण्यकाण्डके ६८ वें १3 मङ्ग कोसलेन्द्राय सहनीययुणास्मने । | 
पञ्चम » किप्किन्धाकाण्डके ४९ वें „› चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्‌ ॥ | 
षष्ठ 5 सुन्दरकाण्डके ५६ वें १ अस्टतोत्पादने दैत्यान्‌ तो वञ्रधरस्य . यत्‌ । |" 
इम » युद्धकाण्डके ५०वें + आदितिर्मङ्गळं प्रादात्‌ तत्‌ ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ | 
अष्टम +१ १3 १११ व 33 त्रीन्‌ विक्रमान्‌ प्रक्रमतो चिष्णोरमिततेजसः | 
नवभ 9 रश १३१ वें १3 यदासीन्मङ्गल राम तत्‌ ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ 
प्रतिदिन कथा-समाप्तिके समय निम्नाङ्कित >ओकोंके द्वारा ऋषयः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते । | 
मङ्गछाशासन करके पारायण पूरा करे । मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा ॥ TR 
र ज कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा | 
# प्रथमे तु अयोध्यायाः पट शुभा खितिः । . जडुद्धथाऽऽत्मना वा ्रक्कतिख्रभावात्‌ | 
४ हि त्‌ । | 
तत्वैवाशीविसगान्त द्वितीये दिवसे तेः ॥ करोमि यदू यत्‌ सकल परस्मै | 
तथा विंशतिसगान्ते चारण्यस्य तृतीयके । नारायणायेति समये तत्‌॥ | 
दिने चतुथे षटत्वारिशत्सगें कथास्यितिः ॥ काण्डोंके | | 
_ Is अलग-अळग काण्डोंः | 
किष्कल्थास्यस्य काण्डस्य पाठविद्भिरुदाह्ृता । इस प्रकार है--- अ नि उका ता | 
सुसपतचत्वारिशत्के स॒रगौन्ते ुन्दरेस्थितिम्‌ ॥ RA MRR 3 कप | 
पञ्चमे ` दिवसे कुयोदथ पष्ठे तथोच्यते। क बृहड्धमंपुराणमें अलग-अलग काण्डोंके पाठके प्रयोजन इस | | 
युडधकाण्डस्य पञ्चाशत्सगोन्ते विमला स्थिति: ॥ प्रकार वतलाये गये हे-- | 
| आ नेही कर परे ई दिने । अनावृष्टिमेहार्पाडाम्रहपीडाप्रपीडिताः | | 
| युदधस्यैव तु काण्डस्य विश्रामः सम्प्रकीर्तितः ॥ आदिकाण्डं पठेयुयें ते झुच्यन्ते ततो भयात्‌ ॥ | 
| प चोत्तरकाण्डस्य पट्निशत्सगेपूरणे । पुत्रजन्मविवाहादौ गुरुदशन॑ एव च] 
t 
| अष्टमे दिवसे कृत्वा स्थितिं च नवमे दिने ॥ पडेच दितीय॑ 
| शेप श्रृणुयाच्चेव द्वितीयं काण्डमुत्तमम्‌ ॥ ~> 
| प समाप्य युद्धस्य चान्त्यं सगे पुनः पठेत्‌ । बने राजकुळे 
] रामराज्यकथा यसिन्‌ वहिजलपीडायुतो नरः। 
| | सवंवान्छितदायिनी || पढेदारण्यकं e 
| एवं पाठक्रमः पूर्वराचाबैंश बिनिमितः काण्डं “रुयाद्‌ वा स मङ्गछी ॥ 
| | त: । मित्रजामे तथा नष्ट्रब्यस्य च गवेषणे । 
| | | अजुष्ठानप्रकाश ) अत्वा पठित्वा केष्छिन्ध्यं काण्डं तत्तत्‌ फलं रमेत्‌ ॥ . 
| 
| 
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वालकाण्डका विनियोग 
३ अस्य श्रीवालकाण्डमहामन्त्रस्य ऋष्यश्रङ्ग ऋषिः । 


* अनुष्ट्प छन्दः । दाशरथिः परमात्मा देवता । रां बीजम्‌ । 


नमः शाक्तिः । रामायेति कीलकम्‌ । श्री रामग्रीत्यर्थे 
बाळकाण्डपारायणे विनियोगः । 
अथ ऋष्यादिन्यास 
ॐ चऋप्यश्टङ्गन्ट पये नमः शिरसि । ॐ अनुष्ट्पछन्दसे 


नमः सुखे । ॐ दाशरथिपरमात्मदेवताये नमः हृदि । ॐ रां 


बीजाय नमः युद्धे । ॐ नमः शक्तये नमः पाइयोः । ७ 


रामाय कीलकाय नमः सरजोङ्गे । 
करन्यास 
ॐ सुप्रस त्राय अक्षुष्ठाभ्यां नमः । ॐ शान्तमनसे तर्जनीभ्यां 
नमः । ॐ सस्यसन्धाय सध्यमाभ्यां नमः । 
अनामिकाभ्यां नमः। ॐ धर्मज्ञाय नयसारज्ञाय कनिष्ठिकाभ्यां 
नमः । ॐ राज्ञे द्राशरथये जयिने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 
इन्हीं मन्तरासे पूर्वोक्त प्रकारसे हृदयादि न्यास कर निम्न 
प्रकारसे ध्यान करे--- 
श्रीराममाश्चित जनाम रभूरुहेश- 
मानन्दझुद्धमखिलामरवन्दिताङघ्रिम्‌ । 
सीताङ्गनासुमिलितं सततं सुमित्रा- 
पुच्रान्वितं श्तधनुःशरमादिदेवम्‌ ॥ 
ॐ सुप्रसन्नः शान्तमनाः सत्यसंधो जितेन्द्रियः । 
धर्मज्ञो नयसारज्ञो राजा दाशरथिजयी ॥ 


इस मन्तरसे श्रीरामकी पूजा करे ओर इसीसे अथवा श्रीराम 
मन्त्रसे सम्पुटित कर बालकाण्डका पाठ करे । इससे ग्रहशान्ति, 
इति-भीति-शान्ति तथा पुत्रप्राप्ति सम्भव है | 


अयोध्याकाण्डका विनियोग तथा ऋष्यादिन्यास 


२ अस्य श्रीअयोध्याकाण्डमहामन्त्रस्य भगवान्‌ वसिष्ठ. 


ऋषिः । अनुष्टुप छन्दः । भरतो दाशरथिः परमात्मा देवता। 
भं बीजस्‌। नमः शाक्तिः । भरतायेति कीलकम्‌ । मम भरत- 
प्रसा दसिद्धयर्थमयोध्याकाण्डपारायणे विनियोगः । ३* वसिष्ठ- 
ऋषये नमः शिरसि। ॐ अनुष्टपछन्दसे नमः सुखे। ७७ 


` दाशरथिभरतपरमात्मदेवताये नमः हृदि । शः भं बीजाय 


आदेषु देवकार्येषु पठेत्‌ सुन्दरकाण्डकम्‌। 
शत्रोजेये समुत्साहे जनवादे विगहिते ॥ 
लङ्काकाण्डं पठेत्‌ किं वा श्रणुयात्‌ स सुखी भवेत्‌ । 
यः पठेच्छूणुयाद वापि काण्डमभ्युदयोत्तरम्‌ । 
'आनन्दकायें यात्रायां स जयी परतोऽत्र च ॥ 
मोक्षाथां रमते मोक्षं भत्तयथाँ भक्तिमेव च । 
शानाथी लभते शानं ज्ह्मतत्त्वोपलम्भकम्‌ ॥ 
( बृहद्धम॑पुराण पूवंखण्ड अध्याय २६। ९-१५ ) 


जितेन्द्रियाय ` 


नमः गुह्ये । ॐ नमः शक्तये नमः पायोः । य” भरताय 
कीलकाय नमः साङ्गे । 
करन्यास 

ॐ भरताय नमस्तस्मे-अङ्क्ठाभ्यां नमः। य सारज्ञाय 
तर्जनीभ्यां नमः । २ महात्मने मध्यमाभ्यां नमः । रेः 
तापसाय अनामिकाभ्यां नमः । ॐ अतिदान्ताय कनिष्टिकाभ्याँ 
नमः । ॐ शा्नुन्रसहिताय च करतलकरणृष्टाभ्यां नमः । 

फिर इसी प्रकार हृदयादिका भी न्यास करके निम्नलिखित | 
शठोकानुसार ध्यान करना चाहिये 
श्रीरामपादडऱयपादुकान्तसंसक्तचित्तं कमलायताक्षम्‌ । 
इयामं म्रसञ्चवरनं कमलाव द्रातशचुघयुक्तमनिशं भरतं नमामि॥ 

भरताय नमस्तस्मै सारज्ञाय महात्मने । 

तापसायातिश्ान्ताय इनत्रुप्रसहिताय च ॥ 

इस मन्त्रसे पञ्चोपचारद्वाराभरतजीकी पूजा करे। चाहे तो 

इसी मन्त्रसे लदमी-प्रापतिक्री इच्छासे अयोध्याकाण्डका सम्पुटित 
पाठ करे | 
अरण्यकाण्डका विनियोग एवं ऋष्यादिन्यास 

ॐ अस्य॒ श्रीमद्रण्यकाण्डमहामन्त्रस्य भगवानृषिः । 
अनुष्टुप्‌ छन्दः। श्रीरामो दाशरथिः परमात्मा महेन्द्रो देवता। 
इ बीजम्‌। नमः शक्ति; इन्ब्रायेति कीळकम्‌। इन्द्रम्रसादसिद्धयर्थ 


_ झरण्यकाण्डपारायणे जपे विनियोगः । <* भगवदृषये नम 


शिरसि । अ अनुष्टुप्छन्दसे नमः सुखे । ॐ दाशरथि- 
श्रीरामपरमात्मामहेन्द्रदेवताये नमः हृदि। ॐ इ बीजाय 
नमः गुह्ये । ॐ नमः शक्तये नमः पादयोः । २ इन्द्राय 
कीलकाय नमः सचाङ्गे । 
करन्यास 

२४% सहस्रनयनाय अद्भुष्ठाभ्यां नमः। ॐ देवाय तजेनीम्यां 
नमः । ॐ सवंदेवनमस्कृताय मध्यमाभ्यां नगाः । सँ दिब्य- 
वज्नघराय अनामिकाभ्यां नमः । ॐ महेन्द्राय कनिछिकाभ्यां 
नमः। ॐ शचीपतये करतलकरपृष्ठाभ्यों नमः । 

इन्हीं मन्त्रोसे हृदयादिन्यास करके इस इलोकसे ध्यान 
करना चाहिये । 
शचीपतिं सवंसुरेशवन्यं सवोर्तिहतोरमचिन्त्यशक्तिम्‌ । 
श्रीरामसेवानिरतं महान्तं वन्दे महेन्द्र ए॒तवञ्रमीड्यस्‌ ॥ 

फिर-- 

सहस्रनयनं देवं . सर्वदेवनमस्कृतम्‌ । 

दिब्यवच्रघरं चन्दे महेन्द्रं च शचीपतिम्‌ ॥ 

इस मन्त्रसे इन्द्रकी पूजा करे ओर नष्ट द्वव्य-ग्राप्त 
आदिकी कामनासे इसीसे सम्पुटित कर पाठ करे ।. 


किष्किन्धाकाण्डका ऋष्यादिन्यास 
ॐ अस्य श्रीकिष्किन्धाकाण्डमहासन्त्रस्य भगवान्‌ ऋषिः। 


. अजुष्डुप्‌ छन्दः। सुवो देवता। सुं बीजस्‌। नमः क्तिः । 
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. श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणकी पाठविधि 


सुग्रीवेति कीककम्‌। मम सुग्रीवग्रसादसिदधयर्थे किष्किन्धा- 
काण्डपारायणे विनियोगः । सः भगवदृषये नमः 
शिरसि । ॐ अनुष्टुप्छन्दसे नमः सुखे । ॐ* सुभ्रीवदेवताये 
नमः हृदये । ॐ सुं बीजाय नमः गुह्ये । ३ नमः शक्तये 
नमः. पादयोः । ॐ सुग्रीवाय कीलकाय नमः सवाङ्गे । 
व रभ 3 ४ करन्यासं 
४७ सुग्रीवाय अङ्कू्ठाभ्यां नमः । ॐ सूर्यंतनयाय 
तजेनीभ्यां नमः । सः सरवंवानरपुक्वाय मध्यमाभ्यां 
नमः । ओँ बलवते अनामिकाभ्यां नमः । ७ राघव- 
सखाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः । <* वशी राज्यं यच्छतु 
इति करतलकरपृष्ठाभ्यों नमः । 
इन्हीं मन्त्रोसे हृदयादिन्यास करके इस प्रकार ध्यान करे- 
२ सुग्रीचमकंतनय कपिवर्यवन्य- 
मारोपिताच्युतपदाम्डुजमाद्रेण । 
पाणिप्रहारकुशळ॑ बल्पोरुषाव्य- 
साञास्यदास्यनिपुणं हृदि भावयामि ॥ 
किर सुं सुग्रीवाय नमः तथा--- 
सुग्रीवः सूयंतनयः सर्वेवानरणुङ्गवः । 
बलवान्‌ राघवसखा वशी राज्यं प्रयच्छतु ॥ 
इस मन्त्रसे सुग्रीबक्री पूजाकर--चाहे तो इसी “छोकसे 
किष्किन्घाकाण्डका सम्पुटित पाठ करे । 
सुन्द्रकाण्डका विनियोग एवं ऋष्यादिन्यास 
इ अस्य श्रीमत्सुन्दरकाण्डमहासन्त्रस्य भगवान्‌ 
हनुमान्‌ ऋषिः । अनुष्टुप छन्दः । भीजगन्माता सीता देवता। 
श्रीं बीजम्‌ । स्वाहा शक्तिः । सीताये कीलकम्‌ । सीताप्रसाद्‌- 
सिद्यर्थं सुम्द्रकाण्डपारायणे विनियोगः। ॐ भगवद्धनुसह- 


षये नमः शिरसि । अनुष्टुप्छन्दसे नमः सुखे । श्रीजगन्मातृ- 


सीतादेवताबै नमः हृदि । श्रीं बीजाय नमः गुह्यो । स्वाहा- 
शाक्तये नमः पादयोः । सीताये कीलकाय नमः स॒वाङ्गे । 
करन्यास 


उ सीताये अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ॐ विदेइराजसुताये 
तजेनीम्यौ नभः । रामसुम्दयें मध्यमाभ्यां नमः । हनुमता 
समाश्चिताचै अनामिकाभ्यां नमः । ॐ भूमिसुतायै 
नमः । 

' फिर इन्हीं मन्त्रोसे हृदयादिन्यास करके इस प्रकार 
ध्यान करे : 


यायय कक क का कान ाक भा कनक पापा कक कककन कक. कक काका कक? ऋ?,फड- कान 


सीतासुदारचरितां विधिसारबविष्णु- 
चन्द्यां त्रिलोकजननीं शतकल्पवल्लीम । 
हेमेरनेकमणिरक्षितकोटिभागे- 
भूंषाचयेरनुदिनं सहितां नमामि ॥ 
सुन्दरकाण्डके पाठकी विशेष विधि है कि प्रतिदिन 
एकोत्तरवृत्तिसे क्रमशः एक-एक सगे पाठ बढ़ाते हुए 


` ग्यारहवें दिन पाठ समाप्त कर दे | १२ वे दिन अवरिष्ट दो 


सर्गके साथ आरम्भके १० सगे पढ़े जायूँ, १३ वें दिन ११ से 
२३ तक इस तरह तीन आवृत्तिके पाठसे समस्त कार्यकी 
सिद्धि होती है । दूसरा क्रम है--प्रतिदिन ५ अध्याय पाठका। 
इसमें भी पूर्वकी भाँति १४ वें दिन अन्तके ३ तथा प्रारम्भके 
दो सर्मका पाठ करे | सम्पुट पाठका मन्त्र है-- 
“श्रीसीताये नमः ।?ॐ# 


लङ्काकाण्डका विनियोग एवं ऋष्यादिन्यास 

ॐ अस्य श्रीयुद्धकाण्डमहामन्त्रस्य चिभीषण ऋषि :। अनुष्टुप्‌ 
छन्दः । विधाता देवता । जं बीजम्‌ । नमः शाक्तिः । विधातेति 
कीलकस्‌ । श्रीधातृप्रसादसिद्धयर्थे युद्काण्डपारायणे 
विनियोगः । ॐ विसीषणन्ृषये नमः शिरसि । ॐ अलुष्टुप- 
छन्दृसे नसः सुखे । ॐ विधातुदेवतायै नमः हृदि । ७ बं 
बीजाय नमः गुहो । ॐ नमः शक्तये नमः पादयोः । ॐ 
विधातेति कीलकाय नमः स्वाङ्गे । 

करन्याख 

छ विधात्रे नमः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ॐ मष्दादेवाय तजेनी- 
स्यां नमः । ॐ सक्तानामभयप्रदाय मध्यमाभ्यां नमः। र सवे- 
देवप्रीतिकराय अनामिकाभ्यां नमः । ७७ भगवत्प्रियाय 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः | ॐ हेइवराय करतलकरपृष्ठाभ्याँ नमः । 

फिर इन्हीं मन्त्रासे हृदयादिन्यास करके इस प्रकार ध्यान 
करना चाहिये | | 

देवं विधातारमनन्तवीयं भक्ताभथं श्रीपरमादिदेवम्‌ । 

सर्वामरप्रीतिकरं प्रशान्तं वन्दे सदा भूतपतिं सुभूतिम॥ 

फिरि-- 
महादेवं अक्तानामभयप्रदम्‌ । 

सवेदेवप्रीतिकर॑ भगवस्म्रियमीश्वरस्‌॥ 

इस मन्त्रसे पञ्चोपचारद्वारा पूजाकर चाहे तो इसी मन्त्रसे 
सम्पुटित पाठ करे | इससे झात्रुपर विजय प्राप्त होती एवं 
अप्रतिष्ठा नष्ट होती दै । 

पुनवेसुसे प्रारम्म कर आर्द्रातक २७ दिनोर्मे भी "णे . 
रामायणःपाठकी विधि है | ४० दिनांका भी एक पारायण 
होता है । नवरात्रमें भी इसके नवाह्पाठका नियम दै । 


। “४-६6 प0७००९-०--..ल्‍ल्‍६.ल्‍. ३. 


रामभद्र मददे्वास रघुबीर नृपोत्तम। भो दशास्थान्तकासाक रक्षां देहि श्रियं च ते ॥ 


इ मन्‍्त्रक सम्पुटसे सुन्द्रकाण्डका पाठ भी किया जा सकता है । 
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॥ श्रीसीतारामचन्द्राम्या नमः || 


श्रीमद्‌वाल्मीकीयरामायणमाहात्म्यम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः 
कलियुगकी खिति, कलिकालके मनुष्योंके उद्धारका उपाय, रामायणपाठ, 
उसकी महिमा, उसके श्रवणके लिये उत्तम काल आदिका वर्णन 


श्रीरामः शरणं समस्तजगतां 
रामं चिना का 
रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं 
oR 


गती 


रामाय काय नमः! 
रामात्‌ त्रस्यति काळभीमभुजगो 
रामस्य सव यशो 


रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे 
राम त्वमेवाश्चयः # ॥ १ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी समस्त संसारको शरण देनेवाले हैं। 
भीरामके बिना दूसरी कोन-सी गति है। श्रीराम कल्युगके 
समस्त दोषोंको नष्ट कर देते हैं; अतः श्रीरामचन्द्रजीको 
नमस्कार करना चाहिये । श्रीरामसे कालरूपी भयंकर सपे भी 
डरता है | जगतका सब कुछ. भगवान्‌ भीरामके वरामें है । 
श्रीरामे मेरी अखण्ड भक्ति बनी रहे | हे राम! आप ही 
मेरे आधार हैं ॥ १ ॥ 
चित्रकूडालयं राममिन्द्रानन्द्मन्द्रिम्‌। 
चन्दे च परमानन्दं भक्तानामभयप्रदम्‌॥ २ ॥ 
' चित्रकूरमें निवास करनेवाले, भगवती ' लक्ष्मी ( सीता ) 
के आनन्दनिकेतन और भक्तको अमय देनेवाले परमानन्द- 
स्वरूप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको में नमस्कार करता हूँ ॥२॥ 
ब्रह्मविष्णुमहेशाद्या यस्यांशा लोकसाधकाः। 
नमामि देवं चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे॥ ३॥ 

सम्पूणे जगतूके अभीष्ट मनोरथोको सिद्ध करनेवाले 
( अथवा सृष्टि, पालन एवं संहारके द्वारा जगत्की 
व्यावहारिक सक्तांको सिद्ध करनेवाले ), ब्रह्मा विष्णु और 
महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंशमात्र हैं; उन परम 
विशुद्ध सञ्चिदानन्दमय परमात्मदेव भ्रीरामचन्द्रजीको मैं 
नमस्कार करता हूँ तथा उन्हींके भमजन-चिन्तनमें मन 
लगाता हूँ ॥ ३॥ 

ऋषय ऊचुः 

भगवन्‌ सबवेमाख्यातं यत्‌. पृष्टं विदुषा त्वया । 
संसारपाशवद्धानां दुःखानि सुबहुनि च॥ ४ ॥ 

ऋषियोंने कहा--भगवन्‌ ! आप विद्वान्‌ हैं; ज्ञानी 
हैं | हमने जो कुछ पूछा था, वह सब आपने हमें मलीमाँति 


बताया है । संसार-बन्धनमें बैंचे हुए जीवोके दुःख बहुत हैं _बताया है । संसार-बन्धनमें बघे हुए जीवाके दुःख बहुत है॥ 
# इस शोकमें सम्बोधनसहित सभी विभक्तियोंमें (राम? शब्दके 


रूप आ गये हें । 


पतत्संसारपाशस्यच्छेइकः कतंमः स्वतः! 
कलो वेदोर्तमागोश्च नऱ्यन्तीति त्वयोदिताः ॥ ५ ॥ 
इस संसारवन्धनफा उच्छेद करनेवाला कोन दै १ आपने 
कहा है कि कलियुगे वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जायेंगे ॥ ५॥ 
अधर्मेनिरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तिताः । 
घोरे कलियुगे ग्रासे चेदमार्गबदिष्छते ॥ ६ ॥ 
पाखण्डत्वं प्रसिद्धं वे स॒वेश्च परिकीरतितम्‌। 
अघर्मपरायण पुरुषोंको प्राप्त होनेवाळली यातनाओका 
भी आपने वर्णन किया है । घोर कलियुग आनेपर जब 
वेदोक्त मार्ग छ॒प्त हो जायेंगे; उस समय पाखण्ड 
जायगा--यह बात प्रसिद्ध दै । प्रायः सभी लोगोंने ऐसी बात 
कही है॥ ६३॥ 
कामार्ता हल्देद्दाश्च लुब्धा अन्योन्यतत्पराः ॥ ७ ॥ 
कलौ सवे भविष्यन्ति खहपायुबंहुपुत्रकाः। 
कलियुगके समी लोग कामवेदनासे पीड़ित, नाटे दारीरके 
और लोभी होंगे तथा घर्म और इश्वरका आश्रय छोड़कर 
आपसमें एक दूसरेपर ही निर्मेर रहनेवाळे होंगे। प्रायः सब लोग 
थोड़ी आयु और अधिक संतानवाले होगे ॥ ७३ ॥ 
ख्ियः खपोषणपरा चेऱयाचरणतत्पराः ॥ ८ ॥ 
पतिवाक्यमनाइत्य सदान्ययुह्दतत्पराः । 
दुः्शीलेषु करिप्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृद्ाम्‌॥ ९ ॥ 
उस युगकी स्रिया अपने ही शरीरके पोषणमें तत्पर और 
वेश्याओंके समान आचरणमें प्रवृत्त होंगी । वे अपने पतिकी 
आशाका अनादर करके सदा दूसरोंके घर जाया-आया करेंगी । 
दुराचारी पुरुषासे मिळनेकी सदेव अभिलाषा करेंगी ॥ ८-९॥ 
असद्वात्ता भविष्यन्ति पुरुषेषुः कुलाङ्गनाः । 
परुषाचुतभाषिण्यो देहसंस्कारवजिताः ॥ १० ॥ 
उत्तम कुलकी ख्रियाँ भी परपुरुषोंके निकट ओछी बातें 
करनेवाली होंगी, कठोर और असत्य बोलेंगी तथा शरीरको 
शुद्ध और सुसंस्कृत बनाये रखनेके सद्गुणोसे बञ्चित होंगी॥ 
वाचालाश्व भविष्यन्ति कलौ प्रायेण योषितः । 
भिक्षवश्चापि मित्रादिरुनेहसम्बन्धयन्त्रिताः ॥ ११ 
कलियुगमें अधिकांश खिया वाचाल ( व्यर्थं बकवास 


+ किसो-किसी प्रतिमे “स्वस्पायुबेहुपुत्रकाः के सानग 


“स्वल्परायोबंहुप्रजा:' पाठ हे । इसके अनुसार कछिथुगर्मे प्रायः सब्‌ 
लोग थोडे धन और अधिक संतानवाले होंगे; ऐसा अर्थ समझना 
चाहिये । 
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श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणमाहात्म्य ` 


करनेवाली ) होंगी । भिक्षासे जीवन-निर्वाह करनेवाले संन्यासी 
भी मित्र आदिके स्नेह-सम्प्रन्धमें वेधे रहनेवाले होंगे ॥ ११॥ 
अन्नोपाधिनिमित्तेन शिष्यान बध्नन्ति लोलुपाः। 
उभाभ्यामपि पाणिभ्यां शिरःकण्डूयनं स्त्रियः ॥ १२॥ 
कुवेन्त्यो ग्रदभतृणामाज्ञां भेत्स्यन्त्यतन्द्रिताः। 

वे भोजनक्रे लिये चिन्तित दोनेके कारण लोभवश 
शिध्योंका संग्रह करेंगे । ख्रियों दोनों दाथाँसे सिर खुजलाती 
हुईं शइपतिकी आज्ञाका जान-बूझकर उल्लङ्घन करेंगी | 
पाखण्डालापनिरताः पाखण्डजनसङ्गिनः ॥ १३ ॥ 
यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धि गतः कलिः | 

जघ ब्राह्मण पाखण्डी छोगोंके साथ रहकर पाखण्डपूण 
बातें करने लगें, तव जानना चाहिये कि कलियुग खूब 
बढ़ गया || १३३ || [ 
घोरे कलियुगे ब्रझन्‌ जनानां पापकर्मिणाम्‌ ॥ १४॥ 
मनःशुद्धिविहीनानां निष्ङतिश्च कथं भवेत्‌ । 

ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार घोर कलियुग आनेपर सदा पाप- 
परायण रहनेके कारण जिनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं हो 
सकेगा, उन लोगोंकी मुक्ति केसे होगी ! ॥ १४३ ॥ 
यथा तुष्यति देवेशो देवदेवो जगइुरुः॥ १५॥ 
ततो वदस्थ सर्वश्च सूत | वर। 

घर्मात्माओंमें श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूतजी | देवाधिदेव देवेश्वर 
जगदूगुरु भगवान्‌ श्रीराम चन्द्रजी जिस प्रकार संतुष्ट हों, वह 
उपाय हमें बताइये ॥ १५३ ॥ 
वद्‌ सूतः सुनिधेष्ठ सर्व॑मेतद्शेषतः॥ १६॥ 
कस्य नो जायते तुष्टिः सूत त्वद्वचनासृतात्‌ ॥ १७॥ 

मुनिश्रेष्ठ सूतजी | इन सारी बार्तोपर आप पूर्णरूपसे 
' प्रकाश डालिये । आपके वचनामृतका पान करनेसे किसको 
संतोष नहीं होता है ॥ १६-१७॥ | 

| सूत उवाच 
स्टणुष्वसुषयः सर्व यदि वो वदाम्यददम्‌। 
गीतं सनत्कुमाराय नारदेन महात्मना ॥ १८॥ 
रामायण महाकाव्य सवंवेदेषु सस्मतम्‌। 
सवेपापप्रशमनं दुष्टग्रदनिवारणम्‌ ॥ १९ ॥ 

सूतजीने कहा- मुनिवरो | आप सत्र लोग सुनिये । 
आपको जो सुनना अभीष्ट है, वह मैं बताता हूँ । महात्मा 
नार्‌दजीने सनत्कुमारको जिस रामायण नामक महाकाव्यका 
' गान सुनाया था, वह समस्त पापोंका नाश और दुष्ट ग्रहोंकी 
बाघाका निवारण करनेवाशा है । वह सम्पूर्ण वेदार्थोकी 
सम्मतिके अनुकूल है ॥ १८-१९ || | 


दुःस्वप्ननाशनं घन्यं भुक्तिसुक्तिफळप्रद्म्‌ । 


राम्चन्व्रशथोपेतं सवंकल्याणसिद्धिदम्‌॥ २०॥ 
उससे समस्त दुःस्वर्भाका नाश हो जाता है । वह 


| घन्यवादके योग्य तथा भोग और. 
करनेवाला दै । उसमें भगवान्‌ Fo Moa 


वर्णन है । वह काव्य अपने पाठक और ोताओंके लिये 
समस्त कल्याणमयी सिद्धियांको देनेवाला है || २० ॥ 
धर्माथकाममोक्षाणां हेतुभूतं मद्ाफलम्‌ । 
अपूव पुण्यफलदं शएणुष्वं सुसमाहिताः ॥ २१॥ 

घर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थाका 
साधक है, महान फल देनेवाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्यमय 
फल प्रदान करनेकी शक्ति रखता हैं। आपलोग एकाग्रचित्त 
होकर इसे श्रवण कर ॥ २१ ॥ 


च 
` महापातकयुक्तो वा युक्तो वा सर्चपातकेः । 


धुन्वेतदाषे दिव्यं दवि काव्यं शुद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ २२॥ 
रामायणेन वतेन्ते सुतरां ये जगद्धिताः। 
त एव कृतङृत्याश्च सवेशास्त्रारथकोविदाः ॥ २३॥ 

महान्‌ पातका अथवा सम्पूर्ण उपपातकोसे युक्त मनुष्य 
भी उस ऋषि-प्रगीत दिव्य काव्यक्रा श्रवण करनेसे शुद्धि 
( अथवा सिद्धि ) प्राप्त कर लेता है । सम्पूर्ण जगत्‌के हित- 
साधनमें लगे रहनेत्राले जो मनुप्य सदा रामायणके अनुसार 
बर्ताव करते हैं, वे ही सम्पूर्ण शा्त्रोंके मर्मको समझनेवाे 
और कृतार्थं हैं॥ २२-२३ | 
घमोथेकाममोक्षाणां साधनं च हिजोत्तमाः। 
श्रोतव्यं च सदा भक्त्या रामायणपरासुतम्‌॥ २४॥ 

विप्रवरो! रामायण धर्म, अर्थ, काम. ओर मोक्षका साधन 
तथा परम अमृत रूप है; अतः सदा भक्तिभावसे उसका 
श्रवण करना चाहिये ॥ २४ ॥ ै 
पुराजितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य वे । 
रामायणे महाप्रीतिस्तस्य चे भवति धुवम्‌ ॥ २५॥ 

जिस मनुप्यके पूर्वजन्मोपाजित सारे पाप नष्ट हो जाते 
हैं, उतीका रामायणके प्रति अधिक प्रेम होता हे | यह निश्चित 
बात है॥ २५ ॥ 5 
रामायणे वतमाने पापपाशेन यन्त्रितः। 
अनाइत्य असद्राथासक्तवुद्धिः प्रचतंते॥ २६॥ 

जो पापके वन्धनमैं जकड़ा हुआ दै, वह रामायणकी 
कथा आरम्भ होनेपर उसकी अवहेलना करके दूसरी-दूसरी 
निम्नकोरिकी बातोमे फँस जाता दै । उन असद्गाथाओंमे 
अपनी बुद्धिके आसक्त होनेके. कारण वह तदनुरूप ही बर्ताव 
करने ळगता है ॥ २६ ॥ 

रामायणं नाम पर तु काव्यं 
सुपुण्यद्‌ं वे श्टणुत द्विजेन्द्राः । 
यस्मि्छुते जन्मजरादिनाशो 
भवत्यदोषः स नरोऽच्युतः स्यात्‌ ॥२७॥ 

इसलिये द्विजेन्द्रगण ! आपलोग रामायण नामक परम 
पुण्यदायक उत्तम काव्यका श्रवण कर; जितके सुननेसे जन्म, 
जरा और मृत्युके भयका नाश हो जाता है तथा श्रवण करने- 
वाळा मनुष्य पाप-दोषसे रहित हो अच्युतस्वरूप हो 
जाता है ॥ २७ ॥ 
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वर॑वरेण्य वरद तु काव्यं 
संतारयत्याशु च सर्वळोकम्‌ । 
` सेकलिपता्थंप्रद्मादिकाव्यं 
श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयाति ॥ २८॥ 
रामायण काव्य अत्यन्त उत्तम, वरणीय और मनोवाड्छित 
वर देनेवाला दै । वह उसका पाठ और श्रवण करनेवाले समस्त 
जगत्को शीघ्र ही संसारसागरे पार कर देता है। उस आदिकाव्यको 
सुनकर मनुष्य श्रीरामचन्द्रजीके परमपदको प्राप्त कर लेता दै॥ 
ब्रह्मेराविष्ण्वाख्यशारीरभेदै- 
विंदव॑ सजत्यत्ति च पाति यश्च। 
तमादिदेवं परमं वरेण्य- 
माधाय चेतस्युपयाति मुक्तिम्‌ ॥२९ ॥ 
जो ब्रह्मा, रुद्र ओर विण्णु नामक भिन्न-भिन्न रूप 
धारण करके विश्वकी सृष्टि; संहार और पालन करते हैं; उन 
आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीको अपने दृदय- 
मन्दिरमे स्थापित करके मनुष्य मोक्षका भागी होता है ॥२९॥ 
यो नामजात्यादिविकदपहीनः 
परावराणां परमः परः स्यात्‌ । 
` चेदान्तवेद्यः स्वरुचा प्रकाशाः 
स॒ वीक्ष्यते सर्वपुराणवेदेः ॥ ३० ॥ 
जो नाम तथा जाति आदि विकल्पोंसे रहित, कार्य- 
कारणसे परे, सर्वोत्कृष्ट) वेदान्त शास्त्रके द्वारा जाननेयोग्य एवं 
अपने ही प्रकादासे प्रकाशित होनेवाला परमात्मा है, उसका 
समस्त वेदों और पुराणोंके द्वारा साक्षात्कार होता है ( इस 
रामायणके अनुशीलनसे भी उसीकी प्राप्ति होती है। ) ॥ ३०॥ 
ऊजे माघे लिते पक्षे चेत्रे च द्विजसत्तमाः । 
नवाह्वा खलु श्रोतव्यं रामायणकथास्ुतम्‌॥ ३१॥ 
विप्रवरो | कार्तिक) माघ और चैत्रमासके शुक्ल पक्षमें नो 
दिनोमें रामायणको अमृतमयी कथाका श्रवण करना चाहिये.|| 
इत्येचं श्टणुयाद्‌ यस्तु श्रीरामचरितं शुभम्‌। 
सवीन्‌ कामानवाप्नोति परत्रासुत्र चोत्तमान्‌ ॥ ३२॥ 
' जो इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके मङ्गलमय चरित्रका 
श्रवण करता है, वह इस लोक ओर परलोकमें भी अपनी समस्त 
उत्तम कामनाओंको प्राप्त कर लेता है ॥ ३२ ॥ 
त्रिस्चकुळसं युक्तः सवेपापविचजितः। 
प्रयाति रामभवनं यत्र गत्वा न शोचते ॥ ३३॥ 
वह संत्र पापोंसे मुक्त हो अपनी इक्कीस पीढ़ियोंके साथ 
श्रीरामचन्द्रजीके उस परमधाममे चला जाता दै, जहाँ जाकर 
मनुष्यको कभी शोक नहीं करना पड़ता दै ॥ ३३ ॥ 
यत्रे माघे कार्तिके च सिते पक्षे च वाचयेत्‌। 


नवाहरुछु मदापुण्यं ओतव्यं च प्रयत्नतः ॥ ३४॥ : 


चेत्र, माघ ओर कार्तिकके झक्ल्पक्षमें परम पुण्यमय 
रामायण-कथाका नवाह-पारायण करना चाहिये तथा नो दिनों- 
तक इसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
रामायणमादिकाव्य स्त्रगंमोक्षप्रदायकम्‌ | 
तस्माद्‌ घोरे कलियुगे सरवंधमंबहिष्कृते॥ ३५ ॥ 
नवभिर्दिनेः ओतव्यं रामायणकथास्तम्‌। 

रामायण आदिकाव्य है | यह स्वग और मोक्ष देनेवाला 
है, अतः सम्पूर्ण घर्मोसे रहित घोर कलियुग आनेपर नो दिनोमे 
रामायणकी अमृतमयी कथाको श्रवण करना चाहिये॥ ३५३ ॥ 
रामनामपरा. ये तु घोरे कलियुगे द्विजाः ॥ ३६॥ 
त पव ऊतङृत्याश्च न कलिबोघते हि तान । 

ब्राहमणो | जो लोग भयंकर कलिकालमे भीरामनामका 
आश्रय लेते हैं, वे ही कृतार्थ होते हैं । कलियुग उन्हें वाघा 
नहीं पहुँचाता ॥ ३६३ ॥ 
कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे ॥ ३७॥ 
तद्‌ गहं तीथरूप हि दुष्टानां पापनाशनम्‌ । 

जिस घरमे प्रतिदिन रामायणकी कथा होती दै? वह तीर्थरूप 
हो जाता है । वहाँ जानेसे दुष्टोंके पापोंका नाश होता दै। ३७१॥ 
तावत्पापानि देहेऽस्मिन्‌ निवसस्ति तपोधनाः ॥ ३८ ॥ 
यावन्न ञ्रूयते सम्यक्‌ श्रीमद्रामायण नरेः । 

तपोधनो | इस शरीरम तभीतक पाप रहते हैं; जबतक 
मनुष्य श्रीरामायणकथाका-मलीमाति श्रवण नहीं करता।३८३॥ 
दुळमेव कथा लोके श्रीमद्रामायणोद्धवा ॥ ३९ ॥ 
कोटिजन्मससुत्थेन पुण्येनेब ठु लभ्यते । 

संसारमें भीरामायणकी कथा परम दुर्लभ ही है | जब करोड़ों 
जन्मांके पुण्योंका उदय होता है; तमी उसकी प्राति होती है॥ ३ ९३॥ 
ऊजे माघे सिते पक्षे चैत्रे च द्विजसत्तमाः ॥ ४० ॥ 
यस्य अवणमात्रेण सोदासोऽपि विमोचितः। 

श्रेष्ठ ्राझणो | कार्तिक, माघ ओर चैत्रके झुक्ळपक्षमें 
रामायणके भ्रवणमात्रसे ( राक्षसभावापन्न ) सौदास भी शापमुक्त 
हो गये थे || ४० ॥ 
गौतमशापतः प्रातः सोदासो राक्षसीं तनुम्‌ ॥ ४१॥ 
रामायणप्रभावेण विसुक्ति प्रात्तवान्‌ पुनः। ` 

सोदासने महर्षि गोतमके झापसे राक्षस-शरीर प्रात 
किया था । वे रामायणके प्रभावसे ही पुनः उस शापसे 
छुटकारा पा सके थे ॥ ४१३ ॥ 
यस्त्वेतच्छुणुयाद्‌ भक्त्या राममक्तिपरायणः ॥ ४२॥ 
ख मुच्यते महापापः पुरुषः पातकादिभिः॥ ४३ ॥ 

जो पुरुष श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिका आभ्रय ले 
इस कथाका अवण करता है; वह बड़े-बड़े पापों तथा पातक 
आदिसे मुक्त हो जाता है ॥ ४२-४३ | 


इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारद्सनत्कुमारसंवादे रांमायणमाहात्म्ये कल्पानुकीतंनं नाम अथसोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार श्ीस्कन्दपुराणके उत्तरखण्डमें नारदःसनत्कुमार-संवादकेः अन्तर्गत रामायणमाद्दास्यदिषयक कट्पका अनुकीतँन 
नामक प्रथम अध्याय पुरा हुआ ॥ १ ॥ 
— <+ —— 


वा० रा० ५. २, २ 
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१० श्रीमद्वाल्मीकीयरामांयणमाहात्म्ये 


> ण्‌ कि 
दितीयो$ध्याय: 
नारद-सनत्कुमार-संवाद, सुदास या सोमदत्त नामक ब्राह्मणको राक्षसत्वकी प्राप्ति 
तथा रामायण-कथा-श्रवणद्वारा उससे उद्धार 


कुषय ऊचुः 
कशं सनत्कुमाराय देवषिंनोरदो मुनिः। 
प्रोक्तवान्‌ सकलान धर्मान्‌ कथं तो मिलिताबुभौ॥ १ ॥ 
कस्मिन्‌ क्षेत्र स्थितौ तात ताबुभो ब्रह्मवादिनो । 
यहुक्तं नारदेनास्मे तत्‌ त्वं जूहि मदामुने ॥ २ ॥ 
'ऋषियाँने पूळा--महामुने ! देवर्षिं नारदमुनिने 
सनत्कुमारजीसे रामायणसम्यन्धी सम्पूर्ण धमाका किस प्रकार 
वर्णन किया था ! उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओंका किस 
कषेत्रम मिलन हुआ था ? तात ! वे दोनों कहाँ ठहरे थे ! 
नारदजीने उनसे जो कुछ कहा था, वह सब आप हमलोगोंको 
बताइये ॥ १-२ ॥ 
सूत उवाच 
सनकाद्या महात्मानो त्रह्मणस्तनयाः स्सृताः । 
निर्ममा निरहंकाराः सवे ते छाध्चरेतसः॥ ३ ॥ 
~ 
सूतजीने कहा--मुनिवरो ! सनकादि महात्मा भगवान्‌ 
ब्रह्माजीके पुत्र माने गये हैं | उनमें ममता और अहङ्कारका 
तो नाम भी नहीं है । वे सब-के-सब ऊर्ध्वरेता ( नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी ) हैं ॥ ३ ॥ 
तेषां नामानि वक्ष्यामि सनकश्च सनन्दनः। 
सनत्कुमारश्च तथा सनातन इति स्स॒तः॥ ४ ॥ 
में आपलोगोंसे उनके नाम बताता हूँ; सुनिये | सनक, 
सनन्दन, सनत्कुमार और सनातन-ये चारों सनकादि माने 
गये है ॥ ४ ॥ | 
विष्णुभका महात्मानो ब्रह्मध्यानपरायणाः। 
सदस्नसू्यसकाशाः सत्यवन्तो सुमुक्षवः॥ ५ ॥ 
वे भगवान्‌ विप्णुके भक्त और महात्मा हैं। सदा 
्रहमके चिन्तनम लगे रहते हैं । बड़े सत्यवादी हैं । सहस 
सूर्योके समान तेजस्वी एवं मोक्षके अभिलाषी हैं || ५ ॥ 
एकदा अह्णः पुत्राः सनकाद्या महो जसः। 
समाजय्मुर्चीक्षितुं. अह्णः सभाम्‌॥ ६ ॥ 
एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादि, ब्रह्माजीकी 
समा देखनेके लिये मेरू पर्वतके शिखरपर गये | ६ || 
तत्र गङ्ञां महापुण्यां विष्णुपादोङ्भवां नदीम्‌। 
निरीक्षय स्नातुसुद्युक्ताः सीताख्यां "थितौज़सः॥ ७ ॥ 
० वहा भगवान्‌ विष्णुके चरणोसे प्रकट हुई परम पुण्यमयी 
ज्ञानदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, बह रही थीं उनका 
दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जलमें स्नान करनेको 
उद्यत हुए ॥ ७ || र 
हा विप्रा देवषिनोरदो सुनिः। 
जाजयामोच्रन्‌ नाम हरेनोरायणाद्किम्‌॥ ८ ॥ 


ब्राह्मणो ! इतनेमें ही देवर्षि नारदमुनि भगवानके नारायण 
आदि नामोंका उच्चारण करते हुए वहाँ आ पहुँचे ॥ ८ ॥ 
नारायणाच्युतानन्त वासुदेव जनादन | 
यज्ञेश यज्ञपुरुष राम विष्णो नमोऽस्तु ते॥ ९ ॥ 
इत्युद्चवरन्‌ हरेनाम पावयन्नखिळ जगत्‌। 
आजगाम स्तुवन्‌ गङ्गां सुनिलोकेकपावनीम्‌ ॥ १०॥ 
वे “नारायण ! अच्युत ! अनना ! वासुदेव | जनादन ! 
यज्ञेश | यज्ञपुरुष | राम | विष्णो | आपको नमस्कार है ।? 
इस प्रकार भगवन्नामका उच्चारण करके समूर्ण जगतको 
पवित्र बनाते और एकमात्र लोकपावनी गङ्गाकी स्तुति 
करते हुए वहाँ आये ॥ ९-१० ॥ 
अथायान्तं समुद्वीक्ष्य सनकाद्या महौजसः। 
यथाहंमहंण चक्कुषंचन्दे सोऽपि तान्‌ सुनीन्‌ ॥ ११॥ 
उन्हें आते देख महातेजस्वी सनकादि मुनियोने 
उनकी यथोचित पूजा की तथा नारदजीने भी उन सुनियोंको 
मस्तक झुकाया ॥ ११ | 
अथ तत्र सभामध्ये नारायणपरायणम्‌ । 
सनत्कुमारः प्रोवाच नारद्‌ं सुनिपुङ्गवम्‌॥ १२॥ 
तदनन्तर वहाँ मुनियाकी समामें सनत्कुमारजीने भगवान्‌ 


| नारायणके परम भक्त मुनिवर नारदसे इस प्रकार कहा ॥१२॥ 


सनत्कुमार उवाच 
सवेज्ञो$सि महाप्राश सुनीशानां च नारद्‌। 
हरिभक्तिपरो यस्माच्चत्तो नास्त्यपरो ऽधिकः ॥ १३ ॥ 
सनत्कुमार बोले--महाप्राश नारदजी | आप समस्त 
मुनीश्वरामें सवश हैं | सदा श्रीहरिकी भक्तिमें तत्पर रहते 
हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है ॥ १३॥. 
येनेद्मखिळं जातं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌। 
राज्ञा पादोद्भवा यस्य कथं स क्षायते हरिः ॥ १४॥ 
अजुग्राह्मो ऽस्मि यदि ते तत्वतो वक्तुमहसि। | 
इसलिये में पूछता हूँ; जिनसे समस्त चराचर जगत॒की 
उत्पत्ति हुईं है तथा ये गङ्गाजी जिनके चरणोंसे प्रकट हुई है, 
उन भीहरिके स्वरूपका ज्ञान केसे होता है १ यदि आपकी 


हमलोगोंपर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्‍नका यथार्थरूपसे 
विवेचन कीजिये || १४३ ॥. ; 


नारद उवाच 
नमः पराय देवाय परात्परतराय च ॥ १५॥ 
परात्परनिचासाय सशुणायागुणाय च। 
नारद्जीने कहा--जो परसे भी परतर हैं, उन 
परमदेव श्रीरामको नमस्कार है । जिनका निवासःस्थान 
( परमधाम ) उत्कृष्टे भी उत्कृष्ट है तथा जो सगुण और 
निरुंणरूप हैं, उन श्रीरामको मेरा नमस्कार है ॥ १५३ ॥ 
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झानाक्षानखरूपाय धर्माधमंख़रूपिणे ॥ १६॥ 
विद्याविद्याखरूपाय स्वखरूपाय ते नमः । 
ज्ञान-अज्ञान, धर्म-अघर्म तथा विद्या ओर अविद्या-- 
ये सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्मरूप 
हैं, उन आप परमेइवरको नमस्कार है ॥ १६३ ॥ 
यो देत्यहन्ता नरकान्तकश्न 
भ्रुज्ञाग्रमात्रेण च धमंगोप्ता ॥ १७॥ 
भूभारसंघातविनोदकामं 
नमामि देवं रघुवंशदीपम। 
जो दैत्यांका विनाश और नरकका अन्त करनेवाले हैं; 
जो अपने हाथके संकेतमात्रसे अथवा अपनी भुजाओंके 
बलसे घर्मकी रक्षा करते हैं, परथ्वीके भारका विनाश जिनका 
मनोरञ्जनमात्र है और जो उस मनोरञ्जनक़ी सदा अभिलाषा 
रखते हैं, उन रघुकुळदीप श्रीरामदेवको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ 
आविथूंतश्वतुद्धा यः कपिभिः परिवारितः ॥ १८॥ 
हतवान्‌ राक्षसानीकं रामं दाइारथि भजे । 


जो एक होकर भी चार स्वरूपोमें अवतीर्ण होते ' 
हैं, जिन्होंने वानरोको साथ लेकर ाक्षससेनाका संदर. 


किया है; उन दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीका में भजन 


करता हूँ ॥ १८३ ॥ 


` एवमादीन्यनेकानि चरितानि महात्मनः ॥ १९॥ 


तेषां नामानि संख्यातु शक्यन्ते नाब्द्कोडिभिः। 

भगवान्‌ श्रीरामके ऐसे-ऐसे अनेक चरित्र हैं, जिनके 
नाम करोड़ों वमिं भी नहीं गिनाये जा सकते हैं ॥ १९३ ॥ 
सहिमानं तु यन्नास्नः पारं गन्तुं न शक्यते ॥ २० ॥ 
मचुभिश्च सुनीन्द्रैश्च कथं तं श्ुद्ककों भजेत्‌। 

जिनके नामकी महिमाका मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा 
सकते, वहाँ मेरे-जैसे क्षुद्र जीवकी पहुँच कैसे हो सकती है॥२०३॥ 
यन्नाम्नः स्मरणेनापि महापातकिनोऽपि ये ॥ २१॥ 
पावनत्वं प्रपद्यन्ते कथं स्तोष्यामि श्रुलधीः। 

जिनके नामके स्मरणमात्रसे बड़े-बड़े पातकी भी पावन 
बन जाते हैं, उन परमात्माका स्तवन मेरे-जैसा तुच्छ बुद्धिवाला 
प्राणी केसे कर सकता है ॥ २१३ ॥ 
रामायणपरा ये तु घोरे कलियुगे द्विजाः ॥ २२॥ 
त एव्‌ कृतरृत्याश्च तेषां नित्यं नमोऽस्तु ते। 

जो द्विज घोर कल्युगमें रामायण-कथाका आश्रय लेते 
हैं, वे ही कृतकृत्य हैं। उनके लिये तुम्हें सदा नमस्कार 
करना चाहिये ॥ २२३ ॥ 
ऊजे माखि सिते पशे चैत्रे माघे तथैव च ॥ २३॥ 
नषाह्वा किल ओतव्यं रामायणकथास्रतम्‌। 

सनत्कुमारजी | मगवानकी महिमाको जाननेके लिये 
कार्तिक) माध और चैत्रके शुक्ल पक्षमें रामायणकी अम्ृतमयी 
कथाका नवाइ भ्रवण करना चाहिये ॥ २३३ ॥ 
गोतमशापतः प्रातः सुदासो राक्षसीं तनुर्‌ ॥ २७ ॥ 
रामायणग्रभावेण विमुक्तिं प्रासवानसो। 


ब्राह्मण सुदास गौतमके शापसे राक्षस-शरीरको प्रात हो | 
गये थे; परंतु रामायणके प्रभावसे ही उन्हें उस शापसे छुटकारा 
मिला था ॥ २४३ ॥ 

सनत्कुमार उवाच 

रामायणं केन पोक्त सवेधर्मफळप्रदम्‌ ॥ २५ ॥ 
प्राप्तः कथं गोतमेन सौदासो मुनिसत्तम। 
रामायणप्रभावेण कथं भूयो विमोक्षितः॥ २६॥ 

सनत्कुमारने पूछा--मुनिश्रेष्ठ | सम्पूर्णं धर्मोका फल 
देनेवाळी रामायणकथाका किसने वर्णन किया है १ रौदासको 
गौतमद्वार केसे झाप प्राप्त हुआ १ फिर वे रामायणके 
प्रभावसे किस प्रकार शापमुक्त हुए थे ! ॥ २५-२६ ॥ 
अचुग्राह्मोऽस्मि यदि ते तत्वतो वकतुमहसि । 
सर्वमेतद्शेषेण सुने नो वक्तुमईसि ॥ २७॥ 
शण्वतां वदता चेच कथा पापविनाशिनी। 

मुने ! यदि आपका हमलोगोंपर अनुग्रह हो तो सब 
कुछ ठीक-ठीक बताइये । इन सारी बातोंसे हमें अवगत 
कराइये; क्योंकि भगवांनकी कथा वक्ता ओर श्रोता दोनोंके 
पापोंका नाश करनेवाली है ॥ २७३ ॥ 

नारद उवाच 

श््णु रामायणं विप्र यद्‌ वाल्मीकिसुखोद्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
नवाह्णा खल ओतव्यं रामायणकथासतम्‌ । 

नारद्जीने कहा--त्रझन्‌ ! रामायणका प्रादुर्भाव 
महर्षि वाल्मीकिके मुखसे हुआ है । तुम उसीको श्रवण करो | 
रामायणकी अमृतमयी कथाका श्रवण नो दिनोर्मे करना 
चाहिये || २८३ ॥ 
आस्ते कृतयुगे विप्रो धर्मकर्मविशारद्‌ः ॥ २९॥ 
सोमदत्त इति ख्यातो नास्ना धर्मपरायणः | 

सत्ययुगमें एक ब्राह्मण थे, जिन्हें धर्म-कमंका विशेष. 
ज्ञान था । उनका नाम था सोमदत्त। वे सदा घर्मके 
पालनमें ही तत्पर रहते थे || २९३ ॥ 
विप्रस्तु गौतमाख्येन सुनिना बह्मवादिना ॥ ३०॥ 
आवितः संवघर्माश्च गङ्गातीरे मनोरमे। 
पुराणशास्त्रकथनेस्तेनासो बोधितोऽपि च ॥ ३१॥ 


` श्रुतवान्‌ सर्वधमोन वै तेनोक्तानखिलानपि । 


( वे ब्राह्मण सौदास नामसे भी विख्यात थे | ) ब्राह्मणने 
ब्रझवादी गौतम मुनिसे गङ्गाजीके मनोरम तटपर सम्पूर्ण 
घर्मोका उपदेश सुना था | गौतमने पुराणों ओर शात्षांकी 
कथाओंद्वारा उन्हें तत्त्वका ज्ञान कराया था | सोदासने गौतमसे 
उनके बताये हुए सम्पूर्ण धर्मोका श्रवण किया था॥ 
कदाचित्‌. परमेशस्य परिचयोपरोऽभ क ॥ ३२॥ 
उपस्थितायापि तस्मै प्रणामं न चकार क्षः । 

एक दिनकी बात है; सोदास परमेश्वर शिवकी आराघना- 
में लगे हुए थे | उसी समय वहाँ उनके शुरु गौतमजी आ 
पहुँचे परंतु सौदासने अपने निकट आये हुए गुरुको भी 
उठकर प्रणाम नहीं किया ॥ ३२३ ॥ 
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स तु शान्तो महावुद्धिर्गोतमस्तेजसां निधिः ॥ ३३॥ 
शास्त्रोदितानि कर्माणि करोति स मुद ययौ । 
परम बुद्धिमान्‌ गोतम तेजकी निधि थे, वे शिष्यके 
बर्तावसे रुष्ट न होकर शान्त ही बने रहे | उन्हें यह जानकर 
प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्मोंका 
अनुष्ठान करता है || ३३३ ॥ 
यस्त्वचितो महादेवः शिवः सर्वजगडुरुः ॥ ३४॥ 
गुववज्ञाकृतं पापं राक्षखत्वे नियुक्तवान्‌ । 
उवाच प्राञ्जलिभूँत्वा विनयेषु च कोविदः ॥ ३५॥ 
किंतु सोदासने जिनकी आराघना की थी, वे सम्पूर्ण 
जगत्के गुरु महादेव शिव गुरुकी अवहेलनासे होनेवाले 
पापको न सह सक्ने । उन्होंने सौदासको राक्षसकी योनिमें 


जानेका शाप दे दिया | तब विनयकलाकोविद ब्राह्मणने . 


हाथ जोड़कर गोतमसे कहा ॥ ३४-३५ ॥ 
र विप्र उवाच 
भगवन्‌ सवधमक्ष सर्वदाशिन सुरेश्वर । 
क्षमख भगवन्‌ सवेमपराथः छतो मया ॥ ३६॥ 
ब्राह्मण बोले--सम्पूर्ण घर्मोके ज्ञाता | सर्वदर्शी ! 
सुरेश्वर | भगवन्‌ .! मैने जो अपराध किया है, वह सब 
आप क्षमा कीजिये ॥ ३६॥ | Ee 
गोतम उवाच 
ऊजे मासे सिते पक्षे रामायणकथासृतम । 
मवाद्ा चेव श्रोतव्यं भक्तिभावेन साद्रम्‌ ॥ ३७॥ 
नात्यन्तिकं भवेदेतद्‌ द्वादशाब्दं भविष्यति । 
ने कहा-वत्स ! कार्तिक मासके शुक्लपक्षमें 
उम रामायणकी असृतमयी कथाको भक्तिमावसे आदरपूर्वक 
वन | इस का मिन सुनना चाहिये । ऐसा 
यह शाप अधिक दिनोतक नहीं रहेगा | केवल बारह 
वर्षोतक ही रह सकेगा || ३७३ || 
, २ विप्र उवाच 
केन रामायणं प्रोक्तं चरितानि तु कस्य वै ॥ ३८॥ 
पतत्‌. सब महाप्राश्ञ सक्षेपाद वकतुम्रहसि। 
मनसा प्रीतिमापन्नो .ववन्दे चरणौ गुरोः ॥ ३९॥ 


का सब सारच कृपा करें | यों कहकर मन- 

भन प्रसन्न हो सौदासने गुरुके 

किया,॥ ३८-३९ | न 
गीतम उवाच 

ठ रामायणं विप्र वारमीकिसुनिना कतम्‌ । 

येन रामावतारेण राक्षसा रावणादयः ॥ ४० 

हतास्तु देवकार्ये हि चरितं तस्य तच्छृणु| , 

कात्तिके च सिते पक्षे कथा रामायणस्य तु ॥४१॥ 

नवमेऽहनि = थोतव्या सर्वपापप्रणाशिनी । 


गौतमने कहा-हक्षन्‌ | सुनो । रामायण-काव्यका 


निर्माण वाल्मीकि सुनिने किया है। जिन भगवान्‌ भीशमने 
अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसांका संहार किया 
और देवताओंका कार्य सँवारा था, उन्हींके चरित्रका 
रामायण-काव्यमें वणन है | तुम उसीका श्रवण करो | 


कार्तिकमासके झुक्ळपक्षमें नवें दिन अर्थात्‌ प्रतिपदासे 


नवमीतक रामायणको कथा सुननी चाहिये । वह समस्त 
पापोंका नाश करनेवाली है ॥ ४०-४१३ ॥ 
इत्युक्त्वा चाथंसम्पन्नो गौतमः स्वाश्रमं ययो ॥ ४२॥ 
विप्रोऽपि दुःखमापन्नो राक्षसी तनुमाधितः । 

ऐसा कहकर पूर्णकाम गोतम ऋषि अपने आश्रमको चले 
गये । इधर सोमदत्त या सुदास नामक ब्राह्मणने दुःखमग्न 
होकर राक्षस-शरीरका आश्रय लिया ॥ ४२३ ॥ _ 
श्ुत्पीडितः पिपासात्तों नित्यं क्रोधपरायणः ॥ ४३॥ 
कृष्णक्षपाद्युतिभींमो बभ्राम विजने वने । 

वे सदा भूख-प्याससे पीड़ित तथा क्रोधके वशीभूत 
रहते थे। उनके शरीरका रंग कृष्णपक्षकी रातके समान 
काळा था । वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वनमें भ्रमण 
करने लगे। ४३३ ॥ 
सुगांश्च विचिधां स्तत्र मजुष्यांश्च सरीसपान ॥ ४७ ॥ 
बिद्दगान्‌ प्छवगांश्चेव प्रसभात्तानभक्षयत्‌। 

वहाँ वे नाना प्रकारके पशुओं, मनुष्यों, साँप-बिच्छू 
आदि जन्तुओं, पक्षियों और वानरोंको बल्पूवंक पकड़कर खा 
जाते थे ॥ ४४३ ॥ र 


अस्थिभिबंडुभिर्विप्राः पीतरक्तकलेवरैः ॥ ४५॥ 
रक्ताद्प्रेतकेश्चैव तेनासीद्‌ भूभेयंकरी । 


ब्रह्मषियो | उस राक्षतके द्वारा यह एथ्वी बहुत-सी हड़ियों 
तथा ळाळ-पीळे शरीरवाले रक्तपायी प्रेतोंसे परिपूर्ण हो अत्यन्त 
भयंकर दिखायी देने लगी ॥ ४५३ ॥ ॒ 
ऋतुत्रये ख॒ पृथिवीं रातयोजनविस्तराम्‌ ॥ ४६॥ 
कृत्वातिदुःखितां पश्चाद्वनान्तरमगात्‌ पुनः। . 

छः महीनेमें ही सो योजन विस्तृत भूभागको अत्यन्त 
दुःखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वनमें चला 


` गया ॥ ४६३॥ 


तत्रापि कृतवान्‌ नित्यं नरमांसाशन तदा ॥ ७७ ॥ 

जगाम नर्मदातीरे सवलोकभर्यकरः । | 
वहाँ भी वह प्रतिदिन नरमांसका भोजन करता रहा | 

सम्पूर्ण लोकोंके मनमें भय उत्पन्न करनेवाला वह राक्षस 


'घूमता-घामता नर्मदाजीके तटपर जा पहुँचा || ४७३ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तः कश्चिद्‌ विप्रो ऽतिधार्मिकः॥ ४८॥ 
कलिङ्गदेशसस्भूतो नाम्ना गगे इति स्सृतः। 

इसी समय कोई अत्यन्त घर्मात्मा त्राझण उधर आ 
निकला । उसका जन्म कलिङ्गदेशमें हुआ था । लोगोमें वह 
गर्ग नामसे विख्यात था ॥ ४८३ ॥ । 
बहन्‌ गड्ाजल स्कन्धे स्तुवन्‌ विश्वेश्वर प्रसुम्‌॥ ४९ ॥ 
गायन्‌ नामानि रामस्य समायातो5तिदर्षितः । 
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कंघेपर गङ्गाजल लिये भगवान्‌ विश्वनाथकी स्तुति तथा 
श्रीरामके नामोंका गान करता हुआ वह ब्राक्षण बड़े हर्ष और 
उत्साइमें भरकर उस पुण्य प्रदेडामें आया था ॥ ४९३ ॥ 
. तमायान्तं सुनि दृष्टा खुदासो नाम राक्षसः ॥ ५० ॥ 
प्रा्ो नः पारणेत्युक्त्वा भुजाबुच्यम्य तं ययौ । 
तेन कीर्तितनामानि श्रुत्वा दुरे व्यवस्थितः ॥ ५१॥ 
अशाक्तस्तं द्विजं हन्तुमिदमूचे स राक्षसः । 

गर्ग मुनिको आते देख राक्षस सुदास बोल उठा, (हमें 
भोजन प्राप्त हो गया ।? ऐसा कहकर अपनी दोनों सुजाओं- 
को ऊपर उठाये हुए वह मुनिकी ओर चला; परंतु उनके 
द्वारा उचारित होनेवाले भगवन्नामाको. सुनकर वह दूर दी 
खड़ा रहा । उन ब्रह्मर्षिको मारनेमें असमर्थ होकर राक्षस 
उनसे इस प्रकार बोळा ॥ ५०-५१३ ॥ 

राक्षस उवाच | 

अदो भद्र महाभाग नमस्तुभ्यं महात्मने ॥ ५२॥ 
नामस्मरणमात्रेण राक्षसा अपि दूरगाः। 
मया प्रभक्षिताः पूर्व विप्राः कोटिसहस्जशः ॥ ५३॥ 

राक्षसने कहा--यह तो बड़े आइ्चर्यकी वात है ! 
भद्र ! महाभाग | आप महात्माको नमस्कार है | आप जो 
भगवन्नामाँका स्मरण कर रहे हैं; इतनेसे ही राक्षस भी दूर 
भाग जाते हैं । मैने पहले कोटि सहन ब्राह्मणोंका भक्षण 
किया है॥ ५२-५३ ॥ | 
नामप्राचरण विप्र रक्षति त्वां महाभयात्‌। 
नामस्मरणमात्रेण राक्षसा अपि भो वयम्‌ ॥ ५४॥ 
परां शान्ति समापन्ना महिमा को ऽच्युतस्य हि । 

ब्रह्मन्‌ ! आपके पास जो नामरूपी कवच हैः वही 
राक्षसांके महान्‌ भयसे आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा 
किये गये नामस्मरणमात्रसे हम राक्षसोंको भी परम शान्ति 
प्राप्त हो गयी | यह भगवान्‌ अच्युतकी केसी महिमा है॥५४३॥ 
सवंथा त्वं महाभाग रागाद्रिदितो द्विज ॥ ५५॥ 
रामकथाप्रभावेण. पाहास्मात्‌ पातकाधमात्‌। 

महाभाग ब्राह्मण ! आप भीरामकथाके प्रमावसे सर्वथा 
राग आदि दोषोंसे रहित हो गये हैं। अतः आप मुझे इस 
अधम पातकसे बचाइये ॥ ५५३॥ 
गुवेवक्षा मया पूर्य छता च सुनिसत्तम॥ ५६॥ 
कृतश्चानुग्रदः पश्चाद्‌ शुरुणोक्तमिदं वचः। 

मुनिश्रेष्ठ ! मैने पूर्वकालमें अपने शुरुकी अवहेलना 
की थी । फिर शुरुजीने सुझपर अनुग्रह किया ओर यह 
बात कही ॥ ५६३ ॥ 
वाल्मीकिसुनिना पूर्व कथा रामायणस्य च.॥ ५७॥ 
ऊजे मासे सिते पक्षे ओतव्या च प्रयत्नतः । 

“ूर्यकालम वाल्मीकि सुनिने जो रामायणकी कथा कही 
है, उसका कार्तिकमासके झुक्लपक्षमे प्रयत्नपूर्वक श्रवण करना 
चाहिये? ॥ ५७३ ॥ | 
गुरुणापि पुनः प्रोक्तं रम्यं तु शुभद वचः ॥ ५८॥ 
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नवाह्या खलु श्रोतव्यं रामायणकथास्यतम्‌ । | 

इतना कहकर गुरुदेवने पुनः यह सुन्दर एवं शुभ- 
दायक वचन कहा:--“रामायणकी अमृतमयी कथा नौ दिनमें | 
सुननी चाहिये? || ५८३ ॥ 
तस्माद्‌ ब्रह्मन्‌ मद्दाभाग सर्वेशास्त्राथेकोविद्‌ ॥ ५९ ॥ 
कथाभ्रवणमात्रेण पाह्यस्मात्‌. पापकर्मणः । 

अतः सम्पूर्णं शास्त्रांके तत्त्वको जाननेवाले महाभाग 
ब्राह्मण ! आप मुझे रामायणकथा सुनाकर इस पापकर्मसे 
मेरी रक्षा कीजिये ॥ ५९३ ॥ 

नारद्‌ उवाच 

ततो'रामायणं ख्यातं राममाहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ ६० ॥ 
निशम्य विस्मयाविष्टो बभूव द्विजसक्तमः। 
ततो विप्रः पावि रामनामपरायणः ॥ ६१॥ 
सुदासराक्षसं नाम चेद्‌ वाक्यमथात्रवीव्‌। 

नारद्जी कहते हैं--उष समय वहाँ राक्षसके मुखसे 
रामायणका परिचय तथा श्रीरामके उत्तम माहात्म्यका वर्णन 
सुनकर द्विजश्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे । श्रीरामका 
नाम ही. उनके जीवनका अवलम्ब था । वे न्राह्मणदेवता 
उस राक्षसके प्रति. दयासे द्रवित.हो गये और सुदाससे इस 
प्रकार बोळे || ६०-६१३ ॥ 

` विप्र उवाच 

राक्षसेन्द्र महाभाग मतिस्ते विमलाभवत्‌ ॥ ६२॥ 
अस्मिन्नूज्जे सिते पक्षे रामायणकथां श्टणु । 
ञएणु त्वं राममाद्दात्यं रामभक्तिपरायण ॥ ६३॥ 

त्राह्मणने कहा--महाभाग ! राक्षसराज | तुम्हारी 
बुद्धि निर्मळ हो गयी दै। इस समय कार्तिकमासका झुक्ल- 
पक्ष चल रहा है | इसमें रामायणकी कथा सुनो । रामभक्ति- 
परायण राक्षस ! तुम श्रीरामचन्द्रलीके माहात्म्यको श्रवण 
करो॥ ६२-६३ ॥ 
रामध्यानपराणां च कः समर्थः प्रवाधितुम्‌। 


रामभक्तिपरो यत्र तत्र रह्मा हरिः शिचः॥ ६७ ॥ 


तत्र देवाश्च सिद्धाश्च रामायणपरा नराः । 
__ श्रीरामचन्द्रजीके ध्यानमें तत्पर रहनेवाले मनुष्यको 
बाघा पहुँचानेमें कौन समर्थ हो सकता है । जहॉ -श्रीरामका 
भक्त है; वहाँ ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव विराजमान हैं । वहीं 
देवता, सिद्ध तथा रामायणका आश्रय लेनेवाले मनुष्य 
हैं॥ ६४३ ॥ | ु 
तस्मादूजे खिते पक्षे रामायणकथां श्टणु ॥ ६५॥ 
नवाह्वा खलु ओतव्यं सावधानः सदा भव । 

अतः इस कार्तिकमासके झुक्लपक्षर्मे तुम रामायणकी 
कया सुनो । नौ दिनातक इस कथाको सुननेका विघान है। 
अतः तुंम सदा सावधान रहो ॥ ६५३ ॥ 
इत्युक्त्वा कथयामास रामायणकथां सुनिः॥ ६६॥ 

राक्षसत्वमपारृतम्‌। 

विख॒ज्य राक्षसं भावमभवद्‌ देवतोप-॥ ॥ ६७॥ 
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कोरिसूर्यप्रतीकाशो नारायणसमप्रभः। 
शङ्कचक्रगदापाणिर्हरेः सद्म जगाम सः ॥ ६८॥ 
स्तुवन्‌ तं ब्राह्मणं सम्यग जगाम हरिमन्दिरम्‌ ॥ ६९॥ 

ऐसा कहकर गर्ग मुनिने उसे रामायणकी कथा सुनायी । 
' कथा सुनते ही उसका राक्षसत्य दूर हो गया। राक्षस-भाबका 
परित्याग करके वह देवताओंक्रे समान सुन्दर) करोड़ों सूर्योंके 
समान तेजस्वी और भगवान्‌ नारायणके समान कान्तिमान्‌ 
हो गया | अपनी चार सुजाओंमें शङ्ख], चक्र, गदा और 
पद्म लिये वह श्रीहरिके बेकुंण्ठघाममें चला गया । ब्राह्मण 
गर्ग मुनिकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हुआ वह भगवानके उत्तम 
घाममें जा पहुँचा || ६६-६९ ॥ 

नारद्‌ उवाच 

तस्माच्छृणुध्वं विप्रेन्द्रा रामायणकथास्तम्‌ । 


स तस्य महिमा तत्र ऊजे मासि च कीत्यंते ॥ ७०॥ ` 


नारद्जी कहते हँ--विप्रवरो ! अतः आपलोग भी 
रामायणको अम्गतमयी कथा सुनिये । इसके श्रवणकी सदा 


“7 


ही महिमा है, किंतु कार्तिकमासमें विशेष बतायी गयी है।|७०॥| 
यन्नामस्मरणादेव महापातककोटिभिः । 
विमुक्तः सर्वेपापेभ्यो नरो याति परां रातिम्‌ ॥ ७१॥ 
रामायणके नामका स्मरण. करनेसे ही मनुप्य करोड़ों 
महापातको तथा समस्त पापोंसे मुक्त हो परमगतिको प्राप्त 
होता है || ७१ | 


रामायणेति यन्नाम सकृदप्युच्यते यदा । 


तदेव पापनिमुक्ती विष्णुलोकं ख॒ गच्छति ॥ ७२॥. 


` मनुष्य धरामायण? इस नामका जब एक वार भी 
उच्चारण करता है, तभी वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता 
है और अन्तमें भगवान्‌ विण्णुके छोकमें चला जाता है॥७२॥ 
ये पठन्ति सदाऽऽख्यानं भकत्या »टण्वन्ति ये नराः । 
गङ्ञास्नानाच्छतशुणं तेषां संजायते फलम्‌ ॥ ७३॥ 
जो मनुष्य. सदा भक्तिभावसे रामायण-क्रथाको पढ़ते 
ओर सुनते हैं, उन्हें गङ्गास्नानकी अपेक्षा सौशुना पुण्यफल 
प्रास होता है ॥ ७३ ॥ 


इति आस्कन्दएुराणे उत्तरखण्डे नारदसनत्कुमारसवादे रामायणमाहात्म्ये राक्षससोक्षणं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार श्रीस्कन्दपुराणके उत्तरखण्डमे नारद-सनत्कुमारसंवादके अन्तर्गत बारमीकीयरामाथणमाहाल्यके 
सङ्गमं राक्षसका उद्धा रनामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ॥ २॥ 
क%य... 


ू तृतीयोऽध्यायः | 
माघमासम॑ रामायण-श्रवणका फठ--राजा सुमति और सत्यवतीके पूर्व-जन्मका इतिहास 


सनत्कुमार उवाच 
अद्दो विप्र इद्‌ंप्रोक्तमितिष्दासं च नारद । | 
रामायणस्य माहात्म्य त्वं पुनवेद विस्तरात्‌ ॥ १ ॥ 
सनत्कुमारने कद्दा--त्रह्मर्षि नारदजी ! आपने यह 
अद्भुत इतिहास सुनाया है | अब रामायणके माहात्म्यका 
पुनः विखारपूवेक वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 
अन्यमासस्य माहात्म्यं कथयख प्रसादतः । 


कस्य नो जायते तुष्टिसुने त्वद्दचनासृतात्‌॥ २ ॥` 


( आपने कार्तिक मासमें रामायणके श्रवणकी महिमा 
बतायी | ) अब कृपापूर्वक दूसरे मासका माहात्म्य यताइये । 
. मुने | आपके वचनामृतसे किसको संतोष नहीं होगा ? | २॥ 
| नारद उवाच । 

सवे यूयं महाभागाः कृताथों नात्र संशयः! 
यतः प्रभाव रामस्य भक्तितः श्रोतुमुद्यताः॥ ३ ॥ 
नारद्ज्ीने कहा--महात्माओ | आप सब लोग 
निश्चय ही बड़े भाग्यशाली और कृतकृत्य हैं, इसमें संशय नहीं 
है; क्योकि आप भक्तिभावसे भगवान्‌ श्रीरामकी महिमा 
सुननेके लिये उद्यत हुए हें ३ ॥ 
माहात्म्यथवण यस्य राघवस्य इतात्मनाम्‌। 
दुळेभं ाहुरत्यन्तं सुनयो ब्रह्मवादिनः ॥ ४ ॥ 
' अह्मवादी भुनियोने भगवान्‌ भीरामके माहात्म्यका श्रवण 
पुण्यात्मा पुरुषोके लिये परम दुलभ बताया है ॥ ४ ॥ 


श्टणुभ्वसुषयश्चित्रमितिद्वासं पुरातनम्‌। 
सवंपापशामनं सर्वरोगविनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 

मददषियो ! अब आपलोग एक विचित्र पुरातन इतिहास 
सुनियेश जो समस्त पापोंका निवारण और सम्पूर्ण रोगोंका 
विनाश करनेवाला है ॥ ५ ॥ 


आसीत्‌ पुरा द्वापरे च सुमतिनौम भूपतिः। 


सोमवंशोद्भवः श्रीमान्‌ सप्तद्वीपेकनायकः ॥ ६॥ 


पूरवेकालकी बात दै, द्वापरमें सुमतिं नामसे प्रसिद्ध एक 
राजा हो गये हैं| उनका जन्म चन्द्रवंरामें हुआ था | वे 
शरीसम्पन्न और सातों द्वीपोंके एकमात्र सम्राट थे ॥ ६ ॥ 
धमोत्मा सत्यसम्पन्नः सर्व॑सम्पद्धिभूषितः । 
सदा रामकथासेबी रामपूजापरायणः ॥ ७ ॥ 

उनका मन सदा धर्में ही गा रहता था | वे सत्यवादी 
तथा सब प्रकारंकी सम्पत्तियासे सुशोभित थे । सदा श्रीराम 
कथाके सेवन और भ्रीरामकी ही समाराधनामें संल्य़ रहते थे ॥ 
रामपूजापराणां च शुश्चूषुरनहंक्ृतिः। 
पूज्येषु पूजानिरतः समदर्शी शुणान्वितः॥ ८ ॥ 

्रीरामकी पूजा-अर्चामें लगें रहनेवाले भक्तोंकी वे सदा 
सेवा करते थे । उनमें अइंकारका नाम भी नहीं था । वे 
पूज्य पुरुधाके पूजनमें तत्पर रहनेवाले, समदर्शी तथा सदूगुण- 
सम्पन्न थे ॥ 2 ॥ 


सवंभूतदितः शान्तः कृतश्चः कीत्तिमान्‌ न्रुपः। 
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तस्य भाया मदाभागा सर्वेलक्षणसंयुता ॥ ९ ॥ 
राजा सुमति समस्त प्राणियोके हितैषी, शान्तः कृतज्ञ 
और यरास्वी थे । उनकी परम सौमाग्यशाछिनी पत्नी भी 
समस्त झुम लक्षणोंसे सुशोमित थी ॥ ९ ॥ 
पतित्रता पतिप्राणा नाम्ना सत्यवती धुता । 
ताबुभौ दम्पती नित्यं रामायणपरायणो ॥ १०॥ 
उसका नाम सत्यवती था। वह पतिव्रता थी । पतिमं 
ही उसके प्राण बसते थे | वे दोनों पति-पत्नी सदा रामायणके 
ही पढ़ने और सुननेमें संलग्न रहते थे || १० ॥ 
अन्नदानरतो नित्यं जळदानपरायणो। 
तडागारामवाप्यादीनसंख्यातान्‌ वितेनतुः॥ ११॥ 
सदा अन्नका दान करते ओर प्रतिदिन जलदानमें 
प्रवृत्त रहते थे । उन्होंने असंख्य पोखरा, बगीचा और 
बावड़ियोंका निर्माण कराया था || ११ ॥ 
सोऽपि राजा मद्दाभागो रामायणपरायणः। 
वाचचयेच्छुणुयाद्‌ वापि भक्तिभावेन भावितः ॥ १२॥ 
महाभाग राजा सुमति भी सदा रामायणके ही अनु- 
शीलनमें लगे रहते थे | वे भक्तिभावसे भावित हो रामायणको 
ही बॉचते अथवा सुनते थे ॥ १२॥ 
पं रामपरं नित्यं राजानं धर्मेकोविदम्‌। 
तस्य प्रियां सत्यवतीं देवा अपि सदार्तुवन्‌ ॥ १३॥ 
इस प्रकार.वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्रीरामकी आराधनामं 
ही तत्पर रहते थे | उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी 
ही थी । देवता भी उन दोनों दम्पतिकी सदा भूरि-भूरि 
प्रशंसा करते थे || १३॥ | 
विश्रुतो तरिषु लोकेषु दम्पती तौ हि धार्मिको । 
उपययौ बहुभिः शिष्येद्रटुकामो चिभाण्डकः॥ १४ ॥ 
एक दिन उन त्रिभुवनविख्यात धर्मात्मा राजा-रानीको 
देखनेके लिये विभाण्डक मुनि अपने बहुत-से शिष्योके साथ 
वहाँ आये ॥ १४ ॥ ` 
विभाण्डक सुनि दृष्टा सुखमाप्तो जनेश्वरः । 
प्रत्युद्ययौ सपत्नीकः पूजाभिवहुविस्तरम्‌॥ १५॥ 
मुनिवर विमाण्डकको आया देख राजा सुमतिको बड़ा 
सुख सिला । वे पूजाकी विस्तृत सामग्री साथ ळे पत्नीसहित 
उनकी अगवानीके लिये गये ॥ १५ ॥ 
, छृतातिथ्यक्रियं शान्त रऊतासनपरि ग्रहदम्‌। 
' निजासनगतो भूपः प्राजलिसुनिमत्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
: जब मुनिका अतिथिसत्कार सम्पन्न हे गया और वे 
शान्त भावसे आसनपर विराजमान हो गये, उस समय 
अपने आसनपर बैठे हुए भूपालने मुनिसे हाथ जोड़कर कहा ॥ 
राजोवाच Se 
भगवन्‌ छृतकृत्योऽद्य त्वद*प्रागमनेन भोः । 
सतामागमनं सन्तः प्रशंसन्ति सुखावददम्‌ ॥ १७॥ 
राजा बोले- भगवन ! आज आपके शुभागमनसे में 
ङतार्थं हो गयाः क्‍योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतोके आगमनको 
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सुखदायक बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं ॥ १७॥ 
यत्र स्यान्महतां प्रेम तत्र स्युः सर्वसम्पदः । 
तेजः कीर्तिधेनं पुत्र इति प्राहुविपश्चितः ॥ १८॥ 
जहाँ महापुरुषोंका प्रेम होता है; वहाँ सारी सम्पत्तियां 
अपने आप उपस्थित हो जाती हैं | वहाँ तेज, कीर्तिश धन 
और पुत्र-सभी वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं-ऐसा विद्वान्‌ 
पुरुषोंका कथन है ॥ १८ ॥ 
तत्र वृद्धि - गमिष्यन्ति श्रेयांस्यचुदिनं सुने । 
यत्र सन्तः प्रङुवंन्ति महतीं करुणां प्रभो ॥ १९ ॥ 
मुने ! प्रभो ! जहाँ संत-गदात्मा बड़ी भारी कृपा करते 
हैं, वहाँ प्रतिदिन कस्याणमय साघनोंकी वृद्धि होती है ॥१९॥ 
यो मूध्नि धारयेद्‌ ब्रह्मन्‌ विप्रपादतलोदकम्‌। 
स खातो सर्वेतीर्थंषु पुण्यवान्‌ नात्र संशयः॥ २० ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! जो अपने मस्तकपर ब्राह्मणाका चरणोदक 
धारण करता दै, उस पुण्यात्मा पुरुपने सव तीर्थेमि स्नान कर 
लिया--इसमें संशय नहीं है ॥ २० ॥ 
मम पुत्राश्च दाराश्च सम्पदश्च समर्पिताः 
समाज्ञापय शान्तात्मन्‌ चयं किं करचाणि ते ॥ २१॥ 
शान्तस्वरूप मद्दषे | मेरे पुत्र, पत्नी तथा सारी सम्पत्ति 
आपके चरणोमे समर्पित है । आज्ञा दीजिये हम आपकी क्या 
सेवा करे १ ॥ २१ ॥ 
इत्थं बदन्तं भूप तं स निरीक्ष्य सुनीश्वरः। 
स्पृरान्‌ करेण राजानं प्रत्य॒वाचातिहषित्तः ॥ २२॥ 
ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमतिकी ओर देखकर 
मुनीश्वर विभाण्डक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथसे 
राजाका .स्पश करते हुए कहा ॥ २२ ॥ 
ऋषिरुवाच 
राजन्‌ यदुक्तं भवता तत्सव त्वत्कुळोचितम्‌। 
विनयावनताः सवे परं श्रेयो भजन्ति हि॥ २३॥ 
नषि बोले--राजन्‌ ! तुमने जो कुछ कहा दै, वह 
सब तुम्हारे कुलके अनुरूप है| जो इस प्रकार विनयसे 
झुक जाते इ; वे सब लोग परम कल्याणके भागी होते हैं ॥ 
प्रीतोऽस्मि तव भूपाल सन्मागपरिवर्तिनः। 
स्वस्ति तेऽस्तु महाभाग यत्पूच्छ'मि तदुच्यताम्‌ २४ 
भूपाल ! तुम सन्मार्गपर चळनेवाले हो | में तुमपर 
बहुत प्रसन्न हूँ । महाभाग ! तुम्हारा कल्याण हो । में तुमसे 
जो कुछ पूछता हूँ, उसे बताओ ॥ २४॥। 
हरिसंताषकान्यासन्‌ पुराणानि वहुन्यपि। 
माघे मासि चोद्यतोऽसि रामायणपरायणः॥ २५॥ 
तव भायोपि साध्वीयं नित्यं रामपरायणा । 
किमर्थमेतदू वृत्तान्त यथावद्‌ वक्तमर्हसि ॥ २६॥ 
यद्यपि भगवान्‌ श्रीहरिको संतुष्ट करनेवाले बहुत-से 
पुराण भी थे, जिनका तुम पाठ कर सकते थे; तथापि इस 
माघमासमें सब प्रकारसे प्रयत्नशील होकर तुम जो 
रामायणके ही पारायणमें लगे हुए हो तथा तुम्हारी यह साध्वी 
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पत्नी भी सदा जो भीरामकी ही आराधनामै रत रहती है; 
इसका क्या कारण है १ यह वृत्तान्त यथावत्‌ रूपसे मुझे 
बताओ ॥ २५-२६ ॥ 
राजोवाच 

श्टणुष्व भगवन्‌ सव यत्पृच्छसि वदामि नत्‌। 
आश्चर्यं यद्धि लोकानामावयोश्चरितं सुने ॥ २७॥ 

राजाने कहा--भगवन्‌ ! सुनिये, आप जो कुछ पूछते 
हैं, वह सब में बता रहा हूँ । मुने | हम दोनोंका चरित्र 
सम्पूर्ण जगतूके लिये आश्चर्यजनक है ॥ २७॥ 
अहमासं पुरा शाद्रो माळतिनोम सत्तम । 


कुमागंनिरतो नित्यं सर्वेलोकाहिते रतः॥ २८॥ . 


साधुशिरोमणे | पूरवजन्ममें में मालति नामक द्र था | 
सदा कुमार्गपर ही चलता और सब लोगोंके अहिंत-साधनमे 
ही संलग्न रहता था ॥ २८ | 
पिशुनो घमंविद्वेषी ' देवद्रव्यापहारकः। 
महापातकिंसंसगी देवद्रव्योपजीचकः॥ २९॥ 
दूसरोंकी चुगली खानेवाला, घमंद्रोह्दी, देवतासम्बन्धी 
द्रव्यका अपहरण करनेवाला तथा महापातकियोंके संसर्गमें 
रहनेवाळा था | में देव-सम्पत्तिसे ही जीविका चलाता था || 
गोष्नश्र ब्रह्महा चोरो नित्यं प्राणिवधे रतः। 
नित्यं निष्ठुरवक्ता च पापी वेइयापरायणः॥ ३० ॥ 
गोहत्या; ब्राह्मणहत्या ओर चोरी करना यही अपना घंधा 


था | में सदा दूसरे प्राणियोंकी हिंसामें ही लगा रहता था। . 


प्रतिदिन दूसरोंसे कठोर बातें बोलता पाप .करता और 
वेश्याआंमें आसक्त रहता था ॥ ३० | 
किञ्चित्‌ काले स्थितो ह्यो्रमनाइत्य मदद्वचः। 
सर्वेबन्धुपरित्यक्तो दुःखी चनमुपागम्रम्‌ ॥ ३१॥ 
इस प्रकार कुछ काळतक घरमें रहा, फिर बड़े लोगोंकी 
. आश्ञाका उल्लद्दन करनेके कारण मेरे सभी भाई-बन्धुओंने 
मुझे त्याग दिया और में दुखी होकर वनमें चला आया ।।३१॥ 
खगमांसाशनं नित्यं तथा मार्गविरोधकूत। 
एकाकी दुःखबहुलो न्यवसं निजेन चने ॥ ३२॥ 
वहाँ प्रतिदिन मुर्गोका मांस खाकर रहता था और कांटे 
आदि बिंछाकर रळ आने-जानेका मार्ग अवरुद्ध कर देता 
था | इस तरह अकेला बहुत दुःख भोगता हुआ मैं उस 
निर्जन वनमे रहने लगा | ड 
एकदा वुत्परिभ्रान्तो निद्राघूणः पिपासितः। 
वसिष्ठस्याश्रमं देवादपड्यं निर्जने वने ॥ ३३॥ 
एक दिनकी बात है, में भूखा-प्यासा, थका-माँदा, निद्रासे 
_ श्ूमता हुआ एक निर्जन वनमें आया । वहाँ दैवयोगसे 
बसिष्ठजीके आश्रमपर मेरी दृष्टि पड़ी ॥ ३३ ॥ 
हंसकारण्डवाकीण तत्समीपे महत्सरः । 
पर्यन्ते वनपुष्पौधेदछादित तन्मुनीश्वर ॥ ३४ ॥. 
. उस आश्रमके निकट एक विशाल सरोबर था, जिसमे 
` इंए और कारण्डव आदि जलपक्षी छा रहे थे । मुनीश्वर | बह 


सरोबर चारों ओरसे वन्य पुप्प-समूहोद्वार आच्छादित था || 
अपिबं तत्र पानीयं तत्तटे विगतश्रमः। ` 
उन्मूल्य वृक्षसूलानि मया क्षुद्च निवारिता ॥ ३५॥ 
वहाँ जाकर मैने पानी पिया और उसके तटपर बैठकर 
अपनी थकावट दूर की | .फ़िर कुछ बृक्षोंकी जड़े उखाड़कर 
उनके द्वारा अपनी भूख बुझायी ॥ ३५॥ 
वसिष्ठस्याश्रमे तत्र निवासं कृतवानहम । 
शीर्णस्फटिकसंधानं तत्र चाहमकारिषम्‌ ॥ ३६॥ 
वसिष्ठके उस आश्रमके पास ही में निवास करने लगा | 
टूरी-फूरी स्फरिकशिलाओंको जोड़कर मैंने वहाँ दीवार 
खड़ी की ॥ ३६ ॥ 
प्णेस्तणेश्च काष्ठेश्च गृहं सम्यक्‌ प्रकल्पितम्‌ । 
तत्राहं व्याघसत्त्वस्थो इत्वा बहुविधान्‌ सृगान्‌। ३७। 
आजीविकां च कुवोणो बत्सराणां च चिशातिम्‌। 
फिर पत्तों, तिनकों ओर काष्ठोंद्वारा एक सुन्दर घर बना :- 
लिया | उसी घरमें रहकर में व्याघोंकी वृत्तिका आश्रय ले 
नाना प्रकारके मृगोंको मारकर उन्हींके द्वारा बीस वर्षोतक 
अपनी जीविका चलाता रहा ॥ ३७३ | 
अथेयमागता साध्वी विन्ध्यदेशसमुद्धवा ॥ ३८॥ 
निषादकुळखम्भूता नारा कालीति विश्रुता । 


` बन्थुवगः परित्यक्ता दुःखिता जीर्णविग्रहा ॥ ३९ ॥ 


तदनन्तर मेरी ये साध्वी पत्नी वहाँ मेरे पास आयीं | 
पूवजन्ममें इनका नाम काली था | काळी निषादकुलकी कन्या 
थी ओर विन्ध्यप्रदेशमें उत्पन्न हुई थी | उसके भाई-बन्धुआँने 


.उसे त्याग दिया था । वह दुःखसे पीड़ित थी । उसका शरीर 


बृद्ध हो चला था ॥ ३८-३९ ॥ 

ब्रह्मन्‌ क्षुतत॒द्‌परि आन्ता शोचन्ती भोक्तिकी क्रियाम्‌। ` 

देवयोगात्‌ समायाता भ्रमन्ती चिजने वने ॥ ४०॥ 
ब्रह्मन्‌ ! वह भूख-प्याससे शिथिल हो गयी थी और इस 

सोचमें पड़ी थी कि भोजनका कार्य केसे चलेगा ? दैवयोगसे 

घूमती-घामती वह उसी निर्जन वनमें आ पहुँची, जिसमें मैं 

रहता था ॥ ४० ॥ >; 

मासे ग्रीष्मे च तापात्तो ह्यन्तस्तापप्रपीडिता । 

इमां दुःखवर्ती दृष्टा जाता मे विपुला घृणा ॥ ४१॥ 
गर्मीका महीना था | बाहर इसे धूप सता रही थी और 

भीतर मानसिक संताप अत्यन्त पीड़ा दे रहा था | इस 

दुःखिनी नारीको देखकर मेरे मनमें बड़ी दया आयी ॥४१॥ 

मया दत्त जल चास्यं मांस वनफल तथा। 

गतश्रमा तु सा एष्टा मया ब्रह्मन यथातथम्‌॥ ४२ ॥ 
मने इसे पीनेके ल्यि जल तथा खानेके लिये मांस और 

जंगली फल दिये | ब्रह्मन्‌ | काळी जब विश्राम कर चुकी; 

तब मैंने उससे उसका यथावत्‌ वृत्तान्त पूछा ॥ ४२ || 

न्यचेद्यत्‌ खकमोणि तानि जरण महामुने । 

इय काळी तु नास्ना वे निषादकुलसम्भवा ॥ ४३॥ 
महामुने | मेरे पूछनेपर उसने जो अपने जन्म-कर्म 
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निवेदन किये थे, उन्हें बताता हूँ । सुनिये-उसका नाम 
काली था और वह निषादकुलकी कन्या थी ॥ ४३ ॥ 
. 'दाड्भिकस्य सुता बिद्वन्‌ न्यवसद्‌ विः्ध्यपवंते । 
प्रखद्दारिणी नित्यं सदा पेशुन्यवादिनी॥ ४४ ॥ 
विद्वन्‌ | उसके पित्राका नाम दाम्भिक ( या दाविक ) 
था| वह उसीकी पुत्री थी और विन्ध्यप्वंतपर निवास 
करती थी । सदा दूसरोंका धन चुराना और चुगली खाना 
ही उसका काम था || ४४ || 
ऱ्ह हे ळर 
बत्धुवगः परित्यक्ता यतो इतवती पतिम्‌। 
कान्तारे विजने ब्रह्मन्‌ मत्समीपसुपागता॥ ४५॥ 
एक दिन उसने अपने पतिकी हृत्या कर डाली; 
इसीलिये भाई-बन्धुओंने उसे घरसे निकाल दिया । ब्रह्मन्‌! 
इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन वनमे मेरे 
पास आयी थी ॥ ४५ ॥ 
इत्येवं खछतं कमं सवं मह्यं न्यवेद्यत्‌। 
वसिष्ठस्याश्चमे पुण्ये अहं चेयं च घे मुने ॥ ४६॥ 
द्र्पतीभावमाध्चित्य स्थितो मांसाशिनो तदा । 
उसने अपनी सारी करतूते मुझे इसी रूपमे बतायी थीं । 
'मुने ! तब वसिष्ठजीके उस पवित्र आश्रमके निकट मैं और काली 
दोनों पति-पत्नीका सम्बन्ध स्वीकार करके रहने और 
मांसाह्ारसे ही जीवन-निर्वाह करने लगे ॥ ४६३ ॥ 
उद्यमार्थे गतो चेच वसिष्ठस्याभमं तदा ॥ ४७॥ 
` दृष्टा चैव समाजं च देवर्षीणां च सत्तम। 
रामायणपरा विप्रा माघे दृष्टा दिने दिने ॥ ४८॥ 
एक दिन हम दोनों जीविकाके निमित्त कुछ उद्यम 
करनेके लिये यहाँ वसिष्ठजीके आश्रमपर गये । महात्मन ! 
वहाँ देवर्षियोका समाज ज॒रा हुआ था । वही देखकर हमलोग 
उधर . गये थे । वहाँ माघमासमें प्रतिदिन ब्राह्मणछोग 
रामायणका पाठ करते दिखायी देते थे || ४७-४८ ॥ 
निराहारौ च विक्रान्तौ क्षुत्पिपासाप्रपीडितौ। 
अनिच्छया गतो तत्र वसिष्ठस्याश्रमं प्रति॥ ४९॥ 
रामायणकथां भ्रोतुं नवाह्ा चेव भक्तितः। 
तत्काल पव पञ्चत्वमावयोरभवन्सुने ॥ ५०॥ 
उस समय इमलोग निराद्दार थे और पुरुपाथ करनेमें 
समर्थ होकर भी भूख-प्याससे कष्ट पा रहे थे | अतः बिना 
इच्छाके ही, वसिष्ठजीके आश्रमपर चले गये थे । फिर 
लगातार नौ दिनोतक भक्तिपूर्वक .रामायणकी कथा सुननेके 
लिये इम दोनों वहाँ जाते रहे । युने ! उसी समय हम 
दोनोंकी मृत्यु हो गयी ॥ ४९-५० ॥ 
कमणा तेन तुशात्मा भगवान्‌ मधुसूदनः। । 
स्वदूतान प्रेषयामास मदादरणकारणात्‌ ॥ ५१॥ 
हमारे उस कर्मसे भगवान्‌ मधुसूदनका मन प्रसन्न हो 
गया था, ` अतः उन्होने हमें ले आनेके लिये दूत भेजे ॥५१॥ 


आरोप्य मां विमाने तु जग्मुस्ते च पर पदम्‌। 
आवां सम्रीपमापञ्ञो देवदेवस्य चक्रिणः ॥ ५२॥ 


बा० रा० ५, १० दे 


वे दूत हम दोनोंको विमानमें ब्रिठाकर भगवानके परम 
पद ( उत्तम घाम) में ले गये। इम दोनों देवाधिदेव 
चक्रपाणिके निकट जा पहुँचे || ५२॥ 
भुक्तवन्तो मददाभोगान्‌ यावत्कालं शणुष्व मे । 
युगकोटिखदह्दस्राणि युगकोटिशतानि च॥ ५३॥ 
उषित्वा रामभवने ब्रह्मलोकमुपागतो । 
तावत्कालं च तत्रापि स्थित्वेन्द्रपदमागतो ॥ ५७ ॥ 
वहाँ हमने जितने समयतक बड़े-बड़े भोग भोगे थे, वह 
बता रहे हैं | सुनिये--कोटि सहत और कोटि दात युगोंतक 
श्रीरामधाममं निवास करके हमलोग ब्रह्मलोकमें आये | वहाँ 
भी उतने ही समयतक रहकर हम इन्द्रलोकमं आ गये ॥ 
तत्रापि तावत्काल च भुकत्वा भोगाननुत्तमान | 
ततः पृथ्वी वयं प्राप्ताः क्रमेण मुनिसत्तम ॥ ५५॥ 
मुनिश्रेष्ठ | इन्द्रलोकमें भी उतने ही कालतक परम उत्तम 
भोग भोगनेके पश्चात्‌ हम क्रमशः इस पथ्वीपर आये हैं ॥ 
अत्रापि सम्पदतुला रामायणप्रसादतः। 
अनिच्छया तेनापि प्राप्तमेवंचिधं सुने ॥ ५६॥ 
यहाँ भी रामायणके प्रसादसे हमें अतुल सम्पत्ति प्राप्त 
हुई है | मुने | अनिच्छासे रामायणका श्रवण करनेपर भी हमें 
ऐसा फल प्राप्त हुआ है ॥ ५६ ॥ 
नवाह्ञा किल ओतन्यं रामायणकथाम्तम । 
भक्तिभावेन धमोत्मजन्मसत्युजरापद्दम ॥ ५७ || 
धर्मात्मन्‌ ! यदि नौ दिनोंतक भक्ति-मावसे रामायणकी 
अम्ृतमयी कथा सुनी जाय तो वह जन्म, जरा और मृत्युका 
नाश करनेवाली होती है | ५७॥ ` 
अवशेनापि यत्कमे छत तु सुमहन्फलम्‌।, 
ददाति श्टणु विप्रेन्द्र रामायणप्रसादतः ॥ ५८ ॥ 
विप्रवर | सुनिये, विवश होकर भी जो कर्म किया जाता 


दश वह रामायणके प्रसादसे परम महान्‌ फल प्रदान 


करता है || ५८ || 
नारद उवाच 

एतत्सचे निशम्यासौ विभाण्डको सुनीश्वरः । 
अभिनन्द्य मह्ीपाळं प्रययौ खतपोचनम ॥ ५९ ॥ 

नारद्जी कहते हैं--यह सत्र सुनकर मुनीश्वर 
विभाण्डक राजा सुमतिका अभिनन्दन करके अपने तपोवनको 
चले गये ॥ ५९ ॥ 
तस्माच्छृणुध्वं विमेन्द्रा देवदेवस्य चक्रिणः । 


रामायणकथा चेव कामधघेनूपमा स्मृता ॥ ६०॥ 


विप्रवरो ! अतः आपलोग देवाधिदेव चक्रपाणि ___िभवरी अतः आपलोग देवाधिदेव चक्रपाणि भगवान 
Fe जज्ज 


# यहाँ जिस परम पद का वर्णन दै, वह जह्मलोकसे 
भिन्न कोई उत्तम लोक था, जहाँ भगवान्‌ मधुसूद्नके सानिध्य तथा 
औरामके दशंन-सुख़का अनुभव होता या, इसे साक्षात वैकुण्ड या 
साकेत नहीं मानना चाहिये; क्योंकि वहाँसे पुनरावृत्ति नहीं रोती । 
द कथा-अवण करनेके कारण उन्हें भपुनरावती लोक नहीं 

था। 
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श्रंहरिकी कथा सुनिये । रामायण-कथा कामघेनुके समान 

अभीष्ट फल देनेवाली बतायी गयी है ॥ ६० ॥ 

माघे मासे सिते पक्षे रामायण प्रयत्नतः ।- 

नवाद्वा किल ओतब्य सर्वेधर्मफलप्रदम ॥ ६१॥ 
माघमासके झुक्लपक्षमें प्रयत्नपूर्वक रामायणकी 

नवाहकथा सुननी चाहिये । वह सम्पूणे धर्मोका 


फल प्रदान करनेंबाली है ॥.६१ ॥ 

य इद्‌ पुण्यमाख्यानं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 

वाचयेच्छुणुयादू वापि रामभक्तश्च जायते ॥ ६२। 
यह पवित्र आख्यान समरू पापोंका नाश करनेवाला 

है | जो इसे बॉचता अथवा सुनता है; वह भगवान्‌ श्रीराम- 

का भक्त द्वोता हैं ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुर!णे उत्तरखण्डे नारद्सनत्कुमारसंवादे रामायणमाहात्म्ये माघफलानुकीतन नाम ठृतीयोऽध्यायः॥३॥ 
इस प्रकार भीस्कन्दपुराणके उत्तरखण्डमें नारद-सनत्कुमार-संवाइके अन्तर्गत रामायणमाहात्यके प्रसङ्गे 
माचमासमें रामायणकथाश्रवणके फलका वर्णन नामक तीसरा अध्याय पुरा हुआ ॥ ९ ॥ 


$ चतुर्थोऽध्यायः 
चेत्रमासमं रामायणके पठन ओर श्रवणका माहात्म्य, कलिक 
नामक व्याध ओर उत्तङ् मुनिकी कथा 


नारद उवाच 
अन्यमासं प्रवक्ष्यामि एणुष्वं सुसमाहिताः । 
सचेपापहरं पुण्यं 
त्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां चेव योषिताम्‌ । 
सम्रस्तकामफलद्‌ सवंत्रतफलप्रदम्‌ ॥ २ ॥ 
दुःखप्ननाशनं धन्य भुकिसुकिफलप्रदमा | 
रामायणस्य माहात्म्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः ॥ ३ ॥ 
नारद्जी कहते हैँ--मदर्षियो | अब मैं रामायणके 
पाठ और भ्रवणके लिये उपयोगी दूसरे मासका वर्णन करता 
हूँ; एकाग्रचित्त होकर सुनो | रामायणका माहात्म्य समस्त 
पापोको इर लेनेवाळा पुण्यजनक तथा सम्पूर्ण दुःखोंका 
निवारण करनेवाला है । वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय; द्यूद्र तथा 
स्री--इन सबको समस्त मनोवाञ्छित फल प्रदान करनेवाला 
है। उससे सब प्रकारके ब्रतोका फल भी प्राप्त होता है | वह 
दुःखप्नका नाशक) धनकी प्राप्ति करानेवाछा तथा भोग और 
सोक्षलूप फळ देनेवाला है । अतः उसे प्रयत्नपूर्वक सुनना 
चाहिये || २-३ ॥ : 
अत्रैबोदाहरन्तीममितिद्दासं पुरातनम्‌। 
पठतां शएण्वतां चेच सचेपापप्रणाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
इसी विषयमे विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहासका उदाइरण 
देते हैं । वह इतिहास अपने पाठकों और ओताओंके समस्त 
पार्पाका नाश करनेवाला है | ४॥ _ 
आसीत्‌ पुरा कलियुगे कलिको नाम दुग्धकः । 
परदारपरद्रव्यहरणे सततं रतः ॥ ५ ॥ 
प्राचीन कलियुगमे एक कलिक नामवाला व्याध रहता 
था । वह सदा परायी खी और पराये धनके अपहरणमे 
ही लगा रहता था ॥ ५ ॥ 
परनिन्दापरो नित्यं जन्तुपीडाकरस्तथा । 
इदतवान त्राह्मणान्‌ गाव: शतशोऽथ सदस्त्रशः ॥ ६ ॥ 
दुसर्राकी निन्दा करना उसका नित्यका काम था । वह 
सदा सभी जन्तुआका पीड़ा दिया करता था । उसने कितने 


सर्वेदुःखनिवदेणम्‌ ॥ १ ॥ 


ही ब्राह्मणों तथा सैकड़ों; हजारों गोओंकी हत्या कर डाली 
थी ॥ ६॥ 
देवस्वहरणे नित्यं परस्वहरणे तथा। 
तेन पापान्यनेकानि छृतानि सुमहान्ति च॥ ७ ॥ 
पराये धनका तो वह मित्य अपहरण करता ही था; 
देवताके धनको भी हड़प लेता था | उसने अपने जीवनमें 
अनेक बड़े-बड़े पाप किये थे ॥ ७ ॥ 
न तेषां शाक्यते वकतुं संख्या वत्सरकोडिभिः। 
स कदाचिन्मददापापो जन्तूनामन्तकोपमः॥ ८ ॥ 
सौचीरनगरं प्रात सर्वेश्वयंसमन्वितम्‌ । 
योषिद्भिर्भूषिताभिश्चं सरोभिविमलोदकेः ॥ ९ ॥ 
अलंकृतं ` विपणिभिर्ययौ देचपुरोपमम्‌। | 
उसके पार्पाकी गणना करोड़ों वषमिं भी नहीं की जा 
सकती थी | एक समय वह महापापी व्याध, जो जीव- 
जन्तुओंके लिये यमराजके समान भयंकर था; सोवीरनगरमें 
गया । वह नगर सत्र प्रकारके वेभवसे सम्पन्न, वसना भूषणोंसे 
विभूषित युवतियोद्वारा सुशोभित, स्वच्छ जळवाले सरोवरांसे 
अलंकृत तथा भाँति-भाँतिकी दूकानोसे सुसजित था । देव- 
नगरके समान उसकी शोभा हो रही थी । व्याध उस नगरमे 
राया ॥ ८-९३ ॥ 
तस्योपत्रनमध्यस्थं रम्यं केशवमन्द्रिम्‌ ॥ १० ॥ 
छादितं देमकळरो ष्ट्रा व्याधी सुदं ययौ। 
हरास्यत्र सुवणोनि बहूनीति विनिश्चितः ॥ ११॥ 
सौवीरनगरके उपवनमें भगवान्‌ केशवका बड़ा सुन्दर 
मन्दिर था, जो सोनेके अनेकानेक कलशोसे ढका हुआ था | 


उसे देखकर ब्याधको बड़ी प्रसन्नता हुईं। उसने यह निश्चय 


कर लिया कि में यहाँसे बहुत-सा सुवर्ण चुराकर ळे - 
चलूगा || १०-११ ॥ 

जगाम रामभवनं कीनाशश्चोर्यलोलुपः। 
तत्रापदयद्‌ द्विजवर शान्तं तस्वाथकोविदम्‌ ॥ १२॥ 
परिचयोपर विष्णोरञङ्क तपक्षां निधिम्‌। 
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चतुथा ऽध्यायः १९, 


TTT 


पकाकिनं दयालुं च निःस्पृहं ध्यानलोलूपम्‌ ॥ १३॥ 

ऐसा निश्चय करके वह चोरीपर लटटू रहनेवाला व्याध 
श्रीरामके मन्दिरमे गया | वहाँ उसने शान्त, -तच्तार्थवेत्ता 
ओर भगवानकी आराधनामें तत्पर उत्तङ्क मुनिका दर्शन' 
किया, जो तपस्याकी निधि थे | वे अकेले ही रहते थे। 
उनके हृदयमें सबके प्रति दया भरी थी। वे सब ओरसे 
निःस्पृह थे। उनके मनमें केवळ भगवानके ध्यानका ही लोभ 


बना रहता था ॥ १२-१३ ॥ 


इष्ठासो जुन्धको मेने त॑ चोर्यस्यान्तरायिणम्‌। 

देवस्य दव्यजञातं तु समादाय महानिशि ॥ १४॥ 
उन्हे वहाँ उपस्थित देख व्याधने उनको चोरीमें विघ्न 

डाळनेवाळा समझा । तदनन्तर जब आधी रात हुई, तब 

वह देवतासम्बन्धी द्रव्यसमूह लेकर चला ॥ १४॥ 

उत्तङ्क इन्तुमारेभे उद्मतासिमंदोद्धतः। 


. पादेनाक्रम्य तद्वसो गळं संशृह्य पाणिना॥ १५॥ 


उस मदोन्मत्त व्याधने उत्तङ्क मुनिकी छातीको अपने एक 
पेरसे दवाकर हाथसे उनका गला पकड़ लिया और तलवार 


उठाकर उन्हे मार डाळनेका उपक्रम किया ॥ १५ || 


इन्तुं कृतमति व्याधं उत्तङ्को प्रेक्ष्य चात्रचीत्‌ । 
उत्तङ्कने देखा व्याध मुझे मार डालना चाहता है तो वे 
उससे इस प्रकार बोले ॥ १५३ ॥ 
उत्तङ्क उवाच ॒ 
भो भोः साघो वृथा मां त्वं हनिष्यसि निरागसम्‌॥ १६॥ 
उत्तङ्कने कहा--ओ भले मानुष ! तुम व्यर्थ ही 
मुझे मारना चाहते हो । में तो सर्वथा निरपराध हूँ ॥१६॥ 


` मया किमपराद्ध ते तद्‌ वद त्वं च लुब्धक । 


कतापराधिनो लोके हिसां कुचेन्ति यत्नतः ॥ १७॥ 
न हिंसन्ति वृथा सौम्य सञ्जना अप्यपापिनम्‌। | 
लुब्धक ! बताओ तो सही, मैंने तुम्हारी क्या अपराध 
किया है ? संसारमें लोग अपराधीकी - ही प्रयत्नपूर्वक हिंसा 
करते हैं । सौम्य ! सजन निरपराधकी व्यर्थ हिंसा नहीं करते 
हैं ॥ १७॥ . . 
विरोधिष्वपि मूर्खेषु निरीक्ष्यावस्थितान गुणान्‌ ॥ १८॥ 
विरोधं नाधिगच्छन्ति सञ्जनाः शान्तचेतसः। 
शान्तचित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्योमें 


- भी सद्युणांकी स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते 


हैं॥ १८३॥ 

बहुधा वाच्यमानोऽपि यो नरः क्षमयान्वितः ॥ १९ ॥ 

तमुत्तमं नरं प्राहुविषणोः प्रियतरं तथा ॥ २०॥ 
जो मनुष्य बारंबार दूसरोकी गाली सुनकर भी क्षमाशील 

बना रहता दै? वह उत्तम कहलाता है । उसे भगवान्‌ विष्णुका 

अत्यन्त प्रियजन बताया गया है । १९-२० ॥ 

सुजनो न याति वेरं परहितनिरतो विनाराकालेऽपि। 

छेरेऽपि चन्दनतरुः सुरभीकरोति मुखं कुठारस्य ॥२१॥ 
दूसरोक्रे हिंत-साधनमें लगे रहनेताले साधुजन किसीके 


द्वारा अपने विनाशका समय उपस्थित होनेपर भी उसके साथ 
वेर नहीं करते | चन्दनका वृक्ष अपनेको काटनेपर भी कुठार- 
की धारको सुआसित ही करता है॥ २१॥ 
अहो विधिव बलवान्‌ बाधते बहुधा जनान्‌। 
सर्वसङ्गविद्दीनोऽपि बाध्यते तु दुरात्मना ॥ २२॥ 
अहो ! विधाता बड़ा बलवान है । वह लोगोंको नाना 
प्रकारसे कष्ट देता रहता है। जो सब प्रकारके संगसे रहित 
है, उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं॥ २२ ॥ 
अद्दो निष्कारणं लोके बाधन्ते दुर्जना जनान्‌। 
धीवराः पिशुना व्याधा लोकेऽकारणवैरिणः ॥ २३ ॥ 
अहो ! दुष्ट जन इस संसारमें बहुत-से जीवांको बिना 
किसी अपराघके ही पीड़ा देते हैं | मस्लाइ मछलियांकेः 
चुगलखोर सजनोंके और व्याध मृरगोके इस जगतूमें 
अकारण वैरी होते हैं॥ २३ ॥ 
अहो बलवती माया मोहयत्यखिलं जगत्‌ । 
पुत्रमित्रकळताद्यैः सधेदुःखेन योज्यते ॥ २४॥ 
अहो | माया बड़ी प्रबळ है । यह सम्पूण जगतूको मोहमें 
डाल देती दै तथा खरी, पुत्र और मित्र आदिके द्वारा सबको 
सब प्रकारके दुःखोंसे संयुक्त कर देती है॥ २४॥ 
परद्रव्यापहारेण कलत्रं पोषितं च यत्‌ । 
अन्ते तद्‌ सवंसुत्खज्य पक पव प्रयाति वे ॥ २५॥ 
मनुष्य पराये धनका अपहरण करके जो अपनी 
स्री आदिका पोषण करता दै, वह किस कामका; क्योकि 
अन्तमं उन सबको छोड़कर वह अकेला ही परलोककी 


- राह लेता है || २५ ॥ 
. मम माता मम पिता मम भायो ममात्मजाः । 


ममेदमिति जन्तूनां ममता बाधते. वृथा ॥ २६॥ 
“मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरा 
यह घरबारः--इस प्रकार ममता व्यर्थं ही प्राणियोंको कष्ट 
देती रहती है ॥ २६ || | 
यावद्पयति दरव्यं तावद्‌ भवति वान्धवः। 
अर्जितं तु घनं सवे सुञ्जन्ते बान्धवाः सदा ॥ २७॥ 
दुःखमेकतमो मूढस्तस्पापफलमइनुते। ` 
मनुष्य जबतक कमाकर धन देता है; तमीतक लोग 
उसके भाइँ-बन्धु बने रहते हैं ओर उसके कमाये हुए धनको 
सारे बन्धु-बान्धव सदा मोगते रहते हैं; किंतु मूर मनुष्य 
अपने किये हुए पापके फलरूप दुःखको अकेला ही 
भोगता है ॥ २७३ ॥ 
इति ब्रवाणं तर्सापे विस्ुहय भयविहूलः ॥ २८॥ 
कलिकः प्रा्लिः प्राह क्षमस्वेति पुनः पुनः। 
उत्तद्कमुनि जब इस प्रकार कह रहे थे, तब उनकी 
बातोपर विचार करके कछिक नामक व्याध भयसे व्याकुळ 
हो उठा ओर हाय जोड़कर बारंबार कहने लगा-'प्रभो । मेरे 
अपराघको क्षमा कीजिये’ ॥ २८६ ॥ 
तत्सङ्गस्य प्रभावेण हरिसंनिधिमात्रतः ॥ २९॥ 
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गतपापो लुब्धकश्च साबुतापोऽभवद्‌ ध्रवम्‌ । 

उन महात्माके संगके प्रभावसे तथा भगवानका 
सानिध्य मिल जानेसे उस छुब्धकके सारे पाप नष्ट हो गये 
तथा उसके मनमें निश्चय ही बढ़ा पश्चात्ताप होने 
लगा ॥ २९३ ॥ 

मया कृतानि पापानि महान्ति सुबहूनि च ॥ ३०॥ 
तानि सवीणि नएानि विप्रेन्द्र तव दरानात्‌। 

वह बोला - विप्रवर | मैने जीवनमें बहुत-से बड़े-बड़े पाप 
किये हैं; किंतु वे सब आपके दशन मातरसे नष्ट हो गये ॥ 
अहं वे पापधीनित्यं महापापं समाचरम्‌॥ ३१॥ 
कथं मे निषक्ृतिभूयात्‌ कं यामि शरणं विभो । 

“प्रमो | मेरी बुद्धि सदा पापमें. ही डूबी रहती थी । 
मैंने निरन्तर बड़े-बड़े पापका ही आचरण किया है। उनसे 
मेरा उद्धार किस प्रकार होगा ? में किसकी शरणमें. जाऊं ।। 
पूवेजन्माजितेः पापेलुब्धकत्वमवाप्तवान्‌ ॥ ३२॥ 
अत्रापि पापज्ञालानि त्वा कां गतिमाप्जुयाम्‌। 

धूब॑ जन्मके किये हुए पापोंके फलसे मुझे व्याध होना 
पढ़ा है; यहाँ भी मैंने पार्पोके ही जाळ बटोरे हैं | ये पाप करके 
में किस गतिको प्रात होऊंगा ? ॥ ३२३ ॥ 
इति वाक्यं सम्राकण्यं कलिकऋस्य महात्मनः ॥ ३३॥ 
उत्तङ्को नाम विप्रषिरिदं वाक्यमथाब्रवीत्‌! 

महामना कलिककी यह बात सुनकर ब्रह्मि उत्त इस 
प्रकार बोले .। ३३३ ॥ 

उत्तङ्क उवाच 
साधु साधु महाप्राज्ञ मतिस्ते विमलोज्ज्वला ॥ ३४ ॥ 
यस्मात्‌ संसारदुःखानां नाशो पायमभीप्ससि। 
उत्तङ्कने कहा--महामते व्याध ! तुम धन्य हो, धन्य 
हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उज्ज्वल है; क्योकि तुम 
संसारसम्ब्रन्धी दुःखोके नाशका उपाय जानना चाहते 
हो ॥ ३४३ ॥ , 
चेत्रे मासि सिते पक्षे कथा रामायणस्य च ॥ ३५॥ 
नवाद्ा किळ ओतव्या भक्तिभावेन साद्रम्‌। 
यस्य . श्रवणमात्रेण सर्वेपापेः प्रमुच्यते ॥ ३६॥ 
चेत्रमासके शुक्लपक्षमें तुम्हें भक्तिभावसे आदरपूर्वक 
राम्रायणकी नवाह कथा सुननी चाहिये | उसके श्रवणमात्रसे 
मनुष्य समस्त पापोंसे छुटकारा पा जाता है | ३५-३६ || 
तस्मिन्‌ क्षणेऽसौ कळिको लुब्धको वीतकल्मषः । 


`. रामायणक््थां श्रुत्वा सद्यः पञ्चत्वमागतः ॥ ३७॥ 
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टा समय कलिक व्याधक्रे सारे पाप नष्ट हो गये । वह 
; कथा सुनकर तत्काल मृत्युको प्राप्त हो गया ॥ ३७] 
उत्तङ्कः पतितं वीक्ष्य लुब्धकं त॑दयापरः । 


एतद्‌ दृष्टा विस्मितश्व॒ अ स्तौपीत्‌ कमलापतिम्‌ ॥ ३८॥ 
व्याधको धरतीपर पड़ा हुआ देख दयाळ उत्तङ्क मुनि 
बड़े विस्मित हुए । फिर उन्होंने भगवान्‌ कमळापतिका स्तवन 
किया ॥ ३८ ॥ 
कथां रामायणस्यापि श्र॒त्वा च घीतकट्मषः । 
दिव्यं विमानमारुह्य मुनिमेतद्थाब्रबीत्‌ ॥ ३९॥ 
रामायणकी कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य 
विमानपर आरूढ हो उत्तङ्क मुनिसे इस प्रकार बोला--॥३९॥ 
विमु्तस्त्वत्प्रसादेन मद्दापातकसंकटात्‌ । 
तस्मान्नतोऽस्मि ते विद्वन्‌ यत्‌ कतं तत्‌ क्षमख मे॥ 
“विद्वन्‌ ! आपके प्रसादसे में महापातकोके संकटसे 
मुक्त हो गया । अतः मैं आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ । 
मैंने जो किया दै, मेरे उस अपराधको आप क्षमा 
कीजिये? ॥ ४० ॥ | 
सूत .उवाच 
इत्युक्त्वा  देवकुखुमेसुनिधेष्ठमवाकिरत्‌ । 
प्रदक्षिणात्रयं कृत्वा नमस्कार चकार द ॥ ४१॥ - 
सूतजी कहते हैँ-ऐसा कहकर कलिकने मुनिशेष्ठ 
उत्तङ्कपर देवकुसुमोंकी वर्षां की ओर तीन बार उनकी 
परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया ॥ ४१ ॥ 
ततो विमानमारुद्य सरवेकामसमन्वितम्‌ । 
अप्सरोगणसंकीर्ण प्रपेदे हरिमन्दिरम्‌ ॥ ४२॥ 
तत्पश्चात्‌ अप्धराओंसे भरे हुए सम्पूर्ण सनोवाड्छत 
भोगोंसे सम्पन्न विमानपर आरूढ हो वह भ्रीहरिके परम 
धाममें जा पहुँचा ॥ ४२ ॥ 
तस्माच्छृणुध्वं विप्रेन्द्राः कथां रामायणस्य च। 
चेत्रे मासि सिते पक्षे श्रोतव्यं च प्रयत्नतः ॥ ४३॥ 
नवाह्वा किल राम्रस्य रामायणकथासूतम्‌ । 
अत विप्रवरो ! आप सब लोग रामायणकी कथा . 
सुनें । चेत्रमासके ञक्ळपक्षमे प्रयत्षपूवेक रामायणकी अमृत- 
मयी कथाका नवाइ-पारायण अवश्य सुनना चाहिये ॥ ४३३ ॥ 
तस्माइतुषु सवषु दितकृद्धरिपूजकः ॥ ४४ ॥ 
इप्सितं मनसा यद्यत्‌ तदाप्नोति म संशयः। 
इसलिये रामायण सभी शऋतुओमे हितकारक है । 
इसके द्वारा भगवानकी पूजा करनेवाला पुरुष मनसे जो- 
जो चाहता है, उसे निःसंदेह प्रात कर लेता है ॥ ४४३॥ 
सनत्कुमार यत्‌ एष्ट तत्‌ सर्व गदितं मया ॥ ४५॥ 
रामायणस्य माहात्म्यं किमन्यञ्छरोतुमिच्छसि॥ ४६॥ 
सनत्कुमार ! तुमने जो रामायणका माहात्म्य पूछा था; 
वह सब मैंने बता दिया । अब ओर क्या सुनना चाहते - 
हो! ॥ ४५-४६ ॥ | - 


. > इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे ना रद सनरकुमा रसंवादे रामायणमाहास्म्ये चैत्रमा सफलालुकीतन नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
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रामामण सुननेके फरुका यणेन नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ॥ ४॥ 
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पञ्चमोऽध्यायः २१ 


पञ्चमोऽध्यायः 
रामायणके नवाहश्रवणकी विधि, महिमा तथा फलका वर्णन 


| सूत उवाच 
रामायणस्य माहात्म्य श्रुत्वा प्रीतो मुनीश्वरः । 
सनत्कुमारः पप्रच्छ नारद्‌ं सझुनिसत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
सूतजी कहते हैँ-रामायणका यह माहात्म्य सुनकर 
मुनीश्वर सनत्कुमार बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने मुनिभेष्ठ 
नारदजीसे पुनः जिज्ञासा की ॥ १ ॥ 
सनत्कुमार उवाच 
रामायणस्य माहात्म्यं कथितं वै मुनीश्वर । 
इदानी श्रोतुमिच्छामि विचि रामायणस्य च ॥ २ ॥ 
सनत्कुमार बोले--मुनीश्वर ! आपने रामायणका 
माहात्म्य कहा | अब मैं उसकी विधि सुनना चाहता हूँ॥२॥ 
एतच्चापि महाभाग सुने तत्त्वार्थकोबिद । 
कृपया परयाविष्टो यथावद्‌ वक्तुमहसि ॥ ३ ॥ 
महाभाग मुने ! आप तभ्वार्य-ज्ञानमें कुशल हैं; अतः 
अत्यन्त क्पापूर्वक इस विषयको यथार्थरूपसे बताये ॥ ३ ॥ 
नारद उवाच 
रामायणविधि. चेव शएणुष्वं सुसमादिताः। 
सर्वेछोकेषु विख्यातं खरगमोक्षविवर्धनम्‌॥ ४ ॥ 
नारद्जीने कहा--महर्षियो | तुमलोग एकाग्रचित्त 
होकर रामायणकी वह विधि सुनो, जो सम्पूर्ण लोकोमें विख्यात 
है । वह स्वर्ग तथा मोक्ष-सम्प्तिकी बृद्धि करनेवाली है || ४॥ 
विधानं तस्य वक्ष्यामि शएणुध्वं गदतो मम । 
रामायणकथां कुन्‌ भक्तिभावेन भावितः ॥ ५ ॥ 
में रामायणकथा-श्रवणका विधान बता रहा हुँ; तुम 
सब लोग उसे सुनो । रामायणकथाका अनुष्ठान करनेवाले 
वक्ता एवं ओताको भक्तिमावसे भावित होकर उस विधानका 
पालन करना चाहिये ॥ ५ ॥ 
येन चीणन पापानां कोटिकोटिः प्रणश्यति । 
चैत्रे माघे कार्तिके च पञ्चम्यामथवाऽऽरभेत्‌.॥ ६ ॥ 
उस विधिका पालन करनेसे करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। 
चेत्र, माघ तथा कार्तिकमासके शुक्लपक्षकी पञ्चमी तिथिको 
कथा आरम्म करनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
संकल्पं तु ततः कुयोत्‌ खस्तिवाचनपूर्वंकम्‌ । 
अद्दोभिनेवभिः श्राव्य रामायणकथासूतम्‌ ॥ ७ ॥ 
पहले स्वस्तिवाचन करके फिर यह संकल्प करे कि “हम 
नो दिनोंतक रामायणकी अमृतमयी कथा सुनेगे? || ७॥ 
अद्य प्रभृत्यहं राम श्णोमि त्वत्कथास्तम्‌। 
प्रत्यहं पूर्णतामेतु तव राम प्रसाद्तः॥ ८ ॥ 
फिर भगवानसे प्रार्थना करे--“श्रीराम ! आजसे.प्रति- 
दिन में आपकी अमृतमयी कथा सुनूँगा । यह आपके कृपा- 
प्रसादसे परिपूर्ण हो? ॥ ८ ॥ 
प्रत्यहं दून्तशुद्धि च अपामागेस्य शाखया । 


कृत्वा खायीत विधिवद्‌ रामभक्तिपरायणः ॥ ९ ॥ 
नित्यप्रति अपामार्गकी शाखासे दन्तञ्ुद्धि करके राम- 
भक्तिमें तत्पर हो विधिपूर्वक स्नान करे ॥ ९ ॥ 
खयं च बन्घुभिः साद शृणुयात्‌ प्रयतेन्द्रियः । 
खानं कृत्वा यथाचारं द्न्तधावनपूचंकम्‌॥ १० ॥ 
शुक्लास्बरघरः शुद्धो ग्रहमागत्य वाग्यतः । 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य स्सरेन्ञारायण प्रभुम्‌ ॥ ११॥ 
अपनी इन्द्रियोंको संयममें रखकर भाई-बन्धुओंके साय 
स्वयं कथा सुने । पहले अपने कुलाचारके अनुसार दन्तघावन- 
पूर्वक स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करे और ञ्च॒द्ध हो घर 
आकर मौनमावसे दोनों पेर घोनेके पआत्‌ आचमन करके 
भगवान्‌ नारायणका स्मरण करे ॥ १०-११ ॥ 
नित्यं देवाचेन कत्वा पश्चात्‌ संकल्पपूवकम्‌। 
रामायणपुस्तक च अचयेद्‌ भक्तिभावतः ॥ १२॥ 
फिर प्रतिदिन देवपूजन करके संकल्पपूर्वक भक्तिभावसे 
रामायणग्रन्थकी पूजा करे ॥ १२ ॥ 
सावादनासनाध्यैश्च गन्धपुष्पादिभिशेती । 
3० नमो नारायणायेति पूजयेद्‌ भक्तितत्परः ॥ १३॥ 
मती पुरुष आवाहन, आसन, गन्ध, पुष्प आदिके द्वारा 
८3“ नमो नारायणाय? इस मन्त्रसे भक्तिपरायण होकर पूजन 
करे ॥ १३ ॥ 
एकवार द्विवार वा त्रिवार वापि शक्तितः। 
होमं कुथात्‌ प्रयत्नेन सर्वपापनिवृत्तये ॥ १७ ॥ 
सम्पूर्ण पार्पोकी निश्रत्तिके लिये अपनी शक्तिके अनुसार 
एक, दो या तीन बार प्रयत्नपूर्वक होम करे॥ १४ ॥ 
एवं यः प्रयतः कुयोद्‌ रामायणविधि तथा। 
ख़ याति विष्णुभवनं पुनराबृत्तिदुलेभम्‌॥ १५ ॥ 
इस प्रकार जो मन ओर इन्द्रियोंकोी संयमर्मे रखकर रामायणकी 
विधिका अनुष्ठान करता है, वह भगवान्‌ विष्णुके घाममें जाता 


है; जहासि लौटकर वह फिर इस संसारमें नहीं आता ॥ १५॥ 


रामायणवतघरो धर्मेकारी च सत्तमः। 
चाण्डाल पतितं वापि वस्त्रान्नेनापि नाचेयेत॥ १६॥ 
जो रामायणसम्बन्धी व्रतको घारण करनेवाला तथा 


धर्मात्मा है; वह श्रेष्ठ पुरुष चाण्डाल अथवा पतित मतुष्यका  . 


सरकार न करे ॥ १६ ॥ ; 
नास्तिकान्‌ भिन्नमयोदान्‌ निन्दकान्‌ पिशुनानपि । 
रामायणत्रतपरो वाड्यात्रेणापि नाचेयेत्‌ ॥ १७॥ 
जो नास्तिक) घर्ममर्यादाको तोड्नेवाले, परनिन्द्क और 
चुगलखोर हैं, उनका रामायणत्रतथारी पुरुष वाणीमात्रसे 
भी आदर न करे ॥ १७ ॥ 
कुण्डाशिने गायकं च तथा देवळकाशनम्‌। 
भिषजे झाथ्यकटीः देवटिजविरोधिनम ॥ १८ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


व्य 


२२ 


परान्नलोळुपं चैष परखीनिरतं ` तथा। 
रामायणव्रतपरो वाडय्रात्रेणापि नाचयेत्‌॥ १९॥ 
जो पतिके जीवित रहते ही परपुरुषके समागमसे माता- 
द्वारा उत्पन्न किया जाता है; उस जारज पुत्रको “कुण्ड कहते 
हैं | ऐसे कुण्डके यहाँ जो भोजन करता है; जो गीत गाकर 
जीविका चलाता देश देवतापर चढ़ी हुई वस्तुका उपभोग 
करनेवाले मनुष्यका अन्न खाता है, वैद्य है, लोगोंकी मिथ्या 
प्रशंसामं कविता लिखता है, देवताओं तथा ब्राह्मणौका विरोध 
करता है, पराये अन्नका लोभी है और पर-स्रीमें आसक्त रहता 
है, ऐसे मनुष्यका भी रामायणब्रती पुरुष वाणीमात्रसे भी 
आदर न करे। १८-१९ | 
इत्येचमादिभिः शुद्धो बशी सर्वहिते रतः। 
रामायणपरो सूत्वा परां सिद्धि गमिष्यति ॥ २०॥ 
इस म्रकारके दोसे दूर एवं झुद्ध होकर जितेन्द्रिय एवं 
सबके हितमें तत्पर रहते हुए जो रामायणका आश्रय लेता है, 
वह परम सिद्धिको प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 
तास्ति ग़ज्ञासमं तीथे नास्ति मातृसमो गुरूः । 
नास्ति विष्णुसमो देवो नास्ति रामायणात्‌ परम्‌॥ २१॥ 


गङ्गाके समान तीर्थ, माताके तुल्य गुरु, भगवान्‌ विष्णु- 
के सहर देवता तथा रामायणसे बढ़कर कोई उत्तम वस्तु 
नहीं है ॥ २१ ॥ | 
नास्ति वेदसमं शास्त्र नास्ति शान्तिसमं सुखम्‌ । 
नास्ति शान्तिपरं ज्योतिनोस्ति रामायणात्‌ परम्‌॥२२॥ 

वेदके समान झाख्न, शान्तिके समान सुख, शान्तिसे 
बढ़कर उ्योति तथा रामायणसे उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं 


. है॥ २२॥ 


नास्ति क्षमासमं सारं नास्ति कीर्तिसमं धनम्‌। 

नास्ति शानसमो लाभो नास्ति रामायणात्‌ पएरम्‌॥ २३॥ 
क्षमा सहश बल; कीर्तिके समान धन, शानके सहृश 

लाम तथा रामायणसे बढ़कर कोई उत्तम ग्रन्थ नही है॥२ ३॥ 

तदन्ते वेदविदुषे गां दद्याच सदक्षिणाम्‌। ` 

रामायण पुस्तक च वस्त्रालंकरणादिकम्‌॥ २४॥ 
रामायणकथाके अन्तमं वेदश वाचकको दक्षिणासहित 
दान करे | उन्हें रामायणकी पुस्तक तथा वस्र और 


आभूषण आदि दे || २४॥ 


रामायणपुस्तकं यो चाचकाय प्रयच्छति । 

स॒ याति विष्णुभवनं यत्र गत्वा न शोचति ॥ २५॥ 
जो वाचकको रामायणकी पुस्तक देता दै, वह भगवान्‌ 

विप्णुके धाममें जाता है; जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं 

करना पड़ना | २५ || 

नव्सदजफंरु कतुः श्टणु घमंविदां बर। 

पञ्चम्या तु समारभ्य रामायणकथामसतम्‌ ॥ २६॥ 

कथाश्रवणमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते । 
धर्मात्माओमें श्रेष्ठ सनत्कुमार ! राण्यणकी नवाहकथा 

सुननेसे यजमानको जो फल प्राप्त होता दै, उसे सुनो । पञ्चमी 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणमाहात्म्ये 


या शक. 
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तिथिको रामायणकी अमृतमंयी कथाको आरम्म करके उसके 
भ्रवणमात्रसे मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता दै ॥ २६३ ॥ 
यदि द्वयं छतं तस्य पुण्डरीकफलं लभेत्‌ ॥ २७॥ 
्रतधारी तु श्रवणं यः कुयात्‌ स जितेन्द्रियः । 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य द्विणुणं फलमइ्चुते ॥ २८॥ 
चतुःक़त्वः श्रुतं येन कथितं सुनिलत्तमाः । 
स लभेत्‌ परमं पुण्यमग्निष्टोमाएसस्भवम्‌ ॥ २९ ॥ 
यदि दो बार यह कथा श्रवण की गयी तो श्रोताको 
पुण्डरीकयज्ञका फळ मिलता है । जो जितेन्द्रिय पुरुष त्रत- 
धारणपूर्वंक रामायण-कथाको श्रवण करता है, वह 
दो अश्वमेध यज्ञांका फल पाता है। मुनिवरो ! जिसने चार बार 
इस कथाका श्रवण किया है, वह आठ अग्निष्टोमके परम 
पुण्यफळका भागी होता है || २७-२९ ॥ 
पञ्चकृत्वो ब्रतमिद्‌ं इतं येन मद्दात्मना । 
अत्यर्निष्टोमजं पुण्यं द्विशुणं प्राप्नुयान्नरः ॥ ३०॥ 
जिस मद्दामनस्वी पुरुषने. पाँच बार रामायणकथा-श्रवण- 


. का ब्रत पूरा कर लिया है; वह अत्यग्निष्टोम यशके द्विगुण पुण्य- 


फलका भागी होता है । ३० ॥ 
एवं रतं च षड्वारं कुयोदू यस्तु समादितः। 
अग्निष्टोमस्य यशस्य फलमष्टगुणं लभेत्‌ ॥ ३१॥ 
जो एकाग्रचित्त होकर इस प्रकार छः बार रामायणकथा- 
के ब्रतका अनुष्ठान पूरा कर लेता है; वह अग्निष्टोम यज्ञके 
आठगुने फलका भागी होता है ॥ ३१ ॥ 
नारी वा पुरुषः कुयोदष्टकत्वो सुनीश्वराः । 
नरमेघस्य यश्चस्य फलं पञ्चणुणं लभेत्‌ ॥ ३२॥ 
सुनीश्वरो | स्री हो या पुरुष; जो आठ बार रामायण- 
कथाको सुन लेता है; वह नरमेध यशका पॉचगुना फल 
पाता है | ३२॥ द 
नरो चाप्यथ नारी वा नववारं समाचरेत्‌ | 
गोमेधसबजं पुण्यं स लभेत्‌ तरिगुणं नरः ॥ ३३॥ 
जो स्री या पुरुष नौ बार इस त्रतका आचरण करता है; 
उसे तीन गोमेध-यज्ञका पुण्यफल प्राप्त होता है ॥ ३३॥ 
रामायण तु यः कुयोच्छान्तात्मा प्रयते न्द्रियः 
स याति परमानन्दं यत्र गत्वान शोचति ॥ ३४ ॥ 
जो पुरुष झान्तचित्त और जितेन्द्रिय होकर रामायणयज्ञ- 
का अनुष्ठान करता हे, वह उस परमानन्दमय घाममें जाता 
है, जहाँ जाकर उसे कभी. शोक नहीं करना पड़ता || ३७॥ 
रामायणपरो नित्यं गङ्गार्नानपरायणः। ` 
ध्मेमार्गप्रचक्तारो झुक्ता एवं न संशयः ॥ ३५॥ 
जो प्रतिदिन रामायणका पाठ अथवा श्रवण करता है; 
गङ्गा नद्दाता है ओर धर्ममार्गका उपदेश देता है; ऐसे लोग 
संसारसागरसे सुक्त ही हैं, इसमें संगर «हीं है ॥ ३५ ॥ 
यतीनां ब्रह्मचारिणां प्रवीराणां च सत्तमाः । 
नवाह्वा किल ओतव्या कथा रामायणस्य च ॥ ३६॥ 
महात्माओ ! यतियो) ब्रक्मचारियों तथा प्रवीरोंको भी 
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रामायणकी नवाहकथा सुननी चाहिये ॥ १६ ॥ : 
श्रुत्वा नरो रामकथामतिदीप्तोऽतिभक्तितः । 
ब्रह्मणः पदमासाद्य. तत्रेव परिमोदते ॥ ३७॥ 
रामकथाको अत्यन्त भक्तिपूर्वक सुनकर मनुष्य महान्‌ 
तेजसे उद्दीत्त हो उठता है ओर ब्रह्मलोकमं जाकर वर्दी आनन्द- 
का अनुभव करता है ॥ ३७॥ 
तस्माच्छुणुध्वं विप्रेनद्रा रामायणकथासतम्‌ । 
श्रोतृणां च पएं श्राव्य पवित्राणामचुत्तमम्‌ ॥ ३८॥ 
इसलिये विप्रेन्द्रगण ! आपलोग रामायणकी अमृतमयी 
कथा सुनिये । श्रोताओंके लिये यह सर्वोत्तम श्रवणीय वस्तु 
है और पवित्रामं भी परम उत्तम है ॥ ३८ ॥ 
दुःस्वप्ननाशन घन्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः । 
नरोऽत्र श्रद्धया युक्तः इलोक इलोकाद्धमेच च॥३९॥ 
पठते इच्यते सद्यो ह्यपपातककोडिभिः । 
सतामेव प्रयोक्तव्यं शुह्याद्रह्मतमं तु यत्‌ ॥ ४०॥ 
दुःस्रप्नको नष्ट करनेवाली यह कथा धन्य है । इसे 
प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिये । जो मनुष्य श्रद्धायुक्त होकर 
इसका एक शोक या आधा शोक भी पढ़ता है, बह तत्काळ 
ही करोड़ों उपपातकोंसे छुटकारा पा जाता है। यह गुद्यसे भी 
गुद्यतम वस्तु है, इसे सत्पुरुषोंको ही सुनाना चाहिये ३९-४०] 
वाचयेद्‌ रामभवने (पुण्यक्षेत्रे च संलदि। 
ब्रझद्ेषरतानां च द्म्भाचाररतात्मनाम्‌ ॥ ४२॥ 
लोकवञ्चकवृत्तीनां न नूयादिदसुत्तमम्‌। 
भगवान्‌ श्रीरामके मन्दिरमे अथवा किसी पुण्यक्षेत्रमं; 
सत्पुरुषांकी सभामं रामायणकथाका प्रवचन करना चाहिये | 


' जो ब्रह्मद्रोद्दीः पारूण्डपूर्ण आचारमें तत्पर तथा लोगों 


टगनेवाली बृत्तिसे युक्त हैं; उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं 
सुनानी चाहिये ॥ ४१३ ॥ 
त्यक्तकामाद्दोपःणां रामभाक्तरतान्मनाम्‌ ॥ ४२॥ 
गुरुभक्तरतानां च वक्तव्यं मोक्षसाधनम्‌ । 

जो काम आदि दोपोंका त्याग कर चुके हैं, जिनका मन 
रामभक्तिमें अनुरक्त रहता है तथा जो गुरुजनोंकी सेवामें 
तत्पर हैं, उन्हींके समक्ष यह मोक्षकी साधनभूत कथा बाँचनी 
चाहिये ॥ ४२३ | 
सर्वदेचमयो रामः स्सृतश्चात्तिप्रणाशानः ॥ ७३ ॥ 
सद्धक्तवत्सलो देवो भक्त्या तुष्यति नान्यथा । 

श्रीराम सर्वदेवमय माने गये हैं | वे आती प्राणियोंकी 
पीड़ाका नाश करनेवाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्तोंपर सदा ही. स्नेह 


दूसरे किसी 
उपायसे नहीं ॥ ४३३ ॥ | 
अवशेनापि यन्नाम्नि कीतिते वा स्मृते५पिवा ॥ ७७ ॥ 
विमुक्ततातकः सोऽपि परमं पदमचइलुते । 
मनुष्य विवश होकर भी उनके नामका कीत॑न अथवा 
स्मरण कर लेनेपर समस्त पातकोंसे मुक्त हो परमपदका भागी 


होता है ॥ ४४३ ॥ 


संसारघोरकान्तारदाबाग्निम घु सदनः ॥ ४५ || 
स्पतृंणां सवंपापानि नाइायत्याछु सत्तमाः। 

महात्माओ ! भगवान्‌ मधुसूदन संसाररूपी भयंकर एवं 
दुर्गम वनको भस्म करनेके लिये दावानलके समान हैं। वे 
अपना स्मरण करनेवाले मनुप्यांके समस्त पापाँका दीघर ही 
नाश कर देते हैं ॥ ४५९ ॥ 
तदर्थकमिदं पुण्यं काव्यं आव्यमनुत्तमम्‌ ॥ ४६॥ 
अवणात्‌ पठनाद्‌ वापि सर्वपापबिनाशङ्त्‌ ¦ 

इस पवित्र काग्यके प्रतिपाद्य विषय वे ही हैं, अतः यह 
परम उत्तम काव्य सदा ही श्रवण करने योग्य है | इसका 
श्रवण अथवा पाठ करनेसे यह समस्त पापाँका नाश करनेवाला 
है ॥ ४६३ | ॒ 
यस्य रामरसे प्रीतिवंतते भक्तिसंयुता ॥ ४७ ॥ 
स पव इतङृत्यश्च ` सवेशाख्राथकोचिद्‌ः। 

जिसकी श्रीराम-रसमें प्रीति एवं भक्ति है, वही सम्पूर्ण 
शाञ््रोके अर्थज्ञानमें निपुण और कृतकृत्य है ॥ ४७३ || | 
तद्ःजितं तपः पुण्यं तत्सत्यं सफलं द्विजाः ॥ ४८ ॥ 
यदर्थश्रवणे प्रीतिरन्यथा न हि वरतते। 

ब्राह्मणो | उसीकी उपार्जित की हुई तपस्या पवित्र, सत्य 
और सफल है; क्योंकि रामरसमे प्रीति हुए बिना रामायणके 
अर्थ-श्रवणमे प्रेम नहीं होता है | ४८३ ॥ 
रामायणपरा ये तु रामनामपरायणाः ॥ ४९ ॥ 
त पव ऊृतकृत्याश्च घोरे कलियुगे द्विजाः । 

जो द्विज इस भयंकर कलिकालमें रामायण तथा भीराम- 
नामका सहारा लेते हैं, वे ही कृतकृत्य हैं | ४९३ || 
नवाहा किल ओतदव्यं रामायणकथास्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
ते कृतश्चा महात्मानस्तेभ्यो नित्यं नमो नमः। 

रामायणको इस अमृतमयी कथाका नवाह श्रवण करना 
चाहिये । जो महात्मा ऐसा करते हैं, वे इतज्ञ हैं । उन्हे प्रति- 
दिन मेरा बारंत्रार नमस्कार है | ५०१ ॥ 
रामनामेच नामच नामैव मम जीचनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
कलो नास्त्येच नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा । 

श्रीरामका नाम केवल श्रीराम-नाम ही मेरा जीवन है । 
कलियुगर्म और किसी उपायसे जीवाकी सद्गति नहीं होती, 
नहीं होती, नहीं होती ॥ ५१३ ॥ 

| सूत उवाच 

एवं सनत्कुमारस्तु नारदेन महात्मना ॥५२॥ 


` सम्यक्‌ प्रबोधितः सद्यः परां निवृंतिमाप.ह । 


खूतजी कहते हैँ--महात्मा नारदजीकें द्वारा इस प्रकार 
ज्ञानोपदेश पाकर सनत्कुमारजीको तत्काल ही परमानन्दकी 
प्राप्ति हो गयी ॥ ५२३ ॥ 
तस्माच्छणुध्वं विप्रेन्द्रा रामायणकथासृतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
नवाह्वा किल ओतब्यं सरवेपापे: प्रमुच्यते । 

अतः विप्रवरो | तुम सब लोग रामायणकी अमृतमयी 
कथा सुनो । रामायणको नो दिनोमे ही सुनना चाहिये। ऐसा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ऋ्रीमत वावत्रीकीयरामायणाप्राराल्य्ये 


२४ 


Porn mmm Peer, we “कतल द ee =-= -- a 
म क गे np TITS "४ 
2+ vw: रु <> शि ‘ers 3 « eke हर tid 
~ है . rie NB, 
के ७१०७४. २ ककी 


न 


9 
ZS 
= बन 
८ 
शः 


JT 


a . ह 
र - जी. (7४१ श्र 
जी! # # “५ है क hr क 
- १-१ ss SN * 5 # = र ४ री ३ 8} “oe 55 CE १5 
. *. ६ ण ~= rts » ३०. =o क अन १-५ «० ६७०० > a 4 है i 4! Xe ee «५ ४ 
न कि न S.No अ क + ९, क ळक... अ न | 
निच हु व ग की है प - # ‘> 
, - jy 20 3:20 i SCA 


fs NE | 


2 


"अ, 


# ३ 
SN 
क्क ® 


$ ] 
a 


NN i Sf, 


' Ta 
* “३२ TTS SI we 0223. 


he 5 
अ. >) > 3 


श्‌ 

| 

| 

+ «पं ५ SN So न ; ५ ५. = 
Ss १» FO र व्य - > १ 


हि क क 


१ 


गाम 
> op नि न्य केक “>. 


FTES 


si 


esse iti: iY 


| 


११! 
ii 


| 


) 


iii 


gy 
- 
iss 


i LTR 


Ee 


= 
5 
कक 
_ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


है १: 
Sims ss, sts», 
क Re 


= 


च. 336 
त 


rd 2220० 3 


> =~ 
= 


Eg = 
Fe ७. a 
® ऱ्य “् dk) = 
> «ळ 
रे 


“५ Y 
श; 
Ey $ न 

ही 

8 | ; 
| 


अ ७७ 


च ह 
4 
व ५ fs 
ME PN ४ ४५ आल 
sh a | 7 
Yi Pig क$ ल जप 
॥ AYN HA . 
T C5 ALS 
` } हे १ ६ LIE Ss Cs 
» . 4 “र १.“ यि ह. 
कू र «XA क../ Af . ३५ ल ~ > ~ 29 { है क ८) १८ 2a) hm हि 
हक >> "० २208९ 5०० 5 ० .« «० "js + ह.) &. 
वडा ~ ~ र ॐ, - द क, "> OS NSIS ae “7 ONE a+ १०७ 
~ का मी. के TS 9 | A क 
हु “ धि £ TES 
$ «७ a ४.2” A क शे. जी] «० य 
+ +e. ४५ BF “SETA र 
iS श्‌ ढ़ कै. ० ES | ish, ५ ' १ Nie 
की «४ फैल 5) $ fs + 
ङ्‌ ७४४ NPIS I Ns 
ड़ 4 “१ ~ Ws शर रु 
$ ८d ढ़ ` > £ a , fe 
> ष्ट i! R अ. | Vere क्ष £ Be ५२ 
e+: ls SN ६३५०९, ७५ १५३ 
क क > ® ह. a Fx t के. च्छ कु fs शं | -4 ? 344 


id 


॥ श्रीसीतारामचन्द्राम्यां नमः ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकोयरामायणस्‌ 


बालकाण्डम्‌ 


| प्रथमः सर्गः 
नारदजीका वाल्मीकि मुनिको संक्षेपसे श्रीरामचरित्र सुनाना 


३० तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां चरम्‌ । 
नारद - परिपप्रच्छ वाल्मीकिसुनिपुदवम्‌ ॥ १ ॥ 
तपस्वी वाल्मीकिजीने तपस्या और स्वाध्यायमें लगे हुए 
विद्वानोमें श्रेष्ठ मुनिवर नारदजीसे पूछा--॥ १॥ 
को न्वस्मिन्‌ खस्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यचान्‌। 
धर्मज्ञश्च कृतश्चश्च.' सत्यवाक्यो रढत्रतः॥ २ ॥ 
“` मुने! ]इस समय इस संसारमें गुणवान्‌, वोर्यवान्‌; 
धर्मज्ञ, उपकार माननेवाला, सत्यवक्ता ओर इृद्प्रतिज्ञ 
कोन है १॥२॥ 
चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। 
विद्वान कः कः समर्थश्च कइचेकप्रियदशेनः॥ ३ ॥ 
‹सदाचारसे युक्त, समस्त प्राणियांका हितसाधक, विद्वान्‌; 
सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रियदर्शन (सुन्दर ) पुरुष 
कौन है १ ॥ ३ ॥ 
आत्मवान्‌ को जितक्रोधो द्युतिमान्‌ कोऽनसूयकः । 
कस्य बिभ्यति देवाश्च ` जातरोषस्य संयुगे ॥ ७ ॥ 
. ६मनपर अधिकार स्खनेवाला, क्रोधको जीतनेवाला, 
कान्तिमान्‌ और किसीकी मी निन्दा नहीं करनेवाला कोन है! तथा 
संग्राममें कुपित ददोनेपर किससे देवता भी डरते हैं १॥ ४ ॥ 
एतदिच्छाम्यहं भोतुं परं कोतूहळं हि मे। 
महष त्वं समर्था 5सि ज्ञातुमेवंविधं नरम्‌॥ ५ ॥ 
“महषें ! में यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिये मुझे 


' बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुषको जाननेमें समर्थ हैं? ॥५॥ 


श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकशो वाल्मीकेनोरदो वचः । 

श्रूयतामिति चामन्ःय प्रहृष्टो वाक्यमत्रवीत्‌॥ ६ ॥ 
महर्षि वाल्मीकिके इस वचनको सुनकर तीनां लोकोका 

ज्ञान रखनेवाले नारदजीने उन्हें सम्बोधित करके कहा) अच्छा 

सुनिये और फिर प्रसन्नतापूर्वक बोले--) ६ ॥ 

बहवो दुलेभाइचेव ये त्वया कीतिता शुणाः 

सुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रयतां नरः ॥ ७ ॥ 
“मुने ! आपने जिन बहुत-से दुळेभ गुंगोका वर्णन किया 

है, उनसे युक्त पुरुषको मैं विचार करके कहता हूँ; आप 


सुनें ॥ ७॥ 


बा० रा० ५. १. ४. 


इक्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनेः अतः । 
नियतात्मा मद्दावीयाँ द्युतिमान्‌ श्रतिमान्‌ वशी ॥ <॥ 
'इक्वाकुके वंशमे उतपन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं; जो 
लोगोमें रामनामसे विख्यात हैं, वे ही मनको वशमें रखनेवाले, 
महात्रलवान्‌ कान्तिमान्‌, धेर्षवान्‌ और जितेन्द्रिय हैँ ॥ ८ ॥ 
वुद्धिमान्‌ नीतिमान्‌ वारमी श्रीमाउछत्रुनिवहेणः । 
विपुलांसो महाबाहुः कस्बुग्रीवो मद्दाइलुः॥ ९ ॥ 
«वे बुद्धिमान्‌, नीतिज्ञ) वक्ता; शोभायमान तथा इत्रुसंद्दारक 
हैं | उनके कंधे मोटे और भुजाएँ बड़ी-बड़ी हैं । ग्रीवा 
शङ्खके समान ओर ठोढ़ी मांसल ( पुष्ट) है ॥ ९॥ 
महोरस्को महेष्वासो गूढजब्ररिंद्मः 
आजानुबाहुः खुशिराः सुळलाटः सुविक्रमः ॥ १० ॥ 
“उनकी छाती चोड़ी तथा धनुष बड़ा हश गलेके नीचेकी 
हड्डी ( हसली) मांससे छिपो हुई है । वे शत्रुओंका दमन 
करनेवाले हैं| भुजा घुटनेतक लंबी हैं) मस्तक सुन्दर है; 
ललाट भव्य ओर चाल मनोहर है १० ॥ 
समः समविभक्ताङ्गः खिग्धवणेः प्रतापचान । 
पीनवक्षा विशालाक्षो ळक्मीवाञ्छुभळक्षणः ॥ ११॥ 
"उनका शरीर [ अधिक ऊँचा या नाटा न होकर ] 
मध्यम और सुडोल दै, देहका रंग चिकना दै । वे बड़े प्रतापी 
हैं। उनका वक्षःस्थल भरा हुआ है, आँखें बड़ी-बड़ी हैं । वे 
शोभायमान ओर ञुमळक्षणासे सम्पन्न हैं ॥ ११ ॥ 
धर्मेश्ः सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः । 
यशस््री शानसस्पन्नः शुचिवेदयः समाधिमान्‌ ॥ १२ ॥ 
धघर्मके ज्ञाता; सत्यप्रतिश तथा प्रजाके हित-साधनमें लगे 
रहनेवाले हैं । वे यशस्ी, ज्ञानी; पवित्र) जितेन्द्रिय और मनको 
एकाग्र रखनेवाले हैं ॥ १२॥ 
प्रजापतिसमः श्रीमान घाता रिपुनिषूदनः 
रक्षिता जीवलोकस्य घर्मस्य परिरक्षिता ॥ १३॥ 
' “प्रजापतिके समान पालक) सम्पन्न) वेरिविध्वंसक्र और 
जीवों तथा धर्मके रक्षक हैं ॥ १३ ॥ 
रक्षिता स्वस्य घमस्य स्वजनस्य च रक्षिता । | 
वेदवेदाइृतत्त्वशो धनुर्वेदे च निष्ठितः ॥ १७ ॥ 
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“धर्म और खजनोंके पालक, वेद-वेदाङ्गोके तत्त्ववेत्ता 
तथा धनुेदमे प्रवीण हैं ॥ १४ ॥ 
` सरवेशासत्रार्थतच्वक्ष: स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌। 
सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः ॥ १५॥ 

वे अखिल शाज्रोंके तत्वज्ञ, स्मरणशक्तिसे युक्त ओर 
प्रतिभासम्पन्न हैं | अच्छे विचार ओर उदार हृदयवाले वें 
श्रीरामचन्द्रजी बातचीत करनेमें चतुर तथा समस्त लोकोंके 
प्रिय हैं ॥ १५॥ 
सवेदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः । 
आर्य! सर्व॑समर्‍्चेच सदैव प्रियद््शनः ॥ १६॥ 

'जैसे नदियाँ समुद्रमे मिळती हैं, उसी प्रकार सदा रामसे 
साधु पुरुप मिलते रहते हैं । वे आर्य एवं सबमें समान भाव 
रखनेत्राले हैं; उनका दशन सदा ही प्रिय मालूम होता है॥१६॥ 
स च सर्वशुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः। 
समुद्र इव गाम्भीयं घेयेण दविमवानिव ॥ १७॥ 

“सम्पूर्ण गुणोंसे युक्त वे श्रीरामचन्द्रजी अपनी माता 
कौसल्याके आनन्द बढ़ानेवाले हैं गम्मीरतामें समुद्र और 
जैयेमे हिमाळयके समान हैं ॥ १७ || 
विष्णुना सदशो घीय॑ सोमवत्प्रियद्शनः । 
कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवीसमः ॥ १८॥ 
धनदेन समस्त्यागे सत्ये धमे इवापरः। 

“वे विष्णुभगवानक्रे समान बलवान्‌ हैं । उनका दशन 
चन्द्रमाके समान मनोहर प्रतीत होता है । वे क्रोघमे कालाम्निके 
समान ओर क्षमामें एथिवीके सरश हैं, त्यागमें कुबेर और 
सत्यमें द्वितीय धर्मराजके समान हैं ॥ १८३ | 
तमेवंगुणसम्पन्नं राम सत्यपराक्रमम्‌ ॥ १९॥ 
ज्येष्ठं ज्येष्ठयुणेयुक्त प्रियं दशरथः सुतम्‌। 
प्रकतीना हितेयुक्त प्रकृतिप्रियकाम्यया ॥ २०॥ 
योबराज्येन संयोक्तमेच्छत्‌ प्रीत्या महीपतिः । 

(इस प्रकार उत्तम गुणोंसे युक्त ओर सत्य पराक्रमवाले 
सदगुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्रको जो प्रजाके हितमें 
संलग्न रहनेवाले थे, प्रजावगंका हित करनेकी इच्छासे राजा 
दशरथने प्रेमवश युवराजपदपर अभिषिक्त करना चाहा १९-२७३. 
तस्याभिषेकसम्भारान्‌ दृष्टा भायोथ केकयी ॥ २१॥ 
पूवे दत्तवरा देवी वरमेनमयाचत। 
विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ २२ ॥ 

“तदनन्तर रामके राज्याभिषेककी तैयारियाँ देखकर रानी 

कैकेयीने; जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था; राजासे यह वर 
माँगा कि रामका निर्वासन ( वनवास ) ओर भरतका राज्या- 
भिषेक हो ॥ २१-२२ ॥ 

स सत्यवचनाद्‌ राजा घर्मपाशेन संयतः। 
विवासयामाख सुतं रामं दशरथः प्रियम्‌ ॥ २३॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


(राजा दशर॒थने सत्य वचनके कारण धर्म-बन्धनमें बॅधकर 
प्यारे पुत्र रामको चनवास दे दिया ॥ २३ ॥ 

स जगाम वनं वीरः प्रतिशामनुपाल्यन । 
पितुवेचननिर्देशात्‌ केकेय्याः प्रियकारणात्‌ ॥ २४ ॥ 

'केकेयीका प्रिय करनेके लिये पिताकी आज्ञाके अनुसार 
उनकी प्रतिशाका पालन करते हुए, बीर रामचन्द्र वनको चले २४ 
तं व्रजन्तं ग्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगाम ह। 
स्ने्ाद्‌ विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्द्वर्धनः ॥ २५॥ 
भ्रातर दयितो भ्रातुः सोभ्रात्रमजुद्शेयन । 

“तच सुमित्राके आनन्द बढ़ानेवाले विनयशील लक्ष्मणजीने 
भींशजो अपने बड़े भाई रामको बहुत ही प्रिय थेशअपने सुवन्धुत्वका 
परिचय देते हुए स्नेहवश वनको जानेवाले बन्धुवर रामका 
अनुसरण किया ॥ २५३ ॥ 
रामस्य दयिता भायो नित्यं प्राणसमा हिता ॥ २६॥ 
जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता। 
सर्वळक्षणसम्पश्ना  नारीणाझुत्तमा वधूः ॥ २७॥ 
सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा । 
पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च॥२८॥ 

६और जनकके कुळमें उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्णे हुई 
देवमायाकी भाँति सुन्दरी, समस्त झुमलक्षणोसे विभूषित; 
ख्ियामें उत्तम, रामकी प्राणोंके समान प्रियतमा पत्नी तथा 
सदा ही पतिका हित चाइनेवाली थी) रामचन्द्रजीके पीछे चली; 
जेसे चन्द्रमाके पीछे रोहिणी चलती है | उस समय पिता दशरथ- 
[ने अपना सारथि भेजकर] और पुरबासी मनुष्योंने [ख्यं साथ 
जाकर ] दूरतक उनका अनुसरण किया ॥ २६-२८ ॥|. 
श्ङ्गवेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत्‌। 
गुहमासाद्य श्रमोत्मा निषादाधिपति प्रियम्‌ ॥ २९ ॥ 

फिर शङ्गवेरपुरमं गङ्गा-तटपर अपने प्रिय निषादराज 
शुइके पास पहुँचकर घर्मात्मा शीरामचन्द्रजीने सारथिको 
[ अयोध्याके लिये ] विदा कर दिया ॥ २९ ॥ 
गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया । 
ते चनेन वनं गत्वा नदीस्तीत्वो बहुद्काः॥ ३०॥ 
चित्रकूरमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात । 
रस्यमावसथं कृत्वा रममाणा चने त्रयः ॥ ३१॥ 
देवगन्धर्वसंकाशास्तत्र ते न्यवखन्‌ सुखम्‌ । 

“निषादरांज गुह; लक्ष्मण ओर सीताके साथ राम--ये 
चारों एक वनसे दूसरे बनमें गये । मार्गम बहुत जलोबाली 
अनेकों नदियोको पार करके [ भरद्राजके आश्रमपर पहुँचे 
और गुहको वहीं छोड़ ] भरद्वाज मुनिकी आशासे चित्रकूट- 
पर्वतपर गये । वहाँ वे तीनों देवता और गन्धर्वोंके समान 
बनमे नाना ग्रकारकी छीलाएँ, करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी 


बनाकर उसमें सानन्द रहने लगे || २०-३१३. || 
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चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा ॥ ३२॥ 
राजा दशरथः खर्गे जगाम विलपन सुतम्‌ । 

. _ *रामके चित्रकूट चळे जानेपर पुत्रशोकसे पीडित राजा 
दरारश उस समय पुत्रके लिये [ उसका नाम ले-लेक्र ] 
विलाप करते हुए स्वगंगामी हुए || ३२३ ॥ 

गते तु तस्मिन्‌ भरतो चसिष्टप्रमुखेड्जिः ॥ ३३॥ 
नियुज्यमानो राज्याय नेच्छदू राज्यं महाबलः । 

सख जगाम चन वीरो रामपादप्रसादकः ॥ ३४॥ 


“उनके स्वर्गगमनके पश्चात्‌ वसिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों- 
द्वारा राज्यसंचालनके लिये नियुक्त किये जानेपर भी महावल- 
झाली वीर मरतने राज्यकी कामना न करके पूज्य रामको 
प्रसन्न करनेके लिये वनको ही प्रस्थान किया ॥ ३३-३४ ॥ 
गत्वा तु स महात्मानं राम सत्यपराक्रमम्‌ । 
अयाचद्‌ श्रातरं राममायभावपुरस्कृतः ॥ ३५॥ 
त्वमेव राजा धमश इति रामं वचोऽब्रवीत्‌ । 

“वहाँ पहुँचकर सद्भावनायुक्त भरतजीने अपने बड़े भाई 
सत्यपराक्रमी महात्मा रामसे याचना की और यों कद्दा-- 
धर्मज्ञ ! आप ही राजा हों? ३५३॥ 
रामोऽपि परमोदारः सुसुखः सुमददायशाः॥ ३६॥ 
न चेच्छत्‌ पितुरादेशाद्‌ राज्यं रामो महावलः । 
पादुके चास्य राज्याय न्यासं द्त्वा पुनः पुनः ॥ ३७॥ 
निवतेयामास ततो भरतं भरताग्रजः। 

. (परंतु महान्‌ यशस्वी परम उदार :प्रसन्नमुख महाबली 
रामने भी पिताके आदेशका पालन करते हुए राज्यकी 
अभिलाषा न की ओर उन भरताग्रजने राज्यके छिग्रे न्यास 
(चिह्न ) रूपभे अपनी खड़ाऊं भरतको देकर उन्हें बार-बार 
आग्रह करके लौटा दिया ॥३६-३७३॥ 
स॒ काममनवाप्येब रामपादाबुपर्पृशन ॥ ३८॥ 
नन्दिग्रामेऽकरोद्‌' राज्यं रामागमनकाङ्कया। 

“अपनी अपूर्ण इच्छाको लेकर ही भरतने रामके चरणोंका 
स्पर्श किया ओर रामके आगमनकी प्रतीक्षा करते हुए वे 
नन्दिग्राममें राज्य करने लगे। ३८३ ॥ 
गते तु भरते ओमान सत्यसंधो जितेन्द्रियः ॥ ३९॥ 
रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च। 
तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान्‌ प्रविवेश ह ॥ ४०॥ 

“भरतके लोट जानेपर सत्यग्रतिज्ञ जितेन्द्रिय श्रीमान्‌ रामने 
वहाँपर पुनः नागरिक जनोंका आना-जाना देखकर [ उनसे 
बचनेके लिये | एकाग्रभावसे दण्डकारण्यम प्रवेश 
किया ॥ ३९-४०॥ | 
प्रविश्य तु मद्दारण्यं राम्रो राजीबलोचनः । 
विराधं राक्षस हत्वा शरभङ्ग ददशे ह॥४१॥ 
सुतीक्ष्ण चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यश्चातर तथा । 


“उस महान्‌ वनमें पहुँचनेपर कमललोचन रामने विराध 
नामक राक्षसको मारकर दारभङ्ग) सुतीदण अगस्त्य मुनि तथा 
अगस्त्यक्रे भ्राताका दर्शन किया ॥४१३॥ 
अगस्त्यवचनाच्चेव जग्राहैन्द्रं शरासनम्‌ ॥ ४२॥ 
खङ्गं च परमप्रीतस्तूणी चाक्षयसायको । 

“फिर अगस्त्य मुनिके कहनेसे उन्हाने ऐन्द्र घनुप) एक खड्ग 
और दो तूणीर, जिनमें बाण कभी नहीं घटते थे; प्रसन्नतापूनक 
ग्रहण किये ॥ ४२३ ॥ 
वसतस्तस्य रामस्य. वने वनचरेः सह ।! ४३ ॥ 
ऋषयोऽभ्यागमन्‌ सब वधायाखुररक्षसाम्‌ । 

'एक दिन वनम वनचरोंके साथ रहनेवाल श्रीरामकें 
पास असुर तथा राक्षसाके वधके लिये निवेदन करनेको वहाके 
सभी ऋषि आये ॥ ४३३ ॥ 

स तेषां प्रतिशुधाव राक्षखानां तदा चने ॥ ४४ ॥ 
प्रतिश्चातश्च रामेण वघः संयति रक्षसाम्‌ । 


' ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यचासिनास्‌ ॥ ४५ ॥ 


“उस समय वनमें श्रीरामने दण्डकारण्यवासी अग्निके 
समान तेजस्वी उन ऋषियोंको राक्षसोंके मारनेका बचन दिया 
और संग्राममे उनके वघकी प्रतिज्ञा की || ४४-४५ || 
तेन तत्रेव वसता जनस्थाननिवासिनी । 
विरूपिता झाूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ॥ ४६ ॥ 

“वहाँ ही रहते हुए श्रीरामने इच्छानुसार रूप वनानेवाली 
जनस्थाननिवासिनी झूपणखा नामक्री राक्षसीको [ ल£भणके 
द्वारा उसको नाक कटाकर | कुरूप कर दिया ॥ ४६ | 
ततः शूपेणखाचाक्या डुद्यक्ञान्‌ सवराक्षसान्‌ । 
खर त्रिरिरसं चेव दूषणं चव राक्षसम्‌ ॥ ४७॥ 
निजघान रणे रामस्तेषां चेव पदानुगान । 

(तब शू्पणखाके कहनेसे चढाई करनेवाले सभी राश्चसांको 
ओर खर) दूषण, त्रिशिरा तथा उनके एष्ठपोषक असुरोंको रामने 
युद्धर्म मार डाला ॥ ४७३ ॥ 
वने तस्मिन्‌ निंवसता जनस्याननिवासिनाम्‌ ॥४८॥ 

रक्षसां निहतान्यासन्‌ सहस्राणि चतुर्दश । 

“उस वनमें निवास करते हुए उन्होंने जनस्थानवाती चौदह 
हजार राक्षसाका वध किया ॥ ४८३॥ 
ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः ॥ ४९ ॥ 
सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसम्‌ । 

“तदनन्तर अपने कुट॒म्बका वघ सुनकर रावण नामका 
राक्षस क्रोधसे मूर्कित हो उठा ओर उसने मारीच राक्षससे 
सहायता मागी ॥ ४९३ ॥ 
वायंमाणः सुवहुशो मारीचेन स रावणः ॥ ५०॥ - 
न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते। 
अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः ॥ ५१ ॥ 

जगाम सहमारीचस्तस्या्मपद्‌ तदा। 
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(यद्यपि मारीचने यंह कहकर कि “रावण ! उस बलवान्‌ 
रामके साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं हे! रावणको अनेको 
बार मना किया; परंतु कालकी प्रेरणासे रावणने मारीचके 
वाकेयोंको टाळ दिया ओर उसके साथ ही रामके 
आश्रमपर गया ॥ ५०-५१३ ॥ 
तेन मायाविना दूरमपवाह्य ज्रपात्मजो ॥ ५२ ॥ 
जहार भार्या रामस्य एध्रं हत्वा जटायुषम्‌ । 


“मायावी मारीचक्रे दारा उसने दोनों राजकुमारांको आश्रम- 
से दूर हरा दिया और स्वयं रामकी पत्नी सीताका अपहरण 
कर लिया; [ जाते समय मागम विघ्न डालनेके कारण उसने ] 
जटायुनामक शध्रका वध किया ॥ ५२३ ॥ 
श्रं च निहतं दृष्टा हृतां श्ुत्वा च मेथिळीम्र ॥ ५३॥ 
राघवः शोकसंतप्तो विललापाकुलेन्द्रियः। 

“तत्पश्चात्‌ जटायुको आहत देखकर और [उसीके मुखसे ] 
सीताका हरण सुनकर रामचन्द्रजी शोकसे पीडित होकर विलाप 
करने लगे; उस समय उनकी सभी इन्द्रियां व्याकुळ हो उठी 
थी॥ ५३३॥ 
ततस्तेनेव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषम्‌ ॥ ५९ ॥ 
मार्गमाणो बने सीतां राक्षसं संददरा ह। 
कबन्धं नाम रूपेण विकृत घोरद्शनम्‌ ॥ ५५॥ 
तं निहत्य मदावाइददाह स्रगेतश्च सः। 

(फिर उसी शोकम पड़े हुए उन्होंने जटायु शभ्रका अग्नि- 
संस्कारंकिया और वनम सीताको हृंढते हुए कबन्थनामक 
राक्षसको देखा, जो शरीरसे विकृत तथा भयंकर दीखनेवाला 
था। महाबाहु रामने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः 
वह स्वर्गको चला गया | ५४-५५३ ॥ 


स चास्य कथयामास शबरी धर्मचारिणीम्‌ ॥ ५६॥ 
श्रमणां घमेनिपुणामभिगच्छेति राघव। 


 धज्ञातेसमय उसने रामसे धर्मचारिणी शबरीका पता बतलाया 

और कद्दा--'रघुनन्दन | आप भमंपरायणा संन्यासिनी 
दावरीके आश्रमपर जाइये? ॥ ५६३ ॥ 
सोऽभ्यगच्छन्महातेजाः शवरीं शत्रुसूदनः ॥ ५७॥ 
«वयो पूजितः सम्यग रामो दशरथात्मजः । 

शत्रुहन्ता महान्‌ तेजस्वी दशरथकुमार राम शात्ररीके यहाँ 
गये) उसने इनका मलीमाति पूजन किया ॥ ५७१ ॥ 
पम्पातीरे हनुमता सङ्गतो वानरेण ह ॥ ५८॥ 
हचुमद्दचनाच्चेच सुग्रीवेण समागतः। 

“फ्रि वे पम्पासरके 'तटपर हनुमान्‌ नामक वानरसे मिले 
ओर उन्हके कहनेसे सुग्रीबसे भी मेल किया | ५८९॥ 
सुग्रीवाय च तत्सव रांसद्रामो महाबलः ॥ ५९ ॥ 
आादितस्तद्‌ . यथावृत्त सीतायाम्व विशेषतः । ` 


णिप्मापप्पप्प्पप्प्य््य्मय्म्सयप््पन्सस्ययम्यफ्यमप्ययमप्म्म्म्फ्स्स्प्म्म्म्म्म्न्म््म््क्म््ञ्य््क््््स््््च्लल्य्क्क्स््स्स स्स्स A 
“तदनन्तर मह्दावळवान्‌ रामने आदिसे ही लेकर जो कुछ 
हुआ था वह और विशेषतः सीताका वृत्तान्त सुग्रीवसे कह 
सुनाया ॥ ५९३ ॥ 
सुग्रीचश्चापि तत्सव श्रुत्वा रामस्य वानरः ॥ ६०॥ 
सकार सख्यं रामेण प्रीतरचेवाग्निसाक्षिकम्‌। . 
“वानर सुग्रीयने रामकी सारी बातें सुनकर उनके साथ 
प्रेमपूर्वक अग्निको साक्षी बनाकर मित्रता की ॥ ६०३ || 
ततो वानरराजेन वेरानुकथनं प्रति ॥ ६१॥ 
रामायाचेदितं सवं प्रणयाद्‌ दुःखितेन च। _ 
“उसके बाद वानरराज सुग्रीवने स्नेहवदा वालीके साथ 
वेर होनेकी सारी बातें. रामसे दुखी होकर बतळायीं ॥ ६१३ || 
प्रतिश्चातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति ॥ ६२॥ 
वालिनश्च बल तत्र कथयामास वानरः। 
सुग्रीवः शाङ्कितश्चासीन्नित्यं चीयण राघवे ॥ ६३॥ 
“उस समयः रामने वालीको मारनेकी प्रतिज्ञा की, तब 
वानर सुग्रीवने वहाँ वालीके बलका वर्णन किया; क्‍योंकि 
सुग्रीवको रामके बलके विषयम बराबर राळ बनी रहती 
थी ॥ ६२-६ ३॥ 
राधवप्रत्ययाथ तु दुन्दुभेः कायसुत्तमम्‌। 
दशयामास सुग्रीवो महापवंतसंनिभम्‌॥ ६७ ॥ 
“रामकी प्रतीतिके लिये उन्होंने दुन्दुभि देत्यका महान्‌ 
पर्वेतके समान विशाल शरीर दिखलाया ॥ ६४ ॥ 
उत्स्मयित्वा महाबाहः प्रेय चास्थि महाबलः। 
पादाडुष्ठेन चिक्षेप सम्पूण दशयोजनम्‌ ॥ ६५॥ 
महाबळी महाबाहु श्रीरामने तनिक मुसकराकर उस 
अस्थिंसमूहको देखा ओर पेरे अंगूठेसे उसे दस 
योजन दूर फेंक दिया ॥ ६५ | 
विभेद च पुनस्तालान्‌ सप्तेकेन महेषुणा । 
गिरि रसातळं चेव जनयन्‌ प्रत्ययं तदा ॥ ६६॥ 
“फिर एक ही महान्‌ बाणसे उन्होंने अपना विश्वास 
दिलाते हुए सात तालबृक्षोंक्री और पर्वत तथा रसातळको 
ब्रीच डाला ॥ ६६॥ | 
ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स मद्दाकपिः। 


_हिष्क्न्धां रामसद्दितो जगाम च गुद्दां तदा ॥ ६७॥ 


“तदनन्तर रामके इस कायसे महदाकपि सुग्रीव मन-ही-मन 
प्रसन्न हुए और उन्हें रामपर विश्वास हो गया.। फिर वे उनके 
साथ किष्किन्धा गुहामें गये ॥ ६७ ॥ 
ततो 5गर्जद्धरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः । 
तेन नादेन मइता निजेगाम हरीश्वरः ॥ ६८॥ 
अनुमान्य तदा तारां खुश्रीषेण समागतः । 
निजघान च तत्रैनं शरेणेकेन राघव: ॥ ६९॥ 
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` “बहापर सुवर्णके समान पिन्नल्वर्णवाले वीरवर सुग्रीव- 


ने गर्जना की, उस महानादको सुनकर वानरराज वाली अपनी 


पल्ली ताराको आश्वासन देकर तत्काल घरसे बाहर निकला 

और सुग्रीकसे भिड़ गया । वहाँ रामने वालीको एक ही बांणसे 

मार.गिराया ॥ ६८-६९ ॥ 

ततः सुग्रीवचचनाद्धत्वा वालिनमाहवे । 

सुग्रीवमेच तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्‌ ॥ ७०॥ 
“सुग्रीवके कथनानुसार उस संग्राममें वालीको मारकर 

उसके राज्यपर रामने सुग्रीवको ही बिठा दिया ॥ ७० ॥ 

स च सबोन्‌ समानीय वानरान्‌ वानरषभः। 

दिशः प्रस्थापयामास दि्रिक्षुजेनकास्मजाम॥ ७१॥ 
“तत्र उन वानरराजने भी सभी वानरोंको बुलाकर जानक्री- 


` का पता छगानेके लिये उन्हें चारों दिशाओंमें भेजा ॥ ७१॥ 


ततो शृश्रस्य वचनात्‌ सम्पातेहनुमान्‌ बली । 
शतयोजनविस्तीर्णे पुप्लुवे लचणाणंबम्‌ ॥ ७२॥ 
“तत्पश्चात्‌ सम्पातिनामक ग्रश्रके कहनेसे बलवान्‌ 
हनुमानजी सौ योजन विख्तारवाले क्षार समुद्रको कूदकर 
लॉघ गये ॥ ७२॥  । र 
तत्र लड्ां समासाद्य पुरी रावणपालिताम। 
ददर्श सीतां ध्यायन्वीमशोकबनिकां गताम्‌ ॥ ७३॥ 
“वहाँ रावणपालित छङ्कापुरीमें पहुँचकर उन्होंने अशोकः 
वाटिकामे सीताको चिन्तामग्न देखा ॥ ७३ ॥ 
निवेदयित्वाभिक्षानं प्रबृत्ति विनिवेद्य च! 
समाश्वास्य च वैदेही मदयामास तोरणम्‌ ॥ ७७४ ॥ 
“तब उन विदेहनन्दिनीको अपनी पहचान देकर रामका 
संदेश सुनाया और उन्हें सान्त्रना देकर उन्होंने वाटिकाका 
द्वार तोड़ डाला ॥ ७४ ॥ 
पञ्च सेनाग्रगान्‌ हत्वा सप्त मन्त्रिसुतानपि॥ | 
शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहण ससुपागमत्‌॥ ७५॥ 
“फिर पाँच सेनापतियां और सात ममन्त्रिकुमारोकी इत्या 
कर वीर अक्षकुमारका मी .कचूमर निकाला, इसके बाद वे 
[ जान-बूझकर ] पकड़े गये ॥ ७५ ॥ 
अस्तरेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पेतामदाद्‌ वरात्‌ । 


' मर्षयन्‌ राक्षखान वीरो यन्त्रिणस्तान्‌ यदच्छ्या॥७६॥ 


“क्ञाजीके वरदानसे अपनेको ब्रह्मपाशसे छूटा हुआ 
जानकर भी वीर हनुमानजीने अपनेक्रो बाँधनेवाले उन राक्षसोका 
अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया ॥ ७६ ॥ 
ततो द्रध्वा पुरीं लड्डासुते सीतां च मेथिळीम्‌। 
रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान्महाकपिः ॥ ७७॥ 

(तत्पश्चात्‌ मिथिलेशक्ुमारी सीताके [ स्थानके ] अतिरिक्त 
समस्त लकाको जलाकर वे महाकपि हनुमानजी रामको प्रिय 
संदेश युनानेके लिये खङ्कासे लौट आये ॥ ७७ ॥ 


किया ॥ ७९॥ 


सो ऽभिगम्य महात्मान कत्वा रामं प्रदक्षिणम्‌ 
न्यवेदयदमेयात्मा दष्टा सीतेति तत्त्वतः ॥ ७८॥ 
"अपरिमित बुद्धिशाली इनुमानजीने वहाँ जा महात्मा 
रामकी प्रदक्षिणा करके यों सत्य निवेदन किया--'मैने 
सीताजीका दर्शन किया है? | ७८ ॥ 
ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीर मद्दोदघेः। 
समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसंनिभैः ॥ ७९ ॥ 
“इसके अनन्तर सुग्रीवके साथ भगवान्‌ रामने मद्दासागरके 
तटपर जाकर सूर्यके समान तेजस्वी बाणासे समुद्रको क्षुब्ध 
दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः। 
समुद्रवचनाच्चेच नलं सेतुमकारयत्‌ ॥८०॥ 
(तब नदीपति समुद्रने अपनेको प्रकट कर दिया; फिर 
समुद्रके ही कहनेसे रामने नलसे पुल निर्माण कराया || ८० ॥ 
तेन गत्वा पुरां लङ्कां हत्वा रावणमाहचे । 
रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडासुपागमत्‌॥८१॥ 
“उसी पुल्से लङ्कापुरीमें जाकर रावणको 
मारा, फिर सीताके मिलनेपर रामको बड़ी लजा हुई ॥ ८१ ॥ ` 
तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि । 
अमृष्यमाणा सा सीता विवेश जवलनं सती ॥८२॥ 
(तब भरी समामे सीताके प्रति वे मर्मभेदी वचन कहने लगे । . 
उनकी इस बातको न सह सकनेके कारण साध्वी सीता अग्निमें . 
प्रवेश कर गयीं ॥ ८२ ॥ 
ततो ऽर्निवचनात्‌. सीतां ज्ञात्वा विगतकलमषाम्‌ । 
कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥८३॥ 
सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः । 
“इसके बाद अग्निके कहनेसे उन्हाने सीताको निष्कलङ्क 
माना । महात्मा रामचन्द्रजीके इस महान्‌ कर्मसे देवता और 
ऋृषरियोंअहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया ॥ ८३३ ॥ 
चभौ रामः सम्प्रहृष्टः पूजितः सवंदेवतेः॥८४॥ 
अभिषिच्य. च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ । 
कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद ह ॥८५॥ 
“फिर सभी देवताओसे पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न 
हुए और राक्षसराज विमीषणको छङ्काके राज्यपर अभिषिक्त 
करके कृतार्थं हो गये। उस समय निश्चिन्त दोनेके कारण 
उनके आनन्दका ठिकाना न रहदा ॥ ८४-८५ ॥ 
देवताभ्यो वर प्राप्य समुत्थाप्य च बानरान्‌। | 
अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुद्दद्वृतः ॥ ८६॥ 
'व्यह सब हो जानेपर राम देवताओंसे बर पाकर ओर 
मरे हुए वानरोंको जीबन दिलाकर अपने सभी साथियेकि 
साथ पुष्पकबिमानपर चद्कर अयोध्याके लिये प्रस्थित हुए ॥ 


< 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by ९९२१॥9०॥॥...........---- 


Te id हुदा दा 


soos 


PS fetes ~ we ~ 


३० 


भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः । 

भरतस्यान्तिके रामो हनूमन्तं व्यसजयत्‌ ॥ ८७॥ 
“भरद्वाज मुनिके 'आश्रमपर पहुँचकर सबको आराम 

देनेवाले . सत्यपराक्रमी रामने नरतके पास हनुमानको 

भेजा ॥ ८७॥ 

पुनराख्यायिकां जल्पन्‌ सुग्रीयसहितस्तदा । 

पुष्पकं तत्‌ समारुह्य नन्दिघ्रामं ययो तदा ॥ ८८॥ 
“फिर सुग्रीयके साथ कथा-वार्ता कहते हुए पुप्पकारूढ 

हो वे नन्दिग्रामको गये || ८८ ॥| । 

नन्दिग्रामे जरां हित्वा भ्रातूमिः सहितोऽनघः । 

रामः सोतामजुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान्‌ ॥ ८९ ॥ 
“निष्पाप रामचन्द्रजीने नन्दिग्रामे अपनी जटा कराकर 

भाइयोंके साथ, सीताको पानेके अनन्तर, पुनः 

अपना राज्य प्राप्त किया दै ॥ ८९ ॥ 

प्रहएसुदितो लोकरतुए्ः पुष्टः सुधार्मिकः । 

निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षभयवरजितः ॥ ९०॥ 
“अब रामके राज्यमें लोग प्रसन्न, सुखी) संतुष्ट, पुष्ट, 

घार्मिक तथा रोग-व्याधिसे मुक्त रहेंगे, उन्हें दुर्भिक्षका 

भय न होगा ॥ ९० | 

न पुत्रमरणं केचिद्‌ द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः कचित्‌ । 

नार्यश्चाविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः ॥ ९१॥ 
“कोई कहीं भी अपने पुत्रकी मृत्यु नहों देखेंगे, खनियाँ 

विधवा न होंगी; सदा हद्दी पतित्रता होंगी ॥ ९१ ॥ 

न चाग्निज भयं किचिन्नाप्खु मञ्जन्ति जन्तवः। 

न वातजं भयं किचिन्ञापि ज्वरकृतं तथा ॥ ९२॥ 

_ “आग ळगनेका किंचित्‌ भी भय न होगा, कोई प्राणी 

जल्म नहीं ड्रबेंगेश वात और ज्वरका भय थोड़ा भी 

नहीं रहेगा ॥ ९२॥ 

न चापि श्वुद्धयं तत्र न तस्करभयं तथा। 

` नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च ॥ ९३ ॥ 

नित्यं प्रमुदिताः सवं यथा कृतयुगे तथा । 
'क्ुधा तथा चोरीका डर भी जाता रहेगा, समी नगर 


श्रीमदूबाल्मीकीयरामायणे 


न कळा 


और राष्ट्र धन-धान्यसम्पन्न होंगे । सत्ययुगकी भाति सभी 
लोग सदा प्रसन्न रहेंगे ॥ ९३४ ॥ 
अभ्वमेधशतैरिष्टा तथा बहुसुव्णकेः ॥ ९४॥ 
गवां कोठ्ययुतं दत्त्वा विद्वद्भःथो विधिपूवंकम. । 
असंख्येयं घनं द्रवा ब्राह्मणेभ्यो मदायशाः॥ ९५॥ 
राजवंशाऽछतशुणान्‌ स्थापयिष्यति राघवः । 
चातुवेण्ये च लोकेऽस्मिन्‌ स्वे स्वे धम नियोक्ष्यति ॥ 

“महायशस्वी राम बहुत-से सुबर्णोकी दक्षिणावाले सो 
अइवमेध यज्ञ करेंगे, उनमें विधिपूवंक विद्वानांको दस हजार 
करोड़ (एक खरव ) गो ओर ब्राह्मणांको अपरिमित घन 
देंगे तथा सौगुने राजवंशोंकी स्थापना करेगे । संसारमै चारों 
वणोंको वे अपने-अपने धर्ममें नियुक्त रखेंगे ॥ ९४-९६ ॥ 
दशवर्षसहस्राणि द्शवषेशतानि च। 
रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोक प्रयास्यति ॥ ९७॥ ` 

“फिर ग्यारह हजार वर्षोतक राज्य करनेके अनन्तर 
श्रीरामचन्द्रजी अपने परमधासको पघारेगे ॥ ९७ ॥ 
इद्‌ पवित्र पापघ्नं. पुण्यं वेदैश्च सम्मितम्‌ । 
यः पठेद्‌ रामचरितं सवपापैः प्रमुच्यते ॥ ९८॥ 

“वेदोके समान पवित्र, पापनाशक और पुण्यमय इस 
रामचरितको जो पढेगा, वह सब पापोंसे मुक्त हो जायगा || 
एतदाख्यानमायुष्यं पठन्‌ रामायणं नरः। 
सपुत्रपौत्तः सगणः प्रेत्य खर्गे मद्दीयते ॥ ९९॥ 

“आयु बढानेवाली इस रामायण-कथाको पढ्नेवाळा 
मनुष्य मृत्युके अनन्तर पुत्र, पोत्र तथा अन्य परिजनवर्गके 
साथ ही स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होगा || ९९ ॥ 

पठन्‌ द्विजो वाणषभत्वमीयात्‌ 

स्यात्‌ क्षत्रियो भूमिपलित्वमीयात्‌ । 
चणिग्जनः पुण्यफळत्वमीया- 
जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्‌ ॥ १००॥ 

“इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान्‌ हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो 

एथ्वीका राज्य प्रात करे, वेइयको व्यापारमें लाभ हो और 


शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे? | १०० ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाण्ये बाळकाण्डे प्रथमः सर्ग: ॥ १ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आएँरामाषण आदिकाब्यके नाउकाण्डमें पहला सगे पुरा हुआ ॥ ९ ॥ 


[ 
| द्वितीयः सर्गः 
रामायण काव्यका उपक्रम-- तमसाके तटपर क्रोश्चवधसे संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकिके शोकका इलोक- 
रूपये प्रकट होना तथा त्रह्माजीका उन्हें रामचरित्रमय काव्यके निमोणका आदेश देना 


नारदस्य तु पा चाक्य श्रुत्वा वाक्यविशारदः । 
पूजयामास धरमात्मा सहशिष्यो महामुनिम्‌ ॥ १ ॥ 
देवर्षि नारदजीके उपयुक्त वचन सुनकर वाणीबिशारद 


धर्मात्मा ऋषि वास्मीकिजीने अपने शिष्योंसहित उन महामुनि- 
का पूजन किया ॥ १॥ ॒ 


यथावत्‌ पूजितस्तेन देवषरनोरदस्तथा। 
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आए्छयेवाभ्यल्ञुशातः स जगाम विद्दायसम्‌॥ २ ॥ 
वाल्मीकिजीसे यथावत्‌ सम्मानित हो देवर्षि नारदजीने 
जानेके लिये उनसे आज्ञा मागी और उनसे अनुमति मिल जाने- 
पर वे आकाशमार्गसे चले गये ॥ २ ॥ 
स सुहुते गते तस्मिन्‌ देवलोक सुनिस्तदा । 
जगाम तमसातीर जाहव्यास्त्वविदूरतः॥ ३ ॥ 
उनके देवलोक पधारनेके दो ही घड़ी बाद वास्मीकिणी 
तमसा नदीके तटपर गये; जो गङ्गाजीसे अधिक दूर नहीं 
था॥३॥ 
स तु तीरं समासाय तमसाया सुनिस्तदा । 
शिष्यमाह स्थितं पाइव दृष्टा तीथमकर्दूमम्‌ ॥ ४ ॥ 
. तमसाके तटपर पहुँचकर वहोँके घाटको कीचड्से रहित 
देख मुनिने अपने पास खड़े हुए शिष्यसे कहा--॥ ४ ॥ 
अकदंममिद्‌ं तीथ भरद्वाज निशामय। 
रमणीयं प्रसच्ञाम्वु सन्मनुष्यमनो यथा ॥ ५ ॥ 
“मरद्वाज ! देखो) यहाका घाट बड़ा सुन्दर है । इसमें 
दीचड़का नाम नहीं है। यहाँका जल वेसा ही खच्छ दै, जेसा 
सत्पुरुषका मन होता है ॥ ५॥ ` 
न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां वल्कळ मरम। 
इद्मेचावगादिष्ये तमसातीथेसुसमम्‌॥ ६ ॥ 
“तात ! यहाँ कलश रख दो और मुझे मेरा वल्कल दो। 
` तै तमसाके इसी उत्तम तीर्थमें स्नान करूगा? || ६ ॥ 
| एवसुक्तो भरद्वाजो वाट्मीकेन महात्मना । 
" - प्रायच्छत सुनेस्तस्य वर्कलं नियतो शुरोः॥ ७ ॥ 
महात्मा वास्मीकिके ऐसा कहनेपर नियमपरायण शिष्य 
' भरद्वाजने अपने शुरु मुनिवर वाल्मीकिको वल्कल-वस्त्र 
दिया ॥ ७॥ 
सर शिष्यहस्तादादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः । 
विचचार ह पद्यंस्तत्‌ खवंतो विपुलं बनम्‌ ॥ ८ ॥ 
' शिष्यके हाथसे वल्कल लेकर वे जितेन्द्रिय मुनि वहाँके 
विशाळ बनवी शोमा देखते हुए सब ओर विचरने लगे ॥८॥ 
तस्याभ्याशे तु मिथुनं चरन्तमनपायिनम्‌। 
ददश भगवांस्तत्र क्रोश्वयोम्थारुनिःखनम्‌ ॥ ९ ॥ 
उनके पास ही क्रौञ्च पक्षियोंका एक जोड़ा, जो कभी 
एक दूसरेसे अलग नहीं होता थाश विचर रहा था। वे 
दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे । भगवान्‌ वाल्मीकि- 
ने पक्षियोंके उस जोड़ेको वहाँ देखा ॥ ९ ॥ 
तस्मात्‌ तु मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः । ` 
जघान वैरनिलयो निषादस्तस्य पड्यतः ॥ १०॥ 
उसी समय पापपूर्ण विचार रखनेबाले एक निषादनेः 
जो समस्त जन्तुओंका अकारण वैरी था, वहाँ आकर पक्षियों- 


के उस जोड़ेमेंसे एक--नर पक्षीको मुनिके देखते-देखते 
बाणसे मार डाला ॥ १० ॥ 
तं शोणितपरीताङ्ं चेएमानं महीतले । 
भायो तु निइतं दष्ट्रा रुराव करुणां गिरम्‌॥ १९ ॥ 
वह पक्षी खूनसे लथपथ होकर एध्वीपर गिर पड़ा और 
पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा । अपने पतिकी इत्या हुई 
देख उसकी भार्या क्रोश्वी करुणाजनक ख्रमें चीत्कार 
कर उठी ॥ ११ ॥ 
वियुका पतिना तेन द्विजेन सहयारिणा। 
तास्रशीर्देण मत्तेन पत्त्रिणा सहितेन वे ॥ १२॥ 
उत्तम पंखोंसे युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्याके साथ- 
साथ विचरता था । उसके मस्तकका रंग तंविके समान लाळ 
था और वह कामसे मतवाला हो गया था । ऐसे पतिसे बियुक्त 
होकर क्रौञ्ची बड़े दुःखसे रो रही थी ॥ १२ ॥ 
तथाविधं द्विजं दृष्टा .निषादेन निपातितम्‌ । 
ऋषेर्घमोत्सनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत ॥ १३॥ 
निषादने जिसे सार गिराया था उस नर पक्षीकी वह 
दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषिको बड़ी दया आयी ॥ १३ ॥ 
ततः करुणवेदित्वादधमांऽयमिति द्विजः । 
निशाम्य रुदतीं क्रोञ्चीमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
स्वभावतः करुणाका अनुभव करनेवाले व्रह्मपिने “यह 
अधर्म हुआ दै? ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रोश्जीकी ओर 
देखते हुए निषादसे इस प्रकार कहा--॥ १४ ॥ 
मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः । 
यत्‌ कोञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ १५॥ 
निषाद ! तुझे नित्य-निरन्तर-कभीं भी शान्ति न मिले; 
क्योकि तूने इस मौज्के जोड़ेमेंसे एककी, जो कामसे मोहित 
हो रहा था) बिना किसी अपराधके ही हत्या कर डाली? ॥ १५॥ 
तस्येत्थं ह्रुवतश्चिन्ता बभूव ददि वीक्षतः । 
शोकातेनास्य शाङुनेः किमिदं व्याहृतं मया ॥ १६॥ 
ऐसा कहकर जत्र उन्होंने इसपर विचार किया) तब उनके 
मनमें यह चिन्ता हुई कि : अहो ! इस पक्षीके शोकसे पीड़ित 
होकर मैंने यह क्या कह डाला? ॥ १६ ॥ 
चिन्तयन्‌ स महाप्राक्षश्वकार मतिमान्मतिम्‌ । 


- शिष्यं चैवात्रवीद्‌ बाक्यमिद्‌ स मुनिपुङ्गवः ॥ १७॥ 


यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्विमान्‌ मुनिवर 
वाल्मीकि एक निश्चयपर पहुँच गये और अपने शिष्यसे इस 
प्रकार बोले--॥ १७ ॥ 
पादबद्धोऽ्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वि्ततः । 
शोकातंस्य प्रवृत्तो मे इलोको भवतु नान्यथा ॥ १८ ४ 

“तात | शोकसे पीड़ित हुए मेरे मुखसे जो वाक्य 
निकल पड़ा दै, यह चार चरणोंमें आबद्ध है । इसके प्रत्येक 
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चेरणमें बराबर-बराबर ( यानी आठ-आठ ) अक्षर हे 
तथा इसे वीणाके लयपर गाया भी जा सकता है; अतः मेरा 
यह वचन इलोकरूप ( अर्थात्‌ इछोकनामक छन्दमे आवद्ध 
काव्यरूप या यदाःस्वरूप) होना चाहिये, अन्यथा नहीं? ॥१८॥ 
दिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो सुनेवीक्यमचुत्तमम्‌_। 
प्रतिजश्राह संतुष्टस्तस्य तुष्टो5भवन्सुनिः ॥ १९ ॥ 
मुनिकी यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाजको 
बड़ी प्रसन्नता हुई ओर उसने उनका समर्थन करते हुए 
कहा--५हाँ; आपका यह वाक्य इलोकरूप ही होना चाहिये ।! 
शिष्यके इल कथनसे मुनिको विशेष संतोष हुआ ॥ १९॥ 
खो ५भिषेक ततः कत्वा तीथं तस्मिन्‌ यथाविधि। 
तमेब चिन्तयन्नर्थसुपावतंत चै सुनिः ॥ २० ॥ 
तत्पश्नात्‌ उन्होंने उत्तम तीथमे विधिपूर्वक स्नान किया 
और उसी विषयका विचार करते हुए वे आश्रमकी ओर 
लौट पड़े ॥ २० ॥ | 
भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान्‌ शुरोः । 
कलश पूर्णमादाय एंछतोऽनुजगाम ह॥२१॥ 
फिर उनका विनीत एवं शास्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह 
जलसे भरा हुआ कलश लेकर गुरुके पीछे-पीछे चला ॥२१॥ 
स प्रविइयाश्रमपदं रिष्येण सह धर्मवित्‌ । 
उपविष्टः फथाश्रान्याश्वकार घ्यानमास्थितः ॥ २२॥ 
' शिष्यकेस्ाथ आश्रमे पहुँचकर घर्मे ऋषि वास्मीकिजी 
आसनपर बैठे और दूसरी-दूसरी बार्ते करने लगे; परंतु उनका 
ध्यान उस इछोककी ओर ही लगां था ॥ २२ ॥ 
आंजगाम ततो त्रह्मा लोककतो खयं प्रभुः । 
बतुमुंखो मदातेंजा द्रष्टं तं मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ २३ ॥ 
. इंतनेद्दीमे अखि विश्वकी सृष्टि करनेवाले, सर्वसमर्थ 
मदातेजल्वी चतुमुंख ब्रझाजी मुनिवर वाल्मीकिसे मिलनेके 
लिये स्वयं उनके आश्रमपर आये ॥ २३॥ 
वाल्मीकिरिथ तं दष्ठा सहसोत्याय वाग्यतः । 
प्राखलि! प्रयतो भूत्वा तस्थी परमविस्मितः ॥ २७॥ 
उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े दो 
गये। दे मन और इन्द्रियोंको वशमें रखकर अत्यन्त विस्मित हो 


हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काळतक खड़े ही रह गये, कुछ 


बोळ न सके ॥ २४ ॥ | 
पूजयांमास. सं देवं पााघ्यासनवन्द्नेः। 


प्रणस्य दिधिवच्चेनं पृष्ठा चेव निरामयम्‌॥ २५॥ . 


तसश्चात्‌ उन्होंने पाद्य, अर्ध्य, आसन और स्तुति 
आदिके द्वार भगवान ब्रझाजीका पूजन किया और उनके 
चरणन विषिवत्‌ प्रणाम करके उनसे कुशंल-सभाचार 
पूछा | २५ ॥ 


अथोपविइय भगवानासने परमाचिते । 
वाल्मीकये च ऋषय खंदिदेशासन ततः ॥ २६॥ 
भगवान्‌ ब्रह्माने एक परम उत्तम आसनपर विराजमान 


होकर वाल्मीकि सुनिको भी आसन ग्रहण करनेकी आज्ञा दी || । 


च्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्युपाविशदासने । 


उपविष्टे तदा तस्मिन्‌ साक्षाल्लोकपितामदे ॥ २७॥ | 


.तद्वतेनेव मनसा वाल्मीकिध्योनमास्थितः | 


पापात्मना इतं कष्ट वेरग्रहणवुद्धिना ॥ २८॥ | 


यत्‌ ताइदां चारुरवं क्रोञ्चं हन्यादकारणात्‌। 


ग्रह्माजीकी आशा पाकर वे भी आसनपर बैठे । उस | 
समय साक्षात्‌ लोकपितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे तो भी | 
वाल्मीकिका मन उस क्रोश्चपक्षीवाली घटनाकी ओर ही लगा | 


रहा । वे उसीके विषयमे सोचने लगे--“ओह ! जिसकी बुद्धि 


वेरमावको ग्रहण करनेमें ही लगी रहती है; उस पापात्मा | 
व्याघने बिना किसी अपराघके ही वेसे मनोहर कलरव करने- | 


वाले क्रौञ्च पक्षीके प्राण ले लिये? ॥ २७-२८३ ॥ 
शोचन्नेच पुनः क्रौञ्चीसुपइळोकमिमं जगौ ॥ २९॥ 
पुनरन्तर्गतमना सूत्वा शोकपरायणः । 

यही सोचते-सोचते उन्होंने क्रोञ्लीके आर्तनादको सुनकर 
निषादको लक्ष्य करके जो इलोक - कद्दा था, उसीको फिर 
ब्रह्मा जीके सामने दुहराया । उसे दुहराते ही फिर. उनके मनमें 
अपने दिये हुए शापके अनौचित्यका ध्यान आया | तब 
वे शोक और चिन्तामें डूब गये ॥ २९३ ॥ 
तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रदसंन्‌ मुनि पुक्षम्‌ ॥ ३० ॥ 
इलोक पवास्त्वयं बद्धो नात्र कायो विचारणा । 
मच्छन्दादेचं ते त्रन्‌ प्रवृत्तेयं सरखती ॥ ३१॥ 

्रझाजी उनकी मनःस्थितिको समझकर हसने लगे और 
मुनिवर वाल्मीकिसे इस प्रकार बोले--'त्रह्मन्‌ | तुम्हारे मुहे 
निकला हुआ यह-छन्दोबद्ध वाक्य इलोकरूप ही होगा | इस 
विषधमें तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये | मेरे 
संकल्प अथवा प्रेरणासे ही तुम्हारे मुंहसे ऐसी वाणी निकली 
है ॥ ३०-३२१ ॥ र 
रामस्य चरितं ऊत्स्नं कुरु त्वसंषिसत्तम। 
घमोत्मंनो भगवतो लोके रामस्य चीमतः ॥ ३२॥ 


` घुसं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छुतम्‌ । 


“मुनिश्रेष्ठ | तुम भीरामके सम्पूर्ण चरित्रका वर्णन करो। 


परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ शीराम संसारमें सबसे बड़े धर्मात्मा _ 


और धीर पुरुष हैं । तुमने नारदजीके मुँहसे जेता सुनां है, 
उसीके अनुसार उनके चरित्रका चित्रण करो ॥ ३२३ || 
रहस्यं च प्रकाशं च यद्‌ बृंसं तस्य धीमतः ॥ ३३ | 
रामस्य सदसौमिभे राक्षसांना च सर्षशः। 

वैदेश्यंश्चैवं यदू दृततं प्रकाश यदि वां रहः ॥ ३४॥ 
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चाळकाण्डे तृतीयः सर्गः ३३ : 


तध्याप्यविदितं सर्व विदितं ते भविष्यति । 

“ब्रद्धिमान्‌ औरामका जो गुप्त या प्रकट दृत्तान्त है तथा 
लक्ष्मण, सीता और राक्षसोंके जो सम्पूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र 
हैं, वेसब अज्ञात होनेपर भी तुम्हें ज्ञात हो जायँगे ॥ ३३-३४३॥ 
न ते वागचुता काव्ये काचिद्त्र भविष्यति ॥ ३५॥ 
कुरु रामकथां पुण्यां इछोकबद्धां मनोरमाम्‌ । 

“इस काव्यमें अङ्कित तुम्हारी कोई भी बात झुठी नहीं 
होगी; इसलिये तुम ्ीरामचन्द्रजीकी परम पवित्र एवं मनोरम 
कथाको छोकबद्ध करके लिखो ॥ ३५३ ॥ 
यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले ॥ ३६॥ 
तावद्‌ रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति । 

«इस पृथ्वीपर जबतक नदियों और पर्वतांकी सत्ता रहेगी; 
तबत॒क संसारम रामायणकथाका प्रचार होता रहेगा ॥२६३॥ 
यावद्‌ रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति ॥ ३७॥ 
तावदुध्बेमधश्व त्वं मल्लोकेशु निवत्स्यसि । 

“'बतक तुम्हारी बनायी हुई श्रीरामकथाका लोकमें 
प्रचार रहेगा तबतक तुम इच्छानुसार ऊपरःनीचे तथा मेरे 
लोकोमे निवास करोगे? ॥ २७३ ॥ 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ बरह्मा तत्रैवान्तरधीयत । 
तत्त! सशिष्यो भगवान्‌ सुनिर्विस्मयमाययौ ॥ ३८॥ 

ऐसा कहकर भगवान्‌ ब्रह्माजी वहीं अन्तर्घांन हो गये । 
उनके वहीं अन्तर्धान होनेसे शिष्योसदित भगवान वाल्मीकि 
मुनिको बड़ा विस्मय हुआ ॥ ३८ ॥ 
तस्य शिष्यास्ततः सवे जगुः इळोकमिमं पुनः । 
मुहुसुंहुः प्रीयमाणाः प्राइम भ्ृशविस्मिताः ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर उनके सभी शिष्य अत्यन्त प्रसन्न होकर बार- 
बार इस कलोकका गान करने लगे तथा परम विस्मित हो 


` परस्पर इस प्रकार कहने छगे--॥ ३९ ॥ 


समाक्षरैश्वतुर्नियंः पादैर्गीतो महर्षिणा । 
सोऽचुव्यादरणाद्‌ भूयः शोकः इळोकत्वमागतः॥४०॥ 


“मारे. गुरुदेव महर्षिने क्रीञ्चपक्षीके न रता र नी 
होकर जिस समान अक्षरोवाल्ले चार चरणॉसे युक्त वाक्यका 
गान किया था; वह या तो उनके हृदयका शोक; किंतु उनकी 
वाणीद्वारा उच्चारित होकर ोकरूप हो गया? || ४० ॥ 
तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षेभीवितात्मनः । 


> 


कृत्स्नं रामायणं काव्यमीदशः करवाण्यदम्‌ ॥ ४१॥ 
इधर शुद्ध अन्तःकरणवाळे महर्षि वाल्मीकिके मनमें यह 
विचार हुआ कि मैं ऐसे ही 'छोकेमि सम्पूण रामायणकाव्यकी 
रचना करूं ॥ ४१ ॥ 
उदारवृत्तार्थपदेमंनोरमे- 
स्तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान । 
समाक्षरेः र्छोकशातेये शस्त्रिनो 
यशस्कर काव्यसुदारद्शनः ॥ ४२॥ 
यह सोचकर उदार इष्टिवाले उन यशस्वी महिने 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रको .लेकर हजारों शछोकोसे युक्त 
महाकाव्यकी रचना की जो उनके यशको बढानेवाला दै । इसमें 
भीरामके उदार चरित्रोंका प्रतिपादन करनेवाले मनोहर पर्दो- 
का प्रयोग किया गया है ॥ ४२ ॥ 
तदुपगतसमाससंथियोगं 
सममघुरोपनताथवाक्यबद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं सुनिप्रणीतं 
| द्शशिरखश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥ ४३ ॥ 
महर्षि वाल्मीकिके बनाये हुए इस काव्ये तरपुरुष 
आदि समासो, दीर्घ-गुण आदि संघिय और प्रकृति-ग्रत्ययके 
सम्बन्धका यथायोग्य निर्वाह हुआ दै । इसकी रचनामें समता (पतत्‌- 
प्रक आदि दोषोंका अमाव ) हैः पर्दोम माघुय है और 
अर्थने प्रसाद-गुणकी अधिकता दै । मावुकजनो ! इस प्रकार 
शास्त्रीय पद्धतिके अनुकूल बने हुए इस रघुवर-चरित्र और 
राबण-वघके प्रसज्ञको ध्यान देकर सुनो ॥ ४३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वितीयः सगेः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आधषेरामायण आदिकात्यके बाउकाण्डमें दूसरा सगे पूरा हुआ ॥ २ ॥ 


बाहप्रीकि युनिद्वारा रामायणकाव्यभे 


श्रुत्वा वस्तु समग्र तद्धमोर्थंसदहितं दितम्‌ । 
व्यक्तमन्वेषते भूयो यद्‌ वृत्त तस्य धीमतः ॥ १ ॥ 
नारदजीके मुखसे घर्म) अर्थ एवं कामरूपी फलसे युक्त, 


_ हितकर ( मोक्षदायक ) तथा प्रकट और गुप्त--सम्पूणे 
रामचरित्रको; जो रामायण महाकाव्यको मधान | 7 महाकाव्यकी प्रधान कथावस्तु था) 


१. काव्य. या यशरूप। 
बा० र[० ५. २७ ष्--< 


सर्गः 
निबद्ध विषयोंका संक्षेपसे उल्ठेख 


सुनकर महर्षि वाल्मीकिजी बुद्धिमान्‌ भीरामके उस जीवन- 
बृत्तका पुनः मलीमाँति साक्षात्कार करनेके लिये प्रयत्न 


उपस्पृश्योदक॑ सम्यङसुनिः स्थित्वा छताजलिः । 


प्राचीनाग्रेषु दभेषु धर्मेणान्वेषते गतिम्‌ ॥ २ ॥ 
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वे पू्वाग्र कुशाके आसनपर बैठ गये और विधिवत्‌ 
आचमन करके हाथ जोडे हुए. स्थिर भावसे स्थित हो योगधमं 
( समाधि ) के द्वारा श्रीराम आदिके चरिन्नांका अनुसंधान 
करने लगे ॥ २ ॥ 


रामळद्मणसीताभी राशा दशरथेन च। 
सभार्येण सराष्ट्रेण यत्‌ प्राप्त तत्र तत्वतः ॥ ३ ॥ 
हस्रितं भाषितं चेव गतियावच्च चेष्टितम्‌ । 
तत्‌ सर्व .घमंवीर्येण यथावत्‌ सम्प्रपइयति ॥ ४ ॥ 
श्रीराम-लक्ष्मण-सीता तथा राज्य और रानियोसहित राजा 
 दशरथसे सम्बन्ध रखनेवाली जितनी वाते थी- हसना 
बोलना) चलना और राज्यपालन आदि जितनी चेष्टाए 
हुई--उन सबका मह्षिने अपने योंगधर्मके वळसे भली-भाँति 
साक्षात्कार किया ॥ ३-४ ॥ 


ज्जीदृतीयेन च तथा यत्‌. प्राप्तं चरता वने। 

सत्यसंधेन रामेण तत्‌ सव चान्ववेक्षत ॥ ५ ॥ 
सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मण ओर सीताके साथ 

वनगे विचरते समय जो-जो लीला की थीं; वे सब उनकी 

इष्टिमे आ गयी ॥ ५॥ 

ततः प्यति धमोत्मा तत्‌ सवे योगमास्थितः । 

पुरा यत्‌ तत्र निद्धत्तं पाणावामलकं यथा ॥ ६ ॥ 
योगका आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महर्षिने पूर्वकालमें 

जो-जो घटनाएँ. घटित हुई थीं; उन सबको वहाँ हाथपर रखे 

हुए आँवळेकी तरह प्रत्यक्ष देखा ॥ ६ ॥ 


तत्‌ सर्व तत्वतो दृष्टा धमेण स मदामतिः। 
अभिरामस्य रामस्य तत. सवं कतुसुद्यतः ॥ ७ ॥ 

सबके मनको प्रिय ळगनेवाळे भगवान्‌ भीरामके सम्पूर्ण 
. चरिर्रोका योगघर्म ( समाधि ) के द्वारा यथार्थरूपसे निरीक्षण 
करके महाबुद्विमान्‌ महर्षि वाल्मीकिने उन सबको महाकाव्य- 
का रूप देनेकी चेष्टा की ॥ ७ ॥ 


कामारथंशुणसंयुक्तं घमोथंशुणविस्तरम्‌। 
समुद्रमिव रत्ना्यं स्वेश्रतिमनोरम्‌ ॥ ८ ॥ 
स यथा कयितं पूवे नारदेन मद्दात्मना। 
रघुवरास्य चरितं चकार भगवान्‌ सुनिः॥ ९ ॥ 
महात्मा नारदजीने पहले जैसा वर्णन किया था, उसीके 
क्रमसे भगवान्‌, वास्मीकिसुनिने रघुवंशविभूषण भीरामके 
चरित्रविषयक रामायण काव्यका निर्माण किया । जैसे समुद्र 
सब - रत्नोकी निधि है उसी प्रकार यह महाकाव्य गुण; 
अल्कार एवं ध्वनि आदि रत्नोंका भण्डार है | इतना 
ही नहीं; यह सम्पूर्ण श्रुतियोके सारभूत अर्थका प्रतिपादक 
होनेके कारण सबके कानोंको प्रिय ळगनेवाला तथा सभीके 
चिचको आकृष्ट करनेवाला दै ॥ यह धर्म) अर्थ, काम 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


rr 


मोक्षरूपी गुणों ( फलों ) से युक्त तथा इनका विस्तारपूर्वक 
प्रतिपादन एवं दान करनेवाला दै ॥ ८-९ ॥ 
जन्म रामस्य सुमहद्बीय सवोलुकूलताम । 
लोकस्य प्रियतां क्षान्ति सौस्यतां सत्यशीलताम्‌॥ १०॥ 
श्रीरामके जन्म, उनके मदान्‌ पराक्रम, उनकी सर्वानुकूलता) 
लोकप्रियता, क्षमा, सोम्यमाव तथा सत्यशीळताका इस महा- 
काव्यमें महर्षिने वर्णन किया ॥ १० ॥ 
नाना चित्राः कथाश्चान्या विश्वामित्रखहायने । 
जानक्याश्च विवाहं च धदुषश्च विभेदनम्‌ ॥ ११॥ 
विश्वामित्रजीके साथ श्रीराम-लक्ष्मणके जानेपर जो उनके 
द्वारा नाना प्रकारकी विचित्र छीछाएँ तथा अद्भुत बातें घटित 
हुईं; उन सबका इसमें महर्षिने वर्णन किया । भ्रीरामद्वारा 
मिथिळामें घनुषके तोड़े जाने तथा जनकनन्दिनी सीता ओर 
उमिंला आदिके विवाहका भी इसमें चित्रण किया ॥ ११ ॥ 
रामरामविवादं च गुणान दाशरथेस्तथा । 
तथाभिषेकं रामस्य कैकेय्या दुष्टभावताम्‌ ॥ १२॥ 
विघातं चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनम्‌ । 


. राज्ञः शोकं विलापं च परलोकस्य चायम्‌ ॥ १३॥ 


प्ररतीनां विषाद्‌ च प्रकृतीनां विसजेनम्‌। 
निषादाधिपसंवादं सूतोपावतंनं तथा ॥ १७॥ 


श्रीराम-परञ्चराम-संवाद, दशरथनन्दन श्रीरामके गुण; 


उनके अभिषेक, केकेयीकी दुष्टता, भ्रीरामके राज्याभिषेकमे 
विघ्न, उनके वनवास, राजा दशरथके शोक-विळाप और 
परलोक-गमन, प्रजाओंके विषाद, साथ-जानेवाली ग्रजाओँको 
मार्गमे छोड्ने, निषादराज गुहके साथ बात करने तथा सूत 
सुमन्तको अयोध्या लोटाने आदिका भी इसमें उल्लेख 
किया ॥ १२--१४॥ 


गङ्गायाश्चापि संतार भरद्वाजस्य दशेनम्‌। 
भरद्वाजाभ्यनुश्ानाच्वित्रकूटस्य दशनम्‌ ॥ १५॥ 
वास्तुकमं निवेशं च भरतागमनं तथा। 
प्रसादूनं च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियाम्‌ ॥ १६॥ 
पादुकाऱ्र्याभिषेकं च नन्द्ग्रामनिवाखनम्‌। 
दूण्डकारण्यगमन विराधस्य वधं तथा ॥ १७॥ 
दशनं शरभङ्गस्य सुतीषणेन समागमम्‌। - 
अनसूयासमाख्यां च अङ्गरागस्य चापणम्‌ ॥ १८॥ 
दृशेनं चाप्यगस्त्यस्य धनुषो ग्रहणं तथा । 
शुपेणख्याश्च संवाद चिरूपकरणं तथा ॥ १९.॥ 
बधं खरत्रिशिरसोरुत्यानं रावणस्य च। 
ल चेव चेदेह्या इरणं तथा ॥ २०॥ 
राघवस्य विलापं च गृप्नराजनिबर्धणम 
कवन्णद्शंने चेच पस्पाया्ापि दशनम्‌ ॥ २१॥ 
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शाबरीदर्शनं चैव फलमूलाशनं तथा। 
प्रळापं चेव पम्पायां हनूमद्दशेनं तथा ॥ २२॥ 
ऋष्यमुकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमम्‌ । 
ग्रत्ययोत्पादनं सख्यं वालिएुग्रोवविग्रहम्‌॥ २३॥ 
वालिप्रमथनं चेव सुग्रीवप्रतिपादनम्‌ । 
ताराविलापं समयं वषरात्रनिवासनम्‌ ॥ २४॥ 
कोपं राघवसिंद्स्य वलानासुपसंग्रदम्‌ । 


' दिताः प्रस्थापनं चेव पृथिव्याश्च निवेदनम्‌ ॥ २५॥ 


अङ्कुलीयकदानं च ऋक्षस्य विलदशेनम्‌ । 
प्रायोपवेशनं चेव सम्पातेश्चापि दशंनम्‌॥ २६॥ 
पर्वतारोहणं चेव सागरस्यापि लङ्घनम्‌! 
समुद्रवचनाच्चैव मेनाकस्य च दशनम्‌ ॥ २७॥ 
राक्षसीतजैनं. चैव च्छायाग्राइस्य दशनम्‌ । 
सिंहिकायाश्र निधनं छङ्कामलयदशेनम्‌ ॥ २८॥ 
रात्रौ लङ्काप्रवेशं च पकस्यापि विचिन्तनम्‌ । 
आपानभूमिगमनमवरोधस्य दशेनम्‌॥ २९ ॥ 
दर्शन रावणस्यापि पुष्पकस्य च दशनम्‌ । 


. अशोकवनिकायान सीतायाश्वापि दर्शनम्‌ ॥ ३०॥ 


अभिज्ञानप्रदानं च सीतायाश्वापि भाषणम्‌ । 
राक्षसीतजेनं चेव त्रिजटास्वप्नदरांनम ॥ ३१ ॥ 
मणिप्रदानं सीताया दुक्षभज्जं तथेव च। 
रा्सीविद्रंवं चेव किंकराणां निब्दणम्‌॥ ३२॥ 
ग्रहणं वायुसनोग्व लङ्कादादाभिगजेनम्‌। 
प्रतिघुवनमेवांथ मधूनां दरण तथा ॥ २३ ॥ 
राघवाश्वासनं चैव मणिनियोतनं तथा । 
समुद्रेण नळसेतोश्च बन्धनम्‌ ॥ ३४ 
प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लङ्ावरोधनम्‌। ` 


प्रेषणं. घायुपुत्रस्य भरतेन समागमम्‌ । 
रामाभिषेकास्युद्यं र । 
सराष्ट्ररञ्जनं सव पेदेह्माश्च विसजेनम्‌ ॥ ३८॥ 
अनागतं च यत्‌ किंचिद्‌ रामस्य वखुधातले । 
तष्धकारो्तरे काव्ये वाल्मीकिर्मगवाद्रषिः ॥ ३९ ॥ 
आराम आदिका गङ्गाकें पार जाना भरद्वाज भुनिका 


और वहाँकी नैसर्गिक शोमाका अबलोकन करना, चित्रकूटमे 
कुरिया बनाना; उसमें निवास करना, वहाँ भरतका श्रीरामसे 
प्रसन्न्‌ . करना ( मनाना )? ्रीरामद्वारा पिताको जलाझळि- 


दान) भरतद्वारा अयोध्याके राजसिंहासनपर श्रीरामचन्द्रजीकी ` 
श्रेष्ठ पादुकाओंका अभिषेक एवं स्थापन) नन्दिग्राममे भरतका 
निवास; श्रीरामका दण्डकारण्यमे गमन? उनके द्वारा विराधका 
वध, शरभज्ञमुनिका दर्शनः सुतीक्णके साथ समागम! 
अनसूयाके साथ सीतादेवीकी कुछ कालतक स्थिति, उनके 
द्वारा सीताको अङ्गराग-समपंण श्रीराम आदिके द्वारा 
आगस्त्यका दर्शन) उनके दिये हुए वैष्णव घनुषका ग्रहण? 
शूर्पणखाका संवाद, भीरामकी आशसे लक्मणद्वार उसका 
विरूपकरण ( उसकी नाक और कानका छेदन ), भीरामद्वारा 
खरदूषण और त्रिशिराका वध) ंणखाके उत्तेजित करनेसे 
रावणका श्रीरामसे बदला लेनेके लिये उठना? श्रीरामद्वारा 
मारीचका वघ, रावणद्वारा विदेहनन्दिनी सीताका हरण; 


` सीताके लिये भीरधुनायजीका विलाप? रावणद्वारा श्रराज 


जटायुका वघ; श्रीराम ओर लक्ष्मणकी कबन्घसे मेंट? उनके 
द्वारा पम्पासरोवरका अवलोकन: श्रीरामका शबरीसे मिलना 
और उसके दिये हुए फल-मूलको ग्रहण करना, भीरामका 
सीताके लिये प्रलाप, पम्पासरोवरके निकट हनुमानजीसे मेटः 
श्रीराम और लक्ष्मणका हनुमानजीके साथ ऋष्यमूक पबेतपर 
जाना वहाँ सुग्रीवके साथ भेंट करना, उन्हे अपने बलका 
विश्वास दिलाना और उनसे मित्रता स्थापित करना वाली 
और सुग्रीवका युद्ध: औरामद्वारा वालीका विनाश सुग्रीवको 
राज्य-समर्पण अपने पति वालीके लिये 'ताराका विलाप! 
शरत्कालमें सीताकी खोज करानेके लिये सुग्रीवकी प्रतिज्ञा 
श्रीरामका बरसातके दिनोमै माल्यवान्‌ पर्वतके प्रलवण नामक 
शिखरपर निवास, रघुकुलसिंह भीरामका सुग्रीबके प्रति क्रोध- 
प्रदर्शन: सुग्नीवद्दारा सीताकी खोजके लिये वानरसेनाका संग्रह; 
सुग्रीवका सम्पूर्ण दिधाओंम वानरोंकों मेजना ओर उन्हें . 
पृथ्वीके द्वीप-समुद्र आदि विभागोंका परिचय देना; श्रीरामका 
सीताके विश्वासके लिये इनुमानजीको अपनी अंगूठी देना; 
वानरोंको ऋक्ष-बिल- ( स्वयंप्रमा-गुफा ) का दशन, उनका 
प्रायोपवेशन ( प्राणत्यागके लिये अनशन )9 सम्पातीसे उनकी 
मॅट और बातचीत; समुद्रळ्ज्ञनके लिये हनुमानजीका महेन्द्र 
पर्वतपर चढ्ना, समुद्रको लाघना समुद्रके कहनेसे ऊपर उठे 


हुए मैनाकका दर्शन करना? इनको राक्षसीका डॉटना, हनुमान: 
द्वार छायाग्राहिणी सिहिंकाका दर्शन एवं निघन; लज्ञाके आघार- 
भूत पर्वत ( जिकूट ) का दर्शन) राभिके समय लड्ञामें प्रवेश, 
अकेला होनेके कारण अपने कततेव्यका विचार करना; रावणके मंय- 


पान-स्थानर्मे जाना, उसके अन्तःपुरकी ज्ियोंकों देखना 


इनुमानजीका रावणको देखना, पुष्पकविमानका निरीक्षण 


करना; अशोकवाटिकामें जाना ओर सीताजीके दर्शन करना; 
पहचानके लिये सीताजीको अंगूठी देना और उनसे बातचीत . 
करना) राक्षसियोंद्वारा सीताको डॉट-फटकार, त्रिजटाको 
भीरामके लिये ञुमसूचक खप्नका दशन, सीताका इनुमाचः 
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श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


ल 


जीको चूडामणि प्रदान करना, हनुमानजीका अशोकवाटिका- 
के वृ्षाको तोड़ना, राक्षसियोंका भागना, रावणके सेवरकोका 
हनुमानजीके द्वारा संहार वायुनन्दन इनुमानका बन्दी होकर 
रावणकी सभामें जाना, उनके द्वारा गर्जन ओर छङ्काका दाह) 
फिर लौटती बार समुद्रको लॉघना$ वानरोंका मधुवनमें आकर 
मधुपान करना हनुसानजीका श्रीरामचन्द्रजीको आश्वासन 
देना और सीताजीकी दी हुई चूड़ामणि समर्पित करना, सेना- 
सहित सुग्रीवके साथ श्रीरामकी छङ्कायात्राके समय समुद्रसे 
भेंट नळका समुद्रपर सेतु बॉघना, उसी सेठुके द्वारा वानर- 
सेनाका समुद्रके पार जाना, रातको वानरोंका लङ्कापर चारो 
ओरतसे घेरा डालना, विभीषणके साथ श्रीरामका मेत्री-सम्बन्ध 
होना) विमीषणका श्रीरामको रावणके वघका उपाय बताना) 


कुम्मकर्णका निधन, मेघनादका वध) रावणका विनाश; सीता- 
की प्राप्ति, झन्रुनगरी छङ्कामें विभीषणका अभिषेक) 
श्रीरामद्वारा पुष्पकविमानका अवलोकन; उसके द्वारा 
दळ-बलसहित उनका अयोध्याके लिये. प्रस्थान, श्रीरामका 
भरद्वाजसुनिसे मिलना, वायुपुत्र हनुमानको दूत बनाकर 
भरतके पास भेजना तथा अयोध्यामें आकर भरतसे मिळना; 
भीरामके राज्याभिषेकका उत्सव, फिर श्रीरामका सारी वानर- 
सेनाको विदा करना, अपने राष्ट्रकी .प्रजाको प्रसन्न रखना 
तथा उनकी प्रसन्नताके लिये ही विदेहनन्दिनी सीताको वनमें 
त्याग देना इत्यादि वृत्तान्तांको एवं इस पृथ्वीपर श्रीरामका 
जो कुछ भविष्य चरित्र था, उसको भी भगवान, वाल्मीकि 
मुनिने अपने उत्कृष्ट महाकाव्यमें अङ्कित किया ॥१५--२९॥ 


इत्यार्षं श्रीमहामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डे तृतीयः सर्गः: ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषैरामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमें तीसरा समे पूरा हुआ ॥ ३ ॥ 


चतुर्थः सगः | 
महर्षि वा्मीकिका चौबीस हजार *लोकॉसे युक्त रामायण काव्यका निमाण करके उसे लव-कुशको 
पढ़ाना, युनिमण्डलीमें रामायणगान करके लव और इशका प्रशंसित होना तथा अयोध्यामे 
श्रीरामद्दारा सम्मानित हो उन दोनोंका रामद्रवारमें रामायणगान सुनाना 


प्राप्तराज्यस्य रामस्य वारमीकिभंगवाचषिः। 
खकार चरितं ऊत्स्नं विचित्रपद्मर्थवत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रीने जव वनसे लोटकर राज्यका शासन अपने 
हाथमें ले लिया; उसके बाद भगवान्‌ वाल्मीकि मुनिने उनके 
सम्पूणे चरित्रके आघारपर विचित्र पद ओर अर्थे युक्त 
रामायण काव्यका निर्माण किया ॥ १ ॥ 
$। 
तथा सर्ग शतान्‌ पञ्च षउकाण्डानि तथोत्तरम्‌ ॥ २॥ 
इसमें महदर्षिने चोबीस हजार इलोक, पाँच सो सर्ग तथा 
उच्चरसहित सात काण्डोंका प्रतिपादन किया है ॥ २ ॥ 
कृत्वा तु तन्मदाप्राहः सभविष्यं सहोक्तरम्‌ । 
चिन्तयामास को न्वेतत्‌ प्रयुञ्जीयादिति प्रभुः ॥ ३ ॥ 
भविष्य तथा उचरकाण्डसहित समस्त रामायण पूर्ण 
कर ठेनेके पश्चात्‌ सामथ्येशाळी; महाज्ञानी महर्षिने सोचा कि 
कोन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा, जो इस महाकाव्यको 
पढ़कर जनसमुदायमें सुना सके ॥ ३ ॥ 
तस्य चिन्तयमानस्य महषभोवितात्मनः । 
अगृद्धीतां ततः पादो मुनिवेषौ कुशीलवौ ॥ ४ ॥ 
| शुद्ध अन्तःकरणवाले उन महर्षिके इस प्रकार विचार 
करते ही युनिवेषमें रहनेवाळे राजकुमार कुर और लबने 
आकर उनके चरणेमें प्रणाम किया ॥ ४॥ . 


चेदोपवृ हणाथोय 


कुशीळवौ तु घर्मल्लौ राजपुत्रौ यशस्विनो) 
स्वरसस्पन्नो ददृशोअभमवासिनो॥ ५ ॥ 

स तु मेधाविनो दृष्टा वेदेषु परिनिष्ठिती । 
तावग्राइयत प्रसुः॥ ६॥ 
काव्यं रामायणं ऊत्स्नं सीतायाश्चरितं महत्‌। 
पौळस्त्यवघमित्येवं चकार चरितव्रतः ॥ ७ ॥ 

राजकुमार कुश ओर लव दोनो. भाई घर्मके ज्ञाता और 
यशस्वी थे । उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे सुनिके 
आश्रमपर ही रहते थे.। उनकी धारणाशक्ति अद्भुत थी ओर 
वे दोनों ही वेदाम पारंगत हो चुके थे । भगवान्‌ वाल्मीकिने 
उनकी ओर देखा ओर उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम ब्रतका 
पालन करनेवाले उन महषिने वेदार्थका विस्तारके साथ शान 
करानेके लिये उन्हें सीताके चरित्रसे युक्त सम्पूर्ण रामायण 
नामक महाकाव्यका, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्यवघ अथवा 
दशाननवघ था, अध्ययन कराया ॥ ५-७ || 


बह महाकाव्य पढ़ने ओर गानेमें भी मधुर) द्रुत, मध्य 
और विलम्बित--इन तीनो गतियोंसे अन्वित, षडज आदिं 


सातो खरोंसे युक्त, वीणा बजाकर स्वर और ताळके साथ गाने 
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वालकाण्डे चतुर्थः सर्गः ३७ 


or श 


योग्य तथा शङ्गारः करुण, हास्य, रोद्रश भयानक" तथा वीर 
आदि सभी रसासे अनुप्राणित है। दोनों माई कुश ओर 
ळव उस महाकाव्यको पढ़कर उसका गान करने लगे ॥८-९॥ 
तौ तु गान्धर्वतत्वन्ञौ स्थानसूच्छनकोविदो । 
श्रातरौ “सवरसम्पन्नो गन्धवोविव रूपिणो ॥ १० ॥ 
वे दोनों भाई गान्धर्व विद्या ( संगीत-शासत्र ) के ततवर) 
स्थीन ओर मूच्छेनाके जानकार) मधुर स्वरसे सम्पन्न तथा 
गन्धर्वोके समान मनोहर रूपवाले थे ॥ १० ॥ 
रूपलक्षणसम्पत्नो मधुरस्वरभाषिणो । 
विस्वादिवोत्थितौ बिम्बो रामदेदात्‌ तथापरो ॥ ११ ॥ 
सुन्दर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज सम्पत्ति थे । 
वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वरसे वार्तालाप करते थे । जैसे 
विम्बसे प्रतिविम्ब प्रकट होते हैं; उसी प्रकार शीरामके 
शरीरसे उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्रीराम 
ही प्रतीत होते थे ॥ ११॥ | 
तौ राजपुो कात्स्न्येन धर्म्यमाख्यानसुत्तमम्‌ । 
वाचोविधेयं तत्सर्व कत्वा काव्यमनिन्दितो ॥ १२॥ 
ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागंमे। 
यथोपदेशा तत्त्वश्षौ जगतुः सुसमाहितो ॥ १३॥ 
वे दोनों राजपुत्र सब छोगोंकी प्रशंसाके पात्र ये; 
उन्होंने उस घर्मानुकूल उत्तम उपाख्यानमय सम्पूर्ण काव्यको 
जि्वाग्र कर लिया था और जब कमी ऋषियों ब्राह्मणों 
तथा साधुओंका समागम होता था; उस समय उनके बीचमे 
बैठकर वे दोनों तत्त्वत बालक एकाग्रचिच हो रामायणका 
गान किया करते थे ॥ १२-१३ ॥ 
महात्मानौ महाभागौ सर्वलक्षणलक्षितो । 


तौ कदाचित्‌ समेतानास्रूबीणां भावितात्मनाम॥ १४॥ 


१. स्थान शब्दसे यहाँ मन्द्र, मध्यम और तार रूप निविध 
खरोंकी उत्पत्तिका स्थान बताया गया है । हृदयकी अन्यिसे ऊपर 
और कपोल्फलकते नीचे जो प्राणोके संचारका स्यान दै, "उसीको 
स्यान कहते हैं; उनके तीन भेद हें---दय) कण्ठ ओर सिर । 
उसके पुनः तीन-तीन भेद होते दें-मन्द्र) मध्य और तार; जैसा 


प्राणसंचारणस्यानं 
उरः कण्ठः शिरइ्चेति तत्पुनस्जिविषं भवेत्‌। 
मन्द्रं मध्यं चतारंच "” " ॥ 
२. जहाँ स्वर पूण दते हैं, उस खानको मूछंना कहते हें । 
जैसा कि कद्दा गया दै-- | 
. यत्रेच स्युः स्वराः पूणो मूछंना सेत्युदाइवा । | 
- मैनयन्ती कोशके अनुसार वीणा आदिके वादनको मूर्छना 
कहते हे--<बादने मूछंना प्रोक्ता ।! 


मध्येसमं॑ समीपस्थाविद॑ काव्यमगायताम । 
तच्छुत्वा मुनयः सवे बाष्पपर्याकुलेक्षणाः ॥ १५॥ 
साधु साध्विति तावृचुः परं विस्मयसागताः | 
ते प्रीतमनसः सवें सुनयो धर्मवत्सलाः ॥ १६॥ 
एक दिनकी बात दै, वहुत-से शुद्ध अन्तःकरणवाले 
महर्षियोकी मण्डली एकत्र हुई थी । उसमे महान्‌ 
सौमाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणोंसे सुशोभित महा- 
मनसी कुश और ळव भी उपस्थित थे । उन्होंने बीच 
सभामें उन महात्माओंके समीप बैठकर उस रामायण 
काव्यका गान किया | उसे सुनकर सभी मुनियोके नेत्रम 
आँसू भर आये और वे अत्यन्त विस्मय-विसुग्थ होकर उन्हें 
साधुवाद देने लगे । मुनि धर्मवत्सल तो होते ही हैं; वह 
धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सबके मनमें बड़ी प्रसन्नता 
हुई ॥ १४-१६ ॥ 
प्रशशंखुः प्रशस्तव्यौ गायमानो कुशीळवो । 
अद्दो गीतस्य माधुये इळोकानां च विशेषतः ॥ १७॥ 
वे . रामायण-कथाके गायक कुमार कुश और लवकी) 
जो प्रशंसाके ही योग्य थे, इस प्रकार प्रशंसा करने लगे--- 
अहो |-इन बालकोके गीतमें कितना माधुर्य है । इलोकोंकी 
मधुरता तो और मी अद्भुत दै ॥ १७॥ . 
चिरनिर्दृत्तमप्येतत्‌ प्रत्यक्षमिच दृशितम्‌। 
प्रविद्य ताबुभौ खुष्ठ तथाभावमगायताम्‌ ॥ १८॥ 
सहितो मधुरं रक्त सम्पन्नं खरसस्पदा। 
यद्यपि इस काव्यमें वर्णित घटना बहुत दिनों पहले 
हो चुकी है तो भी इन दोनों बाळकोंने इस सभामें प्रवेश करके 
एक साथ ऐसे सुन्दर भावसे स्वरसम्पन्न, रागयुक्त मधुरगान 
किया है कि वे पहलेकी घटनाएँ मी ग्रत्यक्षसी दिखायी देने 
लगी हैं--मानो अमी-अभी आँखोंके सामने घटित हो रदी 


हो? ॥ १८३ ॥ ल्क 
एवं प्रशस्यमानौ तौ तपःइलाघ्येमदषिभिः ॥ १९ ॥ 
संरक्ततरमत्यथ मधुरं तावगायत(म्‌ । 


इस प्रकार उत्तम तपस्यासे युक्त महर्षिगण उन दोनो 
कुमारोकी प्रशंसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यन्त 
मधुर रागसे रामायणका गान करते थे ॥ १९३ ॥ 
प्रीतः कञ्चिन्सुनिस्ताभ्यां संस्थितः कलशा ददौ॥ २० ॥ 
प्रसन्नो चल्कळं कश्चित्‌ ददौ ताभ्यां महायशाः 
अन्यः ऊष्णाजिनमदाद्‌ यश्षसत्ँ तथापरः ॥२१॥ 
उनके गानसे संतुष्ट हुए किसी सुनिने उठकर उन्हें 
पुरस्कारके रूपमे एक कलश प्रदान किया । किसी दूसरे महा- 
यशस्वी महर्षिने प्रसन्न होकर उन दोर्नोको वस्कल वख 
दिया । किसीने काला मृगचम मॅट किया तो किसीने यशो- 


पवीत ॥ २०-२१ ॥ 
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कश्चित्‌ कमण्डलुं परा दान्मोञ्जीमन्यो महासुनिः । 
इसीमन्यस्तदा प्रादात्‌. कोपीनमपरो सुनिः॥ २२॥ 
ताभ्यां ददौ तदा दृष्टः कुठारमपरो सुनिः। 
काषायसपरो वस्त्रं चीरमन्यो ददौ सुनिः॥ २३॥ 
एकने कमण्डळ दिया तो दूसरे महामुनिने सुञ्जकी मेखला 
भेंट की । तीसरेने आसन और चोथेने कोपीन प्रदान किया । 
किसी अन्य मुनिने हर्षम भरकर उन दोनों बाळकोकेः छ्ये 
कुठार अर्पित क्रिया । किसीने गेर्आ वख दिया तो किसी 
मुनिने चीर भेंट किया ॥ २२-२३ ॥ 
जठाबन्धनमन्यस्तु काष्ठरज्जु सुदान्वितः। 
यज्ञभाण्डस्रषिः कश्चित्‌ काष्ठभारं तथापरः ॥ २४॥ 
औदुम्बरी वृसीमन्यः स्वस्ति केचित्‌ तदावदन्‌। 
आयुष्यमपरे प्राहसुंदा तत्र मद्दष॑यः॥ २५॥ 
~7 द्दुश्चैवं वरान्‌ सर्व सुनयः सत्यवादिनः । 
किसी दूसरेने आनन्दमग्न होकर जटा बॉघनेके लिये 
रस्सी दी तो किसीने समिधा बॉघकर लानेके लिये डोरी प्रदान 
की । एक ऋषिने यज्ञपात्र दिया तो दूसरेने काष्ठभार समर्पित 
किया । किसीने गूलरकी लकड़ीका बना हुआ पीदा अर्पित 
किया । कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने ल्गे--'बश्चो ! 
तुम दोनोका कल्याण हो ।? दूसरे महर्षि प्रसन्नतापूर्वक बोल 
उठे--'तुम्हारी आयु बढ़े |!” इस प्रकार सभी सत्यवादी 
' मुनियोने उन दोनोंको नाना प्रकारके वर दिये। २४-२५५॥ 
आश्चर्यमिद्माख्यानं सुनिना सम्प्रकीतितम्‌॥ २६॥ 
पर कवीनामाघार “समाप्त च यथाक्रमम्‌ । 
महि वास्मीकिद्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य 
परवर्ती कवियोके लिये श्रेष्ठ आधारशिला दै | श्रीरामचन्द्रजी- 
के सम्पर्ण चरित्रोंका क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समासि 
की गयी है॥ २६६ ॥ | जट 
अभिगीतमिद्‌- गीतं सवंगीतिषु कोविदो ॥ २७॥ 
आयुष्यं पुष्टिजननं सवेश्रुतिमनोहरम्‌। 
सम्पूर्ण गीतोंके विशेषज्ञ राजकुमारो | यह काव्य आयु 
एवं पुष्टि प्रदान करनेवाला तथा सबके कान ओर मनको 
मोइनेवाला मधुर संगीत है । तुम दोनोंने बड़े सुन्दर ढंगसे 
इसका गान किया है ॥ २७१ | : 
प्ररास्यमानो सर्वत्र कदाचित्‌ तत्र गायको ॥ २८॥ 
रथ्यासु राजमागंछु द्द्शं भरताभ्रजः। 
स्ववेइम चानीय ततो भ्रातरो स कुशीलचो ॥ २९॥ 
पूजयामास पूजादी रामः शत्रुनिबर्हणः । 
आसीनः काञ्चने दिव्ये स च सिद्दासने प्रभुः ॥ ३०॥ 
उपोपविष्टैः सचिवेश्रोतभिश्च समन्वितः । 


न | दृष्टा तु रूपसम्पन्नौ विनीतौ श्रातराजुभो ॥ ३१॥ 


उवाच लक्ष्मण रामः रात्रुष्नं भरत तथा । 
श्ूयतामेतदास्यानमनयोद्‌ंववचंसोः ॥ ३२॥ 
विचित्रार्थपदं सम्यग्गायको समचोदयत्‌। . 

एक समय सर्वत्र प्रशासित होनेवाळे राजकुमार कुश और 
लव अयोध्याकी गलियों और सड़कॉपर रामायणके ोकोंका 
गान करते हुए विचर रहे थे । इसी समय उनके ऊपर 
भरतके बड़े भाई श्रीरामकी दृष्टि पड़ी । उन्होंने उन समादर- 
योग्य बन्धुओको अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान 
किया । तदनन्तर शन्रुओंका संहार करनेवाले श्रीराम सुवर्णमय 
दिव्य सिंहासनपर विराजमान हुए । उनके मन्त्री और भाई 
भी उनके पास ही बैठे थे | उन सबके साथ सुन्दर रूपवाले 
उन दोनों विनयशील भाइयोंकी ओर देखकर श्रीरामचन्द्रजी- 
ने भरत; लक्ष्मण और इात्रुष्नसे कहा--“मे देवताके समान 
तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ ओर पदोसे युक्त मधुर काव्य 
बड़े सुन्दर ढंगसे गाकर सुनाते हैं | तुम सब लोग इसे सुनो ।? 
यों कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयोको गानेकी आज्ञा 
दी ॥ २८-३२३ ॥ 


तौ चापि मधुरं रक्त स्वचित्तायतनिःस्चनम्‌॥ ३३॥ 
तन्त्रीलयवद्त्यथ विश्रुताथमगायताम्‌ । 
ह्रादयत्‌ स्वेगात्राणि मनांसि हृदयानि च। 
ओओत्रायसुखं गेयं तद्‌ बभौ जनखंखदि ॥ ३४॥ 
आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणाके लयके साथ अपने 
मनके अनुकूल तार ( उच्च ) एवं मधुर स्वरम राग अळापते 
इए रामायण काव्यका गान करने लगे । उनका उच्चारण 
इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थका बोघ हो जाता था । 
उनका गान सुनकर श्रोताओऑके समस्त अङ्गम इषेजनित 
रोमाञ्च हो आया तथा उन सबके मन और आत्मामें 
आनन्दकी तरंगे उठने लगीं । उस जनसभामे होनेवाला 
वह गान सबकी भवणेन्द्रियांको अत्यन्त सुखद प्रतीत होता 
था॥ ३३-३४ ॥ 
इमो सुनी पार्थिवलक्षणान्वितो 
कुशीलवो चेव महातपस्विनो । 
ममापि तद्‌ भूतिकरं प्रचक्षते | 
' मद्दानुभावं चरितं निबोधत॥ ३५॥ 
उस समय श्रीरामने अपने भाइयोका ध्यान आकृष्ट करते 
हुए कहा--'ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणो- 
से सम्पन्न हैं संगीतमै कुशळ होनेके साथ ही महान्‌ तपस्वी 
हैं । ये जिस चरित्रका-प्रबन्धकाव्यका गान करते हैं, वह 
शान्दार्थालङ्कार, उत्तम गुण एवं सुन्दर रीति आदिसे युक्त 
होनेके कारण अत्यन्त प्रभावशाली है | मेरे लिये भी अम्युदय- 
कारक दै; ऐसा बुद्ध पुरुषोंका कथन है । अतः तुम सब लोग 
ध्यान देकर इसे सुनो? ॥ ३५॥ 
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वालकाण्डे पश्चंमः खगः `| ३९ 


ततस्तु तौ रामवचःप्रचोदिता- 
वगायतां मार्गविधानसम्पदा । 
स॒ चापि रामः परिषदूगतः दाने- 
बुभूषयासक्तमना बभूव ॥ ३६॥ 


अ 


तदनन्तर श्रीरामकी आशासे प्रेरित हो वे दोनों भाई 
मौर्गविधानकी रीतिसे रामायणका गान करने लगे । सभामें 
बैठे हुए भगवान्‌ श्रीराम भी घीरे-घीरे उनका गान सुननेमें 
तन्मय हो गये ॥ ३६ ॥ 


इत्यार्षे आीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आईरामायण आदेकाव्यके बाउकाण्डमें चोया सगे पुरा हुआ ॥ ४॥ 


पञ्चमः सर्गः ` 
राजा दशरथद्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरीका वर्णन 


सचा पूर्वेमियं येषामासीत्‌ ऊत््ञा वस्रुंघरा । 
प्रजापतिमुपादाय च्पाणां जयशालिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
येषां स सगरो नाम सागरो येन खानितः। 
षष्टिपुत्रसद्नाणि यं यान्तं 'पयंवारयन्‌॥ २ ॥ 
इक्वाकूणामिदं तेषां राशां वंशे महात्मनाम्‌ । 
महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्चुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
यह सारी पृथ्वी पूर्वक्ाल्मे प्रजापति मनुसे लेकर 
अबतक जिस वंशके विजयशाली नरेशोके अधिकारमें रही हैः 
जिन्होंने समुद्रको खुदवाया था ओर जिन्हें यात्राकालमे साठ 
हजार पुत्र घेरकर चलते थे; वे महाप्रतापी राजा सगर. जिनके 
कुलमें उत्पन्न हुप) इन्दी इक्वाकुवंशी महात्मा राजाओंकी 
कुळपरम्परामें रामायण नामसे प्रसिद्ध इस महान्‌ ऐतिहासिक 
काव्यकी अवतारणा हुई है ॥ १-२ ॥ 
तदिदें वर्तयिष्यावः सबं निखिलमादितः 
धर्मकामार्थसहतं श्रोतव्यमनसूयता ॥ ४ ॥ 
हम दोनों आदिसे अन्ततक इस सारे काव्यका पूर्णरूपसे 


. गान करेंगे । इसके द्वारा धर्म? अर्थः काम और मोक्ष चारों 


पुरुषाथोंकी सिद्धि होती है। अतः आपलोग दोषदृष्टिका 

परित्याग करके इसका अवण करे ॥ ४ ॥| 

कोशलो नाम सुदितः रुफीतो जनपदो महान । 

निविष्टः सरयूतीरे प्रभूतघनधान्यवान्‌ ॥ ५ ॥ 
कोशल नामसे प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद हैः जो 

सरयू नदीके किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर घन-घान्यसे 

सम्पन्न, सुखी और समृद्धिशाली है ॥ ५॥ 


' अयोध्या नाम नगरी तत्रासीट्लोकविश्वता । 


आयता दश च. दे च योजनानि महापुरी । 
श्रीमती त्रीणि विस्तीणी खुविभक्तमहापथा ॥ ७ ॥ 
वह शोभाशालिनी महापुरी बारह योजन लंत्री ओर तीन 
योजन चौड़ी थी । वहाँ बाहरके जनपदोमें जानेका जो विशाल 
राजमार्ग था; वह उभयपार्वम विविध ब्रक्षावलियोसे विभूषित 
होनेके कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गोसे विभक्त जान 
पड़ता था ॥ ७॥ 
राजमागेण महता खुविभक्तन शोभिता। व 
मुक्त पुष्पावकीणंन जळसिक्तेन नित्यशः ॥ < ॥ 
सुन्दर विभागपूर्वक बना हुआ महान्‌ राजमार्ग उस 
पुरीकी शोमा बढ़ा रदा था । उसपर खिळे हुए फूल बिखेरे 
जाते ये तथा प्रतिदिन उसपर जळका छिड़काव होता या ॥८॥ 
तां तु राजा दशरथो महाराष्ट्रविवर्धेनः । 
पुरीमावासयामाल दिवि देवपतियेथा ॥ ९ ॥ 
जैसे खर्गमें देवराज इन्द्रने अमरावतीपुरी बसायी थी) 
उसी प्रकार घर्म और न्यायके बळसे अपने महान्‌ राष्ट्रकी 
वृद्धि करनेवाले राजा दशरथने अयोध्यापुरीको पहलेकी अपेक्षा 
विशेषरूपसे बसाया था॥ ९ ॥ 
कपाटतोरणवती खुविभक्तान्तरापणाम । 
सर्वय्त्रायुधवतीसुषितां सर्वेशिहिपभिः ॥१०॥ 
वह पुरी बड़े-बढ़े फाटको और किवाड़ोसे सुशोमित थी। उसके 
मीतर प्रथक-प्रथक बाबारे थीं। वहाँ सब प्रकारके यन्त्र 
अख्न-शत्र संचित ये । उस पुरीम सभी कलाओंके शिल्पी 
निवास करते थे ॥ १० ॥ 


मजुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयम्‌ ॥ ६॥ सूतमागधसस्बाधां भ्रीमतीमतुलप्रभाम। 
| उसी जनपदमें अयोध्या नामकी एक नगरी दै, जो समस्त डच्चाझाळध्वजवती रतघ्नीरातसकुळाम्‌॥ १९ ॥ 


छोकोमे विख्यात दै । उस पुरीको खयं महाराज मनुने बनवाया 
ओर औरबायाया॥६॥ कलेबर +णए7ए::ण7उ ॥६॥ 


स्तुति-पाठ करनेवाले सूत और वंशावलीका बखान 
करनेवाले मागघ वहाँ मरे हुए थे। वह पुरी सुन्दर शोभासे 


जे जानेवाळे गानको देखी कहते दै 
२. गान दो प्रकारके होते हैं-मागे और देशी । भिन्न-भिन्न देशोंकी माइत भाषामें गाये जानेवाळे गानको देशी कहते हें 

` | और समूचे राष्ट्रे प्रसिदध संस्कृत आदि मापाका आअय छेकर गाया हुआ गान मागेके नामसे प्रसि है । कुमार कुश और ख्व संस्कृत 
| आपाका आश्रय लेकर इसीकी रीतिसे गा रदे थे । 
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सम्पन्न थी । उसकी सुषमाकी कहीं तुलना नहीं थी । वहाँ 
ऊँची-ऊँची अट्टालिकाएँ थीं; जिनके ऊपर ध्वज फहराते 
थे । सैकड़ों शतप्नियों ( तोर्पा ) से वह पुरी व्याप्त थी॥ ११ ॥ 
वधूनाटकर्संदैश्य संयुकां सवतः पुरीम्‌। 
उद्यानान्रवणोपेतां महती सालमेखळाम्‌॥ १२॥ 
उस ५रीमें ऐसी बहुत-सी नाटक-मण्डलियाँ थीं, जिनमें 
केवळ स्रिया ही उत्य एवं अभिनय करती थीं । उस नगरीमे 
चारों ओर उद्यान तथा आमोंके बगीचे थे । लंबाई ओर 
चौड़ाईकी दृष्टिसे वह पुरी बहुत विशाल थी तथा साखूके वन 
उसे सब ओरसे घेरे हुए थे॥ १२॥ 
दुरगंगम्भीरपरिखां दुगोमन्येदुरासदाम्‌। ` 
बाजिवारणसम्पू्णा गोभिरुष्रर खरस्तथा ॥ १३॥ 
उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी, जिसमें प्रवेश 
करना या जिसे लॉघना अत्यन्त कठिन था । वह नगरी 
दूसरोके ल्यि सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, 
ह गाय-बैल) ऊँट तथा गदद्दे आदि उपयोगी पश्चुओंसे वह पुरी 
मरी-पूरी थी॥ १३॥ 
सामन्तराजसंघे्रच वलिकमंभिरावृताम । 
'नानादेशनिवासेश्व वणिग्भिरुपशोभिताम्‌ ॥ १४॥ 
कर देनेवाले सामन्त नरेशोंके समुदाय उसे सदा घेरे रहते 
थे | विभिन्‍न देशोके निवासी वेश्य उस पुरीकी शोमा 
बढ़ाते थे ॥ १४॥ 
प्रासादै रत्नविरृतेः पर्वेतेरिव शोभिताम्‌ । 
कूठागारेश्च सस्पूणोमिन्द्रस्येबामरावतीम्‌ ॥ १५॥ 
बहाँके महळोंका निर्माण नाना प्रकास्के रत्नोंसे हुआ था | 
वे गगनचुम्बी प्रासाद पर्वतौके समान जान पड़ते थे। उनसे 
उस पुरीकी बड़ी शोमा हो रही थी। बहुसंख्यक कूटागारों 
( गुप्तगहों अथवा ख्नियाँके क्रीड़ाभवनों ) से परिपूर्ण वह नगरी 
इन्द्रकी अमरावतीके समान जान पड़ती थी ॥ १५ | 
सित्रामष्टापदाकारा वरनारीगणायुताम्‌। 
सवेरत्नसमाकीर्णा' विमानणददशोभिताम्‌॥ १६ ॥ 
उसकी शोमा विचित्र थी। उसके महळोपर सानेका पानी चढाया 
राया या (अथवा वह पुरी द्युतफेळकके आकारमे बसायी गयी थी)। 
श्रेष्ठ एवं सुन्दरी नारियांके समूह उस पुरीकी शोभा बढ़ाते 
थे | वह सब प्रकारके रत्मेसे भरी-पूरी तथा सतमइळे 
` प्रासादासे सुशोभित थी ॥ १६ ॥ 


१. गोविन्द्राजको रीकामें अष्टापदका अर्थ शारिफल या 


_ अतफकक किया गया. है । बह. चौकी जिसपर पासा बिछाया या 
. खेला जाय/चतफलक कहळाती हे । पुरीके बीचमें राजमहल था । 


श्रीमद्वारमीकीयरामायणे 
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ग्रदगाढामविच्छिद्रां समभूमों निवेशिताम्‌। 
शालितण्डुरूसम्पूर्णामिक्षुकाण्डरसोदकाम्‌ ॥ १७ ॥ 
पुरवासियोंके घरोंसे उसकी आबादी इतनी घनी हो 
गयी थी कि कहीं थोड़ासा भी अवकाश नहीं दिखायी देता 
था | उसे समतल भूमिपर बसाया गया था । वह नगरी 
जड़हन धानके चावलासे भरपूर थी । वहाँका जल इतना 
मीठा या स्वादिष्ट था; मानो ईखका रस हो॥ १७॥ 
दुन्दुभीभिसेद्ज्लैश्ध॒ वीणाभिः पणवेस्तथा । 
नादितां भ्रुशमत्यर्थ पृथिव्यां तामचुत्तमाम्‌ ॥ १८॥ 
भूमण्डळ्की वह सर्वोत्तम नगरी दुन्दुभि, मृदङ्ग) वीणा; 
पणव आदि वाद्योकी मधुर ध्वनिसे अत्यन्त गूँजती 
रहती थी ॥ १८॥ 
विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि । 
सुनिवेशितवेइमान्तां नरोत्तमसमादुताम्‌ ॥ १९ ॥ 
देवलोकमें तपस्यासे प्राप्त हुए सिद्धोके विमानकी भाँति 
उस पुरीका भूमण्डलमें सर्वोत्तम स्थान था । वहाँके सुन्दर 
महल बहुत अच्छे ढंगसे बनाये ओर बसाये गये थे । उनके 


भीतरी भाग बहुत ही सुन्दर थे । बहुत-से भ्रष्ठ पुरुष _ 


उस पुरीमें निवास करते थे ॥ १९ ॥ 


ये च बाणैने विध्यन्ति विविक्तमपरापरम्‌। 
शब्दवेध्यं च विततं लघुद्दस्ता विशारदाः ॥ २० ॥ 
सिंहव्याघ्रवराहाणां मत्तानां नदतां चने । 
हन्तारो निशितैः शास्रेब॑लाद्‌ चाहुबलेरपि ॥ २१॥ 
ताइशानां सहस्रैस्तामभिपूर्णा मद्दारथेः। 
पुरीमावासयामास राजा दशरथस्तदा ॥ २२॥ 
` जो अपने समूहसे बिछुड़कर असहाय हो गया हो; 
जिसके आगे-पीछे कोई न हो ( अर्थात्‌ जो पिता और पुत्र 
दोनासे हीन हो ) तथा जो राब्दवेधी बाणद्वारा बेधनें योग्य 
हों अथवा युद्वसे हारकर भागे जा रहे हों, ऐसे पुरुषोंपर 
जो लोग . बाणोका प्रहार नहीं करते, जिनके सधे-सधाये 


हाथ शीधरतापूर्वंक लक्ष्यवेध करनेमें समर्थ हैं; अख्र-श्रोंके | 


प्रयोगमें कुशलता प्राप्त कर चुके हैं तथा जो वनमें गर्जते 
हुए मतवाले सिंहा, व्याघ्रौ ओर सूअरोंको तीखे शस्त्रोंसे 
एवं भुजाओंके बल्से भी बलपूर्वक मार डाळनेमें समर्थ 
हैं, ऐसे सहरसों महारथी वीरोंसे अयोध्यापुरी भरी-पूरी थी । उसे 
महाराज दशरथने बसाया और पाला था ॥ २०-२२ ॥ 


सहस्रदैः सत्यरतेमहात्मभि- 
मईर्षिकल्पेऋेषिभिश्च केवले: ॥ २३ ॥ 
. अग्निहोत्री; शम-दम आदि उत्तम गुणांसे सम्पन्न तथा 
छहों अन्नञॉसहित सम्पूर्ण वेदोके पारङ्गत विद्वान्‌ श्रेष्ठ आह्मण 
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बालकाण्ड पष्ठः सर्गः ४ 


उस पुरीको सदा घेरे रहते थे। वे सहलोंका दान करनेवाले 


ooo ऋण FS CT पाक "सा £] 


त॑था ऋषियोंसे अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ 


और सत्यमें तत्पर रहनेवाले थे । ऐसे मददर्षिकल्प महात्माओ उसकी रक्षा करते थे ॥ २३ ॥ 
इत्याे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाव्ये वाळकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमोफिनिमित आपैरामाणण आदिकास्पके बारकाण्डमें पॅच. सर्ग पुरा हुआ॥ ५॥ 


a0 ७छ>--<- 
® > मर 
ष्ठ, सराः 
राजा दशरथके शासनकालमें अयोध्या ओर बहाँके नागरिकांकी उत्तम स्थितिका वर्णन 


तस्यां पुयोमयोध्यायां वेदवित्‌ सर्वेसंग्रहः । 
दीर्घदर्शी महातेजाः पौरजानपदग्रियः॥ १ ॥ 
इक्बाकूणामतिरथो यज्वा धमंपरो वशी । 
महर्षिकल्पो राजप्िस्रिषु लोकेणु विश्वुतः ॥ २ ॥ 
बलवान निहतामिो मित्रवान्‌ विजितेन्द्रियः । 
चनैश्च संचयेश्वान्येः शक्रवेश्रवणोपमः ॥ ३ ॥ 
यथा मदुर्मदातेजा लोकस्य परिरक्षिता । 
तथा दशरथो राजा ळोकस्य परिरक्षिता ॥ ४ ॥ 
उस अयोध्यापुरीम रहकर राजा दशरथ प्रजावर्गका 
पालन करते थे । वे वेदोके विद्वान्‌, तथा सभी उपयोगी 
वस्तुओंका संग्र करनेवाले ये । दूरदर्शी ओर महान तेजस्वी 
थे। नगर और जनपदकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। 
वे इक््वाकुकुलके अतिर॑थी वीर ये यज्ञ करनेवाले) घर्म- 
परायण और जितेन्द्रिय थे । महर्षियोंके समान दिव्य गुण- 
सम्पन्न राजर्षि थे । उनकी तीनों ल्लेकॉमें ख्याति थी । वे 
बलवान: शन्रुह्दीन/ मित्रेसे युक्त एवं इन्द्रियविजयी थे । 
घन और अन्य वस्तुओके संचयकी इष्टिसे इन्द्र ओर कुबेर 
के समान जान पड़ते ये । जैसे महातेजखी प्रजापति मनु 
सम्पूर्ण जगत्‌की रक्षा करते ये; उसी प्रकार महाराज दशरथ 
भी करते थे ॥ १--४ ॥ 
तेन सत्याभिसंघेन ब्रिवर्गमज्ठतिष्ठता । 
पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इन्द्रेणेवामरावती ॥ ५ ॥ 
चर्य, अर्थ और कामका सम्पादन करनेवाले कर्मोंका 
अनुष्ठान करते हुए वे सत्यप्रतिश नरेश उस श्रेष्ठ 
अयोध्यापुरीका उसी तरह पालन करते थे, जेसे इन्द्र 
अमरावतीपुरीका ॥ ५ ॥ 
तस्मिन्‌ पुरवरे हृष्टा चमोत्मानो बहुश्च॒ताः । 
नरास्तुष्टा घनैः स्वैः स्वैरळुग्धाः सत्यवादिनः ॥ ६ ॥ 
उस उत्तम नगरमे निवास करनेवाले सभी मनुष्य प्रसन्न; 
घर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोमः सत्यवादी तथा अपने-अपने घनसे 
संतुष्ट रनेवाढे थे ६॥ _________---- ॥६॥ यद. 
१. जो दस इजार महारयियोंके साथ अकेला दी युद करनेमें 
समथ हो; वह 'अतिरथी? कहलाता है। » 


बा० रा० ५. १, दे 


नार्पसंनिचयः कश्चिदासीत्‌ तस्मिन, पुरोत्तमे 
कुटुम्बी यो ह्सिद्धाथोऽगवाश्वधनधान्यवाच्‌॥ ७ ॥ 
उस श्रेष्ठ पुरीमें कोई भी ऐसा कुडमत्री नहीं था; जिसके 
पास उत्कृष्ट वस्तुओंका संग्रह अधिक मात्रामें न हों) जिसके 
धर्म, अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध न हो गये हाँ तथा 
जिसके पास गाय-बैलः घोड़े? घन-घान्य आदिका अभाव 


` हो॥७॥ द 


कामी वा न कदर्या वा नृशंसः पुरुषः कचित्‌ 
द्रष्टुं शाक्यमयोध्यायां नाविद्वान्‌ न च नास्तिकः ॥८॥ 
अयोध्याम कहीं मी कोई कामी, कृपण) कूर) मूर्ख और 
नास्तिक मनुष्य देखनेको भी नहीं मिळता था ॥ ८ ॥ 
सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः खुसंयताः। 
मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्षय इवामलाः॥ ९ ॥ 
वहाँके सभी स्री-पुरुष घर्मञ्चील+ संयमी, सदा प्रसन्न 
रहनेवाले तथा शीळ और सदाचारकी दृष्टिसे मददर्षियोकी 
भाँति निमंळ थे ॥ ९॥ 
नाकुण्डली नासुकुरी नास्नग्वी नारपभोगवान। 
नामृशे न नलिपताङ्गो नासुगन्धश्च विद्यते ॥ १० ॥ 
वहाँ कोई भी कुण्डल, मुकुट ओर पुष्पहारसे शूत्य नहीं 
था । किसीके पास भोग-सामग्रीकी कमी नहीं थी । कोई भी 
ऐसा नहीं या, जो नहा-धोकर साफ-सुथरा न दोश जिसके 
अङ्गौमे चन्दनका लेप न हुआ हो तथा जो सुरन्घते 
वञ्चित हो ॥ १० ॥ 
नाशृष्टभोजी नादाता नाप्यनङ्गद्निष्कश्चक्‌ 
नाहस्ताभरणो वापि इच्यते नाप्यनात्मवान्‌॥ ११ ॥ 
अपवित्र अन्न भोजन करनेवाला; दान न देनेवाला 
तथा मनको काबूमे न रखनेवाळा मनुष्य तो वहाँ कोई 
दिखायी ही नहीं देता था। कोई मी ऐसा पुरुष देखनेमें 
नहीं आता था; जो बाजुबन्द+ निष्क ( खणेपदक या मोहर ) 
तथा हाथका आभूषण ( कड़ा आदि ) धारण न किये हो ॥ 
नानाद्दिताग्निनोयज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः । 
कश्चिदासीदयोध्यायां न चावृत्तो न संकरः ॥ १२॥ ` 
अयोष्यामे कोई मी ऐसा नहीं था, जो अग्निहोत्र ओर 
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यज्ञ न करता हो; जो भुद्रश चोर, सराचारश्न्य अधवा 

वणसंकर हो || १२ ॥ 

स्वकर्मनिरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः 

दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे ॥ १३॥ 
वहाँ निवास करनेवाले ब्राह्मण सदा अपने कमोम लगे 
, इन्द्रियाको वदामें रखते) दान और स्वाध्याय करते तथा 

प्रतिग्रहसे बचे रहते थे ॥ १३॥ 

नास्तिको नात्रती चापि न कश्चिदवहुश्चुतः। 

' नासूयको न चाशक्को नाविद्वान विद्यते कचित्‌॥ १४॥ 
वहाँ कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था) जो नास्तिक, 

असत्यवादी, अनेक शास्त्रांके ज्ञानसे रहित, दूसरोंके दोष 

देंढनेवाला; साधनम असमर्थ ओर विद्याह्दीन हो || १४॥ 


नाषडङ्गविदत्रास्ति नाव्रतो नासहस्नद्‌ः । 

न दीनः क्षितचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन ॥ १५ ॥ 
उस पुरीमं वेदके छह अङ्गोको न जाननेवाला, म्रतद्दीन; 

सहस्नोसे कम दान देनेवाळा, दीन विक्षिप्त-चित्त अथवा दुखी 

भी कोई नहीं था ॥ १५॥ 

कश्चिन्नरो वा नारी वा नाश्रीमान्‌ नाप्यरूपवान्‌। 

दृष्टुं शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान्‌ ॥ १६॥ 
अयोध्यामें कोई भी स्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा 


सकता था, जो भीहीनः रूपरहित तथा राजमक्तिसे 
शून्य हो ॥ १६ ॥ 
बणष्वः्रयचतुर्थचु देबतातिथिपूजकाः। 


इतश्षाश्च वदान्याश् शूरा विक्रमसंयुताः ॥ १७॥ 
ब्राह्मण आदि चारों वर्णोके लोग देवता ओर अतिथियांके 
पूजक) कृतज्ञ, उदार) शूरवीर ओर पराक्रमी थे ॥ १७॥ 
दीघोयुषो नराः सचे धर्म सत्यं च संभ्रिताः । 
सहिताः पुञरपौत्रेश्च नित्यं स्रीभिः पुरोत्तमे ॥ १८॥ 
उस श्रेष्ठ नगरमे निवास करनेवाले सव मनुष्य दीर्घायु 
तथा घमं और सत्यका आश्रय लेनेवाले थे । वे सदा ज्ी-पुत्र 
और पोत्र आदि परिवारके साथ सुखसे रहते थे ॥ १८ ॥ 
कत्र ब्रह्ममुल चासीद्‌ चञ्याः क्षत्रमनुवताः 
शूद्राः स्वकपेनिरतास्रीन्‌ बणोजुपचारिणः ॥ १९ ॥ 
क्षत्रिय ब्राह्मणोंका मुह जोइते थे, वैश्ष्य क्षत्रियांकी 
आज्ञाका पालन करते थे ओर झाद्र अपने कर्तव्यका पालन 
करते हुए उपयुक्त तीनों वर्णोकी सेवामें संलग्न रहते थे ॥१९॥ 
खा तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता। 
यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण घीमता ॥ २०॥ 
इध्वाकुकुळके स्वामी राजा दशरथ -अयोध्यापुरीकी रक्षा 


उसी प्रकार करते थे) जेठे बुद्धिमान्‌ महाराज मनुने पूर्वकालमें 


उसकी रक्षा की थी ॥ २० ॥ 


योधानामग्निकरपानां पेशलानाममपिणाम्‌। 
सम्पूणी कृतविद्यानां गुदा केसरिणामिव ॥२१॥ 
शौर्यकी अधिकताके कारण अग्निके समान दुर्धप, 
कुरिलतासे रहित, अपमानको सदन करनेमें असमर्थ तथा 
अस्न-दात्रोके ज्ञाता योद्धाआंके समुदायसे वह पुरी उसी तरह 
भरी-पूरी रहती थी, जेसे पर्वबतोंकी गुफा सिंद्दोके समूहसे 
परिपूर्ण होती है ॥ २१ || 
काम्बोजविषये जातैयाह्णीकेश्च इयोत्तमेः। 
व॒नायुजैनंदीजेश्च पूणो हरिहयोत्तमेः ॥ २२॥ 
काम्ब्रोज ओर बाह्लीक देशमें उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ोंसे; 
वनायु देशके अश्वासे तथा सिन्धुनदके निकट पेदा दोनेवाले 
दरियाई घोड़ोंसे, जो इन्द्रके अश्व उच्चेःश्रवाके समान श्रेष्ठ 
थे, अयोध्यापुरी भरी रहती थी ॥ २२॥ 
न्ध्यपवतजेमंत्तेः पूणा ्दैमवतैरपि। 
मदान्वितेरतिबलेमातङ्गेः पर्वतोपमैः ॥ २३ ॥ 
विन्ध्य और हिमालय पवतोंमं उत्पन्न होनेवाळे अत्यन्त 
बलशाली पर्वेताकार मदमत्त गजराजोंसे भी वह नगरी परिपूर्ण 
रहती थी ॥ २३ ॥ र 
पेरावतङुलीनेश्च महापदकुलेस्तथा। | 
अञ्जनादपि निष्क्रान्तेचोमनादपि च द्विपेः॥ २४॥ 
ऐरावतकुछमें उत्पन्न, मद्दापझके वंशमं पैदा हुए तथा 
अञ्जन और वामन नामक दिग्गजोसे भी प्रकट हुए हाथी 


उस पुरीकी पूर्णतामं सहायक हो रहे थे॥ २४ ॥ 


भद्रेमन्द्रेसेगे श्वेव भद्रमन्द्रस्रगै स्तथा । 
भद्रमन्द्रैभेद्रस्गेसुगमस्द्रै्रच सा पुरी॥२५॥ 
नित्यमत्तैः सदा पूणो नागेरचलसंनिमः। 
सा योजने डे च भूयः सत्यनामा प्रकाशते । ` 
यस्यां दशरथो राजा चसञ्जगदपालयत्‌ ॥ २६॥ 
हिमालय पर्वतपर्‌ उत्पन्न भद्रजातिके) बिन्ध्यपवंतपर 
उत्पन्न हुए मन्द्रजातिके तथा सह्यपवंतपर पैदा हुए, सग 
जातिके हाथी भी वहाँ मोजूद थे | भद्र, मन्द्र और मुग 
इन तीनोके मेलसे उत्पन्न हुए संकर जातिके, भद्र और मन्द्र 
इन दो जातियोंके मेलसे पैदा हुए संकर जातिके, भद्र और 
मृग जातिके संयोगसे उत्पन्न संकरजातिके तथा मृग और 
मन्द्र--इन दो जातियाँके सम्मिभ्रणसे पैदा हुए, पवंताकार 
गजराज मी, जो सदा मदोन्मत्त रहते थे, उस पुरीमें भरे हुए 
थे । ( तीन योजनके विस्तारबाली अयोध्यामें ) दो योजन- 
की भूमि तो ऐसी थी, जहाँ पहुँचकर किंसीके लिये भी युद्ध 
करना असम्भव था) इसलिये वह पुरी (अयोध्या? इस सत्य 
एवं सार्थक नामसे प्रकाशित होती थी; जिसमें रहते हुए राजा 
दशरथ इस जगतूका (अपने राज्यका) पालन करते थे।| २५-२६॥ 
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वालकाण्डे सप्तमः सर्गः 


डरे 


आआआ 


तां पुरी ख महातेजा राजा दशरथो महान । 
श्चास शामितामित्रो नक्षत्राणीव चन्द्रमाः॥ २७॥ 


जैसे चन्द्रमा नक्षत्रलोकका शासन करते हैं; उसी प्रकार 


महातेजस्वी महाराज दशरथ अवोध्यापुरीका शासन करते थे। 
उन्होंने अपने समस्त शत्रुआको नष्ट कर दिया था ॥ २७॥ 
तां खत्यनामां इढतोरणागंलां 
गुहैर्विचित्रेरुपशोभितां दिवाम्‌ । 


पुरीमयोध्यां उसदस्तसंकुलां 
_ शाख घे शक्रसमो महीपतिः ॥ २८ ॥ 
जिसका अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था; जिसके 
दरवाजे और अर्गछा सुदृढ़ ये; जो विचित्र णहसे सदा 


` ` सुशोमित होती यी, सहो मनुध्योसे मरी हुई उस कल्याणमयी 


पुरीका इन्द्रतुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन 
करते थे ॥ २८॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वाळकाण्डे ष्टः सर्गः ४ ६ ॥ 
इस प्रकार श्रावास्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके बारकाण्डमे छठा सगे प्रा हुआ॥ ६॥ 


—— उ — 


सप्तमः सगः 
राजमन्त्रियोंक गुण और नीतिका वर्णन 


तस्यामात्या शुणैरासन्निष्वाकोः सुमद्दागमनः | 
मन्मश्ञाच्चेङ्गितज्ञाश्च नित्यं - प्रियहिते रताः॥ १ ॥ 
अ वभूवुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः । 
- शुचयश्चाचुरक्ाञ्च राजकृत्येषु नित्यशः॥ २ ॥ 
इष्वाकुवंशी वीर महामना महाराज द्शरथके मन्त्रि- 


जनोचित गुणोंसे सम्पन्न आठ मन्त्री थे, जो मन्त्रके तत्त्को | 


जाननेवाले और बाइरी चेष्टा देखकर ही मनके भावको 
समझ लेनेवाले थे । वे सदा ही राजाके प्रिय एवं हितम 
लगे रहते थे | इसील्यि उनका यश बहुत फेला हुआ या | 
चे समी शुद्ध आचार-विचारसे युक्त थे और राजकीय कायाँ- 
में निरन्तर संलग्न रहते थे ॥ १-२ ॥ 

'धृष्टिजर्यम्तो विजयः सुराष्ट्र राष्ट्रवर्धनः | 
अकोपो घर्मपाळश्च सुमन्त्रश्वाष्टमो$थेवित्‌ ॥ ३ ॥ 


उनके नाम इस प्रकार हैं--धृष्टि; जयन्त) विजय) सुराष्ट्र) . 


राष्ट्रवर्धन) अकोप) घर्मपाल और आठवें सुमन्त्रः जो अर्थ- 
शाल्नके ज्ञाता थे ॥ ३ ॥ | , 
“त्विजो द्वावभिमतो तस्यास्ताखुपिसत्तमो । 
वसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथापरे ॥ ४ ॥ 
सुयज्ञो ऽप्यथ जात्रालिः काञ्यपो ऽ प्यथ गोतमः। 
. मार्कण्डेयस्तु दीघीयुस्तथा कात्यायनो द्विजः ॥ ५ ॥ 
ऋषियोंमे श्रेष्ठतम वसिष्ठ और वामदेव--ये दो महर्षि 
राजाके माननीय ऋत्विज ( पुरोहित ) थे । इनके सिवा 
-सुयज्ञ। जाबालि) कास्यप) 
विप्रवर कात्यायन भी महाराजके मन्त्री ये ॥ ४-५ ॥ 
एतेव्रेह्मर्षिभिनित्यमृत्विजस्तस्य पौर्वकाः । 
विद्याविनीता हीमन्तः कुशला नियतेन्द्रियाः ॥ ६ ॥ 
श्रोमन्तश्च महात्मानः सख्नशा डढविक्रमाः । 
कोर्तिमन्तः प्रणिदिता यथावचनकारिणः ॥ ७ ॥ 
` तेजञःक्षमायशाः्प्रात्ताः, स्ितपूचोभिभाषिणः । 
| क्रोघात कामार्थहेतोवी न जूयुर्॒तं चचः॥ < ॥ 


गौतम) दीर्षायु मार्कण्डेय और 


इन ब्रहम्षियोके साय राजाके पूर्वपरम्पगगत ऋत्विज भी 
सदा मन्त्रीका कार्य करते थे । वे सवके सव विद्वान्‌ होनेके 
कारण विनयशील) सलज्ज) कार्यकुशल) जितेन्द्रियः औीसम्प) 
महात्मा, शज्नविद्याके शाता, सुद्दद पराक्रमी, यशस्वी? 
समस्त राजकायोमें सावधान) राजाकी आशाके अनुसार कार्य 
करनेवाले) तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान्‌ तथा मुसकराकर 
बात करनेवाले थे | वे कमी काम, क्रोध या स्तार्थके वशीभूत 
होकर झूठ नहीं बोलते थे ॥ ६-८ ॥ 
तेषामविदितं किचित्‌. स्वेषु नास्ति परेषु वा। 
क्रियमाणं छृतं वापि चारेणापि चिकीर्षितम्‌॥ ९ ॥ 

अपने या शत्रुपक्षके राजाओकी कोई भी बात उनसे ` 


छिपी नहीं रहती थी । दूसरे राजा क्‍या करते हैं; क्या कर 


चुके हैं और क्या करना चाहते दै-ये संमो बातें गुप्तचरों- 
द्वारा उन्हें मालूम रहती यीं ॥ ९ ॥ 
कुशला व्यवहारेण ` सौहृदेछु परीक्षिताः । 
प्रासकालं यथा दण्ड धारयेयुः खुतेष्चपि ॥ १० ॥ 
वे समी व्यवदारकुशळ ये । उनके सोहादंकी अनेक 
अवसरोंपर परीक्षा ली जा चुकी थी । वे मोका पड़नेपर अपने 
पुत्रको भी उचित दण्ड देनेमे मी नहीं हिंचकते थे ॥१०॥ 
कोशासंग्रणे युक्ता बलस्य च परिग्रददे। 
अहितं चापि पुरुषं न दिस्युरवद्‌षकम्‌॥ ११॥ 
कोषके संचय तथा चतुरंगिणी सेनाके संग्रमे सदा लगे 
रहते थे । शत्रुन भी यदि अपराध न किया हो तो वे उसकी 
हिंसा नहीं करते थे॥ ११ ॥ | 
वीराश्च नियतोत्साहा राजशास्ममजुष्टिताः। 
शुचीनां रक्षितारध्य नित्य विषयचासिनाम्‌॥ १२॥ 
उन सबमें सदा शौय एवं उत्साह भरा रहता था। वे 
राजनीतिके अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्यके भीतर 
रहनेवाले सत्पुरुषोंकी सदा रक्षा करते ये || १२॥ 
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४४ | श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


्रह्म्षत्रमाहसन्तस्ते कोशं समपूरयन्‌! 
सुतीक्ष्णदण्डाः सम्प्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम्‌ ॥ १३॥ 
ब्राह्मणों और क्षत्रियांको कष्ट न पहुँचाकर न्यायोचित 
घनसे राजाक्रा खजाना भरते थे । वे अपराधी पुरुषके बला- 
बळको देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दण्डका प्रयोग 
करते थे ॥ १३ ॥ 
शुचीनामेकबुद्धीनां सवषां सम्प्रजानताम्‌। 
नासीत्पुरे चा राष्ट्रे वा सूषावादी नरः कचित्‌ ॥ १४॥ 
कचिन्न दठुए्स्तत्रासीत्‌ परदाररतिनरः । 
प्रशान्तं सर्वमेवासीद्‌ राष्ट्र पुरवरं च तत्‌ ॥ १५॥ 
उन सबके भाव शुद्ध ओर विचार एक थे। उनकी 
जानकारीमें अयोध्यापुरी अथवा कोसळराज्यके भीतर कहीं 
एक भी मनुष्य ऐसा नहीँ था) जो मिथ्यावादी, दुष्ट और 
परत्ीमम्पट हो । सम्पूर्ण राष्ट्र और नगरमे पूर्ण शान्ति छायी 
रहती थी || १४-१५ || 
सुवाससः सुवेषाश्च ते च सवे शुचित्रताः । 
हितार्थाश्च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नयचक्षुषा ॥ १६॥ 
उन मन््रियोंके बस्न और वेष स्वच्छ एवं सुन्दर होते 
थे | वे उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले तथा राजाके हितेषी 
थे | नीतिरूपी नेत्रॉसे देखते हुए सदा सजग रहते ये॥१६॥ 
गुरोशुंणगुद्दीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमैः। ` 
विदेरोष्वपि विज्ञाताः संतो बुद्धिनिश्चयाः ॥ १७॥ 
अपने गुर्णोके कारण वे सभी मन्त्री गुरुतुल्य समादरणीय 
राजाके अनुग्रहपात्र थे | अपने पराक्रमोके कारण उनकी 
सर्वत्र ख्याति थी | विदेशेमिं भी सष लोग उन्हें जानते थे । वे 
समी बातेमिं बुद्विद्वारा मळी-भॉति विचार करके किसी निश्चय- 
पर पहुंचते थे ॥ १७॥ 
अभितो गुणवन्तश्च न चासन्‌ गुणवर्जिताः। 
संधिविग्रहतत्वश्चाः प्रकृत्या सम्पदान्विताः ॥ १८॥ 
समस्त देशों ओर कालेमें वे गुणवान्‌ ही सिद्ध होते 
थे, गुणदीन नहीं । संधि और विग्रहके उपयोग और अवसर- 
का उन्हें अच्छी तरद ज्ञान था । वे खभावसे ही सम्पत्तिशाली 
( देवी सम्पत्तिते युक्त ) थे || १८ ॥ 
मन्त्रसंवरणे शक्ताः शाक्ताः सूक्ष्मासु बुद्धिषु । 


नीतिरासत्रविशेषशाः सततं प्रियवादिनः ॥ १९ ॥ ` 


' उनमें राजकीय मन्त्रणाको गुप्त रखनेकी पूर्ण शक्ति थी । 
वे सुक्षमविषयका विचार करनेमें कुशल थे । नीतिशाळामे 


उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगनेवाली 
बात बोलते थे ॥ १९ ॥ 
ररशेस्तेरमात्येश्च राजा दशरथोऽनघः । 
उपपन्नो. गुणोपेतेरन्वशासद्‌ वसुन्धराम्‌ ॥ २०॥ 
ऐसे गुणवान मन्त्रियाके साथ रहकर. निष्पाप राजा 
दशरथ उस भूमण्डलका शासन करते थे ॥ २०॥ 
अवेक््यमाणश्चारेण प्रजा घर्मेण रक्षयन्‌। 
प्रजानां पाळनं कुवेन्नचम परिवजेयन्‌ ॥ २१॥ 
वे गुप्तचरोंके द्वारा अपने और रात्रु-राज्यके वृत्तान्तोपर 
दृष्टि रखते थे, प्रजाका धर्मपूवक पालन करते थे तथा प्रजाः 
पालन करते हुए अधर्मे दूर ही रहते थे || २१॥ 
विश्च॒तस्न्रिषु लोकेषु वदान्यः सत्यसंगरः । 
स तत्र पुरुषव्याघ्रः शशास पृथिवीमिमाम्‌ ॥ २२॥ 
- उनकी तीनों छोकोंमें प्रसिद्धि थी । वे उदार ओर सत्य" 
प्रतिज्ञ थे | पुरुषसिंह राजा दशरथ अयोध्यामें ही रहकर 
इस पृथ्वीका शातन करते थे ॥ २२॥ 
नाध्यगच्छद्विशिष्ट वा तुल्य वा शत्रुमात्मनः । 
मित्रचान्नतसामन्तः प्रतापद्तकण्ठकः । 
स शशास जगद्‌ राजा दिवि देवपतियेथा ॥ २३॥ 
उन्हे कमी अपनेसे बड़ा अथवा अपने समॉन भी कोई 
शत्रु नहीं मिला । उनके मित्रोंकी संख्या बहुत थी । सभी 
सामन्त उनके चरणोमे मस्तक झुकाते थे । उनके प्रतापसे 
राज्यके सारे कण्टक ( शत्रु एवं चोर आदि ) नष्ट हो 
गये थे। जेसे देवराज इन्द्र स्वर्गमे रहकर तीनों लोकोंका 
पालन करते हैं; उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्यामें रहकर 
सम्पूर्ण जगतूका शासन करते थे ॥ २३ ॥ 


तेमन्त्रिभिमेन्ज्रद्धिते निविष्टे- 
ब्तो5चुरक्तेः कुशलैः समयें:। 

स पार्थिवो दीप्तिमवाप युक्त- | 
स्तेजोमयेगों भिरिवोदितो 5कः ॥ २४ ॥ 


उनके मन्त्री मन्त्रणाको गुप्त रखने तथा राज्यके | 


हित-साधनमें संलग्न रहते थे । वे राजाके प्रति अनुरक्तः 
कार्यकुशल ओर शक्तिशाली थे | जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी 


- किरणांके साथ उदित होइर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार 


राजा दशरथ उन तेजस्वी मन्त्रियोंसे धिरे रहकर बड़ी शोभा 
पाते थे ॥ २४ ॥ क 


हत्यापे श्रोमद्रामायणे वाटप्ीकोये आद्काव्ये बाळझाण्डे सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ 
इ प्रकार श्रोदार्मोकिनि मेत आर्षरामामण आदिकाव्यके बारुकाण्डमें सातो सगे पूरा हुआ ॥ ७॥ 


AE 
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याळकाण्डे अष्टमः सर्गः 


४ 


rr 


| अष्टमः सर्गः 
राजाका पुत्रके लिये अश्वमेधयज्ञ करनेका प्रस्ताव और मन्त्रयां तथा ब्राहमणोंद्वारा उनका अनुमोदन 


तस्य चेवंप्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः। 
सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद्‌ वंशकरः खुतः॥ १ ॥ 

सम्पूर्ण घर्मोक्ो जाननेवाळे महात्मा राजा दशरथ ऐसे 
प्रभावशाली होते हुए भी पुत्रके लिये सदा चिन्तित रहते थे। 
उनके वंदाको चलानेवाला कोई पुत्र नहीं था॥ १ ॥ 
चिन्तयानस्य तस्यैवं बुद्धिराखीन्महात्मनः । 
सुतार्थं वाजिमेधेन किमथे न यजाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 

उसके लिये चिन्ता करते-करते एक दिन उन महामनस्वी 
नरेदाके मनमें यह विचार हुआ कि में पुत्र-प्रात्तिके लिये 
अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान क्यों न करू ?॥ २॥ 


स निश्चितां मति छत्वा यष्टव्यमिति बुद्धिमान्‌। 
मर्त्रिमिः सह धमोत्मा सर्वैरपि कृतात्मभिः ॥ ३॥ 

ततो 5ब्रवीन्महातेजाः सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तम। 
शीघ्रमानय मे सवोन, शुरू स्तान्‌ सपुरोहितान्‌ ॥ ४॥ 
अपने समस्त शुद्ध बुद्धिवाले मन्त्रियोके सांथ परामश- 
' पूर्वक यज्ञ करनेका ही निश्चित विचार करके उन महातेजस्वी; 
बुद्विमान्‌ एवं धर्मात्मा राजाने सुमन्त्रसे कहा -- धमन्त्रिप्रवर ! 
तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितोंकों यहाँ शीघ्र बुला 

ले आओ? ॥ ३-४॥ - 


ततः स॒मन्त्रस्त्वरित गत्वा त्वरितविक्रमः । 
समानयत्‌ स तान सवीन्‌ समस्तान्‌ वेदपारगान्‌॥५॥ 
तब शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करनेवाले सुमन्त्र तुरंत 
जाकर उन समस्त वेदविद्याके पारंगत मुनिर्योको वहाँ बुला 
लाये ॥ ५ ॥ 
सुयश्लं चामदेवं च जाबालिमथ काइयपम्‌। 
पुरोहितं वसिष्ठं च ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमाः॥ ६ ॥ 
तान्‌ पूज्जयित्वा धमोत्मा राजा दशरथस्तदा । 
इद्‌ धमोर्थखहितं इलक्ष्णं वचनमत्रवीत्‌॥ ७ ॥ 
सुयज्ञ) वामदेवश जाबालि, काश्यप) कुलपुरोहित वसिष्ठ 
तथा और भी जो भ्रष्ठ ब्राह्मण थेः उन सबकी पूजा करके 
घर्मात्मा राजा ददारथने धर्म और अर्थसे युक्त यह मधुर 
- वचन कहा--॥ ६-७ ॥ i 
मम लालप्यमानस्य सुतार्थे नास्ति वै खुखम। 
तदर्थ हयमेधेन यक्ष्यामीति ` मतिर्मम ॥ ८ ॥ 
'महर्षियो | मैं सदा पुत्रके लिये विलाप करता रहता 
हूँ । उसके बिना इस राज्य आदिसे मुझे सुख नहीं मिळता; 
. अतः मैंने यह निश्चय किया है कि में पुत्र-प्रात्तिके लिये 
. अश्रमेघद्वारा भगवानका यजन करू ॥८॥ 


तद यष्दुमिच्छामि शाख्मइष्टेन कर्मणा। 


कथं प्राप्स्याम्यहं कामं वुद्धिरत्न विचिन्त्यताम्‌॥ * ॥ 

“मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधिसे इस यज्ञक्रा अनुडान 
करूँ; अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवाळिछित वस्तु मात 
होगी १ इसका विचार आपलोग यहाँ कर? ॥ ९॥ 
ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्य पूजयन्‌ । 
वसिष्ठप्रमुखाः सर्व पार्थिवस्य सुखेरितम्‌॥ १०॥ 

राजाके ऐसा कहनेपर वसिष्ठ आदि सब ब्राह्मणाने “बहुत 
आच्छा? कहकर उनके मुखसे कहे गये पूर्वोक्त वचनकी 
प्रशंसा को ॥ १० ॥ 
ऊचुश्च परमप्रीताः सर्व दशरथं वचः। 
सम्भाराः सम्श्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्‌॥ ११ ॥ 
सरम्वाश्चोत्तरे तीरे यक्षभूमिविधीयताम्‌ । 
सर्वथा प्राप्स्यसे . पुआनभिप्रेतांश्च पार्थिव ॥ १२१ 
यस्य तें धार्मिकी घुद्धिरियं पुत्राथमागता । 

फिर वे समी अत्यन्त प्रसन्न होकर राजा दशरथसे 
नोले--“महाराज ! यज्ञसामग्रीका संग्रह किया जाय । 
भूमण्डलम ञ्रमणके लिये यशसम्बन्धी अश्व छोड़ा जाय तथा 
सरयूके उत्तर तटपर यशभूमिका निर्माण किया जाय | दुम 
यशद्वारा सर्वथा अपनी इच्छाके अनुरूप पुत्र प्रात कर लोगे; 
क्योकि पुत्रके लिये तुम्हारे दृदयमें ऐसी धार्मिक बुद्धिका 
उदय हुआ है? ॥ ११-१२३ ॥ 


ततस्तुष्टो ऽभवद्‌ राजा श्रुत्वैतद्‌ द्विजभाषितम्‌ ॥ १३ ॥ 
अमात्यानत्रवीद्‌ राजा हषंव्याकुललोचनः । 
सम्भाराः सम्भ्रियन्तां मे गुरूणां वचनादि ॥ १४ ॥ 
समथीयिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विस्ुच्यताम्‌। 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यश्षभूमिर्विधीयताम्‌॥ १५॥ 
शान्तयश्चापि वर्धन्तां यथाकल्पं यथाविधि । 
शक्यः प्राप्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता ॥ १६॥ 
नापराधो भवेत्‌ कष्टो यद्यस्मिन्‌ क्रतुसत्तमे। 
छिद्रं हि सृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः ॥ १७॥ 
ब्राह्मणांका यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए । 
हर्षते उनके नेत्र चञ्चल हो उठे | वे अपने मन्त्रियाँसे 
बोले--“गुरुजनोंकी आशाके अनुसार यज्ञकी सामग्री यहाँ 
एकत्र की जाय । शक्तिशाली वीरोंके संरक्षणमें उपाध्यायसहित 
अश्वको छोड़ा जाय । सरयूके उत्तर तटपर यशभूमिका निर्माण 
हो । शास्त्रोक्त विधिके अनुसार क्रमशः शान्तिकर्मका विस्तार 
किया जाय ( जिससे विष्नोंका निवारण हो ) । यदि इस 
भरे यज्ञम कष्टप्रद अपराध बन जानेका भय न हो तो सभी 
राजा इसका रुम्पादन कर सकते हैं; परंतु ऐसा होना कठिन 
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है; क्योकि विद्वान्‌ ब्रह्मराक्षस यजञमें विष्न डालनेके लिये छिद्र 
ढूँढा करते हैं॥ १३--१७ ॥ 
विधिहीनस्य यक्षम्य सद्यः कती बिनदयति । 
तद्यथा विधिपूर्व मे क्रतुरेष समाप्यते॥ १८॥ 
तथा विधानं क्रियतां समथोः साधनेष्विति। 

“विधिद्दीन यज्ञका अनुष्ठान करनेवाला यजमान तत्काळ 
नष्ट हो जाता है; अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधिपूर्वक 
सम्पन्न हो सके, वेसा उपाय किया जाय | तुम सब लोग 
ऐसे साधन प्रस्तुत करनेमें समर्थ हो? ॥ १८३ | 
तथेति चाघ्रवन्‌ सवे मन्त्रिणः प्रतिपूजिताः॥ १९॥ 
पार्थिवेन्द्रस्य तद्‌ वाक्यं यथापूव निशम्य ते । 

राजाके द्वारा सम्मानित हुए समस्त मन्त्री पूववत्‌ उनके 
वचनोंको सुनकर बोले धबहुत अच्छा, ऐसा ही होगा? || 
तथा द्विजास्ते धमेक्षा वर्धयन्तो नपोसमम्‌ ॥ २०॥ 
अनुञ्षातास्ततः ` सवं पुनज ग्मुर्यंथागतम्‌। 

इसी प्रकार वे सभी घम ब्राह्मण भी उपश्रेष्ठ दशरथ- 


को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आये ये, वैसे | 


ही फिर लोट गये || २०३ ॥ | 


४६ श्रीमद्वाश्मीकीयरामायणे 


विसजयित्वा तान्‌ विप्रान्‌ सचिचानिद्मन्रचीत्‌॥२१॥ 
ऋत्विग्भिर्प संदिष्टो यथावत्‌ फ्रतुराप्यताम्‌। 


उन व्राह्मणाको विदा करके राजाने मन्त्रियांसे कहा- ' 
“पुरोहितोंके उपदेशके अनुसार इस यजको विधिवत्‌ पूर्ण | 


करना चाहिये? | २१३ ॥ . 
इत्युक्त्वा नृप शादेलः सचिवान्‌ समुपस्थितान्‌ ॥ २२॥ 
विसजयित्वा सुत्रं वेइम भ्रविवेश महामतिः । 

वहाँ उपस्थित हुए मन्त्रियाँसे ऐसा कहकर परम बुद्धिमान्‌ 


नृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदां.करके अपने महलमें चले गये || 


ततः स गत्वा ताः पल्नीनरन्द्रो हदयंगमाः॥ २३॥ 
उवाच दीक्षां विशत यक्ष्ये५हं सुतकारणात्‌ । 

वहाँ जाकर नरेराने अपनी प्यारी पत्नियासे कहा-- 
'देवियो ! दीक्षा ग्रहण करो । में पुरके लिये यज्ञ करूगा? || २३३॥ 
तासां तेनातिकान्तेन वचनेन खुवचसाम्‌। 
सुखप्चान्यशोभन्त पझानीव हिमात्यये ॥ २४॥ 

उस मनोहर वचनसे उन सुन्दर कान्तिवाली रानियाँके 
मुखकमल वसन्तऋतुमें विकसित दोनेवाले पङ्कुजांके समान खिल 
उठे ओर अत्यन्त शोभा पाने छो ॥ २४॥। 


इत्याएं आमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये यालकाण्डेऽएमः सर्गः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीालमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बारुकाण्डमें आठवां सर्ग पुरा हुआ ॥ ८॥ 


नवमः सर्गः. म व 
सुमन्त्रक राजाको ऋआष्यशङ्ग सुनिको बुलानेकी सलाह देते इए उनके अङ्गदेशमें ` 
| जाने ओर शान्तासे विवाह करनेका प्रसद्ध सुनाना 


एतच्छुत्वा रः सूतो राजानमिदमत्रवीत्‌ । 
श्रयतां तत्‌ पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतम्‌ ॥ १ ॥ 
पुत्रके लिये अश्वमेघ यश करनेकी बात सुनकर सुमन्त्रने 
राजासे एकान्तर्मे कहा--“महाराज ! एक पुराना इतिहास 
सुनिये । मैने पुराणमें भी इसका वर्णन सुना है ॥ १॥ 
“ृत्विग्भिरुपदिष्टोऽयं पुरावृत्तो मया भुतः । 
सनत्कुमारो भगघान्‌ पूर्व कथितवान्‌ कथाम्‌ ॥२॥ 
आषीणां संनिधौ . राजंस्तव पुत्रागमं प्रति। 
<ऋत्विजोने पुत्र-प्रातिके लिये इस अश्वमेधरूप उपायका 
उपदेश किया दै; परंतु मैंने इतिहासके रूपमें कुछ विशेष बात 
सुनी है | राजन्‌ | पूर्वकाळमें भगवान्‌, सनत्कुमारने ऋषियोंके 
निकर एक कथा सुनायी थी । वह आपकी पुत्रप्रातिसे 
सम्पन्ध रखनेवाली हे ॥ २३ | | 
काश्यपस्य च पुत्रोऽस्ति विभाण्डक इति श्रुतः॥ ३॥ 
ऋष्यश्उङ्ग इति ख्यातस्तस्य पुओ भविष्यति । 
स चने नित्यसंवृद्धो मुनिर्वेनचरः सदा ॥ ४ ॥ 
८उन्हेंने कहा था) मुनिवरो ! महर्षि काइयपके विभाण्डक 


नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र हैं । उनके भी एक पुत्र होगा, जिसकी 
लोगोंमें ऋृष्यश्शङ्ग नामसे प्रसिद्धि होगी। वे ऋष्यश्ड्ग सुनि 
सदा वनमें ही रहेंगे ओर वनमें ही सदा छालन-पालन पाकर 
वे बड़े दोगे ॥ ३-४॥ 


नान्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पित्रनुवतेनात्‌। 


द्वैविष्यं ब्र्मचयंस्य भविष्यति महात्मनः ॥ ५ ॥ 


लोकेषु प्रथितं राजन्‌ विप्रश्व कथितं सदा । 


“सदा पिताके ही साथ रहनेके कारण विप्रवर ऋप्यः्छङ्ग 
दूसरे किसीको नहीं जानेंगे राजन्‌ ! लोकर्मे ब्रह्मचर्यके दो 


रूप विख्यात हैं ओर ब्राह्मणाने सदा उन दोनों ख़रूपोका 


वर्णेन. किया है | एक तो है दण्ड, मेखला आदि धारणरूप 
मुख्य ब्रह्चयं ओर दूसरा है ऋतुकालमें पत्नी-समागमरूप 
गोण ब्रह्मचर्य । उन मह्दात्मारे द्वारा उक्त दोनों प्रकारके 
ब्रझचयोक्रा पालन होगा ॥ ५३॥ 


तस्येवं घर्तमानस्य कालः समभिवर्तत ॥ ६ ॥ 


'अग्नि शुश्रूषमाणस्य पितरं च यशखिनम्‌ । 
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बालकाण्डे नवमः सगः 


५३ 


र्ल्ल्ल्स््््ल््ल््ल्च्च्च्च्ड्््््च्च्स्स्स्स्च्च्च्च्च्च्च्च्स्स्स्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्स्च्च्च्च्च्स्च्च्च्स्स्स्स्च्स्स्स्च्स्ल्स्क्क्क्ै 


८८इस प्रकार रहते हुए मुनिका समय अग्नि तथा यशस्वी 
पिताकी सेवार्म ददी व्यतीत होगा ॥ ६३ ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापचान्‌॥ ७ ॥ 
अङ्गेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः । 
तस्य व्यतिक्रमाद्‌ राज्ञो भविष्यति सुदारुणा ॥ ८ ॥ 
अनावृष्टिः खुधोरा चे सर्वेळोकभयावहा । 

८उसी समय अङ्गदेशामें रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी 
और बलवान्‌ राजा होंगे; उनके द्वारा धर्मका उल्लघन हो 
जानेके कारण उस देशर्म घोर अनावृष्टि हो जायगी, जो सब लोगोको 
अत्यन्तं भयभीत कर देगी ॥ ७-८३॥ 
अनावृष्टयां तु वृत्तायां राजा दुःखसमन्वितः॥ ९ ॥ 
त्राह्मणाञ्छ्तखंबुद्धान्‌ समानीय भ्रवध्त्यति । 


_ श्ववन्तेः श्रुवकर्मोणो लोकचारित्रचेदिनः ॥ १० ॥ 


a, 


समादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत्‌। 

वर्षा बंद हो जानेसे राजा रोमपादको भी बहुत दुःख 
होगा । वे शाछ्जश्ञानमें बढ़े-चढ़े ग्राह्मणोको बुलाकर कहेंगे-- 
“विप्रवरो ! आपलोग वेद-शाल्लके अनुसार कमे करनेवाले 
तथा लोगोंके आचार-विचारको जाननेबाले हैँ; अतः कृपा करके 
मुझे ऐसा कोई नियम बताइये, जिससे मेरे पापका प्रायश्चित्त 
हो जाय! ॥ ९-१०१ ॥ 
इत्युक्तास्ते ततो राक्षा सवे ब्राह्मणसत्तमाः ॥ ११ ॥ 
घक्यन्ति ते ्रीपाळं ब्राह्मणा वेदपारगाः । 

८राजाके ऐसा कहनेपर वे वेदोंके पारङ्गत विद्वान्‌ सभी 
श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देगे-॥ ११३॥ 
विभाण्डकछुत॑ राजन्‌ सर्वोपायेरिहानय ॥ १२॥ 
आनाय्य तु मही पाल '्मृष्यश्य्ह सुसत्कृतम्‌ । 
विभाण्डकसुतं राजन्‌ आक्लणं वेद्पारगम्‌। 
प्रयच्छ कन्यां शान्तां वे विधिना सुसमाहितः ॥ १३॥ 

«राजन्‌ | विभाण्डकके पुत्र ऋष्यश्थ्न वेदोंके पारगामी 
विद्वान्‌ हैं। भूपाल ! आप समी उपायोसे उन्हें यहाँ ले 
आइये । बुलाकर उनका भलीमौति सत्कार कीजिये । फ़िर 
एकाग्रचित्त हो वैदिक विधिके अनुसार उनके साथ अपनी 
कन्या शान्ताका विवाह कर दीजिये?॥ १२-१३ ॥ 
तेषां तु वचनं थुत्वा राजा चिन्तां प्रपत्स्यते । 


. केनोपायेन घे शक्यमिदानेतुं स वीयंवान्‌ ॥ १४॥ 


फ 


ड 
न 
>,» 


:. उनकी बात सुनकर राजा इस चिन्तामें पड़ जायेंगे कि 
| इत्यार्षे श्रौमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे नदमः सर्गः ॥ ९ ॥ 


किस उपायसे उन शक्तिशाली महर्षिको यहाँ लाया जा 
सकता है॥ १४.॥ 
ततो राजा विनिश्चित्य सह मन्त्रिभिरात्मवान्‌ । 
पुरोद्दितममात्यांश्च प्रेषयिष्यति सत्ङृतान्‌ ॥ १५ ॥ 
८/फिर वे मनस्वी नरेश मन्त्रियोके साथ निश्चय करके 
अपने पुरोहित ओर मन्त्रियांको सत्कारपूर्वक वहाँ भेजेंगे ॥१५॥ 
ते तु राशो वचः शरुत्वा व्यथिता विनताननाः । 
न गच्छेम आपर्भीता अजुनेष्यन्ति तं रुपम्‌ ॥ १६॥ 
“राजाकी बात सुनकर वे मन्त्री ओर पुरोहित मुंह 
लटकाकर दुखी हो यो कहने लगेंगे कि (हम महर्षिसे डरते हैं, 
इसलिये वहाँ नहीं जायेंगे ।! यों कहकर वे राजासे बड़ी 
अनुनय-विनय करेगे || १६ ॥ 
वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायांश्च तान्‌ क्षमान्‌ । 
आनेष्यामो वयं विप्रं न च दोषो भविष्यति ॥ १७॥ 
८इसके बाद सोच-विचारकर वे राजाको योग्य उपाय 
बतायेगे और कहेंगे कि "इम उन वब्राह्मणकुमारको 
किसी उपायसे यहाँ ळे आयेंगे । ऐसा करनेसे कोई दोष 
नहीं घटित होगा? ॥ १७ ॥ 
एवमङ्गाधिपेनेव ` गणिकाभिऋषेः स्रुतः। 
आनीतोऽवर्षयद्‌ देवः शान्ता चास्मै प्रदीयते॥ १८ ॥ 
८८इस प्रकार वेश्याओंकी सहायतासे अङ्गराज मुनिकुमार 
ऋष्यश्ज्धको अपने यहाँ बुलायेंगे | उनके आते ही इन्द्रदेव 
उस राज्यम वर्षा करेंगे | फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री झान्ता 
समर्पित कर देंगे ॥ १८ ॥ 
ऋष्यश्टक्स्तु आमाता पुत्रांस्तव चिघास्यति । 
सनत्कुमारकथितमेतावद्‌ व्याहृतं मया ॥ १९ ॥ 
८८इस तरह ऋष्यश्शज्ञ आपके जामाता हुए | चे ही आपके 
लिये पुत्रोको सुलम करानेवाळे यज्कर्मका सम्पादन करेंगे । 
यह सनत्कुमारजीकी कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन 
की दै? ॥ १९॥ 
अथ इष्टो दशरथः सुमन्त्र प्रत्यभाषत । 
यथरष्यश्टुङ्गस््वानीतो येनोपायेन सोच्यताम्‌ ॥ २० ॥ 
यह सुनकर राजा दशरथको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
उन्होंने सुमन्त्रसे कहा--'मुनिकुमार ऋष्यश्शज्ञकों वहां जिस _ 
प्रकार और जिस उपायसे बुलाया गया, वह स्पष्टरूपसे 
बताओ? ॥ २० ॥ ु 


इस प्रकार औवाल्मीकिनिर्मिंत आपरामायण आदिकाल्यके बारकाष्डमें नब समै पुरा हुआ॥ ९ ॥ 


अकमर के 


~ 
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४८ भ्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे | 
i 
द्‌ ९ ० | 
शभः सग, 
अङ्गदेशमे ऋष्यभृङ्गके आने तथा शान्ताके साथ विवाह होनेके प्रसज्ञका कुछ विस्तारक साथ वणन 


सुमन्त्रश्योदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तदा । 
यथष्यश्टङ्गस्त्वानीतो येनोपायेन मन्त्रिभिः । 
तन्मे निगदितं सबं श्टणु मे मन्त्रिभिः सह ॥ १ ॥ 
राजाक्री आज्ञा पाकर उस समय सुमन्त्रने इस प्रकार 
कहना आरम्भ किंया-““राजन्‌! रोमपादके मन्त्रियोने ऋष्य- 
शङ्खको वहाँ जिस प्रकार ओर जिस . उपायसे बुलाया था, वह 
सब मैं बता रहा हूँ । आग मन्त्रियासहित मेरी बात सुनिये ।१।। 
रोमपादसुवाचेदं सहामात्यः पुरोहितः । 
उपायो निरपायोऽयम्रस्साभिरभिचिन्तितः ॥ २ ॥ 
८उस समय अमात्यासहित पुरोहितने राजा रोमपादसे 
कहा--'महाराज ! इमलोगोंने एक उपाय सोचा दै, जिसे 
काममें लानेसे क्रिसी भी विष्न-बाधाके आनेकी सम्भावना 
नहीं है॥ २ ॥ 
चृष्यश्टङ्ञो वनचरस्तपःस्वाध्याय संयुतः । 
अनभिश्षस्तु नारीणां विषयाणां सुखस्य च ॥ ३ ॥ 
८अऋष्यश्ड्रमुनि सदा वनमें ही रहकर तपस्या और 
खाध्यायमें लगे रहते हैं। वे ख्रियोंको पहचानते तक नहीं हैं 
और विषयोके सुखसे मी सर्वथा अनभिज्ञ हैं॥ ३॥ 
इन्द्रियार्थेरभिमतैनेरचित्तप्रमाथिभिः | 
पुरमानाययिष्यामः क्षिप्रं चाध्यवसीयताम्‌ ॥ ४ ॥ 


८हम मनुष्योंके चित्तको मथ डालनेवाले 'मनोवाञ्छित | 


विपयोका प्रलोभन देकर उन्हे अपने नगरमे ले आयेंगे; अतः 
इसके लिये शीघ्र प्रयत्न किया जाय ॥ ४॥ 


गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्यः स्वलंकृताः । 
प्रलोभ्य चिविधोपायैरानेष्यन्ती् सत्कृताः ॥ ५ ॥ 
“यदि सुन्दर आमूपणोसे विभूषित मनोहर रूपवाली 
वेध्याएं वहाँ जायं तो वे मॉति-भातिके उपार्यासे उन्हें छभाकर 
इस नगरमें ठे आयेगी; अतः इन्हें सत्कारपूवेक. भेजना चाहिये? ॥ 
श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितम्‌ । 
पुरोहितो मन्त्रिणश्च तदा चछ्ुश्च ते तथा॥ ६॥ 
“ध्य सुनकर राजाने पुरोहितको उत्तर दिया, 'बहुत 
अच्छा, आपलोग ऐसा ही करें |” आज्ञा पाकर पुरोहित और 
मन्त्रियांने उस समय वैसी ही व्यवस्था की ॥ ६॥ 
चारमुख्यास्तु तच्छुत्वा चनं प्रविविशुर्मेहत्‌ । 
आश्रमस्याविदुरे ऽस्मिन्‌ यत्नं कुवन्ति दशने ॥ ७ ॥ 
` “तत्र नगरकी मुख्य-मुख्य वेश्याएँ राजाका आदेश 
सुनकर उस महान्‌ बनमे गयीं और मुनिके आश्रमसे थोड़ी ही 
दूरपर ठहरकर उनके दशंनका उद्योग करने ळगीं | ७॥ 


कृषेः पुत्रस्य धीरस्य नित्यमाथमवासिनः । 
पितुः स नित्यंतुष्टो नातिचक्राम चाश्चमात्‌ ॥ ८ ॥ 
“म्ुुनिकुमार ऋष्यश्ङ्ग बड़े ही धीर खभावके थे । सदा 
आश्रममें ही रहा करते थे | उन्हें सर्वदा अपने पिताके पास 
रहनेमें ही अधिकं सुख मिलता था । अतः वे कभी आश्रम- 
के बाहर नहीं निकलते थे ॥ ८॥ 
न तेन जन्मप्रभृति दष्टपूव तपस्विना । 
स्त्री वा पुमान्‌ चा यच्चान्यत्‌ सत्त्व नगरराष्ट्रजम्‌ ॥९॥ 
“उन तपस्वी ऋषिकुमारने जन्मसे लेकर उस समयतक 
पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न पिताके सिवा 
दूसरे किसी पुरुषका ही दर्शन किया था | नगर या राष्ट्रके 
गाँवों उत्पन्न हुए दूसर-दूसरे `प्राणियोको भी वे नहीं देख 
पाये थे ।। ९ ॥ 
ततः कदाचित्‌ तं देशमाजगाम यदृच्छया । 
विभाण्डकसुतस्तत्र ताश्वापदयद्‌ वराङ्गनाः ॥ १० ॥ 
“तदनन्तर एक दिन विभाण्डकक्रुमार ऋृष्यश्ङ्ग अकस्मात्‌ 
घुमते-फिरते उस स्थानपर चले आये, जहाँ वे वेश्याएँ ठहरी 
हुई थीं । वहाँ उन्होंने उन सुन्दरी बनिताओंको देखा १० 
ताश्चित्रवेषाः प्रमदा गायन्त्यो मधुरस्वरम्‌। | 
ऋषिपुत्रसुपागस्य सवी वचनमब्रुवन्‌ ॥ ११॥ 
“उन प्रमदाओंका वेष बड़ा ही सुन्दर ओर अद्‌भुत 
था । वे मीठे खरमें गा रही थीं । ऋषिक्ुमारको आया देख 
सभी उनके पास चली आयी और इस प्रकार पूछने 
लगीं--) ११ ॥ 
करत्वं कि चतेसे ब्रह्मच्शातुमिच्छामददे वयम्‌ । 
पकस्ट्वं बिजने दूरे चने चरसि झांस नः ॥ १२॥ 
:६ब्रझन्‌ | आप कोन हैं ! क्या करते हैं ? तथा इस 
निजेन वनमें आश्रमसे इतनी दूर आकर अकेले क्यो विचर 
रहे हैं ! यह हमें बताइये | मलोग इस बातको जानना 
चाहती हैं? ॥ १२॥ | 
अदृष्टरूपास्तास्तेन काम्यरूपा वने स्त्रियः । 
हादोत्तस्य मतिज्ञोता आख्यातुं पितरं स्वकम्‌ ॥१३॥ 
“ऋष्यश्ड़ने वनमें कभी स्त्रियांका रूप नहीं देखा था 
ओर वे स्रिया तो अत्यन्त कमनीय रूपसे सुशोभित थीं; 
अतः उन्हें देखकर उनके मनमें स्नेह उत्पन्न हो गया । 
इसलिये उन्होंने उनसे अपने पिताका परिचय देनेका विचार 
किया ॥ १३ ॥ | 
पिता विभाण्डको 5स्माक तस्याहं सुत औरसः । 
आऋष्यश्यकू इति ख्यातं नाम कमे च मे भुबि ॥१४॥ 
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| Me...  _ ____---==-- बालकाण्डे दशमः सगः ०: 


(धतत्पश्चात्‌ उनके पिता विभाण्डक मुनिके डरसे डरी meee 5 ir 
चे स्त्रिया ब्रत और अनुडानकी बात बता उन 
पूछकर उसी बहाने बहाँसे चली गयीं ॥ २२ ॥ 
गतासु ताखु सबोखु काइयपस्यात्मजो द्विजः । 
अस्वस्थहृद्यश्वासीद्‌ दुःखाच्य परिवर्तेते ॥ २३ ॥ 
८उन सबके चले जानेपर काश्यपकुमार ब्राह्मण ऋष्यश्यन 
मन-ही-मन व्याकुळ हो उठे और बड़े दुःखसे इधर-उघर 
टहलने लगे ॥ २३ ॥ 
ततोऽपरेद्युस्तं देशमाजगाम स चीयंचान्‌ । 
विभाणंडकसुतः श्रीमान, मनसाचिन्तयन्सुडः* ॥ २४ ॥ 


| ८वे बोले--'मेरे पिताका नाम विभाण्डक मुनि दै । में 
| उनका औरस पुत्र हूँ । मेरा ऋप्यश्टङ्ग नाम और तपस्या आदि 
[कर्म इस भूमण्डलमें प्रसिदध है॥ १४ ॥ 

| इहाश्रमपदी 5स्माक समीपे छुभदरांनाः । 

' करिष्ये वोऽत्र पूजां वे सवेषां विधिपूर्वकम्‌ ॥ १५॥ 
| .  £ध्यहाँ पास ही मेरा आश्रम है । आपलोग देखनेमं 
| परम सुन्दर हैं । ( अथवा आपका दर्शन मेरे लिये छुमकारक 
| है । ) आप मेरे आश्रमपर चलें | वहाँ में आप सत्र 
`| छोगेंकी विधिपूर्वक पूजा करूँगा! ॥ १५. 

। ऋषिपुत्रवचः थुत्वा सवोसां मतिरास वे । 

| तदाश्रमपदं दषं जग्मुः सवोस्ततो5$ुनाः ॥ ९५ 


आ आक्का जळ कळक कज 


— कक ~ —— ~ 


| ८ऋषिकुमारकी यह बात सुनकर सब उनसे तहमत हो 
। गायी । फिर वे सब सुन्दरी खिया उनका आश्रम देखनेके 


| लिये वहाँ गयीं॥ १६॥ ` 


गतानां तु ततः पूजासृषिपुत्रश्चकार ह! 
इद्मष्येमिदं पाद्यमिदं मूलं फलं च नः॥ १७॥ 
“बह जानेपर ऋषिकुमारने 'यह अर्ध्य है? यह पाद्य है 
तथा यह भोजनके लिये फल-मूळ प्रस्तुत है? ऐसा कहते हुए 
उन सबका विधिवत्‌ पूजन किया ॥ १७ ॥ 
प्रतिगृह्य तु तां पूजां सवो पव सघुत्छुकाः । 
ऋषेभीताश्य शीघ्रं तु गमनाय मति द्चुः॥ १८॥ 
८“ऋषिकी पूजा स्वीकार करके वे समी वहाँसे चली जानेको 
उत्सुक हुई । उन्हें विमाण्डक मुनिका भय लग रहा था, 
इसलिये उन्होंने शीघ्र ही बहाँसे चली जानेका विचार किया॥ १८॥ 
अस्माकमपि मुख्यानि फलानीमानि हे द्विज 
. शहाण विप्र भद्रं ते भक्षयस्व च मा चिरम्‌॥ १९॥ 
८८वें बोळीं--'न्रह्मन्‌ ! हमारे पास भी ये उत्तम-उत्तम 
फळ हैं । विप्रवर ! इन्हें ग्रहण कीजिये । आपका कल्याण हो। 
इन फर्लोको शीम्र ही खा लीजिये, विलम्ब न कीजिये? ॥ १९॥ 
तततस्तास्तं समालिङ्गथ सवी हषसमन्विताः। 


मोदकान्‌ प्रद दुस्तस्मे भक्यांश्च विविचाङ्छु भान्‌॥२०॥ 


._ ८ऐसा कहकर उन सबने हमें भरकर ऋषिका आलिङ्गन 
` किया और उन्हें खाने योग्य माँति-भोतिके उत्तम पदार्थ तथा 
बहुत-सी मिठाइयाँ दीं ॥ २० ॥ 
तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते । 
अनारस्वादितपूर्वीणि चने नित्यनिवासिनाम्‌ ॥२१॥ 
“उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषिने समझा, 
कि ये मी फल ही हैं। क्‍योंकि उस दिनके पहले उन्होंने कभी 
तरेते पदार्थ नहीं खाये थे । भला, सदा वनमें रहनेवालांके 
लिये वैसी वस्तुओंके खाद लेनेका अवसर ही कहाँ है॥२१॥ 
आपृच्छय च तदा विप् त्रतचया निवेद्य च । 
गच्छन्ति स्मापदेशात्ता भीतास्तस्य पितुः स्त्रियः २२॥ 


वा० रु० ५. १. SS 


मनोज्ञा यत्र ता दष्टा वारमुख्याः स्वळङताः । 
(तदनन्तर दूसरे दिन फिर मनसे उन्हीका बारंबार चिन्तन 
करते हुए शक्तिशाली विभाण्डककुमार श्रीमान्‌ ऋष्यश्टज्ञ उसी 
स्थानपर गये, जहाँ पहले दिन उन्हाने वस्र और 
सजी हुईं उन मनोहर रूपवाली वेश्याओंकोी देखा था॥२४३॥ 
इष्टेब , च ततो विप्रमायान्तं हमानसा' ॥ २५॥ 
उपस्रृत्य ततः सवोस्तास्तमुचुरिदं वचः । 
एह्याश्रमपदं सौम्य अस्माकमिति चाह्मवन, ॥ २६ ॥ 
“ज्ञाण ऋष्यश्टज्ञको आते देख तुरंत ही उन वेद्याओंका 
हृदय प्रसन्नतासे खिल उठा । वे सबकी सब उनके पास 
जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगी--'सौम्य ! आओ) आज 
हमारे आश्रमपर चलो ॥ २५-९६ ॥ 


चित्राण्यत्न बहुनि स्युमूंलानि च फलानि च । 
तत्राप्येष विशेषेण विधिहिं भविता धुवम्‌ ॥ २० ॥ 
“यद्यपि यहाँ नाना प्रकारके फल-मूछ बहुत मिलते दै 
तथापि वहाँ भी निश्चय दी इन सत्रका विशेषरूपसे प्रबन्ध हो 
सकता है? ॥ २७ ॥ ` 
श्रुत्वा तु वचनं तासां सवोसां हृदयगमम्‌ । 
गमनाय मति चक्रे तं च निन्युस्तथा स्त्रियः ॥ २८ ॥ 
८धउन सबके मनोहर वचन सुनकर ऋष्य उनके साथ 
जानेको तैयार हो गये और वे ख़ियों उन्हें अङ्गदेशमें ले 
गयीं ॥ २८ ॥ कूच 
तत्र चानीयमाने तु विप्रे तस्मिन्‌ मद्दात्मनि । 
ववर्ष सहसा देवो जगत. प्रह्मादयंस्तदा ॥ २९ ॥ 
. («उन महात्मा ब्राह्मणके अङ्गदेशमे आते ही इन्द्रने 
सम्पूर्ण जगतको प्रसन्न करते हुए सदसा पानी बरसाना आरम्भ 
कर दिया ॥ २९ ॥ | 
चर्षेणैवागतं विप्रं तापलं स नराधिपः । 


प्रत्युद्गम्य सुनि प्रहः शिरसा च मरही गतः ॥ ३० ॥ 


“वर्षासे ही राजाको अनुमान हो गया कि थे तपस्वी ब्राह्मण 
कुमार आ गये । फिर बड़ी 'विनयके साथ राजाने उनकी 
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अगवानी की और पृथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हे साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया ॥ ३० ॥ 


अच्य च प्रददौ तस्मे न्यायतः सुसमाहितः । 
चने प्रसाद्‌ विमरनद्रान्मा चिप्र मन्युराविशेत्‌ ॥ ३१॥ 
“फ्रि एकाग्रचित्त होकर उन्होंने ऋषिको अर्ध्य निवेदन 
किया तथा उन विप्रशिरोमणिसे वरदान माँगा, भगवन्‌! आप 
ओर आपके पिताजीका कृपाप्रसाद मुझे प्रास हो ।? 
ऐसा उन्होने इसलिये किया कि कहीं कपटपूर्वक :यहाँतक 
लाये जानेका रहस्य जान लेनेपर विप्रवर ृष्यश्शङ्ग अथवा 
विभाण्डकमुनिके मनमे मेरे प्रति क्रोध न हो ॥ ३१॥ 


अन्तःपुर प्रवेश्यास्मे कम्यां द्रवा यथाविधि। 
शान्तां शान्तेन मनसा राजा हषमवाप सः ॥ ३२॥ 


“(तत्पश्चात्‌ ऋृष्यश्टङ्गको अन्तःपुरमें ले जाकर उन्होंने 


शान्तचित्तसे अपनी कन्या शान्ताका उनके साथ विधिपूर्वक 
विवाह कर दिया । ऐसा करके राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ३ २॥ 
एवं ख न्यवसत्‌ तत्र सर्वकामेः सुपूजितः । 

ऋष्यश्टड़ो महातेजाः शान्तया सह भाय॑या ॥ ३३॥ 


“इस प्रकार महातेजस्वी ऋष्यश्ज्ञ राजासे पूजित हो सम्पूणं. | 


i द हदय 
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मनोवाञ्छित भोग प्राप्त कर अपनी धर्मपत्नी शान्ताके साथ | 


वहाँ रहने लगे?! ॥ ३३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डे दशमः सगः ॥ १०॥ 


इए प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपैरामायण आदिकाव्यके बाउकाण्डमें दसबोँ समे पूरा हुआ ॥ १० ॥ | 
FI 


र 
एकादशः सगः हर 
सुमन्त्रके कहनेसे राजा दशरथका सपरिवार अङ्कराजके यहाँ जाकर व 
शान्ता ओर ऋष्यशृङ्कको अपने घर ले आना 


भूय. एव हि राजेन्द्र श््णु मे वचनं हितम्‌ । 
यथा ख देवप्रवरः कथयामास वुद्धिमान्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर सुमन्त्रने फिर कहा--४४राजेन्द्र | आप पुनः 
मुझसे अपने हितकी वह वात सुनिये, जिसे देवताओंमें श्रेष्ठ 
बुद्धिमान्‌ सनत्कुमारजीने प्रियाको सुनाया था || १॥ 
इक्वाकूणां कुळे जातो भविष्यति सुघार्मिकः । 
नास्ना दशरथो राजा भ्रीमान्‌ सत्यप्रतिश्रवः ॥ २ ॥ 
“उन्होंने कहा था--इक्ष्वाकुवंशम दशरथ नामसे प्रसिद्ध 
एक परम धार्मिक सत्यप्रतिश राजा होंगे || २॥ 
अङ्गराजेन सख्यं च तस्य राशो भविष्यति | 
कन्या चास्य महाभागा शान्ता नास भविष्यति॥ ३ ॥ 
उुञस्त्वङ्गष्य राज्ञस्तु रोमपाद इति श्चुतः । 
तस राजा दशरथो गमिष्यति महायशाः ॥ ४ ॥ 
अनपत्योऽ स्मि घमोत्मञ्शाम्ताभती मम कतुम्‌ । 
त्वयाऽऽश्षत्तः संतानाथ कुलस्य च ॥ ५ ॥ 
“उनकी अङ्गराजके साथ मित्रता होगी । अङ्गराजके 
एक परम कन्या होगी, जिसका नाम होगा 
“शान्ता? | अङ्गदेशके राजकुमारका नाम होगा “रोमपाद? | 
महायरस्वी राजा दशरथ उनके पास जायेंगे और कहेंगे-- 
धर्मात्मन्‌ ! में संतानहीन हूं। यदि आप आज्ञा दें तो 


शान्ताके पति कऋष्यश्ड् मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें | " 


इससे मुझे पुत्रकी प्राप्ति होगी और मेरे वंशकी रक्षा हो 
जायगी? ॥ ३-५ || 


श्रुत्वा राशोऽथ तदू वाक्यं मनसा स विचिन्त्य च ।. 
प्रदास्यते पुत्रवन्तं दान्तानतोरमात्मचान्‌ ॥ ६ ॥ 


“‹राजाकी यह बात सुनकर मन-ही-मन उसपर विचार 


{® - 


करके मनस्वी राजा रोमपाद शान्ताके पुत्रवान्‌ पतिको उनके EE 


साथ भेज देंगे ॥ ६ ॥ 
प्रतिणुह्य च तं विप्रं स राजा विगतउवरः । 
आहरिष्यति तं यश प्रहृष्टेनान्तरात्मना | ७ ॥ 
“ब्राह्मण ऋष्यश्शज्ञको पाकर राजा दशरथकी सारी 
चिन्ता दूर हो जायगी ओर वे प्रसन्न चित्त होकर उस यज्ञका 
अनुष्ठान करगे | ७॥ 
तं च राजा द्शरथो यशस्कामः कुताञ्जलिः । 
ऋष्यश्ङ्ग द्विजश्रेष्ठ वरयिष्यति धर्मचित्‌ ॥ ८ ॥ 
यशाथ प्रसवाथ च स्वगोथ .च नरेश्वरः | 
लभते च स तं कामं द्विजसुख्याद्‌ विशास्पतिः॥ ९ ॥ 
“शकी इच्छा रखनेवाले धमेश राजा दशरथ हाथ 
जोड़कर द्विजश्रेष्ठ ऋष्यश्ज्ञका यश; पुत्र और खर्गके लिये 
वरण करेगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षिसे अपनी 
अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे ॥ ८-९ ॥ 
पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारोऽमितचिक्रमाः। 
वंशप्रतिष्ठानकराः सवभूतेषु विश्रुताः ॥ १० ॥ 
‹राजाके चार पुत्र होंगे, जो अप्रमेय पराक्रमी, वंशक्री 
मर्यादा बढ़ानेवाले और सर्वत्र विख्यात होंगे || १० ॥ 
एवं स देवप्रवरः पूर्व कथितवान्‌ कथाम्‌। 
सनस्कुमारो भगवान्‌ पुरा देवयुगे प्रभुः ॥ ११॥ 
“महाराज ! पहले सत्ययुगमें शक्तिशाली देवप्रवर 


अगवान्‌ सनत्कुमारजीने ऋषियोंके समक्ष ऐसी कया कही थी ॥. 
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चाळकाण्डे प्काद्राः सरः 


ख़ त्वं पुरुषशादूंल समानय खुसत्इतम्‌ । 
स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः ॥ १२॥ 


` (ध्पुसुषसिंह महाराज ! इसलिये आप स्वयं ददी सेना 
और सवारियोंके साथ अङ्गदेशमें जाकर मुनिकुमार ऋप्यशटङ्ग- 
को सत्कारपूर्वक यहाँ ले आइये?” ॥ १२॥ 
सुमन्त्रस्य वचः श्रुत्वा दृष्टो दशरथोऽभवत्‌ 
अझुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशास्य च ॥ १२॥ 
सान्तःपुरः खद्दामात्यः प्रययौ यत्र स द्विजः । 
सुमन्त्रका वचन सुनकर राजा द्शरथको बड़ा हषे 
हुआ । उन्होने मुनिवर वसिष्ठजीको मी सुमन्त्रकी बातें सुनायी 
और उनकी आज्ञा लेकर रनिवासकी रानियों तथा मन्त्रियाके 
साथ अङ्गदेशके लिये प्रस्थान किया; जह विप्रवर ऋष्यश्यन 
निवास करते थे ॥ १३६ ॥ 
चनानि सरितइयैच व्यतिक्रम्य शनेः शनेः ॥ १४॥ 
अभिचक्राम तं देशं यत्र चै सुनिपुङ्गवः । 
मार्गमे अनेकानेक बनौ और नदियोंको पार करके वे 
धीरे-धीरे उस देशम जा पहुँचे? जहाँ मुनिवर ऋष्यश्टनन 
विराजमान थे ॥ १४३ ॥ 
आसाद्य तं द्विजश्रेष्ठं रोमपादसमीपगम्‌ ॥ १५॥ 


ऋषिपुत्च॑ ददशोथो दीप्यमानमिवानलम्‌ । 


वहाँ पहुँचनेपर उन्हें द्विजश्रेष्ठ ऋप्यशटनग रोमपादके पास 
ही बैठे दिखायी दिये । वे ऋषिकुमार प्रज्वलित अग्निके 


. समान तेजस्वी जान पड़ते थे ॥ १५३ ॥ 


तदो राजा यथायोग्यं पूजां चक्रे विशेषतः ॥ १६ ॥ 
सखित्वात्‌ तस्य वै राज्ञः प्रधेतान्तरात्मना । 
रोमपादेन चाख्यातस्ुषिपुत्राय धीमते ॥ १७॥ 
सख्यं सम्बन्धकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत्‌ । 

तदनन्तर राजा रोमपादने मित्रताके नाते अत्यन्त प्रसन्न 
दयसे महाराज दशरथका शास्त्रोक्त विधिके अनुसार विशेष- 
रूपसे पूजन किया और बुद्धिमान्‌ ऋषिकुमार ऋ प्यश्दङ्गको 
राजा दशरथके साथ अपनी मित्रताकी बात बतायी । उसपर 
उन्होने भी राजाका सम्मान किया ॥ १६-१७३ ॥ 
एवं सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरषेभः ॥ १८॥ 
सप्ताएद्विसान राजा राजानमिद्मत्रचीत्‌। 
शान्ता तव जुता राजन्‌ सह भत्रो चिशास्पते ॥ १९ ॥ 
मदीयं नगरं याहु कार्यं हि महदुद्यतम । 

इस प्रकार भळामॉति आदरसत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा 
दञ्ञरथ रोमपादके साथ बढ सात-आठ दिनातक रहे । इसके 
बाद वे अङ्गणाजसे बोले “प्रजापाल नरेश | तुम्हारी पुत्री 
झान्ता अपने पतिके साथ मेरे नगरमे पदार्पण करे; क्योंकि वहाँ 
एक महान्‌ आवश्यक काये उपस्थित हुआ है? ॥ १८-१९३॥ 


५१ 


तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः ॥२०॥ 
उवाच वचनं विप्रं गच्छ त्वं सह भार्यया । 
ऋषिपुन्नः प्रतिश्चुत्य तथेत्याह नृपं तदा ॥ २१ ॥ 
राजा रोमपादने “बहुत अच्छा? कहकर उन बुद्धिमान्‌ 
महर्षिका जाना खीकार कर लिया ओर ऋष्यश्टज्ञसे कहा-- 
“विप्रवर | आप झान्ताके साथ महाराज ददारथके यहाँ 
जाइये ।? राजाकी आज्ञा पाकर उन ऋषिपुत्रने “तथास्तु? 
कहकर राजा दशरथको अपने चलनेकी स्वीकृति दे दी ॥ 
ल॒ नृपेणाभ्यचुक्षातः प्रययौ सह भायया। 
तावन्योन्याञ्जरिं कत्वा स्नेहात्खंङ्लिष्य चोरखा॥२२॥ 
ननन्दतुर्दशरथो रोमपादश्च वीयवान । 
ततः सुहृदमाएच्छय प्रस्थितो रघुनन्दनः ॥ २२॥ 
राजा रोमपादकी अनुमति ले ऋष्यश्टङ्गने पत्नीके साथ 
बहाँसे प्रस्थान किया । उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद 
और दशरथने एक-दूसरेको हाथ जोड़कर स्नेइयूवंक छातीते 
लगाया तथा अभिनन्दन किया । फिर मित्रसे विदा ळे 
रघुकुलनन्दन दशरथ वहसे प्रस्थित हुए ॥ २२-२२ ॥ 


पौरेषु प्रेषयामास दूतान वे शीघ्रगामिनः । 
क्रियतां नगरं सर्व क्षिप्रमेव स्वलंछतम्‌ ॥ २४॥ 
धूपितं सिक्तसम्मृष्टं पताकाभिरळंङतम्‌। 

उन्होंने पुरवासियोके पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे 
और कहळाया कि “समस्त नगरको शीघ्र ही सुसजित किया 
जाय । सर्वत्र धूपकी सुगन्ध फैले | नगरकी सड्कोको झाड- 
बुह्मरकर उनपर पानीका छिड़काव कर दिया जाय तया सारा 
नगर भ्वजा-पताकाओंसे अलंकृत हो? ॥ २४३ ॥ 


ततः प्रहृष्टाः पौरास्ते श्रुत्वा राजानमागतम्‌ ॥ २५॥ 
तथा चक्कुश्च तत्‌ सर्व राज्ञा यत्‌. प्रेषितं तदा । 


राजाका आगमन सुनकर पुरवासी बड़े प्रसन्न हुए । 


| महाराजने उनके लिये जो संदेश भेजा था; उसका उन्दने 


उस समय पूर्णरूपसे पालन क्रिया ॥ २५३ ॥ 

ततः स्वलंछतं राजा नगरं प्रविवेश इ ॥ २६॥ 

शङ्कदुर्दुभिनिहोदै श पुरस्कृत्वा द्विजषेभम्‌ । 
तदनन्तर राजा दशरथने शङ्क और दुन्दुभि आदि 

वाद्योकी ध्वनिके साथ विप्रवर त्ृष्यश्टङ्खको आगे करके 

अपने सजे-सजाये नगरमे प्रवेश किया ॥ २६३ ॥ 


ततः प्रसुद्ताः सवे इष्टा वै नागरा डिजम्‌ ॥ २७॥ 

प्रवेश्यमानं सत्कत्य नरेन्द्रेणन्द्रकमेणा । 

यथा दिवि सुरेन्द्रेण सहस्राक्षेण काइ्यपम्‌ ॥ २८:॥ 
उन द्विंजकुमारका दशन करके समी नगरनिवासी बहुत 

प्रसन्न हुए । उन्होंने इन्द्रके समान पराक्रमी नरेन्द्र दशरथके 
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सत्कार किया) जैसे देवताओने सरगमें सहस्ताक्ष इन्द्रके साथ 
प्रवेश करते हुए कश्यपनन्दन वामनजीका समाद्र किया 
था ॥ २७-२८ ॥ क 
अन्तःपुरं प्रवेशयेनं पूजां छृत्व। च शास्त्रतः । 
कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्‌ ॥ २९ ॥ 
ऋषिको अन्तःपुरमें ले जाकर राजाने रास्तरविधिके 
अनुसार उनका पूजन किया ओर उनके निकट आ जानेसे 
अपनेको कृतकृत्य माना ॥ २९॥ - 


. अन्तःपुराणि सवोणि शान्तां दृष्टा तथागताम्‌ । 


श्रीमद्वाहमीक्रीयरामायणे 


सह भत्रो विशालाक्षी प्रीत्यानन्दसुपागमन्‌ ॥ ३० | 
विशाललोचना शान्ताको इस प्रकार अपने पतिके साथ 

उपस्थित देख अन्तःपुरकी सभी रानियाँको बड़ी प्रसन्नता 

हुई । वे आनन्दमग्न्‌ हो गयीं ॥ ३० ॥ 

पूज्यमाना तु ताभिः सा राज्ञा चेव विशेषतः । 

उवास तत्र सुखिता कञ्चित्‌. काळ सहद्धिजा ॥ ३१ ॥ 


शान्ता भी उन रानियोंसे तथा विशेषतः महाराज दशरथ- : 


के द्वारा आदर-सत्कार पाकर वहाँ कुछ काळतक अपने पति 
विप्रवर ऋष्यश्टङ्गके साथ बड़े सुखसे रही ॥ ३१॥ 


इत्यार्षे श्रीमप्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकादशः सर्गः ॥ ११ ॥ 
` इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकास्यके बालWाण्डमें ग्यारह सर्ग पुरा हुआ॥ ९९ ॥ 


द्वादशः सगः 
राजाका ऋषियोंसे यज्ञ करानेके लिये प्रस्ताव, ऋषियोंका राजाको ओर राजाका 
मन्त्रियाको यज्ञकी आवस्यक तेयारी करनेके लिये आदेश देना 


ततः काले बहुतिथे कस्मिश्चित्‌ सुमनोहरे । 

वसन्ते समचुप्राप्ते राक्षो यष्टुं मनोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर बहुत समय बीत जानेके पश्चात्‌ कोई परम 

मनोहर--दोषरहित समय प्रास हुआ | उस समय वसन्त 


' तुका आरम्भ हुआ था । राजा दशरथने उसी शुभ समयमें 
यज्ञ आरम्भ करनेका विचार किया ॥ १ ॥ 


ततः प्रणम्य शिरला त विप्रं देवचर्णिनम्‌ । 
यश्चाय वरयामास संतानाथ छुळस्य च ॥ २ ॥ 

तत्पश्चात्‌ उन्होंने देवोपम कान्तिवाले विप्रवर ऋष्यश्रज्ञ- 
को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंशपरम्मराकी रक्षाके 
लिये पुत्रप्रातिके निमित्त यज्ञ करानेके उद्देश्यसे उनका 
वरण किया | २ ॥ 

च स राजानसुवाच वस्ुघाधिपम्‌। 
सम्भाराः सम्मश्रियन्तां ते तुरगश्च विसुच्यताम्‌॥ ३ ॥ 
सरय्त्राचचोत्तरे तीरे यश्ञभूमिर्विघीयताम्‌ । 

. ऋष्यशज्ञने बहुत अच्छा? कहकर उनकी प्रार्थना 
स्वीकार की ओर उन पृथ्वीपति नरेशसे कहा->'राजन | 
यशकी सामग्री एकत्र कराइये | भूमण्डल्में भ्रमणके लिये 
आपका यससम्बन्धी अश्व छोड़ा जाय और सरयूके उत्तर 
तटपर यशभूमिका निर्माण किया जाय? || ३३ ॥ 
ततो 5्रवीस्नुपो वाक्यं ्ाह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ ॥ ४ ॥ 
आप 
| वामदेव च जाबालिमथ काइयपम ॥ 
पुरोहितं चसिष्ठं च ये चान्ये Te ! य 
तब राजाने कहा--'सुमन्त्र | तुम शीघ्र ही वेदविद्याके 


पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी त्रृत्विजांको बुला ले 
आओ । सुयज्ञ, वामदेव, जाबालि) काइयप पुरोहित वसिष्ठ 
तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं; उन सबको बुलाओ? ॥४-५३॥ 


ततः खुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः ॥ ६॥ . ` 


समानयत्‌ स तान्‌सघीन्‌ समस्तान्‌ वेदपारगान्‌ । 
तत्र शीघ्रगामी सुमन्त्र तुरंत जाकर वेदविद्याके 
पारगामी उन समस्त ब्राह्मणोंको बुला लाये ॥ ६३ ॥ 


तान्‌ पूजयित्वा धमोत्मा राजा दशरथस्तदा ॥ ७ ॥ 
धर्मोर्थेसहितं युक्तं इलएणं वचनमत्रवीत्‌। | 

धर्मात्मा राजा दशरथने उन सबका पूजन किया और 
उनसे घर्म तथा अर्थसे युक्त मधुर वचन कहा-। ७३ | 
मम तातप्यमानस्य पुत्राथं नास्ति वे सुखम्‌ ॥ ८ ॥ 
पुार्थ हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिमेम । 

'महर्षियो | मै पुत्रके छिये निरन्तर संतस रहता हूँ । 
उसके बिना इस राज्य आदिसे भी मुझे सुख नहीं मिळता है । 
अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्रके लिये अश्वमेध यज्ञका 
अनुष्ठान करूं || ८३ ॥ 
तदहं यष्टुमिच्छामि हयमेधेन कमणा ॥ ९ ॥ 
ऋषिपुञ्प्रभावेण कामान प्राप्स्यामि चाप्यद्म। 

“इसी संकल्पके अनुसार में अश्वमेघ यज्ञका आरम्भ 
करना चाहता हूँ । मुझे विश्वास है कि ऋषिपुत्र ऋष्यशज्ञके 
प्रभावसे में अपनी सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर 
लूंगा? ॥ ९३ || 
ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन्‌ ॥ १०॥ 
वसिष्ठप्रसुखाः सब पार्थिवस्य सुखाच्च्युतम्‌ । 
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बालकाण्डे अयोद्शः सगः 


राजा दशरथके मुखसे निकले हुए इस वचनकी वसिष्ठ 
आदि सब ब्राह्मणाने 'साधु-साधुः कहकर बड़ी सराहना 
की ॥ १०४ ॥ 
ऋष्यश्टज्पुरोगाश्य॒ परत्यूचुडपति तदा ॥ ११॥ 
सम्भाराः सम्श्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम। 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यजभूमिर्विधीयताम्‌॥ १२॥ 

इसके बाद ऋष्यश्टज्ञ आदि सब महर्षियोंने उस समय 


राजा दशरथसे पुनः यह वात कही--'महाराज ! यज्ञ- ` 


सामग्रीका संग्रह किया जाय, यश्सम्बन्धी अश्व छोड़ा जाय 

तथा सरयूके उत्तर तटपर यज्ञभूमिका निर्माण किया 

जाय ॥ ११-१२॥ 

सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रांश्चतुरोऽमितविक्रमान्‌ । 

यस्य ते धार्मिकी वुद्धिरियं पुत्रार्थंमागता ॥ १३॥ 
“तुम यज्ञद्वारा सवथा चार अमित पराक्रमी पुत्र प्रात 

करोगे; क्योकि पुत्रके लिये तुम्हारे मनमै ऐसे धार्मिक 

विचारका उदय हुआ है? ॥ १३॥ 

ततः प्रीतो ऽभवद्‌ राजा शरुत्वा तु द्विजभाषितम्‌ । 

अमात्यानत्रवीद्‌ राजा ददर्षणेदं शुभाक्षरम्‌ ॥ १४॥ 
ब्राहमणोंकी यह बात सुनकर -राजाको बड़ी असन्नता 

हुई । उन्होंने बड़े हर्षफे साथ अपने मन्त्रियोंसे यह शुभ 

अक्षरॉवाली बात कही--॥ १४ ॥ 

गुरूणां वचनाचछीघ् सम्भाराः सम्भ्रियन्तु मे। 

समथीधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विसुच्यताम्‌॥ १५॥ 
“ुरुंजनौंकी आशाके अनुसार तुमलोग शीघ्र ही मेरे 

लिये यज्ञकी सामग्री जुटा दो! शक्तिशाली वीरोंके संरक्षणमें 

यिय अश्व छोड़ा जाय और उसके साथ प्रधान ऋत्विज 


_ भी रहें॥ १५ ॥ - 


सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यजभूमिविधीयताम्‌। . 
शान्तयञ्चाभिवधैन्तां यथाकश्पं यथाविधि ॥ १६॥ 
‹सरमूके उत्तर तटपर यज्ञभूमिका निर्माण हो, शाञ्जोक्त 
विधिके अनुसार क्रमशः शान्तिक्म-पुण्याइवाचन आदिका 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये 


५२ 


विस्तारपूर्वक अनुष्ठान किया जाय) जिससे विघ्नोंका निवारण 
हो॥ १६ ॥ 
शाक्यः कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता । 
नापराधो भवेत्‌ कष्टो यद्यस्मिन्‌ क्रतुसत्तमे ॥ १७॥ 
“यदि इस श्रेष्ठ यज्ञमें कष्टप्रद अपराध वन जानेका भय 
न हो तो सभी राजा इसका सम्पादन कर सकते हैं॥ १७॥ 
छिद्रं हि सुगयन्त्येते विद्वांसो त्रह्मराक्षसाः । 
विधिहीनस्य यश्चस्य सद्यः कतो विनश्यति ॥ १८ ॥ 
परंतु ऐसा होना कठिन है; क्योंकि ये विद्वान ब्रहम” 
राक्षस यज्ञमें विध्न डालनेके लिये ठिंद्र हेंढा करते हँ । 
विधिहदीन यज्ञका अनुष्ठान करनेवाला यजमान तत्काल नष्ट 
हो जाता है ॥ १८ ॥ 
तद्‌ यथा विधिपूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते । 
तथा विघानं क्रियतां समथोः करणेष्विह ॥ १९ ॥ 
“अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधिपूर्वक सम्पूर्ण दो 
सके वैसा उपाय किया जाय। चुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्वुत 
करनेमें समर्थ हो? ॥ १९ ॥ 
तथेति च ततः सवे मन्त्रिणः प्रत्यपूजयन्‌ । 
पार्थिवेन्द्रस्य तद्‌ वाक्यं यथाशत्तमङुवेत ॥ २०॥ 
तब “बहुत अच्छा? कहकर सभी मन्त्रियाँने राजराजेश्वर 
दशरथके उस कथनका आदर क्रिया और उनकी आज्ञाके 
अनुसार सारी व्यवस्था की ॥ २० ॥ ; 
ततो द्विजास्ते धमेक्षमस्तुवन्‌ पार्थिवषंभम । 
अनुज्ञातास्ततः सवे पुनजग्सुयेथागतम्‌ ॥ २१॥ 
तत्पश्नात्‌ उन ब्राह्मणाने भी धर्मज्ञ टपश्रे्ठ दशरथकी 
प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आये थे) वैसे 
ही फिर चले*गये ॥ २१ ॥ 
गतेषु तेषु विप्रेषु मन्त्रिणस्तान नराधिपः। 
विसर्जयित्वा स्वं चेइम प्रविवेश महामतिः ॥ २२॥ 
उन ्राह्मणौके चले जानेपर मन्त्रयोंको भी विदा करके 
चे महाबुद्धिमान नरेश अपने महळमे गये ॥ २२ ॥ 


आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वादूशः सरः ॥ १२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवार्मीकिनिर्मित आईरामायण आदिकाब्यके नाठकाए्डमें बारहो सर्ग पुरा हुआ ॥ १२ ॥ 


त्रयोदशः सगेः 


राजाका वसिष्ठजीसे यज्ञकी तैयारीके लिये अनुरोध, वसिष्ठजीद्वारा 


इसके लिये सेवकॉँकी 


नियुक्ति और समन्त्रको राजाओंकी चुलाहटके लिये आदेश, समागत राजाओंका 
सस्कार तथा पत्नियोंसहित राजा दशरथका यज्ञको दीक्षा लेना 


पुनः प्राप्त वसन्ते तु पूर्ण' संवत्सरोऽभवत्‌ 
प्रसवार्थ गतो यष्टुं हयमेधेन वीर्यवान्‌ ॥ १ ॥ 
वमान वसन्त ऋतुके बीतनेपर जब पुनः दूसरा बसन्त 


आया; तबतक एक वर्षका समय पूरा हो गया | उस समय 
शक्तिशाली राजा दशरथ संतानके लिये अश्वमेध यज्ञकी दीक्षा 
लेनेके निमित्त वसिष्ठजीके समीप गये ॥ १ ॥ | 
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अभिवाद्य वसिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूय च | 
अब्रचीत्‌ प्रश्रितं वाक्यं प्रसवाथ द्विजञोसमम्‌ ॥ २ ॥ 

चसिष्ठजीको प्रणाम करके राजाने न्यायतः उनका पूजन 
किया और पुत्रःप्रा्तिका उद्देश्य लेकर उन द्विजश्रेष्ठ मुनिसे 
यह विनययुक्त बात कही--॥ २ ॥ 


` यशो मे क्रियतां बह्मन्‌ यथोक्त मुनिपुङ्गव । 


यथा न विच्नाः क्रियन्ते यश्षाङ्गेषु विधीयताम्‌॥ ३ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | मुनिप्रवर ! आप शा्विधिके अनुसार मेरा 
यज्ञ करावे और यज्ञके अङ्गभूत अश्व-संचारण आदिमे 
ब्रह्मराक्षस आदि जिस तरह विघ्न न डाळ सकें) वैसा उपाय 
कीजिये ॥ ३ ॥ 
भवान्‌ स्रिग्धः खुहन्मह्यं गुरुश्च परमो महान । 
बोढव्यो भवता चेव भारो यशस्य चोद्यतः ॥ ४ ॥ 
“आपका मुझपर विशेष स्नेह दै, आप मेरे सुदृदू-- 
अकारण हितैषी, गुरु और परम महान्‌ हैं । यह जो यज्ञका 
भार उपस्थित हुआ है? इसको आप ही वहन कर सकते हैं? ॥ 
तथेति च स राजानमत्रवीद्‌ छिजसत्तमः । 
करिष्ये सर्वमेवैतद्‌ भवता यत्‌ समर्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 


तब “बहुत अच्छा? कहकर विप्रवर वसिष्ठ मुनि राजासे 


` इस प्रकार बोळे--'नरेश्वर | तुमने जिसके लिये प्रार्थना की 


है, वह सब में करूँगा? ॥ ५॥ 
ततोऽत्रवीद्‌ द्विजान्‌ बद्धान्‌ यक्षकमंसुनिष्ठितान्‌ । 
स्थापत्ये निष्ठितांश्वेव वृद्धान्‌ परमधामिकान्‌ ॥ ६ ॥ 
कमोन्तिकाञिशिल्पकारान्‌ वर्धकीन्‌ खनकानपि । 
गणकाड्शिल्पिनश्चैच तथैव नरनतेकान्‌॥ ७ ॥ 
तथा शुचीञशासत्रविदः पुरुषान्‌ सुबइश्च॒तान्‌ । 
यक्षकमे समीहन्तां भवन्तो राजशासनात्‌ ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर चसिष्ठजीने यज्ञसम्त्रनधी कममि निपुण तथा 
यज्ञविषयक शिव्पकर्मम कुशल) परम धर्मात्मा; बूढ़े ब्राह्मणों; 
यज्ञकम समाप्त होनेतक उसमें सेवा करनेवाले सेवको, शिल्प- 


कारों, बढइर्याः भूमि खोदनेवार्लो; ज्योतिषियों) कारीगरों, नटो ' 


नतंकों) बिशुद्ध शास्रवेत्ताओं तथा बहुश्रुत पुरुषोंकी बुलाकर 
उनसे कहा--*तुमलोग महाराजकी आज्ञासे यज्ञकर्मके लिये 
आवश्यक प्रबन्ध करो || ६-८॥ 
इष्टका बहुसाहली शीघरमानीयतामिति। 
उपकायो क्रियन्तां च राज्ञो बहुयुणान्विताः ॥ ९ ॥ 
शीघ्र ही कई हजार इंटें लायी जायें | राजाओके ठहरनेके 
लिये उनके योग्य अन्न-पान आदि अनेक उपकरणोंसे युक्त 
बहुत-से महल बनाये जायें॥ ९॥ 
व कतेव्याः शतशः शुभाः । 
भक््यान्नपानेबेहुभिः स्टपुपेताः छुनिष्ठिताः॥ १०॥ 
'तराह्रणोके रहनेके लिये भी सैकड़ों सुन्दर घर बनाये 


जाने चाहिये । वे सभी णह बहुत-से भोजनीय अन्न-पान आदि 


उपकरणोसे युक्त. तथा आँधी-पानी आदिके निवारणमे 

समर्थ हों ॥ १०॥ 

तथा पौरजनश्यापि कर्तव्याश्च छुबिस्तराः 

आगतानां खुदुराष्य पार्थिवानां पृथक्‌ एथक्‌ ॥ ११॥ 
“इसी तरह पुरवासियोंके* लिये भी विस्तृत मकान बनने 

चाहिये। दूरसे आये हुए भूपालोके लिये एथकू-प्रथक महल 


- बनाये जायं ॥ ११॥ 


वाजिवारणशालाश्च तथा शय्याणुद्ाणि च। 
भउानां महदावासा चेदेशिकनिघासिनाम्‌ ॥ १२॥ | 
“घोड़े और द्वाथियोंके लिये भी शालाएँ बनायी जाय। । 
साधारण लोगोकें सोनेके लिये भी घरोंकी व्यवस्था हो | विदेशी | 
सैनिकोंके लिये भी बड़ी-बड़ी छावनियाँ बननी चाहिये॥ १२॥ „ 
आवाखा बहुभक्ष्या वै सर्वेकामैरुपस्थिताः । 
तथा पौरजनस्यापि जनस्य बहुशोभनम्‌॥ १३॥ 
दातव्यमन्नं विधिवत्‌ सत्कृत्य न तु लीलया। 

‹जो घर बनाये जायें; उनमें .खाने-पीनेकी प्रचुर सामग्री | 
संचित रहे। उनमें सभी मनोवाञ्छित पदार्थ सुलभ हों तथा . 
नगरवासियोंको भी बहुत सुन्दर अन्न भोजनके लिये देना 
चाहिये । वह भी विधिवत्‌ सत्कारपूर्वक दिया जाय; 
अवहेलना करके नहीं ॥ १३३ ॥ 
सवे बण यथा पूर्जा प्राप्युवन्ति सुसत्कृताः ॥ १४॥ 
न चावज्ञा प्रयोक्तव्या कामक्रोधवशादपि । | 

"ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे सभी वर्णके लोग ५ 


 भलीभाॉति सत्कृत हो सम्मान प्राप्त कर । काम. और क्रोधके 


वशीभूत होकर भी किसीका अनादर नहीं करना चाहिये। १४३॥ 


य्षकर्मखु ये व्यग्राः पुरुषाः शिल्पिनस्तथा ॥ १५॥ 
तेषामपि विशेषेण पूजा कायो यथाक्रमम्‌ । 


“जो शिल्पी मनुष्य यज्ञकर्मकी आवश्यक तैयारीमें लगे 
हों, उनका तो बड़े-छोटेका खयाल रखकर विशेषरूपसे 
समादर करना चाहिये ॥ १५३ ॥ 


ये स्युः सम्पूजिताः सर्व वसुभिभाजनेन च ॥ १६॥ 
यथा सेवे सुविदितं न किचित्‌ परिहीयते । 
तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतियुक्तन चेतसा ॥ १७॥ 
“जो सेवक या कारीगर घन ओरं भोजन आदिके द्वार 
सम्मानित किये जाते हैं, वे सब परिश्रमपूर्वक कार्य करते हैं | . 
उनका किया हुआ सारा कार्य सुन्दर ढंगसे सम्पन्न होता दै। | 
उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता; अतः तुम सब लोग , 
प्रसन्नचित्त होकर ऐसा ही करो? :, २६-१७ ॥ 
ततः सचे समागम्य वसिष्ठमिदमब्रुघन्‌ । 
यथेष्टं तत्‌ सुविहितं न किंचित्‌ परिहीयते ॥ १८॥ 
यथोक्तं तत्‌ करिष्यामो न किचित्‌ परिद्दास्यते । 
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तंर वे सब लोग वसिष्ठजीसे मिलकर बोले--“आपकों 


जैसा . अमीष्ट है, उसके अनुसार ही करनेके लिये 


अच्छी व्यवस्था की जायगी। कोई भी काम बिंगइने नहीं 
पायेगा। आपने जैसा कहा है; हमलोग वैसा ही फरेंगे। उसमें 
कोई त्रुटि नहीं आने देंगे? ॥ १८३ ॥ 


ततः सुमन्त्रमाहय वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१९॥ 
निमन्त्रयस्व नरपतीन्‌ पृथिव्यां ये च धामिंकाः । 
ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ वेश्याञ्याद्रांश्चेव सहस्जशः॥२०॥ 


तदनन्तर वसिष्ठजीने सुमन्त्रको बुलाकर कहा---'इस एथ्वी- 
पर जो-जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय और सहस 
शूद्र दै, उन सबको इस यशमें आनेके लिये निमन्त्रित करो ॥ 


समानयस्च सत्कृत्य स्व देशेषु मानवान्‌। 
मिथिलाधिपतिं झूरं जनकं सत्यवादिनम्‌ ॥ २१॥ 
तमानय महाभागं स्वयमेव सुसत्तम । 

पूर्व सम्बन्धिनं शात्वा ततः पूर्व त्रवीमि ते ॥ २२॥ 
__ “सब देशोके अच्छे लोगोंको. सत्कासूर्वक यहाँ ले 
आओ | मिथिलाके स्वामी झूरबीर महाभाग जनक सत्यवादी 
नरेश हैं | उनको अपना पुराना सम्बन्धी जानकर तुम स्वयं 
ही जाकर उन्हें बड़े आदर-सत्कारके साथ यहाँ ले आओ; 
इसीलिये पहले तुम्हे यह बात बता देता हूँ ॥ २१-२२ ॥ 


तथा कारिपति स्निग्घं सततं प्रियवादिनम्‌। 
दुत्त देवसंकाशं स्वयमेवानयस्व ह ॥ २३ ॥ 
“इसी प्रकार काशीके राजा अपने स्नेही मित्र हैं ओर सदा 


` प्रिय वचन बोलनेवाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओके तुल्य 


तेजस्वी हैं; अतः उन्हें मी स्वयं ही जाकर ले आओ ॥ २३॥ 


तथा केकयराजानं वृद्धं परमधामिकम्‌। 
श्वशुरं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानय ॥ २४ ॥ 
'केकयदेशके बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं? वे राजसिंह 
महाराज दशरथके श्वर हैं; अतः उन्हें भी पुत्रसहित यहाँ 
ले आओ ॥ २४॥ 
अङ्गेश्वरं महेष्वासं रोमपादं खुसत्कतम्‌। 
वयस्यं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानय ॥ २५॥ 
*अङ्गदेशके स्वामी महाधनुर्धर राजा रोमपाद हमारे 
महाराजके मित्र हैं, अतः उन्हें पुत्रसहित यहाँ सत्कारपूर्वेक 
ले आओ॥ २५॥ 


” तथा कोखळराजानं भानुमन्तं सुसत्कृतम्‌ । 


| 
| 
| 


| 


मगधाचिपति शूर सर्वशासत्रविशारद्म्‌ ॥ २६॥ 

परातिश्ञं परमोदारं सत्कृतं पुरुषषेभम्‌। 
“कोशळराज भानुमानको मी सत्कारपूर्वक ले आओ। 

मगधदेशके राजा प्राप्तिको, जो झरवीर) सर्वशासत्रविशारदः 


परम उदार तथा पुरुषों श्रेष्ठ हैं; खयं जाकर सत्कारपूर्वेक 

बुला ले आओ ॥ २६३ ॥ 

राज्ञः शासनमादाय चोदयस्व हृपर्षभान । 

प्राचीनान्‌ सिस्धुसौवीरान्‌ सौराष्टरयांश्च पार्थिवान्‌ ॥ 
'महाराजकी आज्ञा लेकर तुम पूर्वदेशके श्रेष्ठ नरेशोको 

तथा सिन्धु-सौवीर एवं सुराष्ट्र देशके भूपार्लोको यहाँ आनेके 

लिये निमन्त्रण दो ॥ २७॥ 


दाक्षिणात्यान्‌ नरन्द्रांक्च समस्तानानयस्व द । 
सन्ति स्निग्धाश्च ये चान्ये राजांनः एथिवीतळे ॥२८॥ 
तानानय यथा क्षिप्रं सानुगान्‌ सहबान्धवान्‌ । 
पतान दूतैर्मेहाभागैरानयस्वः चपाक्षया ॥ २९ ॥ 
“दक्षिण: भारतके समस्त नरेशांको भी आमन्त्रित करो । 
इस भूतलपर और भी जो-जो नरेश महाराजके प्रति स्नेह 
रखते हैं, उन सब्रको सेवको और सगे-सम्बन्धिर्योसहिंत यथा- 
सम्भव शीघ्र बुला लो । महाराजकी आज्ञासे बड़भागी दूर्तोद्वारा 
इनं सबके पास बुलावा भेज दो? ॥ २८-२९॥ 
वसिष्ठवाक्यं तच्छुत्वा खुमन्तरस्त्वरितं तदा । 
व्यादिशत्‌ पुरुषांस्तत्र राज्ञामानयने शुभान्‌ ॥ ३०॥ 
वसिष्ठक यह वचन सुनकर सुमन्त्रने तुरंत ही अच्छे 
पुरुषोंको राजाओंकी बुलाहटके लिये जानेका आदेश दे 
दिया ॥ ३० ॥ 
स्वयमेव हि धमोत्मा प्रयातो मुनिशासनात ! 
खुमन्त्रस्त्वरितो भूत्वा समानेतुं महामतिः ॥ ३९ ॥ 
परम बुद्विमान्‌ धर्मात्मा सुमन्त्र वसिष्ठ मुनिकी आजश्से 
खास-खास राजाओंको बुलानेके लिये स्वयं ही गये ॥ ३१ ॥ 
ते च कमौन्तिकाः सवे वसिष्ठाय महषेये । 
सर्व निवेदयन्ति; स्स यशे यदुपकल्पितम्‌ ॥ ३२॥ 
यज्ञकर्मकी व्यवस्थाके लिये जो सेवक नियुक्त किये गये 
थे, उन सबने आकर उस समयतक यज्ञसम्बन्धी जो-जो कार्य 
सम्पन्न हो गया था, उस सबकी सूचना महर्षि बसिष्ठको - 
दी ॥ ३२॥ 
ततः प्रीतो द्विजश्रेष्ठस्तान सवोन्‌ सुनिरत्रवीत्‌। 
अवश्या न दातव्यं कस्यचिल्लीलयापि वा ॥ ३३॥ 
अवश्या ङतं हन्याद्‌ दातार नात्र संशयः। 
यह सुनकर वे द्विजभरेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए ओर 
उन सबसे बोले--'मद्र पुरुषो | किसीको जो कुछ देना होः 
उसे अवद्देलना या अनादरपूर्वक नहीं देना चाहिये; क्योकि 
अनादरपूर्वक दिया हुआ दान दाताको नष्ट कर देता है-- 
इसमें संशय नहीं है? ॥ ३३३ ॥ 
ततः फेश्विद्होराजैरुपयाता महीक्षितः ॥ ३७ ॥ 
बहूनि रत्नान्यादाय राशो दशरथस्य ह। | 
तदनन्तर कुछ दिनौके बाद राजा लोग महाराज दशरथके 
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लिये बहुत-से रत्नांकी भेंट लेकर अयोध्यामें आये ॥ ३४३ ॥ 
ततो वसिष्ठः सुप्रीतो राजानमिद्मब्रवीत्‌ ॥ ३५॥ 
उपयाता नरव्याघ्र राजानस्तव शासनात्‌ । - 
मयापि सत्कृताः सर्वे यथाहं राजसत्तम॥ ३६॥ 

इससे वसिष्ठजीको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्दने राजासे 
कहा--'पुरुषसिंह | तुम्हारी आज्ञासे राजालोग यहाँ आ 
गये । ठृपभेष्ठ ! मैंने भी यथायोग्य उन सबका सत्कार 
किया है॥ ३५-३६ | 


यश्षियं च कृतं सर्च पुरुषः सुसमाहितेः । 


नियोतु च भवान्‌ यष्डुं यज्ञायतनमन्तिकात्‌ ॥ ३७ ॥ 


“हमारे कार्यकर्ताओंने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञके 
लिये सारी तैयारी की है। अब तुम भी यज्ञ करनेके लिये 
यज्ञमण्डपके समीप चलो । ३७ ॥ 
सर्वकामैरुपहतेरुपेतं वे समम्ततः। 
द्ष्टुमहसि राजेन्द्र मनसेव विनिमिंतम्‌ ॥ ३८॥ 


णे '। 
छ | 


“राजेन्द्र ! यशमण्डपर्मे सब ओर सभी वाञ्छनीय वस्तुएँ | 


एकत्र कर दी गयी हैं । आप स्वयं चलकर देखें । यह मण्डप इतना 
शीघ्र तैयार किया गया दै, मानो मनके संकल्पसे दी बन गया हो! 
तथा वसिष्ठवचनाहष्यश्टङ्गस्य चोभयोः। 


बळ... 


दिवसे शुभनक्षत्रे नियोतो जगतीपतिः ॥३९॥ | 
मुनिवर वसिष्ठ तथा ऋष्यश्शज्ञ दोनोंके आदेशसे शुभ 


नक्षत्रवाले दिनको राजा दशरथ. यशके लिये राजमवनसे 
निकले ॥ ३९ ॥ 
ततो वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे एव द्विजोत्तमाः । 


व्यष्य्टई पुरस्कृत्य यक्षकमोरभंस्तदा ॥ ४०॥ ` 


यक्षवाठ॑ गताः सत्रे यथाशास्त्रं यथाविधि । 
श्रीमांश्च सह पत्नीभी राजा दीक्षासुपाविरात्‌ ॥ ४१॥ 

तत्पश्चात्‌ वसिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजोने यज्ञमण्डपे 
जाकर ऋष्यश्टङ्गको आगे करके शास्त्रोक्तविधिके अनुसार 
यजञक्मका आरम्भ किया । पत्नियोंसहित भीमान्‌ अवधघ- 
नरेशने यज्ञकी दीक्षा ली || ४०-४१ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वाळकाण्डे त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार श्रोवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्ये बारकाण्डमें तेरहवों सर्ग पूरा हुआ॥ १३ ॥ 
a 0 4 


| चतुर्दशः सग 
महाराज दशरथके द्वारा अश्वमेध यज्ञका साङ्गोपाङ्ग अनुष्ठान 


का शास्त्र ( विधि; मीमांसा और कल्पसूत्र ) के अनुसार | 
सम्पादन करके उपसद नामक इष्टि-विरोषका भी शास्त्रके 


अथ संवत्सरे पूर्ण तस्मिन्‌ प्राप्ते तुरङ्गमे । 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे राशो यशोऽभ्यवतंत ॥ १ ॥ 
इधर वर्ष पूरा होनेपर यशसम्बन्धी अश्व भूमण्डलमें 
अमण करके लौट आया | फिर सरयू नदीके उत्तर तटपर 
राजाका यज्ञ आरम्म हुआ ॥ १॥ | 
चऋआष्यश्एङ्गं पुरस्कृत्य कमे चक्रुद्धिजषभाः 
अश्वमेधे महायक्षे राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः ॥ २ ॥ 
महामनस्वी राजा दशरथके उस अश्वमेध नामक महा 
यशमे ऋृष्यश्टङ्गको आगे करके श्रेष्ठ ब्रामण यज्ञसम्बन्धी 
कमे करने लगे ॥ २ ॥ 
कमे कुर्वन्ति विधिबद्‌ याजका वेदपारगाः 
यथाविधि यथान्यायं परिक्रामन्ति शासत्रतः॥ ३ ॥ 
यज्ञ करानेवाळे सभी ब्राह्मण वेदोके पारंगत विद्वान्‌ थे; 
अतः चे न्याय तथा विधिके अनुसार सब कमोंका उचित 
रीतिसे सम्पादन करते थे और झास्रके अनुसार किस क्रमसे 
किस समय कोन-सी क्रिया करनी चाहिये, इसको स्मरण 
रखते हुए प्रत्येक कर्ममे प्रबवत्त.द्दोते थे ॥ ३ ॥ 
प्रवग्ये शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजाः । 
चकुश्य विधिवत्‌ सवंमधिकं कम शासत्रतः ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणाने प्रवग्यं ( अश्वमेषके अङ्ञभूत कर्मविशेष ) 


अनुसार ही अनुष्ठान किया । तत्पश्चात्‌ शास्त्रीय उपदेशे 


sisson 


अधिक जो अतिंदेशतः प्रात कर्म है, उस सबका भी | 


विधिवत्‌ सम्पादन किया ॥ ४ ॥ 
अभिपूज्य तदा हृष्टाः सवे चकुयंथात्रिधि। 


प्रातःसवनपू्चीणि कमोणि सुनिपुङ्गवाः ॥ ५ ॥ | 
तदनन्तर तत्तत्‌ कर्मोके अङ्गभूत देवताओका पूजन । 


करके हर्षमें भरे हुए उन सभी मुनिवरोंने विधिपूर्वक प्रातः 
सवन आदि ( अर्थात्‌ प्रातःसवन) माध्यन्दिनसवन तथा 
तृतीय सवन ) कमे किये ॥ ५ ॥ 


ऐन्द्रश्च विधिवद्‌ दत्तो राजा चाभिषुतोऽनघः । 


मध्यन्दिने च सवनं . प्रावतंत यथाक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ | 


इन्द्र देवताको विधिपूर्वक इविष्यका भाग अर्पित किया 


गया । पापनिवर्तक राजा सोम ( सोमलता )क का रप : 


निकाला गया । फिर क्रमशः माध्यन्दिनसवनका 
प्रारम्भ हुआ ॥ ६ ॥ 


rrr 

% शस विषयमे सूत्रकारका वचन है--सोम॑ राजानं दृषदि 
निधाय -"- दृषद्भिरभिइन्यात्‌ अथात्‌ (राजा सोम ( सोमलता ) 
को पत्थरपर रखकर '"' `” ९*« प्त्यरसे बेचे | 
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बालकाण्डे चतुर्दशः सर्गः 


स्स्स 


| चेच राशोऽस्य खुमहात्मनः। 
चककुस्ते शासत्रतो दृष्टा यथा ब्राह्मणपुङ्गवाः॥ ७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणाने शास्त्रसे देख-भाळकर 
मनस्वी राजा दशरथके तृतीय सबनकर्मका भी विधिवत्‌ 
सम्पादन किया ॥ ७ ॥ 
आह्वयाञ्चक्रिरे तत्र शक्रादीन्‌ विवुधोत्तमान । 
बृष्यम्टक्ञादयो मन्त्रैः शिक्षाक्षरसमन्वितेः ॥ ८ ॥ 
ऋष्यश्शज्ञ आदि महर्षियोने वहाँ अम्यासकालमें सीखे 
गये अक्षरोंसे युक्त--स्वर और वणसे सम्पन्न मन्त्रोद्दारा इन्द्र 
आदि श्रेष्ठ देवताओका आवाहन किया ॥ ८ ॥ 
गीतिभिमघुरेः. स्निग्यैमेन्ञ्राह्मांनेयेथाहतः । 
होतारो ददुरावाह्य हविभोगान्‌ दिवोकसाम्‌ ॥ ९ ॥ 
` ` मधुर एवं मनोरम सामगानके ल्यमें गाये हुए आहान- 
मनत्रौद्वारा देवताओंका आवाहन करके होताओंने उन्हें उनके 
योग्य इविष्यके भाग समर्पित किये ॥ ९ ॥ 
न चाहुतमभूत्‌ तत्र रुखलितं वा न किचन । 
इश्यते त्रह्मवत्‌ सवे क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे ॥ १० ॥ 
उस यजमें कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं 
पड़ी । कहीं कोई भूळ नहीं हुई--अनजानमें भी कोई कर्म 
छूटने नहीं पाया; क्योकि वहाँ सारा कर्म मन्त्रोचारणपूर्वक 
सम्पन्न होता दिखायी देता था । महर्षियोने सब कमे क्षेमयुक्त 
एवं निविघ्न परिपूर्ण किये ॥ १० ॥ 
न तेष्वहःसु भ्रान्तो वा क्षुधितो वा न दहयते । 
नाविद्वान ब्राह्मणः. कश्चिन्नाशतानुचरस्तथा ॥ ११॥ 
बशके दिनोमें कोई मी ऋस्विज थका-माँदा या भूखा- 
'प्यासा नहीं दिखायी देतां था । उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा 
नहीं था; जो विद्वान्‌ न हो अथवा जिसके सौसे कम शिष्य 
या सेवक रहे हो ॥ ११ ॥ | 
ब्राह्मणा सुञ्जते नित्यं नाथवन्तश्च सुञ्जते । 
तापा भुञ्जते चापि अमणाइचेव भुखते ॥ १२॥ 
उस यज्ञमें प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे ( क्षत्रिय 
और बेष्य मी भोजन पाते ये ) तया झट्रोंको मी भोजन 
उपलब्ध होता था तापस और श्रमण भी मोजन करते ये| १२॥ 
वृद्धाय व्याधिताइचैव ख्रीबाळाश्च तथेव च । 
अनिशं भुञ्जमानानां न 


भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरन्तर खाते रहनेपर 

भी किशीका मन नहीं भरता था ॥ १३ ॥ 

दीयतां दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च । 

इति संचोदितास्तत्र तथा चक्करनेकशः ॥ १४॥ 
«न्न दो, नाना प्रकारके वल्ल दो? अघिकारियाँकी ऐसी 

आशा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वेसा ही करते थे॥१४॥ 


वा श्छ ५. १६ é— 


तृस्तिरुपलम्यते ॥ १३॥ 
बढे, रोगी, स्रिया तया बच्चे मी यथेष्ठ भोजन पाते थे) 


अन्नकूठाश्च इदयन्ते बहवः पर्वतोपमाः । 
दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत. तदा ॥ ९५ ॥ 
बहो प्रतिदिन विधिवत्‌ पके हुए अन्नके बहुत-से पर्वत- 
जेसे ढेर दिखायी देते थे॥ १५ ॥ 
नानादेशाद्चुप्राताः पुरुषाः सत्रीगणास्तथा । 
अन्नपानैः सुविदितास्तस्मिन यक्षे महात्मनः ॥ १६ ॥! 
महामनस्वी राजा दशरथके उस यशमे नाना देझांसे आये 
हुए स्री-पुरुष अन्न-पानद्वारा मलीमोँति तूस किये गये थे ॥१६॥ 
अन्नं हि विधिवत्स्वादु प्रशंसन्ति द्विजषेभाः । 
अहो तृप्ताः स्म भद्रं ते इति शुआव राघवः ॥ १७॥ 
भरे आहण “मोजन विधिवत्‌ बनाया गया है । बहुत 
स्वादिष्ट है--ऐसा कहकर अन्नकी प्रशंसा करते थे । भोजन 
करके उठे हुए लोगोंके मुखसे राजा सदा यही सुनते थे कि 
“हमलोग खूब तस हुए । आपका कल्याण हो? ॥ १७ ॥ 
स्वलंङताश्च पुरुषा आहाणान पय वेषयन । 
उपासन्ते च तानन्ये सुखष्टमणिकुण्डलाः ॥ १८॥ 
वस्त्र-आभूषणोंसे अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मक्‍णांको भोजन 
परोसते थे और उन लोगांकी जो दूसरे लोग सहायता करते 
थे, उन्होंने भी विश्यद मणिमय कुण्डळ घारण कर खखे थे॥ 
कर्मान्तरे तदा विप्रा देतुवादान बहुनपि । 
प्राहुः सुवाग्मिनो धीराः परस्परजिगीषया ॥ १९ ॥ 
एक सवन समास करके दूसरे सवनके आरम्भ होनेसे 
पूर्व जो अवकाश मिलता था, उसमें उत्तम वक्ता घीर ब्राह्मण 
एक-दुसरेको जीतनेकी इच्छासे बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित 
करते हुए शास्त्रा थ करते ये ॥ १९ ॥ ` 
दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः। 
सर्वकमोणि चक्कुस्ते यथाशा प्रचोदिताः ॥ २० ॥ 
उस यज्ञमें नियुक्त हुए कर्मकुशल ब्राह्मण प्रतिदिन 
आस्त्रके अनुसार सब कार्योका सम्पादन करते थे | २० ॥ 
ताषडङ्गविदत्रासीन्नाव्रतो नाबहुश्रुतः । 
सदस्यास्तस्य वे राशो नावादकुशलो द्विजः ॥ २१॥ 
राजाके उस यज्ञमें कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था; जो 
व्याकरण आदि छहों अङ्गोंका ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचयेत्रत- 
का पालन न किया हो तथा जो बहुश्रुत न हो । वहाँ कोई 
ऐसा द्विज नहीं थाः जो वाद-विवादमे कुशल न हो| २१॥ 
ग्रासे यूपोच्छूये तस्मिन्‌ षड बैल्वाः खाद्रिसस्तथा। 
तावन्तो बिल्वसहिताः पणिनश्च तथा परे ॥ २२॥ 
जब यूप खड़ा करनेका समय आया) तब बेलकी लकड़ीके 
छः यूप गाढे गये । उतने ही खैरके यूप खड़े किये गये तथा 
पलाशके भी उतने ही यूप थे; जो बिल्वनिर्मित यूपोंके साथ 
खड़े किये गये ये ॥ २२ ॥ | 
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इलेष्मातकमयो दिष्टो देवदारुमयस्तथा! 
द्वावेच तत्र विदितो वाइुब्यस्तपरिभ्रदौ ॥ २३॥ 
बहेडेके बृक्षका एक यूप अश्वमेघ यक्तके लिये विहित है । 
देवदारुके बने हुए यूपका भी विधान है; परंतु उसकी 
संख्या न एक है न छः । देवदारके दो ही यूप विहित हैं । 
दोनों बाहं फैला देनेपर जितनी दूरी होती है; उतनी ही दूरपर 
वे दोनों स्थापित किये गये थे ॥ २३ |! 
कारिताः सव पंवेते शास््रेयश्चकोविदैः । 
शोभार्थं तस्य यश्चस्य काञ्चनाळंकता भवन्‌ ॥ २४ ॥ 
यशकुशल शास्र ब्राह्मणाने ही इन सब थूपोंका निर्माण 
कराया था | उस यज्ञकी शोभा बढ़ानेके लिये उन सबमें 
सोना जड़ा गया था ॥ २४ ॥ 
पकविंशतियूपास्ते पकर्विशत्यरत्नयः। 
वासोभिरेकवि _ समलंरुताः ॥ २५॥ 
पूर्वोक्त इक्कीस यूप इक्कीस-इक्कीस अरत्नि ( पाँच सो 
चार अङ्कुल ) ऊँचे बनाये गये थे | उन सबको ऐएथक-प्थक्‌ 


इक्कीस कपड़ोंसे अलंकृत किया गया था ॥ २५॥ 


दिन्यस्ता विधिवत्‌ सबं शिल्पिभिः खुछता दढाः। _ 
अष्टास्रयः सर्व पव दलक्ष्णरूपसमन्विताः ॥ २६॥ 
कारीगरोँद्वारा अच्छी तरह बनाये गये वे सभी सुदृढ़ 
यूप विधिपूर्वक स्थापित किये गये थे । वे सब-केसब आठ 
कोर्णोसे सुशोभित थे । उनकी आकृति. सुन्दर एवं चिकनी 
थी | २६॥ 
आच्छादितार्ते वासोभिः पुष्पेगन्धेश्च पूजिताः । 
सप्तषयो दीप्तिमन्तो ब्राजन्ते यथा दिवि ॥ २७॥ 
उन्हें बल्नोंसे ढक दिया गया था और पुष्प-चन्दनसे 
उनकी पूजा की गयी थी । जैसे आकाशमें तेजस्वी सप्तषियोंकी 
शोमा होती है; उसी प्रकार यज्ञमण्डपमें वे दीप्तिमान्‌ यूप 
सुशोभित होते थे ॥ २७॥ 
इष्टकाश्च यथान्याय कारिताश्च प्रमाणतः । 
चितो ऽग्नित्रोह्मणेस्तत्र कुशळेः शिंल्पकमणि ॥ २८॥ 
सूजग्रन्थोमं बताये अनुसार ठीक मापसे इडे . तैयार 
: करायी गयी थीं । उन इंटोके द्वारा यज्ञसम्बन्धी शिल्पिकर्म- 


. में कुशळ ब्राह्मणाने अग्निका चयन किया था-।। २८॥ 


स चित्यो राजसिंहस्य संचितः कुशलेद्विजः | 
रुफ्मपक्षो वे त्रिगुणो ऽ्टाद्शात्मकः ॥ २९, ॥ 
 राजसिंइ महाराज दशरथके यज्ञमें चयनद्वारा सम्पादित 
अग्निकी कर्मकाण्डकुशल त्राहमणोंद्वारा शास्तरविधिके अनुसार 


स्थापना की गयी | उस अग्निकी आकृति दोनों पंख और 


१. तथा च सूत्रम्‌--‹चतुविशात्यङ्गुळयोऽरत्निः? अर्थात्‌ एक 
अरि चोबीस अङ्गुलके बराबर होता दै । 


पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड्की- 
सी प्रतीत होती थी | सोनेकी इंटोसे पंखका निर्माण होनेसे 
उस गरुड़के पंख सुवर्णमय दिखायी देते थे । प्रकृत-अवस्थामें 
चित्य-अग्निके छः प्रस्तार होते हैं; किंतु अश्वमेध यजमें उसका 
प्रस्तार तीनगुना हो जाता है | इसल्यिं वह गरुड़ाकृति अग्नि 
अठारह प्रस्तारोसे युक्त थी ॥ २९॥ 
नियुक्तास्तत्र पशवस्तत्तदुद्दिश्य देवतम्‌ । 
उरगाः पक्षिणइचेच यथाशास्त्रं प्रचोदिताः ॥ ३०॥ 
वहाँ पूर्वोक्त यूपोमें शासत्रविहित पशु) सपं ओर पक्ष 
विभिन्न देवताओंके उद्देश्यसे बाँघे गये थे ॥ ३० ॥ 
शामिश्रे तु यस्तत्र तथा जळचराश्च ये | | 
ऋषिभिः सवमेवैतन्नियुक्त शास्त्रतस्तदा ॥ ३१॥ 
शामित्र कर्ममें यज्ञिय अश्व तथा कूमे आदि जलचर 
जन्तु जो वहाँ लाये गये थे; ऋषियोंने उन सबको झास्जविधिके ' 
अनुसार पूर्वोक्त यूर्पोर्मे बॉध दिया ॥ ३१ ॥ 
पशूनां त्रिशतं तत्र यूपेघु नियतं तदा 
अश्वरत्नोत्तमं तत्र राक्ञो दशरथस्य ह ॥ ३२॥ 
उस सम्य उन यूपामें तीन सौ पञ बेचे हुए थे तथा 
राजा दरारथका वह उत्तम अश्वरत्न भी वहीं बांधा गया 
था॥ २२ ॥ 
कौसल्या तं हयं तत्र परिचय समन्ततः । 
कपाणर्विंससारेनं जिभिः षरमया सुदा ॥ ३३॥ 
गानी कोसल्याने वहाँ प्रोक्षण आदिके द्वारा सब ओरसे | 
उस 'अश्वका संस्कार करके बड़ी प्रसन्नताके साथ तीन ' 
तलवारोंसे उसका स्पश किया ॥ ३३ ॥ - 
पतत्जिणा तदा साध खुस्थितेन च चेतसा | 
अवसद्‌ रजनीमेकां कौसल्या धमेकाम्यया ॥ ३४॥ 
तदनन्तर कोसल्या देवीने सुस्थिर चित्तसे धर्मपालनकी 
इच्छा रखकर उस अश्वके निकट एक रात निवास किया॥ | 
होताध्वयुस्तथोद्वाता. हस्तेन समयोजयन्‌ । 
महिष्या परिवृत्याथ वावातामपरां तथा ॥ ३५॥ 
तत्पश्चात्‌ होता, अध्वर्युं ओर उद्भाताने राजाकी (क्षत्रियः 
जातीय ) महिषी 'कौसल्या;? ( वेस्यजातीय स्त्री ) 'वावाता' | 
तथा ( शरूद्रजातीय स्त्री ) ५परिद्ृत्तिः--इन सबके हाथसे उस 
अश्वका स्पशे कराया# ॥ ३५ ॥ | 
पतत्त्रिणस्तस्य चपासुद्ञ्चत्य नियतेन्द्रियः । 
ऋत्विक्परमसस्पन्नः श्रपयामास झास्त्रतः ॥ ३६ ॥ 
इसके बाद परम चतुर जितेन्द्रिय ऋत्विकने विधि 
अश्वकन्दके गूदेकी निकालकर शास्त्रोक्त 
पकाया ॥ ३६ ॥ 


घूमगन्धं वपायास्तु जिघ्रति स्स नराधिपः। - 


यथाकालं यथान्यायं निणुदन पापमात्मनः ॥ ३७ ॥ 


# जातिके अनुसार नाम अलग-अलग होते हें । दशरथके तो 


कौसल्या, केकेयी और सुमित्रा तीनों क्षत्रिय जातिकी ही थीं । 
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बालकाण्डे चतुदेशः सगः 


५९ 


अ 
= 


तत्पश्चात्‌ उस गूदेकी आहुति दी गयी । राजा दशरथने 
अपने पापको दूर करनेके लिये ठीक समयपर आकर विधि- 
पूर्वक उसके धूएँकी गन्धको सखा ॥ ३७॥ .. 
हयस्य यानि चाङ्गानि तानि सर्वाणि त्राह्मणाः। 
अग्नो प्रास्यन्ति विधिवत्‌ समस्ताः षोडशत्विजञः।३८। 
उस अश्वमेघ यज्ञके अङ्गभूत जो-जो इवनीय पदार्थ थे; 
उन सबको लेकर समस्त सोलह ऋत्विज ब्राह्मण अग्निम 
विधिवत्‌ आहुति देने लगे ॥ ३८ ॥ | 
पुक्षशाखाखु यज्ञानामन्येषां क्रियते हविः | 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भाग इष्यते ॥ ३९॥ 
. अश्वमेघके अतिरिक्त अन्य यशॉमें जो हवि दी जाती हैः 
बह पांकरकी शाखाओंम रखकर दी जाती दै; परंतु अश्वमेघ 
यज्ञका इविष्य बेंतकी चटाईमें रखकर देनेका नियम है॥ 
उ्यहो ऽश्बमेधः संख्यातः कल्पसत्नेण ब्राह्मणेः । 
चतुष्टोममहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम्‌ ॥४०॥ 
उक्थ्यं द्वितीयं संख्यातमतिरात्रं तथोत्तरम्‌ । 
कारितास्तत्र बहवो विहिताः शास्रद्शंनात्‌ ॥ ४१ ॥ 
ˆ कल्पसूत्र और ब्राह्मणग्रन्योके द्वारा अश्वमेषके तीन 


| ` सवनीय दिन बताये गये हैं। उनमेंसे प्रथम दिन जो सवनं होता 


} 
} 
| 


“a 


, उसे चतुष्टोम ( “अग्निष्टोमः ) कहा गया दै । द्वितीय दिवस- 
भ सवनको' कअ नाम दिया गया है तथा तीसरे दिन 
जिस सवनका अनुष्ठान होता दै? उसे “अतिरात्र कहते हैं 
उसमें शास्त्रीय दृष्टिसे विदित बहुत-से दूसरे-दूसरे क्रठ भी 
सम्पन्न किये गये ॥ ४०-४१ ॥ 
ज्योतिष्टोमायुषी चेबमतिरात्रौ च निर्मितौ । 
अभिजिद्विश्वजिच्येवमा्तोयीमौ -मदाक्रतुः ॥ ४२॥ 

. ज्योतिष्टोम, आयुष्टोम यक] दो बार अतिरात्र यश 
पाँचवाँ अभिजित्‌, छठा विश्वजित्‌ 


आसोयांम--ये सब-केसब महाक्रठ माने गये हैं, जो अश्व- 


अध्वर्यवे प्रतीचीं तु ्रह्मणे 


राज्य सौंप दिया) अध्वर्युको पश्चिम दिशा तथा ब्रह्माको 


` दक्षिण दिशाका राज्य दे दिया ॥ ४३ ॥ 


त्रे त तथोदीर्ची दझ्षिणेषा विनिर्मिता । 
सवमेचे, मदायशे स्वयं पुरा ॥ ४४ ॥ 

इसी तरह उद्गाताको उत्तर दिशाकी सारी भूमि दे दी । 
पूव॑कालमें भगवान. ब्रह्माजीने जिसका अनुष्ठान किया या! 


तथा सातवें-आठवं ` 


उस अश्वमेच नामक मद्दायज्ञमें ऐसी ही दक्षिणाका विधान 
किया गया दछ ॥ ४४ ॥ 
करतुं संमाप्य तु तदा न्यायतः पुरुषर्षभः | 
पत्विग्थ्यो हि ददौ राजा धरां तां कुलचर्धेनः ॥४५॥ 
इस प्रकार विधिपूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुलकी 
बृद्धि करनेवाले पुरुषझिरोमणि राजा दशरथने ऋत्विजोंको 
सारी पृथ्वी दान कर दी ॥ ४५ ॥ 
पवं दत्त्वा प्रह्शे5अूच्छीमानिक्ष्वाकुनन्दनः । 
ऋत्विजस्त्वन्ववन्‌ सर्व राजानं गतकिल्बिषम्‌ ॥३६॥ 
यो. दान देकर इक्ष्वाकुकुलनन्दन श्रीमान महाराज 
दशरथके इर्षकी सीमा न रही, परंतु समस्त ऋत्विज उन 
निष्पाप नरेशसे इस प्रकार बोले--॥ ४६ ॥ द 
भवानेव मही छृत्स्नामेको ख | 
न भूम्या कार्यमस्माकं नहि शक्ताः स्म पालने ॥४७ 
“महाराज | अकेले आप ही इस सम्पूर्ण एथ्वीकी रक्षा 
करमेमें समर्थ हैं | हममें इसके पालनकी शक्ति नहीं है; अतः 
भूमिसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं दै ॥ ४७ ॥ 
रताः स्वाध्यायकरणे वयं नित्यं हि भूमिप । 
निष्क्रयं किञ्चिदेवेह प्रयच्छत भवानिति ॥४८॥ 
“भूमिपाल | हम तो सदा देदोके स्वाध्यायमे ह्वी लगे 
रहते हैं ( इस भूमिका पालन हमसे नहीं हो सकता) अतः 
आप हमें यहाँ इस भूमिका कुछ निष्कय ( मूल्य ) दी 
दे दें ॥ ४८॥ र र | 
मणिरत्नं घा यहा ससुद्यतम्‌ 
ka धरण्या न प्रयोजनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
“नृपश्रेष्ठ | मणि; रत्न) सुवण) गो अथवा जो भी वस्तु 
यहाँ उपस्थित दोश वही हमें दक्षिणारूपसे दे दीजिये । इस 
चरतीसे हमें कोई प्रयोजन नहीं दे? ॥ ४९॥ 
एवसुक्तो ` न ; 
गवां शतसहस्राणि दृश तेभ्यो ददौ उपः ॥ ५० ॥ 
दशकोटि खरुवणंस्य रजतस्य खलुशणम्‌। 
वेदोके पारगामी विद्वात्‌ ब्राह्णंके ऐसा कहनेपर राजाने 


उन्हें दस लाख गौ. प्रदान कां । दस करोड़ खणेमुद्रा तथा 


उससे चौगुनी रजतमुद्रा अर्पित की ॥ ५०३ ॥ 
ऋत्विजस्तु ततः सवे प्रददुः सहिता चछ ॥ ५३ ॥ 


'आऋष्यश्टज्ञाय सुनये वसिष्ठाय च धीमते। 
डळ क ययययययया्ााम्मम्प््सा्ास्राागााायाया 
+ '्रजापतिरश्वमेषमसुजत (प्रंजापतिने भश्वमंभ यशका 


अनुष्ठान किया । )' शस तिके दारा यह सूचित होता दै कि पूर्व- 
काल्में अहझाजीने इस मद्दायशका अनुष्ठान किया या । इसमें दक्षिणा- 
रूपसे प्रत्येक दिशाके दानका विधान कश्पशशदारा कित्या यबा 
है । यथा--~प्रतिदिशं दक्षिणां ददाति आची दिग्योठुदेक्षिणा 
ब्रह्मण: प्रतोच्यष्बर्योस्दीच्युद्वातुः' ॥ 
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९० | श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


I ६-८ 


तब उन समस्त ऋत्विजोने एक साथ होकर वह सारा 
घन मुनिवर ऋष्यश्ज्ञ तथा बुद्धिमान्‌ बसिष्ठको सौंप 
दिया ॥ ५१३ ॥ 
ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः ॥ ५२॥ 
सुप्रीतमनसः सवे प्रत्यूखुसुदिता भ्रशम। 

तदनन्तर उन दोनों महर्षियोंके सहयोगसे उस घनका 
न्यायपूर्वक बँटवारा करके वे सभी शरेष्ठ ब्राह्मण मन-ही-मन 
बड़े प्रसन्न हुए और बोळे--'महाराज ! इस दक्षिणासे हम 
लोग बहुत संतुष्ट हैं? ॥ ५२३ ॥ 
ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्य खुसमाहितः ॥ ५३॥ 
जास्बूनदं कोटिसंख्यं आह्मणेभ्यो ददौ तदा । 

इसके बाद एकाग्रचित्त होकर राजा दशरथने अम्यागत 
ब्राह्मणोंको एक करोड़ जाम्बूनद सुवर्णेकी मुद्राएं बॉटी ॥५३३॥ 


दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणसुत्तमम्‌ ॥ ५४॥ 
कस्मैचिद्‌ याचमानाय ददौ राघवनन्दनः । 
[ सारा धन दे देनेके बाद जब[कुछ नहीं बच रहा, तब | 
- एक दरिद्र जाझणने आकर राजासे घनकी याचना की। उस 
समय उन रघुकुळनन्दन नरेशने उसे अपने हाथका उत्तम 
आभूषण उतारकर दे दिया ॥ ५४३ ॥ 
ततः प्रीतेषु विधिवद्‌ द्विजेषु द्विजवत्सलः ॥ ५५॥ 
प्रणाममकरोत्‌ तेषां हदर्षव्याकुळितेन्द्रियः। 
तत्पश्चात्‌ जब सभी ब्राह्मण विधिवत्‌ संतुष्ट हो गये, उस 
समय उनपर स्नेह रखनेवाले. नरेशने उन सबको प्रणाम 
किया । प्रणाम करते समय उनकी सारी इन्द्रियाँ हर्षसे विहल 
हो रदी थीं॥ ५५३ ॥ 
तस्याशिषोऽथ विविधा ब्राह्मणः समुदाहृताः ॥ ५६॥ 
उदारस्य ज॒चीरस्य धरण्यां पतितस्य च । 


यायाय 


पृथ्वीपर पड़े हुए उन उदार नरवीरको ब्राक्षणोंने नाना | 
प्रकारके आशीर्वाद दिये ॥ ५६३ ॥ | 
ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यक्षमतुत्तमम्‌ ॥ ५७॥ ` 
पापापहं स्वर्नयनं दुस्तर पार्थिवरषभेः । 
तदनन्तर उस परम उत्तम यज्ञका पुण्यफळ पाकर राजा | 
दशरथके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई । वह यश उनके सब 
पापोंका नाश करनेवाला तथा उन्हें स्वगंलोकमें पहुँचानेवाल | 
था । साधारण राजाओंके लिये उस यशको आदिसे अन्ततक , 
पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था ॥ ५७३ ॥ | 
ततोऽत्रवीहष्यश्ङ्गञं राजा दशरथस्तदा ॥ ५८॥ | 
कुलस्य वर्धनं तत्‌ तु कर्तुमहेसि सुरत । | 
यज्ञ समाप्त होनेपर राजा दशरथने ऋष्यश्ठज़्से कहा-- , 
“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले मुनीश्वर ! अब जो कमं मेरी , 
कुलपरम्पराको बढ़ानेवाला होश उसका सम्पादन आपको करना | 
चाहिये? ॥ ५८३ ॥ | 
तथेति च स राजानमुवाच द्विजसत्तमः । | 
भविष्यन्ति खुता राजंश्चत्वारस्ते कुलोडहाः ॥ ५९॥ | 
तब द्विजश्रेष्ठ ऋष्यश्ज्ञ “तथास्तु? कहकर राजासे बोले 
“राजन | आपके चार पुत्र होंगे; जो इस कुलके भारको वहन | 
करनेमें समर्थ होगे’ ॥ ५९ ॥ | 
स तस्य वाक्यं मधुरं निशम्य 
प्रणस्य तस्मे प्रयतो उपेन्द्रः । 
जगाम इषे परमं महात्मा | 
तसृष्यश्ङ्गञं पुनरप्युवाच ॥ ६०॥ | 
उनका यह मधुर वचन सुनकर मन ओर इन्द्रियाको 
संयममे रखनेवाले महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम _ 
करके बड़े दर्षको प्रात हुए तथा उन्होंने ऋष्यश्ज्ञकों पुनः 
पुत्र-प्राप्ति करानेवाले कर्मका अनुष्ठान करनेके लिये प्रेरित 


किया ॥ ६० ॥ 


इत्यावें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिभिंत आपेरामायण 


आदिकाऱ्यके बालका ण्डमें चौदहव सर्ग पुरा हुआ ॥ ९४ ॥ 


, पञ्चदशः सगः 
ऋष्यशृङ्ग्वारा राजा दशरथके पुत्रेष्टि यज्ञका आरम्भ, देवताओंकी प्रार्थनासे ब्रह्माजीका रावणके 
वधका उपाय दंड निकालना तथा भगवान्‌ विष्णुका देवताआंको आश्वासन देना . 


मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किञ्चिदिद्‌मुत्तरम्‌। 
लब्घसंशस्ततस्त तु वेदशो च॒पमत्रचीत्‌॥ १ ॥ 

महात्मा ऋष्यश्क्ञ बढ़े मेंघांवी ओर वेदोके ज्ञाता थे । 
उन्होंने थोड़ी देरतक ध्यान ख्गाकर अपने भावी कर्तब्यका 
निश्चय किया | फिर ध्यानसे विरत हो वे राजासे इस प्रकार 
बोळले--॥ १ ॥ 


इष्टि ते5हं करिष्यामि पुत्रीयां पुत्रकारणात्‌ । 


अथर्वशिरसि प्रोचैमैन्तरः सिद्धां विधानतः ॥ २ ॥ 

“महाराज ! मैं आपको पुत्रकी प्राति करानेके लिग 
अथर्ववेदके मन्त्रोसे पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूँगा । वेदोर्क 
विधिके अनुसार अनुष्ठान करनेपर वह यज्ञ अवश्य सर्फ ` 
होगा? ॥ २ ॥ 


ततः प्राक्रमदिष्टि तां पुत्रीयां पुत्रकारणात्‌ । 
जुहावाग्नौ च तेजस्वी मन्त्रदष्टेन कमणा ॥ ३ 
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वालकाण्डे पञ्चदशाः सगे ; ६१ 


यह कहकर उन तेजस्वी ऋषिने पुत्रप्रासिके उद्देश्यसे 
पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारम्म किया और श्रौतविधिके अनुसार 
अग्निमे आहुति डाली ॥ ३ ॥ 
ततो देवाः सगन्धवौः सिद्धाश्च परमषंयः। 
भागप्रतिग्रहार्थं वै समवेता यथाविधि॥ ४ ॥ 
तब देवता) सिद्ध) गन्धर्वं और महर्षिगण विधिके अनुसार 
अपना-अपना माग ग्रहण करनेके लिये उस यज्ञम एकत्र 
हुए ॥ ४ ॥ 
ताः समेत्य यथान्यायं तस्मिन्‌सदसि देवताः । 


| अन्नवेल्लोककतोर त्रह्माण॑ वचनं ततः ॥ ५ ॥ 


उस यश्ञ-सभार्म क्रमशः एकत्र होकर ( दूसरोंकी दृष्टिसे 
अदृश्य रहते हुए.) सब देवता लोककर्ता ब्रह्माजीसे इस प्रकार 
बोले--॥ ५ ॥ 
भगवंस्त्वत्पलादेन रावणो नाम राक्षसः । 
सवोन नो बाधते वीयोच्छासितुं तं न शक्डुमः॥ ६ ॥ 

“भगवन्‌ ! रावण नामक राक्षस आपका कुपाप्रसाद 
पाकर अपने बळसे इम सब लोगोको बड़ा कष्ट दे रहा है। 
हममें इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रमसे उसको दबा 
सके ॥ ६ 0 


त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवंस्तदा 
म्ानयन्तक्च तं नित्यं सर्व तस्य क्षमामदे ॥ ७ ॥ 


“प्रमो ! आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया दै । तबसे 
हमलोग उस वरका सदा समादर करते हुए उसके सारे 
अपराधको सहते चले आ रहे हैं ॥ ७ ॥ 


उद्वेजयति छोकांखीउच्छितान देषि दुमंतिः । 


oh “कळ rvs a भृ = 


दारं निदशराजानं प्रधर्षयितुमिच्छति ॥ < ॥ 
“उसने तीनों लोकॉके प्राणियोंका नाको दम कर रखा 
हे । वह दुष्टात्मा जिनको कुछ ऊँची खितिमे देखता है; उन्दीं- 
के साथ द्वेष करने लगता दै । देवराज इन्द्रको परास्त करने- 
की अभिलाषा रखता है ॥ ८ ॥ 
ऋषीन्‌ यक्षान्‌ सगन्धवोन ब्राह्मणानखुरांस्तदा । 
दुर्घषों वरदानेन मोहितः ॥९॥ 
“आपके वरदानसे मोहित होकर वह इतना उद'ड हो 
गया है कि ऋषियों) यक्षांश गन्धव? असुरों तथा ब्राह्मणोंको 
पीड़ा देता और उनका अपमान करता फिरता है॥ ९ ॥” 


मैन सूयः प्रतपति पाइवे वाति न मारुतः। 


: बलोमिंमाली तं दृष्टा समुद्रोऽपि न कम्पते ॥ १० ॥ 
सूर्यं उसको ताप नहीं पहुँचा सकते । यायु उसके प्रति 


जोरसे नहीं चलती तथा जिसकी उत्ताल तरच सदा ऊपर-नीचे 
होती रहती हैं, वह समुद्र भी रावणको देखकर मयके मारे 
स्तब्घ-सा हो जाता है--उसमें कम्पन नहीं होता ॥ १० ॥ 
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तन्मनो भयं तस्माद्‌ राक्षसाद्‌ घोरद्शनात.! 
वधार्थं तस्य भगवन्युपायं क्तुमहंसि ॥६१॥ 
(वह राक्षस देखनेमें भी बड़ा भयंकर दै । उससे हमें 
महान्‌ मय प्राप्त हो रहा है; अतः भगवन्‌ ! उसके वधके 
लिये आपको कोई-न-कोई उपाय अवश्य करना चाहिये? ॥११॥ 
एवमुक्तः सुरैः सर्वेश्चिन्तयित्वा ततोऽत्रवीत्‌ । 
हन्तायं विदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः ॥ १२ ॥ 
तेन गन्धवेयक्षाणां देवतानां च रक्षसाम्‌। 
अवध्यो ऽस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया ॥ १२॥ 
समस्त देवताओंके ऐसा कहनेपर ब्रह्माजी कुछ सोचकर 
बोले--“देवताओ | लो) उस दुरात्माके वधका उपाय मेरी 
समझसें आ गया । उसने बर मागते समय यह बात कदी थी 
कि मैं गन्धर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसाके हाथसे न मारा 
जाऊँ । मैंने भी 'तथास्तुः कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार 
कर ली ॥ १२-१३ ॥ 
नाकीर्तयद्वश्षानात्‌ तद्‌ रक्षो माजुषांस्तदा । 
तस्मात्‌ स माडुषाद्‌ वध्यो मृत्युनोन्योऽस्य विद्यते १४ 
“मनुष्योंको तो वह तुच्छ समझता था) इसलिये उनके . 
प्रति अवद्देलना दोनेके कारण उनसे अवध्य होनेका वरदान 
नहीं माँगा । इसलिये अब मनुष्यके हाथसे ही उसका वध 
होगा । मनुष्यके सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्युका कारण 
नहीं है? ॥ १४ ॥ 
पतच्छुत्वा प्रियं वाक्यं त्रह्मणा खसुदाहतम । 
देवा महर्षयः सवे प्रषृष्ठा्तेऽभवस्तदा ॥ १५॥ 
ग्रझाजीकी कही हुईं यह प्रिय बात सुनकर उस समय 
समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए॥ १५ ॥ 
शङ्खचक्रगदापाणिः पीतवासा अनरयतः | 
शक्कचक्रगदापाणः :॥ १६॥ 
पैनतेयं समारुह्य भास्करस्तोयद्‌ यथा। 
त्तह्वटककेयूरो वन्धमानः खुरोत्तमेः ॥ १७॥ 
बरह्मणा च समागत्य तत्र तस्थो समाहितः । 
इसी समय महानतेजस्वी जगत्पति भगवान विष्णु भी मेघके 
ऊपर स्थित हुए सूर्यकी भाँति गरुड़पर सवार हो वहाँ आ 
पहुँचे । उनके शरीरपर पीताम्बर और हाार्थोमें शङ्ख) चक्र 
एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों 
भुजाओंम तपाये हुए सुवर्णके बने केयूर प्रकाशित हो रहे ये। 
उस समय सम्पूर्ण देवताओंने उनकी वन्दना की ओर वे 


ब्रह्माजीसे मिलकर सावघानीके साथ सभामें विराजमान ` - 


हो गये ॥ १६-१७३ ॥ 

तमन्रवन्‌ खुरः सवे समभिष्ठय संनताः॥ १८॥ 

त्यां नियोध्यामदे विष्णो लोकानां हितकास्यया । | 
तब समस्त देवताओंने विनीत भावसे उनकी स्तुति करके 
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क्ती नौ ~ ® 


६२ 


कहा--*सर्वव्यापी परमेश्वर ! हम तीनों लोकोंके हितकी 
कामनासे आपके ऊपर एक महान्‌ कार्यका भार दे रहे हैं॥ 
राज्ञो दशरथस्य त्वम्रयोध्याधिपतेक्िभि ॥ १९ ॥ 
घ्मेश्षस्य वदान्यस्य म६व्षेसमतेजसः । 
अस्य भार्यासु तिखषु हिश्रीकीत्यंपमासु च ॥ २०॥ 
विष्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वाऽऽत्मानं चतु्विधम्‌। 
तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्ध छोककण्ठकम्‌ ॥ २१ ॥ 
` अवध्यं देवतैविंष्णो समरे जहि रावणम्‌ । 
“प्रमो | अयोध्याके राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा 


। : महपियोके समान तेजस्वी हैं उनके तीन रानिया हैं, जो ही; 


श्री ओर कीर्ति--इन तीन देवियोंके समान हैं । विष्णुदेव | 
आप अपने चार स्वरूप बनाकर राजाकी उन तीनो रानियाँके 
. गर्मसे पुन्नरूपमे अवतार ग्रहण कीजिये । इस प्रकार मनुष्य- 


£ प “` रूपमे प्रकट होकर आप संसारके लिये प्रबळ कण्टकरूप 
३. ` ' रावणको, जो देवताओके लिये अवध्य दै, समरभूमिमें मार 


डालिये ॥ १९-२१३ ॥ 
स हि देवान्‌ सगन्धवोन्‌ सिद्धांश ऋषिसत्तमान॥२२॥ 
. क्षसो रावणो मूखों वीयोंद्रेकेण बाधते। | 
“वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए, पराक्रमसे देवता, 
गन्धव, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियोंको बहुत कष्ट दे रहा है ॥ 
ऋषयश्च ततस्तेन गन्धबोप्सरखस्तथा ॥ २३॥ 
क्रीडन्तो नन्दनवने रौद्रेण घिनिपातिताः। न 
« “उस रोद्र निशाचरने ऋषियोंको तथा नन्दनवनमें क्रीडा 
करनेवाले गन्धो और अप्सराओंको भी. खर्गसे भूमिपर 
गिरा दिया है ॥ २३३ ॥ 
वधार्थं वयमायातास्तस्य वै 


सुनिभिः सहद ॥ २४॥ 
सिद्धगन्धवंयक्षाश्च ततस्त्वां इारणं 


शरण गताः। ` 


“इसलिये मुनिर्योसहित इम सब सिद्ध, गन्घर्व यक्ष, तथा 


देवता उसके वघके लिये आपकी शरणमें आये हैं॥ २४३ ॥ 
त्व गतिः परमा देव सर्वेषां नः परंतप ॥ २५॥ 
वघाय देवशत्रूणां नुणां लोके मनः कुरु । 
'शत्रुओंको संताप देनेवाले देव! आप ही इम सब 
लोगोंकी परमगति हैं, अतः इन देवद्रोदियोंका वघ करनेके 
लिये आप हार लेनेका निश्चय कीजिये? ॥ 
एवं ` स्तुतस्तु विष्णुस्त्रिदशापुंगवः ॥ २६॥ 
«. पितामरहपुरोगांस्तान सय | 


अ... अन्नवीत्‌ निवृशान्‌ सवोन समेतान्‌ धर्मसंदितान । २७। 


की र, 


६ ४४७४ 


£ ` उनके इस प्रकार स्तुति करनेपर सर्वलोकवन्दित देवप्रवर 
“देवाधिदेव भगवाँत्‌ विष्णुने वहाँ एकत्र हुए उन समस्त 
. , ह्मा आदि धर्मपरायण देवताओंसे कहा--॥ २६-२७ ॥ 

` भय त्यजत भद्रं वो दिताथ युधि रावणम। 
इस प्रकार श्रीनारुमीफिनिमित आर्षरामामण 


१. है 


भीमद्वाल्मीकीयरामायणे | 
RSS i लत. 


सपुत्रपौत्रं सामात्यं समन्त्रिक्ञातिबान्धवम्‌ ॥ २८॥ 
हत्वा क्रूरं दुराधष देवर्षीणां भयावद्दस । 
द्शवषंसहस्ाणि . द्शवषंशतानि च ॥ २९॥ 
चत्स्यासि माजुषे लोके पाळयन पृथिचीमिमाम्‌ । | 
“देवगण | तुम्हारा कल्याण हो । तुम भयको त्याग दो | 
में तुम्हारा हित करनेके लिये रावणको पुत्र, पोत्र, अमात्य, 
मन्त्री और बन्धु-बान्धवोसहित युद्धमें मार डाटूँगा | 
देवताओं तथा ऋषियोंको भय देनेवाले उस क्रूर एवं दुर्ध 
राक्षसका नाश करके में ग्यारह हजार वर्षोतक इस परथ्वीका 
पालन करता हुआ मनुष्यछोकमें निवास करूँगा? || २८-२९३॥ 
पचं द्त्वा चरं देवो देवानां चिष्णुरात्मचान्‌ ॥ ३०॥ 
माझुष्ये चिन्तयामास जन्मभूमिमथात्मनः । 
देवताओंको ऐसा वर देकर मनस्वी मंगवान्‌ विष्णुने 
मनुष्यलोकमें पहले अपनी जन्मभूमिके सम्बन्धमें विचार किया। | 
ततः पझपलाइाक्षः कृत्वाऽऽत्मानं चतुवि घम्‌ ! ३१॥ 
पितरं रोचयामाख तदा दशरथं नुपम्‌। 
इसके बाद कमलनयन श्रीहरिने अपनेको चार स्वरूपो्में 
प्रकर करके राजा दशरथको पिता बनानेका निश्चय किया ॥ ३ १३॥ 
ततो देवषि गन्घवोंः सरुद्गाः साप्सरोगणाः । 
स्तुतिभिद्व्यरूपाभिस्तुष्टवुमंचुसदनम्‌ ॥ ३२॥ 
तब देवता, ऋषि); गन्धर्व, रुद्र तथा अप्सराओने दिव्य 
स्तुतियोंके द्वारा भगवान्‌ मधुसूदनका स्तवन किया || ३२॥ 
तसुद्धतं रावणसुग्रसेजसं 
प्रतुद्दद्पे जिद्शेश्वरद्विषस्‌ 
विरावणं साश्जुतपर्विकण्डकं 
तपस्विनासुख्र त अयावददम्‌ ॥ ३३॥ | 
वे कहने लगे--“प्रभो ! रावण बड़ा उद्दण्ड है | उसका | 
तेज अत्यन्त उग्र और ` घमंड बहुत. बढ़ा-चढ़ा है। वह 
देवराज इन्द्रसे सदा द्वेष रखता है । तीनों लोकोंको रुलाता 
दै › साधुओं और तपस्वी जनोंके लिये तो वह बहुत बढ़ा 
कण्टक है; अतः तापसोंको भय देनेवाले उस भयानक राक्षस- 
की आप जड़ उखाड़ डालिये ॥ ३३ ॥ 
तसेंच इत्वा सबळं ल 
विरावण राच षम्‌ । ` 
सुबलोकमागच्छ गतज्वरश्चिरं 
सुरेन्द्रगुप्त . गतदोषकल्मषम्‌ ॥ ३४॥ 
“उपेन्द्र | सारे जगतूको रुळानेवाले उस उग्र पराक्रमी 
रावणको सेना ओर बबन्घु-बान्धर्वासहित नष्ट करके अपनी 
स्वाभाविक निश्चिन्तताके साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित 
उस चिरन्तन वेकुण्ठघाममें आ जाइये; जिसे राग-देष आदि 
दोषोंका कष कमी छू नहीं पाता है? ॥ ३४ ॥ 


आदिकाव्ये के पञ्चदशः सर्ग; ॥ १५ ४ 
आदिकात्यके बारकाण्डमें पंद्रहवों सी पुरा हुआ ॥ १५ ॥ 
पाई ककम 
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बालकाण्डे षोडशः सर्गः 


| षोडशः सर्ग: | 
देवताओंका श्रीहरिसे रावणवधके लिये मनुष्यरूपमें अवतीर्ण होनेको कहना, राजाके पुत्रि 
यज्ञमें अग्निकुण्डसे प्राजापत्य पुरुषका प्रकट होकर खीर अपण करना 
ओर उसे खाकर रानियोंका गर्मवती होना 


ततो नारायणो विष्णुनियुक्तः सुरसत्तमैंः। 
जानन्नपि खुरानेवं इलक्ष्णं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर उन श्रेष्ठ देवताओंद्वारा इस प्रकार रावण- 
वधके लिये नियुक्त होनेपर सर्वव्यापी नारायणने रावणवघके 
उपायको जानते हुए भी देवताओंसे यह मधुर वचन कहा-- | 


उपायः को वघे तस्य राक्षसाधिपतेः खुरा: । 


“ यमहं त समास्थाय निहन्यास्रषिकण्डकम्‌॥ २ ॥. 


“देवगण ! राक्षसराज रावणके वघके लिये कौन-सा 
उपाय दै, जिसका आश्रय लेकर में महर्षियोंके लिये कण्टक- 
रूप उस निशाचरका वघ करूँ ?? ॥ २ ॥ 
एवमुक्ताः खुराः सवे प्रत्यूुवि ष्णुमन्ययम्‌ । 
मालुषं रूपमास्थाय रावणं जहि संयुगे॥ ३ ॥ 

उनके इस तरह पूछनेपर सब देवता उन अविनाशी 
भगवान्‌ विष्णुसे बोले--“प्रमो | आप मनुष्यका रूप घारण 
करके युद्धमें रावणको मार डालिये ॥ ३॥ 

स हि तेपे तपस्तीत्रं दीर्धकाळमरिंद्मः। 

येन तुषोऽभवद्‌ त्रा लोकङल्लोकपूवंजः ॥ ४ ॥ 
“उस इत्रुदमन निशाचरने दीधेकाळतक तीब्र तपस्या 
की थी, जिससे सब लोगोंके पूर्वज लोकखष्टा अह्माजी 
उसपर प्रसन्न हो गये ॥ ४ ॥ 

सं तुष्टः प्रददौ तस्मे राक्षसाय वरं प्रभुः! 


नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात्‌॥ ५ ॥ - 


“उसपर संतुष्ट हुए भगवान्‌ ब्रह्माने उस राक्षसको 
यह बर दिया कि तुम्हें नाना प्रकारके प्राणियोमेंसे मनुष्यके 
सिवा और किसीसे भय नहीं दै ॥ ५ ॥ 
अवज्ञाताः पुरा तेन वरदाने हि मानवाः । 
एवं पितामहात्‌ तस्माद्‌ वरदानेन गर्वितः ॥ ६ ॥ 

पूर्वकालमें वरदान लेते समय उस राक्षसने मनुष्योको 
दुब समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी | इस प्रकार 
पितामइसे . मिळे हुए वरदानके कारण उसका घमंड बढ़ 
गया है ॥ ६ ॥ | 
उत्सादयति लोकांस्त्रीन । 
तस्मात्‌ तस्य घधो इष्टा मानुषेभ्यः परतप ॥ ७ 

“शत्रुआँको संताप देनेवाले देव ! वह तीनों लोकोंको 
पीड़ा देता और स्त्रियॉका भी अपहरण कर लेता है; अतः 
उसका बघ मनुष्यके हायसे ही निश्चित हुआ है! | ७॥ 


इत्येतद्‌ वचनं श्रुत्वा खुराणां विष्णुरात्मवान । 
पितरं रोचयामास तदा दशरथ नुपम्‌ ॥ ८ ॥ 
समस्त जीवात्माओंको वशमें रखनेवाले भगवान्‌ विष्णुने 
देवताओंकी यह बात सुनकर अवतारकाल्‍ूमें राजा दशसथको 
ही पिंता दनानेकी इच्छा की ॥ ८ ॥ 
स॒ चाप्यपुत्रो चपतिस्तस्मिन काले मद्दाद्युतिः । 
अयजत्‌ पुत्रियामिष्टि पुत्रेप्सुररिखदनः ॥ ९ ॥ 
उसी समय वे दत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रद्दीन होनेके 
कारण पुत्नरप्रातिकी इच्छासे पुत्रेष्टि यश कर रहे ये | ९ || 
स छत्वा निश्चयं विष्णुरामन्त्य च पितामहम। 
अन्तधीनं गतो देवैः पूज्यमानो महर्षिभिः ॥ १० ॥ 
' उन्हें पिता बनानेका निश्चय करके भगवान्‌ विष्णु 
पितामहकी अनुमति ले देवताओं और महर्षियोंसे पूजित 
हो वहाँसे अन्तर्घान हो गये ॥ १० ॥ 
ततो ये यजमानस्य पावकादतुलप्रभम्‌ । 
प्रादुर्भूतं महद्‌ भूतं मदाचीयं महावळम्‌ ॥ ११॥ 
तत्पश्चात्‌ पुतरष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथके यज्ञमे 
अग्निकुण्डसे एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ | उसके 
शरीरम इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी । 
उसका बल-पराक्रम महान्‌ था ॥ ११ ॥ 
कृष्णं रक्तास्वरधर रक्तास्यं दुन्दुभिस्वनम्‌ । 
स्निग्धहर्येक्षतडुजस्मश्चुप्रवरमूर्घजम्‌ ॥१२॥ 
उसकी अङ्गकान्ति काले रंगकी थी । उसने अपने 
शरीरपर लाल वस्त्र धारण कर रक्खा था | उसका मुख भी 
लाल ही था। उसकी वाणीसे दुन्दुभिके समान गम्भीर 
ध्वनि प्रकट होती थी । उसके रोम, दादी-मूँछ ओर बड़े-बड़े 
केश चिकने और सिंहके समान थे ॥ १२॥ 
शुभळक्षणसस्पन्नं दिव्याभरणभूषितम्‌ । 
शेळभ्उङ्ञसमुत्सें 
वह शुभ लक्षणोसे सम्पन्न, दिव्य आभूषणोसे विभूषितः 
शैलशिखरके समान ऊँचा तथा गर्वीले सिंहके समान 
चळनेवाला था॥ १३ ॥ 
दिवाकरखमाकार दीप्तानळशिखोपमम्‌। 
तक्तजाम्बूनद्मर्यी राजतान्तपरिच्छदाम्‌ ॥ १७॥ 
दिव्यपायससस्पूर्ण पात्री पत्नीमिव प्रियाम्‌ । 
प्रशुह्य विपुलां दोभ्या स्वयं मायामयीमिव ॥ १५॥ 
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दरे 


द्तशादूलविक्रमम्‌॥ १३ ॥ 


६४ 


श्रीमद्बाल्मीकीयरामायण 


TTT SE TSS ~ 


प्रज्वलित अग्निकी लपटोके समान देदीप्यमान हो रहा था । 
उसके हाथमे तपाये हुए जाम्बूनद नामक सुबर्णकी बनी हुई 
परात थी, जो चाँदीके ढक्कनसे ढकी हुई थी । वह (परात) 
थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीरसे भरी हुई थी । उसे 
उस पुरुषने स्वयं अपनी दोनों सुजाओऑपर इस तरह उठा 
रखा. था, मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नीको अङ्कभे 
लिये हुए हो | वह अद्भुत परात मायामयी-सी जान पड़ती 
थी ॥ १४-१५ || 
समवेक्ष्यात्रवीद्‌ वाक्यमिदं दशरथं नपम । 
प्राजापत्यं नरं विद्धि मामिहाभ्यागत नृप ॥ १६॥ 
उसने राजा दशरथकी ओर देखकर कहा--'नरेश्वर | 
मुझे प्रजापतिलोकका पुरुष जानो । मैं प्रजापतिकी ही आज्ञासे 
यहाँ आया हूँ? ॥ १६ ॥ 
ततः पर तदा राजा प्रत्युवाच छताञ्जलिः। 
भयवन्‌ स्वागतं तेऽस्तु किमहं करवाणि ते ॥१७॥ 
तब राजा दशरथने हाथ जोड़कर उससे कहा-- 
'मंगवन्‌ ! आपका स्वागत है | कहिये, मैं आपकी क्‍या 
सेवा करू ११|| १७ || | 
. अथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरोऽग्रवीत्‌। 
राजन्नचंयता देवानद्य प्राप्तमिदं त्वया ॥ १८॥ 
फिर उस प्राजापत्य पुरुषने पुनः यह बात कही-- 
“राजन्‌ | दुम देवताओंकी आराधना करते हो; इसीलिये 
तुम्हें आज यह वस्तु प्रास हुई है ॥ १८॥ 
इद्‌ तु नुपशादूंल पायसं देवनिमितम । ` 
प्रजाकरं ग्रहाण त्वं धन्यमारोग्यवर्धनम्‌ ॥ १९॥ 


“नृपश्रेष्ठ | यह देवताओंकी बनायी हुई खीर है, जो. 


संतानक्ी प्राप्ति करानेवाली है । तुम इसे ग्रहण करो । यह 
धन और आरोग्यकी भी वृद्धि करनेवाळी है || १९॥ | 
भायोणामचुरूपाणामइनीतेति प्रयच्छ घें। 
ताछुस्वं लप्स्यसे पुत्रान्‌ यदूर्थं यजसे चुप ॥ २० ॥ 
“राजन्‌ | यह खीर अपनी योग्य पन्निर्योको दो और 
कहो--“तुमछोग इसे खाओ |? ऐसा करनेपर उनके गर्भसे 
आपको अनेक पुत्रोंकी प्राप्ति होगी, जिनके लिये तुम 
यह यज्ञ कर रहे हो? || २० || 
तथेति नुपतिः प्रीत; शिरसा प्रतिशह्य ताम्‌ । 
पारी देवान्नसम्पूर्णा देवदत्तां हिरण्मयीम्‌ ॥ २१॥ 
अभिवाध च तद्भूतमद्भतं प्रियद्शनम्‌। 
सुदा परमया युक्तश्चकाराभिप्रद्क्षिणम्‌ ॥ २२॥ 
राजाने प्रसन्नतापूर्वक “बहुत अच्छा? कहकर उस दिव्य 
पुरुषकी दी हुई देवान्नसे. परिपूर्ण सोनेकी याळीको 
लेकर उसे अपने मस्तकपर घारण किया । फिर उस अद्भुत 
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उसकी आकृति सूर्यके समान तेजोमयी थी । वह 


——— 
एवं प्रियदर्शन पुरुषको प्रणाम करंके बड़े आनन्दके साथ | 
उसकी परिक्रमा की ॥ २१-२२ ॥ | 
ततो दशरथः प्राप्य पायखं देवनिमितम्‌। | 
वभूव परमप्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः ॥ २३॥ | 
ततस्तदङ्क॒तप्रस्यं भूतं परमभास्वरम्‌। | 
संवतेयित्वा तत्‌ कर्म तत्रेवान्तरघीयत ॥ २४ | | 
इत प्रकार देवताओंकी बनायी हुई उस खीरको पाकर | 
राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धनको धन मि | 
गया हो । इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना. 
वह काम पूरा करके वहीं अन्तर्धान हो गया || २३-२४॥ | 
र्षरदिमिभिरुद्योतं तस्यान्तःपुरमाबभौ। | 
शारद्स्याभिरामस्य चन्द्रस्येव नभांऽशुभिः ॥ २५॥ | 
उस समय राजाके अन्तःपुरकी खनियाँ हर्षोल्लाससे बढ़ी । 
हुई कान्तिमयी किरणोसे प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोमा 
पाने लर्गी, जेसे शारत्काळके नयनाभिराम चन्द्रमाकी रथ | 
रदिमयाँसे उद्भालित दोनेवाला आकाश सुशोभित. होता है॥ ' 
सोऽन्तःपुरं प्रविश्येव कौसल्यामिद्मत्रवीत्‌ । | 
पायसं प्रतियह्णीष्व पुत्रोयं त्विदमात्मनः ॥ २६॥ | 
राजा दशरथ वह खीर लेकर अन्तःपुरमें गये और | 
कोसल्यासे बोले--'देवि ! यह अपने - लिये पुन्नकी प्राति 
करानेवाली खीर ग्रहण करो? ॥ २६ ॥ 
कौसल्याये नरपतिः पायसार्धं ददौ तदा। | 
अघोदधं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः ॥ २७॥ | 
` ऐश. कहकर नरेशने उस समय उस खीरका आघा । 
भाग महारानी कोसल्याको दे दिया | फिर बचे हुए आवका | 
आधा माग रानी सुमित्राको अर्पण किया | २७ ॥ | 
कैकेय्यै चावशिशर्ध ददौ पुतरार्थक्ारणात्‌। .. 
पद्दौ ` चावशिष्टार्थ पायसस्यासृतोपमम ॥ २८॥ | 


 अनुचिन्त्य सुमित्राये पुनरेव महामतिः । 


एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक्‌ ॥ २९॥ | 
उन दोनोंको देनेके बाद जितंनी खीर बच रही) उसका 
आधा माग तो उन्होने पुत्रप्रातिके उद्देश्ये कैकेयीको दे | 
दिया । तत्पश्चात्‌ उस खीरका जो अवशिष्ट आधा माग था! | 
उस अमृतोपम भागको महाबुद्धिमान्‌ नरेशने कुछ सोच 
विचारकर पुनः सुमित्राको ही अर्पित कर दिया | इस प्रकार 
राजाने अपनी सभी रानियोंको अलग-अलग खीर बॉट | 
दी ॥ २८-२९ || 
ताइचेवं पायसं प्राप्य नरेन्दरस्यो्तमञ्जियः । | 
सम्मान मेनिरे खर्वोः प्रहर्षोदितचेतसः ॥ ३०॥ ' 
महाराजकी उन सभी साध्वी रानियोने उनके हाथसे वह 
खीर पाकर अपना सम्मान समझा | उनके चित्तमें अत्यन्त ; 
दर्षोल्लाख छा गया || ३० || ॒ 


» 
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- ततस्तु ताः प्राइय तसुत्तमत्त्रियो 
मद्दीपतेरुतमपायसं पृथक । 
इुताशनादित्यसमानतेजसो 
ऽचिरेण गभोन्‌ प्रतिपेदिरे तदा ॥ ३१॥ 


उस उत्तम खीरको खाकर महाराजकी उन तीनों 
साध्वी महदारानियोने शीघ्र हद्दी एथक-प्रथक गर्भ घारण किया । 
उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्यके समान तेजस्वी थे || ३१ ॥ 


ततस्तु राजा प्रतिवीक्ष्य ताः खिय 
प्ररूढगभोः प्रतिळंब्यमानसः । 


६५ 
बभूव हृष्टस्रिदिवे यथा हरि 
सुरेन्द्र सिद्धषि गणाभिपूजितः ॥ ३२॥ ` 
तदनन्तर अपनी उन रानिर्योको गर्भवती देख राचा 
दशरथको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने समझा, मेरा मनोरथ 
सफल हो गया | जैसे सर्गमें इन्द्र, विद्ध तथा ऋषियोंसे 
पूजित हो श्रीहरि प्रसन्न होते हैं; उसी प्रकार भूतलमें 
देवेन्द्र, सिंद्ध तथा महर्षियोंसे सम्मानित हो राजा ददारथ 
संदुष्ट हुए थे ॥ ३२॥ ` 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डे षोडशः सगः ॥ १६ ॥ 
इस्‌ प्रकार श्रीवारमीडिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके बाटकाण्डमें सोरा सर्ग पुरा हुआ ॥ १६ ॥ 


सदशः सग 
ब्रह्माजीकी. प्ररणासे देवता-आदिके' द्वारा विभिन्न वानरयूथपतियोंकी उत्पत्ति 


, पुत्रत्बं तु गते विष्णौ राक्षस्तस्य . महात्मनः । 


एच देवताः सवोः स्वयस्भूर्भगवानिदम्‌॥ १ ॥ 
जब भगवान्‌ विष्णु महामनस्वी राजा दशरथके पुत्रभाव 
को ग्रास हो गये, तत्र भगत्रान्‌ ब्रह्माजीने सम्पूर्ण देवताओंसे 


. इस प्रकार कहा-। १ ॥ 


सत्यसंधस्य वीरस्य सचंषां नो हितेषिणः। 
विष्णोः सहायान्‌ बलिनः स जष्वं कामरूपिणः ॥ २ ॥ 
मायाविद्श्च शारांश्च वायुवेगसमान जवे | . 


नयक्षान्‌ बुद्धिसम्पन्नान्‌ विष्णुतुल्यपराक्रमान्‌॥ ३॥ 


असंहायोजुपायश्षान दिव्यसंहननान्वितान्‌ । 
शुणसम्पन्नानसरतप्राशनानिव ॥ ४॥ 


“देवगण ] भगवान्‌, विष्णु सत्यप्रतिश) वीर ओर हम ' 
सत्र लोगोंके हितेषी हैं | तुमलोग उनके सहायकरूपसे ऐसे 
_ पुत्रोंकी सृष्टि करो, जो बलवान्‌, इच्छानुसार रूप धारण 

` करनेमे समर्थ) माया जाननेवाले, श्रूरवीरः वायुके समान वेग- 
झाली, नीतिज्ञ बुद्धिमान; विष्णुतुल्य पराक्रमी, किसीसे परास्त. 


न होनेवाळे, तरह-तरहके उपार्योके जानकार; दिव्य शरीरघारी 
तथा अमृतमोजी देवताओंके संमान सब प्रकारकी अख्रविद्यांके 


. - गुफ़स सम्पन्न हों ॥ २-४ ॥ 


अप्सरस्छु च मुख्यासु गन्धर्वीणां तनूषु च । 
ऋक्षविद्याघरीछु च ॥ ५ ॥ 
किन्नरीणां, च गात्रेषु वानरीणा तनूछु च। 


'खजष्वं हरिरूपेण पु्ास्तुल्यपराक्रमान्‌ ॥ ६॥ 


'प्रधान-प्रधान अप्सराओं) गन्धर्वोकी स्त्रियों). यक्ष और 
नागोंकी कन्याओं) रीछॉकी स्त्रियों विद्याधरियों; किन्‍्नरियों 


तथा वानरियोंके गर्भसे वानररूंपमें अपने ही तुल्य पराक्रमी ' 
* पुत्र उत्पन्न करो॥ ५-६ ॥ 


मया सष्टो जञाम्बवाचुक्षपुङ्गबः । 


'.शुम्नमाणस्य खदसा मम वफ्त्रावजञायत ॥ ७ ॥ 


बा० रा० ५, १, ९ 


“मैने पहलेसे ही ऋश्षराज जाम्बवानकी सृष्टि कर रखी 
है । एक बार मैं जॅभाई ठे रहा था; उसी समय वह सहसा 
मेरे मुंहसे प्रकट हो गमा? ॥ ७ ॥ 
ते तथोक्त भगवता तत्‌ प्रतिश्रुत्य झासन्नम्‌ । 
जनयामाखुरेबं ते . पुत्रान्‌ वानररूपिणः ॥ ८ ॥ 

भगवान्‌ ब्रहझमाके ऐसा कइनेपर देवताओने उनकी आशा 
स्वीकार की ओर वानररूपमें अनेकानेक पुत्र उत्पन्न किये ॥ 
ऋषयश्ध मदात्मानः सिद्धविद्याधरोरगाः 
चारणाश्व सुतान्‌ चीरान्‌ सखजुवंनचारिणः ॥ ९ ॥ 

महात्मा; ऋषि, सिद्ध) विद्याधर, नाग और चारणोंने 
भीं वनमें विचरनेबाळे बानर-माडुओंके रूपमें वीर पुत्राको 
जन्म दिया ॥ ९ ॥ 
वानरेन्द्रं मददेन्द्राभमिन्द्रो चांलिनमात्मजम । 
खुग्रीनं जनयामास तपनस्तपता वरः ॥ १०॥ 

देवराज इन्द्रने वानरराज बाळीको पुत्ररूपमें उत्पन्न किया, 
जो महेन्द्र परवतके समान विधालकाय और बलिष्ठ था| 
तपनेवालोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ सूर्यने सुग्रीवको जन्म दिया ॥१०॥ 
बृहस्पतिस्त्वजनयत्‌ तारं नाम महाकपिम्‌ . | 
सवंवानरसुख्यानां . घुद्धिमन्तमचुत्तमम्‌,॥ ११॥ 

बृहस्पतिने तार नामक महाकाय वानरको उत्पन्न किया, . 
जो समस्त वानर सरदारोमें परम बुद्धिमान्‌ और भेष्ठ था॥११॥ 


` धनदस्य सुतः भमान. चानरो गन्धमादनः । 


दिश्वकमो त्वजनयन्तळं नाम मद्दाकपिम्‌ ॥ १२॥ 


` तेजस्वी वानर गन्धमादन कुबेरका पुत्र था । विश्वकर्माने 
नळ नामक महान्‌ वानरको जन्म दिया ॥ १२॥ 


पावकस्य सुतः अमान नीलो ऽस्निसहशाप्रभः । 


तेजसा यशसा वीयौद्त्यरिच्यत वीयंबान्‌ ॥ १३ ॥ | े 


अंग्निके समान तेजस्वी भीमात्‌, नीछ साक्षात्‌ भुग्निदेव- 
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का ही पुत्र था । वह पराक्रमी वानर तेज, यश और बल- 
वीय॑में सबसे बढ़कर थां ॥ १३॥ . - 
रूपद्रविणसम्पन्नाबदिविनो रूपसम्मतो । 
मेन्दं च द्विविदं चेद जनयामासतुः स्वयम्‌॥ १४ ॥ 
' रूप-वेभवसे सम्पन्न) सुन्दर रूपत्राले दोनो अश्विनी- 
कुमारोने खयं दी मैन्द ओर द्विविदको जन्म दिया था॥१४॥ 
वरुणो जनयामास सुषेण नाम वानरम्‌ । 
शारभं. जनयामास पर्जन्यस्तु महाबल: ॥ १५॥ 
. वरुणने सुषेण नामक वानरको उत्पन्न किया और महा- 
बली पजेन्यने शरभको जन्म दिया || १५।॥ "” 7 


मारुतस्यौरसः भ्रीमान्‌ हनूमान नाम वानरः।. . 
घञ्चसंहननोपेतो घेनतेयसमो. अवे॥ १६॥ 


हनुमान नामवाले ऐश्वर्यशाली वानर वायुदेवताके औरस . 


` पुत्र थे। उनका शरीर वज्जके समान सुदद्‌ था।वे तेज चलनेमें 
गरुड़के समान थे ॥ १६ ॥ 
सवेवानरमुख्येषु बुद्धिमान बलवानपि । 
ते सृष्टा बहुसांदस्ा दशग्रीववधोद्यताः ॥ १७॥ 
समी श्रेष्ठ वानरोंमे वे सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ ओर 
बलवान थे । इस प्रकार कई हजार वानरोंकी उत्पत्ति हुई । 
वे सभी रावणका वघ करनेके लिये उद्यत रहते थे ॥ १७॥ 
अप्रमेयबला वीरा . विक्रान्ताः कामरूपिणः । 
ते गजाचलसंकाशा वपुष्मन्तो महाबलाः ॥ १८॥ 
उनके बळकी कोई सीमा नहीं थी वे वीर, पराक्रमी 
और इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले थे | गजराजो और 
पवेतोके समान महाकाय तथा महाबडी थे || १८ ॥ 
ऋक्षवानरगोपुच्छाः सिप्रमेवाभिजल्लिरे । 
यस्य देवस्य यद्रूपं वेषो यश्च पराक्रमः ॥ १९॥ 
अज्ञायत समं तेन तस्य तस्य पृथक्‌ पृथक । 
गोळाङ्गलेषु योत्पन्नाः किंचि दुन्नतविक्रमाः ॥ २०॥ 
रीछ, वानर तथा गोलाज्गछ ( लंगूर ) जातिके वीर शीघ्र 
' दी उत्पन्न हो गये । जिस देवताका जेसा रूप, वेष और परा 


क्रम था, उससे उसीके समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुआ। . 


छंगूरोम जो देवता उत्पन्न हुए, वे देवावस्थाकी अपेक्षा भी 
कुछ अधिक पराक्रमी थे॥ १९-२० ॥ 


' सयक्षीयु च तथा जाता वानराः किन्नरीषु च । 
देवा ह कभर परियन ॥२१॥ 

नागा? किपुरुषाश्ेव | $ 
बहवो . जनयामासुहदष्टास्तत्र सहस्रशाः ॥ २२॥ 
कुछ वानर रीछ जातिकी माताओंसे तथा कुछ किन्नरियोंसे 
उत्पन्न हुपः। देवता, महर्षि, गन्धवे, गरुड, यशस्वी यक्ष; 


किम्पुरुष) सिड, विद्याघर तथा सप जातिके बहुसंख्यक 


श्रीमद्यातमीकीयरामायणे 


व्यक्तियोने अत्यन्त हरमे भरकर सहरसतों पुत्र उत्पन्न 

किये ॥ २१-२२ ॥ 

चारणाश्च छुतान वीरान्‌ खस॒जुचेन ब्रारिणः। 

वानरान्‌ सुमहाकायान. सवोन्‌ वे वनचारिणः॥२३॥ 
देवताओंक्रा रुग गानेत्राले वनवासी चारणोंने बहुत-से 

वीर, विशालकाय वानरपुत्र उत्पन्न किये । वे सब जंगली 

फल-मूल -खानेवाले थे ॥ २३ ॥ 


अप्सरर्छु च सुख्याखु तथा विद्याधरीषु च । 
नागकन्याखु च तदा गन्धर्वीणां तनूषु च । 
कामरूपवलोपेता यथाकामविचारिणः ॥ २७.॥ 


मुख्य-मुख्य अप्सराओं, विद्याघरियो ` 
तथा गन्धर्व-पत्नियोके गर्भसे भी इच्छानुसार रूप ओर बळसे 
युक्त तथा स्वेच्छानुसार स्त्र विचरण करनेमे समर्थ वानरपुत्र 
उत्पन्न हुए ॥. २४ ॥ 
सिंहश्यादुळसडद्या दर्पण च बलेन च। 
शिलाप्रहरणाः सवं सवं पवतयोधिनः.॥ २५॥ 

दर्प और बलमें सिंह और व्याघोके समान थे । पत्थर 

की चट्टानोंसे प्रहार करते ओर पर्वत उठाकर लड़ते थे ॥२५॥ 
नखदंष्टायुधाः सवे सवं सवोख्मकोविदाः । 
विचालयेयुः दोलेन्द्रान भेदयेयुः स्थिरान्‌ द्रुमान्‌ ॥२६॥ 

चे सभी नख और दातासे भी शर्त्रोंका काम लेते थे । 
उन सबको सब प्रकारके अस्त्न-शस्त्रॉंका ज्ञान था । वे पवतोंको 
भी हिला सकते थे और स्थिरमाबसे खड़े हुए बृक्षोंको भी 
तोड़ डाळनेकी शक्ति रखते थे ॥ २६ ॥ 


क्षोभयेयु> वेगेन समुद्र सरितां पतिम्‌। 


- . दारयेयुः क्षितिं पद्भ्यामाप्लवे युमंह्णेवान ॥ २७॥ 


अपने वेगसे सरिताओंके स्वामी समुद्रको भी क्षुब्ध कर 


. सकते थे | उनमे परोते पृथ्वीको विदीणे कर डालनेक्री शक्ति 


थी | वे महासागरोंको भी ळोध सकते थे ॥ २७॥ 
नभस्तळं विशेयुश्च शुह्णीयुरपि तोयदान्‌ । 
शुह्णोयुरपि मातङ्गान्‌ मत्तान्‌ प्रवजतो चने ॥ २८॥ 
वे चाहें. तो आकाशमें घुस जायँ, बादलोंको हवार्थोसे पकड़ 
छं तथा वनमें देगसे चलते हुए मतवाळे गजराजोको भी 
यन्दी बना ळें ॥ २८ ॥ 
नदेमानांश्र नादेन पातयेयुविइज्ञमान्‌ । 
इंदशानां प्रसूतानि हरीणां . कामरूपिणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
शतं शटसहस्नाणि यूथपानां मदात्मनाम्‌। 
प्रधानेषु यूथेषु हरीणां हरियूथपाः ॥ ३० ॥ 
घोर शब्द करते हुए आकाशमें उड़नेवाळे पक्षियोको भी 
वें अपने सिंदनादसे गिरा सकते थे | ऐसे बलशाढी ओर 
इच्छानुसार रूप घांरण करनेवाले महाकाय वानर यूथपति 
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बालकाण्डे अशद्दाः सर्गः 
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करोड़ोंकी संख्यामें उत्पन्न हुए थे । वे वानरोके प्रधान यूर्थोके 
` भी यूथपति ये || २९-३० | 
बभूबुयूथपश्रेष्ठान्‌ . वीरांश्चाजनयन्‌ हरीन्‌ । 
अन्ये ऋक्षवतः प्रस्थानुपतस्थुः सहस््रहाः॥ ३१॥ 
उन यूथपतियोंने भी ऐसे वीर वानरोंक्रो उत्पन्न किया था! 
जो यूथपोंसे भी भे थे । वे ओर ही प्रकारक़े वानर थे- इन 
प्राकृत वानरोंसे विलक्षण थे | उनमेंसे सहखों वानर-यूयपति 
ऋशक्षवान्‌ पर्वतके शिखरोंपर निवास करने ळगे ॥ ३१ ॥ 
" अन्ये नानाविधाञ्छेलान्‌ काननानि च भेजिरे । 


सूयपुत्र च सुग्रीचं शक्रपुत्न च वालिनम्‌ ॥ ३२॥ ` 


स्रातराबुपतस्थुस्ते सर्वे च हरियूथपाः । 
नळं नीले इनूमन्तमन्यांश्च हरियूथपान्‌ ॥ ३३॥ 
ते ताक्ष्यबलसस्पन्नाः सव युद्धविशारदाः । 
विचरन्तोऽदंयन्‌ सवोन सिंहव्याप्रमद्दीरगान्‌ ॥ ३४ ॥ 
दूसरोंने नाना प्रकारके पतों ओर जंगर्लोका आश्रय 
लिया | इन्द्रकुमार बाली ओर सूर्यनन्दन सुग्रीव ये दोनों भाई 
थे । समस्त वानरयूथपति उन दोनों भाइयोंकी सेवामें उपस्थित 
रहते थे । इसी प्रकार ये नळ-नील+, हनुमान्‌ तथा अन्य 
बानर सरदारोंका आश्रय लेते थे । वे समी गरुड़के समान 
बल्शाळी तथा युद्धकी कलामें निपुण थे | वे वनमें विचरते 


समय सिंह, व्याध और बड़े-बड़े नाग आदि समस्त वनजन्तुओं- 

को रौंद डालते थे ॥ ३२--३४॥ 

महावलो महाबाहु्वाली विपुलविक्रमः | _ 

जुगोप भुजवीयंण ऋशक्षगोपुच्छवानरान ॥ २५ ॥ 
महाबाहु वाली महान्‌ बळसे सम्पन्न तथा विशेष पराक्रमी: 

थे । उन्होंने अपने बाहुबलते रीं, लंगूरों-तथा अन्य वानरों- 

की रक्षा की थी ॥ ३५॥ [ 

तैरियं पृथिवी शरैः सपवंतवंनाणंचा। 

कीणी विविघसंस्थानेर्नानाव्यज्जनलक्षणेः ॥-३६॥ 
उन सबके शरीर ओर पार्थक्यसूचक लक्षण नाना प्रकार- 

के थे । वे शूरवीर वानर पर्वत, वन और समुद्रोसहित समस्त 

भूमण्डलमें फेल गये ॥ ३६ ॥ र 

तेमेघवृन्दाचलकूटसंनिभे- 
मंहाबलेबानरयूथपाधिपैः -। 
भूभीमशरीररूपेः 

समावृता ` रामसद्दायहैतोः ॥३७॥ 
वे वानरयूयपति मेघसमूह तथा पव॑तशिखरके समान 

विशालकाय ये | उनका बल महान्‌ था । उनके शरीर और 

रुप भयंकर थे | भगवान्‌ भीरामकी सहायताके छिये प्रकट 

हुए उन वानर वीररसे यह सारी पृथ्वी मर गयी थी ॥ १७॥ 


बभूव 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाटमीकी ये आदिकाव्ये वाळकाण्डे सप्तदशः सगेः ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आरपरामायंण आदिकाव्यके बाटकाण्डमें सन्नहदों सभ पुरा हुआ ॥ १७॥ 


a 0 


अष्टादशः सगः | 
राजाओं तथा ऋष्यशृङ्गको विदा करके राजा दशरथका रानियोंसहित पुरीमें आगमन, श्रीराम, . 
भरत, लक्ष्मण तथा. शत्रुघ्नके जन्म, संस्कार, शील-खभाव एवं सद्गुण, राजाके 
दरबारमें विश्वामित्रका आगमन ओर उनका सत्कार. 


निवुंत्त तु क्रतो तस्मिन्‌ हयमेधे महात्मनः । 
प्रतियुह्यामरा भागान्‌ प्रतिजग्मुयंथागतम्‌॥ १ ॥ 
महामना राजा दशरथका यज्ञ समास दोनेपर देवतालोग 
अपना-अपना भाग ले जैसे आये थे; वैसे लौट गये ॥ १॥ 
* समातदीक्षानियमः पत्नीगण समन्वितः । 
प्रविवेश पुरी राजा समृत्यवलवाहनः॥ २॥ 
दीक्षाका नियम समास होनेपर राजा अपनी पत्नयोंको 
साथ ले सेवक) सेनिक और सवारियांसहित पुरीमें प्रविष्ट 
हुए ॥ २॥ 9 
यथा पूजितास्तेन राशा च पृथिवीश्वराः । 
' सुदिताः प्रययु देशान्‌ प्रणम्य सुनिपुङ्वम्‌॥ ३-॥ 
भिन्नःभिन्न देशोंके राजा भी (जो उनके यशमें सम्मिलित 
दोनेफे लिये . आये थे) महाराज दशरथद्वारा यथावत 


सम्मानित हो मुनिवर वसिष्ठ तथा ऋृष्यश्टङ्गको प्रणाम . करके 

प्रसन्नतापूवेक अपने-अपने देशको चले गये ॥ ३ ॥ 

श्रीमतां गच्छतां.तेषां स्वगृहाणि पुरात्‌ ततः । 

खळानि राज्ञां शुभ्राणि प्रह्शानि चकाशिरे ॥ ४ ॥ 
अयोध्यापुरीसे अपने घरको जाते हुए उन श्रीमान्‌, 

नरेशोके द्युश्र सेनिक अत्यन्त हषमग्न होनेके कारण बड़ी शोमा 

पा रदे थे॥ ४॥ 

गतेषु पृथिवीशेषु राजा दशरथः पुनः। 

प्रविवेश पुरां श्रीमान्‌ पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान्‌ ॥ ५ ॥ 
उन शजाओंके विदा हो जानेपर श्रीमान्‌ महाराज 

दशरथने श्रेष्ठ त्राह्मणांको आगे. करके अपनी पुरीमें 

प्रवेश किया | ५॥ 

शान्तया प्रययो सार्घसष्यश्टङ्ञः सुपूजितः । 

अचुगम्यमानो राहा च साजुयात्रेण धीमता ॥ ६ ॥ 
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श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे | 


TIT i rr 


राजाद्वारा अत्यन्त सम्मानित हो ऋष्यश्टङ्ग सुनि भी 

` शान्ताके साथ अपने स्थानको चले गये । उस समय सेवको- 

सहित बुद्धिमान्‌ महाराज दशरथ कुछ दूरतक उनके पीछे- 

पीछे उन्हें पहुँचाने गये थे ॥ ६॥ 

एवं विखज्य तान्‌ स्वान राजा सम्पूणेमानखः । 

उवास खुलितस्तत्र पुत्रोत्पत्ति विचिन्तयन्‌ ॥ ७ ॥ 
इस . प्रकार उन सब अतिथिर्योको विदा करके सफल- 

मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्रोत्पत्तिकी प्रतीक्षा करते हुए वहाँ 

बड़े सुखसे रहने लगे || ७॥ 

ततो यशे समाप्ते तु ऋतूनां पद समत्ययुः । 

ततश्च द्वादशे मासे चेत्रे नावमिके तिथो ॥ ८ ॥ 

नक्षत्रेऽदितिदेवत्ये स्वोश्चसंस्थेणु पञ्चच । 

.झहेषु ककेटे लग्ने वाकपताचिन्दुना सह ॥ ९ ॥ 

प्रोद्यमाने जगन्नाथं सवेळोकनमर्क्ततम्‌ । 

कौ सट्याजनयद्‌ रामं दिव्यळक्षणसंयुतम्‌ ॥ १० ॥ 
यज्ञ-समाप्तिके पश्चात्‌ जब छः ऋतुएँ बीत गयीं, तब 

बारहवे मासमें चेत्रके शुकृतपक्षकी नवमी. तिथिको पुनर्वसु 


नक्षत्र एवं कक लब्नमें कौसल्यादेवीने दिव्य लक्षणोंसे युक्त, 


. सबलोकवन्दित जगदीश्वर श्रीरामको जन्म दिया | उस समय 

( सूर्य) मङ्गल) शनिः गुरु और शुक्र-ये ) पाँच ग्रह अपने 

अपने उच्च स्थानमें विद्यमान थे तथा छग्नमें चन्द्रमाके साथ 

बृहस्पति विराजमान थे || ८-१० | 

विष्णोरध महाभागं पुञरमैकष्वाकुनन्दनम्‌ । 

लोहिताक्षं महाबाहु रक्तोष्ठं दुन्दुभिस्वनम्‌ ॥ ११॥ 
वे विष्णुस्वरूप हविष्य या खीरके आधे भागसे प्रकट 

हुए ये । कोसल्याके महामाग पुत्र श्रीराम इक्वाकुकुलका 

आनन्द बढ़ानेवाले थे | उनके नेत्रोमे कुछ-कुछ लालिमा 

' थी। उनके ओठ लाल; भुजाएँ बड़ी-बड़ी और स्वर 

दुन्दुमिके शब्दके समान गम्भीर था ॥ ११ ॥ 

कौसल्या शुशुभे तेन पुन्रेणामिततेज्ञखा। 

यथा वरेण देवानामदितिर्वज्रपाणिना ॥ १२॥ 
उस अमिततेजस्वी पुत्रसे महारानी कोसल्याक्री बड़ी 

शोभा हुईं, ठीक उसी तरह) जैसे सुरश्रेष्ठ वज़पाणि इन्द्रसे 

देवमाता अदिति सुझ्ोमित हुई थीं॥ १२॥ 

भरतो नाम केकेय्यां जशे सत्यपराक्रमः । 

साक्षाद्‌ विष्णोश्चतुभागः सर्वेः समुद्तो-गुणैः॥ १३॥ 
तदनन्तर .केकेयीसे सत्यपराक्रमी भरतका जन्म हुआ; 

जो साक्षात्‌ भंगवान्‌ विण्णुफ़े ( स्वरूपभूतं पायस- खीर- 

के ) चतुथोशसे भी न्यून भागसे प्रकट हुए थे । ये समस्त 

सद्गु्णासे सम्पन्न थे ॥ १३ |] 

अथ लक्ष्मणशब्रुध्तो सुमित्राजनयत्‌ सुतौ । 

वीरे विष्णोरर्ध॑समरि 


or mm _ | 


इसके बाद रानी सुमित्राने छइमण और शत्रुष्न--इन | 
दो पुत्रांको जन्म दिया । ये दोनों वीर साक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णुके अर्धभागसे सम्पन्न और सब प्रकारके अज्नोत्री 


विद्यामें कुशल थे ॥ १४॥ 
पुष्ये जातस्ठु भरतो मीनळग्ने प्रसन्नधीः । 


सापे जातौ तु सौमित्री कुळीरेऽभ्युदिते रवो ॥ १५॥ | 


भरत सदा प्रसन्नचित्त रहते थे । उनका जन्म पुष्य 


नक्षत्र तथा मीन लग्नमें हुआ था । सुमित्राके दोनों पुत्र 
आइलेषा नक्षत्र और कर्कछग्नमें उत्पन्न हुए थे | उस समय | 


सूय अपने उच्च स्थानम विराजमान थे ॥ १५॥ 
राकः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जशिरे पृथक । 


शुणबन्तोऽचुरूपाश्च रुच्या प्रोएपदोपमाः ॥ १६॥ | 
राजा दशरथके ये चारों महामनस्वी पुत्र पृथक-पथक ' 
गुणोंसे सम्पन्न और सुन्दर थे। ये भाद्रपदा नामक चार * 


नारोंके समान कान्तिमान्‌ थे# ॥ १६ ॥ 
जशुः कलं च गन्धव ननृतुश्चाप्सरोगणाः । 


देवदुन्दुभयो नेडुः पुष्पवृष्टिश्च खात्‌ पतत्‌ ॥ १७॥ | 
इनके जन्मके समय गन्धर्वोने मधुर गीत गाये। | 
अप्सरा ओने बत्य किया । देवताओंकी दुन्दुभियाँ बजने छगीं . 


तथा आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी ॥ १७॥ 
उत्सवश्च मद्दानासीद्योध्यायां जनाकुळः। ` 


रथ्याश्च जनसस्बाधा नरनतेकसंकुलाः ॥ १८॥ | 

अयोध्यामें बहुत बड़ा उत्सव हुआ । मनुष्याँकी भारी | 
भीड़ एकत्र हुई । गलियाँ और सड़कें लोगेसे खचाखच | 
भरी थीं । बहुत-से नट और नर्तक वहाँ अपनी कलाएँ.-दिखा | 


रहे थे ॥ १८॥ 
गायनेश्च विराविण्यो वादनैश्च तथापरैः । 
विरेजुर्विपुलास्तत्र 


रत्न वहाँ बिखरे पड़े थे ॥ १९ ॥ 
प्रदेयांश्च ददौ राजा सतप्रागधवन्दिनाम १ 


ब्राह्मणे भ्यो ददौ वित्त गोधनानि सहस्रदाः ॥ २०॥ | 


राजा दशरथने सूत, मागध और वन्दीजनोको देने 


सर्थेर्षखमन्धिताः॥ १९॥ | 
वहाँ सब ओर गाने-बजानेवाले तथा दूसरे लोगोके शब्द | 
रूज रहे थे | दीन-दुखियाके लिये टाये गये सब प्रकारके 


योग्य पुरस्कार दिये तथा ब्राझणोको धन एवं सहा गोधन 


प्रदान किये | २० | 
अतीत्येकादशाहं तु नामकम तथाकरोत्‌ । 


ज्येष्ठं रामं महात्मःनं भरतं केकयीस्ुतम्‌॥ २१ | - 


सौमित्रि लक्ष्मणमिति ात्रुष्नमपरं तथा। 


वसिएः परमप्रीतो नामानि कुरुते तदा ॥ २२॥ 
on 


# प्रोष्ठपदा कहते है--माद्रपदा नक्षत्रको । उसके दो मेद 


हे--पूनंभाद्रपदा और उत्तरभाद्रपदा । इन दोनोमे दो-दो तारे हैं। | 


न्वतो ॥ १७ ॥ यह वात ज्यौतिष-शालमें प्रसिदध है । ( रा० ति० ) 
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; 


। 


वालकाण्डे अष्टादशः सर्गः 


६९ 


ग्यारह दिन बीतनेपर महाराजने बालकोंका नामकरण- 
संस्कार किया । उस समय महर्षि सिने प्रसन्नताके साथ 
सबके नाम रखे । उन्होने ज्येष्ठ पुत्रका नाम “राम? रखा | 
श्रीराम महात्मा ( परमात्मा ) थे । -केकेयीकुमारका नाम 
भरत तथा सुमित्राके एक पुत्रका ह ,छड्रमण ओर 
वूसरेका शन्रुष्न निश्चित किया ॥ २१-२२ ॥ र 
ब्राह्मण्न्‌ भोजयामास पौरजानपदानपि । 


अद्द्द्‌ ब्राह्मणानां च रलौघममल बहु ॥ २३॥ 


राजाने ब्राह्मणों, पुरवासियों तथाः जनपदवासियोंको भी 
भोजन. कराया । ब्राह्मणोंको बहुत-से उज्ज्वल रत्नसमूह दान 
` किये॥ २३॥ 
तेषां अन्मकियादीनि सवंकमोण्यकारयत्‌। 
तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः ॥ २७ ॥ 

महर्षि वसिष्ठने समय-समयपर राजासे. उन बालकोके 
जातकर्म आदि समी संस्कार करवाये थे | उन सत्रमें भीराम- 
चन्द्रजी ज्येष्ठ होनेके साथ ही अपने कुळकी कीति-ध्वजाको 
फइरानेवाली पताक्राके समान थे । वे अपने पिताकी प्रसन्नता 
को बढ़ानेवाले थे | २४॥ 
बभूव भूयो भूतानां स्पयस्भूरिव-सम्मतः। 
सवे वेदविदः . शूराः सब लोकहिते रताः॥ २५॥ 

सभी भूतोंके लिये वे स्वयम्भू ब्रह्माजीके समान विशेष 
प्रिय थे । राजाके समी पुत्र वेदोंके विद्वान्‌ और झूरवीर थे | 
सब-के-सब लोकहितकारी कार्योर्मे संलग्न रहते थे || २५॥ 
सवे ज्ञानोपसम्पन्नाः सर्वे समुदिता शुणेः। . \ 
तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः ॥ २६॥` 
इष्टः सवस्य लोकस्य शशाङ्क इव निर्मलः । 
गजस्कन्धेऽश्वपृष्ठे च रथचयाखु सम्मतः ॥ २७॥ 
घजुबंदे च ` निरतः पितुः शुश्चूषणे रतः। 

समी ज्ञानवान्‌ और समस्त सद्शुरणोसे सम्पन्न थे । 
उनमें भी सत्यपराक्रमी भीरामचन्द्रजी सबसे अधिक तेजस्वी 
और सब लोगोंके विशेष प्रिय ये वे निष्कलङ्क चन्द्रमाके 
समान शोमा पाते थे । उन्होंने हायीके कंधे ओर घोड़ेकी 
पीठपर बैठने तथा रथ हाँकनेकी कलामें भी सम्मानपूणे स्थान 
प्रास कियां था । वे सदा धनुवेंदका अभ्यास करते और 
पिताजीकी सेवामें लगे रहते थे ॥ २६-२७३ ॥ 


+ रामायणतिछकक्ते निर्माताने मूके एकाद शाह शम्दको 


सूतकके अन्तिम दिनका उपलक्षण माना है । उनका कहना हे 
कि यदि ऐसा न माना जाय तो «श्षत्रियस्य द्वादशाह सूतकम्‌ 
( दत्रियको बारह दिनोंका सूतक लगता है ) इस स्मृतिवाक्यसे 
विरोध होगा; अतः रामजन्मके वारह दिन बीत जानेके 
बाद तेरद्दवे दिन राजाने नामकरण-सस्कार किया--ऐसा 
मानना चाहिये । 


चायना FS RISOTTO 


हि 


बाल्यात्‌ प्रभृति खुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्मिवर्घनः॥ २८॥ 
रामस्य लोकरामस्य भ्रीतुज्येष्ठस्य नित्यशः । 
सरवंग्रियकरस्तस्य राम्रस्यापि शारीरतः॥ २९ ॥ 
ळक्ष्मीकी वृद्धि करनेवाले लक्ष्मण बाल्यावस्थासे ही भी 
रामच्नन्दजीके प्रति अत्यन्त अनुराग रखते थे। वे अपने 


.. . बड़े भाई छोकाभिराम श्रीरामका सदा ही प्रिय करते थे और 
: शरीरसे भी उनकी सैवार्मे ही जुटे रहते थे || २८-२९ ॥ ` 


लक्ष्मणो लक्षिमसम्पन्नो बहिःप्राण इवापरः । 
न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः ॥ ३०॥ 
सृष्टमन्नसुपानीतमञ्नाति न हि तं विना। 
शोभासम्पन्न लक्ष्मण श्रीरामचन्द्रजीके लिये “बाहर 
विचरनेवाळे दूसरे प्राणके समान थे । पुरुषोत्तम श्रीरामको 
उनके बिना नींद भी नहीं आती थी । यदि उनके पास 
उत्तम भोजन लाया जाता तो श्रीरामचन्द्रजी उसमेंसे, छक्ष्मणको 
दिये बिना नहीं खाते ये || ३०३ ॥ 
यदा हि हयमारूढो खुगयां याति राघवः । ३१॥ ` 
अथेनं पृष्ठतोऽभ्येति सघजुः परिपालयन्‌ । 
भरतस्यापि शत्रुच्नो लक्ष्मणावरजो हि सः॥ ३२॥ 
प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत्‌. तथा प्रियः । | 
जब श्रीरामचन्द्रजी घोड़ेपर चढ़कर शिकार खेलनेके लिये 
जाते, उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनके शरीरकी रक्षा 
करते हुए पीछे-पीछे जाते थे | इसी. प्रकार छक्ष्मणके छोटे 
भाई शत्रुघ्न भरतजीको प्राणोंसे भी अधिक प्रिय थे ओर 
वे भी भरतजीको सदा प्राणोसे भी अधिक प्रिय मानते 
थे॥ ३१-३२३॥ . 
स चतुमिमंहाभागेः पुत्रेदेंशरथः प्रिये: ॥ ३३॥ 
बभूव परमप्रीतो देवैरिव पितामहः। 
इन चार महान्‌ भाग्यशाली प्रिय पुत्रोसे राजा दहारथको 
बड़ी प्रसन्नता प्रास होती थी, ठीक वेसे ही जेसे चार 
देवताओं ( दिंक्पालों ) से ब्रह्माजीको प्रसन्नता होती दै ॥ 
ते यदा झानसम्पन्नाः सवे समुदिता गुणेः ॥ ३४॥ 
हीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सवंश्ञा दीघंद्‌ शिनः । 
तेषामेबंप्रभावाणां सवंषां दीप्ततेजसाम ॥ ३५॥ 
पिता दशरथो दृष्टो ब्रह्मा लोकाधिपो यथा। 
वे सब बालक जत्र समझदार हुए तब समस्त .सद्गुणोसे 
सम्पन्न हो गये | वे समी लजाशीळ, यशस्वी, सर्वज्ञ और 
दूरदर्शी थे । ऐसे प्रभावशाली ओर अत्यन्त तेजस्वी उन 
सभी पुन्नोंकी प्रातिसे राजा दशरथ लोकेथर ब्रझाकी भाँति 
बहुत प्रसन्न थे ॥ ३४-३५३ ॥ 
ते चापि मज्ुजव्याघ्रा वेदिकाध्ययने रताः ॥ ३६ ॥ 
पिदशुश्रूषणरता धनुर्वेदे च निछिताः। 
वे पुरुषसिंद राजकुमार प्रतिदिन वेदोंके स्वाध्वावः 
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१9० 


श्रीमद्वारमीकीयरामायणे 


घर्मात्मा विश्वामित्रने क्रमशंः राजाके नगर, खजाना, | 


पिताकी सेवा तथा धनुर्वेदे अभ्यासमें दत्त-चित्त रहते 
थे॥ ३६३ ॥ | 6 
अथ राजा द्शरथस्तेषां दारक्रियां प्रति ॥ ३७॥ 
चिन्तयामा ल धमोत्मा सोपाध्यायः सबान्धवः । 
तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रमध्ये महात्मनः ॥३८॥ 
अभ्यागच्छन्मदातेज। विश्वामित्रो मदामुनिः। 

एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बन्धु- 
बान्धत्रोके साथ बैठकर पुोके विवाहक्रे विषयमें विचार कर 
रहे थे | मन्त्रियाके बचमें विचार करते हुए उन महामना 
नरेशके यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पघारे || 
स राशो दर्शनाकाहली दवाराध्यक्षानुवाच ह ॥३९॥ 
शीधमाख्यात मां प्राप्तं कौशिक गाधिनः खुतम्‌। 

वे .राजासे मिलना चाहते थे । अन्होंने द्वारपालोंसे 
कहा--'तुमलोग शीघ्र जाकर महाराजको यह सूचना दो 
कि कुसिकवंशी गाधिपुत्र विश्वामित्र आये हैं? || २९३ ॥ 
तच्छुत्वा वचनं तस्य राज्ञो वेशम प्रवुद्धवुः ॥ ४० ॥ 
सम्भ्रान्तमनसः सघं तेन वाक्येन चोद्ताः। ` 

उनकी यह बात सुनकर वे द्वारपाल दौड़े हुए राजाके 


दरवारमें . गये | वे सत्र विश्वामित्रके - | 
आ उत वाक्यते रित ओर उनके द्वारा पूजित हो यथायोग्य आसनॉपर बैठे ॥ 


होकर मन-ही-मन घबराये हुए ये || ४० ३॥ 


ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रसृषि तदा ॥ ४१॥ . 


प्रात्तमावेदयामासुंपायेक््वाकवे तदा । 


राजाके दरवारमे पहुँचकर उन्होंने इद्वाङु कुलनन्दन 


अवधनरेशसे कहा-- “महाराज | महर्षि विश्वामित्र पघारे 
ह, ॥ ४१३॥ 
तेपां तद्‌ वचनं थुत्वा सपुरोधाः समाहितः ॥ ४२॥ 
ग्रत्यु्जगाम -सहृष्टो त्रह्माणमिव वाखबः । 
उनकी यह बात सुनकर राजा सावधान हो गये । 
उन्होंने पुरोहितको साथ लेकर बढ़े हर्षके साथ उनकी अगवानी 
की) मानो देवराज इन्द्र ब्रह्माजीका स्वागत कर रहे हों ॥ 
स दृष्टा ज्वलितं दीप्त्या तासं खंदितत्रतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
राजा ततोऽष्यसुपद्दारयत्‌ । 
विश्वामित्रजी कठोर श्रतका पालन करनेवाले तपस्वी थे | 
र तेजसे 8 हो रहे थे । उनका दर्शन करके 
मुख प्र खिल उठा और उन्होने महर्षिक 
अर्थ्यं निवेदन किया || ४३३ || ह 4 
स राशः प्रतिग्रह्माच्य शास्त्ररष्टेन कमणा ॥ ४७ ॥ 
कुशळ चाव्ययं चेच पयपूच्छन्नराधिपम्‌ । 
राजाका वह अर्ध्यं शात्रीय विधिके अनुसार स्वीकार 
करके मरिने उनसे कुशल-मज्ञछ पूछा ॥ ४४३ ॥ 
पुरे कोरो जनपदे वान्धवेषु सुहत्लु च ॥ ४५॥ 
कुशळ कौशिको राशः पर्यपृच्छत्‌ सुधार्मिकः । 


राज्य, बन्घु-बान्धव तथा मित्रवर्ग आदिके विषयमे कुशलप्रइन 
किया--॥ ४५३ ॥ 


है, 


अणि ते संनताः सवे सामन्तरिपवो जिताः ॥ ४६॥ ` 


देव च मानुषं चेव कर्म ते साध्वलुष्ठितम्‌। 


“राजन्‌ | आपके राज्यक्री सीमाके निकट रहनेवाले | 


शत्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक तो हैं! आपने उनपर 


विजयतो प्राप्त की है न! आपके यज्ञयाग आदि देवकम : 
और अतिथि-सत्कार आदि मनुष्यकर्म तो अच्छी तरंह सम्पन्न | 


होते हैं ग ?? ॥ ४६३ ॥ 


वसिष्ठं च समागस्य कुशलं सुनिपुङ्कवः ॥ ४७॥ . | 


घछर्षीश्च तान्‌ यथान्यायं मद्दाभाग उवाच ह । 


इसके बाद महाभाग मुनिवर विश्वामित्रने वसिष्ठजी तथा ॒ 
अन्यान्य ऋषियोंसे मिलकर उन सबका यथावत्‌ कुशल-समाचार . | 


पूछा ॥ ४७३॥ 


ते सर्वे हृष्टमनसस्तल्य राशो निवेशनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
विविशुः पूजितास्तेन निषेदुश्च यथाद्दतः। 


फिर वे सब छोग प्रसन्नचित्त होकर राजाके दरबारमें गये 


अथ हृष्मना राजा विश्वामित्रं मद्दासुनिम्‌ ॥ ४९॥ 
उवाच परमोदारो हृष्टस्तमभिपूजयन्‌। 


तदनन्तर प्रसन्नचित्त परम उदार राजा दशरथने पुलकित , 


होकर महामुनि विश्वामित्रकी प्रशंसा करते हुए कहा-॥४९३॥ 
थास्तस्य सस्प्रातियेथा . वर्षमनूदंके ॥ ५० ॥ 
यथा सदशदारेघु पुत्रजन्माप्रजस्य बैं। | 
प्रणष्टस्य यथा लाभो यथा हषो महोद्यः ॥ ५१॥ 
तर्थेवागमनं मम्ये स्वागतं ते महासुने। . 
कं च ते परमं कामं करोमि किसु दर्षितः ॥ ५२॥ 
“महामुने ! जैसे किसी मरणधर्मा मनुष्यको अमृतकी 
प्राप्ति हो जाय, निर्जल प्रदेशमे पानी बरस जाय, किसी संतान- 
हीनको अपने अनुरूप पत्नीके गर्भसे पुत्र प्राप्त हो जायः 


खोयी हुईं निधि मिल जाय तथा किसी महान्‌ उत्से हर्षका | 
उदय हो, उसी प्रकार आपका यहाँ झुभागमन हुआ है। ऐसा | 


में मानता हूँ। आपका स्वागत है। आपके मनमें कौन-सी 
उत्तम कामना है. जिसको मैं हर्षके साथ पूर्ण करूँ १।।६०--५२॥ 


पात्रभूतोऽसि मे ब्रह्मन्‌ दिष्ट-या प्राप्तोऽसि मानदा. 


अद्य मे सफल जन्म-जीवितं च सुजीवितम्‌ ॥ ५३॥. | 
“न्न्‌ | आप मुझसे सब्र प्रकारकी सेवा लेने योग्य | 


उत्तम पात्र हैं । मानद | मेरा अहोमाग्य है, जो आपने 
यहाँतक पघारनेका कष्ट उठाया । आज मेरा जन्म सफल और 
जीवन धन्य हो गया॥ ५३॥ . 


७७८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ I - 


बालकाण्डे पकोनविशाः सर्गः 


७१ 


यस्माद्‌ विभ्रेन्द्रमद्राक्षं सुप्रभाता निशा मम। | 


- भूत. राजषिंशब्देन तपसा द्योतितप्रभः ॥ ५४ ॥ 


ब्रह्मषित्वमलुप्राप्तः पूज्योऽसि बहुधा मया। 


तद्द्गतमसूद्‌ विप्र पवित्रं परमं मम ॥ ५०॥ 
“मेरी बीती हुई रात सुन्दर प्रभात दे गयी, जिससे मैंने आज 


. आप ब्राह्मणशिरोमणिका दर्शन किया। पूर्वकालमें आप राजर्षि 
: शब्दसे उपलक्षित होते थे, फिर तपस्यासे अपनी अद्भुत 


: प्रभाको प्रकाशित करके आपने ब्रह्मर्षिका पद पाया; अत 


. जूदि यत्‌ प्राथिं 


` आप राजर्षि ओर ब्रह्मर्षि दोनों ही रूपमे मेरे पूजनीय हैं। 


आपका जो यहाँ मेरे समक्ष शुभागमन हुआ दै, यह परम 
पवित्र और अद्भुत है ॥ ५४-५५ ॥ 

शुभक्षेत्रगतश्याहं तव खंदशनात्‌ प्रभो। 

तं तुभ्यं कायेमागमनं प्रति ॥ ५६॥ 
“प्रभो | आपके दर्शनसे आज मेरा घर तीर्थ हो गया। 


: मैं अपने आपको पुण्यक्षेत्रोकी यात्रा करके आया हुआ मानता 


' है। क्यों न हो, आप महान, कुळ्मे उत्पन्न हैं और वलि 


| बताइये, आप क्या चाहते हैं १ आपके शुमागमनका झम 
उद्देश्य क्या है १॥ ५६ ॥ | 
एच्छास्यचुग्रहीतो5५हं त्वदर्थ परिवृद्धये । 
कार्यस्य न विमश च गन्तुमइसि खुनत ॥ ५७ ॥ 


“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले मह्षे | में चाहता हूँ कि 


आपकी कृपासे अनुग्रह्वीत होकर आपके अभीष्ट मनोरथको 

जान दूँ और अपने अम्युदयके लिये उठकी पूर्ति करूँ। 

“कारय सिद्ध होगा या नहीं? ऐसे संशयको अपने मनमें स्थान 

न दीजिये ॥ ५७ | | 

कतो चाहमशेषेण देवतं दि भवान्‌ मम | 

मम चायमजुप्राप्तो महानभ्युदयो द्विअ। 

तवागमनजः ` कृत्स्नो घमंथ्याचुत्तमो द्विज ॥ ५८॥ 
“आप. जो भी आज्ञा देंगे; मै. उसका पूणरूपमे पालन _ 


करूँगा; क्योंकि सम्माननीय अतिथि होनेके नाते आप मुझ 


शहस्थके लिये देवता हैं। त्रझन्‌। आज आपके आगमनसे 
मुझे सम्पूर्ण घर्मोका उत्तम फळ प्रासं हो गया । यह मेरे. 


-महान्‌ अम्युदयका अवसर आया दै? ॥ ५८॥ 


इति हृद्यखुखं निशम्य दाक्यं 
थुतिसुखफ्लात्मवता विनीतसुरूम्‌ । 
प्रथितशुणयशा रुणेचिशिष्ट 
| परमं जयाम दृर्षम्‌॥ ५९ ॥ 
मनस्वी नरेशके कहे हुए ये विनययुक्त वचन; जो हृद्य 
ओर कानोंको सुख देनेवाळे थे, सुनकर विख्यात गुण और 
. यशवाले, शम-दम आदि सद्गुणसि सम्पन्न महर्षि विश्वामित्र 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५९ ॥ 


इत्यार्षे औमद्रामायणे वाद्मीकीये आदिकाव्ये वाळकाण्डेऽष्टादशः सर्गः ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीफिनिर्मिद आ५रामायण आदिकाव्यके बाटकाण्डमें अठारहद सर्ग पूरा हुआ ॥ ९८ ॥ 


| एकोनविंशः सर्ग | 
विश्वामित्रके मुखसे श्रीरामरो साथ ले जानेकी माँग सुनकर राजा दशरथका दुःखित एवं सूर्छित होना 


तच्छुत्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्धुतविस्तरम्‌ । 
हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोडभ्यभाषत ॥ १ ॥ 
नृपभेष्ठ महाराज दशरथका यह अद्भुत विस्तारसे युक्त 
वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र पुलकित हो उठे और 
इस प्रकार बोले--॥ १ ॥ ः 
सदशं राजशादूल तवेव झवि नाल्यतः । 
मदावशप्रसतस्य शानः ॥ २ ॥ 
राजसिंह | ये बातें आपके ही योग्य हैं। इस एथ्वीपर 
दूसरेके मुखसे ऐसे उदार वचन . निकलनेकी सम्मावना नहीं 


: जैसे ब्रह्मर्षि आपके उपदेशक हैं॥ २॥ 
. यत्‌ तुमे हद्वतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयम्‌ । 
. कुरुष्व राजशादूळ. भव सत्यप्रतिश्रवः ॥ रे ॥ 


“अच्छा; अब जो बात मेरे द्वदयमें है, उसे सुनिये । 


नेपभेष्ठ | सुनकर उ&रांमेफो अवश्य पूर्ण करनेका निश्चय 


` कीजिये । आपने मेरा कार्य सिद्ध करनेक्रो प्रतिश की है। इस 


प्रतिज्ञाको सत्य कर दिखाइये ॥ ३ ॥ 


अहं नियममातिष्ठे सिद्ध“-यथ पुरुषषभ । 

तस्य विष्नकरों द्वौ तु राक्षसौ कामरूपिणे ॥ ७ ॥ 
पुरुषप्रवर | में विद्धिके ल्यि एक नियमका अनुष्ठान 

करता हूँ । उसमें इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले दो 

राक्षस विघ्न डाळ रहे दें ॥ ४॥ र 

घते तु वहुशब्यीणे समाप्त्यां राक्षसाविमो । 

मारीचश्य सुवाहुआ वीयंवन्तो सुशिक्षितों ॥ ५ ॥ 
“मेरे इस नियमका अधिकांश कापे पूर्ण हो चुका है। 

अब उसकी समातिके समय वे दो राक्षस आ घमके हैं। 

उनके नाम हैं भारीच ओर सुबाहु । वे दोनों यवान्‌ और 


सुशिक्षित हैं ॥ ५ ॥ 
सौ 


वेदि तामभ्यवषंताम्‌ 
अवधूते तथाभूते तस्मिन नियमनिक्चये ॥ ६॥ | 
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छृतश्रमो निरुत्साइस्तस्माद्‌ देशादपाक्रमे । 
(उन्होंने मेरी यशवेदीपर रक्त ओर मांसकी वर्षा कर दी 


. है । इस प्रकार उस समासप्राय नियममें विघ्न पड़ जानेके 


कारण मेरा परिश्रम व्यर्थं गया ओर में उत्साहहीन होकर 

उस स्थानसे चला आया ॥ ६४ ॥ 

न च मे क्रोधसुत्सष्टं बुद्धिभेषति पार्थिव ॥ ७ ॥ 
६पृथ्वीनाथ | उनके ऊपर अपने क्रोधका प्रयोग करू 


उन्हं शाप दे दूँ? ऐसा विचार मेरे मनमें नहीं आता है॥७॥ ` 
तथाभूता दि सा चयो न शापस्तत्र सुच्यते । 


स्वपुत्नं राजशादूंल रामं सत्यपरान्रामम्‌ ॥ ८ ॥ 
काकपक्षधर वीरं ज्येष्ठं मे. दातुमहस्ति ' 
“क्योकि वह नियम ही ऐसा दै, जिसको आरम्भ कर 


. देनेपर किसीको शाप नहीं दिया जाता; अतः पश्र | आप 
. अपने काकपच्छघारी, सत्यपराक्रमी; शूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम- 
` को मुझे दे दे ॥ ८३ ॥ ॒ 
. शक्तो ह्येष मया गुत्तो दिव्येन स्वेन तेजसा ॥ ९ ॥ 
`. राक्षखा ये विकतोरस्तेषामपि विनाशने । 


भ्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः ॥ १०॥ 
“ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेजसे उन 

विष्नकारी राक्षसोंका नाझ कॅरनेमें समर्थ हैं में इन्हें अनेक 

प्रकारका श्रेय प्रदान करूँगा, इसमें संशय नहीं है ॥ ९-१०॥ 

घयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति । 

न च तौ राम्रमासाद्य शाको स्थातुं कथंचन ॥ ११॥ 
“उस श्रेय॒को पांकर ये तीनों लोकमि विख्यात होगे । 

श्रीरामके सामने आकर वे दोनों राक्षस किसी तरह ठहर नहीं 


 सकते॥ ११॥ 


न च तौ राघवादन्यो हन्तुसुत्सद्दते पुमान्‌ । 
चीर्यात्सिकौ हि तौ पापौ कालपाशवशं गतो ॥ १२ ॥ 
रामस्य राजशादूल न पयोप्ती- मदात्मनः । 


` “इन रघुनन्दनके सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसोंको = 


मारनेका साहस नहीं कर सकता । नपश्रेष्ठ | अपने बलका घमंड 


' रखनेवाळे वे दोनो पार्प निशाचर काळपाशके अधीन हो गये 
' हैं; अतः महात्मा भीरामके सामने नहीं टिक सकते ॥१२३॥ 


न च पुत्रगतं स्नेह कतुंमहेसि पार्थिव ॥ १३॥ 
अहं ते प्रतिज्ञानामि हतो तौ विद्धि राक्षसी । 


' 'भ्भूपाळ | आप पुत्रविषयक स्नेहको सामने न लाइये । मैं, _ 
` आपसे प्रतिशापूर्वक कहता हूँ कि उन दोनों राक्षसोको इनके 
- हायसे मरा हुआ ही संमझिये ॥ १३६ ॥ 


अहं वेशि महान्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ १४॥ 
वसिष्ठोऽपि मद्दातेजाये चेमे तपसि स्थिताः | 
` _ सत्यपराक्रमी महात्मा श्रीराम क्या हैं--यह मैं जानता 


.७९ .  , . `  श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


हूँ । महातेजस्वी वसिष्ठजी तथा ये अन्य तपस्वी भी जानते हैं | 

यदि ते धर्मलाभं तु यशाश्च परमं सुचि ॥ १५॥ 

स्थिरमिच्छलि राजेन्द्र रामं मे दादुमहंसि। 
«राजेन्द्र | यदि आप इस भूमण्डलमें धर्म-छाभ और 


उत्तम यशको स्थिर रखना चाहते हो तो भीरामको मुझे दे . 


दीजिये ॥ १५६ ॥ 
यद्यस्यनुक्षां काकुत्स्थ ददते तव॒ मन्त्रिणः ॥ १६॥ 
बसिष्ठप्रसुखः सर्वे ततो रामं विसजय । ` 
“ककुत्स्थनन्दन | यदि वसिष्ठ आदि आपके सभी मन्त्री 
आपको अनुमति दें तो आप श्रीरामको मेरे साथ “विदा कर 
दीजिये ॥ १६४ ॥ , ' न 
अभिप्रेतमसंलक्तमात्मजं दातुमहेसि ॥ १७॥ 
दशरात्र हि यज्ञस्य रामं राजीवकोचनम्‌ | 


“मुझे रामको ले जाना अभी है । ये भी बड़े होनेके ' 


कारण अब आसक्तिरहित हो गये हैं; अतः आप यज्ञके अवशिष्ट 


दस दिनोंके लिये अपने पुत्र कमलनयन श्रीरामको मुझे दे 


दीजिये ॥ १७८ ॥ । 

नात्येति काछो यक्षस्य यथायं सम राघव ॥ १८॥ 

तथा छुरुष्वभद्र तेमा च शोके मनः छुथाः । 
“रघुनन्दन | आप ऐसा कीजिये जिससे मेरे यज्ञका समय 


R 


क 


व्यतीत न हो जाय | आपका कल्याण द्वो । आप अपने मनको | 


` शोक और चिन्तामें न डालिये? ॥ १८३ || 


इत्येलसुकत्वा धमोत्मा धमौर्थसद्दितं चचः ॥ १९ ॥ 
विरराम महातेजा विद्वामित्रों महामतिः। 


यह धर्म और अर्थसे युक्त वचन कहकर धर्मात्मा, महा. ; 


तेजस्वी; परमबुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजी चुप हो गये ॥ १९३ ॥ 


खख तंन्निदास्य राजेन्द्रो विश्वामित्रवचः झुभम्‌॥.२० ॥ | 


शोकेन मदताविष्टश्चचाळ च सुमो च। 


विश्वामित्रका यह शुभ वचन सुनकर महाराज दशरथको | 
पुत्र वियोगकी आशंङ्कासे महान्‌ दुःख हुआ । व उससे पीड़ित | 


हो सहसा कॉप उठे और बेहोश हो गये || २०३ ॥ 
लब्धसंज्स्तदोत्थाय व्यषीदत भयान्वितः ॥ २१॥ 
इति हृद्यमनोविदारणं 
सुनिवचन तदतीव शुश्रुवान्‌ । 
नरपतिरभवन्महान्‌ मदात्मा 


व्यथितमनाः प्रचचाळ चासनात्‌ ॥ २२ || | 


थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश हुआ, तब वे भयभीत दो 


विषाद करने लगे | विश्वामित्र मुनिका वचन राज़ाके दद्य - 
और मनको विदीर्ण करनेवाला था । उसे सुनकर उनके मनमे 
बड़ी . व्यथा हुई । वे महामनखी महाराज अपने आसनते 


विचलित हो मूच्छित हो गये ॥ २१-२२ ॥ 


इस्यार्ष भ्रीमद्रामायणे वाळ्मीकीये आदिकाब्ये याळकाण्डे एको नविंशः सर्गः ॥ १९ ॥ 
इर प्रकार आदारमीरिनिमित आईरामायण आदिकाव्ये बाउकाण्डमे उन्नीसवों सगे पूरा हुआ ॥ ९९. ॥ 


CG-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Se soe sms ns es 


Me | वालकाएडे दिशाः सर्गः 


र्ग्य्य्य्य्ज्ज्य्श्ज्च्ज््च्््च््सखिं्ं्।ंि्लः्ल्‍-/ल्‍-ल्‍--_-च_क्‍च_् ् च जसखसऔिर खो टी? मनन न न न न न न मम >> 


विश 


७३ 


सग 


राजा दशरथका बिश्वामित्रको अपना पुत्र देनेसे इनकार करना ओर विश्वामित्रका कुपित होना 


तच्छुत्वा राजशादूलो विइचामिन्रस्य आषितम्‌। 
सु्ठतॅमिव निम्खंशः संज्ञाबानिद्मत्रचीत्‌॥ १॥ 
विश्वामित्रजीका वचन-सुनकर दुपश्रेड दशरथ दो घड़ीके 


- लिये संशाद्यन्य-से हो गये । फिर सचेत होकर इस प्रकार 


बोले--॥ १ ॥ 
ऊनषोडशावषो मे रामो राजीवलोचनः । 


न युद्धयोग्यतामस्य पइयामिं सह राक्षसेः ॥ २ ॥ 


“महष | मेरा कमलनयन राम अमी पूरे सोलह वर्षका भी 


` नहीं हुआ है । में इसमें राक्षसोके साथ युद्ध करदेकी योग्यता 


नहीं देखता ॥ २ ॥ 
इयमञ्षोहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः । 


` अनया सहितो गत्वा योद्धाह तैनिशाचरेः ॥ ३ ॥ 


“बृह मेरी अक्षोहिणी सेना दै, जिसका में पालक और 


ˆ खामी भी हूँ । इस सेनाके साथ मैं खयं ही चलकर उन 


निशाचरोंके साथ युद्ध करूँगा ॥ ३ ॥ 

एमे शूराश्च विक्रान्ता सत्या मेऽख्ाविशारदाः । 

योग्या रक्षोगणैयोद्धू न रामं नेतुमद्देखि ॥ ४ ॥ 
ये मेरे झूरीर सैनिक, जो अख्विद्यामं कुशळ और 


' पराक्रमी हैं; राक्षसोके साथ जूझनेकी योग्यता रखते हैं; अत 


इन्हें ही ले जाइये; रामको ले जाना उचित नहीं होगा ॥४॥ 

अदभेव धनुष्पाणियाता खमरसूर्थनि । 

यावत्‌ प्राणान. धरिष्यामि तावद्‌ योत्स्ये निशाचरे:॥ ५॥ 
“म स्वयं ही हा्थमे. घनुष ले युद्धके बुददानेपर रहकर 

आपके यज्ञकी रक्षा करूँगा और बबतक इस शरीरमें प्राण 

रहेंगे तबतक निश्याचरांके साथ लड़ता रहूँगा ॥ ५ ॥ 

निर्विष्ना नतचयों खा भविष्यति सुरक्षिता। 

अहं तत्र गमिष्यामि न रामं नेतुमहंखि ॥ ६ ॥ 
“मेरे द्वारा सुरक्षित: होकर आपका नियमानुटान बिना 

किसी विष्न-बाघाके पूर्ण होगा; अतः मैं ही वहाँ आपके 


, साथ चदगा। आप रामको न ले जाइये ॥ ६॥ 


बालो झाङतबिद्यश्च न च वेति बलाबलम । 


न .खास्रबळसंयुक्तो न च युद्धविशारदः ॥ ७ ॥ 
भेरा राम अमी बाळक है। इसने अभीतक युद्धकी 


: विद्या ही नहीं सीली है। यह दूसरेके बलाबलको नहीं जानता 


है। न तो यह अल्र-बळसे सम्पन्न है और न युद्धकी कलामे 


निपुण ही ॥ ७॥ 


रक्षसां योग्यः कूंटयुदा दि राक्षखाः। : 
चिमयुक्तो हि रामेण मुद्दतमपि नोत्सहे ॥ ८ -॥ 
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मष्ठाबलळो मधावीयां | 


जीवितुं सुनिशादूलं न रामं नेतुमर्हसि । 
यदि वा राघवं ब्रह्मन नेतुमिच्छलि सुत ॥ ९ ॥ 
चतुरङ्खमायुक्त मया खह च.तं नय! 

“अतः यह राक्षसोसे युद्ध करने योग्य नहीं है; क्योंकि 
राक्षस मायासे--छळ-कपटसे युद्ध करते हैं | इसके सिवा 
रासे वियोग हो जानेपर में दो घड़ी भी जीवित नहीं रह 
सकता; मुनिश्रे | इसलिये आप मेरे रामको न ले जाइये | 
अथवा ब्रह्मन्‌ | यदि आपकी इच्छा रामको ही ले जानेकी 
हो तो चदुरङ्गिणी सेनाके साथ मैं भी चलता हूँ । मेरे साथ 
इसे ले चलिये ॥ ८-९३ ॥ 


पष्टिवेषेसहस्ाणि जातस्य मम कौशिक ॥ १०॥ 
छरेणोत्पादितश्चायं. च रामं नेतुमहंसि । 
(कुशिकनन्दन ! मेरी अवस्था साठ हजार वर्षकी हो 

गयी । इस बुढ़ापेमें बड़ी कठिनाईसे मुझे पुत्रकी प्राति हुई 

है, अतः आप रामको न ले जाइये ॥ १०३ ॥ 
चतुणोमात्मज्ञानां दि प्रीतिः परमिका मम-॥ ११ ॥ 
ज्येष्ठे धर्मप्रधाने च न रामं नेतुमर्दंख्रि। | 
“घर्मप्रधान राम मेरे चारों पुत्रांम ज्येष्ठ है; इसलिये उसपर: 
मेरा, प्रेम सबसे अधिक है; अतः आप रामको न ले जाइये ॥ 

किंवीयी यक्षखास्ते च कस्य पुत्राश्च के च ते ॥१२॥ 

कर्थप्रमाणाः के चेतान्‌ रक्षन्ति सुनिपुङ्गव | 

कथं च प्रतिकतच्यं तेषां रामेण रक्षसाम्‌ ॥ १३॥ 
“वे राक्षस केसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं और कौन 

हैं ! उनका डीलडोळ केसा है १ मुनीश्वर ! उनकी रक्षा 

कौन करते हैं ! राम उन राक्षसोंका सामना कैसे - कर 
सकता है १ ॥ १२-१३ | 

मामकेर्चा बळे ब्रह्मन्‌ सया चा कूठयोधिनाम्‌। 

सचे मे शंस भगवन्‌ कथ तेषां मया रणे.॥ १४ ॥ 

स्थातन्य दुष्टभावानां चीयात्सिक्ता हि राक्षसा: 
“ग्रसन्‌, ! मेरे .सेनिकोको या स्वयं मुझे ही उन माया- . 

योधी राक्षसोंका प्रतीकार केसे करना चाहिये ? भगवन्‌ |. 

ये सारी बातें आप मुझे बताइये'। उन दुर्शेके साथ 

युद्धमें मुझे कैसे खड़ा दोना चाहिये ! क्योंकि राक्षस बड़े 


` बलाभिमानी होते हैँ? ॥ २४३ ॥ 


तस्य तदू वचनं श्रत्वा विश्वामित्रो ऽभ्यभाषत ॥१५॥ 
पौळस्त्यवंशप्रभवो रावणो नाम राक्षखः 

ख त्रह्मणणा द्सवरख्ेलोक्यं वाधते भृशम्‌ ॥ १६॥ 
राक्षसेबंडुनिवृतः । 
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ते च मद्दाराज रावणो राक्षसाधिपः ॥ १७॥ 


साक्षाद्वैधवणञ्राता पुत्रो विश्रवसो मुनेः । 

राजा दशरथकी इस बातको सुनकर विश्वामित्रजी 
बोले--“महाराज | रावण नामे प्रसिद्ध एक राक्षस है; जो 
महर्षि पुलस्त्यके कुछमें. उत्पन्न हुआ दै । उसे ब्रह्माजीसे 


मुहमागा वरदान प्रात हुआ है; जिससे महान्‌ वळशाली 


और महापराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसोसे घिरा - हुआ 
बह निशाचर तीनो छोकोंके निवासियोंको अत्यन्त कष्ट दे 
रदा दै । सुना जाता दै कि राक्षसराज रावण विभ्वा मुनिका 
औरस पुत्र तथा साक्षात्‌ कुबेरका भाई है ॥ १५-१७३ ॥ 
यदा न खलु यश्तस्य विष्नकतो मदाबळः ॥ १८॥ 
तेन संचोदितौ तौ तु राक्षसौ च महाबली । 
मारीचश्च सुबाहुश्च यक्षविष्नं करिष्यतः ॥ १९॥ 
“व महाबली निशाचर इच्छा रहते हुए भी स्वयं 
आकर यशमें विघ्न नहीं डालता ( अपने लिये इसे तुच्छ 


कार्य समझता है ); इसलिये उसीकी - प्रेरणासे दो महान्‌ 


बलवान्‌ राक्षस मारीच ओर सुबाहु यशेमिं विध्न डाला 
, करते ह! १८-१९॥ . 
. इत्युक्तो सुनिना तेन राजोवाच सुनि तदा। 
`नि शक्तोऽस्मि संप्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः ॥२०॥ 
विश्वामित्र मुनिके ऐसा कइनेपर राजा दशरथ उनसे 
इस प्रकार बोले--५म्रुनिवर | में उस दुरात्मा रावणके 
सामने युद्धमें नहीं ठहर शकता ॥ २० ॥ 
ख स्वं प्रसादं धर्मश कुरुष्व सम पुत्रके । 
मम चेवाल्पभाग्यस्य दैवतं दि भवान शुरुः ॥ २१ ॥ 
“घर्मश महृषे ! आप मेरे पुत्रपर तथा मुझ मन्दभागी 
दशरथपर मी कृपा कीजिये; क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुर हैं॥ 
देवदानवगन्धवोी यक्षाः पतगपत्नगाः । 
न शक्ता रावणं सोहुं कि पुनमोनवा युधि ॥ २२॥ 
“युद्धम रावणका वेग तो देवता, दानव) गन्धर्व, यक्ष) 
गरुइ ओर नाग भी नहीं सह सकते; फिर मनुष्योंकी 
तो बात ही क्या है ॥ २२॥ 
स तु वीर्यवतां वीर्यमादत्ते युधि रावणः । 


` तेन चाइं न शक्तोऽस्मि संयोद्धं तस्य वा बलैः ॥२३॥ 


सबलो बा सुनिधेष्ठ सहितो बा ममात्मजैः। 
| “मुनिश्रेष्ठ ! रावण समराङ्गणमें बलवानोंके बलका अपहरण 


| 


कर छेता दै, अतः मैं अपनी सेना और पुभोंके साथ | 
रहकर भी उससे तथा उसके सेनिकासे युद्ध करनेमें असम | 
हूँ ॥ २३३ ॥ ब 
कथमप्यमरप्र्यं संग्रामाणामकोविद्म्‌ ॥ २४॥ . 
बालं मे तनयं ब्रह्मन्‌ नेव दास्यामि पुत्रकम्‌ । | 

ब्रह्मन्‌ ! यह मेरा देवोपम पुत्र युद्धकी कलासे सवथा | 
अनभिज्ञ है। इसकी अवस्था भी अभी बहुत थोड़ी है : 
इसलिये मैं इसे किसी तरह नहीं दूँगा ॥ २४३ ॥ | 


अथ कालोपमौ युद्धे छुतो छुन्दोपसुन्दयोः ॥ २५॥ | 
यशविष्तकरो तौ ते नैव दास्यामि पुत्रकस्‌ । | 
मारीखश्च सु्ाष्टुक्च वीर्यवन्तौ खुशिक्षितों ॥ २६॥ ` 
“मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध देत्य सुन्द और उपसुन्द- | 
के पुत्र दैं। वे दोनों युद्धमें यमराजके समान हैं । यदि वे | 
ही आपके यशमें विघ्न डाळनेवाले हैं तो मैं उनका सामना . | 
करनेके लिये अपने पुत्रको नहीं दूँगा; क्योंकि वे दोनों | 
प्रवल पराक्रमी और युद्धविषयक उत्तम शिक्षासे सम्पन्न | 
हैं॥ २५-२६ ॥ 0. 
तयोरन्यतर योद्धं यास्यामि सखुद्ददूगणः । 
अन्यथा त्थजुनेष्यामि भवन्तं खददसान्धवः ॥ २७॥ | 
` मैं डन दोनोंमेंसे किसी एकके साथ युद्ध करनेके लिये | 
अपने सुद्ददोके साथ चळँगा; अन्यथा--यदि आप मुझे न | 
ले जाना चाहें तो में भाई-बन्धु आसहित आपसे अनुनय- | 
विनय करूँगा कि आप रामको छोड़ दें? ॥ २७ ॥ 


कुशिकसखुत खुमदान विदेश मन्युः। 
खुद्दुत इव मखेऽञ्लिराञ्यखिकः ह. 
समभवदुज्ज्वलितो मदर्षियद्धिः ॥२८॥ | 


राजा दशरथके'ऐसे वचन सुनकर विप्रवर कुशिकनन्दन | 
विश्वामित्रके मनमें महान्‌ क्रोधका आवेश हो आया) जैसे | 
यज्ञशाळामें अग्निको भळी-भाँति आहुति देकर घीकी धाराते | 
अभिषिक्त कर दिया जाय ओर वह प्रज्वलित हो उठे, उती | 
तरह अग्नितुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी रोधसे जल 
उठे ॥ २८ ॥ EE 


इत्याषें श्रीमङ्गामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये याळकाण्डे विंशः सर्गः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके बारकाप्डमें बीसव सर्ग पूरा हुआ ॥ २० ॥ 


एकर्विशः सर्गः | 


विश्वामित्रके रोषपूर्ण वचन तथा वसिष्ठका 


तच्छुत्वा वचनं तस्य स्नेद्दपयोकुलाक्षूरम्‌ 
समन्युः कौशिको 


वाक्यं प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥ १॥ प्रति 


सिष्ठका राजा दशरथको समझाना 


राजा ददारथकी बांतके एक-एक अक्षरे पुत्रके . 
स्नेह भरा हुआ था, उसे सुनकर महर्षि 
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बालकाण्डे पकविशः सर्गः . 


विश्वामित्र कुपित हो उनसे इस प्रकार वरोले--॥ १॥ 
पू्व॑मर्थ प्रतिश्चुत्य प्रतिशां दातुमिच्छसि । 
राघवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपयंयः ॥ २ ॥ 
“राजन्‌ | पहले मरी माँगी हुई वस्तुके देनेकी प्रतिज्ञा 
करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो । प्रतिशाका यह त्याग 
रघुवंशियोंके योग्य तो नहीं है। यह बर्ताव तो इस कुलके 
विनाशका सूचक है॥ २॥ 
यदीद्‌ं ते. क्षमं राजन्‌ गमिष्यामि यथागतम्‌ । . 
मिथ्याप्रतिष्षः काकुत्स्थ खुली भव खुद्द द््चतः ॥ ३॥ 
ध्नरेश्वर | यदि तुम्हें ऐसा ही उचित प्रतीत होता दैतो में 
जैसे आया था, वैसे ही लोर जाऊँगा । ककुत्स्थकुलके रत्न | 
अब तुम अपनी प्रतिज्ञा छठी करके हितेषी सुट्टदोसे धिरे 
रहकर सुखी रहो! ॥३॥ 
सस्य रोषणरीसस्य विश्वामित्रस्य धीमतः । 
सायाळ वखुथा ऊत्स्ना देवानां च भयं महत्‌ ॥ ४ ॥ 
बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके कुपित होते ही सारी पृथ्वी कॉप 
उठी और देवताओंके मनमें महान्‌ मय समा गया ॥ ४॥ 
ब्रस्तरूपं तु विक्षाय अगस सवे मदात्रषिः । 
सुपति छुग्रतो धीरो वसिष्ठो वाक्यमत्रबीत्‌॥ ५ ॥ 
उनके रोषसे सारे संसारको त्रस्त हुआ जान उत्तम 
प्रतका पालन करनेवाले घीरचित्त महर्षि वसिष्ठने राजासे इस 
प्रकार कहा--॥। ५ ॥ | 
इकष्याकूणां कुळे जातः साक्षाद्‌ धर्म श्‍वापरः । 
शुतिमान्‌ सुतः श्रीमान्‌ न घम हातुम्हलि॥ ६ ॥ 
“महाराज | आप इक्वाकुबंशी राजाओंके कुलमें साक्षात्‌ 
दूसरे घर्मके समान उत्पन्न हुए हैं । धैर्यवान, उत्तम अतके 
पालक तथा -भीसम्पन्न हैं । आपको अपने घर्मका परित्याग 
नहीं करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
निघु लोकेषु विख्यातो धमोत्मा इति राघवः । 
स्व॒घमं प्रतिपद्यस्व नाघर्मं वोहुमहेसि ॥ ७ ॥ 
८रघुकुलभूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं? यह बात तीनों 
लोकोमें प्रसिद्ध है। अतः आप अपने धर्मका ही पालन 
-- कीनिये; अघर्मका भार सिरपर न उठाइये ॥ ७ ॥ 
प्रतिशुत्य करिष्येति उक्त वाझ्यमकुवतः । 
दष्टापूतेबधो भूयात्‌ तस्माद्‌ रामं विसरजय ॥ < ॥ 
“में अमुक कार्य करूंगा?--ऐसी प्रतिश करके भी जो 
उस वचनका पालन नहीं करता, उसके यश-यागादि इष्ट 
तथा ब्रावली-तालाब बनवाने आदि पूरते कर्मौके पुण्यका नाश 
हो जाता है,. अतः आप भीरामको विश्वामित्रजीके साथ मेज 
दीबिये॥ ८ ॥ | 
कताखमछतारं दा नेत्र शक्ष्यश्ति रा्षछाः। 
` शुं कुशिकपुत्रेण ज्वलनेनाइर्त यथा॥ ९ ॥ 


५ 


` “ये. अज्रविद्या जानते हों या न जानते हो, राक्षस 
इनका सामना नहीं कर सकते । जेसे प्रज्वलित अम्निद्वारा 
पुरक्षित अमृतपर कोई हाथ नहीं छगा सकता, उमी प्रकार 
कुशिकनन्दन विश्वामित्रसे सुरक्षित हुए श्रीरामका वे राक्षस 
कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते॥ ९॥ | 
पष विग्रदवान धर्म पष वीयंवतां वरः । . 
एष विद्याधिको लोके तपखब्ध परायणम्‌ । १०॥ 
“ये श्रीराम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात्‌ घर्मकी भूर्ति 
हैं। ये बळवानेमे श्रेष्ठ हैं| विद्याके द्वारा ही ये संसांरमें 
सबसे बढे-चढे हैं | तपस्याके तो ये विशाल भण्डार ही हैं॥ 
पचो ऽ खान्‌ विविधान वेत्ति ब्रैलोक्ये सचराचरे । . 
नेनमन्यः पुमान्‌ वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन ॥११॥ 
` “चराचर प्राणियोसहित तीनों लोकोंमें जो नाना प्रकारके 
अञ्न हैं, उन सबको ये जानते हैं। इन्हें मेरे सिवा दूसरा कोई 
पुरुष न तो अच्छी तरह जानता है ओर न कोई जानेंगे ही ॥ 
न देवा नर्षयः केचिन्नामरा न च राक्षसाः । 
गन्धवंयक्षप्रवराः सकिसरमद्दोरगाः॥ १२॥ 
“देवता, शऋ्चुषि) राक्षस, गन्धर्व) यक्ष, किन्नर तथा बड़े- 
बड़े नाग भी इनके प्रभावको नहीं जानते हैं ॥ १२॥ 
सर्वाखाणि कृशाश्वस्य पुत्राः परमधार्मिकाः। 
कौदिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशासति ॥ १३ ॥ 
“प्रायः समी अस्र प्रजापति कृझाश्वके परम धर्मात्मा 
पुत्र हैं। उन्हें प्रजापतिने पूर्वकाळ्मे कुशिकनन्दन विश्वामित्रको 
जब कि वे राज्यशासन करते थे, समर्पित कर दिया था ॥१३॥ 
तेऽपि पुत्राः छृशाइवस्य प्रजापतिस्ुताज्ुताः। _ 
नेकरूपा मदावीयो दीतिमन्तो जयावद्दाः ॥ १४॥ 
'कुशाश्वके वे पुत्र प्रजापति दक्षकी दो पुत्रियोंकी संताने 
हैं। उनके अनेक रूप हैं। वे सब-के-सब महान्‌ शक्तिशाली; 
प्रकाशमान और विजय दिलानेवाळे हैं॥ १४॥ | 
जया थ सुप्रभा चेष दक्षकन्ये सुमध्यमे । 
ते खूतेऽस््राणि शख्ाणि शतं परमभास्वरम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रजापति दक्षकी दो सुन्दरी कन्याएं दे, उनके नाम हैं 


` जया और सुप्रमा । उन दोनोंने एक सौ परम प्रकाशमान अख- 


शल्नोंको उत्पन्न किया दै । १५॥ : 

पञ्चाशतं खुताँल्लेमे जया लब्धवरा वरान्‌। ॒ 

वघायाख्ुरसेन्यानामप्रमेयानरूपिणः ॥ १६॥ ` 
(उनमेंसे जयाने वर पाकर पचास श्रेष्ठ पुर्षोको प्रात 

किया है; जो अपरिमित शक्तिशाली और रूपरहित हैं। वे 

सब-के-सथ असुरोकी सेनाओका वध करनेके स्म्यि प्रकट 

ढुए हैं॥ १६ ॥ | 
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सुप्रभाजनयच्चापि पुत्रान्‌ पञ्चाशतं पुनः । 


संदारान नामं दुर्धेषीन्‌ दुराक्रामान्‌ बलीयसः॥ १७॥ ` 


(फिर सुप्रभाने भी संहार नामक पचास पुत्रोको जन्म 
दिया) जो अत्यन्त दुजैय हैं | उनपर आक्रमण करना किसीके 


लिये मी सर्वथा कठि है तथा वे सब-के-सब अत्यन्त 


बलिष्ठ हैं ॥ १७॥ 

तानि चास्त्राणि वेत्त्येष यथावत्‌ कुशिकात्मजः । | 

अपूर्वाणां च जनने शाक्तो भूयश्च धमवित्‌ ॥१८॥ 
“ये घर्मज्ञ कुशिकनन्दन उन सब अख्-शसतरोको अच्छी 

तरह जानते हैं | जो अख अबतक उपलब्ध नहीं हुए हैं; 

उनको भी उत्पन्न करनेकी उनमें पूर्ण शक्ति है || १८ ॥ 

तेनास्य सुनिसुख्यस्य धर्मस्य मदात्मनः। . 

न किञ्जिद्र्त्यविदितं भूतं भव्यं च राघव ॥ १९॥ 


«रघुनन्दन | इसलिये इन मुनिश्रेष्ठ घर्मज्ञ महात्मा 


विश्वामित्रजीसे भूत या भविष्यकी कोई बात छिपी: नहीं दै ॥ 
एचंचीयो महातेजा विश्वामित्रो भद्दायशाः 
न रामगमने राजन संशय गन्तुमहदखि ॥ २०॥ 


“राजन्‌ ! ये महातेजस्वी, मद्दायदास्वी विश्वामित्र ऐसे 
प्रभावशाली हैं । अतः इनके साथ रामको भेजनेमे आप 
किसी प्रकारका संदेह न करें॥ २०॥ . 
तेषां निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः । 
तव पुद्विताथीय त्वासुपेत्याभियाचते ॥ २१॥ 

(महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसोंका संहार करनेसे 
समर्थ हैं; किंतु ये आपके पुत्रका कल्याण करना चाहते हैं, 
इसीलिये यहाँ आकर आपसे याचना कर रदे हैं? ॥ २१॥ 

हति सुनिवचनात्‌ प्रखन्नचित्तो 
रघुचुषभश्च झुमोद्‌ पार्थित्रा्यः । 
राघवस्य 
प्रथितयशाः कुशिकात्मजाय घुद्ष्या।२२। 
महर्षि वसिष्ठके इस वचनसे विख्यात यशवाले रघुकुल- 
शिरोमणि तपभ्रेष्ठ दशरथका मन प्रसन्न हो गया । वे आनन्दः 


'मग्म हो गये और बुद्धिस विचार करनेपर विश्वामित्रजीकी 


प्रसन्नताके लिये उनके साथ शीरामका जाना उन्हें रुचिके 
अनुकूल प्रतीत होने लगा ॥ २२॥ _.... ' 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाण्ये बालकाण्डे एकविंदाः सगेः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके नारकाण्डमे इष्तीसव सगे पूरा हुआ ॥ २१ ॥ 


द्वाविंशः सर्ग 


राजा दशरथका खस्तिवाचनपूर्वक राम-लक्ष्मणको घुनिके साथ भेजना, मार्गमें उन्हें 
. . चिच्वामित्रसे बला ओर अतिबला नामक विद्याकी प्राति ` 


तथा वसिष्ठे ब्रवति राजा दशरथः स्वयम्‌ । 
प्रहष्वद्नो राममाजुद्दाव सलक्ष्मणम्‌ ॥ १ ॥ 
कृतस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा द्शारथेन च। 
पुरोधसा वसिष्ठेन मङ्गलेरभिमन्त्रितम्‌॥ २ ॥ 
वसिष्ठके ऐसा कहनेपर राजा दशरथका मुख प्रसन्नता- 
से खिल उठा । उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मणसहित भीरामको 
अपने पास बुलाया | फिर माता कोसल्या, . पिता दशरथ 
और पुरोहित वसिष्ठने स्वस्तिवाचन करनेके पश्चात्‌ उनका 
यात्रासम्बन्धी मङ्गळकार्यं सम्पन्न किया--श्रीरामको मङ्गल 
सूचक मन्त्रोसे अभिमन्त्रित किया गया || १-२॥ . 
स पुत्रं मुध्न्यपाघाय राजा दशरथस्तदा । 
ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥ ३॥ 
तदनन्तर राजा दशरथने पुत्रका मस्तक सूँघकर अत्यन्त 
ग्रसन्नचित्तसे उसको विश्वामित्रको सौंप दिया ॥ ३॥ 
त॑तो वायुः सुखस्पर्शो नीरजस्को ववौ तदा । 
चिइवामित्रयतं रामं दृष्टा राजीवलोचनम्‌ ॥ ४ ॥ 
पुष्पवृ्टिमेहत्यासीदू । 


` शङकदुण्दुभिनिधोषः अयाते तु महात्मनि ॥ ५ ॥ 


उस समय धूलूरहित सुखदायिनी वायु चलने लगी | 
कमलनयन श्रीरामको विश्वामित्रजीके साथ जाते देख देवताओने 
आकाइासे वहाँ फूलेकी बड़ी भारी वर्षा की। देवदुन्दुभियों बचने 


' लर्गी । महात्मा श्रीरामकी यात्राके समय शङ्खो और नगाड़ोकी 


ध्वनि होने लगी ॥ ४-५ || 
विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो मद्दायशाः । 


काकपक्षधरो घन्वी तं च सौमित्रिरन्वगात्‌ ॥ ६ ॥ | 


आगे-आगे विश्वामित्र, उनके पीछे काकपक्षघारी महा 


यशस्वी श्रीराम तथा उनके पीछे सुमित्राकुमार लक्ष्मण | 


जा रहे थे॥६॥ 
कलापिनो धनुष्पाणी शोभयानौ दिशो दश । 
विइवामित्रं महात्मानं त्रिशीषोविच पन्नगो ॥ ७ ॥ 
उन दोनों भाइयौने पीठपर तरकस बाँध रखे थे । उनके 
हाथो घनुष शोमा पा रहे थे तथा वे दोनों दसा. दिश्ञाओंकी 
सुशोभित करते हुए महात्मा विश्वामित्रके पीछे तीन-तीन फन- 
घाले दो सर्पोके समान चळ रहे थे | एक ओर कंघेपर 
दूसरी ओर पीठपर तूणीर ओर बीचमें मस्तक 
इन्हीं तींनोंकी तीन फनसे उपमा दी गयी दै॥ ७॥ 
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बालकाण्डे द्वाविशः सर्ग ७७ 
अचुजग्मतुरक्‍्युक. पितामह! ` _ पितामहमिवाशविनी । “तात | स्घुकुलनन्दन -राम | बला और अतित्रलाका 
अञुयातौ श्रिया वीछती शोभयन्तावनिन्दितौ-॥ ८ ॥ अम्यास करनेसे तीनों लोकॉमे तुम्हारे समान कोई नहीं रहं 


उनका स्वभाव उच्च एवं उदार थां । अपनी अनुपम 
कान्तिसे प्रकाशित होनेवाछे वे दोनों अनिन्द्य सुन्दर राजकुमार 
सब ओर शोमाका प्रसार करते हुए विश्वामित्रजीके पीछे उसी 
तर जा रहे ये; जेसे त्रह्माजीके पीछे दोनों अश्विनीकुसार 
चलते हैं॥ ८ ॥ | 
तदा कुशिकपुन्नं तु घजुष्पाणी स्वलंछतो 

खन्नवन्तो महाद्युती ॥ ९ ॥ 

कुमारी चारूवपुषी रामलक्ष्मणौ । 
अझुयातौ जिया दीछो शोभयेतामनिन्दितौ ॥ १० 
स्थाणुं देवमिवाचिन्त्यं कुमाराविव पाववी । 

वे दोनों माई कुमार श्रीराम और लक्ष्मण वले और 
आभूषर्णोसे अच्छी तरह अलंङृत थे । उनके हार्थोमें घनुष 
थे । उन्होंने अपने हार्थोकी अङ्गछियोमें गोहटीके चमड़ेके 
बने हुए दस्ताने पहन रखे थे । उनके केटिग्रदेशमें तलवार 
लटक रही थीं । उनके श्रीअङ्ग बड़े मनोहर थे | वे महा 
तेजस्वी श्रेष्ठ वीर अद्भुत कान्तिसे उद्भासित हो संब ओर 
अपनी शोभा फैलाते हुए कुशिकपुत्र विश्वामित्रका अनुसरण 
कर रद्दे ये । उस समय वे दोनों वीर अचिन्त्य शक्तिशाली 


स्थाणुदेव ( महादेव ) के पीछे चलनेवाले दो अग्निकुमार ' 


स्कन्द और विशाखकी भाँति शोभा पाते थे ॥ ९-१०३ ॥ 
अध्यर्धयोजनं गत्वा सरय्वा दक्षिणे तटे॥ ११॥ 
रामेति मुरां वाणा - विशवामित्रोऽस्यभाषत । 
गृद्दाण वत्स सलिळं मा भूत्‌ कालस्य पर्ययः ॥ १२॥ 
अयोध्यासे डेढ़ योजन दूर जाकर सरयूके दक्षिण तटपर 
विश्वामित्रने मधुर वाणीम रामको सम्बोधित किया और कहा-- 
“वत्स राम ! अब- सरयूके जलसे आचमन करो। इस आवश्यक 
कार्यम विलम्ब न हो ॥ ११-१२ ॥ 
मन्त्रग्रामं शुष्दाण न्वं बलामतिबलां तथा । 
न अमो न ज्वरो वा ते न रूपस्य विफ्यंयः ॥ १३ ॥ 
“बला और अतिबला नामसे प्रसिद्ध इस मन्त्र-समुदाय- 
को अहण करो । इसके प्रभावसे तुम्हें कमी भ्रम ( थकावट ) 
का अनुभव नहीं होगा । ज्वर ( रोग या चिन्ताजनित कष्ट ) 
नहीं होगा। तुम्हारे रूपमे किसी प्रकारका विकार या उलट- 
` फेर नहीं होने पायेगा ॥ १३ ॥ 
न च जुं प्रमत्तं वा नेशताः । 
'न बाहोः सडशो वीये पृथिव्यामस्ति कश्चन ॥ १४ ॥ 
' “सोते समय अथवा असावघानीकी. अवस्थामें भी राक्षस 
तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे । इस भूतळपर बाहु- 
यलमे तुम्हारी समानता करनेवाला कोई न होगा ॥ १४॥ 
भिषु लोकेखु घा राम न भवेत्‌ सदशस्तव । 
बळामतिबळां चच पठतस्तात . राघव ॥ ९५ # 


जायगा ॥ १५ | आ 

न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न शाने दुद्धिनिइचये। . 

नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवानघ ॥ १६॥ 
“अनघ | सौभाग्य, चातुर्यश ज्ञान ओर बुद्विसम्बन्धी 

निश्चयम तथा किसीके प्रश्‍नका उत्तर देनेमें मी कोई तुम्हारी . 

तुळना नहीं कर सकेगा ॥ १६ ॥ 


पतद्विद्याद्वये लब्धे न भवेत्‌ सदशस्तच । 

बला चातिबला चैव सर्वज्ञानस्य मातरौ ॥ १७॥ 
"इन दोनों विद्याओंके प्राप्त. हो जानेपर कोई तुम्दारी 

समानता नहीं कर सकेगा; क्‍योंकि ये बला ओर अतिबला 

नामक विद्याएँ सब प्रकारके ज्ञानकी जननी हैं ॥ १७॥ 


श्ुत्पिपासे न ते राम भविष्येते नरोक्तम। 
बलामतिबलां चेव पठतस्तात राघव ॥ १८॥ 
शुद्दाण सर्वलोकस्य शुक्तये रघुनन्दन । 
“नरश्रेष्ठ श्रीराम ! तात रघुनन्दन | बला और अति- 
बलाका अभ्यास कर लेनेपर तुम्हें भूख-प्यासका भी कष्ट नहीं 
होगा; अतः रघुकुको.आनन्दित करनेवाले राम ! तुम सम्पूर्ण 
जगतकी रक्षाके लिये इन दोनों विद्याओंको ग्रहण करो ॥१८३॥ 
विद्याद् यमधीयाने यशदचाथ भवेद्‌ सुषि । 
पितामइख्ुते होते विद्ये तेजःसमन्विते ॥ १९.॥ 
' «इन दोनों विद्याओंका अध्ययन कर लेनेपर इस भूतळ- 
पर तुम्हारे यशका विस्तार होगा । ये दोनों विद्या. ब्रह्माजी- 
की तेजस्विनी पुत्रियाँ हैं ॥ १९ ॥ 
प्रदातुं तव काङुत्स्य खडशस्त्वं हि पार्थिव । 
कामं दहुगुणाः सवं त्वय्येते नाच संशयः ॥ २० 
तयखा सस्सुते चेते बहुरूपे भविष्यतः 
“ककुत्थनन्दुन | मैंने इन दोनोको तुम्हें देनेका विचार 
किया दै । राजकुमार | तुम्हीं इनके योग्य पात्र हो | यद्यपि 
तुममें इस विद्याको प्राप्त करने योग्य बहुत-से गुण हैं अथवा - 
समी उत्तम गुण विद्यमान हैं; इसमें संशय नहीं दे तथापि | 
मैंने तपोबळसे इनका अर्जन किया दै। अतः मेरी तपस्यासे 
परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिये बहुरूपिणी होंगी--अनेक 
प्रकारके फल प्रदान करेंगी? | २०३ ॥ 
ततो रामो जळ स्पृष्ठा प्रदएवद्नः शुचिः ॥ २१४ . 
प्रतिजशाद ते दिये मददर्षभोवितात्मनः। ` 
तब शीराम आचमन करके पवित्र हो गये। उनका मुख 
प्रस्नतासे खिल उठा। उन्होंने उन शुद्ध अन्तःकरणवाछे 
महर्षिसे वे दोनों विद्या अहण कीं ॥ २१३ ॥ 


विद्याससुद्ति रामः झुशुभे भीमविक्रमः ॥ २२ ह 
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सदस्नरदिमभेगवाळ्छारदीव द्वाकरः । 
विद्यासे सम्पन्न होकर भयङ्कर पराक्रमी श्रीराम सहसो 
किरसि युक्त दारत्कालीन भगवान्‌ सूर्यके समान शोमा पाने 
लगे ॥ २२ ३ ॥ 
गुदकायोणि सवोणि नियुज्य कुशिकात्मजे ॥ २३ ॥ 
ऊघुस्ता रजनी तंत्र सरय्वां ससुखं त्रयः । 
तत्पश्चात्‌ श्रीरामने विश्वामित्रजीकी सारी गुरुजनोचित 
सेवाएँ करके हर्षका अनुभव किया । फिर वे तीनों वहाँ 
सरयूके तटपर रातमें सुखपूर्वक रहे ॥ २३ ॥ 


Co ST 0 ०5. किल्याच्या - वन एस 


दशरथत्पलुछुसत्त मास्यां 
तुणशयनेऽचुचिते तदोषिताब्याम । 
कुदिकसुतवचो 5लुलेलिताभ्यां 
सुखमिव सा विवभो विभावरी च ॥ २७ ॥ 


राजा दशरथके वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय 
वहाँ तृणकी शय्यापर, जो उनके योग्य नहीं थी, सोये थे |, 


महर्षि विश्वामित्र अपनी वाणीद्रारा उन दोनोंके प्रति लाड- 
प्यार प्रकट कर रहे थे । इससे उन्हें वह रात वड़ी सुखमयी- 
सी प्रतीत हुई ॥ २४॥ ` 


ह्या श्रीमद्रामायणे वाज्मीकीये आदिकाव्ये चालकाण्डे द्वाविंशः सर्गः ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार .श्रीवाट्मीकिनिमित आपैरामायण आदिकाव्यके बारकाष्डमें बाईस्ो सर्ग पूरा हुआ ॥'२२ ॥ 


DDO 


बिस्वामित्रसहित श्रीराम और लक्ष्मणा 

प्रभातायां तु शवेयो विश्वामित्रो महामुनिः । 
अभ्यभाषत काकुत्स्थो. शयानो पर्णसंस्तरे ॥ १ ॥ 

जब रात बीती प्रभात हुआ, तब महामुनि 
विश्वामित्रने तिनको ओर पत्तोके बिछौनेपर सोये हुए उन 
दोनों कुकुत्स्थवंशी राजकुमारोंसे कहा--॥ १ ॥ 
कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते । . 
उत्तिष्ठ नरशादूल कतब्यं देवमाहिकम ॥ २ ॥ 

“नरश्रेष्ट राम | तुम्हारे-जैसे पुत्रको पाकर महारानी 
कोसल्या सुपुत्रजननी कही जाती हैं | यह देखो, प्रातःकालकी 
संध्याका समय हो रहा है; उठो और प्रतिदिन किये जानेवाले 
देवसम्बन्धी कार्योको पूण करो? | २ ॥ 
तस्यषंः परमोदारं वचः श्रुत्या नरोत्तमौ । 
स्रात्वा छृतोद्को वीरौ जेपतुः प्रमं जपम्‌ ॥ ३ ॥ 

महर्षिका यह परम उदार वचन सुनकर उन दोनों 
नरश्रेष्ठ वीराने स्नान करके देवताओंका तर्पण किया और 
फिर वे परम उत्तम जपनीय मन्त्र गायत्रीका जप करने 
लगे॥ ` ययो 
कताहिको महावीयों विइवामित्रं तपोधनम्‌ । 
अभिवाषद्यातिसंइष्टौ द 

` नित्यकर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्रीराम और 

रद्मण अत्यन्त प्रसन्न हो तपोधन विश्वामित्रको प्रणाम करके 
वहसि आगे जानेको उद्यत हो गये ॥ ४॥ 


ली महावीर्यो दिव्यां त्रिपयगां नदीम्‌ । 


तत्राभ्रमपद्‌ पुण्यस्षीणां भाषितात्मनामृ | 


' तं इंट्ट परमप्रीतौ 


गमनाया भितस्यतुः ॥ ४ ॥. 


त्रयोविंशः सर्गः 


सरयू-गङ्गासंगमके समीप पुण्य आश्रममें रातको ठहरना 


बहुबषंसहसत्राणि तप्यतां परमं तपः ॥ ६॥ 
सङ्गमके पास ही शुद्ध अन्तःकरणवाले मद्दर्षियोंका एक 


पवित्र आश्रम था, जहाँ वे कई हजार वर्षोसे तीब्र तपस्या . 


करते थे ॥ ६ ॥ 
राघयों पुण्यमाश्रमम्‌ । 
ऊचतुस्तं मद्दात्मानं चिदवामिश्रमिद्‌ं बच: ॥ ७ ॥ 
उस पवित्र आभमको देखकर खुकुलरत्न श्रीराम और 
लक्ष्मणे बढ़े प्रसन्न हुए । उन्होंने महात्मा विश्वामित्नसे 
यह बात कही--॥ ७ || | 
कस्यायमाथ्रमः पुण्यः को न्वस्मिन्‌ यसते पमान्‌ । 
भगवश्छेतुमिच्छाबः परं कौतूइळं दि नौ ॥ ८ ॥ 
“भगवन्‌ ! यह किसका पवित्र आश्रम है ? और 
इसमें कोन पुरुष निवास करता है ! यह हम दोनों .सुनना 
चाहते हैं । इसके लिये हमारे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है? || ८॥ 
तयोस्तद्‌ वचन शृत्वा प्रदस्य मुनिपुङ्गवः । 
यता राम यस्याये पूवे आश्रमः ॥ ९. ॥ 
उन दोर्नोका यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र 


हँसते हुए बोठे--'राम | यह आश्रम पहले जिसके अधिकारे 


द्दा है; उसका परिचय देता हूँ, सुनो | ९ | ` 

कन्दूर्पा सूतिमानासीत्‌ काम इत्युच्यते बुधैः । 

तपस्यन्तमिह स्थाणुं नियमेन समाहितम्‌ ॥ १०॥ 
“विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं, वह कन्द पूर्वकालमें 

ूर्तिमान्‌ था--शरीर धारण करके विचरता था | उन दिनों 

भगत्रान ` स्थाणु ( रिव ) इसी आश्रममें चित्तको एकाग्र 

क नाता र करते थे ॥ १० | 

कृतोद्वाहं तु देवेशं गच्छन्स ` समरद्वणम्‌ । 

धर्षयामाल दुर्मेधा हुंकृतदच महात्मना ॥ ११॥ 


“प्रक दिन समाधिसे उठकर देवेश्वर शिष मरूद्धणोके ॥ 
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बालकाण्डे अहुर्विश: सर्गः 


खाज कहीं जा रहे थे उसी समय दुर्बुद्धि कामने उनपर 

आफ्रमण किया । यह देख महात्मा शिवने हुछ्कार करके 

उसे रोका ॥ ११ ॥ 

अतध्यातह्च दद्रेण खक्षुषा रघुनन्दन । 

न्यशीयेग्त शारीरातू रवात्‌ खर्वगात्राणि दुर्मते ॥ १२॥ 
“रघुनन्दन ! भगवान्‌ रुद्रने रोषभरी दृष्टिते अवहेलना 

पूर्वक उसकी ओर देखा; फिर तो उस दुबुंद्धिके सारे अङ्ग 

, उसके शरीरसे नीर्ण-ञीर्ण होकर गिर गये ॥ १२॥ 

तज्ञ गात्रं इतं तथ्य निदंग्धल्य महात्मनः । 


अशरीरः इतः कामः क्रोधाद्‌ देवेइचरेण इ ॥ १३॥ ` 


“वहाँ दग्ध हुए महामना कन्दर्पका शरीर नष्ट हो गया | 
देवेश्वर रुद्रने अपने क्रोधसे कामको अङ्गदीन कर दिया ॥ २३॥ 
अमक इति विख्यातस्तदाप्रसृति राघव । 
ख़ चाहूविषयः श्रीमान्‌ यश्राङ्ग स सुमोच द ॥ १४ ॥ 

“राम | तभीसे बह "अनङ्ग? नामसे विख्यात हुआ । 
शोभाशाली कन्दपेने जहाँ अपना अङ्ग छोड़ा था, वह प्रदेश 
अङ्गदेशके नामसे विख्यात हुआ ॥ १४॥ 
सस्यायमाभ्भमः पुण्यस्तस्येमे * पुरा। 
शिष्या धर्मपरा चीर तेषां पापं न विद्यते ॥ १५॥ 

“यह उन्हीं महादेवजीका पुण्य आश्रम है | वीर | ये 
युनिछोग -पूर्वकालमें उन्हीं स्थाणुके धर्मपरायण शिष्य थे । 
इनके सारा पाप नष्ट हो गया है ॥ १५ ॥ 
इहाद रजनी राम वसेम शुभदर्शन । 
पुण्ययोः सरितोर्मध्ये इवस्तरिष्यामहे वयस्‌ ॥ १६॥ 
“शुभदर्शन राम | आजकी रातमें इमलोग यहीं इन 

पुण्य-सलिला सरिताओके' बीचमे निवात करें । कल सबेरे 
इन्हें पार करेंगे || १६ | 

भिगच्छामहे. स्व शुचयः पुण्यमाश्रमम्‌ । 
इह वालः परोऽस्माकं खुखं वत्स्यामहे निशाम्‌ ॥ १७॥ 
स्नाताइच कुतजप्याश्च इतइब्या नरोत्तम । 

“हम. सब लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रममें चले | 
यहाँ रहना हमारे लिये बहुत उत्तम होगा । नरश्रेष्ठ | यहाँ 


स्नान करके जप और हवन करनेके बाद इम रातमें बड़े 
सुखसे रहेंगे? ॥ १७३ ॥ 

तेषां संवदतां तत्र तपोदीर्धेण चक्षुषा  १८॥ 
विज्ञाय परमप्रीता सुनयो दर्षम/गमन्‌ । 


वे लोग वहाँ इस प्रकार आपसमें बातचीत कर ही : 


रहे थे कि उस आश्रममें निवास करनेवाले मुनि तपस्याद्वारा 

प्रात हुई दूर इष्टिते उनका आगमन जानकर मन-ही-मन 

बड़े प्रसन्न हुए. । उनके द्वदयमें इर्षजनित उल्लास छा 

गया ॥ १८३ ॥ 

अच्य पाद्यं तथाऽऽतिथ्यं निवेद्य कुशिकात्मजे ॥ १९ ॥ 

रामलक्ष्मणवोः पश्चादकुरषन्नतिथिक्रियाम्‌। ` 
उन्होंने विश्वामित्रजीको अध्य, पाद्य ओर अतिथि- 


, सत्कारकी सामग्री अर्पित करनेके बाद -भीराम ओर लक्ष्मणका 


भी आतिथ्य किया ॥ २९३॥ 
सत्कार समलुग्राप्य कथाभिरभिरञ्जयन्‌ ॥ २०॥ 
यथाहमजपन संघ्याखूषयस्ते समादिताः । 
यथोचित सत्कार करके उन मुनियांने इन अतिथियोंका 
माँति-भौतिकी कथा-वार्ताआंद्वारा मनोर्‌झन किया । फिर. उन 
महर्षियोने एकाग्रचित्त होकर यथावत्‌ संध्याबन्दन एवं जप 
किया ॥ २०३॥ | 
सत्र वालिभिरानीता मुनिभिः सुवतेः सद्द ॥ २१ 
न्यवसन्‌ खुखुखं तत्र कामाभमपदे तथा । 
तदनन्तर वहाँ रहनेवाले मुनियोंने अन्य उत्तम ब्रतघारी 
मुनियोंके साथ विश्वामित्र आदिको शयनके ल्म उपयुक्त 
स्थानम पहुँचा दिया । सम्पूण कामनाओँकी पूर्ति करनेवाले 
उस पुण्य आभममे उन विश्वामित्र आदिने बड़े सुखसे 
निवास किया ॥ २१३ ॥ 
कथाभिरभिरामाभिरभिरामो 
रमयामास धमोत्मा कोरिको 
धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रने उन मंनोहर राजकुमारों- 
का सुन्दर कथाऔंद्वारा मनोरज्ञन किया || २२ ॥ 


नपात्मजो । 


इृत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार भ्रीवाल्मीकिनिर्मिंत आपैरामायण आदिकाव्यके बाळकाण्डमें तेईस सगे पुरा हुआ॥ २३ ॥ 


चतुविशः सर्ग: 
शीराम और लक्ष्मणंका गद्जापार होते समय विश्वामित्र जीसे जलमें उठती हुई तुबुलष्वनिके 


विषयमें प्रश्‍न करना, विशामित्रजीका उन्हें इसका कारण बताना तथा मलद, करूष एवं 
ताटका वनका ( परिचय देते हुए इन्हें ताटकावधके लिये ) आज्ञा प्रदान करना 


ततः प्रभाते विमळे इताहिकमरिन्द्मो । 
दिइवामित्रं पुररुक्तत्य नद्यास्तीरसुपोगतौ ॥ १ ॥ 


तदनन्तर निर्मल प्रमातकाळमें नित्यकर्मसे निब | 


हुए विश्वामित्रजीको आगे करके शत्रुदमन वीर श्रीराम 
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जि 


सुनिपुङ्गघः.॥ २२॥ ` 


eo 


और लक्ष्मण गङ्गानदीके तटपर आये ॥ उ मा जा ७ Crm: ॥ 
ते च सर्वे महात्मानो सुनयः संशितत्रताः । 


` ' उपस्थाप्य शुभां नावं विश्वामित्रमथान्षवन्‌ ॥ २ ५ 


उस समय उत्तम व्रतका पालन करनेवाले उन पुण्या- 
्रमनिवासी महात्मा मुनियांने एक सुन्दर .नाव मैगवाकर 
विश्वामित्रजीसे कहा--॥: २ ॥ 


आरोहतु भवान्‌ नावं राजपुत्रपुरस्कतः । 


„ ` अरिष्टं गच्छ पन्थानं मा भूत्‌ काळस्य पर्ययः ॥ ३ ॥ 


“महर्षं | आप इन राजकुमारोंको आगे करके इस नाव- 
पर बैठ जाइये और मार्गको निर्विध्नतापूर्वक तै कीजिये, जिससे 
विलम्ब न हो? ॥ ३ ॥ दय 
विइवामितरस्तथेत्युकत्वा तानुषीन प्रतिपूज्य च। ` 
ततार सहितस्ताभ्यां सरितं सागरजङ्गमांस्‌॥ ७ ॥ 

विश्वाभित्रजीने “बहुत अच्छा? कहकर- उन महर्षियाँकी 


'. सराहना की और वे श्रीराम तथा लक्ष्मणके साथ समुद्र- 


गामिनी गङ्गानदीको पार करने लगे ॥ ४॥ | 
तत्र शुआव वे शब्द तोयसंरम्भवर्धितम्‌। ` 
मध्यमागस्य तोयस्य तस्य शाब्दस्य निञ्चयम्‌॥ -५ ॥ 


` ज्ञातुकामो महातेजाः खद रामः कनीयसा । 


गङ्गाकी बीच घारामें आनेपर छोटे भाईसहित महा- 
तेजस्वी भीरामको दो जळोंके टकरानेकी बंड़ी भारी आवाज 
सुनायी देने छगी। “यह केसी आवाज है १ क्‍यों तथा कहाँते 
आ रही है ? इस बातको निंश्चितरूषुसे जाननेकी इच्छा 
उनके भीतर जाग उठी ॥ ५३ ॥ ` आ र 
अथ रामः सरिन्मध्ये पप्रच्छ मुनिषज्ञचम ॥ ६ ॥ 
वारिणो भिद्यमानस्य किमयं ननकार 


तब भीरासने नदीके मध्यभागमें मुनिवर विश्वामित्रसे . 
, ॥ छा जल्के परस्पर मिलनेसे यहाँ ऐसी तुमुळ ध्वनि क्यों 


हो रही है ? ॥ ६३ ॥ SR: 
राघवस्य वचः त्वा कोतूहळससन्वितम्‌ ॥ ७ ॥. 


. कथयामास धमोत्मा तस्य शब्दस्य निश्चयम्‌। ` 


भीरामचन्द्रजीके वचनमे इस रहस्यकों जाननेकी उत्कण्डा 
मरी हुई थी । उसे सुनकर घर्मात्मा विश्वामित्रने उस महान्‌ 
शब्द ( 'तुमुळध्यनि )-का सुनिश्चित कारण बताते हुए 
कहा--॥ ७३.॥\ 


केलालपवंते राम मनसा निर्मित परम्‌ ॥ ८ ॥ | 


ब्रह्मणा नरशादूल ` तेनेदं मानस खरः । 

“नरस्रेष्ठ राम | कैळासपर्वतपर एक सुन्दर सरोवर है । 
उसे ब्रह्माजीने अपने मानसिक संकल्पे प्रकट किया था |. 
मनके द्वारा प्रकट होनेसे ही वह उत्तम सरोबर «मानस? 


कहछाता है ॥ ८३ ॥ 


|. छगे॥ ११३॥ 
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तस्मात्‌ खु्ञाव सरसः सायोध्यासुपगूहते ॥ ९ ॥ 
. 'उस सरोवरसे एक नदी निकली .है; जो अथोध्यापुरीसे 
सटकर बहती है | ब्रह्मसरसे निकछनेके कारण वह पवित्र नदी 
सरयूके नामसे विख्यात है॥ ९३॥ । | 
तस्यायमतुळः षब्दो जाह्षवीमभिवतेते ॥ १०॥ 
वारिखंक्षोभजो . राम प्रणाम नियतः कुरू । 
“उसीका जल गङ्गाजीमे मिल रहां है । दो नदियोंके जलों- 


` के संघर्षसे ही यह भारी आवाज हो रही है; जिसकी कहीं 
तुलना नहीं हैं। राम |. तुम अपने मनको संयममें रखकर इस 


संगमके जलको प्रणाम करो? ॥ १०३ ॥ 


तायां तु ताबुभो कृत्वा प्रणाममतिघामिं कौ ॥ ११॥ 


तीरं दृक्षिणमासाय जग्मतुळशुविक्रमो । ` 
यह सुनकर उन दोनों अत्यन्त धर्मात्मा भाइयोने उन 

दोनों नदियोंको प्रणाम किया ओर गजन्ञाके दक्षिण किनारेपर 

उतरकर वे दोनों बन्धु जल्दी-जल्दी पैर बढ़ाते हुए. चलने 


ख बनं घोरखंकाशं दृष्टा नरघरात्मजः ॥ १२॥ 
अविप्रहतमेक्ष्वाकः पप्रच्छ सुनिणुङ्गवम्‌। 


उस समय इक्वाङुनन्दन राजकुमार श्रीरामने अपने 
` सामने एक भयङ्कर बन देखा; जिसमें मनुष्योंके आने-जानेका 


कोई चिह्न नहीं था । उसे देखकर उन्होंने मुंनिबर विश्वाम्निभ- 
से पूछा--॥।-१२३ ॥ 
अहो बनमिद्‌ं दुगे झिलिकागणसंयुतम्‌ ॥ १३॥ 
भैरचेः अवापदेः कीणे शाकुन्तैदौरुणारवेः। | 
नानाकारैः शङ्ुनेवोश्यद्विमरचखनेः ॥ १४॥ 
_ "गुरुदेव | यह बन तो बड़ा.ही अद्भुत एवं दुर्गम है । 
यहा चारों ओर झिल्लियोंकी झनकार सुनायी देती है | भयानक 
हिंसक जन्तु भरे हुए हैं | भयङ्कर बोली बोलनेवाळे पक्षी सब 
ओर फैले हुए हैं । नाना ग्रकारके विहंगम भीषण स्वरे 


" चहचह्ा रहे हैं ॥ १३-१४.॥ - 


Nn पार्या शोभितम्‌। | 
धवाश्व न्दुकपारलेः ॥ १५॥ 
संकोण बद्रीभिश्च किन्विदं दारणं बनम्‌ | , 
(सिंह, व्याध, सूअर और हाथी भी इस जंगळकी शोमा 
बढ़ा रहे हैं। घव ( घौरा ), अश्वकर्ण ( एक प्रकारके शाल- 
दक्ष ), ककुम ( अजुन ), बेळ, तिन्दुक ( तेन्दू ), पाट्छ 
( पाड़र ) तथा बेरके इक्षोसे भरा हुआ यह भयङ्कर वन 
क्या है १--इसको क्या नाम है ?”-॥ १५३ | 

तसुवाच महातेजा विश्वामित्रो महासुनिः ॥ १६॥ 
न्ट्यतां वत्स काळुत्स्थ यस्यैतद्‌ दारुणं बनम्‌। . | 


बालकाण्डे चतु विदा: सर्गः 


<? 


तत्र महातेजस्वी मद्दामुनि विश्वामित्रने उनसे कहा-- 
“वत्स | ककुत्स्थनन्दन | यह भयङ्कर, वन जिसके अधिकारमें 
. रहा है; उसका परिचय सुनो ॥ १६३ ॥ 
पतौ जनपदौ स्फीतो पूर्वमास्तां नरोत्तम ॥ १७॥ 

मलदाश्च करूधाश्च ` देवनिर्माणनिर्मिती । 

“नरश्रेष्ठ | पूर्वकालमें यहाँ दो समृद्धिशाली जनपद थे-- 
मलद ओर करूष । ये दोनों देश देवताओके प्रयत्नसे निर्मित 
हुए ये ॥ १७३॥ 
पुरा दुर्धवघे राम. मलेन समभिप्लुतम्‌ ॥. १८॥ 
- श्ुघा चेच सहस्लाक्ष ब्रह्महत्या समाविशत्‌ । 

“राम | पहलेकी बात है, चृत्रासुरका वध . करनेके पश्चात्‌ 
देवराज इन्द्र मलसे लिप्त हो गये । क्षुघाने भी उन्हें धर 
दबाया और उनके भीतर ब्रह्महत्या प्रविष्ट हो गयी ॥ १८३॥ 
तमिन्द्रं . मलिन देवा ऋषयश्च तपोधनाः ॥ १९॥ 
कलरोः खापयामाखुमेलं चास्य प्रमोचयन्‌ । 
` . तब देवताओं तथा तपोधन ऋषिंयोंने मलिन इन्द्रको 

यहाँ. गङ्गाजलसे-भरे हुए कलबझोंद्वारा नइलाया तथा उनके 

मल ( और कारूष--क्षुघा ) को छुड़ा दिया ॥ १९३ ॥ 
एद भूस्यां मळं द्त्वा देवाः कारूषमेव च॥ २०॥ 
महेन्द्रस्य ततो इष प्रपेदिरे । .' ` 

“इस भूमागमें देवराज इन्द्रके शरीरसे उत्पन्न हुए मल 
ओर कारूषको देकर देवतालोग बड़े प्रसन्न हुए || २०३ ॥ 
निर्मलो निष्करूषश्छं शुद्ध इन्द्रो यथाभवत्‌ ॥ २१.॥. 
ततो देशस्य सुप्रीतो चरं प्रादादचुत्तमम्‌। 
एमी जनपदौ स्फीतो ख्याति लोके गमिष्यतः ॥ २२॥ 
मलदाश करूषाश्र ममाङ्गमलधारिणौ । 

(इन्द्र पूववत्‌ निर्मळ; निष्करूष ( क्षुघाहीन ) एवं शद 
हो गये । तब उन्होंने प्रसन्न होकर इस देशको यह उत्तम: 
घर प्रदान किया--“ये दो जनपद लोकम मलद और करूष 
. नामसे विख्यात होंगे । मेरे अङ्गजनित मलको धारण करनेवाले 
' ये दोनों देश बड़े समृद्धि्याली होगे?॥ २१-२२३ ॥ 
साधु साध्विति तं देवाः पाकशासनमत्रुवन ॥ २३॥ 
दशस्य पूजां तां दृष्टा तां शक्रेण धीमता । 

«बुद्धिमान्‌ इन्द्रके द्वारा. की गयी उस देशकी वह पूजा 
देखकर देवताओने पाकशासनको बारंबार साधुवाद दिया ॥ 
पतो जनपदौ स्फीतौ दीर्घकालमरिंदम ॥ २४॥ 
मलदाश्च करूषाश्च मुदिता धनधान्यतः। 

“शत्रुदमन | मळद और करूष--ये दोनों जनपद दीघं 
` कार्तक समृद्धिशाली) घन-घान्यसे सम्पन्न तथा सुखी रहे हैं॥ 


इस्यापें श्रीमद्गामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये वाळकाण्डे चतुर्दिशः सगः ॥ २७ ॥ 


कस्यचिरवथ कालस्य यक्षिणी कामरूपिणी ॥ २५ ॥ 
बल नागसहस्रस्य धारयन्ती तदा ह्यभूत्‌ 
“कुछ काळके अनन्तर यहाँ इच्छानुसार रूप कारणं 
करनेवाली एक यक्षिणी आयी, जो अपने शरीरम एक हजार 
हाथेयांका बल धारण करती है॥ २५३ ॥ 
ताउका नाम भद्र ते भायो सुन्दस्य घीमतः ॥ २६॥ 
मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः शक्रपराक्रमः । 
वृत्त बाहुमहांशीषा चिपुलास्यतनुमंदान्‌ ॥ २७॥ 
“उसका नाम तारका दै । वह बुद्धिमान्‌ सुन्द नामक ' 
देत्यकी पत्नी दै । तुम्हारा कल्याण हो । मारीच नामक 
राक्षस, जो इन्द्रके समान पराक्रमी दै, उस तारकाका ही 
पुत्र है । उसकी भुजाएँ गोल. मस्तक बहुत बड़ा, मुँह 
फेला हुआ ओर शरीर विशाल है ॥ २६-२७ ॥ 
राक्षसो सैरवाकारो नित्यं त्रासयते प्रजः . 
इमो जनपदो नित्यं विनाशयति राघव ॥ २८॥' 
मलदाश्च करूषांश्च ताउका दुष्टचारिणी । 
“वह भयानक आकारवाला राक्षस यहाँकी प्रजाको सदा 
ही त्रास पहुँचाता रहता है | रघुनन्दन | वह दुरांचारिणी 


| ताटका भी सदा मलद और करूष--इन दोनों जनपर्दाका - 


विनाश करती रहती है ॥ २८३ ॥ 
सेयं पन्थानमावृत्य बसत्यत्यधेयोजने ॥ २९॥ . 
अत एवं च गन्तव्यं ताउकाया वनं यतः । 
खबाहुबलमाशित्य जहीमां दुष्टचारिणीम्‌ ॥ ३० ॥ 
“वह यक्षिणी डेढ़ योजन ( छः कोस ) तकके मार्गको 
घेरकर इस वनमें रहती है; अतः - इमछोंगोंकी जिस ओर 
ताटका-वन हैः उधर ही चलना चाहिये । तुम अपने 


बाहुबलका सहारा लेकर इस दुराचारिणीको मार डालो ॥ 


मन्नियोगादिमं देशं कुरु निष्कण्ठक पुनः | 

नहि कश्चिदिमं देशं शक्तो ह्यागन्तुमीरशाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मेरी आशासे इस देशको पुनः निष्कण्टक बना दो। 

यह देश ऐसा रमणीय है तो भी इस समय कोई यहाँ ,आ 

नहीं सकता है ॥ ३१॥ 

यक्षिण्या घोरया राम उत्सादितमसह्यया । 

एतत्ते .सर्वेमाख्यातं यथेतद्‌ दारणं बनम्‌। 

यछ्या चोत्सादितं सवंमद्यापि न निवतेते ॥ ३२॥ 
(राम | उस असह्य एवं भयानक यक्षिणीने इस देशको. 

उजाड़ कर डाला दै । यह वन ऐसा भयङ्कर क्यों है? यह सारा 

रहस्य मैंने तुम्हे बता दिया | उस यक्षिणीने ही इस सारे देशको 

उजाड़ दिया है और वह आज भी अपने उस कूर कर्मसे 

निदृत्त नहीं हुई दे? | ३२॥ . | 


a ड 
२. 


इस प्रकार श्रीदास्मीकिनिर्मित आर्बरामागण आदिकाब्यके बाककाण्डमें चोबीसर्यो सग पुरा हुआ ॥ २४ ॥ 
अ 
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शरीमदूबालमीकीयरामायणे 


पञ्चविंशः सग 


शरौरामके पूछनेपर विश्वामित्रजीका उनसे ताटकाकी उत्पत्ति, विवाह एवं शाप आदिका 
प्रसङ्ग सुनाकर उन्हें ताटका-चधके लिये प्रेरित करना 


अथ तस्याप्रमेयस्य सुनेत्र॑चनसुत्तमम्‌। 
शरुत्वा पुरुषश्ञादूँलः प्रत्युवाच शुभां गिरम्‌ ॥ १ ॥ 
अपरिमित प्रभावशाली विश्वामित्र सुनिका यह उत्तम 
वचन सुनकर पुरुषसिंह श्रीरामने यह शुम बात कही--) १ ॥ 
' अल्पवीयो, यदा यक्षी श्रूयते सुनिपुङ्गव । 
कथं नागसहस्रस्य धारयत्यबला: बलम्‌ ॥ २ ॥ 
“मुनिश्रेष्ठ ! जब वह यक्षिणी एक अबला सुनी जाती दै, 
तत्र तो उसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिये; फिरं वह एक 
हजार हाथियोंका बल कैसे घारण करती है १? || २॥ 
इत्युक्तं वचनं श्रुत्वा राघवस्यामितोजसः । 
इषयञ्द्लक्णया वाचा खलक्मणमरिद्मस्‌ ॥ ३ ॥ 
विश्वामित्रो ऽ त्रवी शए॒णु येन बलोत्कटा । 
वरदानळतं वीयं धारयत्यबला बलम्‌ ॥ ४॥ 


अमित तेजस्वी श्रीरघुनायके कहे हुए इस वचनको . 


. सुनकर विश्वामित्रजी अपनी मधुर वाणीद्वारा लक्ष्मणसहित 
शत्रुदमन श्रीरामको हर्ष प्रदान करते हुए बोले---'रघुनन्दन ! 
जिस काएणसे ताटका अधिक बल्शालिनी हो गयी है; 
बताता हूँ; सुनो । उसमें वरदानजनित बलका उदय हुआ है; 
अतः वह अबला होकर भी बल घारण करती है ( सबला हो 
गयी है )॥ ३-४ ॥ 
पूर्वमासीन्मद्दायक्षः खुकेतुनोम वीर्यवान्‌ । 
अनपत्यः शुभाचारः ख च तेपे महत्तपः॥ ५ ॥ 
पूर्वकालकी आत दै, सुकेठु नामसे प्रसिद्ध. एक महान्‌ 


यक्ष थे । वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे; परंतु उन्हें कोई 


संतान नहीं थी; इसलिये उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की ॥ ५॥ 
पितामहस्तु सुप्रीतस्तस्य यक्षपतेस्तदा । 
कन्यारत्नं .ददो राम ताउकां<्नाम नामतः॥ ६ ॥ 
“श्रीराम | यक्षराज सुकेतुकी उस तपस्यासे ब्रह्माजीको 
बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने सुकेतुको एक कन्यारत्न प्रदान 
किया, जिसका नाम ताटका था ॥ ६॥ 
ददौ नागसहस्नस्य बळं चास्याः पितामहः । 
न त्वेव पुत्रं यक्षाय ददो चासौ मद्दायशाः ॥ ७ ॥ 
ब्रह्माजीने ही उस कन्याको एक इजार हाथियोंके समान 
बळ दे दिया; परंतु उन महायशस्वी पितामइने उत यक्षको 
पुत्र नहीं ही दिया ( उसके संकल्पके अनुसार पुत्र प्राप्त हो 
जानेपर उसके द्वारा जनताका अत्यधिक उत्पीड़न होता) यही 
सोचकर ब्रक्षाजीने पुत्र नहीं दिया ) ॥ ७ ॥ 


तां तु बालां विवर्घन्तीं रूपयोवनशालिनीम । 
जम्भपुत्राय, खुन्दाय द्दौ भार्या यशखिनीम्‌ ॥ ८ | 


“घीरे-घीरे वह यक्ष-बालिका बढ़ने लगी ओर बढकर | 


रूप-योबनसे सुशोभित होने लगी । उस अवस्थामें सुकेतुने 
अपनी उस यशस्विनी कन्याको -जम्भपुत्र सुन्दके हाथमे 
उसकी पत्नीके रूपमें दे दिया ॥ ८ ॥ 

कस्यचलिस्वथ कालस्य यक्षी पुत्र व्यजायत । 
मारीचं नाम दुर्धष यः दापाद्‌ राक्षलो5भबत्‌॥९॥ 


|] 
| 


“कुछ कालके बाद उस यक्षी ताटकाने मारीच नामते 
प्रसिद्ध एक दुजेय पुत्रको जन्म दिया, जो अगस्त्य सुनिके : 


शापसे राक्षस हो गया॥ ९ ॥ 

सुन्दे तु निते राम अगस्त्यसषिसत्तमम ! 

ताउका सददपुत्रेण 
“श्रीयम | अगस्त्यने ही शाप देकर ताटकापति सुन्दको भी 


. मार डाला। उसके मारे जानेपर ताटका पुत्रसहित जाकर मुनिवर 


| 
: 
त 


प्रधर्षयितुमिच्छति '॥ १०॥ | 


अगस्त्यको भी मोंतके घाट उतार देनेकी इच्छा करने लगी॥ | 


भक्षाथ जातसंरस्भा गजेन्ती सान्यधावत । 


आपतन्तीं तु तां दृष्टा अगस्त्यो भगवानुणिः ॥ ११॥ | 


राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचं व्याजहार सः । 


“बह कुपित हो मुनिको खा जानेके लिये गर्जना करती | 
हुई दौड़ी । उसे आती देख-मगवान्‌ अगस्त्य सुनिने मारीचते ' 
कहा--।तू देवयोनि-रूपका परित्याग करके राक्षसभावको 


प्रात हो ज?॥ ११३ ॥ 

अगस्त्यः परमामर्षस्ताउकामपि शाप्तवान्‌ ॥ १२॥ 

पुरुषादी मद्दायक्षी विकता विङृतानना। 

इद्‌ रूपं विद्ययाशु दारुणं रूपमस्तु ते ॥ १२॥ 
' “फिर अत्यन्त अमर्षमै भरे हुए ऋषिने ताटकाको भी 

शाप दे दिया--५तू विकराळ मुखवाली नरमक्षिणी राक्षती 

हो जा । तू है. तो महायक्षी; परंतु अब शीघ्र दी इस रूपकी 

त्यागकर तेरा भयङ्कर रूप हो जायः ॥ १२-१३ ॥ 

सेषा शापकृतामषी ताउका फ्रोधमूच्छिता 

देशसुत्साद्यत्येनमगस्त्याचरितं शुभम्‌ ॥ १४! 

' “इस प्रकार शाप मिळनेके कारण ताटकाका अमष अ | 

भी बढ़ गया । वह क्रोधसे मूच्छित हो उठी और उन दिन । 

| 


अगस्त्यजी जहाँ रहते थे, उस सुन्दर देशको उजाईते 
छगी॥ १४ ॥ 
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Pr गाळकाण्डे बंड्विदाः सर्ग; | 
nnn 


एनां राघव दुरत्तां यक्षीं परमदारुणाम्‌। 

गोत्राहणदिताथोय जहि दुष्टपराक्रमाम्‌ ॥ १५॥ 
“रघुनन्दन | तुम गोओं और व्राह्मणोंका हित करनेके 

लिये दुष्ट पराक्रमवाळी इस परम भयङ्कर दुराचारिणी यक्षीका 

वघ कर डालो ॥ १५॥ 

नह्येनां शापसंस्रएां कश्चिदुत्सहते 

निहन्तुं निषु लोकेषु त्वास्ते रघुनन्दन ॥ १६॥ 
*रघुकुलको आनन्दित करनेवाले वीर ! इस शापग्रस्त 

ताटकाको मारनेके लिये तीनों लोकमि तुम्हारे सिवा दूसरा 

कोई पुरुष समर्थ नहीं है | १६ ॥ 

नहि ते स्रीवधकृते घणा कार्या नरोत्तम। 

चातुवेण्येहिताथ हि कतेव्यं राजलचुना ॥ १७॥ 
“नरश्रेष्ठ ! तुम स्री-इत्याका विचार करके इसके प्रति दया 

न दिखाना । एक राजपुत्रको चारों वर्णोंके हितके लिये ख्री- 

हत्या भी करनी पड़े तो उससे मुँह नहीं मोड़ना चाहिये || १७॥ 

नुशंसमचुशंसं वा प्रजारक्षणकारणात्‌। 

पातकं दा सदोष वा कतंव्यं रक्षता सदा ॥१८॥ 
“प्रजापाळक नरेशको प्रजाजनोंकी रक्षाके लिये कूरतापूर्ण 

या क्रूरतारहित, पातकयुक्त अथवा सदोष कर्म भी करना 

पड़े तो कर लेना चाहिये । यह बात उसे सदा ही ध्यानमें 

` रखनी चाहिये ॥ १८ ॥ 

राज्यभारनियुक्तानामेष धमेः सनातनः । 


८३ 


अधम्यो जदि काकुत्स्थ घमो ह्यस्यां न विद्यते ॥ १९॥ 
“जिनके ऊपर राज्यके पालनका भार दै, उनका तो यह 
सनातन घर्म है । कङुत्स्थकुळनन्द्न ! ताटका महापापिनीः 
है। उसमें घर्मका लेशमात्र भी नहीं है; अतः उसे मार 
डालो ॥ १९॥ 
अयते दि पुरा शक्रो विरोचनसुतां चप । 
पृथिवी इन्तुमिच्छन्सी मन्थरामभ्यसद्रयत्‌॥ २०॥ 
“नरेश्वर ! सुना जाता है कि पूर्वकालमें विरोचनकी पुत्री 
मन्यरा सारी प्रथ्वीका नाश कर डालना चाहती थी । उसके 
इस विचारको जानकर इन्द्रने उसका बघ कर डाला ॥ २० ॥ 
विष्णुना च पुरा राम भ्गुपत्नी पतिवता। 
अनिन्द्रं लोकमिच्छन्ती काव्यमाता निषूदिता ॥ २१॥ 
“श्रीराम | प्राचीन काळम झुक्राचार्यकी माता तथा भगुकी 
पतित्रता पत्नी त्रिभुवनको इन्द्रसे ून्य कर देना चाहती थीं । 
यह जानकर भगवान्‌ विष्णुने उनको मार डाला ॥ २१ ॥ 
पतेश्चान्यैद्च बहुभी राजपुनेमेद्दात्मभिः । 
अधघमंसदिता नायों इताः पुरुषसत्तमेः । 
तस्मादेनां छृणां त्यक्त्वा जदि मच्छासनान्नृप ॥२२॥ 
“इन्होंने तथा अन्य बहुत-से महामनस्वी पुरुषप्रवर 
राजकुमारोने पापचारिणी ख्रिर्योका वध किया है | नरेश्वर । .: 
अतः तुम भी मेरी आशासे दया अथवा घ॒णाको त्यागकर 


- इस राक्षसीको मार डालो? | २२ ॥ 


इत्यार्षे औमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये याळकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार श्रोदाल्मीकिनिर्मित आपेरामायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें पचीसबाँ सर्ग पुरा हुआ ॥. २५ ॥ 


ड ` षड्विंशः सर्ग 


श्रीरामद्वारा ताटकाका वथ | [ 
सुनेवेचनमछीय॑ भुत्वा नरवरात्मजः । सोऽहं पितुषंचः शुत्या शासनाद्‌ घ्रद्मवादिनः । 
राघवः प्राञ्जलिसूत्वा प्रत्युवाच इढवतः॥ १ ॥ करिष्यामि न संदेदस्ताउकावघमुच्तमम्‌ ॥ ४॥ 


मुनिके ये उत्साहभरे वचन सुनकर हढतापूर्वंक उत्तम 
नतका पाळन करनेवाले राजकुमार औरामने दाथ जोड़कर 
दिया-॥ १ ॥ 
पितुवंचननि पितुर्वचनगोरवात्‌ 
वचनं कोशिकस्येति कतव्यमविशङ्कया ॥ २ ॥ 
अनुशिष्टोऽस्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये मदात्मना 
पित्रा द्शरथेनाहं नाषश्चेयं दवि तद्वचः॥ ३ ॥ 
“भगवन्‌ ! अयोध्यामे मेरे पिता महामना महाराज दशरथ- 
ने अन्य गुरुजनोंके बीच मुझे यह उपदेश दिया या कि 
“नेया ! तुम पिताके कहनेसे पिताके वचनॉंका गौरव रखनेके 
. छिये कुशिंकनन्दन विश्वामित्रकी आशाका निःशङ्क होकर 
: पालन करना । कभी भी उनकी बातकी अवहेलना न 
. करना? ॥ २-३॥ 


“अतंः में पिताजीके उठ उपदेशको सुनकर आप 
त्रझवादी महात्माकी आश्ञासे ताटकावधसम्बन्धी कायको 
उत्तम मानकर करूंगा--इसर्मे संदेह नहीं दै ॥ ४॥ 


गोत्राहणहिताथोय देशस्य च हिताय च। 
चेवाप्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः॥ ५ ॥ 
“गो, ब्राक्षण तथा समूचे देशका हित करनेके लिये 
मैं आप-जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्माके आदेशका पालन - 
करनेको सब प्रकारसे तैयार हूँ? ॥ ५ ॥ [ 
एवसुक्न्वा घलुमंध्ये बदूष्वा सुष्टिमरिद्मः । 
ज्याधोषमकरोत्‌ सीम॑ दिशः शाब्देन नादयन्‌ ॥ ६ ॥ 
ऐसा कहकर झात्रुदमन रामने घनुषके मध्यभागमें 
मुष्टी बॉचकर उसे जोरसे पकड़ा और उसकी प्रत्यञ्चापर ती 
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रङ्कार दी । उसकी आवाजसे सम्पूर्णे दिशाएँ गूँज 
उठीं॥ ६ ॥ 
तेन शाब्देन वित्रस्तास्ताटकावनवासिनः । 
ताडका च सुसंक़ुदा तेन शाब्देन मोदिता ॥ ७ ॥ 
उस झन्दसे ताटकावनमे रहनेवाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। 
ताटका -भी उस टड्डार-प्रोषसे पहले तो किंकर्तव्यविमूद़ हो 
उठी; परंतु फिर कुंछ सोचकर अत्यन्त क्रोधमें भर गयी ॥ 
तं शब्दमभिनिध्याय राक्षसी क्रोधसूजिछता। 
` शुत्वा चाग्यद्रवत्‌ कुद्धा यज् शब्दो विनिभखतः ॥ ८ ॥ 
उस शब्दको सुंनकर वह राक्षसी क्रोघसे अचेत-सी 
हो गयी थी । उसे सुनते ही वह जहाँसे आवाज आयी थी; 
उसी दिशाकी ओर रोषपूर्वक दौड़ी ॥ ८ ॥ 
तां दृष्टा राघवः छुद्धां दिङतां विकृताननाम्‌ । 
प्रमाणनातिवृद्धां च लक्ष्मणं सोऽभ्यभाषत ॥ ९ ॥ 
उसके शरीरकी ऊँचाई बहुत अधिक थी । उसकी 
मुखाकृति विकृत दिखायी देती थी | क्रोघमें भरी हुई उ 
विकराल राक्षसीकी ओर हष्टिपात करके भीरासने ळदमणसे 
कहा-- ९ ॥ $ 
पद्य लक्ष्मण यक्षिण्या भेरखं दादणं वपुः । 
भिद्येरन्‌ द्शनाद्स्या भीरूणां हृदयानि च ॥ १० || 
'लद्मण ! देखो तो सही; इस यक्षिणीका शरीर केसा 
दारुण एवं भयङ्कर है ! इसके दर्शनमात्रसे भीरु पुरुषोके 
हृदय विदीणे हो सकते हैं॥ १० ॥ 
पतां पद्य दुराधष मायाथळसमन्विताम्‌। 
विनिवृत्तां करोम्यद्य इतकणोग्रनासिकाम्‌ ॥ ११॥ 
(मायाबलसे सम्पन्न होनेके कारण यह अत्यन्त दुजेय 
. हो रही है। देखो, मैं अभी इसके कान और नाक काटकर 
इसे पीछे लोटनेको विवश किये देता हूँ ॥ ११॥ 
न हनासुत्सहे हन्तुं स्रीस्वभावेन रक्षिताम्‌ । 
घीये चास्या गति चेव इन्यामिति हि मे मतिः ॥ १२॥ 
“यह अपने खरीखभावके कारण रक्षित है; अतः मुझे 
इसे मारनेमें उत्साह नहीं है । मेरा विचार यह है कि मैं इसके 
बल-पराक्रम तथा गमनशक्तिको नष्ट कर दूँ ( अर्थात्‌ इसके 
हाथ पैर कार डाळ.) ॥ १२॥ | 
एवं ब्रुवाणे रामे तु ताटका फ्रोघमूरिछता । 
उद्यम्य «हुं . गजेग्ती राममेदाभ्यघावत ॥ १३॥ 
श्रीराम इस प्रकार कह ही रहे थे कि फ्रोघसे अचेत 
. हुई ताटका वह आ पहुँची और एक बाह उठाकर गर्जना 
करती हुई उन्दींकी ओर झपटी ॥ १३ ॥ 


विश्वामित्रस्तु ब्रह्मपिईकारेणाभिभत्स्यं 
स्वस्ति राघवयोरस्तु जयं मैजाम्यमापत न १४॥ 


श्रीमंदूबाल्मीकीयरामायणे 


. यह देख ब्रह्मर्षि विश्वामित्रने अपने हुंकारके द्वारा उते 
डॉटकर्‌ कहा--'रघुकुळंके इन दोनों राजकुमारोंका कल्याण 
हो । इनकी विजय हो? ॥ १४ ॥ 
उद्घुन्वाना रजो घोर ताठका राघवाबुभो । 
रजोमेघेन मद्दता सुहुतं सा व्यमोदयत्‌ ॥ १५॥ 

तब ताटकाने उन दोनों रघुवंशी वीरोपर भयङ्कर धूळ 
उड़ाना आरम्भ किया । वहाँ धूलका विशाल बादळ-सा छा 
गया । उसके द्वारा उसने श्रीराम और लक्ष्मणको दो घढ़ी- 
तक मोहमें डाल दिया ॥ १५ ॥ 
ततो मायां समास्थाय दिलावर्षेण राघवो । 
अवाकिरत्‌ खुमहता ततच्चुकोश राघचः॥ १६॥ 

तत्पश्चात्‌ मायाका आश्रय लेकर वह उन दोनों भाइयों 
पर पत्यरोंकी बड़ी भारी वर्षा करने छगी। यह देख रघुनाथजी 
उसपर कुपित हो उठे ॥ १६॥ 
शिलावर्ष महत्‌ तस्याः शरवर्षण राघवः। 
प्रतिवायोंपधावन्त्याः करौ चिच्छेद प्रिभिः ॥ १७॥ 

रघुवीरने अपनी बाणवर्षाके द्वारा उसकी बड़ी भारी 
दालावृष्टिको रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी- 
के दोनों हाथ तीखे सायकोसे काट डाले ॥ १७ ॥ 


ततदिछजभुजां आन्तामभ्यारो परिगजंसीम्‌ । 


सौमिनिरकरोत्‌ फ्रोघाद्वतकणोग्रनासिकाम्‌ ॥ १८॥ 


दोनों झुजाएँ. कट जानेसे थकी हुई ताठका उनके निकट 
खड़ी होकर जोर-जोरसे गर्जना करने लगी । यह देख सुमित्रा- 
कुमार लक्ष्मणने क्रोधमे भरकर उसके नाक-कान काट 


'ल्यि॥ १ ८॥ 


कामरूपघरा सा ठु ऊत्वा रूपाण्यनेकशः । 
अन्तर्धानं गता यक्षी मोदयन्ती रुवमायया ॥ १९॥ 


परंतु वह तो इच्छानुसार रूप घारण करनेवाली यक्षिणी | 


थी; अतः अनेक प्रकारके रूप बनाकर अपनी मायासे श्रीराम | 


ओर लक्ष्मणको मोइमें डालती हुईं अहरंय हो गयी॥ १९॥ 
अइमवष विमुञ्चन्ती भैरवं विचचार सा। 
ततस्तावइमवर्षण कीर्यमाणो समन्सत्तः ॥ २०॥ 
दृष्टा गाधिसुतः श्रीमानिदं दचनमत्रवीत्‌। 
अळं ते घृणया रास पाऐँषा दुष्टचारिणी ॥ २१॥ 
यश्चविच्नकरी यक्षी पुरा वर्धत मायया। 
चध्यतां तावदेवेषा पुरा संध्या प्रवतंते ॥ २२॥ 
रक्षांसि संध्याकाले तु दु्घषोणि भवन्ति हि । 

अब वह पत्थर्रोकी भयङ्कर वर्षा करती हुई आकाशम 


के stag, 9 विडा तन वी काळ 


विचरने लगी । श्रीराम और लक्ष्मणपर चारों ओरसे प्रस्तरोंढी 


वृष्टि होती देख. तेजस्वी गाधिनन्दन विश्वामित्रने इस प्रकार 
कहा--।श्रीराम | इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ ९ 
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यह बड़ी पापिनी और दुराचारिणी है । सदा यशेमें विघ्न 
डाला करती है । यह अपनी मायासे पुनः प्रबळ हो उठे) 
इसके पहले ही इसे मार डालो । अभी संध्याकाल आना 
चाहता है? इसके पहले ही यह काये हो जाना चाहिये; क्योंकि 
. संध्याके समय राक्षस दुर्जय हो जाते है? ॥ २०--२२३ ॥ 
' इत्युक्तः स तु तां यक्षीमच्मबृष्ट थाभिवर्षिणीम्‌ ॥ २३॥ 
दृ्शयञ्शब्द्वेघित्वं तां दरोध स सायकेः। 

विश्वामित्रजीके ऐसा कहनेपर श्रीरामने शब्दवेघी बाण 
चलानेकी शक्तिका परिचय देते हुए बाण मारकर प्रस्तरोकी 
वर्षा करनेवाली उस यक्षिणीको सब ओरसे अवरुद्ध कर 
दिया ॥ २३३ ॥ 
सा रुद्धा बाणजालेन मायाबलळसमन्विता ॥ २४ ॥ 
अभिदुद्राव काकुत्स्थं लक्ष्मणं च विनेदुषी। . 
तामापतन्तीं वेगेन विक्रान्तामदानीमिव ॥ २५ ॥ 
'शरेणोरसि विव्याथ सा पपात ममार च। 

उनके बाण-समूहसे धिर जानेपर मायाबळसे युक्त वह 
यक्षिणी जोर-जोरसे गर्जना करती हुई श्रीराम और खक्मणके 
ऊपर टूट पड़ी । उसे चलाये हुए इन्द्रके वज़की माँति वेगसे 
आती देख श्रीरामने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर 
डाळी । तत्र ताटका ऐृथ्वीपर गिरी और मर गयी ॥२४-२५३॥ 
तां इतां भीमसंकाझां इष्टा छुरपतिस्तदा ॥ २६॥ 
साघु साथ्विति काङुत्स्थं खुराग्याप्यभिपूजयन । 

उस भयङ्कर राक्षसीको मारी गयी देख देवराज इन्द्र 


तथा देवताओंने श्रीरामको साधुवाद देते हुए. उनकी सराहना ` 


की ॥ २६३ ॥ [ | 
उवाच परमप्रीतः सदस्ताक्षः पुरन्दरः ॥ २७॥' 
सुराश्च सर्वे संहृष्टा विश्वामित्रमथाह्षवन | 

उस समय सहखलोचन इन्द्र तथा समस्त दे इता ओने अत्यन्त 
प्रसन्न एवं इषोत्फुल्ळ होकर विश्वामित्रजीसे कह--]॥ २७३॥ 
सुने कौशिक भद्रं ते सेन्द्राः लवे मदद्गणाः ॥ २८॥ 
तोषिताः कर्मणानेन स्नेहं दशय राघवे । 

' त्युने | कुशिकनन्दन ! आपका कल्याण हो। आपने 
इस कार्यसे इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओंको संतुष्ट किया है । 
अब रघुकुळतिळक भीरामपर आप अपना स्नेह प्रकट 
; कीजिये ॥ २८३ ॥ 
प्रजापतेः कृशाश्वस्य पुत्रान्‌ सत्यपराक्रमान ॥ २९॥ 
तपोषळस्तो ब्रह्मन्‌ राधवाय निवेदय। 

(ब्रह्मन्‌ ! प्रजापति कृशाश्वके अख्-रूपघारी पुर्त्रोको, जो 


सत्यपराक्रमी तथा तपोबछसे सम्पन्न हे, भीरामको समर्पित . 
कीजिये ॥ २९३ ॥ cs 
पात्रभूतक्ष ते मह्मंस्ववानुगमने रतः॥ ३०॥ 
कतंव्यं छुमहस्‌ कर्म खुराणां राजसूनुना । 
(विप्रवर | ये आपके अज्दानके, सुयोग्य पात्र हैं तथा 
आपके अनुसरण ( सेवा-झुभूषा ) में तत्पर रहते हैं। राजः 
कुमार भीरामके द्वारा देवताओंका महान्‌ कार्य सम्पन्न होने- 
वाला.है! ॥ ३०३ ॥ ऱ्ह 
पवसुक्त्वा खुराः सर्वे जम्मुष्टंशा विदायसम्‌ ॥ ३१ ॥ 
विश्वामित्रं पूजयन्तस्ततः संध्या प्रवतेते। 
ऐसा कहकर समी देवता विश्वामित्रजीकी प्रशंसा करते 
हुए ग्रसन्नतापूर्वक अकाशमार्गसे चले गये । तत्पश्चात्‌ संध्या ` 
हो गयी ॥ ३१३॥। | 
ततो सुनिवरः प्रीतस्ताटकावघतोषितः ॥ देर ॥ . 
सूष्नि राममुणाप्ताय ` इद्‌ं बचनमत्रवीत । 
तदनन्तर ताटकावघसे संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्रने 
श्रीरामचन्द्रजीका मस्तक सूँघकर उनसे यह बात कह्टी--॥ ३ २३॥ 
एद्दाद्य रजनी राम वसाम शुभद्इंन॥ ३३॥ 
बः ` प्रभाते गमिष्यामस्तदा्मपद्‌ मम । 
“शुभदर्शन राम | आजकी रातमें इमलोग यहीं निवास 
करें | कल सरे अपने आ्रमपर चळेंगे' ॥ ३३३॥ 
विश्वामित्रवचः अुत्वा. इष्टो दरारथात्मजः ॥ ३४ ॥ 
उवाख रजनी तत्र ताउकाया घने सुखम्‌। | 
विश्वामित्रजीकी यह बात सुनकर दररथकुमार श्रीराम 
बढ़े प्रसन्न हुए । उन्होंने ताटकावनमें रहकर वह रात्रि बढ़े 
सुखसे व्यतीत की ॥ रे४३ ॥ . 
सु्तशापं बनं तब्व तस्मिन्नेव तदाइनि। ` 
रमणीयं: विबश्चाज यथा चेब्ररथं वनम्‌ ॥ ३५॥ 
. उसी दिन वह वन शापमुक्त होकर रमणीय शोभासे 
सम्पन्न हो गया और चेत्ररयवनकी भाँति अपनी मनोहर 
छरा दिखाने लगा ॥ ३५ ॥ 
निद्दत्य तां यश्चखुतां ख रामः 
प्रशास्यमानः सुरसिद्धसंघैः । 
उवास तस्मिन्‌ सुनिना सदैव ह 
प्रभातवेला _ प्रतियोध्यमानः ॥ ३६ ॥ 
यक्षकन्या ताटकाका वध करके औरामचन्द्रजी देवताओतथा 
सिद्धसमूहाकी प्ररांसाके'पात्र बन गये । उन्होंने प्रातःकालकी 
प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्रजीके साथ ताटकाबनमें .निवास 
किया ॥ ३६ ॥ 


|... दृत्यार्थे आमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डे षड्विंशः सर्गः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार शी राउमोडिनिर्मित आरेरामायण आदिकान्यके बालकाण्डमें उम्बोसवों सभ पूरा हुआ ॥ २६ ॥ 
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शीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


_ सप्तविंशः सर्गः 
विश्वामित्रद्दारा श्रीरामको दिव्याख्-दान 


अथ तां रजनीसुष्य विइवामित्रो महायशाः । 
- प्रहस्य राघवं वाक्यमुवाच मधुरस्वरम्‌ ॥ -१ ॥ 
ताटकावनमें वह' रात ब्रिताकर महायशास्वी विश्वामित्र 
हँसते हुए मीठे स्वर्म श्रीराम नन्द्रजीसे बोले--॥ १ ॥ 
परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते राजपुत्र महायशः। 
परीत्या परमदा युक्तो ददास्यरूाणि खवंशः ॥ २ ॥ 
“महायशखी राजकुमार ! तुम्हारा कल्याण हो । तारका- 
वधके कारण में तुमपर बहुत संतुष्ट हूँ; अतः बड़ी प्रसन्नताके 
साथ तुम्हें सब प्रकारके अञ्न दै रहा हूँ ॥ २॥ . 
देवासुरगणान्‌ वापि सगन्धर्वोरगान्‌ सुवि। 
` यरमित्रान्‌ प्रसह्याजौ वशीकृत्य जयिष्यास ॥ ३ ॥ 
“इनके प्रमावसे तुम अपने ात्रुओंक्रो--चाहे वे देवता; 
असुर, गन्धर्व अथवा नाग ही क्यों न हो, रणभूमिमें बलपूर्वक 
अपने अधीन करडे उनपर विजय पा जाओगे ॥ ३॥ 
तानि दिव्यानि भट्ट ते ददास्यश्राणि सवेशाः । 
दण्डचक्रं मदू दिव्यं तव दास्यामि राघव ॥ ४ ॥ 
धम्रेचक्रं ततो वीर कालचक्र तथेव च। 
विष्णुचक्र तथाःयुग्रमेन्द्रं चक्रं तथैव च॥ ५ ॥ 
“रघुनन्दन | तुम्हारा कल्याण हो । आज में तुम्हें वे 
समी दिव्यात्न दे रहा हूँ । वीर | में तुमको दिव्य एवं महान्‌ 
दण्डचक्र, धर्मचक्र, कालचक्र) विष्णुचक्र तथा अत्यन्त भयंकर 
ऐन्द्र चक्र दूँगा ॥ ४-५॥ 


वज्रम नरश्रेष्ठ शैवं शूलवरं तथा। ` 
अस्त्रं त्रह्मदारश्चेवच पेषीकमप राघव ॥ ६॥- 


ददामि ते महाबाहो आह्ामखामजुत्त मम्‌। 


“नरभेष्ठ | राघव | इन्द्रका वज्राः शिवका श्रेष्ठ त्रिशूल. 


तया ब्रझाजीका ब्र्मशिरनामक अस्र भी दूँगा । महाबाहो ! 
साथ ही तुम्हें ऐषीकाळ तथा परम उत्तमं त्रह्मात्र भी प्रदान 
करता हूँ ॥ ६३ ॥ | 
गदे 23 चेव काकुत्स्थ मोदकोशिखरी शुभे ॥ ७ ॥ 
प्रदीसे नरशादेछ प्रयच्छामि उजपात्मज़ । 


धर्मपाशमदहं राम कालपाश तथेव च॥८॥ 


:-~चारुणं पाशमख्ं च॒ द्दाम्यद्दमञुत्तमम्‌। 

.. “ककुत्थकुलभूषण | इनके सिवा रो अत्यन्त उज्ज्वल 
और सुन्दर गदाएँ, जिनके नाम मोदकी और शिखरी हैं, मैं 
तुम्हें अपेण करता हूँ । पुरुषि राजकुमार राम ! घर्मपाश, 
काळपाश ओर चरुणपाश भी बड़े उत्तम अख हैं | इन्हें भी 
` आज तुम्हें अर्पित करता हुँ | ७-८३ ॥ 
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अशनी दे प्रयच्छामि शुष्कां रघुनन्दन ॥ ९ ॥ 
ददामि चास्रं पेनाकमखां नारायणं तथा। ` 
“रघुनन्दन ! सूखी और गीली दो प्रकारकी अशनि तथा 
पिनाक एबं नारायणास्त्र भी तुम्हे दे रहा हुँ ॥ ९३ ॥ 
आरनेयमरञ्रं दयितं शिखरं नाम नाम्रतः ॥ १०॥ 
वायव्यं प्रथमं साम ददासि तच चानघ। 
'अग्नका प्रिय आग्नेय-अख्, जो शिखरास्तरके नामसे भी 


प्रसिद्ध है, तुम्हें अपण करता हूँ । अनघ ! अञ्जोमे प्रधान जो- 


वायव्यात्र है; वह भी तुम्हें दे रहा हूँ ॥ १०३॥ 
अस्त्र हयशिरो नाम कोऽ्चमसं तथेव च ॥ ११॥ 
शक्तिद्वयं च काङुत्स्थ ददामि तव राघद । 
, “ककुत्खकुलभूषण राघव ! हयशिरा नामक अस्त्र, 
क्रोश्व-अस्त्र तथा दो शक्तियांको मी तुम्हें देता हुँ ॥ ११३॥ 
कङ्कालं सुसलं घोरं कापालमथ किङ्किणीम्‌ ॥ १२॥ 
वधाथ रक्षसां यानि ददाम्येतानि सबशाः । 
“कङ्काल, घोर मूसछ, कपाल तथा किङ्किणी आदि सब 
अस्त्र, धो राक्षसोके वघमें उपयोगी होते हैं, तुम्हें दे रहा हूँ॥ 
वैद्याधरं मदास्रं च नन्दनं नाम नामतः ॥ १३॥ 
असिरत्नं महाबाहो ददामि जुवरात्मज। 
“महाबाहु राजकुमार ! नन्दन नामसे प्रसिद्ध विद्याधरोका 
महान्‌ अस्त्र तथा उत्तम खङ्ग भी तुम्हें अर्पित करता हूँ॥, 
गान्धवेमस्रं दयितं मोहनं नाम नामतः ॥ १४॥ 
प्रस्वापनं प्रशामनं दसि सौस्यं च राघव। 
“रघुनन्दन | गन्धर्वोका प्रिय सम्मोहन नामक अस्त्र) 
प्रस्वापन, प्रशमन तथा सौम्य अस्त्र भी देता हूँ ॥ १४३ ॥ 
वर्षण शोषणं चेच संतापनविलापने॥ १५ 


: मादनं चेव दुधष कन्दर्पद्यितं तथा। 


गान्धवेमखनं "दयितं मानवं नाम नामतः ॥ १६॥ 
पेशाचमख्ं दयितं मोहनं नाम नामतः। 


प्रतीच्छ नरशादूल राजपुत्र मद्दायशः॥.१७॥ . 

“महायशस्री पुरुषसिंह राजकुमार ! वर्षणः शोषण) ` 
संतापन, विलापन तथा कामदेवका प्रिय दुजेय अस्त्र मादन? | 
गन्धवोंका प्रिय मानवार तथा पिशाचोंका प्रिय मोहनास्त्र 


भी मुझसे अहण करो ॥ १५-१७ ॥ 
तामसं नरशादल सौमनं च. महाबलम: । 


संवते चेव दुधर्ष मौसल ख नुपात्मज ॥ १८॥ 


सत्यमख्ं महाबाहो तथा मायामयं परम्‌ । 
सोर तेजःप्रसं नाम परतेंजोऽपक्षणम्‌ ॥ १९ ॥ 
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बालकाण्डे अष्टाविदाः सर्ग 
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“नरश्रे्ठ राजपुत्र महाबाहु राम | तामस) महाबली 


दौमन, संवर्त, दुर्जय, मोसल, सत्य और मायामय उत्तम" 


अस्त्र भी तुम्हें अर्पण करता हूँ । सूर्यदेवताका तेजःप्रम नामक 

अज्ञ; जो शनुके तेजका नाश करनेवाला दै, तुम्हें अर्पित 

करता हू ॥ १८-१९ ॥ 

सोमास्त्रं शिशिर नाम त्वाएमखं सुदारुणम्‌ । 

दारणं च भगस्यापि शीतेषुमथ मानवम्‌ ॥ २०॥ 
“सोम देवताका शिशिर नामक अस्त्र, त्वष्टा (विश्वकर्मा ) 


का अत्यन्त दारुण अस्त्र, भगेदेवताका भी भयंकर अस्त्र तथा. 


मनुका शीतेषु नामक अस्त्र भी तुम्हें देता हूँ ॥ २०॥ ' 


एतान्‌ राम महाबाद्दो कामरूपान मद्दाबलान्‌ । 

गृद्दाण परमोदारान्‌ क्षिप्रमेच चुपात्मज ॥ २१॥ 
“महाबाहु राजकुमार श्रीराम | ये समी अस्त्र इच्छानुधार 

रूप घारण करनेवाले, महान्‌ बळसे सम्पन्न तथा परम उदार 

हैं । दुम शीघ्र ही इन्हें अहण करो? | २१॥ 

स्थितस्तु प्राङ्‌ घुखो भूत्वा शुचिसुँनिवरस्तदा । 

ददौ रामाय सुप्रीतो मन्ञश्राममचुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
ऐसा कहकर मुनिवर विइवामित्रजी उस समय स्नान 

आदिसे शुद्ध हो पूर्वाभिमुख होकर बैठ . गये और अत्यन्त 

` प्रप्नन्नताके साथ उन्होने श्रीरामचन्द्रजीको उन सभी उत्तम 

अस्त्रोंका उपदेश दिया॥ २२ ॥ 

सर्वसंग्रहणं येषां देवतेरपि दुळभम्‌। 

तान्यस्राण तदा विप्रो राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥ २३॥ 

` जिन अस्त्रोंका पूर्णरूपे संग्रह करना देवताओंके लिये 


भी दुम है; उन सबको विप्रवर विश्वामित्रजीने श्रीरामचन्द्र 
जीको समर्पित कर दिया ॥ २३ ॥ 
जपतस्तु सुनेस्तस्य विञ्वामित्रस्य धीमतः । | 
उपतस्थुर्मदाहोणि सवोण्यस्त्राणि राघवम्‌ ॥ २४॥ 
ऊचुश्च सुदिता रामं सर्वे प्राञ्जलयस्तदा । 
इमे च परमोदार किकरास्तव राघव ॥ २५॥ ` 
यद्यदिच्छसि भद्रं ते तत्स्व करवाम वे। ' 
बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजीने ज्यों ही जप आरम्म किया, 
त्या ही वे सभी परम पूज्य दिव्यास्त्र खतः आकर श्रीरघुनाथजी- 
के पास उपस्थित हो गये ओर अत्यन्त हर्षमें भरकर उस समय 
श्रीरामचन्द्रजीसे दाथ जोड़कर' कहने लगे--“परम उदार 
रघुनन्दन | आपका कल्याण हो | इम सब आपके किङ्कर हैं | 
आप हमसे जो-जो सेवा लेना चाहेंगे, वह सब इम करनेको 
तैयार रहेंगे! ॥ २४-२५३ ॥ 
ततो रामः प्रसन्नात्मा तेरित्युको महाबलेः ॥ २६॥ 
प्रतिगुहा च काङुत्स्यः खमाळभ्य च पाणिना । 
मानसा मे भविष्यध्वमिति तान्यभ्यचोद्यच्‌ ॥ २७॥ 
उन महान्‌ प्रभावशाली अस्त्रोके इस प्रकार कहनेपर 
श्रीरामचन्द्रजी मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्हें ग्रहण 
करनेके पश्चात्‌ हायसे उनका स्पर्श करके बळे--*आप सब. 
मेरे मनमें निवास कर? ॥ २६-२७ ॥ 
ततः प्रीतमना रामो विएवामित्रं महासुनिम्‌ । 
अभिवाद्य मद्दातेजा गमनायोपचक्रमे ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर महातेजस्वी श्रीरामने प्रसन्नचित्त होकर महामुनि 
विश्वामित्रको प्रणाम किया ओर आगेकी यात्रा आरम्भ की ॥ 


| इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डे सपर्दिश सगे: ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आपैशमामण आदिकाब्यके बारक्राण्डमें सताईसरों सर्ग पूरा हुआ ॥ २७ ॥ 


अष्टाविंशः सग 


विश्वामित्रका औरामको अखोंकी:संदारविधि बताना तथा उन्हें अन्यान्य अद्नोंका उपदेश 
करना, भ्रीरामका एक आश्रम एवं यज्ञस्यानके विषयमें झुनिसे प्रश्‍न | 


भ्रतिग्रृह्य ततो<ख्राणि प्रह्ववृनः शुचिः । 

गच्छन्नेव च काकुत्स्थो विध्वामित्रमथांत्रवीव॥ १॥ 
उन अञ्जोको ग्रहण करके परम पवित्र श्रीरामका मुख 

प्रसन्नतासे खिल उठा था | वे चळ्ते-चळते ही विश्वामित्रसे 
बोले-- १ ॥ 
गरद्दीतास्त्रो ऽस्मि भगवन दुराधर्षः खुरेरपि। 
अस्त्राणा तइहमिच्छामि सदारान्‌ सुनिपुङ्षव ॥ २ ॥ 

. “भगवन्‌ ! आपकी कृपासे इन .अखरोंको ग्रहण करके 
में. देवताओंके लिये भी दुर्जय हो गया. हूँ । मुनिश्रेष्ठ ! अब 

में सञ्रोकी संहारविधि आनना चाहता हूँ? ॥ २॥ 


पच ब्रवति काकुत्स्थे विशवामिओो मद्दातपाः। ` 
संहारान्‌ व्याजहाराथ चूतिमान सुबतः शुचिः॥ ३॥ 


ककृत्स्थकुलतिलक श्रीरामके ऐसा कइनेपर महातपस्वी 
घैेय॑वानः उत्तम बतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनिने उन्हें 
अञ्नोंकी संद्दारविधिका उपदेश दिया ॥ ३॥ 


दशाक्षशतवफ्धशो ख 
पश्चनाभमदानाभो 
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` ज्यहैग्षं शकुनं चेष नैरास्यविमलादुभौ ॥ ६.॥ 
यौगघरविनिष्रौ च देत्यप्रमथनो .तथा। ` 


” शुचिवाहुदााहुनिष्कलिविंरुचस्तथा । 


साचिंमाली छृतिमाली वृत्तिमान्‌ रुचिरस्तथा॥ ७ ॥ 
सौमनसइचेच विधूतमकराबुभौ 

परवीर रतिं चैव धनधान्यो च राघव॥ ८ ॥ 

कामरूप कामरुचि मोहमावरणं तथा। 

जम्भकं सर्पनाथें च पन्थानवरुणे तथा॥ ९ ॥ 

 कुशाइवतनयान राम भास्वरान्‌ कामरूपिणः। 


प्रतीच्छ मम भद्रं ते पात्रभूतोऽसि राघव ॥ १०॥ | 


तदनन्तर वे बोठे--'रघुकुलनन्दन राम | तुम्हारा कल्याण 


. हो | तुम अस्नविद्याके सुयोग्य पात्र हो; अतः .निम्नाछ्लित . 


अजख्नोंको भी ग्रहण करो--सत्यवान्‌, सत्यकीति, धृष्ट, रभसः 
प्रतिहारतर, प्राङमुख, अवाङमुख, लक्ष्य, अलक्य) 
इदनाम, सुनाम, दझाक्षश शतवक्त्र, दशशीर्ष, शतोदरः 
पद्मनाभ) महानाम, ' दुन्दुनाभ) स्वनाम, ज्योतिष, शाकुन) 
नैरास्य+ ' बिमल दैत्यनाशक योगंधर और विनिद्र, झुचि 
बाहुः महाबाहु) निष्कलि) विरुच) साचिमाली, धृतिमाली$ 
बृत्तिमान्‌} रुचिर, पित्र्य, सौममस) विधूत+ मकर) परवीर) 


रति, घन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह; आवरण, - 


जम्भक) सर्पनांथ, पन्थान और वरुण--ये समी प्रजापति 
कुशाश्चके पुत्र हैं | यें इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले तथा 
परम तेजस्वी हैं | तुम इन्हें. ग्रहण करो? ॥ ४-१० ॥ | 
बाढमित्येव काकुन्स्यः प्रहष्टेनान्तरात्मना। 
दिव्यभास्वरदेाश्च. मूर्तिमन्तः छुखप्रदाः ॥ ११॥ 
“बहुत अच्छा? कहकर भीरामचन्द्रजीने प्रसन्न 
मनसे उन अ्नोंको ग्रहण किया । उन मूर्तिमान्‌ अर्ञाके 
शरीर दिव्य तेजसे उद्भासित हो रहे थे । वे अन्न जगतको 
सुख देनेवाले थे || ११॥ 
केचिदङ्गारसइशाः केचिद्‌ धूमोपमास्तथा । 
चन्द्राकंसदशाः केचित्‌ प्रहाजलिपुटास्तथा.॥ १२ ॥ 
उनर्मेसे कितने ही.अड्भारोंके समान तेजस्वी ये । कितने 
धूमके समान काले प्रतीत . होते थे तथा कुछ अस्ु,सूर्य 
ओर चन्द्रमाके समान प्रकाशमान थे | वे सब-के-सब हाथ 
जोड़कर श्रीरामके समक्ष खड़े हुए. ॥ १२ || 
- मं प्राभडयो भूत्वाब्रवन, मधुरभाषिणः। 
इमे स्म नरशार्दूल शाधि किं करवाम ते ॥ १३॥ 
उन्होंने अञ्जछिं बाधे मधुर वार्ण:में भीरामसे इस प्रकार 


` कहा--'पुरुषतिंड | इमळोग आपके दास हैं । आशा कीनिये) 
` इम आपकी क्या ठेवा करें !? || १३ ॥ 


भीमदूवाल्मीकीयरामायणे | 


गम्यतामिति तानाद्द यथेष्टं रघुनन्द्नः। 


मानसाः फार्यकालेणु साद्दाय्यं मे करिष्यथ ॥ १४॥ ` 


तब रघुकुलनन्दन रामने उनसे कहा--“इस समय तो 

आपलोग अपने अभीष्ट स्थानको. जाय; परंतु आवश्यकताके 
समय मेरे मनमें स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते 
रहें? ॥ १४॥ 

अथ ते राममामम्श्य कृत्वा चाएि प्रदक्षिणम्‌ । 
एवमस्त्विति काङत्स्थसुङत्वा जग्सुयंथागतस्‌ ॥ १५॥ 

` तत्पश्षात्‌ वे श्रीरामकी परिक्रमा करके उनसे विदा ले 
उनकी आश्ञाके अनुसार कार्य करनेकी प्रतिशा करके जेते 
आये थे, बैसे चले गये ॥ १५ ॥ 


स च तान्‌ राघवो शात्वा विइवांमित्रं महासुनिम्‌ । 
गच्छन्नेचाथ मधुर इलक्णं वचनमभ्रवीस्‌.॥ १६॥ 
किमेतन्मेघलंकाशं पर्वेतस्याविदूरतः ॥ : 
बुक्षखण्डमितो आति परं कोतूइळं दि में ॥ १७॥ 
इस प्रकार उन अख्रोंका शान प्रास करके भीरघुनाथजीने 
चलते-चलते ही महामुनि विश्वामित्रसे मधुर वाणी पूछा- 
“भगवन्‌ ! सामनेवाले पर्थतके- पास ही जो यह मेघोंकी घटाके 


. समान सघन ब्ृक्षोसे भरा स्यान दिखायी देता दै, क्या है ! 


ssn कक 


उसके विषयमे जाननेके छिये मेरे मनमें. बड़ी उत्कण्ठा . | 


हो रही है ॥ १६-१७॥ 


दृर्शा्ीयं झुगाकीण मनोधरमतीय जा। . 


नानाकारैः ाछुनेवल्युभाषेरळंछसम्‌ ॥ १८॥ | | 


ध्यह' दर्शनीय स्थान मृगोके छुंडसे भरा हुआ होनेके 
कारण अत्यन्त मनोहर प्रतीत. होता दै । नाना प्रकारके पक्षी 
अपनी मधुर शब्दावलीसे इस स्थानकी शोभा बढ़ाते ईं ॥१८॥ 
निःखुताःस्मो सुनिध्ेष्ठ कान्तारावू रोमदवषणास्‌। 
अनया त्ववगच्छामि देशस्य छुखबच्तया ॥ १९॥ ` 
'मुनिश्रेष्ठ इस प्रदेशकी इस. सुखमयी स्थितिसे' यह 
ज्ञान पडता दै कि अब. इमलोग उस रोमाञ्चकारी दुर्गम 
ताटकाबनते बाहर निकल आये हैं ॥ १९ ॥ _ 
सवे मे शंस भगवन्‌ कंस्याअमणद्‌ त्विदम्‌ । 


सम्प्राप्ता यत्न ते पापा प्रह्मष्ना दुष्टचारिणः ॥ २०॥ . 


सब यज्ञस्य विघ्नाय दुरात्मानो महाझुने। 


` भ्रगवंस्तस्य को देशाः सा यत्र तव याश्षिकी ॥ २१॥ 
रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मन मया वध्याश्च राक्षसाः 


एतत्‌ खर्व सुनिधेष्ठ ओतुमिच्छास्यदं प्रभो ॥ २२॥ 


(भगवन्‌ ! मुले सव कुछ बताइये | यह किसका आर्थी | 


है! भगवन्‌ ! महामुने | जहाँ आपकी यशक्रिया हो रही 


रेश जहाँ वे पापी, दुराचारी, नहझहस्यारेश दुरात्मा रार 
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| बालकाण्डे पकोनधिदाः सर्गः 


८९ 


आपके यशमें विघ्न डालनेके लिये आया करते हैं और जहाँ 
मुझे यज्ञकी रक्षा तथा राक्षसोंके वधका कार्य. करना है; उस 


आपके आश्रमका कोन-सा देश है ! ब्रह्मन्‌ ! मुनिश्रष्ठ 
प्रमो | यह सब में सुनना चाहता हूँ? ॥ २०-२२ ॥ 


„ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डेड्श्टाबिंशः संगे! ॥ २८ ॥ 
इस पकार श्रीवाल्मोकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाच्यके बाउकाण्डमें अदडाईसर्यो सगै पूरा हुआ ॥ २८ ॥ 


एकोनत्रिंशः सर्गः 
विञ्वामित्रजीका भीरामसे सिद्धा्रमका पूर्ववृत्तान्व बताना और उन दोनों . 
भाइयोंके साथ अपने आश्रमपर पहुँचकर पूजित होना 


अथ तस्याप्रमेयस्य वचनं परिएच्छतः। 
विश्वामित्रो मद्दातेजा व्याख्यातुसुपचक्रमे ॥ १ ॥ 

अपरिमित प्रभावशाली भगवान्‌ श्रीरामका वचन सुनकर 
महातेजस्वी विश्वामित्रने उनके प्रश्‍नका उत्तर देना आरम्भ 
किया--॥ १॥ 


इह राभ महाबाहो विष्णुदेवनमस्छतः 
बषोणि सुबटूनीइ तथा युगशतानि च॥ २ ॥ 
तपश्चरणयोयार्थसुवाल सुमहातपाः । 
पुष पूर्चोशरमो राम वामनस्य महात्मनः ॥ ३ ॥ 


“महाबाहु श्रीराम ! पूर्वकाल्मे यहाँ देववन्दित भगवान्‌ 


बिष्णुने बहुत वर्षों एवं सो युगोंतक तपस्याके लिये निवाध 
किया था । उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी । यह 
स्थान महात्मा वामनका--वामन अवतार धारण करनेको 
उद्यत हुए श्रीबिष्णुका अवतार अहणसे पूवे आश्रम था ॥ 
सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो हात्र मदातपा 
एतस्थिन्नेब काले तु राजा चेरोचनिदेलिः ॥ ४ ॥ 
निर्जित्य देबतरणान्‌ सेन्द्रान सहमरुद्गणान्‌ | 
कारयामास तद्राज्यं त्रिषु लोकेषु विश्वुतः ॥ ५ ॥ 


“इसकी सिद्धाअसके नामसे प्रसिद्धि थी; क्योकि यहाँ ~ 


सहातपस्वी दिण्णुको सिद्धि प्रास हुई थी। जब दे तपस्या 
करते थे, उसी समय विरोचनकुमार राजा बल्ने इन्द्र और 
यरुटरणांसहित समस्त देवताओंको पराजित करके उनका राज्य 
अपने अधिकार कर लिया था । वे तीनों लोकास विख्यात 
हो गये थे || ४-५ ॥ 
शह चष्हार खुद्ानडुरेन्द्रो महाबळ 
दळेरल गजवानस्ट देखाः स्वाग्निएरोगमाः। 
स्कार खय चेच शिष्णुसूझुरहाअभ ॥ ६ ॥ 
“उन महाबळी महान्‌ सुरराजने एक यशका आयोजन 
दिया | उधर बलि गरजे को हुए थे; एघर अब्नि आदि देवता 
स्वयं इर आश्रमे पारकर भगवान्‌ विष्णुते बोले--॥। ६ ॥। 
श्ळ्देरोखनिरिक्जो झरे यशझसमश्‌ ! 
असठ्लहक्रहे तस्मिन स्ाकारेगरिएशसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


- नाश रु न १. ९६२--- 


५६स॒वव्यापी परमेश्वर ! विरोचनकुमार बलि एक. उत्तम 
यशका अनुष्ठान कर रहे हैं| उनका वह यज्ञ-सम्बन्धी नियम 
पूर्ण होनेसे पहले ही हमें अपना काये सिद्ध कर लेना 
चाहिये || ७ ॥ | 
ये चेनमभिवतेन्ते याचितार इतस्ततः 
यश्च यत्न यथावञ्च खव तेभ्यः प्रयच्छति ॥ ८ ॥ 
«इस समय जो भी याचक इघर-उघरसे आकर उनके. 
यहाँ याचनाके लिये उपस्थित होते हैं; वे गो) भूमि और 
सुवर्ण आदि सम्पत्तियोमेंसे जिस वस्ठुको भी लेना चाहते 
हैं, उनको वे सारी वस्तुएँ राजा बलि यथावत्‌ रूपसे अर्पित 
करते हैं ॥ ८ ॥ 
स त्वं खुरहिताथोय मायायोगसुपाथितः । | 
वामनत्वं गतो विष्णो कुरु कल्याणसुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
८अतः :विष्णो ! आप देवताओँके हितके लिये अपनी 
योगमायाका आश्रय ले वामनरूप धारण करके उस यज्ञम 
जाइये और हमारा उत्तम कल्याण-साधन कीजिये? | ९ ॥ 
पतर्िन्नन्तरे राम कछ्यपोऽर्‍्निसमधभः । 
आदित्या खहिलो राम दीप्यमान इजोजसः ॥ १० ॥ 
देवीसहायो भगवान्‌ दिव्यं वर्षलहस्तकम । 
न्तं समाप्य वरदं. तुझव मशुखदनस्‌॥ ११॥ 
“श्रीरम | इसी समय अग्निके समान तेजस्वी सहुषि 
ककय धर्मपत्नी अदितिके साथ अपने तेजसे प्रकाशित होते 
हुए वहाँ आये । वे एक सहच दिव्य वर्षोतक चाळू 
रहनेवाले महान्‌ ब्रतको आअदितिदेवीके साथ ही स्यात करके 
आये थे । उन्होंने वरदायक भगवान्‌ सछुसूट्नकी इस 
प्रकार स्तुति की-- १०-११ | 
संपलयं तपोय तपोप्तूति तपात्मकस ¦ 
तरू! त्वां छूलहेन पझ्यामि ए्षोसमम्‌ ॥ १२॥ 
“मगन ! आप तपोमय हैं। तक्स्याकी राहि हैं । 
तप आपका स्वरूप है | आप शानस्तरूप हें । में भलोमोते 


-तपश्या करके उसके शभावते आए एस्पोत्तमका दशेन कून 
शशा इ ॥ २२ ॥ 
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' घरं वरद्‌ सुप्रीतो 


शरीरे तव पझ्यामि जगत्‌ सवंमिद्‌ं प्रभो । 


' त्वमनादि्रिनिदश्यस्त्वामहं ` शरणं गतः ॥ १३॥ 


(प्रभो | में इस सारे जगतको आपके शरीरमें स्थित 
देखता हूँ । आप अनादि हैं। देशश काळ ओर वस्तुकी 
सीमासे परे होनेके कारण आपका इदभमित्थंरूपसे निर्देश 
नहीं किया जा सकता । में आपकी शरणमें आया 
हूर ॥ १३ ॥ 
तप्तुवाच हरि! प्रीतः कश्यप गतकल्मषम्‌। 


. वरं वरय भत्रं ते वराद्ोंइसि मतो मम ॥ १७॥ 


कश्यपजीके सारे पाप घुल गये थे । भगवान्‌ भीहरिने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर उनसे कहा--“महर्ष ! तुम्हारा 
कल्याण हो । तुम अपनी इच्छाके अनुसार कोई वर माँगो; 
क्योकि तुम मेरे विचारसे वर पानेके योग्य हो? ॥ १४ ॥ 


: तच्छुत्वा वचनं तस्य मारीचः कदयपो5त्रवीत। 


अदित्या देवतानां च मम चेवालुयाचितम्‌ ॥ १५॥ 
दातुमहेसि सुब्रत । 


` ¦ पुत्रत्वं गच्छ भगवन्तदित्या मम चानघ ॥ १६॥ 


“सगवांन्का यह वचन सुनकर मरीचिनन्दन कश्यपने 
कहां---“उत्तम. ब्रतका पालन करनेवाले वरदायक परमेश्वर | 


' सम्पूणे देवताओंकी, अदितिकी तथा मेरी भी आपसे एक 
' ही बातके छिये बारंबार याचना दै । आप अत्यन्त प्रसन्न 
, होकर मुझे वह एक ही वर प्रदान करें। भगवन्‌ | निष्पाप . 


' नारायणदेव | आप मेरे और अदितिके पुत्र हो जायें ॥ 
' ता भव यवीयांस्त्वं शक्रस्याखुरखदन। 
| शोकातोनां तु देवानां साहाय्यं कतुंमहेसि ॥ १७॥ 


४(असुरसूदंन ! आप इन्द्रके छोटे भाई हो. और शोकसे 
पीड़ित हुए इन देवताओंकी सहायता करें || १७ ॥ 


अयं सिद्धा्चमो नाम प्रसादात्‌ ते भविष्यति । 


» सिद्धे कमणि देवेश उत्तिष्ठ भगवनितः ॥ १८॥ 
देवेश्वर | भगवन्‌ | आपकी कृपासे यह स्थान .. 


सिद्धाभमके नामसे विख्यात होगा। अब आपका तपरूप 
कार्य सिद्ध हो गया है; अतः यहाँसे उठिये” ॥ १८.॥ 


ef 


, अथ विष्णुमेद्ातेजा अदित्यां समजायत । 


i बा 


जीन्‌ पदानथ भिक्षित्वा प्रतिशुह्य च मेदिनीम । की । इसी प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारोंका भी 
` आक्रस्य लोकॉल्लोकाथी रतः ॥ २० ॥ अतिथि-सत्कार किया ॥ २६-२७ || 
महेन्द्राय पुनः प्रादाणियम्य . बळिमोजसा । सुइतंमय विधान्तौ *राजपुञावरिदमी । ` 
भेलोक्यं शक्रवर्श पुनः ॥ २१॥ मुनिशादूलूमूचत्‌. रघुनन्दनो #-२८॥ . . 
“सम्पूणे छोकोंके हितम 
तत्पर रहनेवाले भगवान्‌ विष्णु. दो घड़ीतक विश्राम करनेके बाद रघुकुलकों आनन्द 
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घामनं रूपमास्थाय वैरोचनिमुपागमल्‌ ॥ १९॥ 


“तदनन्तर महातेजस्वी भगवान्‌ विष्णु अदितिदेवीके . 


र्मे प्रकट हुए ओर वामनरूप घारण करके विरोचनकुमार 
बिके पास गये॥ १९ | ` 


` बिके अधिकारसे त्रिलोकीका राज्य ले लेना चाहते. थे; 


अतः उन्होंने तीन पग भूमिके लिये याचना करके उनसे भूमि 


दान ग्रहण किया और तीनों ळोकोको आंक्रान्त करके उन्हं 


पुनः देवराज इन्द्रकों छोटा दिया । महातेजस्वी श्रीहरिने 
अपनी शक्तिसे बलिका निग्रह करके नरिळोकीको पुनः इन्द्रके 
अधीन कर दिया ॥ २०-२१ ॥ 

तेनेव आश्रमः अमनाशनः। 


पूर्वेमाक्रान्त 
मयापि भक्तया तस्यैव वामनस्योपसुज्यते ॥ २२ ॥ 


“उन्हीं भगवानने पूर्वकालमें यहाँ निवास किया था; 


इसलिये यह आश्रम सब प्रकारके भ्रम ( दुःख-शोक ) का 
नाश करनेवाला है। उन्हीं भगवान्‌ वामनमें भक्ति. होनेके 
कारण में मी इस स्थानको अपने उपयोगग्रें लाता हूँ ॥२२॥ 


 पनमा्रममायान्ति राक्षसा विष्नक्ारिणः | 


अत्र ते पुरुषव्यात्र हन्तव्या दुष्टचारिणः ॥ २३॥ 
“इसी आभमपर मेरे यजञमें विघ्न डाळनेवाले राक्षस 
आते हें । पुरुषसिंहः | यहीं दुम्हें उन दुराचारियोंका वघ 


करना है ॥ २३ ॥ 


अद्य गच्छामहे राम सिद्धाधममङुत्तमम्‌। 
तदाश्रमपदं तात तवाप्येतद्‌ यथा मम॥ २४॥ 
“श्रीराम ! अब इमलोग उस परम उत्तम सिद्धाभ्रममें 


पहुँच रहे हैं। तात | वह आश्रम जैसे भेरा दै, वैसे ही ` 


तुम्हारा भी है? || २४ ॥ 
इत्युक्त्वा परमप्रीतो ग्र॒ह्म रामं सलक्ष्मणम । 
प्रविशन्ना्मपद्‌ं व्यरोचत . मद्दासुनिः 
शशीव  गतंनीहारः 
ऐसा कहकर मद्दामुनिने बड़े प्रेमसे शीराम और लक्ष्मणके 
हाथ पकड़ लिये ओर उन ल्ेनोंके साथ आश्रममें प्रवेश 
किया । उस समय पुनंवंसु नामक दो नक्षत्रेके बीचमें स्थित 
तुषाररहित चन्द्रमाकी भाति उनकी शोभा हुई ॥ २५॥ 
तं उट्ठा सुनयः सवं सिद्धाभ्रमनिवासिनः। 
उत्पत्योत्पत्य सहसा विश्वामित्रमपूजयन ॥ २६ ॥ 
यथाह चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते। ` 
तथेव ` राजपुत्राभ्यामकुवच्ततिथिक्रियाम्‌॥ २७॥ 
विश्वामित्रजीको आया देख सिद्धाअममे रहनेवाले समी 
तपस्री .उछलते-कूदते हुए. सहसा उनके पास आये ओर 
सबने मिलकर उन बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजीकी यथोचित पूजा 


द ग च 


क 
#.+ Sa DSSS SSS SSS ISD 005 AON" SO > म ९ बम नळ ~ Os st 5s 


स 


CT TT “२४५ 200 


नल 


Ce iS ee] 


७ 
s = 
Ses, er smn mmm: ७. 


पुनवंछुलमन्वितः ॥ २५॥ . 


देनेवाले राजुदमन राजकुमार भीरामं और लक्ष्मण 
जोड़कर मुनिवर विश्वामित्रसे बोले--॥ २८ ॥ 
अयेव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनिपुंगव। 
सिद्धाश्रमो5यं सिद्धः स्यात्‌ सत्यमस्तु वचस्तव ॥ 
“मुनिश्रेष्ठ | आप आज ही यज्ञकी दीक्षा ग्रहण करें| 
आपका कल्याण हो। यह सिद्धाश्रम वास्तवे यथानाम 
तथागुण सिद्ध हो ओर राक्षसोके वधके विषयमे आपकी 
कही हुई बात सच्ची हो? ॥ २९ | । 
एवसुक्तो महातेजा विद्ववामित्री मह्दानृषिः । 
प्रविवेश तदा दीक्षा नियतो नियतेन्द्रियः ॥ ३० 


हाथ 


९,१ 


झुमारावपि तां राज्रिमुवित्वा खुसमादिठौ।. ` 
प्रभातकाले चोत्थाय पूर्वा संध्यासुपास्य च ॥ ३१ ॥ * 
प्रशुची परमं जाप्यं समाप्य नियमेन च । | 
इुतारिनिदोत्रमालीनं विद्दवामित्रमवन्द्ताम्‌ ॥ ३२॥ 
उनके ऐसा कहनेपर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र 
जितेन्द्रियमावसे नियमपूर्वक यज्ञकी दीक्षार्मे प्रविष्ट हुए । 
वे दोनों राजकुमार भी सावघानीके साय रात व्यतीत करके 
सब्ेरे उठे और स्नान आदिसे शुद्ध हो प्रातःकालकी संघ्यो- 
पालना तथा नियमपूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्रीमन्त्रका जप करने 
छगे | जप पूरा होनेपर उन्होने अग्निहोत्र करके बैठे हुए 
विश्वामित्रजीके चरणोंमे बन्दना की || ३०--३२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाव्ये वाळकाण्डे एकोनत्रिंशः सर्गः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार श्रीबाउमीफिनिमित आइरोमायण आदिकाव्यके बालकाष्डमें उन्तोसवों सर्ग पूरा हुआ ॥ २९ ॥ . 


` न्रिंशः सगः 
श्रीरामद्वारा विज्लामित्रके यक्षकी रक्षा तथा राक्षसोंका संहार 


अथ तो देशकालशो राजपुत्रावरिदमो । 

देशे काले च वाक्यज्ञावत्रूतां कौशिकं वचः ॥ १॥ 
तदनन्तर देश और कालको जाननेवाळे शत्रुदमन 

राजकुमार श्रीराम ओर लमण जो देश और काळके अनुसार 


बोलने योग्य वचनके मर्मश थे; कोशिक मुनिसे इस प्रकार बोले | 


भगवञ्छ्रेतुमिच्छावो यस्मिन्‌ काले निशाचरौ । 
संरक्षणीयौ तौ ब्रूदि नातिवतेत ततक्षणम्‌॥ २ ॥ 
“मगवन्‌ | अब हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि 
किस समय उन दोनों निशाचरोंका आक्रमण होता है ! जब कि 
ह उन दोनोको यशभूमि्मे आनेसे रोकना है। कहीं ऐसा न 
हों, असावघानोमे ही वह समय हाथते निकल जाय; अतः 
कर ता ॥२॥ . के 
>: ` काकुत्स्थो त्वरमाणी युयुत्सया । 
सवे ते मुनयः प्रीताः प्रशारांसुरपात्मजौ ॥ ३ ॥ 
ऐसी बात कहकर युद्धकी इच्छासे उतावळे हुए उन दोनों 
कङ्त्सयवंशी ओर देखकर वे सब मुनि बढ़े 
प्रसन्न हुए और उन दोनों बन्धुओंकी भूरिभूरि प्रशंशा 
करने खो॥ ३॥ | 
अदपसृति घड्डाचं रक्षतां राघवौ युवाम्‌। 
दीक्षां गतो छोष मुनिर्मौनित्वं च गमिष्यति ॥ ४ ॥ 
वे बोले--.ये मुनिवर विश्वामित्रभी यशकी दीक्षा ले चुके 
है अतः अब मौन रहेंगे। आप दोनों रघुवंशी बीर सावधान 
होकर आजसे छः रातोंतक इनके यशकी रक्षा करते रहें? ॥ ४॥ 
तो तु तद्वचनं त्या राजपुत्रौ यशखिनौ। 
अनिद्रं घड्होरात्रं तपोवनमरक्षताम्‌॥ ५ ॥ 


मुनियोका.यह वचन सुनकर वे दोनों यशखी राजकुमार 
लगातार छः दिन ओर छः राततक उस तपोवनकी रक्षा करते 
रहे; इस बीचमें उन्होंने नींद मी नहीं ळी ॥ ५ ॥ 
उपासांचक्रतुवीरी यचो परमधन्दिनो । 
ररक्षतुर्मुनिवरं विश्वाम्रित्रमरिंद्मो ॥ ६ ॥ 
_ झातुओंका दमन करनेवाले वे परम घनुर्घर वीर सतत 
सावधान रहकर मुनिवर विश्वामित्रके पाठ खडे हो उनकी 
( और उनके यशकी ) रक्षामे छगे रहे | ६ || 
अथ काळे गते तस्मिन्‌ षष्ठेऽद्दनि तदागते । 
सौमित्रिमत्रवीदू रामो यचो भव सम्रादिसः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार कुछ काळ बीत जानेपर जव छठा दिन आया; 
तब भीरामने सुमित्राकुमार ल्कमणते कह्टा--“्युमित्रानन्दन | 
तुम अपने चिचको एकाग्र करके सावधान हो जाओ? ॥७॥ 
रामस्पेव॑ ब्लवाणस्थ त्वरितस्य युयुत्सया । 
प्रजज्वाळ ततो चेदिः सोपाध्यायपुरोदिता ॥ ८ ॥ 
युद्धकी इच्छासे शीप्रता करते हुए श्रीराम इस प्रकार कह 
ही रहे ये कि उपाध्याय ( ब्रह्मा » पुरोहित ( उपद्रष्टा ) तया 
अन्यान्य ऋत्विजोंसे घिरी हुई यशकी वेदी सहसा ग्रज्वळित 
हो उठी ( वेदीका यदद बलना राक्षठोंके आगमनका सूचक 
उत्पात या ) ॥८॥ अंक तल्ली, 
स्ृभंचमसस्रक्का || 
विध्वामित्रेण सहिता वेदिजेज्वाल सत्विजा ॥ ९-॥ ` 
इसके बाद कुश, चमस, लुक ; समिधा और फूल 
ढेरसे सुशोमित होनेवाली विश्वामित्र तया ऋतििजोंसहित ७. 
यशकी वेदी यी उसपर आहवनीय अग्नि प्रज्वळित हुई 
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( अग्निकां यह प्रज्वलन यज्ञके उद्देश्यसे हुआ था )॥ ९॥ . : 


.मन्त्रवच्च यथान्यायं यश्ञोऽसौ सस्प्रवतेते । 
आकारे च महाऽ्छब्दः प्रादुरा शी द्‌ भयानकः ॥. १० ॥ 
फिर तो शास्त्रीय विधिके अनुसार वेद-मन्त्रोके उच्चारण- 
पूवेक उस यशका कार्यं आरम्भ हुआ। इसी समय आकाराम 
बड़े जोरका शब्द हुआ, जो बड़ा ही भयानक था ॥ १० ॥ 
आवाये गगनं मेघो यथा प्रावृषि इद्यते। 
तथा मायां विकुवोणो राक्षसावभ्यघावताम्‌ ॥ ११॥ 
मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरञुचरास्तथा। 
आगम्य भीमसंकाशा रुधिरौघानवासूजन्‌ ॥ १२॥ 
जेते वर्षांकालमें मेधांकी घटा सारे आकाशको घेरकर 
छायी हुई दिखायी देती है, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु 
नामक राक्षस सब ओर अपनी माया फेलाते हुए. यज्ञमण्डपकी 
ओर दोड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ थे | उन 
भयंकर राक्षसाने वहाँ आकर रक्तकी धाराएँ बरसाना आरम्भ 
कर दिया | ११-१२॥ | | 
तां तेन रुधिरोधेण वेदीं वीक्ष्य समुक्षिताम्‌ । 
सहः रामस्तानप्यत्‌ ततो दिचि ॥ १३॥ 
| सहसा दृष्टा र खनः । 
' लक्ष्मणं त्वभिसम्ग्रेक्य रामो वचनमत्रवीत्‌.॥१७ ॥ 
रक्तके उस प्रवाहसे यश-वेदीके आस-पासकी भूमिको भीगी 
हुई देख भ्रीरामचन्द्रजी सहसा दोडे और इघर-ठघर दृष्टि 
डाळनेपर उन्होंने उन राक्षसोको आकाशम स्थित देखा । 
मारीच और सुबाहुको सहसा आते देख कमलनयन भीरामने 
ल्दमणकी. ओर देखकर कहा--॥ १३-१४॥ 
` पष्य लक्ष्मण डुवृंत्तान राक्षसान्‌ पिशिताशनान्‌ । 
मानवास्त्रसंमाधूताननिलेन यथा घनान्‌ ॥ १५॥ 
करिष्यामि न सं देहो नोत्सहे इन्तुमीदशान। 
' “रक्ष्मण | वह देखो, मांसमक्षण करनेवाले दुराचारी 
राक्षस आ पहुँचे । में मानवाख्रसे इन सबको उसी प्रकार मार 


'मगाऊंगा, जेसे वायुके वेगसे बादळ छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। : 


मेरे इस कथनर्मे तनिक मी संदेह नहीं है। ऐसे कायरोंको मैं 
मारना नहीं चाहता? ॥ १५३ | 

इत्युक्त्वा वचन रामश्चापे संधांय वेगवान. ॥ १६॥ 
मानवं॑ परमोदारमख्ं परमभाखरम। 
चिक्षेप परमक्ुद्धो मारीचोरसि राघवः ॥ १७॥. 
उदार मानवाञ्नका संघान किया | वह अस्त्र अत्यन्त तेजसी 
या | भीरामने बड़े रोषमें भरकर मारीचकी छातीमे उर 

प्रहार किया ॥ १६-१७॥ क 
ख तेन परमाखेण 


कस मानवेन समाहतः । 


योज़नशतं -क्षिप्तः सागरसम्ध॒वे ॥ १८॥ 


उस उत्तम मानवाख्का गहरा आघात छगनेसे मारीच 
पूरे सौ योजनकी दूरीपर समुद्रके जछमें जा गिरा ॥ १८॥ . 
विचेतनं विघूणन्तं शीतेषुबलपीडितम्‌। 
निरस्तं इय मारीचं रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ १९ । 
शीतेषु नामक मानवास्त्रसे पीड़ित हो मारीच अचेत- 
सा होक( चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा है । यह देख 


. श्रीरामने ल्ष्मणसे कहा--॥ १९ ॥ 


पञ्य लक्ष्मण शीतेषुं मानवं मजुसंहितम । 
मोहयित्वा नयत्येनं न च प्राणैर्वियुज्यते ॥ २०॥ 
“लक्ष्मण ! देखो) मनुके द्वारा प्रयुक्त शीतेषु नामक 


मानवास्त्र इस राश्चसको मूर्छित करके दूर लिये जा रहा है, | 


किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा हे ॥ २० || 
इमानपि चधिष्यामि निघृणान दुष्टचारिणः । 
राक्षसान्‌ पापकर्मेस्थान्‌ यक्षच्नान्‌ छधिरादानान्‌।२१। 


“अब यज्ञमें विघ्न डालनेवाले इन दूसरे निर्दय, दुराचारी, | 


पापक्मी एवं रक्तभोजी राक्षसोंको भी मार गिराता हूँ? ॥ २१॥ 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणं चाशु ळाघचं दृर्शयन्षिष। | 
विग्रह. सुम्रदष्या्रमाग्नेयं रघुनन्दनः ॥ २२॥ 
खुबाहुरसि चिक्षेप स बिद्धः प्रापतवू सुवि । 
शेषान्‌ वायव्यमादाय निजघान महायदाः। 
राघवः परमोदारो . सुनीनां सुद्मावहन्‌ ॥ २३॥ 
लक्ष्मणसे ऐसा कहकर रघुनन्दन श्रीरामने अपने हाथकी 
फुर्ती दिखाते हुए-से शीघ्र ही महान्‌ आग्मेयाखका संघान 
करके उसे सुबाहुकी छातीपर चलाया | उसकी चोट लगते 
ही वह सरकर एथ्वीपर गिर पड़ा। फिर महायशस्त्री परम 
उदार रधुवीरने वायव्यास्त्र लेकर रोघ निशाचरोका भी संहार 
कर डाला ओर मुनियोंको परम आनन्द प्रदान किया || २२-२३॥ 
ख हत्वा राक्षसान्‌ खबोन्‌ यश्षघ्नान्‌ रघुनन्दनः । 
ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा ॥ २४॥ 
इस प्रकार रघुकुलनन्दन श्रीराम यज्ञमें विघ्न डाळनेवाले 
समस्त राक्षसोका वघ करके वहाँ ऋषियोद्वारा उसी प्रकार 
सम्मानित हुए जैसे पूर्वकाले देवराज इन्द्र असुरोपर विजय 


पाकर महृ्षियोद्वारा पूजित हुए थे ॥ २४॥ 


अथ यश समाप्ते तु विइवामित्रो महासुनिः। 
निरीतिका दिशो दृष्टा काकुत्स्थमिदमत्रवीत्‌॥ २५॥ 
यज्ञ ह दोनेपर महामुनि विश्वामित्रने सम्पूण 
दिशाओंको विष्न-बाघाओंसे रहित देख ीरामचन्द्रजीसे कहा-॥ 
छताथोऽस्मि महावाहो छतं गुरुवचस्त्वया । 
मद सत्यं छतं वीर मद्दायशः। 
ख दि रामं प्रशस्येवं ताभ्यां संध्यासुपागमत्‌ ॥ २९॥ 
“महाबाहो | मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया । ठुमने 
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गुरुकी आशाका पूर्णरूपसे पालन क्रिया । महायशस्वी वीर! श्रीरामचन्द्रजीकी प्रशंसा करके सुनिने उन दोनों भाइयोके 


तुमने इस सिद्धाश्रमका नाम सार्थक कर दिया |? इस प्रकार 


साथ संघ्योपासना की ॥ २६ |] 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे उाज्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे तिंशः सर्गः ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिमिंत आप रामायण आदिकान्यके वालकाण्डमें तीसवँ. सर्ग पुरा हुआ ॥ ३० ॥ 


एकत्रिरः सगः . 
श्रीराम, लक्ष्मण तथा ऋषियोंसहित विश्वामित्रका मिथिलाको प्रस्यान तथा 
मागमे संघ्याके समय झोणभद्रतटपर विश्राम 


अथ तां रजनी तत्र कृतार्थो रामलक्ष्मणो । 
ऊषदु्सुंदितौ वीरौ प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ १ ॥ 
तद्नन्तर ( विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करके ) कृतकृत्य 
हुए श्रीराम ओर लक्ष्मणने उस यज्ञशालामे ही वह रात बितायी। 
उस समय वे दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे । उनका हृदय 
हर्षोल्लाससे परिपूर्ण था || १ ॥ 
प्रभातायां तु शार्वया छतपीचाहिकक्रियौ । 
विश्वामित्रस्र्षीक्रान्यान्‌ू सहितावभिजग्मलुः ॥ २ ॥ 
रात बीतनेपर जब प्रातःकाल आयाः तब वे दोनों भाई 
ूर्वाहकाळके नित्य-नियमसे निवृत्त हो विश्वामित्र मुनि तथा 
अन्य ऋषियोंके पास साथ-साथ गये ॥ २॥ 
अभिवाद्य सुनिश्षेष्ठं जवळन्तमिव पावकम्‌ । 
ऊचतुः परमोदारं “वाक्य मधुरभाषिणो ॥ ३ ॥ 
. वहाँ जाकर उन्होंने प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी 
मुनिभेष्ठ | विश्वामित्रको प्रणाम किया और मधुर भाषामें यह 
परम उदार वचन कद्दा--॥ आ ॥ 
इमौ स्म॒ सुनिशादूछ किंकरौ समुपागतो। 
आश्षापय सुनिश्रेछ शासनं करवाव किम्‌ ॥ ४ ॥ 
“मुनिप्रवर ! हम दोनों किङ्कर आपकी सेवामें उपस्थित हैं। 
मुनिभेष्ठ | आज्ञा दीजिये; हम क्या सेवा करे ? ॥ ४॥ 


एवसुक्ते तयोवोक्‍ये सर्व एवं मदर्षयः। 


बिइवामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनमब्ब॒वन ॥ ५ ॥ न 


उन दोनोंके ऐसा कहनेपर वे समी महर्षि विश्वामित्रको 
आगे करके श्रीरामचन्द्रजीसे बोले--॥ ५ ॥ 
नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति | 
परमधघर्मिष्ठस्तत्र यास्यामहे वयम्‌ ॥ ६ # 
“नरभेष्ड | मियिळाके राजा जनकका परम धर्ममय यश 
पारम्म होनेवाला है । उसमें इम सब लोग जायेंगे ॥ ६॥ 
त्वं चैव नरझादू सद्दास्माभिगेमिष्यसि । 
अङ्घतं च धनूरत्नं तत्र त्वं द्रृष्टुम्हलि ॥ ७ ) 
“पुरुषसिंद ! तुम्हें मी हमारे साथ वहाँ चलना है । वहां 


यज्ञ 


एक बड़ा ही अद्भुत घनुषरतन है । तुम्हें उसे देखना 
चाहिये ॥ ७ ॥ | 
तद्धि पूर्व नरश्रेष्ठ दत्तं सदसि देवतेः। | 
अप्रमेयबलं घोर मखे परमभाखरम्‌॥ ८ ॥ 
'पुरुषप्रवर | पहले कभी यज्ञम पघारे हुए देवताओने 
जनकके किसी पूर्वपुरुष्रको वह घनुष दिया था । वह 
कितना प्रबल और मारी है, इसका कोई मापततोळ नहीं 
है । वह बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है ॥ ८ ॥ 
नास्य देवा न गन्धवो नाखुरा न च.राक्षाः। | 
कतुमारोपणं शक्ता न कथंचन माझुषाः॥ ९ 
“मनुष्योकी तो बात दी क्या दैः। देवता) गन्धर्व, असुर 
तथा राक्षस भी किसी तरह उसकी प्रत्यञ्चा नहीं चटा 
पाते ॥ ९॥ | 
धनुषस्तस्य चीय हि जिशासन्तो मदीक्षितः। 
न शेकुरारोपयितुं राजपुत्रा महाबळाः ॥ १०॥ 
“उस धनुषकी शक्तिका पता ल्गानेके लिये कितने दी 
महाबली राजा और राजकुमार आये; किंठु कोई .भी उसे 
चढ़ा न सके ॥ १० ॥ 
तद्धजुर्नरशादूंड. मेथिलस्य मद्दात्मनः । 
तत्र द्रक्ष्यसि काकुत्स्थ यक्षं च परमाद्वूतम्‌ ॥ ११ ॥ 
“ककुत्स्थकुलनन्दन पुरुषसिंह राम ! वहाँ चळनेसे 
तुम महामना मिथिलानरेशके उस घनुषको तथा उनके 
परम अदूभुत यशको भी देख सकोगे || ११॥ 
तद्धि यक्षफल॑ तेन मेथिलेनोत्तमं धजुः। 
याचितं नरशार्दूल खुनामं सर्वदैवतैः ॥ १२॥ 
“नरश्रेष्ठ ! मिथिळानरेशने अपने यज्चके फलरूपमें उस 
उत्तम घनुषको माँगा या; अतः सम्पूर्ण देवताओं तथा 
भगवान्‌ राङ्करने उन्हें वह घनुष प्रदान किया था । उस 
घनुषका मध्यभाग जिसे मुट्ठीसे पकड़ा जाता दै, बहुत ही 
सुन्दर है ॥ १२॥ 
आयागभूतं च्र॒पतेस्तस्य वेइ्मनि राघव। 
अर्चितं विविधेगन्धेधूंपेश्वागुरुगन्धिभिः ॥ १३॥ 
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«रघुनन्दन | राजा जनकके महळरमें वह घनुष पूजनीय 
देवताकी “भाँति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकारके गन्ध, धूप 
तया अगुरु आदि सुगन्धित पदार्थोते उसकी पूजा होती दै? ॥ 
पवसुक्त्वा सुनिवरः प्रस्थानमकरोत्‌ . तदा। 
खर्षिसङ्घः सकाङुत्स्थ आमन्ञ्य वनदेवताः ॥ १४ ॥ 

ऐसा कहकर मुनिवर विश्वाभित्रजीने बन-देवताओंसे 
आजा ळी ओर ऋषिमण्डली तथा राम-लद्मणके साथ वहसि 
प्रस्थान किया॥ १४ ॥ 
खस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि सिद्धः सिद्धाअमादृदम । 
उत्तरे जाहृवीतीर हिमचन्तं शिळोश्चयम्‌॥ १५॥ 

चलते समय उन्होंने वनदेवताओंसे कह्ा--५मैं अपना 
यज्ञकार्यं सिद्ध करके इस सिद्धाश्रमसे जा रहा हूँ । गङ्गाके 
» उत्तर तरपर होता हुआ हिमाळयपर्वंतकी .उपत्यकामें 
जाऊँगा । आपलोगोंका कल्याण दो? ॥ १५ ॥ 
इत्युक्त्वा सुनिशाटूँलः कोरिकः स तपोधनः । 
उत्तरां दिरामुद्दिष्य - प्रस्थातुसुपचक्रमे ॥ १६॥ 
ऐसा कहकर तपस्याके घनी मुनिश्रेष्ठं कोशिकने उत्तर 
दिशाकी ओर प्रस्थान आरम्भ किया ॥ १६ ॥ 
. तं व्रजन्तं सुनिवरमन्वगाद्नुसारिणाम्‌ । 
शकदीशतमान्रं तु प्रयाणे अह्मवादिनाम्‌ ॥ १७॥ 
उस समय प्रस्थानके समय यात्रा करते हुए मुनिवर 
- विश्वामित्रके पीछे उनके साथ जानेवाळे ब्रक्मबादी महर्षियोंकी 
सौ गाड़ियों चलीं | २७ ॥ 

सुगपक्षिरणाश्रैव सिद्धा्रमनिवाखिन 
. ` अजुजग्मुमेहात्मानं विश्वामित्र. तपोधनम्‌ ॥ १८ ॥ 

सिद्धाअमम निवास करनेवाले मृग और पक्षी भी तपोधन 
विश्वामित्रके पीछे-पीछे जाने लगे ॥ १८ ॥ 


' ` निवतेयामास ततः सर्षिसङ्कः स पक्षिणः। 


ते गत्वा दूरमध्वानं ऊम्बमाने दिवाकरे ॥ १९॥ 
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. वास चक्कुसुनिगणाः शोणाकूले समाहिताः। 


तेऽस्तं गते दिनकर खात्वा हुतहुताइानाः ॥ २०॥ 
कुछ दूर जानेपर ऋषिमण्डलीवहिंत विश्वामित्रने उन 
पञु-पक्षिर्योको लोटा दिया । फिर दूरतकका मार्ग तै कर 
लेनेके बाद जब सूर्य अस्ताचळको जाने लगे, तब उन्‌ 
ऋषियोंने पूणे सावधान रहकर शोणमद्रके तटपर पड़ाव 
डाला । जब सूर्यदेव अस्त हो गये, तब स्नान करके उन 
सबने अग्निहदोत्रका कार्य पूणे किया ॥ १९-२० ॥ 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेदुरमितौजसः। 
रामोऽपि सहसौमित्रिसुनींस्तानभिपूज्य च ॥ २१॥ 
अग्रतो निषंसादाथ विश्वामित्रस्य धीमतः। 


इसके बाद वे सभी अमिततेजस्वी ऋषि सुनिवर विश्वा- 


मित्रको आगे करके बैठे} फिर छक्ष्मणसहित. श्रीयम भी उन 
ऋषियोंका आदर करते हुंए बुद्धिमान्‌ विश्वाभित्रजीके सामने 
बैठ गये ॥ २१३ ॥ 

अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं तपोधनम्‌ ॥ २२॥ 
पप्रच्छ सुनिशाईल कोतूइलसमन्वितम्‌। 


तत्पश्चात्‌ महातेजस्वी श्रीरामने तपस्याके घनी मुनिश्रेष्ठ ` 
` विश्वामित्रसे कोतूहल्पूर्वक पूछा--॥ २२३ ॥ 
' भगवन्‌ को न्वयं देशः ससद्धवनशोभितः ॥ २३ ॥ 

'झोतुमिच्छामि भद्रं ते वकमरह॑सि | 


तरघतः । 
“भगवन्‌ | यह हरे-मरे समृद्धिशाली वनसे सुशोमित 


. देश कोन-सा है! मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ । 


आपका कल्याण दो । आप मुझे ठीक-ठीक इसका रहस्य 

बताइये’ ॥ २३३ ॥ 

नोदितो रामघाक्येन-' कथयामास खुबतः 

तस्य देशस्य निखिछसुषिमध्ये . मदातपाः ॥ २४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रश्‍नसे प्रेरित होकर उत्तम मतका 

पालन करनेवाले मंहातपस्वी विश्वामित्रने आषिमण्डळीके बीच 

उस देशका पृर्णरूपसे परिचय देना प्रारम्भ किया ॥ २४ ॥. 


इत्याषें औम्रामायणे वालमीकीये आदिकाब्ये जाळकाण्डे पुकमन्रिंशः सर्गः ॥ ३१ ४ | 
इस प्रकार श्रीवोल्मोकिनिर्मित आर्षरामायणं आदिकान्बके बाङकाण्डमें इकतीसयो सर्ग पुरा हुआ ॥ ३१ ॥ 


द्ात्िशः सर्ग 
तरुत्र इशके चार पुत्रोका वर्णन, शोणभद्र-तटवर्ती प्रदेशको वसुकी भूमि बताना, 


__ . अहायोनिमंहानासीत्‌ कुशो नाम महातपाः । 
| ह व सज्जनप्रतिपूजकः॥ १ ॥ 
= ) श्रीराम | पूर्वंकालमें 
... नामसे प्रसिद्ध एक महातपस्वी दर 
` बअश्याजीके पुत्र ये । उनका प्रत्येक ब्रत एवं संकल्प बिना किसी 


न ला. ~ 


कुशनामकी सो कन्याओंका वायुके कोपसे 'कुब्जा' होना 


क्लेश या कठिनाईके ही पूर्ण होता था। वे घर्मके शता! 
सत्पुरुषोका आदर करनेवाले और महान्‌ ये ॥ १ ॥ 
ल महात्मा कुलीनायां युक्तायां सुमदावलान। . ` 


हो गये हैं। वे साक्षात्‌ दैद्भ्यो जनयामास चतुरः सदशान झुतान ॥ २:१ 
उत्तम कुल्मे उत्पन्न विदर्भदेशकी राजकुमारी - उनकी. 
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पत्नी थी । उसके गर्भसे उन महात्मा नरेशने चार पुत्र उत्पन्न सुमागधी नदी रम्या मागधान्‌ वि्षता5ऽययौ । 


किये, जो उन्हीके.समान थे ॥ २॥ 
कुशाम्बं छुशनाभं च असूर्तरजसं बसरुम्‌। 
दीलि युक्ताय मददोत्लाहान झत्रधर्मचिकीषया ॥ -३ ॥ 
ताझुचाच कुशः पुत्रान्‌ धर्मिष्ठान्‌ सत्यवादिनः । 
क्रियतां पालन पुत्रा घम प्राप्स्यथ पुष्कलम्‌ ॥ ४ ॥ 
` उनके नाम इस प्रकार हैं--कुशाम्ब, कुशनाभ) असूतं- 
रजस# तथा वसु । ये सब-के-सब तेजस्वी तथा महान्‌ उत्साही 
थे | राजा कुशने “प्रजारक्षणरूप? क्षत्रिय-धर्मके पालनकी इच्छासे 
अपने उन धर्मिष्ठ तथा सत्यवादी पुन्रोसे कहा--'पुत्रो ! 
प्रजाका पालन करो, इससे तुम्हें घर्मका पूरा-पूरा फल ग्रा 
होगा? ॥ ३-४ ॥ | 
एहुशस्य घन शरुत्वा चत्वारो लोकसत्तमाः । 
निदेशं चक्रिरे सर्च पुराणां चरवरास्तदा ॥ ५ ॥ 
अपने पिता मद्दाराज कुशकी यह बात सुनकर उन चौंरां 
छोकशिरोर्माग नरश्रेष्ठ राजकुमारेने उस समय अपने-अपने 
लिये एथक-एथक्‌ नगर निर्माण कराया॥ ५ ॥ 
कुशास्वस्तु महातेजाः कोशाम्बीमकरोत्‌ पुरीम्‌। ` 
कुशंनाभस्दु घमोत्मा पुर चक्रे मदोदयम्‌ ॥ ६ ॥ 
महातेजस्वी कुशाम्बने 'कौशाम्बी’ पुरी बसायी (जिसे 
आजकछ “कोसम? कहते हैं )। धर्मात्मा कुझनामने 'महोदय! 
नामक नगरका निर्माण कराया ॥ ६॥ > 
असूतेरजसो नाम थमोरण्यं मद्यामतिः । 
'स्यध्के पुरवर राजा बसुनाम गिरिव्रजम्‌ ॥ ७ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ असूर्तरजसने “धर्मारण्य? नामक एक भ्रेष्ठ 
नगर बसाया तथा राजा वसुने /गेरित्रज' नगरकी स्थापना की || 
एला चखुमती नाम वसोस्तस्य महात्मनः । 
एते 'शेळबराः पञ्च प्रकाशन्ते समन्ततः ॥ ८ ॥ 
महात्मा वसुकी यह 'गिरित्रज? नामक राजधानी बसुमतीके 
नामसे प्रसिद्ध हुई । इसके चारों ओर ये पाँच भ्रेष्ठ पर्वत 
भिन होते है 02 003 
# राभायणशिरोमणि नामक व्याख्याक्े निर्माताने “अमूर्ति- 
र॒जस' पाठ माना है। महाभारतके भनुसार श्नका नाम “अमूतं- 
.रयस' या 'अमूतरर्‍या' था ( वन० ९५ । १७ )। यहाँ इनके द्वारा 
धमोरण्य नामक नगर बसानेका उल्लेख दै । यह नगर धर्मारण्य 
नामक तीथंभूत वनमें था। यह वन गयाके आस-पासका ही प्रदेश 
है । अमूतंरयाके पुत्र गयने ही गया नामके नगर. बसाया था । 
अतः धमोरण्य और गयाकी एकता सिद्ध होती दै । महाभारत बनपर्व 
( ८४। ८५ ) में गयाके ब्रह्मसरोवरको थमोरण्यसे सुशोभित बताया 
गया है। ( बन० ८२। ४७) धर्मारण्यमें पितृ पूजनड्री महत्ता 
मतायी गयी दै । 
† महाभारत सभाप (२१ । १--१० ) में इन पाँचों 
पवेचोके नाम इस प्रकार वेगित हैं--( १ ) निपुळ, ( २) वराइ, 


पञ्चानां शेळमुख्यानां मध्ये मालेव शोभते ॥ ९ ॥ 
यह रमणीय ( सोन) नदी दक्षिण-पश्भिमकी ओरसे 
बहती हुई मगघ देशमें आयी है) इसळ्यि यहाँ “सुमागघी? 
नामसे विख्यात हुई हे | यह इन पाँच श्रेष्ठ पर्वतोके बीचमें 
मालाकी माति सुशोभित हो रही है ॥ ९ ॥ 
संघा हि मागधी राम वसोस्तस्य मदात्मनः। 
पूवोभिचरिता राम सुक्षेचा संस्यमालिनी.॥ १० ॥ 
श्रीराम ! इस प्रकार "मागधी? नामसे प्रसिद्ध हुई यह 
सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वसुसे सम्बन्ध रखती दै । रघुनन्दन ! 
यह दक्षिण-पश्चिमसे आकर पूर्वोत्तर दिशाकी ओर प्रवाहित 
हुई है। इसके दोनों तटपर सुन्दर क्षेत्र ( उपजाऊ खेत ) हैं; 
अतः यह सदा सस्य-मालाओसे अलंकृत ( हरी-भरी खेतीसे 
सुशोभित ) रहती दै॥ १० | ` 
कुरानाभस्तु. राजषिः कन्यारातमचुत्तमम्‌ । | 
जनयामाख धमोत्मा घृताच्यां रघुनन्दन ॥ ११॥ 
.  रघुकुलको आनन्दित करनेवाले श्रीराम ! घर्मात्मा 
राजर्षि कुशनाभने घ॒तांची अप्सराके गमंसे परम उत्तम सौ 
कन्याओको जन्म दिया ॥ ११ ॥ 
सास्तु योवनशाछिन्यो रूपवत्यः स्चळंछताः। ` 
उद्यानभूमिमागम्य प्रादूषीवं शतहृदाः ॥ १२॥ 
गायन्त्यो नुत्यमानाश्च वाद्यन्त्यस्तु राघव । 
आमोदं. परमं जस्मुर्वराभरणभूषिताः ॥ १३॥ 
वे सव-की-सब सुन्दर रूप-छावण्यसे सुशोमित थीं | चीरे 
धीरे युवावस्थाने आकर उनके सौन्दर्यको ओर भी बढ़ा दिया। 
रघुवीर | एक दिन वस्त्र ओर आमूषणोसे विभूषित हो वे समी 
राजकन्याएं उद्यान-भूमिमें आकर वर्षाञ्चृतुमे प्रकारित 
होनेवाली विद्युन्मालाओंकी भाँति झोभा पाने लगीं । सुन्दर 
अळंकाररोसे अलंकृत हुई वे अङ्गनाएँ: गाती, बजाती और इत्य 
करती हुई वहाँ परम आमोदःप्रमोदमे मग्न हो गयीं ॥ 
अथ ताश्चारुखवोङ्गयो रूपेणाप्रतिमा सुचि । ` 


_ उद्यानभूमिमागम्य तारा इव घनाम्तरे॥ १४॥ 


उनके समी अङ्ग बड़े मनोहर थे । इस भूतलपर उनके 
रूप-सोन्दयंकी कहीं मी तुलना नहीं थी। उस उद्यानर्म आकर 
वे बादलोंके ओटमें कुछ-कुछ छिपी हुई तारिकाओंके समान 


` शोभा पा रही थीं॥ १४॥ 


ताः खबो युणसम्पत्ना रूपयौबनसंयुताः । 

हृट्टा सवोत्मको वायुरिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
- -उद समय उत्तम गुणोंसे सम्पन्न्‌ तथा रूप और योवनसे' 

.सुशोमित उन सब राजकन्याओंको देखकर सर्वस्वरूप बायु 

देवताने उनसे इस प्रकार _देवताने उनसे इस प्रकार कश॥ १५॥ _____ 


“RRR 
(२) इषम ( ऋषस ) ( ४) ऋषिगिरि ( मातङ्ग) तथा 
(५ ) चेत्यक। - ) न 
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' अह वः कामयें सवी भायों मम भविष्यथ । 


माञुषस्त्यज्यतां भावो दी्ेमायुरवाप्स्यथ ॥ १६॥ . 
धसुन्दरियो | मैं तुम सबको अपनी प्रेयसीके रूपमे प्रास 


करना चाहता हूँ । तुम सब मेरी मार्याएँ बनोगी । अब मनुष्य 
भावका त्याग करो ओर मुझे अङ्गीकार करके देवाङ्गनाओंकी 
भाँति दीघं आयु प्राप्त कर लो ॥ १६॥ 

चलं हि यौवन नित्यं मानुषेषु विशेषतः । 
अक्षयं यौवनं प्राप्ता अमयेब्य अविष्यथ ॥ १७॥ 


“विशेषतः मानव-दारीरमे जवानी कभी स्थिर नहीं 


रहती--ग्रतिक्षण क्षीण होती जाती है । मेरे साथ सम्बन्ध हो 
जानेपर दुमलेग अक्षय योवन प्रास करके अमर हो जाओगी' ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं शरुत्वा घायोरक्किष्टकमंण:। | 
अपहास्य ततो वाक्यं कन्यारातमथान्रवीस्‌॥ १८ ॥ 
अनायास ही. महान, कमे करनेवाले वायुदेवका यह 
कथन सुनकर वे सो कन्याएं अवहेलनापूर्यक हसकर 
बोलीं--॥ १८ ॥ 


आ किमर्थमवमन्यसे ॥ १९॥ 


` 'भ्युरभ्रेष्ठ | आप प्राणवायुके रूपमे समस्त प्राणियाके 
भीतर विचरते हैं (अतः सबके मनकी बातें जानते हैं। आपको 
यह माझम होगा किं हमारे मनमें आपके प्रति कोई आकर्षण 
नहीं है ) | इम सब बहिन आपके अनुपम. प्रभावको भी 

'.जानती हैं ( तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं है ); 


ऐसी दशाम यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान 


. किसल्यि कर रहँ हैं! ॥ १९॥ 
देव समस्ताः झुरससम। ` 


 स्थानाच्च्यावयितुं देव रक्षामस्तु तपो वयम्‌ ॥ २०॥ 


“देव | देवशिरोमणे | हम सब-की-सब राजर्षि कुशनामं 
' की कन्याएँ हैं | देवता होनेपर भी आपको शाप देकर वायु- 


पदसे भ्रष्ट कर सकती हैं; किंतु ऐसा करना नहीं चाहती; . 


क्योंकि हम अपने तपको सुरक्षित रखती हैं॥ २० ॥ 
मा भूत स कालो दुर्मंघः पितरं सत्यवादिनम्‌। ` 
अबमन्य खधघमेण स्वयं वरसुपाराहे ॥२१॥ 


अत्यन्त दयनीय दशाम पड़ी देख राजा कुशनाभ घबरा - 
“गये और इस प्रकार बोले--॥ ९५ || 


 वुर्मते | वह समय कभी न आवे, जब कि हम अपने 


सत्यवादी पिताकी अवदेळना करके कासवश या 


अधर्मपूर्वक स्वयं ही वर हृढने लगे ॥-२१ | 
पिता हि प्रशुरस्माक देवत परमं च सः । 


यस्य नो दास्यति पिता स नो भतो भविष्यति ॥२२॥ 


“इमलोगोपर हमारे पिताजीका प्रभुत्व दै, वे हमारे लिये 
सर्वश्रेष्ठ देवता हैं । पिताजी हमें जिसके हाथमें दे देंगे, 
हसारा पति होगा? ॥ २२ ॥ 
ताखां तु .वचनं श्रत्वा हरिः परमकोपनः । 


प्रविश्य सर्वगात्राणि बभञ्ज भगवान प्रभुः ॥ २३॥ | 


अरलिमाजाङतयो भग्नगात्रा भयादिताः। 
उनकी यह बात सुनकर वायुदेव अत्यन्त कुपित हो 


चे कुबड़ी हो गयां । उनकी आकृति मुडी बँघे हुए एक 


हायके बरावर हो गयी । वे भयसे व्याकुल हो उठीं ॥२३३॥ | 


कन्या वायुना भग्ना विविशुरपतेगदम । 
प्रविइय च खुखस्श्रान्ताः खलञ्जाः सारालोचनाभ २४ 
वायुदेवके द्वारा कुबडी की हुईं उन कन्याओने राजभवनमें 


$ 


. उठे । उन , ऐश्वर्यशाली प्रभुने उनके भीतर प्रविष्ट हो सब | 
अङ्गौको सोड़कर टेढ़ा कर दिया । शारीर मुड़ जानेके कारण » 


| 
| 
| 


प्रवेश किया । प्रवेश करके वे लजित और उद्दिग्न हो गयीं | 


' उनके नेत्रोसे आँसुऑकी धारा बहने लगी॥ २४ ॥ 


स च ता दयिता भझाः कन्या; परमशोभनाः । 
दीनास्तदा राजा सस्भ्रान्व इद्म्रबीत्‌॥ २५॥ 


अपनी परम सुन्दरी प्यारी पुत्रियांको कुन्जताके कारण | 


किमिदं कथ्यतां पुञ्यः को धर्म्रवमन्यते । 


. कुब्जाः केन कृताः खबोश्चे्ठन्त्यो नाभिभाषथ । 


पचं राजा विनिःश्वस्य समाधि संदधे ततः ॥ २६॥ | 


“पुत्रियो | यह क्या हुआ ! बताओ कोन प्राणी घमंकी 


देखना करता है ! किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया, जिससे | 


` तुम तड़प रही हो, किंतु कुछ बताती नहीं हो ।? याँ कहकर 


राजाने लंबी साँस खींची और उनका उत्तर सुननेके ल्यि वे 
सावधान होकर बेठ- गये ॥ २६ ॥ 


इत्यर्ये श्रीमद्रामायणे वाढ्मीकोर्ये आदिकाष्ये बाळकाण्डे द्वा्िशः सर्गः ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनिर्मित आधेरामायण आदिकांब्यके बारकाण्डमें बत्तीसवों सगे पुरा हुआ॥ ६२ ॥ 


टं ड्ड त्रयखिशः सगः 
राजा इशनाभद्रारा कन्याओंके घेये एवं श्चमाञ्चीलताकी प्रशंसा, ब्रह्मदत्तकी उत्पत्ति 
| तथा उनके साथ छुशनाभकी कन्याओंका विवाह 


तस्य तद्‌ वचनं शुत्वा कुरानाभस्य धीमतः 
5 स्पृष्टा कन्यादातमभाषत ॥ १ ॥ 


शिरोभिश्वरणी इस प्रकार कहा--॥ ९.॥ 
बदिमान महाराज कुशनासका वह बचन सुनकर उन सो चायुः सवोत्मको राजन्‌ प्रध्ेयितुमिच्छति। 
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कन्याओंने पिताके चरणोंमें सिर रखकर 


प्रणाम किया और 


बालकाण्डे जयस्त्रिवाः सर्ग 


अशुभं मार्गमास्थाय न धर्म प्रत्यवेक्षते ॥ २ ॥ 


.. राजन्‌ | सतत्र संचार करनेवाले वायुदेव अशुभ मार्गका 


- अवछम्वन करके हमपर बलात्कार करना चाहते थे | घर्मपर 


उनकी दृष्टि नहीं थी | २॥ 

पिदमत्यः स्म भद्र ते स्वच्छन्दे न वयं स्थिताः । 

पितरं नो वृणीष्व त्वं यदि नो दास्यते तब ॥ ३॥ 
हमने उनसे कहा--'देव | आपका कल्याण हो; हमारे 

पिता विद्यमान हैं; हम स्वच्छन्द नहीं हैं| आप पिताजीके 


: पास जाकर हमारा वरण कीजिये | यदि वे हमें आपको सौंप 


देंगे तो इम आपकी हो जायगी? || ३ || 


तेन पापाचुबन्धेन बचन न प्रतीच्छता। . 


एवं ब्रुवन्त्यः सवोः स्स वायुनाभिइंता भृशम्‌ ॥ ४ ॥ 

परंतु उनका मन तो पापसे बँधा हुआ था । उन्होंने 
हमारी बात नहीं मानी | हम सब बहिनें ये ही घर्मसंगत 
बातें कह रही थीं, तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुँचायी--- 


` बिना अपराधके ही हमें पीडा दी ॥ ४॥ 


तासां तु वचनं शरुत्वा राजा परमधार्मिकः । 
प्रत्युवाच मद्दातेजाः कन्याशतमनुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 


उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजाने 
उन अपनी परम उत्तम सौ कन्याओको इस प्रकार उत्तर 
दिया ५॥ . ' 
शान्त क्षमावतां पुष्यः कर्तव्यं सुमहत्‌ छतम । 
पेकमत्यसुपागस्य कुलं चावेक्षितं मम ॥ ६॥ 

“पुत्रियो ! क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं, 
बही क्षमा तुमने भी की दै। यह दुमळोगोंके द्वारा महान्‌ कार्य 
सम्पन्न हुआ है । तुम सबने एकमत होकर जो मेरे कुलकी 
मर्यादापर ही इष्टि रखी है--कामभावकी अपने मनमें स्थान 
नहीं दिया है--यह मी तुमने बहुत बड़ा काम किया है ॥६॥ 
अलंकारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्य वा। | 
दुष्कर तश्च चे कषान्तं त्रिदशेषु विशेषतः ॥ ७ ॥ 
याडशी वः क्षमा पुश्यः सवासामविशेषतः। ` 

“ल्ली हो या पुरुष, उसके लिये क्षमा ही आभूषण है । 
पुत्रियो | तुम सत्र लोगॉमें 'समानरूपसे जैसी क्षमा या 
सहिष्णुता है; वह विशेषतः देवताओंके लिये मी दुष्कर ही 
हे॥७३॥ . र 
क्षमा दानं क्षमा सत्यं क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिकाः ॥ ८ ॥ 
शमा यशाः क्षमा घमः क्षमायां विष्ठित जगत्‌। 


`. €पुत्रियो ! क्षमा दान दै; क्षमा सत्य है, क्षमा यश है; क्षमा 
` यश है ओर क्षमा घर्म है, क्षमापर ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ टिका 
हुआ हे ८३ ॥ 


विरज्य कन्याः काकुत्स्थ राजा त्रिदृशविक्रमः ॥ ९ ॥ 
मम््रशो मन्त्रयामास प्रदानं लहद मन्भरिभिः | 
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देशे काळे च कर्तव्यं सदशे प्रतिपादनम्‌॥ १०॥ 

ककुत्स्थकुलनन्दन श्रीराम ! देवतुल्य पराक्रमी राजा 
कुशनाभने कन्याआंसे ऐसा कहकर उन्हें अन्तःपुरमें जानेकी 
आशा दे दी और मन्त्रणाके तत्वको जाननेवाले उन 
नरेशने स्वयं मन्त्रियोके साथ बैठकर कन्याओंके विवाहके 
विषयमे विचार आरम्भ किया | विचारणीय विषय यह था किं 
“किस देशमें किस समय और किस सुयोग्य वरके साथ उनका 
विवाह किया जाय ? ॥ ९-१० | 


पतस्मिन्नेव काळे तु चूली नाम महाद्युतिः । 
ऊध्वेरेताः शुभाचारो ब्राह्मं तप उपागमत्‌ ॥ ११॥ 
उन्हीं दिनों चूली नामसे प्रसिद्ध एक महातेजस्वी, सदा- 
चारी एवं ऊध्वेरेता ( नेष्ठिक ब्रह्मचारी ) मुनि वेदोक्त तप- 
का अनुष्ठान कर रहे थे ( अथवा ब्रह्मचिन्तनरूप तपस्यामें 
संलग्न ये) ॥ ११ ॥ 
तपस्यन्तसूषि तत्र -गन्धर्वी पयुपासते । ` 
सोमदा नाम भद्रं ते ऊर्मिछातनया तदा ॥ १२॥. 
शीराम ! तुम्हारा भला हो; उस समय एक गन्धर्व. 
कुमारी वहाँ रहकर उन तपस्वी मुनिकी उपासना ( अनुग्रइकी 
इच्छासे सेवा ) करती थी | उसका नाम था सोमदा | वह 
ऊर्मिलाकी पुत्री थी ॥ १२॥ 
सा च तं प्रणता भूत्वा शुश्रूषणपरायणा । 
उवास काले घर्मिष्ठा तस्यास्तुष्टोऽभवद्‌ गुरु)॥ १३ ॥ 
वह प्रतिदिन मुनिको प्रणाम करके उनकी सेवामें छगी 
रहती थी तथा घर्ममें स्थित रहकर समंय-सप्रयपर सेवाके 
लिये उपस्थित होती थी; इससे उसके ऊपर वे गौरवशाली मुनि 
बहुत संतुष्ट हुए ॥ १३॥ ५ 
स च तां काळयोगेन प्रोवाच रघुनन्दन । 
परितुष्ठोऽस्मि भद्र ते कि करोमि वव प्रियम्‌ ॥ १४॥ 
` रघुनन्दन | झुभ समय आनेपर चूलीने उस गन्घर्व- 
कन्यासे . कहा--«झुभे | तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुमपर 
बहुत संतुष्ट हूँ | बोलो, तुम्हारा कोन-सा प्रिय कार्य सिद्ध . 
करू” || १४ ॥ ` Ee 
परितुष्टं सुनि शात्वा गन्धर्वी मधुरस्वरम्‌। 
उवाच परमप्रीता चाक्यशा वाक्यकोविदम्‌ ॥ १५॥ 
मुनिको संतुष्ट जानकर गन्धर्व-कन्या बहुत प्रसन्न हुई । 


. बह बोळनेकी कला जानती थी; उसने वाणीके मर्मश मुनिसे 


मधुर स्वरमें इस प्रकार कहा--॥ १५ ॥ 

लक्कम्या समुदितो आह्यया अह्मभूतो महातपाः। | 

्ाह्मेण तपसा युक्त पुत्रमिच्छामि धार्मिकम्‌ ॥१६॥ 
'महर्ष | आप ग्राही सम्पत्ति ( त्रझ्तेज ) से सम्पन्न 

होकर त्रझखरूप हो गये हैं; अतएव आप महान्‌ तपस्वी 
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| हॅ | में आपसे ब्राह्म तप ( ब्रह्म-ज्ञान एवं वेदोक्त तप ) 


से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्रात करना चाहती हूँ ॥ १६ ॥ 
` अपतिश्चास्ि भद्रं ते भाया चास्मि न कस्यचित्‌। 

` ्राह्मेणोपगतायाश्च दातुमर्हसि मे खुतम्‌॥ १७॥ 
“मुने | आपका भला हो । मेरे कोई पति नहीं है । 

में न तो कितीही पत्नी हुई हूँ और न आगे होऊँगी । 

आपकी सेवामे आयी हूँ; आप अपने ब्राह्म॒छ ( तपः- 

शक्ति ) से मुझे पुत्र प्रदान करे? ॥ १ ७ || 

तस्याः प्रसन्नो ब्रह्मषिंदंदो ्राह्ममचुत्तमम्‌ । 

ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मानसं चूलिनः सुतम्‌ ॥ १८॥ 
उस गन्ध्वकन्याकी सेवासे संतुष्ट हुए ब्रह्मपि चूलीने 

उसे परम उत्तम ब्राह्मतपसे सम्पन्न पुत्र प्रदान किया । 

वह उनके मानसिक संकस्पसे प्रकट हुआ मानस पुत्र या! 

उसका नाम 'ब्रह्मदत्त' हुआ ॥ १८ ॥ 

स राजा ब्रह्मदत्तस्तु पुरीमध्यवसत्‌ तदा । 

कास्पिठ्यां परया लक्ष्म्या देवराजो यथा दिवम्‌॥ १९॥ 
( कुशनाभके यहाँ जब कन्याओँके विवाहका 

विचार चल रहा था ) उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम 

लक्ष्मीसे सम्पन्न हो “काम्पिल्याः नामक नगरीमें उसी तरह 

निवास करते थे, जैसे खर्गकी अमरावतीपुरीमे देवराज 

इन्द्र ॥ १९॥ , | 

स बुद्धि कृतवान्‌ राजा कुशनाभः सुधामिकः । 

घ्रह्मदत्ताय काकुत्स्थ दातुं कन्याशतं तदा ॥२०॥ 
ककुत्स्यकुल्भूषण श्रीराम | तब परम धर्मात्मा राजा 

कुशनामने ब्रह्दत्तके साथ अपनी सौ, कन्याओको ब्याह 

देनेका निश्चय किया ॥ २० ॥ 

तमाहय महातेजा त्रह्मदत्त॑. मद्दीपतिः । 

ददौ कन्याशतं राजा सुप्रीतेनान्तरात्मना॥ २१ ॥ 

. महातेजखी भूपाल राजा कुशनाभने ब्रह्मदत्तको बुलाकर 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


अत्यन्त प्रसन्न चित्तते उन्हें अपनी सौ कन्याएँ सौंप दीं || . 
यथाक्रमं तदा पाणि जग्राह रघुनन्दन | 
ब्रह्मदत्तो मद्दीपाळस्त'सां देबपतियंथा ॥ २२॥ 
रघुनन्दन ! उस समय देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी 
पृथ्वीपति ब्रह्मदुत्तने क्रमशः उन सभी कन्याओंका पाणिग्रहण 
किया ॥ २२ ॥ : 
स्पृष्टमात्रे तदा पाणो विकुष्जा विगतञ्वराः। 
युक्त परमया लक्ष्या बभौ कन्याशतं तदा ॥ २३॥ 
बिवाइकालमें उन कन्याओंके हाथोंका ब्रह्मदचके हायसे 
स्पर्श होते ही वे सब-की-सब कन्याएं कुब्जत्वदोषसे रहित; 
नीरोग तथा उत्तम शोमासे सम्पन्न प्रतीत होने लर्गी ॥२३॥ 
स दृष्टा वायुना सुक्ताः कुशनाभो महीपतिः । 
बसू परमप्रीतो एष लेभे पुनः पुनः॥ २४॥ 
बातरोगके रूपमे आये हुए वायुदेवने उन कन्याओको 
छोड़ दिया--यह देख पृथ्वीपति राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न 
हुए और बारंवार इषंका अनुभव करने लगे ॥ २४ | 
कृतोद्वाहं तु राजानं ब्रह्मदत्त मद्दीपतिम्‌। 
सदार प्रेषयामास सोपाभ्यायगणं तदा ॥ २५॥ 
भूपाळ राजा ब्रह्मदत्तका विवाइ-कार्ये सम्पन्न हो जानेपर 
महाराज कुशनामने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहितोंसहित आदर 
पूर्वक विदा किया ॥ २५॥ 
सोमदापि खुतं दृष्टा पुत्रस्य सदशी क्रियाम्‌। ` 
यथान्यायं च गन्धर्वी स्चुषास्ताः प्रत्यनन्दत । 
स्पृष्टा स्पृष्टा च ताः कन्याः कुदानाभं प्रशास्य चा रद 
गन्धर्वी सोमदाने अपने पुत्रको तथा उसके योग्य विवाह- 
सम्बन्धको देखकर अपनी उन पुत्रवधघुओंका यथोचितरूपसे 
अभिनन्दन किया । उसने एक-एक करके उन सभी राज. 
कन्याओंको दृदयसे लगाया और महाराज कुशनामकी सराहना 
करके वहाँसे प्रस्थान किया ॥ २६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डे त्रयखिंशः सगेः ॥ ३३ शा 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मिंत आपरामायण आदिकाव्ये बाउकाष्डमें तेतीस! सगे पूरा हुआ ॥ ३३ ॥ . 


| | चतुस्निशः सर्गः ना 
गाधिकी उत्पत्ति, कौशिकीकी प्रशंसा, विश्वामित्रजीका कथा बंद करके आधी रातका 
| वर्णन करते हुए सबको सोनेकी आज्ञा देकर शयन करना | 


कृतोद्वाहे गते तस्मिन्‌ ब्रह्मदे च राघव। 
अपुत्रः पुत्रलाभाय 


पुष्टि यका अनुष्ठान किया ॥ १॥ ` 
इष्ट्यां सु बतेमामायां कुशनामं मदीपतिम्‌। 


॥ १॥ 
रघुनन्दन ! विवाह करके जब राजा ब्रदत्त चले गये; 
तब पुत्रहीन महाराज कुशनाभने श्रेष्ठ पुत्रकी प्रासिके लिये 


उवाच परमोदारः कुशो बरहासुतस्तदा॥ २ ॥ 
उस यज्ञके होते समय परम उदार ब्रह्मकुमार महार 

कुशने भूपाल कुशनाभसे कहा-- २॥ 

पुत्रस्ते सदृशाः पुत्र भविष्यति सुधामिकः | 

गायि प्राप्स्यसि तेन त्वं कीतिं लोके च शाश्वतीम ॥ ३॥ 
“बेटा | दुह अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्रात 
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होगा । तुम “गाधि? नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके-द्वारा 
तुम्हे संसारमें अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी? | ३ ॥ 
पवसुकत्वा कुशो राम कुशनाभं महीपतिम्‌ । 
जगामाकाशमराविशय ब्रलोक सनातनम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीराम | परथ्वीपति कुरानामसे ऐसा कहकर राजर्षि 
कुश आकारामें प्रविष्ट हो सनातन त्रह्मलेकको चले. गये ॥ ४॥ 


कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य कुशनाभस्य घीमतः । 

जशे परमधमिष्ठों ग्राधिरित्येव नामतः ॥ ५ ॥ 
कुछ कालके पश्चात्‌ बुद्धिमान राजा कुशनामके यहाँ 

परम धर्मात्मा “गाधि? नामक पुत्रका जन्म हुआ॥ ५ ॥ 

स पिता मम काकुत्स्थ गाधिः परमधामिंकः । 

कुशवंशप्रसूतो ऽस्मि कौरिको रघुनन्दन ॥ .६ ॥ 
ककुत्स्थकुलभूषण रघुनन्दन ! वे परम धर्मात्मा राजा 

गाधि मेरे पिता थे | में कुशके कुलमे उत्पन्न होनेके कारण 

“कौशिक? कहलाता हुँ ॥ ६ ॥ 

पूवेजा भगिनी चापि मम राघव सुबता। 

नाम्ना सत्यवती नाम ऋचीके प्रतिपादिता ॥ ७ ॥ 
राघव | मेरे एक ज्येष्ठ बहिन भी थी, ,जो उत्तमं ब्रतका 

पालन करनेवाळी थी । उसका नाम सत्यवती था | वह 

` ऋचीक मुनिको व्याही गयी थी ॥ ७ ॥ 

सशरीरा गता खरग भतोरमनुवर्तिनी। 

कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च मदानी ॥ ८ ॥ 
अपने, पतिका अनुसरण करनेवाली सत्यवती शरीरसहित 

स्वर्गछोकको चली गयी थी। वही परम उदार महानदी 

कोसिकीके रूपमे भी प्रकट होकर इस भूतळपर प्रवाहित 

होती है॥ ८॥ 

दिव्या पुण्योद्का रस्या हिमवन्तसुपाथिता । 

लोकस्य दितकार्याथ प्रवृत्ता भगिनी मम ॥ ९ ॥ 
मेरी वह बहिन जगतके हितके लिये हिमालयका आश्रय 

लेकर नदीरूपमे प्रवाहित हुई | वह पुण्यसलिला दिव्य नदी 

बड़ी रमणीय है ॥ ९ ॥ 

ततोऽहं हिमवत्पाइवे वसामि नियतः छुखम । 

भगिन्यां स्नेदसंयुक्तः कोशिक्यां रघुनन्दन ॥ १०॥ 


रघुनन्दन | मेरा अपनी बहिन कोदिकीके प्रति बहुत | 


स्नेह दै; अतः मैं हिमाळयके निकट उसीके तटपर नियमपूर्वक 
बड़े सुखसे निवासं करता हूँ.॥ १० ॥ 
सा तु सत्यवती पुण्या सत्ये धर्म प्रतिष्ठिता । 
'चतिवता मदाभागा कोशिकी सरितां वरा ॥ ११॥ 
पुण्यमयी सत्यवती सत्य घर्ममें प्रतिष्ठित है। वह परम 
पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओंमें भ्रेष्ठ कोशिकीके 
रूपभे विद्यमान है ॥ ११॥ 


९९ 


अह हि नियमाद्‌ राम हित्वा तां ससुपागतः। 
सिदाथममनुप्रा्तः सिद्धोऽस्मि तव तेजसा ॥ १२॥ 
श्रीराम | में यज्ञसम्बन्धी नियमकी सिद्विके लिये ही 
अपनी बहिनका सांनिष्य छोड़कर सिद्धाश्रम ( बक्सर ) में 
आया था । अब तुम्हारे तेजसे मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गयी दै॥ 
पषा राम ममोत्पत्तिः खस्य वंशस्य कीर्तिता । 
देशस्य हि महावाद्ो यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ १३॥ 
महाबाहु श्रीरम ! तुमने मुझसे जो पूछा था, उसके 
उत्तरम मैंने तुम्हें शोणमद्रतटवताँ देशका परिचय देते हुए 


` यह अपनी तथा अपने कुळकी उत्पत्ति यतायी है ॥ १३॥ 


गतोऽर्धरात्रः काकुत्स्थ कथाः कथयतो मम। 

निद्रामभ्येहि भद्रं ते मा भूद्‌ विष्नोऽध्चनीह नः॥ १४॥ 
` ` काङुत्स्थ | मेरे कंथा कहते-कहते आधी रात बीत गयी । 
अब थोड़ी देर नींद ले लो | तुम्हारा कल्याण हो । में शवाइता 


हुँ कि अधिक जागरणके कारण हमारी यात्रामें विघ्न न पड़े ॥ - 


निष्पन्दास्तरवः सवं निलीना स्गप्षिणः । 

नेदो 

न तमसा व्यासा दिशश्च रघुनन्दन ॥ १५॥ 
घारे वृश्च निष्कम्प जान पड़ते हैं--इनका एक पत्ता भी 

नहीं हिलता है । पशु-पक्षी अपने-अपने वासस्थानमें छिपकर 


- बभेरे लेते हैं । रघुनन्दन | रात्रिके अन्धकारसे सम्पूंणै दिशा 


व्याप्त हो रही हें ॥ १५॥ 
शानेविस्रज्यतेः संध्या नभो नेत्रेरिवावृतम्‌। . 
नक्षत्रतारागनं ज्योतिभि रवभासते ॥ १६॥ 


धीरे-धीरे संध्या दूर चली गयी । नश्चत्रों तथा ताराओसे 
भरा हुआ आकाश ( सहस्नाक्ष इन्द्रकी माति) सहस्रो 
ज्योतिर्मय नेत्रोसे ब्यास-सा होकर प्रकांशित हो रहा है ॥ १६॥ 
उत्तिष्ठते च शीतांशुः शशी लोकतमोनुदः । 
हादयन्‌ प्राणिनां लोके मनांसि प्रभया स्वया॥ १७॥ 
सम्पूर्ण छोकका अन्धकार दूर करनेवाले शीतरश्मि 
चन्द्रमा अपनी प्रमासे जगत्के प्राणियोके मनको आह्वाद प्रदान 
करते हुए उदित हो रहे हे ॥ १७ || 
नेशानि सवभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः । - 
यक्षरा्षससङ्घाश्च रौद्राश्च पिशिताशनाः ॥ १८॥ 
रातमें विचरनेवाले समस्त प्राणी--यक्ष-राक्षसोंके समुदाय 
तथा भयंकर पिशाच इधर-उधर विचर रहे हैं ॥ १८ | 
एवसुकत्वा महातेजा विरराम महासुनिः । 
साधुसाध्विति ते सवे सुनयो ह्यभ्यपूजयन्‌ ॥ १९॥ 
ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो 


# इस वर्णनसे जान पढ़ता दै कि उस. रात्रिको कृष्णपक्षकी 
नवमी तिथि थी । 
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राये | उस समय सभी मुनियोने साधुवाद देकर विश्वामित्रजी- 

की भूरि-भूरि प्रशंसा की-- ॥ १९ ॥ 

कुशिकानामयं वंशो महान. धर्मपरः सदा । 

ब्रह्मोपमा महात्मानः कुशवंश्या नरोत्तमाः ॥ २० ॥ 
'कुशपु्नॉंका यह वंश सदा ही महान्‌ धर्मपरायण रहा 

हे । कुशवंशी महात्मा भेष्ट मानव ब्रह्माजीके समान तेजस्वी 

हुए हैं॥ २० ॥ 

विशेषेण भवानेव विश्वामित्र महायशः । 

फौशिकी सरितां श्रेष्ठा कुलोद्योतकरी तव ॥ २१॥ 
'महायशस्वी विश्वामित्रजी ! अपने वंशमें सबसे बड़े 

महात्मा आप ही हैं. तथा सरिताओंमें श्रेष्ठ कोशिकी भी 


। श्रीमद्धाल्मीकीयरामायणे 


आपके. कुलकी कीतिको प्रकाशित करनेवाली है? ॥ २१ || 
मुदितैमुनिशादंलेः प्रशस्तः कुशिकात्मजः । 
निद्रासुपागमरच्ट्रीमानस्तंगत इवांशुमान्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार आनन्दमग्न हुए उन मुनिवरोद्वारा * प्रशेसित 
श्रीमान्‌ कौशिकमुनि अस्त . हुए सूर्यकी भाँति नींद लेने 
लगे ॥ २२ ॥ । 
रामोऽपि सहसौमित्रिः किंचिदागतबिस्मयः । 
प्रशास्य मुनिशादूंल॑ निद्रां ससुपसेत्रते ॥ २३॥ 
वह कथा सुनकर लक्ष्मणसहित भ्रीरामको भी कुछ 
विस्मय हो आया । वे भी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रकी सराइना करके 
नींद लेने लगे ॥ २३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्वामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतु्खिशः सर्गः ॥ ६४ ४ 
इस प्रकार श्रोगल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बाठकाध्डमें नचोतीसवाँ सगे पूरा हुआ ॥ ३४॥ . 
-- श्र 


र चिन. सगे । 
शोणभद्र पार करके विश्वामित्र आदिका गङ्गाजीके तटपर पहुँचकर वहाँ रात्रिवास करना तथा 
श्रीरामके पूछनेपर विश्वामित्रजीका उन्हें गङ्गाजीकी उत्पत्तिको कथा सुनाना 


उपास्य सान्रिरोषं तु शोणाकूले महर्षिभिः । 
निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रोऽस्यभाषत॥ १ ॥ 
महर्षियोसहित विश्वामित्रने राजिके शेषमागमें शोणमद्रके 
तटपर शयन किया । जब रात बीती और प्रभात हुआ, तब 
` वे भीरामचन्द्रजीसे इस प्रकार बोले-॥ १ ॥ 
सुप्रभाता निशा राम पूचो संध्या प्रवतेते । 
उचिष्ठोचिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोचय॥ २॥ 
“भीराम ! रात बीत . गयी । सबेरा हो गया । तुम्हारा 
कल्याण हो, उठो, उठो और चळनेकी तैयारी . करो? ॥ २॥ 
तच्छुत्वा वचनं तस्य छृतपूथोद्धिकक्रियः । 
गमन रोचयामास वाक्यं चेदमुवाच ह॥ ३॥ 


मुनिकी बात सुनकर पूर्वाद्वकाळका नित्यनियम पूर्ण करके . 


श्रीराम चलनेको तैयार हो गये और इस प्रकार बोले - 

अयं शोणः शुभजलोऽगाधः पुलिनमण्डितः। . 

कतरेण पथा व्रह्मन्‌ संतरिष्यामहे वयम्‌॥ ४ ॥ 
(झन्‌ ! शुभ जलसे परिपूर्ण तथा अपने तटोसे सुशोभित 

होनेवाज यह. शोणमद्र तो अथाह जान पड़ता दै । इमलोग 

किस मार्गसे चलकर इसे पार करेंगे ?? ॥ ४॥ 

पवसुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रो ऽत्रवीदिदम्‌ । 

पष पन्था मयोद्दिष्टो येन यास्ति महषयः ॥ ५ ॥ 
भीरामके ऐसा कहनेपर विश्वामित्र बोले--५जिस मार्गसे 

महर्षिगण शोणभद्रको पार करते हैं; उसका मैने पहळेसे ही 

निश्चय कर रखा है, वह मार्ग यह है? | ६ ॥ 


5 


पचमुक्ता मद्दषंयो विश्वामित्रेण धीमता। ` 
पछ्यः्तस्ते प्रयाता चै घनानि विविधानि च ॥ ६ ॥ 


° बुद्धिमान विश्वामित्रके ऐसा कइनेपर वे महर्षि नाना ` 


` प्रकारके वनोंकी शोभा देखते हुए बहोसे प्रस्थित हुए॥ ६ ॥ 


ते गत्वा. दूरमध्वानं गतेऽधद्‌ वसे तदा । ह 
जावी सरितां धेष्ठां दडशुसुनिसविताम्‌॥ ७ ॥ ¦ 
' बहुत दूरका मार्ग तै कर लेनेपर दोपहर होते-होते उन . 
सत्र लोगोंने मुनिजनसेवित, सरिताओंमें रेष्ठ गङ्गाजीके 

तटपर पहुँचकर उनका दर्शन किया ॥ ७ || 

तां दृष्टा पुण्यसलिलां हंससारससेविताम्‌ 

बभूवुसंनयः सवं मुदिताः खहराघवाः॥ ८ ॥ 
हंसो तथा सारसोंसे सेवित पुण्यसलिला भागीरथीका 

दर्शन करके श्रीरामचन्द्रजीके साथ संमस्त मुनि बहुत प्रसन्न 

हुए ।। ८ ॥ | 

तस्यास्तीरे तदा सतं यक्कुवोसपरिग्रहम्‌। 


.ततः ख्रात्वा यथान्यायं संतप्य पितृदेवताः ॥ ९ ॥ _ 


हुत्वा चेवाग्तिहोत्राणि प्राइय चाम्ृतवद्धविः । 
दिविशुजीह्वीतीर शुभा सुदितमानसाः॥ १० ॥ 
विश्वामित्रं महात्मानं परिवायं समन्ततः । | 

उस समय सबने गङ्गाजीके तटपर डेरा डाला | फिर « 
विधिवत्‌ स्नान करके देवताओं ओर पितरोंक्रा तपण | 
किया | उसके बाद अग्निक्षेत्र करके अमुतके समान मीठे 
इत्रिष्यफा भोजन किया । तदनन्तर वे सभी 
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महर्षि प्रसन्नचित्त हो महात्मा विश्वामित्रको चारों ओरसे घेर- 
कर गाङ्गाज़्ीके तटपर बैठ गये ॥ ९-१०३ ॥ 
विष्टिताश्च यथान्यायं राघवौ च यथाहँतः । 
सम्प्रहष्टमना रामो विइवामित्रमथात्रचीस्‌ ॥ ११॥ 
जब वे सत्र मुनि स्थिरभावसे विराजमान हो गये और 
श्रीराम तथा लक्ष्मण भी यथायोग्य स्थानपर बैठ गये) तब 
भीरामने प्रसन्नचित्त होकर विश्वामित्रजीसे पूछा--] ११ ॥ 
भगवऽ्छरोतुमिच्छामि गङ्कां त्रिपथगां नदीम्‌। 
त्रैलोक्यं कथमाक्रम्य गता नदनदीपतिम्‌ ॥ १२॥ 
“मगवंन्‌ | में यह सुनना चाहता हूँ कि तीन मागते 
प्रवाहित होनेवाली नदी ये गङ्गाजी किस प्रकार तीनों लोकोमें 
घूमकर नदों और नदियोंके खामी समुद्रम जा मिली हैं !? || 
चोदितो रामवाक्येन विइवामित्रो मद्दासुनिः । 
वृद्धि जन्म च गज्ञाया वक्तुमेवोपचक्रमे ॥ १३॥ 
श्रीरामके इस प्रनद्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्रने 
गङ्गाजीकी उत्पत्ति ओर वृद्धिकी कथा कहना आरम्भ किया--॥ 
` शैलेन्द्रो हिमवान राम धातूनामाकरो महान्‌ । 
तस्य कन्याद्वयं राम रूपेणाप्रतिमं भुवि ॥ १४॥ 
“श्रीराम | हिमवान्‌ नामक एक पर्वत है, जो समस्त 


पवेतोंका राजा तथा सब्‌ प्रकारके धातुओंका बहुत बड़ा: 


खजाना है । हिमवानकी दो कन्याएँ हैं, जिनके सुन्दर रूपकी 

इस भूतळपर कहीं तुलना नहीं है || १४॥ 

या मेरुदुद्दिता राम तयोमोता सुमध्यमा । 

नाम्ना मेना मनोक्षा वै पत्नी हिमवतः प्रिया ॥ १५॥ 
“मेरु पर्वतकी मंनोहारिणी पुत्री मेना हिमवानकी प्यारी 

पत्नी है । सुन्दर कटिप्रदेशवाली मेना ही उन दोनों कन्याओंकी 

जननी हैं ॥ १५ ॥ 

तस्यां गङ्गयमभबज्ज्येष्ठा हिमवतः सुता । 

उमा नाम द्वितीयाभूत्‌ कन्या तस्येव राघव ॥ १६॥ 
“रघुनन्दन | मेनाके गर्मसे जो पहली कन्या उत्पन्न हुई, 


वही ये गङ्गाजी हैं । ये हिमवानकी ज्येड पुत्री हैं। हिमवानकी ही : 


दूसरी कन्या, जो मेनाके गर्मसे उत्पन्न हुइ, उमा नामसे 

प्रसिद्ध हैं॥ १६ ॥ 

अथ ज्येष्ठा सुराः सवे देवकायचिकीषंया । 
शलेन्द्रं वरयामासुर्गङ्गां त्रिपथगां नदीम्‌ ॥ १७॥ 
“कुछ कालके पश्चात्‌ सब देवताओंने देवकार्यकी लिद्धिके 

लिये ज्येष्ठ कन्या गड़ाजी को; जो आगे चलकर स्वर्गसे त्रिपथगा नदी 


१०१ 


के रूपमें अवतीर्ण हुईं, गिरिराज. हिमालयसे माँगा ॥ १७॥ 

ददौ धर्मेण दिमवांस्तनयां लोकपावनीम्‌ । 

स्वच्छन्द्पथगां गङ्गां त्रेलोक्यहितकास्यया ॥ १८॥ 
'हिमवानने त्रिभुवनका हित करनेकी इच्छासे स्वच्छन्द 

पथपर विचरनेवाळी अपनी लोकपावनी पुत्री गङ्गाको धर्मपूर्वक 

उन्हें दे दिया ॥ १८ ॥ 

प्रतिगृह्य त्रिलोकाथं त्रिलोकहितकाङ्किणः । 


_ गङ्गामादाय तेऽगरच्छन्‌ ङतार्थंनान्तरात्मना ॥ १९॥ 


“तीनो छोकोंके हिंतकी इच्छावाले देवता त्रियुवनकी 
भलाइँके लिये ही गङ्गाजीको लेकर मन-ही-मन कृतार्थताका : 


, अनुभव करते हुए चले गये ॥ १९ ॥ 


या चान्या शैळदुदिता कन्या ऽ ऽसीदूरघुनन्दन। 
उग्रं सुवतमास्थाय तपस्तेपे तपोधना ॥ २०॥ 
रघुनन्दन | गिरिराजकी जो दूसरी कन्या उमा थीं, वे 
उत्तम ऐयं कठोर प्रतका पालन करती हुईं घोर तपस्यार्मे लग ' 
गयीं । उन्होंने तपोमय धनका संचय किया ॥ २० ॥ 
उग्रेण तपसा युक्तां ददौ शेळवरः सुताम्‌ । 
युद्रायाप्रतिरूपाय उमां लोकनमर्ङताम्‌॥ २१॥ 
“गिरिराजने उग्र तपस्यामें संलग्न हुई अपनी वह विश्व 
वन्दिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान्‌ रुद्रको 
ब्याह दी | २१ ॥ [ 
पते ते शैलराजस्य जुते छोकनमस्छते। 
गजा च सरितां अष्टा उमादेवी च राघव ॥ २२॥ 
«रघुनन्दन | इस प्रकार सरिताओंमें श्रेष्ठ गङ्गा तथा 
भगवती उमा--ये दोनों गिरिराज हिमाल्यकी कन्याप हैं। 
सारा संसार इनके चरणोंमें मस्तक झुकाता है ॥ २२॥ 
एतत्‌ ते सवंमार्थातं यथा त्रिपथगामिनी । 
खं गता प्रथमं तात गति गतिमतां वर ॥ २३॥ 
सेषा छुरनदी रम्या शेलेन्द्रतनया तदा। 
सुरलोकं समारूढा विपापा जलवाहिनी ॥ २७॥ ` 
“गतिशीलेमिं श्रेष्ठ तात भ्रीराम ! गङ्गाजीकी उत्पत्तिके 
विषयमें ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दीं। ये त्रिपथगामिनी 
केसे हुईं यह भी सुन लो । पहले तो ये आकाशमार्गमें गयी 
थीं । तत्पश्चात्‌ ये गिरिराजकुमारी गङ्गा रमणीया देवनदीके 
रूपमे देवळोकमें आरूद हुई थीं | फिर जलरूपमें प्रवाहित 
हो लोमोंके पाप दूर करती हुई रसातलमें पहुँची याँ? ।।२३-२४॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वांद्मीकीये आदिकाष्ये बाळकाण्डे पञ्चश्रिशः सर्गः ॥ ३५॥ 


_ इस प्रकार श्रीबाहभीकिनिमित आर्षरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें पैतीसवोँ सर्ग पूरा हुआ 


- SSO HNA 
ADBURU MISHWARAD 


IA नभ RARY र 
Math, ४१८०११७ 
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श्रीमदूवास्मीकीयरामायणे 


ाानानानानननााा््््ञाआऊ्च्च्च्चच्च क्ु््च्च्च्च्च्स्् ् > 


षट्त्रिंशः सर्गः ` 
देवताओंका शिव-पार्वतीको सुरतक्रीडासे निवृत्त करना तथा उमा देचीका 
देवताओं ओर एथ्वीको शाप देना 


' उक्तवाक्ये सुनौ तस्मन्नुभौ राघबलक्ष्मणो । 


प्रतिनन्द्य „पथां वौरावूचतुसुनिपुङ्गवम्‌॥ १ ॥ 
विश्वामित्रजीकी बात समाप्त होनेपर भीराम ओर लक्ष्मण 

दोनों वीराने उनकी कही हुई कथाका अभिनन्दन करके मुनिवर 

विश्वामित्रसे इस एकार कहा--॥ १ ॥ 

धर्मयुक्तमिदं अर्मन्‌ कथितं परमं त्वया । 

दुहितुः शेलराजस्य य्येष्ठाया वक्तमदंखि । 

विस्तर विल्तरक्ञोऽसि दिव्यमाडुषसम्भचम्‌ ॥ २ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | आपने यह बड़ी उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनायी । 


. अब आप गिरिराज हिमवानकी ज्येष्ठ पुत्री गङ्गाके. दिव्यळोक 
' तथा मनुष्यळोकसे सम्बन्ध होनेका दृत्तान्त विस्तारंके साथ 


सुनाइये; क्योकि आप विस्तृत बृत्तान्तके ज्ञाता हैं ॥२॥ 


प्लीन पथो हेतुना केन प्छावयेइलोकपावनी । 
कथं गङ्गां त्रिपथगा विश्षुता सरिदुत्तमा ॥ ३ ॥ 
“लोकको पवित्र करनेवाली गङ्गा किस कारणसे तीन 
मागोमें प्रवाहित होती हैं १ सरिताओंमें श्रेष्ठ गङ्गाकी “त्रिपथगा? 
नामसे प्रसिद्धि बयो हुदै १ ॥ ३ ॥ 
त्रिषु लोफेषु घर्मश कर्मभिः फेः समन्विता । 
तथा ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रस्तपोघनः ॥ ४ ॥ 
निखिलेन कथां सवोस्ुषिमध्ये न्यवेदयत्‌ । 
र्म महष! तीनों लोकोंमें वे अपनी तीन धाराओंके द्वारा 
कौन-कौन-से कार्यं करती हैं १? श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार 
पूछनेपर तपोधन विश्वामित्रने मुनिमण्डलीके बीच गङ्गाजीसे 
सम्बन्ध रखनेवाली सारी बातें पूर्णछपसे कह सुनार्यी--॥ 
पुरा राम कृतोद्वाहः शितिकण्ठो मद्दातपाः॥ ५ ॥ 
हृष्टा च भगवान्‌ देवीं मेथुनायोपचक्रमे । 
“श्रीराम ! पूवंकाळमें महातपस्वी भगवान्‌ नीलकण्ठने 
उमादेवीके साथ विवाह करके उनको नववधूके रूपमे 
अपने निकट आयी देख उनके साथ रति-क्रीडा आरम्म 
की॥ ५३ ॥। 
तस्य संक्रीडमानस्य मद्दादेवस्य घीमतः। 


'_ शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्यं बषेरातं गतम्‌ ॥ ६ ॥ 


"परम बुद्धिमान्‌ महान्‌ देवता भगवान्‌ नीळकण्ठके उमा- 
देवीके साथ क्रीडा-बिहार करते सो दिव्य वर्ष बीत गये ॥| ६ ॥। 


- न चापि तनयो राम तस्यामासीत्‌ परंतप । 


'सचे देवाः समुद्युक्ताः पितामहपुरोगमाः ॥ ७ ॥ 
“शुर्ओको संताप देनेवाले श्रीराम | इतने वर्षोतक 


विद्वरके बाद भी महादेवजीके उमादेवीके गर्भसे कोई पुत्र 
नहीं हुआ । यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकनेका 
उद्योग करने लगे ॥ ७ ॥ 


यदिद्दोत्पद्यते भूतं कस्तत्‌ प्रतिसदिष्यति। . 


अभिगम्य सुराः सये प्रणिपत्येदमन्नुंबन ॥ ८ ॥ | 


“उन्होने सोचा--इंतने दीर्घकालके पश्चात्‌ यदि रुद्रके 
तेजसे उमादेवीके गर्भसे कोई महान्‌ प्राणी प्रकट हो भी जाय 
तो कौन उसके तेजको सहन करेगा १ यह विचारकर सब देवता 
भगवान्‌ शिवके पास जा उन्हें प्रणाम करके यो बोले--|।८॥ 


देवदेव महादेव लोकस्यास्य दिते रत। 
खुराणां प्रणिपातेन प्रसादं कतुमहेसि ॥ ९ ॥ 


(“इस लोकके हितमें तत्पर रहनेवाले देवदेव महादेव | 
देवता आपके चरणोंमें मस्तक झुकाते हैं । इससे प्रसन्न 
होकर आप इन देवताओपर कृपा करे ९ ॥ 

न लोका घारयिष्यन्ति तव तेजः खुरोत्तम । 
ब्राह्मण तपसा युक्तो देव्या सइ तपश्चर ॥ १०॥ 

(«सुरश्रेष्ठ ! ये लोक आपके तेजको नहीं धारण कर सकेंगे; 
अतः आप क्रीडासे निवृत्त हो वेदबोधित तपस्यासे युक्त 
होकर उमादेवीके साथ तप कीजिये ॥ १० ॥ 
आैलोफ्यदहितकामार्थ तेजस्तेजसि धारय। 
रक्ष सर्वीनिमॉल्लोकान नालोक कतुमहेखि ॥११॥ 

“तीनों छोकोके हितकी कामनासे अपने तेज ( वीर्य ) को 
तेज;खरूप अपने आपमें ही धारण कीजिये | इन सब 
लोकोंकी रक्षा कीजिये | लोकोका विनाश न कर डाल्यि! ॥ 
देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वेलोकमहेश्वरः॥। ` 
ब(ढमित्यत्रवीत्‌ सचोन्‌ पुनइचेद्सुवाच ६ ॥ १२ 


(देवताओंकी यह बात सुनकर सर्वछोकमददश्वर शिवने | 
(बहुत अच्छा? कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। | 


फिर उनसे इस प्रकार कहा--॥ १२॥ 
धारयिष्याम्यहं तेज्ञस्तेजलेव सद्दोमया। 


त्रिदशाः पृथिवी चैव निर्वाणमधिगच्छतु ॥ १३॥ . 
“देवताओ ! उमासहित मैं अर्थात्‌ इम दोनों अपने “ 


तेजसे ही तेजको धारण कर लेंगे । एथ्वी आदि सभी लो 
निवासी शान्ति लाभ करे ॥ १२ ॥ 
यदिद श्वुभितं स्थानान्मम तेजो ह्यचुत्तमम्‌_ । 


| 


घारयिष्यति कस्तन्मे ब्रवन्तु खुरसत्तमाः ( १४ प 


(कितु सुरक्षे्ठणण | यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज 
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| वालकाण्डे सप्तत्रिशः सर्गः 
eee 


( वीर्य ) क्षुब्ध होकर अपने स्थानसे स्खलित हो जाय तो 
उसे-कौन धारण करेगा?--यहृ मुझे बताओ? || १४॥ 
एवमुक्तास्ततो देवाः प्रत्यूचुद्धेषभध्वजञम्‌ । 
यसेजः क्लुश्चितं ह्यद्य तद्धरा धारयिष्यति ॥ १५॥ 
“उनके ऐसा कहनेपर देवताओने वृषभध्वज भगवान्‌ 
शिवसे कहा--*मगवन्‌ | आज आपका जो तेज क्षुब्ध 


होकर गिरेगा, उसे यहद एथ्वीदेची धारण करेगी? || १५ || 


एचमुक्तः सुरपतिः प्रमुमोच मद्दाबळः। 
तेजसा पृथिवी येन व्याप्ता सगिरिकानना ॥ १६॥ 

'देवताओंका यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिवने 
अपना तेज छोड़ा; जिमसे पवत और वनोंसहिंत यह सारी 
पृथ्वी व्याप्त हो गयी ॥ १६ ॥ 
ततो देवाः पुनरिद्सूचुश्चापि हुताशनम । 
आविश त्वं महातेजो रौद्रं वायुसमन्वितः ॥ १७॥ 

“त देबताओंने अग्निदेवसे कहा--९अग्ने | तुम वायुके 
सहृयोगसे , भगवान्‌ शिवके इस महान्‌ तेजको अपने भीतर 
रख लो? ॥.१७ | 
तद्ग्निना पुनव्योत्तं संजातं इवेतपर्वेतम्‌ । 
दिव्यं शरवणं चेव पावकादित्यसनिभम्‌ ॥ १८॥ 

“अग्निसे व्याप्त होनेपर वह तेज इवेत पर्वतके रूपमे 
परिणत हो गया | साथ ही वहाँ दिव्य सरकंडोंका बन भी प्रकट 
हुआ, जो अग्नि और सूर्यके समान. तेजस्वी प्रतीत होता था || 
यत्र जातो मह्दातेजाः फार्तिकेयोऽर्निसम्भरवः । ˆ 
अथोमां च शिवं चेव देवाः सर्षिगणास्तथा ॥ १९॥ 
पूजयामाखुरत्यथ सुप्रीतमनसस्तदा । 

“उसी वनमं अग्निजनित,महातेजस्वी कार्तिकेयका प्रादुर्भाव 
हुआ । तदनन्तर ऋषियांसहित देवताओंने अत्यन्त प्रसन्न- 
चित्त होकर देवी उमा और भगवान्‌ शिवका बड़े भक्तिभावसे 
पूजन किया || १९३ | | 


' अथ शैलसुता राम त्रिदशानिद्मत्रबीत्‌ ॥ २० ॥ 


समन्युररपत्‌ सोन क्रोधसंरक्तलोचना । 
“श्रीराम ! इसके बाद गिरियाजनन्दिनी उमाके नेत्र रोधसे 
लाल हो गये । उन्होंने समस्त देवताओंको रोषपूबक झाप दे 


दिया | वे बोली-॥ २०३ ॥ 


ति. 


यस्मान्निवारिता चाहं संगता पुत्रकाम्यया ॥ २१॥ 
अपत्यं स्वेषु दारेषु नोत्पाद्यितुमद्दंथ । | 
अद्यप्रशृति युष्माकमप्रजाः सन्तु पत्नयः॥ २२॥ 
“देवताओ ! मेने पुत्र-प्राप्तिकी इच्छासे पतिके साथ 
समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया । अतः अत्र 
दुमलोग भी अमनी परिनयोंसे संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं 
रह जाओगे | आजसे तुम्हारी पत्नियां संतानोत्पादन नहीं कर - 
सकॅगी--संतानद्दीन हो जायगी? ॥ २१-२२ ॥ 
पवमुक्त्वा सुरान्‌ स्वोच्शशाप पृथिवीमपि । 
अवने नेकरूपा त्वं बहुभाया भविष्यसि ॥ २३॥ 
“सर देवताआंसे ऐसा कहकर उमादेवीने प्रथिवीको भी 
शाप दिया-*भूमे | तेरा एक रूप नहीं रह जायगा। तू 
नहुतोकी भार्या होगी ॥ २३ ॥ 
न च पुत्रतां प्रीति मत्क्रोधकलुषीछता | 
ग्राप्स्यखि त्वं सुदुर्मंचो मम पुत्रमनिच्छतो ॥ २४॥ 
“'खोरी बुद्धिवाली एथ्वी ! तू चाहती थी कि मेरे पुत्र न 
हो । अतः मेरे क्रोधसे कषित होकर तू भी पुत्रजनित सुख 
या प्रसन्नताका अनुभव न कर सकेगी? ॥ २४ ॥ 
तान्‌ सवोन पीडितान्‌ इट्टा जुरान खुरपतिस्तदा । 
गमनायोपचक्राम दिशं वरुणपालिताम्‌ ॥ २५॥ 
“उन सब देवताओको उमादेबीके शापसे पीडित देख 
देवेश्वर भगवान्‌ शिवने उस समय पश्चिम दिशाकी ओर. 


` प्रस्थान कर दिया || २५ ॥ 


स गत्वा तप आतिष्ठत्‌ पादव तस्योत्तरे गिरेः । 

हिमवत्प्रभवे सह देव्या महेदइवरः ॥ २६॥ 
“वह्दोसे जाकर हिमालय पव॑तके उत्तर भागमें उसीके एक 

शिखरपर उमादेवीके साथ भगवान्‌ महेइवर तप करने 

लगे ॥ २६ ॥ 

एब ते विस्तरो राम शेळपुञ्या निवेद्तः। 

गङ्गायाः प्रभवं चेव शणु मे सइलूएमण ॥ २७॥ 


८लक्ष्मणसहित श्रीराम ! यह मेने तुम्हें गिरिराज हिमवान- 
की छोटी पुत्री उमादेवीका विस्तृत बृत्तान्त बताया है । अब | 
मुझसे गङ्गाके प्रादुर्भावकी कथा सुनो? ॥ २७. || 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीझीये आदिकाव्ये याळकाण्डे षट्न्रिंशः सगे; ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार शरीवारमीकिनिमित आर्षरामायण आदिकाब्यके बाहकाष्डमें छत्तीस स पूरा हुआ ॥ ३६ ॥ 


सप्तत्रिशः सगः 
गड़ासे कार्तिकेयकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग 


तप्यमाने तदा देवे सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः। 
प्लन्तः 


जत्र महादेवजी तपस्या कर रहे थे, उस समय 


पितामदसुपागमन्‌ ॥ १ ॥ इन्द्र ओर अग्नि आदि सम्पूर्णं देवता अपने लिये 
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सेनापतिकी इच्छा लेकर ब्रह्माजीके पास आये॥ १॥ 
ततोऽद्बन्‌ खुराः सवे भगवन्तं पितामदम । 


प्रणिपत्य खुराराम सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः ॥ २ ॥ 
' देवताओंको आराम देनेवाले भीरम | इन्द्र ओर अग्नि- 
' सहित समस्त देवताओने मगवान, ब्राको प्रणाम करके इस 
प्रकार कहा ॥ २॥ 

येन्न सेनापतिदेव दत्तो भगबता पुरा। 

स तपः परमास्थाय तप्यते स्म सद्दोर्मया ॥ ३ ॥ 


(प्रमो | पूर्वकालमें जिन भगवान्‌ महेश्वरने हमें (बीज- 


रूपसे ) सेनापति प्रदान किया था; वे उमा देवीके साथ उत्तम 


तपका आश्रय लेकर तपस्या करते हैं॥ ३ | 
यदत्रानन्तरं कार्य लोकानां दितकास्यया । 
संविधत्ख विधानश त्वं दि नः परमा गतिः ॥ ४ ॥ 
“िधि-विधानके शाता पितामह | अब लोकडितके लिये 
जो कर्तब्य प्राप्त हो; उसको पूर्ण कीजिये क्योकि आप दी 
इमारे परम आश्रय हैं? ॥ ४॥ 
. देवतानां वचः शरुत्वा सर्वलोकपितामहः! 
सान्त्वयन्‌ मघुरैवोक्येखिद्‌शानिद्‌मब्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
| देवताओंकी यह बात सुनकर सम्पूर्ण छोकोके पितामह 
ब्रह्माजीने मधुर वचनोद्वारा उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा 
दोलपुञ्या यदुक्त तन्न प्रजाः खास पत्निषु । 
तस्या वचनमक्लिष्ट सत्यमेव न संशयः॥ ६ ॥ 


/ :देवताओ | गिरिराजकुमारी पार्वतीने जो शाप दिया दै. 


उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियोंके गर्मसे अब कोई संतान 
नहीं होगी । उमादेवीकी वाणी अमोघ है; अतः कह सत्य 
होकर ही रदेगी; इसमें संशय नहीं दै | ६ ॥ 
इयमाकादागक्ा च यस्यां पुत्र हुताशनः । 
जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिद्मम्‌॥ ७ ॥ 
भये हैं उमाकी बढ़ी बहिन आकाशगङ्गा जिनके गर्भमें 
शुङ्करजीके उस तेजको स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे 
. पुत्रको जन्म देंगे, जो देवताओके शन्रुओका दमन करनेमें 
` “समर्थ सेनापति होगा ॥ ७॥ 
ज्येष्ठा रोळेन्द्रदहिता मानयिष्यति तं छुतम्‌। 
उमायास्तद्वहुमतं भविष्यति न संशयः॥ ८ ॥ 
ध्ये गङ्गा गिरिराजकी ज्येष्ठ पुत्री हैं, अतः अपनी छोरी 
बहिनके उस पुत्रको अपने ही पुत्रके समान मानेंगी । उमाको 
ˆ भी यह बहुत प्रिय लगेगा । इसमें संशय नहीं है? ॥ ८ ॥ 
तच्छुत्वा वचनं तस्य छताथो रघुनन्इन। ` 
प्रणिपत्य सुराः सबं पितामहमपूजयन ॥ ९ ॥ 
रघुनन्दन | ज्क्षाजीका यह वचन सुनकर सब देवता 


कृतकृत्य हो गये । उन्होने नरह्माजीको प्रणाम करके उनका 
पूजन किया॥ ९ ॥ 
ते गरवा परमं राम केळ(लं धातुमण्डितम्‌। 
अग्नि नियोजयामाखुः एत्राथं सर्वदेवताः ॥ १०॥ 
श्रीराम | विविध धातु आसे अलंकृत उत्तम केलास पंतपर 
जाकर उन सम्पूर्णे देवताओंने अग्निदेवको पुत्र उत्पन्न करनेके 
कार्यम नियुक्त किया ॥ १०॥ | 
देवकार्यमिदं देव समाधत्ख इुंताशन। 
शेलपुत्यां मद्दातेजो गङ्गायां तेज्ज उत्सज ॥ ११॥ 
वे बोळे--।देव ! हुताशन | यह देवताओंका कायं दै, 
इसे सिद्ध कीजिये । भगवान्‌ रुद्रके उस महान्‌ तेजको अब 
आप गङ्गाजीमे स्थापित कर दीजिये? ॥ ११.॥ 
देवतानां प्रतिज्ञाय गङ्गामस्येत्य पावकः। ` 
गर्भ धारय घे देवि देवतानामिदं प्रियम्‌ ॥ १२॥ 
तब देवताओसे “बहुत अच्छा? कहकर अग्निदेव गङ्गाजी- 
के निकट आये और बोले--“देवि | आप इस-गर्मको घारण 
करें | यह देवताओका प्रिय कार्य है? ॥ १२ ॥ | 
इत्येतद्‌ वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपमधारयत्‌। ` 
खस तस्या महिमां दृष्टा समन्तादषशीयंत ॥ १३॥ 
_ आग्निदेवकी यह बात सुनकर गङ्गादेवीने दिव्यरूप घारण 
कर लिया | उनकी यइ महिमा--यहृ रूप-वेभव देखकर 
अग्निदेवने उस रुद्र-तेजको उनके सब ओर ब्रिखेर दिया,॥ 
समन्ततस्तदा देवीमभ्यशिञ्चत पावकः। 
सर्वस्रोतांसि पूणोनि गङ्गाया रघुनन्दन ॥ १४ # 
रघुनन्दन ! अग्निदेवने जब गङ्गादेवीको सम ओरसे उस 
रुद्र सेजद्वारा अभिषिक्त कर दिया, तब गज्ञाजीके सारे खोत 
उससे परिपूर्ण हो गये ॥ १४॥ / . | 
तसुवाच .ततो. ` गङ्गा सर्व देबपुरोगमम्‌। 
अशक्ता धारणे देव तेजस्तव समुद्धतम्‌ ॥ १५॥ . 
दहामानाझिना तेन सम्प्रव्यथितचेतना। ` 
तब गङ्काने समस्त देवताओंके अग्रगामी अग्निदेवसे इस 


. प्रकार कहा--।देव | आपके द्वारा स्थापित किये गये इस बढे 


हुए तेजको घारण करनेमें मैं असमर्थ हूँ । इसकी आँचसे जल 
रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो गयी है? ॥ १५३॥ 
अथात्रवीदिदं गङ्गां ` सर्वेदेवहुताशनः ॥ १६ ॥ 
इह हैमवते पाइव गभोऽयं खंनिवेइयताम्‌। ` 

तब सम्पूर्ण देवताओके इविष्यको मोग लगानेवाळे अग्नि 
देवने गङ्गा देवीसे कहा--'देवि | हिमालय पर्वतके पाइवंमागमे 
इस गर्भको स्थापित कर दीजिये? ॥ १६३ ॥ 
नुत्वा त्वझिवचो गङ्गा तं ग्भेमतिभाखरम्‌ ॥ १७ ॥ 


. अत्ससजे मदातेजाः स्नोतोभ्यो दि तद्ःनघ। 
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बालकाण्डे सत्तजिदाः सर्ग: 


ooo 


निष्पाप रघुनन्दन ! अग्निकी यदद बात सुनकर महा- ` 


तेजस्विनी गङ्गाने उस अत्यन्त प्रकाशमान गर्भको अपने 
खोतोंसे निकालकर यथोचित स्थानमें रख दिया || १७३ ॥ 
यंदस्या" निर्गत तस्मात्‌ तप्तजाम्बूनद्प्रभम्‌ ॥ १८ ॥ 
काञ्चनं धरणी प्राप्त हिरण्यमतुलप्रभम । 
ताम्रं काष्णीयसं चेव तैश्ग्यादेवाभिजायत ॥ १९ ॥ 
गज्ञाके गर्भसे जो तेज निकला, वह तपाये हुए जाम्बूनद 
नामक घुवर्णके समान कान्तिमान्‌ दिखायी देने लगा ( गङ्गा 
सुवर्णमय मेरुगिरिसे प्रकट हुई हैं; अतः उनका वालक भी 
वेसे ही रूप-रंगका हुआ ) | एथ्वीपर जहाँ बह तेजस्वी गर्म 
` स्थापित हुआ; वहाँकी भूमि तथा प्रत्येक वस्तु सुवर्णमयी 
हो गयी | उसके आस-पासका स्थान अनुपम प्रभासे प्रकाशित 
होनेबाळा रजत हो गया । उस तेजकी तीश्णतासे ही दूरवर्ती 
भूभागकी वस्तुएँ: ताँबे और लोहेके रूपमें परिणत हो गयीं || 
सलं तस्याभवत्‌ तत्र ' त्रपु सीसकमेव च । 
तदेतद्धरणीं प्राप्य नानाधातुरवर्धंत ॥ २०॥ 
उस तेजसी गर्भका जो मल था वही वहाँ राँगा और 
सीसा हुआ | इस प्रकार प्रथ्वीपर पड़कर वह तेज नाना 
प्रकारके धातुओके रूपमें बृद्धिको प्राप्त हुआ-॥ २० ॥ 
निक्षिप्तमात्रे गभे तु तेजोभिरभिरञ्जितम्‌। 
सवं पर्वतसंनद्धं ` सौवणंमभवद्‌ वनम्‌ ॥ २१॥ 
पृथ्वीपर उस गर्भके रखे जाते ही उसके तेजसे च्या 
होकर पूर्वोक्त २वेतपर्वत और उससे सम्बन्ध रखनेबाला सारा 
वन सुवण॑मय होकर जगमग़ाने लगा ॥ २१ ॥ 
जातरूपमिति ख्यातं .तदाप्रशृति राघव । 
सुवणे. पुरुषब्याघ हुताशनसमफ्र्भम्‌। 
तृणवृक्षलतागुमं सवं भवति काञ्चनम्‌ ॥ २२॥ 
पुरुषसिंह रघुनन्दन | तमीसे अग्निके समान प्रकाशित 
होनेवाले सुवणंका नाम जातरूप हो गया; क्योंकि उसी समय 
सुवर्णंका तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था । उस गर्भके सम्पकसे 
वहाँका तृण, वृक्ष, लता और गुस्म-सष कुछ सोनेका 
हो गया ॥२२॥ ` ॐ 
तं कुमारं ततो जातं सेन्द्राः सद्द मरुद्गणाः । 
क्षीरसम्भावनाथोय कृत्तिकाः समयोजयन्‌ ॥ २३॥ 
' तदनन्तर इन्द्र ओर मरुद्गणोसहित सम्पूर्ण देवताओंने 
वहाँ उत्पन्न हुए कुमारको दूध पिलानेके लिये छह्दों कृत्तिकाओं- 
को नियुक्त किया ॥ २३॥ 
ताः क्षीर जातमात्रस्य त्वा समयसुत्तमम्‌। ` 
ददुः पुत्रो ऽयमस्माकं सर्वासामिति निश्चिताः॥ २४ ॥ 
तब उन कृत्तिकार्ओँने “यह इम सबका पुत्र हो? ऐसी 
उत्तम शते रखकर ओर इस बातका निश्चित विश्वास लेकर 


उस नवजात बालकको अपना दूध प्रदान किया ॥ २४॥ 
ततस्तु देवताः सवोः का्विकेय इति ब्रुवन्‌ ` 
पुत्रत्रेलोक्यविख्यातो भविष्यति न संशायः ॥ २५॥ 
उस समय सब देवता बोले-'यह बालक कार्तिकेय कहदलायेगा 
और तुमछोगोंका न्रिभुवनविख्यात पुत्र होगा--इसमें 
संशय नहां है? | २५ ॥ 
तेषां तद्‌ वचनं श्रुत्वा स्कन्नं गरभपरिस्रवे । 
सापयन्‌ परया लक्ष्स्या दीप्यम्रानं यथानलम्‌ ॥ २६॥ 
देवताओंका यह अनुकूछ वचन सुनकर रिव और पार्वती- 


'से स्कन्दित ( स्खलित ) तथा गङ्गाद्वारा गर्भलाव होनेपर 


प्रकट हुए अग्निके समान उत्तम प्रभासे प्रकाशित द्वोनेवाले 

उस बालकको कृत्तिकाओने नद्दलाया ॥ २६ ॥ 

स्कन्द्‌ इत्यत्रुवन्‌ देवाः स्कन्नं गभपरिस्रवे । 

कातिकेयं मदाबाहं काकुत्स्थ ज्वलनोपमम्‌ ॥ २७॥ 
ककुत्स्यकुलभूषण श्रीराम | अग्नितुस्य तेजस्वी महाबाहु 

कार्तिकेय गर्मस्ञावकालमें स्कन्दित हुए थे; इसलिये देवताओंने 

उन्हें स्कन्द कहकर पुकारा ॥ २७ ॥ 

प्रादुभेतं ततः क्षीर छृत्तिकानामचुत्तमम्‌ । 

षण्णां षडाननो सूत्वा जग्रा स्तनजं पयः ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर इत्तिकाओके स्तनोंमें परम उत्तम दूध प्रकट 


'हुआ । उस-समय स्कन्दने. अपने छः . मुख प्रकट करके उन 


उहोंका एक साथ ही स्तनपान किया ॥ २८ ॥ 
यृद्दीत्वा क्षीरमेकाहा . सुकुमारवपुस्तदा । 
अजयत्‌ स्वेन वीयण देत्यसेन्यगणान्‌ विभुः ॥ २९॥ 
एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीरवाले 
शक्तिशाली कुमारने अपने पराक्रमसे देत्योकी सारी सेनाओंपर 
विजय प्रात की ॥ २९ ॥ 
सुरसेनागणपतिमभ्यषिऽ्खन्महाद्युतिम्‌ । 
ततस्तममराः सबं समेत्याञ्मिषुरोगमाः ॥ ३० ॥ 
तत्पश्चात्‌ अग्नि आदि सब देवताओने मिलकर उन 
महातेजस्वी स्कन्दका देवसेनापतिके पदपर अभिषेक किया || 
पष ते राम गज्ञाया विस्तरोऽभिहितो मया । 
कुमारसम्भवश्चैव घन्यः पुण्यस्तयेव च ॥ ३१॥ 
श्रीराम ! यह मैने तुम्हें गङ्गाजीके चरित्रको विस्तारपूर्वक 
बताया है; साथ ही कुमार कातिकेयके जन्मका भी प्रसङ्ग 
सुनाया दै, जो ओताको धन्य एवं पुण्यात्मा बनानेवाला है ॥ 
भक्तश्च यः कार्तिकेये काकुत्स्थ भुवि मानवः । 
आयुष्मान पुत्रपोत्रेश्य र्कन्द्खालोक्यतां वजेत्‌॥ ३२॥ 
काकुत्स्थ | इस प्ृथ्वीपर जो मनुष्य कार्तिकेयमें भक्तिभाव 
रखता दै, वह इस लोकमें दीर्घायु तथा पुत्र-पौन्नोंसे सम्पन्न 
हो मृत्युके पश्चात्‌ स्कन्दके लोकमें जाता है॥ ३२॥ 


इत्यार्षे भरीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाय्ये बाळकाण्डे ससम्रिंशः सगः ॥ ३७ ॥ 
` इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आईरामायण आदिकास्मके बाकाण्डमें सेंतीसवोँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३७ ॥ 
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अष्यात्रिशः सगः | 


राजा सगरके पुत्रोंकी उत्पत्ति तथा यज्ञकी तयारी 


तां कथां कौशिको रामे निवेद्य मधुराक्षराम्‌ । 
पुनरेवापरं वाक्य काकुत्स्थमिद्मब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
विश्वामित्रजीने मधुर अक्षरेसे युक्त वह कथा श्रीरामको 
सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसङ्ग इस प्रकार कहा--॥ १ | 
अयोध्याधिपतिर्वीर पूर्वमासीन्नराधिपः । 
सगरो नाम धमोत्मा प्रजाकामः ल चाप्रजः॥ २ ॥ . 
बीर | पहलेकी बात है, अयोध्यामें सार नामसे प्रसिद्ध 
एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे । उन्हें कोई पुत्र नहीं था; 
अतः वे पुत्र-प्राप्तिके लिये सदा उत्सुक रहा करते थे ॥ २ । 
वेदर्भदुहिता राम केशिनी माम नामतः। 
' ज्येष्ठा सगरपल्नी सा धर्मिणा सत्यवादिनी ॥' ३ ॥ 
“श्रीराम | विदर्म राजकुमारी केशिनी. राजा सगरकी ज्येष्ठ 
पक्षी थी | वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी॥ ३ ॥ 
अरिष्टनेमेदुदिता सुपर्णभगिनी तु सा. 
ˆ द्वितीया सगरस्यासीत्‌ पत्नी सुमतिसंक्षिता ॥ ४ ॥ 
“सगरकी दूसरी पत्नीका नाम सुमति था | वह अरिष्टनेमि. 
कश्यपक्री पुत्री तथा गरुडकी बहिन थी ॥ ४॥ : 
ताभ्यां सह महाराज्ञः पत्नीभ्यां तप्तवांस्तपः । 
हिमवन्तं समासाद्य. भ्रगुप्रस्रवण गिरौ ॥ ५ ॥ 
“महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्षियोंके साथ हिमालय 
पर्वेतपर जाकर भगुप्रस्वण नामक शिखरपर तपस्या करने लगे ॥ 
अथ वषंशते पूर्ण तपलाऽऽराधितो सुनिः। 
सगराय चर प्रादाद्‌ भृगुः सत्यवतां वरः ॥ ६॥ 
“सौ बन पूण होनेपर उनकी तपस्याद्वारा प्रसन्न हुए 
सत्यवादियोमें श्रेष्ठ महर्षि गुने राजा सगरको वर दिया ॥६॥ 
अपत्यळाभः सुमहान्‌ -भविष्यति तवानघ। ` 
कीर्ति चाप्रतिमां छोके ग्राप्स्यसे पुरुषर्षभ ॥ ७ ॥ 
“निष्पाप नरेश | तुम्हें बहुत-से पुत्रोंकी प्राप्ति होगी । 
पुरुषप्रवर | तुम इस संसारम अनुपम कीर्ति ग्राप्त करोगे ॥७॥ 
पका जनयिता तात पुत्र वंशकर तब । 
ष्टि पुत्रसहस्राणि अपरा जनयिष्यति ॥ ८ ॥ 
“तात | तुम्हारी एक पत्ती तो एक ही पुत्रको जन्म देगी, 
जो अपनी वंशपरम्पराका विस्तार करनेवाला होगा तथा दूसरी 
पक्षी साठ हजार पुतन्नोंकी जननी होगी। ८ ॥ 


ऊचतुः -परमप्रीते कृताञ्जछिपुरे तदा॥-९॥ ` 


उन दोनों राजकुमारियों ( रानियों ) ने उन्ह प्रसन्न करके 


स्वयं भी अत्यन्त आनन्दित हो दोनों हाथ जोडकरघूछा--॥ | 


पकः कस्याः सुतो ्रह्मन्‌ का बहु ्चनयिप्यति। 
ओतुमिच्छावदे ब्रह्मन सत्यमस्तु वचरुतव ॥ १० ॥ 
“त्रह्मन्‌ | किस रानीके एक पुत्र होगा ओर कोन वहुत- 
से पुत्रांकी जननी होगी! हम दोनों यह सुनना चाहती हैं। 
आपकी वाणी सत्य हो? ॥ १० | 
तयोस्तद्‌ वचनं श्रुत्वा स्युः परमधामिकः । 
उवाच परमां वाणीं खच्छन्दो ऽ त्रविघीयताम्‌ ॥ ११॥ 
पको वंशकरो वास्तु बहवो वा महाबलाः । 
कीतिमन्तो मद्दोत्लादाः का वा क॑ चरमिच्छति ॥ १२॥ 


“उन दोनोंकी यह बात सुनकर परम धर्मात्मा भूगुने 


उत्तम वाणीम कहा--'देवियो | तुमलोग यहाँ अपनी इच्छा . 


प्रकट करो । तुम्हें वंश चलानेवाला एक हीं पुत्र प्रास हो 
अथवा महान्‌ बलवान; यशस्तरी एवं अत्यन्त उत्साही बहुत-से 
पुत्र १ इन दो वरोमेंसे किस वरको कोन-सी रानी ग्रहण करना 
चाहती दै !? ॥ ११-१२॥ ` 


'सुनेर्तु वचनं श्रुत्वा केशिनी रघुनन्दन । 


पुत्रं वंशकरं राम जपग्राह च्रपसंनिधौ ॥ १३॥ 
९घुकुलनन्दन श्रीराम | मुनिका यह वचन सुनकर 
केशिनीने राजा सगरके समीप वंश चळानेवाळे एक ही पुत्रका 
वर ग्रहण किया ॥ १३ || 
षष्टिं पुत्रलदस्राणि खुपणभगिनी ` तदा। 
महोत्साद्दान्‌ कीर्तिमतो जग्रा सुमतिः स्ुतान्‌॥ १४ ॥ 
“तब गरुड़की' बहिन: सुमतिने महान उत्साही ओर 
यशस्वी साठ हजार पुत्रांको जन्म देनेका वर प्रास किया | १४।। 
प्रदक्षिणखर्षि छत्वा शिरसाभिप्रणम्य तम्‌। 
जगाम स्वपुरं राजा खभायां रघुनन्दन ॥ १५॥ 
“रघुनन्दन ] तदनन्तर रानियोंसहित राजा सगरने महषि- 
की परिक्रमा करके उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया ओर अपने 
नगरको प्रस्थान किया ॥ १५॥ 
अथ काले गते तस्य ज्येष्ठा पुनं व्यज्ञायत। . 


असमञ्ज इति ख्यातं केशिनी सगरात्मजम्‌ ॥ १६॥ ` 


कुछ काळ व्यतीत होनेपर बढ़ी रानी केशिनीने सगरके 
औरस पुत्र असमञ्ज? को जन्म दिया ॥ १६ ॥ 

सुमतिस्तु नरव्याघ्र गर्मेतुस्बं व्यजायत । 

षष्टिः पुत्रसहस्राणि तुस्वभेदाद्‌ विनिम्खृताः ॥ १७ ॥ 


*पुरुषसिं | ( छोटी रानी ) सुमतिने तूँबीके आकारका ` 


एक गर्भपिण्ड उत्पन्न किया । उसको फोड़नेसे साठ हजार 
बाळक निकले | १७ || 
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बालकाण्डे एकोनचत्वारिशः सर्गः 


१०७ 


Neuen apm 


घृतपूर्णषु कुस्मेषु धात्यस्तान्‌ समवर्धयन्‌ । 

कालेन महता सब यौवनं प्रतिपेदिरि ॥ १८॥ 
“उन्हें घीसे भरे हुए घड़ोंमें रखकर घाइयाँ उनका 

पाळन-पोष करने लगी । धीरे-धीरे जब बहुत दिन बीत गये, 

तब वे सभी बाळक युवावस्थाको प्राप्त हुए ॥ १८ ॥ 

अथ दीर्घेण कालेन रूपयोवनशालिनः । 

पष्टिः पुत्रसहस्राणि सगरस्याभवंस्तदा ॥ १९॥ 
“इस तरह दीर्घकालके पश्चात्‌ राजा सगरके रूप और 

युवावस्थासे सुशोभित होनेवाले साठ हजार पुत्र तैयार हो 

गये ॥ १९ ॥ 

ख॒ च ज्येछो नरश्रेष्ठ सगरस्यात्मसस्भवः। 

बालान्‌ शृद्दीत्वा तु जळे. सरय्वा रघुनन्दन ॥-२०॥ 

प्रक्षिप्य प्राइसन्षित्यं मञ्जतस्तान्‌ निरीक्ष्य वे। 
“नरभ्रेष्ठ रघुनन्दन | सगरका ज्येष्ठ पुत्र असमञ्ज नगरके 

बाळकोंको पकड़कर सर्यूके जलमें फेंक देता ओर जब वे डूबने 

लगते, तब उनकी ओर देखकर हसा करता ॥ २०३ ॥ 

एवं पापसमाचारः सञ्जनप्रतिंबाधकः ॥ २१॥ 


पौराणामहिते युक्तः पित्रा निवोितः पुरात्‌ । 
“इस प्रकार पापाचारमे प्रद्नत्त होकर जब्र वह सत्पुरुषोंको 


पीडा देने और नगर-निवासिरयोका अहित करने लगा; तब ` ` 


पिताने उसे नगरसे बाहर निकाल दिया ॥ २१३ ॥ : 
तस्य पुत्रां ऽ शुमान्‌ नाम असमञ्जस्य वीयंवान॥ २२॥ . 
सस्मतः सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियंवद्‌ः । 
“असमञ्ञके पुत्रका नाम था अंझुमान्‌। वह बढ़ा . 
ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोळनेवाला तथा सब लोर्गाको 
प्रिय था ॥ २२३ ॥ 
ततः कालन मद्दता मतिः समसिजञायत ॥ २३॥ 
समरस्य नरश्रेष्ठ यजेयमिति निश्चिता। . 
“नरश्रेष्ठ | कुछ कालके अनन्तर महाराज सगरके मनमें 


_यह निश्चित विचार हुआ कि 'मै यज्ञ करूँ? || २३३ ॥ 


ल छत्दा निश्चय राजा सींपाष्यायगण स्तदा । 

यशक्तप्रेणि वेदशो यष्टुं ` समुपचक्रमे ॥ २४॥ 
“यह हृढ निश्चय करके वे वेदवेत्ता नरेश अपने उपा- 

ध्यायोके साथ यज्ञ करनेकी तेयारीमें छगं गये? || २४॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्गामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वाळकाण्डेऽष्टात्रिशः सर्गः ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार श्री्ारमीकिनिमित आषेरामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमें अइतीसबों स पूरा हुआ ॥ ३८ ॥ 


एकोनचत्वारिंशः सर्गः 
_ इन्द्रके द्वारा राजा सगरके यज्ञसम्बन्धी अश्वका अपहरण, सगरपुत्रोंद्रारा सारी प्थ्वीका 
मेदन तथा देवताओंका ब्रह्माजीको यह सब समाचार बताना 


दिश्वामित्रशच्ः भुत्वा कथान्ते रघुनन्दनः। 
उवाच परमप्रीतो सुनि दीप्तमिवानलम्‌ ॥ १ ॥ 
. ` विश्वामित्रजीकी कही हुई कथा सुनकर औरामचन्द्रजी 
बड़े प्रसन्न हुए । उन्होने कथाके अन्तमें अग्नितुल्य तेजस्वी 
विश्वामित्र मुनिसे कहा--॥ १ ॥ 

भोतुमिच्छामि भद्रं ते विस्तरेण कथामिमाम्‌ । 


विन्घ्यपवंतमासाद्य निरीक्षेते परस्परम्‌ । 


तयोमेध्ये समभवद्‌ यशः स पुरुषोत्तम ॥ ५ ॥ 


“राम | तुम महात्मा सगरके यज्ञका विस्तारपूर्वक वर्णन 


सुनो । पुरुषोत्तम | शाङ्कुरजीके श्वशुर हिमवान्‌ नामसे विख्यात 
` - पत विन्ध्याचळतक . पहुँचकर तथा विन्ध्यपर्वत हिमवान्‌तक 


पहुँचकर दोनों एक दूसरेको देखते हैं ( इन दोनोके बीचमें 
दूसरा कोई ऐसा ऊँचा पर्वत नहीं है, जो दोनांक्े पारस्परिक 


पू्वंओो मे कथं त्रह्मन यक्षं वै ससुपाइरत्‌॥ २ ॥ 
“त्रन्‌ | आपका कल्याण हो । में इस कथाको विस्तारके 
साथ सुनना चाहता हूँ । मेरे पूर्वज महाराज सगरने किस 
प्रकार यज्ञ किया था ? ॥ २॥ 
सस्य तद्‌ वचनं श्जुत्वा कोतूहलसमन्वितः। 
विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थमुवाच प्रहसन्निव ॥ ३ ॥ 
उनकी वह बात सुनकर विश्वामित्रजीको बड़ा कोतूहल 
हुआ। वे यह सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ 
उसीके लिये ये प्रश्‍न कर रहे हैं, जोर-जोरसे इस पड़े-। हँसते 
हुए-से ही उन्होंने भीरामसे कहा--॥ ३ ॥ 
अयतां विस्तरो राम सगरस्य महात्मनः। 
शॉकरश्बशुरो नाज्ञा हिमवानिति वि्ुतः॥ ४ ॥ 


दर्शनमें बाधा उपस्थित कर सके )। इन्ही दोनों पर्वतोके 
बीच .आर्यावर्तकी. पुण्यभूमिमें उस यज्ञका अनुष्ठान हुआ 
था॥ ४-५॥ 
'स ददि देशो नरव्यात्र प्रशासतो यश्चकर्मणि। 
तस्याश्वचरया काकुत्स्थ एढघन्या महारथः ॥ ६ ॥ 
अंशुमानकरोत्‌ तात सगरस्य मते स्थितः । 
“पुरुषसिंह | वही देश यश करनेके लिये उत्तम माना 
गया है । तात ककुत्स्थनन्दन | राजा सगरकी आशासे यज्ञिय 
अश्वकी रक्षाका भार सुदृढ़ घनुर्धर महारथी अंशुमानने 
स्वीकार किया था ॥ ६३ ॥ 
तस्य पर्वणि तं यं यजमानस्य वासवः॥ ७ ॥ 
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१०८ 


श्रीसदवाल्यीकीयरामायणे 


राक्षसी तनुमास्थाय यश्ियाश्वमपादरत्‌। 
“परंतु पवेके दिन यज्ञमें लगे हुए राजा सगरके यश- 

सग्बन्धी घोड़ेको इन्द्रने राक्षसका रूप धारण करके चुरा 

लिया ॥ ७३ ॥ 

ह्वियमाणे तु काकुत्स्थ तस्मिन्नइवे महात्मनः॥ ८ ॥ 

उपाध्यायगणाः सवं यजमानमथात्रवन । 

अयं पवेणि वेगेन यक्षियाश्वोऽपनीयते ॥ ९ ४ 

हतोर जदि काकुत्स्थ हयश्चेचोपनीयताम्‌। 


' यच्छिद्रं भवत्येतत्‌ सर्वधमशिवाय नः ॥ १०॥ 


तत्‌ तथा क्रियतां राजन्‌ यशो 5 च्छिद्रः छतो भवेत्‌। 

'काकुत्थ | महामना सगरके उस अश्वका अपहरण 
होते समय समस्त ऋत्विजोंने यजमान सगरसे कहा-- 
“ककुत्स्थनन्दन ! आज पर्वेके दिन कोई इस यजसम्बन्धी 
अश्वको चुराकर बड़े वेगसे लिये जा रहा है । आप चोरको 
मारिये और घोड़ा वापस ळाइये, नहीं तो यज्ञमें विघ्न पड़ 
जायगा ओर वह हम सब्र लोगोंके लिये अमड्रलका कारण 
होगा । राजन्‌! आप ऐसा प्रयत्न कीजिये, जिससे यह यज्ञ 
बिना किसी विष्न-बाघाके परिपूर्ण हो! ॥ ८--१०३ ॥ 
सोपाध्यायवचः श्रत्वा तस्मिन्‌ सदसि पार्थिवः॥ ११ ॥ 
ब्टि पुत्रसदस्राणि वाक्यमेतदुवाच । 
गति पुत्रा न पश्यामि रक्षखां पुहषषंभाः ॥ १२॥ 
मनत्रपूतेरमद्ाभागैरास्थितो दि मद्दाक्रतुः। 

“उस यश-सभामें बैठे हुए राजा संगरने उपाध्यायोंकी 
बात सुनकर अपने साठ हजार पुत्रोंसे कहा--पुरुषप्रवर 
पत्रो | यह महान्‌ यज्ञ वेद्मन्त्रासे पवित्र अन्तःकरणबाले 


महाभाग महात्माओंद्वारा सम्पादित हो रहा है; अतः यहाँ ` 


ाक्षसोकी पहुँच हो, ऐसा मुझे नहीं दिखायी देता ( अतः 

यह अश्च चुरानेवाला कोई देवकोटिका पुरुष होगा ) ॥ 

तदू गच्छथ विचिन्वध्वं पुत्रका भद्रमस्तु वः ॥ १३॥ 

ससुदमाछिनी सर्वा पृथियीमुगच्छथ। 

एकेक योज्जनं पुत्रा विस्तारमभिगच्छत ॥ १४॥ 

यावत्‌, तुरगसंद्शस्तावत्‌ खनत मेदिनीम्‌! 

तम्ब हयहतोर मार्गमाणा ममाझया ॥ १५॥ 
“अतः पुत्रो | तुमलोग जाओ) घोड़ेकी खोज करो । 


तुम्हारा कल्याण हो | समुद्रसे घिरी हुई इस आरी प्रथ्वीको - 


छान डाछो। एक-एक योजन विस्तृत भूमिको बॉटकर उसका 


चप्पा-चप्पा देख डाळो | जत्रतक घोड़ेका पता न ळग जाय, 


' तबतक मेरी आज्ञासे इस पृथ्वीको खोदते रहो | इस खोदनेका - 


. पक दीलक्य है--उस अश्वके चोरको हंद निकालना १३-१५ 


दीक्षितः पौत्रसद्दितः सोपाध्यायगणर्त्वदम । 


इद स्थास्यामि भद्रं बो यावत्‌ तुरगद्शनम ॥ १६॥ 


“मै यशकी दीक्षा ठे चुका हूँ; अतः स्वयं उसे हंदनेके 


लिये नहीं जा सकता; इसलिये जबतक उस अश्वका दर्शन न 

हो; तबतक मैं उपाध्यायो और पौत्र अंशुमानके साथ 

यहीं रहूँगा? ॥ १६ ॥ 

ते सर्व हृष्टमनसो राजपुत्रा महाबलाः । 

जम्मुमंहीतल॑ राम पितुवेचनयन्त्रिताः ॥ १७॥ 
(श्रीराम | पिताके आदेशरूपी बन्धनसे बंधकर वे सभी 


महाबली राजकुमार मन-ही-मन हृषका अनुभव करते 'हुए 


भूतलपर विचरने लगे ॥ १७ || 
गत्वा तु पृथिवी सवोमदष्ठा तं महाबलाः। 
योज्ञनायामविस्तारमेकेको घरणीतलम्‌। 
बिभिदुः पुरुषव्याप्ना वज्जस्पशंसमैसुंजैः॥ १८॥ 
“सारी पृथ्वीका चक्कर लगानेके बाद भी उस अश्वको न 
देखकर उन महाबली पुरुषसिंह राजपुत्राने प्रंत्येकके हिस्सेमें 
एक-एक योजन भूमिका बंटवारा करके अपनी भुजाओंद्वारा 
उसे खोदना आरम्भ किया । उनकी उन भुजाओंका स्पर 


'बज़के स्प्शकी भाँति दुस्सह था ॥ १८ ॥ 


शूलेरशनिकल्पे्च दलेश्चापि सुदारुणेः। 
भिद्यमाना वखुमती ननाद रघुनन्दन ॥ १९॥ 
“रघुनन्दन ! उस समय वज्रतुस्य झल और अत्यन्त 
दारुण हलोंद्वाण सब ओरसे विदीर्ण की जाती हुई वसुघा 
आतेनाद करने लगी ॥ १९ ॥ ci 
नागानां चध्यमानानामसुराणां च राघव। 
राक्षसानां दुराधष सत्वानां निनदोऽभवत्‌ ॥ २०॥ 
“रघुवीर | उन राजकुमारोंद्वारा मारे जाते हुए नागो; 
असुर; राक्षसा तथा दूसरे-दूसरे ग्राणियोंका भयंकर आर्तनाद 
गूंजने लगा ॥ २० | 
योजनानां सहस्राणि षष्टिं तु रघुनन्दन । 
बिभिदुधेरणी राम रसातलमनुत्तमम्‌॥ २१॥ 
(रघुकुलको आनन्दित करनेवाले श्रीराम ! उन्होंने साठ 
हजार योजनकी भूमि खोद डाली । मानो वे सर्वोत्तम रसातल- 
का अनुसंधान कर रहे हों ॥ २१ ॥ 
एच पवंतसम्बाधं जम्बूद्वीपं चपात्मजाः । 
खनन्तो नुपशादूल सरवतः परिचक्रमुः ॥ २२॥ 
“नृपश्रेछ राम | इस प्रकार पत्रतसे युक्त जम्बूद्वीपकी 
भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब ओर चक्कर लगाने लगे || 
ततो देवाः सगन्धबीः सासुराः सद्दपन्नगाः। - 
सम्भ्रान्तमनसः सवं पितामहसुपागमन्‌ ॥ २३ ॥ 
' “इसी समय गन्धो, असुरो और नागोंसहित सम्पूणं 
देवता मन-ही-मन घबरा उठे और ब्रह्माजीके पास गये ॥२३॥ 
ते प्रखाद्य महात्मानं विषण्णवद्नास्तदा। 
ऊचुः परमसंत्रस्ताः पितामहमिद्‌ वचः ॥ २७॥ 
“उनके मुखपर विषाद छा रहा था । वे भयसे अत्यन्त 
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१०९ 


remorse 


संत्रस्त हो गये थे । उन्होंने महात्मा ब्रह्माजीको प्रसन्न करके 

इस प्रकार कहा--|॥ २४ | 

भगवन्‌ पृथिदी सवी खन्यते सगरात्मजैः । 

बहवश्च महात्मानो वध्यन्ते जलचारिणः ॥ २५॥ 
“भगवन्‌ | सगरके पुत्र इस सारी पृथ्वीको खोदे 

डालते हैं और बहुत-से महात्माओं तथा जळचारी जीवोंका 


वघ कर रहे हैं ॥ २५॥ 

अयं यश्ञहरोऽस्माकमनेनाश्वो ऽपनीयते । 

इति ते सर्वभूतानि हिंसन्ति सगरात्मजाः ॥ २६॥ - 
“यह हमारे यशञर्मे विघ्न डाळनेवाला दै । यह हमारा 

अश्व चुराकर ले जाता दै? ऐसा कहकर वे सगरके पुत्र समख 

प्राणियोंकी हिंसा कर रहे हैं? || २६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये बाळकाण्डे पुकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके बाळकाण्डमें उनतांहीसरँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ९९ ॥ 


चत्वारिंशः सर्गः 
सगरपुत्रोंके भावी विनाशकी सचना देकर ब्रह्माजीका देवताओंको शान्त करना, सगरके पृत्रोंका 
पृथ्वीको खोदते हुए कपिलजीके पास पइुँचना ओर उनके रोषसे जलकर भसं होना 


देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान्‌ वे पितामहः । 
प्रत्युवाच सुसंत्रस्तान्‌ करृतान्तवलमोद्दितान्‌ ॥ १ ॥ 
देवताओंकी बात सुनकर भगवान्‌ ब्रह्माजीने कितने ही 
प्राणियोंका अन्त करनेवाले सर-पुत्राके बलसे मोहित एवं 
भयभीत हुए उन देनताओसे इस प्रकार कहा-॥। १ ॥ 
यस्येयं वसुधा ऊत्म्मा वाहुदेवस्य घीमतः। 
मदिषी माधवस्येषः स एव भगवान प्रभु: ॥ २.॥ 
कापिळ रूपमास्थाय धारयत्यनिशं धराम्‌। 
तस्य कोपाग्निना दग्धा भविष्यन्ति नुपात्मजाः॥ ३ ॥ 
“देवगण ! यह सारी प्रथ्वी जिन भगवान्‌ वासु देवकी 
वस्तु है तथा जिन भगवान्‌ लक्ष्मीपतिकी यह रानी दै, वे ही 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि कपिल मुनिका रूप धारण करके 
निरन्तर इस्‌ प्रथ्वीको घारण करते हैं | उनकी -कोपाग्निसे ये 
सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जायेंगे ॥ २-३॥ 
पृथिव्याश्चापि निभेदो दृष्ट एव सनातनः । 
सगरस्य च पुत्राणां विनाशो दीर्घदरिनाम्‌॥ ४ ॥ 
“पृथ्वीका यह भेदन सनातन है-प्रत्येक कल्पमें 
अवश्यम्मावी है । ( भ्रुतियों और स्मृतियोमें आये हुए सागर 
आदि झब्दॉसे यह बात सुस्पष्ट ज्ञात होती दै | ) इसी प्रकार 
दूरदर्शी पुरुषाने सगरके पुत्रका भावी विनाश भी देखा ही 
दै; अतः इस विषयमें शोक करना अनुचित है? ॥ ४ ॥ ` 
पितामदवचः श्रुत्वा त्रयस्विशद्रिंद्माः । 
देवाः .परमसंहृष्टः पुनजंग्मुयंथागतम्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्रझ्माजीका यह कथन सुनकर इत्रुओका दमन करनेवाले 
तेतीस देवता बड़े हर्षम भरकर जैसे आये थे, उसी तरह पुनः 
लोट गये ॥ ६ ॥ 
सगरस्य च पुत्राणां प्रादुरासीन्महाखनः । 
पृथिव्यां भिद्यमानायां निर्घातसमनिःस्वनः ॥ ६ ॥ 


सगरपुत्रोके हाथसे जब प्रथ्वी खोदी जा रही थी, उस 
समय उससे वञ्रपातके समान बड़ा भयंकर शब्द होता था ॥ 
ततो भिर्वा मद्दो सर्वा इत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
सहिताः सागराः सवं पितरं वाक्यमत्रवन्‌ ॥ ७. ॥ 
इस तरह सारी पृथ्वी खोदकर तथा उसकी परिक्रमा 
करके वे सभी सगर-पुत्र पिताके पास खाली हाथ लोट आये 
और बोले--॥ ७॥ 
परिक्रान्ता. मही सवो सतत्ववन्तश्च सूदिताः । 
देवदानवरक्षांसि पिशाचोरगपन्नगाः॥ ८ ॥ 
न च पड्यामहे ५इवं ते अश्वहर्तारमेब च | 
शि करिष्याम भद्रं ते बुद्धिरत्र विचायंताम्‌॥ ९ ॥ 
(पिताजी । हमने सारी पृथ्वी छान डाली । देवता, 
दानव, राक्षस, पिशाच और नाग आदि बड़े-बड़े बलवान्‌ 
प्राणियोंको मार डाला । फिर भी हमें न तो कहीं घोड़ा 
दिखायी दिया और न घोड़ेका चुरानेवाला ही । आपका 
भला हो । अब इम क्या करें ? इस विषयमें आप ही कोई 
उपाय सोचिये? ॥ ८-९ | 
तेषां तदू वचनं शरुत्वा पुत्राणां राजखत्तमः। |= 
समन्युरव्रवीदू वाक्यं सगरो रघुनन्दन ॥ १० ॥ 
“रघुनन्दन | पुर्चोका यह वचन सुनकर राजाओंमें शरेष्ठ 
सगरने उनसे कुपित होकर कहा--॥ १० | 2 


भूयः खनत भद्रं वो विभेद्य वसुघातलम्‌ । 


_ अश्वहतोरमासाध छताथोश्च निवर्तत ॥ ११॥ 


करके घोड़ेके चोरका पता लगाओ | चोरतक पहुँचकर काम 
पूरा होनेपर ही लौटना' ॥ ११ ॥ | 
लाय सगरस्य महात्मनः। 


षष्टिः पुत्रसहस्राणि रसातलमभिद्रवन्‌ ॥ १२॥ 
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११० 


धीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


अपने महात्मा पिता सगरकी यह आज्ञा शिरोधार्य करके ते तं प्रदक्षिणं छृत्वा पृष्ठा चापि निरामयम्‌ । 


वे साठ हजार राजकुमार रसातळकी ओर बढ़े ( और रोषमें 
भरकर पृथ्वी खोदने लगे )॥ १२ ॥ 
खन्यमाने ततस्तस्मिय्‌ ददुः पर्वतोपमम्‌ । 
दिशागजं विरूपाक्षं धाप्यन्तं महीतलम्‌ ॥ १३॥ 
उस खुदाईके समय ही उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज 
._ दिखायी दिया, जिसका नाम विरूपाक्ष दै। वह इस भूतलको 
घारण किये हुए था ॥ १३ ॥ ` 
सपर्वतवनां कृत्ल्रां पृथिवी रघुनन्दन । 
घारयामाख शिरसा विरूपाक्षो मद्दागजः ॥ १४॥ 
रघुनन्दन ! महान्‌ गजराज विरूपाक्षने पवेत और वनों- 
सहित इस सम्पूर्ण एथ्वीको अपने मस्तकपर धारण कर 
रखा था॥ १४॥ 
यदा पर्वणि काकुत्स्थ विभमाथ मदागज्ञः। 
खेदा्यालयते शीष भूमिकम्पस्तदा भवेत्‌ ॥ १५॥ 
काकुत्थ ! वह महान्‌ दिग्गज जिस समय थककर 
विश्रामके लिये अपने मखकक्रो इधर-उधर हटाता था, उस 
समय भूकम्प होने लगता था ॥ १५॥ 
ते तं प्रदक्षिणं रत्वा दिशापालं मद्दांगजम्‌ । 
मानयन्तो हि ते राम जस्मुर्भिरवा रसातलम्‌ ॥ १६॥ 
श्रीराम | पूर्व दिशाकी रक्षा करनेवाले विशाल गजराज 
विरूपाक्षकी परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए वे 
'सगरपुत्न रसातछका भेदन करके आगे बढ़ गये ॥ १६॥ | 
ततः पूर्वा दिशं भित्त्वा दक्षिणां बिभिदुः पुनः। 
दक्षिणस्याप्रपि द्रि द्दशुस्ते महागजम्‌ ॥ १७॥ 
पूर्व दिशाका भेदन करनेके पश्चात्‌ वे पुनः दक्षिण 
दिशाकी भूमिको खोदने लगे | दक्षिण दिशामें भी उन्हें एक 
महान्‌ दिग्गज दिखायी दिया ॥ १७॥ 
महापद्म मद्दात्मानं सुमहदत्पर्तोपमम्‌। 
शिरसा धारयन्तं गां विस्मयं जग्मुरुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
उसका नाम था महापद्म । महान्‌ पवंतके समान ऊँचा 
वह विशालकाय गजराज अपने मस्तकपर पृथ्वीको धारण 
करता था| उसे देखकर उन राजकुमाररोको बड़ा विस्मय 
हुआ ॥ वी | 
ते. तः [ कृत्वा सगरस्य महात्मनः। 
पिः पुत्रसृद्राणि पश्चिमां बिभिदुर्दिशाम्‌ ॥ १९॥ 
परिक्रमा करके पश्चिम दिशाकी भूमिका भेदन करने लगे | 


मदावलाः ॥ २० ॥ 


ns न्‌ सगरपुन्रोने 
बेताकार दिग्गज: सोमनसका दर्शन किया ॥ २० ॥ र 


खनन्तः समुपाक्कान्ता दिशं सोमवती तदा ॥ २१॥ 
उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुराल-समाचार पूछकर 
वे समी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तर दिशामें जा 
पहुँचे ॥ २१ ॥ 
उत्तरस्यां रघुश्रेष्ठ दृशुरहिमपाण्डुरम्‌। 
भद्रं आद्रेण चपुषा धारयन्तं मदीमिमाम्‌ ॥ २२॥ 
रघुश्रेष्ठ | उत्तर दिश्ञामें उन्हें हिमके समान इवेतभद्र 
नामक दिग्गज दिखायी दिया, जो अपने कल्याणमय शरीरसे , 
इस पृथ्वोको धारण किये हुए था ॥ २२ ॥ 
समालभ्य ततः सर्व त्वा चेनं प्रदक्षिणम्‌ । 


, षष्टिः पुत्रसहस्राणि बिभिदुवंछुघातळम्‌ ॥ २३ ॥ 


उसका कुशछ-समाचार पूछकर राजा सगरके वे सभी 
साठ हजार पुत्र उसकी परिकमा करनेके पश्चात्‌ भूमि खोदनेके 
काममें जुट गये || २३ ॥ 5 
ततः प्राशुचरां गत्वा सागराः प्रथितां दिशम्‌ । 
रोषाद्‌श्पखनन्‌ सवं पुथिवी सगरात्मजाः ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशामें जाकर उन सगर- 
कुमारोने एक साथ होकर रोषपूर्वक एथ्वीको खोदना आरम्भ 
किया ॥ २४॥ 
ते तु सवं महात्मानो भीमवेगा म्रदाबलाः । 
द्डशुः कपिलं तश्र वारादेवं सनातनम्‌ ॥ २५॥ 
इस बार उन सभी महामना, महाबली एवं भयानक 
वेगशाली राजकुमारोंने वहाँ सनातन वासुदेवस्वरूप भगवान्‌ 
कपिलको देखा ॥ २५ ॥ 
हयं च तस्य देवस्य चरन्तम्रविदूरतः। 
प्रहर्षमतुलं प्राप्ताः सर्वे ते रघुनन्दन ॥ २६॥ 
राजा सगरके यशका वह घोड़ा भी भगवान्‌ कपिलके 
पास ही चर रहा था। रघुनन्दन | उसे देखकर उन सबको 
अनुपम इषे प्रात हुआ ॥ २६ ॥ | 


ते तं यशदन ज्ञात्वा क्रोषपयोकुलेक्षणाः । 


खनित्रलाङ््लघरा नानावुक्षशिलाघराः ॥ २७॥ 
भगवान्‌ कपिलको अपने यशमें विघ्न डाळनेवाला जानकर 
उनकी आँखें क्रोधसे लाळ हो गयीं | उन्होंने आपने हाथोंमें 
खंती, हल और नाना प्रकारके वृक्ष एबं पत्थरोंके इकड़े ले 
रखे थे ॥ २७॥ 
अभ्यधावन्त संक्रुद्धास्तिष्ट तिष्ठेति चाव्रवन्‌ । 
अश्माकं त्वं हि तुरगं यक्षियं हतवानसि ॥ २८ ॥ 
दुर्मेधस्त्वं हि सम्प्राप्तान्‌ चिद्धि नः सगरात्मजान्‌ । 
चे अत्यन्त रोषमें भरकर उनकी ओर दौड़े ओर बोले 
“अरे | खड़ा रह, खड़ा रह। तू ही हमारे यशके घोड़ेको 
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क्‍ ` वालकाण्डे पकचत्वारिशः सर्ग: १११ 
FM न ़ि़ि़ढ ाढ नि नगर टच ड् ससा 
” यहाँ चुरा छाया है । दुबुंद्धे अवं इम आ गये | तू समझ 


ले; इम महाराज सगरके पुत्र हैं? | २८३ ॥ 
श्रुत्वा तद्‌ वचनं तेषां कपिलो रघुनम्दून ॥ २९ || 
रोषेण महताविष्टो षुङ्कारमकरोत्‌ तदा । 


रघुनन्दन | उनकी बात सुनकर भगवान्‌ कपिलको 
बड़ा रोष हुआ ओर उस सेषके आवेझमें ही उनके . 


मुंहसे. एक हुंकार निकल पड़ा ॥ २९३ ॥ 

ततर्‌ कपिलेन महात्मना । 

भस्मराशीकृताः सवे काकुत्स्थ सगरात्मजाः ॥ ३० ॥ 
श्रीराम | उस हुंकारके साथ ही उन अमन्त प्रभावशाली 

महात्मा कप्रिलने उन सभी सगरपुत्रोंको जलाकर राखका ढेर 

कर दिया ॥ ३० || 


स्य श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डे चरवारिझः सर्ग: ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार श्राबाटमीकिनिमिंत आर्पेरामायण आदिकाव्यके बालकाष्डमें 'चालीस्ौ सर्ग प्रा हुआ ॥ ४० ॥ 


की एकचत्तारिंशः सर्गः 
सगरकी आज्ञासे अंशुमानका रसातलमें जाकर घोडेको ठे आना और - 
अपने चाचाओंफे निधनका समाचार सुनाना 


` पुत्रांश्चिरगताऽक्षात्वा सगरो रघुनन्दन। 
नप्तारमत्रवीद्‌ राजा दीप्यमानं खतेजसा॥ १ ॥ 
. रघुनन्दन ! ५पुत्रोंकी गये बहुत दिन हो गये-ऐसा 
जानकर राजा सगरने अपने पोत्र अंञ॒मानसे, जो अपने तेजसे 
देदीप्यमान हो रहा था, इस प्रकार कहा--। २॥ | 
शूरश्च ऊतविद्यश्च पूर्येस्तुल्योऽसि तेजसा । 
पितणां गतिमन्विच्छ येन चाश्वोऽपवादितः ॥ २॥ 
“वत्स | तुमः शूरवीर) विद्वान्‌ तथा अपने पूर्वेजोके तुल्य 
तेजस्वी हो | तुम भी अपने चाचाओंके पथका अनुसरण करो 
ओर उस चोरका पता लगाओ) जिसने मेरे यज्ञ-सम्बन्धी 
अञ्वका अपहरण कर लिया है ॥ २ ॥ 
अन्तभौमानि सत्त्वानि वीयंवन्ति मान्ति च । 
तेषां तु प्रतिघाताथं सासिं शृह्गोष्व कासुकम्‌॥ ३ ॥ 
“देखो, पृथ्वीके भीतर बड़े-बड़े बलवान्‌ जीव रहते हैं; 
अतः उनसे टक्कर लेनेके लिये तुम तलवार और धनुष मी 
लेते जाओ ॥ ३ ॥ 
अभिवाद्याभिवाद्यांस्त्वं हत्वा विष्नकरानपि। | 
सिद्धार्थ: खंनिबतस् मम यश्चस्य पारगः ॥ ४ ॥ 
“जो वन्दनीय पुरुष दों) उन्हें प्रणाम करना ओर जो 
तुम्हारे मागमे विघ्न डाळनेवाले होश उनको मार डालना | 
ऐसा करते हुए सफळमनोरय होकर लौड़े ओर मेरे.इस यश- 
को पूणे कराओ? ॥ ४ ॥ 
एवसुक्ती ऽशुमान सम्यक्‌ सगरेण मदात्मना । 
धनुरादाय खडू च जगाम खघुविक्रमः॥ ५ ॥ 
' ५ महात्मा सगरके ऐसा कहनेपर शीघ्रतापूवंक पराक्रम कर 
स वीरवर अंशुमान्‌ धनुष ओर तलवार लेकर चल 
॥५॥ 


[ 


स खातं पित्भिमोगमन्तर्भोम मद्दात्मभिः। 
प्रापद्यत नरश्रेष्ठ तेन राशाभिचोदितः ॥ ६ ॥ 
नरश्रे्ठ | उसके महामनस्वी चाचाओंने परथ्वीके भीतर 
जो मार्ग बना दिया था; उसीपर वह राजा सगरते प्रेरित होकर 
गया ॥ ६ ॥ | 
देवदानवरक्षोभिः पिशाचपतगोरगेः। 
पूज्यमार्ने मदातेजा दिशागजमपइ्यत ॥ ७ ॥ 
वहाँ उस महातेजस्वी वीरने एक दिग्गजको देखा, जिसकी 
देवता, दानव, राक्षस) पिशाच, पक्षी और नाग--सभी पूजा 
कर रहे थे ॥ ७ ॥ 
स तं प्रदक्षिणं इत्वा पृष्ठा चेव निरामयम्‌। 
पितन्‌ ख यरिपप्रच्छ वाजिद्दतोरमेव च ॥ ८ ॥ 
उसकी परिक्रमा करके कुशल-मङ्गल पूछकर अंशुमानूने 
उस दिग्गजसे अपने चाचाओंका समाचार तथा अश्व चुराने - 
वालेका पता पूछा ॥ ८ | 
दिशागजस्तु तच्छुत्वा प्रत्युवाच महामतिः । 
आसमञ्ज इताथंस्त्वं सहा*वः शीघमेष्यास ॥ ९ ॥ 
उसका प्रश्‍न सुनकर परम बुद्धिमान्‌ दिरगजने इस प्रकार 
उत्तर दिया--५असमंज-कुमार ! तुम अपना कार्य सिद्ध करके 
घोड़ेसहित शीघ्र लोट आओगे' ॥ ९ || 
तस्य तदू वचनं ञ्रुत्वा सवो नेव दिशागजान्‌ । 
यथाकमं यथान्यायं . प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥ १०॥ 
उसकी थह मात सुनकर अंशुमानने क्रमशः सभी 
दिग्गजेसे न्यायानुसार उक्त प्रश्‍न पूछना आरम्म किया। १०॥ 
देश् सर्वेर्दिशापालैबोक्यशेघोक्यकोविदैः । 
पूजितः सहयश्चेवागन्तासीत्यभिचोदितः ॥ १ १॥ 
बाक्यके मर्मको समझने तथा बोलनेमें कुशल उन समस्त 
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११२ 


| श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे न 


- 


दिंग्गजोने अंशुमानका सत्कार किया और यह शुभ कामना 
प्रकट की कि तुम घोड़ेसहित लौट आओगे ॥ ११ ॥ 
तेषां तद्‌ वचनं श्रुत्वा जगाम लघुविक्रमः | 
भस्मराशीङृता यत्र पितरस्तस्य सागराः ॥ १२॥ 
उनका यह आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रतापूर्वक पेर 
बढ़ाता हुआ उस स्थानपर जा पहुँचा, जहाँ उसके चाचा 
सगरपुत्र राखके ढेर हुए पड़े ये ॥ १२॥ 
स दुःखवशप्रापन्नस्त्वसमञ्जसुतस्तदा । 
चुक्रोश परमार्तस्तु वधात्‌ तेषां खुदुःखितः ॥ १३॥ 
उनके वधसे असमं जपुत्र अंशुमाचको बड़ा दुःख हुआ। 
वह शोकके वशीभूत हो अत्यन्त आतेभावसे फूट-फूटकर 
रोने लगा ॥ १३॥ । 
यक्षिये च हयं तत्र चरन्तमविदूरतः । 
ददर्शी पुरुषव्याघ्रो दुःखशोकसमन्वितः ॥ १४ ॥ 
` दुःख-शोकमे डूबे हुए पुरुषधिह अंश्युमांनूने अपने यश- 
सम्बन्धी अश्वको भी वहाँ पास ही चरते देखा ॥ १४ ॥ 
ख तेषां राजपुत्राणां कठुंकामों जलक्रियास्‌ । 
`स जलार्थी मदातेजा न चापदयज्ञलाशयम्‌ ॥ १५ ॥ 
महातेजस्वी अंशुमानने उन राजकुमारोंको जलाञ्जलि 
` देनेके लिये जलकी इच्छा की; किंतु वहाँ कहीं भी कोई 
जलाशय नहीं दिखायी दिया ॥ १५ ॥ 
विसाये निपुणां दृष्टि ततो5पश्यत खगाधिपम्‌ । 
पितृणां मातुलं राम खुपणमनिळोपमम्‌ ॥१६॥ 
श्रीराम | तत्र उसने दूरतककी वस्तुओंको देखनेमें समर्थ 
'अपनी दृष्टिकों फैछाकर देखा | उस समय उसे वायुके समान 
वेगशाली पक्षिणज गरुड़ दिखायी दिये, जो उसके चाचाओं 
_ ( सगरपुत्रां ) के मामा थे ॥ १६ ॥ 
स चैनमत्रवीद्‌ वाक्यं वैनतेयो मददाधळः । 
मा शचः पुरुषव्याध वघो5्यं लोकसम्मतः ॥ १७ ॥ 
महाबळी विनतानन्दन गरुड़ने अंशुमानसे कहा-- 
पुरुषसिंह | शोक न करो | इन राजकुमारोंका वध सम्पूर्ण 
जगतूके मङ्गछके लिये हुआ दै ॥ १७ ॥ 
. कपिठेनाप्रमेयेण दग्धा हीमे महाबलाः । 
सलिलं नाईसि प्राश दातुमेषां हि लौकिकम्‌ ॥ १८॥ 
“विद्वन्‌ ! अनन्त प्रभावशाली पहांत्मा कपिलने इन 
महाबली राजकुभारोको दग्ध किया है। इनके लिये तुम्हे 
छोकिक जलकी अड्जलि देना उचित नहीं है ॥ १८ ॥ 
` शङ्गा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता प” 
__ सस्या कुर मदाबाहो पिटूणां क कक ॥ १९ ॥| 


` “नरश्रेष्ठ ! महाश्राहो ! हिमवानकी जो ज्येष्ठ पुत्री गज्ञाजी 
हैं, उन्हीके जलसे अपने इन चाचाओंक़ा तर्पण करो ॥ १९॥ 
भस्मराशीङृतानेतान्‌ . छ्लावयेल्लोकपावनी | 
तया छिन्नमिद्‌ं भस्म गङ्गया लोककान्तया । 
षष पुत्रसहस्माणि खगंलोकं गमिष्यति ॥ २० ॥ 
८जिस समय लोकपावनी गङ्गा राखके ढेर होकर गिरे हुए 
उन साठ हजार राजकुमारोंको अपने जलसे आप्लावित करंगी: 
उसी समय उन सबको खर्गलोकमें पहुँचा देंगी । लोककमनीया 
गङ्गाके जळसे भीगी हुई यह भस्मराशि इन सबको स्वर्गलोकमें 
भेज देगी ॥ २० ॥ | 
निर्गच्छाइचं महाभाग संग्रह्म पुरुषषेभ । 
यज्ञं पेतामहं वीर निवेतयितुमह॑सि ॥ २१॥ 
महाभाग ! पुरुषप्रवर्‌ ! वीर | अब तुम घोड़ा लेकर 
जाओ और अपने पितक्लइका यज्ञ पूर्ण करो? ॥ २१ ॥ 
सुपणेवचनं श्रुत्वा साोंऽशुमानतिवीरयवान्‌ । 
त्वरित हयमादाय पुनरायान्सहातपाः॥ २२॥ 
गरुड़की यह बात सुनकर अत्यन्त पराक्रमी महातपस्वी 


र अंशुमान्‌ घोड़ा लेकर तुरंत लोट आया ॥ २२ ॥ 


ततो राजानमासाद्य दीक्षितं रघुनन्दन। 
न्यवेदयद्‌ यथावृत्तं . सुप्रणंबचनं तथा ॥ २३॥ 
रघुनन्दन | यशमें दीक्षित हुए राजाके पास आकर उसने 
सारा समाचार निवेदन किया और गरुड़की बतायी हुई बात 
भी कह सुनायी ॥ २३ ॥ | 
तच्छुत्वा घोरखंकाशं वाक्यमंशुमतो नृपः । 
यश निवेतयामास यथाकल्पं यथाविधि ॥ २४॥ 
अंशुमानके मुखसे यह भयंकर झमाचार सुनकर राजा 
सगरने कल्पोक्त नियमके अनुसार अपना यज्ञ विधिवत्‌ पूण 
किया ॥ २४॥ | ॒ । 
खपुरं त्वगमच्छीमानिष्टयक्षी महीपतिः । 
राङ्ञायाश्चारामे राजा निश्चयं नाघ्यगच्छत ॥ २५॥ 
यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपनी 
राजधानीको लौट आये । वहाँ आनेपर उन्होंने गङ्गाजीको ले 


` आनेके विषयमें बहुत विचार किया; किंतु वे किसी निश्चयपर 


न पहुँच सके ॥ २५ ॥ 

अगत्वा निश्चयं राजा कालेन महता महान । 

भिशद्वबंसदस्त्ाणि राज्यं छत्वा.दिवं गतः ॥ २६॥ 
दीर्घकालतक विचार करनेपर भी उन्हें कोई निश्चित 

उपाय नहीं सूझा और तीस हजार वर्षोतक राज्य करके वे 

स्वर्गेलोकको चले गये ॥ २६ ॥ 


| (इत्यादे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आंदिकाव्ये बाळकाण्डे एकचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४१॥ | 
इस प्रकार ओदास्मीकिनिर्मित आरेरामायण आदिकास्यके बारकाण्डमें एकतालीसवोँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४९ ॥ 
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का म्चाचछछलछलछछ66चछछचचच्चछछचच्च्च्च्च्च्च् ्चच्च् 
, द्विचत्ारिशः सर्गः Ee 
अंशुमान्‌ और भगीरथकी तपस्या, त्रझाजीका भगीरथको अभीष्ट वर देकर गङ्गाजीको भारण 
करनेके लिये भगवान्‌. शङ्रको राजी करनेके निमित्त प्रयत्न क झी सलाह देना - 


काळघमै गते राम सगरे प्रकृतीजनाः | 
राजानं रोचयामाखुरंशुमन्तं ` सुधार्मिकम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीराम ! सगरकी मृत्यु हो जानेपर प्रजाजनोने परम्‌ 
धर्मात्मा अंशुमानको राजा बनानेकी रुचि प्रकट की ॥ १ ॥ 
स राजा सुमद्दानासीदशुमान रघुनन्दन । 
तस्य पुओ मद्दानासीद्‌ दिलीप इति विश्वुतः ॥ २ ॥ 
रघुनन्दन | अंद्यमान्‌ बड़े प्रतापी. राजा हुए. । उनके 
` पुत्रका नाम दिलीप था । वह भी एक महान्‌ पुरुष था ॥२॥ 
तस्मै राज्यं समादिश्य दिलीपे रघुनन्तन। . 
दिमवच्छिखरे रस्ये तपस्तेपे सुदारणम्‌॥ ३ ॥ 
रघुक्ुलको आनन्दित करनेवाले वीर ! अंश॒मान्‌ दिलीप- 
को राज्य देकर हिमाळयके रमणीय 'दिखरपर चले गये और 
वहाँ अत्यन्त कठोर तपस्या करने लगे ॥ ३ ॥ 
द्वामिराच्छतसाहस्नं वषोणि सुमदायशाः। 
तपोवनगतो राजा खर्गे लेमे तपोधनः ॥-४ ॥ 
महान्‌ यशस्वी राजा अंझुमानने उस तपोबनमें जाकर 
बत्तीस हजार वर्षोतक तप किया । तपस्याके घनसे सम्पन्न हुए 
उन नरेशने वहीं शरीर त्यागकर ख़र्गलोक प्राप्त किया ॥ ४ ॥ 
दिलीपस्तु महातेजाः श्रुत्वा पैतामहं वधम्‌ । 
दुः्खोपहतया बुद्ध्या निश्चयं नाध्यगच्छत ॥ ५ ॥ 
अपने पितामददोके वघका वृत्तान्त सुनकर महातेजस्वी 
दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे | अपनी बुद्धिसे बहुत सोचने- 
विचारनेके बाद भी वे किसी निश्चयपर नहीं पहुँच सके ॥५॥ 
कथं गङ्गावतरणं कथं तेषां जलक्रिया । 
तारयेयं कथं चेतानिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
वे सदा इसी चिन्तामें बे रहते ये कि किंस मकार 
पृथ्वीपर गङ्गाजीका उतरना सम्मव होगा ! केसे गङ्जाजलद्वारा 
उन्हें जलाञ्जछि ` दी जायेगी और किंस प्रकार में अपने उन 
पितरोंका उद्धार कर सकूँगा ॥ ६॥ 
तस्य चिन्तयतो नित्यं घर्मेण विदितात्मनः | 
पुत्रो भगीरथो नाम जशे परमधामिकः ॥ ७ ॥ 
प्रतिदिन इन्हीं सब चिन्ताओमें पड़े हुए राजा दिळीपको१ 


जो अपने घर्माचरणसे बहुत विख्यात ये; भगीरय नामक एक 


प्रम चर्मात्मा पुत्र प्रात हुआ ॥ ७॥ 


दिलीपस्तु म्रहातेजा यहेर्बहुभिरिष्टवान्‌ । 
भिंशद्वर्षसदद्राणि राजा राज्यमकारयत्‌॥ < ॥ 


` बा०् णर ५. १, १७-०८. 


महातेजस्वी दिलीपने बहुत-से यशोका अनुष्ठाने तथा तीस 


हजार वर्षोतक राज्य किया ॥ ८ ॥ 


अगत्वा निश्चयं राजा तेषासुङरणं प्रति। ` 
व्याधिना नरदादूल काळधर्म्ुपेयिवान ॥ ९ ॥ 
पुरुषसिंह | उन पितरोंके उद्धारके विषयमें किसी निश्चयः 
को न पहुँचकर राजा दिलीप रोगसे पीड़ित हो मुत्युको प्रास 
हो गये ॥ ९ || हर इक > 
इन्द्रळोक गतो राज्ञा स्वाजितेनेव कमेणा । 
राज्ये भगीरथं बिच्य नरषेभः ॥ १०॥ 
पुत्र भगीरयको राज्यपर अभिषिक्त करके नरभ्रेड राजा 
दिलीप अपने किये हुए पुण्यकर्मके प्रमावसे इन्दरळोकमे 
गये ॥ १० ॥ 5 
भगीरथस्तु राजषिंघोर्मिको रघुनन्दन | 
अनपत्यो महाराजः प्रजाकामः स च प्रजाः # ११॥ 
मन्त्रिष्वाधाय तदू राज्यं गङ्गावतरणे रतः! _ 
तपो दी समातिष्ठद्‌ गोकणं रघुनन्दन ॥ १२॥ 
' खघुनन्दन ! धर्मात्मा राजर्षि महाराज भगीरयके कोई 
संतान नहीं थी । वे संतान-प्रासिकी इच्छा रखते ये तो भी प्रजा 
और राज्यकी रक्षाका भार मन्त्रियोपर रखकर गङ्गाजीको एय्वीपर 
उतारनेके प्रयकरमें .ळग गये और गोकणंतीर्थमे बड़ी मारी 
तपष्ण करने लगे ॥ ११-१२ ॥ 
ऊर्ध्वबाहुः पञ्चतक्ा माखाहारो जितेन्द्रियः | 
तस्य वर्षसदस्राणि घोरे. तपास ति्ठतः ॥ १३॥ 
अतीतानि मदाबाहो तस्य राशो महात्मनः! ., 
महावा ! वे अपनी दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर प्ल्यामिका 
सेवन करते और इन्द्र्योको काबूमें रखकर एक-एक महीनेपर 
आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्यामें लगे हुए. 
महात्मा राजा मगीरथके एक हजार वर्ष ब्यतीत हो मये॥ २३३॥ 


सुप्रीतो भगवान्‌ अहम प्रजानां ्रसुरीश्वरः ॥ ९४॥ 
ततः खुरगणेः सार्घसुपागस्य पितामदः। 


` _ भगीरथं मद्दात्मानं तप्यमानमथाश्रयीत्‌ ॥ १५ ॥ 


इससे प्रजाऑके स्वामी भगवान ब्रझाजी उनपर बहुत | 
प्रसन्न हुए । पितामह ब्रह्माने देवताओंके साथ वहाँ आकर 
तपस्यामें रगे हुए महात्मा भगीरथसे इस प्रकार कहा-]॥ ` 
भगीरथ महाराज प्रीतस्तेऽहं जनाधिप। 
तपसा च सुतसेन वर चरय सुवत्त॥ १६॥ . 
“महाराज भगीरथ ! तुम्हारी इस उत्तम तपस्यासे मैं बहुत 
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का. ॥ च सक हूँ 0  रननललललनललंफर प्रतका पालन करनेवाले नरेश्वर ! तुम कोई 

बर माँगो? ॥ १६ ॥ 

तसुवाच महातेजाः सर्वलोकपितामहम । 

भगीरथो महाबाहुः कृताअलिपुटः स्थितः॥ १७॥ 
तब महातेजस्वी महाबाहु भगीरथ हाथ जोड़कर उनके 


सामने खड़े हो गये और उन सर्वलोकपितामह ब्रह्मासे इस 


प्रकार बोले--|| १७ ॥ 

यदि मे भगवान्‌ प्रीतो यद्यस्ति तपसः फरम्‌। 

सगरस्यात्मजाः सवे मत्तः सलिलमाप्डुयुः ॥ १८॥ 
भगवन्‌ ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और यदि इस 

तपस्याका कोई उत्तम फळ है तो सगरके सभी पुत्रोंको मेरे 

हायसे गङ्गाजीका जल प्राप्त हो ॥ १८ || 

गज्ञायाः सल्लिह्निन्ने भस्मन्येषां महात्मनाम्‌ । 

खर्गे गच्छेयुरत्यन्तं सर्वे च प्रपितामहाः ॥ . १९ ॥ 
'इन महात्माओंकी भस्मराशिके गज्ञाजीके जल्से भीग 

जानेपर मेरे उन सभी प्रपितामहोंकों अक्षय स्वर्गलोक मिले ॥ 

देच याचे ह संतत्ये नावसोदेत कुल च नः | 

इश्वाकूणां कुळे देव एष मेऽस्तु वरः परः ॥ २०॥ 

, देव ! में संततिके लिये भी आपसे प्रार्थना करता हँ) 
हमारे कुछकी परम्परा कमी नष्ट न हो | भगवन्‌! मेरे द्वारा माँगा 
डेआ उत्तम वर सम्पूर्ण इक्वाकुवंशके लिये लागू होना चाहिये? | 


श्रीमद्चाल्मीकीयरामायणे 


उक्तवाक्यं लु राजानं सर्वलोकपितामहः। 

पत्युवाच शुभां वार्णी मधुरां मधुराक्षराम्‌ ॥ २१॥ 
राजा भगीरथके ऐसा कहनेपर सर्वेछोकपितामह ब्रह्माजीने 

मधुर अक्षरोंवाळी परम कल्याणमयी मीठी वाणीमें कहा--|| २१॥ 

मनोरथो महानेष भगीरथ महारथ। 

एव भवतु भद्रं ते इक्वाकुकुळवर्घन ॥ २२॥ 
“इद्ववाकुवंशकी बुद्धि करनेवाले महारथी भगीरथ | लुम्हारा 

कल्याण हो । तुम्हारा यह महान्‌ मनोरथ इसी रूपमें पूर्ण हो॥ 

७ रह 

इयं हेमवती ज्येष्ठा यङ्गा दिमवतः सुता । 

ता वे घारयितु राजन्‌ हरस्तन्न नियुज्यताम्‌ ॥ २३॥ 
“राजन्‌ ! ये हैं हिमाल्यकी ज्येष्ठ पुत्री हैमवती शङ्गाजी | 

इनको धारण करनेके लिये मगवान्‌ शाङ्करको तैयार करो ॥२३॥ - 

गङ्गायाः पतनं राजन्‌ पृथिवी न सहिष्यते । | 

° e 

ता वे धारयितुं राजन्‌ नान्यं पश्यामि शूलिनः ॥ २४॥ 
“महाराज ! गङ्गाजीके गिरनेका वेग यह पृथ्वी नहीं सह 

सकेगी | मैं. त्रिश्वूलधारी भगवान्‌ शङ्करके सिवा और किसीको 

ऐसा नहीं देखता; जो इन्हें धारण कर सके? | २४॥ 

तमवसुकत्वा राजानं ज्ञां चाभाष्य लाकछत्‌। 

जगाम त्रिदिवं देवैः सवः सह मरुद्गणैः ॥ २५॥ 

राजासे ऐसा कहकर लोकर ब्रह्माजीने भगवती गङ्गासे 


`सी मगीरयपर अनुग्रह करनेके लिये कहा । इसके बाद वे सम्पूर्ण 


देवताओं तथा मरुद्रणोंके साथ स्वर्गळोकको चले. गये ॥२५॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वाळकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२ ॥ 
इस प्रफार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाच्यके वालकाष्डमें बयाहीसकोँ सगे पूरा हुआ ॥ ४२ ॥ 


त्रिचतारिंशः सर्गः 
भगीरथङ्गो तपस्यासे संतुष्ट इर भगवान्‌ शङ्खरक्रा गङ्जाको अपने सिरपर धारण करके 


बिन्दुसरोवरमें छोड़ना और उनका सात धाराओंमें 
साथ जाकर उनके पितरोंका उद्धार 


देवदेषे गते. तस्मिन सोऽङगुष्ठाभ्रनिपीडिताम्‌। . 
केत्वः वसुमती राम चत्सर' समुपासत ॥ १ ॥ 
भीराम ! देवाधिदेव बरह्मजीके चले जानेपर राजा भगीरथ 
एव्वीपर केवळ अंगूठेके अग्रमागको रिकाये हुए खड़े हो एक 
वतक भगवान्‌ शह्नरकी उपासनामें लगे रहे ॥ १॥ 
अथ संवत्सरे पूर्ण सर्वलोकनमस्कृतः | 
| * पशुपती राजानमिदमञबीत्‌ ॥ २ ॥ 
र वर्षे पूरा होनेपर सर्वलोकवन्दित उम्रावक्ठम भगवान 
ने प्रकट शेकर राजासे इस प्रकार कहा--॥ २॥ _ 
मोतस्तेऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियम्‌ । 
शिरसा धारयिष्यामि शेलराजसुतामहम्‌ ॥ ३ ॥ 


विभक्त हो भगीरथके 
करना | 

` “नरश्रेष्ठ | में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । तुम्हारा प्रिय 
कार्य अवश्य करूँगा । मैं गिरिराजकुमारी गङ्गादेबीको अपने 
मस्तकपर धारण करूँगा?॥ ३ ॥ 
ततो हेमवती ज्येष्ठा सर्वलोकनमस्कृता । 
तदा सातिमहद्रूपं कत्वा चेगं च दुःसहम्‌ ॥ ४ ॥ 
आकाशाद्पतद्‌ राम शिवे शिवशिरस्युत । 

श्रीराम ! शङ्खरजीकी स्वीकृति मिल जानेपर हिमाल्यकी 

ज्येष्ठ पुत्री गङ्गाजी, जिनके चरणोंमें सारा संसार मस्तक 
झुकाता है, बहुत बड़ा रूप घारण करके अपने वेगको दुस्सह 
बनाकर आकाशसे भगवान्‌ राळूरके शोभायमान मस्तक- 
पर गिरी ॥४३॥ | | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


' अखिन्तयध्थ सा देवी गज्ञा परमदुधेरा॥ ५ 
-विशास्यहं दि पाताल स्रोतसा गृह्य शांकरम्‌ । 
उस समय परम दुर्धर गङ्गादेवीने यह सोचा था कि में 
अपने प्रखर प्रवाहके साथ झाङ्करजीको छिये-दिये पातालमं 
` घुस जाऊगी ॥ ५३॥ 
तस्यावलेपनं क्षात्वा कुद्धस्तु भगवान्‌ हरः॥ ६ ॥ 
तिरोभावयितुं बुद्धि चक्रे त्रिनयनस्तदा । 
उनके इस आहंकारको जानकर निनेत्रधारी भगवान्‌ हर 
'कुपित हो उठे और उन्दने उस समय गङ्गाको अदृश्य कर 
देनेका विचार किया ॥ ६३ ॥ 
सा तस्मिन्‌ पतिता पुण्या पुण्ये रुद्रस्य मूधेनि ॥७ ॥ 
हिमवत्प्रतिमे राम जउामण्डलगहरे। 
_ साकथंचिन्महो गन्तु नाशक्तोद्‌ यल्ञमास्थिता॥ ८ ॥ 
पुण्यस्वरूपा गङ्गा भगवान्‌ ` रुद्रके पवित्र मस्तकपर 
'गिरीं । उनका वह मस्तक जटामण्डलरूपी शुफासे सुशोभित 
हिमाछ्यके समान जान पड़ता था । उसपर गिरकर विशेष 
प्रयत्न करनेपर भी किसी तरह वे एथ्वी यर न जा सकी ॥७-८॥ 
नेव खा निर्गमं लेमे जटामण्डलमन्ततः। 
तत्रेवाबश्रमद्‌ देवी संवत्सरगणान्‌ यहुन्‌ ॥ ९ ॥ 
. भगवान शिवके जटा-जालमें उलझकर किनारे आकर 
भी गङ्गादेवी वहाँसे निकळनेका मार्ग न पा सकी और बहुत 
वर्षोतक उस जटाजूटमें ही भटकती रहीं ॥ ९॥ 
तामपद्यत्‌ पुनस्तत्र तपः परमम्‌(स्थितः। ` 
स॒ तेन तोषितश्चासीद्त्यन्तं रघुनन्दन ॥ १० ॥ 
रघुनन्दन | भगीरथने देखा, गङ्गाजी भगवान्‌ शङ्करे 
जरामण्डलमें अइश्य हो गयी हैं; तब वे पुनः वहां भारी 
तपस्यामें ळग गये | उस तपस्याद्वारा उनहोंने भगवान्‌ शिवको 
बहुत संतुष्ट कर ल्या ॥ १० ॥ 
विससर्ज ततो गङ्गां हरो बिन्दुसरः प्रति। 
तस्यां विसुज्यमानायां सत्त स्रोतांसि जशिरे ॥ ११॥ 
तब महादेवजीने गज्ञाजीको बिन्दुसरोवरमें छे जाकर 


छोड़ दिया । वहाँ छूटते ही उनकी सात धारा. हो गया ॥११॥ . 


हादिनी पावनी चेव नलिनी च तथेव च! 


तिसन प्राची दिशं जग्मुरगज्ञाः शिवजलाः घुभार॥ १२॥ 


हादिनी, पावनी और नळिनी--ये कल्याणमय जळ्से 
सुशोभित शज्ञाकी तीन मङ्गलमयी घाराएँ. पूव॑ दिशाकी ओर 
चली गयी ॥ २२॥  . 
सुचक्षुश्ैव सीता च सिन्धुच्चेच महानदी । 
' तिरद्दचेता दिशं जग्मुः प्रतीर्चा तु दिवां भाः ॥ ३ ॥ 
, सुचक्षुः सीता और महानदी सिन्धु--ये तीन 
भाराएं, पश्चिम दिशाकी ओर प्रवाहित हुई ॥ १२ ॥ 


वाळकाण्डे जिखत्वारिशः सर्गः 


| 4 


सप्तमी चान्वयात्‌ तासां भगीरथरथ तता । 
भगीरथोऽपि राजषिदिव्यं स्यन्दनमास्यतः ॥ १७॥ 
प्रायादप्रे मद्दातेजा गड्डा तं चाप्यनुबजत्‌। 
गगनाच्छंकरशिर स्ततो घरणिमागता ॥ १५ ॥ 
` उनकी अपेक्षा जो सातवीं धारा थी, वह महराज मगीरथपै 
रथके पीछे-पीछे चलने लगी । महातेजस्वी राजांधे भगीरथ भं 


दिव्य रथपर आरूढ हो आगे-आगे चळे और गङ्गा उन्दी 


पथका अनुसरण करने लगीं । इस प्रकार वे आकारासे म्बन. 
झाङ्कुरके मस्तकपर ओर वहसे इस प्रथ्वीपर आयी थीं ॥ 


.अखपत जळ तत्र तीब्रशब्दपुरस्कतम्‌। 


स्यकच्छपसङ्घश्च शिशुमारगणस्तथा ॥ १९॥ 
पतद्भिः पतितेइचेव व्यरोयत वधर । 
मड़ाजीकी वह जलराशि महान्‌ कलकल नादके साय 
तीब्र गतिते प्रवाहित हुई । मत्स्य, कच्छप और शिश्ञमार 
( सस ) झंड-के-छंड उसमें गिरने लगे । उन गिरे हुए जळ- 
जन्तुआसे वसुन्धराकी बड़ी शोमा हो रही थी ॥ १६३:॥ - 
ततो देवषिंगन्धबो यक्षसिद्धगणास्तथा ॥ १७॥ 
ब्यलोकयन्त ते तत्र गरानादू मां गता तदा। . 
विमानेनेगराकारे हेयेगंजवरेस्तदा ॥ १८॥ 
तदनन्तर देवता, ऋषि, गन्धर्व, यक्ष ओर सिद्ध॑गण 
नगरके समान आकारवाले विमानों; घोड़ों तथा गनराबीपर 
बैठकर आकाझासे प्रथ्वीपर गयी हुई गङ्गाजीकी शोभा 


- “निहारने लगे ॥ १७-१८ ॥ 


पारिप्ठुवगताथ्यापि देवतास्तत्र विप्ठिताः । 
तदद्भतमिम॑ लोके गज्ञावतरसुत्तमम्‌ ॥ १९॥ 
दिदक्षवो देवगणाः समीयुरमितोजस 

देवतालोग आश्चर्यचकित होकर वहाँ खड़े थे । जगतमें 
गङ्गावतरणके इस अद्भुत एवं उत्तम इस्मको देखनेकी इच्छासे 
अमित तेजस्वी देवताओंका समूह वहाँ जुरा हुआ था ॥१९३॥ 
सम्पतद्भिः छुरगणस्तेषां चाभरणोजसा ॥ २० ॥ 
दातादित्यभिवाभाति गगनं गततोयद्म्‌। 
तीब्र मतिसे आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य 
आभूषांशक्निअङ्ासे वहाँका मेत्ररदित निर्मल आकाश इस 


तरह प्रकाशित हो रहा या; मानो उसमें सेकड़ों सुर्यं उदित शे 


गये हों ॥ २०३ ॥ 

शिशुमारोरगगणेमीनेरपि च चञ्चलेः॥ २१॥ 

विद्युद्धिरिव विक्षिसैराकारमभवत्‌ तदा । 
दिंशुमार, सपे तथा चञ्चल मत्स्यसमूहोंके उछळनेसे 

गङ्गाजीके जलसे ऊपरका आकाश ऐसा जान पड़ता था) 

मानो वहाँ चञ्चल चपलाओंका प्रकाश सब ओर ब्वाप्त हो 

रा दो ॥ २१३ ॥ 
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पाण्डुरैः सलिलोत्पीडैः कीर्यमाणेः सहस्रधा ॥ २२ ॥ 
शारदांजेरिवाकीण_ गगनं हंससम्प्रुवेः । 
वायु आदिसे सहा डुकड़ोंमें बेटे हुए फेन आकाइामें 


सब ओर फेळ रहे थे। मानो शरदूऋतुके श्वेत बादळ अथवा . 


हंस उड़ रहे हों ॥ २२३ ॥ 
चिद्‌ द्रुततर याति कुटिल कचिदायतम्‌ ॥ २३॥ 
विनतं क्चिदुद्धूतं कचिद्‌ याति शनेः शाने: । 
सळिलेनेव सलिल कचिदभ्याहतं पुनः ॥ २४॥ 

गङ्गाजीकी वह धारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी और कहाँ 
चौड़ी होकर बहती यी । कहीं बिल्कुल नीचेकी ओर गिरती 
और कहीं ऊँचेकी ओर उठी हुईं थी | कहीं समतल भूमिपर 
वह धीरे-धीरे बहती थी और कहीं-कहीं अपने ही जळसे उसके 
जमे बारंबार टक्कर लगती रहती थीं || २३-२४ ॥* 
सुहरूध्वेपथ गत्वा पपात वसुधां पुनः। 
तच्छंकरशिरोभ्रष्ट भ्रष्ट भूमितले पुनः ॥ २५॥ 
व्यरोचत नदा तोयं निर्मल गतकल्मषम | 

गङ्गाका वह जल बार-बार ऊँचे मार्गपर उठता और 
पुनः नीची भूमिपर गिरता था । आकाइासे भगवान्‌ झङुरके 


मस्तकपर तथा वहसि फिर पथ्वीपर गिरा हुआ वह निर्मल . 


एव पवित्र गङ्गाजळ उस समय बड़ी शोमा पा रहा था ॥ 
तत्रषिगणगन्धवी वसुधातळवासनः ॥ २६॥ 
भवाङ्गपतितं तोयं पवित्रमिति पस्पृशुः। 

उस समय भूतळनिवासी ऋषि और गन्धर्व यह सोचकर 
कि भगवान्‌ शङ्करके मस्तकसे गिरा हुआ यह जल बहुत 
पवित्र दै, उसमें आचमन करने छगे || २६३ ॥ 
शापात्‌ प्रपतिता ये च गगनाद्‌ वखुघातलम॥ २७॥ 
इत्वा तत्राभिपकं ते बभूचुर्गतकल्मपाः । 
धूतपापाः पुनस्तेन तोयेनाथ द्युभान्डताः ॥ २८॥ 
उुनरोकारमाविश्य खॉल्लोकान प्रतिपाईद्रे । 

जो शाप्रष्ट होकर आकाशसे परथ्वीपर आ गये थे; वे 
गज्ञाके जलमें स्नान करके निष्पाप हो गये तथा उस जळमे 
पाप घुळ जानेके कारण पुनः झुम पुण्यसे संयुक्त द्वो आकाइामें 
'डचकर अपने छोकोंको पा गये || २७-२८५ || 
सुमुदे मुदितो छोकस्तेन ठोयेन भाखता ॥ २९॥ 

गङ्गायां वभूच गतकल्मयः । 

3६ मकाशमान जछके सम्पक्तेसे आनन्दित हुए सम्पूर्ण 
जगतूको सदाके लिये बड़ी प्रसन्नता हुई | सब लोग गङ्गाम 
स्नान करके पापहीन हो गये || २९३ | 
` भगीरथो हि रार्जाद्न्यं स्यन्दनमास्थितः ॥ ३०॥ 

` भायाद्ष्न म्रहाराजस्तं गङ्गा पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 


दिव्य रयपर आरूद हो आगे-भागे चछ रदे ये और गक्काबी 
उनके पीछे-पीछे जा रही थी ॥ ३० ड 
देवाः सर्बिंगणाः सर्वे दैत्यदानवराक्षखाः ॥ ३१ ॥ 
गन्धवे प्रक्षप्रवराः सकिनरमदहोरगाः । 
सपोश्वाप्सरसो राम भगीरथरथालुगाः ॥ ३२॥ 
गज्ञामन्बगमन्‌ प्रीताः सर्व जळ्चराश्च ये। - 

श्रीराम | उस समय समस्त देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, 
राक्षस; गन्धव, यक्षप्रवर, किन्नर, बड़े-बड़े नाग, सर्प तथा 
अप्सरा--ये सब लोग बड़ी प्रसन्नताके साथ राजा भगीरथके 
रथके पीछे गज्ञाजीके साथ-साथ चल रहे थे | सब प्रकारके ` 
जल्जन्तु भी गङ्गाजीकी उस जलराशिके साथ सानन्द 
जा रहे थे ॥ ३१-३२३ ॥ | 
यतो भगीरथो राजा ततो गङ्गा यशखिनी ॥ ३३॥ | 
जगाम सरितां श्रेष्ठा सवपापप्रणादिनी । 

जिस ओर राजा भगीरथ जाते, उसी ओर समस्त पापोंका 
नाश करनेवाली सरिताओंमें श्रेष्ठ यशस्विनी गङ्गा भी 
जाती थीं ॥ ३ ३३ ॥ व 
ततो हि यजमानस्य जह्वोरद्भुतकर्मणः ॥ ३४ ॥ 
गङ्गा सम्छावयामास यक्षवार॑ महात्मनः | 

उस समय मार्गमें अद्‌भुत पराक्रमी महामना राजा जह ` 
यज्ञ कर रहे थे | गङ्गाजी अपने जळ-प्रवाइसे उनके 
यज्ञमण्डपको बहा ले गयीं || ३४३ | 
तस्यावळेपनं श्ञात्वा कुद्धो जद्थ राघव ॥ ३५॥ ˆ 
ऑपबत्‌ तु जलं सर्व गङ्गायाः परमाद्भ॒तम्‌ । 

रघुनन्दन | राजा जहु इसे गङ्गाजीका गर्व समझकर | 
कुपित हो उठे; फिर तो उन्होने गङ्गाजीके.उस समस्त जळको ' 
पी छिया । यह संखरके लिये बढ़ी अद्भुत बात हुई ॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वा ऋषयश्च सुंबस्मिताः ॥ ३६॥ 
पूजयन्ति महात्मानं जह पुरुषसत्तमम्‌ । 

तब देवता, गन्धं तथा ऋषि अत्यन्त विस्मित होकर 
पुरुषग्रवर महात्मा जहुकी स्तुति करने लगे ॥. ३६३ ॥ 
गङ्ञां चापि नयन्ति स्स दुहितृत्वे मद्दात्मनः ॥ ३७॥ 
ततस्तुष्टा महातेजाः ओत्राभ्यामखृज्त्‌ प्रसुः । 
तस्माउजह्वसुता शङ्का प्रोच्यते जाहवीति च ॥ ३८॥ 

उन्होंने गज्ञाजीको उन महात्मा नरेशकी कन्या बना 
दिया । ( अर्थात्‌ उन्हें यह विश्वास दिलाया कि गङ्घाजीको ˆ 
प्रकट करके आप इनके पिता कहलायेंगे | ) इससे सामथ्ये- 
झाळी महातेजस्वी जहु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने 
कानाके िद्रोंद्वार गङ्गाजीको पुनः प्रकट कर दिया, इसलिये 
गङ्गा जहुकी पुत्री एवं जाहइवी कहलाती हैं || ३७-३८॥ 


( इम पहले बता आये हैं कि ) राजर्षि महाराज भगीरय जगाम च पुनर्गंज्ञ भगीरथरथाचुगा । 


अ : 
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सागर चांपि सम्प्राप्ता सा सरित्प्रवरा तदा॥ ३९॥ 
रखातळसुपागरुछत्‌ सिद्धथ्र्थ तस्य कमणः । 

बहाँसे गन्ना फिर भगीरथके रथका अनुसरण करती हुई 
चळीं । उस समय सरिताओंमें श्रेष्ठ जाह॒वी समुद्रतक जा 
पहुँची और राजा भगीरथके पितरोंके उद्धाररूपी कार्यकी 
सिद्धिके ल्यि रसातलमें गयीं ॥ ३९३ ॥ | 
भगीरथोऽपि राजबिंगंड्ामादाय यत्नतः ॥ ४० ॥ 
पितामद्दान्‌ भस्मछृतानपद्दयदू -गतचेतनः। ` 


राजर्षि भगीरथ भी यत्नपू्वेक गज्ञाजीको साथ ले 
वहाँ गये । उन्होंने शापसे भरण हुए अपने पितामहोंकों अचेत- 
सा होकर देखा ॥ ४०३ || ` 
अथ तद्भस्मनां राशि गड्वाखलिळमुत्तमम्‌।! 
छावयत्‌ पूतपाप्मानः खग प्राप्ता रघूत्तम ॥४१॥ 

रघुकुलके श्रेष्ठ बीर | तदनन्तर गङ्गाके उस उत्तम जलने 
सगर-पुर्णांकी उस मस्मराशिको आप्लावित कर दिया ओर 
वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्गमें पहुँच गये || ४१ || 


इत्यार्षे ्रमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बाऊकाण्डे त्रिचस्वारिंशः सर्गः ॥ ४३ ॥ 
` इस प्रकार श्रीराल्मीकिनिर्मित आधेरामायण आदिकाव्यके बारूकाण्डमें तंताकीसदों सर्ग पुरा हुआ ॥ ४३ ॥ 


चतुश्रवारिशः 


सर्गः 


ब्रह्माजीका भगीरथद्गी प्रशंसा करते हुए उन्हें गङ्गाजलसे पितरोंके तपणकी आज्ञा देना ओर 
राजाका वह सब करके अपने नगरको जाना, गङ्ञावतरणके उपाख्यानकी महिमा 


ख गत्बा सागर राजा गङ्गयाचुगतस्तदा ।.- 
प्रविवेश तळं भूमेयेत्र ते भस्मसात्छताः॥ १ ॥ 
भस्मन्यथाप्लुते राम गङ्गायाः सलिलेन ये। 

, सचेळोकप्रभुनेह्या राजानमिद्मत्रचीत्‌ ॥ २ ॥ 
` . श्रीरामः! इस प्रकार गङ्गाजीको साथ लिये राजा भगीरथने 
* समुद्रतक जाकर रसातलमें, जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे) 
प्रवेश किया । वह भस्मरारा जब गङ्जाजीके जळसे आप्छाबित 
हो गयी, तब सम्पूर्ण लोकोके स्वामी भगवान्‌ ब्रह्मने वहाँ 
पघारकर'राजासे इस प्रकार कहा--॥ १-२ ॥ 

तारिता नरशादूंल दिवं याताश्च. देववत्‌ । 

ष्टः पुरसहस्राणि सगरस्य सदात्मनः ॥ ३ ॥ 


. हनरभेष्ठ ! महात्मा राजा सगरके साठ हजार पुत्रोका -- 


तुमने उद्धार कर दिया । अब वे देवताओंकी माँति स्वगेलोक- 
: में जा पहुँचे ॥| ३॥ ॒ ड 
सागरस्य जलं लोके यावत्स्थास्यति पाथिष । 
सगरस्यात्मज्ञाः सर्वे दिवि स्थास्यन्ति देववत्‌ ४ ॥ 
“भूपाल ! इस संसारमें जबतक सागरका जळ मौजूद 
रहेगा; तबतक सगरके समी पुत्र देवताओंकी माँति खर्गलोकमें 
प्रतिष्ठित रहेंगे ॥ ४ ॥ अ 
इयं ख दुदिता ज्येष्ठा तव गङ्गा भंविष्यति । 
त्वत्कृतेन च नाम्नाथ छोके स्थास्यति विश्वुता ॥ ५ ॥ 
“ये गङ्गा तुम्हारो मी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेंगी और तुम्हारे 
' नामपर रखे हुए भागीरथी नामसे इस जगतूमें विख्यात 


'होंगी ॥५॥ 
गङ्गा जिपथगा नाम दिव्या भागीरथीति च । 


जीच पथो भावयन्तीति तस्मात्‌ त्रिपथगा स्खूता। ६॥ 


“त्रिपथगा, दिव्या और भागीरथी--इन तीनों नामोसे 
गद्भाकी प्रसिद्धि होगी । ये आकारा; एथ्वी और पाताळ तीनों 
पर्थोको पवित्र करती हुई गमन करती हैं; इसलिये त्रिपथगा 
मानी गयी हैं ॥ ६ ॥ 
पितामहानां सबेषां त्वमत्र मचुजाधिप । 
कुरुष्व सलिल - राजन्‌ प्रतिज्ञामपवरजय ॥ ७ ॥ 

“नरेश्वर ! महाराज ! अब तुम गङ्गाजीके जळसे यहाँ 
अपने समी पितामहोंका तर्पण करो और इस प्रकार अपनी 
तथा अपने पूर्वोद्वारा की हुई प्रतिज्ञाको पूर्ण कर लो ॥७॥ 


पूर्वकेण हि ते . राजंस्तेनातियश्सा तदा । 


घमिंणां प्ररेणाथ नेष प्रातो मनोरथः.॥ ८ ॥ 


_ “राजन्‌! तुम्हारे पूर्वज घर्मात्माओमें श्रेष्ठ महायशस्ती 
राजा सगर भी गङ्गाको यहाँ छाना चाहते थे; किंतु उनका 


. यह मनोरथ नहीं पूर्ण हुआ ॥ ८ ॥ 


तथेबांडुमता वत्स लोकेऽप्रतिमतेजखा । 
गङ्गां प्रार्थयता नेतुं प्रतिक्षा नापवजिता ॥ ९ ॥ 
रार्जाषणा शुणवता महरषिसमतेजसा। 
मच॒ल्यतपसा चेव क्षत्रघमेस्थितेन च ॥ १०॥ 
“वत्स | इसी प्रकार लोकमे अप्रतिम प्रमावशाली, उत्तम 
गुणविशिष्ट; महर्षितुल्य तेजस्वी, मेरे समान तपस्वी तथा 
क्षत्रिय घर्मपरायण राजर्षि अंयुमानने भी गङ्गाको यहाँ लानेकी 
इच्छा कीः परंतु वे इस एथ्वीपर उन्हें लानेकी प्रतिज्ञा पूरी 


न कर सके | ९-१० ॥ । 


दिळीपेन महाभाग. तब पित्रातितेजसा। 
पुनने शकिता नेतुं गल्ञां प्राथयतानघ ॥ ११॥ 
“निष्पाप महाभाग ! तुम्हारे अत्यन्त तेजस्वी पिता दिलीप 
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न हो सके ॥११॥ 
सा त्वया समतिफ्रान्ता प्रतिक्षा पुरुषर्षभ । 
प्राप्तोऽसि परमं लोके यशः परमसम्मतम्‌ ॥ १२॥ 
“पुरुषप्रवर ! तुमने गङ्गाको भूतळपर लानेकी वह प्रतिज्ञा 
पूर्ण कर खी। इससे संसारमे तुम्हें परम उत्तम एवं महान्‌ 
यशकी प्राप्ति हुई है॥ १२॥ 
तञ्च गङ्गावतरणं ` त्वया कृतमरिंदम । 
अनेन च भवान प्राप्तो धर्मस्यायतनं महत्‌ ॥ १३॥ 
'शन्ुदमन ! तुमने जो गङ्गाजीको पृथ्वीपर उतारनेका 
कायं पूरा किया है, इससे उस महान्‌ ब्रझमलोकपर अधिकार 
प्रास कर लिया दै, जो धर्मका आश्रय है ॥ १३॥ 
_ झाबयख त्वमात्मानं नरोत्तम सदोचिते । 
सलिले पुरुषश्रष्ठ शुचिः पुण्यफलो भव ॥ १४॥ 
“नरश्रेष्ठ | पुरुषप्रवर | गङ्गाजीका जल सदा ही स्नानके 
योग्य है । तुम खयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र 
` होकर पुण्यका फल प्रास करो ॥ १४॥ 
पितामहानां सवेषां कुरुष्व सलिलक्रियाम्‌ । 
सस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि स्वं लोक गम्यतां चुप १५॥ 
"नरेश्वर | तुम अपने समी पितामहोंका तर्पण करो । 
उग्रा कल्याण हो | अब में अपने लोकको जाऊँगा । तुभ 
भी अपनी राजधानीको लौट जाओ? ॥ १५ ॥ 
इत्येचमुक्त्वा देवेशः सर्वलोकपितामहः | 
यथागतं तथागच्छद्‌ देवलोकं महायशाः ॥ १६॥ 
ऐसा कहकर सर्वलोकपितामह महायदासतरी देवेश्वर ब्रह्माजी 
जैसे आये थे, वैसे ही देवलोकको लौट गये || १६ | 
भगीरथस्तु राजर्षिः कृत्वा सल्लिमु चमम्‌ । 
यथाक्रमं यथान्यायं सागराणां महायशाः ॥१७॥ 
कृतोदकः शुची राज्ञा खपुरं प्रविचेश ह। 
ससुद्धाथा | नरश्रेष्ठ खराज्यं प्रशशास ह ॥ १८॥ 


नरभेऽः! महायदास्वी राजर्षि राजा भगीरथ भी गङ्गाजीवेः 
उत्तम जलसे क्रमशः सभी सगर-पु्रोका विधिवत्‌ तर्पण वर्‌े 
पबिभ हो अपने नगरको चले गये | इस प्रकार सफळमनोरथ 
होकर वे अपने राज्यका शासन करने लगे || १७-१८ ॥ 
प्रमुमोद च लोकस्तं चुपमाखाद्य राघव। 
नए्शोकः ससृद्धा्थो वभूव विगतज्वरः ॥ १९ ॥ 
रुनन्दन ! अपने राजाको पुनः सामने पाकर प्रजावर्गको 
बढ़ी प्रसन्नता हुई | सबका शोक जाता रहा | सबके मनोरथ 
पूणे हुए और चिन्ता दूर हो गयी ॥ १९ || 
पष ते राम गज्ञाया विस्तरोऽभिहितो मया। ` 
खस्ति प्राप्चुद्दि भद्रं ते संध्याकाल ऽतिवर्तते ॥ २० || 
श्रीराम ! यह ग्जाजीकी क था मैंने तुम्हें विस्तारके साथ 
कह सुनायी । तुम्हारा कल्याण हो | अव जाओ, मङ्गळमय 
संघ्यावन्दन आदिका सम्पादन. करो । देखो, संध्याकाल 
बीता जा रहा है ॥ २० ॥ 
धन्य यशस्यमायुष्यं पुश्यं खग्यमथापि च। 
यः रावयति विप्रेषु झत्रियेष्वितरेछु च ॥२१॥ 
प्रीयन्ते पितरस्तम्य प्रीयन्ते दैवतानि च । 
इद्माख्यानमायुष्यं गङ्गावतरणं. शुभम्‌ ॥ २२॥ 
यह गङ्गावतरणक्रा मङ्गलमय उपाख्यान आयु बढ़ानेवाला 
है। धन, यश) आयु, पुत्र और सर्गी पराति करानेवाला 
है । जो ब्राहमणों, कषत्रियों तथा दूसरे वर्णके लोगोंको भी यह 
कथा सुनांता है, उसके ऊपर देवता और पितर प्रसन्न 
होते है ॥ २१-२२॥  . | E 
यः श्टणोति च. काकुत्स्थ सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ । 
सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति आयुः कीर्तिश्च वर्धते ॥ २३॥ 
कङुत्थकुलमूपण ! जो इसका अवण करता है, वह 
सम्पूर्ण कामनाओंको प्रास कर लेता है | उसके सारे पाप नष्ट 


' हो जाते हैं और आयुकी ब्रद्धि एवं कीतिका विस्तार होता 


है॥ २३ ॥ 


| इत्यार्षे शी मद्रामायणे चाल्मीकीये आदिकाष्ये बालकाण्डे चतुश्चत्वारिंदाः सर्ग: ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार श्रोवाल्मोकिनिर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें चौवालीसवों स! पुरा हुआ ॥ ४४ ॥ 
र ep ~ i) 


पञ्चचतारिशः सर्गः 


- देवताओं ओर देत्योंदवारा शवीर-सम्रदर-मन्थन, भगवान्‌ रुद्रदारा हालाहळ विषका पान, भगवान्‌ विष्णुके 


उसके 


विश्वामि्मथाः त्‌ ॥ १॥ . 


दारा मन्थन, धन्वन्तरि, अप्सरा, वारुणी, 
ओर देवासुर-संग्रासमें दैतथाका संहार 

विश्वामित्रजीकी बातें सुनकर लक्मणसहित भ्रीरामचन्द्रजी: 
को बड़ा विस्मय हुआ । वे उनिसे इस प्रकार बोले--| १ ॥ 
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है. 


वालफाण्डे पहचत्वारिशः खर्गः 
TT 


'. कत्यक्ुतमिद अह्न कथित परमं त्वया। ` 
व्रष्ञावतरणं पुण्यं सागरस्यापि पूरणस्‌ ॥ २ ॥ 
(ब्रह्मन्‌ ! आपने गङ्गाजीके स्वर्गसे उतरने और समुद्रे 
भरनेकी यह बड़ी उत्तम और अत्यन्त अद्भुत ऋथा सुनायी || 
क्षणभूतेव नो रात्रिः संतृत्तेयं परंतप। 
इमां चिन्तयतोः सर्वा निखिलेन कथां तव ॥ ३ ॥ 
'काम-क्रोधादि शन्नुओंकों संताप देनेवाले महर्ष ! आपकी 
कही हुई इस सम्पूर्ण कथापर पूर्णरूपसे विचार करते हुए हम 
दोनों भाइयोंकी यह रात्रि एक क्षणके समान बीत गयी है॥३॥ 
तस्य सा रावेरी सवो मम सोमित्रिणा सह । 
जगाम चिन्तयानस्य विइचामित्र कथां शुभाम्‌ ॥ ४ ॥ 
‹विश्वामित्रजी ! लक्ष्मणके साथ इस शुभ कथापर विचार 
करते हुए ही मेरी यह सारी रात बीती है?॥ ४॥ 
ततः प्रभाते विमले विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । 
उवाच राघवो वाक्यं कृताहिकमरिएमः॥ ५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ निर्मळ प्रभातकाल उपस्थित होनेपर तपोधन 
विश्वामित्रजी जत्र नित्यकर्मसे निषत्त हो चुके, तब झधुदमन 
श्रीरामचन्द्रजीने उनके पास जाकर कहा-- ५ ॥ 
गता भगवती रात्रिः ओतव्यं परमं श्चुतम्‌ । 
तराम -सरितां भ्रष्ठां पुण्यां त्रिपथगां नदीम्‌ ॥ ६ ॥ 
“मुने ! यह पूजनीया रात्रि चळी गयी । सुनने योग्य 
` सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ळी । अब हमलोग सरिताआंमें भे 
पुण्यसलिला त्रिपथगामिनी नदी गङ्गाजीके उस पार चलें ॥६॥ 
नोरेषा दि खुखास्तीणां ऋषीणां पुण्य कर्मणाम्‌ । 
भगवन्तमिह भ्रां शात्वा त्वरितमागता ॥ ७ ॥ 
*सदा पुण्यकर्ममे तत्पर रहनेवाले ऋषियोंकी यह नाव 
उपस्थित है। इसपर सुखद आसन बिछा है । आप परमपूज्य 
महर्षिको यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियोंकी भेजी हुई यह नाव 
बड़ी तीत्र गतिसे यहाँ आयी है? ॥ ७ ॥ 
तस्य तदू वचनं. शुत्वा राघवस्य महात्मनः । 
| रा सर्षिसक्ष्स्य फोशिकः ॥ < ॥ 
"महात्मा रघुनन्दनका यह वचन सुनकर विश्वामित्रे 
पहले ऋषियोंसहित भीराम-छश्मणकों पार कराया | ८ ॥ 
उत्तरं सीरमासाद्य सम्पूज्यषिंगणं ततः। 
मञ्जाकूळे लिविद्यास्ते विशालां दृडशुः पुरीम्‌॥ ९ 
` तत्पश्चात्‌ स्वयं भी उत्तर तटपर पहुँचकर उन्होने वहाँ 
'रहनेवाळे ऋषियोंक्ा सत्कार किया । फिर सब लोग गज्ञाजीके 
किनारे ठहरकर विशाला नामक पुरीकी शोमा देखने छगे॥ 
ततो मुबिवरस्गूणं जगाम खदराधवः। 
क्षिशाळां नरां रम्यां दिव्यां खर्गापमां वदा ॥ १०॥ 


१२९. 


तदनन्तर श्रीराम-लक्ष्मणको साथ ळे मुनिवर विश्वामित्र 
तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी बिझाज़की ओर चळ - 
दिये, जो अपनी सुन्दर शोमासे खर्गके समान जान पड़ती थी॥ 
अथ रामो मरहाप्राह्नो विश्वामित्रं महामुनिम्‌ । 
पप्रच्छ प्राअलिसूंत्वा विशालासुत्तमां पुरीम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उस समय परम बुद्धिमान, श्रीरामने हाथ जोड़कर उस 
उत्तम विशाल पुरीके विषयमें महामुनि विश्वामित्रसे पूढा--] 
कनमो राजवंशोऽयं विशालायां महामुने । 
भोतुमिच्छामि भद्रं ते परं कौतूळं दि मे ॥ १२॥ 
“महामुने ! आपका कल्याण हो । मैं यह सुनना चाहता हूँ 
कि विशाल्ममें कौन-सा राजबंश राज्य कर रहा दै ! इसके लिये 
मुझे बड़ी उत्कण्ठा है? | १२॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा रामस्य सुनि पुङ्गवः । र 
आख्यातुं तत्समारेभे. विशालायाः पुरातनम्‌ ॥ १३॥ 
श्रीरामका यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रने बिशाला 
पुरीके प्राचीन इतिहासका वर्णन आरम्भ किया--॥ १३ ॥। 
अ्ूयतां राम शाक्रस्य कथां कथयतः a श्रुताम्‌ । 
अस्मिन्‌ देशे हि यद्‌ वृत्त श्टणु तत्त्वेन राघव ॥ १४॥ 
«रघुकुलनन्दन आराम ! मैने इन्द्रके मुखसे विशाछा- 
पुरीके बैमवका प्रतिपादन करनेवाली जो कथा सुनी है, ड्से 
बता रहा हूँ; सुनो । इस देशमें जो इत्तान्त घटित हुआ है, उसे . 
यथार्थरूपसे श्रवण करो ॥ १४॥ 
पूर्व कृतयुगे राम दितेः पुत्रा महाबलाः । 
अदितिश्च महाभागा वीर्‍्यवन्तः छुघामिकाः ॥ १५४ 
«श्रीराम ! पहले सत्ययुगमें दितिके पुत्र दैत्य बढ़े बलबान्‌ 
थे और अदितिके परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बढ़े 
शक्तिशाली ये ॥ १५॥ 
ततस्तेषां नरव्यात्र बुदधिरासीन्मदात्मनाम्‌। ` 
असरा विजराश्जेच कथं स्यामो निरामयाः॥ १६॥ 

. “पुरुषसिंह ! उन महामना देत्यों और देवताओके मनमें 
यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर-अमर ओर नीरोग हों! ॥ 
तेषां चिन्तयतां तत्र बुद्धिरासीद्‌ विपश्चिताम्‌ । 
झीरोदमथनं छत्वा रसं प्राप्स्याम तच चे ॥ १७॥ 

:इस प्रकार चिन्तन करते हुए उन विचारशोल देवताओं 
और दैत्योंकी बुद्धिमें यह यात आयी कि टमलोग यदि क्षीर- 
सागरका सन्थन करें तो उसमें निश्चय ही अमृतमय रस ग्रास 
कर लेंगे ॥ १७ ॥ 
सतो निश्चित्य मथनं योकचं कृत्वा च घासुकिम्‌। 
सम्थानं मन्द्रं ररवा ममन्थुरमितोजसः॥ १८॥ 

'समुद्रमन्थनका निश्चय करके उन अमिततेजस्वी 
देवताओं और दैत्याने वासुकि नागको रस्सी और मन्दराचल- 
को मथानी बनाकर श्ीर-सागरको मयना आरम्म किया ॥१८ 
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अथ वरषसहस्रेण योकत्रसंप॑शिरांखि च । 
वमन्तोऽतिविषं तत्र दृद्ंशुर्दृशनैः शिलाः ॥ १९॥ 
“तदनन्तर एक हजार वर्ष बीतनेपर रस्सी बने हुए 
सपक्रे बहुसंख्यक मुख अत्यन्त विप उगळते हुए वहाँ 
मन्दराचळकी शिलाओँको अपने दातासे डॅसने लगे || १९ ॥ 
उत्पपाताञ्चिसंक्रारं हाळाहळमहाविषम्‌ । 
तेन दग्धं जगत्‌ सर्च सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ २०॥ 
“अतः उस समय वहाँ अग्निके समान दाहक हालाहळ 
नामक महाभयंकर बिप ऊपरको उठा | उसने देवता, असुर 
मनुष्योसहित सम्पूर्ण जगत्को दग्ध करना आरम्भ क्रिया | 
अथ देवा महादेवं शङ्खः शरणार्थिनः | 
जग्मुः पशुर्पात रुद्रं चाहि त्राहीति तुष्ट्वुः ॥ २१॥ 
'यहृ देख देवतालोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण 
करनेवाले महान्‌ देवता पद्युपति रुद्रकी शरणमें गये ओर 
ाहि-चाहिकी पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने छगे ॥२१॥ 
एवसुक्तस्ततो देवैदेवदेवेश्वरः प्रभुः। 
प्रादुराखीत्‌ ततोऽत्रैव शहुचक्रधरो हारिः ॥ २२॥ 
“देवताओंके इस प्रकार पुकारनेपर देवदेवेश्वर भगवान्‌ 
शिव वहाँ प्रकट 
श्रीहरि मी उपस्थित हो गये ॥ २२ || 
उवाचेनं सित कत्वा रुद्रं शूलधरं हरिः। 
दृवतमंथ्यमाने तु यत्पूवं समुपस्थितम्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्‌ त्वदीयं सुरश्रेष्ठ झुराणामश्रतो दि यत्‌ । 
अग्रपूजामिह स्थित्वा ग्रद्दाणेदं विषं प्रभो ॥ ४ ॥ 
“भ्रीहरिने त्रिझूलधारी भगवान्‌ रुद्रसे सुसकराकर कहा-- 
“सुरश्रे्ठ | देवताओंके समुद्रमन्यन - करनेपर जो वस्तु 
सबसे पहले प्राप्त हुईं है, वह आपका भाग है; 
क्योंकि आप सव देवताओंमें अग्रगण्य हैं। प्रमो ! 
अग्रपूजाके रूपमे प्राप्त हुए इत विषक्नो आप यहीं खड़े होकर 
अहण कर? || २३-२४ || - 
अयुक्ता च सुरथेष्ठस्तथेबान्तरधीयत । 
दबताना भय दृष्टा शुत्वा वाक्यं लु शार्ङ्गिणः ॥ २५ ॥ 
दाळाइळं विष घोर संजग्राद्वासृतोपमम । 
दान्‌ विरुज्य देवेशो जगाम भगवान इरः ॥ २६॥ 
` 'ऐसा कहकर देवशिरोमणि विष्णु वहीं 
देवताओंका भय देखकर और भगवान्‌ क 
सुनकर देवेश्वर भगवान्‌ रुद्रने उस घोर हाल्नहल विषको 
अभ्रृतर्क समान मानकर अपने कण्ठमें घारण कर 
देवताओंको विदा करके वे अपने स्थानको चले गये || त 
` ततो देव छुराः सवे ममन्थू रघुनन्दन । 
मविकेशाथ पाताळ मन्थानः पर्वतोत्तमः ॥ २७ ॥ 


हुए । फिर वहीं शङ्क-चक्रधारी भगवान . 


a श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे ॒ 
oc 


“रघुनन्दन ! तत्पश्चात्‌ देवता और असुर सब मिलकर 
क्षीरसागरका मन्थन करने लगे | उस समय मथानी बना 
हुआ उत्तम पर्वत मन्द्र पाताळमें घुस गया || २७ || 
ततो देवाः . समगन्धर्वास्तुष्ठुचु्मघुखूदनम । 
त्वं गतिः सघेभूतानां विशेषेण दिवोकसाम ॥ २८॥ 
पाळ्यास्मान महाबाहो गिरिसुद्धर्तुमहसि । 

(तब देवता और गन्धर्वं भगवान्‌ मधुसूदनकी स्तुति 


करने लगे--'महाबाहो | आप ही सम्पूर्ण प्राणियोंकी गति: 


हैं । विशेषतः देवताओंके अबलम्बन तो आप ही हैं । आप 
हमारी रक्षा करें ओर इस पर्वतको उठावें? ॥ २८३ ॥ 
इति श्रुत्वा हृषीकेशः कामठं रूपमास्थितः ॥ २९॥ 


` प्तं पृष्ठतः कृत्वा दिञये तत्रोदघो इरिः। 


यह सुनकर भगवान्‌ हृषीकेशने कच्छपका रूप धारण 
कर लिया और उस पर्वतको अपनी पीठपर रखकर वे श्रीहरि 
वहीं समुद्रके भीतर सो गये ॥- २९३.॥ क 
पवेताग्रं तु लोकात्मा हस्तेनाक्रम्य केशवः ॥ ३० ॥ 
देवानां मध्यतः स्थित्वा ममन्थ पुरुषोत्तमरः । . 

“फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान्‌ केशव उस पर्यत- 
शिखरको हाथसे पकड़कर देवताओंके बीचमें खड़े हो खयं 
भी समुद्रका मन्थन करने लगे ॥ ३ ०३ ॥ 
अथ वर्षेसददद्धेण 
उदतिष्ठत्‌ खुधमोत्मा सदण्डः सकमण्डल्ुः। | 
पूवं घन्वन्तरिनोम अप्सराश्च सुवर्चसः ॥ ३२॥ 

'तदनन्तर एक हजार वर्ष बीतनेपर उस क्षीरसागरसे एक 


आयुवंदमय धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथमें 


दण्ड औरं दूसरेमें कमण्डछ था | उनका नाम घन्बन्तरि 
या । उनके प्राकट्यके बाद सागरसे सुन्दर कान्तिवाली बहुत- 
सी अप्सराएँ प्रकट हुई ॥ ३१-३२ ॥ 
अप्छु निमंथनादेब रसात्‌ तस्माद्‌ वरस्त्रियः | 
उत्पतुमेचुजशचष्ठ तसमादप्सरसोऽभवषन्‌ ॥ ३३ ॥ 
'नरश्रेड | मन्थन करनेसे ही अप्‌ ( जल ) में उसके 
रससे वे सुन्दरी श्रिया. उत्पन्न हुई थीं, इसलिये त्यप्सरा 
कहलायी || ३३ || ; 


"षष्टिः कोट्यो 5भवृंस्तासामप्सराणां खुवर्चसाम] 


असख्ययार्तु काकुत्स्थयास्तासां परिचारिकाः॥ ३४ ॥ 
'काकुत्स्थ | उन सुन्दर कान्तिवाळी अप्सराओंकी संख्या 
साठ करोड़ थी और जो उनकी परिचारिकाएँ थीं; उनकी 
गणना नहीं की जा सकती । वे सब असंख्य थीं ॥ ३४॥ 
न ताः स्म प्रतिगुन्ति सवे ते देवदानवाः। 
अप्रतिप्रदणादेव ता वै साधारणाः स्वताः ॥ ३५॥ 


“उन अप्सराओंको समस्त देवता और दानव कोई मी. 
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आयुर्वेदमयः पुमान्‌ ॥ ३१॥ . | 


PP TE ELM 


2 4] बालकाण्डे वट्खत्यारिशः सर्गः 


१३१ 


' अपनी पत्नी? रूपसे ग्रहण न कर सके, इसलिये वे साधारणा 

( सामान्या ) मानी गयीं ॥ २५ ॥ 

ब्ृणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनन्दन | 

उत्पपात महाभागा मार्गमाणा परिश्रहम्‌॥ ३६॥ 
नन्दन ! तदनन्तर वरुणकी कन्या वारुणी, जो 

सुराकी अभिमानिनी देवी 'थी; प्रकट हुई ओर | अपनेको 

स्वीकार करनेवाले पुरुषकी खोज करने लगी || २६ | 


दितेः पुत्रा न तां राम जग्रुहुवेरुणात्मजाम्‌ । 


अदितेस्तु खुत्स वीर जणहुस्तामनिन्दिताम्‌ ॥ ३७॥ = 


“वीर श्रीराम | दैत्याने उस वरुणकन्या सुराको नहीं ग्रहण 
किया) परंतु अदितिके पुत्रोने इस अनिन्द्य सुन्दरीको अहण 
कर खिया ॥ २७ ॥ | | 
अखुरास्तेन दैतेयाः सुरास्तेनादितेः खुताः। ` 
हृष्टाः प्रशुद्तिश्चासन्‌ वारुणीग्रहणात्‌ खुराः ॥ ३८ ॥ 

“सुरासे रहित होनेके कारण ही देत्य 'असुर' कहछाये और 
सुरा-सेवनके कारण ही अदितिके पुत्नोंकी 'सुरः संज्ञा हुई । 
वारुणीको ग्रहण करनेसे देवतालोग इर्षसे उत्फुल्ल एवं 
आनन्दमग्न हो -गये ॥ ३८ ॥ 


उच्चैःभ्रवा हयश्रेष्ठो मणिरत्नं च कोस्तुभम्‌ । 
उदसिष्ठन्नरश्चेष्ठ तथैवासुतसुसतमम्‌॥ ३९॥ 


“नरश्रेष्ठ ! तदनन्तर घोड़ामें उत्तम उच्चेःभ्रवा, मणिरत्न 
कौस्तुभ तया परम उत्तम अमृतका प्राकव्य हुआ ॥ ३९॥ 
अथ तस्य छते राम महानासीत्‌ कुलक्षयः । - 
अदितिस्तु ततः पुत्रा दितिपुत्रानयोधयन्‌ ॥ ४०॥ 

“श्रीराम ! उस अमृतके लिये देवताओं और अब्ुरोके 


कुछका महान्‌ संहार हुआ | अदितिके पुत्र दितिके पुरके 
साथ युद्ध करने लगे || ४० ॥ | 
एकतामगमन्‌ सचे असुरा राक्षस! खड । 
युद्धमासीग्महाघोरं चीर जैलोक्यमोहनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
समस्त असुर राक्षसॉके साथ मिलकर एक हो गये । 
बीर ! देवताओंके साथ उनका मह्दधोर संग्राम होने लगा, जो 
तीनों लोकांको मोइमें डालनेवाला था ॥ ४१ ॥ 
यदा क्षयं गतं सर्वे तदा विष्णुमंहाबलः। 
अस्तं सोऽहरत्‌ तृण मायामास्याय मोदिनीम्‌॥ ४२ ॥ 
` “जब देवताओं और असुरोंका वह सारा समूह क्षीण हो 
चला; तब महाबली भगवान्‌ विष्णुने मोहिनी मायाका आश्रय 
लेकर तुरंत ही अमृतका अपहरण कर लिया ॥ ४२ ॥ 
ये गताभिसुखं विष्णुमक्षर पुरुषोत्तमम्‌ । 
सम्पिष्टास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ४३ ॥ 
जो दैत्य बलपूर्वक अमुत छीन लानेके लिये अविनाशी 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णुके सामने गये; उन्हे प्रभावशाली 
भगवान्‌ विष्णुने उस समय युद्धमें पीस डाला ॥ ४२ ॥ 
अदितेरात्मजा. धीरा दितेः पुत्रान निजध्निरे । 
अस्मिन्‌ घोरे महायुद्धे देतेयाद्त्ययोर्वंशम ॥ ४४॥ 
“देवताओं और दैत्योंके उस घोर महायुद्धमे अदितिके 
वीर पुत्रोने दितिके पुत्रोका विशेष संहार किया ॥ ४४ ॥ 
निहत्य दितिपुत्रांस्तु राज्यं. प्राप्य पुरद्रः |: 
शशास मुदितो लोकान सर्पिसद्वान सचारणाच्‌ ॥४५॥ 
दैत्यांका वध करनेके पश्चात्‌ त्रिलोकीका राज्य पाकर 
देवराज इन्द्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणोसहित 
समस्त लछोकोंका शासन करने लगे? ॥ ४५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये बालकाण्डे पत्चचस्वारिसः सगे: ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार श्रोवाल्मीकिनिर्मिंत आषेरामायण आदिकात्यके बालकाण्डमें पेंताोस्वॉ सगे पूरा हुआ ॥ ४५ ॥ 


 षट्चत्वारिंशः सर्गः 
' पुत्रवधसे दुखी दितिका कश्यपजीसे इन्द्रहन्ता पुत्रकी प्राप्तिके उद्देश्यसे तपके लिये आज्ञा लेकर 
न डी तप करना, इन्द्रढारा उनकी परिचर्या तथा उन्हें अपवित्र अचस्थामें 
` पाकर इन्द्रका उनके गर्भके सात डुकड़े कर डालना 


` हतेषु तेषु पुत्रेषु दिति परमदुःखिता । 

मारीचं कश्ययं नाम भतीरमिदमध्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
- अपने उन पुत्रांके मारे जानेपर दितिको बड़ा दुःख 

हुआ । वे अपने पतिं मरीचिनन्इन कश्यपके पास 

जाकर ब्रोलों--॥ २ ॥ ड 

इतपुत्रास्जि  भगवंस्तत पुतरेमेदावलेः । 

राकहुन्तारमिच्छामि पुत्रं दीर्घतपोजितम्‌ ॥ २ ॥ 

चा० रा० ५. १. १६ 


*भगवन्‌! आपके महाबली पुत्र देवताओने मेरे पु्रोको 
मार डाला; अतः मैं दीर्घकाळकी तपस्यासे उपाजित एक ऐसा 
पुत्र चाहती हूँ, जो इन्द्रका वघ करनेमें समर्थ हो ॥ २ ॥ 
साहं तपश्चरिष्यामि गभे मे दातुमह॑सि। 
ईश्वर. राक्रहन्तार त्वमलुशातुमदेसि ॥ ३ ॥ 

“में तपस्या करूंगी, आप इसके लिये मुझे आजा दे 
और मेरे गर्ममें ऐसा पुत्र प्रदान करें; जो सत्र कुछ 
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` करनेमें समर्थ तथा इन्द्रका बध करनेवाला हो’ ॥ ३॥ 
तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा मारीचः कश्यपस्तदा । 
मत्युवाच महातेजा दिति परमदुःखिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
उसकी यह बात सुनकर महातेजस्वी मरीचिनन्दन कश्यपने 
उस परम डुःखिनी दितिको इस प्रकार उत्तर दिया--॥ ४॥ 
एवं भवतु भद्रं ते शुचिर्भच तपोधने । 
जनयिष्यसि पुत्रं त्यं शाक्रहन्तारमाहवे ॥ ५ ॥ 
“तपोधने | ऐसा ही हो | तुम शौचाचारका पालन करो | 
तुम्हारा भला हो | तुम ऐसे पुत्रको जन्म दोगी, जो युद्धमें 
इन्द्रको मार सके ॥ ५ ॥ 
पूण वर्षसहस्रे लु शुचियेदि भविष्यसि । 
पुत्रं ्रेछोक्यहन्तारं मत्तस्त्वं जनयिष्यसि ॥ ६ ॥ 
“यदि पूरे एक सहस्त वर्षतक पवित्रतापूर्वक रह सकोगी 
तो तुम मुझसे त्रिलोकीनाथ इन्द्रका वध करनेमें समर्थ पुत्र 
प्राप्त कर छोगी? | ६ | . 
एवसुक्त्वा महातेजाः पाणिना सम्ममार्ज ताम्‌ । 
तामाळभ्य ततः खस्ति इत्युक्त्वा तपसे ययौ ॥ ७ ॥ 
ऐसा कहकर महातेजस्वी कश्यपने दितिके शरीरपर हाथ 
फेरा । फिर उनका स्पर्श करके कहा--“तुम्हारा कल्याण हो | 
ऐसा कहकर वे तपस्याके लिये चले गये ॥ ७॥ 
गते तस्मिन्‌ नरभ्ष्ठ दितिः परमहर्षिता । 
कुशछब॑ समासाद्य तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥ ८ ॥ 
नरश्रेष्ठ ! उनके चले जानेपर दिति अत्यन्त हर्ष और 
उत्साहमें भरकर कुशझब नामक तपोवनमें आयी और अत्यन्त 
कठोर तपस्या करने लगीं ॥ ८ ॥ | 
'तपस्तऱ्यां हि कुर्वत्यां परिचर्या चकार ह। 
सहस्राक्षो नरश्रेष्ठ परया गुणसम्पदा ॥ ९ ॥ 


पुरुषप्रवर श्रीराम | दितिके तपस्या करते समय सहस्त- 


लोचन इन्द्र विनय आदि उत्तम गुणसम्पत्तिसे युक्त हो उनकी 
सेवा-टहल करने लगे ॥ ९ ॥ 

अग्नि कुशान काष्ठमपः फलं मूलं तथैव च । 
न्यवेदयत्‌ सहस्नाक्षो यच्चान्यदपि काङ्कितम्‌ ॥ १०॥ 


सहस्लाक्ष इन्द्र अपनी मोसी दितिके लिये अग्नि, कुदा). 


काष्ठ, जल, फल, मूळ तथा अन्यान्य अभिलषित वस्तुओंदो 

ला-लाकर देते थे || १० | 

गात्रसंवाहनेश्चंव -श्रमापनयनेस्तथा । 

शाक्रः खवंणु कालेषु दिति परिचचार ह ॥ ११॥ 
इन्द्र मौसीकी शारीरिक सेवाएँ करते, उनके पैर दबाकर 

उनकी थकावट मिटाते तथा ऐसी ही अन्य आवश्यक 

सेवाओंद्वारा वे हर समय दितिकी परिचर्या करते थे | ११ ॥ 


पूणं वर्षसहस्रे सा दशोने रघुनन्दन । 


शीमद्वाल्मीकीयरामायणे व ६  'कीकीचामके `` २ ` ` 
TTT । 


दितिः परमसंहृष्टा खहस्नाक्षमथात्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 


रघुनन्दन ! जब सहस्न वर्ष पूर्ण होनेमें कुछ दस बई | 
बाकी रह गये, तब एक दिन दितिने अत्यन्त हर्षमें भरकर . 


सहत्तलोचन इन्द्रसे कहा--॥ १२ ॥ 
तपश्चरन्त्या वषोणि दृश वीर्यवतां वर | 


अवशिशानि भद्रं ते श्रातरं द्रक्ष्यसे ततः ॥ १३ | | 
“बलवानोंमे श्रेष्ठ वीर ! अब मेरी तपस्याके केवल दस | 


वर्ष और शेष रह गये हैं । तुम्हारा भला हो । दस वर्ष बाद 


तुम अपने होनेवाले भाईको देख सकोगे || १३॥ 
यमह त्वत्छृते पुत्र तमाधास्ये जयोत्खुकम । 


त्रैलोक्यविजयं पुत्र सह भोक्ष्यसि विज्वर ॥ १४॥ | 


“बेटा ! मैंने तुम्हारे विनाशके लिये जिस पुत्रकी याचना | 


की थी, वह जब तुम्हें जीतनेके लिये उत्सुक होगा, उस समय 


में उसे शान्त कर दुँगी-- तुम्हारे प्रति उसे वेर-भावसे रहित ' 


तथा श्रातृ-स्नेहसे युक्त बना दूँगी । फिर तुम उसके साथ 


रहकर उसीके द्वारा की हुई त्रिभुवन-विजयका सुख निश्चिन्त | 


होकर भोगना ॥ १४ ॥ 
याचितेन खुरश्रे्ठ पित्रा तव॒ महात्मना । 


वरो वर्षसहस्नान्ते मम दृत्तः सुतं प्रति॥ १५॥ | 
“सुरश्रेष्ठ | मेरे प्रार्थना करनेपर तुम्हारे महात्मा पिताने | 


एक वर्षके बाद पुत्र होनेका मुझे वर दिया है? ॥ १५ ॥ 


इत्युक्त्वा च दितिस्तत्र प्राप्ते मध्यं दि नेश्वरे । 
निद्रयापहृता देवी पादो कृत्वाथ शीषंतः ॥ १६॥ 


ऐसा कहकर दिति नींदसे अचेत हो गयां | उस समय : 


सूर्यदेव आकाशके मध्य भागमें आ गये थे--दोपहरका समय 
हो गया था । देवी दिति आसनपर बैठी-बैठी झपकी लेने 
लगीं । सिर झुक गया और केश पेरोंसे जा लगे । इस प्रकार 
निद्रावस्थामें उन्होंने पेरोंको सिरसे लगा लिया ॥ १६ ॥ 
दृष्टा तामशुचि शक्रः पादयोः कृतमूर्धजाम्‌ । 
शिरःस्थान इतौ पादौ जहास च सुमोद च ॥ १७॥ 
उन्होंने अपने केशोंको पैरोपर डाल रखा था । सिरको 
टिकानेके लिये दोनों पैरोंको ही आधार बना लिया था। यह 
देख दितिको अपवित्र हुई जान इन्द्र हँसे ओर बढ़े 
प्रसन्न हुए ॥ १७ | 
तस्याः शरीरविवरं प्रविषेश पुरंदरः । 
गर्भे च सप्तथा राम चिच्छेद परमात्मवान्‌ ॥ १८॥ 
श्रीराम | फिर तो सतत सावधान रहनेवाले इन्द्र माता 
दितिके उदरगें प्रविष्ट हो गये और उसमें खित हुए गर्भके 
उन्होंने सात ठुकड़े कर डाले ॥ १८ ॥ 


भिद्यमानस्ततो गर्भो वज्रेण श | 


सरोद सुस्वरं राम ततो वितिरशुध्यत ॥ १९॥ = 
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बालकाण्डे सप्तयत्वारिशः सर्गः | 


MMII SS 
श्रीराम ! उनके द्वारा सौ पर्बोवाळे वज़से विदीर्ण किये 

जाते समय वह गर्भस्थ बालक जोर-जोरसे रोने लगा । इससे 

' -द्वितिकी निद्रा हट गयी--वे जागकर उठ बैठी ॥ १९॥ 

मा रुदो मा रुद्इचेति गर्भ शाक्रोऽभ्यभाषत । 

बिभेद च मद्दातेजा रुदन्तमपि वासवः ॥ २०॥ 
तब इन्द्रने उस रोते हुए गर्भसे कहा--:भाई ! मत रो; 


se 


मत रो? परंतु महातेजस्वी इन्द्रने रोते रहनेपर भी उस गर्भके ' 


टुकड़े कर ही डाले ॥ २० | 

न हन्तव्यं न हन्तव्यमित्येव दितिरत्रवीत्‌। 

निष्पपात ततः शक्रो मातुर्वचनगोरवात्‌ ॥ २१॥ 
उस समय दितिने कहा --(इन्द्र ! बच्चेको न मारो, 


१२३ 


न मारो ।? माताके वचनका गौरव मानकर इन्द्र सहसा 
उदरसे निकल आये ॥ २१ ॥ 


प्राञ्लिवेज्रलहितो दिति` शक्रोऽभ्यभाषत । 
अशुचिदेवि `. सुप्तासि पादयोः कृतमूर्धजा ॥ २२॥ 
तदन्तरमहं लब्ध्वा शाक्रहन्तारमाहचे । 
अभिन्दं सप्तधा देवि तन्मे त्वं क्षन्तुमहसि ॥ २३ ॥ 

फिर वञ्रसहित इन्द्रने हाथ जोड़कर दितिसे कहा--'देवि ! 
तुम्हारे सिरके बाल पेरोंसे लगे थे | इस प्रकार तुम अपवित्र 
अवस्थामे सोयी थीं | यही छिद्र पाकर मैंने इस <“इन्द्रहन्ता? 
बालकके सात टुकड़े कर डाले हैं । इसलिये माँ ! तुम मेरे 
इस अपराधको क्षमा करो? ॥ २२-२३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे दाल्सीकी ये आदिकाव्ये बालकाण्डे घट्चत्वारिदाः सगे; ॥ ४ ६॥ 
इस प्रकार श्रीवाहमीकिनि्मित आपैरामायण आदि%ाव्यके बालकाण्डमें छियालीसवा सर्ग पूरा हुआ ॥४६ ॥ 


+ सप्तचत्वारिंशः सगः 
दितिका अपने पुत्रोको मरुद्गण बनाकर देवलोकमें रखनेके लिये इन्द्रसे अनुरोध, इन्द्रद्ारा उसकी 
खीकृति, दितिके तपोवनमें ही इक्बाङ-पुत्र विशालद्वारा विशाला नगरीका निमाण तथा 
रः वहाँके तत्कालीन राजा सुमतिद्वारा विश्वामित्र मुनिका सत्कार 


सप्तधा तु कृते गभे दितिः परमदुःखिता । 
सहस्नाक्ष दुराधर्ष वाक्यं साजुनयाब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
इन्द्रद्वारा' अपने गर्भके सात टुकड़े कर दिये जानेपर 
देवी दितिको बढ़ा दुःख हुआ । वे दुद्ध्घ वीर सहलाक्ष 
इन्द्रसे अनुनयपूर्वक बोली- ॥ १ ॥ 
. ममापराघाद्‌ गभोऽयं सप्तधा शकलीकृतः । 
नापराधो हि देवेश तवात्र - बलसूदन ॥ २ ॥ 
(देवेश !. बलसूदन ! मेरे ही अपराधसे इस गर्मके 
सात कड़े हुए हैं । इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं दै ॥ २॥ 
परियं त्वत्कृतमिच्छामि मम गर्भविषये ये । 
' मरुतां सघ सप्तानां स्थानपाला भवन्तु ते ॥ ३ ॥ 
«इस गर्भको नष्ट करनेके निमित्त तुमने लो कूरतापूणे 
कर्म किया है, वह तुम्हारे और मेरे ल्यि भी जिस तरह 
प्रिय हो जाय--जैसे भी उसका परिणाम ठुम्हारे और मेरे 
लिये सुखद हो जाय, बैसा उपाय मैं करना चाहती हूं । 
मेरे गर्भके वे सातों खण्ड सात व्यक्ति होकर सातों मरुदर्णोके 
स्थानोका पालन. करनेवाले हो जायें ॥ रे ॥ 
चातस्कन्था इमे सत्त चरन्तु दिवि पुत्रक | 
आदता इति विख्याता दिव्यरूपा म्रमात्मजाः ॥ ४ ॥ 
वेरा | ये मेरे दिव्य रूपधारी पुत्र “मारुत? नामसे 
प्रसिद्ध होकर आकाशर्म जो सुविख्यात सात वातंस्कन्ध हैं, 
या कद चया 


र सं१६ ’ १ 
र्‌ आवह, प्रवह) ? पुसे है | 


फाव६---थे सात मस्त हैं। इम्हींकी सात वातस्करे 


उनमें विचर ॥ ४ ॥ 


ब्रह्मलोकं चरत्वेक इन्द्रलोकं तथापरः । 
दिव्यवायुरिति ख्यातस्तृतीयोऽपि महायशाः ॥ ५ ॥ 


५ ऊपर जो सात मरुत्‌ बताये गये हैं, वे सात-सातके 
गण हैं | इस प्रकार उनचास मरुत्‌ समझने चाहिये । इनमेंसे ) 
जो प्रथम गण है; वह ब्रह्ललोकमें विचरे, दूसरा इन्द्रलोकमें 
विचरण करे तथा तीसरा महायशस्त्री मरुद्गण दिव्य गयुके 
नामसे विख्यात हो अन्तरिक्षम बहा करे ॥ ५॥ 


चत्वारस्तु सुरभेष्ठ दिशो वै तव शासनात्‌ । 
संयरिष्यन्ति भद्रं ते कालेन हि ममात्मजाः ॥ ६ ॥ 
त्वत्कृतेनेव नाम्ना वै मारुता इति विश्ुताः। ` 
“सुरश्रेष्ठ ! तुम्हारा कल्याण शो । मेरे शेष चार पुत्रोके 
गण तुम्हारी आज्ञासे समयानुसार सम्पूणं दिशाओंमे संचार 
करेंगे । तुम्हारे ही रक्खे हुए नामसे ( तुमने जो “मा रुदः? 
कहकर उन्हें रोनेसे मना किया था, उसी “मा रुदः'--इस 
वाक्यसे ) वे सब-के-सब मारुत कहलायेगे | मारुत नामसे 
ही उनकी प्रसिद्धि होगी! ॥ ६३ ॥ 
तस्यास्तदू. वचनं श्रुत्वा सहस्लाक्षः पुरदरः ॥ ७ ॥ 
उवाच प्राशलिवॉक्पमितीद॑ बलखूदनः । 
दितिका वह बचन सुनकर बळ दैत्यको मारनेबाले 
सहस्ताक्ष इन्द्ने हाथ जोड़कर यह बात कशी--॥ ७३ ॥ 
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खबमेतद्‌ यथोक्त ते भविष्यति न संशयः ४ ८ ॥ 


विचरिष्यन्ति भद्रं ते देवरूपास्तवात्मजाः । 

'मा | तुम्हाण कल्याण हो । तुमने. जैसा कहा है, यह 
सब वेसा ही होगा; इसमें संशय नहीं है । तुम्हारे ये पुत्र 
देवरूप होकर विचरंगे? ॥ ८३ ॥ 
एवं तो निश्चयं कृत्वा मातापुत्रो तपोवने ॥ ९ ॥ 
जग्मतुस्रिदिवं राम कृताथोविति नः श्रुसम्‌ । 

श्रीराम | उस तपोवनमें ऐसा निश्चय करके वे दोनों 
माताःपुत्र-दिति ओर इन्द्र कृतकृत्य हो सर्गलोकको चले 
गये--ऐसा हमने सुन रखा दै ॥ ९३ || 
पष देशः स काकुत्स्थ महेन्द्राध्युषितः पुरा ॥ १० ॥ 
दिति यत्र तपःसिद्धामेवं परिचचार सः। 

काकुत्स्थ ! यही वह देश दै, जहाँ पूर्वकालमें रहकर 
देवराज इन्द्रने तपःसिद्ध दितिकी परिचर्या की थी॥ १०३ | 


दृश्याकोस्तु नरव्याप्न पुत्रः परमधार्मिकः ॥ ११॥ 


` ` अल्स्बुषायामुत्पननो विशाल इति विश्वुतः। 


तेन चासीदिद स्थाने विशालेति पुरी छता ॥ १२॥ 

पुरुषसिंह ! पूवकाल्में महाराज इश्वाकुके एक परम 
धर्मात्मा पुत्र थे, जो विशाल नामसे प्रासेद्ध हुए । उनका 
जन्म अलम्बुषाके गर्भसे हुआ था । उन्होने इस स्थानपर 


` विद्याळा नामकी पुरी बसायी थी ॥ ११-१२ ॥ 


विशाखस्य सुतो राम देमचन्द्रो महाबलः । 
झुचन्द्र इति विख्यातो देमचन्द्रादनन्तरः ॥ १३ ॥ 
भीराम ! 'विशालके पुत्रका नास था हेमचन्द्र, जो बडे 
बलवान थे | हेमचन्द्रके पुत्र सुचन्द्र नामसे विख्यात 
हुए ॥ १३॥ | की 
सुचन्त्रतनयो राम घूञ्नाश्व इति विश्वुतः। | 
धून्रा्वतनयश्चापि स्टञ्जयः समपद्यत ॥ १४॥ 
भीरामचन्द्र | सुचन्द्रके पुत्र धूमाश्च और पूम्राश्के 
पुत्र सुजय हुए ॥ १४॥ 
स्टञयस्य सुतः भीमान्‌ सहदेवः प्रतापवान्‌ । 
कुशाश्वः सहदेवस्य पुत्र: परमधामिकः ॥ १५ ॥ 


सुंजयके प्रतापी पुत्र श्रीमान्‌ सहदेव हुए । सहदेवके 
परम धर्मात्मा पुत्रका नाम ङुञ्ाश्व था १५ | 


औमचूषाल्मीखीयरामायणे 


कुशाश्वस्य महातेजाः सोमदत्तः प्रतापवान्‌ । 
सोमद्सस्य पुत्रस्तु काङुत्स्थ इति विश्वुतः ॥ १६॥ - 
कुशाश्वके मद्दातेजखरी पुत्र प्रतापी सोमदत्त हुए और 
सोमदत्तके पुत्र काकुत्स्थ नामसे विख्यात हुए ॥ १६ ॥ 
तस्य पुत्रो महातेजाः सम्प्रत्येष पुरीमिमाम्‌ । 
आवसत्‌ परमप्रख्यः खुमतिनोम दुर्जयः ॥ १७॥ 
काकुत्स्थके महातेजंस्वी पुत्र सुमति नामसे प्रसिद्ध हैं; 
जो परम कान्तिमान्‌ एवं दुय वीर हैं| वे ही इस समय 
इस पुरीमे निवास करते हैं ॥ १७॥ . 
इक्वाकोरतु प्रसादेन सवे वैशालिका नृपाः । 
दीर्घायुषो महात्मानो वीर्यबन्तः सुघ.मिकाः ॥ १८॥ 
` _ महाराज इक्वाकुके ग्रसादसे विशालाके सभी नरेश 
दीर्घायु; महात्मा, पराक्रमौ और परम धार्मिक होते 
आये हैं॥ १८ || | 
इहाद्य रजनीमेकां सुखं खप्स्यामदे चयम्‌ । 
श्वः प्रभाते नरभ्रेष्ठ जनकं दष्डुमद्देलि ॥ १९॥ 
नरश्रेष्ठ ! आज एक रात हंमलछोग यहीं सुखपूर्वक 
शयन करेंगे; फिर कल प्रात;काळ यहाँसे चलकर तुम 
मिथिलामें राजा जनकका दर्शन करोगे ॥ १९॥ , `. 
सुमतिस्तु महातेजा विश्वामित्रमुपागतम्‌। 
शरुत्वा न प्वरश्रेष्ठः प्रत्यागच्छन्महायशाः ॥ २० ॥ 
नरेशोमें भ्रेष्ठ, महातेजस्वी, महाग्रशस्त्री राजा सुमति 
विश्वामिजजी हो . पुरीके समीप आया हुआ सुनकर उनकी 
अगवानीके लिये स्वयं आये ॥ २० ॥ 
पूजां च परमां इत्वा सोपाध्यायः सबान्धवः। 
प्राजलिः कुराल पृष्ठा विश्वामित्रमथात्रवीस्‌ ॥ २१॥ 
अपने पुरोहित ओर बन्धु-बान्ध्ोके साथ राजाने 
विश्वामित्रजीकी उत्तम पूजा करके हाथ जोड़ उनका कुशल- 
समाचार पूछा और उनसे इस प्रकार कहा--॥ २१ ॥ 
घन्योऽस्म्युृ्दीतोऽस्मि यस्य मे विषयं मुने 
सस्प्राप्तो दृ्शनं चेव नास्ति घन्यतरो मम ॥ २२॥ 
“मुने ! में घन्य हूँ । आपका मुझपर बड़ा अनुग्रह है; 
क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज्यम पघारकर मुझे दर्शन दिया। 
इस समय मुझसे बढ़कर धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं हैं? || 


हत्यारे श्रीमव्रामायणे वास्मोकीये आदिकाब्ये बाळकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सगंः॥ ४७॥ 
इस शकार औवास्मोकिनिभित आदेरामायण आदिकान्यके बालकाष्डमें सैंतासीसवोँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ४७ ॥ 
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राजा सुमतिसे सत्कृत हो एक 


पृष्ठा तु कुशर्ल तत्र परस्परसमागमे । 
कथान्ते खुमतिवीकयं व्याजहार महासुनिम्‌॥ १ ॥ 
. वहाँ परस्पर सम्नागमके समय एक-दूसरेका कुशल-मङ्ग 
पूछकर ब्रातचोतके अन्तमें राजा सुमतिने महामुनि विश्वामित्रसे 
कझ--॥ १॥ . 
इमो कुमारी भद्रं ते देवतुस्यपराक्रमौ । 
मजसि्गती वीरो सांदरलवृषभोपमो ॥ २ ॥ 
“त्रन्‌ ! आपका कल्याण हो । ये दोनों कुमार देवताओं 
के तुल्म पराक्रमी जान पड़ते हैं । इनकी चाळ-ढाळ हाथी 
और तिंहकी गतिके समान है । ये दोनों वीर सिंह और 
साड़के समान प्रतीत होते हैं ॥ २ ॥ 
पद्मप्विशाळाक्षो ` खञ्गतूणघनु्घेरे । 
अश्विनाविव रूपेण समुपस्थितयौवनौ ॥! ३ ॥ 
` - «इनके बड़े-बड़े नेत्र विकसित कमळदलके समान शोमा 
पाते हैं। ये दोनों तळवारः तरकस और धनुष घारण किये 
हुए हैं। अपने सुन्दरं रूपके द्वारा दोनों अश्विनीकुमारोंको 


लजित करते हैं तथा युवाबस्थाके निकट आ पहुँचे हें ॥३॥ ` 


यहच्छयेव गां प्रातो देवळोकादिवामरो । 


7 कथं पङ्गामिह प्राप्तौ किमर्थे कस्य वा सुने ॥ ७ ॥ 


“इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता दै, मानो दो देवकुमार 
दैवेच्छावश देवलोकसे एथ्वीपर आ गये हों । मुने | ये दोनों 
किसके 'पुत्र हैं और कैसे; किस लिये यहाँ पैदळ ही 
आये हैं १ ॥ ४॥ 
भूषयन्ताविमं देशां चन्द्रदयोविवास्वरम्‌। 
परस्परेण खहशो प्रमाणेङ्गितचेष्टितेः ॥ ५ ॥ 
. “जैसे चन्द्रमा और सूर्य आकाशकी शोमा बढ़ाते हं 

उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देशको सुद्योमित कर 
` रहे हैं| शरीरकी ऊँचाई, मनोमावसूचक संकेत तथा चेश 
( बोलचाल ) में ये दोनों एक-दूसरेके समान हैं ॥ ५ ॥ 
_ किमर्थ च नरश्रेष्ठी सम्प्राती- दुमे पथि। 
` वरायुधधरौ चीरी धोलुमिच्छामि तत्वतः ॥ ६ ॥ 
'. 'धभे्ठ आयुध धारण करनेबाछे ये दोनों: नरभेष्ठ बीर 
इस दुर्गम मार्गमें किस लिये आये हैं ! यह मैं ययार्थरूपसे 
सुनना चाहता हूँ? ॥ ६ ॥ 
तस्य तदू वयन श्रुत्याः यथावृर्खश॑ न्यवेदयत्‌! 
सिद्धाभमनिवाखं चछ रासना वर्ष :यये!। 


अष्टचत्वारिंशः संगः जी 
रात विशालामें रहकर मुनियोसंहित भीरामका मिथिलापुरीम ` 
पहुँचना ओर वहाँ छने आश्रमके विषयंमे पूछनेपर विश्वामित्रंजीका उनसे 

अहल्याको शाप प्राप्त होनेकी कथा सुनाना 


विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राजा परमविस्मितः ॥ ७ ॥ 
सुमतिका यह वचन सुनकर विश्वामित्रजीने उन्हें सब्र 
दुत्तान्त यथार्थरूपसे निवेदन किया । सिद्धाश्रममें निवास और 
राक्षसोके वधका प्रसज्ञ भी यथावत्‌ रूपसे कह सुनाया । 
विश्वामित्रजीकी बात सुनकर राजा सुमतिको बड़ा विस्मय 
हुआ ॥ ७॥ 
अतिथी परमं प्राप्ते पुजी दशरथस्य तो। | 
पूजयामास विधिवत्‌ सत्कारादों महाबलो ॥ ८ ॥ 
उन्होने परम आदरणीय अतिथिके रूपमे आये हुए. 
उन दोनों महाबली दशरथःपुर्त्रोका विधिपूर्वक आतिथ्य- . 
सत्कार किया ॥ ८ ॥ 


- ततः परमसत्कारं सुमतेः प्राप्य राघवो । 


उष्य तत्र निशामेकां जग्मतुर्मिथिलां दतः॥ ९ ॥ 
सुमतिसे उत्तम आदर-सस्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी 

कुमार वहाँ एक रात रहे और सबेरे उठकर मिथिलाकी 

ओर चल दिये ॥ ९ ॥ 

तां दष्टा' सुनयः संव जनकस्य पुरी शुभाम्‌। 

साघु साध्विति शंसन्तो मिथिलां समपूजंयम्‌॥ १०॥ 
मिथिंछामे 'पहुँचकर जनकपुरीकी' सुन्दर शोमा देख 

समी महर्षि साधु-सांधु कहकर उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने 


१ लगे ॥ १०॥ 


मिथिलोपवने तत्र आमं दृश्य राघवः। 
पुराणं निजेनं' रम्यं पप्रच्छ सुनिंपुक्वम्‌॥ ११॥ 
मिथिलाके उपबनमें एक पुराना आश्रम था; जो 
अत्यन्त रमणीय होकर भी ससान दिखायी देता था| उसे 
देखकर भ्रीरामचन्द्रजीने मुनिवर विश्वामित्रजीसे पूळा--।११॥ 
इद्माअमसंकाशं कि न्विद सुनिवर्जितम। _ 
ओतुमिच्छामि भगवन्‌ कस्याय॑ पूर्व आभ्षमः ॥ १२॥ 
“मगवन्‌ ! यह केला स्थान हैः जो देखनेमें तो आभम- 
जैसा है; शिं एक मी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। 
मैं यह घुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका 
था?॥ १२॥- - | 
तच्छुत्वा राघवेणोक दाषयं वक्यविशारद्‌।। 
प्रत्युक्षाण महातेजा” विश्यामित्रो महार्सुनिः ॥ १३॥ | 
श्रीरामचन्द्रजीका यह प्रश्‍न सुनेकरे प्रबचनकुशळ 
महातेजस्वी मल्लमुनि विश्वामित्रने इस प्रकार उक्त! दिया-- 
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इन्त ते कथयिष्याप्रि शृणु तत्वेन राघव । 
यस्येतदाश्रमपद्‌ दासं कोपान्महात्मनः ॥ १४॥ 
*रधुनन्दन | यह जिस महात्माका आश्रम 
था ओर जिन्होंने क्रोधपूर्वक य शाप दे दिया था, उनका 
तथा उनके इस आश्रमका सब वृत्तान्त तुमसे कहता हूँ । 
तुम यथार्थरूपसे इसको सुनो || १४॥ 
(गोतमस्य नरश्रेष्ठ . पूर्व॑मासीन्मद्वात्मनः । 
आश्रमो दिव्पसंकाराः सुरेरपि खुपूजितः ॥ १५॥ 
“नसभेष्ठ | ,पू्वकालमें यह स्थान महात्मा गौतमका 
आश्रम था | उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान 
पड़ता था | देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया 
करते थे ॥ १५ ॥ 
स चात्र तप आतिष्ठद्दल्यासदितः पुरा। - 
राजपु महायशः ॥ १६॥ 
£महायशस्वी राजपुत्र | पूर्वकालमें महर्षि गौतम अपनी 
पत्नी अहल्याके साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे । उन्होंने 
बहुत वर्षोतक यहाँ तप किया था ॥ १६ ॥ 
तस्यान्तरं विदित्वा य सहस्राक्षः शचीपतिः । 
सुनिवेषधरो भूत्वा अद्वल्यामिद्मत्रवीव ॥ १७॥ 
“एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रमपर नहीं ये, 
उपयुक्त अवसर समझकर शचीपति इन्द्र गौतम मुनिका वेष 
धारण किये वहाँ आये ओर अहस्यासे इस प्रकार बोले--] 
'ऋतुकाळं प्रतीक्षन्ते नाथिनः सुसमादिते। 
संगमं त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे ॥ १८॥ 
“सदा सावधान रहनेबाली सुन्दरी ! रतिकी इच्छा 


रखनेवाले प्राथी पुरुष ऋतुकालकी प्रतीक्षा नहीं करते हैं। 


ईन्द्र कटिप्रदेशवाली सुन्दरी ! मैं ( इन्द्र ) तुम्हारे साथ 
समागम करना चाहता हूँ?.॥ १८ ॥ 

मुनिवेषं सहर्राक्षं विशाय रघुनन्दन । 

मति चकार दुमेघा देवराजकुतूहलात्‌ ॥ १९॥ 

“खुनन्दन ! महर्षि गौतमका वेष धारण करके आये 
इए इन्द्रको पहचानकर भी उस. दुर्बुद्धि नारीने “अहो ! 
देवराज इन्द्र मुझे चाहते हैं” इस कौतूहलवद्य उनके साथ 
समागमका निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर छिया | १९॥ 
अथात्रवीत्‌ सुरश्षेष्ठं छृतार्थेनान्तरात्मना । 

सुरथेछ गच्छ शीब्रमितः प्रभो ॥ २० ॥ 
आत्मानं मां च देवेश सवथा रक्ष गौतमात्‌ । 

“रतिके पश्चात्‌ उसने देवराज इन्द्रसे संतुष्टचित्त होकर 
हक ह [ सं पभागमसे कृतार्थ हो गयी । 
ग्रमो ! अब आप दरासे चले जाइये | देवेश्वर | 
महर्षि गौतमके कोपसे आप अपनी और मेरी 
रक्षा कौनिये? ॥ २०५ | WN 
इन्द्रस्तु प्रहसन्‌ वाक्‍पमहल्यामिदमजदीत्‌ ॥ २१ ॥ 


पेततुदंषणी भूमौ 
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सुश्रोणि परितुष्टोऽस्मि गमिष्यामि यथागतम्‌ । . 

“तब इन्द्रने अहल्यासे हँसते हुए कहा--'सुन्द्री | : 
भी संतुष्ट हो गया | अब जैसे आया था, उसी तरह चर 
जाऊँगा? ॥ २१३॥ | 
एवं संगस्य तु तदा निश्चक्रामोउजात्‌ ततः ॥ २२॥ 
ख सस्भ्रमात्‌ त्वरन्‌ राम शङ्कितो गोतमं प्रति। 

“श्रीराम ! इस प्रकार अहल्यासे समागम करके इन्द्र जब 
उस कुटीसे बाहर निकले, तब गोतमके आ जानेकी आशङ्कसे 
बड़ी उतावलीके साथः वेगपूर्वक भागनेका प्रयत्न करने गे || 
गौतमं स द्द्शोथ प्रविशन्तं महामुनिम्‌ ॥ २३॥ 
देवदानवदुधर्ष तपोषलसमन्वितम्‌ । 


` ती्थांद्कपरिह्लिन्नं दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥ २४॥ 


गुहदीतसमिधं तत्र सङुशा सुनिपुङ्गवम्‌। 
“तनेद्दीमे उन्होंने देखा, देवताओं और दानवोंके लिये 
भी दुर्धषं, तपोबलसम्पन्न, महामुनिं गौतम हाथमे समिघा 
लिये आश्रममें प्रवेश कर रहे हैं उनका शरीर तीर्थके जलसे 
भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्निके समान उद्दीत हो 
रहे हैं ॥ २३-२४३ ॥ 
दृष्टा झुरपतिस्रस्तो विषण्णवद्नोऽभवत्‌॥ २५॥ 
अथ दृष्टा सहञ्नाक्षं . मुनिवेषधरं सुनिः। 
दुबृत्तं वृत्तसस्पन्नो रोषाद्‌ वचनमत्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
“उनपर दृष्टि पढ़ते ही देवराज इन्द्र भयसे थरा उठे | 
उनके मुखपर विषाद छा गया । दुराचारी इन्द्रको मुनिका 
वेष घारण किये देख सदाचारसम्पन्न मुनिवर गौतमजीनें 
रोषमें भरकर कहा--॥ २५-२६ ॥ 
मम रूप समास्थाय कृतवानसि दुमते। 
मिद्‌ यस्माद्‌ विफलस्त्वं भविष्यसि ॥ २७॥ 
“दुर्मते | तूने मेरा रूप धारण करके यह न करनेयोग्य 
पापकमं किया है; इसलिये तू विफल ( अण्डकोभोसे रहित ) 


.हो जायगा? || २७॥ 


गोतमेनेवमुक्तस्य सुरोषेण महात्मना । 
सहस्राक्षस्य तत्क्षणात्‌ ॥ २८॥ 
'रोषमें भरे हुए महात्मा गौतमके ऐसा कहते ही संहसाक्ष: 
इन्द्रके दोनों अण्डकोष उसी क्षण प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥२८॥ 
तथा शप्त्वा च वे शक्रं भायोमपि च शप्तवान। 
इह वर्षेसहस्ताणि बहूनि निवसिष्यसि ॥ २९ ॥ 
अर इज खव पाम लि या 
अहद्या र ऽस्मिन्‌ पसिध्यसि ॥ ३० ॥ 
कमर पर ता पता मदा 
स्तदा पूता भविष्य ॥ . 
तस्यातिथ्येन दुर्शे लोभमोहदविवजिवा। `. 
मत्सकाशं मुदा युक्ता स्यं बपुधोरयिष्यसि ॥ ३२॥ 
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क 


। इइन्द्रको इस प्रकार शाप देकर गोतमने अपनी पत्नीको . 


- 'मी शाप दिया--'दुराचारिणी । तू भी यहाँ कई हजार 


ह. ग 


' वर्षोतक केवळ हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती 


हुई राखमें पड़ी रहेगी । समस्त प्राणियोंसे अदृश्य रहकर 


` इस आशभ्रममें निवास करेगी । जब दुधे दशरय-कुमार राम 


इस घोर वनमें पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी । 


: उनका आतिथ्य-सत्कार करनेसे तेरे लोम-मोह आदि दोष 


दूर हो जायेंगे और तू प्रसन्नतापूवेक मेरे पास पहुँचकर 


अपना पूर्वं शरीर घारण कर लेगी? ॥ २९-३२ ॥ 
पवसुक्त्वा महातेजा गोतमो दुष्टचारिणीम्‌। 
इममाभमसुत्खज्य ` सिद्धचारणसेविते। . 
हिमवच्छिखरे रस्ये तपस्तेपे महातपाः ॥ ३३॥ 

“अपनी दुराचारिणी पत्नीसे ऐसा कहकर -महातेजस्वी 
महातपस्री गौतम इस आश्रमको छोड़कर चले गये और 
सिद्धी तथा चारणोंसे सेवित हिंमालयके रमणीय शिखरपर 
रहकर तपस्या करने लगे? ॥ ३३ ॥ 


इत्यार्षे औमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डेऽषटचत्वारिंशञः सर्गः ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिमिंत आईरामायण आदिकास्मके बारकाण्डमे अडतालीसरो सर्ग पुरा हुआ ॥ ४४८ ॥ 


कः एकोनपश्चाशः सर्गः 
_ पितृदेवताओंद्ारा इन्द्रको भेड़ेके अण्डकोशसे युक्त करना तथा भगवान्‌ भ्रीरामके द्वारा 
अहल्याका उद्धार एवं उन दोनों दम्पतिके द्वारा इनका सत्कार 


'अफळस्तु ततः शक्रो देवानग्निपुरोगमान्‌। 


. अन्नवीत त्रस्तनयनः - सिद्धगन्घवेचारणान्‌ ॥ १ ॥ 


. . तदनन्तर इन्द्र अण्डकोषसे रहित होकर बहुत डर गये | 
उनके नेत्रौमें त्रास छा गया । वे अग्नि आदि देवताओं; 
सिद्धो, गन्धवा और चारणासे इस प्रकार बोले--॥ १॥ 
कुता तपसो चिष्नं गोतमस्य महात्मनः । 
क्रोधसुत्पाद्य हि मया खुरकार्यमिद्‌ इतम्‌ ॥ २ ॥ 
“देवताओ ! महात्मा गौतमकी तपस्यामें विष्न डाळनेके 
ल्यि .मैंने उन्हें क्रोध दिळाया है । ऐसा करके मैंने यह 


. देवताओँका कार्य ही सिद्ध किया हे॥२॥ 


अफलो5स्सि ऊतस्तेन क्रोधात्‌ सा च निराङता। 


` शापमोक्षेण महता तपोऽस्यापहतं मया ॥ ३ ॥ 


` #मुंनिने क्रोघपूर्वक भारी शाप देकर मुझे अण्डकोषसे 


` रहित कर. दिया और अपनी पत्नीका भी परित्याग कर 


दिया | इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्याका अपहरण हुआ दै॥ 


> ध्‌ यदि सै उनंकी तपस्यामे विघ्न नहीं डालता तोवे 
देवताओंका राज्य .ही. छीनः लेते । अतः ऐसा करके ) मैने 


_ ` देवताओंका ही कार्य सिद्ध किया है.। इसलिये भ्रेष्ठ देवताओ ! 


3] 
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तुम सब लोग, ऋषिसमुदाय और चारणगण मिलकर मुझे 
अण्डकोषसे युक्त करनेका प्रयत्न करो? ॥ ४ ॥ _ 
रातकतोवंचः श्रत्वा देवाः साझिपुरोगमाः | द 
पिददेवानुपेत्याहः सवे सह मदद्॒णः॥ ५ ॥ 


। समस देवता कब्यवाइन आदि पितृदेवताओके पास 


जाकर बोले--॥ ५ ॥ 

अयं मेषः सवृषणः शक्रो हावृषणः ऊतः । 

मेषस्य बृषणौ गह्य शक्रायाशु प्रयच्छत ॥ ६॥ . 
“पितुगण ! यह आपका भेडा अण्डकोषसे युक्त है और 

इन्द्र अण्डकोषरहित कर दिये गये हैं। अतः इस मेड़ेके 


“दोनों अण्डकोषको लेकर आप शीघ्र ही इन्द्रको अर्पित 


कर दें ॥ ६॥ | 
अफलस्तु छतो मेषः परां तुष्टि प्रदास्यति । 
भवतां दृर्षणार्थ च ये च दास्यन्ति मानवाः। , 
अक्षयं हि फळं तेषां यूयं दास्यथ पुष्कलम्‌ ॥ ७ ॥ 
“अण्डकोषसे रहित किया हुआ यह मेड़ा इसी स्थानम ' 
आपढोगोको परम संतोष प्रदान करेगा | अतः जो मनुष्य 
आपलोगोंकी प्रसन्नताके लिये अण्डकोषरहित भेडा दान 
करेंगे, उन्हे. आपळेग उस दानका उत्तम एवं पूर्ण फल 
प्रदान करेंगे! ॥ ७॥ . 


. अझेस्तु वचनं शुत्वा पितृदेवाः समागताः । 


उत्पाट्य मेषवुषणो सहस्राक्षे न्यवेशयन्‌ ॥ ८ ॥ 
अग्निकी यह बातं सुनकर पिंतृदेवताओंने एकत्र हो. 
भेड़ेके अण्डकोषको उखाड़कर इन्द्रके शरीरमें उचित स्थान- 
पर जोड़ दिया ॥ ८ ॥ ङ 
तदाप्रसृति - काकुत्स्थ पितृदेवाः सः गताः। , 
अफलान्‌ झुञ्जते मेषान्‌ फळैस्तेषांमयोजयन्‌॥ ९ ॥ 
ककुत्स्यनन्दन श्रीराम ! तमीसे वहाँ आये हुए समस्त 
पितृ-देवता भण्डकोषरहित भेडाको ही उपयोगमें लाते हैं 
और दाताओंको उनके दानजनित फछोके मार्गी बनाते है ।। _ 
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आमद्बाल्मीकीयरामायणे 


इन्द्रस्तु मेषवृषणस्तदाप्रसृति राघव। 
गौतमस्य प्रभावेण तपसा च मद्दात्मनः ॥ १० ॥ 
रघुनन्दन ! उसी समयसे महात्मा गौतमके तपस्या- 
जनित प्रभावसे इन्द्रको भेड़ोके अण्डकोष धारण करने 
, पड़े ॥ १० ॥ 
तदागच्छ महातेज आश्रमं पुण्यकर्मणः । 
तारयेनां महाभागामहल्यां देवरूपिणीम ॥ ११ ॥ 
महातेजस्वी श्रीराम ! अब तुम पुण्यकर्मा महर्षि गौतमके 
इस आश्रमपर चलो और इन देवरूपिणी महाभागा 
अहल्याका उद्धार करो ॥११॥ 
विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सद्दलक्ष्मणः । 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य आश्चमं प्रविवेश इ ॥ १२॥ 
विश्वामित्रजीका यह वचन सुनकर लक्ष्मणसहित रीरामंने 
उन महर्षिको आगे करके उस आश्रममें प्रवेश किया ॥१२॥ 
ददर्शी च महाभागां तपसा द्योतितप्रभाम | . 
लोकेरपि समागम्य दुनिरीक्ष्यां सुरासुरेः ॥ १३॥ 


वहाँ जाकर उन्होंने देखा--महासोमाग्यशालिनी अहल्या . 


अपनी तपस्यासे देदीप्यमान हो रही हैं । इस लोकके मनुष्य 
तथा सम्पूण देवता और असर भी वहाँ आकर उन्हें देख 
नहीं सकते थे ॥ १३ ॥ 


प्रयत्नान्निमिता धात्ना दिव्यां मायामयीमिव। 
_ घूमेनाभिपरीताडीं दीप्तामशिशिखामिव ॥ १४॥ 
सतुपाराधृता साथ्रां पूर्णचन्द्रप्रभामिव । 
मध्ये5स्भसो दुराधर्षो दीप्तां सूर्यप्रभामिष ॥-१५॥ 


उनका स्वरूप दिव्य था । विधाताने बड़े प्रयत्नसे उनके 


अज्ञोंका निर्माण किया था । वे मायामयी-सी प्रतीत होती 
थीं । धूमसे घिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा-सी जान पड़ती 
थीं । ओले और बादर्लोसे ढकी हुई पूर्ण चन्द्रमाकी प्रभा-सी 
दिखायी देती थीं तथा जलक भीतर उद्भासित होनेवाली 
ू्यकी दुर्ध प्रभाके समान दृष्टिगोचर होती थीं || १४-१५ || 
सा हि गौतमवाक्येन दुनिरीक्ष्या बभूव ह। 
जयाणामपि लोकाना यावद्‌ रामस्य दर्शनम्‌ ।.. 


रापस्यान्तमुपागम्य तेषां दशेनमागता॥ १६॥ 


गोतमक्रे शापवश श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन होनेसे पहले 


तीनों लोकोंके किसी भी प्राणीके लिये उनका दर्शन । 
कठिन था | श्रीरामका दर्शन मिल जानेसे जप्र उनके शा 
अन्त हो गया; तब वे उन सबको दिखायी देने लगीं || १६ 
राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जग्रइतुसुंदा । ` 
स्मरन्ती गोतमवचः प्रतिजग्राह सा हि तो ॥ १७ 
पाद्यमच्यं तथाऽ ऽतिथ्यं चकार सुसमाहिता । 
प्रतिजग्राह काकुत्स्थो विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ १८ 
उस समय श्रीराम और लक्ष्मणने बड़ी प्रसन्नताके र 
अहल्याके दोनों चरणोंका स्पर्श किया । महर्षि गौतमके वचने 


` स्मरण करके अहल्याने बड़ी सावधानीके साथ उन दे 
. भाइयोंको आदरणीय अतिथिके रूपमे अपनाया और पा 


अर्घ्यं आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य-सस्कार किय 
श्रीरामचन्द्रजीने शाश्रीय विधिके अनुसार अहल्याका : 
आतिथ्य ग्रहण किया ॥ १७-१८ || 


` पुष्पवृष्टिमहत्यासीदू देषदुन्दुभिनिःस्रनेः । 


गन्धर्वाप्सरसां चेच मद्दानाखीत्‌ समुत्सवः ॥ १९ 
उस समय देवताओंकी दुन्दुभि बज उठी । साथ 

आकाशसे फूलोंकी बड़ी भारी वर्षा होने छगी। गन्धवा अं 

अप्सराओंद्वारा महान्‌ उत्सव मनाया जाने लगा ॥ १९ ॥ 


साधु साध्विति देवास्तामददल्यां समपूजयन्‌ । 


तपोबलविशुद्धाज्ञी गौतमस्य वशाजुगाम्‌॥ २० 
महर्षि गोतमके अधीन रहनेवाली अहल्या अपनी तप 
शक्तिसे विशुद्ध स्वरूपको प्राप्त हुई--यह देख सम्पूर्ण देव 
उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे 
गौतमोऽपि महातेजा अहल्यासहितः सुखी । 
रामं सम्पूज्य विधिवत्‌ तपस्तेपे महातपाः ॥ २१. 
महातेजस्वी महातपस्वी गोतम भी अहल्याको अपने सा 
पाकर सुखी हो गये । उन्होंने श्रीरामकी विधिवत्‌ पूजा कर 
तपस्या आरम्भ की ॥ २१ ॥ . 
रामोऽपि परमां. पूजां गोतमस्य महासुनेः । 
सकाशाद्‌ विधिवत्‌ प्राप्य जगाम मिथिळां ततः॥ २२ 
महामुनि गौतमकी ओरसे विधिपूर्वक उत्तम पूजा- 
आदरसत्कार पाकर श्रोराम भी मुनिवर विश्वामित्रजीवे 
साथ मिथिख्णपुरीको चले गये || २२ ॥ 


हत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डे एकोतपञ्चा्ः सर्ग: ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमें उनचासवॉ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४९ ॥ 
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वालकाण्डे पश्चाशः सर्ग; १२९ 


पञ्चाशः संग 
श्रीराम आदिका मिथिला-गमन, राजा जनकद्वारा बिश्वामित्रका सत्कार तथा उनका 
श्रीराम ओर लक्ष्मणके विषयमें जिज्ञासा करना एवं परिचय पाना 


ततः प्रागुत्तरां गत्वा रामः सौमित्रिणा सह । 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यश्षवाटयुपागमत्‌ ॥ १ ॥ 

तदनन्तर लद्मणसहित श्रीराम विश्वामित्रजीको आगे 
करके महर्षि गोतमके आश्रमसे ईशानकोणद्री ओर चले 
और मियिलानरेशाके यज्ञमण्डपमें जा पहुंचे ॥ १ ॥ 


रामस्तु' मुनिशादूलसुचाच सहलक्ष्मणः । 
साध्वी यश्ञससुद्धिहि जनकस्य महात्मनः २ ॥ 
बहूनीह सहस्राणि नानादेशनिवासिनाम्‌। 
ब्राह्मणांना महाभाग वेदाध्ययनशालिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
. वहाँ लक्ष्मणसहित श्रीरामने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रसे कहा-- 
“महाभाग ! महात्मा जनकके यज्ञका समारोह तो बड़ा सुन्दर 
दिखायी दे रहा दै । यहाँ नाना देशोंके निवासी सहखों ब्राहमण 
जुटे हुए हैं, जो वेदोंके स्वाध्यायसे शोमा पा रदे हैं ॥ २-३॥ 


ऋषिवाटाश्च इद्यन्ते शाकठीहातसंङुळाः। 
देशो विधीयतां ब्रन यत्र वत्स्यामहे वयम ॥ ४ ॥ 


षियोंके बाडे सेकड़ों छकड़ोंसे भरे दिखायी दे रहे 
हैं। ब्रह्मन्‌ | अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिये, जहाँ 


` हमलोग भी ठरे? ॥ ४॥ 


रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महासुनिः। 
निवासमकरोदू देशे विबिके सलिळ।न्विते॥ ५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका यह बचन सुनकर महामुनि विश्वामित्रने 
एकान्त स्थानमें डेरा डाला, जहाँ पानीका सुभीता या ॥ ५॥ 
विश्वामित्रमजुप्राप्त श्रुत्वा नृपवरस्तदा। 
रातानन्द्‌ पुरस्कृत्य पुरोहितमनिन्दितः ॥ ६ ॥ 

अनिन्द्य ( उत्तम ) आचारूविचारवाले हृपभेष्ठ महाराज 
जनकने जश्न सुना कि विश्वामित्रजी पघारे हैं; तब वे तुरंत अपने 
पुरोहित शतानन्दको आगे करके [अध्ये लिये विनीतमावसे 
उनका स्वागत करनेको चल दिये] ॥ ६॥ 
'्त्विजोऽपि मद्दात्मानस्त्वच्यंमादाय सत्वरम्‌ 
प्रत्यु्जगाम सहसा विनयेन समन्वितः॥ ७ ॥ 

धर्मेण ददौ घर्मपुरस्हतम्‌। 

उनके साथ अर्ध्य लिये महात्मा ऋत्विज भी शीघ्रतापूर्वक 
चले । राजाने विनीतभावसे सहसा आगे बढ़कर महर्षिकी 
अगवानी की तथा घर्मशास्त्रके अनुसार विश्वामित्रको धमंयुक्त 
अध्यं समर्पित क्रियां || ७३ ॥ | 
प्रतिग्रह्म तु तां पूजां जनकस्य मद्दात्मनः॥ ८ ॥ 
सपच्छ कुशल राशो यशस्य च निरामयम्‌ । 


बा०6 रु० ५, १, AN, « 


महात्मा राजा जनककी वह पूजा ग्रहण करके मुनिने 
उनका कुझलसमाचार पूछा तथा उनके यज्ञवी निर्बाघ स्थितिके 
विषयमे जिज्ञासा की ॥ ८३ ॥ 
स तांश्वाथ सुनीन्‌ पृष्टा सोपाध्यायपुरोधसः ॥ ९ ॥ 
यथाह सपिभिः सर्वेः समागच्छत्‌ प्रहृएबव्‌। 

,राजाके साथ जो सुनि, उपाध्याय और पुरोहित आये थे; 
उनसे भी कुशल-मज्जल पूछकर विश्वामित्रजी बड़े हर्षके साथ 
उन सभी महर्पियोंसे यथायोग्य मिले ॥ ९३ ॥ 
अथ राजा सुनिथष्ठं ऊताञ्जलिरभाषत ॥ १०॥ 
आसने भगदानत्स्ता सदहैभिसुनिपुङ्गवेः 

इसके वाद राजा जनकने मुनिवर विश्वामित्रसे हाथ 
जोड़कर कहा--“मगवन्‌ | आप इन मुनीशवरोके साथ आसन- 
पर विराजमान होइये? || १०३ ॥ 
जनकस्य वचः श्रुत्वा निषसःद महामुनिः ॥ ११॥ 
पुरोधा ऋत्विज॒श्चेव राजा च सहमन्त्रिभिः । 
आसनेषु यथान्यायसुपविषाः समन्ततः ॥ १२॥ 

यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसनपर बेठ _ 
गये । फिर पुरोहित, ऋख्िज तथा मस्त्रियोसहित राजा मी 
सब ओर यथायोग्य आसनोपर विराजमान हो गये ॥ ११-१२॥ 
दृष्टा ख नृपतिस्तत्र विश्वामित्रमथात्रवीत्‌ । 
अद्य यक्षससृद्धिम॑ सफला देवतेः छता ॥ १३॥ 
. , तत्पश्चात्‌ राजा जनकने विश्वामित्रजीकी ओर देखकर 
कद्दा--“भगवन्‌ | आज देवताओंने मेरे यज्षकी आयोजना - 
सफल कर दी ॥ १३॥ 
अद्य यज्ञफल प्रातं भगवद्द्रीनान्मया । 
घन्योऽस्म्यजु एद्दीतो ऽस्मि यस्य मे सुनिपुङ्गवः॥ १४॥ 
यश्षोपसद्नं ब्रह्मन्‌ प्रातोऽसि मुनिभिः सह । 

"आज पूज्य चरणोके दर्शनसे मैंने यज्ञका फल पा ' 
लिया | ब्रह्मन्‌. ! आप मुनियोमें श्रेष्ठ हैं । आपने इतने 
महर्षियोंके साथ मेरे यज्ञमण्डपमें पदार्पण किया, इससे मैं घन्य 
हो गया । यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह दै ॥ 
द्वादशाहं तु अह्मष दीक्षामाहुर्मनीषिणः॥ १५॥ 
ततो भागार्थिनो देवान्‌ द्रष्डुमहसि कौशिक । 

` 'रहर्षे | सनीषी ऋत्विजोंका कहना है कि “मेरी यज्ञदीक्षाके 
बारह दिन ही शेष रह गये हैं | अतः कुशिकनन्दन | बारह 
दिनांके बाद यहाँ भाग अहण करनेके लिये आये हुए 
देवताओंका दर्शन कीजियेगा' ॥ १५३ ॥ 
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१३० 


श्रीमद्चालमं'्कीयरामायणे 


Dh 0 Nr रस मो राजा अ कक कम. जनम 


इत्युक्त्या सुनिशादूलं प्रहृएवदनस्तदा ॥ १६॥ 
पुनस्तं परिपप्रच्छ प्राञ्जलिः प्रयतो चुपः । 
मुनिवर विश्वामित्रसे ऐसा कहकर उस समय प्रसन्नमुख 
हुए जितेन्द्रिय राजा जनकने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा--॥ 
इमो कुमारौ भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमो ॥ १७॥ 
गजतुल्यगती वीरौ शादूलूबृषभोपमी । 
पद्मपत्रविशाला खड़तूणीधनुधरो । 
अश्विनाविव रूपेण समुपस्थितयौवनौ ॥ १८॥ 
यहच्छयेच गां प्राप्तौ देवलोकादिवामरों । 


' कथं पद्भ्यामिह प्राप्तो किमर्थ कस्य वा मुने॥ १९॥ 


बरायुधधरो वीरो कस्य पुत्रौ महासुने । 
भूपयन्दाविमं देशं चन्द्रस्ूयोविवाम्बरम्‌ ॥ २०॥ 
परस्परस्य सइशो प्रमाणङ्गितचेष्टितेः। ` 


' काकपक्षघरो वीरौ ओतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ २१॥ 


“महामुने | आपका कल्याण हो । देवताके समान पराक्रमी 
और सुन्दर आयुध धारण करनेवाले ये दोनों बीर राजकुमार 
जो हाथीके समान मन्दगतिसे चलते हैं, सिंह और सॉँड़के 
समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमळद्ळके समान सुशोभित 
हैं, तलवार; तरकस और धनुष धारण किये हुए हैं, अपने 
मनोहर रूपसे अश्विनीकुमारोंको भी छजित कर रहे हैं, जिन्होंने 
अमी-अमी योबनावस्थामे प्रवेश किया है तथा जो स्वेच्छानुसार 
देवलोकसे उतरकर प्रथ्वीपर आये हुए दो देवताओंके समान 
जान पड़ते हैं, किसके पुत्र हैं! और यहाँ केसे, किसलिये 
अथवा किस उद्देश्यसे पेदळ. ही पधारे हैं १ जैसे चन्द्रमा और 


सूर्य आकाशकी शोमा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थितिसे 
इस देशको विभूषित कर रहे हैं । ये दोनों एक दूसरेसे बहुत 
मिळते-जुलते हैं । इनके शरीरकी ऊँचाई) संकेत और चेष्टाएँ 
प्रायः एक-सी हैं । में इन दोनों काकपक्षधारी वीरोंका परिचय 
एवं इत्तान्त यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ? | १७--२१ || 


तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः । 


न्यवेद्यद्मेयात्मा पुत्रो द्रारथस्य तौ ॥ २२॥ 
महात्मा जनकका यह्‌ प्रश्‍न सुनकर अमित आत्मवळसे . 
सम्पन्न विश्वामित्रजीने कहा -धराजन्‌। ये दोनों महाराज 
द्शरथके पुत्र हैं? || २२॥ 
सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां चधं तथा। 
तत्रागमनमध्यग्रं चिशाळायाश्च दशनम्‌ ॥ २३॥ 
अहल्यादरांन चेव गौतमेन समागमम्‌ । 
मदाधनुषि जिशासां कतुंमागमनं तथा ॥ २४॥ 
इसके बाद उन्होने उन दोनोंके सिद्धाश्रममें निवास; 
राक्षसोंके वघ, बिना किसी घबराहटके मिथिलातक आगमन; 


' विशालापुरीके दर्शन, अहल्याके साक्षास्कार तथा महर्षि गौतमके 


साथ समागम आदिका विस्तारपूर्वक वर्णन किया । फिर अन्तमें 

यह भी बताया कि “ये आपके यहाँ रक्‍खे हुए महान्‌ धनुषके 

सम्बन्ध कुछ जाननेकी इच्छासे यहाँतक आये हैं? ॥२३-२४॥ 

पतत्‌ सवं महातेजा जनकाय महात्मने । 

निवेद्य विररामाथ विश्वामित्रो महासुनिः ॥ २५॥ | 
महात्मा राजा जनकसे ये सत्र बातें निवेदन करके महा- 

तेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गये || २५ ॥ 


इृत्त्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये बाळकाण्डे पञ्चाशः सर्गः ॥ ५० ॥ 


इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनिमित आषेरामायण आदिकान्यके बारुकाण्डमें पचासवॉ( सर्ग पुरा दुआ ॥ ५० ॥ 
= हु) क 


एकपच्चारः सर्गः नी 
शतानन्दके पूछनेपर विश्वामित्रका उन्हें श्रीरामके द्वारा अहल्याके उद्धारका समाचार बताना 
तथा शतानन्दद्वारा श्रीरामका अभिनन्दन करते हुए विश्वामित्रजीके पूर्वचरित्रका वर्णन 


तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः। 
मद्दातेजाः शतानन्दो महातपाः॥ १ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजीकी वह बात सुनकर महा- 
तेजस्वी मद्दातपस्वी शतानन्दजीके शरीरे रोमाञ्च हो आया ॥१]| 
गौतमस्य सुतो अ्येष्ठस्तपसा चोतितप्रभः । 
रामसंद्रोनादेच पर विस्मयमागतः ॥ २ ॥ 


वे गोतमके ज्येष्ठ पुत्र थे । तपस्यासे उनकी कान्ति 


प्रकासित हो रही थी । चे श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनमात्से दी 
बढ़े विस्मित हरण | २॥ 


h 
२७% बॉन 
r es] Be 
$ hE 


रणण्णी राम्मरक्य शाततानन्दो नृपात्मज । 
FE आुनिश्रष्ठ विश्वामिन्रपथाप्रयांत्‌ ॥ ४ ॥ 


उन दोनों राजकुमारोंको सुखपूर्वक बैठे देख शतानन्दने 
मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीसे पूछा--॥ ३॥ ! 
अपि ते सुनिशादूल मम माता यरास्विनी । 
दारता राजपुत्राय तपोदीधेमुपागता ॥ ४ ॥ 


“मुनिप्रवर! मेरी यशस्विनी माता अहल्या बहुत दिनोंसे 


'तपस्या कर रही थीं | कया आपने राजकुमार श्रीरामको उनका 


दर्शन कराया? ॥४॥ 

अपि रामे मएातेजा मम माता यरासिचिची । 

यन्यरुपाएरत्‌ पूजां पा! सःादेहिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
“झ्या मेरी मदातञखियो ए थानी माता अहल्या- 

न चने नाळ पळ पूड शून रुपर। 7 'नाग्याके लिये 
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बालकाण्डे एकपञ्चाशः सर्गः 


१३१ 


पूजनीय श्रीरामचन्द्रजीका पूजन ( आइर-सत्कार ) 
किया था १॥ ५ ॥ 
अपि रामाय कथितं यद्‌ वृत्तं तत्‌ पुरातनम्‌। 
मम मातुमंद्दातेजो 
“महातेजस्वी मुने ! क्या आपने श्रीरामसे वह प्राचीन 
वृत्तान्त कहा था) जो मेरी माताके प्रति देवराज इन्दरद्वारा किये 
गये छल-कपट एवं दुराचारद्वारा घटित हुआ था १ ॥ ६॥ 


अपि कौशिक भद्रं ते गुरुणा मम संगता । 

मम माता मुनिश्रेष्ट रामसंदशनादितः ॥ ७ ॥ 
“मुनिश्रेछ कोशिक ! आपका कल्याण हो । क्या श्रीराम 

चन्द्रजीके दर्शन आदिके प्रभावसे मेरी माता शापमुक्त हो 

पिताजीसे जा मिलीं ! ॥ ७॥ 

अपि मे शुरुणा रामः पूजितः कुशिकात्मज । 

इद्दागतो मद्दातेज्ञाः पूजां प्राप्य मद्दात्मनः॥ ८ ॥ 
“कुशिकनन्दन ! क्या मेरे पिताने श्रीरामका पूजन 

किया था १ क्या उन महात्माकी पूजा अहण करके ये महा- 

तेजस्वी श्रीराम यहाँ पधारे हैं ! || ८ ॥ 


अपि शान्तेन मनसा शुरुमें कुशिकात्मज । 
इददागतेन रामेण पूजितेनाभिवादितः॥ ९ ॥ 
*विश्वामित्रजी | क्या यहाँ आकर मेरे माता-पिताद्वारा 
सम्मानित हुए श्रीरामने मेरे पूज्य पिताका शान्त चित्तसे अमि- 
` वादन किया था ? ॥ ९॥ | 
तच्छुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रो महामुनिः । 
प्रत्युवाच शतानन्दं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌॥ १० ॥ 
शतानन्दका यह प्रश्‍न सुनकर बोळनेकी.कला जाननेवाले 
महामुनि विश्वामित्रने बातचीत करनेमें कुशल शतानन्दको 
इस प्रकार उत्तर दिया--॥ १०॥ 
नातिक्रान्तं सुनिभ्रेष्ठ यत्कतेन्यं .कुतं मया । 
संगता मुनिना पत्नी भार्गदेणेव रेणका॥ ११॥ 
“मुनिश्रेष्ठ | मैने कुछ उठा नहीं रक्‍खा है । मेरा जो 
कतंब्य था; उसे मैंने पूरा किया महर्षि गौतमसे उनकी पत्नी 
अहल्या उसी प्रकार जा मिली हैं, जेसे भ्गुवंशी जमदग्निसे 
रेणुका मिली है? ॥ ११ ॥ 
तच्छुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रस्य घीमतः। 
शतानन्दो महातेजा रामं वचनमत्रवीत्‌॥ १२॥ 
बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रकी यह बात सुनकर महातेजस्वी 
शतानग्दने श्रीरामचन्द्रजीसे यह बात कही--॥ १२ ॥ 
स्वागतं ते नरथेष्ठ दिष्टया प्रामोऽलि राघव । 
विश्वामित्रं ` पुरस्कृत्य ॥ १३॥ 
. “नरश्रेष्ठ ! आपका स्वायत है । रघुनन्दन | मेरा अहो- 
भाग्य जो आपने किसीते पराजित न होनेवाले महर्षि विश्वामित्र- 


देवेन दुरनुष्ठितम्‌॥ ६॥. 


को आगे करके यहाँतक. पधारनेका क्रष्ट उठाया ॥ १३॥ 

अचिन्त्यक्मा तपसा -ब्रह्मर्षिरमितप्रभः। 

विश्वामित्रो महातेजा चेद्स्येनं परमां गातम्‌॥ १४ ॥ 
(महर्षि विश्वामित्रके कर्म अचिन्त्य हैं। ये तपस्यासे ब्रहमर्षि- 

पदको प्राप्त हुए हैं। इनकी कान्ति असीम है ओर ये महा 

तेजस्वी हैं । मैं इनको जानता हूँ । ये जगतूके परम आश्रय 

( हितैषी ) हैं॥ १४ ॥ 

नास्ति धन्यतरो राम त्वत्तोऽन्यो सुवि कश्चन। 

गोप्ता कुशिकपुत्रस्ते येन तप्तं महत्तपः॥ १५॥ 


“श्रीराम | इस पृथ्वीपर आपसे बढ़कर घन्यातिघन्य 
पुरुष दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि कुदिकनन्दन विश्वामित्र 


आपके रक्षक हैं, जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की दै ॥ १५॥ : 


श्रूयतां चाभिधास्यामि कौशिकस्य मद्दात्मनः । 

यथाबल यथातत्त्वं तम्मे निगदतः शए॒णु ॥ १६॥ 
“में महात्मा कोशिकके बळ और स्वरूपका यथार्थ वर्णन 

करता हूँ । आप ध्यान देकर मुझसे यह सत्र सुनिये । १६ ॥ 


राजाऽऽसीदेष घमोत्मा दीर्घकालमरिंदमः। - 
घमंश्ञः रूतविद्यश्व॒ प्रजानां च हिते रतः॥ १७॥ 
व्ये विश्वामित्र पहले एक घर्मात्मा राजा थे | इन्होंने 
शत्रुओंके दमनपूरवंक दीर्घकाळतक राज्य किया था | ये धर्मज्ञ 
ओर विद्वान्‌ होनेके साथ ही प्रजावर्गके दित-साघनमें तत्पर 
रहते थे ॥ १७॥ 

प्रजापतिसुतस्त्वासीत्‌ कुशो नाम मद्दीपतिः | .. 


. कुशस्य पुत्रो बलवान कुशनाभः सुधार्मिकः॥ १८॥ 


“प्राचीनकालमें कुश नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये 
हैं । वे प्रजापतिके पुत्र थे | कुशके बलवान्‌ पुत्रका नाम कुझा- 
नाम हुआ | वह बड़ा ही धर्मात्मा था ॥ १८॥ 
कुदवानाभखुतस्त्वासीद्‌ गाधिरित्येव विश्रुतः । 
गाघेः पुरो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः ॥ १९ ॥ 

“(कुशनाभके पुत्र गाधि नामसे विख्यात थे । उन्हीं 
गाधिके महातेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र हैं ॥ १९ || 
विश्वामित्रो मद्दातेजाः पालयामास मेदिनीम्‌ । 
बहुवषंसहश्ञाणि राजा राज्यमकारयत्‌ ॥ २०॥ 

- “महातेजस्वी राजा विश्वामित्रने कई हजार वर्षोतक इस 
पृथ्वीका पालन तथा राज्यका शासन किया । २० | 
कदाचित्‌ तु मदातेज्ञा योजयित्वा वरूथिनीम्‌। 
अक्षौद्रिणीपरिवृतः परिचक्राम मेदिनीम्‌ ॥ २१॥ 


“एक समयकी बात है महातेजस्वी राजा विश्वामित्र रेन्रा 
एकत्र करके एक सेनाके साथ एथ्वीफर 
विचरने लगे ॥ २१॥ 
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> a 
आश्रमान्‌ क्रमशों राजा विचरन्नाजगाम ह ॥ २२॥ मम्भक्षैवोयुभक्षेश्च शी्णेपणोशनेस्तथा ॥ २६ ॥ 
बसिष्ठस्याश्रमपदं  नानापुष्पलताद्ुमम्‌ । फलमूलारानेदम्तेजिंतदोषेजितेर्द्रियः । 

नी कोण >> आषिभिवोलसिल्येश्च जपद्दोमपरायणेः ॥.२७॥ 
' नानासगगण सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ २३॥ ल 
र्क डे हू क द्‌ 
“वे अनेकानेक नगरों, राष्ट्री? नदियों, बड़े-बड़े पवतो तल्ला बह्मलोकमिवापरम । 


और आश्रमेंमे क्रमशः विचरते हुए महर्षि वसिष्ठके आश्रमपर 
आ पहुँचे, जो नाना प्रकारके फूलों, लताओं और बृक्षोसे शोमा 
पा रहा था । नाना प्रकारके मृग ( वन्यपश्यु ) वहाँ सब ओर 
फैले हुए थे तथा सिद्ध और चारण उस आश्रममें निवास 


ददर्श जयतां श्रेष्ठी विश्वामिरो मद्दाबलः ॥ २८॥ 

“तपस्यासे सिद्ध हुए अग्निके समान तेजस्वी महात्मा तथा 
ब्रझाके समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रममें भरे 
रहते थे | उनमेंसे कोई जल पीकर रहता था तो कोई हवा 


करते थे ॥ २२-२३ ॥ : हे 
देवदानवगन्धरवेः किनरेरुपशोभितम्‌। पीकर । कितने ही महात्मा फल-मूळ खाकर अथवा सूखे पत 

प्रशान्तदरिणाको्ण.. द्विजसब्ननिषेवितम्‌ ॥ २७॥-. 55 रहते थे । राग आदि दोषोंको जीतकर मन ओर 
कम िनितम्‌ गा गुत ते. षि अश 


रहते थे | वालखिल्य मुनिगण तथा अन्यान्य वेखानस 


“देवता; दानव गन्धर्वं ओर किन्नर उसकी शोभा बढ़ते महात्मा सब ओरसे उस आश्रमकी शोमा बढ़ाते थे। इन 


थे | शान्त मृग वहाँ भरे रहते थे । बहुतसे ब्राह्मणों, ब्रह्मर्षियों 
“और देवर्षियोके समुदाय उसका सेवन करते थे । २४ $ ॥ 


तपश्चरणसंसिद्धैरग्निकल्पेर्महात्मभिः ॥ २५॥ 


सप्र विशेषताओंके कारण महि वसिष्ठका वह आश्रम दूसरे 
त्रझलोकके समान जान पड़ता था । विजयी वीरोंमें भेष्ठ 
महाबली विश्वामित्रने उसका दशन किया? ॥ २५-२८ ॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वादमीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डे एकपञ्चादः सर्गः ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार श्रीबारमीकिनिमित आरामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमें इक्याबनयोँ सगे पूरा हुआ ॥ ५९ ॥ 


— SE 


इ्रिपश्चाराः सर्ग: 


महर्षि वसिष्ठद्वारा विश्वामित्रका सत्कार ओर कामघेनुको अभीष्ट 
वस्तुओकी सृष्टि करनेका आदेश 


तं दृष्टा परमप्रीतो विश्वामित्रो महाबलः । 

प्रणतो विनयाद्‌ चीरो चसिष्ठं जपतां वरस्‌ ॥ १ ॥ 
“जप करनेवालोंमें श्रेष्ठ वसिष्ठका दर्शन करके महाबळी 

चीर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए ओर विनयपूर्वक उन्होंने 

उनके चरणोमें प्रणाम किया ॥ १ || . 

खागत तव चेत्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना । 

आसनं चारप भगवान्‌ वसिष्ठो व्यादिदेश इ॥ २ ॥ 
“त्र महात्मा वसिष्ठमे कहा--'राजन्‌ ! तुम्हारा स्वागत 


है ।? ऐसा कहकर भगवान्‌ वसिष्ठने उन्हें बैठनेके लिये : 


आसन दिया ॥ २॥ 

उपविष्टाय च तदा विश्वामित्राय. धीमते । 

यथान्यायं मुनिवरः फलमूलसुपाहरत्‌॥ ३ ॥ 
क के विश्वामित्र आसनपर विराजमान हुए; 

तब मुनिवर वसिष्ठने “उन्हें विधिपूवंक फल-मूलका उपहार 

क किया ॥ ३ ॥ े 

्तिणूझ लु तां एूजा चसिष्ठरदू राजसत्तमः । 

तपोऽग्निद्ोत्रशिष्येछु कुशल पर्यपृच्छत ॥ ४ ॥ 


विश्वामित्रो महातेजा चनस्पतिगणे तदा। 

सवेत्र कुशल प्राइ वसिष्ठो राजसत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
“यसिष्ठजीसे वह आतिथ्य-सत्कार ग्रहण करके राजशिरोमणि 

महातेजस्वी विइवामित्रने उनके तप; अग्निहोत्र, शिष्यवर्गे 


और छता-बृक्ष आदिका कुदाल-समाचार पूछा । फिर वसिष्ठजी- 


ने उन बपश्रेष्ठसे सबके सकुशल होनेकी बात बतायी ॥४-५॥ 

सुखोपविष्टं राजानं चिइवामित्रं महातपाः । 

पप्रच्छ जपतां श्रेष्ठो वसिष्ठो ब्रह्मणः सुतः॥ ६ ॥ 
“फिर जप करनेवालोमे श्रेष्ठ ब्रझकुमार महातपस्वी वसिष्ठः 

ने वहाँ सुखपूर्वक बैठे हुए राजा विश्वामित्रसे इस प्रकार 

पूछा--॥ ६ | 

कचित्ते कुशल राजन्‌ कच्चिद्‌ घमेण रखयन | ` 


` प्रजाः पालयसे राजन्‌ राजवृत्तेन धार्मिक ॥ ७ ॥ 


८ राजन्‌ | तुम सकुदाळ तो हो न! घर्मात्मा नरेश | 
क्या तुम चर्मपूवेक प्रजाको प्रसन्न रखते हुए राजोचित रीति- 
नीतिसे प्रजावर्गका पालन करते हो १ ।। ७॥ 


कच्चिसे सम्थृता भृत्याः कञ्चित्‌ तिष्ठन्ति शासने। 
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कश्चित्ते विजिताः सवं रिपवो रिपुसूदन ॥ ८ ॥ 
«शत्रुसूदन ! क्या तुमने अपने भ्त्योंका अच्छी तरह 
` भरण-पोषण किया है १ क्या वे तुम्हारी आज्ञाके अधीन रहते हैं ! 
क्या तुमने समस्त शत्रुआपर विजय पा ली है १ ॥ ८ ॥ 
कञ्चिद्‌ बलेपु कोरोषु मित्रेषु च परंतप । 
कुशल ते नरव्याघ पुत्रपौत्र तथानघ ॥ ९ ॥ 
“शत्रुओंकी संताप देनेवाले पुरुषसिं निष्पाप नरेश! 
क्या तुम्हारी सेना, कोरा, मित्रवर्ग तथा पुत्रपोत्र आदि 
- सब सकुशल हैं ? ॥ ९ | | 
सवत्र कुशल राजा वसिष्ठं प्रत्युदाहरत्‌ । 
विइचामित्रो मह्दतेज्ञा वसिष्ठं विनयान्वितम्‌ ॥ १०॥ 
“तब महातेजस्वी राजा विक्वामित्रने विनयशील महर्षि 
वसिष्ठको उत्तर दिया--“ह भगवन्‌ | मेरे यहाँ संत्र 
कुशल है ?? || १० | 
कृत्वा तौ सुचिरं कालं धमिष्ठी ताः कथास्तदा। 
सुदा परमया युक्तौ प्रीयेतां तो परस्परम्‌ ॥ ११॥ 


“तत्पश्चात्‌ वे दोनों धर्मात्मा पुरुष बड़ी प्रसन्नताके साथ - 


बहुत देरतक परस्पर वार्तालाप करते रहे | उस समय एक- 
` का दूसरेके साथ बड़ा प्रेम हो गया ॥ ११ ॥ 
ततो वसिष्ठो भगवान्‌ कथान्ते रघुनन्दन । 
विद्वामित्रमिदं वाक्यसुवाच प्रहसन्निव ॥ १२॥ 
“रघुनन्दन | बातचीत करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ वसिष्ठने 
'विश्वामित्रसे हँसते हुए-से इस प्रकार कहा--) १२ ॥ 
आतिथ्यं कतुमिच्छामि वळस्यास्य महाबल । 
तव चेवाप्रमेयस्य यथाह सम्प्रतीच्छ मे॥ १३॥ 
“महाबली नरेश ! तुम्हारा प्रभाव असीम है। में 
तुम्हारा और तुम्हारी इस सेनाका यथायोग्य आतिथ्य-सत्कार 
करना चाहता हूँ । तुम मेरे इस अनुरोधको स्वीकार 
करो ॥ १३ ॥ | ' 
सत्क्रियां हि भवानेतां प्रतीच्छतु मया कृताम। 
राजेस्त्वमतिथिश्रे्ः पूजनीयः प्रयत्नतः ॥ १४॥ 
«राजन्‌ ! तुम अतिथियोंमें श्रेष्ठ हो, इसलिये यत्नपूर्वंक 
तुम्हारा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है । अतः मेरे द्वारा 
किये गये इस सत्कारको तुम ग्रहण करो? ॥ १४॥ 
पवसुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो मद्दामतिः । 
रतमित्यत्रवीद्‌ राजा पूजावाफ्येन मे त्वया ॥ १५ ॥ 
` 'वसिष्ठके ऐसा कहनेपर महाबुद्धिमान्‌ राजा विश्वामित्रने- 
कहा--“मुने | आपके सत्कारपूणे वचनोंसे ही मेरा पूणे 
सत्कार हो गया || १५॥ | 
भगवन्‌ विद्यते यत्‌ तयाभ्रमे। 
भगववूद्शंनेन च ॥ १६॥ 


भगवन्‌ | आपके आश्रमपरजो विद्यमान हैं उन फल- 
मूळ, पाद्य ` और आचमनीय आदि बस्तुओंसे मेरा भळीभाँति 
आदर-सत्कार हुंआ है.। सबसे बढ़कर जो आपका दर्शन 
हुआ, इसीसे मेरी पूजा हो गयी ॥ १६॥ 
सवथा च महाप्राश पूजाहंण सुपूजितः । 
नमस्तेऽस्तु गमिष्यामि मैत्रेणक्षख चक्षुषा ॥ १७॥ 
“व्महज्ञानी महर्षे | आप सवंथा मेरे पूजनीय हैं तो मी 
आपने मेरा भळीमाँति पूजन किया | आपको नमस्कार है । 
अब में यहाँसे जाऊँगा । आप मेत्रीपूर्ण दृष्टिसे मेरी ओर 
देखिये? ॥ १७ | ; 
एवं ब्रुवन्तं राजानं वसिष्ठं पुनरेव दि। 
न्यमन्त्रयत घमोत्मा पुनः पुनरुदारधीः ॥ १८ ॥ 
“ऐसा कहते हुए राजा विस्वामित्रसे' उदारचेता घर्मास्मा 
वसिष्ठने निमन्त्रण स्वीकार करनेके लिये बारंबार आग्रह 
किया ॥ १८ ॥ ` | 
बाढमित्येव गाधेयो वसिष्ठं प्रत्युवाच ह । 
यथापरियं भगवतस्तथास्तु सुनिपुङ्गच ॥ १९ ॥ 
“तब गाधिनन्दन विश्वामित्रने उन्हें उत्तर देते हुए 
कहा--“बहुत अच्छा | मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। . 
मुनिप्रवर | आप मेरे पूज्य हैं | आपकी लेसी रुचि हो--आपको 
जो प्रिय लगे, वही हो? ॥ १९ ॥ | 
पवमुक्तस्तथा तेन वसिष्ठो. जपतां वरः । 
आजुद्दाव ततः प्रीतः कल्मार्षी धूतकल्मषाम॥ २०॥ 
_ <राजाके ऐसा कहनेपर जप करनेवाळोमें श्रेष्ठ मुनिवर 
वसिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए । उन्होने अपनी उस चितकबरी 
होम-धेनुको बुलाया; जिसके पाप ( अथवा मैल ) धुल गये 
थे ( वह कामधेनु थी ) ॥ २० | 
पह्येहि राबले क्षिप्रं णु चापि वचो मम। 
सबळस्यास्य राजष: कतुं व्यवसितो 5स्न्यद्दम । 
भोजनेन महाण सत्कारं संविधत्स्व मे ॥ २१॥ 
‹( उसे बुलाकर ऋषिने कहा--) "शबले | शीघ्र आओ; 
आओ ओर मेरी यह बात सुनो--मैने सेनासहित इन 
राजर्षिका महाराजाओके योग्य उत्तम भोजन आदिके द्वारा 
आतिथ्य-सत्कार करनेका निश्चय किया है । तुम मेरे इस 
मनोरथको सफल करो ॥ २१ ॥ 
यस्य यस्य यथाकामं षडरसेष्वभिपूजितम्‌। 
तत्‌ सवे कामधुग्‌ दिव्ये अभिवर्ष छते मम ॥ २२॥ 
“‹षड्रस भोजनोंमेंसे जिसको जो-जो पसंद हो, उसके 
लिये वह सब प्रस्तुत कर दो । दिव्य कामधेनो ! आज मेरे 
कइनेसे इन अतिथियाँके छिये अभीष्ट वस्तुओंकी वर्षा . 
करो ॥ २२ ॥ रः 
रसेनान्नेन पानेन लेह्यचोष्येण संयुतम्‌ । 
अन्नानां निचयं सर्वे सुजख दाबले त्वर ॥ २३॥ 
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अन्नांकी ढेरी लगा दो | सभी आवश्यक वस्तुओंकी सुटि 


आदि ) और चोष्य ( चूसनेकी वस्तु ) से युक्त भाँति-मातिके कर दो । शीघ्रता करो--बरिलम्ब न होने पावे?? ॥ २३ | 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिका३पे बाळकाण्डे द्विपञ्चादाः सर्ग: ॥ ५२ ॥ 


— कडु 


* इस प्रकार भरीरालमीकिनिमिंत आपेरामायण आदिकाव्यके बाहकाण्डमें बाबनबो सग पूरा हुआ ॥ ५२ ॥| 


त्रिपञ्चाशः सर्गः 
कामघेनुकी सहायतासे उत्तम अन्न-पानद्वारा सेनासहित तृप्त हुए विश्वामित्रका वसिष्ठसे 
उनकी कामघेनुकी माँगना ओर उनका देनेसे अखीकार करना 


पवसुक्ता वसिष्ठेन शबला श्ुखदन। 

विद्धे कामधुक कामान्‌ यस्य यस्येप्सितं यथा ॥१॥ 
“शजुसूदन ! महर्षि बसिष्ठके .ऐसा कहनेपर चितकबरे 

रंगकी उस कामघेनुने जिसकी जेसी इच्छा थी, उसके लिये 

बेसी ही सामग्री जुटा दी ॥ १॥ 

इक्षून्‌ मधूंस्तथा लाजान्‌ मैरेयांश्च वरासवान्‌। 

पानानि च महाहोणि भक्ष्यांश्चोच्चाचचानपि ॥ २ ॥ 
/ईख) मधु, लावा, मैरेय, श्रेष्ठ आसव, पानक रस 

आदि नाना प्रकारके बहुमूल्य भक्ष्य-पदार्थ प्रस्तुत कर दिये ॥ 


उष्णाळ्वस्यौद्नस्यात्र राशायः पर्वतोपमाः । 
सृष्टान्यन्नानि सुपांश्च द्धिकुल्यास्तथैव च॥ ३ ॥ 
__ धारम-गरम. भातके पर्वतके सदृदा ढेर लग गये । 
मिष्टान्न ( खीर ) और दाल भी तैयार हो गयी। दूध; दही 
और घीकी तो नहरें बह चली ॥ ३ ॥ 
नानास्वादुरसानां च <'ण्डवानां तथैव च। . 
भोजनानि खुपूणोनि गौडानि च सहस्जशः ॥ ४ ॥ 
*माति-भातिके सुस्वादु रस, खाण्डव तथा नाना प्रकारके 
भोजनास भरी हुई चाँदीकी सहो थालियाँ सज गयीं ॥ ४ ॥ 
सर्वमासीत्‌ सुसंतुष्टं दृष्टपुष्टञजनायुतम्‌। | 
विश्वामित्रबळं राम वलिष्ठेन सुतर्पितम्‌॥ ५ ॥ 
श्रीराम! महर्षि वसिष्ठने विश्वामित्रजीकी सारी सेनाके 
छोगोंको भली मोति तृप्त किया | उस सेनामें बहुत-से दृष्ट-पुष्ट 
सेनिक थे। उन सबको वह दिब्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ॥ 


विश्वामित्रो हि राजषिंष्टपुएस्तदाभवत्‌। | 


सान्तःपुरवरो राजा सब्राह्मणपुरोद्वितः | ६ ॥ 
“राजर्षि विश्वामित्र भी उस समय अन्तःपुरकी रानियों; 

ब्राह्मणों ओर पुरोहितोक्र साथ बहुत ही दृष्ट-पुष्ट हो गये ॥६॥ 

सामात्यो मन्त्रिसहितः सभृत्यः पूज्जितस्तदा । 


युक्तः परमद्दषेण वसिष्ठमिद्मत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 


“अमात्य, मन्त्री ओर भत्यांसहित पूजित हो वे बहुत 


. 'असन्न हुए और वसिष्ठजीसे इस प्रकार बोढे--) ७ ॥ 


पूजितोऽहं त्वया ब्रह्मन्‌ पूजाहंण खुसत्कृतः । 


' ञ्ूयतामभिधास्यामि वाक्यं चाकयविशारद्‌ ॥ ८ ॥ 


“ब्रह्मन्‌ ! आप स्वयं मेरे पूजनीय दैं.तो भी आपने मेरा 
पूजन किया भलीभाति स्वागत-सत्कार किया । बातचीत 
करनेमें .कुशल महर्षे ! अब में एक बात कहता हूँ, उसे 
सुनिये ॥ ८॥ 
गवां रातसहस्रेण दीयतां शबला मम। 
रत्नं हि भगवन्‌नेतद्‌ रत्नहारी च पाथिवः॥ ९ ॥ 
तस्मान्मे शबलां देहि ममेषा धर्मतो द्विज । 

८मगवन्‌ | आप मुझसे एक लाख गोएँ लेकर यह 
चितकबरी गाय मुझे दे दीजिये; क्योकि यह गौ रक्तरूप है 
और रल्न लेनेका अधिकारी राजा होता है | व्रह्मन्‌! मेरे इस 
कथनपर ध्यान देकर मुझे यह शब्रला गो दे दीजिये; 
क्योकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है? ॥ ९३ ॥ 


एवमुक्तस्तु भगवान्‌ वसिष्ठो मुनिपुङ्गवः ॥ १०॥ 
विश्वामित्रेण घमोत्मा प्रत्युवाच महीपतिम्‌ । 
“विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा मु निवर भगवान्‌ 
वसिष्ठ राजाको उत्तर देते हुए बोले -॥ १०३ ॥ 
नाहं शतसहस्रेण नापि कोटिशतेगंचाम्‌ ॥ ११॥ 
राजन्‌ दास्यामि शबलां राशिभी रजतस्य वा। 
न परित्यागमहेयं मत्सकाशादरिद्म ॥ १२॥ 
।शत्रुआँका दमन करनेवाले नरेश्वर | में एक लाख या 
सौ करोड़ अथवा चाँदीके ढेर लेकर भी बद्ळेमें .इस दाबला 
गोको नहीं दूँगा । यह मेरे पाससे अलग होने योग्य नहीं है॥ 
शाश्वती दाबला मह्यं कीतिरात्मवतो यथा । 
अस्यां हव्यं च कव्यं च प्राणयात्रा तथेव च॥ १३॥ 
“जैसे मनस्वी पुरुषकी अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग 
नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह सदा .मेरे साथ सम्बन्ध 
रखनेवाली दाबळा गौ मुझसे पथक नहीं रह सकती मेरा 
हच्य-क्रच्य और जीवन-निर्वाह इसीपर निर्भर है ॥ १३ ॥ 


आयत्तम्निदोत्रं च बलिहांमस्तथेव च। 


' खाद्दाकारचषद्कारो विद्याश्च विविधास्तथा ॥ १४॥ 
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` “मेरे अग्निहोन्न, बलि, होम, स्वाहा; वषट्कार और माँति- 
मॉतिकी विद्याएँ इस कामधेनुके ही अधीन हैं॥ १४॥ 
आयत्तमत्र राजग सर्वमेतन्न॒ संशयः। 
सवेखमेतत्‌ सत्येन मम तुष्टिकरी तथा॥ १५॥ 
कारणेबडुभी राजन न दास्ये शबलां तव। . 
«राजष | मेरा यह सब कुछ इस गौके ही अधीन है, 
इसमें संशय नहीं है । में सच कहता हूँ---यह गौ ही मेरा सबंख 
है और यही मुझे सब प्रकारसे संतुष्ट करनेवाली है। राजन ! 
बहुत-से ऐसे कारण हैं, जिनसे बाध्य होकर मैं यह शबला 
गो आपको नहीं दे सकता? || १५३ ॥ 
वसिष्ठेनेवमुक्तस्तु विश्वामि्रोऽरवीत्‌ तदा ॥ १६॥ 
संरब्धतरमत्यथ वाक्यं वाक्यविशारदः । 
“वसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर बोलनेमें कुशल विश्वामित्र 
अत्यन्त क्रोघपूवेंक इस प्रकार बोले-| १६३ ॥ i 
दैरण्यकक्षग्रेवेयान खुवणाङुराभूषितान्‌ ॥ १७॥ 
ददामि कुञ्जरांणां ते सहस्राणि चतुदश । 

. “नमुने | में आपको चौदह हजार ऐसे हाथी दे रहा हूँ: 
जिनके कंसनेवाले रस्से) गलेके आभूषण और अङ्कुश भी 
सोनेके बने होंगे ओर उन सबसे वे हाथी विभूषित -होँगे ॥ 
हैरण्यानां रथानां च इंवेताश्वानां चतुर्युज़ाम॥ १८॥ 
ददामि ते दातान्यष्टो किंकिणीकदिभूषितान्‌। 
हयानां देशजातानां कुलजानां मद्दौजसाम्‌। 
सहस्रमेकं दश च ददामि तव खुबत ॥ १९॥ 
`` नामावणविभक्तानां वयःस्थानां तथैव च। 
ददाम्येकां गवां कोडि शबला दीयतां मम ॥ २०॥ 

८८उत्तम व्रतका पालन करनेवाले मुनीश्वर | इनके सिवा 
मैं आठ सौ सुवर्णमय रथ प्रदान करूंगा; जिनमें शोभाके 
लिये सोनेके झुँघुरू लगे होंगे और हर एक. रथमें चार-चार 
सफेद रङ्गके घोड़े जुते हुए होंगे तथा अच्छी जाति ओर उत्तम 


१३५ 
देशमें उत्पन्न महातेजस्वी ग्यारह हजार घोड़े मी. आपकी सेवामें 
अर्पित करूँगा | इतना ही नहीं? नाना प्रकारके रंगवाली नयी 
अवस्थाकी एक करोड़ गौएँ भी दूँगा परंतु यह शबला गो 
मुझे दे दीजिये | १८-२० ॥ 
यावदिच्छसि रत्नानि हिरण्यं वा द्विजोत्तम। 
तावद्‌ ददामि ते सवं दीयंतां शबला मम ॥ २१॥ 

“दविजश्रेष्ठ | इनके अतिरिक्त मी आप जितने रन या सुवणे 
लेना चाइ, वह सब आपको देनेके लिये में तैयार हूँ किंतु 
यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिये? ॥ २१॥ 
पवमुक्तस्तु भगवान्‌ विश्वामित्रेण धीमता । 

न दास्यामीति शबलां प्राह राजन्‌ कथचन ॥ २२ ॥ 

“बुद्धिमान्‌, विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ वसिष्ठ 
बोले--“राजन्‌ ! में यह चितकबरी गाय तुम्हें किसी तरह भी ' 
नहीं दूंगा| २२॥ | : 
पतदेव हि मे रलमेतदेव दि मे घनम्‌। 
पतदेव दि सर्वेखमेतदेव दि जीवितम्‌ ॥ २३॥ 

८धयही मेरा रत्न है, यही मेरा घन दै, यही मेरा सवसव 
है और यही मेरा जीवन है ॥ २३ ॥ 
दृ्शश्ध ` पौर्णमासश्च यश्ञाश्चेवाप्तद्क्षिणाः । 
पतदेव हिं मे. राजन विविधाश्च क्रियास्तथा ॥ २४॥ 

“राजन! मेरे दर) पौणेमास; प्रचुर दक्षिणावाले यज्ञ तया 
भाँति-भाँतिके पुण्यकर्म--यह गो ही है | इंसीपर ही मेरा सब 
कुछ निर्मर है॥ २४॥ 
अतोमूछाः क्रियाः सवी मम राजन नसंशयः। ` 
बहुना कि प्रलापेन न दास्ये कामदोदिनीम ॥ २५॥ 

“पनरेश्वर ! मेरे सारे झम कमोंका मूल-ग्रही दै, इसमें 
संशय नहीं है | बहुत व्यर्थं बात करनेसे क्या लाम | मैं इस 
कामधेनुको कदापि नहीं दूँगा? ॥ २५॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डे तरिपञ्चाशः सर्गः ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिमिंत आर्ष्रामायण आदिकाब्यके बालकाष्डमें तिरपनवोँ सगे पुरा हुआ॥ ५३ ॥ 


चतुःपञ्चाशः सर्गः 
विश्वामित्रका बसिष्ठजीकी गोको बलपूवक ले जाना, गोका दुखी होकर वसिष्ठजीसे इसका 


कारण पूछना ओर उनकी आक्ञासे शक, यवन, पहुव आदि वीरोंकी सृष्टि करके 
उनके द्वारा विश्वामित्रजीको सेनाका संहार करना 


कामधेनुं वसिष्ठोऽपि यदा न त्यजते सुनिः। 

_ तदास्य शबलां राम विश्वामित्रोऽन्वकषंत ॥ १ ॥ 
“श्रीराम | जत्र वरिष्ठ मुनि किती तरह भी उस कामधेनु 

गोको देनेके .लिये तैयार न हुए, तब राजा विश्वामित्र उस 


चितकबरे रज्ञकी धेनुको बलपूर्वक घसीट ले चळे || १ ॥ 
नीयमाना तु शबला राम राशा महात्मना । 
दुःखिता चिन्तयामास रुदन्ती शोककशिता ॥ २॥ 


“रघुनन्दन | महामनस्वी राजा विश्वामित्रके द्वारा इस. 
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प्रकार ले जायी जाती हुईं वह गौ शोकाकुल हो मन-ही-मन रो 
पड़ी और अत्यन्त दुःखित हो विचार करने लगी-। २॥ 
परित्यक्ता वसिष्ठेन किमहं सुमदात्मना। 
याहं राजभ्ृतैदींना ` हियेय सुशदुःखिता॥ ३ ॥ 
“अहो | क्या महात्मा वसिष्ठने मुझे त्याग दिया है, जो 
ये राजाके सिपाही मुझ दीन और अत्यन्त दुखिया गोको इस 
तरह बलपूर्वक लिये जा रदे हैं ! ॥ ३ ॥ 
कि मयापछृतं तस्य मद्षंभोवितात्मनः । 
यन्मामनागख दृष्टा भक्तां त्यति घामिकः ॥ ४.॥ 
८८पवित्र अन्तःकर्‌ „वाले उन महषिंका मैने क्या अपराध 
किया दे कि वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त 
जानकर मी त्याग रहे दें !' ॥४॥ 
इति संचिन्तटित्वा तु निःश्वस्य च पुनः पुनः । 
जगाम रेशन तदा वरिष्ठ परमोजसम्‌ ॥. ५ ॥ 
निधूंय तांस्तदा अ्रृत्याब्शरशः शास 
“शत्रुसूदन | यह सोचकर वह गो बारंबार लंबी साँस 
लेने लगी और राजाके उन सैकड़ों सेवकोको झटककर उस समय 
महातेजस्व | भासेष्ठ मुनिके पास बड़े वेगसे जा पहुँची ॥ ५३॥ 
जरा .निळवेगेन पादमूलं 
* ,छा सा रुदन्ती च क्रोशन्ती चेद्मब्रवीत। 


बसिष्ठस्याप्रतः स्थित्वा रुदन्ती मेघनिःखना॥ ७ ॥ ` 


वह दाबला गो वायुके समान वेगसे उन महात्माके 


` चरणोंके समीप गयी और उनके सामने खड़ी हो मेघके समान _ 
गम्मीर खरसे रोती-चीत्कार करती हुईं उनसे इस प्रकार 


बोली--) ६-७ ॥ 

भगवन्‌ कि परित्यक्ता त्वयाहं ब्रह्मणः खुत । 

यस्माद्‌ राजभटा मां दि नयन्ते त्वत्सकाशतः॥ ८ ॥ 
(भगवन्‌ | ब्रह्मकुमार | क्या आपने मुझे त्याग दिया, 


जो ये राजाके सेनिक मुझे आपके पाससे दूर लिये जा 


रहे हैं ? ॥ ८ ॥ 
त्रह्मषिरिद्‌ं वत्तनमत्रवीत्‌ । 
शोकसंतप्तदृद्यां स्वसारमिव दुःखिताम्‌॥ ९ ॥ 
“उसके ऐसा कहनेपर ब्रह्मि वसिष्ठ शोकसे संतप्त हृदय 
वाळी दुखिया बहिनके समान उस गौसे इस प्रकार बोळे--॥९॥ 
न त्वा त्यजामि शबले नापि मेऽपछृतं त्वया । 
एष त्वां नयते राजा बलान्मत्तो महाबलः ॥ १०॥ 
«बळे | में तुम्हारा त्याग नहीं करता । तुमने मेरा 


` कोई अपराध नहीं किया है । ये महाबली राजा अपने बलसे 
मतबाे होकर तुमको मुझसे छीनकर ले जा रहे हैं । १० ॥। 


मंहात्मनः॥ ६ ॥ 


नहि तुल्यं बळं मह्यं राज्ञा त्वद्य विशेषतः । 
बली राजा क्षत्रियश्च पृथिव्याः पतिरेच च ॥ ११॥ 
मेरा बळ इनके समान नहीं है । विशेषतः आजकल 
ये राजाके पदपर प्रतिष्ठित हैं । राजा, क्षत्रिय तथा इस पृथ्वीके 
पालक होनेके कारण ये बळ्चान्‌ हे ॥ ११ ॥ 
इयमक्षौहिणी पूणी गज्वाजिरथांकुला। 
हस्तिध्वजसमाकीणो तेनासौ बळवत्तरः॥ १२॥ 
८इनके पास हाथी, पोडे ओर रथोंसे भरी हुईं यह 
अक्षौहिणी सेना है; जिसमें द्वाथियोंके होदोंपर लगे हुए घ्वज . 
सब ओर फहरा रहे हैं। इस सेनाके कारण भी ये मुझसे 
प्रबळ हैं? ॥ १२॥ | 
पवसुक्ता वसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत्‌ । 
वचनं वचनश्षा सा त्रह्मषमतुळप्रभम्‌ ॥ १३॥ 
धवसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर बातचीतके ममेको समझने- 
वाळी उस कामघेनुने उन अनुपम तेजस्वी त्रह्मिते यह विनय- 
युक्त बात कही--) १३ ॥ 
न बल क्षत्रियस्याइुत्रोह्मणा वलवत्तराः। 
ब्रह्मन्‌ अह्मबल दिव्यं क्षात्राच्च बलवत्तरम्‌ ॥ १४॥ 
“'ब्रह्मन्‌ | क्षत्रियका बल कोई बल नहीं है | ब्राह्मण ही 
क्षत्रिय आदिसे अधिक बलवान होते हैं | ब्राह्मणका बल दिष्य 
है । वह क्षत्रिय-बळ्से अधिक प्रबल होता है | १४ ॥ 
अप्रमेयं बल तुभ्यं न त्वया वलवत्तरः। 
विश्वामित्रो मदहंवीयस्तेजस्तव दुरासदम्‌ ॥ १५॥ 
«आपका बल अप्रमेय है । महापराक्रमी विश्वामित्र आप- 
से अधिक बलवान नहीं हैं । आउका तेज दुर्धर है ॥ १५ ॥ 
नियुङ्ष्च मां महातेजस्त्वं त्रह्मवळसस्भृताम्‌ । 
तस्य दपे .बळं यत्नं नाशयामि दुरात्मनः ॥ १६॥ 
'*महातेजस्वी महर्षे | में आपके ब्रह्मबछसे परिपुष्ट हुई 
हूँ। अतः आप केवळ मुझे आज्ञा दे दीजिये । में इस दुरात्मा 
राजाकें बल, प्रयत्न और अभिमानको अमी चूर्ण किये 
देती हूँ? ॥ १६ ॥ 
इत्युक्तस्तु तया राम वसिष्ठस्तु महायशाः । 
स्रज्ञस्वेति तदोवाच वलं परबलादेनम्‌ ॥ १७॥ 
“श्रीराम ! कामधेनुके ऐसा कहनेपर महायशस्व्री वसिष्ठने 
कद्दा--'इस ` रात्रुन्तेनाको नष्ट करनेवाले . सैनिकोंकी 
सृष्टि करो? ॥ १७.॥ | 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा सुरभिः सासजत्‌ तदा । 
तस्या हुंभारवोत्सष्टाः पहवाः शतशो चप ॥ १८॥ 
“राजकुमार | उनका वह आदेश सुनकर उस गोने उस . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


RS SR IR 


बालंकाण्डे पञ्चपञ्चाहाः सर्गः 


समय वेसा ही किया । उसके हुंकार करते ही सेकड़ों पहव 

जातिके वीर वैदा हो गये ॥ १८ ॥ . 

नाइायन्ति बळं सर्व विश्वामित्रस्य पश्यतः। 

स राजा परमक्कुडः फ्रोघविस्फारितेक्षणः ॥ १९ ॥ 
वे सब विश्वामित्रके देखते-देखते उनकी सारी सेनाका 

नाश करने लगे | इससे राजा विश्वामित्रको बड़ा क्रोध हुआ | 

वे रोषसे आँखें फाड-फाड़कर देखने लगे ॥ १९ ॥ 

पहचान नाशयामास शास्त्रैरुव्धावचेरपि | 


विश्वामित्रार्दितान्‌ दृष्टा पहृवाव्शातशस्तदा ॥ २० ॥ 
भूय एवांसजद्‌ घोराञ्छकान यवनमिश्रितान्‌। 


_ तैरासीत्‌ संतता भूमिः दशकेयवनमिश्चितेः ॥ २१॥ 


“उन्दने छोरे-बड़े कई तरहके अस्त्रोका प्रयोग करके उन 
पहवोंका संहार कर डाला । विश्वामित्रद्वारा उन सेकड़ों 
पहवोंको पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख उस समय उस इावला 
गोने पुनः यवनमिश्रित शक जातिके भयंकर वीरोंकों उत्पन्न 


१३७ 
e+ 
किया । उन यवनमिभ्रित दाकोसे वहाँकी सारी पृथ्वी 
भर गयी ॥ २०-२१॥ _ र 
प्रभावद्धिरमदावी्येहेमकिजल्कसंनिमेः । 
तीक्ष्णासिपट्टिशधरेहेमवणीम्बरावृतेः ॥२२॥ 
निर्दग्धं तद्बल सर्वे प्रदीप्तैरिव पावकैः ।. 
ततो ऽस्राणि मद्दातेजा विश्वामित्रो सुमोच द । 


तैस्ते यवनकाम्बोजा ववंराश्चाकुलीङताः ॥ २३॥ 

“वे वीर महापराक्रमी और तेजसी थे । उनके शरीरकी 
कान्ति सुवर्णं तथा केसरके समान थी । वे सुनहरे वस्त्रॉसे 
अपने शरीरको ढेंके हुए ये । उन्होंने हार्थोमें तीखे खङ्ग और. 
पट्टिश ले रकखे थे । प्रज्वलित अग्निके समान उद्भासित होने- 
वाळे उन वीरोने विश्वामित्रकी सारी सेनाको भस्म करना आरम्भ 
किया | तब महातेजस्वी विश्वामित्रने उनपर बहुत-से अस्त्र छोड़े । 
उन अस्त्रोकी चोट खाकर वे यवन, काम्बोज और बर्षर 
जातिके योद्धा व्याकुल हो उठ? ॥ २२-२३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे चतुःपञ्चाशः सर्गः ॥ ५४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरमायेण आदिकाव्यके बाहकाष्डमें 'चौदनरवो सगे पुरा हुआ॥ ५४॥ 


र पञ्चपञ्चाशः सगः | ळर 
अपने सो पुत्रों और सारी सेनाके नष्ट हो जानेपर विश्वामित्रका तपस्या करके महादेवजीसे 


दिव्यास्र पाना तथा उनका वसिष्ठके आश्रमपर प्रयोग करना एवं वसिष्ठजीका 
ब्रह्मदण्ड लेकर उनके सामने खड़ा होना 


ततस्तानाकुलान्‌ दृष्टा विश्वामिन्नाख्रमोदितान। 


. वसिष्ठब्योदयामास कामुक सूज योगतः ॥ १ ॥ 


*विश्वामित्रके अस्नोंसे घायल होकर उन्हें व्याकुल हुआ 
देख बसिष्ठजीने फिर-आश दी--'कामधेनो ! अब योगबळ्से 
“दूसरे सैनिकोकी सृष्टि करो? || १॥ | 


` तस्या हुंकारतो जाताः काम्बोजा रविसंनिभाः। 


ऊधसद्याथ सम्भूता बर्बराः शास्त्रपाणयः॥ २ ॥ 
“तब उस गौने फिर हंकार किया । उसके हुंकारसे सूर्यके 

समान तेजस्वी काम्बोज उत्पन्न हुए । थनसे शस्त्रधारी बर्बर 

प्रकट हुए ॥ र ॥. व 


योनिदेशाष्व यवनाः शकृद्देशाच्छ हाः स्स॒ताः । 


_ रोमकूपेषु म्लेच्छाश्च दारीताः सकिरातकाः॥ ३ ॥ 


'योनिदेशसे यवन ओर शक्कद्देश ( गोबरकें स्थान ) से शक 
वा० रा० ५. १. १८--- 


उत्पन्न हुए । रोमकूर्पासे म्लेच्छ, दरीत और किरात प्रकट 
हुए ॥ ३॥ | 
तैस्तन्निषूदित सव विश्वामित्रस्य तत्क्षणात्‌। . 
सपदातिगर्ज साइवं सरथं रघुनन्दन ॥ ४॥ 
«रघुनन्दन ! उन सब वीरोंने पेदळ, हाथी, घोडे और 
रथसहित विश्वामित्रकी सारी सेनाका तत्काळ संहार कर 
डाला ॥ ४॥ हन 
दृष्टा निषूदितं सैन्यं वसिष्ठेन महात्मना । 
विद्वामित्रसुतानां तु शातं नानाविधायुधम ॥ ५॥ _ 
अभ्यधावत्‌ सुसंकुदं वसिष्ठ जपतां वरम्‌। 
हुंकारेणेव तान्‌ सवोन निदेदाद महाचरषिः ॥ ६ ॥ ` 
“महात्मा बसिष्ठद्वार अपनी सेनाका संहार हुआ देख 
विश्वामित्रके सौ पुत्र अत्यन्त क्रोधमें भर गये और नाना 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
प्ण 


| 
f 
E 
fh 
| 

/ 
ih 
D4 


२३८ __ ञ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


प्रकारके अल्न-शत्र लेकर जप करनेवालोमें श्रेष्ठ वसिष्ठमुनि 
पर टूट पड़े | तब उन महर्षिने हुंकारमात्रसे उन सबको 
जलाकर भस्म कर डाला ॥ ५-६॥ 


ते साइवरथपादाता वसिष्ठेन महात्मना । 
भस्मीरृता सुइतेन विश्वामित्रसुतास्तथा ॥ ७ ॥ 
महात्मा बसिष्टद्वारा विश्वामित्रके वे सभी पुत्र दो ही 
घड़ीमें घोडे, रथ ओर पैदल सेनिकोंसहित जलाकर भएर कर 
डाले गये || ७ || 
ष्ट्रा विनाशितान्‌ सवोन्‌ बळ च सुमहायशाः। 
सव्रीडं चिन्तयाविष्टे विइवामित्रोऽभवत्‌ तदा॥ ८ ॥ 
“अपने समस्त पुत्रो तथा सारी सेनाका विनाश हुआ देख 
महायरास्वी विश्वामित्र लजित हो बड़ी चिन्तामें पड़ गये ॥८॥ 
समुद्र इव निवेंगों भदनद्रष्र इबोरगः। 
उपरक्त इवादित्यः सद्यो निष्प्रभतां गतः॥ ९ ॥ 
“समुद्रके समान उनका सारा वेंग शान्त हो गया । जिसके 
दात तोड़ लिये गये हों उस सर्पके समान तथा राहुग्रस्त सूर्यकी 
भाति वे तत्काल ही निस्तेज हो गये ॥ ९ ॥ 
हतपुत्रबलो दीनो लूनपक्ष इव द्विजः । 
दतसवंबळोत्साहो निवेदं समपद्यत ॥ १०॥ 
पुत्र और सेना दोनोंके मारे जानेसे वे पंख कटे हुए 
पक्षीके समान दीन हों गये | उनका सारा बल और उत्साह 
नष्ट हो गया । वे मन-ही-मन बहुत खिन्न हो उठे | १० ॥ 
स पुत्रमेकं राज्याय पाळ्येति नियुज्य च। ` 
पृथिवीं क्त्रधमेण चनमेवाभ्यपद्यत ॥ ११॥ 
“उनके एक ही पुत्र बचा था, उसको उन्होंने राजाके 
पदपर अभिषिक्त करके राज्यकी रक्षाके लिये नियुक्त कर दिया 
और क्षत्रिय-घर्मके अनुसार पथ्वीके पालनकी आज्ञा देकर 


` वे वनमें चले गये ॥ ११ ॥ 
स गत्वा हिमवत्पाइव किनरोरगसेवितम्‌ । 


महादेवप्रसादाथे तपस्तेपे महातपाः॥ १२॥ 
'हिमाळयके पारेभागमें, जो किन्नरों और नागोंसे सेवित 

प्रदेश है, वहाँ जाकर महादेबजीकी प्रसन्नताके लिये महान्‌ 

तपस्याका आश्रय ले चे तपमें ही संलग्न हो गये ॥ १२॥ 


केनचित्‌ त्वथ कालेन देवेशो वृषभध्वजः । 


eee 
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दशयामास वरदो विश्वामित्रं महासुनिम्‌॥ १३॥ 
(कुछ काळके पश्चात्‌ वरदायक देवेश्वर भंगवान्‌ दृषभ 

ध्वज ( शिव ) ने महामुनि विश्वामित्रको दर्शन दिया और 

कहा--॥ १३॥ । 

किमर्थ तप्यसे राजन्‌ बृद्दि यत्‌ ते विवक्षितम्‌ । 

वरदोऽस्मि वरो यस्ते काङ्कितः सो ऽभिघीयताम्‌॥ १४॥ 
«राजन्‌ | किसलिये तप करते हो ! बताओ क्या कहना 


` चाहते हो ! में तुम्हे बर देनेके लिये आया हूँ । तुम्ह जो वर 


पाना अभीष्ट हो, उसे कहो? ॥ १४॥ 

एवमुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपाः। 

प्रणिपत्य महादेव विइवामित्रोऽत्रवीदिदम्‌ ॥ १५॥ 
“महादेवजीके ऐसा कहनेपर महातपस्वी दिश्वामित्रने उन्हें 

प्रणाम करके इस प्रकार कहा--॥ १५ ॥ 

यदि तुष्टो महादेव धन्ुचदो ममानघ । 

साङ्गोपाङ्गोपनिषद्‌ः सरहस्यः प्रदीयताम्‌ ॥ १६॥ 
“निष्पाप महादेव ! यदि आप संतुष्ट हाँ तो अङ्ग 

उपाङ्ग, उपनिषद्‌ ओर रहस्योसहित धनुर्वेद मुझे प्रदान 

कीजिये ॥ १६ ॥ 

यानि ` देवेषु चास्त्राणि दानवेषु महर्षिषु । 

गन्धर्वयक्षरक्षःछु प्रतिभान्तु ममानघ ॥ १७॥ - 

तव प्रसादाद्‌ भवतु देवदेव ममेप्सितम्‌ । 
“(अनघ ! देवताओं; दानवो, महर्षियों, गन्धर्वो, यक्षो 

तथा राक्षसाके पास जो-जो अस्र हो; वे सब आपकी कृपासे 


' मेरे हृदयमें स्फुरित हो जायें । देवदेव ! यही मेरा मनोरथ है, 


जो मुझे ग्राप्त होना चाहिये? || १७३ ॥ 

एवमस्त्विति देवेशो वाक्यसुक्त्वा गतस्तदा ॥ १८॥ 

प्राप्य चास्राणि देवेशाद्‌ विश्वामित्रा महाबलः । 

दपण महता युक्तो दुर्पपूणांऽभवत्‌ तदा ॥ १९ ॥ 
“तब 'एवमस्तुः कहकर देवेश्वर भगवान्‌ शङ्कर वहाँसे 

चले गये । देवेश्वर महादेवसे वे अन्न पाकर महाबली विश्वामित्र- 

को बड़ा घमंड हो गया । वे अभिमानमें भर गये ॥१८-१९॥ 

विवर्धमानो चीयंण समुद्र इव पवणि। 

हतं मेने तदा राम वरसिष्ठसषिसत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
जनते पूर्णिमाको समुद्र बढ्ने लगता है, उसी प्रकार वे 


CC-0. Jangamwadi-Math Collection. Digitized by eGangotri °“ 
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पराक्रमद्वारा अपनेको बहुत बढ़ा-चढ़ा मानने लंगे | श्रीराम ! 
` उन्होंने मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठको उस समय मरा हुआ ही समझा ॥ 
ततो गत्वाऽऽअ्रमपद्‌ं सुमोचात्माणि पार्थिवः। 
 यैस्तत्‌ तपोवनं नाम निर्देग्धं चात्रतेजसा ॥ २१॥ 
“फिर तो वे प्रथ्वीपति विश्वामित्र बसिष्ठके आश्रमपर 
जाकर माँति-माँतिके अख्नोका प्रयोग करने लगे | जिनके तेज: 
से वह सारा तपोवन दग्ध होने लगा || २१॥ | 
उदीयेमाणमस्त्र॑ तद्‌ विश्वामित्रस्य घीमतः । 
दृष्टा विप्रद्रुता भीता सुनयः शतशो दिशः ॥ २२॥ 
“बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके उस बढ़ते हुए अञ्ज-तेजको 


. . देखकर वहाँ रहनेवाळे सैकड़ों मुनि भयभीत हो सम्पूर्ण 


दिशाओंमें भाग चले || २२ ॥ 
वसिष्ठस्य च ये शिष्या ये च वे सुगपक्षिणः। 
विद्रवन्ति भ याद्‌ भीता नानादिग्भ्यः खददस्रशः॥ २३ ॥ 
“वसिष्ठजीके जो शिष्य थे, जो वहाँके पञ्च और पक्षी थे; 
वे सहा प्राणी भयभीत हो नाना दिशाओंकी ओर भाग 
गये ॥:२२॥ 
वसिष्ठस्याअमपद्‌ शून्यमासीन्मदात्मनः। 
सुुतेमिच . निःशब्द्मासीदीरिणसंनिभम ॥ २७ ॥ 
“महात्मा वसिष्ठका वह आश्रम सूना हो गया । दो ही 
' घडीने ऊसर भूमिके समान उस स्थानपर सन्नाटा छा गया॥ २४॥ 


बदतो वे वसिष्ठस्य मा भैरिति मुइमुंहुः। 
नाशयास्यद्य गाघेयं नीहारमिव भास्करः ॥ २५ ॥. 

“वसिष्ठजी बार-बार कहने ल्गे-“डरो मत, में अमी इस 
गाधिपुत्रको नष्ट किये देता हूँ | ठीक उसी तरह, जैसे सूर्य 
कुहासेको मिरा देता है? ॥ २५ ॥ 


पवसुक्त्वा महातेजा वसिष्ठो जपतां वरः । 
विश्वामित्रं तदा वाक्यं सरोषमिद्मत्रबीत्‌ ॥ २६ ॥ 


“जपनेवालोमें श्रेष्ठ महातेजस्वी वसिष्ठ ऐसा कहकर उस 


` समय विश्वामित्रजीसे रोषपूबक बोळे--॥ २६॥ ` 


आश्चमं चिरसंवृद्ध॑ यद्‌ विनाशितवानसि । 

दुराचारो हि यन्मूढस्तस्मात्‌ त्वं न भविष्यसि॥ २७॥ 
` “अरे ! तूने चिरकाल्से पाले-पोसे तथा हरे-मरे किये 
हुए इस आश्रमको नष्ट कर दिया--उजाड़ डाला; इसलिये 


तू दुराचारी और विवेकदत्य है और इस पापके कारण 


तू कुशलसे नहीं रह सकता? || २७॥ 

इत्युक्त्वा परमकुछो दृण्डमुग्मम्य सत्वरः । 

विधूम इव कालाग्नियेमदण्डमिवापरम्‌ ॥ २८ ॥ 
“ऐसा कहकर वे अत्यन्त क्रुद्ध हो धूमरहित कालामिके 

समान उद्दीत्त हो उठे और दूसरे यमदण्डके समान भयंकर 

डंडा हाथमें उठाकर तुरंत उनका सामना करनेके लिये 

तेयार हो गये? ॥ २८ ॥ | 


_ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः ॥ ५५ ॥ 
` इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्ईरामायण आदिकाव्यके बाल्काण्डमे-पचपनव सर्ग पूरा हुआ ॥ ५५ ॥ 


| पदपञ्चाशः सगः 
विश्वामित्रद्दारा वसिष्ठ जीपर नाना प्रकारके दिव्यास्रोंका प्रयोग ओर वसिष्ठदारा 
` ब्रह्मदण्डसे ही उनका शमन एवं विश्वामित्र का ब्राह्मणत्वकी . 
प्राप्तिके लिये तप करनेका निश्चय 


पवसुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महाबलः । 

आग्नेयमल्ममुद्दिदय तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌॥ १ ॥ 
वसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर महाबळी विश्वामित्र आग्नेयास्तर 

लेकर बोले--«अरे खड़ा रह, खड़ा रह? ॥ १॥ 


'्रह्मद्ण्डं समुद्यम्य काळदण्डमिवापरम्‌। 

वसिष्ठो भगवान्‌ क्रोधादिदं वचनमत्रवीत्‌॥ २ ॥ 
उस समय द्वितीय काळदण्डके समान ब्रहझमदण्डको 

उठाकर भगवान्‌ बसिइने क्रोधूर्वक इस प्रकार कह्य-+॥२॥ 
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झत्रबन्धो स्थितोऽस्म्येष यद्‌ बलं तद्‌ विद्शंय । 
। नाशयास्यद्य ते दपं शास्रस्य तव गाधिज ॥ ३ ॥ 


क्षत्रियाधम ! ले, यह में खड़ा हूँ । तेरे पास जो बल 
हो; उसे दिखा । गाधिपुत्र ! आज तेरे अस्न-शतरोके. ज्ञानका 
घमंड में अमी धूलमें मिला दूंगा ॥ ३ ॥ 
क च ते क्षत्रियबलं क च त्रह्मनळं महत्‌। 


पद्य त्रझबल दिव्यं मम क्षत्रियपांसन ॥ ७ ॥ 
 त्रियक्ुळकलङ्क ! कहाँ तेरा क्षात्रबळ और कहाँ 


महान्‌ ब्रह्मबल । मेरे दिव्य ्रझचलको देख ले? ॥ ४ ॥ 


_ तस्यार््र॑गाधिपुत्रस्य घोरमाग्नेयमुत्तमम्‌ । 


ब्रह्मदण्डेन तच्छान्तमग्नेवंग इवाम्भसा ॥ ५ ॥ 
गाधिपुत्र विश्वामित्रका वह उत्तम एवं भयंकर आग्नेयास्त्र 

वसिष्ठजीके ब्रह्मदण्डसे उसी प्रकार .शान्त हो गया, जेसे पानी 

पड़नेसे जलती हुई आगका वेग ॥ ५ ॥ 

बारुणं चेव रौद्रं च॑ ऐन्द्रं पाशुपतं तथा । 


ऐषीक चापि चिक्षेप कुपितो गाधिनन्दनः॥ ६ ॥ . 


तब गाधिपुत्र विश्वामित्रने कुपित होकर वारण, रौद्र) ऐन्द्र+ 
पाझुपत और ऐषीक नामक अञ्रोंका प्रयोग. किया ॥ ६ ॥ 


` मानवं मोहनं चेव गान्धवं खापनं तथा। 


जुम्भणं मादनं चेव संतापनविलापने ॥ ७ ॥ 


शोषणं दारणं चेव वञ्जमञ्नं खुदुर्जयम्‌ । 


त्रह्मपाशं काळपारां वारणं पाशमेव च ॥ ८ ॥ 
पिनाकमस्रं दयितं शुष्काद्रे अशनी तथा। 
दण्डास्रमथ पैशाचं ऋञ्चमञ्रं तथैव च ॥ ९ ॥ 
धर्मचक्रं कालचक्रं विष्णुचक्रं तथेव च। 
वायब्यं मथनं चैव अस्त्रं दयशिरस्तथा ॥ १० ॥ 
शक्तिद्वयं च चिक्षेप कङ्काळं मुंसर्क तथा। ` 


- वैद्याधरं महासर च कालाल्लमथ दारुणम्‌ ॥ ११॥ 


ब्रिशुलमस्नं घोर च कापालमथ कड्कणम्‌ । 
फतान्यख्राणि चिक्षेप सवोणि रघुनन्दन ॥ १२॥ 
रघुनन्दन | उसके पश्चात्‌ क्रमशः मानव) मोहन, 


` गार्वं) स्वापन) जुम्भण) मादनः संतापन, विळापनः शोषण; 


विदारण) सुदुजेय वञ्रा्, ब्रजझमपाशश काळपाश) वारुणपादा; 


परसप्रिय पिनाक, सूखी-गीळी दो प्रकारकी अशनि, दण्डान्न) 


पेशाचाल) अश्या, भर्मचक्र) कालचक्र, विष्णुचक्र; 


उक पका क्या | 


rr, दफन 


' वायब्याख्र, मन्थनास्तर, ` हयशिरा, दो प्रकारकी शक्ति, 


कङ्काल, मुसल) महान्‌ वेद्याधरात्र/ दारुण कालात, भयंकर 
त्रिश्वलास्र/ कांपालास्र और ' कडूणासत्र--ये सभी अन्न 


. उन्होने वसिष्ठजीके ऊपर चलाये ॥ ७--१२॥ 


बसिष्ठे जपतां श्रेष्ठे तदद्भुतमिवाभवत्‌ 

तानि _ सवोणि दण्डेन ग्रसते ब्रह्मणः सुतः ॥ १३॥ 
जपनेवालोमें श्रेष्ठ महर्षि बसिष्ठपर इतने अञ्नोंका प्रहार 

वह एक अदूसुत-सी घटना थी, परंतु ब्रह्माके पुत्र वसिष्ठजी- 

ने उन सभी अज्लोंको केवळ अपने डंडेसे ही नष्ट कर 


दिया॥ १३॥ 


तेषु शान्तेषु ब्रह्मास्त्रं क्षि्वान्‌ गाधिनन्दनः । 
तद्स्रमुद्यतं दृष्टा देवाः साग्निपुरोगमाः ॥ १४ ॥ 
देवषंयश्च सम्भ्रान्ता गन्धवोः समहोरगाः। 


त्रैलोक्यमासीत्‌ संत्रस्तं र्मात्र समुदीरिते ॥ १५॥ 


उन सब अब्नोंके शान्त हो जानेपर गाधिनन्दन विश्वामित्र- 
ने ब्रह्मात्रका प्रयोग किया । ब्रह्मात्को उद्यत देख अग्नि 
आदि देवता, देवर्षिं, गन्धर्व ओर बड़े-बड़े नाग भी ददल 
गये । ब्र्मान्रके ऊपर उठते ही तीनों लोकोके प्राणी थरां . 
उठे ॥ १४-१५ ॥ ` 
तदप्यस्त्रं महाघोर बराह्मं ञ्ाह्मेण तेजसा । 
वसिष्ठो प्रसते. सव ब्रह्मदण्डेन राघव ॥ १६॥ 

राघव | वसिष्ठजीने अपने ब्रह्मतेजके प्रभावसे उस महा- 
भयंकर ब्ह्माह्लको भी ब्रह्मदण्डके द्वारा ही शान्त कर 
दिया ॥ १६ ॥ ` | 
ब्रह्मा्रं ग्रसमानस्य वसिष्ठस्य महात्मनः । 
भ्रेलोक्यमोद्दन रौद्रं रूपमासीत्‌ सुदारुणम्‌ ॥ १७॥ 


उस ब्रझा्को शान्त करते समय महात्मा बसिष्ठका वह 


रौद्ररूप तीनों लोकोंको मोहमें डालनेवाला और अत्यन्त भयंकर 


जान पड़ता था ॥ १७॥ 


रोमकूपेषु सवेषु वसिष्ठस्य महात्मनः । 
मरीच्य इव निष्पेतुरन्नेर्धूमाकुळाचिषः ॥ १८॥ 


महात्मा वसिष्ठके समस्त रोमकृपोमेंसे किरणोंकी भाँति 


 धूमयुक्त आगकी ल्पटे निकलने लगी ॥ १८॥ 


प्राज्वलद्‌ ्रह्मदण्डश्च वसिष्ठस्य फरोद्यतः। 
विधूम इव कालळाग्नेयंमद्ण्ट इवापरः ॥ १९॥ , 
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वसिष्ठजीके हाथमें उठा हुआ द्वितीय यमदण्डके समान 
वह ब्रह्मदण्ड धूमरहित कालाग्निके समान प्रज्बलित हो 
रहा था॥ १९ | 
ततोऽस्तुवन्‌ मुनिगणा चसिष्डं जपतां वरम्‌ । 
अमोघं ते बलं ब्रह्म॑स्तेजो धारय तेजसा ॥ २०॥ 
उस समय समस्त मुनिगण मन्त्र जपनेवालोमें श्रेष्ठ वसिष्ठ 
मुनिकी स्तुति करते हुए बोले--'जझ्मन्‌ ! आपका बल अमोघ 


` है। आप अपने तेजको अपनी ही शक्तिसे समेट ळीजिये।२०॥ 


निण्दीतस्त्वया ब्रह्मन्‌ विश्वामित्रो महाबलः । 
अमोघं ते बल श्रेष्ठ लोकाः सन्तु गतब्यथाः ॥ २१ ॥ 


“महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गये । मुनिश्रेष्ठ ! 


` आपका बल अमोघ है | अब आप शान्त हो जाइये, जिससे 


लोगोंकी ब्यथा दूर हो? ॥ २१ | 
एवसुक्तो ` मद्दातेजाः शमं चक्रे महाबलः । 


१४१ 


विइवामित्रो विनिकृतो बिनिःशभ्वस्येद्मत्रवीत्‌॥ २२॥ 


महर्षियोके ऐसा कहदनेपर महातेजस्वी महाबळी वसिष्जओ | 


शान्त हो गये ओर पराजित बिश्वामित्र लंबी साँस खींचकर 

यों बोले--॥ २२ ॥ 

धिग बळ क्षत्रियबलं प्रहतेजोषळं बलम्‌ । 

पकेन ब्रह्मदण्डेन सवोस्राणि हतानि मे॥ २३॥ 
“क्षनियके बलको धिक्कार है । ब्रह्मतेजसे प्रात होनेवाला 

चळ ही वास्तवे बल है; क्योंकि आज एक ब्रह्मदण्डने मेरे 

सभी अस्त्र नष्ट कर दिये ॥ २३ ॥ 

तदेतत्‌ प्रसमीक्याद्ं प्रसन्नेन्द्रियमानसः। 

तपो महत्‌ समास्थास्ये यदू वे ब्रह्मत्वकारणम्‌॥२४॥ 
“इस घटनाको प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और 

इन्द्रियोको निर्मल करके उस महान तपका अनुष्ठान करूँगा, 

जो मेरे लिये ब्राह्मणत्वकी प्रातिका कारण होगा? ॥ २४॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाख्मीकीये आदिकाब्ये बाऊकाण्डे षट्पञ्चारः खगः ॥ ५६ ॥ 
इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाच्यके याउकाण्डमें छप्पनो सगे पूरा हुआ ॥ ५६॥ 


ORO ०+-_--म 


सप्तपश्चाः सर्ग 


विश्वामित्रक्ी तपस्या, राजा त्रिशठ्ठुका अपना यज्ञ करानेके लिये पहले वसिष्ठजीसे प्रार्थना करना 
ओर उनके इन्कार कर देनेपर उन्दीके पुत्रोकी शरणमें जाना 


ततः खंतप्तहदयः स्मरन्निग्रदमात्मनः। 


_ विनिश्वस्य विनिःश्वस्य कृतवैरो मदात्मना ॥ १ ॥ 
' स दक्षिणां दिशां गत्वा मंहिष्या सह राघव । 


तताप परमं घोर विश्वामित्रो महातपाः ॥ २ ॥ 


श्रीराम | तदनन्तर विश्वामित्र अपनी पराजयको 
याद करके मन-द्दी-मन संतत होने ळगे । महात्मा 
वसिष्ठके साथ वेर बाँघकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार 
लंबी साँस खींचते हुए अपनी रानीके साथ “दक्षिण 
दिशामें जाकर अत्यन्त उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने 
लगे ॥ १-२॥ 


` फळमूळाशनो दाम्तश्यार परम तपः। 


अथास्य जशिरे . पुचाः सत्यधर्मपरायणाः ॥ ३ ॥ 


.ददिष्पन्दो - मधुष्पन्दो एढनेत्रो मदास्थः । 


Fa ‘® 


वहाँ मन ओर इन्द्रियांको बझमें करके वे फल-मूलका 
आहार करते तथा उत्तम तपस्यामें लगे रहते थे | वहीं उनके 
हविष्पन्दश मधुष्पन्दश इढनेत्रं ओर महारय नामक चार पुत्र 
उतपन्न हुए; जो सत्य ओर धर्ममें तत्पर रहनेवाले ये॥३३ ॥ 
पूणे बर्षसहस्रे तु ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ ४ ॥ 
अत्रचीन्मधुरं वाक्यं विश्वार्मित्रं तपोधनम्‌ । 
जिता राजर्षिलोकास्ते तपखा कुरिकात्मज ॥ ५ ॥ 
अनेन तपसा त्वां दि राजर्षिरिति विदे । 

एक हजार वर्ष पूरे हो जानेपर लोकपितामह ब्रह्ाजीने 
तपस्ये घनी विश्वामित्रको दर्शन देकर मधुर वाणीमें.कहा-_ 
'कुशिकनन्दन | तुमने तपस्याके द्वारा राजर्षियोंके छोकोंपर 
विजय पायी है । इस तपस्याके प्रभाबसे हम तुम्हें सच्चा रारि 
समझते हैं? ॥ ४-५३ ॥ 
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पयमुफ्त्वा मद्दातेजा जगाम सह देवतेः ॥ ६-॥ 
भिविष्टपं ब्रह्मलोकं लोकानां परमेश्वरः । 

यह कहकर सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी त्रह्ाजी देवताओंके 
साथ स्वर्गलोक होते हुए ब्रह्मलोककी चले गये ॥ ६३ | 


विश्वामित्रोऽपि तच्छृत्वा ह्विया किचिद्वाङ सुखः॥ ७॥ 
दुःखेन महताविष्टः समन्युरिद्मत्रचीत्‌ । 
. तपश्च सुमहत्‌ तप्तं राजषिंरिति मां विदुः ॥ ८ ॥ 
देवाः सर्षिगणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपःफलम्‌। 
उनकी -बात सुनकर विश्वामित्रका मुख लजासे कुछ झुक 
गया । वे बड़े दुःखसे ब्यथित हो दीनतापूवेक मन-ही-मन 
यो कहने लगे--अहो ! मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी 
ऋषियोसहित सम्पूर्ण देवता मुझे राजर्षि ही समझते हैं । मालूम 
होता है; इस तपस्याका कोई फल नहीं हुआ?-॥ ७-८३ ॥ 
एवं निश्चित्य .मनसा भूय एव मद्दातपाः ॥ ९ ॥ 
तपश्चचार धमोत्मा काकुत्स्थ परमात्मचान्‌। | 
श्रीराम ! मनमें ऐसा सोचकर अपने मनको बरें रखने 
वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्यामें 
लग गये ॥ ९३ ॥ 
पतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी ज्ञितेन्द्रियः ॥ १० ॥ 
तरिशइरिति, विख्यात इध्वाकुकुलवर्धन:। 
इसी समय इश्बाकुकुछककी कीर्ति बढ़ानेवाले एक 
सत्यवादी ओर जितेन्द्रिय राजा राज्य करते थे | उनका नाम 
या त्रिशङ्कु ॥ १०३ ॥ 
तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना यजेयमिति राघव ॥ ११॥ 
गच्छेयं खशरीरेण देवतानां परां गतिम्‌ । 
'रखुनन्दन | उनके मनमें यह विचार हुआ कि ५मैं ऐसा 
कोई यज्ञ करू, जिससे अपने इस शरीरके साथ ही देवताओंकी 
परम गति-स्वर्गलोकको जा पहुँचूँ? ॥ ११३ ॥ 
वसिष्ठं स समाइय कथयामास चिन्तितम्‌ ॥ १२॥. 
अशक्यमिति चाप्युक्तो चसिष्ठेन मद्दात्मना । 
तब उन्होने वसिष्ठजीको बुलाकर अपना यह विचार उन्ह 
कह सुनाया । महात्मा वसिष्ठने उन्हें बताया. कि. .:ऐसा. होना 
असम्मव है? ॥. १२३ ॥ 
प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन स ययौ दक्षिणां दिशम ॥ १३.॥ 
ततस्वत्कमेसिदभथर्थं पुन्नांस्तस्य गतो चपः. 


श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


IRR i 


जब वसिष्ठने उन्हे कोरा उत्तर दे दिया; तब वे राजा उस 
कर्मकी सिद्धिके लिये दक्षिण दिशामें उन्हींके पुत्रोके पास 
चले गये ॥ १३३ ॥ 
वासिष्ठा दीघेतपसस्तफो यत्र हि तेपिरे ॥ १४॥ 
त्रिशङ्कर्तु मद्दातेजाः शतं परमभाखरम्‌। 
वसिष्ठपुत्रान्‌ द्रो तप्यमानान्‌ मनखिनः ॥ १५॥ 

वसिष्ठजीके वे पुत्र जहाँ दीघंकाळसे तपस्यामें प्रवृत्त होकर 
तप करते थे; उस स्थानपर पहुँचकर महातेजस्वी नरिशङ्कने 
देखा कि मनको वामं रखनेवाळे चे सौ परमतेजस्वी वसिष्ठ: . 


. कुमार तपस्यामें संलग्न हैं || १४-१५ ॥ 


सो ऽभिगम्य महात्मानः सर्वा नेव गुरोः सुतान्‌ । 
अभिवाद्याचुपूरवंण हिया किचिद्वाड्यूखः ॥ १६॥ 


- . अत्रचीत्‌ स मद्दात्मानः सवोनेव कृताञ्जलिः । 


उन सभी महात्मा. शुरुपुत्रोके पास जाकर उन्होंने क्रमशः 
उन्हें प्रणाम किया और लजासे अपने सुखको कुछ नीचा 
किये हाथ जोड़कर उन सब महात्माओँसे कहा--॥ १६३ ॥ 
शरणं वः प्रपन्नोऽहं शरण्याऽशरणं गतः ॥ १७॥ 
प्रत्याख्यातो. हि भद्रं वो वसिष्ठेन मदात्मना । 
यष्डुकामो महायज्ध॑ तद्चुश्ातुमहथ॥ १८॥ 
__ 'युरुपुत्रो! आप शरणागतवत्सल हैं | मैं आपलोगोकी 
शरणमें आया हूँ; आपका कल्याण हो। महात्मा वसिष्ठने मेरा 
यज्ञ कराना अस्रीकार कर दिया है । में एक महान यज्ञ करना 
चाहता हूँ | आपलोग उसके छिये आज्ञा दें॥ १७-१८ ॥ 
गुरुपुत्रानहं खवोन्‌ नमस्कृत्य प्रसादये। 
शिरखा प्रणतो याचे ब्राह्मणांस्तपसि स्थितान..॥ १९॥ 
ते मां भवन्तः खिद्ध.थर्थ याजयन्तु समाहिताः । 
सशरीरो यथाह वे देवलोकमवाप्लुयाम्‌ ॥-२० ॥ 

“मैं समस्त .गुरुपुज्नोंकी नमस्कार करके प्रसन्न करना 


चाहता ह. । आपलोग तपस्यामें संलग्न रहनेवाले ब्राह्मण हैं । 
में आपके चंरणेमें मस्तक रखकर यह याचना करता हुँकि . 


_आपलोग एकाग्रचित्त हो मुझसे मेरी अमीष्टसिद्विके लिये 


ऐसा कोई यश करावें, जिससे मैं इस शरीरके साथ ही देव 
लोकमें जा सकूँ ॥ १९ २०॥ 

प्रत्याख्यातो चसिष्ठेंन गतिमन्यां तपोधनाः । 
शुरुपुज्ञाचुते खान्‌ नाहं पश्यामि. कांचन ॥ २१॥ ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Sn DSS ची आ जन 


वालकाण्डे अष्टपञ्चाहाः सर्गः १४३ 


ध्तपोघनो ! महात्माः वसिष्ठके अस्वीकार कर देनेपर अब 
में अपने लिये समस्त गुरुपुत्नोंकी शरणमें जानेके सिवा दूसरी 


कोई गति नहीं देखता ॥ २१॥ 


इक्वाकूणां हि सवेषां पुरोधाः परमा गतिः। 


तस्मादनन्तरं सरवे भवन्तो दैवतं मम ॥ २२। 

“समस्त इक्ष्वाकुवंशियोके लिये पुरोहित वसिष्ठजी ६ 
परमगति हैं। उनके बाद आप सब लोग ही मेरे परम 
देवता हैं? | २२ ॥ ` 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये बाळकाण्डे सप्तपत्चाशः सर्गः ॥ ५७॥ 


इस प्रकार श्रीयारमीकिनिर्मित आपेरामायण आदिकाव्यके वाझकाण्डमें सत्तावनवाँ सर्ग पुरा हुआ ५७॥ 


अष्टपञ्चाराः सग 


. वसिष्ठ ऋषिके पुत्रोंका त्रिशङ्को डाँट बताकर घर लौटनेके लिये आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा 
पुरोहित बनानेके लिये उद्यत देख शाप-ग्रदान ओर उनके शापसे चाण्डाल 
हुए त्रिशङ्कका विश्वामित्रजीकी शरणमे जाना 


ततर्न्रिराङ्कोवंचनं शरुत्वा क्रोधसमन्वितम्‌। 
अऋषिपुत्रततं राम राजानमिदमत्रवीत्‌॥ १ ॥ 


` प्रत्याख्यातोऽसि दुर्मेधो शुरुणा सत्यवादिना। 


तं कथं समतिकम्य झाखान्तरसुपेयिवान्‌ ॥ २ ॥ 


रघुनन्दन. !. राजा . निशङ्कका यह वचन सुनकर 
वसिष्ठ मुनिके वे “सो पुत्र कुपित हो उनसे इस प्रकार 


'बोले--“दुबुंद्ध ! तुम्हारे सत्यवादी गुरुने जब तुम्हें मना 


कर दिया है, तब तुमने उनका उल्लङ्न करके दूसरी 

शाखाका आश्रय कैसे लिया ! ॥१-२॥  । 

इफ्वाकूशां दि सचंषां पुरोधाः परमा गतिः। 

न चातिक्रमितुं शक्यं वचनं सत्यवादिनः ॥ दे ॥ 
“समस्त इद्ष्वाकुवंशी क्षत्रियोंके लिये पुरोहित . वसिष्ठजी 

ही परमगति हैं | उन सत्यवादी महात्माकी बातको कोई 

अन्यथा नहीं कर सकता ॥ ३ ॥ 


. अशक्यमिति सोवाच वसिष्ठो भगवानृषिः । 


ते वयं चे समाहतु कतं शक्ताः कथंचन॥ ४ ॥ 
“जिस यज्ञकमंको उन भगवान्‌ वसि्ठसुनिने असम्मव 
बताया हे, उसे हमलोग केसे कर सकते हैं ॥ ४ ॥ 
यालिरास्त्वं नरथेष्ठ गम्यतां खपुरं पुनः । 
याजने भगवाग्शाक्त्रैलोक्यस्यापि पार्थिव ॥ ५ ॥ 


. अवमानं कथं कतुं तस्य शक्यामहे वयम्‌ । 


धनरभ्रेष्ठ | तुम अभी नादान हो; अपने नगरको लौट 


जाओ । प्रथ्थीनाथ | भगवान्‌ वसिष्ठ तीनों लोकोका यज्ञ करानेमें 
समर्थे हैं, इमलोग उनका अपमान कैसे कर सकेंगे? || ५३ ॥ 


तेषां तद्‌ वचनं श्रुत्वा क्रोघपयोकुलाक्षरम्‌॥ ६ ॥ 
स॒ राजा पुनरेचेतानिदं वचनमन्रवीत्‌ । 
प्रत्याख्यातो भगवता गुरुपुत्रैस्तथैव हि॥ ७ ॥ 
अन्यां गति गमिष्यामि सस्ति चोऽस्तु तपोधनाः । 
गुरुपुन्नोका वह क्रोधयुक्त वचन सुनकर राजा निशङ्कने 
पुनः उनसे इस प्रकार कहा--'तपोधनो ! भगवान्‌ वसिष्ठने 
तो मुझे ठुकरा ही दिया था, आप गुरुपुत्रगण भी मेरी 
प्राथना नहीं स्वीकार कर रहे हैं; अतः आपका कल्याण हो; 
अब में दूसरे किंसीकी शरणमें जाऊंगा? || ६-७३ 
ऋषिपुत्रास्तु तच्छुत्वा वाक्यं घोराभिसंहितम्‌॥ ८॥ 
दोपुः परमसंकुद्धाश्चण्डाळत्वं गमिष्यसि। 
इत्युक्त्वा ते महात्मानो विविशुः स्वं खमाश्रमम्‌।९। 
मिशङुका यद घोर अभिसंधिपूर्ण वचन सुनकर महर्षिके 
पुत्रोने अत्यन्त कुपित हो उन्हें शाप दे दिया--'अरे! जा तू 
चाण्डाल हो जायगा ।? ऐसा कहकर वे महात्मा अपने-अपने 
आश्रमम प्रविष्ट हो गये ॥ ८-९ ॥ 
अथ राज्यां व्यतीतायां राजा चण्डाळतां गतः। 
नीळचखघरो भीऊः पुरुषो *वस्तमूर्धेजः ॥ १०॥ 
चित्यमाट्या्गरागश्च आयसाभरणोऽभवत्‌। 
तदनन्तर रात व्यतीत हेते दी राजा त्रिशक्ल चाण्डाळ हो 
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` अथ तद्वाक्यमाकण्ये राजा चण्डालतां गतः॥ १६॥ 


१७४ | श्रीमदचाल्मीकीयरामायणे 


७ कर पर हिक नड स पदर क्क खळी 


गये | उनके झंरीरका रङ्ग नीला हो गया । कपड़े भी नीले 
हो गये। प्रत्येक अङ्गमें रुक्षता आ गयी । सिरे बाल छोटे- 
छोटे हो गये । सारे दारीरमें चिताकी राख-सी लिपट गयी। 
बिभिन्न अङ्गोमें यथास्थान लोहके गहने पड़ गये ।। १०५ ॥ 


तं दृष्टा मन्त्रिणः सर्वे त्यज्य चण्डाळरूपिणम्‌ ॥ ११॥ ` 


` प्राद्रवन्‌ सहिता राम पोरा येऽस्यानुगामिनः। 


एको हि राजा काकुत्स्थ जगाम परमात्मवान्‌॥ १२॥ 
दह्यमानो दिवारात्रं विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । 

श्रीराम ! अपने राजाको चाण्डालके रूपमे देखकर सब 
मन्त्री और पुरवासी जो उनके साथ आये थे, उन्हें छोड़कर 
भाग गये । ककुत्स्यनन्दन ! वे धीरस्वभाव नरेश दिन-रात 
चिन्ताकी आगमें जलने लगे ओर अकेले ही तपोधन विश्वामित्रकी 
दारणमें गये॥ ११-१२३॥ 
रिश्वामित्रस्तु तं दृष्टा राजानं विफलीकृतम्‌ ॥ १३ ॥ 
चण्डाळरूपिण राम मुनिः कारुण्यमागतः । 
कारुण्यात्‌ स महातेजा वाक्यं परमधामिकः॥ १४॥ 
इदे जगाद्‌ भद्र ते राजानं घोरद्शंनम्‌। 
किमागमनकार्यं ते राजपुत्र महाबल ॥ १५॥ ` 
अयोष्याधिपते वीर शापाच्चण्डालतां गतः। 

श्रीराम ! विश्वामित्रने देखा राजाका जीवन निष्फळ हो गया 
है। उन्हें चाण्डालके रूपमें देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा 
मुनिके हृदयम करुणा भर आयी । वे दयासे द्रवित होकर भयंकर 
दिखायी देनेवाले राजा न्रिशछूसे इस प्रकार बोले--“महाबली 
राजकुमार | तुम्हारा भला हो, यहाँ किस कामसे तुम्हारा आना 


हुआ है । वीर अयोध्यानरेश ! जान पडता है तुम शापसे 
चाण्डाळभावको प्रास हुए हो? १३-१५३॥ 


अब्रवीत्‌ प्राज्ञछिवोक्यं वाक्यशो वाक्यकोविदम्‌ । 
विश्वामित्रकी बात सुनकर चाण्डाळभावको प्राप्त हुए 

और वाणीके तात्पयंको समश्ननेवाळे राजा त्रिशडुने हाथ 

जोड़कर वाक्यार्थकोविद विश्वामित्र मुनिसे इस प्रकार कहा---] 


` प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुत्रैस्तथैव च ॥ १७ ॥ 


CR 
अनवाप्यच त कामं मया प्रातो विपर्ययः । 


“महे | मुझे गुरु तथा गुरुपुत्रोंने उकरा दिया। में 
जिस मनोऽमीष्ट वस्तुको पाना चाहता था; उसे न पाकर ' 


इच्छाके विपरीत अनर्थका भागी हो गया ॥१७३॥ 


. सशरीरो दिवं यायामिति मे सोम्यद्रन ॥ १८॥ 


मया चेष्ठ क्रतुशतं तष्य नावाप्यते फलम्‌ । 

“सौम्यदर्शन मुनीश्वर ! में चाइंता था कि इसी शरीरसे 
खर्गकों जाऊँ, परंतु यह इच्छा पूर्ण न हो सकी । मैने सेकड़ों 
यज्ञ किये हैं; किंतु उनका भी कोई फल नहीं मिल रहा है॥ 
अचुतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन ॥ १९॥ 
इच्छ्रेष्वापि गतः सौम्य क्षत्रधमेण ते शपे। 

“सौम्य ! में क्षत्रियधमेक्री शपथ खाकर आपसे कहता 
हूँ कि बड़े-से-बड़े सङ्कटमें पड़नेपर भी न तो पहले कभी मैंने 
मिथ्या भाषण किया है और न भविष्यमें ही कभी करूँगा १९३ 
यशेबेंहुविधेरिष्ट प्रजा धर्मेण पालिताः ॥ २०॥ 
गुरवश्च महात्मानः शीलवृत्तेन तोषिताः । 
धर्मे प्रयतमानस्य यक्षं चाहतुंमिच्छतः ॥ २१॥ 
वरितोषं न गच्छन्ति गुरवो मुनिपुङ्गव । 


 देवमेव परं मन्ये पौरुषं तु निरर्थकम्‌ ॥ २२॥ 


“मैंने नाना प्रकारके यज्ञोका अनुष्ठान .किया+ प्रजाजनोंकी 
र्मपूर्वंक रक्षा की ओर शीळ एवं सदाचारके द्वारा महात्माओं 
तथा गुरुज्नोको संतुष्ट रखनेका प्रयास किया । इस समय भी 
मैं यज्ञ करना चाहता 'था; अतः मेरा यह प्रयक्ष धर्मके लिये 
ही था। मुनिप्रवर | तो भी मेरे गुरुजन मुझपर संतुष्ट न हो 
सके .। यह देखकर में देवको ही बड़ा मानता हूँ । पुरुषार्थ तो 
निरर्थक जान पड़ता है ॥ २०-२२॥ 


देवेनाक्रम्यते सव देवं दि परमा गतिः। 
तस्य . मे परमार्तस्य प्रसाद्मभिकाङ्कतः 


_ कतुंमद्देसि भद्रं ते. दैवोपद॒तकर्मणः ॥ २३॥ 


“देव सबपर आक्रमण करता है । दैव ही सबकी परमगति 
है । मुने ! मैं अत्यन्त आते होकर आपकी कृपा चाहता हूँ। 
दैवने मेरे पुरुषार्थको दबा दिया दै । आपका भला हो | आप 
मुझपर अवश्य कृपा कर ॥ २३ ॥ [ 


नान्यां गति गमिष्यामि नान्यच्छरणमस्ति मे। 
देवं पुरुषकारेण निवर्तयितुमहंसि॥ २४.॥ 
“अब में आपके सिवा दूसरे किसीकी शरणमें नहीं जाऊँगा । 


दूसरा कोई मुझे शरण देनेवाला दै भी नहीं | आप ही अपने 
पुरुषार्थसे मेरे दुर्देवको पलट सकते हैं? | २४॥ 


इ्पर्षे औमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बाखकाण्डेऽष्पञ्चाशः सगे; ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार श्रीरारभीकिनिमिंत आषेरामायण आदिकाच्यके बारकाण्डमें अदठावनदोँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५८॥ 
| SOs 
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वालकाण्डे एकोनषश्टितमः सर्गः 


| भभभा sd a a MR आळी 
| a 


च्य Ns es 


है? ॥ ४-५.॥ | 
- एवसुक्त्वा मद्दातेजाः पुत्रान्‌ परमधार्मिकान्‌ । 


..... एकोनप्टितम : सगेः 


१४५ 


विश्वामित्रका त्रिशडुुको आश्वासन देकर उनका यज्ञ करानेके लिये ऋषि-सुनियोकों आमन्त्रित 
करना और उनकी बात न माननेवाले महोदय तथा ऋषिपुत्रोंको शाप देकर नष्ट करना 


उक्तवाक्यं तु राजान कूपया कुशिकात्मजः। 
अत्रचीन्मञ्चुर वाक्यं साक्षाचण्डालतां गतम्‌ ॥ १ ॥ 
[रातानन्दजी कहते हैं--श्रीराम | ] साक्षात्‌ चाण्डाल- 
के स्वरूपको प्रास हुए राजा त्रिशङ्कके पूर्वोक्त वचनको 
सुनकर कुशिकनन्दन . विश्वामित्रजीने दयासे द्रवित होकर 
उनसे मधुर वाणीमे कहा--॥ १ ॥ 
इछ्वाको खागतं वत्स जानामि त्वां सुधार्मिकम! 
शरणं ते ग्रदास्यामि मा भैषीपपुज्च ॥ २॥ 
` “बत्स | इक्वाकुकुलनन्दन | तुम्हारा स्वागत है.। में 
जानता हुँ, तुम बड़े धर्मात्मा हो । दपप्रवर | डरो मत, में 
तुम्हें शरण दूंगा ॥ २॥ 
अहमामन्त्रये सवान महर्षीन्‌ पुण्यकर्मणः । 


' यज्षसाह्मकरान्‌ राजंस्ततो यक्यसि निद्वेतः ॥ ३ ॥ 


“राजन्‌ | तुम्हारे यज्ञमें सहायता करनेवाले समस्त 
पुण्यकर्मा मददर्षियोंको मैं आमन्त्रित करता हूँ । फिर तुम 
आनन्दपूर्वक यज्ञ करना ॥ ३॥ 
शुरुशापरुतं रूपं यदिद्‌ं त्वयि वतंते। 
अनेन सद्द रूपेण सशरीरो गमिष्यसि ॥ ४ ॥ 
हस्तप्रातमहं मन्ये खरगे तव नराधिप। 
यस्त्वं कोशिकम्ागम्य शरण्यं शरणागतः ॥ ५ ॥ 

“गुरुके शापसे तुम्हें जो यह नवीन रूप प्रात हुआ है 
इसके साथ ही तुम -सदेह स्वर्गलोकको जाओगे । नरेश्वर ! 
तुम जो शरणागतवत्सल विश्वामित्रकी शरणमें आ गये, इससे 
मैं यह समझता हूँ कि स्वर्गलोक तुम्हारे हाथमे आ गया 


व्यादिदेश मददाप्रा्ान्‌ यज्ञसम्भारकारणात्‌॥ ६ ॥ 
ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्रने अपने परम धर्म- 


` परायण महाज्ञानी पुर्जाको यज्ञकी सामग्री जुटानेकी आशा दी ॥ 


सवोळ्शिष्यान्‌ समाहूय वाक्यमेतदुवाच ह । 


सवासिष्ठानानयध्वच ममाशया ॥ ७ ॥ - 


सरिष्यान सुह्ृददचेच -सत्विज्ञः खुबडुश्चतान्‌। 

` तत्पश्चात्‌ समस्त शिष्योको बुलाकर उनसे यह बात 
कदी--“तुमलोग मेरी आज्ञासे अनेक विषर्योके शाता समस्त 
शं षि-मुनियांको, जिनमें बसिष्ठके पुत्र भी सम्मिल्ति हैं; उनके 


` सियो, सुद्ददा तथा ऋत्विजोंसहित बुला लाओ ॥ ७३ ॥ 


यद्श्यो वचनं नूयान्मद्वाक्वंबलचोदितिः ॥ ८ ॥ 


वा० रा० ५. २. १-- 


तत्‌ सवंमखिलेनोकं ममास्येयमनाइतम्‌। 

“जिसे मेरा. संदेश देकर बुलाया गया हो वह अथवा 
दूसरा कोई यदि इस यशके विघयमें कोई अवहेलनापूर्ण 
बात कहे तो तुमलोगः वह सब पूरा-पूरा मुझसे आकर 
कहना? ॥ ८३ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा दिशो जग्मुस्तदाशया ॥ ९ ॥ 
आजग्मुरथ देशेभ्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः । 
ते च रिष्याः समागम्य सुनि ज्वलिततेजसम्‌॥ १० ॥ 
ऊचुश्च वचनं सरवे सवषां ्रह्मयाद्नास्‌ । 

उनकी आज्ञा मानकर समी शिष्य चारों दिशाओंमि 
चले गये | फिर तो सब देशोसे ब्रह्मवादी मुनि आने लगे । 
विश्वामित्रके वे शिष्य उन प्रज्वलित तेजवाले मददर्षिके पास 
सबसे पहले लौट आये और समस्त ब्रह्मवादियेनि जो बातें 
कही थीं; उन्हें सबने विश्वामित्रजीसे कह सुनाया ॥ ९-१०३ ॥ 
श्रत्वा ते वचनं सवे समायान्ति द्विजातयः ॥ ११॥ 
स्वदेशेषु चागच्छन्‌ व्जेयित्वा मद्दोद्यम्‌। 

चे बोले--गुरुदेव | आपका आदेश या संदेश सुनकर 
प्रायः सम्पूर्ण देशोंमें रहनेवाले सभी ब्राहमण आ रहे हैं । _ 
केवल महोदय नामक ऋषि तथा वसिष्ठ-पुत्नोंकी छोड़कर 
समी महर्षि यहाँ आनेके लिये प्रस्थान कर चुके हैं ॥ ११३ ॥ 
वासिष्ठं यच्छतं सर्व क्रोघपयोकुलाक्षरम्‌ ॥ १२॥ 
यथाह वचनं सवं £टणु त्वं सुनिपुश्षव। 

“मुनिश्रेष्ठ ! वसिष्ठके जो सो पुत्र हैं; उन सबने क्रोघ- 
भरी वाणीमें जो कुछ कहा दैः वह सब आप सुनिये ॥१२३॥ 
त्रियो याजको यस्य चण्डाळस्य विशेषतः ॥ १३॥ 
कथं सद्सि भोक्तारो दविस्तस्य छुरषेयः। `| 
ब्राह्मणा वा महात्मानो सुक्त्वा चाण्डाळभोजनम्‌॥ १४॥ 
कथं खर्गे गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिताः! 

“वे कहते हैं--जो विरोषतः चण्डाल है ओर जिसका . 
यज्ञ करानेवाला आचार्य क्षत्रिय दै, उसके यम देवि . 
अथवा महात्मा ब्राह्मण इविष्यका भोजन केसे कर सकते 
हैं ! अथवा चण्डालका अन्न खाकर विश्वामित्रसे पाछित 
हुए बाण खर्गमें केसे जा सकेंगे १? ॥ १३-१४३ ॥ 
एतद्‌ वचननेष्ुयेमूचुः संरक्तलोचनाः॥ १५ ॥ 
वासिष्ठा सुनिशादल सवे सहमहोद्याः । 

'मुनिप्रवर | महोदयके साथ वसिष्ठके समी पुत्राने क्रोघ- 
से छाल आँखें करके ये उपयुक्त निष्डुरतापूर्ण बातें कदी 


थीं?॥ १५३॥ 
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तेषां तद्‌ वचनं थुत्वा सवां मुनिपुङ्गवः ॥ १६॥ 
कोधसंरक्तनयनः सरोषमिद्मत्रवीत्‌ । 

उन सबकी वह बात सुनकर मुनिवर विद्दवामिन्नकरे 
दोनों "नेत्र रोधसे लाल हो गये ओर वे रोषपूवेक इस 
प्रकार बोले---॥ १६३ ॥ 
यदू दुषयन्त्यटुष्ट मां तए उग्रं समास्थितम्‌ ॥ १७ ॥ 

~ hp 
भस्मीभूता दुरात्मानो भचिष्यन्ति न संरायः । 

को उग्र तपस्याभें उगा ईँ और दोष या दुर्भावनासे 
रदित हूँ तो भी जो मुक्षपर दोपारोपण करते हैं, वे दुरात्मा 
मस्मीभूत दो जायेगे, इसमें संशय नहं है ॥ १७३ || 

~ > 

अद्य ते काळपारोन नीता चवस्वतक्षयम्‌ ॥ १८॥ 
सप्तजातिदातान्येय उतयाः सम्भवन्तु ते। 
श्वमांसनियताहारा सृष्टिक नाम निश्लेणाः॥ १९॥ 

भ्याड मटार पचत! ये यमळोकमें पहुँचा दिये 
गये | अम ये सात सो जन्मांतक मुर्दोंकी रखवाली करनेवाली, 


शीमद्वालमीकीयरामायणे 


व 


निर्दय चण्डाळ-जातिमे जन्म ग्रहण करें ॥ १८-१९ || 

विङताश्च विरूपाश्च लोकाननुचरन्त्विमान्‌ । 
मदोदयश्च॒ दुवुंद्धिमाक्षृभ्यं 
दूषितः सर्वलोकेषु निश[दृत्व॑ गमिष्यति । 


- प्राणातिपातनिरतो ` निरनुक्रोशतां गतः ॥ २ १॥ | 


दीघेकाल मम क्रोधाद्‌ दुर्गति वर्तयिष्यति। 


ह्यदूषयत्‌ ॥ २० || | 


“वे लोग विकूत एवं विरूप होकर इन लोकोंमें विचरे | | 
साथ दी दुडुद्धि महोदय भी, जिसने मुझ दोषहीनको भी दूषित | 


किया है; मेरे क्रोघसे दीर्घकालतक सब लोगोमें निन्दित; दूसरे | 


प्राणियोंकी हिंसामें तत्पर और दयाझ्न्य निषादयोनिको प्रात | 


करके दुर्गति भोगेगा? || २०-२१५ ॥ 
पतावदुक्त्वा वचनं विश्वामित्रो महातपाः । 


निश्चितरूपसे कुत्तेका मांत खानेव,ी मुष्टिक नामक प्रसिद्ध / 


विरराम मह्दातेजा ऋषिमध्ये महासुनिः ॥ २२॥ ˆ 


ऋषियोंके बीचमें ऐसा कहकर महातपस्वी, महातेजखी 
एवं महामुनि विश्वामित्र चुपं हो गये ॥ २२ ॥ 


इत्या्पे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनेषष्टितमः सगः ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार श्ीतारमीकिनिमित आषैरामायण आदिकाव्यके बारुकाण्डमें उनसठवोँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५९ ॥ 
- - १३-७० 


षष्टितमः सर्गः | 
विश्वामित्रका ऋषियोंसे त्रिशडुका यज्ञ करानेके लिये अनुरोध, ऋषियोंद्वारा यज्ञका आरम्भ, 
विशङ्का सशरीर खगंगमन, इनदरदवारा खर्गसे उनके गिराये जानेपर शुन्ध हुए | 
विश्वामित्रका नूतन देवसर्गके लिये उद्योग, फिर देवताओंके 
अनुरोधसे उनका इस कार्यसे विरत होना 


तपोवळद्दताऽञ्चात्या वासिष्टान समहोदयान । 

ऋषिमध्ये मद्दातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥ १ ॥ 
Rk शतानन्दजी कहते हे--श्रीराम.! ] महोदयसहित 

वसिष्ठके पुज्नोंको अपने तपोबळसे नष्ट हुआ जान महातेजस्ती 


विश्वामित्रने ऋषियोंके बीचमें इस प्रकार कहा--॥ १॥ 


अयमिक्वा कुदायाद्स्रिशङ्करिति विक्षुतः। 
धर्मिष्ठश्न॒ चदान्यश्च मां चेच शरणं गत; ॥ २॥ 
मुनिवरो | ये इव्वाकुवंरामे उत्पन्न राजा सिशु हैं । 
ये विख्यात नरेश बड़े ही धर्मात्मा और दानी रहे हैं तथा इस 
समय मेरी शरणमें आये हैं ॥ २॥ 
स्वेनानेन शरीरेण देचलोकजिगीषया । 
यथायं सशरीरेण दनल्धाकं गमिष्यति॥ ३ ॥ 
तथा प्रदर्थता यशो अद्भिश्च मया सह्‌ । 
“इनकी इच्छा है कि में अपने इसी शरीरसे देवलोकपर 


अधिकार ग्रास करूं | अत आपलोग मेरे साथ रहकर ऐसे 


यशका अनुष्ठान कर) जिससे . इन्हें इस शरीरसे ही देवळोक- 

की प्राप्ति हो सके? ॥ ३३ ॥ | 

विश्वामित्रवचः थुत्वा सर्व पव महर्षयः॥ ४ ॥ 

ऊचुः समेताः सहसा घर्मशा घ्मसंहितम्‌ । 

अय कुरिकदायादो झुनिः परमकोपनः॥ ५ ॥ 

यदाद वचनं सम्यगेतत्‌ कायं न संशयः । 
विश्वामित्रजीकी यह बात सुनकर घर्मको जाननेवाले 

समी महषियोने सहसा एकत्र होकर आपसमें धर्मयुक्त परामश 


| 


किया--'ब्राह्मणो ! कुशिकके पुत्र विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधी | 


हैं। ये जो बात कह रहे हैं, उसका ठीक तरहसे पालन करना 
चाहिये | इसमें संशय नहीं है | ४-५३] 

अग्निकल्पो हि भगवान शापं दास्यति रोषतः ॥ ६ ॥ 
तस्मात्‌ प्रवत्येतां यज्षः सशरीरो यथा दिवि । 
गच्छेदिक्ष्वाकुदायादो विद्ववामित्रस्य तेजसा॥ ७॥ 


ध्ये भगवान्‌ विश्वामित्र अग्निके समान तेबस्वी हैं। यदि. 


इनकी बात नहीं मानी गयी तो ये रोषपूर्वक शाप दे देंगे । 
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ऐसे यशका आरम्भ करना चाहिये, जिससे विश्वामित्रके 
' तेजसे ये इक्वाक्ुनन्दन त्रिशङ्कु सशरीर स्वर्गलोकमें जा 
' सकें? ॥ ६-७ ॥ 
। ततः प्रवत्यंतां यज्ञः सर्वं समधितिष्ठत। 
प॒वमुक्त्वा. महषयः खंजहुस्ताः क्रियास्तदा. ८ ॥ 
इस तरह विचार करके उन्होने सवंसम्मतिसे यह निश्चय 
| “किया कि “यश आरम्भ किया जाय |ऐसा निश्चय करके 
' आहर्षियोने उस समय अपना-अपना कार्यं आरम्भ किया ॥८॥ 
. याजकश्च महातेजा विशवामित्रोऽभवत्‌ क्रतौ । 
' ऋुत्विजग्भाचुपूर्व्यण मन्त्रवन्मन्त्रकोविदाः.॥ ९ ॥ 
चक्रुः खबौणि कमोणि यथाकल्पं यथाविधि । 
` महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं ही उस यज्ञमें याजक 
( अध्वर्यु ) हुए । फिर क्रमशः अनेक मन्त्रवेत्ता आषण 
ऋत्विज हुए; जिन्होंने कल्पशार्रके अनुसार विधि एवं 
मन्त्रोचारणपूवक सारे कार्य सम्पन्न किये ॥ ९३ ॥ 
ततः कालेन. महता विश्वामित्रों महातपाः ॥ १० ॥ 
खकारावाहनं तत्र ` सर्वदेवताः। ` 
नाभ्यागमंस्तदा तत्र भागार्थं सवेदेवताः ॥ ११॥ 
तदनन्तर बहुत समयतक ' यत्नपूर्वक मन्त्रपाठ करके 
' महातपस्वी विश्वामित्रने अपना-अपना भाग ग्रहण करनेके 
' .छियि सम्पूर्ण देवताओंका आवाहन किया परंतु उस समय 
यहाँ भाग लेनेके लिये वे सब देवता नहीं आये ॥१०-११॥ 
: ततः कोपसमाविष्टो विश्यामित्रों महासुनिः । 
: स््रवसुद्यम्य सक्रोघस्मिशङ्कमिदमत्रत्रीव्‌॥ १२॥ 
। इससे महामुनि विश्वामित्रकों बढ़ा क्रोष आया और 
उन्होंने खवा उठाकर रोषके साथ राजा त्रिशकुसे इस प्रकार 
. कहा--॥ १२॥ र 
पश्य मे तपसो वीय खाजितस्य नरेश्वर। ' 
एष त्वां स्वशरीरेण नयामि खगेमोजसा ॥ १३॥ 
` “नरेदवर | अब तुम मेरेद्वारा /उपार्जित तपस्याका बल 
देखो । .मै अमी तुम्हे अपनी शक्तिसे सशरीर खगॅलोकमे 
पहुँचाता हूँ ॥ १३.॥ | 
दुष्प्रापं खशरीरेण स्वर्ग गच्छ नरेश्वर । 


खाजितं किचिद्प्यस्ति मया दि तपसः फलम॥ १४॥ 


राजंस्त्वं तेजसा तस्य सशरीरो दिवं ब्रज । 
“राजन्‌ | आज तुम अपने इस .शरीरके साथ ही दुम 


खर्गलोकको जाओ। नरेश्वर | यदि मैंने तपस्याका कुछ भी. 


फळ प्रास किया है तो उसके प्रभावसे तुम सशरीर 

'को जाओ? ॥ १४३ ॥, 

उक्तवाक्ये सुनो तस्मिन सशरीरो नरेश्वरः ॥१५॥ 
दिवं जगाम काकुत्स्थ :मुनीनां पश्यतां तदा । 


१ 


भीराम | विश्वामित्र मुनिके इतना कहते ही राजा त्रिशङ्क 
सब मुनिर्याके देखते-देखते उस समय अपने शारीरके साथ ही 
स्वगेलोकको चले गये || १५३ ॥ - 
खरगलोक॑ गतं दृष्टा त्रिशङ्कं पाकशासनः ॥ १६॥ 
सह सर्वे! सुरगणैरिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
तरिशङ्कुको स्वर्गळोकर्मे पहुँचा हुआ देख समस्त देवताओं- 
-के साथ पाकशासन इन्द्रने उनसे इस प्रकार कहा--॥१६३॥ 
त्रिशङ्को गच्छ भूयस्त्वं नासि खर्गळतालयः ॥ १७ ॥ 
गुरुशापहतो मूढ पत” भूमिमवाक्शिराः। ` 
“मूर्ख तरिशङ्क | त्‌ फिर यहाँसे लौट जा, तेरे लिये सर्गम 
स्थान नहीं दै | तू गुरुके शापसे नष्ट हो चुका दै, अतः नीचे 
मुँह किये पुनः एथ्वीपर गिर जा? ॥ १७३ ॥ 
पवमुक्तो महेन्द्रेण त्रिराकुरपतत्‌ पुनः ॥ १८॥ 
विक्रोशमानस्ादीति विश्वामित्रं तपोघनम्‌। 
इन्द्रके इतना कहते ही राजा निझङ्कु तपोधन विश्वामित्र- 
को पुकारकर 'राहि-त्राहि? की रट लगाते हुए पुनः सगे 
नीचे गिरे ॥ १८३ ॥ 
तच्छुस्वा वचनं तस्य क्रोशमानस्य कोशिकः ॥ १९ ॥ 
रोषमादारयत्‌ तीव्रं तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌। 
चीखते-चिस्लाते हुए तरिशङ्ककी वह करुण पुकार खुन- 
कर कौशिक मुनिको बड़ा क्रोध हुआ । वे तरिशङ्कसे बोले-- 
“राजन्‌ | वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा? ( उनके ऐसा कहनेपर 
निशद्भु बीचमें ही लटके रह गये ) ॥ १९३॥ 
ऋषिमध्ये- स॒ तेजखी प्रजापतिरिवापरः ॥ २० ॥ 
क्षिणमार्ग स्यान्‌ सपतर्षीनपरान्‌ पुनः । 
sshd शोयसूस्छित ॥२१॥ 
: तत्पश्चात्‌ तेजस्वी विश्वामित्रने ऋषिमण्डलीके बीच दूसरे 
प्रजापतिके समान दक्षिणमार्गके लिये नये ससर्षियांकी सृष्टि की 
तथा क्रोधसे भरकर उन्होंने नवीन नक्षन्रोका मी निर्माण कर 
डाला ॥ २०-२१ ॥ 


वे महायशस्वी- मुनि क्रोधसे कलषित हो दक्षिण दिशामे 
ऋषिमण्डलीके बीच नूतन : नक्षत्रमालाओंकी सृष्टि करके यह 
विचार करने लगे कि 'मै दूसरे इन्द्रकी सृष्टि करूंगा 
अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इन्द्रके ही रहेगा ।? 
ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोधपूर्वक नूतन देवताओंकी सृष्टि 
प्रारम्भ की ॥ २२-२३ ॥ 


` ततः परमसम्ञ्रान्ताः सर्षिसङ्घाः खुराखुराः। ४ 


विश्वामित्रं . मह्दात्मानमूचुः सा्ुनयं वचः ॥ २४॥ 
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१४८ श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे ._ 


इससे मस्त देवता, असुर ओर ऋषि-समुदाय बहुत 
घवराये ओर सभी वहाँ आकर महात्मा विश्वामित्रसे विनय- 
पूवक बोले--॥ २४ || | 
अयं राजा महाभाग गुरुशापपरिक्षतः । 
सरारीरो द्वं यातुं नाहत्येव तपोधन ॥ २५॥ 

“महामाग | ये राजा त्रिशङ्क गुरुके शापसे अपना पुण्य 
नष्ट करके चाण्डाल हो गये हैं; अतः तपोधन ! ये सशरीर 


_ खमें जानेके कदापि अधिकारी नहीं हैं? ॥ २५॥ 


तेषां तद्‌ वचनं श्रुत्वा देवानां सुनिपुङ्गवः । 
अत्रवीत्‌ सुमहद्‌ वाक्यं को शिकः सबं देवताः ॥२६॥ 
उन देवताओंकी यह बात सुनकर मुनिवर कोशिकने 
सम्पूर्ण देवताऑसे परमोत्कृष्ट वचन कहा--॥ २६ ॥ 
सशरीरस्य भद्रं वस्त्रिशङ्कोरस्य भूपतेः। 
आरोद्दणं प्रतिश्षातं नानतं कतुंसुत्सहे ॥ २७॥ 
“देवगण | आपका. कल्याण दो । मैंने राजा तरिशङ्क- 
को सदेह स्वर्ग भेजनेकी प्रतिज्ञा कर ली दै; अतः उसे में 
झूठी नहीं कर सकता ॥ २७ ॥ 
स्वगोऽस्तु सशरीरस्य न्रिराङ्कोरस्य शाश्वतः। 
नक्षत्राणि च सवोणि मामकानि ध्रुवाण्यथ ॥ २८॥ 
यावल्लोका धरिष्यन्ति तिष्ठन्त्वेतानि सर्वेशः। 
यत्‌ रुतानि सुराः सवं तद्जुञ्चातुमहंथ ॥ २९॥ 
“इन महाराज त्रिशङ्को सदा सर्गछोकका सुख प्रात 
होता रहे | मैने जिन नक्षत्रा ' निर्माण किया है, वे सब 
सदा मौजूद रहें जबतक संसार रहे, तबतक ये समी 
वस्तुएँ, जिनकी मेरे द्वारा. सृष्टि हुई है, सदा बनी रहें । 
देवताओ | आप सब लोग इन बांका अनुमोदन 
करे? | २८-२९ ॥ 


पवसुक्ताः सुराः सव प्रत्यूचुमुनिपुड्चम। 


एवं भवतु भत्रं ते तिष्ठन्त्वतानि सर्वशः ॥ ३०॥ ` 


गगने ताम्यनेकानि वैश्वानरपथाद्‌ बहिः । 
अवाक्शिरास्रिशङ्क्च तिष्त्वमरसंनिभः। 


कृताथ कीर्तिमन्तं च खर्गलोकगतं यथा । 
-उनके ऐसा कहनेपर सब देवता मुनिवर विश्वामित्रते 


बोले--'महृ्षे ! ऐसा ही हो । ये समी वस्तुएँ बनी रहें और | 


आपका . कल्याण हो । मुनिश्रेष्ठ | आपके रचे हुए अनेक 
नक्षत्र आकाशमें वेश्वानरपथसे बाहर प्रकाशित होंगे और 
उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रोंके बीचमें सिर नीचा किये त्रिशङक भी 
प्रकाशमान रहेंगे | वहाँ इनकी स्थिति देवताओंके समान 
होगी ओर ये सभी नक्षत्र इन कृतार्थ एवं यशस्वी उपश्रेष्ठका 


~ 


नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ तेषु ज्योतिःषु जाज्वलन्‌ ॥ ३१॥ 


अजुयास्यन्ति चेतानि ज्योतीषि चपसत्तमम्‌ ॥ ३२॥ | 


| 
| 


ह. 


ढं 
| 
} 
3 


स्वर्गीय पुरुषकी भाँति अनुसरण करते रहेंगे? || ३०-३२३॥ | 


चिइवामित्ररतु धमोत्मा सर्वदेवेरभिष्टुतः ॥ ३३॥ 


ऋषिमध्ये महातेजा बाढमित्येव. देवत्ताः ।. 

इसके बाद .सम्पूर्ण देवताओंने ऋषियोंके ब्रीचमें ही 
महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र सुनिकी स्तुति की । इससे 
प्रसन्न होकर उन्होंने “बहुत अच्छा? कहकर देवताओंका 
अनुरोघ स्वीकार कर लिया ॥ ३३३ ॥ 


'ततो देवा महात्मानो ऋषयश्च : तपोधनाः । 


जग्मुर्यथागतं सर्व यक्षस्यान्ते नरोत्तम ॥ ३४॥ 


3 

है 
हे 
3 


हे 


| 
। 


नरश्रेष्ठ. श्रीराम ! तदनन्तर यज्ञ समाप्त होनेपर सब 
देवता ओर तपोधन महर्षि जैसे आये थे, उसी प्रकार | 


अपने-अपने स्थानको लोट गये ॥ ३४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डे षष्टितमः सर्ग: ॥ ६० ॥ 


इस प्रकार श्रीबारमीकिनिर्मित भार्परामायण आदिकान्यके बारकाण्डमे साठे सर्ग पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 
ड SDR ets ड 


| | एकषष्टितमः सर्गः | 
विज्लामित्रकी पुष्कर तीर्थमें तपस्या तथा राजपिं अम्बरीषका ऋचीकके मध्यम 
पुत्र शुनःशेपको यज्ञ-पशु बनानेके लिये खरीदकर लाना 


विश्वमित्रो महातेजः प्रस्थितान्‌ वीक्ष्य ताद्षीन्‌। . 
अञ्रवीन्नरशादूंळ सर्चास्तान्‌ वनवासिनः ॥ १ ॥ 
[ शतानन्द्जी कते हें-_]पुरुषसिंह श्रीराम ! यशमें 


. आये हुए उन सत्र वनवासी ऋषियोंको वहसि जाते देख 


महातेजस्वी विश्वामित्रने उनसे कहा--॥ १ ॥ 


 महाविष्नः प्रवृत्तो ऽयं दक्षिणामास्थितो दिशम । 


द्शिमन्यां प्रपत्स्यामस्तन्र ` तप्स्यामहे तपः ॥ २ ॥ 
“मियो | इस दक्षिण दिद्यामें रहनेसे हमारी तपस्यामें 


4% 


|. । क 
OE, AS 


पश्चिमायां विशालायां पुष्करेषु मद्दात्मनः । 
सुखं तपश्चरिष्यामः सुखं तद्धि तपोवनम्‌ ॥ ३॥ . | 


“विशाल पश्चिम दिशामें जो महात्मा ब्रह्माजीके तीन 


पुष्कर हैं, उन्हीके पास रहकर इम सुखपूर्वक तपस्या करेंगे! 
क्योंकि वह तपोवन बहुत ही सुखद है? | ३॥ . 
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महान्‌ विध्न आ पड़ा है; अतः अब हम दूसरी दिशामें चले | 
जायंगे और वहीं रहकर तपस्या करेंगे ॥ २॥ | 


कृ 


] 


वालकाण्डे पकषष्ठटितमः खगः - १४९ 
र 
पंचसुकत्वा .महातेजाः पुष्करेषु महामुनिः । अमित कान्तिमान्‌ एवं महातेजस्वी राजर्षि अम्बरीषने 


हे 
>.< का =~ 


हप उग्र दुराधर्षं तेपे मूलफलाशनः ॥ ४ ॥ 
ऐसा कहकर वे महातेजस्वी महामुनि पुष्करमे चले गये 


' और वहाँ फल-मूलका भोजन करके उग्र एवं दुजय तपस्या 


करने लगे ॥ ४ ॥ ` 

एतस्मिन्नेव काले तु अयोष्याधिपतिमेहान्‌ । 

अम्बरीष इति ख्यातो यष्टुं. ससुपचक्रमे ॥ ५ ॥ 
इन्ही दिनों अयोध्याके महाराज अम्बरीष एक यज्की 

तैयारी करने लगे ॥ ५॥ आ 

तस्य चै यजमानस्य पशुमिन्द्रो जहार ह। 


प्रणष्टे. तु पशौ विप्रो राजानमिद्मत्रवीत्‌॥ ६ ॥. 


जब वे यजमें लगे हुए थे, उस समय इन्द्रने उनके 
यज्ञपशुको चुरा लिया । पशुके खो जानेपर पुरोहितजीने 
राजासे कहा-॥ ६ ॥ 
पशुरभ्याहृतो राजन्‌ प्रणष्टस्तव दुनेयात्‌ । 
अरक्षितारं राजानं ` च्नन्ति दोषा नरेश्वर ॥ ७ ॥ 
(राजन ! जो पशु यहाँ लाया गया था, वह आपकी 
दुर्नीतिके कारण खो गया । नरेश्वर | जो राजा -यज्ञ-पशुकी 
रक्षा नहीं करता, उसे अंनेक प्रकारके दोष नष्ट कर 
डाल्ते हैं ॥ ७ ॥ क 
ध्रायश्चि्ं महद्धः्थेतन्नरं .वा पुरुषषंभ। . 
आनयख्र पशुं शीघ्रं यावत्‌ कमे प्रवतेते ॥ ८ ॥ 
“पुरुषप्रवर ! .जत्रतक कमका आरम्म ढ्वोता.है; उसके 
पहले ही खोये. हुए पशुकी खोज कराकर उसे शीघ्र यहाँ ले 


. आओ | अथवा उसके प्रतिनिधिरूपसे किसी पुरुष पशुको 


खरीद लाओ । यही इस पापका महान्‌ प्रायश्चित्त है? | ८॥ 


` डपाध्यायवचः श्रुत्वा. स राजा. पुरुषर्षभः । 


अन्वियेष महाबुद्धिः पशं गोभिः सहस्तरशः ॥ ९ ॥ 
पुरोहितकी यह बात सुनकर महाबुद्धिमान्‌ पुरुषे 


 राजा-अम्त्ररीषने हजारों गौओके: मूल्यपर खरीदनेके . लिये 


एक पुरुषका अन्वेषण किया ॥ ९॥ 


. देशाञ्जनपदांस्तांस्तान्‌. नगराणि वनानि च | 


आश्रमांणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपतिः ॥ १० ॥ 
स॒ पुचत्रलहितं तात सभाय रघुनन्दन। _ 
समासीनसुचीकं संददर्श ह॥ ११४ 
` तात रघुनन्दन | विभिन्न देशों; जनपदों; नगरा; वनों तथा 
पवित्र आश्रमोर्मे खोज करते हुए राजा अम्बरीष भ्गुतुज्ञ पवतपर 
पहुँचे और वहाँ उन्होंने पत्नी तथा पुत्नोंके साथ बैठे हुए 
ऋचीक मुनिका दर्शन किया || १०-११॥ 


समुवाच महातेजाः प्रणम्याभिप्रसाद्य च । 


सषि तपसा दीप्तं राजषिरमितप्रभः ॥ १२॥ 


तपस्यासे उद्दीत्त झेनेवाळे महर्षि ऋचीकको प्रणाम किया और 

उन्हें प्रसन्न करके कहा || १२ ॥ | 

पृष्ठा सर्वत्र कुशलसचीक तमिदं वचः । 

गवां शतसहस्लेण विक्रीणीचे छुत यदि ॥ १३॥ 

पशोरथे. महाभाग कृतकृत्योऽस्मि भागव । . 
पहले तो उन्होंने ऋचीक मुनिसे उनकी सभी वस्तुओंके 

विषयर्म कुसल-समाचार पुछा, उसके बाद इस प्रकार कहा-- 

“महामाग भगुनन्दन | यदि आप एक लाख गोएँ लेकर 

अपने एक पुत्रको पशु बनानेके लिये बेचें तो में कृतकृत्य 


हो जाऊंगा ॥ १३३ ॥ 


सवे परिगता देशा यल्षियं न लभे पशुम्‌ ॥ १७ ॥ 
दातुमर्हसि मूल्येन खुतमेकमितो मम । 

“मैं सारे देशॉमें घूम भाया; परतु कहीं भी यशोपयोगी 
पद्चु नहीं पा सका | अतः आप उचित मूल्य ळेकर यहाँ मुझे 
अपने एक पुत्रको दे दीजिये? ॥ १४३ ॥ | 
पवसुक्तो महातेजा ऋचीकस्त्वञ्रवीद्‌ वचः ॥ १५ ॥- 
नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठ विक्रीणीयां कथंचन । 

उनके ऐसा कहनेपर महातेजस्वी ऋचीक बोछे--“नरभेष्ठ ! 
में अपने ज्येष्ठ पुत्रको तो क्रिसी तरह नहीं बेचूँगा? ॥१५३॥ 
श्ृचीकस्य वचः श्रुत्वा तेषां माता महात्मनाम्‌ ॥१६॥ ` 
उवाच नरशादूंलमम्बरीषमिदं वचः। : 

ऋचीक सुनिकी बात सुनकर उन महात्मा पुर्त्तोकी 
मातामे पुरुषसिंह अम्बरीषसे इस प्रकार कहा-_।। १६३॥ 


' अविक्रेयं खुतं ज्येष्ठं भगवानाह भागंवः ॥ १७॥ 


ममापि द्यित विद्धि कनिष्ठं शुनकं प्रभो । 


` तस्मात्‌ कनीयसं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिव ॥ १८॥ 


“प्रभो | भगवान्‌ भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि 
बेचने योग्य नहीं है; परतु आपको माळूम होना चाहिये जो 


सबसे छोटा पुत्र झनक हैः वह मुझे भी बहुत दी प्रिय दै ! 


अतः पृथ्वीनाथ | में अपना छोटा पुत्र आपको कदाएि नहीं 

दूँगी॥ १७-१८ ॥ द 

प्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठाः पितषु वल्लभा: ! 

मातृणां च कनीयांसस्तस्माद्‌ र्ये कनीयसम्‌ ॥१०॥ 
“नरश्रेष्ठ ! प्रायः जेठे पुत्र पिताओंको प्रिय दोते दै और 

छोटे पुत्र माताआको । अतः में अपने फनिएट पुत्रकी अवश्य 

रक्षा करूरी? ॥ १९ ॥ 

उक्तवाक्ये सुनो वसन झुलिफ्स्यां तथेव च। ८ 

शुनःशेपः सूर्य रह अप्यसो वाफ्यमत्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
शरीरास ! मुनि आर उनकी पल्नीके ऐसा कइनेपर मझले 

पुत्र शनःदोपसे स्वं फ्टा--। २० | 
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पिता ज्येष्ठमविक्रेयं माता चाह कनीयस्रम्‌। 
विक्रेयं मध्यमं मन्ये राजपुत्र नयख माम्‌ ॥ २१॥ 


` 'राजपुत्र | पिताने अ्येष्ठको और माताने कनिष्ठ पुत्रको 


बेचनेके लिये अयोग्य बतलाया है| अतः में समझता हूँ 


इन दोनोंकी दृष्टिमें मझला पुत्र ही बेचनेके योग्य है । इतल्यि 
तुम मुझे ही ले चलो? ॥ २१॥ | 

अथ राजा महाबाहो वाक्यान्ते ्रह्मवादिनः। 
दिरण्यस्य सुत्र्णस्य कोडिभी रत्नराशिभिः ॥ २२॥ 
गवां शतसहस्लेण शुनःशेपं नरेइवरः । 


यु्दीत्वा परमप्रीतो जगाम रघुनन्दन ॥ २३॥ 
` महाबाहु रघुनन्दन ! ब्रह्मवादी मझले पुत्रके ऐसा कहने- 
पर राजा अम्बरीष बड़े प्रसन्न हुए ओर एक करोड़ स्वणंमुद्रा, 
रत्नोके ढेर तथा एक लाख गोओंके बदले झुनःरोपको लेकर 
वे घरकी ओर चले॥ २२-२३ ॥ Re 
अम्बरीषस्तु राजर्षी रथमारोप्य सत्वरः | 


शुनःशेपं मद्दातेजा जगामाशु मद्दायशाः ॥ २४॥ 


महातेजस्वी महायरास्वी राजर्षि अम्बरीष शुनःशेपको रथ- 
पर बिठाकर बड़ी उतावलीके साथ तीव्र गतिसे चले || २४॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाव्ये वाळकाण्डे एकषष्टितमः सगः ॥ ६१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाट्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकान्यके बारकाण्डमें एकसठव सगे पुरा हुआ॥ ६९ ॥ 


वषष्टितमः सर्गः 


` विश्वामित्रद्वारा शुनःशेपकी रक्षाका सफल प्रयत्न और तपस्या 


शुनःरोपं नरश्रेष्ठ शृहीत्वा तु मद्ायशाः। . 
च्यश्जमत्‌ पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनन्दन ॥ .१ ॥ 
[ शतानन्दज्ञी बेले] नरश्रेष्ठ रघुनन्दन ! महायशस्ती 
राजा अम्बरीष शुनःरोपको साथ लेकर दोपहरके समय पुष्कर 
तीर्थे आये ओर वहाँ विश्राम करने लगे ॥ १ ॥ 
तस्य विश्वम्रमाणस्य शुनःरोपो महायशाः । 
पुष्कर म ल्ल ददश ह॥ २ ॥ 
सप्यन्तसूषिभिः साधे मातुलं परमातुरः । 
विषण्णवदनो दीनस्तुष्णया ,च अमेण च ॥ ३ ॥ 
पपाताङ्के सुने राम वाक्यं चेदमुवाच ह। 


शीराम | जब चे विश्राम करने लगे, उस समय महायशस्ी 


शुनःशेप ज्येष्ठ पुष्करमें आकर ऋषियोंके साथ तपस्या 
करते हुए अपने मामा विश्वामित्रसे मिला । वह अत्यन्त 
आतुर एबं दीन हो रहा है उसके मुखपर .विषाद छा 
गया था | वह भूख-प्यास ओर. परिभ्रमसे दीन हो मुनिकी 
गोदर्म गिर पडा और इस प्रकार बोला--|| २-३३ ॥ . 

न मेऽस्ति माता न पिता शातयो वान्धवाः कुतः ॥४॥ 
' आतुम्रहंसि मां सौम्य धमेण सुनिपुङ्गव । 

“सौम्य ! मुनिपुङ्गव ! न मेरे माता हैं, न पिता, फिर 
माईन्ड कहांसे हो सकते हैं।,( मैं असहाय हूँ अतः ) 
आप ही धर्मके द्वारा मेरी रक्षा कीजिये ॥ ४३ ॥ 
 आतात्वहि ह सवषां त्वं हि भावनः॥ ५ ॥ 
राजा च छृतकायः स्यादहं दीघोयुरव्ययः। . 

3 णातीचो तपस्तप्त्वा हानुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 

'नरभ्रष्ठ | आप सबके रक्षक तथा अभीष्ट वस्तुकी प्राति 
करानेवारे हँ | ये राजा अम्बरीष कृतार्थ हो जाये और मैं 


भी विकाररहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके खर्ग- 
लोक प्रास कर ढूँ---ऐसी कृपा कीजिये ॥ ५-६ ॥ 
स मे नाथो ह्यनाथस्य भव भव्येन चेतला। . . | 
पितेव पुत्रं घमोत्मंज्ातुमर्हसि किहिबषात्‌॥ ७ ॥ 
“धर्मात्मन्‌ ! आप अपने निर्मलचित्तसे मुझ अनाथके 
नाथ ( असहायके संरक्षक ) हो जायें । जैसे पिता अपने पुत्र- | 
की रक्षा करता है; उसी प्रकार आप मुझे इस पापमूलक | 
बिपत्तिसे बचाइये? || ७ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं थुत्वा विश्वामित्रो महातपाः । 
सान्त्वयित्वा बहुविधं पुत्रानिदमुवाच इ ॥ ८ ॥ 
'शुनः्शेपकी वह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे 
नाना प्रकारसे सान्त्वना दे अपने पुत्रासे इस प्रकार बोळे--॥ 
यत्छृते 'पितरः पुत्राजलयन्ति शुभार्थिनः । 
परलोकदिताथोय तस्य कालोऽयमागतः ॥ ९ ॥ 
“बच्चो | झुमकी अभिलाषा रखनेवाले पिता जित 
पारळोकिक हितके उद्देस्यसे पुत्रोको जन्म देते हँ, उसकी 
पूर्तिका यह समय आ गया दै | ९॥ 


अयं सुनिसुतो वालो मत्तः शरणमिच्छति । 


अस्य जीवितमात्रेण प्रियं कुरुत पुत्रकाः ॥ १०॥ 
“पुत्रो | यह बाळक मुनिकुमार मुझसे अपनी रक्षा 


' चाहता है, तुमलोग अपना जीवनमात्र देकर इसका प्रिय 


करो || १० || ४93 
सवे सुकृतकमोणः सर्वे "नररायृणाः। . 
पशुभूता नरेन्द्रस्य ठप्तिमग्नेः प्रयच्छत ॥ ११॥ 


“तुम सब-केसब पुण्यात्मा और धर्मपरायण हो | अतः | ङ 


राजाके यशमें प॒ बनकर अग्निदेवको तृसि प्रदान करो ॥ 
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नाथवांश्च शुनःशेपो यश्चश्चाचिघ्नतो भवेत्‌ । 


_ द्वेबतास्तर्पिताश्च स्युमंम चापि इतं वचः॥ १२॥ 


“इससे झुनःरोप सनाथ होगा, राजाका यज्ञ मी बिना 


' _ किसी विष्नबाधाके पूणे हो जायगा, देवता भी तृप्त होंगे और 
` तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञाका पालन भी हो जायगा? ॥ १२॥ 


'मुनेस्तद्‌ वचनं श्रत्वा मधुच्छन्दाद्यः सुताः। 


साभिमानं नरश्रेछ सलीलमिदमब्रुवन्‌ ॥ १३॥ 

“नरश्रेष्ठ | विश्वामित्र मुनिका वह वचन सुनकर उनके 
मधुच्छन्द आदि पुत्र अभिमान , और अबहेलनापूर्वक 
इस प्रकार बोले-॥ १३ ॥ | 


| ` कथमात्मखुतान हित्वा त्रायसे5न्यखुतं विभो। 
अकार्येमिव पश्यामः श्वमांसमिव भोजने ॥ १४॥ 


“प्रमो ! आप अपने बहुत-से पुत्रोंको त्यागकर दूसरेके 


। एक पुत्रकी रक्षा केसे करते हैं? जैसे पवित्र भोजनमें कुत्तेका . 


मांस पड़ जाय तो वह अग्राह्य हो जाता दै, उसी प्रकार जहाँ 


' ` अपने पुत्रोंकी रक्षा आवश्यक हो, वहाँ दूसरेके पुत्रकी रक्षके 


कार्यको हम अकर्त्तव्येकी कोटिमें ही देखते हैं? || १४॥ 


तेवां तद्‌ वचनं शरुत्वा पुन्नाणां सुनिपुङ्गषः। 
क्रोधसंरक्तनयनो व्याहतुसुपचक्रमे ॥ १५॥ 
` उन पुन्रोंका वह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्रके नेत्र 


_ ऋ्रोघसे छाल हो गये । वे इस प्रकार कहने छगे-॥ १५॥ 


निःसाध्वसमिदं प्रोकं धमोद्पि विगदितम। 
अतिक्रम्य तु मदूचाकयं दारुणं रोमहर्षणम्‌ ॥ १६॥ 
श्यमांसभोजिनः सब वासिष्ठा इत्र जातिषु । 
पूण वषेलहस््रं तु पृथिव्यामनुबत्स्यथ ॥ १७ ॥ 
“अरे ! दुमलोगोंने निमय होकर ऐसी. बात कही हैः 
जो घमंसे रहित .एवं निन्दित है। मेरी आज्ञाका उल्ल्द्दन 
करके जो. यह दारुण एवं रोमाञ्चकारी बात तुमने मुंहसे 
निकाली है, इस अपराधके कारण दुम सब लोग भी वसिष्ठके 
प्रकी सौति कुत्तेका मांस खानेबालौ-मुष्टिक आदि जातियांमें 
जन्म लेकर पूरे एक हजार वर्षोतक इस परथ्वीपर रहोगे? | 
कत्वा शापसमायुक्तान पुत्रान सुनिवरस्तदा। 
शुनःशेपमुवायाते कला रक्षां निरामयाम्‌ ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार अपने पुत्रोंको शाप देकर मुनिवर विश्वामित्रने 


- उस -समय शोकार्तं शुनःशेपकी निर्विघ्न रक्षा करके उससे 


” . (इस प्रकार कहा--। १८ || र 
.. :..? पवित्रपाधैराबद्धो रक्माल्यानुलेपनः। . 
* वैष्णव वाग्भिरग्निसुदाहर ॥ १९॥ - 


यूपमासाद्य | 

इमे च गाथे द्वे दिव्ये गायेथा मुनिपुक । 
अस्बरीषस्य RS सिदिमषाप्स्यखि॥ २० ॥ 
“मुनिकुमार | अम्बरीषके इस यशमें जब तुम्हे कुश 


N क 


आदिके पवित्र पार्होसे बाँधकर लाळ फूर्लाकी माळा और 
छाल चन्दनं घारण करा दिया जाय, उस समय तुम विष्णु- ' 
देवता-सम्बन्धी यूपके पास जाकर वाणीद्वारा अग्निकी ( इन्द्र 
और विष्णुकी ) स्तुति करना और इन दो दिव्य गाथाओं- 
का गान करना | इससे तुम मनोवाड्छित सिद्धि प्रात 
कर लोगे? || १९-२० | 
शुनःशेपो गृहीत्वा ते द्वे माथे सुसमादितः । 
त्वरया राजसिंह तमम्बरीषमुवाच ह ॥२१॥ 
शुनःरोपने एकाग्रचित्त होकर उन दोनों गायाओंको 
ग्रहण किया ओर राजसिंह अम्बरीषके पास जाकर उनसे 
शीघ्रतापूर्वक कहा-॥ २१ ॥ | 
राजसिद मद्दाबुद्धे शीघ्रं गच्छावद्दे बयम्‌ । 
निववेयख राजेन्द्र दीक्षां च समुदाहर ॥.२२॥ 
“राजेन्द्र [-मस्म बुद्विमान्‌ राजसिंह | अब इम दोनों 
शीम चळे । आप यशकी दीक्षा ळें, और यशकार्य सम्पन्न 
कर’ ॥ २२॥ 
तद्‌ वाक्यस्ुषिपुत्रस्य अत्वा दृघंसमन्वितः। 
जगाम चपतिः शीघ्रं यशवाटमतन्द्रितः ॥ २३॥ 
ऋषिकुमारका वह वचन सुनकर राजा अम्बरीष आळस्य 
छोड़ हर्षसे उत्फुल्ल हो शीघ्रतापूर्वंक यशशालामे गये ॥२३॥ 
सद्स्यानुमते राजा पवित्र्रतळक्षणम्‌। 
पशुं रक्ताम्बरं रत्वा यूपे तं समबन्धयत्‌ ॥ २४ ॥ 
वहाँ सदस्यकी अनुमति ले राजा अम्बरीषने शुनःशेपको कुशके 
पवित्रपाशसे बॉघकर उसे पशुंके लक्षणसे सम्पन्न कर दिया ओर 
यज्ञ-पझुको लाल वस्त्र पहिनाकर यूपमें बाघ दिया ॥ २४॥ 
स बद्धो वाग्मिरग्र्याभिरभितुष्टाव वै सुरौ । 
इन्द्रमिन्द्रायुज॑ चेव यथावन्सुनिपुत्रकः ॥ २५॥ 
बंधे हुए मुनिपुत्र छनःशेपने उत्तम वाणीद्वारा इन्द्र 
और उपेन्द्र इन दोनों देवताओंकी यथावत्‌ स्तुति की ॥२५॥ 
ततः प्रीतः सहस्राद्यो रहस्यस्तुतितोषितः। 
दीर्घमायुस्तदा प्रादाच्छुनःरोपाय वासवः ॥ २६ ॥ 
उस रहस्यभूत स्तुतिसे संतुष्ट होकर सहस नेत्रघारी इन्द्र 
बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने झुनः्शेपकों दीर्घायु 
प्रदान की ॥ २६ ॥ 
स च राजा नरश्रेष्ठ यशस्य च समाप्तवान । 


'फल॑ बडुगुण राम सहस्त्राक्षप्रसाद्‌्जम्‌ ॥ २७॥ 


नरश्रेष्ठ श्रीराम | राजा अम्बरीषने भी देवराज इन्द्रकी 
कृपासे उस. यशका बहुगुणसम्पन्न उत्तम फल प्रास 
किया ॥ २७॥ र 
विश्वामित्रो$पि घमोत्मा भूयस्तेपे मदातपाः। 
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१५२ श्रीमदवाल्मीकीयरामायणे 
0 स्स्स 
पुष्करेषु नरश्रेष्ठ दशवर्षशतानि च॥२८॥ मी पुष्कर तीर्थमें पुनः एक हजार वर्षोतक तीतर तपस्या 
पुरुषप्रवर | इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्रने की ॥ २८ ॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्विपष्टितमः सगः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बाझकाण्डमं बासठव स पुरा हुआ ॥ ६२॥ 


त्रिषष्टितमः सर्गः ` | 


विश्वामित्रको ऋषि एवं महर्षिपदकी प्राप्ति, मेनकाढ्वारा उनका तपोभङ्ग . 


तथा ब्रह्मर्षिपदकी प्राप्तिके लिये उनकी घोर तपस्या 


पूर्ण वर्षसहस्रे तु बतस्नातं॑ मदासुनिम्‌। 
अभ्यगच्छन्‌ खुराः सव तपःफलचिकीषबः॥ १ ॥ 
[ शतानन्द्जी कहते हुँ-_शीराम | ] जब एक हजार 
वर्ष पूरे हो गये, तब उन्हाने तकी समासिका स्नान किया । 
स्नान कर लेनेपर महामुनि विश्वामित्रके पास सम्पूर्ण देवता 
उन्हें तपस्याका फल देनेकी इच्छासे आये ॥ १ ॥ 
अत्रवीत्‌ सुमहातेजा ब्रह्मा खुरुचिर वचः। 
ऋषिस्त्वमसि भद्र ते खाजितेः कमंभिः श्चुभैः॥ २ ॥ 
उस समय महातेजस्वी ग्रह्माजीने मधुर वाणीर्म कहा-- 
“मुने | तुम्हारा कल्याण हो । अब तुम अपने द्वारा उपार्जित 
झुभकमौके प्रभावसे ऋषि हो गयेः।। २॥ | 
तमेवसुकत्वा देवेशख्रिदिचं पुनरभ्यगात्‌ । 
विश्वामित्रो महातेजा भूयस्तेपे महत्‌ तपः॥ ३ ॥ 
उनसे ऐसा कहकर देवेश्वर अझाजी पुनः स्वर्गको चले 


' गये। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः . बड़ी भारी तपस्यामें 


लग गये ॥ ३ ॥ 
ततः कालेन मद्दता मेनका परमाप्लराः। 
पुष्करेषु नरभ्रेष्ठ स्नातुं ` समुपचक्रमे ॥ ४ ॥ 
नरश्रेष्ठ | तदनन्तर बहुत समय व्यतीत होनेपर परम 
सुन्दरी अप्सरा मेनका पुष्करमें आयी और वहाँ स्नानकी 
तैयारी करने लगी ॥ ४॥ 
तां दद्‌शें महातेजा मेनकां कुरिकात्मजः। - 
रूपेणाप्रतिमां तत्र विद्युतं जलदे यथा ॥ ५॥ 
महातेजस्वी कुशिकनन्दन विश्वामित्रने वहाँ उस मेनकाको 
देखा । उसके रूप ओर लावण्यकी कहीं तुलना नहीँ थी। 
जैसे बादळमें बिजली चमकती हो, उसी प्रकार वह पुष्करके 
जलमं शोभा पा रही थी ॥ ५ ॥ 


' कन्द्पेद्पबशगो सुनिस्तामिदमब्रवीत्‌ । 


अप्सरः खागतं तेऽस्तु बस चेह ममाअमे ॥ ६ ॥ 
उसे देखकर विश्वामित्र मुनि कामके अधीन हो गये और 


` उससे इस प्रकार बोले--“अप्सरा | तेरा खागत है, तू मेरे 


इस आश्रमम निवास कर ॥ ६ ॥ 


अजुग्रह्वीष्व भद्रं ते मदनेन विमोहितम्‌। 
इत्युक्ता सा वरारोहा तत्र चासमथाकरोत्‌॥ ७॥ | 
"तेरा भला हो । में कामसे मोहित हो रहा हूँ । मुझपर 
कृपा कर ।? उनके ऐसा कहनेपर सुन्दर कटिप्रदेशवाली मेनका 
वहां निवास करने लगी ॥ ७ ॥ 
तपसो हि महाचिष्नो चिश्वामिजसुपागमत्‌। 
तस्यां वसन्त्यां वषोणि पञ्च पञ्च च राघव ॥ ८ ॥ 
विश्वामित्राश्रमे सोम्ये सुखेन व्यतिचक्रमुः | 
इस प्रकार तपस्य़ाका बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्रजीके | 
पास स्वयं उपस्थित हो गया । रघुनन्दन ! मेनकाको विश्वामित्र: | 
जीके उस सौभ्य आश्रमपर रहते हुए दस वर्ष बड़े सुखसे बीते॥ | 
अथ काले गते तस्मिन्‌ विश्वामित्रो महासुनिः॥ ९ ॥ | 
सव्रीड इव संवृत्तश्चिन्ताशोकपरायणः। | 
. इतना समय बीत जानेपर महामुनि विश्वामित्र लज्रितसे / 
हो गये। चिन्ता और शोकमें डूब गये || ९३ ॥ 


बुद्धिसुनेः समुत्पच्रा सामां रघुनन्दन ॥ १०॥ 
सवे सुराणां कमैतत्‌ तपोऽपद्रणं महत्‌। | 

रघुनन्दन | मुनिक्रे मनमे रोषपूवक यह विचार उत्पन | 
हुआ कि “यह सब देवताओंकी करतूत है। उन्होंने इमारी | 
तपस्याका अपहरण करनेके लिये यह महान प्रयास किया है ॥ 
अहोरात्रापदेशेन गताः संचत्सरा दश ॥ ११॥ 
काममोदाभिभूतस्य चिष्नोऽयं प्रत्युपस्थितः। | 

में कामजनित मोहसे ऐसा आक्रान्त हो गया कि मेर 
दस वर्ष एक दिन-रातके समान बीत गये । यह मेरी तपस्ये 
बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गयाः ॥ ११३ ॥ 


ख निःश्वसन्‌ मुनिवरः पश्चात्तापेन दुःखितः ॥ १२। | 


ऐसा विचारकर मुनिवर विश्वामित्र लंबी साँस खचते 
हुए पश्चात्तापसे दुःखित हो गये ॥ १२॥ 
भीतामप्सरसं दृष्टा वेपन्तीं प्राञ्जलि स्थिताम्‌। | 
मेनकां मधुरेवोक्येविंख॒ज्य कुशिकात्मजः ॥ १२ 
उत्तरं : पतं राम विश्वामित्रो जगाम ह । 
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, वालकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गः 


| eee 


उस समय मेनका अप्सरा भयभीत हो थर-थर कापती 
हुई हाय जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गयी । उसकी ओर 
देखकर कुशिकनन्दन विश्वामित्रने मधुर बचनोंद्वारा उसे विदा 
कर दिया और खयं वे उत्तर पर्वत ( हिमवान्‌) पर चळे गये॥ 
स कृत्वा नेष्ठिकों बुद्धि जेतुकामो महायशाः ॥ १४॥ 
कौशिकीतीरमासाद्य तपस्तेपे दुराखद्म्‌। 

वहाँ उन महाथशस्त्री सुनिने निश्चयात्मक बुद्धिका आश्रय 
छे कामदेवको जीतनेके लिये कौशिकी-तटपर जाकर दुर्जय 
तपस्या आरम्भ की ॥ १४३ ॥ , 
तस्य वर्षसहस्राणि घोरं तप उपासतः ॥ १५॥ 
उत्तरे पर्वते राम देवतानामभूद्‌ भयम्‌। 

श्रीराम | वहाँ उत्तर पर्वतपर एक हजार वर्षोतक घोर 
तपस्यामे लगे हुए, विश्वामित्रसे देवताओंको बड़ा भय हुआ ॥ 
आमन्त्रयन्‌ समागम्य सवं सर्षिगणाः सुराः ॥ १६॥ 
महर्षिश्वब्दं लभतां साध्वयं कुशिकात्मजः । 

सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर. सलाह करने 
ळगे--'ये कुशिकनन्दन विश्वामित्र महर्षिकी पदवी प्रात करे 
यही इनके लिये उत्तम बात होगी? ॥ १६३ ॥ 
देवतानां वचः श्रुत्वा सरवलोकपितामहः॥ १७॥ 
अन्रवीन्मधुर . वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । 
महर्षे. खागतं वत्स तपसोग्रेण तोषितः ॥ १८॥ 
महत्त्वुषिसुख्यत्वं ददामि तव कौशिक । 

देवताओंकी बात सुनकर सबेलोकपितामह ब्रह्माजी 
तपोषन विश्वामित्रके पास जा मधुर वाणीमें बोले--“महर्षे ! 
तुम्हारा स्वागत दै | वत्स कौशिक | सैं तुम्हारी उग्र तपस्यासे 
बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें महत्ता एवं ऋषियोंमें भ्रेष्ठता प्रदान 
करता हूँ? | १७-१८३ ॥ . 
ब्रह्मणस्तु वचः श्चुत्वा विश्वामित्रस्तपोधनः॥ १९ ॥ 
प्राजलिः प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पित(मददम्‌। 
ब्रह्मषिशब्द्मतुल॑ खाजितेः कमेभिः शुभैः ॥ २० ॥ 
यदि मे भगवन्नाह ततोऽहं विजितेन्द्रियः । 


१५२ 


>“ 


ब्रझाजीका यह वचन सुनकर तपोघन विश्वामित्र हाथ 
जोड़ प्रणाम करके उनसे बोले--“मगवन्‌ | यदि अपने द्वारा 
उपाजित. शुभकमोके फलसे बुझे आप ब्रह्र्षिका अनुपम पद 
प्रदान कर सकें तो मैं अपनेको जितेन्द्रिय समझेगा? ॥ 


तमुवाच ततो ब्रह्मा न तावत्‌ त्वं जितेन्द्रियः ॥ २१ ॥ 
यत्र सुनिशाकुळ इत्युक्स्वा त्रिदिवं गतः। 
` तब ब्रह्माजीने उनसे कहा--'मुनिश्रेष्ठ | अभी दुम 

जितेन्द्रिय नहीं हुए हो । इसके लिये प्रयत्न करो ।? ऐसा 

कहकर वे स्वर्गलोकको चले गये ॥ २१३ ॥ 

दिप्रस्थितेषु देवेषु विश्वामित्रो महामुनिः ॥ २२॥ 

ऊच्वंबाइनिरालस्ो वायुभक्सस्तपश्चरन्‌ । 
देवताओके चले जानेपर महामुनि विश्वामित्रने पुनः घोर 

तपस्या आरम्भ की । वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाये विना 

किसी आघारके खड़े होकर केवल वायु पीकर रहते हुए तपे 

संलग्न हो गये || २२३ ॥ 

घमं पञ्चतपा भूत्वा वषोख्राकाशसंअयः ॥ २३॥ 

शिशिरे खलिलेशायी राज्यदानि तपोधनः । 

एवं वषसदस्नं हि तपो घोरसुपागमत्‌॥ २४॥ 
गर्मकि दिनोंमें पञ्चाग्निका सेवन करते; वर्षाकालमे खुले 


. आकाशके नीचे रहते ओर जाड़ेके समय रात-दिन पानीमें खड़े 


रहते थे | इस प्रकार उन तपोघनने एक हजार वर्षोतक घोर 

तपस्या की ॥ २३-२४ ॥ 

तस्मिन्‌ संतप्यमाने तु विश्वामित्रे महामुनौ । 

संतापः सुमहानासीत्‌ खुराणां वासवस्य च ॥ २५॥ 
मह्दामुनि विश्वामित्रके इस प्रकार तपस्या करते समय 

देवताओं और इन्द्रके मनमें बड़ा भारी संताप हुआ ॥ २५॥ 

व सोड प 
रम्भामप्सरसं शक्रः सवः संह मरुद्रणेः । 


` उवाचात्मदितं बाक्यमहितं कोशिकस्य च ॥ २६॥ 


समस्त मरुद्रणासदित इन्द्रने उस समय रम्भा अप्सरासे 
ऐसी बात कही, जो अपने ल्यि हितकर ओर विश्वामित्रके 
लिये अहितकर थी ॥ २६ ॥ 


इत्याषें औमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे त्रिषष्टितमः सगंः॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवस्मीकिनिर्मित आर्षरॉमायण आदिकाब्यके बारुकाष्डमें तिरसठदो सगे पूरा हुआ ॥ ६३ ॥ 


चतुःषष्टितमः सगः 
विश्वामित्रका रम्भाको शाप देकर पुनः घोर तपस्याके लिये दीक्षा लेना . 


सुरकार्यमिदं रम्भे कतंव्यं खुमहत्‌ त्वया । 
लाभनं कौशिकस्येह काममोहसमन्वितम्‌॥ १ ॥ 
(इन्द्र योले--) रम्मे | देवताओंका एक बहुत बड़ा 


महर्षि विश्वामित्रको इस प्रकार छमा, जिससे वे काम ओर मोद 
के वशीभूत हो जायं ॥ १ ॥ 
तथोका साप्सरा राम सहस्नाक्षेण घीरूरः : 


कार्ये उपस्थित हुआ है | इसे वुम्हें ही पूरा करना है| तू वीडिता प्राञ्जळिवोक्यं प्रत्युवाच सुरेप्दर८ :. 


वा० रा० ५. २. २-- 
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रा दि 
CO TOT SE पक अल 


सि 


श्रीराम | बुद्धिमान, इन्द्रके ऐसा कहनेपर वह अप्सरा 
लजित हो हाथ जोड़कर देवेश्वर इन्द्रसे बोढी--॥ २ ॥ 
अयं खुरपते घोरो विश्वामित्रो महामुनिः। 
क्रोघसुत्स्रकष्यते घोरं मयि देव न संशयः ॥ ३ ॥ 
“सुरपते | ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर हैं । देव ! 
इसमें संदेह नहीं कि ये सुझपर भयानक क्रोधका प्रयोग 
करेंगे ॥ ३ ॥ ः 
ततो हि मे भयं देव प्रसादं कतुमहंसि। 
एवसुक्तस्तया राम सभयं भीतया तदा ॥ ४ ॥ 
तामुवाच सहस्राक्षो वेपमानां छताजलिम्‌ । 
मा भैषी रम्भे भद्रं ते कुरुष्व मम शासनम्‌ ॥ ५ ॥ 
“अतः देवेश्वर | मुझे उनसे बड़ा डर छगता है; आप 
मुझपर कृपा करें !? आराम | डरी हुई रम्माके इस प्रकार 
भयपूर्यक कहनेपर सहस नेत्रघारी इन्द्र हाथ जोड़कर खड़ी 
ओर थर-थर काँपती हुई रम्भासे इस प्रकार बोले--“रम्मे | 
तू भय न कर, तेरा भला हो, तू मेरी आशा मान ले॥४-५॥ 
कोकिलो हृदयग्राही माधवे रुचिरद्रुमे। 
अहं कन्दर्पसद्दितः स्थास्यामि तव पाइवंतः॥ ६ ॥ 


वेशाल मासमे जब कि प्रत्येक दृक्ष नवपल्ळबोसे परम . 


सुन्दर शोमा घारण कर लेता है; अपनी मधुर काकलीसे सबके 
हृदयको खींचनेवाले कोकिल और कामदेवके साथ में भी 
तेरे पात रहूँगा ॥ ६ ॥ | 


त्वं दि. रूपं बहुगुणं कत्वा परमभाखरम्‌। 
_ तम्रषि कोशिक भद्रे भेदयस्व तपखिनम्‌॥ ७ ॥ 
“मद्रे | तू अपने परम कान्तिमान्‌ रूपको हाव-भाव आदि 
विविध गुणोसे सम्पन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनिको 
तपस्य़ासे विचलित कर दे? ॥ ७ ॥ 
सा श्रुत्वा वचनं तस्य इत्वा रूपमचुत्तमम्‌ । 
लोभयामास ललिता विश्वामित्रं शुचिस्मिता ॥ ८ ॥ 
देवराजका. यह वचन सुनकर उस .मधुर मुसकानवाली 
सुन्दरी अप्सराने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्रको छभाना 
आरम्भ किया ॥ ८ ॥ 
कोकिलस्य तु शुआव वल्यु व्याहरतः स्वनम्‌ । 
मनसा स चेनामन्ववैक्षत॥ ९ ॥ 
विश्वामित्रने मीठी बोली बोळनेवाले कोकिलकी मधुर 
काकली सुनी । उन्होने प्रसन्नचित होकर जब उस ओर 
इष्टिपात किया, तब सामने रम्भा खड़ी दिखायी दी ॥ ९ ॥ 


अथ तस्य च शाब्देन गीतेनाग्रतिमेन. ब। . 
दर्शनेन च रस्भाया सुनिः संदेहमागतः ॥ १० ॥ 

 कोकिलके कछरव, रम्भाके अनुपम गीत ओर अप्रत्याशित 
दर्शनसे मुनिके मनमें संदेह हो गया ॥ १० ॥ 


अरीमदूचादमीकीयरामायणे 


सहस्राक्षस्य तत्सव विज्ञाय सुनिपुङ्गवः। ` 

रम्भां क्रोधसमाविष्टः. शाशाप कुशिकात्मजः ॥ ११॥ 
देवराजका वह सारां कुचक्र. उनकी समझमें आ गया | 

फिर तो मुनिवर विश्वामित्रने क्रोघमें भरकर रम्भाको शाप देते 


. हुए. कहा--॥ ११ ॥ 
` यन्मां लोभयसे रम्भे कामक्रोघजयेषिणम्‌। 


दशवषसइस्राणि शेली स्थास्यसि दुभंगे॥ १२॥ 


(दुर्भगे रम्मे | मैं काम ओर क्रोधपर विजय पाना चाहता ' 
हूँ और तू. आकर मुझे छमाती दै। अतः इस अपराधके | 


कारण तू दस हजार वर्षोतक पत्थरकी प्रतिमा बनकर खड़ी 
रहेगी ॥ २२ ॥ 


ब्राहणः - ` सुमद्दातेजास्तपोबलसमन्वितः। 


“रम्भे | शापका समय पूरा हो जानेके बाद एक महान्‌ 


तेजस्वी और तपोब्रलसम्पन्न ब्राह्मण ( ब्रह्माजीके पुत्र वसिष्ठ ) 


मेरे क्रोधसे. कलुषित तेरा उद्धार करगे? ॥ १३ ॥ 


एवसुक्त्वा महातेजा विश्वामित्रो महासुनिः । 
अशक्नुवन्‌ धारयितुं कोपं संतापमात्मनः ॥ १४॥ 


. उद्धरिष्यति रम्भे त्वां मत्कोधकलुषीकृताम्‌ ॥ १३॥ 


ऐसा कहकर महातेजस्वी मद्दामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध | 


न रोक सकनेके कारण मन-ही-मन संतस्त हो उठे ॥ १४ ॥ 


तस्य शापेन महता रम्भा शैली तदाभवत्‌। 


वचः श्रुत्वा च कन्दपों मददषेः ख च निगंतः ॥ १५॥ | 
सुनिके उस महाशापसे रम्भा तत्काल पत्यरकी प्रतिमा | 
बन गयी । महर्षिका वह शापयुक्त वचन सुनकर कन्दर्प और 


इन्द्र वहॉसे खिसक गये ॥ १५ ॥ 


कोपेन च मद्दातेज्ञास्तपो५पहरणे छूते। 
इन्द्रियेरज्ििते राम न लेमे शान्तिमात्मनः ॥ १६॥ 


श्रीराम ! क्रोघसे तपस्याका क्षय हो गया और इन्द्रियां . | 
अभीतक काबूमें न आ सकी; यह विचारकर उन महातेजखी | 


सुनिके चित्तकों शान्ति नहीं मिलती थी ॥ १६ ॥ 
बभूवास्य मनश्चिन्ता तपोऽपहरणे छते । 


नेव॑ फ्रोधं गमिष्यामि न य वक्ष्ये कथंचन ॥ १७॥ ` 


तपस्याका अपहरण हो जानेपर उनके मनमें यह बिचार | 
उत्पन्न हुआ कि “अबसे न तो क्रोध करूंगा ओर न किसी ' 


भी अवस्थामें मुंहसे कुछ बोळँगा॥ १७॥ 


नोच्छ्वसिष्यामि संवत्सरशतान्यपि । 
अहं हि शोषयिष्यामि आत्मानं विजितेन्द्रियः॥ १८॥ 


(अथवा सौ वर्षोतक मैं इवास भी न डग । इन्द्रियोंको 
जीतकर इस शरीरको सुखा डाळूँगा ॥ १८ ॥ 


तावद्‌ यावद्धि मे प्राप्त ब्राक्मण्यं तपसाजिंतम्‌। 
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शल्य 


बालकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः 


अचुच्छवसन्नशुञ्ञानस्तिष्ठेयं शाश्वतीः समाः॥ १९॥ 
. 'जवतक अपनी तपस्यासे उपार्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्रात 

न होगा; तबतक चाहे अनन्त वर्ष बीत जाये, में बिना खाये 

"पीये खड़ा रहूँगा ओर साँसतक न दूँगा ॥ १९ ॥ 

नदि मे तप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ति मूर्तयः । 

पचं वषसहस्जस्य दीक्षां स मुनिपुङ्गषः। 


१५५ 


चकाराप्रतिमां ळोके प्रतिज्ञां रघुनन्दन ॥ २० ॥ 

“तपस्या करते समय मेरे दारीरके अवयव कदापि नष्ट 
नहीं होंगे ।? रघुनन्दन | ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र 
ने पुनः एक हजार वर्षोतक तपस्या करनेके लिये दीक्षा 
ग्रहण की । उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी; उसकी संसारम कहीं 
तुलना नहीं है ॥ २० ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकये आदिकाव्ये वाळकाण्डे चतुःषष्टितमः सगः ॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार श्रीयारमीकिनिर्मित आर्ईरामायण आदिकान्यके बारुकोष्डमें 'चौसठव सर्ग पुरा दुआ ॥ ६४॥ 


पञ्चषष्टितमः सगः 


विञ्वामित्रजीकी घोर तपस्या, उन्हें ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति तथा राजा जनकका उनको 
प्रशंसा करके उनसे विदा ले राजभवनको लोटना . 


अथ द्वैमवर्ती राम दिशं त्यक्त्वा महासुनिः । 

पूवा दिशमजुप्राप्य तपस्तेपे खुदारणम्‌॥ १ ॥ 
(शतानन्द्जी कते हैं--) श्रीराम | पूवोक्त प्रतिके 

अनन्तर ` महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशाको त्यागकर पूवं 

दिशामें चले गये और वहीं रहकर अत्यन्त कठोर तपस्या 

करने लगे ॥ १॥ | 

मौनं वर्षसहस्रस्य कत्वा ब्रतमदुत्तमम्‌। 

चकाराप्रतिमं राम तपः परमदुष्करम्‌ ॥ २ ॥ 
रघुनन्दन | एक सइख वर्षोतक परम उत्तम मोन ब्रत 

घारण करके वे परम दुष्कर तपस्यामे लगे रद्दे | उनके उस 

तपकी कहीं तुरना न थी ॥ २॥ 

पूणे वर्षसहस्रे तु काष्ठभूतं मदामुनिम्‌। ` 

विघ्नेबंहुभिराधूतं क्रोधो नान्तरमाविशव्‌॥ ३ ॥ 
एक हजार वर्ष पूर्ण होनेतक वे महामुनि काष्ठकी भाँति 

निश्चेष्ट बने रहे । बीच-बीचम उनपर बहुत-से विष्नोंका 

` आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके मीतर नहीं घुसने पाया॥ 

ख छत्वा निश्चयं राम तप आतिष्ठताव्ययम । 

तस्य वषंसहस्जस्य ब्रते पूर्ण महावतः॥ ४ ॥ 

भोक्तमारब्धवानम्नं तस्मिन्‌ काळे रघूत्तम। 

इन्द्रो द्विजातिर्भूत्वा त॑सिद्धमन्नमयाचत ॥ ५ ॥ 
भीराम | अपने निश्चंयपर अटल रहकर उन्होंने अक्षय 

तपका अनुष्ठान किया । उनका. एक सहल वर्षोका जत 

पूणे होनेपर वे महान ब्रतघारी महर्षि ब्रत समासत 

करके अन्न ग्रहण करनेको उद्यत हुए । रघुकुळभूषण | इसी 
इन्द्रने आझणके वेषमें आकर उनसे तैयार अन्नकी 

याचना की ॥ ४-५ ॥ 

तस्मे द्रवा तदा सिद्ध सवे विप्राय निश्चितः । 

` निश्शेषितेऽन्ने भगवानसुक्त्वेष मद्दातपाः॥ ६ ॥ 


तब उन्होने वह सारा तैयार किया हुआ भोजन उस 
ब्राह्मणको देनेका निश्चय करके दे डाला । उस अन्नमेसे कुछ 
भी शेष नहीं बचा । इसलिये वे महातपस्वी भगवान्‌ विश्वामित्र 
बिना खाये-पीये ही रह गये। ६ ॥ | 
न किचिद्वदद्‌ विप्रं मौनब्रतसुपास्थितः। - 
तथेवासीत्‌ पुनमौनमचुच्छ्चासं चकार ह ॥ ७ ॥ 

फिर मी उन्होने उस ब्राह्मणसे कुछ कहा नहीं। अपने 
भौन ब्रतका यथार्थरूपसे पालन किया | इतके वाद पुनः 
पहलेकी ही माति श्वासोच्छवाससे रहित मोन ब्रतका अनुष्ठान 
आरम्भ किया ॥ ७ ॥ 


अथ वर्षसहस्रं च नोच्छवसन्‌ सुनिपुङ्गवः । 


` तस्याबुच्छवसमानस्य मूर्धि घूमो व्यजायत ॥ ८ ॥ 


पूरे एक इजार वर्षोतक उन मुनिभ्रेष्ठने सॉसतक नहीं 
ली । इस तरह साँस न लेनेके कारण उनके मस्तकसे धुआं 
उठने लगा ॥ ८ ॥ 
श्रेलोक्यं येन सम्भ्रान्तमातापितमिवाभवत्‌। 
ततो देवर्षिंगन्धवोः. पन्नगोरगराक्षसाः॥ ९ ॥ 


. मोदितास्तपसा तस्य तेजसा मन्द्रइमयः। 
- कहम्लोपदताः सवं पितामदहमथाज्ञवन्‌ ॥ १० ॥ 


उससे तीनों छोकोंके प्राणी घत्ररा उठे; सभी संतप्त-से 
होने लगे | उस समय देवता, ऋषि, गन्धर्व) नाग, सपे और 


राक्षस सब्र मुनिकी तपस्याते मोहित हो गये । उनके तेजसे 


सत्रकी कान्तिः फीकी पड़ गयी । वे सब्र-के-सब दुःखसे 

ब्याकुल हो पितामह ब्रह्माजीसे बोले-॥ ९-१० ॥ 

बहुभिः कारणेदेंव विश्वामित्रो महासुनिः । 

लोभितः क्रोधितइचेव तपसा चाभिवधेते ॥ ११॥ 
।देव | अनेक प्रकारके निमित्ताद्वारा महामुनि विश्वामित्रको 

लोम और क्रोध दिलानेकी चेष्टा की गयी; किंतु वे अपनी 

तपस्याके प्रभावसे निरन्तर आगे बढ़ते जा रहे हैं ॥ ११ ॥ 
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नहास्य वृजिनं किचिद्‌ हश्यते खक्ष्ममप्युत । . ` क्षण | तुम्हारा स्वागत दै, हम तुम्हारी तपस्यासे 
न दीयते यदि त्वस्य मनसा यदभीष्सितम्‌ ॥ १२॥ बहुत संतुष्ट हुए हैं। कुशिकनन्दन | तुमने अपनी उद्र- 
चिनाइायति त्रैलोक्यं तपसा सचराचरम्‌ । तपस्यासे ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया ॥१९३ ॥ 


उ्याकुलाश्च दिशः सवी न च किंचित्‌ प्रकाशते ॥ १३॥ दीर्घमायुश्च ते ्रह्मन्‌ ददामि समरुद्गणः ॥ २० ॥ 
र्ग उनमें कोई छोटा-सा भी दोष नहीं दिखायी देता। खस्तिप्राप्नुहि भद्र ते गच्छ सौम्य यथाखुखम्‌। 

यदि इन्हें इनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गयी तो ये अपनी “ग्रहमन्‌ | मरुद्रणांसहित मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता 

तपस्यासे चराचर प्राणियोंसहित तीनों छोकोका नाश कर हूँ । तुम्हारा कल्याण हो। सौम्य | तुम मङ्गलके भागी बनो 

डालेंगे । इस समय सारी दिशाएँ धूमसे आच्छादित हो और तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ सुखपूबंक जाओ? ॥२०३॥ 


गयी है, कहीं कुछ भी सूझता नहीं है॥ १२-१३ |) पितामहवचः श्रत्वा स्वेषां त्रिदिवोकसाम्‌ ॥ २१॥ 
सागराः क्षुभिताः सवे विशीर्यन्ते च पेताः । कत्वा प्रणामं मुदितो व्याजदर मद्दासुनिः। 
प्रकम्पते च चसुधा वायुवोतीह संकुलः ॥ १४॥ पितामह त्रह्माजीकी यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्रने 


समुद्र क्षुब्ध हो उठे हूं, सारे पर्वत विदीर्णे हुए जाते अत्यन्त प्रसन्न होकर सम्पूर्ण देवताओंको प्रणाम किया और 
हैं, घरती डगमय हो रदी है और प्रचण्ड आंधी चलने कहा--॥ २१३ ॥ 


लगी दै ॥ १४॥ ब्राह्मण्यं यदि मे प्राप्त दीर्घमायुस्तथेव च ॥ २२॥ 
ब्रह्मन्‌ न प्रतिजानीमो नास्तिको जायते जनः । इँन्कारो ऽथ वषट्कारो वेदाश्च वरयन्तु माम्‌। 


सम्मूढमिव त्रैलोक्यं सम्प्रश्नुभितमानसम्‌॥ १५॥ क्लञत्रवेदविदा| अष्टो प्रह्मवेदविदामपि ॥ २३ ॥ 
(हान्‌ | हमें इस उपद्रवके निवारणका कोई उपाय ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठो मामेवं वदतु देदताः। 

नहीं समझमें आता दै | सब लोग नास्तिककी भाँति कर्मानुडान- यद्येवं परमः कामः कृतो यान्तु खुरषंभाः ॥ २४॥ _ 

से शून्य हो रहे हैं। तीनों लोकोंके प्राणियोंका मन क्षुन्ब. देवगण ! यदि मुझे ( आपकी पासे ) ब्राह्मणत्व 

हो गया है | सभी किंकर्तब्यविमूढ-से हो रहे ह ॥ १५॥ मिल गया और दीर्घ आयुकी भी प्राप्ति हो गयी तो 3“कारः 


भास्करो निरष्प्रभदचेव महषेस्तस्य तेजसा। वषट्कार और चारों वेद खयं आकर मेरा वरण करें | इसके 
बुद्धि न कुरुते यावज्नाशे देव मदासुनिः'॥ १६॥ सिवा जो क्षत्रिय-वेद ( धनुवंद आदि ) तथा वेद 
तावत्‌. प्रसादो भगवन्नञ्ञिरूपो महाद्युतिः । ( ऋक्‌ आदि चारों वेद ) के ज्ञाताओमें भी सबसे शर हँ 


| महर्षि विश्वामित्रके तेजसे सूर्यकी प्रभा फीकी पड़ गयी पे ब्रह्मपुत्र वसिष्ठ खयं आकर मुझसे ऐसा कहें ( कि: तुम 
है । भगवन्‌ ! ये महाकान्तिमान्‌ मुनि अग्निखरूप हो आहण हो गये ) यदि ऐसा हो जाय तो में समझगा कि मेरा 
रहे हैं | देव | महामुनि विश्वामित्र जबतक जगतके उपमं 'मनोरथ पूर्ण हो गया | उस अवस्थामें आप सभी 
विनाशका विचार नहीं करते तबतक ही इन्हें प्रसन्न कर श्रेष्ठ देवगण यहाँसें जा सकते हैं? || २२--२४ || 


लेना चाहिये ॥ १६३॥ . ततः प्रसादितो देवेवेसिष्ठो जपतां वरः । 
कालापिना यथा पूर्व त्रैलोक्यं दह्यते ऽखिलम्‌ ॥ १७॥ - सख्यं चकार त्रह्मषिरेवमस्न्विति चात्रवीत्‌ ॥ २५॥ 
देवराज्यं चिकीषत दीयतामस्य यन्मनः । तब देवताओंने मन्त्रजप करनेवार्लोमे श्रेष्ठ वसिष्ठ मुनिको 


जैसे पू्वक्रालमें प्रलयकालिक अग्निने सम्पूर्ण त्रिलोकी- प्रसन्न किया । इसके बाद ब्रह्मर्षि वसिष्ठने “एवमस्तु? कहकर 
को दग्ध कर डाला था; उसी प्रकार ये मी सबको जलाकर विश्वामित्रका ब्रहि होना स्वीकार कर छिया और उनके 
भस्म कर देंगे। यदि ये देवताओंका राज्य प्राप्त करना साथ मित्रता स्थापित कर ली ॥ २५॥ | 


चाई तो वह भी इन्हें दे दिया जाय । इनके मनमें जो भी ब्रह्मर्षिस्त्व॑ न संदेहः लव सम्पद्यते तव । 


अभिलाषा हो; उसे पूर्ण किया जाय? ॥ १७३ ॥ ' . इत्युक्त्वा देवताश्चापि सवो जग्मुयंथागतम्‌ ॥ २६ ॥: 
ततः सुरगणाः . सवे पितामदपुरोगमाः ॥ १८॥ “मुने | तुम ब्रह्मर्षि हो गये; इसमें संदेह नहीं दै । तुम्हारा 
विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मुधुरमब्वन। सब ब्राह्मणोचित संस्कार सम्पन्न हो गया ।? ऐसा कहकर 
तदनन्तर ब्रह्मा आदि सब देवता महात्मा विश्वामित्रके समूणे देवता जैसे आये थे बैसे लोट गये ॥ २६॥ . 
पास जाकर मधुर बाणीमें बोले-) १८३॥ . विश्वामित्रोऽपि घमोत्मा लब्ध्वा त्राह्मण्यसुत्तमम्‌। 


रह्म खागतं तेऽस्तु तपसा स्म सुतोषिताः ॥ १९॥ पूजयामास ब्रह्मपिं वसिष्ठं जपतां वरम्‌ ॥ २७॥ 
ब्राह्मण्य तपसोग्रेण प्रातवानसि कौशिफ। . इस प्रकार उत्तम ब्राहणल भात करके घमास्ा 
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 विश्वामित्रजीने भी मन्त्र-जप करनेवालोमें श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि बलिका 


पूजन किया ॥ २७॥ 

कृतकामो महीं स्वा चचार तपसि स्थितः। 

एवं त्वनेन प्राह्मण्यं प्राप्त राम महात्मना ॥ २८॥ 
इस तरह अपना मनोरथ सफल करके तपस्यामें लगे 

रहकर ही ये सम्पूणं पथ्वीपर विचरने लगे । श्रीराम ! इस 

प्रकार कठोर तपस्या करके इन महात्मने ब्राह्मणत्व प्राप्त 

किया ॥ २८ ॥ 

पष राम सुनिश्रेष्ठ पष विग्रहवांस्तपः। 

पष घर्मः परो नित्यं वीर्यस्येष. परायणम्‌ ॥ २९॥ 
रघुनन्दन ! ये विश्वामित्रजी समस्त मुनियोंमें श्रेष्ठ हैं, 

ये तपस्याके मूर्तिमान्‌ स्वरूप हैं, उत्तम घर्मके साक्षात्‌ विग्रह 

हैं और पराक्रमकी परम निधि हैं || २९ ॥ 

पवमुक्त्वा महातेजा विरराम द्िजोत्तमः । 

शातानन्द्चचः श्रुत्वा रामलक्ष्मणसंनिधो ॥ ३०॥ 


_ जनकः प्राज्लिवोक्यसुवाच कुशिकात्मजम्‌। 


ऐसा कहकर महातेजस्वी विप्रवर शतानन्दजी चुप हो 


गये । शातानन्दजीके सुखसे यह कथा सुनकर महाराज जनकने « 


श्रीराम और लक्ष्मणके समीप: विश्वामित्रजीसे हाथ जोड़कर 

कहा--|। ३०३ ॥ 

धन्यो5स्म्यचुग्रदीतो5स्मि यस्य मे मुनिपुङ्षव॥ ३१॥ 

यशं काकुत्स्थलहितः प्रातवानसि कोशिक । 

पावितोऽहं त्वया ब्रह्मन्‌ दशनेन मद्दामुने ॥ ३२॥ 
“मुनिप्रवर कौशिक | आप ककुस्थकुलनन्दन श्रीराम 


i और लक्ष्मणके साथ मेरे यशमें पघारे, इससे मैं धन्य हो 


~ 


राया । आपने मुझपर बड़ी कृपा की । महामुने | ब्रह्मन्‌ ! 


आपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया ॥ ३१-३२॥ 
गुणा बहुविधाः प्राप्तास्तव संदशनान्मया । 
विस्तरेण च वे ब्रह्मन कीत्यंमानं महत्तपः ॥ ३३॥ 
श्रुतं मया महातेजो रामेण च मदात्मना । 
खद्स्येः प्राप्य च सदः श्रुतास्ते बहवो. एुणाः॥। ३४॥ 
(आपके दर्शनसे मुझे बड़ा लाम हुआ, अनेक प्रकारके 
गुण उपलब्ध हुए । ब्रह्मन्‌ ! आज इस समामे आकर मैंने 
महात्मा राम तथा अन्य सदस्याके साथ आपके महान्‌ तेज 


(प्रभाव ) का वर्णन सुना हैः. बहुत-से गुण सुने है । 


१५७ 


ब्रह्मन्‌ ! शतानन्दजीने आपके महान्‌ तपका वृत्तान्त विस्तार- 

पूवंक बताया है ॥ ३३-३४॥ 

अप्रमेयं तपस्तुस्यमप्रमेयं च ते बलम्‌। 

अप्रमेया गुणाइचेव नित्यं ते कुशिकात्मज ॥ ३५॥ 
(कुशिकनन्दन ! आपकी तपस्या अप्रमेय है; आपका 

बल अनन्त है तथा आपके गुण भी सदा ही माप और 

संख्यासे परे हैं ॥ ३५ ॥ 


हप्तिराश्चयभूतानां कथानां नास्ति मे विभो । 


कर्मकालो मुनिअ्ठ लम्बते रविमण्डलम्‌ ॥ ३६॥ 
“प्रभो | आपकी आश्चर्यमयी कथाओके श्रबणसे मुझे 
तृप्ति नहीं होती है; किंतु मुनिश्रेष्ठ यज्ञका समय हो गया 
है, सूर्यदेव ढलने लगे हैं ॥ ३६ ॥ 
श्वः प्रभाते महातेजो द्रष्टमर्हसि मां पुनः । 
खागतं जपतां श्रेष्ठ मामलुशातुमहेसि ॥ ३७॥ 
जप करनेवालोंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी मुने ! आपका 
स्वागत है | कल प्रातःकाळ फिर मुझे दर्शन दें) इस समय 
मुझे जानेकी आशा प्रदान कर? ॥ ३२७ ॥ 
पवमुक्तो सुनिवरः प्रदास्य पुरुषषंभम्‌ । 
विससजोशु जनक प्रीतं प्रीतमनास्तदा ॥ ३८॥ 
राजाके ऐसा कहनेपर मुनिवर विश्वामित्रजी मन-दी-मन , 
बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रीतियुक्त नरशरेष्ठ राजा जनककी | 
प्रशंसा करके शीघ्र ही उन्हें विदा कर दिया ॥ ३८ ॥ | 
पवसुक्त्वा सुनिश्चेष्ठं वैदेहो मिथिलाधिपः । 
प्रदक्षिणं चकाराशु सोपाध्यायः सबान्धवः॥ ३९ ॥ 
उस समय मिथिलापति विदेइराज जनकने मुनिश्रेष्ठ 
विश्वामित्रसे पूर्वोक्त बात कहकर अपने उपाध्याय और बन्धु 
बान्धर्वोके साथ उनकी शीघ्र ही परिक्रमा की । फिर वहॉसे 
वे चल दिये ॥ ३९ ॥ 
विश्वामित्रो ऽपि घमोत्मा सहरामः सलक्ष्मणः। 
खबासमभिचक्राम पूज्यमानो मद्दात्मभिः ॥ ४० ॥ 
तस्पश्चात्‌ धर्मात्मा विश्वामित्र मी महात्माओसे पूजित 
होकर श्रीराम और लक्ष्मणके साथ अपने विश्रामस्थानपर 
लोट आये ॥ ४० | 


इस्या्े श्रीमद्वामायणे वाक्मीकीये आदिकाब्ये बाळकाण्डे पञ्चषष्टितमः सगेः ॥ ६५ ॥ 
इस प्रकार श्रीबाल्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकान्मके बाउकाण्डमे पेसठर सर्ग पूरा हुआ॥ ६५ ॥ 
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TI आामए७-बकमराक 


ष्टषष्टितमः सगं 


राजा जनकका विश्वामित्र और राम-लक्ष्मणका सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुषका 
परिचय देना और ।नुष चढ़ा देनेपर श्रीरामके साथ उनके व्याहका निश्चय प्रकट करना 


ततः प्रभाते विमले झतकमो नराधिपः । 
विश्वामित्रं महात्मानमाजुहाव सराघवम्‌ ॥ १ ॥ 
तमचयित्वा धर्मात्मा शास्त्रदश्टेन कर्मणा। 
राघवो च मद्दात्मानो तदा वाक्यसुवाच ह ॥ २ ॥ 
तदनन्तर दूसरे दिन निर्मळ प्रभातकाळ आनेपर घर्मात्मा 
राजा जनकने अपना नित्य नियम पूरा करके श्रीराम और 


. लक्ष्मणसहित महात्मा विश्वामित्रजीको बुलाया और शास्त्रीय 


विधिके अनुसार मुनि तथा उन दोनों महामनस्वी राजकुमारोंका 
पूजन करके इस प्रकार कहा--॥ १-२॥ 
भगवन्‌ स्वागतं तेऽस्तु किं करोमि तवानघः। 
भवानाश्ञापयतु मामाक्षाप्यो भवता ह्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
“भगवन्‌ ! आपका स्वागत है । निष्पाप महर्षे ! आप 
मुझे आशा दीजिये, में आपकी क्या सेवा करूँ; क्योंकि मैं 
आपका आज्ञापालक हूँ? ३॥ | 
पवमुक्तः सर भ्रमोत्मा जनकेन महात्मना । 
प्रत्युवाच सुनिधेष्ठी वाक्यं वाक्यंविशारद्‌ः ॥ ४ ॥ 
महात्मा जनकके ऐसा कहनेपर बोळनेमें कुशल घर्मात्मा 


| मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रने उनसे यह बात कही--॥ ४॥ 


पुत्री दशरथस्येमी त्रियो लोकविथ्रतों। 


द्रष्टकामो धलुःथेष्ठं यदेतस्वयि तिष्ठति॥ ५ ॥. 


“महाराज | राजा ददारथके ये दोनों पुत्र विश्वविख्यात 
क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो यह श्रेष्ठ धनुष 
रक्खा है; उसे देखनेकी इच्छा रखते हैं ॥ ५ ॥ 
पतद्‌ दृशय भद्रं ते कृतकामौ चपात्मजौ । 
द्रानादस्य धनुषो यथेष्टं प्रतियास्यतः ॥ ६ ॥ 

“आपका कल्याण हो, वह घनुघ इन्हें दिखा दीजिये । 
इससे इनकी इच्छा पूरी हो जायगी । फिर ये दोनों राज- 
कुमार उस घनुषके दरानमात्रसे संतुष्ट हो इच्छानुसार 
अपनी राजघानीको लौट जायेंगे? ॥ ६ ॥ 
एवमुक्तस्तु जनकः प्रत्युचाच महामुनिम्‌ । 


भ्रयतामस्य धनुषो यदथेमिह तिष्ठति॥ ७॥ 
. मुनिके ऐसा कृहनेपर राजा जनक महामुनि विश्वामितरसे : 


। बोले--५मुनिवर | इस घनुषका वृत्तान्त सुनिये । जिस 
उद्देस्यते यह घनुष यहाँ रक्खा गया, वह सब बताता हूँ ।।७॥ 
देषरात इति ख्यातो निमेज्यष्ठो मद्दीपतिः 

ऽय ठस्य भगवन्‌ हस्ते दसो महात्मंनः॥ ८ ॥ 
भगवन्‌ |. निमिके ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरातके नामसे 
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विख्यात थे । उन्हीं महात्माके हाथमे यह धनुष घरोहरके 
रूपमे दिया गया था || ८ | 

दक्षयश्वधे पूव धलुरायस्य वीयवान्‌। 
विध्वंस्य त्रिदशान रोषात्‌ सलीलमिदमन्रचीत्‌ ॥ ९ ॥ 
यस्माद्‌ भागार्थिनो भागं नाकल्पयत मे खुराः! 
वराङ्जनि महाहोणि धनुषा शातयामि वः ॥ १०॥ 


. “कहते हैं; पूर्वकालमे दक्षयज्ञविध्वंसके समय परम | 
पराक्रमी भगवान्‌ शङ्करने खेल-खेलमें ही रो५पूर्वक इस धनुषको | 
उठाकर यज्ञ-विध्वंसके पश्चात्‌ देवताओंसे कहा--“देवगण | |. 
में यतमे भाग प्रास' करना चाहता था; किंतु तुमछोगॉने । 
नहीं दिया | इसलिये इस धनुषसे में तुम सब .लोगोंके . 
परम पूजनीय श्रेष्ठ अद्ध--मस्तक काट डाळूगा? | ९-१० ॥ | 


ततो विमनसः सवं देवा वे मुनिपुङ्ग। . 
प्रसाद्यन्त. देवेश तेषां प्रीतोंऽभवद्‌ भवः ॥ ११॥ 


“मुनिश्रेष्ठ | यह सुनकर सम्पूर्ण देवता उदास हो गये 


और स्तुतिके द्वारा देवाधिदेव महादेवजीको प्रसन्न करने |. 


लगे । अन्तमें उनपर भगवान्‌ शिव प्रसन्न हो गये ॥ ११॥ 


प्रीतियुक्तस्तु सवेषां ददौ तेषां महात्मनाम्‌। . 
तदेतद्‌ देवदेवस्य धनूरत्नं महात्मनः ॥ १२॥ | 


न्यासभूतं तदा न्यस्तमस्माकं पूर्वजे विभौ । 


“प्रसन्न होकर उन्होंने उन सब महामनस्वी देवताओंकी . 
यह धनुष अर्पण कर दिया .। वही यह देवाधिदेव महात्मा | 


भगवान्‌ शङ्करका घनुष-रत्न दै, जो मेरे पूर्वज महाराज 
देवरातके पास धरोहरके रूपमे रक्‍्खा गया था ॥ १२३ ॥ 


अथ मे कृषतः क्षेत्र लाङ्गलादुत्थिता ततः ॥ १३॥ ` 


क्षेत्र शोधयता ळब्धा नाम्ना सीतेति विश्वुता । 
भूतलादुत्थिता सा तु व्यवर्धत ममात्मजा ॥ १४॥ 


'एक दिन मैं यशके लिये भूसिझोधन करते समय | 


खेतमें हल चला रहा था | उसी समय हलके अग्रमागसे जोती 


सीता ( हलद्वारा खाची गयी रेखा) से उत्पन्न होनेके 
कारण उसका नाम सीता रखा गया | प्रथ्वीसे प्रकट हुई 
वह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई || १३-१४ ॥ 


सीयेशुल्केति मे कन्या स्थापितेयमयोनिजा । 


भूतलादुत्थितां सां तु वर्धमानां ममात्मजाम्‌ ॥ १५॥ | 


वरयामासुरागत्य राजानो . सुनिएङ्कब। 


“अपनी इस अयोनिजा कन्याके विषयमे मैंने यह | 


- गयी भूमि ( हराई या सीता ) से एक कन्या प्रकट हुई | . . 


| 


बालकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः 
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निश्चय किया कि जो अपने पराक्रमसे इस घनुषको चढा 
देगा, उसीके साथ में इसका व्याह करूँगा । इस तरह इसे 
वीर्यशुल्का ( पराक्रमरूप छुल्कवाळी ) बनाकर अपने 
घरमे रख छोड़ा है । मुनिश्रेष्ठ ! भूतल्से प्रकट होकर दिनों- 
दिन बढ़नेवाली मेरी पुत्री सीताको कई राजाओंने यहाँ 
आकर माँगा | १५३ ॥ | 

. तेषां वरयतां कन्यां सवंषां पृथिवीक्षिताम्‌ ॥ १६॥ 
वीर्यशुल्केति भगवन्‌ न ददामि सुतामहम । 

“परंतु भगवन्‌ | कन्याका वरण करनेवाले उन सभी 
राजाओंको मैंने यह बता दिया कि मेरी कन्या वीर्यशुल्का 
दवै । ( उचित पराक्रम प्रकट करनेपर ही कोई पुरुष उसके 
साथ विवाह करनेका अधिकारी हो सकता है । ) यदी 
कारण है कि मैने आजतक किसीको अपनी कन्या नहीं 
दी॥ १६३ ॥ . 
ततः सर्वे चुपतयः समेत्य मुनिपुङ्गव ॥ १७॥ 
मिथिलामप्युपागस्य वीयं जिशासवस्तदा। 

“मुनिपुङ्गव | तत्र सभी राजा मिलकर मिथिलाम आये 
और पूछने लगे कि राजकुमारी सीताको प्राप्त करनेके लिये 
कोन-सः पराक्रम निश्चित किया गया है || १७३ ॥ 

. तेषां जिश्चालमानानां शोवं धजुरुपाह्ृतम्‌॥ १८॥ 
' न शोकुग्रहणे तस्य धडुषस्तोळनेऽपि वा। 

“मैने पराक्रमकी जिज्ञासा करनेवाले उन राजाओंके 
सामने यह शिवजीका धनुष रख दिया; परंतु वे लोग इसे 
उठाने या हिलानेमे भी समर्थ न हो सके ॥ २८३ ॥ 
तेषां वीयंबतां वीयंमल्पं ज्ञात्वा मदासुने ॥ १९ ॥ 
प्रत्याख्याता नुपतयस्तल्षिबोध तपाधन। 

“महामुने | उन पराक्रबी नरेशोंकी शक्ति बहुत थोड़ी 
जानकर मैने उन्हें कन्या देनेसे इन्कार कर दिया | तपोधन ! 
इसके बाद जो घटना घटी, उसे भी आप सुन लीजिये ॥ 
ततः परमक्रोपेन ` राजानो : सुनिपुङ्गघ ॥ २० ॥ 
` अरुन्धन्‌ मिथिलां सवं वोीर्यसंदेहमागताः । 
“मुनिप्रवर | मेरे इन्कार करनेपर ये संब राजा अत्यन्त 


१५९ 


कुपित हो उठे और अपने पराक्रमके विषयर्मे संशयापन्न हो 
मिथिलाको चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये || २०३ ॥ 
आत्मानमवधूतं मे विज्ञाय नपपुङ्ञचाः ॥ २१॥ 
रोषेण महताविष्टाः पीडयन्‌ मिथिलां पुरीम्‌ । 

“मेरे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ मानकर उन श्रेष्ठ 
नरेशोने अत्यन्त रुष्ट हो मिथिलापुरीक्रो सब ओरसे पीड़ा 
देना प्रारम्भ कर दिया ॥ २१३ ॥ 
ततः संवत्सरे पूर्ण क्षयं यातानि सर्वेशः ॥ २२॥ 
साधनानि मुनिश्चेष्ठ ततोऽहं स्ृशदुःखितः। 

“मुनिश्रेष्ठ ! पूरे एक वर्षतक वे घेरा डाले रहे | इस 
बीचमें युद्धके सारे साधन क्षीण हो गये । इससे मुझे बड़ा 
दुःख हुआ ॥ २२३॥ 
ततो देवगणान्‌ सर्वास्तपसाहं प्रसादयम्‌ ॥ २३॥ 
द्दुश्च परमप्रीताश्चतुरङ्गघल सुराः 

“तब मैंने तपस्याके द्वारा समस्त देवताओऑको प्रसन्न 
करनेकी चेष्टा की | देवता बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्होंने 
मुझे चतुरंगिणी सेना प्रदान की ॥ २३२३ ॥ 
ततो भग्ना चृपतयो दन्यमाना दिशो ययुः ॥ २४॥ 
अवीयो वीयंखं।द्ग्घाः सामात्याः पापकारिणः । 

(फिर तो हमारे सेनिकोंकी मार खाकर वे समी पापाचारी 
राजा, जो बलहीन ये अथवा जिनके बळ्वान्‌ होनेमें संदेह 
था, मन्त्रियोसहित भागकर विभिन्न दिशाओमें चले गये ॥ 
तदेतन्सुनिशादूल घुः परमभाखरम्‌॥ २५॥ 
रामलक्मणयाश्चापि द्शेयिष्यामि खुब॒त। 

“मुनिश्रेष्ठ ! यही वह परम प्रकाशमान धनुष है । उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले महे | मैं उसे श्रीराम ओर लक्ष्मण- 
को भी दिखाऊँगा ॥ २५३ ॥ 
यद्यस्य धडुषो रामः कुयोदारोपणं सुने । 
सुतामयोनिजां सीतां द्यां दाइश्िथेरहम्‌ ॥ २६॥ 

“मुने | यदि श्रीराम इस धनुपकी प्रत्यञ्चा चढा दे तो 
में अपनी अयोनिजा कन्या सीताको इन दशरथकुमारके 
हाथमे दे दूं? ॥ २६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः ४६६ ॥ 
इस - प्रकार श्रोवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके बाठकाण्डमें छाछठयों समै पुरा हुआ॥ ६६ ॥ 


| सुगी मित्रकी आज्ञासे 
श्रीरामके द्वारा धनुमभड्र तथा राजा जनकका विश्वामित्रको आज्ञासे राजा 
दशरथको बुलानेके लिये मन्त्रियोकी भेजना 


जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महासुनिः । 
घचुदेशय रामाय इति होवाच पार्थिवस्‌ ॥ १ ॥ 


SN worst, 


जनककी यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले 
राजन्‌ | आप आरामको अपना धनुष दिखाइये? ॥ १॥ 
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१६० 


भमंदूाल्मीकीयरामायणे 


ततः स राजा जनकः सचिवान व्यादिदेश ह। 
.घडुरानीयतां दिव्यं गन्धमाल्यादुळेपितम्‌॥ २ ॥ 
“तब राजा जनकने मन्त्रियोंको आज्ञा दी--“चन्दन ओर 
मालाओंसे सुशोभित वह दिव्य घनुष यहाँ ले आओ? ॥ २॥ 


जनकेन समादिः सचिवाः प्राविशन्‌ पुरम्‌ । 

तद्धनुः पुरतः छत्वा नि्जेग्सुरमितोजसः ॥ ३ ॥ 
राजा जनककी आशा पाकर वे अमित तेजस्वी मन्त्री 

नगरमे गये ओर उस धनुषको आगे करके पुरीसे बाहर 

निकले ॥ ३ ॥ | 


न्णां रातानि पञ्चाशद्‌ व्यायतानां महात्मनाम्‌। 
मञ्जुषामष्टचक्रां तां समूइस्ते कथंचन॥ ४ ॥ 
वह धनुष आठ पहियांवाली छोहेकी बहुत बड़ी संदूक- 
में रकखा गया था । उसे मोटे-्तुजे पाँच हजार मह्दामनस्वी 
वीर किसी तरह ठेलकर वहाँतक ला सके || ४॥ 
तमादाय सुमञ्जूषामायखों यन्न तद्धनुः । 
खुरोपमं ते जनकमूचुरंपतिमन्त्रिणः ॥ ५ ॥ 
लोहेकी वह संदूक, जिसमें धनुष रक्खा गया था; लाकर 
उन मन्त्रियोने देवोपम राजा जनकसे कद्दा--।। ५ ॥ 
इदं धजुर्वेरं राजन पूजितं ` सर्वराजभिः । 
मिथिलाधिप राजेन्द्र दशनीय यदीच्छसि ॥ ६ ॥ 
“राजन्‌ | मिथिलापते | राजेन्द्र | यह समस्त राजाओं- 
द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ घनुष है। यदि आप इन दोनों राज- 
कुमारोंको दिखाना चाहते हैं तो दिखाइये? | ६ ॥ 
तेषां चुपो वचः श्रुत्वा कृताञ्जलिरभाषत । 
विश्वामित्रं महात्मानं ताबुभो रामळक्मणो ॥ ७ ॥ 
उनकी बात सुनकर राजा जनकने हाथ जोड़कर महात्मा 
विश्वामित्र तथा दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मणसे कहा--॥७॥ 
इदं घनुवेरं _अह्मज्ननकैरभिपूजितम्‌ | 
राजभिश्च मदावीर्यरशक्तीः पूरितं तदा॥ ८ ॥ 
“हान्‌ | यही वह श्रेष्ठ धनुष दै, जिसका जनकवंशी 
नरेशोने सदा ही पूजन किया है तथा जो इसे उठानेमे समर्थ 
न हो सके, उन महापराक्रमी नरेशोंने भी इसका पूर्वकालमे 
सम्मान किया है ॥ ८ ॥ 
इ 
नंतत्‌ सुरगणाः सर्वे सासुरा न च राक्षसाः । 
गन्धर्वयक्ष प्रवराः 
“इसे समस्त देवता, असुर; राक्षस, गन्धर्व, बड़े-बड़े 
यक्ष, किन्नर ओर महानाग भी नहीं चढ़ा सके हैं || ९ ॥ 
क गतिमोनुषाणां च धनुषोऽस्य प्रपूरणे । 
आरोपणे समायोगे वेपने तोलने तथाः॥ १० ॥ 


"फिर इस घनुषको खींचने, चढ़ाने, इसपर बाण संघान 


सकिन्नरमद्दोरगाः ॥ ९ ॥ 


स्प 
करने; इसकी प्रस्यञ्चापर टक्कार देने तथा इसे उठाकर 
इधर-उधर हिलानेमै मनुष्योंकी कहाँ शक्ति है १ ॥ १० ॥ 


तदेतद्‌ धनुषां भ्रेष्ठमानीतं मुनिपुङ्गव । 
दशेयेतन्महाभाग अनयो राजपुश्रयोः॥ ११॥ 

'मुनिप्रवर ! यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है। महामाग! 
आप इसे इन दोनों राजकुमारोंको दिखाइये? ॥ ११ ॥ 


` विइचामित्रः सरामस्तु श्रुत्वा जनकभाषितम्‌ | 


वत्स राम धलुः पश्य इति राघवमत्रबीत्‌ ॥ १२॥ 
श्रीरामसहित विश्वामित्रने जनकका वह कथन सुनकर 


र 


| 


रघुनन्दनसे कहा--'वत्स राम | इस धनुषको देखो? ॥१२॥ | 


महषर्वचनादू रामो .यत्र तिष्ठति तद्धचुः । 
मञ्जूषां तामपावृत्य दृष्टा धजुरथात्रचीत्‌ ॥ १३॥ 
महर्षिकी आज्ञासे श्रीरामने जिसमें वह घनुष था उस 
संदूकको खोलकर उस धनुषको देखा ओर कहा--॥ १३ ॥ 
इदं घलुवेरंं दिव्यं संस्पृशामीद पाणिना । 
यत्नवांश्च भविष्यामि तोळने पूरणेऽपि चा ॥ १४॥ 
“अच्छा अब मैं इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुषमें हाथ लगाता 
हूँ । में इसे उठाने ओर चढ़ानेका भी प्रयत्न करूँगा? ॥१४॥ 
बाढमित्यत्रवीद्‌ राजा सुनिश्च समभाषत । 
लीलया स धदुमेध्ये जग्राह वचनान्सुनेः॥ १५॥ 
पझ्यतां चुसदस्नाणां बहुनां रघुनन्दनः । 
आरोपयत्‌ स धमोत्मा सलीलमिव तद्धचुः ॥ १६॥ 
तब राजा और मुनिने एक सरसे कहा--हाँ; ऐसा ही 


| 
ज्म 
| 


| 
| 
j 
| 


` 
|| 
है 


= 


करो ।? मुनिकी आज्ञासे रघुकुळनन्दन धर्मात्मा भीरामने उस । 


घनुषको बीचसे पकड़कर लीलारपूवंक. उठा छिया और खेळ 
सा करते हुए उसपर प्रस्यञ्चा चढ़ा दी । उस समय कई 
हजार मनुष्योंकी दृष्टि उनपर लगी .थी | १५-१६ ॥ 


आरोपयित्वा मोची च पूरयामास तद्धनुः । 


तदू बभञ्ज धनुमंध्ये नरश्रेछो महायशाः ॥ १७॥ ` 


प्रत्यञ्चा चढ़ाकर महायशस्वी नरश्रेष्ठ श्रीरामने ज्यों ही 
उस धनुषको कानतक खींचा त्यो ही वह बीचसे ही एट 
गया ॥ १७॥ 
तस्य शब्दो मदानासीन्निघोतसमनिःस्वनः । . 
भूमिकस्पश्च सुमहान्‌ पदंतस्येच दीय॑तः ॥ १८॥ 
इूटते समय उससे वञ्रपातके समान बड़ी भारी आवाज 
हुई | ऐसा जान पड़ा मानो परवत फट पड़ा हो । उस समय 
महान्‌ भूकम्प आ गया ॥ १८॥ | 
निपेतुश्च नराः सवे तेन शाब्देन मोदिताः । 


| 


| 
| 
3 
| 


|| 
प 


वर्जयित्वा मुनिवर राजानं तौ च राघवो ॥ १९॥ | 


मुनिवर विश्वामित्र, राजा जनक तथा रघुकुलभूषण दोनो 
भाई श्रीराम और लक्ष्मणको छोड़कर शेष जितने लोग बरे 
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बालकाण्डे अष्टेबष्ितमः सर्गः 


१६१ 


खड़े थे, वे सब धनुप टूटनेके उस भयंकर शब्दसे मूर्डित 

होकर गिर पड़े ॥ १९ ॥ 

प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन्‌ राजा विगतसाध्वसः । 

: उवाच प्राञ्जळिवोकयं वाफ्यशो मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ २० ॥ 
थोड़ी देरमें जब सबको चेत हुआ; तब निर्मय हुए राजा 

जनकने; जो बोलनेमें कुशल और वाक्यके मर्मको समझने 

वाले थे; हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्रसे कहा--॥ २० ॥ 

भगवन्‌ हएवीयो मे रामो दशरथात्मज्ञः । 

अत्यद्‌सुतमचिन्त्यं च अतकिंतमिद मया ॥ २१॥ 
“भगवन्‌ ! मैंने दरारथनन्दन श्रीरामका पराक्रम आज 

अपनी आँखों देख लिया । महादेवजीके धनुपको चढाना-- 

यह अत्यन्त अद्भुत, अचिन्त्य और अतकिंत घटना है ॥२१॥ 

जनकानां कुळे कीर्तिमाहरिष्यति मे सुता । 

सीता भर्तारमासाद्य रामं दररथात्मजम्‌ ॥ २२॥ 


“मेरी पुत्री सीता दशरथकुमार भीरामको पतिरूपमे प्रास . 


करके जनकवंशकी कीतिका विस्तार करेगी ॥ २२॥ 

मम सत्या प्रतिक्षा सा वीयंशुर्केति कौशिक । 

सीता ग्राणबहुमता देया रामाय मे सुता ॥ २३॥ 
धकुशिकनन्दन | मेंने सीताको वीयंशुल्का ( पराक्रम 

रूपी झुल्कसे ही प्राप्त होनेवाली ) बताकर जो प्रतिज्ञा की थी; 

वह आज सत्य एवं सफल हो गयी । सीता मेरे लिये ग्राणोसे 

भी बढ़कर है । अपनी यह पुत्री मैं भ्रीरामको समर्पित 

करूँगा ॥ २३ ॥ 

भवतो $चुमत त्रह्मञ्शीघं गच्छन्तु मन्त्रिणः । 

ममं कौशिक भद्रं ते अयोध्यां त्वरिता रथेः ॥ २७ ॥ 


ws fs Sw 


राजानं प्रश्रितेवोक्येरानयन्तु पुरं मम। 
प्रदानं वीर्यशुर्कायाः कथयन्तु च सवेशाः ॥ २५॥ 
` “ब्रह्मन्‌ | कुशिकनन्दन ! आरका कल्याण हो। यदि 
आपकी आज्ञा हो तो मेरे मन्त्री रथपर सवार होकर बड़ी 
उतावलीके साथ शीघ्र ही अयोध्याको जाय ओर विनययुक्त 
वचर्नोद्वारा महाराज दशरथको मेरे नगरमे लिवा लायें । साथ 
ही यहाँका सब समाचार बताकर यद निवेदन करें कि जिसके 
लिये पराक्रमका ही शुल्क नियत किया गया था; उस जनक- 
कुमारी सीताका विवाह श्रीरामचन्द्रजीके साथ होने जा 
रहा है ॥ २४-२५ ॥ 
मुनिगु्तौ च काकुत्स्थो कथयन्तु उपाय वे । 
प्रीतियुक्त तु राजानमानयन्तु खुशीध्रगाः ॥ २६॥ 
त्ये लोग महाराज दशरथसे यह भी कह दें कि आपके 
दोनों पुत्र श्रीराम ओर लक्ष्मण विश्वामित्रजीके द्वारा सुरक्षित 
हो मिथिलामें' पहुँच गये हैं । इस प्रकार प्रीतियुक्त हुए 
राजा दशरथको ये शीघ्रगामी सचिव जल्दी यहाँ बुला लाये? ॥ 
कोदिकस्तु तथेत्याह राजा चाभाष्य मन्त्रिणः | 
अयोध्यां प्रेषयामास घमोत्मा कृतशासनान्‌ । 
यथाबुत्तं समाख्यातुमानेतुं च चपं तथा ॥ २७॥ 
विश्वामित्रने 'तथास्तु” कहकर राजाकी बातका समर्थन 
किया | तब धर्मात्मा राजा जनकने अपनी आज्ञाका पालन . 
करनेवाले मन्त्रियाको समझा-बुझाकर यहाका ठीक-ठीक 
समाचार महाराज दशरथको बताने ओर उन्हें मिथिलापुरीमें ' 
ले आनेके लिये मेज दिया ॥ २७॥ 


इत्यार्षे औमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बाढकाण्डे सप्तषष्टितमः सगंः ॥ ९७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बाळकाण्डमें सरसठव सर्ग पूरा हुआ ६७॥ 


अष्टषष्टितमः सर्गः 
राजा जनकका संदेश पाकर मन्त्रियोंसद्दित महाराज दशरथका मिथिला जानेके लिये उद्यत होना 


जनकेन. समादिष्टा दूतास्ते छान्तवाहनाः । 
चरिरात्रसुषिता मार्ग तेऽयोध्यां प्राविशन्‌ पुरीम्‌ ॥ १॥ 
राजा जनककी आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्याके लिये 
प्रस्थित हुए । रास्तेमें वाहनोंके थक जानेके कारण तीन रात 
विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरीमें जा पहुँचे ॥ १ ॥ 


ते राजवचनाद्‌ गत्वा राजवेइम प्रवेशिताः । 
द्हशुद्‌ंबसंकाशं वृद्ध दशरथं उपम ॥ २॥ 


राजाकी आज्ञासे उनका राजमहलूमें प्रवेश हुआ। वहाँ, 


'जाकर उन्होने देवतुल्य तेजस्वी बूढ़े महाराज दशरथका 
दर्शन किया ॥ २॥ 


याक र्‌ ५. २. ३— 


बद्धाअलिपुठाः सवं दूता विगतसाध्वसाः । 
राजानं प्रश्रितं वाक्यमन्रनन्‌ मधुराक्षरम्‌ ॥ ३ ॥ 
मैथिलो जनको राजा साग्निहोत्रपुरस्छतः। 
मुद्दुहुमेधुरया स्नेहसंरक्तया गिरा॥ ४ ॥ 
कुशल चाव्ययं चेव सोपाध्यायपुरोहितम्‌। 
जनकस्त्वां महाराज पृच्छते सपुरःसरम्‌ ॥ ५ ॥ 
उन सभी दुर्तोने दोनों हाथ जोड़ निर्भय हो राजासे मधुर 
वाणीमें यह विनययुक्त बात कही--“महाराज ! मिथिलापतिः 


राजा जनकने अग्निहोत्रकी अग्निको सामने रखकर स्नेहयुक्त 
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_. अस्मै देया मया सीता वीयेशुटका महात्मने । 


दर -. | | श्रीमद्वारम्रीक्कीयरामायणे - 


रा “क ज्य दाहा प यो `या दाक सा पेक पाक कळ 


मधुर वाणीमें सेवक्रोंसहित आपंका तथा आपके उपाध्याय और 
पुरोहितोंका बारंबार कुशळ-मङ्गल पूछा है ॥ २-५ ॥ 


पृष्ठा कुशळमव्यप्रं वेदेहो मिथिलाधिपः। 
कोशिकानुमते वाक्यं भत्रन्तमिदमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
“इस प्रकार व्यग्रतारद्वित कुशल पूछकर मिथिलापति 
विदेहराजने महर्षि विश्वामित्रकी आज्ञासे आपको यह संदेश 
दिया है ॥ ६.| ` 
पूर्वे प्रतिक्षा विदिता वीयेशुल्का ममात्मजा । 
राजानश्च कृतामषो निर्वीयो विमुखीकृताः ॥ ७ ॥ 
“राजन्‌ | आपको मेरी पहले की हुई प्रतिश्ञाका हाल 
मालूम होगा । मैने अपनी पुत्रीके विवाइके लिये पराक्रमका 
ही शुल्क नियत किया था | उसे सुनकर कितने ही राजा 
अमर्षमें भरे हुए आये; किंतु यहाँ पराक्रमहीन सिद्ध हुए और 
विमुख होकरं घर लोट गये ॥ ७॥ | 
सेयं मम सुता राजन्‌ विश्वामि्रपुरस्कृतेः। 
यहच्छयागते राजन्‌ निर्जिता तष पुत्रकैः ॥ ८ ॥ 


“नरेश्वर | मेरी इस कन्याको विश्वामित्रजीके साथ अकस्मात्‌ . 


घूमते-फिरते आये हुए आपके पुत्र श्रीरामने अपने पराक्रमसे 

जीत लिया है ॥ ८ ॥ | 

तञ्च रत्नं धनुर्दिव्यं मध्ये भग्नं महात्मना। 

रामेण हि महाबाहो महत्यां जनसंसदि ॥ ९ ॥ 
'महाबाहदो | महात्मा भीरामने महान्‌ जनसम्रुदायके 

मध्य मेरे यहाँ रक्खे हुए रत्नस्वरूप दिव्य धनुषको बीचसे 

तोड़ डाला है ॥ ९ ॥ 


प्रतिज्ञां ततुमिच्छामि तद्नुज्ञातुमहंसि ॥ १०॥ 

(अतः में इन महात्मा ्रीरामचन्द्रजीको अपनी वीर्य 
शुल्का कन्या सीता प्रदान करूंगा | ऐसा करके में अपनी 
प्रतिशासे पार होना चाहता हूँ | आप इसके लिये मुझे आज्ञा 
देनेकी कृपा करें || १० | 


. सोपाध्यायो महाराज पुरोहितपुरस्क्ततः । 
शीघ्रमागच्छ भद्रं ते दृष्ट्महेसि राघवों॥ ११॥ 


“महाराज | आप अपने गुरु एवं पुरोहितके साथ यहाँ 


शीघ्र पधारें ओर अपने दोनों पुत्र रघुकुलभूषण श्रीराम और 
लक्ष्मणको देखें | आपका भला हो || ११ ॥ 


` प्रतिशां मम राजेन्द्र निर्व्तयितुमहसि । 
पुत्रयोर्‌ 


भयोरेव प्रीति त्वमुपलप्स्यसे ॥ १२॥ 
“राजेन्द्र | यहाँ पघारकर आप मेरी प्रतिशा पूर्ण करें । 


यहाँ आनेसे आपको अपने दोनों पुत्रोके विवाइजनित आनन्दः 


So 


की प्राप्ति होगी ॥ १२॥ 

एवं विदेहाधिपतिमंघुरं वाक्यमब्रवीत्‌! 
विश्वामित्राभ्यचुज्ञातः शातानन्द्मते स्थितः ॥ १३॥ 
` (राजन | इस तरह विदेहराजने आपके पास यह मधुर . 

संदेश भेजा था । इसके छिये उन्हें विश्वामित्रजीकी आज्ञा और 

शतानन्द्जीकी सम्मति भी प्राप्त हुई थ? ॥ १३॥ 


` दूतवाक््यं तु तच्छुत्वा राजा परमदरषितः। 


वसिष्ठं. वामदेवं च मन्त्रिणश्चेवमत्रचीत्‌॥ १४॥ _ 
संदेशवाहक मन्त्रियोंका यह . वचन सुनकर राजा दशरथ 

बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने महर्षि वसिष्ठ; वामदेव तथा अन्य 

मन्त्रयसे कद्दा--॥ १४ ॥ | 

गुप्त कुशिकपुत्रेण कोसल्यानन्दवधेनः । 


- लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विदेहेषु वसत्यसो ॥ १५ ॥ 


'कुशिकनन्दन विश्वामित्रसे सुरक्षित हो कोसल्याका 


आनन्दवर्धन करनेवाले श्रीराम अपने छोटे भाई लक्ष्मणके 


साथ विदेहदेशमें निवास करते हैं ॥ १५॥ 

दष्टवीयस्तु काकुत्स्थो जनकेन महात्मना। 

सम्प्रदानं खुतायास्तु राघवे कतुमिच्छति ॥ १६॥ 
“वहाँ महात्मा राजा जनकंने ककुत्स्थकुलभूषण श्रीरामके 

पराक्रमको प्रत्यक्ष देखा है । इसलिये वे अपनी. पुत्री सीताका 

विवाह रघुकुछरत्न रामके साथ करना चाहते हैं ॥ १६ ॥ 

यदि वो रोचते वृत्तं जनकस्य महात्मनः । 


` पुर्स गच्छामदे शीघ्र मा भूत्‌ कालस्य पर्ययः॥ १७॥ 


“यदि आपलोगोकी रुचि एवं सम्मति हो तो हमलोग 
शीघ्र ही महात्मा जनककी मिथिलापुरीको चलें | इसमें विलम्ब 
न हो! ॥ १७॥ 
मन्त्रिणो बाढमित्याहुः खद सवरमेदर्षिभिः । 


_ सुप्रीतश्चात्रबीदू राजा श्वो यात्रेति च मन्त्रिणः ॥१८॥ 


यह सुनकर समस्त महर्षियोसहित.मन्त्रियोने “बहुत अच्छा! 
कहकर एक स्वरसे चलनेकी सम्मति दी । राजा बड़े प्रसन्न 
हुए और मन्त्रियोंसे बोळे--'कल सबरेरे ही यात्रा कर देनी 
चाहिये || १८॥ | 
मन्त्रिणस्तु नरेन्द्रस्य रात्रि परमसत्कृताः । 
ऊषुः प्रधुदिताः सर्व शुणेः सवः समन्विताः ॥ १९॥ 
महाराज दशरथके संभी मन्त्री समस्त सह्गुणोसे सम्पन्न 
थे | राजाने उनका बड़ा सत्कार किया । अतः बारात चळनेकी 
बात सुनकर उन्होंने बड़े आनन्दसे वह रात्रि व्यतीत की ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्ये बालकाण्डेड्पश्टितमः सर्गः ॥ ६८॥ 
. इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिमित आर्षरामायण .आदिकाच्यके नारकाण्डमें .अइसठर सर्ग पुरा हुआ॥ ६८॥ 


— ooo 
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१६३ 


एकोनसप्ततितमः सर्गः 


eee ली 


दरू-बलसहित राजा दशरथकी मिथिला-यात्रा और वहाँ राजा जनकके द्वारा उनका खार त-सत्कार 


ततो राष्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः सबाग्धवः। 
राजा दशरथो इष्टः सुमन्त्रमिदमत्रवीत्‌॥ १ ॥ 
तदनन्तर रात्रि व्यतीत होनेपर उपाध्याय ओर बन्धु 
ब्रान्धवोंसहित राजा दशरथ इर्षमें भरकर सुमन्त्रसे इस प्रकार 
बोळे--॥ १ ॥ 
अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम्‌ । 
ब्रजन्त्वग्रे सुविहिता नानारत्नसमन्विताः ॥ २ ॥ 
' “आज इमारे सभी धनाध्यक्ष ( खजांची ) बहुत-छा धन 
लेकर नाना प्रकारके रत्नोंसे सम्पन्न हो सबसे आगे चलं । 
उनकी रक्षाके लिये हर तरहकी सुब्यवस्था होनी चाहिये ॥ 
खलुरङ्गवळं थापि शीघ्रं नियोतु सर्वशः । 
ममाशासमकाल च यानं युग्यमनुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
“सारी चतुरङ्गिणी सेना भी यहँसे शीघ्र ही कूच कर दे | 
अमी मेरी आज्ञा सुनते ही सुन्दर-सुन्दर पालकियाँ ओर अच्छे- 
` अच्छे घोड़े आदि वाइन तेयार होकर.चल दें ॥ ३ ॥ 
वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ कझ्यपः। 
दीघोयुऋषिः कात्यायनस्तथा ॥ ४ ॥ 
पते द्विजाः प्रयान्त्वग्रे स्यन्दनं योजयस्व मे ।. 
` यथा काळात्ययो न स्याद्‌ दूता दि त्वरयन्ति माम्‌॥ ५ ॥ 
“वसिष्ठ, वामदेव) जाबालि, कश्यपः दीर्घजीवी माकण्डेय 
मुनि तथा कात्यायन--ये समी ब्रहझर्षि आगे-आगे चले । मेरा 
रथ भी तैयार करो । देर नहीं होनी चाहिये । राजा जनकके 
दूत मुझे जल्दी करनेके लिये प्रेरित कर रहे हैं? ॥ ४-५ ॥ 
घखनाश्च नरेन्द्रस्य सेना चच चतुरङ्गिणी । 
राजानसषिभिः साधे व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वयात्‌॥ ६ ॥ 
राजाकी इस आशाके अनुसार चतुरङ्गिणी सेना तेयार 
हो गयी और ऋषियोंके साथ यात्रा करते हुए महाराज 
दशरथके पीछे-पीछे चली ॥ ६॥ | 
गत्वा चतुरहं मार्ग विदेह्दानभ्युपेयिवान्‌। 
राजा च जनकः शरीमाञ्थ्रुत्वा पूजामकल्पयत्‌॥ ७ ॥ 
चार दिनका मार्ग तय करके वे सत्र लोग विदेद-देशमें 
जा पहुँचे । उनके आगमनका समाचार सुनकर श्रीमान्‌ राजा 
जनकने स्वाग्रत-सत्कारकी तैयारी की || ७॥ 
ततो राजानमासाद्य वृद्ध दशरथं उपम । 
जनको राजा प्रहर्षं परमं ययो ॥ ८ ॥ 


तत्पश्चात्‌ आनन्दमग्न हुए राजा जनक बूढ़े महाराज 
दशरथके पास पहुँचे | उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हषे हुआ ॥ 


उवाच वचन भेष्ठो नरश्रेष्ठ सुदान्वितम्‌ । 


खागतं ते नरशेष्ठ दिश्टथा प्राप्तोऽसि राघव ॥ ९ ॥ 

राजाओंमें श्रेष्ठ . मिथिलानरेशने आनन्दमग्न हुए पुरुष- 
प्रवर राजा दशरथसे कहा -“नरश्रेडठ रघुनन्दन ! आपका 
स्वागत है । मेरे बड़े भाग्य, जो आप यहाँ पघारे॥ ९ ॥ 
पुत्रयोरुभयोः प्रीति लप्स्यसे वीर्यनिजिताम्‌ । 
दिष्ट्या प्रात्ती मद्दातेजा वसिष्ठो भगवाचुषिः ॥ १०॥ 
सह सवेद्विंजधेष्ठेदेवेरिव शतकतुः। 

(आप यहाँ अपने दोनों पुत्रोंकी प्रीति प्रास करेंगे, जो 
उन्होंने अपने पराक्रमसे जीतकर पायी है | महातेजस्वी भगवान्‌ 
वसिष्ठ मुनिने भी हमारे सोमाग्यसे हो यहाँ पदार्पण किया है | 
ये इन समी श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके साथ वैसी ही शोमा पा ररे हैं 
जैसे देवताओंके साथ इन्द्र सुशोभित होते हैं || १०३ ॥ 
दिष्टत्था मे निर्जिता विष्ना दिष्टया मे पूजितं कुलम्‌॥ ११॥ 
राघवैः सह सम्बन्धाद्‌ वीयंश्रेष्ठेमेद्दाबले 

“सौभाग्यसे मेरी सारी विध्न-बाघाएँ पराजित हो गयीं | 
रघुकुळके महापुरुष मदान्‌ बलसे सम्पन्न ओर पराक्रममें.सबे 
रेष्ठ होते हैं । इस कुलके साथ सम्बन्ध होनेके कारण आज 
मेरे कुलका सम्मान बढ़ गया ॥ ११३॥ | 
श्मः प्रभाते नरेन्द्र त्वं संवतंयितुमहसि ॥ १२॥ 
यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाहसुषिसत्तमे। 

“नरश्रेष्ठ नरेन्द्र | कळ सबेरे इन समी महर्षियोके साथ 
उपस्थित हो मेरे यज्ञकी समातिके बाद आप श्रीरामके विवाह- 
का शुभकार्य सम्पन्न करें? ॥ १२३ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा ऋषिमध्ये नराधिपः॥ १३॥ 
वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठ: प्रत्युवाच महीपतिम्‌। 

ऋषियोंकौ मण्डलीमे राजा जनककी यह वात सुनकर 
बोळनेकी कला जाननेवाले विद्वानेमें श्रेष्ठ एवं वाक्यममंज्ञ 
महाराज दशरथने मिथिलानरेशको इस प्रकार उत्तर दिया 
प्रतिग्रहो दादवशः श्रुतमेतन्मया पुरा ॥ १४॥ 
यथा वक्ष्यसि घर्मश्च तत्‌ करिष्यामहे वयम्‌ । 

«धर्मज्ञ | मैंने पहलेसे यह सुन रक्‍खा है कि प्रतिग्रह दाताके 


. अधीन होता है । अतः आप जेता कहेंगे, हम वेसा ही 


करेंगे? ॥ १४९ ॥ 
धर्मिष्ठं यशस्यं च वचनं सत्यवादिनः ॥ १५॥ 
श्रुत्वा विदेहाधिपतिः परं विस्मयमागतः । 
सत्यवादी राजा दशरथका वह धर्मानुकूळ तथा यशोवर्धक 
वचन सुनकर विदेहराज जनकको बड़ा विस्मय हुआ ॥१५५॥ 


ठलः श्ये शुनिगणाः परस्परसमारामे॥ १६॥ 
दूँ एः पास्ता राजिमवसन्‌ खुखम्‌। | 
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एक तक, भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


तदनन्तर सभी महर्षि एक-दूसरेसे मिलकर बहुत प्रसन्न - 


हुए और सबने बड़े सुखसे वह रात बितायी ॥ १६३ ॥ 
अथ रामो महातेजा लक्ष्मणेन समं ययो ॥१७॥ 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य पितुः पादाबुपस्पृशन्‌ । 

इधर महातेजस्वी श्रीराम विश्वामित्रजीको आगे करके 
ळक्ष्मणके साथ पिताजीके पाथ गये और उनके चरणोंका स्पर 
किया ।। १७३॥ 


राजञा च राघवौ पुत्रौ निशास्य परिहर्षितः ॥ १८॥ . 


उवास परमप्रीतो जनकेनाभिपूजितः। 


राजा दशरथने मी जनकके, द्वारा आदर-सत्कार पाकर . 


. बड़ी प्रसन्नताका अनुभव किया तथा अपने दोनों रघुकुल-रत्न ' 


पत्रोको सकुशल देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। वे रातमे बड़े 
सुखसे वहाँ रहे ॥ १८३ ॥ मन; 
जनकोऽपि महातेजाः क्रिया धमण तत्त्ववित्‌ । 
यज्ञस्य च सुताभ्यां च कृत्वा रा्रिसुचास इ ॥ १९ ॥ 
महातेजस्वी तत्वज्ञ राजा जनकने भी घर्मके अनुसार यज्ञ- 
कार्य सम्पन्न किया तथा-अपनी दोनों 'कन्याओंके लिये मङ्गला 
चारका सम्पादन करके सुखसे वह रात्रि व्यतीत की ॥ १९ ॥ 


` इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डे एकोनसप्ततितमः सरः ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाटमोफिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमें उनहत्तरवॉ. सगे पूरा हुआ ॥ ६९ ॥ 


| सप्ततितमः सर्गः 
राजा जनकका अपने भाई कुशध्वजको सांकाइया नगरीसे बुलवाना, राजा दशरथके 
अंनुरोधसे वसिष्ठजीका सर्यवंशका परिचय देते हुए श्रीराम और लक्ष्मणके 
लिये सीता तथा ऊर्मिलाको वरण करना 


ततः प्रभाते जनकः कृतकमों- महर्षिभिः । 
उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानन्दं पुरोदितम्‌ ॥ १ ॥ 
` तदनन्तर जब सबेरा हुआ और राजा जनक महर्षियोंके 
सहयोगसे अपना यज्ञकार्यं सम्पन्न कर चुके? तब वे वाक्य- 
मर्मज्ञ नरेश अपने पुरोहित शतानन्दजीसे इस प्रकर बोले--॥ 


आता मम॒ महातेजा वीयंवानतिधामिंकः। 
कुशध्वज इति ख्यातः पुरीमध्यवसच्छुभाम्‌॥ २॥ 
वायोफलकपयेन्तां पिबन्निक्षुमतीं नदीम्‌ । 
सांकाध्यां पुण्यसंकाशां विमानमिव पुष्पकम्‌॥ ३ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | मेरे महातेजस्वी ओर पराक्रमी भाई कुशध्वज 
जो अत्यन्त धर्मात्मा हैं, इस समय इक्षुमती नदीका जळ 
पीते हुए उसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी सांकाश्या 
नगरीमे निवास करते हैं | उसके चारों ओरके परकोटोकी 
रक्षाके लिये शत्रुओके निवारणमें समर्थ बड़े-बड़े यन्त्र लगाये 


गये हैँ । वह पुरी पुष्पक विमानके समान विस्तृत तथा पुण्यसे . 


उपल्ब्ध होनेवाले स्वगेलोकके सहद सुन्दर है ॥ २-३ | 


तमहं द्रष्टुमिड्छामि यज्ञगोप्ता स मे मतः । 
प्रीति सोऽपि महातजञा इमां भोक्ता मया सह॥ ४ ॥ 


_ वहाँ रद्दनेवाळे अपने भाईको इस शुभ अवसरपर मैं ` 


यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ; क्योकि मेरी दृष्टिम वे मेरे 


इस यशके संरक्षक हैं। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ . 


` भ्रीसीता-रामके विवाहसम्बन्धी इस मज्जछ समारोहका सुख 
उठावग? ॥ ४॥ 


पवसुकते ठु वचने शतानन्द्स्य संनिधो'। 


आगताः केचिद्व्यग्रा जनकस्तान्‌ समादिरात॥ ५ ॥ 


राजाके इस प्रकार कहनेपर. दातानन्दजीके समीप कुछ 
धीर खभावके पुरुष आये और राजा जनकने उन्हें पूर्वोक्त 
आदेश सुनाया ॥ ५॥ 
शासनात्‌ तु नरेन्द्रस्य प्रययुः शीघ्रवाजिभिः । 
समानेतुं नरव्याघ्रं विष्णुमिन्द्राक्या यथा ॥ ६ ॥ 
राजाकी आज्ञासे वे श्रेष्ठ दूत तेज चलनेवाले घोड़पर 
सवार हो पुरुणसिंह कुशध्वजको बुला ळानेके छिये- चछ 
दिये । मानो इन्द्रकी आज्ञासे उनके दूत भगवान्‌ विष्णुको 
बुलाने जा रहे हो ॥ ,६ ॥ 
सांकाइयां ते समागम्य ददशुश्च कुशध्चजम। 
न्यवेदयन्‌ यथावृत्तं जनकस्य च चिन्तितम्‌ ॥ ७ ॥ 
सांकाश्यामें पहुँचकर उन्होने कुशध्वजसे मेंट की और 
मिथिलाका यथार्थ समाचार एवं जनकका अभिप्राय भी 
निवेदन किया |] ७ ॥ 
तद्दत्तं नरपतिः श्रुत्वा दृत्थेष्ठेमेद्दाजवेः । 
आशया तु नरेन्द्रस्य आजगांम कुशध्चजः ॥ < ॥ | 
उन. महावेगशाली श्रेष्ठ दूतांके मुलसे मिथिलाका सारा , 
वृत्तान्त सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनककी आशके | 
अनुसार मिथिलाम आये ॥ ८ ॥ 
स ददद मद्दात्मानं जनकं भ्रमबत्सलम्‌। 
सोऽभिवाद्य शतानन्दं जनकं चातिधार्मिकम्‌॥ ९ ॥ 
राजा परमं दिव्यमासनं. सोऽध्यरोहत।. 
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चारकाण्डे सप्ततितमः सर्गः 


१९०. 


. वहाँ उन्हाने धर्मवत्सल महात्मा जनकका दर्शन किया । 
फिर दातानन्दजी तथा अत्यन्त धार्मिक जनकको प्रणाम 
करके वे राजाके योग्य परम -दिंव्य -सिंहासनपर. विराजमान 
हुए 0 ९६ ॥ 
` उपविष्टाबुभौ तौ तु श्रातरावमितद्युती ॥ १०॥ 
प्रेषयामासतुर्वीरौ . मन्त्रि्ेष्ठं सुदामनम्‌ । ` 
गच्छ मन्त्रिपते शीघ्रमिक्वाकुममितप्रभम्‌॥ ११॥ 
आत्मजेः सह दुर्घषेमानयख समन्त्रिणम्‌ । 

-सिं्दांसनपर बैठे. हुए उन दोनों अमिततेजस्वी वीर- 
बन्धुओंने मन्त्रप्रवर सुदामनको भेजा और कहा--*मन्त्रिवर ! 
आप शीघ्र ही अमिततेजस्वी इथ्वाकुकुळभूषण महाराज 
दशरथके पास जाइये और पुत्रौ तथा मन्त्रियोसहित उन 
दुजेय नरेशको यहाँ बुला ' लाइये? ॥ १०-११३ ॥ 

औपकायी स गत्वा तु रघूणां कुलवर्धनम्‌॥ १२॥ 

ददश - शिरसा चेनमभिवाद्येदमत्रवीत्‌। 

आज्ञा पाकर मन्त्री सुदामन महाराज दशरथके खेमेमें 
जाकर रघुकुलकी कीतिं बढ़ानेंवाले उन नरेशसे मिले ओर 
. मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करनेके पश्चात्‌ इस प्रकार 
बोले--॥ १२३ ॥ ` 
अयोध्याधिपते वीर वेदेहो मिथिलाधिपः ॥ १३॥ 
स त्वां दष्टं व्यवसितः सोपाध्यायपुरोददितम्‌। 

“वीर अयोध्यानरेश ! मिथिळापति विदेहराज जनंक इस 
` समय उपाध्याय और पुरोहितसद्वित]। आपका दरशन करना 
चाहते हैं? ॥ १३३ ॥ | 
मन्त्रधरेष्ठवचः श्रुत्वा राजा सर्षिगणस्तथा ॥ १४॥ 
सबन्धुरगमत्‌ तत्र यत्र वतंते। 

मन्त्रिवर सुद्रामनकी बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों 
और बन्धु-बान्घवोंके साथ उस स्थानप्रर गये जहाँ राजा जनक 
विद्यमान येना २४९॥ . 
राजा च मन्त्रिसहितः सोपाध्यायः सबान्धवः॥ १५॥ 
वाक्यं वाक्यचिदां श्रेष्ठो वेदेहमिद्मअवीत्‌ | 

मन्त्री? उपाध्याय और माई बन्थुओसहित राजा दशरथ) 
जो बोळनेकी कला जाननेवाले त नोमें श्रेष्ठ थे, विदेहराज 
जनकसे इस प्रकार बोले--॥ १५३ । 
बिदित ते महाराज इक्ष्वाकुकुळदेवतम्‌ ॥ १६॥ 
वक्ता सर्वषु कृत्येषु वसिष्ठो भगवाचषिः । 

“महाराज | आपको तो विदित ही होगा कि इद्वाकु 


कुलके देवता ये महर्षि वसिष्ठजी हैं | हमारे यहाँ सभी कारयोमें . 


ये भगवान वसिष्ठ मुनि ही कर्तव्यका' उपदेश करते हैं ओर 
इन्हींकी आशाका पालन किया जाता है ॥ १६३ ॥ 


विश्यामित्राभ्यजज्ञातः सह- सदैमेहर्षिभिः ॥ १७ ॥ 


eee ््स्सल्ल्ल्ल्श्- 


पष वक्ष्यति धमोत्मा वसिष्ठो मे यथाक्रमम्‌ । . 
ध्यदि सम्पूर्ण महर्षियोंसहित विश्वामित्रजीकी आशा हो 
तो ये धर्मात्मा वसिष्ठ ही पहले मेरी कुळ-परम्परांका क्रमश 
परिचय देंगे? ॥ १७३ ॥ 
तृष्णीभूते ददारथे वसिष्ठो भगवात्धषिः॥ १८॥ 
उवाच वाक्यं वाक्यशो वैदेहं सपुरोधसम। 
यों कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गये; तब वाक्यवेत्ता | 
भगवान्‌ वसिष्ठ मुनि पुरोहितसहित विदेहराजसे इस प्रकार 
बोले--॥ १८३ ॥ 
अव्यक्त प्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः ॥ १९॥ 
तस्मान्मरीचिः संजज्ञे मरीचेः कश्यपः खुतः। . 
विवान्‌ कश्यपाजशे मनुवेबखतः सखतः ॥ २० ॥ 
. 'न्रह्माजीकी उत्पत्तिका कारण अव्यक्त है--ये स्वयम्भू 


हैं। नित्य, शास्वत और अविनाशी हैं । उनसे मरीचिकी 


उत्पत्ति हुई । मरीचिके पुत्र कश्यप हैं; कस्यपसे विवस्वानका 
और विवस्वानसे वैवस्वत मनुका जन्म हुआ ॥ १९-२० ॥ 
मलुः प्रजापतिः पूर्वमिण्वाकुश्ध मनोः सुतः । 
तमिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्धि पूर्वेकम्‌॥ २१ ॥ 
` “मनु पहले प्रजापति ये; उनसे इक्वाक्कु नाभक पुत्र 
हुआ । उन इद्वाकुको दी आप अयोध्याके प्रथम राजा ' 
समझ ॥ २१ ॥ | 


'इक्वाकोस्तु खुतः श्रीमान कुक्षिरित्येव विश्वुतः। 


कुक्षेरथात्मजः धीमान विकुक्षिरुदपद्यत ॥ २२ ॥ 
“इक्वाकुके पुत्रका नाम कुक्षि था । वे बड़े तेजस्वी 
थे । कुक्षिसे विकुक्षि नामक कान्तिमान्‌ पुत्रका जन्म 
हुआ॥ २२॥ | 
विकुक्षेस्तु मद्दातेजा' बाणः पुरः प्रतापवान्‌ । 
बाणस्य तु महातिज्ञा अनरण्यः प्रतापवान्‌ ॥ २३ ॥ 
“विकुक्षिके पुत्र महातेजस्वी ओर प्रतापी बाण हुए । 
बाणके पुत्रका नाम अनरण्य था । वे मी बड़े तेजस्वी और 
प्रतापी थे | २३ ॥ 
अनरण्यात्‌ ` पृथुजंशे त्रिशङ्कुस्तु पृथोरपि।  . 
त्रिशङ्कोरभवत्‌ पुत्रो धुन्धुमारो महायशाः ॥ २७ ॥ 
“अनरण्यसे प्रथु और पृथुसे त्रिशकुका जन्म हुआ । 
त्रिशङ्कके पुत्र महायशस्वी धुन्थुमार थे ॥ २४॥ 
शुन्धुमारान्मरहातेजा युवनाश्वो महारथः। 
युवनाश्वसुतश्चासीन्मान्धाता पृथिवीपतिः ॥ २५॥ 
“घुन्धुमारसे महातेजस्वी महारथी युवनाश्वका जन्म 
हुआ । युवनाश्वके पुत्र मान्धाता हुए, जो समस्त भूमण्डलके 


स्वामी थे ॥ २५ ॥ 


मान्धातुस्तु सुतः भीमान्‌ सुसंधिरुदपद्यत । 
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१९६ | भ्रीमदूवाटमीकीयरामायणे 


सुसंधेरपि पुत्रौ दौ धुवसंधिः प्रसेनजित्‌ ॥ २६॥ 
“मान्धातासे सुसन्धिनामक कान्तिमान्‌ पुत्रका जन्म हुआ | 
ससुन्धिके भी रो पुत्र हुए--श्रुबसन्धि और प्रसेनजित्‌ ॥ 


यशखी ध्रुवसंधेस्तु भरतो नाम नामतः। 
भरतात्‌ तु महातेजा असितो नाम जायत ॥ २७॥ 
“भरुवसन्धिसे भरतनामक यशस्वी पुत्रका जन्म हुआ । 
भरतसे महातेजस्त्री असितकी उत्पत्ति हुई । २७ ॥ 
यस्येते प्रतिराज्ञान उदपद्यन्त शात्रवः। | 
हेहयास्ताळजङ्गाश्च शूराश्च शशाबिन्द्चः ॥२८॥ 
(राजा अतितके साथ हैहय; ताळजङ्ख ओर राशाविन्दु- 
इन तीन राजवंशोंके लोग शत्रुता रखने लगे थे ॥ २८ ॥ 
तांश्च स प्रतियुध्यन्‌ वे युद्धे राजा प्रवालितः । 
हिमवन्तसुपागम्य भायोभ्यां सहितस्तदा ॥ २९॥ 
(युद्धम इन तीनों शत्रुओंका सामना करते हुए राजा 
असित प्रवासी हो गये । वे अपनी दो रानियोंके साथ 
हिमालयपर आकर रहने लगे || २९ ॥ 
अखितो 5ल्‍पबलो राजा कालधमंसुपेयिवान्‌। ` . 
दरे चास्य भाय गर्भिण्यौ बभूवतुरिति श्रुतिः॥ ३०॥ 
“राजा असितके पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गयी 
थी | वे हिमाल्यपर ही मुत्युको प्रात हो गये । उस समय 
उनकी दोनों रानियाँ गर्भवती थीं; ऐसा सुना गया है ॥३०॥ 
एका गर्भविनाशाथ सपत्म्ये सगरं ददो । 
“उनमेंसे एक रानीने अपनी सौतका गर्म नष्ट करनेके 
लिये उसे विषयुक्त मोजन दे दिया | ३०३॥. | 
ततः दोळवरे रस्ये बभूवाभिरतो सुनिः ॥ ३१॥ 
भागेवदृच्यवनो नाम हिमवन्तमुपाधितः | 
तत्र चेका मदाभागा भार्गवं देववर्चखम्‌ ॥ ३२॥ 
बवन्दे पद्मपत्राक्षी काङ्कन्ती सुतसु्तमम्‌। 
तरि साभ्युपागम्य कालिन्दी चाभ्यवाद्यत्‌॥ ३३॥ 


“उस समय उस रमणीय एवं भ्रेष्ठ पवेतपर भगुकुलमें 
. उत्पन्न हुए महामुनि च्यवन तपस्यामे लगे हुए थे | हिमालय- 


पर ही उनका आश्रम था । उन दोनों रानिर्योमिसे एक 
( जिसे जहर दिया गया था ) काळिन्दीनामसे प्रसिद्ध थी । 


. बिकसित कमळदलके समान नेत्रोंवाली महाभागा कालिन्दी 


एक उत्तम पुत्र पानेकी इच्छा रखती थी | उसने देवतुल्य. 


तेजस्वी भृगुनन्दन च्यवनके पास जाकर उन्हें प्रणाम 


किया ॥ ११-२ रे || 

स तामभ्यवददू विप्रः पुश्नेप्खुं पुश्रजन्मनि। 

भागे सुपुत्रः सुमहाबलः ॥ ३४॥ 
मदावीयों महातेजा अचिरात्‌ संजनिष्यति। 


- ` गरेण सहितः श्रोमान मा शुचः कमलेक्षणे ॥ ३५॥ 


“उस समय ब्रह्मर्षि च्यवनने पुत्रकी अभिलाषा रखनेवाली' 
कालिन्दीसे पुत्र-जन्मके विषयमें कहा--'महाभागे ! तुम्हारे 
उदरमे एक महान्‌ बलवान्‌, महातेजस्वी और महापराक्रमी 
उत्तम पुत्र है, वह कान्तिम्गन्‌ बालक थोड़े ही दिनोंमें गर 
( जहर ) के साथ उत्पन्न होगा । अतः कमललोचने | 
तुम पुत्रके लिये चिन्ता न करो?॥ ३४-२५ ॥ 
च्यवनं च नमस्कृत्य राजपुत्री पतित्रता। 
पत्या विरहिता तस्मात्‌ पुत्रं देवी व्यजायत ॥ ३६॥ 

“वह विधवा राजकुमारी काछिन्दी बड़ी पतित्रता थी | 


महर्षि च्यवनक्रो नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रमपर . 
लौट आयी । फिर समय आनेपर उसने एक पुत्रको 


जन्म दिया ॥ ३६ ॥ ` 


` सपत्न्या तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भजिघांसया । 


सह तेन गरेणैव संजासः सगरोऽभवत्‌ ॥ ३७॥ 
“उसकी सोतने उसके गर्भको नष्ट कर देनेके लिये जो 


. गर ( विष.) दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होनेके 


कारण वह राजकुमार “सगर? नामसे विख्यात हुआ ॥३७॥ 
सगरस्यासमञ्जस्तु असमख्जाद्थांशुमान्‌ । 
दिलीपाँऽशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः ॥ ३८॥ 
“स॒गरके पुत्र असमंज और असमंजके पुत्र अंशुमान्‌ 
हुए | अंशुमानके पुत्र दिलीप और दिलीपके पुत्र भगीरथ 


हुए ॥ ३८। 


भगीरथात्‌ ककुरंस्थश्च ककुत्स्था्च रघुस्तथा । 


रघोस्तु पुत्रस्तेजखी प्रबुद्धः पुरुषादकः ॥ ३९॥ ` 
“मगीरयसे ककुल्थ और ककुस्स्थसे रघुका जन्म हुआ । ।' 


रघुके तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुए, जो शापसे राक्षस दो 
गये थे ॥ ३९.॥ | 
कल्मांषपादा ऽप्यभघत्‌ तस्माजातस्तु शाङ्कणः। 
सुद्शनः शाहुणस्य अमप्लिवर्णः सुद्शनात्‌ ॥ ४० ॥ 
` कवे ह्वी कल्माषपाद नामसे भी प्रसिद्ध हर थे । उनसे 


दाकूण नामक पुत्रका जन्म हुआ था । झाङ्कणके पुत्र सुदर्शन 


और सुदर्शनके अग्निवणे हुए || ४० ॥ 

शीघरस्त्व्चिद्णस्य शीघ्रगस्य मरुः सुतः । . 

मरोः प्रशुश्चकस्त्वासीद्म्बरीषः प्रशुश्रुकात्‌ ॥ ४१ ॥ 
“अग्निवर्णके शीघ्रग और शीघराके पुत्र मरु थे । मरुसे 


. प्रशभुक और प्रश्रश्ुके अम्बरीषकी उलत्ति हुई | ४१॥ | 


अस्धरीषस्य पुत्रो5भूननददुवत्व महीपतिः । 
नहुषस्य ययातिस्तु नाभागस्तु ययातिजः.॥ ४२॥ 
भाभागस्य बभूवाज अजाद्‌ दशारथोऽभवत्‌। 
अश्माव्‌ दशरथाज्जातौ तरौ रामलक्मणौ ॥ ४३॥ 


| “अम्बरीषके पुत्र राजा नहुष हुए | नहुषके ययाति और | 


यंयातिके पुत्र नाभाग थे । नाभागके अज हुए । अजसे 
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१६७ 


ददारथका जन्म हुआ । इन्हीं महाराज दशरथसे ये. दोनों 
भाई श्रीराम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए. हैं ॥ ४२-४३ || 
` आदिचंशविशुद्धानां राज्ञां परमधर्मिणाम्‌। 
` इक्वाकुकुलजातानां वीराणां सत्यवादिनाम्‌ ॥ ४४॥ 
"इक्चाकुकुलमे उत्पन्न हुए राजाओका वंश आदिकालसे 
ही शुद्ध रहा दै | ये सब-केसब परम धर्मात्मा, बीर और 
। सत्यवादी होते आये हैं ॥ ४४॥ 


राम्रळक्मणयोरथं त्वत्खुते वरये चप 
सदशाभ्यां नरश्रेष्ठ सदृशे दातुमहंसि ॥ ४५॥ 
“नरश्रेष्ठ | नरेश्वर | इसी इध्वाकुकुलमें उत्पन्न हुए 
श्रीराम और लक्ष्मणके लिये मैं आपकी दो कन्याओंका 
वरण करता हूँ | ये आपकी कन्याओंके योग्य हैँ ओर 
आपकी कन्याएँ इनके योग्य । अतः आप इन्हें कन्यादान 


. कर? ॥ ४५॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्वामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बाऊकाण्डे ससतितमः सर्गः ॥ ७० ॥ 
इस प्रकार श्रोवाल्मोकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके बाल्काण्डमें सत्तरव समे पूरा हुआ ॥ ७० ॥ 


एकसप्ततितमः सगं 


राजा जनकका अपने झुरका परिचय देते हुए श्रीराम ओर लक्ष्मणके लिये क्रमशः 
सीता ओर ऊर्मिलाको देनेकी प्रतिज्ञा करना 


एवं प्रवाणं जनकः ` प्रत्युवाच छताजलिः । 
ओतुमददेखि भत्रं ते कुल नः परिकीर्तितम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रदाने दि मुनिभरेष्ठ कुळ निरवशेषतः । 
| कुलजातेन तन्निबोध महामते ॥ २ ॥ 
न महर्षि वसिष्ठ जब इस प्रकार इक्वाकुवंशका परिचय 
। दे चुके, तब राजा जनकने हाथ जोड़कर उनसे कहा--५मुनि- 
श्रेष्ठ | आपका भला हो। अब इम भी अपने कुळका परिचय 
'दे रहे हैं, सुनिये । महामते | कुलीन पुरुषके लिये कन्यादान- 
के-समय अपने कुलका पूर्णरूपेण परिचय देना आवश्यक दैः 
अतः आप युननेकी कृपा कर ॥ १-२-॥ 
.| राजामूत्‌ निषु लोकेचु विश्चुतः स्वेन कर्मणा। . 
निम्नः परमधघमोत्मां सर्वसत्त्ववतां बरः॥ ३-॥ 
| “प्राचीन काळमें निमिनामक एक परम घर्मात्मा राजा 
हुए हैं, जो सम्पूर्ण घैर्यशाळी महापुरुषों. भ्रेष्ठ .तथा अपने 
` पराक्रमसे तीनों लोकोमें विख्यात थे॥ ३॥ | 
तस्य पुत्रो मिथिनोम जनको मिथिपुत्रकः। 
प्रथमो जनको राजा जनकादप्युदावछुः ॥ ४ ॥ 
“उनके मिथिनामक एक पुत्र हुआ । मिथिके पुत्रका 
नाम जनक हुआ। ये ही इंमारे कुरूमें पहले जनक हुए हैं 
( इन्हीकि नामपर हमारे बंका प्रत्येक राजा 'जनक? कहलाता 
है ) । जनकसे उदावसुका जन्म हुआ ॥ ४॥ 
उदावसोस्तु धर्मात्मा ज्ञातो वे नन्दिवर्धनः । 
१ शूरः सुकेतुनोम . नामतः॥ ५ ॥ 
. “उदावसुसे घर्मात्मा नन्दिवर्धम उत्पन्न हुए | नन्दिवर्धनके 
शूरवीर पुत्रका नाम सुकेत हुआ ॥ ५ ॥ 
शुकेतोरपि घमोत्मा देवरातो महाबलः । 
देवरातस्य राजषेंडहद्र्थ इति स्खतः॥ ६-॥ 


“सुकेठुके मी देवरात नामक पुत्र हुआ । देवरात महान्‌ 
बलवान्‌ और धर्मात्मा थे । राजर्षि देवरातके वृद्दद्रथ नामसे 
प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ ॥ ६ | 
बृहद्रथस्य शूरोऽभून्महावीरः प्रतापवान्‌ । 
महावीरस्य शतिमान्‌ खुघृतिः सत्यविक्रमः ॥ ७ ॥ 

“बृहद्रथके पुत्र महावीर हुए, जो झूर और प्रतापी ये । . 
महावीरके सुधृति हुए, . जो भैयंवान्‌ और सत्यपराक्रमी 
थे॥ ७॥ 


सुधृतेरपि ञ्॒एकेतुः सुघार्मिकः । 
शृष्टकेतोश्च . राजषं्दयंश्व इति विश्रुतः ॥ ८ ॥ 
'सुधृतिके भी धर्मात्मा पृष्टकेतु हुए, जो परम धार्मिक थे | 


राजर्षि. घृष्टकेतुका पुत्र र्यश्च नामसे विख्यात हुआ ॥ ८ || 
हयेश्वस्य मरः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रतीन्धकः । 


_ प्रतीन्धकस्य घमोत्म। राजा कीतिरथः सुतः ॥ ९ ॥ 


(हृ्यश्वके पुत्र मरु) मरके पुत्र प्रतीन्धक तथा प्रतीन्धकके 
पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथः हुए ॥ ९ ॥ 
पुत्र: कीर्तिरथस्यापि देवमीढ इति स्सृतः। 
देवमीढस्य चिबुधो विघुधस्य महीध्रकः ॥ १०॥ 

“कीतिरथके पुत्र देवमीढ नामंसे विख्यात हुए। देवमीढ- 
के विबुध और विबुधके पुत्र महीप्रक हुए ॥ १० ॥ | 
महीध्रकछुतो राजा कीतिरातो महाबलः । 
कीर्तिरातस्य . राञ्जषमेहारोमा व्यजायत ॥ ११॥ 

महीध्रकके पुत्र महाबळी राजा कीर्तिरात हुए । राजर्षि 
कीतिरातके महारोमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ११ ॥ 


महारोस्णस्तु धमोत्मा खणेरोमा- व्यज्ञायत । 


: ख्रणेरोम्णस्तु राजषहखरोमा व्यजायत ॥ १२॥ 
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“महारोमासे धर्मात्मा स्वर्णरोमाका जन्म हुआ । राजंषि 
सवर्णरोमासे हृस्वरोमा उत्पन्न हुए ॥ १२ ॥ 
तस्य पुत्रद्वयं राज्ञो : ध्मश्स्य महात्मनः । 
ज्येष्ठो ऽहमचुज्ञो भ्राता मम वीरः कुशध्वजञः॥ १३॥ 
“धर्मज्ञ महात्मा राजा हृस्वरोमाके दो पुत्र उत्पन्न हुए; 
जिनमें ज्येष्ठ तो मे ही हूँ ओर कनिष्ठ मेरा छोटा भाई वीर 
कुराष्वज है ॥ १३ ॥ 
मां तु ज्येष्ठं पिता राज्ये सोऽभिषिच्य पिता मम। 
कुशध्वजं समावेइय भार मयि वनं गतः ॥ १४॥ 
“मेरे पिता मुझ ज्येष्ठ पुत्रको राज्यपर अभिषिक्त करके 
कुदाध्वजका सारा मार मुझे सॉपकर वनमें चले गये ॥ १४॥ 
बुद्धे पितरि ख्रयोते धमण घुरमावहम । 
खातर देवसंकाशं स्नेहात्‌ पश्यन कुशध्वजम्‌ ॥ १५॥ 
“बृद्ध पिताके खर्गगामी हो जानेपर अपने देवतुल्य 
भाई कुशध्वजको स्नेइष्टिसे देखता हुआ में इस राज्यका 
भार घर्मके अनुसार वहन करने लगा ॥ १५.॥ 
कस्यचिरवथ काळस्य खांकाइयादागतः पुरात्‌। 
सुधन्बा बीर्यवान्‌ राजा मिथिलामवरोधकः ॥ १६॥ 
(कुछ कालके अनन्तर पराक्रमी राजा सुधन्वाने सांकाभ्य 
नगरसे आकर मिथिलाको चारों ओरसे घेर लिया ।। १६ ॥ 


'स च मे प्रेषयामास शैवं धनुरनुत्तमम्‌ । | 
सीता च कन्या पद्माक्षी मह्यं चे दीयतामिति ॥ १७॥ 


“उसने मेरे पास दूत भेजकर कइलाया कि “तुम शिवजी- 
के परम उत्तम घनुष तथा अपनी कमळनयनी कन्या सीताको 
मेरे हवाले कर दो? | १७॥ . 
तस्याप्रदानान्महषं युद्धमासीन्मया सह। 

स हतोऽभिसुखो राजा सुधन्वा तु मया रणे॥ १८॥ 

“महष ! मैने उसकी माँग पूरी नहीं की । इसलिये मेरे 
साथ उसका युद्ध हुआ | उस संग्रामर्मे सम्मुख युद्ध करता 
हुआ राजा सुधन्वा मेरे हाथसे मारा गया ॥ १८ ॥ 
निहत्य तं मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिपम्‌ । 
सांकाइये आतर शूरमभ्यषिञ्चं कुशध्वजम्‌ ॥ १९॥ 

“मुनिभ्रेष्ठ | राजा सुघन्वाका वध करके मैंने सांकाश्य 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


इ कक सकस 


नगरके राज्यपर अपने शूरवीर भ्राता कुशध्वजको अभिषिक्त 
कर दिया ॥ १९ || 
कनीयानेष मे भ्राता अहं ज्येष्ठो महासुने। 
ददामि परमप्रीतो वध्वौ ते मुनिपुङ्गच॥ २०॥ 
'मह् मुने ! ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज हैं ओर मैं इनका 
वड़ा भाई हुँ । मुनिवर | में बड़ी प्रसन्नताके साथ आपको 
दो बहुएँ प्रदान करता हूँ ॥ २० ॥ 
सीतां रामाय भद्रं ते ऊमिंळां लक्ष्मणाय वे। 
वीर्यशुरक्ां मम खुतां सीतां खुरखुतोपमाम्‌॥ २१॥ 
द्वितीयामू्मिलां. चेच निर्वदामि न खंशयः। ` 
ददामि परमप्रीतो वध्यौ ते सुनिपुडुब ॥ २२॥ 
(आपका भला हो ! मैं सीताको भीरामके लिये और 
ऊर्मिलाको लक्ष्मणके लिये समर्पित करता हूँ । पराक्रम ही 
जिसको पानेका शुल्क ( शते ) था) उस देवकन्याके . समान 
सुन्दरी अपनी प्रथम पुत्री सीताको. भीरामके लिये तथा 
दूसरी पुत्री ऊर्मिलाको लक्ष्मणके लिये दे रहा हूँ । में इस 
बातको तीन बार दुहराता हूँ; इसमें संशय नहीं है | मुनिः 
प्रवर ! मैं परम प्रसन्न होकर आपको दो बहुएँ दे 
रहा हूँ? ॥ २१-२२॥ 
रामलक्ष्मणयो राजन, गोदानं कारयख ह। 
पिदुकार्यं च भद्रं ते ततो वेवादिकं कुरु ॥ २३॥ 
(वसिष्ठजीसे ऐसा कहकर राजा जनकने महाराज दरांरथसे 


कहा--) 'राजन्‌ | अब आप श्रीराम और लक्ष्मणके मङ्गलः ` | 


के लिये इनसे गोदान करवाइये, आपका कल्याण हो । 


नान्दीमुख श्राद्धका कार्य मी सम्पन्न कीजिये । इसके बाद 
_ विवाहका कार्यं आरम्म कीजियेगा ॥ २३॥ 


मघा हाथ महाबाहो दृतीयदिवसे प्रभो । 
-फल्गुन्यासुत्तरे राजस्तस्मिन्‌ वेवाहिक कुरु । 
रामलक्ष्मणयोरथं दानं कायं सुखोदयम्‌ ॥ २४॥ 
'ध्महाबाहो ! प्रभो ! आज मघा नक्षत्र है । राजन्‌ | 
आजके तीसरे दिन उत्तरा-फाल्गुनी नक्षत्रमें वैवाहिक कार्य 


FRO SR भय 


कीजियेगा । आज श्रीराम और लक्ष्मणके अम्युदयके लिगे | 


( गो, भमि) तिळ और सुवर्ण आदिका ) दान कराना चाहिये! 
क्योंकि वह मविष्यम सुख देनेवाला होता है? ॥ २४॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाब्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकसप्ततितमः सगेः ॥ ७१ ॥ 
इस प्रकार श्रीशाल्मीकिनिमित आर्षरामायण आदिकाव्यके बारकाप्डमें इकहत्तरव सर्ग पुरा हुआ ॥ ७९ ॥ 


क्व त ROS 
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बालकाण्डे किसत्ततितमः सर्गः 


द्विसप्ततितमः सगः | 
विश्वमितरद्वारा भरत और शब्रुध्नके लिये कुशध्वजकी कन्याओंका वरण, राजा जनकडारा इसकी 
खीऊकति तथा राजां दशरथका अपने पुत्रोंके मङ्गलके लिये नान्दीश्राद्र एवं गोदान करना 


तमुक्तवन्तं वेदेहं विश्वामित्रो महासुनिः । 
उवाच वचनं वीरं वसिष्ठलदितो चपम्‌ ॥ १ ॥. 
विदेहराज जनक जव अपनी वात समात्त कर चुके, तब 
वसिष्ठसहित महामुनि विश्वामित्र उन वीर नरेशसे इस प्रकार 
बोले--॥ १ ॥ 
अचिन्त्यान्यप्रमेयाणि ङुलानि नरपुङ्गव । 
इक्वाकूणां विदेहानां नेषां तुल्योऽस्ति कश्चन॥ २ ॥ 
“नरश्रे | इस्वाकु और विदेह दोनों ही राजाओंके वंश 
अचिन्तंनीय हैं । दोनोंके' ही प्रभावकी कोई सीमा नहीं दै । 
इन दोनोंकी समानता करनेवाला दूसरा कोई राजवंश नहीं है॥ 
सदृशो घमसम्बन्धः सहशो रूपसम्पदा । 
रामलक्मणयो राजन्‌ सीता चोमिंलया सह ॥ ३ ॥ 
“राजन्‌ ! इन दोनों कुछोम जो यह घर्म-सम्बन्घ स्थापित 
होने जा रहा है? सर्वथा एक दूसरेके योग्य है । रूप-वेभवकी 
दृष्टिसे भी समान योग्यताका दै; क्‍योंकि ऊमिलासहित सीता 
श्रीराम और छक्ष्मणके अनुरूप दै ॥ ३॥ 
वक्तव्ये च नरश्रेष्ठ ञ्ूयतां वचनं मम। 
भ्राता यवीयान्‌ धर्मेश पष रीजा कुशध्वजः ॥ ७ ॥ 
अस्य घमीत्मनो राजन्‌ रूपेणाप्रतिमं सुवि। 
सुता्यं नरश्रेष्ठ- पत्न्यर्थं वरयामहे ॥ ५ ॥ 
भरतस्य कुमारस्य इात्रुष्नस्य च घीमतः। 
वरये ते सुते राजंस्तयोरथं महात्मनोः॥ ६ ॥ 
_ &नरश्रेष्ठ | इसके बाद मुझे मी कुछ कहना है; आप 
मेरी बात सुनिये । राजन्‌ ! आपके छोटे भाई जो ये धर्म 
. राजा कुशध्वज बैठे हैं; इन धर्मात्मा नरेशके भी दो कन्याएं 
हैं, जो इस भूमण्डलमें अनुपम सुन्दरी हैं। नरभेष्ठ ! भूपाल ! 
में आपकी उन दोनों कन्याओंका कुमार भरत और बुद्विमान्‌ 
शात्रुष्न इन दोनों महामनस्वी राजकुमारोंके लिये इनकी 
धर्मपत्नी बनानेके उद्देश्यसे वरण करता हूँ ॥ ४-६ ॥ 
पुआ दशरथस्येमे रूपयोबनशालिनः। 
छोकपालसमाः सवे देवतुल्यपराक्रमांः ॥ ७ ॥ 
«रुजा दशरथके ये सभी पुत्र रूप और योबनसे सुशोभित; 
ळोकपार्ळोके समान तेजस्वी तथा देवताओंके वल्य पराक्रमी है 
उभयोरपि राजेन्द्र सम्बन्धेनानुवध्यताम्‌। 
इस्वाङुकु्मब्यग्रं भवतः पुण्यकर्मणः ॥ ८ ॥ 
“राजेन्द्र | इन दोनों भाइयों ( भरत ओर दात्रुष्न ) को 


बा० रा० ५. २. ४-- | 


भी कन्यादान करके आप इस समस्त इक्ष्वाकुकुळको अपने 
सम्बन्धसे बाँध लीजिये | आप पुण्यकर्मा पुरुष हैं; आपके 
चित्तर्म व्यग्रता नहीं आनी चाहिये ( अर्थात्‌ आप यह सोचकर 
व्यग्र न हों कि ऐसे महान्‌ सम्राटके साथ में एक ही समय 
चार वैवाहिक-सम्बन्धोंका निर्वाह केसे कर सकता हूँ । )? ॥८॥ 
विश्वामित्रवचः थुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा। 
जनकः प्राज्लिवोक्यमुवाच सुनिपुङ्गवो ॥ ९ ॥ 
वसिष्ठजीकी सम्मतिके अनुसार विश्वामित्रजीका यह वचन 
सुनकर उस समय राजा जनकने हाथ जोड़कर उन दोनों 
मुनिवरोसे कहा--॥ ९ ॥ 
कुल घन्यमिदं मन्ये येषां तो मुनिपुङ्गवौ । 
सद॒र्श कुलसम्बन्धं यदाज्ञापयतः खयम्‌॥ १०॥ 
“मुनिपुङ्गवो | मैं अपने इस कुलको धन्य मानता हूँ 
जिसे आप दोनों इक्वाकुवंशके योग्य समझकर इसके साथ 
सम्बन्ध जोड़नेके लिये खयं आज्ञा दे रदे हैं ॥ १० ॥ 
एवं भवतु भद्र वः. कुशध्वजसुते इमे। 
पत्न्यी भजेतां सदितो रत्रुच्नभरताबुभौ ॥ ११॥ 
‹आपका कल्याण दो । आप जैसा कहते हैं ऐवा ही हो । 
ये सदा साथ रहनेवाळे दोनों भाई भरत ओर झातरुष्न कुशध्वज- 
की इन दोनों कन्याओं (. मेसे एक-एक ).को अपनी-अपनी . 
घर्मपत्नीके रूपमे ग्रहण करं ॥ ११ | 
पकाह्वा राजपुत्रीणां चतसणां . मदासुने। _ 
पाणीन्‌ शन्तु चत्वारो राजपुत्रा मदाबलाः ॥ १२॥ 
“महामुने ! ये चारों महाबळी राजकुमार एक ही दिन 
हमारी चारों राजकुमारियोंका पाणिग्रहण करें ॥ १२॥ 
उत्तरे दिवसे त्रह्मन, फल्गुनीभ्यां मनीषिणः। 
घेवाहिक प्रदांसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः ॥ १३॥ 
“त्रह्न्‌ | अगले दो दिन फाल्णुनी नामक नक्षत्रोसि युक्त 


' हैं। इनमें ( पहले दिन तो पूर्वा फाल्गुनी है ओर ) दूसरे दिन 


( अर्थात्‌ परसा ) उत्तराफाल्युनी नामक नक्षत्र होगा, जिसके 
देवता प्रजापति मग ( तथा अर्यमा ) हैं | मनीषी पुरुष उस 
नक्षत्रम वेवाहिक रा बहुत उत्तम बताते हैं? ॥१३॥ 
पवसुक्त्वा वचः सस्यं प्रत्युत्थाय छताजलिः । 
उभौ सुनिवरौ राजा जनको वाक्यमत्रवीत्‌॥ १७॥ 
इस प्रकार सोम्य ( मनोहर ) वचन कहकर राजा जनक 
उठकर खड़े हो गये और उन दोनों मुनिवरोसे हाथ जोड़कर . 
बोळे ॥ १४ ॥ ` 
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श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


परो घर्मः कतो मह्यं शिष्योऽस्मि भवतोस्तथा। 
इमान्यांसनसुख्यानि आस्यतां सुनिपुङ्गवौ ॥ १५॥ 
‹आपलोगोने कन्याओका विवाह निश्चित करके - मेरे लिये 
महान्‌ धर्मका सम्पादन कर दिया; मैं आप दोनोंका शिष्य हूँ । 
मुनिवरो | इन श्रेष्ठ आसनोंपर आप दोनों विराजमान द ॥ 


यथा दशरथस्येयं तथायोध्या पुरी मम। 


प्रभुत्वे नास्ति संदेहो यथाह कतुमहंथ ॥ १६॥ ` 


. “आपके लिये जैसी राजा दरारथकी अयोध्या दै, वेसी ही 

यह मेरी मिथिलापुरी भी है! आपका इसपर पूरा अधिकार हैः 

इसमे संदेह नहीं अतः आप हमें यथायोग्य आज्ञा प्रदान 

करते रहें? ॥ १६॥ 

तथा त्रवति वेदेदे जनके रघुनन्दनः । 

राजा दशरथो दष्टः प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥ १७॥ 
` विदेहराज जनकके ऐसा कइनेपर रघुकुलका आनन्द 

. बढ़ानेवाले राजा दशरथने प्रसन्न होकर उन मिथिलानरेशको 

इस प्रकार उत्तर दिया--॥ १७ || 

युवाम शंख्येयगुणो भ्रातरौ मिथिलेश्वरो । 

. ऋषयो राजसझश्च भवद्धयामभिपूजिताः ॥ १८॥ 

“मिथिळेश्वर | आप दोनों भाइयोंके गुण असंख्य हैं; 

आपलोगोने ऋषियों तथा राजसमूहोंका भलीमाँति सत्कार 

किया है॥ १८॥ - 

स्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गमिष्यामः खमालयम्‌ । 

-शआद्वकमोणि विधिवद्विधास्य इति चात्रवीत्‌॥ १९॥ 


“आपका कल्याण हो, आप मङ्गळके भागी हो । अब हम. 


अपने विश्रामस्थानको जायंगे। वहाँ जाकर मैं विधिपूर्वक 
नान्दीमुखश्राद्धका कारय सम्पन्न करूंगा ।? यह बात भी राजा 
दशरथने कही ॥ १९ ॥ 


_ तमापृष्ठा नरपति ` राजा दशरथस्तदा । 


नीन्द्रौ तो पुरस्कृत्य जगामाशु महायशाः ॥ २० ॥ 
तदनन्तर मिथिलानरेशकी अनुमति ले महायशस्वी राजा 
दशरथ मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ओर वसिष्ठको आगे करके तुरंत 
अपने आवासस्थानपर चले गये || २० ॥ 
स गत्वा निलय राजा श्राद्ध कत्वा विधानतः । 
प्रभाते काल्यमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
डेरेपर जाकर राजा दशरथने ( अपराहुकालमें ) विधि- 


पूर्वक -आम्युदयिक आद्ध सम्पन्न किया.। तत्पश्चात्‌ ( रात . 
बीतनेपर ) प्रातःकाळ उठकर राजाने तत्कालोचित उत्तम 


गोंदान-कर्म किया || २१ ॥ 


गवां शतसहस्नं च ब्राह्मणस्यो नराधिपः । 


ददौ राजा पुत्रालुद्दिद्य धर्मतः ॥ २२॥ 
राजा दशरथने अपने एक-एक पुत्रके मङ्गलके लिये 
धर्मानुसार एक-एक लाख गोएँ ्राझणोंको दान कीं ॥ २२॥ 
सुवणेश्ङ्गयः सम्पन्नाः सवत्साः कांस्यदोहनाः ! 
गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषषेभः ॥ २३ ४ 
वित्तमन्यश्च सुबहु द्विजेभ्यो रघुनश्द्नः। 
ददौ गोदानसुद्िइय पुत्राणां पुञ्रवत्ललः ॥ २४॥ 
. उन सबके सींग सोनेसे मढे हुए थे।. उन सबके साथ 
बछडे ओर कॉसेके दुग्धपात्र थे | इस प्रकार पुत्रवत्सछ रघुकुल- 
नन्दन पुरुषशिरोमणि राजा दशरथने चार लाख गोओंका दान 
किया तथा ओर भी बहुबै-सा धन. पुत्रोंके लिये गोदानके 
उद्देश्यसे आहाणाको दिया ॥ २३-२४ ॥ 


स॒ सुतेः छृतगोदानेवृंतः सन्चुपतिस्तदा। 


लोकपालेरिवाभाति वृतः सौम्यः प्रजापतिः ॥ २५॥ ` 


गोदान-कमं सम्पन्न करके आये हुए पुत्रोसे घिरे हुए 
राजा दशरथ उस. समय लोकपालोंसे घिरकरं बैठे हुए. झान्त- 
स्वभाव प्रजापति ब्रह्माके समान शोमा पा रहे थे ॥ २५॥ 


इत्याष श्री मद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२॥ | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भिद आएँरामायण आदिकाव्ये बारकाण्डमें बहत्तरदाँ सगै पूरा हुआ ॥ ७२॥ 


त्रिसप्ततितमः सर्ग 
श्रीराम आदि चारों भाइयोका विवाह 


यस्सिस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम । 
तस्सिस्तु दिवसे वीरो युधाजित्‌ समुपेयिवान्‌.॥ २ ॥ 
= पुत्रः केकयराजस्य साक्षाद्भरतमातुलः । 

. दृष्टा पृष्ठा च कुशल राजानमिदमत्रवीत ॥ २ ॥ 
राजा दशरयने निस दिन अपने पुत्नोंके विबाहके निमित्त 


उत्तम गोदान किया) उसी दिन भरतके सगे मामा केकयराजकुमार 


चीर युघाजित्‌ वहाँ आ पहुँचे । उन्होने महाराजका दर्शन | 


करके कुशळ-मङ्गल पूछा ओर इस प्रकार कहा--॥ १-२॥ 


केकयाधिपती राजा स्नेहात्‌ कुशळमप्रवीत्‌। 
येषां कुशळकामोऽसि तेषां सस्प्रत्यनामयम्‌॥ ३ ॥ 
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खक्षीयं मम राजेन्द्र दष्टुकामो महीपतिः । 
तदथसुपयातो ५दमयोघ्यां रघुनन्दम ॥ ४ ॥ 
“रघुनन्दन | -केकयदेशके महाराजने बड़े स्नेहके साथ 
, आपका कुदाल-समाचार पूछा है और आप भी हमारे यहाँके 
जिन-जिन लोगोंकी कुशळवाता जानना चाहते होंगे, वे सत्र 
इस समय स्वस्थ और सानन्द हैं। राजेन्द्र | केकयनरेश मेरे 
भान्जे भरतंको देखना चाहते हैं | अतः इन्हें लेनेक्रे लिये ही 
में अयोध्या आया था ॥ ३-४ ॥ 


श्रुत्था त्वदमयोष्यायां विवाहार्थं तवात्मजान्‌ । 

` मिथिलामुफ्यातांस्तु त्वया सह महीपते ॥ ५ ॥ 
त्वरयाभ्युपयातोऽद द्रष्टुकामः स्रखुः सुतम्‌ । ` 
परंतु पृथ्वीनाथ ! अयोध्यामे यह सुनकर कि 
“आपके सभी पुत्र विवाहके लिये आपके साथ मिथिला पघारे 
। हैं? मैं तुरंत यहाँ चला आया; क्योकि मेरे मनमें अपनी 
बहिनके बेटेको देखनेकी बड़ी लालसा थी? ॥ ५३ ॥ 


अथ राजा दशरथः प्रियातिथिमुपस्वितम्‌॥ ६.॥ 


दृष्टा परमसत्कारैः पूजनाहँमपूजयत । 
` महाराज दशरथने अपने प्रियं अतिथिको उपस्थित देख 
सत्कारके साथ उनकी आवभगत की; क्योंकि वे सम्मान 
पानेके ही योग्य थे ॥ ६३ ॥ | 
ततस्तासुषितो राजि सह पुजेमेदात्ममिः॥ ७ ॥ 
प्रभाते पुनरुत्थाय कत्या कमोणि तत्ववित्‌ । 
आुर्षास्तदा पुरस्कत्य यक्षवारसुपागमत्‌ ॥ < ॥ 
तदनन्तर अपने महामनस्ी पुत्रोके साथ वह रात व्यतीत 
करके ये तरषश नरेश प्रातःकाल उठे और नित्य कर्म करके 
ऋषियोको आगे किये जनककी यशशालाम जा पहुँचे ७-८ 
युक्ते सुहुते ` विज्ये सवौभरणभूषितेः । 
्तभिः सहितो रामः छृतकोतुकमङ्लः॥ ९ ॥ 
चसिष्ठं . पुरतः छेत्वा महर्षीनपरानपि। ` 
वसिष्ठो भगवानेत्य वेवेहमिदमप्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
तत्पश्चात्‌ वित्राहके योग्य विजय नामकं मुहूत आनेपर 


. दूल्हेके अनुरूप समस्त वेष-भूषासे अलंकृत हुए -माइयोके. 


साथ भरामचन्द्रजी भी वहाँ आये । वे विवाहकालोचित 
मझ्गलाचार पूर्ण कर चुके थे तथा वसिष्ठ मुनि एवं अन्यान्य 
 मशर्झियोको आगे करके उस मण्डपमें पधारे थे | उस समय 
` . . भगवान्‌ बसिष्ठने विदेहराज जनक्रके पास जाकर इस प्रकार 
 -कश-॥९-१०॥ `: ` 

- राजा दशरथो राजन छतकोतुकमन्लेः । 


पुज्ेनेरवरअ्ष्ठो. . दातारमभिकाङ्गते ॥ ११॥ 


वैवाहिकसूत्र-बन्धनरूप मञ्गलाचार सम्पन्न करके उन सबके 

साथ पचारे हैं और भीतर आनेके लिये दाताके. आदेशकी 

प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥ ११ ॥ 

दाठूप्रतिग्रहीदुभ्यां सवोथोः सम्भवन्ति दि । 

खधम प्रतिपद्यस्र छत्वा वेवाह्यसुत्तमम्‌ ॥ १२॥ . 
“क्योकि दाता और प्रतिग्रहीता ( दान ग्रहण करने- 

वाले ) का संयोग होनेपर दी समस्त दान-घर्मोका सम्पादन 

सम्भव होता है; अतः आप विवाह-कालोपयोगी शुभ कर्मोका 

अनुष्ठान करके उन्हें बुछाइये और कन्यादानरूप खघमेका 

पालन कीजिये? ॥ १२ ॥ 

इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन मद्दात्मना। . 


' प्रत्युवाच मद्दातेज्ञा वाक्यं परमधमंबित्‌ ॥ १३ ॥ 


महात्मा वसिष्टके ऐसा कइनेपर परम उदार, परम 
घर्मज्ञ और महातेजस्वी राजा जनकने इस प्रकार उत्तर्‌ दिया 
कः स्थितः प्रतिहारो मे कस्याज्ञां सम्प्रतीक्षते। 
खगुददे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव ॥ १४ ॥ 
कृतकौतुक सदसा वेदिमूलमुपागताः । 
मम कन्या सुनिधेष्ठ दीप्ता वहेरिवाचिषः ॥ १५ ॥ 
` मुनिश्रेष्ठ ! महाराजके लिये मेरे यदौ कोन-सा पहरेदार 
खड़ा है । वे किसके आदेशकी प्रतीक्षा करते हैं। अपंने घरमे 


वैसे ही आपका है | मेरी कन्याओंका वैवाहिक सृत्र-बन्धनरूप 
मङ्गलक्ृत्य सम्पन्न हो चुका दै । अब वे यशवेदीके पास 


आकर बैठी हैं और अग्निकी प्रज्वलित शिखाओंके समान  . 


प्रकाशित हो रही हैं ॥ १४-१५॥ 
खद्योऽह त्वत्प्रतीक्षोऽ स्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठितः। 


. अविष्नं क्रियतां सर्व किमर्थं हि विळम्ण्यते ॥ १६॥ 


(“इस समय तो मैं आपकी ही प्रतीक्षामें वेदीपर बैठा हूँ। 
आप निर्विध्नतापूर्वक सब कार्य पूर्ण कीजिये । विळम्ब किस- 


लिये करते हैं !? ॥ १६ ॥ 


तद्‌ वाक्यं जनकेनोक्तं श्रत्वा दशरथस्तदा । 

प्रवेशयामास. सुतान सरवाचषिगणानपि ॥ १७॥ 
वसिष्ठजीके मुखसे राजा जनककी कही हुई बात सुनकर 

महाराज दशरथ उस समय आपने पुत्रों ओर सम्पूर्ण महर्षियों- 

को महळके भीतर ले आये ॥ १७ ॥ 

ततो राज्ञा विदेहानां वसिष्ठमिद्मत्रवीत्‌। 

कारयस्व ऋषे. खबोसृषिभिः सह धार्मिक ॥ १८॥ 


. राम्रस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिक प्रभो । 


तदनन्तर विदेहराजने वसिष्ठजीसे इस प्रकारं कहा-- | 
धघर्मात्मा महर्षे | प्रमो |! आप ऋषियोंकों साथ लेकर लोका- 


. ` “राजन्‌! नरेशोमें भेष महाराज दशरथ अपने पुर्जोका  भिराम भीरामके विवाइकी सम्पूर्ण क्रिया कराइये? ॥१८३॥ 
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तथेत्युक्त्वा तु जनक वसिष्ठो भगवान्नषिः ॥ १९॥ 


विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानन्दं च घार्मिकम । 
प्रपामध्ये तु विधिवद्‌ चेदि कत्वा महातपाः ॥ २० ॥ 
अलंच कार तां वेदि गन्धपुष्पेः समन्ततः । 
सुवणेपालिकाभिश्च चित्रकुम्मैश्च साकूरेः॥ २१॥ 
अङ्कुरांढश्ैः शारावेश्च घूपपात्रैः सधूपकेः 


शा्खपातरैः ख़बेः स्रग्भिः पाजैरध्योदिपूजितेः ॥ २२॥ 


लाजपूर्णेश्च पात्रीभिरक्षतैरपि संस्कृतेः । 
दभः समेः समास्तीर्यं विधिवम्मन्त्रपूर्वकम्‌ ॥ २३॥ 
अप्रिमाधाय तं वेद्यां विधिमन्त्रपुरस्छतम्‌। 


जुहावाझो महातेजा चसिष्ठो सुनिपुद्धधः ॥ २४॥ ¦ 


तब जनकजीसे “बहुत अच्छा? कहकर महातपस्वी भगवान्‌ 
वसिष्ठ मुनिने विश्वामित्र ओर धर्मात्मा शतानन्दजीको आगे करके 
विवाइ-मण्डपके मध्यभागमें विधिपूर्वक वेदी बनायी ओर गन्ध 


तथा फू्छोंके द्वारा उसे चारों ओरसे सुन्दर रूपभे सजाया । ` 


साय ही बहुत-सी सुवर्ण-पालिकाएँ, यवके अङ्कुरासे युक्त 


-चित्रित कलश) अङ्कुर जमाये हुए. सकोरे, धूपयुक्त धूपपात्र) 


शङ्कुपात्र, खवा, लक; अघ्यं आदि पूजनपात्रः लावा (खील) 
से भरे हुए पात्र तथा घोये हुए अक्षत आदि समस्त 
सामग्रियांको भी यथास्थान रख दिया । तत्पश्चात्‌ महातेजस्वी 


' मुनिवर वसिष्ठजीने बराबर-बरावर कुशांको वेदीके चारों ओर 


बिछाकर मन्त्रोज्ारण करते हुए विधिपूर्वक अग्नि-स्थापन 
किया ओर विधिको प्रधानता देते हुए मन्त्रपाठपूर्वक 
प्रज्वळित अग्निम हवन किया ॥ १९-२४ || | 
ततः सीतां समानीय सवोभरण भूषिताम्‌ । 
समक्षमग्नेः संस्याप्य रांघवाभिसुखे तदा ॥ २५॥ 
अप्रवीज्नको राजा कौसल्यानन्द्वर्धनम्‌। 
इय सीता मम सुता सददघमंचरी तव ॥ २६॥ 
प्रतीच्छ चैनां भद्रं ते पाणि गुहलीष्य पाणिना । ` 
पतित्रता महाभागा छायेचाचुगता सदा ॥ २७॥ 
अ पदनन्तर्‌ राजा जनकने सब प्रकारके आमूषणाँसे विभूषित 


सीताको छे आकर अग्निके समक्ष. श्रीरामचन्द्रजीके सामने ` 


बिठा दिया और माता कौसल्याका आनन्द बढ़ानेवाले उन 
श्रीरामसे कहा--५रघुनन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो । यह मेरी 


, पुत्री सीता तुम्हारी सहघर्मिणीके रूपमे उपस्थित है; इसे 


स्वीकार करो ओर इसका हाथ अपने हांथमें लो | यह परम 


' पतिव्रता, महान्‌ सौभाग्यवती और छायाकी भाँति सदा तुम्हारे 


पीछे चलनेवाली होगी? | २५--२७॥ 

इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्‌ राज्ञा मन्त्रपूतं जळं तदा। 

साधुसाध्विति देवानासूषीणां वदतां तदा ॥ २८॥ 
यह कहकर राजाने श्रीरामके द्वाथमें मंनत्रसे पवित्र हुआ 


,संकल्पका जल छोड़ दिया | उस समय" देवताओं . और 


ऋषियोंके मुखसे जनकके लिये साधुवाद सुनायी देने लगा | 
देवडुन्दुभिनिघांबः पुष्पवषां . महानभूत्‌ । 


_ एवं द्त्वा सुतां सीतां मन्त्रोदकपुरस्छताम्‌ ॥ २९॥ | 


अत्रवी्ञनको राजा हषणाभिपरिप्लुतः । 


छक्मणागच्छ भद्रं ते ऊमिलासुद्यतां मया ॥ ३०॥ 


प्रतीरछ पाणि ग्रह्मोष्व मा भूतकालस्य पयंयः। | 
देवताओंके नगाड़े बजनें लगे ओर आकारासे फूलोंकी 
बड़ी भारी वर्षा हुई । इस प्रकार मन्त्र और संकल्पके जलके 
साथ अपनी पुत्री सीताका दान करके हुर्षमग्न हुए राजा 
जनकने लक्ष्मणसे कहा--“लंक्ष्मण | तुम्हारा कल्याणं दो. | 
आओ). मैं अर्मिलाको तुम्हारी सेवामें दे रहा हूँ । इसे खीकार 
करो | इसका हाथ अपने हाथमे लो । इसमें विलम्ब नही. 
होना चाहिये? | २९-३०३ ॥ । 
तमेवमुक्त्वा जनको भरतं चाभ्यभाषत ॥ ३१॥ 
ग्रहण पाणि माण्डव्याः पाणिना रघुनन्दन । 
लक्ष्मणसे ऐसा कहंकर जनकने भरतसे कहा--“रघुनन्दन | 
माण्डवीका हाथ अपने. हाथमे लो? ॥ ३१३ ॥ 
शत्रुघ्नं चापि धमोत्मा अत्रवीन्मिथिलेश्वरः ॥ ३२॥ 
श्रुतकीतंमेहावाहो पाणि गृह्लीष्य पाणिना । 
सर्वे भवन्तः सौस्याश्च सवे खुचरितत्रताः ॥ ३३॥ 
पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्था मा भूत्‌ काळस्य पयंयः 
फिर घर्मात्मा मिथिलेशने दात्रुच्नको सम्बोधित करके 
कहा--“मदाबाहो | तुम अपने हाथसे श्रुतकीर्तिका पाणिग्रहण 
करो । तुम चारों भाई शान्तस्वभाव हो । तुम सबने उत्तम 
त्रतका भलीमाँति आचरण किया है.। ककुत्स्थकुलके .भूषण 
रूप तुम चारों भाई पत्नीसे संयुक्त हो जाओ इस कार्ये 
विलम्ब नहीं होना चाहिये? ॥ ३२-२३३ ॥ 
जनकस्य वचः भुत्वा पाणीन्‌ पाणिभिरस्पृशन्‌॥ ३४॥ 
चत्वारस्ते चतसणां चसिष्ठस्य मते स्थिताः । 
अग्नि प्रदक्षिणं कृत्वा वेदि राजानमेव च ॥ ३५॥ 
फऋर्षीशापि महात्मानः सहभायो रघूद्हाः । 
यथोक्तेन ततश्चक्कर्विवाहं विधिपूर्वकम्‌ ॥ २६॥ 
राजा जनकका यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारोने | 
चारों राजकुमारियोंके हाथ अपने हाथमे लिये । फिर वसिष्ठजी- 
की सम्मतिसे उन रघुकुंलरत्न महामनस्वी राजकुमारोंने अपनी 
अपनी पत्नीके साथ अग्नि, वेदी; राजा दशरथ तथा ऋषि 
मुनियोकी परिक्रमा की और वेदोक्त विधिके अनुसार वैबांहिक 
कार्य पूण किया ॥ ३४-३६ ॥ | 
पुष्पवृ टिमेहत्यासीदन्तरिक्षात्‌ सुभाखरा । 
दिव्यदुन्दुभिनिघाषेगीतवादिञनिःखनेः ॥ ३७॥ 
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बालकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्गः 


१७३ 


or 


नतुतुश्चाप्सरःखङ्गा गन्धवोञ्च जगुः कलम्‌ । 

` विवादे रघुसुख्यानां तदद्धतमददयत ॥ ३८॥ 
: उस समय आकासे फूलोंकी बड़ी मारी वर्षा हुई, जो 
सुहाबनी लगती थी । दिव्य दुन्दुभियोंकी गम्भीर ध्वनि, दिव्य 
गीतोके मनोहर शब्द और दिव्य वाद्योके मधुर घोषके साथ 
झुंड-की-झुंड अप्सराएँ नृत्य करने लगीं ओर गन्धर्व मधुर 
गीत गाने लगे । उन रघुवंशशिरोमणि राजकुमारोंके विवाहमें 
वह अद्भुत दृश्य दिखायी दिया ॥ ३७-३८ ॥ 


ईडशे वतेमाने तु तूर्योद्वु्टनिनादिते। 
त्रिररिनि ते परिक्रम्य ऊहुभोयो मदौजसः॥ ३९ ॥ 


शहनाई आदि बाजोंके मधुर घोषसे गूँजते हुए उत 
वर्तमान विवाहोत्सवर्म उन महातेजखी :राजकुमारोने अग्निकी 
तीन बार परिक्रमा करके पत्नियोंको स्वीकार करते हुए विवाह 
कर्म सम्पन्न किया ॥ ३९ ॥ | ह 
अथोपकाये जग्मुस्ते सभाया रघुनन्दनाः । 
राजाप्यनुययौ पश्यन्‌ सर्षिसङ्घः संवान्घवः ॥ ४० ॥ 

तदनन्तर रघुकुलको आनन्द प्रदान करनेवाले वे चारा 
भाई अपनी पत्नियोंके साथ जनवासेमें. चले गये । राजा 
दशरथ भी ऋषियों और बस्धु-बान्ध्वोके साथ पुत्रों और 
पुत्र-चधुओंको देखते हुए उनके पीछे-पीछे गये ॥ ४० ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बाळकाण्डे त्रिसप्ततितमः सर्ग: ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके "बारकाण्डमें तिहत्तरय सगे पूरा हुआ॥ ७३ ॥ 


—— 


चतुःसप्ततितमः सर्गः [ 
विश्वामित्रका अपने आश्रमको प्रस्थान, राजा जनकका कन्याओंको भारी दहेज देकर राजा दशरथ 
आदिको विदा करना, मार्गमें शुभाशुभ शकुन ओर परशुरामजीका आगमन 


अथ रात्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो मदासुनिः। 
आपृष्टा तौ च राजानो जगामोत्तरपवंतम्‌॥ १ ॥ 
` तदनन्तर जब रात बीती और सवेरा हुआ, तब महामुनि 
विश्वामित्र राजा जनक और महारांज दशरथ दोनों राजाआसे 
पूछकर उनकी स्वीकृति ले उत्तरपर्वंतपर ( हिमालयकी 
शाखाभूत पर्वतपर, जहाँ कोशिकीके तरपर उनका आश्रम 
था; वहाँ ) चले गये || १ ॥ 
विश्वामित्रे गते राजा वैदेहं मिथिलाधिपम्‌। 
आएट्टेव जगामाशु राजा दशरथः पुरीम्‌॥ २ ॥ 
िश्वामित्रजीके चले जानेपर महाराज दशरथ भी विदेह- 
राज मियिलानरेशसे अनुमति लेकर ही शीघ्र अपनी पुरी 
अयोध्याको जानेके लिये तैयार हो गये || २॥ । 
अथ राज्ञा विदेहानां ददौ कन्याधनं बहु । 
गवां शतसहस्राणि बहनि मिथिलेश्वरः ॥ ३॥ 
कम्बलानां च मुख्यानां क्षोमान्‌ कोट्यम्बराणि चा 
हस्त्यश्वरथपादातं दिव्यरूपं खलंकूतम्‌ ॥ ४ ॥ 
' उस समय विदेहराज जनकने अपनी कन्याओके निमित्त 
दददेजमें बहुत अधिक घन दिया । उन मिथिछा-नरेशने कई 
लाख गौएँ, कितनी ही अच्छी-अच्छी कालीनें तथा करोड़ों- 
की संख्यामें रेशमी और सूती वस्त्र दिये, भॉति-म्रॉतिके 
गहनोंसे सजे हुए बहुत-से दिव्य हाथी, घोड़े! रथ और पेदल 
सेनिक भेंट किये ॥ ३-४ ॥ ु 


ददौ कन्याशतं तासां दासीदासमनुत्तमम्‌। 

हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तानां विद्रुमस्य च ॥ ५ ॥ 
अपनी पुत्रियोके लिये सद्देलीके रूपमें उन्होंने सो-सो 

कन्याएँ तथा उत्तम दास-दालियाँ अर्पित कीं । इन सबके 

अतिरिक्त राजाने उन सबके लिये एक करोड़ स्वण॑मुद्रा; रजतमुद्रा, . 

मोती तथा मूँगे भी दिये ॥ ५ ॥ 

ददौ राजा खुसंहष्टः कन्याधनमजुत्तमम्‌। 


.दृत्त्वा बहुविधं राजा समचुक्षाप्य पार्थिवम्‌ ॥ ६ ॥ 


प्रविवेश स्वनिलयं मिथिलां मिथिलेश्वरः। 
राजाप्ययोध्याधिपतिः . सद्द पुञरेमेद्दात्मभिः॥ ७ ॥ 
चीन सवोन पुरस्ङत्य जगाम सबलानुगः 

इस प्रकार मिथिळापति राजा जनकने बड़े हर्षके साथ 
उत्तमोत्तम कन्याघन ( दद्देज ) दिया । नाना प्रकारकी वस्तुएं 
दहेजमें देकर महाराज दशरथकी आज्ञा ले घे पुनः मिथिला-' 
नगरके भीतर अपने महलमें लौट आये। उघर अयोध्या- 
नरेश -राजा दशरथ भी सम्पूणं महरषियोंको आगे करके 
अपने महात्मा पुत्रों, सैनिकों तथा सेवकोके साथ अपनी . 
राजघानीकी ओर प्रस्थित हुए ॥ ६-७३ ॥ . 
गच्छन्तं तु नरव्याघ्रं सर्षिसङ्ठं सराघवम्‌ ॥ ८ ॥ ` 
घोरास्तु पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति समन्ततः । 
भोमाइचेच खगाः सचे गच्छन्ति स्म प्रदक्षिणम्‌ ॥ ९ ॥ 

उस समय ऋषि-समूह तथा ीरामचन्द्रजीके साथ यात्रा 
करते हुए पुरुषसिंहं महाराज दशरथके चारों ओर भयंकर 
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` गयी ॥ १३-१४३ | 


१७४ 


बोली बोलनेवाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमिपर बिचरनेवाले 
समस्त मृग उन्हे दाहिने रखकर जाने लगे ॥ ८-९ | 


_ तान्‌ दृष्टा राजशादलो वसिष्ठं पर्येपृच्छत । 


असौम्याः पक्षिणो घोरा खगादचापि प्रदृक्षिणाः॥ १० ॥ 
किमिदं हृदयोत्करिप मनो मम विषीदति। 

उन सबको देखकर राजसिंह दशरथने वर्तिष्ठजीसे पूछा-- 
“मुनिवर | एक ओर तो ये भयंकर पक्षी घोर शब्द कर रहे 
हैं और दूसरी ओर ये मृग हमें दाहिनी ओर करके जा रहे 
हैं; यह अशुभ और शुभ दो प्रकारका शकुन कैसा ! यह 
मेरे हृदयको कम्पित किये देता है । मेरा मन विषादमें डवा 
जाता है? ॥ १०३ ॥ 
राक्षो दशरथस्येतच्छुत्वा वाक्यं महाच्रषिः। ११॥ 
उवाच मधुरां वाणीं अूयतामस्य यत्‌ फलम्‌ । 
उपस्थितं भयं घोर दिव्यं पक्षिसुखाच्च्युतम्‌॥ १२॥ 
खगाः प्रशमयन्त्येते संतापस्त्यञ्यतामयम्‌ । 

राजा दशरथका यह वचन सुनकर महर्षि वसिष्ठने 
मधुर वाणीमें कहा--'राजन्‌ ! इस शकुनका जो फल दै, उसे 
सुनिये--आकाशर्मे पक्षियोके मुखसे जो बात निकल रही 
है; वह बताती है कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित 
होनेवाला है, परंतु इमे दाहिने रखकर जानेवाले ये मृग उस 


_ भयके शान्त हो जानेकी सूचना दे रहे हैं; इसलिये आप 
'यह चिन्ता छोड़िये? ॥ ११-१२३ ॥ 


तेषां संवद्तां तत्र वायुः प्रादुर्बभूव ह ॥ १३॥ 


` कम्पयन्‌ मेदिनीं सर्वी पातयश्च महा दुमान्‌ । 
| तमसा संवृतः सूर्यः सवं नावेदिषुदिंशः ॥ १४॥ 
. भस्मना चादृर्त सबं सम्मूढमिध तद्बलम्‌ । 


इन छोगोमें इस प्रकार बातें हो ही रही थीं कि वहाँ 


` बड़े जोरोकी आंधी उठी । बह सारी प्र्वीको कँपाती हुई ` 


बड़े-बढ़े इक्षोंकी घराशायी करने लगी | सूर्य अन्धकारसे 
आच्छन्न हो गये | किसीको, दिशाओंका भान न रहा । धूलसे 
ढक जानेके कारण वह सारी सेना मूच्छित-सी हो 


वसिष्ठ आषयश्चान्ये राजा च सस्ुतस्तदा ॥ १५॥ 
ससा इव तत्रासन्‌ सचेमन्यद्विचरितनम्‌। 


है .._ तस्मिस्तमलि घोरे तु भस्मच्छन्नेव सा चमूः ॥ १६॥ 


उस समय केवळ वसिष्ठ मुनि; अन्यान्य ऋषियों तथा 
पुत्रासहित राजा ददप्थको ही चेत रह गया था, शेष सभी 
लोग अचेत हो गये थे । उस घोर अन्धकारमें राजाकी वह 


| सेना धूलसे आच्छादित-सी हो गयी थी ॥ १५-१६ ॥ 


` श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


~», 


दृद्शे भीमसंकाशं जटामण्डलधारिणम्‌ । 
भागंचं जञामद्रन्येयं राजा राजविमर्दूनम्‌ ॥ १७॥ 
कैलासमिव दुर्धर्षं कालाग्निमिव दुःसहम्‌ । 
ज्वलन्तमिव तेजोभिडुंनिरीक्ष्य एथग्जनेः ॥ १८॥ 
स्कन्धे चासज्ज्य परशुं धञुविद्युद्गणोपमम्‌ । 
प्रणृह्य शरमुप्न॑ च त्रिपुरघ्नं यथा शिवम्‌॥ १९॥ 
उस समय राजा दशरथने देखा--क्षत्रिय राजाओंका 
मान-मरदन करनेवाले भ्गुकुलनन्दन जमदग्निकुमार परशुराम 
सामनेसे आ रहे हैं। वे बड़े भयानक-से दिखायी देते ये | 
उन्होंने मस्तकपर बड़ी-बड़ी जठाएँ धारण कर रखी थां | 


वे केलासके समान दुर्जय और काळाग्निके समान दुःसह ` 


प्रतीत होते थे । तेजोमण्डळद्वार जाज्वल्यमान-से हो रहे 


थे । साधारण लोगोंके लिये उनकी ओर देखना भी कठिन ' 


था । वे कंधेपर फरसा रखे ओर ह्वाथमें विद्युद्गणोंके समान 
दीसिमान्‌ धनुष एवं भयंकर बाण लिये त्रिपुरविनाशक 


` भगवान्‌ शिक्के समान जान पड़ते थे ॥ १७--१९ || 


तं दृष्टा भीमसंकाशं उवळन्तमिव पावकम्‌ । 

वसिष्ठप्रमुखा विप्रा जपहोमपरायणाः ॥ २० ॥ 

संगता मुनयः सचे संजञजद्पुरथो मिथः। 
प्रज्वलित अग्निके समान भयानक-से प्रतीत होनेवाले 


` परशुरामको उपस्थित देख जप और होममें तत्पर रहनेवाळे 
वसिष्ठ आदि समी ब्रह्मपि एकत्र हो परस्पर इस प्रकार | 


बातें करने लगे-|। २०३ ॥ 


कञ्चित्‌ पितवधामर्षी क्षत्रं नोत्साद्यिष्यति ॥ २१ ॥ 

पूच ` क्षत्रबधं कृत्वा गतमन्युर्गतज्वरः । 

कषतर व्योत्साद्नं भूयो न खल्वेस्य चिकीर्षितम्‌ ॥ २२॥ 
(क्या अपने पिताके वधसे अमर्घके वशीभूत हो ये 

क्षत्रियोंका संहार नहीं कर डालेंगे! पूर्वकालमें क्षत्रियोंका 

वध करके इन्होंने अपना क्रोध उतार लिया है । अब 


I fF. 


इनकी बदला लेनेकी चिन्ता दूर हो चुकी है | अतः फिर . | 


क्षत्रियोंका संहार करना इनके लिये अभीष्ट नहीं है, यह 
निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है? ॥ २१-२२ ॥ 


पवसुक्त्वाष्यंमादाय भागव भीमदर्शनम्‌ । 


ऋषयो रामरामेति मधुरं वाक्यमत्रुवन ॥ २३॥ । 


ऐसा कहकर. ऋषियाने भयंकर दिखायी देनेवाले मयुः 
नन्दन परञुरामको. अघ्यं लेकर दिया और 'राम | राम | 
कहकर उनसे मधुर वाणीम बातचीत की ॥ २३॥ ' 


प्रतितुह्म तु तां पूजासुषिद्त्तां प्रतापवान्‌ । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


री 


रामं दाशरथि रामो जामदग्न्यो ऽभ्यभाषत ॥ २७ ॥ 
ऋषियोंकी दी हुईं उस पूजाको स्वीकार करके प्रतापी 


१९9५ 


जमद्ग्निपुत्र परशुरामने दरारथनन्दन भीरामसे इस प्रकार 
कहा ॥ २४॥ | 


इत्यार्षे आमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाव्ये वाळकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४ ॥ 


इस प्रकार श्रोडाल्मीकिनिर्मित आर्रामायण आदिकाम्यके बारुकाष्डमें चौदत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ७४ ॥ 


पञ्चसप्ततितमः सर्ग 
राजा दशरथकी बात अनसुनी करके परशुरामका श्रीरामको वैष्णव-धनुषपर 
बाण चढ़ानेके लिये ललकारना 


राम दांशारथे वीर .दीये ते अूयतेऽद्गुतम्‌। 
धनुषो भेदनं चेव . निखिलेन मया श्रुतम्‌ ॥ १॥ 
. ` “दशारथनन्दन श्रीराम ! वीर ! सुना जाता है कि तुम्हारा 
पराक्रम अद्भुत दै । तुम्हारेद्वारा शिव-घनुषके तोड़े जानेका 
सारां समाचार भी-मेरे कानोमें पड़ चुका है ॥ १॥ 
तब्द्भुतमचिन्त्यं च भेदनं घजुषस्तथा। 
तच्छुत्वाहमञुध्राप्तो घजुग्ह्यापर शुभम्‌ ॥ २॥ 
“उस घनुषका तोड़ना अद्भुत और अचिन्त्य है; उसके 
इंटनेकी बात सुनकर में एक दूसरा उत्तम धनुष लेकंर 
आया हूँ॥ २ ॥ 
तदिदं घोरसंकाशं जामदग्न्यं महद्धजुः 
पूरयस्व शरेणेव स्वबलं दर्शयस्व च॥ ३ ॥ 


'यह है वह जमदर्निकुमार परथुरामका भयंकर और . आप मेरा सर्वनाश करनेके लिये कैसे आ गये ! ( यदि कर्हे- 


विशाल धनुष्न | तुम इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चढ्ाओ 
ओर अपना बल दिंखाओ॥ ३ ॥ 
तदह. ते बल दृष्टा धनुषोऽप्यस्य पूरणे। 
हन्दयुद्ध प्रदास्थामि वीयेस्छाच्यमहं तव ॥ ४ ॥ 
“इस घनुषके चढ़ानेमें भी तुम्हारा बल केसा है ! 
देखकर मैं तुम्हे ऐसा दन्द्युद्ध प्रदान करूंगा;जो तुम्हारे पराक्रम 
` के लिये स्पृद्णीय होगा? ॥ ४ ॥ 
तस्य तदू वचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा । 
विषण्णवदनो दीनः प्राअलिवोक्यमग्रबीत्‌ ॥ ५ .॥ 
परशुरामजीका वह वचन सुनकर उस समय राजा 
दशरथके मुखपर विषाद छा गया । वे दीनमावसे हाथ जोड़ 
कर बोले-नी ५ || 
क्षत्ररोषात्‌ प्रशान्तस्त्वं जा्मणश्च मद्दातपाः । 
बालानां मम पुत्राणामभयं दातुमदेसि ॥ ६ ॥ 
भागेचाणां कुले जातः स्वाध्यायत्रतशाळिनाम्‌। 
सहस्नाक्षे प्रतिशाय रास्त्रं प्रक्षितवानसि ॥ ७ ॥ 


जक्षन्‌ | आप स्वाध्याय और बतसे शोभा पानेवाले . 


. भगुवंशी ब्राह्मणोके कुलमें उत्पन्न हुए हैं और स्वयं भी मदान. 


तपस्वी ओर ब्रह्मज्ञानी हैं; क्षत्रियोंपर अपना रोष प्रकट करके : : 


अब शान्त हो चुके हैं; इसलिये मेरे बालक पुत्रको आप 
अमयदान देनेकी-कृपा करे; क्योंकि आपने इन्द्रके समीप 
प्रतिज्ञा कके शस्रका परित्याग कर दिया दै ॥ ६-७ ॥ 

स त्वं धर्मपरो भूत्वा कश्यपाय वसुंघराम्‌। `: 
द्त्वा वनसुपागम्य महेन्द्रकृतकेतनः ॥ ८ ॥ 
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“इस तरह आप धर्मम तत्पर हो कस्यपजीको एथ्वीका 


दान करके वनमें आकर महेन्द्रपर्वतपर आश्रम बनाकर 
रहते हैं ॥| ८ ॥ 

मम सर्वविनाशाय सम्प्राप्तस्त्वें महांमुने। | 
न चेकस्मिन्‌ हते रामे सर्व जीवामहे वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
“महामुने | ( इस प्रकार झाङ््त्यागकी प्रतिज्ञा करके भी) 


मेरा रोष तो केवल रामपर है तो) एकमात्र रामके मारे 
जानेपर ही इम सब लोग अपने जीवनका परित्याग कर देरे? ॥ 
त्रवत्येवं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 

अनाइत्य तु तदूवाक्यं राम्रमेवाम्यभाषत ॥ १०॥ 


राजा दशरथ इस प्रकार कहते ही रह गये; परंतु प्रतापी 
परशुरामने उनके उन बचर्नोकी अवहेलना करके रामसे ही 


बातचीत जारी रक्खी | १० |. 


इमे दे धनुषी श्रेष्ठे- दिव्ये लोकाभिपूजिते ।- 
इढे .बळवती सुख्ये खुछते विश्वकर्मणा ॥ 

वे बोले-“रघुनन्दन | ये दो घनुष सबसे न आ 
दिव्य थे । सारा संसार इन्हें सम्मानक्की दष्टिसे देखता था| 
साक्षात्‌ विश्वकर्माने इन्हें बनाया था।ये बड़े प्रबल और 
दृढ़ थे॥ ११-॥ 


असुसष्टं सुरैरेकं उ्यम्बकाय युयुत्सवे । 


त्रिपुरघ्नं नरश्रेष्ठ भरन काकुत्स्थ यस्वया ॥ १२॥ के 


“नरश्रेष्ठ | इनमेंसे एकको देवताओंने त्रिपुंरासुरसे युद्ध 
करनेके लिये भगवान्‌ शङ्करको दे दिया था। ककुस्त्यनन्दन ] 
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१७६ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


जिससे त्रिपुरका नाश हुआ था, वह वही धनुष था; जिसे 
तुमने तोड़ डाला है॥ १२॥ 

दं द्वितीयं दुर्धषं विष्णोदेत्त खुरोत्तमेः । 
तदिदं वैष्णवं राम घनुः परपुरजयम्‌ ॥ १३॥ 

“और दूसरा दुर्धर्ष घनुष यह हैः जो मेरे हाथमें है । इसे 
श्रेष्ठ देवताओने भगवान्‌ विष्णुको दिया था । श्रीराम | शत्रुनगरी 
पर विजय पानेवाला वही यह वेष्णव घनुष दे ॥ १३॥ 
समानसारं काकुत्स्थ रोद्रेण धठुषा त्विदम्‌ । 
तदा तु देवताः सवोः पृच्छन्ति स्म पितामहम्‌ ॥ १४ ॥ 
शितिकण्ठस्य विष्णोश्च बलाबलनिरीक्षया । 

ककुत्स्थनन्दन | यह भी शिवजीके धनुषके समान ही 
प्रबळ है। उन दिनों समस्त देवताओंने भगवान्‌ शिव और 
विष्णुके बांवछकी परीक्षाके लिये पितामह ब्रह्माजीसे पूछा 
था कि 'इन दोनों देवताओमें कौन अधिक बलशाली है? ॥ 
अभिप्रायं तु . विशाय देवतानां पितामहः ॥ १५॥ 
विरोधं जनयामास तयोः सत्यवतां वरः । 

'देवताओंके इस अभिप्रायको जानकर सत्यवादियोंमें श्रेष्ठ 
पितामह ब्रह्माजीने उन दोनों देवताओं ( शिव और विष्णु) 
में विरोध उत्पन्न कर दिया ॥ १५३ ॥ 
दिरोधे तु महद्‌ युद्धमभवद्‌ दव. पसदचलमा रोमददषेणम्‌ ॥ १६॥ 
आका, पिन पररस्परज्ञयेषिणोः। 

“विरोध पैदा होनेपर एक-वूसरेको जीतनेकी इच्छावाळे 
शिव और विष्णुमें बड़ा मारी युद्ध हुआ, जो रोंगटे खड़े कर 
देनेवाला था ॥ १६३ ॥ 

तु ज़म्भितं शचं घजुर्भीमपराक्रमम्‌॥ १७॥ 
हुंकारेण मद्दादेचः स्तम्भितोऽथ त्रिलोनः। ` 

“उस समय भगवान्‌ विष्णुने हुङ्कारमात्रसे  दिवजीके 
भयंकर बलशाली घनुषको शिथिल तथा त्रिनेत्रधारी महादेवजी- 
को भी स्तम्मित कर दिया ॥ १७३ ॥ 
देवैस्तदा समागम्य सर्षिसङः सचारणेः॥ १८॥ 
याचितो प्रशमं तत्र जग्मतुस्तौ खुरोत्तमो । 

धतब ऋषिसमूद्दों तथा चारणोसहित देवताओंने आकर 
उन दोनों भेष्ठ देवताओसे शान्तिके लिये याचना की; फिर वे 
दोनों बाँ शान्त हो गये ॥ १८ 
जम्मितं तद्‌ चञुदुष्ठा दौवं विष्णुपराक्रमैः ॥ १९॥ 
अधिक मेनिरे विष्णु देवाः सषिंगणास्तथा । 

“भगवान्‌, बिष्णुके पराक्रमते शिवंजीके उस घनुषको 
शिथिल हुआ देख ऋषियोसहित देवताओंने भगवान्‌ विष्णुको 
रेष्ठ माना ॥ १९३ ॥ 


धनू रुद्रस्तु संक्ुदों विदेहेषु म्रदायशाः॥ २० ॥ 


देवरातस्य राजषंदेदी हस्ते सखायकम्‌। 
“तदनन्तर कुपित हुए मह्दायशस्सी रुद्रने बाणसहित 
अपना धनुष विदेहदेशके राजप्रि देवरातके हाथमे दे दिया | 
इद्‌ं च वैष्णवं राम धनुः परपुरंजयम्‌ ॥ २१॥ 
'सूची के भाग वे प्राद[द्‌ विष्णुः ख न्यासमुत्तमम्‌। 
“श्रीराम | शत्रुनगरीपर विजय पानेवाले इस बेष्णवः 
घनुषको भगवान्‌, विष्णुने भूगुवंशी ऋचीकसुनिको उत्तम 
घरोहरके रूपमे दिया था ॥ २१३ ॥ 
ऋचीकस्तु महातेजाः पुत्रस्याप्रतिकमंणः ॥ २२॥ 
पितुर्मम ददौ दिव्यं जमद्ग्नेमेहात्मनः 
(फिर महातेजस्वी ऋचीकने प्रतीकार. ( प्रतिशोध ) की 
भावनासे रहित अपने पुत्र एवं मेरे पिता महात्मा जमदग्निके 
अधिकारमें यह दिव्य धनुष दे दिया ॥ २२३ ॥ 
न्यस्तशाख्रे पितरि मे तपोबलसमन्विते ॥ २३॥ 
अजुंनो विद्धे मृत्यु प्राकृतां बुद्धिमास्थितः। 
“तुपोबलसे सम्पन्न मेरें पिता जमदग्नि अस्रदास्रोंका 
परित्याग करके जब ध्यानस्थ होकर बैठे थे, उस समय प्राकृत 
बुद्धिका आश्रय लेनेवाले कृतवीर्यकुमार अर्जुने उनको मार 
डाला ॥ २३३ ॥ | 
घधमप्रतिरूपं तु पितुः श्रुत्वा खुदारुणम्‌। 
क्षत्रमुत्सादयं रोषाज्जातं जातमनेकशः ॥ २३॥ 
*पिताके इस अत्यन्त भयंकर वधका, जो उनके योग्य 
नहीं था, समाचार सुनकर मैंने रोषपूर्यक बारंबार उत्पन्न 
हुए क्षत्रियोंका अनेक बार संहार किया ॥ २४ ॥ 


पृथिवी चाखिलां प्राप्य कदयपाय मद्दात्मने । 


यश्षस्यान्तेऽद्दं राम दक्षिणां पुण्यकमेणे ॥ २५॥ 


श्रीराम | फिर सारी प्रथ्वीपर अधिकार करके मैंने एक 
यज्ञ किया और उस यज्ञके समाप्त होनेपर पुण्यकर्मा महात्मा 
कश्यपको दक्षिणारूपसे यह सारी पृथ्वी दे डाली ॥ २५॥ 
द्त्वा महेन्द्रनिल्यस्तपोबलसमन्वितः । 
श्रत्वा तु घनुषो भेदं ततोऽहं द्रुतमागतः ॥ २६॥ 
“पृथ्वीका दान करके में महेन्द्रपर्वतपर रहने लगा 
और वहाँ तपस्या करके तपोबलसे सम्पन्न हुआ। वहाँसे सिवजीके 
घनुषके तोड़े जानेका समाचार सुनकर मैं शीघ्रतापूर्वक यहाँ 
आया हूँ ॥ २६ ॥ 
तदेवं वैष्णवं राम पितपेतामहं मदत । 
क्षत्रधमं पुरस्कृत्य गृह्णीष्व घनुरुत्तमस्‌॥ २७॥ 
योजयस्व घजुःभेष्ठे शरं परपुरंजयम्‌ । 
यदि शक्तोऽसि काकुत्स्थ इन्दं दास्यामि ते ततः॥ २८॥ 
“श्रीराम | इस प्रकार वह महान्‌ वेष्णवघनुष मेरे पिताः 
पितामहोके अधिकारमें रहता चला आया है; अब तुम कषत्रियधर्मको 
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वालकाण्डे पट्सप्ततितमः सर्गः 
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सामने रखकर यह उत्तम घनुप हाथमे लो और इस श्रेष्ठ घनुषपर 
एक ऐसा बाण चढ़ाओ) जो शत्रुनगरीपरं विजय पानेमें समर्थ 


१५९७७ 
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हो; यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें दन्द-युद्धका अवसर 
दूँगा ॥ २७-२८ ॥ 


इत्याषें श्रीसद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाब्ये बाऊकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्गः ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवार्गीकिनिभित आ५रामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमं पचहत्तरवोँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ७५॥ 


षट्सप्ततितमः सगः ह अशी 
श्रीरामका वेष्णव-धनुपको चढ़ाकर अमोघ बाणके द्वारा परशुरामके तपःप्राप्त पुण्यलोकोंका 


नाश करना तथा परशुरामका महेन्द्रपवंतको 


. श्रुत्वा तु जामदग्न्यस्य वाक्यं दारारथिस्तदा । 
गोरवाद्यन्त्रितकथः पित्‌ राममथाब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
दररथनन्दन श्रीरामचन्द्रजी अपने पिताके गौरवका 
ध्यान रखकर संकोचवश वहाँ कुछ बोल नहीं रहे थे, परंतु 
जमदग्निक्रुमारं परशुरामजीकी उपयुक्त बात सुनकर उस समय 
चे मौन न रह सके । उन्होंने परञ्चरामजीसे कहा--॥ १ ॥ 
कृतवानसि यत्‌ कमे श्रुतवानस्मि भागव । 
अनुरुध्यामहे ह्न पितुराचुण्यमास्थितः ॥ २ ॥ 


“भृगुनन्दन ! ब्रह्मन्‌ ! आपने पिताके ऋणसे उक्रण । 


होनेकी--पिताके मारनेवालेका वघ करके वेरका बदला चुकाने- 
की भावना लेकर जो क्षत्रिय-संदाररूपी कर्म किया दै, उसे 


मैंने सुना है और इमलोग आपके उल कमंका अनुमोदन ` 


भी करते हैं ( क्‍योंकि बीर पुरुष वेरका प्रतिशोध लेते. 
ही हैं)॥ २॥ 
चीर्यनमिवादाक्तं क्षत्रधमेण भागंव। 
अवजानासि मे तेजः पद्य मेऽद्य पराक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
“भार्गव ! मैं क्षत्रियघर्मसे युक्त हूँ ( इसीलिये आप 
ब्राहमण-देवताके समक्ष विनीत रहकर कुछ बोल नहीं रहा 
हूँ ) तो भी आप मुझे पराक्रमहीन ओर असमर्थ-सा मानकर 
मेरा तिरस्कार कर रहे हैं । अच्छा, अब मेरा तेज ओर 
पराक्रम देखिये? ॥ ३॥ | 
इत्युक्त्वा राघवः कुद्धो भार्गवस्य वरायुधम्‌ । 
शर च प्रतिजग्राह हस्तारळघुपराक्रमः॥ ४ ॥ 
ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने 
कुपित हो परञुरामजीके हाथसे वह उत्तम धनुष ओर बाण 
ले लिया ( साथ ही उनसे अपनी वेष्णवी शक्तिको भी 
वापस ले लिया ) ॥ ४ ॥ | 
-आरोप्य स घनू रामः शरं सज्यं चकार ह । 
जामदरन्यं ततो रामं रामः कृद्धोऽत्रवीदिद्म्‌ ॥ ५ ॥ 
उस घनुषको चढ़ाकर भीरामने उसकी प्रत्यञ्चापर 
बाण रक्खा, फिर कुपित . होकर उन्होंने जमदग्निकुमार 
परह्युरामजीसे इस प्रकार कह--॥ ९॥ - 
ऋश्मणो ऽसीति पूज्यो मे बिषवामित्रकतेन च । 
तस्माच्छक्तो न ते राम मोक प्राणदर रारस्‌ । दे ॥ 


बा० रा० ५. २:५ 


लोट जाना 


` ४ भ्गुनन्दन ) राम | आप ब्राह्मण होनेके नाते मेरे 
पूज्य हैं तया विश्वामित्रजीके साथ मी आपका सम्बन्ध है-- 
इन सब कारणांसे में इस प्राण-संदारक बाणको आपके झरीर- 
पर नहीं छोड़ सकता ॥ ६ ॥ 
इमां वा त्वद्ति राम तपोषळसमर्जितान्‌ । 
लोकानप्रतिमान वापि हनिष्यामीति मे मतिः ॥ ७ ॥ 
न ह्ययं पैषणवो दिव्यः शरः परपुरंजयः । 
मोघः पतति वीयण चलदुर्पविनारानः ॥ ८ ॥ 
“राम | मेरा विचार दै क्रिं आपको जो सर्वत्र शीक्रता- 
पूर्वक आने-जानेकी शक्ति प्राप्त हुई है; उसे अथवा आपने 
अपने तपोबलसे जिन अनुपम पुण्यलोकोंको प्राप्त किया दै 
उन्हींको नष्ट कर डाले; क्योंकि अपने पराक्रमसे विपक्षीके 
बळके प्रमंडको चूर कर देनेवाला मह दिव्य वेष्णव बाण, जो 


. शन्नुओंकी नगरीपर विजय दिलानेवाला दै, कभी निष्फल नहीं 
ज्ञता है? ॥ ७-८॥ ड 


वरायुधधर रामं द्रष्टुं शर्षिगणाः सुराः । 
पितामद्दं पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सर्वशः ॥ ९ ॥ _ 
उस समय उस उत्तम धनुष ओर बाणको घारण करके 
खड़े हुए श्रीरामचन्द्रजीको देखनेके लिये सम्पूण देवता और 
ऋषि ्रझ्माजीको आगे करके वहाँ एकत्र हो गये ॥ ९ ॥ 
गन्धर्वाप्सरसश्चेव सिंद्धचारणकिन्नराः । 
यक्षराक्षसनागाश्च . तद्‌ द्रष्टुं महदद्भुतम्‌ ॥ १०॥ . 
गन्धव, अप्सराएँ, सिद्ध, चारण) किन्नर) यक्ष, राक्षस 
ओर नाग भी उस अत्यन्त अद्भुत इइ्यको देखनेके लि 
वहाँ आ पहुँचे ॥ १० ॥ 
जडीछते तदा लोके रामे वरधचुघरे। 
निर्वीर्या जामद्र्न्योऽसो रामो राममुदेक्षत ॥ ११४ 
जब श्रीरामचन्द्रजीने वह श्रेष्ठ धनुष हाथमे रे ल्या; उस 
समय सब लोग आश्रयंसे जडवत्‌ हो गये । ( परशुरामजीका 
वैष्णव तेज निकलकर आरामचन्द्रजीमें मिल गया | इस- 
लिये ) वीयंहीन हुए जमदग्निकुमार रामने दशरथनन्दन . 
श्रीरामकी ओर देखा ॥ ११॥ | 
तेजोभिगंतवीयेत्वाज्ञामद्गन्यो. जुडीकृतः । 
रामं कमळपत्रा क्ष मल्द्‌ मन्दसुवाच ह ॥ १२४ 
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१७८ डर क्‍ श्रीमद्वाटमीकीयरामायणे | 


Create meena 


तेज निकल जानेसे वीर्यहीन हो जानेके कारण जडवत्‌ 


बने हुए जमदग्निकुमार परश॒रामने कमलनयन श्रीरामसे 
धीरे-धीरे कहा--॥ १२॥ 
काइयपाय मया दत्ता यदा पूच वछुधरा। 
विषये मे न वस्तव्यमिति मां काइयपोऽत्रवीत्‌॥ १३ ॥ 
(रघुनन्दन्‌ ! पू्वकाळमे मैंने कश्यपज्ञीको जब यह 
प्रथिवी दान की थी; तब उन्होंने मुझसे कहा था कि “तुम्हें 
मेरे राज्यमें नहीं रहना चाहिये? | १३ ॥ व 
सोऽहं गुरुवचः कुवन्‌ पृथिव्यां न वसे निशाम्‌। 
तदाप्रसुति काकुत्स्थ कता मे काइयपस्य ह ॥ १४॥ 
'ककुत्स्थकुलनन्दन ! तभीसे अपने शुरू कश्यपजीकी 
इस आशाका पालन करता हुआ मैं कभी रातमें एथिवीपर 
नहीं निवात करता हूँ; क्योकि यह बात सर्वबिदित है कि 


मैंने कश्यपके सामने रातको एथिवीपर न रहनेकी प्रतिज्ञा कर 


रखी है ॥ १४॥ 

तामिमां मह॒ति वीर हन्तुं नाहसि राघव । 

मनोजवं गमिष्यामि महेन्द्रं पवेतोत्तमम्‌॥ १५ ॥ 

“इसलिये वीर राघव | आप मेरी इस गमनशक्तिको 

नष्ट न करें | मैं मनके समान वेगसे अभी. महेन्द्र नामक 

ष्ठ पर्वतपर चला जाऊँगा ॥ १५ ॥ 

लोकार्त्वप्रतिमा राम निजितास्तपसा मया। | 

जहि ताञ्छरसुख्येन मा भूत्‌ कालस्य ' पर्ययः ॥ १६॥ 
 'परंदु श्रीराम | मैंने अपनी तपस्यासे जिन अनुपम 


` ळोकोपर विजय पायी दै? उन्हींको आप इस श्रेष्ठ बाणसे 


नष्ट कर दे; अब इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये ॥ १६॥ . 
अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि त्वां सुरेशवरम्‌ । 
धडुषोऽस्य परामशीत्‌ स्वस्ति तेऽस्तु परंतप ॥ १७॥ 
“शत्रुको संताप देनेवाले वीर ! आपने जो इस घनुपर- 
को चढ़ा दिया, इससे मुझे निश्चितरूपसे ज्ञात हो गया 
कि आप मधु देत्यको मारनेवाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु 
हैं। आपका कल्याण हो || १७॥ 
पते. सुरगणाः सर्वे निरीक्षन्ते समागताः । 
त्वामप्रतिमकमोणमप्रतिद्ठन्दमाहवे  ॥ १८॥ 
"ये सब देवता एकत्र होकर आपकी ओर देख रहे 


'हैं। आपके कर्म अनुपम हैं युद्धम आपका सामना करनेवाला 


दूसरा कोई नहीं है ॥ १८ ॥ 


न चेयं तव काकुत्स्थ त्रीडा भवितुमहंति । 
त्वया त्रैलोक्यनाथेन ” यदहं विमुखीकृतः ॥ १९॥ 
_ “ककुंत्स्यकुलभूषण ! आपके सामने जो मेरी असमर्थता 


प्रकट हुई--यह मेरे लिये लजाजनक नहीं हो सकती; 


क्योकि आप त्रिलोकीनाश श्रीहरिने मुझे पराजित. किया है || 


दारमप्रतिमं राम मोक्तमहखि सुत्त! 
शरमोक्षे गमिष्यामि महेन्द्र पवंतोत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
(उत्तम त्रतका पालन करनेवाले श्रीराम | अब आपः 


' अपना अनुपम बाण छोड़िये; इसके छूटनेके बाद ही में 


श्रेष्ठ महेन्द्र पर्वंतपर जाऊंगा? २० || . 
तथा ब्लुवति रामे तु ज्ञामदग्न्ये प्रतापवान्‌। 


: रामो दाशरथिः श्रीमांश्रिक्षेप शरसुत्तमम्‌ ॥ २१॥ . 


जमदग्निनन्दन परशुरामजीके ऐसा कहनेपर प्रतापी 
दशरथनन्दन श्रीमान्‌ रामचन्द्रजीने वह उत्तम वाण छोड़ 
दिया ॥ २१ ॥ 
स हतान्‌ हदय रामेण स्वॉल्लोकांस्तपसाजितान । 
जामद्ग्न्यो जगामाशु महेन्द्र पर्वेतोत्तमम्‌ ॥.२२॥ 

अपनी तपस्याद्वारा उपार्जित किंये हुए पुण्यलोकोको 
भ्रीरामचन्द्रजीके चलाये हुए उस बाणसे नष्ट हुआ देखकर 
परशुरामजी शीघ्र ही उत्तम महेन्द्र पबंतपर चले गये ॥२२॥ 


ततो वितिमिराः सवो द्शिश्धोपदिशस्तथा । 
खुराः सर्षिगणा रामं प्रदाशंसुरुदायुधम्‌ ॥ २३ ॥ 
उनके जाते ही समस्त दिशाओं तथा उपदिशाओंका 
अन्धकार दूर हो गया | उस समय ऋषिरयोंसह्वित देवता 
उत्तम आयुधघारी श्रीरामकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने ळगे। २ ३॥ 
रामं दाशरथि रामो जामदग्न्यः प्रपूज्जितः। 
ततः भ्रद्क्षिणीकृत्य जगामात्मगति प्रभुः ॥ २४॥ 
तदनन्तर दशरथनन्दन औरामने जमदग्निकुमार परशुराम 
का पूजन 'किया । उनसे पूजित हो प्रभावशाली परशुराम 
दशरथकुमार. रामकी परिक्रमा करके अपने स्थानको चळे 
गये ॥ २४॥ 


इत्यार्षं श्रीमद्रामायणे याल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षटसप्ततितमः सर्गः ॥ ७६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवादमीकिनिमित आषेरामायण आदिकान्मके बारकाण्डमें ठिहत्तर सरग पूरा 


॥ ७६ ॥ 


सप्तसप्ततितमः सगे 
राजा दशरथका पुत्रों ओर वधुओंके साथ अयोध्यामें प्रवेश, झत्रुघ्नसहित.भरतका मामाके यहां 
` जाना, श्रीरामके बतोवसे सबका संतोष तथा सीता और श्रीरामका पारस्परिक ग्रेम 


गते रामे प्रशान्तात्मा रामो दाशरथिर्थनुः । 
बरणायाप्रमेयाय ददो हस्ते मद्दायशाः॥ १ ॥ 


जमदग्निकुमार परशुरामजीके चले जानेपर महा 


यशस्वी ददारथनन्दन भीरामने शान्तचित्त होकर 
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` बालकाण्डे सप्तसप्ततितमः सर्गः 


शक्तिशाली वरुणके हाथमें वह धनुष दे दिया॥ १॥ 
अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठप्रमुखाउषीन। ` 
पितरं विकलं दृष्टा प्रोवाच रघुनन्दनः ॥ २ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वसिष्ठ आदि ऋआषिर्योको प्रणाम करके रघु- 
नन्दन श्रीरामने अपने पिताको विकल देखकर उनसे 
कहा-- २ ॥ 
ज्ञामद्ग्न्यो गंतो रामः प्रयातु चतुरङ्गिणी । 
अयोध्याभिसुखी सेना त्वया नाथेन पालिता ॥ ३ ॥ 


“पिताजी | जमदग्निकुमार परञुरामजी चले गये अत्र 
आपके अधिनायकत्वमे सुरक्षित यह चतुरङ्गिणी सेना 
अयोध्याकी ओर प्रस्थान करे! ॥ ३ ॥ 
रामस्य वचन श्रुत्वा राजा दशरथः सुतम्‌ । 
बाहुभ्यां सम्परिष्वञ्य मुध्न्युंपाघ्राय राघवम्‌ ॥ ४ ॥ 
गतो राम इति शरुत्वा हृष्टः प्रमुदितो नृपः । 
पुनजोतं तदा मेने पुत्रमात्मानमेव च॥ ५ ॥ 

श्रीरामका यह वचन सुनकर राजा दशरथने अपने पुत्र 
रघुनाथजीको दोनों भुजाओंसे खींचकर छातीसे लगा लिया 
और उनका मस्तक सूँघा | “परशुरामजी चले गये? यह सुनकर 
राजां दशरथको बड़ा दृषे हुआ, वे आनन्दमग्न हो गये । 
उस समय उन्होने अपना ओर अपने पुत्रका पुनजॅन्म हुआ 
माना ॥ ४-५ || 
चोद्यामास तां सेनां जगामाशु ततः पुरीम्‌ । 
पताकाध्वजिनीं रम्यां तूर्याद्घुएनिनादिताम्‌ ॥ ६ ॥ 

तदनन्तर उन्होंने सेनाको नगरकी ओर कूच करनेकी 
आज्ञा दी और वहाँसें चलकर बड़ी शीम्रताके साथ वे 
अयोध्यापुरीमें जा पहुँचे । उस समय उस पुरीमें सत्र ओर 
' ध्वजा-पताकाएँ फहरा रही थीं | सजावटसे नगरकी रमणीयता 
बढ़ गयी थी और माँति-माँतिके वाद्योकी ध्वनिसे सारी 
अयोध्या गूँज उडी थी ॥ ६ ॥ 
सिक्तराजपथारय्यां ` प्रकीर्णकुसुमोत्कराम्‌ । 
राजप्रवेशसुमुखैः . पौरमङ्गलपाणिभिः ॥ ७ ॥ 
सम्पूर्णो प्राविशद्‌ राजा जनीधेः समलंकृताम्‌ । 
पोरे प्रत्युद्‌गतो दूरं द्विजैश्च पुरवासिभिः ॥ 

सड्कोपर जळका छिड़काव हुआ था, निससे पुरीकी 
सुरम्प शोमा बढ़ “गयी थी। यत्रतत्र ढेर-के-ढेर फूल बिखेरे 
गये थे | पुरबाही मनुष्य हाथोमें माङ्गलिक वस्तुएं लेकर 
राजाके प्रवेशमार्गपर प्रसन्नमुख होकर खड़े थे | इन सबसे 
भरी-पूरी तथा भारी जनसमुदायसे अलंकृत हुई अयोध्यापुरीमें 
राजाने प्रवेश किया । नागरिकों तथा पुरवासी ब्राह्मणाने दूर- 
तक आगे जाकर महारांजकी अगवानी की थी ॥ ७:८ ॥ 


१७९ 


पुत्रेरनुगतः श्रीमान्ध्रीमद्धिश्व मद्दायशाः। 

प्रविवेश गुह राजा हिमवत्सददां प्रियम्‌ ॥ ९ ॥ 
अपने कान्तिमान्‌ पुत्रोंके साथ महायझास्वी श्रीमान्‌ राजा 

दशरथने अपने प्रिय राजभवनमं, जो हिमालयके समान 

सुन्दर एवं गगनचुम्बी था; प्रवेश क्रिया ॥ ९ ॥ 

ननन्द स्वजने राज्ञा ग्रहे कामेः सुपूजितः । 

कौसल्या च सुमित्रा च केकेयी च सुमध्यमा ॥ १०॥ 

वधूप्रतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः । 

` राजमहल्मे खजनोंद्वारा मनोवाञ्छित वस्तुओँसे परम 

पूजित हो राजा दशरथने बड़े आनन्दका अनुभव किया | 


_ महारानी कोसल्या सुमित्रा, सुन्दर करिप्रदेशवाली केकेयी 
' तथा जो अन्य राजपत्नियाँ थीं) वे सत्र बहुओंकों उतारनेके 


कार्यम जुट गयीं || १०३ || 
ततः सीतां महाभागामूमिलां च यशस्विनीम्‌ ॥ ११॥ 
कुशध्वजसुते चोभे जगृहुन्रपयोषितः । 
मङ्गलाळापनेहोमेः शोभिताः क्षौमचाससः ॥ १२॥ 
, तदनन्तर राजपरिवारकी उन ख्रियोने परम सोभाग्यवती 

सीता; यशस्विनी ऊर्मिला तथा कुशध्वजकी दोनों कन्याओ-- 
माण्डबी और श्रुतकीतिंको सवारीसे उतारा और मङ्गल गीत 
गाती हुई सब वधुओंको घमं ले गर्यी। वे प्रवेशकालिक 
होमकर्मसे सुशोमित तथा रेशमी साड़ियासे अलंकृत थीं ॥ 
देवतायतनान्याशु सचोस्ताः प्रत्यपूजयन्‌ । 
अभिवाद्याभिवाद्यांश्च सवी राजसुतास्तदा ॥.१३॥ 
रेमिरे मुदिताः सवी भतृभिमुंदिता रहः। 

उन सबने देवमन्दिरोमे ले जाकर उन बहुओंसे 
देवताओंका पूजन करवाया । तदनन्तर नववधूरूपमं आयी 
हुई उन सभी राजकुमारियोने वन्दनीय सास-ससुर आदिके 
चरणोंमें प्रणाम किया ओर अपने-अपने पतिके साथ एकान्त 
रहकर वे सब-की-सब बड़े आनन्दसे समय व्यतीत करने लगीं ॥ 
कृतदाराः कृतास्त्राश्च सघनाः ससुहृञ्जनाः ॥ १७ ॥ 
शुश्रूषमाणाः पितरं वतेयन्ति नरर्षभाः । 
कस्यचिरवथ कालस्य राजा दशरथः सुतम्‌ ॥ १५ ॥ 
भरतं केक्रयीपुरमत्रवीद्‌ रघुनन्दनः। 

श्रीराम आदि पुरुषश्रेष्ठ चारों भाई अञ्जविद्यामें निपुण 
और विवाहित होकर धन और मित्रोक्रे साथ रहते हुए पिताकी 
सेवा करने लगे | कुछ कालके बाद रघुक्रुलनन्दन राजा 
दरारथने अपने पुत्र केकेयीकुमार भरतसे कहा--॥१४-१५१॥ 
अयं केकयराजस्य पुत्रो वसति पुत्रक ॥ १६॥ 
त्वां नेतुमागतो वीरो युधाजिन्मातुरूस्तव । 


'बेटा ! ये हम्हारे मामा केकयरोजकुमार वीर युधाजित्‌ 
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९८० श्रोमद्वाल्मोकीयरामायणे 


rr 


तुम्ह | ठेनेके लिये आये हैं और कई दिनोंसे यहाँ .ठहरे 


हुए हैं? ॥ १६३-॥ कु 
श्रुत्वा दशरथस्यैतद्‌ भरतः केकयीसुतः ॥ १७॥ 
गमनायाभिचक्राम रात्रुष्नसहितस्तदा । 


ददारथजीकी यह बात सुनकर कैकेयीकुमार भरतने 
उस समय दात्रुघ्नके साथ मामाके यहाँ जानेका विचार 
किया ॥ १७३ ॥ 


आएच्छथ पितर शूरो रामं चाङ्िष्टरारिणम्‌ ॥ १८॥ 
मातश्चापि नरश्रेष्ठः शात्रुच्नलसहितो ययौ । 

"बे नरश्रेष्ठ शूरवीर भरत अपने पिता राजा दशरथ) 
अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले श्रीराम तथा सभी 
माताओंसे पूछकर उनकी आज्ञा ले शत्रुष्नसहित वहाँसे 
चल दिये ॥ १८३ ॥ 
युधाजित्‌. प्राप्य भरतं सशजुच्नं प्रहर्षितः ॥ १९ ॥ 
स्पुर प्राविशद्‌ वीरः पिता तस्य तुतोष ई । 

शन्रुष्नसहित भरतको साथ लेकर वीर युधाजितूने बड़े 
षके साथ अपने नगरमें प्रवेश किया, इससे उनके पिताको 
बड़ा संतोष हुआ ॥ १९६ ॥ 
गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महावलः ॥ २०॥ 
पितरं देवसंकाशं पूजयामासतुस्तदा । 
 अरतके चले जानेपर महाबली श्रीराम ओर लक्ष्मण उन 
दिनों अपने देवोपम पिताकी सेवा-पूजामें संलग्न रहने लगे ॥ 
पितुराशां पुरस्त्य पौरकार्याणि सर्वशः ॥ २१॥ 
खकार रामः सवोणि प्रियाणि च द्वितानि च। . 

पिताकी आज्ञा शिरोधार्य करके वे नगरवासियोके सब 
काम देखने तथा उनके समस्त प्रिय तथा हितकर कार्य 
करने लगे ॥ २१३ ॥ न 
मातृभ्यो मातकायोणि कृत्वा परमयन्त्रितः ॥ २२॥ 
शुरूणां गुरुकायोणि काले काळेऽन्ववैक्षत । 

वे अपनेको बड़े संयममें रखते थे ओर समय-समयपर 
माताओंके लिये उनके आवश्यक कार्य पूणे करके गुरुजनोंके 
भारीसे-भारी कार्याक्ो भी सिद्ध करनेका ध्यान रखते थे ॥ 


' एवं दशरथः प्रीतो ब्राह्मणा नेगमास्तथा ॥ २३ ॥ 


रामस्य शीळवृत्तेन सघ विषयवासिनः । 

उनके इस बर्तावसे राजा दशरथ, वेदवेत्ता आझण तथा 
वेश्यवर्ग बड़े प्रसन्न रहते थे; श्रीरामके उत्तम शीळ और 
सद्‌-व्यवदारसे उस राज्यके भीतर निवास करनेवाले सभी 
मनुष्य बहुत संतुष्ट रहते थे ॥ २३३ ॥ 


_ तस्याश्च भतो 


~ 


तेषामतियशा लोके रामः सत्यपराक्रमः ॥ २४॥ 
स्वयंभूरिव भूतानां बभूव शुणवत्तरः। 
राजाके उन चारों पुत्रोमे सत्यपराक्रमी श्रीराम ही लोकमे 
अत्यन्त यशस्वी तथा महान्‌ गुणवान्‌ हुए---ठीक उसी तरह 
जैसे समस्त भूतोमे स्वयम्भू ब्रह्मा ही अत्यन्त यशस्वी और 
महान्‌ गुणवान, हैं ॥ २४३ ॥ 
रामश्च सीतया साथ विजहार वहूचतून ॥ २५॥ 
मनखी -तह्तमनास्तस्या हृदि समर्पितः । 
श्रीरामचन्द्रजी सदा सीताके हृदयमन्दिरमें विराजमान 
रहते थे तथा मनस्वी भीरामका मन भी सीतामें ही लगा रहता 
था; भीरामने सीताके साथ अनेक ऋषु ओतक विहार किया || 


प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पित्छता इति ॥ २६॥ 


शुणादू पणुणाव्यापि प्रीतिभूंयोऽभिवर्धेते । 
तो द्विगुणं छदये परिवतंते॥ २७॥ 
सीता श्रीरमको बहुत दी प्रिय थीं; क्‍योंकि वे अपने 
पिता राजा जनकद्वारा भ्रीरामके हाथमें पत्नीरूपसे समर्पित की 
गयी थीं | सीताके पातिव्रत्य आदि गुणसे तथा उनके सौन्दये- 
गुणसे भी श्रीरामका उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता 
रहता था; इसी प्रकार सीताके हृदयम भी उनके पति श्रीरामं 
अपने गुण और सौन्दर्यके कारण द्विगुण प्रीतिपात्र बनकर 
रहते थे । २६-२७ ॥ | 
अन्तर्गतमपि व्यक्त माख्याति हृदयं हृदा । 
तस्य भूयो विशेषेण मेथिळी जनकात्मजा । 
देवताभिः समा रूपे सीता भीरिव रूपिणी ॥ ३८ ॥ 
जनकनन्दिनी मिथिलेशकुमारी सीता श्रीरामके हार्दिक 
अभिप्रायको भी अपने हुदयसे ही ओर अधिकरूपसे जान 


a टटका 


लेती थीं तथा स्पष्टरूपसे 'बता भी देती थीं। वे रूपमे ' 


देवाज्ञनाओंके समान थीं और भूर्तिमती लक्ष्मी-सी प्रतीत . 


होती थीं॥ २८ ॥ 
तया स राजषिंखुतो इभिकामया 
समेयिवानुत्तमराजकन्यया । 
अतीव रामः शुशुभे सुदान्वितो । 
विभुः श्रिया विष्णुरिवामरेश्वरः ॥ २९ ॥ 
` श्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्रीरामकी ही कामना रखती थीं 
और श्रीराम भी एकमात्र उन्हींको चाहते ये; जैसे लक्ष्मीके 


' साथ देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी शोभा होती है; उसी प्रकार 


उन सीतादेत्रीके साथ राजर्षि दशरथकुमार श्रीराम परम 


'प्रसन्न रहकर बड़ी.शोमा पाने लगे ॥ २९ ॥ 


इत्यार्षं मद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये याळकाण्डे सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥ ७७ ॥ ` 
इस प्रकार श्रीरारमीकिनिमित आपेरामायण आदिकाव्यके बाएकाण्डमें सतहत्तरबोँ सगे परा हुआ ७७ ॥ 


क 
बालकाण्ड सम्पूणेम्‌ 
— om — 
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श्रीखीतारामचन्द्राम्यां नमः 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणम्‌ 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


| प्रथमः सर्गः 
श्रीरामके सद्गुणोका वर्णन, राजा दशरथका श्रीरामको युवराज बनानेका विचार तथा विभिन्न 
नरेशों और नगर एवं जनपदके लोगोंको मन्त्रणाके लिये अपने द्रवारमें बुलाना 


गच्छता मातुलकुल भरतेन तदानघः। 


_शाश्ुच्नो नित्यशश्रुष्नो नीतः प्रीतिपुरस्कृतः॥ १ ॥ 


( पहले यह बताया जा चुका है कि ) भरत अपने मामा- 
के यहाँ जाते समय काम आदि शन्रुओंको सदाके लिये नष्ट 


कर देनेत्राळे निष्पाप दात्रुष्नको भी प्रेममश अपने साथ लेते : 


गये थे ॥ १ ॥ 
स तत्र न्यवसद्‌ भ्रात्रा सद सत्कारसत्कृतः । 
मातुळेनाश्वपतिना - पुत्रस्नेदेन लालितः॥ २ ॥ 
वहाँ भाईतहित उनका बड़ा आदर-सत्कार हुआ ओर 
वे वहाँ सुखपूर्वक रहने ळगे । उनके मामा युघाजित्‌; जो 
अश्वयूथके अधिपति थे, उन दोनोपर पुत्रसे भी अधिक स्नेह 
रखते और बड़ा लाइ-प्यार करते ये ॥ २॥ 
तत्रापिं निवसन्वौ तो तप्यंमाणो च कामतः । 
स्मरतां :वीरौ वृद्धं दशरथं नृपम्‌ ॥ ३ ॥ 
यद्यपि मामाके यहाँ उन दोनों बीर भाइयोंकी सभी 
इच्छाएँ पूर्ण करके उन्हे पूर्णतः तुतत किया जाता था; तथापि 
वहाँ रहते हुए भी उन्हें अपने बृद्ध पिता महाराज दशरथकी याद 
कभी नहीं भूलती थी ॥ ३ || | 
राजापि तौ मद्दातेज्ञाः सस्मार प्रोषितो छुतौ। 
शे भरतरात्रुष्नो महेन्द्रवरणोपमी ॥ ४ ॥ 
राजा भी परदेशमें गये हुए महेन्द्र 
और ato उनं दोनों पुत्र भरत और 
शत्ुष्नका सदा स्मरण किया करते ये | ४॥ _ 
सर्वे एव तु तस्येष्टाथ्वत्वारः पुरुषषभाः । 
स्वशरीराद्‌ विनिद्चंत्ताश्चत्वार इव बाहवः॥ “ ॥ 
- अपने दोरीरसे प्रकट हुई चारों भुजाओके समान वे सत्र 
चारों ही पुरुषशिरोमणि पुत्र महाराजको बहुत ही प्रिय ये | 


तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः। 


परंतु उनमें मी महातेजस्वी भीराम सबकी अपेक्षा अधिक 


गुणवान, होनेके कारण समस्त प्राणियोंके लिये ब्रह्माजीकी 

भाँति पिताके लिये विशेष प्रीतिवर्धक ये ॥ ६॥ ` 

स दि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः । 

अर्थितो मानुषे लोके जश्ने. विष्णुः सनातनः ॥ ७ ॥ 
इसका एक कारण और भी था--वे साक्षात्‌ सनातन 

विष्णु थे और परम प्रचण्ड रावणके वघकी अभिलाषा रखने- 

वाले देवताओंकी प्रार्थनापर मनुष्यलोकमें अवतीण हुए थे ॥ 


कौसल्या शुशुमे तेन पुत्रेणामिततेजसा। 


यथा वरेण देवानामदितिर्वज्रपाणना॥ ८ ॥ 
उन अमित तेजस्वी पुत्र श्रीरामचन्द्रजीसे महारानी 
कोसल्याकी वैसी ही शोमा होती थी, जेसे वज्रधारी देवराज 
इन्द्रसे देबमाता अदिति सुशोभित होती हैं ॥ ८॥ 
स हि रूपोपपन्नश्च यीयवाननस्यकः। 
भूमावडुपमः स्‌ नुरगुणेदशरथोपमः॥ ९ ॥ 
श्रीराम बड़े ही रूपवान, ओर पराक्रमी ये। वे किसीके 
दोष नहीं देखते थे । भूमण्डलमें उनकी समता करनेवाला 
कोई नहीं था । वे अपने गुणोंसे पिता दशरथके समान एवं 
योग्य पुत्र थे ॥ ९ ॥ 


`स च नित्यं प्रशान्तात्मा सदुपूवे च भाषते । 
उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तर प्रतिपद्यते ॥ १०॥ 


वे सदा शान्त चित्त रइते और सान्\वनापूर्यक मीठे वचन “ 
बोलते थे; यदि उनसे कोई कडोर बात भी कह देता तो वे 
उसका उत्तर नहीं देते ये ॥ १० ॥ 


कदाचिदुपकारेण - छृतेनेकेन तुष्यति। 
न स्मरत्यपकाराणा रातमप्यात्म्रचतया ॥ ११ ॥ 


कभी कोई एक बार भी उपकार फर देता तो वे उसके 
उस एक ही उपकारे तदा संगु रइते थे और मनफो वगम 
रखनेफे झारण. कितीक रोकड अपर'घ करनेपर भी उसके 
अपराधोंकों याद न्या र्ते थे ॥ ११॥ 
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न 
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शीलवृद्धेशानबृद्धैवयोवृदधेश्च -` सजनेः। 
कथयज्ञास्त वै नित्यमस्त्रयोग्यान्तरेष्वपि ॥ १२॥ 
अन्न-दात्रोंके अभ्यासके लिये उपयुक्त समयमे भी बीच- 
यी चरमं अवसर निकालकर वे उत्तम चरित्रमें, शानमें तथा 
अवश्यामें बढ़े-चढ़े सत्पुरुषोंके साथ ही सदा बातचीत करते 
( ओर उनसे शिक्षा लेते थे )॥ १२॥ 
बुद्धिमान्‌ मधुराभाषी पू्वंभाषी प्रियंवदः । 
वीयंबान्न च वीयेण महता स्वेन विस्मितः ॥ १ ३॥ 
वे बड़े बुद्विमान्‌ थे ओर सदा मीठे वचन बोलते ये | 
अपने पास आये हुए मनुष्योंसे पहले स्वयं ही बात करते 
और ऐसी. बातें मुँहसे निकालते जो उन्हे प्रिय लगें; बल और 
पराक्रमसे सम्पन्न होनेपर भी अपने महान्‌ पराक्रमके कारण 
उन्हें कभी गये नहीं होता था ॥ १३ ॥ 
न चाचृतकथो विद्वान्‌ बुद्धानां प्रतिपूजकः । 
अनुरक्तः' प्रजाभित्ध प्रजाश्वाप्यचुरज्यते ॥ १४॥ 
झूठी बात तो उनके मुखसे कमी निकलती ही नहीं थी | 
वे विद्वान्‌ थे और सदा बृद्ध पुरुषोंका सम्मान किया करते ये । 
प्रजाका भीरामके प्रति और श्रीरामका प्रजाके प्रति बड़ा 
अनुराग था | १४ | वदा, fees 
खानुक्तोशो जितक्रोधो बाह्मणप्रतिपूजकः । 
दीनानुकम्पी घम॑शो नित्यं प्रग्रहवाञ्छुचिः॥ १५॥ 
वे परम दयाल क्रोधको जीतनेवाले और ब्राह्मणोंके 
पुजारी थे | उनके मनें दीन-दुखियों प्रति बड़ी दया थी । 
वे घर्मके रइस्यक्रो जाननेवाले, इन्द्रियोंको सदा वशमें रखने- 
वाडे ओर बाहर-भीतरसे परम पवित्र थे ॥ १५ ॥ : 
कुळोचितमतिः क्षात्रं स्वधर्मं बहु मन्यते । 
मन्यते परया प्रीत्या मत्‌ खर्गफलं ततः ॥ १६॥ ` 
अपने कुछोचित आचार, दया, उदारता और शरणागत- 
रक्षा आदिमे ही उनका मन लगता था | वे अपने क्षत्रिय- 
धर्मको अधिक महत्त्व देते और मानते थे | वे उस क्षत्रिय- 
घर्मके पानसे भान्‌ स्वर्ग ( परम धाम ) की ग्राप्त मानते 
थे; अतः बड़ी प्रतनताकरे साथ उसमें संलग्न रहते थे ॥१६॥ 
नाश्रेयसि रतो यश्च न विरुद्धकथादचिः। ˆ 
` उत्तरोचरयुक्तीनां वक्ता वाच्रस्पतियंथा ॥ १७ ॥ 
_ आमङ्गलकारी निषिद्ध कर्ममें उनकी कमी प्रद्ृत्ति नही 
होती थी; शास्त्रविरुद्ध बातोको सुननेमें उनकी रुचि नहीं 
थी; वे अपने न्याययुक्त पक्षके समर्थनमै बृहस्पतिके समान ` 
'एकसे-एक भद्कर युक्तियाँ देते थे ॥ १७ ॥ [ 
अरोगस्तरुणो वाग्मी चपुष्मान देशकाळवित्‌। 
लोके पुरुषसारक्ष: साधुरेको विनिर्मितः ॥ १८॥ 
उनका शरीर नीरो। था और अबस्था तरुण | वे अच्छे 


ण bs Noe ह 


: ये । बोणविद्यामे तो वे अपने पितासे भी बढ़कर थे ॥ २० ॥ 


` निश्वतः संबृताकारो रुप्तमन्त्रः सहायवान्‌ । 


: शाश्च: कृतशषश्च . 'पुरुषान्तरकोविद्‌ः। . 
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च 
वक्ता, सुन्दर शरीरसे सुशोभित तथा देश-कालके . तस्क | 
समझनेवाले ये | उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था हि 
विधाताने संसारमें संमस्त पुरुषोंके सारतत्त्वको समझनेवाहे | 
साधु पुरुषके रूपमे एकमात्र श्रीरामको ही प्रकट किया है ॥ | 
स तु थेष्ठैगुंणेयुक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः | 
बहिश्चर इव प्राणो बभूव गुणतः प्रियः ॥ १९॥ | 

राजकुमार श्रीराम श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त थे। वे अपने सदुणो- ` | 
के कारण ग्रजानोंको बाहर विचरनेबाले प्राणकी भाँति प्रिय चे | 
स्वबिद्यावतस्रातो यथावत्‌ साने द्वित्‌। | 
इष्वख्रे च पितुः श्रेष्ठी बभूव भरताग्रजः ॥ २०॥ | 
भरतके बड़े भाई श्रीराम सम्पूर्ण विद्याओके अतमें | 
निष्णातं और छह अङ्गौसहित सम्पूर्ण वेदोके यथार्थ जाता 


कल्याणाभिजनः .साधुरदीनः सत्यवाशृज्ञुः। ` 
चुद्धैरभिविनीतश्च हिजै्धमौर्थदर्शिन्रिः ॥ २१॥ | 

वे कल्याणकी जन्मभूमि, साधु, दैन्यरहित, सत्यवादी | 
और सरळ थे; धर्म और अर्थक्रे शाता बृद्ध ब्रा्मणोंके द्वार | 
उन्हें उत्तम शिक्षा प्रांत हुई थी ॥ २१ ॥ | 


_ भर्मकामार्थतस्वशः स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान । 


लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः ॥ २२॥ 

उन्हें धर्म, काम और अर्थके तत्त्वका सम्पक्‌ शान था। वे 
स्मरणशक्तिसे सम्पन्न और प्रतिभाशाली थे । वे लोकव्यवहारके 
सम्पादनमें समर्थं और समयोचित . घर्माचरणमें कुशल ये || 


अमोघक्ोघहर्षश्च ` त्यागसंयमकाळवित्‌ ॥ २३॥ 
चे विनयशील, अपने आकार ( अभिप्राय ) को छिपाने: | 
वाले, मन्त्रको गुप्त रख॑नेवाले और उत्तम सहायक्रोते सम्पन्न 
-थे। उनका क्रोध अथवा ,हर्ष निष्फळ नहीं होता था। वे 
वस्तुअँकि त्याग ओर संग्रहके अवसरको मली भाँति जानते ये॥ 
दृढभक्तिः स्थिरप्रशो- नासद्ग्राही न दुवंचः। | 
निस्तम्त्रीरम्रमत्तश्च स्वदोषपरदोषवित्‌॥ २४॥ 
गुरुजनोंके प्रति उनकी दृढ भक्ति थी। वे स्थितप्रश थे 
ओर असदूवस्तुओको कमी ग्रहण नहीं करते थे | उनके मुखते 
कभी दुवंचन नहीं निकलता था । वे. आंलस्परहित, प्रमाद- 
यन्य तथा अपने ओर पराये मनुष्योंके दोपोंको अच्छी प्रकार 
जाननेवाले थे || २४॥ - | | 


2 आ 


यः. : ग्रप्रहाजुंग्रदयोर्थथाम्यायं विच्क्षणः ॥ २५॥- 
वे शाख्नोके ज्ञाता, उपड्ारियाके प्रति कृतज्ञ तथा पुरुषोंके 

तारतम्यको अथवा दूसरे पुरुषोंके मनोभावको जाननेमे कुशल 

थे । यथायोग्य निग्रह और ,अनुग्रह करनेमें वे. पूर्ण चतुर ये ॥ जे 
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अयोध्याकाण्डे प्रथमः सर्गः 


१८३ 


सत्संत्रहाचुत्रधणे  स्थानबविनिग्रहस्य च। . ` 
आयकमेण्युपायक्ष'  संदष्टव्ययकमंबित्‌ ॥ २६॥ 

उन्हें सत्पुरुषोंके संग्रह और पालन तथा दुष्ट पुरुषोके 
निग्रहके अवसरोंका ठीक-ठीक शान था । धनको आयके 
उपायोको वे अच्छी तरह जानते थे ( अर्थात्‌ फूलोंकों नष्ट 
न करके उनसे रस लेनेवाले प्रमरोंकी भाँति बे प्रजाओंको 
कष्ट दिये बिना ही उनसे न्यायोचित धनका उपार्जन करनेमें 


कुशल ये ) तथा शात्रवर्णित ब्यय कर्मका भी उन्हें ठीक-ठीक . 


ज्ञान था | २६ ॥ 


शेष्टथं चाखसमुददेषु प्राप्तो व्यामिश्रकेषु च । 
.अर्थचमों च.संग्रह्म खुलतन्त्रो न चालसः ॥ २७॥ 
उन्होंने सब प्रकारके अख्नसमूहोँ तथा संस्कृत, प्राकृत 
आदि भाषाओंसे मिश्रित. नाटक आदिके ज्ञानमें निपुणता प्रास 
की थी । वें अर्थ और घमंका संग्रह ( पालन ) करते हुए 
तद्नुकूल कास्रका सेवन करते थे ओर कभी आलस्यको पास 
` .नहीं'फटकने देते थे ॥ २७ ॥ 
वेहारिकाणां रिट्पानां विज्ञातार्थेविभागवित । 
` आरोहे विनये चैव युक्तो वारणवाजिनाम्‌ ॥ २८॥ 
विहार ( क्रीडा या मनोरख्जन ) के उपयोगमें आनेवाले 
संगीत) वाद्य और चित्रकारी आदि शिल्पांके भी वे विशेषज्ञ 
थे । अर्थोके विभाजनका भी उन्हें सम्यक ज्ञान था [। वे 
हाथियों और घोड़ोपर चढ़ने ओर उन्हें भाँति-भोंतिकी 
चाकी शिक्षा देनेमें भी निपुण थे ॥ २८॥ 
धनुवेदषिदां अरष्ठो लोकेऽतिरथसस्मतः। 
अभियाता ` प्रहत च. सेनानयविशारदः ॥ २९ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी इस लोकमें घनुवेदके सभी विद्वानोमे 
शरेष्ठ थे । अतिरथी वीर भी उनका विशेष सम्मान . करते ये । 
` दात्रुलेनापर आक्रमण और प्रहार करनेमें वे विशेष कुशळ 
किड कक anne Der 


७ शाखमें व्ययका विधान इस प्रकार देखा जाता दै-- 
क्चिदायस्य चार्धेन चतुर्भागेन वा पुनः। 
पादमागैजिमिवोपि व्ययः संझुद्यते तव ॥ 

( महा० समा० ५। ७१ ) 

नारदजी कहते हे-युविष्ठिर ! मया तुम्हारी आयके एक 

चौथाई या. आधे अथवा तीन चौथाई भागे तुम्हारा सारा खच 
चल जाता है ! 

† नीचे लिखी पाँच वस्तुमोके किये अंका विभाजन करने 
वाढा मनुष्य इहलोक और परलोकमें भी सली होता है। पे 
| वस्तुरपे हैं... पत्र, यश, अर्थ, और स्वजन । यथा 
धमोय यशसेऽर्थाय कामाय स्वजनाय च । 

पञ्जधा विभजन्‌ वित्तमिदामुत्त च मोदते ॥ 
] ( भीमद्भा० ८ । १९॥ ३७ 


` थे | सेना-संचालनकी नीतिमें उन्होंने अधिक निपुणता प्राप्त 


की थी | २९ || 


अप्रधृष्यश्च संग्रामे क्रुद्धेरपि सुराखुरे: । 
अनसूयो जितक्रोधो न इप्तोन च मत्सरी ॥ ३०॥ 
` संग्राममें कुपित होकर आये हुए समस्त देवता ओर 
असुर भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे | उनमें दोष- 
दष्टिका सर्वथा अमाव था | वे क्रोधको जीत चुके थे | दप 
ओर ईष्यांका उनमें अत्यन्त अभाव था ॥ ३० ॥ 


नावश्षयश्च भूतानां न च कालवशाजुगः। 
एवं शरेष्ठे : प्रजानां पाथिवात्मजञः ॥ ३१॥ 
सम्मतञ्मिषु लोकेषु वसुधायाः क्षमागुणेः। 
बुद्ध-या बृहरूपतेस्तुल्यो वीय चापि शचीपतेः ॥ ३२॥ 
किसी भी प्राणीके मनमें उनके प्रति अवद्देलनाका भाव 
नहीं था | वे काळके क्शमें होकर उसके पीछे-पीछे चलनेवाले , 
नहीं ये (-काळ ही उनके पीछे चलता था ) | इस प्रकार 
उत्तम गुणोसे युक्त होनेके कारण राजकुमार श्रीराम समस्त 
प्रजाओं तथा तीनों लोकोंके प्राणियोंके लिये आदरणीय थे । 
वे अपने क्षमासम्बन्धी गुर्णोके द्वारा एथ्वीकी समानता करते 
थे । बुद्धिमें बृहस्पति और बल-पराक्रममें शचीपति इन्द्रके 
तुल्य थे ॥ ३१-३२ ॥ 
तथा सर्वप्रजाकान्तेः प्रोतिसंजननेः पितुः । 
गुणेविरुरुचे रामो दीक्तः सूये इषांशुभिः ॥ ३३॥ 
जैसे सूर्यदेव अपनी किरणोसे प्रकाशित होते हैं। उसी 
प्रकार भीरामचन्द्रजी समस्त प्रजाओको. प्रिय लगनेवाले तथा 
पिताकी प्रीति बदानेवाळे सदूगुणासे सुशोभित होते थे ॥ ३३ ॥ 
तमेवंबृत्तसम्पन्नमप्रशृुष्यपराफ्मम | | 
लोकनाथोपमं नाथमकामयत मेदिनी ॥ ३७ ॥ 
ऐसे सदाचारसम्पन्न, अजेय पराक्रमी और लोकपार्लोके 
समान तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीको एथ्वी ( भूदेवी ओर भूमण्डल- 
की प्रजा ) ने अपना स्वामी बनानेकी कामना की | ३४ || 
पतैस्तु बहुभियुंकत शुणेरचुपमैः खुतम। 
दृष्टा दशरथो राजा चक्रं चिन्तां परंतपः ॥ ३५॥ 
अपने पुत्र श्रीरामको अनेक अनुपम गुर्णोंसे युक्त 
देखकर शत्रुको संताप देनेवाले राजा दशरथने मन-ही-मन 


` कुछ विचार करना आरम्भ किया ॥ ३५ ॥ 


अथ राशो बभूचेव वृद्धस्य - चिरजीविनः । 
प्रीतिरेषा कथं रामो राजा स्यान्मयि जीवति ॥ ३६॥ 
उन चिरञ्जीवी ' बूढे महाराज दशरथके हृदयमें यह. 
चिन्ता हुई कि किस प्रकार मेरे जीते-जी श्रीरामचन्द्र राजा 
हो जाये और उनके राज्याभिषेकसे प्रास होनेवाली यह 


) "प्रसन्नता मुझे कैसे सुलम हो ॥ ३६ ॥- - 
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पपा ह्यास्य परा प्रीतिहंदि सम्परिवर्तते । 

कद्रा नाम खुतं द्रक्ष्याम्यभ्रिषिकमह प्रियम्‌ ॥ ३७॥ 
उनके हृदयमें यद उत्तम अभिलाषा बारंबार चक्कर 

लगाने लगी कि कब में अपने प्रिय पुत्र भ्रीरामका 

राज्याभिषेक देखूगा || ३७ ॥ | 

बुद्धिकामो हि लोकस्य सर्वेभूतानुकम्पकः। 

मत्तः प्रियतरो लोके पर्जन्य इव वृष्टिमान्‌ ॥ ३८॥ 


वे सोचने लगे कि “श्रीराम सत्र लोगोंके अभ्युदयकी . 


कामना करते ओर सम्पूर्ण जीवांपर दया रखते हैं । वे लोकमे 
वर्षां करनेवाले मेघकी भाँति मुझसे भी बढ़कर प्रिय हो 
गये हैं॥ ३८ ॥ | 

यमशक्रखमो वीयं बुहस्पतिसमो मतो । 
नष्दीघरसमो चत्या मत्तश्च गुणवत्तरः ॥ ३९ ॥ 


६ प्रीराम बल-पराक्रममें यम ओर इन्द्रके समान; बुद्धिमें ` 


'गृहस्पतिके समान ओर धैर्यमें पर्वतके समान हैं। गुणोमें तो 
वे मुझसे सर्वथा बढ़े-चढ़े हैं ॥ ३९ | 
प्रदीमदमिमां इत्खामधितिष्ठन्तमात्मजम्‌। 
अनेन वयसा इष्टा यथा खर्गमवाप्लुयाम्‌ ॥ ४० ॥ 
'महैं इती उम्रमें अपने बेटे श्रीरामको इस सारी ऐृथ्वीका 
राज्य करते देख यथासमय सुखसे स्वर्ग प्राप्त करूँ; यही मेरे 
जीवनकी साघ है? || ४० | ' 
इत्येवं विविधैस्तेस्तैरन्यपार्थिवदुळंयैः -। 
शिष्टरेरपरिमेयेश्च लोके लोकोसरैगुंणेः ॥ ४१॥ 
तं समीक्ष्य तदा राजा युक्त ससुदितेयुणेः । 
निश्चित्य सचिवे! साथ यौवराज्यममन्यत ॥ ४२॥ 
इस प्रकार विचारकर तथा अपने पुन्र श्रीरामको उन- 
उन नाना प्रकारके विलक्षण, सज्जनोचित, असंख्य तथा 
लोकोत्तर गुणोंसे; जो अन्य राजाओमें दुळम हैं, विभूषित. देख 
राजा दशरथने मन्त्रियोके साथ सलाइ करके उन्हें युवराज 
वनानेका निश्चय कर लिया ॥ ४१-४२ ॥ 
दिव्यन्तरिक्षे भूमौ च घोरमुत्पातजं भयम्‌। 
संचचक्षेऽथ मेधावी शरीरे चात्मनो जराम्‌ ॥ ४३॥ 
बुद्धिमान्‌ महाराज दशरथने मन्त्रीको सर्ग, अन्तरिक्ष 
तथा भूतलमें दृष्टिगोचर दोनेवाले उत्पातोंका घोर मय सूचित 
किया और अपने झरीरमे बृद्धावस्थाके आगमनकी भी बात 
बतायी ॥ ४३ || 
'पू्णचन्द्राननस्याथ . शोकापनुद्मात्मनः । 
हक रामस्य बुबुधे सम्म्रियत्वं महात्मनः ॥ ७४ ॥ 
' पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर मुखबाले महात्मा श्रीराम 
समस्त प्रजञाके प्रिय थे । छोकमें उनका सर्वप्रिय होना राजाके 


अपने आन्तरिक झोकको दूर करनेवाला था, इस बातको 
राजाने अच्छी तरह समझा || ४४ || 


®] 


आत्मनश्च प्रजानां च श्रेयसे च ग्रियेण च। 


प्राप्त काले स घप्रोत्मा भक्या त्वरितवान्‌ नृपः ॥ ४५॥ 

तदनन्तर उपयुक्त समय आनेपर धर्मात्मा राजा दशरथने । 
अपने और प्रजाके कल्याणके छिये मन्त्रियोंको भीरामके ' 
राज्याभिषेकके लिये शीघ्र तैयारी करनेकी आज्ञा दी । इस | 
उतावलीमें उनके हृदयका प्रेम ओर प्रजाका अनुराग भी | 


कारण था ॥ ४५॥ 


नानानगरवास्तऱव्यान- एथग्जानपदानपि।. 


समानिनाय मेदिन्यां प्रधानान्‌ पृथिवीपतिः ॥ ४६॥ | 
उन भूपालने भिन्न-भिन्न नगरोंमें निवास करनेवाले | 
प्रधान-प्रघान पुरुषों तथा अन्य जनपर्दोके सामन्त राजाओंको | 


भी मन्त्रियाँद्वारा अयोध्यामें बुळवा लिया ॥ ४६ ॥ 
तान्‌ वेइमनानाभरणेयेथारह प्रतिपूजितान । 


` ददशोलंकतो `राजा प्रजापतिरिच प्रजाः ॥ ४७॥ 


उन सबको ठहरनेके लिये घर देकर नाना प्रकारके 
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आभूषणोद्वारा उनका यथायोग्य सत्कार किया । तत्पश्चात्‌ | 
स्वयं भी अलंकृत होकर राजा दशरथ उन सबसे उसी प्रकार. . 


मिळे, जैसे प्रजापति ब्रह्मा प्रजावर्गसे मिलते हैं || ४७॥ 
न॑ तु केकयराजानं जनकं वा नराधिपः। 


त्वरया चानयामाख पश्चात्तो ओष्यतः प्रियम्‌ ॥ ४८॥ | 

जस्दीबाजीके कारण राजा द॒शरथने केकयनरेशको तथा | 
मिथिलापति जनकको भी नहीं बुलवाया ।# उन्होंने सोचा वे | 
दोनों सम्बन्धी इस प्रिय समाचारको पीछे सुन लेंगे ॥ ४८॥ ` ' 


अयोपंबिष्टे. चुपतो तस्मिन्‌ परपुरादंने । 


ततः प्रविषिशुः रोषा राजानो लोकखस्मताः ॥ ४९ ॥ ।क्‍ 
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तदनन्तर शत्रुनगरीको पीड़ित करनेवाले राजा दशरथ | 
जब दरबारमें आ बैठे, तब. ( केकयराज और जनकको | 
छोड़कर ) शेष समी लोकप्रिय नरेशोंने राजसमार्म | 


प्रवेश किया ॥ ४९ ॥ 
अथ राजवितीर्णषु विविधेष्वासनेषु च । 
राजानमेवाभिसुखा निषेदुनियता नृपाः ॥ ५०॥ 


वे सभी नरेश राजाद्वारा दिये गये नाना प्रकारके | 


सिंहासनोंपर उन्हींकी ओर मुँह करके विनीतमाबसे बैठे ये | 
स लब्धमानेविंनयान्वितैनृपैः 


॥ ५१॥ 


__राजञासे सम्मानित होकर विनीतभावसे उन्हींके आस-पा 


% केकयनरेशके साथ भरत-शतरुप्न भी आ जाते । शन सबके 
तया राजा जनकके रहनेसे श्रीरामका राज्याभिषेक सम्पन्न हो जाता 
और वे वनमें नहीं जाने पाते--श्सी डरसे देवताभोने राजा 
दशरथको इन सबको नहीं बुलानेकी बुडि दे दी । 
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अयोध्याकाण्डे द्वितीयः सर्गः 


बैठे हुए सामन्त नरेशों तथा नगर और जनपदके निवासी बीचमें विराजमान सहस्तनेत्रधारी भगवान्‌ इन्द्रके समान शोभा 


मनुष्योसे घिरे हुए महाराज दशरथ उस समय देवताओंके 


पा रहे थे | ५१ ॥ 


इत्यार्षे आमद्रामायणे . वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकास्यके अयोध्याकाण्डमें पहला सर्ग पूरा हुआ ॥ १ ॥ 
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द्वितीय ५ ५ $ 
द्वितीयः सर्गः 
राजा दशरथद्वारा श्रीरामके राज्याभिषेकका प्रस्ताव तथा सभासदोंद्वारा श्रीरामके शुणोंका वर्णन 
करते हुए उक्त प्रस्तावका सहव युक्तियुक्त समर्थन 


ततः परिषद्‌ स्ोमामन्ज्य वसुधाधिपः | 
दितसुद्धपंणं चेवसुवाच प्रथितं वचः ॥ १ ॥ 
डुन्दुभिखरकट्पेन गम्भीरेणानुनादिना । 
स्वरेण महता राजा जीमूत इव नादयन्‌॥ २ ॥ 
उस समय राजसमामें बैठे हुए सत्र लोगोको सम्बोधित 
करके महाराज दशरथने मेघके समान शब्द करते हुए 
दुन्दुभिकी ष्वनिके सदृ अत्यन्त. गम्भीर एबं गूँजते हुए 
उच्चखरसे सबके आनन्दको बढानेवाली यह हितकारक 
बात कहदी ॥ १-२॥ 
राजलक्षण युक्तेन कान्तेनानुपमेन च। 
उवाच रखयुक्तन स्वरेण नुपतिचपान्‌ ॥ ३ ॥ 
. राजा दशरथका स्वर राजोचित स्निग्धता और गम्भीरता 
आदि गुणोंसे युक्त था, अत्यन्त कमनीय और अनुपम था | 
वे उस अद्भुत रसमय खरसे समस्त, नरेशोंक्री सम्बोधित करके 
बोले-|। ३ ॥ 
_ विदित भवतासेतद्‌ यथा मे राज्यसुत्तमम्‌। 
पूर्वकैमैम राजेन्द्रैः सुतवत्‌ परिपालितम्‌ ॥ ४ ॥ 


'सजनो | आपलोगोंको यह तो विदित ही है. कि मेरे . 


पूर्वज राजाधिराजोने इस श्रेष्ठ राज्यका ( यहाँकी प्रजाका ) 
किस प्रकार पुंत्रकी माति पालन किया था॥ ४॥ 
सोऽहमिकषवाकुभिः स्वेनरेन्द्ः प्रतिपाळितम्‌ । 
ए योक्तमिच्छामि सुखाहंमखिळं जगत्‌॥ ५ ॥ 
“समस्त इद्वाकुवंशी नरेशोने जिसका प्रतिपालन किया 
है, उस सुख भोगनेके योग्य सम्पूर्ण जगतूको अब मैं भी 
कल्याणका भागी बनाना चाहता हूँ ॥ ५॥ 
मयाप्याचरितं पूर्वैः पन्थानमुगच्छता। 
प्रजा नित्यमनिद्रेण यथाशक्त्यभिरक्षिताः ॥ ६ ॥ 
मेरे पूर्वज जिस मार्गपर चलते आये हैंश उसीका अनुसरण 
हुए मैंने मी सदा जागरूक रहकर समख प्रजाजनोंकी 
यथाशक्ति रक्षा की है ॥ ६ ॥ 
इद्‌ शरीरं त्स्रस्य लोकस्य चरता दितम्‌। 
पाण्डुरस्यातपत्रस्य च्छायायां जरितं मया॥ ७ ॥ 
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“समस्त संसारका हित-साधन करते हुए मैंने इस शरीर- 
को इवेत राजछत्रकी छायामें बूढ़ा किया है || ७ ॥ 
प्राप्य वषंसहस्राणि वहन्यायूंषि जीवतः। 
जीणस्यास्य शारीरस्य विभान्तिमभिरोचये ॥ ८ ॥ 
“अनेक सहस्र ( साठ हजार ) वर्षोकी आयु पाकर जीवित 
रहते हुए अपने इस जराजीणे शरीरको अब में विश्राम देना 
चाहता हूँ ॥ ८ ॥ | 
राजप्रभावजुषटां च दुवंदामजितेन्द्रियेः । 
परिश्रान्तो5स्मि लोकस्य गुर्वी घमघुर बदन ॥ ९ ॥ 
“जगत्‌के घर्मपूर्वक संरक्षणका भारी भार राजाओंके शोर्य 
आदि प्रमार्बोसे ही उठाना सम्भव है । अजितेन्द्रिय पुरुषोंके 
लिये इस बोझको ढोना अत्यन्त कठिन दै। में दीर्घकालसे 
इस भारी भारको वहन करते-करते थक गया हूँ ॥ ९ | 
सोऽहं विश्राममिच्छामि पुत्रं कत्वा प्रजादिते । 
संनिकृष्टानिमान्‌ सवोनजुमान्य द्विजषंभान्‌ ॥ १० ॥ 
“इसलिये यहाँ पास बैठे हुए इन सम्पूण शेड द्विजोंकी 
अनुमति लेकर प्रजाजनोंके हितके कार्यम अपने पुत्र भीरामको 
नियुक्त करके अब मैं राजकार्यसे बिश्राम लेना चाहता हुँ ॥ 
अनुजातो हि मां सबंगुंणेः भेष्ठो ममात्मज्ञः। 
पुरन्दरसमो वीयं रामः परपुरंजयः ॥ ११॥ 
“मेरे पुत्र श्रीराम मेरी अपेक्षा सभी गुणोमें भ्रेष्ठ ह । 


' शत्रुओंकी नगरीपर विजय पानेवाले श्रीरामचन्द्र बल-पराक्रम- 


में देवराज इन्द्रके समान दे ॥ ११ ॥ 

तं चन्द्रमिब पुष्येण युक्त धर्मश्नतां वरम्‌ ।. 

यौवराज्ये नियोक्तास्मि प्रातः पुरुषपुङ्गवम्‌॥ १२॥ 
<पुष्य-नक्षत्रसे युक्त चन्द्रमाकी भाँति समस्त कार्योके 

साघनमें कुशळ तथा धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ उन पुरुषदिरोमाण 

भीरामचन्द्रको मैं कल प्रातःकाल पुष्यनक्ष्रमें युवराजके पद- 

पर नियुक्त करूँगा ॥ १२ ॥ 

अनुरूपः ख बो नाथो लक्ष्मीवॉल्लक्ष्मणात्रज: । 

त्रैलोक्यमपि नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरस्‌ ! १३ ॥ 
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` ८ल्मणके बड़े | भाई श्रीमान्‌ राम आपलोगोंके लिये जनंपदके प्रधान-प्रधान व्यक्तियोंके साथ मिलकर परस्पर | 


योग्य खामी सिद्ध होंगे; उनके-जेसे स्वामीसे सम्पूर्णे जिलोकी 
भी परम सनाथ हो सकती है ॥ १२॥ 

अनेन थ्रेयसा सद्यः संयोद्ष्येहमिमां महीम्‌ । 
गतक्लेशो भविष्यामि सुते तस्मिन्‌ निवेशय घे ॥ १४॥ 


“ये श्रीराम कल्याणखरूप हैं; इनका शीघ्र ही अभिषेक 
करके में इस भूमण्डलको तत्काल कल्याणका भागी बनाऊगा। 


अपने पुत्र भीरामपर राज्यका भार रखकर में सर्वया क्लेश-. 


रहित--निश्चिन्त हो जाऊँगा ॥ १४॥ 

यदिदं मे5चुरूपाथ मया साधु सुमम्त्रितम्‌। 

भषन्तो मेऽजुमन्यन्तां कथं-वा करवाण्यहम्‌ ॥ १५॥ 
ध्यदि मेरा यह प्रस्ताव आपलोर्गाको अनुकूल जान पड़े 


और यदि मैने यह अच्छी बात सोची हो तो आपलोग इसके 
लिये मुझे सहर्ष अनुमति दें अथवा यह बतावें कि मैं किस 


प्रकारसे कार्य करू. ॥ १५ ॥ 
यद्यप्येषा मम प्रीतिर्हितमन्यद्‌ विचिन्त्यताम्‌ । 


अन्या मध्यस्थचिन्ता तु विमदोभ्यघिकोदया ॥ १६॥ 
“यद्यपि यह औीरामके . राज्यामिषेकका विचार मेरे लिये . 


अधिक प्रसन्नताका विषय. है तथापि यदि इसके अतिरिक्त 
भी कोई सबके लिये हितकर बात हो तो आपलोग उसे सोचें; 
क्योकि मध्यस्थ पुरुषका विचार एकपक्षीय पुरुषकी अपेक्षा 
विलक्षण होता दै, कारण कि वह पूर्वपक्ष और अपरपक्षक्रो 
लक्ष्य करके किया गया होनेके कारण अधिक अम्युदय करने- 
वाला होता है? ॥ १६ || | 
इति ब्रवन्तं सुदिताः प्रत्यनन्दन्‌ छुपा चपम्‌_। 
बृष्टिमन्तं महामेघं नदेन्त इव बर्हिणः ॥ १७॥ 


राजा दशरथ जत्र ऐसी बात कह रहे थे, उस समय वहाँ | 


उपस्थित नरेशोने अत्यन्त प्रसन्न होकर उन महाराजका 
उसी प्रकार अभिनन्दन किया जेसे मोर मधुर केकारव 
फैलाते हुए वर्षा. करनेवाले महामेघका अभिनन्दन करते हैं॥ 
स्लिग्धो5नुनावः संजक्ष ततो दृषसमीरितः। 
जनोघोद्घुष्टसंनादो मेदिनी कम्पयन्निव ॥ १८॥ 
तत्पश्चात्‌, समस्त जनसमुदायकी स्नेइमयी दर्षध्वनि सुनायी 
पड़ी । वह इतनी प्रबळ थी कि समस्त पृथ्वीको केंपाती 
हुई-सी जान पड़ी ॥ १८ || 
तस्य धमोर्थविदुषो भावमाशाय सर्वदाः। 
त्राणा बलमुख्याश्च पौरजानपदैः सह ॥ १९॥ 
खमेत्य ते मन्त्रयितुं समतागतबुद्धयः। | 
ऊचुश्च मनसा शात्वा वृद्ध दशरथ नपम्‌ ॥ २०॥ 
धर्म ओर अर्थके ज्ञाता महाराज दशरथके -अभिप्रायको 
पूणरूपसे जानकर सम्पूर्ण त्राह्षण और सेनापति नगर और 
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' सलाह करनेके लिये बैठे ओर मनसे सब कुछ समझकर जद 


वे एक निश्चयपर पहुँच गये, तब बूढ़े राजा दशरथसे इस | 


प्रकार बोले--॥ १९-२० ॥ 
अनेकवषसाहस्रो वृद्धर्त्वमसि पाथिव। 
स रामं युवराजानमभिषिञ्चस्य पार्थिवम्‌ ॥ २१॥ 


'पृथ्वीनाथ ! आपकी अवस्था कई हजार वर्षोंकी शे .. 


गयी ।-आप बूढ़े हो गये । अतः पृथ्वीके पालनमें क: 
पुत्र श्रीरामका अवश्य ही युवराजके पदपर अभिषेक कीजिङ् 


इच्छामो दि महाबाइं रघुवीर महाबलम्‌। - 


गजेन महता यान्तं रामं छत्रावृताननम्‌॥ २२॥ । 


“रघुकुलके वीर महाबलवान्‌ मद्दाबाहु श्रीराम महान्‌ 
न ` = प्र 
गजराजपर बेठकर यात्रा करते हों ओर उनके ऊपर इवेत छत्र 


तना हुआं हो--इस रूपमे इम उनकी झाँकी करना चाहते हैं! . 


इति तद्वचनं श्रुत्वा राजा तेषां मनःप्रियम्‌। 


'अजानभिव जिश्षालुरिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २३॥ ` 


> > मळ ss == ->-* ~~ coo 


` एच 


उनकी यह बात राजा दशरथके मनको प्रिय छगनेवाली ' 


थी; इसे सुनकर राजा दशरथ अनजान-से बनकर उन सबके 
मनोभावकी जाननेकी इच्छासे इस प्रकार बोले--॥ २३॥ . 
श्रुत्वैतद्‌ वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छथ। . 
राजानः संशयोऽयं मे तदिद्‌ ब्रूत तत्त्वतः ॥ २४ ॥ 
“राजागण ! मेरी यह बात 'सुनकर जो” आपलोगोंने 


श्रीरामको राजा बनानेकी इच्छा प्रकट की हैः इसमें मुझे यह | 
संशय हो रहा है जिसे आपके समक्ष "उपस्थित करता हूँ. ' 


आप इसे सुनकर इसका यथार्थ उत्तर दें ॥ २४ ॥ 


- कथं जु मयि घर्मेण पृथिवीमलुशांसति। . 
भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं मदाबलम्‌ ॥ २५॥ 


कै घर्मपूर्वक इस एथ्वीका निरन्तर पालन कर रहा हूँ 


फिर मेरे रहते हुए आपलोग .महाबली श्रीरामको युवराजके | 


रूपमे क्यो देखना चाहते हैं !! ॥ २५ ॥ 
ते तमूचुमंद्ात्मानः पौरज्ञानपदैः सह । . 
बहवो नुप कल्याण गुणाः सन्ति खुतस्य ते ॥ २६॥ 


क 
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यह सुनकर वे महात्मा नरेश नगर और जनपदके लोगो ' | 


के साथ राजा दशरथसे इस प्रकार बोले--“महाराज | . 


आपके पुत्र भीराममें बहुत-से कल्याणकारी सद्गुण हैं ॥२६॥ 
शुणान्‌ गुणवतो देख देवकल्पस्य घीमतः। ` 


प्रियानानन्दनान छत्स्नान प्रवकष्यामोऽद्य ताञ्ञ्टणु ॥ ` 
“देव | देवताओंके तुल्य बुद्धिमान्‌ और गुणवान भीगम' | 


चन्द्रजीके सारे गुण सबको प्रिय. ळगनेवाळे और'आनन्ददायर् 
हैं, इम इस समय उनकां यंत्किचित्‌ वर्णन कर रहे हैं? आप 
उन्हें सुनिये | २७ ॥ 


“i.e 
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दिव्यैगुगेः शक्रसमो रामः सत्यपराक्रमः। ` 

इक्वाकुभ्योऽपि सर्वे भ्यो ह्यतिरिको विशाम्पते ॥२८॥ 
“प्रजानाथ | सत्यपराक्रमी शीराम देवराज इन्द्रके समान 

दिव्य शुर्णोसे सम्पन्न हैं | इक्वाकुकुळमें भी ये सबसे 

, श्रेष्ठ ैं॥ २८॥ | 

रामः सत्पुरुषो लोके . सत्यः खत्यपरायणः। 

. साक्षाद्‌ रामाद्‌ विनिवृत्तो धर्मश्चापि भिया खह॥ २९॥ 
“श्रीराम संसारमें सत्यवादी, सत्यपरायण और संत्पुरुष 

हें। साक्षात्‌ भीरामने ही अर्थके साथ घमंको भी प्रतिष्ठित 

किया है.॥ २९॥ | 


` प्रजाखुखत्वे चन्द्रस्य वसुधायाः क्षमागुणेः । 


बुबृध्या वृद्दस्पतेस्तुल्यो वीये साक्षाच्छचीपतेः ॥३०॥ - 


ध्ये प्रजाको सुख देनेमें चन्द्रमाकी और क्षमारूपी गुणमें 
एथ्वीकी समानता करते हैं । बुद्दिर्मे बृहस्पति और बढ- 
बराक्रममे साक्षात्‌ शचीपति इन्द्रके समान हैं ॥ ३०॥ 
घमेशः सत्यसंधश्च. शीलवाननसयकः। ` 


सृदुश्च स्थिरचिशत्य सदा भव्योऽनखूयकः। - 
प्रियवादी च सूतानां सत्यवादी च राघवः ॥ ३२॥ 
“श्रीराम घर्मेश, सत्यप्रतिश, शीलवान्‌, अदोषदर्शी, 
शान्त, दीन-दुखियोँको सान्त्वना प्रदान करनेवाले, मृदुभाषी, 
कृतश, जितेन्द्रिय) कोमल स्वमाववाले) स्थिरबुद्धिः सदा 
कल्याणकारी, असूयारहित, समरत प्राणियोंके प्रति प्रिय बचन 
_ बोळनेबाळे और सत्यवादी हैं ॥ ३१-३२ ॥ 
बहुशुतानां बुद्धानां घ्राह्मणानामुपासिता। 
तेनाश्येातुळा कीर्तियंशस्तेजश्च बधते ॥ ३३॥ 
वे बहुश्रुत विद्वानों) बड़े-बूदों तया त्रामणोके उपासक 
हं सदा ही उनका संग किया करते हैं; इसलिये इस जगतूमें 
भीरामकी अनुपम कीर्ति, यश और तेजका बिलार शे 
रहा है॥ ३२॥ 


` _<देवता, असुर और मसलुंष्योंके समू झर्लोकः उन्हे 
. विशेषरूपसे-शान हैं | वे साङ्ग वेदके यथार्थ विद्वान्‌ और 
सम्पूर्ण विद्याओमें मलीभौँति निष्णात हैं ॥ रे४ ॥ 

` गान्ध । ओष्ठो - बभूव भरताभ्रजः । 
bs अ दायरा महामतिः ॥ २५॥ 


` “मरतके बड़े माई श्रीराम गान्बवंवेद ( संगीतशाख ) में ` 
भी इस भूतळपर सबसे श्रेष्ठ हँ. । कल्याणकी तो वे जन्मभूमि - 


हैं। उनका सवभाव साधु पुरु्षोके समान है? दँदय उदार 
भौर बुद्धि विशाल है ॥ ३५॥ . 


द्विजेरभिविनीतश्च भअष्टेघमौर्थनेपुणैः । 
यदा ब्रजति संग्रामं ग्रामाथं नगरस्य वा ॥ ३६॥ 
गत्वा सौमित्रिसहितो नाविजित्य निवतेते । 

“घर्म और अर्थके प्रतिपादनमें कुशल श्रेष्ठ ब्राह्मणाने 
उन्हें उत्तम शिक्षा दी है । वे ग्राम अथवा नगरकी रक्षाके 
लिये लक्ष्मणके साथ जब संग्रामभूमिमें जाते हैं, उस समय 
वहाँ. जाकर विजय प्राप्त किये बिना पीछे नहीं लौटते ॥ ३६३॥ 
संप्रामात्‌ पुनरागत्य कुञ्जरेण रथेन वा ॥ ३७॥ 
पौरान्‌ स्वजनवन्नित्य कुशल परिपृच्छति । 
पुत्रेषबुर्निषु दारेषु प्रेष्यशिष्यगणेचु च ॥ ३८॥ 

` “संग्रामभूमिसे हाथी अथवा रथके द्वारा पुनः अयोध्या 
लौटनेपर वे पुरवासियोसे स्वजनोंकी भाँति प्रतिदिन उनके 
त्रो अग्निहोत्रकी अग्नियों) स्त्रिया, सेवकों ओर दिर्प्योका 
कुशळ-समाचार पूछते रहते ह ॥ ३७-३८ ॥ 
मिखिलेन्ाजुपू्या च पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । 
शुश्रूषन्ते च चः शिष्याः कञ्चिद्‌ वमेखु दशिताः॥ ३९॥ 


ति वः पुरुषव्याघ्रः सदा रामोऽभिभाषते। 
क्षान्तः सान्त्वयिता इलष्णः कृतशो विजितेन्द्रियः ॥ . 


“जैसे पिता अपने ओरस पुर्त्रोका कुशळमङ्गल पूछता 
है, उसी प्रकार वे समस्त पुरवासियोसे क्रमशः उनका सारा 
समाचार पूछा करते हैं। पुरुषसिंह श्रीराम ब्राह्मणोसे सदा पूछते 
रहते हैं कि “आपके शिष्य आपळोगोंक्री सेवा करते हैं न १? 
क्षत्रियोंसे यह जिज्ञासा. करते हैं किं “आपके सेवक कवच 
आदिसे सुसजित हो आपकी सेवामें तत्पर रहते हैं न !? ॥ 
व्यसनेषु मजुष्याणां भवरा भवति दुःखितः ॥ ४० ॥ 
उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति । 

“नगरके मनुष्योपर संकर आनेपर वे बहुत दुखी हो 
जाते हैं और उन सबके पघरोंमें सब प्रकारके उत्सव दोनेपर 
उन्हें पिताकी माँति प्रसन्नता होती दै || ४०३ ॥ . 
सत्यवादी महेष्वासो वृद्धसेवी जितेन्द्रियः ॥ ४१॥ 
स्मितपूवोभिभाषी च धर्म सवोत्मनाश्चतः । 
सम्यग्योक्ता ध्रेयसां च न विगृह्यकथारुचिः ॥ ४२ ॥ 

“वे सत्यवादी) महान्‌ घनुधेर) इद्ध पुरुषोके सेवक और 
जितेन्द्रिय हैं | भीराम पहले मुसकराकर वार्तालाप आरम्म 
करते हैं । उन्होंने सम्पूण दयसे धर्मका आश्रय ले रक्‍्खा है। 
वे कस्याणका सम्यक आयोजन करनेवाले हैं; निन्दनीय 


` -बातोकी चर्चामें उनकी कमी रुचि नहीं होती है ॥४१-४२] 


उशरोत्तर्‍युको च वक्ता वाचस्पतिर्यथा। 
खुञ्जरायतताञ्नाक्षः साक्षाद्‌ विष्णुरिच खयम्‌ ॥ ४३॥ 
“उत्तरोत्तर उत्तम युक्ति देते हुए वार्तालाप करनेमें वे 
साक्षात्‌ बृहस्पतिके समान हैं | उनकी मोहे सुन्दर हे, आँखें 
विशाल और कुछ लालिमा ल्यि हुए हैं। दे साक्षात्‌ विष्णुकी 


` भाँति शोभा पाते हैं ॥ ४३ ॥ 
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श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे ` ` 


रामो लोकाभिरामोऽयं शा यंवीरय पराक्रमेः । 

प्रजापालनसंयुक्तो न रागोपदतेन्द्रियः,॥ ४४ ॥ 
“सम्पूर्ण लोकांको आनन्दित करनेवाले ये भीगम शूरता, 

वीरता और पराक्रम आदिके द्वारा सदा प्रजाका पालन करनेमें 

लगे रहते हैं उनकी इन्द्रियाँ राग आदि दोषोसे दूषित नहीं 

होती हैं ॥ ४४ ॥ 

शक्तखेलोक्यमप्येष भोक्त कि चु महीमिमाम्‌। 

नास्य फ्रोधः प्रसादश्च निरथांऽस्ति कदाचन ॥ ४५॥ 
“इस परथ्वीकी-तो बात ही क्या है; वे सम्पूण त्रिलोकी 

की भी रक्षा कर सकते हैं | उनका. क्रोष ओर प्रसाद कभी 

व्यर्थ नहीं होता है ॥ ४५ ॥ 

हन्त्येष नियमाद्‌ वध्यानवध्येषु न कुप्यंति। 

युनक्त्यथेः ` प्रहृष्टश्च तमस. यत्र तुष्यति ॥ ४६॥ 


“जो शाल्नके अनुसार प्राणदण्ड पानेके अधिकारी हैं, . 


' उनका ये नियमपूवेक वध कर डालते हैं. तथा जो शात्लदृष्टिसे 


अवध्य हैं, उनपर ये कदापि कुपित नहीं होते हैं। जिसपर ये 


संतुष्ट होते हैं; उसे इर्षमें भरकर घनसे परिपूर्ण कर देते हैं ॥ 
दान्तैः सवंप्रजाकान्तैः प्रीतिसंजननैनृणाम्‌ । 
शुणेर्विरोचते रामो दीः सूयं इवांशुभिः ॥ ४७॥ 
वमस प्रजाओके लिये कमनीय तथा मनुष्योंका आनन्द 
बढ़ानेवाले मन और इन्द्रियोंके संयम आदि सदगुणोद्वारा 
श्रीराम बैसे ही शोमा पाते हैं; जेंसे तेजस्वी सूये अपनी 
किरणेसि सुशोभित होते ह॥४७॥ 
तमेवंगुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 

पमं नाथमकामयत मेदिनी ॥ ४८॥ 


'ऐसे सबंगुणसम्पन्न, लोकपालोंके समान प्रभावशाली ' 


एव सत्यपराक्रमी श्रीरामको इछ पृथ्वीकी जनता अपना खामी 

बनाना चाहती है || ४८ ॥ 

बत्सः श्रेयसि जातस्ते दिष्ट्यासौ तव राघवः। 

दिष्टथा पु्रगुणेयुक्तो मारीच इव कद्यपः ॥ ४९ ॥ 
.'हमारे सोमाग्यसे आपके वे पुत्र श्रीरघुनाथजी प्रजाका 

कल्याण करनेमें समर्थ हो गये हैं तथा आपके सौमाग्यसे 

वे मरीचिनन्दन कश्यपकी भाँति पुत्रोचित गुणोंसे सम्पन्न हैं ॥ 


बलमारोग्यमायुश्च रामस्य विदितात्मनः । 
देवाखु रमनुष्येषु 
आशंसते जनः सवा राष्ट्रे पुरवरे तथा। 


सगन्धर्वारगेषु : च ॥ ५०॥ | 


आम्यन्तरश्च बाह्यश्च पौरजानपदो जनः ॥५१॥ ` 
` “देवताओं, असुरो, मनुष्यों, गन्धवों और नागोमेंदे | 
प्रत्येक वर्गके लोग तथा इस“राज्य ओर राजघानीमें भी बाहर. | 
भीतर आने-जानेवाले नगर ओर जनपदके सभी जग | 


` सुविख्यात शीलस्वमाववाले औरामचन्द्रजीके : -लिये सदा ही. 


बल, आरोग्य और आयुकी शुभ कामना करते हैं ॥५०-५१॥ | 


खियो बृद्धास्तरुण्यश्च सायं प्रातः समादिताः। 
सवो देवान्नमस्यन्ति रामस्याथ मनखिनः। 


तेषां तद्‌ याचितं देव त्वत्पसादात्ससद्धयताम्‌॥ ५२॥ | 


` “इस नगरकी बूढ़ी और युवती--सब तरइकी जिया. 


सबेरे और सायंकालमे एकाग्रचित्त होकर परम उदार भीराम- 
चन्द्रजीके युवराज होनैँकै लिये . देवताओसे नमस्कारपूवेक 
प्रार्थना किया करती हैं | देव | उनकी वह प्रार्थना आपके 


. कृपा-प्रसादसे अत्र पूणे होनी चाहिये ॥ ५२ ॥ 
राममिन्दीवरश्यामं. 


 खवशात्ुनिबहंणम्‌। ` 


| 
धर 


पश्यामो यौवराज्यस्थं तव राजोत्तमात्मजम्‌ ॥ ५३॥ | 
'लपभ्रेष्ठ ! जो नीलकमलके समान श्यामकान्तिसे | 
सुशोभित. तथा समस्त शत्रुओका संहार.. करनेमें समर्थ हैँ, | 


आपके उन ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामको हम युवराज-पदपर विराज 
मान देखना चाहते हैं ॥ ५३ ॥ 
तं देवदेबोपममात्मजं ते . 
र खवेस्य लोकस्य दिते निविष्टम्‌ । 
हिताय नः झििप्रमुदारजुष्टं ` 
सुदाभिषेक्त वरद्‌ त्वम॑सि ॥ ५४॥ 


“अतः वरदायक महाराज | आप देवाधिदेव श्रीविष्णुके ' 


` समान पराक्रमी, सम्पूर्ण छोकोके. हितमें संग्न रइनेवाले और | 


महापुरुसोद्वाश सेबित अपने पुत्र श्रीरामचन्द्रजीका जितना | 
शीघ्र हो सके प्रसन्नतापूर्वक राज्याभिषेक कीजिये, इसीमें इमः | 


लोगोंका हित है? ॥ ५४॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येञ्योध्याकाण्डे द्वितीयः सर्गः: ॥ २ ॥ . 
_ इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाब्यके अगोध्याकाण्डमें दूसरा सर्ग पूरा हुआ ॥ २॥ 


तृतीयः सगे | | 
राजा दशरथका वसिष्ठ ओर वामदेवजीको श्रीरामके राज्याभिषेककी तैयारी करनेके लिये कहना 
ओर उनका सेवकोको तदनुरूप आदेश देना; राजादी आज्ञासे सुमन्त्रका रामको राज- 
सभामें बुला लाना ओर राजाका अपने पुत्र श्रीरामको हितकर राजनीतिकी बातें बताना 


तेषामञ्जलिपञानि प्रगृदीतानि. सर्वशः। . 
प्रतिग्रह्यात्रवीदू राजा तेभ्यः प्रियद्दितं बचः ॥ १ ॥ 


सभासर्दोने कमलपुष्पकीसी आकृतिवाली अपनी 
अजञलियांको सिरसे लगाकर सब प्रकारसे महाराजके प्रखावका 
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समर्थन किया. उंनकी वह पझ्माञ्जलि स्वीकार करके राजा 
दशरथ उन सबसे प्रिय ओर हितकारी वचन बोले--॥ १॥ 


अह्दोऽस्मि परमप्रीतः प्रभावश्चातुलो मम । 
यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं योवराज्यस्थमिच्छथ ॥ २ ॥ 
“अद्यो | आपलोग जो मेरे परमप्रिय ज्येड पुत्र श्रीरामको 
युवराजके पदपर प्रतिष्टित देखना चाहते हैं इससे मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हुई दै तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया है? || २॥ 
इति प्रत्यचितान्‌ राजा त्राह्मणानिद्मत्रवीत्‌ । 
चसिष्ठं वामदेचं य तेषामेवोपश्टण्वताम्‌ ॥ ३ ॥ 
इस प्रकारकी बातोंसे पुरवासी तथा अन्यान्य सभासर्दो- 
का सत्कार करके राजाने उनके सुनते हुए ही वामदेव और 
` वसिष्ठ आदि ब्राह्मणासे इस प्रकार कहा--॥ ३ ॥ 
चेत्रः श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः । 
यौवराज्याय रामस्य सर्वमेबोपकत्प्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
“यदद चेत्रमास*बड़ा सुन्दर और पवित्र है; इसमें सारे वन- 
उपवन खिल उठे हैं; अतः इस समय श्रीरामका युवराजपद- 
पर अभिषेक करनेके लिये आपलोग सब सामग्री एकत्र 
कराइये? ॥ ४ | 
राश्ञस्तूपरते वाक्ये जनघोषो महानभूत्‌। 
शने स्तस्मिन्‌ प्रशान्ते च जनघोषे जनाधिपः ॥ ५ ॥ 
'घसिष्ठें सुनिशादूल राजा वचनमब्रवीत्‌ । 
राजाकी यह. बात समाप्त होनेपर सब लोग हर्घके कारण 
महान्‌ कोलाइल करने लगे | धीरे-धीरे उस जनरवके शान्त 
होनेपर प्रजापालक नरेश दशरथने मुनिप्रवर वसिष्ठसे यह 


बात कही--॥ ५३ ॥ 
अभिषेकाय रामस्य यत्‌ कमे सपरिच्छदम्‌ ॥ ६ ॥ 
तदद्य भगवन्‌ सवंमाश्ञापयितुमदंसि। 


“भगवन्‌ ! श्रीरामके अभिषेकके लिये जो क्म आवस्यक 
हो, उसे साङ्गोपाङ्ग बताइये और आज ही उस सबकी तेयारी 
करनेके लिये सेवर्कांको आशा दीजिये? ॥ ६३ ॥ 


तच्छून्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो सुनिलत्तमः॥ ७ ॥. 


आदिदेशाग्रतो राज्ञः स्थितान्‌ युक्तान्‌ छताज्जलीन्‌। ` 

महाराजका यह वचन सुनकर मुनिवर वसिष्ठने राजाके 
सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आशापालनके लिये तेयार 
रहनेवाले सेवकोसे कहा--॥ ७३ ॥ 


छुवर्णादीनि रत्लानि बलीन्‌ सर्वोषधीरपि ॥ ८ ॥. 


शुक्लमाल्यानि लाजांश्च पृथक्च मधुसपिषी । 
अहतानि च वासांसि रथं सवोयुधान्यपि ॥ ९ ॥ 
यतुरङ्गघळ चेव गजं च शुभलक्षणम्‌ । 
बामरव्यजने चोमे ध्वजं छत्रं च पाण्डुरम्‌॥ १०॥ 
शतं च शातकुम्भानां कुर्भान'मग्निवचेखाम्‌। 
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हिरण्यश्दुङ्गखृषभं ` समग्रं 'व्याप्नचमें च ॥ ११॥ 
यञ्चान्यत्‌ किचिदेए्व्यं तत्‌ सवमुपकह्प्यताम्‌। 
उपस्थापयत प्रातरऱ्न्यगारे महीपतः ॥ १२॥ 

“तुमलोग सुवर्ण आदि रत्न, देवपूजनकी सामग्री, सब 
प्रकारकी ओषधियाँ, इवेत पुष्पोंकी मालाए+ खील; अल्मा-अळग 
पातरामें शहद और घी) नये वस्त्र; रथ) सब प्रकारके अज्ञ दास्त्र 
चतुरङ्गिणी सेना; उत्तम लक्षणोंसे युक्त हाथी; चमरी गायकी . 
पूँछके बालोसे बने हुए दो व्यजन, ध्वज; इवेत छत्र, अग्निके 
समान देदीप्यमान सोनेके सो कलश सुवर्णसे मढे हुए सींगों- 
वाला एक साँड, समूचा' व्याघ्रचर्म तथा ओर जो कुछ भी 
वाञ्छनीय वस्तुएँ हैं, उन सबको एकत्र करो ओर प्रातःकाळ 
महाराजकी. अग्निशालामें पहुँचा दो ॥ ८-१२ ॥ 
अन्तःपुरस्य द्वाराणि सर्वेस्य नगरस्य च । 

दनस्नग्भिरच्यंन्तां धूपैश्च घ्राणदारिभिः॥ १३ ॥ 

अन्तःपुर तया समस्त नगरके सभी दरवार्जोको चन्दन 
और मालाओंसे सजा दो तथा वहाँ ऐसे धूप सुळगां दो जो 
अपनी सुगन्घते लोर्गोको आकर्षित कर ले ॥ १३ ॥ 


प्रशस्तमन्नं गुणवद्‌ द्धिक्षीरोपसेचनम्‌। 


' द्विजानां शतसाहस्र यत्प्रकामम्रलं भवत ॥ १४ ॥ 


“दही, दूध और घी आदिसे संयुक्त अत्यन्त उत्तम एवं 
गुणकारी अन्न तैयार कराओ, जो एक लाख ब्राह्मणोंके भोजन 
के लिये पर्याप्त हो ॥ १४ ॥ 
सत्कृत्य द्विजसुख्यानां इवः प्रभाते प्रदीयताम्‌। 
घृतं दुधि च लाजाश्च दृक्षिणाश्वापि पुष्कलाः ॥ १५॥ 

“कल प्रातःकाल श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकां सत्कार करके उन्हें वह 
अन्न प्रदान करो; साथ ही घी, दही, खील ओर पर्या 
दक्षिणाएं भी दो ॥ १५॥ 
सये ऽ्युदितमा्रे शवो भविता खस्तिवाचनम्‌। 
ब्राह्मणाश्च निम्रन्शरन्तां कल्प्यन्तामासनानि च॥ १६॥ 

“कल सूर्योदय होते ही स्वस्तिवाचन दोगा इसके लिये 
ब्राक्मणोंको निमन्त्रित करो और उनके लिये आसर्नोका प्रबन्ध 
कर लो ॥ १६ | 
आवध्यन्तां पताकाश्च राजमार्गश्च सिच्यताम्‌_। 
सर्वे च तालापचरा गणिकाश्च खलंकरूताः ॥ १७॥ 
कक्यां द्वितीयामाखाद्य तिष्ठन्तु नुपवेदमननः । 


“नगरमे सव ओर पताकाएं. फइरायी जायं तथा राख- 


'मार्गोपर छिड़काव कराया जाय । समस्त ताळजीवी ( संगीत 


निपुण ) पुरुष और सुन्दर वेष-भूषासे विभूषित वाराङ्गनाए' 
( नर्तकियौ ) राजमहरूकी दूसरी कक्षा ( ड्योदी ) में पहुँच- 
कर खड़ी रहें ॥ १७४ ॥ 


देवायतनचैस्येषु सानक्षभश्याः सद्क्षिणाः ॥ १८॥ 
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उपस्थापयितव्याः स्युमोल्ययोग्याः पृथकपृथ क्‌। 

‹देव मन्दिरोंमे तथा चेत्यवृक्षोके नीचे या चोराह पर 
जो पूजनीय देवता हैं, उन्हें पथक्‌ एथक्‌ भक्ष्य-भोज्य पदारथ 
एवं दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिये। १८३ ॥ | 
दीघोसिबद्धगोधाश्च संनद्धा सष्टवाससः ॥ १९ ॥ 
मदाराजाङ्गनं शूराः प्रविशन्तु महोद्यम्‌_। 

“लंबी तलवार लिये ओर गोधाचमंके बने दस्ताने पहने 
ओर कमर कसकर तैयार रहनेवाले शूर-वीर योद्धा खच्छ 
वत्र धारण किये महाराजके महान्‌ अभ्युदयशाली आँगनमें 
प्रवेश करे? || १९३ ॥ | 
एवं व्यादिइय विप्रो तु क्रियास्तन्न विनिष्ठितो ॥ २० ॥ 
चर्कतुश्ैव यच्छेषं पार्थिवाय च। 

सेवकोंको इस प्रकार कार्य करनेका आदेश देकर दोनों 
ब्राह्मण वसिष्ठ ओर वामदेवने पुरोहितद्वारा सम्पादित . होने 
योग्य क्रियाओको स्वयं पूणे किया । राजाके बताये हुए कार्यों 
के अतिरिक्त भी जो शेष आवश्यक कत्य था उसे भी उन 
दोनोंने राजासे पूछकर स्वयं ही सम्पन्न किया ॥ २०३ ॥ 


कृतमित्येव चान्रूतामभिगस्य जगत्पतिम्‌ ॥ २१॥ ` 


यथोक्तवचनं प्रीतौ दृषेयुक्तो द्विजोत्तमौ । 

तदनन्तर महाराजके पास जाकर प्रसन्नता और हर्षसे 
भरे हुए वे दोनो श्रेष्ठ द्विज बोले--*राजन्‌ | आपने जैसा 
. कहा था, उसके अनुसार सब कार्य क्म्पन्न हो गया? ॥२१३॥ 
ततः सुमन्त्रं द्युतिमान्‌ राजा वचनमत्रचीत्‌॥ २२॥ 
रामः ङतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति । 

इसके बाद तेजस्वी राजा दशरथने सुमन्त्रसे कहा-- 
“सखे | पवित्रात्मा श्रीरामको तुम शीघ्र यहाँ बुला छाओ? | 
स तथेति प्रतिशाय सुमन्त्रो राजशासनात्‌ ॥ २३ ॥ 
"राम तत्रानयांचक्रे रथेन रथिनां वरम्‌। 

तब “जो आज्ञा? ' कहकर सुमन्त्र गये तथा राजाके 
आदेशानुसार रथियोंमें श्रेष्ठ भीरामको रथपर बिठांकर ले आये॥ 


अथ तत्र सहासीनास्तदा दशरथं नृपम्‌ ॥ २४॥ 
- , प्राच्योदीच्या प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च भूमिपाः । 


स्लेच्छाश्चायोश्च ये चान्ये बनरोळान्तवास्िनः॥ २५॥ 


उपासांचक्रिरे सर्वे तं देवा वासत्रं यथा। 


उस राजमवनमें साथ बेठे हुए पूर्व, उत्तर, पश्चिम और. 


. दक्षिणके भूपाळ, म्लेच्छ, आर्यं तथा वनों और पर्वतम रहने- 
वाले अन्यान्य मनुष्य सब-केसब उस समय राजा दशरथकी 
उसी प्रकार उपासना कर रहे थे जेठे देवता देवराज इन्द्रकी। 
' तेषां मध्ये स राजरबिर्मरुतामिव वासवः ॥ २६॥ 

गन्धवेराजप्रतिमं लोके विख्यातपौरुषम्‌ ॥ २७॥ 


श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 
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. उनके बींच अट्टालिकाके भीतर बैठे हुए राजा दशरथ ' 
मरुद्‌गणोंके मध्य देवराज इन्द्रकी भाँति शोभा पा रहदै थे; : 


: उन्होंने वहसि अपने पुत्र श्रीरामको अपने पास आते देखा, . 


जो गन्धर्वराजके समान तेजस्वी थे, उनका पौरुष समस्त | 


संसारमें विख्यात था ॥ २६-२७ ॥ 


` दीर्घबाहुं मद्दासत्त्वं मत्तमातङ्गामिनम्‌ । 


चन्द्रकान्ताननं राममतीव प्रियद्शनम ॥ २८॥ 
रूपौदार्यगुणेः पुंसां दष्टिचित्तापहारिणम्‌। 
घमोभितप्ताः पर्जन्य ह्वाद्यन्तमिव प्रजाः ॥ २९ || 


उनकी भुजाएँ बड़ी और बळ महान्‌ था । वे मतवाढे 


गजराजके समान बड़ी मस्तीके साथ चल रहे थे | उनका मुख 
चन्द्रमासे भी अधिक कान्तिमान्‌ था। श्रीरामका दर्शन सबको | 
अत्यन्त प्रिय छगता या | वे अपने रूप और उदारता आदि , 
गुणोंसे छोगोंकी दृष्टि और मन आकर्षित कर लेते ये। जेते | 


धूपमें तपे हुए प्राणियोंको मेघ आनन्द प्रदान करता है, 
उसी प्रकार वे समस्त प्रजाको परम आंहाद देते रहते थे ॥ 


न ततपे समायान्तं पद्दयमानो नराधिपः। 


अवताये सुमन्त्रस्तु राघवं स्यन्दनोचमात ॥ ३०॥ | 


पितुः समीपं गच्छन्तं प्राञ्जलिः पृष्ठतोऽन्वगात्‌। 
आते हुए ्ीरामचन्द्रकी ओर एकटक देखते हुए राजा 
दशरथको तृप्ति नहीं होती थी | सुमन्त्रने उस श्रेष्ठ रथसे भीराम- 
चन्द्रजीको उतारा ओर जब वे पिताके समीप जाने लगे, तव 
सुमन्त्र भी उनके पी७-पीछे हाथ जोड़े हुए गये ॥ ३०३ ॥ 
स तं केलासम्ङ्गामं ग्रासाद्‌ रघुनन्दनः ॥ ३१॥ 
आरुरोह नृपं द्रष्टं सदसा तेन राधवः। 
बह राजमहल केळासशिखरके समान उज्ज्वल ओर ऊँचा 
था; रघुकुलको आनन्दित करनेवाले श्रीराम महाराजका दर्शन 


. करनेके लिये सुमन्त्रके साथ सहसा उसपर चढ़ गये ३१३ ॥ 


स प्राञ्जळिरभिप्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके ॥ ३२॥ 


` नाम स्वं आवयन रामो ववन्दे चरणौ पितुः । 


. श्रीराम दोनों हाथ जोड़कर विनीतभावसे पिताके. पास | 
गये ओर अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों चरणी | 


में प्रणाम किया ॥ ३२३ ॥ 5 | 
तं दृष्ट्रा प्रणतं पारवे कृताञ्जलिपुटं नृपः ॥ ३३॥ 
ग्रह्माजलो समाङष्य सस्वजे प्रियमात्मजम्‌ । 
श्रीयमको पास आकर दाथ जोड़ प्रणाम करते देखं 
राजाने उनके दोनों हाथ पकड़ लिये और अपने प्रिय पुत्रको 
पास खींचकर छातीसे लगा लिया ॥ ३३३ ॥ 
तस्मे चाभ्युद्यतं सम्यडत्रणिकाञ्चनञूषितम्‌॥ ३४॥ ` 
दिदेश राजा रुचिर रामाय परमासनम्‌।  . 
उस समय राजाने उन भरीरामचन्द्रजीको मणिजटित. 
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सुवर्णसे भूषित एक परम सुन्दर तिंहासनंपरं बेठनेकी आशा 
दी; जो पहलेसे उन्हींके लिये वहाँ उपस्थित किया गया था ॥ 
तथाऽऽसंनवर प्राप्य व्यदीपयत राघव; ॥ ३५॥ 
स्वयेव प्रभया मेरुसुद्ये चिमलो रविः। 

जैसे निर्मल सूर्य उदयकालमे मेरुपर्यतको अपनी किरंणों- 
से उद्भासित कर देते हें, उसी प्रकार श्रीरघुनायजी उस श्रेष्ठ 
आसनको ग्रहण करके अपनी ही प्रभासे उसे प्रकाशित 
करने लगे ॥ ३५३ ॥ 
तेन विभ्राजिता तत्र सा सभापि व्यरोचत ॥ ३६॥ 

विमळग्रहनक्षत्रा. शारदी रिवेन्दुना । 
उनसे प्रकाशित हुईं वह समा भी बड़ी शोमा पा रही 
थी | ठीक उसी तरह जेसे निर्मल ग्रह ओर नक्षत्रोंसे मरा 
हुआ शरत्‌-कालका आकाश चन्द्रमासे उद्भासिंत हो उठता है॥ 
. तं पश्यमानों नुपतिस्तुतोष प्रियमात्मजम्‌ ॥ ३७॥ 
अळङतमिवात्मानमाद्शंतलसंस्थितम्‌ । 
` जैसे सुन्दर वेश-भूषासे अलंकृत हुए अपने ही प्रतिबिम्ब- 
को दर्पणमें देखकर मनुष्यको बड़ा संतोष प्राप्त होता हैः 
उसी प्रकार अपने शोभाशाली प्रिय पुत्र उन श्रीरामको 
देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए ॥ ३७१ ॥ 
स तं खुस्थितमाभाष्य पुत्र पुत्रवतां वरः ॥ ३८॥ 
उवाचेदं चचो राजा देवेन्द्रमित्र कश्यपः । 

जैसे कश्यप: देवराज इन्द्रको पुकारते हूँ; उसी प्रकार 


पुत्नवानोमें श्रे राजा दशरथ सिंहासनपर बैठे हुए अपने पुत्र . 


श्रीरामको सम्बोधित करके उनसे इस प्रकार बोले—।३८३॥ 


ज्येष्ठायामसि मे पत्न्यां सहझ्यां खडशः खुतः ॥ ३९ ॥ 
उत्पन्नस्त्वं गुणञ्येष्ठो मम रामात्मजः प्रियः । 
त्वया यतः प्रजाश्चेमाः रुवशुणरचुरस्जिताः ॥ ४०.॥ 
तस्मात्‌ त्वं पुष्ययोगेन यौबराज्यमवाप्युहि । 
बेटा ! तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारांनी कौसल्याके 
गर्भसे हुआ है । तुम अपनी माताके अनुरूप ही उत्पन्न हुए 
 हो। श्रीराम | तुम गुणोंमें मुझसे भी बढ़कर होश अतः मेरे 
परम प्रिय पुत्र हो; तुमने. अपने गुणोंसे इन समस्त प्रजाओको 
प्रसन्न कर लिया है, इसलिये कल पुष्यनक्षत्रके योगमें 
युवराजका पद ग्रहण करो | ३९-४०३ ॥ 
कामतस्त्वं प्रक़्त्येव निर्णीतो गुणवानिति ॥ ४१॥ 
गुणवत्यपि तु स्नेहात्‌ पुत्र वक्ष्यामि ते हितम्‌। . | 
भूयो दिनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियः ॥ ४२॥ 
“बेटा ! यद्यपि तुम स्वभावसे ही गुणवान्‌ हो ओर 
तुम्हारे विषयमे यही सबका . निर्णय दै तथापि में स्नेहवश 
.. सद्गुणसम्पन्न होनेपर भी तुम्हें कुछ हितकी बातें बताता हूँ । 
तुम ओर भी अधिक विनयका आश्रय लेकर सदां जितेन्द्रि 
बने रहो || ४१-४२ || 


कामकोधससुत्यानि त्यज्ञरव व्यसनानि च । 
परोक्षया वतमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा ॥ ४३॥ 
` “काम और क्रोघसे उत्पन्न होनेवाले दुब्य॑सनोंका सर्वथा 
त्याग कर ,दोः परोक्षवृत्तिसे ( अर्थात्‌ गुप्तचरोद्वारा यथार्थ 
यातोंका पता लगाकर ). तथा प्रत्यक्षवृक्तिसे ( अर्थात्‌ दरवारमं 
सामने आकर कहनेवाली जनताके मुखसे उसके बृत्तान्तोंको 
प्रत्यक्ष देख-सुनकर ) ठीक-ठीक न्याय-विचारमे तत्पर रहो ॥ 


: अमात्यप्रथृतीः सवाः परजाश्चैवानुरञ्जय। 


कोष्ठागारायुधागारेः कृत्वा संनिचयान बहन ॥ ४४॥ 
इष्टानुरक्तप्रकृतियः पालयति मेदिनीम्‌ । 


तस्य नन्दन्ति मित्राणि छब्ध्वाम्तमिवामराः ॥ ४५ ॥ 


“मन्त्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा 


` प्रजाजनोंको सदा प्रसन्न रखना । जो राजा कोष्ठागार' 


( भण्डारग्रह ) तथा शस्रागार आदिके द्वारा उपयोगी 
वस्तुओंका बहुत बड़ा संग्रह करके मन्त्री, सेनापतिं और प्रजा 
आदि समस्त प्रकृतियोंको प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति 
अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हुए पश्वीका पालन करता दै) 
उसके मित्र उसी प्रकार आनन्दित होते हैं, जेसे अमृतको 
पाकर देवता प्रसन्न हुए थे ॥ ४४-४५ ॥ 
तस्मात्‌. पुत्र त्वमात्मानं नियम्येवं समाचर । 
तच्छुत्वा जुहृद्स्तस्य रामस्य प्रियकारिणः ॥ ४६ ॥ 
त्वरिताः शीघ्रमागत्य कोसल्याये न्यवेदयन्‌ । 
(इसलिये बेटा | तुम अपने चित्तको वशमें रखकर इस 
प्रकारके उत्तम आचरणांका पालन करते रहो ।? राजाकी ये 


' बातें सुनकर भीरामचन्द्रजीका प्रिय करनेवाले सुद्ददोने तुरंत 


माता कोसल्याके पास जाकर उन्हें यह शुभ समाचार 

निवेदन किया ॥ ४६३ ॥ - 

सा हिरण्यं च गाश्चेव रत्नि विविधानि च ॥ ४७॥ 

व्यादिदेश प्रियाख्येभ्यः कोसल्या प्रमदोत्तमा। 
नारियोमें श्रेष्ठ कोसल्याने वह प्रिय संवाद सुनानेवाले उन 


सुह्ददोंको तरह-तरहके रक्ष, सुवर्ण और गोएँ पुरस्कार 


रूपमे दीं ॥ ४७६ ॥ 
अथाभिवाद्य राजान रथमारुह्य राघवः । 
ययौ स्वं द्युतिमद्‌ वेशम जनोचैः प्रतिपूजितः ॥ ४८ ॥ 
इसके बाद श्रीरामचन्द्रजी राजाको प्रणाम करके रथपर 
बेठे और प्रजाजनोसे सम्मानित होते हुए वे अपने शोमाशाळी 
भवनमें चले गये ॥ ४८ ॥ 
ते चापि पौरा जपतेवंचस्त- 
च्छुत्वा तदा ळाभमिवेष्टमाञश । 
नरेनद्रमामन्वय रुहाणि गत्वा ` 
देवान समानचुरभिप्रष्ष्टाः ॥ ४९॥ 
नगरनिवासी मनुष्याने राजाकी बातें सुनकर मन-ही-मन 
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यह अनुभव किया कि हमें शीघ्र ही अभीष्ट वस्तुकी प्रासि 
होगी, फिर भी महाराजकी आशा लेकर अपने घरोंको गये 


| 
और अत्यन्त दर्षते भरकर अभीष्ट-सिंडिके उपलक्ष्य 
देवताओंकी पूजा करने लगे || ४९ ॥ | 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽयोध्याकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार श्रीकार्मीकिनिमिंत आर्षरामायण' आदिकाव्यके अगोध्याकाण्डमें तीसरा सर्ग पूरा हुआ॥ ३॥ 


नय हु ऊळ. < 


श्रीरामको राज्य देनेका निश्चय करके राजाका सुमनत्रदवारा पुनः श्रीरामको बुलवाकर उन्हें आवश्यक | | 
. बातें बताना, श्रीरामका कोसल्याके भवनमें जाकर माताको यह समाचार वताना ओर मातासे : | 


आशीबोद पाकर लक्ष्मणसे प्रेमपूर्वक वार्तालाप करके अपने महमें जाना 


गतेष्वथ नृपो भूः पोरेषु सह मन्त्रिभिः । 

मन्त्रयित्वा ततश्चक्रे निञ्चयश्ः स निश्चयम्‌ ॥ १ ॥ 

श्व पुच पुष्यो भविता श्वो ऽ भिषेच्यस्तु मे सुतः । 

रामो राजीवपत्राक्षो युवराज इति प्रसुः॥ २ ॥ 
राजसभासे पुरत्रासियोके चले आनेपर कार्यसिद्धिके योग्य 


'. देश-कालके नियमको जाननेवाले प्रभावशाली नरेशने पुन; 


मन्त्रियोके साथ सलाह करके यह निश्चय किया कि “कल ही 
पुष्य नक्षत्र होगा, अतः कल ही मुझे अपने पुत्र कमलनयन 
श्रीरामका युवराजके पदपर अभिषेक कर देना चाहिये? ॥ 
अथान्तग्रेहमाविश्य राजा दशरथस्तदा । 
सूतमामन्त्रयामास रामं पुनरिद्दानय ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर अन्तःपुरमे जाकर महाराज दशरथने सूतको 
बुलाया और आशा दी--'जाओ; श्रीरामको एक बार फिर 
यहाँ बुला लाओ? ॥ ३॥ | 
- प्रतियृह्य तु तद्वाक्यं सूतः पुनरुपाययौ । 
रामस्य भवनं शांप्रं राममानयितुं पुनः ॥ ४॥ 
उनकी आज्ञा शिरोधायं करके सुमन्त्र श्रीरामको शीघ्र 
बुला लानेके लिये पुनः उनके महलमे गये || ४ ॥ 
द्वाःस्थेरावेदित तस्य रामायागमनं पुनः । 
श्रुत्वेंव चापि रामस्त प्राप्तं शङ्कान्वितोऽभवत््‌॥ ५ ॥ 
द्वारपाछोने श्रीएमक़ो सुमन्त्रके पुनः आगमनकी सूचना 
दी । उनका आगमन सुनते ही भीरामके मनमें संदेह 
हा गया ॥ ५॥ 
प्रवेश्य चैनं स्वरितो रामो वचनमत्रवीत । 
यदागम्रनङृत्यं ते भूयस्तद्नृह्यशोषतः ॥ ६ ॥ 
उन्हें भीतर बुलाकर श्रीरामने उनसे बड़ी उताबलीके 
साय पूछा-“आपको पुनः यहाँ आनेकी क्या आवश्यकता 
पड़ी १? यह पूर्णरूपसे बताइये || ६ ॥ 
तमुवाच ततः सतो राजा त्वां द्ष्डुमिच्छति। 
शुत्वा प्रमाण तत्र त्वं गमनायेतराय वा॥ ७ ॥ 
तब सूतने उनसे कहा---'महाराज आपसे मिलना चाहते 
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हैं। मेरी इस बातको सुनकर वहाँ जाने या न जानेका निर्णय | 
आप खयं करें? ॥ ७ | | 
इति सूतवचः श्रुर्वा रामोऽपि त्वरयान्वितः । - 
प्रययो राजभवनं पुनदंष्ट नरेश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ ' 
सूतकां यह बचन सुनकर श्रीशमचन्द्रजी महाराज | 
दशरथका पुनः दर्शन करनेके लिये तुरंत उनके महल | 
ओर चल दिये || ८ ॥ . ज्ञ 
तं श्रुत्वा समनुप्राप्तं रामं दशरथो नृपः । | 
प्रवेशयामास ग्रहं विवक्षुः प्रियमुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीरामको आया हुआ सुनकर राजा दशरथने उनसे 
प्रिय तथा उत्तम बात कहनेके लिये उन्हें महळके भीतर | 
बुला लिया ॥ ९ ॥ | 
प्रविशन्‍नेव च श्रोमान्‌ राघवो भवनं पितुः। 
दद्श पितरं दूरात्‌ प्रणिपत्य छताजलिः ॥ १०॥ | 
 पिताके भवनमै प्रवेश करते -ही श्रीमान्‌ रघुनाथजीते 
उन्हें देखा और दूरसे ही हाथ जोड़कर वे उनके चरणोम 
पड़ गये ॥ १० || | 
प्रणमन्तं तमुत्थाप्य सम्परिष्वज्य भूमिपः । 


` प्रदिह्य चासनं चास्मै रामं च पुनरत्रवीत्‌ ॥ ११॥ ` 


प्रणाम करते हुए श्रीरामको उठाकर महाराजने छातीसे : 
लगा लिया और उन्हें बैठनेके लिये आउन देकर पुनः उनसे . 


` इस प्रकार कहना आरम्भ किया--॥ ११ ॥ 


राम वृद्धो5स्सि दीघो युर्सुक्ता भोगा यथेष्सिताग | 
अन्नवद्भिः क्रतुशतैर्यथेष्टं भूरिदक्षिणेः ॥ १९ | 
' शीराम | अब मैं बूढ़ा हुआ मेरी आयु बहुत अधिक | 
हो गयी । मैंने बहुत-से मनोवाञ्छित मोग भोग लिये, अन्न और | 
| 

| 


बहुत-सी दक्षिणाओसे युक्त सैकड़ों यश भी कर लिये ॥ १२॥ | 


जातम्रिष्टमपत्यं मे त्वमद्याचुपमं भुवि । | 
पुरुषसत्तम ॥ १३॥ | 


'पुरुषोत्तम | दुम मेरे परम प्रिय अमी रा 
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-* रूपमे प्राप्त हुए जिसकी इस भूमण्डळमे कहीं उपमा नहीं है; 
मैंने दान, यश ओर स्वाध्याय मी कर लिये॥ १३.॥ 
अनुभूतानि चेशानि मया वीर सुलान्यपि। 
_देवर्षिपिदुबिप्राणामनुणो ऽस्मि तथाऽऽत्मनः ॥ १४॥ 
“वीर | मैंने अभीष्ट सुखोंका भी अनुभव कर लिया। 
` मैं देवता, ऋषि, पितर ओर ब्राह्मणोंके तथा अपने ऋणसे 
भी उऋण हो गया ॥ १४॥ | 
न किचिन्मम कतेव्यं तवान्यत्राभिषेचनाव्‌ । 
अतो यत्त्वामहं ूयां तन्मे त्वं कर्तुमर्हसि ॥ १५॥ 
“ञरत्रः तुम्हे युवराज-पदपर अभिषिक्त करनेके सिवा 
ओर कोई कर्तव्य मेरे लिये शेष नहीं रह गया दै, अतः मैं तुमसे 
जो कुछ कहूँ,,मेरी उस आशाका तुम्हें पालन करना चाहिये॥ १५॥ 
अद्य प्रतयः सवोस्त्वामिच्छन्ति नराधिपम्‌ । 
अतस्त्वां युवराजञानमभिषेक्यामि पुत्रक ॥ १६॥ 
बेटा | अब सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती 
है; अतः में तुम्हें युवराजगदपर अभिषिक्त करूँगा ॥ १६ ॥ 
अपि चाद्याशुभान राम लमान पश्यामि राघव । 
खनिघोता दिवोल्काश्च पतन्ति दि मद्दाखनाः ॥ १७॥ 
“रघु कुलनन्दन श्रीराम | आजकल मुझे बड़े बुरे सपने 
दिखायी देते हैं | दिनमें वज़पातके साथ-साथ बड़ा भयंकर 
शब्द करनेवाली उल्का भी गिर रही हैं॥ १७॥ 
अवएब्धं च मे राम नक्षत्रं दारुणग्रहेः । 
आवेदयन्ति देवज्ञाः सूयोङ्गारकराहुभिः॥ १८॥ 
'आीराम.] ज्योतिषियोंका कहना है कि मेरे खन्मनक्षत्रको 
सूर्य, मङ्गल और राहु नामकं भयंकर मरहोने आक्रान्त कर 
ल्या है॥ १८ ॥ 
प्रायेण: च. ` निमित्तानामीदृशानां समुद्भवे. । 
. राजा दि सृत्युमाप्नोति घोरां चापदसूच्छति ॥ १९ ॥ 
“ऐसे अशुभ लक्षणोंका प्राकट्य होनेपर प्रायः राजा 
घोर आपत्तिमें पड़ जाता है ओर अन्ततोगत्वा उसकी मृत्यु 
भी हो जाती है ॥ १९ ॥ 
ari मे चेतो न विसुश्वति राघच।  . 
असर चला हि प्राणिनां मतिः॥ २०॥ 
“अतः रघुनन्दन | जब्रतक मेरे चित्तमें मोह नहीं छा 
- जाता, तबतक ही तुम युवराज-पदपर अपना अभिषेक करा 
खो; क्योकि प्राणियोंकी बुद्धि चञ्चल होती दै ॥ २० ॥ 
अद्य लन्द्रो 5म्युपगमत्‌ पुष्यात्‌ पूर्वं पुनवंछुम्‌ । 
श्वः पुष्ययोगं नियतं बक्यन्ते देंबचिन्तकाः ॥ २१ ॥ 
' ` “आज चन्द्रमा पुष्यसे एक नक्षत्र पहले पुनर्वसुपर 
विराजमान हैं, अतः निश्चय ही कल वे पुष्य नक्षत्रपर रहेंगे 
ऐसा ज्योतिषी कहते हैं॥ २१ ॥ 
- वा० रा० ५, २. ७-७ 


तत्र पुष्येऽभिषि्च्र मनस्त्वरयतीब माम्‌ । 


- श्वस्त्वाहमभिषेक्ष्यामि यौवराज्ये परंतप ॥ २२ न | | 


“इसलिये उस पुष्यनक्षत्रमें हो तुम अपना अभिषेक करा 
लो । शत्रुओंको संताप देनेवाले वीर | मेरा मन इस कार्यमे 
बहुत शीघ्रता करनेको कहता है | इस कारण कल अवश्य 
ही मै तुम्हारा युवराजपदपर अभिषेक कर दूँगा ॥ २२ ॥ 
तस्मात्‌. त्वयाद्यप्रसृति निशेयं नियतास्मना । 
सह वध्वोपवस्तव्या द्भप्रस्तरशायिना ॥ २३ 

ˆ अतः तुम इस समयते लेकर सारी रात इन्द्रियसंयमः 
पूर्वक रहते हुए वधू सीतादेः साथ उपवास करो और कुदाकी 
शय्यापर सोओ ॥ २३॥ 
खुहृद्श्याप्रमत्तास्त्वां रञ्चन्त्वद्य समन्ततः । 
भवन्ति बहुविष्नानि कार्याग्येबंविधानि हि ॥ २७॥ 

“आज तुम्हारे सुद्‌ सावधान रहकर सर्ज ओरसे तुम्हारी 
रक्षा करे; क्योकि इस प्रकारके शुभ कारयोर्मे बहुत-से विष्न 
आनेकी सम्भावना रहती है ॥ २४॥ 
विप्रोषितश्र भरतो यावदेव पुराद्तिः | 
तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्तकालो मतो मंम ॥ २५॥ 

“जबतक भरत इस नगरसे बाहर अपने मामाके यहाँ 
निवास करते हैं, तवृतक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे 
उचित प्रतीत होता दै ॥. २५ ॥ ` 


` कामं खलू सतां वृत्ते त्राता ते भरतः स्थितः- 


ज्येष्ठाजुवर्ती धर्मात्मा सानुक्रोशो जितेन्द्रियः ॥ २६ ॥ 

कि जु चित्तं मजुष्याणामनित्यमिति मे मतम्‌ । 

खतां ख धर्मनित्यानां छतशोभि च राघव ॥ २७॥ ` 
“इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे भाई मरत सतंपुरुषाके 


_ आचार'व्यवहारमें स्थित हैं, अपने बड़े भाईका अनुसरण 


करनेवाले) धर्मात्मा» दयाल और जितेन्द्रिय हैं तथापि मनुष्योंका 
चित्त प्रायः स्थिर नहीं रहता--ऐसा मेरा मत है । रघुनन्दन | 
घर्मपरायण सत्पुरुषोका मन भी विभिन्न कारणोसे राग-देषादिसे 
संयुक्त हो जाता है? ॥ २६-२९७॥ ` 


इत्युक्तः सोऽस्यनुशातः श्वोभाविन्यभिषेच ने । 


बजेति रामः पितरमभिवाद्याम्ययाद्‌ गुदम्‌ ॥ २८॥ 
राजाके इस प्रकार कहने ओर कळ होनेवाळे राज्या- 
मिषेकके निमित्त ब्रतपाळनके लिये जानेकी आज्ञा देनेपर 
श्रीरामचन्द्रजी पिताको प्रणाम करके अपने महल्में गये ॥ 
प्रतरिष्य चात्मनो वेशम राशा 5५ दि ५भिषेखने । 
तत्क्षणादेव निष्कम्य मातुरन्तःपुरं ययौ ॥ २९॥ 
.- राजाने राज्यामिषेकके लिये . ्रतपाळनके निमित्त लो 
आशा दी थी, उसे सीताको बतानेके लिये अपने अलके 
भीतर प्रवेश करके जब श्रीरामने वहाँ सीताको नहीं देखा 
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१९४ 
तत्र वे तत्काळ ही वहसे निकलकर माताके अन्तःपुरमें 
चले गये ॥ २९ ॥ 
तत्र तां प्रवणामेव मातरं क्षोमवासिनीम्‌ ¦ 
बाग्यतां देवतागारे ददशोयाचतीं श्रियम्‌ ॥ ३०॥ 
वहाँ जाकर उन्होंने देखा माता कोसल्या रेशमी वस्त्र 
पहने मौन हो देवमन्दिरमें बैठकर देवताकी आराधनामें लगी 
हैं और पुत्रके लिये रजलक्ष्मीकी याचना कर रदी हैं॥ २०॥ 
'प्रागेद चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा । 
सीता चानयिता धुत्या प्रियं रामाभिषेचनम्‌ ॥ ३१॥ 
भ्रीरामके राज्याभिषेकका प्रिय समाचार सुनकर सुमित्रा 
और लक्ष्मण वहाँ पहलेते ही आ गये थे तथा -बादमें सीता 
वहाँ बुला ली गयी थीं ॥ ३१॥ 
तस्मिन्‌ काले 5 पि कौ सल्या तस्थावामीितेक्षणा। 
सुमित्रयान्वास्यमाना सीतया लक्ष्मणेन च ॥ ३२॥ 
औरामचन्द्रजी जब वहाँ पहुँचे, उत समय भी कोसल्या 
नेत्र बंद किये ध्यान लगाये बैठी थीं ओर सुमित्रा, सीता 
तथा लक्षमण उनकी सेवामें खड़े ये ॥ २३२ ॥ 
श्ुत्वा पुष्ये च पुत्रस्य यौवराज्ये5भिषेचनम्‌ । 
प्राणायामेन पुरुषं ध्यायमाना जनादंनम्‌ ॥ ३३॥ 


पुष्यनक्षत्रके योगमें पुत्रके युवराजपदपर अभिषिक्त होने- . 


की बात सुनकर वे उसकी मङ्गळकामनासे प्राणायामके द्वारा 
परमपुरु नारायणका ध्यान कर रद्दी थी ॥ ३३ ॥ 


तथा सनियमामेव सोऽभिगम्याभिवाद्य च । 
उवाच वचनं रामो हर्षयंस्तामिद्‌ं वरम्‌॥ ३७४॥ 
इस प्रकार. नियममें लगी हुई माताफे निकट उसी 


अवस्थामें जाकर श्रीरमने उनको प्रणाम किया ओर उन्हें हर्ष . 


प्रदान करते हुए यह श्रेष्ठ बात कही--॥ २४ ॥ 
अम्ब पित्रा नियुक्तोऽस्मि प्रजापाळनकर्मणि । 
भविता श्वोऽभिषेको मे यथा मे शासन पितुः ॥ ३५॥ 
सीतयाप्युपवस्तब्या रजनीयं मया सद्द | 
एवसुक्तसुपाष्यायैः स दि मामुक्तवान पिता ॥ ३६॥ 
“मों | पिताजीने मुझे प्रजापाळनके कममें नियुक्त किया 
हे । कल मेरा अभिष्रेक होगा । जैसा कि मेरे लिये पिताजी- 
का आदेश दे, उसके अनुसार सीताको भी मेरे साथ इस 
. रातमें उपवास करना होगा. । उपाध्यायने ऐसी ही बात 
बतावी यी, जिते पिताजीने मुझसे कहा है ॥ २५-३६ ॥ 
यानि यान्यत्र योग्यानि शवो भाविन्यभिषेचने । 
तानि मे मङ्गळान्यद्य वेदेह्याञ्चेवः कारय ॥ ३७॥ 
“अतः कल होनेवाले अभिषेकके निमित्तसे आज मेरे 


Me SE oo > 


और सीताके लिये जो-जो मङ्गलकार्य त्यावदयक हां, वे सब. 

कराओ? ॥ ३७॥ ` 

पतच्छुन्वा तु कौसल्या चिरकालाभिकाङ्कितम्‌ । 

हर्षबाष्पाकुलं वाक्यमिदं राममभाषत ॥ ३८॥ 
चिरकाल्से माताके हृदयम जिस .बातक्री अभिलाषा थी, 

उसकी पूर्तिको सूचित करनेवाली यह बात सुनकर माता 

कौसल्याने आनन्दके आँसू बद्दाते हुए गदूगद कण्ठसे इस 


` प्रकार कहा--॥ ३८ ॥ 


वत्स राम चिर जीव तास्ते परिपन्थिनः । 

ज्ञातीन्‌ मेत्वं श्रिया युक्तः खुमित्रायाश्च नन्द्य ॥३९॥ 
रेरा श्रीराम ! चिरज्ञीवी होओ । तुम्हारे मार्गमें विघ्न 

डालनेवाले शत्रु नष्ट हो जायँ । दुम राजलक्ष्मीसे युक्त होकर 


` मेरे और सुमित्राके बन्धु-ब्रान्धवोको आनन्दित करो॥ ३९ | 


कल्याणे बत नक्षत्रे मया जातोऽसि पुत्रक । 

येन त्वया दशरथो ' शुणेराराधितः पिता ॥ ४०॥ 
बेटा | तुम मेरे द्वारा किसी मङ्गलमय नक्षत्रम उत्पन्न 

हुए थे, जिसे तुमने अपने गुणोंद्वारा पिता दशरथको 

प्रसन्न कर लिया ॥ ४० ॥ 


` अमोध बत मे क्षान्तं पुरुषे पुष्करेक्षणे। 


येयमिक्ष्वाकराजञ्चीः पुत्र त्वां संश्रयिष्यति ॥४१॥ 


“बड़े इ्धकी बात है कि मैंने कमलनयन भगवान्‌ विष्णु- | 


की प्रसन्नताके ल्यि जो त्रत-उपवास आदि किया था) वह 


आज सफल हो गया । बेटा | उसीके फलसे यह इश््वाकुकुल- ! 


की राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होनेवाली दै? ॥ ४१ ॥ 


इत्येवसुक्ती मात्रा तु रामो भ्रातरमत्रवीत्‌। 
प्राञ्जलि . प्रह्ममासीनमभिवीक्ष्य स्मयन्निव ॥ ४२॥ 


माताके ऐसा कहनेपर भीरामने विनीतभावसे हाथ जोड़- | 
कर खड़े हुए अपने भाई लक्ष्मणकी ओर देखकर सुसकराते | 


हुए-से कहा--॥ ४२ ॥ 
ळक्मणेमां मया सार्थे प्रशाधि त्वं वछुंघराम्‌। 


द्वितीयं मेऽन्तरात्मानं त्वामियं औरुपस्थिता ॥ ४२ ॥ 
(लक्ष्मण | तुम मेरे साथ इस एथ्वीके राज्यका शासन | 


( पालन ) करो । तुम मेरे द्वितीय अन्तरात्मा हो । यदद राजः | 


लक्ष्मी तुम्हींको प्रात हो रही है ॥ ४३ ॥ 
सौमित्रे भुङ्क्ष्व भोगांस्व्वमिष्ठान्‌ राज्यफलानि च ' 


° 


जीवितं चापि राज्यं च स्वदर्थमभिकामये ॥ ४४ 


«सुमित्रानन्दन | दुम अभीष्ट भोगों ओर 


राज्यके भेंट 


फोका उपभोग करो । तुम्हारे लिये ही में इस. जीवन त्था | 


राज्यकी अभिलाषा करता हूँ? ॥ ४४ ॥ 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो मातरावभिवाद्य च ! 
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अयोध्याकाण्डे पञ्चमः सर्गः 


अभ्यदुश्ाप्य सीतां च ययौ स्वं च निवेशनम्‌ ॥ ४५ ॥ 


किया ओर सीताको भी साथ चलनेकी आशा दिलाकर वे ' 


लक्ष्मणसे ऐश कहकर श्रीरामने दोनों माता मोंको प्रणाम उनको लिये हुए अपने महळमें चले गये ॥ ४५ || 
` इस्यार्घ श्रीमद्रामायणे वाढ्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार ओतराहमीकिनिमिंत आर्षरामायण आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डमें चौथा सगे पुरा हुआ॥ ४॥ 


पञ्चमः सगे 


राजा दशरथके अनुरोधसे वसिष्ठजीका सीतासहित श्रीरामको उपवासब्रतकी दीक्षा देकर आना 
ओर राजाको इस समाचारसे अवगत कराना; राजाका अन्तःपुरमे प्रवेश 


संदिदय रामं नृपतिः श्वोभाविन्यभिषेचने । 
पुरोहित समाहूय वसिष्ठमिद्मत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
उधर महाराज दशरथ जब श्रीरामचन्द्रजीको दूसरे दिन 


होनेवाले अभिषेकके विषयमें आवश्यक संदेश दे चुके; तब 


अपने पुरोहित वसिष्ठजीको बुलाकरं बोले--॥ १ ॥ 
गच्छोपवासं काकुत्स्थं कारयाद्य तपोघन । 
भ्रेयसे राज्यलाभाय वध्या सद यततत ॥ २॥ 


*नियमपूर्वंक ब्रतका पालन - करनेवाले तपोषन | आप 
जाइये ओर विष्ननिवारणरूप कल्याणकी सिद्धि तथा राज्यकी 


प्राप्तिके लिये बहूसहित श्रीरामते .उपवासब्रतका पालन कराइये?॥ 


तथेति च स राजानमुक्त्वा वेद्विदां वरः । 

खयं वसिष्ठो भगवान्‌ ययो रामनिवेशनम्‌॥ ३ ॥ 

उपवाखयितुं वीरं मन्तरविन्मन्त्रकोविदम्‌। 

्राह्मं रथवरं युक्तमास्थाय सुच्चतत्रतः ॥ ४ ॥ 
तब राजासे 'तथास्तुः कहकर वेदवेत्ता विद्वार्नोमिं शरेष्ठ 

तथा उत्तम ब्रतधारी स्वयं भगवान्‌ वसिष्ठ मन्त्रवेत्ता वीर 

श्रीरामको उपवास-अतकी दीक्षा देनेके लिये ब्राह्मणके चढ्ने- 

योग्य जुते-जुताये श्रेष्ठ रथपर आरूढ हो भीरामके महलकी 

ओर चल दिये ॥ ३-४॥ 

स रामभवनं प्राप्य पाण्डुरास्रघनप्रभम्‌ । 

तिस्रः ककया रथेनेव विवेश मुनिसत्तमः | ५ ॥ 
श्रीरामका भवन इवेत बाइलोके समान उज्ज्वल था) 

उसके पास पहुँचकर मुनिवर वसिष्ठने उसकी तीन ड्योदियोमे 

रथके द्वारा ही प्रवेश किया || ५ ॥ 

तमागतमृषिं रामस्त्वरन्षिव ससम्भ्रमम्‌ । 

मानयिष्यन्‌ स मानाह निश्चक्काम निवेशनात्‌ ॥ ६ ॥ 
वहाँ पघारे हुए उन सम्माननीय महर्षिका सम्मान करने 

के लिये भीरामचन्द्रजी बड़ी उतावळीके साथ वेगपूर्वक घरसे 

बाहर निकले ॥ ६ ॥ 

अभ्येत्य त्वरमाणो ऽथ रथाभ्याशं मनीषिणः 

ततोऽवतारयामाख परिणुह्य रथात्‌ स्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


उन मनीषी महर्षिके रथके समीप शीप्रतापूर्वक जाकर 


शीरामने स्वयं उनका हाथ पकड़कर उन्हें रथसे नीचे उतारा॥ 


स चन प्रभितं दृष्टा सम्भाष्याभिप्रसाद्य च । 


प्रियाहे हृषेयन्‌ राममित्युदाच पुरोहितः ॥ ८ ॥ 
श्रीराम प्रिय वचन सुननेके योग्य थे । उन्हें इतना 


१९५ | 


. विनीत देखकर पुगेहितजीने 'वत्स |? कहकर पुकारा और : 
उन्हें प्रसन्न करके उनका दर बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा--॥. 
प्रसन्नस्ते पिता राम यत्त्वं राज्यमवाप्स्यसि। -` 


उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया ॥ ९॥ - 


“श्रीराम | तुम्हारे पिता तुमपर बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि 
तुम्हें उनसे राज्य प्रात्त होगा; अतः आजकी रातमें तुम वधू 
सीताके साथ उपवास करो ॥ ९ ॥ 
प्रातस्त्वामभिषेक्ता हि यौवराज्ये नराधिपः । 
पिता दृशरथः प्रीत्या ययाति नहुषो यथा ॥ १०॥ 

“रघुनन्दन | जैसे नहुषने ययातिका अभिषेक किया था; 
उसी प्रकार तुम्हारे पिता महाराज दशरथ कळ प्रातःकाल 
बड़े प्रेमसे तुम्हारा युवराज-पदपर अभिषेक करेगे? ॥ १० | 


इत्युक्त्वा स तदा रामसुपवासं यतवतः। 


मन्त्रवत्‌ कारयामास वैदेह्या सहित शुचिः ॥ ११॥ 


ऐसा कहकर उन व्रतधारी एवं पवित्र महर्षिने मन्त्रो 


चारणपूर्वक सीतासहित श्रीरामको उठ समय उपवास-ब्रतकी . 


दीक्षा दी ॥ ११ ॥ द 
ततो यथावद्‌ रामेण स राशो शुरुरचितः। 


अभ्यचुक्षाप्य काकुत्स्थं ययौ रामनिवेरानात्‌ ॥ १२॥ ` 


तदनन्तर श्ीरामचन्द्रजीने महाराजके भी गुरु वसिष्ठका 
यथावत्‌ पूजन किया; फिर वे मुनि आरामकी अनुमति छे 
उनके महर्से बाहर निकले || २२॥ : 
सुहद्भिस्तत्र रामोऽपि सद्दासीनः प्रियंषदैः । 
सभाजितो विवेशाथ ताननुशाप्य सर्वशः ॥ १३ ॥ 
आराम भी वहाँ प्रियवचन बोलनेवाले सुदृदोंके खच 
कुछ देरतक बैठे रहै; फिर उनसे सम्मानित हो उन सवदी 


अनुमति ळे पुनः अपने महलके भीतर चळे गये ॥ २३॥ . 
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ISSA SSAA 


्रीमद्चाल्मीकीयरामायणे 


इष्टनारीनरयुतं रामवेदम तदा बभौ। 


' यथा मत्तद्विजगणं प्रफुलनलिनं सरः॥ १४॥ 


` उस समय श्रीरामका भवन हदर्षोत्फुल्छ नर-नारियोसे 


भरा हुआ था और मतवाले पक्षियाके कलखोंसे 


युक्त खिळे हुए कमलवाले ताला\के समान शोभा पा 
रहा था॥ १४॥ . 


स राजभवन प्रख्यात्‌ तस्माद्‌ रामनिवेशनात्‌ । 


' निर्गत्य दृद्शे मार्ग वसिष्ठो जनसंदृतम्‌॥ १५॥ 


राजभवनोंमें श्रेष्ठ भ्रीरमके महृल्से बाहर आकर 
बसिष्ठजीने सारे मागे मनुष्योकी भीड़से- भरे हुए देखे ॥१५॥ 
बृम्द्वृन्दैरयोध्यायां राजमागीः समन्ततः। 
बभूवुरभिसम्बाधाः कुतूहलजनेदृंताः ॥ १६॥ 

अयोध्याकी सड़कोंपर सब ओर झुंड-के-झंड मनुष्यः 
जो श्रीरामका राज्याभिषेक देखनेके लिये उत्सुक थे; 
खचाखच भरे हुए थे; सारे राजमार्ग उनसे घिरे 


हुए थे॥ १६॥ 


जनवृन्दोमिसंघर्षेहषेखनवृतस्तदा | 


. बभूव राजमार्गस्य सागरस्येव निःखनः ॥ १७॥ 


ss = 


जनसमुदायरूपी लहरोके परस्पर टकणानेसे उस समय 
जो इषंध्वनि प्रकट होती थी, उससे व्यास हुआ राजमार्ग- 


का कोलाइल समुद्रकी गर्जनाकी भाँति सुनायी देता था ॥ . 


खिकसस्मृष्टरथ्या दि. तथा. च वनमालिनी । 
आसीदयोष्या तदः समुञ्छितणइष्वजा ॥ १८॥ 
उस दिन वन और उपवनोकी पंक्तियासे सुशोभित 
हुई अयोध्यापुरीके घर-धरमें ऊँची-ऊँची ध्वजाएँ फरा 
रही थीं; वहाँकी सभी गलियों ओर सइकोको झाइ-बुहारकर 
वहाँ छिड़काव किया गया था॥ १८॥ 
तदा हायोध्यानिलयः सस्त्रीबालाकुलो जनः । 
रामाभिषेकमाकाङ्क्ञाकाङ्कुलद्यं रचेः॥ १९॥ 
स्रियो ओर बाळकोंसहिंत अयोष्यावासी जनसमुदाय भ्रीराम- 


के राज्याभिषेकको देखनेकी इच्छासे उस समय शीघ्र सूयादय 
होनेकी कामना कर रहा था॥ १९॥ 


प्रजाळंकारभूतं च जनस्यानन्द्चर्घनम्‌। 


` उत्छुकोऽभूजनो दष्टु तमयोष्यामद्दोत्सवम्‌ ॥ २० ॥ 


अयोध्याका वह महान्‌ उत्सव प्रजाओंके लिये अळंकार- 


रारा क्््ाााययायचयकया 5. 


रूप और सब छोगेंके आनन्दको वढानेवाळा था; वहाँके समी 
भनुष्य उसे देखनेके लिये उत्कण्ठित हो रहे थे ॥ २०॥ 

एवं तञ्जनसम्ब्राधं राजमार्ग पुरोदितः। 
व्यूदन्निव जनोधं तं शने राजकुलं ययौ ॥ २१॥ 


. इस प्रकार मनुर्ष्योकी भीड़से भरे हुए राजमार्गपर ' 
पहुँचकर पुरोहितजी उस जनसमूइको एक ओर करते हुए-से . | 
` धीरे-धीरे गजमइलकी ओर गये ॥ २१ ॥ 


सिता्रशिखरम्रख्यं प्रासाद्मधिरुह्य च । 
समीयाय नरेन्द्रेण शक्रेणेव बृहस्पतिः ॥ २२॥ 

३वेत जलद-खण्डके समान सुशोभित होनेवाले मइलके 
ऊपर चढ़कर वसिइजी राजा दशरथसे उसी प्रकार मिले जैसे 
बृहस्पति देवराज इन्द्रसे मिल रहे हों ॥ २२ ॥ 


तमागतमभिप्रेष्य हित्वा राजासनं चूपः । 

पप्रच्छ स्वमतं तस्मे कतमित्यभिवेद्यत्‌ ॥ २३॥ 
उन्हें आया देख राजा सिंहासन छोड़कर खड़े हो गये 

और पूछने लछंगे--५मुने | क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध 


किया !? वसिष्ठजीने उत्तर दिया--“हाँ | कर दिया? २३ ॥ - 


तेन चेच तदा तुल्यं सद्दासीनाः सभासदः । 
आसनेभ्यः सघुत्तस्थुः पूजयन्तः पुरोहितम्‌ ॥ २४॥ 
उनके साथ ही उस समय वहाँ बैठे हुए अन्य समासद्‌ 
भी पुरोहितका समाद ९ करते हुए अपने-अपने आसनोंसे उठकर 
खड़े हो गये ॥ २४॥ . है मल किण 
गुरुणा त्वभ्यनुशातो मचुजौघं बिखज्य तम्‌। 
विवेशान्तःपुर राजा सिंहो गिरियुद्दामिव ॥ २५॥ 
तदनन्तर गुरुजीकी आशा ले राजा दशरथने उस जन- 
समुदायको विंदा करके पर्वतकी कन्दरामे घुसनेवाले सिंहके 


- समान अपने अन्तःपुरमे प्रवेश किया ॥ २५ ॥ 


तदश्र्यवेषप्रमदाजनाकुलं 
महेन्द्रवेइमप्रतिमं निवेशनम्‌। 
व्यदीपयंश्वारु विवेश पार्थिवः 
शाशीच तारागणसंकुल नभः ॥ २६॥ 
सुन्दर वेश-भूषा भारण करनेवाली सुन्दरियोसे भरे हुए 
इन्द्रसदनके समान उस मनोहर राजभवनको अपनी शोमाते 
प्रकाशित करते हुए राजा ददारथने उसके भीतर उसी प्रकार 
प्रवेश किया, जैसे चन्द्रमा ताराओंसे भरे हुए आकाशे 
पदार्पण करते हें ॥ २६ ॥ 


, इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोष्याकाण्डे पञ्चमः सर्गाः ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनिमिंत आएरामायण आदिकाष्यके अयोध्याकाण्डमे पाचा, सगे पुरा हुआ ॥ ५॥ 
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ष्ठः सर्गः 
सीतासहित भीरामका नियमपरायण होना, हर्षमें भरे पुरवासियोंद्वारा नगरेकी सजावट, राजाके प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करना तथा अयोध्यापुरीमें जनपदवासी मनुष्योंकी भीड़का एकत्र दोना 


गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानसः । 
सहद पत्न्या विशालाक्या नारायणसुपागमत्‌॥ १ ॥ 
पुरोदितजीके चले जानेपर मनको संयमर्मे रखनेवाले 
श्रीरामने स्नान करके अपनी विशाललोचना पत्नीके साथ 
श्रीनारायणंकी उपासना आरम्भ की ॥ १॥ 
प्रणुद्य शिरसा पात्री विषो विधिवत्‌ ततः । 
मद्दते दैवतायाज्यं जुहाव उंघलितानळे ॥ २ ॥ 
उन्होंने इविप्य-पात्रको सिर झुकाकर नमस्कार किया 
और प्रज्वलित अग्निमें महान्‌ देवता ( शेषशायी नारायण ) 
“की ग्रसन्नताके लिये विधिपूर्वक उस हविध्यकी 
.आहुति दी ॥ २॥ रिल: 
दोष च इविषस्तस्य प्राद्॑याशार्यात्मनः प्रियम्‌ । 
व्यायज्ारायणं देवं स्वास्तीणं कुशसंस्तरे ॥ ३ ॥ 
वाग्यतः सहद वेदेह्या भूत्वा नियतमानसः । 
श्रीमत्यायतने विष्णोः शिक्ये नरवरात्मजः ॥ ४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ अपने प्रिय मनोरथकी सिद्धिका संकल्प लेकर 
उन्होंने उस यज्ञरोष इविष्यका भक्षण किया और मनको 
संयममें रखकर मोन दो, वे राजकुमार -भीराम विदेइनन्दिनी 
सीताके साथ भगवान्‌ विष्णुके सुन्दर मन्दिरमें भीनारायण 
देवका ध्यान करते हुए वहाँ अच्छी तरह बिछी हुई कुशकी 
चटाईपर सोये ॥ ३-४ ॥ 
` एकयामावशिष्टायां राध्यां प्रतिविखुध्य सः । 
अलंकारविधि सस्यक कारयामास वेशमनः ॥.५ ॥ 
जब तीन पहर बीतकर एक ही पहर रात शेष रह गयी; 
तब वे शयनसे उठ बैठे | उस समय उन्होंने सभामण्डपको 
सजानेके लिये सेवकॉको आशा दी ॥ ५ ॥ 
सच श्रुण्वन्‌ सुखा वाचः सूतमागधवन्दिनाम्‌। 
, पूवा संच्यासुपासीनो जजाप खुसमादितः ॥ ६ ४ 
वहाँ सूतः मागच और बंदियोंकी श्रवणसुखद वाणी सुनते 
'हुए औीरामने प्रातःकाछिक संघ्योपासना की; फिर एकाग्रचित्त 
होकर वे जप करने लगे ॥ ६ ॥ _शेकर वेजप करने छो॥ ६॥  _____ 


.& ऐसा माना जाता दै कि यहाँ नारायण शब्दसे औरम्नाथजीकी 
बह अचों-मूति अभिभेत है; जो कि पूबंजोंके समयसे ही दीघंकाछ्तक 
अयोध्यामें उपास्य देवताके रूपमें रही । बादमें औरामजीने वह मूर्ति 
बिमीषणको दे दी थी, जिससे वह वर्तमान भीर गदेत्रमे पहुंची । 
इसकी विस्तृत कया पद्मपुराणमें दे । 


तुशव प्रणतश्चेव शिरसा मधुसूदनम्‌। 
विमलक्षौमसंचीतो बाचयामास स द्विजान्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर रेशमी वस्त्र धारण किये हुए भ्रीरामने मस्तक 
झुकाकर भगवान्‌ मधुसूदनको प्रणाम ओर उनका स्तवन 
किया; इसके बाद ब्राह्मणोंसे खस्तिवाचन कराया ॥ ७॥ 
तेषां पुण्याहघोषोऽथ गम्भीरमधुरस्तथा। 
अयोध्यां पूरयामास तूरयंघोषानुनादितः ॥ ८ ॥ ` 
उन ब्राह्मणोंका पुण्याइबाचनसम्बन्धी गम्भीर एवं 
मधुर घोष नाना प्रकारके वाद्योकी ध्वनिसे व्यात होकर सारी 
अयोध्यापुरीमें फैल गबा ॥ ८॥ | 
छतोपवासं तु तदा वेदेह्या सह राघवम्‌। 
अयोध्यानिलयः शरुत्वा सवः प्रसुदितो जनः ॥ ९ ॥ 
उस समय अयोध्यावासी मनुष्याने जब यहद सुना कि 
श्रीरामचन्द्रजीने सीताके साथ उपवास-ब्रत आरम्भ कर दिया 
है, तब उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ९॥ 
ततः पौरजनः सेः श्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌ । 
प्रभातां रजनी इष्टा चक्रे शोभयितुं पुरीम्‌ ॥ १० ॥ 
सबेरा होनेपर भीरामके राज्यामिषेकका समाचार 
सुनकर समस्त पुरवासी अयोध्यापुरीको सजानेमें लग गये ॥ 


सिताभ्रशिखराभेषु_ देवतायतनेषु च। 
वतुष्पथेषु रथ्याखु चेत्येष्वद्वाउकेषु च ॥ ११॥ 
नांनापण्यससरद्धेषु वणिजामापणेचु च। 
कुटुस्बिनां सखद्धेचु भीमत्सु भवनेषु च ॥ १२॥ 
सभाखु चेव सवासु वृक्षेष्वालक्षितेषु च। 
ऽ्घजाः समुच्छिताः साधु पताकाञ्चाभवंस्तथा॥ १३॥ 
जिनके शिखरोपर इवेत बादल विश्राम करते हैं, उन 
पर्वतोके समान गगनचुम्बी देवमन्दिरों, चौराहा, . गलियों; 
देववृक्षों, समख सभाओं, अद्टालिकाओं) नाना प्रकारकी 
बेचने योग्य वस्तुओंसे भरी हुई व्यापारियोकी बड़ी-बड़ी 
दुकानों तथा कुठम्बी एदस्थोके सुन्दर समृद्विशाली भबनेमें और 
दूरसे दिखायी देनेवाळे वृक्षोपर भी ऊँची ध्वजाएँ लगायी 
गयीं ओर उनमें पताकाएँ. फइरायी गयी ॥ ११-१३ ॥ 


नठनतंकसङ्घानां गायकानां [च गायताम्‌। 
मनःकणेखुखा वाचः शुभआव जनता ततः॥ १४॥ 
उस समव वहाँकी जनता सब ओर नटो ओर नतंकोंके 
समूर्ह तथा गानेवाले गायकोंकी मन और कानोको “सुख ' 
देनेबाळी वाणी युनती यी ॥ १४ || 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१९८ 
रामाभिषेकयुक्ताश्य कथाश्वक्रुमेंथो जनाः। 
रामाभिषेके सम्प्राप्त चत्वरेषु गृददेु च ॥ १५॥ 
. -श्रीरामके राज्याभिषेकका शुभ अवसर प्राप्त होनेपर 
प्रायः सब लोग चौराहापर और घरोंमें भी आपसमें श्रीरामके 
राज्याभिषेककी ही चर्चा करते थे॥ १५ ॥ 


बाला अपि .फ्रीडमाना गृहद्वारेषु सङ्घशः। 
रामाभिषवसंयुक्ताश्वक्क्रेव कथा मिथः-॥ १६॥ 
घरोंके दरवाजापर खेलते हुए झुंड-के-झुंड ` चालक 
भी आपसमें श्रीरामके राज्याभिषेककी ही बातें करते थे ॥१६॥ 
कृतपुष्पोपहारश्च धूपगन्धाधिवासितः । 
राजमागँः कृतः श्रीमान पोरे रामाभिषेचने ॥ १७ ॥ 
पुरवासियोंने श्रीरामके राज्याभिषेकके समय राजमार्गेपर 
फूलोकी मेंट चढाकर वहाँ सब ओर धूपकी सुगन्ध फॅला दी; 
'ऐसा करके उन्होंने राजमार्गको बहुत सुन्दर बना दिया ॥१७॥ 
प्रकाशाकरणाथं च निशागमनशङ्कया। 
दीपवृक्षांस्तथा चक्कुरचुरथ्यासु सवशः ॥ १८॥ 
राज्यामिषेक होते-होते रात हो जानेकी आकासे प्रकाश- 
की व्यवस्था करनेके लिये पुरवासियाने संब ओर सड़कोंके 
दोनों तरफ बृक्षकी माति अनेक शाखाओसे युक्त दीपस्तम्भ 
खड़े कर दिये ॥ १८॥  : ह 
अलंकार पुरस्येब कृत्वा तत्‌ पुरवालिनः । 
आकाह्लमाणा र/मस्य योवराज्याभिषेचनम्‌ ॥ १९ ॥ 
शमेत्य सङ्घशः सव चत्वरेषु सभाखु च । 
कथयन्तो मिथस्तत्र प्रराशंसुजनाधिपम्‌ ॥ २० ॥ 
इस प्रकार नगरको सजाकर श्रीरामके. युवणाजपदपर 
अभिषेककी अभिलाषा रखनेवाले समस्त पुरवासी चोराष्वौ 
और समाओंमें झुंडःके-झंड एकत्र हो वहाँ परस्पर बातें 
करते हुए महाराज दशरथकी प्रशंसा करने लगे-॥१९-२०॥ 
अहो महात्मा राजायमिक्वाकुकुलनन्द्नः । 
हात्वा वृद्ध रबमात्मानं रामं राज्ये ऽभिषेष्यति ॥ २१ ॥ 
“अहो | इक्वाकुकुलको आनन्दित करनेवाले ये राजा 
दशरथ बड़े महात्मा हैं; जो कि अपने-आपको बूढ़ा हुआ 
जानकर श्रीरामका राज्याभिषेक करने जा रहे हैं ॥ २१॥ 
सवे हानुगरद्दीताः स्म यन्नो रामो मद्दीपतिः। 
चिराय भविता गोप्ता इष्टलोकपरावरः॥ २२॥ 
. “भगवानका हम सब लोगोपर बड़ा अनुग्रह है कि भीराम- 
चन्द्रजी हमारे राजा होंगे और चिरकाळतक हमारी रक्षा करते 


TCEQ 


| श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


रहेंगे; क्योकि वे समस्त लोकोके निवासियोमें जो भलाई या 
बुराई दै, उसे अच्छी तरह देख चुके हैं ॥| २२॥ 


अदुद्धतमना विद्वान घमोत्मा स्रातवत्सलः। 
यथा च भ्रातषु स्निग्ध व्तथास्मास्वपि राघवः ॥ २३॥ 
“श्रीरामका मन कमी उद्धत नहीं होता । वे विद्वान्‌, 
घर्मात्मा और अपने भाइयोपर स्नेह रखनेवाले हैं। उनका 
अपने भाइयॉपर ` जैसा स्नेह है, वेसा ही हमलोगोपर 
भी है ॥ २३ ॥ 
चिरं जीवतु घमोत्मा राजा दशरथोऽनघः । 
यत्प्रसादेनाभिषिक्तं रामं द्रक्ष्यामहे चयम्‌ ॥ २४॥ 
“धर्मात्मा एवं निष्पाप राजा दशरथ चिरकाळतक | 
जीवित रहें; जिनके प्रसादसे हमें भ्रीरामके राज्याभिषेकका | 
दर्शन सुलम होगा? ॥ २४ ॥ | 
एवंविधं कथयतां पौराणां शुश्र॒वुः परे । 
दिरिभ्यो विश्रुतचृत्तान्ता: प्राप्ता जानपदा जनाः॥ २५॥ 
अभिषेकका वृत्तान्त सुनकर नाना दिशाओसे उस जनपदके | 
लोग भी वहाँ पहुँचे थे; उन्होंने उपयुक्त बातें कइनेवाले 
पुरवासियांकी सभी बातें सुनी ॥ .२५ ॥ 
ते तु दिग्भ्यः पुरी प्राप्ता दरष्टुं रामाभिषेचनम्‌ । , 
रामस्य पूरयामाखुः पुरी जानपदा जताः॥ २६॥ | 
वे सय-के-सब श्रीरामका राज्याभिषेक देखनेके ल्यि अनेक ' 
दिशाओंसे अयोध्यापुरीम आये थे । उन जनपदनिवासी 
मनुष्याने श्रीराम पुरीको अपनी उपस्थितिसे भर दिया | 
था॥२६॥ | | | 
जनोघैस्तैविंसपंद्धिः शुभ्रुवे तत्र निःस्वनः । | 
पर्वसूदीणेवेगस्य सागरस्येव निःस्वनः ॥ २७॥ | 
वहाँ मनुष्योंकी भीड़-भाड़ बढ्नेसे जो जनरव सुनायी | 
देता था, वह पर्वोके दिन बढ़े हुए वेगवाळे महासागरकी गेना | 


~ 


- के समान जान पड़ता था॥ २७ ॥ 


तत त्तदिन्द्रक्षयसंनिभं पुर - 
दिदक्षुभिजोनपदेरुपादितः । 


समन्ततः सस्वनमाकुल वभौ 


उस समय भीरामके अभिषेका उत्सव देखनेके व्यि | 
पघारे हुए. जनपद्वासी मनुष्यँद्वारा सब ओरसे मरा इ 
बह इनद्रपुरीके समान नगर अत्यन्त कोळाहलपूण होनेके काश | 
मकर नक) तिमिङ्गल. आदि विशाल जळ-जन्तुओंले परिपूर्ण | 


:महासागरके समान प्रतीत होता था॥ २८ ॥ 


इत्याषे औमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे ष्ठः सगः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार श्रीरारमोकिनिमित आपैरामाषण आदिकाव्ये अयोष्याकाण्डमें छठा सर्ग पुरा हुआ ॥ ६ ॥ 
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अयोध्याकाण्डे सप्तमः सर्गः 
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सप्तमः सर्गः | 
श्रीरामके अभिषेकका समाचार पाकर खिन्न हुई मन्थराका केकेयीको उभाड़ना, परंतु प्रसन्न हुई 
केकेयीका उसे पुरस्काररूपमें आभूषण देना और वर माँगनेके लिये प्रेरित करना 


क्षातिदासी यतो जाता कैकेय्या तु सहोषिता । 
प्रासादं चन्द्रसंकाशमारुरोह यदृच्छया ॥ १ ॥ 
रानी केकेयीके पास एक दासी थी, जो उसके मायकेसे 
आयी हुई थी । वह सदा केकेयीके ही साथ रहा करती थी। 
: उसका जन्म कहाँ हुआ था १ उसके देश और माता-पिता 
कोन थे १ इसका पता किसीको नहीं था । अभिषेकसे एक 
: दिन पहले वह स्वेच्छासे ही केकेयीके चन्द्रमाके समान कान्ति- 
| मान्‌ महलकी तपर जा चढी ॥ १॥ | 
| खिकराजपथां कृत्स्नां प्रकीणंकमलोत्पलाम्‌। 
अयोध्यां मन्थरा तस्मात्‌ प्रासादादन्ववेक्षत ॥ २ ॥ 
उस दाधीका नाम था-मन्थरा | उसने उस महलकी 
छतसे देखा--अयोध्यांक्री सड़कौपर छिड़काव किया गया है 
और सारी पुरीमें यत्र-तत्र खिले हुए कमळ ओर उत्पल बिखेरे 
गये हैं ॥ २॥ द 
 पताकाभिवंराहाभिष्वंजेश्च समलं छताम्‌ । 
' सिक्तां चन्दनतोयेश्च शिरःस्नातजनेयुताम्‌॥ ३ ॥ 
। सब ओर बहुमूल्य पताकाएँ फइरा रही हैं । ध्वजाओंसे 
इस पुरीकी अपूर्वं शोमा हो रही है । राजमार्गोपर चन्दन 


मिश्रित जळका छिड़काव किया गया है तथा अयोध्यापुरीके 


सव लोग उबटन लगाकर सिरके ऊपरसे स्नान किये हुए 
इ॥३॥ | 
माल्यमोदकद्स्तैश दिजेन्द्रेरभिनादिताम । 


शुक्कदेवशृदद्वारं सववादित्रनादिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
सस्प्रहष्टञनाकीणा ब्रह्मघोषनिनादिताम्‌। 
प्रहएवरहस्त्यश्वां सम्प्रणद्तिगोदृषाम्‌॥ ५ ॥ 


श्रीरामके दिये हुए माल्य और मोदक द्वायमें लिये भ्रेष्ठ 
ब्राह्मण हर्षनाद कर रहे हैं, देवमन्दिरोंके दरवाजे चूने और 
चन्दन आदिसे लीपकर सफेद एवं सुन्दर बनाये गये हैं, सब 
' प्रकारके बार्जाकी मनोहर ध्वनि हो रही दै, अत्यन्त हमें 
: भरे हुए मनुष्योंसे सारा नगर परिपूर्ण है ओर चारों ओर वेद 
पाठकोंकी ध्वनि गूंज रही हैः भ्रेष्ठ हाथी ओर घोड़े हर्षसे 
¦ उत्फुल दिखायी देते हैं तथा गाय-ब्रेछ प्रसन्न होकर रमा 
रहे हैं॥ ४ ५ || 
हष्टप्रमुदेतिः. पौरैरुच्छितध्वजमालिनीम । 
अयोष्यां मन्थरा दृष्टा पर विस्मयमागता ॥ ६॥ 

सारे नगरनिवासो हर्षजनित रोमाजसे युक्त और आनन्द- 
मग्न हैं तथा नगरमें सब ओर भेणीबद्ध ऊंचे ऊंचे ध्वज 


फहरा रहे हैं | अयोध्याकी ऐसी शोभाको देखकर मन्यराको 
बड़ा आश्य हुआ॥ ६ ॥ 
सा दषोंत्फुछनयनां पाण्डुरक्षोमवासिनीम। 
अबिदुरे स्थितां दृष्टा धात्रीं पप्रच्छ मन्थरा ॥ ७ ॥ 
उसने पातके ही कोठेपर रामकी घायको खड़ी देखा; 
उसके नेत्र प्रतन्नतासे खिळे हुए थे और शरीरपर पीछे रंगकी 
रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। उसे देखकर मन्थराने उससे 
पूछा--॥ ७॥ 
उत्तमेनाभिसंयुक्ता हषणाथंपरा सत्ती। 
राममाता धन कि चु जनेभ्यः सम्प्रयच्छति ॥ ८ ॥ 
अतिमात्रं प्रहषंः कि जनस्यास्य च शांस मे। 
कारयिष्यति कि चापि सम्प्रहृष्टो मष्दीपतिः॥ ९ ॥ 
घाय | आज भीरामचन्द्रजीकी माता अपने किसी 
अभीष्ट मनोरथके साधनमें तत्पर हो अत्यन्त हर्षम भरकर 
लोगोंको घन क्यों बाँट रही हैं ! आज यहाँके सभी 
मनुष्योंको इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों है.! इतका कारण- मुशे 
बताओ ! आज महाराज दशरथ अत्यन्त प्रसन्न होकर 
कमे करायेंगे? ॥ ८-९ ॥ 
विदीर्यमाणा हषण धात्री तु परया सुदा । 
आचचश्ेऽथ कुब्जाये भूयसीं राघवे धियम्‌ ॥ १०॥ 
पुष्येण जितक्रोधं यौवराज्येन चानघम्‌। 
राजा दशरथो राममभिषेक्ता हि राघवम्‌ ॥ ११॥ 
श्रीरमकी घाय तो हर्भसे फूली नहीं समाती थी, उसने 
कुन्जाके पूछनेपर बड़े आनन्दके साथ उसे बताया--कुब्जे | 
रघुनाथजीको बहुत बड़ी सम्पत्ति प्रास होनेवाली है। कळ 
महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्रके योगमें कोघको जीतनेवाले; 
पापरहित, रघुकु छनन्दन भीरामको युबराजके पदपर अभिषिक्त 
करेंगे? ॥ १०-११ ॥ 
धाव्यास्तु वचनं शुत्वा कुब्जा झ्षिप्रममषितः । 
केळासदिखराकारात्‌ प्रासावाद्वरोहत ॥ १२ ॥ 
घायका यह वचन सुनकर कुब्जा मन-ही-मन कुदू मयी 
और उस केलास-शिखरकी माति उज्ज्वल एवं गगनचुम्बी 
प्रासादसे तुरंत ही नीचे उतर गयी॥ १२॥ 
सा दृहामाना क्रोधेन मन्थरा पापदरिनी। 
शायानामेव कैकेयोमिदं वचनमग्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
मन्थराको इसमें केकेयीका अनिष्ट दिखायी देता था) 
वह क्रोधसे जल रही थी। उसने मइलमें लेटी हुई केकेयीके 
पास जाकर इस प्रकार कह्--॥ १३ ॥ 
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। २०० 


उत्तिष्ठ मूढे कि शेषे भयं त्वामभिवतेते । 
उपप्लुतमघोधेन नात्मानमवबुध्यसे ॥ १७ ॥ 
५ ्मूखे | उठ। क्या सो रही है तुझपर बड़ा भारी भय 
आ रहा है। अरी | तेरे ऊपर विपत्तिका पहाढ़ हट पड़ा हैः 
फिर भी तुझे अपनी इस दुरवस्थाका बोघ नहीं होता ॥१४॥ 
अनिष्टे सुभगाकारे सौभाग्येन विकत्थसे । 
बलं हि तव सोभाग्यं नद्याः स्रोत इवोष्णगे ॥ १५॥ 
“तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार बनाये आते हैं 


मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देते हो, परंतु. 


पीठ-पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं। तू उन्हें अपनेमें अनुरक्त 
जानकर सौमाग्यकी डींग हॉका करती दै, परंतु जेसे ग्रीष्म 


' तुर्भे नदीका प्रवाह सूखता चला जाता है, उसी प्रकार तेरा. 
वह सौभाग्य अब अस्थिर हो गया है--तेरे हायसे चला जाना : 


चाहता है !' ॥ १५॥ 
एवलुक्ता तु कैकेयी रुष्टया परुषं घचः। 
कुब्जया पापददिन्या विषादमगमत्‌ परम्‌ ॥ १६ ॥ 


हुआ॥ १६ ॥ 
` छेकेव्री त्वब्रवीत्‌ कुब्जां कश्चित्‌ कषेमं न मन्थरे। | 
दिषण्णवद्नां हि त्वां लक्षये सुशदुःखिताम्‌ ॥ १७॥ 

उस समय केकयराजकुमारीने कुन्जासे पूछा--*मन्थरे | 


कोई अमङ्गलकी बात तो नहीं हो गयी क्योंकि तेरे मुखपर - 


विषाद छा र्दा है ओर तू मुझे बहुत दुखी दिखायी देती 
हैः ॥ १७ ॥ 

मन्थरा तु वचः श्रुत्वा कैकेय्या मधुराक्षरम्‌ । 
उवाच फ्रोधसंयुक्ता वाक्यं वाक्यविशारदा ॥ १८ ॥ 
सा विषण्णतरा सूत्वा कुब्जा तस्यां दितषिणी । 
विषादयन्ती प्रोवाच भेदयन्ती च राघवम्‌ ॥१९॥ 


मन्थरा बातचीत करनेमें बढ़ी कुशळ थी; वह केकेयीके - 
मीठे वचन सुनकर और भी खिन्न हो गयी, उसके प्रति अपनी 


हितैषिता प्रकट करती हुई कुपित हो उठी और केकेयीके मनमें 
भीरामके प्रति भेदमाव और विषाद उत्पन्न करती हुई इस 
प्रकार बोली--॥ १८-१९ ॥ 


अक्षयं सुमहद्‌ देवि प्रवृत्त त्वव्विनादानम्‌। 
रामं दशरथो राजा यीवराज्येऽभिषषेक्यति ॥ २०॥ 
'देवि | तुम्हारे सोमाग्यके महान्‌ विनाशका कार्य आरम्भ 


दशरथ भीरामको युवराजके पदपर अभिषिक्त कर देंगे ॥ २०॥ _ 


सास्म्यगाघे भये मग्ना दुःखङ्रोकसमन्विता । 
दृद्यमानानलेनेव . त्वद्धितार्थमिहागता ॥ २१॥ 
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“यह. समाचार पाकर मैं दुःख और शोके व्याकुछ हो 
अगाध भयके समुद्रमे द्कप्र गयी हूँ? चिन्ताकी आगसे मानो 
जली जा रही हुँ और तुम्हारे हितकी बात बतानेके लिये यहो 
आयी हूं॥ २१ ॥ ` 


. तव दुःखेन केकेयि मम दुःखं महद्‌ भवेत्‌ । 


त्वद्वृद्धौ मम बुद्धिश्च अवेदिद न संशयः ॥ २२॥ 
'केक़यनन्दिनि | यदि तुमपर कोई दुःख आयां तो 


उससे मुझे भी बड़े भारी दुःखमें पड़ना होगा। तुम्हारी उन्नति- 


में ही मेरी भी उन्नति दै, इसमें संशय नहीं है ॥ २२॥ 


नराधिपङुले जाता मदिषी त्वं महीपतेः॥ | 
उग्रत्वं राजधमोणां कथं देवि न बुध्यसे ॥ २३.॥ 
“देवि | तुम राजाओके कुंलमें उत्पन्न हुई हो और एक 


` महाराजकी महारानी हो, फिर भी राजघमोंकी उग्रताको कैसे 
'नहीं समझ रही हो !॥ २३ ॥ | 


घर्मदादी शठो भतो इलक्ष्णवादी च दारण | 


शुद्धभावेन जानीषे तेनेवमतिसंधिता ॥ २४ ॥ 
इष्टमे मी अनिष्टका दर्शन करानेवाली रोषमरी कुब्जाके '.. 
इस प्रकार कठोर वचन कहनेपर केकेयीके मनमें बढ़ा दुःख '. 


तुम्हारे स्वामी घर्मकी बातें तो बहुत करते हैं, परंतु हैं 
बड़े शठ । पुंसे चिकनी-चुपड़ी बातें करते हैं; परंतु हृदयके 


“ बढ़े क्रूर हैं। तुम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध भावसे 
` ही कहते हैं, इसील्यि आज उनके द्वारा तुम बेतरह ठगी 


गयी ॥ २४॥ 
उपस्थितः प्रयु्ञानस्त्वयि सान्त्वसनर्थकम्‌ । 
अर्थेनेवाद्य ते भतो कौसल्यां योजयिष्यति ॥ २५॥ 
«तुम्हारे पति तुम्हे व्यर्थः सान्त्वना देनेके लिये यहां 
उपस्थित होते हैं, वे ही अब रानी कोसल्याको अर्थसे सम्पन्न 
करने जा रहे हैं ॥ २५॥ 
अपवाह्य तु दुष्टात्मा भरतं तव बन्छुषु। 
काल्ये स्थापयिता राम राज्ये निद्दतकण्टके ॥ २६॥ 
“उनका हृदय इतना दूषित है कि भरतको तो उन्होंने 
तुम्हारे मायके भेज दिया और कल सबेंरे ही अवधके 
निष्कण्टक राज्यपर वे श्रीरामका अभिषेक करेंगे ॥ २६ ॥ 
शत्रुः पतिप्रवादेन मातरेव हितकाम्यया। 
आशीविष इवाहेन बाले परिश्वतस्त्वया ॥ २७ ॥ 
“बाले | जैसे माता हितकी कामनासे पुत्रका पोषण करती 
है, उसी प्रकार “पति? कहलानेवाले जिस व्यक्तिका दमने 


' पोषण किया है? वह वास्तवमें शत्रु निकळा । जैसे कोई अश 


बश सर्पको अपनी गोदमें लेकर उसका लालन करे) उगी 
रकारं तुमने उन सर्पवत्‌ बर्ताव करनेवाले महाराजको अपने 
अङ्कुभे स्यान दिया है ॥ २७ ॥ 


यथा हि कुयोच्छत्रुवी स्पा बा प्रत्युपेक्षितः । 
राशा द्शरथेनाथ सपुन्रा त्वं तथा छता ॥ २८ 
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“उपेक्षित शत्रु अथवा सप जैशा बर्ताव कर सकता है 
राजा दशरयने आज पुत्रसहित तुझ केकेयीके ग्रति वैसा ही 
` बर्ताव किया है ॥ २८॥ ` 

पापेनानुतसान्त्वेन बाळे नित्यं खुखोचिता । 

रामं स्थापयता राज्ये सानुबन्धा इता हासि ॥ २९॥ 


“तराले | तुम सदा सुस्व भोगनेके योग्य हो, परंतु मनमें 


पाप ( दुर्मावना ) रखकर ऊपरसे झूठी सान्त्वना देनेवाछे . 


महाराजने अपने राज्यपर श्रीगमको स्थापित करनेका विचार 

करके आज सगे-सम्बन्धिर्योसहितं तुमको मानो मौतके मुखमें 

डाल दिया है ॥ २९ ॥ 

खा प्राप्तकाल कैकेयि क्षिप्रं कुद दितं तब । 

भ्रायख पुत्रमात्मान मां च विस्मयद्शने ॥ ३०॥ 
“केकयराजक्कुमारी | दुम दुःखजनक बात सुनकर भी 

मेरी ओर इस तरह देख रही हो, मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई 


हो ओर मेरी बातोंसे तुम्हें विस्मय हो रहा हो, परंतु यह ' 
विस्मय छोड़ो ओर जिसे -करनेका समय आ गया है, अपने. 


उस हितकर कार्यको शीघ्र करो तथा ऐसा करके अपनी, अपने 
- पुत्रकी और मेरी मी रक्षा. करो? ॥ ३० | 
मन्थराया वचःश्रुत्वा शयनात्‌ सा शुभानना . 
उत्तस्थौ इर्षसम्पूणी चन्द्रलेखेव शारदी ॥ ३१॥ 
मन्थराकी यह बात सुनकर सुन्दर मुखवाळी कैकेयी 
. सहसा शय्यासे उठ बैठी । उसका हृदय इर्षसे भर गया | 
वह शारत्पूर्णिमाके चन्द्रमण्डलकी भाँति उद्दीप्त हो उठी ॥ 
अतीव सा तु संतुष्टा केकेयी विस्मयान्विता। 
दिव्यमाभरणं तस्यै कुब्जाये प्रददौ शुभम्‌ ॥ ३२॥ 
: केकेयी मन-ही-मन अत्यन्त संतुष्ट हुई । विस्मयविमुग्ध 


ययोष्याकाण्डे अषमः सर्गः | ई | | 


हो मुसकराते हुए उसने कुंब्जाको पुरस्कारके रूपमे एंक 
बेहुतं सुन्दर दिव्यं आभूषण प्रदान किया || ३२॥ , 


. दर्वा त्वाभरणं तस्ये कुब्जायै प्रमदोत्तमा । 


क्रेकेयी मन्थरां हृष्टा पुनरेवात्रवीदिदम्‌ ॥ ३३॥ 

इद तु मन्थरे मह्यमाख्यातं परमं प्रियम्‌ । 

तन्मे प्रियमाख्यातं कि वा भूयः करोमि ते ॥ ३४॥ 
कुंग्जाको वह आभूषण देकर हर्षसे भरी हुई रमणी- 

शिरोमणि केकेयीने पुनः मन्थरासे इस प्रकार कहा--'मन्थरे | 

यह तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया । तूने मेरे लिये 

जो यह प्रिय संत्राद सुनाया, इसके लिये मैं तेरा और कौन-सा 

उपकार करू ॥ ३३-३४ ॥ 

रामे वा भरते वाहं विशेषं नोपलक्षये । 

तस्मात्‌ तुष्टास्मि यद्‌ राजा राम राज्ये ऽभिषेकष्यति ॥ 

“मैं मी राम ओर भरतमें कोई भेद नहीं समझती | 
अतः यह जानकर कि राजा श्रीरामका अभिषेक करनेवाले 
हैं; मुझे बड़ी खुशी हुई है ॥ ३५ | 

. न में परं किचिदितो वर पुनः 
प्रियं प्रिया सुवचं वचो 5मसतम्‌ । 
तथा छावोचस्त्वमतः प्रियोत्तरं 
वर परं ते प्रददामि तं वृणु ॥ ३६॥ 

“मन्यरे | तू मुझसे प्रिय बस्तु पानेके योग्य है । मेरे 
लिये श्रीरामके अभिषेकसम्बन्धी इस समाचारसे बढ़कर 
दूसरा कोई प्रिय एवं अमृतके समान मधुर वचन नहीं कहा 


. जा सकता | ऐसी परम प्रिय बात तुमने कही दै; अतः अब यह 


प्रिय संवाद सुनानेके बाद तू कोई भेष्ठ वर माँग ले, में उसे 
अवस्य दूँगी? ॥ ३६॥ | 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये - भादिकाब्येऽयोध्याकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अगोध्याकाण्डमें सतव सर्ग पुरा हुआ ॥ ७ ॥ 
क अष्टमः सर्गः | 
` मन्थराका पुनः श्रीरामके राज्याभिषेकको कैकेयीके लिये अनिष्टकारी बताना, केकेयीका श्रीरामके 
गुणोंको बताकर उनके अभिषेकका समर्थन करना तत्पश्चात्‌ कुब्जाका पुनः श्रीराम- 
राज्यको मरतके लिये भयजनक बताकर केकेयीको भड़काना 


मन्थरा त्वमभ्यस॒य्येनामुत्खज्याभरणं हि तत्‌ । 
उवाचेदे ततो वाक्यं कोपदुःखसमन्विता ॥ १ ॥ 
यह सुनकर मन्यराने केकेयीकी निन्दा करके उसके दिये 
हुए आभूषणको उठाकर फेंक दिया और कोप तथा दुःखसे 
भरकर वह इस प्रकार बोली--॥ १ ॥ 
र्यं किमर्थमस्थाने कृतवत्यसि बालिशो। 
शोकखागरमध्यस्थं ` नात्मानमदबुध्यसे ॥ -२ ॥ 
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“रानी | तुम बड़ी नादान हो। अहो ! तुमने यह बेमीके 
हषे किसळिये प्रकट किया ! तुम्हें शोकके स्थानपर प्रसन्नता 
केसे हो रही दै ! अरी | तुम शोकके समुद्रमें डबी हुई हो, तो 
भी तुम्हें अपनी इस विपन्नावस्थाका बोघ नहीं हो रहा है ॥ 
मनसा प्रसहामि त्वां देवि दुःखार्दिता सती । 
यच्छोचितव्ये हृशासि प्राप्य त्वं व्यसनं महत्‌ ॥३॥ ` 


“देवि | मदान्‌ संकटर्मे पड्नेपर जहां दुरे झोक होना 
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चाहिये, वहीं हर्ष हो रहा है | तुम्हारी यह अवस्था देखकर 

मुझे मन-ही-मन बड़ा क्लेश सहन करना पड़ता है । में दुःख- 

से ब्याकुल हुई जाती हूँ ॥ २ ॥ 

शोचामि दुर्मतित्वं ते का हि प्राज्ञा प्रदर्षयेत्‌ । 

अरेः सपल्लीपुत्रस्य वृद्धि झत्योरिवागताम्‌॥ ४ ॥ 
मुझे तुम्हारी दुर्बुद्विके लिये ही अधिक शोक होता है । 

झरी | सौतका बेटा शत्र होता है । वह सोतेली माँके लिये 

साक्षात्‌ मृत्युके समान है । भळा, उसके अभ्युदयका अवसर 

आया देख कौन बुद्धिमती स्री अपने मनमें हर्ष मानेगी ॥ 


भरतादेव रामस्य राज्यसाधारणाद्‌ भयम्‌। 
तद्‌ विचिन्त्य विषण्णास्मि भयं भीताद्धि जायते ॥५॥ 
“य राज्य भरत और राम दोनोके लिये साधारण भोग्य- 
वस्तु है, इसपर दोनोंका समान अधिकार है; इसलिये श्रीरामको 
भरतसे ही मय है । यही सोचकर में विषादमें डूबी जाती हूँ; 
क्योकि भयभीतसे ही भय प्राप्त होता है अर्थात्‌ आज जिसे 
भय है; वही राज्य प्रास कर लेनेपर जब सबल हो जायगा, तब 
अपने भयके देतुको उखाड़ फेंकेगा ॥ ५ ॥ 
लक्ष्मणो हि महाबाहु रामं सवोत्मना गतः । 
दावुध्नश्वापि भरतं काकुत्स्थं लक्ष्मणो यथा ॥ ६ ॥ 
“महात्राहु लक्ष्मण सम्यूणे हृदये श्रीरामचन्द्रजीके 
. अनुगत हैं| जेसे लश्मण श्रीरामके अनुगत हैं, उसी तरह 
शत्रुघ्न भी भरतका अनुसरण करनेवाले हैं ॥ ६॥ 
प्रत्यासन्नक्रमेणापि ` भरतस्येच भामिनि । 
राज्यक्रमो विसष्टस्तु तयोस्तावद्यवीयसोः॥ ७ ॥ 
'मामिनि ! 'उत्पत्तिके क्रमसे श्रीरामके बाद भरतका ही 
पहले राज्यपर अधिकार दो सवता है ( अतः भरतसे भय होना 


खाभाविक दै ) । लक्ष्मण ओर शत्रुध्न तो छोट हैं; अतः . 


उनके लिये राज्यप्रासिकी सम्भाबना दूर हे ॥ ७ ॥ 


विदुषः क्षत्रचारित्रे प्राक्षस्य प्राप्तकारिणः। 
भयात्‌ प्रवेपे रामस्य चिन्तयन्ती तवात्मज्ञम ॥ ८ ॥ 
“श्रीराम समस्त शा्धोके ज्ञाता हैंश विरोषतः क्षत्रिय- 
चरित्र ( राजनीति ) के पण्डित हैं तथा समयोचित कर्तब्यका 
पालन करनेवाले हैं; अतः उनका तुम पुत्रके प्रति जो 
्ूरतापूणे बर्ताव होगा, उसे सोचकर में भयसे कोप उठती हूँ॥ 
सुभगा किल कोसट्या यस्याः पुनो ऽभिषछ्‌य ते । 
यौबराज्येन महता श्वः पुष्येण द्विजोतमैः ॥ ९॥ 
“वासवम कोसल्या ही सोमाग्यवती हैं, शिनके पुत्रका 
कल पुष्यनक्षत्रके योगमें श्रेष्ठ ब्राह्मणोंद्वारा युवराजके महान्‌ 
पदपर अभिषेक होने जा रहा है ॥ ९॥ 
` प्राप्तां बखुमती प्रीति प्रतीतां दृतविद्धिषम । 
जपस्थास्यसि कोलए्पां दासीवत्‌रवं कृताजछिः ॥ १०॥ 


य 
वे भूमण्डलका निष्कण्टक राज्य पाकर प्रसन्न होंगी; 

क्योकि वे राजोकी विश्वा्पात्र हैं और तुम दासीकी भात 

हाथ जोड़कर उनकी सेवामें उपस्थित होओगी ॥ १० ॥ 


एषं च त्वं सहास्माभिस्तस्याः प्रेष्या भविष्यसि। . 


पुत्रश्च तच रामस्य प्रेष्यत्वं दि गमिष्यति ॥ ११॥ 
“इस प्रकार हमछोगोंके साथ तुम भी कोसल्याकी दासी 
बनोगी और तुम्हारे पुत्र भरतको भी श्रीरामचन्द्रजीकी गुलामी 
करनी पड़ेगी ॥ ११ ॥ 
हृष्टाः खलु भविष्यन्ति रामस्यं परमाः स्त्रियः । 
अप्रहृष्टा .भविष्यन्ति स्चुषास्ते भरतश्षये ॥ १२॥ 
“श्रीरामचन्द्रजीके अन्तःपुरकी परम सुन्दरी स्लियाँ-- 
सीतादेवी और उनकी सखिया निश्चय दी बहुत प्रसन्न होंगी 
और भरतके प्रभुत्वका नाश होनेसे तुम्हारी बहुएँ शोकमग्न 
हो जायगी? ॥ १२॥ 
तां दष्टा परमप्रीतां ब्रुवन्ती मन्थरां ततः। 
रामस्येव गुणान्‌ देवी केकेयी प्रशशंस ह ॥ १३॥ 
मन्थराको अत्यन्त अप्रसन्तताके कारण इस प्रकार 
बहकी-बहकी वार्ते करती देख देवी केकेयीने श्रीरामके गुणोंकी 
ही प्रशंसा करते हुए कहा--॥ १३॥ | 
धमेशो गुणवान दान्तः कृतश्षः सत्यवाञ्छुचिः । 
रामो राजखुतो ज्येष्ठो यौबराज्यमतोऽददति ॥ १४॥ 
“कुब्जे | श्रीराम धर्मके ज्ञाता, गुणवान्‌, जितेन्द्रियः 
कृतञ्च, सत्यवादी और पवित्र होनेके साथ ही महाराजके ज्येष्ठ 
पुत्र हैं; अतः युवराज होनेक्रे योग्य वे ही हैं ॥ १४॥ 
श्रातून्‌ भृत्यांश्च दीर्घा युः पिठेवत्‌ पालयिष्यति। 
संतप्यसे कथं कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌ ॥ १५॥ 
“वे दीर्घजीवी होकर अपने भाइयों और अत्यांका पिता- 
की भाँति पालन करेंगे | कुब्जे | उनके अभिषेककी बात 
सुनकर तू इतनी जल क्यों रही दे ? ॥ १५॥ 
भरतश्चापि रामस्य धुवं वषशतात्‌ परम्‌ । 
पितपेतामहं राज्यमवाप्स्यति नरर्षभः ॥ १६॥ 
“शरीरामकी राउ्यप्रासिके सौ वर्ष बाद नरश्रेष्ठ भरतको 
मी निश्चय ही अपने पिता-पितामहोका राज्य मिलेगा ॥ १६॥ ' 
सा त्वम्रभ्युद्ये प्रात दह्यमानेव मन्थरे । 
भविष्यति च कल्याणे किम्रिदं परितप्यसे ॥ १७॥ 
“मन्थरे | ऐसे अम्युदयंकी प्रातिके समयश जब किं |. 
भविष्यमें कल्याण-ही-कल्याण दिखायी दे रहा है; तू इस प्रकार | | 
जलती हुई-सी संतत्त क्यों हो रही दे !॥ १७ ॥ 
यथा वै भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः । 
कौ सल्यातोऽतिरिकं च मम शुअषते बहु ॥ १८॥ 
(मेरे ळिये जैसे मरत आदरके पात्र हैं, वेते ही गंदिकि 
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उनसे मी बढ़कर श्रीराम हैं; क्योंकि वे कोसल्यासे मी बढकर 

मेरी बहुत सेवा किया करते हैं ॥ १८॥ 

राज्यं यदि दि रामस्य भरतस्यापि तद्‌ तदा । 

मन्यते दि यथाऽऽत्मानं यथा श्रातृंस्तु राघवः ॥ १९॥ 
“यदि श्रीरामको राज्य मिल रहा है तो उसे. भरतको 

मिला हुआ समझ; क्योंकि श्रीरामचन्द्र अपने माइयोको 

भी अपने ही समान समझते हैं? ॥ १९ ॥ 

कैकेय्या वचनं शरुत्वा मन्थरा शृशदुःखिता। 

वीर्घसुष्णं विनिश्वस्य केकेयीमिद्मत्रवीत्‌॥ २०॥ 
कैकेयीकी यह बात सुनकर मन्थराको बड़ा दुःख हुआ | 


चह लंबी और गरम साँस खाँचकर केकेयीसे बोली--] २० ॥ | 


अनर्थदिनी मौसख्योज्ञात्मानमवबुष्यसे । 
शोकव्यसनविस्तीणें मञ्जन्ती दुश्खलागरे ॥ २१॥ 
“रानी | तुम मूर्खतावश अनर्थको दी अर्थ समझ रही 
हो । तुम्हें अपनी स्थितिका पता नहीं दै । तुम दुःखके 
उस महासागरमें डूब रदी हो, जो शोक ( इसे बियोगकी 
चिन्ता ) और व्यसन ( अनिष्टकी प्रातिके दुःख ) से महान्‌ 
विखारको प्राप्त हो रहा है ॥ २१॥ 
अविता राघवो राजा राघवस्य य यः सुवः । 
राजवंशात्त भरतः केकेयि. परिष्दास्यते ॥ २२॥ 
“केकयराजकुमारी | जब शीरामचन्द्र राजा हो जायेंगे; 
तब उनके याद उनका जो पुत्र होगा, उसीको राज्य मिलेगा । 
भरत तो राजपरम्परासे अलग हो जायेंगे ॥ २२॥ 
नहि राज्ञः खुताः सवे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनि । 
स्थाप्यमानेषु खर्वेषु खुमदाननयो भवेत्‌॥ २३ ॥ 
“मामिनि | राआके समी पुत्र. राज्यर्ठिहासनपर नहीं 
बैठते हैं; यदि सबको बिठा दिया जाय तो बड़ा मारी अनर्थ 
हो जाय ॥ २३॥ 
तस्माउजयेष्ठे दि कैकेयि राज्यतन्त्राणि पार्थिवाः । 
स्यापयन्त्यनवद्याङ्गि शुणबत्लितरेष्वपि ॥ २९ ॥ 
“परमसुन्द्री केकयनन्दिनि | इसील्यि राजाळोग राज- 
काजका मार ज्येष्ठ पुत्रपर ही रखते हँ । यदि ज्येष्ठ पुत्र 
गुणवान्‌ न हो तो दूसरे गुणवान, पुत्रोको भी राज्य सौंप 
देते हैं ॥ २४॥ 
असावत्यन्तनिर्भग्नस्तवः पुत्रो भविष्यति । 


` - अनाथवत्‌ सुखेम्यश्च राजवंशाश्व वत्सले ॥ २५॥ 


“पुजवत्सळे | तुम्हारा पुत्र राज्यके अधिकारले तो 
बहुत दूर इटा ही दिया जायगा, वह अनाथकी भाँति समस्त 
सुखोसे भी वञ्चित हो जायगा ॥ २५॥ ` 


साहं त्वदर्थ सम्प्राप्ता त्वं तु मां नावबुदूष्यसे । 
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सपक्षिबृद्धौ या मे त्वं प्रदेयं दातुमर्हसि ॥ २६%. 
“इसलिये मैं तुम्हारे ही दितकी बात सुझानेके लि 


` यहाँ आयी हूँ; परंतु दुम मेरा अभिप्राय तो समझती 


नहीँ, उल्टे सौतका अभ्युदय सुनकर मुझे पारितोषिक देने 
चली हो ॥;२६ ॥ 
धुव तु भ्ररत रामः प्राप्य राज्यमकण्टकम्‌ । 
देशान्तरं नाययिता लोकान्तरमथापि या॥ २७॥. 
“याद रखो; यदि आरामको निष्कण्टक राज्य मिल गया : 
तो वे भरतको अवश्य ही इस देशसे बाइरनिकाळ देंगे अथवा : 
उन्हें परलोकमें मी पहुँचा सकते हैं॥ २७॥ | 
बाळ एव तु मातुल्यं भरतो नायितस्त्वया । 
संनिकषीश्व सौद्ाद जायते स्थावरेष्चिव ॥ २८ ॥ 
“छोरी अवस्थार्मे ही तुमने भरतको मामाके घर भेज 
दिया । निकट रहनेसे सोद्दाद उत्पन्न होता दै | यह बात स्थावर 
योनिर्योमे भी देखी जाती है ( लता और दक्ष आंदि एक 
दूसरेके निकट होनेपर परस्पर आलिङ्गन-पाशमे बद्ध हो जाते 
हैं| यदि भरत यहाँ होते तो राजाका उनमें मी समानरूपसे 
स्नेह बढ़ता; अतः वे उन्हें भी आधा राज्य दे देते ) ॥२८॥ 
भरतानुबशात्‌ सोऽपि शत्रुष्नस्तरसरमं गतः । 
लक्ष्मणो हि यथा रामं तथायं भरतं गतः॥ ९॥ ` 
“मतके अनुरोधसे झात्रुष्न भी उनके साथ ही चले गये 
( यदि वे यहाँ होते तो भरतका काम बिगडूने नहीं पाता । 
क्योंकि ) जैसे लक्ष्मण रामके अनुगामी हैं, उसी प्रकार 
झत्रुष्न मरतका अनुसरण करनेवाले हैं ॥ २९ ॥ 
श्रूयते दि दुमः कञ्चिच्छेत्तम्यो वनजीवनेः । 
संनिकषोदिषीकाभिमांचितः परमाद्‌ भयात्‌ ॥ ३०॥ 
(तुना जाता दै, जंगलक्री लकड़ी बेचकर जीविका चळाने- 
बाळे कुछ टोगोँने. किसी इक्षको काटनेका निश्चय किया; 
परंतु वह वृक केंटीळी झाड़ियोसे प्रिर हुआ या; इसलिये 
चे उसे काट नहीं सके । इस प्रकार उन कँटीली झाड़ियोंने . 
निकट रहनेके कारण उस वृक्षको महान्‌ भयसे बचा लिया॥ _ 
गोता हि रामं सौमित्रिळेक्मणं चापि राघवः। 
अश्चिनोरिव सौ भ्रात्रं तयोलोकेचु विश्ुतम्‌ ॥ ३१॥ 
-सुमित्राकुमार लक्ष्मण औरामकी रक्षा करते हैं. ओर 
श्रीराम उनकी । उन दोर्नोका उत्तम भ्रातू-प्रेम दोनों अश्विनी- 
कुमार्रोकी मोति तीनों लोकोमे प्रसिद्ध दै ॥ २१ ॥ 
तस्मान्न लक्ष्मणे रामः पापं किचित्‌ करिष्यति । 
रामस्तु भरते पापं कुर्यादेव न संशयः ॥ ३२ ॥- 
“इसलिये श्रीराम लक्ष्मणका तो किञ्चित्‌ भी अनिष्ट नहीं 
करेंगे, परंतु भरतका अनिष्ट किये मिना वे रह नहीं सकते; 
इसमें संशय नहीं दै ॥ २२ ॥ 
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तस्माद्‌ राजग्रद्दादेव बनं गच्छतु राघवः । 


पतद्धि रोचते मह्यं भरा चापि हित तव ॥ ३३॥ 


(अतः शरीरामचन्द्र महाराजके महळसे ही सीधे वनको 


चले जायें--मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है ओर इसीमें 
' तुम्हारा परम हित है ॥ ३३ ॥ 


एवं ते शातिपक्षस्थ थेयश्रैव भविष्यति । 
यदि चेद्‌ भरतो घमोत्‌ पिश्यं राज्यमवाप्स्यति ॥ ३७ ॥ 


“यदि भरत धर्मानुसार अपने पिताका राज्य प्राप्त कर | 


लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे पक्षके अन्य सत्र लोगोंका भी 
कल्याण होगा ॥ २४ ॥ 
स ते सुखोचितो बालो रामस्य सहजो रिषुः। 
ससृद्धार्थस्य नष्टायां जीविष्यति कथं वशे ॥ ३५॥ 
“सोतेला माई होनेके कारण जो भ्रीरामका सहज श्र है, 
बह सुख भोगनेके योग्य तुम्हारा बाळक भरत राज्य और 
बनसे वञ्चित हो राज्य पाकर समृद्धिशाली बने हुए भीरामके 
वशमें पढ़कर केसे जीवित रहेगा॥ ३५॥ 
अभिद्रुतमिवारण्ये सिंहेन गजयूथपम्‌ । 
प्रच्छाद्यमानं रामेण भरतं घातुमहंसि ॥ ३६॥ 
नेसे वनमें सिंह हाथियोंके यूयपतिपर आक्रमण करता 
है ओर वह भागा फिरता दै, उसी प्रकार राजा राम भरतका 
तिरस्कार करेंगे; अतः उस तिरस्कारसे तुम भरतकी 
रक्षा करो ॥ ३६ ॥ 


~ 


भीमव्वाल्मीकीयरामायणे | ® ६ 


चर जज  ऊल्् ् जल वह्च्ज जज जल  ”  ओ ओ पघहईछऊलक््अ्फऊफ य्चचचट्लस ७. 


द्पोन्षिराकृता पूर्व त्वया सौभाग्यवत्तया। 

राममाता सपल्ली ते कथं वेरं न यापयेत्‌ ॥ ३७॥ 
“तुमने पहले पतिका अत्यन्त प्रेम प्रात होनेके कारण 

घमंडर्मे आकर जिनका अनादर किया था, वे ही तुम्हारी 


सोत श्रीराममाता कोसल्या पुत्रकी राज्यप्राप्तिसे परम .' 
सोमाम्यशाळिनी हो उठी हैं; अब वे तुमसे अपने वेरका बदळा 


क्यों नहीं लेंगी ॥ ३७ ॥ 
यदा च रामः पृथिवीमवाप्स्यते 
प्रभूतरक्षाकरशेळलंयुताम्‌ । 
तदा गमिष्यस्यशुभं पराभव 
सदैव दीना भरतेन भामिनि ॥ ३८॥ 
(भामिनि | जब श्रीराम अनेक समुद्रो और पर्वतति 
युक्त समस्त भूमण्डलका राज्य प्राप्त कर लेंगे; तव तुम अपने 


पुत्र भरतके साथ ही दीन-हीन होकर अश्युभ पराभवका पात्र 


बन जाओगी ॥ ३८ ॥ ... | 
यद्रा दि रामः पृथिवीमवाप्स्यते 
धुवं प्रणष्टो भरतो भविष्यति । 
अतो दि संचिन्तय राज्यमात्मजे 


. परस्य चैवास्य विवासकारणम्‌॥ ३९॥ ˆ 


“याद रखो, जब श्रीराम इस पृथ्वीपर अधिकार प्रात कर 
लेंगे; तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र मरत नष्टप्राय हो जायेंगे । 


अतः ऐसा कोई उपाय सोचो, जिससे तुम्हारे पुत्रको. 


तो राज्य मिले और इत्रुभूत ीरामका “वनवास हो जाय? ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिका्येऽयोध्याकाण्डेऽ्सः सर्ग ॥ ८ ॥ | 
. इस प्रकार श्रोदाट्मीकिनिर्मित आषेराणायण आदिकान्यके अयेध्याकाण्डमें आठव सर्ग पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 


नवमः सर्गः व 
` कुव्जाके कुचक्रसे केकेगीका कोपभवनमें प्रवेश _ 


एवमुक्ता तु कैकेयी ्ोधेन ज्वलितानना । 
दीघेमुष्ण विनिःश्वस्य मन्थरामिद्मत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
मन्यराके ऐसा कहनेपर केकेयीका मुख क्रोधसे तमतमा 
'उठा । वह लंबी और. गरम सॉस - खींचकर उससे इस 


` ° अकार बोली--॥ १॥ 


अद्य रामरमितः क्षिप्रं चनं . प्रस्यापयाम्यहम्‌ । 
योवराज्येन भरतं क्लिप्रमद्याभिषेचये ॥ २ ॥ 
“कुब्जे | में भीरांमको शीघ्र ही यहाँसे बनमें भेजूँगी 
ओर तुरंत ही युत्रराजके पदपर भरता अभिषेक कराऊँगी ॥ 

जद त्विदानीं सम्पषय केनोपायेन साथये। 
भरतः प्राप्जुयादू राज्यं न तु रामः कथंचन ॥ ३ ॥ 
(परंतु इस समय यह तो सोचो कि किस उपायसे 
अपना अभीष्ट साघन करूँ ! भरतको राज्य प्रात हो जाय 


और श्रीराम उसे किसी तरह भी न पा सक्रें-यह काम 


कैसे बने ? ॥ ३॥ 


'एबसुक्ता तु सा देव्या मन्थरा पापदर्शिनी। 


रामार्थसुपद्दिसन्ती कीकेयीमिद्मत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 

देवी कैकेयीके ऐसा कहनेपर पापका मार्ग दिखानेबाछी 
मन्थरा भीरामके खार्थपर कुठाराघात करती हुई वहाँ केकेयीठे 
इस प्रकार बोली--॥ ४॥ 


हम्तेदारना प्रपद्य त्वं कैकेयि श्रू यतां बचः। 


थथा ते भरतो राज्यं पुत्रः प्राप्स्यति केवळम्‌ ॥ ५ ॥ 

'केकयनन्दिनि | अच्छा, अब देखो कि मैं क्या करती 
हूँ ! तुम मेरी बात सुनो, जिससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही 
राज्य प्रात करेंगे ( श्रीराम नहीं ) ॥ ५॥ 


किन स्मरखि कैकेयि स्मरम्ती वा निगूहखे। - 
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यदुच्यमानमात्माथ मत्तस्त्वं ओतुमिच्छसि ॥ ६ ॥ 
“कैकेयि | क्या तुम्हें स्मरण नहीं है ! या स्मरण होनेपर 
भी मुझसे छिपा रही हो ! जिसकी तुम मुझसे अनेक वार चर्चा 
करती “रहती हो, अपने उसी प्रयोजनको तुम मुझसे सुनना 
चाहती हो ! इसका क्‍या कारण दै १॥ ६॥ 
` मयोच्यमानं यदि तें ओँ छन्दो विलासिनि । 
श्रू यतामभिधास्यामि शरुत्वा चेतद्‌ विधी यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
“विलासिनि | यदि मेरे ही मुहसे सुननेके ल्यि तुम्हारा 
आग्रह दै तो बताती हूँ; सुनो और सुनकर इसीके अनुसार 
कार्य करो? ॥७॥ 
श्रुत्वेदं. वचनं तस्या मन्यरायास्तु केकयी । 
किचिदुत्याय शयनात्‌ खास्तीणादिद्मत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
मन्थराका यह वचन सुनकर कैकेयी अच्छी तरसे 
बिछे हुए उस पळंगसे कुछ उठकर उससे यों बोली--॥८॥ 
कथयस्व ममोपायं ` केनोपायेन मन्थरे । 
भरतः प्राप्नुयाद्‌ राज्यं न तु रामः कथचन ॥ ९ ॥ 
“मन्थरे | मुझसे बह उपाय बताओ | किंस उपायसे 
मरतको तो राज्य मिल जायगा, किंतु श्रीराम उसे किसी तरह 
नहीं पा सकेंगे? ॥ ९॥ . 


'पवमुक्ता तदा देव्या मन्थरा पापदर्शिनी। 
रामार्थसुपहिसन्ती . कैकेयीमिदमघ्रवीत्‌॥ १० ॥ 
` देवी केकेयीके ऐसा कहनेपर पापका मार्ग दिखानेवाळी 
मन्थरा श्रीरांमफे स्वार्थपर कुठाराघ्रात करती हुई उस समय 
केकेयीते इस प्रकार बोली -॥ १०॥ [ 
पुरा देवासुरे युद्धे सद राजर्षिभिः पतिः। 
अगच्छत्‌ त्वामुपादाय देवराजस्य साहाडत्‌ ॥ ११॥ 
“देवि | 'पूर्वकाळकी बात है कि देवासुर-संग्रामके अवसर- 
पर राजर्षियोंके सांथ तुम्हारे पतिदेव तुम्हें साथ लेकर देवराज- 
की सहायता करनेके लिये गये थे | ११ ॥ . 
दिशमास्थाय कैकेयि दक्षिणां दण्डकान प्रति । 
वेजयन्तमिति ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वजः ॥ १२॥ 
ख राम्बर इति ख्यातः शातमायो महाखुरः। 
ददौ शक्रस्य संग्रामं देवसङ्घेरनिजितः ॥ १३॥ 
केकयराजकुमारी ] दक्षिण दिशामें दण्डकारण्यके भीतर 
वैजयन्त नामसे विख्यात एक नगर दै? जहाँ शम्बर नामसे 
प्रसिद्ध एक महान्‌ असुर रइता था | वह अपनी घ्वजामे 
` तिमि ( हेळ मछली ) का चिह्न धारण करता था और सेकड़ों 
मायाओंका जानकार था । देवताओंके समूह भी उसे पराजित 
नहीं कर पाते थे | एक बार उसने इन्द्रके साय युद्ध 
केक दिया ॥ १२-१३ | 


तस्मिन्‌ महति संग्रामे पुरुषान्‌ क्षतविक्षतान्‌ । 
राशी प्रसुप्तान्‌ घ्ञन्ति स्म तरसापास्य राक्षसाः ॥ १४ १ 
“उस महान्‌ संग्राममें क्षत-विक्षत हुए पुरुष जब रातमें, 

थककर सो जाते, उत समय राक्षस उन्हें उनके बिस्तरसे खींच 

ले जाते और मार डालते ये ॥ १४ ॥ 

तत्राकरोन्मरहायुद्धं राजा द्शरथस्तदा । 

असुरैश्य मद्ावाहुः शास्रे शकलीकृतः ॥ १५ ॥ 
(उन दिनों महाबाहु राजा दशरथने भी वहाँ असुरके 

साथ बड़ा मारी युद्ध किया । उस युद्धमें असुरोने अपने 

अज्लञ-शब्जोंद्वारा उनके शरीरको जर्जर कर दिया ॥ १५ ॥ 


अपवाह्य त्वया देवि संग्रामान्नष्टचेतनः। 
तत्रापि विक्षतः शस्त्रः पतिस्ते रक्षितस्त्वया ॥ १६॥ 
६देवि | जब राजाकी चेतना छत्त-सी हो गयी उस समय 
सारथिका काम करती हुई तुमने अपने पतिको रणभूमिसे 
दूर हटाकर उनकी रक्षा की । जब वहाँ भी राक्षसोंके शर्त्ो- 
से घे घायल हो गये, तब तुमने पुनः बहाँसे अन्यत्र छे जाकर 
उनकी रक्षा की ॥ १६ ॥ 
तुष्टेन तेन द्चौ ते द्वौ वरौ छुभदशने । 
स त्वयोक्तः पतिदेवि यदेच्छेयं तदा वस्म्‌॥ १७ ॥ 
शुष्णीयां तु तदा भर्तेस्तथेत्युक्त मदात्मना । 
अनभिशा ह्यहं देवि त्वयैव कथित पुरा ॥ १८॥ 
“शुमदर्शने | इससे संतुष्ट होकर मद्दाराजने तुम्हें दो 
वरदान देनेको कहा--देवि | उस समय तुमने अपने पतिसे 
कहा--'प्राणनाय | जब मेरी इच्छा होगी; तब में इन यरोंको 
माँग दूँगी ।? उस समय उन महात्मा नरेशने “तथास्तु? कहकर 
ठुम्हारी बात मान ली थी। देवि | में इस कथाको नहीं 
जानती थी । पूर्वकालमे तुम्दीने मुझसे यह वृत्तान्त कहा था ॥ 
केषा तव तु स्नेहान्मनसा घायेते मया । 
रामाभिषेकसम्भारान्ञिगृ्ा विनिवतेय ॥ १९ ॥ 
“तरसे तुम्हारे स्नेइबश में इस बातको मन-ही-मन सदा 
याइ रखती आयी हुँ । तुम इन वराके प्रभावसे स्त्रामीको 
वशमें करके श्रीरामके अभिषेकके आयोजनको पलट दो ॥ 
तौ च याचस्व भतोर भरतस्याभिषचनम्‌। . 
प्रबाजनं च रामस्य चषोणि च चतुदरश ॥ २० ॥ 
“तुम उन दोनों वरोंको अपने स्वाम्रीसे मॉगो। एक वरके 
द्वारा मरतका राज्याभिषेक ओर दूसरेके द्वारा भीरामका चोदइ 


` वर्षतकका वनवास माँग लो ॥ २०॥ ` | 


चतुदेरा दि वर्षोणि रामे प्रवाजिते वनम्‌। | 
प्रजोभावगतर्नेइः स्थिरः पुत्रो भविष्यति ॥ २१॥ 

जब श्रीराम चोदह वर्षोके लिये वनमें चले जायेंगे |? 
तब उतने समयमें तुम्हारे पुत्र मरत समस्त प्रजाके दुदयमें 
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अपने लिये स्नेह पैदा कर लेंगे और इस राज्यपर स्थिर हो 
जायेंगे ॥ २१॥ 
क्रोधागारं ग्रविशयाद्य कुड्धेवाश्वपतेः खुते। 
शेष्वानन्तर्हितायां त्वं भूमो मलिनवासिनी ॥ २२॥ 
८अश्वपतिकुमारी | तुम इस समय मैले वस्न पहन लो 
और कोपभवनमें प्रवेश करके कुपित-सी होकर बिना बिस्तरके 
ही भूमिपर लेट जाओ ॥ २२॥ 
मा स्मैनं प्रत्युदीक्षेथा मा चेनमभिभाषथाः । . 
रुद्न्ती पाथिवं दृष्टा जगत्यां शोकलालसा ॥ २३ ॥ 
“राजा आवे तो उनकी ओर आँखें उठाकर न देखो 
और न उनसे कोई बात ही करो । महाराजको देखते ही 
रोती हुईं शोकमग्न हो घरतीपर छोटने लगो॥ २३॥ 
_ दयिता त्वं सदा भतुरघ मे नास्ति संशयः। ` 
त्वत्कृते च महाराजो विशेदपि हुताशनम्‌॥ २४॥ 
“इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुम अपने पतिको 
सदा ही बड़ी प्यारी रही हो । तुम्हारे ल्यि महाराज आगमे 
भी प्रवेश कर सकते हैं॥ २४॥ 
न त्वां क्रोधयितुं शक्तो न छुद्धां प्रत्युदीक्षितुम्‌। 
तब प्रियाथ राजा तु प्राणानपि परित्यजेत्‌ ॥ २५॥ 
“वे न तो तुम्हें कुपित कर सकते हैं और न कुपित 
अबस्थामें तुम्हें देख ही सकते हैं । राजा दशरथ तुम्हारा प्रियं 
करनेके लिये अपने प्रार्णोका भी त्याग कर सकते हैं॥ २५॥ 
न ह्यतिक्रमितु शक्तस्तव वाक्यं महीपतिः । 
'अन्द्खभावे . बुघ्यख सोभाग्यबळमात्मनः ॥ २६॥ 
“महाराज तुम्हारी बात किसी तरह टाल नहीं सकते । 


मुग्धे | तुम अपने सोभाग्यके बलका स्मरण करो ॥ २६॥ . 


मणिमुकासुवणोनि रत्जानि विविधानि च। ` 

दद्याद्‌ दशरथो राजा मा स्म तेषु मनः कथाः ॥ २७॥ 
“राजा दह्चरथ तुम्हें सुळावेमें डालनेके लिये मणि, मोती; 

सुवण तथा भाँति-भाँतिके रत्न देनेकी चेष्टा करेंगे; किंतु तुमं 

उनकी ओर मन न चलाना.॥ २७ ॥ 

यौ तो देवासुरे युद्धे बरौ दरारथो ददौ । 

तौ स्मारय महाभागे सोऽथां न त्वा क्रमेदति॥ २८॥ 

__ “महामागे | देवासुर-संग्रामके अवसरपर राजा दशरथने 

वे जो दो वर दिये थे, उनका उन्हे स्मरण दिलाना । वरदान- 

' के रूपमें माँगा गया वह तुम्हारा अभीष्ट मनोरथ सिद्ध हुए 

` बिना नहीं रह सकता॥ २८ ॥ 5 | 

यदा तु ते बरं दद्यात्‌ खयमुत्थाप्य राघवः। 

: व्यवस्थाप्य महाराजं त्वमिमं वृणुया वरम्‌॥ २९॥ 

'रघुकुळनन्दन राजा दशरथ जब स्वयं तुम्हें घरतीसे 


उठाकर वर देनेको उद्यत हो जाय? तब उन महाराजको सत्यकी 

शपथ दिलाकर खूब पक्का करके उनसे वर मांगना ॥ २९ ॥ 

रामप्रब्रशर्ने दूरं नव वषोणि पञ्च च । 

भरतः क्रियतां राजा प्रथिव्यां पाथवषभ ॥ ३०॥ 
(वर माँगते समय कहना कि रपश्रेड | आप श्रीरामको 

सदह वर्षोके लिये बहुत दूर घनम मेज दीजिये और भरतको 

भूमण्डलका राजा बनाइये .॥| ३० ॥ 


चतुदश हि वर्षोणि रामे प्रवाजिते बनम्‌। 


रूढश्च ऊृतमूळश्च शेषं स्थास्यति ते सुतः ॥ ३१॥ 
“श्रीरामके चौदह वर्षोके लिये बंनमें चले जानेपर तुम्हारे 
पुत्र भरतका राज्य सुदृढ़ दो जायगा और प्रजा आदिको 
वामे कर लेनेते यशॉँ-उनकी जड़ जम जायगी । फिर चोदह 
वाके बाद भी वे आजीवन स्थिर बने रहेंगे ॥ ३१ ॥। 
रामध्रब्राजनं चेव देवि याच तं वरम्‌। 
एवं सेत्स्यन्ति पुत्रस्य सवोधोस्तव कामिनि ॥ ३२॥ 
“देवि | तुम राजासे भीरामके वनवासका वर अवश्य 
माँगो । पुत्रके लिये राज्यकी कामना करनेवाली केकेयि ! 


ऐसा करनेसे तुम्हारे पुरके सभी मनोरथ सिद्ध हो जायंगे॥ . 


. एवं प्रनाजितश्चैव रामोऽरामो भविष्यति । 
भरतश्च गतामित्रस्तच राजा भविष्यति ॥ ३३” ` 


“इस प्रकार वनवास मिल जानेपर ये राम राम नहीं रह 
जायेंगे ( इनका आज जो प्रभाव है वह भविष्यमे नहीं रह 
सकेगा ) और तुम्हारे भरत भी शत्रुहन राजा होंगे ॥ ३३॥ 
येन कालेन रामश्च वनात प्रत्यागमिष्यति । 
अन्तबंद्दिश्च पुत्रस्ते कृतमूलो भविष्यति ॥ ३४॥ 


(जिस समय श्रीराम वनसे लौटेंगे, उस समयतक तुम्हारे 


पुत्र भरत भीतर और बाहरसे भी इदमू हो जुयेगे॥ २४॥ _ 
' संगुहीतमञुष्यश्च सुहुद्धिः साकमात्मवान्‌ । 


प्रातकाळ नु मन्येऽहं राजानं वीतसाध्वसा ॥ ३५ ॥ 
रामाभिषेकसंकल्पानिणुह्य चिनिवतेय । 

“उनके पास सेनिक-बलका भी संग्रह हो जायगा; जितेन्द्रिय 
तो वे हैं ही; अपने सुहृदोंके साथ रहकर दृढमूल हो जायेगे । 
इस समय मेरी मान्यताके अनुसार राजाको शीरामके राज्या- 
भिषेकके संकस्पसे हटा देनेका समय आ गया है; अतः तुम 
निर्भय होकर राजाको अपने वचनेमें बाघ लो और उन्हें 
श्रीरामके अभिषेकके संकल्पसे हरा दो? ॥ ३५३ ॥ 
अनर्थमर्थेरूपेण: ग्राहिता सा ततस्तया ॥ ३६॥ 
हृष्टा प्रतीता केकेयी मन्थरामिदमत्रवीत्‌। 


सा हि वाक्येन कुब्जायाः किशोरीबोत्पथं गता ॥३७॥ | 


केकेयी विस्मयं प्राप्य परं परंमद्शना । 
ऐसी बातें कहकर मन्थराने कैकेयीकी बुद्धिम अनर्थको 
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ही अर्थरूपमें जँंचा दिया | केकेयीको उसकी वातपर विश्वास 
हो गया और वह मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुई । यद्यपि वह 
बहुत समझदार थी; तो भी कुबरीके कहनेसे नादान बालिका- 
, की तरह कुमार्गपर चली गयी--अनुचित काम करनेको 
तैयार हो गयी । उसे मन्थराकी बुद्धिपर बड़ा आश्चर्य हुआ 
और वह उससे इस प्रकार बोढी--॥ ३६-३७३ ॥ 
प्रश्नां ते नावजानामि धेष्ठे ्रेष्ठाभिधायिनि ॥ ३८ ॥ 
पृथिव्यामसि कुब्जानामुत्तमा चुद्धिनिश्चये । 
त्वमेव तु ममारथेषु नित्ययुक्ता दितेषिणी ॥ ३९॥ 
“हवितकी बात बतानेमें कुशल कुब्जे | तू एक श्रेष्ठ स्री 
है; मैं तेरी बुद्धिकी अवहेलना नहीं करूँगी । बुद्धिके द्वारा 
किसी कार्यका निश्चय करनेमे तू इस एथ्वीपर समी कुब्जाओं- 
में उत्तम है । केवल तू ही मेरी दितेषिणी हे और सदा सावधान 
रहकर मेरा कार्य सिद्ध करनेमें लगी रहती है ॥ ३८-३९ ॥ 
नाहं समववुध्येयं कुब्जे राश्ञश्चिकीर्षितम्‌। 
सन्ति दुःसंस्थिताः कुञ्जाः वक्राः परमपापिकाः ॥४०॥ 
“कुब्जे | यदि तू न होती तो राजा जो षडयन्त्र रचना 
चाहते हैं, वह कदापि मेरी समझमें नहीं आता । तेरे ठिवा 
जितनी कुब्जा हैं, वे बेडोळ शरीरवाछी, टेदी-मेदी और 
बड़ी पापिनी होती हैं ॥ ४० ॥ 
त्वं पद्ममिव वातेन संनता प्रियद्शेना । 
उरस्तेऽभिनिविष्डं वे यावत्‌ स्कन्धात्‌ समुनतम्‌ ४१ 
. भतू तो वायुके द्वारा झुकायी हुई कमछिनीकी भाँति कुछ 
झुकी हुई होनेपर मी देखनेमें प्रिय ( सुन्दर ) दै । तेरा वक्षः- 
स्थल कुन्जताके दोषसे व्याप्त हैः अतएव कंर्घोतक ऊँचा 
दिखायी देता है ॥ ४१ ॥ 
अघस्ताचचोद्रं शान्तं खुनाभमिव लज्ञितम । 
प्रतिपूणे च ज्ञघनं खुपीनो च पयोधरौ ॥ ४२ ॥ 
ववक्षःस्थळते नीचे पुन्दर नाभिसे युक्त जो उदर दै, वह 
मानो वक्षःस्थलकी ऊँचाई देखकर लजित-सा दो गया हैः 
इसीलिये शान्त--कश प्रतीत होता है । तेरा जघन विस्तृत 
है और दोनों स्तन सुन्दर एवं स्थूल हैं॥ ४२ ॥ 
बिमळेन्दुसमं वक्त्रमद्दो राजसि मन्थरे । 
जघनं तव निसुंष्ट॑ रशनादामभूषितम्‌ ॥ ४३॥ 
“मन्थरे | तेरा मुख निर्मल चन्द्रमाके समान अद्‌भुत 
शोमा पा रहा है । करघनीकी उद्यसे विभूषित तेरी कटिका 
अग्रमाग बहुत ही खच्छ-रोमादिसे रहित दै ॥ ४३ ॥ 
जहे शुशसुपन्यस्ते पादौ च व्यायताचुभौ । 
त्वमायताम्यां खकिथिम्यां मन्थरे क्षौमवासिनी। 3४ ॥ 
अप्रतो मम गच्छन्ती राजसेऽतीव शोभने । 
मन्थरे | तेरी पिण्डलियों परस्पर 'अधिक सटी हुई हूँ 


और दोनों पैर बड़े-बड़े हैं । तू विशाल ऊदओ ( जॉँों ) से 
सुशोभित होती है । शोभने ! जब तू रेशमी साड़ी पहनकर 
मेरे आगे-आगे चलती है; तब तेरी बड़ी शोमा होती है॥४४३॥ 
आसन्‌ याः शस्त्रे मायाः सदस्त्रमसुराधिपे ॥ ४५ ॥ 
हृदये ते निविष्टास्ता भूयश्चान्याः सहरत्रराः । 
तदेव स्थगु यद्‌ दीर्घं रथघोणमिवायतम्‌ ॥ ४६॥. 
मतयः क्षत्रविद्याश्च मायाश्चात्र वसन्ति ते । 
“असुरराज शम्बरको जिन सइस्लों मायाओंका ज्ञान हैः 
चे अतर तेरे हृदयम स्थित हैं; इनके अलावे भी तू हजारों 
प्रकारकी मायाएँ जानती है । इन मायाका समुदाय ही तेरा 
यह बड़ा-सा कुब्बड़ है; जो रथके नकुए ( अग्रभाग ) के 


- समान बड़ा है । इसीमें तेरी मति, स्मृति और बुद्धि, क्षत्र- 


विद्या ( राजनीति ) तथा नाना प्रकारकी मायाएँ निवास 
करती हैं ॥ ४५-४६३ ॥ 
अत्र तेऽहं प्रमोक्ष्यामि मालां कुब्जे दिरण्मयीम्‌॥ ४७ ॥ 
अभिषिक्ते च भरते राघवे अ वंनं गते। 
जात्येन च सुवर्णन ुनिष्टप्तेन सुन्दरि ॥ ४८॥ 
लब्धार्थो च प्रतीताच लेपयिष्यामि तेस्यगु। - 
त्सुन्दरी कुब्जे | यदि मरतका राज्याभिषेक हुआ ओर 
श्रीराम वनको चले गये तो में सफलमनोरथ एं संतुष्ट 
होकर अच्छी जातिके खूब तपाये हुए सोनेकी बनी हुई सुन्दर 
खर्णमाला तेरे इस कुच्बड़को पइनाऊँगी और इसपर चन्दनका 
लेप लगवाऊंगी ॥ ४७-४८३ ॥ 
मुखे च तिलक चित्रं जातरूपमयं शुभम्‌ ॥ ४९ ॥ 
कारयिष्यामि ते कुब्जे शुभान्याभरणानि च | 
परिधाय शुभे वस्रे देवतेव चरिष्यसि ॥ ५०॥ 
'कुब्जे | तेरे मुख ( ललाट ) पर सुन्दर और विचित्र 
सोनेका टीका लगवा दूँगी और तू महुत-से सुन्दर आभूषण 


- एवं दो उत्तम वस्त्र ( लहँँगा और दुपट्टा) धारण करके 


देवाङ्गनाके समान विचरण करेगी ॥ ४९-५० ॥ 
चन्द्रमाहयमाने न मुखेनाप्रतिमानना । 
गमिष्यसि गति सुख्यां गर्वेयन्ती द्विषज्ञने ॥ ५१ ॥ 
ध्यन्द्रमासे होड़ लगानेवाळे अपने मनोहर मुखद्वारा 
तू ऐसी सुन्दर लगेगी कि तेरे मुखकी कहीं समता नहीं 
रह जायगी तथा दात्रुओके बीचमें अपने सोभाग्यपर गवे प्रकट ` 
करती हुई तू सर्वश्रेष्ट स्थान प्रात कर लेगी ॥ ५१ ॥ 
तवापि कुब्जाः कुब्जायाः सवोभरणभूषिताः । 
पादौ परिचरिष्यन्ति यथेव त्वं सदा मम ॥ ५२॥ . 
“जसे तू सदा मेरे चरणोंकी सेवा किया करती दै, उसी 
प्रकार समस्त आभूषणोसे विभूषित बहुत-सी कुब्जाएँ तुझ 
कुब्जाके भी चरणोंकी सदा परिचर्या किया करेंगी? || ५२ ॥ 
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२०८ 
प्रचास्यमाना सा कैकेयीमिदमप्रवीत्‌। . 
न शयने शुस्रे वेद्यामग्निशिखामिव ॥ ५३॥ 
जब इस प्रकार कुच्जाकी प्रशंसा की गयी, तब उसने 
` चेदीपर प्रज्वलित अग्नि-शिखाके समानं शुभ्र शय्यापर शयन 
करनेवाली केकेयीसे इस प्रकार कहा--॥ ९३ ॥ 
गतोदके सेतुबन्यो न कल्याणि विधीयते।. 
उत्तिष्ठ कुरु . कल्याणं राजानमनुदशेय ॥ ५४॥ 
कल्याणि! नदीका पानी निकल जानेपर उसके लिये 
बाँध नहीं बाँधा जाता, ( यदि रामका अभिषेक हो गया 
' तो तुम्हारा वर माँगना.व्यर्थ होगा; अतः बातोंमे समय न 
. बिताओ ) जल्दी उठो और . अपना कल्याण करो । 
कोपमवनमें जाकर राजाको अपनी अवस्थाका परिचय दो? ॥ 


तथा प्रात्साहिता देवी गत्बा मन्थरया सह । ' 

` क्रोधागारं विशालाक्षी सोभारयमइगविता॥ ५५॥ 
अनेकशतसाहस्रं सुक्ताहारं वघराङ्ञना। 
अवमुच्य वराहोणि शुपान्याभरणानि च ॥ ५६॥ 

| मन्थराके इस प्रकार प्रोत्साहन देनेपर सोभाग्यके मदरसे 
गये करनेवाली विशाळछोचना सुन्दरी केकेयी देवी उसके साथ 
ही कोपमवनमें जाकर ळाखोंक्री लागतके मोतियोंके हार तथा 
दूसरे-दूसरे सुन्दर बहुमूल्य आभूषणांको अपने शरीरते उतार- 
उतारकर फेंकंने लगी ॥ ५५-५६ ॥ 

, तदा हेमोपमा तत्र कुं ्जावाक्यवद्वांगता । 
संविध्य भूमी केकेयी मन्थरामिद्मत्रवीत्‌ ॥ ५७॥ 


सोनेके समान सुन्दर कान्तिवाली केकेयी कुब्जाकी 
बातोके वशीभूत हो गयी थी, अतः वह घरतीपर लेटकर 
मन्यराते इस प्रकार बोली--|॥५७॥ 
इद वा मां मृतां कुब्जे नृपायावेदयिष्यखि। 
वनं तु राघवे प्राप्ते भरतः प्राप्श्यते क्षितिम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सुवणन न मे हाथों न रत्नेने च भोजनेः। ` 
पष मे जीबितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते ॥ ५९॥ 


“कुब्जे | मुझे न तो सुवर्णसे, न रत्नसे और न 
भाति-भातिके भोजनोसे ही कोई प्रयोजन है; यदि श्रीरामका 
राज्याभिषेक हुआ तो यह मेरे जीबनका अन्त होगा । अब या 

` तो भीराभके बनमें चळे जानेपर भरतको इस भूतलका राज्य 
प्रात होगा अथवा तू यहाँ महाराजको मेरी मृत्युका समाचार 
सुनायेगी' ॥ ५८-५९ ॥ 

. अधो पुनस्तां महिषीं महीक्षितो ` 

` वयोभिरत्यरथमहापराकमैः  । 

उवाच कुव्जा भरतस्य मातर 


` हितं बचो रामपुपेत्य चाहितम्‌ ॥ ६०॥ 


Po 


` तदनत्तर कुन्बा महाराज दशरथकी रानी और भरतकी | 


Pe = = ड च्छ 
ड 2 4०: Ee, 


माता. कैकेयीसे अत्यन्त क्रूर बचनोंद्वारा पुनः ऐसी बात कहने 
छगी) जो लौकिक दृष्टिते भरतके लिये हितकर ओर श्रीरामके 
लिये अहितकर थी-॥ ६० ॥ 
प्रपत्स्यते राज्यमिदं हि राघवो 
यदि धुंचं त्वं खखुता च तप्स्यसे ।. 
ततो दि कल्याणि यत्र तत्‌ तथा 
यथा सुतस्ते भरतो ऽभिषेक्ष्यते ॥ ६१. ॥- 
“कल्याणि | यदि श्रीराम इस राज्यको प्राप्त कर लेंगे 
तो निश्चय ही अपने पुत्र भरतसहित तुम भारी संतापमें पड़ 


` जाओगीः अतः ऐसा प्रयत्न करो, जिससे तुम्हारे पुत्र भरतका 
- राज्याभिषेक हो जाय? ॥ ६१ ॥ 


तथातिविद्वा महिषीति कुब्जया 
सम्राहता वागिषुभि सुँहुमुंहुः । 
विधाय हस्तो हृदये ऽतिविस्मिता 
शशंस कुब्जां कुपिता पुनः पुनः॥ ६२॥ 
` इस प्रकार कुब्जाने अपने वचनरूपी बाणोका बारंबार 
प्रहार करके जब रानी केकेयीको अत्यन्त घायल कर दिया, 
तब वह अत्यन्त विस्मित और कुपित हो. अपने हृदयपर 
दोनों हाथ रखकर कुड्जासे बारंबार इस प्रकार 
कहने ढगी--॥ ६२ ॥ | | 
` यमस्य व! मां विषयं गतामितो 
निशम्य कुञ्जे प्रतिवेदयिष्यसि । _ 
चनं गते चा सुचिराय “राघवे | 
सम्ठद्धकामो भरतो भविष्यति ॥ ६३॥ 
“कुब्जे | अब या तो रामचन्द्रके अधिक कालके . लिये 


. वनमें चले जानेपर भरतका मनोरथ सफल होगा यां तू 


मुझे यहाँसे यमलोकर्मे चली गयी सुनकर महाराजसे यह समा- 
चार निवेदन करेगी ॥ ६३ ॥ 
अहं हि नेवास्तरणानि न स्रजो 
न चन्दनं ना्जनपानभोजनम्‌ । 
न किचिदिच्छामि न चेह जीवनं ` 
न चेदितो गच्छति राघवो वनम्‌॥ ६४॥ 
“यदि राम यहाँसे वनको नहीं गये तो मैं न तो मोति- ` 
भातिके बिछौने, न फूेके हार, न चन्दन, न अञ्जन, न ! 
पान, न भोजन और न दूसरी ही कोई वस्तु लेना 
चाहूँगी । उस दशामें तो मैं यहाँ इस जीवनको भी नहीं ' 
रखना चाइूँगी? ॥ ६४ | 
अथेवसुक्त्वा वचनं सुदारुणं 
| निघाय सवोभरणानि भामिनी । 
अखंस्छतामास्तरणन मेदिनी ' 
तदाधिशिइये पतितेव किनरी ॥ ६५॥ 
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_ अयोध्याकाण्डे दशमः सर्ग; 


२०९ 


ooo 


ऐसे अत्यन्त कठोर वचन कहकंर केकेयीने सारे आभूषण 
उतार दिये और बिना विस्तरके ही वह खाली जमीनपर 


हेट गयी । उस समय वह स्वर्गे भूतलपर गिरी हुई -किसी 
किन्नरीके समान जान पड़ती थी ॥ ६५॥ : 


उदीर्णे संरम्भतमो चृतानना 
तदावमुक्तोत्तममास्यभूषणा । 


नरेन्द्रपत्नी विमना बभूव सा 
.. तमोदृता द्यौरिव मग्नतारका ॥ ६६॥ 
उसका मुख बढ़े हुए अमर्धरूपी अन्धकारसे आच्छादित 
दो रदा था। उसके अङ्गातै उत्तम 'पुष्पहार ओर आभूषण 
उतर चुके थे | उस दञामे उदास मनवाली राजरानी केकेयी 
जिसके तारे इत्र गये हों, उस अन्घकाराच्छन्न आकाशके 
समान प्रतीत होती थी | ६६ | ` 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे नवमः सर्गः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमे नों सगे पुरा हुआ ॥ ९ ॥ 


दशमः सर्गः 


\ 


राजा दशरथका केकेयीके भवनमें जाना, उसे कोपभवनमें स्थित देखकर दुखी 
होना ओर उसको अनेक प्रकारसे सान्त्वना देना 


विदृर्शिता यदा देवी कुव्जया पापया सुशम्‌। | 
. तदा शेते स्म सा भूमो दिग्धविद्धेव किंनरी ॥ १ ॥ 


पापिनी कुब्जाने जब देवी कैकेयीको बहुत उलटी बाते 


. समझा दीं, तब वह विषाक्त बाणसे विद्ध हुई किन्नरीके 


समान घरतीपर लोटने लगी ॥ १॥ 


निश्चित्य मनसा कृत्यं सा सम्यगिति भामिनी । 
मन्थराये शनैः सर्वमाचचश्षे विचक्षणा ॥ २ ॥ 
मन्थराके बताये हुए; समस्त कार्यको यह ` बहुत. उत्तम 


`, है--ऐसा मन-ही-मन निश्चय करके बात-चीतमें कुशळ भामिनी 
केकेयीने मन्थरासे धीरे-धीरे अपना सारा मन्तब्य बता दिया || . 


, सा दीना निश्चयं कृत्वा मन्थरावाक्यमोदिता। 


नागकन्येव निःश्वस्य दीर्घसुष्णं च भामिनी ॥ ३ ॥ 
सुहुतं चिन्तयामाल मार्गमात्मखुखावद्दम । 
मन्थराके वचनोंसे मोहित एवं दीन हुई भामिनी केकेयी 


. पूवोक्त निश्चय करके नागकन्याकी माँतिं गरम ओर लंबी साँस 


खींचने: लगी और दो घड़ीतक अपने लिये सुखदायक मार्गका 
विचार करती रही ॥ ३३ ॥ 
सा सुहच्चाथंकामा च तं निशस्य विनिश्चयम्‌ ॥ ४ ॥ 
बभूव परमप्रीता सिद्धि प्राप्येव मन्थरा । 

और वह मन्थरा जो कैकेयीका हित चाइनेवाली सुद्दद्‌ 
थी ओर उसीके मनोरथको सिद्ध करनेकी अमिलाषा रखती 
थी, केकेयीके उस निश्चयकों, सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। 


. सानो-उते कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिल गयी हो ॥ ४३ ॥ 
_ अथ सा रुविता देवी सम्यक्कृत्वा विनिश्चयम्‌ ५ ॥ 


संविवेशाबंळा भूमौ निवेश्य ञ्जकुटिं सुखे । 
क मसी हुई देती नेती अपने कर्तेव्यका 
भलीमाति निश्चय कर मुखमण्डल्में स्थित मोको टेदी 
जा० रा०-५. २. ९-- 


करके घरतीपर सो गयी । और क्या करती अबला ही 

तो थी ॥ ५३ ॥ 

ततश्चित्राणि माल्यानि दिव्यान्याभरणानि च॥ दे ॥ ` 

अपविद्धानि केकेय्या तानि भूमि प्रपेद्रि । 
तदनन्तर उस केकयराजकुमारीने अपने विचित्र पुष्पहारों 

और दिब्य आभूषणोंको उतारकर फेंक दिया । वे सारे आभूषण 

घरतीपर यत्र-तत्र पड़े थे |. ६३ ॥ 


तया तात्यपविद्धानि माल्यान्याभरणानि च ॥ ७ ॥ 


अशोभयन्त वसुधां नक्षत्राणि यथा .नभः | 


जैसे छिटके हुए तारे आकाशकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी | 


: प्रकार फेंके हुए वे पुष्पहार ओर आभूषण वहाँ भूमिकी शोभा. 
बढ़ा रहे ये ॥ ७३ ॥ 


क्रोधागारे च. पतिता सा बभो मलिनाम्बरा ॥ .८ ॥ 
पकचेणी इढां बद्ध्वा गतसंत्त्रेव किनरी। 

मलिन वज्ज पहनकर ओर सारे केशांको दृदतापूर्वक एक 
ही वेणीमें बॉघकर कोपमवनमें पड़ी हुई केकेयी बल्हीन 
अथवा अचेत हुईं किन्नरीके समान जान पड़ती थी ॥८३॥ 
आक्षाप्य तु महाराजो राघवस्याभिषेचनम्‌ ॥ ९ ॥ 
उपस्थानमलुशाप्य प्रविवेश निवेशनम। 

उधर महाराज दशरथ मन्त्री आदिको औरामके 
राज्याभिषेककी तैयारीके लिये आशा दे सबको यथासमय 
उपस्थित होनेके लिये कहकर रनिवासमें गये ॥ ९३ ॥ 
अद्य रामाभिषेको ये प्रसिद्ध इति जशिवान्‌ ॥ १० ॥ 
प्रिया प्रियमाख्यातुं विवेशान्तःपुरं वशी । 
. उन्होंने सोचा--आज ही भीरामके अभिषेककी बात 
प्रसिद्ध की गयी दै, इसलिये यह समाचार अभी किसी 
रानीको नहीं माळूम हुआ दोगा; ऐसा विचारकर जितेन्द्रिय 
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राजा दशरथने अपनी प्यारी रानीको यह प्रिय संवाद सुनानेके 
लिये अन्तःपुर प्रवेश किया ॥ १०३.॥ 
स कैकेय्या ग्रहं भ्रष्ट प्रविवेश मदायशाः ॥ १९॥ 
पाण्डुरा भ्रमिवाकाश राहुयुक्त निशाकरः | 

उन महायशस््री नरेशने पहले कैकेयीके श्रेष्ठ भवनमें 
* प्रवेश किया, मानो इवेत बादलांसे युक्त शहुयुक्त आकाराम 
चन्द्रमाने पदापेण किया हो ॥ ११९ ॥ 
शुकबर्दिलमायुक्त॑ क्रोज्वहंसरुतायुतम्‌ ॥ १२॥ 
वादित्ररवसंघुष्ट कुड्ञावामनिका युतम्‌ । 
लतागुदैश्चिजगुदेश्चम्पकाशोकशोभितेः ॥ १३॥ 

उस भबनमें तोते, मोर, क्रौद्व और हंस आदि पक्षी 
कलरव कर रहे थे, वहाँ वाद्योंका मधुर घोष गूँज रहा था) 
बहुत-सी कुब्जा और बोनी दातियाँ भरी हुई थी, चम्पा ओर 
अश्ञोकसे सुशोभित बहुत-से लताभबन और चित्रमन्दिर 
उस महलकी शोभा बढ़ा रदे थे | १२-१३॥ 
दृन्तराजतसौवणेवेदिकाभिः समायुतम्‌ । 
नित्यपुष्पफले वृक्षेवोपीभिरुपशोभितम्‌ ॥ १४॥ 

हाथीदातः चाँदी ओर सोनेकी बनी हुई वेदियांसे संयुक्त 
उस भवनको नित्य फूलने-फलनेवाले दक्ष ओर बहुत-सी 
बावड़ियाँ सुशोभित कर रही थीं || १४॥ 


दान्तराजतसौवणैः संचृतं परमासनेः। 

विविधेरक्षपानेश्व भक्ष्येछ विविधेरपि ॥ १५॥ 
ल र ४ 

उपपन्नं महाहेश्व  भूषणेत्त्रिदिवोपमम्‌ । 


उसमें हाथीदांत, चाँदी ओर सोनेके बने हुए उत्तम 
सिंहासन रखे गये थे । नाना प्रकारके अन्न, पान और माँति- 
भाँतिके भक्ष्य-मोज्य पदार्थति वह भवन भरा-पूरा था | 
बहुमूल्य आभूषर्णोसे सम्पन्न कॅकेयींका वह भवन स्वर्गके 
समान शोभा पा रहा था ॥ १५३ | | 
स प्रविइय महाराज: स्वमन्तःपुरमृद्धिमत्‌ ॥.१६॥ 
न दद्शे स्थियं राजा केकेयी शयनोत्तमे। 


अपने उस समृद्धिशाली अन्तःपुरमें प्रवेश करके 
महाराज राजा दशरथने वहाँकी उत्तम शय्यापर रानी केकेयीको 
नहीं देखा ॥ १६३ ॥ 
.स कामबळसंयुक्तो रत्यर्थी मनुजाधिपः ॥ १७ ॥ 
अपछ्यन्‌ दयितां भाया पप्रच्छ विषसाद च । 

' कामबळसे संयुक्त वे नरेश रानीकी प्रसन्नता बदानेकी 
अभिलाषासे भीतर गये थे | वहाँ अपनी प्यारी पत्नीको न 
देखकर उनके मनमें बड़ा विषाद हुआ और वे उनके विषयमे 
पूछ-ताछ करने लगे ॥ १७३ || 


'नहि तस्य पुरा देवी तां चेलामत्यवतंत ॥ १८॥ 
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न च राजा ग्रृंहं रम्य प्रविवेश. कदाचन | ` 
ततो ग्रदगतो राजा कैकेयी पर्यपूच्छत ॥ १९॥ 
यथापुरमविश्लाय खार्थलिप्छुमपण्डिताम । 

इससे पहले रानी कैकेयी राजाके आगमनकी उस बेलामें 
कहीं अन्यत्र नहीं जाती थीं? राजाने कभी सूने भवनमं प्रवेश 
नहीं किवा था, इसीलिये वे घरमें आकर कैकेयीके बारेमं पूछने 
लगे । उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह मूर्खा कोई स्वार्थ 
सिद्ध करना चाहती दै, अतः उन्होंने पहलेकी ही भाँति प्रति- 
हारीते उसके विषयमे पूछा ॥ १८-१९४ ॥ 


प्रतिदारी त्वथोवाच संत्रस्ता तु छताजलिः .॥ २० ॥ 
देव देवी भर कुद्धा फ्रोधागारमभिद्टुता। ` 

प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर 
कह्ा--'देव | देवी केकेयी अत्यन्त कुपित हों कोपभवनकी 
ओर दौड़ी गयी हैं? | २०३ ॥. 


विषसाद पुनभूंयो लुळितव्याङुळेन्व्रियः । 

' प्रतिहारीकी यह बात सुनकर राजाका मन बहुत उदास 
हो गया, उनकी इन्द्रियाँ चञ्चल एवं व्याकुळ हो उठी ओर 
वे पुनः अधिक विषाद करने लगे ॥ २१३ ॥' ` 
तन्न तां पतितां भूमी शयानामतथोचिताम्‌ ॥ २२॥ 
प्रतप्त इव दुःखेन सोऽपदयज्जगतीपतिः। 

कोपभवनमें वह भूमिपर पड़ी थी और इस तरह लेटी 
हुई थी, जो उसके लिये योग्य नहीं था । राजाने दुःखके 
कारण संतत्त-से होकर उसे इस अवस्थामें देखा ॥ २२३ ॥ ` 


स वृद्ध स्तरुणी भाया प्राणेभ्यो ऽपि गरीयसीम्‌ ॥ २३॥ 
अपापः पापसंकल्पां ददश धरणीतले । 
लतामिव विनिष्ङ्त्तां पतितां देवतामिव ॥ २४॥ 
राजा बूढ़े थे और उनकी वह पत्नी तरुणी थी, अतः वे 
उसे अपने प्राणोसे भी बढ़कर मानते थे । राजाके मनमें कोई 
पाप नहीं था; परंतु केकेयी अपने मनमें पापपूणे संकल्प लिये 
हुए थी । उन्होंने उसे करी हुई लताकी भाँति एश्द्रीपर पड़ी 
देखा-मानो कोई देवाङ्गना स्वर्गसे भूतछूपर गिर पड़ी 
हो ॥ २३-२४ ॥ | 
किनरीमिव निघूंतां च्युतामप्सरसं यथा । 
मायामिव परिश्रष्टां हरिणीमिव संयताम्‌ ॥ २५ ॥ 
वह स्वगंश्रष्ट किरी, देवलोकसे च्युत हुई अप्सरा! 
लक्ष्यश्रष्ट माया और जालमें बॅंघी हुई हरिणीके समान जान 
पड़ती थी ॥ २५ ॥ 
करेणुमिव दिग्धेन विद्धां सृगयुना वने । ' 
मद्दागज इवारण्ये स्नेहात्‌ परमदुःखिताम्‌ ॥ २६॥ 
परिसुज्य च पाणिभ्यामभिसंग्रस्तखेतनः। 
कामी कमळपत्राक्षीसुवाख घनितामिद्म्‌ ॥ २७॥ 
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` पतीद्दायी वचः थुत्वा राजा परमदुर्मनाः ॥ २१॥ | 


अयोध्याकाण्डे दशमः सर्गः 


२११ 


य््््स्स््य्य्य्य्य्््स्स्स््य््य्स््स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्य्स््ट्ट्स्य्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ल्जल्ड्ड--डस्सल्ल्ल्स्स्ल्स्स्च्स्च्स्च्च्च्लः 


जैसे कोई महान्‌ गजराज वनमें व्याधके द्वारा विषलिसत 
बाणसे. विद्ध होकर गिरी हुईं अत्यन्त दुःखित हथिनीका स्नेह- 
वश स्पर्श करता है; उसी प्रकार कामी राजा दशरथने महान्‌ 
दुः्खमें पड़ी हुईं कमलनयनी भार्या कैकेयीका स्नेहपूर्वक दोनों 
हार्थोसे स्पर्श किया । उस समय उनके मनमें सब्र ओरसे यह 
भय समा गया था कि न जाने यह क्या कहेगी और क्या 
करेंगी १ वे ठसके अज्ञॉपर हाथ फेरते हुए उससे इस प्रकार 
बोठे--॥ २६-२७ ॥ " 
न तेऽहमभिजानामि क्रोधमात्मनि संश्चितम्‌ । 
देवि केनाभियुक्तासि केन वासि विमानिता ॥ २८ ॥ 


(देवि | तुम्हारा क्रोध मुझपर है; ऐसा तो मुझे विश्वास 


` नहीं होता । फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है १ किसके 


द्वारा तुम्हारी निन्दा की गयी है !॥ २८॥ 

यदिदं मम दुःखाय शेपे कल्याणि पांखुषु। 

भूमौ शोषे किमर्थं त्वं मयि कल्याणचेतसि ॥ २८. ॥ 

भूतोपद्दतचित्तव मम चित्तप्रमाथिनि । 
“कल्याणि ! तुम जो इस तरह मुशे दुःख देनेके ल्ये 


. धूलमें लोट रही हो, इसका कया कारण है! मेरे चित्तको मथ 


डालनेवाली सुन्दरी ! मेरे मनमें.तो सदा तुम्हारे कल्याणकी 
ही भावना रहती है । फिर मेरे रहते हुए दुम किस लिये घरती- 
पर सो रही हो १ जान पड़ता है तुम्हारे चित्तपर किसी पिशाचने 
अधिकार कर लिया है ॥ २९३ ॥ 
सन्ति मे कुशला वेद्यास्त्वभितुष्टाश्च सर्वशः ॥ ३० ॥ 
सुखितां त्वां करिष्यन्ति व्याधिमाचक्घ भागिनि । 
(भामिनि | तुम अपना रोग बताओ । मेरे यहाँ बहुत-से 
चिकित्साकुशल वैद्य हैं, जिन्हें मैने सब प्रकारसे संतुष्ट कर 
रबखा है, वे तुम्हें सुखी कर देंगे ॥ ३०३ ॥ 
कप्य वापि प्रियं कार्य केन वा विप्रियं छतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कः प्रियं लभतामद्य को बा खुमहृदप्रियम्‌ | _ 
“अथवा कहो, आज किसका प्रिय करना है ! या किसने 
दुम्द्र अग्रिय क्रिया है ? तुम्हारे किस उपकारीको आब प्रिय 
कर आरात हो अथवा कित अपकारीकों अत्यन्त अप्रिय-- 
केट हून्ड दिया जाय ? ॥ ३१३ ॥ 
यारोल्लीमोच कार्बीस्त्व देवि सम्परिशोषणम्‌ ॥३२॥ 
शङ्कसे बत्ता को वा वध्यः को वा विमुच्यताम्‌ । 
दरिद्र; को भवेदाढ्यो द्रब्यवान्‌ वाप्यकिचनः ॥ २२॥ 
शद्रे | तुम न रोओ अपनी देहको न सुखाओ; आज 
तुग्दारी इच्छाके अनुसार क्रिस अवघ्यक्च वध किया जाय ? 
अथवा शिच प्राणदण्ड पाने योग्य अपराघीको मी मुक्त कर 


दिया जाय ? किस दरिद्रको धनवान, और किस धनवानको 
कंगाल बना दिया जाय १ ॥ ३२-३३ ॥ 
अहं च हि म्रदीयाश्च सरवे तव वशानुगाः । 


'न ते कंचिद्भिप्रायं व्याइन्तुमदसुत्सददे ॥ २४ ॥ 


आत्मनो जीवितेनापि ब्रूहि यन्मनसि स्थितम्‌ । 

“मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञाके अधीन हैं.। 
तुम्हारे किसी भी मनोरथको में भंग नहीं कर सकता--उसे 
पूरा करके ही रहूँगा, चाहे उसके लिये मुझे अपने प्राण दी 
क्यों न देने पढ़ें; अतः तुम्हारे मनमें जो कुछ हो) उसे स्पष्ट 
कहो ॥ ३४३ ॥ : 
बलमात्मनि जानन्ती न मां राङ्कितुमर्दसि ॥ ३५ ॥ 
करिस्यामि तव प्रीति खुछृतेनापि ते शपे! 

“अपने बळको जानते हुए भी तुम्हें मुझपर संदेह नी 
करना चाहिये । मैं अपने सत्क्मोकी दापय खाकर कहता हूँ: 
जिहसे तुम्हे प्रसन्नता हो बही करूँगा | ३५३ ॥ 
यावदावर्तते चक्क तावती मे वसुंधरा ॥ २६५ 
द्राविडाः सिन्धुसौवीराः सोराष्ट्रा दक्षिणापथाः । 
वङ्ञाङ्गमगघा मस्स्याः समृद्धाः काशिकोसलाः ॥ ३७॥ 

“जहाँतक सूर्यका चक्र घूमता दै? वहाँतक सारी थ्वी मेरे 
अधिकारमें है | द्रविडः तिन्धु-सोवीरः सौराष्ट्र; दक्षिण भारतके 
सारे प्रदेश तथा अङ्ग) वज्ञ, मगध, मत्स्य, काशी और 
कोसछ--इन तमी समृद्धिशाली देर्शोपर मेरा आधिपत्य हे || . 
तश्र जातं बहु द्रव्यं घनधान्यमज्ञाविकम्‌। 
ततो वृणीष्व कैकेयि यद्‌ यत्‌ त्वं मनसेच्छसि ॥ ३८॥ 

'केकयराजनन्दिनि ! उनमें पेदा दोनेवाले भॉति-भौतिके 
द्रव्य, धन-धान्य और बकरी--मेड आदि जो भी तुम मनते 
लेना चाहती हो, वह मुझसे मॉग लो ॥ ३८॥ 
क्रिमायासेन ते भीरु उत्तिष्ठोसिष्ठ शोभने । 
तत्वं मे बूहि केकेयि यतस्ते भयमागतम्‌। 
तत्‌ते व्यपनयिष्यामि नीहारमिव रद्मिवान ॥ ३९ ॥ 

“सीर ! इतना क्लेश उठाने--प्रयाव करनेफी स्या 
आवश्यकता दै ? शोभने ! उठो). उठो । केकेयि ! ठीक-ठीक 
बताओ; तुम्हें किससे कौन-सा मय प्रात हुआ है? असे 
अंथुमाली वूर्य कुहरा दूर कर देते हैं; उसी प्रकार में तुम्दारे 
भयका सर्वथा निवारण कर दूँगा? ॥ ३९ ॥ 
तथोक्ता सा समाश्वस्ता वक्तकामा तदप्रियम्‌ । 
परिपीडयितुं भूयो भर्तारमुपचकमे ॥ ४० ॥ 

राजाके ऐसा कहनेपर केकेयीको कुछ सान्त्वना मिली | 
अब उसे अपने स्वामीसे वह अग्रिय बात कइनेरी इच्छा 
हुई। उसने पतिको और अधिक पीड़ा देनेकी तैयारी की ॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाम्येऽयोच्याकाण्डे दशमः सर्गः ॥ १० ॥ 
एस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मिंद आर्परामायण आदिकाल्यके अयोध्याइॉप्डमें दमो सग पूरा हुआ ॥ १० ॥ 
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कैकेयीका राजाको प्रतिज्ञाबद्ध करके उन्हें पहलेके दिये हुए दो वरोंका सरण दिलाकर 
भरतके लिये अभिषेक और रामके लिये चौदह वर्षोका वनवास मॉगना 


तं -मन्मथशरेविद्ध॑ कामवेगवशाजुगम । 
उवाच पृथिवीपाल कैकेयी दारुणं वचः॥ १ ॥ 
भूपाल दशरथ कामदेवके बाणोंसे पीड़ित तथा कामवेगके 


वशीभूत हो उसीका अनुसरण कर रहे थे । उनसे कैकेयीने _ 


यह कठोर वचन फहा--॥ १ ॥ 

नास्मि विप्रकृता देव केनचिम्नावमानिता। 

` अभिप्रायस्तु मे कश्चित्‌ तमिच्छामि त्वया ऊतम्‌ ॥२॥ 
देव ! न तो किसीने मेरा अपकार किया है और न 

किसीके द्वारा में अपमानित या निन्दित ही हुई हूँ । मेरा 

कोई एक अभिप्राय ( मनोरथ ) है और में आपके द्वारा 

उसकी पूर्ति चाहती हूँ ॥ २॥. 

प्रतिक्षा प्रतिजानीष्व यदि त्वं कतुमिच्छसि । 

अथ ते व्याहरिष्यामि यथाभिप्राथितं मया ॥ ३ ॥ 
“यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हों तो प्रतिज्ञा 

कीजिये । इसके बाद में अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे 

कहूंगी' ॥ ३ ॥ 

तामुवाच महाराजः केकेयीमीषदुरस्मयः । 

कामी हस्तेन संगृह्य मूर्धजेषु सुचि स्थिताम्‌. ॥ ४ ॥ 
महाराज दशरथ कामके अधीन हो रहे थे । वे केकेयीकी 

यात सुनकर किंचित्‌ मुस्कराये और प्थ्वीपर पड़ी हुई उस 

देवीके केशोंको हायसे पकड़कर--उसके सिरको अपनी गोदमें 

रखकर उससे इस प्रकार बोले--॥| ४ ॥ | 

अवलिप्ते न जानासि त्वत्तः प्रियतरो . मम । 

मचुजो मलुजव्याप्राद रामादन्यो न विद्यते ॥ ५ ॥ 
“अपने सौमाग्यपर गर्व करनेवाली कैकेयी ! क्या तुम्हे 

माळूम नहीं है कि नरश्रेष्ठ औरामके अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा 

मनुष्य नहीं दै, जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो ॥ ५ ॥ 

तेनाजय्येन मुख्येन राघवेण महात्मना । 

शपे ते जीवनाहँण बूहि यन्मनसेप्सितम्‌ ॥ ६ ॥ 


“जो ग्राणेकि द्वारा भी आराधनीय हैं और जिन्हें जीतना 


किंसीके लिये भी असम्मत्र है, उन प्रमुख बीर महात्मा 

श्रीरामक्री शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कामना पूर्ण 
अतः तुम्हारे मनकी जो इच्छा हो उसे बताओ॥ ६ ॥ 

य सुइ्तेमपञ्यंस्तु न जीवे तमहं धुवम्‌ । 

तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनक्रियाम्‌ ॥ ७ ॥ 
'केकेयि ! जिन्हें दो घड़ी भी न देखनेपर निश्चय ही में 


जीवित नहीं रह सकता, उन श्रीरामकी शपथ खाकर कहता 

हूँ कि तुम जो कहोगी। उसे पूर्ण करूंगा ॥ ७ ॥ 

आत्मना चात्मजेश्रान्येद्रणे यं मनुजर्षभम्‌ । 

तेन रामेण कैकेयि शपे' ते वचनक्रियाम्‌ ॥ ८ ॥ 
'केकयनन्दिनि ! अपने तथा अपने दूसरे पुत्रांको 

निछावर करके. भी में जिन नरश्रेष्ठ भीरामका वरण करनेको 

उद्यत हूँ; उन्हींकी शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कही 

हुई बात पूरी करूँगा ॥ ८॥ 

भद्रे ` . हृदयमप्येतद्चुसुश्योद्धरस्व मे। . 

पतत्‌ समीक्ष्य कैकेयि बृदि यत्‌ साघु मन्यसे ॥ ९ ॥ | 
“भद्रे | केकयराजकुमारी | मेरा यहं हृदय भी तुम्हारे 

वचनोंकी पूर्तिके लिये तत्पर है । ऐसा सोचकर तुम अपनी 

इच्छा व्यक्त करके इस दुःखसे मेरा उद्धार करो-। श्रीराम 


सबको अधिक प्रिय हैं--इस बातपर दृष्टिपात करके तुम्हें जो | 


अच्छा जान पड़े; वह कहो ॥ ९ ॥ 


` बलमात्मनि पइ्यन्ती न विशाक्वितुमहंसि । 


करिष्यामि तव प्रीति सुकछतेनापि ते शपे॥ १०॥ 

“अपने बलको देखते हुए भी तुम्हें मुझपर शङ्का 
नहीं करनी चाहिये | में अपने सत्कर्मोंकी शपथ खाकर प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूँगा? ॥१०॥ 


' सा तद्थमना देवी तमभिप्रायमागतम | 


निर्मोध्यस्थ्याश्व हषोच्च वभाषे दुर्वचं चचः ॥ ११॥ 
रानी केकेयीका मन स्वार्थकी सिद्धिमें ही लगा हुआ 
था | उसके हृद्यमें भरतके प्रति पक्षपात था और राजाको 
अपने वशमें देखकर हर्ष हो रहा था; अतः यह सोचकर कि 
अब मेरे लिये अपना मतळत्र साघनेका. अवसर आ गया हैः 
बह राजासे ऐसी बात बोली, जिते मुँहसे निकालना ( झात्रुके 
लिये भी ) कठिन है ॥ ११॥ | 
तेन वाक्येन संदष्ट तमभिप्रायमात्मनः। 
व्याजद्दार मद्दाघोरमभ्यागतमिषान्तकम्‌ ॥ १२॥ ` 
राजाके उस शपथयुक्त वचनसे उसको बड़ा हर्ष हुआ 
था | उसने अपने उस अभिप्रायो जो पास आये हुए 
यमराजके समान अत्यन्त भयंकर था, इन झब्दोमें 
व्यक्त किया--॥ १२॥ | 
यथा क्रमेण शपसे वरं मम ददासि च। 
तच्छूण्वन्तु अयस्त्रिशद्‌ देवाः सेन्द्रपुरोगमाः ॥ १३॥ 
“राजन्‌ ! आप जिस तरह क्रमशः शपथ खाकर | 
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२१३े . 


मुझे बर देनेको उद्यत हुए हैं, उसे इन्द्र आदि तैंतीस 


देवता सुन छे ॥ १३॥ 


चन्द्रादित्यौ नभश्चैव प्रदा राज्यदनी दिशः। 
ज्ञगञ्च एथिवी चेयं सगन्धर्वोः सराक्षसाः ॥ १३ ॥ 
निशाचराणि भूतानि गृहेषु गृहदेवताः । 
यानि चान्यानि भूतानि जानीयुभौषितं तव ॥ १५॥ 
“चन्द्रमाः सूर्यश आकाश), ग्रह, रात, दिनः दिशा: 
जगत्‌) यह पृथ्वी, गन्धर्व, राक्षस, रातमें विचरनेवाले प्राणी; 
घरोमिं रइनेवाले ग्रहृदेवता तथा इनके अतिरिक्त भी जितने 
प्राणी हों; वे सब आपके कथनको जान लें--आपकी बार्तोके 


' साक्षी बनें ॥ १४-१५ ॥ 
` सत्यसंधो महातेजा धरमज्ञः सत्यवाक्शुचिः । 


वरं मम ददात्येष सवे "टण्वन्तु देवताः ॥ १६॥ 


“सव॒ देवता सुनें | महातेजस्वी, सत्यप्रतिश, धर्मके 
- ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार-विचारवाळे ये महाराज मुझे 


पर दे रहे हैं? ॥ १६ ॥ 

इति देवी मददेष्वासं परिगुह्याभिशस्य च। 

ततः परप्रुवाचेदं वरदं काममोहितम्‌ ॥ १७॥ 
इस प्रकार काममोहित होकर वर देनेको उद्यत हुए 

महाघनुधर राजा दशरथको अपनी मुद्ठीम करके देवी केकेयीने 

पहले उनकी प्रशांसा की; फिर इस प्रकार कहा--॥ १७ ॥ 

स्मर राजन्‌ पुरा वृत्तं तस्मिन देवासुरे रणे) . 

तत्र त्वां च्यावयच्छत्र॒स्तवच जीवितमन्तरा ॥ १८॥ 
“राजन्‌ | उस पुरानी बातको याद कीजिये, जब कि 


` देवासुरसंग्राम हो रहा था । वहाँ शत्रुने आपको घायल करके 


गिरा दिया था) केवल प्राण नहीं लिये थे ॥ १८ ॥ 


'तत्र चापि मया देव यत्‌ त्वं समभिरक्षितः । 


जाप्रत्या यतमल्लायास्ततो मे प्रददौ वरौ ॥ १९॥ 
“देव | उस युद्धस्थलमें सारी रात जागकर अनेक 


"प्रकारके प्रयत्न करके जो मैंने आपके जीवनकी रक्षा की थी 


उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे दो वर दिये थे ॥ १९॥ 
तौ दत्तो च बरौ देव निक्षेपौ सगयाम्यहम । 
तदैव पृथिवीपाल सकारो रघुनन्दन ॥ २० ॥ 
“देव | प्ृथ्वीपाल रघुनन्दन ! आपके दिये हुए वे दोनों 
वर मैंने घरोहरके रूपमें आपके ही पास रख दिये थे । आज 
इस समय उन्हींकी में खोज करती हूँ ॥ २० ॥ 
तत्‌ प्रतिभ्रुत्य धमण न चेद्‌ दास्यसि मे वरम्‌ । 
व हि प्रहास्यामि जीवितं त्वद्विमानिता ॥ २१॥ 
“इस प्रकार घर्मतः प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे 
उन बरोंको नहीं देंगे तो मैं अपनेको आपके द्वारं अपमानित 
हुई समझकर आज ही प्राणांका परित्याग कर दूँगी! ॥ २१॥ 


वाड्यात्रेण तदा राजा केकेय्या खवशे रुतः । 
प्रचर्कन्द्‌ विनाशाय पाश सूग इवात्मनः ॥ २२ ६ 
जैसे मृग वहेल्विही वाणीमात्रठे अपने ही विनाझके 
लिये उचक्ते जाञ्मे फॅट जाता है; उठी प्रकार कैकेवीके वश्मीभूतत 
हुए रझा दशरथ उस समय पूर्वकालके वरदान-वाक्यका 
सरण करानेनात्रते अपने ही विनाशके लिये प्रतिशाके 


« बन्धनमे दघ गये | २२ !। 


ततः परमुवाचेरं वरदं काममोहितम्‌ | 
वरौ देयौ त्वया देव तदा दत्तों महीपते ॥ २३॥ 
तो तावदहमद्ेव वक्ष्यामि शउणु मे चचः। 
अभिषेकसमारम्भो राघवस्योपकल्पितः ॥ २४ ॥ 
अनेनेवाभिषेकेण भरतो मेऽभिषिच्यताम्‌ | 
तदनन्तर ककेयीने काममोहित होकर वर देनेके लिये 
उद्यत हुए राजाते इत प्रकार कहा--:देव ! एथ्वीनाय : 
उन दिनों आपने जो दो बर देनेकी प्रतिज्ञा की थी; उन्हें अः 
मुझे देना चाहिये । उन दोनों वररोको मैं अमी वताऊगी-आप 
मेरी त्रात सुनिये--यह जो भ्रीरामके राज्याभिषरेक्की तेयारी 
की गयी है, इसी अभिषेक-सामग्रीद्वारा मेरे पुत्र भरतका 
अभिषेक किया जाय ॥ २३-२४३ ॥ 
यो द्वितीयो वरो देव दत्तः प्रीतेन मे त्वया ॥ २५ | 
सदा देवाखुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागतः। 

“देव | आपने उस समय देवासुरसंग्राममें प्रसन्न होकर 
मेरे लिये जो दूसरा वर दिया याः उसे प्रास करनेका यह समय 
मी अमी आवा है ॥ २५३ ॥। | 
नव पञ्च च वषोणि दण्डकारण्यमा्थितः ॥ २६ ॥ 
चीराजिनघरो धीरो रामो भवतु तापसः! 
भरतो भजतामद्य यौदराज्यमकण्डकम्‌ ॥ २७ ¦ 

घीर स्वभाववाले श्रीराम तपस्वीके वेशमें वल्कळ तथा 
मृगचर्म घारण करके चोदइ वर्षोतक दण्डकारप्यमें जाकर 
रहें । मरतको आज निप्कण्टक युवराजपद प्रात हो जय !! 
एष मे परमः काप्रो दत्तमेव वरं वृण | 
अद्य चैव हि पद्येयं प्रयान्तं राघव वने ॥ २८॥ 

ध्यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है । में आपसे पहलेका 
दिया हुआ वर ही माँगती हूँ | आप ऐसी व्यवस्था करें: 
जिससे में आज ही श्रीरामको वनकी ओर जाते देखू ॥ २८ ॥ 
स राजराजो भव सत्यसंगरः 
कुल च शीलं च दि जन्म रक्ष च । 
परत्र वासे हि वदन्त्यजुत्तमं 
तपोधनाः सत्यवचो दितं नृणाम्‌ ॥२९॥ 
“आप राजाओंके राजा हैं; अतः सत्यप्रतिश्च बनिये और 
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उस सत्यके द्वारा अपने कुल, शील तथा जन्मकी रक्षा कीजिये। 
तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे भे घर्म है । 


MR 


ET या 


बह परलोकर्मे निवास होनेपर मनुष्योंके लिये परम कल्याणः 
कारी होता है ॥ २९ || 


इत्या भ्रीमद्रामायणे वाल्मी कीये आदिकाब्येडयोध्याकाण्डे एकादश! सरोः ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार श्रीवार्मीकिनिर्मित आप रामायण आदिकावन्यके 


अगोध्याकाण्डमें ग्यारहव सगे पूरा हुआ ॥ ९९ ॥ 


ने-०५८७ ७ ळा 


ददशः सगः | 
महाराज दशरथकी चिन्ता, विलाप, केकेयीकी फटकारना, समझाना और 
उससे वेसा वर न माँगनेके लिये अनुरोध करना | 


ततः श्रुत्वा महाराज्ञः कैकेय्या दारुणं वचः । 
चिन्तामभिसमापेरे सुहुते . प्रतताप च ॥ १ ॥ 
 केकेयीका यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथको 
बड़ी चिन्ता हुई । वे एक मुहूतंतक अत्यन्त संताप 

करते रहे ॥ १ | 
कि चु मेऽयं दिवास्वप्ञश्चिसमोहोऽपि वा मम। 
अनुभूतोपसर्गा चा मनसो वाप्युपद्रवः॥ २ ॥ 

उन्होंने सोचा--'क्या दिनमें ही यह मुझे स्वप्न दिखायी 
दे रहा है! अथवा मेरे चित्तका मोइ है! या किसी भूत 
( ग्रह आदि ) के आवेशसे चित्तम विकलता आ गयी है ! 
या आधिःच्याधिके कारण यह कोई मनका दी उपद्रव दै!॥२॥ 
इति संचिन्त्य तद्‌ राजा नाध्यगच्छत्‌ तदाखुखम्‌। 
प्रतिलम्य ततः संज्ञां केकेयीबाक्यतापितः॥ ३ ॥ 

यही धोचते हुए उन्हें अपने भ्रमके कारणका पता नहीं 
लगा | उस समय राजाको मूच्छित कर देनेवाला महान्‌ दुःख 
प्रात. हुआ । तत्पश्चात्‌ होशमें आनेपर केकेयीकी बातको 
याद्‌ करके उन्हें पुनः संताप होने लगा ॥ ३॥ 
व्यथितो दिछ्कवश्चेव व्याप्ती दृष्टा यथा सगः । 
असंवृतायामासीनो जगत्यां दीर्घमुच्छचसन्‌ ॥ ४ ॥ 
मण्डले पन्नगो रुद्धो मन्त्रेरिव महाविषः । 

जैसे किसी बात्रिनको देखकर मृग व्यथित हो नाता दै, 
उसी प्रकार वे नरेश केकेयीक्रो देखकर पीडित एवं स्याकुल 
हो उठे | बिखररहित खाली भूमिपर बैठे हुए राजा ली 
सास खींचने लगे, मानो कोई महाविषेला सर्प किसी मण्डलमें 
मन्त्रोद्वार अवरुद्ध हो गया हो ॥ ४३ ॥ 
महो धिगिति सामर्षो घाचसुक्त्वा नराधिपः ॥ ५ ॥ 
मोहमापदिवान भूयः शोकोपहतचेतनः । 

राजा दशरथ रोपमें भरकर “अहो | धिक्कार है? यह 
कहकर पुनः मूर्छित हो गये | शोकके कारण उनकी चेतना 
छत्त-सी हो गयी ॥ ५१ ॥ 
चिरेण तु नृपः संशां प्रतिलभ्य सुदुःखितः ॥ ६ ॥ 
केकेयीमत्रवीत्‌ छुझो निवेददक्षिब तेजसा । 


बहुत देरके बाद जत्र उन्हें फिर चेत हुआ; तब 
नरेश अत्यन्त दुखी होकर केवेयीको अपने तेजसे दग्ध-सी 
करते हुए क्रोघपृवंक उससे बोले--|| ६३ ॥ 
बुशंसे दुष्टचारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनि ॥ ७ ॥ 
कि कृतं तब रामेण पापे पापं मयापि चा । 


‹द्याहीन दुराचारिणी केकेयि ! तू इस कुलका विनाश . 


करनेवाली डाइन है | पापिनि | बता, मैंने अथवा श्रीरामने 

तेरा क्या बिगाड़ा दै ! || ७३ ॥ | 

सदा ते जननीतुल्यां वृत्ति वहति राघवः ॥ ८ ॥ 

तस्यैवं त्वमनथोय किनिमित्तमिद्दोद्यता । 
“श्रीरामचन्द्र तो तेरे साथ सदा सगी माताका-सा बर्ताव 

करते आये हैं; फिर तू किस लिये उनका इस तरह अनिष्ट 

करनेपर उतारू हो गयी है ॥ ८३ ॥ 


त्वं मयाऽऽत्मविनाशाय भवन स्वं निवेशिता॥ ९ ॥ 


अविशानान्नपछुता व्याला तीक्ष्णविषा यथा । 


'मादूम होता है--मैंने अपने बिनाशके लिये ही तुझे 


- अपने घरमें लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि. 


तू राजकन्याके रूपमें तीखे दिपवाळी नागिन है ॥ ९३ ॥ 


जीवलोको यदा सो रामस्याह युणस्तवम्‌ ॥ १०॥ . 


अपराध कमुद्दिद्य त्यक्ष्यामीष्महं रुतम्‌ । 

“जब सारा जीव-जगत्‌ श्रीर'मके रुणोंकी प्रशंसा करता 
है; तत्र मै किस अपराधके कारण अपने उस प्यारे पुत्रे 
त्याग दू १ ॥ १०३ ॥ 
कोसल्यां च सुमित्रां च त्यजेयमपि वा श्रियम्‌ ॥ ११॥ 
जीवित चात्मनो रामं न त्वेव पितृवत्सलम । 

“मैं कौसल्या और सुमित्राको भी छोड़ सकता हूँ; राजः 
लद्ष्मीका भी परित्याग कर सकता हूँ परंतु अपने प्राणस्वरूप 
पितृभक्त भीरामको नहीं छोड़ सकता ॥ १११ ॥ 


प्रा भवति मे प्रीतिइंड्रा तनयमग्रजम्‌॥ १२॥ 


अपद्यतस्तु मे रामं नए भवति चेतनम्‌ । 
“अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामको देखते दी मेरे दृदयमें परम- 
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;- पेवाकूणां कुले देवि सम्प्राप्तः सुमहानयम्‌ 
~ अनयो नयसस्पक्षे यत्न ते विकृता मतिः॥ १९ | 


अयोध्याकाण्डे द्वादशः सर्गः 


२१% 


ooo 


प्रेम उमड़ आता है; परंतु जब मैं भीरामको नहीं देखता हू, 
तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है | १२३ ॥ 
तिष्ठेलोको विना सूयं सस्यं वा सलिल विना ॥ १३३ 
न तु रामं विना देहे तिष्ठेत्तु मम जीवितम्‌ । 
“सम्भव है सूर्येकें बिना यह संसार टिक सके अथवा 
पानीके बिना खेती उपज सके, परंतु श्रीरामके बिना मेरे 
शरीरमें प्राण नहीं रह सकते ॥ १३३ ॥ 
तदलं त्यज्यतामेष निश्चयः पापनिश्चये ॥ १४॥ 
अपि ते चरणो सुधी स्पृशाम्येष प्रसीद मे । 
किमर्थं चिन्तितं पापे त्वया परमदारुणम्‌ ॥ १५॥ 
“अतः ऐसा वर माँगनेसे कोई लाभ नहीं । पापपूर्ण 
निश्चयवाली केकेयि ! तू इस निश्चय अथवा दुराग्रइको 
त्याग दे । यढ लो) में तेरे पैरोपर अपना मस्तक रखता हूँ, 
मुझपर प्रसन्न हो जा। पापिनि | तूने ऐसी परम नूरतापूर्ण 
बात किस लिये सोची है ! ॥ १४-१५ ॥ 
अथ जिज्ञाससे मां त्वं भरतस्य प्रियाप्रिये । 
अस्तु यत्तत्तत्रया पूव व्याहृतं राघवं प्रति ॥१६॥ 
“य॒दि यह जानना चाइती है कि भरत मुझे प्रिय 
हैं या अप्रिय तो रघुनन्दन मरते सम्बन्धमें तू पहले जो 
कुछ कह चुकी है; वह पूर्ण दो अर्थात्‌ तेरे प्रथम वरके 
अनुसार में. भरतका राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ ॥ १६ ॥ 
स मे ज्येष्ठसुतः श्रीमान्‌ धर्मेज्येष्ठ इतीव मे। 
तत्‌ त्वया प्रियवादिन्या सेवार्थ कथितं भवेत्‌॥ १७ ॥ 
“तू पहले कहा करती थी कि « श्रीराम भरे बढ़े बेटे हैं, 
वे घर्माचरणमे भी सबसे बड़े हैं !? परंतु अब माळम हुआ कि 
तू ऊपर-ऊपरसे चिकनी-चुपड़ी बातें किया करती थी ओर वह 
बात तूने श्रीरामसे अपनी सेवा करानेके लिये ही 
कही होगी ॥ १७॥ 
तच्छुत्वा शोकसंतप्ता संतापयसि मां श्ृशम्‌। 
आविष्टासि ग्रहे शून्ये सा त्वं परवशं गता ॥ १८॥ 
“आज श्रीरामके अभिधेककी बात सुनकर तू शोकसे 
संतस हो उठी द और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इस- 
से जान पड़ता है कि इस सूने घरमें दपर भूत आदिका 
आवेश हो गया है, अतः तू परवश होकर ऐसी बातें कह 
रही दै ॥ १८ ॥ 
| ह 


“देवि | न्यायशील इक्वाकुवंशमे यह बढ़ा भारी अन्याय 
आकर उपस्थित हुआ है; जहाँ तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत 
हो गयी है ॥ १९॥ 


नहि किचिदयुक्त वा विग्रियं वा पुरा मम । 


अकरोस्त्वं विशालाक्षि तेन न अइधामि ते ॥ २०॥ ग्रह्धाति मझुजब्याप्रः 


'विद्याळलोचने | आजसे पहले तूने कभी कोई ऐसा 
आचरण नहीं किया दै,-जो अनुचित अथवा मेरे लिये अप्रिय 
हो; इसीलिये तेरी आजकी बातपर मी मुझे विश्वास नहीं 
होता है॥ २० | 
ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना। 
बहुशो हि स्म बाठे त्वं कथाः कथयसे मम ॥ २१॥ 

(तेरे किये तो भीराम भी महात्मा भरतके ही तुल्य हैं । 
बाले | तू बहुत बार बातचीतके प्रसंगमे स्वयं ही यह बात 
मुझसे कहती रही दै ॥ २१ ॥ 
तस्य घमोत्मनो देवि वने वास यशस्विनः । 
कथं रोचयसे भीरु नव वषोणि पञ्च च ॥ २२॥ 

“मीरु स्वमाववाली देवि | उन्हीं धर्मात्मा ओर यशसी 
'श्रीरामका चौदह वाके लिये वनवास तुझे केसे अच्छा 
लगता दै १॥ २२ ॥ 
अत्यन्तसुकुमारस्य तस्य धर्मे इतात्मनः। 
कथं रोचयसे वासमरण्ये खरांदारुणे ॥ २३॥ 

“ज्ञो अत्यन्त सुकुमार और धर्मम इढ्तापूवंक मन लगाये 
रखनेवाले हैं; उन्हीं श्रीरामक्रो वनयास देना तुझें केसे रुचिकर 
जान पड़ता दै ! अहो | तेरा हृदय बड़ा कठोर दै॥ २३ ॥ 
रोचयस्यभिरामस्य रामस्य शुभळलोचने । 
तव शुश्रूषमाणस्य किमथ विप्रवासनम्‌ ॥ २४॥ 

(सुन्दर नेत्रोवाळी कैकेयि | जो सदा तेरी सेवा-झभृषामें 
लगे रहते हैं, उन नयनाभिराम श्रीरामको देशनिकाला दे 
देनेकी इच्छा तुझे किसल्यि हो रही दै १ | २४॥ 
रामो हि भरताद्‌ भूयस्तव शुश्भषते सदा । 
विशेषं त्वयि तस्मात्‌ तु भरतस्य न लक्षये ॥ २५॥ 

“में देखता हूँ; भएतसे अधिक श्रीराम ही सदा तेरी सेवा 
करते हैं । भरत उनसे अधिक तेरी सेवामें रहते हों, ऐसा 
मैंने कमी नहीं देखा दे ॥ २५ ॥ 
शुश्रूषां गौरवं चेव प्रमाणं वचनक्रियाम) ` 
कस्तु भूयस्तरं कुयोदन्यत्र पुरुषषंभात्‌ ॥ २६॥ 

“नरश्रेष्ठ भीरामसे बढ़कर दूसरा कौन दै, नो गुरुजनोंकी 
सेवा करने, उन्हें गोरव देने, उनकी वातोंको मान्यता देने 
और उनकी आश्ञाका तुरंत पालन करनेमै अधिक तत्परता 
दिखाता हो ॥ २६॥ 
बहुनां खीसहस्राणां बहुनां चोपज्ीविनाम्‌। 
परिवादोऽपवादो या राघवे नोपपद्यते ॥ २७॥ 

क्षेरे यहाँ कई सहर स्रिया हैं ओर बहुत-से उपजीवी 
भृत्यजन हैं; परंतु किसीके मुंहते भीरामके सम्बन्धमे सच्ची या 
झूठी किसी प्रकारकी शिकायत नहीं सुनी जाती ॥ २७ ॥ 
सान्त्वयन्‌ सवेभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा । 
प्रियेविषयवासिनः ॥ २८ ॥ 
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“पुरुषि श्रीराम समस्त प्राणियोंकी शुद्ध हृदयसे 

सान्त्वना देते हुए, प्रिय आचरणोंदवारा राज्यकी समस्त प्रजा ऑ- 

को अपने वशम किये रहते हैं ॥ .२८ ॥ 

सत्येन लोकाअयति द्विजान्‌ दानेन राघवः। . 

गुरूऽछुश्चू्या वीरो धनुषा युथि शात्रवान्‌ ॥ २९ ॥ 
(दीर भीरामचन्द्र अपने सात्त्विक भावसे समस्त लोकको 

दानके दारा द्विजोको, सेवासे गुरुजनोंको और धनुष-वाणद्वारा 


युद्धले शजु-तैनिकोंको जीतकर अपने अधीन कर लेते है 


! दानं तपस्त्यागो मित्रता शौचमाजैवम्‌। 
बा ' च गुरुखश्रषा घुवाण्येतानि राघवे ॥ ३े० ॥ 


(त्य, दान; तप) त्याग) मित्रता, पवित्रता, सरलता; . 


विद्या और गुरु-झभूषा--ये सभी सद्गुण भीराममें स्थिररूपसे 
रहते द ॥२०॥  . 
तस्मिन्नार्जवसम्पन्ने देवि देवोपमे कथम्‌। 

पापमाशंससे रामे मददर्षिसमतेजसि ॥ ३१॥ 


देवि | मह्षियोके समान . तेजस्वी उन सीधे-सादे देव- ` 


दुल्य भीरामका तू क्यों अनिष्ट करना चाहती दै ! ॥ ३१ ॥ 
न स्मराम्यम्रियं वाक्यं लोकस्य प्रियवादिनः । 


स कथं त्वत्छंते रामं वक्ष्यामि प्रियमभ्रियम्‌ ॥ ३२॥ 
' : (श्रीराम सब लोगोते प्रिय बोलते हैं। उन्होंने कमी 
केसीको अप्रिय वचन कहा दो, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता । 


ऐसे सर्वप्रिय रामस मैं तेरे लिये अप्रिय बात केसे कहूँगा ! ॥ 


- शमा यस्मिस्तपस्त्यागः सत्यं धमेः कतक्षता । | 
. अप्यह्दिसा च भूतानां तखृते “का गतिमेम ॥ ३३ ॥ 


(जिनमे क्षमा, तप; त्याग, सत्य) चमः कतशता और 
समस्त जर्वाके प्रति दया भरी हुई है, उन भीरामके बिना 
मेरी कया गति होगी १॥ ३३ ॥ “ 
मम वुद्धस्य कैकेयि गतान्तस्य तपसिनः। 


- हीनं. लालप्यमानस्य कारुण्यं कतुमहेसि ॥ ३४ 


' केकेयि | मैं बूढ़ा हूँ । मौतके किनारे येठा हूँ । मेरी 


अवस्था शोचनीय हो रंदी है और में दीनभावसे तेरे सामने 
गिड़गिड़ा रहा हूँ । तुझे मुझपर दया करनी चाहिये ॥ ३४॥ . 


पूथिष्यां सागरान्तायां यत्‌ किचिद्धिगम्यते। | 

तत्‌ सर्व तष दास्यामि मा च त्वं मन्युमाविरा ॥ ३५॥ 
ध्समुद्रपर्यन्त एथ्बीपर जो कुछ मिल सकता है; वद सब 

मैं दस दे दूँगा, परंतु तू ऐसे दुराम्रहमे न पढ़) जो मुझे मोतके 

बुम ढकेळनेवाळा हो॥ १५॥ ` 

अलि कुर्मि केकेयि पादौ चापि स्पृशामि ते । 

दारण भव रामस्य माधो मामिद स्पृशेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
'केकयनन्दिति | मैं हाथ जोड़ता हूँ और तेरे पैरों पड़ता 

हूँ | तू भीरामको शरण दे, जिससे यहाँ मुशे पाप न छगे' ॥ 


MS ह इ 'खाभिसंतसं विलपन्तमचेतनम्‌। 
मान महाराज शोकेन समभिप्लुतम्‌ ॥ ३७॥ 
पार॑शोकार्णवस्याचु प्राथेयन्त पुनः पुनः । 
प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्र रौद्रतरं वचः. ॥ ३८॥ 
महाराज दशरथ इस प्रकारे दुःखसे संतस्त होकर विलाप 
कर रहें थे । उनकी चेतना बार-बार उस हो जाती थी। 
उनके मखिष्कमें चकर आ रहा था और वे शोकमग्न ह 
उस शोकसागरसे शीन पार दोनेके लिये बारंबार अनुनय- 
विनय कर रदे ये, तो भी केकेयीका हृदय नहीं पिघला । वह 
और मी भीषण रूप धारण करके अत्यन्त कठोर वाणीमें. 
उन्हे इस प्रकार उत्तर देने लगी--॥ ३७-३८ ॥ | 


यदि द्त्वा षये राजन पुनः प्रत्यज्ुतप्यसे । 


` घार्मिकत्वं कथं वीर पर्थिव्यां कथयिष्यसि ॥ दे ॥, 


“राजन | यदि दो. वरदान देकर आप फिर उनके लिये 
पश्चात्ताप करते हैं तो वीर 
अपनी घार्गिकताका ढिंदोरा केते पीट सकेंगे ! ॥ २९॥ 
यदा समेता बद्दवस्त्वया रांजषयः सह । 
कथयिष्यन्ति घमेश तज फि प्रतिवक्ष्यससि ॥ ४० ॥ 

` त्वर्मके ज्ञाता महाराज | जब बहुत-से ,राजर्षि एकत्र 


होकर आपके साथ मुझे दिये हुए वरदानके विषयमें बातचीत 


करेंगे, उस समय बहाँ आप उन्हें क्या उत्तर देंगे १॥ ४० ॥ 


' यस्याः प्रसादे जीवामि या च मामभ्यपालयत्‌। 


तस्याः छता मया मिथ्या के केय्या इति दक्ष्यस्ति। ४१॥ 
ध्यही कहगे न, कि जिसके प्रसादसे मैं जीवित हँ 
जिसने ( बहुत बड़े संकटसे ) मेरी रक्षा की; उसी कैकेयीको 
वर देनेके लिये की हुई प्रतिश मैने शी कर दी ॥ ४१ ॥ 
किल्विषं त्वं नरेम्द्राणां करिष्यसि नराधिप । 
यो द्स्वा वरमयेष पुनरन्यानि भाषखे ॥ ४२॥ 
“महाराज ! आज ही वरदान देकरं यदि आप. फिर उससे 
विपरीत बात कहुँगे तो अपने झुळके राजाओंके माथे कलंक 
का रीका लगायेंगे ॥ ४२॥ र 
शैब्यः च्येनकपोतीये खमांसं पक्षिणे ददौ । 
अळकश्रक्षुषी द्त्वा जगाम गतिमुसमाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
(राजा दोब्यने बाज और कबूतरके झगढ़ेमें (' कबूतरे 
प्राण बचानेकी प्रतिशको पूर्ण करनेके लिये ) बाज़ नामक 
पक्षीको अपने शरीरका मांस काटकर दे दिया था | इसी 
तरह राजा अळकने. ( एक अंधे ब्राह्मणको ) अपने दोनो 
नेत्रोंका दान करके परम उत्तम गति प्रात की थी ॥|४३॥ 
सागरः समयं छत्वा न वेलामतिषतेते । 
समयं मांद॒तं कार्षः 'पूरवेवृत्तमसुस्मरन्‌ ॥ ४४॥ 
प्समुद्रने ( देवताओके समक्ष) अपनी नियत: सीमाकी 
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अयोध्याकाण्डे द्वादशः सर्गः 


So 
न छॉँघनेकी प्रतिज्ञा की थी, सो अबतक वह उसका उल्लङ्घन 
नहीं करता है । आप भी पूर्ववर्ती महापुरुषोंके बर्तावको सदा 


- ष्यानमें रखकर अपनी प्रतिज्ञा झूठी न करें ॥ ४४ || 


स त्वं घमं परित्यञ्य रामं राज्येऽभिषिच्य च । 


' सह कौसल्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि दुर्मते ॥ ४५॥ | 


` ‹( परंतु आप मेरी वात क्यों सुनेंगे १ ) दुर्बुद्धि नरेश ! 
आप तो घर्मको तिलाझ्ञलि देकर श्रीरामको राज्यपर अभिषिक्त 
करके रानी कौसल्याक्रे साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं॥४५॥ 


भवत्वधमा धर्मा वा सत्यं वा यदि वानृतम्‌ । 
यत्त्वया संश्रुतं मह्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥ ४६ ॥ 
. अग्र घमं हो या अधर्म) झूठ हो या सच) जिस बातके 
लिये आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है, उसमें कोई परिवर्तन 
नहीं हो सकता ॥ ४६ ॥ 
अह हि विषमद्ये्! पीत्वा बहु तवाग्रतः। ` 
पद्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते ॥ ४७ ॥ 
“यदि. भीरामका राज्यामिषेक होगा तो में आपके शमने 
आपके देखतेदेखते आज ही बहुत-सा विष पीकर मर 
जाऊंगी ॥ ४७ ॥ 


` एकाहर"रि प्रश्येयं 'यद्यद राममातरम्‌। 


अञ्जलि प्रतिग्रृद्न्ती भरियो ननु सृतिमंम्र ॥ ४८ ॥ 

“य॒दि मैं एक दिन भी राममाता कोसल्याको राजमाता 
होनेके नाते दूसरे लोगोसे. अपनेको हाथ जोड़वाती' देख दूँगी 
तो उष समय में अपने लि मर जाना ही अच्छा समद्चगी || 


भरतेनात्मना चाहं शपे ते मजुजाधिप। 


: यथा नान्येन लुष्येयसृते रामविवासनात्‌ ॥ ४९॥ 
“नरेश्वर | मैं आपके सामने अपनी ओर भरतकी शपथ . 


खाकर कहती हूँ कि श्रीरामको इस देशसे निकाल देनेके 
सिवा दूसरे किसी बरसे मुझे संतोष नहीं होगा? ॥ ४९ ॥ 
पतावदुक्त्वा वचनं केकेयी विरराम द। 
विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहार सा ॥ ५०॥ 
इतना कहकर केकेयी चुप हो. गयी । राजा ब्रहुत रोये 
गिड़गिड़ाये; किंतु उसने उनकी किसी बातका जवांब नहीं 
दिया ॥ ५० ॥ 
थुत्वा तु राजा कैकेय्या वाक्यं परमशोभनम्‌ । 
रामस्य च Rr as Bs न) ५१॥ 
व्याकुलेन्द्रियः । 
मैक्षतानिमिषो देवा Cn ॥५२॥ 


. __ भीरामका वनवास हो औरं मरतका राज्याभिषेक?) . 
कैकेयीके मुखसे यह परम अमङ्गलकारी बचन सुनकर रांना 


की सारी इन्द्रियों व्याकुळ हो उठी । वे एक मुहूर्ततक केकेयी 


से कुछ न बोले | उस. अग्रिय वचन बोळनेवाली प्यारी । 


वा० रा० ५.२. ३४--- 


` (२१७ 


एकका | 


रानीकी ओर केवल एकटक दृष्टिसे देखते रदे ॥ ५१-५२ ॥ | 


तां हि वज्रसमां वाचमाकण्यं हृद्याप्रियाम्‌ 
दुःखशोकमयों धुत्वा राजा न छुलितोऽभवत्‌॥५३॥ 
मनको अग्रिय लगनेवाली केकेयीकी वह वग्रके समान 
कठोर तथा दुःख-शोकमयी वाणी सुनकर राजाको बड़ा दुःख 
हुआ। उनकी सुख-दान्ति छिन गयी ॥ ५३॥ 
स देव्या व्यबसायं च घोर च शपथ कृतम्‌ । 
ध्यात्वा रामेति निःश्वस्य च्छिन्नस्तरुरिवापतत्‌॥५७॥ 
` देवी केकेयीके, उस घोर निश्रय और किये हुए शपथकी 
ओर ध्यान जाते ही वे “हा राम!” कहकर लंबी सॉस खींचते 
हुए कटे दृक्षकी भाँति गिर पड़े ॥५४॥ १ 
नष्टचित्तो यथोन्मत्तो विपरीतो यथातुरः। 
हततेजा यथा स्पा बभूव जगतीपतिः ॥ ५५ ॥ 
उनकी चेतना लप्त-सी हो गयी । वे उन्मादग्रस-से प्रतीत 
होने लगे |. उनकी प्रकृति विपरीत-सी हो गयी । वे रोगी-से 
जान पड़ते थे । इस प्रकार भूपाळ दशरथ मन्त्रसे जिसका 
तेज इर लिया गया हो उस सर्पके समान निश्चेष्ट हो गये॥ 
दीनयाऽऽतुरया वाचा इति दोवाच केकयीम्‌ । 
थैमिममथोमं केन त्वसुपदेशिता ॥ ५६ ॥ 
तदनन्तर उन्होंने दीन और आदुर वाणीमें केक्ेयीसे 
इस प्रकार कहा--*अरी | तुझे अनर्थ ही अर्थ-सा प्रतीत 
हो रदा दै, किसने तुझे इसका उपदेश दिया है! ॥ ५६ ॥ 
भूतोपहतचित्तेव ब्रुवन्ती मां न लज्जसे । 
शीलव्यसनमेतत्‌ ते नाभिजानास्यहं पुरा ॥ ५७॥ . 
“जान पड़ता है, तेरा चित्त किसी भूतके आवेशसे दूषित . 
हो गया है । पिशाचप्रस्त नारीकी माति मेरे सामने ऐसी बातें 
कहती हुई तू लजित' क्यों नहीं होती ! मुझे पहले इस बातका 


, पता नहीं था कि तेरा यह कुलाङ्गनोचित शील इस तरह न€ 


हो गया है॥ ५७ || 

बालायास्तत्‌ त्विदोर्नी ते लक्षये विपरीतवत_। 

कुतो वा ते भयं जातं या स्वमेवविधं वरम ॥ ५८॥ 

राष्ट्रे भरतमासीन वृणीषे राघवं वने । 

विरमैतेन भावेन त्वमेतेनाचृतेन च ॥ ५९ घ 
“नालावस्थामें जो तेरा शीळ था) उसे इस समय में ' 


विपरीत-सा देख रहा हूँ | तुझे किस बातका भय हो गया दै 
जो इस तरहका वर मागती है ! भरत राज्य-सिंहासनपर बेडे 
और भीराम वनमें रहे-यही तू माँग रही दे। यह बढ़ा 
असत्य तया ओछा विचार है | तू अब भी इससे विरत हो बा॥ . 
यदि भर्तुः मियं कायं लोकस्य भरतस्य च । 


नुशंसे पाफ्संकर्पे क्षुद्रे तुष्छतकारिणि ॥ ६० ॥ 
भूर खमाव और पापपूर्ण बिचारवाली नीच दुराचारिणि | 
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यदि अपने पतिका सारे जगत्‌का और भरतका भी प्रिय 
करना चाहती है तो इस दूषित संकल्पको त्याग दे ॥६०॥ 


कि जु दुःखमलीक वा मयि रामे च पश्यसि । 

न कर्थंचिहते रामाद भरतो राज्यमाबसेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
तू मुझमें या भीराममें कौन सा दुःखदायक या अप्रिय 

बर्तांव देख रही है ( कि ऐसा नीच कमं करनेपर उतारू 

हो गयी है ); श्रीरामके बिना भरत करिसी तरह राज्य लेना 

स्वीकार नहीं करेगे ॥ ६१ ॥ 

रामादपि हि तं मन्ये धर्मतो बलवत्तरम्‌ । 

कथं द्रक्ष्यामि रामस्य वनं गंच्छेति भाषिते ॥ ६२ ॥ 

मुखवर्ण विबणे तु थथेवेन्दुसुपप्लुतम्‌ । 

“क्योंकि मेरी समझमें धर्मपाळनकी दृष्टिसे भरत श्रीरामसे 
` “भी बढ़े-चढ़े ह । श्रीरामसे. यह कह देनेपर कि तुम बनको 
जाओ जब उनके मुखकी कान्ति राहुग्रस्त चन्द्रमाकी भति 
फीकी पड़ जायगी) उस समय में केसे उनके उस उदास मुख- 
की ओर देख सकूँगा १ ॥ ६२३ | 
तां तु मे छुक़तां बुडि खुहद्धिः सद्द निश्चिताम्‌॥ ६३॥ 
कथं द्रक्ष्याग्यपावूत्तां परेरिव हतां चमूम्‌ । 

'मैंने भीरामके अभिषेक्रका निश्चय सुद्ददोंके साथ विचार 
करके किया है; मेरी यह बुद्धि शुभ कमम प्ररत्त हुई है; अब 
मैं इसे शन्नुओंद्वारा पराजित हुई सेनाक्री भाँति पलटी हुई 
केसे देखूगा ? ॥ ६३३ | 
कि मां वक्ष्यन्ति राजानो नानादिरभ्यः समागताः ६४ 

चालो वतायमैकष्वाकश्चिर राज्यमकारयत्‌ । 
" पाना दिशाओंसे आये हुए राजा लोग मुझे लक्ष्य करके 
खेदपूर्वक कहेंगे कि इस मूढ इक्ष्वाकुवंशी राजाने केसे 
दीधकाल्तक इस राज्यका पालन किया है ! ॥ ६४३ ॥ 
यदा हि बहवो वृद्धा गुणवन्तो वहुश्च॒ताः ॥ ६५॥ 
परिग्रक्यन्ति काकुत्स्थं चकष्यामीह कथं तदा । 
केकेय्या क्िचयमानेन पुत्रः प्रवाजितो मया ॥ ६६॥ 

“जब्र बहुत-से बहुश्रुत गुणवान्‌ एवं दृद्ध पुरुष आकर 
मुझसे पूछेंगे कि श्रीराम कहाँ हे £ तब में उनसे केसे यह 
कहुँगा कि केकेयीके दवाव देनेपर मैंने अपने धेटेको घरसे 
निकाल दिया ॥ ६५-६६ || 
यदि सत्यं ब्रवीम्येतत्‌ तदसत्यं भविष्यति । 
कि मां वक्षति को सह्या राघवे चनमास्थिते ॥ ६७ ॥ 
कि चनां ग्रतिबद्यामि कृत्वा विप्रियमीडशम्‌ । 

भ्यदि कहूँ क्रि श्रीरमको वनवास देकर गने सत्यका 
पालन किया है तो इसके पहले जो उन्हे राज्य देनेकी ब्रात 
कहं चुका हूँ; वह असत्य हो जायगी । यदि राम वनको चले 
गये तो कोसल्या मुझे क्या कहेगी ! उसका ऐसा महान्‌ 
अपकार करके में उसे क्या उत्तर दूँगा ॥ ६७३ ॥ 


यदा यदा च कौसल्या दासीव च सखीव च ॥ ६८ ॥ 
भायोवद्‌ भगिनीबश्च माठवच्चोपतिष्ठति। 
सततं प्रियकामा मे प्रियपुत्रा प्रियंवदा ॥ ६९॥ 
न मया सत्कृता देवी झत्काराहो छते तव। 

“हाय | जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक ग्रिय दै, वह प्रिय वचन 
बोलनेवाली कौसल्या जब-जब दासी, सखी, पत्नी, बहिन ओर 
माताकी भाँति मेरा प्रिय करनेकी इच्छासे मेरी सेवामं उपस्थित 
होती थी, तब-तब उस सत्कार पानेयोग्य देवीका भी मैंने तेरे 
ही कारण कभी सत्कार नहीं किया ॥ ६८-६९३ ॥ 


इदानीं तत्तपति मां यन्मया खुङृतं त्वयि ॥ ७०॥ 
अपथ्यव्यञ्जनोपेतं सुक्तमन्नमिवातुर म्‌ । 

“तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया; वह याद 
आकर इस समय मुझे उसी प्रकार संताप दे रहा दै, जेसे 
अपथ्य ( हानिकारक ) व्यञ्ञनासे युक्त खाया हुआ अन्न 
किसी रोगीको क्ट देता है || ७०३ ॥ 
दिप्रकारं च रामस्य सम्प्रयाणं वनस्य च ॥ ७१॥ 
सुमित्रा प्रेक्य चे भीता कथं मे विश्वसिष्यति । 

धश्रीरामके अभिषेकका निवारण और उनका वनकी ओर 
प्रस्थान देखकर निश्चय ही सुमित्रा भयभीत हो जायगी? फिर 
बह केसे मेरा विश्वास करेगी! ॥ ७१३ ॥ 
कृपणं बत चेदेही आओष्यति दृयमप्रियम्‌॥ ७२॥ 
मां च पञ्चत्वमापन्नं रामं च वनमाश्रितम्‌ | 

“हाय | बेचारी सीताको एक ही साथ दो दुःखद एवं 
अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे--श्रीरामका वनवास ओर मेरी 
मृत्यु | ७२३ ॥ 
वैदेही बत मे प्राणाउशोचन्ती क्षपयिष्यति ॥ ७३॥ 
हीना हिमवतः पाइचे किनरेणेव किंनरी | 


a * 


“जब वह श्रीरामके लिये शोक करने लगेगी उस समय 


मेरे प्राणोंका नाश कर डालेगी--उसका शोक देखकर मेरे 
प्राण इस शरीरमें नहीं रह सकेंगे । उसकी दशा हिंमाळयके 
पा्व॑भागमे अपने स्वामी किन्नरसे बिछुड़ी हुई किन्नरीके 
समान हो जायगी ॥ ३३३ | 
नहि राममहं दृष्टा प्रवसन्तं महावने ॥ ७४॥ 
चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्तीं चापि मेथिळीम्‌ । 
सा नूनं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यलि ॥ ७५॥ 
“में श्रीरामको विशाल बनमें निवास करते और मिथिलेश 
कुमारी सीताको रोती देख अधिक कालतक जीवित रहना 
नहीं चाहता । ऐसी दशामें तू निश्चय ही विधवा होकर . बेटेके 
साथ अयोध्याका राज्य करना | ७४-७५॥ | 


सतीं त्वामद्दमत्यन्तं वयवस्यास्यसतो सतीम्‌ । 
रूपिणी विषसंयुक्तं पीत्वेव मदिरां नरः ॥ ७६॥ 
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अयोध्याकाण्डे दाद्शः सर्गः | २१९ 


“ओह ! में तुझे अत्यन्त सती-साध्वी समझता था). परंतु 
तू बड़ी दुश निकली; टीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने- 
में सुन्दर मदिराको पीकर पीछे उसके द्वारा किये गये विकारसे 


- यह समझ पाता है कि इसमें विष मिला हुआ था || ७६ ॥ 


अनृतैबत मां सान्त्वैः सान्त्वयन्ती स्म भाषसे । 
गीवशब्देन संरुध्य लुब्धो सगमिवावधीः ॥ ७७॥ 
“अबतक जो तू सान्त्वनापूर्ण मीठे वचन बोलकर मुझे 
आश्वासन देती हुई बातें किया करती थी, वे तेरी कही हुई 
सारी बातें झूठी थीं । जेते व्याध हरिणको मधुर संगीतसे 
आकृष्ट करके उसे मार डालता है, उसी प्रकार तू भी पहले 
मुझे माकर अब मेरे प्राण ले रही है ॥ ७७॥ 
अनार्य इति मामार्याः पुत्रविक्रायक धुवम्‌ । 
विकरिष्यन्ति रथ्यालु सुराप ब्राह्मणं यथा ॥ ७८॥ 


श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच और एक नारीके मोइमे 
पकर बेटेको वेच देनेवाला कहकर शराबी ब्राह्मषणकी भाँति 
मेरी राइ-बाट और गळी-कूचोमें निन्दा करेंगे | ७८ ॥ 
अहो दुःखमहो कृच्छं यत्र वाचः क्षमे तव। 
दुःखमेवंविधं प्राप्तं पुरा कृतमिवाशुभम्‌ ॥ ७९॥ 
“अहो | कितना दुःख है! कितना कष्ट है || जहाँ मुझे 
तेरी ये बातें सहन करनी पड़ती हैं । मानो यह मेरे पूर्वजन्मके 
किये हुए पापका ही अश॒म फल है, जो मुझपर ऐसा महान्‌ 
दुःख आ पड़ा ॥ ७९॥ 
चिरं खलु मया पापे त्वं पापेनाभिरक्षिता। ' 
अशानादुपसस्पन्ना रञ्जुरुद्वन्धनी यथा ॥ ८०॥ 
“पापिनि ! मुझ पापीने बहुत दिनोंसे तेरी रक्षा की और 
अशानवश तुझे गले ळगाया; किंतु तू आज मेरे गलेमें पड़ी 
हुई फॉसीकी रस्सी बन गयी || ८० ॥ 
रममाणस्त्वया साधे सृत्युं त्यां नाभिलक्षये । 
बालो रद्दसि हस्तेन कृष्णसर्पमिवास्पृराम्‌ ॥ ८१॥ 
'जेसे बालक एकान्तर्मे खेलता-खेलता काले नागको हाथ- 
में पकड़ ले, उसी प्रकार मैंने एकान्ते तेरे साथ क्रीड़ा करते 
हुए तेरा आलिङ्गन किया है; परंतु उस समय मुझे यह न 
सूझा कि तू. ही एक दिन मेरी मृत्युका कारण बनेगी ॥ ८१ ॥ 


तंतु मां जीवलोकोऽयं नूनमाक्रो्ठम्दति। ` 


मया हापितकः पुत्रः स महात्मा दुरात्मना ॥ ८२॥ 

“हाय ! मुझ दुरात्माने जीतेजी ही अपने महात्मा पुत्रको 

बना दिया। मुझे यह सारा संसार निश्चय ही 
विक्कारेगा--गाल्यि देगा, जो उचित ही होगा ॥ ८२॥ 


चालिशो बत कामात्मा राजा दशरथो सुशम्‌ । 


यः प्रियं पुत्रं बनं प्रस्थापयिष्यति ॥ ८३॥ 


लोग मेरी निन्दा करते हुए कहेंगे कि राजा दशरथ बढ़ा 


= 


दी मूले और कामी दै, जो एक जीको संतुष्ट करनेके लिये ` 
र प्यारे पुत्रको वनमें मेज रहा है | ८३ ॥ 
वेदश ब्रह्मचयेश्च गुरुमिश्योपकर्शितः । 
भोगकाले महत्कच्छू पुनरेव प्रपत्स्यते ॥ ८४ ॥ 
“हाय | अबतक तो श्रीराम वेदोंका अध्ययन करने; 
अक्षचयंत्रतका पालन करने तथा अनेकानेक गुरुजनोंकी सेवा- 
में संलग्न रहनेके कारण दुबले होते चले आये हैं | अत्र जय 
इनके लिये सुखभोगका समय आया है, तब ये वनमें जाकर 
मदान्‌ कष्टमें पड़ेंगे | ८४ || 
नाळ द्वितीयं चचनं पुत्रो मां प्रतिभाषितुम । 
स वनं प्रवजेत्युको वाढमित्येच वक्ष्यति ॥ <५॥ 
“अपने पुत्र भीरामसे यदि में कह दूँ कि तुम वनको चले 
जाओ तो वे तुरंत “बहुत अच्छा? कहकर मेरी आज्ञाको 
स्वीकार कर लेंगे । मेरे पुत्र राम दूसरी कोई बात कहकर 
मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं दे सकते ॥ ८५ || 
यदि मे राघवः कुयोद्‌ वनं गच्छेति चोदितः । 
प्रतिकूल प्रियं मे स्यान्न तु बत्सः करिष्यति ॥ ८६॥ 
“यदि मेरे वन जानेकी आज्ञा दे देनेपर मी श्रीरामचन्द्र 
उसके विपरीत करते-वनमें नहीं जाते तो वही मेरे लिये 
प्रिय कार्य होगा; किंतु मेरा बेटा ऐसा नहीँ कर सकता ॥८६॥ 
राघवे हि वनं प्रा्ते सवंलोकस्य धिक्कृतम्‌। 
सृत्युरक्षमणीयं मां नयिष्यति यमक्षयम्‌ ॥ ८७ ॥ 
“यदि रघुनन्दन राम वनको चले गये तो सब . लोगोके 
घिक्कारपात्र बने हुए मुझ अक्षम्य अपराधीको मृत्यु अवश्य 
यमलोकमें पहुँचा देगी ८७ ॥ 
सृते मयि गते रामे वनं मनुजपुङ्गवे। 
इष्टेमम जने रोषे कि पापं प्रतिपत्स्यसे ॥ ८८ ॥ 
“यदि नरभ्रेष्ठ भीरामके वनमें चले जानेपर भेरी मृत्यु हो गयी 
तो शेष जो मेरे प्रियजन ( कोसल्या आदि ) यहाँ रहेंगे, उनपर 
तू कोन-सा अत्याचार करेगी ! | ८८ ॥ | 
कौसल्या मां च रामं च पुत्री च यदि दास्यति । 
दुःखान्यसद्दती देवीं मामेवाडुगमिष्यति ॥ ८९ ॥ 
“देवी कोसल्याको यदि मुझसे, शरीरामसे तथा शेष दोनों 
पुत्र लक्ष्मण ओर शतरुष्नसे विछोइ हो जायगा तो वह इतने 
बड़े दुःखको सहन नहीं कर सकेगी; अतः मेरे ही पीछे वह 
भी परलोक सिघार जायगी | ( सुमित्राका भी यही हाळ 
होगा )॥ ८९ ॥ _ 
कौसल्यां च सुमित्रां च मां च पुत्रेस्तिभिः सह! | 
प्रक्षिप्य नरके सा त्वं कैकेयि सुखिता भव ॥ ९०॥ ` 
. -केकेयि | इस प्रकार कोसल्याको, सुमित्राको और तीनों 
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पुत्रौके साथ मुझे भी नरक-तुल्य महान्‌ शोकमे डालकर तू 
नयं सुखी होना ॥ ९० ॥ वाक रट 
तया रामेण च त्यक्तं शाश्वतं सत्हृत शुणः | 
रदवाङकुलमक्षोभ्यमाकुल पालयिष्यसि ॥ ९१ ॥ 
"अनेकानेक रुणसे सत्कृतः शाश्वत तथा क्षोमरहिंत यह 
इष्वाकुकुल जय मुझसे और श्रीरामसे परित्यक्त होकर शोकसे 


, च्याङल हो जायगा तब उस अवस्थामें तू इसका पालन . 


करेगी॥९१॥ ० ३ 

प्रियं चेद्‌ भरतस्थेतद्‌ रामप्रताजन भवेत्‌ । 

मां स्प मे भरतः कार्षीत्‌ प्रेतकृत्यं गतायुषः ॥ ९२ ॥ 
'यदि भरतको भी भ्रीरामका यह वनमें भेजा जाना प्रिय 


. गता हो तो मेरी मृत्युके बाद वे मेरे शरीरका दाहसंस्कार न 


करे ॥ ९२॥ 
मरते मयि गते रामे चनं पुरुषपुङ्गवे। 
दाता विधवा राज्यं खपुजा कारयिष्यसि ॥ ९३ ॥ 
` धपुरुषद्रारोमणि श्रीरामके बन-गमनके पश्चात्‌ मेरी 
मृत्यु हो जानेपर अब विधवा होकर तू बेटेके साथ अयोध्याका 
राज्य करेगी ॥ ९३ ॥ 
वं राजपुत्रि दैवेन न्यवसो मम चेइमनि । 
अक्रीतिश्यातुला लोके घुवः परिभवश्च मं। . 
सर्वभूतेषु चावज्ञा. यथा पापछृतस्तथा ॥ ९७ ॥ 
“राजकुमारी | तू मेरे दुमाग्यसे मेरे घरमे आकर बस 
गयी .। तेरे कारण संखारमें पापाचारीकी भाँति मुझे निश्चय ही 
अनुपम अपयश, तिरस्कार और समस्त प्राणियोसे अवहेलना 
प्रात होगी ॥ ९४॥ ' 
कथं स्थैविंभुयोत्वा गजाइ्वेश्व मुहुसुंहुः । 
पद्धां रामो महारण्ये बत्सो मे विचरिष्यति ॥९५॥ 
'मेरे पुत्र सामर्थ्यशाली राम बारंबार रथों, हाथियों ओर 
घोड़ोंसे यात्रा किया करते ये वे ही अब उस विशाळ वनमे 
पैदल केसे चलेंगे १ ॥ ९५ ॥ 


थस्य चाद्दारसमये सुदाः कुण्डलघारिणः । 
अहंपूदोः पचन्ति स्स प्रसन्नाः पानभोजनम्‌ ॥ ९६॥ 
स कथ चु कषायाणि तिक्तानि कटुकानि च । 
भक्षयन्‌ चन्यमादारं छुतो मे वर्तयिष्यति॥ ९७॥ 
*मोजनके समय जिनके लिये कुण्डलघारी रसोइये प्रसन्न 
होकर 'पहळे में बनाऊँगा” ऐसा कहते हुए खाने-पीनेकी 
वस्तुएं तैयार करते थे, वे ही मेरे पुत्र रामचन्द्र बनमें कसैले, 
तिक्त और कडवे फोका आहार करते हुए किस तरह निर्वाह 
करेंगे ॥ ९६-९७ ॥ 
मद्दाइवस्रसम्बद्धो भूत्वा चिरसुखोचितः । 
'काषायपरिघानस्तु कथं रामो भविष्यति ॥ ९८॥ 


भभ 


«ज्ञो सदा बहुमूल्य वस्र पहना करते थे और जिनका 


विरकालसे युखमे ही समय बीता दै? वे ही औराम वनमें गेरुए . 


बस्तर पहनकर कैसे रह सकेंगे ! ॥ ९८ ॥ 

कस्येदं दारुणं वाक्यमेवंबिधमपीरितम । 

रामस्यारण्यगमनं 
; श्रीरामका वनगमन और भरतका अभिषेक--ऐसा कठोर 

वाक्य तूने किसकी प्रेरणासे अपने मुंहसे निकाला है॥ ९९ ॥ 


घिगस्तु योषितो नाम शठाः खार्थपरायणाः । 


न ब्रवीमि ख्ियः सवो भरतस्येव मातरम्‌ ॥१००॥ 


:स्ियोको धिक्कार दै; क्योंकि वे शठ और स्वार्थपरायण 
होती हैं; परतु मैं सारी ख़्ियोंके लिये ऐसा नहीं कह सकता) 
केवळ भरतकी माताकी ही निन्दा करंता हूँ ॥ १०० ॥ 

अनर्थभावेऽ थंपरे नृशंसे 
ममाजुतापाय निवेशितासि । 
किमप्रियं पश्यसि मन्निमित्तं हे 
हितानुकारिण्यथवापि रामं ॥१०१॥ 
“अनर्थम ही अर्थबुद्धि रखनेवाली क्रूर केकेयि | तू मुझे 


संताप देनेके लिये ही इस घरमें बसायी गयी है। अरी | मेरे . 


कारण तू अपना कौन-सा अप्रिय होता देख रही है ! अथवा 
सबका निरन्तर हित करनेवाले भ्रीराममें ही तुझे कोन-सी बुराई 
दिखायी देती है॥ १०१॥ | 
परित्यजेयुः पितरोऽपि पुत्रान्‌ 
भायाः. पर्तीश्वापि छतानुरागाः । 
करस्नं हि सर्व कुपितं जगत्‌ स्यादू 
दृष्टेब रामं व्यसने निमग्नम्‌ ॥ १०२॥ 
“श्रीरामको संकटके समुद्रमें इबा हुआ देखकर तो पिता 
अपने पुत्रोको त्याग देंगे । अनुरागिणी लिया. भी अपने 
पतियांको त्याग देंगी। इस प्रकार यह सारा जगत्‌ ही कुपित- 
ब्विपरीत ब्यवहार करनेवाला हो जायगा ॥ १०२॥ 
अं पुनवेबकषमारख्य- 
मळछतं तं खुतमात्रजन्तम्‌ । 
नन्दामि पइ्यन्निव दशनेन 
भवामि इष्टेव . पुनर्युवेच ॥१०३॥ 


“देवकुमारके समान कमनीय रूपवाळे अपने पुत्र, 


श्रीरामको जत्र बल्न और आभूषणोसे विभूषित होकर सामने 
आते देखता हूँ तो नेत्रोसे उनकी शोमा निहारकर निहाळ हो 
जाता हूँ । उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो में फिर 
जवान हो गया ॥ १०३ ॥ 
विना हिं सूर्येण भवेत्‌ प्रवृत्ति- 
रवषेता चञ्घरेण वापि। 
- रामं तु गचछन्तमितः समीक्ष्य 
जीचेन्न कञ्चित्विति चेतना मे ॥१०४॥ 
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em भा pe 


भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ ९९॥ 


अयोध्याकाण्डे द्वादशः सर्गः 


२२१ 


oo 


` «कदाचित्‌ सूर्यके विना भी संसारका काम. चल जाय; 
वज्नघारी इन्द्रके वर्षा न करनेपर भी प्राणियोका जीवन 
रह जाय) परंतु रामको यहाँसे वनकी ओर जाते 
देखकर कोई भी जीवित नहीं रइ सकता--मेरी ऐसी घारणा 
दे॥ १०४॥ 
विनाशकामामहिताममित्रा- 
मावासयं सृत्युमिवात्मनस्त्वाम्‌। 
चिरं वताङ्केन धृतासि सर्पी | 
महाविषा तेन दतोऽ स्मि मोहात्‌॥ १०५॥ 
“अरी ! तू मेरा विनाश चाहनेवाली, अहित करनेवाली 
और शत्रुरूप है । जैसे कोई अपनी ही मृत्युको घरमें स्थान 
दे दे, उसी प्रकार मैने तुझे घरमें बसा लिया है | खेदकी 
बात है कि सैंने सोहवश तुझ महाविषेली नागिनको चिरकालसे 
अपने - अङ्कमे घारण कर रखा है; इसीलिये आज मैं मारा 
गया ॥ १०५ ॥ क र 
मया च रामेण. सलक्मणन 
प्रशास्तु द्दनो भरतस्त्वया सह । 
पुर च राष्ट्रं च नित्य वान्धवान्‌ 
मम्रादितानां च भवाभिदर्षिणी ॥१०६॥ 
“मुझसे; श्रीराम और लक्ष्मणसे हीन होकर भरत समस्त 
बान्धवोंका विनाश करके तेरे साथ इस नगर तथा राष्ट्रका शासन 
करें तथा तू मेरे शन्ुओका हर्ष बढानेवाली हो ॥ १०६ ॥ 
नृशंसवृत्ते व्यसनप्रद्वारिणि 
प्रसह्य वाक्यं यदिद्दायय भाषसे। 
न नाम ते तेन मुखात्‌, पतन्त्यचो 
_ विशीयंमाणा दशनाः सदस्तथा ॥ १०७॥ 
कूरतापूर्ण बर्ताव करनेवाली केकेयी | तू संकट पढ़े 


' हुएपर प्रहार कर रदी है। अरी ! जब तू दुरामहपूर्वक आज 


ऐसी कठोर बातें मुँहसे निकाळती दै? उस समय तेरे 
दाँतोके सैकड़ों इकडे होकर मुँइसे नीचे क्यों नहीं गिर 
३३० , किचिदाद्यादि प्रप्रियं वचो 
न्‌ त 
न वेत्ति रामः परुषाणि भाषितुम्‌। 
` कथं तु रामे हाभिराम 


“श्रीराम कमी किसीसे कोई अहितकारक या अप्रिय 
वचन नहीं करते हैं। वे कटुबचन बोलना जानते दी नहीं हैं । 
उनका अपने गुर्णोके कारण सदा-सर्वदा सम्मान होता है। 
उन्हीं मनोहर वचन बोलनेवाले थीराममें तू दोष केसे बता 
रही है! क्योंकि वनवास उसीको दिया जाता है, जिसके बहुत- 
से दोष सिद्ध हो चुके हों ॥ १०८ ॥ ' 


वादिनि | 
न्रवीषि दोषान्‌ गुणनित्यसस्मते॥ १०८॥ 


प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणऱ्य वा 
_ सहस्नरो वा स्फुटितां मर्दी ्रज। 
न ते करिष्यामि वचः सुदारुणं | 
ममाहितं” केकयराजपांखने ॥१०९॥ 
५ओ केकयराजके कुकी जीती-जागती कलङ्क | तू चाहे 
ग्लानिमें डब जा अथवा आगमे जलकर खाक हो जा या 
विष खाकर प्राण दे दे अथवा पृथ्वीमें हजारों दरार बनाकर 
उसीमे समा जा; परंतु मेरा अहित करनेवाली तेरी बह 
अत्यन्त कठोर बात में कदापि नहीं मानूँगा || १०९ ॥ 
श्रुरोपमां नित्यमसत्प्रियंबदां 
प्रदु्टभावां खकुलोपघातिनीम्‌। 
न जीवितुं त्वां विषहेऽमनोरमां 
दिधक्षमाणां हृद्यं खबन्धनम्‌ ॥ ११०॥ 
“तू छुरेके समान घात करनेवाली है। बातें तो मीठी- 
मीठी करती दै, परंतु वे सदा झूठी ओर सद्भावनासे रहित 
होती हैं । तेरे दृदयका भाव अत्यन्त दूषित है तथा तू अपने 
कुलका भी नाश करनेवाली है | इतना दी नहीं, तू प्रणों- 
सहित मेरे हृदयको भी जलाकर भस्म कर डालना चाहती 
है; इसीलिये मेरे मनको नहीं भाती है | तुझ पापिनीका जीवित 
रहना मैं नहीं सह सकता ॥ ११० ॥ 
न जीवितं मेऽस्ति कुतः पुनः सुखं 
विनात्मजेनात्मवतां ङुतो रतिः। 
ममाहितं देवि न कतुमहंसि 
स्पृशामि पादावपि ते प्रसीद मे॥ १११॥ 
“देवि | अपने बेटे भीरामके बिना मेरा जीवन नहीं रह 
सकता)" फिरं कहाँसे सुख दो सकता है ? आत्मज्ञ पुरुषोंको भी 


" अपने पुत्रसे बिछोह हो जानेपर केसे चेन मिल सकती है ! 


अतः तू मेरा अहित न कर | मैं तेरे पैर छूता हूँ, तू मुझपर 
प्रसन्न हो जा! ॥ १११ ॥ 
विलपन्ननाथवत्‌ 
स्त्रिया ग्रद्दीतो हृद्ये ऽतिमात्रया। 
पपात देव्याश्चरणो प्रसारिता- 
वुभावसम्प्राप्य यथाऽऽतुरस्तथा॥११२॥ - 
इस प्रकार महाराज दशरथ मर्यादाका उल्लङ्घन करने- 
वाली उ इठीळी ख्रीके वशमे पड़कर अनायकी माँति-विलाप 
कर रहे थे । वे देवी कैकेयीके फैलाये हुए दोनों चरणोको 
छूना चाहते थे; परंतु उन्हें न पाकर बीचमें ही मूच्छित होकर 
गिर पड़े | ठीक उसी तरह, जेसे कोई रोगी किसी वस्तुको 
चूना इता है; किंठ॒ दु्बंछताके कारण वहातक न पहुँचकर 
बीचमै ही अचेत होकर गिर जाता है ॥ ११२॥ 


. इत्याच श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्येञ्योभ्याकाण्डे द्वादशः सगेः ॥ १२ ॥ ` 
इस प्रकार औवाउमीकिनिर्मित आपेरामायण आदिकाव्ये अयोष्याकाण्डमें बारहवां समे पूरा हुआ॥ ९२ ॥ 


बि कसम 
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राजाका विलाप और 


अतदर्ह॑ महाराजं शयानमतथोचितम्‌ । 
ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकात्‌ परिच्युतम्‌ ॥ ९ | 


अनर्शरूपासिद्धाथो ह्यभीता भयदशिनी । 
पुनराकार्‍रयामास तमव वरमङ्ना॥ २॥ 


महराज दशरथ उस अयोग्य ओर अनुचित अवस्थामें 
पृथ्वीपर पड़े थे | उस समय चे पुण्य समाप्त होने गर देवलोके 
भ्रष्ट हुए राजा ययातिके समान जान पड़ते थे । उनकी येसी 
दशा देख अनर्थकी साक्षात्‌ मूर्त केकेयी, जिसका प्रयोजन 
अभीतक सिद्ध नहीं हुआ था; जो लोकापवादका भय छोड़ 
चुकी थी और श्रीरामसे भरतके लिये भय देखती थी) पुनः 
उसी वरके ल्यि राजाको सम्बोधित करके कहने लगी-॥१-२॥ 


त्यं कत्यसे महाराज सत्यवादी दढवरतः । 
मप्त चेदं वरं कस्माद्‌ विधारयितुमिच्छसि ॥ ३.॥ 
“महाराज ! आप तो डींग मारा करते थे कि में बड़ा 
उत्यवादी और दढम्रतिज्ञ हूँ; फिर आप मेरे इस बरदानको 
क्यों हजम कर जाना चाहते हैं ? ॥ ३॥ | 
एवमुक्तस्तु कैकेय्या राजा द्दारथस्तद्‌। । 
प्रत्युवाच ततः कुद्धो सुहृत विहलन्निव ॥ ४ ॥ 
' केवेमीके ऐसा कहनेपर राजा दशरथ दो घड़ीतक 
व्याकुलकी-सी अवस्थामें रहे । तत्पश्चात्‌ कुपित होकर उसे 
इस प्रकार उत्तर देने लगे--॥ ४ ॥ 
सुते मयि शते रामे वनं मजुजपुङ्षे। 
हन्तानायें ममामित्रे सकामा सुखिनी भव ॥ ५ ॥ 
*ओ नीच! तू मेरी शत्रु है । नरभ्रेष्ट भीरामके 
वने चले जानेपर जग्न मेरी मृत्यु हो जायगी, उस समय 
तू सफलमनोरथ होकर सुखसे रहना ॥ ५ ॥ 
खर्गे ५पि खलु रामस्य कुशलं देवतेरहम। 
प्रत्यादेशादभिहितं घारयिष्ये कथं बत॥ ६॥ 
(हाय | खर्गे भी जब देवता मुझसे श्रीरामका 
कुशळ-समाचार पूछेंगे; उस समय में उन्हें कया उत्तर 
दूँगा १ यदि कहूँ) उन्हे बनमें भेज दिया तो उसके बाद 
वे लोग जो मेरे प्रति घिकारपूर्ण बात कहेंगे, उसे केसे सह 
सकूँगा १ इसके लिये मुझे बड़ा खेद दै ॥ ६॥ 
कैकेय्याः प्रियकामेन रामः प्रव्राजितो वनम्‌ । 
यदि सत्यं त्रवीस्येतत्‌ तरसत्यं भविष्यति ॥ ७ ॥ 
वरदानक्रे अनुसार मैने भीरामको वनम भेज दिया, यदि 
ऐसा कहुँ और इसे सत्य बताऊँ तो मेरी वह पहली बात असत्यः 


कैकेयीसे अनुनय-विनय ` 


हो जायगी) जिकके द्वारा मैंने रामको राज्य देनेका आश्वासन | 


दिया है॥ ७॥ ` 

अपुत्रेण मया पुत्रः भमेण मता मदान ! 

रायो लब्धो महातेजाः स कथं त्यज्यते मया ॥ < ॥ 
(मैं पहले पुत्रहीन था) फिर महान्‌ परिश्रम करके मेंने 

जिन महातेजस्वी महापुरुष श्रीरामको पुत्ररूपमें प्रास किया है; 

उनका मेरे द्वारा त्याग कैसे किया जा सकता है १॥ ८॥ 

शूरश्च कृतविद्यश्च ` जितक्रोधः क्षमापरः। 

कर्थं कमळपश्राक्षो मया रामो विवास्यते॥ ९ ॥ 
जो झरवीरः विद्वान्‌, क्रोधको जीतनेवाले और 

क्षमापरायण हैं, उन कमलनयन श्रीरामको में देशनिकाला केसे 

दे सकता हूँ १ ॥ ९॥ 

कथमिन्दीवरइयामं दीर्घबाहुं महाबलम्‌ । 

अभिराममहं रामं स्थापयिष्यामि दण्डकान्‌ ॥ १०॥ 
“जिनकी अङ्गकान्ति ` नीलकमळके समान श्याम दैः 

भुजाएँ विशाल और बल महान्‌ हैं; उन नयनाभिराम श्रीरामको 

मैं दण्डकबनमें कैसे भेज सकूंगा ! ॥ १० ॥ 

सुख्यनासुचितस्येव दुःखैरचुचितस्य च। 

दुःखं नामाचुपश्येयं कथं रामस्य धीमतः ॥ ११॥ 
“जो सदा सुख भोगनेके ही योग्य हैं; कदापि दुःख 

भोगनेके योग्य नहीं हैं, उन बुद्धिमान्‌ ्ीरामको दुःख उठाते 

मैं केसे देख सकता हूँ १॥ ११ ॥ 

यदि दुःखमरृत्वा तु मम संक्रमणं भवेत्‌। 

अदुःखाहस्य रामस्य ततः सुखम शप्नुयाम्‌ ॥ १२ ॥ 
“जो दुःख मोगनेके योग्य नहीं है, उन श्रीरामको यह 

वनवासका दुःख दिये बिना ही यदि मैं इस संसारसे विदा 

हो जाता तो मुझे बड़ा सुख मिलता ॥ १२ ॥ 

नुशंसे पापसंकल्पे: रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 


कि विप्रियेण केकेयि प्रियं योजयसे मम ॥ १३॥ 


अकोतिरतुळा लोके श्वं परिभबिष्यति। 
(ओ पापपूणे विचार रखनेवाली पाषाणद्वदया 
केकेयि | सत्यपराक्रमी श्रीराम मुझे बहुत प्रिय हैं, तू मुझसे 


उनका बिछोह क्यो करा रही है ! अरी | ऐसा करनेसे निश्चय . 


ही संसारमें तेरी वह अपङ्गीतिं फेड़ेगी, जिसकी कहीं तुलना 
नहीं है? ॥ १३६ ॥ | 
तथा विलपतस्तस्य परिश्रमितचेतसः ॥ १४॥ 
अस्तमभ्यागमत्‌ खयां रज्ञनी चाभ्यवरतंत। 

' इस प्रकार विलाप करते-करते राजा दशरथका चित 
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अयोध्याकाण्डे पयोद्शः सगे न्‍ > 


अत्यन्त व्याकुल हो उठा । इतनेमें ही सूर्यदेव अस्ताचलको 
चले गये और प्रदोषकाल आ पहुँचा ॥ १४३ ॥ 
सा त्रियामा तदातंस्य चन्द्रमण्डलमण्डिता ॥ १५॥ 
राही विलपमानस्य न व्यभासत शवेरी । 

वह तीन पहरोवाली रात यद्यपि चन्द्रमण्डलकी चारु- 
चन्द्रिकासे आलोकित हो रही थी; तो भी उस समय आर्त 
होकर विलाप करते हुए राजा दशरथके लिये प्रकाश या 
उल्लास न दे सकी ॥ १५३ ॥ 
सदेवोष्णं विनिःइवस्य बृद्धो दशरथो नृपः ॥ १६॥ 
विललापातंवद्‌ दुःखं गगनासक्तलोचनः । 

बूढ़े राजा दशरथ निरन्तर गरम उच्छवास लेते हुए 
आकाशकी ओर दृष्टि लगाये आतंकी भाँति दुःखपूर्ण विलाप 


` करने ल्गे--] १६३ ॥ 


न प्रभातं स्वयेच्छामि निरो नक्षत्र भूषिते ॥ १७॥ 
कियतां मे द्या भद्रे मयायं रचितोऽञ्चलिः। 
'नक्षत्रमालाओसे अलंकृत कल्याणमयी रात्रिदेवि | में 
नहीं चाहता कि तुम्हारे द्वारा प्रभात-काळ लाया जाय | 
मुझपर दया करो । में तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ ॥१७३॥ 
अथवा गम्यतां शीघ्रं नाहमिच्छामि निध्णाम्‌ ॥ १८ ॥ 
नृशंसां केकर्यों द्रष्टं यत्कृते व्यसनं मम । 
(अथवा शीघ्र बीत जाओ; क्‍योंकि जिसके कारण मुझे 
भारी संकट प्राप्त हुआ है; उत निर्दय ओर क्रूर केकेयीको 
अब में नहीं देखना चाहता? ॥ १८३ ॥ 
पवम्त॒क्‍त्वा ततो राजा कैकेयी संयताअलिः॥ १९ ॥ 
प्रसादयामास पुनः राज़धमबित्‌ | 
केकेयीसे ऐसा कहकर राजघमंके ज्ञाता राजा दशरथने 
पुनः हाथ जोड़कर उसे मनाने या प्रसन्न करनेकी चेष्ट 
आरम्म की--॥ १९३ ॥ 
साधुद्त्तस्य दीनस्य रवद्गतस्य गतायुबः ॥ २० ॥ 
प्रसादः क्रियतां भद्रे देवि राशो विशेषतः । 
'कस्याणमयी देवि | जो सदाचारी, दीन, तेरे आश्रित; 


तायु ( मरणासन्न ) और विशेषतः राजा है--ऐसे मुझ 


दशरथपर कृपा कर ॥ २०३ ॥ ` 

शुल्ये न खल सुधोणि मयेदं समुदाहृतम्‌ ॥ २१॥ 

कुरु साघुप्रसादं मे बाले सहृदया शासि। | 
“सुन्दर कटिप्रदेशवाली केकयनन्दिनि ! मैने जो, यह 

भीरामको राज्य देनेकी बात कही दै, वह किसी सूने 

घरमे नहीं, भरी समाम घोषित की है, अतः बाले | तू बढ़ी 


२२३ . 


सहृदय दै; इसलिये मुझपर भलीमाँति कृपा कर ( जिससे 
सभासद द्वारा मेरा उपहास न हो )॥ २१३ ॥ 

प्रसीद्‌ देवि रामो मे त्वदत्तं राज्यभव्ययम्‌ ॥ २२ ॥ 
लभतामरलितापाङ्गे यराः परमवाप्स्यसि । 

“देवि | प्रसन्न हो जा । कजरारे नेत्रप्रान्तवाळी प्रिये ! 
मेरे श्रीराम तेरे ही दिये हुए इत अक्षय राज्यको प्रास. करें? 
इससे तुझे उत्तम यशकी प्राप्ति होगी ॥ २२३ ॥। 
मम रामस्य लोकस्य शुरूणां भरतस्य च । 
प्रियमेतद्‌ गुरुओणि कुरु चारुसुखेक्षणे ॥ २३॥ 

“पृथुल नितम्बवाली देवि | सुसुखि ! सुलोचने ! यह 
प्रस्ताव मुझको, श्रीरामको) समस्त प्रजावर्गको; गुरुजनोंको तथा 
भरतको भी प्रिय होगा, अतः इसे पूर्ण कर? ॥ २३ ॥ . 

विशुद्धभायस्य हि दुष्टभावा 
, दीनस्य ताप्राशुकलूस्य राक्षः । 
श्रुत्वा चि > करुण विलापं . 
भतुन्रंशंखा न चकार वाक्यम्‌ ॥ २४:॥ 
राजाके हुदयका भाव अत्यन्त शुद्ध या उनके आँ: 
भरे नेत्र लाल हो गये थे ओर वे दीनभावसे विचित्र करुणा 
जनक विलाप कर रहे थे, किंतु मनमें दूषित विचार रखने- 
वाली निष्ठुर कैकेयीने पतिके उस विलापको सुनकर भी 
उनकी आशाका पालन नहीं किया ॥ २४ || 
ततःस राजा पुनरेव मूर्छितः 
प्रियामतुष्टां प्रतिकूलभाविणीम्‌। 
समीक्य पुत्रस्य चिवासनं प्रति 
क्षितौ विसंशो निपपात दुःखितः ॥ २५॥ 

( इतनी अनुनय-विनयके बाद भी ) जब प्रिया केकेयी 
किसी तरह संतुष्ट न हो सकी और बराबर प्रतिवूल बात 
ही मुँहसे निकाळती गयी) तब पुत्रके वनवासकी बात सोचकर 
राजा पुनः दुःखके मारे मूच्छित हो गये और सुघ-बुध खोकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ २५ ॥ 

इतीव राशो व्यथितस्य सा निशा 
जगाम घोर श्वसतो मनस्विनः । 
वियोष्यमानः प्रतिबोधनं तदा 
निवारयामास स राजसत्तमः ॥ २६॥ 
इस प्रकार व्यथित होकर भयंकर उच्छवास लेते हुए 
मनस्वी राजा दशरथकी वह रात घीरे-घीर बीत गयी । प्रातः- 
काल राजाको जगानेके छिये मनोहर वाद्योके साथ मङ्गल- 
गान होने लगा; परतु उन राजशिरोमणिने तत्काळ मनाही 
भेजकर वह सब बंद करा दिया || २६॥ 


इस्यार्षे श्रीमद्रारायणे वाएमीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे ऋयोदशः सगः ॥ १३ ॥ 


इस ` प्रकार श्रीरास्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकास्मके अयोध्याकाप्डमें तेर. सगे पुरा हुआ ॥ १३ ॥ 
ere 
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चतुर्दशः सर्ग | 
कैकेयीका राजाको सत्यपर दृढ़ रहनेके लिये प्रेरणा देकर अपने वरोंकी पूर्तिके लिये दुराग्रह 
दिखाना, महर्षि वसिष्ठका अन्तःपुरके द्वारपर आगमन आर सुमन्त्रको महाराजके 
पास भेजना, राजाकी आह्ञासे सुमन्त्रका श्रीरामको बुलानेके लिये जाना . 


ुत्शोकार्दितं पापा विसंशं पतितं भुवि । 
विचेष्टमानमुत्म्रेकष्य  ऐेक्ष्वाकमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
| इक्वाकुनन्दन राजा दशरथ पुत्रशोकसे पीड़ित हो एय्वी- 
, पर अचेत पढ़े थे ओर वेदनासे छटपटा रहे थे; उन्हें इस 
अवस्थामै देखकर पापिनी केकेयी इस प्रकार बोली--॥ १ ॥ 


पापं कृत्वेव किमिद मम संश्रुत्य संश्रवम्‌। 


शेषे क्षितितले सन्नः श्थित्यां स्थातुं त्वम्रहेस्रि ॥ २ ॥ . 


“महाराज | आपने मुझे दो वर देनेकी प्रतिज्ञा की थी 
और जब मैंने उन्हें माँगा, तब आप इस प्रकार सन्न होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े, मानो कोई पापे करके पछता रहे हों; 
यह क्या बात दै! आपको सप्पुरुषोकी मर्यादामें स्थिर 
रहना चाहिये ॥ २॥ 
आहुः सत्यं हि परमं धर्मं घर्मविदो जनाः । 
सत्यमाभ्रित्य च मया त्वं धमं प्रतिचोदितः ॥ ३ ॥ 

“घर्म पुरुष सत्यको ही सबसे भ्रेष्ठ घर्म बतळाते हैं, 
उत सत्यका सहारा लेकर मेने आपको धर्मका पालन करनेके 
लिये ही प्रेरित किया है ॥ ३॥ 


संभ्षुत्य शोष्यः श्येनाय स्वां तनु जगतीपतिः । 


पृथ्वीपति राजा शेब्यने बाज पक्षीको अपना शरीर 
देनेकी प्रतिज्ञा करके उसे दे ही दिया और देकर उत्तम गति 
प्रात कर ली || ४ ॥ - 
तथा हालकस्तेजस्वी ब्राह्मणे वेदपारगे । 
याचमाने खके नेत्रे उद्शुत्याविमना ददौ॥ ५ ॥ 

“इसी प्रकारं तेजस्वी राजा अलर्कने वेदोंके पारङ्गत 
विद्वान्‌ ब्राझणको उसके याचना करनेपर मनमें खेद न ळात 
हुए अपनी दोनों आँखें निकालकर दे दी थीं।॥ ५॥ 
सरितां तु पतिः खल्पा मयोदां सत्यमन्वितः | 
सत्यानुरोधात्‌ समये वेलां स्वां नातियर्तते ॥ ६ ॥ 

“सत्यको प्रात हुआ समुद्र सत्यका ही अनुसरण करनेके 
कारण पे आदिके समय भी अपनी छोरी-सी सीमातट-भूमिका 
भी उल्लङ्घन नहीं करता ॥ ६॥ 


सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धमेः प्रतिष्ठितः । 


सत्यमेवाक्षया चेदाः . सत्येनाबाप्यते परम्‌ ॥ ७ ॥ | 


“वत्य ही प्रणवरूप शब्दन्नक्ष है, सत्यमें ही घर्म 


प्रतिष्ठित है; सत्य ही अविनाशी वेद है ओर सत्यसे ही परत्रह्न- 
की प्राप्ति होती है ॥ ७ ॥ 
सत्यं समनुवर्तंख यदि घमं शृता मतिः। 
स वरः सफलो मेऽस्तु वरदो ह्यसि खत्तम ॥ ८॥ 
८इसलिये यदि आपकी बुद्धि घर्ममें स्थित है तो सत्यका 
अनुसरण कीजिये । साधुशिरोमणे | मेरा माँगा हुआ वह बर 
सफल होना चाहिये; क्योंकि आप स्वयं ही उस बरके' 
दाता हैं ॥ ८ ॥ | 
धर्मस्येचाभिकामार्थ मम चेंवाभिचोदनाद । 
प्रताजय खुतं रामं न्रिः खलु त्वां त्रवीस्यद्दम्‌ ॥ ९ ॥ 
“चमके ही अभीष्ट फलकी सिद्धिके लिये तथा मेरी प्रेरणासे 
भी आप अपने पुत्र श्रीरामको घरसे निकाल दीजिये | मैं अपने 
इस कथनको तीन बार दुहराती हूँ ॥ ९ ॥ - 
समयं च म्रमायमं यदि त्वं न करिष्यसि। 
अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्यामि जीवितम्‌ ॥ १० ॥ 
आर्य | यदि मुझसे की हुई इस प्रतिज्ञाका आप पालन 
नहीं करेंगे तो में आपले परित्यक्त ( उपेक्षित ) होकर आपके 


` सामने ही अपने ग्राणोंका परित्याग कर दूँगी? || १० ॥ 
प्रदाय पक्षिणे राज्ञा जगाम गतिमुत्तमाम्‌ ४ ४ ॥ ` 


णच प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशङ्कया । 
नाशकत्‌ पाशमुन्मोक्तः बलिरिन्द्रछत यथा ॥ ११॥ . 
` इव प्रकार केकेयीने जब निःशङ्क होकर राजाको प्रेरित 
किया, तब वे उस सत्यलूपी बन्धनको वैसे ही नहीं खोड 
सके--उस बन्धनसे अपनेको उसी तरह नहीं मुक्त कर सके, 
लेसे राजा बलि इन्द्रप्रेरित वामनके पाशसे अपनेको मुक्त करनेमें 
असमर्थ हो गये थे ॥ ११॥ | 


उद्‌भ्रान्तद्वदयय्थापि.  विवणेबदनो ऽभवत्‌ । 
ख चुयो वे परिस्पन्दन युगचक्रान्तर यथा ॥ १९॥ 
. दो पहियांके बीचमें फँसकर वहाँसे निकलनेकी चेष्ट 
करनेवाले गाड़ीके बेलकी भाँति उनका हृदय उद्धान्त-हो 
उठा था और उनके मुखकी कान्ति भी फीकी पड़ गयी थी ॥ 

विकलाभ्यां च नेत्राभ्यामपद्यन्निव भूमिपः । 
ऊच्छादू घैयंण संस्तभ्य कैकेयीमिद्मत्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
अपने विकल नेंत्रासे कुछ भी देखनेमें असमर्थ-से होकर 
भूपाल दशरथने बड़ी कठिनाईसे धैर्यं घारण करके अपने 
दृदयको संभाला ओर केकेयीसे इस प्रकार कहा--॥ १३ ॥ 
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अयोध्याकाण्डे चतुद्शः सर्गः 
यस्ते मन्तः पाणिरग्नौ पापे मया शृतः। 


संत्यजामि खजं चैव तव पुञं सह त्वया ॥ १४॥ 

“पापिनि | मैंने अग्निके समीप (साङ्गुष्ठं ते शभ्णामि 
सौमगत्वाय इस्तम्‌०? इत्यादि वेदिक मन्त्रका पाठ करके तेरे 
जिस दाथको पकड़ा था, उसे आज छोड़ रहा हूँ | साथ ही 


तेरे ओर अपनेद्वारा उत्पन्न हुए तेरे पुत्रका भी त्याग 


करता हूँ ॥ १४॥ 
प्रयाता रजनी देवि. सूर्यस्योदयनं प्रति। 
अभिषेकाय दि जनस्त्वरयिष्यति मां धुवम्‌ ॥ १५॥ 
“देबि | रात बीत गयी । सूर्योदय होते ही सव छोग 
निश्चय ही औरामका राज्याभिषेक करनेके लिये मुझे शीघ्रता 
करनेको कहेंगे ॥ १५॥ | 
रामाभिषेकसस्भारैस्तदर्थसुपकहिपतैः । 
रामः कारयितव्यो मे खुतस्य सलिलक्रियाम्‌ ॥ १६॥ 
सपुञ्जया त्वया नेव कतेव्या सलिलक्रिया । 

. “उस समय जो सामान श्रीरामके अभिषेकके लिये जुटाया 
गयां है; उसके द्वारा मेरे मरनेके वाद भ्रीरामके हायसे मुझे 
जलाञ्जलि दिलवा दैना; परंतु अपने पुत्रसहित तू मेरे लिये 
जलाझलि न देना ॥ १६३ ॥ PR 
व्याहन्तास्यश्ुभाचारे यदि रामा ॥ १७॥ 
न शक्तोऽद्यास्म्यहं द्रं इष्टा पूव तथासुखम । 
हतहष तथानन्दं पुनजेनमवाङसुखम्‌ ॥ १८॥ 

“पापाचारिणि | यदि तू श्रीरामके अभिषेकमें विघ्न 


डालेगी ( तो तुझे मेरे लिये जलाझलि देनेका. कोई अधिकार 


न होगा ) । मैं पहले भीरामके राज्याभिषेकके समाचारसे जो 
जन-समुदायका- हर्षोल्लाससे परिपूर्णं उन्नत मुख देख चुका 
हूँ; वेसा देखनेके पश्चात्‌ आज पुनः उसी जनताके हर्ष और 


आनन्दसे श्चून्य, नीचे लटके हुए मुखको में नहीं देख सकूगार। | 


तां तथा ब्लुवतस्तस्य भूमिपस्य मद्दात्मनः। 


प्रभाता शार्वरी पुण्या चन्द्रनक्षत्रमालिनी ॥ १९॥ 


' महात्मा राजा दशरथके केकेयीसे इस तरहकी बातें करते- 
करते ही चन्द्रमा और नक्षत्रमालाओंसे अलंकृत वह पुण्यमयी 


'रजनी बीत गयी और प्रभातकाल आ गया ॥ १९ ॥ 


ततः पापसमायारा केकेयी पार्थिवं पुनः । 
उवाच परुषं वाक्यं वाफ्यज्ञा रोषमूच्छिता ॥ २० ॥ 
क गर बातचीतके मर्मको समझनेवाली पापाचारिणी 
केकेयी रोषसे मूस्छित-सी होकर राजासे पुनः कठोर वाणीमें 
किमि —॥ २०॥ ' 
किमिदं आषसे राजन्‌ वाक्यं गरयओोपमम्‌। 
आनाययितुमक्छिष्टं पुत्न॑ राममिहारहसि ॥ २१॥ 
स्थाप्य राज्ये मम सुतं कृत्वा रामं बनेचरम्‌। 
सपत्नां च मां कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यसि॥ २२ ॥ 


२२५ 


"राजन्‌ | आप विष ओर शूल आदि रोगोके समान कष्ट 
देनेवाले ऐसे वचन क्यों बोळ रहे हैं ( इन बातोसि कुछ होने- 
जानेवाला नहीं है ) | आप बिना किसी क्लेदाके अपने पुत्र 
श्रीरामको यहाँ बुलवा इये | मेरे पुत्रको राज्यपर प्रतिष्ठित कीजिये 
और भीरामको वनमें भेजकर मुझे निष्कण्टक बनाइये; तभी 
आप कृतकृत्य हो सकेंगे! ॥ २१-२२ ॥ 

स तुभ इव तीक्ष्णेन प्रतोदेन हयोत्तमः। 

राजा प्रचोदितो ऽभीक्णं कैकेय्या वा्यमञवीत्‌॥ २३॥ 
तीखे कोड़ेकी मारसे पीड़ित हुए उत्तम अश्वकी भाँति 

केकेयीद्वारा बारंबार प्रेरित होनेपर व्यथित हुए राजा दशरथने 

इस प्रकार कदा--॥ २३ ॥ 

धमेबन्धेन बद्धोऽस्मि नष्टा च मम चेतना। 

ज्येष्ठं पुन्न प्रियं रामं द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम्‌॥ २४ ॥ 

“मैं चर्मके बन्धनमें बंघा हुआ हूँ । मेरी चेतना डत 
होती जा रही है | इसलिये इस समय मैं अपने घर्मपरायण 
परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामको देखना चाहता हूँ? ॥ २४॥ 
ततः प्रभातां रजनीसुदिते च दिवाकरे । 
पुण्ये नक्षत्रयोगे च सुद्दते च समागते ॥ २५॥ 
वसिष्ठो गुणसम्पन्नः शिष्येः परिवृतस्तथा । 
उपणबाशु सम्भारान्‌ प्रविवेश पुरोत्तमम्‌ ॥ २६॥ 

उघर जब रात बीती, प्रभात हुआ, सूर्यदेवका उदय 
शे गया और पुण्यनक्षत्रके योगमें अभिषेकका झुभ मुझूते 
आ पहुँचा, उस समय शिर्ष्योसे विरे हुए शुभगुणसम्पन्न महर्षि 
वसिष्ठ अभिषेकक्री आवश्यक सामग्रियोंका संग्रह करके शीत्रता- 
पूर्वक उस श्रेष्ठ पुरीमें आये॥ २५-२६ ॥ ॒ 

सिक्तसम्माजितपथां पताकोत्तमभूषिताम । 
संदृष्टमनुजोपेतां| सस्दविपणापणाम्‌॥ २७ ॥ 
उस पुण्यवेलाम अयोध्याकी सड़कं झाड़-बुहारकर साफ 
की गयी थीं और उनपर जलेका छिड़काव हुआ था। सारी 
पुरी उत्तम पताकाओंसे सुशोभित थी । वहाँके सभी मनुष्य 
हर्ष और उत्साइसे भरे हुए थे । बाजार ओर दूकानें इस तरह 
सजी हुई थीं कि उनकी समृद्धि देखते ही बनती थी ॥२७॥ 


सच ओर महान्‌ उत्सव हो रहा था | सारी नगरी भीराम- 
चन्द्रजीके अभिषेकके लिये उत्सुक थी। चारों ओर चन्दन) अगर 
और धूपकी सुगन्ध व्यास हो रही थी ॥ २८॥ 
तां पुरी समतिक्रम्य पुरंद्रपुरोपमाम्‌। | 
द्द्शोन्तःपुरं आमान्‌ नाना्वजगणायुतम्‌॥ २९ ॥ 

इन्द्रनगरी अमराबतीके समान शोभा पानेवाळी उस 
पुरीको पार करके भीमान्‌ वतिष्ठजीने राजा दशरथके अन्तः- 
पुरका दर्शन किया । जहाँ सहसों ध्वजाएँ फहरा रही थीं ॥ 
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त्राह्मणेरुपशोभितम्‌ । 
यश्मिद्धि! सुसम्पूर्णं सद्रदयेः परमाचितैः ॥ ३० ॥ 
नगर और जनपदफे लोग यहाँ भरे हुए! थे। महुत-री 
ब्राहमण उस खानकी शोभा बढ़ाते थे | छड्डीदार राजसेवक 
तथा से-सनाये सुन्दर भोड़े बदँ अधिक संख्याम उपस्थित थे॥ 

तदन्तःपुरमालाद्य व्यतिचक्राम तं जनम्‌। 


घसि परमप्रीतः परमर्षिभिरावृत्तः ॥ ३१ ॥ 
श्रेष्ठ मदर्पियोंति प्ररे हण, बसिष्ठजी परम प्रसन्न दो उस 
अन्तःपुरमे पुँचकर उस जग-समुद्ायको छॉपकर आगे ढ़ गये॥ 
स त्यपददयव्‌ बिनिष्क्रान्तं सुमन्त्रं नाम,सारथिम्‌। 
द्वारे मञुजसिद्स्य सचिव प्रियवृशंभम्‌ ॥ २२ ॥ 
बहटा उन्होंने मद्वाराजके सुन्दर सचिव तथा सारथि 
मुभन्त्रको अन्तःपुरमे द्वारपर उपस्थित देखा, जो उसी सगय 
भीतरसे निकले थे ॥ ३२ ॥ 
तमुधाच म्रह्ातेजाः सूतपुत्रं धिदारदम्‌ । 
घसिष्ठः क्षिप्रमाबध्य नुपतेमाम्रिदागतम,॥ ३३ ॥ 
तत्र गदाते गली बतिहने परग चतुर सृतपुत्र सुगस्भरो 
फदा=-प्युत | चुम मद्दाराजको शी ही मेरे आगगनको 
शवना दी ॥ ११॥ 
इमे गह्योदुकधटा! सागरेश्यक्च फाआना।। 
भोतुस्रं भ्परीठममिषेकार्थमाहतस ॥ ३४ ॥ 
८ उन्ह बताओ कि श्रीयमके राज्याभिषेकः छिये सारी 
गामी पक्र कर छी गयी है) ये गङ्ठाअळरे भरे कछया 
रले हैं; इन दोगे कहशीरि शधुद्ररि छाया हुआ जल भरा 
हुआ है | यद्व गूछरणी छगाड़ीका बना हुआ भग्रपीठ दे, जो 
अमिषेकके लिये छाया गया है. ( इशीपर िठावार शीर 
अभिषेक होगा ) ॥ १५ ॥ 
सर्शीजानि ग्धा रक्षानि विविधानि च । 
कीपर पुथि धुते छाणा पभा! शुमतशा परया ॥ ३५ ॥ 
छरी च काया दखिरा पत्त्र धरधारण। । 
' बतुरुत्ो रचा धीमान निखिप्रो पशुरत्तमग ॥ ६६ ॥ 
बाहन नरखगु्त छन्नं च प्राधिशंनिशम,। 
दवेत च वालव्यजने बहार खे हिरण्यम ॥ ३७ ॥ 
हेदामपितक्च ककन, पाण्डुरो वुध । 
क्री च तुमी हरिभिर महापेढा | १८॥ 
लिंदातनं ब्याधितला सम्रिचध्य हुताप्रात! | 
सर वादिका पेशयाध्ाएंकरता। शिवा ॥ ६९, ॥ 
शाखाया ब्राह्मणा गावा पुण्याचे तुग शिण! । 
पीरजावपद॒धंहा तग्रा भी! राह ॥ ४० ॥ 
धते चान्ये ख ब्रह्य ध्री्रमाणा। प्रियंवदा। । 
अपितेकाय रापर्थ तह. तिप्त पार्थिवे! ॥ ४१॥ 


(सत्र प्रकारके बीज) गन्धश भाँति-भाँतिके रन, मधुः 
दद्दी धी; लाया या खील, कुश) फूल) दूध, आठ सुन्दरी 
कन्याएँ) मत्त गजराज, चार धोड़ाबाला रथ, चगचमाता छुआ 
लङ्ग, उत्तम धनुपः मनुष्योद्वारा ढोयी जानेवाली रारी 
( पालकी आदि ) चन्द्रमाये समान शेत छन) सफेद स्व॑ंवर) 
शोनेकी झारी) सुबर्णवी माळासे अलंफृत ऊचे डीलवाला श्वेत 
पीतबर्णका प्रपशः चार दाढीवाला ति, गद्दाबळवान्‌ उत्तग 
अश्व) तिंद्ासन) ब्यापरचर्मी, समिधाएँ, अग्नि, सम प्रकारफे 
गा) वाराक्षनाप) शशारयुक सौभाग्यवती खिय, आचार्य, 
ह्मण) शी) पवित्न पशु-पक्षी, नगर और जनपदके श्रेष्ठ 
पुणप अपने सेसक-्गणोसहित प्रारिद्ध-प्रसिद्ध व्याप री--मे 
तथा और भी ब्रपुत-ते प्रियवादी गनुप्य बुरांख्यव राजाओं- 
फे साथ प्रसक्षतापूर्वक श्रीरामफे अभिपेकफे लिये यह 
उपस्थित ई ॥ १५-४१ || 
त्यरयसथ महाराजं यथा समुप्तिषएनि। 
पुष्ये नक्षत्रयोगे च रामो राज्यमयाप्युयात्‌ ॥ ४२॥ 

दुग मदाराजरो शीभता करगे लिये क्री) जिससे अब 
युशादयगेः प्रात प्ुष्य-नक्षत्रक योगर श्रीरा राज्य आस 
भार छ ॥ ४२॥ 
इत्ति तस्य पश्यः श्रुत्या सूतपुत्रो महाबळ! । 
सुतुधन्‌ शपतिशादँल प्रपिपेष्रा नियेशनम ॥ ४५ ॥ 

परिहिणीक थे पचन सुनकर गाजली रातु सुगन्जने 
राजि दृशरण्ी स्तुति करणे हुए डगर भवनमै प्रवेश विया 
तं तु पूर्वोदितं पुर पारगथा राजसम्मताः । 
न पोफुरगिसरोतत शाः म्रियद्मिक्षीषंधः॥ ४४ ॥ 

शजाका प्रिय करकी इच्छा रलोोमाले और उनमे हश 
तागानित प्राएपाल उन गूढे राजिवको भीतर जानेरो रीवा 
तमे) बथीनि उसने छिये प्रेते ही गहाराजवी शाज्ञा भी 
कि मे विशी शाय भी भीतर आशिरे रोके गे जागे ॥ ४४ ॥ 
स सामीपरियतों शाशप्तागपसथागशणिपान । 
चारिभिः परमतुएाभिरभिएोतुं प्रजाती ॥ ४५॥ 

युगान्त राजाफे पात जावा( लडे ही गगे। तला तन 
जल अवर्शाका पता नी भा। इसलिये ते आसन्त सैतीपदासिती 
मंचनी४१ उगती स्तुति करनेकी छत हुए; || ४५ ॥ 
तता. ततो. यथधापृष पार्थिबशप तिधेधानें । | 
शुमन्त्र। प्राज्षछिभूतषा तुणाच जगतीपतिम्‌ ॥ ४४ | 

(A Ue राजाती छत need vee ही भांति gin 
जीका! उन ॥।राजकी (तुति कर छ। =| ४६ ॥ 
यधा शब्दृति तेशरची शागरो आाश्करोद्गे। 
पीता भीतेन पत्रा तथा त्र्य त्राता ॥ ॥४७॥ 

पाढा | लेते तशी शशश तेली ता]! ख 
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व. अयोध्याकाण्डे चतुर्दशः सर्गः 
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हर्षकी तरंगोंसे उल्लसित दो उसमें स्नानकी इच्छायारे मनुष्यो- 
को आनन्दित करता है, उसी प्रकार आप स्वयं प्रसन्न हो 
प्रसन्नतापूर्ण द्ृदयसे एम सेवकॉको आनन्द प्रदान कीजिये ॥ 


इन्द्रमस्यां तु वेलायामभितुशव मातलिः। 
सोऽजयद्‌ दानवान्‌ सर्वास्तथा त्वां बोधयाम्यद्म॥ ४८॥ 
“देवसारथि मातलिने इसी वेलामें देवराज इन्द्रकी स्तुति 
की थी, जिससे उन्होंने समस्त दानवॉपर विजय प्रास कर ली) 
उसी प्रकार मैं भी स्तुति-यचनोंद्रारा आपको जगा रहा हूँ ॥ 
वेदाः सदाङ्गा विद्याश्त यथा ह्यात्मशुवं प्रभुम्‌। 
घ्रह्माणं बोधयन्त्यद्य तथा त्वां योधयाम्यहम्‌॥ ४९ ॥ 
“छो अङ्गोंसहित चारो वेद तथा समस्त विद्याएँ जैसे 
स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्माको जगाती हैँ, उसी प्रकार आज मै 
आपको जगा रहा हु ॥ ४९॥ 
आदित्य: सद्द चन्द्रेण यथा भूतधरां शुभाम्‌। 
बोधयत्यय पृथिवी तथा त्यां योधयाभ्यदम ॥ ५० ॥ 
“यैसे चन्द्रमाफे साथ यूर समस्त भूतोकी आधारभूता 
इस शुभ-स्व॒रूपा प्रष्यीको जगाया करते ऐं, उसी प्रकार आज 
में आपको जगा र हूँ ॥ ५०॥ 
उरिए सुमदाराञ फतकौतुकमङ्गछः । 
विराजमानो पपुपा मेरोरिष दियाकरः ॥ ५१ ॥ 
“महाराज | उठिये और उतस्सवकालिक मन्नरूफुथ 
पूणे करके नल्नाभूषणारे सुशोभित शरीरसे सिंहासनपर पिराजमान 
होइये । फिर शेर पर्वतरो ऊपर सठनेवाऊे सूर्यपेसके तमान 
आपकी शोभा-दोती रे ॥ ५१॥ 
' सोमसर्या च काकुत्स्थ शिवपैश्रवणायपरि । 
पयणक्ाग्निरिम्प्रग विजयं प्रपिशम्तु ते॥ ५२॥ 
'ककुरण-कुछगन्दन | चस्मा) स्य) शिन) कुमेर) भरण! 
भमि और इन झापतो विजय प्रदान करें ॥ ५१ ॥ 
गता भगवती शाभि! एत. एत्यमिव्‌ तष । 
अभ्पस्च झुपणापूळ कुर कार्यमंगश्तरभ्‌ ॥ ५४॥ 
'शजतिद | गगमती रात्रिदेची विदा हो गगी। आपने 
नितके लिये आशा दी धी, आपका बह रास काग पूर्ण हो 
गया । इरा भातको झाप जान छे और इसके बाद जो अरिसेक 
का कार्य शेष दे, जते पूर्ण करें ॥ ५१ ॥ 
उव्तिष्ठत रामश्य समप्रमधिषेच्चतम्‌। 
रजानप्वाध्यापि पैगमक्च इताक्तिः ॥ ५४॥ 
“राके अगिषेकनी तारी तैयारी हो चुकी दे । सगर 
भोर जनपदे लोग तथा पुक्य-ुल्य ब्यापारी भी हाच जोड़े 
पुण शपित है ॥ ५४ ॥ 
रेप सिष्ठो भगवान, पाहाणी, संत तिष्ठति । 
पित्रमा्ाप्यत। राजन्‌ राधवल्यातिषेचनम्‌॥ ५५ ॥ 


२२७ 


“राजन्‌ | ये भगवान्‌ वसिष्ठ मुनि ब्राह्मणोके साथ द्वार- 
पर खड़े ह; अतः भीरामके अभिषेकका कार्य आरम्भ करने- 
के लिये शीप्र आशा दीजिये ॥ ५५ ॥ 


_ यथा ह्ापालाः पशवो यथा सेना हानायका । 


यथा चन्द्र विना रातरिर्यथा गावो विना वृषम्‌ ॥ ५६॥ 
पयं हि भविता राष्ट्रं यत्र राजा न इयते । 
` जैसे नरवारहोफे गिना पश, सेनापतिफे बिना सेना, 
चन्द्रमाफे बिना रात्रि ओर मडके बिना गीओंकी शोभा नहीं 
ऐती, पेसी ही दशा उस राष्ट्रकी हो जाती है, जहाँ राजाका 
दर्शन नहीं होता है? ५६३ ॥ 
एवं तस्य वचः भुत्वा साल्त्वपूवेमिवाथवत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अभ्यकीयेत शोफेन भूय एवं मद्दीपतिः। 
सुमन्मफे इस प्रकार के हुए सान्वनाप्ण और सार्थक 
सत्तमकी सुनकर राजा दशरथ पुनः शोकसे मस्त 
दो गये ॥ ५७१ ॥ ॥ 
ततस्तु राजा तं सूत सन्नहपः सुतं प्रति ॥ ५८ ॥ 
'शोकरक्तेक्षणः धरीमाञुञ्रीष्योयाच धार्मिकः । 
पाफ्येस्तु खलु ममोणि मम भूयो निहन्तसि ॥ ५९ ॥ 
उस समय पुभफे विमोगकी सम्भाब्रनारे उनकी प्रसक्षता 
नष्ट हो चुकी थी। शोकफे कारण उनके भेभ झाल हो गये थे। 
उन भर्मास्मा धीमान्‌ नरेशने एक यार एप उठाकर पूतकी 
ओर . देशा और एस प्रकार कहा --'तुम ऐसी मते 
सुनाकर मेरे मर्म-स्यानांपर और अधिक आधात क्यों कर 
रऐ हो! ॥ ५८-५९ ॥ 
छुमरतः करणं भुत्वा इटा दीनं स पार्थियम । 
प्रशुदीताअलि! कित्रित्‌ तस्सातू पेशादपाकमत॥ ६०॥ 
राजाके ये करण बच्न सुनकर और उनकी दीन दशापर 


दप्ठिपात करफे ग्रुसन्् दाष जोड़े हुप उस स्थानसे कुछ पीछे 


इड गये ॥ ६० | 
यता पक्त स्वयं पेस्थास्म पाणाक महीपति! । 


तपा घुमःत्ं मत्म्षा केकेपी प्रत्युवाच ह ॥ ६१॥ ` 
जम दु!ज ओर दीनताफे कारण राजा सगे कुछ भी मे. 


कई तके) तब भन्तणाकां शन रखपेवांली केशेभीने सुभत्चको 

इतं प्रकार सत्तर प्या | ६१ ॥ 

सुमन्त्र राजा रजसो रामदषंसशुतरुकः । 

प्रजागरपरिक्रास्तो निष्राचपामुपागतः ॥ ५६ ॥ 
'ुगन्‍्च | राजा रातभर भीरामफे राज्माभितेकबवित 


षके कारण उरकरिठत होकर जागते रदे हैं। अभिक जागरणे . 


पक लानेफे कारण एत समम इन्हें नोंद आं गयी है ॥६९ 
तत्‌ गच्छ त्वरितं सूत राजपु यशारिषत्तम्‌। 
राममातच भतं ते भाच कायो चिस्ञारणा ॥ ६३ ॥ 
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* (अतः सूत | ठुम्हारा भला हो । तुम तुरंत जाओ और 
यशख्ी राजकुमार भीरामको यहाँ बुला लाओ । इस विषयमें 
तुम्हे कोई अन्यथा बिचार नहीं करना चाहिये? ॥ ६३ ॥ 
अधुत्वा राजवचनं कथ गच्छामि भासिनि । 
तच्छुत्वा मन्त्रिणो वाक्यं राजा मन्त्रिणमन्रवीत्‌॥ ६४ ॥ 

तब सुमन्त्रने कहा-'भामिनि ! मैं महाराजकी आज्ञा 
सुने बिना कैसे जा सकता हूँ !” मन्त्रीकी बात सुनकर राजाने 
उनसे कहा--॥ ६४ ॥ 
सुमन्त्र रामं द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय जुन्द्रम्‌। 
स मन्यमानः कल्याणं हृद्येन ननन्द च ॥ ६५ ॥ 
“सुमन्त्र | मैं सुन्दर श्रीरामको देखना चाहता हूँ | दुम 


शीघ्र उन्हे यहाँ ठे आओ |! उस समय भीरामके दर्शनसे ही . 


कल्याण मानते हुए राजा मन-ही-मन आनन्दका अनुभव 
करने लगे॥ ६५ ॥ 
निर्जगाम च स प्रीत्या त्वरितो राजशासनात्‌। 
सुमन्त्रश्चिन्तयामास त्वरितं चोदितस्तया ॥ ६६॥ 
इधर सुमन्त्र राजाकी आज्ञासे तुरंत प्रसन्नतापूर्वक वहाँ- 
से चल दिये | कैकेयीने जो तुरंत शीरामको बुला लानेकी 
आशा दी थी) उसे याद करके वे सोचने लगे--'पता नहीं 
यह उन्हे बुलानेके लिये इतनी जल्दी क्यों मचा 
रही है ! ॥ ६६ ॥ | 


्रीमबूचाक्मीकीयरामायणे 
बन च्या 


व्यक्तं रामाभिषेकार्थ इहायस्यति थमराट्‌ । 
इति सूतो मति छृत्वा हर्षण महता पुनः ॥ ६७॥ 
निर्जगाम मद्दातंआ राघवस्य दिडखया । 
सागरहृदसंकाशात्छुमन्त्रोऽन्तःपुराच्छुभाव्‌ 
निष्क्रम्य जनसम्बाघं ददशा द्वारमग्रतः ॥ ६८॥ 
“जान पड़ता है? भीरमचन्द्रके अभिषेके लिये ही यह 
जल्दी कर रही दै । इस कार्यमे धर्मराज राजा दशरथको अधिक 
आयास करना पड़ता है ( शायद इसीलिये ये बाहर नहीं 
निकलते )। ऐसा निश्चय करके महातेजस्वी सूत सुमन्त्र फिर 


' बड़े हर्षके साथ औीरामके दर्शनकी इच्छासे चल पढ़े । 


समुद्रके अन्तर्व॑ती जळाशयके समान उस सुन्दर अन्तःपुरसे 
निकलकर सुमन्त्रने द्वारके सामने मनुष्योंकी भारी भीड़ एकत्र 
हुई देखी ॥ ६७-६८ ॥ 
ततः पुरस्तात्‌ सदा चिनिःस्टतो 
मदीफ्तेद्दोरगतान विलोकयन्‌ । 
दंदुश पौरान्‌ विविधान्‌ महाघना- 
नुपस्थितान द्वारसुपेत्य विष्ठितान्‌॥ ६९॥ 


राजाके अन्तःपुरसे सहसा निकलकर सुमन्त्रने द्वारपर : 


एकत्र हुए छोगोंकी ओर इष्टिपात किया । उन्होंने देखा; 


पुरुष राजद्वारपर आकर खड़े थे ॥ ९९ ॥ 


इत्यार्षे ्मद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे चतुर्दशः सर्गः ॥ १४॥ 
इस प्रकार श्रीयालमीकिनिर्मित आर्षरामाबण आदिकाव्मके अयोष्याकाण्डमें चौदहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १४॥ 


पञ्चदुरा* 


सगः ् 


समन्त्रका राजाकी आज्ञासे श्रीरामको बुलानेके लिये उनके महरुमें जाना 


ते तु तां रजनीसुष्य ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
उपतस्थुरुपस्थानं सह राजपुरोहिताः ॥ १ ॥ 
` ' चे वेदोके पारङ्गत ब्राहमण तथा राजपुरोहित वह रात 
बिताकर प्रातःकाल ( राजाकी प्रेरणाके अनुसार ) राजद्वारपर 


` :उपस्थित हुए थे ॥ १॥ 


अमात्या बळसुख्याश्च मुख्या ये निगमस्य च । 
राघवस्याभिषेकार्थ प्रीयमाणाः सुसंगताः॥ २ ॥ 

' मन्त्री, सेनाके मुख्य-मुख्य अधिकारी और बड़े-बड़े सेठ- ' 
साहूकार भीरामचन्द्रजीके अभिषेकके लिये. बड़ी 'प्रसन्नताके 
साथ वहाँ एकत्र हुए ये॥ २॥ | 

उदिति विमळे सूर्ये पुष्ये चाम्यागतेऽदनि। 

लग्ने कटके ग्रा्े जम्म रामस्य च स्थिते ॥ ३ ॥ 
कावना जलङुम्भाश्च भद्रपीठं खलंकृतम्‌॥ ४ ॥ . 


रथाच सम्यगास्तीणो भाखता व्याघ्रचर्मणा । 
गङ्ञायसुनयोः पुण्यात्‌ संगमादाहृतं जलम्‌ ॥ ५ ॥ 
निर्मल सूयो दय होनेपर दिनमें जब पुष्य नक्षत्रका योग 


आया तथा भीरामके जन्मका कक लग्न उपस्थित हुआ, उस | 
समय श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने श्रीरामके अमिषेकके लिये सारी सामग्री | 
एकत्र करके उसे जैचाकर रख दिया । जलसे भरे हुए सोनेके | 
कलश) मलीभौतिं सजाया हुआ भद्गपीठ) चमकीले व्याभ्रचर्म | 
से अच्छी तरंह आवृत रथ) गङ्गा-यघुनाके पवित्र सङ्गमसे | 


लाया हुआ . जल--ये सब वस्तुएँ एकत्र कर ली 
गयी थीं॥ ३-५॥ 


याद्यान्याः खरितः पुण्या हृदाः कूपाः सरांसि च । 
प्राग्यद्याश्धोष्वेबादास्ध 


: बहुसंख्यक पुरवासी वहाँ उपस्थित ये और अनेकानेक. महाघनी - 


| 


तिर्येग्वादासय क्वीरिणः ॥ ६॥ 


ताभ्यश्वेवाइतं तोयं समुद्रेभ्यश्च सर्वशः । 


| 


कोद्र दघि घुतं लाजा दभाः सुमनसः पयः ॥ ७ * | 


अशी च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः । 
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सजलाः क्षीरिभिइछन्ना घराः काञ्चनराजताः॥ ८ ॥ 
वझोत्पल्युता भान्ति पूर्णाः परमवारिणा । 


इनके सिवा जो अन्य नदियाँ, पवित्र जलाशय, कूप 
और सरोवर हैं तथा जो पूर्वकी ओर बहनेवाली ( गोदावरी 
ओर कावेरी आदि ) नदियाँ हैं, ऊपरकी ओर प्रवाइवाले जो 
( ब्रह्मावते आदि ) सरोवर हैं तथा दक्षिण और उत्तरकी ओर 
बहनेवाली जो ( गण्डकी एवं शोणभद्र आदि ) नदियाँ हैं, 
जिनमें दूषके समान निर्मळ जल भरा रहता दै, उन सबसे 
और समस्त समुद्रोंसे भी लाया हुआ जल वहाँ संग्रह करके 
रखा गया था । इनके अतिरिक्त दूष, दही, घी, मधु, लावा; 
कुश, फूल, आठ सुन्दर कन्याएँ, मदम गजराज और 
दूघवाले शृक्षोके पर्ळवॉसे ढके हुए सोने-चाँदीके जलपूर्ण 
कलश भी वहाँ विराजमान थे, जो उत्तम जलसे भरे होनेके 
साथ ही प ओर उत्पलोसे संयुक्त होनेके कारण बड़ी शोमा 
पा रहे थे॥ ६-८३ ॥ 
चन्द्राश्विकचप्रख्यं पाण्डुरं रल्जभूषितम्‌॥ ९ ॥ 
सज्जं तिछति रामस्य बाळव्यजनश्षुत्तमम्‌। 

श्रीरामके लिये चन्द्रमाकी किरणोंके समान विकसित 


कान्तिसे युक्त ३वेत, पीतवर्णका रत्नजटित उत्तम चंवर 


सुसजितरूपसे रखा हुआ था ॥ ९३ ॥ 

बन्द्रमण्डलसंकाशमातपत्रं . च पाण्डुम्‌ ॥ १०॥ 
सज्जं. द्ुतिकर श्रीमद्भिषेकपुरस्खरम्‌। 
चन्द्रमण्डळके समान सुसजित इवेत छत्र भी अभिषेक- 


.  सामग्रीके साथ शोभा पा रहा था, जो परम सुन्दर और प्रकाश 


फैलानेवाला था ॥ १०३ ॥ 
पाण्डुरश्च वृषः खञ्जः पाण्डुराश्वश्च संस्थितः ॥ ११॥ 
सुसजित इवेत वृषभ ओर सवेत अश्व भी खड़े ये॥११॥ 


: वादिघाणि- च सर्वाणि चन्द्नश्चं तथापरे । 

इश्वाफूणां यथा राज्ये सर्भ्रियेताभिषेचनम्‌ ॥ १२ ॥ 

तथाजातीयमादाय राजपु्राभिषेचनम्‌। 
राजवचनात्‌ तत्र समवेता महीपतिम्‌ ॥ १३॥ 


सब प्रकारके बाजे मोजूद थे । स्तुति-पाठ करनेवाले 
वन्दी तथा अन्य मागध आदि मी उपस्थित ये । इक्वाकुवंशी 

ओके राज्यमें जैसी अभिषेकसामग्रीका संग्रह दोना 
चाहिये, राजकुमारके अभिषेककी वैसी ही सामग्री साथ लेकर 

सब लोग महाराज दशरथकी आशाके अनुसार वहाँ उनके 
दर्शनके लिये एकत्र हुए थे ॥ १२-१३॥ 


भपश्यन्तोऽञ्जवन्‌ को चु राशो नः प्रतिवेवयेत्‌ । 


दिवाकरः ॥ १४॥ 
यौवराज्याभिपेकळ सो 


रामस्य घीमतः। 


राजाको द्वापर न देखकर वे कहने लगे--“कोन 
महाराजके पास जाकर हमारे आगमनकी सूचना देगा । इम 
महाराजको यहाँ नहीं देखते हैं । सूर्योदय हो गया दै और 
बुद्धिमान्‌ श्रीरामके योवराज्याभिवेकळी सारी सामग्री जुट गयी. 
है? ॥ २४३ ॥ 


इति तेयु ब्रुवाणेषु सर्वोस्तांश्व मदीपतीन्र ॥ १५॥ 
अन्रवीत्‌ तानिद्‌ं वाक्यं खुमन्त्रो राजखत्छृतः। 
वे सब लोग जब इस प्रकारकी बातें कर रहे ये, उसी 
समय राजाद्वारा सम्मानित सुमन्त्रने वहाँ खड़े हुए उन 
समस्त भूपतियोंसे यह वात कही--॥ १५३ ॥ 
रामं राक्षो नियोगेन त्वरया प्रस्थितो हदम्‌ ॥ १६॥ 
पूज्या राक्षो भवन्तश्च रामस्य तु विशेषतः । 
अयं पृच्छामि वचनात्‌ खुखमायुष्मतामहम्‌॥ १७॥ 
“में महाराजकी आशासे भीरामको बुलानेके लिये तुरंत 
जा रहा हूँ | आप सब लोग महाराजके तथा विरोषतः श्रीरास- 
चन्द्रजीके पूजनीय हैं । में उन्हींकी ओरसे आप समस्त 
चिरंजीवी पुरुषोंके कुशल-समाचार पूछ रहा हँ । आपलोग 
सुखसे हैं न £ ॥ १६-१७ ॥ 
राश्ञः सम्प्रतिबुद्धस्य चानागमनकारणस्‌। 
इत्युक्त्वान्तःपुरद्वरमाजगाम पुराणवित्‌ ॥ १८॥ 
ऐसा कहकर ओर जगे हुए होनेपर श्रीमहाराजके बाहर न 
आनेका कारण बताकर पुरातन बृत्तान्तोको जाननेवाले सुमन्त्र 
पुनः अन्तःपुरके द्वारपर लोट आये ॥ १८ ॥ 
सदा सक्त च तदू वेइम छुमन्त्रः प्रविवेश ह । 
तुष्टावास्य तदा वंशां प्रविइय स बिशास्पतेः॥ १९ ॥ 
वह राजभवन सुमन्त्रके लिये सदा खुळा रइता-था । 
उन्होने भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके मद्दाराजके वंशकी 
स्तुति की ॥ १९ ॥ 


शयनीयं नरेन्द्रस्य तदासाद्य व्यतिष्ठत । 


` सोऽत्यासाद्य तु तद्‌ घेइम तिरस्करणिमन्तरा ॥ २० ॥ 


आशीर्मियणयुक्ताभिरभितुष्टाच राघवम्‌। 


तदनन्तर वे राजाके रायनग्रहके पास जाकर खड़े हो 
गये | उस घरके अत्यन्त निकट पहुँचकर जहाँ बीचमे 
केवळ चिकका अन्तर रह गया था, खड़े हो वे गुणवर्णनपूर्दक 
आसीर्वादसूचक वचनोंद्वारा रघुकुलनरेशकी स्तुति करने 
लगे--॥ २०३ ॥ 
सोमसयों च काङुत्स्थ शिववेअवणावपि ॥ २१॥ 
वरुणश्चाग्निरिन्द्रक्च विजय प्रदिशन्तु ते । | 

'ककुत्स्थनन्दन | चन्द्रमा) सूर्य, शिव) कुबेर, -वर्णे) . 
अग्नि और इन्द्र आपको विजय प्रदान करें ॥ २१९ ॥ 
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गता भगवती रात्रिरहः शिवमुपस्थितम्‌॥ २२॥ 
बुद्ध्यख राजशादूंल कुरु कायेमनन्तरम्‌। 
(भगवती रात्रि .विदा हो गयी । अब कल्याणस्वरूप 
दिन उपस्थित हुआ दै । राजसिंह ! निद्रा त्यागकर जग जाइये 
और अब जो कार्य प्राप्त दै, उसे कीजिये ॥ २२३ ॥ 
ब्राह्मणा बलमुख्याश्च नेगमाश्चागतास्त्विह ॥ २३॥ 
दर्शनं तेऽभिकाङ्कुन्ते प्रतिबुद्धथख राघव । 
(ब्राह्मण, सेनाके मुख्य अधिकारी ओर बड़े-बड़े सेठ- 
साहूकार यहाँ आ गये हैं । वे सब लोग आपका दशन 
चाहते हैं । रघुनन्दन ! जागिये? ॥ २३३ ॥ 
स्तुवन्तं तं तदा सतं सुमन्त्रं मन्त्रकोविदम्‌ ॥ २४॥ 
प्रतिबुद्ध्य ततो राजा इद्‌ वचनमत्रवीत्‌। 
मन्त्रणा करनेमै कुशल सूत सुमन्त्र जब इस प्रकार स्तुति 
करने लगे, तब राजाने जागकर उनसे यहद वात 
. कही--॥ २४३ ॥ 
राममानय सतेति यदस्यभिदितो मया ॥ २५ ॥ 
किमिदं कारणं येन ममाक्षा प्रतिवाह्यते । 
न चेव सम्प्रसुतोऽदमानयेद्दा््‌ राघवम्‌ ॥ २६॥ 
“सूत | श्रीरामको बुला लाओ'--यह जो मैंने तुमसे कहा 
था; उसका पालन क्यों नहीं हुआ ! ऐसा कोन-सा कारण है; 
जिससे मेरी आज्ञाका उलङ्घन किया'जा रहा दै ! में सोया 
नहीं हूँ । तुम भीरामको शीघ्र यहाँ बुला लाओ? ॥ २५-२६ ॥ 
इति राजा दशरथः सूत ततरान्वशात्‌ पुनः । 
स राजवचनं श्रत्वा शिरला प्रतिपूज्य तम्‌ ॥ २७॥ 
निजेगाम चपावासान्मन्यम्रानः प्रियं महत्‌ । 
प्रपन्नो राजमागे च पताकाध्वजञशोभितम्‌ ॥ २८॥ 
` इस प्रकार राजाः दशरथने जब सूतको फिर उपदेश 
दिया, तब वे राजाकी वह आज्ञा धुनकर सिर झुकाकर उसका 
सम्मान करते हुए राजमवनसे बाहर निकल गये । वे मन- 
'हीअन अपना महान्‌ प्रिय हुआ मानने लगे । राजभवनसे 
निकलकर सुमन्त्र घ्वजा-पताकाओते सुशोभित राजमार्गपर 
आ गये ॥ २७-२८॥ . | 
ष्टः प्रमुदितः खतो जगामाशु विलोकयन्‌ । 
स सूतस्तत्र शुआव रामाधिकरणाः कथाः ॥ २९॥ 
अभिषेचनसंयुक्ताः सवं हृछवत्‌ । 
वे इष॑ और उल्लासमे भरकर सब ओर दृष्टि डालते हुए 
शीमतापूवंक आगे बढ़ने लगे सूत सुमन्त्र बद मार्गमे सब 
छोगेके मुँहसे भीरामके राज्याभिषेककी आनन्ददायिनी बातें 
सुनते जा रहे ये ॥ २९३ ॥ a 


श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


तदनन्तर सुमन्त्रको श्रीरामका सुन्दर भवन दिखायी 
दिया, जो कैलासपर्वंतके समान स्वेत प्रभासे प्रकाशित हो 
रहा था । वह इन्द्रभवनके समान दीसिमान्‌ था । उसका 
फाटक विशाल किवाड़ोंसे बंद था ( उसके भीतरका छोटा- 
सा द्वार ही खुळा हुआ था ) | सेकड़ों वेदिकाएँ उस भवन- 
की शोभा बढ़ा रही थीं ॥ ३०-३१ ॥ 
काञ्चनप्रतिमेकाग्रं मणिविद्रुमतोरणम्‌ । 
शारदाञ्रघनप्रख्यं दीत॑ मेरुणुद्दासमम्‌॥ ३२॥ 
उसका मुख्य अग्रमाग सोनेकी देव-प्रतिमाओंसे अलंकृत 
था । उसके बाहर फाटकमें मणि और मूंगे जड़े हुए थे । 
वह सारा भवन शरद्‌ ऋतुके बाद्लोकी भाँति श्वेत कान्तिसे 
युक्त; दीप्तिमान्‌ और मेरुपर्वतकी कन्दराके समान शोभायमान 
था॥ ३२॥ | 
मणिभिवरमाल्यानां ` खुमदद्धि रलेकृतम्‌ । 
सुक्तामणिभिराकीण चन्द्नाशुरुभूषितम्‌॥ ३३॥ 
सुवर्णनिर्मित पुष्पोकी मांलाओंके बीच-बीचमें पिरोयी 
हुई बहुमूल्य मणियोसे वह भवन सजा हुआ था। दीवारोमे 
जड़ी हुई मुक्तामणियासे व्यास होकर जगमगा रहा था 
( अथवा वहाँ मोती ओर मणियोंके भण्डार भरे हुए थे ) । 
चन्दन और अगरकी सुगन्ध उसकी शोभा बढ़ा रही 
थी॥ ३३॥ | 
गन्धान्‌ मनोशान्‌ विसजद्‌ दाडुर शिखर यथा । 
सारसेश्चें मयूरश्च  विनदङ्भिर्विराजितम्‌ ॥ ३४॥ 
वह भवन मलयाचलके समीपवती ददर नामक चन्द्न- 
गिरिके शिखरकी भाँति सब ओर मनोहर सुगन्ध बिखेर रहा 
था । कलरव. करते हुए सारस ओर मयूर आदि पक्षी उसकी | 
शोभावृद्धि कर रडे थे ॥ ३४ ॥ ल 


सुङतेदासुगाकीरणसुत्कीणी भक्तिभिस्तथा । 


. मनश्चक्षुश्च भूतानामाददत्‌ तिग्मतेजसा ॥ ३५॥ | | 


सोने आदिकी सुन्दर ढंगसे बनी हुई मेड़ियोंकी मूर्तियोंसे 
वह व्याप्त था | शिल्पियोने उसकी दीवारांमें बड़ी सुन्दर 
नक्काशी की थी। वह अपनी उत्कृष्ट शोमासे समस्त प्राणियोंके 
मन और नेत्रोको आकृष्ट कर लेता था ॥ ३५ ॥ 
चन्द्रभार्करसंकाशं कुबेरभवनोपमम । 
मदेन्द्रधामप्रतिमं . नानापक्षिसमाकुलम्‌ ॥ ३६॥ 

चन्द्रमा और सूर्यके समान तेजस्वी, कुबेर-मवनके समान . 
अक्षय सम्पत्तिसे पूणे तथा इन्द्रघामके. समान भव्य एवं . 


` मनोरम उस शीरामभवनमें नाना प्रकारके पक्षी चइक | 


ततो ददश रुचिरं 'केलाससहशप्रभम्‌ ॥ ३०॥ ' रषे ये॥ ३६॥ [ 


रामवेद्म सुमन्त्रस्तु शक्रपेश्मसमप्रभम। 
महाकपादपिदितं चितद्शितशोभितम्‌ ॥ ३१॥ 


सेरुश्टङ्गसमं सूतो रामवेइम दद्शं द्द! 
उपस्थितेः समाकीणे जनेरञ्जलिकारिभिः ॥ ३७॥ 
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सुमन्त्रने देखा-_श्रीरामका महल मेरु-पर्वंतके शिखर- 
की भाँति शोमा पा रहदा है। हाथ जोड़कर श्रीरामकी वन्दना 
करनेके . लिये उपस्थित हुए असंख्य  मनुष्याँसे वह भरा 
हुआ है ॥ ३७ ॥ 
उपादाय समाकान्तैस्तदा जानपदे जनेः । 
' रामाभिषकलुसुखेरुन्सुखेः समलंछतम्‌॥ ३८॥ 
भाँति-मातिके उपहार लेकर जनपद-निवासी मनुष्य उस 
समय वहाँ पहुँचे हुए थे । श्रीरामके अभिषेकका समाचार 
सुनकर उनके मुख प्रसन्नतासे खिल उठे थे । वे उस उत्सवको 
देखनेके लिये उत्कण्डित थे। उन सबकी उपस्थितिसे भवनकी 
बड़ी शोमा हो रही थी ॥ ३८॥ 
` महामेधसमप्रख्यसुदग्रं सुविराजितम्‌ । 
नानारत्नलमाकीर्ण कुव्जकेरपि चावृतम्‌॥ ३९॥ 
वह विशाळ राजभवन महान्‌ मेधखण्डके समान ऊँचा 
और सुन्दर शोभासे सम्पन्न था । उसकी दीवारोमें नाना 
प्रकारके रत्न जड़े गये थे ओर कुबड़े सेवकॉसे वह भरा 
हुआ था ॥ ३९॥ 
स वाजियुक्तेन रथेन सारथिः 
समाकुलं राजकुलं विराजयन्‌ । 
` वरूथिना राजगणहाभिपातिना 
पुरस्य सर्वस्य मनांसि हर्षयन्‌ ॥-४०॥ 
सारथि सुमन्त्र राजभवनकी ओर जानेवाले वरूय ( लोहै- 
की - चदर या सींकर्चाके बने हुए आवरण ) से युक्त तथा 
अच्छे घोड़ोंसे जुते हुए रथके द्वारा मनुष्यांकी भीड़से भरे 
राजमार्गकी शोभा बढ़ाते तथा समस्त नगर-निवासियाके 
मनको आनन्द प्रदान करते हुए श्रीरामके भवनके पास जा 
पहुँचे ॥ ४० ॥ 


ततः समासाद्य महाधनं मदत्‌ 
प्रहषरोमा स बभूव सारथिः । 
मृगैर्मयूरैश्च समाकलोल्बणं 
गुहं वराहस्य इाचीपतेरिव ॥ ४१॥ 
उत्तम वस्तुको प्राप्त करनेके अधिकारी श्रीरमका वह 
महान्‌ समुद्धिशाली विशाल भवन शचीपति इन्द्रके भवनकी 
भाँति सुशोभित होता था । इधर-उधर फैले हुए सुगो और 
मयूरोसे उसकी शोमा और भी बढ़ गयी थी। वहाँ पहुँचकर 
सारथि सुमन्त्रके शरीरम अधिक हर्षेके कारण रोमाञ्च दो 
आया ॥ ४१ ॥ 


स तत्र कलासनिभाः खलळताः 

प्रविश्य कद्या्रिदशाळयोपमाः । 
प्रियान्‌ वरान राममते स्थितान्‌ बहन 

व्यपोह्य शुद्धान्तसुपस्थितौ रथी ॥ ४२॥ 


२३१ 


वहाँ केलास ओर स्वर्गके समान दिव्य शोभासे युक्त, 
सुन्दर सजी हुई अनेक ड्योदियोंको लॉषकर श्रीराम चन्द्रजीकी 
आइार्मे चलनेवाले बहुतेरे भ्रेष्ठ मनुष्योको बीचमें छोड़ते हुए 
रथसहित सुमन्त्र अन्तःपुरके द्वारपर उपस्थित हुए ॥ ४२ ॥ 
स तत्र शुआव च हषंयुक्ता 
रामाभिषकार्थकृतां जनानाम्‌। 


नरेन्व्र्सूनोरभिमङ्गलाथो 
सर्वस्य लोकस्य गिरः प्रहृष्टाः ॥ ४३ ॥ 


उस स्थानपर उन्होंने श्रीरामके अभिषेक-सम्बन्धी कमे करने- 


वाले लोगोंकी हषभरी बातें घुर्नी, जो राजकुमार भीरामके 
लिये सब ओरसे मङ्गळकामना सूचित करती थीं। इसी प्रकार 
उन्होंने अन्य सब छोगोंकी भी इर्षाल्लाससे परिपूर्ण वार्ताओंको 
श्रवण किया ॥ ४३ || 
महेन्द्रसझप्रतिमं च वेश्म 
रामस्य रम्यं सूगपक्षिजुष्टम्‌। 
ददर्शी मेरोरिव ञएङ्गमुच्चं 
विश्राजमानं प्रभया. सुमन्त्रः ॥ ४४॥ 


श्रीरामका वह भवन इन्द्रसइनकी शोभाको तिरस्कृत कर_ 


रहा था । मृगो और पक्षियोसे सेवित होनेके कारण उसकी 


रमणीयता और भी बढ़ गयी थी । सुमन्त्रने उस भवनको 


देखा | वह अपनी प्रभासे प्रकाशित होनेवाले मेरुगिरिके 
ऊँचे शिखरकी भाँति सुशोभित हो रहा था ॥ ४४॥ 


डपस्थितेरञ्जछिकारिभिश्च 
सोपायनेजीनपदेजनेश्च Ie 
कोट्या परार्घश्च विमुक्तयानैः 
समाकुलं द्वारपदं ददश ॥ ४५॥ 


उस भवनके द्वारपर पहुँचकर सुमन्त्रने देखा--श्रीराम- 
की, वन्दनाके लिये हाथ जोड़े उपस्थित हुए जनपद-वासी 


- मनुष्य अपनी सवारियोसे उतरकर हाथोंमें भाति-माँतिके. 


उपहार लिये करोड़ों ओर परार्धोकी संख्यामें खड़े थे; 
वहाँ बड़ी भारी भीड़ लग गयी. थी ॥ ४५ ॥ 


ततो महामेघमहीधराभं 
प्रभिन्नम्रत्यङ्कशमत्य सह्यम्‌ । 
रामोपवाह्मं चिरं दद्रा 
 शाजुजय नागमुद्श्रकायम्‌ ॥ ४६॥ 
तदनन्तर उन्दने श्रीरामकी सवारीमे आनेवाले सुन्दर 
शन्रुञ्जय नामक विशालकाय गजराजको देखा जो महान्‌ मेघ- 
से युक्त पर्वतके समान प्रतीत होता था | उसके राण्डस्थळसे 
मदकी घारा बह रही थी । वह अंकुशसे काबूमें आनेवाला 
नहीं था । उसका वेग शत्रुओंके लिये अत्यन्त असह्य था | 
उसका जैसा नाम था; वैसा ही गुण भी था ॥४६ || 
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स्वलंकृतान साश्वरथान्‌ सकुजरा- 

नमात्यसुख्यांक्च ददश ` चल्लभान | 

व्यपोह्य सूतः सहितान्‌ समन्ततः 
ससृद्धमन्तःपुरमाविवेशा ह ॥ 
उन्होंने वहाँ राजाके परम प्रिय मुख्य-मुख्य मन्त्रियाँको 
भी एक साथ उपस्थित देखा, जो सुन्दर बल्नाभूषणोे 
विभूषित ये और घोडे, रथ तया हाथियोके साथ वहा आये 
थे | सुमन्त्रने उन सबको एक ओर हटाकर स्वयं श्रीरामके 

समृद्धिशाली अन्तःपुरमें प्रवेश किया || ४७ ॥ 


ततोऽद्रिकूठाचलमेघसंनिभं 
॒ बिमानोपमवेश्मसंयुतम्‌ । . 
_ अवार्यमाणः प्रविवेश सारथिः 


प्रभूतरत्नं मकरो यथारणवम्‌ ॥ ४८॥ . 


जैसे मगर प्रचुर रत्नोंसे भरे हुए समुद्रम बेरोक-टोक 
प्रवेश करता है; उसी प्रकार सारथि सुमन्त्रने पर्वत-शिखरपर 
आरूढ हुए अविचल मेघके समान शोभायमान महान 


विमानके सदृश सुन्दर गहाँसे संयुक्त तथा प्रचुर रत्न- - | 


भण्डारसे भरपूर उस महलूमें विना किसी रोक-टोकके 
प्रवेश किया ॥ ४८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाठमीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चदशः सर्गः ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मिंत आपैरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमे पंद्रइवों सगै पूरा हुआ ॥ १५ ॥ 


षोडशः सगः | 
सुमन्त्रका औरामके महलमें पहुँचकर महाराजका संदेश सुनाना ओर भीरामका सीतासे 


अनुमति छे 


स तवद्न्तःपुरद्वार समतीत्य जनाकुलम्‌ । 
प्रविविक्तां ततः कक्ष्यामाखसाद्‌ पुराणविस्‌॥ १ ॥ 
पुरातन बृत्तान्ताके ज्ञाता सूत सुमन्त्र मनुर्ष्यांकी भीड़से 
भरे हुए उस अन्त१पुरके द्वारको लॉघकर मइळकी ए.कान्त- 
कक्षाने जा पहुँचे, जहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं थी ॥ १॥ 
प्रासकामुंकबिभ्रद्धियुवभिसंष्टकुण्डलेः . । 
अप्रमादिभिरेकाभ्रैः स्वाचुरकैरघिछठिताम्‌॥ २ ॥ 
वहाँ औीरामके चरणोमें अनुराग रखनेवाळे एकाग्रचित्त 
एबं सावधान युवक प्रासं और घनुष आदि लिये डरे हुए 


थे | उनके कानोमें शुद्ध सुवर्णके बने हुए कुण्डल झलमला 


रहे थे।। २॥ 


तत्र कापायिणो बुद्धान्‌ वेत्रपाणीन्‌ स्बळंकतान्‌। 
'दद्श विष्ठितान्‌ द्वारि ख्यध्यस्वान्‌ सुसमाहितान्‌ ॥ 
उस ब्योदीमें सुमन्त्रको गेरुआ वस्न पहने और द्वाथमें 
. छड़ी लिये वज्जाभूषणासे अलंकृत बहुतसे बृद्ध पुरुष बड़ी 
सावघानीके साथ द्वारपर बैठे दिखायी दिये, जो अन्त;पुरकी 
जयकर अध्यक्ष ( संरक्षक ) थे॥ ३ ॥ 


ते समीक्य समायान्तं रामप्रियचिकीर्षवः | 
सदसोत्पतिताः सं ह्यासनेस्यः ससम ॥ ३॥ 


घुमन्त्रको आते देख श्रीरामका प्रिय करनेकी इच्छावाले 


हो गये॥ ४॥ क 


५ 


लक्ष्मणके साथ रथपर बेठकर गाजेबाजेके साथ मार्गमें 
स्री-पुरुषोंकी बातें सुनते हुए जाना 


तानुवाच विनीतात्मा सूतपुत्रः प्रदृक्षिणः । ` 
क्षिप्रमाख्यात .रामाय सुमन्त्रो द्वारि तिष्ठति ॥ ५॥ 
राजसेवामे अत्यन्त कुंशल तथा विनीत हृदयवाले 
सूतपुत्र सुमन्त्रने उनसे कहा--*आपलोग श्रीरामचन्द्रजीसे 
शीघ्र जाकर कहे, कि सुमन्त्र द्रवाजेपर खड़े हैं? | ५ ॥ 
ते रामसुपसङ्गस्य भुः प्रियचिक्हीर्षंवः। 
सहभायाय रामाय क्िप्रमेवाचचक्षिरे॥ ६ ॥ 
स्वामीका प्रिय करनेकी इच्छावाले चे सब सेवक श्रीरामः 
चन्द्रजीके पास जा पहुँचे। उस समय श्रीराम अपनी धर्मपत्नी 


सीताके साथ विराजमान थे | उन सेवकोने शीघ्र ही उन्हें ' 


सुमन्त्रका संदेश सुना दिया ॥ ६॥ 
प्रतिवेदितमाशाय  सूतमभ्यन्तर पितुः । 
तघैवानाययामास राघवः प्रियकाम्यया ॥ ७ ॥ 
दाररक्षकोदारा दीं हुई सूचना पाकर भीरामने पिताकी 
प्रसन्नताकै लिये उनके अन्तरङ्ग सेवक सुमन्त्रको वहीं अन्तः - 
पुरमें बुलवा लिया | ७ ॥ े 
तं चेभ्रवणसंकाइासुपचिष्डं खलंकतम। ` 
ददश सूतः पङ्के सोवणें सोत्तरच्छदे ॥ ८ ॥ 
वहाँ पहुँचकर सुमन्त्रने देखा श्रीरामचन्द्रजी सा 
अलंकृत हो कुवेरके समान जान पड़ते हैं और 
युक्त सोनेके पछंगपर विराजमान हें | ८॥ 
घराहरुधिराभेण शुचिना च सुगन्धिना। ` 
अनुलिप्त पराध्यंन चन्दनेन परंतपम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्थितया पाइवंतश्चापि वाळव्यजनहस्तया । 
उपेतं खीतया भूयश्चित्रया शशिनं यथा ॥ १०॥ 
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अयोध्याकाण्ड पोडशः सर्गः 


शत्रुओंकी संताप देनेवाले रघुनाथजीके श्रीअज्ञोंमें 
वाराहके रुघिरकी भाति लाळ; पत्रित्र और सुगन्धित उत्तम 
चन्दनका लेप लगा हुआ है ओर देवी सीता उनके पा 
ब्रेठकर अपने हाथसे चवर इला रही हैं | सीताके अत्यन्त 
समीप बैठे हुए श्रीराम चित्रासे संयुक्त चन्द्रमाकी भाँति 
शोभा पाते हैं॥ ९-१०॥ ` 
तं तपन्तम्रिवादित्यसुपपन्नं खतेजसा । 
ववन्दे वरद वर्दी विनयज्ञों विनीतवत्‌. ॥ ११॥ 

विनयके ज्ञाता बन्दी सुमन्त्रने तपते हुए सूर्यकी भाँति 
अपने नित्य प्रकाशसे सम्पन्न रहकर अधिक प्रकाशित होनेवाले 
वरदायक श्रीरामको विनीतमावसे प्रणाम किया ॥ ११ ॥ 


प्राञ्जलिः सुसुखं दृष्टा विद्दाशयनासने | 
राजपुत्रमुवाचेदं सुमन्त्रो . राजसत्कृतः ॥ १२॥ 
विहारकालिक शयनके लिये जो आसन था; उस पलंगपर 
बैठे हुए प्रसन्न भुखवाळे राजकुमार श्रीरामका दर्शन करके 
राजा दरारथद्वारा सम्मानित सुमन्त्रने हाथ जोड़कर इस 
प्रकार कह्--॥ १२ ॥ 
कोसट्या खुप्रजा राम पिता त्वां द्रष्टुमिच्छति । 
महिष्यापि हि कैकेय्या गम्यतां तत्र माचिरम्‌ ॥ १३॥ 
“श्रीराम | आपको पाकर महारानी कोसल्या सर्वश्रेष्ठ 
संतानवाळी हो गयी हैं | इस समय रानी कैकेयीके साथ बैठे 
हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः वहाँ 
चलिये, विलम्ब न कीजिये? ॥ १३ || 
पचसुक्तस्तु संदले नरसिद्दो मदहाद्युतिः। . 
ततः सम्मानयामांस सीतामिद्सुवाच इ ॥ १४॥ 
` सुमन्त्रके पेसा -कहनेपर महातेजस्वी नरश्रे्ठ भीरामने 
सीताजीका सम्मान करते हुए प्रसन्नतापूवंक उनसे इस 
मकार कहा-॥ १४॥ 
देवि देवश्च देवी च समागम्य मदन्तरे। 
मन्त्रयेते धुवं किचिदभिषेचनखंदितम्‌ ॥ १५ ॥ 
“देवि | जान पड़ता दै, पिताजी और माता केकेयी 
दोनों मिलकर मेरे विषयमे ही कुछ विचार कर रहे हैं। 
निश्रय ही मेरे अभिषेके सम्बन्धमें दी कोई बात 
होती होगी ॥ १५ || 
लक्षयित्वा हाभिप्रायं प्रियकामा सुदक्षिणा । 
संखोद्यति राजानं मदर्थमसितेक्षणा ॥ १६॥ 
“मेरे अभिषेके विषयमें राजाके अभिप्रायको लक्ष्य 
करके उनका प्रिय करनेकी इच्छावाली परम उदार एवं समर्थ: 
कजरारे नेतोवाली केकेयी मेरे -अभिषेकके लिये ही राजाकों 
भरितं कर रही होंगी ॥ १६॥ 
' सा महश महाराज दितकामालुवर्तिनी। 


जननी खाथेकामा मे केकयाधिपतेः सुता ॥ १७॥ 


बाण रा० ५. २. १२-- 
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मेरी माता केकयराजक्रुमारी इस समाचारसे बहुत 
प्रसन्न हुई होगी । वे महाराजका हित चाइनेवाली और 
उनकी अनुगामिनी हैं | साथ ही वे मेरा भी भला चाहती हैं ।' 
अतः वे महांराजको अभिपेके करनेके लिये जल्दी करनेको 


, कह रही होंगी ॥ १७ ॥ 


दिष्ट्या खलु महाराजो महिष्या प्रियया सह । 

सुमन्त्रं प्राहिणोदू दृतमर्थकामकरं मम ॥ १८ ॥ 
“सौमाग्यकी बात है कि महाराज अपनी प्यारी रानीके 

साथ बेठ हैं और उन्होंने मेरे अभीष्ट अर्थको सिद्ध करनेवाले 


. सुमन्त्रको ही दूत बनाकर भेजा है॥ १८॥ 


याडशौ परिषत्‌ तत्र तादशो दूत आगतः। 
भुवमयेव मां राजा योवराज्येऽभिषेक्यति ॥ १९ ॥ 
“जैसी वहाँ अन्तरङ्ग परिषद्‌ बैठी है, वैसे ही दूत सुंन्त्र- 
जी यहाँ पघारे है । अवश्य आज ही महाराज मुझे युवराजके 
पदपर अभिषिक्त करंगे॥ १९ ॥ 
हन्त शीघमितो गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतिम्‌ । 
सह त्वं परिवारेण सुखमास्स्व रमस्व च ॥ २०॥ . 
“अतः में प्रसन्नतापूर्वृक यहाँसे शोत्र जाकर मद्दाराजका 
दर्शन करूँगा । तुम परिजनांके साय यहाँ सुखपूवंक बेठो ओर 
आनन्द करो? ॥ २० ॥ 
पतिसम्मानिता सीता भताोरमसितेक्षणा । 
आ द्वारमडुवबाज मङ्गलान्यभिद्ष्युषी ॥ २१॥ 
पतिके द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर कजरारे 
नेत्रावाळी सीतादेवी उनका मङ्ग-चिन्तन करती हुई 
स्वामीके साथ-साथ द्वारतक उन्हें, पहुँचानेके लिये गयां ॥२१॥ 
राज्यं द्विजातिभिजुंष्डं राजदयाभिषचनम्‌। | 
कुमति ते राजा वासवस्येव लोकरुत्‌॥ २२॥ 
उस समय वे बोलीं--“आयेपुत्र | ब्राह्मणोके साथ रहकर 
आपका युवराजपदपर अभिषेक करके महाराज दूसरे समयमे _ 
राजसूय-यज्ञमें सम्राट्के पदपर आपका अभिषेक करनेयोग्य 
हं । ठीक उसी तरह जैसे लोकलष्टा जझाने देवराज इन्द्रका 
अभिषेक किया था ॥ २२ ॥ | 
दीक्षितं बतसम्पन्नं चराजिनधरं शुचिम्‌ | 
कुरङ्गशङ्पाणि च पञ्यन्ती त्वां भजाम्यहम्‌ ॥ २३ ॥ 
& 

«आप राजसूय यज्ञमें दीक्षित हो तदनुकूल प्रतका पालन 
करनेमें तत्पर, भेष्ठ मृगचर्मघारी, पवित्र तथा दायर्म मृगको 
शृङ्ग धारण करनेवाले हा ओर इस रूपमे आपका दर्शन 
करती हुई में. आपकी सेवामें संलग्न रहँ--यही मेरी 
झुम-कामना है ॥ २३॥ ८०... 2. 
पूर्वा दिशं वज्रधरो दक्षिणां पातु ते यमः । 
वरुणः पश्चिमामाशां धनेशस्तृत्तरां दिशम्‌ ॥ २७ ॥ 

“आपकी पूर्वं दिशार्मे वजघारी इन्द्र, दक्षिण दिशामें 


(0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२३४ 


यमराज, पश्चिम दिशामें वरुण ओर उत्तर दिशामें कुबेर 

रक्षा कर! ॥ २४ ॥ डी 

अथ सोीतामनुश्षाप्प छृतकोतुकमकूल: ।. 

निश्चकांम सुपन्भण सद रामो निवेरानात्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर सीताकी अनुमति ले उत्सवकालिक मङ्गलकृत्य 

पूणे करके श्रीरामचन्द्रजी सुमन्त्रके साथ अपने महलसे 

बाहर निकले ॥ २५ ॥ 


पवेतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरिगुद्दाशयः । 
लक्ष्मण द्वारि सोऽपद्यत्‌ प्रह्मा जलिपुट श्थितम्‌॥२६॥ 
पर्वतकी गुफामें शयन करनेवाला सिंह नैसे पर्वतसे 
निकलकर आता है, उसी प्रकार महलसे निकलकर श्रीरामचन्द्रः 
जीने द्वारपर लक्ष्मणको उपस्थित देखा, जो विनीतभावसे हाथ 
जोड़े खड़े थे ॥ २६ ॥ i 
अंथ मध्यमकक्ष्यायां समागच्छत्‌ सुहस्नैः। 
ख सवोनथिनो इष्टा समेत्य प्रतिनन्द्य थ ॥ २७॥ 
ततः पावकुसंकाशामारुरोह रथोत्तमम्‌। 
बेयाघ्रं पुरुषव्याघ्रो . राजितं राजनन्दनः ॥ २८॥ 
' तद्नन्तर मध्यम कक्षामे' आकर वे मित्रोसे मिळे । 
फिर प्रार्थी जनोंको उपस्थित देख उन सबसे मिलकर उन्हें 
संतुष्ट करके पुरुषतिंह राजकुमार श्रीराम व्याप्रचर्मसे आवृत, 
शोमाशाली तथा अग्निके समान तेजस्वी उत्तम रथपर 
आरूद हुए ॥ २७-२८ || न 


मेघनादमसम्बाधं मणिद्देभविभूषितम । 
सुष्णन्तमिव चक्षूंषि प्रभयां मेरवंचेसम ॥ २९ ॥ 
उस रथकी घरपराइट सेघकी गम्भीर गजेनाके समाम 
प्रतीत होती थी | उसमें स्थानकी संकीर्णता नहीं थी । वह 
बिस्तृत था ओर मणि एवं सुवर्णसे बिभूषित था। उसंकी कान्ति 
सुबणेमयं मेरुपवंतके समान जान पड़ती थी | वह रथ अपनी 
्रमासे छोगोंकी आँखोमै चकाचोंधःसा पैदा कर देता था ॥ 
करेणुशिशुकर्पे्च युक्तं परमवाजिभिः। 
हरियुक्त सहस्नाओो रथमिन्द्र इधाशुगम ॥ ३०॥ 
उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे, जो अधिक पुष्ट होनेके 
कारण हाथीके बश्चोके समान प्रतीत होते थे। जैसे सहन्त 
नेत्रधारी इन्द्र हरे रंगके घोड़े युक्त शीघ्रगामी रथपर सवार 
होते हं, उती प्रकार भराम अपने उस रथपर आरूढ थे | 


प्रययौ तृणेमास्थाय राघवो ज्वलितः श्रियां । 

स पञजन्य इवाकारो स्वनवानभिनाद्यन्‌ ॥ ३१॥ 
निकेतान्नियंयौ श्रीमान महाआदिव चन्द्रमा! । 

_ अपनी सहज शोमासे प्रकाशित श्रीरथुनाथजी उस रथपर 
आरूद हो तुरंत वहाते चल दिये | वह तेजस्वी रथ आकाशम 
गरबनेबाळे सेघकी मोति अपनी घर्ष घ्वनिसे सम्पूण दिशाओं- 


. F [ है ~ ® ¢ क 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामा यणे 


को प्रतिध्वनित करता हुआ महान्‌ मेघखण्डसे निकलनेवाले 
चन्द्रमाके समान भ्रीरामके उस भवनसे बाहर निकला || 


चिन्रचामरपाणिस्तु ` लक्ष्मणो राघवानुजः ॥३२॥ 


जुगोप आतर भ्राता रथमास्थाय पृष्ठतः । 

श्रीरामक्ते छोटे भाई लक्ष्मण भी हाथमें विचित्र चवर 
लिये उस रथपर बैठ गये ओर पीछेसे अपने ज्येष्ठ भ्राता 
श्रीरामकी रक्षा करने लगे ॥ ३२३ ॥ ` 


ततो हळहळाशब्दर्तुमुळः समजायत ॥ ३३॥ 


तस्य निष्क्रममाणस्य जनोघस्य समन्ततः । 

फिर तो सब ओरसे मनुष्योंकी भारी भीड़ निकलने लगी | 
उस समय उस जन-समूहके चलनेसे सदसा भयंकर कोलाहल 
मच गया ॥ ३३३ ॥ 


ततो ह्यवरा सुख्या नागाश्च गिरिसंनिभाः ॥ ३७४ ॥ 


अजुजग्मुस्तथा रामं शतशोऽथ सहस्रशः । 

श्रीरामके पीछे-पीछे अच्छे-अच्छे ' घोड़े ओर पर्तोके 
समान विशालकाय श्रेष्ठ गजराज सैकड़ों और इजारोकी संख्यामें 
चलने लगे | २४३ ॥ | दे 
अप्रतश्वास्य संनद्धाश्वन्दनागुरुसूषिताः ॥ ३५॥ 
खेङ्ञचापघराः शूरा जग्मुराशंसवो जनाः । 

उनके आगे-आगे कवच आदिसे सुसजित तथा चन्दन 
और अगुरुसे विभूषित हो खड़ और धनुष धारण किये 
बंहुतःसे ्रवीर तथा - मङ्गछाशंसी मनुष्य-बन्दी आदि चल 
रहे ये ॥ ३५३ ॥ । 


ततो वादित्रशब्दाथ्ध स्तुतिशब्दाश्य वन्द्नाम॥ ३६॥ ` 


सिदनादाश्व शूराणां ततः शुभुधिरे पथि। 
दम्यंवाता पनस्थाभिर्भूषिताभिः समन्ततः ॥ ३७॥ 
कीर्यमाणः सुपुष्पौघेयंयो स्रीभिररिदमः। ` 

तदनन्तर मार्गमें वाद्योकी ध्वनि; वन्दीजनोके स्तुतिपाठके 
शब्द तथा झूरवीरोंके सिंहनाद सुनायी देने लगे । महलोकी 
खिड़कियोमें बैठी हुई वल्ाभूषणोसे विभूषित वनिताएँ सब 
ओरसे शत्रुद्मन श्रीरामपर देर-के-देर सुन्दर पुष्प विखेर रही 
थीं । इस अवस्थामें श्रीराम आगे बढ़ते चले जा रहे ये ॥ 
रामं सर्वाभवधाङ्ञथो रामपिप्रीदया ततः ॥ ३८॥ 
वचोभिरभ्यैदभ्येस्थाः क्षितिस्थाश्च ववन्द्रि । 

उस समय अइालिकाओं ओर भूतळपर खड़ी हुई सर्वाङ्ग” 
युन्द्री युवतियाँ श्रीरामका प्रिय कर नेकी: इच्छासे श्रेष्ठ बचनों- 
द्वार उनकी स्तुति गाने छगीं॥ ३८३ ॥ 
नूनं नन्दति ते माता कौसल्या मातुनन्दन ॥ ३९ ॥ 
पश्यम्ती सिद्धयात्रं त्यां पितयं राज्यसुपस्थितम्‌ । 

“माताको. आनन्द प्रदान करनेवाले रघुवीर | आपकी 
यह यात्रा सफळ होगी और आपको पैतृक राज्य प्रात होगा । 
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इस अवस्थामें आपको देखती हुई आपकी माता कौसल्या 
निश्रय ही आनन्दित हो रही होंगी ॥ ३९३ ॥ 
सर्वसीमन्तिनीभ्यश्च सीतां सीमन्तिनी बराम्‌ ॥ ४० ॥ 
असन्यन्त दि ता नायो रामस्य हृद्यप्रियाम्‌। 
तया खुचरितं देव्या पुरा नूनं महस्‌ तपः ॥ ४१॥ 
रोदिणीव शशाह्लेन रामसंयोगमाप या। 

“वे नारियाँ श्रीरामकी दृदयवल्लभा सीमन्तिनी सीताको 
संसारकी समस्त सौभाग्यवती ख्नियोसे श्रेष्ठ मानती हुई कहने 
लगीं--'उन देवी सीताने पूर्वृकालमें निश्चय ही बड़ा भारी 


तप किया होगा, तभी उन्होंने चन्द्रमासे संयुक्त हुई रोहिणीकी . 


भाँति श्रीरमका संयोग प्रास किया है? ॥ ४०-४१३ ॥. 
` इति प्रासादशङ्ञेषु प्रमदाभिरनरोत्तमः । 
शुभाव राजमार्गस्थः प्रिया वाच उदाक्वताः ॥ ४२॥ 
इस प्रकार राजमार्गपर रथपर बेठे हुए श्रीरामचन्द्रजी 
प्रासादरिखरोंपर येरी हुई युवती ज्रियोंके द्वारा कही गयी ये 
प्यारी बातें सुन रहे ये ॥ ४२ ॥ | 
ख राघवस्तत्र तदा प्रलापा- 
ऽ्शु्राव लोकस्य समागतस्य । 
आत्माधिकारा विविधाश्च वाचः 
` प्रद्ृष्टरूपस्य पुरे जनस्य ॥ ४३.॥ 
उस समय अयोध्यामें आये हुए वूर-दूरके लोग अत्यन्त 
हर्षसे भरकर वहाँ श्रीरामचन्द्रजीके विषयमें जो वार्तालाप 
और तरहइ-तरहकी बातें करते थे, अपने विषयमें कही गयी 
उन समी वातोको भीरघुनायजी सुनते जा रहे ये ॥ ४३ ॥ 
एव ध्रियं गच्छति स 
राजप्रसादाद्‌ विपुलां गमिष्यन्‌। 
'घते वयं सर्वससद्धकामा | | 
` येषामयं नो भविता प्रशास्ता ॥ ४४॥ 
वे कहते थे--*इस समय ये भीरामचन्द्रजी महाराज 
दशरथकी कृपासे बहुत बड़ी सम्पत्तिके अधिकारी होने जा 
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रहे हैं । अब हम सब लोगोंकी समस्त कामनाएँ पूण हो जायेंगी) 
क्योंकि ये श्रीराम हमारे शासक होंगे॥ ४४ ॥ ; 
लाभो जनस्यास्य यदेष सवं 
प्रपत्स्यते राष्ट्रमिदं चिराय । 
न ह्यप्रियं किचन जातु कश्चित्‌. 
' पच्येन्न दुःखं मनुजाधिषे ऽस्मिन्‌॥ ४५ ॥ 
“यदि यह सारा राज्य चिरकालके लिये इनके हाथमे आ 
जाय तो इस जगतूकी समस्त जनताके लिये यह महान्‌ लाभ 
होगा । इनके राजा दोनेपर कमी किसीका अप्रिय नहीं होगा 
और किसीको कोई दुःख भी नहीं देखना पड़ेगा? ॥ ४५ ॥ 
स घोषवद्भिश्च हयेः सनागेः 
पुरःसरः स्वस्तिकसूतमारधेः। ` 
मद्दीयमानः प्रवरेश्च वादकैः | 
रभिष्डुतो वैश्रवणो यथा ययौ ॥ ७६ ॥ 
हिनहिनाते हुए ड़ों, चिग्धाइते हुए हाथियों) जय- 
जयकार करते हुए आगे-आगे चलनेवाले वन्दियों, स्तुतिपाठ 
करनेवाले सूर्तो, वंशकी विरुदावलि बखाननेवाले मागधी 
तथा सर्वश्रेष्ठ गुणगायकाके तुमुल घोषके बीच उन बन्दी आदि- 
से पूजित एवं प्रशंसित होते हुए भीरामचन्द्रजी कुबेरके समान 


` चल रहे ये ॥ ४६॥ पती 


दृदर्श रामो विमळं महापथम्‌ ॥ ७७ ॥ 

यात्रा करते हुए भीरामने उस विशाळ राजमार्गको 
देखा, जो. हथिनियों, मतवाले हाथियों, रथा और घोड़ोंसे 
खचाखच भरा हुआ था | उसके प्रत्येक चोराहदेपर मनुष्याँ- 
की मारी भीड़ इकडी हो रही थी। उसके दोनों पाश्व॑मार्गेर्म 
प्रचुर रत्नोते भरी हुई दूकानें थीं तया विक्रयके योग्य और 
भी बहुत-से द्रव्योके ढेर वहाँ दिखायी देते थे । वह राजमार्ग 
बहुत साफ-सुथरा था ॥ ४७ ॥ ` 


इप्यार्थे श्रीमद्गामायणे वारमीकोये आादिकाब्येऽयोष्याकाण्डे षोडशः सर्गैः १६ ॥ 
, इस प्रकार श्रीवार्ल्मकिनिर्मित आर्षरामायण | आदिकांब्यके अयोष्याकाण्डमें सोलहवोँ सगै परा हुआ ॥ १६ ॥ 


द यि 


| सप्तदशः सर्गः 
भ्रीरामका राजपथकी शोभा देखते ओर सुहृदोंकी बातें सुनते हुए पिताके भवनमें प्रदेश 


स रामो रथमास्थाय सम्प्रहएंसुहज्जनः। 
पताकाध्वजसस्पमनं मद्दाहोगुरुधूपितम ॥ १ ॥ 
भपद्यन्नयारं श्रीमान्‌ Soe 
स शहदेरश्रसंकादीः पाण्डुरैरुपशोभितम्‌ ॥ २ ॥ 
'एजमागे ययौ रामो मध्येनागुरुधूपितम्‌। ` 


इस प्रकार श्रीमान्‌ रामचन्द्रजी अपने सुद्ददोको आनन्द 
प्रदान करते हुए रथपर बेठे राजमार्गके बीचसे चळे जा रहे 
थे; उन्होने देखा-सारा नगर घ्वजा और पताकाओंसे युशोभित 
हो रहा है, चारों ओर बहुमूल्य अगुरुनामक धूपकी सुगन्य 
छा. रही दै ओर सब ओर असंख्य मनुष्योंकी भीड़ दिखायी 
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देती है । वह राजमार्ग श्वेत वादर्लोके समान उज्ज्वल भब्य 
भवनोसे सुशोभित तथा आगुरुकी सुगन्धे व्याप्त हो रहा था॥ 
बन्दनानां च सुख्याबामगुरूणां च संजयेः ॥ ३ ॥ 
उत्तमानां च गन्धानां क्षोमकोशास्वररस्य छ । 
अविद्धाभिश्च सुकाभिरुप्तमेः स्फाडिकेरपि॥ ४ ॥ 
शोभमानमसस्बाधं तं राअपथमुत्तमम्‌ । 


संबृतं विविधैः पुष्पैर्भक्ष्येदश्वादचेरपि ॥ ५ ॥ ` 
दद्द तं राजपथं दिवि देदपतियंथा। 
दृष्यक्षतदविळोजेर्धूपेरशुरुङन्दने ॥ ६ ॥ 
नानाम्रास्योपगन्चेक्  सद्ास्यर्जितचत्वरस्‌ । 

अच्छी श्रेणीके चन्दनोंश अगुरु नामक धूपो उत्तम गन्ध- 
द्रब्यों, अलसी या सन आदिके रेशासे बने हुए कपड़ों तथा 
रेशमी वर्तोंके ढेर, अनबिंधे मोती और उत्तमोत्तम स्फटिक 
रत्न उस विस्तृत एवं उत्तम राजमार्गकी शोभा बढ़ा रहे थे । 
बह नाना प्रकारके पुष्पों तथा भाँति-भातिके भक्ष्य पदार्थासे 
भरा हुआ था । उसके चौराहोंकी ददी, अक्षत, हविष्य, लावा, 
धूप, अगर, चन्दन, नाना प्रकारके पुष्पहार और गन्ष- 
दर्थ्येसे सदा पूजा की जाती थी । स्वर्गळोकमें बैठे हुए देवराज 
इन्द्रकी भाँति रथारूद भीरामने उस राजमार्गको देखा || 
आशीवोदान वटुऽ्ञ्टण्वन्‌ सुुद्भिः ससुदीरितान्‌॥ ७ ॥ 
यथाह चाणि सम्पूज्य सर्वोनेख नरान्‌ यबो । 

वे अपने सुद्ददोंके मुखसे कहे गये बहुत-से  आशीर्वादोंको 


सुनते ओर यथायोग्य उन सच लोगोंका सम्मान करते हुए 
चळे जा रहे थे ॥ ७३ ॥ 
पितामरहैराखरितं तथैव प्रपितामहैः ॥ ८ ॥ 


अधोपादाय तं मार्गमभिषिरको ऽनुपालय । 

( उनके हितेषी सुद्‌ कहते थे) “रघुनन्दन | तुम्हारे 
पितामह ओर प्रपितामह ( दादे और परदादे ) जिसपर चलते 
आये हैं, आज उसी मार्गको हण करके युवराज-पदपर 
अभिषिक्त हो आप इम सत्र लोर्गोका निरन्तर पालन करें? ॥ 
यथा स्म पोषिताः पित्रा यथा सर्वेः पितामहैः । 

' ततः सुखतर सर्व रामे वत्स्याम राजनि ॥ ९ ॥ 

( फिर वे आपसे कहने लगे-) “भाइयों ! भीरामके 
पिता तथा समस्त पितामर्हेद्वारा जिस प्रकार इमलोगोंका 
पालन-पोषण हुआ है, श्रीरामके राजा होनेपर हम उससे भी 
अधिक सुखी रहेंगे || ९॥ 
अलमद्य दि सुक्तन परमार्थेरल च नः । 
यदि पद्याम नियोन्‍्त रामं राज्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १० ॥ 

“यदि हम राज्यपर प्रतिष्ठित हुए श्रीरामको पिताके 
घरसे निकरूते हुए देख ले--यदि राजा रामका दर्शन कर 
लें तो अब हर्मे इद्दळोकके भोग और परमार्थस्वरूप मोक्ष 
लेकर कया करना है ॥ १० | 


ततो दि नः प्रियतर नान्यत्‌ किचिद्‌ भविष्यति। 
यथाभिषेको रामस्य राज्येनामिततेजसः ॥ ११॥ 
“अमित तेजस्वी श्रीरामका यदि राज्यपर अभिषेक हो जाय 
तो वह हमारे लिये बेसा प्रियतर कार्य होगा; उससे बढ़कर दूसरा 
कोई परम प्रिय कार्य नहीं होगा? ॥ ११ ॥ 
पताश्वान्याश्च सुष्टदासुदासीनः शुभाः कथाः । 
आत्मसम्पूजनीः शएण्वन्‌ ययौ रामो मद्दापथम्‌ ॥ १२॥ 
बुद्ददोके मुँहसे निकली हुई ये तथा और भी कई 
तरहकी अपनी प्रशंसासे सम्बन्ध रखनेवाली सुन्दर बातें सुनते 
हुए श्रीरामचन्द्रजी राजपथपर बढ़े चले जा रहे थे ॥ १२॥ 
न हि तस्मान्मनः कश्चि्वक्षुषी वा नरोत्तमात्‌ । 
नरः शल्कोत्यपाक्ष्डुमतिक्राम्तेऽपि . राघवे ॥ १३॥ 
( जो श्रीरामकी ओर एक बार देख लेता वह उन्हें 
देखता ही रह जाता था । ) श्रीरघुनायजीके दूर चले जानेपर 
भी कोई उन पुरुषोत्तमकी ओरसे अपना मन या दृष्टि नहीं 
हटा पाता था ॥ १३ ॥ 
यश्च रामं न पश्येत्तु यं च रामो न प्यति । 
निन्दितः सवंलोकेजु स््रात्माप्येनं विगहेते ॥ १४॥ 
उस समय जो श्रीरामको नहीं देखता और जिसे श्रीराम 


` नहीं देख लेते थे, वह समस्त लोकॉर्मे निन्दित समझा 


जाता था तथा स्वयं उसकी अन्तरात्मा भी उसे 
घिष्णारती थी ॥ १४॥ है 
सर्वेचु स दि धमोत्मा वणोनां कुरुते दयाम्‌। 
चलुंणी दि वयःस्थानां तेन ते तमचुत्रताः ॥ १५॥ 
धर्मात्मा श्रीराम चारों वणोके समी मनुष्यौपर उनकी 
अवस्थाके अनुरूप दया करते थे, इसलिये वे सभी उनके 
भक्त थे॥ १५॥ 
चतुष्पथान्‌ देवपथांश्चेत्यांश्वायतनानि च। 
प्रदक्षिणं परिदर्जगाम जपतः खुतश॥ १६॥ 
राजकुमार श्रीराम चौराहा, देवमार्गों, चैत्यबुक्षों तथा 
देवमन्दिरोको अपने दाहिने छोड़ते हुए आगे बढ़ रहै थे॥ 
ख राजकुलमासाध मेघसल्लेपमैः शुभैः । 
प्रासादशउङ्गैविविधेः कैलासशिखरोपमैः ॥ १७॥ 
आवारयद्विगंगनं विमानेरिव पाण्डुरैः । 
वर्धेमानग्रदैथ्धापि रत्तजालपरिष्कृतेः ॥ १८॥ 
तत्‌ पृथिव्यां ग्रदवर महेन्द्रसदनोपमम । | 
राजपुत्रः पितुर्वेह्म प्रविवेश शरिया ज्वलन्‌ ॥ १९॥ 
राजा दशरथका भवन मेघसमूहाके समान शोभा 
पानेवाले, सुन्दर अनेक रूप-रंगवाले केलातरिखरके समान 
उज्ज्वल प्रासादशिखरं ( अट्रालिकाओं ) से सुशोभित था। 


' उसमें रत्नोकी जालीसे विभूषित तथा विमानाकार क्रीड़ाणद 
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भी बने हुए ये; जो अपनी इवेत आभासे प्रकाशित होते थे | 
वे अपनी ऊँचाईसे आकाशको भी छॉघते हुए-से प्रतीत होते 
थे; ऐसे गहोंसे युक्त वह श्रेष्ठ भवन इस भूतलपर इन्द्रसदनके 
समान शोभा पाता था | उस राजमवनके पास पहुँचकर अपनी 
शोभासे प्रकाशित होनेवाले राजकुमार श्रीरामने पिताके महल- 
में प्रवेश किया ॥ १७--१९ | 
स कक्ष्या घन्विभिणुतास्तिस्रो ऽतिक्रम्य चाजिभिः। 
पदातिरपरे क्ये छे जगाम नरोत्तमः ॥ २०॥ 
उन्होंने धनुर्धर वीरोंद्वारा सुरक्षित महलकी तीन ड्योदियो- 
को तो घोड़े जुते हुए रथसे ही पार किया, फिर दो ड्योद़ियों- 
में वे पुरुषोत्तम राम पेदल ही गये ॥ २० ॥ 
स सवीः समतिकस्य ककया दृशरथात्मजः । 
संनिवत्ये जनं सवं शुद्धान्तःपुरमत्यगात्‌ ॥ २१॥ 


इस प्रकार सारी ब्योढ़ियोंको पार करके दरारथनन्दने 
श्रीराम साथ आये हुए सब लोगोंको लोटाकर स्वयं 
अन्तःपुरमें गये ॥ २१॥ | 
तस्मिन्‌ प्रविष्टे पितुरन्तिक तदा 
जनः स सवो सुदितो नृपात्मजे | 
प्रतीक्षते तस्य पुनः स्म निगमं 
यथोदयं चन्द्रमसः सरित्पतिः ॥ २२॥ 
जत्र राजकुमार श्रीराम पिताके पास जानेके लिये अन्तः- 
पुरे प्रविष्ट हुए, तब आनन्दमग्न हुए सब लोग बाहर खड़े 
होकर उनके पुनः निकलनेकी प्रतीक्षा करने लगे, ठीक उसी 
तरह जैसे सरिताओका स्वामी समुद्र चन्द्रोदयकी प्रतीक्षा करता 
रहता है ॥ २२॥ 


इत्याएँ श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये थादिकाव्येऽयोध्याकाण्डे सप्तदशः सर्ग: ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाहमीफिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें सत्रा सर्ग परा हुआ ॥ १७॥ 


— TREE 


अशदशः सगे! 


श्रीरामक्ा कैकेयीसे पिताके चिन्तित होनेका कारण पूछना ओर केकेयीका कठोरतापूर्वक अपने 
माँगे हुए बरोंका वृत्तान्त बताकर भरीरामको वनवासके लिये प्रेरित करना 


स द्द्शोसने रामो विषण्णं पितरं शुभे । 

कैकेय्या सहितं दीनं सुखेन परिशुष्यता ॥ १ ॥ 
महल्वमें जाकर भीरामने पिताको केकेयीके साथ एक 

सुन्दर आसनपर बैठे देखा | वे विषादमें डूबे हुए थे, उनका 

मुँह सूख गया था और वे बड़े दयनीय दिखायी 

देते थे ॥ १ ॥ 

ख पितुश्चरणो पूर्वमभिवाद्य विगीतवस्‌। 

ततो वचन्दे चरणौ कैकेय्याः सुसमादितः ॥ २ ॥ 
निकट पहुँचनेपर औरामने त्रिनीतमावसे पहले अपने 

पिताके चरणोंमें प्रणाम किया; उसके बाद बड़ी सावघानीके 


साथ उन्होंने कैकेयीके चरणोमे भी मस्तक झुकाया ॥ २॥ . 


रामेत्थुक्त्वा तु वचनं वाष्पपयोकुलेक्षणः। 
सशाक शृपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुम्‌॥ ३ ॥ 
उस समय दीनदशामे पड़े हुए राजा दशरथ एक बार 
“णम |? ऐसा कहकर चुप हो गये ( इससे आगे उनसे बोला 
नहीं गया )। उनके नेत्रोमे आँसू. भर आये, अतः वे 
'औरामकी ओर न तो देख सके और न उनसे कोई बात 
ही कर सके ॥ ३ || 
सद्पूदे नरफ्तेडेष्टा. रूपं भयावहम । | 
रामोऽपि भयमापन्नः पदा स्पृष्टेव पन्नगम्‌ ॥ ४ ॥ 
पाका वह अभूतपूर्व भयंकर रूप देखकर औरामको 


भी भय हो गया, मानो उन्होंने पेरसे किसी सर्पको छू 
दिया हो ॥ ४॥ ` 
इन्ट्रयेरग्रहष्टैस्तं शोकसंतापकर्शिसम । ` 
निश्वसन्तं मद्दाराजं व्यथिताकुलचेतसम्‌ ॥ ५ ॥ 
ऊर्मिमालिनमक्षोभ्यं ्रुभ्यन्तमिव सागरम्‌ । 
डपप्जुतमिवादित्यसुखाचुतसूणिं यथा ॥ ६ ॥ 
` राजाकी इन्द्रियोम प्रसन्नता नहीं थी; वे शोक और 
संतापसे दुबंल हो रहे थे, बारंबार लंबी सॉस भरते थे 
तथा उनके चित्तम बड़ी व्यथा और व्याकुळता थी | 
वे ऐसे दीखते ये, मानो तरङ्गमालाओसे उपलक्षित 
अक्षोभ्य समुद्र क्षुब्ध हो उठा हो) सूर्यको राहुने 
ग्रस लिया दो अथवा किसी महर्षिने शूठ बोल दिया हो ॥ 
अचिन्त्यकल्पंन्ुपतेस्तं शोकमुपघारयन्‌। 
भूच संरञ्धतरः समुद्र इव पर्वणि ॥ ७॥ 

राजाका वह शोक सम्मावनासे परे था । इस शोकका क्या 
कारण है--यह सोचते हुए भीरामचन्द्रजी पूर्णिमाके समुद्री 
ness bn उठे ॥ i 

माल च रामः रतः | 

किखिदद्येव उपतिरन मां प्रत्यभिनन्दति ॥ « ॥ 


= , पिताके हितर्मे तत्पर रहनेवाले परम चतुर श्रीराम 
"सोचने लगे कि “आज ही ऐसी क्या बात हो गयी? 


जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर बोळते नहीं हैं ॥ ८ ॥ 
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_ अत्वदा मां पिता दृष्टा कुपितोऽपि प्रसीदृति ।. 
तस्य मामद्य सम्प्रेष्य किमायासः प्रवतेते ॥ ९ ॥ 
(और दिन तो पिताजी कुपित होनेपर भी मुझे देखते 
ही प्रसन्न हो जाते थे, आज मेरी ओर दृष्टिपात करके इन्हे 
क्लेश क्‍यों हो रहा है? ॥ ९॥ 2292 
स दीन इव शोकातां विषण्णवद्नयुतिः । 
कैकेयीमभिवायेव रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
यह सब सोचकर भीराम दीन-से हो गये, शोकसे कातर 
हो उठे, विधादके कारण उनके मुखकी कान्ति फीकी पड़ गयी | 
वे कैकेयीकों प्रणाम करके उसीसे पूछने लगे--॥ १० ॥ 
कश्चिन्मया नापराद्धमशानाद्‌ येन मे पिता। 
कुपितस्तन्ममाचक्ष्व त्वमेवैनं 
भमा मुझसे अनजानमें कोई अपराध तो नहीं हो गया; 
जिससे पिताजी मुझपर नाराज हो गये हैं । तुम यह बात मुझे 
बताओ और तुम्हीं इन्हें मना दो ॥ ११ ॥ 
अप्रसन्नमनाः कि चु सदा मां प्रति वत्तळः । 
विषण्णवदनो दीनः नहि मां प्रति भाषते ॥ १२॥ 
“ये तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मन 
अप्रसन्न क्यों हो गया ! देखता हूँ; ये आज मुझसे बोलतेतक 
नहीं हैं; इनके मुखपर विषाद छा रहा है और ये अत्यन्त 
` दुखी हो रहे हैं॥ १२॥ | 
शारीरो मानसो वापि कञ्चिदेनं न बाधते । 
संतापो वाभितापो वा दुळंमं दि सदा खुखम्‌॥ १३ ॥ 
` “कोई शारीरिक व्याधिजनित संताप अथवा मानसिक 
अभिताप ( चिन्ता ) तो इन्हें पीड़ित नहीं कर रहा है! 
क्योकि मनुष्यको सदा सुख-ही-सुख मिले--ऐसा सुयोग प्रायः 
दुम होता है ॥ १३ ॥ 


कथ्धिन्न किचिद्‌ भरते कुमारे प्रियदर्शने । | 
'शन्रुष्ने घा महासत्त्वे मातृणां वा ममाशुभम्‌ ॥ १४ ॥ 


' 'प्रियदर्शन कुमार मरत, महाबली शत्रुघ्न अथत्रा मेरी 


माताओंका तो कोई अमङ्गछ नहीं हुआ है! ॥ १४॥ 
` अतोषयन्‌ मद्दाराजमकुर्बन वा पित॒ुवंचः। | 
सहृतेमपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते चुपे ॥ १५॥ 


“महाराजको असंतुष्ट करके अथवा इनकी “आशा न 


मानकर इन्हें कुपित कर देनेपर मैं दो घड़ी भी जीवित रहना 


` नहीं चाहूँगा ॥ १५ ॥ 


यतोमूलं नरः पहयेत्‌ प्रावु भोबनिहात्मनः । 
कथं तस्मिन्‌ न वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते ॥ १६॥ 


“मनुष्य जिसके कारण . इस जगतूमें अपना प्रादुर्माब 


( जन्म ) देखता है, उस प्रत्यक्ष देवता पिताके जीते-जी वह 
उसके अनुकूल बर्ताव क्यों न करेगा ! ॥ १६ ॥ 


प्रसादय ॥ ११॥ 


श्रीमदूचाल्मीकीयरामायणे 


कश्चित्ते परुषं किचिद्भिमानात्‌ पिता मम । 


'डक्तो भवत्या रोषेण येनास्य लुलितं मनः ॥ १७॥ 


(कहीं तुमने तो अभिमान या रोषके कारण मेरे पिताजीसे 
कोई कठोर बात नहीं कह डाली, जिससे इनका मन दुखी 
हो गया दै ! ॥ १७॥ 


` पतदाचक्च मे देवि तत्त्वे परिपृच्छतः । 


किनिमित्तमपूचोऽयं विकारो मचुजाधिपे ॥ १८॥ 
देवि | मैं सच्ची बात पूछता हूँ; बताओ, किस कारणसे 


महाराजके मनमें आज इतना विकार ( संताप) है ! इनकी ऐसी 


अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी गयी थी? ॥ १८॥ 


पचसुक्ता .तु कैकेयी राघवेण महात्मना । 
उवाचेदं खुनिलज्ञा श्रुएमात्मद्दितं वचः ॥ १९॥ 


महात्मा श्रीरामके इस प्रकार पूछनेपर अत्यन्त निर्लज 


कैकेयी बड़ी ढिठाईके साथ अपने मतछबकी बात इस 

प्रकार बोली--॥ १९ ॥ 

न राजा कुपितो राम व्यसनं नास्य किचन । 

किचिन्मनोगतं त्वस्य त्वद्ग यान्नानुभाषते ॥ २० ॥ 
(राम | महाराज कुपित नहीं हैं ओर न इन्हें कोई 

कष्ट ही हुआ है। इनके मनमें कोई बात है, जिसे तुम्हारे डरसे 


ये कह नहीं पा रहे हैं ॥ २० | 


प्रियं त्वामप्रियं वक्त वाणी नास्य प्रवतंते । 

तद्ब्यं त्वया कार्य यदनेनाश्चुतं मम ॥ २१॥ 
. . धुम इनके प्रिय हो; तुमसे कोई अग्रिय यात कहनेके 
लिये इनकी जबान नहीं खुलती; किंतु इन्होने जिस कार्यके 
लिये मेरे सामने प्रतिज्ञा की है; उसका तुम्हें अवश्य पालन 


_ करना चाहिये ॥ २१॥ 


पष सहां वर द्त्वा पुरा मामभिपूज्य च। 
स पश्चात्‌तप्यते राजा यथान्यः प्रातस्तथा ॥ २२॥ 
“इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुँह- 
माँगा बरदान दे. दिया और अब ये दूसरे गॅवार मनुष्योक्री 
भाँति उसके लिये पश्चात्ताप करते हे ॥ २२॥ 
अतिस्जुज्य ददानीति वरं मम विशाम्पतिः । 
स निरर्थं गतजळे सेतुं बन्धितुमिच्छति ॥ २३॥ 
` धे प्रजानाथ पहले «मैं दूँगाः--ऐसी ग्रतिशा करके मुझे 
वर दे चुके हैं और अब उसके निवारणके लिये ब्यर्थ प्रयतन 


कर रहे हैं, पानी निकल जानेपर उसे रोकनेके लिये बाँध 


बाँधनेकी निरर्थक चेष्टा करते हैं ॥ २३ ॥ 


धमेसूलमिदं राम. विदितं च सतामपि। | 
तत्‌ सत्यं न त्यजेव्‌ राजा कुपितस्त्वरङृते यथा ॥ २४॥ 


(राम | सत्य ही धमकी जड़ दै, यह सत्पुरुषोंका मी. 
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निश्चय है । कहीं ऐसा न हो किये महाराज तुम्हारे कारण 
मुझपर कुपित होकर अपने उस सत्यको ही छोड़ बैठे । जैसे 
भी इनके सत्यका पालन हो, वेसा तुम्हें करना 
चाहिये ॥ २४ ॥ 

यदि तद्‌ वक्यते राजा शुभ वा यदि वाशुभम्‌ । 


करिष्यसि ततः सवंमाख्यास्यामि पुनस्त्वम्‌ ॥ २५॥ 


__ “यदि राजा जिस वातको. कहना चाहते हैं, वह शुभ हो 

या अम, दुम सर्वथा उसका पालन करो तो मैं सारी बात 

पुनः तुमसे कहूँगी ॥ २५ | 

यदि त्वभिहितं राज्षा त्वयि तन्न विपत्स्यते । 

_ ततोऽद्मभिघास्यामि न छोष त्वयि बक्यति ॥ २६॥ 
“यदि राजाकी कही हुई बात तुम्हारे कानोमें पढ़कर वहीं 

नष्ट न हो जाय--यदि तुम उनकी प्रत्येक आशाका पालन कर 

सको तो में तुमसे सब कुछ खोलकर बता दूँगी, ये खयं 

तुमसे कुछ नहीं कहेंगे? | २६ ॥ 

पतत्‌ तु वचनं शरुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम्‌ । 


, उवाच व्यथितो रामस्तां देवी नुपसंनिधो ॥ २७॥ 


केकेयीकी कही हुई यह बात पुनकर भीरामके मनमे 


: बड़ी: व्यथा हुई । उन्होंने राजाके समीप ही देवी कैकेयीसे इस 


प्रकार कहा-॥ २७ ॥ 


' अदो चिङ्‌ नाहंसे देविवक मामीइशं वचः । 


११०८७ 


आहं दि वचनाद्‌ राशः पतेयमपि पावके ॥ २८ ॥ 
भक्षयेयं विषं तीएणं पतेयमपि चाणंवे । 
नियुक्तो गुरुणा पित्रा चुपेण च दितेन च ॥ २९ ॥ 
तद्‌ नूहि वचनं देवि राक्षो यदभिकाङ्कितम्‌। 
करिष्ये प्रतिजाने य .रामो द्विनोभिभाषते ॥ ३० ॥ 
'अहो | चिकार है ! देवि ! तुम्हे मेरे प्रति ऐसी बात 
मुंहसे नहीं - निकालनी चाहिये । में महाराजक्रे कहनेसे आगमे 
भी कूद सकता हूँ? तीव्र विषका भी भक्षण कर सकता हूँ 
और समुद्रमें मी गिर सकता हुँ ! महाराज मेरे गुरु) पिता 
ओर हितैषी हैं, मैं उनकी आशा पाकर क्या नहीं कर सकता ! 
इसलिये देवि | राजाको जो अभीष्ट है, वह बात मुझे बताओ ! 
मैं प्रतिशा करता हूँ; उसे पूर्ण करूँगा । राम दो तरहकी बात 
नहीं करता है? || २८-३० ॥ 
तमाजंव समायुक्तमनायों. सत्यवादिनम । 


- उवाच रामं केकेयी वचनं श्शदार्णम्‌ ॥ ३१ ॥ 
#7 शीराम सरल स्वमावसे युक्त और सत्मबादी थे, उनकी 


बात सुनकर अनार्या केकेवीने अत्यन्त दारुण बचन कहना 

आरम्म किया--॥ ३१ ॥ 

पुरा देवाखुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव। 

रक्षितेन वरौ दत्तौ सशल्येन महारणे ॥ ३२॥ 
(घुनन्दन | पहलेकी बात दै, देवासुरसंग्राममें तुम्हारे 


२३९ 


पिता शत्रुओके बाणासे बिंध गये थे, उस महासमरमें मैंने 
इनकी रक्षा की थी, उससे प्रसन्न होकर इन्होने मुझे दो वर 
दिये थे ॥ ३२॥ 
तत्र मे थाबितो राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ । 
गमनं दण्डकारण्ये तब चाद्येव राघव ॥ ३३॥ 
“राघव | उन्दीमिंसे एक वरके द्वारा तो मेंने महाराजसे 
यह याचना की है कि भरतका राज्यामिषेक हो ओर दूसरा 
वर यह भोंगा दै कि तुम्हें आज ही दण्डकारण्यम मेज दिया 
जाय ॥ दे ॥| 
यदि सत्यप्रतिश्षं त्यं पितरं कर्तुमिच्छसि । 
आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं श्टणु ॥ ३४ ॥ 
“नरभेष्ठ | यदि तुम अपने पिताको सत्यप्रतिश बनाना 
चाहते है ओर अपनेको भी सत्यवादी सिद्ध: करनेकी इच्छा 
रखते हो तो मेरी यह बात सुनो ॥ ३४॥ . ै 
संनिदेश पितुस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतम । 
त्वयारण्थं प्रवेष्टव्यं नव वषोणि पञ्च च॥३५॥ 
तुम पिताकी आशौके अधीन रदो, जैसी इन्होने प्रतिज्ञा 
की दै, उसके अनुसार तुम्हें चोदद वर्षोके लिये बनमें प्रवेश 
करना चाहिये ॥ ३५॥ | 
भरतश्चांभिषिर्येत यदेतद्भिषेखनम्‌। 
त्वदर्थं विहितं राज्ञा तेन सर्वेण. राघव ॥ ३६॥ 
'र॒धुनॅन्दन ! राजाने तुम्हारे लिये जो यह अमिषेकका 
सामान जुँटाया देश उस सबके द्वारा यहाँ मरतका अभिषेक 
किया बाय | ३६ ॥ | 
सप्त संत्रे च वषोणि दृण्डकारण्यमाधितः । 
अभिषेकंमिद्‌ त्यकत्वा जटाचीरघरो भव ॥ ३७ ॥ 
“ओर तुम इस अभिषेको त्यागकर चौदह वर्षोतक 
दण्डकारण्यम रहते हुए जटा ओर चीर धारण करो ॥ ३७॥ 
भरतः कोसलपतेः प्रशास्तु वसु घामिमाम्‌_। 
नानारत्नेसमाकीणा  सवाजिरथसंकुटाम्‌ ॥३८॥ 
“कोसळनरेशकी इस वसुधाका, जो नाना प्रकारके रत्नोसे 
भरी-पूरी और घोड़े तया रथोंसे व्यास है, भरत शासन 
करें ॥ ३८ ॥ 
पतेन त्वां नरेन्द्रोऽयं कारुण्येन समाप्लुतः। 
शोकेः संक्किष्टबंदनो न शक्नोति निरीक्षितुम्‌ ॥ ३९॥ 
“बस इतनी ही बात दै, ऐसा करनेसे तुम्हारे वियोगका 
कष्ट सहन करना पड़ेगा, यह सोचकर महाराज करुणामें डूब | 
रहे हैं। सी शोकसे इनका मुख सूख गया है और इन्हे 
तुम्हारी और देखनेका साहस नहीं होता ॥ ३९ ॥ 
दतत्‌ कुरु नरेग््रस्य वचनं रघुनम्द्न। 
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सत्येन महता राम तारयख नरेश्वरम्‌ ॥ ४०॥ 


“रघुनन्दन राम | तुम राजाकी इस आशाका पालन करो 


और इनके महान्‌ सत्यकी रक्षा करके इन नरेशको संकटे 


` उबार लो! ॥ ४० ॥ 


शतीव तस्यां परुषं चदन्त्यां 
- ~ 
न चेव रामः प्रविवेश शोकम्‌ । 


प्रविव्यथे चापि मद्दानुभावो 
राजा च 'पुत्रव्यसनाभित तः ॥ ४१॥ 
केकेयीके इस प्रकार कठोर वचन कइनेपर भी भीरामके 


ृदयमं शोक नहीं हुआ, परंतु महानुभाव राजा दशरथ, 
पुत्रके भावी वियोगजनित दुःखसे संतत एवं व्यथित हो - 


उठे ॥ ४१ ॥ 


इस्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽपोध्याकाण्डेऽष्टादृशः सगः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार शोडाल्मीकिनिर्मित आपेरामायण आदिकाब्यके अयोच्याकाण्डमें अठारह सगे पुरा हुआ ॥ ९८ ॥ 


भुत्वा न विव्यथे रामः कैकेयी चेदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


बह अप्रिय तथा मृत्युके समान कष्टदायक वचन सुनकर 
भी शत्रुसूदन श्रीराम न्यधित नहीं हुए । उन्होंने केकेयीसे इस 
प्रकार कहा--|| १॥ 


एवमस्तु गमिष्यामि वनं चस्तुमहं त्वितः । 


. जटाचीरधरो राशः. प्रतिश्चामनुपालयन्‌ ॥ २ ॥ 


“मा | बहुत अच्छा ! ऐसा ही हो। मैं महाराजकी 
प्रतिशाका पालन करनेके लिये जटा ओर चीर धारण करके 
वनमें रहनेके निमित्त अवश्य यहाँसे चला जाऊँगा ॥ २॥ 
इद्‌ तु झातुमिच्छामि किमर्थ मां मद्दीपतिः। ` 
नाभिनन्दति दुर्धषं यथापूर्वमरिद्मः ॥ ३ ॥ 

“परंतु में यह जानना चाहता हुँ कि आज दुर्जय तथा 
शत्रुओंका दमन करनेवाले महाराज मुझसे पइलेकी तरह 
प्रसन्नतापूरवंक बोलते क्यों नहीं हैं ! ॥ ३ ॥ 
मन्युने च त्वया कार्या देवि जूमि तवाग्रतः । 
यास्यामि भव सुप्रीता वनं चीरजटाघरः ॥ ४ ॥ 

देवि | में तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ, इसल्यि 
तुम्हे क्रोध नहीं करना चाहिये। निश्चय चीर और जटा धारण 
करके में वनको चला जाऊेंगा+' तुम प्रसन्न रहो || ४॥ 
हितेन शुरुणा पित्रा कृतशेन नृपेण च। . 
"क कि न कुयोमह ग्रियम्‌॥ ५ ॥ 

भराजा १ गुरु) पिता ओर कुतश्च 
आशा होनेपर में इनका कौन-सा ऐसा प्रिय रत 
निःशङ्क होकर न कर सडू ! || ५ ॥ 
अलीक मानसं त्वेक हृद्यं दृहते मम। ` 
खय यस्नाह मां राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ ६ ॥ 


एकोनविंशः सगः | 
श्रीरामकी केकेयीके साथ बातचीत और वनमें जाना खीकार करके उनका माता 
` कोसल्याके पास आश्वा लेनेके लिये जाना 
_ तदप्रियममिप्रष्नो वचनं मरणोपमम्‌ । ` किंतु मेरे मनको एक द्वी हार्दिक दुःख अधिक जल 


रहा है कि स्वयं मह्दाराजने मुझसे भरतके अभिषेककी बात 

नहीं कही ॥ ६ ॥ 

अह्‌ हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान्‌ घनानि च। 

हुष्टो रात्रे स्वयं दद्यां भरताय प्रचोदितः ॥ ७ ॥ 
“में केवल तुम्हारे कहनेसे भी अपने भाई भरतके लिये 

इस राज्यको) सीताको, प्यारे प्राणोंको तथा सारी सम्पत्तिको मी 

प्रसन्नतापूर्वक स्वयं ही दे सकता हूँ ॥.७ || 


कि पुनमेचुजेन्द्रेण खयं पित्रा प्रचोदितः । 

तव च प्रियकामार्थ प्रतिश्षामचुपालयन्‌ ॥ ८ ॥ 
"फिर यदि स्वयं महाराज -मेरे पिताजी आशा दें और 

वह भी तुम्हारा प्रिय कार्य करनेके लिये, तो मैं प्रतिज्ञाका 

पालन करते हुए उस कार्यको क्‍यों नहीं करूँगा १ ॥ ८ ॥ 

तथाश्वासय ड्वीमन्तं कि त्विदं यन्मीपतिः । 

वसुधासक्तनयनो मन्द्मश्रणि मुञ्चति ॥ ९ ॥ 
तुम मेरी ओरसे विश्वास दिळाकर इन लजाशीळ 


महाराजको आश्वासन दो । ये एथ्वीनाथ प्ृथ्वीकी ओर दृष्टि 


किये घीरे-घीरे आँसू क्यों बहा रहे हैं ? ॥ ९॥ 
गच्छन्तु चेवानयितु दूताः शीधजवेहयैः । 


भरत मातुलकुछादधव नृपशासनात्‌ ॥ १०॥ 


“आज ही महाराजकी आशासे दूत शीघ्रगामी घोड़ोपर 
सवार होकर भरतको मामाके यहाँसे बुलानेके लिये नळे जायें॥ 
बण्डकारण्यमेषो ५६ गरुछास्येव हि सत्वरः 


अविचाय पितुवोक्य लमा वस्तुं खतुदंदा ॥ ११॥ 


में अमी पिताकी बातपर कोई विचार न करके चौद 


वर्षोतक बनमें रहनेके छिये तुरंत दण्डकारण्यको चला ही 


जाता हूँ ॥ २१ ॥ 
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सा ष्टा तस्य तद्‌ वाक्यं थुत्वा रामस्य केकयी। 
प्रस्यानं श्रदधाना सा त्वरयामार राघवम्‌ ॥१२॥ 
श्रीरामकी वह बात सुनकर केकेयी. बहुत प्रसन्न हुई। 
उसे विश्वास हो गया कि ये वनको चले जायेंगे । अतः श्रीराम- 
को जल्दी जानेकी प्रेरणा देती हुई वह बोली--॥ १२ ॥ 
एवं भवतु यास्यन्ति दूताः शीघजवैहंयेः । 
भरतं मातुलकुलादिहावतेयितु नराः ॥ १३॥ 
“तुम ठीक कहते होश ऐसा ही होना चाहिये । भरतको 
मामाके यहाँसे बुला लानेके लिये दूतलोग शीघगामी घोड़ोपर 
सवार होकर अवश्य जायेगे ॥ १३ ॥ 
तव त्वहं क्षमं मन्ये नोत्छुकस्य विलम्बनम्‌ । 
राम तस्मादितः शीघ्र वनं त्वं गन्तुमर्हसि ॥ १४॥ 
“परंतु राम | तुम वनमें जानेके लिये स्वयं ही उत्सुक 
जान पड़ते हो; अतः तुम्हारा विलम्ब करना मैं ठीक नहीं 
` समझती । जितना शीघ्र सम्भव हो, तुम्हें यहोसि वनको चल 
देना चाहिये ॥ १४ ॥ 
` ग्रीडान्वितः स्वयं यच्च चुपस्त्वां नाभिभाषते। 
चेतत्‌ किचिन्नरधरेष्ठ मन्युरेपोऽपनीयताम्‌॥ १५॥ 
“नरश्रेष्ठ | राजा लजित होनेके कारण जो स्वयं तुमसे 
नहीं कहते हैं, यह कोई यिचारणीय बात नहीं है | अतः इसका 
दुःख तुम अपने मनसे निकाल दो ॥ १५ ॥ 
यावत्त्वं न वनं यातः पुरादस्सादतित्वरम्‌ । 
पिता तावन्न ते राम स्नास्यते भोकष्यतेऽपि घा॥ १६॥ 
“श्रीराम | चुम जब्तक अत्यन्त उतावलीके साथ इस 
'नगरसे वनको नहीं चले जाते, तबतक तुम्हारे पिता स्नान 
अथवा भोजन नहीं करेगे? || १६॥ 
चिककष्टमिति निःइवस्य राजा शोकपरिप्लुतः। 
सूच्छितो न्यपतत्‌ तस्मिन्‌ पर्यङ्के हेमभूषिते ॥ १७॥ 
कैकेयीकी यह बात सुनकर शोकमें डूबे हुए राजा दशरथ 
लंबी साँस खचकर बोले--“घिकार दै ! हाय ! बड़ा कष्ट 
हुआ !? इतना कहकर वे मूर्तिछत हो उस सुबर्णभूषित 
पछंगपर गिर पड़े ॥ १७ ॥ 
रामोऽप्युत्थाप्य राजानं कैकेस्याभिम्रचो दितः। 
हतो चाजी वनं गन्तुं छतत्वरः॥ १८॥ 
उस समय श्रीरामने राजाको उठाकर बैठा दिया ओर 
प्रेरित हो कोड़ेकी चोट खाये हुए घोड़ेकी भाँति वे 
वनको जानेके लिये उतावले हो उठे ॥ १८॥ 
सद्प्रिमनायीया वचनं दारुणोदयम्‌। 
सुत्वा गतब्यथो रामः कैकेयीं वाक्यमन्रवीत्‌॥ १९ ॥ 
- अनार्या केकेयीके उस अग्रिय एवं दारुण वचनको 


दा रा० ९, २. १३-- 


सुनकर भी श्रीरामके मनमें व्यथा नहीं हुई । वे केकेयीसे 

बोले--॥ १९॥ 

नाहमरथेपरो देवि छोकमावस्तुमुत्सदे । 

विद्धि मास्रषिमिस्तुल्यं विमलं धर्ममास्थितम्‌ ॥ २० ॥ ` 
“देवि | में धनका उपासक होकर संसारमें नहीं रहना 

चाहता । दुम विश्वास रखो | मैंने भी ऋषियोंकी ही मोति 

निंमेल धर्मका आश्रय ले रखा है ॥ २० ॥ 

यत्‌ तत्रभवतः किचिच्छक्यं कतु प्रियं मया । 

प्राणानपि परित्यज्य सवथा कृतमेच तत्‌ ॥ २१॥ 


Ee “पूज्य पिताजीका जो भी प्रिय कार्य में कर सकता हूँ; 


उसे प्राण देकर भी करूँगा | तुम उसे सवथा मेरे द्वारा हुआ 
ही समझो ॥ २१ ॥ 
न हातो धर्मचरणं किचिदस्ति महत्तरम्‌। 


_ यथा पितरि शुश्रूषा तस्य चा वचनक्रिया ॥ २२॥ 


“पिताक़ी सेवा अथवा उनकी आज्ञाका पालन करना; जेसा 
महत्त्वपूर्ण घर्म है; उससे बढ़कर संसारमें दूसरा कोई धर्माचरण 
नहीं है ॥ २२॥ 
अनुक्तोऽप्यत्रभवता भवत्या .वचनाददम्‌। 
चने वत्स्यामि विजने वर्षाणीह चतुर्दश ॥ २३॥ 

यद्यपि पूज्य पिताजीने खयं मुझसे नहीं कहा है; तथापि 
मैं तुम्हारे ही कहनेसे चोदह वर्षोतक इस भूतळपर निर्जन 
बनमें निवास करूँगा ॥ २३ ॥ 


न न्यूनं मयि केकेयि किचिदाशंससे गुणान्‌ । 

यदू राजानमवोचस्त्वं ममेश्वरतरा सती ॥ २४॥ 
'कैकेयि | तुम्हारा मुझपर पूरा अधिकार है | में. तुम्हारी 

प्रत्येक आज्ञाका पालन कर सकता हूँ; फिर भी तुमने स्वयं 

मुझसे न कहकर इस कार्यके लिये महाराजसे कहा--इनको 

कष्ट दिया । इससे जान पड़ता है कि तुम मुझमें कोई गुण 

नहीं देखती हो ॥ २४ ॥ 

यावरमातरमाएच्छे सीता चाजुनयाम्यहदम्‌ । 

ततोऽद्यैव गमिष्यप्रमे दण्डकानां महद्‌ वनम्‌ ॥ २५॥ ` 
“अच्छा | अब मैं माता कौसस्यासे आचा ले देँ और 

सीताको भी समझा-बुझा लू, इसके बाद आज ही विशाल दण्डक- 

वनकी यात्रा करूगा ॥ २५ ॥ 

भरतः पालयेद्‌ राज्यं शुश्रषेश्च पितुर्यथा । 

तथा भवत्या स हि घर्मः सनातनः ॥ २६॥ 
“तुम पेसा प्रयत्न करना) जिससे भरत इस राज्यका 

पालन और पिताजीकी सेवा करते रहें; क्योकि यही सनातन 

घमं है? ॥ २६ ॥ 

रामस्य तुं वचः श्चत्वा खश दुःखगतः पिता । 

शोकाद्शक्षन्‌ वक्त प्ररुरोद महास्वनम्‌ ॥ २७॥ 
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श्रीरामका यह वचन सुनकर पिताको बहुत दुःख हुआ । 
ने शोकके आवेगसे कुछ बोल न सके, केबल फूट-फूटकर रोने लगे 
घन्दित्वा चरणो राशो विसंशस्य पितुस्तदा । 
देकेय्याश्चाप्यनायोया निष्पपात महाद्युतिः ॥ २८॥ 


महातेजस्वी श्रीराम उस समय अचेत पड़े हुए पिता - 


महाराज दशरथ तथा अन्ञार्या केकेयीके भी चरणोंमें प्रणाम 

करके उस भवनसे निकले ॥ २८ ॥ 

स रामः पितर कृत्वा कैकेयी च प्रदक्षिणम्‌ । . 

निष्क्रम्यारतःपुरात्‌ तस्मात्‌ स्वं ददश सुहृज्जनमं॥ २९॥ 
पिता दशरथ और माता केकेयीकी परिक्रमा करके उस 

अन्तःपुरसे बाहर निकलकर श्रीराम अपने सुद्ददांसे मिले ॥ 


तं राष्पपरिपूर्णोक्षः पृष्ठतोऽनुजगाम द। 
लक्ष्मणः परमछुद्धः सुमित्रानन्द्वधनः ॥ ३० ॥ 

सुमित्राका आनन्द यदानेवाले लष्मण उस अन्यायको 
देखकर अत्यन्त कुपित हो उठे थे, तथापि दोनों नेत्रोमें आँधू 
भरकर वे चुपचाप श्रीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे चले गये || 
आभिषेचनिक भाण्ड कृत्वा रामः प्रदक्षिणम्‌ | 
शनेजगाम सापेक्षो इष्टिं तत्राविचालयन्‌ ॥ ३१॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके मनमें अव बन जानेकी आकाज्काका उदय 
हो गया था, अतः अभिषेकके लिये एकत्र की हुई सामग्रियोंकी 
प्रदक्षिणा करते हुए वे धीरे-धीरे आगे बढ़ गये | उनकी 
ओर उन्होंने इष्टिपात नहीं किया ॥ ३१॥ 


न चास्य महती लक्ष्मी राज्यनाशोऽपकर्षंति। 
रोककान्तस्य कान्तत्वाच्छीतरच्मेरिच क्षयः ॥ ३२॥ 


श्रीराम. अविनाशी कान्तिसे युक्त थे, इसलिये उस समय | 


राज्यका न मिळना उन लोककमनीय भ्रीरामकी महती शोभामें 
कोई अन्तर न डाल सका; जेसे चन्द्रमाका क्षीण होना उसकी 
सहज शोभाका अपकर्ष नहीं कर पाता दै ॥ ३२ ॥ 
न वन गन्तुकामस्य त्यजतश्च चसुंधराम्‌। 
सर्वलोकातिगस्येच लक्ष्यते चित्तविक्रिया ॥ ३३ ॥ 
चे वनमें जानेको उत्सुक थे और सारी पृथ्वीका राज्य 
छोड़ रहे थे; फिर भी उनके चित्तमें सवेलोकातीत जीवन्मुक्त 
सहात्माकी माति कोई विकार नहीं देखा गया ॥ ३३॥ 
ग्रतिषिष्य शुभं छत्रं व्यजने च स्वळंङृते । 
विसजयित्वा स्वजनं रथं पोरांस्तथा जनान्‌ ॥ ३४॥ 


` धारयन्‌ मनसा दुःलमिन्द्रियाणि निगय च । | 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाख्मीकीये भदिकाच्येऽयोध्या काण्डे एकोनविंशः सगः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार भ्रीवास्मीकिनिर्मित' आपेरामायण आदिकाब्यंके अयोध्याकाण्डे उननीसबो सगे पूरा हुआ ॥ १९ ॥ 
TT | 
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प्रविवेशात्मवान्‌ चेइम मातुरप्रियशासिवान्‌ ॥ ३५॥ ` 
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श्रीरामने अपने ऊपर सुन्दरं छत्र लगानेकी मनाइ कर 
दी । डुळाये जानेवाळे सुसजित चंवर भी रोक दिये । वे रथको 
लौराकर स्वजनों तथा युएबासी मनुष्योंको भी बिदा करके 
( आत्मीय जनोंके दुःखसे होनेवाले ) दुःखको मनमें ही दबाकर 
इन्द्रियोको काबूमै करके यह अप्रिय समाचार सुनानेके लिये 
माता कौसल्याके महलमें गये | उस समय उन्होने मनको 
पूर्णतः वशमें कर रखा था ॥ ३४-३५ ॥ 
सवा ऽप्यभिजनः आओमाऽश्रीमतः सत्यवादिनः । 
नालक्षयत रामस्य कंचिदाकारमानने ॥ ३६॥ 

जो शोभाशाली मनुष्य सदा सत्यवादी श्रीमान्‌ रामके 
निकट रहा करते थे, उन्होने मी उनके मुखपर कोई विकार 
नहीं देखा | ३६॥ ` | | 
उचितं च मद्दाबाइने जहो दषमात्मवान्‌। 
शारदः समुदीणाशुशचन्द्रस्तेज इवात्मजम्‌॥ ३७॥ 

` ` मनको वशमें रखनेवाले महावाहु श्रीरामने अपनी 

स्वाभाविक प्रसन्नता उसी तरह नहीं छोड़ी थी, जैसे शरदू- 
कालका .उद्दीप्त किरणावाला चन्द्रमा अपने सहज तेजका 
परित्याग नहीं करता है ॥ ३७ ॥ | 
वाचा मधुरया रामः सवे सम्मानयञ्जनम्‌। ` 
मातुः समीपं धमोत्मा प्रविवेश महायशाः ॥ ३८॥ 

महायशस्वी धर्मात्मा श्रीराम भधुर वाणीसे सब छोगोंका 
सम्मान करते हुए अपनी माताके समीप गये ॥ ३८ ॥ 


तं गुणेः समतां प्राप्ती भ्राता विपुलविक्रमः । 


उस समय शुणौमें भ्रीरामको ही समानता करनेवाले महा- 
पराक्रमी भ्राता सुमित्राकुमार लष्मण भी अपने मानसिक 
दुःखको मनमें ही धारण किये हुए भीरामके पीछे-पीछे गये ॥ 
प्रधिष्य वेइप्रातिश्वश सुदा युतं > 
समोक्ष्य तां चाथेविपत्तिमागताम्‌। 
न चेव रामोऽत्र जगाम विक्रियां . 
सहजन स्यात्मविपत्तिशङ्कया ॥ ४० ॥. 
अत्यन्त आनन्दसे भरे हुए. उस भवनमें प्रवेश करके 
लोकिक दृष्टिसे अपने अभीष्ट अर्थका विनाश हुआ देखकर 
भी हितेधी सुद्ददोंके प्राणोपर संकट आ जानेकी आइाङ्झासे 
रामने यहाँ अपने मुखपर कोई विकार नहीं प्रकट 
होने दिया ॥ ४० ॥ 
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चुवब्राज धारयन्‌ दुःखमात्मजम्‌ ॥ ३९॥ ` 
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राजा दशरथकी अन्य रानियोंका विलाप, श्रीरामका कोसल्याजीके भवनमें जाना ओर उन्हें 
अपने वनवासकी वात वताना, कोसर्याका अचेत होकर गिरना और श्रीरामके 
उठा देनेपर उनकी ओर देखकर विलाप करना 


तस्मिस्तु पुरुषव्याघ्रे निष्क्रामति कृताञ्जलौ । 
आर्तशब्दो मदान्‌ जज्ञे स्त्रीणामन्तःपुरे तदा ॥ १ ॥ 
उधर पुरुषसिंह श्रीराम हाथ जोड़े हुए ज्यों द केकेयीके 
महलसे बाहर निकलने लगे, त्यो ही अन्तःपुरे रहनेवाली 
राजमहिल्ाओंका महान्‌ आतेनाद प्रकट हुआ ॥ १॥ 


कृत्येष्वसोदितः पित्रा सवेस्यान्तःपुरस्य च | 
गतिश्च शरणं चासीत्‌ स रामोऽद्य प्रवत्स्यति ॥ २ ॥ 
वे कह रही थीं--'हाय ! जो पिताके आज्ञा न देनेपर 
भी समस्त अन्तःपुरके आवश्यक कार्योमें स्वतः संलग्न 
रइते थे, जो _ हमलोगोंके सहारे और रंक्षक थे, वे श्रीराम 
आज वनको चले जायेंगे ॥ २॥ 
कौसद्यायां यथा युक्तो जनन्यां बतेते सदा। , 
तथेव वर्ततेऽस्मासु जन्मप्रभुति राघवः ॥ ३ ॥ 
“वे रघुनायजी जन्मसे हो अपनी .माता कौसल्याके प्रति 
सदा जेसा वर्ताव करते थे, वैसा ही इमारे साथ भी करते 
थे॥ ३॥ 
न ॒क्ुध्यत्यभिशप्तो5पि क्रोधनीयानि वर्जेयन । 
छुद्धान्‌ प्रसादयन्‌ सवीन्‌ स इतो$द्य प्रवत्स्यति ॥ ` 
“जो कठोर वात कह देनेपर भी कुपित नहीं होते ये; 
दूसरोके मनम क्रोध उत्पन्न करनेवाली बातें नहीं बोलते थे 
तथा जो सभी रूठे हुए ब्यक्तियोंको मना लिया करते थे, 
वे ही भीराम आज यहाँसे बनको चले जायेंगे ॥ ४॥ 
अघुद्धिबंत नो राजा जीवलोक चरत्ययम्‌। 
यो गति खबंभूतानां परित्यजति राघवम्‌ ॥ ५ ॥` 
 ध्बड़े खेदकी बात दै कि हमारे महाराजको बुद्धि मारी 
गयी । ये इस समय सम्पूर्णं जीव-जगत्का विनाश करनेपर 
तुळे हुप हैं, तभी तो ये समस्त प्राणियोंके जीवनाधार 
भीरामका परित्याग कर रहे हैं? ॥ ५ ॥ 5 
इति सघो महिष्यस्तां विवत्सा इव धेनवः । 
पतिमाचुक्ुशुश्चापि सखनं चापि चुक्ुशुः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार समख रानियाँ अपने पतिको कोसने छगीं और 
बछड़ोंसे बिछुढ्ो हुई गौओंकी तरह उच्च खरसे क्रन्दन 
करने लगी ॥ ६॥ 
स हि चान्तःपुरे घोरमातंशब्द महीपतिः । 
पुत्रशोकाभिसंतत्तः श्र॒त्वा ब्यालीयतासने ॥ ७ ॥ 
अन्तःपुरका वह मयङ्कुर आर्तनाद सुनकर मंहाराज 


दशरथने पुत्रशोकसे संतत हो लज्जाके मारे बिछोनेमें ही 
अपनेको छिपा लिया ॥ ७ ॥ a 
रामस्तु भृशमायस्तो निःश्वसन्निव कुञ्जरः। 
जगाम खहितो भ्रात्रा मातुरन्तःपुरं वशी ॥ ८ ॥ 
इधर जितेन्द्रिय श्रीरामचन्द्रजी स्वजनोंके दुःखसे अधिक 
खिन्न होकर हाथीके समान लंबी साँस खींचते हुए भाई 


' लक्ष्मणके साथ माताके अन्तःपुरमं गये ॥ ८ | 


सोऽपश्यत पुरुषं तत्र वृद्ध परमपूजितम्‌ । 
उपविष्टे ग्रृह्दद्वारि तिष्ठतश्चापरान्‌ बहन ॥ ९ ॥ 
वहाँ उन्होने उस घरके दखाजेपर एक परम - 
पूजित बृद्ध पुरुषको बैठा हुआ देखा और दूसरे भी बहुत- 
से मनुष्य वहाँ खड़े दिखायी दिये || ९॥ _ 
दष्टेब तु तदा रामं ते सर्वे समुपस्थिता । - 
जयेन जयतां श्रेष्ठ वर्धयन्ति स्स राघवम्‌ ॥ १० ॥ 
वे सब-के-सब विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ रघुनन्दन श्रीरामको 
देखते ही जय-जयकार करते हुए उनकी सेवामें उपस्थित हुए 
ओर उन्हें बधाई देने लगे ॥ १० ॥ 
प्रविश्य प्रथमां कक्ष्यां द्वितीयायां दद्शं सः । 
ब्राह्मणान्‌ वेदसस्पन्नान वृद्धान राक्षभिसत्कृतांन, ॥ 
पहली ड्योढ़ी पार करके जब वे दूसरीमें पहुँचे, तब वहाँ 
उन्हें राजाके द्वारा सम्मानित बहुत-से वेदश ब्राह्मण दिखायी 


.दिये॥११॥ .« 


प्रणस्य रामस्तान्‌ बृद्धांस्द॒तीयायां द्दा सः । 

खयो बालाश्च वृद्धाश्च दाररक्षणतत्पराः ॥ १२॥ 
उन बृद्ध ्राह्मणौको प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रजी जब 

तीसरी ड्यो्दीमें पहुँचे; तब वहाँ उन्हे द्वाररक्षाके कार्यमें लगी 

हुईं बहुत-सी नववयस्का एंवं बृद्ध अवस्थावाली रिया दिखायी 

दीं॥ १२॥ 

वर्धयित्वा प्रहष्टास्ताः प्रविइय च गृहं स्त्रियः । 

न्यबेद्यन्त ' त्वरितं राममातुः प्रियं तदा ॥ १३॥ 
उन्हें देखकर उन ब्लियोंको बड़ा इर्ष हुआ । भीरामको 

बधाई देकर" उन त्रि्योने तत्काळ महलके भीतर प्रवेश किया 

और तुरंत ही श्रीरामचन्द्रजीकी मांताको उनके आगमनका प्रिय 

समाचार सुनाया ॥ १३ ॥ 

कौसल्यापि तदा देवी राजि स्थित्वा समादिता । 

प्रभाते चाकरोत्‌ पूजां विष्णोः पुजदितेषिणी ॥ १७ ॥ 
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उस समय देवी कोसल्या पुत्रदही मड्ठळकामनासे रातभर 
जागकर सब्रेरे एकाग्रचित हो भगवान्‌ विप्णुकी पूजा कर 
रही थीं ॥ १४ ॥ । 
सा क्षोमवसना हृएा नित्यं व्रतपरायणा 
अग्नि जुहोति स्स तदा मन्त्रवत्‌ छतमडूला ॥ १५॥ 
वे रेशमी वस्र पहनकर बड़ी प्रसन्नताके साथ निरन्तर 
त्रतपरायण होकर मड्गलकझत्य पूर्ण करनेके पश्चात्‌ मन्त्रोचारण- 
पृबंक उस समय अंग्निमें आहुति दे रही थीं ॥ १५ ॥ 
प्रविश्य तु तदा रामो मातुरन्तःपुरं शुभम्‌। 
ददशे मातरं तत्र हावयन्ती हुताशनम्‌॥ १६॥ 
उसी समय श्रीरामने माताके झुभ अन्तःपुरमे प्रवेश 
करके वहाँ माताको देखा । वे अग्निमें हवन करा रही 
थीं॥ १६ ॥ 
देवकायंनिमित्तं च तत्रापश्यत्‌ समुद्यतम्‌ । 
दृध्यक्षतघृतं . चेव मोदकान्‌ हविषस्तथा ॥ १७॥ 
लाजान्‌ माल्यानि शुक्लानि पायसं छुसर तथा । 
समिधः पूर्णकुम्भांश्च दद्रा रघुनन्दनः ॥ १८॥ 
रघुनन्दने देखा तो वहाँ देव-कार्यके लिये बहुत-सी 
सामग्री संग्रह करके रखी हुई है । दही, अक्षत, घी, मोदक, 
विष्य, धानका लावा, सफेद माला, खीर; खिचड़ी, समिधा 
और भरे हुए कलश--ये सब वहाँ दृष्टिगोचर हुए ॥ १७-१८ ॥ 
तां शुक्ळक्षोमसंवीतां बतयोगेन कशितास । 
तपूयन्ती दद्शोद्धिदवतां. वरवर्णिनीम्‌ ॥ १९॥ 
उत्तम कान्तिवाळी माता कोसल्या सफेद रंगकी रेशमी साड़ी 
पहने हुए थों । वे प्रतके अनुडानसे दुर्बळ हो गयी थीं और 
इष्टदेवताका तर्पण कर रही थीं । इस अवस्थामे भीरामने 
) उन्हे देखा ॥ १९॥ 
सा चिरस्यात्मज्ञं दृष्टा मातृनन्दनमागतम्‌ । 
अभिचक्राम संहष्टा किशोरं वडवा यथा ॥ २०॥ 
माताका आनन्द बढ़ानेवाळे प्रिय पुत्रको बहुत देरके 
बाद सामने उपस्थित देख कोसल्यादेवी बड़े हर्षमें 
देखकर बड़े इसे उसके पास आयी हो || २० ॥ 
स मातरमुपक्रान्तामुपसंशुह्य राघवः। 
परिष्वकश्च बाइभ्यामवघातश्च सूर्थनि ॥ २२॥ 
श्रीरघुनाथजीने निकट आयी हुईं माताके चरणोंमें 
प्रणाम किया ओर माता कोसल्याने उन्हें दोनों भुजाओसे 
कसकर छातीसे छगा लिया तथा बड़े प्यारसे उनका मस्तक 
सघा || २१;॥ 
तमुवाच दुराधर्ष राघवं सुतमात्मनः | 
कौसल्या पुतरवात्सल्यादिद्‌ प्रियद्दित बचः ॥ २२॥ 


` श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


: उस समय कौसल्यादेवीने अपने दुर्जय पुत्र श्रीयमचन्द्रजी- 


से पुत्रस्नेहवदा यह प्रिय एवं हितकर बात कही--|। २२ ॥ 

वृद्धानां धर्मशीलानां राजर्षीणां महात्मनाम्‌ । 

प्राप्लुह्यायुश्व कीतिं च धर्म चाप्युचितं कुले ॥ २३॥ 
(बेटा | दुम घर्मशील, बद्ध एवं महात्मा राजर्षियोके 


` समान आयु, कीतिं और कुलोचित धर्म प्राप्त करो ॥ २३ ॥ 


सत्यप्रतिक्ष पितरं राजान पञ्य Re | 
अचेव त्वां स धमोत्मा योवराज्ये5भिषेक्ष्यति ॥ २४ ॥ 


(रघुनन्दन | अब तुम जाकर अपने सत्यप्रतिश पिता 


राजाका दर्शन करो । वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा _ 


युवराजके पदपर अभिषेक करेंगे? ॥ २४ ॥ 

दत्तमासनमालभ्य भोजनेन . निमन्त्रितः। 

मातरं राघवः किचित्‌ प्रसार्याञ्जलिमत्रचीत्‌ ॥ २५॥ 
यह कहकर माताने उन्हे बैठनेके लिये आसन दिया और 

भोजन करनेको कहा | भोजनके लिये निमन्त्रित होकर श्रीरामने 

उस आसनका स्पर्दामात्र कर ल्या । फिर वे अञ्जलि. फेलाकर 

मातासे कुछ कहनेको उद्यत हुए ॥ २५ ॥ 

स सभाचविनीतश्च गौरवाच्च तथानतः। 

प्रस्थितो दण्डकारण्यमाप्रष्टुसुपचक्रमे ॥ २६॥ 
वे स्वभावसे ही विनयशील थे तथा माताके गोरवसे भी 

उनके सामने नत-मस्तक हो गये थे । उन्हें दण्डकारण्यको 

प्रस्थान करना था, अतः वे उसके लिये आज्ञा लेनेका उपक्रम 

करने लगे ॥ २६ ॥ | 

देवि-नून न जानीषे महद्‌. भयसुपस्थितम्‌। ` 

इद्‌ं सव च दुःखाय. वेदेह्या लक्ष्मणस्य च ॥ २७॥ 
उन्होंने कहा--'देवि | निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है 


` तुम्हारे ऊपर महान्‌ भय उपस्थित हो गया है । इस समय मै 


जो बात कहने जा रहा हूँ; उसे सुनकर तुमको; सीताको और 


` लक्ष्मणको भी दुःख होगा; तथापि.कहूँगा || २७ ॥ 


गमिष्ये दण्डकारण्यं किमनेनासनेन मे। 
विष्टरासनयोग्यो हि कालोऽयं मामुपस्थितः ॥ २८ ॥ 
“अब तो में दण्डकारण्यमें जाऊँगा, अतः ऐसे बहुमूल्य 
आसनकी मुझे क्या आवश्यकताः-है १ अब मेरे लिये यह 
कुशकी चराईपर बैठनेका समय आया. है.।। २८ ॥ . 
चतुदेश दि वषोणि वत्स्यामि विजने चने । 
कन्द्सूलफलेजीवन्‌ हित्वा सुनिवदामिषम्‌॥ २९ ॥ 
“में राजभोग्य वस्तुका त्याग करके मुनिकी भाँति कन्दः 
मूल ओर फलोंसे जीवन-निर्वाह करता हुआ चौदह वर्षोतक 
निर्जन वनमें निवास करूंगा ॥ २९ ॥ 
भरताय महाराजो यौवराज्यं प्रयच्छति | 
मां पुनदेण्डकारण्यं विवासयति तापसम्‌ ॥ ३०॥ 
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“महाराज, युवराजका पद भरतको दे रहे हैं और मुझे 
तपस्री बनाकर दण्डकारण्यमें भेज रहे हैं || ३० ॥ 
सषद चाष्टौ च दषाणि वत्स्यामि विज्ञने चने । 
आसेचमानो वन्यानि फलमूलेश्च चतंयन्‌ ॥ ३१॥ 


“अतः चोदह वर्षोतक निर्जन वनमें रहुँगा और जंगलमें 


'सुलम होनेवाळे वल्कळ आदिको धारण करके फल-मूलके 
आहारसे ही जीवन-निर्वाह करता. रहूँगा? ॥ ३१ ॥ 
सा निकत्तेव सालस्य यष्टिः परशुना वने । 
पपात सहसा देवी देवतेव द्विरच्युता ॥ ३२॥ 
यह अप्रिय बात सुनकर वनर्मे फरसेसे काटी हुई 
शालवृक्षकी झाखाके समान कौसल्या देवी सहसा एथ्वीपर 
गिर पड़ीं मानो खर्गते कोई देवाज्ञना भूतळपर आ गिरी 
हो ॥ ३२ ॥ 
तामदुःखोचितां दृष्टा पतितां कदलीमिव । 
राम्रस्तूत्यापयामाख मातर गतचेतसम्‌ ॥ ३३॥ 
जिन्होंने जीवनमें कभी दुःख नहीं देखा था--जो दुःख 
भोगनेके योग्य थीं ही नहीं, उन्हीं माता कोसल्याको कटी हुई 
कदलीकी माति अचेत अवस्थामें भूमिपर पड़ी देख श्रीरामने 
झायका सहारा देकर उठाया ॥ ३३ ॥ 


उपावृत्योत्थितां दीनां वडवामिव वाहिताम्‌ । 
पांखुग च पाणिना ॥ ३४॥ 


जैसे कोई घोड़ी पहले बड़ा भारी बोझ ढो चुकी हो और 
थकावट दूर करनेके लिये घरतीपर छोट-पोटकर उठी हो; 
उसी तरह उठी हुई कोसल्याजीके समस्त अङ्गमिं धूळ छिपट 
सम्री थी और वे अत्यन्त दीन दशाको पहुँच गयी थीं ।.उस 
अक्स्ामें भीरमने अपने हाथसे उनके अज्ञांकी धूछ 
पछी ॥ ३४॥ 
का राघक्रमुपालीनमखुखातो सुखोचिता 
उवाच पुरुषव्यान्रसुपश्टण्यति लक्मणे ॥ ३५॥ 

कौसल्याजीने जीवनमें पहले सदा सुख ही देखा था ओर 
उसीके योग्य थीं) परंतु उस समय वे दुःखसे कातर हो उठी 
थीं । उन्होंने लक्ष्मणके सुनते हुए अपने पास बेठे पुरुषसिंह 
आसमसे इस प्रकार कडह--॥ २५ ॥ 


यदि पुत्र न जायेथा मम शोकाय राघव । 

य स्म दुःखमतो भूयः पइ्येयमहमप्रजाः ॥ ३६ ॥ 
“बेटा रघुनन्दन -! यदि तुम्हारा जन्म न हुआ शेता तो 

मुशे इस एक ही बातका शोक रहता । आज जो युझपर 

इतना भारी दुःख आ पढ़ा हैः इसे वन्ध्या होनेपर मुझे नहीं 
पड़ता ॥ ३६ ॥ 

एक एव हि वन्ध्यायाः शौकी भवति मानसः । 

अप्जासीति संतापो न हीन्यः पुत्र विद्यते ॥ ३७॥ 


२४५ 


वेट ! वन्घ्याको एक मानसिक शोक होता है । उसके 
मनमें यह संताप बना रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं हैः 
इसके सिवा दूसरा कोई ढुईस उसे नहीं होता ॥ ३७ ॥ 
न दृष्टपूवे कल्याणं सुखं वा पतिपौरुषे । 
अपि पुत्र विपञ्येयमिति रामास्थितं मया ॥ ३८॥ 
'बेरा राम ! पतिके प्रभुत्वकालमें एक ज्ये पत्नीको जो 
कल्याण या सुख प्रात होना चाहिये? वह मुझे पहले कभी 
नहीं देखनेको मिला | सोचती थी, पुत्रके राज्यमें में 
सब सुख देख दूँगी और इसी आशासे में अबतक जीती 
रही ॥ ३८ ॥ 
सा बहन्यमनोशानि वाक्यानि हृद्यच्छिदाम। 
अहं ओष्ये सपत्नीनामवराणां परा सती ॥ २९ ॥ 
(बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातोंसे हृदयको 
विदीर्ण कर देनेवाली छोटी सौतोके बहुत-से अप्रिय वचन 
सुनने पड़ेंगे ॥ ३९ ॥ 
अतो दुःखतरं कि चु प्रमदानां भविष्यति । 
मम शोको व्लापश्च याडशो$यमनन्तकः ॥ ४०॥ 
'स््रि्याके लिये इससे बढ़कर महान्‌ दुःख ओर क्या 
होगा; अतः मेरा शोक॑ और विलाप जैसा है; उसका कभी 
अन्त नहीं है ॥ ४० ॥ 
त्वयि संनिहितेऽप्येवमदमासं निराकृता । 
कि पुनः प्रोषिते तात धुवं मरणमेव हि ॥४१॥ 
“तात ! तुम्हारे निकट रहनेपर भी मैं इस प्रकार सोतासे 
तिरस्कृत रही हूँ, फिर तुम्हारे परदेश चले जानेपर मेरी क्या 
दशा होगी १ उस दशामें तो मेरा मरण दी निश्चित है ॥ ४१ ॥ 
अत्यन्तं निग्॒हीतास्मि भतुनित्यमसम्मता । 
परिवारेण कैकेय्याः समा वाप्यथवावरा ॥ ४२ ॥ 
“पतिकी ओरसे मुझे सदा अत्यन्त तिरस्कार अथवा कड़ी 
फटकार ही मिली दै, कमी प्यार ओर सम्मान नहीं प्रास हुआ 
है। मैं केकेयीकी दासियोंके बरात्रर अथवा उनसे भी गयी- 
बीती समझी जाती हूँ ॥ ४२॥ 
यो हि मां सेवते कञ्चिदपि वाप्यजुवतेते। 
कैकेय्याः पुत्रमन्वीक्ष्य स जनो नाभिभाषते ॥ ४३ ॥ 
“जो कोई मेरी सेवार्मे रहता या मेरा अनुसरण करता है; 
वह भी केकेयीके बेटेको देखकर चुप हो जाता दै, मुझसे बात 
नहीं करता है ॥ ४३ ॥ 
नित्यक्रोधतया तस्याः कथं चु खरवादि तत्‌ । 
कैकेय्या बदन द्रष्टु पुत्र शक्ष्यामि दुगेता ॥ ४४ ॥ 
(वेरा ! इस दुर्गतिमें पड़कर में सदा क्रोधी खभावके 
कारण कटुवचन बोलनेवाले उस केकेयीके मुखको केसे देख 
सकूंगी ॥ ४४ ॥ | 
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दश सत्त च व्षोणि जातस्य तव राघव। 
अतीतानि प्रकाह्नन्त्या मया दुःखपरिक्षयम्‌ ॥ ४५॥ 
“रघुनन्दन | तुम्हारे उपनयनरूप द्वितीय जन्म लिये 
सन्नह वर्ष बीत गये ( अर्थात्‌ तुम अब सत्ताईस वर्षके हो 
गये )। अबतक में यदी. आशा छगाये चली आ रही थी कि 
अब मेरा दुःख दूर हो-जायगा ॥ ४५ ॥ 
तद्क्षयं महद्दुःखं नोत्सहे सहितु चिरात्‌ । 
विप्रकार सपत्नीनामेवं जीणापि राघव ॥ ४६ ॥ 
«राघव | अब इस बुढ़ापेमें इस तरह सोतोका तिरस्कार 
ओर उससे होनेवाले महान्‌ अक्षय दुःखको में अधिक काल- 
तक नहीं-सह सकती || ४६ ॥ कप 
अपश्यन्तो तव सुखं परिपूर्णशशिप्रभम्‌। 
कृपणा बतयिष्यामि कर्थं कपणजीविका ॥ ४७ ॥ 
धूण चन्द्रमाके समान तुम्हारे मनोहर मुखको देखे बिना 
मै दुःखिनी दयनीय जीवनदृत्तिसे रहकर केसे निर्वाह करूँगी ॥ 
उपवासैश्च योगैश्च बहुभिश्च परिश्चमैः। 
दुःखसंवर्धितो मोघं त्वं हि दुगेतया मथा ॥ ४८॥ 
बेरा ! ( यदि तुझे इस देशसे निकल ही जाना है तो ) 
मुझ भाग्यद्दीनाने बारंबार उपवास, देवताओंका ध्यान तथा 


बहुत-से परिश्रमननक उपाय करके व्यर्थ ही टुम्हारा इतने | 


कष्टसे पालन-पोषण किया दै || ४८ ॥ 
स्थिरं चु हृदयं मन्ये ममेदं यन्न दीयते । 
प्रावृषीव महानद्याः स्पृष्टं कूलं नवाम्भसा ॥ ४९ ॥ 
“मैं समझती हूँ कि निश्चय ही यह मेरा हृदय बड़ा कठोर 
है जो तुम्हारे बिछोहकी बात सुनकर भी वर्षाकाळके नूतन 
जळके प्रवाहसे टकराये हुए महानदीके कगारकी भाँति फट 
नहीं जाता है | ४९ || 
ममैव नूनं मरणं न विद्यते 
-न.चावकाशो ऽस्ति यमक्षये मम। 
यद्न्तकोऽच्येव न मां जिद्दीषति 
म्रसह्य सिद्दो रुदती स॒गीमिव ॥ ५० ॥ 
“निश्चय ही मेरे लिये कहाँ मौत नहीं दै, यमराजके घरमे 
भी मेरे लिये जगह नहीं है; तमी तो नैसे किसी रोती हुई 
बृगीको सिंह जबरदस्ती उठा ळे जाता है, उसी प्रकार यमराज 
मुझे आज ही उठा ले जाना नहीं चाहता है ॥ ५० || 
स्थिर दि नूनं हृद्यं ममायसं 
न भिद्यते यद्‌ भुवि नो विदीयते। 
अनेन दुःखेन च॒देहरमार्यत 
` स्चवेह्यकाळे मरणं न विद्यते ॥ ५१॥ 


“अवश्य ही मेरा कठोर हृदय छोहेका बना हुआ है, जो 
प्रथिवीपर पड़नेपर भी न तो फटता है ओर न टूक-टूक हो 
जाता है | इठी दुःखसे व्याप्त हुए इस शरीरके भी टुकड़े-टुकड़े 
नहीं हो जाते हैं । निश्चय ही, मृत्युकाल आये विना - किसीका 
मरण नहीं होता है॥ ५१ ॥ 

हद्‌ तु दुःखं यद्नथंकानि मे 
त्तानि दानानि च संयमाश्च हि। 
तपश्च तप्तं यदपत्यकाम्यया | 
झुनिष्फळं वीजमिवोत्तसूपरे ॥ ५२॥ 
= सबसे अधिक दुःखकी बात तो यह है कि पुत्रके सुखके 
लिये मेरे द्वारा किये गये ब्रत, दान और संयम सब्र व्यर्थ हो 
गये । मैंने संतानकी हित-कामनासे जो तप किया हे, वह भी 


'ऊसरमे रोये हुए बीजकी भाँति निष्फळ हो गया ॥ ५२ || 


यदि ह्यकाले भरणं यहच्छ्या 
लभेत कश्चिद्‌ गुरुदुःखकरितः । 
गताद्मद्येव परेतखंसदं ं 
विना त्वया घेनुरिवात्मजेन वे ॥ ५३॥ 
“यदि कोई मनुष्य भारी दुःखसे पीड़ित हो असमये 
भी अपनी इच्छाके अनुसार मृत्यु पा सके तो मैं तुम्हारे बिना : 
अपने बछड़ेसे बिछुड़ी हुई गायकी भाँति आज ही यमराजकी 
सभामे चली जाऊँ॥ ५३ ॥ 
अथापि कि जीवितमच् मे वृथा 
त्वया चिना चन्द्रनिभाननप्रभ । 
अनुवजिष्यामि वनं त्वयैव गोः 
सुदु्षेला वत्समिवाभिकाछ्लया ॥ ५७ ॥ 
“चन्द्रमाके समान मनोहर भुख-कान्तिबाले श्रीराम ! यदि 
मेरी मृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारे बिना यहाँ व्यर्थ कुत्सित 
जीवन क्यों बिताऊँ ! बेटा | जैसे गौ दुर्वळ होनेपर भी अपने 
बछड़ेके छोभसे उसके पीछे-पीछे चली जाती है; उसी प्रकार मैं 
भी तुम्हारे साथ ही वनको चली चळूँगी? ॥ ५४ ॥ 
शृशमसुखममर्षिता तदा बहु 
विललाप समीक्ष्य - राघवम्‌ । 
व्यसनसुपनिशास्य सा महत्‌ ` 
सुतमिव बद्धमवेक्ष्य किंनरी ॥ ५५॥ 
. आनेवाळे भारी दुःखको सहनेमें असमर्थ हो महान्‌ 
संकटका विचार करके सत्यके ध्यानमें बँधे हुए अपने पुत्र 
भीखुनायजीकी ओर देखकर माता कौसल्या उस समय बहुत | 
बिळाप करने लगी, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्रको बन्धनम `; 
पड़ा हुआ देखकर बिलख रही हो ॥ ५५ ॥ 


_ इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽयोध्याकाण्डे विंशः सर्ग: ॥ २० ॥ 
क शकार औदास्मीकिनि्मित आदंरामायण आदिकाब्यके अयोध्यां नीसक से पूरा हुआ ॥ २० ॥ 
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अयोघ्याकाण्डे पकविशः सर्गः 


> meee 


एकविश!ः सर्गः | 
लक्ष्मणका रोप, उनका श्रीरामको बलपूवंक राज्यपर अधिकार कर लेनेके लिये प्रेरित करना तथा 
श्रीरामका पिताकी आज्ञाके पालनको ही धर्म बताकर माता और लक्ष्मणको समझाना 


तथा तु विलपन्तीं तां कौसल्यां राममातरम्‌ । 


` उवाच लक्ष्मणो दीनस्तत्कालसदशं दचः॥ १ ॥ 


इस प्रकार विलाप करती हुई ीराममाता कोसल्यासे 
अत्यन्त दुखी हुए ळद्मणने उस समयके योग्य बात कही--॥ 


न रोचते ममाप्येतदायं यद्‌ राघवो वनम्‌। 


त्यक्त्वा राज्यश्रियं गच्छेत्‌ स्त्रिया वाक्यवशंगतः ॥२॥ 


विपरीतश्च वृद्धश्च विषयेश्च प्रधर्षितः । 
नृपः किमिव न बूयाश्योद्यमानः समन्मथः ॥ ३.॥ 
“बड़ी माँ | मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता कि श्रीराम 
राज्यलक्ष्मीका परित्याग करके वनमें जायें | महाराज तो इस 
समय स्रीकी बातमें आ गये हैं; इसलिये उनकी प्रकृति विपरीत 
हो गयी दै। एक तो वे बूढ़े हैं; दूसरे विषयाने उन्हे 
वामे कर लिया दै; अतः कामदेवके वशीभूत हुए वे नरेश 
केकेयी-जैसी सत्रीकी प्रेरणासे क्या नहीं कह सकते हैं ! ॥ २-३॥ 


नास्यापराधं पश्यामि नापि दोषं तथाविधम्‌। 
येन निवोस्यते राष्ट्राद्‌ बनवासाय राघवः॥ ४ ॥ 
“मैं भोरघुनायजीका ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं 
देखता, जिससे इन्हें राज्यसे निकाला जाय और वनमें रहनेके 
लिये विवश किया जाय || ४॥ ` 
न तं पश्याम्यहं लोके परोक्षमपि यो नरः । 
खमित्रो 5पि निरस्तोऽपि योऽस्य दोषसुदाहरेत्‌॥ ५॥ 
“तै संसारमै एक मनुष्यको भी ऐसा नहीं देखता; चो 
अत्यन्त शत्रु एबं तिरस्कृत होनेपर भी परोक्षमें भी इनका 
कोई दोष बता सके ॥ ५॥ . 
देवकल्पसजुं दान्तं रिपूणामपि वत्सलम्‌। 
अवेक्षमाणः को धर्म त्यजेत्‌ पुत्रमकारणात्‌॥ ६ ॥ 
“धर्मपर दृष्टि रखनेवाला कौन ऐसा राजा होगा, जो 
समान शुद्ध सरल; जितेन्द्रिय और झात्रुआपर भी 
स्नेह रखनेवाले ( भीराम-जैंसे ) पुत्रका अकारण परित्याग 
करेगा १ | ६॥ 
तदिद्‌ वचनं राजः पुनबोल्यमुपेयुषः। 
पुत्रः को हृदये कुर्याद्‌ राजबृत्तमजुस्मरन्‌॥ ७ ॥ 
“जो पुन; बाळमाव ( विवेकब्यत्यता ) को प्रास हो गये 
ऐसे राजाके इस वचनको राजनीतिका ध्यान रखनेवाला 
कोन पुत्र अपने हृदयमें स्थान दे सकता दे !॥ ७ ॥ 
यावदेव न ज्ञानाति कश्चिदर्थमिमं नरः । 
तावदेव मया सार्धमात्मस्थं कुरु शासनम्‌) ८ ॥ 


“रघुनन्दन | जबतक कोई भी मनुष्य आपके वनवासकी 
बातको नहीं जानता है; तबतक ही, आप मेरी सहायतासे इस 
राज्यके शासनकी बागडोर अपने हाथमें ले लीजिये ॥ ८ ॥ . 
मया पाइवे सघलुषा तव गुत्तस्य राघव । 
कः समर्था $घिक कतुं कृतान्तस्येव तिष्ठतः ॥ ९ `॥ 

“रघुवीर | जव में घनुष लिये आपके पास रहकर 
आपकी रक्षा करता रटँ ओर आप काळके समान युद्धके लिये 
डट जायें, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करनेमें कोन 
समर्थ हो सकता है? ॥ ९॥ | 
निर्मजुष्यामिमां सवौमयोध्यां मजुजर्षभ । 
करिष्यामि शरे स्तोश्करेयेदि स्थास्यति विधिये ॥ १० ॥ 

“नरभरेष्ठ | यदि नगरके लोग विरोघमे खड़े देंगे तो मैं 
अपने तीखे बाणॉसे सारी अयोध्याको भनुष्योंसे सूनी 
कर दूँगा ॥ १० ॥ 
भरतस्याथ पक्ष्यो वा यो वास्य दितमिय्छति । . 
सवास्तांश्च वघिष्यामि सदुदि परिभूयते ॥ २१४ 

“जो-जो भरतका पक्ष लेगा-अथवा केवल जो उन्हीका 
हित चाहैगा, उन सबका मैं वघ कर डाळूँगाः क्योंकि 
जो कोमल या नम्र होता है? उसका समी तिरस्कार 
करते हैं॥ ११ ॥ 
प्रोत्सादितोऽयं कैकेय्या संतुष्टो यदि नः पिता । 
अमित्रभूतो निःसङ्गं वघ्यतां बघ्यतामपि ॥ १२ ॥ 

ध्यदि कैकेयीके प्रोत्साहन देनेपर उसके ऊपर संतुष्ट हो 
पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं तो हमें मी मोइ-ममता छोड़कर 
इन्हे कैद कर लेना या मार डालना चाहिये॥ १२॥ 
गुरोरप्यवलिप्तस्य . कार्याकायंमजानतः। 
उत्पथं प्रतिपन्नस्य कायं भवति शासनम्‌ ॥ १३ ॥ 

. «कपोकि यदि गुरु भी घमंडमें आकर कर्ब्या- 
कर्तव्यका शान खो बैठे और कुमार्गपर चलने लगे तो उस्र 
भी दण्ड देना आवस्यक हो जाता है ॥ १३ ॥ 
यलमेष किमाअित्य देतुं वा पुरुषोसम । 
दातुमिच्छति कॅकेय्यै उपस्थितमिदं तव ॥ १४ ॥ 

“पुरुषोत्तम | राजा किस बळका सहारा लेकर अथवा 
किस कारणको सामने रखकर आपको न्यायतः प्रास हआ 
यह राज्य अब कैकेयीको देना चाहते हैं ! ॥ १४ ॥ 
त्यया चेव मया चेय कृत्वा वैरमचुत्तमम्‌। 
काश्य पाक्तिः श्चियं दातुं भरतायारिशासन ॥ १५ ॥ 
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२४८ 


शीमद्वारमीकीयरामायणे 


(शत्रुदुमन भीराम | आपके और मेरे साथ मारी वेर 
' बाँघकर इनकी क्‍या शक्ति है कि यह राज्यलक्ष्मी ये भरतको 
दे दे !॥ १५ ॥ ॒ 
अनुरकोऽस्मि भावेन आतरं देवि तत्वतः । 
सत्येन धनुषा चेव दत्तेनेष्टेन ते झापे॥ १६॥ 

«देवि | ( बड़ी माँ | ) में सत्य, घनुष, दान तथा 
यज्ञ आदिकी शफ्थ खाकर तुमसे सच्ची बात कहता हूँ 
कि मेरा अपने पूज्य आता भीराममें हार्दिक अनुराग है ॥ 
` दीप्तमग्निमरण्य या यदि रामः प्रवेक्यति। 
प्रविष्ठ तत्र मां देवि त्वं पूर्वंमवधारय ॥ १७॥ 

«देवि | आप विश्वास रक्‍खें, यदि भीराम जळती हुई 
आगमे या घोर वनमें प्रवेश करनेवाले होंगे तो में इनसे भी 
पहले उसमें प्रविष्ट हो जाऊँगा || १७॥ _ 
इरामि वीयोव्‌ दुःखं ते तमः सूर्य इवोदितः । 
देवी पश्यतु मे वीये राघवश्चैव पहयतु ॥ १८॥ 
` इस समय आप, रघुनाथजी तथा अन्य सब लोग भी 
मेरे पराकमको देखें | जेसे सूर्य उदित होकर अन्घकारका 
नाश कर देता है, उसी प्रकार मैं मी अपनी शक्तिसे आपके 
सब दुःख दूर कर दूंगा ॥ १८ ॥ | 
इनिष्ये पितरं वृद्ध कैकेय्यासकमानसम्‌। ` 
छषण च स्थितं बाल्ये वृद्धभावेन गर्हितम्‌ ॥ १९॥ 
बाळमाव ( अविवेक ) में स्थित हैं और अधिक बुढ़ापेके 


कारण निन्दित हो रहे हैं, उन वृद्ध पिताको मैं अवश्य 


मार डालेँगा? ॥ १९ | 

पतत्‌ तु वचनं शृत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः । 
उवाच रामं कौसल्या रुदती शोकलालसा ॥ २०॥ 
मग्न कोसल्या भीरामसे रोती हुईं बोलीं--॥ २० ॥ 
आतुस्ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य शरुतं त्वया। 


यद्त्रानन्तर तत्वं कुरुष्व यदि रोचते ॥२१॥ . 


“बेटा | तुमने अपने भाई लद्मणकी कही हुई सारी 


` करना उचित समझो, उसे करो || २१ ॥ 


“घर्मिष्ठ | तुम घर्मको जाननेवाले हो, इसलिये यदि 
घमंका पालन करंना चाहो तो यहीं रहकर मेरी सेवा 
करो और इस प्रकार परम उत्तम धर्मका आचरण करो॥ 
शुअषुजननी पुत्र खगृहे नियतो चलन । 
प्रेण तपसा युक्तः काश्यपरित्रदिवं गतः ॥ २४ ॥ 

“वत्स | अपने घरमें नियमपूबॅक रहकर माताकी सेवा 
करनेवाले काश्यप उत्तम तपस्यासे युक्त हो स्वर्गलोकमें चले 
गये थे॥ २४॥ | 


` यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा हाम्‌ । 


त्यां साहं नाबुजानामि न गन्तव्यमितो चनम्‌ ॥ २५॥ 
“लेसे गौरवके कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं; उसी 
प्रकार मैं मी हूँ। में तुम्हे वन जानेकी आशा नहीं देती; 
अवः तुम्हें यहाँसे वनको नहीं जाना चाहिये ॥ २५॥ 
त्वदूषियोगान्न मे कार्य जीवितेन सुखेन च । 
त्वया सह मम श्रेयस्तृणानासपि भक्षणम्‌ ॥ २६॥ 
“तुम्हारे साथ तिनके 'चबाकर रहना भी “मेरे लिये 
भरेयस्कर दै, परंतु तुमसे विलग हो जानेपर न मुझे इस जीवनसे 
कोई प्रयोजन है और न सुखसे ॥ २६ ॥ 
यदि त्वं यास्यसि वनं त्यक्त्वा मां शोकलालसाम्‌ । 
सह प्रायमिहासिष्ये न च शक्यामि जीवितुम्‌ ॥ २७॥ 
“यदि तुम मुझे शोकमें डूबी हुईं छोड़कर वनको चळे 
जाओगे तो में उपवास करके प्राण त्यागं दूँगी, जीवित नहीं 
रह सकूंगी || २७ ॥ 
ततस्त्वं प्राप्स्यसे पुत्र निरयं लोकविश्वतम | . 
बह्मदत्यामिवाधमोंत्‌ ससुद्रः सरितां पतिः ॥ २८॥ 
“बेटा | ऐसा होनेपर तुम संध्षारप्रसिद्ध वह नरकतुल्य 
कष्ट पाओगे; जो ब्रहमइत्याके समान है और जिसे . सरिताओंके 
खामी समुद्रने अपने अधर्मके फंलरूपसे प्रास किया था?# ॥ 
विलपन्ती तथा दीनां कोसल्यां जननीं ततः । 
उवाच रामो धमोत्मा वचनं घमेसंदितम्‌ ॥ २९॥ 
माता कोसल्याको इस प्रकार दीन होकर विलाप करती देख 
आ क यह घर्मयुक्त वचन कहा--॥ २९॥ 
नास्ति शक्तिः पितुवाक्यं समतिक्रमितुं मम । 
ग्रसाद्ये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्‌ ॥ ३०॥ 
' “माता | में तुम्हारे चरणोमें सिर श्चकाकर तुम्हे प्रसन्न 
करना चाहता हूँ | मुझमें पिताजीकी आशाका उलूछ्कन करनेकी 


शक्ति नहीं है; अतः मैं वनको ही जाना चाहता हूँ ॥ ३० ॥ 
% किसी कस्पमें समुद्रने अपनी माताको दुःख दिया था) ' 


उससे पिप्पछाद नामक ब्रह्मपिंने उत अपर्मका दण्ड देनेके दिये 


` उसके ऊपर एक इत्याका प्रयोग किया । इससे समुद्रको नरकवास” 


तुल्य महान्‌ दुःख भोगना पढ़ा था। 
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२४९ 


ऋषिणा च पितुवोक्यं कुेता चनचारिणा। 
गोर्हता जानताघम कण्डुना च विपश्चिता ॥ ३२॥ 


“वनवासी विद्वान्‌ कण्डु सुनिने पिताकी आज्ञाका पालन 


करनेके लिये अधर्म समझते हुए भी गोक़ा वध कर: 


 डालाथा॥ ३१॥ । 
अस्माकं तु कुले पूव सगरस्याक्षया पितुः । 
खनद्भिः सागरेभूमिमवाप्तः सुमदान वघः ॥ ३२॥ 
“हमारे कुलमे भी पहले राजा सगरके पुत्र ऐसे हो 
गये हैं; जो पिताकी आज्ञासे पृथ्वी खोदते हुए बुरी तरहसे 
` मारे गये ॥ ३२ ॥ 
ज्ञामद्र्न्येन रामेण रेणुका जननी स्वयम्‌ । 
कृत्ता परशुनारण्ये पितुवेचनकारणात्‌॥ ३३॥ 
_ “जमदग्निके पुत्र परञ्ुरामने पिताकी आज्ञाका पालन 
करनेके लिये ही वनमें फरसेसे अपनी माता रेणुकाका गला 
काट डाला था | ३३ ॥. 
 पतेरन्येश्च बहुभिर्देवि देवसमेः छतम। . 
पितुर्वंचनमक्लीबं करिष्यामि पितुर्हितम्‌ ॥ ३४॥ 
“देवि | इन्होने तथा ओर भी बहुत-से देवतुल्य मनुष्यों- 
ने उत्साइके साथ पिताके आदेशका पालन किया है | अतः मैं 
भी कायरता छोड़कर पिताका दित-साघन करूंगा ॥ ३४ ॥ 
न खल्वेतन्मयेकेन क्रियते पिद॒शासनम्‌। | 
पतैरपि छृतं देवि ये मया परिकीर्तिताः ॥ ३५॥ 
“देवि | केवल मैं ही इस प्रकार पिताके आदेशका 
पालन नहीं कर रहा हूँ । जिनकी मैंने अभी चर्चा की है; उन 
सबने भी पिताके आदेशका पालन किया है ॥ ३५ ॥ 
नाहं. घर्ममपूर्व ते प्रतिकूलं -भ्रवतेये। ` 
पूर्वेरयमभिम्रेतो गतो मार्गा $चुगस्यते ॥ ३६॥ 
धमा | मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धर्मका प्रचार 
नहीं कर रहा हूँ । पूर्वकालके धर्मात्मा पुरुषोंकी भी यह 
अभीष्ट था मैं तो उनके चले हुए मार्गका ही अनुसरण 
करता हूँ ।। ३६॥ 
तदेतत्‌ तु मया कार्य क्रियते सवि नान्यथा । 
बचने कुर्चन्‌ न कश्चिन्नाम हीयते ॥ ३७॥ 
'इस भूमण्डळपर जो सबके लिये करने योग्य दै, वदी 
मैं भी करने जा रहा हूँ । इसके विपरीत कोई न करने 
काम नहीं कर रहा हूँ । पिताकी आशाका पालन 
करनेवाला कोई भी पुरुष घर्मसे भ्रष्ट नहीं होता? ॥ ३७ 


पुनरत्रवीत। . . 
: दाक्यं वाक्यविदां $ $ ॥ रे८ है. 
दां श्रेष्ठः भ्रेष्ठः सवेधचुष्मताम्‌ `. और स्वस्तिवाचन कराओ | यह बात मैं अपने प्राणोंकी शपथ 


अपनी मातासे ऐसा, कहकर वाक्यवेत्ताओंमे भे 
समस्त धनुधरशिरोमणि भीरामने पुनः लक्ष्मणसे कह 


षाण्रा० ५. २. २७००० 


तब ळूक्मण जानामि मयि स्नेमञुत्तमम्‌। 
विक्रमं चेव सत्त्वं च तेजश्च सुदुरासदम्‌ ॥ ३९॥ 

' लक्ष्मण | मेरे प्ति तुम्हारा जो परम उत्तम स्नेह दै, उसे 
में जानता हूँ । तुम्हारे पराक्रम, घेय और दुर्धषं तेजका 


. मुझे ज्ञान है ॥ ३९॥ ` 


मम मातुमंदद्‌ दुःखमतुळं शुभलक्षण । 


"अभिप्रायं न विशाय सत्यस्य च शमस्य च ॥ ४० ॥ 


“शुमळश्षण लक्ष्मण | मेरी माताको जो अनुपम एबं 
महान्‌ दुःख हो रहा दै, वह सत्य ओर शमके विषयमें मेरे अभि- 
प्रायको ने समझनेके कारण है || ४०॥ 


धर्मों दि परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 


धर्मसंध्रितमप्येतत्‌ पितुषंचनसुत्तमम्‌ ॥ ४१॥ 
“संसारमें धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। घर्ममें ही सत्यकी प्रतिष्ठा 

है । पिताजीका यह वचन भी घर्मके आभित दोनेके कारण 

परम उत्तम है ॥४१ ॥ 

संधुत्य च पितुवोक्यं मातुवी-त्राह्मणस्य वा । 

त कतेब्य वृथा वीर धघर्ममाधित्य तिष्ठता ॥ ७२ ॥ 
“बीर | घर्मका आश्रय लेकर रहनेवाले पुरुषको पिता; 

माता अथवा ब्राह्षणके वचनोंका पालन करनेकी प्रतिशा करके 


` उसे मिथ्या नहीं करना चाहिये.॥ ४२ ॥ 


सोऽहं न राक्यामि पुनर्नियोगमतिवर्तितुम्‌। 
पितुर्दि वचनाद्‌ वीर कैकेय्यां ` प्रचोदितः ॥ ४३॥ 

“वीर | अतः मैं पिताजीकी आशाका उस्छञ्चन नहीं कर 
सकता; क्योकि पिताजीके कहनेसे ही केकेयीने मुझे वने 
जानेकी आशा दी है ॥ ४३ ॥ 


तदेतां विखजानाया क्षत्रधमोश्रितां मतिम्‌। 


चर्ममाभ्रय मा तेक्ण्यं मदूबुद्धिरजुगस्यताम्‌॥ ४४ ॥ 


“इसलिये केवल क्षात्रघमंका अवळम्बन करनेवाली इस 
ओछी बुद्धिका त्याग करो, घर्मका आश्रय लो, कठोरता छोड़ो 
और मेरे विचारके अनुसार चलो? ॥ ४४॥ 
तमेवमुक्स्वा सोदादोद्‌ आतर लक्ष्मणाम्रजः । 
उवाच भूयः कौसल्या प्राअलिः शिरसा नतः ॥ ४५॥ 

अपने माई लक्मणसे सोहादंवश ऐसी बात कहकर उनके . 
बढ़े भ्राता भीरामने पुनः कोसल्याके चरणोंमें मस्तक झुकाया 
और हाय जोड़कर कहा--॥ ४५ ॥ 
अनुमन्यस्व मां देवि गरमिष्यन्तमितो घनम्‌ । 


_ शापितासि मम भ्राणैः कुद स्वस्त्ययनानि मे ॥ ४६॥ 


` «देवि | मैं यहाँसे वनको जाऊँगा । तुम मुझे आशा दो 


दिंखाकर कहता हूं ॥ ४६॥ | > 
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श्रीमदृवाल्मीकीयरामायणे 


तीणेप्रतिश्षश्व चनात्‌ पुनरेष्याम्यहं पुरीम्‌। 
ययातिरिव राजिः पुरा दिंत्वा पुनदिँवम्‌ ॥ ४७॥ 
'जेसे पूर्वकालमं राजर्षि ययाति स्वर्गलोका त्याग करके 
पुनः भूतछृपर उतर आये थे, उसी प्रकार में भी प्रतिज्ञा पूर्ण 
करके पुनः वनसे अयोध्यापुरीको लौट आऊँगा ॥ ४७ ॥ 
शोकः संधायतां मातहंदये साधु मा शुचः। | 
बनवासादिहैष्यामि पुनः कृत्वा पितुवेचः॥ ४८॥ 


“मा | शोकको अपने हुदयमे ही अच्छी तरह दाये 


रक्खो । शोक न करो । पिताकी आज्ञाका पालन करके मैं फिर 
वनवाससे यहाँ लोट आऊँगा ॥ ४८ ॥ 
त्वया मया च वेदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया । 
पितुर्नियोगे स्थातव्यमेष घर्मः सनातनः ॥ ४९॥ 
“तुमको, मुझको) सीताको, लक्ष्मणको और माता 
सुमित्राको भी पिताजीकी आश्ञामें ही रहना चाहिये । यही 
सनातन घम दै ॥ ४९ | 
अस्य सम्शृत्य सम्भारान्‌ दुःखं हृदि निशुह्य च । 
वनवासङृता बुद्धिर्मम घम्यानुवत्येताम.॥ ५० ॥ 
“मा | यह अभिषेककी सामग्री ले जाकर रख दो। 


अपने मनका दुःख मनमें ही दवा लो और बनवासके सम्बन्धमें . 


जो मेरा घर्मानुकूल विचार है, उसका अनुसरण करो--मुझे 
जानेकी आज्ञा दो? ॥ ५० | 
पतद्‌ वचस्तस्य निशम्य माता 
सुधर्म्यमब्यग्रमविक्लबं. च। 
सृतेव संश्षां प्रतिलभ्य देवी 
समीक्ष्य रामं पुनरित्युवाच ॥ ५१॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी यह धर्मानुकूछ तथा 'ब्यग्रता और 
आकुल्तासे रहित बात सुनकर जैसे मरे हुए मनुष्यमे प्राण 


आ चाय, उसी प्रकार देवी कोसल्या मूर्च्छा त्यागकर होशमें : 


आ गयीं तथा अपने पुत्र श्रीरामकी ओर देखकर 
कहने लगीं--]| ५१ || अ 
` यथेव ते पुत्र पिता तथाहं 
गुरुः स्वधर्मेण सुद्दत्तया च। 
न त्वानुजानामि न मां विधाय 


स॒डुःखितामर्हसि पुत्र गन्तुम्‌ ॥ ५२॥ ` 


“बेटा | घर्मे ओर सोहादके नाते जैसे पिता तुम्हारे लिये 
आदरणीय गुरुजन हैं, वैसी ही मैं मी हूँ । मैं तुम्हें वनगे जाने- 


की आशा नहीं देती । वत्स | मुझ दुखियाको छोड़कर 


तुम्ह कहीं नहीं जाना चाहिये ॥ ५२ ॥ 
कि जीवितेनेह विना त्वया मे 


लोकेन वा कि स्वधयासृतेन। 
श्रेयो मुहते तव संनिधानं 


मि उत्मादपि जीवलोकात्‌॥ ५३ ॥ 


“तुम्हारे बिना मुझे यहाँ इस जीवनसे क्या लाभ है? | 


इन स्वजनोसे) देवता तथा पितरोंकी पूजासे और अमृतसे भी 
क्या लेना है ! तुम दो घड़ी भी मेरे पास रहो तो वही मेरे 


लिये सम्पूर्ण संसारके राज्यसे भी बढ़कर सुख देनेवाला है? || | 


नरेरिवोल्काभिरपोह्यमानो 
महागजो ध्वान्तमभिप्रविष्टः । 
भूयः प्रजज्वाल विलापमेब॑ ` 
निदास्य रामः करूण जनन्याः ॥ ५४॥ 
जेते कोई विशाल गजराज किसी अन्धकूपमें पड़ खाय 
और लोग उसे जळते छआठोसे मार-मारकर पीड़ित करने 
लगें, उस दशामें वह क्रोघसे जल उठे; उसी प्रकार श्रीराम 
भी माताका बारंबार करुण-विलाप सुनकर ( इसे स्वधर्म-पालन- 
में बाघा मानकर ) आवेशमें भर गये ( वनमें जानेका ही दृढ' 
निश्चय कर लिया ) ॥ ५४॥ 
स मातर चेव विसंक्षकल्पा- 
मार्त च सोमित्रिमभिप्रतत्तम्‌ । 
धमे स्थितो घम्येसुवाच वाकयं 
यथा स पवार्हति तत्र घम्‌ ॥ ५५॥ 
उन्होंने घर्ममे ही हृदतापूवॅक स्थित रहकर अचेत-सी हो 


रही मातासे और आते एवं संतप्त हुए सुमित्राकुमार लद्मण- . 


से भी ऐसी घर्मानुकूल बात कही, जेसी उस अवसरपर वे ही 
कह सकते थे ॥ ५५ ॥ 
अहं हि ते लक्ष्मण नित्यमेव 
जानामि भक्ति च पराक्रमं च । 
मम त्वभिप्रायमसंनिरीक्य 
मात्रा सद्ाभ्यरंसि मा सुदुःखम्‌ ॥ ५६॥ 
“लक्ष्मण | मैं जानता हुँ, तुमं सदा ही मुझमें भक्ति 
रखते हो ओर तुम्हारा पराक्रम कितना महान है; यह भी 
मुझसे छिपा नहीं है; तथापि तुम मेरे अभिप्रायकी ओर ध्यान 
न देकर माताजीके साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो | इस 
तरह मुझे अत्यन्त दुःखमें न डालो ॥ ५६ ॥ 
घमोर्थकामाः खलु जीवलोके ._ 
समीक्षिता धर्मफलोव्येचु। 
ये तत्र सर्वे स्युरसंशयं मे 
भायंव वश्याभिमता सपुत्रा ॥ ५७॥ 
“इस जीवजगतूमें पूर्वकृत धर्मके फलकी प्रासिके अवसरो 
पर जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गये हैं, वे सब-के-सब 
जहाँ ध्म है, वहाँ अवश्य प्रात होते हैं--इसमें संशय नहीं है। 
ठीक उसी तरह जेसे मार्या घर्म, अर्थ और काम तीर्नोकी 
साधन होती है | वह पतिके बशीभूत या अनुकूल रहकर 
अतिथि-सत्कार आदि धर्मके पालनमें सहायक होती दै | प्रेयसी 
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रूपसे कामका साघन बनती है ओर पुत्रवती होकर उत्तम 


छोककी प्रासिरूप अर्थकी साधिका होती है ॥ ५७॥ 
यस्मिस्दु सवं स्युरसंनिविश 
घमो यतः स्यात तडुपक्रमेत । 
द्वेष्यो भवत्यर्थपरो हि लोके 
कामात्मता खल्यपि न प्रशस्ता॥५८॥ 
जिस कर्ममें धर्म आदि सत्र पुरुषार्थोका समावेश न 
हो, उसको नहीं करना चाहिये। जिससे घर्मकी सिद्धि होती हो, 
उसीका आरम्भ करना चाहिये। जो केवल अर्थपरायण होता है; 
वह लोकमें सबके दवेधका पात्र यन जाता है तथा धर्मविरुद्ध 
छाममें अत्यन्त आसक्त होना प्रशंसा नहीं, निन्दाकी बात हे। 
शर्क राजा च पिता च वृद्ध 
[त्‌ ्रहषोदथदापि कामात्‌। 
यद्‌ व्यादिशेंत्‌ का्येमवेक्ष्य घर्मं . 
. करत नक्ुयोदनृशंसतृत्तिः॥ ५९ ॥ 
महाराज इमलोगोंके गुरु, राजा और पिता होनेके साथ 
ही यढ़े-बूढ़े माननीय पुरुष हैं | वे क्रोघसे, इर्षते अथवा 
कामसे प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्यक्रे लिये आशा दें 
तो एमें घर्म समझकर उसका पालन करना चाहिये । जिसके 
आचरणोमें क्रूरता नहीं है; ऐवा कोन पुरुष पिताकी आशाके 
पालनरूप घमंका आचरण नहीं करेगा ॥ ५९ ॥ 
न तेन शक्तोमि पितुः प्रतिशा- 
प्रिमां न कते सकळां यथावत । 


| देव्याश्च भतो ख गतिश्च धम; ॥ ६० ॥ 
“इसलिये में पिताकी इस सम्पूर्ण प्रतिशाका यथावत्‌ पालन 
करनेसे मुँह नहीं मोड़ सकता । तात छण्मण | वे हम दोनों 
को आशा देनेमें समर्थ गुरु हैं ओर माताजीके तो वे ही पति; 
गंति तथा धमे हैं ॥ ६० ॥ 
तल्मिन पुनर्जीवति धर्मेराजे 
विशेषतः स्वे पथि वर्तमाने । 


देवी मया सार्थमिता ५ भिगच्छेत. 
कर्थस्विदन्या विधवेव नारी ॥ ६९ ॥ 
“वे धर्मके प्रवर्तक महाराज अभी जीवित हैं ओर विशेषत 
अपने घर्ममय मार्गपर स्थित हैं; ऐसी दामे माताजी, जेसे 
दूसरी कोई विधवा स्त्री बेटेके साथ रहती है; उस प्रकार मेरे 
साथ यहाँसे वनमें केसे चल सकती हैं ? ॥ ६१ ॥ 
` सा माचुमन्यस्व वनं त्रजन्तं 
कुरुष्व नः स्वस्त्ययनानि देवि । 
समासे पुनरात्रजेयं 
यथा हि सत्येन पुनर्ययातिः ॥ ६२ ॥ 
“अतः देवि | तुम मुझे वनर्मे जानेकी आशा दो और 
हमारे मङ्गलके लिये स्वस्तिवाचन कराओ; जिससे . वनवासकी 
अवधि समाप्त होनेपर मैं किर तुम्हारी सेवार्मे आ जाऊँ | 
जैसे राजा ययाति सत्यके प्रभावसे फिर स्वरगमें लौट आये ये॥ 


यशो ह्यहं केवल राज्यकारणा- 
____ न्न पृष्ठतः कतुमलं मद्दोद्यम्‌। 
अदीघंकालेन तु देवि' जीविते 
वृणेऽवरामद्य मदीमघमंतः ॥ ६३॥ . 
“केवल धर्मददीन राज्यके लिये मैं महान्‌ फलदायक घर्म 
पालनरूप सुयशको पीछे नहीं ढकेळ सकता । मा | जीवन 
अधिक कालतक रहनेवाला नहीं दै; "इसके लिये में आज 
अधर्मपूर्वक इस तुच्छ प्रथ्वीका राज्य लेना नहीं चाहता? ॥ 
`  प्रखाद्यन्नरदूषभः स मातर 
पराक्रमाञ्रिगम्रिषुरेव दण्डकान्‌ 
अथानुजं सुशामनुशास्य दशनं 
चकार तां दि जननीं प्रदक्षिणम्‌॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार नरभेष्ठ औरामचन्द्रजीने घेर्यपूर्वेक दण्डकारण्य 
में जानेकी इच्छासे माताको प्रसन्नकरनेका प्रय किया तथा अपने 
छोटे भाई लक्ष्मणको मी अपने विचारके अनुसार मछीमाँति 


यथा 


` धर्मका' रहस्य समझाकर मन-दी-मन माताकी परिक्रमा करनेका 


संकल्प किया ॥ ६४ ॥ 


हत्यारे श्रीमत्रामायणे वादमीकीये आदिकाब्येऽयोभ्याकाण्डे एकर्विराः सर्गः ॥ २१ त 
प्रकार औवाउमोकिनिमित आईँरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें इकीसर्वो सर्ग पूरा हुआ ॥ २९ ॥ 


`. ह्वाविशः सर्गः 


समझाते हुए अपने वनवासमें देवको ही कारण बताना और 
'श्रीरामका लक्ष्मणको हुए हटा खा देगा 


अथ सं व्यथया दीनं सविशेषममर्षितम्‌। 
सरोषमिव नागेर्द्रं रोषविस्फारितेक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
स्ख रामः खोनिर्थि छुट्टदं तरं प्रियम्‌। 


उवाचेदं स धैयण धारयन्‌ सत्त्वमात्मचान्‌ ॥ २ ॥ 
( भीरामके राज्यामिषेकमें विघ्न पड़नेके कारण ) 


सुमित्राकुमार लक्ष्मण मानसिक ब्यथासे बहुत दुखी थे | 
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उनके मनमें विशेष अमर्ष भरा हुआ था । वे रोषसे,भरे 
हुए गजराजकी भाँति क्रोधसे आँखें फाड़-फाड़कर देख रहे 
थे । अपने मनको वशमें रखनेवाले श्रीराम धैर्यपूर्वक चित्तको 
निर्षिकाररूपसे काबूमें रखते हुए अपने हितेषी सुद्दद्‌ प्रिय 
भाई लक्ष्मणके पास जाकर इस प्रकार बोले--॥ १-२॥ | 
निशुह्य रोषं शोकं च घेय॑माश्रित्य केवलम्‌ । 
अवमान निरस्येनं गृहीत्वा दृषमुत्तमम्‌॥ ३ ॥ 
उपक्लूत्तं यदेतन्मे अभिषेकार्थमुत्तमम्‌।. 
सवे निवतेय क्षिप्रं कुरु कार्य निरव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
(लक्ष्मण ! केवल धेर्यका आश्रय लेकर अपने मनके 
क्रोध ओर झोकको दूर करो; चित्तसे अपमानकी भावना 
निकाल दो ओर हृदयमें मळीभाँति इषं भरकर मेरे अभिषेक- 
के लिये यह जो उत्तम सामग्री एकत्र की गयी है, इसे शीघ्र इटा 
दो ओर ऐसा कार्य करो, जिससे मेरे वनगमनमें बाघा उपस्थित 
न हो॥ ३-४॥ | 
सीमित्रे योपभिषेकार्थ मम सस्भारसम्भ्रमः । 
अभिषेकनिवृत्त्यथे सोऽस्तु सम्भारसम्श्रमः ॥ ५ ॥ 
धसुमित्रानन्दन ! अबतक अभिषेकके लिये सामग्री 


जुरानेमें जो तुम्हारा उत्साह था, वह इसे रोकने और मेरे वन . 


जानेकी तैयारी करनेमें होना चाहिये ॥ ५ |. 

यस्या मदभिषेकाथे मानसं परितप्यते । 

माता नःसा यथान स्यात्‌ सविशक्ला तथा कुद ॥ ६ ४ 
'मेरे अभिषेकके कारण जिसके चित्तमें संताप हो रहा 

है; उस हमारी माता कैकेयीको निससे किसी तरहकी शङ्का न 

रह जाय, वही काम करो || ६ ॥ 

तस्याः शक्कामयं दुःखं मुहर्तमपि नोत्सहे । 

मनसि प्रतिसंजातं सोमित्रेऽहमुपेक्षितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
“लछक्ष्मण | उसके मनमें संदेइके कारण दुःख उत्पन्न हो; 

इस बातको में दो घड़ीके लिये भी नहीं सह सकता और न 

इसकी उपेक्षा ही कर सकता हूँ ॥ ७ ॥ 

न वुद्धिपूव नाघुद्ध स्मरामीह कदाचन । 

मातृणां वा पितुवोहं कतमए्पं च विप्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 


(मैने यहाँ कमी जान-बूझकर या अनजानमें माताओंका : 


अथवा पिताजीका कोई छोटा-सा भी अपराध किया दो; 
ऐसा याद नहीं आता ॥ ८॥ 
सत्यः सत्याभिसंधश्च नित्यं सत्पपराक्रमः। . 
भील निमंयोऽस्तु पिता मम ॥ ९ ॥ 
“पिताजी सदा सत्यवादी ओर सत्यपराक्रमी रहे हैं। वे 
परळोकके भयसे सदा डरते रहते हैं; इठलिये मुझे न 
करना चाहिये, जिससे मेरे पिताजीका पारलौकिक भय दूर 
हो जाय || ९॥ | | 


.वस्यापि हि भवेदस्िन कमंप्यपरतिसंहृते । 


` मयि 


सत्यं नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेश्च माम्‌ ॥ १० ॥ 
“यदि इस अभिषेकसम्बन्धी कार्यको रोक नहीं दिया 
गया तो पिताजीको भी मन-ही-मन यह सोचकर संताप होगा 
कि मेरी बात सच्ची नहीं हुई और उनका वह मनस्ताप मुझे 
सदा संतप्त करता रहेगा ॥ १० ॥ 
अभिषेकविधानं तु तस्मात्‌ संहृत्य लक्ष्मण । - 
अन्वगेवाहमिच्छामि वनं गन्तुमितः पुरः ॥ ११॥ 
“लक्ष्मण | इन्हों सब कारणोसे में अपने अभिषेकका 
कार्य रोककर शीघ्र दी इस नगरसे वनको चला जाना चाहता हूँ || 


मम प्रत्राजनादद्य ऊतङत्या चपात्मज्ञा । 

सुतं भरतमव्यग्रमभिषेचयतां ततः ॥ १२॥ 
“आज मेरे चले जानेसे कृतकृत्य हुईं राजकुमारी केकेयी 

अपने पुत्र भरतका निर्भय एवं निश्चिन्त होकर अभिषेक 

करावे | १२॥ ` 

चीराजिनर्धरे जटामण्डलघारिणि। 

गतेऽरण्यं च कैकेय्या भविष्यति मनः छुखम॥ १३॥ 
“मैं वल्कळ और मृगचम धारण 'करके सिरपर जटाजूट 

बाघे जब वनको चला जाऊँगा, तभी केकेयीके मनको सुख 

प्रात होगा ॥ १३॥ 

बुद्धिः प्रणीता येनेयं मनश्च सुसमादितम्‌। 

तं चु नाहोमि संक प्रबजिष्यामि मा चिरम्‌ ॥ १४॥ 
“जिस विघाताने केकेयीको ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा 

जिसकी प्रेरणासे उसका मन मुझे वन भेजनेमें अत्यन्त दृढ़ हो 

गया है; उसे विफलमनोरथ करके कष्ट देना मेरे लिये उचित 

नहीं है ॥ १४॥ 3 क; , 

कृतान्त एवं सौमित्रे द्रष्टव्यो मत्प्रवासने । ` 


राज्यस्य च वितीर्णस्य पुनरेव निवर्तने ॥ १५॥ ` 


“सुमित्राकुमार | मेरे इस प्रवासमें तथा पिताद्वारा दिये 
हुए राज्यके फिर हाथसे निकल जानेमें दैवको ही कारण 
समझना चाहिये ॥ १५ | 
कैकेय्याः प्रतिपत्तिर्हि कथं स्यान्मम वेदने । 

' यदि तस्यान भावोऽयं छतान्तविहितो भवेत्‌॥ १६॥ 

“मेरी समझसे केकेयीका यह विपरीत मनोभाव दैवका ही 
विघान है | यदि ऐसा न होता तो वह मुझे वनमें भेजकर 
पीड़ा देनेका विचार क्यों करती॥ १६ ॥ 
जानासि दि यथा सौम्य न मात्षु ममान्तरम्‌ । 
भूतपूव विशेषो वा तस्या मयि सुतेऽपि बा॥ १७॥ 

“सोम्य ! तुम तो जानते ही हो कि मेरे मनमें पहले भी 
कभी माताओंके प्रति भेदभाव नहीं हुआ और केकेयी भी 


पहले मुझमें या अपने पुत्रमे कोई अन्तर नहीं . समझती थी॥ - 


सोऽभिषेकनिवृत्यर्थेः प्रवासार्थेश्च दुर्वचैः । . 


उग्रेवोक्यैरहं तस्या नान्यद्‌ दैवात्‌ समर्थये ॥ १८॥ 
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अयोध्याकाण्डे छाविशः सर्ग: 
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___ “मेरे अभिषेकको रोकने और मुझे बनमें भेजनेके लिये 
उसने राजाको प्रेरित करनेके निमित्त जिन भयंकर और कटुवचनों- 
का प्रयोग किया दै; उन्हें साधारण मनुष्योंके लिये भी मुँहसे 
निकालना कठिन है । उसकी ऐसी चेष्टामें मैं देवके सिवा 
दूसरे किसी कारणका समर्थन नहीं करता॥ १८ ॥ 
कथं प्रकतिसम्पन्ना राजपुत्री तथाशुणा। 
बूयात. सा प्राङतेव स्त्री मत्पीड्यं भदेसंनिधो ॥ १९॥ 
“यदि ऐसी बात न होती तो वेसे उत्तम स्वमाब और 
श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त राजकुमारी केकेयी एक साधारण स्रीकी 
भाँति अपने पतिके समीप मुझे पीड़ा देनेवाली बात केसे कहती 
--मुझे कष्ट देनेके लिये रामको बनमें भेजनेका प्रस्ताव केसे 
उपस्थित करती || १९ ॥ 
- यद्‌चिन्त्यं तु तद्‌ देवं भूतेष्वपि न इन्यते। 
व्यक्तं मयि च तस्यां च पतितो हि विपयंयः ॥ २० ॥ 
(जिसके विषयमे कभी कुछ सोचा न गया दो, वही देवका 
विधान है । प्राणियोमे अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओमें भी 
कोई ऐसा नहीं है, जो उस दैवके विधानको मेट सके; अतः 
निश्चय ही उसीकी प्रेरणासे मुझमें ओर केकेयीमें यह भारी 
उछट-फेर हुआ है ( मेरे हाथमें आया हुआ राज्य चला गया 
और केकेयीकी बुद्धि बदल गयी ) ॥ २० ॥ : 
कश्च देवेन सोमित्रे योद्धसुत्संहते पुमान। . 
यस्य चु ग्रहणं किचित्‌ कमेणो5न्यन्न दइयते॥ २१॥ 


' «सुमित्रानन्दन | कर्मोके सुख-दुःखादिरूप फल प्रात 
होनेपर ही जिसका ज्ञान होता है। कर्मफलसे अन्यत्र कहीं भी 


जिसका पता नहीं चलता; उस दैबके साथ कोन पुरुष युद्ध कर. 


सकता है १ ॥ २१॥ 
सुखदुःखे भयक्रोधौ लाभालाभौ भवाभवो। 
यस्य किचित्‌ तथाभूतं ननु दैवस्य कमे तत्‌॥ २२॥ 
सुख-दुःख; भय-क्रोघ ( क्षोम )) लाम-हानि) उत्पत्ति 
भौर विनाश तथा इस प्रकारके ओर भी जितने परिणाम प्रात 
होते हैं, जिनका कोई कारण समझमें नहीं आता; वे सब 
देवके ही कर्म हैं ॥ २२॥ 
ऋषयो ्प्युअतपसो ` देवेनाभिप्रचोदिताः । 
उत्सज्य नियमांस्तीवान भ्रदयन्ते काममन्युभिः ॥२३॥ 
“उग्र तपस्वी ऋषि भी दैवसे प्रेरित होकर अपने तीव्र 
नियमोंको छोड़ बैठते और काम-क्रोषके द्वारा 'विवश हो 
मर्यादाते भ्रष्ट हो जाते हैं॥ २१ ॥ 
असंकल्पित यद्करंमात्‌ प्रवतते। 
- निवत्योरच्घमारस्मैनंचु देवस्य कमे तत्‌ ॥ २४ ॥ 


२५६ 


“ज्ञो बात बिना सोचे-बिचारे अकस्मात्‌ सिरपर आ पढ़ती 
है और प्रयत्नोद्वारा आरम्म किये हुए कार्यको रोककर एक 
नया ही काण्ड उपस्थित कर देती दै, अवश्य वह देवका ही ` 
विघान है ॥ २४॥ 
पतया तर्वया घुद्ध्ा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
व्याहृतेऽप्यभिषेके मे परितापो न विद्यते ॥ २५॥ 

«इस तासि बुद्विके द्वारा स्वयं ही मनको स्थिर कर 
छेनेके कारण मुझे अपने अमिषेकमें विष्न पड़ जानेपर भी 
दुःख या संताप नहीं हो रहा है ॥ २५ ॥ 
तस्मादपरितापः संस्त्वम्रप्यतुविघाय माम्‌ । 
प्रतिसंद्दारय क्षिप्रमाभिषेचनिकी क्रियाम्‌ ॥ २६॥ 

“इसी प्रकार तुम भी मेरे विंचारका अनुसरण करके 
संतापद्चन्य हो राज्याभिषेकके इस आयोजनको शीम बंद 
करा दो ॥ २६ ॥ | 
पभिरेव घरैः सर्वैरभिषेचनसस्धतेः । 
मम लक्ष्मण तापस्ये घतस्नानं भविष्यति ॥ २७॥ 

“छक्ष्मण ! राज्याभिषेकके लिये सँजोकर रखे गये इन्हीं 
संत्र कलशॉद्वारा मेरा तापस-बअतके . संकल्पके लिये आवश्यक 
स्नान होगा ॥ २७॥ 
अथवा. किं मयैतेन _राज्यद्रव्यमयेन तु । 
उद्धतं मे स्वयं तोयं व्रतादेशं करिष्यति ॥ २८ ॥ 

: “अथवा राज्यामिषेकसम्बन्धी मङ्गल द्रव्यमय इस 
कलशजलकी मुझे क्या आवस्यकता है १ स्वयं मेरे द्वारा अपने 
हायसे निकाळा हुआ जल ही मेरे नतादेशका साधक होगा ॥ | 
मा च लक्ष्मण संतापं काषीर्लक्म्या विपर्यये । 
राज्यं वा वनवालो वा वनवासो महोदयः ॥ २९॥ 

८लश्मण | लक्ष्मीके इस उलट-फेरके विषयमे तुम कोई 
चिन्ता न करो। मेरे लिये राज्य अथवा वनवास दोनों समान 
हैं, बल्कि विशेष विचार करनेपर वनवास ही महान्‌ अभ्युदय- 
कारी प्रतीत होता है ॥ २९ ॥ 
न लक्मणास्मिन्‌ मम राज्यविच्ने 
माता यवीयस्यभिशाङ्कितव्या । 
दवेवाभिपन्ना न पिता कथचि 
जानासि दैवं दि तयाप्रभावम्‌॥ ३० ॥ 

(लक्ष्मण ! मेरे राज्यामिषेकमें जो विघ्न आया है; 
इसमें मेरी सबसे छोटी माता कारण है; ऐसी शङ्का नहीं करनी 
चाहिये; क्‍योंकि वह दैवके अधीन थी । इसी प्रकार पिताजी भी 
किसी तरह इसमें कारण नहीं हैं। तुम तो देव और उसके अद्भुत 


` प्रभावको जानते ही हो) वही कारण है? ॥ ३० ॥ 


इत्या घे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्येऽयोघ्याकाण्डे प ॥ २२॥ 
इस प्रकार भीवाल्मीकिनिर्भित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें बाईस्वॉ सगे पुरा हुआ ॥ २२ ॥ 
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त्रयोविशः सगः | 
__ “लक्ष्मणकी ओजभरी बातें, उनके दारा दैवका खण्डन ओर पुरुषाथका प्रतिपादन तथा उनका 
| भीरामके अभिषेकके निमित्त विरोधियोंसे लोहा ठेनेके लिये उद्यत होना | 


इति ब्रुवति रामे तु लक्ष्मणो5वाक्शिरा इव । 
ध्यात्वा मध्यं जगामाशु सहसा देन्यद्दबेयोः ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्रजी जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय 
लक्ष्मण सिर झुकाये कुछ सोचते रहे; फिर सहसा शीघ्रता- 
पूर्वक वे दुःख और हर्षके बीचकी स्थितिमें आ गये ( भ्रीराम- 
' के राज्याभिषेकर्मे विघ्न पडनेके कारण उन्हें दुःख हुआ और 
उनकी धमम दृढता देखकर प्रसन्नता हुई ) ॥ १ ॥ 
तदा तु बद्ध्वा भ्रकूडी स्रवोमेध्ये नरषंभः । 
निशश्वास महासपाँ बिलस्थ इच रोषितः॥ २ ॥ 
नरम्रेष्ठ लक््मणने उस समय लळारमें भौंहोंको चदाकर 
लमी सोध खींचना आरम्भ किया, मानो बिलमें बैठा हुआ 
महान्‌ सपे रोषमें भरकर फुंकार मार रहा हो ॥ २ ॥ - 
तस्य दुष्प्रतिवीक्ष्यं तद्‌ झ्रकुटीसदितं तदा। . 
बभौ फ़ुद्धत्य सिंहस्य सुखस्य सदां सुखम्‌॥ ३ ॥ 
तनी हुई मोदके साथ उस समय उनका मुख कुपित 


हुए. सिंहके मुखके समान जान पड़ता था, उसकी ओर देखना. 


'कठिन हो रहा था ॥ ३ ॥ | 

अग्रहस्तं विधुन्वस्तु हस्ती दस्तमिवात्मनः। . 

तियंगूध्वे शारीरे च पातयित्वा शिरोधराम्‌ ॥ ४ ॥. 

अश्नाएणा वीक्षमाणस्तु तिर्यग्ञातरमत्रवीत्‌। ` 
जैसे दायी अपनी सँड दिलाया करता है; उती प्रकार वे 

अपने दाहिने दाथको हिते और गर्दनको शरीरमें ऊपर- 

नीचे और अगळ-घगल सब ओर घुमाते हुए नेत्रोके अग्र 


मागसे टेदी नजरोंद्वारा अपने भाई श्रीरामको देखकर 


उनसे बोहे-। ४३ ॥ 


अस्थाने सम्भ्रमो यस्य जातो वै छुमदानयम ॥ ५ ॥ 


ल्य लोकस्यानतिशङ्कया। . 
द्‌ बक्तमहति 
यथा होवमशोष्डीरं शोण्डीरः झरा । ` 


का पाऊन करनेके लिये मैं बनको न जाऊं तो घर्मके विरोध- 
का प्रसङ्ग उपस्थित होता हे, इसके सिवा लोगोके मनर्मे यह 
बड़ी मारी शङ्का उठ खड़ी होगी कि जो पिताकी आशाका. 


उस्छक्खन करता है, वह यदि राजा ही हो जाय तो हमारा थेने 


धर्मपूरवंक पालन केते करेगा ! साथ ही आप यह भी. सोचते 


हि यदि में पिताकी इस आशाका पाळन नहीं करूँ तो . 


- लो कविद्वि्मारब्धं न टि हि क्क 


कि नाम कृपणं दैवमशक्तमभिशंससि ॥७॥ ` 
“मैया | आप समझते हैं कि यदि पिताकी इस आशा- - 


दूसरे लोग मी नहीं करेंगे। इस प्रकार धर्मकी अवहेळना होनेसे 
जगत्‌के विनाशका भय उपस्थित होगा । इन सब दोषो ओर 
शक्लाओंका निराकरण करनेके लिये आपके मनमें वनगमनके 
प्रति जो यह बड़ा मारी सम्भ्रम ( उतावलापन ) आ गया है, 
यह सर्वथां अनुचित एवं भ्रममूलक ही दै; क्योंकि आप असमर्थ 
“दैव? नामक तुच्छ वस्तुको प्रबल बता रहे हैं। देवका 
निराकरण करनेमें समर्थ आप-जेसा क्षत्रियरिरोमणि वीर यदि 
अममे नहीं पड़ गया होता तो ऐसी यात केसे कह सकता था? 
अतः असमर्थ पुरुषोंद्वारा ही अपनाये जाने योग्य और पोरुष- 


के निकट कुछ भी करनेमें असमर्थ “देव” की आप साधारण .. 


मनुष्यके समान इतनी स्तुति या प्रशंसा क्यों कर 
रदे दें? ॥ ५--७॥ 
पापयोस्ते कथं नाम तयोः राङ्का न विद्यते । 
सन्ति धमोपधासक्ता धमोत्मन. किं न घुष्यसे॥ ८ ॥ 
. 'घ॒र्मात्मन्‌ | आपको उन दोनों पापियापर संदेह क्यों 
नहीं होता १ संसारमै कितने हदी ऐसे पापासक्त मनुष्य हैं, जो 
दूसरोंको ठगनेके लिये धर्मका. ढोंग बनाये रहते हैं, क्या आप 
उन्हें नहीं जानते हैं ! ॥ ८ ॥ । 
तयोः छुचरित स्वार्थ शाठ्यात्‌ परिजिहीषंतोः । 
यदि नैवं व्यवसित स्वाद्धि प्रागेव राघव। 
तयोः प्रागेव द्सञ्च स्याद्‌ बरः प्रत्रा सः ॥ ९ ॥ 
«रघुनन्दन ! वे दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये 
शठतावश भर्मके बहाने आप-जैसे सच्चरित्र पुरुषका परित्याग 
करना चाहते हैं । यदि उनका ऐसा विचार न होता तो जो 
कार्यं आज हुआ है, वह पहले ही शो गया होता। यदि 
बरदानवाली बात सञ्ची होती.तो आपके अभिषेकका कार्य 
प्रारम्भ होनेसे पहले ही इस तरइका बर दे दिया 
गया होता ॥ ९॥ . : 


त्घदन्यस्याभिषेखनम्‌ ™ 


| 
नोत्सहे सदितुं वीर-तत्र में झन्तुमहसि ॥ १०॥ 
( गुणवान्‌ ज्येष्ठ पुत्रके रहते हुए छोटेका अभिषेक 
करना ) यह लोकविरुद्ध कार्य दै, जिसका आज आरम्भ 
किया शय़ा है। आपके सिवा दूसरे किसीका राज्याभिषेक 
हों, यह मुझसे सहन नहीं होनेका । इसके लिये आप मुझे 
क्षमा करेंगे ॥ १०॥ 
वमागता 'द्वेघं तव॒ बुद्धिमेद्दासते । 


सोऽपि घमां मस द्वेष्यो यत्प्रसङ्गाद्‌ विघुष्ासि॥११॥ | 
“महामते | पिताके जिस वंचनको मानकर आप मोहे . 
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अयोध्याकाण्डे श्रयोविशः सगः | 


इण 


पढ़े हुए हैं ओर जिख्के कारण आपकी बुद्धिमें दुविधा उत्पन्न 
हो गयी है? में उसे घर्म माननेका पक्षपाती नहीं हूँ; ऐसे घर्म 
का तो मैं घोर विरोध करता हूँ ॥ ११ | 

कथं त्वं कर्मणा शाक्तः केकेयीवशवतिनः । 


_ करिष्यसि पितुचोक्यमधमिंष्ठं विगहिंतम्‌ ॥ १२॥ ` 


“आप अपने पराक्रमसे सत्र कुछ करनेमें समर्थ 
होकर भी केकेयीके वशमें रहनेवाले पिताके अधमंपूर्ण एवं 
निन्दित वचनका पालन केसे करेगे ! || १२॥ 
यद्यं किल्बिषाद भेदः कृतोऽप्येवं न ग्रह्मते । 
ज्ञायते तत्र मे दुःखं थ्मलक्ञ् गितः ॥ १३॥ 

“वरदानकी शठ़ी कल्पनाका पाप करके आपके अभिषेकमें 


रोड़ा अटकाया गया है; फिर मी आप इस रूपमे नहीं ग्रहण 


करते हैं । इसके लिये मेरे मनमें बड़ा दुःख होता है | ऐसे 
कपरपूर्ण धर्मके प्रति होनेवाली आसक्ति निन्दित है ॥ १३ ॥ 
तवायं घर्मसंयोगो लोकस्यास्य विगर्हितः। . 
मनसापि कथं काभं कुयोत्‌ त्वां कामवृत्त योः । 


“ऐसे पाखण्डपू्णं घर्मके पालनमें जो आपकी प्रवृत्ति 
हो रही दै, वह यहाँके जनसमुदायकी दृष्टिमे : निन्दित है। 
आपके सिवा दूसरा कोई पुरुष सदा पुत्रका अहित करनेवाले 
पिता-माता नामघारी उन. कामाचारी दात्रुआँके मनोरथको 
मनसे भी केसे पूर्ण कर सकता दै ( उसकी पूर्तिका विचार मी 
मनें केले ला सकता हे;?)॥१४॥  . 
यद्यपि ग्रतिपत्तिस्ते देवी चापि तयोमंठम्‌। 
तथाप्युपेक्षणीयं ते न मे. तदपि रोचते ॥ १५॥ 

“माता-पिताके इस विचारको कि--“आपका राज्याभिषेक 
` न हो? जो आप देवकी प्रेरणाका फल मानते हैं, -यह मी मुझे 
अच्छा नहीं लगता । यद्यपि वह आपका मत दै? तयापि आप- 
को उतकी उपेक्षा कर देनी चाहिये॥ १५॥ . . 
विक्यो बीर्यद्दीनो यः स देषमचुबत ते । 
वीराः सम्भावितात्मानो न दैवं पयुपासते ॥ १६॥ 

“जो कायर है, जिसमें पराक्रमका नाम नहीं है; 


देवका भरोसा करता है । सारा संसार जिन्हें आदरकी दृष्टिसे 


देखता है, वे शक्तिशाली बीर पुरुष देवकी उपासना नहीं 
Pe ॥ १६ ॥ 


पुरुषकारेण यः समर्थः 


प्रबाधितुम्‌ 
न दैवेन विपन्नाथ पुरुषः सो5वखीदति ॥ १७॥ 


“जो अपने पुरुषार्थसे देवको दबानेमें समर्थ दै, वह पुरुष 
दैवके द्वारा अपने कार्यमें बाघा पड़नेपर खेद नहीं करता-- 
वळ नहीं ३ १७॥ | 

पुरुषस्य च । 
देवमाजुषयोरद्य व्यक्ता ब्यकिि्मविष्यति ॥ १८॥ 


“आज संसारके लोग देखेंगे कि देवकी शक्ति बड़ी 
है या पुरुषका पुरुषार्थ | आज देव और मनुध्यमें कोन 
बलवान्‌ है और कौन दुर्बल--इसका स्पष्ट निर्णय 
हो जांयगा॥ १८ ॥ 
अद्य मे पौरुषद्दतं देवं द्रक्ष्यन्ति वे जनाः । 
येद्वादाहतं तेऽद्य दष्टं राज्याभिषेचनम्‌ ॥ १९ ॥ 

“जिन ठोगोने देवके बलसे आज आपके राज्यामिधेकको 


' नष्ट हुआ देखा दै, बे ही आज मेरे पुरुषार्थसे: अबस्य ही.देवका 


भी विनाञ्च देख लेंगे ॥ १९॥ 

अत्यङ्क्शमिवोद्कामं गजं _मअदञज्जलोद्धतम्‌। . 

प्रधावितमहं दैवं पौरुषेण निवर्तये ॥ २० ॥ 
“जो अछुक्षकी परवा नहीं कस्ता ओर रस्से या सॉकलको 


` मी तोड़ देता है, मदकी घारा बहानेवाले उस मत्त गनराजकीः 


भाँति वेगपूर्वक दोढ़नेवाळे देवको मी आज में अपने पुरुषार्थ- 
से पीछे लौटा दूँगा ॥ २० ॥ 


_ लोकपाळाः समस्तास्ते नाय रामाभिषेसनम्‌ । 


तयोस्त्वहितयोर्नित्यं शःवोः पित्रभिधानयोः ॥ १४॥. नच कृत्स्नास्त्रयो खोका विहन्युः कि पुनः पिता ॥२१॥ 


_ “छमख. ळोकपाळ और तीनों छोकोंके सम्पूर्ण प्राणी 
आज भरीयमके राज्यामिषेकको नहीं रोक सकते, फिर केवळ 
पिताजीकी तो बात ही क्‍या है !॥ २१ ॥ 
यैविवासस्तवारण्ये मिथो राजन्‌ समर्थित!। ` 
अरण्ये ते विवत्स्यन्ति चतुर्दशा समास्तथा ॥ २२॥ 

“राजन्‌ | जिन खोगोने आपसमें आपके वनवासका 
समर्थन किया दश वे स्वयं चोदद वर्षोतक वनमें जाकर 
छिपे रहेंगे ॥ २२॥ | 
अहं तदाशां धक्यामि पितुस्तस्याश्च या तव । 
अभिषेकविघातेन पुत्रराज्याय घतते ॥ २३॥ 

“में पिताकी और जो आपके अभिपेकरमे विष्न डालकर 
अपने पुत्रको राज्य देनेके प्रयत्नमें लगी हुई है; उस केकेयीकी 
भी उस आशाको जलाकर भस्म कर डाळूँगा ॥ २३ ॥ 
मदळेन विरुद्धाय न स्याद्‌ देसबलं तथा। 
प्रभविष्यति दुःखाय यथोध्रं पौरुषं मम ॥ २४॥ 

` जो मेरे बळके विरोधमें खड़ा होगा, उसे मेरा भयंकर 
पुरुषार्थ नेसा दुःख देनेमे समर्थं होगा, वेसा देवबळ उसे 
सुख नहीं पहुँचा सकेगा ॥ २४ ॥ 
ऊर्ष्यं वषंसहस्रान्ते प्रजापाल्यमनन्तरम्‌। ॒ 
आयेपुन्नाः करिष्यस्ति वनवास गते त्वयि ॥ २५ ॥ 
सहस्रो वर्ष बीतनेके पश्चात्‌ जव आप - अवस्थाक्रमसे 
वनमें निवास करनेके लिये जायेंगे, उस समय आपके याद 
आपके पुत्र प्रबापालनरूप कार्य करेंगे ( अर्थात्‌ उल समय 
भी दूसरोंको इस राज्यम दखल देनेका अवसर नहीं 
प्रात होगा ) ॥ २५ ॥ ० 
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२५६ 


पूर्वराजर्षिवृत्या दि वनवासोऽभिधीयते । 
प्रजा निक्षिप्य पुरषु पुत्रवत परिपालने ॥ २६॥ 
“पुरातन राजर्षियोंकी आचारपरम्पराके अनुसार प्रजाका 
' पुत्रवत्‌ पालन करनेके निमित्त प्रजाबर्गको पुत्रोके हाथमे 
- शौंपकर बृद्ध राजाका बनमें निवास करना उचित बताया 
जाता है ॥ २६ ॥ 
ख येद्‌ राजन्यनेकाचे राज्यविक्ञमराङ्कया। 
म्ेषमिर्छलि घमोत्मन्‌ राज्यं राम त्वमात्मनि ॥ २७ ॥ 
धर्मात्मा भीराम | हमारे महाराज बानग्रस्थघर्मके पालनमें 
चित्तको एकाग्र नहीं कर रहे हैं, इसीलिये यदि आप यह 
समझते हों कि उनकी आशाके विरुद्ध राज्य ग्रहण कर ऊेनेपर 
समस्त जनता विद्रोही हो जायगी, अतः राज्य अपने द्वाथमें 
नहीं रह सकेगा और इसी शङ्कासे यदि आप अपने ऊपर 
राज्यका भार नहीं लेना चाहते हैं अथवा वनम चले 
जाना चाहते हैं तो इस शङ्काको छोड़ दीजिये || २७ ॥ 
प्रतिजाने छ ते वीर मा भूं वीरळोकभाक । 
राज्यं छ तव रक्षेयमहं वेलेव सागरम्‌ ॥ २८ ॥ 
(बीर | मैं प्रतिशा करता हूँ कि जैसे तटभूमि समुद्रको 
रोके रहती है, उसी प्रकार में आपकी और आपके 
राज्यकी रक्षा करूँगा | यदि ऐसा न करूँ तो वीरलोकका 
आगी न होड ॥ २८ ॥ 
महृरैरभिषि्चख तनभर त्वं व्यापतो भव । 
हमको घ्रदीपालानल वारयितुं बलात्‌ ॥ २९ 
“इसलिये आप मङ्गळमयी अभिषेक-सामग्रीसे 
अपना अभिषेक होने दीजिये | इस अभिषेकके कार्यम आप 
तत्पर हो जाइये । में अकेला ही बल्पूर्वक समस्त विरोधी भूः 
पालोंको रोक रखनेभें समर्थ हूँ | २९ ॥ 
न शोभाथौविमी बाहू न धउुर्भूषणाय से! 
नासिशबन्धनाथोय न दाराः स्तश्भहेतवः ॥ ३० ॥ 
| थे मेरी दोनों भुजाएँ केवल शोभाके लिये नहीं हैं। 
` मरे इस घनुघका आभूषण नहीं बनेगा । यइ तलवार केबल 
कमरमें बाघे रखनेके लिये नहीं है तथा इन बाणोके खम्भे 
नहीं बनेंगे | ३० ॥ 
अमिजमशनार्शाय 


सबेमेतष्तृ्ठयम्‌। 
न साह कामये ऽत्यर्थं यः स्याच्छप्रु्मेतो मम ॥ ३१ ॥ 
थे सब चारों वस्तुएँ. शन्रुओंका दमन करनेके लिये ही 
€। जिसे में अपना शत्रु समझता हूँ, उसे कदापि जीवित रहने 

देना नहीं चाहता ॥ ३१ ॥ | 

' असिना तीकणधारेण विद्यु्लितवरयंसा। 
प्रशूहीतेन वे शाजुं खद्धिणं घा. न कल्पये ॥ ३२ ॥ 
. “जिस समय में इस तीखी घारबाली तरूवारको हाथमे 
लेता हूँ; यह बिजलीकी तरह चञ्चल प्रभासे चमक उठती है। 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


` अभिमान कर सकेगा १ ॥ ३५ ॥ 


| 
| 
इसके द्वारा अपने किसी भी शत्रुको, वह वज्रधारी इन्द्र ही | 
क्यों न हो, में कुछ नहीं समझता ॥ ३२॥ 
खड़निष्पेषनिष्पिष्टेगंदना दुश्चरा च मे। | 
हरत्यश्वरथिहस्तोङदिरोभिर्भविता मही ॥ ३३॥ | 
“आज मेरे खज्ज के प्रहारसे पीस डाले गये हाथी, धोड़े | 
और रयियोंके हाथ; जाँघ और मस्तकोंद्वारा पटी हुई यह पृष्वी | 
ऐसी गइन हो जायगी कि इसपर चळना-फिरना कठिन | 
हो जायगा ॥ ४१३ ॥ ` | 
खङ्धाराहता मेऽद्य दीप्यमाना इवाग्नयः । 
पतिष्यन्ति द्विषो भूमौ मेघा इव सविद्युतः ॥ ३४॥ 
“मेरी तलवारकी धारसे कटकर रक्तसे लथपथ हुए शत्र 
जलती हुई आगके समान जान पड़ेंगे और बिजलीसहित मेषोके | 
समान आज प्रथ्वीपर गिरेंगे ॥ ३४ ॥ . | 
बद्गोधाङ्ुलित्राणे प्रगृद्दीतशरासने। | 
कथं पुरुषमानी स्यात्‌ पुरुषाणां मयि स्थिते ॥ ३५॥ | 
“अपने ह्वाथोमें गोहके चर्मसे बने हुए दस्तानेको बांधकर 
जब द्वाथमे धनुष ले में युद्धके लिये खड़ा हो जाऊेंगा, उस 
समय पुरुषोंमेंसे कोई भी मेरे सामने केसे अपने पोरुषपर 
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बहुभिश्चैकमत्यस्यन्नेकेन च बहुञ्जनान्‌। - 
विनियोक्यास्यहं  बाणानुवाजिगजममेखु ॥ ३६॥ 
“मैं बहुत-से बाणोंद्वारा एकको और एक ही बाणते 
बहुत-से योद्धाओको धराशायी करता हुआ मनुष्यों, धोडी | 
और ह्वाथियाँके मर्मस्थानोंपर बाण मारूंगा ॥ ३६ ॥ 


अद्य मेऽखाप्रभावस्य प्रभावः प्रभविष्यति. 
राक्षश्पाप्रजुतां क्तु प्रभुत्वं च तव प्रभो ॥ २७॥ 
“प्रभो | आज राजा दशरथकी प्रभुताको मिटाने और 
आपके प्रमुत्वकी स्थापना करनेके लिये अखबल्से सम्पन्न 
मुझ लक्ष्मणका प्रभाव प्रकट होगा ॥ ३७॥ | 
अद्य जन्द्नखारस्य केयूरामोक्षणस्य च । 
वसुर्ना च विमोक्षस्य खुष्टदां पालनस्य च ॥ ३८॥ | 
आचुरुपादिमो बाह राम कर्म करिप्यतः। | 
अभिषेखनविष्नस्य कर्तृणां ते निवारणे ॥ ३९॥ | 
(श्रीराम ! आज मेरी ये दोनों भुजा, जो चन्दना | 
लेप लगाने; बाजूबंद पहनने) घनका दान करने और ढं 
पालन संलग्न रहनेके योग्य हैं। आपके राज्याभिषेक `| 
विध्न डाङनेबालोंको रोकनेके लिये अपने अनुरूप पररि > 
प्रकट करेंगी ॥ ३८-३९ ॥ 
त्रवीदि को 5चेव मया वियुज्यतां 
| तवासखुद्दत्‌ माचय ER 
यथा तवेयं वसुधा वशा “peel 
नेय मां झाचि तथारिस किंकर ॥४०॥ | 
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अयोश्याकाजडे चतुर्विदाः सर्गः 


“प्रभो | बतलाइये, में आपके किस शत्रुको अभी 
प्राण, यश और सुह्ृजनोंसे सदाके लिये बिलग कर दूँ । 
जिस उपायसे भी यह एथ्वी आपके अधिकारमे आ जाय, 
उसके लिये मुझे आशा दीजिये, मैं आपका दास हूँ? ॥४०॥ 

विस्ुज्य बाष्पं परिसान्त्य जासकूत्‌ 
स लक्ष्मणं राघववंशवर्धनः । 


२५७ 


उवाच पित्रोवेचने व्यवस्थितं 
निवोध मामेष दि सौम्य सत्पथः॥ ४१ ॥ 
रघुवंशकी वृद्धि करनेवाले श्रीरामने लक्ष्मणकी ये 
बातें सुनकर उनके आँसू पोछे ओर उन्हें बारंबार सान्स्वना 
देते हुए कहा--'सोम्य ! मुझे तो. तुम माता-पिताकी आशा- 
के पालनमें ही दृढतापूर्वक स्थित समझो । यही सत्पुरुषोंका 
मार्ग है? ॥ ४१ || 


न इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे त्रयोविंशः सर्ग: ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाब्यके अयोध्यौकाण्डमें तेईसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २३ ॥ 


` चतुविशः सर्गः 


विलाप करती हुई कोसल्याका श्रीरामसे अपनेको भी साथ ले चलनेके लिये आग्रह करना तथा 


पतिकी सेवा ही नारीका धमं है, यह बताकर श्रीरामका उन्हें रोकना ओर. 
बन जानेके लिये उनकी अनुमति ग्राप्त करना 


तं समीक्ष्य ब्यबसितं पितुनिंद्‌शपालने । 
सल्या बाष्पसंरुद्धा बचो घर्मिष्ठमत्रबीत्‌॥ १ ॥ 
कोसल्याने जब देखा कि श्रीरामने पिताकी आज्ञाके 
पालनका ही द< निश्चय कर लिया है, तब वे ऑसुओंसे 
रधी, हुई गद्गद्‌ वाणीम धर्मात्मा श्रीरामसे इस प्रकार 
बोलीं--॥ १ | | | 
अदृष्टदुःखो श्वमोत्मा  सर्वभूतभ्रियंवदः । 
मयि जातो दशरथात्‌ कथमुञ्छेन बतयेत्‌ ॥ २ ॥ 
“हाय | जिसने जीवनमें कभी दुःख नहीं देखा है, जो 
समस्त प्राणियोंसे सदा प्रिय वचन बोलता है; जिसका जन्म 
महाराज दशरथसे मेरे द्वारा हुआ है, वह मेरा धर्मात्मा पुत्र 
उब्छकृत्तिते--खेतमें गिरे हुए अनाजके एक-एक. दानेको 
बीनकर केसे जीवन-निर्वाह कर सकेगा ! ॥ २॥ 
यस्य भृत्याश्च दासाश्च सृष्टान्यक्नानि भुते! 
कथं स भोक्ष्यते रामो बने मूलफलान्ययम्‌॥ ३ ॥ 
'जिनके भृत्य और दास भी शुद्ध) खादिष्ट अन्न खाते 
हैं, वे ही श्रीराम वनम फल-मूलका आहार केसे करेगे ? ॥ ३॥ 
क एतच्छूदूदघेच्छृत्वा कस्य वा न भवेद्‌ भयम्‌। 
शुणवान्‌ दयितो राज्ञः काकुत्स्थो यदू विवास्यते ॥४॥ 
“जो सद्रुणसम्पन्न और महाराज दशरथके प्रिय हैं; उन्हीं 
ककुत्ख-कुल-भूषण श्रीरामको जो वनवास दिया जा रहा है? 
इसे सुनकर कौन इसपर विश्वास करेगा ! अथवा ऐसी बात 
'घुनकर किसको भय नहीं होगा ! ॥ ४ ॥ 
नूनं तु बलवॉल्ोके छृतान्तः सर्वेमादिशन । 
रामाभिरामस्त्बं बनं यज्ञ गमिष्यसि ॥ ५ ॥ 
` “राम | निश्चय ही इस जगतूर्म देव सबसे बड़ा 


बलवान्‌ है । उसकी आज्ञा सबके ऊपर चलती है--वही 
सबको सुख-दुःखसे संयुक्त करता है; क्योंकि उसीके प्रभावमें 
आकर तुम्हारे-जैसा लोकप्रिय मनुष्य भी वनमें जानेको 
उद्यत है ॥ ५ ॥ 

अयं तु मामात्मभवस्तवादरीनमारुतः । 
विलापदुःखसमिधो  रुद्ताश्चुहुताहुतिः ॥ ६॥ ` 
चिन्ताबाष्पमहाधूमस्तवागमनचिन्तजः । 
कशीयित्बाधिक पुत्र निःश्वालायासखम्भवः ॥ ७ ॥ 


' स्वया विहीनामिह मां शोकाग्निरतुलो महान्‌ । 


प्रधक्ष्यति यथा कक्ष्यं चित्रभानुर्दिमात्यये ॥ ८ ॥ 

“परंतु बेटा ! तुमसे बिछुड़ जानेपर यहाँ मुझे शोककी अनुपम . 
एवं बहुत बढ़ी हुई आग उसी तरह जलाकर भस्म कर डाळेगी, 
जेते ग्रीष्म्षृतुमे दावानल सूखी लकड़ियों और घास-फूसको 
जला डालता दै । शोककी यह आग मेरे अपने ही मनमें 


` प्रकट हुई है । तुम्हें न देख पानेकी सम्भावना ही वायु बनः. 


कर इस अग्निको उद्दीप्त कर रही है । विलापजनित दुःख दी 
इसमें ईधनका काम कर रदे हैं । रोनेसे जो अश्रुपात होते हैं; 
वे ही मानो इसमें दी हुई घीकी आहुति हैं । चिन्ताके कारण 
जो गरम-गरम उच्छवास उठ रहा है, वही इसका महान्‌ धूम 
है । तुम दूर देशमें जाकर फिर किस तरह आओगे--इस 
प्रकारकी चिंता ही इस शोकाग्निको जन्म दे रही है । साँस लेनेका जो 
प्रयत्न है, उसीसे इस आगकी प्रतिक्षण बुद्धि हो रही है । 
तुम्हीं इसे बुझानेके लिये जल हो । तुम्हारे बिना यह आग 
मुझे अधिक सुखाकर जला डाळेगी ॥ ६-८ ॥ 
कथं हि घेनुः स्वं वत्सं गच्छन्तमनुगच्छति । 
अहं त्वालुगमिष्यामि यत्न वत्स गमिष्यस्रि ॥ ९, ॥ 
“बस्स | धेनु आगे जाते हुए अपने बछड़ेके पीछे-पीछे 
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तुम्हारे पीछे-पीछे चली चलूँगी?॥ ९ ॥ 

यथा निगदितं मात्रा तव्‌ वाक्यं पुरुषर्षभः । 

श्रुत्वा रामोऽघ्रवीद्‌ वाक्यं मासरं श्शदुःखिताम्‌। १०। 
माता कौसल्याने जैसे जो कुछ कहा, उस वचनको सुनकर 

पुरुषोत्तम श्रीरामने अत्यन्त दुःखर्मे डूबी हुई अपनी मासे 

पुनः इस प्रकार कहा--॥ १० ॥ 

कैकेय्या वञ्चितो राजा मयि चारण्यमाश्रिते । 


भवत्या.च परित्यको न नूनं वर्तयिष्यति ॥ ११॥ 


“मा | केकेयीने राजाके साथ घोखां किया है । इधर में 
वनको चला जा रहा हूँ । इस दशामें यदि तुम भी उनका 


परित्याग कर -दोगी तो निश्चय ही चे जीवित नहीं रह ` 


सकेंगे ॥ ११ ॥ | 
भतुः किल परित्यागो नृशंसः केवल स्त्रियाः । 


ख़ भवत्या न कतेव्यो मनसापि विगहितः.॥ १२॥ 


“पतिका परित्याग नारीके लिये बड़ा ही ऋरतापूर्ण कम 
हे । सत्पुरुषोंने इसकी बड़ी निन्दा की है; अतः तुम्हें तो ऐसी बात 
कभी मनमे भी नहीं छानी चाहिये ॥ १२॥ 
यावज्जीवति काकुत्स्थः पिता मे जगतीपतिः । 
शुश्रूषा क्रियतां तावत्‌स दि धर्मः सनातनः ॥ १३॥ 

“मेरे पिता ककुत्स्थकुल-भूषण महाराज दशरथ जबतंक 


जीवित हैं; तबतक तुम उन्हींकी सेवा करो | पतिकी सेवा ही 


स्रीके लिये सनातन घर्म है? || १३ ॥ 


. एवसुक्ता तु रामेण कोसल्या शुभद्शंना। 


तथेत्युवाच सुप्रीता राममक्िष्टकारिणम्‌ १ १४॥ 
श्रीरामके ऐसा कहनेपर झम कर्मोपर दृष्टि रखनेवाली 


देवी कोसब्य़ाने अत्यन्त प्रसन्न होकर अनायास ही महान. ` 


कर्म करनेवाले श्रीरामे कहा--'अच्छा वैरा | ऐसा ही 


` करूंगी’ ॥ .१४॥ 


पवसुक्तस्तु वचनं रामो धमक्षता वरः । 
भूयस्तामत्रचीदू वाक्यं मातर स्ुशदुःखिताम्‌॥ १५॥ 
माके इस प्रकार स्वीकृतिसूचक बात कहनेपर घर्मात्माओं- 
में श्रेष्ठ भीरामने अत्यन्त .दुःखमें पड़ी हुई अपनी मातासे 
पुनः इस प्रकार कह्ा--।। १५.॥ 
मया चेव भवत्या च कर्तव्यं वचनं पितुः। 
राजा भतो गुरुः अष्ठः सवंषामीश्वरः प्रभुः॥ १६॥ 
` धमा | पिताजीकी आशाका पालन करना मेरा और 


 तुंम्हारा--दोनोंका कर्तव्य हे; क्योकि राजा हम सब लोगोंके 


स्वामी, श्रेष्ठ गुरु, ईश्वर एवं प्रभु हैं ॥ १६ | 
इमानि तु महारण्ये विहृत्य नव पश्च च। 


_ वर्षोणि परमप्रीत्या स्थास्यामि बचने तव ॥ १७॥ 
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* कैसे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तम जहाँ भी जाओगे 


“इन चोद वर्षोतक' मैं विशाल वनमें घूम-फिरकर 
लौट आऊँगा और बड़े म्रेमसे तुम्हारी आज्ञाका पालन 
करता रहूगा? ॥ १७ ॥ 
पवसुक्ता प्रियं पुत्र बाष्पपूणोनना तदा। 
उवाच परमातो तु 

उनके ऐसा कहनेपर पुत्रवत्सला कोसल्याके मुखपर 


A” 


सल्या सुतवत्सला ॥ १८॥ | 


पुनः आंसुओकी धारा बह चली । वे उस समय अत्यन्त | 


आतं होकर अपने प्रिय पुत्रसे बोलीं--] १८॥ 
आसां राम सपल्नीनां वस्तुं मध्ये न मे क्षमम्‌ । 


नय मामपि काकुत्स्थ बनं चन्यां सुगीमिव॥ १९॥ | 


यदि ते गमने बुद्धिः कृता पितरपेक्षया। 


“ब्रेटा राम | अब मुझसे इन सौतोंके बीचमें नहीं रहा | 


जायया । काकुत्स्थ | यदि पिताकी आशाका पालन करनेकी 


इच्छासे तुमने बनमें जानेका ही निश्चय किया दै तो मुझे मी / 


वनवातिनी हरिणीकी भाँति वनमें ही ले चली? ॥ १९३ ॥ + 


तां तथा रुदतीं रामो रुदन. चचनमत्रवीत्‌ ॥ २०॥ 


जीचन्स्या हि खिया भतो देवतं प्रभुरेव च। 


` भ्रव॒त्या मम चेवाद्य राजा प्रभवति प्रभुः ॥ २१॥ | 


यह कहकर माता . कोसल्या रोने लगीं । उन्हें उस तर्‌ 


रोती देख श्रीराम भी रो पड़े और उन्हें सान्त्वना देते हुए 
बोले--'“मा | स्रीके जीते-जी उसका पति ही उसके लिये देवता 
और ईश्वरके समान है । महाराज तुम्हारे और मेरे दोनोके 
प्रभु हैं॥ २०-२१ ॥ | 

न हानाथा वयं राशा लोकनाथेन घीमता । 
भरतश्चापि 


भवतीमनुवतेत स हि धर्मरतः सदा । 


धमोत्मा सर्वेभूतप्रियंचद्‌ः ॥ २२॥ 


प 


'जबतक बुद्धिमान्‌ जगदीश्वर महाराज देशरथ जीवित 


` हैं, तबतक हमें अपनेको अनाथ नहीं समझना चाहिये । भस. 


भी बड़े धर्मात्मा हैं| वे समस्त प्राणियोंके प्रति प्रिय वचन | 


बोलनेवाले और सदा ही धर्ममे तत्पर रहनेवाले हैं; अतः वे 
तुम्हारा. अनुसरण--तुम्हारी सेवा करेंगे ॥ २२३ ॥ | 
यथा मयि तु निष्क्रान्ते पुत्रशोकेन पार्थिचः ॥ २२॥ | 
श्रमं नावाप्जुयात्‌ किचिदप्रमत्ता तथा कुरू । 

\ 

“मेरे चले जानेपर जिस तरह भी महाराजको पुत्रके 
कारण कोई विशेष कष्ट न हो; तुम सावधानीके साथ वेश 
प्रयत्न करना ॥ २३३ ॥ 
दारुणश्वाप्ययं शोको यथैनं न विनाशयेत्‌ ॥ २४ | 
राहो वृद्धस्य सततं हितं चर समाहिता। | 

“कहीं ऐसा न हो कि यह दारुण शोक इनकी जीवनी 
ही समाप्त कर डाले । जैसे भी सम्मव हो, तुम सदा 
रहकर बूढ़े महाराजके हित-साधनमें लगी रहना ॥ २४६ || | 


अयोध्याकाण्डे थतुर्विशाः सर्गः 


२५९ 


प्रतोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा ॥ २५॥ 
भतोर॑ नाजुवतेत सा च पापगतिभेवेत्‌ । 

“उत्कृष्ट गुण और जाति आदिकी दंष्टिसे परम उत्तम 
तथा ब्रत-उपवासमे तत्पर होकर भी जो नारी पतिकी सेवा नहीं 
करती है, उसे 'पापियोंको मिलनेवाली गति ( नरक आदि ) 
की प्राप्ति होती है॥ २५३ ॥ | 
भतुः घक्वषया नारी. लभते स्वर्गसुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
अपि या निनेमस्कारा निवृत्ता देवपूजनात्‌ । 

“जो अन्यान्य देवताओंकी वन्दना और पूजासे दूर रहती 
है, वह नारी भी केवळ पतिकी सेवामात्रसे उत्तम स्वर्गलोकको 
प्रात कर लेती हे ॥ २६३ ॥ ॒ 
शुश्भषामेव कुर्वीत भुः प्रियहिते रता ॥ २७॥ 
पष घमः स्त्रिया नित्यो वेदे लोके श्रुतः स्तः । 

“अतः नारीको चाहिये कि वह पतिके प्रिय एबं हित- 


साघनमें तत्पर रहकर सदा उसकी सेवा ही करे, यही ख्रीका 


वेद ओर छोकमें प्रसिद्ध नित्य ( सनातन ) घर्म है । इसी- 
का भ्रुतियों ओर स्मृतियोमें भी वर्णन दै ॥ २७३ ॥ 
अग्निकार्यचु च सदा सुमनोभिश्च देवताः ॥ २८॥ 
पूज्यास्ते मत्कृते देवि ब्राह्मणाश्वैव सत्कृताः । 

“देवि | तुम्हें मेरी मङ्गल-कामनासे सदा अग्निहोत्रके 
अवसरोपर पुष्पोंसे देवताओंका तथा सत्कारपूर्वक बराह्मणोंका 
भी पूजन करते रहना चाहिये ॥ २८३ ॥ ` 
एवं काळं प्रतीक्षत्र ममागमनकाह्लिणी ॥ २९॥ 
नियता नियताद्दारा भर्तेशुश्ूषणे रता। 

“इस प्रकार तुम नियमित आहार करके नियमोंका पालन 
करती हुईं स्वामीकी सेवामें लगी रहो और मेरे आगमनकी 
इच्छा रखकर समयकी प्रतीक्षा करो ॥ २९३ ॥ 
माप्स्यसे परमं कामं मयि पर्यागते सति ॥ ३०॥ 
यदि घर्मश्तां शरेष्ठो घारयिष्यति जीवितम्‌ । 

“यदि धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ महाराज जीवित रहेंगे तो मेरे 

आनेपर तुम्हारी भी झुम कामना पूर्ण होगी? ॥ ३०३ ॥ 
एवसुक्ता तु रामेण बाष्पपयोकुलेक्षणा ॥ ३१॥ 
कौसल्या पुत्रशोकातो रामं वचनमत्रवीत्‌। 

भीरामके ऐसा कहनेपर कोसल्याके नेत्रोमे आँसू. छलक 
आये । वे पुन्रशोकसे पीड़ित होकर औरामचन्द्रजीसे 
बोलीं--) ३१३ | 

खुक्ततां बुद्धि न ते. शक्तोमि पुत्रक ॥ ३२॥ 
विनिवतंयितु बीर नूनं काळो दुरत्ययः। 


“बेटा | मैं तुम्हारे वनमें जानेके निश्चित विचारको नहीँ" - 
पलट सकती | वीर | निश्चय ही कालकी आशाका उलछुन 
करना अत्यन्त कठिन है॥ ३२३॥ - | ५ 


: गच्छ पुत्र त्वमेकाओो भद्रं तेऽस्तु खदा विभो ॥ ३३ ॥ 


पुनस्त्वयि निवृत्ते तु भविष्यामि गतङ्कमा। 
“सामर्थ्यशाली पुत्र | अब तुम निश्चिन्त होकर बनको 
जाओ) तुम्हारा सदा ही कल्याण दो। जब फिर तुम वनसे लौट. 
आओगे, उस समय मेरे सारे क्लेश--सब संताप दूर हो 
जायेंगे । ३३३ ॥ 
प्रत्यागते महाभागे ऊतारथे चरितव्रते । 
पितुराच्रण्यतां प्रा्ते खपिष्ये परमं सुखम्‌ ॥ ३७ ॥ 
“बेटा | जब तुम वनवासका महान्‌ ब्रत पूर्ण करके कृतार्थ 
एवं मदान्‌ सोभाग्यशाी होकर लोट आओगे और पेसा 
करके पिताके ऋणसे ,उक्रण हो जाओगे, तमी मैं उत्तम - 
सुखकी नींद सो सकूंगी ॥ ३४ ॥ 
कृतान्तस्य गतिः पुत्र दुर्विभाव्या खदा भुवि। 
यस्त्वां संचोदयति मे वच आविध्य राघव ॥ ३५॥ 
“बेरा रघुनन्दन | इस भूतलपर देवकी गतिको समझना 
बहुत ही कठिन दै, जो मेरी बात काटकर तुम्हें वन जानेके 


` लिये प्रेरित कर रहा है || ३५॥ . 


गच्छेदानी महाबादो क्षेमेण पुनरागतः। 
नन्द्यिष्यसि मां पु सास्ना इळक्णेन चारुणा ॥ ३६॥ 
“बेटा | महाबाहो | इस समय जाओ, फिर कुशळपूवेक 
लोट$र . सान्त्वनामरे मधुर एवं मनोहर वचनासे मुझे 
आनन्दित करना ॥ ३६ ॥ 
अपीदानों ख कालः स्यादू वनात्‌ प्रत्यायत पुनः । 
यत्‌ त्वा पुत्रक पश्येयं जटावल्कळघारिणम्‌ ॥ ३७॥ ` 
“वत्स | क्या वह समय अभी .आ सकता दै, जब कि 
जटा-वस्कळ धारण किये वनसे लौटकर आये हुए तुमको 
फिर देख सकूंगी? || ३७ ॥ | 
तथा हि रामं वनवासनिश्चितं /._ 
ददश देवी परमेण चेतसा। . 
उवाच रामं शुभलक्षणं वचो ८2 
बभूव च स्वस्त्ययनाभिकाङ्किणी ॥३८॥ 
देवी कोसल्याने जब देखा कि इस प्रकार भ्रीराम वन- 
वासका हृढ्‌ निश्चय कर चुके हैं; तब वे परम आदरयुक्त 


दयसे उनको ञुमसूचक आशीर्वाद देने और उनके छिये. . | 


स्वस्तिवाचन करानेकी इच्छा करने लगीं ॥ ३८ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये$योध्याकाण्डे चतुर्विशः सगः ॥२४॥  . 
रस अकार श्लोदाल्मीकिनिर्मित आपेरामायण आदिकाव्यके अयोष्याकाण्डसे चोबीसबाँ सगे पूरा हुआ ॥ २४॥- ` 
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२६० 


रत 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणें 
MR भ्र 


पञ्चविराः सगः 


पू Q 
कौसल्याका श्रीरामकी वनयात्राके लिये मङ्गलकामनापूवेक खस्तिवाचन करना ओर 
श्रीरामका उन्हें प्रणाम करके सीताके भवनको ओर जाना 


सा विनीय तमायासमुपस्पृश्य जलं शुचि । 

चकार माता रामस्य मङ्गलानि मनस्विनी ॥ १ ॥ 
तदनन्तर उस क्लेशजनक शोकको मनसे निकालकर 

भीरामकी मनस्विनी आता कौसल्याने पवित्र जलसे आचमन 

किया, फिर वे यात्राकालिक मन्नलकृत्योंका अनुष्ठान 

करने लगीं ॥ १ ॥ 

न शक्यसे वारयितुं गच्छेदानों रघूत्तम । 

शीघ्र च विनिवर्तस्व वतेख च सतां क्रमे ॥ २ ॥ 
( इसके बाद वे आशीर्वाद देती हुई बोलीं--) 'रघुकुल- 

भूषण | अब मैं तुम्हे रोक नहीं सकती, इस समय जाओ) 

सत्पुरुषोंके मार्गपर स्थिर रहो और शीघ्र ही वनसे लोट 

आओ ॥ २॥ 

यं पालयसि धमं त्वं प्रीत्या च नियमेन च । 

स वै राघवशादूंल घमस्त्वामभिरक्षतु ॥' ३ ॥ 
।रघुकुलसिंह | तुम नियमपूर्वक प्रसन्नताके साथ जिस धर्मका 

पालन करते हो; वही सब ओरसे. तुम्हारी रक्षा करे ॥ ३ ॥ 

येभ्यः प्रणमसे पुत्र देवेष्वायतनेधु च। | 

ते च त्वामभिरक्षन्तु बने सह महर्षिभिः॥ ७ ॥ 


बेटा ! देवस्थानो और मन्दिरोंमें जाकर तुम जिनको 
प्रणाम करते हो; वे सब देवता महर्षियोके साथ वनमें तुम्हारी ' 


रक्षा कर ॥ ४॥ 
यानि दत्तानि तेऽस्राणि विश्वामित्रेण धीमता । 
तानि त्वाम्रभिरक्षन्तु गुणेः ससुदित सदा ॥ ५ ॥ 
“तुम सदूगुणासे प्रकाशित हो, बुद्विमान्‌ विश्वामित्रजीने 
तुम्हें जो-जो अस्त्र दिये हैं, वे सब-के-सव सदा सब ओरपे 
तुम्हारी रक्षा करे ॥ ५॥ 
पित्शुश्षया पुत्र मातृशुश्रूषया तथा। 
सत्येन च महावाद्दो चिरं जीवाभिरक्षितः ॥ ६ ॥ 
“महाबाहु पुत्र | तुम पिताकी शुश्रूषा, माताकी सेवा 
तथा सत्यके पालनसे सुरक्षित होकर चिरंजीवी बने रहो ॥६॥ 


समित्कुशपवित्राणि चेद्यश्चायतनानि च। 

स्थण्डिलानि च विप्राणां शेला वृक्षाः क्षुपा हदाः । 

. पतङ्गाः पन्नगाः सिद्दास्त्वां रक्षन्तु नरोत्तम ॥ ७ ॥ 
“नरश्रे | समिधा, कुशा, पवित्री, वेदियाँ, मन्दिर) 

ब्राह्षणंके देवपूजनसम्बन्धी स्थान) पर्वत वृक्ष; क्षुप ( छोटी 

शाखावाले वृक्ष ), जलाशय, पक्षी; सप और सिंह वनमें 

तुम्हारी रक्षा करें ॥ ७॥ 


स्वस्ति साध्याश्च विशवे च मरुतश्च महर्षिभिः ] 
स्वस्ति धाता विधाता च स्वस्ति पूषा भगो 5्येमा ॥ 


वा >>> ~ Smee 


“साध्य, विश्वेदेव तथा महर्षियोंसहित मरुदूगण तुम्हारा | 
कल्याण करें; घाता और विधाता तुम्हारे लिये मङ्गलकारी ' 


हों; पूषा, भग ओर अर्यमा तुम्हारा कल्याण करं ॥ ८॥ 
लोकपालाश्च ते सच वासवप्रमुखास्तथा । 
ऋतवः षट्‌ च ते सवें मासाः संवत्सराः क्षपाः ॥९॥ 
दिनानि च सुइतीश्च स्वस्ति ङुचेन्तु ते खदा। 


श्रुतिः स्सरृतिश्च घमंश्च पातु त्वां पुत्र खतः ॥ १०॥ ; 


“वे इन्द्र आदि समस्त लोकपाल, छहों ऋतुएँ, समी मास; 
संवत्सर, रात्रि; दिन और मुहूतं सदा तुम्हारा मङ्गल करें | 


—— 


बेटा | श्रुति, स्मृति और घर्मं भी सब ओरसे तुम्हारी | 


रक्षा करें ॥ ९-१० ॥ 
स्कन्द्श्च भगवान्‌ देवः सोमश्च सब्रदस्पतिः। 
सप्तर्षयो नारदश्च ते त्वां रक्षन्तु सवंतः॥ ११॥ 


(भगवान्‌ स्कन्ददेव, सोम, बृहस्पति, सत्तर्षिगण ओर | 


नारद--ये सभी सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करे ॥ ११ ॥ 

ते चापि सर्वतः सिद्धा दिशश्च सद्गीश्वराः । 

स्तुता मया चने तस्मिन्‌ पान्तु त्वां पुत्र :नित्यशः॥ १२॥ 
बेटा | वे प्रसिद्ध सिद्धगण, दिशाएँ ओर दिकूपाढ 


oy “7: EE आज 


मेरी की हुई स्तुतिसे संतुष्ट हो उस बनमें सदा सब ओरसे | 


तुम्हारी रक्षा करे || १२॥ . 
दोलाः सवे समुद्राश्च राजा वरुण पव च। 


दयोरन्तरिक्षं पृथिवी वायुश्च सचराचरः ॥ १३॥ ` 


नक्षत्राणि च सवाणि ग्रहाश्च सह देवतेः। 


अहोरात्रे तथा संध्ये पान्तु त्वां वनमाश्रितम्‌ ॥ १४॥ 

“समस्त पर्वत; समुद्र) राजा वरुण; द्युलोक) अन्तरिक्ष | 
परथिवी, वायु, चराचर प्राणी, समस्त नक्षत्र, देवताओसहित | 
ग्रह, दिन और रात तथा दोनों संध्याएँ--ये सब-के-सब वनर्म | 


जानेपर सदा तुम्हारी रक्षा करे ॥ १३-१४ ॥ 
ऋतवश्चापि षट्‌ चान्ये मासाः संवत्सरास्तथा। 


कलाश्च काष्ठाश्च तथा तव शर्म द्शिन्तु ते ॥ १५॥ / 
"छ: ऋतुएँ, अन्यान्य मास; संवत्सर, कला और काष्ठ-” 


ये सब तुम्हें कल्याण प्रदान करे ॥ १५॥ . 

मदावने5पि चरतो सुनिवेषस्य घीमतः। 

तथा देवाश्च दैत्याश्च भवन्तु खुखदाः सदा ॥ १६॥ 
वेष घारण करके उस विशाल वनमें 


“मुनिका 
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अयोध्याकाण्डे पश्चविशः सर्गः 


२६१ 


हुए दुझ बुद्विमान्‌ पुत्रके लिये समस्त देवता और दैत्य सदा T 


सुखदायक हों ॥ १६ ॥ 
राक्षसानां पिशाचानां रौद्राणां करकर्मणाम्‌ । 
क्रव्यादानां च सवेषां मा भूत्‌ पुरक ते भयम ॥ १७॥ 
'बेटा ! तुम्हें भयंकर राक्षसो, क्रूरकर्मा पिशाचों तथा 
समस्त मांसमक्षी जन्तुओसे कभी भय न हो ॥ १७॥ 
पुवगा वृश्चिका दंशा मशकाश्रेव कानने! 
सरीस््रपाश्च कीराश्च मा भूवन्‌ गहने तव ॥ १८॥ 
“वनमें जो मेढक या वानर) बिच्छू, डॉस, मच्छर 
पर्वतीय सपं ओर कीड़े होते हैं; वे उस गहन वनमें . तुम्हारे 
लिये हिंसक न हों ॥ १८.॥ 
महादविपाश्च सिद्दाश्च व्याघ्रा अक्षाश्च दृंष्टिणः । 
महिषाः श्टङ्ञिणो रौद्रा न ते द्रुह्यन्तु पुत्रक ॥ १९॥ 
(पुत्र | बड़े-बड़े हाथी; सिंह, च्याघ्र, रीछ, दादवाले 
अन्य जीव तथा विशाल सींगवाळे भयंकर मैंसे वनमें तुमसे 
द्राह न करे ॥ १९ ॥ 
नुमांसभोजना रौद्रा ये चान्ये सर्वजातयः । 
मा च त्वां दिसिषुः पुत्र मया सम्पूजितास्त्विह ॥ २० ॥ 
“वत्स | इनके सिवा जो सभी जातियोंमें नरमांसभक्षी 
भयंकर प्राणी हैं; वे मेरे द्वारा यहाँ पूजित होकर वनमें तुम्हारी 
हिंसा न करें || २० || 
आगमास्ते शिवाः सन्तु सिध्यन्तु च पराक्रमाः। 
सवेसस्पत्तयो राम-खस्तिमान्‌ गच्छ पुरक ॥ २१॥ 
“बेटा राम | सभी मार्ग तुम्हारे लिये मङ्गलकारी हों । तुम्हारे 
पराक्रम सफळ हाँ तथा तुरे सब सम्पत्तियाँ प्राप्त होती रहें । 
तुम सकुशल यात्रा करो ॥ २१ ॥ 
स्वस्ति तेऽस्त्वान्तरिक्ेभ्यः पार्थिवेभ्यः पुनः पुन 
देवेभ्यो ये च ते परिपन्थिनः ॥ २२॥ 
` “तुम्हे आकाशचारी प्राणियाँसे, भूतलके जीव-जन्दुओंसे; 
समस्त देवताआंसे तथा जो तुम्हारे शत्रु हैँ, उनसे मी सदा 
कल्याण प्रास होता रहे ॥ २२॥ 
शुक्रः सोमश्च स्यश्च घनदो ऽथ यमस्तथा । 
पान्तु त्वामचिता राम द्ण्डकारण्यचासिनम्‌ ॥ २३॥ 
“श्रीराम | शुक्र, सोम, सूर्य, कुबेर तथा यम--ये मुझसे 
हो दण्डकारण्यम निवास करते समय सदा तुम्हारी 
रक्षा करं ॥ २३ ॥ ; 
अग्नियोयुस्तथा थूमो मन्त्ार्षिभुखच्युताः। 
उपस्पशेनकाले तु पान्तु त्वां रघुनन्दन ॥ २४॥ 
*रचुनन्द्न | स्नान ओर आचमनके समय अग्नि, वायु) 


- पस तया ऋषियोंके मुखसे निकले हुए मन्त्र तुम्हारी रक्षा करें| 


भूतकदं तथर्षयः । 


ये च शेषा सुरास्ते तु रक्षन्तु वनवासिनम्‌ ॥ २५॥ 


“समस्त लोकांके स्वामी ब्रह्मा, जगतूके कारणभूत परत्र ह्म; 
ऋषिगण तथा उनके अतिरिक्त जो देवता हैं, वे सब-के-सब 
वनवासके समय तुम्हारी रक्षा करें? ॥ २५ ॥ 
इति माल्यैः सुरगणान्‌ गन्धेश्चापि यशखिनी । 
सुतुतिभिश्चाजुरूपाभिरानचोयतलोचना ॥ २६॥ 

ऐसा कहकर विशाललोचना यशस्विनी रानी कोसल्याने 
पुष्पमाला और गन्ध आदि उपचारोसे तया अनुरूप स्तुतियों- 
द्वारा देवताओंका पूजन किया || २६ ॥ 


ज्वळनं समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना । 

दावचयामास विधिना राममङ्गलकारणात्‌ ॥ २७॥ 
उन्होने श्रीरामकी मङ्गछ-कामनासे अग्निको लाकर एक 

महात्मा ्राह्मणके द्वारा उसमें विधिपूर्वक होम करवाया ॥ 


घृतं इवेतानि माल्यानि समिधश्चैव सषंपान्‌ । 

उपसम्पाद्यामाख कौसल्या परमाङ्गना ॥ २८॥ 
श्रेष्ठ नारी महारानी कोसल्याने घी, श्वेत पुष्प और 

माला; समिधा तथा सरसों आदि वस्तुएं ब्राह्मणके समीप 

रखवा दी ॥ २८ ॥ 

उपाध्यायः स विधिना इत्वा शान्तिमनामयम्‌। 

हुतइऱ्यावशेषेण बाह्यं चलिमकर्पयत्‌ ॥ २९॥ 


पुरोहितजीने समस्त उपद्र्वोंकी शान्ति और आरोग्यके 
उद्देश्यसे विधिपूर्वक अग्निम होम करके हवनसे बचे हुए 
हविष्यके द्वारा होमकी वेदीसे बाहर दसों दिशाओंमें इन्द्र आदि 
लोकपालोंके लिये बलि अर्पित की ॥ २९ ॥ 


मधुदध्यक्षतचृतेः खस्तिवाच्यं द्विजांस्ततः। 

वाचयामास रामस्य वने खस्त्ययनक्रियाम्‌॥ ३०॥ 
तदनन्तर खस्तिवाचनवे उद्देश्यसे ब्राह्मणाँको मधु, 

दही, अक्षत ओर घृत अर्पित करके 'वनमें श्रीरामका सदा 

मङ्गल हो? इस कामनासे कौसल्याजीने उन सबसे स्वस्त्ययन- 

सम्बन्धी मन्त्रोंका पाठ करवाया ॥ ३० ॥ 

ततस्तस्मे द्विजेन्द्राय राममाता यशखिनी । 

दृक्षिणां प्रदो काम्यां राघवं चेद्मत्रवीत्‌ ॥ ३१॥ 
इसके बाद यशश्चिनी भ्रीराममाताने उन विप्रवर पुरोहित- 

जीको उनकी इच्छाके अनुसार दक्षिणा दी और श्रीरघुनाथजी-- 

से इस प्रकार कहा--॥ ३१ ॥ 

यन्मङ्गलं सदस्राक्षे सर्वे देवनमस्कते । 

बृत्रनाशे समभवत तत्‌ ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
“बृत्रासुरका नाश करनेके निमित्त सवंदेववन्दित सहस- 

नेत्रधारी इन्द्रको जो मङ्गलमय आशीर्वाद प्रात हुआ था; वही 

मङ्गछ तुम्हारे लिये भी हो ॥ ३२॥ 

यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनताकल्पयत्‌ पुरा । 

अखुतं प्राथेयानस्य तत्‌ ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ३३॥ 
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र्वकालमें विनतादेवीने अमुत छानेकी इच्छाबाळे अपने शकर रोगरहित सकुशल या लौटोगेः उस समय तुम्हे 
पुत्र गरड़के लिये जो मज्ञलकृत्य किया था, वही मज्जल तुम्हे राजमागेपर स्थित देखकर सुखी होऊगी ॥ ४०-४१ ॥ 


भी प्राप्त हो॥ ३३॥ ्र्टदुःखसंकलपा दषविद्योतितानना। . । 
असृतोत्पादने देत्यान्‌ घ्नतो वज्रधरस्य यत्‌ । द्रक्यामि त्वां बनात्‌ प्राप्त पूर्णचन्द्रमियोद्तिम्‌ ॥ ४२॥ 
अद्तिमंइल प्रादात्‌ तत्‌ ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ३४॥ “उस समय मेरे दुःखपूर्ण संकल्प मिट जायगे, मुखपर हृष- 


“अमृतकी उत्पत्तिके समय दैत्याका संहार करनेवाले वञ्र- जनित उल्लास छा जायगा ओर मैं बनसे आये हुए तुमको | 
घारी इन्द्रके लिये माता अदितिने जो मङ्गलमय आशीर्वाद पूर्णिमाकी रातमें उदित हुए पूर्ण चन्द्रमाकी माति देखूँगी ॥ 
दिया या) वही मङ्गछ तुम्हारे लिये भी सुळम हो ॥ ३४॥ भद्रासनगतं राम वनवासादिागतम्‌ । 
चरिविक्रमान्‌ प्रक्रमतो विष्णोरतुङतेजखः। द्रक्यामि च पुनस्त्वां तु तीणेवन्तं फ्तुवंचः ॥ ४३ ॥ 
यदासीन्मड़लं राम तत्‌ ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ३५॥ . . 'श्रीराम ! वनवाससे यहाँ आकर पिताकी प्रतिश्ञाको पूणं 

'औराम | तीन पोको बढ़ाते हुए अनुपम तेजस्वी करके जब तुम राजसिंहासनपर बेठोगेश उस समय में पुनः 
भगवान्‌ विष्णुके लिये जो मञ्गलादांसा की गयी थी, वही ग्रसन्नतापूर्वक तुम्हारा दर्शन करूँगी। ४३ ॥ 


मङ्ग तुम्हारे लिये मी प्राप्त हो॥ ३५ ॥  . मङ्गळेरु्पसम्प्नो वनवासखादिहागतः। 
- ऋषयः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते । वध्वाश्च मम नित्यं त्वं काप्रान्‌ संवर्ध यादि भोः ॥ ४४॥ 
मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु शुभमङ्गलम्‌ ॥ ३६॥ (अब जाओ और वनवाससे यहाँ लोटकर राजोचित 


“महाबाहो ! ऋषि, समुद्र, द्वीप) वेद; समस्त-लोक ओर मङ्गलमय वस्जाभूषणांसे विभूषित हो तुम सदा मेरी बहू सीता- 
दिशाएँ तुर्हें मज्ठळ प्रदान करे। तुम्हारासदा शुभ मङ्गळ होर॥ की समस्त कामनाएँ पूर्ण करते रहो || ४४ ॥ 


इति पुत्रस्य शेषाश्च त्वा शिरसि भामिनी । मयाचिता देवगणाः शिवादयो 

गन्धेश्चापि. समालभ्य राममायतलोचना ॥ ३७॥ महर्षयो भूतगणाः खुरोरगाः । 
औषधा च सुसिद्धार्था विशल्यकरणीं शुभाम्‌ । | अभिप्रयातस्य वनं चिरायते 

चकार रक्षां कौसल्या मन्त्रैरभिजजाप च ॥ ३८॥ दितानि काङ्कन्तु दिशश्च राघव ॥४५॥ 


इस प्रकार आशीर्वाद देकर विशाललोचना भामिनी  £रघुनन्दन ! मैंने सदा जिनका पूजन और सम्मान किया 
कोसल्याने पुत्रके मस्तकपर अक्षत रखकर चन्दन और रोली है, वे शिव' आदि देवता, महर्षि, भूतगण, देवोपम नाग 
लगायी तथा सब मनोरथोँको - सिद्ध करनेवाली विशल्यकरणी और सम्पूर्ण दिशाएँ-ये सब-के-सब बनमें जानेपर चिरकालतक 
नामक शुभ ओषधि लेकर रश्षाके उद्देश्यसे मन्त्र पढ़ते हुए तुम्हारे हितसाघनकी कामना करते रहें? || ४५ ॥ । 


उसको भीरामके हाथमें बाँध दिया; फिर उसमें उत्कर्ष लानेके . . अत्तीच चाथुप्रतिपूणेचोलना 

लिये मन्त्रका जप भी किया ॥ ३७-३८ ॥ समाप्य च खस्त्ययनं यथाविधि । 

उवाचापि प्रहश्ेव सा दुःखवशवतिनी । ` प्रदक्षिणं चापि चकार राघवं 
वाड्य़ात्रेय न भावेन वाचा संसज्जमानया ॥ ३९ ॥ पुनः पुनश्चापि निरीक्ष्य लखजे ॥ ४६॥ - ` 


तदनन्तर दुःखके अधीन हुई कोसल्याने ऊपरसे प्रसन्न- इस प्रकार माताने नेत्रोमें अत्यन्त आँसू झरकर विधि- 
सी होकर मन्त्रोंका स्पष्ट उच्चारण भी किया । उस समय चे पूर्वक वह खस्तिबाचन कर्म पूर्ण किया | फिर श्रीरामकी 


वाणीमात्रसे ही मन्त्रोद्यारण कर स्की, हृदयसे नहीं ( क्योंकि परिक्रमा की और बारंबार उनकी ओर देखकर उन्हें छाती- 
हृदय श्रीरामके वियोगकी सम्मावनासे व्यथित था, इतीलिये ) से छगाया ॥ ४६ ॥ । 


वे खेदसे गद्गद, लड़खड़ाती हुई वाणीसे मन्त्र बोल रही थी तया हि देव्या च ॒ 

ड ब्याच इतप्रदक्षिणो 
आनस्य मूप्नि चाघ्राय परिष्वज्य यशखिनी । निपीड्य मातुश्चरणो पुनः पुनः । 
अवदत्‌ पुतरमिष्टाथो गच्छ राम यथासुखम्‌ ॥४०॥ , जगाम सीतानिलयं महायशाः 


अरोगं सर्व॑सिद्धार्थमयोध्यां पुनरागतम्‌ । 
* सल वत्स संधित स राघवः प्रज्वलितस्तया श्रिया ॥४७॥ 
पश्याप्रि त्वां सुखं वत्स संधितं राजवत्मेजु ॥४१॥ . देवी कौसल्याने जब भीरामकी प्रदक्षिणा कर ली, तब । 


इसके बाद उनके मस्तकको कुछ झुकाकर यंशखिनी म > 
माताने दूँघा अं हायशस्वी रघुनाथजी जनल प्रणामः 
सूँघा और बेटेको इदयसे लगाकर कहा--वत्स राम! [थजी बारंबार माताके चरणोंको दबाकर | 


करके माताकी मङ्गलकामनाजनित उत्कृष्ट शोभासे सम्पन्न 
इम सफळमनोरथ होकर सुखपूवक वनको जाओ। जब पूर्णकाम सीताजीके महलकी ओर चल दिये ॥ ४७ | 


इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येञ्योध्याकाण्डे पञ्चविंशः सर्ग; ॥ २० ॥ 
एट प्रकार औदारमौकिनि्मित आदरामायण आदिकान्यके अयोध्याकाप्डमे पीसो सगे पूरा हुआ ॥ २५ ॥ 
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अयोध्याकाण्डे षड्बिशः सर्गः ® | २६३ 


षड्विंशः सग 


श्रीरामको उदास देखकर सीताका उनसे इसका कारण पूछना ओर श्रीरामका पिताकी आक्षासें 
वनमें जानेका निश्चय वताते हुए सीताको घरमें रहनेके लिये समझाना 


अभिवाद्य तु कौसल्यां रामः संस्प्रस्थितो वनम्‌। 

छृतखस्त्ययनो मात्रा घमिष्ठे वत्मेनि स्थितः ॥ १ ॥ 
धर्मि मार्गपर स्थित हुए श्रीराम माताद्वारा खस्ति- 

वाचन-कमे सम्पन्न हो जानेपर कोसल्याको प्रणाम करके 


` बहाँसे वनके लिये प्रस्थित हुए ॥ १ ॥ 


विराजयन्‌ राजसुतो राजमार्ग नरेवृतम। 
हृदयान्याममन्थेव . जनस्य शुणवत्तया ॥ २ ॥ 
उस समय मनुष्यांकी भीड़से भरे हुए राजमार्गको 
प्रकाशित करते हुए राजकुमार श्रीराम अपने सद्गुणोके 
कारण लोगांके मनको मथने-से लगे ( ऐसे गुणवान श्रीरामको 
वनवास दिया जा रहा है; यह सोचकर वहाँके छोगोंका जी 
कचोटने छगा ) ॥ २ |! 
वेदेही चापि तत्‌ सर्व न शुभ्राव तपखिनी । 
तदेव हदि तस्याश्च यौवराज्याभिषेचनम्‌ ॥ ३ ॥ 
तपस्विनी विदेहनन्दिनी सीताने अभीतक वह सारा 
हाल नहीं सुना था। उनके द्वुदयमें यही बात समायी हुई थी 
कि मेरे पतिका युवराजपदपर अभिषेक दो रहा होगा ॥३॥ 


` देवकायं स्स सा छत्वा ऊुतशा हष्टचेतना। 


अभिज्ञा राजधमोणां राजपुत्री प्रतीक्षति ॥ ४ ॥ 
विदेहराजकुमारी सीता 'सामयिक कर्तव्यां तथा राजघर्मो- 
को जानती थीं, अतः देवताओंकी पूजा करके प्रसन्नचित्तसे 
श्रीरमके आगमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं ॥ ४ || 
प्रविवेशाथ रामस्तु खवेइम झुविभूषितम्‌। 
प्रह्ज्ञनजसम्पूणे हिया किचिद्वाङ सुखः ॥ ५ ॥ 
इतनेमें ही श्रीरामने अपने भलीमाति सजे-सजाये 
अन्तःपुरे, जो प्रसन्न मनुष्योसे भरा हुआ या, प्रवेश 
किया ।ऽउस समय ळजासे उनका मुख कुछ नीचा हो 
रहा था| ५॥ 
अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम्‌। 
अपझ्यर्छोकसंतसं चिन्ताव्याकुलितेन्ट्रियम्‌॥ ६ ॥ 
सीता उन्हें देखते ही आसनसे उठकर खड़ी हो गयीं। 
उनकी ' अवस्था देखकर कॉपने लगी ओर चिन्तासे 
व्याकुळ इन्द्रियोंबाले अपने उन शोकसंतस पतिको 
निहारने लगी ॥ ६ ॥ 
ता इष्टा स हि धमोत्मा न शशाक मनोगतम । 
शोक राघवः सोहुं ततो विद्वततां गतः ॥ ७ ॥ 
धर्मात्मा आराम सीताको देखकर अपने मानसिक 


शोकका वेग सहन न कर सके, अतः उनका वह शोक प्रकट 

हो गया ॥ ७ ॥ 

विवणेबद्नं तं प्रखिन्तममषंणम्‌ । 

आह दुःखाभिखतप्ता किमिदानीमिद्‌ं प्रभो ॥ ८ ॥ 
उनका मुख उदास हो गया था | उनके अर्द्धोसे पसीना 

निकल रहा था । वे अपने शोकको दवाये रखनेमै असमर्थ 

हो गये यें । उन्हें इस अवस्थामें देखकर सीता दुःखसे संतप्त 

हो उठी और बोलीं--'प्रभो | इस समय यह आपकी 

कैसी दशा है ! || ८॥ 


अद्य बाह स्पतः श्रीमान युक्तः पुष्येण राघव । 
प्रोच्यते घ्राह्मणेः प्राक्षेः केन त्वमसि दुमेनाः॥ ९. ॥ 
“रघुनन्दन | आज बृहस्पति ` देवता-सम्बन्धी मङ्गल- 
मय पुष्यनक्षत्र दै, जो अभिषेकके योग्य है । उसी पुष्यनक्षत्रके 
योगमें. विद्वान्‌ ब्राह्मणाने आपका अभिषेक बताया है । ऐसे 
समयमे जव कि आपको प्रसन्न होना चाहिये था आपका 
मन इतना उदास क्यों है १ ॥ ९ ॥ रर 
न ते शतशलाकेन जळफेननिभेन च। _ 
आवृतं वद्नं वल्गु चङत्रेणाभिविराजते ॥ १०॥ 
(मैं देखती हँ, इस समय आपका मनोहर मुख 
जलके फेनके समान उज्ज्वल तथा सो तीलियोंवाले 
इवेत छत्रसे आच्छादित नहीं है; अतएव अधिक शोभा नहीं 
पा रहा है ॥ १० ॥ 


` , व्यजनाभ्यां च मुख्याभ्यां शतपत्रनिभेक्षणम्‌ । 


चन्द्रहंसप्रकाशाभ्यां घीज्यते न तवाननम्‌ ॥ ११॥ 

‹कमळ-जैसे सुन्दर नेत्र धारण करनेवाले आपके इस 
मुख पर चन्द्रमा और हंसके समान इवेत वर्णवाले दो श्रेष्ठ 
चँवरोंद्वारा. इवा नहीं की जा रही है ॥ ११ ॥ 


' वाग्मिनो बन्दिनश्चापि प्रहष्टास्त्वां नरषेभ । 


स्तुवन्तो नाद्य इञ्यन्ते मङ्गलेः सूतमागधाः ॥ १२॥ 
“नरश्रेडठ | प्रवचनकुशल वन्दी, सूत ओर मागध- 

जन आज अत्यन्त प्रसन्न हो अपने माङ्गलिक वचनोंद्वारा आप- 

की स्तुति करते नहीं दिखायी देते हैं॥ १२॥ | 

न ते क्षौद्रं च दधि च ब्राह्मणा वेद्पारगाः। 

मूर्ति मूघोभिषिक्तस्य ददति स्म विधानतः ॥ १३॥ 
“वेदोके पारङ्गत विद्वान्‌ जाझणोने आज मूर्घाभिषिक्त हुए 

आपके मखकपर तीर्थादकमिभ्रित मधु और दधिका विधि 

पूर्वक अभिषेक नहीं ' किया ॥ १३ ॥ | So 
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न त्वां प्रतयः सवाः श्रेणीमुख्याश्व भूषिताः। 
अनुप्रजितुमिच्छन्ति. पौरजञानपदास्तथा ॥ १४ ॥ 


८मन्त्री-सेनापति आदि सारी प्रकृतियाँ। वस्त्राभूषणोसे 
विभूषित मुख्य-मुख्य सेठ-साहूकार तथा नगर और जनपदके 
लोग आज आपके पीछे-पीछे चलनेकी इच्छा नहीं कर रहे हैं ! 
( इसका क्‍या कारण है ! ) ॥ १४ ॥ 
च तुर्भिवेंगसस्पन्नेईयेः काञ्चनभूषणः । 
मुख्यः पुष्परथो युक्तः कि न गच्छति तेग्रतः ॥ १५ ॥ 
(सुनहरे साज-बाजसे सजे हुए चार वेगशाली घोड़ोसे जुता 
हुआ श्रेष्ठ पुष्परथ ( पुष्पभूषित केवल भ्रमणोपयोगी रथ ) 
आज आपके आगे-आगे क्यो नहीं चल रहा है ? ॥ १५॥ 
न हस्ती चाप्रतः श्रीमान सर्वेलक्षणपूजितः । 
प्रयाणे लक्ष्यते चीर ऊष्णमेघगिरिप्रभः॥ १९ ॥ 


(बीर | आपकी यात्राके समय समस्त शुभ लक्षणाँसे 
प्रशंसित तथा काले मेघवाले पर्वतके समान विशालकाय 
तेजी गजराज आज आपके आगे क्या नहीं दिखायी 
देता है ! ॥ १६ ॥ रड 
न ख काञ्चनचित्रं ते पश्यामि प्रियद्शन । 
भद्रासनं पुरस्कृत्य यान्तं वीर पुरःसरम्‌ ॥ १७॥ 

(प्रियदर्शन वीर | आज आपके सुवणंजरित भद्रा- 
सनको सादर हाथमे लेकर अग्रगामी सेवक आगे जाता क्‍यों 
नहीं दिखायी देता है १॥ १७ ॥ 


अभिषेको यदा सज्जः किमिदानीमिदं तव । 

अपूर्वा सुखवर्णश्च न॒ प्रहषेब्ध लक्ष्यते ॥ १८ 
“जब अभिपेककी सारी तैयारी हो चुकी है, ऐसे समयमें 

आपकी यह क्या दशा हो रही है? आपके मुखकी कान्ति 

उड़ गयी है | ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपके चेहरेपर 

प्रसन्नताका कोई चिह नहीं दिखायी देता है । इसका क्‍या 

कारण दै ? | १८ || 

इतीव विलपन्तों तां प्रोवाच रघुनन्दनः । 

सीते तत्रभवांस्तातः प्रवाजयति मां घनम्‌॥ १९॥ 
इस प्रकार विलाप करती हुई सीतासे रघुनन्दन 

श्रीरामने कहा--'सीते | आज पूज्य पिताजी मुझे वनमें 

भेज रहे हैं॥ १९॥ 

कुले महति सम्भूते धर्मश धर्मचारिणि । 

श्णु जानकि येनेद॒ क्रमेणाद्यागत मम ॥ २०॥ 
महान्‌ कुलमें उत्पन्न, धर्मको जाननेवाली तथा घर्म- 

परायणे जनकनन्दिनि | जिस कारण यह वनवास आज मुझे 

प्रात हुआ हे, वह क्रमशः बताता हूँ, सुनो ॥ २० || 

राशा सत्यप्रतिशेन पित्रा ददारथेन वे । 


श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


पेरे सत्यप्रतिश पिता.महाराज दशरथने माता केकेयीको 
पहले कभी दो मद्दान्‌ वर दिये ये ॥ २१ ॥ 


तयाद्य मम सज्जे ५स्मिन्नभिषेके र॒पोद्यते । 
प्रचोदितः स समयो धमेण प्रतिनि्जितः ॥ २२॥ 
“इधर जय महाराजके उद्योगसे मेरे राज्याभिपेककी 
तैयारी होने लगी) तब कैकेयीने उस वरदानकी प्रतिज्ञाको याद 
दिलाया और मद्दाराजको घर्मतः अपने काबूमें कर छिया ॥ 
चतुर्दशा हि वर्षाणि वस्तव्यं दण्डके मया। 
पित्रा मे भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजितः ॥ २३॥ 
“ससे विवश होकर पिताजीने भरतको तो युवराजे 
पदपर नियुक्त किया और मेरे लिये दूसरा वर स्वीकार किया; 
जिसके अनुसार मुझे चोदह वर्षोतक दण्डकारण्यम निवास 
करना होगा ॥ २३ ॥ 


सोऽहं त्वामागतो दष्टं प्रस्थितो विजनं वनम्‌ । 
भरतस्य समीपे ते नाहं कथ्यः कदाचन ॥ २४॥ 
ऋद्धियुक्ता हि पुरुषा न सहदन्ते परस्तवम्‌ । 
तस्मान्न ते गुणाः कथ्या भरतस्याञ्नतो मम ॥ २५॥ 
“इस समय मैं निर्जन वनमें जानेके लिये प्रस्थान कर 
चुका हूँ ओर तुमसे मिलनेके लिये यहाँ आया हूँ। दुम भरतके 
समीप कभी मेरी प्रशंसा न करना; क्योंकि समृद्धिशाली पुरुष 
दूसरेकी स्तुति नहीं सहन कर पाते हैं। इसीलिये कहता 
हूँ किं तुम भरतके सामने मेरे शुर्णोकी प्रशंसा न 
करना ॥ २४-२५ ॥ | | 
अहं ते नाजुवक्तव्यो विशेषेण कदाचन । 
अनुकूलतया दाकयं समीपे तस्य वतितुम्‌ ॥ २६॥ 
“विशेषतः तुम्हें भरतके समक्ष अपनी सखियोंके साथ 
भी बारंबार मेरी चर्चा नहीं करनी चाहिये; क्योंकि 
उनके मनके अनुकूल बर्ताव करके ही तुम उनके निकट 
रह सकती हो। २६ | 
तस्मै द्त्तं नुपतिना यौवराज्यं सनातनम्‌ | | 
स प्रसाद्स्त्वया सीते नुपतिश्चव विशेषतः ॥ २७॥ 
“सीते | राजाने उन्हें सदाके लिये युवराजपद दे दिया दै! 
इसलिये तुम्हें विशेष प्रयत्नपूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिये! 
क्योंकि अब वे ही राजा होंगे ॥ २७ ॥ 
अहं चापि प्रतिक्षा तां गुरोः समनुपालयन । | 
वनमद्येव यास्यामि स्थिरीभच मनस्विनि ॥ २८॥ | 
“मैं मी पिताजीकी उस प्रतिशाका पालन करनेके | 
लिये आज ही वनको चला जाऊँगा | मनस्विनि ! बुम धे 
धारण करके रहना ॥ २८ ॥ 


याते च मयि कल्याणि वनं मुनिनिषेवितम। 


कैकेय्यै ४5 मात्र चु पुरा वृत्तो महावरी ॥ २१ ॥  वतोपवासपरया, ... भवितव्य त्वयानघे ॥ २९ H | 


अयोध्याकाण्डे सप्तविशः सर्गः 


“कल्याणि ! निष्पाप सीते ! मेरे मुनिजनसेवित वनको 

चले जानेपर तुम्हें प्रायः ब्रत और उपवासमें संलग्न 

रहना चाहिये ॥ २९ ॥ 

कल्यसुत्याय देवानां इत्वा पूजां यथाविधि । 

वन्दितव्यो दशरथः पिता मम जनेश्वरः ॥ ३०.॥ 
“प्रतिदिन सबेरें उठकर देवताओंकी विधिपूर्वक पूजा 

करके तुम्हें मरे -पिता महाराज दशरथकी बन्दना - करनी 

चाहिये ॥ ३० ॥ 

माता च मम कौसल्या बृद्धा संतापकशिता । 

धर्ममेवाग्रतः. इत्वा त्वत्तः सम्मानमद्दति ॥ ३१॥ 
“मेरी माता कोसस्याको भी प्रणाम करना चाहिये | एक 

तो वे बूढ़ी हुई, दूसरे दुःख ओर संतापने उन्हें दुर्बल कर 

दिया है; अतः धर्मको हीं सामने रखक्रर तुमसे वे विशेष 

सम्मान पानेके योग्य हैं ॥ ३१ ॥ 

घन्द्तव्याञ्च ते नित्यं याः शोषा मम मातरः। ` 

स्नेहप्रणयसस्भोगेः समा हि मम मातरः ॥ ३२॥ 
“जो मेरी शेष माताएँ हैं, उनके चरणोंमें भी तुम्हे 

प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिये क्योकि स्नेह; उत्कृष्ट प्रेम 

और पालन-पोषणकी दृष्टिसे सभी माताएँ मेरे लिये 

समान हैं ॥ ३२ ॥ | 

आ्रातपुत्रसमौ चापि द्रष्टव्यो च विशेषतः । 

त्वया भरतरात्रुच्नौ प्राणैः प्रियतरौ मम ॥ ३३ ॥ 
“भरत और शत्रुष्न मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं; अतः 

तुम्हें उन दोनोंको विशेषतः अपने भाई और पुत्रके समान 

देखना ओर मानना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

विप्रियं च न कतेंब्यं भरतस्य कदाचन । 

स हि राजा च वैदेहि देशस्य च कुलस्य च ॥ ३४॥ 


२८५ 
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“विदेइनन्दिनि | तुम्हें मरतकी इच्छाके विरुद्ध कोई 
काम नहीं करना चाहिये; क्योकि इस समय वे मेरे देश 
ओर कुळके राजा ह ॥ ३४॥ 
आराधिता हि शीलेन प्रयत्नेश्रोपसेचिताः । 
राजानः सम्प्रसीदन्ति प्रकुप्यन्ति विपर्यये ॥ ३५॥ 

“अनुकूल आचरणके द्वारा आराधना और प्रयत्नपूर्वक 
सेवा करनेपर राजा लोग प्रसन्न होते हैं तथा विपरीत बर्ताव 
करनेपर वे कुपित हो जाते हं ॥ ३५॥ 


` औरस्यानपि पुत्रान्‌ हि त्यजन्त्यद्दितकारिणः । 


समथोन्‌ सस्प्रशुङन्ति जनानपि नराधिपाः ॥ ३६॥ 

“जो अहित करनेवाले हैं; वे अपने औरस पुत्र ही 
क्यों न हों, राजा उन्हें त्याग देते हैं ओर आत्मीय न द्दोनेपर 
भी जो सामथ्यंवान्‌ होते हैं, उन्हें वे अपना बना 


. लेते हैं ॥ ३६॥ 


सा त्वं वसेह कल्याणि राश्नः समनुवतिनी। 
भरतस्य रता घमं सत्यवतपरायणा ॥ ३७॥ 
` “अतः कल्याणि | तुम राजा भरतके अनुकूल बर्ताव 
करती हुई घर्म एवं सत्यत्रतमें तत्पर रहकर यहाँ निवास करो ॥ 
अह गमिष्यामि मद्दावन प्रिये 
त्वया दि वस्तव्यमिहेव भामिनि। 
यथा व्यलीक कुरुषे न कस्यचित- 
तथा त्वया कायंमिदं वचो मम॥ ३८॥ 
“प्रिये | अब में उस विशाल वनमें चला जाऊँगा। 
भामिनि | तुम्हें यहीं निवास करना होगा । तुम्हारे बर्तावसे किसी- 
को कष्ट न हो, इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी इस 
आज्ञाका पालन करते रहना चाहिये? ॥ ३८ ॥ 


इत्यार्षे औमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्येऽयोष्याकाण्डे षड्विंशः सगेः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आईरामायण आदिकाब्यके भयोध्याकाण्डमें छन्बीसरो सगे परा हुआ ॥ २६ ॥ 


सप्तविंशः सगः 
सीताकी श्रीरामसे अपनेको भी साथ ले चलनेके लिये प्राथना 


पवसुखा तु चेदेही प्रियाहो प्रियवादिनी। 
अणयादेब संक्रुद्धा भतोरमिदमत्रवीत्‌॥ १ ॥ 
। भीरामके ऐसा कहनेपर प्रियवादिनी विदेहकुमारी सीताजी, 
जो सब प्रकारते अपने स्वामीका प्यार पाने योग्य थी, प्रेमसे 
ही कुछ कुपित होकर पतिसे इस प्रकार बोढीं-॥ १॥ 
किमिदं भाषसे राम वाक्यं लघुतया श्वुवम । 
त्वया यद्पहास्यं मे श्रुत्वा नरवरोत्तम ॥ २ ॥ 
'नरश्रेष्ठ श्रीराम | आप मुझे ओछी समझकर यह क्या 
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कह रहे हैं ! आपकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत ईसी 

आती है ॥ २॥ 

वीराणां राजपुत्राणां राखासत्रविदुषां चप । 

अन्हमयशस्यं च न तव्यं त्वयेरितम्‌ ॥ दे ॥ 
“नरेश्वर ! आपने जो कुछ कहा दै, वह अल्न-दास्रफे 

ज्ञाता बीर राजकुमारोंके योग्य नहीं है। वह अपयशका रीका 

लगानेवाला होनेके कारण सुनने योग्य भी नहीं है ॥ ३ ॥ 


आर्यपु पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा स्चुषा। 
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सवानि पुण्यानि भुञ्जानाः स्तं स्व भाग्यमुपासते॥ ४ ॥ 
"आर्यपुत्र ! पिता; माता, भाई, पुत्र और पुत्रवधू-ये 
सब पुण्यादि क्माक्रा फल भोगते हुए अपने-अपने भाग्य 
( झुमाशम कर्म ) के अनुसार जीवन-निर्वाद करते हैं ॥ ४ ॥ 
भतुभोग्यं तु नायका प्राप्नोति पुरुषघेभ । 
अतश्चैवाहमादिा वने वस्तव्यमित्यपि ॥ ५ ॥ 
“पुरुषप्रवर | केत्रल पत्नी ही अपने पतिके भाग्यका 
अनुसरण करती है, अतः आपके साथ ही मुझे भी वनमें 
रहनेकी आज्ञा मिल गयी है ॥ ५ ॥ 
न पिता नात्मजो वात्मा न माता न सखीजनः । 
इहु प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा ॥ ६ ॥ 
“नारिवोके लिये इस लोक ओर परलोकमें एकमात्र पति 
ही सदा आश्रय देनेवाला दे । पिता, पुत्र, माता; सखियाँ तथा 
अपना यह शरीर भी उसका सचा सहायक नहीं है ॥ ६-॥ 
यदि त्वं प्रस्थितो दुगं वनमदेव राघव । 
अप्रतस्ते गमिष्यामि सृद्रन्ती कुशकण्डकान्‌ ॥ ७ ॥ 
“रघुनन्दन ! यदि आप आज ही दुर्गम बनकी ओर 
प्रस्थान कर रहे हैं तो में रास्तेके कुश और कॉटोको कुचलती 
हुई आपके आगे-आगे चढूँगी॥ ७ ॥ 


इष्यो रोषं त्रददिष्छृत्य सुऊशेषमिव्रोदकम। 


नय मां वीर विस्रब्धः पापं भयि न विद्यते ॥ ८ ॥ | 


. (अतः वीर ! आप इप्यौ और रोषको दूर करके 
पीनेसे बचे हुए जलकी भाँति मुझे निःशङ्क होकर साथ ले 
चलिये | मुझमें ऐसा कोई पाप--अपराध नहीं दै, जिसके 
कारण आप मुझे यहाँ त्याग दे ॥ ८ ॥ 
प्रासादाग्रे विमानेवों चेहायसगतेन. या । 
सवोवस्थागता भतुंः पादच्छाया विरिष्यते ॥ ९ ॥ 
. 'ऊंचेऊंचे महर्लमं रहना, बरिमानोंपर चढ़कर घूमना 
अथवा अणिमा आदि सिद्धियोंक़रे द्वारा आक्राशमे विचरना-- 
इन सबकी अपेक्षा ख्रीके लिये सभी अत्रस्थाओमें पतिके 
चरणोंकी छायामें रहना विशेष महत्त्व रखता है ॥ ९॥ 


अजुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाभ्रयम। 
नास्मि सम्प्रति वक्तव्या वतितव्यं यथा मया ॥ १०॥ 


“मुझे किसके साथ केसा बर्तात्र करना चाहिये; इस 
विप्रयमें मेरी माता ओर पिताने मुझे अनेक प्रकारसे शिक्षा दी 


« स्री होकर यह बनमें जानेका साइस कैसे करती दै ! 
इस विचारसे इ्या होती है । २." यह मेरी बात नहीं मान रही 
है, यह सोचकर रोष प्रकट होता है। इन दोनोंका त्याग अपेक्षित 
दै । ३. जेते किसो जलहीन बीहड पथमें लोग अपने पीनेसे बचे 
. हुए पानीको साथ छे चलते हे, उसी प्रकार मुझे भी आप साथ ळे 
डॅ--यद सीताका भनुरोध दे । 


दायाद्या +5म 82 दकापआरयादाभ या ० कमान पूजन दापाकर धरम पु्याकाक ३ न्‍पवजल न मत क्रम 


है। इस समय इसके विषयम मुझे कोई उपदेश देनेक़ी . 


आवश्यकता नहीं है ॥ १० ॥ 

अहं दुर्ग गमिष्यामि वनं पुरुषवजितम्‌ । 

नानासृरगणाकीण ार्दलगणसेवितम्‌ ॥ ११॥ 
(अतः नाना प्रकारके वन्य पश॒ओंसे व्याप्त तथा सिंहो और 

व्याघोसे सेवित उस निजेन एवं दुर्गम बनमें में अवश्य 

चढूगी॥ ११ ॥ 

सुख बने निवत्स्यामि यथेव भवने पितुः। 

अचिन्तयन्ती त्रीलोकां श्चिम्तयन्ती पतिन्रतम्‌ ॥ १२॥ 
'मैं तो जेसे अपने पिताके घरमे रहती थी, उसी प्रकार 

उस बनमें भी सुखपूर्वक निवाम करूंगी । वहाँ तीनों लोकोंके 


ऐश्वयंफ़ो भी कुछ न समझती हुई में सदा पतित्रत धर्मका . 


चिन्तन करती हुई आपकी सेवामे लगी रहूँगी ॥ १२ ॥ 
शुश्रषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी । 


. सह रस्ये त्वया वीर वनेषु मधुगन्धिषु ॥ १३॥ 


“वीर | नियमपूर्वंक रहकर ब्रह्मत्रयंत्रतका पालन करूंगी 
और सदा आपकी सेवामें तत्पर रहकर आपहीके साथ मीठी 
मीठी सुगन्धसे भरे इए चनोमें विचरूगी ॥ १३ ॥ 


त्वे हि कते वने शक्तो राम सम्परिपाळनम्‌। 


अन्यस्यापि जनस्येह कि पुनमेम मानद ॥ १४॥ 


“दूसरोंको' मान देनेवाले श्रीराम | आप तो बनमें रहकर 
दूसरे छोगोंकी भी रक्षा कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा करनां 
आपके लिये कोन बड़ी बात दै १॥ १४॥ 
साहं त्वया गमिष्यामि वनमद्य न संशयः। 
नाहं शाक्या महाभाग निवतेयितुमुद्यता ॥ १५॥ 

_. “महाभाग ! अतः मैं आपके साथ आज अवश्य वनमें 
चळूँगी | इसमें संशय नहीं दै । मैं इर तरह चलनेको तैयार हूँ । 
मुझे किसी तरह भी रोका नहीं जा सकता ॥ १५॥ 
फलमूलाशना नित्यं भविष्यामि न संशयः । 

न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ती त्वया सदा ॥ १६॥ 

“वहाँ चलकर में आपको कोई कष्ट नहीं दूँगी, सदा 
आपके साथ रहुँगी और प्रतिदिन फछ-मूल खाकर ही निर्वाह 
करूंगी | ` मेरे इस  कथनमें किसी प्रकारके संदेइ- 
के लिये स्थान नहीं है ॥ १६ ॥ 
अग्रतस्ते गमिष्यामि भोक्ष्ये भुक्तवति त्वयि । 
इरुछामि परतः शेळान्‌ पदवलानि सरांखि च॥ १७॥ 
दृष्टुं सर्वेत्र निर्भीता त्वया नाथेन घीमता । 

"आपके आगे-आगे चळूँगी ओर आपके भोजन कर 
लेनेपर जो कुछ बचेगा; उसे ही खांकर रहूँगी । प्रभो ! मेरी, 

इच्छा है . कि मैं आप बुद्विमान्‌ प्राणनाथके साथ निमय 
हो बनमं सवत्र घूमकर पर्वतो, छोटे-छोटे तालाब 
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_ हंसकारण्डवाकोणोः पद्मिनी: साघुपुष्पिताः ॥ १८॥ 


इच्छेयं खुखिनी द्रष्टु त्वया वीरेण संगता। 

“आप मेरे वीर स्वामी हैं। मैं आपके साथ रहकर सुख- 
पूर्वक उन सुन्दर सरोबरोंकी शोमा देखना चाहती हूँ, जो भ्रेष् 
कमळपुष्पोसे सुशोभित हैं तथा जिनमें इंस और कारण्डव 
आदि पक्षी भरे रहते हैं ॥ १८३ ॥ 
अभिषेकं करिष्यामि ताखु नित्यमञुत्रता ॥ १९ ॥ 
सह त्वया विशालाक्ष रंस्ये परमनन्दिनी | 

(विशाल नेत्रावाले आर्यपुत्र ! आपके चरणोंमै अनुरक्त 
रहकर में प्रतिदिन उन सरोवरोमें स्नान करूंगी ओर आपके 
साथ वहाँ सत्र ओर विचरुगी, इससे मुझे परम आनन्दका 
अनुभव होगा | १९३ | - 
पर्वं वर्षसहस्त्राणि शातं वापि त्वया सद्द ॥ २०॥ 
व्यतिक्रमं न चेत्स्यामि खगोऽपि दि न मे मतः। 

' «इस तरह सेकड़ों या हजारों वर्षोतक भी यदि आपके 
साथ रइनेका सौभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्टका अनुभव 
नहीं होगा । यदि आप साथ्न हों तो मुझे स्वर्गछोककी प्राति 
भी अभीष्ट नहीं है ॥ २०३ ॥ 
खर्गे ऽपि च विना वासो भविता यदि राघव | 
त्वया विना नरव्याघ्र नाहं तदपि रोचये ॥ २१॥ 

` “पुरुषदिह रघुनन्दन ! आपके बिना यदि मुझे स्वर्ग- 
लोकका निवास मी मिल रहा हो तो वह मेरे लिये रुचिकर 
नहीं हो सकता--मैं उसे लेना नहीं चाहूँगी॥ २१ ॥ 


सगायुत॑ - वानरवारणेश्च । 


बने निवत्स्यामि यथा पितुग्रेहे 
_ तवैव पादावुपग्रृह्यम सम्मता ॥ २२॥ 
“प्राणनाथ ! अतः उस अत्यन्त दुर्गम वनम, जहाँ 
सहस्रां मृग, वानर ओर हाथी नित्रास करते हैं; में अवश्य 
चदूँगी और आपके ही चरणोंक्री सेवामें रहकर आपके 
अनुकूल चलती हुई उस वनमें उसी तरह सुखसे रहूँगी; जेसे 
पिताके घरमें रहा करती थी ॥ २२ ॥ | 
अनन्यभावामनुरकचेतसं 
त्वया वियुक्तां मरणाय निश्चिताम्‌ | 
नयस्व मां साधु कुरुष्व याचनां 
नातो मयाते गुरुता भविष्यति ॥ २३ ॥ 
“मेरे हृदयका सम्पूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पि है; 
आपके सिवा ओर कहीं मेरा मन नहीं जाता; यदि आपसे ` 
वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जायगी । इसलिये 
आप मेरी याचना सफल करें; मुझे साथ ले चलें, यही अच्छा 
होगा; मेरे रहनेसे आपपर कोई भार नहीं पड़ेगा? ॥ २३ ॥ 
तथा ब्रवाणामपि धमेवत्सलां 
न श्व स्म सीतां चुवरो निनीषति । 
उवाच चेनां बहु. संनिवतंने 
वने निवासस्य च दुःखितां प्रति ॥२४॥ 
घर्ममें अनुरक्त रहनेवाली सीताके इस प्रकार प्रार्थना 
करनेपर भी नरक्रेष्ठ श्रीरामको उन्हें साथ ले चानेकी इच्छा 
नहीं हुई । वे उन्हें वनवासके विचारसे निदत्त करनेके लिये 
वहाँके कष्टोंका अनेक प्रकारसे विस्तारपूर्वक वर्णन करने 
लगे ॥ २४॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोप्याकाण्डे सप्तविंशः सगः ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आरपरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें सत्ताईसवों सगै पूरा हुआ ॥ २७॥ 


अष्टाविश; सर्गः . 


श्रीरामका वनवासके कष्टका वर्णन करते हुए सीताको वहाँ चलनेसे मना करना 


स पव ब्रवर्ती . सीतां घमेशां धमेवत्सलः। : 
न नेतुं कुरुते बुद्धि बने दुःखानि चिन्तयन्‌ ॥ १ ॥ 
घर्मकों जाननेवाली सीताके इस प्रकार कहनेपर भी धर्म- 


` वत्स औरामने वनमेंहेनेवाले ' दुःखको सोचकर उन्हें साय 


ले जानेका विचार नहीं किया ॥ १॥ 

सान्त्वयित्वा ततस्तां तु बाष्पदूषितलोचनाम्‌। 
निवतेनाथे घमोत्मा वाक्यमेतदुवाच ह॥ २ ॥ 
` सीताके नेत्रोमें आँसू भरे हुए ये। धर्मात्मा श्रीराम उन्हे 
वनवासके विचारसे निवृत्त करनेके लिये सान्त्वना देते हुए 
इस प्रकार बोले-॥ २॥ 


सीते मदाकुलीनालि धमं च निरता संदा । 
इदाचरस्व धमे त्वं यथा मे मनसः सुखम्‌ ४ दे ॥ 
“सीते | तुम अत्यन्त उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई हो और 
सदा घर्मके आचरणमें ही लगी रहती हो; अतः यहीं रहकर 
घर्मका पालन करो, जिससे मेरे मनको संतोष हो ॥ ३॥ 
सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा काय त्वयाबले । 
वने दोषा हि बहवो वसतस्तान्‌ निवोध मे ॥ ७ ॥ 
“सीते | मैं तुमसे जेठा कहूँ; वेसा ही करना तुम्हारा 
कर्तेब्य दे । तुम अबल्म हो, वनमें नित्रास करनेवाले मनुष्यको 
बहुतसे दोष प्राप्त होते हैं; उन्हें बता रहा हूँ; मुझसे सुनो ॥ 
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सीते विसुच्यतामेषा वनवासकृता मतिः। 
बहुदोषं हि कान्तारं चनमित्यभिघीयते ॥ ५ ॥ 
“सीते | वनवासके लिये चलनेका यह विचार छोड़ दो; 
वनको अनेक प्रकारके दोषोंसे व्याप्त और दुर्गम बताया 
जाता है ॥ ५॥ 
हितबुद्ध्या खलु वचो मयेतद्भिधीयते। 
सदा सुखं न जानामि दुःखमेत्र सदा वनम्‌॥ ६ ॥ 
“तुम्हारे हितकी भावनासे ही में ये सब्र बातें कह रहा 
हूँ। जहातक मेरी जानकारी है; वनमें सदा सुख नहीं मिलता । 
वहाँ तो सदा दुःख ही मिला करता है | ६ ॥ 
गिरिनिझेरसम्भूता गिरिनिदेरिषासिनाम्‌। 
सिद्दानां निनदा दुःखाः श्रोतुं दुःखमतो वनम्‌॥ ७ ॥ 
'पर्वतोसे शिरनेवाले झरनोंके शब्दको सुनकर उन 
पर्वतोंकी कन्द्राओमें रहनेदाले सिंह दहाड़ने लगते हैं | उनकी 
वह गर्जना सुननेमे बड़ी दुःखदायिनी प्रतीत होती दै, इसलिये 
बन दुःखमय ही है ॥ ७ ॥ 
क्रीडमानाश्च विस्रऽ्धा मत्ताः शून्ये तथा म्गाः । 
दृष्टा रामभिवतेन्ते सीते दुभ्खमतो वनम्‌ ॥ ८ ॥ 
'सीते | सूने वनमें निर्भय होकर क्रीड़ा करनेवाले मतवाले 
जंगली पशु मनुष्यको देखते ही उसपर चारों ओरसे टूट 
पड़ते हैं; अतः वन दुःखसे भरा हुआ दै ॥ ८॥ 
प्रादाः स रितश्चैव पङ्कवत्यस्तु डुस्तराः। 
मत्तेरपि गजैनित्यमतो दुःखतरं चनम्‌॥ ९ ॥ 
“वनमं जो नदियाँ होती हैं, उनके भीतर ग्राह् निवास 
करते हैं, उनमें कीचड़ अधिक होनेके कारण उन्हें पार करना 
अत्यन्त कठिन होता है | इसके सिवा वनमें मतवाले हाथी 
सदा घूमते रहते हैं | इन सब कारणोसे बन बहुत ही दुःख- 
दायक होता है ॥ ९ ॥ 
छताकण्टकसंकीणोः छृकवाकूपनादिताः । 
निरपाश्च सुदुःखाश्च मागो दुःखमतो वनम्‌ ॥ १०॥ 
“बनके मार्ग लताओं और काँटोंसे भरे रहते हैं | वहाँ 
जंगली मुग बोला करते हैं, उन मार्गोपर चलनेमे बड़ा: कष्ट 
होता है तथा वहाँ आस-पास जळ नहीं मिलता, इससे बनमें 
दुःल-ही-दुः दे || १० | 
सुप्यते पणशय्य़ासु स्वरयंभग्नाछ भूतले । 
रात्रिषु ्रमखिन्नेन तस्माद्‌ दुःखमतो बनम्‌ ॥ ११॥ 
“दिनभरके परिश्रमसे थके-मांदे मनुष्यको रातमें जमीनके 
ऊपर अपने-आप गिरे हुए सूखे पत्ताके ब्रिछौनेपर सोना 
पड़ता दै, अतः बनं दुःखसे भरा हुआ है ॥ ११ ॥ 
अहोरात्र च संतोषः कर्तव्यो नियतात्मना। 
फलेबृंक्षावपतितैः सीते दुःखमतो चनम्‌ ॥ १२॥ 
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'सीते ! वहाँ मनको वदमें रखकर वृक्षांसे स्वतः गिरे 
हुए फेके आहारपर ही दिन-रात संतोष करना पड़ता है, 
अतः वन दुःख देनेवाला ही है-॥ १२ ॥ 
उपवासश्च कतंव्यो यथा प्राणेन मेंथिलि । 
जउाभारश्च कतेव्यो वढ्कलास्वरधारणम्‌ ॥ १३॥ 
'मिथिलेशकुमारी ! अपनी शक्तिके अनुसार उपवास 
करना) सिरपर जटाका भार ढोना ओर वल्कल वस्र धारण 
करना--यही बहाँकी जीवनशेली है ॥ १३॥ 
देवतानां पितृणां च कतेव्यं विधिपूर्वकम्‌ । 
प्राप्तानामतिथीनां च नित्यशाः प्रतिपूजनम्‌ ॥ १४॥ 
“देबताओंका) पितरोंका तथा आये हुए अतिथियोका 
प्रतिदिन शात्रोक्तविधिके अनुसार पूजन करना--यह वन- 
वासीका प्रधान कतव्य है || १४ ॥ 
कार्यस्रिरभिषेकञ्च काले काले च नित्यशः । 
चरतां नियमेनेव तस्माद्‌ दुःखतरं वनम्‌ ॥ १५॥ 
“वनवासीको प्रतिदिन नियमपूर्चंक् तीनों समय स्नान 
करना होता है। इसलिये बन बहुत ही कष्ट देनेवाला है ॥ १५॥ 
उपहारश्च कर्तव्यः कुखुमेः स्वयमाहृतैः । 
आषण विधिना वेद्यां सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥ १६॥ 
“सीते ! वहाँ स्वयं चुनकर लाये हुए फूलंद्वारा वेदोक्त- 
विधिसे वेदीपर देवताओंकी पूजा करनी पड़ती है । इसलिये 
वनको कष्टप्रद कहा गया है ॥ १६ ॥ 
यथालब्धेन कतंव्यः -संतोषस्तेन मैथिलि। 
यताहदारेवनचरे सीते दुःखमतो घनम्‌ ॥ १७॥ 
'मिथिलेशकुमारी, जानकी | वनवासियोंको जब जैसा 
आहार मिल जाय उसीपर संतोष करना पड़ता है; अतः वन 
दुःखरूप ही है ॥ १७ ॥ 


अतीव वातस्तिमिरं बुभुक्षा चाति'नित्यशः। 
भयानि च मद्दान्त्यत्र ततो दुःखतरं वन्नम ॥ १८॥ 
'वनमे प्रचण्ड आँधी, घोर अन्धकार, प्रतिदिन भूखका 
कष्ट तथा और भी बड़े-बड़े भय प्राप्त होते हैं, अतः वन 
अत्यन्त कष्टप्रद है ॥ १८ ॥ | 
सरीसपाश्च बहवो बहुरूपाश्च भामिनि । 
चरन्ति पथि ते दपोत्‌ ततो दुःखतरं वनम्‌ ॥ १९॥ 
“भामिनि | वहाँ बहुत-से पहाड़ी सपे; जो अनेक प्रकारके 
रूपवाले होते हैं, दपंवश बीच रास्तेमें विचरते रहते हैँ; अतः 
वन अत्यन्त कष्टदायक है ॥ १९॥ . 
नदीनीलयनाः सपो नदीकुटिलगामिनः । 
तिष्ठन्त्यावृत्य पन्थानमतो दुःखतरं वनम्‌ ॥ २० ॥ 
“जो नदियोमें निवास करते और नदियोंके समान ही 
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कुटिल गतिसें चलते हं, ऐसे बहुसंख्यक सर्प बनमें रास्तेको 
घेरकर पड़े रहते हैं; इसलिये बन बहुत ही कष्टदायक है ॥२०॥ 
पतङ्गा वृश्चिकाः कोडा द्शाश्च मशकेः लह । 
बाधन्ते नित्यमबले सवं दुःखमतो वनम्‌ ॥ २१॥ 
“अबले ! पतंगे, बिच्छू, कीड़े, डॉस और मच्छर वहाँ 
सदा कष्ट पहुँचाते रहते हें; अतः सारा बन दुःखरूप ही है ॥ 
. द्रुमाः कण्डकिनश्चैव कुशाः काशाश्च भामिनि | 
वने व्याकुळशाखाप्रास्तेन दुःखमतो वनम्‌ ॥ २२॥ 


“भामिनि ! वनमें काटेदार वृक्ष, कुहा और कास होते. 


हैं, जिनकी शाखाओंके अग्रमाग सब ओर झेले हुए होते हैं; 

इसलिये वन विशेष कष्टदायक होता है ॥ २२ ॥ 

कायक्लेशाश्च बहवो भयानि त्रिविधानि च। 

अरण्यवासे वसतो दुःखमेव सदा वनम्‌ ॥ २३॥ 
“वनमें निवास करनेवाले मनुष्यको बहुत-से शारीरिक 

क्लेशो और नाना प्रकारके भयोंका सामना करना पड़ता है; 

अतः बन सदा दुःखरूप ही होता दै ॥ २३ ॥ 

क्रोधलोभौ विमोक्तव्यो कर्तव्या तपसे मतिः । 

न भेतव्यं च भेतव्ये दुःखं नित्यमतो चनम्‌ ॥ २४॥ 


“वद्धा क्रोध और लोमको त्याग देना होता दै, तपस्यामें 
मन लगाना पड़ता है और जहाँ भयका स्थान दै, वहाँ भी 
भयभीत न द्दोनेकी आवश्यकता होती है; अतः वनमें सदा 
दुःख-दही-दुःख दै | २४॥ 
तद॒ल ते वनं गत्वा क्षेमं नदि वचनं तव। 
विस्रशान्ञिष पश्यामि बहुदोषकर वनम्‌॥ २५॥ 

“इसलिये तुम्हारा वनमें जाना ठीक नहीं है | वहाँ जाकर 
तुम सकुशल नहीं रह सकती | में बहुत सोच विचारकर देखता 
और समझता हूँ--कि वनमें रहना अनेक -दोषोँका उत्पादक 
बहुत ही कष्टदायक है || २५ ॥ 

वनं तु नेतुं न छता मतियंदा 
बभूव रामेण तदा मद्दात्मना। 
न तस्य सीता वचनं चकार तं 
. ततोऽत्रवीद्‌ राममिदं सुदुःखिता ॥ २६ ॥ 
जब महात्मा श्रीरमने उस समय सीताको बनमें ले जानेका 
विचार नहीं किया; तब सीताने भी उनकी उस बातको नहीं 
माना । चे अत्यन्त दुखी होकर श्रीरामसे इस प्रकार 
बोलीं ॥ २६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाव्येऽयोध्याकाण्डेऽषटार्विशः सगे: ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार श्रोवाल्मीकिनिर्मित आपेरामायण आदिकाव्यके अयोध्य[काण्डमें अट्ठाईसरो सगे पुरा हुआ ॥ २८ ॥ 


एकोनत्रिशः सगे 


सीताका औीरामके समक्ष उनके साथ अपने वनगमनका औचित्य बताना 


पतत्‌ तु वचनं श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता । 
ग्रसकाश्चुसुखजी मन्दमिदं बचनमत्रवीत्‌॥ १ ॥ 
शीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर सीताको बड़ा दुःख 
हुआ, उनके मुखपर आँसुओंकी धाय बह चली और वे धीरे 
घीरे इस प्रकार कहने लगी--॥। १ ॥ 
त्वया कीतिता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति। 
गुणानित्येच तान्‌ विद्वि तव स्नेहपुरस्कृता ॥ २॥ 
“प्राणनाथ ! आपने बनमें रहनेके जो-जो दोष बताये है 
सत्र आपका स्नेह पाकर मेरे लिये गुणरूप हो जायेंगे । 
इस बातको आप अच्छी तरह समझ लें || २॥ 

' सुगाः खिदा गजाश्चैव शादूंलाः शरभास्तथा । 
चमराः समरास्थेव ये चान्ये वनचारिणः ॥ ३ ॥ 
अदष्टपूवेरूपत्वात्‌ सवे ते तव राघव। 
रूप दष्ट्रापसपेयुस्तव सर्वे हि बिभ्यति॥ ४ ॥ 

*रशुनन्द्न ! मृग) सिं, हाथी; शेर; शरभ? चमरी गाय) 
तथा जो अन्य जंगली जीव हैं वे सब-के-सब आपका 
रूप देखकर भाग जायेगे; क्योंकि ऐसा प्रभावशाली खरूप 


उन्होंने प्ले कमी नहीं देखा होगा । आपसे तो सभी डरते 
हैं; फिर वे पञ्च क्यों नहीँ डरेंगे !॥ ३-४ ॥ 
त्वया च सह गन्तव्यं मया गुरुजनाशया। 
त्वद्वियोगेन मे राम त्यक्तव्यमिह जीवितम्‌ ॥ ५ ॥ 
(श्रीराम ! मुझे गुरुजनोंक्री आज्ञासे निश्चय ही आपके 
साथ चलना है; क्योकि आपका वियोग हो जानेपर में यहाँ 
अपने जीवनका परित्याग कर दूंगी ॥ ५ ॥ 
नहि मां त्वत्समीपस्थामपि शक्रोऽपि राघव । 
सुराणामोश्वरः शक्तः प्रघष॑यितुमोजसा ॥ ६ ॥ 
‹रघुनाथजी | आपके समीप रहनेपर देवताओके राजा 
इन्द्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते ॥ ६ ॥ 
पतिहीना तु या नारी सा शक्ष्यति जीवितुम्‌। ' _ 
काममेवंविधं राम त्वया मम निदशितम्‌॥ ७ ॥ 
“श्रीराम | पतित्रता त्री अपने पतिसे वियोग होनेपर 
जीवित नहीं रह सकेगी; ऐसी बात आपने भी मुझे भलीभाति 
दर्शायी है ॥ ७॥ 
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अथापि च महाप्राश ब्राह्मणाना मया श्ुतम्‌। . 
पुरा पित॒शदे सत्यं वस्तव्यं किल मे वने ॥ ८ ॥ 
“महाप्राज्ञ | यद्यपि वनम दोष ओर दुःख ही भरे हैं, 
तथापि अपने पिताके घरपर रहते समय मैं ब्राह्मणोंके मुखसे 
` पहले यह बात सुन चुकी हूँ कि, 'मुझे अवश्य ही वनमें रहना 
- पड़ेगा? यह बात मेरे जीवनमें सत्य होकर रहेगी ॥ ८ ॥ 
. लक्षणिभ्यो द्विज्ञातिभ्यः श्रुत्वाह वचनं गृहे। 
- थनवासकृतोत्सादा नित्यमेव महाबल ॥ ९ ॥ 
' "महाबली वीर .! हस्तरेखा देखकर भविष्यकी बाते जान 


` ` ` लेनेवाले ब्राहणोके मुखसे अपने घरपर ऐसी बात सुनकर मैं . 


सदा ही वनवांसके लिये उत्साहित रहती हूँ। ९ ॥ 
आदेशो बनवासस्य प्रातव्यः स मया किल! 
सा त्वया सह भत्रोहं यास्यामि प्रिय नान्यथा ॥ १० ॥ 
“प्रियतम ! ब्राह्मणसे ज्ञात हुआ बनमें रहनेका आदेश 
एक-न-एक दिन मुझे पूरा बरना ही पड़ेगा, यह किसी तरह 
पळट नहीं सकता । अतः मैं अपने स्वामी आपके साथ वनमें 
अवश्य चलूँगी ॥ १०॥ ` | 
छतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि त्वया सह । . 
कालश्चायं समुत्पन्नः सत्यवान्‌ भवतु द्विजः ॥ ११॥ 
ऐसा होनेसे मैं उस भाग्यके विघानको भोग दूँगी । 
उसके लिये यह समय आ गया है, अतः आपके साथ मुझे चलना 
ही है; इससे उस ज्राहणकी बात भी सच्ची हो जायगी ॥ ११ ॥ 
` थनवासे दि जांनामि दुःखानि बहुधा किल । 
 .ग्राप्यम्ते नियतं वीर पुरुषेरकृतात्मभिः ॥ १२॥ 
४६ वीर] मैं जानती हूँ कि वनवासमें अवस्य ही बहुत-से दुःख 
.. . प्राप्त होते हैं; परंतु वे उन्हींको दुःख जान पढ़ते हैं, जिनकी 
_इन्द्रियाँ ओर मन अपने वशमें नहीं हैं ॥ १२ ॥ 
- कग्यया च पितुर दे वनवासः श्रुतो मया। 
भिक्षिण्याः शमदृत्ताया मम मातुरिदाप्रतः ॥ १३॥ 
“पिताके घरपर कुमारी अवस्थामें एक शान्तिपरायणा 
भिश्चुकीके मुखसे भी मैने अपने वनवासकी बात सुनी थी । 
उसने मेरी माताके सामने ही ऐसी बात कही थी ॥ १३ ॥ 
प्रसावित्च वे पूर्वं त्वं. मे बहुतिथं प्रभो । 
' गमन वनवासस्य काङ्कितं हि सह त्वया ॥ १४॥ 
`  '्रमो ! यहाँ आनेपर भी मैंने पहले.ही कई बार आपसे 
. कुछ काळतक वनमें रहनेके लिये प्रार्थना की थी और आप- 
` ` कोराजीभी कर लिया था | इससे आप निश्चितरूपते जान 
` ` ` छ कि आपके साथ वनको चलना मुझे पहलेसे ही अमोष्ट है॥ 
~ ` -कृतक्षणाहं भद्रं ते 'गमनं प्रति राघव। . 
-.. : वनवासस्य शरस्य मम चयो हि रोचते॥ १५॥ 


शीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


. पहलेसे ही आपकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हूँ । अपने शूर- 


वीर वनवासी पतिक सेवा करना मेरे लिये अधिक रुचिकर है॥ 


शुद्धात्मन्‌ प्रेमभाचादि भविष्यामि विकल्मरपा । 
भर्तारमनुगच्छन्ती भती हि परदेवतम्‌॥ १६॥ 
“युद्धात्मन. ! आप मेरे स्वामी हैं, आपके पीछे प्रेमभावसे 
वनमें जानेपर मेरे पाप दूर हो जायेंगे; क्योंकि स्वामी ही ख्रीके 
लिये सबसे बड़ा देवता है ॥ १६ ॥ 
प्रेत्यभावे हि कल्याणः संगमो मे सदा त्वया । 
श्रुतिहि श्यते पुण्या ब्राह्मणानां यशखिनाम॥ १७॥ 
_ “आपके अनुगमनसे परलोकमें भी मेरा कल्याण होगा 
और सदा आपके साथ मेरा संयोग बना रहेगा | इस विषयमे 
यशस्वी ब्राह्मणांके मुखसे एक पवित्र श्रुति सुनी जाती है ( जो . | 
इस प्रकार है-) ॥ १७॥ FE 
इहलोके च पितृभियों स्त्री यस्य महाबल । 
अद्भिद्त्ता खधर्मण प्रेत्यभावेऽपि तस्य खा ॥ १८॥ | 
“मह्दाबली वीर | इस लोकमें पिता आदिके द्वारा जो कन्या ' 
जिस पुरुषको अपने धर्मके अनुसार जलसे संकल्प करके दे . 
दी जाती दै, वह मरनेके बाद परलोकमें भी उसीद्री खी | 
होती है ॥ १८॥ | 
एवमस्मात्‌ स्वकां नारीं सुवृत्तां हिं पतिवताम्‌ । 
नाभिरोचयसे नेतुं त्वं मां केनेह हेतुना ॥ १९॥ 
“में आपकी धर्मपत्नी हूँ, उत्तम ्रतका पालन करनेवाली 
और पतित्रता हूँ; फिर क्या कारण है कि आप मुझे यहाँसे 


` अपने साथ छे चलना नहीं चाहते हैं ॥ १९ || 


भक्तां पतिव्रतां दीनां मां समां सुखदुःखयोः । 
नेतुमहसि काकुत्स्थ समानसुखदुःखिनीम्‌ ॥ २०॥ 
'ककुत्स्थकुळभूषण | मैं आपकी भक्त हुँ) पातित्त्यका 
पाळन करती हूँ, आपके बिछोहकें भयते दीन हो रही हुँ तथा 
आपके सुख-दुःखमें समानरूपसे हाथ बेंटानेवाळी हूँ । मुझे 
सुख मिले या दुःख, मैं दोनों अवख्याओंमें सम रहुँगी- हष 
या शोकके वशीभूत नहीं होऊँगी। अतः आप अबश्य ही 
मुझे साथ ले चलनेकी कृपा करें || २० || 
यदि मां दुःखितामेवं वनं नेतुं न चेच्छसि । 
विषमर्गिन जले वाहमास्थास्ये स॒त्युकारणात्‌ ॥ २१॥ 
“यदि आप इस प्रक्रार दुःखमें पड़ी हुई मुझ सेविकाको 
अपने साथ वनमें ठे जाना नहीं चाहते हैं तो मैं मृत्युके 
लिये विष खा दूँगी, आगमें .कूद पडूंगी अथवा जलमें डूब 
जाऊेगी? ॥ २१॥ 9 
पव बहुविधं तं सा याचते गमनं प्रति। 
नायुमेने महाबाहुस्तां नेतुं विजनं बनम्‌ ॥ २२॥ 
इस तरह अनेक प्रकारसे सीताजी वनमें जानेके लिये 
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००५ ५ a , याचना कर रही थीं तथापि महाबाहु भीरामने उन्हे, अपने `' 
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अयोध्याकाण्डे चिशाः सर्गः, 


२७१ 


TT ——्—््््््््््््ि्ि्ि्ि्््््ि्ीि्ी््््ी्ू्ूि््ि्ूि्ि्ि्ि् 


_ साथ निजेन वनमें ळे जानेकी अनुमति नहीं दी ॥ २२॥ 
` एवमुक्ता तु सा चिन्तां मैथिली समुपागता । 
` स्नापयन्तीव ` गामुष्णेरश्रुभिर्नयनच्युतेः ॥ २३॥ 
इस प्रकार उनके अस्वीकार कर देनेपर -मियिलेश- 
कुमारी सीताको बड़ी चिन्ता हुई और वे अपने नेत्रोसे गरम- 
गरम आँसू बहाकर घरतीको भिगोने-सी लगां | २३ || 


चिन्तयन्तीं तदा तां तु निवर्तेयितुमात्मवान्‌ । 
क्रोघाविष्डां तु वेदेदीं काकुत्स्थो बह्सान्त्ववत्‌ ॥२४॥ 

उस समयं विदेइनन्दिनी जानक्रीको चिन्तित ओर कुपित 
देख मनको बशमंं रखनेत्राले श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें बनवासके 
विचारसे नित्रृत्त करनेके लिये माँति-भातिकी बाते कहकर 
समझाया ॥ २४ ॥ 


इत्यार्षे ` श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे एकोनग्रिंशः सगः ॥ २९॥ 


इस प्रकार श्रोवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अगोध्याकाण्डमें उनतीस्ँ सर्ग पुरा हुआ ॥ २० ॥ 
' mem 


` निशः 


सगः 


सीताका वनमें चलनेके लिये अधिक आग्रह, विलाप और घबराहट देखकर श्रीरामका उन्हें साथ ले 
चलने क्री खोकति देना, पिता-माता ओर गुरुजना सेवका महत्व बताना तथा सीताको 
वनमें चलनेकी तेयारीके लिये घरकी वस्तुओंका दीन करनेकी आज्ञा देना 


सान्त्व्यमाना तु रामेण मेथिली जनकात्मजा । 
वनवासनिमित्ताथं भर्तारमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरामके समझानेपर मिथिलेशक्कुमारी जानकी वनवासकी 
आज्ञा प्रास करनेके लिये अपने पतिसे फिर इस प्रकार बोलीं ॥ 
सा तमुत्तमसंविग्ना सीता विपुलवक्षसम्‌ । 
प्रणयाध्वाभिमानाच्च परिचिक्षेप राघवम्‌ ॥ २ ॥ 
` सीता अत्यन्त डरी हुई थीं । वे प्रेम और स्वाभिमानके 
कारण विशाळ वक्षःस्थलवाले भीरामचन्द्रजीपर आक्षेप-सा 
करती हुई कहने लगी-|| २ ॥ 
कि त्वामन्यत वेदेहः पिता मे मिथिलाधिपः । 
राम जामातर प्राप्य स्त्रियं पुरुषदिग्रहम्‌॥ ३ ॥ 
“श्रीराम | क्या मेरे पिता मिथिलानरेश विदेहराज जनकने 
आपको जामाताके रूपमें पाकर कमी यह भी समझा था कि 
आप केवल शरीरसे ही पुरुष हैं; कार्यकलापसे तो खी ही हैं॥ 
अतं वत लोको 5यमज्ञानादू्‌ यदि व्यति । 
तेजो नास्ति परं रामे तपतीव दिवाकरे ॥ ४ ॥ 
“नाथ | आपके मुझे छोड़कर चले जानेपर संसारके लोग 
अशानवश यदि यह कहने लगें कि सूर्यके समान तपनेवाले 
थीरामचन्द्रमे तेज और पराक्रमका अभाव है तो उनकी यह 
` असत्य धारणा मेरे लिये कितने दुःखकी बात होगी ॥ ४॥ 
` कि हि इत्वा विषण्णस्त्व॑ कुतो वा भयमस्ति ते । 
यत्‌ परित्यक्त कामस्त्वं मामनन्यपरायणाम्‌॥ ५ ॥ 
आप क्या सोचकर विघादमें पड़े हुए हैं अथवा किससे 
आपको भय हो रहा है, जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ 


र एकमात्र आपके ही आश्रित है, परित्याग करना 
५॥ 


धुमत्सेनलुत॑ वीरं सत्यवग्तमनुवताम्‌। | 
सावित्रीमिषं मां विद्धि त्वमात्मवशवर्तिनीम ॥ -६ ॥ 

जैसे सावित्री द्युमत्सेनकुमार वीरवर सत्यवानक़ी ही 
अनुगामिनी थी) उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी ही आज्ञाके 
अघीन समझिये ॥ ६ ॥ 


न त्वहं अनला त्वन्य द्रएास्मि त्वदृतेऽनघ । 


` त्वया रांघब गच्छेयं यथान्या कुलपांसनी ॥ ७ ॥ 


"निष्पाप रघुनन्दन ! जेसी दूसरी कोई कुलकलड्विनी खी 
परपुरुषपर दृष्टि रखती दै, बेसी में नहीं हूँ। में तो आपके 
सिवा किसी दूसरे पुरुषको मनसे भी नहीं देख सकती | 
इसलिये आपके साथ ही चढूगी ( आप्ते. रिना अकेली यहाँ 
नहीं रहूँगी ) ॥ ७. . 
खयं तु भाया को मार्री चिरमध्युषितां सतीम्‌ । 
शैलूष इव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छसि ॥ ८ ॥ 

“श्रीराम शेर जे कुमारावस्थामे ही आपके साथ 
विवाह हुआ हैआर जो चिरकाल्तक आपके साथ रह चुकी 
है, उसी मुझ अपनी सती-साध्वी पत्नीको आप औरतकी 
कमाई खानेवांले नरकी भाँति दूसरोंके हांथमें सोंपना 
चाहते हैं ! ॥ ८ ॥ 
यस्य पथ्यंश्वरामात्य यस्य चाथे5वरुध्यसे । 
त्वं तस्य भै वद्यश्म विधेयश्च सदानघ॥ ९ ॥ 

“निष्पाप रघुनन्दन | आप मुझे जिसके अनुकूल चलनेकी 
शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिये आपका राज्याभिषेक रोक 
दिया गया है; उस भरतके सदा ही वशवर्ती ओर आज्ञापालक 
बनकर आप ही रहिये, मैं नहीं रहूंगी ॥ ९ || 
स मामनादाय वनं न त्वं प्रस्थितुमहोसि । 
तपो वा यदि वारण्यं स्वगा वा स्यात्‌ त्वया सह॥ १०॥ 
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२७२ 
(इसलिये आपका मुझे अपने साथ लिये बिना वनकी 
ओर प्रस्थान करना उचित नहीं दै । यदि तपस्या करनी 
हो, वनमें रहना हो अथवा खर्गमें जाना हो तो सभी जगह मैं 
आपके साथ रहना चाहती हूँ ॥ १० ॥ 
मय मे भविता तत्रकश्चित्‌ पथि परिश्रमः । 
ृष्ठतस्तब- गच्छन्त्या विद्यारशयनेष्यिय ॥ ११ ॥ 
"जैसे बगीचोमें घूमने ओर पळंगपर सोनेमें कोई कष्ट 
नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे-पीछे बनके मार्गपर 
चलनेमें भी मुझे कोई परिश्रम नहीं जान पड़ेगा ॥ ११ ॥ 
कुशकाशशरेषीका ये च कण्ठकिनो द्रुमाः। 
तूलाजिनसमस्पशी मार्ग मम सद्द त्वया ॥ १२॥ 
'रास्तेम जो कुश-कास, सरकंडे, सांक ओर कोटेदार 
बृक्ष मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहनेसे रूई और 
मृगचर्मके समान सुखद प्रतीत होगा ॥ १२॥ | 
महाबातसमुद्भूतं यन्मामदकरिष्यति । 
रजो रमण तन्मन्ये पराष्येमिव चन्दनम्‌ ॥ १३॥ 
“प्राणवस्लम | प्रचण्ड आँधीसे उड़कर मेरे 
शरीरपर जो धूळ पड़ेगी, उसे में उत्तम चन्दनके समान 
समझूंगी ॥ १३॥ 
शाद्वलेषु , यदा शिदये बनान्तबनगोचरा । 
कुथास्तरणयुक्तषु कि स्यात्‌ सुखतर ततः ॥ १४॥ 
“जब वनके भीतर रहूँगी, तब आपके साथ घासोपर भी 
सो ढूँगी। रंग-बिरंगे कालीनों ओर मुलायम बिछोनोसे 
युक्त पलंगोपर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है? ॥१४॥ 
पत्र मूल फलं यत्तु अल्पं वा यद्‌ था वहु। 
दास्यसे स्वयमाहृत्य तन्मेऽसृतरसोपमम्‌ ॥ १५ ॥ 
“आप अपने हाथसे छाकर थोड़ा या बहुत फल) मूल 
या पत्ता, जो कुछ दे देंगे, बही मेरे लिये अमृत-रसके 
समान होगा ॥ १५ ॥ | 
न मातुने पितुस्तत्र स्मरिष्यामि न वेइमनः । 
आरतेबान्युपमुजाना पुष्पाणि च फलानि च ॥ १६॥ 
तुके अनुकूल जो मी फल-फूल प्रास होंगे, उन्हें 
खाकर रहुँगी और माता-पिता अथवा महलको कभी याद 
नहीं करूंगी ॥ १६ ॥ ग 
नख तत्र ततः किचिद्‌ द्रष्टुम्देसि विप्रियम्‌ । 
मत्कृते न च ते शोको न भविष्यामि दुर्भरा ॥ १७॥ 
“बहा रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकूल व्यबहार आप 
नहीं देख सकेंगे | मेरे लिये आपको कोई कष्ट नहीं उठाना 
पड़ेगा । मेरा निर्वाह आपके ल्यि दूभर नहीं होगा ॥ १७॥ 
यस्त्वया सद ख स्वगो निरयो यस्त्वया विना । 
इति जानन्‌ परां प्रीति गडछ राम मया सह॥ १८॥ 


श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे _ 


क्र 
rE 


(आपके साथ जहाँ भी रहना पड़े, वही मेरे लिये 
स्वर्ग दे और आपके बिना जो कोई मी स्थान हो, वह मेरे 
लिये नरकके समान है | भीराम ! मेरे इस निश्चयको जानकर 
आप मेरे साथ अत्यन्त प्रसन्नतापूरवक वनको चलें ॥ १८ || 
अथ मामेवमव्यग्रां वनं नेव नयिष्यसे । 
विषमयेव पास्यामि मा वशं द्विषतां गमम्‌ ॥ १९ ॥ 

“मुझे वनवासके कष्टसे कोई घब्रराइट नहीं है । यदि 
इस दश्ामें भी आप अपने साथ मुझे वनम नहीं ले चली 


तो में आज ही विष पी दूँगी, परंतु शन्रुओंके अधीन होकर 


नहीं रहूँगी ॥ १९ ॥ 


पश्चादपि दि दुःखेन मम नेवास्ति जीवितम्‌ । 


डज्झितायास्त्वया नाथ तदैव मरणं वरम्‌ ॥ २०॥ 


नाथ | यदि आप मुझे त्यागकर वनको डेले जायेगे. 


तो पीछे भी इस भारी दुःखके कारण मेरा जीवित रहना 
सम्भव नहीं है; ऐसी दशाम में इसी समय आपके 
जाते ही. अपना प्राण त्याग देना अच्छा समझती हूँ ॥ २० ॥ 
इमं दि सहितुं शोकं सुहतेमपि नोत्सहे । 
कि पुनदंश वर्षाणि जीणि चेक च दुःखिता ॥ २१॥ 
“आपके विरइका यह शोक में दो घड़ी भी नहीं सह 
सकूँगी । फिर मुस दुखियासे यह चौदह वर्षोतक कैमे 
सहा जायगा १? ॥ २१ ॥ 
इति सा शोकसंतप्ता विलप्य करुणं बहु । 
चुक्रोश पतिमायस्ता सुशामाळिङ्गथ सस्वरम्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार बहुत देरतक करुणाजनक विलाप करके 
शोकसे संतस हुई सीता शिथिल हो अपने पतिको जोरसे 
पकड़कर-उनका गाद आलिङ्गन करके फूट-फूटकर 
रोने लगीं || २२ ॥ 
सा विद्धा बहुभिवोक्येर्दिग्धेरिव गजाङ्गना । 
चिरसनियतं बाष्पं मुमोचाग्निमिवारणिः ॥ २३॥ 
लेते कोई इय्रिनी विषमे बुझे हुए बहुसंख्यक बाणों- 
द्वारा घायळ कर दी गयी हो; उसी प्रकार सीता श्रीराम- 
चन्द्रजीके पूर्वोक्त अनेकानेक बचनोंद्वारा मर्माहत हो 
उठी. थीं; अतः जैसे अरणी आग प्रकट करती हैः 
उसी प्रकार वे बहुत देरसे रोके हुए आँदुओको 
बरसाने लगीं ॥ २३॥ | , 
तस्याः स्फडिकसकाशां वारि संतापसम्भवम्‌। 
नेत्राभ्यां परिसुस्राव पङ्कजाम्यामिदोदकम्‌ ॥ २४॥ 
उनके दोनों नेत्रोसे स्कटिकके समान निर्मल संतापननित 
अभुजल शर रहा था, मानो दो कमलोसे जलकी धारा 


. सुखमायतलोचमम्‌ । 
पर्यशुष्पत बाष्पेण जळोडूतमिवास्बुअम्‌॥ २५॥ 


शिर रद्दी हो| २४॥ ` 
- तत्सितामलचन्द्राभं 
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चड 


अयोध्याकाण्डे चिः सर्गः 


२७३ 


बड़े-बड़े नेत्रोसे सुशोभित ओर पूर्णिमाके निर्मल चन्द्रमा- 
के समान कान्तिमान्‌ उनका वह मनोहर मुख संतापजनित तापके 
कारण पानीसे बाहर निकाले हुए कमलके समान सूख-सा 
गया था॥ २५॥ 
तां परिष्वज्य बाइभ्यां विसंज्ञामिव दुःखिताम्‌ । 
उवाच वचन रामः परिविश्वासयस्तदा ॥ २६॥ 
सीताजी दुःखके मारे अचेत-सी हो रही थीं । श्रीराम- 
चन्द्रजीने उन्हें दोनों हाथांसे संभालकर हृदयसे लगा छिया 
ओर उघ समय उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा--॥ २६॥ 
न देवि वत दुःखेन स्तरगमप्यभिरोचये । 
नहि मेऽस्ति भयं किचित्‌ स्वयर्भोरिव सवंतः॥ २७॥ 
“देवि | तुम्हें दुःख देकर मुझे स्वर्गका सुख मिलता 
हो तो में उसे भी लेना नहीं चाहुँगा। खयम्भू ब्रह्माजीकी भाँति 
मुझे किसीसे किञ्चित्‌ भी भय नहीं है ॥ २७ ॥ 
तव खरवेमभिप्रायमविज्ाय शुभानने । 
वासं न रोचयेऽरण्ये शक्तिमानपि रक्षणे ॥ २८॥ 
“शुभानने ! यद्यपि वनमें तुम्हारी रक्षा करनेके लिये 
, में सर्वथा समय हुँ तो भी तुम्हारे हार्दिकं अभिप्रायो पूर्ण- 
: रूपसे जाने ब्रिना तुमको वनवातिनी बनाना में उचित नहीं 
समझता था ॥ २८॥ 
यत्‌ सृष्टासि मया सार्धे बनवाखाय मैथिलि । 
न विहातुं मया शक्या प्रीतिरात्मचता यथा ॥ २९॥ 
(मिथिलेशकुमारी ! जब तुम मेरे साथ वनमें रहनेके ल्यि 
ही उत्पन्न हुई हो तो में तुम्हें छोड़ नहीं सकता, ठीक उसी 
तरहं जैसे आत्मशानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नताका 
त्याग नहीं करते || २९ ॥ 
घमेस्तु गजनासोरुः सद्भिराचरितः पुरा । 
`तं चाहमनुवर्तिष्ये यथा सुर्यं सुवचेला ॥ ३०॥ 
'हाथीकी सूँड़के समान जाँप्रवाली जनककिशोरी | 
' पूवकाळके सत्पुरुषोंने अपनी पत्नीके साथ रहकर जिस धर्मका 
आचरण किया था, उसीका में भी तुम्हारे साथ रहकर 
अनुसरण करूंगा तथा जैसे सुवर्चला ( सं्ञा) अपने पति 
का अनुगमन करती है; उसी प्रकार तुम भी मेरा 
अनुसरण करो ॥ ३० || 
. न खल्वहं न राच्छेयं वनं जनकनन्दिनि। 
वचन तन्यति मां पितुः सत्योपदृहितम्‌ ॥ ३१॥ 
“जनकनन्दिनि | यह तो किसी प्रकार सम्भव ही नहीं 
है कि में वनको न जाऊँ; क्‍योंकि पिताजीका वह सत्ययुक्त वचन 
दी मुझे वनकी ओर ले जा रहा है॥ ३१ ॥ 
एष धमेश्‍च खुभोणि पितुर्मातुश्व वश्यता। 
भाझा चाह व्यतिक्रम्य नाहं जीवितुमुत्सदे ॥ ३२॥ 


वा० रा० ५. २. १७-- 


TTT 
'सुओणि | पिता और माताकी आज्ञाके अधीन रहना 
पुत्रका धर्म है; इसलिये में उनकी आज्ञाका उल्लद्धन करके 
जीवित नहीं रह सक्ता || ३२ ॥ 
अस्वाधीनं कथं देवं प्रकारेरभिराध्यते । 
स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुम्‌॥ ३३॥ 
(जो अपनी सेत्राके अधीन हैं; उन प्रत्यश्च देवता माता; 
पिता एवं गुरुका उल्लइन करके जो सेवाके अधीन नहीं हैःउस 
अप्रत्यक्ष देवता दैवकी विभिन्न प्रकारसे किस तरद आराधना 
की जा सकती है ॥ ३३ ॥ 
यत्र त्यं त्रयो लोकाः पवित्रं तत्समं सुचि । 
नान्यदस्ति शुभापाङ्गे तेनेदमभिराष्यते ॥ ३४ ॥ 
(सुन्दर नेतरप्रान्तवाली सीते ! जिनकी आराधना करने- 
पर चर्म, अर्थ और काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा तीनां 
लोकोंकी आराधना सम्पन्न हो जाती दै, उन माता, पिता 
और गुरुके समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतलपर 
नहीं है । इसीलिये भूतळके निवासी इन तीनों देवताओंकी 
आराधना करते हैं॥ ३४॥ 
न सत्यं दानमानो वा यशो वाप्याप्तदक्षिणाः । 
तथां बलकराः सीते यथा सेवा पितुमंता ॥ ३५॥ | 
“सीते ! पिताक्री सेवा करना कस्याणी प्रापिका जैसा 
प्रबल साधन माना गया है, वैसा न सत्य दै, न दान है; न 
मान है और न पर्यात दक्षिणावाले यज्ञ ही हैं॥ ३५ || 


स्वगो घनं वा धान्यं वा विद्या पुत्राः खुखानि च। 
गुरुवृत्त्यनुरोधेन न किचिदपि दुलभम्‌ ॥ ३६॥ 


'गुरुजनोंकी सेवाका अनुसरण करनेसे स्वर्ग, धन-धान्य, 
विद्या, पुत्र और सुख-कुछ भी दुळ॑म नहीं दै॥ ३६ ॥ 
देवगन्धर्वगोलोकान्‌ ब्रह्मलोकांस्तथापरान्‌ । 
प्राप्नुवन्ति महात्मानो मातापितृपरायणाः ॥ ३७ ॥ 

“माता-पिताकी सेवामें लगे रहनेवाले महात्मा पुरुप 
देवलोक, गन्धर्वलोक) ब्रह्मलोक, गोलोक तथा अन्य लोकोंको 
भी प्राप्त कर लेते हैं॥ ३७॥ 
स॒ मा पिता यथा शास्ति सत्यधर्मपथे स्थितः । 
तथा वर्तितुमिच्छामि स हि घमः सनातनः ॥ ३८॥ 

“इसीलिये सत्य और घर्मके मार्गपर स्थित रहनेवाले 
पूज्य पिताजी मुझे जैसी आज्ञा दे रदे हैं; में पैसा ही बर्ताव 
करना चाहता हूँ; क्योंकि वह सनातनधर्मे दै ॥ ३८ ॥ 
मम सन्ना मतिः सीते नेतुं त्वां दण्डकावनम्‌ । 
चसिष्यामीति सा त्वं मामचुयातु सुनिश्चिता ॥ ३९ ॥ 

“सीते ! “में आपके साथ वनमें निवास करूँगी?--ऐसा ' 
कहकर तुमने मेरे साथ चलनेका इढ़ निश्चय कर लिया ९ 
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२७४ | | श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे ` 


इसलिये तुम्हे दण्डकारण्य ले चळनेके सम्बन्धमे जो मेरा 
पहला विचार था, वह अब बदळ गया दै ॥ ३९ ॥ 
सा हि तिष्टानवद्याङ्गि वनाय मदिरेक्षणे। 
अचुगच्छस्व मां भीरु सहघमंचरी भव ॥ ४०॥ 
“मदभरे नेत्रोंवाळी सुन्दरी! अब में तुम्हें वनमें 
चलनेके लिये आशा देता हूँ | भीरु | तुम मेरी अनुगामिनी 
बनो और मेरे साथ रहकर घर्मका आचरण करो ॥ ४० ॥ 
सवेथा खहशां. सीते मम स्वस्य कुलस्य च । 
व्यवसायमचुक्रान्ता कान्ते त्वमतिशोभनम्‌ ॥ ४१॥ 
८प्राणवल्लभे सीते ! तुमने मेरे साथ चलनेका जो 
यह परम सुन्दर निश्चय किया है; यह तुम्हारे और मेरे कुलके 
सवथा योग्य ही है ॥ ४१ ॥ 
-आरभस्व झुभश्रोणि वनवासक्षमाः क्रियाः । 
नेदानीं त्वहते सीते स्वगोऽपि मम रोचते ॥ ४२॥ 
'सुभोणि | अब तुम वनवासके योग्य दान आदि कर्म 


प्रारम्भ करो | सीते | इस समय तुम्हारे इस प्रकार हृढ ' 


निश्चय कर लेनेपर तुम्हारे बिना स्वग भी मुझे अच्छा नहीं: 

लगता है ॥ ४२ | 

आरह्मणेभ्यश्च रत्नानि भिश्ुकेश्यश्ध भोजनम्‌। . 

दि चाशंसमाने भ्यः संत्वरस्व च मा चिरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
) '्रह्णोंको रत्नस्वरूप उत्तम वस्तुएँ दान करो और 


भोजन मॉगनेवाले भिक्षुकोंको भोजन दो। शीघता करो,विळम्म 
नहीं होना चाहिये ॥ ४३ ॥ ` 


भूषणानि मद्दाहोणि वरवस्त्राणि यानि च। 
रमणीयाश्च ये केचित्‌ क्रीडाथोय्याप्युपस्कराः॥ ४४ ॥ 
शयनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च । 
देहि रुवस्ृत्यवगस्य ग्राह्मणानामनन्तरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आभूषण हों, जो-जो 
अच्छे-अच्छे वस्र हों, जो कोई भी रमणीय . पदार्थ हों तथा 
मनोरञ्जनकी जो-जो सुन्दर सामग्रियाँ हो, मेरे और तुम्हारे 
उपयोगमे आनेवाली जो उत्तमोत्तम ाय्याएँ) .सवारियाँ 
तथा अन्य वस्तुएँ होश उनमेंसे ब्राह्मणोको दान करनेके 
पश्चात्‌ जो बचें उन सबको अपने सेवर्कोको बॉट दो? ।४४-४५। 


अनुकूल तु सा भर्तुश्षोत्वा गमनमात्मनः । 
क्षिप्रे प्रसुदिता देवी . दातुमेव प्रचक्रमे ॥ ४६॥ 
“स्वामीने वनमें मेरा जाना स्वीकार कर लिया--मेरा 
वनगमंन उनके मनके अनुकूल हो गया? यह जानकर देवी 
सीता बहुत प्रसन्न हुई और शीध्रतापूर्वक सब वस्तुऔका दान 
करनेमें जुट गयीं ॥ ४६ || 
ततः प्रहृष्टा - प्रतिपूर्णमानसा ` 
यशस्विनी भतुरवेक्ष्य भाषितम्‌। 
धनानि रत्नानि च दातुमङ्गना 
प्रचक्रमे धर्मेश्तां मनस्विनी ॥ ४७ ॥' 
तदनन्तर अपना.मनोरथ पूणे हो जानेसे अत्यन्त हर्षमे 
भरी हुईं यशस्विनी. एवं मनस्विनी सीता देवी स्वामीके 
आदेशपर विचार करके धर्मात्मा ब्राहमणोको धन और रत्नोंका 
दान करनेके लिये उद्यत हो गयी | ४७ | 


| इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽयोध्याकाण्डे त्रिंशः सर्गः ॥ ३० ४ 
. इस प्रकार वाउमीकिनिमित आेरामायण आदिकाब्यके अयोच्याकाण्डमें तीस सर्ग पूरा हुआ ॥ ३० ॥ 


एकत्रिंशः सर्ग 


श्रीराम और लक्ष्मणका संवाद, भीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणका सुहृदोंसे पूछकर और दिव्य 
आयुध लाकर वनगमनके लिये तेयार होना, श्रीरामका उनसे ब्राह्मणोंको 
धन बॉटनेका विचार व्यक्त करना 


एवं शुत्वा स संवाद लक्ष्मणः पूवमागतः। 
बाष्पपयोकुलमुखः शोकं सोदुमशकनुबन्‌ ॥ १ ॥ 
` जिस समय श्रीराम और सीतामे बातचीत हो रही थी; 
लक्ष्मण वहाँ पहळेसे ही आ गये ये। उन दोर्नोका ऐसा संवाद 
सुनकर उनका मुखमण्डल आंसुऑँसे भींग गया । भाईके 
विरइका शोक अत्र उनके लिये भी असह्य हो उठा ॥ १ ॥ 
स शरतुश्चरणौ गाढं निपीड्य रघुनन्दनः । 
'ीतामुवाचातियशां राघवं च महाब्रतम्‌ ॥ २ ॥ 
रघुकुलको आनन्दित करनेवाले 
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भ्रीरामचन्द्रजीके दोनों पेर जोरसे पकड़ लिये और अत्यन्त 
यशस्विनी सीता तथा महान्‌ ब्रतघारी भीरघुनाथजीसे कहा--॥२॥ 
यदि गन्तुं कृता ` बुद्धिर्वनं खुगगजायुतम्‌। 
अह त्वानुगमिष्यामि बनम्रश्रे धनुर्धरः ॥ ३ ॥ 
“आये | यदि आपने सहाँ बन्य पशुओं तथा हाथियोंसे 
भरे हुए वनमें जानेका निश्चय कर ही लिया है तो मैं भी 
आपका अनुसरण करूंगा | धनुष हाथमें लेकर आगे-आगे 
चढूगा।॥ ३ ॥ 


८. समेतो $रपसाहि,रुसपाणि विचरिष्यसि । 
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पक्षिभिसगयूचैश्च संघुष्टानि समन्ततः॥ ४ ॥ 
“आप मेरे साथ पक्षियोंके कलरव और, भ्रमरसमूहेके 
गुञ्ञारवसे गूँजते हुए रमणीय वर्नोर्म सब ओर विचरण 
कीजियेगा ॥ ४ ॥ 
न देवलोकाक्रमणं नामरस्वमहं वृणे । 
पेश्वय चापि लोकानां कामये न त्वया विना ॥ ५ ॥ 
. मै आपके बिना खर्गमें जाने, अमर होने तथा सम्पूर्ण 
लोकोंका ऐश्वर्य प्रात्त करनेकी भी इच्छा नहीं रखता? | ५॥ 
पबं ब्लवाणः सोमिश्रिवंनवासाय निश्चितः। 


रामेण बहुभिः सान्त्वैनिषिद्धः पुनरत्रवीत्‌॥ ६॥ ` 


वनवासके लिये निश्चित विचार करके ऐसी बात कहने- 
वाले सुमित्राकुमार लदमणको श्रीरामचन्द्रजीने बहुत-से सान्त्वना- 
पूर्ण वचनोंद्वारा समझाकर जब वनमें चलनेसे मना किया, तब 
वे फिर बोले-॥ ६ | 
अनुञ्षातस्तु भवता पूर्वेमेच यद्स्म्यहम्‌। 
किमिदानी पुनरपि क्रियते मे नित्रारणम्‌ ॥ ७॥ 

“मैया | आपने तो पहलेसे ही मुझे अपने साथ रहनेकी 
आज्ञा दे रखी दै; फिर इस समय आप मुझे क्यों रोकते हैं १ || 


यदर्थं प्रतिषेधो मे क्रियते गन्तुमिच्छतः । 


पतदिच्छामि विज्ञातु संशयो दि ममानघ॥ ८ ॥ | 


“निष्पाप रघुनन्दन ! जिस कारणसे आपके साथ चलनेकी 
इच्छावाले मुझको आप मना करते हैं, उस कारणको मैं 
जानना चाहता. हूँ । मेरे दृदयमें इसके लिये बड़ा संशय हो 
रहा है? ॥ ८ ॥ 
ततोऽत्रवीन्महातेजा रामो लक्मणमप्रतः । 
स्थितं प्राग्गामिन धीरं याचमानं छृताजलिम्‌ ॥ ९ ॥ 

ऐसा कहकर धीर-वीर लक्ष्मण आगे जानेके लिये तैयार 
हो भगवान्‌ आीरामके सामने खड़े हो गये और हाथ 
जोड़कर याचना करने लगे | तब महातेजखी भीरामने 
उनसे कह्दा-|। ९ || | 
स्निग्धो धमेरतो घीरः सततं सत्पथे स्थितः । 

'प्रियः प्राणसमो वदयो विजेयश्च सखा च में ॥ १० ॥ 

“लक्ष्मण | तुम मेरे स्नेही). घर्मपरायण; धीरवीर तथा 
सदा सन्मार्गमे स्थित रहनेवाले हो । मुझे प्राणोके समान प्रिय 
हो तथा मेरे वमे रहनेवाले आज्ञापालक और सखा हो ॥ 
मयाद्य सद्द सोमित्रे त्वयि गच्छति तद्दनम्‌। 


“जैसे मेघ एथ्वीपर जलकी वर्षा करता दै, उसी प्रकार 
जो सबकी कामना पूर्ण करते थे, वे महातेजस्वी महाराज 
दशरथ अब केकेयीके प्रेमपाशमें बॅघ गये हैं || १२ ॥ 
सा दि राज्यमिदं प्राप्य नृपस्याश्वपतेः छुता । 
दुःखितानां सपत्नीनां न करिष्यति शोभनम्‌ ॥ १३ ॥ 

'केकयराज अद्वपतिकी पुत्री केकेयी महाराजके इस 
राज्यको पाकर मेरे वियोगके दुःखमें डूबी हुई अपनी सोतोंके 
साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी ॥ १३ ॥ 

न भरिष्यति कौसल्यां छुमित्रां च सुदुःखिताम । 
भरतो राज्यमासाद्य कैकेय्यां पर्यवस्थितः ॥ १४ ॥ 

(भरत भी राज्य पाकर केकेयीके अधीन रहनेके कारण 
दुखिया कोसल्या ओर सुमित्राका भरण-पोषण नहीं करेंगे ॥ 
तामार्यां स्वयमेव राजाऱुग्रदणेन वा। 
सौमित्रे भर कोसल्यासुक्तमर्थमसुं चर ॥ ९५ ॥- 

“अतः सुमित्राकुमार | तुम यहीं रहकर अपने प्रयत्नसे 
अथवा राजाकी कृपा प्रात करके माता कोसल्याका पालन करो । 
मेरे बताये हुए इस प्रयोजनको ही सिद्ध करो ॥ १५ || 
एवं मंयि च ते भक्तिभंविष्यत खुदशिता। 
घमेशगुरुपूजायां धर्मेश्वाप्यतुलो मदान्‌ ॥ १६॥ 

“ऐसा करनेसे मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति दै, वह भी 
मलीमाँति प्रकट हो जायगी तथा धर्मज्ञ गुरुजनोंकी पूजा 
करनेसे जो अनुपम एवं महान घर्म होता है; वह भी तुमह 
प्रात हो जायगा ॥ १६ ॥ | 
पवं कुरुष्व सौमित्रे मत्छते रघुनन्दन। . 
अस्माभिविप्रदीणाया मातुनां न भवेत्‌ सुखम्‌ ॥ १७॥ 

“रघुकुलको आनन्दित करनेवाले सुमित्राकुमार | तुम 
मेरे लिये ऐसा ही करो; क्योंकि इमलोगोंसे बिछुड़ी हुई 
हमारी माको कभी सुख नहीं होगा ( वह सदा हमारी ही 
चिन्तामें डूबी रहेगी )' ॥ १७ ॥ 
पवमुकस्तु रामेण लक्मणः २छक्णया गिरा । 
प्रत्युवाच तदा रामं वाक्यशो वाक्यकोविदम्‌ ॥१८॥ 

भीरामके ऐसा कइनेपर बातचीतके ममेको समझनेवाले 
लक्ष्मणने उस समय बातका तात्पर्यं समश्ननेवाले श्रीरामको 
मधुर वाणीरमे उत्तर दिया-॥ १८ ॥ 
तदैव तेजला वीर भरतः पूजयिष्यति। 


को भजिष्यति कौसल्यां सुमित्रां वा यशस्विनीम्‌॥ ११॥ कौसल्यां च सुमित्रा च प्रयतो नास्ति संशयः॥ १९ ॥ 


. "सुमित्रानन्दन | यदि आज मेरे साय तुम भी वमको 
चळ दोगे तो परमयशस्विनी माता कौसल्या और सुमित्राकी 
सेवा कौन करेगा १॥ ११ ॥ 

अभिवर्षति कामैये: पर्जन्यः पृथिवीमिव । 

स कामपाशपयस्तो महातेजा मद्दीपतिः ॥ १२५ 


“वीर ! आपके ही तेज ( प्रभाव से भरत माता कौसल्या 
ओर सुमित्रा दोनोंका पवित्र भ्मत्से पूजन करेगे) इसमें संशय 
नहीं है ॥ १९ ॥ Rosen: 
यदि दुःस्थो न रक्षेत भरतो राज्यमुत्तमम्‌ । | 
प्राप्य दुर्मनसां बीर गवंण च विशेषतः ॥ २० ॥ 
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तमहं दुर्मति क्रं वाधष्यामि न संश5ः। 
तत्पक्षानपि तान्‌ सर्वा्जेलोक्यमपि कि तु सा ॥ २१ ॥ 
. कौसल्या बिभयादायों सहस्त्रं मद्विधानपि। 
यस्याः सहदस्नं ग्रामाणां सम्प्रातमुपजीविनाम्‌ ॥ २२॥ 
'वीखर | इस उत्तम राज्यको पाकर यदि भरत बुरे 
रास्तेपर चलेंगे और दूषित हृदय एवं विशेषतः घमंडके 
कारण माताओंकी रक्षा नहीं करेंगे तो मैं उन दुबुद्धि और 
क्रूर भरतका तथा उनके पक्षका समर्थन करनेवाले उन सब 
लोगोंका वघ कर डालूँगाः इसमें संशय नहीं है | यदि सारी 
त्रिलोकी उनका पञ्च करने लगे तो उसे भी अपने प्राणासे हाथ 
धोना पड़ेगा, परंतु बड़ी माता कौसल्या तो स्वयं ही मेरे-जेंसे 
सहा मनुष्योंका भी भरण कर सकती हैं; क्योंकि उन्हें अपने 
आश्रितोंका पालन करनेके लिये एक सहस्न गाँव मिले 
हुए हैं ॥ २०-२२॥ म 
तद्‌ चेच मम मातुस्तथेव च। 
पर्याप्ता मद्विधानां च भरणाय मनस्विनी ॥ २३॥ 
त्ये वे मनखिनी कौसड्या स्वयं ही अपना, मेरी 
माताका तथा मेरे-जैसे और भी बहुत-से मनुध्यांका भरण- 
पोषण करनेमें समर्थ हैं ॥ २३ । 
` कुरुष्व मामनुचर वेघस्ये नेद विद्यते। 
कतार्थाऽहं भविष्यामि तव चाथः प्रकल्प्यते ॥ २७॥ 
“अत; आप मुझको अपना अनुगामी बना लीजिये । 
इसमें कोई धर्मकी हानि नहीं होगी । में कृतार्थ हो जाऊँगा 
तथा आपका भी प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हुआ करेगा ॥२४॥ 
घनुरादाय सखणशुणं खनित्रपिटकाधरः। 
अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानं तव दशयन ॥ २५॥ 
प्रत्यञ्चासहित धनुष लेकर खंती और पिरारी लिये 
आपको रास्ता दिखाता हुआ में आपके आगे-आगे चर्ळगा ॥ 
आहरिष्यामि ते नित्यं सूलानि च फलानि च । 
घन्यानि च तथान्यानि स्वाद्दा्वीणि तपसिनाम्‌॥ २६॥ 
(प्रतिदिन आपके लिये फल-मूल लाऊँगा तथा तपस्वीजनों-” 
के लिये बनमें मिलनेवाली तथा अन्यान्य हवन-सामग्री 
जुराता रहूँगा ॥ २६ ॥ 
भवांस्तु सह वैदेह्या गिरिसानुषु रंस्यसे। | 
अहं सव करिष्यामि जाग्रतः स्वपतश्च ते ॥ २७॥ 
“आप विदेइकुमारीके साथ पर्वतशिखसेपर भ्रमण करेंगे । 
वहाँ आप जागते दो या सोते, में हर समय आपके सभी 
आवश्यक कार्य पूणे करूँगा? ॥ २७ ॥ 
' रामस्त्वनेन वाक्येन सुप्रीतः प्रत्युवाच तम्‌ । 
घजाएरछल सुहृज्जनम्‌ ॥ २८॥ 
लक्ष्मणकी इस बातसे श्रीरामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता 
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हुई और उन्होनें उनसे कहा--'सुमित्रानन्दन | जाओ) माता 
आदि. समी सुद्ददोंसे मिलकर अपनी वनयात्राके विषयमें 
पूछ लो--उनकी आज्ञा एवं अनुमति ले लो ॥ २८ ॥ 
ये च राशो ददौ दिव्ये महात्मा वरुणः स्वयम्‌। 
जनकस्य महायशे धनुषी रौद्रदशेने ॥ २९॥ 
अभेथे कवचे दिव्ये तूणी चाक्षंय्यसायको । 
आदित्यविमळाभो झो खङ्गौ हेमपरिष्छतौ ॥ ३०॥ 
सत्कृत्य निहितं सर्वेमेतदाचायेसझनि । 
सर्वमायुधमादाय क्षिप्रमानज लक्ष्मण ॥ ३१॥ 
(लक्ष्मण | राजा जनकके महान्‌ यशमें स्वयं महात्मा 
बरुणने उन्हें जो देखनेमें भयंकर दो दिव्य धनुष दिये थे, 
साथ ही, जो दो दिव्य अभेद्य कवच) अक्षय बाणासे भरे हुए 
दो तरकस तथा सूर्यकी भाँति निर्मळ दीसिसे दमकते हुए जो 
दो सुबर्णभूषित खङ्ग प्रदान किये थे ( वे सभी दिव्यास्न 


मिथिलानरेराने मुझे दहेजमें दे दिये थे), उन सबको ' 


आचार्यदेवके घरमें सत्कारपूवक रक्खा गया दै । तुम उन 
सारे आयुधोंको लेकर शीघ्र लौट आओ? | २९-३१॥ 
स सुहज्ननमामन्ठय वनवासाय निश्चितः। 
इछ्वाकुगुरुमागस्य जधाहायुधघुत्तमम्‌ ॥ ३२॥ 
आज्ञा पाकर लक्ष्मणजी गये और सुद्दजनोंकी अनुमति 
लेकर वनवासके लिये निश्चितरूपसे तैयार हो ,इक्ष्वाकुकुलके 
गुरु वसिंजीके यहाँ गये । बहाँसे उन्होंने उन उत्तम आयुधो- 
को ले लिया ॥ ३२ ॥ 
तद्‌ दिव्यं राजशादूलः सत्कृतं माउयभूषितम्‌ । 
रामाय दशयामास सोमित्रिः खर्वमायुधम्‌.॥ ३३॥ 
क्षत्रियशिरोमणि सुमित्राकुमार लक्ष्मणने सत्कारपूर्वेक 
रखे हुए उन माल्यविभूषित समस्त दिव्य आयुर्धोंको लाकर 
उन्हें श्रीरामको दिखाया ॥ ३३ ॥ 
तसुवाचात्मवान्‌ रामः प्रीत्या लक्ष्मणमागतम्‌ । 
काले त्वमागतः सोस्य काङ्किति मम लक्ष्मण ॥ ३४॥ 
तत्र मनखी श्रीरामने वहाँ आये हुए लक्ष्मणसे प्रसन्न 
होकर कहा--'सौम्य | लक्ष्मण | तुम ठीक समयपर आ गये | 
इसी समय तुम्हारा आना मुझे अभीष्ट था ॥ ३४ ॥ 
अहं प्रदातुमिच्छामि यद्द्‌ मामकं धनम्‌। 
्राह्मणेभ्यस्तपस्िभ्यस्त्वया सह परंतप ॥ ३५॥ 
'शत्रुओंको संताप देनेवाले वीर | मेरा जो यह धन दै 
इसे में तुम्हारे साथ रहकर तपस्वी ब्राह्मणोंको बाँटना 
चाहता हूँ || ३५ ॥ 
वसन्तीद्द रढं भक्त्या गुरुषु द्विजसत्तमाः। 
तेषामपि च मे भूयः सवेषां चोपजीविनाम्‌॥ ३६॥ 
“ुरुजनोके प्रतिं सुदद भक्तिभावसे युक्त जो श्रेष्ठ ्राझण 
यहाँ मेरे पास रहते हैं, उनको तथा समस्त आश्रितजनोंको भी 
मुझे अपना यह घन बाँटना है ॥ ३६ ॥ 
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अयोध्याकाण्डे द्वात्रिशः सर्गः 


'चसिष्ठपुं तु खुयशमाय 
त्वमानयाशु प्रवर द्विजानाम्‌। 
_ अपि प्रयास्यामि वन समस्ता- 
नभ्यच्यं रिषष्टानपरान्‌ द्विजातीन्‌ ॥३७॥ 


RSS 


धवसिष्ठजीके पुत्र जो ब्राह्मणोमें श्रेष्ठ आर्य सुयज्ञ हैं, उन्हे 
तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ | में इन सबका तथा और जो 
ब्राह्मण रोष रह गये हो; उनका भी सत्कार करके बनको 
जाऊंगा? ॥ ३७ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकत्रिंशः सर्गः ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार श्रोवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें इकतीसरदों सगे पुरा हुआ॥ ३१ ॥ 


| द्वात्रिशः सर्गः | 
सीतासहित श्रीरामका वसिष्ठपुत्र सुयज्ञको बुलाकर उनके तथा उनकी पत्नीके लिये बहुमूल्य 


आभूषण, रत्न और धन आदिका दान तथा लक्ष्मणसहित श्रीरामडारा ब्राह्मणों, 
ब्रह्मचारियों, सेवकों, त्रिजट ब्राह्मण आर सुहुज्जनांको धनका वितरण 


_ ततः शासनमाज्ञाय भ्रातुः प्रियकर हितम्‌। 


गत्वा स प्रविवेशाशु खुयश्चस्य निवेशनम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर अपने भाई श्रीरामकी प्रियकारक एवं: हितकर 
आज्ञा पाकर लक्ष्मण वहाँसे चल दिये । उन्होंने शीम ही 


गुरुपुत्र सुयज्ञके घरमें प्रवेश किया ॥ १ ॥ 


तंविप्रमग्न्यगारस्थं वन्दित्वा लक्ष्मणो 5 त्रवीत्‌। 


सखेऽभ्यागच्छ पद्य त्वं वेइम दुष्करकारिणः ॥ २ ॥ 


उस समय विप्रवर सुयज्ञ अग्निशाळामे बैठे हुए थे | 


'लक्ष्मणने उन्हें प्रणाम करके कहा--“सखे ! दुष्कर कर्म 


करनेवाले भ्रीरामचन्द्रजीके घरपर आओ और उनका कार्य 

देखो? ॥ २॥ 

ततः संध्यासुपास्थाय गत्वा सोमित्रिणा सह । 

ऋद्ध स प्राविरालक्ष्म्या रम्यं रामनिवेशनम्‌॥ ३ ॥ 
सुयशने मध्याहृकालकी संध्योपासना पूरी करके लक्ष्मणके 

साथ जाकर श्रीरामके रमणीय भवनमे प्रवेश किया; जो लक्ष्मी- 

से सम्पन्न था || ३ ॥ 

तमागतं चेद्विदं प्राञ्जलिः सीतया सह । 

सुयशमभिचक्राम राघवोऽग्निमिवाचिंतम्‌॥ ४ ॥ 
दोमकालमें पूजित अग्निके समान तेजस्वी वेदवेत्ता सुयशः 


'को आया जान सीतासहित श्रीरामने हाथ जोड़कर उनकी 


अगवानी की | ४॥ «० न 

जातरूपमयेसुंख्यैरङ्गदेः कुण्डलः शुभ: । 
सहेमसूत्रैमेणिभिः केयूरैवलयैरपि ॥ ५ ॥ 

अन्यश्च रत्नेबेहुसिः काकुत्स्थः प्रत्यपूजयत्‌ । 
तत्पश्चात्‌ ककुत्स्थकुल्भूषण रामने सोनेके बने हुए 


. भेष अङ्गदो, सुन्दर कुण्डलो, .सुवर्णमय सून्नमे पिरोयी हुई 


मणियों, केयूरो, बळ्यों तथा अन्य बहुत रत्नोंद्वारा उनका 
पूजन किया ॥ ५३ || 

सुयश स॒ तदोवाच रामः सीताप्रचोदितः ॥ ६ ॥ 
दार स हेमसूत्रं च भायोये सौस्य हारय। 


रशनां चाथ सा सीता दातुमिच्छति ते सखी ॥ ७ ॥ 
` इसके बाद सीतावी प्रेरणासे श्रीरामने सुयज्ञसे कहा-- 
“सौम्य | तुम्हारी पत्नीकी सखी सीता तुम्हें अपना हार सुवर्ण- 
सूत्र और करधनी देना चाहती दै | इन वस्तुओंको अपनी 
पत्नीके लिये ले जाओ ॥ ६-७॥ 
अङ्गदानि च चित्राणि केयूराणि शुभानि च | 
प्रयच्छति सखी तुभ्यं भायोये गच्छती वनम्‌ ॥ ८ ॥ _ 
“वनको प्रस्थान करनेवाली तुम्हारी ज्लीकी सखी सीता 
तुम्हें तुम्हारी पत्नीके लिये विचित्र अङ्गद और सुन्दर केयूर 
भी देना चाहती है ॥ ८ ॥ | 
पयङ्गमश्र्यास्तरणं नानारत्नविभूषितम्‌। 
तमपीञ्छति वेदे प्रतिष्ठापयितुं त्वयि ॥ ९ ॥ 
“उत्तम विछौनासे युक्त तथा नाना प्रकारके रत्नाँसे 
विभूषित जो पलंग दै, उसे भी विदेइनन्दिनी सीता तुम्हारे 
ही घरमें मेज देना चाहती है ॥ ९ ॥ 
नागः शात्यो नाम मातुलोऽयं ददौ मम। 
तं ते निष्कसहस्रेण ददामि द्विजपुङ्गव ॥ १०॥ 
„ (विप्रवर !शत्रुज्ञय नामक जो हाथी दै, जिसे मेरे मामाने 
मुझे भेंट किया था उसे एक हजार आशर्फियाके साथ मेँ 
तुम्हें अर्पित करता हूँ? ॥ १० ॥ 
इत्युक्तः स तु रामेण खुयशः अतियह्य तत्‌ । 
रामलद्ष्मणसीतानां प्रयुयोजाशिषः शिवाः ॥ ११॥ 
भीरामके ऐसा कहनेपर सुयशने वे सब वस्तुएँ इण 
करके श्रीराम; लक्ष्मण ओर सीताके लिये मङ्गलमय आशीर्वाद 
प्रदान किये ॥ ११ ॥ * 
अथ भ्रातरमव्यत्रं प्रियं रामः प्रियंचदम। 
सोमित्रि तमुवाचेदं त्रह्मेव जिद्शेश्वरम्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर भ्रीरामने शान्तभावसे खड़े हुए ओर प्रिय 
वचन बोलनेवाळे अपने प्रिय भ्राता सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे 
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उती तरह निम्नङ्कित बात कहदी जैसे ब्रह्मा देवराज इन्द्रे 
कुछ कहते हैं || १२॥ 
अगस्त्यं कौशिक चैव तावुभौ ब्राक्षणोत्तमी । 
अचेयाह्य सौमित्रे रत्नेः सस्यमिवाग्बुभिः ॥ १३॥ 
तर्पयस्व महाबाहो गोसदस्तेण राघव । 
सुचर्णरजतैश्चैच मणिभिश्च महाघनेः ॥ १४॥ 
“सुमित्रानन्दन | अगस्त्य और विश्वामित्र दोर्ना उत्तम 
ब्राहमणोको बुलाकर रत्नोद्वार उनकी पूजा करो । महाबाहु 
रघुनन्दन | जैसे मेघ जलकी वर्षाद्वारा खेतीको तृप्त करता दै? 
उसी प्रकार तुम उन्हें सह गोओ, सुवणंमुद्राओः रजतद्रव्यो 
और बहुमूल्य मणियोंद्वारा संतुष्ट करो ॥ १३-१४ ॥ 


कौसल्यां च य आशीभिभेकः पर्युपतिष्ठति। | 
आचार्यस्तैत्तिरीयाणामभिरूपश्च वेदवित्‌॥ १५॥ 
तस्य यानं च दासीश्च सौमित्रे सम्प्रदापय । 
कोरोयानि च बर्राणि यावत तुष्यति स द्विजः॥ १६॥ 


“लक्ष्मण | यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखाका अध्ययन करने- 
वाले ब्राह्मणोंके जो आचार्य और सम्पूणं. वेदोके विद्वान, हैं 
साथ ही जिनमें दानप्रातिकी योग्यता है तथा जो माता कौसल्या- 
के प्रति भक्तिभाव रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर उन्हे 
आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको सवारी, दास-दासी, रेशमी 
वस्र और जितने धनसे वे ब्राह्मणदेवता संतुष्ट हों; उतना 
घन खजानेसे दिळवाओ ॥ १५-१६ ॥ 


सूतध्चित्ररथश्चायः सचिवः सुचिरोषितः। ' 
तोषयैनं मद्दाहदेश्च रत्नेव॑स्रैधनेस्तथा ॥ १७॥ 
पशुकाभिइच सवोभिगंवां द्शशतेन च.। 
“चित्ररथ नामक सूत श्रेष्ठ सचिव मी हैं। वे सुदीर्घकालसे 
यहीं राजकुलकी सेवार्म रहते हैं | इनको भी तुम बहुमूल्य 
रत्न; वल और धन देकर संतुष्ट करो । साथ ही; इन्हे उत्तम 
श्रेणीके अज आदि समी प और एक सहस गोएँ अर्पित 
करके पूर्ण संतोष प्रदान करो॥ १७४ ॥ 
ये चेमे कठकालापा बहवो दण्डमाणवाः ॥ १८॥ 
नित्यस्वाध्यायशीलत्वान्नान्यत्‌ कुवेन्ति किचन। 
अळसाः स्वादुकामादच महतां चापि सम्मताः ॥ १९ 
तेषामशीतियानानि रत्नपूणोनि दापय। 
शाठिव्राहसहक्लं च दे शाते भद्रकांस्तथा ॥ २०॥ 
मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले.जो कठशाखा और कलाप- 
शाखाके अध्येता बहुत-से दण्डघारी ब्रक्मचारी हैं, वे सदा 
स्वाध्यायमें ही संलग्न रहनेके कारण दूसरा कोई काये नहीं 
कर पाते । मिक्षा मॉगनेमें आलसी हैं, परंतु स्वादिष्ट अन्न 


खानेकी इच्छा रखते हैं। महान्‌ पुरुषः भी उनका सम्मान 


श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे | 


करि 


करते हैं । उनके लिये रत्नाके बोझसे लदे हुए, अस्सी ऊँट; 
अगहनी चावळका भार ढोनेवाले एक सहस बेळ तया भद्रक 
नामक धान्यविशेष ( चनें, मूँग आदि ) का भार लिये हुए 


दो सौ बैल और दिलवाओ ॥ १८-२० ॥ 


व्यञ्जनार्थं च सौमित्रे गोखह्रसुपाकरु। _ 
मेखलीनां मदासङ्घः कोसल्यां समुपस्थितः । 
तेषां सहस्रं सोमित्रे प्रत्येकं सम्प्रदापय ॥ २१॥ 
“सुमिन्राकुमार | उपयुक्त वस्तुओंके सिवा उनके लिये 
दही, घी आदि व्यक्षनके निमित्त एक सहल गोए भी हँकवा 
दो । माता कौसल्याके पास मेखलाधारी ब्रह्मचारियोंका बहुत 
बड़ा समुदाय आया है। उनमेंसे प्रत्येकको एक-एक हजार 
सर्णमुद्राएँ. दिलवा दो ॥ २१ ॥ | 
अस्बा यथा नो नन्देव्व कौसल्या मम दक्षिणाम्‌ । 
तथा दविजातींस्तान्‌ सवाछँक्मणाचंय सवंशः ॥ २२॥ 
(लक्ष्मण | उन समस्त ब्रह्मचारी ब्राह्मणोंकों मेरेद्वारा 
दिळायी हुई दक्षिणा देखकर जिस प्रकार मेरी माता. कौसल्या 
आनन्दित हो उठे, उसी प्रकार तुम उन सबकी सब प्रकारसे 
पूजा करो? ॥ २२ ॥ 


` ततः पुरुषशादूलस्तद्‌ घनं लक्ष्मणः स 


यथोक्तं ब्राह्मणन्द्राणामद्दाद्‌ धनदो यथा ॥ २३॥ 
इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होनेपर पुरुषसिंद लक्ष्मणने स्वयं 


ही कुबेरकी भाँति भीरामके कथनानुसार उन भेऽ ब्राह्मणोंको . 


उस घनका दान किया ॥ २३ ॥ 


अथात्रवीद्‌ . बाष्पगलां स्तिष्ठतदचोपज्ञीविनः । 

स॒ प्रदाय बहुद्रव्यमेकेकस्योपजीवनम्‌॥ २४॥ 

लक्ष्मणस्य च यद्‌ घेइम णहं च यदिदं मम । 

अझाऱ्यं कार्यमेकैक॑ यावदागमनं. मम ॥ २५॥ 
इसके बाद वहाँ खड़े हुए अपने आश्रित सेवकोंको 

जिनका गला ऑसुओंसे रेघा हुआ था, बुलाकर ीरामने 

उनमेंसे एक-एकको चौद वर्षोतक जीविका चलानेयोग्य बहुत- 


` सा द्रव्य प्रदान किया और उन सबसे कहा--“जबतक में 


बनते लौटकर न आउँ) तबतक तुमलोग लक्ष्मणके और 


मेरे इस घरको कमी सूना न. करना--छोड़कर “अन्यत्र . 


न जाना? ॥ २४-२५ ॥ 


इत्युक्त्वा दुःखितं सर्वं जनं तसुपजीविनम्‌ । 
उवाचेदं .. धनाध्यक्षं धनमानीयतां मम ॥ २६॥ 


' वे सब सेवक भीरामके वनगमनसे बहुत दुखी ये! . 


उनसे उपर्युक्त बात कहकर श्रीराम अपने घनाष्यंक्ष (खजांची) 
से बोले---“खजानेमें मेरा जितना घन है, वह सब ले आओ 
ततोऽस्य धनमाजहः सवं एवोपजीविनः । 

स राशिः सुमदांस्तत्र दर्शनीयो हादददयत ॥ ९० ॥ 
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अयोध्याकाण्डे द्वात्रिशः सर्गः 


२७९ 


oe 


यह सुनकर सभी सेवक उनका घन ढो-ढोकर ले आने 
लगे | वहाँ उछ धनकी वहुत बड़ी राशि एकत्र हुई दिखायी 
देने लगी, जो देखने ही योग्य थी ॥ २७ ॥ 
ततः स पुरुषव्याप्रस्तद्‌ धनं सहलक्ष्मणः। ` 
द्विजेभ्यो बाळवृद्धेभ्यः कृपणेभ्यों ह्यदापयत्‌ ॥ २८ ॥ 

तग्र लक्ष्मणसहित पुरुषसिंह श्रीरामने बालक और बूढ़े 
ब्राह्मणों तथा दीन-दुखिर्योकी वह सारा धन बँटवा दिया ॥ 
तत्रासीत्‌ पिङ्गलो गाग्येस्त्रिजठो नाम वे द्विजः । 
क्षतवृत्तिवंने नित्यं फालकुद्दाललाइली ॥ २९॥ 

उन . दिनों वहाँ अयोध्याके आस-पास वनमें त्रिज्ट 
नामवाले एक गर्गगोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। उनके पास 


” जीविकाका कोई साधन नहीं था; इसलिये उपवास आदिके 


MES 


कारण उनके शरीरका रंग पीला पड़ गया था। वे सदा फाळ, 
कुदाल और हल लिये वनमें फछ-मूलकी तलाशमं घूमा 
करते ये॥ २९॥ | 
तं वृद्ध तरुणी भायो बाळानादाय दारकान्‌ । 
अन्रवीद्‌ ब्राह्मणं वाक्यं सत्रीणां भतो दि देवता॥ ३० ॥ 
अपास्य' फाळ कुद्दाल कुरुष्व वचनं मम। 

रामं दुर्शाय धर्मज्ञं यदि किचिद्वाप्स्यसि ॥ ३१॥ 


| चेखयंतो बूढ़े हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी अभी 


तरुणी थी । उसने छोटे बच्चोंको लेकर ब्राह्मणदेवतासे यह 
बात कही--'प्राणनाथ. | ( यद्यपि ) ल्लियोंके लिये पति ही 
देवता दै, ( अतः मुझे  आपक्रो आदेश देनेका कोई अधिकार 
नहीं दै, तथापि मैं आपकी भक्त हूँ; इसलिये विनयपूर्वक यह 
अनुरोध करती हूँ कि-) आप यह फाळ और कुदाळ फेंककर 
मेरा कहना कीजिये | धर्मश श्रीरामचन्द्रजीसे मिलिये। यदि आप 
ऐसा करें तो वहाँ अवश्य कुछ पा जायेंगे! ॥ ३०-२१ ॥ 


स भायोया वचः श्रुत्वा शाटीमाच्छाद्य दुइछदाम । 
स प्रातिष्ठत पन्थानं यत्र रामनिवेशनम्‌ ॥ ३२॥ 


पत्नीकी बात सुनकर ब्राह्मण एक फटी घोती, जिससे 


युर्किलसे शरीर ढक पाता था, पद्दनकर उस मार्गपर चल 


दिये, जहाँ औीरामचन्द्रजीका महल था ॥ २२॥ 
सग्वद्षिरःसमं दीप्त्या त्रिजडं जनसंसदि । 
आपञ्चमायाः कक्ष्याया नेतं कहिचिद्वारयत्‌॥ ३३॥ 

भयु ओर अङ्गिराके समान तेजस्वी त्रिजट जनसमुदायके 
बीचसे होकर भ्रीराम-भवनकरी पाचवी ड्योदीतक चले गये) 
परतु उनके लिये किसीने रोक-टोक नहीं की ॥ ३३ ॥ 


. स राममासाद्य तदा त्रिजटो वाक्यमत्रवीत । 


बहुपुत्रो;स्मि राजपुन्न महाबळ ॥ ३४॥ 
चने नित्यं भंत्यवेक्षस्व, मामिति । 


उस समय श्रीरामके पास पहुँचकर त्रिजटने कहा-- 
“महाबली राजकुमार ! मैं निर्धन हूँ; मेरे बहुत-से पुत्र दै, : 
जीविका नष्ट हो जानेसे सदा वनमें ही रहता हूँ; आप .मुझपर 
कृपादृष्टि कीजिये? || ३४३ ॥ 
तमुचाच ततो रामः परिहाससमन्वितम्‌ ॥ ३५॥ 
गवां सहस्रमप्येक न च विभाणितं मया । 
परिक्षिपसि दण्डेन यावत्तावद्वाप्स्यसे॥ ३६॥ 

तब श्रीरामने विनोदपूर्वंक कहा--'ब्रह्मन्‌ | मेरे पास 
असंख्य गोएँ हैं, इनमेंसे एक सहका भी मैंने अमीतक. 
किसीको दान नहीं किया है। आप अपना डंडा जितनी दूर 
फेंक सकेंगे, वहाँतककी सारी गोएँ आपको मिल जायेगी? ॥ 
स शाटीं परितः कठ्यां सम्भ्रान्तः परिवेष्ट्य ताम्‌। _ 
आविध्य दण्डं चिक्षेप सर्वप्राणेन वेगतः ॥ ३७॥ 

यह सुनकर उन्होंने बड़ी तेजीके साथ धोतीके पल्लेको 
सब ओरसे कमरमें लपेट लिया ओर अपनी सारी शक्ति लगा- 
कर डंडेको वड़े वेगसे घुमाकर फेंका ॥ ३७ ॥ | 


. स तीत्वों सरयूपारं दण्डस्तस्य कराच्च्युतः । 


गोघ़जे बहुसाहस्ने पपातोक्षणसंनिधो ॥ ३८ ॥ 
ब्राह्मणके हाथसे छूटा हुआ वह डंडा सरयूके उस पार जाकर 
हजारों गोओंसे भरे हुए गोष्ठमें एक साड़के पास गिरा ॥२८॥ 
तं परिष्वज्य घमौत्मा आ तस्मात्‌ सरयूनठात्‌। : 
आनयामास ता गावस्मिजठस्पाश्नम प्रति ॥ ३९. 
धर्मात्मा भीरामने त्रिजटको छातीसे लगा लिया और उस 
सरयूतटसे लेकर उस पार गिरे हुए डंडेके स्थानतक जितनी 
गोएँ थीं, उन सबको मँगवाकर त्रिजटके आश्रमपर 
भेज दिया ॥ ३९ || | 
उवाच च तदा रामस्तं गाग्यंमभिसान्त्वयन्‌। 
मन्युने खलु कतेव्यः परिहासो हायं मम ॥ ४०॥ 
उस समय श्रीरामने गर्गवंशी निजटको सान्त्वना देते 
हुए कहा--'्रह्न्‌ | मैंने बिनोदमें यह बात कही थी, आप 
इसके लिये बुरा न मानियेगा ॥ ४० ॥ 
इद्‌ हि तेजस्तव यद्‌ दुरत्ययं | 
तदेव जिश्षासितुमिच्छता मया । 
भवानथंमभिप्रचोदितो क्य 
वृणीष्व कि चेद्पर व्यवस्यसि ॥ ४१ ॥ 
(आपका यह जो दुलंडथ तेज दै, इसीको जाननेकी 
इच्छासे मेरे आपको यह डंडा फॅकनेके लिये प्रेरित किया था) 
यदि आप ओर कुछ चाहते हों तो मॉगिये ॥ ४१ ॥ 
ब्रवीमि सत्येन न ते स्मयन्त्रणां . 
घनं हि यद्यन्मम विप्रकारणात्‌। 


भवत्छु सम्यक्प्रतिप 
मयाजिंतं चेव यशस्कर भवेत्‌ ॥ ४९॥ - 


` इमं 
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(मैं सच कहता हूँ कि इसमें आपके लिये कोई संकोचकी 
बात नहीं है। मेरे पास जो-जो घन हैं? वह सब ब्राह्मणोंके लिये 
ही है। आप-नैसे ब्राह्मणोंको शास्त्रीय विधिके अनुसार दान 

. देनेसे मेरे द्वारा उपार्नित किया हुआ धन मेरे यशकी बृद्धि 
' करनेवाला होगा? ॥ ४२ ॥ 
. ततः सभार्येस्रिजडो महासुनि- 
गंवामनीक॑ प्रतिण्य मोदितः । 
यशोबलप्रीतिसुखोपइंहिणी- 
' स्तदाशिषः प्रत्यवद्न्महात्मनः॥४३॥ 


गोओके उस महान्‌ समूइको पाकर पत्नीसहित महामुनि 


। त्रिजटको बड़ी प्रसन्नता हुई, वे महात्मा भीरामको यश) बल; 
प्रीति तथा सुख बढ़ानेवाले आशीर्वाद देने लगे ॥ ४३ ॥ 
स चापि रामः प्रतिपू्णपौरुषो 
मद्दाघनं घर्मबळैरुपार्जितम्‌। 


्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


TTT ््््््ुQ\ः 


नियोजयामास खुहजने चिराद्‌ | 
यथाहँसम्मानवचःप्रचोद्तिः ॥ ४७ ॥ 


तदनन्तर पूर्ण पराक्रमी भगवान्‌ श्रीराम घमंबलसे उपारत 
किये हुए उस महान्‌ धनको लोगोंके यथायोग्य सम्मानपूर्ण 
वचर्नोसे प्रेरित हो बहुत देरतक अपने सुद्ददोंमें ˆ बाते 
रहे॥ ४४ ॥ 
द्विजः खुहृद्‌ भ्ृत्यजनो 5थवा तदा 
द्रिद्रभिक्षाचरणश्र यो भवेव्‌। 
न तत्र कश्चिन्न बभूव तपिंतो 
यथाहसम्माननदानसम्भ्रमेः ॥ ४५॥ 
उस समय वहाँ कोई भी ब्राह्मण, सुहृद सेवक, दरिद्र 
अथवा भिक्षुक ऐसा नहीं था, जो श्रीरामके यथायोग्य सम्मान; 


दग्न तथा आदर-सत्कांरसे तृत न किया गया हो || ४५॥ 


इस्यार्षे ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे द्वात्रिंशः सर्गः ॥ शेर ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोष्याकाण्डमें बत्तीसरों सगे पूरा हुआ ॥ ६२ ॥ 


त्रञयत्रिशःसगः ¬ | | 
सीता ओर लक्ष्मणसहित श्रीरामका दुखी नगरवासियोंके सुखसे तरह-तरहकी बातें सुनते 
हुए पिताके दर्शनके लिये केकेयीके महलमें जाना 


द्त्वा तु सद्द वेदेह्या त्राह्मणेश्यो धनं बहु । 
जग्मतुः पितरं द्रष्टं सीतया सह राघवौ॥ १ ॥ 
` . विदेहकुमारी सीताके साथ श्रीराम ओर लक्ष्मण 
ब्राक्षणोको बहुत-सा घन दान करके वन - जानेके लिये उद्यत 
हो पिताका दशन करनेके लिये गये ॥ १ ॥ 
ततो गुददीते प्रेष्याभ्यामशोभेतां तदायुचे । ` 
मालादामभिरासक्त सीतया समळते ॥ २ ॥ 
उनके साथ दो सेवक श्रीराम और लक्ष्मणके वे धनुष 
आदि आयुष लेकर चले, जिन्हें फूलकी मालाओंसे सजाया 
गयाथ्या और सीताजीने पूजाके लिये चढ़ाये हुए चन्दन 
आदिसे अछंकृत किया था । उन दोनोके आयु्धोंकी उस 
समय बड़ी शोभा हो रही थी ।| २ ॥ 
ततः प्रासादृहम्योणि बिमानशिखराणि च। 
. अभिरुह्य जनः ्रीमाजुदाखीनो व्यलोकयत्‌ ॥ ३ ॥ 
उस अवसरपर घनी लोग प्रासादो ( तिमंजिले महले )) 
हस्ये ( राजभवर्ना ) तथा विमानों ( सात मंजिळे महं ) 
को ऊपरी छतोपर चढ़कर उदासीन भावसे उन तीनोंकी ओर 
देखने लगे ॥ ३॥ A 
न हि रथ्याः सुशक्यन्ते गन्तुं बहुजनोकुलाः ) 
आरुह्य तस्मात्‌ प्रासादाद्‌ दीनाः पद्यन्ति राघवम्‌॥ ४॥ 
' उस समय सङ्के मनुष्योंकी भीड़से भरी थीं। इस 


लिये उनपर सुगमतापूर्वक चलना कठिन हो गया था। 
अतः अधिकांश मनुष्य प्रासादो ( तिमंजिले मकानों ) पर 
चढ़कर वहींसे दुखी होकर श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख 
रहे ये ॥ ४॥ 
पदाति साचुजं दृष्टा ससीतं च जनास्तदा । 
बडुजना वाचः शोकोपहृतचेतसः॥ ५ ॥ 
` श्रीरामको अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी 
सीताके साथ पैदल जाते देख बहुत-से मनुष्योंका हृदय शोकसे 
व्याकुळ हो उठा। वे खेदपूर्वक कहने लगे-|। ५ ॥ 
य॑ यान्तमनुयाति स्म चतुरङ्गबलं महत्‌। 
तमेकं सीतया साधेमचुयाति स्म॒ लक्ष्मणः ॥ ६ ॥ 
"हाय | यात्राके समय जिनके पीछे विशाल चतुरङ्गिणी 
सेना चलती थी, वे ही भीराम आज अकेले जा रहे 


` हैं ओर उनके पीछे सीताके साथ . लक्ष्मण चल 


रहे हैं॥ ६॥ . . 

ऐश्वर्यस्य रखशः सन्‌ कामानां चाकरो महान। 

नेच्छत्येवानृतं कतुं वचनं घर्मगोरवाव्‌॥ ७ ॥ 
“जो ऐस्र्यके सुखका अनुभव करनेवाले तथा भोग्य 

वस्तुओके महान्‌ भण्डार थे-जहाँ सबकी कामना 

पिताकी बात झूठी करना नहीं चाहते हैं ॥ ७॥ 
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या न शाक्या पुर दरष्टुं भूतैराकाशगे रपि । 
तामथ सीतां पद्यन्ति राजमार्गगता जनाः॥ ८ ॥ 
(ओह | पहले जिसे आकाइमें विंचरनेवाले प्राणी 
भी नहीं देख पाते थे, उसी सीताको इस समय सड़कॉपर खड़े 
हुए लोग देख रहे हैं॥ ८॥ 
अङ्गरागोचितां सीतां रक्तचन्द्नसेविनीम्‌। 
वर्षमुष्णं च शीतं च नेध्यत्याशु विवर्णताम्‌ ॥ ९ ॥ 
. “सीता अङ्गराग-सेवनके योग्य हैं, लाळ चन्दनका सेवन 
करनेवाली हैं। अब वर्षा, गर्मी और सदी शीघ्र ही इनके 
अङ्गौकी कान्ति फीकी कर देगी ॥ ९॥ . 
अद्य नूनं दशरथः ` सत््वमाविइय भाषते । 
नहि राजा प्रियं पुत्र विवासयितुमर्हति ॥ १०॥ 
` *निश्चय ही आज राजा दशरथ किसी पिशाचके आवेशमे 
पड़कर अनुचित बात कह रहे हैं; क्योंकि अपनी स्वाभाविक 
स्थितिमें र्नेवाला कोई भी राजा अपने प्यारे पुत्रको घरसे 
निकाल नहीं सकता || १० ॥ 
निर्गुणस्यापि पुत्रस्य कथं स्याद्‌ विनिवासनम्‌। 
कि पुनयंस्य लोकोऽयं जितो वृत्तेन केचलम्‌ ॥ ११॥ 
“पुत्र यदि गुणद्दीन हो तो भी उसे घरसे निकाल 


. देनेका साहस केसे हो सकता दै ! फिर जिसके केवळ चरित्रसे 


ही यह सारा संसार वशीभूत हो जाता दै, उसको वनवास 

देनेकी तो ब्रात ही केसे की जा सकती है! ॥ ११॥ 

आनुशंस्यमचुकोशाः श्रुतं शीलं दमः इामः। 

राघचं शोभयन्त्येते षड्गुणाः पुरुषषंभम्‌ ॥ १२॥ 
'्ररताका अंभाव+, दया, विद्या, शीळ, दम ( इन्द्रिय 

संयम ) ओर शम ( मनोनिग्रह )-ये छः गुण नरश्रेष्ठ श्रीराम 

को सदा ही सुशोभित करते हैं ॥ १२॥ 

तस्मात्‌ तस्योपघातेन प्रज्ञाः परमपीडिताः । 

ओद्कानीव सत्वानि ग्रीष्मे सलिलसंक्षयात्‌ ॥ १३॥ 
अतः इनके ऊपर आघात करने--इनके राज्याभिषेक 


. विघ्न डालनेसे प्रजाको उसी तरह महान्‌ क्लेश पहुँचा दै, लेते 


गर्मीमें जलाशयका पानी सूख जानेसे उसके भीतर रहनेवाले 

जीव तड़पने लगते हैं || १३॥ 

पीडया पीडितं सर्वे जगदस्य जगत्पतेः 

सूज्स्येचोपघातेन बक्षः पुष्पफलोपगः ॥ १४॥ 
“इन जगदीश्वर भीरामकी व्यथासे सम्पूण जगत्‌ व्यथित 

हो उठा है; जैसे जड़ काट देनेसे पुष्प और फलसहित सारा 

दक्ष सूख जाता हे ॥ १४॥ 

सूळ होष मनुष्याणां धर्मखारो महाद्युतिः । 

पुष्प फल च पत्रं च शाखाश्चास्येतरे जनाः ॥ १५॥ 


'ये महान्‌ तेजस्वी भीराम सम्पूर्ण भनुष्योंके मूळ हैं 


, धर्म ही इनका बल है । जगत्‌के दूसरे प्राणी पत्र) पुप्प, फळ 


और शाखाएँ हैं ॥ १५ ॥ 

ते लक्ष्मण इव क्षिप्रं सपत्न्यः सहवान्धवाः । 

गञ्छन्तमचुगच्छामो येन गच्छति राघवः ॥ १६॥ 
“अतः हमलोग भी लक्ष्मणकी भाँति पत्नी और बन्धु 

मान्घर्वोके साथ शीघ्र ही इन जानेवाले भीरामके ही पीछे-पीछे 

चल दें। जिस मार्गसे भीरघुनांथजी जा रहे हैं; उसीका हम भी 

अनुसरण करं ॥ १६ ॥ 

उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राण च गृहाणि च | 

पकदुःखसुखा राममचुगच्छाम घार्मिकम्‌॥ १७॥ 
'बाग-त्रगीचे) घर-द्वार ओर खेती-बारी--सब्र छोड़कर . 

घर्मात्मा भ्रीरामका अनुगमन करें | इनके दुःख-सुखके 

साथी बनें ॥ १७॥ ` 

समुद््ृतनिधानानि परिध्वस्ताजिराणि च। 


` उपात्तघनधात्यानि इतसाराणि स्वेशः ॥ १८॥ 


रजसाभ्यवकीणोनि .. परित्यक्तानि देवतेः। 


ै मूषकेः परिघावद्भिरुद्विलैरावृतानि च॥१९॥ 
mes हीनसम्माजेनानि चच! 
अहोमजपानि च॥२०॥ 


दुष्काले नेव भग्नानि भिन्नभाजनवन्ति च। 
अस्मत्त्यक्तानि केकेयी वेइमानि प्रतिपद्यताम्‌ ॥ २१॥ ` 
“हम अपने घरोंकी गड़ी हुई निधि निकाल लें | आँगन 
की फर्श खोद डाळे | सारा घन-घान्य साथ ले लळे । सारी 
आवश्यक वस्तुएँ इटा छे । इनमें चारों ओर धूल भर जाय | 
देवता इन घरोंको छोड़कर भाग जायं | चूहे मिलसे बाहर 
निकल्कर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लॉ ओर उनसे ये 
घर भर जायें । इनमें न कमी आग जले, न पानी रहे और 
झाडू ही लगे । यहाँ बलिवैश्वदेव; यश) सन्त्रपाठ$ 
होम और जप वंद हो जाय । मानो बड़ा भारी अकाल पढ़ 
गया हो, इस प्रकार ये सारे घर ढह जायें । इनमें टूरे बर्तन 
त्रिखरे पढ़े हों और हम सदाके लिये इन्हें छोड़ दें-ऐसी दशारे 
इन घरोपर केकेयी आकर अधिकार कर ले ॥ १८-२१ ॥ 
वनं नगरमेवास्तु येन गच्छति राघवः। 
अस्माभिश्च परित्यक्तं पुर सम्पद्यतां चनम्‌॥ २२॥ 
“जहाँ पहुँचनेके लिये ये श्रीरामचन्द्रजी जा रहे हॅ, वह 
चन ही नगर हो जाय और हमारे छोड़ देनेपर यह नगर भी 
बनके रूपमें परिणत हो जाय ॥ २२॥ 
बिलानि दंष्ट्रिणः सर्वे सानूनि सुगपक्षिणः। 
त्यजन्त्वस्मदूभयाद्वीता गजाः सिद्दा घनान्यपि । २३। 
“वनमें हमलोगोंके भयसे साँप अपने बिल छोड़कर 
भाग जायें । पर्वतपर रहनेवाले मृग ओर पक्षी उसके 


शिखर्रोको छोड़ दें तथा हाथी ओर सिंह भी उन वर्नाको त्याग- 
कर दूर चले जाये ॥ २३ ॥ 
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अस्मर्‍्यक प्रपद्यन्त सेव्यमानं त्यजन्तु च। 
तुणमांसफलादानां देश व्यालसगद्विजम्‌ ॥ २४॥ 
प्रपद्यतां हि केकेयी सपुत्रा सह बान्धवेः। 

।राघवेण वयं सवें बने वत्स्याम निवृंताः ॥ २५॥ 

त्वे सपे आदि उन स्थानोमें चले जायें, जिन्हें हमलोगोने 
छोड़ रखा है और उन स्थानोको त्याग दें; जिनका हम सेवन 
करते हैं | यह देश घास चरनेवाले पश्चओ, मांसभक्षी हिंसक 
जन्तु और. फल. खानेवाले पक्षियोंका निवासस्थान बन 
जाय । यहाँ सर्प; पशु ओर पक्षी रहने लगें । उस दशाम पुत्र 
और बन्धु-्रान्धवासहित केकेयी. इसे अपने अधिकारमे कर 
ले.) इम. सब लोग बनमें श्रीरंघुनाथजीके . साथ बड़े 
आनन्दसे रहेंगे! ॥ २४-२५ ॥ 

इत्येवं विविधा वाचो नानाजनसमीरिताः । . 
शुश्राव राघवः भुत्वा न विचक्रऽस्य मानसम्‌ ॥ २६॥ 
स तु वेइम पुनमोतुः केलासशिखरमप्रभम्‌। 
अभिचक्राम धघमोत्मा - मत्तमातङ्गविक्रमः ॥ २७॥ 

इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने बहुत-से मनुष्योके मुंहसे 
निकली हुई तरह-तरहकी बातें. सुनी; किंतु सुनकर भी उनके 
मनमें कोई विकार नहीं हुआ | मतवाले . गजराजके समान 


पराक्रमी धर्मात्मा भीराम पुनः माता केकेयीके केलासरिखरके' 


सदृश शुभ्र भवनमें गये ॥ २६-२७ ॥ 
विनीतवीरपुरुष प्रविद्य तु॒न्॒पालयम्‌ । 
ददशोवस्थितं 

विनयशील वीर पुरुषोसे युक्त उस राजभवनमें प्रवेश 
करके उन्होने देखा--सुमन्न पास ही दुखी होकर 
खड़े हैं॥ २८॥ 
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दीनं खुमनन्‍्त्रमविदूरतः ॥ २८ हि 


प्रतीक्षमाणोऽभिजनं तदाते 
मनातरूपः . प्रहसन्निवाथ। 
जगाम रामः पितर दिक्च 
पितुनिंदेशं विधिव्विकीपुंः ॥ २९ ॥ 
पूर्वजोकी निवासभूमि अवधके मनुष्यं वहाँ शोकसे 
आतुर होकर खड़े थे। उन्हें देखकर भी श्रीराम स्वयं 
शोकसे पीड़ित नहीं हए-उनके शरीरपर व्यथाका कोई 
चिह प्रकट नहीं हुआ । वे पिताकी आशाका विधिपूर्वक 
पालन करनेकी इच्छासे उनका दर्शन करनेके लिये इंसते हुए 
से आगे बढ़े ॥ २९ ॥ 
तत्पू्वेमेक्वाकलुतो महात्मा 
रामो गमिष्यन्‌ उपमातरूपम । 
व्यतिष्ठत प्रेक्ष्य - तदा सुमन्त्र 
पितुर्महात्मा प्रतिहारणाथंम्‌ ॥ ३०॥ 
शॉकाकुलरूपसे पड़े हुए राजाके पास जानेवाले महात्मा 
महामना इक्वाकुकुलनन्दन श्रीराम वहाँ पहुँचनेसे पहले सुमन्त्र- 
को देखकर पिताके पास अपने आगमनकी सूचना भेजनेके 
लिये उस समय वहीं ठहर गये ॥ ३० ॥ 
पितुर्निदेशेन तु घमंवत्सलो 
. चनप्रवेशे कृतबुद्धिनिश्चयः । 
ख़ राघवः प्रेष्य खुमन्त्रमत्रची- 
न्निवेदयस्वागमनं नुपाय में ॥३१॥ 
पितांके आदेशसे वनमें प्रवेश करनेका बुद्धिपूर्वकं निश्चय 
करके आये हुए धर्मवत्सल श्रीरामचन्द्रजी सुमन्त्रकी 
ओर : देखकर बोले--'आप मद्दाराजको मेरे आगमनकी 
सूचना दे दें? ॥३१॥ : 


इत्या श्रीमद्रासायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे त्रयस्तिंशः सर्ग: ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार श्रीदाट्मीकिनिर्मित आषैरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमे तेतीस सश पूरा हुआ ॥ ९९॥ 


चतुस्रिंशः सर्ग 


सीता ओर लक्ष्मणसहित श्रीरामका रानियोंसहित राजा दशरथंके पास जाकर वनवासके लिये 


विदा मॉगना, राजाका शोक ओर मूच्छा, श्रीरामका उन्हें समझना तथा राजाका 


श्रीरामको हृदयसे रूग।कर पुनः मूच्छित हो जाना 


ततः कमलपत्राक्षः इयामो निरुपमो महान । 
उवाच रामस्तं सूतं पितुराण्यादि मामिति॥ १ ॥ 
ख रामप्रेषितः. क्षिप्रं संतापकलुषन्द्रियम्‌। 
प्रविध्य नृपति सूतो निःश्वसन्तं द्दशं ह॥ २॥ 

जब कमलनयन ३यामसुन्दर :उपमारहित- महापुरुष 
भ्ीरामने सूत सुमंन्त्रसे कहा--“आप पिताजीको मेरे आगमन 
की सूचना दे दीजिये? तब श्रीरामकी प्रेरणासे शीघ्र ही 
भीतर जाकर सारथि सुमन्त्रने राजाका दर्शन किया | उनकी 

इन्द्रियां संतापसे कलुषित हो रही थीं । चे लंबी साँस 
. खींच रहे थे ॥ १-२॥ 


उपरक्तमिवादित्य भस्मच्छन्नमिवानळम्‌। - 
तटाकमिव . ` निस्तोयमपइ्यज्ञगतीपतिम्‌॥ र ! 
आवोध्य च मद्दाप्राशः परमाकुळचेतनम्‌। 
राममेवानुशोचन्तं सूतः प्राञ्जलिरत्रवीत्‌॥ ४ ! 
सुमन्त्रने देखा, प्रथ्वीपति महाराज दशरथ . राहुमर्ख 
सूर्य, राखसे ढकी हुई आग तथा जळय्ऱ्य तालाबके ससि 
द्दीन हो रहे हैं | उनका चित्त अत्यन्त .व्याकुल दै 
वे श्रीरामका ही चिन्तन कर रहे हैं। तब महाप्राश सगे 
महाराजको सम्बोधित करके हाथ जोड़कर कहा ॥ २-४ 
तं चधेयित्वा राजानं..पूर्व सूतो जयाशिषा। 
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अयोध्याकाण्डे चतुर्द्विशः सर्गः २८३ 


भयविछवया वाचा मन्दया इलक्णयाब्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
पहले तो सूत सुमन्त्रने विजयसूचक् आशीर्वाद देते 
"हुए महाराजकी अभ्युदय-कामना की; फिर भयसे व्याकुळ 
मन्द-मधुर वाणीद्वारा यह बात कही--॥ ५ ॥ 
अयं स पुरुषव्याघ्रो द्वारि तिष्ठति ते सुतः। 
ब्राह्मणेभ्यो धनं द्त्वा सव चेवोपजीविनाम्‌॥ ६ ॥ 
ख त्वां पश्यतु भद्रं ते रामः सत्यपराक्रमः! 
सवान सुद्दद आपृच्छथ त्वां हीदानीं दिहक्षते॥ ७ ॥ 
गम्रिष्यति महारण्यं तं पद्य जगतीपते। 
वृतं राजयुणेः सवेरादित्यमिव रश्मिभिः ॥ ८ ॥ 
धृथ्वीनाथ | आपके पुत्र ये सत्यपराक्रमी पुरुषसिंह 
श्रीराम ब्राह्मणों तथा आश्रित सेवकांको अपना सारा घन 
देकर द्वारपर खड़े हैं। आपका कल्याण हो, के अपने सत्र 
सुदृदोंसे मिलकर--उनसे विदा लेकर इस समय आपका 
दर्शन करना चाहते हैं | आज्ञा हों तो यहाँ आकर आपका 
दर्शन करें । राजन्‌ | अब ये विशाल वनमें चले जायेंगे; 
अतः किरणासे युक्त सूर्यकी भॉति समख राजोचित गुणसे सम्पन्न 
इन श्रीरामको आप भी जी भरकर देख लीजिये? ॥ ६-८ || 
स खत्यवाकणे घम्रोत्मा गाम्भीयोत्‌ सागरोपमः । 
आकाश इब निष्पङ्को नरेन्द्रः प्रत्युबाच तम्‌ ॥ ९ ॥ 
यह सुनकर समुद्रके समान गम्भीर तथा आकाशकी 
भाँति निर्मल, सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथने उन्हे 
उच्चर दिया--॥ ९ ॥ 
सुमन्त्रानय मे दारान्‌ ये केचिदिह मामकाः-। 
दारैः परिवृतः सर्वेक्नष्दुमिच्छामि राघवम्‌॥ १०॥ 
“सुमन्त्र | यहाँ जो कोई भी मेरी क्रियाँ हैं; उन 
सबको बुलाओ | उन सबके साथ में श्रीरामको देखना 
चाहता हुँ? ॥ १०॥ 
सोऽन्तःपुरमतीत्येव खियस्ता वाक्यमब्रवीत्‌ । 
आयो हयति वो राजा गम्यतां तत्रमा चिरम्‌॥ ११॥ 
'तब सुमन्त्रने बड़े वेगसे अन्तःपुरमे जाकर सब ख्रियासे 


` कहा--'देवियो | आपलोगोको महाराज बुळा रदे हैंश अतः 
' वहाँ शीघ्र चलें? ॥ ११ ॥ | 


एवमुक्ताः स्त्रियः सवाः सुमन्त्रेण नुपाश्चया। | 
भचक्रमुस्तद्‌ भवनं भतुराक्षाय शासनम्‌॥ १२ | 
राजाकी आज्ञाते सुमन्त्रके ऐसा कहनेपर वे सब रानियां 
स्वामीका आदेश समझकर उस मवनकी ओर चली ॥१२॥ 
अधेश्नप्तशतास्तत्र॒ प््रंमदास्ताञ्रलोचनाः। 


कौसल्यां परिवायोथ शानेजेग्मुद्ृतवता: ॥ १३॥ , 


' कुछ-कुछ लाळ -नेत्रॉवाली साढे तीन सो पतित्रता 
युवती स्रिया महारानी कौसल्याको सब ओरसे घेरकर धीरे-धीरे 
उस भवनमें गयीं ॥ १३ ॥ Te 
आगतेषु च दारेषु समवेक्ष्य महीपतिः । 
उवाच राजा तं सूत सुमन्त्रानय मे सुतम्‌॥ १४॥ 


दर्स्थने दूते कडा--म्हुमन्त्र! अब मेरे पुत्रको ले आओ? !! 

स सूतो राममादाय लकमण मैथिली तथा । 

जयामाभिसुखस्तूणं सकाशं जगतीपतेः ॥ १५ ॥ 
आह पाकर डुमन्त्र गये और आरामः लक्ष्मण तया 


दीताचे डाय लेकर चात्र ही महाराबक्ते पाठ लोड आये ॥ 
स राजा पुत्रमायान्तं दष्टा चारात्‌ कृताखलिम | 
उत्पपाताखनात्‌, तूर्णमातेः स्लीज्ञनसंदुतः ॥ १६ ॥ 
महाराज दूरदे ही अपने पुत्रको हाय जोड़कर आते देख 
सहसा अपने आडनडे उठ खड़े हु। उत समय ल्त्रियेति विरे 
हुए वे नरेश झोके आद हो रहै ये॥ १६ i 
सोऽभिदुद्राव वेगेन रामं दृष्टा विशास्पतः । 
तमसम्प्राप्य दुःलातेः पपात भुवि सूच्छितः ॥ १७॥ 
श्रीरामको देखते ही वे प्रजापालक महाराज बड़े वेगले 
उनकी ओर दौः किंठु उनके पाठ पहुँचनेके पहले ही दुःखते 
व्याकुळ हो एय्दीपर गिर पड़े और मूच्छित हो गये ॥ १७ ॥। 
तं रामोऽभ्यपतत्‌ क्षिप्रं लक्ष्मणहच महारथः | 
विसंक्षमिव दुःखेन सशोक नृपति तथा ॥ १८॥ 
उस समय श्रीराम और महारयी लक्ष्मण बड़ी तेजीसे 
चलकर दुःखके कारण अचेतसे हुए शोकमग्न महाराजके 
पास जा पहुँचे ॥ १८ ॥ क 
स्रीलहदत्ननिनादरच संजशे राज | 
हा हा रामेति सहसा भरूषणध्वनिमिश्चितः॥ १९॥ 
इतनेहीर्म॑ उस राजमवनके भीतर सहसा आभूषर्णोकी ` 
घ्वनिके साथ सहा द्वियोंका हा राम | हा राम |? यह 
आतेनाद गूँज उठा ॥ १९॥ sr 
तं-परिष्वज्य बाहुभ्यां ताडुभौ रामलक्मणो । 
पर्ेङ्गे खीतया सार्थे रुदन्तः समवेशयन्‌ ॥ २०॥ 
श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाई भी सीताके साय रो. 
पड़े और उन तीनोंने महाराजको दोनों भुजाओंसे उठाकर 
पळंगपर बिठा दिया ॥ २० ॥ 
अथ रामो सुतस्य लब्धसंशं मद्दीपतिम्‌। 
उवाच प्राजलिबोष्पशोकाणेवपरिप्डुतम्‌॥ २१॥ 
शोकाश्रुके सागरमें डूबे हुए महाराज दशरयको 
दो घड़ीमें जब फिर चेत हुआ तब भीरामने हाथ जोड़कर 
उनसे कहा--॥ २१ ॥ 
आपृच्छे त्वां महाराज सवंषामीश्वरोऽसि नः। 
प्रस्थितं दण्डकारण्यं पश्य त्वं कुराळेन माम्‌ ॥ २२॥ ` 
_ “महाराज | आप हमलोगोके स्वामी हैं | में दण्डकारण्यको- 
जा रहा हूँ और आपसे आशा लेने आया हूँ। आप अपनी 
कल्याणमयी दृष्टिसे मेरी ओर देखिये ॥ २२ ॥ 
'लक्ष्मणं चानुजानीहि सीता चास्वेतु मां वनम्‌। 
कारणेनंहुभिस्तथ्येवोयेमाणो न चेच्छतः ॥ २३॥ 
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अजुजानीहि सवोन नः शोकमुत्सुञ्य मानद । 
लक्ष्मणं मां च सीतां च प्रजापतिरिवात्मजान्‌ ॥ २४ ॥ 
“मेरे साथ लक्ष्मणको भी वनम जानेकी आज्ञा दीजिये । 
साथ ही यह भी स्वीकार कीजिये कि सीता भी मेर साथ वनको 
जाय | मैने बहुतःसे सच्चे कारण बताकर इन दोनोंको रोकने- 
दी चेश की है, परंतु ये यहाँ रहना नही चाहते दै; अतः 
दूधरोंकों मान देनेवाले नरेश ! आप शोक छोड़कर इम 
. सबको-मुझको; लक्ष्मणको और सीताको भी उसी 
तरह वनमें जानेकी आज्ञा दीजिये, जेसे ब्रह्माजीने अपने पुत्र 
सनकादिकोंको तपके लिये वनमें जानेकी अनुमति दी थी? ॥ 
प्रतीक्षमाणपऱ्यप्रमञुश्चा जगतीपतेः । 
उवाच राजा सम्प्रेष्य वनवासाय राघवम्‌ ॥ २५॥ 
. इस प्रकार झान्तमावसे वनवासके लिये राजाकी आशा- 
की प्रतीक्षा करते हुए श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देखकर महाराज- 
ने उनसे कहा--॥ २५ ॥ 
अहं राधव कैकेय्या वरदानेन मोदितः। 
अयोध्यायां त्वमेचाद्य भव राजा निणुह्य माम्‌ ॥ २६॥ 
“रघुनन्दन | मैं केकेयीको दिये हुए वरके. कारण मोइमे 
पड़ गया हूँ । तुम मुझे कैद करके स्वयं ही. अब अयोध्याके 
राजा बन जाओ? ॥ २६ ॥ 
एवसुको नृपतिना रामो घर्मशतां वरः । 
प्रत्युवाचाञ्जरिं कत्वा पितरं वाक्यकोविदः ॥ २७॥ 
महाराजके ऐसा कइनेपर बातचीत करनेमै कुशळ 
घर्मात्माओंम श्रेष्ठ श्रीरामने दोनों हाथ जोड़कर पिताको इस 
प्रकार उत्तर दिया--॥ २७॥ 
भवान्‌ वर्षसहस्ताय पृथिव्या नरपते पतिः। 
अहं त्वरण्ये वत्स्यामि न मे राज्यस्य काङ्किता ॥ २८ ॥ 


महाराज | आप सहा वर्षोतक इस एथ्वीके अधिपति . 


बने रहें | में तो अब वनमें ही निवास करूँगा । मुझे राज्य 
लेनेकी इच्छा नहीं है ॥ २८ ॥ न 
नव पञ्च च वषोणि चनवासे विहृत्य ते । 
पुनः पादो ग्रद्दीष्यामि प्रतिश्ञान्ते नराधिप ॥ २९ ॥ 
“नरेश्वर | चौदह वर्षोतक बनमें घूम-फिरकर आपकी 
प्रतिशा पूरी. कर छेनेके पश्चात्‌ मैं पुनः आपके युगल चरणोमें 
मस्तक ुकाऊगा' ॥ २९ ॥ 
रुदुज्नातः प्रियं पुत्रं सत्यपारोन संयुतः । 
ककेय्या चोद्यमानस्तु मिथो राजा तमब्रबीत्‌ ॥ ३० ॥ 
राजा दशरथ एक तो सत्यके यन्धनमें बघे हुए थे; 
दूसरे एकान्तमे केकेयी उन्हें श्रीरामको बनमें तुरंत भेजनेके 
ल्यि बाध्य कर रही थी--इस अवस्थामें वे आर्तमावसे रोते 
हुए वहा अपने प्रिय पुत्र श्रीरामसे बोले-| ३० ॥' 
अयसे वृद्धये तात पुनरागमनाय च। 
गच्छस्वारिष्टमव्यप्ररः पन्थानमकुतोभयम्‌ ॥ ३१॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीय राभायणे 


आनेके . लये शान्तमावसे जाओ । तुम्हारा मार्ग विघ्न- | 


बाघाओंसे रहित और निर्भय हो॥३१॥ , 
न हि सत्यात्मनस्तात धमोभिमनस्तव । 
स॑निवर्तयितुं चुद्धिः शक्यते रघुनन्दन ॥ ३२॥ 
अद्य त्विदानी रजनी पुत्र मा गच्छ सवंथा। 
पकाहं दर्शनेनापि साधु तावञ्यरास्यददम्‌ ॥ ३३॥ 
(बेटा रघुनन्दन | तुम सत्यस्वरूप और धर्मात्मा हो। 
तुम्हारे विचारको पळटना तो असम्भव है; परंतु रातभर 
और रह जाओ । सिफ एक रातके लिये सर्वथा अपनी यात्रा 
रोक दो । केवळ एक दिन मी तो तुम्हें देखनेका सुख 
उठा लू. ॥ ३२-३३ ॥ 
मातरं मां च सम्पदयन्‌ वसेमामद्य शावेरीम्‌। . 


तर्पितः सर्वकामेस्त्वं श्वः काल्ये साधयिष्यसि ॥३४॥ 


“अपनी माताको और मुझको इस अवस्थामै देखकर 
आजकी इस रातमें यहीं रह जाओ । मेरे द्वारा सम्पूर्णं अभि- 
लषित बस्तुआँसे तृत्त होकर कल प्रातःकाल यदसि जाना | 
दुष्करं क्रियते पुत्र सवेथा राघव प्रिय। 
स्वया हि मत्प्रियार्थं तु वनमेवसुपाधितम्‌ ॥ ३५॥ 

मेरे प्रिय पुत्र श्रीराम | तुम सर्वथा दुष्कर काये कर 
रदे हो । मेरा प्रिय करनेके लिये ही तुमने इस प्रकार वनका 
आश्रय छिया है ॥ ३५ ॥ 

न चेतन्मे प्रियं पुत्र शपे सत्येन राघव। 

छन्नया चलितस्त्वस्मि खिया भस्माग्निकरपया॥ २६॥ 
चञ्चना या तु ळब्था मे तां त्वं निस्ततुमिच्छसि। 
अनया बृत्तसादिन्या कैकेय्याभिप्रचोदितः ॥ २७॥ 

(परंतु बेटा रघुनन्दन | में सत्यकी शपथ खाकर कहता 
हूँ कि यह मुझे प्रिय नहीं है । मुझे तुम्हारा वनमें जाना अच्छा 
नहीं लगता । यह मेरी र्री कैकेयी राखमें छिपी हुई आगके 
समान भयंकर है । इसने अपने क्रूर अभिप्रायको छिपा रखा 
था । इसीने आज मुझे मेरे अभीष्ट संकल्पसे विचलित कर 
दिया दै । कुळेचित सदाचारका. विनाश करनेवाली इस 


केकेयीने मुझे वरदानके लिये प्रेरित करके मेरे साथ बहुत बड़ . 


धोखा किया है । इसके द्वारा जो वञ्चना मुझे प्रास हुई है 
उसीको तुम पार करना चाहते हो ॥ ३६-२७ ॥ 


'न चैतदाश्चर्यंतमं यत्‌ त्व ज्येष्ठः सुतो मम । 


अपानृतक्रथं पुत्र पितरं कर्तुमिच्छसि ॥ ३८ / 
“पुत्र | तुम अपने पिताको सत्यवादी बनाना चाहते 

हो । तुम्हारे लिये यह कोई अधिक आश्च्ँकी बात नहीं हैः 

क्योंकि तुम गुण और अवस्था दोनों ही 

पुत्र हो? ॥ ३८ ॥ 

अथ रामस्तदा श्रुत्वा पितुरातेस्य भाषितम्‌ । 

लक्ष्मणेन खह भ्राचा दीतो वचनमत्रवीत्‌ ॥ २* || 
अपने शोकाकुल पिताका यह कथन सुनकर उस समा 


पतात | तुम कल्याणके लवे; बुके लिन व्योसकिर कोड।०छेडे०माइज्लकमणलहितःभीरामने दुखी होकर कहा-॥ २१ 


pir पपिि शिशिर 


दृष्टियाँसे मेरे ज्येष्ट ` 


अयोध्याकाण्डे चतुस्त्रिशः सर्गः 
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प्राप्स्यामि यानच गुणान्‌ को मे श्वस्तान्‌ प्रदास्यति । 
अपक्रमणमेबातः सर्वकामैरहं वणे ॥ ४०॥ 
“महाराज | आज यात्रा करके में जिन गुणों ( लाभो )- 
को पाऊँगा, उन्हें कल कौन मुझे देगा ?क अतः में सम्पूणं 
कामनाओंके वदले आज यहाँसे निकल जाना ही अच्छा 
समझता हूँ और इधीका वरण करता हूँ ॥ ४०॥ _ 
इयं राष्ट्रा सजना घधनधघान्यसमाङुला। 
मया विसष्टा घसुघा भरताय प्रदीयताम्‌ ॥ ४९ ॥ 
'राष्ट्र और यहाँके निवासी मनुप्यांसहित घनघान्यसे सम्पन्न 
यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी। आप इसे भरतको दे दें ॥४१॥ 
वनवासकृता चुद्धिने च मेऽद्य चलिष्यति । 
यस्तु युद्धे वरो दत्तः कैकेय्ये वरद्‌ त्वया ॥४२॥ 
दीयतां निखिलेनेव खत्यस्त्वं भव . पाथिंव । 
“मेरा वनवासविषयक निश्चय अब बदल नहीं सकेगा | 
वरदायक नरेश | आपने देवासुर-संग्राममें कैकेयीको जो बर 


` देनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसे पूर्णरूपसे दीजिये और सत्यवादी 


बनिये ॥ ४२३ ॥ 

अहं निदेशं भवतो यथोक्तमचुपालयन्‌ ॥ ४३॥ 

चतुर्दश समा वत्स्ये बने वनचरेः सद। 

मा विमशों वछुमती भरताय प्रदीयताम्‌ ॥ ४४॥ 
कीं आपकी उक्त आशाका पालन -करता हुआ चौदह 

वर्षोतक वनमें वनचारी प्राणियोके साथ निवास करूगा । 

आपके मनमें कोई अन्यथा विचार नहीं दोना चाहिये | आप 

यह सारी एथ्वी भरतको दे दीजिये ॥ ४२-४४ ॥ 

नहि मे काङ्कितं राज्यं खुखमात्मनि वा प्रियम्‌ । 

यथानिदेशं कर्तु पै तवेव रघुनन्दन ॥ ४५॥ 
«रघुनन्दन | मैंने अपने मनको सुख देने अथवा 

खजनोका प्रिय करनेके उद्देश्यसे राज्य ऊेनेकी इच्छा नहीं 

की थी आपको आज्ञाका यथावत्रूपसे पालन करनेके लिये 

ही मैंने उसे ग्रहण करनेकी अभिलाषा की थी ॥ ४५ ॥ 

अपगच्छतु ते दुःखं मा भूबोधपपरिप्लुतः। 

नहि क्षुभ्यति दुर्धषः समुद्रः सरितां पतिः ॥ ४६॥ 
“आपका दुःख दूर हो जाय, आप इस प्रकार आँसू न 

बहावें । सरिताओंका खामी दुर्धषं समुद्र शुन्ध नहीं होता 


हे--अपनी मयांदाका त्याग नहीं करता है ( इसी तरह आपको 


भी क्षुन्च नहीं होना चाहिये ) ॥ ४६ ॥ 
नैवाहं राज्यमिच्छामि न सुखं न च मेदिनीम्‌। ` 
नेव सर्वोनिमान कामान्‌ न स्वगे न च जीवितुम्‌ ॥ 


(मुझे न तो इस राज्यकी, न सुखकी? न एथ्वीकीश न _ 


इन सम्पूर्ण मोगोंकी, न खर्गकी और न जीवनकी ही 


इच्छा है ॥ ४७ ॥ 


® ५प्राप्सामि -- `° १ इस आधे छोकका अर्थ यह भी दो 
सकता दै कि आज यहाँ रहकर जिन उत्तमोत्तम अभीष्ट पदाथोको 
| पाऊंगा, उन्हे कलसे कौन देगा ? 


स्वामहं सत्यमिच्छामि नानृतं पुरुषषेभ । 

प्रत्यक्षं तव सत्येन सुकृतेन च ते रपे ॥ ४८ ॥ 
'पुरुषशिरोमणें | मेरे मैंनमें यदि कोई इच्छा दै तो 

यही कि आप सत्यवादी बने । आपका वचन मिथ्या न होने 

पात्रे | यह बात मैं आपके सामने सत्य और झभ कर्मोकी 

शपथ खाकर कहता हूँ ॥ ४८ ॥ 

न च दाक्‍्यं मया तात स्थातुं क्षणमपि प्रभो । 

स शोकं धारयस्वेमं नहि मेऽस्ति विपयंयः ॥ ४९ ॥ 
“तात ! प्रभो | अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर 

सकता । अतः आप इस शोकको अपने भीतर ही दबा छे । 


` मैं अपने निश्चयके विपरीत कुछ नहीं कर सकता ॥ ४९ ॥ 


अर्थितो हासि कैकेय्या वनं गच्छेति राघव। 
मया चोक्तं बजञामीति तत्सत्यमनुपालये ॥ ५० ॥ 
«रघुनन्दन ! कैकेयीने मुझसे यह याचना की कि “राम | 
तुम वनको चले जाओ? मैंने वचन दिया था कि “अवश्य 
जाऊँगा? उस सत्यका मुझे पालन करना है || ५० ॥ 
मा चोत्कण्डां कथा देव वने रंस्यामहे वयम्‌ । 
प्रशान्तहरिणाकीर्ण नानाशक्ुनिनादिति ॥ ५१॥ 
ः देव ! वीचमें इमे देखने या हमसे मिलनेके छिये आप 
उत्कण्ठित न होंगे । ान्तस्वभाबवाळे मृगोसे भरे हुए ओर 
माँति-मातिके पक्षियोंके कलरवोसे गूँजते हुए उस वनमें हम- 
लोग बड़े आनन्दसे रहेंगे | ५१ ॥ 


. पिता दि दैवतं तात देवतानामपि स्सुतम्‌। 


तस्माद्‌ दैवतमित्येच करिष्यामि पितुर्वचः ॥ ५२॥ 
“तात ! पिता देवताओके भी देवता माने गये हैं | अतः 


'मैं देवता समझकर ही पिता ( आप ) की आशाका पालन 


करूँगा ॥ ५२ ॥ | 
चतुर्दशसु वर्षषु_ गतेषु उपसत्तम। 
पुनद्रृश्यसि मां प्राप्त संतापोऽयं विसुच्यताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
“नृपश्रेष्ठ | अब यह संताप छोड़िये | चोदह वर्ष बीत 
जानेपर आप फिर मुझे आया हुआ देखें ॥ ५३ ॥ 
येन संस्तम्भनीयोऽयं सवा बाष्पकलो जनः । 
स त्वं पुरुषशादूंछ किमर्थ विक्रियां गतः ॥ ५४॥ 
“पुरुषसिंह ! यहाँ जितने लोग आँसू वहा रहे हैं, इन 
सबको घैर्य बंधान आपका कतव्य है; फिर आप खयं दी 
इतने विकल केसे हो रहे हैं ! ॥ ५४॥ 
पुरं च राष्ट्रं च मही च केवला 
मया विखष्टा भरताय दीयताम्‌ । 
अहं निदेशं भवतो 5चुपालयन्‌ 
वनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम्‌॥ ५५॥ 
“यह नगर, यह राज्य और यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ 
दी । आप यह सब कुछ मरतको दे दीजिये। अब में आपके 
आदेशका पालन करता हुआ दीषेकाळतक वनमें निवास 
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करनेके लिये यहाँसे यात्रा कर रहा हूँ ॥ ५५॥ 
मया विस्टा भरतो महीमिमां 
सशेलखण्डां सपुरोपकाननाम्‌। 
शिवासु सीमास्वदुशार्तु केवलं 
त्वया यदुकं नरपते तथास्तु तत्‌॥ ५६ ॥ 
“मेरी छोड़ी हुई पर्वतखण्डोः नगरों और उयवनोंसहित 
इस सारी प्रथ्वीका भरत कल्याणकारिणी मर्यादाओंमें . स्थित 
रहकर पालन करें । नरेश्वर ! आपने जो वचन दिया 
है, वह पूर्ण हो ॥ ५६ ॥ | 
न मे तथा पार्थिव धीयते मनो 
महत्छु कामेषु न चात्मनः प्रिये । 
यथा निदेशे तव शिष्टसम्मते 
` व्यपेतु दुःखं तव मत्छृतेऽनघ ॥ ५७॥ 
४प्रथ्वीनाथ | निष्पाप महाराज | सत्पुरुषोद्वारा अनुमोदित 


आपकी आशज्ञाका पालन करनेमें मेरा मन जैसा लगता है; वेसा : 


बड़े-बड़े भोगोमें तथा अपने किसी प्रिय पदार्थमे भी नहीं 
ळगता; अतः मेरे छिमे आपके मनमें जो दुःख है; वह दूर 
हो जाना चाहिये | ५७ ॥ 
तदद्य नेवानघ राज्पमव्ययं | 
न सर्वकामान्‌ वसुचां न मैथिलीम । 
न चिन्तितं त्वामचुतेन योजयन्‌ 
वृणीय सत्यं बतमस्तु त तथा॥ ५८॥ 
“निष्पाप नरेश | आज आपको मिथ्यावादी बनाकर मैं 
अक्षय राज्य, सत्र प्रकारके भोग) वसुधाका आधिपत्य, 
मिथिलेशकुमारी सीता तथा अन्य किसी अभिलषित पदार्थको 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
II ् 
भी स्वीकार नहीँ कर सकता । मेरी एकमात्र इच्छा यही है 
कि “आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो? ॥ ५८ ॥ ॒ 


फलानि मूलानि च भक्षयन्‌ चने 
निर्याश्च पदयन सरितः सरांसि च । 
र प्रविश्यैव विचित्रपादपं 
सुखी भविष्यामि तवास्तु निवृंतिः॥ ५९ ॥ 
“मैं विचित्र इश्षोंसे युक्त बनमें प्रवेश करके फल-मूलका 
भोजन करता हुआ वहाँके पतों, नदियों और सरोवरोंको 
देख-देखकर सुखी होऊँगा। इसलिये आप अपने मनको 
शान्त कीजिये? || ५९ ॥ 
एवं स राजा व्यलनाभिपन्न- 
स्तापेन दुःखेन च पीड्यमानः । 
आलिङ्गय पुत्रं सुविनष्टसंक्ञो 
भूमि गतो नेच चिचेष्ट किचित्‌॥ ६०॥ 
श्रीरामके ऐसा कहनेपर पुत्र-बिछोइके संकटमें पड़े हुए 
राजा दशरथने दुःख और संतापसे पीड़ित हो उन्हें छातीसे 
लगाया और फिर अचेत होकर वे एश्वीपर गिर पड़े | उस 
समय उनका शरीर जडकी भाँति कुछ भी चेष्टा न कर सका।। 
` देव्यः समस्ता रुरुदुः समेता- 
स्तां चजेयित्वा नरदेवपत्नीम । 
रुदन खुमन्त्रोऽपि जगाम मूच्छो 
दाहाकतं तश्र बभूव सवेम्‌ ॥ ६१॥ 
यह देख राजरानी केकेयीको छोड़कर वहाँ एकत्र हुई 
अन्य सभी रानियाँ रो पर्डी । सुमन्त्र भी रोते-रोते मूच्छित 
हों गये तथा वहाँ सब ओर हाहाकार मच गया ॥ ६१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे चतुरिंाः सगः ॥ ३४ ॥ 
शस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आदेरामागण आदिकाब्यके अयोषध्याकाण्डमें चोंतीसवों सगे पूरा हुआ.॥ ३४॥ 


पश्नत्रिशः सर्ग 


सुमन्त्रके समझाने ओर फटकारनेपर भी कैकेयीका टस-से-मस न होना 


ततो निधूय सहसा झिरो निःश्वस्य चासकृत । 

पाणौ विनिष्पिष्य दर्तान्‌ कटकटाय्य च॥ १ ॥ 
लोचने कोपसंरके चर्ण पूर्वोचितं जहदत्‌। 
कोपाभिभूतः सहसा संतापमशुभं गतः ॥ २ ॥ 
मनः समीक्षमाणश्च सूतो. दशरथस्य च । 

. कम्पयन्निव कैकेय्या द्यं चाकशारेः शितेः ॥ ३ ॥ 
| तदनन्तर होशमें आनेपर सारथि सुमन्त्र सहसा उठकर 
. खड़े हो गये । उनके मनमें बड़ा संताप हुआ, जो अमङ्गळ- 

' कारी था | वे क्रोधके मारे कापते गे | उनके शरीर और 
युखकी पहली स्वाभाविक कान्ति बदळ गयी । वे क्रोघसे 
आँखें जाळ करके दोनों हाथोसे सिर पीटने ल्गे और बारबार 
लंबी. सॉस खींचकर, हाथसे हाथ मळकर, दाँत 


राजा दशरथके मनकी वास्तबिक अवस्था देखते हुए अपने 

वचनरूपी तीखे बाणांसे कैकेयीके हृदयको कम्पित-सा 

करने लगे ॥ १-३।॥ | 

रनुपमेनिभिन्दन्तिव चाशुभैः 

कैकेय्याः सर्वेममोणि सुमन्त्रः प्रत्यभाषत ॥ ४ ॥ 
अपने अशुभ एवं अनुपम वचनरूपी वबच्धते 

सारे ममेस्थार्नाको विदीणे-से करते हुए झुमन्त्रने उससे इस 

प्रकार कहना आरम्भ किया-॥ ४ ॥ 

यस्यास्तव पतिस्त्यक्तो राजा दशरथः खयम्‌। 

भतो सरस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च ॥ ५ ॥ 

नह्यकार्यंतमं किचिक्तव देवीह विद्यते । 


कटकटाकर त्वामह मन्ये कुळच्तीमपि चान्ततः ॥ ६॥ 
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| अयोध्याकाण्डे पञ्चतरिशः सर्गः 


`` देवि! जब तुमने सम्पूर्णं चराचर जगतूके स्वामी स्वयं 
अपने पति महाराज दशरथका ही त्याग कर दिया; तब इस 
जगतूमें कोई ऐसा कुकर्म नहीं है, जिसे तुम न कर सको; में 
त्तो समझता हूँ कि तुम पतिकी इत्या करनेवाली तो हो ही; 
अन्ततः कुळघातिनी भी हो ॥ ५-६ ॥ 
यन्महेन्द्रमिवाजय्यं ` दुष्प्रकम्प्यमिवाचलम्‌ । 
महोदधिमिवाक्षोभ्यं संतापयसि कर्मभिः ॥ ७ ॥ 
(ओह | जो देवराज इन्द्रके समान अजेय, पर्वतके समान 
अकम्पनीय ओर महासागरके समान क्षोम*हित हैं, उन 
महाराज दशरथको भी तुम अपने कमसे संतप्त कर रही हो॥ 
माचमंस्या दशरथं भतोर वरदं पतिम्‌। . 
भतुरिच्छा हि नारीणां पुत्रकोठ्या विशिष्यते॥ ८ ॥ 
राजा दशरथ तुम्हारे पति, पालक और बरदाता हैं । 


तुम इनका अपमान न करो । नारियोंके लिये पतिकी इच्छा- 


का महत्त्व करोड़ों पुत्रोसे मी अधिक है ॥ ८ ॥ 

यथावयो हि राज्यानि प्राप्नुवन्ति नुपक्षये । 

इक्वाकुकुलनाथेऽस्मिस्तं लोपयितुमिच्छस्ति ॥ ९ ॥ 
“इस कुलमें राजाका परलोकवास हो जानेपर उसके 

पुत्रोकी अवस्थाका विचार करके जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं, वे 


` ही राज्य पाते हैं | राजकुलके इस परम्परागत आचारको तुम 


इन इक्वाकुवंशके स्वामी महाराज दशरथके जीते-जी ही मिटा 

देना चाहती हो ॥ ९ ॥ | 

राजा भवतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनीम्‌ । 

वयं तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति ॥ १०॥ 
“तुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जाये और इस पथ्वीका 

शासन करें; किंतु हमछोग तो वहीं चले जायंगे जहाँ श्रीराम 

खायंगे || १० ॥ म 

न च ते विषये कश्चिदू ब्राह्मणो वस्तुमहँति। 

तादशं त्वममयादमद्य कमं करिष्यसि ॥ ११॥ 

नूनं सवे गमिष्यामो माग रामनिषेवितम्‌। 


` त्तुम्हारे राज्यमे कोई भी ब्राहमण निवास नहीं करेगा; | 


यदि तुम आज वैसा मर्यादाहीन कर्म करेगी तो निश्चय ही 
इम सब लोग उसी मार्गपर चले जायेंगे; जिसका श्रीरामने 
सेवन किया दै ॥ ११३ ॥ ॒ 
त्यका या बान्धवैः सर्वै्रोह्मणेः साधुभिः सदा॥ १२॥ 
का प्रीती राज्यलाभेन तव देवि. भविष्यति । 
ताइर त्वमम्रयोद कर्म कते चिकीषसि ॥ १३॥ 
बन्धु-रान्धव ओर सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा 
त्याग कर देंगे । देवि | फिर इस राज्यको पाकर तुम्हें क्या 
आनन्द मिलेगा | ओह | तुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म करना 
चाहती हो | १२-१३ || | 
भाश्रयेमिब पड्यामि यस्यास्ते बृत्तसीदशम्‌। 
साचरन्त्या न विहता सद्यो भवति मेदिनी ॥ १४ ॥ 
पे तो यह देखकर आश्रय-सा हो रहा है कि तुम्हारे 


इतने बड़े अत्याचार करनेपर भी पृथ्वी तुरंत फट क्यों 
नहीं जाती? ॥ १४॥ 
महात्रह्मपिसृष्टा चा ज्वलन्तो भीमदशेनाः । 
थिग्याग्द्ण्डा न हिंसन्ति रामप्रबाजञने स्थिताम्‌॥ १५॥ 
(अथवा बड़े-बड़े ब्रह्मपियोंक्रे धिक्कारपूर्ण वाग्दण्ड (शाप) 
जो देखनेमें भयंकर और जलाकर भस्म कर देनेवाले होते हैं 
श्रीरमको घरसे निकालनेके लिये तैयार खड़ी हुई तुम-जेसी 
पाषाणहृदयाका सर्वनाश क्यों नहीं कर डालते हैं? ॥ १५॥ 
आत्रं छिच्या कुठारेण निम्वं परिचरेत्‌ तु कः । 
यइचेनं पयसा सिञ्चेन्नेवास्य मधुरो भषेत्‌ ॥ १६॥ 
(भला आमको कुल्हाड़से काटकर उसकी जगह 
नीमका सेवन कोन करेगा ! जो आमकी जगह नीमको दी 
दूघसे सींचता है; उसके लिये भी यह नीम मीठा फळ देने- 
वाला नहीं हो सकता ( अतः वरदानके बहाने श्रीरामको 
वनवास देकर केकेयीके चित्तको संतुष्ट करना राजाके लिये 
कमी सुखद परिणामका जनक नहीं हो सकता )॥ १६॥ | 
आभिजात्यं .हि ते मन्ये यथा मातुस्तथेव च। - 
न हि निग्यात्‌ स्रवेत्‌ क्षौद्रं लोके निगदितं वचः॥ १७ ॥ 
'केकेयि | में समझता हूँ .कि तुम्हारी माताका अपने 
कुळके अनुरूप जैसा स्वभाव था; वेसा ही तुम्हारा भी है ।. 
लोकमें कही जानेवाली यह कहावत सत्य ही दै क्रि नीमसे मधु 
नहीं टपकता ॥ १७॥ 
तच मातुरसद्ग्राहं विम पूर्वं यथा श्रुतम्‌ । 
पितुस्ते वरद्‌ः कश्चिद्‌. ददौ वरमञुत्तमम्‌॥ १८॥ 
“तुम्हारी माताके दुराग्रहकी बात भी हम जानते हैं। 


` इसके िघयमें पहले जेसा सुना गया है; वह बताया जाता दै। 
. एक समय किधी वर देनेवाले साधुने तुम्हारे पिताको अत्यन्त 


उत्तम वर दिया था ॥ १८.॥ 

सर्वेभूतरुत॑ तस्मात्‌ संजसे यसुघाधिपः। 

तेन.तियेग्गतानां च भूतानां ` विदितं वचः ॥ १९॥ 
“उस वरके प्रभावसे केकयनरेश समस्त प्राणियोंकी बोली 

समझने लगे । तिर्यक योनिमें पड़े हुए प्राणियोंकी बातें भी 

उनकी समझमें आ जाती थीं॥ १९॥ 

ततो जम्भस्य शंयने विरुताद्‌ भूरिवर्चेसः। 


पितुस्ते विदितो भावः स तत्र बहुधाहसस्‌ ॥ २०॥ 


“एक दिन तुम्हारे महातेजस्वी पिता शस्यापर लेटे हुए 
थे । उसी समय जम्म नामक पक्षीकी आवाज उनके कानॉमें 
पड़ी । उसकी बोलीका अभिप्राय उनकी समझमें आ गया । 


` अतः वे वहाँ कई बार हँसे || २० ॥ 


तत्र ते जननी कुद्धा सृत्युपाशमभीप्सती । 

दासं ते जपते सोम्य जिश्चासामीति चाघ्रचीत्‌॥ २१ ॥ 
“उसी शाय्यापर तुम्हारी माँ भी सोयी थी । वह यह 

समझकर कि राजा मेरी ही हँसी उड़ा रदे हैं, कुपित हो उठी 

और गलेमें मोतकी फॉसी लगानेकी इच्छा रखती हुई बोली . 
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'सौम्य ! नरेश्वर ! तुग्हारे ईँसनेका भ्या कारण है? यह में 
जानना चाहती हूँ? ॥ २१ ॥ 
नुपश्चोवाच तां देवां हासं शंसामि ते यदि। 
ततो मे मरणं सद्यो भविष्यति न संशयः ॥ २२॥ 
(तब राजाने उस देवीते कहा-'रानी ! यदि में अपने 
हँसनेका कारण बता दूँ. तो उसी क्षण मेरी मुत्यु हो जायगी, 
इसमें संशय नहीं है? ॥ २२॥ 
माता ते पितरं देवि पुनः केकयमत्रवीत्‌ । 
शंस मे जीव वा मा वा न मां त्वं प्रदसिष्यसि॥ २३ ॥ 
"देवि! यह सुनकर तुम्हारी रानी माताने तुम्हारे पिता केकय- 
राजसे फिर कहा--'तुम जीओ या मरो, मुझे कारण बता 
दो । मविष्यमै तुमः फिर मेरी हँसी नहीं उड़ा सकोगे? ॥ २३ ॥ 
प्रियया च तथोकः ख केकयः पृथिवीपतिः | 
तस्मै तं वरदायार्थं कथयामास तत्त्वतः ॥ २४॥ 
' &अपनी प्यारी रानीके ऐसा कहनेपर केकयनरेशने उस 
बर देनेवाले साधुके पास जाकर सारा समाचार ठीक-ठीक 
कह सुनाया ॥ २४ ॥ 
ततः ल वरद्‌ः साधू राजानं प्रत्यभाषत । 
श्रियतां ध्वंसतां वेयं मा शंसीस्त्वं महीपते ॥ २५॥ 
“तब उस वर देनेवाले साधुने राजाको उत्तर दिया-- 
धहाराज ! रानी मरे या घरसे निकछ जाय; तुम कदापि यह 
यात उसे न बताना? ॥ २५ ॥ 
स तच्छृत्वा. वचस्तस्य प्रसन्नमनसो छृपः। 
मातरं ते, निरस्याशु विजहार ऊुवेरवत्‌॥ २६॥ 
“प्रसन्न चित्तवाले उस साधुका यह वचन सुनकर केकय- 
नरेशने तुम्हारी माताको तुरंत घरसे निकाल दिया और स्वयं 
कुबेरके समान विह्वार करने लगे ॥ २६॥ 
तथा त्वमपि राजानं दु्जनाचरित पथि। 
असह्ाइमिमं मोहात्‌. कुरुषे पापद्शिनी ॥ २७॥ 
“तुम भी इसी प्रकार दुजेनोंके मार्गपर स्थित हो पापपर 
ही इष्टि रखकर मोइवश राजासे यह अनुचित आग्रह कर 
रही हो ॥ २७॥ 
सत्यश्चात्र प्रवादोऽयं लौकिकः प्रतिभाति मा । 
पितृन्‌ समञुजायन्ते नरा मातरमङ्गनाः ॥ २८॥ 
“आज मुझे यह छोकोक्ति सोलह आने सच माळूम 
होती दै कि पुत्र पिताके समान होते हैं और कन्याएं माताके 
समान ॥ २८ ॥ 
तेचं भव ग्रृहाणेदं यदाह वसुधाधिपः । 
भर्तरिच्छामुपास्वेद जनस्यास्य गतिभेव ॥ २९॥ 
८तुम ऐसी न बनो-इस छोकोक्तिको अपने जीवनमें चरितार्थ 
न करो । राजाने जो कुछ कहा है; उसे स्वीकार करो ( भीराम- 
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का राज्याभिषेक होने दो ) । अपने पतिकी इच्छाका अनुसरण 
करके इस जन-समुदायको यहाँ शरण देनेवाळी बनो ॥ २९ || 
मा स्वं प्रोत्साहिता पापैदेबराजसमप्रभम्‌। 
भतोर लोकभतोरमसद्धमेसुपादच ॥ ३०॥ 
'पापपूर्णं विचार रखनेवाले लोगोंके बहकावेम आकर 
तुम देवराज इन्द्रके तुल्य तेजखी अपने लोक-प्रतिपालक 
स्वामीको अनुचित कर्ममें न लगाओ ॥ ३० ॥ 
नहि मिथ्या प्रतिशातं करिष्यति तवानघः । 
श्रीमान्‌ दशरथो राजा देवि राजीवलोचनः ॥ ३१॥ 
“देवि | कमळनयनः श्रीमान्‌ राजा दशरथ पापसे दूर 
रहते हैं । वे अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करेंगे | ३१ || 
ज्येष्ठो वदान्यः कर्मण्यः स्वघर्मस्यापि रक्षिता। 
र्षित जीवलोकस्य बली रामोऽभिषिच्यताम्‌॥ ३२॥ 
*श्रीरामचन्द्रजी अपने भाइयोंमें ज्येष्ठ). उदार, कर्मठ) 
स्वधर्मके पालक, जीवजगत्के रक्षक और बलवान्‌ हैं | इनका 
इस राज्यपर अभिषेक होने दो ॥| ३२ ॥ 
परिवादो हि ते देवि महालोके चरिष्यति । 
यदि रामो घनं याति विहाय पितर चुपस्‌ ॥ ३३॥ 
(देवि ! यदि श्रीराम अपने पिता राजा दशरथको छोड़कर 
वनको चले जायेंगे तो संसारमें तुम्हारी बड़ी निन्दा होगी ॥ 
स्वराज्यं राघवः पातु भव त्व विगतज्वरा । 
नहि ते राघवाद्न्यः क्षमः पुरवरे वसन्‌ ॥ ३४॥ 
“अतः भीरामचन्द्रजी ही अपने राज्यका पालन करे 
और तुम निश्चिन्त होकर बैठो । श्रीरामके सिवा दूसरा कोई 
राजा इस श्रेष्ठ नगरमें रहकर तुम्हारे अनुकूल आचरण नहीं 
कर सकता ॥ ३४॥ 
रामे हि योबराज्यस्थे राजा दशरथो वनम्‌। 
प्रवेक्यति महेष्वासः पूववृत्तमनुस्समरन ॥ ३५॥ 
“्रीरामके युवराजपदपर प्रतिष्ठित हो जानेके बाद मही 
घनुर्धेर राजा दशरथ पूर्वजोंके बृत्तान्तका स्मरण करके खयं 
बनमें प्रवेश करेगे? ॥ ३५ ॥ | 
इति सान्त्वेश्च तीक्णेश्च केकेयी राजसंसदि । 
भूयः . संक्षोभयामास सुमन्त्रस्तु ङताञ्जलिः ॥ ३६॥ 
नेव सा झुभ्यते देवी न च स्म परिदूयते । 


न चास्या सुखवणेस्य लक्षयते विक्रिया तदा ॥ २७॥ 


इस प्रकार सुमन्त्रने हाथ जोड़कर केकेयीको उस राज" 


OD Sse > क 


ss 4 ss 


भवनमें सान्त्वनापूर्ण तथा तीखे वचनोंसे भी बारंबार विचलिते | 


करनेकी चेष्टा की; किंतु वह टस-से-मस न हुई । देवी 
केकेयीके मनमें न तो क्षोम हुआ और न दुःख दी । 3६ 
समय उसके चेहरेके रंगमें भी कोई फर्क पडता. नहीं 
दिखायी दिया || ३६-३७ ॥ 


इत्या भ्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चञिंशः सर्गः ॥ ३५ ४ 
इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनिर्मित आईरामायण आदिकाव्यके अगोष्याक्राण्डमें पंतीसत सर्ग पूरा हुआ ॥ २५ ॥ 


; ताल टा णा 
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_ अयोध्याकाण्डे षट्निशः सर्गः 
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षटूत्रिशः सर्गः 
`राजा दशरथका श्रीरामकें साथ सेना और खजाना भेजनेका आदेश, कॅकेयीद्वारा इसका विरोध, 
सिद्धार्थका ककेयीको समझाना तथा राजाका श्रीरामके साथ जानेकी इच्छा प्रकट करना 


ततः सुमन्त्रमेंक्याकः पीडितोऽत्र प्रतिज्ञया । 
सबाष्पमतिनिः्वस्य जगादेदं पुनर्वचः ॥ १ ॥ 


तब इक्ष्वाकुक्ुलनन्दन राजा दशरथ वहाँ. अपनी: 


प्रतिशासे पीड़ित हो आँसू रहाते हुए लंत्री साँत खींचकर 

हुमन्त्रसे फिर इस प्रकार बोले--॥ १॥ 

छूत रत्वखुसम्पूर्णा च तुर्विघबला चमूः। 

राघवस्याचुयात्राथे क्षिप्रं प्रतिविधीयताम्‌ ॥ २ ॥ 
“सूत | तुम शीघ्र ही रत्नोसे भरी-पूरी चतुरङ्गिणी सेनाको 

श्रीरामके पीछे-पीछे जानेकी आज्ञा दो ॥ २॥ 


रूपाजीवाश्च वादिन्या यणिजश्च महाधनाः । 

दोभयन्तु कुमारस्य वाहिनीः सुप्रसारिताः ॥ ३ ॥ 
“रूपसे आजीविका चलाने और सरस वचन वोळनेवाली 

स्त्रिया तथा महाधनी एवं विक्रययोग्य द्र॒व्योंका प्रसारण 

करनेमें कुश वेश्य राजकुमार श्रीरामकी सेनाओंको 

सुशोभित करें ॥ ३ ॥ 

ये चेनमुपज्ञीवन्ति रमतेः यैश्च ` वीर्यंतः। 

तेषां बहुविधं द्रवा तानप्यन्र . नियोजय ४ ॥ 
“जो श्रीरामके पास रहकर जीवन-निर्वाह करते हैँ तथा 

जिन मल्लांसे ये उनका पराक्रम देखकर प्रसन्न रहते हैं, उन 

सत्रको अनेक प्रकारका घन देकर उन्हें भी इनके साथ जानेकी 

आज्ञा दे दो ॥ ४॥ | 

आयुधानि च सुंख्यानि नांगराः शकटानि च । 

अचुगर्छन्तु काकुत्स्थं व्याधाश्चारण्यकोविदाः॥ ५ ॥ 
“मुख्य-मुख्य आयुध; नगरके निवासी, छकड़े तथा 

बनके भीतरी रहस्यको जाननेवाले व्याध ककुत्स्थकुलभूषण 

श्रीरामक्रे पीछे-पीछे जायें ॥ ५॥ ` 

निम्नन्‌ सयान कुञ्जरांश्च पिवंश्वारण्यक मधु । 

नदीश्च विविधाः पद्दयन्‌ न राज्यं संस्मरिष्यति ॥ ६॥ 
“चे रास्तेमें आये हुए मृगा एवं हाथियोको पीके लोराते) 

जंगली मधुका पान करते और नाना प्रकारकी नदियोंको देखते 

हुए अपने राज्यका स्मरण नहीं करेंगे || ६ ॥ 

शात्यो राश्च यः कञ्चिद्‌ धनको शाञ्च मामकः । 


राममजुगच्छेतां बसन्त निर्जने वने ॥ ७॥ 


___ श्रीराम निर्जन बनमें निवास करनेके लिये जा रहे हैं 
अतः . मेरा खजाना ओर अन्ममण्डार--ये दोनों बस्तुएं. 
साथ जाय || ७ || 
वजन पुण्येचु देशेषु चिखृजंश्वाशदक्षिणाः । 
पि संगम्य प्रवत्स्यति सुखं बने ॥ ८ ॥ 
वा० र्‌० ५. ३. १-- 


“ये वनक्ते पावन ब्रदेशोमें यज्ञ केरेंगेश उनमें आचार्य 
आदिको पर्या्त दक्षिणा देंगे तथा ऋषियोंसे मिलकर बनमें 
मुखपूर्वृक रहेंगे ॥ ८॥ 
भरतश्च मद्दाचाहुरयोध्यां पालयिष्यति । 
सर्वकामैः पुनः श्रीमान्‌ रामः संसाध्यतामिति ॥ ९ ॥ 

“महाबाहु भरत अयोध्याका पालन करेंगे । श्रीमान्‌ रामको 
सम्पूर्ण मनोवाञ्छितः मोगेसे सम्पन्न करके यहाँसे भेजा जाय?|| ` 
एवं ब्रुवति काकुन्स्थे केकेय्या भयमागतम्‌ । 


मुख च।प्यगमच्छोषं स्त्ररश्चापि वयरुध्यत ॥ १० ॥ 


जत्र महाराज दशरथ ऐसी बातें कहने लगे, तब. केकेयी- 
को बड़ा भय हुआ । उसका मुँह सूख गया ओर उसका स्वर 
भी सुंघ गया ॥ १० ॥ 
सा विषण्णा च संत्रस्ता सुखेन परिशुष्यता | 
राजानमेवाभिसुली केकेयी. वाक्यमन्रचीत्‌ ॥ ११॥ 
बह केकयराजकुमारी विषादग्रस्त एबं त्रस्त होकर 
सूखे झुँहसे राजाकी ओर ही मुँह करके बोली--॥ ११ ॥ 
राज्यं गतधनं साधो पीतमण्डां सुरामिव । 
निरास्वाद्यतमं शून्य भरतो नाभिपत्स्यते ॥ १२॥ 
“श्रेष्ठ महाराज | जिसका सारभाग पहलेसे ही पी लिया 
गया हो) उस आस्वादरहिंत सुराको जैसे उसका सेवन करने- 
वाले लोग नहीं ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार इस घन-हीन ओर 
सूने राज्यको, जो कदापि सेवन करने योग्य नहीं रद्द जायगा 
भरत कदापि नहीं ग्रहण करेगे ॥ १२॥ 
केकेय्यां मुक्तलज्ञायां वदन्त्यामतिदारुणम्‌। 
राजा दशरथो वाक्यसुवाचायतलोचनाम्‌ ॥ १३॥ 
केकेयी लाज छोड़कर जत्र वद्द अत्यन्त दारण बचन 
बोलने लगी, तब राजा दशरथने उस विशाललोचना केकेयीसे 
इत प्रकार कह्ा-- १३ ॥ | 
बरन्तं कि तुदसि मां नियुज्य घुरि माहिते । - 
अनायें कृत्यमारव्धं कि न पूवसुपारुधः ॥ १४॥ 
“अनाय | अहितकारिणि | तू रामको वनवास देनेके 
दुर्वह भारमें लगाकर जब में उस भारको ढो रहा हूँ; उस 
अवस्थामें क्यो अपने बचनोंका चाबुक मारकर मुशे पीड़ा 
दे रही है? इस समय जो कार्य तूने आरम्भ किया है अर्थात्‌ 
श्रीरामके साथ सेना ओर सामग्री भेजनेमें जो प्रतिबन्ध 
लगामा दे,. इसके लिये तूने पहले ही क्‍यों नहीं आर्थना की-. 
थी ? ( अर्थात्‌ पहले ही यह क्‍यों नहीं कह दिया था कि 
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श्री |मको अकेले वनमें जाना पड़ेगा; उनके ताथ सेना आदि 


' रु पग्नी नहीं जा सकती )! ॥ १४॥ . 


स्यैतत्‌ क्रोधसंयुक्तमुक्त श्रुत्वा वराङ्गना । 

केकेयी द्विगुणं क्कुद्वा राजानमिद्मत्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
राजाका यह क्रोधयुक्त वचन सुनकर सुन्दरी कैकेयी 

उनकी अपेक्षा दूना क्रोध करके उनसे इस प्रकार बोली--। १५॥ 


तवैव वंशे सगरो ्येष्ठपुत्रमुपारुधत्‌। 
. असमञ्ज इति ख्यातं तथायं गन्तुमइंति । १६॥ 
“महाराज | आपके ही वंशमें पहले राजा सगर हो 


गये हैं, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमज्ञको. निकालकर 
उसके लिये राज्यका. दरवाजा सदाके लिये वंद ` कर 
दिया था । इसी तरह इनको भी यहाँसे निकल जाना 
चाहिये’ ॥ १६॥ | | 
पवसुक्तो घिरित्येच राजा दशरथो ऽत्रवीत्‌। 
व्रीडितश्च जनः सवः सा च तन्नावघुध्यत ॥ १५॥ 
उसके ऐसा कहनेपर राजा दशरथने कहा--*थिक्कार 
है ।! वहाँ जितने लोग बैठे थे. सभी लाजसे गइ गये; 
किंतु केकेयी अपने कथनके अनोचित्यको अथवा 
राजाद्वारा दिये गये धिक्कारके औचित्यको ' नहीं . समझ 
सकी || १७ || ee 
तत्र बृद्धो मंद्दामात्रः ` सिद्धार्था नाम नामतः। 
शुचिबंहुमतो राशः कैकेयरीमिदमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
. उस समय वहाँ राजाके प्रधान और वयोवृद्ध मन्त्री सिद्धार्थ 
बैठे थे । वे बड़े ही शुद्ध स्वभाववाले और राजाके विशेष 
आइरंणीय थे । उन्होंने केकेयीसे इस प्रकार कहा--॥ १८ ॥ 
असमञ्जो ग्रहीत्वा तु क्रीडतः पथि दारकान्‌। 
सरययां प्रक्षिपन्नप्छु रमते तेन दुर्मेतिः ॥ १९ ॥ 
“देवि | असमञ्ज बड़ी दुष्ट बुद्धिका राजकुमार था | 


वह मार्गपर खेलते हुए बाळकोंको . पकड़कर सरथूके. 


जलम फक देता था ओर ऐसे ही कार्योसे अपना मनोरञ्जन 
करता था || १९ ॥ | र्ट 


. त दृष्टा नागराः सवे क्रुद्धा राजञानमह्नुवन्‌ । 


असमञ्जं दृणीष्येकमस्मान वा राष्ट्रवर्धन ॥ २० ॥ 

“उसकी यह - करतूत. देखकर सभी नगरनिबासी 
कुपित हो रांजाके पास जाकर बोले--'राष्ट्रकी बुद्धि करने- 
वाळे महाराज ! या तो आप अकेले असमझको लेकर 
रहिये या इन्हें निकालकर हमें इस नगरमे रहने दीजिये? ॥ 


` तानुवाच ततो राजा किनिमित्तमिद्‌ं भयम्‌। 


ताश्चापि राज्ञा सम्पृषटा वाक्यं प्रकृतयो 5ब्लुबन्‌॥ २१॥ 


“तब राजाने उनसे पूछा--“तुम्ई॑ असमञ्जसे किस . 
कारण भय हुआ है !? राजाके पूछनेपर उन प्रजाजनोने यह" 


बात कही--॥२१॥ ` | 


रामः 


` श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


SS व चमक समन. 


क्रीड तस्त्वेष नः पुत्रान्‌ बालानुद्‌भ्नान्तचेतसः। 

सरय्वां प्रक्षिपन्मौख्याद्तुलां प्रीतमरचुत ॥ २२॥ 
“महाराज | यह हमारे खेलते हुए छोटे-छोटे बच्चोंको 

पकड़ लेते हैं और जव वे बहुत बवरा जाते हैं, तत्र उन्हे 

सरयूमें फेंक देते हैं। मूर्खताबध ऐसा करके इन्हें अनुपम 

आनन्द प्राप्त होता है? || २२ ॥ 

स तासां वचनं शुत्वा प्रकृतीनां नराधिपः । 

तं तत्याजाहितं एुत्रं तासां प्रियचिकीपया ॥ २३॥ 
“उन प्रजाजनोंकी यह वात सुनकर राजा सगरने 

उनका प्रिय करनेकी इच्छासे अपने उस अहितकारक दुष्ट 

पुत्रको' त्याग श्या || २३ ॥ 

तं यानं शीघ्रमारोप्प सभाय सपरिच्छदम्‌ । 

यावज्जीवं विवास्यो5यमिति तानन्वशात्‌ पिता ॥ २४॥ 
“पिताने अपने उस पत्रको पत्नी. और आवश्यक 

सामग्रीसहित शीघ्र रथपर बिठाकर अपने सेवकोको 


` आज्ञा दी--*इसे जीवनभरके लिये राज्यसे बाहर निकाल दो!| 


स॒ फाळपिडकं गृह्य शिरिदुगोण्यलोकयत्‌। 


दिशः सवौस्त्वनुचरन्‌ स यथा पापकमेळत्‌ ॥ २५॥ 


इत्येनमत्यजदूं राजा सगरो वे सुधामिंकः । 
किमकरोत्‌ पापं येनेवसुपरुध्यते ॥ २६॥ 
' `*असमञ्ञने फाळ और पिटारी लेकर पर्वतोकी दुर्गम 
गुफाओंको ही अपने निवासके . योग्य देखा और कन्द 
आदिके लिये वह सम्पूण दिश्ाओंमें तिचरने लगा । वह 
जैसा कि ` बताया गया है, ' पापाचारी था, इसलिये 


परम धार्मिक राजा सगरने उसको त्याग दिया या | श्रीरामने . 
ऐसा कौन-सा अपराध किया दै, जिसके कारण इन्हें इस तरह 


राज्य पानेसे रोका जा रह्दा है१॥ २५-२६ || 
नहि कंचन पझ्यामो राघवस्याएणं वयम्‌ । 
दुलेभो ह्यस्य निरयः शशाङ्कस्येव क्रल्मषम्‌ ॥ २७॥ 


“हमलोग तो श्रीरामचन्द्रजीमें कोई अवगुण नहीं देखते 


हैं; जेसे ( झक्नपक्षकी द्वितीयाके ) चन्द्रमामें मलिनताका दर्शन 


दुर्लभ है; उसी प्रकार इनमें कोई पाप या अपराध हूँदनेसे | 


भी नहीं मिल सकता || २७ ॥ 


अथवा देवि त्वं कंचिद्‌ दोषं पश्यसि राघव 
तमद्य 


अदुष्टस्य हि संत्यागः सत्पथे निरतस्य च । 


| | 

ब्रूहि तत्त्वेन तदा रामो विवास्यते ॥ २८ | 
“अथवा देवि ! यदि तुम्हें श्रीरामचन्द्रजीमं कोई दोष | 
दिखायी देता हो तो आज उसे ठीक-ठीक बताओ | उस दामे | 
श्रीरामको निकाल दिया जा सकता है ॥ २८ ॥ 


| 


निर्ददेदपि शक्रस्य द्युति धर्मविरोधवान्‌ ॥२*॥ | 


ट्टी 
(जिसमें कोई दृष्टता नहीं है, “जो सदा सन्मार्गमे ६ 


स्थित है, ऐसे पुरुषका त्याग धर्मसे विरुद्ध माना जाता है | 
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अयोध्याकाण्डे सप्तत्रिशः सर्गः २९,१ 


ऐसा धर्मविरोधी कर्म तो इन्द्रके 
कर देगा ॥ २९ ॥ 
तद्ळं देवि रामस्य श्रिया विद्दतया त्यया | 
लोकतोऽपि हि ते रक्ष्यः परिवादः शुभानने ॥ ३० ॥ 
“अतः देवि | श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिपेकमें विष्न डालने- 
से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा । झुमानने ¦ तुम्हें लोकनिन्दासे 
भी बचनेकी चेश करनी चाहिये?| ३० ॥ | 
श्रुत्वा तु सिद्धार्थचचो राजा श्रान्ततरस्वरः । 
शोकोपहतया वाचा कॅकेग्रीमिदमत्रवीत्‌ ॥ ३१॥ 
सिद्धार्थकी बातें सुनकर राजा दशरथ अत्यन्त थके 
हुए स्वरसे शोकाकुल वाणीमें केकेयीसे इस प्रकार 
बोले ३१ ॥ 
एतद्वचो 


भी तेजको दग्ध 


नेच्छसि पापरूपे 
हितं न जानासि ममात्मनो ५थवा । 


आस्थाय मार्ग रूपणं कुचेष्टा 
चेष्टा हि ते साधुपथादपेता ॥ ३२॥ ` 
“पापिनि ! क्या तुझे यद्द वात नहीं रुची ? तुझे मेरे 
या अपने हितका भी बिल्कुळ शान नहीं है? तू दुःखद ,मार्गका 
आश्रय लेकर ऐसी कुचेष्टा कर रही है । तेरी यह सारी चेष्टा साधु 
पुरुषांके मार्गके विपरीत है ॥ ३२॥ 
अनुन्रजिष्याम्यहमद्य रामं 
राज्यं परित्यज्य सुखं धनं च । 
सर्वे च राशा भरतेन च त्यं | 
यथाखुखं सुङक्ष्य चिराय राज्यम्‌॥ ३३ ॥ 
(अब में भी यह राज्य; घन ओर सुख छोड़कर श्रीराम- 
के पीछे चला जाऊँगा | ये सब लोग भी उन्दींके साथ जायेंगे । 
तू अकेली राजा मरतके साथ चिरकालतक सुखपूर्वक राज्य 
भोगती रह? ॥ ३३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽयोध्याकाण्डे पटन्रिंशः सर्गः ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आरदिकाव्यके. अयोध्याकाण्डमें छत्तीसों सर्ग पूरा हुआ ॥ ३६ ॥ 


॥ «७» — ६ 


सपतत्रिशः सगः 
श्रीराम आदिका वर्कल-वस्र-धारण, सीताके वल्कल-धारणड्के रनिवासकी ख्रियोंको खेद तथा शुरु 
वसिष्ठा केकेयीको फटकारते हुए सीताके वल्कल-घारणका अनौचित्य बताना 


मदामात्रवचः शुत्वा रामो दशरथं तदा । 

अभ्यभाषत वाक्य तु विनयज्ञा विनीतवत्‌ ॥ १ ॥ 
प्रधान मन्त्रीकी पूर्वोक्त बात सुनकर विनयके ज्ञाता 

भीरामने उस समय राजा दशरथसे विनीत होकर कहा-| १ ॥ 

त्यक्तभोगस्य: मे राजन्‌ चने वन्येन जीवतः । 

कि कार्यमनुयात्रेण त्यक्तसङ्गस्य सर्वतः॥ २ ॥ 
“राजन्‌ ! में भोगोंका परित्याग कर चुक्रा हुँ । मुझे 


जंगलछके फल-मूलांसे जीवन निर्वाह करना दै । जब में सब | 


ओरसे आसक्ति छोड़ चुका हुँ, .तब मुझे सेनासे क्या 
प्रयोजन है १ ॥ २॥ 


यो हि द्स्वा द्विपश्रेष्ठे कक्ष्यायां कुरुते मनः । 
रज्जुस्नेदेन कि तस्य त्यजतः कुञ्जरोत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
“जो श्रेष्ठ गजराजका दान करके उसके रस्सेमे मन 


लगाता है---छोभवश रस्सेको रख लेना चाहता दै, वह 
अच्छा नहीं करता; क्योंकि उत्तम हाथीका त्याग 


र करनेवाले पुरुषको उसके रस्सेमें आसक्ति रखनेकी क्या 
आवश्यकता है ? || ३॥ 


तथा मम सतां श्रेष्ठ कि ध्वजिन्या जगत्पते। 
ण्येबाचुजानामि चीराण्येवानयन्तु मे ॥ ४ ॥ 


पत्युरुषोमे श्रेष्ठ महाराज | इसी तरह मुझे सेना लेकर 


क्या करना है ? में ये सारी वस्तुएँ. भरतको अर्पित करनेकी 
अनुमति देता हूँ । मेरे लिये तो ( माता केकेयीकी दासियाँ ) 
चीर ( चिथड़े या वल्कलूवसत्र ळा दें ॥ ४ ॥ 
खनित्रपिटके . चोभे समानयत गच्छत । 
चतुदश वने वासं वषोणि वसतो मम॥ ५ ॥ 
“दासियो ! जाओ, खन्ती और पेटारी अथवा कुदारी और 
खाँची ये दोनों वस्तुएँ लाओ । चोदह वर्षोतक वनमें रहनेके 
लिये ये चीजें उपयोगी हो सकती हैं? ॥ ५ | 
अथ चीराणि केकेयी खयमाइत्य राघवम्‌ । 
उवाच परिधत्स्वेति जनोघे निरपत्रपा ॥ ६॥ 
कैकेयी लाज-संकोच छोड़ चुकी थी। वह स्वयं ही 
जाकर बरहुत-सी चीर ले आयी ओर जनंसप्रुदायमे श्रीराम- 
चन्द्रजीसे बोली, 'लो, पहन लो? || ६ ॥ 
ख चीरे ` पुरुषव्याघ्रः केकय्याः प्रतिशृह्य ते । 
सुक्मवखमवक्षिप्य सुनिवखाण्यवस्त ह॥ ७ ॥ 
पुरुषसिंह श्रीरामने कैकेयीके दाथसे दो चीर ले 
लिये और अपने महीन वख उतारकर मुनिर्योके-से वस्त्र 
घारण कर लिये || ७ ॥ 
लक्ष्मणश्वापि तत्रैव विहाय वसने शुभे । 
तापसाच्छाद्ने चेच जग्राइ पितुरग्रतः ॥ ८ ॥ 
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' सुन्द 
' पहन लिये ॥ ८ ॥ 


२२९२ 


इसी प्रकार लक्ष्मणने भी अपने पिताके सामने ही दोनों 
वज्ञ उतारकर तपसििरयोके-से वेल्कल-वस्त 


सीता कोशोयवासिनी। 


-सस्म्रेष्य चीरं संत्रस्ता एषती वागुरामिव ॥ ९ ॥ 


सा ब्यपन्रपमाणेव प्रगृह्य च सुदुमनाः। 
केकेय्याः कुशचीरे ते जानकी शुभळक्षणा ॥ १०॥ 
अश्चुसस्पू्णनेत्रा च धर्मशा धमेदरिनी । 
गन्धबेराजप्रतिमं भतोरमिदमत्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 
कथं चु चीरं बध्नन्ति सुनया वनवासिनः । 
इति हाकुशला सीता सा सुमो सुइुसुुः ॥ १२॥ 
तदनन्तर रेशमी वस्त्र पहनने और धर्मपर ही दृष्टि 
रखनेवाली धर्मज्ञा झुमलक्षणा जनकनन्दिनी सीता अपने 
पहननेके लिये.भी चीर वक्नको प्रस्तुत देख उसी प्रकार डर 
गयीं, जैसे मृगी बिछे हुए जालको देखकर भयभीत हो 
जाती है । वे केकेयीके हाथसे दो वल्कल वस्त्र लेकर लजित- 
सी हो गयीं | उनके मनम बड़ा दुःख हुआ और नेत्रोमे 
आँसू भर आये | उस समय उन्होंने गन्थवराजके समान 
तेजस्वी पतिसे इस प्रकार पूछा--'नाथ | वनवासी मुनिलोग 
चीर केसे बाँघते हैं !? यह कहकर उसे धारण करनेमें कुशल न 
होनेके कारण सीता बारंबार मोइमें पड़ जाती थीं--भूल कर 
बेठती थीं॥ ९-१२ || 
कृत्वा कण्ठे स्स सा चीरमेकमादाय पाणिना । 
तस्थौ हाकुशला तत्र वीडिता जनकात्मजा ॥ १३ ॥ 
चीर-घारणमें कुशल न द्दोनेसे जनकनन्दिनी सीता लजित 
हो एक वल्कल गलेमें डाल दूसरा द्दाथमे लेकर चुपचाप 
खड़ी रही ॥ १३ || 
तस्यास्तत्‌ क्षिप्रमागत्य रामो धमंशृतां वरः 
चीर बबन्ध सीतायाः कोशेयस्योपरि खयम्‌ ॥ १४॥ 
तब घमात्माओंमें श्रेष्ठ श्रीराम जल्दीसे उनके पास आकर 
स्वयं अपने हाथोंसे उनके रेशमी वस्त्रके ऊपर वल्कल-वस्त्र 
बॉधने लगे ॥ १४॥ 
रामं प्रेक्ष्य तु सीताया बभ्नन्तं चीरमुत्तमम्‌ । 
अन्तःपुरचरा नायां सुसुचुवोरि नेजजम्‌ ॥ १५॥ 


सीताको उत्तम चीरबस्त्र पहनाते हुए श्रीरामकी 
ओर देखकर रनवासकी ख्ियाँ अपने नेत्रोसे आँसू 
बहाने लगीं ॥ १५ | 
ऊचुश्च परमायत्ता रामं उवलिततेजसम्‌ । 
वत्स नेवं नियुक्तेयं वनवासे मनस्विनी ॥ १६॥ 
वे सब अत्यन्त खिन्न होकर उद्दीप्त तेजवाले भ्रीरामसे 
बोलीं-'बेटा | मनस्विनी सीताको इस प्रकार बनवासकी आज्ञा 
नहीं दी गयी है ॥ १६ | 


श्रीमद्वाल्मीकौयरांमायणे 


पितुवीक्याचनुरोधेन गतस्य विजन वनम्‌। 
तावद्‌ द्शनमस्या नः सफल भवतु प्रभो ॥१७॥ ` 
(प्रमो | तुम पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये जतक | 
निर्जन बनमे जाकर रहोगे, तंब्तक. इसोको देखकर हमारा ' 
जीवन सफल होने दो॥ १७॥ | 


लक्ष्मणन सद्दायन वन गच्छस्र पुत्रक। 
नेयमर्दति कल्याणी वस्तु तापसवद्‌ चने ॥ १८॥ 
“रेरा | दुम लक्ष्मणको अपना साथी बनाकर उनके साथ 


वनको जाओ), परंतु यह. कल्याणी सीता तपस्वी मुनिकी भाँति . 


वनमें निवास करनेके योग्य नहीं है | १८॥ ` 
कुरु नो याचनां पुत्र सोता तिष्ठतु भामिनी । 


धर्मनित्यः खयं स्थातुं न दीदानों त्वमिच्छसि ॥ १९॥ 


(पुत्र | तुम हमारी यह याचना सफल करो । भामिनी 
सीता यहीं रहे | तुम तो नित्य धर्मपरायण हो अतः स्तयं 


इस समय यहाँ नहीं रहना चाहते हो ( परंतु सीताको तो 


' रहने दो )? ॥ १९॥ 


तासाम्रेचविधा वाचः श्टण्वन्‌ द ञ्षरथात्मजः । 


बबन्धेव तथा चीरं खीतया तुल्यशीरूया ॥ २०॥ | 


चीरे ग्रद्दीत तु तया सबाष्पो नुपतेगुरुः । 


निवाये सीतां कैकेयीं बसो वाक्यमध्रबीत्‌ ॥ २१॥ | 
माताओंकी ऐसी बातें सुनते हुए भी दशरथनन्दन | 


श्रीरामने सीताको वल्कलवस्त्र पहना ही दिया | पतिके समान 
शीलस्वमञावुवाली सीताके वल्कल घारण कर लेनेपर राजाके 
गुरु वसिष्ठजीके नेत्रोमं आँसू भर आया। उन्होंने सीताको 
रोककर फैकेयीसे कहा--॥ २०-२१ ॥ | 
अतिप्रवृत्ते दुर्मेधे. कैकेयि कुळपांसनि। 
वश्चयित्वा तु राजानं न प्रमाणेऽवतिष्ठस्ि.| २२॥ 
“मर्यादाका उछङ्कन करके अधर्मकी ओर पैर बढानेवाली 


दुर्बैद्धि कैकेयी ! त्‌ केकयराजके कुकी जीती-जागती कल | 
दै | अरी ! राजाको धोखा देकर अब तू सीमाके भीतर नहीं | 


रहना चाहती है ! ॥ २२ ॥ 

न गन्तव्यं चनं देव्या सीतया शीलवंजिते। 

अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रझतमासनम्‌॥ २३॥ 
“शीलका परित्याग करनेवाली दुष्टे | देवी सीता वनर्म 

नहीं जायेगी | रामके लिये प्रस्तुत हुए राजसिंहासनपर ये 

ही बेठेंगी ॥ २३ ॥ 

आत्मा हि दाराः सवेषां दारसंग्रद्ववर्तिनाम्‌। 


oo करा 


आत्मेयमिति रामस्य पालयिप्यति मेदिनीम्‌ ॥ २४ | ` 


“सम्पूर्ण ग्रहस्थोंकी पत्नियाँ उनका आघा अङ्ग हैं। इस तरह 
सीता देवी भी भीरामंकी आत्मा हैं; अतः उनकी जगह ये दी 
इस राज्यका पालन करेंगी ॥ २४ ॥ 
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>> अयोध्याकाण्डे सप्तत्रिशः सर्गः । २९३. 


आस्र 
अथ यास्यति वैदेही चनं रामेण संगता । 
चयमत्रालुयास्यामः पुर चेदं ` गमिष्यति ॥ २५॥ 
अन्तपालाश्च यास्यन्ति खदारो यत्र राघवः! 
सहोपजीब्य राष्ट्र च पुरं च सपरिच्छदम्‌ ॥ २६॥. 
"यदि विदेहनन्दिनी सीता श्रीरामके साथ वनमें जायेगी 
तो हमलोग भी इनके साथ चले जायेंगे | यह' सारा नगर भी 
चला जायगा-और अन्तःपुरके रक्षक भी चले जायेंगे । अपनी 
पत्नीके साथ श्रीरामचन्द्रजी जहाँ निवास करेगे, वहीं इस राज्य 
और नगरके लोग भी धन-दोछत और आंबदयक्र सामान लेकर 
चले जायंगे ॥ २५-२६ || 
भरतश्च सदात्रुष्नश्चीरवासा चनेचरः। 
चने ` चसन्तं काङक्ुत्स्थमनुचत्स्यति पूवजम्‌ ॥ २७॥ 
“भरत ओर झत्रुध्न भी चीरबस्न धारण करके बनमें 
रहेंगे और वहाँ निवास करनेवाले अपने बड़े भाई श्रीरामकी 
सेवा करेगे || २७ ॥ 
ततः शून्यां गतजनां वसुधां पादपैः सह । 
त्वमेका शाधि दुर्चुत्ता प्रजानामहिते स्थिता ॥ २८॥ 
“फिर तू वृक्षोके साथ अकेली रहकर इस निर्जन एवं सूनी 
पृथ्वीका राज्य करना । तू बड़ी दुराचारिणी दे और प्रजाका 
अहित करनेमें लगी हुई दै ॥ २८ ॥ 
न हि तद्‌ भविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपतिः । 
तद्‌ वनं भविता राष्ट्र यत्र रामो निवत्स्यति ॥ २९ ॥ 
“याद रख; श्रीराम जहाँके राजा न होंगे; वह राज्य 
राज्य नहों रह जायगा-- जंगल हो जायगा तथा श्रीराम जहाँ 
` निवास करेंगे; वह बन एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन जायगा ॥ २९ || 
न ह्यद्त्तां महदा पित्रा भरतः शास्तुमिच्छति । 
त्वयि वा पुत्रवद्‌ वस्तुं यारे जातो मद्दीपतेः ॥ ३०॥ 


“य॒दि भरत राजा दशरथसे पैदा हुए हैं तो पिताके | 


प्रसन्नतापूर्वक दिये विना इस राज्यको कदापि लेना नहीं 

चाहेंगे तथा तेरे साथ पुत्रवत्‌ बर्ताव करनेके लिये भी यहाँ बेठे 

रहनेकी इच्छा नहीं करेंगे || ३० ॥ ` 

यद्यपि स्वं क्षितितळादू गगनं चोत्पतिष्यास । 

पितुवंशचरित्रज्ञः सोऽन्यथा न करिप्यति ॥ ३१॥ 
“तू पृथ्वी छोड़कर आसमानमें उड़ जाथ तो भी अपने 


तृकुलके आचार-व्यवहारको जाननेवाले भरत उसके विरुद्ध | 


कुछ नहीं करेंगे ॥ ३१ ॥ 
तत्‌ त्वया पुत्रगर्धिन्या पुत्रस्य रुतमप्रियम्‌ । 


लोके नहि स विद्येत यो न राममनुवत्रतः ॥ ३२॥ 
तूने पुत्रका प्रिय करनेकी इच्छासे . बास्तवमें उसका 
अप्रिय ही किया है; क्योंकि संसारमें कोई ऐसा पुरुष नहीं है 

औरामका भक्त न हो | ३२ ॥ 


TD 


द्रक्यस्यद्येच केकेयि पशुब्यालसृगद्विजान्‌ | 
गच्छतः खद्द रामेण पादपांश्च तदुन्सुंखान्‌ ॥ ३३॥ 
'केकेयि | तू आज ही देखेगी कि वनको जाते हुए 


` श्रीयमके साथ पञु, सर्प, मृग और पक्षी भी चले जा रहे हैं । 


ओरोंकी तो वात ही झ्या; वृक्ष भी उनके साथ जानेको 
उत्सुक हैं ॥ ३३ ॥ 
अथोत्तमान्याभरणानि देवि 
देहि स्वुपाये व्यपनीय चीरम्‌ । 
न चोीरमस्याः प्रविघीयतति 
न्यवारयत्‌ तद्‌ वसनं वसिष्ठः ॥ ३४॥ 
“देवि | सीता तेरी पुत्रवधू हैं । इनके शरीरसे वल्कल 
वन्न हटाकर तू इन्हें पहननेके लिये उत्तमोत्तम वल्ल और 
आभूषण दे । इनके लिये वल्कलवस्र देना कदापि उचित 
नहीं है |? ऐसा कहकर वसिडने उसे जानक्रीको वल्कल्वस््र 
पहनानेसे मना किया ॥ ३४ ॥ 
एकस्य रामस्य वने निवास- 
स्त्वया बतः, . केकयराजपुन्रि । 
विभूषितेयं प्रतिकमनित्या 
वलत्वरण्ये सह राघवेंण ॥ ३५ ॥ 
'वे फिर बोले--'केकयराजकुमारी ! तूने अकेले श्रीरामके 
लिये ही बनवासका वर माँगा है ( वीताके लिये नहीं ) अतः 
ये राजकुमारी वस्राभूषणोसे विभूषित होकर सदा 
शङ्गार धारण करके वनमें श्रीरामचन्द्रजी के साथ निवास करें ॥ 
यानेश्च सुख्येः परिचारकैश्च 
सुसंब्ृता गच्छतु राजपुत्री । 
वत्रेश्च सवैः सदितैरविधाने- | 
नंयं दृता ते वरसम्प्रदाने ॥ ३६॥ 
(राजकुमारी सीता मुख्य-मुख्य सेवकों तथा सबारियोंके 
साथ सब प्रकारके व्रां ओर आवश्यक उपकरणोसे सम्पन्न 


'होकर वनक्री यात्रा करें | तूने वर मागते समय पहले सीताके 


वनवासकी कोई चर्चा नहीं की थी (अतः इन्हें वल्कलवस््र नहीं 
पहनाया जा सकता )? ॥ ३६॥ 
तस्सिस्तथा जल्पति विप्रसुख्ये 
RR नृपस्याप्रतिमप्रभावे । 
नंच स्स सीता विनिवृत्तभावा 
प्रियस्य भतुः प्रतिकारकामा ॥ ३७॥ 
'त्राहझणछिरोमणि अप्रतिम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि 
वसिउके ऐसा कहनेपर भी सीता अपने प्रियतम पतिके समान 
ही वेरा-भूषा धारण करनेकी इच्छा रखकर उस चीर-घारणसे ` 
विरत नहीं हुई ॥ ३७॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे सप्तत्रिंशः सराः ॥ ३७ ॥ 
इस भरकर श्रोव्ाल्मीफिनिर्मित आर्परामायण आदिकास्पके अयोध्याकाष्डमें सेतीसराँ सर्ग पूण हुआ ॥ ३७॥ 


— Eo तो 
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अष्टात्रिशः सगं 
राजा दशरथका सीताको वल्कळ धारण कराना अनुचित बताकर ककेयीकी फटकारना ओर 
श्रीरामका उनसे कोसल्यापर कृपादृष्टि रखनेके लिये अनुरोध करना 


तस्यां चीर वसानाया नाथचत्यामनाथवत्‌ । अज्ञीयनाहण मया ट 
प्रचुक्रोश जनः सवा धिक्‌ त्वां दशरथं त्विति॥ १॥ । छता प्रतिज्ञा नियमेन तावत्‌ । 
सीताजी सनाथ होकर भी जब अनाथकी भाति चीर-वस् ` त्वया हि बाल्यात्‌ प्रतिपन्नमेतत्‌ 

थारण' करने लगीं, तब सब लोग चिस्ला-चिल्लाकर कहने तन्मा दहेद्‌ वेणुमिधात्मपुष्पम्‌॥ ७ ॥ 
लगें--(राजा दशरथ ! तुम्हें घिकार है !? ॥ १ ॥ “में जीवित रहनेयोग्य नहीं हूँ । मेने तेरे वचनोंम बेधकर 
तेन तत्र प्रणादेन दुःखितः स मदह्दीपतिः । एक तो यों ही नियम ( शपथ ) पूर्वक बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा 
चिच्छेद जीविते द्धां धमे यशसि चात्मनः ॥ २.॥ कर डाली है, दूसरे तूने अपनी नादानीके कारण सीताको इस 
स निःश्वस्योष्णमे इवाकस्तां भायामिद्मत्रवीत्‌ । तरह चीर पहनाना आरम्भ कर दिया । जिस प्रकार बाँसका 


कैकेयि कुशचीरेण न सीता गन्तुमर्हति॥ ३॥ झल उसीको सुखा डालता है; उसी प्रकार मेरी की हुई प्रति 
वहाँ नेवाले उस कोलाहलसे दुखी हो इक्वाकुबंशी सशीको भस्म किये डालती है॥ ७॥ 
महाराज दशरथने अपने जीवन, धर्म और यशकी उत्कट रामेण यदि ते पापे किंचित्क्ृतमशोभनम्‌ । 
इच्छा त्याग दी | फिर वे गरम साँस खाँचकर अपनी. भार्या अपकारः क इह ते वैदेह्या दशितोष्थमे ॥ ८ ॥ 
कैकेयीसे इस प्रकार बोले--“केकेयि ! सीता कुश-चीर (वल्कल- “नीच पापिनि | यदि श्रीरामने तेरा कोई अपराध किया 


वज्ज ) पहनकर बनमे जानेके योग्य नहीं है || २-२ ` . है तो ( उन्हें तो तू वनवास दे ही चुकी ) विदेहनन्दिनी सीता- 
सुकुमारी च बाळा च सततं च सुखोचिता! ` ने ऐसा दण्ड पानेयोग्य तेरा कौन-सा अपकार कर डाला है! || 


नेयं चनस्य योग्येति सत्यमाह शुरुमंम॥ ४ ॥ _ सगोवोत्फुल्लतयना सदुशीला मनस्धिनी। 
“यह सुकुमारी है, बालिका है और सदा सुखोंमें ही अपकार कमिव ते करोति जनकात्मजा ॥ ९ ॥ 
पली है | मेरे गुरुजी ठीक कहते हैं कि यह सीता वनमें जाने 'जिसके नेत्र हरिणीके नेत्रोके समान खिले हुए है 


. योग्य नहीं दै ॥ ४ ॥ जिसका स्वभाव अत्यन्त कोमळ एवं मधुर है, वह मनखिनी | 
इयं हि कस्यापि करोति किचित्‌  जनकनन्दिनी तेरा कौन-सा अपराध कर रद्दी है ॥ ९ ॥ 
. तपिनी राजवरस्य पुत्री ` ननु पयाप्तमेवं॑ ते पापे रामविवासनम्‌। 


या चीरमासाद्य जनस्य मध्ये 
स्थिता विसंक्षा श्रमणीव काचित्‌॥ ५ ॥ . 
“राजाओमे श्रेष्ठ जनककी यह तपस्विनी पुत्री क्या किंसी- 
का भी कुछ बिगाड़ती.है १ जो इस प्रकार जन-समुदायके 
बीच किसी किंकतेव्यविमूढ भिक्षुकीके समान चीर घारण करके 
खड़ी है ! ॥ ५ | 
चीराण्यपास्यानकस्य कन्या 


किमेभिः कृपणेर्भूयः पातकेरपि ते कृतैः ॥ १०॥ 

` धपापिनि | तूने श्रीरामको वनवास देकर ही पूरा पाप 
कमा लिया है | अब सीताको भी वनमें भेजने और वल्कछ 
पहनाने आदिका अत्यन्त दुःखद कार्य करके हिर तू इतने 
पातक किंसलिये बटोर रही है १॥ १० ॥ 


प्रतिशातं मया तावत्‌ त्वयोक्तं देवि श्टण्वता । 


नेयं प्रतिक्षा मम दत्तपूर्वा । रामं यंद्भिषेकाय त्वमिद्दागतमत्रवीः ॥ ११॥ | 
यथासुखं गच्छतु राजपुत्री ` “देवि ! भीराम जब अभिषेके लिये यहाँ आये थे? उ 


वनं समप्रा सह सर्चरन्नेः॥ ६ ॥ समय तूने उनसे जो कुछ कहा था; उसे सुनकर मैंने उतनेके 
/जनकनन्दिनी अपने चीर-वक्ष उतार डाले | ध्यह इस लिये ही प्रति की थी ॥ ११॥ 
रूपमें वन जाय? ऐसी कोई प्रतिज्ञा मैंने पहले नहीं की है तचवेतत्‌ समतिक्रम्य निरयं गन्तुमिच्छसि । 
और न किसीको इस तरहका वचन दी दिया हे | अतः मेथिलीमपि या हि त्वमीक्षसे चीरवासिनीम्‌ ॥ १९' | 
राजकुमारी सीता समूर्ण वञ्जाळंकारोसे सम्पन्न हो सब प्रकारके “उसका उल्लङ्घन करके जो तू मिथिळेशकुमारी जानवी 
स्नोके साथ जिस तरह भी वह सुखी रह सके, उसी तरह को भी वल्कल वज्ज पने देखना चाहती दै? इससे जान पडता 
वनको जा सकती है ॥६॥ हे, तुझे नरकमें ही जानेकी इच्छा हो रही है? ॥ १९ ॥ 
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ब क साधा था 


अयोध्याकाण्डे एकोनचत्वारिंशः सर्ग 


` बं ब्रवन्तं पितर रामः सम्प्रस्थितो चनम्‌ । 
अवाकिशरसम/सीनमिदं वचनमत्रचीत्‌ ॥ १३॥ 


राजा दशरथ सिर नीचा किये बैठे हुए जब इस प्रकार . 


रहे थे; उस समय वनकी ओर जाते हुए श्रीरामने पितासे 
इस प्रकार कहा--॥ १३ ॥ 


इयं धार्मिक कोसल्या मम माता यशखिनी | 
वृद्धा चाश्चुद्रशीला च न ख त्वां देव गहँते ॥ १७॥ 
मया विद्दीनां वरद्‌ प्रपन्नां . शोकसागरम्‌ । 
अहएपूर्वव्यसनां भूयः सम्मन्तुमहसि ॥ १५॥ 

“धर्मात्मन्‌ | ये मेरी यशस्विनी माता कौसल्या अब बृद्ध 
` हो चली हैं | इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और उदार है। 
देव ! यह कभी आंपकी निन्दा नहीँ करती हैं । इन्होंने पहले 
कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा | वरदायक नरेश | 
ये मेरे न रहनेसे शोकके समुद्रमें डूघ जायेगी । अतः आप 
सदा इनका अधिक सम्मान करते रहें ॥ १४-१५ ॥ 


` पुत्रशोकं यथा नच्छंत्‌ त्वया पूज्येन पूजिता । 


मांदि संचिन्तयन्ती सा त्वयि जीवेत्‌ तपिनी ॥ १६॥ 
५ आप पूज्यतम पतिसे सम्मानित हो जिस प्रकार यह 
पुत्रशोकका अनुभव न कर सकें और मेरा चिन्तन करती 
हुई भी आपके आश्रयमें ही ये मेरी तपस्विनी माता जीवन 
धारण करें, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
इमां महेन्द्रोपम जातगर्थिनीं 
तथा बिधातुं जननीं ममार्हसि । . 
यथा-वनस्थे मयि शोककरिता [ 
न जीवित न्यस्य यमक्षयं ब्रजेत्‌॥ १७ ॥ 
“इन्द्रके समान तेजस्वी महाराज | ये निरन्तर अपने 
विछुड़े हुए बेटेका देखनेके लिये उत्सुक रहेंगी | कहीं ऐसा 
न हो मेरे वनमें रहते समय ये शोकसे कातर हो अपने प्राणोंको 
त्याग करके यमलोकको चली जायें | अतः आप मेरी माताको 


सदा ऐसी ही परिस्थितिमें रखें, जिससे उक्त आइङ्काके लिये 
अवकाश न रह जाय? ॥ १७ | 


इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्पेऽयोध्याकाण्डेऽ्ाररिंशः सर्गः ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें अड़तीसददों सर्ग पुरा हुआ॥ ३८ ॥ 


एकोनचत्वारिशः सगः 
राजा दशरथका विलाप, उनकी आज्ञासे सुमन्त्रका रामके लिये रथ जोतकर लाना, कोषाध्यक्षका 
` सीताको बहुमूल्य वस्र ओर आभूषण देना, कोसल्याका सीताको. पतिसेवाका उपदेश, 
सीताके द्वारा. उसकी खीकृति तथा श्रीरामका अपनी मातासे पिताके प्रति दोषदृष्टि 
न रखनेका अनुरोध करके अन्य माताओंसे भी विदा माँगना . 


रामस्य तु वचः श्रुत्वा मुनिवेषधरं च तम्‌। 
समीक्ष्य सह भायोभी राजा विगतचेतनः॥ १ ॥ 
श्रीरामकी बात सुनकर ओर उन्हें मुनिवेष घारण किये 
देख त्रिर्योसहित राजा दशरथ शोकसे अचेत हो गये ॥ १ ॥ 
नैनं दुःखेन संततः प्रत्यवैक्षत राघवम। 
न चेनमभिसस्प्रेक्य प्रत्यभाषत दुर्मनाः ॥ २ ॥ 
५ दुःखसे संतप्त होनेके कारण वे श्रीरामकी ओर भर 
आख देख भी न सके और देखकर भी मनमें दुःख होनेके 
कारण उन्हे कुछ उत्तर न दे सके || २ ॥ 
स मुइुतेमिवासंश्ो दुःखितश्च महीपतिः। 
विललाप महाब्ाह राममेवाचुचिन्तयन्‌ ॥ ३ ॥ 
दो घड़ीतक. अचेत-सा रहनेके बाद जब उन्हें होश हुआ; 
तब वे महाबाहु नरेश श्रीरामका ही चिन्तन करते हुए दुखी 
होकर विलाप करने छगे--]| ३ ॥ 
मन्य खलु मया पूर्व विवत्सा बंद्दवः कृताः। 
हिसिता वापि तन्मामिद्सुपस्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 


'मादूम होता है, मैंने पूर्वजन्ममें अवश्य ही बहुत-सी 
गोओंका उनके बछड़ोंसे बिछोह कराया है अथवा अनेक . 
प्राणियोंकी हिंसा की है; इसीसे आज मेरे ऊपर यह संकट 
आ पड़ा है ॥ ४ ॥ 

न त्वेवानागते काले देदाच्च्यंवति जीवितम्‌। 
कैकेय्या झ्लिइयमानस्य सृत्युर्मम न बिद्यते ॥ ५ ॥ 

“समय पूरा हुए बिना किसीके शरीरसे प्राण नहीं निकलते 
तभी तो केकेयीके द्वारा इतना क्लेश पानेपर भी मेरी 
मृत्यु नहीं हो रही है ॥ ५ ॥ 
योऽहं पावकसंकाशं पश्यामि पुरतः स्थितम्‌ । 
विद्दाय वसने सूक्ष्मे तापलाच्छाद्मात्मजम्‌ ॥ ६ ॥ 

“ओइ ! अपने अग्निके समान तेजस्वी पुत्रको महीन 
वस्म त्यागकर तपस्वियोके-सें वल्कल-वर घारण किये सामने 


, खड़ा देख रहा हूँ ( फिर मी मेरे प्राण नहीं निकलते हैं ) ॥ 


पकस्याः खलु केकेय्याः छते ऽयं खिद्यते जनः। 
स्वाथ प्रयतमानायाः संश्रित्य निक्कति त्विमाम्‌ ॥ ७ ॥ 
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२९६ भ्रीस़द्वास्मीकीय रामायणे 


(इस वरदानरूप शठताका आश्रय लेकर अपने स्वार्थ- 
साघनके प्रयत्नर्मे लगी हुई एकमात्र केकेथीके कारण ये सप्र 
लोग महान्‌ कष्टमें पड़ गये हैं? || ७॥ 
पवसुकत्वा तु वचनं बाष्पेण विद्वतेन्द्रियः । 
रामेति सकरदेवोक्त्वा व्याहतु न शशाक सः॥ ८ ॥ 

ऐसी बात कहते-कहते राजाके नेत्रोंमे आसू भर आये | 


उनक्री इन्द्रियाँ शिथिल हो गयीं ओर वे एक ही बार 'हे राम !?. 


कहकर मूच्छित हो गये | आगे कुछ न बोल सके ॥ ८॥ 
संश्षां तु प्रतिलभ्येच मुहतीत्‌ स महाीपतिः। 
नेत्राभ्यामश्रुपूणोभ्यां सुमन्त्रमिदमन्रबीत्‌॥ ९ ॥ 
दो घड़ी बाद होशमें आते ही वे महाराज आँसू-भरे 
नेत्रोंसे देखते हुए सुमन्त्रसे इस प्रकार बोले--॥ ९ ॥ 
औपत्राह्म रथं युक्त्वा त्वमायाहि हयोत्तमैः । 
प्रापयेनं मदाभागमितो जनपदात्‌ परम्‌ ॥ १०॥ 
“तुम सत्रारीके योग्य एक रथको उसमें उत्तम घोड़े जोत- 
कर यहाँ ले आओ और इन महाभाग. श्रीरामको उसपर 
बिठाकर इस जनपदसे बाहरतक पहुँचा आओ || १० ॥ 
एवं मन्ये युणयतां शुणानां फलमुच्यते । 
पित्रा मात्रा च यत्साधुर्वीरो निवास्यते वनम्‌ ॥११॥ 


"अपने भ्रेष्ठ बीर पुत्रको स्वयं पिता-माता ही जब घरसे . 


निकालकर वनमें भेज रहे हैं; तव ऐसा माळूम होता है कि 
शाखम्‌ गुणवान्‌ पुरुषोंके गुणोंका यही फल बताया जाता है? | 
राशो वचनमाज्ञाय सुमन्त्रः 'शीघ्रविक्रमः । 
योजयित्वा ययौ तन्न रथमश्‍वेरलंछतम्‌ ॥ १२॥ 
राजाकी आज्ञा शिरोधार्य करके शीघ्रगामी सुमन्त्र गये 
ओर उत्तम घोड़ोंसे सुशोभित रथ जोतकर ले आये ॥ १२ | 
तं रथं राजपुत्राय सूतः कनकभूषितम्‌। 
आचचक्ष ऽञ्जलिं इत्वा युक्तं परमत्राजिभिः ॥ १३॥ 
फिर सूत सुमन्त्रने हाथ जोड़कर कहा--'महाराज | 
राजकुमार श्रीरामके लिये उत्तम घोड़ोसे जुता हुआ सुवर्ण- 
भूषित रथ तेयार दै? ॥ १३ ॥ 
राजा सत्वरमाहय व्यापृत चित्तसंचये। 
उवाच देशकाळशो निश्चितं सर्वतः शुचिः ॥ १४॥ 


तत्र देश ओर कालको समझनेवाळे; सत्र ओरसे शुद्ध . 


( इहलोक्र और परळोकसे उऋण ) राजा दशरथने तुरंत ही 

धन-संग्रहके स्यापारमे नियुक्त कोषाध्यक्षको बुलाकर यह 

निश्चित बात कही--] १४ || 

बासांसि च वराहाणि भूषणानि महान्ति च । 
प्येतानि संख्पाय वैदेह्याः क्षिप्रमानय ॥ १५ ॥ 
'तुम बिदेहकुमारी सीताके पइननेयोग्य बहुमूल्य वरा 


TTT IS OTN 
और महान्‌ आभूषण जो चोदह वर्षोके लिये पर्याप्त हों गिनकर 
शीघ्र ले आओ? ॥ १५ ॥ 


` नरेन्द्रेणेवसुक्तर्तु गत्वा कोशग्॒हं ततः । 


प्रायच्छत्‌ सर्वमाहत्य सीताये क्षिप्रमेव तत्‌ ॥ १६॥ 
महाराजके ऐसा कहनेपर कोपाध्यश्चने खजानमं जा वहासि 


सव चीजें लाकर कापर ही सीताको समर्पित कर दीं ॥ १६ ॥ 


स्रा सुजाता खुजातानि वैदेही प्रस्थिता बनम्‌ । 
भूषयामास गाताणि तैर्विचित्नेर्विभूषणेः ॥ १७॥ 
उत्तम कुल्मे उत्पन्न अथवा अयोनिजा ओर वनवासके 
लिये प्रस्थित विदेहकुमारी सीताने सुन्दर लक्षणोंसे युक्त अपने 
सभी अज्ञोंकों उन विचित्र आभूषणोंते विभूषितः किया ॥ १७|| 


व्यराजयत वेदेद्दी घेदम तत्‌ खुविभूषिता । 
उद्यतो ऽशुमतः काले खं प्रभेव विवस्वतः ॥ १८॥ 
उन आभूषणांसे विभूषित हुईं विदेइनन्दिनी सीता उस 
घरको उसी प्रकार सुशोभित करने लगीं) जैसे प्रातःकाल उगते 
हुए अंशुमाली सूयकी प्रभा आकाशको प्रकाशित करती है ॥ 
तां झुजाभ्यां परिष्यज्य श्वश्चूर्चचनमन्रवीत्‌। 
अनाचरन्तीं कृपणं सूध्न्युपाजयाय मैथिलीम्‌ ॥ १९॥ 
उस समय सास कोसल्याने कभी दुःखद बर्ताव न करने-. 
वाली मिथिलेश कुमारी सीताको अपनी दोनों सुजाओसे कसकर 
छातीसे लगा लिया ओर उनके मस्तकको सुँप्रकर कहा--॥ 
असत्यः सपंलोके ऽस्मिन्‌ सततं सत्कृताः प्रियैः । 
भतार नाजुमन्यन्ते विनिपातगतं लियः ॥ २०॥ 
“बेटी ! जो स्त्रिया. अपने' प्रियतम पतिके द्वारा सदा 
सम्मानित होकर भी संकरमें पड़नेपर उसका आदर नहीं 
करती हैं, वे इस सम्पूर्ण जगतूमें असती? ( दुश ) के नामसे 
पुकारी जाती हैं || २० || 
पष खभावो नारीणामचुभूय पुरा सुखम्‌ । 
अह्पामप्यापदं प्राप्य दुष्यन्ति प्रजहत्यपि ॥ २१॥ 
“दष्टा ज्रियोंका यह स्वभाव होता है कि पहले तो 
वे पतिके द्वारा यथेष्ट सुख भोगती हैं, परंतु जब वह थोड़ी-सी 
भी विपत्तिमे पड़ता है, तत्र उसपर दोषारोपण कैरती और उस- 
का सांथ छोड़ देती हैं । २१ ।| 
असत्यशीला विकृत/ दुर्गा अहृदयाः सदा | 
असत्यः पापसंकल्पाः क्षणमात्रविरागिणः ॥ २२॥ 
“जो शठ बोळनेवाली, विकृत चेष्टा करनेवाली) दुष्ट 
पुरुषासे संसर्ग रखनेवाली) पतिके प्रति सदा दृदयहीनताका 
परिचय देनेवाली, कुलटा, पापके ही मनसूत्रे बॉधनेवाळी और 
छोरी-सी बातके लिये भी क्षणमात्रमें पतिकी ओरसे विरक्त हो 
जानेवाली हैँ, वे सब-की-सब असती आ दुष्टा कही 
गयी हैं ॥ २२ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अयोध्याकाण्डे एकोनचत्वारिशः सर्गः 
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न कुल न कृतं विद्या न दत्तं नापि संग्रहः । 
स्रीणां गृह्णाति हृद्यमनित्यहदया हि ताः॥ २३॥ 


(उत्तम कुल, किया हुआ उपकार, विद्या भूषण _ 


आदिका दान और संग्रह ( पतिके द्वारा स्नेइपूर्वक ` अपनाया 
जाना ),. यद सत्र. कुछ दुष्टा ख्रियाँके हृदयको नहीं 
बशमें कर पातां है; क्योकि उनका चित्त अब्यवस्थित 
होता दै ॥ २३ ॥ 
साध्चीनां तु स्थितानां तु शीले सत्ये श्रुते स्थिते । 
सञ्लीणां पवित्रं परमं पतिरेको विशिष्यते ॥ २४॥ 
“इसके विपरीत जो सत्य, सदाचार, शातोदरी 
आशा और कुलोनित मर्यादाओंमें स्थित रहती हैं; उन 
साध्वी ख्जियोके लिये एकमात्र पति ही परम पवित्र 
एवं सर्वश्रेष्ठ देवता दै ॥ २४ ॥ 
स॒ त्वया नाचमन्तब्यः पुः प्रबाजितो वनम्‌। 
तव देयसमस्त्वेष निर्धनः सधनोऽपि चा ॥ २५॥ 
“इसलिये तुम मेरे पुत्र भीरामका, जिन्हे वनवासकी 
आज्ञा मिली हे; कभी अनादर न करना | ये निर्धन हों या 
अनी) तुम्हारे लिये देवताके तुल्य हैं? ॥ २५ ॥ 
विज्ञाय वचनं सीता तस्या धमोर्थखंहितम्‌ । 
कृत्वाञ्जलिमुवाचेदं श्वश्मभिमुखे स्थिता ॥ २६॥ 
सासके घर्म और अर्थयुक्त बचनोका तात्पर्यं भलीभाँति 
समझकर उनके सामने खड़ी हुई तीताने हाथ जोड़कर उनसे 
इस प्रकार कहा--॥ २६ ॥ 
करिष्ये सचेमेवाहमाया यद्चुशास्ति माम्‌। 
अभिश्ञास्मि यथा भर्तुवंतितव्यं श्रुतं च में २७॥ 
आर्ये | आप मेरे लिये जो कुछ उपदेश दे रही हैं; 
उसका पूर्णूपसे पालन करूँगी | स्वामीके साथ केसा बर्ताव 
करना चाहिये, यह मुझे मलीमांति विदित हैः क्योंकि इस 
विषबको मैंने पहलेसे ही सुन रखा है ॥ २७ ॥ 


न मामसञज्जनेनायो समानयितुमहति। 
विचलितुं नाइमलं चन्द्रादिव प्रभा ॥ २८॥ 
“पूजनीया माताजी ! आषको मुझे असती ख्नियोकें 
'समान नहीं मानना चाहिये; क्योकि जैसे प्रमा चन्द्रमासे 
दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार में पतिब्रत-ध्मसे विचलित 
नहीं हो सकती | २८॥ . 
नातन्त्री वाद्यते वीणा नाचक्रो विद्यते रथः। 
नापतिः सुखमेघेत या स्यादपि रातात्मज्ञा ॥ २९ ॥ 
. 'जैसे बिना तारकी वीणा नहीं बज सकती और 
पहिबेका रथ नहीं चळ सकता है, उठी प्रकार नारी 


सौ बेटोंकी माता होनेपर भी बिना पतिके खुखी नहीं 
हो सकती | २९ || 


मितं ददाति हि. पिता मितं भ्राता मितं सुतः । 
अमितस्य तु दातार भर्तारं का न पूजयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
“पिता, भ्राता और पुत्र--ये परिमित सुख प्रदान 
करते हैं, परंतु पति अपरिमित सुखका दाता है- उसकी 
सेवासे इहलोक और परलोक दोनोमें कल्याण होता दै; 
अतः ऐसी कोन खत्री है, बो अपने पतिक्रा सत्कार 


_ नहीं करेगी || ३० ॥ 


साहमेवंगता भ्रष्टा श्रुतधर्मपरावरा। 
आये किमवमन्येयं खिया भती हि देवतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
“आवें ! मैंने श्रेष्ठ ख्ियो-माता आदिके मुखसे 
नारीके सामान्य और विशेष घर्मोक्रा. श्रवण किया है । इस 
प्रकार पातिवत्यक्रा महत्त्व जानकर भी मैं पतिका क्यों 
अपमान करूँगी ? में जानती हूँ कि पति ही स्त्रीका 
देवता दै? ॥ ३१ ॥ 
सीताया वचनं श्रुत्वा कौसल्या हृदयङ्गमम्‌ । 
शुद्धसर्‍वा सुमोचाश्चु सहसा दुःखहर्षजम्‌ ॥ ३२॥ 
सीताका यह मनोहर वचन सुनकर शुद्ध अन्तः: 
करणवाली देवी कौसल्याके नेत्रोंसे सहता दुःख ओर हर्षके 
आँसू बहने लगे ॥ ३२ ॥ | 
तां प्राअलिरभिप्रेक्ष्य मातुमध्येऽतिसन्कृताम्‌ | 
रामः परमधमोत्मा मातर वाक्यमत्रवीत्‌॥ ३३ ॥ 
तब परम घर्मात्मा श्रीरामने माताओंके ब्रीचमे अत्यन्त 
सम्मानित होकर खड़ी हुई माता कोसल्याकी ओर देख दाथ 
जोड़कर कहा--॥ ३३ ॥ 
अस्च मा दुःखिता भूत्वा परयेस्त्वं पितर मम । 
क्षयोऽपि वनवासस्य क्षिप्रमेच भविष्यति ॥ ३४ ॥ 
“माँ ! ( इन्हींके कारण मेरे पुत्रका वनवात हुआ 
है। ऐसा समझकर ) तुम मेरे पिताजीकी ओर दुःखित होकर 
न देखना । यनवासकी अवधि भी शीघ्र ही समास 
हो जायगी ॥ ३४ ॥ 
सुप्तायास्ते गमिष्यन्ति नच वषोणि पञ्च च | 
समग्रमिइ सम्प्राप्तं मां द्रक्यसि सुहदद्वृतम्‌ ॥ ३५॥ 
ध्ये चोदह वर्ष तो तुम्हारे सोते-सोते निकल जायेंगे, 
फिर एक दिन देखोगी कि में अपने सुद्ृदोसे 
घिरा हुआ सीता और रुक्ष्मणके साथ सम्पू्णरूपसे यहाँ आ 
पहुँचा हूँ? ॥ ३५॥ 
पएनाचद्भिनीताथंसुक्त्वा स जननी वचः । 


` श्रयः शातशताघो हि दद्‌शोवेष्य मातरः ॥ ३६॥ 


ताश्चापि स तथेवातो मातृदेशरथात्मजः । 
धर्मयुक्तमिदं वाक्यं निजगाद कुताञ्जलिः ॥ ३७ ॥ 
मातासे इस प्रकार अपना निश्चित अभिप्राय बताकर 
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दशरथनन्दन श्रीरामने अपनी अन्य साढे तीन सौ 
माताओंकी ओर दृष्टिपात किया और उनको भी कोसल्याकी 
ही भाँति शोकाकुल पाया । तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन 
सबसे यह धर्मयुक्त बात कही--॥ ३६-३७ ॥ 

संवासात्‌ परुषं किचिदक्ञानादपि यत्‌ कृतम्‌ । 

तन्मे समुपानीत सर्वाश्चामन्त्रयासि' वः ॥ ३८॥ 


“माताओ | सदा एक साथ रहनेके कारण मैने जो 
कुछ कठोर वचन कह दिये हों अथवा अनजानमें भी 
मुझसे जो अपराध बन गये हों,. उनके लिये. आप 
मुझे क्षमा कर दें। में आप सब माताओंसे विदा 
मांगता हूं? ॥ ३८ ॥ - | | 
वचनं राघवस्येतद्‌ धर्मयुक्तं समाहितम्‌। 
शुधुबुस्ताः स्त्रियः सर्वाः शोकोपद्दतचेतसः ॥ ३९ ॥ 

राजा दशरथकी उन सभी स्त्रियांने श्रीरघुनाथजीका 


यह समाधानकारी धर्मयुक्त वचन सुना; सुनकर उन सबका 
चित्त शोकसे व्याकुछ हो गया ॥ ३९ ॥ 
जश्ञेऽथ तासां संनादः क्रोक्षीनामिव निःखनः | ` 


मानवेन्द्रस्य भायोणामेचं बदति राघवे ॥ ४०॥ ` | 


श्रीरामके ऐसी बात कहते समय महाराज दशरथत्री 
रानिया कुररियोंके समान विलाप करने लगीं | उनका वह 


` आतैनाद उस राजमत्रनमें राब ओर गूँज उठा || ४० || 


सुरजपणवमेघघोषचद्‌ 
दशरथवेइमवभूचर यत्‌ पुरा। 
ब्रिळपितपरिदेव नाकु लं 
व्यसनगतं तद्भूत्‌ सुदुगखतम्‌ ॥ 
राजा दशरथका जो भवन पहले मुरज, पणव ओर 
मेथर आदि बाद्योंके गम्भीर घोषसे गूंजता रहता था, वही 
विलाप और रोदनसे ब्याप्त ददो संकटमें पड़कर अत्यन्त दुःख- 
मय प्रतीत होने लगा ॥ ४१ ॥ 


इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽयोष्याकाण्डे एकोनचत्वारिंश: सगः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्म्ति. आषैरामायण आरि काव्यके अयोच्याकाण्डमें उन्तागीसवो सर्ग पुर हुआ ॥ ३० ॥ 
(0: ऋ” 2 2 र 
चर रि ९ ९ के 
त्वारिशः सगः 
सीता, राम ओर लक्ष्मणका दशरथकी परिक्रमा करके कोसट्या आदिको प्रणाम करना, सुमित्राका 


ल॑क्ष्मणको उपदेश, सीतासहित श्रीराम और 


लक्ष्मणका रथमें बेठकर वनकी ओर प्रस्थान, 


` पुरवासियों तथा रानियोंसहित महाराज दशरथकी शोकाकुल अवस्था 


अथ रामश्च सीता च लक्ष्मणश्च कृताअलिः | . 
उपसंग्रृह्म राजानं - चक्कुद्ीना! प्रदक्षिणम्‌॥ १ ॥ 
` तदनन्तर राम, लक्ष्मण और सीताने हाथ जोड़कर 
दीनभावसे राजा दशरथके चरणोंका स्पर्श करके उनकी 
दक्षिणावते परिक्रमा की | १॥ . | 
तं चापि. समनुज्ञाप्य धमेशः सइ सीतया। . 
राघवः शोकसम्मूढो जननीमभ्यचाद्यत्‌॥ २ ॥ 
उनसे विदां लेकर सीतासहित -घर्मश रथुनाथजीने 
साताका कष्ट देखकर शोकसे व्याकुल हो उनके . चरणोमे 
प्रणाम किया ॥ २॥ । 
अन्वक्षं लक्मणो भ्रातुः कौसल्यामभ्यवादयत्‌। | 
अपि मातुः सुमित्राया जग्रा चरणौ पुनः ॥ ३ ॥ 
, भीरामके बाद लक्ष्मणने भी पहले माता कौसल्याको 
प्रणाम किया, फिर अपनी ` माता सुमिन्नाके भी दोनों 
पैर पकड़े ॥ ३॥ | 
तं चन्दमानं रुदती माता सौमित्रिमत्रचीत । 
हितकामा मदाबाइं मुध्न्युपाघ्राय लक्ष्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 
अपने पुत्र महाबाहु लक्ष्मगको प्रणाम करते देख उनका 
हित चाहनेबाली माता सुमित्राने बेटेका मस्तक सुँष- 


सषस्त्वं वनवासाय ` स्रनुरक्तः खुहजञने । 

रामे प्रमादं मा कार्षीः पुत्र भ्रातरि गच्छति ॥ ५ ॥ 
'बत्स | तुम अपने सुहृद्‌ श्रीरामके परम अनुरागी 

हो, इसलिये मैं तुम्हें वनवासके लिये विदा करती हूँ । अपने 

बड़े भाईके वनम इघर-उघर जाते समय तुम उनकी सेवामें 

कभी प्रमाद न करना ॥ ५ ॥ 

व्यसनी वा सस्ुद्धो वा गतिरेष तवानघ । 

एष. लोके .सतां घमो यज्ज्येष्ठवशगो भवेत्‌ ॥ ६॥ 

. धये संकटमें हों या समृद्धिमेंश ये ही तुम्हारी परम 

गति हैं । निष्पाप लक्ष्मण | संसारम धस्पुरुषाका यदी 


घर्म . हे कि. सबंदा अपने बड़े भाईकी आशाके | 


अधीन रहें ॥ ६ || 


इदं दि वृससुचितं कुलस्यास्य सनातनम्‌ । | 


दान दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो सधघेषु हि॥ ७ ॥ 
“दान देना, यशमें दीक्षा ग्रहण करना और 


` शरीर त्यागना--बरी इस कुलका उचित एबं सनातन , 


आचार है!॥ ७॥ . 
लक्ष्मण त्वेवसुक्त्वासौ खंसिद्धं प्रियराधवम्‌। 


| सुमित्रा राच्छे गच्छेति पुनः पुनरुवाच तम्‌ ॥: ८ र | 
कर कहा--]॥४]॥'.. ` CC:0. reef Math Collection. Dic (पु जह्णसे ऐसा कहकर सुमित्राने बनवर्सी | 
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अंयोध्याकाण्ड चंत्बारिदाः सर्ग: २९९ 
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लिये निश्चित विचार रखनेत्राले सर्वप्रिय श्रीरामचन्द्रजीसे 
कहा--बिटा ! जाओ, जाओ ( तुम्हारा मागे मङ्गलमय 
हो) ॥ इसके वाद वे लद्ष्मणसे फिर बोटा--॥ ८ ॥ 
रामं दशरथ विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌ । 
अयोध्यामडचीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
“बेटा | तुम श्रीरामको ही अपने पिता महाराज दशरथ 
समझो) जनकनन्दिनी सीताको ही अपनी माता सुमित्रा मानो 
और बनको ही अयोध्या जानो । अब सुखपूर्वक यहाँसे प्रस्थान 
करो? | ९ || 
ततः सुमन्त्रः काकुत्स्थं पा्जलिवीकयमत्रदत्‌ । 
विनीतो विनयश्चश्च मातलिवीलवं यथा ॥ १०॥ 
इसके वाद जेमे मातलि इन्द्रसे कोई चात कहते हैं; उसी 
प्रकार विनयके ज्ञाता सुमन्त्रने ककुत्स्थकुलभूषण . श्रीरामसे 
विनयपूबक हाथ जोड़कर कहा --॥ १० || 


 रथमारोद्द भद्रं ते राजपुत्र मद्दायशः। 


्षिप्रं त्वां प्रापयिष्पामि यत्र मां राम वक्ष्यसे ॥ ११॥ 
*महायशस्वी राजकुमार श्रीराम | आपका कल्याण हो | 
आप इस रथपर बैठिये। आप मुझसे जहाँ कहेंगे, वहीं में 
शीघ्र आपको पहुँचा दूँगा॥ ११ | | 
चतुदश हि वर्षाणि वस्तव्यानि वने त्वया । 
तान्युपक्रमितव्यानि यानि देव्या प्रचोदितः ॥ १२॥ 
(आपको जिन चौदह वर्षोंतक वनमें रहना है; उनकी 


गणना आजसे ही आरम्भ हो जानी चाहिये; क्योंकि देवी. 


केकेयीने आज ही आपको वनमें जानेके लिये प्रेरित किया है?॥ 
त रथं सूय॑संकःरां सीता हृष्टेन चेतला। 
आरुतेइ वरारोहा ङृत्बाळंकारमात्मनः ॥ १३॥ 
तब सुन्दरी सीता अपने अङ्गोमें उत्तम अलंकार घारण 
करके प्रसन्न चित्तसे उस सूर्यके समान तेजस्वी रथपर 
आरूद हुईं ॥ १३॥ 
चनवास हि संख्याय वासांस्याभरणानि च ! 
भतोरमनुगच्छन्त्यै सीतायै श्वशुरो ददौ ॥ १४॥ 
पतिके साथ जानेवाली सीताके लिये उनके श्वशुरने वन- 
वासकी वर्षसंख्या गिनकर उसके अनुसार ही वस्त्र ओर 
आभूषण दिये थे ॥ १४ ॥ 
तथैवायुघजातानि आ्रातृभ्यां कवचानि च | 
रथोपस्थे प्रविन्यस्य सचमे कठिनं च यत्‌ ॥ १५॥ 
इसी प्रकार महाराजने दोनों भाई श्रीराम ओर लक्ष्मणके 
लिये जो बहुत-से अञ्न-दान्न और कवच प्रदान किये थे, उन्हे 
रथके पिछले भागमें रखकर उन्होंने चमड़ेसे मदी हुई पिटारी 
र खन्ती या कुदारी भी उसोपर रख दी॥ १५॥ 
अथो ज्वेलनसंकाश चामीकरदिभूषितस्‌ । 


तमारुरुद्दतुस्तूण ञ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ १६॥ 
इसके चाद दोनों भाई श्रीराम ओर लक्ष्मण उस अग्मिके 
समान दीसिमान्‌ मुवर्णभूषित रथपर दीघर ही आरूढ हो गये॥ 
सीतातृतीयानारुढान दृष्टा रथमचोदयत्‌। 
सुमन्त्रः सम्मतानश्वान्‌ वायुवेगसमाञ्जवे ॥ १७ ॥ 
जिनमें सीताती संख्या तेसरी थी, उन श्रीराम आदिको 
रथपर आरूढ हुआ देख सारथि -सुमन्त्रने रथको आगे 
बढाया | उसमें जुते हुए वायुके समान बेगशाली उत्तम 
घोड़ोंको हॉका || १७ || 
प्रयाते तु मदारण्यं चिररात्राय राघवे। 
बभू र नगरे मूच्छो चळमूच्छा जनस्य च ॥ १८॥ 
` जत्र श्रीरामचन्द्रजी सुदीर्घक्रालके लिये महान्‌ वनकी 
ओर जाने लगे, उस समय समस्त पुरवासियों, सैनिकों तथा 
दर्शकरूपमें आये हुए बाहरी लोगोंको भी मूर्च्छा आ गयी || 
तत्‌ समाङुलसम्भ्रान्तं मत्तं क्ुपितद्विपम्‌ । 
हयसिड्जितनिघांषं पुरमासीन्मदास्वनम ॥ १९॥ 
उस समय सारी अयोष्यामें मदान्‌ कोलाहल मच गया | 
सत्र लोग व्याकुळ: होकर घत्ररा उठे । मतबाळे हाथी श्रीरामक्रे 
वियोगसे कुपित हो उठे ओर इधर-उधर भागते हुए घोड़ोंके 
हिनइिनाने एवं उनके आभूषणोंके खनखनानेकी आवाज सब 
ओर गूँजने लगी ॥ १९ || 
ततः सबालवृद्धा सा पुरी परमपीडिता। 
राममेवाभिडुद्राच घर्मातः सलिलं यथा ॥ २० ॥ 
अयोध्यापुरीके आवाल वृद्ध सब्र लोग अत्यन्त पीड़ित होकर 
श्रीरामके ही पीछे दोड़े, मानो धूपसे पीड़ित हुए प्राणी पानी- - 
की ओर मागे जाते हों || २० ॥ 
पाइवेतः पृष्ठतश्चापि रूग्बमानास्तदुन्मुस्राः। 
बाष्पपूर्णमुखाः सवे तमूजुस्रानिःस्वनाः ॥ २१॥ 
उनमेंसे कुछ लोग रथके पीछे ओर अगल-बगलमें लटक 
गये । सभी श्रीरामके लिये उत्कण्ठित थे और सबके मुखपर 
ऑसुआओंकी धारा बह रही थी। वे सब-के-सब उच्चस्वरसे 
कहने लगे--॥ २१ | 
संयच्छ वाजिनां रइमीन्‌ सूत याहि शनेः शनैः । 
सुखं द्रक्ष्याम रामस्य दुदेश नो भविष्यति ॥ २२॥ 
“सूत ! घोड़ोंकी लगाम खाँचो । रथको धीरे-धीरे ले 
चलो | इम श्रीरामका मुख देखेंगे; क्योंकि अब इस मुखका 
दर्शन इमलोगोके लिये दुलेभ हो जायगा ॥ २२ ॥ 
आयसं हृद्य नूनं राममातुरसंशयम ! 
यद्‌ देवगर्भप्रतिमे वनं याति न भिद्यते! २३ ॥ 
'निश्चय ददी श्रीरामचन्द्रजीकी माताका हृदय लोटेकः = 
हुआ ऐे, इसमें तनिक भी संदाय नहीं है । तमी : देव- 
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कुमारके समान तेजस्वी पुत्रके वनकी ओर जाते समय फट 
नहीं जाता है ॥ २३ | ` 
कृतकृत्या दि वैदेही छायेचानुगला पतिम्‌। 
`न जहाति रता धर्म मेरुमकप्रभा यथा ॥ २४॥ 
(विदेहनन्दिनी सीता कृतार्थ हो गयीं क्योकि वे पतित्रत- 
घर्ममे तत्पर रहकर छायाकी माति पतिकें पीछे-पीछे चली जा रही 
हें । वे श्रीरामका साथ उसी प्रकार नहीं छोइती हैं) जेसे सर्य- 
की प्रभा मेरुपवतका त्याग नहीं करती है ॥ २४ ॥ 
अहो लक्ष्मण लिंदार्थः सततं प्रियवादिनम्‌ । 
भ्रातर॑ देवसंकाशं यस्त्वं परिचरिष्यसि ॥ २५॥ 
“आहो लक्ष्मण! तुम भी कृतार्थ हो गये; क्योंकि तुम सदा 
प्रिय बचन बोऴनेवाले अपने देवतुल्य भाईकी वनम सेवा 
करोगे ॥ २५ ॥ 
महत्येषा दि ते चुद्धिरेप चाभ्युद्यो महान । 
एष स्वगस्य मार्गश्च यदेनमनुगच्छस्ि॥ २६॥ 
“तुम्हारी यह बुद्धि विशालं है । तुम्हारा यह महान्‌ 
अम्युदय है और तुम्हारे लिये यह स्वर्गका मार्ग मिल गया है; 
क्योंकि तुम श्रीरामका अनुसरण कर रहे हो? ॥ २६ ॥ 
एवं वदन्तस्ते सोह न रोकुबाषपमागतम्‌ । 
| नरास्तमनुगच्छन्ति प्रियमिछ्वाकुनन्द्नम्‌ ॥ २७॥ 
ऐसी बातें कहते हुए वे पुरवासी मनुष्य उमड़े हुए 
आँसुआँका वेग न सह सके । वे लोग सबके प्रेमपात्र इक्वाकु- 
कुलनन्दन -श्रीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे चले जा रहे थे ॥२७॥ 
अथ राजा वृतः स्त्रीभिदोनाभिदोंनचेतनः । 
. निज्ञंगाम प्रियं पुत्रं द्रक्यामीति ब्रवन ग्रद्दात्‌ ॥ २८ ॥ 
उसी समथ दयनीय दशाको प्राप्त हुई अपनी स्त्रियोसे 
बिरे हुए राजा दशरथ अत्यन्त दीन होकर में अपने प्यारे 
पुत्र श्रीरामको देखूंगाः ऐसा कहते हुए महल्से बाहर 
निकल आये ॥ २८ || 
शुश्रुवे चाग्रतः स्त्रीणां रुदतीनां महास्वनः 
यथा नाद्‌ः करेणूनां वद्धे महति कुञ्जरे ॥ २९॥ 
उन्होंने अपने आगे रोती हुई ल्लियोंका महान्‌ आर्तनाद 
सुना । वह वेणा ही जान पड़ता था, जैसे बड़े हाथी यूथपतिके 
बाघ लिये जानेपर इथिनियाका चीत्कार सुनायी देता है ॥ 
पिता हि राजा काकुत्स्थः श्रीमान्‌ सत्नस्तदा बनो । 
परिपूर्णः शशी काले प्रहदेणोपप्लुतो यथा ॥ ३० ॥ 
` उस समय श्रीरामके पिता ककुत्स्थबंशी श्रीमान राजा 
दशरथ उसी तरह खिन्न जान पड़ते थे, जैसे पर्वके समय 
' राहुसे ग्रस्त होनेपर पूर्ण चन्द्रमा भीहीन प्रतीत होते हैं ॥ 
स च भ्रीमानचिन्त्यांत्मा रामो दशरथात्मजः । 
सूतं संचोदयामास त्वरितं वाह्यतामिति ॥ ३१॥ 
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चला इये? ॥ ३१ ॥ 

रामो याहीति तं सूतं तिष्ठेति च जनस्तथा । 

उभयं नाशकत्‌ सूतः कर्तुमध्वनि चोदितः ॥ ३२॥ 
एक ओर श्रीरामचन्द्रजी सारथिसे रथ हॉकनेके लिये 

कहते थे ओर दूसरी ओर सारा जनसमुदाय उन्हें ठहर जानेके 

लिये कहता था । इस प्रकार दुविधामे पड़कर सारथि सुमन्त्र 

उस मार्गपर दोनामंसे कुछ न कर सके--न तो रथको आगे 


बढ़ा सके और न स्था रोक ही सके ॥ ३२ ॥ ` 


निगच्छति महाबाहो रामे पोरजनाश्भिः । 
पतितैरभ्यवहितं प्रणनाश महीरजः ॥ ३३॥ 
महाबाहु श्रीरामके नगरसे निकलते समत्र पुरवासियोंके 
नेत्रोंसे गिरे हुए आँसुओंद्वारा भीगकर धरतीक्री उड़ती हुई 
धूल शान्त हो ययी ॥ ३३ ॥ 
रुद्ता थ्रुपरिद्यनं हाहाळतमचेतनम्‌_ । 
प्रयाण राघवस्यासीत्‌ पुरं परमपीडितम्‌ ॥ ३४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके प्रान करते समय सारा नगर अत्यन्त 
पीड़ित हो गया । सत्र रोने ओर आँसू ब्रह्मने लगे तथा 
सभी हाहाकार करते-करते अचेत-से हो गये ॥ ३४ ॥ 
सुस्राव नयनेः खीणामन्ञमायाखसम्भवम्‌। 
मीनसंक्षोभचलितेः सलिलं पङ्कजेरिय ॥ ३५॥ 
नारियांके नेत्रोसि उसी तरह खेदजनित अश्रु झर रहे थे, 
जेसे मछलियोके उछलनेसे हिले हए कमलोंद्वारा जळकणोंकी 
॥ ३५ ॥ 
दृष्टा तु नपतिः श्रीमानेकाचत्तगतं पुरम्‌ । 
निपपातंव दुःखन ङत्तसूल इव द्वुमः ॥ ३६॥ 
श्रीमान्‌ राजा रशरथ सारी अयोध्यापुरीके लोगांको एकःसा 
व्याकुलनित्त देखकर अत्यन्त दुःखके कारण जड़से कटे हुए 
वृक्षकी भाति भूमिपर गिर पड़े ॥ ३६ ॥ 
ततो हलहलाशब्दो जश्न रामस्य पृष्ठतः | 
नराणां प्रेष्य राजानं सीदन्तं स्रुशादुःखितम्‌॥ २७॥ 
उस समय राजाको अत्यन्त दुःखम मग्न हो कष्ट पाते 
देख श्रीरामके पीछे जाते हुए मनुध्योका पुनः मदान, कोलाहल 
प्रकट हुआ ॥ ३७॥ 
द्दा रामेति जनाः केचिद्‌ राममातेति चापरे । 
भन्तःपुरससृद्धं च क्रोशन्तं पर्यदेवयन्‌ ॥ २८॥ . 
अन्तःपुरकी रानियोंके सहित राजा दशरथको उच्च्वरते 
विळाप करते देख कोई “हा राम |? कहकर और कोई “हा 
राममाता |? की पुकार मचाकर करुणक्रन्दन करने 
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STITT eee 
अन्वीक्षमाणो रामस्तु विषण्णं श्रान्तचंतसम्‌ । 
राजानं मातरं चेच ददशोनुगतौ पथि ॥ ३९॥ 
उस समय श्रीरामचन्द्रजीने पीछे घूमकर देखा तो उन्हे 
विषादग्रस्त तथा श्रान्तचित्त पिता राजा दशरथ और दुःखं 
डूबी हुई माता कोसस्या दोनों ही मार्गपर अपने पीछे आते 
हुए दिखायी दिये ॥ ३९ | 
स बद्ध इव. पारोन किशोरो मातरं यथा। 
घर्मपाशेन संयुक्तः प्रकाशं नाभ्युदेक्षत ॥ ४०॥ 
जैसे रस्सीमें बघा हुआ भोड़ेका बच्चा अपनी माको नहीं 
देख पाता, उसी प्रकार धर्मके बन्धनमें बँधे हुए. भ्रीराम- 
चन्द्रजी अपनी माताको ओर स्पष्टरूपसे न देख सके ॥ ४०॥ 


पदातिनो च यानादौवदुःखाहौ सुखोचितो । 
दृष्टा संचोदयामास शीघ्र याहीति सारथिम्‌ ॥ ४१॥ 
जो सवारीपर चळने योग्य, दुःख भोगनेके अयोग्य और 
सुख भोगनेके ही योग्य थे; उन माता-पिताको पैदल ही अपने 
पीछे-पीछे आते देख श्रीरामचन्द्रजीने सारथिकों शीघ्र रथ 
हॉकनेके लिये प्रेरित किया ॥ ४१ ॥ 
नि तत्‌ पुरुषव्याघो दुःखजं दशनं पितुः। 
मातुश्च सहितुं शक्तस्तोत्तरेर्डु्न इव द्विपः ॥ ४२॥ 
जसे अङ्काशसे पीड़ित किया हुआ गजराज उस कष्टो 
नहीं सहने कर पाता दै, उसी प्रकार पुरुषसिंह औीरामके लिये 
माता-पिताको इस दुःखद अवस्थामं देखना .असह्य हो गया॥ 
प्रत्यगारमिवायान्ती सवत्ला चत्सकारणात्‌। 
वद्धवत्सा यथा धेनू राममाताभ्यधावंत ॥ ४३॥ 
जैसे वेधे हुए बछड़ेवाली सवन्सा गो शामको घरकी ओर 
लोटते समय बछड़ेके स्नेहसे दौड़ी चली आती है, उसी प्रकार 
श्रीरामक्री माता कोसस्या उनकी ओर दोड़ी आ रही थीं || 
तथा रुदन्तीं कौसल्यां रथं तमनुघावतीम्‌ । 


` ` क्रोशन्तों राम रामेति हा सीते लक्ष्मणेति च ॥ ४४ ॥ 


रामलए्मणसीताथ स्रवन्तीं वारि नेत्रज्ञम्‌। 
असऊत्‌ परेक्षत स तां नृत्यन्तीमिव मातरम्‌ ॥ ४५॥ 
“दा राम | हा राम | हा सीते | हा लक्ष्मण |? की रट लगाती 
और रोती हुई कौसल्या उस रथके पीछे. दौड़ रही थीं । वे 
भीराम, लक्ष्मण और सीताके लिये नेत्रोसे आँसू बहा रही थीं 


. एवं इधर-उधर नाचती--चक्कर ळगाती-सी डोल रही थीं | 


इस अवस्थामे माता कौसल्याको श्रीरामचन्द्रजीने वारंवार 
(सा || ४४-४५ [| 


तिष्ठेति राजा चुकोश याहि यादीति राघवः । 


३०१ 


सुमन्त्रस्य बभूवात्मा चक्रयोरिच चान्तरा ॥ ४६ ॥ 
राजा दशरथ चिल्लाकर कहते थे--'सुमन्त्र | ठदरो ।? 

किंतु श्रीरामचन्द्रजी कहते थे--*आगे बढ़ियेश शीघ आगे 

बढ़िये |? उन दो प्रकारके आदेशोमें पड़े हुए ब्रेचारे सुमन्त्रः 

का मन उस समय दो पहियोंके ब्री्रमं फसे हुए मनुष्यका- 

सा हो रहा था ॥ ४६ ॥ 

नाभ्रोषमिति राजानमुपालब्धोऽपि वक्ष्यसि । 

चिर दुःखस्य पापिष्ठमिति रामस्तमत्रवीत्‌॥ ४७॥ 
उस समय श्रीरामने सुमन्त्रसे कहा--'यहाँ अधिक 

विलम्त्र करना मेरे ओर पिताजीके ल्यि दुःख ही नहीं) महान्‌ 

दुःखका कारण होगा; इसलिये रथ आगे ्रदाइये । लोटनेपर 

महाराज उलाइना दें तो कहद दीजियेगा, मैंने आपकी बात 

नहीं सुनी? ॥ ४७ ॥ ˆ | 

स रामस्य वचः कुर्वेत्ननुशाप्य च त जनम्‌। 


' त्रजतोऽपि हयाञ्शीघ्रं चोदयामास सारथिः ॥ ४८ ॥ 


अन्तर्मे श्रीरामके ही आदेशका पालन करते हुए सारथिने 
पीछेसे आनेवाले लोगोंसे जानेकी आशा ली और स्वतः चळते 
हुए घोड़ोंको भी तीत्रगतिसे चलनेके.लिये हॉका || ४८ ॥ 
न्यवतेत जनो राशो रामं छत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 
मनसाप्याशुवेगेन न न्यवर्तत मानुषम्‌॥ ४९ ॥ 

राजा'दशरथके साथ आनेवाले लोग मन-ददी-मन श्रीराम- 
की परिक्रमा करके शरीरमात्रसे लौटे ( मनसे नहीं लोटे ); 


` क्योंकि वह उनके रथक्री अपेक्षा भी तीन्रगामी था। दूसरे 


मनुष्योंका समुदाय शीघ्रगामी मन ओर शरीर दोनोंसे ही 
नहीँ लोटा (वे सत्र लोग श्रीरामके पीछे-पीछे दौड़े चले गये) ॥ 
यमिच्छेत्‌ पुनरायातं नेनं दूरमचुवरजेत्‌। 
इत्यमात्या महाराजमूचुर्देशरथं वचः ॥ ५८ ॥ 
इधर मस्त्रियोने महाराज दशरथसे कहा--राजन्‌ | 
जिसके लिये यह इच्छा की जाय कि वह पुनः शीघ्र लौट 
आये; उसके पीछे दुरतक नहीं जाना चाहिये? ॥ ५०॥ 
तेषां वचः स्वेगुणोपपन्नः 
प्रखिन्नयात्रः प्रचिषण्णरूपः। 
निशम्य राजा कृपणः सभाया 
व्यवस्थितस्तं खुतमीक्षमाणः ॥ ५१॥ 
सवंगुणसम्पन्न राजा दशरथका शरीर पसीनेसे भीग रहा 
था । वे विषादके मूर्तिमान्‌ स्वरूप जान पड़ते थे । अपने 
मन्त्रियोंकी उपयुक्त. बात सुनकर वे वहीं खड़े हो गये और 
रानियोसहित अत्यन्त दीनभावे पुत्रकी ओर देखने लगे || 


__ इत्या्षे ्ीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे चस्वारिंशः सगः ॥ ४० ॥ ` 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्भित आपंरामागण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमें चालीस सर्ग पूरा हुआ॥ ४० ॥ 
Sete | 
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एकचल्वारिंशः सर्गः 
श्रीरामके वनगमनसे रनवासकी ख्ियोका बिलाप तथा नगरनिवासियोक्री शोकाकुल अवस्था 


तस्सिस्तु पुरुषब्याधे निष्क्रामति इताञ्जलो । 
आतंशब्दो हि संजज्ञ स्रीणामन्त पुरे महान्‌ ॥ १ ॥ 
पुरुषसिंद भ्रीरामने माताओसहित पिताके लिये दूरसे ही 
हाथ जोड़ रवे थेश उसी अवस्थामें जब वे रथद्वारा. नगरसे 
बाहर निकलने लगे; उस समय रनवासकी रानियोमे बड़ा 
हाहाकार मच गया ॥ १ ॥ 
अनाथस्य जनस्यास्य दुर्बलस्य तपस्िनः । 
यो गतिः शरणं चासीत्‌ स नाथः क्क जु गच्छति ॥ २ ॥ 
वे रोती हुई कहने लगी--'द्दाय | जो हम अनाथः 
दुर्नल और शोचनीय जनोंकी गति ( सब सुखोंकी प्राप्ति 
करानेवाले ) और शरण ( समस्त आपत्तियोसे रक्षा करने 
वाले ) थे, वे हमारे नाथ ( मनोरथ पूर्ण करनेत्राले ) श्रीराम 
कहाँ चले जा रहे हें! ॥ २॥ 
न क्रुध्यत्यभिदा स्तो $पि क्रोधनीयानि वर्जेयन । 
क्रुद्धान प्रसादयन सवोन सम दुःखः क गच्छति ॥ ३॥ 
“ज्ञो किंसीके द्वारा झूठा. कलंक लगाये जानेपर भी 
क्रोध नहीं करते थे, क्रोध दिलानेवाली बातें नरी कहते 
थे. ओर रूठे हुए सभी छोगोंकों मनाकर प्रसन्न>कर लेते 
थे, वे दूसरोके दुःखम समवेदना प्रकट करनेवाले राम कहाँ 
जा रहे हैं !॥ ३ ॥ 
कोसल्यायां महातेजा यथा मातरि वर्तते । 
तथा यो बते तेऽस्माछु मदात्मा क नु गच्छति ॥ ४ ॥ 
“नो महातेजस्वी महात्मा श्रीराम अपनी माता कौसल्याके 
साथ जेशा बर्ताव करते. थे, वैता ही बर्ताव हमारे साथ भी 
करते थे, वे कहाँ चले जा रहे हैं? ।॥ ४॥ 
केकेय्या ह्रिश्यमानेन राज्ञा संचोदितो वनम्‌ । 
परित्राता जनस्यास्य जगतः क जु गच्छति ॥ ५ ॥ 
'केकेयीके द्वारा क्लेशमें डाले गये महाराजके 
वन जानेक्े ` लिये कहनेपर इमलोगोंकी अथवा समस्त 


जगतको रक्षा करनेवाले श्रीखुवीर कहाँ चले जा : 


रहे हैं १॥ ५॥ | 
अहो निइचेतनो राजा जीवलोकस्य संक्षयम्‌ । 
सत्यव्रतं रामं चनवासे प्रवत्स्यति ॥ ६ ॥ 
“आहो | ये राजा बड़े बुद्धिहीन हैं, जो कि जीव- 
जगतूके आश्रयभूत) घर्मपरायण, सत्यत्रती भ्रीरामको वनवासके 
लिये देशनिकाला दे रहे हैं? ॥ ६ || न्‍ 
इति सवो महिष्यस्ता चिवत्सा इव घेनवः। 
दुःख़ाताः सखर च विचुक्रयुः ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार वे सब-क्री-सब रानियाँ बछड़ोंसे बिछुड़ी हुई 
गोआंक्री तरह दुःखसे आत होकर रोने और उच्चस्वरसे क्रन्दन 
करने लगीं || ७ ॥ 
स॒ तमन्तःपुरे घोरमातंशब्द॑ महीपतिः । 
पुत्रशोकाभिसंतप्तः श्रुत्वा चा सीत्‌ खुदुःखितः ॥ ८ ॥ 

अन्तःपुरमें वह घोर आतेनाद सुनकर पुत्रशोकसे 
संतस हुए महाराज दशरथ बहुत दुखी हो गये ॥ ८ ॥ 
नाझिहोत्राण्यहयन्त नापचन्‌ गुहमेधिनः। 


` अकुर्वन्‌ न प्रजाः कार्यं सूर्यश्वान्तरधीयत ॥ 


व्यसूजन्‌ कवलान्‌ नागा गावा वत्सान्‌ न पाययन्‌ । 
पुत्रं प्रथमजं लब्ध्या जननी नाभ्यनन्दत ॥ १०॥ 
उस दिन अग्निहोत्र बंद हो गया, ग्रहस्थॉके घर 
भोजन नहीं बना, प्रजाओंने कोई काम नहीं किया, सूर्यदेव 
अस्ताचळको चले गये, हाथियोंने मुँहम लिया हुआ चारा 
छोड़ दिया, गौओंने बछड़ोंको दूध नहीं पिलाया ओर 
पहले-१हल पुत्रको जन्म देकर भी कोई माता प्रसन्न 
नहीं हुई ॥ ९-१० ॥ ! 
त्रिशङ्कळादिताङ्गश्च  इहस्पतिबुधावपि | 
दारुणाः खोममभ्येत्य ग्रहाः सवें व्यवस्थिताः॥ ११॥ 
त्रिशंकु; मङ्गल, गुरु, बुध तथा अन्य समस्त ग्रह शुक्र) 
शनि आदि रातमें वक्रगतिसे चन्द्रमाके पास पहुँचकर 
दारुण ( कूरकान्तियुक्त ) होकर स्थित हो गये || ११॥ 
नक्षत्राणि .गतार्चीषि ग्रह्मश्न गततेजसः। . 
विशाखाश्च सधूमाश्च नभसि प्रचकाशिरे ॥ १२॥ 
नक्षत्रोंकी कान्ति फीकी पड़ गयी और ग्रह निस्तेज 
हो गये | वे सब-के-सब आकाशमें विपरीत मार्गपर स्थित हो 
घूमाच्छन्न प्रतीत हो रहे थे॥ १२॥ 
कालिकानिलवेगेन_ महोद्धिरिवोत्थितः । 
रामे चनं प्रव्नज्ञिते नगरं प्रचचाल तत्‌ ॥ १३॥ 
आकाशमें छायी हुई मेघमाला वायुके वेगसे उमड़े हुए 
समुद्रके समान प्रतीत होती थी। श्रीरामके वनको जाते 
समय बह सारा नगर जोर-जोरसे हिळने लगा ( वहाँ भूकम्प 
आ गया) ॥ १३॥ 
दिशः पयोकुछाः सवोस्तिमिरेणेव संवृताः । 
न प्रदो नापि नक्षत्रं प्रचकाशे न किचन ॥ १४॥ 
समस्त दिशा. व्याकुल हो उठीं, उनमें अन्धकारं 
छा गया | न कोई ग्रह प्रकाशित होता था, न नक्षत्र ॥ १४॥ 
अकस्मान्नागरः सवा जनो देन्यसुपागमत्‌। 
आदारे वा विदारे वा न कश्चिदकरोन्मनः ॥ १५ ॥ 
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सहसा सारे नागरिक दीन दशाको प्राप्त.हो गये। किसीने ` 


भी आहार या विहारमें मन नहीं लगाया॥ १५ ॥ 

शोकपयोयसंतत्तः सततं दोघेमुच्छचसन | 

अयोध्यायां जनः स्बइचुक्रोश जगतीपतिम्‌ ॥ १६॥ 
अयोध्यावासी सत्र लोग शोकपरम्परासे संतत्त हो 

निरन्तर लंबी सॉस खींचते हुए राजा दशरथको 

कोसने लगे ॥ १६ ॥ 

वाष्पपयोकुलमुखो राज्ञमार्गंगंतो जनः | 

न हृष्टो लभ्यते कश्चित्‌ सर्वेः शोकपरायणः ॥ १७ ॥ 
संड़कपर निकला हुआ कोई भी मनुष्य प्रसन्न नहीं 

दिखायी देता था । सवका मुख आँसुआंसे भीगा हुआ था 

ओर सभी शोकमग्न हो रहे थे ॥ १७ || 

न वाति पवनः शीतो न शाशी सौम्यद््शनः । 

न सूयेस्तपते लोक खव परयाकुलं जगत्‌ ॥१८॥ 
शीतल वायु नहीं चलती थी । चन्द्रमा सोम्य नहीं 

दिखायी देता था। सूर्यं भी जगतको उचित मात्रामे 


ताप या प्रकाश नहों दे रह् था । सारा संसार ही व्याकुल ` 


हो उठा था ॥ १८ ॥ 
अनर्थिनः सुताः स्त्रीणां भतोरो भ्रातरस्तथा । 
सवें सवे परित्यज्य राममेवान्वचिन्तयन्‌ ॥ १९॥ 


३०३ . 


बालक माँ-बापको भूल गये । पतियोंको ख्रियोकी याद 
नहीं आती थी और भाई भाईका स्मरण नहीं करते 
थे--सभी सब कुछ छोड़कर केवल श्रीरामका ही चिन्तंन 
करने लगे || १९ | 
ये तु रामस्य सुद्ददः सवे ते मूढचेतसः। _ 
शोकभारेण चाक्रान्ताः शयनं नेव भेजिरे ॥ २०॥ 
जो श्रीरामके मित्र थे, वे सब तो ओर भी अपनी - 
सुध-बुघ खो वेठे थे | शोकके भारसे आक्रान्त होनेके कारण 
वे रातमें सोयेतक नहीं || २० ॥ 
ततस्त्वयोध्या रहिता महात्मना 
पुरंदरेणेव मही. सपवेता । 
चचाल घोरं भयशोकदीपिता 
सनागयोघाश्वगणा ननाद च ॥ २१.॥ 
इस प्रकार सारी अयोध्यापुरी श्रीरामसे .रहित होकर 
भय और शोकसे प्रज्वलित-सी होकर उसी प्रकार घोर हलचल- 
में पड़ गयी, जेसे देवराज इन्द्रसे रहित हुई मेरुपव॑त 
सहित यह पृथ्वी डगमगाने लगती है । हाथी, घोड़े 
और सैनिकॉसहित उस. नगरीमें भयंकर आतेनाद 
होने लगा ॥ २१ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदिकान्येऽयोभ्याकाण्डे एकचत्वारिंशः सगेः ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाट्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें इकतालीस् सर्ग पुरा हुआ॥ ४९ ॥ 


द्विचत्वारिशः सग 
राजा दशरथका पृथ्तीपर गिरना, श्रीरामके लिये विलांप करना, केकेयीको अपने पास आनेसे 
मना करना और उसे त्याग देना, कौसल्या और सेवकोंकी सहाग्रतासे उनका कोसल्याके 
भवनमें आना और वहाँ भी भरीरामके लिये दुःखका ही अनुभव करना 


यावत्‌ तु नियंतस्तस्य रजोरूपमददयत । 
नेवेशष्वाकुवरस्ताबत्‌ संजददारात्मचक्षुषी ॥ १ ॥ 
वनकी ओर जाते हुए. भीरामके रथकी धूल जबतक 
दिखायी देती रही तबतक इश्वाकुबंशके स्वामी 
राजा दशरथने उधरसे अपनी आंखें नहीं हटायीं॥ १ ॥ 


` यावद्‌ राजा प्रियं पुत्रं पञयत्यत्यन्तघार्मिकम्‌। - 
तावद्‌ व्यवर्धतेवास्य धरण्यां पुत्रद्शेने ॥ २ ॥ 


वे महाराज अपने अत्यन्त धार्मिक प्रिय पुत्रको जबतक 
देखते रदे, तबतक पुत्रको देखनेके लिये उनका शरीर 
मानो एश्वीपर बढ़ रहा था--वे उठ-उठकर उनकी 
ओर निहार रहे थे | २॥ 


न पश्यति रजोऽच्यस्य यदा रामस्य भूमिपः । 
तदाते निषण्णश्च पपात धरणीतले ॥ ३॥ 


जब राजाको श्रीरामके रथक्री धूल भी नहीं दिखायी | 
देने लगी, तब वे अत्यन्त आतं और विषादग्रल हो 
पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३॥ ` 
तस्य दक्षिणमन्वागात्‌ कौसल्या बाइमङ्गना । 
परं चास्यान्वगात्‌ पाइवे केकेयी सा सुमध्यमा ॥ ४ ॥ 
उस समय उन्हें सहारा देनेके लिये उनकी घर्मपत्नी 
कौसल्या देवी दाहिनी बाँहके पास आयी ओर सुन्दरी केकेयी 
उनके वामभागमे जा पहुँची ॥ ४॥ 
तां नयेन च सम्पन्नो घर्मेण विनयेन .च। 
उवाच राजा कैकेयी समीक्य व्यथितेन्द्रियः ॥ ५ ॥ 
राजा ददारथकी समस्त इन्द्रियां व्यथित हो उठी 
चोळ उठे--॥ ५ ॥ 
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कैकेयि मामकाङानि मा स्प्राक्षीः पापरनिश्चये। 
नहि त्वांद्रष्टमिच्छामि न भाया न च बान्धवी ॥ ६ ॥ 
'पापपूणे विचार रखनेवाली कैकेयि ! तू मेरे अज्ञोंका 
स्पर्श न कर । मैं तुझे देखना नहीं चाइता। नू न तो मेरी भार्या 
है और न बान्धवी ६ ॥ 
य च त्वामनुजीचत्ति नाहं तेषां न ते मम । 
केचलार्थपरां हि त्वां त्यक्तघर्मा. त्यजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
(जो तेरा आश्रय लेकर जीवन-निर्वाह करते हैं) में 
. उनका स्वामी नहीं हूँ और वे मेरे परिजन नहीं हैं | तूने केवल 
- घनमें आसक्त होकर घर्मका त्याग किया है, इसलिये में तेरा 
परित्याग करता हूँ ॥ ७॥ 
अगृह्णां यञ्च ते पाणिमपि पर्यणयं च यत्‌ । 
अजुजानामि तत्‌ सवेमस्मिछ्रोके परत्र च ॥ < ॥ 
“मैंने जो तेरा पाणिग्रहण क्रिया -है ओर तुझे साथ 
लेकर अग्निकी परिक्रमा की है, तेरे साथका वह 
सारा सम्बन्ध इस लोक और परलोकके लिये भी त्याग 
देता हूँ ॥ ८॥ | 
भरतश्चेत्‌ प्रतीतः स्याद्‌ राज्यं ग्राप्येतद्‌व्ययम्‌। 
यन्मे स्र दद्यात्‌ पित्रर्थं मा मां तद्त्तमागमत्‌ ॥ ९ ॥ 
“तेरा पुत्र भरत भी यदि इस विघ्न-बाधासे रहित राज्य- 
को पाकर प्रसन्न हो तो वह मेरे लिये श्राद्धमें जो कुछ पिण्ड 
या जल आदि दान करे, वह मुझे प्राप्त हो? ॥ ९ ॥ 
. अथ रेणुसमुद्धवस्तं समुत्थाप्य नराधिपम्‌ । 
न्यवर्तत तदा देवी कौसल्या शोककरिता ॥ १० ॥ 
तदनन्तर शोकसे कातर हुई कौसल्या देवी उस समय 
घरतीपर लोरनेके कारण धूलसे व्याप्त हुए महाराजको उठाकर 
उनके साथ राजभवनकी ओर लौटीं || १० || 
हत्वेच ब्राह्मणं कामात्‌ स्पृष्टराझमिच पाणिना । 
अन्वतप्यत धमोत्मा पुत्रं संचिन्त्य राघवम्‌ ॥ ११॥ 
जैसे कोई जान-बूझकर स्वेच्छापूर्वक त्राहणकी हत्या कर 
डाले अथवा हाथसे प्रज्वलित अग्निका स्पर्श कर ले ओर 


ऐसा करके संतस्त होता रहे; उसी प्रकार धर्मात्मा राजा : 


दशरथ अपने ही दिये हुए बरदानके कारण बनमें गये हुए 
श्रीरामक्रा चिन्तन करके अनुतस हो रहे थे || ११ ॥ 
निवृत्येव निवृत्येव सीदतो रथवर्त्मछु । 
राज्ञो नातिबभौ रूपं ग्रस्तस्यांशुमतो यथा.॥ १२॥ 
राजा दशरथ बारंबार पीछे' लौटकर रथके मार्गोपर 
देखनेका कष्ट उठाते थे | उस समय उनका रूप राहुग्रस्त 
सूयंकी भाँति अधिक शोभा नहीं पाता या ॥ १२॥ 
विललाप स दुःखात; प्रियं पुत्रमनुस्मरन । 
नगरान्तमनुप्राप्त बुद्धवा पुत्रमथाब्रचीत्‌ ॥ १३। 
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` बिनिःश्व सन्‌ प्रस्नवणात्‌ करेणूनामिवर्षभः ॥ १७॥ 


वे अपने प्रिय पुत्रका बारंबार स्मरण करके दुःससेः 
आतुर हो विलाप करने लगे । वे वेटेको नगरकी सीम्रापर 
पहुँचा हुआ समझकर इस प्रकार कहने लगे--॥ १३ | 
वाहनानां च मुख्यानां वद्दतां तं ममात्मजम्‌ 
पदानि पथि दृश्यन्ते स महात्मा न हरते ॥ १४। 
“हाय ! मेरे पुत्रको वनकी ओर ले जाते हुए श्रेष्ठ वाहने 
( घोड़ों ) के पदचिह तो मार्गमें दिखायी देते ह; परंतु उन 
महात्मा श्रीरामका दर्शन नहीं हो रहा है ॥ १४ ॥ 
यः खुखेनोपधानेषु शेते चन्दनरूषितः | 
बीज्यमानो मद्दादीभिः स्रीभिर्मम खुतोत्तमः ॥ १५॥ | 
स॒ नूनं कचिरेवाद्य 'वृक्षमूलसुपाध्रितः । | 
काष्ठं वा यदि वाइमानमुपधाय शयिष्यते ॥ १६॥ | 
जो मेरे भरे पुत्र श्रीराम चन्दनसे चर्चित हो.तकियोंका | 
सहारा- लेकर उत्तम शय्याओऑपर सुखसे सोते थे और उत्तम 
अलंकारोसे विभूषिंत सुन्दरी स्त्रिया जिन्हें व्यजन इळाती थी, | 
वे निश्चय ही आज कहीं व्रक्षकी जड़का आश्रय ले अथवा 
किसी काठ या पत्थरको सिरके नीचे रखकर भूमिपर ही शयन 
करेंगे ॥ १५-१६ ॥ | 
उत्थास्यति च मेदिन्याः कृपणः पांखुगुण्डितः । | 
| 
“फिर अङ्गोमें धूल लपेटे दीनकी भाँति लंबी सॉस खींचते | 
हुए वे उस शयन-भूमिसे उसी प्रकार उठेंगे, जैसे किसी | 
झरनेके पाससे गजराज उठता है । १७ ॥ 
द्रक्यन्ति नूनं पुरुषा दीर्घबाहुं वनेचराः। ` 
राममुत्थाय गच्छन्तं लोकनाथमनाथवत्‌ ॥ १८॥ ' 
“निश्चय ही बनमें रहनेवाले मनुष्य लोकनाथ महाग्रह 
श्रीरामको बहाँसे अनाथकी भाँति उठकर जाते हुए देखेंगे॥ | 
सा`नूनं जनकस्येश खुता खुखसदोचिता । 
कण्टकाक्रमणङ्कान्ता चनमद्य गमिष्यति ॥ १९॥ | 
“जो सदा सुख भोगनेके ही योग्य है, बह जनककी प्यारी 
पुत्री सीता आज अवश्य ही काँटोंपर पैर पड़नेसे ब्यथा् | 
अनुभव करती हुई वनको जायगी ॥ १९॥ 
अनभिज्ञा चनानां सा नूनं भयसुपैष्यति। | 
श्वंपदानर्दितं श्रुत्वा गम्भीरं रोमहुर्यणम्‌ ॥ २० | 
वह बनके केसे अनभिज्ञ है] वहाँ ब्याघ आदि बिल. 
जन्तुओंका गम्मीर तथा रोमाञ्चकारी गर्जन-तर्जन सुनकर तिरे 
ही भयभीत टो जायगी ॥ २० ॥ _ | 
सकामा भव केकेयि विधवा राज्यमावस | 


' नहि तं पुरुषव्याघं विना जीवितुसुत्सहे ॥ ९१ व | 


“अरी केकेयी | तू. अपनी कामना सफळ कर ले 
विधवा होकर राज्य भोग | में पुरुषसिंह भीरामके रिग 


र सकता’ ॥ २१॥ 
पित हता ९१ 
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इत्येनं विलपन्‌ राजा जनोघेनाभिसंबृतः । 
अपस्नात इवारिएं प्रविवेश गृद्दोक्तमम्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथने मरघरसे 
नहाकर आये हुए पुरुप्रकी भाँति मनुष्याकी भारी भीइसे 
घिरकर अपने शोकपूण उत्तम भवनमें प्रवेश किया ॥ २२ ॥ 
शून्यचत्वरवेइमान्तां संद्रतापणवेद्काम्‌। 
छ्ञान्तदु्बेलदुःखातो नात्याकीर्णमद्दापथाम्‌ ॥ २३॥ 
तामवेक्ष्य पुरीं सवां -राममेवानुचिन्तयन्‌ । 


ˆ विळपन्‌ प्राविशद्‌ राजा ग्रइं सुर्यं इवास्बु रम्‌ ॥२४॥ 


उन्होने देखा, अयोध्यापुरीके प्रत्येक घरका बाहरी 


- चबूतरा और भीतरी भाग भी सूना हो रदा दै | ( क्योंकि उन 


घरोंके सब लोग श्रीरामके पीछे चले गये थे । ) बाजारहाट 


. बंद.हे । जो लोग नगरमें हैं; वे भी अत्यन्त क्लान्त, दुर्बळ 


और दुःखसे आवुर हो रहे हैं तथा बड़ी-त्रड़ी सड़कापर भी 
अभिक आदमी जाते-आते नहीं दिखायी देते हैं । सारे नगर- 


' की यह अवस्था देखकर श्रीरामके लिये दी चिन्ता और विलाप 
करते हुए राआ.उसी तरह -महलके भीतर गये, जेसे सूर्य 


मेघोंकी घटामे छिप जाते ह ॥ २३-२४ ॥ 
मद्दाद्ददमिवाक्षोभ्यं खुंप्णेन हृतोरगम्‌ | 
रामेण रद्दितं वेइम वैदेह्या लक्ष्मणेन च ॥ २५॥ 
श्रीराम, लक्ष्मण और सीतासे रहित वह राजभवन उस 
महान्‌ अक्षोभ्य जलाशयके समान जान पड़ता था) जिसके 
भीतरके नागको गरुड़ उठा ले गये हो ॥ २५ ॥ 
अथ गद्वददाब्द्स्तु विलपन्‌ .वखुधाधिपः । 
उवाच सदु मन्दाथ वचनं दीनमखरम्‌ ॥ २६॥ 
उस समय विलाप करते हुए राजा दशरथने गद्गद वाणीमें 
दवारपालोसे यह मधुर, अस्पष्ट, दीनतायुक्त और स्वाभाविक 
स्वरसे रहित बात कही--॥ २६ ॥ 
कौसल्याया गृहं शीघ्रं राममातुनेयन्तु माम्‌। 
नह्यन्यत्र ममाश्वासो हृदयस्य भविष्यति ॥ २७॥ 


“मुझे शीघ्र ही भीराम-माता कौसल्याके घरमें पहुँचा दो; . 


क्योकि मेरे हृदयको और कहीं शान्ति नहीं मिळ सकती? ॥ 
इति ब्लुवन्तं॑ राजानमनयन्‌ द्वारद्शिनः ।- 
कोसल्याया गृह तत्र न्यवेशयत विनीतवत्‌ ॥ २८ ॥ 

ऐसी बात कहते हुए राजा दशरथको द्वारपार्लोने बड़ी 
विनयके साथ रानी कौसल्याके भवनमें पहुँचाया और पळंगपर 
सुला दिया ॥ २८॥ - 


ततस्तत्र प्रविष्टस्य कौसल्याया निवेशनम । 
अधिरुह्यापि शायनं वभूच लुलितं मनः ॥ २९ ॥ 
वहाँ कौसल्याके भंवनमें प्रवेश .करके पलंगपर आरूढ . 
हो जानेपर भी राजा ददारथका मन चञ्चल एवं मलिन 
ही रहा ॥ २९ ॥ 
पुत्रद्धयविहीनं च स्नुषया च विवर्जितम्‌। 
अपइयद्‌ भवनं राज्ञा नएचन्द्रमिवास्बरम्‌॥ ३० ॥ 
दोनों पुत्र और पुत्रवधू सीतासे रहित वह भवन राजाको 
चन्द्रीन आकाशकी भाँति भ्रीद्दीन दिखायी देने लगा ॥३०॥ 
तच्च दृष्टा महाराजो भुजमुद्यम्य वीर्येवान । 
उच्चेःखरेण प्राक्नेशद्धा राम विजद्दासि नो ॥३१॥ 
सुल्रिता बत तं काळ जीविष्यन्ति नरोत्तमाः । 
परिष्वजन्तो ये रामं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥ ३२॥ 
उसे देखकर पराक्रमी महाराजने एक बाह ऊपर उठाकर 
उचचस्वरसे विलाप करते हुए कहा--'हा' राम ! तुम हम दोनों 
माता-पिताको त्याग दे रदे हो। जो नरश्रेष्ठ चौदह वर्षोकी 
अवधितक जीवित रहेंगे और अयोष्यामें पुनः लोटे हुए 
श्रीरामको हृदयसे. लगाकर देखेंगे; वे ददी वास्तवर्म सुखी | 
होंगे! ॥ ३१-३२ ॥ 
अथ राइय़ां प्रपन्नायां कालराज्यामिवात्मनः | . 
अर्धरात्रे दशरथः कोौसल्यामिदरमत्रवीत्‌ ॥ ३३॥ 
तदनन्तर अपनी कालरात्रिके समान वह रात्रि आनेपर 
राजा दशरथने आधी सत होनेपर कौसल्यासे इस प्रकार 
कद्दा-) ३३ ॥ | 
न त्वां पश्यामि कौसल्ये साधु मां पाणिना स्पूरा । 
रामं मेऽनुगता दष्टिरद्यापि न निवतंते॥ ३४॥ 
“कौसल्ये | मेरी दृष्टि भीरमके ही साथ चली गयी और 
बह अबतक नहीं लौटी दै; अतः में तुम्हे देख नहीं पाता हूं । 
एक बार अपने हाथसे मेरे शरीरका स्पशे तो करो? ॥ ३४ | 
तं राममेवानुविचिन्तयन्त 
समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम्‌ । 
उपोपविइ्याधिकमातेरूपा 
विनिःश्वसन्तं विछलाप ङच्छ्म्‌ ॥ ३५॥ 
शय्यापर पड़े हुए महाराज दशरथको श्रीरामका ही 
चिन्तन करते और लंब्री साँस खाँचते देख देवी कौसल्या 


` अत्यन्त व्यथित हो उनके पास आ वैठी और बड़े कष्टसे 


विलाप करने लगीं ॥ ३५ | 


इत्यार्षे श्रीमद्रासायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोष्याकाण्डे द्विचत्वारिंशः सरां ५॥ ४२॥ 
इस प्रकार श्रीव्ाल्मीकिनिर्मित आएँरामायण आदिकास्मके अयोध्याकाण्डमें बयाटीसंदॉ सभ पुरा हुआ ॥ ४२ ॥ 
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त्रिव॒चारिश! सर्गः. 
महारानी कोसल्याका विलाप 


ततः समीक्ष्य शयने सन्नं शोकेन पाथवम्‌। 

कौसल्या पुत्रशोकाती तमुवाच मद्दीपतिम्‌॥ १ ॥ 
शय्यापर पड़े हुए राजाको पुत्रशोकसे व्याकुल देख पुत्रके 

ही शोकसे पीड़ित हुई कौसल्याने उन महाराजसे कहा--॥१॥ 


` राघवे नरशादूंले विषं सुभ्त्वाहिजिह्मगा। 


विचरिष्यति केकेयी निमुंक्रेव हि पन्नगी ॥ २॥ 
“नरश्रेष्ठ श्रीरामपर अंपना विष उंड़ेलकर टेढ़ी चालसे 
चळनेवाली केकेयी केंचुल छोड़कर नूतन .शरीरसे प्रकट हुई 


` सर्पिणीकी भाँति अब ख़च्छन्द विचरेगी ॥ २॥ 


~ 


, विवास्य रामं सुभगा छब्धकामा समाहिता । 


त्रासयिष्यति मां भूयो दुष्टाहिरिव वेइमनि ॥ ३ ॥ 
जैसे घरमें रदनेवाला दुष्ट सर्प बारंबार भय देता रहता 
है, उसी प्रकार श्रीरामचन्द्रको वनवास देकर सफलमनोरथ 


हुईं सुभगा केकेयी सदा सावधान होकर मुझे त्रास देती रहेगी॥ . 


अर्थास्मिन्‌ नगरे रामश्चरन्‌ भेक्षं गृहे वसेत्‌ । 


कामकारो वर दातुमपि दास ममात्मजम्‌ ॥ ४ ॥ 


“यदि श्रीराम इस नगरमें भील मागते हुए भी घरमे 
रहते अथवा मेरे पुत्रको केकेयीका दास भी बना दिया गया 
होता तो वेसा वरदान मुझे भी. अभीष्ट होता ( क्योंकि उस 
दशाम मुझे भी श्रीरामका दशन होता रहता । भीरांमके 
वनवासका वरदान तो केकेयीने मुझे दुःख देनेके लिये ही 
माँगा है। ) ॥ ४॥ 


पातयित्वा तु कैकेय्या रामं स्थानाद्‌ यथेष्टतः । 


'प्रविद्धे रक्षसां भागः पर्वणीवाहिताञ्चिना ॥ ५ ॥ 


केकेयीने अपनी इच्छाके अनुसार श्रीरामक्रो उनके 
स्थानसे भ्रष्ट करके वेसा ही किया'दै, जैसे किसी अग्निहोत्रीने 


` परके दिन देवताओंको उनके भागसे वञ्चित करके राक्षसोंको 


वह भाग अर्पित कर दिया हो ॥ ५ ॥ 

नागराजगतिर्वीरो . मद्दाबाषुर्घनुर्धरः । 

घनमाविशते नूनं सभायंः सदलक्ष्मणः ॥ ६ ॥ 
धाजराजके समान मन्द गतिसे चलनेवाले वीर महाबाहु 


- धनुधेर श्रीराम निश्चय ही अपनी पत्नी और लक्ष्मणके साथ 


वनमें प्रवेश कर रहे होंगे | ६ ॥ 


वने त्वदृष्टदुःखानां केकेय्यनुमते त्वया । 
त्यक्ताना वनवासाय कान्यावस्या भविष्यति ॥ ७ ॥ 


“महाराज | जिन्होने जीवनमें कमी दुःख नहीं देखे थे, | 


उन श्रीराम, लक्ष्मभ और सीताको आपने के 


आकर वनमें भेज दिया । अब उन बेचारोंकी वनत्राराके क 
भोगनेके सिवा और क्‍या अवस्था होगी १ ॥ ७॥ 


ते रत्नहीनास्तरुणाः फलकाले विवासिताः | 
कथं चत्स्यन्ति कृपणाः फलमूलैः रृताशनाः॥ ८ ॥ 


“रत्नतुल्य उत्तम वस्तुओंसे वश्चित वे तीनों तरुण सुख- 


रूप फल भोगनेके समय घरसे निकाल दिये गये | अब वे ' 


बेचारे फल-मूळका भोजन करके केसे रह सकेंगे? ॥ ८ ॥ 
अपीदार्नी स कालः स्यान्मम शोकक्षयः दिव: । 
सद्दभाये सह भ्रात्रा पञ्येयमिह राघवम्‌ ॥ ९ ॥ 


“क्या अब फिर मेरे शोकको नष्ट करनेवाला वह शुभ । 


समय आयेगा, जब में सीता ओर लक्ष्मणके साथ वनसे लोटे 
हुए श्रीरामको देखूगी ! ॥ ९ ॥ 
श्रुत्वेयोपश्थितो वीरौ कदायोध्या भविष्यति । 
यराखिनी हृष्टजना सूच्छितध्व मालिनी ॥ १०॥ 
“कब वह शुभ अवसर प्राप्त होगा जबं कि 'वीर श्रीराम 
ओर लक्ष्मण वनसे लौट आये? यह सुनते ही यशस्विनी 
अयोषध्यापुरीके सब लोग हर्षसे उल्लसित हो उठेंगे और 
घर-घर फहराये गये .ऊँचे-ऊँचे ध्वज-समूह पुरीकी शोभा 
बढ़ाने लगेंगे | १ ॥ | | 
कदा प्रेष्य नएव्याघावरण्यात्‌ पुनरागतो । 
भविष्यति पुरी हृष्टा समुद्र इव पर्वणि ॥ ११॥ 
` “नरश्रेष्ठ श्रीराम .और लक्ष्मणको पुनः वनसे आया हुआ 


देख यह अयोध्यापुरी पूर्णिमाके उमड़ते हुए समुद्रकी भाँति 


कब हषोल्छाससे परिपूर्ण होगी ! || ११ ॥ 
कदायोध्यां महाबाहुः पुरी वीरः प्रवेक्ष्यति.। 
पुरस्छृत्य रथे सीतां वृषभो गोवधूमिच ॥ १२॥ 
“जसे सॉड़ गायको आगे करके चलता दै, उसी प्रकार 
वीर महाबाहु श्रीराम रथपर सीताको . आगे करके कब्र 
झयोध्यापुरीमं प्रवेश करेंगे १॥ १२॥ 
कदा प्राणलहस्राणि राजमार्ग ममात्मजो । 
लाजरवकरिष्यरित प्रविरान्तावरिदमो ॥ १३॥ 
“कब यहाँके सहर्हों मनुध्य पुरीमें प्रवेश करते ओर 
राजमार्गपर चलते हुए मेरे दोनों इात्रुदमन पुत्रोपर लावा 
( खील ) की बर्षा करेंगे !॥ १३॥ 
तो कदायोष्यां द्रक्ष्यामि शुभकुण्डलो । 
उद्ग्रायुधनिस्रिशो सश्टज्ञाविव पवतो ॥ १४॥ 
(उत्तम आयुध एवं खज्ञ लिये शिखरयुक्त परव॑तोके 
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. अयोध्याकाण्डे चतुश्चत्वारिराः सर्ग: 


अलंकृत हो कब अयोध्यापुरीमें प्रवेशः करते हुए मेरे नेत्रोके 
समक्ष प्रकट दंगे ! ॥ १४ ॥ 
कदा खुमनसः कन्या द्विजातीनां फलानि च | 


प्रदिशन्त्यः पुरी दृष्टाः करिष्यन्ति प्रदक्षिणम्‌ ॥१५॥ - 


(कय ्राझ्णणोंकी कन्याएँ इषंपूवक फूल ओर फल अर्पण 
करती हुई अयोध्यापुरीकी परिक्रमा करेंगी ! ॥ १५ ॥ 
कदा परिणतो बुद्ध्या वयसा चामरप्रभः। 
अभ्युपैष्यति घमोत्मा खुवषे इव लालयन्‌ ॥ १६॥ 
“कव ज्ञानमे बढे-चढे ओर अवस्थामें देवताओके समान 
तेजस्वी धर्मात्मा श्रीराम उत्तम वर्षाकी भाँति जनवधुदायका 
लालन करते हुए यहाँ पधारंगे !॥ १६ ॥ 
निःसंशयं मया मन्ये पुरा वीर कद्यया। 


. पाहुकामेषु वत्सेषु मातृणां शातिताः स्तनाः ॥१७॥ 


“वीर ! इसमें संदेह नहीं कि पूर्वं जन्मे मुझ नीच 
आचार-विचारवाली नारीने बछड़ोंके दूध पीनेके लिये उद्यत होते 
ही उनकी माताओंके स्तन काट दिये होंगे | १७ ॥ 


साहं गौरिव सिंहेन विवत्सा वत्सला कृता । 
कैकेय्या पुरुषव्याघ्र याळबत्सेव गोबंलात्‌ ॥१८ ६ 


“पुरुषसिंह | जैसे किसी विंहने छोटेसे बछड़ेवाली 


३०७ 


= = 
नारका कक क पका कक कक कक रकम मी ी::...क्‍क्‍क्‍--क्‍33ै-+““*__ 


व॒त्सछा गौको बलपूर्वक बछड़ेसे दीन कर दिया होश उसी 
प्रकार केकेयीने मुझे बलात्कारपू्वंक अपने बेटेसे बिलग 
कर दिया है ॥ १८॥ | 
नदि तावद्युणेजुंष्ट सवेशास्त्रविशारद्म । 
पकपुच्ा विना पुत्रमहं जीवितुमुत्सद्दे ॥ १९ ॥ 
“जो उत्तम गुणोंसे युक्त और सम्पूर्ण शात्त्रोमिं प्रवीण 
हैं, उन अपने पुत्र भीरामके बिना मैं इकळोते येटेवाली माँ 
जीवित नहीं रदद सकती ॥ १९ ॥ 
न हि मे जीविते किंचित्‌ खामर्थ्येमिद्द कटप्यते । 
अपद्यन्त्याः प्रियं पुत्रं लक्ष्मणं च मद्दावलम्‌ ॥ २० ॥ 
“अब प्यारे पुत्र श्रीराम और महाबली लक्ष्मणको देखे 
बिना मुझमें जीवित रहनेकी कुछ भी शक्ति नहीं है ॥ २० ॥ 
अयं हि मां दीपयतेऽद्य वहि- 
स्तनूजशोकप्रभवो सहाहितः | 
महीमिमां रदिमभिरुत्तमप्रभो 
यथा निदाघे भगवान दिवाकरः ॥ २१ ॥ 
क्से ग्रीष्म ऋतुमें उत्कृष्ट प्रमावाळे भगवान, सूर्य 
अपनी किरणोंद्वारा इस पृथ्वीको अधिक ताप , देते. हैं; उसी 
प्रकार यह पुत्रशोकजनित मद्दान्‌ अहितकारक अग्नि आज मुझे 
जलाये दे रद्दी है? ॥ २१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्पेऽयोध्याकाण्डे त्रिचस्वारिंशः सर्गः ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीफिनिर्मित आपेरामायण 


आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें तेताठीसव सर्ग पुरा हुआ ॥ ४३॥ 


, चतुश्रलारिंशः सगः 
सुमित्राका कोसल्याको आश्वासन देना 


विळपन्तीं तथा तां तु कौसल्यां प्रमदोत्तमाम्‌ _ 

इद्‌ धमे स्थिता धम्यं छुमित्रा वाक्यमत्रवीत्‌॥ ९ ॥ 
नारियोमे भ्रष्ठ कौसस्याको इस प्रकार विछाप करती देख 

घर्मपरायणा सुमित्रा यह धर्मयुक्त बात बोली-॥ १॥ 

तवायं सद्शुणेयुक्तः स पुत्रः पुरुषोत्तमः । 

कि ते विलपितेनेवं कृपणं रुदितेन बा॥ २ ॥ 
“आर्ये ! तुम्हारे पुत्र श्रीराम उत्तम शुर्णोसे युक्त और 

पुरुषोमें श्रेष्ठ हैं | उनके लिये इस प्रकार विळाप करना 

और दीनतापूर्वक रोना व्यर्थं दश इस तरह रोने-घोनेसे 

क्या लाम १॥ २॥ | 

यस्तवार्ये गतः पुत्रस्त्यकत्वा राज्यं मदाबळः । 

साधु कुवेन्‌ मद्दात्मानं पितरं सत्यवादिनम्‌॥ ३ ॥ 

शिष्टैराचरिते सम्यकशश्वत्‌ प्रेत्य फलोदये । 

रामो धर्मे स्थितः शरेष्ठो न स शोच्यः कदाचन ॥ ४ ॥ 
“बहिन | जो राज्य छोड़कर अपने महात्मा पिताको 


` मलीमाँति सत्यवादी वनानेके लिये वनमें चले गये हैं 


वे तुम्हारे महाबली श्रेष्ठ पुत्र श्रीराम उस उत्तम घमेमे स्थित 
हैं, जितका सत्पुरुयाने सवेदा और सम्यक प्रकारसे 
पालन किया दे तथा जो परलोकर्मे भी सुखमय - फल 
प्रदान करनेवाला है | ऐसे घर्मात्माके लिये कदापि शोक 
नहीँ करना चाहिये ॥ ३-४ ॥ | 
वर्तते चोत्तमां बृत्ति लक्ष्मणो ऽस्मिन्‌ सदानघः । 
दयावान्‌ सर्वभूतेषु लाभस्तस्य महात्मन: ॥ ५ ॥ 
(निष्पाप छक्ष्मण समस्त प्राणियोँके प्रति दयाळ हैं। वे. 
सदा भीरामकें प्रति उत्तम बर्ताव करते हैं, अतः उन मददत्मा 
लक्ष्मणके लिये यह लामकी ददी बात दे ॥ ५ ॥ 
अरण्यवासे यदू दुःखं जानन्त्येव खुखोचिता । 
अचुगच्छति वैदेही धम्रोत्मानं तवात्मजम्‌ ॥ ६ ॥ 
“विदेइनन्दिनी सीता भी जो सुख भोगनेके दी योग्य है; 
वनवासके दुःखको भलीभाँति सोच-समझकर दी तुम्हारे 
घर्मात्मा पुत्रका अनुसरण करती दै ॥ ६ ॥ 
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श्रीमदूबाल्मीकीयरामायणे 


कीर्तिभूतां पताकां यो लोके श्रमयति प्रभुः। _ 
चमेः सत्यत्रतपरः कि न प्राप्तस्तवात्मजः ॥ ७ ॥ 
“जो प्रभु संसारम अपनी कीर्तिमयी पताका फहरा 
रहे हैं और सदा सत्यव्रतके पालनमें तत्पर रहते हैं, उन धर्म- 
स्वरूप तुम्हारे पुत्र श्रीरामको कोन-सा श्रेय प्राप्त नहीं 
- हुआ है ॥ ७ ॥ - 
व्यक्तं रामस्य विज्ञाय शोचं माद्दात्म्यसुत्तमम्‌। 
न गात्रमंशुभिः सयः संतापयितुमह॑ति॥ ८ ॥ 
“श्रीरामकी पवित्रता और उत्तम माद्दात््यको जानकर 


निश्चय ही सूये अपनी किरणोंद्वारा उनके शरीरको संतत्त 


नहीं कर सकते || ८ ॥ 

शिवः सवेषु कालेषु काननेभ्यो विनिःसृतः । 

राघवं युक्तशीतोष्णः सेविष्यति सुख ऽनिलः ॥ ९ ॥ 
(सभी समयोंमें बनोंसे निकली हुईं उचित सरदी और 


गरमीसे युक्त सुखद एवं मङ्गलमय वायु श्रीरघुनाथजीकी” 


सेवा करेगी ॥ ९ || ! 
शयानमनधं रात्रौ -पितेवाभिपरिष्वजन । 
घमंघ्नः संस्पृराळ्छळीतश्वन्द्मा ह्वादयिष्यति ॥१० ॥ 
'राजिकालमें धूपका कष्ट दूर करनेवाले शीतल चन्द्रमा 
सोते हुए निप्पाप श्रीरामका अपने किरणरूपी करोंसे आलिङ्गन 
ओर स्पर्श करके उन्हें आह्वाद प्रदान करेंगे ॥ १० ॥ 
ददो चास्राणि दिव्यानि यस्मै त्रह्मा मदौजसे । 
दानवेन्द्रं इतं दृष्टा तिमिध्वजखुत रणे ॥ ११॥ 
“श्रीरामके द्वारा रणभूमिमे तिमिध्वज ( शम्बर ) 
' के पुत्र दानवराज सुत्राहुको मारा गया देख विश्वा- 
मित्रनीने उन महातेजस्वी वीरको बहुत-से दिव्यास्न प्रदान 
किये थे ॥ ११ ॥ 
स॒ शरः पुरुषव्याघ्रः खबाहुबल्मांश्रितः। 
अल्ंत्रस्तो ह्यरण्येऽसौ चेइमनीव निवत्स्यते ॥ १२॥ 
वे पुरुषसिंह श्रीराम बड़े श्ररवीर हैं। वे अपने ही 
वाहुबलका आश्रय लेकर जैसे मइलमें रहते थे, उसी तरह 
वनमें भी निडर होकर रहेंगे ॥ १२॥ | 
यस्येषुपथमासाद्य विनाशं यान्ति इात्रवः। 
कथं न पृथिवी तस्य शासने स्थातुमददति ॥ १३॥ 
“जिनके बाणोंका लक्ष्य बनकर सभी शत्रु विनाशको 
प्राप्त होते हैं; उनके शासनमें यह प्रथ्वी और यहाँके प्राणी 
केसे नहीं रहेंगे १ || १३॥ | 
या भ्रीः शौये च रामस्य या च कल्याणसत्त्वता । 
।निदुत्तारण्यवासः स्वं कषिप्रं राज्यमवाप्स्यति ॥ १४॥ 
_ 'श्रीरामकी बेसी शारीरिक शोभा दै, जैसा पराक्रम 


है और जेसी कल्याणकारिणी शक्ति दै, उससे जान पढ़ता 


अपराजित नित्यबिजयी 


है कि वे वनवाससे लोटकर शीघ्र ही अपना राज्य 
प्राप्त कर लेंगे || १४ ॥ | न 
सूर्यस्यापि भवेत्‌ सूर्या ह्यग्नेरग्निः प्रभोः प्रभुः । 
भ्रियाःश्रीश्च भवेद्या कीत्योः कीतिः क्षमाक्षमा ॥१५॥ 
दैवतं देवतानां च भूतानां भूतसत्तमः। 
तस्य के ह्यगुणा देवि वने चाप्यथबा पुरे॥ १६॥ 
(देवि | श्रीराम सूर्यके भी सूर्य ( प्रकाशक) और अग्निः 


के मी अग्नि ( दाहक ) हैं । वे प्रभुके भी प्रभु; लक्ष्मीकी भी 


उत्तम लक्ष्मी और क्षमाकी भी क्षमा हैं | इतना ही नहीं-- 
वे देवताओंके भी देबता तथा भूतोंके भी उत्तम भूत हँ | 
वे वनमें रहें या नगरमे, उनके लिये कौन-से चराचर प्राणी 
दोषावह हो सकते हे ॥ १५०१६ ॥ 


पृथिब्या सह वेदेह्या श्रिया च पुरुषबंभः । 


 क्षिप्रं तिसभिरेताभिः सह रामोऽभिषेक्ष्यतेः॥ १७॥ 


(पुरुषशिरोमणि श्रीराम शीज् ही पृथ्वी, सीता और लक्ष्मी-- 
इन तीनोंके साथ राज्यपर अभिषिक्त होंगे। १७॥ 
दुःजजं विस्रजत्यश्चु निष्कामन्तसुदीक्ष्य यम्‌ । 
अयोध्यायां जनः सवः शोकवेगसमाहतः ॥ १८॥ 
कुशचीरधर . चीर गच्छन्तमपराजितम्‌। 
सीतेवानुगता लक्ष्मीस्तस्य कि नाम दुलभम्‌ ॥ १९॥ 
“जिनको नगरसे निकलते देख अयोध्याका साय 
जनसमुदाय शोकके वेगसे आहत रो नेत्रासे दुःखके आँसू बहा 
रहा है, कुश और चीर धारण करके वनको जाते हुए जिन 
 बीरके पीछे-पीछे सीताके 
रूपभे.साक्षात्‌ लक्ष्मी ही गयी है, उनके लिये कया 
दुलेभ-है १॥ १८-१९ ॥' 
धनुप्नहवरो यस्य बाणखङ्ञास्म्रुत्‌ स्वयम्‌ । 
लक्ष्मणो वज्ञति ह्यग्ने तस्य कि नाम दुलभम्‌ ॥ २० ॥ 
(जिनके आगे घनुर्धारियोंमें श्रेष्ठ लक्मण स्वयं बाण ओर 
खङ्ग आदि अन्न लिये जा रहे हैं, उनके लिये जगतमें कोन 
सी वस्तु दुलेम है? | २० ॥ 
निवृत्तवनवास . तं द्रष्टासि पुनरागतम्‌। | 
जहि शोक च मोह च देवि सत्यं ्उबीमि ते ॥ २१॥ 
“देवि | मैं तुमसे सत्य कहती हुँ । तुम वनवासकी अवधि 
पूर्ण होनेपर यहाँ लौटे हुए श्रीरामको फिर देखोगी इसलिये 
तुम शोक ओर मोह छोड़ दो ॥ २१ ॥ 
शिरसा चरणावेतो वन्द्मानमनिन्दिते। 


` पुनद्नेज्यसि कल्याणि पुत्रं चन्द्रमिवोदितम्‌ ॥ २२ 


“कल्याणि अनिन्दिते | तुम नवोदित चन्द्रमाके समान 
अपने पुत्रको पुनः अपने इन चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम 
करते देखोगी | २२॥ 
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९ 


अयोध्याकाण्डे पञ्चचत्वारिचाः सर्गः 


३०९ 


oo 
पुनः प्रविष्टं दष्टा तमभिषिक्तं मददाञ्चियम्‌। 
समुत्स्रकष्यसि नेत्राभ्यां शीघ्रमानन्दजं जलम्‌ ॥ २३ ॥ 

“राजभवनमें प्रबिष्ट होकर पुनः राजपदपर अभिषिक्त हुए 
अपने पुत्रको बड़ी भारी राजलक्ष्मीसे सम्पन्न देखकर तुम शीघ्र 
ही अपने नेत्रांसे आनन्दके ऑसू बद्दओगी ॥ २३॥ 
मा शोको देवि डुःखं बा न रामे दशयते ऽशिसम्‌। 
क्षिप्रं द्रक्ष्यसि पुत्र त्वं ससीत॑ सहलक्ष्मणम्‌ ॥२४॥ 

“देवि | श्रीरामके लिये तुम्हारे मनमें शोक और दुःख 
नहीं होना चाहिये; क्योकि उनमें कोई अशुभ बात नहीं 
दिखायी देती | दुम सीता ओर लक्ष्मणे साथ अपने पुत्र 
श्रीरामको झीश्र ही यहाँ उपस्थित देखोगी | २४॥ 
त्वयारोषो जनश्रायं समश्वास्यो यतोऽनघे । 
किमिदानीमिद्‌ं देवि करोषि हृदि बिकुबम्‌ ॥ २५॥ 

“पापरहित देबि | तुम्हें तो इन सब लोगोंकरो घेर्य बघाना 
चाहिये; फिर स्वयं ही इस समय अपने ह्ृदयमें इतना दुःख 
क्यों करती हो १॥ २५॥ . 
नाहो त्वं शोचितुं देबि यस्यास्ते राघवः खुतः । 
नहि रामात्‌ परो लोके बिद्यते सत्पथे स्यितः ॥२६॥ 

` “देबि | तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये; क्योंकि तुम्हें 
रघुकुलनन्दन .राम-जैसा बेटा मिला है । भीरामसे बढ़कर 
सन्मार्गमे स्थिर रहनेवाला मनुष्य संसारमै दूसरा कोई नहीं 
है॥ २६ ॥ | 
अभिवादयमानं ते दृष्टा सखुहदं सुतम्‌ 
मुदाश्च मोक्ष्यसे क्षिप्रं मेघरेखेव वार्षिको ॥२७॥ 

- “जैसे वर्षाकालके मेघोंकी घटा जलकी बृष्टि करती दै! 
उसी प्रकार तुम सुद्ददोंसहित अपने पुत्र श्रीरामको अपने 
चरणोंमे प्रणाम करते देख शीघ्र दी आनन्दपूर्वक् आँसुओंकी 
वर्षा करोगी || २७ || 


ooo 


पुत्रस्ते वरद्‌ः क्षिप्रमयोध्यां पुनरागतः । 
कराभ्यां स्ूदुपीनाभ्यां चरणों पीडयिष्यति ॥ २८ ॥ 
तुम्हारे वरदायक पुत्र पुनः शीघ्र ही अयोध्यामें आकर 
अपने मोटे-मोटे कोमल द्वार्थोद्ाय तुम्हारे दोनों पराको 
द्वायंगे ॥ २८ ॥ 
अभिबाद्य नमस्यन्तं शूरं सखुट्टदं खुतम्‌। 
मुदास्े: प्रोक्षसे पुत्रं मेघराजिरिवाचलम्‌ ॥ २९ ॥ 
“क्षेसे मेत्रमाला पर्वतको नद्दलाती दै) उसी प्रकार तुम 
अभिवादन करके नमस्कार करते हुए सुद्ृदासहित अपने 
शूर-बीर पुत्रका आनन्दके आँसुआसे अभिषेक करोगी? ॥२९॥ 
आ्ताखयन्ती विविधैश्च चाक्ये- 
चो्योपचारे कुशलानवद्या। 
रामस्य तां मातरमेनसुक्त्वा 
देवी सुमित्रा दिरराम रामा ॥ ३०॥ 


बातचीत करनेमें कुशल, दोषरहित तथा रमणीय रूप- 
वाली देवी सुमित्रा इस प्रकार तरह-तरहकी बातोंसे भीराम- 
माता कोसल्याको आश्वासन देती हुई उपयुक्त बातें कहकर 
चुप ददो गयीं ॥ ३० ॥ 
निशम्य तहरूकष्मणमाठ्वाक्यं 
रामस्य मातुनरदेवपत्न्याः । 
सद्यः शारीरे बिननाश शोकः 
शरदूगतो मेघ इचाल्पतोयः ॥ ३१॥ 
लक्ष्मणकी माताका वह वचन सुनकर महाराज दशरथकी 
पत्नी तथा श्रीरामकी माता कौसस्याका सारा शोक उनके 
शरीरः( मन ) में दी तत्काळ विलीन हो गयां । ठीक उसी 
तरह, जैसे शरद्‌ ऋतुका थोड़े ज्वाला बादल शीघ्र ही छित्न- 
भिन्न दो जाता है ॥ ३१॥ 


. इत्यावे. श्रोमद्रामायणे वाल्मी को ये आदिकाग्येऽयोध्याकाण्डे चतुश्चत्बारिंशः सर्गः ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आ्ईरामायण आदिकान्यके अयोष्याकाण्डमे चौबारीसबां सर्ग पुरा हुआ ॥ ४४ ॥ 


पचलारिरा सरग ; वा... 

श्रीरामका पुरवासियोसे भरत और महाराज दशरथके प्रति प्रेम भाव रखनेका अनुरोध करते हुए 

लौट जानेके लिये कहना; नगरके श्रध ्राझणोंका श्रीरामसे लौट चलनेके लिये आग्रह 
करना तथा उन सबके साथ श्रीरामका तमसातटपर पहुंचना 


अनुरक्ता मह्दात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
अजुज॑ग्मुः प्रयान्तं तं वनवासाय मानवा: ॥ १ ॥ 
उघर सत्यपराक्रमी महात्मा श्रीराम जब वनकी ओर 
जाने लगे, उठ समय उनके प्रति अनुराग रखनेबाले बहुत-से 
अयोष्यावासी मनुष्य वनम निवास करनेकें लिये उनके पीछे. 
चल दिये ॥ १ ॥ 


निबरतितेऽतीच वळात्‌ खुदददधमंण राजनि। 

नैव ते संन्यवर्तन्त रामस्यानुगता रथम्‌ ॥ २॥ 
“जिसके जल्दी छौटनेकी कामना की जाय, उस स्वजन- 

को दूरतक नहीं पहुँचाना चादियेः--इत्यादि रूपसे बताये 

गये सुदृद्धर्मके अनुसार जत्र राजा दशरथ वलपूर्वक लोटा 

दिये गये; तब भी जो श्रीरामजीके रथके पीछे-पीछे लगे हुए 
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अयोध्यानिलयानां हि पुरुषाणां मद्दायशाः । 
चभूव गुणसम्पन्नः पूर्णचन्द्र इव प्रियः ॥ ३ ॥ 
क्योकि अयोध्यावासी पुरुपांके लिये सदगुणसम्पन्न महा- 
शखस्वी भीराम पूर्ण चन्द्रमाके समान प्रिय हो गये थे ॥ ३ ॥ 
स॑ याच्यमानः काकुत्स्थस्ताभिः प्रकतिभिस्तदा । 
कुणः पितरं सत्यं वनमेवान्वपद्यत ॥ ` ४ ॥ 
उन प्रजाजनोंने भ्रीरामसे घर लौट चळनेके लिये बहुत 
प्रार्थदा की; किंतु वे पिताके सत्यकी रक्षा करनेके लिये वनकी 
ओर ही बढ़ते गये॥ ४ ॥ 
अवेक्षमाणः सस्नेहं चक्षुषा प्रपिबन्निव | 
उवाच रामः सस्नेहं ताः प्रजाः खाः प्रजा इव ॥ ५ ॥ 
वे प्रजाजनोंको इस प्रकार स्नेहभरी दृष्टिसे' देख रद्दे थे 
- मानो नेत्रांसे उन्हें पी रहे हॉ । उस समय श्रीरामने अपनी 
संतानके समान प्रिय उन प्रजाजनोंसे स्नेहपूर्वक कह्द--॥५॥ 


या प्रीतिर्वहृमानश्च मय्यय्योध्यानिवासिनाम्‌ । 
मत्प्रियाथ विशेषेण भरते सा विधीयताम्‌ ॥ ६ ॥ 
{अयोध्यानिवासियोंका मेरे प्रति जो प्रेम ओर आदर है; 
वह मेरी दी प्रक्‍न्नताके लिये भरतफे प्रति और अधिकरूपमं 
होना चाहिये ॥ ६ ॥ 
स हि कल्याणचारित्रः केकेय्यानन्द्वर्घनः । 
करिष्यति यथावद्‌ वः प्रियाणि च हितानि च ॥ ७॥ 
“उनका चरित्र बड़ा ही सुन्दर ओर सबका कल्याण 
करनेवाला है | केकेयीका आनन्द ब्रदनेबाले भरत आप 
लोगोंका यथात्रत्‌ प्रिय और हित करेंगे ॥ ७ ॥ 


ज्ञानवृद्धो वयोबालो मसदुर्वायगुणान्वितः । 
अनुरूपः स चो भतो भविष्यति भयापहः ॥ ८ ॥ 

“वे अवस्थामे छोटे होनेपर भी शानमें बड़े हैं | पराक्रमो- 
चित गुणोंसे सम्पन्न होनेपर भी खभावके बड़े कोमल हैं | वे 
आपलोगोके लिये योग्य राजा होंगे और प्रजाके भयका 
निवारण करेंगे ॥ ८ ॥ 


ख हि. राजगुणयुक्तो युवराजः समीक्षितः 
' अपिचापिमया रिष्टः कार्य वो भठेशासनम्‌ ॥ ९ ॥ 
वे मुझसे भी अधिक राजोनित गुणोंसे युक्त हैं, इसीलिये 
महाराजने उन्हें युवराज बनानेका निश्चय किया है; अतः 
आपलोगोको अपने स्वामी भरतकी -भाज्ञाका सदा पालन 
करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
न संतप्येदू यथा चासो वनवास गते मयि। 
महाराजस्तथा कार्यों मम प्रियच्रिकीप॑या ॥१०॥ 
"मरे वनम चले जानेपर महाराज दशरथ जिस प्रकार 


` तपोबल--तीनों ही दृश्टियोंसे बड़े थे । इद्धावस्थाके कारण 


` प्रकार बोले--॥ १३॥ 
` चहन्तो जवना रामं भो भो ज्ञात्यास्तुरगमाः । 


| भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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भी शोके संतप्त न होने पायें) इस बातके लिये आपलोग सदा 

चेष्टा रखें | मेरा प्रिय करनेवी इच्छासे आपको मेरी इस प्रार्थना- 

पर अवश्य ध्यान देना चाहिये? ॥ १०॥ 

यथा यथा दाइारथिधेमेमेबाधितो भवेत्‌ । 

तथा तथा प्रकृतयो रामं पतिमकामयन्‌ ॥ ११॥ 
दशरथनन्दन श्रीरामने ज्यों-ज्यों घर्मका . आश्रय 

लेनेके लिये ही दढता दिखायी) त्यों-द्वी-त्यों प्रजाजनोंक़े 

मनमें उन्हींक्रो अपना स्वामी बनानेकी इच्छा प्रबल 

होती गयी ॥ ११ ॥ 

वाष्पेण पिहितं दीनं रामः सोमित्रिणा सह। 

चकर्षेव गुणेबद्ध॑ जनं पुरनिवासिनम्‌ ॥ १२॥ 
समस्त पुरवासी अत्यन्त दीन होकर आँसू चदा रहे थे 

और लक्ष्मणसहितं श्रीराम मानो अपने गुणोर्म बॉघकर उन्हें 

खींचे लिये जा रहे थे॥ १२॥ 

ते द्विजाल्रिविधं वृद्धा शानेन वयसोजसा | 

चयःप्रकस्पशिरसो दुरादुचुरिदं वचः ॥ १३॥ 
उनमें बहुत-से ब्राह्मण थे, जो ज्ञान, अवस्था और 


कितनोंके तो सिर कॉप रहे थे । वे दूरसे ही इम 


निवर्तध्वं न गन्तन्य हिता भवत भतेरि ॥ १४॥ 
“अरे | ओ तेज चलनेवाळे अच्छी जातिके घोड़ो | 

तुम बड़े वेगशाली हो ओर श्रीरामको वनकी ओर लिये जा 

रहे हो, लोटो ! अपने स्वामीके हितेषी वनो ! तुम्हें वनमें 

नहीं जाना चाहिये ॥ १४ ॥ 

कर्णवन्ति हि भूतानि विशेषेण तुरङ्गमाः 

यूयं तस्मान्निवतध्वं याचनां प्रतिवेदिताः ॥ १५॥ 
धयो तो सभी प्राणियोंके कान होते हैं) परंतु घोड़ोके कान 

बड़े होते हे; अतः तुम्हे हमारी याचनाका ज्ञान तो हो ही गया 

होगा; इसलिये घरकी ओर लोट चलो ॥ १५ ॥ 

धमतः स विशुद्धात्मा वीरः शुभडढबतः । 

उपवाह्यस्तु वो भतो नापयाह्यः पुराद्‌ बनम्‌ ॥ १६ ॥ 
“तुम्हारे स्वामी श्रीराम विशचद्धात्मा, वीर ओर 

ब्रतका दृढ़तासे पालन करनेवाले हैं; अतः तुम्हें इनक 

उपवहन करना चाहिये-इन्हैं बाहरसे नगरके समीप ले चलना 

चाहिये | नगरसे वनकी ओर इनका अपवहन करना-इन्‍्हें के 

जाना तुम्हारे लिये कदापि उचित नहीं है? ॥ १६ ॥ 

एवमातंप्रळापांस्तान बुद्धान्‌ प्रलपतो दविजान 

अवेक्ष्य सहला रामो रथादवततार द! 
बुद्ध व्राह्मणोको इस प्रकार आतमावते 


। १७ ॥ 
प्रलाप 
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अयोध्याकाण्डे पश्चचत्वारिंशः सर्गः 


करते देख श्रीरामचन्द्रजी सहसा रथसे नीचे उतर गये ॥ 
पद्क्यामे् जगामाथ ससीतः सदलक्ष्मणः । 
रामो वनपरायणः॥ १८॥ 
' वे सीता और लक्ष्मणके साथ पैदल ही चलने लगे | 
ब्राह्मणोंका साथ न छूटे, इसके लिये वे अपना पैर बहुत निकर, 
रखते थे-छंवे डगसे नहीं चलते थे । वनमें पहुँचना द्व 
उनकी यात्राका परम लक्ष्य था ॥ १८ ॥ 
द्विजातीन्‌ हि पदार्तीस्तान्‌ रामश्चारित्रवत्सलः । 
न शशाक चुणाचक्षुः परिमोक्त रथेन सः ॥ १९ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रमें वात्सल्य-गुणकी प्रधानता थी | 
उनकी दृष्टिमें दया भरी हुई थी; इसलिये वे रथके द्वारा 


चलकर उन पैदल चलनेवाले ब्राहमणोंको पीछे छोड़ नेका साहस 


न कर सके ॥ १९ ॥ 

गच्छन्तमेव तं दृष्टा रामं सम्भ्रान्तमानसाः । 

ऊचुः परमसंतप्ता रामं वाक्यमिदं द्विजाः ॥ २०॥ 
श्रीरामको अब मी वनकी ओर ही जाते. देख वे ब्राह्मण 

मन-ही-मन घबरा उठे और अत्यन्त संतप्त होकर उनसे इस 

प्रकार बोले | २० ॥ 

ब्राह्मण्यं कृत्स्नमेतत्‌. त्वां ब्रह्मण्यमचुगचछति । 

द्विजर्कन्धाचिरूढास्त्वामग्नयाऽप्यजुयान्त्वमी॥२१॥ 
«रघुनन्दन ! तुम ब्राक्षणोंके हितेषी दोश इसीसे यह 


सारा ब्राह्मण-समाज तुम्हारे पीछे-पीछे चळ रहा है। इन - 


ब्राह्मणोके कंधोपर चढ़कर अग्निदेव भी तुम्हारा अनुसरण 
कर रहे हैं ॥ २१ ॥ र 
वाजपेयसमुत्थानि च्छत्राण्येतानि पश्य नः | 


_ पृष्ठतोऽनुप्रयातानि मेघानिव जलात्यये ॥ २२॥ 


“वर्षा बीतनेपर शरद्‌ ऋतुर्मे दिखायी देनेवाले सफेद 
बादलोंके समान हमारे इन इवेत छत्रोंकी ओर देखो, जो 
तुम्हारे पीछे-पीछे चल पड़े हैं। ये हमें वाजपेय यशमें प्रास 
हुए थे ॥ २२ ॥ | 
अनवाप्तातपत्रस्य रद्विमसंतापितस्य ते। 
पभिइछायां करिष्यामः स्वेइछने वोजपेयकेः ॥ २३. 

“तुम्हें राजकीय इवेतच्छत्र नहीं प्रात हुआ; अतएव 
तुम सूयदेवकी किरणोंसे संतत्त हो रदे दो। इस अवस्थामें इम 
वाजपेय यशमें प्राप्त हुए इन अपने छत्नोंद्वारा तुम्हारे लिये 
छाया करेगे | २३॥ _ 
या हि नः सततं बुद्धिवेदमन्तरादुसारिणी 
त्वत्कृते सा कृता वत्स वनवासाजुसारिणी ॥ २४ ॥ 

“वत्स | हमारी जो बुद्धि सदा वेदमन्त्रौके पीछे चलती 
थी--उन्‍्हींके चिन्तनमें लगी रहती थी, वही ठम्हारे लिये 
पनवासका अनुसरण करनेवाली हो गयी है ॥ २४ ॥ 
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हृदयेष्ववतिष्ठन्ते वेदा ये नः परं धनम्‌। 
वत्स्यन्त्य पिग्रहेष्वेव दाराश्चारित्ररक्षिताः ॥ २५ ॥ 
“जो हमारे परम धन वेद हैं वे हमारे छृदयोंमें “ 
स्थित हैं | हमारी स्रिया अपने चरित्रवल्से सुरक्षित रहकर 
घरोंमें ही रहेंगी ॥ २५ ॥ द 
पुनने निश्चयः कार्यस्त्वद्गतो सुङता मतिः ! 
त्वयि धमंब्यपेक्षे तु कि स्याद्‌ घमंपथे स्थितम्‌॥ २६ ॥ 
“अब रमे अपने कतंव्यके विषयमें पुनः कुछ निश्चय 
नहीं करना है । हमने तुम्हारे साथ जानेका विचार स्थिर कर 
लिया है | तो भी हमें इतना अवश्य कहना दै कि “जब तुम 
ही ब्राह्षणकी आज्ञाके पालनरूपी घर्मकी ओरसे निरपेक्ष 
हो जाओगे, तब दूसरा कोन प्राणी धर्ममागपर स्थित. 
रह सकेगा ॥ २६ ॥ | 
याचितो नो निवर्तख' हंसशुक्लशिरोरुद्देः । 
श्चिरोमिर्निशृततचार महीपतनपांखुलेः ॥ २७ ॥ 
“सदाचारका पोषण करनेवाले श्रीराम ! हमारे तिरके 
बाल पककर इंसंके समान सफेद हो गये हैं ओर प्रृथ्बीपर 
पड़कर साष्टाङ्ग प्रणाम करनेसे इनमें धूल भर गयी दै। हम 
अपने-ऐसे मस्तकोंको झुकाकर तुमसे याचना करते हैं कि 
तुम घरको लौट चंलो ( वे तत्त्वश ब्राह्मण यह जानते थे 
कि श्रीराम साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु हैं| इसीलिये उनका 
शरीरामके प्रति प्रणाम करना दोषकी बात नहीं दै ) ॥ २७ ॥ 
बहुनां चितता यशा द्विजानां य इद्दागताः । 
तेषां समाप्तिरायत्ता तव वत्स निवतेने ॥ २८॥ 
८( इतनेपर भी जब श्रीराम नहीं रुके) तब वें ब्राह्मण 


. बोले--) वत्स | जो लोग यहाँ आये हैं, इनमें बहुत-से 
` ऐसे ब्राह्मण हैं, जिन्दोने यज्ञ आरम्भ कर दिया है; अघ इनके 


यशकी समाति तुम्हारे लोटनेपर ही निर्भर है॥ २८॥ 
भक्तिमन्तीह. भूतानि जङ्गमांजङ्मानि च | 
याचमानेषु. तेषु त्वं भक्ति भक्तेषु दशय ॥ २९॥ 
«संसारके स्थावर और जङ्गम सभी प्राणी तुम्हारे 
प्रति भक्ति रखते हैं। वे सब तुमसे लौट चलनेकी 
प्रार्थना कर रहे हैं । अपने उन मक्तोपर तुम अपना स्नेह. 
दिखाओ ॥ २९ ॥ | 
अचुगन्तुमशक्तास्त्वां' मूलैदुद्धतवेगिनः। 
उन्नता. वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपाः ॥ ३० ॥ 
“ये वृक्ष अपनी जड़ोंके कारण अत्यन्त वेगद्दीन हैं, . 
इसीसे तुम्हारे पीछे नही चल सकते; परंतु वायुके वेगसे 
इनमें जो सनसनाइट पैदा होती दै, उनके: द्वारा ये 
ऊँचे वृक्ष मानो तुम्हें पुकार रहे दै-तुमसे लोट चळनेकी 
प्रार्थना कर रहे हैं ॥ ३० ॥ 
चेष्टाहारसंचारा बुक्षैकस्थाननिश्चिताः 
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पक्षिणो ऽपि प्रयाचन्ते सवंभूतानुकस्पिनम्‌ ॥ ३१॥ 
“जो सम प्रकारकी चेष्टा छोड़ चुके हैं; चारा चुगनेके 


लिये भी कहीं उड़कर नहीं जाते हैं ओर निश्चितरूपसे . 


वृक्षके एक स्थानपर ही पड़े रहते हैं; वे पक्षी भी तुमसे 


लौट चळनेके लिये प्रार्थना कर रहे हैं; क्योंकि तुम समस्त 


ग्राणियोंपर कृपा करनेवाले हो? ॥ ३१ ॥ 

एवं विक्रोशतां तेषां द्विज्ञातीनां निवतेने। 

दशे तमसा तत्र वारयन्तीव राघवम्‌ ॥ ३२॥ 
इस प्रकार श्रीरामसे लौटनेके लिये पुकार मचाते हुए 

उन ब्राह्मणोंपर मानो कृपा करनेके लिये मार्गमे तमसा नदी 


श्रीमद्चाल्मीकीयरामायणे | 
SI 
दिखायी दी, जो अपने तियक-प्रवाह ( तिरछी घारा ) हे 


` शीखुनाथजीको रोकती हुई-सी प्रतीत होती थी ॥ ३२ || 


ततः स्ुमन्त्रोऽपि रथाद्‌ बिसुच्य 


श्रान्तान्‌ इयान्‌ सम्परिवत्यं शीक्रम। | 


पीतोद्कांस्तोयपरिप्लुताङ्गा- 


नचारयद्‌ वे तमसाबिदुरे ॥ ३३। 

वहाँ पहुँचनेपर सुमन्चने भी थके हुए घोड़ोंको शीघ्र ही 
रथसे खोलकर. उन सबको टइलाया, फिर पानी पिलाया 
और नहलाया, तत्पश्नात्‌ तमसाके निकट ही चरनेके लिये 


छोड़ दिया ॥ ३३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चचत्वारिंदाः सर्गः ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार श्रीनारमीकिनिमित आपरामायण आदिकाव्यके भयोध्याकाण्डमे पेंतारीसनोँ सगं पूरा हुआ ॥ ४५॥ 


षट्चत्वारिंशः सगः ` | 
सीता और लक्ष्मणसहित भीरामका रात्रिमें तमसान्तटपर निवास, माता-पिता ओर अयोध्याके 
लिये चिन्ता तथा पुरवासियोँको सोते छोड़कर वनकी ओर जाना 


ततस्तु तमसातीरं रम्यमाश्चित्य राघवः । 

सीतासुद्वीक्य सौमित्रिमिदं वचनमत्रवीत्‌॥ १ ॥ 
तदनन्तर तमसाकै रमणीय तटका आश्रय लेकर श्रीरामने 

सीताकी ओर देखकर सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे इस 


_ प्रकार कहा--|| १ | 


इयमद्य निशा पूवो सोमित्रे प्रहिता वनम्‌। 

बनवासस्य भद्र ते न चोत्कण्ठितुम्दसि॥२ ॥ 
“सुमित्रानन्दन | तुम्हारा कल्याण हो । इमलोग जो 

बनकी ओर प्रस्थित हुए हैं, हमारे उस वनवासकी आज यह 


` पहली रात प्राप्त हुई है; अतः अब तुम्हें नगरके लिये 


उत्कण्ठित नहीं होना चाहिये ॥ २॥ | 

प्य शून्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः । 

यथा निळयमायद्धिनि लीनानि सृगद्विजैः ॥ ३ ॥ 

अपने-अपने स्थानपर आकरः अपनी बोली बोल रहे हॅ | 

उनके शब्दसे सारी वनस्थली व्यास हो गयी दै, मानो ये 

सारे बन हमें इस अवस्थामे देखकर खिन्न हो सब ओरसे 

रो रहे हैं ॥ ३ ॥ 

अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी. पितुमम।॥ | 

सख्रीपुंसा गतानस्माऽशोचिष्यति न संशयः॥ ४ ॥ 
“आज मेरे पिताकी राजधानी अयोध्या नगरी वनमें आगे 


हुए इमलोगेकि लिये समस्त नर-नारियोसहित शोक करेगी, . 


इसमें संशय नहीं दे॥ ४ ॥ 
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अनुरक्ता हि -मनुजा राजानं बहुभिगुणेः । 
त्वां च मां च नरव्याघ्र शात्रुष्नभरतौ तथा ॥ ५ ॥ 

“पुरुषसिंह | अयोध्याके मनुष्य बहुत-से सद्गुणीके 
कारण महाराजमें, तुममेंश मुझमें तथा भरत ओर शजनुप्नमे 
भी अनुरक्त हैं ॥ ५॥ 


पितरं चानुशोचामि मातरं च यशखिनीम्‌। 


अपि नान्धौ भवेतां नो रुदन्तो तावभीक्ष्णशाः ॥ ६ ॥ 


“इस समय मुझे पिता और यशखिनी माताके लिये 
बड़ा शोक हो रहा है; कहीं ऐसा न हो कि वे निरन्तर रोते 
रइनेके कारण अंधे हो जायें॥ ६ ॥ 
भरतः खलु धमोत्मा पितर मातरं च मे । 
धमोथंकामसहिते वोक्यैराश्वासयिष्यति 


॥७॥ | 


“परंतु भरत बड़े धर्मात्मा हैं | अव्य ही वे घ्म, अर. 
और काम-तीनॉके अनुकूल वचनांद्वारा पिताजीको और मेरी | 


माताको भी सान्त्वना देंगे ॥ ७ ॥ | 
भरतस्यान्रशंसत्वं संचिन्त्याहं पुनः पुनः । 


नानुशोचामि पितर मातरं च महांसुज ॥ < | | 


“महाबाहो ! जब मैं भरतके कोमल खभावका बारवा. | 
स्मरण करता हूँ, तब मुझे माता-पिताके ल्यि अधिक चित्त. | 


नहीं .होती ॥ ८ ॥ ; 
त्वया कार्य नरव्याघ्र मामनुवजता रतम | न 
अन्वेष्टव्या दि वैदेह्या रक्षणाथं सहायता ॥ ` 


१ 


अयोध्याकाण्डे पट'चत्वारिंदाः सर्गः 


pn  टस्‍ड4इइसस्स्स्क्‍क्‍ इस्‍ 


पूर्ण कार्य किया है; क्योंकि तुम न आते तो मुझे विदेहकुमारी 
सीताकी रक्षाके लिये कोई सहायक हूँढना पड़ता || ९॥ 
अद्विरेव हि सो मित्रे वत्स्याम्यद्य निशामिमाम्‌। 
एतद्धि रोचते मह्यं चन्येऽपि विविधे सति ॥ १० ॥ 
“सुमित्रानन्दन ! यद्यपि यहाँ नाना प्रकारके जंगली फल- 


` मूल मिल सकते ह तथापि आजकी यह रात में देवल जल 


पीकर ही विताऊंगा । यही मुझे अच्छा जान पड़ता दै? ॥१३॥। 


पवसुक्त्वा तु सोमित्रि खुमन्त्रमपि राघवः । 


अप्रमत्तस्त्वमइ्चेषु भव सोस्येत्युचाच द ॥ ११॥ 
लक्ष्मणसे ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजीने गुमन्त्रसे भी 
कहा--“शौम्य ! अव आप घोड़ोंकी रक्षापर ध्यान दें; उनकी 
ओरसे असावधान न हों? ॥ ११॥ 
सो 5श्वान्‌ सुमन्त्रः संयम्य सूयं ऽस्तं समुपागते। 
प्रभूतयचसान्‌ कृत्वा बभूव प्रत्यनन्तरः ॥ १२ ॥ 
सुमन्त्रने सूर्यास्त हो जानेपर घोड़ोंको लाकर बाँध दिया 
और उनके आगे बहुत-सा चारा डालकर वे भीरामके पास 
आ गये॥ १२॥ 
उपास्य तु शिचां संघ्यां दष्टा राजिसुपागताम्‌ । 
रामस्य शायनं चक्रे सूतः सोमित्रिणा सह ॥ १३॥ 
फिर ( वर्णानुकूल ) कल्याणमयी संघ्योपासना करके रात 
आयी देख लक्ष्मणसहित सुमन्त्रने श्रीरामचन्द्रजीके दायन करने- 
योग्य स्थान ओर आसन ठीक किया ॥ १३ ॥ 


.तां शय्यां तमसातीरे वीक्ष्य ' वृक्षदलेवृंताम्‌ । 


रामः सौमित्रिणा साधे सभायंः संविवेश ह ॥ १४ ॥ 
तमसाके तरपर बृक्षके पर्तोसे बनी हुई वह शय्या देखकर 
भीरामर्चन्द्रजी लद्मण और सीताके साथ उसपर बैठे ॥१४॥ 
सभाय सम्प्रसुप्त तु आन्तं सम्प्रेष्य लक्ष्मणः। 
कथयामास सूताय रामस्य विविधान्‌ गुणान्‌ ॥ १५॥ 
थोड़ी देरमें सीतासहित श्रीरामको थककर सोया हुआ 
देख लक्ष्मण सुमन्त्रसे उनके नाना प्रकारके गुणोंका वर्णन 
करने लगे ॥ १५ ॥ 
जाभ्मतोरेव तां राझि सौमित्रेरुदितो रविः । 
सूतस्य तमसातीरे रामस्य प्रवतो गुणान्‌ ॥ १६॥ 


सुमन्त्र और लक्ष्मण तमसाके किनारे श्रीरामके गुणोंकी ` 


चर्चा करते हुए रातभर जागते रहे । इतनेहीमें सर्योदयका 
समय निकट आ पहुँचा ॥ १६ ॥ . 
गोकुलाकुळतीरायास्तमसाया घिदूरतः। 
अदसत्‌ तत्र तां राजि रामः प्रहतिभिः संह ॥ १७॥ 


तमसाका वह तट गोओँक़े समुदायसे भरा हुआ या। 


Ss gs we पाकर - आ कन्यकळळ 


“नरश्रेष्ठ लक्ष्मण | तुमने मेरे साथ आकर बड़ा ही महत््व- 


भ्रीरामचन्द्रजीने प्रजाजनोंके साथ वहीं राजिमें निवास किया । 
वे प्रजाजनेंसे कुछ दूरपर सोये थे ॥ १७ ॥ 
उत्थाय च. मद्दातेज्ञाः प्रकतीस्ता निशाम्य च । 
अग्रवीद्‌ आतरं रामो छक्ष्मणं पुण्यलक्षणम्‌ ॥ १८॥ 
महातेजस्वी श्रीराम तड़के ही उठे ओर प्रजाजनोको सोते 
देख पवित्र लक्षणांवाळे भाई लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले--॥ 
अस्मद्व्यपेक्षान सौमित्रे निब्यंपेक्षान शहेष्वपि। 
वृक्षमूलेषु संसक्तान पदय लक्ष्मण साम्प्रतम्‌॥ १९ ॥. 
'सुमित्राकुमार लक्ष्मण ! इन पुरवासियांकी ओर देखो; 
ये इस समय वृक्षोंकी जड़से सटकर सो रहे हैं | इन्हें केवल 
हमारी चाह है | ये अपने घरोंकी ओरसे भी पूर्ण निरपेक्ष हो 
गये हैँ ॥ १९॥ 
यथैते नियमं पौराः कुर्वन्त्यस्मन्तिवतेने। ` 


.- अपि प्राणान न्यसिष्यन्ति न तु त्यश्यन्ति निश्चयम्‌।२० 


“में लौटा ले चलनेके लिये ये जैसा उद्योग कर रहे हैं 
इससे जान पड़ता दै? ये अपना प्राण त्याग देंगे; किंतु अएना 
निश्चय नहीं छोड़ेंगे ॥ २० ॥ 
याचदेच तु संखुप्तास्ताचदेब वयं लघु | 
रथमारुह्य गच्छामः .पन्थानमङुतोभयम्‌॥ २१॥ 

(अतः जबतक ये सो रहे हैं तभीतक हमलोग रथपर 
सवार होकर शीभ्रतापूवक यहाँसे चल दें । फिर हमें इस मार्ग- 
पर और किसीके आनेका भय नहीं रहेगा || २१ ॥ 
अतो भूयोऽपि नेदानीमिश्वाकुपुरवासिनः | . 
श्वपेयुरचुरक्ता मा वृक्षमूलेषु संधिताः ॥ २२ ॥ 

 “आयोष्यावासी हमछोगोंके अनुरागी हैं। जब हम यहॉसे 
निकल चलेंगे, तब उन्हें फिर अब इस प्रकार वृक्षोकी जड़ोसे 
सटकर नहीं सोना पड़ेगा ॥ २२ ॥ 
पौरा ह्यात्मकृताद्‌ दुःलाद्‌ विप्रमोच्या चुपात्मजैः। 
न तु खल्वात्मना योज्या दुःखेन पुरवासिनः ॥ २३॥ 

“राजकुमारोंका यह कतंब्य है कि वे पुरवासिर्योको अपने 
द्वारा होनेवाले दुःखसे मुक्त करे, न कि अपना दुःख देकर 
उन्हें और दुखी बना दें? ॥ २३ ॥ 
अन्नवीहलक्ष्मणो रामं साक्षाद्‌ धर्ममिव स्थितम्‌ । 
रोचते मे तथा प्रा झिप्रमारुह्ातामिति ॥ २४॥ 

यह सुनकर छक्ष्मणने साक्षात्‌ घर्मके समान विराजमान 
'भगवान्‌ श्रीरामसे कहा--'परम बुद्धिमान आये | मुझे आपकी 


.- राय पसंद है । शीघ्र ही रथपर सवार होइये! ॥ २४ ॥ 


अथ रामोऽत्रवीत्‌ खत शीघ्रं संयुज्यतां रथः । 
गमिष्यामि ततो5रण्य गच्छ शीघ्रमितः प्रभो ॥ २५ ॥ 


तब भीरामने सुमन्त्रसे कहा--“प्रमो | आप जाइये और 
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३१४ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


शीघ्र ही रथ जोतकर तयार कीजिये । फिर में जल्दी ही यहाँसे 
वनकी ओर चलेगा? ॥ २५ ॥ 
सूतस्ततः संत्वरितः स्यन्दनं तैहयोत्तमः । 
योजयित्वा तु रामस्य प्राञ्जलिः प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २६॥ 
आज्ञा पाकर सुमन्त्रने उन उत्तम धोड़ोंकों तुरंत ही रथमें 
जोत दिया और श्रीरामके पास हाथ जोड़कर निवेदन किया-॥ 
अयं युक्तो महाबाहो रथस्ते रथिनां वर । 
त्वरयाऽऽरोह भद्रं ते ससीतः सहलक्ष्मणः ॥ २७॥ 
भमहायाहो ! रथियोमे श्रेष्ठ वीर ! आपका कल्याण हो । 
आपका यह रथ जुता हुआ तैयार है । अत्रःसीता और लक्ष्मण- 
के साथ शीघ्र इसपर संवार होइये? || २७ ॥ 
तं स्यन्दनमधिष्ठाय राघवः सपरिच्छदः । 
शीघ्रगामाकुलावतो तमसामतरन्नदीम्‌ ॥ २८॥ 
श्रीरामचन्द्रजी सत्रके साथ रथपर बैठकर तीनर-गतिसे 
बहनेवाली मँवरोंसे मरी हुई तम्रसा नदीके उस पार गये | 
स संतीर्य महाबाहुः भ्रीमान्शिवमकण्डकम्‌ । 
प्रापद्यत मददामार्गमभयं भयद्रिनाम्‌॥ २९॥ 


नदीको पार करके महावाहु श्रीमान्‌ राम ऐसे महान्‌ मार्गपर ` 


जा पहुँचे जो कल्याणप्रद, कण्टकरहिंत तथा सर्वेत्र .भय देखने- 
वालेके लिये भी भयते रहित था ॥ २९ ॥ 

मोहनाथ तु पौराणां खूतं रामोऽग्रचीद्‌ वचः। 
उद्ङ्सुखः प्रयाहि त्वं रथमारुह्य सारथे ॥ ३० ॥ 
मुहृते त्वरितं गत्वा निवर्तय रथं पुनः. 

यथा न विद्युः पौरा मां तथा कुरु समाहितः ॥ ३१॥ 


सुमन्त्रसे यह बात कद्दी--“?'रथे ! ( हमलोग तो यहीं उतर 
जाते हैं;) परंतु आप रथपर आरूढ होकर पहले उत्तर दिशाकी 
ओर जाइये ! दो घड़ीतक तीव्र गतिसे उत्तर जाकर फिर दूसरे 
मार्गसे रथको यहीं लौटा ळाइये । जिस तरह भी पुरवासियोंको 


मेरा पता न चळे, वैसा एकाग्रतापूवेक प्रयत्न कीजिये?।| २०-३१ 


रामस्य तु वचः श्रुत्वा तथा चक्रे च सारथिः । 
प्रत्यागम्य च रामस्य स्यन्दनं प्रत्यवेदयत्‌ ॥ ३२॥ 
भ्रीरामजीका यह वचन सुनकर सारथिने वेसा ही किया 
और लौटकर पुनः भीरामकी सेवामें रथ उपस्थित कर दिया॥ 
तौ सम्प्रयुक्त तु रथं समास्थितो | 
तदा खसीतो रघुवंशवधेनो । 
प्रचोदयामाल ततस्तुरंगमान 
| ` स सारथियन पथा तपोवनम्‌ ॥ ३३॥ 
तत्पश्चात्‌ सीतासहित श्रीराम और लक्ष्मण, जो रघुवंशकी 
बृद्धि करनेवाले थे, लोटाकर लाये गये उस रथपर चदे | 
तदनन्तर सारथिने घोडाको उस मार्गपर बढ़ा दिया; जिससे 
तपोवनमें पहुँचा जा सकता था ॥ ३३ ॥ 


ततः समास्याय रथ महारथः 
ससारथिदीरारथिषंनं ययो। 
' उद्ङ्सुखं तं तु रथ चकार 
प्रयाणमरङ्गर्यनि मिंत्तद्शेनात्‌ ॥ ३४॥ 
तदनन्तर सारथिसहित महारथी श्रीरामने यात्राकाछिक 
मङ्गलसूचक दाकुन देखनेके लिये पहले तो उस रथको 
उत्तरामिपुख खड़ा किया; किर वे उस रथपर आरूद्‌ होकर 


उस समय श्रीरामने पुरवासियोंको झुलावा देनेके लिये. वनकी ओर चल दिये ॥ ३४॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे षटुचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार श्रोत्रारमीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें ठियारीसवॉ सगै पूण हुआ ॥ ४६ ॥ 


| सपचतारिशः सर्ग; 
प्रात/क़ाल उठनेपर पुरवासियोका विलाप. करना और निराश होकर नगरको लोटना 


` प्रभातायां तु शर्वेयां पौरास्ते राघवं विना। 
शोकोपद्दतनिइचेणा बभूबुदंतचेतलः॥ १ ॥ 
इधर रात बीतनेपर जब सत्रेण हुआ, तब अयोष्या- 
वासी मनुष्य श्रीरघुनाथजीको न देखकर अचेत हो गये । 
शोकसे व्याकुल होनेके कारण उनसे कोई भी चेष्टा करते 
न्‌ बनी | १॥ 
शोकजाश्रुपरिद्यना वीक्षमाणास्ततस्ततः । 
आलोकमपि रामस्य न पदयन्ति स्म दुःखिताः ॥ २ ॥ 
वे शोकजनित आँसू बहाते हुए अत्यन्त खिन्न हो गये 
तथा इधर-उधर उनकी खोज करने लगे । परंतु उन दुखी 


पुरवासिर्याको श्रीराम किघर गये, इस बातका पता देनेवाल 
कोई चिह्ृतकः नहीं दिखायी दिया ॥ २ ॥ 
ते विषादातंचदना रहितास्तेन घीमता। 


कृपणाः करुणा वाचो वदन्ति स्म मनीषिणः ॥ २ ॥ 


बुद्धिमान्‌ औरामसे बिळग होकर वे. अत्यन्त दीन हद 
गये । उनके मुखपर विषादजनित वेदना स्पष्ट दिखायी देती 


.थी । वे मनीषी पुरवासी करुणाभरे वचन बोलते हुए विलाप 


करने लगे--॥ ३ ॥ 


घिगस्तु खलु निद्रां तां ययापददतचेतसः । 


नाथ पद्दयामहे रामं एथूरस्कं मदासुजम्‌॥ ४ ॥ 
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“हाय | हमारी उस निद्राको धिक्कार देश जिससे असेत 
हो जानेके कारण हम उस समय विशाल वक्षेयाले मद्ादराह 
भीरामके दर्शनसे वञ्चित हो गये है ॥ ४॥. 
कथं रामो महावाहुः स. तथावितथक्रियः। 
भक्त जनमभित्यज्य प्रवालं तापसो गतः॥ ५॥ 

(जिनकी कोई भी क्रिया कभी निष्फल नहीं होती, वे 
तापसत्रेपथारी महाबाहु श्रीराम हम भक्तजनोंकों छोड़कर 
परदेश ( वन ) में केसे चले गये १॥ ५ || 
यो नः सदा पालयति पिता पुत्रानिवौरसान । 
कथं रघूणां स श्रेष्टस्त्यक्त्वा नो विपिनं गतः॥ ६ ॥ 

“जैसे पिता अपने औरस पुत्रोंका पालन करता दै, उसी 
प्रकार जो सदा हमारी रक्षा करते थे, वे ही रघुकुलश्रेष् 
श्रीराम आज हमें छोड़कर वनको क्यों चले गये ! ॥ ६ ॥ 
इहच निधनं याम महाप्रस्थानमेत्र या। 
रामेण रहितानां नो किमथ जीवितं हितम्‌ ॥ ७ ॥ 

(अब हमलोग यहीं प्राण दे दें या मरनेका निश्चय करके 
उत्तर दिद्याकी ओर चल दें । श्रीरामसे रहित होकर हमारा 
जीवन-घारण किसलिये हितकर हो सकता है?! ॥ ७॥ - 
सन्ति शुष्काणि काएानि प्रभूतानि मान्ति च। 
तैः प्रज्वाल्य चितां सवे प्रविशामो ऽथवा वयम्‌॥८॥ 

“अथवा यहाँ बहुत-से बड़े-बड़े सूखे काठ पड़े है? उनसे 
चिता जलाकर हम सत्र लोग उसीमें प्रवेश कर जायें ॥ ८ ॥ 
कि वक्ष्यामो मद्दावाहुरनसूयः प्रियंबदः। 
नीतः स राघवो ऽस्माभिरिति वक्त कर्थं क्षमम्‌॥ ९ ॥ 

6( यदि हमसे कोई भीरामका वृत्तान्त पूछेगा तो हम उसे 
क्या उत्तर देंगे ! ) क्या इम यह कहेंगे कि जो किसीके दोष 
नहीं देखते और सबसे प्रिय वचन बोलते हैं। उन महाबाहु 
भीरधुनाथजीको हमने वनमें पहुँचा दिया है! द्याय ! यह 


- अयोग्य वात हमारे मुँ इसे केसे निकल सकती दै ! ॥ ९ ॥ 


सा नूनं नगरी दीना दृष्टास्मान्‌ राघवं विना । 
भविष्यति निरानन्दा सल्जीबालवयोऽधिक्रा ॥१०॥ 
'औरामके बिना हमलोगोको लौटा हुआ देखकर खरी) 
बालक और बृद्धोंसहित सारी अयोध्यानगरी निश्चय दी दीन 

और आनन्दद्दीन हो जायगी ॥ १० ॥ 

नियोतास्तेन चीरेण सह नित्यं मदात्मना । 
विद्दीनास्तेन च पुनः कथं द्रक्ष्याम तां पुरीम्‌ ॥ १९ ॥ 
“मलोग वीरवर महात्मा श्रीरामके साथ स्वेदा निवास 
करनेके लिये निकले थे । अब उनसे बिछुइकर हम अयोध्या- 

पुरोको कैसे देख सकेंगे? ॥ ११॥ 
इतीय बहुधा वाचो बाहुमुद्यम्य ते जनाः । 
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विछपन्ति स दुःखाती हतवत्सा इवाऱ्यगार ॥ ३२. ४ 
इस प्रकार अनेक तरद्दकी बातें कदते हुए व सनदा 
पुरवासी अपनी सुजा उठाकर विलाप करने लगे | बे बळ डसे 
बिछुड़ी हुई अग्रयामिनी गौओंळी भाति दुःखसे व्याकुल हो 
रहे थे ॥ १२ ॥ 
ततो मारगानुसारेण गत्दा किंचित्‌ ततः क्षणम्‌ । 
मार्गनाशाद्‌ विषादेन महता समभिप्लुताः ॥ १३ ॥ 
फिर रास्तेपर रथकी लीक देखते हुए सब-के-सब्र कुछ 
दूरतक गये; किंतु क्षणभरमे मार्गक्रा चिह्न न मिलनेके कारण 
चे महान्‌ शोकमें ड्र गये ॥ १३॥ 


रथमागोनुसारेण न्यवर्तन्त मनस्विनः । 
किमिदं कि करिष्यामो देवेनोपइता इति ॥ १४॥ 
उस समय यद बहते हुए कि “यदद क्या हुआ ! अब 
हम क्या करें १ दैवने हमें मार डाला? वे मनस्वी पुरुप रथकी 
लीकका अनुसरण करते हुए. अयोध्याकी ओर लौट पड़े ॥ 
तदा यथागतेनैव मागण. छान्तचेतसः । 
अयोध्यामगमन्‌ सर्व पुरीं व्यथितसञ्जनाम्‌ ॥ १५ ॥ 
उनका चित्त क्लान्त हो रहा था । वे सव जिस मार्गे 
गये थे; उसीसे लौटकर अयोध्यापुरीमें जा पहुँचे; जहाकि सभी 
सत्पुरुष श्रीरामके लिये व्यथित थे ॥ १५॥ 
आलोक्य नगरौं तां च क्षयव्याकुलमानसाः ! 
आबर्तयन्त तेऽञ्रूणि नयनैः शोकपीडितः ॥ १६॥ 
उस नगरीको देखकर उनका हृदय दुःखसे व्याकुल दो 
उठा | वे अपने झोकपीड़ित नेत्रोद्वार ऑसुओंकी वर्षा 
करने लगे ॥ १६॥ | 
एषा रामेण नगरी रहिता नातिशोभते। 
आपगा गरुडेनेव इदादुद्तपर्‍्नगा ॥ १७॥ 
( वे बोठे--) 'जिसके गहरे कुण्डसे वहाँका नाग गरुड़- 
के द्वारा निकाल लिया गया हो; वह नदी जैसे शोभाहीन दो 
जाती है, उसी प्रकार ीरामसे रहित हुई यदद अयोध्यानगरी 
अब अधिक शोभा नहीं पाती है? ॥ १७ ॥ 
चन्द्रहदीनमिवाकाशं &तोयद्दीनमिवाणेवम्‌ । 
अपदयन निहतानन्दं नगरं ते विचेतसः ॥ १८॥ 
उन्होंने देखा; सारा नगर चन्द्रदीन आकाश और जल- 
हीन समुद्रके समान आनन्दशन्य हो गया है । पुरीको यह 
दुरवस्था देख वे अचेत-से हो गये ॥ १८॥ . 
ते तानि वेइमानि महाधनानि 
दुःखन दुःखोपहता विशन्तः। 
नेव प्रजग्मुः स्वजनं परं चा 
निरीक्ष्यसाणाः प्रविनएहषोः ॥ १९ ॥ 
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उनके हृदयका सारा उल्लास नष्ट हो चुका था। वे दुःख- 
से पीड़ित हो उन महान येभवसम्पन्न गरद्टमें बड़े कलेशके 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


साथ प्रविष्ट हो सबको देखते हुए भी. अपने ओर परायेकी 
पहचान न कर सके ॥ १९ ॥ 


इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आादिकाव्पेऽग्रोध्याकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आर्परामायण आदिकाव्यके अग्रोध्याकाण्डम सेतारीसदों सर्ग पुरा हुआ ॥ ४७॥ | 


3-२३६ 


अष्टचत्वारिंगः सगः 
नगरनिवासिनी ख्रियाका विलाप करना 


तेषामेच बिषण्णानां पीडितानामतीच च | 
बाष्पविप्लुतनेत्राणां सशोकानां मुमूर्वया ॥ १ ॥ 
अभिगम्य निवृत्ताना .रामं नगरवासिनाम्‌। 
उद्गतानीव सर्वानि वभूतुरमनस्विनाम्‌ ॥ २ ॥ 
इस प्रकार जो त्रिघादग्रस्त, अत्यन्त पीड़ित, शोकमग्न 
तथा प्राण त्याग देनेकी इच्छासे युक्त हो नेत्रोंसे आसू बहा 
रहे थे, श्रीरामचन्द्रजीके साथ जाकर भी जो उन्हें लिये बिना 
लौट आये थे ओरं इसीलिये जिनका चित्त ठिकाने नहीं था; 
उन नगरवासियांकी ऐसी दशा हो रही थी मानो उनके पाण 
निकल गये हो ॥ १-२ ॥ त: 
स्वं स्वं निलयमागम्य पुत्रदारेः समावृताः । 
अश्रूणि मुमुचुः सवे बाष्पेण पिहिताननाः ॥ रे ॥ 
वे सब अपने-अपने घरमें आकर पत्नी और पुत्रासे 
घिरे हुए आंसू बहाने लगे। उनके मुख अश्रुघारासे 
आच्छादित थे ॥ ३ ॥ 


न चाष्टष्यन्‌ न चामोदन वणिजो न प्रसारयन्‌ | 

न चाशोभन्त पण्यानि नापचन गृहमेधिनः ॥ ४ ॥ 
उनके शरीरमें हृषका कोई चिह्न नहीं दिखायी : देता 

था तथा मनमें भी आनन्दका अभाव ही था। वैद्याने 

अपनी दुकाने नहीँ खोलीं | क्रय-विक्रयकी वस्तुएँ बाजारोंमे 

फेलायी जानेपर भी उनकी शोमा नहीं हुई ( उन्हे लेनेके 

लिये ग्राहक नहीं आये )। उस दिन शहर्थोके घरमें चूल्दे नहीं 

जले--रसोई नहीं बनी ॥४ ॥ 

नष्टं दृष्टा नाभ्यनन्दन विपुल वा धनागमम्‌ । 

पुत्र प्रथप्रजं लब्ध्वा जननी नाप्यनन्द्त ॥ ५ ॥ 
सोयी हुई वस्तु मिल जानेपर भी किसीको प्रसन्नता नहीं 

हुई, विपुल घन-राशि प्राप्त हो जानेपर भी किसीने उसका अभि- 

नन्दन नहीं किया | जिसने प्रथम बार पुत्रको जन्म दिया था) 

वह माता भी आनन्दित नहीं हुई || ५॥ 

ग्रहे गृहे रुदत्यश्व भतोरं गुहमागतम्‌। `. 

ब्यगहयन्त दुःखातो वाग्भिस्तोत्वैरिव द्विपान्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रत्येक घरकी स्रिया अपने पतिग्रोंको श्रीरामके बिना ही 

छोटकर आये देख रो पड़ीं और दुःखसे आतुर हो कठोर 
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चनोंद्वारा उन्हें कोसने लगीं मानो महावत अङ्कुर्सि हाथियों-. 


को मार रहे हो ॥ ६ ॥ 


= क उ तेषां गृहैः कार्य कि दारेः कि धनेन वा। 


पुत्रैचोपि खुखैबीपि ये न पदयन्ति राघवम्‌ ॥ ७ ॥ 
चे बोछीं--*जो लोग श्रीरामको नहीं देखते, उन्हे 

घर-द्वारः स्री-पुत्रश धन-दोलत और. सुख-भोगोसि क्या 

प्रयोजन है १.।। ७॥ 

एकः सत्पुरुषो लोके लक्ष्मणः सह सीतया । ` 

योऽनुगच्छति काकुरस्थं रामं परिचरन्‌ वन्ने ॥ ८ ॥ 
“संसारमें एकमात्र लक्ष्मण ही सत्पुरुष हैं; जो सीताके 

साथ भीरामकी सेवा करनेके लिये उनके पीछे-पीछे वनमे 

जा रहे हैं ॥ ८॥ 

आपगाः कृतपुण्यास्ताः पञ्चिन्यश्च सरांसि च। 


येषु यास्यति काकुत्स्थो विगाह्य सलिलं शचि ॥ ९ ॥- 


“उन नदियों, कमलमण्डित बावड़ियों तथा सरोवरोने 
अवश्य ही बहुत पुण्य किया होगा, जिनके पवित्र जलम स्नान 
करके श्रीरामचन्द्रजी आगे जायेंगे ॥ ९ ॥ 
शोभयिष्यन्ति काकुत्स्थमउव्यो रम्यकाननाः । 
आपगाश्च महानूपाः सानुमन्तश्च पर्वताः ॥ १०॥ 

“जिनमें रमणीय बृक्षावलियों शो मा पाती हैं, वे सुन्दर वन- 
श्रेणियाँ; बड़े कछारवाली नदियाँ और शिखरोंसे सम्पन्न पवत 
भीरामकी शोभा बढायेंगे || १० ॥ 
काननं वापि देलं वा यं रामो ऽनुगमिष्यति । 
प्रियातिथिमि प्राप्तं नैन शाक्यन्त्यनचितुम्‌॥ १९ 

“शीराम जिस वन अथवा पर्वतपर जायेंगे; वहाँ उन्हें 
प्रिय अतियिकी मौति आया हुआ देख वे बन और प्त उनकी 
पूजा किये बिना नहीं रह सकेंगे ॥ ११॥ 
चिचित्रकुसुमापीडा बहुमञ्जरिधारिणः । 
राघवं द्शेयिष्यन्ति नगा अ्रमंरशालिनः ॥ १२॥ 

(विचित्र फूछोके मुकुट पहने और बहुतरी 
मञ्जरियाँ धारण किये भ्रमरोसे सुशोभित वृक्ष वनमें श्रीराम 
जीको अपनी शोभा दिखायेंगे ॥ १२॥ ce 
अकाले चापि मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च' ४ 
द्शेयिष्य दाह हिरो राममागतम्‌॥ १३ 
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ध्यहाँके पर्वत अपने यहाँ पधारे हुए श्रीरामको अत्यन्त 
आदरके कारण असमयमें भी उत्तम-उत्तम फूल ओर फळ 
दिखायेंगे ( भेंट करेंगे ) ॥ १३॥ 
प्रज्नचिष्यन्ति तोयानि विमलानि मद्दीधराः। 
'विद्शेयन्तो विविधान्‌ भूयश्चित्रांश्च निझरान्‌ ॥ १७ ॥ 
वे पर्वत बारंबार नाना प्रकारके विचित्र झरने 
दिखाते हुए श्रीरामके लिये निर्मल जलके खोत बहायेंगे॥ 


' पादपाः पर्चताग्रेषु रमयिष्यन्ति राघवम्‌ । 


यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तंत्र पराभवः ॥ १५॥ 

स दि शूरो महाबाहुः पुत्रो दशरथस्य च। 

पुरा भवति नोऽदूराददुगच्छाम राघवम्‌ ॥ १६॥ 
“पर्वत-शिखरोपर लद्दलहाते हुए वृक्ष श्रीरघुनाथजीका 

मनोरज्ञन करेंगे । जहाँ श्रीराम हैं वहाँ न तो कोई भय दै और 

न किसीके द्वारा पराभव ही हो सकता दैः क्योंकि दशरथनन्दन 

महाबाहु श्रीराम बड़े शूरवीर हैं । अतः जबतक वे 

हमलोगोंसे बहुत दूर नहीं निकल जाते; इसके पहले ही हमें 

उनके पास पहुँचकर पीछे लग ज्ञाना चाहिये ॥ १५-१६ ॥ 

पादच्छाया खुखं भतुस्तादशस्य महात्मनः। 

स हि नाथो जनस्यास्य स गतिः स परायणम्‌ ॥ १७॥ 
“उनके-जैंसे महात्मा एवं स्वामीके चरणोंकी छाया ही 

हमारे लिये परम सुखद है । वे ही हमारे रक्षक, गति और 

परम आश्रय हैं) १७॥ 

बयं परिचरिष्यामः सीतां यूयं च राघवम्‌ । 

इति पौरस्त्रियो भत्‌ न्‌ दुःखातास्तत्तदब्ुवन्‌ ॥ १८ ॥ 
“हम स्त्रिया सीताजीकी सेवा करेंगी और तुम सब लोग 

श्रीरघुनाथजीकी सेवामे लगे रहना ।' इस प्रकार 

घुरबासियोंकी ख्रियाँ दुःखसे आतुर हो अपने पतियोँसे उपयुक्त 

बातें कहने लगीं ॥ १८॥ 

युष्माकं राघबो5रण्ये योगक्षेमं विधास्यति । 

सीता नारीजनस्यास्य योगक्षेमं करिष्यति ॥ १९॥ 
( वे पुनः बोलीं-) “वनर्मे श्रीरामचन्द्रजी आपलोगोका 


योगक्षेम, सिद्ध करेंगे और सीताजी हम नारियोंके योगक्षेमका ' 


निर्वाह करेंगी ॥ १९ ॥ | 
को न्वनेनाप्रतीतेन सोत्कण्ठितजनेन च । 
सस्प्रीयेतामनोशेन . वासेन हृतचेतसा ॥ २०॥ 
“यका निवास प्रीति और प्रतीतिसे रहित है । यहाँके 
सब लोग श्रीरामके लिये उत्कण्ठित रहते हैं | किसीको यहाँका 
रहना अच्छा नहीं लगता तथा यहाँ रहनेसे मन अपनी सुध- 
बुध खो बैठता है। भला, ऐसे निवाससे किसको 
प्रसन्नता होगी ? || २० ॥ 
य्या यदि चेद्‌ राज्यं स्यादघम्येमनाथवत्‌ । 
न हि नो जीवितेनाथः कुतः पुत्रैः कुतो धनेः.॥ २१॥ 


ध्यदि इस राज्यपर कैकेयीका अधिकार दो गया तो 
यह अनाथ-सा हो जायगा | इसमें धर्मकी मर्यादा नहीं 
रहने पायेगी । ऐसे राज्यमें तो इमे जीवित रहनेकी 
ही आवश्यकता नहीं जान पड़ती? फिर यहाँ धन और पुत्रोसे 
क्या लेना है ! || २१ ॥ 
यया पुरश्च भर्ता च त्यक्तायेश्वर्यकारणात्‌ । 
क॑ सा परिददरेदन्यं केकेयी कुलपांसनी ॥ २२॥ 
“जिसने राज्य-वैभवके लिये अपने पुत्र ओर पतिको 
त्याग दिया; वह क्ुलकलङ्किनी केकेयी दूसरे किसका त्याग 
नहीं करेगी ? ॥ २२ ॥ 
कैकेय्या न वयं राज्ये शतका हि वसेमहि । 
जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः पुत्रेरेपि शपामद्दे ॥ २३ ॥ 
“हम अपने पुत्रोंकी शपथ खाकर कहती हैं किं जबतक 
कैकेयी जीवित रहेगी, तबतक हम जीते-जी कभी उसके 
राज्यमें नहीं रह सकेगी? भले ही यहाँ हमारा पालन-पोषण 
होता रहे ( फिर भी हम यहाँ रहना नहीं चाहेंगी ) ॥ २३ || 
या पुत्रं पार्थिवेन्द्रस्य प्रवासयति निघुणा । 
कस्तां प्राप्य सुखं जीवेद्धम्यों दुष्टचारिणीम्‌ ॥ २४ ॥ 
“जिस निर्दय खभाववाली नारीने मद्दाराजके पुत्रको 
राज्यसे बाहर निकलवा दिया दै, उस अधर्मपरायणा दुरा- 
चारिणी केकेयीके अधिकारमें रहकर कौन सुखपूर्वंक जीवन | 
व्यतीत कर सकता है १ ॥ २४ ॥ 
उपद्वुतमिद्‌ं सर्वेमनालम्भमनायकम्‌ । 
कैकेय्यास्तु छते स्व विनाशसुपयास्यति ॥ २५॥ 
'कैकेयीके कारण यह सारा राज्य अनाथ एवं यशरहित 
होकर उपद्रवका केन्द्र बन गया है; अतः एक दिन सबका 
विनाश हो जायगा ॥ २५ ॥ 
नहि प्रवजिते रामे जीविष्यति . महीपतिः । 
सुते दशरथे व्यक्तं बिलोपस्तदनन्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 
“श्रीरामचन्द्रजीके वनवासी हो जानेपर महाराज दशरथ 
जीवित नहीं रहेंगे | साथ ही यह भी स्पष्ट है कि राजा दशरथकी 
मृत्युके पश्चात्‌ इस राज्यका लोप हो जायगा ॥ २६॥ 
ते विष पिवतालोड्य क्षीणपुण्याः सुदुःलिताः। 
राघबं वानुगच्छेघ्वमश्रुति वापि गच्छत ॥ २७॥ 
“इसलिये अब तुमलोग यह समझ लो कि अत्र हमारे 
पुण्य समास हो गये । यहाँ रहकर हमें अत्यन्त दुःख ही - 
भोगना पड़ेगा । ऐसी दशामें या तो जहर घोलकर पी जाओ 
यां भीरामका अनुसरण करो अथवा किसी ऐसे -देशमें चले 
चलो, जहाँ केकेयीका नाम भी न सुनायी पड़े ॥ २७ ॥ 
मिथ्याप्रताज्ितो रामः सभायेः सहलक्ष्मणः । 
भरते संनिबद्ध( स्मः सौनिके पशवो यथा ॥ २८॥ 
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“झूठे वरकी कल्पना करके पत्नी ओर लक्ष्मणके साथ 
श्रीरामको देशनिकाला दे दिया गया ओर हमें भरतके साथ 


बाँध दिया गया । अब हमारी दशा कसाईके घर बंघे हुए. 


पशुआंके समान हो गयी है ॥ २८ ॥ 


पूर्णचन्द्राननः इयामों गूढज्रुररिद्मः। 
आजानुबाहुः पद्माक्षो रामो लक्ष्मणपूर्वजः ॥ २९ ॥ 
पू्वाभिभाषी मधुरः सत्यवादी महाबलः । 
सौम्यश्च सबेलोकस्य चन्द्रवत्‌ प्रियद्शनः ॥ ३०॥ 
“हक्ष्मणके ज्येष्ठ भ्राता श्रीरामका मुख पूर्ण चन्द्रमाके 
समान मनोहर है। उनके शरीरकी कान्ति श्याम, गलेकी हँसली 
मांससे ढकी हुई, भुजाएँ घुटनांतक छंबी और नेत्र कमलके 
समान सुन्दर हैं । वे सामने आनेपर पहले ही बातचीत 
छेड़ते हैं तथा मीठे -और सत्य वचन बोलते . हैं । श्रीराम 
शन्रुओंका दमन करनेवाले और महान्‌ बलवान्‌ हैं | समस्त 
जगत्‌के लिये सौम्य ( कोमल स्वमाववाले ) हैं । उनका दर्शन 
वन्द्रमाके समान प्यारा हे ॥ २९-३० ॥ 
नूनं पुरुषशादलो मत्तमातङ्गविकमः। 
शोभयिष्यत्यरण्यानि विचरन्‌ स महारथः ॥ ३१ ॥ 
(निश्चय ही मतवाले गजराजके समान पराक्रमी 
पुरुषतिंह महारथी श्रीराम भूतलपर विचरते हुए वनस्थलियोंकी 
शोभा बढायेंगे? ॥ ३१ ॥ 
तास्तथा विलपन्त्यस्तु नगरे नागरस्त्रियः । 
्युक्तशुदुःखसंतप्ता मृत्योरिव भयागमे ॥ ३२॥ 
नगरमे नागरिकोंकी स्त्रिया इस प्रकार विछाप करती हुई 
दुःखसे संत हो इस तरह जोर-जोरसे रोने लगीं मानो उनपर 
मृत्युका भय आ गया हो॥ ३२॥ | 
इत्येवं विळपन्तीनां स्त्रीणां वेश्मखु राघवम्‌ । 
जगामास्तं दिनकरो रजनी चाभ्यवर्तत ॥ ३३॥ 
अपने-अपने घरोमें भ्रीरमके लिये लिया इस प्रकार 
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दिनभर विलाप करती रहीं । धीरे-धीरे सूर्यदेव अस्ताचल्को 
चे गये ओर रात हो गयी ॥ ३३ ॥ 
नए्टज्वलनसंतापा प्रशान्ताध्यायखत्कथा । 
तिमिरेणाचुलिपेच तदा सा नगरी बभौ ॥ ३४॥ 
उस समय किसीके घरमें अग्निददोत्रके लिये भी आग नहीं 
जली । स्वाच्याय और कथावार्ता भी नहीं हुई । सारी 
अयोध्यापुरी अन्धकारसे पुती हुई-सी प्रतीत होती थी ॥ ३४॥ 
उपशान्तवणिकपण्या नष्टदषों निराश्रया। 
अयोध्या नगरी चासीन्नष्टतारमिवाम्धरम्‌ ॥ ३५॥ 
बनियोकी दुकानें बंद दोनेके कारण वहाँ चहल-पहल 
नहीं थी; सारी पुरीकी हँसी-खुशी छिन गयी थी) भीराम- 
रूपी आश्रयसे रहित अयोध्यानगरी जिसके तारे छिप गये हों, 
उस आकाशके समान श्रीहीन जान पड़ती थी।। ३५ || 
तदा खियो रामनिमित्तमातुरा 
यथा छुते भ्रातरि चा विवासिते । 
विळप्य दीना रुरुदुर्विचेतसः 


सुते हिंतासामधिकोऽपि सोऽभवत्‌३६। 


' उस समय नगरवासिनी ख्रियाँ श्रीरामके लिये इस तरह 
शोकातुर हो रही थीं; मानो उनके सगे बेटे या भाईको देश- 
निकाला दे दिया गया हो | वे अत्यन्त दीनभावसे विलाप 
करके रोने लगीं ओर रोते-रोते अचेत हो गयीं; क्योंकि भीराम 
उनके लिये पुत्रों ( तथा भाइयों ) से भी बढ़कर थे ॥ ३६॥ 

प्रशान्तगीतोत्सवच्नत्यवादना 
विश्रष्टइषी पिदितापणोद्या। 
तदा हायोध्या नगरी बभूव सा 
महाणंवः संक्षपितोद्‌्को यथा ॥ ३७॥ 
वहाँ गाने, बजाने और नाचनेके उत्सव बंद हो गये! 
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सबका उत्साह जाता रहा, बाजारकी दुकानें नहीं खुळींश इन | 


सब कारणोंसे उस समय अयोध्यानगरी जलद्दीन 
समान सूनसान लग रही थी ॥ ३७ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकी थे आादिकाच्येऽयो घ्याकाण्डेऽष्टचत्व. रिंशः सगेः ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार श्रीतररमीकिनि्मित आषेरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें अद्ताहीसबा से पुरा हुआ ॥ ४८॥ 


एकोनपश्चाशः सर्ग: 
ग्ामवासियोंकी बाते सुनते हुए श्रीरामका कोसल जनपदको लाँघते हुए आगे जाना और 
` वेदश्रुति, गोमती एवं स्यन्दिका नदियोंको पार करके सुमन्त्रसे कुछ कहना 


रामोऽपि रात्रिशेषेण तेनेव महदन्तरम्‌ 
जगाम पुरुषव्याघ्रः पितुराज्ञामचुस्सरन्‌॥ १ ॥ 


उधर पुरुषतिंह श्रीराम भी पिताकी आशाका बारंबार 
स्मरण करते हुए उस शेष रात्निमें ही बहुत दूर निकल गये ॥ 


तथैव गच्छतस्तश्य व्यपायाद्‌ रजनी शिवा । 
उपास्य तु शिवां संध्यां विषयानत्ययाहत ॥ * | 

उसी तरद्द चलते-चलते उनकी वह कल्याणमयी रजनी 
भी व्यतीत हो गयी । सबेरा होनेपर मङ्गलमयी 
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अयोध्याकाण्डे एकोनपश्चाशः सर्गः 
ooo 


करके वे विभिन्न जनपर्दोको लॉघते हुए चल दिये ॥ २॥ 
ग्रामान्‌ विकएसीमान्तान्‌ पुष्पितानि वनानि च | 
पद्दयन्नतिग्रयौ शीघं शानेरिव हशोत्तमैः॥ ३ ॥ 
. जिनकी सीमाके पालकी भूमि जोत दी गयी थी, 

ग्रामो तथा फूछोंसे सुशोभित वर्नोको देखते हुए, वे उन उत्तम 
घोड़ोद्वारा शीघ्रतापूवंक आगे बढ़े जा रहे थे तथापि सुन्दर 
दृ्योंके देखनेमं तन्मय रहनेके कारण उन्हें उस रथकी गति 
घीमी-सी ही जान पड़ती थी ॥ ३॥ 


श्टण्वन वाचो मनुष्याणां ग्रामसंवासवासिनाम्‌। 


' राजानं धिग दशरथं कामस्य वशमोस्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 


मार्गमे जो बड़े ओर छोटे गाँव मिळते थे, उनमें निवास 
करनेवाले मनुष्योंकी निम्नाङ्कित बातें उनके कार्नेमिं पड़ 
'रही थीं--“अहो | कामके बशमें पड़े हुए राजा दशरथको 
धिक्कार है | ॥ ४ ॥ 
हा चुदठांसाद्य.केकेयी पापा पापालुबन्धिनी। . 
तीक्ष्णां सम्भिन्नमयोदा तीक्ष्णकर्मणि वतेते ॥ ५ ॥ 

“हाय | हाय | पापशीला; पापासक्त; क्रूर तथा धर्ममर्यादा- 
का त्याग करनेवाली केकेयीको तो दया छू भी नहीं गयी दै, वह 
क्रूर अब निष्दुर कर्मम ही लगी रहती है ॥ ५॥ 


गया पुत्रमीदशषं राशः प्रवासयति धार्मिकम्‌ । 


वनवासे. महाप्राक्ष सानुक्रोशं जितेन्द्रियम ॥ ६ ॥ 
“जिसने महाराजके ऐसे धर्मात्मा, महाज्ञानी; दयाळ ओर 

जितेन्द्रिय पुत्रको वनवासके लिये घरसे निकल्वा दिया है || 

कथं नाम महाभागा सीता जनकनन्दिनी । 

सदा सुखेष्वभिरता दुःखान्यचुभविष्यति ॥ ७ ॥ 


“जनकनन्दिनी महाभागा सीता, जो सदा सुखॉर्मे ही 


रत रहती थी; अब वनबासके दुःख कैसे भोग सकेंगी ! | ७॥ 
अहो दशरथो राजा निःस्नेहः स्वसुतं प्रति । 
प्रज्ञानामनघं ` रामं परित्यक्त मिहदेच्छति ॥ ८: ॥ 
“अहो | क्या. राजा दशरथ अपने पु के प्रति इतने स्नेह- 
दीन हो गये, जो प्रजाऔंके प्रति कोई २:२ 7 न करनेवाले 
भीरामचन्द्रजीका यहाँ परित्याग कर देना नाते है ॥ ८ ॥ 
एता वाचो मजुष्याणां ग्राम संवारूयासिनाम्‌ ।. 
स्टण्वन्नतिययौ चीरः कोसलान्‌ कोसलेश्वरः ॥ ९ ॥ 
छोरे-बड़े गॉर्वोर्म रहनेवाले मनुष्य ये बातें सुनते हुए 
वीर कोसळपति औराम कोसळ जनपदकी सीमा लॉँबकर आगे 
चढ़ गये || ९ || 
ततो बेद्श्रुति नाम शिववारिवद्दां नदीम्‌ 
उ्तीयीभिसुख प्रायाद्गस्त्याध्युषितां दिशम्‌॥ २० ॥ 


३१९ 


ट्र र्ट 


तदनन्तरं शीतल एवं सुखद जल बहानेवाली वेदश्रुति 
नामक नदीको पार करके श्रीरामचन्द्रजी अगरत्यसेवित दक्षिण- 
दिशाकी ओर बढ़ गये ॥ १० ॥ 
गत्वा तु सुचिर काळं ततः शीतवहां नद्रीम्‌। 
गोमती गोयुतानूपामतरत्‌ सागरज्गमाम्‌॥ ११॥ 

दीर्घकाळतक चलकर उन्होंने समुद्रगामिनी गोमती नदी- 
को पार किया, जो शीतल जलका खोत बद्दाती थी । उसके 
कछारमें बहुत-धी गोएँ विचरती थो ॥ ११ ॥ 


I ex 
गोमती चाप्यतिक्रम्य राघवः शीधरेहयेः। 


मयूरहंसाभिरुतां ततार स्यन्दिकां नदीम्‌ ॥ १२॥ 
शीघ्रगामी . योड़ांद्वार गोमती नदीको लॉध करके 

श्रीरघुनाथजीने मोरां और दंसोंके. कलरबोंसे च्यात स्यन्दिका 

नामक नदीको भी पार किया ॥ १२ ॥ 

स महं मजुना राज्ञा दत्तामिक्ष्वाकचे पुरा । 

स्फीतां रा्ट्रद्ृतां रामो वेदेहीमन्वदृशंयत्‌॥ १३॥ 
वहाँ जाकर श्रीरामने घन-धान्यसे सम्पन्न और अनेक 


अबान्तर जनपदोसे घिरी हुई भूमिका सीताको ददन कराया; 


जिसे पूर्वकालमें राजा मनुने इक्वाङुको दिया था ॥ १३ ॥ 


सूत इत्येव चाभाष्य सारथि तमभीक्ष्णराः । 
हंसमत्तख्रः थरीमानुबाच पुरुषोसमः ॥ १४॥ 
फिर श्रीमान्‌ पुरुषोत्तम श्रीरामने “सूत !? कहकर सारथि- 
को बारंबार सम्त्रोधित किया ओर मदमत्त इंसके समान मधुर 
स्वरम इस प्रकार कद्ा--।। १४ || 
कदाहं पुनरागस्य सरय्वाः पुष्पिते वने! 
सगयां पयंदिष्यामि मात्रा पित्रा च संगतः ॥ १५॥ 
“सूत | मैं कभ पुनः लौटकर माता-पितासे मिळूँगा ओर 
सरयूके पाइ्वंवती पुष्पित वनमें मुगयाके लिये भ्रमण 
करूगा ! ।। १५ ॥ 


नात्यर्थमभिकाङ्णाम्रे स्गयां सरयूचने। 


'रतिह्यषातुला ळोके राजर्षिंगणसम्मता ॥ १६॥ 


“में सरयूके मनमं शिकार खेळनेकी बहुत अधिक 
अभिलाषा नहीं रखता । यह लोकम एक प्रकारकी अनुपम 


« क्रीड़ा है; जो राजषियोके समुदायको अभिमत है ॥ १६॥ 


राजर्षीणां हि लोक ऽस्मिन्‌ रत्यथं स्रगया चने । . 
काळे छतां तां मनुऔर्धेन्विनामभिकाङ्किताम्‌ ॥ १७॥ 

` इस लोकमें वनमें जाकर शिकार खेलना राजर्धियांकी 
क्रीड़ाके लिये प्रचलित हुआ था । अतः भनुपुत्रेद्याग उस 
समय की गयी यह क्रीड़ा अन्य घनुर्धेरांको भी अभीष्ट 
हुई! ॥ १७ ॥ 


स तमध्वानमेक्ष्वाकः सूलं मधुरया गिरा । 
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भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
तं तमर्थमभिम्रेत्य ययौ वाक्यमुदीरयन ॥ १८॥ तसे मधुर वाणीमें उपयुक्त बातें कहते हुए उस मार्गपर 
इकष्वाकुनन्दन भीरामचन्द्रजी विभिन्न विषयोको लेकर : बढ़ते अले गये ॥ १८॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाण्ेऽयोध्याकाण्डे एुकोनपञ्चाशः सर्गः ॥ ३९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाट्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमें उन चासो सर्ग पुरा हुआ॥ ४९ ॥ 
PC | 


पञ्चाशः सर्गः , 
श्रीरामका मार्गमें अयोध्यापुरीसे वनवासकी आज्ञा माँगना ओर श्गवेरपुरमें गङ्गातटपर पहुँच- 


कर रात्रिमें निवास करना, वहां 


विशालान कोसलान्‌ रस्यान्‌ यात्वा लक्ष्मणपूर्देजः । 
अयोध्यासुन्सुखो धीप्रान्‌ प्राज्जलिवोक्यमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
इम प्रकार विशाल और रमणीय कोसळदेशकी सीमाको 
पार करके लक्ष्मणके बड़े भाई बुद्विमान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीने 
अयोष्याकी ओर अपमा मुख किया और हाथ जोड़कर कहा-॥ 
आपृच्छे त्वां पुरिश्रेष्ठे. काङुत्स्थपरिपाछिते । 
द्वैवतानि च याचि त्वां पालयन्त्यावलन्ति च ॥ २ ॥ 
“ककुस्स्थबंशी राजाओसे परिपालित पुरीशिरोमणि 
अयोष्ये | में तुमसे तथा जो-जो देवता तुम्हारी .रक्षा. करते 
ओर तुम्हारे भीतर निवास करते हैं; उनसे भी वनगे जानेकी 
आज्ञा चाहता हूँ ॥ २॥ ह 
निषसवनवाखस्त्वामनणो जगरीपतेः । 
पुन्रइ्यामिःमात्रा च पित्रा च सह संगतः ॥ ३ ॥ 
धवनगसकी अवधि पूरी करके महाराजे ऋणसे उन्मुण 
हो में पुनः लोटकर त॒ग्दारा दर्शन करूँगा और अपने माता- 
पितासे भी मिलेगा? ॥ ३॥ | 
ततो रुचिरतान्नाक्षो अुजमुद्यस्य दक्षिणम्‌ । 
अश्रुपूणछुलो दीनोऽ्रवीज्ञानपदं जनम्‌॥ ४ ॥ 
इसके बाद सुन्दर एवं अरुण नेत्रवाले भीरामने दाहिनी 
भुजा उठाकर नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए दुखी होकर जनपदके 
लोगसे कह--॥ ४ || gh 
अनुक्रोशो दया चेष यथाह मयि यः कृतः । 
चिरं दुःखस्य पापीयो गम्यतामर्थसद्धये ॥ ५ ॥ 
“आपने युझपर बड़ी कृपा की और यथोचित दया 
दिखायी । मेरे लिये आपलोर्गोने बहुत. देरतक कष्ट सहन 
किया | इस तरह आपका देरतक दुःखमें पड़े रहना अच्छा 
नहीं दै; इसलिये अब आपलोग अपना-भ्रपना कार्य करनेके 
लिये जाइये? ॥ ५ ।| र 
तेऽभिवाय महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
चिळपन्तो नरा घोरं व्यतिष्टंश्च छचित्‌ करचित्‌ ॥ ६॥ 
यह सुनकर उन मनुष्याने महात्मा शीरामको प्रणाम 
करके उनकी परिक्रमा की और घोर विलाप करते हुए वे 
नहा-तहां खड़े हो गये। ६॥ ' 


निषादराज गुहृद्दारा उनका सत्कार 


तथा विलपतां तेषामतृप्तानां च राघवः। 
अचक्षुदिषयं प्रायाद्‌ यथाकः क्षणदासुखे ॥ ७ ॥ 
उनकी आँखें अभी श्रीरामके दर्शनसे तृत्त नहीं हुई था 
और वे पूर्वोक्त रूपसे विलाप कर ही रहे थे, इतनेमें भ्रीरथुनाथजी 
उनकी दृष्टिसे ओझल हो गये, जैसे सूर्य प्रदोषकाख्मे छिप 
जाते हैं ॥ ७॥ | 
ततो घान्यध्नोपेतान्‌ दानशीलजनाङ्शिवान्‌। 
अकुतश्चिद्कयान्‌ रम्यांश्चैत्ययूपलमाद्रुतान्‌ ॥ ८ ॥ 
उद्यानाञ्नवणोपेतान सस्पन्नसलिलाशयान । 


तु्टपुष्टजनाकीणोन्‌ गोङुलाङुलसेचितान्‌ ॥ ९ ॥ ` 


रक्षणीयान्‌ नरेन्द्राणां ्रह्मघोषाभिनादितान्‌। 

रथेन पुरुषव्याघ्रः  कोसलानत्यवतेत ॥ १०॥ 
इसके वाद पुरुषसिं श्रीराम रथके द्वारा ही उस कोसल 

जनपदको छाँघ गये, जो धन-घान्यसे सम्पन्न ओर सुखदायक 

था । वहाँके सब लोग दानशील थे | उस जनपदसें कहींसे 


' कोई भय नहीं था । वहाँके भूभाग रमणीय एवं चेत्य-इक्षो 
. तथा यज्ञसम्बन्धी यूपोंसे व्यास थे | बहुत-से उद्यान ओर 


आमाँके वन उस जनपदकी शोभा बढ़ाते थे । वहाँ जरसे 

अरे हुए बहुत-से जलाशय सुशोभित थे । सारा जनपद हृष्ट-पुष्ट 

मनुष्योसे भरा था; गौ ओके समूहोंसे न्यात ओर सेवित था | 

वाके ग्रामोंकी बहुत-से नरेश रक्षा करते थे तथा वहाँ बेद- 

मन्त्राकी ध्वनि गूजती रहती थी ॥ ८-१० ॥ 

मध्येन सुद्तिं स्फीतं रम्योद्यानख्माकुलम्‌। 

राज्यं भोज्यं नरेन्द्राणां ययौ ध्चतिमतां वरः ॥ ११॥ 

कोसरूदेशसे आगे बढ्नेपर घैर्यवानोंमें श्रेष्ठ भीरामचन्द्रजी 

मध्यमारगसे ऐसे राज्यमें होकर निकळे, जो सुख-सुविघासे डुक” 

घन-घान्यसे सम्पन्न): रमणीय उद्यानोंसे व्यात्त तथा सामन्तं 

नरेशोके उपभोगमें आनेवाला था ॥ ११ ॥ 

तत्र भिषथगां दिव्या शीततोयामशेवलाम्‌। 

दृद्‌शे राघवो . गङ्ञां रस्यास्रुबिनिषेविताम्‌॥ १२॥ 
उस राज्यमें भ्रीरधुनाथजीने त्रिपथगामिनी दिव्यनदी गङ्गीी 

दर्शन किया, जो शीतळ जलसे मरी हुई) सेवारोंसे रहित तथा 

रमणीय थीं | बहुत-से महर्षि उनका सेवन करते थे ॥ १२ । 
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। 
आश्रमेरविद्रस्थेः श्रीमद्भिः समल कताम्‌ | 
काले ऽप्सरोभिर्हषटाभिः सेविताम्भोहदां शिवाम। १३। 
उनके तटपर थोड़ी-थोड़ी दूरपर बहुत-से सुन्दर आश्रम 
बने ये, जो उन देवनदीकी शोभा बढ़ाते थें। समय-समयपर 
ह्षेभरी अप्सराएँ भी उतरकर उनके जलकुण्डका सेवन 
करती हैं। वे गङ्गा सवका कल्याण करनेवाली हैं || १३॥ 
देवदानवगन्थवेः किनरैरुपशोभिताम्‌ । 
नागगन्धवपत्नीभिः सेवितां सततं दिचाम्‌ ॥ १४॥ 
देवता, . दानव; गन्धर्वं और किन्नर उन शिवस्वरूपा 
भागीरथीकी शोमा बढ़ाते हैं। नागों और गन्धर्वोंकी पत्नियाँ 
उनके जलका सदा सेवन करती हैं॥ १४॥ 
देवाक्रीडशाताकीणो देवोद्यानयुतां नदीम्‌। 
देवा्थमाकाशगतां विख्यातां देवपद्मिनीम्‌ ॥ १५॥ 
गङ्गाके दोनों तटोपर देवताओके तेकड़ों पर्वतीय क्रीड़ा- 
स्थल हैं । उनके किनारे देवताओके बहुत-से उद्यान भी हैं। 
वे देवताओंकी क्रीड़ाके लिये आकाइामें भी विद्यमान हैं और 
वहाँ देवपञ्मिनीके रूपम विख्यात हैं ॥ १५ ॥ 
जळाघाताइ्दासोग्रां फेननिममेलहासिनीम्‌ । 
कचिद्‌ वेणीकृतजलां कचिदावतेश्ोभिताम्‌॥ १६॥ 
प्रस्तरखण्डोसे गङ्गाके जलके टकरानेसे जो शब्द होता 
दै, वही मानो उनका उग्र अट्टहास है। जलसे जो फेन प्रकट 
होता दै, वही उन दिव्य नदीका निर्मल हास है । कहीं तो 
उनका जल वेणीके आकारका है ओर कहीं वे भँवररोसे सुशोभित 
होती हैं ॥ १६ ॥ 
कचित्‌ † स्तिमितगम्भीरां कचिद्‌ वेगसमाकुलाम्‌ । 
कचिद्‌ उभीरनिर्घोषां कचिद्‌ भैरवनिः्खनाम्‌ ॥ १७॥ 
कहीं उनका जळ निश्चल एवं गहरा है । कहीं वे महान्‌ 
वेगसे ब्यास हैं । कहीं उनके जलसे मृदङ्ग आदिके समान 
गम्भीर घोष प्रकट होता है और कहीं वज्रपात आदिके समान 
भयंकर नाद सुनायी पड़ता है ॥ १७ ॥ 
देवसंघाप्दुतजळां निर्मळोत्पलसंकुलाम्‌ । 
कचिदाभोगपुलिनां कचिन्निर्मळवालुकाम्‌। १८॥ 
उनके जळमें देवताओंके समुदाय गोते लगाते हैं। 
कईी-कहीं उनका जल नील कमलो अथवा कुमुदोसे 
आच्छादित होता है | कहीं विशाल पुलिनका दर्शन होता है 
तो कही निर्मळ बाछका राशिका ॥१८ ॥ 


दससारससंघुष्टां चक्रवाको पशोभिताम्‌ । 
सदामत्तेश्च  विददगैरभिपन्नामनिन्दिताम्‌ ॥ १९ ॥ 


`` हसो और सारसोंके कलरब वहाँ गूँजते रहते हैं। 
पके उन देवनदीकी शोभा बदाते हं | सदा मदमत्त रहनेवाळे 


अयोध्याकाण्डे पञ्चाशः सर्गः 


३२१ 


विहंगम उनके जलपर मंडराते रइते दैं। वे उत्तम शोभासे 
सम्पन्न हैं || १९ | 
कचित्‌, तीररुहेवृंक्षेमोळाभिरिव शोभिताम्‌ । 
कचित्‌, फुल्लोत्पछच्छन्नां कचित्‌ पद्मवनाकुलाम्‌।२०। 
कहीं तटवर्ती वृक्ष मालाकार होकर उनकी शोभा बढ़ाते 
है । कहीं तो उनका जल खिले हुए उत्पर्लासे आच्छादित दै 
ओर कहीं कमलवर्नोसे व्यात ॥ २०॥ | 
कचित्‌ कुमुदखण्डेश्च कुडाटेरूपश्योभिताम । 
नानापुष्परजोध्वस्तां समदामिव च कचित्‌ ॥ २१॥ 
कहीं कुमुदसमूद तथा कहीं कलिकाएँ उन्हें सुशोभित 
करती हैं । कहीं नाना प्रकारके पुष्पोंके परागोंसे वयात होकर 
वे मदमत्त नारीके समान प्रतीत होती हैं || २१॥ 


व्यपेतमलसंघातां मणिनिमलद्शनाम । 
दिशागजेर्चनगजैमत्तेश्च वरवारणैः ॥ २२॥ 
देवराजोपवाह्यैश्च संनादितवनान्तराम्‌ । 


वे मलसमूह ( पापराशि ) दूर कर देती हैं। उनका 
जल इतना स्वच्छ है कि मणिके समान निर्मळ दिखायी देता 
हे । उनके तटवतीं वनका भीतरी भाग मद्मत्त दिगाओों, - 
जंगली हाथियों तथा देवराजकी सवारीमें आनेवाळे श्रेष्ठ 
गजराजोंसे कोलाइल्पूर्ण बना रहता है॥ २२३ || 
प्रमदामिच यत्नेन भूषितां भूषणोत्तमैः॥ २३॥ 
फळपुष्पेः किसलयेबृता गुल्मैद्विजेस्तथा । 
विष्णुपादच्युतां द्व्यामपापां पापनाशिनीम ॥ २४॥ 
वे फ्लो, फूछों, पल्लवो) गुल्मो तथा पक्षियोंसे आबृत 

होकर उत्तम आभूषणोंसे यत्नपूर्वक विभूषित हुईं युवतीके 
समान शोमा पाती हैं | उनका प्राकट्य भगवान्‌ विष्णुके 
चरणोंसे हुआ है | उनमें पापका लेश भी नहीं है । वे दिव्य 
नदी गङ्गा जीवांके समस्त पापोंका नाश कर देनेवाळी हैं ॥ 
शिशुमारेश्व नक्रेश्च भुजंगेश्य समन्विताम्‌ । 
शंकरस्य जडाजूराद्‌ भ्रष्टां सागरतेजसा ॥ २५॥ 
समुद्रमहिषीं गङ्ञां सारसक्रोञ्चनादिताम्‌। 
आससाद महाबाहुः शएङ्गवेरपुरं प्रति॥ २६॥ 

उनके जळमें संस, घड़ियाल और सर्प -निवास करते 
हैं । सगरवंशी राजा भगीरथके तपोमय तेजसे जिनका शंकरजी- 
के जटाजूटसे अवतरण हुआ था) जो समुद्रकी रानी हैं तथा 
जिनके निकट सारस और क्रोञ्च पक्षी कळरव करते रहते हैं, 
उन्हीं देवनदी गङ्काके पास महाबाहु भीरामजी पहुँचे । गङ्गाकी 
वह घारा श्रद्नवेरपुरमें वह रदी थी ॥ २५-२६ ॥ | 
तामूसिंकलिल!वतोमन्वचेक्ष्य महारथः। 
सुमन्त्रम्रबीत्‌ सतमिहेवाचय वसामहे ॥ २७॥ 

जिनके आवर्त ( मेंबरें ) लइरोसे व्यास थे, उन 
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गाज्ञाजीका दर्शन करके महारथी श्रीरामने सारथि सुमन्त्रसे 
वदा--'पूत ! आज दमझछोंग यहीं रहेंगे! ॥ २७॥ 
, अविदूरादयं नद्या बहुपुप्पप्रवालवान । 
सुमद्ानिङ्कुदीवृक्षो यसामोऽञरैव सारथे ॥ २८॥ 
प्साग्थ ! गज़ाजी के समीप ही जो यह बहुत-से फूलां 
और नवे-नये पर्लवोसे मुशोभित महान्‌ इ्जुदीका इक्ष हैः 
इसीके नीचे आज रातमें हम निवास करेगे ॥ २८ ॥ 
रक्षामि सरितां भ्रेष्ठां सम्मान्यसलिलां शिवाम। 
देवमानवगन्थवस्‌गपन्नगपक्षिणाम्‌ ॥२९ ॥ 
(जिनका जळ देवताओं) मतुप्यां, गन्धव) सपो) पशुओं 
तथा पक्षियोंके लिये भी समादरणीय देश उन कल्याण- 
स्वरूपा, सरिताओंमें श्रेष्ठ गङ्गाजीका भी मुझे यहाँसे दशन 
होता रहेगा? ॥ २९ ॥ 
लक्ष्मणश्च सुमन्त्रश्च वाढमित्येव राघवम्‌ । 
उक्त्या तमिड्डुदीवृक्ष तदोपययतुहयेः ॥ ३०॥ 
तब लक्ष्मण और सुमन्त्र भी श्रीरामचन्द्रजीसे बहुत 
अच्छा कहकर अश्वौद्वारा उस इक्तुदी इक्षके समीप गये ॥ 
रामोऽभियाय तं रम्यं वृक्षमिक्ष्वाकुनन्दनः । 
रथादवतरत्‌ तस्मात्‌ सभार्यः सहलक्ष्मणः ॥ ३१ ॥ 
उस रमणीय वृक्षके पास पहुँचकर इक्वाकुनन्दन 
श्रीराम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मणके साथ रथसे 
उतर गये ॥ ३१ ॥ 
सुमन्ओऽप्यवतीयोथ मोचयित्वा हयोत्तमान्‌ 
बुक्षमूलगतं राम॑सुपतस्थे ङृताञ्जरिः॥ ३२ ॥ 
` फिर सुमन्त्रने भी उतरकर उत्तम घोड़ोंकी खोळ दिया 
ओर वृक्षकी जइपरं बैठे हुए श्रीशमचन्द्रजीके पास जाकर वे 
हाथ जोड़कर खड़े हो गये || २२॥ 
तत्र राज्ञा गुह्दो नाम रामस्यात्मसमः सखा । 
निषादजात्यो बलवान्‌ स्थपतिश्चेति विश्रुतः ॥ ३३ ॥ 
शरङ्गवरपुरमं गुद्दनामक्रा राजा राज्य करता था । बह 
भ्रीरामचन्द्रजीका प्राणांके समान प्रिय मित्र था । उसका जन्म 
निषांदकुलमें हुआ था । वद्द शारीरिक शक्ति ओर सैनिक 
शक्तिकी दृष्टिसे भी बलवान्‌ था तथा वहाँके निषादोंका 
सुविख्यात राजा था ॥ ३३ ॥ ` 
स श्रुत्वा पुरुषव्याप्नं रामं विषयमागतम्‌। 
बुद्धैः . परिद्तोऽमात्यैश्ञोतिभिश्चाप्युपागतः ॥ ३४ ॥ 
उसने जय सुना कि पुरुषसिंह श्रीराम मेरे राज्यमे 
पधारे हं तत्र वह बूढ़े मन्त्रियों और बन्धु-बान्धवोंसे घिरा 
हुआ वहाँ आया || ३४॥ 
ततो निपादाधिर्पात दृष्टा दुरादुपस्थितम्‌। 
सहद सोमित्रिणा रामः समागच्छद्‌ गुहेन सः ॥३५॥ 
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निप्रादराजको दूरसे आया हुआ देख श्रीयमचन्द्रजी 
लद्षमणके साथ आगे बढ़कर उससे मिले॥ ३५॥ 
तमार्तः सम्परिष्वज्य -शुद्दो राघवमत्रवीत्‌ । 
यथायोष्या तथेदं ते राम कि करवाणि ते ॥ ३६॥ 
ईशं हि महाबाहो कः प्राप्स्यत्यतिथि प्रियम्‌ । 
श्रीरामचन्द्रजीको वल्कळ आदि धारण किये देख गुहको 
बड़ा दुःख हुआ । उसने श्रीरघुनाथजीको हृदयसे लगा- 
कर कहा--'भ्रीरम ! आपके लिये जैसे अयोध्याका 
राज्य है; उसी प्रकार यह राज्य भी दै । बताइये, में आपकी 
क्या सेवा करूँ १ महाबाहो | आप-जेसा प्रिय अतिथि किसको 
सुलभ होगा ?? ॥ ३६३ ॥ ` 
ततो शुणवद्न्ञाद्यसुपादाय पृथग्विधम्‌ ॥ ३७॥ 
अप्य चोपानयच्छीघ्रं वाक्यं चेद्सुवाच ह । 
खागतं ते महाबाद्यो तबेयमखिला मही॥ ३८॥ 
वयं प्रेष्या भवान्‌ भतो साधु राज्यं प्रशाधि नः। 
भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेह्यं चेतदुपस्थितम्‌ । 
शयनानि च सुख्यानि वाजिनां खादनं च ते ॥ ३९॥ 
फिर भाँति-भाँतिका उत्तम अन्न लेकर वह सेवामें उपस्थित 
हुआ । उसने शीघ्र ही अर्थ्य निवेदन किया और इस प्रकार 
कहा--'महाबाही | आपका स्वागत है । यह सारी भूमि, जो 


मेरे अधिकारे है; आपकी ही है । हम आपके सेवक हैं ओर 


आप हमारे स्वामी, आजसे आप ही हमारे इस राज्यका 
मलीभाँति शासन करें । यह भक्ष्य ( अन्न आदि ), भोज्य 
( खीर आदि), पेय (.पानकरस आदि) तथा लेझ | 
( चटनी आदि ) आपकी सेवामै उपस्थित दै, इसे खीकार | 
करें । ये उत्तमोत्तम शय्या हैं तथा आपके घोड़ोंके खानेके | 
लिये चने और घास आदि भी प्रस्तुत हैं--ये सत्र सामग्री 
ग्रहण करे? | ३७-३९ ॥ 
गुहमेव॑ त्रवाणं तु राघवः प्रत्युवाच द। 
अचिताश्रेव दष्टाश्च भवता सवेदा वयम्‌ ॥ ४०॥ 
पद्भ्यामभिगमाच्चेव स्नेहसंदर्शानेन च। 

गुहके ऐसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उसे इस प्रकार 
उत्तर दिया--“सले | तुम्हारे यहातक पैदल आने और | 
स्नेह दिखानेसे ही हमारा सदाके लिये मलीमॉति. | 
पूजन--स्वागत-सस्कार हो गया । तुमसे मिलकर हमें बडी | 
प्रसन्नता हुई है? | ४०३ ॥ | 
भुजाभ्यां साधुवृत्तार्थ्या पीडयन्‌ वाक्‍्यमत्रवीत ४१ - 
दिष्ट्या त्वां गुह पश्यामि ह्यरोगं सह बान्धवैः । 
अपि ते कुशलं राष्ट्रे मित्रेषु च वनेषु च ॥ ४२ 

फिर थीरामने अपनी दोनों गोल-गोल सुजाओति is | 


' अच्छी तरह आलिङ्गन करते हुए कहा-“गुह | सोमाग्यक | 


बात है कि मैं आज तुम्हें ब्ु-बन्धवोके साथ खस्य ६ | 
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सानन्द देख रहा हूँ । बताओ, तुम्हारे राज्यमें, मित्रके यहाँ 


"तथा वनोंमें सववत्र कुशल तो है १॥ ४१-४२॥ 
- यत्‌ त्विदं भवता किचित्‌ प्रीत्या संमुपकल्पितम । 


सर्वे तदनुजानामि नहि चते प्रतिग्रहे ॥ ७३ ॥ 


“तुमने प्रेमवश यह जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे 


स्वीकार करके मैं तुम्हें वापिस ळे जानेकी आज्ञा देता हूँ; 


क्योंकि इस समय दूसरोंकी दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण 
नहीं करता--अपने उपयोगमें नहीं लाता || ४३ | 
कुशचीराजिनधरं फलमूलाशनं च माम्‌। 
-विद्धि प्रणिहितं घर्मं तापसं वनगोचरम्‌ ॥ ४४॥ 
“वल्कल और मुगचर्म धारण करके फछ-मूळका आहार 
करता हूँ और धर्मम श्थित रहकर तापसवेशमें बनके भीतर 
ही विचरता हूँ | इन दिनों तुम मुझे इसी नियममें 
स्थित जानो ॥ ४४ | 
अइवानां खाद्नेनाहमर्थी नान्येन केनचित्‌ । 
पतावतात्र भवता अभविष्याम सुपूजितः ॥ ४५॥ 
“इन सामग्रियोंमें जो घोड़ोंके खाने-पीनेकी बस्तु है, उसीकी 
इस समय मुझे आवश्यकता है; दूसरी किसी वस्तुकी नहीं | 
घोडाको खिला-पिछा देनेमात्रसे तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण 


' सत्कार हो जायगा || ४५ | 


एते हि द्यिता राशः पितुर्दशरथस्य मे । 

पतेः सुविहितेरञ्चैभेविष्याम्यहमर्चितः ॥ ४६ ॥ 
“ये घोड़े मेरे पिता महाराज दख्र्‍रथको बहुत प्रिय 

हैं। इनके खाने-पीनेका सुन्दर प्रबन्ध कर देनेसे मेरा भलीभौति 

पूजन हो जायगा? | ४६ ॥ 

अश्वानां प्रतिपानं च खादूनं चेव सोऽन्वशात्‌। 

रुहस्तत्रच पुरुषांस्त्वरितं दीयतामिति ॥ ४७॥ 


२६७ = 


तत्र गुहने अपने सेवकांकी उस! समय यहू 
२७७ च्य. न. ९५. 3५) £ 
कि तुम घोडके खाने-पीनेके लिये 
शीत्र स्कर दो || ४७ ॥| 
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तत्पश्चात्‌ वल्कळळका 
श्रीरामने सायंकाळची संध्वोवालना करडे भोजने 


स्वय लदमणका छाया हुआ केवल जल्मात्र दी लिया? 


२&. क 
श्र दार ja के स्य फः aT ‘ 5 “> म” Sem =) ~ 
पस्य भूम! शयानस्य पादी घक्षाइ्य लक्मणः ! 
सभायत्य तदाउच्येत्त तर्या घुक्षतर्पावितः ॥ ४६ ॥ 
श्प >~ ० ह्व्ति >>, नवृ क ry र न्य Rs, 
फिर पत्नीसहित श्रीयम भू मिपर ही दुणकी दाय्या विछा- 
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लेकर बैठ गये ॥ ४९ |! 
डः डोऽ उ शाके वद: 
गुहा प सह शतन सामान भापयन | 


नई सई 22 
अन्वजाग्रत्‌ तत्तो राममप्रमसों अन्ध ॥ ५७ ॥ 
शुद्द भी सादधानीके साथ घनुय वारण करके सुमन्त्रके 
साथ बेंठकर सुमित्राकुमार लकमण चातरीत करता इञा 
भीरामकी रक्षाके लिये रातभर जागता रद्रा | ५० || | 
तथा शयानस्य ततो यशास्मिनेः 
मनस्विनो दाशरथेभहरह्मचः । 
गहष्टटुःखस्य सुखोशित्तस्ण ला! 
तदा व्यरिः खुचिरेण श्री ॥ ५३ ॥४ 
इस प्रकार सोये हुए यरास्वी मनरी दशरथनन्दन 
महात्मा श्रीगमकी; जिन्होंने कभी दुःख नहीं देखा था तथा 
जो सुख भोगनेके ही योग्य ये; वह रात उस समय ( नींद न 
आनेके कारण ) बहुत देरके वाद व्यतीत हुईं || ५१ || 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येञ्योध्याझाण्डे पञ्चाः सर्गः ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डमें पचास सर्ग पुर हुआ ॥ ५० ॥ 


एकपञ्चाशः सगः 
निषाद्राज गुहके समक्ष लक्ष्मेणका विठाप 


, ते जाग्रतमदम्भेन श्रातुरथीय लक्ष्मणम्‌ । 
यदः संतापसंतप्तो राघवं वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ १ ॥ ` 


लक्मणेक्रो अग्ने भाईके लिये स्वाभाविक अनुरागसे 
जागते देख निषादराज गुहको बड़ा संताप हुआ । उसने 
॥ेकुळनन्दन छक्ष्मणसे कह-_|। १ | 
धय तात खुला शय्या त्वद्‌थसुपकहिपता । 
मत्याश्वसिहि साध्वस्यां राजपुत्र ययासुखम्‌॥ २ ॥ 


यह आराम देनेबाली 


“तात ! राजकुमार ! तुम्हारे लिये 
साकर भरडीमॉति चिश्राम 


शय्या तैयार है; इसपर सुखपूर्वक 

कर छो | २॥ 

उचितोऽयं जनः सवे: क्लेशानां त्वं सु लो दितः | 

गुप्त्यर्थं जागरिष्यामः काकुत्स्थस्य वयं निशाम॥ ३ ॥ 
“्यह ( में ) सेवक तया इसके साथके सब छोग वनवासी 

होनेके कारण सश्र प्रकारके क्लेश सहन करनेके योग्य है 
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३२४ श्रीमद्चाल्मीकीयरामायणे 


( क्योंकि इम सबको कष्ट सहनेका अभ्यास है ); परंतु तुम 
सुखम ही पले होश अतः उसीके योग्य हो ( इसलिये सो 
जाओ ) । इम सब लोग भीरामचन्द्रजीकी रक्षाके लिये रातभर 
जागते रहेंगे ॥.२॥ [ 
नदि रामात्‌ प्रियतमो ममास्ते सुचि कश्चन । 
ब्रचीम्येच च ते सत्यं सत्येनेव च ते शपे ॥ ४ ॥ 
“मैं सत्यदी ही शपथ खाकर तुमसे सत्य कहता हूँ कि 
इस भूतळपर मुझे औरामसे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं दै ॥ 


अस्य प्रसादादाशंसे लोकेऽस्मिन्‌ खुमहदू यशः । 
धमोवाप्ति च विपुळामर्थकामो च पुष्कली ॥ ५ ॥ 
“इन श्रीरघुनाथजीके प्रसादे ही मैं इस छोकमें मदान्‌ 
यश) विपुल धर्म-छाभ तथा प्रचुर अर्थ एवं भोग्य वस्तु 
पानेकी आशा करता हूँ ॥ ५ ॥ 
सोऽहं प्रियसखं रामं शयानं सहद खीतया। 
रक्षिष्यामि धञुष्पाणिः सर्वथा शातिभिः सह ॥ ६ ॥ 
“अतः मैं अपने बन्ध्ु-बान्धवोके साथ हाथमें धनुष लेकर 
सीतासहित सोये हुए प्रिय-सखा रामकी सब प्रकारसे रक्षा 
करूँगा ॥ ६॥ | 
न मेऽस्त्यविदितं किचिद्‌ वनेऽ स्मिश्चरतः सदा। 
चतुरङ्गं ह्यतिबलं सुमहत्‌ संतरेमहि॥ ७ ॥ 
` (इस वनमें सदा विचरते रहनेके कारण मुझसे यहाँकी 
कोई बात छिपी नहीं है | इमलोग यहाँ शत्रुकी अत्यन्त शक्ति- 
शालिनी विशाल चतुरङ्गिणी सेनाको भी अनायास ही जीत 
लेंगे! ॥ ७॥ [ 
लक्ष्मणस्तु तदोवाच रक्यमाणास्त्वयानघ। - 
नात्र भीता वयं सवं धर्मेमेचानुपर्‍्यता ॥ ८ ॥ 
कथं दाशरथो भूमौ शयाने सद्द खीतया। ' 
शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितं बा सुखानि वा ॥ ९ ॥ 
यह सुनकर लक्ष्मणने कहा--*निष्पाप निषादराज ! तुम 
धर्मपर ही दृष्टि रखते हुए हमारी रक्षा करते होश इसलिये इस 
स्यानपर हम सब्र लोगोंकें लिये कोई भय नहीं है। फिर भी 
जब- महाराज दशरथके ज्येष्ठ पुत्र सीताके साथ भूमिपर शयन 
कर रहे हैं; तब मेरे लिये उत्तम दाय्यापर सोकर नींद लेना; 
जीवन-घारणके लिये स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे-दूसरे 
सुखांको भोगना केसे सम्भव हो सकता है १॥ ८-९ ॥ 
यो न देवा खुरः सर्वे: शकयः प्रसहितुं युधि। 
तं पद्य सुखसंखुप्त तृणेषु सह सीतया ॥ १०॥ 
“देखो | सम्पूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्धे 
जिनके वेगको नहीं सह सकते, वेही श्रीराम इस समय सीताके 
साथ तिनकोके ऊपर सुखसे सो रहे हैं॥ १०॥ 


यो मन्त्रतपसा लब्धो विविधैश्च पराक्रमैः । 


i एन 


पको. दशरथस्यैष ' पुत्रः सदशलक्षणः ॥ ११॥ 
अस्मिन्‌ प्रव्रजिते राजा न चिर वतेयिष्यति । 
विधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेच भविष्यति ॥ १२॥ 


“गायत्री आदि मन्त्रोके जप, इच्छूचान्द्रायण आदि 


तप तथा नाना प्रकारके पराक्रम ( यज्ञानुष्ठान आदि प्रयत्न) | 


करनेसे जो महाराज दशरथको अपने समान उत्तम लक्षणोंसे 
युक्त ज्येष्ठ पुत्रके रूपमे प्रात हुए हैं; उन्हीं इन श्रीरामके 
वनर्मे आ जानेसे अब राजा दशरथ अधिक काळतक जीवन 
धारण नहीं कर सकेंगे । जान पड़ता है, निश्चय ही यह पृथ्वी 
अब शीघ्र विधवा हो जायगी ॥ ११-१२ ॥ 

विनय सुमद्वानादंभ्रमेणोपरताः स्त्रियः । 
निर्घोषोपरतं तात मन्ये राजनिवेशनम्‌ ॥ १३॥ 


“तात | रनवासकी ख््ियाँ बड़े जोरसे आर्तनाद करके 
अधिक श्रमके कारण अब चुप हो गयी होंगी । में समझता हूँ, | 
राजमवनका हाहाकार औरं चीत्कार अब शान्त ददो गया होगा| | 


कौसल्या चेच राजा च तथेव जननी मम । 
नाशंसे यदि जीवन्ति सवं ते शवरीमिमाम्‌ ॥ १४॥ 


“महारानी कौसल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता | 


सुमित्रा--ये सब लोग आजकी राततक जीवितं रहेंगे या नहीं 
यह में नहीं कह सकता ॥. १४ ॥ 


जीचेदपि द्वि मे माता रातुष्तस्यान्ववेक्षया। 


तद्‌ दुःखं यदि कौसल्या वीरसूर्विनशिष्यति ॥ १५॥ | 
“शत्रुध्नकी बाट देखनेके कारण सम्भव दै मेरी माता | 

जीवित रह जाय, परंतु यदि वीरजननी कौसल्या भीरामके | 

विरहमे नष्ट हो जायगी तो यह हमलोगोंके लिये बड़े दुःख- 


की बात होगी ॥ १५॥ 


अनुरक्तजनाकीणी खुखालोकप्रियावद्दा । 


राजव्यसनसंस्ष्टा सा पुरी विनशिष्यति ॥ \६॥ ` 


'जिसमें ्ीरामके अनुरागी मनुष्य भरे हुए. हैं तथा जो 


सदा सुखका दर्शनरूप प्रिय वस्तुक्री प्राप्ति करानेवाली रही | 
है, वह अयोध्यापुरी राजा दशरथके निधनजनित दुःखते | 


युक्त होकर नष्ट हो जायगी || १६॥ 
कथं पुश्रं महात्मानं -ज्येष्टपुश्रमपश्यतः | 


शरीर धारयिष्यन्ति प्राणा राशो महात्मनः ॥ (७॥ ` 


(अपने ज्येष्ठ पुत्र महात्मा श्रीरामको न देखने: 
पर महामना राजा दशरथके प्राण उनके शरीरमे 
रह सकेंगे || १७ || 
विनष्टे नृपतो पश्चात्‌ कौसल्या विनशिष्यति । 


ह 


- ध्य ॥ 
अनन्तरे च मातापि मम नाशमुपेष्यति ॥ ` | 


'महाराजके नष्ट होनेपर देवी कौसल्या मी नष्ट हो जायेंगी 
तदनन्तर मेरी माता सुमित्रा मी नष्ट हुए बिना नई 
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अयोध्याकाण्डे द्विपञ्चाशः सर्गः 


३२५ 


अतिक्रान्तमतिकान्तमनवाप्य मनोरथम्‌ । 
राज्ये राममनिक्षिप्य पिता मे विनशिष्यति ॥ १९॥ 
८( महाराजकी इच्छा थी कि श्रीरामको राज्यपर अभिषिक्त 
करूँ ) अपने उस मनोरथको न पाकर श्रीरामको राञ्यपर 
स्थापित किये ब्रिना ही “हाय | मेरा सब कुछ नष्ट हो गया; 
नष्ट हो गया? ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणोंका 
परित्याग कर देंगे ॥ १९ || | 
सिद्धार्थाः पितर वृत्त तस्मिन्‌ काले ह्यपस्थिते । 
्रेतकारयंघु सवेषु संस्करिष्यन्ति राघवम्‌ ॥ २०॥ 
“उनकी उस मृत्युका समय उपस्थित होनेपर जो लोग 
रहेंगे ओर मेरे मरे हुए पिता रघुकुलरिरोमणि दशरथका 
सभी प्रेलकायोंमें संस्कारः करेंगे, वे ही सफलमनोरथ और 
भाग्यशाली हैं || २० | | 
रम्यन्रत्वरसंस्थानां संविभक्तमदापथाम्‌ । 
हस्यंप्रासाद्सम्पन्नां गणिकावरशोभिताम्‌ ॥ २१॥ 
रथातवगजसम्बाधां तूयनाद्निनादिताम्‌। . 
सवंकल्याणसम्पूर्णा हृष्टपुष्ठजनाङुलाम्‌ ॥ २२॥ 
' आरामोद्यानसम्पन्नां समाजोत्सवशालिनीम्‌ । 
सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुर्मम ॥ २३॥ 
“( यदि पिताजी जीवित रहे तो ) रमणीय चबूतरों और 
चोराहोके सुन्दर स्थानोसे युक्त, पृथक्‌-प्रथक्‌ बने हुए विशाळ 
राजमागोसि अलंकृत; घनिकोंकी अह्यलिकाओं और देवमन्दिरों 
एवं राजमवर्नेसे सम्पन्न, श्रेष्ठ वाराङ्जनाओसे सुशोभित, रथों, 
घोड़ों और हायियोंके आवागमनसे भरी हुई, विविध वाद्योकी 
ध्वनिर्योसे निनादित; समस्त कल्याणकारी वस्तुओंसे भरपूर; 
हृष्ट्पुष्ट मनुष्योंसे सेवित, पुष्पवाटिकाओं और उचद्चानोंसे 


“आड. ् ंुह  इईस्‍इ इईंइचचर?_ो NDR 


विभूषित तथा सामाजिक उत्सवोंसे सुशोभित हुई मेरे पिताकी 
राजधानी अयोध्यापुरीमें जो लोग विचरेंगे, वास्तवमें बे ही 
सुखी हैं ॥ २१-२३ |` 
अपि जीवेद्‌ दशरथो वनवासात पुनर्वयम । 
प्रत्यागस्य महात्मानमपि पदयाम सु्रतम्‌ ॥ २७ ॥ 
'क्या मेरे पिता महाराज दशरथ हमलोगोंके लौटनेतक 
जीवित रहेंगे ? क्या वनवाससे लौटकर उन उत्तम त्रतबारी 
महात्माका हम फिर दर्शन कर सकेंगे ? || २४॥ 
आपि सत्यप्रतिशेन साधं कुशलिना वयम्‌। 
निवृत्त वनवासेऽस्मिन्नयोध्यां प्रविशेमहि ॥२५॥ 
“क्या वनवासकी इस अवधिके समाप्त होनेपर हमलोग - 
सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामके साथ कुशल्पूर्वक अयोध्यापुरीमें प्रवेश 
कर सकेंगे १? || २५ ॥ 
परिदेवयमानस्य दुःखातेस्य महात्मनः । 
तिष्ठतो राजपुत्रस्य शार्वरी सात्यवर्तत ॥ २६॥ 
इस प्रकार दुःखसे आते होकर विलाप करते हुए 


महामना राजकुमार लक्ष्मणको वह सारी रात जागते ही बीती॥ 


तथा हि स॒त्यं ब्रुचति प्रजाहिते 
नरेन्द्रजूनो शुरुसौहृदाद्‌ गुहः । 
सुमोच वाष्पं व्यसनाभिपीडितो 
ज्वरातुरो नाग इव व्यथातुरः॥ २७ 
प्रजाके हितमें संलग्न रहनेवाले राजकुमार लक्ष्मण जब 
बड़े भाईके प्रति सौहादवश उपयुक्तरूपसे यथार्थ बात कह 


रहे थे, उस समय उसे सुनकर निषादराज गुह दुःखसे पीड़ित 


हो उठा और व्यथासे ब्याकुछ दो ज्वरसे आतुर हुए हाथीकी 
भाँति आँसू बहाने लगा ॥ २७ ॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येञ्योध्याकाण्डे एकपञ्चाशः सर्गः ॥ ५१ ॥ 


. इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनिमिंत आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें इक्यादनवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ५९ ॥ 
"अन्य 


हिप्वाराः सर्गः 
भीरामकी आज्ञासे गुहा नाव मँगाना, श्रीरामका सुमन्त्रको समझा-बुझाकर अयोध्यापुरी लोट जानेके 
` लिये आज्ञा देना और माता-पिता आदिसे कहनेके लिये संदेश सुनाना, सुमन्यके वनगे द्दी 
चलनेके लिये आग्रह करनेपर श्रीरामका उन्हें युक्तिपूर्वक समझाकर लोटनेके लिये 
विवश करना, फिर तीनोंका नावपर बैठना, सीताकी गङ्गाजीसे प्रार्थना, 
नावसे पार उतरकर श्रीराम आदिका वत्सदेशमें पहुँचना और 
सायंकालमे एक बृक्षके नीचे रहनेके लिये जाना 


शभातायां तु शायां पृथुवक्षा महायदाः। 
उवाच रामः सौमिनि लक्ष्मण शुभलक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
जब रात बीती और प्रभात हुआ, उस समय विशाळ 
महायशस्वी भ्रीरामने ञ॒भळक्षणसम्पन्न सुमित्राकुमार 
रत प्रकार कहा--॥ १ | 


` असो खुरुष्णी बिदगः कोकिलस्तात कूजति ॥ २ ॥ 


भास्करोदयकालो5सौ गता भगवती निशा। 


“तात | भगवती रात्रि व्यतीत हो गयी | अब सूर्योदय- 


का समय आ पहुँचा है। वह अत्यन्त काले रंगका पक्षी 
कोकिल कुहू-कुहू बोल रहा है ॥ २॥ 
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बहिंणानां च निर्घोषः श्रूयते नदतां. चले । 
तराम जाइ्वी सौम्य शीघ्रगां सागरजक्ष्मास्‌ ॥ ३ ॥ 
ग्वनमें अव्यक्त शब्द करनेवाले मयूरौको केका वाण 
भी सुनायी देती है; अतः सौम्य ! अब हमें तीब्र गतिसे 
बहनेवाली समुद्रगामिनी गङ्गाजीके पार उतरना चाहिये? ॥ 
विज्ञाय रामस्य यचः सोषित्रिमित्रनन्द्ः 
शुहमासन्ञय सूत च सोऽतिएद्‌ आठुरश्रतः ॥ ४ ॥ 
मित्रॉको आनन्दित करनेवाले सुमित्राकुमार लक्ष्मणने 
श्रीरामचन्द्रजीके कथनका अभिप्राय समझकर रुइ और सुमन्त्र- 
को बुलाकर पार उतरनेक्ी व्यवस्था करनेके लिये कहा और 
स्यं वे भाईके सामने आकर खड़े हो गये ॥४॥ 
स तु रामस्य वचनं निशम्य प्रतिश्या ख । 
स्थपतिस्तू्णमा हय सचिवानिदमम्रवील्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका वचन सुनकर उनका आदेश शिरोधाये 
करके निषादराजने तुरंत अपने सचिवोकों बुलाया और इसे 
प्रकार कहा-- ५ ॥ 
अस्यवाहनसंयुक्तां कर्णध्राइवतीं शुभास्‌! 
जुप्रतारां दृढां तीथं शीघ्र नावसुपाइर ॥ ९ ॥ 
ध्तुम घाटपर शीघ्र ही एक ऐसी नाव ले आओ; जो 
मजबूत होनेके साथ ही सुगमतापूर्वक खेनेयोग्य हो, उसमे 
डॉड़ लगा हुआ हो, कर्णधार बैठा हो तथा वह नाव देखनेमें 
सुन्दर हो? | ६॥ 
तं मिशय्य शुहादेश शुहामात्यो गतो महान । 
उपोह्य रुचिरां नावं गुद्दाय प्रत्यवेदयत्‌ ॥ ७ ॥ 
निषादराज गुहका वह आदेशः सुनकर उसका महान्‌ 
मन्त्री गया और एक सुन्दर नाव घाटपर पहुँचाकर उसने 
गुहको इसकी सूचना दी || ७॥ 
ततः सः पाङ्जलिभूत्वा गुहो राघवमघ्रचीत्‌ । 
उपस्थितेयं नोदच भूयः कि करचाणि ते ॥ ८ ॥ 
तब गुहने हाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्रज्ञीसे कहा--५देव ! 
यह नौका उपस्थित है; बताइये, इस समय आपकी और 
क्या सेवा करू ! | ८ ॥ 
तवामरखुतपख्य तते सागरगामिनीम्‌। 
नौरियं पुरुषव्याप्र शाघ्रमारोह छुन्रत ॥ ९ ॥ 
६देवकुमारके समान तेजस्वी तथा उत्तम ब्रतका पालन 
करनेवाले पुदुषसिंदद श्रीराम ! समुद्रगामिनी गङ्गानदीको पार 


करनेके लिये आपकी सेवामे यह नाव आ गयी है, अब आप 
शीघ्र इसपर आरूद होइये?॥ ९ ॥ 


en 


अथोचाच महातेजा रामो शुहमिदं वचः । 
छतकांमोऽस्मि भवता शीध्रमारोप्यतामिति ॥ १०॥ 
तब महातेजम्वी श्रीराम गुइसे इस प्रकार बोले--५सखे | 


नू 
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तुमने मेरा सारा मनोरथ पूणे कर दिया; अब शीघ्र ही सग 
सामान मावपर चढाओ? || १० || 
ठतः कलापान्‌ संनह्य खङ्ग बच्चा च चन्चिनौ। | 
उग्मदुर्यन तां. गड्डी सतया सड रावी ॥११॥ 
यह कहर श्रीराम और टक्ष्मणने कवच धारण करके 
तरकस एवं तलवार वाघी तथा घनुप लेकर वे दोनों भाई जिस 
मार्गले सब लोग घाटपर जाया करते थे, उसीसे सीताके साथ 
गङ्काचीके तटपर गये ॥ ११ ॥ 
शममय तु धर्मेशश्ुपागत्य विनीतचत्‌। 
किमहं करवाणीति सूतः माभलिरनवीत ॥ १२॥ 
उस समय 'बर्मके ज्ञाता भगवान्‌ श्रीयामके पास जाकर 
सारथि सुमन्चने विनीतभावसें हाथ जोड़कर पूछा--प्रभे | 
अब में आपकी क्‍या सेवा करूँ १४ ॥ १२॥ 
सतोऽमवीद्‌ दाह्रशिः खुसभ्न 
३एदान्‌ करेणोसामदक्षिणेन । 
सुमन्ञ सी पुनरेद याहि 
राठः सकाशे अच्च चाधससः ॥ १३॥ 
दब दशरथनन्दन भीरामने सुमन्त्रको उत्तम दाहिने 
हाथसे स्पर्श करते हुए, कहा--'सुमन्त्रजी | अब आप शीघ्र 


ही पुनः महाराजके पास लोट जाइये और वर्गों सावघान | 


होकर रहिये’ ॥ १३ || 
निक्तेस्दत्य्याबेनमेतावद्धि ङतं 


sd 


संम] 


रणे दिहाय पदभ्यां तु गमिष्यामो महावनम्‌ ॥१४॥ | 
re, (~ : हे माह ) 
उन्होंने फिर कदा--'इतनी दूरतक महाराजकी आशाते , 


> 


मैंने रथद्वारा यात्रा दी है; अव हमछोग रथ छोड़कर पैदल ही | 
महान्‌ बनकी यात्रा करेंगे; अतः आप लौट जाइये? ॥ १४॥ | 


आत्मानं त्वस्यतुक्षातमवेक्ष्यातेः स खारथिः। 
छुमन्तरः 


नातिक्रान्तमिद्‌ं छोके पुरुषेणेह केनचित्‌। | 
तच सध्राठभार्यस्य वासः प्राकृतवद्‌ बने ॥ १९ i 

(रघुनन्दन | जिसी प्रेरणासे आपको भाई और पत्नीके 
साथ साघारण मनुष्योंकी भाँति वनमें रहनेको विवश दोनी | 
पड़ा है; ड्स दैवका इस संसारमे किसी भी पुरुषने उल्लईव | 
नहीं किया।॥ १६ ॥ | 
न भन्ये ब्रह्मचये वा खघीते वा फलोदय! | 
पार्दबाजचयोदीपि त्वां चेद्‌ व्यसनमागतम्‌॥ १° 

“जब आप-जेसे महान्‌ पुरुषपर यरद संकट आ. | 


~ ! ; 
मै समझता ह कि ब्रह्मचर्य-पालन वेदोके खार्था' | 


| 
| 
| 


पुरुषव्याप्रमैश्वाकमिद्मत्रवीत्‌ ॥ १५॥ | 

अपनेको घर लौंटनेकी आज्ञा प्राप्त हुईं देख सारथि | 
सुमन्त्र शोकसे व्याकुळ हो उठे और इश्वाकुनन्दन पुरुषि 
श्रीरामसे इस प्रकार बोले--॥ १५ ॥. | 
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दयाठुता अथवा सरल्तामें भी किसी 
नहीं है ॥ १७ || ह 
सह राघव वेदेह्या भ्रात्रा चेव बने बसन | 
त्वं गति प्राप्स्यसे वीर त्रींछोकांस्तु जयन्निच ॥ १८॥ 
“वीर रघुनन्दन ! ( इस प्रकार पिताके सत्यकी रक्षाके 
लिये ) विदेहनन्दिनी सीता और भाई लक्ष्मणके साथ वनमें 
निवास करते हुए आप तीनों छोकोंपर विजय प्राप्त करनेवाले 
महापुरुष नारायणकी भाँति उत्कर्ष ( महान यश ) 
प्रा्त करेगे ॥ १८॥ 
घय खलु हता राम ये त्वया ह्यपवञ्चिताः। 
कैकेय्या वशामेष्यामः पापाया दुःखभागिनः ॥ १९ ॥ 
“श्रीराम | निश्चय ही इमलोग इर तरहसे मारे गये; 
क्योंकि आपने हम पुरवासियोंको अपने साथ न ळे जाकर 
अपने दर्शनजनित सुखसे वञ्चित कर दिया। अब 
हम पापिनी केकेयीके वशमें पड़ेंगे और दुःख भोगते रहेंगे? ॥ 
इति बुवन्नात्मसमं सुमन्त्रः सारथिस्तदा। 
दृष्टा दूरगतं रामं दुःखातो रुरुदे चिरम्‌ ॥ २०॥ 
आत्माके समान प्रिय ्ीरामचन्द्रजीसे ऐसी बात कहकर 
उन्हे दूर जानेको उद्यत देख सारथि सुमन्त्र दुःखसे व्याकुळ 
होकर देरतंक रोते रहे ॥ २० ॥ 


ततस्तु विगते बाष्पे सूत स्पृष्टोदक॑ शुचिम्‌ । 


फलकी सिद्धि 


' रामस्तु मधुर वाक्यं पुनः पुनरुवाच तम्‌ ॥ २१॥ 


आँघुओंका प्रवाह रुकनेपर आचमन करके पवित्र 
हुए सारथिसे श्रीराम चन्द्रजीने बारंबार मधुर वाणीमें कहा--॥॥ 
इक्ष्वाकूणां स्वया तुल्यं खुहदद॑ नोपलक्षये । 
यथा दशरथो राजा मां न शोचेत्‌ तथा कुरु ॥ २२॥ 
 '्घुमन्त्रजी | मेरी दृष्टिमें इशक्ष्वाकुकंशियोंका हित 
करनेवाला सुहृद्‌ आपके समान दूसरा कोई नहीं 
दै। आप ऐसा प्रयत्न करे, जिससे महाराज दशरथको मेरे 
लिये शोक न हो ॥ २२ ॥ 
शोकोपहतचेताश्च वृद्धश्च जगतीपतिः । 
कामभारावसन्नश्च तस्ब्ादेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ २३॥ 
"एयिवीपति महाराज दशरथ एक तो बूढ़े हैं, दूसरे 
उनकी सारा मनोरथ चूर-चूर हो गया है; इसलिये उनका 
हृदय शोकसे पीड़ित है | बही कारण है कि मैं आपको उनकी 
सभाळके लिये कहता हूँ ॥ २३ ॥ 
यद्‌ यथा शापयेत्‌ किचित्‌ स महात्मा महीपतिः। 
केय्याः प्रियकामार्थं कार्ये तद्विकाङ्कया ॥ २४॥ 
“वे महामनस्वी महाराज केकेयीका प्रिय करनेकी इच्छासे 
आपको जो कुछ जेसी भी आज्ञा दे; उसका आप आदरपूर्वक 
गछन करे-यही मेरा अनुरोध है॥ २८ ॥ 


३२५ 


पतद्थ हि राज्यानि प्रशासति नराधिपाः। 


' यदेषां सर्वकृत्येषु मनो न प्रतिहन्यते ॥ २५॥ 


'राजालोग इसीलिये राज्यका पालन करते हैं 
कि किसी भी कार्यमें इनके मनकी इच्छा-पूर्तिमे विघ्न न 
डाला जाय ॥ २५॥ 
यदू यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति । 
न च तास्यति शोकेन खुमन्तर कुरु तत्‌ तथा ॥ २६॥ 
“सुमन्त्रजी | जिस किसी भी कार्यमें जिस किसी तरह 
भी महाराजको अप्रिय बातसे खिन्न ोनेका अवसर न 
आवे तथा वे शोकसे दुबळे न हों, वह आपको उसी प्रकार 
करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
अददष्टदुःखं राजानं वृद्धमायं जितेन्द्रियम्‌ । 
नूयास्त्वमभिवाद्येव मम हेतोरिद वचः ॥ २७॥ 
“जिन्होंने कमी दुःख नहीं देखा है; उन आर्य, जितेन्द्रिय 
और बृद्ध महाराजको मेरी ओरसे प्रणाम करके यह 
बात कहियेगा ॥ २७ | 
न चाहमचुशोचामि लक्ष्मणो न च शोचति | 
अयोध्यायाइच्युताइचेति बने वत्स्यामहेतिवा ॥ २८॥ 
“इमलोग अयोध्याते निकल गये अथवा हमें बनमें 
रहना पड़ेगा इस यातको लेकर न तो मैं कमी शोक करता 
हूँ और न ळक्ष्मणको दी इसका शोक दै | २८ ॥ 
चतुदश वषु निवृत्तेषु पुनः पुनः। 
लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यसे शीघ्रमागतान ॥२९॥ 
“चौदह वर्ष समास होनेपर इम पुनः शीघ्र ही लौट 
आयेंगे और उस समय आप मुझे, छक्ष्मणक्ों और सीताको 
भी फिर देखेंगे ॥ २९ ॥ 
पचसुक्त्वा तु राजानं मातरं च सुमन्त्र मे । 
अन्याश्च देवीः सद्दिताः केकेयी च पुनः पुनः ॥ ३०॥ 
“सुमन्त्रजी | महाराजसे ऐसा कहकर आप मेरी मातासे; 
उनके साथ बैठी हुई अन्य देवियों ( माताओं ) से तथा 
केकेयीसे मी बारंबार मेरा कुशळसमाचार कहियेगा ॥३०॥ 
आरोग्यं बूहि कोसल्यामथ पादाभिवन्दनम्‌ । 
सीताया मम चार्यस्य वचनालक्ष्मणस्य च ॥ ३१॥ 
“माता कोसल्यासे कहियेगा कि तुम्हारा पुत्र स्वस्थ एवं 
प्रसन्न है | इसके याद सीताकी ओरसे, मुझ ज्येष्ठ पुत्रकी 
ओरसे तथा टक्ष्मणकी ओरसे भी माताकी चरणवन्दना 
कह दीजियेगा ॥ ३१ ॥ 
नूयाश्चापि महाराज भरत झ्लिप्रमानय। 
आगतश्चापि भरतः स्थाप्यो नृपमते पदे ॥ ३२॥ 
` “तदनन्तर मेरी ओरसे मद्दाराजसे भी यह निवेदन 
कीजियेगा कि आप भरतको शीघ्र ही बुलवा लें और जब 
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ये आ जायँ, तब अपने अभीष्ट युवराजपदपर उनका 

अभिषेक कर दें ॥ ३२ ॥ 

भरतं च परिष्वज्य योवराज्येषभिषिच्य च । 

अस्मत्संतापज दुःखं न त्वामभिभविष्यति ॥ ३३॥ 
“भरतको छातीत लगाकर और युवराजके पदपर 

अभिपिक्त करके आपको हमलोगोंके वियोगते होनेवाला दुःख 

दबा नहीं सकेगा ॥ २३ ॥ 

भरतश्चापि वक्तव्यों यथा राजन चतंस। 

तथा मात्षु चतेथाः सवोस्वेयाविशपतः ॥ ३७॥ 
(भरतसे भी हमारा यह संदेश कह दीजियेगा कि महाराज- 

के प्रति जैसा तुम्हारा बर्ताव दै? वैसा ही समानरूपसे सभी 

माताओंके प्रति होना चाहिये॥ ३४ | 

यथा च तव केकेयी सुमित्रा चाविशेषतः! 

तथैव देवी कौसल्या मम माता विशेषतः ॥ ३५॥ 
(तुम्हारी द्टिमे केकेयीका जो स्थान दै, वही समानरूपसे 

सुमित्रा और मेरी माता कौसल्याका भी होना उचित दै, 

सवर्म कोई अन्तर न रखना ॥ ३५ ॥ 

तातस्य प्रियकामेन योवराज्यमवेक्षतां। 

ळोकयोदभयोः झाक्यं नित्यदा सुखमेधितुम्‌ ॥ ३६॥ 
“पिताजीका प्रिय करनेकी इच्छासे युवराजपदको स्वीकार 

करके यदि तुम राजकांजकी देखभाल करते रहोगे 

तो इहलोक ओर परलोकमें सदा ही सुख पाओगे? ॥ ३६ ॥ 

निवर्त्यमानो रामेण सुमन्त्रः प्रतिबोधितः । 

तत्सव वचन शरुत्वा स्नेहात्‌ काकुत्स्थमत्रवीत्‌॥ ३७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने सुमन्त्रक लोटाते हुए जत्र इस प्रकार 

समझाया, तब उनकी सारी बातें सुनकर वे भीरामसे स्नेह- 

पूर्वक बोले--॥ ३७॥ 

यदहं नोपचारेण जयां स्नेहादविक्बम्‌। 

भक्तिमानिति तत्‌ तावद्‌ वाक्यं त्वं ्षन्तुमदंसि॥३८॥ 

कथं हि त्वद्विद्योनो ऽहं प्रतियास्यामि तां पुरीम्‌। 

तव तात वियोगेन पुत्रशोकातुरामिच ॥ ३९ ॥ 
“तात | सेवकका स्वामीके प्रति जो सत्क्रारपूण बर्ताव 

होना चाहिये, उसका यदि में आपसे बात करते समय 

पालन न कर सरकू, यदि मेरे मुखसे स्नेहवश कोई धृष्टता- 

पूर्ण बात निकल जाय तो “यह मेरा भक्त है? ऐसा समझकर 

आप मुझे क्षमा कीजियेगा। जो आपके वियोगसे पुत्रशोकसे 

आतुर हुई माताकी भाँति संतस हो रही है; उस अयोध्या- 

पुरीम में आपको 'साथ लिये बिना केसे लौटकर 

जा सकूगा १॥ ३८-३९ | 

सराममपि तावन्मे रथं इष्टा तदा जनः । 

विना राम रथं रष्टा विदीयतापि सगा 


श्रीमदूचारमीकीयरामायणे 
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॒ 
(आते समय लोगोंने मेरे रथमें श्रीरामको . विराजमान 
देखा था, अब इस रथको थीरामसे रहित देखकर उन 
लोगोंका और उस 'अयोध्यापुरीका भी हृदय बिदीण 
हो जायगा ॥ ४० ॥ | 
देन्यं दि नगरी गच्छेद्‌ दृष्टा शून्यमिमं रथम्‌। 
सूतावरोपं स्वं सैन्यं दतवीरमिवाहवे ॥ ४१॥ 
“जैसे युद्धमें अपने: खामी वीर रथीके मारे जानेपर 
जिसमें केवल सारथि दोष रह गया हो ऐसे रथको देखकर | 


` उसकी अपनी सेना अत्यन्त दयनीय अवस्थामै पड़ जाती है, | 


उसी प्रकार मेरे इस रथको आपसे सूना देखकर सारी अयोध्या ' 
नगरी दीन दशाको प्राप्त हो जायगी ॥ ४१ || | 


दुरेऽपि निवसन्तं त्वां मानसेनाग्रतः स्थितम्‌ । 
चिन्तयन्तोऽद्य नूनं त्वां निरादाराः कृताः प्रजाः ॥४२॥ | 

“आप दूर रहकर भी प्रजाके दयम नित्रा करनेके 
कारण सदा उसके सामने ही खड़े रहते हैं। निश्चय ही इस 
समय प्रजावर्गके सब छोगोंने आपका ही चिन्तन करते हुए 
खाना-पीना छोड़ दिया होगा ॥ ४२ ॥ 


इष्ड तद्‌ वै त्वया राम याडं त्वत्प्रवासने । 
प्रजानां संकुलं वृत्तं त्वञ्छोकङ्कान्तचेतसाम्‌ ॥४३॥ 
(श्रीराम | जिस समय आप वनको आने लगे; उस | 
समय आपके शोकसे व्याकुलचित्त हुई प्रजाने जश 
आतनाद एबं क्षोभ प्रकट किया था उसे तो आपने 
देखा ही था ॥ ४३ ॥ 
आर्तनादो हि यः पोरैरुन्सुक्तस्त्वतप्रचासने । 
सरथं मां निशाम्येव कुः शतगुर्ण ततः॥ ४४॥ 
“आपके अयोध्यासे. निकलते समय पुरबासियोने डैश 
आर्तनाद किया. था आपके बिना मुझे खाडी खरय 
लिये लौटा देख वे उससे भी सौगुना दाह्माकार करेगे/॥४५॥ 


अहं कि चापि वक्ष्यामि देवीं तव खुतो मया! | 

नीतोऽसौ मातुलकुलं संतापं मा छ्या इति॥ ४५॥ 

असत्यमपि नेवाहं बूर्थां वचनमीदश 

कथमप्रियमेवाहं ब्रूयां सत्यमिदं. वचः ॥ ४९ 
'क्या मैं महारानी कौसल्यासे जाकर कहूँगा कि र 

आपके वेटेको मामाके घर पहुँचा दिया है! 

संताप न करे | यह बात प्रिय होनेपर भी असत्य 

ऐसा असत्य बचन भी मैं कभी नहीं कह सकता | 

यह अप्रिय सत्य भी कैसे सुना सकूँगा कि मैं आपके 

वनमें पहुँचा आया ॥ ४५-४६ ॥ 

ममं तावन्नियोगस्थास्त्वद्न्धुजनवादिन 

कथं रथं त्वया हीनं प्रवाह्यन्ति हयोत्तमाः 


अर्तः : 
4 
है 


॥ ४७॥ 
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बन्धुजनांका भार वहन करते हैं ( आपके बन्धुजनाँसे हीन रथ- 
का ये वदन नहीं करते हैं ), ऐसी दञामें आपसे सूने रथको ये 
केसे खीं च सकेंगे ? || ४७ ॥ 
तन्त शक्ष्याम्यहं गन्तुमयोध्यां त्वदृतेऽनघ । 
चनवासाञुयानाय भामञुश्षातुमर्हसि ॥ ४८॥ 
“अतः निप्पाप रघुनन्दन ! अत्र मैं आपके विना 
अयोध्या लौटकर नहीं जा सकूँगा । मुझे भी वनमें चळनेकी ही 
आज्ञा दीजिये ॥ ४८ ॥ 
यदि मे याचमानस्य त्यागमेच करिष्यसि। 
सरथोऽसनि प्रवेश्यामि त्यक्तमात्र इह त्वया ॥ ४९॥ 
ध्यदि इस तरह याचना करनेपर भी आप मुझे त्याग 
ही देंगे तो में आपके द्वारा परित्यक्त होकर यहाँ रथसहित 
आग्निमे प्रवेश कर जाऊँगा ॥ ४९ || 
भविष्यन्ति वने यानि तपोविप्नकराणि ते। 
रथेन प्रतिबाधिष्ये तानि सर्बाणि राघव ॥ ५०॥ 
“रघुनन्दन | वनमें आपकी तपस्यामे विघ्न डालनेवाले 
जो-जो जन्तु उपस्थित होंगे, मैं इस रथके द्वारा उन सबको 
दूर भगा दूँगा ॥ ५० ॥ 
त्वत्कृतेन मया प्राप्तं रथचर्याकृतं खुखम। 
आइांसे त्वत्छतेनाहं वनवासकृतं सुखम्‌ ॥ ५१॥ 
“श्रीराम | आपकी कृपासे मुझे . आपको रथपर बिठाकर 
यहाँतक लानेका सुख प्राप्त हुआ । अब आपके ही अनुग्रह- 
से में आपके साथ वनमें रइनेका सुख भी पानेकी आशा 
करता हूँ ॥ ५१ || | | 
प्रसीदेचछामि तेऽरण्ये भवितुं प्रत्यनन्तरः । 
प्रीत्याभिहितमिच्छामि भव मे. प्रत्यनन्तरः ॥५२॥ 
“आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिये । में वनमें आपके 
पास ही रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप 
मसन्नतापूर्वक कह दें कि तुम वनमें मेरे साथ 
ही रहो ॥ ५२ || | 


इमेऽपि च हया वीर यदि ते वनवासिनः । 

परिचर्या करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गतिम्‌ ॥ ५३॥ 
“वीर | ये घोड़े भी यदि वनमें रहते समय आपकी 

सेवा करेंगे तो इन्हें परमगतिकी प्राप्ति होगी ॥ ५३॥ 

पव शुश्षणं मूष्नो करिष्यामि वने बसन्‌। 

अयोध्यां देवळोक दा सर्वथा प्रजहाम्यहदम्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्रभो ! मैं बनमें रहकर अपने सिरसे ( सारे शरीरसे ) 

आपकी सेवा करूंगा और इस सुखके आगे अयोध्या तथा 

भी संथा त्याग कर दूँगा ॥ ५४ ॥ 
नदि राकया प्रबे्ठ सा मयायोध्या त्वया विना । 
'पजधानी महेन्दस्य यथा दुष्कतकमेणा ॥ ५५॥ 
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'जेते सदाचारहीन प्राणी इन्द्रकी राजधानी स्वर्गमें नहीं 

प्रवेश कर सकता; उसी प्रकार आपके विना में अयोध्या पुरीम 

नहीं जा सकता || ५५ | 

वनवासे क्षयं प्राते मेष दि मनोरथः । 

यद्नेन रथेनेव त्वां वहेयं पुरी पुनः॥ ५६॥ 
“मेरी यह अभिलाषा हे कि जत्र वनवासक्री अवधि 

समाप्त हो जाय; तब फिर इसी रथपर विठाकर आपको अयोध्या- 

पुरीमें ले चळूँ॥ ५६॥ . 

चतुदश हि वषोणि सहितस्य त्वया चने। 

क्षणभूतानि यास्यन्ति शतसंख्यानि चान्यथा ॥ ५७॥ 
धवनमें आपके साथ रहनेसे ये चौदह वर्ष मेरे लिये 

चौदह क्षणोंके समान बीत जायेंगे | अन्यथा चौदह सो वर्षोंके 

समान भारी जान पड़ेंगे ॥ ५७ ॥ 

श्ृत्यवत्सल तिष्टन्त॑ भर्ेपुच्नगते पथि। 


` भक्त भृत्यं स्थितं स्थित्या न मा त्वं हातुमहेसि ॥५८॥ 


“अतः भक्तवत्सल | आप मेरे स्वामीके पुत्र हैं। 
आप जिस पथपर चल रहे हैं; उसीपर आपकी सेवाके लिये 
साथ चलनेको में भी तैयार खड़ा हूँ । में आपके प्रति भक्ति रखता 
हँ, आपका भृत्य हूँ और भत्यजनोचित मर्यादाके भीतर स्थित 
हूँ; अतः आप मेरा परित्याग न करें? ॥ ५८ ॥ 
एवं बहुविधं दीनं याचमानं पुनः पुनः । 
रामो भृत्यानुकस्पी तु सुमन्त्रमिद्मत्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ 

इस तरह अनेक प्रकारे दीन वचन कहकर बारंबार 
याचना करनेवाले सुमन्त्रसे सेवर्कापर कृपा करनेवाले श्रीरामने 
इस प्रकार कहा--॥ ५९ ॥ 
जानामि परमां भक्तिमह ते भक्वत्सळ | 
श्टणु चापि यदथ त्वां प्रेषयामि पुरीमितः ॥ ६०॥ 

“सुमन्त्रजी ! आप स्वामीके प्रति स्नेह रखनेवाळे हैं। 
मुझमें आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है; उसे सैं जानता हूँ; फिर 
भी जिस कार्यके लिये में आपको यहाँसे अयोध्यापुरीमें भेज 
र्दा हूँ उसे सुनिये ॥ ६० ॥ 
नगरीं त्वां गतं दृष्टा जननी मे यवीयसी। 
कैकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः ॥ ६१॥ 

“जब आप नगरको लोट जायेंगे, तव आपको देखकर मेरी 
छोटी माता केकेयीको यह विश्वास हो जायगा कि राम वनको 
चले गये ॥ ६१ ॥ 
दिपरीते तुष्टिहीना वनवासं गते मयि। 
राजानं नातिशङ्गत मिथ्यावादीति घार्मिकम्‌ ॥ ६२॥ 

“इसके विपरीत यदि आप नहीं गये तो उसे संतोष 


`- नहीं होगा । मेरे वनवासी हो जानेपर भी बह घर्मपरायण 


महाराज दशरथके प्रति मिथ्यावादी होनेका संदेह करे, ऐसा 
में नहीं चाहता ॥ ६२॥. 
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३३५ श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


एप में प्रथमः कटपो यदम्वा मे यचीयली । 

भरतारक्षितं स्फीतं पुन्नराज्यमवाप्स्यते ॥ ६३॥ 
(आपको भेजनेम मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि गेरी 

छोटी माता केकेयी भरतद्वारा सुरक्षित समृद्धिशाली राज्यको 

हस्तगत कर ठे ॥ ६३ ॥ 

मम प्रियार्थ राक्षश्च सुमन्त्र त्वं पुरी बज। 

संदिएश्रापि यानथांस्तां स्तान्‌ ब्रूयास्तथा तथा ॥ ६४ ॥ 
*सुमन्त्र्ी ! मेरा तथा मद्दाराजका प्रिय करनेके लिये 

आप अयोध्यापुरीको अवश्य पथारिये और आपको जिनके लिये 

जो संदेश दिया गया है; वह सत्र वहाँ जाकर उन लोगोसे 

कह दीजिये? ॥ ६४ ॥ 

इत्युक्त्वा वचनं सूतं सान्त्वयित्वा पुनः पुनः 

गुहं वचनमङ्कीबो रामो हेतुमदन्रवीत्‌ ॥ ६५॥ 
ऐसा कहकर श्रीरामने सुमन्त्रको बारंबार सान्त्वना 


दी | इसके बाद उन्होंने गुहसे उत्साहपूर्वेक यह युक्तियुक्त ` 


वात कही--॥ ६५ ॥ 
नेदानीं .गुद योग्योऽयं वासो मे सजने चने । 
अवदयमाअमे वासः कतेव्यस्तद्रतो विधिः ॥ ६६॥ 
*निषादराज गुह | इस समय मेरे लिये ऐसे वनम 
रहना उचित नहीं है, जहॉ जनपदके लोगोंका आना-जाना 
अधिक होता हो, अत्र अवशय मुझे निर्जन वने आश्रममें 
ही वास करना होगा । इसके लिये जटा घारण आदि आवश्यक 
विधिका मुझे पालन करना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
सोऽहं ग्रहीत्वा नियमं तपखिजनभूषणम्‌ । 
हितकामः पितुर्भूयः सीताया लक्ष्मणस्य च ॥ ६७॥ 
जराः रूत्वा गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानय । 
तत्क्षीर राजपुत्राय शुहः क्षिप्रमुपाइरत्‌॥ ६८॥ 
(अतः फल-मूलका आहार और पृथ्वीपर शयन आदि 
नियमको ग्रहण करके में सीता और लक्ष्मणकी अनुमति 
लेकर पिताका हित करनेकी इच्छासे सिरपर तपस्वी जनोंके 
आभूषणरूप जटा धारण करके यहाँसे वनको जाऊँगा । 
मेरे केशोंको जटाका रूप देनेके लिये तुम बड़का दूध ला 
दो ।? गुहने तुरंत ही बड़का दूध लाकर श्रीरामको दिया ॥ 
लक्ष्मणस्यात्मनश्चेच रामस्तेनाकरोउजडाः। 
दीघेवाइनेरव्याघो जउिलत्वमधारयत्‌ ॥ ६९ ॥ 
भीरामने उसके द्वारा लक्ष्मणकी तथा अपनी जराएँ 
बनायी | महाबाहु पुरुपसिंह श्रीराम तत्काल जटाधारी 
हो गये ॥६९॥ 
तो तदा चीरसम्पन्नौ जटामण्डलधारिणौ । 
अशोमेतासषिसमो स्रातरौ रामळक्ष्मणो ॥ ७०॥ 
उस समय वे दोनो भाइ श्रीराम-लक्ष्मण वल्कल वस्र और 
जटामण्डळ धारण करके ऋषियोके समान शोभा पाने लगे || 


शभ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by ब 


ree SIS SSS mf ns ~ 


ततो वेखानसं मार्गमास्थितः सहळक्ष्मणः। | 

ब्रतमादिषए्वाग्‌ रामः सहायं गुहमत्रवीत्‌ ॥ ७१॥ | 
तदनन्तर वानप्रस्थमागका आश्रय लेकर लक्षण 

सहित श्रीरामने वानप्रस्थोचित अतको ग्रहण किया । तश्चत्‌ 


वे अपने सहायक गुहसे ब्रोले-|। ७१ ॥ 


अप्रमत्तो बळे कोशे दुर्गे जनपदे तथा। : 
भवेथा गुद्द राज्यं हि दुरारक्षतमं मतम्‌ ॥ ७२॥ | 
*निषाद्राज | तुम सेना, खजाना, किला और राज्यके 
विषयमे सदा सावधान रहना; क्योकि राज्यकी रक्षाका काम | 
बड़ा कठिन माना गया है? ॥ ७२॥ _ | 
ततस्तं समनुशाप्य गुहमिक्ष्वाकुनन्दनः । 
जगाम तूर्णमव्यग्रः सभारयः सहलक्ष्मणः ॥ ७३॥ 
गुहको इस प्रकार आज्ञा देकर उससे विदा ले इक्ष्वाकु- ' 
कुलनन्दन श्रीरामचन्द्रजी पत्नी ओर लक्ष्मणक्रे साथ 
तुरंत ही वहोंसे चल दिये | उस समय उनके चित्तमें तनिक 


` भी व्यम्रता नहीं थी ॥ ७३ ॥ 


स तु दृष्टा नदीत्तीरे नावमिक्ष्वाकुनन्दनः 

तितीषुः शीघ्रगां गज्ञामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ७४॥ 
नदीके तटपर लगी हुई नावको देखकर इक्ष्वाकुनन्दन | 

श्रीरामने शीघ्रगामी गङ्गानदीके पार जानेक्री इच्छासे लक्ष्मण- | 

को सम्त्रोधित करके कहा--| ७४ || | 

आरोह त्वं नरव्याघ्र स्थितां नावमिमां शनेः | | 

सीतां चारोपयान्वक्षं परिग्रृह्म मनस्विनीम्‌. ॥ ७५॥ , 
“पुरुषसिंह | यह सामने नाव खड़ी दै | दुम मनखिनी 


सीताको पकइकर घीरेसे उसपर बिठा दो, फिर खयं मी नाव 


पर बैठ जाओ? । ७५ || 
स भ्रातुः शासनं श्रुत्वा सचेमप्रतिकूलयन्‌। 
आरोप्य मैथिली पू्वमारुरोहात्मवां स्ततः ॥ ७६॥ ` 
भाईका यह आदेश सुनकर मनको वशामें रखबेवारण 
लक्ष्मणने पूर्णतः उसके अनुकूल चलते हुए पहले 'मियिणेश 
कुमारी श्रीसीताको नावपर मिठाया, फिर खयं भी उसपर 
आल्ढ़ हुए ॥ ७६ ॥ [ 
अथारुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मणपूवजः | 
ततो निषादाधिपतिगुंहों शातीनचोद्यत्‌॥ ७० 
सबके अन्तमें लक्ष्मणके बड़े भाई तेजखी-भ्रीराम स. 
नौकापर बैठे | तदनन्तर निषादराज गुहने अपने भाई 
को नौका खेनेका आदेश दिया ॥ .७७ ॥ | 
राघवोऽपि महातेजा नावमारुह्य तां ततः | 
त्रह्मवत्कषत्रचच्चेच जजाप हितमात्मनः 
महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी भी उस नावपर a 
दितके उदूदेस्मसे त्राण 


। ७८ ॥ 


Piss ... 
छा 
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अवोध्याकाण्डे डिपञ्चाराः खरः ३३ र्‌ 


जपने क ~ रि > A Fe /* ~~ 
क्षत्रियके जपने योग्य “देवी नाच? इत्यादि वेदिक मन्त्रका जण 


< S 2 ~ 
इरा क श्र Fen) £] rr EY] ~ = ०-2 च्य कः 
ए र पथ 4 गार 5. ५४ री, श्र २७६४६ ९०६६ १०६३ j 
ण्ण =) iS Ser) P+ ६ }4 ग वचा पथ ope जक 
TUR TT मण सहारः ॥ \७९ | 


साथ उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर शङ्गाबीको प्रणाम किया । 
महारथी लक्ष्मणने भी उन्हें मस्तक झुकाया ॥७९ % 
अचुक्षाय सुमण्त्रं च सबलं च्च लं शहम | 
आस्थाय नावं रामस्तु जोदयामास नाविकान्‌ ॥ ८०॥ 
इसके बाद श्रीरामने सुमन्त्रको तथा सेनासहित रावो 
भी जानेकी आज्ञा दे नावपर भलीभाँति बैठकर सल्लाहको उसे 
चलानेका आदेश दिया ॥ ८० || 
ततस्तेश्यासिता नौका कर्णधारसमाहिताः | 
शुभस्फ्परथेगानिहता शीघ्र सलिळमत्यगात्‌ ॥ ८१॥ 
तदनन्तर मल्लाईने नाव चल्ायी । कर्णधार 
सावघान होकर उसका संचाळन करता था । वेगसे सुन्दर 
डॉड चलानेके कारण वद नाव बड़ी तेजीसे पानीएर 
बढ्ने लगी ॥ ८१ ॥ 
सध्य तु रूमसुप्राप्य भागीरथ्यास्त्वनिश्दिता ! 
वेदेदी प्राक्षलिसूत्या तां नदीमिदमग्रचीत्‌ ॥ ८२४ 
भागीरथीकी बीच घारामे पहुँचकर सती साध्वी 
विदेहनन्दिनी सीताने हाथ जोइकर गन्नाजीसे यह 
प्राथना की--!! ८२॥ | 


पुत्रों दशरथस्यायं महाराज्ञस्यय घीमतः । 
निदेशं पालयत्वेनं गङ्गे त्वदभिरक्षितः ॥ ८३॥ 


'देवि गङ्गे | ये परम बुद्धिमान्‌ महाराज दरारथके 
पुत्र हैं और पिताकी आज्ञाका पाळून करनेके लिये बनमें जा 
रहे हैं। ये आपसे सुरक्षित होकर पिताकी इस आशाका पालन 
कर सके--ऐसी कृपा कीजिये ॥ ८३ ॥ 
चतुदेश हि यर्षाणि समभ्राण्युष्ण कानने । 
शा सह मया चेव पुनः प्रत्यागमिष्यति ॥ ८४ ॥ 

'वनमें पूरे चोदद्द वर्षोंतक निवास करके ये मेरे तथा 
अपने भाईके साथ पुनः अयोध्यापुरीको छोटेंगे || ८४॥ 
ततस्त्वां देवि छुभगे क्षेमेण पुनरागता । 
य्य प्रमुदिता गङ्गे सर्वकामससृद्धिनो ॥ ८५॥ 

'तैमाग्यशालिनी देवि गङ्गे ! उस समय वनते पुनः 
कुरलपूर्वकर' लोरनेपर सम्पूण मनोरथोसे सम्पन्न हुई में बढ़ी 
समन्नताके साथ आपकी पूजा करूँगी॥ ८५ ॥ 
त्वे हि जिपथगे देवि घरह्मलोक समक्षसे । 
भाया चोदधिराजस्य लोकेऽ स्मिन्‌ सम्प्रददयले ॥ ८६ ॥ 

जग) भूतल और पाताळ तीनों मार्योपर विचरनेवाली 


देवि | तुम यहाँसे ब्रह्मलोकतक फैली हुई हो और इस लोकमें 
समुद्राजकी पत्नीके रूपभे दिखायी देती हो ॥ ८६ ॥ | 
सा त्वां देवि समरस्यामरि प्रशंसालि च शोभने । 
साथराइगये गर्याधे दिवन घुनरागते i 9h 
ोमाशालिनी देवि ! पुरुषसिंह श्रीराम जब पुनः 
बनते सकुशल लोटकर अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे; तब में 
सीता ` पुनः आपको मस्तक झुकाऊंगी और आपकी 
स्तुति करूंगी || ८७ || 
गच छतलददत्ध च चसाण्यन्नं च ऐशलम्‌ । 
ब्राह्मणेश प्रदास्यामि तव प्रियक्षिकीजया ॥ ८८॥ 
“इतना ही नहीँ, में आपका प्रिय करनेकी इच्छासे 
ब्राझणोंको एक लाख गोएँ; बहुत-से वस्त तथा उत्तमोत्तम 
अन्न प्रदान करूगी ॥ ८८ || 
सुराचइसहश्लेण मांसभूतौदनेन च! 
यक्ष्ये त्यां प्रीयतां देवि पुर्री पुनरुपागला ॥ ८९ ॥ 
“देवि ! पुनः अयोध्यापुरीमे लोटमेपर मैं सदृसो 
देवदुलभ पदार्थोसे तथा राजक्रीय भागसे रहित प्रथ्वी 
वरू ओर अन्नके द्वारा भी आपकी पूजा करूँगी। आप 
मुझपर असन्न हो # ॥ ८९ | 
थानि त्वत्तीरवासीनि देवतानि च सस्ति हि! 
रासि सद्दोणि यद्यामि तीथोन्यायतनानि च ॥ ९० ॥| 
“आपके किनारे जो-जो देवता, तीर्थ और मन्दिर हैं, 
उन सबका में पूजन करूँगी || ९० | 
उुसरेय महाबाइर्सया आजा र खंगतः। 
अयोध्यां घमचासास्‌ सु पबिशात्चनघोऽनघे ॥ ९१ ॥ 
“निष्पाप गन्ने | ये महाबाहु पापरहित मेरे पतिदेव मेरे 
तथा अपने माइँके साथ बनवाससे लौरकर पुनः अयोध्या 
नगरीमें प्रवेश करें? ॥ ९१ ॥ र 
तथा सम्भाषमाणा खा सीता गज्ञामनिन्दिता । 
दक्षिण! दक्षिणं तौर क्षिग्रमेचास्युपागमत्‌ ॥ ९२॥ 
पतिके अनुकूल रहनेवाली सती-साध्वी सीता इस 
प्रकार गङ्गाजीसे प्रार्थना करती हुई शीघ्र ही दक्षिणतटपर 
जा पहुँची ॥ ९२ ॥ 
तीर तु समनुप्राप्य नावं हित्वा नरषभः। 
घातिष्ठद सह आ्ात्रा वैदेह्या च परंतपः ॥ ९३ ॥ 
किनारे पहुँचऋर दाचुओंको संताप देनेवाले नरश्रेष्ट 
# इस इलोकर्मे आये हुए «सुरावटसइस्रेण' की व्युत्पत्ति इस 
प्रकार ऐ--सुरेपु देवेषु न घरन्ते न सन्तीत्यर्थः, तेपां सहस्न॑ तेल 
सहुन्रसंख्याकसुरदुरूभपदाधे नेत्यर्थः । '्मांतभूतौदनेन’ की 
व्युत्पत्ति इस प्रकार समझनी चाहिये--मांसभूतौदनेन मा 
नास्ति अंसो राजभागो यस्यां सा एव भूः पृथ्वी च उत वस्नं च 
ओदनं च पतेषां समाहारः, तेन च त्वां यक्ष्ये. । 
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भीरामने नाव छोड़ दी और भाई लक्ष्मण तथा विदेहनन्दिनी 
सीताके साथ आगेको प्रस्थान किया ॥ ९३ || क 
अथात्रवीन्महावाहः  खुमित्रानन्दवघेनम्‌ । 
भव संरक्षणाथोय सज्ञने विजने$पि वा॥९४॥ 
अवद्यं रक्षणं कार्यं मद्विघेबिजने वने । 
अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामचुगच्छतु ॥ ९५ ॥ 
पृष्ठतो5लुगमिष्य़ामि सीतां त्वां चाचुपालयन्‌। 
अन्योन्यस्य हि नो रक्षा कतेव्या. पुरुषषेभ ॥ ९६॥ 
तदनन्तर महात्राहु श्रीराम सुमित्रानन्दन लक्ष्मणसे 
बोळे--'सुमित्राकुमार | अत्र तुम सजन या निजेन बनमे 
सीताकी रक्षाके लिये सावधान हो जाओ । हम-जेसे छोगोंको 
निर्जन वनमै नारीकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये। अतः 
तुम आगे-आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछेःपीछे चलें और 
मैं सीताकी तथा तुम्हारी रक्षा करता हुआ सबसे पीछे 
चलूँगा । पुरुषप्रवर | हमलोगोंको एक-दूसरेकी रक्षा 
करनी चाहिये ॥ ९४-९६ ॥ 
न हि तावदतिक्रान्तासुकरा काचन क्रिया । 
अद्य दुःखं तु वेदेद्दी बनवासप्य वेत्स्यति ॥ ९७॥ 
(अबतक कोई भी दुष्कर कार्य समाप्त नहीं हुआ है-- 
इस समयसे ही कठिनाइयोंका सामना आरम्भ हुआ है। 
आज विदेहकुमारी सीताको वनत्रासके वास्तविक कष्टका 
अनुभव होगा || ९७ || 
प्रषष्ठजनसस्वाधं क्षेत्रारामविवर्जितम्‌ । 
विषमं च प्रपातं च वनमद्य प्रवेक्ष्ति ॥ ९८॥ 
“अब्र ये ऐसे वनमें प्रवेश करेंगी, जहाँ मनुष्योंके 
आने-जानेका कोई «ह नहीं दिखायी देगा, न घान 
आदिंके खेत होंगे; न टहलनेके लिये बगीचे | जहाँ 
ऊँची-नीची भूमि होगी और गडदे मिलेंगे, जिसमें गिरनेका 
भय रहेगा? ॥ ९८ | 
शरुत्वा रामस्य वचनं प्रंतस्थे लक्ष्मणो ऽग्रतः । 
अनन्तरं च सीताया राघवो रघुनन्दनः ॥ ९९॥ 


भीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


TT ~ 


्ीरामचन्द्रजीका यह वचन सुनकर लक्ष्मण आगे बरे । 
उनके पीछे सीता चलने लगीं तथा सीताके पीछे रघुकुलनन्दन | 


श्रीराम ये ॥ ९९ ॥ 
गतं तु गङ्गापरपारमाशु 
रामं सुमन्त्रः सततं निरीक्ष्य । 
” अध्यप्रकषोद्‌ चिनिवृत्तदृष्टि- 


| 


{ 


मुमोच बाष्पं वयथितस्तपस्वी ॥ १००॥ | 

श्रीरामचन्द्रजी शीघ गङ्गाजीके उस पार: पहुँचक | 
जबतक दिखायी दिये तबतक सुमन्त्र निरन्तर उन्हींकी . ओर 
ष्टि लगाये देखते रहे । जब बनके मार्गमें बहुत दूर निकछ | 
जानेके कारण वे दृष्टिसे ओझल हो गये, तब तपखी | 


सुमन्त्रके हृदयमें बड़ी व्यथा हुई। वे नेत्रासे आँसू 
बहाने लगे || १०० ॥ 
स लोकपाळप्रतिमप्रभाव- 
स्तीत्वो महात्मा वरदो मद्दानदीम्‌ । 
ततः सम्द्धाव्शुभसस्यमालिनः | 


3 
| 
| 
| 


क्रमेण वत्सान्‌ सुदितानुपागमत्‌ ॥ १०१॥ | 
लोकपालोके समान प्रभावशाली वरदायक महात्मा शीराम ' 


महानदी गङ्गाको पार करके क्रमशः समृद्धिशाली वत्सदेश | 
( प्रयाग ) में जा पहुँचे, जो सुन्दर धन-धान्यसे सम्पन्न था। ' 


वहाँके लोग बड़े हृ-पुष्ट थे ॥ १०१॥ 
तौ तत्र इत्वा चतुरो महासगान 
वराहस्ऱ्यं एषतं महारुरुम्‌। 
आदाय मेध्यं त्वरितं बुभुक्षितौ 
वासाय काले ययतुर्वनर्पतिम्‌ ॥ १०२। 
वहाँ उन दोनों भाइयोंने मृगया-विनोदके लिये 


, वरा; ऋद्य) एषत्‌ और महारुरु--इन चार महासृरगापर 
बाणोंका प्रहार किया | तत्पश्चात्‌ जत्र उन्हें भूख लगी! | 
समय । 
नीचे | 


तब पवित्र कन्द-मूछ आदि लेकर सायंकालके 
ठहरनेके. लिये ( वे सीताजीके साथ) एक वृक्षके 
चले गये || १०२ ॥ | 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे द्विपञ्चादाः सग: ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिमित आषेरामायण आदिकाब्यके अयोध्याक्राण्डमें नःवनन सगे पुरा हुआ ॥ ५२ ॥ 


त्रिपद्वाश! सगः | | 

औरामका राजाको उपालम्म देते हुए केकेयीसे कौसल्या आदिके अनिष्टकी आशङ्का बताकर ल्ग . 

को अयोध्या लोटानेके लियें प्रयंत्न करना, लक्ष्मणका भ्रीरामके विना अपना जीवन असम्भव | 
बताकर वहों जानेसे इनकार करना, फिर श्रीरामका उन्हें वनवासकी अनुमति देना . 


स्त तं वृक्ष समासाद्य सध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌। 
रामो रमयतां श्रेष्ठ इति दोवाच लक्ष्मणम ॥ १ ॥ 
उस वृक्षके नीचे पहुँचकर आनन्द प्रदान करनेवाले 
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श्रेष्ठ श्लीरामने सायंकालकी संध्योपासना करके 
प्रकार कहा--॥ १ ॥ 
अधेयं प्रथमा रात्रियोता जनपदाद्‌ बदिः | 


Mets Soviets amet esis ens 


| 


अयोध्याकाण्डे रिपञ्चाशाः सर्गः 


३३२२ 


eo 


या सुमन्त्रेण रदिता तां नोत्कण्ठितुमर्हसि ॥ २ ॥ 
|. सुमित्रानन्दंन | आज हमें अपने जनपदसे बाहर यह 
पहली रात प्राप्त हुई है; जिसमें सुमन्त्र हमारे साथ नहीं हैं। 
इस रातको पाकर तुम्हें नगरकी सुख-सुविधाओंके लिये 


` उत्कण्ठित नहीं होना चाहिये ॥ २॥ 


जञागतेव्यमतन्द्रिभ्यामद्यमस्रति रात्रिषु। 


` योगक्षेमौ हि सीताया बर्तेते लक््मणावयोः ॥ ३ ॥. 


“लक्ष्मण | आजसे हम दोनों भाइयोंको आळस्य छोड़कर 


; रातमें जागना होगा; क्योंकि सीताके योगक्षेम हम दोनोंके ही 


अधीन हैं॥ २॥ . ् 

रात्रि कथंचिदेवेमां सोमिने वर्तयामहे । 

अपवतोमदे. भूमावास्तीय॑ खयमजितेः ॥ ४ ॥ 
“सुमित्रानन्दन | यह रात हमछोग किसी तरह बितायेंगे 

और स्यं संग्रह करके लाये हुए तिनका और पत्तोंकी शय्या 

बनाकर उसे भूमिपर बिछाकर उसपर किसी तरह सो लेंगे? || 

स ते संविश्य मेदिम्यां महाहंशयनोचितः। 

इमाः सोमित्रये रामो व्याजद्दार कथाः श॒भाः ॥ ५ ॥ 
जो बहुमूल्य शय्यापर सोनेके योग्य थे, वे श्रीराम भूमि- 

पर ही बैठकर सुमित्राकुमार लक्मणसे ये शुभ बातें कहने 

लछगे--#॥ ५ ॥ । 


. शुवमय महाराजो दुःखं स्वपिति लक्ष्मण । 


छृतकामा तु कैकेयी तुष्टा भवितुमदंति ॥ ६॥ 
“लक्ष्मण ! आज महाराज निश्चय ही बड़े दुःखसे सो 

रहे होंगे; परंतु केकेयी सफलमनोरथ होनेके कारण बहुत 

संतुष्ट होगी ॥ ६ ॥ | कप 

सा हि देवी महाराज कैकेयी राज्यकारणात्‌। 

अपि न च्यावयेत्‌ प्राणान्‌ दृष्टा भरतमागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
“कहीं ऐसा न हो कि रानी केकेयी भरतको आया देख 

राज्यके छिये महाराजको प्राणोंसे भी वियुक्त कर दे ॥ ७॥ 


अनाथश्च हि वृद्धश्च मया चेव विना कृतः। 


कि करिष्यति कामात्मा कैकेय्या वशमागतः ॥ ८ ॥ ` 


“महाराजका कोई रक्षक न होनेके कारण वे इस समय अनाथ 
हैं, बूढ़े हैं और उन्हें मेरे वियोगका सामना करना पड़ा दै । 
उनकी कामना मनमें ही रह गयी तथा वे कैकेयीके वशमे पड़ 
गये हैं; ऐसी दशामें वे बेचारे अपनी रक्षाके लिये क्या करेंगे १॥ 
इद्‌ व्यसनमाछोक्य राज्ञश्च मतिविश्रमम्‌। 
काम एवार्थंधमोभ्यां गरीयानिति मे मतिः ॥ ९ ॥ 

$ शोक ६ से लेकर २६ तक ओरॉमचन्द्रजीने जो बातें कही 
हैं, वे रद्मणको परीक्षाफे छिपे तथा उन्हें अयोध्या छौदानेके लिये कहदी 
गयी हैं; बास्तवमें उनकी ऐसी मान्यता नहीं थी । यही बात यहाँ 
सभी व्यास्याकारोने स्वीकार की है। 


“अपने ऊपर आये हुए इस संकटको और राजाकी मति- 
आन्तिको देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि अर्थ और 
घर्मकी अपेक्षा कामका ही गौरव अधिक है-॥ ९ ॥ 
को ह्यविद्वानपि पुमान्‌ प्रमदायाः छते त्यजेत्‌ । 
उन्दाजुवर्तिन पुत्र तातो मामिव लक्ष्मण ॥ १० ॥ 

(लक्ष्मण | पिताजीने जिस तरह मुझे त्याग दिया है; उस 
प्रकार अत्यन्त अश होनेपर भी कोन ऐसा पुरुष होगा; जो 
एक ख्रीके लिये अपने आज्ञाकारी पुत्रका परित्याग कर दे?॥ . 
सुखी बत सुभायेश्च भरतः केकयीसुतः । 
सुदितान कोसलानेको यो भोक्ष्यत्यधिराजवत्‌॥ ११॥ ` 

'केकेयीकुमार भरत ही सुखी और सौभाग्यवती स्रीके 
पति हैं; जो अकेले ही हृष्ट-पुष्ट मनुष्योसे भरे हुए कोसळदेश- 
का सम्राटकी भाँति पाळन करेंगे ॥ ११ || 
स हि राज्यस्य सवस्य सुखमेक भविष्यति । 
ताते तु वयसातीते मयि चारण्यमाधिते ॥ १२॥ 

(पिताजी अत्यन्त इद्ध हो गये हैं ओर में वनमें चला 
आया हूँ, ऐसी दशामें केवळ भरत ही समस्त राज्यके श्रेष्ठ 
सुखका उपभोग करेगे ॥ १२ ॥ 
अर्थधमो परित्यज्य यः काम्रमनुवतेते । 
पवमापद्यते क्षिप्रं राजा दशरथो यथा॥ १३॥ 

“सच दै, जो अर्थ ओर धमंका परित्याग करके केवल 
कामका अनुसरण करता है; वह उसी प्रकार शीघ्र ही 
आपत्तिमे पड़ जाता है, जेसे इस समय महाराज दशरथ 


पड़े हैं ॥ १३॥ 


मन्ये द्शरथान्त्राय मम प्रवाजनाय य। 
कैकेयी सौम्य सम्प्राप्ता राज्याय भरतस्य च ॥ १४ ॥ 
“सौम्य | में समझता हूँ कि महाराज दशरथके प्रार्णोका 
अन्त करने, मुझे देशनिकाला देने और भरतको राज्य 
दिलानेके लिये ही केकेयी इस राजमवनमें आयी थी॥ १४ ॥ 
अपीदानीं तु कैकेयी सोभाग्यमद्मोहिता। : 
कौसल्यां च सुमित्रां च सा प्रबाघेत मत्कृते ॥ १५॥ 
(इस समय भी सौभाग्यके मदसे मोहित हुई कैकेयी मेरे 
कारण कोसल्या ओर सुमित्राको कष्ट पहुँचा सकती है ॥ १५॥ 
मातास्मत्कारणादू देवी सुमित्रा दुःखमावसेत्‌। 
अयोध्यामित पव त्वं काळे प्रविश लक्ष्मण ॥ १६॥ 
“हमछोगोंके कारण तुम्हारी माता सुमित्रादेवीको बड़े 
दुःखके साथ वहाँ रहना पड़ेगा; अतः लक्ष्मण | तुम यहीसे 
कल प्रातःकाल अयोध्याको लौट जाओ ॥ १६ ॥ 
अहमेको गमिष्यामि सीतया सह दण्डकान्‌ 
अनाथाया दि नाथस्त्वं कौसल्याया भविष्यस्ति॥ १७॥ 
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मन्दभागिनी हो गयी है और शोकके समुद्रमें पढ़कर अत्यन्त 


“ड 
xs _ ० = जण 
हूँ आठला ही चीताके साथ दण्डकसतको जाऊेगा। 


~ Site > i ne है ढः न 


hd थे 5 ति sree SY जाओगे 
सए वरी फे झसह माता कॉसल्याक सदाय हो “3 ॥ 


न्क हि. दोकेवी द्वेपाइन्यायमाचरेत्‌। एको छाहमयोध्यां च पृथिवीं चाणि लकमण। | 
एक्वियाकि छर गर ते मम सातरम्‌ ॥ १८॥ तरेयम्रिषुमिः क्ुछो ननु चीयेमक्ारणम्‌ ॥ २५॥ 
{ शयेच २०८४३४) | नेकेयी क्र कम बडे खोरे ह । वह द्वेष- "लक्ष्मण | यदि मै कुपित हो जाऊ तो अपने बाणोंद्वा | 


बदा अन्याय भी कर सकती है। तुम्हारी ओर मेरी माताको 
जहर भी दे सकती है ॥ १८॥ 


जूते जात्यस्तरे तात. स्मयः पुज्रेलियोजिताः । साधनर्मे बळ-पराक्रम कारण नहीं होता है (-इसीलिये में ऐसा. 
जनन्या मल सौशिओे तदजैतदुपस्थितम्‌ ॥ १९, नहीं कर रहा हूं । )॥ २५ ॥ ` 

तात सुमित्राक्गमार ! निश्चय दी पृचेजन्ममें मेरी माताने अधर्मभयभीतश्च॒ परलोकस्य चानघ। 
कह क्षियोंका उनके पु्ोते तरियोग कराया होगा, उसी पापका तेन लक्ष्मण नाद्याहमात्मानमभिषेचये ॥ २६॥ | 
रह प्रदविछोहरूप फळ आज उन्हे प्राप्त हुआ है ॥ १९॥ “निष्पाप लक्ष्मण ! में अधर्म ओर परलोकके डरसे डरता | 
सणा दि सिरपणेन दुभ्खलंवर्थितेन ख! हूँ; इसील्यि आज अयोध्याके राज्यपर अपना अभिषेक नहीं : 
विभ्रशुज्यतत वौसल्या फलकाले घिगस्तु माम्‌ ॥.२० ॥ कराता हूँ? ॥ २६॥ 


"मेरी मताने चिरकाल्तक मेरा पालन-पोषण किया ओर 
स्वयं दुःल सहकर मुझे बड़ा क्रिया । अब जब पुत्रसे मातत 
होनेवाले लखरूपी फळूके भोगनेका अवसर आया; तब मेंने 
साता कौसल्वाकों अपनेंसे बिळग कर दिया । मुझे चिक्कार है |॥ 
शा श्य सीमन्तिनी काचिङाययेत्‌ पु्रमीददाम्‌ । 
सौलिते रोऽइमम्याया दुखि शोकमनन्तकम्‌ ॥ २१॥ 

' सुमित्रानन्दन ¦ कोई भी सोभाग्यदती सत्री कमी ऐसे 
पुत्रको अन्म ज दे, जेस में हूँ; क्योंकि में अपनी माताको 
अनन्त शोक दे रहा हूँ ॥ २१ ॥ 
अन्य प्रीतिविशिष्ठा सा मत्तो लक्ष्मण सारिका। 
य्तस्या: आयते वाक्यं, दुक पादभरेदेशा ॥ २२॥ 

“उद्गम | यें तो ऐसा मानता हूँ कि माता कोसल्यामें 
मुझसे अधिक प्रेम उनकी पाळी हुईं वह सारिका ही करती 
है; क्योकि उपळे मुखसे माँको सदा यह बात सुनायी देती है; 


दुःखसे आतुर हो उसीमें शयन करती है ॥ २४॥ 


अकेला ही अयोध्यापुरी तथा समस्त भूमण्डलको निष्कण्टक 


बनाकर अपने अधिकारमे कर लूँ; परंतु पारलौकिक हित- | 


पतद्न्यश्च करुणं विलप्य बिजने बहु। 


अश्रुपूणेसुखो दीनो निशि तृष्णीमुपाविशत्‌ ॥ २७॥ | 


यह तथा और भी बहुत-सी बातें कहकर श्रीरामने उस 


निर्जन 'वनमें करुणाजनक विलाप किया । तत्पश्चात्‌ वे उस | 
रातमे चुपचाप बैठ गये | उस समय उनके मुखपर ऑसुऑ- | 


की घारा बह रही थी ओर दीनता छा रही थी ॥ २७॥ 
विलापोपरतं॑ रामं गतारचिषमिवानलम । 
समुद्रमिव निवंगमाश्वासयत लक्ष्मणः ॥.२८॥ 


विलापसे निवृत्त होनेपर श्रीराम ज्वाळारहित अणि 
और वेगञ्चून्य समुद्रके समान शान्त प्रतीत होते थे । उप 
समय लक्ष्मणन उन्हें आश्वासन देते हुए कह्--॥ २८ ॥ 


घुवमद्य पुरी राम अयोध्याऽऽयुधिनां वर । 


~ 


SO ~ 


निष्प्रभा त्वयि निष्क्रान्ते गतचन्द्रेव शर्वेरी ॥ २९॥ | 


fC = ~ र ये आपके ल आनेते ॥ 
कि धो, दोसे ! तू आरके पैरको काट खा? ( अर्थात्‌ हमें *अस्नघारियोमें श्रेष्ठ श्रीराम | आपके निक | 


पाळनेवाळी साता कौसल्याके शात्रुके पाँचको चोच मार दे । 
बह पक्षिणी होकर माताका इतना भ्यान रखती है और में 
उनका पुत्र होकर भी उनके लिये कुछ नहीं कर पाता )॥ 
गशेयन्स्यश्ाहपभान्याया न किचिदुपकऋुयता । 
पूजेण फिमपुत्रायां मया. कार्यमरिंदम ॥ २३॥ 
'दाुदमन ! जो मेरे लिये शोकमग्न रहती है, मन्दभागिनी- 
सी हो रडी है और पुत्रका कोई फळ न॑ पानेके कारण निपूती- 
सी हो गयी है, उस पेरी माताको कुछ भी उपकार न करने- 
वाढे मुझ-जैसे पुत्रसे स्या प्रयोजन है १ ॥ २३॥ 
अह्पभाग्या हि मे साता कौसल्या रहिता मया । 
शेते पसमदुःखातों पतिता शोकसागरे ॥ २४ ॥ 


` निश्चय ही आज अयोध्यापुरी चन्द्रहीन रात्रिके समान निस्तेज | 


हो गयी ॥ २९ | 
नेतदोपयिकं राम यदिदं परितप्यसे | 
विषादयसि सीतां च मां चेव पुरुपर्षभ ॥ ३० ! 


“पुरुपोत्तम श्रीयम | आप जो इस . तरह संतस् हो रहे | 


हैं, यह आपके लिये कदापि उचित नहीं दै | आंप ऐका करके 


सीताको और मुझको भी खेदमें डाल रहे हैं || ३० ॥ ' 


न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव | i 
मुझुतमपि जीवावो जळान्मत्स्याविवोद्धती ॥ २ | 
' “खुनन्दन | आपके बिना सीता और मैं दोनों दोष | 
'मी जीवित नहीं रह सकते | ठीक उसी तरह! जेर 


“मुझसे बिछुड़ जानेके कारण माता कोसल्या वास्तवर्मे निकाले हुए मत्स्य नहीं जीते हैं || ३१ ॥ | 
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अयोध्याकाण्डे चतुःपञ्चाशः सर्गः 


२३ 


नहि तातं न शाजुघ्नं न सुमित्रां परंतप। 
; द्ृष्ठमिच्छेयमद्याहं स्वर्गे चापि त्वया विना ॥ ३२॥ 
` 'डन्नुओंको ताप देनेवाले रघुवीर ! आपके बिना आज 
मैं न तो पिताजीको, न भाई शत्रुष्नको, न माता सुमित्राको 
और न॑ खर्गलोकको ही देखना चाहता हूँ? ॥ ३२॥ 
ततस्तत्र समासीनो नातिदूरेः निरीक्ष्य ताम्‌ । 
न्यग्रोधे खुळतां शाय्यां भेजाते घर्मचत्सलौ ॥ ३३॥ 
तदनन्तर वहाँ बैठे हुए धर्मवत्सल सीता और श्रीरामने 
थोड़ी ही दूरपर वटदृक्षके नीचे लक्ष्मणद्वारा सुन्दर ढंगसे 
निर्मित हुई शय्या देखकर उसीका आश्रय लिया ( अर्थात्‌ 
वे दोनों वहाँ जाकर सो गये) ॥ ३३॥ | 
ल लक्ष्मणस्योत्तमपुष्कल वचो 
निशम्य चेवं वनवासमाद्रात्‌। 


खमाः समस्ता विद्घे परंतपः 
प्रपद्य धर्म सुचिराय राघचः ॥ ३४७ ॥ 
शन्नुओंको संताप देनेवाले रघुनाथजीने इस प्रकार वन- 
वासके प्रति आदरपूर्वक कहे हुए ल्श्मणके अत्यन्त उत्तम 
वचनोंको सुनकर स्वयं भी दीर्बकालके लिये वनवासरूप धर्मको 
स्वीकार करके सम्पूर्ण वर्षोतक लश्ष्मणको अपने साथ वनमें 
रहनेकी अनुमति दे दी ॥ ३४॥ 
ततस्तु तस्मिन्‌ विजने महावलो 
महावने राघवरवदावधनो । 
न तो. भयं सम्ञ्रममभ्युपेयतु- 
येथेच खिहौ गिरिसानुगोचरो॥ ३५॥ 
तदनन्तर उस मद्दान्‌ निर्जन वनमें रघुवंशकी वृद्धि 
करनेवाले वे दोनों महाबडी वीर पर्वतशिखरपर विचरनेवाले 
दो सिंहोंके समान कमी भय ओर उद्वेगको नहीं प्रात हुए ।! 


इत्याषें श्रीमब्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्येऽयोध्याकाण्डे त्रिपञ्चाशः सर्गः ॥ ५३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनि्मित आर्षरामायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमें तिरपनबाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ५३ ॥ 
Cette 


चतुःपश्चाराः सर्ग: 
लक्ष्मण ओर सीतासहित श्रीराम्चा प्रयागमें गङ्गा-यघुना-संगमके समीप भरद्ाज-आश्रममें 
` जाना, युनिके द्वारा उनका. अतिथिसत्कार, उन्हें चित्रकूट पर्वतपर उहरनेका 
आदेश तथा चित्रकूटकी महत्ता एवं शोभाका वर्णन 


ते तु तस्मिन महावृक्षे उषित्वा रजनों शुभाम्‌। 
विमळेऽभ्युदिते खूय तस्माद्‌ देशात्‌ प्रतस्थिरे ॥ १ ॥ 


उस महान्‌ बृक्षके नीचे वह सुन्दर रात बिताकर 


वे सब लोग निर्मल सूर्योदयकालमें उस स्थानसे आगेको 
प्रस्थित हुए ॥ १ ॥ 
यत्र भागीरथी गङ्गां यस्ुनाभिप्रबतेते। 
जग्मुस्तं देशामुद्दिय विगाह्य सुमदृद्‌ वनम्‌ ॥ २ ॥ 
जहाँ भागीरथी गङ्गासे यमुना मिळती हैं; उस स्थानपर 
जानेके लिये बे महान्‌ वनके भीतरसे होकर यात्रा 
करने लगे | २॥ 
तेभूमिभागान विविधान देशांश्वापि मनोहरान्‌। 
पहयन्तस्तत्र॒ततन्न यशस्विनः ॥ दे ॥ 
. वे तीनों यशस्वी यात्री मार्गमे जहाँ-तहाँ जो पहले कमी 
देखनेमें नहीं आये थे, ऐसे अनेक प्रकारके भू-भाग तथा 
कस देखते हुए आगे बढ़ रहे थे॥ ३॥ 
चथा सेमेण खम्पइयन्‌ पुष्पितान्‌ विविधान्‌ द्रुमान्‌। ` 
सिद्ेसमात्रे दिवसे रामः सौमित्रिमब्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
' सुखपूर्वक आरामसे उठते-बैठते यात्रा करते हुए उन 
तननि फूळोसे सुशोभित भाँति-भौँतिके इक्षेंका दर्शन किया। 


इस प्रकार जब दिन प्रायः समाप्त हो चला, तब श्रीरामने 
लक्ष्मणसे कद्दा--॥ ४ ॥ 
प्रयागमभितः पद्य सौमित्रे धूममुत्तमम्‌। 
अग्नेभेगवतः केतुं मन्ये संनिहितो सुनिः ॥ ५ ॥ 
“खुमित्रानन्दन ! वह देखो, प्रयागके पास भगवान्‌ अग्नि- 
देवकी घ्वजारूप उत्तम धूम उठ रहदा दै। माळूम होता है) 
मुनिवर भरद्वाज यहीं हैं || ५ ॥ 
नूनं प्राप्ताः स्म॒ सम्भेद्‌ं गङ्गायसुनयोवयम्‌ । 
तथाहि श्रूयते शाब्दो ` वारिणोवीरिघषंजः ॥ ६ ॥ 
निश्चय ही हमलोग गङ्गा-यमुनाके सङ्गमके पास आ 
पहुँचे हैं; क्योकि दो नदियोंके जलांके परस्पर टकरानेसे जो 
शब्द प्रकट होता दै वह सुनायी दे रहा है ॥ ६ ॥ 
दारूणि परिभिन्नानि वनजैरुपजीविभिः। 
छिन्नाश्चाष्याअमे चेते दश्यन्ते विविधा द्रुमाः ॥ ७ ॥ 
“वनम उत्पन्न हुए फल-मूल ओर काष्ठ आदिसे 
जीविका चलानेवाले लोगोंने जो लकड़िया. काटी हैं, वे 
दिखायी देती हैं तथा जिनकी लकड़ियाँ कारी गयी हैं, 
चे नाना प्रकारके वृक्ष भी आश्रमे समीप दृष्टिगोचर हो 


रहे हैं? ॥ ७ ॥ 
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धन्विनो तो सुखं गत्वा ऊम्यमाने दिवाकरे। 
गङ्गायमुनयोः संधो प्राएतुर्निळयं सुन्ेः॥ ८ ॥ 
इस प्रकार बातचीत करते हुए, वे दोनों धनुधर 
वीर श्रीराम और लक्ष्मण सूर्यास्त होते-होते गज्ञा-यसुनाक 
सङ्गमके समीप मुनिवर भरद्वाजवे; भाश्रमपर जा पहुँचे || 
रामस्त्वाश्रममासाय त्रासयन्‌ स्गपस्तिणः । 
गत्वा झुहुतेमध्दानं भरद्वाजसुपागमत्‌ ॥ = ॥ 
श्रीरामचद्धजी आश्रमकी सीमामें पहुँचकर अपने 
धनुर्धर बेशके द्वारा बहाके पश्ु-पक्षियोंकी डराते हुए दो 
ही घड़ीमें ते करने योग्य मार्गसे चलकर भरद्वाज भुनिके 
समीप जा पहुँचे । ९ ॥ 


ततस्त्वाश्रममासाद्य सुनेदंशेन काङ्गिणो 
सीतयानुगतौ वीरौ दूरादेवावतस्थतुः ॥ १०॥ 


आश्नममें पहुँचकर महर्षिके दर्शनकी इच्छावाळे सीता- 
सहित वे दोनों बीर कुछ दूरपर ही खड़े हो गये ॥ १०॥ 
स प्रविदय महात्मानमर्षि शिष्यगणेदुंतम्‌ । 
संदितबतमेकाग्रे तपसा लब्धचक्षषस ॥ ११॥ 
हुताग्निदोश्नं दष्टेच महाभागः छताङ्जलिः। 
रामः सौमित्रिणा साथ सीतया चाभ्यवादयत्‌ ॥ १२॥ 
( दूर खड़े दो महर्षिके शिप्यसे अपने आगमनको 
सूचना दिलवाकर भीतर आनेकी अनुमति प्राप्त कर लेनेके 
बाद ) पर्णशाळामें प्रवेश करके उन्होंने तपस्थाके प्रभावसे 
. तीनों कालोंकी सारी बातें देखनेकी दिव्य दृष्टि प्रास कर लेने- 
वाले एकाग्रचित्त तथा तीक्ष्ण ब्रतधारी महात्मा भरद्वाज 
ऋषिका दर्शन किया; जो अग्निहोत्र करके शिप्योसे घिरे हुए 
आउनपर विराजमान थे । महर्षिको देखते दी लक्ष्मण 
और सीतासहित महाभाग श्रीरामने हाथ जोइकर उनके चरणों- 
मं प्रणाम किया ॥ ११-१२ ॥ 
न्यवेदयत चात्मानं तस्मे लक्ष्मणपूर्वजः । 
पुत्री द्शरथस्याचां भगवन्‌ रामलक्ष्मणो ॥ १३॥ 
भायी ममेयं कल्याणी वेदेही जनकात्मजा । 
मां चानुयाता चिने तपोवनमनिन्दिता ॥ १४॥ 
तत्पश्चात्‌ लक्ष्मणके बड़े भाई श्रीरघुनाथजीने उनसे इस 
प्रकार अपना परिचय दिया--*भगवन्‌ ! हम दोनों राजा 
दरारथके पुत्र हैं | मेरा नाम राम और इनका लक्ष्मण है 
तथा ये विदेहराज जनककी पुत्री ओर मेरी कल्याणमयी पत्नी 
सती साध्वी सीता दें; जो निजेन तपोवनमें भी मेरा साथ 
देनेके लिये आयी दे ॥ १३-१४ ॥ 


पित्रा प्रंत्राञ्यमानं मां सोमित्रिस्जुजः प्रियः । 
अयमन्वगमदू भ्राता बनमेव छुतब्रतः ॥ १५॥ 
पिताकी आज्ञासे मुझे वनकी ओर आते देख ये मेरे 


श्रीमद्वात्मीकीय रामायण 
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प्रिय अनुज भाई सुमित्रा कुमार लईमण भी वनम ही रहनेका 


त्रत लेकर मेरे पीछे-पीछे चले आये ह ॥ १५८ ॥ 

पित्रा नियुक्ता भगवन प्रवेध्यामस्तपोचनम । 

भर्तमेचाचरिप्यामस्तत्त मूलूफळाइानाः ॥ १६॥ 
“भगवन्‌ | इस प्रकार पिताकी आज्ञासे इम तीनों 

तपोवनमें जायेंगे और वहाँ फल-मृल्का आहार करते हुए घर्म- 

का ही आचरण करेंगे) ॥ १६ ॥ 

तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा राजधुनस्य धीमतः | 

उपानयत धमोत्मा गामध्यंसुद्क ततः ॥ १७॥ 
परम बुद्धिमान्‌ राजकुमार श्रीरामका वह वचन सुनकर 

बर्मात्मा भरद्वाज मुनिने उनके लिये आतिथ्यसत्कारके रूपमे 

एक गौ तथा अष्ये-जल समर्पित किये ॥ १७ || 


नानाविधानन्नर सान चन्यसूलफलाश्चयान्‌ । 
तेभ्यो ददौ तप्ततपा वाखं चेवाभ्यकल्पयत्‌ ॥ १८॥ 
उन तपस्वी महात्माने उन सबको नाना प्रकारके. अन्न, 
रस और जंगली फळ-मूल प्रदान किये | साथ ही उनके 
ठहरनेके लिये खानकी भी व्यवस्था की ॥ १८ ॥ 
सृगपश्षिभिरासीनो सुनिभिश्च समन्ततः । 
राममागतमभ्यच्यं खागतेनागतं सुनिः॥ १९॥ ` 
प्रतिणद्य तु तामचोसुपविष्टं स राघवम्‌। 
भरद्वाजोऽ्रचीद्‌ वाक्यं धमंयुक्तमिद्‌ं तदा ॥ २०॥ 
महर्षिके चारों ओर सग, पक्षी और ऋषि-्ुनि बैठ 
थे और उनके बीचमें वे विराजमान थे । उन्होंने अपने 
आश्रमपर अतिथिरूपमे पघारे हुए. श्रीरमका खागतपू्वक 
सत्कार किया । उनके उस सत्कारको ग्रहण करके श्रीरामः 
चन्द्रजी जव आसनपर विराजमान हुए) तब भरद्वाजजीने 
यह घर्मयुक्त वचन कह्दा--) १९-२० ॥ 


` चिरस्य खलु काकुत्स्थ पद्याम्यदमुपागतम । 
श्रुतं तच मया चेच विवासनमकारणम ॥२१॥ | 
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“ककुस्थकुलमूषण श्रीराम ! मैं इस वाशा | 
दीर्घकालसे तुम्हारे शुभागमनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ (आ. | 


मेरा मनोरथ सफल हुआ दै ) । मैंने यह भी छुना है कि 
अकारण ही वनवास दे दिया गया है ॥ २१ ॥ 


अवकाशो विविकोऽयं महानद्योः समागमे । 


5 


® 


“गङ्गा और यमुना--इन दोनो पहानदिर्याके कं 
पासका यह स्थान बड़ा ही पवित्र और एकान्त ८ | 
यहाँकी प्राकृतिक छटा भी मनोरम है? अतः 
सुखपूर्वक निवास करो? ॥ २२॥ 


एवसुक्त वचनं भरद्वाजेन राघवः र गा 
प्रत्युवाच शुभं बाक्यं रामः सर्वहिते रतः | 


रः 
नै 
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२२॥ ` 

श्र रमणीयश्च वसत्विद भवान्‌ खुखम | ` | 
पुण्य के 


~ 


क. 


Sate ae) 
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अयोध्याकाण्डे चतुःपञ्चादाः सर्गः 
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भरद्वाज मुनिके ऐसा कहनेपर समस्त प्राणियोंके हितर्मे 
तत्पर रहनेवाले रघुकुलनन्दन श्रीरामने इन शुभ वननोंके 
द्वारा उन्हें उत्तर दिया--॥ २३ ॥ 
भगवन्नित आसन्नः पोरजानपदो जनः। 
सुद्शेमि मां प्रेक्ष्य मन्ये५हमिममात्रमम्‌ ॥ २४॥ 
आगमिप्यति वैदेहीं मां चापि प्रेक्षको जनः। 
अनेन कारणेनाहमिह चासं न रोचये॥ २५॥ 
“भगवन्‌ ! मेरे नगर और जनपदके लोग यहाँसे बहुत 
निकट पड़ते हैं; अतः में समझता हूँ कि यहाँ मुझसे मिळना 
सुगम समझकर लोग इस आश्रमपर मुझे ओर सीताको 
देखनेके लिये प्रायः आते-जाते रहेंगे; इस कारण यहाँ निवास 
करना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता ॥ २४-२५ ॥ 
पकान्ते पद्य भगवन्नाश्रमस्थानसुत्तमम्‌ । 
रमते यत्र वैदेही खुखाहों जनकात्मजा ॥ २६॥ 
“भगवन्‌ | किसी एकान्त प्रदेशमे आश्रमके योग्य उत्तम 
स्यान देखिये ( सोचकर बताइये ) जहाँ सुख भोगनेके 
योग्य विदेइराजकुमारी जानकी प्रसन्नतापूर्वक रह सके? || 
एतच्छुत्वा शुभं वाक्यं भरद्वाजो महासुनिः । 
राघवस्य तु तद्‌ वाक्यमर्थेप्राइकमत्रवीत्‌॥ २७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका यह. शुभ वचन सुनकर महामुनि 
भरद्वाजजीने उनके उक्त उद्देश्यकी सिद्धिका बोध करानेवाली 
बात कही--॥ २७ ॥ 
दशक्रोश इतस्तात गिरियंस्मिन निवत्स्यसि । 
महर्षिसेवितः पुण्यः पवतः द्युभदशेनः ॥ २८॥ 


“तात | यहाँसे दस कोस ( अन्य व्याख्याके अनुसार 
' ३० कोऽ) # की दूरीपर एक सुन्दर और मदर्षियो- 


द्वारा सेवित परम पवित्र पर्वत है, जिसपर तुम्हे निवात 
करना होगा ॥ २८ ॥ 
गोलाइलानुचरितो वानरक्षेनिषेब्रितः । 
चित्रकूट इति ख्यातो गन्धमादनसंनिभः ॥ २९ ॥ 
“उसपर बहुत-से लंगूर विचरते रहते दैं। वहाँ वानर 
और रीछ भी नित्रात करते दै । वह पर्वेत चित्रकूट नामसे 
विख्यात है और गन्धमादनके. समान मनोहर है॥ २९॥ 


T_T 
% रामायणशिरोमणिकार दस कोसका अर्थ तीस कोस 


करते हैं भौर (दश च दश च दष „च' ऐसी व्युत्पत्ति करके 
एकशेषके नियमानुसार एक ही दशका अयोग दोनेपर भी 
उसे ३० संख्याका बोधक मानते दैं। ्रयागसे चित्रकूटकी दूरी 
, छगभग २८ कोस मानी जाती दै, जो उपर्युक्त संख्यासे मिल्ती- 
सुल्ती ही है । आधुनिक मापके अनुसार प्रयागसे चित्रकूट ८० 
मीर दै । इस हिसाबत्ते चाळीस कोसी दूरी इई । परंतु पहलेका 


कोशमान आधुनिक मानसे कुछ बढ़ा रहा होगा; तभी यह 
अन्तर्‌ है । 
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याचता चित्रकूटस्य नरः श्टज्लाण्यवेक्षते । 
कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः ॥ ३० ॥ 
“जब्र मनुष्य चित्रकूड्के शिखरोंका दर्शन कर लेता दै? 
तत्र कल्याणकारी पुण्य कर्मोका फल पा लेता है और कमी 
पापमें मन नहीं लगाता है॥ ३० ॥ 
ऋषयस्तत्र वहचो चिहृत्य रारदा शातम्‌। 
तपसा दिवमारूढाः कपालशिरसा सद्द ॥ ३१ ॥ 
“बाँ बहुत-से ऋषि, जिनके सिरके बाळ वृद्धावस्थाके 
कारण खोपड़ीकी भाँति सफेद हो गये थे, तपस्पाद्वारा सैकड़ों 
वर्षोतक क्रीड़ा करके स्वर्गलोकको चले गये हैं ॥ २१ ॥ 
प्रविविकमहं मन्ये तं वासं भवतः सुखम्‌ । 
इह वा वनवासाय चस राम मया सह ॥ ३२॥ 
“उसी पर्वतको मैं तुम्हारे लिये एकान्तवासके योग्य और 
सुखद मानता हूँ अथवा श्रीराम | तुम वनवासके उद्देदयसे मेरे 
साथ इस आश्रमपर ही रहो? ॥ ३२ ॥ 
स रामं सर्वकामैस्तं भरद्वाज्ञः प्रियातिथिम्‌ । 
सभार्यं सह च भ्रात्रा प्रतिजग्राद हषंयन्‌ ॥ ३३॥ 
ऐसा कहकर भरद्वाजजीने पत्नी ओर भ्रातासहित 
प्रिय अतिथि श्रीरामका हर्ष बढ़ाते हुए सत्र प्रकारकी 
मनोवाञ्छित बस्तुआँद्वार उन सबका आतिथ्यसत्कार किया ॥ 


तस्य प्रयागे रामस्य तं महरषिमुपेयुषः। 
प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्राः कथयतः कथाः॥ ३४॥ 
्रयागमें श्रीरामचन्द्रजी महर्षिके पास बैठकर विचित्र बातें 
करते रदे, इतनेमें ही पुण्यमयी रात्रिका आगमन हुआ | 
खीतातृतीयः काकुत्स्थः परिआन्तः सुखोचितः। 
भरद्वाजाश्रमे रम्ये तां राजिमवसत्‌ खुखम्‌ ॥ ३५॥ 
वे सुख भोगने योग्य होनेपर भी परिश्रमसे बहुत थक 
गये थे, इसलिये भरद्वाज मुनिक्रे उस मनोहर आश्रममें. 
श्रीरामने लइमण और सीताके साथ सुखपूर्वक वह 
रात्रि व्यतीत की ॥ ३५ ॥ 


प्रभातायां तु शर्वेयों भरद्वाजसुपागमत्‌। 

उवाच नरशादूलो सुनि ज्वलिततेजसम्‌॥ ३६॥ 
तदनन्तर जब रात बीती और प्रातःकाल हुआ, तब 

पुरुषसिंह श्रीराम प्रज्वलित तेजवाले भरद्वाज मुनिके पास 

गये ओर बोले--॥ ३६॥ 

शार्वरी भगवन्नद्य सत्यशील तवाश्नमे । 


` उषिताः स्मोऽह वसतिमनुजानातु नो भवान्‌ ॥ ३७॥ 


(भगवन्‌ ! आप खमावतः सत्य बोलनेवाले हैं ।: 
आज इमळोगोने आपके आश्रममें बड़े आरामसे रात ब्रितायी 
है, अब आप हमें आगेके गन्तब्य-स्थानपर जानेके ल्यि' 
आज्ञा प्रदान करे? ॥ ३७ ॥ 
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राच्या तु तस्यां ब्यु्टायां भरद्वाजो ऽत्रवीदि इम्‌ | 
मधुमूलफलोपेतं चित्रकूटं त्रज्ञेति ह॥३८॥ 
चासमौपयिकं मन्ये तच राम महाबळ। 


रात बीतने और सत्रेरा होनेपर श्रीरामके इस प्रकार 


पृछनेपर भरद्वाजजीने कहा--'महाबली श्रीराम | तुम 
मधुर फल-मूलसे सम्पन्न चित्रकूट पर्वतपर जाओ | 
मैं उसीको तुम्हारे लिये उपयुक्त निवासस्थान 
मानता हूँ ॥ ३८३ ॥ 

नानानगगणोपेतः किन्नरोरगसेवितः ॥ ३९॥ 


मयूरनादाभिरतो गजराजनिषेवितः। ` 

गम्यतां भवता शैलश्चित्रकूटः ख विश्चुतः ॥ ४० ॥ 
(वह सुविख्यात चित्रकूट पर्वत नाना प्रकारके इृक्षोसे 

हरा-भरा है । वहाँ बहुत-से किन्नर और सर्प निवास करते हैं । 

मोरोंके कलरवाोसे वह और भी रमणीय प्रतीत होता 

है । बहुत-से गजराज उस पर्वतका सेवन करते हैं । दुम वहीं 

चले जाओ ॥ ३९-४० || 

पुण्यश्च रमणीयश्च वइमूळफलायुतः। 

तत्र कुञ्जरयूथानि सूगयूथानि चेष हि॥४१॥ 


CT OT ह के जळ जिळ बढ भा 


श्रीमद्वाह्मीकीयरामायणे 
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विचरन्ति चनान्तेषु तानि द्रक्ष्यासि राधव। 
सरित्प्रन्नयणप्रस्थान्‌ द्रीकन्द्रनिझेरान्‌ । 
चरतः सीतया साथ नम्दिष्यति मनस्तव ॥ ४२॥ 

(वह पर्वत परम पवित्र, रमणीय तथा बहुसंख्यक फल- 
मूळोसे सम्पन्न है । वहाँ झुंड-के-ंड हाथी और हिरन वनके 
भीतर विचरते रहते हैं । रघुनन्दन ! तुम उन सबको प्रत्यक्ष 
देखोगे । मन्दाकिनी नदी; अनेकानेक जलस्रोत, पर्वतशिखर, 
गुफा, कन्दरा और झरने भी तुम्हारे देखनेमें आयेंगे | बह 
पर्वत सीताके साथ विचरते हुए तुम्हारे मनको आनन्द 
प्रदान करेगा ॥ `: १-४२ ॥ . 

प्रष्टकोयष्टिभकोकिल स्ने - 
विनोद्यन्तं च सुखं परं शिघम्‌। 
सुगेश्च मत्ते्बहुभिश्च कुञ्जरेः 
खुरम्यमासाद्य समावसाश्रयम्‌॥ ४३ ॥ 

'हर्षमें भरे हुए टिट्टिम और कोकिलोवेः कलरबोद्वाग 
वह पर्वत यात्रियोका मनोरञ्जन-सा करता है। वह परम 
सुखद एवं कल्याणकारी है; मदमत्त मृगो और बहुसंख्यक 
मतवाले हाथियोंने उसकी रमणीयताको और बढ़ा दिया है | 
तुम उसी पर्वेतपर जाकर डेरा. डालो - और उसमें 
निवास करो? ॥ ४३ ॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे चतुःपञ्चाशः सर्गः ॥ ५४ ॥ 


इस प्रकार श्रीत्राट्मीकिनिर्मित आपेरामायण आदिकाव्यके अयोप्याकाण्डमें चोदनकॉ सर्ग पुरा हुआ ॥ ५४॥ 


पञ्चपञ्चाशः सर्गः | 
भरद्वाजजीका श्रीराम आदिके लिये स्वस्तिवाचन करके उन्हें चित्रकूटका मार्ग बताना, उन 
` सबका अपने ही बनाये हुए बेड़ेसे यञ्चनाजीको पार करना, सीताकी यमुना ओर 
ज्यामवटसे प्रार्थना, तीनोंका यमुनाके किनारेके मार्गसे एक कोसतक जाकर 
वनमें घूमना-फिरना, यमुनाजीके समतल तटपर रात्रिमें निवास करना 


उषित्वा रजनी तत्र राजपुत्रावरिंदमे। 
मदषिमभिवाद्याथ जग्मतुस्तं गिरिं प्रति॥ १ ॥ 
उस आश्रममें रातभर रहकर शन्नुओंका दमन करने- 
बाळे वे दोनों राजकुमार महृर्षिको प्रणाम करके चित्रकूट 
पर्येतपर जानेको उद्यत हुए॥ १ ॥ 
तेषां खस्त्ययनं चेव मद्षषिः स चकार ह। 
प्रस्थितान्‌ प्रेक्ष्य तांश्चैव पिता पुभनिवौरसान्‌ ॥ २॥ 
उन तीर्नोको प्रस्थान करते देख महर्षिने उनके लिये 
उसी प्रकार खस्तिवाचन किया जेसे पिता अपने औरस 
पुत्रोको यात्रा करते देख उनके लिये मङ्गलसूचक् आशीर्वाद 
देता है ॥ २॥ 
ततः प्रचक्रमे वक्त वचनं ख महामुनिः । 
भरद्वाजो महातेज्ञा रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 


तदनन्तर महातेजस्वी महामुनि भरद्वाजने सत्य 
पराक्रमी श्रीरामसे इस प्रकार कहना आरम्भ किया--॥।२॥ 
गङ्गायमुनयोः संधिमासाद्य मजुजषंभौ। 
काळिन्दीमचुगच्छेतां नदीं पश्चान्मुखाश्रिताम्‌॥ ४ । 

“नरश्रेष्ठ | तुम दोनों भाई गङ्गा और यमुनाके संगमपर 


पहुँचकर जिनमें पश्चिममुखी होकर गङ्गा मिली हैं: उन म्ह 


नदी यमुनाके निकट जाना ॥ ४॥ | 

अथासाद्य तु कालिन्दीं प्रति्रोतःलमागताम्‌ | 

तस्यास्तीथे प्रचरितं प्रकामं प्रेष्य राघव । 

तत्र यूयं पुं कृत्वा तरतांशुमती नदीम्‌॥ ५ » 
«रघुनन्दन | तदनन्तर गङ्गाजीके जळके वेगसे 


F > ahs Ness sh «~ a 


प्रवाइके प्रतिकूल दिंशामें मुड़ी. हुईं यमुनाके पास पहुँच , 
लोगोंके आने-जानेके कारण उनके पदचिहंसे चिहित हु. | 
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अयोध्याकाण्डे पञ्चपञ्चाहाः सर्गः 


२२२ 


अवतरण-प्रदेश ( पार उतरनेके लिये उपयोगी घाट ) को ` अथासाद्य तु कालिन्दी शीघ्रस्रोतखिनीं नदीम्‌ । 


अच्छी तरह देख-भालकर वहाँ जाना और एक बेड़ा बनाकर 


उसीके द्वारा सूर्यकन्या यमुनाके उतत पार उतर जाना ॥५॥ 


ततो न्यप्रोघमाखाद्य महान्तं इरितच्छदम्‌। 
परीतं बहुभिदृक्षेः इयामं सिद्धोपसेवितम ॥ ६ ॥ 
तस्मिन सीताअलि कृत्वा प्रयुञ्जीताशिषां क्रियाम्‌ । 
समासाद्य च तं वृक्ष वसेद्‌ चातिक्रमेत वा ॥ ७ ॥ 


“तत्पश्चात्‌ आगे जानेपर एक बहुत वड़ा बरगदका 
वृक्ष मिलेगा, जिसके पत्ते हरे रंगके हैं | वह चारों ओरसे बहु 
संख्यक दूसरे दृक्षोद्वारा घिरा हुआ है । उस वृक्षका नाम 
इयामवट है | उतकी छायाके नीचे बहुत-से सिद्ध पुरुप 
निवास करते हैं । वहाँ पहुँचक्रर सीता दोनों हाथ जोड़कर 
उस वृक्षसे आशीर्वादक़ी याचना करें | यात्रीकी इच्छा हो तो 
उस वृक्षके पास जाकर कुछ कालतक वहाँ निवास करे अथवा 
वहसे आगे बढ़ जाय ॥ ६-७ || 
क्रोशमात्रं ततो गत्या नीले प्रेष्य ख काननम्‌ । 


' सल्लकीवद्रीमिश्नं रम्यं वंशेश्व यासुनेः॥ ८ ॥ 


“इयामवटसे एक कोस दूर जानेपर तुम्हे नीलबनका 
दर्शन होगा; वहाँ सल्लकी ( चीड ) और वेरके भी पेड़ मिले 
हुए हैं | यमुनाके तटपर उत्पन्न हुए बाँसोंके कारण बह और 
भी रमणीय दिखायी देता है || ८ ॥ 

स पन्थाश्चिरकूठस्य गतस्य बहुशो मया। 
रम्यो मार्दचयुक्तश्च दावैकचेच विवजितः॥ ९ ॥ 
ध्यह वही स्थान दै जहाँसे चित्रकूटको रास्ता जाता दे । 
मैं उस मार्गसे कई बार गया हूँ । वहाँकी भूमि कोमळ और 
इञ्य रमणीय है। उधर कभी दावानळका भय नहीं होता दै? ॥ 
इति पन्थानमादिइय महर्षिः संन्यवर्तत । 
अभिवाद्य तथेत्युक्रवा रामेण विनिवर्तितः ॥ १०॥ 
इश प्रकार मार्ग बताकर जब महर्षि भरद्वाज लोटने लगे, 
तब श्रीरामने “तथास्दु’ कहकर उनके चरणोमें प्रणाम किया 
ओर कहा--'अव आप आश्रमको लौट जाइये? ॥ १० ॥ 
डपावृत्ते सुनौ तस्मिन्‌ रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
कतपुण्याः स्म भद्रं ते सुनिर्य्ञोऽलुकम्पते ॥ ११॥ 
उन महर्षिके लौट जानेपर श्रीरामने लक्ष्मणसे कहां-- 
“सुमित्रानन्दन | तुम्हारा कल्याण हो | ये मुनि हमारे ऊपर 
जो इतनी कृपा रखते है, इससे जान पड़ता दै कि दमलोगेनि 
पहले कभी महान्‌ पुण्य किया दै? || ११ ॥ 
इति तो पुरुषव्याघ्रौ मन्त्रयित्वा मनखिनो । 
सोतामेवाग्रतः कृत्वा कालिन्दीं जग्मतुनेदीम्‌॥ १२॥ 
इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों मनस्वी पुरुषसिंह 
ताको ही आगे करके यमुना नदीके तटपर गये॥ १२॥ 


` चिन्तामापेदिरे 


सद्यो नदीज्लतितीपचः ॥ १३॥ 
वहाँ कालिन्दीका स्रोत बड़ी तीव्रगतिसे प्रवाहित दो रदा 
था; वहाँ पहुँचकर वे इस चिन्तामें पड़े कि कंसे नदीको पार 
किया जाय; क्योंकि वे तुरंत द्दी यमुनाजीके जलको पार करना 
चाहते थे ॥ १३॥ 
तौ काष्ठसंघाटमथो चक्रतुः खुमहाजुवम्‌ । 
शुष्केबंशेः समाक्रीणसुशीरैश्च समाब्ृतम्‌ ॥ १४॥ 
ततो वेँतसशालाश्च जम्बुशाखाश्च वीयंवान्‌ । 
चकार लक्ष्मणडिछत्वा सीतायाः खुखमालनम्‌ ॥ १५॥ 
फिर उन दोनों भाइयोने जंगलके सूखे काठ बटोरकर 
उन्हींके द्वारा एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार किया । वह बेड़ा 
सूले बॉँसोसे व्याप्त था ओर उसके ऊपर खस बिछाया गया 
था | तदनन्तर पराक्रमी लक्ष्मणने वेत ओर जासुनकी टहदनिर्यो- 
को काटकर सीताके बेठनेके लिये एक सुखद आसन 
तैयार किया ॥ १४-१५ ॥ 
तत्र श्रियसिवाचिन्त्यां रामो दाशरथिः प्रियाम्‌ । 
ईषत्स लज्जमानां तामध्यारोपयत प्रुवम्‌ ॥ १६॥ 
पाइवें तत्र च वेदेह्या वलने भूषणानि च । 
युषे कठिनकाजं च रामश्चक्रे समाहितः॥ १७॥ 
- द्शरथनन्दन श्रीरामने लक्ष्मीके समान अचिन्त्य ऐश्वर्ये- 
बाली अपनी प्रिया सीताको जो कुछ लजित-सी हो रही थीं; 
उस बेड़ेपर चढ़ा दिया ओर उनके बगलमे बच्न एवं आभूषण 
रख दिये; फिर 'श्रीरामने बड़ी सावघानीके साथ खन्ती 
( कुदारी ) और बकरेके चमड़ेसे मढी हुई पिटारीको भी 
बेड़रेपर ही रखा ॥ १६-१७ || । 
आरोप्य सीतां प्रथमं संघाटं परिग्रह्म तो । 


` ततः प्रतेरतुर्यचौ प्रीतो दशरथात्मजौ ॥ १८॥ 


इस प्रकार पहले सीताको चदाकर वे दोनों भाई दशरथ- 
कुमार श्रीराम ओर लक्ष्मण उस त्रेड़ेको पकडकर खेने लगे | 


'उन्होने बड़े प्रयत्न ओर प्रसन्नताके साथ नदीको पार करना 


आरम्म किया ॥ १८ ॥ 

काळिन्दीमध्यमायाता सीता त्वेनामवन्दत । 

सस्ति देवि तरामि त्वां पारयेन्मे पतित्रंतम्‌ ॥ १९॥ 
यमुनाकी बीच धारामें आनेपर सीताने उन्हें प्रणाम किया - 

ओर कहा--'देवि ! इस बेड़ेदवारा मैं आपके पार जा रद्दी हं! 


- आप ऐसी कृपा करें जिससे इमलोग सकुशल पार हो जायें 


ओर मेरे पतिदेब अपनी वनवासविप्रयक प्रतिज्ञाको निर्विघ्न 
पूर्ण कर ॥ १९ ॥ 


'यक्ष्ये त्वां गोसहस्रेण सुराघटशतेन च। 


खस्ति प्रत्यागते रामे पुरीमिक्चाकुपालिताम्‌ ॥ २० ॥ 
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जीके सकुशल लौट आनेपर मैं आपके किनारे एक सहस 
गोआंका दान करूँगी और सैकड़ों देवदुर्लम पदार्थ अर्पित 
करके आपकी पूजा सम्पन्न करूँगी? || २० ॥ 
कालिन्दीमथ सीता तु याचमाना कृताअलिः । 
तीरमेवाभिसम्प्राप्ता दक्षिणं वरवणिनी ॥.२१॥ 
इस प्रकार सुन्दरी सीता हाथ जोड़कर यमुनाजीसे प्रार्थना 
कर रही थां) इतनेहीमें वे दक्षिण तटपर जा पहुँची ॥ २१॥ 
ततः प्रुवेनांचुमती शीघ्रगामूमिमालिनीम । 
तीरजेबेहुमिदृक्षे: संतेरु्य॑सुनां नदीम्‌ ॥ २२॥ 
इस तरह उन तीनोंने उसी-बेड़े द्वारा बहुसंख्यक तटवर्त्ती 
वृक्षेसे सुशोभित और तरज्गमालाओँसे अलंकृत शीघ्रगामिनी 
सूर्यकन्या यमुना नदीको पार किया ॥ २२ ॥ 
ते तीणोः पुवमुत्खुज्य प्रस्थाय यसुनावनात्‌। 
इयाम॑ न्यग्रोधमासेदुः शीतलं इरितच्छदम्‌॥ २३॥ 
पार उतरकर उन्होंने बेड़ेको तो वहीं तटपर छोड़ दिया 
और यमुनां-तटवर्ती वनसे प्रस्थान करके वे इरे-हरे पर्चासे 
सुशोभित शीतळ छायावाळे स्यामवरके पास जा पहुँचे ॥ 
न्यग्रोधं समुपागम्य वैदेही चाभ्यचन्दत। ` 
नम्रस्तेऽस्तु महावृक्ष पारयेन्मे पतिव्रतम्‌ ॥ २४॥ 
वटके समीप पहुँचकर विदेइनन्दिनी. सीताने उसे मस्तक 


झुकाया और इस प्रकार कहा-'महादृक्ष | आपको नमस्कार है) 


आप ऐसी कृपा करें; जिते मेरे पतिदेव अपने वनवासविषयक 
ब्रतको पूर्ण करें | २४॥ . | 
कौसल्यां चेव पड्येम सुमित्रा च यशखिनीम । 
इति सीताजलि रृत्वा पर्यंगच्छन्मनखिनी ॥ २५॥ 
“तथा इमलोग वनसे अकुशल लौटकर माता कौसल्या 
तथा यशस्विनी सुमित्रादेबीका दशन कर सके |? इस प्रकार 
कहकर मनस्विनी सीताने हाथ जोड़े हुए उस दृक्षकी 
परिक्रमा की ॥ २५ | 
अयळोक्य ततः सीतामायाचन्तीमनिन्दिताम्‌ । 
दयितां च विधेयां च रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
 'सदा अपनी आशाके अधीन रहनेवाली प्राणप्यारी 
सती-साध्वी सीताको इयामवटसे आशीर्वादकी याचना करती 
देख श्रीरामने लश्मणसे कहा--॥ २६ || 
सीतामादाय गच्छ त्वम्रग्रतो भरतानुज । 
पृष्ठतोऽचुगमिष्यामि सायुधो द्विपदां वर ॥ २७॥ 


्रीमदूवारमीकीयरामायणे 
“इक्ष्वाकुवंश वीरोंद्वारा पालित अयोष्यापुरीमें श्रीरघुनाथः 


_ '्भरतके छोटे भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ! तुम सीताको साथ 
लेकर आगे-आगे चलो और में धनु धारण किये पीछेसे 
तुमलोगोंकी रक्षा करता हुआ चळूँगा ॥ २७॥ | 
यद्‌ यत्‌ फळं प्रार्थयते पुष्पं वा जनकात्मजा । 
तत्‌ तत्‌ प्रयच्छ वैदेह्या यत्रास्या रमते मनः ॥ २८॥ 

।विदेहृकुलनन्दिनी जनकदुलारी सीता जो.जो फल या 
फूल मागें अथवा जिस वस्तुको पाकर इनका मन प्रसन्न रहे, 
वह सब इन्हें देते रहो? ॥ २८ ॥ 
एकेक पादपं गुल्मं लतां वा पुष्पशालिनीम्‌ । 
अदृष्टरूपां पझ्यन्ती राम पप्रच्छ सावळा ॥ २९॥ 

अबला सीता एक-एक वृक्ष, झाडी अथवा पहलेकी न 
देखी हुई पुष्पशोभित ताको देखकर उसके विषयमें श्रीराम- 
चन्द्रजीसे पूछती थीं ॥ २९ ॥ । 
रमणीयान्‌ वहुविधान पादपान्‌ कुसुमोत्करान्‌। 
सीतावचनसंरब्च आनयामास लक्ष्मण: ॥ ३०॥ 

तथा लक्ष्मण सीताके कथनानुसार तुरंत ही मांति-माँतिके 
वृक्षाकी मनोहर शाखाएँ ओर फूलॉके गुच्छे ला-लाकर उन्हे 
देते थे ॥ ३० ॥ | 
विचित्रवालुकजलां हइंससारसनादिताम्‌। 
रेमे जनकराजस्य सुता प्रेष्य तदा नदीम्‌॥ ३१॥ 
उस समय जनकराजकिशोरी सीता विचित्र वाका ओर 
जलराशिसे सुशोभित तथा हंस ओर सारसोंके कलनादसे 
मुखरित यमुना नदीको देखकर बहुत प्रसन्न होती थीं ॥३१॥ 


क्रोशमात्रं ततो गत्वा भ्रातरौ रामलक्ष्मणी । 
बहन मेध्यान्‌ सुगान इत्वा चेरतुयंसुनावने ॥ ३२॥ 
इस तरह एक कोसकी यात्रा करके दोनों भाई श्रीराम 
ओर लक्ष्मण ( प्राणियोके हितके लिये ) मार्गमें मिले हुए 
हिंसक पशुऔका वध करते हुए यमुना-तटवर्ती वनमें 
विचरने लगे ॥ ३२ ॥ 
विहत्य ते बहिणपूरंनादिते 
शुभे वने वारणवानरायुते । 
समं नदीबप्रमुपेत्य सत्वर 
निवासमाजग्मुरदीनद्‌शेनाः ॥ ३३॥ 
उदार दृष्टिवाळे वे सीता, लक्ष्मण और श्रीराम मोरोके 
छुंडोंकी मीठी बोडीसे गूँजते तथा हाथियों और वानरोसे 
भरे हुए उस सुन्दर वनमें घूम-फिरकर शीघ्र ही यमुनानदीकें 
समतल तटपर आ गये और रातमें उन्होंने वहीं निवास कि 


इत्या पे श्रीमद्रा मायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्भित आपेरामायण आदिकाव्यके अगोध्याकाण्डमें पुचपनदॉ सगे पुरा हुआ ॥ ५५ ॥ 


nt नब बग 
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अयोध्याकाण्डे षट्पञ्चाराः सर्गः ३७१ 


| | षट्पन्चाशः सर्ग; 
.- बनकी शोभा देखते-द्रिखाते हुए श्रीराम आदिका चित्रकूटमें पहुँचना, वाल्मीकिजीका 
दर्शन करके श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणद्वारा पर्णशालाका निर्माण तथा उसकी 
. वास्तुशान्ति करके उन सबका कुटीमें प्रवेश 


अथ राञ्यां व्यतीतायामवसुप्तमनन्तरम्‌ | 
प्रबोधयामास शनेळक्ष्मणं रघुपुङ्गघः॥ १ ॥ 


तदनन्तर रात्रि व्यतीत होनेपर रघुकुलशिरोमणि भीरामने 
अपने जागनेके बाद वहाँ सोये हुए लक्ष्मणको घीरेसे जगाया 
( और इस प्रकार कहां--) ॥ १॥ 
सौमित्रे श्टणु चन्यानां वल्यु व्याहरतां खनम्‌ । 
सम्प्रतिष्ठामहे कालः प्रस्थानस्य परंतप ॥ २ ॥ 
“शन्नुओंको संताप देनेवाले सुमित्राकुमार ! मीठी बोली 
बोलनेवाले झुक-पिक आदि जंगली पश्षियोंका कलरव सुनो । 
अब हमलोग यहाँसे प्रस्थान करें; क्योंकि प्रस्थानके योग्य समय 
आ गया है? | २॥ 
प्रसुत्तर्तु ततो भ्रात्रा समये प्रतिबोधितः । 
जद्दौ निद्रां च तन्द्रां च प्रसक्तं च परिश्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
सोये हुए लक्ष्मणे अपने बड़े भाईद्वारा ठीक समयपर 
जगा दिये जानेपर निद्रा, आलस्य तथा राह चलनेकी थकावट- 
को दूर कर दिया ॥ .३॥ 
तत उत्थाय ते सवें स्पृष्ठा नद्याः शिवं जजम्‌। 
पन्थानसुषिभिजुष्टं चित्रकूटस्य त ययुः॥ ४ ॥ 
फिर सब लोग उठे और यमुना नदीके शीतळ जलमें ज्ञान 
आदि करके ऋषि-मुनियांद्वारा सेबित चित्रकूटके उस मार्गपर 
चल दिये | ४ ॥ 
ततः सम्प्रस्थितः काले रामः सोमित्रिणा सद्द । 
सीतां कमलपत्राक्षीमिदं_ वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
उस समय लक्ष्मणके साथ वहाँसे प्रस्थित हुए श्रीरामने 
कमलनयनी सीतासे इस प्रकार कहा--॥ ५ ॥ 
आदीप्तानिव वेदेदि सर्वतः पुष्पितान्‌ नगान्‌ । 
स्वैःपुष्पेः किशुकान पद्य माळिनः शिशिरात्यये॥ ६ ॥ 
, “विदेहराजनन्दिनी | इस वसन्त ऋतुमें सब ओरसे खिळे 
हुए इन पलादा-दक्षांको तो देखो । ये अपने ही पुसे पुष्प- 
मालाघारी-से प्रतीत होते हैं और उन फूछेंकी अरुण प्रभाके 
कारण प्रज्वलित होते-से दिखायी देते हैँ ॥ ६ ॥ 
पश्य भल्लातकान्‌ बिल्वान्‌ नरैरचुपसेविताने । 
फरपुष्पेरवनतान्‌- नूनं शक्ष्याम जीवितुंम्‌॥ ७ ॥ 
“देखो, ये मिळावे और बेलके पेड़ अपने फूले ओर 
फर्के भारते झुके हुए हैं | दूसरे मनुष्योका यहाँतक आना 


सम्भव न होनेसे ये उनके द्वारा उपयोगमे नहीं लाये गये हैं; 
अतः निश्चय ही इन फळोंसे हम जीवननिर्वाह कर सकेंगे? ॥ 
पश्य द्रोणप्रमाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण | 
मधूनि मधुकारीभिः सम्भ्ृतानि नगे नगे॥ ८ ॥ 
( फिर ळक्ष्मणसे कहा--) “लक्ष्मण | देखो, यहाँके एकः 
एक वृक्षम मधुमक्खियोंद्वारा लगाये और पुष्ट किये गये मधुके 
छत्ते कैसे लटक रहे हैं | इन सबमें एक-एक द्रोण ( लगभग 
सोलह सेर) मधु मरा हुआ है ॥ ८ ॥ 


' एष. क्रोशति नत्यूद्दस्त॑ दिखी प्रतिकूजति । 


रमणीये वनोद्देशे पुष्पसंस्तरसंकटे ॥ ९ ॥ 
“वनका यह भाग बड़ा ही रमणीय दै, यहाँ फूलोकी वर्षा- 
सी हो रही दै और सारी भूमि पुष्पोंसे आच्छादित दिखायी 
देती है । इस वनप्रान्तम यह चातक “पी कहाँ? “पी कहाँ? की 
रट लगा रहा है। उधर वह मोर बोल रहा है, मानो 
पपीददेकी बातका उत्तर दे रहा हो । ९॥ | 
मातङ्गयूथानुखतं  पक्षिसंघानुनादितम्‌ । 
चित्रकूडमिमं पद्य प्रचुद्धशिलरं गिरिम्‌ ॥ १०॥ 
ध्यह र्ष चित्रकूट पर्वंत--इसका शिखर बहुत ऊँचा 
है । झंड-के-झंड हाथी उसी ओर जा रहे हैं ओर वहाँ बहुत-से 
पक्षी चहक रहे हैं || १० ॥ 
समभूमितले रम्ये  द्रुमेबडभिरावृते । 
पुण्ये रंस्यामहे तात चित्रकूटस्य कानने ॥ ११॥ 
“तात ! जहाँकी भूमि समतल है और जो बहुत-से डृक्षोसे 
भरा हुआ दै, चित्रकूरके उस पवित्र काननमें इमलोग बड़े 
आनन्दसे विचरंगे? ॥ ११ ॥ 
ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तौ सह सीतया । 
रम्यमासेदतुः शैलं चित्रकूटं मनोरमम्‌ ॥ १२॥ 
सीताके साथ दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण पेदल ही 
यात्रा करते हुए, यथासमय रमणीय एवं मनोरम पर्वत चित्र- 
कूटपर जा पहुँचे ॥ १२॥ 
तं लु पर्वतमासाद्य नानापक्षिगणायुतम्‌ । 
बहुमूलफलं रम्यं सस्पन्नसरसोद्कम्‌॥ १३॥ 
वह पर्वत नाना प्रकारके पक्षियोंसे परिपूर्ण था । वहाँ 
फळ-मूर्खोकी बहुतायत थी और स्वादिष्ट जळ पर्यासत मात्रामे 
उपलब्ध होता था। उछ रमणीय शैलके समीप जाकर 
श्रीरामने कह्द---॥ १३ ॥ 
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गजोऽयं गिरिः सौस्थ नानाङ्ुमळतायुतः । 
बहुशलफलों रस्थः स्वाजीयः प्रतिभाति भे ॥ १४ ॥ 

“सौम्य | यह पर्वत बड़ा मनोहर दै । नाना प्रकारके दक्ष 
और लताएँ इसकी शोमा बढ़ाती हैं। यहाँ पल-मूळ भी बहुत 
छै; यह रमणीय तो है ही । मुझे जान पड़ता दै कि यहाँ बडे 
सुखते जीवन-निर्वाह हो सकता है ॥ १४॥ 


झुमयक्च सदात्मनो घन्त्यस्मिङिशलो चये । 
चासो भषेत्‌ तात वयमत्र बसेमहि ॥ १५॥ 
«स पर्वतपर बहुत-से महात्मा सुनि निवास करते हैं। 

तात ! यही हमारा वासस्थान होनेयोग्य है । इम यहीं निवास 

करेंगे? | २५ ॥ 

इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः । 

अशिरम्याधमं सवं वाएमीकिमभिवाद्यन्‌ ॥ १६॥ 
ऐसा निश्चय करके सीता श्रीराम और लक्ष्मणने हाथ 

जोड़कर महर्षि वास्मीकिके आश्रममें प्रवेश किया और सबने 


क 


उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया ॥ १६ ॥ 

तान. महषिः प्रसुदितः पूजयामास धर्मवित्‌ । 

आस्यतामिति चोवाच स्वागतं तं निवेद्य च ॥ १७॥ 
धर्मको जाननेवाले महर्षि उनके आगमनसे बहुत प्रसन्न 

हुए और “आपलोगोंका स्वागत दै। आइये, बैठिये । 

ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका आदर-सत्कार किया ॥१७॥ 

ततोषप्रवीन्महाबाहुल धमण  लक्ष्मणाभ्रजः । 

' संनिवेद्य यथान्यायमात्मानस्षये. पअञ्ञुः ॥ १८॥ 
'तदनन्तर महाबाहु भगवान्‌ श्रीरामने महर्षिको अपना 

यथोचित परित्रव दिया ओर लश्ष्मणसे कहा--॥ १८ ॥ 


लक्ष्मणानय द्रारूणि उढानि च चराणि च । 
छुरुष्याचसथं सौम्य वासे मेऽभिरतं मनः ॥ १९॥ 


,  “सोम्य लक्ष्मण | तुम जंगलसे अच्छी-अच्छी मजबूत 


डस 


लकड़ियाँ ले आओ और रहनेके लिये एक कुटी तैयार करो। ' 


यहीं निवास करनेको मेरा जी चाहता है?॥ १९ ॥ 


तस्य तद्‌ वचनं भ्रुत्वा सौमित्रिविविघान दुमान। 
आजहार ततश्चक्रे  पणेदालामरिंद्मः ॥ २० ॥ 

श्रीरामकी यह चात सुनकर इात्रुदमन लक्ष्मण अनेक 
प्रकारके वृक्षोकी डालियाँ काट लाये ओर उनके द्वारा एक 
पर्णशाला तैयार की | २० ॥ 


तां निष्ठितां बद्धकटां दष्टा रामः खुदशेनाम्‌। 
शुश्पमाणमेक्ारमिद्‌ं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
वह कुटी बाहर-भीतरसे -लकड़ीकी ही दीवारसे सुस्थिर 
बनायी गयी थी ओर उसे ऊपरसे छा दिया गया था; जिससे 
वर्षा आदिका निवारण हो । वह देखनेमें बड़ी सुन्दर लगती 


श्रीमद्वारमीकीयरामायणे 
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थी। उसे तैयार हुदै देख एकाग्रचित्त होकर अपनी बात सुनने- 
वाले लक्ष्मणसे श्रीरामने इस प्रकार कहा--॥ २१ ॥ 
जेणेयं मांसमाहत्य .शालां यक्ष्यामहे वयम्‌ । 
कर्तव्यं वास्तुशमनं सौमित्रे चिरजीविभिः ॥ २२॥ 
“सुमित्राक्ुमार ! हम गजक्रन्दका गूदा लेकर उसीसे 
पर्णशालाके अधिष्ठाता देवताओंका पूजन करेगेः# क्योंकि 
दीर्घं जीवनकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंको वास्तुशान्ति अवश्य 
करनी चाहिये ॥ २२ ॥ 


सुगं हत्वाऽऽनय क्षिप्रं लक्ष्मणेह शुभेक्षण । 

कर्तव्यः शास्त्ररष्टो हि विधिधमंमजुस्सर ॥ २३॥ 
“कल्याणदर्शी लक्ष्मण | तुम 'गजकन्द' नामक कन्दको[ 

उखाड़कर या खोदकर शीघ्र यहाँ ले आओ; क्योकि शास्त्रोक्त 

विधिका अनुष्ठान हमारे लिये अवश्यकतेव्य है । दुम धर्मका 

ही सदा चिन्तन किया करो?॥ २३ ॥ 

भ्रातुवेचनमाशाय लक्ष्मणः परवीरदा। 

चकार च यथोऊं हि तं रामः पुनरत्रवीत्‌ ॥ २४॥ 
भाईकी इस बातको समझकर शात्रुवीरोंका वध करनेवाले 

लक्ष्मणने उनके कथनानुसार कार्य किया । तत्र श्रीरामने पुनः 

उनसे कहा-+ २४ ॥ 

ऐणेयं भ्रपयस्वेतच्छालां यक्ष्यामहे वयम्‌ । 

त्वर सौस्यस्ुहताऽयं छुवश्च दिवसो ह्ययम्‌ ॥ २५॥ 
“लष्मण | इस गजकन्दको पकाओ । इम पर्णशालाके 

अधिष्ठाता देवताओँका पूजन करेंगे । जल्दी करो। यह सौम्य- 


मुहूत है और यह दिन मी धुव! संक है ( अतः इसीमें 


यह शुभ कार्य होना चाहिये )? ॥ २५ ॥ 


& यहाँ 'ऐगेयं मासम्‌? का अथं दै--गजकन्द नामक कन्द- 


विशेषका गदा .। इस प्रसंगमें मांसपरक अथे नहीं छेना चाहिये; ` 


क्योंकि ऐसा अर्थ लेनेपर “हित्वा सुनिवदामिषम? (२। २० । २९) 
४फुलानि मूलानि च भक्षयन्‌ वने? (२ ।३४।५९) तया ‹धर्ममेवा- 
चरिष्यामस्तत्र मूफछा शनाः (२।५४।१६)१ इत्यादि रूपसे की हु 
औरामकी ग्रतिशञाओंसे विरोध पड़ेगा | इन वचनोंमें निरानिष रगे 
और फल-मूलं खाकर धर्माचरण करनेकी ही बात कही गयी दै! 
“रामो दविनांभिमापते! ( श्रीराम दो तरददकी बात नहीं कहते दै? एक 
बार जो कद दिया, वह अटळ द्द ) इस कनके अनुसार श्लीरामकी 
प्रतिशा टळनेवाली नहीं दे । 

+ मदनपाल-निघण्डके अनुसार “मृग' का भर्थ गजकन्द हदै। 

{ “उत्तराज्यरोहिण्यो भास्करक्ष धुवं खिर्‌म्‌।' 

_( युहूर्तीचन्तामणि ) 
अर्थात्‌ तीनों उत्तरा मौर रोहिगी नक्षत्र तथा रविवार 


ये “घुव' एवं “स्थिर! संशक हैं , इसमें ग्रृहशान्ति या वारु 


शान्ति भादि काये अच्छे माने गये देँ । 
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अयोध्याकाण्ड पट्पञ्चाशाः सर्गः [ ३३३ 
-रर्टर्य्य्य्य्य>>>>यय्प्य्य्य्पप्प्प्प्प्क्स्क््स्क्क्क्व््व्क्क्त्टट्----८----“-“-_--“-_-__“__-_--__-________-:_:_स्व्व्व्व््््व्व्व््ळ 


ख़ लक्ष्मणः छप्णसगं हत्वा मेध्यं प्रतापचान। 
अथ चिक्षेप खोमित्रिः समिद्धे जातवेदसि ॥ २६॥ 
प्रतापी सुमित्राकुमार लक्ष्मणने पवित्र और काळे छिलके 
वाले गजकंदको उखाइकर प्रज्वलित आगमें डाळ दिया ॥ 
तत्‌ तु पक्वं समाज्ञाय निष्टप्तं छिन्नशोणितम्‌। 
लक्मणः पुरुषव्यात्रमथ राधवमत्रबीत्‌ ॥ २७॥ 
रक्तविकारका नाश करनेवाले# उस गजकंदको 
मलीमाति पका हुआ जानकर लमणने पुरुषसिंह श्रीरघु- 
नाथजीसे कहा--।। २७ ॥ 
अयं सर्वः समस्ताङ्गः शतः कृष्णसृगो मया । 
देवता देवसंकाश यज्ञस्व कुशलो ह्यसि ॥ २८॥ 
देवोपम तेजस्वी ्रीरघुनाथजी ! यह काले छिळकेवाला 
गजकन्द्‌, जो बिगड़े हुए सभी अङ्गोंको ठीक करनेवाला दै, 
मेरेद्दारा सम्पूणंतः पका दिया गया है | अव आप 
वास्तुदेवताआका यजन कीजिये; क्योंकि आप इस कर्ममें 
कुशल हैं ॥ २८ ॥ 
रामः स्नात्वा तु नियतो शुणवाञ्जपकोविदः । 
संग्रदेणाकरोत्‌ सवान्‌ मन्त्रान्‌ सत्रावसानिकान्‌॥ २९॥ 
सदुणसम्पन्न तथा जपकमंके ज्ञाता थीरामचन्द्रजीने 
स्नान करके शोच-संतोषादि नियमोंके पालनपूर्वक संक्षेपसे 
उन सभी मन्त्रोंका पाठ एवं जप किया, जिनसे वास्तुयज्ञकी 
पूर्ति हो जाती है ॥ २९ ॥ 
इष्टा देवगणान्‌ सवान्‌ विवेशावसथं शुचिः । 
बभूव च मनोह्वादो रामस्यामिततेजखः ॥ ३० ॥ 
समस्त देवताओंका पूजन करके पवित्र भावसे श्रीरामने 
पर्णकुरीमें प्रवेश किया | उस समय अमिततेजस्वी श्रीरामके 
मनमें बड़ा आहाद हुआ ॥ ३० ॥ | 
वेश्वदेचचरि कृत्वा रोद्र वैष्णवमेव च। 
वार्तुसंशमनीयानि मङ्गलानि प्रवतेयन्‌ ॥ ३१॥ 
तत्पश्चात्‌ बलिवैश्वदेव कर्म, रुद्रयाग तथा वेष्णव- 


याग करके श्रीरामने वास्वुदोषकी शान्तिके लिये मङ्गछ- 
पाठ किया ॥ ३१॥ 


SII 5 SI ST SF NN 


जपं च न्यायतः छत्वा स्नात्वा नद्यां यथाविधि । 
पापसंशमनं रामश्चकार बलिघुत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ 


नदीमें विधिपूर्वक स्नान करके न्यायतः गायत्री आदि 
मन्त्रोका जप करनेके अनन्तर श्रीरामने पञ्चसूना आदि 
दोषोंकी झान्तिके लिये उत्तम बलिकर्म सम्पन्न किया ॥३२॥ 


वेदिस्थलविघानानि चैत्यान्यायतनानि ख। 
आश्रमस्याबुरूपाणि स्थापयामास राबवः ॥ ३३॥ 


रघुनाथजीने अपनी छोटी-सी कुटीके अनुरूप ही 
वेदिखलों ( आठ दिक्पार्लोके लिये बलि-समर्पणके स्थानों ) 
चेत्यो ( गणेश आदिके स्थानां ) तथा आयतनों ( बिष्णु 
आदि देवोके स्थानों ) का निर्माण एवं स्थापना की ॥३३॥ 
तां दृक्षपणंच्छदनां मनोश्ञां 
यथाप्रदेशं सुकृतां निवाताम्‌। 
वासाय सब विविशुः समेताः 
सभां यथा देवगणाः सुधमोम ॥ ३४ ॥ 
वह मनोहर कुटी उपयुक्तं स्थानपर बनी थी | उसे 
ृक्षोके पर्तोसे छाया गया था और उसके भीतर प्रचण्ड 
वायुसे बचनेका पूरा प्रबन्ध था | सीता, लक्ष्मण ओर श्रीराम 
सबने एक साथ उसमें निवासके लिये प्रवेश किया । 
ठीक वैसे ददी, जेसे देवतालोग सुधर्मां सभामें प्रवेश 
करते हैं॥ ३४॥ 
खुरस्यमासाधय तु चित्रकूट 
नदीं च तां माल्यवर्ती सुतीथोम । 
ननन्द हृष्टो सृण्पक्षिजुष्टां 
जहो च दुःखं पुरविप्रवासात्‌॥ ३५॥ 
चित्रकूट पर्वत बड़ा ही रमणीय था | वहाँ उत्तम 
तीथों ( तीर्थस्थान, सीढ़ी ओर घाटों) से सुशोभित 
मास्यवती ( मन्दाकिनी ) नदी बह रही थी; जिसका बहुत-से 
पञ्च॒-पक्षी सेवन करते थे | उठ पर्वत ओर नदीका साँनिष्य 
पाकर श्रीरामचन्द्रजीको वड़ा हर्ष और आनन्द हुआ | 
चे नगरसे दूर वनमें आनेके कारण होनेवाले कष्टको 
भूल गये ॥ ३५ ॥ 


इत्याषें भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येञ्योध्याकाण्डे षट्पज्ञाशः सर्गः ॥ ७६ ॥ 
इस प्रकार श्रोबाल्मोकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें छप्पनवोँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ५६ ॥ 


ent en inn क य य क ARS SSN 
* 'छिन्नशोणितम्‌' की व्युत्पत्ति इस प्रकार दै--'छिन्न॑ शोणितं 


रक्तविकाररूपं रोगजातं येन सः तम्‌ ।? *गजकन्द' 


रोगविकारका नाशक है! यह वैद्यकर्में प्रसिद्ध है । मदनपालःनिघण्डफे 'पट्दो'॥देकुष्ठदन्ता' आदि वचनसे भी यदृ 


च 


तथा कुष्ठ आदि रक्तविकारका नाशक सिड होता दे। 


† “समस्ताह:' की व्युत्पत्ति यों समझनी चाहिये--'सम्यग भवन्ति अस्तानि अङ्गानि येन सः ।' 
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३७७ 


श्रीमद्वाश्मीकीयरामायणे 


दादरा, 
सप्तपञ्चाशः सगः 


सुमन्त्रका अयोध्याको लोटना, उनके सुखसे श्रीरामका संदेश सुनकर पुरवासियोंका विलाप, 
राजा दशरथ और कोसल्याकी मूच्छो तथा अन्तःपुरको रानियोंका आतेनाद 


कथयित्वा तु दुःखातेः सुमन्त्रेण चिरं सह। 
रामे दक्षिणकूलस्थे जगाम स्वगृहं शुददः ॥ १ ॥ 


इधर) जत्र श्रीराम गङ्गाके दक्षिणतटपर उतर गये, तब. 


गुह दुःखसे व्याकुल हो सुमन्त्रके साथ बड़ी देरतक 
बातचीत करता रहा | इसके बाद वह सुमन्त्रको साथ ले अपने 
घरको चला गया ॥ १॥ 
भरद्वाजाभिगमनं प्रयागे च सभाजनम्‌ | 
आ गिरेगंमनं तेषां तत्रस्थैरभिळक्षितम्‌॥ २ ॥ 
श्रीराम्चन्द्रजीका प्रयागमे भरद्वाजके आश्रमपर जाना; 
मुनिके द्वारा सत्कार पाना तथा चित्रकूट पर्वेतपर पहुँचना-- 
ये सब वृत्तान्त शङ्गवेरके निवासी गुप्तचरोंने देखे और लोटकर 
गुहको इन बातोंसे अवगत कराया ॥ २॥ 
' अनुज्ञातः खरुमन्त्रोऽथ योजयित्वा हयोत्तमान्‌ 
अयोध्यामेव नगरीं प्रययो गाढदुर्मनाः ॥ ३ ॥ 
इन सत्र बातोंको जानकर सुमन्त्र ग॒ुहसे विदा ले अपने 
' उत्तम घोड़ोको रथमें जोतकर अयोध्याकी ओर ही लोट 
पढ़े । उस समय उनके मनमें बड़ा दुःख हो रहा था ॥३॥ 
ख बनानि खुगन्धीनि सरितश्च सरांसि च। 
पश्यन्‌ यत्तो ययी शीघ्र प्रामाणि नगराणि च॥ ४ ॥ 
वे मागमे सुगन्धित बरना, नदियों, सरोवरा, गाँवों 
ओर नगरोंको देखते हुए बड़ी सावधानीके साथ शीभतापूर्वक 
जा रहे थे || ४ ॥ 
ततः सायाहसमये द्वितीयेदइनि सारथिः। 
अयोध्यां समनुप्राप्य निरानन्दां ददरा ह॥ ५ ॥ 


श्गवरपुरसे ` लोटनेके दूसरे दिन सायंकालमें 
अयोध्या पहुँचकर उन्होने देखा, सारी पुरी आनन्दश्चन्य 


हो गयी है ॥ ५॥ 
ख शून्यामिव निःशब्दां दृष्टा परमदुर्मनाः। 


स रोकवेगसमाइतः॥ ६॥ 


वहाँ कहीं एक शब्द भी सुनायी नहीं देता था। सारी 
युरी ऐसी नीरव थी, मानो मनुष्योसे सूनी हो गयी 
हो । अयोध्याकी ऐसी दशा देखकर सुमन्त्रके मनमें बड़ा 
दुःख हुआ । वे शोकके वेगसे पीड़ित हो इस प्रकार चिन्ता 
'करने लगे--| ६ ॥ | 
कश्चिन्न सगजा साश्वा सजना सजनाधिपा। 
रामसंतापदुःखेन द्रथा शोकारिनना पुरी ॥ ७ ॥ 


मामा शो धसका धणे ण 


'कर्दी ऐसा तो नहीं हुआ कि भीरामके विरहजनित 
संतापके दुःखसे व्यथित हो हाथी, घोड़े, मनुष्य और 
महाराजसहित सारी अयोध्यापुरी शोकाग्निसे दग्ध हो गयी हो? || 


इति चिन्तापरः सूतो वाजिभिः शीघ्रयायिभिः। 
नगरद्वारमासाद त्वरितः प्रविवेश ह॥ ८॥ 


इसी चिन्तामें पड़े हुए सारथि सुमन्त्रने शीक्रगामी 
घोड़ोद्वारा नगरद्वारपर पहुँचकर तुरंत ही पुरीके भीतर 
प्रवेश क्रिया ॥ ८ ॥ 
खुमन्त्रमभिधावन्तः शातदोऽथ सहस्रशाः । 
क राम इति पृच्छन्तः सूतमभ्यद्रनन्‌ नराः ॥ ९ ॥ 
सुमन्त्रको देखकर सेकड़ों और हजारों पुरवांसी मनुष्य 
दौड़े आये और श्रीराम कहाँ हैं !? यह पूछते हुए उनके रथके 
साथ-साथ दौड़ने लगे ॥ ९ ॥ 
तेषां शशंस गङ्गायामदमापृर्छ् राघवम्‌। 
अनुशातो निवृत्तोऽस्मि धामिकेण मदात्मना ॥ १०॥ 
ते तीणी इति विज्ञाय बाष्पपूर्णसुखा नराः। 
अहो धिगिति निःश्वस्य द्दा रामेति विच्ुक्श॒ः॥ ११॥ 
उस सुमय सुमन्त्रने उन लोगोंसे कहा --'सजञनो | 
में गङ्गा जीके किनारेतक श्रीरघुनाथजीके साथ गया था। वहसे 
उन धर्मनिष्ठ महात्माने मुझे लोट जानेकी आज्ञा दी। अतः 
मैं उनसे बिदा लेकर यहाँ लौट आया हूँ । “वे तीनों व्यक्ति 
गङ्गाके उस पार चले गये’ यह जानकर सब लोगोंके 
मुखपर आँसुओंकी घाराएँ बह चली । 'अहो | हमें धिक्कार 
हे |? ऐसा कहकर वे लंबी साँसें खींचते और 'हा राम !' 
की पुकार मचाते हुए जोर-जोरसे  करुणक्रन्दन 
करने लगे ॥ १०-११ ॥ क 
शुश्राव च वचस्तेषां बृन्द वृन्द्‌ च तिष्ठताम्‌ । 
हृताः स्म खलु ये नेह पश्याम इति राघवम्‌ ॥ १२॥ 
सुमन्त्रने उनकी बातें सुनी । वे झंड-के-घंड खड़े 
होकर कह रदे ये--“्वाय | निश्चय ही हमलछोग मारे 
गये; क्योंकि: अब हम यहाँ श्रीरामचन्द्रजीको 
देख पायेंगे ॥ १२ ॥ 
दानयक्षविवाहेषु समाजेषु महत्सु च । 
न द्रक्यामः पुनजातु धार्मिकं राममन्तरा ॥ १३॥ 
“दान, यज्ञ, विवाह तथा बड़े-बड़े सामाजिक 
समय अब इम कभी धर्मात्मा श्रीरामको अपने बीचमें खडी 
हुआ नहीं देख सकेंगे ॥ १३॥ 
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कि समर्थ जनस्यास्य कि प्रियं कि सुखावहम्‌ । 

इति रामेण नगरं पित्रेव परिपालितम्‌ ॥ १४॥ 
“अमुक पुरुषके लिये कौन-सी वस्तु उपयोगी है! 

क्या करनेसे उसका प्रिय होगा ? और केसे किस- 

किंस वस्तुसे उसे सुख मिलेगा, इत्यादि त्राताका विचार 

करते हुए श्रीरामचन्द्रजी पिताकी भाँति इस नगरका पालन 

करते थे? ॥ १४ ॥ 

वातायनगतानां च ख्तीणामन्वन्तरापणम्‌। 

राममेवाभितप्तानां शुश्राव परिदेत्रनाम्‌ ॥ १५॥ 

, बाजारके बीचसे निकलते समय सारथिके कानोमें 

स्त्रियोके . रोनेकी आवाज सुनायी दी; जो महल्लोंकी 

खिड़कियोंमें बैठकर श्रीरामके लिये ही संतप्त हो विलाप 

कर रहीं थीं ॥ १५ ॥ 

स राजमार्गमध्येन सुमन्त्रः पिदिताननः । 

यत्र राजा द्शारथस्तदेचोपययो गुहम्‌ ॥ १६॥ 
राजमार्गके बीचसे जाते हुए सुमन्त्रने कपड़ेसे अपना 

मुँह ढक छिया । वे रथ लेकर उसी भवनकी ओर गये, जहाँ 

राजा दशरथ मोजूद थे॥ १६ ॥ 

सोऽचतीयं रथाच्छीघ्रं राजवेइम प्रविश्य च । 

कयाः सप्ताभिचक्राम महाजनसमाङुलाः ॥ १७॥ 

.'राजमहळके पास पहुँचकर वे शीघ्र ही रथसे उतर पढ़े 

और भीतर प्रवेश करके बहुत-से मनुष्यांसे भरी हुई सात 

.ड्योदियांको पार कर गये ॥ १७ ॥ 

हम्यविमानेः प्राखादेरवेक्याथ समागतम्‌। 

हाहाकारकता नायों रामादर्शनकशिताः ॥ १८॥ 
घनियोंकी अझलिकाओं, सतमंजिले मकानों तथा 

राजभवनोंमें बैी हुईं ल्लियाँ सुमन्त्रको लौटा हुआ 


देख श्रीरामके दर्शनसे वश्चित होनेके दुःखसे दुर्बळ हो 


स कर उठों ॥ १८ A 

विमलेनेतरैर श्रुवे १ | 

अन्योन्यमभिवीक्षन्ते५व्यक्तमार्ततराः स्त्रियः ॥ १९ ॥ 
उनके कजल आदिसे रहित बड़े-बड़े नेत्र ऑसुर्ओोके 

वैगमें डूबे हुए थे । वे लिया अत्यन्त आत होकर अव्यक्त- 

भावसे एक वूसरीकी ओर देख रही थी ॥ १९॥ 

ततो दशरथस्त्रीणा प्रासादेभ्यस्ततस्ततः । 

काभितत्तानां मन्दं शुभाव जल्पितम्‌ ॥ २०॥ 

तदनन्तर राजमह्लोमे जहाँ-तहाँसे श्रीरामके शोकसे 

संतस हुई राजा दशरथकी रानिर्याके मन्दस््रमें कहे गये 

वचन सुनायी पड़े | २० ॥ 

सह रामेण निर्यातो विना राममिहागतः। 


सूतः कि नाम कौसल्यां क्रोरान्ती प्रतिवक्ष्यति ॥ २१॥ 


TITS Ds ° 


“ये सारथि सुमन्त्र भीरामके साथ यहाँसे गये थे 
और उनके विना ही यहाँ लौटे हैं, ऐसी दशामें 
करुणक्रन्द्न करती हुई कौसस्याको ये क्या 
उत्तर देंगे? ॥ २१॥ ; 
यथा च मन्ये दुर्जीवमेवं न खुकरं घुवम्‌। 
आच्छिद्य पुत्रे नियते कौसल्या यत्र जीवति ॥ २२॥ 

“मैं समझती हूँ) जैसे जीवन दुःखजनित दै, निश्चय 
ही उसी प्रकार इतका नाश भी सुकर नहीं है; तमी तो न्यायतः 
प्रास हुए अभिषेकको त्यागकर पुत्रके वनमें चळे जानेपर भी 
कौसल्या अमीतक जीवित हैं? || २२॥ 
सत्यरूपं तु तद्‌ वाक्यं राजस्त्रीणां निशामयन्‌ । 
प्रदी इव शोकेन विवेश सहसा ग्रहम्‌ ॥ २३॥ 

रानिर्योकी वह सच्ची बात सुनकर शोकसे द्ग्ध-से होते 


हुए सुमन्त्रने सहसा राजभवनमें प्रवेश किया ॥ २३ ॥ 


स प्रविदयाएमी कक्ष्या राजानं दीनमातुरम्‌ । 
पुत्रशोकपरिद्यनमपद्यत्‌ पाण्डुरे ग्रहे ॥ २४॥ 
आठवीं इ्योढीमें प्रवेश करके उन्होंने देखा, राजा 
एक श्वेत भवनमें बैठे और पुन्रशोकसे मलिन, दीन एवं 
आतुर हो रहे हैं॥ २४॥ 
अभिगम्य तमासीनं राजानमभिवाद्य च। 
सुमन्त्रो रामवचनं यथोकत प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २५ ॥ 
सुमन्त्रने वहाँ वेठे हुए महाराजके पास जाकर उन्हें 
प्रणाम किया और उन्हे श्रीरामचन्द्रजीकी कही हुई बातें ज्यों- 
दी-त्यों सुना दी ॥ २५॥ 
स तूष्णीमेव तच्छुत्वा राजा विद्रुतमानसः | 
मूर्चिछितो न्यपतद्‌ भूमी रामशोकाभिपीडितः ॥ २९॥ ` 
राजाने चुपचाप ही वह सुन लिया, सुनकर उनका 
हृदय द्रवित ( ञ्याकुल ) हो गया। फिर वे भीरामके 
शोकसे अत्यन्त पीड़ित हो मूच्छित दोकर एथ्वीपर 
गिर पड़े ॥ २६ ॥ 
ततोऽन्तःपुरमाचिद्धं मूर्छिते एथिचीपतौः। 
उच्छित्य वाह चुक्रोश चुपतौ पतिते क्षितौ ॥ २७॥ 
महाराजके मूच्छित हो जानेपर सारा अन्तःपुर दुःखसे 
ब्यथित हो उठा । राजाके एथ्वीपर गिरते ही सव लोग दोनों 
बाहे उठाकर घोर-जोरसे चीत्कार करने लगे ॥ २७॥ 
सुमित्रया तु सहिता कौसल्या पतितं पतिम्‌। 
उत्यापयामास तदा वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ २८॥ - 
उस समय कोसस्याने सुमित्राकी सहायतासे अपने 
गिरे हुए पतिको उठाया और इस प्रकार कह्य--॥२८॥ 
इमं तस्य महाभाग दतं दुष्करकारिणः । 


चनवासाद्चुमाप्तं कस्मान्न प्रतिभाषसे ॥ २९ ॥ 
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“महामाग ! ये सुमन्त्रजी दुष्कर कर्म करनेवाले 
्ीरामके दूत होकर--उनका संदेश लेकर वनवाससे लोटे हैं। 
आप इनसे बात क्यों नहों करते हैं! ॥ २९ ॥ 
अद्येममनयं ङृत्वा व्यपत्रपसि राधव। 
उत्तिष्ठ खुक्तं तेऽस्तु शोके न स्यात्‌ सहायता ॥ ३० ॥ 

(रघुनन्दन ! पुत्रम वनवास दे देना अन्याय है। 
यह अन्याय करके आप लजित क्यों हो रदे है! उठिये 
आपको अपने सत्यके पालनका सुण्य प्रात्त हो । जब आप इस 
तरह शोक करेंगे; तब आपके सह्दायकोंका समुदाय भी आपके 
साथ ही नष्ट हो जायगा ॥ ३० ॥ 
देव यस्या भयाद्‌ रामं नाचुपूच्छसि सारथिम्‌ । 
नेह तिष्ठति कैकेयी विश्रब्धं प्रतिभाष्यताम्‌ ॥ ३१॥ 

“देव | आप जिसके भयसे सुमन्त्रजीसे श्रीरामका 
समाचार नहीं पूछ रहे हैं, वह कैकेयी यहाँ मौजूद नहीं दैः 

` अतः निर्भय होकर बात कीजिये? ॥ ३१ ॥ 
सा तथोक्त्वा महाराज कौसल्या शोकलरालसा। 
धरण्यां निपपाताशु बाष्पविप्छुतभाषिणी ॥ ३२॥ 


रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 
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महाराजसे ऐसा कहकर कोसस्याका गला भर आया | 
आँसुओके कारण उनसे बोला नहीं गया और वे शोकसे 
व्याकुल होकर तुरंत ही ृथ्वीपर गिर पर्डी ॥ ३२॥ 
बिळपन्तीं तथा दृष्टा कौसल्यां पतितां सुवि। 
पति चावेक्ष्य ताः खाः समन्ताद्‌ रुरुदुः र्त्रियः ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार विलाप करती हुई कोसल्याको भूमिपर पड़ी 
देख और अपने पतिकी मूर्च्छित दशापर दृष्टिपात करके समी 
रानियाँ उन्हें चारों ओरसे घेरकर रोने लगीं ॥ ३३ ॥ 
ततस्तमन्तःपुरनाद्‌सुत्थितं 
समीक्ष्य दृद्धास्तरुणाश्य सानचाः। 
स्त्रियश्च खवा रुरुदुः समन्ततः | 
पुर तदासीत्‌ पुनरेव खंकुलम्‌ ॥ ३४॥ 
अन्तःपुरसे उठे हुए उस आर्तनादको देख-सुनकर 


नगरके बूढ़े और जवान पुरुष रो पड़े । सारी खनियाँ भी रोने ' 


लगीं । वह सारा नगर उस समय सव ओरसे पुनः शोकसे 
व्याकुल हो उठा ॥ ३४॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे सप्तपल्लाशः सर्गः ॥ ५७ ॥ 
इस प्रफार श्रीवास्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें सत्तावनवोँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५७॥ 
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अष्टपश्चारः सर्गः | 
महाराज दशरथकी आज्ञासे सुमन्त्रका श्रीराम ओर लक्ष्मणके संदेश सुनाना 


प्रत्याश्वस्तो यदा राजा मोहात्‌ प्रत्यागतस्सृतिः । 
` तदाजुहाव त सूतं. रामचृत्तान्तकारणात्‌॥ १ ॥ 
मूर्च्छा दूर होनेपर जब राजाको चेत हुआ तब सुस्थिर 
चित्त होकर उन्होंने श्रीरामका वृत्तान्त सुननेके लिये सारथि 
सुमन्त्रको सामने बुलाया ॥ १ ॥ 
तदा सूतो महाराजे रृूृताअलिरुपस्थितः । 
रामम्रेवानुशोचन्तं दुःखशोकसमन्वितम ॥ २॥ 
उस समय सुमन्त्र श्रीरामके ही शोक और चिन्तामें 
निरन्तर डूबे रहनेवाले दुःख-शोकसे व्याकुळ महाराज दशरथ- 
के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ २ ॥ 
वृद्ध परमसंतप्त नवग्रहहमिव द्विपम्‌ । 
विनिःश्वसन्तं ध्यायन्तमखस्थमिव कुञ्जरम्‌ ॥ ३ ॥ 
राजा तु रजसा सूतं ध्वस्ताङ् समुपस्थितम्‌ । 
अश्रुपूणेसुलं दीनसुवाच परमार्तवत्‌ ॥ ४ ॥ 
जैसे जंगळसे तुरंत पकड़कर छाया हुआ हाथी अपने 
यूथपति गजराजका चिन्तन करके छंबी साँस खींचता और 
अत्यन्त सत्त तथा अस्वस्थ हो जाता दै, उसी प्रकार बूढ़े 


राजा दशरथ श्रीरामके लिये अत्यन्त संतस हो लंबी साँस 
खींचकर उन्हींका ध्यान करते हुए अखस्थ-से हो गये थे । 
राजाने देखा, सारथिका सारा शरीर धूल्से भर गया है । 
यह सामने खड़ा हे । इसके मुखपर आँसुओंकी धारा य 
रही है और यह अत्यन्त दीन दिखायी देता है । उस अवस्था 
में राजाने अत्यन्त आतं होकर उससे पूछा--॥ ३-४ ॥ 
क चु चत्स्यति घमोत्मा वृक्षमूलसुपाश्चितः। 
सोऽत्यन्तसुखितः सूत किमशिष्यति राघवः॥ ५ ॥ 
“सूत | धर्मात्मा श्रीराम इक्षकी जड़का सहारा ले कँ 
निवास करेंगे १ जो अत्यन्त सुखमें पले थे, वे मेरे लाइले 
राम वहाँ क्या खायेंगे १ ॥ ५॥ 
दुःखस्यानुचितो दुःखं खुमन्त्र रायनोचितः। 
भूमिपालात्मजो भूमौ रोते कथमनाथवत्‌॥ ६ ॥ 
“सुमन्त्र | जो दुःख भोगनेके योग्य नहीं हैं, उन्दी 
श्रीरामको मारी दुःख प्रात हुआ दै । जो राजोचित शय्या 
शयन करनेयोग्य हैं, वे राजकुमार श्रीराम अनाथकी म 
भूमिपर केसे सोते होंगे ! ॥ ६ ॥ 
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य॑यान्तमनुयान्ति स्म पदातिरथकुक्षराः । 


स. वत्स्यति कथं रामो विजन वनमाध्ितः॥ ७ ॥ 


“जिनके यात्रा करते समय पीछे-पीछे पैदर्ला, रथियों और 
हाथीसवारोंकी सेना चळती थी, वे ददी श्रीराम निर्जन वनमें 
पहुँचकर वहाँ कैसे निवास करेंगे ! || ७॥ 
व्याळैखेगेराचरितं ₹ष्णसरपनिषवितम्‌। 
कथं कुमारौ वदेह्या साथ वनमुपाश्रितो ॥ ८ ॥ 

“जहाँ अजगर ओर व्याघ्र-सिंह आदि हिंसक पञ्च॒ विचरते 
हैं तथा काले सर्प जिसका सेवन करते हैं, उसी वनका आश्रय 
लेनेवाले मेरे दोनों कुमार सीताके साथ वहाँ केसे रहेंगे ! || 
झुकुमायो तपखिन्या छुमन्त्र सह सीतया । 
राजपुत्रौ कथं पादेरवसह्य रथाद्‌ गतो॥ ९ ॥ 

“सुमन्त्र ! परम सुकुमारी तपस्विनी सीताके साथ वे दोनों 
राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण रथसे उतरकरं पेदळ केसे 
गये होंगे १ ॥ ९ ॥ 
सिद्धार्थ: खलु सूत त्वं येन इष्टौ ममात्मजी । 
वनान्तं प्रविशन्तौ तावश्विनाविव मन्द्रम्‌ ॥ १०॥ 

“सारथे | तुम - कृतकृत्य हो गये; क्योंकि जैसे दोनों 
अश्विनीकुमार मन्द्राचलके वनमें जाते हैं? उसी प्रकार वनके 
भीतर प्रवेश करते हुए मेरे दोनों पुर््ोको तुमने अपनी 
आँखोंसे देखा है || १० ॥ 
किमुवाच वचो रामः किंसुचाच च लक्ष्मण: । 
सुमन्् वनमासाद्य किमुवाच च मेथिली ॥ ११॥ 

“सुमन्त्र | वनमें पहुँचकर भीरामने तुमसे क्या कहा ! 
लक्ष्मणने भी क्या कहा ! तथा मियिलेशकुमारी सीताने क्या 
संदेश दिया !॥ ११ ॥ र 
आसितं शयितं भुक्तं सूत रामस्य" कीतय । 
जीविष्यास्ययमेतेन ययातिरिव साधु ॥ १२॥ 

“सूत | तुम भ्रीरामके बैठने, सोने और खाने-पीनेसे 
सम्बन्ध रखनेवाली बातें बताओ । जैसे स्वर्गसे गिरे हुए राजा 
ययाति सत्पुरुषोंके बीचमें उपस्थित होनेपर सत्संगके प्रभावमे 


पुनः सुखी हो गये थे, उसी प्रकार तुम-जेसे साधुपुरुषके सुखसे 


युत्रका वृत्तान्त सुननेसे मै सुखपूर्वक जीवन धारण कर सकूगा?॥ 
इति सूतो नरेन्द्रेण चोदितः सञ्जमानया। 
उवाच याचा राजानं ख बाष्पपरिबद्धया ॥ १२॥ 
| 8 महाराजक्रे इस प्रकार पूछनेपर सारथि सुमन्त्रने ऑसुरओ- 
से दघी हुई गदूगद वाणीद्वारा उनसे कहा--॥ १३ ॥ 
अन्रवीन्मे महाराज धर्मेमेवाडुपालयन्‌ । 
राघवः कत्वा शिरसाभिप्रणम्य च ॥ १४॥ 
सूत मदचनात्‌ तस्य तातस्य विदितात्मनः । 
शिरखा वन्दनीयस्य चन्य्यौ पादौ महात्मनः ॥ १५ ॥ 


सवमन्तःपुरं वाच्य सूत मद्वचनात््‌ त्यया ¦ 
आरोग्यमचिरेरेण यथारहमभिवादनम्‌ ॥ १६ ॥ 
महाराज | श्रीरामचन्द्रजीने धर्मका ही निरन्तर पालेन 
करते हुए दोनों दाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर कहा है- 
'सूत | तुम मेरी ओरसे आत्मज्ञानी तथा वन्दनीच मेरे मदात्मा 
पिताके दोनों चरणांमें प्रणाम कहना तथा अन्तःपुरम सभी 
माताओंको मेरे आरोग्यका समाचार देते हुए उनसे विशेषखूपदे 
मेरा यथोचित प्रणाम निवेदन करना-॥ १४-१६ ॥ 
माता च मम कौसल्या कुशळ चाभिवादनम्‌! 
अप्रमाद च वक्तव्या बूयाइचेनामिदं चचः ॥ १७ # 
धर्मनित्या यथाकालमग्न्यगारपरा स्व! 
देवि देवस्य पादौ च देववद्‌ परिपालय ॥ ३८ ४ 
“इसके वाद मेरी माता कोसस्यासे मेरा प्रणाम करे 
बताना कि «मैं कुदालसे हूँ और घर्मपालनमें सावधान 
रहता हूँ ।? फिर उनको मेरा यह संदेश सुनाना कि मो; 
तुम सदा घर्ममें तत्पर रहकर यथासमय अग्निशालाके सेवन 
( अम्निहोत्र-कार्य ) में संछग्न रहना । देवि | महाराजको 
देवताके समान मानकर उनके चरणांकी सेवा करना || 
अभिमानं च मानं च त्यङ्त्वा दर्तल माच । 
अनुराजानमार्या च कैकेयीमस्ब कारय ॥ १२ ॥ 
“अभिमान और मानेको त्यागकर सभी मांताओंके प्रतिं 
समान बर्ताव करना--उनके साथ हिल-मिलकर रहना। आम्य ! 
जिसमें राजाका अनुराग है; उस कैकेयीको भी भड मानकर 
उसका सत्कार करना ॥ १९ ॥ 
कुमारे भरते वृत्तिवंतितव्या च राजवत्‌ । 
अप्यज्येष्ठा हि राजानो राजधमंमडुस्र ? २० !६ 
“कुमार भरतके प्रति राजोचित बर्ताव करना | राजा छोटी 
उम्रके हों तो भी वे आदरणीय दी दोते हैं--इस राजधर्मो 
याद रखना? ॥ २० ॥ 
भरतः कुशलं वाच्यो वाच्यो महसनेव च । 
सर्वोस्वेच यथान्यायं वृत्ति वतेख माद्डु ॥ २२ ॥ 
“कुमार मरतसे मी मेरा कुशळ-समाचार बताकर उनसे 
मेरी ओरसे कहना--'मेया ! तुम सभी माताओंके प्रति 
न्यायोचित बर्ताव करते रहना ॥ २१ ॥ 
वक्तव्यश्च मदाबाहुरिक्चाङुङ्लनन्द्नः । 
पितरं यौवराज्यस्थो राज्यश्थमलुपालय ॥ २२॥ 
‹इक्वाकुकुळका आनन्द बढ़ानेवाले महाबाहु भरतसे यह 
भी कहना चाहिये कि युवराजपदपर अभिषिक्त होनेके बाद 
भी तुम राज्यसिंदासनपर विराजमान पिताजीकी रक्षा एवं 
सेवाम संलग्न रहना ॥ २२ ॥ 


१. मुख्य पटरानी शोनेछा अहार । २. अपने वडप्पनके 


घमंडमें भाकर दूसरोके तिरस्कार करनेकी भावना । 
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अतिक्रान्तवया राजा मा स्मैनं व्यपरोरुधः । 
कुमारराज्ये जीवख तस्येवाक्षाप्रवतेनात्‌ ॥ २३ ॥ 
(राजा बहुत बूढ़े हो गये हैं--ऐशा मानकर तुम 
उनका विरोध न करना--उन्हें राजसिंदासनसे न उतारना | 
युवराज-पदपर ही प्रतिष्ठित रहकर उनकी आशाका पालन 
करते हुए ही जीवन-निर्वाह करना ॥ २३.॥ 
अन्नवीश्चापि मां भूयो भ्रुशमश्रूणि वतयन । , 
मातेव मम माता ते द्रष्टव्या पुत्रगर्थिनी ॥ २४ ॥ 
इत्येवं मां मद्दाबाइद्वेचन्नेव महायशाः। 
रामो राज्ीवपत्राक्षो भ्ृशमश्नण्यवर्तयत्‌ ॥२५॥ 
फिर उन्होने नेत्रोसे बहुत आँसू बहाते हुए मुझसे भरत- 
से कइनेके लिये ही यह संदेश दिया--'भरत | मेरी. पुत्र 
वत्सला माताको अपनी ही माताके समान समझना ।? मुझसे 
इतना ही कहकर महायाहु महायशस्वी कमलनयन श्रीराम बड़े 
वेगसे ऑसुओंकी वर्षा करने लगे ॥ २४-२५ ॥ 
लक्ष्मणस्तु सुलक्ठुदो निःश्वसन्‌ वाक्यमत्रवीत्‌। 
केनायमपराधेन राजपुत्रो विवासितः ॥ २६॥ 
“परंतु लक्ष्मण उस समय अत्यन्त कुपित हो लंबी सात 
खींचते हुए बोळे--'सुमन्त्रजी | किस अपराधके कारण 
महाराजने इन राजकुमार श्रीरामको देशनिकाला दे दिया दै?१॥ 
राशा तु खलु केकेय्या लघु चाश्चुत्य शासनम्‌ । 
कृतं कार्यमकार्यं चा वयं येनाभिपीडिताः ॥ २७॥ 
“राजाने केकेयीका आदेश सुनकर झटसे उसे पूर्ण करने- 
की प्रतिज्ञा कर ली | उनका यह काय उचित हो या अनुचित; 
परंतु हमलोर्गोक्ो उसके कारण कष्ट भोगना ही पड़ता है ॥ 
यदि प्रवाजितो रामो लोभकारणकारितम्‌ । 
चरदाननिमित्तं वा सवथा दुष्छतं छतम्‌ ॥ २८॥ 
*श्रीरामको वनवास देना केकेयीके लोभके कारण हुआ 
हो अथवा राजाके दिये हुए वरदानके कारण, मेरी दृष्टिमें यह 
सर्वथा पाप ही किया गया दै ॥ २८॥ - न 
इद्‌ तावद्‌ यथाकाममीश्वरस्य छते छतम्‌। 
रामस्य तु परित्यागे न हेतुसुपळक्षये ॥.२९ ॥ 
“यह भीरामको वनवास देनेका कार्य राजाकी स्वेच्छा- 
चारिताके कारण किया गया हो अथवा इश्वरकी प्रेरणासे; 


परंतु मुझे भीरामके परित्यागका कोई समुचित कारण नहीं . 


दिखायी देता दै ॥ २९ || 

असमोक्य समारब्धं विरुद्ध बुद्धिलाघवात्‌ । 

जनयिष्यति संक्रोशं राघवस्य विवासनम्‌ ॥ ३०॥ 
“बुद्धिकी कमी अथवा तुच्छताके कारण उचित-अनुचित- 

का विचार किये बिना ही जो यह राम-वनवासरूपी शाञ्ज- 


भीमव्वाल्मीकीयरामायणे 


भभ भ्भ्््ुूु्,y]=,= 


बिरुद्ध कार्यं आरम्म किया गया है; यह अव<- द्वा 

निन्दा और दुःखका जनक होगा ॥ ३०॥ 

अहं तावन्महाराजे पिठत्वं नोपलक्षये । 

आता भतो च बन्घुश्च पिता च मम राघवः ॥ ३१॥ 
“मुझे इस समय महाराजमें पिताका भाव नहीं दिखायी 

देता । अब तो रघुकुलनन्दन श्रीराम ही मेरे भाई, सवामी, 

बन्धु-बान्चव तथा पिता हैं ॥ ३१ ॥ 

सर्वेलोकम्रियं त्यक्त्वा सर्वेलोकहिते रतम्‌। 


सर्वलोकोऽनुरज्येत कथं चानेन कर्मणा ॥ ३२॥ 


“जो सम्पूर्ण लोकोके हितमें तत्पर होनेके कारण सब 
लोगोंके प्रिय हैं; उन भ्रीरामका परित्याग करके राजाने जो यह 
क्रूरतापूर्ण पापकृत्य किया दै, इसके कारण अव सारा संसार 
उनमें कैसे अनुरक्त रह सकता दै ! ( अब उनमें राजोचित 
गुण कहाँ रह गया है ! )॥ ३२ ॥ 
सर्वेप्रजाभिरामं हि रामं प्रत्रज्य घार्मिकम । 
सरवेलोकविरोधेत कथं राजा भविष्यति ॥ ३३॥ 

(जिनमें समस्त प्रजाका मन रमता देश उन धर्मात्मा 
श्रीरामको देदानिकाला देकर समस्त लोकोका विरोध करनेके 
कारण अब वे केसे राजा हो सकेंगे १ ॥ ३३ ॥ 
जानकी तु मद्दाराज निःश्वसन्ती तपखिनी। | 
भूतोपहतचित्तेव विष्ठिता विसरता स्थिता ॥ ३४॥ 

“महाराज | तपखिनी जनक्रनन्दिनी सीता तो लंबी सोस 
खींचती हुई इस प्रकार निइचेष्ट खड़ी थीं, मानो उनमें किसी 
भूतका आवेश हो गया हो । वे भूली-सी जान पड़ती थीं ॥ 


अहष्टपूर्ववयलना राजपुत्री यशखिनी। 


.  तेन दुःखेन रुदती नेव मां किंचिदब्रवीत्‌ ॥ ३५॥ 


` “उन यशस्विनी राजकुमारीने पहले कमी ऐसा संकट 
नहीं देखा था।वे पतिके ही दुःखसे दुखी होकर रो रही थीं । 
उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा ॥ ३५ ॥ 
उद्वीक्षमाणा भतीर सुखेन परिशुष्यता । 
सुमोच सहसा वाष्पं प्रयान्तसुपवीक्ष्य ला ॥ ३६॥ 
“मुझे इधर आनेके लिये उद्यत देख वे सूखे मुँहसे पति 
की ओर देखती हुई सहसा आँसू बहाने लगी थीं ॥ २६ ॥ 
तथेव रामो ऽश्चसुखः कृताञ्जलिः 
स्थितो ऽत्रचीलृ्मणवाहुपालितः । 
तयैव सीता रुद्ती तपस्विनी 
निरीक्षते राजरथं तथैव .माम्‌॥ २७॥ 
“इसी प्रकार लक्ष्मणकी युजाओसे सुरक्षित श्रीराम उत 
समय हाथ जोड़े खड़े थे | उनके मुखपर आँसुओंकी भारा 
बह र्दी थी । मनखिनी सीता मी रोती हुई कभी 
इस रथकी ओर देखती थीं और कभी मेरी ओर? ॥ ३० ॥ 


| इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽयोध्याकाण्डेऽष्पञ्चाशः सगः ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मोकिनिमित आर्षरामायण आदिकास्यके अयोध्याकाण्डमें अट्टावनवौ सगे पूरा हुआ ॥ ५८ ॥ - 
ही है ——— ORO 
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Nr nnn फलक करी न 


एकोनषष्टितमः सर्ग: 


सुमन्त्रद्वारा श्रीरामके शोकसे जड-चेतन एवं अयोध्यांपुरीकी दुरवस्थाका 
वर्णन तथा राजा दशरथका विलाप 


मम त्वश्वा निवृंत्तस्य न प्रावतन्त वत्मंनि । 


उष्णमश्चु विघुञ्चन्तो रामे सम्प्रस्थिते वनम ॥ १ ॥ 
उभाभ्या राजपुत्राभ्पामथ ऊृत्वाइमञ्जलिम्‌। 
प्रस्थितो रथमास्थाय तद्दुःखमपि धारयन्‌ ॥ २ ॥ 


सुमन्त्रने कहा--'जत्र श्रीरामचन्द्रजी वनकी ओर प्रस्थित 


हुए तत्र मैने उन दोनों राजकुमारोंको हाथ जोड़कर प्रणाम. 
` किया और उनके वियोगके दुःखको हृदयमें घारण करके 


रथपर आरूढ हो उघरसे लोटा | लोटते समय मेरे घोडे 

नेत्रासे गरम-गरम आँमू बहाने लगे | रास्ता चळनेमें उनका 

मन नहीं लगता था ॥ १-२ ॥ 

गुहेन साध तत्रव स्थितोऽस्मि दिवसान्‌ बहून । 

आशया यदि मां रामः पुनः शब्दापयेदिति ॥ ३ ॥ 
“में गुहके साथ कई दिनोतक वहाँ इस आशासे ठहरा 

रहा कि सम्भव है, भीराम फिर मुझे बुला छे ॥ ३ ॥ 

विषये ते महाराज महाग्यलनकरशिताः। 

अपि चक्षाः परिम्लानाः सपुष्पाङ्करकोरकाः ॥ ४ ॥ 
“महाराज | आपके राज्यमें वृक्ष भी इस महान्‌ संकटसे 

कृशकाय हो गये हैं, “फूल; अडुर ओर -कछियाँलहित 


मुरा गये हैं ॥ ४॥ 


उपतप्तोदका नद्यः पल्वलानि सरांसि च। 
परिशुष्कपलाशानि वनान्युप्रवनानि च॥ ५.॥ 
“नदियां, छोटे जलाइयो तथा बड़े सरोवरोके 
जल गरम हो गये हैं। वनों और उपवनोंके पत्ते सूख 
गये हैं | ५ || 
न च सपेन्ति सर्वानि व्याला न प्रचरन्ति च । 
रामशोकाभिभूतं तद्निष्कूजमभवद्‌ वनम्‌॥ ६ । 
“बनके जीव-जन्तु आहारके छ्यि भो कहीं नहीं 
जाते हैं। अजगर आदि सर्प भी जंहाँ-के-तहाँ पड़े हैं? आगे 
नहीं बढ़ते हैं | ीरामके शोकसे पीडित हुआ वह साथ वन 
नीरव-सा हो गया है | ६॥ 
लीनपुष्करपत्राञ्च नद्यश्व - कलुषोदकाः। 
सतप्तपझाः पद्मिन्यो लीनमीनविहंगमाः ॥ ७ ॥ 
“नदियोंके जल मलिन हो गये हैं। उनमें फेले हुए 
कमलके पत्ते गळ गये हैं | सरोबरोंके कमळ भी सूख 


गये हे | उनमें रहनेवाले मत्स्य और पक्षी मी नष्प्राय 
हो गये हैं ॥ ७ ॥ 


जळज।नि च पुष्पाणि माल्यानि स्थलजानि च। 

नातिमान्त्यल्पगन्धीनि फलानि च यथापुरम्‌ ॥ ८ ॥ 
, 'जलमें उत्पन्न दोनेवाले पुष्प तथा स्थलसे पेदा 

होनेवाले फूल भी बहुत थोड़ी सुगन्धे युक्त दोनेके कारण 

अधिक शोमा नहीं पाते हैं तथा फळ भी पूर्ववत्‌ नहीं 

दृष्टिगोचर होते हैं ॥ ८ ॥ 

अत्रोद्यानानि शून्यानि प्रलीनविहगानि च । 

न चाभिरामानारामान पश्यामि मडुजषेभ॥ ९ ॥ 
“नरभेष्ठ | अयोध्याके उद्यान भी सूने हो गये हैं 

उनमें रहनेवाले पक्षी मी कहीं छिप गये हैं। यहाँके 

बगीचे भी मुझे पहलेकी भाँति मनोहर नहीं दिखायी 

देते हैं॥ ९ ॥ 

प्रविशर्तमयोध्यायांः न. कश्चिद्भिनन्द्ति । 

नरा राममपर्‍्यन्तो निःश्वसन्ति सुहु्सुहुः॥ १०॥ 
“अयोध्यामें प्रवेश करते समय मुझसे किसीने प्रसन्न 

होकर बात नहीं ही । श्रीरामको न देखकर लोग बारंबार 

लंग्री सासे खींचने लगे ॥ १० ॥ 


देव राजरथं दृष्टा विना राममिद्दागतम्‌ । 
दुराद्श्वुसुखः सवा राजमार्ग गतो जनः ॥ ११॥ 
“देव | सड़कपर आये हुए सब लोग राजाका रथ 
भीरामके विना ही यहाँ लौट आया दै, यह देखकर दूरसे ही 
आँसू बहाने लगे थे ॥ ११ ॥ , 
हुम्येविमानेः प्रासादैरवेष्य रथमागतम्‌। 
हाहाकारछ्ता नायो रामादशनकरशिताः ॥ १२॥ 
“अद्टालिकाओं, विमानों ओर प्रासादोपर बैठी हुई 
स्रिया बहदासे रयको सूना ही लोटा देखकर श्रीरामको न 
देखनेके कारण च्यथित हो उठो और हाहाकार 
करने लगीं ॥ १२॥ 
आयतेर्विमळेनेत्रैर्ुवेगपरिप्लुतैः 
अन्योन्यमभिवीक्षन्ते ऽव्यकमातेतराः स्त्रियः ॥ १३॥ 
“उनके कजल आदिसे रहित बड़े-बड़े नेत्र ऑसुओके 
वेगमें डूबे हुए थे। वे लिया अत्यन्त आते होकर अव्यक्त 
भावसे एक दूसरीकी ओर देख रही थीं॥ १३॥ 
नामित्राणां न मित्राणासुदासीनजनस्य च । 
अद्दमातेतया कंचिद्‌ विशेषं नोपलक्षये ॥ १७ ॥ 
“शत्रुओं, मित्रों तथा उदासीन ( मध्यस्थ ) मनु्योको 
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'भी मैंने समानरूपसे दुखी देखा दै । किसीके शोकमें मुझे कुछ 
अन्तर नहीं दिखायी दिया है ॥ १४॥ 
अप्रद्ण्मतुप्या च दीननागतुरंगमा। 
आतेखरपरिस्लाना विनिः*वसितनिःस्वना ॥ १५॥ 
_ तिरानत्दा महाराज रामप्रवाजनातुरा । 
बोलल्या पुत्नद्वीनेव अयोध्या प्रतिभाति में ॥ १६॥ 
“महाराज | अयोध्याके मनुष्योंका हर्ष छिन गया है । 
` बदके घोड़े ओर हाथी भी बहुत दुखी हैं | सारी पुरी आते- 
नादसे मलिन दिखायी देती है। लोगोंकी लंवी-लंबी सॉस 
ही इस नगरीका उच्छत्रास बन गयी हैं । यह अयोध्यापुरी 


श्रीरामके बनवाससे व्याकुळ हुई पुत्रवियोगिनी कोसल्याकी . 


भाँति मुझे आनन्दश्चऱ्य प्रतीत हो रही है?॥ १५-१६ ॥ 


सूतस्य वचन शुत्वा वाचा परमदीनया। 

बाष्पोपहतया स्ूतमिदें वचनमत्रदीत्‌ ॥ १७॥ 
सुमन्त्रके वचन सुनकर राजाने उनसे अश्रु-गद्‌गद परम 

दीन वाणीम कहा--॥ १७॥ 

कैकेय्या विनियुक्तेन पापाभिजनभावया। 

मया न मन्त्रकुशलेबृद्धः सह समथितम्‌॥ १८॥ 
'सूत | जो पांपी कुल ओर पापपूणं देशमें उत्पन्न 

हुई है तथा जिसके विचार भी पापसे भरे हैं; 

केकेयीके कहनेमें आकर मैंने सलाह देनेमें कुशळ बृद्ध 

पुरुषोंके साथ बैठकर इस विषयमे कोई परामश भी 

नहीं किया ॥ १८॥ 

न सुहद्धिन चामात्येमंन्त्रयित्वा खनेगमेः। 

मयायमथः सम्मोद्दात्‌ ख्रोदेतोः सहसा ऊतः ॥१९॥ 
“बुद्धो, मन्त्रियों ओर वेदवेत्ताओसे सलाह लिये बिना 

ही मैने मोहवश केवळ एक ख्रीकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये 

सहसा यह अनर्थमय कार्य कर डाला है ॥ १९ ॥ 

भवितव्यतया नूनमिदं वा व्यसनं भृत्‌ । 

कुलस्यास्य विनाशाय प्राप्तं सूत यदृच्छया ॥ २० ॥ 
“सुमन्त्र | होनहारवश यह भारी विपत्ति निश्चय 

ही इस कुळका विनाश करनेके लिये अकस्मात्‌ आ 

पहुँची है ॥ २० || | 

सूत यद्यस्ति ते किचिन्मयापि सुकृतं छतम्‌ । 

त्व प्रापयाशु मा राम प्राणाः सत्वरयन्ति माम्‌ ॥२१॥ 
“सारे | यदि मैंने तुम्हारा कभी कुछ थोड़ा-सा भी 

उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ ही श्रीरामके पास 

पहुँचा दो | मेरे प्राण मुझे भीरामके दर्शनके लिये शीघ्रता 

करनेकी प्रेरणा दे रहे हैं॥ २१॥ 

. यद्यद्यापि ममेवाशा निवर्तयतु राघवम्‌ | 

न राक्यामि चिना रामं सुहुतेमपि जीवितुम्‌ ॥ २२॥ 


्रीमद्वात्मीकीयरामायणे 


—— EEE > 


“यदि आज भी इल राज्यमें मेरी ही आज्ञा चलती हो 
तो तुम मेरे ही आदेशसे जाकर श्रीरामको वनसे लोटा छे 
जाओ; क्योंकि अब में उनके बिना दो घड़ी भी जीवित 
नहीं रह सकूगा ॥ २२ ॥ 
अथवापि मदाबाहुर्गतो दूर भविष्यति। 
मामेव रथमारोप्य शीघ्र रामाय दशेय॥ २३॥ 

“अथवा महाबाहु श्रीराम तो अब दूर चले गये होंगे, 
इसलिये मुझे ही रथपर बिठाकर ले चलो ओर शीघ्र दवी रामका 
दशन कराओ || २३॥ 
चुचदंशे. महेष्वासः काली लक्ष्मणपूर्वजः । 
यदि जीवामि साध्वेनं पद्दयेयं सीतया रूह ॥ २४॥ 

“कुन्द्कलीके समान इवेत दाँतोंवाले, लक्ष्मणके बड़े भाई 


` महाघनुधेर श्रीराम कहाँ हैं ! यदि सीताके साथ मली- 
भाँति उनका दर्शन कर हूँ; तभी में जीवित रह. 


सकता हू ॥ २४ ॥ 

लोहिताक्षं महावाइमासुकमणिकुण्डलम्‌। 

रामं यदि न पश्येयं गसिष्यामि यमक्षयम्‌ ॥ २५॥ 
'जिनके छाल नेत्र और बड़ी-बड़ी सुजाएँ हैं तथा 

जो मणियोंके कुण्डल धारण करते हैं; उन श्रीरामको यदि में 

नहीं देखूँगा तो अवश्य यमलोकको चला जाऊँगा॥ २५॥ 


अतो जु कि दुःखतरं योऽहमिकष्वाछुनन्द्नम्‌। 


इमामवस्थामापन्नो नेद्द पश्यामि राघवम्‌ ॥ २६॥ 
“इससे बढ़कर दुःखकी बात और क्या होगी कि में 

इस मरणासन्न अवस्यामें पहुँचकर भी इक्वाकुकुलनन्दन 

राघवेन्द्र श्रीरामको यहाँ नहीं देख रहा हूँ ॥ २६ ॥ 

हा राम रामानुज हा हा घेदेदि तपस्विनि। 

न मां जानीत दुःखेन श्रियमाणमनाथवत्‌॥ २७॥ 
“हा राम | हा लक्ष्मण | हा विदेहराजकुमारी तपिनी 

सीते | तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस प्रकार दुःखे 

अनाथकी भाँति मर रहा हूँ? ॥ २७ ॥ 

स॒ तेन राजा दुःखेन भ्रुशमर्पितचेतनः। ` 

अवगाढः सुदुष्पारं शोकसागरमत्रचीत्‌ ॥ २८ ॥ 
राजा उस दुःखसे अत्यन्त अचेत हो रहे येः 

अतः वे उस परम दुर्लद्दध शोकसमुद्रमे निमग्न 

होकर बोठे--॥ २८ ॥ 


ग्रकीणेकेशाशेवाळ कैकेयीवडवासुखः ॥ ३० ॥ 
ममाश्चवेगप्रभवः - कुव्जावाक्यमदाभ्रदः | 


वरवेलो नृशंसाया 
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ट्स 0. 


यस्मिन्‌ बत निमग्नोऽहं कोसल्ये राघवं विना । 
डुस्तरो जीवता देवि मयायं शोकसागरः ॥ १२॥ 


“देवि कौसल्ये | में श्रीरामके बिना जिस शोक-समुद्रमें 


डूबा हुआ हूँ, उसे जीते-जी पार करना मेरे लिये अत्यन्त 
कठिन है । श्रीरामका शोक ही उस समुद्रका महान्‌ वेग है | 
सीताका बिछोद्ट ही उसका दूसरा छोर है | लंबी-लंबी साँसें 
उसकी लहरे ओर बड़ी-बड़ी मतरे हैं । आँसुओंका वेगपूर्वक 
उमड़ा हुआ प्रवाह ही उसका मलिन जल है। मेरा द्दाथ पटकना 
ही उसमें उछलती हुई मछलियांका विलास है । करुण-क्रन्द्न 
ही उसकी महान्‌ गजना है ये बिखरे हुए केश ही उसमें 
उपलब्ध होनेवाळे सेवार हैं। केकेयी बड़वानळ है। वह 
शोक-समुद्र मेरी वेगपूवेक होनेवाली अश्रुवर्षाकी उत्पत्तिका 
मूळ कारण दै | मन्थराके कुटिलतापूर्ण वचन ही उस समुद्रके 
बड़े-बड़े ग्राह हैं | कूर केकेयीके मागे हुए दो वर ही उसके 
दो तट हैं तथा भ्रीरामका वनवास ही उस शोकसागरका 
महान्‌ विस्तार है ॥ २९--३२॥ 


अशोभनं योऽहमिहाद्य राघवं 
दिरक्षमाणो न ळभे खलक्ष्मणम्‌। 
इतीव राजा विलपन्‌ मदायशाः 
पपात तूण शयने ख मूच्छितः ॥ ३३ ॥ 
“में लक्ष्मणसहित आरामको देखना चाहता हूँ परंतु 
इस समय उन्हें यहाँ देख नहीं पाता इुँ--यह मेरे बहुत 
बड़े पापका फळ दै |? इस तरह विलाप करते हुए महायशस्त्री 
राजा दशरथ तुरंत द्वी मूच्छित होकर दाय्यापर गिर पड़े ॥ 
इति चिळपति पाथिवे प्रणष्टे 
करुणतरं द्विगुणं च रामहेतोः । 
वचनमनुनिशम्य तस्य देवी 
_ भयमगमत्‌ पुनरेव राममाता ॥ ३७ ॥ 
भ्रीरामचन्द्रजीके लिये इस प्रकार विलाप करते हुए 
राजा दशरथके मूच्छित हो जानेपर उनके उस अत्यन्त 
करुणाजनक वचनको सुनकर राममाता देवी कोसल्याको पुनः 
दुरुना भय हो गया ॥ ३४॥ 


इत्यार्षे ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽयोध्याकाण्डे पुकोनषषितमः सर्गः ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीफिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें उनसठदों सर्ग पुरा हुआ ॥ ५९ ॥ 


a “Cd 


षष्टितमः सगः 
कोसल्याका विलाप ओर सारथि सुमन्त्रका उन्हें समझाना 


ततो भूतोपखुष्टेव वेपमाना पुनः पुनः। ` 


घरण्यां गतसत्त्वेव कोसल्या सूतमत्रवीत्‌॥ १ ॥ 
तदनन्तर जैसे उनमें भूतका आवेश हो गया हो, इस 

प्रकार कोसल्या देवी बारंबार कॉपने लगीं ओर अचेत-सी 

होकर पृथ्वोपर गिर पड़ीं । उसी अवस्थामें उन्होंने 

सारथिसे कहा--|। १ ॥ 

नय मां यत्र काकुत्स्थः सीता यत्र च लक्मणः । 

तान्‌ विना क्षणमप्यद्य जीवितुं नोत्सहे हाहम्‌ ॥ २ ॥ 
“सुमन्त्र | जहाँ श्रीराम हैं, जहाँ सीता ओर लक्ष्मण हैं, 

वहीं मुझे भी पहुँचा दो | मैं उनके बिना अब एक क्षण भी 

जित नहीं रह सकती ॥ २ ॥ 

निवतय रथं शीघ्र दृण्डकान नय मामपि । 

अथ तान्‌ नानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम्‌ ॥ ३ ॥ 
'जल्दी रथ लोटाओ और मुझे भी दण्डकारण्यमें ले 

चलो । यदि मैं उनके पास न जा सकी तो यमलोककी 

यात्रा करूंगी? ॥३॥ 


बाष्पवेगोपद्दतया ख वाचा सञ्जमानया। 
इरमश्वासयन्‌ देवी सूतः प्राञ्जलिरत्रवीत्‌॥ ४ ॥ 


देवी कोसस्याकी बात सुनकर सारथि सुमन्त्रने हाथ 
जोड़कर उन्हें समझाते हुए आँसुओंके वेगसे अवरुद्ध हुई 
गद्गदवाणीमें कहा--॥ ४॥ [ 
त्यज शोकं च मोहं च सम्भ्रमं दुःखजं तथा । 
व्यवधूय च संतापं वने वत्स्यति राघचः॥ ५ ॥ 
“महारानी | यह शोक, मोह ओर दुःखजनित व्याकुछता 
छोडिये । श्रीरामचन्द्रजी इस समय सारा संताप भूलकर 
बनमें निवास करते हैं || ५ ॥ 
लक्ष्मणश्थापि रामस्य पादौ परिचरन्‌ चने । 
आराधयति चर्मश्ः परलोक जितेन्द्रियः॥ ६ ॥ 
घर्मश एवं जितेन्द्रिय लक्ष्मण भी उस वन्स 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी सेवा करते हुए अपना परलोक 
बना रहे हैं ॥ ६ ॥ 
विजनेऽपि वने सीता वाखं प्राप्य गृहेष्विव । 
विस्नम्भं लभतेऽभीता रामे विन्यस्तमानसा ॥ ७ ॥ 
“सीताका मन भगवान्‌ श्रीराममें ही छगा हुआ है। 
इसलिये निजेन वनमें रहकर भी वे घरकी ही भाँति प्रेम एवं . 
प्रसन्नता पाती तथा निर्मय रहती हैं॥ ७॥ । 
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| 
। 
| 


नास्या दैत्यं छत किंचित्‌ सुसक्ष्ममपि लक्ष्यते । 
डचितेव प्रवासानां वेदेदी प्रतिभाति मे॥ ८ ॥ 
(वनर्मे रहनेके कारण उनके मनमें कुछ थोड़ा-सा भी 
दुःख नहीं दिखायी देता | मुझे तो ऐसा प्रतीत होता हैः 
मानो विदेहराजकुमारी सीताको परदेशमें रहनेका पहलेसे 
ही अभ्यास हो ॥ ८ ॥ | 
नगरोपचनं गत्वा यथा स्म रमते पुरा। 
तथैच रमते सीता निजेनेषु वनेष्वपि ॥ ९ ॥ 


जैसे यहाँ नगरके. उपवनर्मे जाकर वे पहले घूमा 


करती थीं) उसी प्रकार निर्जन वनमें भी सीता सानन्द 

विचरती हैं॥ ९॥ 

बालेव रमते सीताबालचन्द्रनिभानना । 

रामा रामे हादीनात्मा बिजनेऽपि वने सती ॥ १०॥ 
(पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाली रमणी-शिरोमणि 

उदारहृदया सती-साध्वी सीता उस निर्जन वनर्मे भी 

भीरामके समीप बालिकाके समान खेलती और प्रसन्न 

रहती हैं॥ १०॥ ' ज्य 

शद्‌गत हृद्यं यस्यास्तद्धीनं च जीवितम्‌। 

अयोध्या दि भवेदस्या रामहीना तथा चनम्‌ ॥ ११॥ 
“उनका हृदय श्रीरांममै ही लगा हुआ है। उनका 

जीवन भी श्रीरामंके दी अधीन दै, अतः रामके बिना अयोध्या 

भी उनके लिये वनके समान ही होगी ( ओर श्रीरामके 


` साथ रहनेपर वे वनमें भी अयोध्याके समान ही सुखका 


अनुभव करेंगी ) । ११॥ 
वैदेही ग्रामांश्च नगराणि च। 
गति दृष्टा नदीनां च पादपान विविधानपि॥ १२॥ 
“बिदेदनन्दिनी. सीता मामि मिळनेवाले गाँवों, नगरों) 
नदियोंके प्रवाही ओर नाना प्रकारके वृक्षांको देखकर उनका 
परिचय पूछा करती हैं॥ १२॥ 
रामं बा लक्ष्मण चापि दृष्टा जानाति जानकी । 
अयोध्या क्रोशमात्रे तु विहारमिव साध्रिता ॥ १३॥ 
“श्रीराम और लक्षणको अपने पास देखकर जानकीको 
यही जान पड़ता है कि मैं अयोध्यासे एक कोसकी दूरीपर मानो 
घूमने-फिरनेके लिये ही.आयी हूँ ॥ १३ ॥ 
इृदमेव स्मराम्यस्याः सहसैवोपजल्पितम्‌ । 
कैकेयीसंभ्रितं जल्पं नेदानीं प्रतिभाति भाम्‌ ॥ १४॥ 
'सीताके सम्म्रन्धमें मुझे इतना ही स्मरण है। उन्होने 


, कैकेयीको लक्ष्य करके-जो सहसा कोई बात कह दी थी, वह 


इस समय मुझे याद नहीं आ रही है? || १४॥ 


ध्यंसयित्वा तु तद्‌ वाक्यं प्रमादात्‌ प्युपस्थिलम |. - 
हादनं वचनं सूतो देव्या मधुरमश्रवीत्‌॥ १५॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे र 


इस प्रकार भूलसे निकली हुई केकेयीविषयक उस बातको 
पलटकर सारथि सुमन्त्रने देवी कौसल्याके हृदयको आहाद 
प्रदान करनेवाला मधुर वचन कहा--॥ १५॥ 
अध्वना वातवेगेन सम्भ्रमेणातपेन च। 
न विगच्छति वेदेह्याश्न्द्रांशुसदशी प्रभा ॥ १६॥ 
“मार्गमे चलनेकी थकावट, वायुके वेग, भयदायक 
वस्तुआँको देखनेके कारण होनेवाली घबराहट तथा घूपसे भी 
विदेइराजक्रुमारीकी चन्द्रकिरणोंके समान कमनीय कान्ति 
उनसे दूर नहीं होती है ॥ १६ ॥ 
सहश शातपत्रस्य पूर्णचन्द्रोपमप्रभम:। 
वद्नं तद्‌ वदान्याया वेदेह्या न विकम्पते ॥ १७॥ 
` ८उदारहदया सीताका विकसित कमलके समान सुन्दर 
तथा पूर्ण चन्द्रमाके समान आनन्ददायक कान्तिसे युक्त मुख 
कमी मलिन नहीं होता है ॥ १७ ॥ 
अलक्तरसरक्ताभावलक्तरसवजिंती | 
अद्यापि चरणौ तस्याः पह्मकोशसमप्रभों ॥ १८॥ 
“जिनमें महावरके रंग नहीं लग रहे हैं; सीताके वे दोनों 
चरण आज भी मद्दावरके समान ही लाळ तथा कमलकोशके 
समान कान्तिमान्‌ हे ॥ १८॥ _ | 
नपुरोत्कृष्लीलेव खेल गच्छति भामिनी । 
इदानीमपि वैदेही तद्रागान्यस्तभूषणा ॥ १९॥ 
“भ्रीरामचन्द्रजीके प्रति अनुरागके कारण उन्हींकी 


प्रसन्नताके लिये जिन्होंने आमूघर्णोको परित्याग नहीं“ 


किया है; वे विदेहराजकुमारी भामिनी सीता इस समय 

भी अपने नुूपुरोंकी झनकारसे इंसोके कलनादका 

तिरस्कार-सा करती हुई लीलाविलासयुक्त 

चलती हैं॥ १९॥ 

राजं वा वीएय सिंहं वा व्याघ्रं वा वनमाभिता । 

नाहारयति संत्रास बाहु रामस्य संश्रिता॥ २०॥ 
(वे भीरासचन्द्रजीके बाहुत्रखका भरोसा करके वने 

रहती हैं और हाथी, बाघ अथवा सिंहको भी देखकर कमी 

भय नहीं मानती हैं ॥ २० ॥ ; 

न शोच्यास्ते न चात्मा ते शोच्यो नापि जनाधिपः! 


गतिसे | 
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इदं दि चरितं लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम्‌ ॥ ९ १॥ 


(अतः आप श्रीराम, ' लक्ष्मण अथवा सीताके लिग 
शोक न करें, अपने और महाराजके लिये भी 
श्रीरामचन्द्रजीका यह पावन चरित्र संसारमें सदा 

_ स्थिर रहेगा ॥ २१॥ 

_ विधूय शोकं परिहृष्मानला | 
महर्षियाते पथि खुब्यवस्थिता'। 
वन्यफलादानाः पितः 
द  छुमां भतिशा प्रतिपाळयन्ति ते ॥ ९९ 
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चिन्ता छोड | | 


अयोध्याकाण्डे एकषष्टितमः सर्ग: 
Erno 
थे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसम्नचित्त हो मह्षियोंके 
मार्गपर दृढ़तापूवंक स्थित हैं और बनमें रहकर फळ- 
मूलका भोजन करते हुए पिताकी उत्तम प्रतिशाका पाळून 


न चेव देवी विरराम कूजितात्‌. 
ग्रियेति पुत्रेति च राधवेति च ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार युक्तियुक्त वचन कहकर सारथि सुमन्त्रने 


कर रहे हैं? || २२ ॥ इ पीड़ित हुई कोसस्याको चिन्ता करने और रोनेसे 

र का तो भी देवी कौसल्या विळापसे विरत न हुई। वे ५हा 

तथापि सूतेन छुयुक्तवादिना प्यारे |? हा पुत्र !? और “हा रघुनन्दन !? की रट लगाती 
निवार्यमाणा सुतशोककरिता | हुई करुणक्रन्दन करती ही रहीं ॥ २३ ॥ 


इप्यार्प श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे षष्टितमः सर्गः ॥ ६०॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमें साठवा सर्ग पूरा हुआ॥ ६०॥ 


एकषष्टितमः सर्गः 
कोसल्याका बिलापपूर्वक राजा दशरथको उपालम्भ देना . 


बनं गते धर्मरते रामे रमयतां चरे। 


' कोसल्या रुदती चातो भतोरमिद्मत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


प्रजाजनोंको आनन्द प्रदान करनेवाले पुरुषोमे श्रेष्ठ घ॒र्म- 
परायण श्रीरामके वनमें चले जानेपर आर्त होकर रोती हुई 
कोसल्याने अपने पतिसे इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 
यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते महद्‌ यशः। 
सानुकोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघवः ॥ २ ॥ 
“महाराज ! यद्यपि तीनों लोकॉमें आपका महान्‌ यश 


फैला हुआ दै;--सब लोग यही जानते हैं कि--रघुकुलनरेश 


दशरथ बड़े दयाळ, उदार और प्रिय वचन बोलनेवाले 


॥ २॥ 


` कथं नरवरभ्रेष्ठ पुश्रौ तो सहद सीतया। 


डुःलितौ सुखसंवृद्धो वने दुःखं सहिष्यतः॥ ३ ॥ 
“नरेशोमें श्रेष्ठ आर्यपुत्र ! तथापि आपने इस वातका 
विचार नहीं किया कि सुखमें पळे हुए आपके वे दोनों 
पुत्र सीताके साथ वनवासका कष्ट केसे सहन करेंगे | ३ ॥ 
सा नूनं तरुणी इयामा खुकुमारी सुखोचिता |. 
कथमुष्णं च शीतं च मैथिली विसहिष्यते ॥ ४ ॥ 
“वह सोलह-अठारह वर्षोकी सुकुमारी तरुणी मिथिलेश- 
कुमारी सीता, जो सुख भोगनेके ही योग्य है वनमें सर्दी- 
गरमीका दुःख कैसे सहेगी ! ॥ ४॥ 
सुक्त्वाशान विशालाक्षी सूपदंशान्वितं घुभम । 
चन्यं नैवारमाहारं कर्थं लीतोपभोक्ष्यते ॥ ५ ॥ 
'विशाळलोचना सीता सुन्दर व्यज्ञनोंसे युक्त सुन्दर 
अन्न भोजन किया करती थी, अब वह जंगलकी 
चावलका सूखा भात कैसे खायगी !॥ ५॥ 
गीतवादित्रनिघांषं श्रुत्वा शुभसमन्विता। 


“जो माङ्गलिक वस्तुओंसे सम्पन्न रहकर सदा गीत और 
वाद्यकी मधुर ध्वनि सुना करती थी, वही जंगलमें मांसमक्षी 
सिंहाका अशोभन ( अमङ्गळकारी ) शब्द केसे सुन 
सकेगी १ ॥ ६ ॥ 
मददेन्द्रभ्वजसंकाशः क्क जु रोते मद्दाभुजः। 
भुज परिघसंकारामुपाधाय महाबलः ॥ ७ ॥ 

“जो इन्द्रष्वजके समान समस्त लोकोके लिये उत्सव 
प्रदान करनेवाले थे, वे महाबली, महाबाहु श्रीराम अपनी 
परिघ-जेसी मोटी बाँइका तकिया लगाकर कहाँ सोते 
होंगे ! ॥ ७॥ 
प्मचण सुकेशान्तं पञ्चनिःश्वासमुत्तमम्‌। 
कदा द्रक्ष्यामि रामस्य वदनं पुष्करेस्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 

“जिसकी कान्ति कमळके समान है, जिसके ऊपर सुन्दर 
केश शोभा पाते हैं; जिसकी प्रत्येक साधसे कमळकी-सी सुरान्ध 
निकलती है तथा जिसमें विकसित कमळके सहश सुन्दर नेत्र 
सुशोभित होते हैं, श्रीयमके उस मनोहर मुखको मैं कब 
देखूँगी ! ॥ ८ ॥ 
बञ्चसारमयं नूनं हृद्यं मे न संशयः। 
अपश्यन्त्या न तं यद्‌ वे फलतीदं सहस्रधा ॥ ९ ॥ 

“मेरा हृदय निश्चय ही लोहेका बना हुआ है; इसमें 
संशय नहीं है; क्योकि श्रीरामको न देखनेपर भी मेरे इस 
हृदयके सहर्खा इकड़े नहीं हो जाते हैं॥ ९ ॥ 
यत्‌ त्वया करुणं कमं व्यपोह्य मम बान्धवाः । 
निरस्ताः परिघावन्ति सुखाहाः कृपणा वने ॥ १०॥ 

“आपने यह बड़ा ही निदेयतापूर्ण कमं किया है कि बिना 
कुछ सोच-विचार किये मेरे बान्घर्वोको ( केकेयीके कहनेसे ) 


` निकाल” दिया दै, जिसके कारण वे सुख भोगनेके योग्य 


कथं क्रव्यादर्सिद्दाना शाब्दं ओष्यत्यशोभनम्‌॥ ६ ॥ होनेपर भी दीन होकर वनमें दौड़ रहे हैं ॥ १०॥ ` 
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३०७४ 
यदि पञ्चदशे. वषे राघवः पुनरेष्यति । 
। जह्याद्‌ राज्यं च कोशं च भरतो नोपलक्ष्यते ॥ ११॥ 
यदि पंद्रद्वे वर्षमे श्रीरामचन्द्र पुनः वनसे लोटे तो 
भरत उनके लिये राज्य और खजाना छोड़ देंगे ऐसी 
सम्भावना नहीँ दिखायी देती ॥ ११ ॥ 
भोजयन्ति किल श्राद्धे केचित्‌ खानेव वान्धवान्‌ । 
ततः पश्चात्‌ समीक्षन्ते रृतकायों द्विजोत्तमान्‌ ॥१२॥ 
तत्र ये गुणवन्तश्च विद्वांसश्च हिजातयः। 
न पश्चात्‌ ते ऽभिमन्यन्ते खुधामपि खुरोपमाः॥ १३॥ 
“कहते हैं, कुछ लोग श्राद्धमे पहले अपने बान्धवो 
( दौहित्र आदि) को ही भोजन करा देते हैं; उसके बाद 
कृतकृत्य होकर निमन्त्रित श्रेष्ठ आह्मणोंकी ओर ध्यान देते हैं। 
परंतु वहाँ जो गुणवान्‌ एबं विद्वान्‌ देवतुल्य उत्तम ब्राह्मण 
होते हैं, वे पीछे अमृत भी परोसा गया हो तो उसको स्वीकार 
नहीं करते हैं॥ १२-१३ ॥ 
ब्राह्मणेष्वपि वृत्तेषु सुकरोषं द्विजोत्तमाः । 
नाभ्युपेतुमळं प्राश्षाः श्टङ्ञच्छेइमिवर्षेभाः ॥ १४ ॥ 
ध्यद्यपि पहली पंक्तिमें भी ब्राह्मण ही भोजन करके उठे 
होते हैं, तथापि जो श्रेष्ठ और विद्वान्‌ ब्राहमण हैं; वे अपमानके 
भयसे उस भुक्तरोष अन्नको उसी तरह ग्रहण नहीं कर पाते जैसे 
अच्छे वैल अपने साँग कटानेंको नहीं तैयार होते हैं ॥ १४ | 
एवं कनीयसा भ्रात्रा सुक्त राज्यं विशाम्पते । 
शता ज्येष्ठो वरिष्ठश्च किमर्थं नावमन्यते ॥ १५॥ 
"महाराज ! इसी प्रकार ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ भ्राता अपने 
छोटे भाईके भोगे हुए राज्यको केसे ग्रहण करेंगे? वे उसका 
तिरस्कार ( त्याग ) क्यों नहीं कर देंगे !॥ १५ ॥ 
'न परेणाहृत भक्ष्यं व्याघ्रः खादितुमिच्छति । 
एवमेव नरव्याघ्रः परलीढं न मंस्यते ॥ १६॥ 


'जैते बाध गीदड़ आदि दूसरे जन्तुओके लाये या. 


खाये हुए भक्ष्य पदार्थ ( शिकार ) को खाना नहीं चाहता, 
इसी प्रकार पुरुप्रसिंह श्रीराम दूसरोंके चाटे ( भोगे ) हुए 
राज्य-भोगको नहीं स्वीकार करेंगे ॥ १६ ॥ 

हविराज्यं पुरोडाशः कुशा यूपाञ्च खाद्राः। . 
नेतानि यातयामानि कुन्ति पुनरश्वरे ॥ १७.॥ 
' हविष्य, घृत) पुरोडाशः कुश ओर खदिर ( खेर ) के 
यूप--ये एक यशके _उपयोगमें आ जानेपर “यातयाम? 
( उपमुक्त ) हो जाते हैं; इसलिये विद्वान्‌ इनका फिर दूसरे 
यशमें उपयोग नहीं करते हे ॥ १७॥ , के 
तथा. ह्यात्तमिदं राज्य हतसारां सुरामिव । -:- ` 
नाभिमन्तुमल रामो नघलोमम्रिवाध्चरम ॥ १८॥ 


. श्रीमद्चासमीकीयरामायणे 
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“इसी प्रकार निःसार सुरा ओर भुक्तावरिष्ट यशसम्बन्धी 
सोमरसकी भाँति इस भोगे हुए राज्यको श्रीराम नहीं ग्रहण 
कर सकते ॥ १८ ॥ [ 
नेचंविधमसत्कारं राघवो मर्षयिष्यति। | 
बलवानिव शादूछी वाळधेरभिमशनम्‌ ॥ १९॥ 

“वैसे बलवान, रोई/किसीके द्वारा अपनी पूछका पकड़ा 
जाना नहीं सह सकता? उसी प्रकार श्रीराम ऐसे अपमानको 
नहीं सह सकेंगे ॥ १९ ॥ 
नैतस्य सहिता लोका भयं कु्युमेदासृधे। 
अध त्विह घमोत्मा लोक धर्मण योजयेत्‌ ॥ २०॥ 


“समस्त लोक एक साथ ददोकर यदि मद्दासमरमें आ जायँ _ 


तो भी वे श्रीरामचन्द्रजीके मनमें भय उत्पन्न नहीं कर सकते) 
तथापि इस तरह राज्य लेनेमें अघर्म मानकर उन्होंने इसपर 
अधिकार नहीं किया । जो धर्मात्मा समस्त जगत्को घर्मे 
लगाते हैं, वे खयं अधर्म कैसे कर सकते हैं? ॥ २० ॥ 


नन्वसौ काञ्चनेबोणेमेहाचीयो महाभुजः । 


_ युगान्त इव भूतानि सागरानपि निदेंहेत. ॥ २१॥ ` 


धे महापराक्रमी महाबाहु श्रीराम अपने सुवर्णेभूषित 
बाणोद्वारा सारे समुद्रोको भी उसी प्रकार दग्ध कर सकते दं 


जैसे संवर्तक अग्निदेव प्रखयकालमें सम्पूर्ण प्राणियोंकी भस्म . 


कर डालते हैं॥ २१॥ 


स॒ताद॒शः सिहबलो वृषभाक्षो नरषंभः । 


स्वयमेव इतः पित्रा जळजेनात्मजो यथा ॥ २२॥ ; 


“सिंइके समान बळ और बैलके समान बड़े-बढ़े नेतर 
वाळा वेसा नरश्रेड वीर पुत्र खयं अपने पिताके ही हार्थो 
द्वारा मारा गया ( राज्यसे वञ्चित कर दिया गया ) । ठीक 


' उती तर, जैसे मत्स्यका बच्चा अपने पिता मत्स्यके द्वारा दी | 
खा लिया जाता है ॥ २२ ॥ ज्य 
द्विजातिचरितो ध्मः शास्त्रे दष्टः सनातनेः । | 
यदि ते धर्मनिरते त्वया पुत्रे विवाखिते ॥ २ 


(आपके द्वारा चर्मपरायण पुत्रको देशनिकाला दे दिया 
गया» अतः यह प्रदन उठता दै कि सनातन ऋषियोनि 
जिसका साक्षात्कार: किया हे तथा भेड द्विज 


तृतीया ज्ञातयो राजंश्चतुर्थी नेच विद्यते ॥ ९४ 


उसका. पुन्न. है तथा तीसरा सहारा उसके पिता-माई 


बनधु-बान्धव हैं; चौथा कोई सहारा उसके लिये नहीं है ॥२४॥ | 


तत्र त्वं मम . नैवासि रामश्च वनमादितः ¦ 


२७॥: 
न चनं गन्तुमिच्छामि सवेथां द्दा इता त्वया Rr 
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जिसे अपने | 
` आचरणे लागे हं, वह धमं आपकी दृषटिमे सत्य है या नही ॥ „ | 
गतिरेका पतिनोयो द्वितीया गतिरात्मज्ञः। . . ये न [ | 


_ “सजन्‌ ! नारीके लिये एक सहारा उसका पति है? पूर | 


कय oe sm. + ras 


अयोध्याकाण्डे द्विषष्टितम; सर्गः 


-३५५ 


£ 
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“इन सहारामेंसे आप तो मेरे हैं ही नहीं ( क्योंकि आप 
सीतके अधीन हैं ) । दूसरा सहारा श्रीराम हैं, जो वनम भेज 
दिये गये ( और बन्धु-ान्धब भी दूर हैं। अतः तीसरा सहारा 
भी. नहीं रदा )। आपकी सेवा छोड़कर मैं श्रीरामके पास 
वनमें जाना नहीं चाहती हूँ; इसलिये सबा आपके द्वारा 
मारी ही गयी || २५ ॥ 

हतं त्वया राष्ट्रमिदं सराज्यं 
हताः स्म सर्वाः सह मन्त्रिभिश्च 
हता सपुत्रास्मि इताश्च पौराः. 
सुतश्च भाया च तव प्रहृष्टौ ॥ २६॥ 

'आपने श्रीरामको वनमें मेजकर इस राष्ट्रका तथा आस- 
पासके अन्य राज्योंका भी नाश कर डाला; मन्त्रियोंसहित 
सारी प्रजाका वध कर डाला। आपके द्वारा पुत्रसहित मैं 


` भी मारी गयी और इस नगरके निवासी भी नष्टप्राय हो 


गये । केवळ आपके पुत्र भरत और पत्नी केकेयी दो ही 
प्रसन्न हुए हैं? ॥ २६ ॥ | 
इमां गिर दारुणशब्द्संहितां 
निशम्य रामेति मुमोह दुःखितः। 
ततः स शोक प्रतिवेशा पार्थिवः | 
स्वदुष्कृत चापि पुनस्तथास्मरत्‌। २७॥ - 
कोसल्याकी यह कठोर शब्दोंसे युक्त वाणी सुनकर राजा 
द्शरथको बड़ा दुःख हुआ । वे “हा राम !? कहकर मूर्छित - 
हो गये । राजा शोकमें ड्रब गये | फिर उसी समय उन्हें अपने | 
एक पुराने दुष्कर्मा स्मरण हो आया, जिसके कारण उन्ह 
यह दुःख प्राप्त हुआ था ॥ २७॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽयोध्याकाण्डे एकषश्‍ितमः सगः ॥ ६१ ॥ 
इ प्रकार श्रीवारमीकिनि्मित आपरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक्सठते सर्ग पूरा हुआ ॥ ६१ ॥ 


द्विषष्टितमः सगः ` 


दुखी हुए राजा दशरथका कोसल्याको हाथ जोड़कर मनाना और 
न्दे रणोंमें ww 
कासल्याका उनके चरणोंमें पड़कर क्षमा माँगना 


एवं तु क्रुद्धया राजा राममात्रा सशोकया। 

' थावितः परुषं वाक्यं चिन्तयामास दुःखितः ॥ १ ॥ 
शोकमग्न हो कुपित हुई श्रीराममाता कौसल्याने जब 

राजा दशरथको इस प्रकार कठोर वचन सुनाया, तब वे 

--दुःखित होकर बड़ी चिन्तामें पड़ गये ॥ १ ॥ 

चिन्तयित्वा ख च जपो मोहव्याकुलितेन्द्रियः। 

अथ दीर्घेण कालेन संक्षामाप परंतपः ॥ २ ॥ 


चिन्तित होनेके कारण राजाकी सारी इन्द्रियाँ 


मोइसे आच्छन्न हो गयी । तदनन्तर दीर्धकालके पश्चात्‌ 
शनुओको संताप देनेवाले राजा दशरयको चेत हुआ ॥ २॥ 
स संशासुपलभ्येव दीर्घमुष्णं च निःश्वसन्‌ । 
कसल्या पाइबेतो दृष्टा ततश्चिन्तासुपागमत्‌॥ ३ | 
होरमें आनेपर उन्होंने गरम-गरम लंबी सॉस ली और 
कोसल्याको वगल्में बैठी हुई देख वे फिर चिन्तामें पड़ गये ॥ ३॥ 
तस्य चिन्तयमानस्य प्रत्यभात्‌ कर्म दुष्कृतम्‌ । 
यदनेन छतं पूर्वमक्षानाच्छब्दवेधिना ॥ ४ .॥ 
चिन्तामे पड़े-पड़े ही उन्हें अपने एक दुष्कर्मका स्मरण 
आयाः जो इन शब्दवेधी बाण चळानेवाळे. नरेशके द्वारा 
अनजानमें बन गया था | ४ || 
अमनास्तेन शोकेन रामशोकेन च प्रभुः। 
डाम्यासपि महाराजः शोकाभ्यामभितप्यते ॥ ५ ॥ 


उस शोकसे तथा भीरामके शोकसे भी राजाके मनमें 
बड़ी वेदना हुई | उन दोनों ही शोकोंसे महाराज संतत्त 
होने लगे ॥ ५॥ . " 
दह्यमानस्तु शोकाभ्यां कौसल्यामाह दुःखितः । 
वेपमानो 5अलि इत्वा प्रसादा्थेमवाङ्सुखः ॥ ६ ॥ 
उन दोनों शोकोंसे दग्ध होते हुए दुखी राजा दशरथ 
नीचे मुँह किये थर-यर काँपने लगे और कोसल्याको मनानेवे 
लिये हाथ जोड़कर बोले-॥ ६ ॥ 
प्रसादये त्वां कोसल्ये रचितो5यं मयाञ्जलिः । 
वत्सला चाचशंसा च त्वं हि नित्यं परेष्वपि॥ ७ ॥. 
'कोसल्ये | मैं तुमसे निहोरा करता हूँ, तुम प्रसन्न 
हो जाओ । देखो, मैंने ये दोनों हाथ जोड़ छिये हैं। तुम 
तो दुसरोपर भी सदा वात्सल्य और दया दिखानेवाली हो (फिर 
मेरे प्रति क्यों कठोर हो गयीं !) ॥ ७ ॥ 
भतो तु खलु नारीणां गुणवान निर्गुणोऽपि वा। 
घम विस्रशमानानां प्रत्यक्ष. देवि देवतम्‌ ॥ ८ ॥ 
“देवि | पति शुणवान्‌ हो या गुणहीन) घर्मका 
विचार करनेवाली सती नारियोंके लिये वह प्रत्यक्ष 
देवता हैं॥ ८ ॥ ै | 
सा त्वं धरपरा नित्यं दष्टलोकपरावरा । 
नाहसे विप्रिय वक्त दुःखितापि सुदुःखितम्‌ ॥ ९ ॥ 
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(तुम तो सदा घर्ममे तत्पर रहनेवाली ओर लोकमें 
मले-बुरेको समशनेवाली हो । यद्यपि तुम भी दुःखित हो 
तथापि मैं भी महान्‌ दुःखमें पड़ा हुआ हूँ; अतः तुम्हें मुझसे 
कठोर वचन नहीं कहना चाहिये! ॥ ९ ॥ 
तद्‌ वाक्यं करुणं राक्ञः श्रुत्वा दीनस्य भाषितम्‌। 
कौसल्या व्यसजद्‌ वाष्पं प्रणालीव नवोद्कम्‌॥ १० ॥ 

दुखी हुए राजा दशरथके मुखसे कहे गये उस 
करुणाजनक वचनको सुनकर कौसल्या अपने नेत्रोसे 
आँसू बहाने लगीं; मानो छतकी नाळीसे नूतन ( वर्षाका ) 
जल गिर रहा हो ॥ १० ॥ 
सा सू बद्ध्वा रुदती राजः पद्ममिवाअलिम] 
सम्भ्रमाद््रवीत्‌ त्रस्ता त्वरमाणाक्षर वचः ॥ ११ ॥ 

वे अघर्मके भयसे रो पड़ीं ओर राजाके जुड़े हुए 
कमलसहरा . हाथोंकी अपने सिरसे सटाकर घबराइटके 
कारण शीप्रतापूर्वक एक-एक अक्षरका उच्चारण करती 
हुई बोलीं--॥ ११ ॥ 
प्रसीद शिरसा याचे भूमी निपतितास्सि ते। 
यायितास्मि इता देव क्षन्तव्याहं नहि त्वया ॥ १२॥ 

“देव | मैं आपके सामने पथ्वीपर पड़ी हूँ । आपके 
चरणोमें मस्तक रखकर याचना करती हूँ; आप प्रसन्न हाँ । 
यदि आपने उलटे मुझसे ही याचना की, तब तो में मारी 
गयी । मुझसे अपराध हुआ हो तो भी मैं आपसे क्षमा 
पानेके योग्य हूँ, प्रहार पानेके नही ॥ १२॥ 


. नेषा दि सा खी भवति स्छाघनीयेन धीमता । 


उभयोलाकयोलांके पत्या या सम्प्रसाद्यते ॥ १३॥ 
“पति अपनी ख्रीके लिये इदळोक ओर परलोकमें भी 
स्पृहणीय है | इस जगत्में जो ल्ली अपने बुद्धिमान -पतिके 
दवारा मनायी जाती दै, वह कुल-स्री कइळानेके योग्य नहीं दै ॥ 
जानामि धमे घर्म त्वां जाने सत्यवादिनम्‌ । 
पुत्रशोकातँया तत्त मया किमपि भाषितम्‌ ॥ १४॥ 
“घमंश महाराज | मैं ख्री-घर्मको जानती हूँ ओर यह 
मी जानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं | इस समय मैंने जो कुछ 


श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


्झञझऑइ्््््स््स्स््टस््चस्य्लव्य्य्य्य्य्य्यश्ल्ल्णम्श्ल्ज_+++++++घययघययघ६++++++++्__ ४-४ 
भी न कहने योग्य. बात कह दी दैश वह पुत्रशोकसे पीड़ित 


होनेके कारण मेरे मुखसे निकल गयी है॥ १४॥ | 

शोको नाशयते धैय शोको नाशयते श्रुतम्‌ । 

शोको नाइायते सर्च नास्ति शोकसमो रिपुः ॥ १५॥ 
“शोक पैयंका नाश कर देता है। शोक शास्रशान- 


को भी छुप्त कर देता है तथा शोक सब कुछ नष्ट कर देता है; ` 


अतः शोकके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है ॥ १५॥ 

दाक्यमापतितः सोहुं प्रहारो रिपुद्दस्ततः । 

सोदुमापतितः शोकः छुखूएमो5पि न शक्यते॥ १६॥ 
'शत्रुके हाथसे अपने ऊपर पड़ा हुआ शस्रोंका 


प्रहार सह लिया जा सकता है; परंतु देववश प्राप्त हुआ थोड़ा- | 


सा भी शोक नहीं सहा जा सकता ॥ १६ ॥ 


वनवासाय रामस्य पञ्चराओऽत्र गण्यते। 
यः दोकहतद्दषायाः पञ्चवर्षोपमो मम॥ १७॥ 


“श्रीरामको वनमें गये आज पाँच राते बीत गयीं| में | 


यही गिनती रहती हूँ । शोकने मेरे हर्षको नष्ट कर दिया 


है, अतः ये पाँच रात मेरे लिये पाँच - वर्षोके समान प्रतीत | 


हुई हैं॥ १७॥ | 
तं दि चिन्तयमानायाः शोको ऽयं हृदि वर्धेते । 


नदीनामिव घेगेन सुसुद्रसछिलं मदत्‌ ॥ १८॥ | 
“्रीरामका ही चिन्तन करनेके कारण मेरे. हृदयका | 
यह शोक बढ्ता जा रहा है; जैसे नदियोके वेगले समुद्रका | 


जल बहुत बढ़ जाता है? ॥ १८॥ 

हि hE 
च 
अथ प्रह्वादितो वाक्यैदेन्या कोसल्यया चपः । 


शोकेन च समाक्रान्तो निद्राया वशमेयिवान्‌ ॥ २०॥ | 


कौसल्या इध प्रकार शुम वचन कह ही रही थी कि | 
सूर्यकी किरणें मन्द पड़ गयीं और रात्रिकाल आ पहुँचा। 


प्रसन्नता हुई। | 
देवी कौसल्याकी इन बातोसे राजाको बड़ी भोर 


साथ ही वे श्रीरामके शोकसे भी पीड़ित थे। इस 
शोककी अवस्थामे उन्हें नींद आ गयी ॥ १९-२० ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे द्विपशितमः सगेः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार औदाल्मीकिनिर्मित आइरामायण आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डम्‌ बासंठदों समै छा हुआ ॥ ६३ ॥ 


.. .. ्रिपश्तिमः सर्गः 
राजा दशरथका शोक और उनका कौसल्यासे अपने द्वारा मुनिकुमारके मारे जानेका प्रसज सुनाना 


प्रतिषुद्ध सुहतंन शोकोपहतचेतनः । | 


अथ राजा दशरथः स चि 


न्तामभ्यपद्यत ॥ १ ॥ मनही ॒ 
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राजा दशरथ दो ही घड़ीके बाद फिर 
उस समय उनका हृदय शोकसे व्याकुल ह 
-मन चिन्ता करने लगे ॥ १ ॥ 


जाग 
रदा 


था | 


7 >... 


भीराम ओर छक्मणके वनमें चले जानेसे इन इन्दतुल्य 
तेजस्वी महाराज दशरथको शोकने उसी प्रकार घर दबाया था, 
जैसे राहुका अन्धकार सूर्यको ढक देता है॥ २॥ 
सभार्य हि गते रामे कोसल्यां कोसलेभ्वरः। 
विषक्षुरसितापाज्ञी स्स॒त्वा दुष्छृतमात्मनः ॥ ३॥ 

पत्नीसहित श्रीरामके वनमें चले जानेपर कोसलनरेश 
दशरथने अपने पुरातन पापका स्मरण करके कजरारे नेत्रोंवाली 
कोसल्यासे कइनेका विचार किया ॥ ३ ॥ 
ख राजा रजनी षष्ठी रामे प्रवाजिते वनम्‌। 
अर्धरात्रे दशरथः सोऽस्मरद्‌ दुष्छतं कृतम्‌ ॥ ४ ॥ 

उस समय श्रीरामचन्द्रजीको वनमें गये छठी रात 
यीत रही थी । जब आधी रात हुईं, तव राजा दशरथको उस 
पहलेके किये हुए दुष्कर्मका स्मरण हुआ॥ ४॥ 
स राजा पुत्रश्षोकातः स्खुत्वा दुप्छतमात्मनः 
कोसटयां 'पुत्रशोकातीमिदं बचनमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 

: पुत्रशोकसे पीड़ित हुए मद्दाराजने अपने उस 

ुष्कर्मको याद करके पुत्रशोकसे व्याकुळ हुई कौसल्यासे इस 
. प्रकार कहना आरम्भ किया--॥ ५॥ 
यदाचरति कल्याणि शुमं वा यदि वाशुभम। 
तदेव. लभते भद्दे कतो कर्मजमात्मनः ॥ ६ ॥ 

“कल्याणि | मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता 
हे, मद्रे | अपने उसी कर्मके फलस्वरूप सुख या दुःख कर्ताको 


प्रात होते हैं ॥ ६ ॥ 

युरुलाघवमथोनामारम्मे कर्मणां फलम्‌। 

दोषं वा यों न जानाति स बाल इति दोच्यते ॥ ७ ॥ 
“जो कर्मोका आरम्म करते समय उनके फोंकी 

गुरुता या ल्घुताको नहीं जानता, उनसे होनेवाले छामरूपी 

गुण अथवा हानिरूपी दोषको नहीं समृता, वह मनुष्य बाळक 

( मूर्ख ) कहा जाता है ॥ ७॥ 

कश्चिवान्रवणं छित्वा पलाशांश्च निषिञ्चति। 

पुष्प दृष्टा फले शुष्नुः ख शोचति फलागमे ॥ ८ ॥ 
“कोई मनुष्य पछाशका सुन्दर फूल देखकर मन-ही-मन 

यह अनुमान करके कि इसका फल ओर भी मनोहर 

तथा सुस्वादु होगा, फलकी अभिळाषासे आमके वगीचेको 

काटकर वहाँ पलाशके पौदे लगाता और सींचता है, 

वह फळ: छगनेके समय पश्चात्ताप करता है ( क्योंकि 

उससे अपनी आशाके अनुरूप फल बह नहीं पाता है) ८ ॥ 

अविशाय फळ यो हि" कर्म त्वेवानुधावति । 

स शोचेत्‌ फलवेलायां यथा किंशुकसेचकः ॥ ९ ॥ 
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“जो क्रियमाण कर्मके फलका शान या विचांर न करके 
केवळ कर्मकी ओर ही .दोड़ता दै, उसे उसका फल मिलनेके, 
सभय उसी तरह शोक होता हे, जैसा कि आम काटकर पलाश 
सींचनेवाळेको हुआ करता है ॥ ९ ॥ 
सो 5धमान्नवर्ण छित्त्वा पलाशांश्च न्यषेखयम्‌ । 
रामं फलागमे त्यक्त्वा पश्चाच्छोचामि दुर्मेतिः॥ १० ॥ 

. (मैने भी आमका वन काटकर पलाशोको ही सींचा 
दै, इस कर्मके फलकी प्रातिके समय - अब भीरामको 


'खोकर मैं पश्चात्ताप कर रहा हुँ । मेरी बुद्धि कैसी 
' खोटी दै १ ॥ १० ॥ | | 


लब्धशब्देन कौसल्ये कुमारेण घजुष्मता । 
कुमारः शब्दवेधीति मया पापमिदं कृतम्‌ ॥ ११॥ 
“कोसल्ये ! पिताके जीवनकालमें जब मैं केवळ 
राजकुमार था, एक अच्छे धनुधरके रूपमे मेरी ख्याति 
फेल गयी थी | सब लोग यही कहते ये कि 
“राजकुमार दशरथ शब्द-वेधी बाण चलाना जानते हैं |? 
इसी ख्यातिमें पढ़कर मैंने यह एक पाप कर डाला या (जिसे 
अभी बताऊँगा ) ॥ ११ ॥ 
तदिद मेऽनुसस्प्रात्तं देवि दुःखं खयंकृतम्‌ । 
सम्मोद्दादिद वालेन यथा स्याद्‌ भक्षितं विषम्‌॥ १२ ॥ 
“देवि | उस अपने ही किये हुए कुकर्मका. फळ मुझे 
इस महान्‌ दुःखके रूपमें प्रात हुआ है नेसे कोई बाळक 
अशानवश विष खा ले तो उसे भी वह विष मार ही डाळता 
दै, उसी प्रकार मोह या अशानवश किये हुए दुष्कर्मका फूल . 
भी यहाँ मुझे मोगना पड़ रहा है॥ १२॥ 
यथान्यः पुरुषः कञ्चित्‌ पलाशीमो हितो भवेत्‌ । 
पबं मयाप्यविशातं शब्दवेध्यमिदं फलम्‌ ॥ १३॥ 
“जैसे दूसरा कोई गैंवार मनुष्य पलाशके फूछोपर ही 
में भी “शब्दवेधी वाण-विद्या? की प्रशंसा सुनकर उसपर 
लट टू हो गया । उसके द्वारा ऐसा क्रूरतापूणे पापकर्म बन 
सकता है और ऐसा भयंकर फल प्राप्त हो सकता है; इसका 
शान मुझे नहीं हुआ ॥ १३ ॥ 
देव्यनूढा त्वमभवो युवराजो भवाम्यद्दम्‌। 
ततः प्रावृडचुप्राता मम कामविवर्चिनी ॥ १४॥ 
“देवि | तुम्हारा विवाह नहीं हुआ या और मैं अमी 
युवराज ही था, उन्हीं दिनोंकी बात है। मेरी काममावनाको 
बढानेवाली वर्षा ऋतु आयी ॥ १४॥ 
अपास्य हि रान्‌ भोमां स्तप्त्वा च जगदंशुभिः 
परेताचरितां भीमां रविराचरते दिशम्‌ ॥ १५॥ 
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“सूर्यदेव प्रथ्वीके रसोंको सुखाकर ओर जगतको अपनी 
किरणोंसे भलीभाँति संतप्त करके जिसमें यमलोकवर्ती 


करते थे ॥ १५ ॥ 

उष्णमन्तदेधे सद्यः स्निग्धा द डशिरे घनाः। 

ततो जहृषिरे सवे भेकसारक्गवर्हिणः ॥ १६॥ 
“सब ओर सजल मेघ दृष्टिगोचर होने लगे ओर गरमी 

तत्काळ शान्त हो गयी; इससे समस्त मेढकों, चातको ओर 

मयूरोंमें हषं छा गया ॥ १६॥ ` 

हिन्नपक्षोत्तराः खाताः रच्छाद्व पतत्त्रिणः । 

वृष्टिवातावधूताश्रान पादपानभिपेद्रि ॥ १७॥ 
'पक्षियोकी पाँखें ऊपरसे भींग गयी थीं | वे नहा उठे 

थे ओर बड़ी कठिनाईंसे उन दृक्षोंतक पहुँच पाते थे, जिनकी 

डालियोंके अग्रभाग वर्षा और वायुके झोकोंसे झूम रहे थे ॥ 


पतितेनाम्भसा ऽ ऽच्छन्नः पतमानेन चासकूत्‌ । 
` आबभौ मत्तसारज्गस्तोयरारिरिवाचलः ॥ १८॥ 
(गिरे हुए ओर बारंबार गिरते हुए जलसे आच्छादित 


हुआ मतवाला हाथी तरङ्गरहित प्रशान्त समुद्र तथा भीगे 
पर्वृतके समान प्रतीत होता था ॥ १८ ॥ 


पाण्डुरारुणवर्णानि स्रोतांसि विमलान्यपि। ` 
सुस्रबुगिरिधातुभ्यः सभस्मानि भुजंगचत्‌ ॥ १९॥ 

“पर्वतासे गिरनेवाले स्रोत या झरने निर्मल होनेपर भी 
` पर्वतीय घातुओके सम्पर्कसे इवेत, छाल ओर मस्मयुक्त होकर 
सर्पोकी भांति कुटिल गतिसे बह रदे थे ॥ १९॥ 


तस्मिन्नतिसुखे काले धनुष्मानिषुमान्‌ रथी। . 

व्यायामङ्तसंकल्पः सरयूमन्वगां नदीम्‌ ॥ २० ॥ 
“वर्षा आतुके उस अत्यन्त सुखद सुहावने समयमें में 

घनुष-चाण लेकर रथपर सवार हो शिकार खेळनेके लिये सरयू 


` नंदीके तरपर गया || २० ॥ 

निपाने महिषं रात्रौ गजं बाभ्यागतं सुगम । 

अन्यद्‌ वा श्वापद किचिज्ञिघां सुरजितेन्द्रियः॥ २१॥ 
मेरी इन्द्रिया मेरे बशमें नहीं थीं । मैंने सोचा था कि. 

पानी पीनेके घाटपर रातके समय जब्र कोई उपद्रवकारी 

मसा, मतवाळा हाथी अथवा सिंह-व्यात्र आदि दूसरा कोई 

हिंसक जन्तु आवेगा तो उसे मारुंगा ॥ २१ ॥ | 

_ अथान्धकारे त्वश्रौषं जले कुम्भस्य पूर्यतः । 

` अवश्चुविषये घोषं वारणस्येव नदतः ॥ २२॥ 


“उस समय वहाँ सत्र ओर अन्धकार छा रहा था । मुझे 


अकस्मात्‌ पानीमे घडा भरनेकी आवाज सुनायी पड़ी । मेरी 
दृष्टि तो वहाँतक पहुँचती नहीं थी, किंतु वह आवाज मुझे 
हाथीके पानी पीते समय होनेवाले शब्दके समान जान पड़ी ॥ 
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ततोऽहं आारमुद्‌श्वत्य दीस्तमाशीविषोपमम्‌। ` ˆ 


, शाब्दं प्रति गज्जपरेप्खुरभिलक्ष्यमपातयम्‌ ॥ २३॥ . ` 
प्रेत विचरा करते हैं, उस भयंकंर दक्षिण दिशामें संचरण । 


(तब मैंने यह समझकर कि हाथी ही अपनी सूँडमें पानी | 
खींच रहा होगा; अतः वही मेरे बाणका निशाना बनेगा | 
तरकससे एक तीर निकाला ओर उस शब्दको लक्ष्य करके 
चला दिया | वह दीसिमान्‌ बाण विषधर सर्पके समान 
भयंकर था ॥ २३ ॥ | | 
असुळ्चं निशितं बाणमदमाशीविषोपमम्‌ | 
तत्र वागुषलि व्यक्ता प्रादुरासीदू वनौकसः ॥ २४॥ 
हा हेति पततस्तोये बाणाद्‌ व्यथितमर्मणः । 
तस्मिन्निपतिते भूमौ वागभूत्‌ तत्र मानुषी ॥ २५॥ 

“वह उषःकालकी वेला थी ।विषेले सर्पके सह उस 
तीखे बाणको मैंने ज्यों ही छोड़ा, त्या ही वहाँ पानीमें गिरते 
हुए किसी वनवासीका हाहाकार मुझे स्पष्टरूपसे सुनायी दिया। 
मेरे बाणसे उसके मर्ममें बड़ी पीड़ा हो रही थी । उस पुरुषके 
धराशायी हो जानेपर वहाँ यह मानव-वाणी प्रकट हुई- 
सुनायी देने लगी--।। २४-२५ ॥ 


कथमस्मद्विधे शस्त्रं निपतेच्च तपस्विनि। 
प्रविविक्तां नदीं रात्रावुदाहदारोऽइमागतः ॥ २६॥ 
‹«आह ! मेरे-जैसे तपस्वीपर झाका प्रहार केसे सम्मव | 
हुआ ! मैं तो नदीके इस एकान्त तटपर रातमें पानी लेनेके | 
लिये आया था॥ २६ ॥ | 
इघुणाभिहतः केन -कस्य वापकृतं मया। 
ऋषेहिं न्यस्तदण्डस्य चने चन्येन जीवतः ॥ २७॥ 
कथं चु शसख्रेण वथो मद्विधस्य विघीयते।` ` 
जडाभारधरस्यैब वल्कलाजिनवाससः ॥ २८॥ 
को बघेन ममार्थी स्यात्‌ कि वास्यापकततं मया। 
एवं - निष्फळमारब्धं केब्रलानर्थंसंहितम्‌ ॥ २९॥ | 
८“किसने मुझे बाण मारा है ! मैंने किसका क्या बिगाइ | 


था? मैं तो सभी जीवोंको पीड़ा देनेकी दृत्तिका त्याग करके 


ऋषि-जीवन बिताता था; वनमें रहकर जंगली फल-मूलोते 
जीविका चलाता था । मुझ-जेसे निरपराध मनुष्यका नते | 
वघ क्यों किया जा रहा है ! मैं वल्कल ओर मृगचर्म पहनने" 
बाळा जटाधारी तपस्वी हूँ । मेरा वध करनेमें किसने अपना | 


. क्‍या लाभ सोचा होगा ! मैंने मारनेवाळेका क्या. अपराध: किंग! | 


था ? मेरी हत्याका प्रयत्न व्यर्थ ही किया ग्या र | 
किसीको कुछ लाभ नहीं होगा, केवळ अनय ही हय | 


न कचित्‌ साघु मन्येत यथेव गुरुतल्पगम्‌ ' 


क्षयमात्मन .॥३०॥ ` 
नेमं तथानुशोचामि जीवितक्षयमात्मनः । २१।॥ 
मातरं पितरं चोभावनुशोचामि मद्वधे | i 
तदेतम्मिथुनं वृद्धं चिरकालसुतं मया॥ ` | 


अयोध्याकाण्डे त्रिपष्टितमः सर्गः 


३५९. 


ooo आग्या ° क" ~ 


मयि-पञ्चव्वमापन्ने कां वृत्ति वर्तयिष्यति | 
बृद्धी च मातापितरावहं चेकेघुणा हतः ॥ ३२॥ 
केन स्म निता; सवे सुबालेनाङतात्मना। ` 
“इस इत्यारेको संसारमें कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा 
नहीं समझेगा, जेते गुरुपत्नीयामीको । मुझे अपने इस जीवन्ते 
नष्ट दोनेकी उतनी चिन्ता नहीं है; मेरे मारे जानेसे मेरे 
माता-पिताको जो कष्ट होगा, उसीके लिये मुझे बारंबार शोक 
हो रहा दै । मैंने इन दोनों बृद्धोंका बहुत समयसे पालन-पोषण 
किया है; अब मेरे शरीरके न रहनेपर ये' किस प्रकार जीवन- 
निर्वाह करेंगे ! धातकंने एक ही बाणसे मुझे और मेरे बूढ़े 
माता-पिताको भी मोतके मुखर्मे डाळ दिया | किस विवेकृहीन 
और अजितेन्द्रिय पुरुषने हम सब लोगोंका एक साथ ही वघ 
कर डाला १? || ३०-३२३ || 


तां गिरं करुणं श्रुत्वा मम धर्माजुकाङ्णिणः ॥ ३३॥ 


कराभ्यां सशरं चापं व्यथितस्यापतद्‌ भुवि । 

“ये करुणाभरे वचन सुनकर मेरे मंनमें बड़ी व्यथा हुई । 
कहाँ तो में धर्मकी अमिलाघा रखनेवाळा था और कहाँ यह 
अधमंका कार्य बन गया | उस समय मेरे हार्थासे घनुष और 
बाण छूटकर प्ृथ्वीपर गिर पड़े || .३३३ ॥ 


तस्याह . करुणं श्रुत्वा ऋषेर्विलपतो निशि ॥ ३४ ॥ 
सम्भ्रान्तः शोकचेगेन भ्ृशमासं विचेतनः । 

' “रातमे विलाप करते हुए ऋषिका वह करुण वचन 
सुनकर मैं शोकके वेगसे घबरा उठा | मेरी चेतना अत्यन्त 
विद्धप्त-सी होने लगी | ३४३ ॥ 
तं देरामदमागम्य दीनसरवः सुदुर्मनाः ॥ ३५॥ 
अपर्‍्यमिषुणा तीरे सरय्वास्तापसं हतम्‌ । 
अवकोणेजटाभार॑ ` प्रविद्धकळशोद्कम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पांछुशोणितदिरधाज्ञं शयानं शल्यवेधितम । 

स मामुद्वीक्य नेत्राभ्यां त्रस्तमखस्थचेतनम्‌ ॥३७॥ 
इत्युवाच वचः ` क्रूर दिधक्षन्निव तेजसा। | 


मेरे दृदयमें दीनता छा गयी, मन बहुत दुखी हो 

गना । सरयूके किनारे उस स्थानपर जाकर मैंने देखा--एक 

तपस्वी याणसे घायळ होकर पढ़ें हैं | उनकी जटाएँ बिखरी 

हुई है, घड़ेका जरू गिर गया है तथा सारां शरीर धूळ और 

खूनम सना हुआ है | चे बाणसे विंधे हुए पढ़ें ये | उनकी 

अवस्था देखकर मैं डर गयां, मेरा चित्त ठिकाने नहीं था । 
उन्होंने - दोनों ,नेन्रोसि मेरी ओर इस प्रकार देखा; मानो 

र तेजसे मुझे भस्म कर देना चाहते हों । वे कठोर 

वाणीमें यो बोळे ३५-३७३ ॥ | 


तबापछतः राजन्‌ वने निवसता मया ॥ ३८॥ 
पुरस्भो 'गुर्वंध यवृद्द॑ताडितस्त्वया । 


“राजन ! वनमें रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन-सा अपराध 
किया था; जिससे तुमने मुझे वाण मारा ? मैं तो माता-पिताके 
लिये पानी लेनेकी इच्छासे यहाँ आया था || ३ ८३॥ 
पकेन खलु बाणेन मर्मण्यभिहते मयि ॥ ३९ ॥ 
द्वावन्धौ निइतौ बुद्धौ माता जनयिता च म्रे। 

“तुमने एक ही बाणसे मेरा मर्म विदीर्ण करके मेरे दोनों 
अन्ने और बूढ़े माता-पिताको भी मार डाला ॥ ३९३ ॥ 
तो नूनं दुर्बलावन्धौ मत्परतीक्षौ पिपासितौ ॥ ४० ॥ 
चिरमाशां इतां कष्टां तृष्णां संधारयिष्यतः । 

“(वे दोनों बहुत दुबळे और अन्घे हैं । निश्चय ही प्यास- 
से पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षामे बैठे होंगे। वे देरतक मेरे 


- आगमनकी आशा ळगाये दुःखदायिनी प्यास लिये बाट जोहते 


रहेंगे || ४०३ ॥ 
न नूनं तपसो वास्ति फलयोगः श्रुतस्य वा ॥ ७१॥ 
पिता यन्मां न जानीते शयानं पतितं भुवि । 

_ “४अबश्य ही मेरी तपस्या अथवा शाज्नज्ञानका कोई फल 
यहाँ“प्रकट नहीं हो रहा है; क्योंकि पिताजीको यह नहीं मालूम 
है कि मैं एथ्वीपर गिरकर मृत्युशय्यापर पड़ा हुआ हूँ ॥ 
जानन्नपि च कि कुयोद्शक्तश्वापरिक्रमः ॥ ४२॥ 
भिद्यमानमिवाशक्त्रातुभन्यो नगो नगम्‌ । 

“यदि जान भी ळें तो क्या कर सकते हैं; क्योंकि 
असमर्थ हैं ओर चळ-फिर भी नहीं सकते हें जैसे वायु आदिके 
द्वारा तोड़े जाते हुए इक्षको कोई दूसरा वृक्ष नहीं बचा 


. सकता) उसी प्रकार मेरे पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते || 


पितुस्त्वमेव मे गत्वा शीघ्रमाचछ्च राघव ॥ ४३॥ 
न त्वामनुददेत कुद्धो वनमग्निरिवेधितः। 
“अतः रघुकुलनरेश | अव तुम्ही जाकर शीघ्र ही मेरे 


पिताको यह समाचार सुना दो । ( यदि खयं कह दोगे तो ) 
-जेसे प्रज्वलित अग्नि समूचे वनको जळा डालती है, उस 


प्रकार वे क्रोधमें भरकर तुमको भस्म नहीं करेंगे || ४३ ३ ॥ 
इयमेकपदी राजन्‌ यतो मे पितुराअमः ॥ ४४॥ 
तं प्रसाद्य गत्वा त्वं न त्वा संकुपितः शपेत्‌। 

“राजन | यह पगडंडी उधर दी गयी दै, जहाँ मेरे पिताका 


` आश्रम है | तुम जाकर उन्हें प्रधन्न करो, जिससे वे कुपित 


होकर तुम्हें झाप न दें ॥ ४४३ || 
विशल्यं कुरु मां राजन्‌ ममे मे निशितः शरः ॥४५॥ 
रुणद्धि सदु सोत्सेधं तीरमस्चुरयो यथा। 

“राजन्‌ | मेरे शरीरसे इस” बाणको निकाल दो | यह 
तीखा बाण मेरे मर्मस्थानको उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है, 
जैसे नदीके जलका वेग उसके कोमळ त्राछुकामय ऊँचे तटको 
छिन्न-मिन्न कर देता है? || ४५३ ॥ 
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इति मामविशश्चिन्ता तस्य शल्यापकषणे । 
दुःखितस्य च दीनस्य मम शोकातुरस्य च ॥ ४७ ॥ 
लक्षयामास स ऋषिश्चिन्तां सुनिसुतस्तदा । 

“मुनिकुमारकी यह बात सुनकर मेरे मनमें यह चिन्ता 
समायी कि यदि बाण नहीं निकालता हूँ तो इन्हें क्लेश होता 
दे और निकाल देता हूँ तो ये अमी प्राणासे भी हाथ धो 
बैठते हैं । इस प्रकार वाणको निकाळनेके विषयमे मुझ दीन- 
दुखी और शोकाकुल दशरथकी इस चिन्ताको उस समय 
मुनिकुमारने लक्ष्य किया ॥ ४६-४७३ ॥ 


ताम्यमानं स मां इच्ळ्रादुवाच परमार्थवित्‌ ॥ ४८॥ 


'खीदमानो विवत्ञाङ्गोऽचेष्टमानो गतः क्षयम्‌ । 


संस्तभ्य शोक घेयंण स्थिरचित्तो भवाम्यहम्‌॥ ४९ ॥ 
“यथार्थं बातको समझ लेनेवाले उन महर्िने मुझे अत्यन्त 
ग्लानिमें पड़ा हुआ देख बड़े कष्टसे कहा--'राजन्‌ | मुझे बड़ा 
कष्ट हो रहा है । मेरी आँखें चढ़ गयी हैं; अङ्ग-अज्ञमें तड़पन 
हो रही है । मुझसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती । अब में मृत्यु 
के समीप पहुँच गया हूँ; फिर मी धेर्यके द्वारा शोकको रोकः 
कर अपने चित्तको स्थिर करता हूँ ( अब मेरी बात सुनो )॥ 
त्रह्म्त्याक्ततं तापं हइदयादपनीयताम्‌। 
न द्विज्ञातिरह राजन मा भूत्‌ ते मनसो व्यथा ॥५०॥ 
“(मुझसे ब्रह्महत्या हो गयी--इस चिन्ताको अपने हृदयसे 
निकाल दो । राजन्‌ | मैं ब्राह्मण नहीं हूँ; इसलिये तुम्हारे 


सशदयः छिद्यते प्रागेविशल्यो विनशिष्यति ॥ ४६॥ 


श्रीमद्वार्मीकीयरामायणे 


ह हमम 
आ. Ses ७. ला = जात ककत तोक“ a का TN ण्य | 


मनमें ब्राह्मणवधको लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिये। 


Dn non 


शद्ायामस्सि पैश्येन जातो नरवराधिप। 


इतीच वदतः छच्छादू बाणाभिद्दतममेण: ॥ ५१॥ | 


विघूर्णतो विचेषएस्य चेपमानस्य आतले । 
तस्य त्वाताम्यमानस्य तं बाणमदमुद्धरम्‌। 
स मामुदीक्ष्य संत्रस्तो जहो प्राणांस्तपोधनः ॥ ५२॥ 


‹व्नरश्रेष्ठ | में वेश्य पिताद्वांरा द्यूद्रजातीय माताके गर्भते 
उत्पन्न हुआ हूँ ।? बाणते मर्ममें आघात पहुँचनेके कारण वे | 


बड़े कष्टसे इतना ददी कह सके । उनकी आँखें घूम रही थीं | 


उनसे कोई चेष्टा नहीं बनती थी। वे एश्वीपर पड़े-पड़े छटपटा | 
रहे थे और अत्यन्त कष्टका अनुभव करते थे | उस अवसाम | 
मैंने उनके शरीरसे उस याणको निकाल दिया । फिर तो | 


अत्यन्त भयभीत हो उन तपोधनने मेरी ओर देखकर अपने 
प्राण त्याग दिये ॥ ५१-५२ ॥| | 
जलाद्वंगाचं ठु विल्प्य छच्छू 
मर्मंगर्ण संततसुच्छचसन्तम्‌ । 
ततः सरय्वां तमहं शयानं 


खमीक्य भद्रे सुस्रशां विषण्णः ॥ ५३॥ | 
धपानीमें गिरनेके कारण उनका सारा शरीर भीग गया | 
था । मर्मम आघात ळगनेके कारण बड़े कष्टसे विलाप करके | 


और बारंबार उच्छवास लेकर उन्होने प्राणोंका त्याग किया 


था । कल्याणी कौसल्ये | उस अवस्थामें सरयूके तटपर मरे ' 


पड़े सुनिपुत्रको देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ? ॥ ५३ ॥ 


इस्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोष्याकाण्डे चिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीबारमीकिनिमिंत आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्माकराण्डमें तिरसठबा सर्ग पूरा हुआ ॥ ६९ ॥ 


| चतुःषष्टितमः सगः | 
राजा दशरथका अपने द्वारा मुनिकुमारके वधसे दुखी हुए उनके माता-पिताके विलाप 


और उनके दिये हुए शापका प्रसंग सुनाकर कोसल्याके समीप रोते-बिलखते 
हुए आधी रातके समय अपने प्राणोंको त्याग देना 


वघमप्रतिरूपं तु महषस्तस्य राघवः। 


विलपन्नेच धमोत्मा कौसल्यासिदमन्रचीत्‌॥ १॥ ` 


उन महर्षिके अनुचित वधका स्मरण करके धर्मात्मा 


' रघुकुळनरेशने अपने पुत्रके लिये विलाप करते हुए ही रानी 
 कोसल्यासे इस प्रकार कहा-॥ १ ॥ 


तद्शानान्महत्पापं कृत्वा संकुलितेन्द्रियः । 

पकस्त्वचिन्तयं बुद्ध्या कथं चु सुकत भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
` 'देवि | अनजानमें यह महान्‌ पाप कर डालनेके कारण 

मेरी सारी इन्द्रियों व्याकुळ हो रही थीं | में अकेला ही 


बुद्धि लगाकर सोचने लगा; अब किस उपायसे पेर 

कल्याण हो? ॥२॥ ् 

ततस्तं घठमादाय पूण म ॥ 

आश्रमं तमह प्राप्य यथाख्यातपथं गतः ॥ २ 
“तदनन्तर उस घड़ेको उठाकर मैंने सख्यूके ग 

जलसे भरा और उसे लेकर मुनिकुमारके बताये हुए 


' उनके आभ्रमपर गया ॥ ३ ॥ 


, | रिणायको । 
अप मी सिन द्विजौ ॥ ४ 
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“वहाँ पहुँचकर मेने उनके दुत्रले अन्धे और बूढ़े 
माता-पिताको देखा, जिनका दूसरा कोई सद्दायक नहीं 
था । उनकी अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियोंके 
समान थी ॥ ४॥ 
तन्निमित्ताभिराखीनौ कथाभिरपरिश्रमौ । 
तामाशां मत्कृते हीनाबुपासीनाचनाथवत्‌॥ ५ ॥ 

थे अपने पुत्रकी ही चर्चा करते हुए उसके 
आनेकी आशा लगाये वेठे थे । उस चर्चाके कारण 
उन्हें कुछ परिश्रम या थकावटका अनुभव नहीं होता था । 
यद्यपि मेरे कारण उनकी वह आशा धूलमें मिल चुकी थी तो 
भी वे उसीके आसरे वेठे थे । अब वे दोनों सर्वथा अनाथ-से 
हो गये थे ॥ ५ ॥ 
शोकोपदतचित्तश्चव भयसंत्रस्तचेतनः । 
तञ्चाश्रमपद्‌ं गत्वा भूयः शोकमहं गतः ॥ ६ ॥ 

“मेरा हृदय पदलेसे ही शोकके कारण घब्राया 
हुआ था । भयसे मेरा होश ठिकाने नहीं था। 
मुनिके आश्रमपर पहुँचकर मेरा वह शोक और भी अधिक्र 
हो गया ॥ ६॥ 
पदशब्दं तु मे. श्रुत्वा मुनिवोक्यमभाषत । 

चिरायसि मे पुद पानीयं क्षिप्रमानय ॥ ७ ॥ 

“मेरे पेरोंकी आहट सुनकर वे मुनि इस प्रकार 
बोले--'बेटा | देर क्‍यों लगा रहे हो! शीघ्र पानी 
ले आओ॥ ७॥ . 
यक्षिमित्तमिदं तात सलिले क्रीडित त्वया । 
उत्कण्ठिता ते मातेयं प्रविश क्षिप्रमाश्रमम्‌॥ ८ ॥ 

“तात | जिस कारणसे तुमने बड़ी देरतक जलमें 
क्रीड़ा की है, उसी कारणको लेकर तुम्हारी यह माता 
तुम्हारे लिये उत्कण्ठित हो गयी है; अतः शीघ्र द्वी आश्रमके 
` भीतर प्रवेश करो ॥ ८ ॥ 
यद्‌ व्यलीक कृतं पुत्र मात्रा ते यदि वा मया । 

न सन्मनसि कतेव्यं त्वया तात तपस्विना ॥ ९ ॥ 


“बेटा | तात | यदि तुम्हारी माताने अथवा मैंने तुम्हारा 
कोई अप्रिय किया हो तो उसे तुम्हें अपने मनमें नहीं लाना 
चाहिये; क्योकि तुम तपस्वी हो ॥ ९ ॥ 
त्य गतिस्त्वगतीनां च चक्षुस्त्वं दीनचश्ष॒पाम । 
ससासक्तास्त्वयि प्राणाः कथं त्वं नाभिभाषसे ॥ १० ॥ 
"म असहाय हैं, तुम्हीं हमारे सहायक हो | इम 
अन्धे रे: तुम्ही हमारे नेत्र हो। हमलोगोंके प्राण तुमही 
अटके टण हैँ बताओ; तुम बोलते क्‍यों नहीं हो !! ॥१०॥ 
सुनिमव्यक्तया चाचा तमहं सज्ञमानया । 
दीनष्यऽ्जनया परेक््य भीतखित्त इवाक्रवम्‌ ॥११॥ 

बाळ रा« ५. ३, 


“मुनिको देखते ही मेरे मनमें भय-सा समा गया | 
मेरी जवान लड़खड़ाने . लगी । कितने अक्षरांका उचारण 
नहीं दो पाता था। इस प्रकार अस्पष्ट वाणीमें मैंने बोलनेका 
प्रयास किया ॥ ११ ॥ 
मनसः कमं चेए्टाभिरभिसं स्तभ्य वाग्वळम । 
आचचक्षे त्वहं तस्मै पुत्रव्यसनजं भयम्‌ ॥ १२॥ 

“मानसिक भयकों बाहरी चेष्टाओंमे दवाकर मैंने 
कुछ कहनेकी क्षमता प्राप्त की ओर मुनिपर पुत्रकी 
मृत्युसे जो संकट आ पड़ा था, वह उनपर प्रकट करते 
हुए कदा--॥ १२ ॥ 
क्षत्रियोऽहं दशरथों नाह पुओ महात्मनः । 
सज्भनावमत दुःखमिदं प्राप्त खकरमजम्‌ ॥ १३ ॥ 

“'महात्मन्‌ | में आपका पुत्र नहीं, दशरथ नामका 
एक क्षत्रिय हूँ । मैंने अपने कर्मश यह ऐसा दुःख पाया दै; 
जिसकी सत्पुरुषोंने सदा निन्दा की है ॥ १३ ॥ 
भगवंश्वापहस्तोऽह सरयूतीरमागतः । 
जिघांछुः श्वापदं किचिक्निपाने चागतं गजम्‌ ॥ १४॥ | 

“भगवन्‌ ! में धनुप-्चाण लेकर सरयूके तटपर 
आया था । मेरे आनेका उद्देश्य यह था कि कोई जंगली 
हिंसक पु अथवा दाथी घाटपर पानी पीनेके लिये आवे तो 


में उसे मारूं ॥ १४॥ 


ततः श्रुतो मया शाब्दो जले कुम्भस्य पूर्यतः । 

द्विपो ऽयमिति मत्वाह व!णनाभिहतो मया ॥ १५॥ 
“थोड़ी देर बाद मुझे जलमें घड़ा भरनेका शब्द 

सुनायी पड़ा | मैंने समझा कोई हाथी आकर पानी पी रहा 

है, इसलिये उसपर बाण चला दिया ॥ १५ || 

गत्वा तस्यास्ततस्तीरमपइ्यमिषुणा हृदि । 

विनिर्भिन्नं गतप्राणं शयानं भुवि तापसम्‌ ॥ १६॥ 
किर सरयूके तटपर जाकर देखा कि मेरा याण एक 

तपस्वीकी छातींमें लगा है ओर वे मृतप्राय होकर धरती- 

पर पड़े हें ॥ १६ ॥ | 

ततस्तस्येव वचनादुपेत्य परितप्यतः। 

स मया सहसा याण उदूश्चतो ममेतस्तदा ॥ १७॥ 
“उस बाणसे उन्हें बदी पीड़ा हो रही थी, अतः उस 

समय उन्दींके कहनेसे मॅने सहसा वह चाण उनके मर्म-स्थानसे 

निकाल दिया ॥ १७॥ 


: स चोद्घृतेन वाणेन सदला खर्गमास्थितः। 


भगवन्ताबुभो शोयन्नन्धाचिति विलप्य च ॥ १८॥ 

“चाण निकलनेके साथ दवी वे तत्काल स्वर्ग सिघार गये | 
मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे पिता-माताके 
लिये बड़ा शोक ओर विलाप किया था ॥ १८ ॥ 
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अज्ञानाद्‌ भवतः पुत्रः सहसाभिद्दतो .मया। 
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अद्यत द्रष्टुमिच्छावः क्त्र पश्चिमद्शनम । [यकम. | 
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२६२ 


शेषमेचं गते यत्‌ स्यात्‌ तत्‌ प्रसीदतु मे मुनिः॥ १९ ॥ 
(“इस प्रकार अनजानमे मेरे हाथसे आपके _ पुत्रका वथ 
हो गया है । ऐसी अवस्था मेरे प्रति जो शाप या 


अनुग्रह शेष हो, उसे देनेके लिये आप महर्षि सुझपर' 


प्रसन्न हों? | १९ ॥ 
स तच्छुत्वा वचः क्रूर मया तद्घशंखिना। 
नाशकत्‌ तीबमायासं स कर्तुं भगवानृषिः ॥ २० ॥ 
“मैंने अपने मुंहले अपना पाप प्रकट कर दिया था) 
इसलिये मेरी क्रूरतासे भरी हुई वह बात सुनकर भी वे 
पूज्यपाद महर्षि मुझे कठोर दण्ड--भस्म हों जानेका शाप 
नहीं दे सके || २० ॥ 
स वाष्पपूर्णवद्नो निःश्वसञ्शोकमूच्छितः । 
मामुवाच महातेजाः छृताञ्जलिसुपस्थितम्‌ ॥ २१॥ 
“उनके मुखपर आँसुओंकी धारा बह चली ओर वे 
शोकसे मूच्छित होकर दीर निःश्वास लेने लगे | में हाथ जोड़े 
उनके सामने खड़ा था । उस समय उन महातेजस्वी मुनिने 
मुझसे कहा--॥ २१ ॥ 
यद्येतदशुभं कमं न स्म मे कथयेः स्वयम्‌ । 
फलेन्मूघो स्स ते राजन्‌ सद्यः शतसहस्रधा ॥ २२॥ 
।‹राजन्‌ ! यदि यह अपना पापकम तुम स्वयं यहाँ 
आकर न वताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तकके सेकड़ों- 
हजारों इकड़े हो जाते ॥ २२॥ 
क्षत्रियेण वधो राजन वानप्रस्थे विशेषतः। 
शानपूर्व इतः म्थानाच्च्यावयेद्‌पि वज्रिणम्‌ ॥ २३ ॥ 
“नरेश्वर | यदि क्षत्रिय जान-वूझकर विशेषतः 
किसी वानप्रस्थीका वध कर डाले तो बह बञ्रधारी 
इन्द्र ही क्यों हो, वह उसे अपने स्थानसे. भ्रष्ट कर 
देता है ॥ २३ ॥ | | 
सपधा तु भवेन्मूघो मुनौ तपास तिष्ठति । 
ज्ञानाद्‌ विसुजतः शारञ्रं ताइरो ब्रह्मचादिनिः॥ २४॥ 
''तपस्यामें लगे हुए वेसे ब्रह्ममादी मुनिपर जान- 


: बूझकर शज्त्रका प्रह्दर करनेवाले पुरुषके मस्तकके सात | 


टुकड़े हो जाते हैं | २४ ॥ ' 
अज्ञानाद्धि रतं यस्मादिदं ते तेन' जीचसे। 
अपि ह्यकुशळं न स्यादूराघवाणां कुतो भवान्‌ ॥ २५॥ 
“(तुमने अनजानमं यह पाप किया दै, इसीलिये अभीतक 
जीवित हो | यदि जान-बूझकर किया होता तो समस्त 
रघुवंशिर्याका कुछ दी नष्ट हो जाता; अकेले तुम्हारी तो बात 
दी क्या दै? ॥ २५॥ | 
नय नो चुप तं देशमिति मां चाभ्यभाषत । 


“उन्होने मुझसे यह भी कह--“नरेश्वर | तुम हम दोनोको 
उस स्थानपर ळे चलो? जहाँ हमारा पुत्र मरा पड़ा है । इससमय 
हम उसे देखना चाहते हैं | यह हमारे लिये" उसका अन्तिम 
दर्शन होगा? ॥ २६ ॥ प 
रुधिरेणाचसिक्ताङ्ग प्रकीणाजिनवाससम्‌ । 
शयानं भुवि निःसंज्ञं धर्मराजग्रशं गतम्‌ ॥ २७॥ 
अथाहमेकस्तं देशं नोत्वा ती भृश डुःल्ितो । 
अस्पशेयमहं पुत्रं तं सुनि सह भाययां ॥ २८॥ 

“तव में अकेला ही अत्यन्त दुःखमें पड़े हुए उन 


~ 


' दम्पतिको उस स्थानपर ले गया, जहाँ उनका पुत्र 


कालके अधीन होकर प्रथ्वीपर अचेत पड़ा था । उसके सारे 


अङ्ग खूनसे लथपथ हो रहे थे, मृगचर्मं ओर वस्त्र बिखरे 


पड़े थे | मैने पत्नीसहित मुनिको उनके पुत्रके झारीरका 
स्पर्श कराया ॥ २७-२८ ॥ 
तौ पुत्रमात्मतः स्पृष्टा तमासाद्य तपसखिन । 
निपेततुः शरीरेऽस्य पिता चेससुदाच ह ॥ २९॥ 
“वे दोनों तपस्वी अपने उस पुत्रका स्पश करके उसके 
अत्यन्त निकट जाकर उसके झारीरपर गिर पड़े । फिर पिताने 
पुत्रको सम्बोधित करके उससे कहा--॥ २९ ॥ 
नाभिवादयसे माद्य न चर मामभिभाषसे। _ 
कि च शेषे तु भूमौ त्वं घत्ख कि कुपितो ह्यसि ॥३०॥ 
“बट | आज तुम मुझे न तो प्रणाम करते हो ओर न 
मुझसे बोलते ही हो | तुम धएतीपर क्यों सो रहे हो! क्या 
तुम हमसे रूठ गये हो १॥ ३० ॥ 
नन्वहं तेऽग्रियः पुत्र मातरं पश्य धामिकीम्‌ । 
कि च नालिङसे पु सुकुमार वचो बद ॥ ३१॥ 
° ६६बेटा | यदि मैं तुम्हारा प्रिय नहीं हूँ तो तुम 
अपनी इस धर्मात्मा माताकी ओर तो देखो | तुम 
इसके हृदयते क्यों नहीं ळग जाते हो! वत्स | कुछ 
तो बोलो ॥ ३२१॥ . 
कस्य वा पररात्रे5ह श्रोष्यामि हृदयङ्गमम्‌. | 
अधीयानस्य मधुर शास्रं वान्यद्‌ .विशेषतः ॥ ३२२ | 
(अब पिछली रातमें मधुर ख़रसे शास्त्र या पुराण आदि 
अन्य किसी ग्रन्थका विशेषरूपसे स्वाथ्याय करते हुए किसके 
मुँहसे मैं मनोरम शास्त्रचर्चा सुनूँगा ! ॥ ३२ ॥ 
को मां संध्यासुपास्येच सनात्वा हुतहुताशनः | , 
इळाघविष्यत्युपासीनः पुत्रशोकभयार्दितम्‌ ॥ २२ 
“अब्र कौन स्नान, संध्योपासना तथा अग्निहोत्र 
मेरे पास बैठकर पुत्रशोकके भयसे पीड़ित हुए मुझ देको 
सान्त्वना देता हुआ मेरी सेवा करेगा १ ॥ ३३ ॥ 


कन्दमूळफलं इत्वा यो मां प्रियमिवातिथिम | र 
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अयोध्याकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गः 


“अब कोन ऐसा है, जो कन्द, मूल औरं फळ लाकर 
मुझ अकर्मण्य, अन्नसंग्रह्मे रहित और अनाथको . प्रिय 
` अतिथिकी भाँति भोजन करायेगा ॥ ३४ ॥ 
इमामन्धां च वृद्धा च मातरं ते तपस्विनीम्‌ । 
कथं पुत्र भरिष्यामि . पणां पुत्रगर्धिनीम्‌ ॥ ३५॥ 

“बेटा ! तुम्हारी यह तपिनी माता अन्धी, बूढ़ी, 
दोन तथा पुत्रके लिये उत्कण्ठित रद्दनेवाली है । में ( स्वयं 
अन्घा होकर ) इसका भरण-पोपण केसे करूँगा १॥ ३५ ॥ 
तिष्ठ मा मा गमः पुत्र यमस्य सदन प्रति। 
श्वो मया सह गन्तासि जनन्या च समेधितः ॥ ३६॥ 

“धपुत्र ! ठहरो, आज यमराजके घर न जाओ | कल 
मेरे और अपनी माताके साथ चलना ॥ ३६ ॥ 


उभावपि च शोकाताौवनाथों कृपणों वने । 
क्षिप्रमेच गमिष्यावस्त्वया द्वीनो यमक्षयम्‌ ॥ ३७॥ 


“हम दोनों शोकसे आर्त, अनाथ और दीन हैं। तुम्हारे 
न रहनेपर इम शीघ्र ही यमलोककी राइ लेंगे || ३७ ॥ 
ततो वैवस्वतं दृष्टा तं प्रवश्यामि भारतीम्‌ । 
क्षमतां धर्मराजो मे. विभ्यात्‌ पितराबयम्‌ ॥ ३८॥ 

“तदनन्तर सूर्यपुत्र यमराजका दर्शन करके मैं उनसे 
यह बात कहूँगा-धर्मराज मेरे अपराधको क्षमा करें और 
मेरे पुत्रको छोड़ दे, जिससे यह अपने माता-पिताका भरण- 
पोषण कर सके ॥ ३८ ॥ ॒ 
दातुमहति घमोत्मा लोकपालो महायशाः । 
ईहशस्य ममाक्षय्यामेकामभयदक्षिणाम्‌ ॥ ३९ ॥ 

“धये धर्मात्मा हैं, महायशस्री लोकपाल. हैं । मुझ-जैसे 
अनाथको वह एक बार अभय दान दे सकते हैं ॥ ३९ ॥ 


अपापोऽसि यथा पुत्र निहतः पापकर्मणा । 
तेन सत्येन गच्छाशु ये लोकास्त्व्जयोधिनाम्‌ ॥ ४०॥ 
यां हि शूरा गति यान्ति संग्रामेष्वनिवरतिनः। - 
दतास्त्वभिमुखाः पुत्र गति तां परमां बज ॥ ४१॥ 
“बेटा | तुम निष्पाप दो, किंतु एक पापकर्मा क्षत्रियने 
व्दारा वध किया दै, इस कारण मेरे सत्यके प्रभावसे तुम 
शीघ्र ही उन लोकोर्मे जाओ, जो अस्त्रयोधी - झूरवीरोंको 
प्रास होते हैं | बेटा | युद्धमे पीठ न दिखानेवाले रवीर 
सम्मुख युद्धमें मारे जानेपर जिस गतिको प्रास होते हैं, उसी 
उत्तम गतिको तुम भी जाओ || ४०-४१ ॥ 
यां गति सगरः शैब्यो दिलीपो जनमेजयः । 
नहुषो धुन्धुमारश्न प्राप्तास्तां गच्छ पुरक ॥ ४२ ॥ 
_.__ तेत्स | राजा सगर, शेब्य, दिलीप, जनमेजय; नहुष 


भी मिले हुए 


` गोसदहस्नप्रदातृणां 
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या गतिः सवभूतानां स्वाध्यायात्‌ तपसश्च या । 
भूमिदस्याहिताग्नेश्च प.कपत्नीवतस्य च ॥ ४३॥ 
शुरुसेवाशृतामपि । | 
देहन्यासकृतां या च तां गति गच्छ पुत्रक ॥ ४४॥ ` 
“«स्वाध्याय और तपस्यासे समस्त प्राणिर्योके आश्रयभूत 
जिस परब्रह्मकी प्राप्ति होती है; वही तुम्हें भी प्राप्त हो । 
वत्स | भूमिदाता, अग्निहोत्री; एकपत्नीब्रती, एक इज़ार 
गोओंका दान करनेवाले; गुरुकी सेवा करनेवाले तथा महा- 
प्रस्थान आदिके द्वारा देहत्याग करनेवाले पुरुषोंको जो गति 
मिलती है; वही तुम्हें भी प्राप्त हो || ४३-४४॥ 
न हि त्वस्मिन्‌ कुले जातो गच्छत्यकुशलां गतिम्‌ । 
ख तु यास्यति येन त्वं निहतो मम वान्धवः ॥ ४५॥ 
“५इम-जेसे तपस्वियोके इस कुल्में पैदा हुआ कोई 
पुरुष बुरी गतिको नहीं प्रात हो सकता । बुरी गति 
तो उसकी होगी, जिसने मेरे वान्धवरूप तुम्हें अकारण . 
मारा हे ? ॥ ४५॥ ` 
एवं स॒ कृपणं तत्र पर्यदेचयताखङ्त्‌। 
ततोऽस्मै कर्तुमुदक प्रवृत्तः सह भार्यया ॥ ४६॥ 
“इस प्रकार वे दीनभावसे वारंवार विलाप करने लगे | 
तत्पश्चात्‌ अपनी पत्नीके साथ वे पुत्रको जलाञ्जलि देनेके 
कार्यमें प्रत्त हुए ॥ ४६ | ` 


- स तु दिव्येन रूपेण सुनिपुत्रः स्वकर्मभिः । 


स्वगंमध्यारुहत्‌ क्षिप्रं शाक्रेण सह धर्मवित्‌ ॥ ४७ ॥ 
“इसी समय वह धर्मज्ञ मुनिकुमार अपने पुण्य-कर्मोके 
प्रमावसे दिव्य रूप घारण करके शीघ्र ही इन्द्रके साथ खर्ग- . 
को जाने लगा ॥ ४७ | 
आवभाषे च तौ बृद्धो शक्रेण सह तापसः। 
आश्वस्य च मुहूतं तु पितरं वाक्यमब्रबीत्‌ ॥ ४८॥ 
'इन्द्रसहित उस तपस्वीने अपने दोनों बूढ़े पिताःमाताको - 
एक मुहूतंतक आश्वासन देते हुए उनसे बातचीत की; 
फिर वह अपने पितासे बोला--॥ ४८ ॥ | 
स्थानमस्मि महत्‌ प्रा्ो भवतोः परिचारणात्‌ । 
भवन्तावपि च क्षिप्रं मम मूलमुपैप्यथः ॥ ४९ ॥ 


“मैं आप दोनोंकी सेवासे महान स्थानको प्रा हुआ हूँ; 


अब आपलोग भी. शीघ्र ही मेरे पास आ जाइयेगा? ॥ ४९ ॥ 


पवसुक्त्वा तु दिव्येन विमानेन वपुष्मता । 

आरुरोद्द दिवं क्षिप्रं सुनिपुत्रो जितेन्द्रियः ॥ ५० ॥ 
ध्यह कहकर वह जितेन्द्रिय मुनिकुमार उस सुन्दर 

आकाखाले दिव्य विमानसे शीघ्र ही देवलोकको चला गया || 


ख रृत्वाथोदर्क तूर्ण तापसः सहद भार्यया । 


मासुवाच महंतेजाः कताञ्जलिसुपस्थितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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“तदनन्तर पत्नीसहित उन महातेजस्वी तपस्वी मुनिने 
तुरंत दी पुत्रको जलाजञलि देकर हाथ जोड़े खड़े हुए मुझसे 
कहा-- ५१ ॥ | 
अद्यैव जहि मां राजन्‌ मरणे नास्ति मे व्यथा । 
यः शरेणेकपु्ं मां त्वमझार्षारपु्रकम्‌ ॥ ५२॥ 

८राजन | तुम आज ही मुझे भी मार डालो; अव मरने- 
में मुझे कष्ट नहीं होगा । मेरे एक ही ब्रेटा था, जिसे तुमने 
अपने बाणका निशाना बनाकर मुझे पुत्रदीन कर दिया ॥ 
त्वयापि च यद्शानान्निहतो मे स॒ वालकः। - 
तेन त्वामपि शप्स्येऽहं खुदुःखमतिदारुणम्‌ ॥ ५३॥ 

“तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालककी इत्या की है; उसके 
कारण मैं तुम्हें भी अत्यन्त भयंकर एवं भलीभाँति दुःख 
देनेवाला झाप दूँगा ॥ ५३ ॥ | 
पुत्रव्यसनजं दुःखं यदेतन्मम सास्प्रतम्‌। 
एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन्‌ काळं करिष्यसि ॥ ५४॥ 

“राजन्‌! इस समय पुत्रके वियोगसे मुझे जैसा कष्ट हो 


रहा है; ऐसा ही तुम्हें भी होगा | तुम भी पुत्रशोकसे हदी. 


कालके गालम जाओगे | ५४॥ ` . 
झहञानात्त इतो यस्मात्‌ क्षत्रियेण त्वया सुनिः। 
तस्मात्‌ त्वां नाविशव्याशु त्रह्महत्या नराधिप ॥ ५५ ॥ 
स्वामप्येतारशो भावः क्षिप्रमेच गमिष्यति । 
जीवितान्तकरो घोरो दातारमिव दक्षिणाम्‌ ॥ ५६॥ 
८नरेश्वर्‌ | क्षत्रिय होकर अनजानमें तुमने वेश्यजातीय 
मुनिका वध किया है; इसलिये शीघ्र ही तुम्हें त्रह्महत्याका 
पाप तो नहीं लगेगा तथापि जल्दी ही तुम्हें भी ऐसी ही 
भयानक और प्राण लेनेवाडी अवस्था प्राप्त होगी। ठीक उसी 
तरह, जैसे दक्षिणा देनेवाले दाताको उसके अनुरूप फछ प्रा 
होता दे? | ५५-५६ ॥ ड 
एवं शापं मयि न्यस्य विळप्य करुण बहु । 
चितामारोप्य देहं तम्मिथुन स्वर्गमभ्ययत्त्‌॥ ५७॥ 
“इस प्रकार मुझे शाप देकर वे बहुत देरतक करुणाजनक 
विळाप करते रहे; फिर वे दोनों पति-पत्नी अपने शरीराको 
जळती हुई चितामें डालकर स्वगेको चले गये ॥ ५७ ॥ * 
. तदेतश्चिन्तयानेन स्मृतं पापं मया खयम। 


तदा बाल्यात्‌ कृतं देवि शब्दवेध्यनुकरषिणा ॥ ५८ ॥ . 


“देवि | इध प्रकार बालस्वभावके कारण मैने पहले दाब्द- 
वेची बाण मारकर और फिर उस मुनिके शरीरसे बाणको 
खींचकर जो उनका वधरूपी पाप किया था, वह आज इस पुत्र- 
वियोगकी चिन्तामें पड़े हुए मुझे स्वयं ही स्मरण हो आया है॥ 
तस्यायं कर्मणो देवि विपाकः समुपस्थितः । 
अपथ्यैः सह सम्भुक्तं व्याधिरन्नरसे यथा ॥ ५९ ॥ 


तस्मान्मामागतं भद्रे तस्योदारस्य तदू वचः । 
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न 
` देवि ! अपथ्य वस्दुओंक्रे साथ अन्नरस अहण कर 
लेनेपर जैसे शरीरमें रोग पेदा हो जाता दै, उसी प्रकार यह 
उस पापकर्मका फल उपस्थित हुआ है | अतः कल्याणि | उन 
उदार महात्माका शापरूपी वचन इस समय मेरे पास फल 
देनेके लिये आ गया है? ॥|५९३ ॥ 
इत्युक्त्वा स रुद्‌्रस्तो भापोमाह तु भूमिपः॥ ६० ॥ 
यद्‌हं पुत्रशोकेन संग्यजिध्यामि जीवितम्‌। 
चक्षुभ्योत्वां न पश्‍यामिकोसल्ये स्वं हि मां स्पूश॥६१॥ 
ऐसा कहकर वे भूपाछ मृत्युके भयसे त्रस्त हो अपनी 
पत्नीसे रोते हुए ब्रोळे--*कोसल्ये | अब में पुत्र-शोकसे अपने 
प्राणोंका त्याग करूँगा । इस समय में तुम्हें अपनी आँखोंसे 
देख नहीं पाता हूँ; तुम मेरा स्पर्श करो ॥ ६०-६१ ॥ 


` यमक्षयपनुप्राप्ता द्रक्ष्यन्ति नि मानवाः । 


यदि मां संस्पृशेद्‌ रामः सछृदन्वारभेत .वा ॥ ६२॥ 
धनं वा यौवराज्यं वा जीवेयमिति मे मतिः। 

“जो मनुष्य यमलोकमे जानेवाले ( मरणासन्न ) होते हैं 
वे अपने बान्धवजनोंको नहीं देख पाते हैं। यदि श्रीराम्न आकर 
एक बार मेरा स्पर्श करें अथत्रा यह घन-वेभव और युवराज- 
पद स्वीकार कर ळें तो मेरा विश्वास है कि में जी सकता हूँ || 
न तन्मे सदरा देवि यन्मया राघवे ऊतम्‌ ॥ ६३॥ 


eo द क 
` सहृर्श, तत्त॒ तस्येव यद्नेनः छतं मथि । 


'देवि | मैंने भीरामके साथ जो बर्ताव किया है, वह 
मेरे योग्य नहीं था; परंतु श्रीरामने मेरे साथ जो ब्यवहार 
किया है; वह सवंथा उन्हींके योग्य है ॥ ६३३.॥ ` 
दुर्बत्तमपि कः पुत्रं त्यजेद्‌ सुवि विचक्षणः ॥ ६४॥ 
कञ्च प्रत्राज्यमानो वा नासूयेत्‌ पितरं सुतः । 

“कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष इत भूतलपर अपने दुराचारी 
पुत्रका भी परित्याग कर सकता दै १ ( एक में हूँ, जिसने 
अपने धर्मात्मा पुत्रको त्याग दिया ) तथा कौन ऐसा पुत्र है 
जिसे घरसे निकाछ दिया जाय और वह पिताको कोसेतक 
नहीं १ ( परंतु श्रीराम चुपचाप चले गये । उन्होंने,मेरे विरुद्ध 
एक शब्द भी नहीं कद्दा ) ॥ ६४३ ॥ | 
चक्षुषा त्वां न पश्यामि स्सृतिमेम विलुप्यते ॥ ९५ | 
दूता वेबखतस्येते कौसल्ये त्वरयन्ति माम्‌ । 

“कौसल्ये | अब मेरी आँखें तुम्हे नहीं देख पाती हैं 

स्मरण-शक्ति मी छप्त होती जा रही है। उघर देखो; 

यमराजके दूत मुझे यहाँसे ले जानेके लिये उताबले हो उठे दै | 
'अतस्तु कि दुःखतरं यदहं जीवितक्षये ॥ ६६॥ 
नहि पद्यामि धमेक्षं रामं सत्यपराक्रमम्‌ | - 

“इससे बढ़कर दुःख मेरे ल्यि और क्या हो आली 
कि मैं प्राणान्तके समय सत्यपराक्रमी धर्म रामका दशन 
पा रहा हूँ ॥ ६६३ ॥ 
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तस्यादशनजः शोकः सुनस्याप्रतिकर्मणः ॥ ६७॥ 
उच्छोषयति चे प्राणान्‌ वारि स्तोकमिवातपः । 

“जिनकी समता करनेवाला संसारमें दूसरा कोई नहीं है, 
उन प्रिय-पुत्र श्रीरामके न देखनेका शोक मेरे प्राणोंको उसी 
तरद सुखाये डालता दै. जैसे धूप थोड़े-से जलको शीघ्र सुखा 
देती है ॥ ६७३ ॥ 

न ते मनुष्श देवास्ते ये चारुशुभकुःडलम्‌ ॥ ६८ ॥ 
सुखं द्र्यन्ति रामस्य वषे पञ्चदशे पुनः। 

“वे मनुष्य नहीं देवता हैं, जो आजके पंद्रहवे वर्ष वन- 
से लोटनेपर श्रीरामका सुन्दर मनोहर कुण्डलॉसे अलंकृत 
मुख देखेंगे || ६८३ ॥ 
पद्मपत्रेक्षणं सुश्न सुदंर चारुनालिकम्‌ ॥ ६९॥ 
धन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य ताराधिपसमं सुखम्‌ । 

. . “जो कमलके समान नेत; सुन्दर भौंहें; स्वच्छ दाँत और 


मनोहर नासिकासे सुशोमित श्रीरामके चन्द्रोपम मुखका दर्शन : 


करेंगे. वे घन्य हैं॥ ६९३ ॥ 
सहशां शारदस्यन्दोः फुछस्य कमलस्य च ॥ ७० ॥ 

` खुगन्धि मम रामस्य घन्या द्रक्ष्यन्ति ये मुखम्‌ । 
` निदत्तवनवासं तमयोध्यां पुनरागतम्‌ ॥ ७१॥ 

' द्रक्ष्यन्ति सुखिनो रामं शुकं मागंगतं यथा । 
___ जो मेरे भीरामके शरच्न्द्र-सदृश मनोहर और प्रफुल्ल 
कमलके समान सुवासित मुखका दर्शन करेंगे, वे धन्य हैं। 
` ज्ञैसे मूढ़ता आदि अवस्थाओको त्यागकर अपने उच्च मार्गमे 
स्थित शुक्रका दर्शन करके लोग सुखी होते हैं, उधी प्रकार 
वनवासकी अवधि पूरी करके पुनः अयोध्यामे लौटकर आये 
हुए श्रीरामको जो लोग देखेंगे, वे ही सुखी होंगे ॥७०-७१३॥ 
कौसल्ये चित्तमोहेन इदयं सीदतेतराम्‌ ॥ ७२॥ 

वेदये न च संयुक्तार्शब्द्स्पर्शरसानदम । 
'कौसल्ये | मेरे चित्तपर मोह छा रहा है; हृदय विदीर्ण-सा 


हो रहा है, इन्द्रियोंते संयोग होनेपर भी मुझे शब्द; स्पर्श . 


और रस आदि विषयोंका अनुभव नहीं हो रहा है || ७ २३ ॥ 
चित्तनाशादू विपद्यन्ते खवाण्येचेन्द्रियाणि हि । 
स्नेहस्य दीपस्य संरक्ता रश्मयो यथा ॥ ७३ ॥ 


३६५ 


“जैसे तेल समाप्त हो जानेपर दीपककी अरुण प्रमा विलीन 
हो जाती है, उसी प्रकार चेतनाके नष्ट हवानेसे मेरी सारी 
इन्द्रियां ही नष्ट हो चली हैं ॥ ७३ ॥ . 
अयमान्मभवः शोका मामनाथमचेतनम्‌ । 
संसाधयति वेगेन यथा कूलं नदीरयः ॥ ७४॥ 

“जिस प्रकार नदीका वेग अपने ही किनारेको काट गिता 
है; उसी प्रकार मेरा अपना ही उत्पन्न क्रिया हुआ शोक मुझे 
वेगपूवेक अनाथ ओर अचेत किये दे रहा है ॥ ७४ ॥ 
दा राघव मदाबाद्दो हा ममायासनाशन। | 
हा पिर्दाप्रय मे नाथ हा ममांस गतः सुत ॥ ७५ ॥ र 

“हा महाबाहु . रघुनन्दन | हा मेरे कष्टोंको दूर करने- 
वाले श्रीराम | हा पिताके प्रिय पुत्र | ह्य मेरे नाथ | हा 
मेरे बेटे | तुम कहाँ चले गये १ ॥ ७५ ॥ 
हा कौसल्ये न पश्यामि हा सुमित्रे तपस्विनि । 
दा नृशंस ममामित्रे केकेयि कुलपांसनि ॥ ७६॥ 

“हा कोसल्ये | अब मुझे कुछ नहीं दिखायी देता । हा 
तपस्विनि सुमित्रे | अब में इस लोकसे जा रहा हुँ । हा 
मेरी शत्रु, क्रूर, कुळाङ्गार कैकेयि | ( तेरी कुटिल इच्छा 
पूरी हुई )? ॥ ७६ | 
इति मातुश्च रामस्य सुमित्रायाश्च संनिधौ । 
राजा दशरथः शोचञ्जीधितान्तसुपार मत्‌ ॥ ७७॥ 

इस्‌ प्रकार भीराम-माता कोसस्या और सुमित्राके निकट 
शोकपूर्ण विलाप करते हुए राजा दशरथके जीवनका अन्त 
हो गया ॥ ७७॥ 

तथा तु दीनः कथयन्‌ नराचिपः 
प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः । 
गतेऽधरात्र भृशदुः्खपीडित- 
स्तदा जद्दो प्राणमुदारदर्शनः ॥ ७८॥ 
अपने प्रिय पुन्रके वनवाससे शोकाकुछ हुए राजा दशरथ 
इस प्रकार दीनतापूर्ण वचन कहते हुए आधी रात बरीतते-" - 
बीतते अत्यन्त दुःखसे पीड़ित हो गये और उसी समय उन 
उदारदर्शी नरेशने अपने प्राणोंको त्याग दिया ॥ ७८ ॥ 


इत्यार्षे ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे चवुःपष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ 
शस प्रकार भ्रीवाल्मीकिनिर्मित आपरमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें चोंसठर्वों सगे पूरा हुआ ॥६४ ॥ 


पञ्चषष्टितमः सर्गः 


वन्दीजनोंकौ स्तुतिपाठ, राजा दशरथको दिवंगत हुआ जान उनकी रानियोंका करुण-विलाप 


अथ राज्या व्यतीतायां प्रातरेवापरे५ददनि । 
वन्दिनः पर्युपातिष्ठंस्तत्पार्थिवनिवेशनम्‌ ॥ १ ॥ 
पेद्नन्तर रात बीतनेपर दूसरे दिन सबेरे ही वन्दीजन 


( महाराजकी स्तुति करनेके लिये ) राजमइलमें उपस्थित हुए॥ 
स्ताः परमंस्कारा मारघाश्चोत्तमश्चुताः । 
गायकाः ञ्चुतिशीळाश्च निगदन्तः पृथकएथक्‌ ॥ २ ॥ 
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- व्याकरण-ज्ञानसे सम्पन्न ( अथवा उत्तम अलङ्कारोसे 
विभूषित ) सूत; उत्तमङपसे वंशपरम्पराका श्रवण करानेवाले 
' मागध ओर सङ्गीतशात्रका अनुशीलन करनेवाले गायक अपने- 
अपने मार्गके अनुसार . पृथक-पृथक यशोगान करते हुए 
वहाँ आये ॥ २॥ 
राजानं स्तुवतां तेषामुदात्ताभिदिताशिषाम्‌ । 
प्रासादाभोगविस्तीर्णः स्तुतिशाब्दो हावतंत ॥ ३ ॥ 

उच्चस्वरसे आशीर्वाद देते हुए राजाकी स्तुति करनेवाले 
उन सूत-मागध आदिका शब्द राजमहदळोके भीतरी भागमे 
फैलकर गूँजने लगा ॥ ३ ॥ 
ततस्तु स्तुवतां तेषां सूतानां पाणिवादकाः। ` 
अपदानान्युदाहृत्य पाणिवादान्यचादयन्‌ ॥ ४ ॥ 
वे सूतगण स्तुति कर रहे थे; इतनेद्दीमे पाणिवादक 
( हाथोंसे ताळ देकर गानेवाळे ) वहाँ आये और राजाओंके 
बीते हुए अद्भुत कर्मोका बखान करते हुए ताळगतिके 
अनुसार ताळियाँ बजाने लगे ॥ ४॥ 
तेन शब्देन विहगाः प्रतिबुद्धाश्च सखनुः॥ | 
शाखास्थाः पञ्रस्थाश्च ये राजङुरुगोचराः॥ ५ ॥ 
' उस शब्दसे बृक्षोंकी शाखाओंपर बेदें हुए तथा राजकुल- 


में ही विचरनेवाले पिंजड़ेमं बंद झुक आद्रि पक्षी जागकर . 


चहचहाने लगे ॥ ५॥ Fs 
व्याहताः पुण्याब्दाश्च चीणानां चपि निःस्वनाः 
आशीर्गेयं च गाथानां पूरयामास वदम तत्‌ ॥ ६ ॥ 
शुक आदि पक्षियों तथा ब्र/द्यणोंके सुखसे निकले हुए 
पवित्र शब्द, वीणाओके मधुर नाद तथा गाथाओंके आशीर्वाद- 
युक्त गानसे वह सारा भवन गूज उठा ॥ ६ ॥ 
। ततः शुचिसमाचाराः पर्युपस्थानकोविदाः । 
: स्त्रीवषेवरभूयिष्ठा उपतस्थुर्यथापुरा ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर सदाचारी तथा परिचर्याकुशल सेवक, जिनमें 
ज्लियों ओर खोजोंकी संख्या अधिक थी, -पइलेकी भाँति उस 
दिन भी राजभवनमें उपस्थित हुए ॥ ७ ॥ 
हरिचन्दनसम्पृक्त मुद्कं काञ्चने डेः । 
आनिन्युः स्नानशिक्षाक्ष यथाकालं यथाबिधि॥ ८ ॥ 
स्नानविधिके ज्ञाता भत्यजन विधिपूर्वक सोनेके घड़ोमिं 
चन्द्नमिश्रित जळ लेकर ठीक समयपर आये ॥ ८ ॥ 
सङ्गळालम्भनीयानि प्राशनीयान्युपरुकरान्‌ । 
'उपानिन्युस्तथा पुण्याः कुमारीबहुलाः स्त्रि: ॥ ९ ॥ 
पवित्र आचार-विचारवाळी ख्रियाँ, जिनमें कुमारी 
कन्याओंकी संख्या अधिक थी, मङ्गळके लिये स्पर्श करने 
योग्य गो आदि; पीने योग्य गङ्गाजळ आदि तथा अन्य उप- 
करण--दपंण, आभूषण और वज्र आदि ले आयीं | ९ || 


शरीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


सर्वळक्षणसम्पन्नं सर्वे विधिचदचितम्‌। 

सवे सुणुणलक्ष्मीचत्‌ तइभूदाभिहारिकम्‌ ॥ १०॥ 
` प्रातःकाल राजाओंके मङ्गलके लिये जो-जो वस्तु 

लायी जाती हे; उनका नाम आभिदारिक है । वहाँ लायी 

गयी सारी आभिद्दारिक सामग्री समस्त शुम लक्षणोसे सम्पन्न, 

विधिके अनुरूप, आदर और प्रशंसाके योग्य उत्तम 

गुणसे युक्त तथा शोभायमान थी ॥ १०॥ | 

ततः स्याद्यं यावत्‌ सवं परिसमुत्सुकम । 


तस्थावचुपसस्प्राप्तं किस्विदित्युपर्शाङ्गतम्‌ ॥ ११॥ | 


सूर्योदय होनेतक : राजाकी सेवाके लिये उत्सुक 
हुआ सारा परिजनवर्ग वहाँ आकर खड़ा हो गया। जब 
उस समयतक राजा बाहर नहीं निकले, तब सबके मनमें 
यह राडा हो गयी कि मद्दाराजके न आनेका क्या कारण 
हो सकता है ! ॥ ११ ॥ 
अथ याः कोसलेन्द्रस्य शयन प्रत्यनन्तराः । 


. ताः स्त्रियस्तु समागम्य भतोर प्रत्यबोधयन्‌ ॥ १२॥ 


तदनन्तर जो कोसळनरेश ` दशरथके समीप रइनेवाली 
स्त्रियों थीं, वे उनकी शय्याके पास जाकर अपने स्वामीको 
जगाने लगीं ॥ १२॥ T 
अथाप्युचितबत्तास्ता विनयेन नयेन च। + 
ह्यस्य शयनं स्पृष्टा किचिदप्युपलेभिरे॥ १३॥ 
वे स्त्रियाँ उनका स्पर्श आदि करनेके योग्य थीं; 
अतः विनीतमावसे युक्तिपूर्वक उन्होंने उनकी शय्याका स्पर्श 
किया । स्पर्श करके भी वे उनमें जीवनका कोई चिह्न नहीं 
पा सकी ॥ १३ ॥ | 
ताः स्त्रियः स्वप्तशीलशाश्रष्टा संचलनादिषु । ` 
ता वेपथुपरीताश्च राज्ञः प्राणेषु शङ्किताः ॥ १४॥ 
सोये हुए पुरुषकी जैसी स्थिति होती हैः उसको 
भी वे स्त्रियाँ . अच्छी तरह समझती थीं; अतः उन्होंने 
हृदय एवं दाथके मूलभागमे चलनेवाली नाड़ियोंकी भी 
परीक्षा की, किंतु वहाँ भी कोई चेष्टा नहीं प्रतीत हुई। 
फिर तो वे काप उठी । उनके मनमें राजाके प्राणांके निकल 
जोनेकी आशङ्का हो गयी ॥ १४॥ [ 
प्रतिस्तोतस्तृणाग्राणां. सदृशं संचकाशिरे । 
अथ संदे्मानानां स्रीणां दृष्टा च पार्थिवम्‌ । | 
यत्‌. तदाशाङ्कितं पापं तदा जशे विनिश्चयः ॥ १५॥ 
वे जलके प्रवाहके सम्मुख पड़े हुए तिनकोके अमे 
भागकी भाँति कापती हुई प्रतीत होने लगीं | संशयमें पढ़ी 
हुई उन रित्रयोको राजाकी ओर देखकर उनकी 


विषयमे जो शङ्का हुई थी, उसका उस समय उन्हें पूरा नि. 


हो गंया ॥ १५॥ 
कौलत्या च सुमित्रा च पुन्रशोकपराजिते । 
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प्रसुसे न प्रबुध्येते यथा कालसमन्चिते ॥ १६॥ 
ुत्रशोकसे आक्रान्त हुई कौसल्या. और सुमित्रा 
उस समय मरी हुईके समान सो गयी थीं और उस समयतक 
उनकी नींद नहीं खुळ पायी थी || १६ ॥ 
निषप्रभासा विधर्णा च सन्ना शो केन संनता। 
न व्यराजत कौसल्या तारेव तिमिरावृता ॥ १७॥ 
सोयी हुई कोसल्या श्रीहीन हो गयी थीं । उनके शरीरका 
रंग बदल गया था | वे शोकसे पराजित एवं पीड़ित हो 
अन्घकारसे आच्छादित हुई तारिकाके समान शोभा नहीं 
पा रही थीं ॥ १७॥ 
कोसल्यानन्तरं राज्ञः खुमित्रा तदनन्तरम्‌। 
न स्म विभ्राजते देवी शोकाश्रुलुलितानना ॥ १८॥ 
` राजाके पास कोसल्या थीं और वौसल्याके समीप 
देवी सुमित्रा थीं | दोनों ही निद्रामग्न हो जानेके कारण 
शोभाहीन प्रतीत होती थीं | उन दोनेंके मुखपर झोकके 
आँसू फैले हुए थे ॥ १८ ॥ 
ते च ष्ट्रा तदा स॒से'उभे देव्यौ च तं न्रपम्‌ । 
सुप्तमेवोद्गतप्राणमन्तःपुरममन्यत ॥ १९. ॥ 
उस समय उन दोना देवियोको. निद्रामग्न देख 
अन्तःपुरकी अन्य स््रियोने यही समझा कि सोते अवस्थामें ही 
'महाराजके प्राण निकल गये हैं || १९ ॥ 
ततः प्रचुक्रुशुदीनाः सस्कुहं ता चराङ्गनाः । 
करेणव इवारण्ये स्थानप्रच्युतयूथपाः १ २० ॥ 
फिर तो जैसे. जंगलमें यूथपति गजराजके अपने वास- 
स्थानसे अन्यत्र चले जानेपर दृथिनियाँ करुण चीत्क'र करने 
लगती हैं, उसी प्रकार वे अन्तःपुरकी सुन्दरी रानियाँ अत्यन्त 
दुखी हो उच्चम्वरसे आर्तनाद करने लगी ॥ २० ॥ 
तासामाक्रन्ददाव्देन सहसोदतचेतने । _ 
कोसट्या च सुमित्रा च त्यक्तनिद्रे बभूबनुः ॥ २१ ॥ 
उनके रोनेकी आवाजसे कौसल्या ओर सुब्रित्राकी भी 
नींद टूट गयी और वे दोनों सहसा जाग उटी | २१॥ | 
कौसल्या च सुमित्रा च दृष्टा-स्पृष्टा च पार्थिवम्‌ । 
हा नाथेति परिक्कुर्य पेततुर्धरणीतले ॥ २२॥ 
कोसल्या और सुमित्राने राजाको देखा, उनके शरीरका 
किया और “हा नाथ !? की पुकार मचाती हुई वे दोनों 
रानियाँ पृथ्वीपर गिर पर्डी | २२ ॥ 
सा न्द््द्हिता चेष्टमाना मद्दीतले । 
न आजते रजोध्वस्ता तारेव गगनच्युता ॥ २३ ॥ 
कोसळराजकुमारी कौसल्या धरतीपर लोटने और छटपटाने 


३६७ 


लगी | उनका धूलि-धूसरित शरीर शोभाहीन दिखायी देने 
लगा; मानो आकाशसे टूटकर गिरी हुई कोई तारा घूलमें 
लोट रही हो ॥ २३ ॥ 


नरपे शान्तगुणे जाते कौसल्यां पतितां भुवि। 
अपड्यंस्ताः स्त्रियः सवो हतां नागवधूमिच ॥ २४॥ 
राजा दशरथके शरीरकी उप्णता झान्त हो गयी थी | 
इस प्रकार उनका जीवन शान्त हो जानेपर भूमिपर अचेत 
पड़ी हुई कोसल्याको अन्तःपुरकी उन सारी ह्ररियोंने मरी 
हुई नागिनके समान देखा ॥ २४॥ ? 
ततः सवा नरेन्द्रस्य कैकेयीप्रमुखाः स्त्रियः । 
रुदत्यः शोकसंतप्ता निपेतुर्ग॑तचेतनाः ॥ २५॥ 
दनन्तर पीछे आयी हुई मह्दाराजकी केकेयी आदि सारी 
रानिया शोकसे संतप्त होऊर रोने लगी ओर अचेत' होकर : 
गिर पड़ीं ॥ २५ ॥ 
ताभिः स बळवान्‌ नादः क्रोशन्तीभिरनुद्रुतः । 
येन स्फीतीकृतो भूयस्तद्‌ ग्रहं समनाद्यत्‌ ॥ २६॥ 
उन क्रन्दन करती हुई रानियोंने वहाँ पहलेसे 
होनेवाळे प्रबल आत्रंनादको ओर भी बढ़ा दिया । उस 
बढ़े हुए आर्तनादसे वह सारा राजमहळ पुनः बड़े जोरसे 
शूज उठा ॥ २६ ॥ | 


तत्‌ परित्रस्तसम्श्रान्तपयुत्छुकजनाकुर्म्‌ । 
सर्वतस्तुमुलाकन्दं परितापातेवान्चवम ॥ २७॥ 
सद्योनिपतितानन्दं दीनं विछुवदर्शनम । 
बभूव नरदेवल्य सझ दिष्टाग्तमीयुपः ॥ २८॥ 
कालधर्मको प्राप्त हुए राजा दशरथका वह भवन डरे) 
घवराये ओर अत्यन्त उत्सुक हुए मनुष्योंसे भर गया | सब 
ओर रोने-चिल्लानेका भयंकर शब्द होने ल्गा | वहाँ राजाके 
सभी बन्धु-बान्धव शोक-संतापसे पीड़ित होकर जुट 
गये | बह सारा भवन तत्काळ आनन्दय्यून्य हो दीन-दुखी एवं 
व्याकुळ दिखायी देने लगा ॥ २७-२८ ॥ 
अतीतमाशाय ,तु॒पाथिवर्षभ 
यरास्विन तं परिवाये पत्नयः । 
भूशा रुदृत्यः करुणं सुदु/खिताः 
प्रग्रह्म वाह व्यळपन्ननाथवत्‌ ॥ २० ॥ 
उन यशस्वी भूपालशिरोमणिको दिवङ्गत हुआ जान 
उनकी सारी पत्तियों उन्हें चारों ओरसे घेरकर अत्यन्त दुखी 
हो जोर-जोरसे रोने लगी और उनकी दोनों बाँहँ पकड़कर 
अनाथकी भाति करुण-विछाप करने लगीं ॥ २९॥ 


ही 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येड्योध्याकाण्डे पन्नपश्ितप्तः सर्ग: ॥६५॥ 
स प्रकार श्रीदाल्सीकिनिर्मित आपैरामायण आदिकाव्यके अयोघ्याकाण्डमें पेंसठर्वों सर्ग पूरा हुआ ॥ ६५ ॥ 
र: ई 
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भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


च्स्च्च्स्स्च्््््््लच्स््य््््।॥्अ्लच््लख्च्च्् लव््अ््र ल्न नल न लहर अल ंऊ ऋण: | 


पटषष्टितमः सर्गः 
राजाके लिये कोसल्याका विलाप और कैकेयीकी भत्संना, मन्त्रियोंका राजाके शवको तेलसे भरे 
हुए कड़ाहमें सुलाना, रानियोंका विलाप, पुरीकी श्रीहीनता और पुरवासियोंका शोक 


तमग्निमिव संशाःतमम्तुद्दीनमिवाणवम्‌ । 
रतप्रभमिवादित्यं स्वगं म्थं प्रेष्य भूमिपम्‌ ॥ १ ॥ 
कौसल्या वाष्पपूर्णाक्षी विविधं शोकऋशिता। . 
 उपयृह्य शिरा राज्ञः केकेयी प्रत्यभापत ॥ २॥ 
बुझी हुई आग; जलहीन समुद्र तथा प्रभाहीन सूर्य- 
की मोत शोमादीन हुए दिवङ्गत राजाका शव देखकर 
कौसल्य-के नेत्रोम आँसू भर आये। वे अनेक ध्रकारसे 
शोकाकुल होकर राजाके मस्तकको गोदमें ले केकेयीसे 
इस प्रकार बोटी-॥ १-२ ॥ 
सकामा भव कंकेयि सुङ्व राज्यमकण्डकम्‌। 
त्यक्त्वा राजानमेाग्रा नृशंसे दुएचारिणि ॥ ३ ॥ 
“दुराचारिणी कूर कैकेयी | ळे, तेरी कामना सफल हुई । 
अब राजाको भी स्यागकर एकाग्रचित्त दो अपना अकण्टक 
राज्य भोग ॥ ३ ॥ र 
विहाय मां गतो रामो भती च स्वगतो मम । 
चिपथे साथहीनध् नाहं जीवितुसुत्सहे ॥ ३ ॥ 
“राम भुझे छोइकर वनमें चले गये और मेरे स्वामी 
स्वगे सिधारे | अब में दुर्गम मार्गमे साथियोंसे बिछुड़कर 
असद्दाय हुई अत्रलाक्री भाँति जीवित नहीं रह सकती ॥४॥ 
भतोर तु परित्यज्य का स्त्री देवतमात्मनः । 
इच्छेज्जीरितुमन्यत्र केकऱ्यास्त्यक्तघमणः ॥ ५ ॥ 
'नारीघर्मको त्याग देनेवाळी केकेयीके सिवा संसारमें दूसरी 
कौन ऐसी स्त्री होगी, जो अपने लिये आराध्य देवस्वरूप पतिका 
परित्याग करके जीना चाहेगी १ | ५॥ र 
म न लुब्धो बुध्यते दोषान किपाकमिव भक्षयन्‌ । 
कुब्जानिमित्तं केकय्या राघवाणां कुल हतम्‌ ॥ ६॥ 
'जेसे कोई घन गा लोभी दूमरोको विष खिला देता है 
ओर उससे दवोने्राले इत्याके दोपोपर ध्यान नहीं देता, उसी 


प्रकार इस केकेयीने कुब्जाके कारण रघुवंशियोंके इस कुलका ' 


नाश कर डाला ॥ ६ ॥ ; 
अनियोगे नियुक्तेन राक्षा रामं विवासितम | 
सभार्य जनकः श्रुत्वा परितप्स्यत्यहं यथा ॥ ७.॥ 
'केकेयीने महाराजको अयोग्य कार्यमें लगाकर उनके द्वारा 
पत्नीसहित श्रीरामको वनवास दिल्या दिया | यद्द समाचार 


ज राजा जनक सुनेंगे, तब मेरे ही समान उनको भी बड़ा. 


- कष होगा ॥ ७ ॥ 
ख मामनाथां विधवां नाध जानाति घामिकः । 
दाम! कम्र॒क्तपन्माक्षा जीवन्नाइमितो गतः ॥ ८ ॥ 


में अनाथ और विधवा हो गयी--यह बात मेरे 
धर्मात्मा पुत्र कनळनथन श्रीरामो नहीं माळूम है । वे तो 
यहाँसे जीते-जी अदृश्य हो गये हैं ॥ ८ ॥ 
विदेहराजस्य खुता तथा चारुतपस्विनी। 
दुःखस्यानुञ्रिता डुःखं वमे पसुद्धिजिष्यति॥ ९ ॥ 

“पति-सेवारूप मनोहर तप करनेवाली विदेहराजकुमारी 
सीता दुःख भोगनेके थोग्य नहीं है | वह बनमें दुःखका अनु- 
भव करके उद्विग्न हो उठेगी | ९ ॥ 
नदतां भीमघोगाणां निशाछु स्ुगपक्षिणाम्‌। 
निशस्यमाना सत्रस्सा राघवं संश्रयिष्यति ॥ १०॥ 

*रातके समय भयानक शब्द करनेवाले पशु-पक्षिरयोकी 
बोली सुनकर भयर्भ'त हो सीता श्रीरामकी ही शरण लेगी-- 
उन्हींकी गोदमें जाकर छिपेगी ॥ १०|| | 
वुद्धञ्चेवाल्पपुञश्च वैदेहीमनुचिन्तयन्‌ । 


सोऽपि शोकसमाविष्टो नूनं त्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥११॥ ` 


“जो बूढ़े हो गये हैं, कन्याएँमा्र ही जिनकी 
संतति हैं, वे राजा जनक भी सीताकी ही बारंबार चिन्ता 
करते हुए शोकमें डूवकर अवश्य ही अपने प्राणोंका परित्याग 


कर दंगे॥ ११॥ 


साहमचव दिष्टान्तं गमिष्यामि पतिवता। 

इद्‌ं शरीरमालिड्डय प्रवेक्यामि हुताशनम्‌॥ १२॥ 
“में भी. आज ही मृत्युका वरण करूंगी । एक 

पतिब्रताक्री भाँति पतिके शरीरका आलिङ्गन करके चिताकी 

आगमे प्रवेश कर जाऊँगी? ॥ १२॥ 

तां ततः सम्परिष्वज्य विळपन्तीं तपस्विनीम्‌ । 

व्यपनिन्युः स्ुदुःखाता को सल्यां व्यावद्दारिकाः ॥ १३॥ 
पतिके शरीरको हृदयसे लगाकर अत्यन्त दुःखसे आते 

हो करुण विलाप करती हुई तपखिनी कोसल्याको 

राजकाज देखनेबाळे ' मन्त्रियोने दूसरी ख्नियाँद्वारा वहे 

हटवा दिया ॥ १३ ॥ न 

तलद्रोण्या तदामात्याः संचेश्य जगतीपतिम्‌ । 

राक्ञः सवोण्यथादिशाश्चक्कः कमोण्यनन्तरम्‌ ॥ १४॥ 
फिर उन्होने मह्दाराजके झारीरको तेळसे भरे ६८ 

कड़ाहम रखकर वसिष्ठ आदिकी आज्ञाके अनुसार 

रक्षा आदि अन्य सत्र राजकीय कार्योकी सँमाळ आरम्भ 


' कर दी ॥ १४॥ - 


न तु संकाळनं राजो विना पुत्रेण मन्त्रिणः | 
से ततो रक्षान्त भूमिपम्‌ ॥ १५॥ 
नवेग्राः कर्तुमीपुस्ते ततो शक्षान्ता भूमिपम्‌ 
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॒ अयोध्याकाण्डे बदुषष्टितमः सर्गः 
ooo: 


चे सवज्ञ मन्त्री पुत्रके विना राजाका दाह-संस्क्रार न कर 
सके; इसलिये उनके शवकी रक्षा करने ल्गे ॥ १५ ॥ 
हेळट्रोण्यां शायितं तं सचिवेस्तु नराधिपम्‌ । 
हा सुतो ऽयमिति जञात्वा खियस्ताः पर्य देवयन्‌ ॥ १६॥ 
, जेब मन्त्रियांने राजाके शत्रको तैलके कड़ाहमें 
सुलाया; तब यंह जानकर सारी रानियाँ 'हाय ! ये महाराज 
परलोकवासी. हो गये’ ऐसा कहती हुई पुनः विलाप 
करने लगीं॥ १६ ॥ | 
बाहुनुच्छित्य कृपणा नेत्रप्रश्नवणेमुखेः । 
रुद्त्यः शोकसंतत्ताः कृपणं पर्यदेवयन्‌ ॥ १७॥ 


उनके मुखपर नेत्रोसे आंसुओंके झरने झर रहे थे।. 


वे अपनी भुजाओंको ऊपर उठाकर दीनभावसे रोने और 
शोकसंतत्त हो दयनीय विलाप करने लगीं | १७॥ 
हा महाराज रामेण संततं प्रियबादिना। 
विहोनाः सत्यखंघेन किमथ विजहासि नः ॥ १८॥ 


वे बोलीं--“हा महाराज | इम सत्यप्रतिज्ञ एवं. 


सदा प्रिय वोळनेवाले अपने पुत्र श्रीयमसे तो 

बिछुड़ी ही थीं, अव आप भी क्‍यों हमारा परित्याग कर 

रहे हें १।। १८॥ - 

कैकेय्या दुएभावाया राघवेण विवर्जिताः । 

कथं सपत्न्या वत्स्यामः समीपे विधवा वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
“श्रीरामसे विछुड़कर इम सब विधवाएँ इस दुष्ट विचार- 

वाळी सोत केकेयीके समीप केसे रहेंगी ! ॥ १९॥ 


स हि नाथः स चास्माकं तव.च प्रभुरात्मवान । 
वनं रामो गतः श्रीमान्‌ विद्दाय बुपतिश्रियम्‌॥ २० ॥ 


“जो हमारे ओर आपके भी रक्षक और प्रभु थे, वे ' 


मनस्वी श्रीरामचन्द्र राजलक्ष्मीको छोड़कर वन चळे गये ॥२०॥ 


त्वया तेन च वीरेण विना व्यसनमोहिताः । 
कथ वयं निवत्स्यामः कैकेय्या च विदूषिताः ॥ २१॥ 
“वीरवर श्रीराम और आपके भी न रहनेसे हमारे 
ऊपर बड़ा मारी संकट आ गया; जिससे इम मोहित हो रही 
हे | अब ठौत कैकेयीके द्वारा तिरस्कृत हो इम यहाँ केसे 
रह सकेगी !॥२१॥ . | 
पया च राजा रामश्च लक्ष्मणश्च महाबलः । 
सीतया सह संत्यक्ताः सा कमन्यं न दास्यति ।२२ 
“जिसने राजाका तथा सीतासहित श्रीराम और महाबली 
स्दमणका भी परित्याग कर दिया बह दूसरे किसका त्याग 
न करेगी १० || २२ || 
ता बाष्पेण च संबीताः शोकेन विपुलेन च । 
व्यचेष्टन्त निरानन्दा राघवस्य वरस्त्रियः ॥ २३ ॥ 
स्युकुलनरेश दशरथी वे सुन्दरी रानियाँ महान, शोकते 


३६९ 


भ्रस्त हो आँसू बद्दाती हुई नाना प्रकारकी चेष्टाएँ 
और विलाप कर रही थीं । उनका आनन्द छुट 
राया था ॥ २३ ॥ 
निशा नक्षत्रद्दीनेव स्त्रीच भर्दुविवजिता। . 
पुरी नाराजतायोध्या हीना राक्षा मद्दात्मना ॥ २७ ॥ 

महामना राजा दशरयसे हीन हुई वह अयोध्यापुरी 
नक्षत्रहीन रात्रि ओर पतिविद्दीना नारीवी भाँति शरीददीन 
हो गयी थी ॥ २४ ॥ ' 
बाष्पपयोकुछजना दाद्ाभूतकुलाइना । 
शून्यचत्यरवेइमान्ता न बच्चाज यथापुरम्‌ ॥ २५ ॥ 

नगरके सभी मनुप्य आँसू बद्दा रहे थे | कुलवती ख्रियाँ 
हाहाकार कंर रही थीं। चौराहे तथा घरोंके द्वार सूने 
दिखायी देते थे ( वहाँ झाइ-बुद्दार, लीपने- पोतने तथा बलि 
अर्पण करने आदिक्री क्रियाएँ नहीं होती थीं ) | इस प्रकार 
वह पुरी पहलेकी भाँति शोभा नहीं पाती थी ॥ २५॥ | 

गते तु शोकात्‌ त्रिदिवं नराधिपे. 
महीतलस्थासु चृपाङ्नाखु च 
निद चारः सहस्रा गतो रविः 
_ प्रवृत्तचारा रजनी ह्यपस्थिता ॥ २६॥ 

राजा दशरथ शोकवश स्वर्ग सिघारे ओर उनकी 
रानियाँ शोकसे द्वी भूतळपर लोटती रहीं | इस शोकमें 
ही सहसा सूर्यकी किरणोंका प्रचार बंद हों गया और सूर्यदेव 
अस्त. हो गये । तत्पश्चात्‌ अन्धकारका प्रचार करती हुई 
रात्रि उपस्थित हुई ॥ २६ ॥ 


ऋते तु पुत्राद्‌ दहनं महीपते- 
नोरोचयंस्ते सुहृदशः समागत । 
इतीव तस्मिञ्शयने न्यवेशयन्‌ 
विचिन्त्य राजानमचिन्त्यदशेनम्‌ ॥ २७॥ 
वहाँ पधारे हुए सुद्ददोंने किसी भी पुत्रके बिना 
राजाका दाइसंस्कार होना नहीं पसंद किया | अब राजाका 
दर्शन अचिन्त्य हो गया; यह सोचते हुए उन सबने उस 
तैल्पूर्ण कड़ाहमं उनके शवको सुरक्षित रख दिया ॥ २७ || 
गतप्रभा द्यौरिव भास्करं चिना 
व्यपेतनक्षत्रगणेच शार्वरी । 
पुरी बभासे रहिता मद्दात्मना 
कण्डास्रकण्डाकुळमागंचत्वरा ॥ २८ ॥ 
सूर्यके विना प्रभाहीन आकाश तथा नक्षत्रोके बिना 
शोभाहीन रात्रिकी भाँति अयोष्यापुरी महात्मा राजा दशरथसे 
रहित हो भ्रीहीन प्रतीत होती थी । उसकी सड़कों और 
चौराहोपर आँसुओंसे अवरुद्ध कण्ठवाले मनुष्योंकी भीड़ 
एकत्र हो गयी थी ॥ २८ ॥ 
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३७० 


.नराश्व नार्यश्च समेत्य संघशो 
बिगहमाणा भरतस्य मातरम्‌। ` 
नगर्या नरदेवसंक्षये 


तदा | 
बभूबुरातो न च शर्म लेभिरे । २९ ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 


झुंड-के-झुंड स्त्री ओर पुरुष एक साथ खडे हो 
भरत-माता केकेयीकी निन्दा करने लगे | उस समय महाराक) 
मृत्युसे अयोध्यापुरीमें रहनेवाले सभी लोग शोकाकुल 
रहे थे | कोई भी शान्ति नहीं पाता था॥ २९ || - 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वादमोकोये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे षट्पष्टितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ 
इस प्रहार श्रीवाल्मीकिक्रिमित आर्थर'मायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें छाछठवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ६६॥ _ 


| सप्तषष्टितमः सर्गः 
मार्कण्डेय आदि सुनियों तथा मंन्त्रियोंका राजाकें बिना होनेवाली देशकी दुखस्ाका | 
बर्णन करके चसिष्ठजीसे किसीको राजा बनानेके लिये अनुरोध. ' | 


आक्रन्दिता निरानन्दा सास्रकण्ठजनाचिला। . .. 
अयोध्यायामत्रतता सा व्यतीयाय शार्वरी | १ ॥ 
` अयोध्यामें लोगोंकी वह रात रोते-कलपते ही बीती । 
उप्तमें आनन्दका नाम भी नहीं था | आसुओंसे सत्र लोगोंके 
कण्ठ भरे हुए थे | दुःखके कारण वह रात सबको बड़ी लंबी 
प्रतीत हुई थी ॥ १ ॥ ` | 
व्यतीतायां तु शार्वयामादित्यस्योदये ततः । 
समेत्य राजकतोरः . सभामीयुद्विजातयः ॥ २ ॥ 


जप्र रात बीत गयो ओर सूर्योदय हुआ» तब राज्यका 


प्रबन्ध करनेवाले ब्राह्मणछोग एकत्र हो द्रवारमें आये॥ २.॥ 
माकेण्डेग्रो$थ मोदूगल्यो वामदेवश्च कड्यपः |. : 
कात्यायनो गोतमश्च जावालिश्च मद्दायशाः ॥ ३ ॥ 
एते.द्विजाः सहामात्येः पृथग्वाचसुदीरयन्‌ । 
वसिष्ठमेवाभिमुखाः , श्रेष्ठं राजपुरोहितम्‌ ॥..४ ॥ 
माकण्डेय, मोद्रल्य;, वामदेव, कश्यप) कात्यायन) गौतम 
और महायशस्वी जाबालि--ये सभी ब्राहमणभरेडठ राजपुरोहित 
वसिजीके सामने बैठकर मन्त्रियोंके साथ अपनी अळा-अळग 
'राय देने छगे.॥| ३-४॥ | तप 
अतीता शार्वरी दुःखं या नो वर्षशतोपमा।  . 
अस्मिन्‌ पञ्चत्वमापन्ने पुत्रशोकेन. पार्थिवे ॥ ५ ॥ 
` वे बोले--पुत्रशोकते इन महाराजके स्वर्गवासी होनेके 
कारण यह रात बड़े दुःखसे बीती दै, जो हमारे लिये सौ 
वर्षोके समान प्रतीत हुईं थी ॥ ५ ॥ 
खगेस्थश्च महाराजो रामश्चारण्यमाश्चितः। ` 
छष्मणश्चापि तेजखी रामेणेव गतः सह ॥ ६ ॥ 
' ` - महाराज दशरथ स्वर्ग सिघारे । श्रीरामचन्द्रजी वनगे 
रहने छो ओर तेजस्वी लक्ष्मण भी औरामके साथ ही 
चळे गये ॥ ६ ॥ 
उभौ भरतरात्र्नौ केकयेषु परंतपौ 
पुरे राजगृहे रस्ये मातामदनिवेशने ॥ ७ ॥ 
' 'शनु्ंको संताप देनेवारे दोनों भाई भरत और इतनुष्न 


| 


वर्षा नहीँ करता है ॥ ९ || 


` केकयदेशके रमणीय राजगणहमें नानाके घरमें निवास करते ह | 


इक्वाकूणामिहादयेत्र कञ्चिद्‌ राजा विधीयताम्‌। | 
अराजक हिनो राष्ट्रं विनाशं समचाप्नुयात्‌ ॥ ८ ॥ 
'इद्वाकुवंशी राजकुमारोंमेंसे किसीको आज ही यहां 
राजा बनाया जाय; क्योंकि राजाके बिना. हमारे इस राज्यका 
नाश हो जायगा 4 ८ ॥ 
नाराजके. जनपदे विद्युन्माली महास्वनः। 
अभिवर्षति पर्जन्यो मही दिव्येन चारिणा ॥ ९ ॥ 
“जहाँ कोई राजा नहीं होता, ऐसे जनपदे विदयुन्मालाओं- 
से अळंकृत महान्‌ गजेन करनेवाला मेघ एथ्वीपर दिव्य जलकी 
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नाराजके जनपदे बीजसुष्टिः प्रकीयंते। | 
नाराजके पितुः पुत्रो भायां वा वतते वशे ॥ १०॥ , 
- “जिस जनपदमे कोई राजा नहीं, वहाँके खेतोंमें मुद्टी-के' | 
मुद्दी बीज नहीं बिखेरे जाते | राजासे रहित देशमें पुत्र पिता 
ओर स्री पतिके वशमें नहीं रहती || १० ॥ 
अराजके घन नास्ति नास्ति भायोप्यराजके । | 
इदमत्याहितं चान्यत्‌ कुतः सत्यमराजके ॥ ११॥ ` 
'राजद्दीन देशमें धन अपना नहीं होता है । बिना रामैके | 
ाज्यमें पत्नी मी अपनी नहीं. रद्द पराती है । राजारहित देशे | 
यह महान्‌ भय बना रहता है । ( जब वहाँ पति-पत्नी आदिश | 
सत्य सम्बन्ध नह रह सकता) ),.तब फिर दूसरा कोई सप 
कैसे रह सकता है ! ॥ ११॥ - क 
नाराजके जनपदे कारयन्ति सभां नराः | 
उद्यानानि च रम्याणि दृष्टाः पुण्यगृहाणि च ॥ १२॥ 
बिना राजाके राज्यमें मनुष्य कोई पञ्चायत-भवन नही :- 
बनवाते) रमणीय उद्यानका भी निर्माण नहीं करबाते तया . 
हर्ष ओर उत्साहके साथ पुण्यण् ( घर्मशाळा, मन्दिर 
भी नहीं बनबाते हैं॥ १२ ॥ 
नाराजके जनपदे - यशशीला द्विजातयः । 
सत्राण्यन्वासते दान्ता ब्राह्मणा: संशितब्रताः॥ 
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“जहाँ कोई राजा नहीं, उस जनपदमें स्वभावतः यज्ञ 
करनेवाले द्विज ओर कठोर त्तका पालन करनेवाले जितेन्द्रिय 
बरांझण उन बड़े-बड़े यज्ञाका अनुष्ठान नहीं करते; जिनमें समी 
ऋत्विज और सभी यजमान होते हैं॥ १३ ॥ 
नाराजके ` जनपदे महायशेषु यज्वनः । 
ब्राह्मणा वखुसम्पूणी विख्जन्त्याप्तदक्षिणाः ॥ १४ ॥ 

‹राजारहित जनपदर्मे कदाचित्‌ महायशोंका आरम्म हो 
भी तो उनमें धनसम्पन्न ब्राह्मण भी ऋत्विजोको पर्याप्त दक्षिणा 
नहीं देते ( उन्हें भय रहता हैं कि लोग. हमें घनी समझकर 


लूट न ले ) ॥ १४॥ 
नाराजके जनपदे प्रहृष्टनटनतेकाः | 


उत्सवाश्च समाज़ाश्व वर्धन्ते राष्ट्रवधेनाः॥ १५॥ . 


“अराजक देरामे राष्ट्रको उन्नतिशीळ बनानेवाले उत्सवः 
जिनमें नट ओर नर्तक हृषमें भरकर अपनी कलाका प्रदर्शन 
` करते हैं; बढ़ने नहीं पाते हैं तथा दूशरे-दूसरे राष्ट्रहितकारी 
संघ भी नहीं पनपने पाते हैं || १५॥ | 
नाराजके जनपदे सिद्धाथो व्यवद्दारिणः। 
कथाभिरभिरज्यन्ते कथाशीलाः कथाप्रियैः॥ १६॥ 

(बिना राजाके राज्यमें वादी और प्रतिवादीके विवादका 
संतोषजनक निपटारा नहीं हो पाता अथवा व्यापारियाको लाम 
नहीं होता । कथा सुननेकी इच्छावाले लोग कथावाचक 
पोराणिकोंकी कथाओसे प्रसन्न नहीं होते ॥ १६ ॥ 
नाराजके जनपदे तूद्यानानि समागताः। 
सायाह्ने क्रीडितुं यान्ति कुमायों हेमभूषिताः॥ १७॥ 

“राजारदित जनपदर्मे सोनेके आभूषणासे विभूषित हुई 
कुमारियाँ एक साथ मिलकर संध्याके समय उद्यानोंमें क्रीड़ा 
करनेके लिये नहीं जाती हैं ॥ १७॥ | 
नाराजके जनपदे घनवन्तः सुरक्षिताः। ` 
शेरते विवृतद्वाराः - छृषिगोरक्षजीविनः॥ १८॥ 

“बिना राजाके राज्यमें घनीलोग सुरक्षित नहीँ रह पाते 


तया कृषि और गोरक्षासे जीवन-निर्वाद करनेवाले वैश्य भी 


दरवाजा खोलकर नहीं सो पाते हैं ॥ १८ ॥ 
नाराजके जनपदे वाहनैः शीकघ्रवादिभिः । 


नरा निरयॉन्त्यरण्यानि नारीभिः सह कामिनः ॥ १९॥ ` 


“राजासे रहित जनपदे कामी मनुष्य नारियोकि साथ 
शीघ्रगामी वाहनोंद्वारा बनविद्दारके लिये नहीं निकलते हैं ॥ 
. नाराजके जनपदे बद्धघण्डा विषाणिनः। 
अरन्ति -राजमार्गोषु कुञ्जराः . षष्टिहायनाः ॥ २०॥ 

“जहाँ कोई राजा नहीं होता, उस जनपदमें साठ वर्षके 
दन्तार हाथी घंटे बाँधकर सड़कोंपर नहीं घूमते हैं॥ २० ॥ 

ये जनपदे शरान्‌ संततमस्यताम्‌। 
शपते तळनिघांष इष्वरत्राणासुपासने ॥ २१॥ 


“बिना राजाके राज्यमें घनुर्विद्याके अम्यासकालमें निरन्तर 
लक्ष्यकी ओर वाण चलानेबाले वीरोंकी प्रत्यञ्चा तथा करतलका 
शब्द नहीं सुनायी देता है ॥ २१॥ 
नाराजके जनपदे वणिजो दूरगामिनः। 
गच्छन्ति क्षेममध्चानं बहुपण्यसमाचिताः ॥ २२॥ 

_ “रजासे रहित जनपदमें दूर जाकर ब्यापार करनेवाले 
वणिक वेचनेकी बहुत-सी वस्तुएँ लाथ लेकर कुशळपूर्यक मार्ग 
त॑ नहीं कर सकते ॥ २२॥ 
नाराजके जनपदे चरत्येकचरो वशी! 
भावयन्नात्मनाऽ ऽत्मानं यत्रसायंग्रद्दी मुनिः ॥ २३ ॥ 

“जहाँ कोई राजा नहीँ होता; उस जनपदमें जहाँ संध्या 
हो वहीं डेरा डाळ देनेवाला अपने अन्तःकरणके द्वारा 
परमात्माका ध्यान करनेत्राला और अकेला ही विचरनेवाला 


. .जितेन्द्रिय मुनि नहीं घूमता-फिरता है (.क्यौकि उसे कोई 


भोजन देनेवाला नहीं होता )॥ २३ ॥ 
नाराजके जनपदे योगक्षेमः. प्रवतेते। -. 
न चाप्यराज्के सेना शत्रून्‌ विषहते युधि ॥ २३॥ 
“अराजक देशमें लोगोंको अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति ओर . 
प्राप्त वस्तुकी रक्षा नहीं हो पाती | राजाके न रहनेपर सेना भी 
युद्धमें शत्रुओंका सामना नहीं करती ॥ २४ ॥ 
नाराजके जनपदे हृष्टेः परमवाजिभिः। `` 
नराः संयान्ति सहसा रथश्च प्रतिमण्डिताः ॥ २५॥ 
` (बिना राजाके राज्यमें लोग वल्जाभूषणोंसे विभूषित हो | 
हृष्ट-पुष्ट उत्तम घोड़ों तथा रथोँद्वारा सहसा यात्रा नहीं करते 
हैं ( क्योंकि उन्हें लटेरोका भय बना रहता दै ) ॥ २५ ॥- 
नाराजके जनपदे नराः शास्रविशारदाः। 
संबद्न्तोपतिष्ठन्ते वनेषूपवनेछु वा ॥ २६.॥ 
“राजासे रहित राज्यमें झास्रोंके विशिष्ट विद्वान्‌ मनुष्यं 


बनो और उपयनोंमें शास्रोकी ब्याख्या करते हुए नहीं ठहर 


पाते हैं ॥ २६॥ 
नाराजके जनपदे माल्यमोदकदक्षिणाः। ` 
देवताभ्यर्चनाथीय कहठ्प्यन्ते नियतैजैनेः ॥ २७॥ 
(जहाँ अराजकता फैल जाती है; उस जनपदमें मनको 
वशर्मे रखनेवाले लोग देवताओंकी पूजाके लिये फूल, मिठाई 
और दक्षिणाकी व्यवस्था नहीं करते हैं || २७ | 
नाराजके जनपदे चन्दनागुरुरूषिताः । 
पुत्रा विराजन्ते वसन्ते इव शारिनः ॥ २८॥ 
“जिस जनपदमें कोई राजा नहीं होता दै, वहाँ चन्दन और 
अगुरुका लेप लगाये हुए राजकुमार वसन्त-ऋतुके खिले हुए 
वृक्षोकी भाँति शोभा नहीं पृते हैं ॥ २८ ॥ 
यथा ह्यनुदका नद्यो यथा वाप्यतृणं वनम्‌। 
ला यथा गावस्तथा राष्ट्रमराजकम्‌ ॥ २९ ॥ 
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“जेसे जलके बिना नदियाँ; घासके बिना वन ओर ग्वालों- 
के बिना गौओंकी शोभा नहीं होती, उभी प्रकार राजाके बिना 
राज्य शोभा नहीं पाता है॥ २९॥ 
ध्वज्ञो रथस्य प्रशानं धूमो ज्ञानं विभावसोः। - 
तेषां यो नो ध्वजो राजा स देवत्वमितो गतः ॥ ३०॥ 

, 'जैसे ध्वज रथका ज्ञान कराता है और धूम अग्निका बोधक 
होता है, उसी प्रकार राजकाज देखनेवाले इमलोगके अधिकार- 
को प्रकाशित करनेत्राले जो महाराज थे, वे यहाँले देवलोकको 
चले गये || ३० ॥ 
नाराजके जनपदे खक भवति कस्यचित्‌. 
मत्स्या इच जना नित्यं भक्षयन्ति परस्परम्‌ ॥ ३१॥ 

“राजाके न रहनेपर राज्यम किसी भी मनुष्यकी कोई भी 
वस्तु अपनी नहीं रह जाती | जैसे मत्स्य एक दूसरेको खा 
जाते हैं; उती प्रकार अराजक देशके लोग सदा एक-दूसरेको 
खाते--लूरते-खसोटते रहते हैं ॥ ३१ ॥ 
ये हि सम्भिन्नमयादा नास्तिकादिछन्नसंशयाः । 
तेऽपि भावाय कटपन्ते राजरण्डनिपीडिताः ॥ ३२॥ 

“जो वेद-शा््नोक्री तथा अपनी-अपनी जातिके लिये नियत 
वर्णाश्रमकी मर्यादाको भङ्ग करनेवाले नास्तिक मनुष्य पहले 
राजदण्डसे पीड़ित होकर दबे रहते थे, वे भी अब राजाके न 
रहनेसे निःशङ्क होकर अपना प्रभुत्व प्रकट करेंगे ॥ ३२ ॥ 
यथा दष्टिः शरीरस्य नित्यमेच प्रवत॑ते । 
तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधर्मयोः ॥ ३३ ॥ 

'जैसे दृष्टि सदा ही शरीरके हितमें प्रदत्त रहती है, उसी 
प्रकार राजा राज्यके भीतर सत्य और घर्मेका प्रवर्तक होता है। 
राजा सत्यं च धर्मश्च राजा कुलवतां कुलम्‌ । 
राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नणाम्‌ ॥ ३४॥ 


“राजा ही सत्य और घमे है। राजा ही कुल्वानांका कुल 


तेषां तदू वचनं श्रुत्वा वसिष्ठः परत्युवाच इ । 
म्ित्रामात्यजनान्‌ सबोन्‌ ब्राह्मणां स्तानिद्‌ं वच: ॥ १॥ 

' माकण्डेय आदिके ऐसे वचन सुनकर महर्षि बसिष्ठने 
मित्रा, मन्त्रियों ओर उन समस्त ब्राह्मणोंको इस प्रकार 
उत्तर दिया--॥ १ | 


यदसौ मातुळकुले दुत्तराज्यः परं सुखी | 
भरतो बसति श्रात्रा शतुष्तेन मुदान्वितः॥ २ ॥ 


` है। राजा ही माता और पिता है तथा राजा 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


हित करनेवाला है | ३४ ॥ 
यमो वैश्रवणः शक्रो वरुणश्च महावलः | 
विशिष्यन्ते नरेन्द्रेण बृत्तेन महता ततः ॥ ३५॥ 
“राजा अपने महान्‌ चरित्रके द्वारा यम) कुबेर, इनर 
ओर महाबली वरुणसे भी बढ़ जाते हैं ( यमराज केवळ द्ण्ड 
. देते हैं; कुबेर केवल धन देते हैं, इन्द्र केवळ पालन करते ह 
और वरुण केवळ सदाचारमें नियन्त्रित करते हैं; परंतु एक 
श्रेष्ठ राजामें ये चारों गुण मौजूद होते हैं | अतः वह इनसे 
बढ़ जाता है) ॥ ३५ || 
अहो तम इवेदं. स्यान्न प्रशायेत किचन | 
राजा चेन्न भवेल्लोके विभजन साध्वसाघुनी॥ ३६॥ 
“यदि संखारमें मले-चुरेका विभाग करनेवाळा राजा न 
हो तो यह सारा जगत्‌ अन्धकारसे आच्छन्न-सा हो जाय, कुछ 
भी सूझ न पड़े ॥ ३६ ॥ 
जीवत्यपि महाराजे तवैव वचनं वयम्‌। 
नातिक्रमामहे सर्वे वेलां प्राप्ये सागरः ॥ ३७॥ 
“वसिष्ठजी | जेसे उमड़ता हुआ समुद्र अपनी तटभूमितक 
पहुंचकर उससे आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार हम सब लोग 
मद्दाराजके जीवनकालमें भी केवल आपकी ही ब्रातका 
उस्लङ्खन नहीं करते थे ॥ ३७ || 


स नः समीक्य द्विजवये वृत्तं 


न्प विना राष्ट्रमरण्यभूतम्‌। 
कुमारमिश्चाङुसुतं तथान्यं 


त्वमेच _ राजात्रमिह्ाभिषेचय ॥ ३८॥ 


ही मनुष्येकष 
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“अतः विप्रवर | इस समय हमारे व्यवहारको देखकर | 


तथा राजाके अभावमें जंगल बने हुए इस देशपर. दृष्टिपात 
करके आप ही किसी इक्ष्वाकुयंशी राजकुमारको अथवा दूसरे 


22. कि कक “2 >> ss 


किसो योग्य पुरुषको राजाके पदपर अभिषिक्त कीनिये! ॥ | 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे सप्तपश्तिमः सगः ॥ ६७ ॥ 


इस प्रकार श्रीव्ाल्मोकिनिर्मित. आर्षरामायण आदिकाब्यके अयोष्याकाण्डमे सरसठवोँ सर्ग पुरा हुआ॥ ६७ ॥ 
> 0a 


अष्टषष्टितमः सगः - न 
वसिष्ठजीकी आज्ञासे पाँच दूतोंका अयोध्यासे केकयदेशके राजगृह नगरमें जाना 


'राजा दशरथने जिनको राज्य दिया हैः वे भरत इ. | 


समय अपने भाई शत्रुध्नके साथ मामाके यहाँ बड़े सुख * 
प्रसन्नताके साथ निवास करते हैं || २॥ 
तच्छीघ्रं जवना दूता गच्छन्तु त्वरितं यैः । 
आनेतुं तरौ बीरौ कि समीक्षामहे बयम्‌॥ २ 
“उन दोनों वीर बन्धुओंको बुटानेके छथि र 
ही तेज चळनेबाले दूत घोड़ोंपर सवार झेकर यहाँसे जाय? ई 
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सिवा हमळोग ओर क्या विचार कर सकते हैं १? ॥ ३ ॥ 


गर्छन्त्विति ततः सवं वसिष्ठं वाक्यमत्रवन्‌ । 

तेषां तदू वचनं शरुत्वा वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
इसपर सबने वसिष्ठजीसे कहा--'हॉ,. दूत अवश्य भेजे 

जाये ।? उनका वह कथन सुनकर वसिष्ठजीने दू्तोंको सम्बोधित 

करके कद्दा--॥ ४ ॥ 

` वहि सिद्धार्थ विज्ञय जयन्ताशोकनन्द्न। 

श्रूयतामितिकर्तब्यं सोनेव प्रवीमि वः॥ ५ ॥ 
(सिद्धार्थ | विजय | जयन्त | अशोक ! और नन्दन ! 

तुम सब यहाँ आओ ओर तुम्हें जो काम करना हैः उसे 

सुनो । में तुम सब लोगॉसे ही कहता हूँ ॥ ५॥ 

पुर॑राजग्रहं गत्वा शीघ्रं शीघरजवेहयैः । 


“तुमलोग शीधगामी घोड़ोंपर सवार होकर तुरंत ही 
राजग्रह नगरको जाओ और शोकका भाव न प्रकट करते हुए 
मेरी आज्ञाके अनुसार भरतसे इस प्रकार कहो ॥ ६ ॥ 
पुरोहितस्त्वां कुशल प्राह सबवे च मन्त्रिणः। 
त्वरमाणश्च नियीहि कृत्यमात्ययिकं त्वया ॥ ७ ॥ 

“कुमार | पुरोहितजी तथा समस्त मन्त्रियोने आपसे 
कुशल-मङ्गल कहा है। अब आप यहाँसे शीघ्र ही चल्ये। 
अयोध्यामें आपसे अत्यन्त आवश्यक कार्य दै॥ ७॥ 


मा चास्मै प्रोषितं रामं मा चास्मै पितरं सूतम्‌ 
भवन्तः शंसिषुगत्वा राघवाणामितः क्षयम्‌ ॥ ८ ॥ 
 '्मरतको शरीरामचन्द्रके वनवास ओर पिताकी मृत्युका 
हाल मत बतलाना और इन परिस्थितियोके कारण 
रघुवंशियोंके यहाँ जो कुइराम मचा हुआ हैः इसकी चर्चा 
भी न करना ॥ ८॥ 
कौरोयानि च वस्त्राणि भूषणानि वराणि च | 
[दाय राक्षश्च भरतस्य च गच्छत ॥ ९ ॥ 
'केकयराज तथा मरतको भेंट देनेके लिये रेशमी वस्र 
उत्तम आभूषण लेकर दुमलोग यहासे शीघ्र 
चळ दो?-॥ ९ | 
द्त्तपथ्यराना दूता जम्मुः स्वं स्वं निवेशनम्‌ 
केकयांस्ते रामिष्यन्तो हयानादह्य सस्मतान्‌ ॥ १० ॥ 
केकय देशको जानेबाळे वे दूत रा्तेका खर्चे ठे अच्छ 
घोड़ोंपर सवार हो अपने-अपने घरको गये ॥ १० ॥ 
ततः प्रास्थानिकं ऊत्वा कार्यरोषमनम्तरम्‌ 
भ्यचुशाता दुताः संत्वरितं ययुः ॥ ११ ॥ 
तंदनन्तर यात्रासम्बंन्धी शेष तैयारी पूरी करके 


वसिष्जीकी आज्ञा ले समी दूत तुरंत बहास प्रस्थित 
.हो गये ॥ ११॥ 


'निकूळवृक्षमासाद्य दिव्यं 


न्यन्तेनापरतालस्य प्रलस्बस्योचचरं प्रति। 
निषेवमाणास्ते जर्सुनंदी मध्येन मालिनीम्‌ ॥ १२॥ 
अपरताल नामक 'पर्वतके अन्तिम छोर अर्थात्‌ 
दक्षिण भाग और प्रळम्त्रगिरिके उत्तरभागमेँ दोनों पर्वतो- 
के बीचसे बहनेवाली मालिनी नदीके तटपर होते हुए. वे 
दूत आगे बढ़े ॥ १२ ॥ 
ते द्वास्तिनपुरे गङ्गां तीत्वी प्रत्यङ्मुखा ययुः । 
पाञ्चाळदेशमाखाद्य मध्येन कुरुजाङ्गलम्‌ ॥ १३॥ 
हस्तिनापुरमे गङ्गाको पार करके . वे पश्चिमकी ओर गये 
और पाञ्चाळदेशमें पहुँचकर कुरुजाङ्कळ प्रदेशे बीचसे होते 
हुए आगे बढ़ गये ॥ १३ ॥ 
सरांसि च सुफुलानि नदीश्व विमलोदकाः । 


| ॥ १७ ॥ 
त्यकशोकैरिदं वाच्यः शासनाद्‌ भरतो मम ॥ ६ ॥ ` निरीक्षमाणा जग्मुस्ते दूताः कार्यवशाद्‌ दुतम्‌ 


मार्गमे बुन्दर फूलेंसे सुशोभित सरोवरों तथा निर्मळ 
जळवाळी नदियोंका दर्शन करते हुए वे दूत कार्यवश तीम 
गतिसे आगे बढ़ते गये ॥ १४ ॥ 
ते प्रसन्नोद्कां दिव्यां नानाविहगसेविताम्‌ । 


` उपातिजग्सुवंगेन इारद्ण्डां जलाकुलाम्‌॥ १५॥ 


तदनन्तर बे स्वच्छ जळसे सुशोभित, पानीले भरी 
हुई और माँति-माँतिके पक्षियासे सेवित दिव्य नदी शरदण्डाके 
तटपर पहुँचकर उसे वेगपूर्वक लॉब गये ॥ १५॥ 
सत्योपयाचनम्‌। 
अभिगस्याभिवाद्यं तं कुलिङ्गां प्राविशन्‌ पुरीम्‌ ॥ १६ ॥ 
शरदण्डाके पश्चिमतटपर-एक दिव्य बा था जिसपर 
किसी देवताका आवास था; इसीलिये वहाँ जो याचना कौ. 
जाती थी; वह सत्य ( सफल ) होती थी, अतः उसका नाम . 
सत्योपयाचन हो गया था। उस वन्दनीय वृक्षके 
निकट पहुँचकर दूतोने उसकी परिक्रमा की और 
वहसे ` आगे जाकर उन्होंने कुलिज्ञा नामक ` पुरीमें 
प्रवेश किया ॥ १६ ॥ 
अभिकालं ततः प्राप्य तेजोऽभिभवनाच्च्युताः। 
पिदुपैतामहीं पुण्यां तेरुरिध्युमती नवीम्‌॥ १७॥ 
वहति तेजोऽभिमवन नामक गाँवकों पार करते हुए 
वे अभिकाल नामक गाँवमें पहुँचे और वहाँसे आगे 
बढनेपर उन्होने राजा दशरथके पिता-पितामहोद्वारा सेवित 
पुण्यसलिला इक्षुमती नदीको पार किया ॥ १७ ॥ 
अवेकष्या्जळिपानांश्च ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ । 
ययुम॑ध्येन बाह्ीकान्‌ सुदामानं च पर्वतम्‌ ॥ १८॥ 
वहाँ केवल अज्ञलि भर जल पीकर तपस्या करनेवाले 
वेदोंके पारगामी आक्षणोंका दर्शन करके वे -दूत बाहीक . 
देशके मध्यभागे स्थित सुदामा नामक पर्वतके पास 


जा पहुँचे || १८॥ 
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चिष्णोः पद प्रेष्यमाणा चिपाशां चापि शाल्मलीम्‌ 
नदीवोपीतठाकानि पल्वलानि सरांसि च ॥ १९॥ 


पद्यन्तो विविधांश्वापि लिहान्‌ व्याप्रान खगान्‌ द्विपान्‌। 


ययुः पथातिमहता शासनं भतुंरीप्सघः ॥ २० ॥ 

उस परवतके शिखरपर स्थित भगवान्‌ विष्णुके 
चरणचिहृका दर्शन करके वे विपाशा ( न्यात ) नदी और 
उसके तटवतीं शाल्मली वृक्षके निकट गये । वहसे 
आगे वढ्नेपर बहुत-सी नदियां, बावड़ियों, पोखरों; 
छोटे तालाबों, सरोवरा तथा माति-भाँतिके वनजन्तुओं-- 
सिंह, व्याघः मृग और हाथियोंका दर्शन करते हुए 
वे दूत अत्यन्त विशाल मार्गके द्वारा आगे बढ़ने लगे । 
वे अपने स्वामीकी आज्ञाका शीघ्र पालन. करनेकी इच्छा 
रखते थे ॥ १९-२० ॥ 


ते आान्तवाहना दूता विकृष्टेन सता पथा । 


ीमद्चाल्मीकीयरामायणे 


गिरिजं पुरवरं शीघमासेदुरञ्जला ॥ २१॥ 
उन दूर्तोके वाहन ( घोड़े ) चलते-चलते थक गये थे | 
बह मार्ग बड़ी दूरका होनेपर उपद्रवसे रहित था | उसे है 
करके सारे दूत शीघ्र ही मिना किती कष्टके श्रेष्ठ नगर गिरि 
ब्रजमे जा पहुँचे ॥ ११ ॥ 
भतुः प्रियाथ कुलरक्षणाथ 
भतुश्च वंशस्य॒परिग्रहार्थम । 
अहेडमानास्त्वरया सम दूता 
राश्यां तु ते तत्पुरमेच याताः ॥ २२॥ 
अपने खामी ( आज्ञा देनेवाले वसिष्ठजी ) का प्रिय 
और प्रजावर्गकी रक्षा करने तथा महाराज दशरथे 
वंशपरम्परागत राज्यको भरतजीमे स्वीकार करानेके लिये 
सादर तत्पर हुए वे दूत बड़ी उतावलीके.साथ चलकर रातमें 
ही उस नगरमें जा पहुँचे ॥ २२ ॥ | 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽयोध्याकाण्डेऽ्षछ्ितिमः सर्गः ॥६८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाटमीकिनिमित आपेरामायण आदिकाव्यके अगोध्याकाण्डमें अरसठ्वोँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६८ ॥ 
“ण DE 


एकोनसप्षतितमः सर्गः 
भरतको चिन्ता, मिन्रोंद्वारा उन्हें प्रसन्न करनेका प्रयास तथा उनके पूछनेपर भरतका 
मित्रोंके समक्ष अपने देखे हुए भयंकर दुःखप्नका वर्णन करना 


यामेब रात्रि ते दृताः प्रविशन्ति स्म तां पुरीम्‌ | 

भरतेनापि तां रात्रि खप्नो दष्टोऽयमग्रियः ॥ १ ॥ 
जिस रातमें दूतोंने उस नगरमे प्रवेशा किया था; 

उससे पहली रातमे भरतने भी एक अप्रिय स्वप्न देखा था.॥ 

व्युषटामेव तु तां राति दृष्टा तं खप्नमप्रियम्‌। 

पुत्रो राजाधिराजस्य सुखा पर्यतप्यत ॥ २ ॥ 
रात बीतकर प्रायः सवेरा हो चला था तभी उस 

अप्रिय खप्नको देखकर राजाधिराज दरारथके पुत्र भरत 

मन-ही-नन बहुत संतप्त हुए ॥ २॥ 

तप्यमानं तमाज्ञाय वयस्याः प्रियवादिनः । 


` आयास विनयिष्यन्तः सभायां चक्रिरे कथाः ॥ ३ ॥ 


उन्हें चिन्तित जान उनके अनेक प्रियवादी मित्रोंने 
उनका मानसिक क्लेश. दूर करनेकी इच्छासे एक गोष्ठी की 
और उसमें अनेक प्रकारकी बातें करने लगे || ३ ॥ 
वाद्यन्ति तदा शान्ति लासयन्त्यपि चापरे। 
नाटकान्यपरे स्माहुहीस्यानि विविधानि च ॥ ४ ॥ 

कुछ लोग वीणा आदि बजाने लगे । दूसरे लोग उनके 
खेदकी शान्तिके लिये नृत्य कराने लगे | दूसरे मित्रोने नाना 


' प्रकारके नाटकोंका आयोजन किया, जिनमें हास्यरसकी 
प्रधानता थी ॥ ४॥ 


स तेमंद्दात्मा भरतः सखिभिः प्रियवादिभिः । 
गोष्ठीदास्यानि कुर्वद्धिनं प्राहृष्यत राघवः ॥ ५ ॥ 
किंतु रघुकुलभूषण महात्मा भरत उन प्रियवादी 
मित्रोंकी गोष्ठीमै हास्यविनोद करनेपर भी प्रसन्न 
नहीं हुए ॥ ५॥ 
तमत्रवीत्‌ प्रियसखो भरतं सखिभिद्वंतम्‌ । 
सुहृद्धिः पर्युपासीनः कि सखे नानुमोदले ॥ ६ ॥ 
` तब सुद्ददोंसे धिरकर बैठे हुए एक प्रिय मित्रने 
मित्रोंके बीचमें विराजमान भरतसे पूछा--'सखे ! तुम आज 
प्रसन्न क्‍यों नहीं होते हो !? ॥ ६.॥ 
एवं ब्रुवाणं खुहदं भरतः प्रत्युवाच ह! 
श्टणु त्वं यन्निमित्तं मे देन्यमेतदुपागतम्‌॥ ७ ॥ 
स्वप्ने पितरमद्राक्षं मलिन सुक्तमूधे जम । 
पतन्तमद्रिशिखरात्‌ कलुषे गोमये हृदे॥ ¢ | 
इस प्रकार पूछते हुए सुद्ददूको भरतने इत प्री 
उत्तर दिया--*मित्र ! जिस कारणसे मेरे मनमे यह 
आया दै, वह बताता हूँ, सुनो । मैंने आज सवप्नम 


` पिताञ्रीको देखा है । उनका मुख मलिन था? वार 


हुए थे और वे पर्वतकी चोरीसे एक ऐसे गंदे गढेमें गिर पड़े 
थे, जिसमें गोबर भरा हुआ था ॥ ७-८ ॥ | 
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पुवर्मानश्च मे दएः स तस्मिन्‌ गोमये हदे । 
पिबन्‍नअलिना तेलं हसन्निव मुहुसुंहुः॥ ९ ॥ 
“पने उस गोतरके कुण्डम उन्हें तैरते देखा था।वे 


० अक्ललिमे तेल लेकर पी रहे थे ओर बारंबार हँसते हुए-से 


प्रतीत होते थे ॥ ९ || 

ततस्तिळोदनं सुक्त्वा पुनः पुनरधःशिराः | 

तेलेनाभ्यक्तखरचीङस्तेलमेवान्वगाहत ॥ १० ॥ 
(फिर उन्होंने तिळ और भात खाया । इसके बाद उनके 


सारे शरीरमें तेल लगाया गया ओर फिर वे सिर नीचे किये 


तैलमें ही गोते लगाने लगे || १० ॥ 


` स्वप्नेऽपि सागर शुष्क चन्द्र च पतितं भुवि। 
उपरुद्धां च जगती तमसेव समावृताम्‌ ॥ ११॥ ` 


“स्वप्नमें ही मैंने यह भी देखा है कि समुद्र सूख गया, 


` चन्द्रमा प्रथ्वीपर गिर पड़े हैं, सारी परथ्वी उपद्रवसे ग्रस्त और 


अन्धक्गारसे आच्छादित-सी हो गयी है॥ ११ ॥ 


औपवाह्यस्य नागस्य विषाणं शाकळीङतम्‌। 
सहसा चापि संशान्ता ज्वलिता जातवेदसः ॥ १२ ॥ 


*महाराजकी सवारीके काममं आनेवाले हाथीका ` दांत [ 


इूक-टूक हो गया है और पहलेसे प्रज्वलित होती हुईं आग 


सहसा बुझ गयी है ॥ १२॥ 


अवदीणा च पृथिवीं शुष्कांश्च विविधान्‌ द्रुमान्‌) 

अहं पइयामि विध्वस्तान्‌ सधूमांश्चंव पवंतान्‌ ॥ १३॥ 
“मैंने यह भी देखा दै कि पृथ्वी फट गयी है, नाना. 

प्रकारके वृक्ष सूख गये हैं तथा पर्वत ढइ गये हैं और उनसे 

इुआ निकल रहा है ॥ १३॥ 

पीठे काष्णीयसे चैव निषण्णं कृष्णवा लसम्‌ । 

प्रहरन्ति स्म राजानं प्रमदाः इष्णपिङ्गलाः ॥ १४॥ 
“काळे लोहेकी चोकीपर महाराज दशरथ वेठे ह । उन्होने 

काला ही वस्र पहन रखा है और काळे एवं पिङ्गळवर्णकी 

स्त्रिया उनके ऊपर प्रहार करती हैं ॥ १४ ॥ 

त्वरमाणश्च घ्मोत्मा रक्तमाल्याचुलेपनः । 

खरयुक्तन प्रयातो दक्षिणासुखः ॥ १५॥ 

धर्मात्मा राजा दशरथ लाळ रंगके फूर्लांकी माला 

पहने ओर लाळ चन्दन लगाये गधे जुते हुए रथपर 


'बैठकर.बड़ी तेजीके साथ दक्षिण दिशाकी ओर गये हैं ॥१५॥ 
'भ्रहसन्तीच राजानं प्रमदा रक्तवासिनी। 


भकर्षेन्ती मया दष्टा राक्षसी विकृतानना ॥ १६॥ 


अयोध्याकाण्ड पकोनसप्ततितमः सर्ग: 
eo MN :- NN 
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३७५ 


dh a hh dn ttn) 


“लाल वस्न धारण करनेवाली एक स्त्री; जो विकराल 
युखवाळी राक्षसी प्रतीत होती थी, मद्दाराजको हुँसती हुई-सी 


- खींचकर लिये जा रही थी | यह दृश्य भी मेरे 


देखनेमे आया ॥ १६ ॥ 
पवमंतन्म्रया हृष्टमिम्रां रात्रि भयावहाम्‌ | | 
अहं रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति ॥ १७॥ 
“इस प्रकार इस भयंकर रात्रिके समय मैंने यह स्वप्न 
देखा है | इसका फल यह होगा कि मै, श्रीराम, राजा दशरथ 
अथवा लक्षमण--इनमेंसे किसी एकक्नी अवश्य 
मृत्यु होगी ॥ १७॥ 
नरो यानेन यः स्वप्ने खरयुक्तेन याति हि । 
अचिरात्तस्य धूस्रा्नं चितायां सम्प्रदह॒यते ॥ १८॥ 
एतन्निमित्तं दीनोऽहं न वचः प्रतिपूजये । ; 
शुष्यतीच च मे कण्ठो न स्वस्थमिवं मे मनः ॥ १९ ॥ 
'जो मनुष्य स्वप्नमें गधे जुते हुए रथसे यात्रा करता 
दिखायी देता दै, उसकी चिताका घुआँ शीघ्र ही देखनेमें 
आता है । यही कारण दै कि में दुखी हो रहा हूँ और 
आपलोगोंकी बातोंका आदर नहों करता हूँ । मेरा 
गला सूखा-सा जा रहा है और मन अखख-सा हो 
चला है ॥ १८-१९ ॥ 
न पदयामि भयस्थानं भयं चेवोपधारये । 
भ्रष्टश्च स्वरयोगो मे छाया चापगता मम। 
जुगुप्स इव चात्मानं न च पद्यामि कारणम्‌॥ २०॥ 
“में भयका कोई कारण नहीं देखता तो भी भयको 
प्रास हो रहा हूँ । मेरा स्वर बदल गया दै तथा मेरी कान्ति - 
भी फीकी पड़ गयी दै। में अपने-आपसे घुणा-सी करने 
लगा हूँ; परंतु इसका कारण क्या दै, यह मेरी समझमे 
नहीं आता ॥ २० ॥ 
इमां च दुःस्वप्नगति निदास्य हि 
त्वने करूपामवितकितां 
भयं महत्तद्धदयान्न याति मे 
विचिन्त्य राजानमचिन्त्यद्शनम्‌॥ २१॥ 


“जिनके विषयमै मेने पहले कमी सोचातक नहीं था) 
ऐसे अनेक प्रकारके दुःस्वप्नाको देखकर तथा महाराजका 
दर्शन इस .रूपमे क्‍यों हुआ, जिसकी मेरे मनमे कोई 
कल्पना नहीं थी--यह सोचकर मेरे हृदयसे महान्‌ भय दूर 
नहीं हो रहा है? ॥ २१॥ 


पुरा । 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्प्ेऽयोध्याकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार श्रीव!ल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके भयोध्याकाण्डमें उनहत्तरबों समै पूरा हुआ ॥ ६९॥ 


eck 
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भ्रीमद्वाल्मीकीयराम[यण 


सप्ततितमः सगः 


- दूतोंका भरतको उनके नाना ओर मामाके लिये उपद्दारकी बस्तुएँ अर्पित करना और वसिष्ठजीका 


संदेश सुनाना, भरतका पिता आदिकी कुशल पूछना ओर नानासे आज्ञा तथा उपहारकी 


वस्तुएँ. पाकर शात्रुघ्नके साथ 


भरते घ्रवति स्वप्नं दूतास्ते क्लान्तवाहनाः। 
प्रबिशयासह्मपरिख रम्यं राजगृहं पुरम्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार भरत जब अपने मित्रोंको स्वप्नका वृत्तान्त 
बता रहे थे; उसी समय थके हुए बाहनोंवाले वे दूत उस 
रमणीय राजणहपुरमें प्रविष्ट हुए, जिसकी खाईको लॉबनेका 
कष्ट शत्रुओके लिये असह्य था ॥ १ ॥ i 


समागम्य च राशाते राजपुत्रेण चाचिताः। 


राशः पादौ गृहीत्वा च तमूचुभरतं चचः॥ २॥ 
. नगरमें आकर वे दूत केकयदेशके राजा और राजकुमार- 
से मिले तथा उन दोनोंने भी उनका सत्कार किया | फिर वे 
भावी राजा भरतके चरणांका स्पशं करके उनसे इस प्रकार 
बोले २॥ eo 
पुरोहितस्त्वां कुशल प्राइ सर्वे च मन्सत्रिणः | 
त्वरमाणश्च नियोहि कृत्यमात्ययिक त्वया ॥ ३- ॥ 
“कुमार | पुरोहितजी तथा समस्त मन्त्रियोने आपसे कुशल- 
मङ्गल कहा है | अब आप यहाँसे शीघ्र चलिये । अयोध्यामें 
आपसे अत्यन्त. आवश्यक कार्य है ॥ ३ | 


इमानि च मदाहोणि बञ्जाण्याभरणानि च । 
प्रतिग्रह्य विशालाक्ष मातुलस्य च दापय ॥ ४ ॥ 
“विशाल नेत्रौबाळे राजकुमार | ये बहुमूल्य बस्न और 


आभूषण आप स्वयं भी ग्रहण कीजिये और अपने मामाको 
भी दीजिये ॥ ४ ॥ 


अत्र विशतिकोस्यस्तु जृपतेमीतुलस्य ते। 


द्शकोख्यस्तु सम्पू्णास्तथैच च च॒पात्मज्ञ ॥ ५ ॥ 

“राजकुमार | यहाँ जो बहुमूल्य सामग्री लायी गयी है; 
इसर्म बीस करोड़की लागतका सामान आपके नाना केकय- 
नरेशके लिये दै ओर पूरे दस करोड़की लागतका सामान 
आपके मामाके लिये है? || ५॥ 


प्रतिगृह्य तु तत्‌ सर्व स्वनुरकः सुहज्ञने । 


दूतानुवाच भरतः कामैः सम्प्रतिपूज्य तान्‌॥ ६ ॥ - 


चे सारी वस्तुएँ लेकर मामा आदि सुद्ददोंमें अनुराग 
रखनेवाले भरतने उन्हें भेंट कर दीं। तत्पश्चात्‌ इच्छानुसार 
बस्तु देकर दूतोंका सत्कार करनेके अनन्तर उनसे इस 
प्रकार कहा--॥ ६ ॥ ० 
कञ्चित्‌ स कुशली राजा पिता दशरथो मम । 
कथ्चिदारोग्यता रामे लक्ष्मणे च महात्मनि ॥ ७ ॥ 


अयोष्याकी ओर प्रस्यान करना 


'मेरे पिता महाराज दशरथ सङुशळ तो हैं न ? महात्मा 
श्रीराम और लक्ष्मण नीरोग तो हैं न ? ॥ ७॥ 
आयो च घर्मेनिरता धर्मज्ञा घर्मचादिनी। 
अरोगा चापि कोसल्या माता रामस्य धीमतः॥ ८॥ 
“धर्मको जानने और घर्मकी ही चर्चा करनेवाली बुद्धिमान 
श्ीरामकी माता धर्मपरायणा आर्या कोसल्याको तो कोई रोग 
या कष्ट नहीं है ! ॥ ८ ॥ 
कञ्चित्‌ सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्यं या । 
शत्रुघ्नस्य च वीरस्य अरोगा चापि मध्यमा ॥ ९ || 


“क्या वीर लक्ष्मण और इात्रुष्नकी जननी मेरी मझली ' 


माता धमशा सुमित्रा खस्थ और सुखी हैं ! ॥ ९ ॥ 
आत्मकामा सदा चण्डी क्रोधना प्राशमानिनी। 
अरोगा चाएि मे माता कैकेयी किमुवाच ह ॥ १०॥ 
. जो सदा अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहती और 
अपनेको बड़ी बुद्धिमती समझती दै, उस उग्र स्वभाववाली 
कोपशीला मेरी माता केकेयीको तो कोई कष्ट नहीं है ! उसमे 
क्या कहा दै !? || १० || 
पवसुक्तास्तु ते दृता भरतेन मद्दात्मना। 
ऊचुः सस्प्र्रितं वाक्यमिद्‌ तं भरतं तदा॥ ११॥ 
महात्मा भरतके इस प्रकार पूछनेपर उस समय दूर्तोन 


` विनयपूर्वंक उनसे यह बात कद्दी--॥ ११ ॥ 


कुशलास्ते नरव्याघ्र येषां कुशलमिच्छसि | 
भ्रीक्ष त्वां चुणुते पद्मा युज्यतां चापि ते रथः ॥ १२॥ 

'पुरुषसिंद | आपको जिनका कुशल-मङ्गळ अभिप्रेत है 
वे सकुशल हैं । हाथमें कमल लिये रहनेवाली लक्ष्मी ( शोभा) 
आपका वरण कर रही है | अब यात्राके लिये शीघ्र ही आपकी 
रथ जुतकर तेयार हो जाना चाहिये? ॥ १२॥ 


भरतश्चापि तान्‌ दूतानेवसुक्तोऽभ्यभाषत। ` 
आपृच्छेऽहं महाराजं दूताः संत्वरयन्ति माम्‌ ॥ १३! 

उन दूतोके ऐसा कइनेपर मरतने उनसे कद्ा- अच्छा 
में महाराजसे पूछता हूँ कि दूत मुझसे शीघ्र अयोध्या चनक 
लिये कह रहे हैं । आपकी क्या आज्ञा दै ? ॥ १३ ॥ 
पवसुक्त्वा तु तान्‌ दूतान्‌ भरतः पार्थिवात्मजः! 
दूतैः संचोदितो वाक्यं मातामदसुवाच द ॥ १४ 

ूर्तोसे ऐसा कहकर नकुमार भरत उनसे मैरित 
नानाके पास जाकर बोठे--॥ १४ ॥ 
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अयोध्याकाण्डे सप्ततितमः सर्ग: ३७७ 
TTT TTF ooo 


राजन्‌ पिदुगेमिष्यामि सकाशं दृतचोदितः । 
पुनरप्यहमेष्यामि यदा मे त्वं स्मरिष्यसि ॥ १५॥ 
“राजन्‌ | में दूतोंके कहनेसे इस समय पिताजीके पास 
जा रदा हूँ | पुनः जत्र आप मुझे याद करेंगे, यहाँ आ 
जाऊँगा? ॥ १५ || 
भरतेनेवसुक्तस्तु नृपो मातामहस्तदा। 
तमुवाच शुभं वाक्यं शिरस्याधाय राघवम्‌ ॥ १६॥ 
भरतके ऐसा कहनेपर नाना केकयनरेशने उस समय 
उन रघुकुलभूषण भरतका मस्तक सूँ्रकर यह शुभ वचन 
कहा--॥ १६ ॥ 
गच्छ तातानुजाने त्वां केकेयी सुपजास्त्वया । 
मातर कुरालं ब्रूयाः पितरं च परंतप ॥ १७॥ 
“तात | जाओ; में तुम्हें आज्ञा देता हूँ । तुम्हें पाकर 
कैकेयी उत्तम संतानवाली हो गयी । शत्रुओंको संताप देनेवाले 


बीए | तुम अपनी माता और पितासे यहाँक़ा क्ुशल-समाचार ` . 


कहना || १७ ॥ 

पुरोहितं च कुशल ये चान्ये द्विजसत्तमाः । 

तौ च तात महेष्वासौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ १८॥ 
“तात ! अपने पुरोहितजीसे तथा अन्य जो भ्रेष्ठ ब्राह्मण 

हों, उनसे भी मेरा कुशल-मङ्गल कहना | उन महाधनुधेर 

दोनों भाई श्रीराम ओर लक्ष्मणसे भी यहाँका कुशळ-समाचार 

सुना देना? ॥ १८ ॥ . 

तस्मे इस्त्युत्तमां श्चित्रान्‌ कम्वलानजिनानि च | 

सत्कृत्य केकयो राजा भरताय ददो धनम्‌ ॥ १९॥ 
ऐसा कइकर केकयनरेशने भरतका सत्कार करके उन्हे 

बहुत-से उत्तम हाथी, विचित्र कालीन, मृगच्म ओर बहुत-सा 

धन दिये || १९॥ ` 

अन्तःपुरे 5तिसंवृद्धान्‌ व्याघ्रवीयंबळोपमान्‌ । 

दृश्ायुक्तान, महाक्रायाञ्शुनश्चोपायनं ददौ ॥ २०॥ 
जो अन्तःपुरमें पाल-पोसकर बड़े किये गये थेश बल और 

पराक्रममें बाघोंके समान थे, जिनकी दाढ़ें बड़ी-बड़ी ओर 

काया विशाल थी, ऐसे ब्रहुत-से कुत्ते भी केकयनरेशने भरत- 

को भेटमै दिये ॥ २० ॥ 

रुक्मनिष्कसहस्ने द्वे पोडशाश्वशतानि च। 

सत्कृत्य केकयीपुच्रं केकयो धनमादिशत्‌ ॥ २१॥ 
दो हजार सोनेकी मोहर और सोलह सौ घोड़े भी दिये । 

इस प्रकार केकयनरेराने केकयीकुमार भरतको सत्कारपू्वक 

भहुत-सा घन दिया ॥ २१॥ 


तदामात्यानभिप्रेतान्‌ चिश्वास्यांश्च शुणान्वितान्‌ । 
ददावश्वपतिः शीघ्रं भरतायानुयायिनः॥ २२॥ 


उस समय केकयनरेश अश्वपतिने अपने अभी, विश्वासः 


~ समीप िकामिपेकी td 


पात्र और गुणवान्‌ मन्त्रियोंकों भरतके साथ जानेके लिये 

शीघ्र आज्ञा दी ॥ २२॥ 

ha २७. ४५. हि 

एरावतानेन्द्रशिरान्‌ नापान्‌ वे प्रियद्शानान । 

खराऽशीघ्रान्‌ खुसंयुक्तान्‌मातुळो ऽस्मे धनं ददौ ॥ २३॥ 
भरतके मामाने उन्हें उपहारमे दिये जानेवाळे फलके 


रूपें इरावान्‌ पवत ओर इन्द्रशिर नामक स्थानके आस-पास 


उत्पन्न होनेवाले बहुत-से सुन्दर-सुन्दर हाथी तथा तेज चळ्ने- 
वाले सुशिक्षित खच्चर दिये || २३॥ 
स दत्त केकयेन्द्रेण धन तन्नाभ्यनन्दत । 
भरतः . केकयीपुत्रो गमनत्वरया तदा ॥ २४॥ 
उस समय जानेकी जल्दी होनेके कारण केकयीपुत्र भरतने 
केकयराजके दिये हुए उस घनका अभिनन्दन नहीं किया ॥ 
बभूव ह्यस्य हृदये चिन्ता खुमहती तदा । 
त्वरया चापि दूतानां खप्नस्यापि च द्शंनात्‌॥२५॥ 
उस अवसरपर उनके हृदयम बड़ी भारी चिन्ता हो रही 
थी । इसके दो कारण थे, एक तो दूत वहाँसे चलनेकी जल्दी 
मचा रहे थे, दूसरे उन्हें दुःस्वप्नका दर्शन भी हुआ था ॥ 
ख़ स्त्रवेशमाभ्यतिक्रम्य नरनागाश्वसङुलम्‌ । 
प्रपेदे खुमहच्छ्रीमान्‌ रांजमागंमजुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
वे यात्राकी तैयारीके लिये पहले अपने आवासस्यानपर 
गये । फिर वहाँसे निकलकर मनुष्यांश हाथियों ओर घोड़ोंसे 
भरे हुए परम उत्तम राजमार्गपर गये | उस समय भरतजीके 
पास बहुत बड़ी सम्पत्ति जुट गयी थी ॥ २६ ॥ 
अभ्यतीत्य ततोऽपइयद्न्तःपुरमजुत्तमम्‌। 
ततस्तद्‌ भरतः श्रीमानाविवेशानिवारिततः ॥ २७ ॥ 
सडकको पार करके श्रीमान्‌ भरतने राजभवनके परम 
उत्तम अन्तःपुरका दर्शन किया और उसमें वें बेरोक-टोक 
घुस गये || २७ ॥ । 
ल मातामहमापृच्छ-य मातुल च युधाजितम्‌। 
रथमारुह्य भरतः शत्रुघ्नसहितो ययो ॥ २८॥ 
वहाँ नानाश नानी, मामा युघाजित्‌ ओर मामीसे विदा 
ले झात्रुष्नसद्वित रथपर सवार हो भरतने यात्रा आरम्भ की ॥ 
रथान्‌ मण्डळचत्रांश्च योजयित्वा परः शातम्‌ । 
उष्टगोषभ्वखरेसृत्या भरतं यान्तमन्वयुः ॥ २९ ॥ 
गोलाकार पहियेवाले सोसे भी अधिक रथोंमें ऊंट, बेल; 
घोड़े और खचर जोतकर सेत्रकोने जाते. हुए भरतका 
अनुसरण किया ॥ २९ ॥ 
बळेन युतो भरतो मद्दात्मा 
सहार्यकस्यात्मसमेरमात्येः । 
आदाय शात्रुष्नमपेतराच्रु- 
याद्‌ ययो सिद्ध इवेन्द्र्छोकात्‌ ॥३०॥ 
शन्रुहीन मद्दामना भरत अपनी ओर मामाकी सेनासे 
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३७८ 


सुरक्षित हो शत्रुघ्नो अपने साथ रथपर लेकर नानाके अपने 
ही समान माननीय मन्त्रियोंके साथ मामाके घरसे चले; मानो 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


कोई सिद्ध पुरुष इन्द्रलोकसे किसी अन्य खानके छिये प्ररि 
हुआ हो || ३० || 


“~ 


थत 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मी कीतर आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥ 


इस प्रकार 


्रीवाहमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोष्याकाण्डमें सत्तरवाँ स पुरा हुआ ॥ ७० || 
—— oa ° 


एकसश्षतितमः सगः 


रथ ओर सेनासहित भरतकी यात्रा, 


विभिन्न खानोंको पार करके उनका उज़िहाना नगरीके उद्याममें 


` पहुँचना और सेनाको धीरे-धीरे आनेकी आज्ञा दे खयं रथद्वारा तीत्रवेगसे आगे बढ़ते हुए 
सालवनको पार करके अयोध्याके निकट जाना, बहाँसे अयोध्याकी दुरवखा. 


देखते हुए आगे बढ़ना और सारथिसे 


अपना दुःखपूर्ण 


उद्गार प्रकट करते हुए राजभवनमें प्रवेश करना 


स पाङ्मुखा राजगृहादभिनिर्याय वीयंवान्‌ । 
वतः सुदामां द्युतिमान्‌ संतीर्यावेक्ष्य तां नदीम्‌ ॥ १॥ 
हादिनीं दूरपारां च प्रत्यक्स्रोतस्तरङ्गिणीम्‌ । 
शतद्रुमतरच्छ्ीमान नदीमिक्ष्वाकुनन्दनः ॥ २ ॥ 
राजण्हसे निकलकर पराक्रमी भरत ूर्वदिशाकी ओर 
चले ।# उन तेजस्वी राजकुमारने मार्गमे सुदामा नदीका दर्शन 
करके उसे पार किया | तत्पश्चात्‌ इक्ष्वाकुनन्रन श्रीमान्‌ भरतने, 
जिसका पाट दूरतक फैला हुआ था, उस हादिनी नदीको 
लॉकर पश्चिमाभिमुल बहनेवाली शतद्रु नदी ( सतलज ) 
को पार किया || १-२ || 
ऐेळधाने नदीं तीत्वी प्राप्य चापरपवतान्‌ । 
रिलामाकुवतीं तीत्वी आग्नेयं शल्यक्रषेणम्‌ ॥ ३ ॥ 
वहसि ऐलधान नामक गाँवमें जाकर वहाँ बहनेवाली 
नदीको पार किया | तत्पश्चात्‌ वे अपरपर्बत नामक जनपदमें 
गये । वहाँ शिला नामकी नदी बहती थी, जो अपने भीतर 
पड़ी हुई वस्तुको शिलास्वरूप वना देती थी | उसे पार करके 
भरत वहाँसे आग्नेय कोणमें स्थित शल्यकर्षण नामक देशमें 
गये, जहाँ शरीरसे कोंटेको निकाडनेमें सहायता करनेवाली 
ओपधि उपलब्ध होती थी || ३ ॥ हद 
सत्यसंधः शुचि भूत्वा प्रेक्षमाणः शिलावहाम्‌ । 
अभ्यगात्‌ स महारोलान्‌ वनं चैत्ररथं प्रति ॥ ४ ॥ 
पदनन्तर सत्यप्रतिज्ञ भरतने पवित्र होकर शिलावहा 
नामक नदीका दर्शन किया ( जो अपनी प्रखर धारासे शिला- 
खण्डों--बड़ी-बड़ी चड्टानोंको भी बहा ले जानेके कारण उक्त 


नामसे प्रसिद्ध थी ) | उस नदीका दर्शन करके वे आरे च भदोका दर्शन करे वे आदे बदू 


% अयोध्यासे जो पाँच दूत चळे थे, वे सोयी राहसे राजगृहमें भाये 
थे; अतः उनके मार्गमें जो-जो स्थान पड़े थे, वे भरतके मार्गमें नहीं 
पड़े थे । भरतके साथ रथ और चतुरङ्गिणी सेना थी; अतः उसके 
निर्वाहके अनुकूछ मारगसे चलंकर वे अयोध्या पहुँचे थे। इसलिये 
` शनके मार्गमें सवंथा नये ग्रामो और स्थानोंका उल्लेख मिलता दै | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


गये ओर बड़े-बड़े पर्वतोंको लॉबते हुए चैत्ररथ नामक वने 
जा पहुँचे ॥ ४ ॥ 


सरस्वती च गङ्गां च युग्मेन प्रतिपद्य च। 


उत्तरान्‌ वीरमत्स्यानां भारुण्ड प्राविशद्‌ वनम्‌ ॥ ५॥ 
तत्पश्चात्‌ पश्चिमवाहिनी सरस्वती तथा गङ्गाङ्गी धारा- 
विशेषके सङ्गमसे होते हुए उन्होंने वीरमत्स्य देशके उत्तरवती 
देशोंमें पदार्पण किया और वहाँसे आगे बढ़कर वे भारुण्डवनके | 
भीतर गये ॥ ५ |# 
वेगिनीं च कुलिङ्गाख्या हादिनीं पर्वेतावृताम । 
यसुनाँ प्राप्य खंतीणों बलमाश्वासयत्‌ तदा ॥ ६ ॥ 
फिर अत्यन्त वेगसे बहनेवाली तथा पर्वतोंसे विरी दोनेके 
कारण अपने प्रखर प्रताहके द्वारा कलकल नाद करनेवाली 
कुलिङ्गा नदीको पार करके यमुनाके तरपर पहुँचकर उन्होंने 
सेनाको विश्राम कराया ॥ ६ ॥ 
शीती त्य तु गात्राणि ङ्कान्तानाश्वास्य वाजिनः | 
तत्र स्वात्या च पीत्वा च प्रायादादाय चोदकम्‌ ॥ ७॥ 
राजपुत्रो ० महारण्यमनभीक्ष्णोपसेवितम । 
भद्रो भद्रेण यानेन मारुतः खमिवात्यगात्‌ ॥ ८ ॥ 
थके हुए धोड़ोंको नहृलाकर उनके अङ्गोंको शीतलता- 
प्रदान करके उन्हे छायामें धात आदि देकर आराम करनेका 
अवसर दे राजकुमार भरत खयं भी स्नान और जळपान 
करके रास्तेके लिये जळ साथ ले आगे बढ़े | मङ्गलाचारे युक्त 
हो माज्ञलिक रथके द्वारा उन्होंने, जिसमें मनुष्योंका बहुधा 
आना-जाना या रहना नहीं होता था, उस विशाळ बनको उसी 
प्रकार वेगपूवेक पार किया, जैसे. वायु आकाशक्ो हात्र 
जाती है ॥ ७-८ ॥ । 
भागीरथीं दुष्प्रतरां सां द्युधाने मद्दानदीम्‌ | 
उपायाद्‌ राघवस्तूर्णे प्राग्वटे विश्रुते पुरे ॥ ९ ॥ 
तरपश्चात्‌ अंशुधान नामक आमके . पास महानदी. 
भागीरथी गज्ञाको दुसर जानकर रघुनन्दन भरत तुरंत ही 
पराग्वट नामसे विख्यात नगरमे आ गये | ९ || 


अयोध्याकाण्डे प्कसप्ततितमः सर्गः 


स गड्डा प्राग्वटे तीत्वो समायात्‌ कुडिकोषश्रिकाम्‌ । 

तबलस्तां स तीत्वोथ समगाद्‌ धर्मवर्धेनम्‌ ॥१०॥ 
प्रागट नगरमें गङ्गाको पार करके वे कुटिकोष्टिका 

नामवाली नदीके तटपर आये ओर सेनासद्दित उसको भी पार 

करके धर्मवर्धन नामक ग्राममें जा पहुँचे ॥ १० ॥ 

तोरणं द्क्षिणाधेन जम्वूप्रस्थं समागमत्‌ । 

वरूथं च ययौ रम्यं ग्रामं दशरथात्मजः ॥ ११॥ 
वहसे तोरण ग्रामके दक्षिणाधं भागमें होते हुए 

जम्बूप्रस्थमें गये | तदनन्तर ददारथक्रुमार भरत एक रमणीय 


' ग्राममै गये; जो वरूथके नामसे विख्यात था ॥ ११ ॥ 


तत्र रम्ये वने चाखं कृत्वासौ प्राङ्‌सुखो यथो । 

उद्यानसुज्िद्दानायाः प्रियका यत्र पादपाः ॥ १२॥ 
वहाँ एक रमणीय वनमें निवास करके वे प्रातःक्राल 

पूर्व दिशाक्री ओर गये । जाते-जाते उजिहाना नगरीके 

उद्यानमें पहुँच गये, जहाँ कदम्ब नामवाले बृक्षाकी 

बहुतायत थी ॥ १२ ॥ 

स तांस्तु प्रियकान्‌ प्राप्य शीघानास्थाय वाजिनः । 

अनुश्ञाप्याथ भरतो वाहिनीं त्वरितो ययो ॥ १३॥ 
उनं कदम्बोंके उद्यानमें पहुँचकर अपने रथमे शीघ्रगामी 

घोड़ोको जोतकर सेनाको धीरे-धीरे आनेकी आज्ञा दे भरत 

तीब्रगतिसे चल दिये ॥ १३ ॥ 

वासं कृत्वा सर्वतीथ तीत्वो चोत्तानिकां नद्रीम्‌। 

अन्या नद्रीश्च विविधैः पार्वतीयैस्तुरङ्गमेः ॥ १४॥ 

हस्ति ष्टकमासादय कुटिकामप्यवर्तत । 

ततार च नरव्याघ्रो लोहित्ये च कपीवतीम्‌ ॥ १५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ सर्वतीर्थ .नामक ग्राममें एक रात रहकर 

उत्तानिका नदी तथा अन्य. नदियोंको भी नाना प्रकारके 

पर्वतीय घोड़ोद्वारा जुते हुए रथसे पार करके नशश्रेषठ 

भरतजी इस्तिएष्टक नामक ग्राममें जा पहुँचे | वहाँते आगे 

जानेपर उन्दने कुटिका नदी पार की । फिर 

लोहित्य नामक ग्राममें पहुँचकर कपीवती नामक नदीको 

पार किया ॥ १४-१५ ॥ 

पकसाले स्थाणुमतीं विनते गोमतीं नदीम्‌। 

कलिङ्गनगरे चापि प्राप्य सालवनं तदा ॥ १६॥ 
फिर एकसाल नगरके पास स्थाणुमती और विनत-आमके 

निकट गोमती नदीको पार करके वे तुरंत ही कलिङ्गनगरके 

पास सालवनमे जा पहुँचे ॥ १६ ॥ 

भरतः क्लिप्रमागच्छत्‌ खुपरिश्रान्तवाहनः । 

चनं च समतीत्याशु रार्वयीमरुणोद्ये ॥ १७॥ 

अयोध्यां मनुना राज्ञा निर्मितां ख द्द्श ह्‌। 

तां पुरी पुरुषव्याघ्रः सप्तरा्नोषितः पथि ॥ १८॥ 
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विश्राम देकर वे रातों-रात शीघ्र ही सालवनको लॉब गये 
और अरुणोदयकालमें राजा मनुकी ब्रसायी हुई अयोध्यापुरीका 
उन्होंने दर्शन किया । पुरुषसिंद भरत मार्गमे सात 
रातें व्यतीत करके आठवें दिन अयोध्यापुरीका दर्शन 
कर सके थे ॥ १७-१८ ॥ 


अयोध्यामश्रतो दृष्टा सारथि चेदमत्रवीत्‌ । 
पषा. नातिप्रतीता मे पुण्योद्याना यशस्विनी ॥ १९ ॥ 
अयोध्या इयते दूरात्‌ सारथे पाण्डुमृत्तिका। 
यज्विभिर्गुण सम्पन्ने ब्रीह्मणेवंदपारगैः ॥ २० ॥ 
भूयिष्टसुदधेराक्रीणो राजर्षिचरपालिता । 

सामने अगोध्यापुरीको देखकर वे अपने सारथिसे इस 
प्रकार बोले--'सूत ! पवित्र उद्यानासे सुशोभित यह यश- 
सिनी नगरी आज मुझे अधिक प्रसन्न नहीं दिखायी देती दै । 
यह वही नगरी दै, जहाँ निरन्तर यज्ञ-याग करनेवाले गुणवान्‌ 
और वेदोके पारङ्गत विद्वान्‌ ब्राह्मण निवास करते हैंश जहाँ 
बहुत-से धनियोंकी भी बस्ती है तथा राजपियोंमे श्रेष्ठ 
महाराज दशरथ जिसका पालन करते हैं; वही अयोध्या 
इस समय दूरसे सफेद मिद्रीके हृहकी भाति दीख. 
रही दै ॥ १९-२०३ || 
अयोध्यायां पुरा शब्दः श्रयते तुमुलो महान ॥ २१ ॥ 
समन्तान्नरनारीणां तमद्य न श्टणोम्यहम । 

“पहले अयोध्यामे चारों ओर नर-नारियोका महान्‌ 
तुमुलनाद सुनायी .पड़ता था; परंतु आज में उसे नहीं 
सुन रहा हूँ ॥ २१३ ॥ 
उद्यानानि हि सायाह्ने क्रीडित्योपरतैनरेः ॥ २२ ॥ 
समन्ताद्‌ विप्रघावद्धिः प्रकाशन्ते ममान्यथा । 
तान्यद्यानुरुदन्तीच परित्यक्तानि कामिभिः ॥ २३ ॥ 

“सार्यकालके समय लोग उद्यानोंमें प्रवेश करके वहाँ 
क्रीड़ा करते और उस क्रीड़ासे «निवृत्त होकर सत्र ओरसे 
अपने घरोंकी ओर दौड़ते थे; अतः उस समय इन उद्यानोकी 
अपूर्वं शोमा होती थी, परंतु आज ये मुझे कुछ और ही 
प्रकारके दिखायी देते हैं । वे ही उद्यान आज कामी जनोंसे 
परित्यक्त होकर रोते हुए-से प्रतीत होते हे ॥ २२-२३ ॥ 


अरण्यभूतेव पुरी खारथे प्रतिभाति माम्‌। 
नह्यत्र यानेरैइयन्ते न गजैने च वाजिभिः। 
नियौन्तो वाभियान्तो वा नरमुख्या यथा पुरा ॥२४॥ 
“सारथे ! यह पुरी मुझे जंगल-सी जान पड़ती है। 
अब यहाँ पहलेकी भाँति घोड़ो हाथियो तथा दूसरी-दूसरी 
सवारियोंसे आते-जाते हुए श्रेष्ठ मनुष्य नहीं दिखायी. 
दे रहे हैं ॥ २४॥ | 
उद्यानानि धुरा भान्ति मत्तप्रमुदितानि च । 


वहाँ जाते-जाते भरतके घोड़े थक गये | तब उन्हे जनाना शलिखंयोगेष्वत्यन्तगुणचन्ति च ॥ २५॥ 
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तान्येतान्यद्य पद्यामि निरानन्दानि सवेशः। 
ञ्जस्तपर्णेरनुपथं विक्रोशक्षिरिच द्रुमेः ॥ रे६॥ 

“जो उद्यान पहले मदमत्त एवं आनन्दमग्न भ्रमरो; 
कोकिलों और नर-नारियोंसे भरे प्रतीत होते थे तथा 


लोगोंके प्रेम-मिलनके लिये अत्यन्त गुणकारी ( अनुकूल - 


सुविधाओंसे सम्पन्न ) थे, उन्हींको आज में सर्वथा 
आनन्दशून्य देख रहा हूँ । वहाँ मार्गपर बृक्षाके जो पत्ते 
गिर रहे हैं, उनके द्वारा मानो वे वृक्ष करुण क्रन्दन कर 
रदे हैं ( और उनसे उपलक्षित होनेके कारण वे उद्यान आनन्द- 
हीन प्रतीत होते हैं )॥ २५-२६ ॥ 

नाद्यापि श्रूयते शब्दो मत्तानां स॒गपक्षिणाम्‌ । 

सरक्तां मधुरां वाणीं कलं व्याद्रतां बहु ॥ २७॥ 


“रागयुक्त मधुर कलरव करनेवाले मतवाळे मृगो , 


ओर पक्षियोंका तुमुल शब्द अभीतक सुनायी नहीं पड़ 
रंहा है ॥ २७॥ 
सन्दनाशुरुसम्पृक्तो घूपसम्मुच्छितोऽमलः। . 
प्रवाति पवनः श्रीमान कि जु नाद्य यथा पुरा ॥ २८॥ 
“चन्दन और अगुरुकी सुगन्धसे मिश्रित तथा धूपकी 
मनोहर गन्धसे व्यास निर्मळ मनोरम समीर आज पहलेकी 
भाँति क्यों नहीं प्रवाहित दो रहदा है ! ॥ २८॥ 
भेरीसरृदङ्गवीणानां कोणसंघट्टितः पुनः । 
किमद्य शब्दो विरतः सदादीनगतिः पुरा ॥ २९॥ 
“वादनदण्डद्ारा बजायी जानेवाली भेरी) मृदङ्ग 
ओर बीणाका जो आधघातजनित शब्द होता है, वह पहले 
अयोध्यामें सदा होता रहता था, कभी उसकी 
गति अवरुद्ध नहीं होती थी; परंतु आज वह शब्द 
न जाने क्यों बंद हो गया है ! || २९ ॥ 
अनिष्टानि च पापानि पझ्यामि विविधानि च । 
निमित्तान्यमनोश्षानि तेन सीदति मे मनः ॥ ३०॥ 
“मुझे अनेक प्रकारके अनिष्टकारी, क्रूर" और अझम- 
सूचक अपशकुन दिखायी दे रहे. हैं, जिससे मेरा मन 
बन्न हो रहा है ॥ ३० ॥ 
सवथा कुशल सूत दुर्लभं मम बन्धुषु । 


तथा ह्यसति सस्मोद्दे इद्यं सीदतीव मे ॥ ३१॥ . 


“सारथे | इससे प्रतीत होता है कि इस समय 
मेरे बान्धर्वोको कुशळ-मङ्गल सर्वथा दुलभ दै, तभी 
तो मोइका कोई कारण न होनेपर भी मेरा ' हृदय त्रैठा 
जा रहा है? ॥ ३१ | 

, विषण्णः आन्तहृद्यस्रस्तः संलुलितेन्द्रियः। ` 
भरतः प्रवियेशाशु पुरीमिक्बाकुपालिताम्‌ ॥ ३२॥ 
भरत मन-ही-मन बहुत खिन्न थे । उनका हृदय शिथिल 

हो रहा था। वे डरे हुए थे और उनकी सारी इन्द्रियाँ क्षुब्ध 


श्रीमद्चाल्मीकीयरामायणे 


वंशी राजाओंद्वारा पालित अयोध्यापुरीमे प्रवेश किया ॥३२॥ 
द्वारेण चेजयन्तेन प्राधिशच्छान्तवाइनः | 
द्वाःस्थेरुत्थाय विजयसुक्तस्तेः सहितो ययौ ॥ ३३ | 
पुरीके द्वारपर सदा वेजयन्ती पताका पाने 
कारण उस द्वारका नाम वेजयन्त रखा गया. था| (यह 
पुरीके पश्चिम भागमे था । ) उत चैजयन्तद्वारसे भरत पुरीके 
भीतर प्रविष्ट हुए । उस समय उनके रथके घोड़े बहुत थके 
हुए थे । द्वारपालोने उठकर कहा--'महाराजकी जय हो | 
फिर वे उनके साथ आगे बढ़े ॥ ३३ ॥ 
स त्वनेकाग्रहृदयो दाःस्थ प्रत्यच्यं तं जनम्‌। 


| सूतमश्वपतेः झान्तमत्रवीत. तत्र राघवः ॥ ३४॥ 


मरतका हृदय एकाग्र नहीं था--वे घबराये हुए थे । 
अतः उन रघुकुलनन्दन भरतने साथ आये हुए द्वारपालोंको 
सत्कारपूर्वक लौरा दिया और केकयराज अश्वपतिके थके भोंे 
सारथिसे वहाँ इस प्रकार कहा--॥ ३४ ॥ 
किमहं त्वरयाऽऽनीतः कारणेन विनानघ। 
अशुभाशाङ्कि हृद्यं शीलं च पततीव मे॥ ३५॥ 

“निष्पाप सूत | मैं बिना कारण हीं इतनी उतावलीके 
साथ क्‍यों बुलाया गया १ इस बातका विचार करके 
मेरे हृदयम अश॒भकी आराङ्का होती है। मेरा 
दीनतारहित स्वभाव भी अपनी स्थितिसे भ्रष्टसा हो 
र्दा है ॥ ३५ ॥ 
श्रुता चु यादृशाः पूर्व नुपतीनां विनाशने । 
आकारांस्तानहं सवोनिद पझ्यामि सारथे ॥ ३६॥ 

«सारथे | अबसे पहले मैंने राजाओंके विनाशके जेसे- 


जैसे लक्षण सुन रखे हैं, उन सभी लक्षणोंको आज में यहाँ 
' देख रहा हूँ ॥-३६॥ ` 


सम्मार्जेनबिद्दीनानि परुषाण्युपंलक्षये । 
असंयतकवाठानि श्रीविद्दीनानि सवशः ॥ ३७॥ 
बलिकर्मविद्दीनानि धूपसम्मोदनेन च। 
अनाशितकुटुम्बानि प्रभाद्दीनजनानि च ॥ ३८॥ 
अळक्मीकानि पझ्यामि कुटुस्बिभवनान्यदम्‌। ` 


“मैं देखता हूँ--ण्हस्थोंके घरोमें झाड़ू! नहीं लगी है। . 


वे रूखे और भीहीन दिखायी देते हैं। इनकी किवाइँ 


खुली हैं । इन घरोंमें बल्विश्वदेवकर्म नहीं हो रहे हैं। ये i 


की सुगन्धसे वञ्चित हैं। इनमें रहनेवाले कुटुम्बीजन 
भोजन नहीं प्राप्त हुआ है तथा ये सारे एद 

( उदास ) दिखायी देते हैं । जान पड़ता दै- इनमे लक्ष्मीकी 
निवास नहीं है ॥ ३७-३८३ ॥ 


TT 
हो उठी थीं; इसी अवस्थामें उन्होंने शीघ्रतापूर्वक इक्वाङुः 
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अपेतमाल्यशोभानि असम्सृष्टाजिराणि च ॥ रै* पट | 


देवागाराणि शून्यानि न भार्तीह यथा पुरा । 
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“देवमन्दिर फूलोंसे सजे हुए नहीं दिखायी देते । 
इनके आगन झाड़े-बुदारे नहीं गये हैं। ये मनुष्योसे 
सूने हो रदे है, अतएव इनकी पहले-जैसी शोमा नहीं 
हो रही है ॥ ३९३ ॥ | | 
देवताचोः प्रविद्धाश्च यशगोष्टास्तयैव च ॥ ४० ॥ 
माल्यापणेषु राजन्ते नाद्य पण्यानि वा तथा । 
हृद्दयन्ते वणिजञो5प्यद्य न यथापूर्वमत्र वे ॥ ४१॥ 
ध्यानसंचिग्नहृदया नष्टव्यापारयन्त्रिताः । 

'देवप्रतिमाओंकी पूजा बंद हो गयी है । यश- 
शाळाओंमें यज्ञ नहीं हो रहे हैं। फूलों ओर माळाओके 
 बाजारमे आज विकनेकी कोई वस्तुएं नहीं शोमित हो 
रही हैं | यहाँ पहलेके समान बनिये भी आज नहीं दिखायी 
देते हैं। चिन्तासे उनका हृदय उद्विग्न जान पड़ता है । 


और अपना व्यापार नष्ट हो जानेके कारण वे संकुचित 


हो रहे हैं ॥ ४०-४१३ ॥ 


देवायतनचेत्येछु दीनाः पक्षिसृगास्तथा ॥ ४२॥ 


मलिनं चाश्रुपूर्णाक्ष दीनं ध्यानपरं छृशम्‌। . 
'सस््रीपुंसं च पइ्यामि जनसुत्कण्डितं पुरे ॥ ४३॥ 

“देवालया तथा चेत्य ( देव ) बृक्षोपर जिनका निवास 
है, वे.पशु-पक्षी दीन दिखायी दे रहे हैं। में देखता हूँ, 
नगरके सभी स्त्री-पुरुषोका मुख मलिन है? उनकी आँखोंमें 
आँसू, भरे हैं ओर वे सब-के-सब दीन, चिन्तित) दुर्बळ तया 
उत्कण्ठित हैं? | ४२-४३ ॥ 


ooo 


इत्येवमुक्त्वा भरतः सूतं तं दीनमानसः। 
तान्यनिष्टान्ययोध्यायां प्रेक्ष्य राजग्रहं ययो ॥ ४४॥ 
सारयिसे ऐसा कहकर अयोध्यामें होनेवाले उन अनिष्ट- 
सूचक चिहोंकों देखते हुए भरत मन-ही-मन दुखी हो 
राजमइदळमे गये || ४४ ॥ 
तां झान्यश्टङ्गाटक्रवेइमरथ्यां 
रजोरुणद्वारकवाटयन्त्राम्‌ । 
पुरीमिन्द्रपुरीप्रकाशां 
दुःखेन सम्पू्णंतरो बभूव ॥ ४५ ॥ 
जो अयोध्यापुरी कमी देवराज इन्द्रकी नगरीके 
समान शोभा पाती थी, उसीके चोराहे; घर और सडके 
आज सूनी दिखायी देती थीं तथा दरवार्जोकी किवाड़ें धूलि- 
धूसर हो रही थीं; उसकी ऐसी दुर्दशा देख भरत पूर्णतः 
दुःखमें निमग्न हो गये ॥ ४५ ॥ 
बभूव पश्यन्‌' मनसोऽप्रियाणि 
यान्यन्यदा नास्य पुरे वभूवुः। 
अवाक्शिरा दीनमना न हृष्टः 
पितुर्मद्दात्मा प्रविवेश चेइम ॥ ४६॥ 
उस नगरमें जो पहले कभी नहीं हुई थीं; ऐसी 
अप्रिय. बार्तोको देखकर महात्मा भरतने अपना 
मस्तक नीचेको झुका लिया उनका हें छिन गया 
और उन्होंने दीन-हृदयसे पिताके भवनमें प्रवेश किया || 


ड्ट्ठा 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये. आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे एकसप्ततितमः सर्गः ॥ ७१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवार्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोष्याकाण्डमे इकहृत्तरदों सगे पुरा हुआ॥ ७१ ॥ 


्विसप्षतितमः सर्गः 
भरतका कैकेयीके भवनमें जाकर उसे प्रणाम करना, उसके द्वारा पिताके परलोकवासका 
समाचार पा दुखी हो विलाप करना तथा श्रीरामके विषयमें पूछनेपर केकेयीद्वारा 
उनका श्रीरामके बनगमनके बृत्तान्तसे अवगत होना 


अपड्यंस्तु ततस्तत्र. पितरं पितुरालये । 
जगाम भरतो द्रष्टं मातर मातुराळये ॥ १ ॥ 
तदनन्तर पिताके घरमें पिताको न देखकर भरत माताका 
दर्शन करनेके लिये अपनी माताके महलमें गये || .१॥ 
अज॒प्राप्त तु तं दृष्टा केकेयी रोषित खुतम । 
उत्पपात तदा हृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णमासनम्‌ ॥ २ ॥ 
अपने परदेश गये हुए पुत्रको घर आया देख उस 
समय केकेयी हते भर गयी और अपने सुवर्णमय आसनको 
छोड़ उछलकर खड़ी हो गयी ॥२॥ 
स प्रविश्येव धर्मात्मा स्वण॒दं औविवजितम्‌। 
भरतः प्रेष्य जग्राइ जनन्याश्चरणौ शुभो॥ ३ ॥ 


धर्मात्मा भरतने अपने उस घरमें प्रवेश करके देखा 
कि सारा घर भीहीन हो रहा दै, फिर उन्होंने माताके शुभ 
चरणोंका स्पर्श किया ॥ ३॥ आ | 
त्त समुपाघ्राय परिष्वज्य यश k 
wes प्रष्टं समुपचक्रमे ॥ ४ ॥ 
अपने यशस्वी पुत्र भरतको छातीसे लगाकर केकेयी- 
ने उनका मस्तक सूँघा और उन्हें गोदमें बिठाकर पूछना 
आरम्भ किया--॥ ४ ॥ 
अद्य ते कतिचिद्‌ राज्यइच्युतस्यायकवेद्मनः । 
अपि नाध्वक्रमः शीघ्र रथेनापततस्तव ॥ ५ ॥ 
ध्वेटा | तुम्ह अपने नानाके घरसे चळे आज 
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३८२ | भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


प्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्य्य्य्य्श्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्च्स्स्य्य्स्स्स्य्य्य्य्थ्थ्य्खश्ख््शज््््शथ्य्ख्य्य्क्श्य्य्खः-जःल्‍् .:-:ह्छई--.. *्न्ळ 


कितनी राते व्यतीत हों गयीं! तुम रथके द्वारा बड़ी 


शीमताके साथ आये हो । रास्तेमें तुम्हें अधिक थकावट 
तो नहीं हुई १॥ ५॥ 
आर्यकस्त खुकुशली युधाजिन्मातुलूस्तव । 
प्रवासाचच सुखं पुत्र सव में वक्तमहँसि ॥ ६ ॥ 
` (तुम्हारे नाना सकुशळ तो हैं न! तुम्हारे मामा 
युधाजित्‌ तो कुशल्से हैं! बेटा | जब तुम यहाँसे गये थे, 
तबंसे लेकर अबतक सुखसे रहे हो न! ये मारी बातें 
मुझे बताओ? | ६॥ | 
एंच पृएस्तु केकेय्या ग्रियं पार्थिवनन्दनः । ` 
आचए भरतः सवे मात्रे राजीवलोचनः ॥ ७ ॥ 
केकेयीके इस प्रकार प्रिय बाणीमे पूछनेपर दशरथ- 
नन्दने कमलनयन भरतने माताको सब बातें बतायीं.॥ ७॥ 


अद्य मे सप्तमी रात्रिइच्युतस्यार्यकवेइमनः । 


अम्बायाः कुशली तातो युधाजिन्मातुलञ्च मे ॥ ८ ॥ . 
( वे ब्रोले—) “मा! नानाके घरसे चले मेरी यह 
` सातवीं रात बीती है । मेरे नानाजी ओर मामा युघाजित्‌ मी 


कुशलसे हैं || ८॥ 
यन्मे धनं च रत्नं च ददौ राजा परंतपः । 


परिश्रान्तं पथ्यभवत्‌. ततोऽहं पूर्वमागतः॥ ९ ॥ . 


राजवाक्यहरेदुंतेस्त्वयमाणोऽहमागतः । 
यदहं प्रष्टुमिच्छामि तदस्त्रं वक्तमहंति ॥ १०॥ 
“शात्ुआँको संताप देनेवाले केकयनरेशने मुझे जो 
घन॑-रत्न प्रदान किये हैं, उनके भारसे मार्गमे सब वाइन 
थक गये थे, इसलिये में राजकीय संदेश लेकर गये 
हुए,वूतोके जल्दी मचानेसे यहाँ पहले ही चला आया 
हे: अच्छा माँ; अब में जो कुछ पूछता हुँ, उसे 
तुम बताओ ॥ ९-१० ॥ हु 

शून्यो$यं शयनीयस्ते पङ्गो देेमभूषितः। 
न चायमिक््वाकुजनः प्रहृष्टः प्रतिभाति मे ॥ ११॥ 
- “यह तुम्हारी शय्या सुवर्णभूषित पलंग इस समय 
सूना दै, इसका क्या कारण है ( आज यहाँ महाराज उपस्थित 
क्यों नहीं हैं ) ! ये महाराजके परिजन आज प्रसन्न क्यों 


नहीं जान पडते हैं ? ॥ ११ ॥ 


राजा भवति भूयिष्ठमिद्दाम्बाया निवेशने । 
तमद नाच पद्याप्रि द्ष्टुमिच्छन्निहागतः ॥ १२॥ 
“महाराज ( पिताजी ) प्रायः माताजीके ही. महलमें 


रहा करते थे, किंतु आज मैं उन्हें यहाँ नही. 


आया हँ ॥ १२ ॥ 


पितुभ्रेद्दीष्ये पांदो च तं ममाख्याहि पृच्छतः । 
आहोखिदस्बास्येष्ठायाः कोसल्याया निवेशने ॥ १३॥ 


(ख रहा हूँ । मैं उन्हींका दर्शन करनेकी इच्छासे यहाँ 


‘उन्हीं बुद्धिमान्‌ महाराजसे रहित होकर चन्द्र 


“ER Pee 
“मै पूछता हूँ; बताओ, पिताजी कहाँ हैं ! ज 
उनके पेर पकडूँगा | अथवा बड़ी माता कोसल्याके धर 
तो वे नहीं हैं !? ॥ १३ ॥ 


तं प्रत्युवाच कैकेयी प्रियवद्‌ घोरमग्रियम्‌ । 
अजानन्तं प्रजानन्ती राज्यलोभेन मोद्दिता ॥ १४॥ 

केकेयी राज्यके लोमसे मोहित हो रही थी | वह 
राजाका इत्तान्त न जाननेवाळे भरतसे उस शेर 
अग्रिय समाचारको प्रिय-सा समझती हुई इस प्रकार 
बताने छगी--॥- १४ ॥ 


या गतिः सर्वेभूतानां तां गति ते. पिता गतः | 
राजा मद्दात्मा तेजखी यायजूकः खतां गतिः ॥ १५॥ 


श्र 


। 
| 
} 


बेटा. | तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा, | 
तेजस्वी, यज्ञशील और सत्पुरुषोंके आश्रयदाता थे। एक | 


दिन समस्त प्राणियांकी जो गति होती - दश उसी गतिको वे 

भी ग्रास हुए हैं? ॥ १५ ॥ ~ 
तच्छुत्वा भरतो वाक्यं धर्मांभिजनवाञ्छुचिः । 

पपात सहसा भूमी पितृशोकचलार्द्तः ॥ १६॥ 


` हा इतोऽस्मीति कृपणां दीनां वाचसुदीरयन्‌। ` ` 


निपपात मह्दावाहुरबाहू विक्षिप्य वीयवान ॥ १७॥ 


f 


| 


भरत धार्मिक कुलमें उतपन्न हुए थे और” उनका | 
हृदय शुद्ध था। माताकी बात सुनकर वे . पितृशोकसे | 


८हाय, में मारा गया |? इश प्रकार अयन्त 
दीन और दुःखमय वचन कहकर रोने छगे। पराक्रमी 
महाबाहु भरत अपनी भुजा ओँको बारबार एथ्वीपर पटककर 


` गिरने ओर लोटने लगे ॥ १६-१७ ॥. 


ततः शोकेन संवीतः पितुर्मेरणदुःखितः । 
विललाप महातेजा श्रान्ताक्ुलितचेतनः॥ १८॥ 


' अत्यन्त पीड़ित हो सहसा प्रथ्वीपर गिर पड़े. और | 


उन महातेजस्वी राजकुमारकी चेतना श्रान्त ओर | 


व्याकुळ हो गयी । वे पिताकी मृत्युसे दुखी और शोते 

व्याकुलचित्त होकर विलाप. करने छगे--॥ १८॥ 

एतत्‌ सुरुचिरं भाति पितुमे शयनं पुरा। 

शशिनेवामळं रात्रौ गगनं तोयदात्यये ॥ १९॥ 

तद्दे न विभात्यद्य विष्दीनं तेन धीमता । 

व्योमेच शशिना हीनमप्शुष्क इव सागरः ॥ २०॥ 
'हाय | मेरे पिताजीकी जो यह अत्यन्त सुन्दर ब 

पहले शरत्कालकी रातमें चन्द्रमासे सुशोभित ह | 

निर्मल आकाझकी भाँति शोभा. पाती थी) वदी यह 

मासे ही 

आकाश और सूखे हुए समुद्रके समान श्रीदीन 

होती है? | १९-२० ॥ . 
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अयोध्याकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्ग: 


३८३. 


ष्पसुत्सज्य कण्ठेन स्वात्मना परिपीडितः 
प्रच्छाय वदनं श्रीमद्‌ वस्त्रेण जयतां चरः ॥ २१ ॥ 

विजयी वीरोमें श्रेष्ठ अरत अपने सुन्दर मुख 
वस्रसे ढंककर ' अपने कण्ठखरके साथ आँसू गिराकर 
मन-द्दी-मन अत्यन्त पीड़ित हो पृथ्वीपर पड़कर विलाप 
करने लगे ॥ २१ ॥ 


` तमात देवसंकाशं समीक्ष्य पतितं भुवि । 


निकृत्तमिव साळस्य स्कन्धं परशुना बने ॥ २२॥ 
माता मातङ्गसंकाशं चन्द्राकंसरशं सुतम्‌ । 
उत्थापयित्वा शोकार्ते वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ २३॥ 
देवतुल्य भरत शोकसे व्याकुल-हो वनमें फरसेसे काटे 
गये साखूके तनेकी भाति प्रथ्वीपर पड़े थे, मतवाले 
हाथीके समान पुष्ट तथा चन्द्रमा या सूर्यके समान 
तेजस्वी अपने शोकाकुल पुत्रको इस तरह . भूमिपर 
पड़ा देख माता केकेयीने उन्हे उठाया .और .इस 
प्रकार कहां--] २२-२३ ॥ | 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कि शेषे राजन्नत्र महायशः । 


तुम इस तरह यहाँ धरतीपर क्यों पड़े हो! तुम्हारे- 


जेसे सभाओंमे सम्मानित होनेवाले सत्पुरुष शोक नहीं | 
'किया करते हें ॥ २४ | 


दानयक्षाधिकारा हि शीलश्रुतितपोचुगा। 
चुद्धिस्ते वुद्धिसम्पन्न प्रभेवाकेस्प मन्दिरे ॥२५॥ 
“बुद्धिसंम्पन्न पुत्र | जेंसे सूर्यमण्डलमें प्रभा निश्चळ 


रूपसे रहती है; उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि सुस्थिर . 


हे । वह दान और . यमं लगनेकी अधिकारिणी 
हे; क्‍योंकि सदाचार और वेदवाक्योंका अनुसरण 
करनेवाली है? ॥ २५ ॥ | 
ख रुदित्वा चिरं काळं भूमो परिविवृत्य च । 
जननीं प्रत्युवाचेदे शोकेबेहुभिरावृतः ॥ २६॥ 
भरत पृथ्वीपर लोटते-पोटते बहुत - देरतक रोते रहे | 


तत्पश्चात्‌ अधिकाधिक शोकसे आकुल होकर वे मातासे ` इस' 


प्रकार बोठे--॥ २६ || 
अभिषेक्ष्यति रामं तु राज्ञा यज्ञ चु यक्ष्यते । 


इत्यह छृतसंकल्पो इष्टो यात्रामयासिषम्‌ ॥२७॥ 


'मैंने तो यह सोचा था कि महाराज श्रीरामका 


'राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञका अनुष्ठान 
करेंगे--यहदी सोचकर मैंने बड़े हर्षके साथ वहाँसे यात्रा . 


की थी || २७॥ 


ह्यन्यथाभूतं व्यवदीण मनो मम । 
पितरं यो न पद्यामि नित्यं प्रियदितिं रतम्‌ ॥२८॥ 


` धअबजो मेरे भाई 


“किंतु यहाँ आनेपर सारी बातें मेरी आशाके विपरीत 
हो गयी । मेरा हृदय फटा जा रहा दै; क्योकि सदा 
अपने प्रिय और हितम लगे रहनेवाले पिताजीको मैं नहीं देख 
रहा हू ॥२८॥ ` 
अम्व केनात्यगादू राजा व्याधिना मय्यनागते। 
धन्या रामादयः सच येः पिता संसृतः स्वयम्‌॥ २९ ॥ 

“मा ! मद्दाराजको ऐसा कोन-सा रोग हो गया था; 
जिससे वे मेरे आनेके पहले हीं चल बसे १ श्रीराम आदि सत्र 


. भाई धन्य ईं, जिन्होंने खयं उपस्थित रहकर पिताजीका. 


अन्त्येष्टि-संस्कार किया ॥ २९ || 
न नूनं मां मदाराजः प्राप्तं जानाति कौतिमान। 
उपजिघ्रेत्‌ तु मां सूचि तातः संनाम्य सत्वरम्‌॥ ३० ॥ ` 


“निश्चय ही मेरे पूज्य पिता यशस्वी महाराजको मेरे 
यहाँ आनेका कुछ पता नहीं दै, अन्यथा वे शीघ्र ही मेरे 
मस्तकको झुकाकर उसे प्यारसे सुँप्रते ॥ ३० ॥ . 


क स पाणिः खुखस्पश स्तातस्याङ्किष्टकर्मणः । 


*, ढ् दर ® स्म € 
त्वद्विघा नहि शोचन्ति सन्तः सदसि सम्मताः ॥ २४॥ यो हि मां रजता ध्वस्तमभीकष्णं परिमार्जति ॥ ३१ ॥ 


. राजन्‌! उठो ! उठो | महायशस्वी कुमार |` 


“हाय ! अनायास ही महान्‌ कम करनेवाले मेरे. 
पिताका वह . कोमल - हाथ कहाँ दै, जिसका 
स्पर्शं मेरे लिये बहुत ही सुखदायक था ? वे उसी 
हाथसे मेरे धूलिधूसर रारीरको वारंबार पाँछा करते थे ॥३१॥ 


यो मे भ्राता पिता बन्धुर्यस्य दासो ऽस्मि खम्मतः। 

तस्य मां शीघमाख्यादि रामस्याछ्िएकर्मणः॥ ३२ ॥ 

पिता ओर .बन्धु हैं तथा 

जिनका में परम प्रिय दास हूँ; अनायास ही महान्‌ 

पराक्रम करनेवाले उन श्रीरामचन्द्रजीको तुम शीघ्र ही मेरे' 

आनेकी सूचना दो ॥ ३२ ॥ 

पिता हि भवति ज्येष्ठो धमंमार्यस्य जानतः । 

तस्य पादौ ग्रहीष्यामि स हीदानीं गतिर्मम ॥ ३३॥ 
“घमके ज्ञाता श्रेष्ठ पुरुषके लिये बड़ा भाई पिताके 

समान होता है। में उनके चरणोमें प्रणाम करूँगा। अब वे ही 

मेरे आश्रय है ॥. ३३ ॥ 


धमंविद्‌ धमंशीलश्च महाभागो इढवरतः। 
आय किमत्रवीद्‌ राजा पिता मे सत्यविक्रमः ॥ ३४ ॥ 
पश्चिमं साघुसंदेशमिच्छामि श्रोतुमात्मनः 

“आय | घमका आचरण जिनका खभाव बन गया 
था तथा जो बड़ी . इढ्ताके साथ उत्तम ब्रतका पालन 
करते थे, वे मेरे सत्यपराक्रमी और घर्मज्ञ पिता 


. महाराज दशरथ अन्तिम समयमे क्या कह गये थे? 


मेरे लिये जो उनका उत्तम अन्तिम संदेश हो उसे मैं सुनना 
चाहता हू? ॥ ३४३ ॥ 
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३८४ 


इति पृष्टा यथातत्वं कैकेयी वाक्यमन्रवीत्‌॥ ३५ ॥ 
रामेति राजा विलपन्‌ हा सीते लक्ष्मणेति च। 
स महात्मा परं लोक गतो मतिमतां वरः ॥ ३६॥ 
भरतके इस प्रकार पूछनेपर केकेयीने खब बात 
ठीक-ठीक बता दी । वद कहने लगी--'बेटा | बुद्धिमानोमें 
श्रेष्ठ तुम्हारे महात्मा पिता महाराजने (हा राम | 
हा सीते | हा लक्ष्मण |? इस प्रकार विलाप करते 
हुए परलोककी यात्रा की थी ॥.३५-३६-॥ 
इतीमां पश्चिमां वाचं व्याजहार पिता तव। 
कालघमे परिक्षितः पाशेरिव महागजः ॥३७॥ 
“जैसे पाशोंसे बैंघा हुआ महान्‌ गज विवश हो जाता 
है, उसी प्रकार काळघर्मके वशीभूत हुए तुम्हारे पिताने 
अन्तिम वचन इ प्रकार कहा था-॥ ३७ ॥ 
सिद्धाथोस्तु नरा राममागतं सह सीतया । 
लक्ष्मणं च मदाबाइं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥ ३८॥ 
“जो लोग सीताके साथ पुनः लौटकर आये हुए 
श्रीराम और महाबाहु लक्ष्मणको देखेंगे, वे ही 
कृतार्थं हागे ॥ ३८ ॥ | 
तच्छुत्वा विषसादेव द्वितीयाप्रियशंसनात्‌। ` 
विषण्णवदनो भूत्वा भूयः पप्रच्छ मातरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
माताके द्वारा यह दूसरी अप्रिय बात कही जानेपर भरत 
और भी दुखी ही हुए । उनके मुखपर विषाद छा गया और 
उन्होंने पुनः मातासे पूछा--|| ३९ ॥ 
छ चेदानी ख धमोत्मा कोलल्यानन्दवर्धनः । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समागतः ॥ ४०॥ 
“मा | माता कोसल्याका आनन्द बढ़ानेवाले . घर्मात्मा 
श्रीरामचन्द्रजी इस अवसरपर भाई लष्मण और सीताके 
साथ कहाँ चले गये हैं.१' | ४० ॥ 
तथां पृष्टा यथान्यायमाख्यातुसुपचक्रमे । 
मातास्य युगपद्वाक्यं वि्रियं प्रियशंसया ॥ ४१॥ 
इस प्रकार पूछनेपर उनकी माता केकेयीने एक साथ 
ही प्रिय बुद्धिसे वह अग्रिय संवाद यथोचित रीतिसे सुनाना 
आरम्भ किया--) ४१ ॥ 
सहि राजसुतः पुत्र चीरवासा महावनम । 
दण्डकान्‌ सह वैदेह्या लक्ष्मणानुचरो गतः ॥४२॥ 
` „` बेरा | राजकुमार भीराम वल्कल वस्त्र धारण करके 
सीताके साथ दण्डकवनमे चले गये हैं। छक्ष्मणने भी उन्का 
अनुसरण किया है? ॥ ४२ ॥ 
तच्छुत्वा भरतस्रस्तो भ्रातुश्चारिश्नराङ्कया । 
सरस्य बशस्य माहात्म्यात्‌. प्रष्टं समुपचक्रमे ॥४३॥ 
| पह सुनकर भरत डर गाये, उन्हें अपने भाईके 
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श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 
अअ 


चरित्रपर शङ्का दो आयी। ( वे सोचने लगे--औगाप् 
कहीं धर्मसे गिर तो नहीं गये १ ) अपने वंशदी 
महत्ता ( घर्मपरायणता ) का स्मरण करके वे केकेयीसे इह 
प्रकार पूछने लगे--॥ ४३ ॥ 
कश्चिन्न घ्राह्मणधनं हतं रामेण कस्यचित्‌ । 
कब्चिन्नाख्यो द्रि्रो वा तेनापापो विदिसितः॥ ४४॥ | 
धमा ! श्रीरामने किसी कारणवरा ब्राह्मणका धन तो नहीं | 
हर लिया था १ किसी निष्पाप घनी या दरिद्रकी इत्या तो नहीं 
कर डाली थी १ | ४४॥ ` | 
कश्चिन्न परदारान्‌ वा राजंपुत्रोऽभिमन्यते। 


f 


“राजकुमार श्रीरमका मन किसी परायी स्त्रीकी | 
ओर तो नहीं चला गया १ किंस अपराधके कारण मैया | 


_ श्रीरामको दण्डकारण्यम जानेके लिये निर्वासित कर दिया | 


गया है !? | ४५॥ 
अथास्य चएला माता तत खकम यथातथम्‌। | 
तेनेव ख्रीस्वभावेन व्याद्वतुसुपचक्रमे॥ ४६॥ ` 
तब चपल स्वभाववाली भरतकी माता केकेयीने उस . 
विवेकञ्चूत्य चञ्चल नारीखभावके कारण ही अपनी करतूतको | 
ठीक-ठीक बताना आरम्भ किया ॥ ४६ ॥ 
एवमुक्ता तु कैकेयी भरतेन मदात्मना। | 
उवाच वचनं हृष्टा दृथापण्डितमानिनी ॥ ४७॥ | 
महात्मा भरतके पूवोक्त रूपसे पूछनेपर व्यर्थ ही | 
अपनेको बड़ी विदुषी . माननेवाली कैकेयीने बड़े हों 
भरकर कहा--॥ ४७ ॥ | 
न ब्राह्मणंघनं किचिद्धतं रामेण कस्यचित्‌ । | 
कथ्चिन्नाब्यो दरिद्वो वा तेनापापो विद्दिसित . 
न रामः परदारान्‌ स चक्षुभ्योमपि प्यति ॥ ४८॥ 
'्रेरा ! भीरामने किसी कारणवश किश्विन्मात्र भी | 
ब्राह्मफे घनका अपहरण नहीं किया है। किसी निरपराध घनी 
था दरिद्रकी इत्या भी उन्होंने नहीं की है। औराम कमी किणी | 
परायी स्त्रीपर दृष्टि नहीं डालते हे ॥ ४८ ॥ ऱ्या 
सया तु पुत्र श्रुत्वैव रामस्येहाभिषेचनम | वीट 
याचितस्ते पिता राज्यं-रामस्य च विवासनम्‌॥४' ` 
बेटा | ( उनके वनमें जानेका कारण इस प्रकार ह | 
मैंने सुना था कि अयोध्यामें श्रीरामका राज्याभिषेक और | 
जा रहा है, तब मैंने तुम्हारे पितासे तुम्हारे लिये या : 
शरीरामके लिये वनवासकी प्रार्थना की ॥ ४९ || 
स स्वनति समास्थाय पिताते तत्‌तथाकरो | | 
रामस्तु सहसौमित्रिः प्रेषितः सद्द सीतया | 
तमपछ्यन्‌ प्रियं पुत्रं मद्दीपालो त ॥ ११ | 


तुम्हारे लिये ही मैंने इस प्रकारसे 


| र अयोध्याकाण्डे त्रिसप्ततितमः सर्गः मीण स 
क 


“उन्हाने अपने सत्यप्रतिज्ञ स्वभावके अनुसार 
मेरी माँग पूरी की। श्रीराम लक्ष्मण और सीताके साथ 
वनको भेज दिये गये, फिर अपने प्रिय पुत्र भीरामको न 
देखकर वे महायदास्री महाराज पुत्रशोकसे पीड़ित हो 
परलोकवासी हो गये || ५०-५१॥ 
त्वया त्विदानीं धर्मश्च राजत्वमवलम्भ्यताम्‌। 
त्वत्कृते हि मया सवमिद्मेचंबिधं कृतम्‌ ॥५२॥ 

(धमत ! अब तुम राजपद स्वीकार करो | 


यह सत्र कुछ 
किया है ॥ ५२ ॥ - 


मा शोक मा च संतापं चैर्यमाश्रय पुञ्रक। 
त्वदधीना हि नगरी राज्यं चैतद्नामदम्‌ ॥ ५३॥ 


३८५ 


- “बेटा | शोक और संताप न करो; पैर्यका आश्रय 
लो | अब यह नगर और निष्कण्टक राज्य तुम्हारे ही . 
अधीन दै ॥ ५३ ॥ | 

तत्‌ पुत्र शीघ्रं विधिना विधिश्ने- 
 बँसिष्ठमुख्येः सहितो द्विजेन्द्रः । | 
संकाल्य राजानमदीनसत्त्व- 
मात्मानसुव्यामभिषेचयस्व ॥ ५४॥ 
“अतः वत्स | अब विधि-विघानके ज्ञाता वसिष्ठ आदिं 
प्रमुख आहाणोंके साथ तुम उदार हृदयवाले महाराजका 
अन्त्येष्टि-संस्कार करके इस पृथ्वीके राज्यपर अपना 
अभिषेक कराओ! ॥ ५४॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽ्योध्याकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्ग: ॥ ७२ ॥ | 
रस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित' आपेरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें बदतत्तरवों सगे पूरा हुआ ॥ ७२॥ 


| त्रिसप्ततितमः सर्गः | 
भरतका केकेयीको धिकारना और उसके प्रति महान रोष प्रकट करना 


श्रुवा च स पितुवृंचं भ्रातरो च विवासितौ । 
भरतो दुःखसंतप्त इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
पिताके परलोकवास और दोनों भाइयोंके वनवासका 
सप्राचार सुनकर भरत दुःखसे संतप्त हो उठे और इस प्रकार 
बोले-|| १॥ 
कि चु कार्य दतस्येह मम राज्येन शोचतः । 
बिद्दीनस्याथ पित्रा च रात्रा पितृसमेन च ॥ २॥ 
“हाय | तूने मुझे मार डाला । में पितासे सदाके लिये 
बिछुड़ गयां और पितृतुल्य बड़े भाईसे भी विलग हो गया । 
अव तो मैं शोकमें ब रहा हूँ, मुझे यहाँ राज्य लेकर क्या 
करना है ? || २॥ | 
दुम्खे मे दुःखमकरोर्णे क्षारमिवादवाः । 
राजानं प्रेतभावस्थं कृत्वा रामं च तापसम्‌ ॥ ३ ॥ 
“तूने राजाको परछोकवासी तथा श्रीरामको तपस्वी बना- 
कर मुशे दुःख-पर-दुःख दिया दै, घावपर नमक-सा छिड़क 
दियाहै॥३॥. | . 
ऊढस्य त्वमभावाय काळरात्रिरिवागता | 
अज्ञारमुपयूह्य स्म पिता मे नावबुद्धवान ॥ ४ ॥ 
“तू इस कुलका विनाश करनेके लिये कालरात्रि बनकर 


आयी थी । मेरे पिताने तुझे अपनी पत्नी क्या बनाया, दहकते 


इए अङ्गारको हृदयसे लगा लिया था; किंतु उस समय यह 


. पाते उनकी समझमें नहीं आयी थी || ४ ॥ 


खत्युमापादितो राजा त्वया मे पापदशिनि। 
छलं परितं मोदात्‌ कुलेऽस्मिन्‌ कूळपांखनि॥ ५ ॥ 


'पापपर ही दृष्टि रखनेवाली ! कुलकल्किनी ! तूने मेरे 
महाराजको कालके गाळमें' डाळ दिया और मोइवश इस कुल- 
का सुख सदाके लिये छीन लिया ॥ ५ ॥ 
त्वां प्राप्य हि पिता मेऽद्य सत्यसंधो महायराः। 
तीब्रदुःखाभिसंतत्तो वृत्तो दशरथो नृपः ॥ ६॥ 

“तुझे पाकर मेरे सत्यप्रतिज्ञ महायदास्वी पिता महाराज 
दशरथ इन दिनों दुःसह दुःखसे संतस होकर प्राण त्यागनेको 
विवश हुए हैं ॥ ६ ॥ 
विनाशितो महाराज्ञः पिता मे घर्मषत्सलः । 
कस्मात्‌ प्रबाजितो रामः कस्मादेव बनं गतः ॥ ७ ॥ 

“बता, तूने मेरे घर्मवत्सल पिता महाराज दशरथका 
विनाश क्‍यों क्रिया ? मेरे बड़े भाई श्रीरामको क्‍यों घरसे 
निकाला और वे भी क्यों (सेरे ही कहनेसे) वनको चले गये!॥ 
कोसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकाभिपीडिते। 
दुष्कर यदि जीवेतां प्राप्य त्वां जननी मम ॥ ८ ॥ 

“कौसल्या ओर सुमित्रा भी मेरी माता कहलानेवाली तुझ 
कैकेयीको पाकर पुत्रशोकसे पीड़ित हो गयी । अब उनका 
जीवित रहना अत्यन्त कठिन है ॥ ८ ॥ 
नन्वायांऽपि च घमोत्मा त्वयि वृत्तिमनुत्तमाम। 
वर्तेते गुरुवृत्तिशों यथा मातरि वतंते॥ ९ ॥ 

“बड़े मैया भीराम घर्मात्मा हैं; गुरुजनोंके साथ कैसा 
बर्ताव करना चाढिये-इसे वे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिये 
उनका अपनी माताके प्रति जेसा बर्ताव था, वैसा दवी उत्तम 
ब्यबहार वे तेरे साथ भी करते थे | ९ || « 
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तथा. ज्येष्ठा हि मे माता कौसल्या दीर्घदशिनी। 

त्वयि ध्म समास्थाय भगिन्यामिव चतंते॥ १०॥ 
“री बड़ी माता कौसल्या भी बड़ी दूरदशिनी हैं। वे ध्म- 

का ही आश्रय लेकर तेरे साथ वहिनका-सा बर्ताव करती हैं ॥ 

तस्याः पुत्रं महात्मानं चीरवदक्रळवाखसम्‌ । 

प्रस्थाप्य वनवासाय कथं पापे न 'शोचसे ॥ ११॥ 
“पापिनि | उनके महात्मा पुत्रको चीर औरं वंल्कल पहना- 

कर तूने वनमें रहनेके लिये भेज दिया | फिर भी तुझें शोक 

क्यों नहीं हो रहा है १ ॥ ११ ॥ 

अपापदर्शिन॑ शूरं कृतात्मानं यशखिनम्‌। 

प्रत्राज्य चीरवसनं कि नु पदयसि कारणम्‌ ॥ १२॥ 
“श्रीराम किसीकी बुराई नहीं देखते । वे शरीर; पवित्रात्मा 


और यशस्वी हैं । उन्हें चीर पहनाकर वनवास दे देने तू' . 


कौन-सा लाभ देख रही है ! ॥ १२॥ 
लुब्धाया विदितो मन्ये न तेऽहं राघवं यथा । 


तथा ह्यनो राज्यार्थं त्वयाऽऽनीतो महानयम्‌॥ १३॥' ` 


“तू लोमिन है । में समझता हूँ; इसीलिये तुझे यह पता 
नहीं है कि मेरा श्रीरामचन्द्रजीके प्रति केसा भाव है; तभी तूने 
राज्यके लिये यह मदान्‌ अनर्थ कर डाला हे ॥ १३॥ . 


_ अहं हि पुरुषव्याघावपइयन्‌ रामलक्ष्मणों। 
केन राक्तिप्रभावेण राज्यं रक्षितुमुत्सहे ॥ १४॥ 
में पुरुषतिंह श्रीराम ओर लदमणको न देखकर किस 
शक्तिके प्रभावसे इस राज्यकी रक्षा कर सकता हूँ १ ( मेरे बल 
तो मेरे भाई ही हैं ) || १४ ॥ 
तं हि नित्यं महाराजो बलवन्त महोजसम्‌। 
उपाध्रितो5भूद्‌ धमोत्मा मेरुमेरूवन यथा ॥ १५॥ 
(मेरे घर्मात्मा पिता महाराज दशरथ भी सदा उन महा- 
तेजस्वी बलवान्‌ श्रीरामका ही आश्रय लेते थे ( उन्हींसे अपने 
छोक-परलोककी सिंद्धिकी आशा रखते थे ), ठीक उसी तरह 
जेसे |मेरुपवैत अपनी रक्षाके लिये अपने ऊपर उत्पन्न हुए 
गहन वनका ही आश्रय लेता है ( यदि वह दुर्गम वनसे घिरा 


हुआ न दो तो दूसरे लोग निश्चय ही उसपर आक्रमण कर. 


सकते हैं ) ॥ १५ ॥ | 
सोऽहं कर्थाममं भार मद्दाुयंससुद्यतम्‌। 
दम्यो धुरमिवासाद्य सहेय केन चौजसा ॥ १६॥ 
“यह राज्यका भार; जिसे किसी मद्दाधुरंघरने धारण किया 
था; में केसे) किस ब्रलसे धारण कर सक्ता हूँ ! जैसे कोई 
छोटा-सा बछडा बड़े-बड़े बेलोंद्रारा. ढोये जाने योग्य मद्दान्‌ 
भारको नहीं खींच सकता, उसी प्रकार यह राज्यका महान्‌ 
मार मेरे लिये असह्य है ॥ १६ ॥ 


अथवा मे भवेच्छक्तियांगेबुंद्धिवळेन वा। 
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' केसे उत्पन्न हो गयी १ ॥ १९ ॥ 
- अस्मिन्‌ कुले हि सबंषां ज्येष्ठो राउये ऽभिषिच्यते । 


: कारण, दूर हो गया ॥ २३ ॥ . 


सकामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्रगद्धिनीम्‌ ॥१७ व 
“अथवा नाना प्रकारके उपायों तथा बुद्धिवल्से मुझे 

राज्यके भरण-पोषणकी शक्ति हो तो भी केवळ अपने बेटे 

लिये राज्य चांहनेवाली तुझ केकेयीकी मनःकामना पूरी नहीं ' 

होने दूंगा || १७॥ | 

न मे विकाङ्का जायेत त्यकतुं त्वां पापनिश्चयाम्‌ । 

यदि रामस्य नावेक्षा त्वयि स्यान्मात्त्रत्‌ सदा ॥१८॥ | 
“वदि श्रीरामः तुझे सदा अपनी माताके समान नहीं | 


` देखते होते तो तेरी-जेसी पापपूर्ण विचारवाली माता त्याग 
-.करनेमे मुझे तनिक भी हिचक नहीं होती ॥ १८ ॥ 


उत्पन्ना तु कथं बुद्धिस्तवेयं पापद्शिनी। | 
साधुचारित्रविशभ्रष्टे पूवंषां नो विगद्धिता॥ १९॥ | 

“उत्तम चरित्रसे गिरी हुई पापिनि | मेरे पूर्वजोने जिसकी , 
सदा निन्दा की है, वह पापपर ही दृष्टि रखनेवाली बुद्धि तुझमें | 


अपरे भ्रातरस्तस्मिन प्रवर्तन्ते समाहिताः ॥ २०॥ ` 
(इस कुलमें. जो सब्रसे बड़ा होता है, उसीका राज्याभिषेक ' 
होता है; दूसरे भाई.सावधानीके साथ बड़ेकी आज्ञाके अधीन 
रहकर कार्थ करते हैं ॥ २० ॥ 
न हि मन्ये नृशंसे त्वं राजधमेमवेक्षसे। ` 
गति वा न विजानासि राजवृत्तस्य शाश्वतीम्‌ ॥ २१॥ | 
“कूर स्वमाववाली कैकेयि | मेरी समझमें तू .राजधर्मपर | 
दृष्टि नहीं. रखंती है अथवा उसे बिल्कुल नहीं जानती। | 
राजाओंके वर्तावका जो सनातन खंरूप हैः उसका भी दुहे | 


ज्ञान नहीं दै ॥ २१ ॥ 


सततं राजपु९षु ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते। | 
राज्ञामेतत्‌ समं तत्‌ स्यांदिक्वाकूणां विशेपतः ॥ २२॥ | 

८राजकुमांरोम जो ज्येष्ठ होता है? सदा उसीका राजे । 
पद्पर अभिषेक किया जाता है | समी राजाओंके यहाँ समान 
रूपसे. इस नियमका पालन होता है । इद्वाकुवंशी नरोके 
कुलमें इसका विशेष आदर है ॥ २२ ॥ | 


' तेषां घमंकरक्षाणां कुलचारित्रशोभिनाम्‌ | 


अद्य चारित्रशौटोय त्वा प्राप्य विनिवर्तितम ॥ २६ | 


`` .. (जिनकी एकमात्र भर्मसे ही रक्षा होती आयी हे तया जे | 


कुलोचित सदाचारके पाळनसे ही सुशोभित हुए हैं उनकी | 


॥ 


यह चरित्रविषयक अभिमान आज तुझेपाकर- (२ ती | 


तवापि सुमहाभागे Le 
बुद्धिमोहः कथमयं सम्भूतस्त्वयि गहितः = १: 
“महाभागे | तेरा जन्म -भी तो महाराज केकयके | 


| 


जनेन्द्रकुल पूव के | | 


` अयोध्याकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्गः 


३८७ 


हुआ दै, फिर तेरे हृदयमें-यह निन्दित बुद्धिमोह केसे उत्पन्न निवर्तयित्वा रामं .च तस्याह वीप्ततेजसः । 


` हो गया! ॥ २४॥ ् 
नतु कामं करिष्यामि तव्राहं पापनिश्चये। | 
' यया व्यखनमारब्धं जीवितान्तकरं मम ॥ २५॥ 
“अरी | तेरा विचार बड़ा ही पापपूर्ण दै । मैं तेरी इच्छा 
` कदापि नहीं पूर्ण करूँगा । तूने मेरे लिये उस विपत्तिकी नींव 
डाल दी है; जो मेरे प्राणतक छे सकती है || २५ ॥ 
` पष : त्विदानीमेवाहमग्रियाथं तवानघम्‌ । 

. निवतेयिष्यामि वनाद्‌ आतरं खजनप्रियम्‌ ॥ २६॥ 
i “यह ले, मैं अमी तेरा अप्रिय करनेके लिये तुल गया 
-हुँ । में वनसे निभ्पाप भ्राता भीरामको, जो खजनोंके प्रिय हैं; 
लौटा छाऊँगा ॥ २६॥ 


दाखभूतो भविष्यामि सुस्थितेनान्तरात्मना ॥ २७॥ 
भीरामको लोटा ळाकर उद्दीस तेजवाले उन्हीं महापुरुषका 
दास बनकर स्वस्थचित्तते जीवन व्यतीत करूंगा? | २७॥ 
इत्येवमुक्त्वा दताः मयो सहाला [ 
गणस्तुद्स्ताम्‌ । - 
सोकार्दितश्चापि गत 
सिंहो यथा मन्द्रकन्द्रस्थः ॥ २८॥ 
. ` ऐसा कहकर महात्मा भरत शोकसे पीड़ित दो पुनः जली- 
कटी बातोंसे केकेयीको व्यथित करते हुए उसे जोर-जोरसे 
फटकारने लगे; मानो मन्दराचळकी गुदामे बैठा हुआ - सिंह 
गरज रहा हो ॥ २८ ॥ रू 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये$्येध्याकाण्डे त्रिसप्ततितमः सर्गः ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके अयोध्यांकाररमें तिहत्तरव. सर्ग पूरा हुआ ॥ ७३ || 


` चतुःसप्ततितमः सर्गः 
भरतका कॅकेयीको कड़ी फटकार देना 


तां तथा गहंयिंत्वा तु मातरं भरतस्तदा। - 

` रोषेण महताविष्टः पुनरेवात्रवीद्‌ दचः॥ १ ॥ 
इस प्रकार माताकी निन्दा करके भरत उस समय 

महान्‌ . रोष्ावेशसे भर गये और किर कठोर वाणीमें 

कहने लगे--॥ १॥ TR । 

राज्याद्‌ भ्रंश केकेयि नशाले दुष्टचारिणि। _ 


परित्यक्तासि: धर्मेण मा सतं रुदती भव॥ २॥ 


` <दुष्टतापूणे बर्ताव करनेवाली -क्रहृदया केकेयि | तू 
राज्यसे भ्रष्ट हो जा । घर्मने तेरा परित्याग कर दिया है, अतः 
अब तू मरे हुए महाराजके छिये रोना मत, ( क्योंकि तू पत्नी- 
घमंसे गिर चुकी दै ) अथवा मुझे मरा हुआ समझकर तू 
जन्मभर पुत्रके लिये रोया कर ॥ २॥ र यतीत 
कि जु तेऽदूषयद्‌ रासो राजा वा भुशधार्मिकः । 
ययोसत्युरबिाखश्च त्वत्कृते ` तुल्यमागतौ ॥ ३ ॥ 
( पिताजी ) ने तेरा क्या बिगाड़ा था; जिससे एक 
साथ ही उन्हें तुम्हारे कारण वनवास और मृत्युका. कष्ट 
भोगना पड़ा १ || ३ ॥ " 
अणहत्यामसि भराप्ता कुलस्यास्य विनाशनात्‌ । ` 
नरक गच्छ मा च तातसलोकताम्‌॥ ४:॥ 
केकेयि | तूने इस कुछका विनाश करनेके कारण भ्रूण- 
हत्याका पाप अपने सिरपर छिया है, इसलिये तू नरकमें जा 
भोर पिताजीका लोक दुसे न मिले || ४ ॥ | 


यत्वा हीहशं पापं कृतं घोरेण कर्मणा । 
सर्वेलोकप्रियं हित्वा ममाप्यापादितं भयम्‌ ॥ ५ ॥ 

“दूने इस घोर कर्मके द्वारा सम लोकोके प्रिय 
भीरामको देशनिकाला देकर जो ऐसा बड़ा पाप किया है; 
उसने मेरे लिये भी मय उपस्थित कर दिया है ॥ ६॥ 


त्वत्कृते मे पिता वृत्तो रामश्चारण्यमाध्रितः । 


अयशो जीवलोके च त्वयाहं प्रतिपादितः ॥ ६ ॥ | 


"तेरे कारण मेरे पिताकी मृत्यु हुई, श्रीरामको वनका 
आश्रय लेना पढ़ा और मुझे भी तूने इस जीवजगतूर्मे अप- 
यशका भागी बना दिया || ६॥ 
मात्रूपे ममामित्रे . नृशंसे राज्यकासुके । . 

न ते5द्दमभिभाष्यो5स्सि दुवृंचे पतिघातिनि ॥ ७ ॥ 

“राज्यकें छोममें पढ़कर जूरतापूर्ण कर्म॑ करनेवाळी 
दुराचारिणी पतिघातिनि | तू माताके रूपमे मेरी शत्रु है । 
तुझे मुझसे बात नहीं करनी न्राहिये ॥ ७ ॥ 


कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या मम मातरः! 


दुःखेन महताविष्टास्त्वा प्राप्य. कुलदूषिणीम्‌ ॥ ८ ॥ 


“कोसल्या, सुमित्रा तथा जो अन्य मेरी माताए हैं, वे सव 
तुझ कारण महान्‌ दःखमें 
गयी हैं॥ ८॥ . हर र 


न त्वम्श्वपतेः कन्या धर्मराजस्य धीमतः । : 


राक्षसी तत्र जातासि कुळप्रध्वंसिनी पितुः ॥ ९॥ | | 


`` तू बुद्धिमान घमराज अश्वपतिकी कन्या नहीं है। तू उनके 


। त च 
हे टे (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri पड । 


क्क 


३८८ 


कुछ में कोई राक्षसी पैदा हो गयी है? जो पिताके वंशका 
विध्वंस करनेवाली है ॥ ९ ॥ 
यत्‌ त्वया धामिको रामो नित्यं सत्यपरायणः । 
चनं प्रस्थापितो वीरः पितापि त्रिदिवे गतः ॥ १०॥ 
यत्‌ प्रधानासि तत्‌ पापं मयि पित्रा विना कृते । 
स्रातृभ्यां च परित्यक्ते सत्रेलोकस्य चाप्रिये ॥ १९ ॥ 
` (तूने सदा सत्यमे तत्पर रहनेवाले धर्मात्मा वीर 
श्रीरामको जो वनभे मेज दिया ओर तेरे कारण जो मेरे 
पिता स्वर्गवासी हो गये; इन सब्र झुक्कसोंद्वारा तूने 
प्रधान रूपसे जिस पापका अर्जन किया है, वह पाप 
मुझमें आकर अपना फल दिखा रहा है; इसलिये 
सैं पितृदीन हो गयाः अपने दो भाइयसे बिछुड़ 
गया और समस्त जगतूके लोगोके लिये अप्रिय 
यन गया ॥ १०-११ ॥ ' जु | 
, कौसल्यां धर्मसंयुक्तां वियुक्तां पापनिश्चये । 
कृत्वा क॑ प्राप्स्यसे ह्यद्य लोक निरयगामिनि ॥१२॥ 
'पापपूर्ण विचार रखनेवाली नरकगामिनी केकेयि ! 
भर्मपरायणा माता कोसल्याको पति ओर पुत्नसे बञ्चित करके 
अब तू किंस लोकम जायगी १ || १२ ॥ 
कि नावबुध्यसे क्रूरे नियतं बन्धुसंभ्रयम्‌ । 
-ज्येष्ठं पितृसमं रामं कौ खर्यायात्मसम्भचम्‌ ॥ १३ ॥ 
“जूरद्धदये ! कोसल्यापुत्र श्रीराम मेरे बड़े भाई 
ओए पिताके तुल्य हैं । वे जितेन्द्रिय ओर बन्धुओके 
आश्रयदाता हैं । क्या तू उन्हें इस रूपमें नहीं 
जानती है ?॥ १३॥ [ 
अङ्गप्रत्यङ्गजः पुत्रो हृदयाच्चाभिज्ञायते । 
तस्मात्‌ प्रियतरो मालुः प्रिया पच तु बान्धवाः ॥१४॥ 


पुत्र माताके अङ्गःप्रत्यङ्ग और ह्वदयसे . उत्पन्न. 


होता है, इसलिये वह माताको अधिक प्रिय होता 
है । अन्य भाई-बन्धु केवल प्रिय ही होते हैं ( किंतु पुत्र 
प्रियतर होता है ) ॥ १४ ॥ 
अन्यत्रा किल शमेशा सुरभिः सुरसम्मता। 
वहमानो ददशोव्या पुत्रो बिगतचेतसौ ॥ १५॥ 
एक समयकी बात है कि धर्मको जाननेवाली 
देव-सम्मानित सुरभि (कामधेनु ) ने प्रथ्वीपर अपने 
दो पुत्रोक्रो देखा, जो इल जोतते-जोतते अचेत हो 
गये थे ॥ १५॥ 
तावघेद्विसं आन्तौ दृष्टा पुत्री महीतले । 
रुरोद पुत्रशोकेन बाष्पपयोकुलेक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
“मध्याहका समय होनेतक लगातार इल जोतनेसे 
चे बहुत थक गये थे । पृय्त्रीपर अपने उन दोनों पुत्रांको ऐसी 
दुदंशाम पड़ा देख सुरभि पुत्रशोकसे रोने लगी । उसके नेत्रोमं 
आँसू उमड़ आये ॥ १६ 
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अधस्ताद्‌ बजतस्तस्याः सुरंराक्षो महात्मनः । 
बिन्दवः पतिता गात्रे सूक्ष्माः सुरभिगम्धिनः ॥ १७॥ 
“उसी समय महात्मा देवराज इन्द्र सुरभिके नीचेते 
होकर कहीं. जा रहे थे। उनके शरीरपर कामधेनुके दो दूँद 


' सुगन्धित आँसू गिर पड़े ॥१७ ॥ “ 


निरीक्षमाणस्तां शक्रो ददश छुरभि स्थिताम्‌। 


'आकाशे विष्ठितां दीनां रुदतीं शश टुःखिताम्‌॥ १८ 


“जब इन्द्रने ऊपर दृष्टि डाळी, तव देखा--आकाशर्मे.. 
सुरभि खड़ी हैं. और अत्यन्त दुखी हो दीनभावे रो 
रही हैं॥ १८॥ `. 
तां दृष्टा शोकसंतप्तां वञ्रपाणियंशस्तिनीम्‌ । 
इन्द्रः प्राञ्जलिरुद्विग्नः खुरराजोऽघ्रवीद्‌ वचः ॥ १९॥ 

“यिनी सुरभिको झोकसे संतप्त हुई देख 
वज्रधारी देवराज इन्द्र उद्विग्न हो उठे और हाथ 


जोड़कर बोले--॥ १९॥ 


भयं कञ्चित चास्मासु कुतश्चिद्‌ विद्यते महत्‌ । 
कुतोनिमित्तः शोकस्ते ब्रूहि सर्वहितैषिणि ॥ २०॥ 
(सबका हित चाहनेवाली देवि | हमोगोपर कद्दीसे कोई 
महान्‌ भय तो नहीं उपस्थित हुआ है! ब्रताओ, किस 
कारणसे तुम्हें यह शोक प्राप्त हुआ दै !? ॥ २०॥ 
एवमुक्ता तु खुरभिः सुरराजेन धीमता। 
प्रत्युवाच ततो धीरा वाक्यं चाक्यविशारदा॥ २१॥ _ 
बुद्धिमान्‌ देवराज इन्द्रके इस प्रकार पूछनेपर बोलने | 
चतुर और घीरस्वभाववाळी सुरभिने .उन्हें इस प्रकार | 
उत्तर दिया--॥ २१ ॥ [ | 
शान्तं पापं न वः किंचित्‌ कुतश्चिद्मराधिप । | 
अहं तु मग्नो शोचामि खपुचो विषमे स्थितौ ॥ २२॥ | 
“देवेश्वर | पाप शान्त हो । तुमलोगोंपर कदे | 
कोई भय नहीं दै।में तो अपने इन दोनों ताको 
विषम अवस्था ( घोर सङ्कट ) में मग्न हुआ देख शोक कर . 


' रही हूँ ॥ २२॥ 


प्तौ ष्ट्र कशो दीनो. खूयेरदिमप्रतापितौ । | 
यभ्यमानो बलीवर्दी कर्षकेण दुरात्मना ॥ २९ र 
` ` ह्ये दोनों बैल अत्यन्त दुर्बल ओर दुखी हें व्या 
की किरणोंसे बहुत तप गये हैं और ऊररसे वह इर कि 
इन्हें पीट रहदा दै ॥ २३ ॥ क | 
मम कायात्‌ प्रसूतो दि दुःखितो भारपीडितो ५४ 
यौ दृष्टा परितप्ये5हं तास्ति पुत्रसमः “गः ड | 
“मेरे शरीरते इनकी उत्पत्ति हुई है 3 ते. 
भारसे पीड़ित और दुखी हैं, इसीलिये इन्हें व्र दूत | 
झोकसे संतप्त हो रही हूँ क्योंकि पुत्रके समा  . | 
हैः ॥ २४॥ | 
| 
| 


अयोध्याकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्गः 
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यस्याः पुसहस्नस्तु ऊत्स्न व्यातमिदं जगत्‌। 
तां दृष्टा रूदर्ती शक्रो न सुतान्‌ मन्यते परम्‌ ॥ २५॥ 
“जिनके सहस्रो पुत्रांसे यह सारा जगत्‌ भरा 


' हुआ हैः उन्हीं कामधेनुको इस तरह रोती देख इन्द्रने यदद | 
' माना कि पुत्रसे बढ़कर और कोई नहीं है ॥ २५ ॥ 


इन्द्र ह्यश्चनिपातं तं गात्रे पुण्यगन्धिनम्‌ । 
सुरभि मन्यते दृष्टा भूयसीं तामिद्देश्वरः॥ २६॥ 
“देवेश्वर इन्द्रने अपने शरीरपर उस पत्रित्र गन्धवाले 
अश्रुपातक्रो देखकर देवी सुरभिको इस जगतंमें सबसे 
श्रेष्ठ माना ॥ २६ ॥ 
समाप्रतिमवुत्ताया लोकधारणकाम्यया । 
श्रीमत्या गुणसुख्यायाः खमावपरिचेष्टया ॥ २७॥ 
यस्याः पुत्रसहस्राणि सापि शोचति कामधुक । 
किं पुनयो विना रामं कोसल्या वतंयिष्यति ॥ २८॥ 
“जिनका चरित्र समस्त प्राणियोके लिये समान रूपसे 
हितकर ओर अनुपम दै, जो अभीष्ट दानरूप ऐश्वर्यशक्तिसे 
सम्पन्न, सत्यरूप प्रधान गुणसे युक्त तथा लोकरक्षाकी कामनासे 
कार्यमें प्रत्त दोनेवाली हैं ओर जिनके सद्द्खा पुत्र हैं, वे 
कामघेनु भी जब अपने दो पुत्रके लिये. उनके स्वामाविक 
चेष्टामें रत होनेपर भी कष्ट पानेके कारण शोक करती हैं; तत्र 
जिनके एक ही पुत्र दै, वे माता कोसल्या श्रीगमके विना केसे 
' जीवित रहेंगी १ ॥ २७-२८॥ . 
` ` पकपुत्रा च साध्वी च विवत्सेयं त्वया छत । 
' तस्मात्वं सततं दुःखं प्रेत्य चेह च लप्स्यसे ॥ २९॥ 
“इकलोते - वेटेवाली इन सती-साध्वी कोसल्याका 
तूने उनके पुत्रसे बिछोह करा दिया दे, इसलिये तू 
सदा ही इस लोक और परलोकमें भी दुःख 
ही पायेगी ॥ २९ ॥ 
अह त्वपचिति भ्रातुः पितुश्च सकलामिमाम्‌ । 
वर्घनं यशखरश्रापि करिष्यामि न संशयः ॥ ३०॥ 
“में तो यह राज्य लौटाकर भाईकी पूजा करूँगा 
ओर यह सारा अन्व्येष्टिसंस्कार आदि करके पिताका भी 
 पूर्णरूपसे पूजन करूँगा तथा निःसंदेह मैं वही कर्म 
करूगा, जो ( तेरे दिये हुए कलङ्कको मिटानेवाला और ) मेरे 
यशको बढानेवाळा हो | ३० ॥ 
आानाय्य च महाबाइं कोसळेन्द्रं महाबलम्‌ । 
खंयमेव प्रवेक्यामि घनं सुनिनिषेवितम्‌ ॥ ३२॥ 


“महाली महात्राहु कोसलनरेश रामको यहाँ 
लोटा लाकर मैं स्वयं ही मुनिजनसेवित वनम 
प्रवेश करूंगा | ३१ ॥ 
नह्यहं पापसंकल्पे यापे पापं त्वया इतम्‌। 
शक्तो धारयितुं पोरैरश्रुकण्ठेनिरीक्षितः ॥ ३२॥ 

“पापपूर्ण संकल्प करनेवाली पापिनि | पुरवासी मनुष्य 
आँसू बहते हुए अत्ररुद्धकण्ठ हो मुझे देखें और में तेरे 
किये हुए इस पापका बोझ ढोता रहूँ--यह मुझसे नहीं 
हो सकता ॥ ३२ ॥ 
सा त्वमग्नि प्रविरा वा स्वयं वा विश दण्डकान्‌ । 
रज्जुं बद्वाथवा कण्डे नहि तेऽन्यत्‌ पराथणम्‌॥३३॥ 

“अच तू जलती आगमे प्रवेश कर जा, या स्वयं 
दण्डकारण्यम चली जा अथवा गलेमें रस्सी बाँघकर प्राण 
दे दे, इसके सिया तेरे लिये दूसरी कोई गति 
नहीं है ॥ २३ ॥ 
अह्दमप्यचनीं प्राप्ते रामे सत्यपराक्रमे । 
कृतङृत्यो भविष्यामि विप्रवास्तितकल्मपः ॥ ३४ ॥ 

40त्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी जब अयोध्याकी भूमिपर 
पदार्पण करेंगे, तमी मेरा कलङ्क दूर होगा ओर तमी मैं 
कृतकृत्य होऊँगा? | ३४॥ 
इति नाग इवारण्ये तोमराङ्कातोदितिः। 
पपात भुवि संक्रुद्धे निःश्वसन्निव पन्नगः ॥ ३५॥ 

यह कहकर भरत बनमें तोमर और अङ्कुशद्वारा पीड़ित 
किये गये हाथीकी भाँति मूच्छित होकर एथ्वीपर गिर पड़े ओर 
क्रोघमें भरकर फुफकारते हुए साँपकी भाँति लंबी साँस 
खींचने लगे ॥ ३५ ॥ 
संरक्तनेत्रः शिथिलाम्बरस्तथा 
. विधूतसबोभरणः परतपः। 
-बभूव भूमो पतितो चुपात्मजः 
शचीपतेः केतुरिवोत्सवक्षये ॥ ३६॥ 
शत्रुओंको तपानेवाले राजकुमार भरत उत्सव समाप्त 
होनेपर नीचे गिराये ` गये शचीपति इन्द्रके ध्वजकी भाँति 
उस समय पृथ्वीपर पड़े थे, उनके नेत्र क्रोघसे छाल हो गये 
थे, वस्र ढीले पड़ गये ये और सारे आभूषण टूटकछ बिखर 
गये थे॥ ३६ ॥ | 


इत्यार्षे श्रीमद्रामाथणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोष्याकाण्डे चतुःसप्ततितमः सगेः॥ ७४ ॥ 


इस प्रकार श्रीयाहमीकिनिमिंत . आर्पराम|यण आदिकाब्यंके अयोध्याकाण्डमें चौहत्तरवोँ सगे पुरा हुआ ॥ ७४ ॥ 
os > 
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५९० धरौमद्वाल्मीकीयरामायणे 


प्चसप्ततितमः सगः 
कौसल्याके सामने भरतका शपथ खाना 


दीर्घकालात्‌ समुत्थाय संज्ञां लब्ध्वा स वीयंवान्‌। 
नेत्रासयामञ्चुपूणाभ्यां दीनासुद्धीक्ष्य मातरम्‌ ॥ ९ ` ॥ 
` सोऽमात्यमध्ये भरतो जननीमभ्यकुत्सयत्‌ । 
बहुत देरके बाद होशमें आनेपर जत्र पराक्रमी मरत उठे) 


तब आँसू भरे नेत्नोंसे दीन बनी बैठी हुई माताकी ओर देख- 


कर मस्त्रियोके बीचमें उपकी निन्दा करते हुए बोले--॥ 


राज्यं न कामये जातु मन्त्रये नापि मातरम्‌ ॥ २॥ 
अभिषेकं न जानामि योऽभूद्‌ राशा समीक्षितः। 
विप्रकृष्ठे ह्यहं देशे शा्रुष्नसहितोऽभवम्‌॥ ३ ॥ 
'मन्त्रिबरो ! मैं राज्य नहीँ चाहता और न मैंने कभी 
'मातासे इसके लिये बातचीत ही की है । महाराजने जिस 
अभिषेकका निश्चय किया था उतका भी मुझे पता नहीं था; 
क्योंकि उस समय मैं शन्रुष्नके साथ दूर देशमें था ॥ २-३ ॥ 


वनवासं न जानामि रामस्याहं महात्मनः । 

चिवासनं च सौमित्रेः सीतायाश्च यथाभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
“महात्मा श्रीमके वनवास और सीता तथा लक्ष्मणके 

निर्वासनका भी मुझे ज्ञान नहीं है किं वह कब ओर 

केसे हुआ १? ॥ ४॥ ॒ 

तथैव क्रोशतस्तस्य भरतस्य महात्मनः । 

कौसल्या शाब्दमाश्चाय सुमित्रां चेद्मत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
महात्मा भरत जव इस प्रकार अपनी माताको कोस रहे 

थे; उस समय उनकी आवाजको पहचानकर कौसल्याने 

सुमित्रासे इंस प्रकार कहा--॥ ५ ॥ 

आगतः कूरकायोयाः कैकेय्या भरतः सुतः। 


तमहं द्रष्टुमिच्छामि भरतं दीघेद्शिनम ॥ ६ ॥ - 


'कूर कर्म करनेवाली केकेयीके पुत्र भरत आ गये हैं। 
वे बड़े दूरदर्शी हैं, अतः में उन्हें देखना चाहती हूँ? ॥ ६ ॥ 


 पचमुक्त्वा खुमित्रां तां विवणवदना छशा। | 
प्रतस्थे भरतो यत्र वेपमाना विचेतना ॥ ७ ॥ 


सुमित्रासे ऐसा कहकर उदास मुखवाली, दुत्रल और 


। अचेत-सी हुई कोसल्या जहाँ भरत थे, उष स्थानपर जानेके 


लिये कापती हुई चलीं ॥ ७ ॥ 


|. स तु राजात्मजश्चापि शब्॒ुध्नसदितस्तदा। 


प्रतस्थे भरतो येन कोसल्याया निवेशनम्‌ ॥ ८ ॥ 


उसी समय उधरसे राजकुमार भरत भी शत्रुध्नको साथ 
लिये उसी मार्गसे चले आ रहे थे, जिससे कौसल्याके भवनमे 
आना-जाना होता था ॥ ८ ॥ 


_ ततः रात्रुष्नभरतौ कोसल्यां प्रेष्य दुःखितौ । 


पर्यध्बजेतां दुःखाः पतितां नण्चेतनाम्‌॥ ९ ॥ 


रुदन्तौ रुदती दुःखात्‌ समेत्यायी मनखिनी । . 
भरतं प्रत्युवाचेदं कौसल्या भृशदुःखिता ॥ १०॥ 


तदनन्तर शन्रुष्न और मरतने दूरसे ही देखा कि - 


माता कौसल्या दुःखसे व्याकुळ और अचेत होकर एग्बीपर 
गिर पड़ी हैं । यह देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ ओर वे 
दौइकर उनकी गोदीसे लग गये तथा फूट-फूटकर रोने लगे। 
आर्या मनखिनी कौसल्या भी दुःखसे रो पड़ीं और उन्हें छाती- 
से लगाकर अत्यन्त दुःखित हो भरतसे इस प्रकार बोली--॥ 


इद्‌ ते राज्यकामस्य राज्यं प्राप्तमकण्टकम । 


सम्भ्र्तं बत कैकेय्या शीघ्रं क्रूरेण कमणा ॥ ११॥ . 


बेटा | तुम राज्य चाहते थे न £ सो यह निष्कण्टक 
राज्य तुम्हें प्रात हो गया; किंतु खेद यही है कि केकेयीने 
जर्दीके कारण बड़े क्रूर कर्मके द्वारा इसे पाया है ॥ ११॥ 
प्रस्थाप्य चीरवसनं पुत्रं मे वनवासिनम्‌ । 
कैकेयी कं गुणे तत्र पश्यति क्रूरदाशिनी ॥ १२॥ 
'कूरतापूर्ण दृष्टि रखनेवाली कैकेयी न जाने इसमें कोन- 
सा लाभ देखती थी कि उसने मेरे वेटेको चीर-वस्न पहना- 
कर वनमें भेज दिया और उसे वनवासी बना दिया ॥ १२॥ 
क्षिप्रं मामपि केकेयी प्रस्थापयितुमहति। 
हिरण्यनाभो यत्रास्ते सुतो मे सुमहायशाः ॥ १३॥ 
“अब केकेयीको. चाहिये कि मुझे भी शीघ्र हदी उसी स्थान- 
पर भेज दे, जहाँ इस समय सुवणेमयी नाभिसे सुशोभित 
मेरे महायहस्वरी पुत्र भीराम हैं ॥ १३ ॥ 
अथवा स्वयमेवाहं सुमित्रानाचरा सुखम्‌। 
अग्निहोत्रं पुरस्कृत्य प्रस्थास्ये यत्न राघंवः ॥ १४॥ 
“अथवा सुमित्राको साथ लेकर और अम्निहोत्रको आगे 
करके मैं खयं ब्दी सुखपूर्वंक उस स्थानको प्रस्थान करूंगी? 
जहाँ श्रीराम निवास करते हैं ॥ १४ ॥ 
कामं वा स्वयमेवाद्य तत्र मां नेतुमर्हसि । 
यत्रासो पुरुषब्याघ्रस्तप्यते मे खुतस्तपः ॥ १५॥ 
(अथवा तुम स्वयं ही अपनी इच्छाके अनुसार अब मुझे 
वहीं पहुँचा दो, जहाँ मेरे पुत्र पुरुषसिंह श्रीराम तप करते | 
इदं हि तव चिस्तीण चनधान्यसमाचितम्‌। 
हस्त्यश्वरथसम्पूर्ण राज्यं नियोतितं तया ॥ १६॥ 


(यह घन-घान्यसे सम्पन्न तथा हाथी, घोड़े एवं रथे से - 


भरा-पूर। विस्तृत राज्य केकेयीने ( श्रीरामसे छीनकर ) 
दिलाया है? ॥ १६ ॥ 
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अयोध्याकाण्डे पश्चसप्ततितमः सर्गः 


इत्यादिबहुभिवोक्येः करैः सम्भत्लितोऽनघः । 
विव्यथे भरतोऽतीच घ्रणे तुद्येव खूचिना ॥१७॥ 
इस तरहकी बहुत-सी कठोर बातें कहकर जब कौसल्याने 
निरपराध भरतकी भत्सना की, तब उनको बड़ी पीड़ा हुई; 
मानो किसीने घावमें सई चुभो दी हो ॥ १७॥ 
पपात चरणो तस्यास्तदा सम्श्रान्तचेतनः । 
बिळप्य बहुघासंशो रूव्धसंशस्तदराभवत्‌ ॥ १८॥ 
वे कौसल्याके चरणोंमें गिर पड़े, उस समय उनके 
चित्तमें बड़ी घत्रराइट थी । वे बारंबार विलाप करके अचेत 
हो गये । थोड़ी देर बाद उन्हें फिर चेत हुआ ॥ १८ ॥ 


एवं विलपमानां तां प्राञ्जलिर्भरतस्तदा। 
कौसल्यां परत्युवाचेदं शोकेवेहुभिराबृताम्‌ ॥ १९॥ 
तब भरत अनेक प्रकारके शोकोंसे घिरी हुई ओर पूर्वोक्त 
रूपसे विलाप करती हुई माता कौसल्यासे हाथ जोड़कर इस 
प्रकार बोले १९ ॥ 
आय कस्मादजानन्तं गदंसे मामकल्मषम्‌। 
विषुळां च मम प्रीति स्थितां जानासि राघवे ॥ २०॥ 
“आयें | यहाँ जो कुछ हुआ है; इसकी मुझे बिल्कुल 
जानकारी नहीं थी । में सर्वथा निरपराध हूँ, तो भी आप 
क्यों मुझे दोष दे रही हैं? आप तो जानती हैं क्रि शरीरघुनाय जी- 
में मेरा कितना प्रगाढ प्रेम है ॥ २० || 
छतशास्त्राजुगा वुद्धिमो भूत्‌ तस्य कदाचन । 
सत्यसंधः सतां ध्रेष्ठो यस्यायाऽचुमते गतः ॥ २१॥ 
“जिसकी अनुमतिसे सत्पुरुषोमें श्रेष्ठ; सत्यप्रतिश, आये 
भीरामजी वनमें गये हों, उस पापीकी बुद्धि कभी गुरुसे सीखे 
हुए शा्रोमें बताये गये मार्गका अनुसरण करनेवाली न हो॥ 


प्ैष्य पापीयसां यातु सूर्यं च प्रति मेहतु। 


हन्तु पादेन गाः सुप्ता यस्यायों ऽनुमते गतः ॥ २२॥ | 


“जिसकी सळाइसे बड़े भाई भीरामको वनमें जाना पड़ा 

` हो) वह अत्यन्त पापियो--द्दीन जातियोंका सेवक हो । सूर्यकी 

ओर पुद करके मलमूत्रकां त्याग करे और सोयी हुई गोओंको 

शतसे मारे ( अर्थात्‌ वह इन पापकमोके दुप्परिणामका 
भागी हो ) ॥ २२ ॥ 


महत्‌ कमं भर्ता सरत्यमनथंकम्‌। 


अधमा योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यायाऽनुमते गतः॥ २३॥ 


“जिसकी सम्मतिसे मैया भीरामने वनको प्रस्थान किया 
हो, उसको वही पाप लगे, जो सेवकसे भारी काम कराकर 
उसे समुचित वेतन न देनेवाळे स्वामीको लगता है ॥ २३ ॥ 
परिपालयमानस्य राशो भूतानि पुत्रवत्‌ । 
दुह्यतां पापं यस्यायां ऽचुमते रातः ॥ २७४ ॥ 
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उसको वही पाप लगे, जो समस्त प्राणियाँका पुत्रकी भाँति 
पालन करनेवाले राजासे द्रोह करनेवाले लोगोंको लगता है ॥ 
वलिपड्भागसुद्धत्य नपस्यारक्षितुः प्रजाः । 
अधमा यो ऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यायो ऽ चुमते गतः ॥ 
“जिसकी अनुमतिसे आर्य श्रीराम वनमें गये हों; वह उसी 
अधमंका भागी दो, जो प्रजासे उसकी आयका छठा भाग लेकर 
भी प्रजावर्गक्री रक्षा न करनेवाले राजाको प्राप्त होता है ॥२५॥ 
संश्रुत्य च तपस्विभ्यः सत्रे चै यज्ञदक्षिणाम्‌ । 
तां चापळतां पापं यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ६॥ ` 
“जिसकी सलाहसे भैया श्रीरामको वनमें जाना पड़ा दो? 
उसे वही पाप लगे; जो यज्ञमें कष्ट सहनेवाले ऋत्विजोंको 
दक्षिणा देनेकी प्रतिज्ञा करके पीछे इनकार कर देनेवाले 
लोगोको लगता हे ॥ २६॥ 
हर्त्यश्वरथसम्बाघे युद्धे शसत्रसमाकुळे। 
मा स्म कार्षीत्‌सतां धमे यस्यायां ऽनुमते गतः ॥ २७ ॥ 
“हाथी, घोड़े ओर रथॉसे भरे एवं अख-शस्त्राकी वासि 
व्याप्त संग्राममे सत्पुरुषोके धर्मका पालन न. करनेवाले `` 
योद्धाओको जो पाप लगता दै, वही उस मनुष्यको भी प्रात. 
हो; जिसकी सम्मतिसे आर्य श्रीरामजीको बनमें भेजा गया हो॥ 
उपदिष्टं सुखूक्माथ शास्रं यत्नेन घीमता। 
स नाशयतु दुष्टात्मा यस्यायाऽचुमते गतः ॥ २८॥ 
'जिसकी सलाइसे आये श्रीरामको वनम प्रस्थान करना 
पड़ा दै, वह दुशत्मा बुद्धिमान्‌ गुरुके द्वारा यत्नपूर्वेक प्रात 
हुआ शाख्नके सूक्ष्म विषयका उपदेश भुला दे ॥ २८ ॥ 
मा च तं व्यूढबाहंसं चन्द्रभार्करतेजसम्‌ । 


' द्राक्षी द्‌ राज्यस्थमासीन यस्यायां 5चुमते गतः॥ २९ ॥ 


'जिसकी सलाहसे बड़े मैया श्रीरामको वनमें भेजा गया 
हो; वह चन्द्रमा और सूर्यके समान तेजस्वी तथा विशाल 
भुजाओं और कंसे सुशोभित भीरामचन्द्रजीको राज्यसिंहासन- 
पर विराजमान न देख सके-वदद राजा भीरामके दर्शनसे 
वञ्चित रह जाय ॥ २९ ॥ 
पायलं कृसरं छागं वृथा सो5झातु निघेणः। 
गुरूंश्ाप्यवजानातु यस्यायांऽलुमते गतः ॥ ३०॥ 

(जिसकी सलाइसे आर्य भीरामचन्द्रजी वनमें गये हो) 
वह निर्दय मनुष्य खीर, खिचड़ी और बकरीके दूधको 
देवताओं) पितरो एवं मगवानको निवेदन किये बिना व्यर्थ 
करके खाय ॥ ३० ॥ 
गाश्च स्पृशतु पादेन गुरून्‌ परिवदेत च। | 
मित्रे द्रुहोत सोऽस्य यस्यायांऽडुमते गतः ॥ ३१॥ 

/जिसकी सम्मतिसेः भीरामचन्द्रजीको बन्‌में' जानां ' पड 
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हो; वह पापी मनुष्य गोआंके शरीरका पेरसे स्पर्श, गुरुजनोंकी 
निन्दा तथा मित्रके प्रति अत्यन्त द्रोह करे ॥ ३१ ॥ 
विश्वासात्‌ कथितं किचित्‌ परिवादं मिथः कचित्‌ । 
विवृणोतु स दुष्टात्मा यस्यायोऽचुमते गतः ॥ ३२॥ 
“जिसके कहनेसे बढ़े मैया श्रीराम वनम गये हों) वह 
दुष्टत्मा गुप्त रखनेके विश्वासपर एकान्तमें कहे हुए किसीके 
दोषको दूसरापर प्रकट कर दे ( अर्थात्‌ उसे विश्वासत्रात 
करनेका पाप लगे )॥ ३२॥ 
अकता 'चाळतक्षश्व त्यक्तात्मा निरपत्नरपः | 
लोके भवतु विद्विशे यस्यार्या 5चुमते गतः ॥ ३३॥ 
(जिसकी अनुमतिसे आर्य श्रीराम वनमें गये हो? वह 
मनुष्य उपकार न करनेवाछा; कृतघ्न, सत्पुरुषोंद्वारा परित्यक्त 
` निर्न और जगतमें सबके द्वेपका पात्र हो ॥ ३३ ॥ 
पुत्रैदोसेश्च भृत्येश्च . खणुहे परियारितः। 
स पको सृष्टमइ्नातु यस्यायांऽचुमते गतः ॥ ३४॥ 
'ज्ञिसकी सलाइसे आये श्रीराम वनमें गये हो, वह अपने 
घरमे पुत्रो, दासो और अत्योसे घिरा रहकर भी अकेले ही 
मिष्टान्न भोजन करनेके पापका भागी हो ॥ ३४॥ ' 
अप्राप्य सदशान्‌ दाराननपत्यः प्रमीयताम्‌। 
अनवाप्य फ्रियां धग्यां यस्याया ५नुमत गतः ॥३५॥ 
(जिसकी अनुमतिसे आये भीरामका वनगमन हुआ हो; 
वह अपने अनुरूप पत्नीको न पाकर अग्निहोत्र आदि धार्मिक 


कर्मोका अनुष्ठान किये विना संतानहीन अवस्थामें ही 


मर जाय ॥ ३५ ॥ 
माऽऽत्मनः संतति द्राक्षीत्‌ स्वेषु दारेषु दुःखितः । 
आयुःसमभ्रमप्राप्य यस्यायाऽनुमते गतः ॥ ३६॥ 
“जिसकी सम्मतिसे मेरे बड़े भाई श्रीराम वनमें गये हों; 
वह सदा दुखी रहकर अपनी धर्मपत्नीसे होनेवाली संतानका 
मुह न देखे तथा सम्पूणं आयुका उपभोग किये ब्रिना ही 
मर जाय || `३६-॥| > 
राजल्रीवालचृद्धानां वधे यत्‌ पापमुच्यते । 
खृत्यत्यागे च यत्‌ पापं तत्‌ पापं ्रतिपद्यताम्‌ ॥ ३७॥ 
(राजा स्री, बाळक ओर बृद्धोंका वध करने तथा आत्यो- 
को त्याग देनेमें जो पाप होता है, वही पाप उसे भी लगे ॥ 
लाक्षया मधुमांसेन लोहेन च विषेण च। 


सदैव विभ्याद्‌ भृत्यान्‌ यस्यायोऽनुमते गतः ॥ ३८॥ 


“जिसकी सम्मतिसे रीरामक्रा बनगमन हुआ हो; वह 
सदेव लाइ, मधु, मांस, लोहा और विष आदि निषिद्ध 
वस्तुओको बेचकर कमाये हुए घनसे अपने भरण-पोधणके 
प 20838 करे | ३८ | 
समुपोदे च शात्रुपक्षभयकरे। 
पळायमानो घभ्येत बस्यायोऽच्मते गतः ॥ 3९ ॥ 
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(जितकी रायसे श्रीराम पनमें जानेको विवश हुए हों) 
बह शुपक्षको भय देनेवाले युद्धके प्रास होनेपर उसमें पीठ 
दिखाकर भागता हुआ मारा जाय ॥ ३९ ॥ 
कपालपाणिः पथिवीमटतां चीरखंबूतः । 
भिश्षमाणों यथोन्मत्तो यस्यायी ५चुमते गतः ॥ ४० ॥ 

(जिसकी सम्मतिसे आर्य श्रीराम बनमें गये दोश वह 
फटे-पुराने, मैले-कुचेले वल्नसे अपने शरीरको ढककर हाथमे 
खप्पर ले भीख माँगता हुआ उंन्मत्तकी भाँति एश्वीपर 
घूमता फिरे ॥ ४० ॥ 


मद्यमसक्तो भवतु स्त्रीष्वक्षेपु च नित्यशः । 


कामक्रोधाभिभूतश्रव यस्याया 'नुमते गतः ॥ ४१॥ 
(जिसकी सलाद्दसे श्रीरामचन्द्रजीको वनमें जाना पड़ा 
हो, वह काम-क्रोधके वशीभूत दोकर सदा ही मद्यपान, खी- 


समागम और यूतक्रीड़ामें आसक्त रदे || ४१॥ 


मास्य धर्म मनो सूयादधर्म स निषेवताम्‌ । 

अपात्रवर्षी भवतु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४२॥ 
(जिसकी अनुमतिसे आर्थ श्रीराम वनमें गये हों; 

उसका मन कभी घर्ममे न लगे, वह अधर्मका ही सेवंन करे 

और अपान्की घन दान करे ॥ ४२ ॥ 

संचितान्यस्य पित्तानि विविद्यान्ति सइसनशः। ` 


द्स्युभिविंप्र्ुप्यन्तां यरू'योऽचुमते गतः ॥ ४३॥ ` 


(जिसकी सलाइसे आयं श्रीरामका बन-गमन हुआ हो; 
उसके द्वारा सहस्तोंकी रंख्यामं संचित किये गये नाना प्रकारके 
घन-वैभवाको लटेरे लूट ले जायें ॥ ४३ ॥ 
उभे संध्ये शयानस्य रत्‌ पापं परिकटप्यते । 
तञ्च पापं भत्‌ तस्य यस्यायोऽचुमते गतः ॥ ४४ ॥ 
यदद्मिदायके पापं यत्‌ पापं शुरुतल्परे । 
मित्रद्रोहे च यत्‌ पापं तत्‌ पापं प्रतिपद्यताम्‌ ॥ ४५॥ 

(जिसके कहनेसे भैया श्रीरामको वनमें भेजा गया हो, 
उसे वही पाप लगे; जो दोनों संध्य'ओंके समय सोये हुए 
पुरुपको प्राप्त होता है | आग लयानेत्राले मनुष्यको जो पाप 
लगता है; गुरुपत्नीगामीको जिस पापरी प्राप्ति होती है 
तथा मित्रद्रोह फरनेसे जो पाप प्राप्त होता दे, दंही पाप उसे 
भी लगे ॥ ४४-४* ॥ [ 
देवतानां पितृणां च मातापित्रोस्तथैव च । 
मा स्म कापीत स शुश्रू षां यश्यायो ऽनुमते गतः॥ ३६॥ 

(जिधकी सम्मतिसे आयं श्रीरामको चनमें जाना 
पड़ा है, वह देवताओं, "पितरों और माता-पिताकी सेवा 
कभी न करे ( अर्थात्‌ उनकी सेवाके पुण्यसें वञ्चित 
रह जाय )॥ ४६ ॥ 


` सतां लोकात सतां कीत्योः सज्जुपात कर्मण॑स्तथा। 


खध्यत्रु क्षिश्मथेव य्रब्द्यायांऽुमते गतः ॥४७॥ 
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(जित्तकी अनुमतिसे विवश होकर भैया श्रीरामने 
'वनरमे पदार्पण किया दै, वह पापी आज ही. सत्पुरुषोंके 


लोकसे, सत्पुरुषोंकी कीतिसे तथा सत्पुरुषोंद्वारा सेवित कर्मसे 


शीघ्र भ्रष्ट हो जाय || ४७ || 
` अपास्य माठशुश्रपामनथं सोऽवतिष्टताम्‌। 
दीर्घबाहुमंहावक्षा यस्यायाऽनुमते गतः ॥ ४८॥ 
(जिसकी सम्मतिसे बड़ी-बड़ी बाँह और विशाल 
वक्षवाले आर्य श्रीरामको वनमें जाना पड़ा है; वदद माताकी 
सेवा छोड़कर अनर्थक्रे पथमें स्थित रहे || ४८ ॥ 
बहुश्रत्यो दरिद्रश्च ज्वररोगसमन्वितः । 
समायात्‌. सततं छ्रां यस्यायाऽनुमते गतः ॥४९ ॥. 
(जिसकी सलाहसे श्रीरामका वनगमन हुआ हो; 
वह दरिद्र हो, उसके यहाँ भरण-पोषण पानेके योग्य पुत्र 
आदिकी संख्या बहुत अधिक हो तथा वह ज्वर रोगसे पीड़ित 
होकर सदा क्लेशा भोगता रहे || ४९ ॥ 
आशामाइांसमानानां दीनानामृध्वंचश्रुषाम्‌ । 
अर्थिनां वितथां कुर्याद्‌ यस्यायो ऽचुमते गतः ॥ ५०॥ 
(जिसकी - अनुमति पाकर आर्य श्रीराम वनमें गये हों, 
वह आशा छगाये ऊपरकी ओर आँख उठाकर दाताके 
मुंहकी ओर देखनेवाले दीन याचकोंकी आशाको निष्फळ 
कर दे ॥ ५० | 
मायया रमतां नित्यं पुरुषः पिशुनोऽशुचिः। ` 
'राशो भीतस्त्वधमोत्मा यस्यायाऽचुमते गतः ॥ ५१॥ 
(जिसके कहनेसे भैया श्रीरामने वनको प्रस्थान किया हो; 
वह पापातमा पुरुष चुगला अपवित्र तथा राजासे 
भयभीत रहकर सदा छल-कपटमें ही रचा-पचा रहे ॥ ५१ | 
ऋतुस्नातां सतीं भायोसूतुक्ालाचुरोधिनीम्‌ । 
अतिवतेत दुष्टात्मा यस्यायाँऽचुमते गतः ॥ ५२॥ 
(जिसके परामर्शसे आर्यका वनगमन हुआ हो; 
वह दुष्टात्मा ऋृतु-स्नानकाल प्राप्त होनेके कारण अपने पास 
आयी हुई सती-साश्‍्वी ऋतुस्नाता पत्नीको ठुकरा 
( उसकी इच्छा न पूर्ण करनेके पापका 
भागी हो) | ६२॥ 
सप्रजातस्य दुष्त ब्राह्मणस्य यत्‌ । 
तदेतत्‌ प्रतिपद्येत यस्यायोंऽनुमते गतः ॥ ५३॥ 
“जिसकी सलाहसे मेरे बड़े भाईको वनमें जाना पड़ा 
हो, उसको वही पाप लगे, जो (अन्न आदिका दान न 
करने अथवा सीसे द्वेष रखनेके कारण ) नष्ट हुई संतानवाले 
नाझणको प्राप्त होता है ॥॥ ५३॥ | 
ह योद्यता पूजां विहन्तु कलुषेन्द्रियः । 
छेवत्सां च गां दोरु यस्यायो ऽनुमते गतः॥ ५४॥ 
“जितकी रायसे आर्यने बनमें पदार्पण किया हो; वह 


वा० रा० ५. ३. १४-- 


मलिन इन्द्रियवाळा पुरुष ब्राह्मणके लिये की जाती हुई 
पूजामें विस्न डाल दे और -छोटे बछड़ेवाली ( दस दिनके 
भीतरकी ब्यायी हुईं ) गायका दूध. दुहे ॥ ५४ ॥ 


धर्मदारान्‌ परित्यज्य परदारान्‌ निपेवताम्‌। 
त्यक्तधमेरतिमूंढो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ५५ ॥ 
'जिसने आर्य श्रीरामके वनगमनक्री अनुमति दी 
हो, वह मूढ़ धर्मपत्नीको छोड़कर परल्जीका सेवन करे तथा 
धर्मविषयक अनुरागको त्याग दे ॥ ५५ ॥ 
पानीयदूषके पापं तथैव विषदायके | 
यत्तदेकः स लभतां यस्यायांऽजुम्रते गतः ॥ ५६॥ 
“पानीको. गन्दा करनेवाले तथा दूसरोंकों जहर 
देनेवाले मनुष्यको जो पाप लगता दै, वह सारा पाप अकेला 
वही प्राप्त करे, जिसकी अनुमतिसे त्रिवश होकर आर्य औीराम- 
को वनमें जाना पड़ा है॥ ५६ || 
तृषाते सति पानीये विप्रलम्भेन -योजयन्‌ । 
यत्‌ पापं लभते तत्‌ स्याद्‌ यस्यायां ऽनुमते गतः॥५७॥ 
(जिसकी सम्मतिसे आर्यक्रा वनगमन हुआ हो; 
उसे वही पाप प्राप्त हो; जो पानी होते हुए भी प्यासेको | 
उससे वञ्चित कर देनेवाले मनुष्यको लगता है ॥ ९७॥ 
भक्त्या विवदमानेषु मागेमाथ्चित्य पझ्यतः। 
तेन पापेन युज्येत यस्यायांऽनुमते गतः॥ ५८॥ . 
(जिसकी अनुमतिसे आर्य श्रीराम वनमें गये 
हो; वह उस पापका भागी हो, जो परस्पर झगड़ते हुए 
मनुष्योमेंसे किसी एकके प्रतिं पक्षपात रखकर मार्गमें खड़ा 
हो उनका झगड़ा देखनेवाळे कलइप्रिय मनुष्यको प्राप्त 
होता दे? ॥ ५८ ॥ 
पवमश्वासयन्नेच दुःखाता 5चुपपात ह। 
विद्दीनां पतिपुत्राभ्यां कौसल्यां पार्थिवात्मजः॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार पति और पुत्रसे बिछुड़ी हुई कीसल्याको 
शपथके द्वारा आश्वासन देते हुए ही राजकुमार भरत दुःखसे 
व्याकुल होकर एथ्वीपर गिर पड़े | ५९ ॥ 
तदा तं शपथैः कष्टैः शापमानमचेतनम्‌। 
भरतं शोकसंतप्तं कौसल्या वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६० ॥ 
उस समय दुष्कर शप्थोंद्वारा अपनी सफाई देते ` हुए 
शोकसंत्त एवं अचेत भरतसे कोसंल्याने इस 
प्रकार कहा--॥ ६० ॥ : 
मम दुःखमिदं पुत्र भूयः समुएजायते। 
शपथैः शपमानो हि प्राणाचुपरुणत्सि मे ॥ ६१॥ 
बेटा ! दुम अनेझानेक शपथ खाकर जो मेरे प्राणांको 
पीड़ा दे रहे हो; इससे मेरा यह दुःख और भी बढ़ता 
जा रहा दै ॥ ६१ ॥ 
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दिएःथा न चलितो घमीदात्मा ते सहलक्षणः । 
वत्स सत्यप्रतिज्ञो हि सतां लोकानवाप्स्यसि॥ ६२॥ 
“वत्स | सौभाग्यकी त्रात है क्रि शुभ लक्षणोसे सम्पन्न 
तुम्हारा चित्त धमंसे विचलित नहीँ हुआ है। तुम 
सत्पप्रतिश हो; 
प्रास होंगे! | ६२ ॥ 
इत्युकत्वा चाङ्गमानीय भरतं श्रातवत्लळम्‌ । 
परिष्वज्य महावाइं रुरोद भृशदुःखिता ॥ ६३॥ 
ऐसा कहकर कोसल्याने भ्रातृभक्त महात्राहु भरतको 
गोदमें खींच लिया ओर अत्यन्त दुखी हो उन्हें गलेसे लगाकर 
वे फूट-फूटकर रोने लगीं || ६३॥ 
एवं विलपमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः । 


इसलिये तुम्हें सत्पुरुषोके लोक 


'श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


SIT grupos 


मोहात्य शोकसंरम्भाद्‌ बभूव लितं मनः ॥ ६४ ॥. 


महात्मा भरत भी दुःखसे आते होकर विलाप कर 
रहे थे | उनका मन मोह और शोकके वेग़से व्याकुल हो 
गया था ॥ ६४॥ 
लालप्यमानस्य विचेतनस्य 
प्रणष्टवुद्धे'भ पतितस्य भूमौ | 
मुहर्सृहुनिःश्वसतश्च दध 
सा तस्य शोकेन अगाम र!त्रिः ॥ ६५॥ 
पृथ्वीपर पड़े हुए भरतकी बुद्धि ( विवेकशक्ति ) 
नष्ट हो गयी थी । चे अचेत-से होकर विलाप करते और 
बारंबार लंबी सॉस खींचते थे। इस' तरह शोकमें ही 
उनकी वह रात बीत गयी ॥ ६५ | 


इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिक]ब्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्गः ॥ ७५ ॥ 


इस प्रकार श्रीराइमीकिनिमित आपेरामायण आरदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें पचहत्तर! सर्ग पुरा हुआ ॥ ७५ ॥ 


- — <ज्त 2९-०९ 


` षट्सप्ततितमः सर्गः 
राजा दशरथका अन्त्येष्टिसंस्कार 


तमेचं शोकसंतप्तं भरतं क्रैकयीसुतम । 
उवाच वदतां भ्रेष्टो वसिष्ठः श्रेष्चचाग्रपिः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार शोकसे संतत हुए केकयीकुमार भरतसे 
वक्ताओंमिं शरेष्ठ महृपि वसिष्ठने उत्तम वाणीमें कहा--॥ १ ॥ 
अलं शोकेन भद्रं ते राजपुत्र महायशः । 
प्रातकाळं नरपतेः कुरु संयानमुत्तमम्‌॥ २ ॥ 
“महायशस्वी राजकुमार ! तुम्हारा कल्याण हो । 
यह शोक छोड़ो, क्योकि इससे कुछ होने-जानेवाला नहीं 
है । अत्र समयोचित कर्तव्यपर ध्यान दो .। राजा 
दशरथके दावको दाइसंस्कारके लिये ले चलनेका उत्तम 
प्रबन्ध करो? ॥ २॥| 
वसिएस्य वचः श्रुस्वा भरतो घरणी गतः | 
| प्रेतकृत्यानि सवोणि कारयामास धर्मवित्‌ ४ ३ ॥ 
वसिएजीका वचन सुनकर धर्मज्ञ. भरतने प्रथ्वीपर 
पड्कर उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम क्रिया और मन्त्रियोद्वारा पिताके 
सम्पूर्ण मेतकमका प्रबन्ध करवाया || ३ | 
उद्धत्य तेळसंसेकात्‌ स तु भूमौ निवेशितम्‌ । 
आपीतवर्णवदनं प्रसुप्तमिव भूमिपम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजा दशरथका शव तेलके कड़ाइसे निकालकर भूमिपर 
रखा गया । अधिक समयतक तेलमें पड़े रहनेसे उसका मुख 
कुछ पीछा हो गया । उसे देखनेमे ऐसा जान पड़ता था; मानो 
भूमिपाल ददारथ सो रहे हों | ४॥| | 
संवेश्य शयने चाग्र्ये नानारक्परिष्कृते । 


ततो ददारथं पुत्रों विललाप खुदुःखितः ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर मृत राजा दशरथको धो-पोछकर नाना प्रकारके 

रत्नोंसे विभूषित : उत्तम शय्या ( विमान ) पर. सुलाकर 

उनके पुत्र भरत अत्यन्त दुखी हो विलाप 

करने लगे--॥ ५ ॥ 

कि ते व्यवसितं राजन्‌ प्रोषिते मय्यनागते । 

विवास्य रामं घमंश लक्ष्मणं चच महावलूम्‌॥ ६ ॥ 
'राजन्‌ | मैं परदेशमें था और आपके पास . पहुँचने 

भी नहीं पाया था; तबतक ही धर्मज्ञ श्रीiम और महाबली 

लक्ष्मणको वनमें भेजकर आपने इरा तरइ स्वर्गमे जानेका 

निश्चय केसे कर लिया? | ६॥ - 

क यास्यसि महाराज हित्वेमं दुःखितं जनम्‌ । 

हीनं पुरुषसिंहेन रामेणाछ्किएकमंणा ॥ ७ ॥ 
“महाराज .! अनायास ही महान कर्म करनेवाले 

पुरुपसिंह श्रीरामसे दीन इस दुखी सेवकको छोड़ 

आप कहाँ चले जायेंगे १ ॥ ७ ॥ 

योगक्षेमं तु ते5व्य़श्न कोऽस्मिन्‌ कल्पयिता पुरे। 

त्वयि प्रयाते खस्तात रामे च वनमाधिते ॥ ८ ॥ 
“तात | आप स्वर्गको चल दिये और भीरामने 

वनका आश्रय लिया--ऐसी दशामें आपके इस नगरमें 

निश्चिन्ततापूनक प्रजाके योगश्षेमकी व्यवस्था कोन करेगा ? ॥ 

विधवा पृथिवी राजस्त्त्रया हीना न राजते । 

हीनचन्द्रेच रजनी नगरी प्रतिभाति माम्‌ ॥ ९ ॥ 
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२९५ 
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RTA 
«राजन्‌ ! आपके त्रिना यहद प्रथ्वी विघवाके समान 
` ही गयी, अतः इसकी शोभा नहीं हो रही है।यह 
पुरी भी मुझे. चन्द्रद्दीन रात्रिके समान श्रीहीन प्रतीत 
होती है? ॥ ९ ॥ 

` एवं विलपमानं तं भरतं दीनमानसम्‌। 


अब्रवीद्‌ वचनं भूयो वसिष्ठस्तु महामुनिः ॥१०॥- 


इस प्रकार दीनचित्त होकर विलाप करते हुए भरतसे 
महामुनि वसिष्ठने फिर कहा--॥ १० ॥ 
` त्रेतकायोणि यान्यस्य कर्तव्यानि विशाम्पतेः । 
तान्यव्यग्रं महावाद्यो क्रियतामविचारितम ॥ ११॥ 
' धहात्राहों | इन -महाराजके लिये जो कुछ 
भी प्रेतकर्म करने हैं उन्हें विना बिचारे शान्तचित्त 
होकर करो? | ११॥ 
तथेति भरतो वाक्यं बसिष्ठस्याभिपुज्य तत्‌ । 
ऋत्विकपुरोहिताचारयास्त्वरयामाख सर्वशः ॥१२॥ 
तब 'वहुत अच्छा? .कहकर भरतने वसिष्ठजीकी आज्ञा 
शिरोधार्य की तथा ऋत्विक! पुरोहित और आचार्य-सबको 
इस.कार्यके लिये जस्दी करनेको कहा ॥ १२ ॥ 
ये त्वग्नयो. नरेन्द्रस्य अग्न्यगाराद्‌ बहिष्कृताः 
आत्विग्भियाजकश्चेच ते हूयन्ते यथाविधि ॥१३॥ 
राजाक्री अग्निशालासे जो अग्निया बाहर निकाली 
गयी थीं) उनमें ऋत्विजञों और याजकोंद्वारा विधिपूर्वक हवनं 
किया गया ॥ १३॥ | 
` शिविकायामथारोप्य राजानं .,गतचेतनम्‌ । 
बाष्पकण्ठा विमनसस्तमूचुः परिचारकाः ॥१४॥ 
` तत्पश्चात्‌ महाराज दश्रथके प्राणहीन शरीरको 
पालकीमें ब्रिठाकर परिचारकगण उन्हे इमशानभूमिको ले चले। 
. उस समय आँसुओंसे उनका गला रेघ गया था और मन-ही- 
मन उन्हें बड़ा दुःख हो रहा था || १४ ॥ 
हिरण्यं च सुचर्ण च वासांसि विविधानि च । 
प्रकिरन्तो जना मार्गे चपतरग्रतो ययुः ॥ १५॥ 
_ मारगेमें राजकीय पुरुष राजाके शवके आगे-आगे सोने, 
चांदी तथा भाँति-भाँतिके बज्न ठराते चलते थे || १५॥ 
चन्द्नागुरुनि्यासान्‌ सरलं. पद्मक तथा। 
देवदारूणि चाहृत्य क्षेपयन्ति तथापरे ॥ १६॥ 
गन्धानुश्चाव चांश्चान्यांस्तत्र गत्वाथ भूमिपम्‌ । 
त्र संवेशयाप्रासुश्चितामध्ये. तसूस्विजः॥ १७॥ 
समशानभूमिमें पहुँचकर चिता तेयार की जाने लगी; 


ए 


आ PISS अागड 


ला-लाकर चिताम डालने लगे | कुछ लोगोंने तरह तरद्दके 


सुगन्धित पदाथ लाकर छोड़े | इसके बाद ऋत्विजोने राजाके 
शवको चितापर रखा ॥ १६-१७ || 


तदा इताशनं हुत्वा जेपुस्तस्य तदत्विजः । 
जगुश्च ते यथाशास्त्रं ततर सामानि सामगाः ॥ १८ ॥ 
उस समय अग्निमे आहुति देकर उनके ऋृत्विजोंने 
वेदोक्त मन्त्रोका जप किया | सामगान करनेवाले विद्वान्‌ 
शास्रीय पद्धतिके अनुसार साम-श्रुतिर्थोका गायन 
करने लछगे॥ १८॥ ` 
शिचिकाभिश्च यानेश्च यथाह तस्य योषितः। 
नगरान्नियंयुस्तत्न वृद्धः  परिवृतास्तथा ॥ १९॥ .. 
प्रसव्यं चापि तं चक्रुऋत्विज्ञोपग्निचितं नृपम्‌ । 
ख्ियश्च शोकसंतताः कोसल्याप्रमुखास्तदा ॥ २० ॥ 
( इसके वाद चितामें आग लगायी गयी) तदनन्तर 
राजा दशरथक्री कौसल्या आदि रानियाँ बूढ़े रक्षकॉसे 
घिरी हुई यथायोग्य शिविकाआं तथा रथॉपर आरूढ 
होकर नगरसे निकलीं तथा शोकसे संतत हो रमशानभूमिमे 
आकर अश्वमेघान्त यज्ञोके अनुष्ठाता राजा दशरथक्रे शवकी 
परिक्रमा करने लगीं । साथ ही ऋतिजोंने भी उस डबकी 
परिक्रमा की ॥ १९-२० || 
क्रौद्धीनामिव नारीणां निनादस्तत्र शुश्रुवे । 
आतोनां करुणं काले क्रोशन्तीनां सहस्राः ॥ २१॥ 
उस समय वहाँ करुण क्रन्दन करती हुईं सहसों 
शोकाते रानियोंक्रा आर्तेनाद कुररियोंके चीत्कारके समान 
सुनायी देता था ॥ २१ ॥ 
ततो रुदन्त्यो विवशा विलप्य च पुनः पुनः । 
यानेभ्यः लरयूतीरमत्रतेंरुनुंपाङ्गनाः ॥ २२ ॥ 
दाहकर्मके पश्चात्‌ विवश होकर रोती हुई वे राज- 
रानियाँ बारंबार विलाप करके सवारियांसे ही सरयूके तटपर 
जाकर उतरीं ॥ २२ ॥ 
कृत्वोदकं ते भरतेन साधं 


नपाइना मन्त्रिपुरोहिताश्च। 
पुर प्रविद्याश्रुपरीतनेत्रा 


_ भूमी दशाहं व्यनयन्त दुःखम्‌ ॥ २३॥ 
, भरतके साथ रानियोंश मन्त्रयां और पुरोहितोने भी 
राजाके लिये जलाञ्जलि दी, फिर राब-के-सब नेत्रोसे आँसू 
बहाते हुए नगरमें आये और दस दिनोंतक भूमिपर शयन 


ने चन्दन छाकर रखा तो किंसीने अगर, कोई-कोई करते हुए उन्होंने बड़े दुःखसे अपना समय 
पुछ तथा कोई सरल, पद्मक और देवदारुकी लकड़ियाँ व्यतीत किया ॥ २३ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे षट्ससतितम सर्गः ॥ २०॥ 
इस प्रकार श्रीत्ाहमीकिनिमित -आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें ठिहत्तखा सगे पुरा हुआ ॥ ७६ ॥ 
2 ड 
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सप्तसप्ततितमः सगः 


भरतका पिताके श्राद्वमें ब्राह्मणांको बहुत धन-रत्न आदिका दान देना, तेरह दिन अख्थि-सचयका 
शेप कार्य पूर्ण करनेके लिये पिताकी चिताभूमिपर जाकर भरत ओर शबुध्नका 
विलाप करना और वसिष्ठ तथा सुमन्त्रका उन्हें समझाना 


ततो दशाहेऽतिगते कृतशोचो चपात्मज्ञः। 
द्वादश 5५हनि सम्प्राप्ते भ्राइकमोण्यकारयत्‌ ॥ १ ॥ 


तदनन्तर दशाह ब्यतीत हो जानेपर राजकुमार 
भरतने ग्यारहयें दिन आत्मझुद्धिके लिये स्नान और एकाद- 
शाह आद्धका अनुष्ठान किया, फिर बारहवाँ दिन 
आनेपर उन्होंने अन्य श्राद्ध कमे ( मासिक ओर सपिण्डी- 
करण श्राद्ध ) किये ॥ १॥ 
ग्राह्मणेभ्यो धनं रत्नं ददावन्नं च पुष्कलम्‌ । 
चासांसि च मदाहाणि रत्नानि विविधानि च । 
वास्तिक वहु शुक्ळ च गाश्चापि वहुशस्तदा ॥ २ ॥ 
उसमें भरतने ब्राह्मणोंको धन, रत्न, प्रचुर अन्न, 
बहुमूल्य वस्न) नाना प्रकारके रत्न, वहुत-से बकरे, चाँदी 
और बहुतेरी गो दान की ॥ २॥ 
दासीदासांश्च यानानि चेइमानि सुमहान्ति च । 
> ~ 
घ्राह्मणेभ्यो ददो पुत्रो राज्ञस्तस्योध्वं देहिकम्‌ ॥ ३ ॥ 
राजपुत्र भरतने राजाके पारलौकिक हितके लिये 
बहुत-से दास, दासियाँ, सत्रारियाँ तथा बड़े-बड़े घर भी 
ब्राह्मणांको दिये ॥ ३ ॥ | 
ततः प्रभातसमये दिवसे च त्रयोदशे। 
विळळाप महावाहुभेरतः शोकमूच्छितः ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर तेरे दिन प्रातःकाल महाबाहु भरत शोकसे 
मृच्छित होकर विलाप करने लगे ॥ ४ ॥ 
शग्द्रापिहितकण्डश्च शोधनाथंमुपागतः। 


चितामूळे पितुर्वक्यमिदमाह सुदुःखितः ॥ ५ ॥ ` 


तात यस्मिन्‌ निख्रृ्टोऽह त्वया भ्रातरि राघवे। 
तस्मिन्‌ चनं प्रवजिते शून्ये त्यक्तो ऽस्म्यहं त्वया ॥ 


उस समय रोनेसे उनका गला भर आया था) वे 
पिताके चितास्थानपर अस्थिसंचयके लिये आये और 
अत्यन्त दुखी होकर इस प्रकार कहने लगे--प्तात | 
आपने मुझे जिन ज्येष्ठ भ्राता श्रीरघुनाथजीके हाथमे 
सोपा था, उनके वनमै चले जानेपर आपने मुझे 
'सूनेम दी छोड़ दिया ( इस समय मेरा कोई 
सहारा नहीं )॥ ५:६ ॥ 
यस्या गतिरनाथायाः पुत्रः प्रवाजितो चनम्‌ । 
तामम्बां तात कोसल्यां त्यकत्वा त्वं क गतो चुप ॥ ७॥ 


' मन्थराप्रभवस्तीवः 


“तात ! नरेश्वर | जिन अनाथ हुई देवीके एकमात्र 
आधार पुत्रको आपने बनमें भेज दिया, उन माता कोसल्याको 
छोड़कर आप कहाँ चले गये ?? ॥ ७ ॥ 
दृष्टा भस्मारुणं तञ्च दग्धास्थि स्थानमण्डलम्‌। ` 
पितुः शरीरनियोणं निष्टनन्‌ विषसाद ह॥ ८ ॥ 

पिताकी चिताका वह स्थानमण्डल भस्मसे भरा हुआ 
था; अत्यन्त दाहके कारण कुछ लाल दिखायी देता था। 
वहाँ पितांकी जली हुई हृड्डियाँ बिखरी हुई थीं। पिताके 
शरीरके निर्वाणक़ा वह स्थान देखकर भरत अत्यन्त विलाप 
करते हुए शोकमें डूव गये || ८॥ ` 
स तु दृष्टा रुदन्‌ दीनः पपात धरणीतले । 
उत्थाप्यमानः शक्रस्य यन्त्रष्वज इवोच्छितः ॥ ९ ॥ 

उस स्थानको देखते ही वे दीनभावसे रोकर एथ्वीपर 
गिर पड़े । जैसे इन्द्रका यन्त्रबद्ध ऊंचा ध्वज ऊपरको उठाये 
जाते समय खिसककर गिर पड़ा हो | ९ ॥ 
अभिपेतुस्ततः सब तस्यामात्याः शुचित्रतम्‌। 
अन्तकाले निपतितं ययातिस्पयो यथा ॥ १०॥ 


तब उनके सारे मन्त्री उन पवित्र व्रतवाले भरतके पास | 
आ पहुँचे, जैमे पुर्ण्यांका अन्त होनेपर स्वर्गसे गिरे हुए राजा | 


ययातिके पास अष्टक आदि राजर्षि आ गये थे ॥ १०॥ 
शात्रुच्मश्चापि भरतं दृष्टा शोक्रपरिप्लुतम्‌ । 
विसंज्ञो न्यपतद्‌ भूमो भूमिपालमचुस्सरन ॥ ११॥ 

भरतको शोकम डवा हुआ देख शत्रुघ्न भी अपने पिता 
महाराज देशारथका वारंवार स्मरण करते हुए अचेत होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ११ ॥ | 
उन्मत्त इव निश्चित्तो विललाप सुदुःसितः । 
स्मृत्वा पितुगुणाज्ञानि तानि तानि तदा तदा ॥ १२॥ 

वे समय-समयपर अनुभवमें आये हुए पिताके लालन- 
पालनसम्बन्धी उन-उन गुणोंका स्मरण करके अत्यन्त दुखी 
हो सुध-बुध खोकर उन्मत्तके समान विलाप करने लगे--॥ 
कैकेयीप्राहसकुलः । 
चरदानमयो 5क्षोभ्यो 5 मंज़यच्छोफसाग रः ॥ १३॥ 

`हाय | मन्थरासे जिसका प्राकट्य हुआ है, केकेयीरूपी 
गाहसे जो व्याप्त दै तथा जो किसी प्रक्र भी मिटाया नहीं 
जा सकता) उस वरदानमय शोकरूपी उग्र समुद्रने हम सब 
लोगोको अपने भीतर निमग्न कर दिया दै ॥ १३ ॥ 
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` स 
सुकुमारं च बाल च सततं लालित त्वया । 
क तात भरतं हित्वा विलपन्तं गतो भवान्‌ ॥ १४॥ 
“तात | आपने जिनका सदा लाइ-प्यार किया है तथा 
जो सुक्रुमार और बालक हैं, उन रोते-विलखते हुए भरतको 
` छोड़कर आप कहाँ चले गये १ ॥ १४॥ 
ननु भोज्येषु पानेषु वस््रेष्वाभरणेछु' च। 
प्रचारयति सवोन्‌ नस्तन्नः कोऽद्य करिष्यति ॥ १५॥ 
“मोजन, पान; वस्र और आभूषण--इन सबको अधिक 
संल्यामें एकत्र करके आप हम सब लोगोंसे अपनी रुचिकी 
वस्तु. ग्रहण करनेको कहते थे । अब कोन हमारे लिये ऐसी 
व्यवस्था करेगा १ ॥ .१५॥ 
अबदारणकाळे तु पृथिवी नावदीयंते। 
' विहीना या त्वया राज्ञा धर्मशेन महात्मना ॥ १६॥ 
` “झाप-जैसे घमंज्ञ महात्मा राजासे रहित होनेपर एथ्वीको 
फट जाना चाहिये । इस फटनेके अवसरपर भी जो यह फट 
नहीं रही है; यह आश्चर्यकी बात है ॥ १६॥ 
पितरि खर्गमापन्ने रामे चारण्यमाश्रिते । 
कि मे जीवितसामथ्य प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ ॥ १७॥ 
, पिता स्वर्गवासी हो गये ओर श्रीराम वनमें चले गये | 
अब मुझमें जीवित रहनेकी क्या शक्ति दै १ अब तो में अभिमें 
ही प्रवेश करूँगा || १७ || 
हीनो भ्रात्रा च पित्रा च शुन्यामिक्ष्वाकुपालिताम्‌ । 
अयोध्यां न परवेक्ष्यामि प्रवेध्यामि तपोवनम्‌ ॥ १८.॥ 
“बड़े भाई और पितासे हीन होकर इक्ष्वाकुवंशी नरेशों- 
द्वारा पालित इस सूनी अयोध्यामें में प्रवेश नहीं करूंगा; 
तपोवनको ही चला जाऊंगा? ॥ १८ ॥ 
तयोविंळपितं श्रुत्वा व्यसन चांप्यवेश्य तत्‌ । 
भ्ृशमातंतरा ` भूयः सवे एवानुगामिनः ॥ १९॥ 
उन दोनोंका विळाप.सुनकर ओर उस संकटको देखकर 


समस्त अनुचर-वर्ग के लोग पुनः अत्यन्त शोकसे व्याकुल ' 


-हो उठे ॥ १९ ॥ 


ततो विषण्णौ श्रान्तौ च शबत्रुष्नभरताबुभो । 
धरायां स्म ' व्यचेष्टेतां भग्नश्टज्ञाविवषभो ॥ २० ॥ 


३९७ 


उस समय भरत और इत्रुष्न दोनों भाई विघादग्रसत 
ओर थकित होकर टूटे सींगोंवाले दो बैलॉके समान एथ्वीपर 
लोट रहे थे || २० || 
ततः प्रतिमान्‌ वैद्यः पितुरेषां पुरोद्वितः। 


.- वसिष्ठो भरतं ` दाक्यमुत्थाप्य तमुवाच ह ॥ २१॥ 


तदनन्तर देवी प्रकृतिसे युक्त और सर्वज्ञ वसिष्ठजी, जो 
इन श्रीराम आदिके पिताके पुरोहित थे, भरतको उठाकर 
उनसे इस प्रकार बोले--॥ २१ ॥ 
त्रयोद्‌्शोऽयं दिवसः पितुद्ेत्तरय ते बिभो। 
सावशेषास्थिनिचये किमिद त्वं विलम्बसे ॥ २२॥ 
(प्रभो ! तुम्हारे पिताके दाइसंस्कार हुए यह तेरहवाँ 
दिन है; अब अस्थिसंचयका जो शेष कार्य दै, उसके करनेमें 
तुम यहाँ विलम्ब क्यों लगा रदे हो? ॥ २२॥ 
त्रीणि द्वन्द्वानि भूतेषु प्रबृत्तान्यविशेषतः। 
तेषु चापरिदायंषु नेवं भवितुमर्हसि ॥ २३ ॥ 
“भूख-प्यास, शोक-मोह तथा जरा-मृत्यु--ये तीन इन्द्र 
सभी प्रागियोमिं समानरूपे उपलब्ध होते हैं | इन्हें रोकना 
सवंथा असम्भव है--ऐसी स्थितिमें तुम्हें इस तरह शोकाकुल 
नहीं होना चाहिये? || २३ ॥ . न 
खुमत्त्रश्थापि रातुध्नसुत्याप्याभिप्रसाद्य च । 
श्रावयामास तरवशः सर्वभूतभवाभवों ॥ २४॥ 
तत्त्वत सुमन्त्रने भी शत्रुघ्नको उठाकर उनके चित्तको 
शान्त किया तथा समस्त प्राणियोंके जन्म ओर मरणकी 
अनिवार्यताका उपदेश सुनाया ॥ २४ ॥ 
उत्थितो तौ नरव्याघ्रौ प्रकाशेते यशखिनो । 
वषीतपपरिग्लानो पृथरिन्द्रध्त्जाचिव ॥ २५॥ 
उठ समय उठे हुए वे दोनों यशस्वी नरश्रेष्ठ वर्षा ओर 
धूपसे मिन हुए दो अलग-अलग इन्द्रध्व्जाके समान 
प्रकाशित हो रहे. थें॥ २५ ॥ 
अश्रूणि, परिमृद्नन्तौ रक्ताक्षो दीनभाषिणो । 
अमात्यास्त्वरयन्ति स्म तनयो चापराः क्रियाः ॥ २६॥ 
` वे ऑसू पोते हुए दीनतापूण बाणीमं बोल्ते थे | उन 
दोनोंकी आँखें लाळ हो गर्यी थीं तथा मन्त्रीलोग उन दोनों 
राजकुमारको दूसरी-दूसरी क्रियाएं शीघ्र करनेके लिये प्रेरित 
कर रहे थे॥ २६ ॥ 


इत्याषें औसद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोभ्याकाण्डे सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥७७ ॥ 
इस प्रकार शवाहमीकिनि्मित आर्परामायण आदिकास्मके अयोध्याकाण्डमें सतहत्तख सर्ग पुरा हुआ॥ ७७॥ 


| | अष्टसप्ततितमः. सर्ग: ह प 
शजुध्नका रोप, उनका कुब्जाको घसीटना और मरतजीके कहनेसे उसे मूच्छित अवस्यामं छोड़ देना 


यानां समीहस्तं शत्रु्नो लक्ष्मणाचुजः । 
` ते शोकसंतश्तमिदं वचनमंत्रवीत्‌.॥ १ ॥ 
दिनका कार्य पूर्ण करके श्रीरामचन्द्रजीके पास 


जानेका विचार करते हुए शोकसंतप्त भरतसे ल्षमणके छोटे 
भाई झत्रुष्नने इस प्रकार कहा--॥ ९ ॥ 
गतिर्यः सर्वभूतानां दुःखे कि पुनरात्मनः । 
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स रामः सर्वसम्पन्नः स्रिया प्रवाजितो वनम्‌ ॥ २ ॥ 

भैया ! जो दुःखके समय अपने तथा आत्मीयजनेके 
लिये तो बात ही क्या दै, समस्त प्राणियोको भी सहारा देने 
वाले हैं, वे सत्वगुणसम्पन्न श्रीराम एक खरीक द्वारा वनम 
भेज दिये गये ( यह कितने खेदकी बात है ) ॥ २॥ 


बलवान चीयेसम्पन्नो लक्ष्मणो नाम यो5प्यसो । 
. कि न मोचयते रामं ऊत्वाप पिदनिग्रहम्‌॥ ३॥ 

“तथा वे जो बल ओर पराक्रमसे सम्पन्न लक्ष्मण नाम- 

घारी शूरवीर हैं उन्होंने भी कुछ नहीं किया । में पूछता हूँ 

कि उन्होंने पिताको केदं करके भी श्रीरामको इस संकटसे क्यों 

नहीं छुड़ाया १ ॥ ३॥ 

पूवेमेव तु विद्राह्मः समवेक्ष्य नयानयौ । 

उत्पथं यः समारूढो नायो राजा वशं गतः॥ ४ ॥ 
“जब राजा एक नारीके बदाम होकर बुरे मागपर आरूढ 

हो चुके थे, तव न्याय और अन्यायका विचार करके उन्हें 

पहले ही केद कर लेना चाहिये था? || ४ || 

इति सम्भापमाणे तु शब्रुष्ने लक्ष्मणाजुजे । 

्रारद्वारेऽभूत्‌ तदा कुडा सर्वाभरणभूषिता ॥ ५॥ 
लक्ष्मणके छोटे माई शत्रुघ्न जय॒ इस प्रकार रोषमें भर- 

कर बोल रहे थे, उसी समय कुब्जा समस्त आभूषणोसे 

विभूषित हो उस राजभवनक्रे पूर्वद्दारपर आकर खड़ी हो गयी॥ 

लिप्ता चन्दनसारेण राजवस्त्राणि विश्रती.। 

विविधं विविधैस्तैस्तेभूषणेश्चः विभूषिता ॥ ६॥ 


- उसके अङ्गे उत्तमोत्तम चन्दनका रेप लगा हुआ था 


तथा वह राजरानियोंके पहनने योग्य विविध वस्त्र धारण करके 

माति-भातिके आभूषणोंसि सज-धजकर वहाँ आयी थी ॥ ६ ॥ 

मेखळादाग्रभिश्चित्ररन्यश्च ` वरभूपणेः 

चभासे वहुभिर्वेद्धा रज्जुभिरिव चानरी॥ ७ ॥ 
करधनीकी विचित्र लड़ियोँ तथा अन्य बहुसंख्यक 

सुन्दर अलंकारोसे अलंकृत हो चह बहुत-सी रस्सिग्रोर्म बंधी 

हुईं वानरीके समान जान पड़ती थी ॥ ७ ॥ 

ता समीक्ष्य तदा द्वाःस्थो भुरा पापस्य कारिणीम्‌ । 

ग॒दीत्वाक्ररणं कुब्जां शत्रुष्नाय न्यवेदयत ॥ ८ ॥ 


वही सारी बुराइयोंकी जड़ थी | बही श्रीरामके वनवास- | 


रूपी पापका मूल कारण थी । उसपर दृष्टि पड़ते ही द्वारपाळने 

उसे पकड़ छिया ओर बड़ी निर्दयताके साथ घक्षीट लाकर 

शनुध्नके हाथर्म देते हुए कदा-॥ ८॥ 

यस्याः कृते चने रामो न्यस्तदेहश्च वः पिताः। . 

सेयं पापा न॒रांसा च तस्याः कुरु यथासति ॥ ९ ॥ 
“राजकुमार | जिसके कारण श्रीरामंको वनमें निवास 

करना पड़ा है ओर आपलोगोंके पिताने शरीरका परित्याग 
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विखरे जाते थे | १७ ॥| 
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किया है, बह. कूर कर्म करमेवाली पापिनी यही दै । आप" 

इसके साथ जेसा बर्ताव उचित समझें) कर? ॥ ९ ॥ 

शा्रुच्नश्च तदाज्ञाय वचनं भृरादुःखितः 

अन्तःपुरचरान्‌ सचीनित्युवाच घुतबतः ॥ १०॥ 
द्वारपालकी वालपर विचार करके दात्रुष्नक्रा दुःख ओर बढ़ 

गयां । उन्होंने अपने कर्तब्यका निश्चय किया और अन्तःपुरंमे | 

रहनेवाले सब ळोगोंको सुनाकर-इस प्रकार कहा--॥ १० ॥ 

तीवरमुत्पांदितं दुःखं आतूणां मे तथा पितुः । 

यथा खेयं नुशांसस्य्र कर्मणः फलमइनुताम्‌ ॥ ११॥ 
“इस पापिनीने मेरे भाइयों तथा पिताको जैसा दुःसह 

दुःख पहुँचाया दै, अपने उस क्र कर्मका वेसा ही फछ यह भी 

भोगे? ॥ ११॥ ` | 

पवसुक्तवा च तेनाशु सखीजनसमावूता । 

गुहीता बलवत्‌ कुच्जा सा तद्‌ ग्रहमनाइयत्‌ ॥ १५॥ 7”; 
ऐसा कहकर झन्नुब्नने सखियासे घिरी हुई कुब्जाको | 

तुरंत ही बलपूर्वक पकड़ लिया.। वह डरके मारे ऐसा चीखने- 

चिल्लाने लगी कि वह सारा महल गूंज उठा ॥ १२॥ 

ततः _सुश्रुरासंत्तस्तस्याः सर्वेः सखीजनः। 

क्रुदमाशाय शात्रुच्नं व्यपलायत सवशः ॥ १३ ॥ 

फिर तो.उसकी . सारी सखियाँ अत्यन्त संतप्त. हो उठी 


' और शत्रुध्नको कुपित जानकर सब ओर भाग चलीं ॥१३॥ 


अमत्त्रयत. रत्सश्व तस्याः सर्वे: सखीजनः । | 
यथांयं समुपक्रान्तो निःशेषं नः करिष्यति ॥१४॥. | 
` उसकी सम्पूर्ण सखियोने एक जगह एकत्र हकर आपस- ` ` | 


में सल्ाह की कि .'जिस प्रकार इन्होंने. बलपूर्वक कुब्जाको 


पकड़ा है, उससे जान पइता है; -ये हमलोगोंमेसे किषीको 

जीवित नहीं छोडंगे ॥ १४ ॥ 

सानुक्रोशां वदान्यां च धमंक्षा च यशखिनीम । 

कौसल्यां शरणं यामः सा हि नोऽस्ति धुवा गतिः ॥ 
(अतः -इमलोग परम. दयाछ, उदार) धर्म . और 

यशस्विनी महारानी कीसल्याक्री शरणमे चलें | इस समय वे 
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ही हमारी निश्चल गति हैं? ॥ १५॥ . £ | 
ख च रांषेण संवीतः शात्रुषनः शात्रुशासनः । | 


विचकर्ष तदा कुव्जां क्रोशाग्तीं पृथिवीतले ॥ १६॥ | 
शत्रुओका दंमन करनेवाले झत्रुच्न रोषर्मे भरकर कुब्जा- | 

को जमीनपर घर्सीटने लगे। उस समय वह जोर-जोरसे चीत्कार | 

कर रही थी॥ १६॥ | 

तस्यां ्याकृष्यमाणायां मन्थरायां ततस्ततः । 

चित्र. वहुविघं भाण्डं प्थिव्यां तद्व्यशीर्यत ॥ १७॥ 
जब मन्थरा घसीरी जा रही .थी, उस समय उसके नाना 

प्रकारके विचित्र आभूषण हूट-हूटकर ए॒य्वीपर इधर-उधर 


Es 
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 केकेयीमभिनिमत्स्यं वभाषे परुषं वचः॥ १९ ॥ 
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नेन भाण्डेन विस्तीण श्रीमदू राजनिवेशनम्‌ । आचरण करनेवाली पापिनी केकेयीको मार डालता ॥ २२ ॥ 

अशोभत तदा भूयः शारदं गगनं यथा ॥ १८॥ इमामपि हतां कुव्जां यदि जानाति राघवः। 
आमूषर्णोके उन ठुकड़ोंसे वह शोभाशाली विशाळ राज- त्वां च मां चेच धमोत्मा नाभिभाषिष्यते घुवम्‌॥ २३॥ 

भवन नकषतरम्रालाओंसे अलंकृत शरत्कालके आकाशकी माति (मात्मा औरघुनाथजी तो इस कुब्जाके भी मारे जानेका 


अधिक सुशोमित हो रहा था ॥ १८॥ समाचार यदि जान ळें तो वे निश्चय ही तुमसे और मुझसे 
स॒ वळी वलवत्‌ क्रोधाद्‌ ग्रद्दीत्वा पुरुषर्षभः । बोलना भी छोड़ देंगे? || २३ ॥ 

£ भरतस्य. वचः श्रुत्वा शत्रुघ्तो लक्ष्मणाचुजः । 
बलवान्‌ नरश्रेड शत्रुघ्न जिस समय रोपपूर्वक मन्थराको न्यवर्तत ततो दोषात्‌ तां सुमोच च मूच्छिताम्‌ ॥२४॥ 
जोरसे पकड़कर घसीट रहे थे, उस समय उसे छुड़ानेके लिये भरतजीकी यह वात सुनकर लक्ष्मणके छोटे भाई शत्रुष्न 


कैकेयी उनके पास आयी । तब उन्होंने उसे धिक्कारते हुए मन्थराके वघरूपी दोषसे निवृत्त हो गये और उसे मूर्च्छित 
उसके प्रति बड़ी कठोर बातें कही--उसे रोषपूर्वंक फटकारा॥ अवस्थामें ही छोड़ दिया ॥ २४॥ 


तैवोक्यैः परुपेडुःखेः केकेयी स्ुशदुःखिता। सा पादमूले कैकेय्या मन्थरा निपपात ह। 
शतरुष्नभयसंत्रस्ता पुत्रं शरपामागता ॥ २०॥ नै+बसस्‍्ती सुदुःखाती कृपणं विललाप इ॥ २५॥ 


शत्रुष्नके वे- कठोर वचन बड़े ही दुःखदायी ये। . मन्थरा कैकेयीके चरणोंमे गिर पड़ी और लंबी सास 
उन्हें सुनकर केकेयीको बहुत दुःख हुआ | वह इत्रुष्नफे द्वॉचती हुई अत्यन्त दुःखसे आते हो करुण विलाप 
भयसे थर्रा उठी और अपने पुत्रकी शरणमे आयी २०॥ «ने लगी || २५॥ 
तं प्रेष्य भरतः क्रुद्धं शब्रुघ्नमिद्मत्रवीत्‌ । __ शात्रुध्वविक्षेपविमूढसंश्ञा 
अवध्याः सर्वेभूतानां प्रमदाः भञम्यतामिति ॥ २१॥ , . समीक्ष्य कुऽ्जां भरतस्य माता । 
न्रुष्नको क्रोधमे भरा हुआ देख भरतने उनसे कहा-- शनेः समाश्वाखयदातेरूपां 
(सुमित्राकुमार ! क्षमा करो । स्रियाँ सभी प्राणियोके लिये अवध्य ` फ्रोञ्जीं बिलय़ामिव वीक्षमाणाम्‌॥ २६॥ 
होती हैं॥ २१ ॥ म शत्रुध्नके पटकने और घसीटनेसे आते एवं अचेत हुई 
हन्यामहमिमां पापां केकेयी दुष्टचारिणीम्‌। कुब्जाको देखकर भंरतकी माता केकेयी धीरे-धीरे उसे 


यदि मां धार्मिको रामो नास्येन्मादघातकम्‌॥ २२॥ आश्वासन देने--होशमें लानेकी चेष्टा करने लगी | उस समय 
यदि, मुझे यह भय न होता कि धर्मात्मा श्रीराम मातृ- कुब्जा पिंजडे वेधी हुई क्रौद्वीकी माति कातर दिसे उसकी 
घाती समझकर मुझसे घुणा करने लगेंगे तो में भी इस दुष्ट ओर देख रही थी ॥ २६ ॥ 
इत्यार्षं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डेऽष्सपतितमः सर्गः ॥ ७८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाटमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमे अठदृत्तरवाँ सर्ग परा हुआ ॥ ७८ ॥ 


एकोनाशीतितमः सगः 


मन्त्री आदिका भरतसे राज्य ग्रहण करनेके लिये प्रस्ताव तथा भरतका अभिषेक-सामग्रीकी परिक्रमा 
करके श्रीरामको ही राज्यका अधिकारी बताकर उन्हे लोटा लानेके लिये चलनेके 


निमित्त ग्यवस्था करनेकी सबको आज्ञा देना 

ततः प्रभातसमये दिवसेऽथ चतुरश । संगत्या नापराधोति राज्यमेतद्नायकम्‌॥ ३ ॥ 
समेत्य राजकतोरो भरतं वाक्यमत्रुवन्‌ ॥ १ ॥ 'मद्दायशस्वी Sr ग उ गुरु थे) 

तदनन्तर चोदहवं दिन प्रातः 'ळ समस्त राजक्र्मचारी वे महाराज दशरथ तो ४ पुत्र भीराम तथा 
मिलकर ल न १॥ महाबळी लक्ष्मणकों वनमें भेजकर खयं खर्गलोकको चले 
गतो दशरथः खर्ग यो नो गुरुतरो गुरुः। गये; अब इस राज्यका कोई सवामी नहीं है; इसलिये अब 
रामं प्रवाज्य चे ज्येष्ठं लक्ष्मणं च महाबलम्‌ ॥ २॥ आपही हमारे राजा हो । आपके बड़े भाईको स्वयं मद्दाराजने 
त्वमथ भव नो राजा राजपुत्र मदायशः। - बनवासकी आशा दी और आपको यह राज्य प्रदान किया | 
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अतः आपका राजा होना न्यायसङ्गत दै। इस सङ्गतिके कारण 

ही आप राज्यको अपने अधिकारमें लेकर किसीफे प्रति कोड 

अपराध नहीं कर रदे हैँ ॥ २-३ ॥ 

आभिषेचनिकं सवमिदमादाय राघव । 

प्रतीक्षते त्वां जनः श्रेणयश्च चपात्मज ॥ ४ ॥ 
(राजकुमार रघुनन्दन | ये मन्त्री आदि स्वजन; पुरवासी 


तथा सेठलोग अभिपरकक्री सत्र सामग्री - लेकर आपकी राहू 


देखते हैं॥ ४ || 
राज्यं गृहाण भरत पितृण्तामह घुबम। 
अभिषेचय चात्मानं पाहि चास्मान्‌ नरपभ ॥ ५ ॥ 


*भरतजी | आप अपने पिता-पितामद्दके इस राज्यको : 


अत्रइय ग्रहण कीजिये। नर»ए्ट! राजाके पदपर अपना अभिषेक 
कराइये और दमलोगोंकी रक्षा कीजिय? ॥ ५॥ 
आभिषेचनिकं भाण्डं कृत्या सवे प्रदक्षिणम्‌ । 
भरतस्तं जतं सर्व प्रत्युचाच ध्तत्रतः ॥ ६ ॥ 

यह सुनकर उत्तम व्रतको धारण करनेवाले भरतने 
अभिपेक्रके लिये रखी हुई कलश आदि सब सामग्रीकी 
प्रदक्षिणा की ऑर-वहाँ उपस्थित हुए सत्र लोगांको इस 
प्रकार उत्तर दिया--॥ ६ ॥ 


ज्येष्ठस्य राजता नित्यधुचिता हिं कुलस्य नः 

नेवं भवन्तो मां वक्तमंहन्ति कुशला जनाः॥ ७ ॥ 
'सजनो ! आपछोग बुद्धिमान्‌ हैं; आपको मुझसे 

ऐसी वात नहीं कददनी चादिये.। हमारे कुडमें- सदा 

ज्ये पुत्र ही राज्यकां अधिकारी होता आया है और यही 

उचित भी है ॥ ७ ॥ ` 

रामः पूर्वा हि नो राता भविष्यति महीपतिः । 

अहं त्वरण्ये वत्स्यामि चर्पाणि नच पञ्च च ॥ ८ ॥. 
'श्रीरामचन्द्रजी दमलोगोंके बड़े भाई हैं, अतः वे ही 

राजा होंगे । उनके बदले में ही चौदह वर्पोतक बनमें 

निवास करूंगा ॥ ८ ॥ 


युज्यता महती सना चतुरङ्गमहाचला। 


आनयिष्याम्यहं ज्परष्ठं भ्रातरं राघवं चनात्‌ ॥ ९ ॥ ` 


*आपलोग विशाळ चवुरङ्गिणी सेना, जो सत्र प्रकारमे 
सबळ हो तयार कीजिये । मैं अपने ज्येए भ्राता श्रीरामचन्द्र जी- 
को वनसे लोटा ळाऊँगा ॥ ९ ॥ 
आभिषेचनिकं . चैव  सर्वेमेतदुपस्क्रतम । 
पुरस्कृत्य गमिष्यामि रामहेतोचेनं प्रति ॥ १०॥ 
तत्रच तं नरव्याघरमभिपिच्य पुरस्कतम । 
आनयिष्यामि चे रामं इः्यवाहमियाध्यरात्‌॥ ११॥ 

“अमिषेक्रके लिये संचित हुई इस भारी सामग्रीको आगे 
करके में भ्रीरामसे मिलनेके लिये वनगे चढूँगा और 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 


UL 0.22 ssw Ss "न 


उन नरश्रेंष्ठ श्रीरमचन्द्रजीका वहीं अभिषेक् करक यज्ञस 
लायी जानेवाली अग्निके समान उन्हे आग करक अयोध्यामें 
तले आऊंगा ॥ १०-११ ॥ 
नसकामा करिष्यामि खामिमां मातृगन्धिनीम्‌ 
चने वत्स्याम्यहं दुर्गे रामो राजा भविप्यति ॥ १२॥ 
परंतु जिसमें लेशमात्र मातृभाव. रोष हैः अपनी 
माता कहलानेवाली इस कैकेयीको में कदा 
नहीं होने दूँगा । श्रीराम यहाँके राजा होंगे और में दुर्गम बनमें 
निवास करूँगा ॥ १२ ॥ ० 
क्रियतां शिल्पिभिः पन्थाः समानि विपमाणि च। 
रक्षिणश्चानुसंयान्तु पथि दुर्गविचारकाः ॥ १३॥ 


'कारीगर आगे जाकर रास्ता बनायें; ऊची-नीची भूमिको . 


बराबर करें तथा मार्गमें दुर्गम स्थानोंकी जानकारी रखनेवाले 

रक्षक भी साथ-साथ चल? ॥ १३ | 

पच सम्भाषमाणं तं रामहेतोनेपात्मजम्‌ । 

प्रत्युचाच जनः सवः श्रीमद्‌ वाक्यमचुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 
'श्रीरामचन्द्रजीके लिये ऐसी बातें कहते हुए. राजकुमार 

भरतसे वहाँ आये हुए सब लोगोंने इरा प्रकार सुन्दर एव 

परम उत्तम त्रात कही--॥ १४ || | 

एवं ते भाषमाणस्य पझा श्रीरुपतिष्ठताम्‌। 

यस्त्वं ज्येष्ठे चपखुते पृथिवा दातुमिच्छसि ॥ १५ ॥ 
*भरतजी | ऐसे उत्तम वचन कहनेवाले आपके पास 

कमलवनमें निवास करनेवाली लक्ष्मी अत्रस्थित हो; क्योंकि 

आप राजाके ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामको स्वयं ही इस प्रथिवीका राज्य 


~ कोक 


लौरा देना चाहते दश || १५ ॥ 


अनुत्तमं तद्वचनं नृपात्मजः 
प्रभाषितं संश्रवणे निशम्य च | 
प्रहर्ष जास्तं प्रति वाष्पचिन्द्चो | 
निपनुरायानननश्रसम्भवाः ॥ १६॥ 
उन ळोगॉक्रा द्रा दुआ वह परमं उत्तम आशीवचन 
जब कानमें पढ़ा; स्रः उसे सुनकर राजकुमार 'भरतको 


बड़ी प्रसन्नता हैं; । उन सबकी ओर देखकर भरतके मुख- * 


मण्डळग सुशोभित द्वोनेव्राल्ल नेत्रांसे ददर्पजनित आँसुओंकी 


` बुँदे गिरने लगीं || १६ ॥ 


ऊचुस्ते वचनमिदं निशम्य इष्टाः 
. खामात्याः सपरिपदो वियातदोकाः । 
पन्थानं नरवरभक्तिमान्‌ जनश्च 
व्यादिष्टस्तव वचनाच्च शिह्पिरगः॥ १७॥ 
भरतके मुखसे श्रीरामको ले .आनेकी ब्रात सुनकर 
उस सगाके सभी सदस्या और मन्त्रियांसहित समस्त राज: 
कर्मचारी हर्षसे खिल उठे । उनका सारा शोक दूर हो गया 
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अयोध्याकाण्ड अशीतितमः सर्गः 
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और वे भरतसे बोले--५नरश्रेष्ठ | आपकी आशाके अनु 


अनुसार 
राज्रपरिवारफे प्रते भक्तिभाव रखनेबाडे कारीगरों 


आर रक्षकाकाी नाग 


गया ई' || १७ ॥ 


~ 


= फळे च ba ~ दिया 
ठाक करनेक ल्य नज («५ 


इत्याप श्रामद्रामायणे वाट्मीकीये आदिकाव्येञ्योध्याकाण्डे एकोनाझीतितमः सर्गः ॥ ७९ ॥ 


इस प्रकार श्रीबारमीकिनिरित आेरामायण आरदिकाब्येक्न अदोच्याडाप्डनें उनासीरोँ सन पग हुआ ॥ ७० ॥ 


* टा ~ द ९ र 
शततमः संग, 
अयोभ्यासे गङ्गातटतक सुरम्य शिविर ओर कूप आदिसे युक्त सुखद राजमार्गका निर्माण 


अथ भूमिप्रदेशश्षाः सत्रकर्मविशारदाः । 
खकमोभिरंताः झुराः खनका यन्त्रकास्तश्ा ॥ १ ॥ 
कमीर्तिकाः स्थपतयः पुरुपा यन्त्रकोविदाः । 
तथा वर्धकयश्चैच. मार्गिणो वृक्षतक्षकाः ॥ २ ॥ 
' सूपकाराः सुधाकारा वंशचर्मकृतस्तथा । 


समथो ये च द्रष्टारः पुरतश्च प्रतस्थिरे॥ ३ ॥ ` 


तःपश्चात्‌ -ऊँची-नीची एवं सञ्जळ-निर्जेल भूमि- 
का ज्ञान रखनेत्राले, सून्रकम ( छावनी आदि.बनानेके लिये 
सूत धारण करने ) में कुशल) मार्गी रक्षा आदि अपने 
कर्ममें सदा सावधान रहनेवाले झूर-वीर, भूमि खोदने या 
सुरङ्ग आदि वनानेवाले, नदी आदि पार करनेके लिये तुरंत 


साधन उपस्थित करनेवाले अथवा जलके प्रवाहको रोकनेवाले ` 


वेतनभोगी कारीगर,. थव, रथ और यन्त्र आदि 
बनानेवाळे पुरुष, बढ़ई। मार्गरक्षक, पेड़ काटनेवाले; 
रसोइये, चूनेसे पोतने आदिका काम करनेवाले, बॉसकी 
चटाई और सूप आदि बनानेवाले; चमड़ेका चारजामा आदि 
बनानेवाले तथा रास्तेकी विशेष जानकारी रखनेवाले सामर्थ्ये- 
शाली पुरुषोने पहले प्रस्थान किया ॥ १-३ ॥ 
स तु हंषोत्‌ तमुद्देशं जनौधो विपुळः प्रयान । 
अशोभत मद्दावेगः सागरस्येच पर्वेणि॥ ४ ॥ 
उस समय मार्ग ठीक करनेकें लिये एक विशाल जन- 
समुदाय बड़े हर्षक्रे'साथ वनप्रदेशकी ओर अग्रसर हुआ; 
जो पू्णिमाके दिन उमड़े हुए समुद्रके महान्‌ वेगकी भाँति 
शोभा पा रहा था ॥ ४॥ 
ते स्ववारं समास्थाय वर्त्मकर्मणि कोविदाः । 
करणैरचिविधोपेतैः पुरस्तात्‌ सम्प्रतस्थिरे॥ ५ ॥ 
वे मार्ग-निर्माणमें निपुण कारीगर अपना-अपना दरू 
साथ लेकर अनेक प्रकारके . औजारेके साथ आगे 
चळ दिये || ५ ॥ क 
लता वल्लीश्च गुल्मांश्न स्थाणूनरमन एव च । 
जनास्ते चक्रिरे मार्ग ठिन्दन्तो विविधान्‌ दुमान॥६॥ 
वे लोग लताएँ, बेळे, झाड़ियाँ; टूँठे दक्ष तया पत्यरांको 
हरते और नाना प्रकारके बृक्षांको काटते हुए. मार्ग तैयार 
करने खगे || ६ ॥ | | 


वा० रा० ५. ३. १५-- 


अनक्षेपु च वेशेषु केचिद्‌ वृक्षानरोपयन, । 
केचित्‌ कुठारे घड्ठैश्व॒ दाचेदिछन्दन कचित्‌ कचित्‌ ॥ ७॥ 
जिन स्थानामं वृक्ष नहीं थे, वहाँ कुछ लोगांने 
वृक्ष भी लगाये | कुछ कारीगरांने कुब्हाड़ों, टंका ( पत्थर 
तोड़नेके ओजञारों ) तथा हँसियोंसे कहीं-कहीं दक्षा ओर घासों- 
को काट-काटकर रास्ता साफ किया | ७ ॥ 
अपरे बीरणस्तम्बान वलिनो बलवत्तराः। 
विधमन्ति स्म दुर्गीणि स्थलानि च ततस्ततः ॥ ८ ॥ 
अपरेऽपूरयन्‌ कूपान्‌ पांखुभिः श्वश्रमायतम्‌ । 
निस्नभागांस्तयैवाशु समांश्वकुः समन्ततः ॥ ९ ॥ 
अन्य प्रबल मनुष्याने जिनकी जड़ नीचेतक जमी 
हुई थीं; उन कुश, कास आरिके झुरमुर्टोको हार्यासे ही 
उखाड़ फेंका । वे जहाँ-तशँ ऊँचे-नीचे दुर्गम स्थानोंकों खोद- 
खोदकर बराबर कर देते ये । दूसरे लोग कुओं और लूंबे- 
चौड़े गडढोंको धूल्ेंसे ही पाट देते थे। जो स्थान नीचे 
होते, वहाँ सब ओरसे मिट्टी डालकर वे उन्हें शीम्र ही 
बराबर कर देते थे.॥ ८-९ ॥ 
बबन्धुर्बन्धनीयांश्च क्षोद्यान संचुश्चुदुस्तथा। 
बिभिदुभेंदनीयांश्च तांस्तान्‌ देशान्‌ नरास्तदा ॥ १० ॥ 
उन्होंने जहाँ पुल बाँधनेके योग्य पानी देखा, वहाँ पुल 
बाँध दिये । जहाँ कॅकरीली जमीन दिखायी दी) वहाँ उसे 


'ठोक-पीटकर मुलायम कर दिया ओर जहाँ पानी बहनेके 


लिये मार्ग बनाना आवश्यक समझा, वहाँ बाघ काट दिया | 
इस प्रकार विभिन्न दे्थोमे वहाँकी आवश्यकताके अनुसार 
कार्य क्रिया ॥ १० ॥ 
अचिरेण तु कालेन परिवादान व्रह्ठदकान । 
चक़ुबंह॒ुविधाकारान्‌ सागरप्रतिमान्‌ बहून्‌ ॥ ११॥ 
छोटे-छोटे सोतोंको, जिनका पानी सत्र ओर बह जाया 
करता था; चारों ओरसे बाँघकर शीघ्र ही अधिक जळबाला 
बना दिया । इस तरह थोड़े ही समयमे उन्होंने मिन्न- 
भिन्न आकार'ग्रकारके बहुत-से सरोवर तैयार कर दिये, 


. जो अगाध जलसे मरे दोनेके कारण समुद्रके समान जान 


पड़ते ये॥ ११ ॥ 
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निर्जलळपु च दशपु खानयामाखुरुततमान | 
उद्पानःन्‌ बहुविधान्‌ चदिक्ापरिमण्डितान्‌ ॥ १२ ॥ 

निर्जल खानेमें नाना प्रकारके अच्छे-अच्छे कुएं 
और बाबड़ी आदि बनवा दिये, जो आस-पास बनी हुई वेदि- 
काओंसे अलंकृत थे ॥ १९ ॥ 


ससुधाकुट्टिमतल्ः प्रपुष्पितमहीरुहः । 
मत्ते।दघुएद्विजगणः पताक्ाभिरळंछतः ॥ १३॥ 
चस्दनोदकसंसिक्ती नानाकुसुमभूषितः । 


बहृशोभत सेनायाः पन्थाः खुरपथोपमः ॥१४॥ 
इस प्रकार सेनाका वह मार्ग देवताओंके मार्गकी भाँति 
अधिक शोमा पाने छगा । उसकी भूमिपर चूना-सुर्खी और 
कंकरीट त्रिछाकर उसे कूट-पीटकर पक्का कर दिया गया था । 
उसके किनारे-किनारे फू्लोसे सुशोभित दृक्ष लगाये गये थे। बदके 
बृक्षोपर मतवाले पश्ची चहक रहे थे । सारे मार्गको 
पताकाओंते सजा दिया गया था; उसपर चन्दनमिश्रित जलका 
छिड़काव किया गया था तथा अनेक प्रकारके फूछोसे वह 
सडक सजाग्री गयी थी ॥ १३-१४ ॥ 
आज्ञाप्याथ यथाक्षति युक्तास्ते५धिरुता नराः । 
रमणीयेषु देशेषु बहुखादुफलेषु च॥१५॥ 
यो निवेशस्त्वभिप्रतो भरतस्य महात्मनः । 
भूयस्तं शोभयामासुर्भूषाभिर्भूषणोपमम्‌ ॥१६॥ 
मार्ग बन जानेपर जहाँ-तद्दौ छावनी आदि बनानेके 


लिये जिन्हें अधिकार दिया गया था, कार्यमें दत्त-चित्त 


रहनेवाले उन लोगोंने भरतकी आशाक्रे अनुसार सेवकको 
काम करनेका आदेश देकर जहॉ स्वादिष्ट फोक अधिकता 
थी उन सुन्दर प्रदेशोंमं ` छावनियाँ बनवा्यी ओर जो 
.भरतकों अभीष्ट था, मार्गके भूपणरूप उस शिविरको नाना 
प्रकारके अळंारासे ओर भी-सजा दिया ॥ १५-१६ ॥ 
नक्षत्रेषु प्रशस्तेषु सुहुतेषु च तद्विदः । 
निचेशान्‌ स्थापयामाखभेरतस्य मद्दात्मनः ॥-१७॥ 
वास्तु-कमके ज्ञाता विद्वानाने उत्तम नक्षत्रौ और 
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मुहूतोंमे मद्दात्मा भरतके ठदरनेके लिय जो-जा स्थान चने थे; 
उनकी प्रतिष्ठा करवायी ॥ १७ ॥ 
बहुपांसुत्रयाश्वापि परिखाः परिवारिताः । 


तत्रेन्द्रनीळप्रतिमाः प्रतोळीवरशोभिताः ॥ १८ ॥ 
e A ७ हे 
प्रासाद्मालासंयुक्ताः सोघप्राकारसत्रृताः । 


पताकाशोभिताः सर्वे खुनिर्मितमहापथाः ॥ १९ ॥ 
बिसर्पेद्भिरिवाकाशे  विटड्रा्रविमानकेः । 
समुच्छितैनि वेशास्ते बभुः शक्रपुरोपमाः ॥ २०॥ 
मार्गम बने हुए वे निवेश ( विश्राम-स्थान ) इन्द्रपुरीके 
समान शोभा पाते थे | उनके चारों ओर खाइयाँ खोदी 
गयी थां) धूल-मिड्टीके ऊँचे ढेर लगाये गये थे । खेमोके मीतर 
इन्द्रनीलमणिक्री बनी हुई प्रतिमा सजायी गयी थीं | 
गलियों और सड़कोंसे उनकी विशेष शोभा होती थी। 
राजकीय णहा और देवस्थानोंसे युक्त वे शिबिर चूने 
पुते हुए, प्राकारो . ( चहारदीवारियों ) : से घिरे थे । सभी 
विश्रामस्थान पताकाओंसे सुशोभित थे । सवत्र बड़ी-बड़ी 
सड़कोंका सुन्दर ढंगसे निर्माण किया गया था। विडो 
( कबूतरोंके रहनेके स्थानों-कावकों ) और ऊँचे-ऊँचे 
श्रेष्ठ विमानोंके कारण उन समी शिविरोंकी बड़ी शोभा हो 
रही थी ॥ १८-२० ॥ 
जाह्नवीं तु समासाद्य विविघद्रुमकाननाम्‌ । 
शीतलामलपानीयां मद्दामीनसमाङुलाम्‌ ॥ २१॥ 
सचन्द्रतारागणमण्डितं यथा 
नभः क्षपायाममलं विराजते । 
नरेन्द्रमागः स तदा व्यराजत 
_ क्रमेण रम्यः शुभशिहिपिनिमितः॥ २२॥ 
नाना प्रकारके वृक्षा ओर वनोसे सुशोमित, शीतल- 
निर्मल जलसे भरी हुई और बड़े-बड़े मत्स्योंसे व्याप्त गज्ञाके 
किनारेतक् बना हुआ -बह रमणीय राजमार्ग उस समय 
बड़ी शोमा पा रहा था । अच्छे कारीगरोने उसका 
निर्माण किया था। रात्रिके समय वह' चन्द्रमा और 
तारागणोंसे मण्डित निर्मल आकाशके समान सुशोभित 
होता था॥ २१-२२ ` 


हत्याप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डेऽशीतितमः सगः ॥ ८० ॥ 
इस प्रकार थीनारमीकिनिमिंत आपेरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें अस्सीत्रो सगे पूरा हुआ॥ ८०॥ 
eb OED 


एकाशीतितमः सगः Fe 
प्रातःकालके मदुलवाद्यथोषको सुनकर भरतका दुखी होना और उसे बंद कराकर विलाप करना, 
चसिष्ठुजीका सभामें आकर मन्त्री आदिको बुलानेके लिये दूत भेजना 
ततो नान्दीसुखीं रात्र भरतं सूतमागधाः। मागधोने मङ्गलमयी स्तुतियोद्वारा भरतका स्तवन आरम्भ किया ॥ 
तुष्टः सविशेषश्ञाः स्तपैमेन्नर्संस्तबैः॥ १॥ सुवर्णकोणाभिहतः प्राणद्द्यामदुन्दुभिः। 
इधर अयोध्यामें उत अभ्युद्यसूचक रात्रिका थोडासा दध्छुः शाह्झांश्च शतशो वादांश्रोच्याबचखरान्‌॥ २ ॥ 
ही भाग अवशिष्ट देख स्तुति-कलाके विशेषज्ञ सूत और प्रहरकी समात्तिको सूचित करनेवाली दुन्दुभि सोनेके 
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अयोध्याकाण्डे एकाशीतितमः सर्गः 2०३ 


इंडेसे आहत होकर वज उटी। बाजे बजानेवालोने सङ्क तथा 
दूसरे-दूसरे नाना प्रकारके सेको वाजे वजाये ॥ २॥ 
सः तूर्यंघोषः खुमद्दान दिवमापूरयन्निव । 
भरतं शोकसंतत्त भूयः शोकेररन्धयत्‌॥ ३ ॥ 
वाद्योका वह महान्‌ तुमुल घोष समस्त आकाराको व्याप्त 
करता हुआ-सा गूँज उठा और शोकसंतप्त भरतकों पुनः 
शोकाग्निकी आँचसे रॉधने लगा ॥ ३॥ 
ततः प्रबुद्धो भरतर्तं घोषं संनिवत्य च । 
नाहं राजेति चोक्त्वा तं शात्रुष्नमिदरमत्रवीत्‌॥ ४ ॥ 
वाद्यो उस ध्चनिसे मरतकी नींद खुल गयी; वे जाग 
उठे और “में राजा नहीं हूँ? ऐसा कहकर उन्होंने उन बार्जो- 
का बजना बंद करा दिया ! तत्पश्चात्‌ वे झत्रुव्नसे बोले--॥ 
पच्य शत्रुघ्न केकेय्या लोकस्यापकृतं महत्‌। 
विखज्य मवि दुःखानि राजा दशरथो गतः॥ ५ ॥ 
'शत्रुध्न | देखो तो सद्दी, केकेयीने जगतूका कितना 
महान्‌ अपकार किया है | महाराज दशरथ मुझपर बहुत-से 
दुःखोंका बोझ डालकर स्वर्गलोकंकी चले गये ॥ ५ ॥ 
तस्यैषा धर्मराजस्य धर्ममूला महद्दात्मनः । 
परिञ्रमति राजश्रीनौरिवाकर्णिका जले॥ ६ ॥ 
"आज. उन धर्मराज महामना नरेशक्री यह घर्ममूला 
राजल्झ्मी जलमें पड़ी हुई बिना नाविककी नोकाके समान 
इधर-उधर डगमगा रही दै ॥ ६ ॥ 
यो दवि नः खुमहान्‌ नाथः सोऽपि प्रघाजितो वने । 
अनया धर्ममुत्छज्य मात्रा मे राथवः स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
“जो हमलोगोके सबसे बड़े खामी और संरक्षक हैं? उन 
भरीरघुनाथजीको भी स्वयं मेरी इस माताने धर्मको तिलाज्ञलि 


. देकर वनमें भेज दिया? ॥ ७॥ 


इत्येचं भरतं चीकषय विलपन्तमचेतनम्‌। 


' कृपणा रुरुदुः सवाः सुस्वरं योपितस्तदा ॥ ८ ॥ 


उस समय भरतको इस प्रकार अचेत हो-होकर विलाप 
करते देख रनिवासकी सारी स्त्रिया दीनमावसे फूट-फूटकर 
रोने लगीं ॥ ८॥ 
तथा' तस्मिन्‌ विलपति वसिष्ठो राजधर्मवित्‌ । 


` सभामिछ्वाकुनाथस्य प्रविवेश मद्दायशाः ॥ ९ ॥ 


जय भरत इस प्रकार विलाप कर रहे थे; उसी समय 
राजधमके ज्ञाता महायशास्वी महर्षि वसिष्ठने इक्वाकुनाथ राजा 
दशरथके समाभवनमें प्रवेश क्रिया ॥ ९ ॥ 


शातकुस्ममर्या रस्यां मणिहेमसमाङुलाम्‌ । 
खुधमोमिय घर्मात्मा सगणः प्रत्यपद्यत ॥ २० ॥ 
स काञ्चनमयं पीठ स्स्त्यास्तरणसंच्तम्‌ । 
अध्यास्त सर्ववेदशों दूताननुशशास च ॥ ११ ॥ 


वह सभाभवन अधिकांश युदणका यना छुआ था । 


सुधमा समाके समान शोभा पाती थी | सम्पूर्ण वेदोंके ज्ञाता 


घर्मात्मा वसिष्ठने अपने सिख्यगणके साथ उत सभामें पदार्पण 
किया और सुवर्णमय पीठपर जो स्वस्तिकाकार बिछोनेमे दका 
हुआ था; वे विराजमान हुए | आसन ग्रहण करनेके पश्चा 
उन्होंने रूर्तोको आज्ञा दी--॥ १०-११ ॥ 
त्राणान्‌ क्षत्रियान्‌ योधानमात्यान्‌ गणवछ्भान्‌। 
क्षिप्रमानयताव्यग्राः ङत्यमात्ययिकं हिं नः ॥ १२॥ 
सराजपुत्रं इात्रुच्नं भरतं च यशस्विनम्‌। 
युधाजितं सुमन्त्रं च ये च तत्र हिता जनाः ॥ १३ ॥ 
“नुमलोग झान्तभाइसे जाकर ब्राह्मणों: क्षत्रियो यो डाओ 


“प 


` अमात्यो और सेनापतियोंको शीघ्र बुला लाभो | अन्य राज- 


कुमारोके साथ यशस्वी भरत और झानरुष्नको; मन्त्री युधाजित्‌ 
और सुमन्त्रको तथा और भी जो दवितेप्री पुरुप वहाँ हों उन 
सबको शीघ्र बुलाओ। हमें उनसे बहुत ही आवश्यक कार्य दै? | 
ततो इळहलाशब्दो महान समुद्पद्यत । 
रपैरच्वैगंजेश्नापि. जनानामुपगच्छताम्‌ ॥ १४ ॥ 

तदनन्तर घोड़े, हाथी ओर रथोंसे आनेवाले लोगोंका 
महान कोलाइल आरम्भ हुआ ॥ १४ ॥ 
ततो भरतमायान्तं ` शतक्रतुमिवामराः । 
प्रत्यनन्दन्‌ प्रतयो यथा दशरथं तथा ॥ १५ ॥ 

तत्पश्चात्‌ जैसे देवता इन्द्रका अभिनन्दन करते हैं) उसी 
प्रकार समस्त प्रकृतियों ( मन्त्री-प्रजा आदि ) ने आते हुए 
भरतका राजा दशरथकी ही माति अभिनन्दन किया ॥१५॥ 

हृद इब तिमिनागसंवुतः 
स्तिमितजलो मणिराङ्कशकरः । 
दशरथस्ुतशोभिता सभा 
सददारथेव बभूव सा पुरा ॥ १६॥ 

तिमिनामक महान्‌ मत्स्य और जलहस्तीसे युक्त, स्थिर 
जलवाले तथा मुक्ता आदि मणियोसे युक्त रक्ष और घाका- 
बाले समुद्रके जलाशयकी भाँति वह सभा दझरथपुत्र भरतसे 
सुशोमित होकर वैसी ही शोभा पाने लगी, जेसे पूवकालमे 
राजा दशरथकी उपस्थितिसे शोभा पाती थी# ॥ १६ ॥ 


इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे एकाशीतितमः सर्गः॥ ८१ ॥ 


इस प्रकार शरीवारमीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके अयोष्याकाण्डमें इदयासीदॉ सगे पुरा हुआ ॥ ८९ ॥ 
ea 29057" त काशा 


+ यहाँ समा उपमेय और हद ( जकाशय ) उपमान है । जलाशयके जो विशषण ज्ञ एदा दान हा इसके मो दिशण दिये गये हैं) ने समाने एव प्रकार संगत गये हें, वे सभामें इव प्रकार संगत 
होते द सभाम तिभे और जलहस्तोके चित्र लगे हैं। स्थिर नशको जगह उसमें स्थिर तेज है, खम्मोंमें मणियाँ जड़ी गयी हें, शाङ्कके 


चित्र हें तथा फशैमें सोनेका लेप लगा है, जो स्वर्ण्रलका-सा प्रतीत होता है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५32०४ 


श्रीमदूवाल्मीकीयरामायण 


दुबशीतितमः सगः 


वसिएजीका भरतकों राज्यपर अभिषिक्त होनेके लय 


देण देना तथा भरतका उसे अनुचित 


वताकर अस्वीकार करना ओर श्रीरामको लाटा लार्के लय बनन 
चलनेकी तेयारीके निमित्त सवका आदश दन! 


तामार्यंगणसम्पूणा भरतः प्रत्रहां सभाम्‌ । 

द्द्शें वुद्धिसम्पन्नः पूर्णचन्द्रा निशामिव ॥ १ ॥ 
बुद्धिमान्‌ भरतने उत्तम ग्रहनक्षेत्रोसे सुशोभित और 

पूर्ण चन्द्रमण्डलसे प्रकाशित रात्रिकी भाँति उस सभाको देखा । 

वह श्रेष्ठ पुरुषोंकी मण्डळीसे भरी-पूरी तथा वसिष्ठ आदि श्रेष्ठ 

मुनियोक्री उपस्थितिसे शोभायमान थी ॥ १ ॥ 


आसनानि यथान्यायमायाणां विद्यतां लदा । 

वस्त्रा्ूरागप्रभया द्योतिता सा सभोक्तमा॥ २ ॥ 
उस समत्र यथायोग्य आसनोंपर बैठे हुए आर्य पुरुषोंकि 

वर्ना तथा अक्वरागांकी प्रभासे वह उत्तम सभा अधिक 

दीप्तिमती हो उठी थी ॥ २ ॥ 

सा विह्वज्ञनसम्पूणा सभा सुर्चिरा तथा । 

अहह्यत घनापाये पूर्णचन्द्रेव शाचेरी ॥ ३॥ 
जैसे वर्षाकाळ व्यतीत होनेपर शरदऋतुकी पूणिमाको 

पूर्ण चन्द्रमण्डळते अलंकृत रजनी बड़ी मनोहर दिखायी देती 

दै, उसी प्रकार विद्वानोंके समुदायसे भरी हुई वह सभा बड़ी 

सुन्दर दिखायी देती थी ॥ ३॥ 

राशस्तु प्रकृतीः सत्रोः ख सम्प्रेष्य च धर्मवित्‌ । 

इद्‌ं पुरोहितो वाक्यं भरतं सदु चाव्रवीत्‌ ॥ 3 ॥ 
उस समय घर्मके ज्ञाता पुरोहित वसिष्ठजीने राजाकी 

सम्पूर्ण प्रकृतियोंकी उपस्थित देख भरतसे यह मधुर वचन 

कहा--| ४ || 

तात राजा दशरथः स्वर्गतो धर्ममाचरन । 

धनधान्यचतीं स्फीतां प्रदाय पृथिवी तव ॥ ५ ॥ 
'तात ! राजा दशरथ यह घन-धान्यसे परिपूर्ण समृद्धि 

शालिनी परथित्री तुम्हें देकर स्वयं धर्मका आचरण करते हए 

स्वर्गवासी हुए हैं ॥ ५ ॥ 

रामस्तथा सत्यवृत्तिः सतां धर्ममनुस्मरन्‌ । 

नाजह।त्‌ पितुरादेशं शशी ज्योत्स्नामिवोदित्तः ॥ ६ ॥ 
'सत्यपूर्ण बर्ताव करनेवाले श्रीरामचन्द्र जीने सत्पुरुषोंके 

धर्मका विचार करके पिंताकी आज्ञाका उसी प्रकार ल्ल्द्ठन 

नहीं बिया, जेसे उदित चन्द्रमा अपनी चाँदनीको नहीं 

छोड़ता है ॥ ६ ॥ 

पित्रा भ्रात्रा च ते दत्तं राज्यं निइतकण्डकम्‌ । 

तद्‌ भुङ्क्त सुदितामात्यः क्षिप्रमेचाध्रिषेचय ॥ ७ ॥ 

उदीच्याश्च प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च केवला: 
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कोट्यापरान्ताः सामुद्रः रलाऱ्युपहरन्तु त ॥ ८ ॥ 
:इस प्रकार पिता और ज्येष्ट 'ख्राता--दोनोने ही तुम्हें बह 
अक्ण्टक राज्य प्रदान किया है | अतः तुम मन्त्रियाको प्रसन्न 
रखते हए इसका पालन करो और शीघ्र ही अपना अभिषेक 
फरा लो | जिससे उत्तर; पश्चिम; रक्षिण, पूव आर अपरान्त 
शाके निवासी राजा तथा समुद्रम जहाजोद्वारा व्यापार करनेवाले 
व्यवसायी तुम्हे असंख्य रतन प्रदान करें? ॥ ७८ ॥ 
तच्छुत्वा भरतो वाक्यं शोकेनाभिपरिप्लुतः 
जगाम मनखा रामं थमेश्षो घम्रकाह्कया ॥ ९ ॥ 
यह वात सुनकर घर्मश भरत कोकम डूब गये और धः 


पालनकी इच्छासे उन्दने मन-ही-मन श्रीरामक्री शरण ली ॥ 
= ~ 
सत्राप्पफलया वाचा कलहलस्वरा युवा। 


विछलाप सभामध्ये जगह च पुरोदितम्‌ ॥ १०॥ 
नवयुवक भरत उस भरी समामें आँसू बहाते हुए 
गदगद वाणीद्वारा कलहंसके समान मधुर स्वरसे विलाप करने 
ओ£ परोहितजीको उपालम्भ देने लगे-॥ १० ॥ 
सरितव्रह्मचयस्य विद्यास्रातस्य धमतः । 
धर्म प्रयतमानस्य को राज्यं मद्विधो हरेत्‌ ॥ ११॥ 
“गुरुदेव | जिन्होंने त्रह्मचर्यका पालन किवा; जो सग्पूण 
विद्याओंमें निप्णात हए तथा जो सदा ही धर्मके लिये प्रयत्न 
शील रहते हैँ, उन बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके राज्यका मर 
जसा कोन मनुप्य अपहरण कर सकता हैं ? ॥ ११ ॥ 
कथं दृशस्थाज्ञातो भवेद्‌ राज्यापहारकः । 
राज्यं चाहं च रामस्य धम वक्तमिहाहसि ॥ १९॥ 
“महाराज दशरथका कोई भी पुत्र बड़े भाईके राज्यका 
पहरण कैसे कर सकता है ? यह राज्य और में दोनों दी 
श्रीरामके हैं; यह समझकर आपको इस समामे घमसंगत बात 
कहनी चाहिये ( अन्याययुक्त नहीं ).॥ १२ ॥ 
ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च धमोत्मा दिलीपनहुबोपमः | 
लब्धुमर्हति काकुत्स्थो राज्यं दशरथो यथा ॥ १२॥ 
'धर्मात्मा श्रीराम मुझसे अवस्थामें बड़े और गुणोंमें भी 
श्रेष्ठ हैं | वे दिलीप और नहषके समान तेजस्वी हैं; अतः 
महाराज दशरथकी भाँति वे ही इम राज्यको पानेके 
अधिकारी हैं ॥ १३ ॥ 
अनार्यजुएमस्वग्ये कुर्या पापमहं यदि। | 
इक्वाकूणामहं लोके भवेयं कुलपांसनः ॥ (ए 


ere ~“ fe 


So हें 


'पापक्रा आचरण तो नीच पुरुष करते हैं। वह मनुध्यको 
निश्रय ही नरकमें डालनेवाला है । यदि श्रीरामचन्द्रजीका 
राज्य लेकर में भी पापाचरण करूं तो संसारमें इक्ष्वाकुकुलका 
कलंक समझा जाऊंगा | १४ | 
यद्धि मात्रा कृतं पापं नाहं तदपि रोचये । 
इहस्थो वनदुर्गस्थं नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥१५॥ 

'मेरी माताने जो पाप किया दै, उसे में कभी पसंद नहीं 
करता; इसलिये यहाँ रहकर भी में दुर्गम वनमें निवास 
करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ || 
राम्रमेबानुगच्छामि स राजा द्विपदां वरः । 
त्रयाणामपि लोकानां राघवो राज्यमर्हति ॥१६॥ 

“में श्रीरामका ही अनुसरण करूँगा । मनुष्यंमें श्रेष्ठ 
श्रीरघुनाथजी ही इस राज्यके राजा हैं । वे तीनों ही लोकोंके 
राजा होने योग्य हैं? || १६ || 
तद्वाक्यं धर्मेसंयुक्त श्रुत्वा सवं सभासदः । 
ह्यान्मुतुचुरश्रूणि रामे निहितचेतसः॥ १७॥ 

भरतका वह धमंयुक्त बचन सुनकर सभी. संभासद्‌ 
भ्रीराममें चित्त लगाकर हर्षके आँसू बहाने लगे ॥ १७ ॥ 
यदि त्वाये न शाक्ष्यामि विनिवर्तयितुं वनात्‌ । 
बने तत्रैव वत्स्यामि यथायो लक्ष्मणस्तथा ॥ १८॥ 
__ भरतने फिर कहा--धयदि मैं आर्य श्रीरामको वनसे न 
लोटा सकूँगा तो स्वयं भी नरश्रेष्ठ लक्ष्मणकी मोति वहीं 
निवास करूँगा || १८ | 
सवापायं तु वतिष्ये विनिवर्तयितुं बलात्‌ । 
समक्षमार्यमिश्राणां साधूनां गुणवर्तिनाम्‌ ॥ १९॥ 

'में आप सभी सद्गुणयुक्त बर्ताव करनेवाले पूजनीय 
श्रेष्ठ सभासदों के समक्ष श्रीरामचन्द्रजीको बलपूर्वक लोटा लानेके 
लिये सारे उपायोसे चेष्टा करूँगा || १९ ॥ 
विष्टिकमोन्तिकाः सर्वे मार्गशोधकद्क्षकाः । 
प्रस्थापिता मया पूर्व यात्रा च मम रोचते ॥ २० ॥ 

कैंने मार्गशोधनमें कुशल सभी अवैतनिक तथा वेतन- 
भोगी कार्यकर्ताओको पहले ही यहाँसे भेज दिया है | अतः 
मुझे श्रीरामचन्द्रजीके पास चलना ही अच्छा जान पड़ता है? ॥ 
एवसुक्त्वा तु धमोत्मा भरतो भ्रादृवत्ललः । 
समीपस्थमुवाचेदं . खुमन्त्रं मन्त्रकोविदम्‌॥ २९ ॥ 

सभासदौसे ऐसा कहकर भ्रातृवत्सल धर्मात्मा भरत पाउ 
बैठे हुए मन्त्रवेत्ता खुमन्त्रसे इस प्रकार बोले--॥ २१ ॥ 
तूणमुत्थाय गच्छ त्वं खुमन्त्र मम शासनात! 
यात्रामाश्षापय क्षिप्रं बलं चेव समानय ॥ २२॥ 

'सुमन्त्रजी | आप जल्दी उठकर जाइये और मेरी आशा: 
से सबको बनमें चलनेका आदेश सूचित कर दीजिये और 
सेनाको भी शीघ्र ही बुला भेजिये? ॥ २२ ॥ 


अयोध्याकाण्डे दृ्शीतितमः सर्ग: 
बल प्र नस छल श ० ओ० ओओ 


20% 


एवमुक्तः सुमन्त्रस्लु भरतेन मद्दात्मना। 


प्रहृषए्ः सोऽदिशात्‌ सर्व यथाखंदिएमिष्यत्‌ ॥ २३॥ 
महात्मा भरतके ऐसा कहनेपर मुमन्त्रने बड़े दके साथ 
सत्रको उनके कथनानुसार वह प्रिय संदेश सुना दिया ॥२३॥ 
ताः प्रहृष्टाः प्रक्कतया बलाध्यक्षा बलस्य च । 
शरुत्वा यात्रां समाज्ञप्तां राघ्रवस्य निवतेने ॥ २४॥ 
“श्रीरामचन्द्र जीको लौटा लानेके लिये भरत जायेंगे और 
उनके साथ जानेके लिये सेनाको भी आदेश प्रात हुआ दै 
यह समाचार सुनकर वे समी प्रजाजन तथा सेनापतिगण बहुत. 
प्रसन्न हुए ॥ २४ ॥ 
ततो योधाङ्गनाः सवी भृन्‌ सवान्‌ गृहे ग्रहे । 
यात्रागमनमाश्ञाय त्वरयन्ति स्स हर्षिताः ॥ २५॥ 
तदनन्तर उस यात्राका समाचार पाकर सेनिकोंकी सभी 
स्त्रिया घर-घरमें हर्षसे खिल उठी ओर अपने पतियाँको जब्दी 
तैयार होनेके लिये प्रेरित करने लगीं ॥ २५ ॥ 
ते हयेगोरथेः शीघं स्यन्दनेश्च मनोजवैः । 
सह योपिद्बलाध्यक्षा वलं सर्वमचोदयन्‌ ॥ २६॥ 
सेनापतियोंने घोड़ी, बेलगाड़ियों तथा मनके समान वेग- 
शाली रथोसहित सम्पूर्ण सेनाको स्त्रियोसहित यात्राके लिये शी! 
तेयार दोनेक्री आज्ञा दी ॥ २६ ॥ 
सज्जं तु तद्‌ बलं दृष्ट्रा भरतो शुरुसंनिधो । 
रथं मे त्वरयस्वेति सुमन्त्रं पाइवतोऽत्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
सेनाको कूँचके लिये उद्यत देख भरतने गुरुके समीप ही 
बगलमे खड़े हुए सुमन्त्रसे कहा--'आप मेरे रथको शीघ्र 
तैयार करके लाइये? ॥ २७ ॥ 
भरतस्य तु तस्याज्ञां परिशृह्य प्रहर्षितः। 
रथं गृहीत्वोपययो युक्तं परमवाजिभिः ॥ २८॥ 
भरतकी उस आशाको शिरोधार्य करके सुमन्त्र बड़े हर्षके 
साथ गये और उत्तम धोड़ोसे जुता हुआ रथ लेकर 
लौट आये ॥ २८ ॥ 
खल राघवः सत्यश्वृतिः प्रतापवान्‌ 
ब्रवन्‌ खुयुक्तं दढसत्यविक्रमः । 
गुरु महारण्यगतं यशखिनं 
प्रसादयिष्यन्‌ भरतो 5त्रवीत्‌ तदा ॥ २९ ॥ 
तब सुदृढ एवं सत्य पराक्रमवाले सत्परायण प्रतापी . 
भरत विशाल वनमें गये हुए अपने बड़े भाई यशस्वी श्रीराम- 
को लौटा लानेके निमित्त राजी करनेके लिये यात्राके उद्देश्यसे 
उस समय इस प्रकार बोले--॥ २९ ॥ 
तूर्ण त्वमुत्थाय छुमन्त्र गच्छ 
बळस्य योगाय बलप्रधानान्‌। 
आनेतुमिच्छामि हि तं वनस्थं 
प्रसाद्य रामं जगतो हिताय ॥ ३०॥ 
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४०६ े श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


(मुमन्त्रजी ! आप शीघ्र उठकर सेनापतियोके पास 
` जाइये और उनसे कहकर सेनाको कळ कूच कॅरमेके लिये 
तेयार दोनेक प्रबन्ध कीजिये} क्योंकि में सारे जगतका. कल्याण 
करनेके लिये उन वनवासी श्रीरामको प्रसन्न करवे यहाँ ले आना 
चाहता हैँ? ॥ ३०॥ 

स॒सूतपुत्रो भरतेन सम्य- 

गाश्ञापितः- सम्परिपृणकामः । 
शशास सचीन प्रति प्रधानान्‌ 


बलस्य मुख्यांश्च सुहज्जन च ॥ ३१॥ 


भरतकी यह उत्तभ आज्ञा पाकर सूतपुत्र सुमन्त्रने अपना 


मनोरथ सफळ हआ समझा और. उन्होंने प्रजावर्गके सभी 
प्रधान व्यक्तियों) सेनापतियों तथा सुद्ददांको भरतका आदेश 


ना दिया ॥ ३१ ॥ 
ततः समुत्थाय कुले कुले ते 
एजन्ययैद्या . बलाश्च विप्राः 
अयूयुजन्डुष्टरथान्‌ . खराश्च 
नागान हयांश्च कुळप्रसूतान्‌ ॥ २२॥ 


तब प्रत्येक घरके लोग ब्राह्मण) क्षत्रिय, वेश्य आर द्र | 


उठ-उठकर अच्छी जातिके तोड़े; हाथी) ऊँट) गघे तथा रथॉ- 
को जोतने लगे ॥ ३१२ ॥ 


इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे दादमीकीये आदिकाव्येञ्योध्याकाण्डे दृबशी तितम: सगः ॥ ८२ ॥ ` 
इस प्रकार श्रीवाट्भीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके' अयोध्य!काण्डगें - बयासीरें। सभ पूरा हुआ ॥ ८३२ ॥ 


ARO 


>यशीतितमः सर्गः 
भरतकी वनयात्रा और शृङ्गवेरपुरं रात्रिवास 


ततः समुत्थितः कद्यमास्थाय स्यन्दनोत्तमम्‌ । 

प्रयया भरतः शीघं रामदशनकास्यया ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर प्रातःकाल उठकर भरतने उत्तम रथपर आरूढ 

हो श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी इच्छासे शीप्रतापूर्वेक प्रस्थान 

क्रिया ॥ १.॥ 

अग्रतः प्रययुस्तस्य स्रव मस्त्रिपुरोद्िताः 

अधिरुह्य हयेयुंकान्‌ रथान्‌ सूर्यरथोपमान ॥ २ ॥ 


उनके आगे-आगे सभी मन्त्री और पुरोहित घोड़े जुते. 


> हुए रथोपर बैठकर यात्रा कर रहे थे। वे रथ सूर्थदेवके रथ- 
के समान तेजस्वी दिखायी देते थे ॥ २ ॥ 
नवनागसहस्राणि कल्पितानि यथाचिधि। 
अन्वयुर्भरतं यान्तमिक्षवाकुकुळंनन्द्नम्‌॥ ३ ॥ 
यात्रा करते हुए इक्ष्वाकुक्रुछनन्दन भरतक्रे पीछे-पीछे 
विधिपूवबक सजाये गये नो हजार हाथी चळ रहे थे ॥ ३-॥ 
पष्टी रथसहस्राणि घर्विनो विविधायुधाः 
अन्वयुभरतं यान्तं . राज़पुत्र॑यशखिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
यात्रापरायण यशम्बी राजकुमार भरतके पीछे साठ हजार 
रथ ओर नाना प्रकारके आयुध धारण करनेवाले धनुर्धर 
श्धोद्धाःभी जा रहे थे || ४ ॥ 
दात सदस्राण्यश्वाना समारूढानि राघचम्‌ । 
अन्वयुर्भरतं यान्तं राजपुत्र यशखिनम्‌ ॥ ५ ॥ 
उसी प्रकार एक लाख घुड्सवार भी उन यशस्तरी रघु- 
कुरूनन्दन राजकुमार भरतकी यात्राके समय उनका अनुसरण 
कर रहे ये ॥ ५ || 
कैकेयी च सुमित्रा च कौसल्या च यशखिनी । 
रामानयनसंतुए्ट ययुयानेन भास्वता ॥ ६॥ 


केकेयी) सुमित्रा और यशस्विनी कोसल्या देत्री. भी श्री 
रामचन्द्रजीको लौटा लानेक्रे लिये की आानेवाली उस यात्रासे 
संतुष्ट हो तेजस्वी रथके द्वारा प्रस्थित हुईं || ६ ॥ 


प्रयाताश्चार्यखंघाता रामं द्रष्टुं सळष्ष्मणम्‌। 


तस्यच च कथाश्चित्राः कुर्वाणा हृप्टमानसाः ॥ ७ ॥ ` 


ब्राह्मण आदि आर्यो ( त्रेवर्णिकों ) के समूहं मनमें 
अत्यन्त हर्ष लेकर लक्ष्मणसहित श्रीरामका दशान करनेके लिये 
उन्हींके सम्वन्घमें विचित्र बातें कहते-सुनते हुए यात्रा कर 
रहे थे ॥ ७ ॥ | 
मेघऱ्यामं महाबाइ स्थिरखत््वं इढत्रतम्‌ । 
कदा द्रझ्यामहे रामं जगतः शोकनाशनम्‌॥ ८ ॥ 

( वे आपसमे कहते. थे--) 'हमलोग दृढ्ताक़े साथ 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले तथा रांसारका दुःख दूर करने- 
वाले; स्थितप्रज्ञ, स्यामवर्ण महाबाहु श्रीरामका कम्र दर्शन 
करेंगे ! ॥ ८ ॥ { 


दए प्च हि नः शोकमपनेष्यति राधवः। 


तमः सवस्य लोकस्य समुद्यंसिच भास्करः ॥ ९ ॥. 


'जेसे सूर्यदेत्र उदय लेते दी सारे जगतूका अन्धकार हर 
लेते ई, उसी प्रक्रार श्रीरधुनाथजी हमारी आखाके सामने 
पड़ते ही इमशोगाका साग शोक-संताप दूर कर देंगे? || ९ ॥ 
इत्येवं कथयन्तस्ते सम्प्रहृष्टाः कथाः शुभाः । 
परिष्यज्ञानाश्चात्योन्यं ययुर्नागरिकार्तदा ॥ १०॥ 

इस प्रकारकी बातें कहते और अत्यन्त इर्पसे भरकर एक- 
दूसरेका आलिङ्गन करते हुए अयोध्याफे नागरिक उस समय 
यात्रा कर रहे थे || १० || 
येच तत्रापरे सवे सम्मता ये च नेगमाः। 
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| अयोध्याकाण्डे ञ्यशीतितमः सर्गः 


च 
तपं प्रतिययुष्दोटः सवोः प्रकृतयः शुभाः॥ ११॥ 
उस नगरमें जो दूतरे सम्मानित पुरुष थे; वे सत्र लोग 
तया व्यापारी और झम विचारवाळे प्रजाजन भी बड़े दके 
माय भीरामसे मिलनेके लिये प्रस्थित हुए | ११ ॥ 
प्रणिकाराश्च ये केचित्‌ ुम्भकाराश्च शोभनाः। . 
सत्रकर्मविशेपक्षा ये च शास्त्रोपजीविनः ॥ १२॥ 
मायूरकाः क्राकचिका वेधका रोचकास्तथा। 
दस्तकाराः खुधाकारा ये च गन्धोपजीविनः ॥ १३॥ 
राः प्रख्यातास्तथा कस्बलकारकाः। 
स्तापकोष्णोदका वैद्या धूपकाः शोण्डिकास्तथा ।१४। 
रजकार्तुन्नचायाश्च प्रामघोषमहत्तरा। । 
शेषाश्च सह स्त्रीभियोन्ति कैवतेकास्तथा ॥ १५॥ 
लमाहिता चेदविदो ब्राह्मणा वृत्तसम्मताः । 
गोरथेर्भरत॑ यान्तमचुजग्सुः! खसहस्तशः ॥ १६॥ 
जो कोई मणिकार ( मणियोंको सानरर चढ़ाकर चमका 
देनेवालें )) अच्छे कुम्भकार) सूतका ताना-बाना करके वस्त्र 
बनानेकी कलाके विशेषज्ञ, शास्त्र निर्माण करके जीविका-चल्ने- 
वाले; मायूरक ( मोरकी पाँखोंसे छत्र-व्यजन आदि बनानेवाले)' 
आरेसे चन्दन आदिकी लकड़ी चीरनेवाले, मणि-मोती आदिमे 
छेद करनेवाले, रोचक ( दीवारों ओर वेदी आदिमे शोमाका 
सम्पादन करनेवाले ), दन्तकार ( हाथीके दाँत आदिसे नाना 
प्रकारकी वस्तुओंका निर्माण करनेवाले ), सुधाकार ( चूना 
बनानेवाले ), गन्धी, प्रसिद्ध सोनार, कम्बल आर कालीन 
` बनानेवाळे, गरम जलसे नहृलानेका काम करनेवाले) वेदः 
धूपक, ( धूपन क्रियाद्वारा जीविका चलानेवाछे ) शोण्डिक 
( मञविकरेता ), घोबी) दर्जा, गाँवों तथा गोशालाओंके महतो, 
ल्लियोसहित नट; केवट तथा समाहितचित्त सदाचारी वेदवेत्ता 
सहच ब्राह्मण बैलगाड़ियोंपर चढ़कर बनक्री यांत्रा करनेवाले 
भरतके पीछे-पीछे गये ॥ १२--१६॥ 
सुवेषाः शुद्धवसनास्ताप्रसष्टानुलेपिनः । 
सत्रे ते विविधेयोनेः शानैभंरतमन्वयुः ॥ १७॥ 
सबके वेश सुन्दर थे | सबने शुद्ध बज्न घारण कर रखे 
थे तथा सबके अज्ञोमें तॉबेके समान लाळ रंगका अज्गराग 
लगा था | वे सब-के-सब नाना प्रकारके वाहनोद्वारा धीरे-धीरे 
भरतका अनुसरण कर रहे थे ॥ १७॥ 
महृष्टसुदिता सेना सान्वयात्‌ कैकेयीखुतम्‌ । 
आतुरानयने यातं भरतं भ्रातवत्सळम्‌ ॥ १८॥ 
हपे और आनन्दमे मरी हुई वह सेना माईको ल 


हिमे प्रस्थित हुए केकेयीकुमार भ्रातृवत्सल 
चलने लगी || १८ || 


त गत्वा दूरमध्वानं रथयानाश्वकुन्जरेः । 
समासेदुस्तता ज्ञां शङ्गवेरपुरं प्रति॥१०॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे चामी की ये 
इस्‌ प्रकार अ्रीजा्मीफिनिर्मित आश 


१०७ 


इस प्रकार रथ, पालकी, घोड़े और इाथिब्रोके द्वारा 
बहुत दूरतकका मार्ग तय कर लेनेके बाद वे सब लोग शज्गबेर- 
पुरमें गज्ञाजीके तटपर जा पहुँचे ॥ १९ ॥ 
यत्र रामसखा वीरो . गुहो ज्ञातिगणेचुंतः । 
निवसत्यप्रमादेन देशं तं परिपालयन्‌ ॥ २०॥ 
जहाँ. श्रीरामचन्द्रजीका सखा' वीर निषादराज गुह 
सावधानीके.साथ उस देशकी रक्षा करता हुआ अपने भाई- 
बन्धुओके साथ निवास करता था ॥ २० ॥ 
उपेत्य तीरं ङ्गायाश्चक्रचाकेरलंङतम्‌ । 
व्यवतिष्ठत सा सेना भरतस्याचुयायिनी ॥ २१॥ 
चक्रवाकोसे अलंकृत गङ्गातटपर पहुँचकर भरतका 
अनुसरण करनेवाली वह सेना ठहर गयी ॥ २१॥ 
निरीक्ष्याचुत्थितां सेनां तां च गज्ञां शिवोद्काम्‌। . 
भरतः सचिवान्‌ सर्वानतरवीद्‌ वाक्यकोविद्‌ः॥ २२॥ 
पुण्यसलिला मागीरयौका दर्शन करके अपनी उस सेना- 
को शिथिल हुई देख बातचीत करनेकी कळामे कुशल भरतने 
समस्त सचिवासे कदा--॥ २२ ॥ 
निवेशयत मे सैन्यमभिप्रायेण सवेतः । 
विश्रान्ताः प्रतरिष्याम्रः श्व इमां सागरज्गमाम्‌ ॥२३॥ 
` ‹आपलोग मेरे तैनिकोंको उनकी इच्छाके अनुसार यहाँ 
सब ओर ठहरा दीजिये । आज रातमें विभाम कर लेनेके बाद 
इम सब लोग कल सबेरे इन सागर-गामिंनी नदी गङ्गाजीको 
पार करेंगे ॥ २३ ॥ 
दातुं च ताबदिच्छामि स्वगेतस्य महीपतेः । 
ओव देदनिमित्तार्थमवतीयादकं नदीम्‌ ॥ ९४॥ 
“यहाँ ठहरनेका एक ओर प्रयोजन है--मैं चाहता 
हूँ कि गन्ञाजीम उतरकर स्वर्गीय महाराजके पारलौकिक 
कल्याणके लिये जलाज्ञलि दे दूँ? ॥ २४ ॥ 
तस्यैं त्रवतोऽमात्यास्तथेत्युक्त्वा समाहिता: । 
न्यवेदायंस्तांदडन्देन स्वन स्वेन पृथक्‌ पृथक्‌ ॥६५॥ 
उनके इस प्रकार कहनेपर समी मन्त्रियांने “तथास्दु' कह- 
कर उनकी आशा स्वीकार की और समस्त तैनिकोंको उनकी 
इच्छाके अनुसार भिन्न-भिन्न स्थानोपर उहरा दिया ॥ २५ ॥ 
निवेस्य गङ्गामचु तां महानदी 
चमूं विघानैः परिबहदशोभिनीम्‌। 
उचा रामस्य तदा मदात्मनो 
चिचिन्तमानो भरतो निवर्तनम्‌ ॥ २६॥ 
महानदी गङ्गाके तटपर खेमे आरिसे सुशोभित होनेवाली 
उस सेनाको ब्यवस्थापूर्वक ठहराकर भरतने महात्मा श्रीरामके 
लौटनेके विषयमें विचार करते हुए उस समय वहीं निवास 
किया ॥ २६ ॥ 


आदिकाब्येडयो ध्याकाण्डे ब्यशीतितमः सर्गः ॥ ८२ ॥ 
रामायण आदिकाव्णक अयोध्याकाष्ड में तिरासीरों स पूरा हुआ ॥ ८३॥ 
SS. , 
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श्रीमद्चाहमीकीयरामायणे 


चतुरशाततमः सगः 
निपाद्राज गुहका अपने बन्धुआंको नदीकी रक्षा करते हुए युदक लिये 


UNNI कक अमन ND) TORY OO peo कम कक कम कक कक कम कक फमपरमपाााा::.....-: Same I छान 
Se > 


चे 


तयार रहनेका आदेश दे 


मेंटकी सामग्री ठे भरतके पास जाना और उनसे आतिथ्य स्वीकार करनेके लिये अनुरोध करना 


ततो निविष्टां ध्वजिनीं गङ्गामन्वाश्रितां नदीम्‌। 
निपादराओ दृष्टेव ज्ञातीन्‌ स परितोऽत्रबीत्‌॥ १ ॥ 
उधर निषादराज गुहने गङ्गा नदीके तटपर ठहरी हुई 


भरतकी सेनाको देखकर सब ओर बैठे हुए अपने भाई-. 


बन्धु आसे कहा -- ॥ १ ॥ 
महतीयमितः सेना सागराभा प्रहहयते । 
नास्यान्तमवगच्छामि मनसापि चिचिन्तयन्‌ ॥ २ ॥ 
(भाइयो ! इस ओर जो यह विशाल सेना ठहरी हुई है 
समुद्रके समान अपार दिखायी देती दैः में मनसे बहुत सोचने- 
पर भी इसका पार नहीं पाता हूँ ॥ २॥ 
यदा चु खलु दुबुंद्धि्मरतः स्वयमागतः। 
स पष हि महाकायः कोविदारध्वज्ञो रथे ॥ ३ ॥ 
५ > 
“निश्चय ही इसमें खयं दुर्बुद्धि भरत भी आया हुआ है; 
यह कोविदारके चिहूवाली विशाल ध्वजा उसीके रथपर फहरा 
रही है ॥ ३ ॥ 
' चन्धयिष्यति वा पाशेरथ चास्मान वधिष्यति । 
अनु दाशरथि रामं पित्रा राज्याद्‌ विवासितम्‌ ॥ ४ ॥ 
“मै समझता हूँ कि यह. अपने भन्त्रियोँद्वारा पहले हम 
लोगोंको पार्शोसे वंघवायगा अथवा हमारा वध कर डालेगा; 
तत्पश्चात्‌ जिन्हें पिताने राज्यसे निकाछ दिया है; उन दशरथ- 
नन्दन श्रीरामको भी मार डालेगा॥ ४॥ : | 
सम्पन्नां भ्रिपमन्िच्छंस्तस्य राज्ञः खुदुलेभाम । 
भरतः ककयीपुत्रो इन्तुं समधिगच्छति ॥ ५ ॥ 
'केकेयीका पुत्र भरत राजा दशरथकी सम्पन्न एवं सुदुर्लभ 
राजलद्मीको अकेला ही हडप लेना चाहता है; इसीलिये बह 
श्रीरामचन्द्रजीको बनमें मार डालनेके लिये जा रहा है ॥५॥ 
भतो चेव सखा चेव रामो दाररथिमम । 
तस्याथेकामाः संनद्भा गङ्गानूपेऽत्र तिष्ठत ॥ ६ ॥ 
'परंतु दशरथकुमार श्रीराम मेरे स्वामी और सखा हैं) 
इसलिये उनके हितकी कामना रखकर तुमलोग अख्र-शस््रोंस 
सुसज्जित हो यहाँ गज्ञाके तटपर मौजूद रहो || ६॥ 
तिष्ठन्तु सवेद्ाशाश्व गज्ञामन्वाधिता नदीम । 
बलयुक्ता नदीरक्षा मांसमूलफलादानाः ॥ ७ ॥ 
“समी मल्लाह सेनाके साथ नदीकी रक्षा करते हुए 
गज्ञाके तटपर ही खड़े रहें ओर नावपर रग्बे हुए फल-मूळ 
आदिका आहार करके ही आजकी रात वितावे ॥ ७ || 
नावां शतानां पञ्चानां केवतीनां शते शातम्‌ । 
' संनद्धानां तथा यूनां तिष्ठन्त्वित्यभ्यचोदयत्‌ ॥ ८ ॥ 


“हमारे पास पाँच सौ नावें हैं; उनमेंसे एक-एक नावपर 
मल्छाहदके सो-सी जवान युद्ध-सामग्रीसे लेस होकर वेठे रहे |! 
इस प्रकार गुने उन सबको आदिश दिया ॥ ८ ॥ 
यदि तुएस्तु भरतो रामस्पेह भविष्यति । 
इयं स्वस्तिमती सेना गङ्गाम तरिष्यति ॥ ९ ॥ 

उसने फिर कहा कि “यदि यहाँ भरतका भात्र श्रीरामके 
प्रति संतोषजनक होगा; तमी उनकी यह सेना आज कुशल- 
पूर्वक गङ्गाके पार जा सकेगी? ॥ ९ || 


इत्युक्त्वोपायनं गृह्य मत्स्यमांसमधूनि च । 


अभिचक्राम भरतं निषादाधिपातशुहः ॥ १० ॥ 
यों कहकर निषादराज गुद्द मस्स्थ॑ण्डी ( मिश्री ), फलके 
गूदे ओर मधु आदि मेंटकी सामग्री लेकर भरतके 
पास गया ॥ १० || 
तमायान्तं तु सम्प्रेष्य सूतपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
भरतायाचचक्षेऽथ समयशो विनीतचत्‌॥ ११॥ 
उसे आते. देख समयोचित कतव्यको समझने- 
वाले प्रतापी सूतपुत्र सुमन्त्रने विनीतकी माति 
भरतसे कहा--॥ ११ ॥ ; 
पष. शातिसहस्रेण स्थपतिः परिवारितः। 
कुशलो दण्डकारण्ये बुद्धो भ्रातुश्च ते सखा ॥ १२॥ 
तस्मात्‌ पर्यतु काकुत्स्थ त्वां निषादाधिपो शुहः। 
असंशयं विज्ञानीते यत्र तो रामलक्ष्मणौ ॥ १३॥ 
“कक्ुत्स्थकुलभूपण | यह बूढ़ा निषादराज गुह अपने 
सहस्नां भाई-बरन्धुओंके साथ यहाँ निवास करता है । यह तुम्हारे 
बड़े भाई श्रीरामका सखा है। इसे दण्डकारण्यके मार्गकी 
विशेष जानकारी है । निश्चय ही इसे पता होगा कि दोनों . 
भाई श्रीराम और लक्षमण कहाँ हैं, अतः निषादराज 
गुह यहाँ आकर तुमसे मिलें, इसके लिये अवसर दो? ॥ 
पतत्‌ तु वचनं श्रुत्वा खुमन्त्राद भरत: शुभम्‌। 
उवाच वचन शीघं गुहः पदयतु मामिति ॥ १४॥ 
सुमन्त्रके मुखसे यह शुभ वचन सुनकर भरतने ' 
कहा--*निषादराज गुह मुझसे शीध्र मिळे--इसकी व्यवस्था 
की जाय? ॥ १४.॥ 
लव्ध्वानुशां सम्प्रहृष्टो शातिभिः परिवारितः । 


आगम्य भरतं प्रह्वो शुहो वचनमत्रवीत्‌ ॥ १५॥ 


१- यहाँ मूलमें “मत्स्य! शब्द ‹मत्स्यण्डी' अर्थात्‌ मिश्रीका वाचक 
हे । “मत्स्यण्डी? इस नामका एक अंश 'मत्स्य' है, अतः नामके एक 
अंशे ग्रहणे सम्पूर्ण नामका ग्रहण किया गया है ॥ 
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“यह फळ-मूल आपकी सेवामें प्रस्तुत है इसे निषाद 
लोग स्वयं तोड़कर छाये हैं | इनमेंसे कुछ फल तो अमी 


मिलनेकी अनुमति पाकर गुद अपने भाई-बन्धुओंके साथ 
वहाँ प्रसन्नतापू्वक आया और भरतसे मिलकर बड़ी नम्नताके 


साथ बोला--॥ १५ ॥ 


_ . निष्कुठच्चैव देशोऽयं वञ्चिताश्चापि ते वयम्‌ । 


ते सर्व खके दाशगृहे वस ॥ १६॥ 

ध्यह वन-प्रदेश आपके लिये घरमें ळगे हुए बगीचेके 
समान है | आपने अपने आगमनकी सूचना न देकर हमे 
धोखेमे रख दिया--हम आपके स्वागतकी कोई तैयारी न 


` कर सके । हमारे पास जो कुछ है; वह सब्र आपकी सेवामें 


अर्पित है । यह निषादोंका घर आपका ही है, आप यहाँ सुख- 
पूर्वक निवास करें ॥ १६ ॥ 

अस्ति मूलफछं चैतत्निषादेः खयमर्जितम्‌ । 

आद्रे शुष्क तथा मांसं वन्यं चोच्चावचं तथा ॥ १७॥ 


हेरे ताजे हैं और कुछ सूख गये हैं | इनके साथ तैयार किया * 
हुआ फलका गूदा भी है। इन सबके सिवा नाना 


प्रकारके दूसरे-दूसरे वन्य पदार्थं भी हैं। इन सबको 


ग्रहण कर ॥ १७॥ 

आशंसे खाशिता सेना चत्स्यत्येनां विभावरीम 

अचितो विविधैः कामैः श्वः ससैन्यो गमिष्यसि ॥ १८ ॥ 
“इम आशा करते हैं कि यह सेना आजकी रात 

यहीं ठहरेगी और हमारा दिया हुआ मोजन खीकार 


` करेगी । नाना प्रकारकी मनोवाञ्छित वस्तुओसे आज इम 
. सेनासहित आपका सत्कार करेंगे, फिर कल सवेरे आप 


अपने सेनिकोंके साथ यहाँसे अन्यत्र जाइयेगा? ॥ १८ ॥ 


इत्यार्षे आमद्रामायणे वाढ्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे चतुरशीतितमः सगंः ॥ ८४ ॥ > 
` इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षसमायण आदिकाब्यके अयोष्याकाण्डमें चोरासी्ा सगे पूरा हुआ ॥ ८४ ॥ 


पञ्चाशीतितमः सर्गः 


f 


प्रत्युवाच महाप्राज्ञो वाक्यं देत्वर्थेसंद्दितम्‌॥ १ ॥ 
निषादराज गुहके ऐसा कहनेपर  महाबुद्धिमान्‌ 

भरतने युक्ति और प्रयोजनयुक्त वचनोंमें उसे इस प्रकार 

उत्तर दिया-॥ १ ॥ े 

ऊजितः खलु ते कामः छतो सस गुरोः सखे । 

यो मे त्वमीदर्शो सेनामभ्यचेयितुमिच्छसि ॥ २ ॥ 
“मैया | तुम मेरे बड़े भाई भीरामके सखा - हो। 

मेरी इतनी बड़ी सेनाका सत्कार करना चाहते होश यह 


- तुम्हारा मनोरथ बहुत ही ऊँचा है। तुम उसे पूर्ण ही 


समझो--तुम्हारी भ्रद्धासे ही हम सत्र लोगोका सत्कार 
हो गयाः ॥२॥. कई | 
इत्युक्त्वा स महातेजा गुहं वचनमुत्तमम्‌ । 
अन्नवीद्‌ भरतः श्रीमान्‌ पन्थानं दशयन पुनः॥ ३ ॥ 
यह कहकर महातेजस्वी श्रीमान्‌ भरतने गन्तव्य 
मागको हाथके संकेतसे दिखाते हुए पुनः गुहसे उत्तम 
वाणीमें पूछा--॥ ३ ॥ 
कतरेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं यथा। 
गहदनोऽयं भृशं देशो गङ्गानूपो दुरत्ययः ॥ ४ ॥ 
।निषाद्राज | इन दो मागोमेसे किसके द्वारा सुझे 
भरद्वाज मुनिके आश्रमपर जाना होगा ? गङ्गाके किनारेका 
यह प्रदेश तो बड़ा गइन माळूम होता दै | इसे लॉकर आगे 
पढना कठिन है? | ४ ॥ 


. वा०ण० ५. ३. १६-- 


गुह और भरतकी बातचीत तथा भरतका शोक : 
` एवमुक्तस्तु भरतो निषादाधिपति शुद्दम्‌। 


तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः 

अन्नवीत्‌ प्राञ्जलिमूँत्वा युद्दो गहनगोचरः ॥ ५ ॥ 
बुद्धिमान्‌ राजकुमार भरतका यह वचन सुनकर 

वनमें विचरनेवाले गुहने दाथ जोड़कर कहा--॥ ५ ॥ 

दाशास्त्वनुगमिष्यन्ति देशश्षाः सुसमाहिताः | 

अहं चान्नुगमिष्यामि राजपु महाबलू ॥ ६ ॥ 
£महाबली राजकुमार | आपके साथ बहुतसे मल्लाह 

जायेगे, जो इस प्रदेशसे पूर्ण परिचित तथा मळीमाति 

सावधान रहनेवाले हैं । इनके सिवा मैं भी आपके 

साथ चर्लूगा ॥ ६ ॥ 

कञ्चिन्न दुष्टो वजसि रामस्याक्रिषकमंणः । 

इयं ते महती सेना शङ्कां जनयतीव मे ॥ ७ ॥ 
(परंतु एक बात बताइये, अनायास ही महान्‌ पराक्रम 

करनेवाले ्ीरामचन्द्रजीके प्रति आप कोई दुर्मावना लेकर 

तो नहीँ जा रदे हैं! आपकी यह विशाळ सेना मेरे मनमें शङ्का- 

सी उत्पन्न कर रही दै? ॥ ७॥ 

तमेवमरभिभाषन्तमाकाश इव निमेळः। 

भरतः इलक्ष्णया वाचा शुद्दं चचनमब्रचीत्‌ ॥ ८ ॥ 
ऐसी बात कहते हुए गुहसे आकाशके समान निर्मल 

भरतने मधुर वाणीमें कहा--॥ ८ ॥ 

मा भूत स कालो यत्‌ कष्ट न मां शङ्कितुमदंखि । 

राघवः ख हि मे भ्राता ज्येष्ठः पिदूखमो मतः ॥ ९ ॥ 
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४१० 
(निषादराज | ऐसा समय कभी न आये | तुम्हारी 
यात सुनकर मुझे बढ़ा कष्ट हुआ । तुम्हें मुझपर संदेह “नहीं 
करना चाहिये । श्रीरघुनाथजी मेरे बड़े भाई हैं।में उन्हे 
पिताके समान मानता हूँ ॥ ९॥ 
तं निवतंयितु यामि काकुत्स्थं वनवासिनम्‌ । 
बुद्धिरन्या न मे कायो गुद्द सत्यं घ्रवीमि ते ॥ १० ॥ 
'ककुत्स्थकुलभूषण श्रीराम बनमें निवास करते हैं 
अतः उन्हें लौटा लानेके लिये जा रहा हूँ । गुह | मैं तुमसे 
सच कहता हूँ | तुम्हें मेरे विषयमें कोई अन्यथा विचार 
नहीं करना चाहिये? | १० ॥ 
स तु संहृष्टवदनः श्रुत्वा भरतभाषितम्‌। 
पुनरेवाघ्रवीद्‌ वाक्यं भरतं ` प्रति हर्षितः ॥ ११॥ 
भरतकी बात सुनकर निंषादराजका मुँह प्रसन्नतासे 
खिल उठा । वह हर्षसे भरकर पुनः मरतसे बोला--॥ ११ ॥ 
धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगतीतले ।. 
अयत्नादागतं राज्यं यस्त्वं त्यक्तमिहेछसि ॥ १२॥ 
आप धन्य हैं) जो विना प्रयस्नके हाथमे आये हुए 
राज्यको त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस 
भूमण्डळमें कोई नहीं दिखायी देता ॥ १२ ॥ 
शाश्वती खलु ते कोतिला काननु चरिष्यति । 
यस्त्वं कच्छुगतं रामं प्रत्यानयितुमिञ्छसरि ॥. १३॥ 
“कष्टप्रद वनमें निवास करनेवाले श्रीरामको जो आप 
लौटा लाना चाहते हैं, इसमे समस्त लोकोंमे आपकी अक्षय 
कीतिका प्रसार होगा? || १३ ॥ 
एवं सस्भाषमाणस्य गुहस्य भरतं तदा । 
वभौ नष्टप्रभः खयो रजनी चाभ्यवर्तत ॥ १४॥ 
जग्र गुह भरतसे इस प्रकारकी बातें कह रहा था, उसी 
समय सूर्यदेवकी प्रमा अदृश्य हो गयी और रातका अन्धकार 
सत्र ओर फैल गया | १४ ॥ 
संनिवेद्य स तां सेनां गुहेन परितोषितः । 
शत्रुघ्नेन समं ्रीमाञ्छयनं पुनरागमत्‌ ॥ १५॥ 
गुहके वर्तावसे श्रीमान्‌ भरतको बड़ा संतोष हुआ और 
वे सेनाको विश्राम करनेकी आज्ञा दे झत्रुष्नके साथ इायन 
करनेके लिये गये || १५ || 
रामचिम्तामयः शोको भरतस्य महार्मनः। 
उपस्थितो ह्यनहस्य धर्मप्रेक्षस्य ताहशः॥ १६॥ 
धर्मपर इष्टि रखनेबाले महात्मा भरत शोकके योग्य 
नहीं थे तथापि उनके मनमें भ्रीरामचन्द्रजीके लिये चिन्ताके 


कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ, जिसका वर्णन नहीं 
हो सकता || १६ ॥ 


- ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


अन्तरदीहेन दहनः संतापयति राधवम्‌। 
वनदाहाभिसंतप्त॑ गूढोऽग्निरिव पादपम्‌ ॥ १७॥ 


. , जैसे वनमें फैले हुए दावानलसे संतप्त हुए इक्षको 
उसके खोखलेमें छिपी हुई आग और भी अधिक जलाती 
है, उसी प्रकार दशरथ-मरणजन्य चिन्ताकी आगसे संतत्त 
हुए रघुकुलनन्दन भरतको वह राम-बियोगसे उत्पन्न हुई 


शोकाग्नि और भी जलाने लगी ॥ १७ ॥ 


प्रतः सवंगात्रेभ्यः स्वेदं शोकार्निसस्भवम्‌ । 
यथा सूर्याशुसंततो हिमवान्‌ प्रखतो हिमम्‌ ॥१८॥ 


जैसे सूर्यकी किरणोंसे तपा हुआ हिमालय अपनी 
पिघळी हुई बर्फको बहाने लगता है? उसी प्रकार भरत 
शोकाग्निसे संतप्त होनेके कारण अपने सम्पूर्ण अङ्गासे पसीना 
बहाने लगे ॥ १८ || 


ध्याननिदरशेलेन विनिःश्वसितधातुना । 
दैन्यपादपसंघेन  शोकायासाधिश्टङ्गिणा ॥ १९ ॥ 
प्रमोहानन्तसरवेन संतापोषधिवेणुना । 


आक्रान्तो दुःखशैलेन महता कैकयीसुतः ॥ २०॥ 

उस समय केकेयीकुमार भरत दुःखके विशाल 
पर्वतसे आक्रान्त हो गये थे । श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान ही 
उसमें छिद्ररहित शिलाओंका समूह था । दुःखपूण उच्छवास 
ही गैरिक आदि धातुका स्थान ले रद्दा था । दीनता 
( इन्द्रियोकी अपने विषयोंसे विमुखता ) ही बृक्षसमूर्दोके 
रूपमे . प्रतीत होती थी | शोकजनित आयास ही उस 
दुःखरूपी पर्वंतके ऊँचे शिखर थे | अतिशय मोहद द्द 


` उसमें अनन्त प्राणी थे । बाहर-भीतरकी इन्द्रियामे 


होनेवाले संताप ही उस पर्वेतकी ओषधियाँ तथा बाधके 
वृक्ष थे || १९-२० ॥ | 
विनिःश्वसन्‌ वे भ्रशदुर्मनास्ततः 
` प्रमूढसंशः परमापद 
शमं न लेभे हृदयज्बरादितो 
नरषंभो यूथहतो यथर्षभः॥ २१॥ 
उनका मन प्रहुत दुखी था । वे लंबी साँस खींचते 
हुए सहसा अपनी सुध-बुघ खोकर बड़ी भारी आपत्तिमें 
पड़ गये । मानसिक चिन्तासे पीड़ित होनेके कारण 
नरश्रेष्ठ भरतको शान्ति नहीं मिळती थी । उनकी दशा 
अपने झुंडसे बिछुड़े हुए इृषभकी-सी हो रही थी ॥ २१ ॥ 
गुहेन साथ भरतः समागतो ` 
मंहानुभावः सजनः समाहितः । 
सुदुमेनास्तं भरतं तदा पुन- | 
गुदः समाश्वासयद्ग्रजं प्रति ॥ २२॥ 


रातः । 
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' प्रत्याइवसिद्दि शोष्वास्यां सुखं राघवनन्दन ॥ ३॥ 


अयोध्याकाण्डे षडशीतितमः सर्ग! ४२१ 


PR = 


परिवारसहित एकाग्रचित्त महानुभाव भरत जब गुहसे बड़े भाईके लिये चिन्तित थे, अतः गुहने उन्हें पुनः 
मिले, उस समय उनके मनमें बड़ा दुःख था । वे अपने आदवातन दिया ॥ २२ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे पन्चाशीतितमः सर्गः ॥ ८५ ॥ 
` इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण डादिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें पचालीव सर्ग पुरा दुआ ॥ ८५ ॥ 


` - ष्डशीतितमः सगः 
निपाद्राज गुहके द्वारा लक्ष्मणके सद्भावं और विलापका वर्णन 
आचचक्षेऽथ सद्भाचं लक्ष्मणस्य मद्दात्मनः । धनुष लेकर सीताके साथ सोये प्रिय सखा श्रीरामकी ( सब 


: भरतायाप्रमेयाय शुद्दो गहनगोचरः ॥ १ ॥ प्रकारसे ) रक्षा करूँगा | ७॥ 


बनचारी गुने अप्रमेय शक्तिशाली भरतते महात्मा नदिं मेऽविदितं किंचिद्‌ वने 5स्सिश्वरतः सदा 


लक्ष्मणके सदभावका इस प्रकार वणेन किया--॥ १ ॥ चतुरङ्गं ह्यपि बलं प्रसहेम वयं युधि॥ h 
तं जाग्रतं शुणैयुक्तं वरचापेषुघारिणम्‌। “इत वनर्मे सदा व्रिचरते रहनेके कारण मुझसे यहाँकी - ` 


श्राठ्युप्त्यर्थमत्यन्तमहं लंक्ष्मणमन्नुवम्‌ ॥ २ ॥ कोई बात छिपी नहीं है । इमलोग यहाँ युद्धम शत्रुकी 


पा पती पाण कका विभि चतुरङ्गिणी सेनाका भी अच्छी तरह सामना कर सकते र ॥ 
बाण धारण किये अधिक कालतक जागते रहे | उस समय Rd Sn सयत ७ 
उन सद्गुणशाली छक्ष्मणसे मैंने इस प्रकार कहा--॥ २॥ अ ला च न 
2 प्याला ६हूमारे इस प्रकार कहनेपर घमपर ही दृष्टि रखनेवाळे 
ROT य मळी महात्मा लक्ष्मणने हम सब लोगांसे अनुनयपूर्वक कदहा--|॥९॥ 
कथं दारारथो भूमौ शयाने सह सीतया। 
शाक्या निद्रा मया लब्चुं जीवितानि सुखानि दा॥ १० ॥ 
८निधादराज | जब दशसथनन्दन .श्रीराम देवी सीताके 
साथ भूमिपर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिये उत्तम शय्यापर 
सोकर नींद लेना; जीवन-घारणके लिये स्वादि अन्न खाना 
सब लोग वनवासी होनेके कारण दुःख सहन करनेके योग्य हैं अथवा दुसरे च इलाका गोगना कैले समम हो उक्त है॥| 
$ सवः १ प्रसहितुं । 
'( क्योंकि हम संबको कष्ट सहनेका अभ्यास है ); परंतु तुम यो न देवाखु यह लि mo ॥ २१॥ 
सुखमें ही पछे होनेके कारण उसके योग्य हो। धर्मात्मन्‌! ५ शद ७ रच 
हमलोग श्रीरामचन्द्रजीकी रक्षाके लिये रातभर जागते रहेंगे ॥ “गुह | देखो; सम्पूर्ण देवता और असुर मिलकर भी 
नहि. रामात्‌ प्रियतरो ममास्ति भुवि कश्चन । युद्धमें जिनके वेगको नहीं सह सकते) वे दी श्रीराम इस समय 


के ॥ीताके साथ तिनकापर सो रहे हैं ॥.११ ॥ 
मोत्खुको भूजेवीम्येतद्थ सत्य तवाग्रतः ॥ ५ ॥ rd तपसा लब्धो विविधैश्च परिश्रमैः | 


८८ तुम्हारे सामने सत्य कहता हूँ कि इस भूमण्डल्मे एक्को दकशरथस्येष पुत्रः सडशलक्षणः ॥ १२॥ 
मुझे श्रीरामसे बढ़क़र प्रिय दूसरा कोई. नहीं है; अतः तुम अस्मिन प्रवाजिते राजा न चिरं वर्तयिष्यति । 
इनकी रक्षाके eo होओ॥ ५॥ विधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेद भविष्यति ॥ १३ ॥ 
अस्य प्र [से लोकेऽ स्मिन्‌ खुमददद्‌ यशाः । ` <व्महान्‌ तप और नाना प्रकारके परिभ्रमसाध्य उपायों- 
धमीवासिं च विपुळामर्थकामौ च केवलौ ॥ ६ ॥ द्वारा जो यह महाराज दशरथको अपने समान उत्तम रुक्षणोंसे 
“इन भीरघुनाथजीके प्रसादसे ही में इस लोकमें महान्‌ युक्त ज्येष्ठ पुत्रके रूपें प्रास हुए हैं, उन्हीं इन श्रीरामके 
यश, प्रचुर घर्मलाभ तथा विद्ध अर्थ एवं भोग्य-वस्तु जनमे आ जानेसे राजा दशरथ अधिक काळतक जीवित नही ` 


पानेकी आशा करता हूँ ॥ ६ ॥ / रह सकेंगे । जान पड़ता है निश्चय दी यह एथ्वी अब शीघ्र 
सो5हं प्रियसखं रामं शयानं सद्द सीतया । विधवा हो जायगी ॥ १२-१३ ॥ 


रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सवैः स्वेश्षोतिभिः सद ॥ ७ ॥ विनद्य सुम्रहानादं अमेणोपरताः स्त्रियः । 
“अत; मैं अपने समस्त बन्धु-बान्धवोके साथ द्वाथमें निघांषो विरतो नूनमच राजनिवेशने ॥ १४॥ 
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उचितोऽयं जनः संवा दुःखानां त्वं खुलोचितः। 
धमोत्मंस्तस्य शुप्त्यथं जागरिष्यामहे वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
` (धात रघुकुलनन्दन | मैने तुम्हारे लिये यह सुखदायिनी 
, शय्या तैयार की है । तुम इसपर सुखपूर्वक सोओ ओर भली- 
भाँति विश्राम करो | यह ( मैं ) सेवक तथा इसके साथके 


FR सक पी पजक एह्य] 
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(अवस्य ही अव रनवासकी स्त्रियाँ बड़े जोरसे आतेनाद ८( यदि पिताजी जीवित रहे तो ) रमणीय चबूतरों ओर 
करके अधिक श्रमके कारण अब चुप हो गयी होंगी और चौराहोंके सुन्दर खानोंसे युक्त, एथक-प्रथक्‌ बने हुए विशाल 
राजमहलका वह हाद्मकोर इस समय शान्त हो गया होगा॥१४॥ राजमार्गोसे अलंकृत; धनिकोंकी अट्टालिका ओं और देवमन्दिरों 
कौसल्या चैव रांजा च तथेंच जननी मम । एव राजभवनोसे मक प्रकारके रस्नासे विभूषित 
नाशंसे यदि ते ल्वे जीवेयुः शर्वरीमिमाम्‌ ॥१५॥ हाथियो घोड़ो और. रथोके आवागमनसे भरी हुई, विविध 
वाद्योंकी ध्वनिर्योसे निनादितः समस्त कल्याणकारी वस्तु आसे 
भरपूर) हृष्ट-पुष्ट मनुष्ये व्याप, पुप्पवाटिकाओ और उद्यानों- 
से परिपूर्ण तथा सामाजिक उत्सवोसे सुशोभित हुई मेरे पिता- 


_ _ ड की राजधानी अयोध्यापुरीमें जो लोग विचरेंगे, वास्तवमे वे 
जीवेदपि च मं माता रात्रुच्नस्यान्ववक्षया । ही सुखी हैं ॥ १९-२१ ॥ 


दुःखिता या हि कौसल्या वीरसर्विनशिष्यति॥१६॥ दपि सत्यप्रतिशेन. सार्थ कुशलिना वयम्‌ । 

“शब्रुघ्नकी वाट देखनेके कारण सम्भव दै, मेरी माता निवत्ते समये ह्यस्मिन्‌ सुखिताः प्रविशेमहि ॥ २२॥ 
सुमित्रा जीवित रद्द जाये; परंतु पुत्रके विरहसे दुःखमें डूबी “क्या वनवासकी इस अवधिके समाप्त होनेपर सकुशल 
हुईं बीरःजननी कोलस्या अवश्य नष्ट हो जायेगी । १६ ॥ ज्ञे हुए ससप्रतिज्ञ औरामके साथ हमलोग अयोध्यापुरीमें 
अतिक्रान्तमतिक्रान्तमनवाप्य मनोरथम्‌ । ` प्रवेश कर सकेंगे?॥ २२ ॥: 
राज्ये राममनिक्षिप्य पिता मे विनशिष्यति ॥१७॥ परिदेवयमानस्य तस्यैवं हि महात्मनः । 

(‹( महाराजकी इच्छा थी कि श्रीरामक्रो 'राज्यपर तिष्ठतो राजपुत्रस्य शार्वरी सात्यवतेत ॥ २३॥ 
अभिषिक्त करू ) अपने उ मनोरथको न पाकर श्रीरामको “‹इस प्रकार विलाप करते हुए महामनस्वी राजकुमार 
राज्यपर स्थापित किये बिना ही 'हाय ! मेरा सब कुछ नष्ट हो लक्ष्मणकी वह सारी रात जागते ही नीती ॥ २३ ॥ 
गया ! नष्ट हो गया !|? ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्रभाते विमळे सूये कारयित्वा जरा. उभौ। 
प्राणोका परित्याग कर देंगे || १७॥ अस्मिन्‌ भागीरथीतीरे सुखं संतारिती मया ॥ २४ ॥ 

' सिद्धाथो पितरं वृत्तं तस्मिन्‌ काले ह्यपस्थिते । ८प्रांतःकाल निर्मळ सूर्योदय होनेपर मैंने भागीरथीके 
प्रेतकायपु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति भूमिपम्‌ ॥१८॥ तटपर ( वटके दूधसे ) उन दोनाँके केशको जटाका रूप 

८८उनकी उस मृत्युका समय उपस्थित होनेपर जो लोग दिंख्वाया ओर उन्हें सुखपूर्वक पार उतारा ॥ २४ ॥ 
बहा रहेंगे ओर मेरे मरे हुए पिता महाराज दशरथका समी - जदाघरौ तौ द्रुमचीरवाससौ 
रेतकायोमिं संस्कार करेंगे, वे. ही सफलमनोरथ और  मद्दाबलौ कुअरयूथपोपमो । 
भाग्यशाली हैं ॥ १८ || | वरेषुघीचापधरौ परंतपौ 
रम्यचत्वरसंस्थानां सुविभक्तमहापथाम्‌। व्यपेक्षमाणो सह सीतया गतो ॥ २५॥ . 
हम्यंप्रासादसम्पन्नां सर्वर्लविभूषिताम्‌ ॥ १९॥ . £(सिरपर जटा धारण करके वल्कळ एवं चीर-बस्र पहने 
गजाश्वरथसस्वाधां तूर्यनाद्विनादिताम्‌। . हुए, महाबली, इन्रुसंतापी श्रीराम और लक्ष्मण दो गज- 
सवकद्याणसम्पूणा हृएपुएजनाकुळाम्‌ ॥ २०॥ यूथपतियोके समान शोभा पाते थे । वे सुन्दर तरकस और 
आरामोद्यानसम्पूर्णा समाजोम्सवशालिनीम्‌ । घनुष धारण किये इघर-उघर देखते हुए सीताके साथ 
सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुर्मम ॥ २१॥ चले गये” ॥ २५ || है 

इत्यापें भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे पडशीतितमः सर्गः ॥ ८६ ॥ | 
शस प्रकार श्रोबा्मीकिनिर्मित आपेरामागण आदिकास्पके अयोध्याकाण्डमें ठियासीवॉ सर्ग पुरा हुआ ॥ ८६ ॥ 


| सप्ताशीतितमः सर्गः 
भरतकी मूच्छोसे गुह, शत्रुघ्न और माताओंका दुखी होना, होशमें आनेपर भरतका गुहसे श्रीराम 
ऊं आदिके भोजन ओर शयन आदिके विपयमें पूछना और गुहका उन्हें सब बातें बताना 


| गुहस्य वचन क भरतो भ्रृशमप्रियम्‌ । गुहका भ्रीरामके जटाधारण आदिसे सम्बन्ध रखनेवाला 
घ्यान जगाम | तत्रच यत्र तच्छुतमप्रियम्‌ ॥ १ ॥ अत्यन्त अग्रिय वचन सुनकर भरत चिन्तामग्न हो गये । 


क. 


“महारानी कोसल्याः राजा दशरथ तथा मेरी माता 
सुमित्रा--ये सब लोग आजकी इस राततक जीवित रद्द सकेंगे 
या नहीं; यह में नहीं कह सकता ॥ १५॥ . 
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` पुण्डरीकविशालाक्षस्तरुणः 


अयोध्याकाण्डे सप्ताशीतितमः सर्गः 


४१३ 


जिन भ्रीरामके. विषयर्भ उन्होंने अप्रिय बात खुनी थी; उन्हींका 


` वे चिन्तन करने लगे ( उन्हें यदद चिन्ता हो गयी कि अब 


मेरा मनोरथ पूर्ण न हो सकेगा | भीरामने जब जटा धारण 
कर ली, तब वे शायद ही लोटे )॥ १॥ 


सुकुमारों मदासरवः सिहस्कन्धो महाभुजः । 
प्रियद्शनः ॥ २ ॥ 
प्रत्याश्वस्य सुहुते तु काळं परमदुर्मनाः । 
ससाद सहसा तोत्रेह्टेदे विद्ध इव द्विपः ॥ ३॥ 
भरत सुकुमार दोनेके साथ ही मंहान्‌ बलशाली थे, 
उनके कंधे सिंहके समान थे, भुजाएँ बड़ी-बड़ी ओर नेत्र 
विकसित कमलके सहश सुन्दर थे | उनकी अवस्था तरुण 
थी ओर वे देखनेमे बड़े मनोरम थे। उन्होंने गुहकी वात 
सुनकर दो घड़ीतक किसी प्रकार घेय॑ घारण किया, फिर उनके 
मनमै बड़ा दुःख हुआ । वे अंकुशसे विद्ध हुए हाथीके 
समान अत्यन्त व्यथित होकर सहसा दुःखसे शिथिल .एवं 
मूच्छित हो गये || २-३ ॥ 
भरतं मूर्च्छितं दृष्टा विवर्णवदनो ग़ुद्दः । 
बभूब व्यथितस्तत्र भूमिकस्पे यथा द्रुमः॥ ४ ॥ 
भरतको मूच्छित हुआ देख गुहके चेहरेका रंग उड़ 


` गया | वह भूकम्पके समय मयित हुए बृक्षकी भाँति वहाँ 


व्यथित हो उठा ॥ ४ ॥ 
तदवस्थं तु भरतं शात्रुध्नो 5नन्तरस्थितः । 


__ परिष्वज्य रुरोदोच्चेब्सिक्षः' शोककशितः ॥ ५ ॥ 


. शजुष्न भरतके पास ही बैठे ये । वे उनकी वैसी 


. अवस्था देख उन्हे हृदयसे लगाकर जोर-जोरसे रोने लगे और 


शोकसे पीड़ित हो अपनी सुघ-बुध खो बैठे ॥ ५॥ 

ततः वोः समापेतुमोतरो भरतस्य ताः। 

उपवासकृशा दीना भर्देग्यसनकशिताः॥ ६ ॥ 
तदनन्तर भरतकी सभी माताएँ वहाँ आ पहुँची | वे 

पतिवियोगके दुःखसे दुखी, उपवास करनेके कारण दुबल 


' और दीन हो रही थीं || ६ ॥ 


ताञ्च तं. पतितं भूमी रुदृत्यः पयंवारयन्‌। 


कौसल्या त्वनुखर॒त्यैनं. दुर्मनाः परिषस्वजे ॥ ७ ॥ ` 


भूमिपर पड़े हुए भरतको उन्होंने चारों ओरसे घेर लिया 
ओर सब-की-सब रोने लगीं | कोसल्याका दय तो दुःखसे 
और भो.कातर हो उठा । उन्होंने मरतके पास जाकर उन्हें 
अपनी गोदर्मे चिपका लिया ॥ ७ ॥ 
वत्सा स्वं यथा वत्ससुपणुह्य तपखिनी । 
परिपप्रच्छ भरतं रुद्ती शोकलालसा ॥ < ॥ 

जैसे वत्सला गौ अपने बछड़ेको गलेसे लगाकर चाटती 
है, उसी तरह शोकसे ब्याकुल हुई तपसिनी कोसल्याने भरत- 
को गोदसें लेकर रोते-रोते पूळा--॥ ८ ॥ 


Pe RRR 


पुत्र व्याचिने ते कच्चिच्छरीर प्रति वाधते । 
अस्य राजङुलस्याद्य त्वदधीनं हि जीवितम्‌ ॥ ९ ॥ 
वेरा | तुम्हारे शरीरको कोई रोग तो कष्ट नहीं पहुँचा 
रदा हे ? अब इस राजवंशका जीवन तुम्हारे ही अधीन है ॥ 
त्वां दृष्टा पुत्र जीवामि रामे सभ्राठ॒के गते । 
वृत्ते दशरथे राशि नाथ एकस्त्वमद्य नः॥ १०॥ 
“वत्स | मैं तुम्हीको देखकर जी रही हूँ | श्रीराम लक्ष्मण- 
के साथ बनमें चले गये और महाराज ददारथ स्वर्गवासी हो 
गये; अत्र एकमात्र तुम्ही हमलोगोंके रक्षक हो ॥ १० ॥ 
कच्चिन्न लक्ष्मणे पुत्र श्रुतं ते किचिद्प्रियम्‌ । 
पुत्रे वा होकपुत्रायाः सहभाय वनं गते ॥ ११॥ 
“बेटा | सच बताओ; तुमने लक्ष्मणक्ते सम्बन्धमें अथवा 
मुझ एक ही पुत्रवाली माके बेटे वनमें सीतासहित गये हुए 
श्रीरामके विषयर्मे कोई अग्रिय बात तो नहीं सुनी है ?? ॥ ११॥ 
स सुहुते समाश्वस्य रुद्न्नेव मद्दायशाः । 
कौसल्यां परिलान्त्व्येदं शुहं चचनमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 
दो ही घड़ीमें जब महायशस्त्री मरतका चित्त खस्य हुआ; 
तब उन्होंने रोते-रोते ही कोसल्याको सान्त्वना दी (ओर कहा- 
“मा | घबराओ मत, मैंने कोई अप्रिय बात नहीं सुनी दै ) । 
फिर निषादराज गुहसे इस प्रकार पूछा--) १२ ॥ 
भ्राता मे कावसद्‌ रात्री क सीता क च लक्ष्मणः। _ 
असपच्छयने कस्मिन्‌ कि सुक्त्वा गुद्द शंख मे ॥ १३ ॥ 
“रुहद | उस दिन रातमें मेरे भाई श्रीराम कहाँ उहरे 
ये १ सीता कहाँ थीं? और लक्ष्मण कहाँ रहे ! उन्होंने क्या 
भोजन करके कैसे बिछोनेपर शयन किया था ? ये सब बातें 
मुझे बताओ! ॥ १३ ॥ पद 
सो५त्रवीव्‌ भरतं हृष्टो निषादाधिपतियुद्दः । 
यद्विधं प्रतिपेदे च रामे प्रियहितेऽतिथो ॥१४॥ 
ये प्रश्‍न सुनकर निषादराज गुद बहुत प्रसन्न हुआ ओर 
उसने अपने प्रिय एवं हितकारी अतिथि श्रीरामके आनेपर 
उनके ग्रति जैसा बर्ताव किया था; वह सब बताते हुए मरत- 
से कहा--॥ १४ ॥ 
अन्नसुचावचं भक्ष्याः फलानि विविधानि च । 
रामायाभ्यवद्दाराथे  बहुशोऽपहतं मया ॥१५॥ 
“ने माँति-माँतिके अन्न, अनेक प्रकारके खाद्य-पदार्थ 
और कई तरहके फल श्रीरामचन्द्रजीके पास भोजनके लिये 
प्रचुर मागा पहुँचाये ॥ १५ ॥ 
तत्‌ सवे प्रत्यनुक्षासीद्‌ रामः सत्यपराक्रमः । 
न दि तत्‌ प्रत्यग्रदात स क्षत्रधमेमनुस्मरन ॥१६॥ 
धसत्यपराक्रमी भीरामने मेरी दी हुई सब वस्तुएं स्वीकार : 
तो कीं; किंतु क्षत्रियघर्मका .स्मरण करते हुए उनको ग्रहण 
नहीं किंया--मुझे आदरपूर्वक लोटा दिया ॥ १६॥ 
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नयस्माभिः प्रतिग्रामं सखे देयं तु सवेदा । 

इति तेन चयं सबं अनुनीता मद्दात्मना ॥ १७॥ 
(किर उन मद्दास्माने हम सव छोगोंको समझाने हुए 

कद्ा---'संखे | हम-जेसे श्षत्रियोंकी किसीसे कुछ खना नहीं 

नादिये। अपितु सदा देना ही चाहिये? | १७ ॥ 

लक्ष्मणंन यदानीतं॑ पीत वारि मद्दात्मना । 

ओपवास्यं॑ तदाकाषींद्‌ राघवः सह सीतया ॥१८॥ 
'सीतासद्दित श्रीरामने उस रातमें उपवास ही किया । 

लक्षण जो जल ले आये थे, केबल उमीकी उन महात्मा- 

ने पीया ॥ १८॥ 

ततस्तु जलशेपंण लक्ष्मणो5प्यकरोत्‌ तदा । 

वाग्यतास्ते चयः संध्यां समुपासन्त संहिता: ॥ १९॥ 
“उनके पीनेसे वचा हुआ जल लक्षाणने ग्रहण किया । 

( जलपानके पहले ) उन तीनांने मोन एवं एकाग्रनित्त होकर 

संध्योपासना की थी ॥ १९॥ | 

सोतित्रिस्तु ततः पश्चादकरोत्‌ खास्तर शुभम्‌ । 

खयमानीय वर्दापि क्षिप्रे राघवकारणात्‌ ॥ २०॥ 
'तदनन्तर लक्ष्मणने स्वयं कुश लाकर श्रीरामचन्द्रजीके 

लिये शीघ्र ही सुन्दर बिछोना विछाया ॥ २०॥ 

तास्मन्‌ समाविशद्‌ रामः स्यास्तरे सह सीतया । 

पक्षाद्य च तयोः पादौ व्यपाक्रामत्‌ सळक्ष्मणः॥ २१ ॥ 
“उस सुन्दर ब्रिसरपर जय सीनाके साथ श्रीराम 
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विराजमान हुए; तब लक्ष्मण उन दानोके चरण पखारकर 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


SSS Memes. 


वहसे दूर इट आये ॥ २१ ॥ 
एतत्‌ तदिङ्गदीसूलमिदमेच च तत्‌ ठणम्‌। 
यस्मिन्‌ रामश्च सीता च रात्रि तां शयिताबुभो ॥ २२॥ 
` “यही बह इच्चुदी. इक्षकी जड़ है और यही यह तृण दै, 
जहाँ श्रीराम ओर सीता--दोनोंने रात्रिमें शयन किया था॥ 
नियम्य पृष्ठे तु तलाहुलित्रवाञ- ` 
शरेः खुपूर्णाविपुधी परंतपः । 
महद्धनुः सञ्जमुपोह्य लक्ष्मणो 
निशामतिष्ठत्‌ परितो ऽस्य केवलम्‌॥ २३॥ 


“शन्रुसंतापी लक्ष्मण अपनी पीठपर बाणोंते भरे दो. 
तरकम बांधे, दोनों हाथोकी अंगुलियोमे दस्ताने पहने और , 


महान्‌ धनुष चढ़ाये श्रीरामके चारों ओर धूमकर केवल पहर 
देते हुए रातभर खड़े रहदै ॥ २३ ॥ 
ततस्त्वहं चोत्तमवाणचापश्चत्‌ 
स्थितो ऽभवं तत्र स यत्र लक्ष्मणः 
अतन्द्रिनेशोतिभिरात्तकामुकै- 


महेन्द्रकरप॑ परिपालयंस्तदा ॥ २४॥ | 


“तदनन्तर म॑ भी उत्तम वाण और धनुष लेकर वहीं आ 
खड़ा हुआ, जहाँ लक्ष्मण थे | उछ समय अपने बन्धु-बान्धवोंके 
साथ, जो निद्रा ओर आलस्यका त्याग करके धनुष-बाण लिये 
सदा सावधान रहे, में देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी श्रीराम- 
की रक्षा करता रहा? ॥ -२४॥ 


+ च ० 
इत्याप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येड्योध्याकाण्डे सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ ८७ ॥ 
इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें सतासीवों स पग हुआ ॥ ८७ ॥ 


स्स 


अष्टाशीतितमः सर्गः | 
... औरामकी कुश-शय्या देखकर भरतका शोकपूर्ण उद्गार तथा खयं भी वल्कल - 
न ओर जटाधारण करके वनमें रहनेका विचार प्रकट करना 


तच्छुत्वा निपुणं सबं भरतः सह समन्त्रिभिः । 
इङ्गदीमूखमागम्य रामशाय्यामवेक्षत ॥ १ ॥ 

निषादराजकी सारी बातें ध्यानसे सुनकर मन्त्रियोसहित 
भरतने इङ्गदी वृक्षकी जड़के पास आकर भीरामचन्द्रजीकी 
शय्याका निरीक्षण किया ॥ १॥ 


अग्रवीज्ञननीः सवी इह तस्य महात्मनः । 
दावरी शायिता भूमाविद्मस्य चिमर्दितम्‌॥ २ ॥ 
फिर उन्होंने समस्त माताओसे कहा--यही महात्मा 
भीरामने भूमिपर शयन करके रात्रि व्यतीत की थी | यद्दी 
' वह कुशसमूह दै, जो उनके अङ्गे विमर्दित हुआ था ॥२॥ 

महाराजकुलीनेन महाभागेन धीमता। 


जातो दशरथेनोव्या न रामः स्वंप्तुमहंति ॥ ३ ॥ 
“महाराजोके कुलमें उत्पन्न हुए परम बुद्विमान्‌ महाभाग 

राजा दशरथने जिन्हें जन्म दिया दै, वे श्रीराम इस तरह 
भूमिपर शयन करनेके योग्य नहीं हैं | ३ ॥ 
अजिनोत्तरसंस्तीणं वरास्तरणसंचये । 
दायित्वा पुरुषव्याघ्रः कथं शेते महीतले ॥ ४ ॥ 

“जो पुरुषसिंह श्रीराम मुलायम मृगचर्मकी विशेष चादरसे 
ढके हुए तथा अच्छे-अच्छे बिछोनांके समूहसे सजे हुए पलंग- 
पर सदा सोते आये हैं; वे इस समय प्रथ्वीपर कैसे शयन करते 
होंगे ! ॥ ४॥ ? 


प्रासादाप्रविमानेषु बलभीषु च सवदा । 
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अयोध्याकाण्डे अष्टाशीतितमः सर्ग: ४१५ 
र्न््््््थ्ज्ं ल ् ३ आल्‍सल्‍सल्‍अक्‍अअटअलक्‍्ल्टॉसटल्््अअअचअ््च्स्य्स््ल्््स््य्य्स्स्स्स्च्स्य्य्य्य्य्य््च्च्च्च्स्य्य्य््ण्ल्य्््््ण््णू 
हैमराजतभौमेषु वरास्तरणशालियु ॥ ५ ॥ स्थण्डिले कठिने सर्व गात्रेविसृदित तृणम्‌ ॥ १३ ॥ 
पुष्पसंचयचित्रेष चन्दनाशुरुगन्धिषु । ध्यही मेरे बड़े भाईकी शय्या दै | यहीं उन्होने करवटे 


पाण्डुराभ्रप्रकाशेषु शुकसंघरुतेषु . च॥ ६॥ 
प्रासाद्चरवयंषु शीतवत्छु सुगन्धिषु । 
उषित्वा मेरुकल्पेणु तकाञ्चनभित्तिषु॥ ७ ॥ 
“जो सदा विमानाकार प्रासादोंके श्रेष्ठ भवनों और अद्ालि- 
काओंमें सोते आये हैं तथा जिनकी फर्श सोने ओर चाँदीकी 
बनी हुई दै, जो अच्छे बिछोनोंसे सुशोभित हैं, पुष्पराशिसे 
विभूषित होनेके कारण जिनकी विचित्र शोमा होती है, जिनमें 
चन्दन और अगुरुकी- सुगन्ध फैली रहती हैः जो इवेत वादलों- 
के समान उज्ज्वल कान्ति धारण करते हैं, जिनमें झुक्रसमृहां- 


_ का कळरव-द्दोता रहता दै, जो शीतल हैं एवं कपूर आदिकी 


सुगन्धसे व्याप्त होते हैं; जिनकी दीवारोंपर सुवर्णका काम 
किया गया है तथा जो ऊंचाईमें मेरु पवतके समान जान 
पड़ते हैं, ऐसे सर्वोत्तम राजमहलॉंमे जो निवास कर चुके हैं; 
वे श्रीयम वनमें एथ्वीपर केसे सोते होंगे ! ॥ ५-७ ॥ 


गीतवादित्रनिधोषेर्वराभरणन्तिःस्रनेः 
सदङ्गवरशाब्दैश्वच सततं . प्रतिबोधितः ॥ ८ ॥ 


चन्दिभिवेन्दितः काले बहुभिः सूतमागधैः । 
गाथाभिरजुरूपाभिः स्तुतिभिश्च परतपः॥ ९ ॥ 
“जो गीतों और वाद्योकी ध्वनियोसे, श्रेष्ठ आभूषणोंकी 
झनकारोंसे तथा मृदज्ञोंके उत्तमं शब्दोंसे सदा जगाये जाते 
थे, बहुत-से वन्दीगण समय-समयपर जिनकी वन्दना करते थे, 
सूत और मागध अनुरूप गाथाओं ओर स्त॒तियोंसे जिनको 
जगाते थे, वे शत्रुसंतापी भीराम अब भूमिपर केसे शयन 
करते होंगे ! ॥ ८-९ ॥ | 
अध्रद्धेयमिदं लोके न सत्यं प्रतिभाति मा । 
सुहते लु मे भावः स्वप्नो5यमिति मे मतिः ॥ १० ॥ 
(यह बात जगतूर्मे विश्वासके योग्य नहीं दै। मुझे यह सत्य 
नहीं प्रतीत होती । मेरा अन्तःकरण अवश्य ददी मोहित हो रहा 
है । मुझे तो ऐसा माळूम होता है कि यह कोई स्वप्न दै ॥१०॥ 
न नूनं देवत किचित्‌ कालेन बळवत्तरम्‌। 
यत्र दाशरथी रामो भूमावेवमशेत सः॥ ११॥ 
“निश्चय ही कालके समान प्रबल कोई दूसरा देवता नहीं 
दै, जिसके प्रभावसे दशरथनन्दन भीरामको भी इस प्रकार 
भूमिपर सोना पड़ा ॥ ११ ॥ 
विदेदराजस्य सुता च प्रियद्शंना । 
दयिता शयिता भूमौ स्नुपा दशरथस्य य ॥ १२॥ 
“उस कालके ही प्रभावसे विदेहराजकी परम सुन्दरी पुत्री 
महाराज दशरथकी प्यारी पुत्रवधू सीता भी एथ्वीपर 
शयन करती हैं ॥ १२|| 


इय शय्या भम -्रातुरिदमावर्तितं शुभम्‌ । 


बदली .थीं | इस कठोर वेदीपर उनका झुम शयन हुआ था; 
जहाँ उनके अङ्गांसे कुचला गया सारा तृण अभीतक पड़ा 
है॥ १३॥ 


मन्ये स(भरणा सुप्ता सीतास्मिज्शय ने शुभा । 
तत्र तत्र हि इच्यन्ते सक्ताः कनकबिन्दवः ॥ १४ ॥ 
“जान पड़ता है; शुभलक्षणा सीता शय्यापर आभूषण 
पहने ही सोयी थीं; क्योंकि यहाँ यत्र-तत्र सुवर्णक कण सटे 
दिखायी देते हैं ॥ १४ ॥ 
उत्तरीयमिहासक्त खुव्यक्त सीतया तदा। 
तथा ह्येते प्रकाशन्ते सक्ताः कोशेयतन्तवः ॥ १५॥ 
“यहाँ उस समय सीताकी चादर उलझ गयी थी, यह 
साक दिखायी दे रहा है; क्योंकि यहाँ सटे हुए ये रेशमके 
तागे चमक रहे हैं ॥ १५॥ 
मन्ये भर्तुः खुखा शय्या येन वाला तपखिनी। 
जुङुमारी सती दुःखं न विज्ञानाति मंथिळी ॥ १६॥ 
(में समझता हूँ कि पतिकी शय्या कोमल हो या कठोर, 
साध्वी ख्रियोंके लिये वही सुखदायिनी होती है; तभी तो वह 
तपस्विनी एवं सुकुमारी बाळा सती-साध्वी मिथिलेशकुमारी 
सीता यहाँ दुःखका अनुभव नहीं कर रही हैं.॥ १६ ॥ 
हाइतोऽस्मि बृशंसोऽस्मि यत्‌ सभायः छते मम। 
ईदृशीं राघवः शय्यामधिशेते ह्यनाथवत्‌ ॥ १७॥ 
“हाय | मैं मर गया--मेरा जीवन व्यर्थ दै। में बड़ा ऋर 
हूँ; जिसके कारण सीतासहित श्रीरामको अनाथकी भाँति ऐसी 
शय्यापर सोना पड़ता है ॥ १७॥ 
सारवभोमकुळे जातः सर्वेछोकसुखावददः । 
सर्वप्रियकरस्त्यक्त्वा राज्यं प्रियमचुत्तमम्‌॥ १८॥ . 
कथमिन्दीवरच्यामो रक्ताक्षः प्रियद्शनः । 
सुखभागी न दुःखाहंः शयितो सुवि राघवः ॥ १९॥ 
“जो चक्रवत्तीं सम्राटके कुलमें उत्पन्न हुए हैं 
लोकोंको सुख देनेवाले हैं तथा सबका प्रिय करनेमे तत्पर 
रहते हैं, जिनका शरीर नीले कमलके समान श्याम, आँखें 


लाल और दर्शन सबको प्रिय लगनेवाला. है तथा जो सुख 


भोगनेके ही योग्य हैं, दुःख भोगनेके कदापि योग्य नहीं हैँ; 
वे ही भीरघुनाथजी परम उत्तम प्रिय राज्यका परित्याग करके 
इस समय प॒थ्वीपर रायन करते हैं॥ १८-१९ ॥ 
घन्यः खलु मद्दाभागो लक्मणः शुभलक्षणः । | 
भ्रातर विषमे काले यो राममनुवतेते ॥ २०॥ 
(उत्तम लक्षणोवाले लक्ष्मण ही धन्य एवं बड़भागी हैं, 
जो संकटके समय बड़े भाई श्रीरामके साथ रहकर उनकी सेवा 
करते हैं ॥ २० ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४१६ | म CR श्रीमदूवार्मीकीयरामायण 


अर = ८ १०७७ कळ PIS मोन Sf NINE" कॉक 


सिद्धार्था खलु वैदेही पति यानुगता वनम्‌ । 
वयं संदायिताः सवे ददीनास्तेन मद्दात्मना ॥ २१॥ 
(निश्चय ही विदेहनन्दिनी सीता भी कृतार्थ हो गर्यी+ 
'जिन्होंने पतिके साथ मनका अनुसरण किया दै । हम सब लोग 
उन महात्मा भीरामसे बिछुड़कर संशयमें पड़ गये हैं ( हमें 
यह संदेह होने लगा है. कि श्रीराम हमारी सेवा स्वीकार करेंगे 
या नहीं )॥ २१ | 
अकर्णधारा पृथिवी शून्येव प्रतिभाति मे। | 
गते दशरथे स्वर्ग रामे चारण्यमाश्रिते ॥ २२॥ 
“महाराज दशरथ म्वर्गलोकको गये और श्रीराम वनवासी 
हो गये, ऐसी दामे यह प्रथ्यी यिना नाविककी नोकाके समान 
मुझे मूनी-सी प्रतीत हो रदी दै ॥ २२ ॥ | 
न च प्राथयते कश्चिन्मनसापि वसुधराम्‌। 
बने निवसतस्तस्य याइचीयोभिरक्षिताम्‌ ॥ २३ ॥ 
“नमे निवास करनेपर भी उन्हीं भीरामके बाहुवलसे 
सुरक्षित हुई इस वसुन्धराको कोई शत्रु मनसे भी नहीं लेना 
चाहता है ॥ २३ ॥ 
शून्यसंवरणारक्षामयम्त्रितद्दयद्विपाम्‌ । : 
अनावृतपुरद्वारां राजघानीमरक्षिताम ॥ २४॥ 
अप्रहृष्टबलां शान्यां विपमस्थामनाचृताम । 
दात्रवो नाभिमन्यन्ते भक्ष्यान्‌ विषळतानिच ॥ २५ ॥ 
६इस समय अयोध्याकी चह्दारदीचारीकी सब आंरमे रक्षा- 
का कोई प्रवन्ध नहीं है; हाथी ,ओर बाड़े यैंधे नहीं रहते दै 
खुले विचरते हैं, नगरद्वारका फाटक ग्बुन्टा ही ग्हना दै; सारी 


, राजधानी अगक्षित है; सनामें इं ओर उन्माद्रका अभाव दै, 


समस्त नगरी रक्षकाम यूनी सी जान पडसी दै: मङ्कटमें पड़ी 
हुई दे, रक्षकोके भभावस आत्ररणगदित हो गयी- दै। नो भी 


, शत्रु विषमिश्रित भाजनकी भाँति इसे ग्रहण करनेकी इच्छा 
` नहीं करते हैं | भीरामके बाहुबल्से ही इसकी रक्षा हो रही 


है॥ २४-२०॥ 


अद्यप्रश्नति भूमौ तु शयिष्येऽहं तृणेषु वा। 

फलमुंडाशनो नित्यं जडाचीराणि धारयन्‌ ॥ २६॥ 
(आजे सैं भी प्रथ्बीपर अथवा तिनकोपर ददी सोऊगा) 

फल-मूलका ही भोजन करूँगा और सदा वल्कल वज्ज तथा 

जरा धारण किये रहूँगा ॥ २६ ॥ 

तस्याहसुत्तरं काळं निवत्स्यामि सुखं चने । 

तत्‌ प्रतिश्रुतमार्यस्य नेव मिथ्या भविष्यति ॥ २७॥ 


ध्वनवासके जितने दिन आाकी हैं; उतने दिनोंतक में ही 


वहाँ सुखपूर्वक निवास करूँगा; ऐसा होनेसे आये श्रीरामकी 

की हुई प्रतिज्ञा शठी नहीं होगी ॥ २७ ॥ 

बसन्तं ातुरथीय शजुध्नो माञुवत्स्यति । 

लक्ष्मणेन सद्दायोध्यामायो मे पालयिष्यति ॥ २८॥ 
“माईके लिये वनमें निवास करते समय शब्रुध्न मेरे साथ 

रहेंगे . और मेरे बड़े भाई श्रीराम लक्ष्मणको साथ लेकर 

अयोध्याका पालन करेंगे || २८ ॥ 

अभिषेक्ष्यन्ति काकुन्स्थमयोध्यायां द्विजञातयः । 

अपि मे देवताः कुर्युरिमं सत्यं मनोरथम्‌ ॥ २९॥ 
'अयोष्यामं ्राह्मणलोग ककुत्थकुलभूषण श्रीरामका 


अभिपेक करेंगें। क्या देवता मेरे इस मनोरथक्रो सत्य (सफळ) ' 


कंर्गे? || २९ ॥ 
प्रसाद्यमानः शिरसा मया स्वयं 
बहुप्रकारं यदि न प्रपत्स्यते । 
ततोऽजुवत्स्यामि चिराय राघवं 
चनेचर नार्हति मामुपेक्षितुम्‌॥ ३०॥ 
“रैं उनके चरणोपर मस्तक रखकर उन्हें मनानेकी चेष्टा 


` ऋरूँगा | यदि मेरे बहुत कहनेपर भी वे लौटनेको राजी न 


होंगे तो उन वनवासी भ्रीरामके साथ में भी दीर्घकालतक 
वहीं निवात करूँगा। वे मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे? ॥ ३० ॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वादमीकीये आदिकाम्येऽयोध्याकाण्डेऽष्टाशीतितमः सगेः ॥ ८८ ॥ 
इस प्रकार भ्रोवाल्मीकिनिर्मित आररामायण आदिकाम्यके अमोध्याकाण्डमें अद्भासीदों समे पूरा हुआ ॥ ८८ ॥ 


एकोननवतितमः सर्गः. 


' भरतका सेनासहित गङ्गा पार करके भरद्वाजके आश्रमपर जाना 


ब्युष्य राजि तु तत्रैव गज्ञाकूलें स राघवः। 

काल्यमुत्थाय शुष्नमिद्‌ं चचनमत्रचीत्‌ ॥ १ ॥ 
शङ्गवेरपुरमें ही गङ्गाके तटपर रात्रि बताकर रघुकुल- 

नन्दन ` भरत प्रातःकाल उठे और : शत्रुष्नसे इस 


“शत्रुघ्न | उठो, क्या सो रहे हो । तुम्हारा कल्याण 
हो, तुम निषादराज गुहको शीघ्र बुला लाओ; वही इमे गन्नाके 
पार उतारेगा? ॥ २॥ 


जागर्मि नाहं स्वपिमि तथैवार्यं विचिन्तयन्‌ । 
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इत्येवमत्रबीद्‌ भ्राता शात्रुष्नो विप्रचोदितः ॥ ३ ॥ 

उनसे इस प्रकार प्रेरित होनेपर शत्रुध्नने कहा--“मैया | 
मैं भी आपकी ही भाति आये भीरामका चिन्तन करता हुआ 
जाग रहा हूँ; सोता नहीं हूं? ॥ ३ ॥ 


प्रकार बोले--) १ ॥ 


इातुष्नोत्ति्ठ कि रोषे निषादाधिपति शुहदम्‌। 
शी घ्षमानकष भग्नं ते तारयिष्यति वाहिनीम्‌॥ २ ॥ 
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इति वदतोरेवमन्योन्यं नरसिंहयोः । 

आगस्य प्राञ्जलिः काले गुहो वचनमत्रवीत्‌ ॥ 2 ॥ 
वे दोनों पुरुषसिंह जब इस प्रकार परस्पर बातचीत 

कर रहे ये, उसी समय गुह उपयुक्त वेलामें आ पहुँचा और 


हाथ जोड़कर बोला--|| ४ || 


कञ्चित्‌ खुखं नदोतीरे ५वात्लीः काकुत्स्थ शवरीम्‌। 
कञ्चि सइसेन्यस्य तव नित्यमनामयम्‌ ॥ ५ ॥ 
“ककुत्स्थकूलभूषण मरतजी | इस नदीके तटपर आप 
रातमें सुखे रहे दे न ! सेनासहित आपको यहाँ कोई कष्ट 
तो नहीं हुआ है ! आप सत्था नीरोग हैं न १? ॥ ५॥ 
शुदस्य तत्‌ तु वचनं श्रत्वा स्नेहादुदीरितम्‌। 
रामस्यानुवशो वाक्यं भरतोऽपीदमत्रधीत्‌ ॥ ६ ॥ 
गुहके स्नेहपूर्वक कहे गये इस वचनको सुनकर श्रीरामके 
अधीन रहनेवाले भरतने यो कहा--॥ ६ ॥ 
सुखा नः शावरी धीमन्‌ पूजिताश्वापि ते वयम्‌ । 
गड्डा तु नोभित्रह्ीभिदोशाः संतारयन्तु नः॥ ७॥ 
“बुद्धिमान्‌ निपादराज | हम सब्र लोगोंकी रात बड़े 
सुखसे बीती दे । तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया । अब 
ऐसी व्यवस्था करो; जिससे तुम्हारे मल्लाह बहुत-सी नौकाओं- 
द्वारा हमें गङ्गाके पार उतार दें? ॥ ७॥ 
ततो गुदः संत्वरितः, श्रुत्वा भरतशासनम्‌। 
प्रतिप्रविदय नगरं तं श्ञातिजनमत्रवीत्‌॥ ८॥ 
भरतका यह आदेश सुनकर गुद तुरंत अपने नगरमें गया 
और भाई-बन्धुओंसे बोला--॥ ८ ॥ 
उत्तिष्ठत प्रवुध्यध्वं भद्रमस्तु हि वः सदा। 
नावः समुपकर्षध्च तारयिष्यामि वाहिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
“उठो, जागो, सदा तुम्हारा कल्याण हो। नोकाओंको 
खचकर घाटपर ले आओ । भरतकी सेनाको गङ्गाजीके 
पार उतारूगा? || ९ ॥ जे 
ते तथोक्ताः समुत्थाय त्वरिता राजशासनात्‌। 
पञ्च नावां शतान्येव समानिन्युः समन्ततः ॥ १० ॥ 
रुहके इस प्रकार कहनेपर अपने राजाकी आज्ञासे सभी 
गर्छाइ शीघ्र ही उठ खड़े हुए और चारों ओरसे पाँच सौ 
काए एकत्र कर छाये ॥ १० ॥ 
अन्याः खस्तिकविशेया महाघण्डाधरावराः। 
शोभमानाः पताकिन्यो युक्तवाहाः सुसंहताः ॥ ११॥ 
इन सबके अतिरिक्त कुछ स्वस्तिक नामसे प्रसिद्ध 
का यीं, जो स्वस्तिके चिह्णोंते अलंकृत होनेके कारण 
उन्दी चिहोंते पइचानी जाती थीं | उनपर ऐसी पताका 
हरा रही थीं, जिनमें बड़ी-बड़ी घण्टियाँ लटक रही थीं। 
र आदिके बने हुए चित्रोसे उन नौकाओंकी विशेष 
भा हो रही थी । उनमें नौका खेनेके लिये यहुत-से डॉड़ 


लगे हुए थे तथा चतुर नाविक उन्हें चलानेके लिये तैयार बैठे 
थे | वे सभी नौकाएँ बड़ी मजबूत बनी थीं ॥ ११ ॥ 
ततः स्वस्तिकविश्वेयां पाण्डुकग्बलसंदृताम | 
सनान्द्घापा कल्याणा ग़ुहां नाचमुपाहरत्‌ ॥ १२॥ 
उन्हींमेंसे एक कल्याणमयी नात्र शुद्द स्वयं लेकर 
आया; जिसमें इवेत कालीन बिछे हुए थे तथा उस स्वस्तिक 
नामवाली नावपर माङ्गलिक शब्द हो रहा था ॥ १२ ॥ 
तामारुरोइ भरतः शात्रघ्नश्च मदावलः 
काल्या च सुमित्रा च याश्चान्या राजयोषितः ॥ १३॥ 


पुरोहितश्च तत्‌ पूर्व गुरवो ब्राह्मणाश्च ये। 
अनन्तरं राजदारास्तथेव शकटापणाः ॥ १४ ॥ 
उसपर सबसे पहले पुरोहित, गुरु ओर ब्राह्मण बेटे । 
तत्पश्चात्‌ उसपर भरत, मद्दात्रली ात्रुष्नश कोसल्या; 
सुमित्रा, केकेयी तथा राजा दशरथकी जो अन्य रानियाँ थीं, 
वे सब्र सवार हुई । तदनन्तर राजपरिवारकी दूसरी स्त्रिया 
बंटी | गाड़ियां तथा क्रय-विक्रयकी सामग्रियां दूसरी-दूसरी 


` नावापर लादी गयीं ॥ १३-१४ ॥ 


आवासमादीपयता ताथ चाप्यचगाइतांम्‌ । 
भाण्डानि चाददानानां घोषस्तु दिवमस्पृशत्‌ ॥ १५॥ 
कुछ सेनिक बड़ी-चड़ी मशालें जल्यकर# अपने 
खमोंमें छूटी हुई वस्तुको सम्हालने लगे । कुछ लोग 
शीघ्रतापृवंक घाटपर उतरने लगे तथा बहुत-से सैनिक अपने- 
अपने सामानको “यह मेरा दै, यह मेरा दै? इस तरह पहचान- 
कर उठाने लगे | उस समय जो महान्‌ कोलाहल मचा, वह 
आकाइामें गूंज उठा ॥ १५॥ 
पताकिन्यस्तु ता नावः खयं दाशैरधिष्ठिताः । 
वहन्त्यो जनमारूढं तदा सम्पेतुराशुगाः ॥ १६॥ 
उन सभी नावॉपर पताका फहणा रही थीं । सबके 
ऊपर खेनेवाले कई मल्लाह बैठे थे । वे सब नौकाएँ. उस 


समय चढ़े हुए मनुर्ष्योको तीत्रगतिसे पार ले 
जाने लगीं ॥ १६ ॥ 
नारीणामभिपूर्णास्तु काश्चित्‌ काश्चित्‌ तु वाजिनाम्‌। 


काश्चित्‌ तत्र वहन्ति स्म यानयुग्यं महाघनम्‌ ॥ १७ ॥ 

# यहाँ 'आवासमादीपयताम्‌? का अर्थ कुछ टीौडाकारोने 
यह किया है कि “वे अपने आवासस्थानमें आग लगाने कगे ।? 
मावरयक वस्तुओंको" लाद लेनेके बाद जो मामूली झोंपड़े और 
नगण्य बस्तुएँ शेष रह जाती हे, उनमें छावनी उखाड़ते समय 
आग लगा देना--यह सेनाका धर्म बताया गया है। इसके 
दो रहस्य हैं, किसी शत्रुपक्षीय व्यक्तिके लिये अपना कोई निशान 
न छोइना--यह सैनिक नीति है । दूसरा यह है कि. 
इस तरह आग लगाकर जानेसे विजय-लश्ष्मीडी प्राप्ति होती है— 
ऐसा उनका परम्परागत विश्वास है । 
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कितनी ही नोकाएँ केवळ स्त्रियोंसे भरी थाश कुछ 
नात्रोपर घोड़े थे तथा कुछ नौकाएँ. गाड़ियों) उनमें जोते 
जानेवाले घोडे, खच्चरः बैल आदि वाहनों तथा बहुमूल्य रत्न 
आदिको दो रही थीं ॥ १७॥ 
तास्तु गत्या परं तीरमचरोप्य च ते जनम्‌। 
निवृत्ता काण्डचित्राणि क्रियन्ते दाशवन्युभिः ॥ १८ ॥ 
चे दूसरे तटपर पहुँचकर वहाँ लोगोंको उतारकर जब 
लोटी, उस समय मल्लाहयन्धु जल्मे उनकी बिचित्र: गतियों- 
का प्रदर्शन करने लगे ॥ १८.॥ 
सवैजयन्तास्तु गजा गजारोहैः प्रचोदिताः। 
तरन्तः स्म प्रकाशान्ते सपक्षा इव पर्वताः ॥ १९ ॥ 
वेजयन्ती पताफाआसे सुशोभित होनेवाले द्दाथी महावतों- 
से प्रेरित होकर स्वयं ही नदी पार करने लगे | उस समग्र वे 
पंखघारी पततोंके समान प्रतीत होते थे ॥ १९ ॥ 
नावश्चारुरुहुस्त्वन्ये परवेस्ते रुस्तथापरे । 
अन्ये कुम्भघटेस्तेरुरन्ये तेरुश्च बाहुभिः ॥ २०॥ 
कितने ही मनुप्य नावॉपर बैठे थे और कितने ही 
बाँस तथा तिनकोंसे बने हुए बेड्रोपर सवार थे। कुछ लोग 
बड़े-बड़े कलशों, कुछ छोटे घडे ओर कुछ अपनी बाहुओंसे 
ही तैरकर पार हो रहे थे | २० ॥ | 
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सा पुण्या ध्वजिनी गाङ्गा दाशः संतारिता खयम्‌ 
मैत्रे सुहुते प्रययौ प्रयागवनमुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
इस प्रकार मह्छाहोंकी सहायतासे वद सारी पवित्र सेना 
गज्ञाके पार उतारी गंग्री । फिर वद्द खयं मैत्र नामक मुहू्तमे 
उत्तम प्रयागवनक्री ओर प्रस्थित हो गयी ॥ २१ ॥ 
आश्वासयित्वा च चमू महात्मा 
निवेशयित्वा च यथोपज्ञोपम्‌ । 
द्र्ष्टुं . भरद्वाजसपिप्दर्ये- है 
मृत्विक्सद्स्यंभरतः प्रतस्थे ॥ २० ॥ 
वहाँ पहुँचकर महात्मा भरत सेनाको सुखपूर्वक विश्रामकी 
आज्ञा दे उसे प्रयागवनर्मे ठहराकर खयं ऋत्विजों तथा 
राजसभाके सदस्थोके साथ ऋषिशेष्ठ भरद्दाजका दर्शन करनेके 
लिये गये ॥ २२ ॥ | 
स ब्राह्मणस्याश्रममभ्यु पेत्य 


महात्मनो देवपुरोहितस्य । 
' ददशा रस्योटजद्वक्ष रेश 


महद्वनं विप्रवरस्य रम्यम्‌ ॥ २३॥ 

देवपुरोहित महात्मा ब्राह्मण भरद्वाज मुनिके आश्रमपर 

पहुँचकर मरतने उन विप्रशिरोमणिके रमणीय एवं विशाल 

वनको देखा, जो मनोहर पर्णशालां तथा ब्रृ्चात्रलियसे' 
सुशोभित था ॥ २३ ॥ 


इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे पुकोननवतितमः सगंः॥ ८९॥ ` 
इस प्रकार श्रोबाट्मोकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें नवासी सभे ५ पूरा हुआ॥ ८% ॥ 


| नवतितमः सर्गः "उज 
भरत और भरद्वाज मुनिकी भेंट एवं बातचीत तथा मुनिका अपने 
आश्रमपर ही ठहरनेका आदेश देना 


भरद्वाजाश्रम गत्वा क्रोशादेव नरषंभः। 

जनं सचमवस्थाप्य जगाम सह मन्त्रिभिः ॥ १ ॥ 

पद्भ्यामेव तु धमश्षो न्यस्तशाखतरपरिच्छंद्‌ः। 

चसानो चासी क्षोमे पुरोधाय पुरोहितम्‌ ॥ २ ॥ 
घमंक्रे ज्ञाता नरश्रेष्ठ भरतने भरद्वाज-आश्रमके पास 

पहुँचकर अपने साथके सब लोगोंक्रो आश्रमसे एक कोस 


, इधर ही उहरा दिया था ओर अपने भी अन्न-श्र तथा 
- राजोचित वस्त्र उतारकर वहीं रख दिये थे । केवल दो रेशमी 


वस्र घारण करके पुरोहितको आगे किये बे मन्त्रियाके साथ 
पेदल ही वहाँ न आय |, = ८ “महर्षि वतिठफों देखते ह महातपः भरदान आस 


ततः संदशेने तस्य भरद्वाजस्य राघवः। 
मन्त्रिणस्तानचस्याप्यं जगामानुपुरा्ितम्‌ ॥ ३ ॥ 
आश्रममें प्रवेश करके जहाँ दूरसे दी मुनिवर भरद्वाजका 
दर्शन होने लगा । वहीं उन्होंने उन मन्त्रियांको खड़ा कर 
दिया और पुरोहित वतिष्ठजीको आगे करके वे पीछे-पीछ 
ऋषिके पास गये || ३ ॥ 
वश्चिष्ठठथ. दृष्टेच भरद्वाजो महातपाः । 
संचचालासनात्‌ तूण रिष्यानघ्येमिति ब्रुबन्‌॥ ४ ॥ 
महर्षि बसिएको देखते ही महातपस्वी भरद्वाज आसनते 


१ दोदो घड़ी (दण्ड) का एक मुहूतं होता हे । दिनमें कुछ पंद्रह मुहूत बीतते हैं। इनमेंते तोसरे मुहूतंको 


“मेत्र' कहते ह । बृहस्पतिने पंद्रइ मुहूतोके नाम इस प्रकार गिनाये हं---रौद्, 
नाहा; प्रान, ईश) ऐल्द्र, पेन्द्रार्न , नेऋत), वारुणायंमण तथा भगी । जसा कि वचन है-- 


wa 
साप, मैत्र, पेत्र, चासव, आप्य, वश्व) 


रौद्रः सापंस्तथा मैत्रः पेत्रा चासब एव च | आप्यो वेश्वस्तथा आकषः प्राजेरन्द्राह्तथेन च || 


एन्द्रार्नो नेंऋतञ्चब वारुणायंगणो 


Ne, .. 


भगो | पतेऽह क्रमशो शेया मुढूतो दश -पन्न च॥ 
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__ वसिष्ठी भरतश्चैनं 


अयोध्याकाण्डे नवतितमः सर्गः 


भ्न 


उठ खड़े हुए और शिष्योंसे शीप्रतापूवेक अध्य॑ ले 


` अआनेको कहा ॥ ४ ॥ 


समांगम्य चसिष्ठेन भरतेनाभिवादितः । 
अबुध्यत महातेजाः खुतं दशरथस्य तम्‌ ॥ ५ ॥ 

फिर वे वतिष्ठसे मिले। तत्श्रात्‌ भरतने उनके 
चरणोंमें प्रणाम किया | महातेजस्वी भरद्वाज समझ गये कि 
ये राजा दशरथके पुत्र हैं ॥ ५ ॥ 


ताभ्यामध्य च पाद्यं च दर्वा पश्चात्‌ फलानि च। 
आजुपूव्यो्च धमेशः पप्रच्छ कुशलं कुले॥ ६ ॥ 
धर्मज्ञ ऋषिने क्रमशः वसिष्ठ ओर भरतो अध्ये, पाद्य 
तथा फल आदि निवेदन करके उन दोनोंके कुलका कुशल- 
समाचार पूछा ॥ ६ ॥ | 
अयोध्यायां वळे कोरो मित्रेष्वपि च मन्त्रिषु । 
जानन्‌ दशरथं वृत्त न राजानमुदाहरत्‌ ॥ ७ ॥ 
इसके बाद अयोध्या, सेना, खजाना, मित्रवर्ग तथा 
मन्त्रिमण्डलका हवाल पूछा । राजा दशरथकी मृत्युका 
वृत्तान्त वे जानते थे; इसलिये उनके विषयमें उन्होंने कुछ 
नहीं पूछा ॥ ७ ॥ 
पप्रच्छतुरनामयम्‌ । 
रारीरेऽग्निषु शिष्येषु वृक्षेषु- सृगपक्षिषु ॥ ८ ॥ 
वसिष्ठ और भरतने भी महर्षिके शरीर, अग्निहोत्र, 
शिष्यवर्गे, पेइ-पत्ते तथा मृग-पक्षी आदिका कुशळ 
समाचार पूछा ॥ ८ ॥ 


तथेति तु प्रतिशाय भरद्वाजो मद्दायशाः। | 

भरतं प्रत्युवाचेदं राघवस्नेदबन्धनात्‌ ॥ ९ ॥ 
मदायशस्वी भरद्वाज “सब्र ठीक है? ऐसा कहकर 

शरीरामके प्रति सने ददने के कारण भरतसे इस प्रकार बोले--]॥ 


किमिहागमने कार्यं तव राज्यं प्रशासतः । 
. एतदाचक्ष्व सचे मेन हि मे शुध्यते मनः ॥ १०॥ 
'तुम तो राज्य कर रहे हो न? तुम्हें यहाँ आनेकी 
क्या आवश्यकता पड़ गयी ? यह सब मुझे बताओ) क्योंकि 
भेरा मन तुम्हारी ओरसे शुद्ध नहीं हो रहा है-- मेरा विश्वास 

वुमपर नहीं जमता है | १० ॥ 
सुषुवे यममित्रघ्नं कौसल्याऽऽनन्दवर्घनम्‌ । . 

आजा सहद सभायां यश्चिरं प्रव्राजितो बनम्‌ ॥ ११॥ 

नियुक्तः सत्री निमित्तेन पिना यो 5 सौ महायशाः । 
पनवाखी भवतीह समाः किल चतुदश ॥ १२॥ 

केचिन्न तल्यापापस्य पापं कर्तुमिहेच्छसि । 
'कण्टक भोक्तमना राज्यं तस्याचुजस्य च ॥ १३॥ 
“जो दाजुओंका नाश करनेवाला है, जिस आनन्दवर्धक 
कोसल्याने जन्म दिया दै तथा तुम्हारे पिताने 


४१९ 
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स्रीके कारण जिस मह्दायशस्ी पुत्रको .चौदइ वर्घोतक 
वनमं रइनेकी आज्ञा देकर उसे भाई और पल्नीके 
साथ दीर्घकालके लिये बनमें भेज दिया है, उस निरपराध 
श्रीराम ओर उसके छोटे भाई लक्ष्मणका तुम अकण्टक 
राज्य भोगनेकी इच्छासे कोई अनिष्ट तो नहीं करना 
चाहते हो !? ॥ ११-१३ ॥ 
पएवसुक्तो भरद्वाजं भरतः प्रत्युवाच ह! 
पर्यश्रुनयनो दुःखाद्‌ वाचा संसज्जमानया ॥ १४॥ 
भरद्वाजजीके ऐसा कहनेपर,दुःखके कारण भरतकी आँखें 
डबडबा आर्यी। वे लड़खड़ाती हुई वाणीमें उनसे इत 
प्रकार बोले--॥ १४॥ 
हतोऽस्मि यदि मामेवं भगवानपि मन्यते । 
मत्तो न दोषमाशङ्के मेवं मामनुशाधि दि ॥ १५॥ 
“भगवन्‌ | यदि आप पूज्यपाद महर्षि भी मुझे ऐसा 
समझते हैं; तब तो में इर तरहसे मारा गया । यह मैं निश्चित 
रूपसे जानता हूँ कि श्रीरामके वनवातमे मेरी ओरसे कोई 
अपराध नहीं हुआ है; अतः आप मुझसे ऐसी कठोर बात 
न कहें ॥ १५ ॥ 
न चेतदिष्टं माता में यद्वोचन्मदन्तर। 
नाइमेतेन तुएश्च न तद्वचनमाददे ॥ १६॥ 
पेरी आड़ लेकर मेरी माताने जो कुछ कद्दा या 
किया है; यह मुझे अभीष्ट नहां दे । में इससे संतुष्ट 
नहीँ हूँ और न माताक्री उस वातका स्वीकार दी 
करता हूँ ॥ १६ ॥ 
अह तु ते नरव्याघसुपयातः प्रखाद्कः। 
प्रतिनेतुमयोध्यायां पादौ चास्याभिवन्दितुम्‌॥ १७ ॥ 
“में तो उन पुरुषसिंह श्रीयमको प्रसन्न क.के अयोध्यामें 
लोटा लाने और उनके चरणोंकी वन्दना करनेके लिये 
जा रहां हुँ ॥ १७॥ 
तं मामेवंगतं मत्वा प्रसादं कतुमहंसि । 
शंस मे भगवन्‌ रामः क सम्प्रति मद्दीपतिः ॥ १८ ॥ 
“इसी उद्देश्यसे मैं यहाँ आया हूँ | ऐसा समझकर 
आपको मुझपर कृपा करनी चाहिये । भगवन्‌ | आप 
मुझे बताइये कि इस समय महाराज श्रीराम कहाँ हैं  ॥ 
वसिष्ठादिभिऋरेत्विग्भियोचितो भगवांस्ततः । 
उवाच तं भरद्वाजः प्रसादाद्‌ भरतं वचः ॥ १९॥ 
इसके बाद वसिष्ठ आदि ऋत्विजोंने भी यह 
प्राथना की कि भरतका कोई अपराध नहो है। आप 
इनपर प्रसन्न हों । तव भगवान्‌ भरद्वाजने प्रसन्न होकर 
भरतसे कहा--॥ १९॥ 
त्वय्येतत्‌ पुरुषव्याध युक्तं राघववशाजे । 
साधूनां चाजुयायिता ॥ २० | 
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' पाद्यमध्यंमथातिथ्ये बने 
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'पुदपतिंद !. तुम रघुकुलमे उत्पन्न हुए दो । तुममें 
गुरुंजनांकी सेवा) इन्द्रियसंयम तथा श्रेष्ठ पुर्षाके अनुसरणका 
भाव होना उचित द्वी है ॥ २० ॥ | 
जाने चेतन्मनःस्थं. ते दृढीकरणमस््विति,। 
अपृच्छं त्वां तवात्यथ कीति समभिवर्धयन्‌ ॥ २१॥ 

तुम्हारे मनमें जो बात है, उसे मैं जानता हूँ; तथापि 
मैंने इसलिये पूछा है कि तुम्हारा यह भाव और भी 
दृढ़ हो जाय 
विस्तार हो ॥ २१ ॥ 
जाने च राम धमंश ससीतं सहलष्मणम्‌। . 
अयं बसति ते भ्राता चित्रकूटे मद्दागिरों |२२॥ 

“में सीता और लक्ष्मणसहित धम्श रामका पता 
जानता हूँ । ये तुम्हारे भ्राता भीरामचन्द्र महापवंत चित्रकूटः 


पर निवास करते हैं॥ २२ ॥ 


तथा तुम्हारी कीर्तिका अधिकाधिक 


वस्तु गन्तासि तं देश वसाद्य सह मन्त्रिभिः | 
पतं मे कुरु खुप्राश कामं कामाथेकोविद्‌ ॥ २३॥ ` 
` “अब कल तुम उस स्थानकी यात्रा करना | आज 
अपने मन्त्रियोके साथ इस '्ा्रममें ही रहो | महाबुद्विमान्‌ , 
भरत | तुम मेरी इस अभीष्ट वस्तुको देनेमें समर्थ दो; अतः 
मेरी यह अभिलाषा पूणे करो! ॥ २३ ॥ 
ततस्तथेत्येत्रसुदारदशनः . | 
प्रतीतरूपो भरतोऽत्रबीद्‌ वचः ) 
चकार वुद्धि च तदाश्रमे तदा 
निशानिवासाय नराधिपात्मजः ॥ २४ ॥ 
तब जिनके स्वरूप एवं स्वभावका परिचय मिल गया 
था) उन उदार दृष्टिवाले भरतने “तथास्तु? कहकर मुनिकी 
आशा शिरोघार्य की तथा डन राजकुमारने उस समय रातको 
उस आश्रममें ही निवास करनेका विचार किया ॥. २४ ॥. . 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोष्याकाण्डे नवतितमः सर्गः ॥ ९०॥. 
इस प्रका! श्रोवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें नब्बेदों सर्ग पूरा हुआ.॥ १.० ॥ 
. ape 


एकनवतितमः सर्गः 
भरद्वाज मुनिके द्वारा सेनास हित भरतका दिव्य सत्कार 


छतवुद्धि निवासाय तत्रैव स॒ सुनिस्तदा । 

भरतं केकय्रीपुत्रमातिथ्येन न्यमन्त्रयत्‌ ॥ १ ॥ 
जब भरतने उस आश्रममें ही निवासका दृढ़ निश्चय कर 

ल्या, तब मुनिने केकेयीकुमार भरतको अपना आतिथ्य 

ग्रहण करनेके लिये न्योता दिया ॥ १ ॥ 


अब्रवीद्‌ भरतस्त्वेनं नन्विदं भवता कतम्‌ । 

यडुपपद्यते ॥ २ ॥ 
यह सुनकर, भरतने उनसे कहा--'मुने | वनमें जेसा 

आतिय्य-सत्कार सम्भव है? वह तो आप पाद्य, अध्य ओर 

फल-मूल आदि देकर कर ही चुके? ॥२॥ 

अयोवाच भरद्वाजो भरतं प्रहसन्निव । 

जाने त्वां प्रीतिसंयुक्त तुष्येस्त्वं येन केनचित्‌ ॥ ३ ॥ 
उनके ऐसा कहनेपर भरद्राजजी भरतसे हँसते हुए-से 

बोले--५मरत | में जानता हूँ; मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम दै; अतः 


' में तुम्हें जो कुछ दूँगा, उसीसे तुम संतुष्ट हो जाओगे ॥३॥ 


सेनायास्तु तवेवास्याः कतुमिच्छामि भोजनम्‌। 

मम प्रीतियंथारूपा त्डमहों मजुजर्षभ ॥ ४॥ 
. किंतु इस समय `में तुम्हारी सेनाको भोजन कराना 

“चाइता हूँ । नरश्रे | इससे मुझे प्रसन्नता होगी और जिस 

तरह मुझे प्रसन्नता हो, वेसा कार्य तुम्हें अवस्य करना 

चाहिये ॥ ४ ॥ | 


किमर्थं चापि निक्षिप्य दूरे बलंमिहागतः । 
कस्मान्नेोपयातोऽसि सब्रलः पुरुषर्षभ ॥ ५ ॥` 

*पुरुषप्रवर ! तुम अपनी सेनाको किठल्यि इतनी दूर 
छोड़कर यहाँ आये दोश सेनासहित यहाँ क्यों नहीं आये १? ॥५॥ 
भरतः प्रत्युवाचेदं प्राञ्जलिस्तं तपोधनम्‌। .. 
न सेन्येनोपयातो ऽस्मि भावन्‌ भगवद्भयात्‌ ॥ ६. ॥ 

तब भरतने हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनिको उत्तर , 
दिया--'भगवन्‌ ! मैं आपके ही भयसे सेनाके सांथ यहाँ. 
नहीं आया ॥ ६ ॥ ठ 


' राशा हि भगवन्‌ नित्यं राजपुत्रेण चातथा। - 


यत्नतः परिद्दतंब्या विषयेषु तपस्विनः ॥ ७ ॥ ` 
“प्रमो.] राजा और राजपुत्रको चाहिये कि वे संभी देशों: - 

में प्रयत्नपूर्वक तपस्वीजनोंको दूर छोड़कर रहें ( क्योंकि उनके 

दवारा उन्हें कष्ट पहुँचनेकी सम्भावना रहती है ) ॥ ७ ॥ 

चाजिसुख्या मनुष्याश्व मत्ताश्चः. वरचारणाः। . 

प्रच्छाद्य भगवन्‌ भूमि महतीमचुयान्ति माम्‌ ॥ ८ ॥ . 
“मगवन्‌! मेरे साथ बहुत-से अच्छे-अच्छे घोडे, मनुष्य 

और मतवाले गजराज हैं, .जो बहुत बड़े भूभागको ढककर . 

मेरे पीछे-पीछे चलते हैं॥ ८॥ | 

ते इक्षातुदक . भूमिमा्रमेषूरजांस्तथाः। ` 

न दिस्युरिति . तेनाइमेंक पवागतस्ततः॥ ९.॥ : 
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अयोध्याकाण्डे एंकनवंतितमः सर्गः 
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- ध्वे आश्रमके चक्ष, जळ, भूमि और पर्णशालाओंको 
हानि न पहुँचायेंश इसलिये में यहाँ अकेला ही आया हूँ?॥९॥ 
आनीयतामितः सेनेत्याश्श्तः परमर्षिणा । 
तथालुचक्रे भरतः सेनायाः समुपागमम्‌ ॥ १०॥ 
तदनन्तर उन महर्षिने आज्ञा दी कि “सेनाको यहीँ ले 
आओ ।? तब मरतने सेनाको वहीं बुलवा लिया ॥१०॥ 
अग्निशाळां प्रविश्याथ पीत्वापः परिस॒ज्य च | 
आतिथ्यस्य . क्रियाद्देतोविंश्वकमोणमांहयत्‌ ॥ ११॥ 
! इसके बाद मुनिवर भरद्वाजने. अम्निझालामें प्रवेश करके 
जलका आचमन किया और ओठ पाछकर भरतके आतिथ्य 
सत्कारके लिये विश्वकर्मा आदिका आवाहन किया ॥ ११ ॥ 
आह्वये विश्व कमोणमहं त्वष्टारमेव च। 
आतिथ्यं कतुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम्‌ ॥ १२॥ 
वे बोले---«में विश्वकर्मा त्वष्टा देवताका आवाहन करता 
हूँ | मेरे मनमें सेनासद्वित भरतका आतिथ्य-सत्कार करनेकी 
इच्छा हुई दै । इसमें मेरे लिये वे आवश्यक प्रबन्ध 
कर ॥ १२ || 
आह्वये लोकपालांस्ञत्रीन्‌ देवाञ शक्रपुरोगमान्‌ | 
आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि तत्र मे संविघोयताम्‌ ॥ १३॥ 
(जिनके अगुआ इन्द्र हैं; उन तीन लोकपालोंका (अर्थात्‌ 
इन्द्रसहित यम) वरुण ओर कुबेर नामक देवताओंका ) मै 
आवाहन करता हूं । इस समय भरतक्रा आतिथ्य-सत्कांर करना 
चाहता हूँ, इसमें मेरे लिये वे लोग आवश्यक प्रबन्ध 
करें | १३ || 
प्राक्स्रोतसश्च या नद्यस्तियंकक्रोतलस पव च। 
पृथिव्यामन्तरिक्ष च समायान्त्वछ सवशः ॥ १४॥ 
“पृथिवी और आकारामें जो पूर्वे एवं पश्चिमकी ओर 
प्रवाहित होनेवाली नदियाँ हैं, उनका भी में आवाहन करता 
हूँ; वे सब आज यहाँ पघारें ॥ १४॥ 
अन्याः स््रवन्तु मेरेयं खुरामन्याः सुनिष्ठिताम्‌ । 
 अपराशओोदकं `: शीतमिश्नु ऋाण्डरसोपमम ॥ १५॥ 
"कुछ नदियाँ मैरेय प्रस्तुत करें | दूसरी अच्छी तरह 
तैयार की हुई सुरा ले आवें तथा अन्य नदियाँ इंखके पोरओं- 
में होनेवाळे रसकी भाँति मधुर एवं शीतळ जल तैयार करके 
रखें ॥ १५ ॥ | 
आहये देवगन्घ्वांन विश्वावज्ुहाुहन्‌। 
तथैवाप्सरसो देवगन्धर्वेश्वापि. सर्वशः ॥ १६॥ 
'में विस्वाचसु, हाहा और हृहू आदि देव-गन्धवोंका 
पेया उनके साथ समस्त अप्सराओका भी आवाहन करता 
हू ।। १६ ॥ 
` उताचीमथ विश्वाची मिञ्रकेशीमलम्दुषाम्‌। 
नागदत्तां च हेमांच सोमामद्रिकृतस्थलीम्‌ ॥ १७॥ 


“घृताची विश्‍वाची, मिश्रकेशी, अल्म्बुषा नागदत्ता, | 
हेमा, सोमा तथा अद्रिकृतस्थली ( अथवा पर्वतपर निवास . 


करनेवाली सोमा ) का भी में आवाइन करता हूँ ॥ १७ ॥ 


शक्रं याश्चोपतिष्ठन्ति ब्रह्माणं याश्च भामिनीः । 
'सबोस्तुम्बुरुणा" साधमाहये सपरिच्छदाः ॥ १८॥ ` 
` “जो अप्सराएँ इन्द्रकी समामे उपस्थित होती हैं तथा बो. 

देवाङ्गनाएँ,ब्रझाजीकी सेवार्मे जाया करती हैं; उन सबका मैं . 


तुम्बुरुके साथ आवाहन करता हूँ । बे अलङ्कारो तयां रुत्य- 


गीतके लिये अपेक्षित अन्यान्य उपकरणोंके साथ यहा. 


पघारें ॥ १८ ॥ 

वनं कुरुषु यद्‌ दिन्ये वासोभूषणपत्रवत्‌ । 

दिम्यनारीफलं शश्वत्‌ तत्कोबेरमिहैव तु ॥ १९॥ 
“उत्तर ` कुरुवर्षमे जो दिव्य चैत्ररथ नामक यन है, 

जिसमें दिव्य वज्र और आभूषण ही बृक्षोके पत्ते हैं और 


- दिव्य नारियाँ ही फल हैं, कुवेरका वह सनातन दिव्य वन यहीं 


आ जाय | १९|| | 
इह मे भगवान्‌ सोमो विधत्तामन्नमुत्तमम्‌। - 
भक्ष्य भोज्यं च चोष्यं च लेह्यं च विविधं बहु ॥ २० ॥ 
“यहाँ भगबान सोम पेरे अतिथियोंके लिये उत्तम अन्न, 
नाना प्रकारके भक्ष्य, भोज्य, लेह्य ओर चोष्यकी प्रचुर 
भात्रामें ब्यवस्था करें || २० ॥ 
चिचित्राण च माल्यानि पादपप्रच्युतानि च । 
सुरादीनि च पेयानि मांसानि विविधानि च.॥ २१॥ 
धवृश्षोंसे तुरंत चुने गये नाना प्रकारके पुष्प, मधु आदि 
पेय पदार्थ तथा नाना प्रकारके फेके गूदे भी भगवान, सोम 
यहाँ प्रस्तुत करें? ॥ २१ ॥ 
एवं समाधिना युक्तस्तेजसाप्रतिमेन च। 
शिक्षाखरसमायुक्तं सुवतश्चात्रचीन्सुनिः ॥ २२॥ 
इस प्रकार उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले भरद्वाज मुनिने 
एकाग्रचित और अनुपम तेजसे सम्पन्न हो शिक्षा 
( सिक्षाशारूमें बतायी गयी उच्चारणविधि ) ओर ( व्याकरण- 


शास्त्रोक्त प्रकृति-प्रत्ययसम्बन्धी ) स्वरसे युक्त वाणीमें उन सब- 


का आतराइन किया ॥ २२ ॥ 
मनसा भ्यायतस्तस्य प्राड सुखस्य रूताअले१ 
आजग्मुस्तानि सर्वाणि दैवतानि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २३ ॥ 
इस तरद आवाहन करके मुनि पूर्वाभिमुख हो हाथ 
जोड़े मन ही-मन ध्यान करने लगे | उनके स्मरण करते ही 
वे सभी देवता एक-एक करके वहाँ आ पहुँचे ॥ २३ ॥ 
मलयं दर्दुर चेच ततः स्वेद्नुदोऽनिलः । 
उपस्पृदय ववौ युक्त्या सुप्रियात्मा खुखं शिवः॥ २४॥ 
फिर तो वहाँ मलय ओर ददर नामक पततोंका स्पर्श 
करके वहनेवाली अत्यन्त प्रिय और सुखदायिनी हवा घीरे- 
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४२२ „ श्रीमद्वाल्मीकौयरामायणे 


धीरे चलने लगी, जो स्पर्शमात्रसे शरीरके पसीनेको सुखा 
देनेवाली थी ॥ २४ ॥ 
ततो ऽभ्यवषन्त घना दिव्याः कुसुमवृष्टयः । 
देवदुन्दुभिधोषश्र दिक्षु सवोसु शुश्रुवे ॥ २५॥ 
तत्पश्चात्‌ मेघगण दिव्य पुप्पांकी वर्षा करने लगे । सम्पूणं 
दिशाओंमें देवताओंकी दुन्दुभियोंका मधुर शब्द सुनायी 
देने लगा ॥ २५ ॥ 
प्रवदुश्चोत्तमा वाता ननृतुश्चाप्सरोगणाः । 
प्रजगुर्देवगन्धवों चीणाः प्रमुमुचुः खरान्‌ ॥२६॥ 
उत्तम वायु चलने लगी। अप्सरओंके समुदार्योका नृत्य 
होने लगा । देवगन्धर्यं गाने लगे ओर सब्र ओर वीणाओंकी 
स्वरलहृरियाँ फैल गयीं ॥ २६ ॥ | 
स शब्दो द्यां च भूमि च प्राणिनां श्रवणानि च । 
विवेशोद्यावचः दइलक्ष्णः समो लयगुणान्वितः ॥ २७॥ 
सज्ञीतका वह शब्द प्रथ्वी>; आकाश तथा प्राणिर्याके 
कर्णकुहरोंमें प्रविष्ट होकर गूँजने लगा । आरोह-अवरोहसे 
युक्त वह शब्द कोमल एवं मधुर था, समतालसे विशिष्ट और 
लयगुणसे सम्पन्न था | २७ |! 
तस्मिन्नेवंगते शाब्दे दिव्ये थोत्रसुखे नणाम्‌ । 
ददश भारतं सैन्यं विथानं विश्वकर्मणः ॥ २८॥ 
इस प्रकार मनुष्योंके कानांको सुख देनेवाळा वह दिव्य 
शब्द दो हो रहा था कि भरतकी सेनाको विश्यकर्माका 
निर्माणकौशळ दिखायी पड़ा ॥ २८॥ | 
बभूव हि समा भूमिः समन्तात्‌ पञ्चयोजनम्‌ । 
शाद्वलैषेहुभिइछ्ा नीलवेदूर्यसंनिमेः ॥२९ ॥ 
चारों ओर पाच योजनतककी भूमिं समतळ हो गयी | उसपर 
नीलम और वैदूर्य मणिके समान नाना प्रकारकी घनी घास 
छा रही थी ॥ २९ ॥ 
तस्मिन्‌ बिएवाः कपित्थाश्च पनसा बीजपूरकाः । 
आमलक्यो बभूदुश्च चूताश्च फलभूषिताः ॥ ३०॥ 
स्यान-स्थानपर बेळ, कैथ, कटहल) ऑवला; बिजौरा 
तथा आमके वृक्ष लगे थे, जो फलेसे सुशोभित हो 
रहे थे ।। ३० ॥ | 
उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च चनं दिव्योपभोगवत्‌। 
आजगाम नदीं सौम्या तीरजैवंहुभित्रेता ॥ ३१॥ 
उत्तर कुरुवर्पसे दिव्य भोगसामग्रियोसे सम्पन्न चैत्ररथ 
नामक वन वहाँ आ गया । साथ ही वकी रमणीय नदियों 
भी आ पहुंची, जो बहुसंख्यक तटवर्ती दृक्षांसे घिरी हुई 
थीं॥ ३१ ॥ 
चतुःशालानि छुश्राणि शालाश्च गजवाजिनाम्‌ । 
हम्यंप्रालादसंयुक्ततोरणानि शुभानि च ॥ ३२॥ 
उज्ज्वल) चार-चार कमरोंसे युक्त एह ( अथवा णद्दयुक्त 
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चबूतरे ) तैयार हो गये । हाथी ओर घोड़े रहनेके ल्यि 
शालाएँ बन गयीं। अट्टालिकाआं तथा सतमंजिले महली 
युक्त सुन्दर नगरद्वार भी निर्मित हो गये ॥ ३२ ॥ 
सितमेघनिभं चापि राजवेइम खुतोरणम्‌ । 
शुक्लमाल्यकृताकार दिव्यगन्घससुक्षितम्‌ ॥ २२ ॥ 
राजपरिवारके लिये बना हुआ सुन्दर द्वारसे युक्त दिव्य 
भवन दवेत बादलोंके समान शोभा पा रहा था। उसे सफेद 
फूलॉंकी मालाओंसे सजाया और दिव्य सुगन्धित जलसे सींचा 
गया था ॥ ३३ ॥ 
चतुरस्रमसम्वाधं शयनासनयानवत्‌ । 
दिव्येः सर्वरसैयुक्तं दिव्यभोजनवरत्रवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
वह महल चौकोना तथा बहुत बड़ा धा--उपमें संकीर्णता- 
का अनुभव नहीं होता था । उसमें सोने; बैठने और सवारियों- 
के रहनेके लिये अलग-अलग स्थान थे । वहाँ सब प्रकारके 
दिव्य रस; दिव्य भोजन और दिव्य वरू प्रस्तुत थे ॥ ३४॥ 


उपकल्पितसर्वान्नं धोतनिमंलभाजनम्‌ । 
क्ळ्तसवीसनं श्रीमत्खास्तीर्णशयनोत्तमम्‌ ॥ ३५॥ 
सब तरदके अन्न और घुले हुए स्वच्छ पात्र रखे गये 
ये | उस सुन्दर भवनमें कहीं बैठनेके लिये सब प्रकारके 
आसन उपस्थित थे और कहीं सोनेके लिये सुन्दर शब्याएँ, 
बिछी थीं ॥ ३५ ॥ ; 
प्रविवेश मद्दावाहुरचुक्षातो महपिणा। 
चेइम तद्‌ रत्नसम्पूर्णं भरतः कैकयीसुतः ॥ ३६॥ 
अनुजग्मुश्च ते सवं मन्त्रिणः सपुरोदिताः । 
बभूचुश्च सुदा युक्तास्तं ष्ट्रा वेइमसंविधिम्‌ ॥ ३७॥ 
महपि भरद्वाजकी आज्ञासे केक्रेयीपुत्र महाबाहु भरत- 
ने नाना प्रकारके रत्नोसे भरे हुए उस महलमं प्रवेश किया । 
उनके साथ-साथ पुरोहित और मन्त्री भी उसमें गये । उस 
भवनका निर्माणकौशल देखकर उन सब लोगोंको बड़ी 


` प्रसन्नता हुई ॥ ३६-३७ ॥ 


तत्र राजासनं दिव्यं व्यजनं छत्रमेव च.। 
भरतो मन्त्रिभिः साघेमभ्यचतेत राजवत्‌ ॥ ३८॥ 

उस भवनमें भरतने दिव्य राजसिंद्दासन, चंवर और 
छत्र भी देखे तथा वहाँ राजा श्रीरामकी भावना करके 
मन्त्रियाँक्रे साथ उन समस्त राजभोग्य वस्तुओकी 
प्रदक्षिणा की ॥ ३८॥ 
आसनं पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च । 
वाळव्यजनमादाय _न्यषीदत्‌ सचिवासने ॥ ३९ ॥ 

सिंद्दासनपर भीरामचन्द्रजी महाराज विराजमान हैं) ऐसी 
धारणा बनाकर उन्होंने श्रीरमको प्रणाम किया और उस 
सिंहासनकी भी पूजा की । फिर अपने हाथर्मे चेंवर ढे; वे 
मन्त्रीके आसनपर जा बेठे ॥ ३९ ॥ 
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| अयोध्याकाण्डे एकनवतितमः सर्ग; कक ४२३ 


आजुपू्व्याचिषेदुश्च सर्वे मन्त्रिपुरोदिताः । 
ततः सेनापतिः पश्चात्‌ प्रशास्ता च न्यषीदत ॥ ४० ॥ 
तत्पश्चात्‌ पुरोहित ओर मन्त्री भी क्रमशः अपने योग्य. 
आसनोपर बैठे; फिर सेनापति और प्रशास्ता ( छावनीकी 
रक्षा करनेवाले ) भीं बेठ गये ॥ ४० || | 
ततस्तत्र . सुहृतेन नद्यः . पायसकर्दमाः। . ` 
उपातिष्ठन्त भरतं भरद्वाजस्य शासनात्‌ ॥ ४१॥ 


तदनन्तर वहाँ दो ही घड़ीमें मरद्वाज मुनिकी आशासे 


भरतकी सेवामें नदियाँ उपस्थित हुईं, जिनमें कीचके स्थानमें 

खीर भरी थी ॥ ४१ ॥ 

आसासुभयतःकूलं पाण्डुसुत्तिकलेपनाः। 

रम्याश्चाचसथा दिव्या ब्राह्मणस्य प्रसादजाः ॥ ४२॥ 
उन नदियोंके दोनों तर्टोपर ब्रह्मर्षि भरद्वाजकी कृपासे 

दिव्य एवं रमणीय भवन प्रकट हो गये ये, जो चूनेसे पुते 

हुए थे ॥ ४२ ॥ 


तेनेव च .मुहतेन दिव्याभरणभूषिताः । 
आगणुविशतिसाहस्ना ब्रह्मणा प्रहिताः ख्रियः ॥ ४३ ॥ 

उसी मुहूर्तमें ब्रह्माजीकी मेजी हुई. दिव्य आभूषणांते 
विभूषित बीस हजार दिव्याङ्गनाए वहाँ आयीं ॥ ४३ ॥ 
सुबणमणिसुक्तन. प्रवालेन च शोभिताः । 
आगुविशतिसाहस्नाः कुबेरप्रद्दिताः स्त्रियः ॥ ४४॥ 
याभिग्रेद्दीतः पुरुषः सोन्माद इव ळक्ष्यते । 

इसी तरह सुवण, मणि, मुक्ता और मूँ गोके आमूषणोंसे 
सुशोभित, -कुवेरकी भेजी हुई बीस हजार. दिव्य महिलाएँ. 
भी वहाँ उपस्थित हुई, जिनका स्पर्श पाकर पुरुष उन्माद- 
अस्त-सा दिखायी देता है ॥४४३ ॥ 
आरुर्विशतिसाइसत्रा नन्दनादप्सरोगणाः ॥ ४५ ॥ 
नारदर्तुस्वुरुगांपः प्रभया सूयंवचंसः । 


_ एते गन्धवेराजानो भरतस्याग्रतो जगुः ॥ ४६॥ 


इनके लिवा नन्दनवनसे बीस हजार अप्सराऐ मी आयी । 
नारद, तुम्बुरु ओर गोप अपनी कान्तिसे सूर्यके समान 
प्रकाशित होते थे | ये तीनों गन्घर्वराज भरतके सामने गीत 
गाने लगे || ४५-४६ ॥ 
अल्य्बुषा मिश्रकेशी पुण्डरीकाथ वामना। 
डपानृत्यन्त भरतं भरद्वाजस्य शासनात्‌ ॥ ७७ ॥ 
अलम्बुषा, मिश्रकेशी; पुण्डरीका और वामना--ये चार 
अप्सराए भरद्वाज मुनिकी आज्ञासे भरतके समीप डस्य करने 
लगीं ॥ ४७ | 
यानि माल्यानि देवेषु यानि चैत्ररथे वने। 
प्रयागे तान्यहश्यन्त भरद्वाजस्य तेजसा ॥ ४८ ॥ 


जो फूल देवताओंके उद्यानोमें और जो चैत्ररथ वनमें 


हुआ करते हैं, वे महर्षि भरद्वाजके प्रतापसे प्रयागर्मे दिखायी 

देने लगे ॥ ४८ ॥ 

बिस्वा मार्दङ्गिका आसञ शम्याग्राहा विभीतकाः । 

अश्वत्या नतकाश्रासन्‌ भरद्वाजस्य तेजसा ॥ ४९ ॥ 
भरद्वाज युनिके तेजसे बेलके वृक्ष . मृदङ्ग बजाते, बढेड़े 

के पेड़ शम्या नामक ताल देते और पीपलके वृक्ष वहाँ नृत्य. 


- करते थे ||. ४९ | 
वतः खरलतालाश्च तिलकाः -सतमालकाः । 


प्र्टास्तन्र सम्पेतुः कुष्जा भूत्वाथ वामनाः ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर देवदारु; ताल, तिलक और तमाल नामक वृक्ष 
कुबडे ओर बोने बनकर बड़े हर्षके साथ भरतकी सेवामें 
उपस्थित हुए ॥ ५० ॥ 
रिशपा 55मलकी जम्धूर्याश्चान्याः कानने लताः। 
मालती मल्लिका जातिर्याश्चान्याः कानने ळताः। 
प्रमदाविग्रहं कृत्वा भरद्वाजाधमेऽवसन्‌ ॥ ५१॥ 
शिंशपा आमलकी और जम्बू आदि ख्रीलिङ्ग वृक्ष तथा 
मालती, मछिका और जाति आदि वनकी ल्ताएँ नारीका 
रूप धारण करके भरद्वाज मुनिके आभ्रममें आ बसीं ॥५१॥ 
सुरां सुरापाः पिबत पायसं च वुसुक्षिताः। 
मांसानि च सुमेध्यानि भक्ष्यन्तां यो यदिच्छति ॥ 

( वे भरतके सेनिकोको पुकार-पुकारकर कहती थीं--) 
'मछुका पान करनेवाले लोगो | छो, यह मधु पान कर लो । 
तुममेसे जिन्हें भूख लगी हो;वे सब लोग यह खीर खाओ और 
परम पवित्र फर्लोके गूदे भी प्रस्तुत हैं; इनका आखादन | 
करो । जिसकी जो इच्छा हो, वही मोजन करो!| ५२ || 
उच्छोद्य स्नापयन्ति स्म नदीतीरेषु वट्गुषु । 
अप्येकमेकं पुरुषं प्रमदाः सत्त चाष्ट च ॥ ५३॥ 

सात-आठ तरुणी क्रिया मिलकर एक-एक पुरुषको नदी- 
के मनोहर तरटोपर उब्रटन लगा-लगाकर नहलाती थीं ॥५३॥ 
संवाहन्त्यः समापेतुर्नायां विपुललोचनाः । 
परिसूज्य तदान्योन्यं पाययन्ति वराङ्गनाः ॥ ५७ ॥ 

बड़े-बड़े नेत्रोंबाली सुन्दरी रमणियाँ अतिथियोंका पैर 
दवानेके लिये आयी थीं | वे उनके भीगे हुए अङ्गोंको वर््नोसे 
पोछकर शुद्ध वस्र धारण कराकर उन्हें स्वादिष्ट पेय.( दूध 
आदि ) पिलाती थीं ॥ ५४ ॥ 
हयान्‌ गजान्‌ खरानुष्ट्रांस्तथेव सुरभेः सुतान्‌ । 
अभोजयन्‌ वाहनपास्तेषां भोज्यं यथाविधि ॥ ५५॥ 
तत्पश्चात्‌. भिन्न-भिन्न वाहनोकी-रक्षार्म नियुक्त मनुष्याने 
हाथी; घोड़े, गधे; ऊँट ओर बैलॉको भलीमाँति दाना घास 
आदिका भोजन कराया ॥ ५५ ॥ 
क्षूंध मधुलाजांश्च भोजयन्ति स्म वाहनान्‌ । 
इक्वाकुवरयोधानां चोदयन्तो महावलाः ॥ ५६॥ 
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इक्ष्वाकुकुलके भ्रष्ठ योद्धाओंकी सत्रारीमे आनेबाले 
वाहनोंको वे महायली वाहन-रक्षक ( जिन्हें महिने सेवाके 
लिये नियुक्त किया था ) प्रेरणा दे-देकर गन्नेके दकडे और 
मधुमिश्रित लावे खिलाते थे ॥ ५६ ॥ 
नाश्ववन्धो इश्वमाज़ानान्न गज कुञरभ्रहः । 
मत्तप्रमत्तसुदिता .खा चसुस्तत्र्‌ सम्बभौ ॥ ५७ ॥ 
घोड़े बॉधनेवाळे सईसको अपने घोडेका ओर हाथीवान- 
को अपने हाथीका कुछ पता नहीं था । रू? सेना वहां मत्त- 
प्रमत्त और आनन्दमग्न प्रतीत होती थी ॥ ५७ ॥ 
तर्पिताः सर्वकामैश्च रक्तचन्दनरूषिताः । 
भप्सरोगणसंयुक्ताः सैन्या वाचमुदीरयन ॥५८॥ 
सम्पूण मनोवाड्छित पदार्थोसे तृत होकर छाल चन्दनसे 
चर्चित हुए. सैनिक अप्सराओंका संयोग पाकर निम्नाङ्कित 
बातें कहने छगें--॥ ५८ ॥ 
मैवायोध्यां गमिष्यामो न गमिष्याम दण्डकान्‌। 
कुशल भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम्‌ ॥ ५९॥ 
(अब इम अयोध्या नहीं जायेंगे, दण्डकारण्यम भी नहीं 
जायेंगे । भरत सकुशल रहें ( जिनके कारण हमें इस भूतलपर 
खर्गका सुख मिला) तथा ्रीरामचन्द्रजी भी सुखी रहें 
( जिनके दर्शनक़े लिये आनेपर हमें इत दिव्य सुखकी 
प्राति हुई)? ॥ ५९ ॥ 
इति पादातयोधाश्च हस्त्यश्वारोहचन्धकाः। 
अनाथास्तं विधि लब्ध्वा चाचम्ेतामुदीरयन्‌ ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार पैदल सेनिक तथा हाथीसवार, घुड्खवारः 
सईस और महावत आदि उस सत्क्रारको पाकर स्वच्छन्द दवो 
उपयुक्त बातें कहने लगे ॥ ६० ॥ 
सम्प्रहण्टा विनेदुस्ते नरास्तत्र सहस््रशः। 
भरतस्यानुयातारः खर्गाष्यमिति चाब्रुवन्‌ ॥ ६१॥ 
भरतके साथ आये हुए हजारों मनुप्य वहाँका वेभव 
देखकर हृषके मारे फूले नहीं समाते थे ओर जोर-जोरसे कहते 
थे--यह स्थान स्वरे है॥ ६१॥ 
नृत्यन्तश्व हसन्तश्च गायन्तश्चेच सैनिकाः। 
समन्तात्‌ परिधावन्तो माटय़ोपेताः सहस्राः ॥ ६२॥ 
सद्दर्छो सैनिक पूलोके दार पहनकरं नाचते, हँसते और 
गाते हुए. सब ओर दोड़ते फिरते थे ॥ ६२ || 
ततो भुक्तवतां तेपां तदन्नमस्रृतोपमम्‌। 
द्रिव्यानुद्रीकष्य भक्ष्यां स्तानभवद्‌ भक्षणे मतिः॥ ६३॥ 
उस अमृते समान स्वादिष्ट अन्नका भोजन कर चुकनेपर 
भी उन दिष्य भक्ष्य पदार्थोकों देखकर उन्हें पुनः भोजन 
करनेकी इच्छा हो जाती थी ॥ ६३ ॥ 
प्रेष्याश्चेख्पश्च वध्यश्च वळस्थाश्चापि सर्वेशः । 
बभूषुस्ते भृशां प्रीताः सव चाहतवाससः ॥ ६४॥ 
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दास दासियाँ) सैनिकोंकी स्त्रिया और सैनिक सय-केसब 
नूतन बज्न धारण करके सत्र प्रकारसे अत्यन्त प्रसन्न दो 
गये थे ॥ ६४ ॥ 
कुञ्जराश्च खरोष्ट्राश्च गोऽश्वाश्च सृगपक्षिणः। 
बभूवुः सुभ्रतास्तत्र नातो हान्यमक्ररपयत्‌ ॥ 5५५ ॥ 
हाथी) घोड़े) गदे, ऊँट) वै). मृग तथा पक्षी भी यहाँ 
पूर्ण त्त हो गये थे; अतः कोई दूसरी किसी वस्तुकी इच्छा 
नहीं करता था ॥ ६५ ॥ 
नाशुङ्कदासास्तत्राखीस्‌ श्ुधितो मलिनोऽपि वा । 
रज्ञा ध्वस्तकेशो चा नरः कध्चिददद्यन ॥ ६६ ॥ 
उस समय यहाँ कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखायी देता 
था) जिसके कपड़े सफेद न हों) जो भूखा या मलिन रह गया 
हो; अथवा जिसके केश धूलसे धूसरित हो गये ह ॥ ६६ ॥ 
भाजैश्ापि च बाराहैनिष्ठानवरसंचयः। ` 
फलनिर्यूइसंसिद्धेः सपैर्गन्धरसान्वितेः ॥ ६७॥ 
पुष्पध्वजवतीः पूर्णाः शुक्कस्यान्नस्य चाभितः। ` 
दइशुर्बिस्मितास्त्र नरा लोहीः सहस्मशः ॥ ६८॥ 
अजाइन मिलाकर बनाये गये, यराही कन्दसे तैयार 
किये गये तथा आम आदि फलॉके गरम किये हुए, रसम 
पकाये गये उत्तमोत्तम च्यसञनोंके संग्रहो. सुगन्धयुक्त रसवाली 
दालों तया इवेत रंगके भातांसे भरे हुए सहखा सुवर्ण आदिके 
पात्र वहाँ सत्र ओर रखे हुए थे, जिन्हें फूलॉंकी ध्यजाओसे 
सजाया गया था । मरतके साथ आये हुए सब छोगेनि उन 
पात्रोको आश्चर्यचकित होकर देखा ॥ ६७-६८ ॥ 
बभूुदेनपाइतंचु कूपाः पायसकदमाः। 
ताश्च कामदुघा गावो द्रुमाश्चासन्‌ मधुच्युतः ॥ ६९॥ 
चनके आस-पास जितने कुण थे, उन सवम गादी स्वादिष्ट 
खीर भरी हुई थी । वहाँक़ी गौ कामधेनु ( सब प्रकारकी 
कामनाओंको पूर्ण करनेत्राली ) हो गयी थीं ओर उस दिव्य 
चनके वृक्ष मधुक्री वर्षा करते थे ॥ ६९॥ . 
वाप्यो मैरेयपू्णा्च  सृष्टमांसचयेवृताः । 
प्रतत्तपिदरैश्चापि मार्गमायूरकोक्कुटेः ॥ ७०॥ 
भरतकी सेनामें आये हुए. निषाद आदि निम्नवगेके 
लोगोंकी तृत्तिके लिये वहाँ मधुसे भरी हुई बावड़ियाँ प्रकट हो. 
गयी थीं तथा उनके तटोपर तपे हुए पिठर ( कुण्ड ) में 
पकाये गये मृग, मोर और मुगोके स्वच्छ मांस भी ढेर-के-ढे( 
रख दिये गये थे ॥ ७० ॥ 
पात्रीणां च सहस्राणि स्थालीनां नियुतानि च । 
न्यवुदानि च पात्राणि शातकुम्भमयानि च ॥ ७१॥ 
वहाँ सहा सोनेके अन्नपात्र, लाखों व्यज्ञनपात्र और 
लगभग एक अरब थालियाँ संगृहीत थीं॥ ७१ ॥ 
स्थाल्यः कुम्भ्यः करम्भ्यश्च दधिपूर्णाः सुसंस्क्ृताः 
यौवनस्थस्य गौरस्य कपित्थस्य सूगन्धिनः॥ ७२॥ 
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हदाः पूणा रसालस्य द इवतस्य, चापर | 


बभूचुः पायलस्यान्ये राकराणां च संचयाः ॥ ७३॥ 


पिठर, छोटे-छोटे घड़े तथा मटके दद्दीसे भरे हुए थे 
और उनमें ददीको सुस्वादू बनानेवाले सांड आदि मसाले पड़े 
हुए थे । एक पहर पहलेके त्यार किये हुए केसरमिश्रित 
पीतबर्णवाले सुगन्धित तक्रके कई तालाब भरे हुए थे | जीरा 
आदि मिलाये.हुए तक्र ( रसाल )) सफेद दही तथा दृधके 
भी कई कुण्ड पृथक-प्रथक भरे हुए थे | शक्करोंके कई ढेर 
लगे थे ॥ ७२-७३ ॥ 
कल्कांइचूणकपायांश्च स्तानानि विविधानि च । 
ददशु भों अनस्यानि तीर्थषु सरितां नराः॥७४॥ 

स्नान करनेवाले मनुप्यांको नदीके घाटे!पर भिन्न-भिन्न 
पत्रामें पीसे हुए आँवले, सुगन्धित चूर्ण तथा और भी नाना 
प्रकारके स्नानोपयोगी पदार्थ दिखायी देते थे || ७४ ॥ 


शुक्कानंशुमतश्चापिं द्न्तघावचनसंचयान्‌। 
शुक्कांश्चन्द्नकट्कांश्च सपुद्रेष्वति्ठतः ॥७५॥ 


साथ ही ढेर-के-ढेर दाँतन, जो सफेद कूँचेवाले थे, वहाँ 
रखे हुए थे । सम्पुर्टोमें घिसे हुए सफेद चन्दन विद्यमान थे। 
इन सब वस्तुओंको लोगोंने देखा ॥ ७५ ॥ 
दर्पणान्‌ परिसृष्टांश्च चासां चापि संचयान्‌ । 
पादुकोपानहं चेव युग्मान्यत्र सधस्त्रशाः ॥७६॥ 
इतना ही नहीं, वहाँ बहुत-से स्वच्छ दरंग, ढेर-के-ढेर 


. वस्र ओर हजारों जोड़े खड़ाऊँ और जूते मी दिखायी देते थे॥ 


आञ्जनीः कङ्कतान्‌ कूर्चोइछत्राणि च धनूंषि च। 


_ ममंत्राणानि चित्राणि शयनान्यासनानि च ॥ ७७॥ 


काजरलोसहित कजरोटे, कंप्रेश कूचे ( थकरी या ब्रश ) 
छत्र, घ॑नुष, ममे स्थानोंक्री रक्षा करनेत्राले कवच आदि तथा 
विचित्र झाय्या और आसन भी वहाँ दृष्टिगोचर होते थे ॥ 
प्रतिपानहदान्‌ पूर्णान्‌ खरोष्टरगजवाजिनाम्‌। 
अवगाह्ासुतीर्थाध हृदान्‌ सोत्पलपुष्करान्‌। ` 
आकाइावणप्रतिमान्‌ स्वच्छतोयान्‌ खुखाप्रुवान॥ ७८॥ 

गधे, ऊँट, हाथी और घोडके पानी पीनेके लिये कई 
जलाशय भरे थे; जिनके धाट बड़े सुन्दर और सुखपूर्वक 


उत्रनेयोग्य थे । उन जलादायांमें कमल और उत्पल शोमा 
पा रहे थे | उनका जल आकाशके समान स्वच्छ था तथा 
उनमें सुखपूर्वक तेरा जा सकता था || ७८ ॥ 
नीलबेद्यवणाश्च संदून यवससंचयान्‌। 
निवोपाथ पशातां ते ददृशुस्तत्र सर्चशः ॥७९॥ 
पञुओंक्रे खानेके लिये वहाँ सब ओर नील वेदूर्यमणिके 
समान रंगवाली हरी एवं कोमल घासकी ढेरियां लगी थीं | 
उन सत्र लोगोंने वे सारी वस्तुएँ: देखीं ॥ ७९ ॥ 
व्यस्मयन्त मनुष्यास्ते स्वप्नकल्पं तद्‌ द्रुतम्‌ । 
इृष्ठा5 5तिथ्यं कतं ताइग भरतस्य मद्दर्षिणा ॥ ८०॥ 
महर्षि भरद्वाजके द्वारा सेनासहित मरतका किया हुआ 
वह अनिर्वचनीय आतिथ्य-सत्कार अद्भुत और स्वप्नके 
समान था। उसे देखकर वे सत्र मनुष्य आश्चर्यचकित हो उठे॥ 
इत्यचं -रममाणानां देवानामित्र नन्दने । 
भरद्वाजाश्रमे रम्ये सा रात्रिव्यत्यवर्तत ॥ ८१॥ 
जेते देवता नन्दनवनमें विहार करते हैं, उसी प्रकार 
भरद्वाज सुनिके रमणीय आश्रममं यथेष्ट क्रीड़ा-विद्दार करते 
हुए उन लोगोंकी वह रात्रि बड़े सुखसे बीती ॥ ८१ ॥ 
प्रतिजरसुश्च ता नद्यो गन्धर्वाश्च यथागतम्‌ । 
भरद्वाजमनुशाप्य ताश्च सवो वराङ्गनाः ॥ ८२ 
तत्पश्चात्‌ वे नदियाँ, गन्धर्वं ओर समस्त सुन्दरी 
अप्सराएँ भरद्वाजजीकी आज्ञा ले जेसे आयी थीं; उसी प्रकार 
लोट गयीं ॥ ८२॥ 
तथेच मत्ता मद्रोत्कटा नरा- 
स्सथेत्र दिश्यागुहचः्द्नोक्षिताः। 
तथव दिव्या विविधाः रूशुत्तमा 
पृथग्विकीणों मचुजेः प्रमर्दिताः ॥८३॥ 
सत्रेरा हो जानेपर भी लोग उसी प्रकार मधुपानसे मत्त 
एवं उन्मत्त दिखायी देते थे | उनके अज्ञोंपर दिव्य अगुरु- 
युक्त चन्दनक्रा लेप ज्या-का-त्या दृष्टिगोचर हो रहा था | 
मनुष्योके उपभोगमें लाये गये नाना प्रकारके दिव्य उत्तम - 
पुष्पहार भी उसी अवस्थामें परथक-प्रथक बिखरे पड़े थे ॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकनवतितमः सगः ॥ ९१ ॥ 
इस प्रकार श्रीबारमीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकान्यके' अयोध्याकाण्डमे इक्यानबेो सगे पूरा हुआ ॥ ०.९ ॥ 


| द्विनवतितमः सग 
भरतका भरद्वाज मुनिसे जानेकी आज्ञा लेते हुए श्रीरामके आश्रमपर जानेका मार्ग जानना और 
मुनिको अपनी माताओंका परिचय देकर वहाँसे चित्रकूटके लिये सेनासहित प्रान करना 


- ततस्ता, रजनी व्युप्य भरतः सपरिच्ड 


कैतातिथ्यो भरद्वाजं कामादभिजगाम ह॥ १ ॥ 
परिवारसहित भरत इच्छानुसार मुनिका आतिथ्य 

महण करके रातभर आश्रममें ही रहे | फिर समेरे जानेकी 

आजा ठेनेके छिये वे महर्षि भरद्वाजके पास गये ॥ १॥ 


तम्त॒षिः पुरुषव्याघ्रं प्रेक्य प्राञ्जलिमागतम्‌ । 
हुतार्निहोत्रो भरतं भरद्वाजोऽभ्यभाषत ॥ २ ॥ 
पुरुप्रसिंद भरतको हाथ जोड़े अपने पास आया देख 
भरद्राजजी अग्निहोत्रका कार्य करके उनसे बोले--|| २ ॥ 
कञ्चिवत्र सुखा रानिस्तवास्मद्विषये ° गता । 
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संमध्ररते जनः कध्यिदातिथ्ये शंस मेऽनघ ॥ ३ ॥ | 


“निष्पाप भरत | क्या हमारे इस आश्रममें तुम्हारी यह 
रात सुखसे बीती है ! क्या तुम्हारे साथ आये हुए सब लोग 
इस आतिथ्यसे संतुष्ट हुए हैं ! यह बताओ? ॥ ३ ॥ 
समुवाचाञ्जरिं कृत्वा भरतोऽभिप्रणम्य च। . 
माध्रमादुपनिष्क्रान्तसुषिसुत्तमतेजसम्‌ ॥ ४ ॥ 

तब भरतने आभमसे बाहर निकले हुए उन उत्तम 
तेजस्वी महर्षिको प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर कहा--॥ 
सुखोषितोऽस्मि भगवन्‌ समभ्रबलवादनः । 
बलवत्तर्पितश्राहं बलवान, भगवस्त्वया ॥ ५ ॥ 

(भगवन | मैं सम्पूर्ण सेना और सवारीके साथ यहाँ 
सुखपूर्वक रहा हूँ तथा सेनिकोंसहित मुझे पूर्णरूपसे तुस्त किया 
गया है ॥ ५॥ 
अपेतक्लमसंतापाः -खुभिक्षाः खुप्नतिश्रयाः । 
अपि प्रेष्यानुपादाय सर्वे स्म सुसुखोषिताः ॥ ६ ॥ 
त्सेवकोसहित हम सब लोग ग्लानि ओर संतापसे रहित 
हो उत्तम अन्न-पान .ग्रण करके सुन्दर ग्रहका आश्रय ले 
बड़े सुखसे यहाँ रातभर रदे हैं || ६ ॥ 
आमन्त्रयेऽहं भगवन्‌ कामं स्वासुषिसत्तम। 
समीपं प्रस्थितं श्रातुमेत्रेणेक्षख चक्षुषा ॥ ७ ॥ 
“मगवन्‌ | मुनिश्रेष्ठ ! अब मैं अपनी इच्छाके अनुसार 
आपसे आज्ञा लेने आया हूँ और अपने भाईके समीप प्रस्थान 
कंर रहा हूँ; आप मुझे स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देखिये || ७॥ . 
आश्चमं तस्य धर्मश्च धार्मिकस्य मद्दात्मनः। 
आचए्व कतमो मागः कियानिति च शंस मे ॥ ८ ॥ 


आश्रम कहाँ है ! कितनी दूर है ! और वहाँ पहुँचनेके लिये 
कौन-सा मागं है! इसका भी मुझसे स्पष्टरूपसे वर्णन कीजिये?॥ 
इति पृष्टस्तु भरतं भ्रातुदशेनलालसम्‌। 
प्रत्युवाच महातेजा भरद्वाजो मद्दातपाः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार पूछे जानेपर महातपस्वी, महातेजस्वी 
भरद्वाजमुनिने भाईके दर्शनकी ळालसावाले भरतको इस प्रकार 


उत्तर दिया-| ९ ॥ 

भरताधंततीयेषु योजनेष्वजने घने। 

चित्रकूटगिरिस्तत्र रम्यनिझरकाननः ॥ १० ॥ 
(भरत | यहाँसे ढाई योजन ( दस कोस )% की दूरी- 


# सगे ५४ के शोक २८ में मूळ ग्रन्धमें दस कोसकी 


दूरी लिखी दे और यहाँ ढाई योजन । दोनों स्पलोमे दस 
फोतका हो संकेत दे । रामाबणशिरोमणि नामक व्याख्यामें 
दोनों जगह कपि-जलाधिकरणन्यायसे अथवा पकरेषके 
द्वारा यह दूरी तिगुनी करके दिखायी गयी दै । प्रयागसे चित्रकूटकी 
दूरी लगभग २८ कोस की मानी जाती है ।. रामायणशिरोमणि- 
कारको माम्पताके अनुसार ३० कोसकी दूरीमें और इस दूरीमें 
अधिक अन्तर नहीं है। मीळका माप पुराने क्रोश-मानकी अपेधा 


धघमश मुनीश्वर | बताइये, घमंपरायण महात्मा भीरामका : 


PT nerd 
Ss सामनयक wo 75 साया. 


पर एक निर्जन बनमें चित्रकूटनामक पर्वत दैश जहाँके 
झरने और वन बड़े ही रमणीय हैं ( प्रयागसे चित्रकूटकी 
आधुनिक दूरी लगभग २८ कोस दै ) ॥ १०.॥ 

उत्तरं पाइवंमासाद्य तस्य मन्दाकिनी नदी। . 
पुप्पितद्रुमस छन्ना रम्यपुष्पितकानना ॥ ११ ॥:. 
अनन्तरं तत्सरितश्रित्रकू्ट च पर्वेतम्‌। ...: ` 


तयोः पणेकुर्टी तात तत्र तौ वसतो घुवम्‌ ॥ १२॥ 


“उसके उत्तरी किनारेसे मन्दाकिनी नदी बहती है; जो 
फूलोंसे ळदे सघन बृक्षोसे आच्छादित रहती है, उसके 
आस-पासका वन बड़ा ही रमणीय और. नाना प्रकारके 
पुष्पोंसे सुशोमित है । उस नदीके उस पार चित्रकूट पर्वत है। 
तात ! वहाँ पहुँचकर तुम नदी ओर पवेतके बीचमें 
श्रीरामकी पर्णकुटी देखोगे-। वे दोनों भाई भीराम और लक्ष्मण 
निश्चय ही उसीमें निवास करते हैं ॥ ११-१२ ॥ 
दक्षिणेन च मागेण सबव्यदक्षिणमेव च! 
गजवाजिसमाकीर्णा वादिनां वाहिनीपते ॥ १३॥ 
बाहयख महाभाग ततो द्रक्यसि राघवम्‌ । 

“सेनापते | तुम यहाँसे हाथी-घो डोसे भरी हुई अपनी 
सेना लेकर पहले यमुनाके दक्षिणी किनारेसे जो मार्ग गया 
है, उसस जाओ । भागे जाकर दो रास्ते मिलेंगे;. उनमेंसे 
जो रास्ता बायें दाबकर दक्षिण दिशाकी: ओर गया है, 
उसीसे सेनाको ले जाना । महाभाग ! उस 'मार्गसे चलकर 
तुम शीघ्र ही ्रीर।मचन्द्रजीका दशन पा जाओगे? ॥ १३३॥ 
प्रयाणमिति च श्रुत्वा राजराजस्य योषितः ॥ १४॥ 
हित्वा यानानि यानाही. ्राह्मणं पर्यंचारयन्‌। | 

“अब्र यहाँते प्रस्थान करना है?--यह सुनकर 
महाराज दशरथकी ख्रियाँश जो सवारीपर ही रहने योग्य 
थीं; -सवारियोंको छोड़कर ब्रक्षर्षि भरद्वाजको - प्रणाम 
करनेके लिये उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़ी हो गयीं ॥१४३॥ 
वेपमाना कृशा दीना सह देव्या सुमित्रया ११५॥ 
कौसल्या तत्र जग्राह कराभ्यां चरणौ सुनेः। 

उपवासके कारण अत्यन्त दुर्बल एवं दीन 
हुई देवी कोसल्याने, जो कॉप रही थीं, सुमित्रा देवीके 
साथ अपने दोनों हाथासे भरद्वान मुनिके पेर पकड़ लिये ॥ 
अससुद्धेन कामेन सर्वलोकस्य गर्हिता ॥१६॥ 
केकेयी तत्र जग्राह चरणौ सब्यपत्रपा। 
तं प्रदक्षणमागम्य भगवघन्त महासुनिम्‌ ॥१७॥ 
अदूराद्‌ भरतस्येव तस्थौ दीनमनास्तदा। 

तत्पश्चात्‌ जो अपनी असफल कामनाके कारण 
सब लोगोंके लिये निन्दित हो गयी थी; उस केकेयीने 
लजित होकर वहाँ मुनिके चरणोंका स्पर्श किया और , 
उन महामुनि भगवान्‌ भंरद्वाजकी परिक्रमा करके वह 
दीनचित्त हो उस समय भरतके ही पास आकर खड़ी 
हो गयी ॥ १६-१७३. ॥ । 


[oN छोटा दै, इसकिये ८० मीककी यह दूरी मानी जातो दै । तत्र पप्रच्छ भरतं भरद्वाजो मद्दामुनिः ॥१८॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


\ 
१ के... 


3 = 


FS कक 


= > = 


अयोध्याकाण्डे द्विनवतितमः सर्ग: 


४२७ 


प्प्प्स्स्म्स्म्स्सससससस््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्प्म्म्प्क्क्क्क्व्स्व्य््त्व््व्व्ल्व्स्व्व््ट्ट्ट्व्व्ट्स्स्ज्ल्ख्ख्व््त्तत्क्स्स्त्स्ट का 


विशेषं ज्ञातुमिच्छामि मातृणां तच राघव | 
तब महामुनि भरद्दाजने वहाँ भरतसे पूछा-- 
“रघुनन्दन ! तुम्हारी इन माताओंका विशेष परिचय क्या 
है ? यह में जानना चाहता हूँ? ॥ १८३ ॥ 
पवसुक्तस्तु भरतो भरद्वाजेन धार्मिकः ॥१९॥ 
उवाच प्राञ्जलि्भूत्बा वाक्यं चचनकोविदः। 
भरद्वाजके इस प्रकार पूछनेपर बोलनेकी कलामें कुशळ 
धर्मात्मा भरतने हाथ जोड़कर कद्दा--॥ १९३ ॥ 
यामिमां भगवन्‌ दीनां शोकानरानकशिताम्‌ ॥ २०॥ 
पितुर्दि महिरपी देवी. देवतामिच पञ्यसि । 
पषा तं पुरुषव्याघ्रं सिविक्रान्तगामिनम्‌ ॥ २१ 


कौसल्या सुषुवे रामं धातारमदितिर्यया। 


“भगवन्‌ ! आप जिन्हें शोक ओर उपवासके कारण 
अत्यन्त दुर्बल एवं दुखी देख रहे हैं, जो देवी-सी 
दृष्टिगोचर हो रही हैं? ये मेरे पिताकी सबसे बड़ी महारानी 
कौसल्या हैं | जेसे अदितिने घाता नामक आदित्यको उत्पन्न 


किया था उसी प्रकार इन कोसल्या देवीने सिंहके - 


समान पराक्रमसूचक गतिसे चलनेवाले पुरुषसिंद श्रीरामको 
जन्म दिया है ॥ २०-२१३ ॥ 
अस्या. वामभुजं स्छिप्टा या सा तिएति दुर्मेनाः ॥२२॥ 
इयं सुमित्रा दुः्खातो देवी राज्ञश्च मध्यमा । 
कणिकारस्य शाखेव शीणेपुष्पा चनान्तरे॥ २३॥ 
 एतस्यास्तौ सुती देव्याः कुम।रौ देववणिनो । 
उभी लक्मणशात्रुष्नो वीरौ सत्यपराक्रमौ ॥२४॥ 
“इनकी बायीं बॉहसे सटकर जो उदास मनसे खड़ी 
हैं तथा दुः्खसे आतुर हो रही हैं और आश्रूषणय्चन्य 
होनेसे वनके भीतर झड़े हुए पुष्पवाली कनेरकी डालके 
समान दिखायी देती हैं, ये महाराजकी मझली रानी देवी 
सुमित्रा हैं। सत्यपराक्रमी वीर तथा देवताओंके तुल्य 
कान्तिमान्‌ वे दोनों भाई राजकुमार लक्ष्मण और झात्रुध्न 
इन्हीं सुमित्रा देवीके पुत्र हैं ॥ २२-२४ ॥ 
यस्याः कृते नरव्याप्नौ जीवनाशमितो गतो । 
राजा पुत्रविद्योनश्च खग दृशरथो गतः ॥२५॥ 
क्रोधनामकृतप्रशां इप्तां सुभगमानिनीम्‌ । 
फेश्वयेकामां कैकेयीमनायामार्यरूपिणीम्‌ ॥ २६॥ 
ममेतां मातरं चिद्धि चुशंसां पापनिश्चयाम्‌ । 
यतोमूख हि पश्यामि व्यसनं मददात्मनः ॥२७॥ 
“और जिसके कारण. पुरुषसिंइ श्रीराम ओर लक्ष्मण 
यहसि प्राण-सङ्करकी अवस्था ( वनवास ) में जा पहुँचे हैं 
तया राजा दशरथ पुत्रवियोगका कष्ट पाकर स्वगेवासी हुए 


ईं, जो खभावसे ही क्रोध करनेवाली, अशिक्षित बुद्धिवाली; 
गर्वीली, अपने-आपको सबसे अधिक सुन्दरी ओर भाग्यवती 
समझनेवाली तथा राज्यका लोभ रखनेवाली है, जो शक्ल- 


, सूरतसे आर्या होनेपर भी वास्तवमें अनार्या दै? इस केकेयीको 


मेरी माता समझिये। यह बड़ी ही क्रूर और पापपूर्ण 
विचार रखनेवाली दै । में अपने ऊपर जो महान्‌ संकट आया 
हुआ देख रहा हूँ; इसका मूल कारण यही है? ॥ २५-२७ ॥ 
इत्युक्त्वा नरशादूछो वाष्पगट्टद्या गिरा । 
विनिःश्वस्य स ताम्राक्षः कुद्धो नाग इवश्वसन्‌॥ २८॥ 
अश्रुगद्गद वाणीसे इस प्रकार कहकर छाल आँखें 
किये पुरुषसिंह भरत रोषसे भरकर फुफकारते हुए सर्पकी 
भाँति लंबी साँस खींचने लगे ॥ २८ ॥ 
भरद्वाजो महर्षिस्त ब्रुवन्तं भरतं तदा । 
प्रत्युवाच मद्दावुद्धिरिरं वचनमर्थवित्‌॥ २९॥ 
उस समय ऐसी बातें कहते हुए भरतसे श्रीरामावतारके 
प्रयोजनको जाननेवाले महाबुद्धिमान्‌ महर्षि भरद्ाजने उनसे 
यह बात कद्दी--॥ २९ ॥ 
न दोषेणावगन्तव्या केकेयी भरत त्वया-। 
रामप्रबाजनं ह्येतत्‌ खुखोदक भविष्यति ॥ ३०॥ 
“मरत | तुम केकेयीके प्रति दोष-दृष्टि न करो। श्रीरामका 
यह वनवास भविष्यमें बड़ा ही सुखद होगा ॥ ३० ॥ 
देवानां दानवानां च ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ । 
हितमेव भविष्यद्धि _ रामप्रबाजनादिह ॥ ३१॥ 
“श्रीरामके वनमें जानेसे देवताओं, दानवो तथा 
परमात्माका चिन्तन करनेवाले महर्षियोंका इस जगतूमें हित ही 
होनेवाला है? ॥ ३१ ॥ 
अभिवाद्य तु संसिद्धः कृत्वा चैनं प्रदक्षिणम्‌ । 
आमन्त्र्य भरतः सेन्यं युज्यतामिति चात्रचीत्‌॥ ३२ ॥ 
श्रीरामका पता जानकर और मुनिका आशीर्वाद 
पाकर कृतकृत्य हुए भरतने मुनिको मस्तक झुका उनकी 
प्रदक्षिणा करके जानेकी आशा ले सेनाको कूचके लिये 
तेयार होनेका आदेश दिया॥ ३२ ॥ 
ततो वाजिरथान युक्त्वा दिव्यान देमविभूषितान। 
अध्यारोहत्‌ प्रयाणाथे बहन बहुविधो जनः ॥३३॥ 
. तदनन्तर अनेक प्रकारकी वेष-भूषावाले लोग बहुत-से 
दिव्य घोड़ों ओर दिव्य रथोको, जो सुवर्णसे विभूषित थे, जोत- 
कर यात्राके ल्यि उनपर सवार हुए ॥ ३३ ॥ 
राजकन्या गजाश्चेच हेमकक्याः पताकिनः । 
जीमूता इब घमोन्ते सघोषाः सम्प्रतस्थिरे ॥ ३७ ॥ 
बहुत-सी हथिनियाँ और हाथी, जो सुनहरे रस्सोसे 
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' कसे गये थे और जिनके ऊपर पताकाएँ फहरा रही थीं, वर्षा- 


कालके गरजते हुए मेधे समान धण्टानाद करते हुए बहाँसे 


` प्रस्थित हुए ॥ ३४ ॥ 


विविधान्यपि यानानि महान्ति च लघूनि च। 

प्रययुः सुमहांदोणि पादेरपि पदातयः ॥३५॥ 
नाना प्रकारके छोटे-बड़े बहुमूल्य वाहनोपर सवार हो 

उनके अधिकारी चले और पैदल सैनिक अपने पेरोंसे ही 

यात्रा करने लगे ॥ ३५ ॥ 

अथ यानप्रवेकेस्तु कोसल्याप्रसुखाः स्त्रियः । 

रामद्शेनकाहिण्य 
तत्पश्चात्‌ कौसल्या आर्दि रानियाँ उत्तम सवारियोपर 

बेठकर भीरामचन्द्रजीके दर्शनकी अभिलाषासे प्रसन्नता- 

पूर्वक चीं || ३६॥ 

नन्द्राकतरुणाभासां नियुक्तां शिविकां शुभाम्‌ । 

आस्थाय प्रययौ श्रीमान भरतः सपरिच्छरः ॥ ३७ ॥ 
इसी प्रकार श्रीमान्‌ भरत नवोदित चन्द्रमा ओर 


` सूर्यके समान कान्तिमती शिविकामें बैठकर आवश्यक साम- 


प्रियोंके साथ प्रस्थित हुए | उस झिविकाको कहारोने अगने 


` कंधोंपर उठा रखा था ॥ ३७॥ 


प्रययुसुदिता स्तदा ॥३६ ॥ ` 


श्रीमद्चारमीकीयरामायणे | 


सा 5 मासेन गजवॉजिलमाकुला। महासेना गजवाजिसमाकुळा । 
क्षिणां द्शिमाचृत्य महामेघ इवोत्थितः ॥ ३८॥ 
हाथी-घोड़ोसे भरी हुईं वह विशाल वाहिनी दक्षिण 
दिशाको घेरकर उमड़ी हुई महामेश्रोंकी घटाके समान 
चल पड़ी ॥ ३८ ॥ 
चनानि च व्यतिक्रम्य जुशनि सगपक्षिभिः । 
गङ्गायाः परयछायां गिरिष्वथ नदीष्वपि ॥२९ ॥ 
गङ्गाके उस पार पर्वता. तथा नदियोंके निकटवर्ती 
बर्नोको) जो मृगो और पक्षियोंसे सेवित थे, छॉबक्र वह 
आगे बढ़ गयी ॥ ३९॥ 
खा सम्प्रहष्टद्धिपवाजियूथा 
वित्रायन्ती झगपक्षिसंघान्‌ । 
महद्वनं तत्‌ प्रविगाहमाना 
रराज सेना भरतस्य. तत्र ॥ ४०॥ 
उस सेनाके हाथी ओर घोड़ोके समुदाय बड़े प्रसन्न 
थे । जंगळके मृगो और पक्षिसमूहोंको भयभीत करती हुई 
भरतक्री वह सेना उस विशाळ वनमें प्रवेश करके वहाँ बड़ी 
शाभा पा रही थी॥ ४० ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येञ्योध्याकाण्डे द्विनवतितमः सगेः ॥ ९२ प 
इस प्रकार श्रोदाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें बानबेदों सगे पुरा हुआ ॥ ९.२ ॥ 


त्रिनवततमः सर्ग: 
सेनासहित भरतकी चित्रकूट-यात्राका वर्णन 


तया महत्या यायिन्या ध्वजिन्या वनवासिनः । 
अद्रिंता यूथपा मत्ताः सयूथाः सम्प्रदुद्रवुः ॥ १ ॥ 
यात्रा करनेवाली .उस विशाल वाहिनीसे पीडित हो 
वनवासी यूथपति मतवाले हाथी आदि अपने यूथोंके साथ 
माग चले ॥ १ ॥ 
ऋत्षाः पृषतसुख्याश्च रुरवद्ध समन्ततः । 
हदयन्ते बनवाटेषु गिरिष्वपि नदीषु च ॥२ ॥ 
रीछ, चितकबरे मृग तथा रुरु नामक मुग वनप्रदेशोमें, 
पव॑तोम और नदियोंके तरटोपर चारों ओर उस सेनासे पीडित 
दिखायी देते थे ॥ २॥ 


स सम्प्रतस्थे धमोत्मा प्रीतो दशरथात्मजः । 


चुतो महत्या नादिन्या सेनया चतुरङ्गया ॥ ३॥ 


महान्‌ कोलाइळ करनेवाली उस विशारू चतुरंगिणी 


सेनासे घिरे हुए धर्मात्मा दशरथनन्दन भरत बड़ी प्रसन्नताके 
साथ यात्रा कर रहे थे ॥ ३ ॥ 


सागरोघनिभा सेना भरतस्य महात्मनः। | 
महीं संछादयामास प्रावृषि ामिवाम्बुदः ॥ ४ ॥ 
जेसे वर्षा-ऋत॒में मेधोंकी घटा आकाशको ढक लेती 


"है; उसी प्रकार महात्मा भरतकी समुद्र.जेसी उस विशाल 


सेनाने दूरतकके भूमागको आच्छादित कर लिया था ॥ ४ ॥ 
तुरंगोंघेरवतता वारणैश्च मद्दाबळैः। 


अनाळक्या चिर काळे तस्मिन्‌ काले बभूव सा ॥ ५ ॥ 


घोड़ोंके समूहों तथा महाली हाथियांसे भरो और 
दूरतक फैली. हुई वह सेना उस समध बहुत देरतक 
हृष्टमें ही नहीं आती थी ॥ ५॥ 


स गत्वा दूरमध्वानं सम्परिआन्तवादनः । 
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उवाच वचनं औमान्‌ घसिष्ठं मन्त्रिणां उरम्‌ ॥ ६ ॥ 

दूरतकका रास्ता तै कर लेनेपर जय भरतकी सतारियाँ 
बहुत थक गयीं; तब श्रीमान्‌ भरतने मन्त्रियोमे श्रेष्ठ 
वंसिष्ठजीसे कहा--॥ ६ || 


' यादृशां लक्ष्यते रूपं यथा चेव मया श्रुतम्‌ । 


व्यक्त प्राप्ताः स्स तं देशां भरद्वाजो यमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | मैंने जैला सुन रखा था और जसा इस 
देशंका स्वरूप दिखायी देता देश इंससे स्पष्ट जान पड़ता 


. है कि मरद्वाजजीने जहाँ पहुँचनेका आदेश दिया था उस 


देशमें इमळोग आ पहुँचे हैं॥ ७ ॥ 
अयं गिरिश्चित्रकूउस्तथा मन्दाकिनी नदी । 


पतत प्रकाशते दूरान्नीळमेंघनिभं वनम्‌ ॥ ८ ॥. 


' जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है तया वह 
मन्दाकिनी नदी बह रही है । यह पर्वतके आस- 
पांसका वन दूरसे नीळ मेघके समान प्रकाशित हो 


रहा दै॥ ८ ॥ 

गिरेः सानूनि रम्याणि चित्रकूटस्य सम्प्रति । 

मामक 
` “इस समय मेरे परव॑ताकार हाथी चित्रकूटके रमणीय 

`शिखरोंका अवमद॑न कर रहे हैं || ९ ॥ 

मुञ्चन्ति कुसुमान्येते नगाः पवतसाजुषु। 


नीळा इंचातपापाये तोयं तोयधरा घनाः ॥ १० ॥ . 


ध्ये वृक्ष पर्वतशिखरोंपर उसी प्रकार फूर्लोकी वर्षा 
कर रहे हैं, जैसे वर्षाकालमें नीळ जलधर मेघ उनपर जलकी 
वृष्ट करते हैं? || १० ॥ - 
किनराचरितं देशं पद्य -शत्रुष्न पर्वेते। | 
हयेः समन्तादाकीण मकरेरिव सागरम्‌ ॥ ११॥ 

( इसके बाद भरत झात्रुष्नसे कहने छगे--) “शनुष्न | 
देखो, इस पत्रतकी उपत्यकामे जो देश है) जहाँपर. किन्नर 
विचरा करते हैं; वही प्रदेश हमारी सेनाके .घोड़ोंसे 


व्याप्त होकर मगरासे भरे हुए समुद्रके समान प्रतीत - 


होता है ॥ ११ ॥ ` 
एते सूगगणा भान्ति शाघ्रवेगाः प्रचोदिताः । 
` वायुप्रविद्धा: शरदि मेघजाळा इवाम्बरे ॥ १२॥ 


“सेनिकोके खदेड़े हुए ये मूर्गोके झंड तीर वेगसे 


हुए वेसी दी शोभा पा रहे हैं, जसे. शरत्‌-कालके 
आकाशम इवासे उड़ाये गये बादलोके समूह सुशोभित 
होते हैं ॥ १२. 


 झुवेन्ति. कुसुमापीडाब्शिरःसु सुरभीनमी। . 


आयच्या तित 
््वव्व्व्व्व्व्व्व््न्न्व्च््न्न्च्क्क्च्च्क्क्क्क्क्क्फ्क्फ्फ्प्प्प्प्प्प्म्प्प्प्क्क्प्य्यि्प्प्ययायि 


वंतोपमेः ॥ २९ ॥ 


मेघप्रकाशेः फलकेदीक्षिणात्या नरा यथा ॥ १३॥ . 
“ये सेनिक अथत्रा वृक्ष मेवके समान कान्तिवाली ढालोसे 
उपलक्षित होनेवाले दक्षिण भारतीय मनुप्योक्रे समान अपने 
मस्तर्का अथवा शाखाओं पर सुगन्धित पुप्प-गुच्छमय आभूषणों- 
को धारण करते हैं॥ १३ ॥ 
निष्कूजमिव भूत्वेदं वनं घोर प्रदर्शनम्‌ । 
अयोध्येव जनाकीर्णा सम्प्रति प्रतिभाति मे ॥ १४ ॥ 
“यह वन जो पहले जनरवःझ्न्य होनेके कारण 
अत्यन्त भयंकर दिखायी देता था, वद्दी इस समय हमारे 
साथ आये हुए लोगोंसे व्याप्त होनेके कारण मुझे अयोध्या 


* पुरीके समान प्रतीत होता है॥ १४॥ 


खुरेरुदीरितो रेणुदिवं च्छाद्य तिष्ठति। 

तं .वहत्यनिळः शीघं कुर्वन्निव मम प्रियम्‌ ॥ १५॥ 
“घोड़ोंकी टापोसे उड़ी हुई धूल आकारको आच्छादित 

करके स्थित होती दै, परंतु उसे. हवा मेरा प्रिय करती हुई-सी 

शीघ्र ही अन्यत्र उड़ा ले जाती है ॥ १५ ॥ 


क ३ २०. » सोर . 
 स्यन्दनांस्तुरगापेतान्‌ सतमुख्यरधिष्ठितान । 


पतान सम्पततः शीघ्र पइ शात्रुष्त कानने ॥ १६॥ 
“शत्रुघ्न | देखो, इस बनमें घोड़ोसे जुते हुए और श्रे 
सारथियोँद्वारा संचालित हुए ये रथ कितनी शीम्रतासे आगे 
बढ्‌ रहे हैं॥ १६ ॥ 
पतान्‌ वित्रासितान्‌ पदय बर्हिणः प्रियद्शेनान । 
पवमापततः शेलमधिवालं पतत्रिणः ॥ १७॥ 
जो देखनेमें बड़े प्यारे लगते हैं उन मोरों तो देखो | 
ये हमारे सैनिकोके मयसे कितने डरे हुए हें । इसी प्रकार 
अपने आबास-स्थान पर्वतकी ओर उड़ते हुए अन्य पक्षि्यो- 
पर भी दृष्टिपात करो ॥ १७ | 
अतिमात्रमयं देशों मनोशः प्रतिभाति मे। 
तापसानां निवासोऽयं व्यक्त स्वगपथो5नघ ॥ १८॥ 
“निष्पाप शत्रुध्न | यह देश मुझे बड़ा ही मनोहर 
प्रतीत होता है । तपस्वी जर्नोका यह निवासस्थान वास्तवमें 
स्वर्गीय पथ है ॥ १८ ॥ 
खगा खृगीमिः सहिता बहचः पृषता वने। ` 
मनोश्षरूपा ळक्यन्ते कुसुमैरिव चित्रिताः ॥ १९॥ ` 
«इस बनमें मृगियोके साय विचरनेत्राले बहुत-से चित 
कबरे मृग ऐसे मनोहर दिखायी देते हैं; मानो इन्हें फूलोसे ' 
चित्रित---सुसजित किया गया हो ॥ १९ ॥ 
साधु सैन्याः प्रतिंछ्न्तां विचिन्वन्तु च काननम्‌ । 


यथा तौ पुरुषव्याघ्रौ डश्येते रामलद्मणो ॥ २० ॥ 
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परे सैनिक यथोचित रूपसे आगे बढें ओर वनमें सब 
आर खोजें) जिससे उन दोनों पुरुषसिंद भीराम और लक्ष्मण 
का पता लग जाय! ॥ २० ॥ 
भरतस्य वचः श्रुत्वा पुरुषाः . शस्रपाणथः । 


` विविशुस्तद्वनं शूरा धूमाग्रं दद्युस्ततः ॥ २१॥ 


भरतका यह वचन सुनकर बहुत-से धूरवीर पुरुषाने हाथों 
में हथियार लेकर उस वनमें प्रवेश किया । तदनन्तर आगे 
ज्ञानेपर उन्हें कुछ दूरपर ऊपरको घुआँ उठता दिखायी 
दिया ॥ २१॥ 
ते समालोक्य घूमाग्रमूचर्मरतमागताः। 
नामनुष्ये भवत्यरिनव्यंक्तमत्रेव राघवौ ॥ २२॥ 

उस धूमशिखाको देखकर वे लोट आये ओर भरतसे 
बोळे--'प्रभो | जहाँ कोई मनुष्य नहीं होता; वहाँ आग नहीं 
होती। अतः भीराम ओर लक्ष्मण अवश्य यहीं होंगे ॥ २२ ॥ 


: अथ नात्र नरव्याघ्रौ राजपुत्रौ परंतपौ। 


अन्ये राम्रोपमाः सन्ति व्यळमत्र तपस्विनः ॥ २३॥ 

“यदि शत्रुओको संताप देनेवाले पुरुषसिंह राजकुमार 
श्रीराम ओर लक्ष्मण यहाँ न हों तो भी श्रीराम-जैसे तेजस्वी 
दूसरे कोई तपस्वी तो अवश्य ही होंगे? ॥ २३ ॥ 


तच्छुत्वा भरतस्तेषां वचनं साधुसम्मतम्‌ । 


सैन्यानुवाच सर्वास्तानमित्रबलमद्नः ॥ २४॥ 


उनकी बातें भ्रष्ठ पुरुषोदारा मानने योग्य याँ, उन्हे 
सुनकर दात्रुसेनाका मर्दन करनेवाले भरतने उन समस्त 
सेनिर्कोसे कहा-- ॥ २४ ॥ 
यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्तब्यमग्रतः । 
अहमेव गमिष्यामि सुमन्त्रो तिरेव _ च ॥ २५ ॥ 
“तुम सब लोग सावधान होकर यहीं ठदरो | यदासे _ 
आगे न जाना । अब मैं ही वहाँ जाऊंगा । मेरे साथ सुमन्त्र 
और धृति भी रहेंगे! ॥ २५॥ 
पवसुक्तास्ततः सेन्यास्तत्र तस्थुः समन्ततः । 
भरतो यत्र धूमाग्रं तत्र इष्टि समादधत्‌ ॥ २६॥ 
उनकी ऐसी आज्ञा पाकर समस्त सेनिक वहीं सब ओर 
कैछकर खड़े हो गये ओर भरतने जहाँ धुआं उठ रद्द था; 
उस ओर अपनी दृष्टि स्थिर की ॥ २६ ॥ 
व्यवस्थिता या भरतेन सा चमू: 
निरीक्षमाणापि च भूमिमग्रतः। 
बभूव इष्टा नचिरेण जानती 
| प्रियस्य रामस्य समागमं तदा ॥ २७॥ 
मुरतके द्वारा वहाँ ठइरायी गयी वह सेना आगेकी भूमि- 
का निरीक्षण करती हुई भी वहाँ इधेपूवंक खड़ी रद्दी; क्योंकि 
उस समय उसे मालूम हो-गया था कि अब शीघ्र ही 
भीरामचन्द्रजीसे मिलनेका अवसर आनेवाला दै ॥२७॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे त्रिनवतितमः सर्गः ॥ ९३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आएरामायण आदिकाम्यके अयोध्याकाण्डमे 
तिरानबेवो सगे पूरा हुआ ॥ ५३ ॥ 


Fo 
चतुर्नवतितमः सगः 
रीरामका सीताको चित्रकूटकी शोभा दिखाना 


, दीर्घकालोषितस्तस्मिन्‌ गिरौ गिरिवरप्रियः। 


बेदेह्याः प्रियमाकाह्नन्‌ स्वं च चित्तं विलोभयन्‌ ॥१॥ 
अथ दाशरथिश्चित्रं चित्रकूठमद्शंयत्‌। 
भायोममरसंकाशः शचीमिव पुरंद्रः॥ २ ॥ 
गिरिवर चित्रकूट भ्रीरामको बहुत ही प्रिय ळगता था । 
बे उस पवेतपर बहुत दिनोसे रह रहे ये | एक दिन अमर- 
तुल्य तेजस्वी दशरथनन्दन श्रीराम विदेइराजकुमारी सीताका 
प्रिय करनेकी इच्छासे तथा अपने मनको भी बहलानेके लिये 


अपनी मार्याको विचित्र चित्रकूटकी झशोमाका दर्शन कराने 


. छगे; मानो देवराज इन्द्र अपनी पत्नी शचीको पर्वतीय सुषमा- 


का दर्शन करा रहे हो ॥ १-२॥ - | 

न राज्यश्रंशनं भद्रे न खुहद्धिविनाभवः। 

मनो मे बाधते दृष्टा रमणीयमिमं गिरिम्‌ ॥ ३.॥ 
( बे बोळे--) “भद्रे | यद्यपि में राज्यसे भ्रष्ट हो गया 

हूँ तथा मुझे अपने हितेषी सुद्ददीसे विळग होकर रहना पढ़ता 

हे, तथापि जब मैं इस रमणीय पवंतकी ओर देखता हूँ, तव 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अयोध्याकाण्डे चतुनेवतितमः सर्गः र 


ल््लच्ल्य्स्स्ल्च्स्स््््स्स्य््््य््््स्य्य्य्स्य््ल्स्ल्य्य्य्स््स्््ल्स्ल्य्य्य््स्य्य्स्य्स्स्य्य्स्स्स्य्य्स्स्स्स्स्स्ल्ल 


मेरा सारा दुःख दूर हो जाता है--राज्यका न मिलना ओर 


' यु्ृदोका बिछोह होना भी मेरे मनको व्यथित नहीं कर 


पाता है ॥ ३ ॥ 
पश्येममचल भद्रे नानाद्विजञगणायुतम्‌। 
शिखरैः खमिवोद्िद्धेघोतुमद्विर्विभूषितम्‌॥ ४ ॥ 
“कल्याणि | इस पर्वंतपर दृष्टिपात तो करो; नाना प्रकारके 
असंख्य-पक्षी यहाँ कलरव कर रहे हैं । नाना प्रकारके घातुओं- 
ते मण्डित इसके गगन-चुम्बी शिखर मानो आकाशको वेष 
रहे हैं | इन शिखरोंसे विभूषित हुआ यह चित्रकूट केसी 
शोमा पा रहा दै | ॥ ४॥ | 
केचिद्‌ रजतसंकाशाः केचित्‌ क्षतजसंनिभाः । 
पीतमाञ्जि्ठवणोश्च  केचिन्मणिवरप्रभाः ॥ ५ ॥ 
पुष्पाककेतकाभाश्च केचिज्ज्योतीरसप्रभाः । 


` विराजन्ते$चलेन्द्रस्य देशा धातुविभूषिताः ॥ ६ ॥ 


(विभिन्न घातुओसे अलंकृत अचलराज चित्रकूरके प्रदेश 
कितने सुन्दर लगते हैं | इनमेंसे कोई तो चौंदीके समान चमक रहे 
हैं। कोई लोहूकी लाल आभाका विस्तार करते हैं। किन्ही 
प्रदेशोंके रंग पीले और मंजिष्ठ वर्णके हैं | कोई भ्रेष्ठ मणियों- 
के समान उद्भासित होते हैं। कोई पुखराजके समान, कोई 


स्फरिकके सदृश और कोई केवड़ेके फूलके समान कान्तिबाले . 
हैं तथा कुछ प्रदेश नक्षत्रों ओर पारेके समान प्रकाशित . 


होते हैं ॥ ५-६ ॥ 

नानासुगगणेद्वीपितरक्ष्वृक्षगणेवृंतः  , । 

अदुष्ठेभोत्ययं शैलो बहुपक्षिसमाकुलः ॥ ७ ॥ 
“यह पर्वत बहुसंख्यक पक्षियोंसे ग्यास दै तथा नाना 

प्रकारके मृगां, बड़े-बड़े व्याघ्रो। चीतों ओर रीछोंसे मरा हुआ 


है। वे व्याध आदि हिंसक जन्तु अपने दुष्टभावका परित्याग ह 


करके यहाँ रहते हैं और इस पर्वतकी शोभा बढ़ाते हैं ॥ ७॥ 
आश्रजरूव्वसनेलाधैः प्रियालैः पनसेधेवैः। | 
अङ्ोलैभेब्यतिनिशेर्बिल्वतिन्दुकवेणुभिः ॥ ८ ॥ 
काइमयोरिष्टवरणैर्मधूकैस्तिलकेरपि न्य 
बद्योमलकेनींपैवत्रधन्वनबीजकेः ॥९॥ 
पुष्पवद्भिः फलोपेतैइछायावद्धिम॑नोरमः । 
एवमादिभिराकीर्णः श्रियं पुष्यत्ययं गिरिः ॥ १०॥ 
“आम, जामुन, असन, लोघः प्रियाळ; कटईल घव! 


अंकोल, मन्य, तिनिदा, वेल, तिन्दुक) बॉस; काइमरी ( मधुः 
पर्णिका ) अरिष्ट ( नीस )s वरण, महुआ तिलक) बेर) 


ऑवला, कदम्ब, बेत, घन्वन ( इन्द्रजौ )) बीजक ( अनार) 
आदि घनी छायावाले वृक्षासे, जो फूलों ओर फर्लोसे लदे 
होनेके कारण मनोरम प्रतीत होते ये, व्यास हुआ यहद परवत 
अनुपम शोमाका पोषण एवं विस्तार कर रहा दै ॥ ८-१०॥ 
रोळप्रस्थेषु रम्येषु पदयेमान्‌ कामदर्षणान । 
किनरान्‌ द्वन्द्वशो भद्रे रममाणान्‌ मनखिनः ॥ ११॥ 
“इन रमणीय शैलशिखरोपर उन प्रदेशको देखो, जो प्रेम- 
मिलनकी भावनाका उद्दीपन करके आन्तरिक इर्षको बढ़ाने- 
वाले हैं । वहाँ मनस्वी किन्नर दो-दो एक साथ होकर टहल 
रे हैं ॥ ११ ॥ 
शासावसक्तान्‌ खड़ांश्व प्रवराण्यस्बराणि च । 
पद्य विद्याधरस्रीणां क्रीडोद्देशान्‌ मनोरमान॥ १२॥ 
“इन किन्नरोके खद्ध पेड़ोंकी डालियोमे लटक रहे हैं । 
इधर विद्याघरांकी स्रतरिर्याके मनोरम क्रीड्रास्थला तथा वृक्षोंकी 
शाखाओंपर रखे हुए उनके सुन्दर वरस्तांकी ओर भी 
देखो ॥ १२॥ 
जळप्रपाते रुद्धे दैनिंष्पन्दैशक्च कचित्‌ कचित्‌। 
स्रवद्धिर्भात्ययं शैलः स्रवन्मद इव द्विपः॥ १३॥ 
«इसके ऊपर कहीं ऊँचेसे झरने गिर रहे हैं, कहीं 
जमीनके भीतरसे सोते निकले हैं ओर कहीं-कहीं छोटे-छोटे 
सोत प्रवाहित हो रहे हैं | इन सबके द्वारा यह पर्वत मदकी 
घारा बह्मानेवाले हाथीके समान शोमा पाता है ॥ १३ ॥ 
गुहासमीरणो गन्धान्‌ नानापुष्पभवान बहन । 
घ्राणतर्पणमभ्येत्य कं नरं न प्रहषेयेत्‌ ॥ १४॥ 
“गुफाऑसे निकली हुई वायु नाना प्रकारके पुष्पांकी 
प्रचुर गन्घ लेकर नासिकाकों तृत्त करती हुई किस पुरुषके 
पास आकर उसका हर्ष नहीं बढ़ा रही है | १४॥ 
यदीह शारदोऽनेकास्त्वया सार्धमनिन्दिते । 
लघ्मणेन च चत्स्यामि न मां शोकः प्रधर्षति ॥१५॥ 
:सती-साध्वी सीते ! यदि तुम्हारे और लक्ष्मणके साथ में 
यहाँ अनेक वर्षोतक रहूँ तो भी नगरत्यागका शोक मुझे 
कदापि पीड़ित नहीं करेगा ॥ १५ ॥ ` 
बहुपुष्पफले रस्ये नानाद्विजगणायुते। 
विचित्ररिखरे ह्यस्मिन्‌ रतवानस्मि भामिनि ॥ १६॥ 
“मामिनि ! बहुतेरे फूलों ओर फळेंसे युक्त तथा नाना 
प्रकारके पक्षियासे सेवित इस विचित्र शिखरवाले रमणीय 
पर्बैतपर मेरा मन बहुत ळगता है ॥ १६ ॥ 
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अनेन वनवासेन मम प्रास फलद्वयम्‌ | 
पितुश्चान्रृभ्यता धम भरतस्य प्रियं तथा ॥१७॥ 
“प्रिये | इस वनवाससे मुझे दो फल प्राप्त हुए एँ--दो 
लाम हुए हैं --एक तो धर्मानुसार पिताकी आज्ञाक्रा पालन- 
रूप ऋण चुक गया और दूसरा भाई भरतक्रा प्रिय 
हुआ ॥ १७॥ 
वैदेहि रमसे कञ्चि्चि्रकूटे मया सद। 
पश्यन्ती विविधान्‌ भावान्‌ मनोवाक्कायसस्मतान्‌॥ १८॥ 
'विदेहकुमारी | क्या चित्रकूट पवतपर मेरे साथ मन; 
वाणी ओर शरीरको प्रिय लगनेताले भाँति-मॉतिके पदार्थाको 
देखकर तुम्हें आनन्द प्राप्त होता है १ ॥ १८॥ 
इद्मेवासतं ` प्राह राशि राजषंयः परे। 
दनचासं भवाथाय प्रेत्य मे प्रपितामहाः ॥ १९ ॥ 
(रानी ! मेरे प्रपितामह मनु आदि उत्कृष्ट राजपिंयोंने 
नियमपूर्वक किये गये इस वनवासको ही अमृत बतलाया है; 
इससे झारीरत्यागके पश्चात्‌ परम कब्याणक्री प्राप्ति होती 
हे॥ १९॥ | 
शिलाः शेलस्य शोभन्ते विशालाः शतशो ऽभितः। 


बहुला बहुलेवर्णेनीलपीतसितारुणेः ॥ २० ॥ 


“चारों ओर इस पवेतकी सेकड़ों विशाल शिल्मएँ शोभा 
पा रही हैं, जो नीले, पीले; सफेद और लाळ आदि विविध 
रंगोंसे अनेक प्रकारकी दिखायी देती हैं || २० ॥ 
निशि भान्त्यचलेन्द्रस्य हुताशनशिखा इव । 
ओषध्यः खप्रभालक्ष्म्या भ्राजमानाः सहस्रशः ॥ २१॥ 

“राते इस पर्वतराजके-.ऊपर उगी हुई सहलो ओषधियाँ 
अपनी प्रमासम्पत्तिसे प्रकाशित होती . हुई अग्नि-शिखाके 
समान उद्धातित होती हैं ॥ २१॥ 
केचित्‌ क्षयनिभा देशाः केचिदुद्यानसंनिभाः। 
केचिदेकरिला भान्ति पर्वेतस्यास्य भामिनि ॥ २२॥ 

“भामिनि | इस पर्वतके कई स्थान घरकी भाँति दिखायी 
देते हैं ( क्योंकि वे दृक्षोंकी घनी छायासे आच्छादित हैं ) 
और कई स्थान चम्पा, मालती आदि फूलोंकी अधिकताके 
कारण उद्यानके समान पुशोभित. होते हैं तथा कितने ही 
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स्थान ऐसे हैं जहाँ बहुत दूरतक एक हीटह्रिला फेली हुई है । 
इन सबकी बड़ी शोभा ददोती है ॥ २२ ॥ 
मित्त्वेव बसुधां भाति चित्रकूटः सपुत्यितः । 
चित्रकूटस्य कूटो5यं इश्यते सर्वेतः शुभः ॥ २३॥ 
“ऐसा जान पड़ता है कि यह चित्रकूट पर्वत पृथ्वीको 
फाइकर ऊपर उठ आया है । चित्रकूटका यह शिखर सब 
ओरसे सुन्दर दिखायी देता है ॥ २३ ॥ 
कुष्ठस्थगरपुंनागभूजेपोत्तरच्छदान्‌ | 
कामिनां स्वास्तरान्‌ पश्य कुशेशयद्लायुतान्‌ ॥२४॥ 
प्रिये ! देखो; ये विळासियोके विस्तर हैं) जिनपर उत्पल, 
पुत्रजीवक; पुन्नाग और भोजपत्र--इनक्रे पत्ते ही चादरका 
“काम देते हैँ तथा इनके ऊपर सब ओरसे कमलोके पत्ते बिछे 
हुए हैं ॥ २४ ॥ 
सुदिताश्चापविद्धाश्च इदयन्ते कमलख्लरजः॥  । 
कामिभिवेनिते पष्य फलानि विविधानि च ॥ र५॥ 
"प्रियतमे | ये कमलोंकी मालाएँ. दिखायी देती हैं, जो 
विलासियोद्वारा मसळकर फेंक दी गयी हैं | उधर देखो; 
वृक्षीमे नाना प्रकारके फल लगे इए हैं ॥ २५ ॥ 
वखोकसारां नलनीमतीत्येचोत्तरान्‌ कुरून्‌ । 
पर्वतश्चिरकूटोऽसो बददुमूलफलोद्कः ॥ २६॥ 
“बहुत-से फळ, मूल ओर जलसे सम्पन्न यह चित्रकूट 
पवत कुवेर-नगरी वस्वोकसारा ( अलका ), इन्द्रपुरी नलिनी 
( अमरावती अथवा नलिनी नामसे प्रसिद्ध कुत्रेरकी सो- 
गन्धिक कमलोसे युक्त पुष्करिणी ) तथा उत्तर कुरुको भी 
अपनी शोभासे तिरस्कृत कर रहा है॥ २६॥ 
इमं तु काळं वनिते विजहिवां- 
स्त्वया च सीते सह लक्ष्मणेन । 
रति प्रपत्स्ये कुळधर्मवधिनीं 
सतां पथि स्वेनियमेः परेः स्थितः ॥ २७॥ 
'प्राणग्ल्लभे सीते | अपने उत्तम नियमको पालन करते 
हुए सन्मार्गपर स्थित रहकर यदि तुम्हारे ओर लक्ष्मणके साथ | 
यह चोदह वर्षोका समय मैं सानन्द व्यतीत कर दूँगा तो मुझे 
यह सुख प्राप्त होगा जो कुलधर्मको बढानेवाला है? ॥२७ ॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येड्योध्याकाण्डे चतुर्नवतितमः सर्गः॥ ९४ ॥ 


इस प्रकार श्रोऱाल्मीक्रिनिमित आपेरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें 
चौरानबेदॉ सर्ग पुरा हुआ ॥२४॥ 
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» आदित्यसुपतिष्ठन्ते 
' एते प्रे विशालाक्षि सुनयः संशितव्रताः ॥ ७ ॥ 


अयोध्याक्राण्डे पञ्चनवतितमः सर्गः 
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७ 
पद्चनवतितमः सम: 
श्रीरामका सीताके प्रति मन्दाकिनी नदीकी शोभाक्रा वर्णन 


अथ रौलाद्‌ विनिष्क्रम्य मेथिली कोसलेश्वरः । 
अद्शयच्छु भजलां रम्यां मन्दाकिनी नद्दीम्‌ ॥ १ ॥ 

तदनन्तर उस पर्वंतसे निकलकर कोसलनरेश भ्रीराम- 
चन्द्रजीने मिथिलेशकुमारी सीताको पुण्यसलिला रमणीय 
मन्दाकिनी नदीका दर्शन कराया ॥ १ ॥ 


अत्रवीद्च चरारोहां चन्द्रचारनिभाननाम्‌। 


- विदेहराजस्य सुतां रामो राजीवलोचनः ॥ २ ॥ 


और उस समय कमलनयन श्रीरामने चन्द्रमाके समान 
मनोहर मुख तथा सुन्दर कटिप्रदेशवाली त्रिदेइराजनन्दिनी 
सीतासे इस प्रकार कहा--॥ २ ॥ 
विचित्रपुलिनां रम्यां हंससारससेविताम्‌ । 
कुसुमेरुपसम्पन्नां पश्य मन्दाकिनी ,नदीम्‌॥ ३॥ 
` (प्रिये ! अब मन्दाकिनी नदीकी शोभा देखो; हंस ओर 
सारसासे सेवित द्दोनेके कारण यह कितनी सुन्दर जान पडती 
हे | इसका किनारा बड़ा ही विचित्र दे । नाना प्रकारके पुष्प 
इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं || ३ ॥ 
नानाविधैस्तीररुद्दबृतां पुप्पफळद्रुमे। ` 
राजन्ती राज्ञराजस्य नलिनीमिव सर्वेतः ॥ ३ ॥ 
“फ़ल और फूलॉंके भारसे. ळदे हुए नाना प्रकारके 
तरवर्ती वृक्षंसे घिरी हुई यह मन्दाकिनी कुवेरके सोगन्धिक 
सरोवरकी भाँति सब ओरसे सुशोभित हो रही है ॥ ४॥ 
सगयूथनिपीतानि कळुपाम्मांसि साम्प्रतम्‌ | 
तीथीनि रमणीयानि रति संजनयस्ति म॥ ५ ॥ 
“रिनोके झुंड पानी पीकर इस समय यद्यपि यहाका जल 
गॅदला कर गये हैं तथापि इसके रमणीय घाट मेरे मनको बड़ा 
आनन्द दे रहे हैं ॥ ५॥ 
जराजिनघराः काले वटकलोत्तरवाससः | 
आषयर्स्ववगाहन्ते नदीं मन्दाकिनीं प्रिये॥ ६ ॥ 
(प्रिये | वह देखो, जटा, सृगचमे और वल्कलका 
उत्तरीय घारण करनेवाले महर्षि उपयुक्त समयमे आकर इस 
मन्दाकिनी नदीमें स्नान कर रहे हैं ॥ ६ ॥ 
नियमादृध्वंबाहवः । 


(विशाललोचने | ये दूसरे मुनि; जो कठोर जतका पालन 
करनेवाले हैं, नैत्यिक्त नियमके कारण दोनों भुजाएं ऊपर 
उठाकर सूर्यदेवका उपस्थान कर रदे दै ॥ ७ ॥ 
मारुतोद्धूतशिखरेः प्रचत्त इव पर्षेतः। 
पादपैः पुष्पपत्राणि खजद्धिरभितों नदीम्‌॥ ८ ॥ 


'हयाके झोंकेसे जिनकी शिखाएँ झूम रही हैं; अतएव जो 
मन्दाकिनी नदीके उभय तटपर फूल और पत्ते विषेर रहे हैं; 


` उन दृक्षांसे उपलक्षित हुआ यह पर्वत मानो ऱृत्य-सा करने 


लगा है ॥ ८ ॥ 


कचिन्मणिनिकारोदां कचित्‌ पुलिनशालिनीम्‌। 
कचित्‌ सिद्धजनाकीर्णा पद्य मन्दाकिनी नदीम्‌ ॥ ९॥ 
" देखो | मन्दाकिनी नदीकी केसी शोभा है; कई तो 
इसमें मोतियांके समान स्वच्छ जल बहता दिखायी देता है, 
कहीं यह ऊँचे कगारोसे ही शोभा पाती है ( वका जल | 
कगारोंमें छिप जानेके कारण दिखायी नहीं देता है) और 
कहीं सिद्धजन इसमें अवगाहन कर रहे हैं तथा यह उनसे - 
व्याप्त दिखायी देती है ॥९॥ 


निर्धूतान्‌ वायुना पद्य त्रिततान पुष्पसंचयान्‌ 
पोप्लूयमानानपरान्‌ पश्य त्वं तनुमध्यमे ॥ १०॥ 
(सूक्ष्म कटिप्रदेशवाली सुन्दरि ! देखो) वायुक्े द्वारा 
उड़ाकर ळाये हुए ये ढेर-के-ढेर फूल किंस तरह मन्दाकिनीके 
दोनों तटपर पैले हुए हैं और वे दूसरे पुष्पसमूह केसे पानी- 
पर तेर रदे दै ॥ १०॥ 
पद्येतद्रद्युचसो रथाङ्गाहयना द्विजञाः। 
अधिरोहन्ति कल्याणि निप्कृजजन्तः शुभा गिरः ॥ ११॥ 
“कल्याणि ! देखो तो.मद्दी। ये मीठी बोली बोलनेत्राले 
चक्रताक पक्षी सुन्दर कळरव करते हुए क्रिस तरद नदीके 
तापर आरूढ दा रहे दे ॥ ११ ॥ 
दर्शन चित्रकूटस्य मन्दाकिन्याश्व शाभने । 
अधिकं पुरवाखाच्च मन्य तच च दर्शानात्‌॥ १२॥ 
धयोभने | यहाँ जो प्रतिदिन चित्रकूट ओर मन्दाकिंनीका 
दर्शन होता है? बह नित्य-निरन्तर तुम्हारा दशन द्वोनेके कारण 
अयोध्यानिवासकी अपेक्षा भी अधिक सुखद जान पड़ता दै ॥ 
विधूतकल्ममैः  सिद्धेस्तपोदम शमान्वितेः । 
नित्यविक्षोभितज्ञलां विगाहस्व मया सहद ॥ १२॥ 
«इस नदीमें प्रतिदिन तपस्या, इन्द्रियंसयम और मनो- 
निग्रहे सम्पन्न निष्पाप सिद्ध महात्माओंके अवगाइन करनेसे 
इसका जल विक्षुग्ध होता रहता दै । चलो; तुम भी मेरे साथ 
इसमें स्नान करो ॥ १३ ॥ 


कमलान्यबमञ्जन्ती पुष्कराणि च भामिनि ॥ १४॥ 


व्भामिनि सीते ! एक सखी दूसरी सखीके साथ जैसे 
क्रीड़ा करती दै, उसी प्रकार तुम मन्दाकिनी नदीम उतरकर 
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श्रीमद्वाल्मीकी यरामायणे 


किक ७ न 


इतके लाल और श्वेत कमलोको जमे डुबोती हुई इसमे 
स्नान-क्रीड़ा करो | १४॥ 
त्वं पौरजनवद्‌ व्यालानयोध्यामित्र पवेतम्‌ । 
मन्यख वनिते नित्यं सरयूवदिमा नदीम्‌॥ १५॥ 
(प्रिये | तुम इस बनके निवासियोंको पुरवासी मनुर्योके 
` समान समझो; चित्रकूट पर्वतको अयोध्याके तुल्य मानो 
और इस मन्दाकिनी नदीको सरयूके सदृश जानो ॥ १५ ॥ 
लक्ष्मणश्चैव घमोत्मा मत्रिरेशे व्यवस्थितः । 
त्वं चाजुकूळा वैदेहि प्रीति जनयती मम ॥ १६॥ 
*विदेइनन्दिनि | धर्मात्मा लक्ष्मण सदा मेरी आशाके 
अधीन रहते हैं और तुम भी मेरे मनके अनुकूल ही चडती 
` हो; इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है ॥ १६ ॥ 
उपस्पृशंत्लिषवर्ण मधुमूलफलाशनः । 
नायोध्यायै न राज्याय स्पृहये च त्वया सह ॥ १७॥ 
प्रिये ! तुम्हारे साथ तीनों काल स्नान करके मधुर फल- 
मूलका आहार करता हुआ मैं न तो अयोध्या. जानेकी इच्छा 
रखता हूँ और न राज्य पानेकी ही ॥ १७॥ 


इमां हि रम्यां गजयूथलोडितां 
- निपीततोयां गजर्सिदवानरेः । 
खुपुर्पितां पुष्पभ्रैरळं कृतां 
न सरो ऽस्ति यः स्यान्न गतक्लमः सुखी ॥ १८॥ 
(जिसे हायियोके समूह मथे डालते हैं तथा सिंह और वानर 
जिसका जळ पिया करते हैं; जिसके तटपर शुन्दर पुष्मासे दे वृक्ष 
शोमा पाते हैं तथा जो पुष्पसमूहोंसे अलंकृत दै, ऐसी इस रमणीय 
मन्दाकिनी नदीमें स्नान करके जो ग्लानिरहित ओर सुखी न 
हो जाय--ऐसा मनुष्य इस संसारमें नहीं है? ॥ १८॥ 
इतीव रामो बहुसंगतं वचः 
प्रियासहायः सरितं प्रति ब्रुवन्‌ । 
चचार रम्यं नयनाञ्जनग्रभं ` 
' सखे चित्रकूटं रघुवंशवर्धनः॥ १९॥ 
रघुबंशाकी बृद्धि करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी मन्दाकिनी 
नदीके प्रति ऐसी अनेक प्रकारकी सुसंगत बातें कहते हुए 
नील-क्ान्तिबाले रमणीय चित्रकूटपर्वतपर अपनी प्रिया पत्नी 
सीताके साथ विचरने लगे ॥ १९. 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाढमीकीये आदि काब्ये5श्रोध्याकाण्डे पञ्चनवतितमः सगः ॥ ९५ ॥ 
इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदि काव्यके. अयोध्याकाण्डमें पंचानवव सगे पुरा हुआ ॥ ५५ ॥ 


षण्णवतितमः सर्गः | 
बन-जन्तुओंके भागनेका कारण जाननेके लिये श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणका शाल-बृक्षपर चढ़कर 
भरतकी सेनाको देखना और उनके प्रति अपना रोषपुर्ण उद्वार प्रकट करना 


तां तदा दर्शयित्वा तु मेथिलीं गिरिनिम्तगाम्‌ । 
निषलाद्‌ गिरिप्रस्थे सीतां मांसेन छन्दयन्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार मिथिलेशक्ुमारी सीताको मन्दाकिनी नदीका 
दर्शन कराकर उस समय श्रीरामचन्द्रजी पर्वतके समतल प्र देश- 
में उनके साय बैठ गये और तपस्वी-जनोंके उपभोगमे आने 
योग्य फल-मूलके गूदेसे उनकी मानतिक प्रसन्नताको बढाने 
उनका: लाऊन करने लगे ॥ १ ॥ 
इद्‌ मेध्यमिदं स्वादु निष्टतमिद्मरिनना। 
_ एवमास्ते स घमोत्मा सीतया सहद राबबः॥ २ ॥ 
धर्मात्मा रघुनन्दन सीताजीके साथ इस प्रकारकी बातें 
कर रहे-थे--(प्रिये | यह फळ .परम पवित्र है।यह बहुत 
स्वादिष्ट है तथा इस कन्दको अच्छी तरह आगषर सेका 
गया है? ॥२॥ 
तथा तत्रासतस्तस्य भरतस्योपयायिनः। 
सेन्यरेणुश्च शाब्द्श्च प्रादुरास्तां नभस्पृशो ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार वे उस पव॑तीय प्रदेशमे बैठे हुए ही थे 6, 


उनके पास आनेत्राळी भरतकी सेनाकी धूल ओर को आळ दोनों 
एक साथ प्रकट हुए ओर आकाशमे फैलने छगे | ३॥ ` 


- पनस्मिन्नन्तरे त्रस्ताः शब्देन महता वि | 
धृशः ॥ ४ ॥ 


अर्दिता यूथपा मत्ताः सयूथाद्‌ दुदु 

इसी बीचमें सेनाके मद्दान्‌ कोलाइळसे भयभीत एवं 
पीड़ित हो हाथियांके कितने ही मतत्राले यूथपति : पने यूथोके 
साथ सम्पूर्ण दिशाओंमें भागने लगे ॥ ४ ॥ 


` स तं सैन्यसमुद्धतं शब्दं शुश्राव राघवः । 


तांश्च बिप्रद्रुतान्‌ सबीन्‌ यूथपानम्बवेक्षत ॥ ५ ॥ 

शरीरामचन्द्रजीने सेनासे प्रकट हुए उस मझान्‌कोळाइळको 
सुना तथा भागे जाते हुए उन समस्त यूथपतियोंक्रो भी देखा ॥ 
तांश्च बिप्रद्रुतान्‌ दष्ट्रा तं च श्रुत्वा मदास्वनम्‌। 
उषाच रामः सोमित्रिं लक्ष्मण दीततेजसम्‌॥ ६ ॥ 

उन भागे हुए हाथियोंकों देखकर और उस महाभयंकर 
शब्दको सुनकर श्रीरामचन्द्रजी उद्दोत्त तेजवाळे सुमित्राकुमार 
ल्ष्मणसे बोठे--॥ ६ | 
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अयोध्याकाण्डे षण्णवतितमः सर्ग 
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-न्वायापाासस्स->>>>>>>>>>>>>>>>:>>>>>>>>< 


इन्त लक्ष्मण पंड्येह सुमित्रा सुप्रजासत्वया। 
भीमस्तनितगम्भीर तुमुलः श्रूयते स्वनः॥ ७ ॥ 
(लक्ष्मण | इस जगत्‌म तुमसे ही माता सुमित्रा श्रेष्ठ 
पत्रवाळी हुई हैं | देखो तो सही-- यह भयंकर गजनाके साथ 
कैसा गम्भीर तुमुल नाद सुनायी देता दै ॥ ७ ॥ 
गज़यूथानि वारण्ये महिषा वा महावने । 
वित्रासिता मगाः सिंददेः सद्दसा प्रद्रुता दिशः ॥ ८ ॥ 
राजा चा राजपुत्रो चा सृगयामटते वने । 
अन्यद्वा श्वापदं किचित्‌ सौमित्रे शातुमहसि ॥ ९ ॥ 
“सुमित्रानन्दन ! पता तो लगाओ, इस विशाल वनम 
ये जो हाथियोंके छड अथवा मैंसे या मृग जो सहसा सम्पूर्ण 
दिशाओंकी ओर माग चले हैं; इसका क्या कारण दै ? इन्हें 
सिंहोंने तो नहीं डरा दिया है अथवा कोई राजा या राजकुमार 
इस वनमें आकर शिकार तो नहीं खेळ रद्वा है या दूहरा कोई 
हिंसक जन्तु तो नहीं प्रकर हो गया है ! ॥ ८-९ ॥ 
सुदुश्चरो गिरिश्चायं पक्षिणामपि लक्ष्मण । 
सर्वमेतद्‌ यथातरवमभिक्षातुमिहाई॑सि ॥ १०॥ 
“लक्षमण | इस पर्वतपर अपरिचित पश्षियोंका आना-जाना 
भी अत्यन्त कठिन है ( फिर यहाँ किसी हिंसक जन्तु वा! 
राजांका आक्रमण केसे सम्भव है ) | अतः इन सारी बातोकी 
ठीक-डीक जानकारी प्रास करो? ॥ १० || 
सःळक्मणः संत्वरितः सालमारुह्य पुष्पितम्‌ । 
ग्रेक्षमाणो दिशाः सवोः पूर्य दिशमवेक्षत ॥ ११॥ 
भगवान्‌ श्रीरामकी आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत ही फूलसि 
मरे हुए एक शाळ-क्षपर चढ़ गये ओर सम्पूण दिशाओंकी 
ओर देखते हुए उन्होंने पूव दिशाकी ओर दृष्टिपात किया ॥ 
उद्ङ्सुखः प्रेक्षमाणो ददश महती चमूम्‌! 
गज़ाश्वरथसम्बाधां यक्तेयुक्तां पदातिभिः ॥ १२॥ 
तसपक्षात्‌ उत्तरी ओर मुँह करके देखनेपर उन्हें एक 
विशाल सेना दिखायी दी, जो हाथी) घोडे और रथोसे परिपूर्ण 


, तथा प्रयत्नशील पैदल सैनिकोसे संयुक्त थी ॥ १२॥ 


तामश्वरथसम्पूणा रथध्वजविभूषिताम्‌ । 

शशंस सेनां रामाय वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
घोड़ों और रथोसे मरी हुई तथा रथक्री घ्वजासे विभूषित 

उस सेनाकी सूचना उन्होंने भ्रीरामचन्द्रजीको दी और यह 

भात कही--॥ .१३ ॥ 

भरिने संशामयत्वायः सीता च भजतां गुद्दाम्‌। 

सज्यं कुरुष्व चापं च आारांश्च कवचं तथा ॥ १४ ॥ 
'आर्य | अब आप आग बुझा दें ( अन्यथा धुआं देख- 

कर यह सेना यहीं चली आयगी ); देवी सीता गुफामें जा 
| आप अपने धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ा लें और बाण तथा 


. कवच घारण कर लें? ॥ १४॥ 


४२५ 


तं रामः पुरुपव्याधो लए्षमणं प्रत्युवाच द । ` 
अद्वावेक्षर्व सौनित्रे कस्येमां मन्यसे चसूम्‌ ॥ १५ ॥. 
यह सुनकर पुरुषसिंह श्रीरामने लक्ष्मणसे कदा--“ग्रिय 
सुमित्राकुमार | अच्छी तरह देखो तो सही, तुम्हारी समझमें - 
यह किसकी सेना हो सकती है ?? ॥ १५॥ - 
पचमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
दिधक्षन्निव तां सेनां रुषितः पावको यथा ॥ १६॥ 
श्रीरामके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण रोषसे प्रज्चलित हुए 
अग्निदेवक्री भाँति उस सेनाकी ओर इस तरह देखने लगे; 
मानो उते जलाकर भस्म कर देना चाहते दो और इस 
प्रकार बोले--॥ १६ ॥ 
सम्पन्नं राज्यमिच्छंस्तु व्यक्त प्राप्याभिषेचनम्‌। 
आइबां हन्तुं समस्येति केकेय्या भरतः सुतः ॥ १७॥ 
“मैया | निश्चय ही यह कैकेयीका पुत्र भरत है, जो 
अयोध्यामें अभिषिक्त होकर अपने राज्यको निष्कण्टक चनाने- 
की इच्छासे इम दोनोंको मार डालनेके लिये यहाँ आ रहा दै]. . 


पप चे सुमहाब्छरीमान्‌ विटपी सम्प्रकाशते । 
बिराजत्युऽज्त्रलस्कन्धः कोविदारध्वजो रथे॥ १८॥ 
“सामनेक्री ओर यह जो बहुत बड़ा शोभासम्पन्न वृक्ष 
दिखायी देता है, उसके समीप जो रथ है; उसपर उज्ज्वल 
तनेसे युक्त कोविदार दृक्षसे चिह्नित ध्वज शोमा पा रहा दै.॥. 


भजन्त्येते यधाकाममश्वानारह्य शीघ्रगान्‌ । 
पते भ्राजन्ति संहष्टा गजानारुह्य सादिनः ॥ १९ ॥ 
त्ये घुड़सवार सैनिक इच्छानुसार शीघगामी घोड़ोपर 
आरूद हो इधर ही आ रहे हैं और ये हाथीसवार भी बड़े 
हर्षसे हाथियोपर चढ़कर आते हुए प्रकाशित हो रहे द।१९॥ 
गृद्दीतघनुषावावां शिरिं वीर श्रयावहे । 
अथवेहैव तिष्ठावः संनद्धाबुद्यतायुधो ॥ २० ॥ 
(बीर | इम दोनोंको घनुष लेकर पर्वतके शिखरपर- 
चलना चाहिये अथवा कवच ब्रॉघकर अन्न-दात्न धारण किये. 
यहीं डटे रहना चाहिये ॥ २० ॥ 
अपि नौ वशमायच्छेत्‌ कोविदारध्वज्ञो रणे। 
अपि द्रक्यामि भरतं यत्ङृते व्यसनं महत्‌ ॥ २१॥ 
त्वया राघव सम्प्राप्तं सीतया च मया तथा । _ 
यन्निमित्तं भवान्‌ राज्याच्च्युतो राघव शाश्वतात्‌॥ 
रघुनन्दन ! आज यह कोविदारके चिहसे युक्त ध्वज- 
वाळा रथ रणभूमिमें इम दोनोंके अधिकारमें आ जायगा 
और आज मैं अपनी इच्छाके अनुसार उस मरतको भी 
सामने देखुँगा कि जिसके कारण आपको, सीताको और मुझे ` 


` भी महान्‌ संकटका सामना करना पड़ा है तथा जिसके कारण ` 


आप अपने सनातन राज्याधिकारसे वञ्चित किये गये हैं ॥ 
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भरतस्य वचे दोषं नाहं पद्यामि राघत्र ॥ २३॥ 

- वीर रघुनाथनी | यह भरत हमारा शत्रु है और सामने 
आ गया है; अतः बधके ही योग्य दै । भरतका वघ करनेमे 
मुझे कोई दोष नहीं दिखायी देता ॥ २३ ॥ 


पू्ोपकारिणं त्वा न ह्यधर्मेण युज्यते । 


पूवोपकारी भरतस्त्यागेऽधमंश्च राघव ॥ २४॥ . 


४रघुनन्द्न | जो पहलेका अपकारी रहा हो; उसको मारकर 
कोई अधर्मका मागी नहीं होता है । भरंतने पहले इमलोगोंका 
अपकार किया है; अतः उसे मारनेमे नहीं, जीवित छोड़ देने- 
में ही अधर्म है ॥ २४॥ | 


पतस्मिन्‌ निहते रूत्स्नामचुशाधि वसुंधराम्‌ । 
अद्य पुत्रं हतं संख्ये कैकेयी राज्यकासुका ॥ २५॥ 
मया पश्येत्‌ खुदुःखाती दृस्तिभिन्नमिव द्रुमम्‌ । 

“इस भरतकें मारे जानेपर आप समस्त वसुघाका शासन 
करें | जेष्ठे हाथी किसी वृक्षको तोड़ डालता दै, उसी प्रकार 
राज्यका लोम करनेवाली कैकेयी आज अत्यन्त दुःखसे आते 
हो इसे मेरे दवारा युद्धम मारा गया देखे || २५३ ॥ 
केकेयी च वधिष्यामि सानुबन्धां सबान्धवाम्‌ ॥ ६॥ 
कलुषेणाद्य मद्दता मेदिनी परिसुच्यताम्‌। 

` धमे केकेयीका भी उसके सगे-सम्बन्धियों एवं बन्धु- 


, सम्प्राप्तोऽयमरिर्वीर भरतो वध्य पव हि। 


बान्धोसहित वघ कर डालूँगा । आज यह एण्वी केकेयीरूप 
महान पापसे मुक्त हो जाय ॥ २६३ ॥ | 
अथ्येम संयतं क्रोधमसत्कार॑ च मानद ॥ २७॥ 


मोक्ष्यामि शब्रुसैन्येशु कक्षेष्विव हुताशनम्‌ । 


“मानद | आज मैं अपने रोके हुए क्रोध ओर तिरस्कार- 


. को झत्रुकी सेनाओपर उसी प्रकार छोडूंगा, जेसे सूखे घास- 


फूँसके ढेरमे आग लगा दी जाय ॥ २७३ ॥ 


अद्येव चित्रकूटस्य काननं निशितैः शरेः ॥ २८॥ . 


छिन्दङछत्रुशरीराणि करिष्ये शोणितोक्षितम्‌ 


“अपने तीखे बाणोसे शत्रुओंके शरीरके ठकड़े-दुकड़े 
करके मैं अभी चित्रकूटके इस वनको रक्तसे सींच दूगा॥ 


शरैनिंभन्नदृदयान्‌ कुञ्जरांस्तुरगांस्तथा ॥ २९॥ 


श्वापदाः परिकर्षन्तु नरांश्च निहतान्‌ मया । 
“मेरे बाणोंसे बिदीण हुए, हृदयवाले हाथियों और घोर्डो- 
को तथा मेरे हाथसे मारे गये मनुष्योंको भी गीदढ़ आदि , 
मांसभक्षी जन्तु इघंर-उधर घसीटे ॥ २९३ ॥ 
शाराणां धलुषश्चाहमद्रणोऽस्मिन्‌ महावने । 
ससैन्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न संशयः ॥ ३०॥ 
“इस महान्‌ बनमें सेनासहित मरतका वध. करके में 
घनुष और बाणके. ऋणसे -उऋण हो जाऊँगा--हसमें संशय 
नहीं है? ॥ ३० ॥ | 


इस्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे षण्णवतितमः सगे ॥ ९६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाग्यके अयोध्याकाण्डमें छियानबेदों सगे. पूरा हुआ ॥ ९६ ॥. 


सप्तनवतितमः सर्गः 


श्रीरामका लक्ष्मणके रोपको शान्त करके भरतके सङ्गावका वर्णन करना, लक्ष्मणका लज्जित हो 
श्रीरामके पास खड़ा होना ओर भरतकी सेनाका पवेतके नीचे छावनी डालना 


सुसंरब्धं तु भरतं लक्ष्मणं कोघमुच्छितम्‌। 
रामस्तु परिसान्त्व्याथ वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

लक्ष्मण भरतके प्रति रोषावेशके कारण क्रोधवशा 
अपना विवेक खो त्रेठे थे, उस अवस्थामें श्रीरामने उन्हे 
समझा-बुझाकर शान्त किया ओर इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 
किमत्र धनुपा कार्यमसिना चा सचर्मणा। 
मदावले मद्दोत्सादे भरते स्वयमागते ॥ २ ॥ 

“लक्ष्मण | महाबली ओर महान उत्साही भरत जत्र स्वयं 
यहाँ आ गये हैं, तब इस समय यहाँ धनुष अथत्रा ढाळ- 
तळवारसे क्या काम है? ॥ २ ॥ 


पित्रः सत्यं प्रतिश्रुत्य इत्वा भरतमाद्दवे । 
कि करिष्यामि राउ्येन सापचादेन लक्ष्मण ॥ ३ ॥ 


(लक्ष्मण | पिताके सत्यकी रक्षाके लिये प्रतिज्ञा . 
करके यदि मैं युद्धमें भरतको मारकर उनका राज्य छीन ले 
तो संसारमें मेरी कितनी निन्दा होगी फिर उस कलंकित 
राज्यको लेकर में क्या करूँगा ! ॥ ३ | 
यद्‌ द्रव्यं बान्धवानां वा मित्राणां वा क्षये भवेत्‌ । | 
नाहं तत्‌'प्रतिणृह्णीयां भक्ष्यान्‌ विषक्ततानिव ॥ ४ ॥ . 

“अपने बन्धु-वान्धवों या मित्रोंका विनाश करके जिस 
घनकी प्राति होती दोश यह तो विमिश्रित भोजनके _ 
समान सर्वथा त्याग देने योग्य है; उसे में कदापि ग्रहण 
नहीं करूंगा || ४ ॥ । कट 
धमेम्थ च कामं च पृथिवीं चापि लक्ष्मण । 
इच्छामि भवतामर्थे पतत्‌. प्रतिश््णोमि ते ॥ ५ ॥ 
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अयोध्याकाण्डे सत्तनवतितमः सर्गः 


“रुक्ष्मण | मैं तुमसे प्रतिशापूवंक कहता हूँ. कि--धमे) 
र्थ, काम और एथ्वीका राज्य भी मैं तुम्ही लोगोंके लिये 
चाहता हूँ ॥ ५ ॥. र पक 
भ्रावृणां संग्रद्दार्थ च सुखाथ चापि लक्ष्मण । 
राज्यमप्यदमिच्छामि . सत्येनायुघमालमे ॥ ६ ॥ 

युमित्राकुमार | मैं भाइयोंके संग्रह और सुखके 
ये ही राज्ययी भी इच्छा करता हूँ ओर इस 
ब्रातकी सच्चाईके ल्यि में अपना धनुष छूकर शपथ 
खाता हूँ ॥ ६ ॥ 


ज्ञेयं मम मदी सौम्य दुळेभा सागराम्बरा। 


बष्दीच्छेयमधमेण शाक्रत्वमपि लक्ष्मण ॥ ७ ॥ 
“सौम्य लक्ष्मण | समुद्रसे घिरी हुई यह पृथिवी 


_ मेरे लिये दुर्लभ नहीं दै, परंतु मैं अधमे इन्द्रका पद पानेकी - 


भी इच्छा नहीं. कर सकता ॥ ७॥ 
यदू विना भरतं त्वां च शत्रुघ्नं वापि मानद । 
भवेन्मम सुखं किंचि दू भस्म तत्‌ कुरुतां शिखी ॥ ८॥ 
“मानद | भरतको, तुमको ओर इत्रुष्नको छोड़कर 
यदि मुझे कोई सुख मिलता हो तो उसे अग्निदेव जलाकर 
भस्म कर डाले ॥ ८॥ | 
मभ्येऽदमागतोऽयोष्यां भरतो भ्रातवत्सलः । 
मम प्राणेः प्रियतरः कुलधर्ममजुस्मरन्‌॥ ९ ॥ 
थुत्वा प्रव्राजिते मां दि जठावरकल्घारिणम्‌ । 
जानक्या सहितं वीर त्वया च पुरुषोत्तम ॥ १०॥ 
सनेददेनाक्रान्तहृद्यः - शोकेनाकुलितेन्व्रियः । 
द्रष्टुमभ्यागतो होष भरतो नान्यथाऽऽगतः ॥ ११ ॥ 
'ध्वीर | पुरुषप्रवर | भरत बड़े श्रातुभक्त हैं।वे मुझे 
प्राणोंते भी बढ़कर प्रिय हैं। मुझे तो ऐसा माळूम होता 
है, मरतने अयोध्यामें आनेपर जब सुना है कि में तुम्दारे 
जानकीके साथ जटा-वल्कल घारण करके वनमे आ 
गया हूँ, तब उनकी इन्द्रियाँ शोकसे. व्याकुल हो उठी हैं 
और वे कुरूघर्मकां विचार करके स्नेहयुक्त ृदयसे इम 
छोगोसे मिलने आये हैं। इन भरतके आगमनका इसके सिवा 
दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता ॥ ९-११ ॥ ` 
अम्बां च केकयीं रुष्य भरतश्यात्रियं वदन । 


प्रादय पितरं श्रीमान्‌... राज्यं मे दातुमागतः ॥ १२॥ 


“माता केकेयीके प्रति कुपित हो, उन्हें कठोर वचन सुना- 
कर ओर पिताजीको प्रसन्न करके भीमान्‌ मरत मुझे राज्य 
देनेके लिये आये हैं || १२ ॥ र 
मातकालं ययैषोऽस्मान्‌ भरतो द्रष्टुमर्हति । 
भस्मासु मनसाप्येष आहितं. किंचिदाचरेत्‌ ॥ १३॥ 


'मरतका इमलोगाँचे : मिलनेके लिये आना सवया 


समयोचित है | वे इमे मिळनेके योग्य हैं। इमळोगोका 
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कोई अहित करनेका विचार तो वे कभी मनमं भी नहीं 

ला सकते | १३॥ 

विप्रियं कृतपूर्वं ते भरतेन कदा नु किम्‌। 

इरां वा भयं तेऽद्य भरतं यद्‌ विशङ्कखे ॥ १४॥ 
“मरतने तुम्हारे प्रति पहले कब कौन-सा अप्रिय बर्ताव - 

किया है, जिससे आज तुम्हें उनसे ऐसा भय लग रहा 

है और तुम उनके विषयर्मे इस तरइकी आशङ्का कर 

रहे हो!॥ १४॥ 

नहि ते निष्ठुर वाच्यो भरतो नाप्रियं वचः । 

अहं ह्यम्रियपुक्तः स्यां भरतस्याग्रिये छते ॥ १५॥ 
“मरतके आनेपर दुम उनसे कोई कठोर या अप्रिय 

बचन न बोलना । यदि तुमने उनसे कोई प्रतिकूल बात कही 

तो वह मेरे ही प्रति कही हुई समझी जायगी. १५ ॥ 


कथं नु पुत्राः पितर इन्युः कस्यांचिदापदि । 


भ्राता वा भ्रातर हन्यात्‌ सौमित्रे प्राणमात्मनः॥ १६॥ 
“सुमित्रानन्दन | कितनी ही बड़ी आपत्ति क्‍यों न 
आ जाय) पुत्र अपने पिताको कैसे मार सकते हैं ! अथवा 
भाई अपने प्राणोके समान प्रिय भाईकी इत्या केसे कर 
सकता है १ ॥ १६ ॥ 
यदि राज्यस्य देतोस्त्वमिमां वाचं प्रभाषसे। 
क्ष्यामि भरतं दृष्टा राज्यमस्मे प्रदीयताम्‌ ॥ १७॥ ` 
“यदि तुम राज्यके लिये ऐसी कठोर बात कहते हो तो 
मैं भरतसे मिळनेपर उन्हें कह दूँगा कि तुम यह राज्य 
छक्ष्मणको दे दो ॥ १७॥ 


'डच्यमानो हि भरतो मया लक्ष्मण तद्दचः। 


राज्यमस्मै प्रयच्छेति बाढमित्येच मंस्यते ॥ १८॥ . 
“लक्ष्मण | यदि मैं भरतसे यह कहूँ कि “तुम राज्य 

इन्हें दे दो? तो वे “बहुत अच्छा? कहकर अवश्य मेरी. बात 

मान लेंगे) ॥ १८ ॥ | 

तथोक्तो धर्मशीलेन भ्रात्रा तस्य हिते रतः। 

लक्ष्मणः प्रविवेशेव खानि गात्राणि लज्जया ॥ १९॥ 


अपने घर्मपरायण भाईके ऐसा कहनेपर उन्डीके हितमें 


` तत्पर रहनेवाले लक्ष्मण लजावश मानो अपने अङ्गोमें ही 


समा गये-लाजसे गड़ गये ॥ १९॥ `` 
तद्वाक्यं लक्मणः थुत्वा च्रीडितः प्रत्युवाच ह्‌ । 
त्वां मन्ये द्रष्टुमायातः पिता दृशरंथः स्वयम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीरामका पूर्वोक्त वचन सुनकर लजित हुए लक्ष्मणने 
कहा--भ्ैया | मैं समझता हूँ हमारे पिता 
महाराज दशरथ स्वयं ही आपसे मिलने आये हैं? ॥ २०॥ 
त्रीडितं लक्ष्मणं ष्ठा राघवः प्रत्युवाच ह। | 
पष मन्ये मदावादुरिदास्मान्‌ द्रष्टुमागतः ॥ २१॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४३८ _ श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


ET FT फी स्य बीटी अला dd 


लक्ष्मणको लजित हुआ देख भीरामने उत्तर 
दिया--'मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि हमारे महाबाहु 
पिताजी ही इमलोगोंसे मिलने आये ई॥ २१॥ | 
अथवा नो धुव मन्ये मन्यमानः सुखोचितो । 
घनचासमनुष्याय हाय प्रतिनेष्यति ॥ २२॥ 
“अथवा मैं ऐसा समझता हूँ कि इमे सुख भोगनेके 
योग्य मानते हुए पिताजी वनत्रासके कष्टका विचार करके हम 
दोनोंको निश्रय ही घर लोटा ले जायेंगे ॥ २२॥ 
इमां चाप्येष वेद्रेहीमत्यन्तखुख सेविनीम्‌ । 
पिता मे राघवः श्रीमान्‌ चनादादाय यास्यति ॥ २३॥ 
“मेरे पिता रघुक्रुलतिलक श्रीमान्‌ महाराज दशरथ 
अत्यन्त सुखकरा सेत्रन करनेवाली इन विदेहराजनम्दिनी 
सीताको भी वनसे. साथ लेकर ही घरको लौटेंगे ॥ २३॥ 
एतो तौ सम्प्रकाशेते गोत्रवन्तौ मनोरमौ । 
वायुवेगसमौ वीरौ जवनौ तुरगोत्तमो ॥ २४॥ 
"अच्छे घोड़ोंके कुलमें उन्न हुए ये ही वे दोनों वायुके 
समान वेगशाली, शीघ्रगामी) वीर एवं मनोरम अपने उत्तम 
घोड़े चमक रहे हैं || २४ ॥ 


स एप सुमहाकायः कम्पते वाहिनीमुखे । 
नागाः शाश्रुंजयो नाम वृद्धस्तातस्य धीमतः ॥ २५॥ 
“परम बुद्धिमान्‌ पिंताजीकी सवारीमे रहनेबाला यह 
वही विशालकाय ाघ्ुुंजय नामक बूढ़ा 
हे, जो सेनाके मुहानेपर शूमता हुआ चल रहा है ॥ २५॥ 
न तु पश्यामि तच्छत्रं पाण्डुरं लोकविश्षुतम्‌। 
पितुदिब्यं महाभाग संशयो भवतीह मे॥ २६॥ 
“महाभाग | परंतु इसक्रे ऊपर पिताजीका वह 
विइवबिस्यात . दिव्य इवेतछतर मुझे नहीं दिखायी देता 
है--इससे मेरे मनमें संशय उत्पन्न होता है ॥ २६ ॥ 


गजराज - 


दुक्षाग्राद्वरोह त्वं कुरु लक्ष्मण मद्धचः। 
इतीव रामो घमोीत्मा सौमित्रि तसुवाच. इ ॥ २७॥ 
अचतीर्य तु साळाग्रात्‌ तस्मात्‌ स सम्रितिजयः । 
लक्मणः प्राज्ललिभूंत्वा तस्यो रामस्य पाइवेतः ॥२८॥ 
(लक्ष्मण | अब मेरी बात मानो ओर पेड्से नीचे 
उतर आओ | धर्मात्मा भीरामने सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे 
जब ऐसी बात कही, तब युद्धमें विजय पानेवाले लक्ष्मण 
उस शाळ वृक्षके अग्रभागसे उतरे और श्रीरामके पास हाथ 
जोड़कर खड़े हो गये ॥ २७-२८ ॥ - 
भरतेनाथ संदिष्टा सम्मदों न भवेदिति। 
समन्तात्‌ तस्य शैलस्य सेना वासमकह्पयत्‌॥ २९॥ 
उधर भरतने सेनाको आज्ञा दी कि. “यहाँ किसीको 
हमलोगोंके द्वारा. बाधा नहीं पहुँचनी चाहिये ।' उनका 


यह आदेश पाकर समस्त सैनिक पर्वतके चारों ओर नीचे ही न । 
ठहर गये ॥ २९ ॥ ;। 


अध्यधेमिक्ष्वाकुचमूर्याजनं पवेतस्य द। 
पाइवं न्यविदांदावृत्य गजवाजिनराकुला ॥ ३०॥ 


उस समय हाथी; घोडे और मनुष्योसे भरी हुई - 


इक्ष्वाकुवंशी नरेशकी बह सेना पर्वतके आस-पासकी 
डेढ़ योजन ( छः कोस) भूमि घेरकर पड़ाव डाले 
हुए थी ॥ ३० ॥ 
सा चित्रकूटे भरतेन सेना 
_ घर्मे पुरस्कत्य विधूय. दपंम्‌। 
प्रसादनाथ . रघुनन्दनस्य 
विरोचते नीतिमता प्रणीता ॥ ३१॥ 
नीतिश भरत - घर्मको सामने रखते हुए गर्वको 
त्यागकर रघुक्ुलनन्दन श्रीरामको प्रसन्न करनेके लिये जिसे 


NN oe 33 


अपने साथ ले आये थे, वह सेना चित्रकूट पर्वतके समीप | 


बड़ी शोभा पा रद्दी थी॥ ३१ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे सहनवतितमः सर्गः ॥ ९७ ॥ 
इस प्रकार श्रीबामीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अमोध्याकाण्डमें सत्तानबेदॉ सगे पुरा हुआ ॥ ९७ ॥ 


अष्टनवतितमः सगः | 
भरतके द्वारा श्रीरामके आश्रमकी खोजका प्रवन्ध तथा उन्हें आश्रमका दर्शन 


निवेशय सेनां तु विभुः पद्भ्यां पादघतां वरः । 
अभिगन्तुं स काकुत्स्थमियेष गुरुवर्तकम्‌ ॥ १॥ 
तियिएमात्रे सेन्ये तु यथोवूदेशं विनीतवत्‌ । 
भरतो श्रातरं वाक्यं शात्रुष्नमिदमत्रवीत्‌॥ २ ॥ 
इस प्रकार सेनाको ठहराकर जंगम प्राणियोमें श्रेष्ठ 
एवं प्रभावशाली भरतने गुरुसेवापरायण ( एवं पिताके 


आज्ञापालक ) भ्रीरामचन्द्रजीके पास जानेका 


विचार ` किया । जब सारी सेना विनीत भाषसे. ' 


यथास्थान ठहर गयी, तब भरतने अपने भाई झुभ्नसे 
इस प्रकार कहा--।। १-२ ॥ | 
क्षिप्रं बनमिदं सौम्य नरसंघेः समन्ततः। 
जुब्पैश्च सहितेरेभिस्त्वमन्वेपितुमद्देसि॥ ३ ॥ 
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(सौम्य | बहुत-से मनुष्याके साथ इन निषार्दोको भी 
प्राथ लेकर तुम्हे शी्र ही इस बनमें चारों ओर श्रीरामचन्द्रची- 
द्वी खोज करनी चाहिये ॥ ३ ॥ | 
गुहो श्षातिलहस्रेण शरचापासिपाणिना। 
समन्वेषतु काकुत्स्थावस्मिन्‌ परिवृतः स्वयम्‌ ॥४॥ 
(निषादराज युद स्वयं भी घनुष-बाण और तलवार 
धारण करनेवाले अपने सहत्यो बन्धु-बान्धवोसे घिरे हुए 
जाये और इस वनमें ककुत्स्खवंशी श्रीराम ओर लक्ष्मणका 
अन्वेषण करे ॥ ४ ॥ 


अमात्येः सह पौरश्च युरुभिश्च द्विजातिभिः । 
सहृ सर्व चरिष्यामि पद्‌भ्यां परिवृतः स्वयम्‌ ॥ ५॥ 
» (मैं स्वयं भी मन्त्रयां, पुरबासियाँ, गुरुजनों तथा 


« ्राह्मणौके साथ उन सबसे घिरा रहकर पेदल ही सारे वनम 


विचरण करूंगा ॥ ५ ॥ 

यावन्न रामं द्रद्यामि लक््मणं वा मद्दाबळम्‌ । 

वैदेद्दी वा महाभागां न मे शान्तिभेविष्यति ॥ ६ ॥ 
“जबतक श्रीराम, महाब्रळी लक्ष्मम अथवा मद्दाभागा 


विदेहराजकुमारी सीताको न देख दगा, तबतक मुझे शान्ति . 


नहीं मिलेगी ॥ ६ ॥ * | 
यावन्न चन्द्रसंकाशं तद्‌ द्रक्यामि शुभाननम्‌। 
भ्रातुः पद्मविशालाक्ष न मे शान्तिम विष्यति ॥ ७ ॥ 


६नबतक अपने पूज्य भ्राता भीरामके कमळदलके 
सदृश विशाल नेत्रोवाले सुन्दर मुखचन्द्रका दरशन न कर 
दूँगा; तत्रतक मेरे मनको शान्ति नहीं प्राप्त होगी ॥ ७॥ 


सिद्धार्थः खलु लोमित्रियंश्वन्द्रविमळोपमम्‌ । 

मुखं पश्यति रामस्य राजीवाक्षं मद्दाद्युति ॥ ८ ॥ 
(निश्चय ही सुमित्राकुमार लक्ष्मण कृतार्थ हो गये) 

चो श्रीरामचन्द्रजीके उस कमरू-सहश नेत्रबाले महातेजस्वी 

मुखक्ा निरन्तर दर्शन करते हैं? जो चन्द्रमाके 

समान निर्मल एवं आहाद प्रदान करनेवाला दै ॥ ८॥ 


यावन्न चरणो भ्रातुः पार्थिवव्यज्ननान्बिती । 
शिरसा प्रप्रद्वीष्यामि न मे शान्तिभेविष्यति ॥ ९ ॥ 


“जबतक भाई श्रीरामके राजोचित ल्क्षणोते युक्त 


चरणारविन्दोको अपने सिरपर नहीं रक्‍खूँगाः तबतक . मुझे 
शान्ति नहों मिलेगी ॥ ९ ॥ 


यावन्न राज्ये राज्याहः पिद॒पेतामहे स्थितः। . . 
.भभिषिक्तो जळकिलम्नो न मे शान्तिमेविष्यति । १० 


'जबतक राज्यके सच्चे अधिकारी आर्य श्रीराम पिता- 
पितामहुके राज्यपर प्रतिष्ठित हो अभिषेकके जलसे आद्र नहीं 


अयोध्याकाण्डे अप्टनवतितमः सर्गः 
| ~ भ्त 
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हो जायेगे, तबतक मेरे मनको शान्ति नहीं प्राप्त होगी ॥ १० ॥ 


कृतकृत्या महाभागा वेंदेद्दी जनकात्मज्ञा । 
भतोरं .सागरान्तायाः पूथिव्या यानुगच्छति ॥ ११॥ 
“जो समुद्रपर्गन्त परथ्व्रीके स्वामी अपने पतिदेव श्रीराम- 
चन्द्रजीका अनुसरण करती हैं, वे जनककिंशोरी 
विदेदराजनन्दिनी मद्दा भागा सीता अपने इस सत्कर्मसे कृतार्थ 
हो- गयीं ॥ ११॥ 
सुशुभश्चित्रकूरोऽसो गिरिराजसमो गिरिः । 
यस्मिन्‌ वसति काकुत्स्थः कुबेर इव नन्दने ॥ १२॥ 
जैसे नन्दनवनमें कुवेर निवास करते हैं; उसी प्रकार 
जिसके बनमें कक्रुत्थकुलभूषण श्रीराभचन्द्रजी _ बिगज 
रहे हैं; वह चित्रकूट परम मड्ठलकारी तथा गिरिराज हिमालय 
एवं वॅकटाचलके समान श्रेष्ठ परवत है॥ १२ ॥ 
कृतकार्यमिदं दुर्गंवनं व्यालनिषेबितम्‌ । 
यद्ध्यास्ते मद्दाराजो रामः रास्त्रथृुतां वरः ॥ १३॥ 
यह सर्मसेवित दुर्गम वन भी कृतार्थ हो गया, 
जहाँ शक्ञघारियोर्मे श्रेष्ठ महाराज श्रीराम | निवास 
करते हैं || १३ ॥ 
एवसुकत्वा मद्दावाहुभेरतः पुरुषर्षभः 
पद्भ्यामेव मद्दातेजाः प्रविवेश महद्‌ बनम्‌॥ १४ ॥ 


. . ऐसा कहकर महातेजस्वी पुरुषप्रवर महाबाहु भरतने उस 


विशाल वनमें पेदल दी प्रवेश किया ॥ १४ ॥ 


स तानि द्रुमजालानि जातानि गिरिसानुषु । 
पुष्पिताग्राणि मध्येन जगाम वद्तां वरः ॥ १५॥ 
. चक्ताओंमें “श्रेष्ठ मरत पर्वतशिखरोपर उत्पन्न हुए 
वृक्षसमूहोंके, जिनकी शाखाओंके अग्रमाग फूर्लासे भरे थे, 
बीचसे निकले || १५ ॥ 
स गिरेश्चित्रकूटस्य सालमारुह्य सत्वरम्‌ | 
रामाश्रमगतस्याग्नेददर्श. ध्वजमुच्छितम्‌ ॥ १६॥ 
आगे जाकर वे बड़ी तेजीसे बित्रकूटपवतके एक 
झाळदक्षपर चढ़ गये ओर वहाँसे उन्होंने भीरामचन्द्रजीके 
आश्रमपर सुलगती हुई आगका ऊपर उठता हुआ 
घुऑ देखा॥ १६॥ 
तं दृष्टा भरतः श्रीमान मुमोद सहबान्धवः। 
अन्न राम इति शात्वा गतः पारमिवाम्भखः॥ १७ ॥ 
` उस धूमको देखकर श्रीमान्‌ भरतको अपने भाई 
शत्रुध्नसहित बड़ी प्रसन्नता हुईं और ५यहीं श्रीराम हैं? यह 
जानकर उन्हें अथाइ जलसे पार हो जानेके समान संतोष 
प्रात हुआ ॥ १७ ॥ 
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स चित्रकूटे तु गिरो निशम्य 
रामाश्रमं पुण्यजनोपपन्नम्‌ । 
गुहेन साथ त्वरितो अगाम 
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इस प्रकार चित्रकूट पर्वतपर पुण्यात्मा महपियासे 
युक्त भ्रीरामचन्द्रजीका आश्रम देखकर मदात्मा भरतने 
हेंढनेके लिये आयी हुई सेनाको पुनः पूवस्रानपर ठहृग 
दिया और वे स्वयं गुहके साय झीघ्रतापूचंक् आश्रमक्री ओर 


पुनर्निवेश्यैव चमू मदात्मा ॥ १८॥ च दिये ॥ १८॥ 
इत्यापें ्ीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽयोध्याङाण्डेऽएनवतितमः सगः ॥ ९८ ॥ 


) = ष्ट र 
इस प्रफार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आरपरामायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमें अद्ानवेद सग पुरा हुआ ॥ ९८ ॥ 


— Ge — ती 


द 
नवनवतितमः सगः 
भरतका शत्रुघ्न आदिके साथ श्रीरामके आश्रमपर जाना, उनकी पर्णशालाको देखना तथा रोते- 
रोते उनके चरणोंमें गिर जाना, श्रीरामका उन सबको हृदयसे लगाना और मिलना 


निविष्टायां तु सेनायासुत्खुको भरतस्ततः। 
जगाम भ्रातर द्रष्टं इात्रुष्ममनुदशंयन्‌॥ १ ॥ 

' सेनाके ठहर जानेपर भाईके दशनके लिये उत्कण्ठित 
होकर भरत अपने छोटे भाई झात्रुष्नको आश्रमके चिह् 
दिखाते हुए उसकी ओर चले || १ ॥ 


क्रपि चसिष्ठं संदिइय मातूमं शीघ्रमानय । 

इति त्वरितमग्रे स जगाम गुरुवत्सछः ॥ २ ॥ 
गुरुभक्त भरत महर्षि वसिष्ठको यह संदेश देकर कि 

आप मेरी माताओंको साथ लेकर शीघ्र ही आइये, तुरंत 

आगे बढ गये || २ ॥ 

सुमन्त्रस्त्वपि शात्ुष्नमदुरादन्वपद्यत । 

रामदर्शनजस्तषो भरतस्ये् तस्य च॥ ३॥ 
सुमन्त्र भी शत्रुव्नके समीप ही पीछे-पीछे चल रहे थे। 

उन्हें भी भरतके समान ही श्रीरामचन्द्रजीके दरोनकी तीव्र 

अभिलाषा थी ॥ ३॥ 

गच्छन्नेयाथ भरतस्तापसालयसंस्थिताम्‌। 

तुः पर्णकुटी भरौमाचुरजं च ददशं द॥ ४ ॥ 
चलते-चछते ही श्रीमान्‌, भरतने तपस्वीजनोंके 

आश्रमेंके समान प्रतिष्ठित हुई भाई पणेकुटी ,और 

झोपड़ी देखी || ४॥ - 

राछायास्त्वग्रतस्तस्या ददश भरतस्तदा । 

कानि चावभझ्ानि पुष्पाण्यपचितानि च ॥ ५ ॥ 
उस पणशालाके सामने भरतने उस समय बहुत-से कटे 

हुए काके उकड़े देखे, जो होमके लिये संग्रहीत ये । साथ 

ही वहाँ पूजाके लिये संचित किये हुए फूल भी इष्टि- 

गोचर हुए॥ ५ 

स लध्मणस्य रामस्य ददर्शाश्रममीयुपः । 


` छृतं वृक्षेष्भिक्षानं कुदाचोरैः कचित्‌ कचित्‌ ॥ ६ ॥ 


आश्रमपर आने-जानेबारे श्रीराम ओर लक्ष्मणके द्वारा 


' निर्मित मार्गबोधक चिह्न भी उन्हें बृक्षोमें लगे दिखायी 


दिये, जो कुशों और चीरोंद्वारा तैयार करके कहीं-कहीं 
इक्षोंकी झाखाओंमें लटका दिये गये थे ॥ ६ ॥ ` 
दृद्शं च वने तस्मिन्‌ महतः संचयान्‌ कृतान्‌ । 
सुगाणां महिषाणां च करीषः शीतकारणात्‌॥ ७ ॥ 
उस वनमें शीत-निवारणके लिये मृगांकी लेंडी ओर मैंसोके 
सूखे हुए गोबरके ढेर एकत्र करके रखे गये थे, जिन्हें भरतने 
अपनी आँखों देखा ॥ ७॥ ` [ 
गच्छन्नेव मदावाहुद्युतिमान्‌ भरतस्तदा । 
शत्रुप्न॑ चाघ्रवीदवष्टस्तानमात्यांश्च सर्वशः ॥ ८ ॥ 


उस समय चळते-चतते ही परम कान्तिमान्‌ महाबाहु ' 


भरतने झात्रुष्न तथा सम्पूर्णे मन्त्रियोंसे अत्यन्त प्रसन्न होकर 


कहा-- ८ ॥ 


सन्ये प्राप्ताः स्म तं देशं भरद्वाजो यमत्रवीत्‌। 
नातिदूरे हि मन्येऽदं नदीं मन्दाकिनीमितः॥ ९ ॥ 
“जान पड़ता है कि महर्षि भरद्वाजने जिस स्थानका 
पता बताया था, वहाँ हमछोग आ गये हैं। मैं समझता हूँ 
मन्दाकिनी नदी यहाँसे अधिक दूर नहीं है ॥ ९ ॥ 
उच्चैवेद्धानि चीराणि लक्ष्मणेन भवेदयम्‌। 
अभिश्ञानकहृतः पन्था विकाले गन्तुमिच्छता ॥ १० ॥ 
क्षमे ऊँचे बंधे हुए ये चीर दिखायी दे रहे दै। 
अतः समयःबेसमय जल आदि लानेके निमित्त बाहर 
जानेकी इच्छावाले लक्ष्मणने जिसकी पहचानके लिये यई 


चिह बनाया दै, वह आश्रमको - जानेवाला मार्ग यही दो _ 


सकता है || १० || 

इतश्चोदात्तद्म्तानां कुञ्जराणां तरखिनाम्‌। 

शैलपाइवे परिक्रान्तमन्योन्यमभिगजेताम्‌॥ ११ ॥ 
' (इधरसे बड़े-बड़े दॉतवाले वेगशाली हाथी निकलकर 
एक-दूसरेके प्रति गर्जना करते हुए इस पर्वतके पारवभागमे 
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अयोध्याकाण्डे नवनवतिततः सर्गः 


क ~ 
चक्कर लगाते रहते दै ( अतः उघर जानेसे रोकनेके लिये 
ढमणने ये चिह बनाये होंगे )॥ ११ ॥ 
यमेवाधातुमिच्छन्ति तापसाः सततं चने । 
तस्यासौ इश्यते धूमः संकुलः ऋृष्णवत्मंनः ॥ १२॥ 
` ‹बनमें तपस्वी सुनि सदा जिनका आधान करना चाहते 
४, उन अग्निदेवका यह अति सत्न धूम दृष्टिगोचर हो 
रहा है ॥ १२ ॥ 
अत्राहं पुरुषव्यात्न शुदसत्कारकारिणम्‌। 
आर्य द्रक्ष्यासि संहष्डं महष्षिमिव राघवम्‌ ॥ १३॥ 
यहाँ में गुरुजनोंको सस्कार करनेवाले पुरुषसिंह आयं 
खुनन्दनका सदा आनन्दमग्न रहनेवारे महर्षिकी भाँति दर्शन 
करूँगा! ॥ १३ ॥ 
अथ गत्वा सुहुते तु चित्रकूटं स राघवः। 
मन्दाकिनीमञु प्राप्तस्तं जनं चेद्मत्रवीत्‌॥ १४॥ 


तदनन्तर रघुकुलभूषण भरत दो दी घड़ीमें मन्दाकिनीके, 


तटपर विराजमान चित्रकूटके पास जा पहुँचे और -अपने 
साथवाले लोगोंसे इस प्रकार बोले--॥ १४ ॥ 


जगत्यां पुरुषव्याघ्र आस्ते वीरासने रतः। 
जनेन्द्रो नििजनं प्राप्य थिङ्मे जन्म सजीवितम्‌ ॥ १५॥ 
“अहो | मेरे ही कारण पुरुषतिंह महाराज श्रीरामचन्द्र इस 
निर्जन वनमें आकर खुली एथ्वीके ऊपर वीरासनसे बैठते दै; 
अतः मेरे जन्म और जीवनको घिकार है ॥ १५ ॥ 
मत्कृते व्यसनं प्राप्तो लोकनाथो मदाद्युतिः । 
सवोन कामान्‌ परित्यज्य वन्ने वसतिराघवः ॥ १६॥ 
“सेरे ही कारण महातेजस्वी लोकनाथ रघुनाथ मारी संकट- 
में पइकर समस्त कामनाओंका परित्याग करके वनर्मे निवास 
करते हे ॥ १६॥ 
इति लोकसमसाक्रुएः पादेष्वद्य प्रसादयन्‌ । 
रामं तस्य पतिष्यामि सीताया लक्ष्मणस्य च ॥१७॥ 
(इसलिये मैं सब लोगोंके द्वारा निन्दित हूँ; अतः मेरे 
जन्मको धिक्कार है | आज में भीरामको प्रसन्न करनेके लिये 
उनके चरणोंमें गिर जाऊँगा । सीता और लक्ष्मणके भी पैरों 
पहुँगा? || १७ ॥ 
एव स विलपंस्तस्सिन्‌ वने दशरथात्मजः । 
मदती पुण्यां पर्णशालां मनोरमाम्‌ ॥ १८॥ 
इस तरह विलाप करते हुए दशरथकुमार भरतने उस 
षनमें एक बड़ी पर्णशाला देखी, जो परम पवित्र और 
मनोरम थी ॥ १८ ॥ 
साढतालाःबकणोनां' पणेवेहुभिरादताम्‌ । 
विशाल स्दुभित्तीणा कुशैयद्मिवाध्वरे ॥ १९॥ 
वह शाल, ताळ और अस्वकरणं नामक इश्षोंके यहुत-से 


` ञान कट्टर = F 
पत्तोंद्राय छायी हुई थी; अतः यच्चच्ाळान ३ 


< [| 
गये 


ट्ट 
कुश विछाये 


ये हों; उस छंयी-चोड़ी वेदीके समान झा 
पा रद्दी थी॥ १९ ॥ र्‌ 
शं मुके श्रे भार 2 FE > 
शक्रायुधनिकाशैश कामुकेभारसाधनंः । 


रुदमपृ्ैर्मदासारैः शोभितां शचुवाधकेः | २० ॥ 
वहाँ इन्द्रधनुषके समान वहुत-से धनुष रखे गये थे) 
जो गुरुतर कार्य-साधनमें समर्थ थे । जिनके प्रभाग सोनेसे 
मटे गये थे और जो बहुत ही प्रबळ तथा दारुको पीड़ा 
देनेवाले थे । उनसे उस पर्णकुटीळी त्रा शोभा दो रही 
थी ॥ २० ॥ ड 
अर्दरदिमप्रतीकारौघोरैस्तूणगतेः शरेः 
शोभितां दीपतवदनेः सपैभांगदतीमिव ॥ २१॥ 
वहाँ तरकसोमै बहुत-से बाण भरे थे) जो सूर्यकी किरणों 
के समान चमकीरे और भयङ्कर ये | उन वाणोसे वह पणः 
शाला उसी प्रकार सुशोमित दोती थी, जैसे दीसिमान्‌ मुख- 
बाळे सपोसे भोगवती पुरी झोमित होती दै ॥ २१ ॥ 
मदारजतबासोम्यामसिभ्यां च विराजिताम्‌! 
रुक्मविन्दुविचित्राभ्यां चर्मभ्यां चापि शोभिताम्‌ य्य 
सोनेकी म्यानॉमे रखी हुई दो तल्वारे और  स्र्णमय 
बिन्दुआँसे विभूषित दो विचित्र ढाळें भी उस आश्रमकी 


शोभा वढा रही थां ॥ २२ ॥ 


गोघाडुलित्रेरासक्तेश्चिचकाश्यनभूपितेः । 
अरिसंघैरनाधुप्यां खगैः सिधगुहामिच ॥ २३ ॥ 
वहाँ गोइके चमड़ेके बने हुए बहुत-से सुबर्णनटित 
दस्ताने भी देंगे हुए. थे | जैसे सुग सिंहकी गुफापर आकस 
नहीं कर सकते) उसी प्रकार वह पणंशालया शमुसमूहोकि ल्यि 
अगम्य एवं अजेय थी ॥ २३ ॥ . 
प्रागुदफप्रवर्णां चेदि विशालां दीप्तपावकाम । | 
ददर्श भरतस्तन्न॒पुण्यां रामनिवेशने ॥ २४॥ 
श्रीयमके उस निवासस्थानमें भरतने एक पवित्र एवं 
विशाल वेदी भी देखी; जो ईशानकोणकी ओर कुछ नीची 
थी | उसपर अग्नि प्रंज्यकित हो रही थी ॥ २४ ॥ 
निरीक्ष्य स मुह तु ददशो भरतो गुरुम्‌ । 
उठजे राममासीनं जरामण्डल्धारिणम्‌॥ २५ ॥ 
कृष्णाजिनधरं तं तु चीरवल्कलवाससम्‌। 
ददश राममासीनमभितः _ पावकोपमम्‌ ॥ २६ ॥ 
पर्ण्ञालाकी ओर थोड़ी देरतक देखकर भरतने कुटिया- 
में बैठे हुए अपने पूजनीय आता श्रीरामको देखा) जो सिरपर 
जटामण्डळ घारण किये हुए थे। उन्होने अपने अङ्गाम 
कृष्णमृगचर्म तथा चीर एवं वल्कल वस्त घारण कर रखे थे। 
भरतको दिखायी दिया कि औराम पास ही बैठे हैं ओर. 
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प्रज्वलित अग्निके समान अपनी दिव्य प्रभा फेला रहे 
हैं॥ २५-२६ ॥ 

सिंहस्कन्धं महाबाहु पुण्डरीकनिभेक्षणम्‌। 
पृथिव्याः सागरान्ताया भतोरं घमेखारिणम्‌ ॥ २७ ॥ 
उपविष्टं महाबाहुं त्रह्माणमिव शाश्वतम्‌ । 


स्थण्डिले द्भ संस्तीणे सीतया लक्ष्मणन च.॥ २८॥ ` 


समुदरपर्यन्त एृथ्बीके स्वामी, धर्मात्मा, महाबाहु श्रीराम 
सनातन त्रझाकी भाति कुशा विछी हुई वेदीपर बैठे ये | 
उनके कंघे सिंहके समान) भुजाएँ बड़ी बड़ी और नेत्र 
प्रफुल कमलके समान थे। उस वेदीपर वे सीता और 
लशमणके साथ विराजमान थे ॥ २७-२८ ॥ 
तं दृष्टा भरतः श्रीमाञ्शोक्रमोहपरिछुतः । 
अभ्यघावत धमोत्मा भरतः केकयीछुतः ॥ २९ ॥ 

उन्हे इस अवस्थामै देख धर्मात्मा श्रीमान केकेयीकुमार 
भरत शोक और मोहमें डूब गये तथा बड़े वेगसे उनकी ओर 
दौड़े ॥ २९ ॥ 3 
इष्टेः विललापातों बाष्पसंद्ग्धिया गिरा। 
अदाकनुवन वारयितुं घेयोद्‌ व चनम दुन्‌ ॥ ३० ॥ 


भाईकी ओर दृष्टि पडतें ही भरत आतंभावसे विलाप करने. 


लगे | दे अपने शोकके आवेगको घैर्यसे रोक न मके और 
आसू बहाते हुए गद्गद वाणीमें बोले--|। ३० ॥ 
यः संसदि प्रक्ृतिभिभ वेद्‌ युक्त उपासितुम्‌। 
चन्येस्गै रुपासीनः स्रोऽयमास्ते ममाप्रजः ॥ ३१॥ 
“हाय | जो राजसभामें बैठकर प्रजा और मन्त्रर्गके 
द्वारा सेवा तया सम्मान पानेके योग्य हैं, वे ही ये मेरे बड़े 
भ्राता श्रीराम यहाँ जंगली पञ्चऔसे घिरे हुए बैठे हैं || ३१॥ 
वासोभिवेदुसादस्रैयों महात्मा पुरोचितः। 
स॒गाजिने सोऽयमिद्द प्रवस्ते धमंमाचरन्‌ ॥ ३२॥ 
“जो महात्मा पहले कई सहद व्नोंका उपयोग करते थे, 
वे अब धर्माचरण करते हुए यहाँ केवल दो मृगचर्म घारण 
करते हैं॥ ३२॥ | 
अधारयद्‌ यो विविधाश्चित्राः सुमनसः सदा । 
सोऽयं जराभारमिमं सहते राघवः कथम्‌ ॥ ३३॥ 
“जो सदा नाना प्रकारके त्रिचित्र फूलोको अपने सिरपर 
धारण करते थे, वे ही ये भीरघुनाथ गी इस समय इस जटा- 
मारको केसे सहन करते हैं १ || ३३ ॥ 
यस्य यशेयथादिष्डेयुक्तो घर्मस्य संचयः । 
शरीरक्लेशसम्भूत॑ स घर्म परिमार्गते ॥ ३४॥ 
'जिनके लिये शाळ्लोक्त यजोंके अनुष्ठानद्वारा धर्मका 
संग्रह करना उचित दै, वे इस समय शरीरको कष्ट देनेसे प्रास 
होनेवाले धर्मका अनुसंधान कर रहे हैं॥ ३४ ॥ 


हैक, 


चन्दनेन महाहण यस्याज्ञमुपसेवितम्‌ | 
मळेन तस्याङ्ञमिदं कथमार्यस्य सेव्यते ॥ ३५॥ 
(जिनके अज्ञांकी बहुमूल्य चन्दनसे सेवा होती थी, 
उन्हीं मेरे पूज्य भ्राताक्रा यह शरीर केसे मलसे सेवित हो रद्द 
हे॥१५॥ 
ञमि दुःखं प्राप्तो रामः खुखोचितः । 
चिग्जीवितं नृशंसस्य मम लोकविगर्हितम्‌ ॥ ३६॥ 
` (हाय | जो सवंथा सुख भोगनेके योग्य ह्‌, वे भीराम मेरे 
ही कारण ऐसे दुःखर्म पड़ गये हें । ओह | में कितना कूर 
हूँ १ मेरे इस छोकनिन्दित जीवनको धिक्कार है!” ॥ ३६ ॥ 
इत्येचं विलपन्‌ दीनः प्रस्विन्नमुखपकुँजः । 
पादावप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन ॥ ३७॥ 
- इस प्रकार विलाप करते-करते भरत अत्यन्त दुखी हदो 
गये । उनके मुखारबिन्दपर पसीनेकी बूंदें दिखायी देने लगीं | 
चे श्रीरामचन्द्रजीके चरणोतक पहुँचनेके पहले ही एथ्वीपर 


` गिर पड़े ॥ ३७ ॥ | 
` दुःखाभितप्तो भरतो राजपुत्रो महाबलः । ` 


उक्त्वा ऽऽयेति सकृद्‌ दीनं पुननाचाच किचन ॥ ३८॥ | 
. अत्यन्त दुःखसे संतप्त होकर महाबली राजकुमार भरतने | 
एक वार दीनवाणीमे आर्य? कहकर पुकारा | फिर वे कुछ 
न बोल सके ॥ ३८॥ | 
बाष्पैः पिहितकण्ठश्च प्रेष्य रामं यशस्विनम्‌ । 
आये त्येवाभिसंक्रुइय व्याहतु नाशकत्‌ ततः ॥ ३९॥ | 


ओंसुओसे उनका गला रघ गया था । यशस्वी श्रीरांम- 
की ओर देख वे 'हा | आर्य? कहकर चीख उठे। इससे 
आगे उनसे कुछ बोला न जा सका ॥ ३९ ॥ 
ठात्रुध्नश्वापि रामस्य ववन्दे चरणो रुदन। 
ताबुभौ च समालिइ य रामो5प्यश्रृण्यवतेयत्‌ ॥ ४० | 
फिर शत्रुघ्ने भी रोते-रोते भ्रीरमके चरणोंमे प्रणाम 
किया । श्रीरामने उन दोनोंको उठाकर छातीसे लगा लिया | 
फिर वे मी नेत्रोते ऑमुओकी थारा बहाने लगे ॥ ४० ॥ 
ततः सुमन्त्रेण गुहेन चेच ` 
समीयतू राजखुतावरण्ये । 
दिवाकरश्चैव निशाकसञ्च 
यथास्त्ररे शुक्तब्रहस्पतिभ्याम्‌ ॥ 3१ ॥ 
तत्पश्चात्‌ राजकुमार श्रीराम तथा लमण उस वनमें 
सुमन्त्र और निषादराज गुहसे मिळे, मानो आकाशमे सूर्य 
और चन्द्रमा, शक्र और बृहरपतिसे मिल रहे हों ॥४१॥ 
तान्‌ पार्थिवान चारणयूथपाहोन्‌ 
समागतांस्तत्र महत्यरण्ये । 
चनोकसस्तेऽभ्रिसमीक्ष्यः सवं 
त्वञ्ूण्यसुञ्चन प्रविहाय दर्षम्‌॥ ४२ ॥ 
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अयोध्याकाण्डे शततमः सगोः ४४३ 
MOS ih 2 
यूथपति गजराजपर बैठकर यात्रा करनेयोग्य उन समस्त वनवासी ह॑ छोड़कर झोकके आँसू बहाने 
चारों राजकुमारोंकी उस विशाल बनमें आया देख लगे॥ ४२॥ 
इस्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे नवनवतितमः सर्गः ॥ ९९ ॥ 
ह” इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमे निन्यानवे सर्ग पुरा हुआ॥ ९९ ॥ 


| छ € क 
| | शततमः संग, 
श्रीरामका भरतको कुशल-प्रश्नके बहाने राजनीतिका उपदेश करना 


जटिलं चीरचसनं प्राञ्जलि पतितं भुवि। 
इद्शे रामो दुदेशे युगान्ते भास्कर यथा ॥ १ ॥ 
कथंचिदभिविक्षाय विवणवदन ङशम्‌। 
आतरं भरतं रामः परिजग्राहह पाणिना॥ २ ॥ 
आघ्राय रामस्तं मूशि परिष्वज्य च राघवम्‌ । 
अङ्गे भरतमारोप्य पर्यपच्छत साद्रम्‌॥ ३ ॥ 
जटा और चीर-वस्न घारण किये भरत हाथ जोड़कर 
पृथ्वीपर पड़े थे, मानो प्रळ्यकालमे सूर्यदेव धरतीपर गिर गये 
हों । उनको उस अवस्थामें देखना किती भी स्नेही सुद्ददके 
लिये अत्यन्त कठिन था । भीरामने उन्हें देखा और जेसे- 
तैसे किसी तरह पहचाना। उनका मुख उदास हो गया था | 
वे बहुत दुर्बल हो गये थे । श्रीतमने भाई 'भरतको अपने 
दाथसे पकड़कर उठाया और उनका मस्तक सूँबकर उन्हे 
हृदयसे लगा लिया । इसके वाद रघुकुलभूषण भरतको गोदमें 
बिठाकर श्रीरामने बड़े आदरसे पूळा--॥ १-३ ॥ 
क चु तेऽभूत्‌ पिता तात यद्रण्यं त्वमागतः । 
न हि रवं जीवतस्तस्य चनमागन्तुमह॑सि ॥ ४ ॥ 
“तात | पिताजी कहाँ थे कि दुम इस वनमें आये हो ? 
उनके जीते-जी तो तुम वनमें नहीं आ सकते थे ॥ ४ ॥ 
चिरस्य बत पद्यामि दूराद्‌ भरतमागतम्‌। 
दुष्प्रतीकमरण्ये ऽस्मिन्‌ कि तात चनमागतः॥ ५ ॥ 
मैं दीर्घकाऴके बाद दूरसे ( नानाके घरसे ) आये हुए 
मरतको आज इस बनमें देख रहा हूँ; परंतु इनका शरीर 
बहुत दुर्बळ हो गया है । तात | तुम क्यों वनमें आये हो !॥ 


कच्चिन्नु धरते तात राजा यत्‌ त्वमिदागतः । 

कच्चिन्न दीनः सहसा राजा लोकान्तर गतः ॥ ६ ॥ 
' (भाई ! महाराज जीवित हैं न! कहीं ऐसा तो नहीं 

हुआ कि वे अत्यन्त दुखी होकर सहसा परलोकवासी हो गये 


हो ओर इसीलिये तुम्हे स्वयं यहाँ आना पड़ा दो ? ॥ ६ ॥ 


' कच्चित्‌ सोम्य न ते राज्यं भ्रष्टं वाळस्य शाश्वतम्‌ । 


कच्चिच्छु श्रूबसे तात पितुः सत्यपराक्रम ॥ ७ ॥ 
'सौम्य | तुम अभी बालक दोश इसलिये परम्परासे चला 
आता हुआ तुम्हारा राज्य नष्ट तो नहीं हो गया ? सत्यपराक्रमी 


तात भरत ! दुम पिताजीकी सेवा-ञचश्रूपा तो करते हो न! ॥ 


कञ्चिद्‌ दशरथो राजा कुशली सत्यसंगरः। 
राजसूयाश्वमेधानामाइता धमनिश्चितः॥ ८ ॥ 

(जो धर्मपर अटळ रहनेवाळे हैं तथा जिन्होंने राजसूय 
एवं अश्वमेध यज्ञांका अनुष्ठान किया दै, वे सत्यप्रतिज्ञ 
महाराज दशरथ सकुदल तो हैं न? ॥ ८॥ 


स कश्चिद्‌ ग्राह्मणो विद्वान घर्मनिव्यो महाद्युतिः | 

इक्याकूणासुपाध्यायो यथावत्‌ तात पूज्यते ॥ ९ ॥ 
“तात ! क्वा तुम सदा धर्मं तत्पर रहनेवाले, विद्वान्‌) 

ब्रह्मवेत्ता और इश्चाकुङुलके आचार्य महातेजस्वी वलिउजीकी 

यथावत्‌ पूजा करते हो ! ॥ ९ ॥ 

तात कश्चिच कोसल्या सुमित्रा च प्रजाबती। 

सुखिनी कञ्चिदायो च देवी नन्दति केकयी ॥ १० ॥ 
(माई ! क्या माता कोसल्या सुखसे हैं ? उत्तम संतान- 

वाली सुमित्रा प्रसन्न हैं ओर आर्या केकेयी देवी भी आनन्दित हे!) 

कञ्चिद्‌ विनयसऱ्पन्नः कुलपुत्रो बहुथुतः । 

अनसू युरचुंद्ररा सत्छतस्ते पुरोहितः ॥ ११॥ 
“जो उत्तम कुलमं उत्पन्न, विनयसम्पन्न, बहुश्रुतः 

किसीके दोप न देखनेवाले तथा शास्त्रोक्त धर्मोपर 

निरन्तर दृष्टि रखनेवाले दँश उन पुरोहितजीका तुमने पूर्णतः 

सत्कार किया है १॥ ११॥ 

कचिद्ग्निपु ते युक्तो विधिश्षो मतिमानजुः । 

हुतं च द्दोष्यमाणं च काले वेदयते सदा ॥ १२॥ 
“हवनविधिके ज्ञाता, बुद्धिमान्‌ और सरल स्वभाववाले 

जिन ब्राह्मण देवताको तुमने अग्निद्ोत्र-कार्यके लिये नियुक्त 


किया है, वे सदा ठीक समयपर आकर क्या तुम्हें यह सूचित 


करते हैं कि इस समय अग्निमें आहुति दे दी गयी और अत्र 

अमुक समयमें हवन करना दै १॥ १२ ॥ 

कञ्चिद्‌ देवान्‌ पितून सत्यान्‌ गुरून्‌ पिदसमानपि । 

बद्धाश्च तात वैद्याश्च ब्राहमणांश्वाभिमन्यसरे ॥ १३॥ 
तात | क्या तुम देवताओं, पितरों, श्रुत्या, गुरुजनों, 

पिताके समान आदरणीय बृद्धो, वैद्या और ब्राक्षणोंका सम्मान 

करते हो १॥ १३ ॥ 
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इष्वस्रवरसम्पन्नमथंशाख्रबिशारदम्‌ । 
सुधन्वानमुपाध्यायं कञ्चित्‌ त्वं तात मन्यसे ॥ १४॥ 
“भाई | जो मन्त्ररहित श्रेष्ठ बाणोंके प्रयोग तथा मन्त्र- 
सहित उत्तम अस्त्नॉंके प्रयोगके शानसे सम्पन्न ओर अर्थ- 
शास्र ( राजनीति ) के अच्छे पण्डित हैं; उन आचार्य सुधन्वा- 
का क्या तुम समादर करते हो! ॥ १४॥ 
कथ्चिदात्मलमाः शूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः। ` 
कुलीनाश्चेङ्गितशाइच तास्ते तात मन्त्रिणः ॥ १५॥ 
"तात | क्या तुमने अपने ही समान झूरवीर, शालन 
जितेन्द्रिय) कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओसे ही मनकी बात 
' समझ लेनेवाळे सुयोग्य व्यक्तियोंको ही मन्त्री बनाया है! ॥ 
मन्त्रो विज्यमूलं हि राज्ञां भवति राघव। 
सुसंबृतो मन्त्रधुरैरमात्यैः शास्रकोविदेः ॥ १६॥ 
«रघुनन्दन ! अच्छी मन्त्रणा ` ही राजाओंकी विजयका 
मूलकारण है। वह भी तमी सफल होती है; जब नीतिश्ाञ्जनिपुण 
मन्त्रिशिरोमणि अमात्य उसे सवथा गुप्त रक्खें ॥ १६ ॥ 
कञ्चिन्निद्रावहां नेषि कश्वित्‌ काले ऽवचुष्यसे । 
कञ्चिन्चापररात्रेखु्‌ चिन्तयस्यर्थनेपुणम्‌॥ १७॥ 
“मरत | तुम असमयमें द्वी निद्राके वशीभूत तो नहीं 
होते ! समयपर जाग जाते हो न ? रातके' पिछले पहरमें अर्थ- 
सिद्विके उपायपर विचार करते हो न १ ॥.१७ ॥ 
कच्चिन्मन्त्रयसे नेकः कच्चिन्न बहुभिः सह | 
कश्वित्‌ ते मन्त्रितो मन्त्रो राष्ट्रं न परिधावति ॥ १८॥ 
: <( कोई भी गुत्त मन्त्रणा दोसे चार कानातक ही गुप्त 
रहती दैः छः कानोमें जाते ही वह फूट जाती है, अतः मैं 
पूछता हूँ---) तुम किसी गू ढ़ विषयपर अकेले ही तो विचार 
नहीं करते ! अथवा बहुत लोगोंके साथ बेठकर तो मन्त्रणा 
नहीं करते १ कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की 
हुई गुप्त मन्त्रणा फूटकर शत्रुके राज्यतक फैल जाती हो १ ॥ 
कश्चिद्थ विनिश्चित्य लघुमूलं मद्दोदयम्‌। 
क्षिप्रमारभसे कमे न दीर्घयसि राघव ॥ १९॥ 
“रघुनन्दन | जिसका साधन बहुत छोटा और फळ बहुत 
बड़ा हो; ऐसे कार्यका निश्चय करनेके बाद तुम उसे शीघ्र 


प्रारम्भ कर देते हो न ! उसमें बिळम्ध तो नहीं करते १॥१९॥ 


कञ्चिन्नु सुरृतान्येव छतरूपाणि वा पुनः । 

विदुस्ते सबंकायाणि न कतंव्यानि पार्थिवाः ॥ २०॥ 
“तुम्हारे सब कार्य पूर्ण हो जानेपर अथवा पूरे होनेके 

समीप पहुँचनेपर ही दूसरे राजाओंको ज्ञात होते हैं न ! 

कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे भावी कार्यक्रमको वे पहले 

डे नरम | | 

कच्चिन्न तकयुत्तया वा ये चाप्यपरिकोर्तिताः । 


करती १॥ २७॥ 


त्वया वा तब वामात्येचुध्यते तात मन्त्रितम्‌ ॥ २१॥ 
“तात | तुम्हारे निश्चित किये हुए विचारोंको तुम्हारे या 
मन्त्रियोंके प्रकट न करनेपर भी दूसरे लोग तक ओर युक्तियों- 
के द्वारा जान तो नहीं लेते हैं ! ( तथा तुमको ओर तुम्हारे | 
अमात्योको दूसरोंके गुप्त विचारोंका पता लगता रहता है न !)॥ 
कश्चित्‌ सददखेमुखीणामेकमिच्छसि पण्डितम्‌ । 
पण्डितो हार्थेळच्छेषु कुर्यान्नि'थेयसं मदत्‌ ॥ २२॥ 
(क्या तुम सदा मूर्खोके बदले एक पण्डितको ही अपने 
पास रखनेकी इच्छा रखते हो ! क्‍योंकि विद्वान्‌ पुरुष ही 
अर्थसंकटके समय महान्‌ कल्याण कर सकता है ॥ २२॥ 
सहस््राण्यपि सूखोणां यद्युपास्ते मद्दीपतिः । 
अथवाप्ययुतान्येच नास्ति तेषु सद्दायता ॥ २३॥ 
` “यदि राजा हजार या दस हजार मूर्खोको अपने पास 
रख ले तो भी उनसे अवसरपर कोई अच्छी सहायता नहीं 
मिलती ॥ २३ ॥ 
एको 5प्यमात्यो मेघावी शूरो दक्षो विचक्षणः । 
राजानं राजपुत्रं चा प्रापयेन्महर्ती श्रियम्‌ ॥ २४॥ 
“यदि एक मन्त्री भी मेधावी, शूर-वीर, चतुर एवं नीतिश 
हो तो वह राजा या राजकुमारको बहुत बड़ी सम्पत्तिकी प्राप्ति 
करा सकता है ॥ २४ ॥ 
कश्चिन्सुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः। ` 
जघन्याश्च जघन्येषु भुत्यार्ते तात योजिताः ॥ २५॥ 
“तात | तुमने प्रधान व्यक्तियोंको प्रधान, मध्यम भेणीके 
मनुष्यको मध्यम और छोटी भेणीके छोगोंको छोटे ही कामोमें 
नियुक्त किया दै न १॥ २५॥ ` र 
अमात्यानुपघातीतान्‌  पितृपैताम्रहाऽ्शुचीन्‌ । 
भ्रष्ठाउ्छुष्टेषु कञ्चित्‌ त्वं नियोजयसि कमेखु ॥ २६॥ 
“जो घूस न लेते हों अथवा निवछळ हाँ, बाप-दादोके 
समयसे ही काम करते आ रहे दो तथा बाहर-भीतरसे पवित्र 
एवं शरेष्ठ हों; ऐसे अमात्याको ही तुम उत्तम कायोमें नियुक्त 
करते हो न १॥ २६ ॥ . है 
कचञ्चिन्नोग्रेण दण्डेन भ्रृशमुद्देजिताः प्रजाः। 
राष्ट्रे तवावजानन्ति मन्त्रिणः कैकयीखुत ॥ २७॥ 
“केकेयीकुमार | तुम्हारे राज्यकी प्रजा कठोर दण्डे 
अत्यन्त उद्विग्न होकर तुम्हारे मन्त्रियांका तिरस्कार तो नहीं 


कञ्चित्‌ त्वां नावजानन्ति याजकाः पतितं यथा । 


उब्रप्रतिग्रहीतार कामयानमिष  स्त्रियः ॥ २८॥ 


“जैसे पवित्र याजक पतित यजमानका तथा ख्यां काम- 
चारी पुरुषका तिरस्कार कर. देती हैं, उसी प्रकार प्रजा 
कठोरतापूवेक अधिक कर लेनेके कारण तुम्हारा अनादर तो 
नहीं करती १॥ २८॥ 
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उपायकुशलं वैद्य भृत्यसंदूषणे रतम्‌। 


शुरमैश्वर्यकामं च यो हन्ति न स हन्यते ॥ २९॥ 
“जो साम-दाम आदि उपायोंके प्रयोगमें कुशल, राजनीति- 
शास््रका विद्वान्‌, विश्वासी शत्योंको फोड़नेमें लगा हुआ) झूर 


. (मरनेसे न डरनेवाला ) तथा राजाके राज्यको हडप लेनेकी 


इच्छा रखनेवाला है--ऐसे पुरुषको जो राजा नहीं मार 


डालता दै, वह खयं उसके हाथसे मारा जाता है ॥ २९ ॥ 


कच्चिद्‌ धृष्टश्च शरञ्च धतिमान्‌ मतिमाञ्छुचिः । 
कुलीनइचाजुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः ॥ ३०॥ 
. क्या तुमने सदा संतुष्ट रहनेवाले, झूर-वीरः धैर्यवान्‌) 


` बुद्धिमान? पवित्र, कुलीन एवं अपनेमें अनुराग रखनेवाले, ` 


रणकर्मदक्ष पुरुषको ही सेनापति बनाया दै १ || ३० ॥ 
बलवन्तरच कच्चित्‌ ते सुख्या युद्धविशारदाः । 


. दृष्टापदाना विक्रान्तास्त्वया सत्कृत्य मानिताः ॥ ३१॥ 


“तुम्हारे प्रधान-प्रधान योद्धा ( सेनापति ) बलवान्‌, युद्ध- 
कुशल और पराक्रमी तो हैं न! क्या तुमने उनके शोर्यकी 
परीक्षा कर ळी है १ तथा क्या वे तुम्हारे द्वारा सत्कारपूर्वक 
सम्मानं पाते रहते हैं १ ॥ ३१॥ 
कञ्चिद्‌ वलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितम्‌ । 
सम्प्रातकालं दातव्यं ददासि न विलम्वसे ॥ ३२॥ 

*सैनिकोंको देनेके लिये नियत किया हुआ समुचित वेतन 


. और भत्ता तुम समयपर दे देते हो न ! देनेमें विलम्ब तो नहीं 


करते १।| ३२ ॥ 


कालातिक्रमणे : हब  भक्तवेतनयोसृतः । 


भतुरप्यतिकुप्यन्ति सोऽनर्थः सुमान. छतः ॥ ३३॥ . 


“यदि समय बिताकर मत्ता और वेतन दिये जाते हैं 


, तो सैनिक अपने खामीपर भी अत्यन्त कुपित. दो जाते हैं 
* और इसके कारण बड़ा मारी अनर्थ घटित हो जाता है॥ ३२॥ 


कच्चित्‌ सवेऽनुरकास्त्वां कुलपुत्राः प्रधानतः । 
कश्चित्‌ प्राणांस्तवारथेषु संत्यज्ञन्ति समादिताः॥ ३४॥ 
“क्या उत्तम कुलमें उत्पन्न मन्त्री. आदि समस्त प्रधान 


अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं १ क्या वे तुम्हारे लिये एक- 


चित्त होकर आपने '्राणोंका त्याग करनेके लिये उद्यत रहते हैँ १ ॥ 
कंचचिज्ञानपदो विद्वान्‌ दक्षिणः प्रतिभानवान । 


यथोक्तचादी दूतस्ते छतो भरत पण्डितः ॥ ३५॥ 
` ` “भरत | तुमने जिसे राजवूतके पदपर नियुक्त किया दै | 


वह पुरुष अपने ही देशका निवासी, विद्वान! कुशल) प्रतिमा- 
शाली और लेसा कहा जाय, वैसी ही बात दूसरेके सामने 
कह्नेवाला और सदसद्विवेकयुक्त दै न ! ॥ ३५ ॥ 
कश्चिदष्टाद्शान्येषु स्वपक्षे द्रा पञ्च च। 
त्रिभिख्निभिरविश्ञातैवत्सि तीथोनि चारकः ॥ ३६॥ 


जितेन्द्रियेम दोत्साहै् तामाये: 


"क्या तुम शत्रुपक्षके अठारह और अपने पक्षके पंद्रह 
तीर्थोकी तीन-तीन अज्ञात गुप्तचरोंद्वारा देख-भाल या जाँच- 
पड़ताल करते रहते हो ! ॥ ३६ ॥ 


कञ्चिद्‌ व्यपास्तानहितान्‌ प्रतियातांइच सवंदा । 
दुवेलाननवज्ञाय वतसे रिपुसूदन ॥ ३७॥ 

“शत्रुसूदन | जिन शत्रुओको तुमने राज्यसे निकाल दिया 
है, वे यदि फिर लौटकर आते हैं तो तुम उन्हें दुर्बळ समझकर 
उनकी उपेक्षा तो नहीं करते १ ॥ ई७॥ 


कच्चिन्न लोकायतिकान्‌ घ्राह्मणां स्तात सेवसे । 
अनर्थकुशला ह्येते बालाः पण्डितमानिनः ॥ ३८॥ 


“तात | तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणोंका संग तो नहीं करते 
हो ! क्योंकि वे बुद्धिको परमार्थकी ओरसे विचलित करनेमे 
कुशल होते हैं. तथा वास्तवर्मे अज्ञानी होते हुए भी अपनेको 
बहुत बड़ा पण्डित मानते हैं ॥ ३८ ॥ 


धर्मशाख्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुवुंघाः । 
वुद्धिमान्वीक्षिकी प्राप्य निरर्थं प्रवदन्ति ते ॥ ३९ ॥ 
“उनका ज्ञान वेदके विरुद्ध होनेके कारण दूषित होता 
है और वे प्रमाणभूत प्रघान-प्रधान धर्मंशास्रोके होते हुए भी 
तार्किक बुद्धिका आश्रय लेकर व्यर्थ बकवाद किया करते है॥ 
चीरैरध्युषितां पूर्वमस्माकं तात पूर्वेकेः। 
सत्यनामां इढद्वारां हस्त्यश्वरथसंङुलाम्‌॥ ४० ॥ 
ब्राह्मणैः क्षत्रियेवेञ्यैः खकमनिरतेः सदा । 
सहस्त्रशः ॥ ४१ ॥ 


२+ अतरुपक्षके मन्त्री, पुरोहित, युवराज; सेनापति, द्वारपाल; 
अंन्तवेशिक ( अन्तःपुरका अध्यक्ष ), कारागाराध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, 
यथायोग्य कार्योमे धनका व्यय करनेवाला सचिब, प्रदेश ( पहरेदारों- 
को क्राम बतानेवाळा ), नगराध्यक्ष ( कोतवाल ), कार्यनिर्मोणकर्ता 
( शिल्पियोंका परिचालक ) धर्माध्यक्ष, समाध्यक्ष, दण्डपाल, दुर्गे- 
पाल, राष्ट्रसीमापाल तथा वनरक्षक --ये अठारद्द तीथे हैं, जिनपर 
राजाको दृष्टि रखनी चाहिये । मतान्तरसे ये अठारह तीथे इस. प्रकार 


` हैं--मन्त्री, पुरोहित, युबराज, सेनापति, द्वारपाल, अन्तःपुराध्यक्, 


कारागाराध्यक्ष, धनाध्यक्ष, राजाकी भाशासे सेवर्कोको काम बताने- 
वाला, वादी-प्रतिवादीसे मामलेकी पूछताछ करनेबाला, प्राडविवाक, 
( वकोळ ), धर्मासनाधिकारी ( न्यायाधीश ), व्यबहार-निर्णता; 
सभ्य, सेनाको जीविका-निर्वाहके लिये धन देनेका अधिकारी ( सेना- 
नायक ), कमेचारियोंको काम पूरा दोनेपर वेतन देनेके लिये 
राजासे धन लेनेवाला, नगराभ्यक्ष, राष्ट्रसीमापाळ तथा वनरक्षक ), 
दुष्टोको दण्ड देनेका ३घेकारो तथा जल, पर्वेत, वन एवं दुर्गम 
भूमिकी रक्षा करनेवाला--इनपर राजाको दृष्टि रखनी चाहिये । 

२. उपयुक्त अठार्‌इ तीथोमेंसे आदिकेतीनको छोड़कर शेष पंद्रइ 
तीर्थं अपने पक्के भी सदा प्रीक्षणीय हैं । 
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प्रासादैविविधाकारेवृता वेंयजनाङुलाम्‌। 
कञ्चित्‌ समुद्तां स्फीतामयोध्यां परिरक्षसे ॥ ४२॥: 
“तात ! अयोध्या इमारे वीर पूर्वजोंकी निवासभूमि हैः 
उसका जैसा नाम दै, वेसा दी गुण दै । उसके दरवाजे सब 
ओरसे सुद हैं । वह शथी, घोडे और रासे परिपूर्ण है । 
अपने-अपने कमोंमें लगे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और बेइ सहखो- 
की संख्यामें वहाँ सदा निवास करते हैं। वे सब-के-सब महान्‌ 
उत्साही, जितेन्द्रिय और श्रेष्ठ हे । नाना प्रकारके राजभवन 
और मन्दिर उसकी शोमा बढ़ाते हैं । वह नगरी बहुसंख्यक 
विद्वानोसे भरी है। ऐसी अभ्युदयशील और समृद्विशाछिनी 


नगरी अयोध्याकी तुम भळीमाँति रक्षा तो करते हो न! ॥ - 


कचिच्चेत्यदातेज्ुएःः सुनिविएञजनाकुलः । 
देवस्थानैः प्रपामिदच तरारश्चोपशोभितः ॥४३ ॥ 

प्रह्नरनारीकः समाजोत्सवशोभितः । 
सुछएसीमापशुमान्‌ हिंसाभिरभिवर्जितः ॥ ४४॥ 

अदेवमाठको रम्यः श्वापदैः परिवजितः। 
परित्यक्तो भयेः सवः खनिभिइचोपशोभितः ॥ ४५॥ 

विवरजितो नरैः पापैमंम पूः सुरक्षितः । 
कश्चिज्नपद्‌ः स्फीतः सुख वसति राघव ॥ ४६॥ 
“रघुनन्दन भरत | जहाँ नाना. प्रकारके अश्वमेध आदि 
महायर्शोके यहुत-से चयन-प्रदेश ( अनुष्टानस्थळू ) शोभा पाते 
' €, जिसमे प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक संख्यामें निवास करते हैं, 
' अनेकानेक देवस्थान, पोसले और तालाब जिसकी शोभा 
बढ़ाते हैं; जहाँके स्री-पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं; जो सामाजिक 
उत्सवोंके कारण सदा शोभासम्पन्न दिखायी देता है; जहाँ 
खेत जोतनेमें समर्थ पशुँक्री. अधिकता हद, जदो किसी 
प्रकारकी हिंसा नहीं होती; जहाँ खेतीके लिये वर्षाके जलपर 
तिमर नहीं रहना पड़ता ( नदियोंके जलसे ही सिंचाई हो जाती 
है), जो बहुत ही सुन्दर और हिंसक पशुओंसे रहित दै, जहाँ 
किसी तरइका भय नहीं दै, नाना'प्रकारकी खाने जिसको 
शोमा बढ़ाती हैँ, जहाँ पापी मनुष्योंका सबेथा अमाव है तथा 
हमारे पूजेने जिसकी भलीमाँति रक्षा की है; वद अपना कोसळ 
देश घन-घान्यसे सम्पन्न और सुखपूर्वक बसा हुआ दै न १ ॥ 

कश्वित्‌ ते द्यिताः सब छुषिगोरक्षजीविनः। 
बातोयां संश्रितस्तात लोकोऽयं सुखमेधते ॥४७॥ 
“तात | कृषि और गोरक्षासे आजीविका चछानेवाले सभी 
चेइप तुम्हारे प्रीतिपात्र हैं न ! क्योकि इषि और व्यापार आदि- 
| में संळग्न रहनेपर ही यह लोक सुखी एवं उन्नतिशीळ 

होता है || ४७ | 

| तेषां गुतिपरीद्वारैः कच्चित्‌ ते भरणं कृतम्‌ । 

| रकया हि राशा घमंण सर्व विषयवासिनः ॥ ४८॥ 


श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे मर 


“उन वैदयोको इष्टवी ग्रा्ति कराकर और उनके अनिष्टका 
निवारण करके तुम उन सब छोगोंका भरण-पोपण तो करते 
हो न ? क्योंकि राजाको अपने राज्यमें निवास करनेवाले सव 
लोगांका धर्मानुसार पालन करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
कित खयः लान्त्वयसे कञ्चित्‌ तार्ते झुरक्षिताः। 
कञ्चिन्न भ्रधास्यासां कञ्चिद्‌ गुह्यं न भाषसे ॥ ४९ ॥ 

"क्या तुम अपनी ख्नियोंको संतुष्ट रखते दो ! क्या दे तुम्हारे 
द्वारा भलीमाँति सुरक्षित रहती हें? तुम उनपर अधिक विश्वास 
तो नहीं करते ? उन्हें अपनी गुप्त बात तो नहीं कह देते १ ॥ 
कन्चिल्नागवर्न शुप्तं कच्चित्‌ ते सन्ति घेनुकाः । 
कञ्चिन्न गणिकाश्वानां कुञ्जराणां च तृप्यसि ॥ ५० ॥ 

'जह हाथी उत्पन्न होते हैं; वे जंगल तुम्हारे द्वारा सुरक्षित 
हैं न! तुम्हारे पास दूध देनेवाली गोए तो अधिक संख्याम 
हें न ! ( अथवा हायियोको पॅसानेवाळी इथिनियोकी तो 
तुम्हारे पारा कमी नहीं हे ? ) तुम्हे इथिनियों; घोड़ी आर 
हाथियांके संग्रहसे कभी तृति तो नहीं होती? ॥ ५० ॥ 
कच्चिद्‌ द्‌शंयसे नित्यं माशुषाणां विभूषितम्‌ । 
उत्थायोत्थाय पूर्वाह्ण राजपुत्र मद्दापथे ॥ ५१॥ 

“राजकुमार ! कया तुम प्रतिदिन पूर्वाह्रकालमें वखा- 
भूषणोसे विभूषित हो प्रधान सड़कपर जा-जाकर नगरवासी 
मनुष्योंको दर्शन देते हो ! ॥ ५१ ॥ 
कश्चिन्न सर्वे कमीन्ताः प्रत्यक्षास्ते ऽविशङ्कया । 
सरवे वा पुनरुत्खष्टा मध्यमेवात्र कारणम्‌ ॥ ५२॥ 

'काम-काजमें लगे हुए सभी मनुष्य निडर होकर तुम्हारे 
सामने तो नहीं आते ! अथवा वे सत्र सदा तुमसे दूर तो नहीं 
रहते ? क्योंकि कर्मचारियोंके विषयमे मध्यम स्थितिका 
अवलम्बन करना ही अर्थसिद्धिका कारण होता दै॥ ५२॥ 
कञ्चिद्‌ दुर्गाण सवोणि धनधान्यायुघोद्केः । 
यन्त्रैश्च प्रतिपूणीनि तथा शिह्पिधनुर्धरेः ॥ ५३॥ 

“क्या तुम्हारे सभी दुर्ग ( किले ) धन-धान्य, अस्त्रः 
शस्त्र; जल) यन्त्र ( मशीन ) शिल्पी तथा धनुर्धर सेनिकोसे 
भरे-पूरे रहते हैं? ॥ ५३॥ 
आयस्ते विपुलः कञ्चित्‌ कन्चिद्ल्पतरो व्ययः । 
अपात्रेषु न ते कदचित्‌ कोपो गच्छति राघव ॥ ५४॥ 

“रघुनन्दन | क्या तुम्हारा आय अधिक और च्यय 
बहुत कम है! तुम्हारे खजानेका धन अपात्रांके द्दाथमे तो 
नहीं चला जाता १ ॥ ५४ || | 
देवताथं च पित्रथे घ्राह्मणाभ्यागतेषु च । 
योघेषु मित्रवर्गेषु कश्चिद्‌ गच्छति ते व्ययः ॥ ५५॥ 
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अयोध्याकाण्डे शततमः सर्ग: 


देवता, पितर) ब्राह्मण, अभ्यागत, योद्धा तथा 
मित्रोंके लिये द्वी तो तुम्दाग घन खर्च होता है न ? | ५५॥ 
कञ्चिदायांऽपि शुद्धात्मा क्षारितश्वापकमंणा । 
अदृष्टः शास्त्रकुशलेने लोभाद्‌ बध्यते शुचिः ॥ ५६॥ 

“कभी ऐसा तो नहीं होता कि कोई मनुष्य किसी श्रेष्ठ; 
निर्दोष ओर शुद्धात्मा पुरुपपर भी दोप ल्या दे 
तथा शास्त्रज्ञानमें कुशल विद्वानाँद्वांरा उसके विषयमे 
विचार कराये बिना ही लोभवश उसे आर्थिक दण्ड 
दे दिया जाता हो ? || ५६ ॥ 


a उ ७ च 
णुहातश्चंच पृएश्च काळे हप्रः सकारणः । 


कच्चिन्न सुच्यते चोरो धनलोभान्नरषभ ॥ :७॥ 


“नरश्रेष्ठ | जो चोरीमें पकड़ा गया हो; जिसे किसीने 
चोरी करते समय देखा हो; पृछ-ताछसे भी जिसके 
चोर होनेका प्रमाण मिल गया हो तथा जिसके विरुद्ध 
( चोरीका माल बरामद दोना आदि ) ओर भी बहुन-से 
कारण ( सबूत ) हों) ऐसे चोरको भी तुम्हारे राज्यमें घनके 
लालचसे छोड़ तो नहीं दिया जाता दै?॥ ५७ ॥ 
व्यसने कच्चिदाल्यस्य दुवेलस्य च राघव! 


. अथ विरागाः पञ्यन्ति तवामात्या बहुश्रुताः ॥ ५८ ॥ 


“रघुकुलभूपण | यदि घनी ओर गरीबमें कोई विवाद 
छिड़ा हो ओर वह राज्यके न्यायाल्यमं निर्णयके लिये 
आया हो तो तुम्हारे बहुज्ञ मन्त्री धन आदिके लोभको 
छोड़कर उस मामलेपर विचार- करते हैं न ?॥ ५८ ॥ 
यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यश्रूणि राघव । 
तानि पुत्रपशून्‌ षनन्ति प्रीत्यर्थमचुशासतः ॥ ५९ ॥ 

“रघुनन्दन | निरपराध द्दोनेपर भी जिन्हें मिथ्या दोप 
लगाकर दण्ड दिया जाता दै, उन मनुष्योंकी आँखोंसे 
जो आँसू गिरते हैं, वे पश्षपातपूर्ण शासन करनेवाले 
राजाके पुत्र और पद्युओक्रा नाश कर डालते हैं।५९॥ 
कच्चिद्‌ वृद्धां श्च वालांश्च वैद्यान्‌ मुख्याश्च राधच। . 
दानेन मनसा चाचा त्रिभिरेतैुभूपसे ॥ ६० ॥ 

“राघत्र ! क्या दुम वृद्ध पुरुषों, बालकों और प्रघान- 
प्रधान वेद्यांका आन्तरिक अनुराग, मधुर वचन और धन- 
दान--इन तीनोंके द्वारा सम्मान करते हो ? || ६० ॥ 
कचिद्‌ गुरूं्ध बद्धाश्च तापसान देवतातिथीन्‌ । 
चेत्यांखच स्वान सिद्धार्थान्‌ प्राह्मणांश्व नमस्यसि।६१। 

“गुरुजनों; बृद्धा, तपस्वियों, देवताओं, अतिथियों; 


बस्य रक्षो ओर समस्त पूर्णकाम .ब्राह्मणोंकों नमस्कार करते 
हो न ? || ६१॥ 


“mR न सुकरनकम इक 
= a + Fw SS SS SS ऽ च कन कण घाण 


५2५ 


साळ कायान + & भा. ९: ns wt जळा) $ 
आ क eS आ आयन भा SS HIS SS जा ळा oe 


कच्चिद्थेन चा धर्मम्थे धमेण या पुनः । 
उभो वा प्रीतिळोभेन कामेन न विवाधस ॥ ६२॥ 
'तुम अथके द्वारा घर्मको अथवा घमके द्वारा 
अर्थको हानि तो नहीं पहुँचाते ? अथवा आसक्ति 
और लोभरूप कामके द्वारा घर्म और अर्थ दोनोंमें बाधा तो 
नहीं आने देते ? | ६२.॥ 
कञ्चिदर्थं च कामं च थमं च जयतां चर। 
विभज्य काले कालश्च सवान्‌ चरद सेवस ॥ ६३-॥ 
“विजयी वीरोमें श्रेः समयोचित कतंव्यके शाताः 
तथा दूसराको वर देनेमं समथ भरत ! क्या नुम समयका 
विभाग करके धर्म) अर्थ आर कामका योग्य समयमे सेवन 
करते हो ? || ६३ ॥ ः 
कच्चित्‌ ते ब्राह्मणाः गर्म सवशास्ारशक्ानिदाः। 
आइांसन्ते महदाप्राक्न पोरजानपदेः सह ॥ ६४॥ 
__ &महाम्राज्ञ. ! सम्पूर्ण झास्त्रोंके अर्थको जाननेवाले 
ब्राह्मण पुरवासी ओर जनपदवासी मनुप्योक्ति साथ नुम्दारे' 
कल्याणकी कामना करते द न १॥ ६४ ॥ 
नात्तिक्यमनृतं क्रोध प्रमादं दीघेसत्नलाम्‌। 
अदानं ज्ञानवतामालस्यं पक्चवृत्तितास्‌ ॥ ६५ ॥ 
प्कचिन्तनमर्थानामनर्थजेश्व मन्त्रणम्‌ | ` 
निश्चितानामनारस्भं मन्त्रस्यापरिरश्षणम्‌ ॥ ६६॥ 
मङ्गलाद्यप्रयोगं च प्रत्युत्थानं च स्वतः] 
कच्चित्‌ स्वं वजैयस्येतान्‌ राजरोपांश्व तुदंशा ॥ ६9॥ 
(नास्तिकता; अपत्य-भाषण क्रोध; प्रमाद) दीर्घसूत्रता; 
ज्ञानी पुरुपोंका संग न करना, आलस्य) नेत्र आदि पाँचों 
इन्द्रियोंके वशीभूत होना, राजकायाके विपयमें अकेले ही' 
विचार करना, प्रयोजनको न समझनेवाले विपरीतदर्शी 
मूखोसे सलाद लेना, निश्चित किये हुए कार्याका शीघ्र 
प्रारम्भ न करना, शुत मन्त्रणाको सुरक्षित न रखकर 
प्रकट कर देना, माङ्गलिक आदि कार्योका अनुशन न 
करना तथा सत्र शत्रुआँपर एक ही साथ चढाई 
कर देना--ये राजाके चोद दोप हूँ । दुम इन दोपोंका सदा 
परित्याग करते हो न ? || ६५-६७ ॥ टर 
दृशपञ्चचतुर्वेगोन्‌ सत्तवग. च तत्यतः। 
अएवरगं त्रिवग च विद्यारितित्मश्च राघव ॥ ६८॥ 
इन्द्रियाणां जयं बुद्ध्वा पाडु ण्यं दैचमानुपम्‌। 
कृत्यं बिर तिवर्ग च तथा प्रकृतिमण्डलम्‌ ! ६९॥ 
यात्रादण्डचिधानं च दिवानी संदिविदो । 
कच्चिदेतान महाप्राश यथावट्द्धसत्यसे ॥ ७०. 
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“महाप्राज्ञ भरत | दशवर्ग) पेज्ववर्ग, चंतुवर्ग, सॅसवर्गः 
अष्टवर्ग) नरिर्वर्ग, तीन विथ) बुद्धिके द्वारा इन्द्रियोको 
जीतना) छः गुर्ण, देवी और मानुषी बाधाएँश राजाके 


SS SE 22 कवळा आळ 
१. कामसे उत्पन्न धोनेवाले दस दोषोंकों दशवग कहते 


हे | ये राजाके लिये त्याज्य दें । मनुजीने उनके नाम 
इस प्रकार गिनाये . दै--आखेट, जुआ, दिनमें सोना, 
दूसरोंकी निन्दा करना, खीमें आसक्त होना, मद्यपान, नाचना) 
गाना, बाजा वजाना और व्यथे घूमना । २, जलदुर्ग, 
पर्वतदुर्ग, पृक्षदुर्ग, ईरिणदुग और घन्वदुगे--ये पाँच प्रकारके 
दुर्ग पन्नवगे कहाते दे । इनमें आरम्भके तीन तो प्रसिद्ध ही 
हैं । जहाँ किसी प्रकारकी खेती नहीं होती, ऐसे प्रदेशको ईरिण 
कहते दें । बालसे भरी मरुभूमिको धन्व कहते हें । गमींके 
दिनोंमें वह झन्रुओंके लिये दुगम होती दै। इन सब दुर्गोका 
यथासमय उपयोग करके राजाको आत्मरक्षा करनी. चाहिये । 

` ३. साम, दान, भेद और दण्ड--इन चार प्रकारकी 
नीतिको चतुवर्ग कहते हें । ४. राजा, मन्त्री, राष्ट्र: किला, 
खजाना, सेना और मित्रवर्ग---ये परस्पर उपकार करनेवाले 
राज्यके सात अन्ग हैं । इन्हींको सप्तवर्ग कहा गया है। 
५. चुगली, साहस, द्रोह, ष्या, दोषदर्शन, अर्थदूषण, 
वाणीकी कठोरता और - दण्डकी कठोरता--गे क्रोघसे उत्पन्न 
होनेवाले आठ दोप अष्टवगे माने गये हें । किसी-किंसीके 

, मतमें खेतीड़ी उन्नति करना, व्यापारको बढ़ाना; दुगे 
बनवाना, पुल निर्माण कराना जंगलसे हाथी पकड़कर 
मँगवाना, खानोंपर अधिकार प्राप्त करना, अधीन राजाभोंसे 
छर लेना और निजेन प्रदेशको आबाद करना-- ये 
` राजाके लिये उपादेय आठ गुण ही अष्टवग हें। ६. धम, 
अर्थं और कामको अथवा उत्साइ-शक्ति, प्रभुशक्ति तथा 
मनत्रशक्तिको त्रिवर्ग कहते इं । ७. त्रयी, वातो और 
दण्डनोति--ये तीन विद्याएँ हैं । इनमें तीनों वेदॉको त्रयी 
कहते हें । कृषि और गोरक्षा आदि वार्ताके अन्तर्गत हैं तथा 
नीविशाज़का नाम दण्डनीति दे । ८. संधि; विग्रह, यान, 
आसन, द्रेषीमाव भौर समाभ्रय--ये छः गुण हें। इनमें 
शन्रुसे मेळ रखना संधि, उससे लड़ाई छेड़ना विग्रह, 
3 आसन, दुरंगी नीति वतंना द्वैवीभाव भौर अप्नेसे बलवान्‌, 
राजाकी शरण लेना समाभय कहलाता है । ९. आग 
छगना, बाद आना, बीमारी फैलना, अकाल पड़ना और 

_महामारोका प्रकोप होना--ये याच दैबी बाधाएँ ह्‌ | 
| राज्यके अधिकारियों, चोरों, शत्रुओों और राजाके प्रिय व्यक्तियोसे 
| . तथा खं राजाके छोमसे जो भय प्राप्त होता है, उससे 
। मानवी बाधा कहते हें । 


माना गया है । ११. बालक, 


भीमद्चाल्मीकीयरामायणे ५ 
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नीतिपूर्ण कार्य, विशतिवर्ग, प्रकृतिमण्डल) यात्रा ( शन्रु- 
पर आक्रमण ), दण्डविधान ( व्यूहर्चना ) तथा दो-दो 
गुणाकी योनिभूत संधि ओर विग्रह--इन सबकी ओर तुम , 
यथार्थ रूपसे ध्यान देते हो न १ इनमेंसे 
त्यागनेयोग्य दोषोकों त्यागकर ग्रहण करनेयोग्य गुणांको 
ग्रहण करते हो न १॥ ६८-७० ॥ 
मन्त्रिभिस्त्वं यथोद्दिष्टं चतुर्भिर्त्रिभिरेव वा । 


. कञ्चित्‌ समस्तैव्यंस्तैश्च मन्त्र मन्त्रयसे चुघ ॥७१॥ 


-“विद्वन | क्या तुम नीतिशास्त्रकी आज्ञाके अनुसार 
चार या तीन मन्त्रियोके साथ--सब्रको एकत्र करके 
अथवा सबसे अलग-अलग मिलकर सलाह करते हो १ ।७१। 
कञ्चित्‌ ते सफला वेदाः कब्वित्‌ ते सफलाः क्रियाः । | 
कञ्चित्‌ ते सफला दाराः कञ्चित्‌ते सफलं श्रुतम्‌॥७२॥. । 
“कयां तुम वेदोंकी आज्ञाके अनुसार काम करके उन्हें 
सफल करते हो ! क्या तुम्हारी क्रियाएँ सफल ( उद्देश्यकी 
सिद्धि करनेवाली) हैं ! क्या तुम्हारी स्त्रियों मी सफल( संतान- 
वती ) है १ और क्‍या तुम्हारा शास्त्रज्ञान भी विनय आदि 
गुणोंका उत्पादक होकर सफल हुआ है !॥ ७२॥ 


म्य ण म स र ५3:22: म 
१०. शत्रु राजाओंके सेवकॉमेंसे जिनको वेतन न 


मिला हो, जो अपमानित किये गये हो, जो 
अपने यालिकके किसी बतावसे कुपित हों तथा जिन्हें 
भय दिखाकर डराया गया - हो, ऐसे लोगोंको मनचाही 
वस्तु देकर फोड़ लेना राजाका कृत्य ( नीतिपूर्ण कायं) 
वृध, दीघंकालका रोगी, 
जातिच्युत, डरपोक, भीरु मनुष्योंकी साथ रखनेवाला, 
लोमी-लाळची लोगोंकों आश्रय देनेवाला, मन्त्री, सेनापति 
आदि प्रकृतियोंकी असंतुष्ट रखनेवाला, विषयोमे आसक्त; 
चञ्चलचित्त मनुष्योंसे सलाह लेनेवाला/ देवता और ब्राह्मणोंकी 


निन्दा करनेवाला, दैवका मारा हुंआ, भाग्यके भरोसे 


पुरुषार्थं न करनेवाला, दुर्भिक्षसे पीड़ित, सेनिक-कष्टसे युक्त 
( सेनारहित )s खदेशमें न॑ रहनेवाला, अधिक शन्रुओंवाळा 
अकाल ( क्रूर अइदशा आदिसे युक्त) और सत्यथमंसे 
रहित---ये बीस प्रकारके राजा संधिके योग्य नहीं माने गये 
हे । इन्दींको विंशतिवर्गके नामसे कहा गया हे । १२, राज्यके 
स्वामी, अमात्य, सुहृद्‌, कोष, राष्ट्र, दुगं ओर॒सेना-- 
राज्यके इन सात अज्ञोंकी ही प्रकतिण्डल कहते हें । किसी- 
किसीके मतमें मन्त्री, राष्ट्र, किला, खजाना और दण्ड--ये 
पाँच प्रकृतियाँ अळग हे और बारह राजाओंके समूहको मण्डळ 
कहा दे । १३. दैधीमाव और सप्राभय--ये इनकी योनिसंधि दै 
और यान तथा आसन इनकी योनिविग्रह हैं, अर्थात प्रथम दो 
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अयोध्याकाण्डे एकाधिकशततमः सर्गः 
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कचिदेपेव ते चुद्धियंथोक्ता मम -राघव। 
आयुष्या च यशस्या च धर्मकामाथंखंद्दिता ॥ ७३॥ 
“रघुनन्दन ! मैंने जो कुछ कहा है तुम्हारी बुद्धिका भी 


ऐसा ही निश्चय है न ? क्योंकि यह विचार आयु और यशको . 


बढ़नेवाला तथा धम, काम ओर अर्थकी .सिद्धि 
करनेवाला है || ७३ ॥ 

यां वृत्ति वतेते तातो यां च नः प्रपितामहः । 

तां वृत्ति वतेसे कञ्चिद्‌ या च लत्पथगा शुमा !७४॥ 
` “हमारे पिताजी जिस वृत्तिका आश्रय लेते हैं, 

हमारे प्रपितामहोंने जिस आचरणका पालन किया दै, सत्पुरुष 

भी जिसका सेवन करते हैं और जो कल्याणका मूल है, उसीका 

तुम पालन करते हो न ? ॥ ७४ || 
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कञ्चित्‌ स्वादुङ़तं भोज्यमेको नाझासि राघव । 

कञ्चिदादांसमा नेभ्यो मिञभ्यः सम्प्रयच्छसि ॥ ७५॥ 
“रघुनन्दन | तुम स्वादिष्ट अन्न अकेले ही तो 

नहीं खा जाते-? उसकी आशा र«नेवाले मित्रोको भी 


देते हो न ?॥ ७५ ॥ 
राजा तु घमंण हि पाळयित्वा 

` म्रहीपतिदेण्डधरः प्रजानाम्‌ । 
अवाप्य कृत्स्नां बद्टु्घां यथाच- 

दितङ्च्युतः स्वर्गमुपैति विद्वान्‌ ॥ ७६॥ 

, “इस प्रकार घर्मके अनुसार दण्ड घारण करनेवाला 
विद्वान्‌ राजा प्रजाओंका पालन करके समूची प्रथ्वीको 
यथावत्रूपमे अपने अधिकारमें कर लेता है तथा देहत्याग 
करनेके पश्चात्‌ स्वर्गलोकमें जाता दै? | ७६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्येऽयोध्याकाण्डे शततमः सर्ग: ॥ १०० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमे सोवा सर्ग पुरा हुआ॥ १००॥ 
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` एकाधिकशततमः सर्गः 
श्रीरामका भरतसे वनमें आगमनका प्रयोजन पूछना, भरतका उनसे राज्य ग्रहण 
करनेके लिये कहना ओर श्रीरामका उसे अखीकार कर देना 


तं तु रामः समाज्ञाय भ्रातर गुरुवत्सलम्‌ । 
लक्ष्मणेन सह आराजा प्रष्टुं ससुपचक्रमे॥ १ ॥ 
लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजीने अपने गुरुभक्त ' भाई 


भरतको अच्छी तरह समझाकर अथवा उन्हें अपनेमं अनुरक्त . 


जानकर उनसे इस प्रकार पूछना 'आरम्भ किया--॥ १ ॥ 


किमेतदिच्छेयमहं श्रोतुं प्रव्याहृतं त्वया। 
यस्मात्‌ त्वमागता देशमिमं चीरजटाजिनी ॥ २ ॥ 
यन्निमित्तमिमं देशं कृष्णाजिनजटाघरः । 
हित्वा राज्यं प्रविष्टस्त्वं तत्‌ सर्वे बक्मस ॥ ३ ॥ 
“भाई | तुम राज्य छोड़कर वस्कल, कृष्णमृगचर्म 
और जरा घारण करके जो इस देदामें आये हो) इसका क्या 
कारण है १ जिस निमित्तसे इस वनमें तुम्हारा प्रवेश हुआ दै, 
यह मैं तुम्हारे पुँसे सुनना चाहता हूँ | तुम्हें सब कुछ 
साफसाफ बताना चाहिये? ॥ २-३ ॥ 
इत्युक्तः केकयीपुत्रः काकुत्स्थेन मद्दात्मना | 


परगृह्य वलवद्‌ भूयः प्राञ्जलिवोक्यमत्रवोत्‌ ॥ ४ ॥ 


ककुत्थवंशी महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पूछने- 
पर भरतने बढपूर्वंक आन्तरिक शोकको दया पुनः हाथ जोइ- 
कर इस प्रकार कहा -॥ ४ | 
तातः परित्यज्य इत्वा कमे सुदुष्करम्‌ । 
गतः स्वगे मददावाहुः पुत्रशोकाhभ्रिपीडितः ॥ ५ ॥ 
“आर्य | हमारे महाबाहु पिता अत्यन्त दुष्कर 


कम करके पुत्रशोकसे पीडित हो हमें छोड़कर स्वर्गलोकको 

चले गये ॥ ५ ॥ 

लिया नियुक्तः केफेय्या मम मात्रा परंतप। 

चकार सा महत्पापम्रिदमात्मयशोदरम्‌ ॥ ६ ॥ 
"दायुआंको संताप देनेवाले रघुनन्दन ! अपनी 

स्त्री एवं मेरी माता केकेयीकी प्रेरणासे ही विवश हो 

पिताजीने ऐसा कठोर कार्य किया था।.मेरी माने अपने सुयरा- 

को नष्ट करनेवाला यह बड़ा भारी पाप किया है || ६ ॥ 

सा राज्यफलमप्राप्य विधवा शोककशिता। 


` पतिष्यति महाधार नरकं जननी मम ॥ ७ ॥ 


“अतः वह राज्यरूपी फल न पाकर विधवा हो 
गयी । अत्र मेर माता झोकसे दुर्बळ हो महाघोर 
नरकम पड़ेगी ॥ ७॥ 

से भूत ° 66 
तस्य मे दासभूतस्य प्रसाद कतुमहसि। 
अभिषिशज्लख चाद्यैव राज्येन मघवानिव ॥ ८ ॥ 

“अच आप अपने दासखरूप मुझ भरतपर कृपा 
कीजिये और इन्द्रकी भाँति आज हदी राज्य ग्रहण करनेके 
लिये अपना अभिषेक कराइये ॥ ८ ॥ 
इमाः प्रतयः सवा विधवा मातरश्च याः । 
त्वत्सकाशमनुप्राप्ताः प्रसादं कतुमहास ॥ ९ ॥ 

“ये सारी प्रकृतियाँ ( प्रजा आदि) ओर समी 
विधवा माताएँ आपके पास आयी ईं । आप इन सत्रपर .; 
कृपा करं ॥ ९ ॥ 
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तंथानुपूव्यो युक्तश्च युक्तं चात्मनि मानद । 

राज्यं प्राप्नु धर्मेण सकामान्‌ खुएद्‌ः झुर ॥ १० ॥ 
<दूसरोको मान देनेवाले रघुवीर ! आप ज्येष्ठ होनेके 

नाते राज्य-प्रातिके क्रमिक अधिकारसे युक्त & न्यायतः 


आपको ही राज्य मिलना उचित दै; अतः आप धर्मानुसार 


राज्य ग्रहण करें और अपने. सुह॒ृदोंको सफल- 

मनोरथ बनावे ॥ १० ॥ 

भवत्वविधवा भूमिः समग्रा पतिना त्वया । 

शशिना विमलेनेघ शारदी रजनी यथा ॥ ११॥ 
“आप-जैते पतिसे युक्त हो यह सारी वसुधा वेधव्यरहित 


हो जाय और निर्मल च्न्द्रमाते सनाथ हुई रारत्कालकी . 


रात्रिके समान शोभा पाने लगे ॥ ११ ॥ 
पिञ्च सचिवैः सार्धे शिरसा याचितो मया । 
भ्रातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसाद्‌ कहुमर्हेस्ि ॥ १२॥ 
(मैं इन समस्त सचिवौके साथ आपके चरणेमे मस्तक 
रखकर यह याचना करता हूँ कि आप राज्य ग्रहण 
करें| मैं आपका माइ, दिष्य ओर दास हूँ । आप मुझपर 
कृपा करें ॥ १२ ॥ 
तदिदं शाश्वतं पिश्यं सर्च सचिचमण्डलम्‌। 
पूज्ञितं पुरुषव्याघ्र नातिक्रमितुमददेखि ॥ १३॥ 
` ध्पुरुष्िंह | यह सारा मन्त्रिमण्डल अपने यहाँ 
' कुछपरम्परासे चला आ रहा है | ये सभी सचिव पिताजीके 
समयमें भी ये | हम सदासे इनका सम्मान करते आये हैं; 
अतः आप इनकी प्रार्थना. न ङुकराये? ॥ १३ ॥ 
एबसुकत्वा महाबाहुः सबाष्पः केकयी छुतः। 
रामस्य शिरसा पादौ जग्राह भरतः पुमः ॥ १४॥ 
ऐसा कहकर केकेयीपुत्र महाबाहु भरतने नेत्रोसे 


आँयू वहाते हुए पुनः श्रीरामचन्द्रजीके चरणांसे माथा 


टेक दिया ॥ १४ ॥ | 
तं मत्तमिव मातङ्गं निःश्वसन्त पुनः पुनः । 
भ्रातर भरतं रामः परिष्वज्येदमत्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
उस समय वे मतवाळे हाथीके समान बारंबार 
लंबी साँस खींचने लगे; तत्र श्रीरामने भाई भरतको उठाकर 
हृदयसे लगा छिया ओर इस प्रकार कहा--॥ १५ ॥. 
कुलीनः सर्वसस्पन्नस्तजस्वी चरितत्रतः। 
राज्यहेतोः कथं पापमाचरेन्मद्विधो जनः ॥ १६॥ 
“माई | तुम्ही बताओ । उत्तम कुळमें उत्पन्न) 
सत्त्वगुणसम्पन्न, तेजस्वी और श्रेष्ठ त्रतोंका पालन 
करनेवाछा मेरे-जेसा मनुष्य राज्यके लिये पिताकी 
आशाका उच्ळद्कनरूप पाप केसे कर सकता दै १ ॥ १६ ॥ 
न दोषं त्वयि पर्‍्यामि सुकष्ममप्यरिखूदन। 
न चापि जननी याल्यात्‌ त्वं विगदितुमहेसि ॥ १७॥ 


` आदरणीय 


आमदवाल्यीकीयरामायणे ३३ 
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“शत्रुसूदन | में तुम्हारे अंदर थोड़ा-सा भी दोष नहीं 
देखता | अज्ञानवश तुम्हें अपनी. माताकी भी निन्दा नहीं 
करनी चाहिये ॥ १७ ॥ 
कामकारो मद्दाप्राश शुरूणां सर्वेदानघ । 
उपपन्षेथु दारेपु पुत्रेप च विधीयते ॥ १८॥ 

“निष्पाप मद्दाप्रा् ! गुरुजनॉका अपनी अभीष्ट खिया 
और प्रिय पुत्रौपर सदा पूर्ण अधिकार होता है। वे उन्हे 
चाहे जेसी आशा दे सकते ६ ॥ १८ ॥ 
वयमस्य यथा लोके संख्याताः सौम्य सा'घुभिः । 
भायोः पुत्राश्च शिष्याश्च त्वमपि शातुमदलि ॥ १९॥ 

“सौम्य | माताओंसहित इम भी इष लोकमें श्रेष्ठ पुरुषों- 
द्वारा महाराजके स्त्री-पुत्र और शिष्य कहे गये हैं; अतः 
हमें भी उनको संब तरइकी आशा देनेका अधिकार था । 
इस बातको तुम भी समझने योग्य हो ॥ १९ ॥ 
वने वा चीरवसनं सौम्य ऊप्णाजिनाम्बरम्‌। 
राज्ये वापि मदाराजो मां वासयितुमीश्वरः॥ २०॥ 

“मौम्य ' गहाराज मुझे वल्कळ वस्त्र ओर मृगचर्म 
धारण कराकर तनमे ठहरावे अथवा राज्यपर ब्रिठावे--इन 
दोनों बातोंके लिये वे सथा समर्थ थे || २० ॥ 
यावत्‌ पितरि घर्मश्च गौरवं लोकसत्ङते । 
ताचदू धमेळतां थेछ जनम्यामपि गोरवम्‌ ॥ २१॥ 

“धर्मज्ञ | चर्मात्माओमें श्रेष्ठ भरत | मनुष्यकी विश्व- 
वन्द्य पितामें जितनी गोरव-बुद्धि होती देश उतनी ही मातामे 
भी होनी चाहिये ॥ २१ ॥ 
पतान्यां घमंशीलाभ्यां चनं मच्छेति राघव। 
मातापिदभ्यासुको ऽहं कथमन्यत्‌ समाचरे ॥ २२॥ 

“रघुनन्दन | इन धर्मशील माता और पिता दोनोने 
जब मुझे वनमें जानेकी आज्ञा दे दी है, तब में उनकी 
आज्ञाके विपरीत दूसरा कोई बर्ताव केसे कर सकता हूँ!॥२२॥ 
त्वया राज्यमयोध्यायां प्राप्तव्यंळोकसत्कतम्‌ । 
वस्तव्यं दण्डकारण्ये मया वल्कळवाससा ॥ २३॥ 

“तुम्हें अयोध्यामें रहकर समस्त जगतूके लिये 
राज्य प्रास करना चाहिये और मुझे 
वस्कल वस्त्र घारण करके दण्डकारण्यम रहना चाहिये ॥ 
पचसुक्त्वा महाराजो विभागं छोऋसंनिधो । 
व्यादिश्य च मद्दाराजो दिव दशरथो गतः ॥ २४ ॥ 

(क्योंकि महाराज दशरथ बहुत लोगोके सामने 
हम दोनोंके लिये इस प्रकार एयकःएयक दो आज्ञाएँ देकर 
स्वर्गको सिघारे हे. ॥ २४॥ 

स च प्रमाण धमोत्मा राजा लोकयुरुस्तव।  . 
चित्रा दत्त यथाभागसुपभोक्त त्वमहेसि ॥ २५॥ 
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अयोध्याकाण्डे दयधिकशततमः सर्गः 
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“इस विषयमें लोकगुरु धर्मात्मा राजा ही तुम्हारे लिये 
प्रमाणभूत हैं--उन्हींकी आशा तुम्हें माननी चाहिये ओर 
पिताने तुम्हारे हिस्सेमे जो कुछ दिया है, उसीका तुम्हें यथावत्‌ 
रूपसे उपभोग करना चाहिये॥ २५ ॥ 


चतुर्दश समाः सौम्य दण्डकारण्यमाश्रितः। 


उपभोक्ष्ये त्वदं दत्तं भाग पित्रा महात्मना ॥ ६॥ 

“सौम्य | चौदह वर्षोतक दण्डकारण्यम रहनेके 
बाद ही महात्मा पिताके दिये हुए राज्य-भागका में 
उपभोग करूंगा ॥ २६ ॥ 


३५१ 


यद्‌द्रत्रीन्मां नरलोकसत्कृतः 

पिता महात्मा विवुधाधिपोपमः । 
तदेव मन्य परमात्मना दितं 

न सरवलोकेश्वरभावमव्ययम्‌ ॥ २७॥ 


“मनुष्यलोकमें सम्मानित ओर देवराज इन्द्रके तुल्य 
तेजस्वी मेरे महात्मा पिताने मुझे जो वनवासकी आज्ञा 
दी है; उतीको में अपने लिये परम हितकारी समझता हूँ । 
उनकी आज्ञाके विरुद्ध सवलोकेश्वर त्राका अविनाशी पद 
भी मेरे लिये श्रेयस्कर नहीं है? ॥ २७॥ 


इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽयोध्याकाण्डे एकाधिकराततम: सराः ॥ १०१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ पको सगे पुरा हुआ ॥ ९०९ ॥# 
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इयधिकशततमः सर्गः 
भरतका पुनः श्रीरामसे राज्य ग्रहण करनेका अनुरोध करके उनसे पिताको 
मृत्युका समाचार बताना 


रामस्य वचनं श्रुत्वा भरतः प्रत्युवाच इ । 

कि मे धमोद्‌ विहीनस्य राजघमेः करिष्यति ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी बात सुनकर मरतने इस प्रकार 

उत्तर दिया --धभैया ! मैं राज्यका अधिकारी न होनेके 

कारण उस राजघर्मके अधिकारसे रहित हूँ; अतः मेरे 

लिये यह राजघर्मेक्रा उपदेश किस काम आयगा १॥ १॥ 

शाश्वतोऽयं सदा घमः स्थितो ऽस्माखु नरषभ । 

ज्येष्ठ पुत्रे स्थिते राजा न कनीयान्‌भवेन्नपः॥ २ ॥ 
“नरश्रेष्ठ | हमारे यहाँ सदासे ही इस शाश्वत धर्मका 


. पालन होता आया है कि ज्येष्ठ पुत्रके रदते हुए छोटा पुत्र 


राजा नहीं हो सकता ॥ २॥ 
स ससृद्धा मया साघमयोध्यां गच्छ-राघव। 
अभिषेचय चात्मानं कुलस्यास्य भवाय नः॥ ३ ॥ 


(अतः रघुनन्दन | आप मेरे साथ समृद्विशाछिनी 
अयोध्यापुरीको चलिये और हमारे कुलके अम्युदयके लिये 
राजाके पदपर अपना अमिषेक कराइये ॥ ३॥ 


राजानं माचुषं प्राहुदेवत्वे सम्मतो मम। 


. यस्य॒ घर्मोथंसद्दितं वृत्तमाहुरमानुषम्‌॥ ४ ॥ 


“यद्यपि सब लोग राजाको मनुष्य कहते हैं; तथापि मेरी 


' रायभे वह देवत्वपर प्रतिष्ठित है; क्योकि उसके धर्म और 


आाचारको . साधारण मनुष्यके लिये असम्मावित 
बताया गया हे || ४ | 


. अ कुछ प्रतियोमे यह सर्ग १०४ वें सर्गके रूपमें वर्णित दै। 


केकयस्थे च मयि तु त्वयि चारण्यमाश्रिते। | 
धीमान्‌ स्वगं गतो राजा यायजूकः खतां मतः ॥ ५ ॥ 


“जव मैं केकयदेशमे था और आप वन चले 


आये थे, तब अश्वमेध आदि यर्शोके कर्ता और 


सत्पुरुषोंद्वारा सम्मानित बुद्धिमान्‌ महाराज दशरथ स्वर्गलोक 
को चले गये ॥ ५॥ 


निष्क्रान्तमात्रे भवति खहसीते सलक्ष्मणे । 


. दुःखशोकाभिभूतस्तु राजा त्रिदिबमभ्यगात्‌॥ द ॥ ` 


“सीता और लक्ष्मणके साथ आपके राज्यसे निकलते 
ही दुःख-शोकसे पीड़ित हुए मद्दाराज स्वर्गलोकको 
चल दिये ॥ ६ ॥ | 
उत्तिष्ठ पुरुषव्यात्न क्रियतामुदक पितुः।' 
अहं चायं च शत्रुघ्नः पूर्वमेच रुतोदकौ ॥ ७ ॥ 

“पुरुषसिंहं | उठिये और पिताको जलाञ्जलिं दान 
कीजिये । मैं और यदद शत्रुध्न--दोर्नो पहले ही उनके लिये 
जलाञ्जलिं दे चुके द ॥ ७ | 
प्रियेण किळ दत्त हि पिठलोकेषु राघव । 
अक्षयं भवतीत्याहु्वांश्चेव पितुः प्रियः ॥ ८ ॥ 

«रघुनन्दन ! कहते हैं; प्रिय पुत्रका दिया हुआ जळ 
आदि पितुळोकमे अक्षय होता है ओर आप पिताके परम 
प्रिय पुत्र हैं ॥ ८ ॥ 
१००बे स्गके बादके तीन सर्गोके बाद श्सका उल्लेख 
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त्वामे्र शोचे ल्तव दर ने"्सु- 
स्त्वय्येव सक्तामनिवत्यं वुद्धिम । 

` त्वया विहीनस्तव शोकरुग्ण- 
स्त्वां संस्मरन्नेच गतः पिता ते॥ ९ ॥ 


(आपके पिता आपसे बिळग होते द्वी शोकके कारण 
रुग्ण हो गये और आपके दी शोकर्मे मग्न दोश आपको 
ही देखनेक्री इच्छा रखकर, आपमें ही लगी हुई बुद्धिको 
आपकी ओरसे न हृटाकरः आपका ही स्मरण करते हुए 
स्वर्गको चले गये? ॥ ९॥ - 


इत्यार्षे श्रीमद्र!मायणे वाल्मीकीय्रे आदिक्राव्येञय़ोध्याकाण्डे दःयधिकशततमः सर: ॥ १०२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्भित आपरामाथण आदिकाद 'के अयोध्याकष्डमें एक सौ दोदों सर्ग पुरा हुआ ॥ ९०२ ॥ 


. उयधिकशततमः सगः 
श्रीराम आदिका विलाप, पिताके लिये जलाज्ञलि-दान, पिण्डदान और रोदन 


तां श्रुत्वा करूणां वाचं पितुम्रेरणसंदिताम्‌। 
राघवो भरतेनोक्तां बभूव गतचेतनः ॥ १ ॥ 

भरतकी कही हुई पिताकी मृत्युसे सम्बन्ध रखनेवाली 
करुणाजनक बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी दुःखके कारण अचेत 
हो गये ॥ १ ॥ 


तं तु चज्रमिवोत्सष्टमाहवे दानत्रारिणा। 
चारबज्र भरतेनोक्तममनोश्न ` परंतपः॥ २ ॥ 
प्रगृह्म रामो वाह वे पुष्पिताङ्ञ इव द्रुमः। 
वने परशुना ऊत्तस्तथा सुवि पपात इ॥ ३॥ 
भरतके मुखसे निकला हुआ वह वचन वज्र-सा लगा, 
मानो दानवशात्रु इन्द्रने युद्धस्थलमें वज्रका प्रहार-सा कर दिया 
हो। मनको प्रिय न ळगनेवाले उस वाग-वज़को सुनकर शत्रुओं- 
को संताप देनेवाले श्रीराम दोनों भुजाआऑको ऊपर उठाकर 
जिसकी डालियाँ खिली हुई हो, वनमें कुल्दाड़ीसे कटे हुए 
उस वृक्षकी भाँति प्रथ्वीपर गिर पड़े ( भरतके दशनसे 
श्रीरामको दषं हुआ था, पिताकी मृत्युके संवादसे दुःख; 
अतः उन्हें खिले और कटे हुए पेड़की उपमा दी गयी है )॥ 
तथा हि पतितं रामं जगत्यां जगतीपतिम्‌ | 
कूल्घातपरिथआन्तं प्रसुसमिच कङुश्चरम्‌॥ ४ ॥ 
आतरस्ते महेष्वासं स्वतः शोककरितम्‌। 
रुदन्तः सद्द वैदेह्या सिषिचुः सलिलेन वे ॥ ५ ॥ 
प्रथ्वीपति श्रीराम इस प्रकार एश्वीपर गिरकर नदीके 
तटको दातासे विदीणं करनेके परिश्रमसे थककर सोये हुए 
हाथीके समान प्रतीत होते थे । शोकके कारण दुर्बल हुए उन 
महाघनुधेर श्रीरामको सब ओरसे घेरकर सीतासहित रोते हुए 
दे तीनों भाई आँसुओंके जलसे भिगोने लगे ॥ ४-५ ॥ 
स तु संशां पुनळच्ध्वा नेत्राभ्यामश्रुसुत्सूजन्‌ । 
उपाक्रामत काकुत्स्थः रूपणं बहु भाषितुम्‌ ॥ ६॥ 
थोड़ी देर बाद पुनः होशमे आनेपर नेत्रोंसे अश्नुर्षा 


करते हुए ककुत्स्थकुलभूषण थीरामने अत्यन्त दीन वाणीमें 
विलाप आरम्भ किया ॥ ६ ॥ 


स रामः खरगंतं श्रुत्या पितरं एथिवीपतिम्‌। 
उवाच भरतं वाक्यं धमोत्मा धमंखंदितम्‌॥ ७ ॥ 
पृथ्वीपति महाराज दशरथको स्वर्गगामी हुआ सुनकर 
घर्मात्मा श्रीरामने भरतसे यह धर्मयुक्त बात कही--॥ ७॥ 
कि करिष्याम्ययोध्यायां ताते दिष्टां गति गते। 
कस्तां राजवराद्धीनामयोध्यां पालयिष्यति ॥ ८ ॥ 
“मैया | जब पिताजी परलोकवासी हो गये, तब अयोध्या- 
में चलकर अब मैं क्या करूँगा ? उन राजशिरोमणि पितासे 
दीन हुई उस अयोध्याका अब कोन पालन करेगा १॥ ८ ॥ 
कि नु तस्य मया कार्य दुजोतेन महात्मनः । 
यो सुतो मम शोकेन समया न च संस्कृत: ॥ ९ ॥ 
“हाय | जो पिताजी मेरे ही शोकसे मृत्युको प्राप्त हुए, . 
उन्हींका मैं दाइसंस्कारतक न कर सका। मुझ-जेसे व्यर्थ 
जन्म ऊेनेवाळे पुत्रसे उन महात्मा पिताका कोन-सा कार्य 
सिद्ध हुआ १॥ ९ ॥ 
अहो भरत सिद्धार्था येन राज्ञा त्वयानघ । 


` शन्रुष्नेन च सवेषु प्रेतकृत्येषु सत्कृतः ॥ १०॥ 


“निष्पाप भरत | तुम्हीं कृतार्थं हो; तुम्हारा अद्दोभाग्य 
दै, जिससे तुमने और शः नने समी प्रेतकायों ( पारलौकिक 
कृत्यां ) में संस्कार-कर्मके द्वारा महाराजका पूजन किया है॥ 
निष्प्रथानामनेकाग्रां नरेन्द्रेण बिना छताम्‌ । 
निवृत्तवनदासो5पि नायोध्यां गन्तुमुत्सहे ॥ ११ ॥ 

“महाराज दशरथसे हीन हुई अयोध्या अब प्रधान 
शासकसे रहित हो अस्वस्थ एवं आकुल हो उठी है} अतः 
वनवाससे लोटनेपर भी मेरे मनम अयोध्या जानेका उत्साह 
नहीं रह गया है ॥ ११ ॥ | 
सम्राप्वनवासं मामयोध्यायां परंतप। 
कोऽनुशासिष्यति पुनस्ताते लोकान्तरं गते ॥ १२ ॥ 

“परंतप भरत | वनवासकी अवघि समाप्त करके यदि म॑. 
अयोध्यामें जाऊँ तो फिर कौन मुझे कतंव्यका उपदेश देगा! 
क्योंकि पिताजी तों परलोकवासी हो गये ॥ १२॥ 
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४५३ 


न्ल्श्य््््चख्य्य्य््च्स्स्स्य्य्ख्ख्ख्ख्ख्ख्ज्ख्य्प्ख्ख्््ञ्५ ओऊख५ +्र्ामञ्ैि८कल्+-ःः-ःस:::ड:स अफइ इअइक्‍फ5ः:्::खआसल्‍खल्‍क्‍ल्‍अबइडइडडडइडइडबकज नल अब क न फड  कडअबबन सल  ः्ब् ब 
rrr 


पुरा प्रेक्ष्य सुदत्त मां पिता यान्याह सान्त्वयन्‌ । 
वाक्यानि तानि श्रोष्यामि कुतः कर्ण छुखान्यहम्‌ ॥ १३॥ 
“पहले जव मैं उनकी किसी आज्ञाका पालन करता था, 
तब वे मेरे सदूव्यवह्दारको देखकर मेरा उत्साह. बढानेके लिये 
जो-जो बातें कहा करते थे, कानांको सुख पहुँचानेवाळी उन 
बातोको अव में किसके मुखसे सुनूंगा॥| १३ ॥ 
पवसुक्त्वाथ भरतं भायोमभ्येत्य राघवः । 
उवाच शोकसंतत्तः पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌॥ १४॥ 
भरतसे ऐसा कहकर शोकसंतप्त श्रीरामचन्द्रजी पूर्ण 
चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाली अपनी पत्नीके पास आकर 
बोले १४ ॥। ० 
सीते सृतस्ते श्वशुरः पितृद्दीनोऽसि लक्ष्मण । 
भरतो दुःखमाचष्टे खर्गात पृथिवीपतेः ॥ १५ ॥ 
“सीते ! तुम्हारे श्वर चळ बसे | लक्ष्मण | तुम पितृहीन 
हो गये । भरत प्रथ्त्रीपति महाराज दशरथके स्वर्गवासका 
दुःखदायी समाचार सुना रदे हैं?॥ १५॥ 
ततो बहुगुणं तेषां बाष्पं नेत्रेष्वजायत । 
तथा ब्रुवति काकुत्स्थे कुमाराणां यशखिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर उन सभी यदास्वी कुमारों- 
के नेत्रोमे बहुत अधिक आँसू उमड़ आये ॥ १६ ॥ 
ततस्ते भ्रातरः सवे स्ुशामाश्वास्य दुःखितम्‌ । ` 
अब्रुवञ्चगतीभतुः क्रियतासुदकं पितुः॥ १७॥ 
तदनन्तर सभी भाइयाने दुखी हुए श्रीरामचन्द्रजीको 
सान्त्वना देते हुए कहा--'मैया ! अब एशथ्वीपति पिताजीके 
लिये जलाञ्जलि दान कीजिये? || १७॥ 
सा सीता गतं शरुत्वा श्वशुरं तं महाचृपम्‌। 
नेत्राभ्यामश्चुपूणाभ्यां न शशाकेक्षितुं प्रियम ॥ १८ ॥ 
अपने श्वशुर महाराज दशरथके खर्गवासका समाचार 
सुनकर सीताके नेन्रोंमिं आँसू भर आये । वे अपने. प्रियतम 
ओर देख न सकीं ॥ १८ ॥ 


साम्त्वयित्वा तु तां रामो रुदतीं जनकात्मजाम्‌ । 


उवाच लकमण तत्र दुःखितो दुःखितं वचः ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर रोती हुई जनककुमारीको सान्त्वना देकर 
३'खमग्न भीरामने अत्यन्त दुखी हुए लक्ष्मणस कहा--॥ 
सानयेङ्गद्पिण्याकं चीरमाहर ` चोत्तरम्‌। 
जळक्रियाथ तातस्य गमिष्यामि मद्दात्मनः ॥ २० ॥ 
(भाई | तुम इङ्कुदीका पिता हुआ फळ और चीर एवं 
उत्तरीय ले आओ | मैं महात्मा पिताको जळदान देनेके 


> 


जिये चढेंगा || २० ॥ | 
सीता पुरस्ताद्‌ घजतु त्वमेनामभितो ब्रज । 
भद पश्चाद्‌ गमिष्यामि गतिहांषा सुदारुणा ॥ २१॥ 


. “सीता आगे-आगे चलें | इनके पीछे तुम चलो ओर 
तुम्हारे पीछे में चल्ूँगा।शोकके समयकी यही परिपाटी है; 
जो अत्यन्त दारुण होती है? ॥ २१ ॥ 
ततो नित्यानुगस्तेषां विदितात्मा महामतिः । 
सूदुदान्तश्च कान्तश्च रामे च इढभक्तिमान्‌ ॥ २२ ॥ 
सुमन्त्रस्तेन्रेपसुतेः साधेमाश्वास्य राघबम्‌। 
अवतारयदालम्व्य नदीं मन्दाकिनीं शिवाम्‌ ॥ २३ ॥ 


तत्पश्चात्‌ उनके कुलके परम्परागत सेवक, आत्मज्ञानी) 
परम बुद्धिमान्‌, कोमळ खभाववाळे, जितेन्द्रिय, तेजस्वी और 
श्रीरामके सुदृढ़ भक्त सुमन्त्र, समस्त राजकुमारोंके साथ 
श्रीरामको धेय बंघाकर उन्हें हाथका सहारा दे कल्याणमयी 
मन्दाकिनीके तटपर ले गये ॥ २२-२३ ॥ 


ते सुतीर्थां ततः कृच्छ्ादुपगस्य यशस्विनः । 


_ नदा मन्दाकिनीं रम्यां सदा पुष्पितकाननाम्‌॥ २७ ॥ 


शीघस्रोतसमासाद्य तीर्थे शिवमकदमम्‌ । 
सिषिचुस्तूदक राश्ञे तत पतद्‌ भवत्विति ॥ २५ ॥ 


वे यशस्वी राजकुमार सदा पुष्पित काननसे सुशोभित) 
शीघ्र गतिसे प्रवाहित होनेवाली ओर उत्तम घाटवाली रमणीय 
नदी मन्दाकिनीके तटपर कठिनाईसे पहुँचे तथा उसके पहु- 
रहित, कस्याणप्रद्‌, तीर्थभूत जळको लेकर उन्होंने राजाके 
लिये जल दिया | उस समय वे बोले--५पिताजी | यह जल 
आपकी सेवामें उपस्थित हो? ॥ २४-२५ ॥ 


प्रगृह्य तु मद्दीपालो जलापूरितमञ्जलिम्‌। 
दिशं याम्यामभिमुखो रुदन्‌ वचनमत्रवीत्‌॥ २६ ॥ 
पतत्‌ ते राजशादूल विमलं तोयमक्षयम्‌। 
पित॒लोकगतस्याद्य मद्दत्तमुपतिष्ठतु ॥ २७ ॥ 
पृथ्वीपालक श्रीरामने जलसे भरी हुई अज्ञलि ले दक्षिण 
दिशाकी ओर मुँह करके रोते हुए इस प्रकार कह्दा--'मेरे पूज्य 
पिता राजशिरोमणि महाराज दशरथ | आज मेरा दिया हुआ यहद 
निर्मळ जल पितृछोकमें गये हुए आपको अक्षयरूपसे प्राप्त हो| 
ततो मन्दाकिनीतीर प्रत्युत्तीये स राघवः । 
पितुश्चकार तेजस्वी निर्वापं ्रादभिः सद्द ॥ २८ ॥ 
इसके बाद मन्दाकिनीके जळसे निकलकर किनारेपर 
आकर तेजस्वी भ्रीरघुनाथजीने अपने भाइयोंके साथ मिलकर 
पिताके लिये पिण्डदान किया ॥ २८ ॥ 
ऐेझदं बद्रेमिश्न॑ पिण्याकं दमेसंस्त्रे॥। . 
न्यस्य रामः सुदुःखातो रुदन वचनमत्रवीत्‌॥ २९. ॥ 
उन्होंने इङ्कुदीके यूदेमे बेर मिलाकर उसका पिण्ड तैयार 


किया और बिछे हुए. कुशोपर उसे रखकर अत्यन्त दुःखसे 


आते हो रोते हुए यह बात कही--॥ २९ ॥ 
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इदं सुङक्य महाराज प्रीतो यद्शना वयम्‌ । 
यद्न्नः पुरुषो भवति तदन्तास्तस्य देवताः ॥ ३०॥ 
“महाराज | प्रसन्नतापूर्वक य भोजन स्वीकार कीजिये; 
क्योंकि आजकल यही इमलोगोंका आहार है | मनुष्य स्वयं 
नो अन्न खाता दै, वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं? ॥ 


ततस्तेनेव मार्गेण प्रत्युत्तीयं सरित्तठात्‌। 
आरुरोह नरव्याघ्रो रम्यसानुं महीधरम्‌ ॥ ३१॥ 
ततः पर्णेकुटीद्वारमासाय जगतीपतिः। 
परिजग्राइ पाणिम्यामुभौ भरतळक्ष्मणो ॥ ३२॥ 
इसके बाद उसी मार्गसे मन्दाकिनीतटके ऊपर आकर 
प्रथ्वीपालक पुरुषतिंह श्रीराम सुन्दर शिखरबाले चित्रकूट 
पर्वंतपर चट्रे और पर्णेकुटीके द्वापर आकर भरत और 
लक्ष्मण दोनो भाइयोको दोनों द्ाथौसे पकड़कर रोने लगे ॥ 


तेषां तु रुदतां शब्दात्‌ प्रतिशब्दोऽभवद्‌ गिरौ । 
भ्रातृणां सह वेदेह्या सिंद्दानां नदेतामिव ॥ ३३॥ 
सीतासहित रोते हुएं उन चारों भाइयोके रुदन-शब्दसे 
उस पर्वतपर गरजते हुए सिंददोके दहाडनेके समान प्रतिष्वनि 
होने लगी ॥ ३३ ॥ 
महाबलानां रुदतां कुबंतामुदक॑ पितुः । 
विज्ञाय तुमुलं शाब्दं अस्ता भरतसेनिकाः ॥ ३४॥ 
अब्रुदश्चापि रामेण भरतः संगतो घुवम। 
तेषामेच मद्दाज्शब्दः शोचतां पितरं स्तम्‌ ॥ ३५॥ 
पिताको जलाञ्जलि देकर रोते हुए उन महाबली माइयोके 
रोदनका तुमुल नाद सुनकर भरतके सैनिक किसी मयकी आइाङ्का- 
से डर गये | फिर उसे पहनानक्रर वे एक-दूसरेसे बोले-*निश्चय 
ही मरत भीरामचन्द्रजीसे मिले हैं | अपने परलोकवासी पिताके 
लिये शोक करनेवाले उन चारों भाइयोके रोनेका ही यह महान्‌ 
दाब्द है? || ३४-३५ || 
अथ वाहान परित्यज्य तं सवेऽभिमुखाः स्वनम्‌ । 
अप्येकमनलो जस्सुयेथास्थानं प्रधाविताः ॥ ३६ ॥ 
यों कहकर उन सबने अपनी सवारियोकोतो बही छोड़ दिया 
ओर जिस स्थानसे वह आवाज आ रही थी; उसी ओर मुँह 
किये एकचित्त होकर वे दोड़ पड़े ॥ ३६ ॥ 
हयेरन्ये गजैरन्ये रथैरन्ये स्वलंछतेः ! 
सुकुमारास्तथेवान्ये पद्भिरेव नरा ययुः ॥ ३७॥ 
उनसे भिन्न जो सुकुमार मनुप्य थे) उनमेंसे कुछ लोग 
घोड़ोंसे; कुछ द्वाथियोंसे और कुछ सजे-सजाये रथाँसे ही आगे 
बंदरे | कितने ही मनुष्य पेदळ ही चल दिये ॥ ३७ ॥ 
अच्िरप्रोपितं रामं चिरविप्रोषितं यथा। 
द्र्टकामो जनः सवा जगाम सदसाभ्रमम्‌ ॥ ३८॥ 
यद्यपि श्रीरामचन्द्रजीको परदेशमें आये अभी थोड़े ही 


दिन हुए थे, तथापि लोगोंको ऐसा जान पड़ता था कि मानो 
चे दीर्धकालसे परदेशमें रह रहे दै; अतः सत्र लोग उनके 
दर्शनकी इच्छसे सदसा आश्रमक्री ओर चळ दिये ॥ ३८॥ 
भ्रातृणां त्वरितास्ते तु द्रष्टुकामाः लमागमम्‌। | 
ययुर्बहुविधेयौनेः खुरनेमिसमाङ्लेः ॥ ३९॥ 
चे लोग चारों भाइयोंका मिलन देखनेक्री इच्छासे खुरों 
एवं पहियोंसे युक्त नाना प्रकारकी सवारियोद्वारा बड़ी उतावली- 
के साथ चले ॥ २९ ॥ 
सा ' भूमिबंहुभिर्योने रथनेमिसमादता। 
मुमोच तुमुळं शब्दं योरिवाश्चसमागमे ॥ ४०॥ | 
अनेक प्रकारकी सवारियों तथा रथकी पहियोसे आक्रान्त | 
हुई वह भूमि भयंकर शब्द करने लगी; ठीक उसी तरह जैसे 
मेघोंकी . घरा घिर आनेपर आकाशमें गड़गड़ाइट होने 
लगती है ॥ ४० ॥ 
तेन वित्रासिता नागाः करेणुपरिवारिताः। 
आवासयन्तो गन्धेन जग्मुरन्यद्वनं ततः ॥ ४१॥ 
उस तुमुलनादसे भयभीत हुए हाथी इथिनियाँसे घिरकर 
मदकी गन्धसे उस स्थानको सुवासित करते हुए चसि दूसरे 
वनमें भाग गये ॥ ४१ ॥ 
चराहवुकसिहाश्च महिषाः स्रमरास्तथा। 
व्यात्रगोकर्णंगचया वित्रेसुः एषतेः सह ॥ ४२॥ 
वराह, भेड़िये, सिंह) भेंसे; समर ( मृगविरोष ), व्याध 
गोकर्णं (-मृगविरोष ) और गवय ( नीलगाय ) चितकवरे 
इरिणोसहित संत्रस्त हो उठे | ४२ ॥ 
रथाहृहंसानत्यूहाः छुवाः कारण्डवाः परे । 
तथा पुंस्कोकिलाः क्रोञ्चा विसंज्ञा भेजिरे दिशः ॥४३॥ 
चक्रवाक, हंसः जलकुक्कुट) वक) कारण्डव, नरकोकिल 


और क्रोञ् पक्षी दोश-इवाश खोकर विभिन्न दिश्ञाओंमें 


उड़ गये ॥ ४३ ॥ ` 

तेन शाब्देन वित्रस्तेराकाशं पश्चिभिवेतम्‌ । 

मनुष्यैरावृता भूमिरुभयं प्रवभौ तदा ॥ ४४॥ 
उस शब्दसे डरे हुए पक्षी आकाशर्में छा गये और 


_ नीचेक्री भूमि मनुष्योंसे भर गयी । इस प्रकार उन दोनोंकी 


समानरूपसे शोभा होने लगी ॥ ४४ | 

ततस्त पुरुषव्याघ्रं यशस्विनमकर्मषम्‌। , 

आसीनं स्थण्डिले रामं दद सहसा जनः ॥ ४५॥ 
लोगोंने सहसा पहुँचक्रर देखा-यशस्वी। पापरदित? | 

पुरुषसिंह श्रीराम वेदीपर बैठे है. ॥ ४५ ॥ 

विगहमाणः कैकेयी मन्थरासददितामपि । 

भभिगस्य जनो रामं बाष्पपूणसुखोऽभवत्‌ ॥ ४६॥ 

` आरामके पास जानेपर सबके मुंज ऑसुआँसे भीग गये 

और सब लोग मन्थरासहित कैकेयीकी निन्दा करने ळगे |! 
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तान्‌ नरान्‌ वाष्पपूणोक्षान समीक्ष्याथ सुदुःखितान । 
पर्यष्वजत घमंशः पिदृवन्मातचद्च सः ॥ ४७॥ 


उन सव छोगोंके नेत्र आँसुओंसे भरे हुए थे ओर वे 
सब॒-के-सब अत्यन्त दुखी हो रहे थे । घश्च श्रीरामने उन्हें 


देखकर पिता-माताकी भाँति हृदयसे लगाया ॥ ४७ | 
स तश्र कांश्वित्‌ परिषस्वजे नरान्‌ 
नराश्च केचित्तु तमभ्यवाद्यन्‌। 
चकार सवोन सवयस्यवाश्यवान 


यथाहँमाखाद्य तदा नृपात्मझः ॥ ४८ ॥ 
श्रीरामने कुछ मनुष्योंकों वहाँ छातीसे लगाया तथा 
. कुछ लोगोंने पहुँचकर वहाँ, उनके चरणोंमें प्रणाम किया | 


राजकुमार श्रीरामने उस समय वहाँ आये हुए सभी मित्रों 
ओर वन्धु-बान्धर्वोका यथायोग्य सम्मान किया || ४८ || 
ततः सर तेषां रुदतां मद्दात्मनां 
सुवं च खं चानुविनादयन स्वनः। 
गुहा गिरीणां च दिशाश्च संततं 
सृदङ्गघोषप्रतिमो विश्रु ॥ ५९ ॥ 
उस समय वहाँ रोते हुए उन मद्दास्माभ्रोंका बह रोदन- 
शब्द पृथ्वी, आकारा; पर्वतोकी गुफा ओर सम्यूण दिशाओको 
निरन्तर प्रतिध्वनित करता हुआ म्रदङ्गकी ध्वनिके समान 
सुनायी पड़ता था ॥ ४९ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे पाल्मोकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे ३यधिकशततमः सर्गः ॥ ५०३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिमिति आपैरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सो तीनबा सगे पुरा हुआ॥ १०३ ॥ 


चतुरधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ठजीके साथ आती हुई कोसल्याका मन्दाकिनीके तटपर सुमित्रा आदिके समक्ष 
दुःखपूर्ण उदार, श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताके द्वारा माताओंकी चरणवन्दना तथा 
चसिष्ठजीको प्रणाम करके श्रीरामं आदिका सबके साथ बेठना 


चसिएः पुरतः छत्वा दारान्‌ दशरथस्य च । 

अभिचक्राम तं देशं रामददनतपितः.॥ १ ॥ 
महर्षि वतिष्ठजी महाराज दरारथकी रानियोंको आगे 

करके श्रीरामचन्द्रजीको देखनेकी अभिलाषा लिये उस स्थानकी 

ओर चले, जहाँ उनका आशभ्रम शा ॥ १ १ 

राजपत्न्यश्च गञ्छन्त्यो मन्दं मन्दाकिनी प्रति! 

द्हशुस्तत्र तत्‌ तीथे रामलक्मणसेवितम्‌॥ २ ॥ 
राजरानियाँ मन्द गतिसे चलती हुई जब मन्दाकिनीके 

तरपर पडी, तब उन्होंने वह श्रीराम और लक्ष्मणके स्नान 

करनेका घाट देखा ॥ २ ॥ 

कौसल्या बाष्पपूर्णेन सुखेन परिशुष्यता! 

सुमिन्नामत्रवीद्‌ दीनां याश्चान्या राजरोषितः ॥ ३ ॥ 
इस समय कोसल्याके मुंहपर आँधुओंकी घारा बह 

चली | उन्होंने सूखे एवं उदास मुखसे दीन सुमित्रा तया 

अन्य राजरानियोंसे कहा-॥ ३ ॥ 

इद्‌ तेषामनाथानां ङ्किएमहिंएकर्मणाम्‌ । 

चने प्राक्कलनं तीर्थं ये से निर्विषयीकताः ॥ ४ ॥ 
“जो राज्यसे निक्राळ दिये गये हैं तथा जो दूसरोको 

क्छेशा न देनेवाले कार्य हो करते हैं; उन मेरे अनाथ 

यह वनम दुर्गम तीर्थ दैश जिसे इन्होंने पहले-पहल 


. स्वीकार किया है॥ ४ ॥ 


इतः खुमित्रे पुत्रस्ते सदा जलमतन्द्रितः । 


खयं इरति सौमित्रिमंम पुत्रस्य कारणात्‌ ॥ ५ ॥ 


“सुमित्रे | आलस्यरहित तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण स्वयं 
आकर सदा यद्दीसे मेरे .पुत्रके लिये जळ ले जाया 
करते हैं | ५ ॥ 


` ज्ञघन्यमपि ते पुणः रूतवान न तु गहितः ! 


श्तुर्यदर्थरद्वितं सर्वे तद्‌ गर्हितं शुणेः॥ ६ ॥ 
यद्यपि तुम्हारे पुत्रने छोटे-से-छोटा सेवा-कार्य भी स्वीकार 
किया है; तथापि इससे वे निन्दित नहीं हुए हैं; क्योंकि सदुर्णासे 
युक्त ज्येष्ठ माईके प्रयोजनसे रहित जो कार्य होते हैँ) वे दी 
सत्र निन्दित माने गये हैं || ६ ॥ 
अद्यायमपि ते पुत्रः क्‍लेशानामतथोचितः | 
नीचानर्थलमाचारं सज्ज कर्मं प्रमुञ्चतु ॥ ७ ॥ 
(तुम्हारा यह पुत्र भी उन क्लेशोके योग्य नहीं हैः 
जिन्हें आजकल वह सहन करता है | अब श्रीराम लोट चर्ले 
और निम्न भ्रेंणीके पुरुषोंके योग्य जो दुःखजनक कार्य उसके 
सामने प्रस्तुत दै, उसे वह छोड़ दे--उसे फरनेका अवसर ददी 
उसके लिये न रह जाय? ॥ ७ ॥ [ 
दुक्षिणाश्रेषु दर्भेषु सा ददश महीतळे। 
पितुरिङ्कदिपिण्याकं न्यस्तमायतलोचखना ॥ ८ ॥ 
आगे जाकर विशाललोचना कोसल्याने देखा कि 
भीरामने एय्बीपर विछे हुए दश्षिणाग्र कुशंके ऊपर 
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अपने पिताके लिये पिसे हुए इछ्ुदीके फछका पिण्ड रख 
छोड़ा है ॥ ८ ॥ 


` तं भूमौ पितुरातंन न्यस्तं रामेण वीक्ष्य सा। 


उवाच देवी कौसल्या सवो दशरथस्त्रियः ॥ ९ ॥ 


दुखी रामके द्वारा पिताके लिये भूमिपर रखे हुए 
उस पिण्डको देखकर देवी कोसल्याने दशरथकी सब 
रानियांसे कह--॥ ९ ॥ 
इदमिकष्वाकुनाथस्य राघवस्य महात्मनः । 
राघवेण पितुर्दत्तं पञ्यतेतद्‌ यथाविधि॥ १०॥ 
“हनो | देखो, श्रीरामने इश्वाकुकुलके स्वामी 
रघुकुलभूषण महात्मा पिताके लिये यह विधिपूर्वक पिण्डदान 


` किया है॥१०॥ 


तस्य देवसमानस्य पार्थिवस्य महात्मनः । 
नैतदौपयिक मन्ये भुक्तभोगस्य भोजनम्‌॥ ११॥ 

“देवताके समान तेजस्वी वे महामना, भूपाल नाना 
प्रकारके उत्तम भोग भोग चुके हैं | उनके लिये यह, भोजन 
में उचित नहीं मानती ॥ ११॥ 


चतुरन्तां मद्दी भुकत्वा महेन्द्रसदशो भुवि। 

कथमिज्नद्पिण्याक॑स भुडक्ते वखुघाधिपः ॥ १२॥ 
“जो चारों समुद्रोतककी पृथ्वीका राज्य भोगकर भूतळंपर 

देवराज इन्द्रके समान प्रतापी थे, वे भूपाल महाराज 

दशरथ पिसे हुए इङ्ुदी-फलका पिण्ड केसे खा 

रदे होंगे ! ॥ १२ ॥ 

अतो दुःखतर लोके न किचित्‌. प्रतिभाति मे । 

यत्न रामः पितु्दद्यादिङ्गदोक्षोदसद्धिमान ॥ १३॥ 
“संसारमें इससे बढ़कर महान दुःख मुझे ओर कोई 

नहीं प्रतीत होता दे, जिसके अधीन होकर श्रीराम समृद्धशाली 

होते हुए भी अपने पिताको इङ्कुदीके पिसे हुए फलका 


* पिण्डद्‌ं॥ १३ ॥ 


रामेणेङ्गदिपिण्याकं पितुदेत्त॑ समीक्ष्य मे! 
कथं दुःखेन हृद्यं न स्फोटति सहस्रधा ॥ १४॥ 
*श्रीरामने अपने पिताको इङ्कुदीका पिण्याक ( पिसा हुआ 

फळ ) प्रदान किया है--यह देखकर दुःखसे मेरे हृदयके 

सहा टुकड़े क्यों नहीं दो जाते हैं! || १४॥ 

श्रुतिस्तु खल्वियं सत्या लौकिकी प्रतिभाति मे। 

यद्न्नः पुरुपो भवति तद्‌न्नास्तस्य देचताः॥ १५॥ 
' ध्यद्द लौकिकी श्रुति ( लोकंविख्यात कहावत ) निश्चय 

ही मुझे सत्य प्रतीत हो रही हे कि मनुष्य खयं जो 

अन्न खाता दै, उसके देवता भी उसी अन्नको ग्रहण 

करते हैं? | १५ || 


एवमाता सपत्न्यस्ता जग्सुराश्वास्य तां तदा । 
है ७. € ~ 
द्दशुश्चा्मे रामं ख़रगच्युतमिवामरम्‌ ॥ १६॥ 
इस प्रकार शोकसे आर्त हुई कोसल्य़ाको उस समय 
उनकी सौते समझा-बुझाकर उन्हे आगे ले गर्यी | 


आश्रमपर पहुँचक्र उन सबने श्रीरामको देखा, 
जो स्वर्गसे गिरे हुए देवताके समान जान 
पड़ते थे ॥ १६॥ 


तं भोगैः सम्परित्यक्त रामं सम्प्रेष्य मातरः । 
आती सुमुचुरश्रणि सस्वर शोकर्काराताः ॥ १७॥ 


भोगोंका परित्याग करके तपस्वी जीवन व्यतीत करनेवाले 
श्रीरामको देखकर उनकी माताएँ झोकसे कातर हो 
गयीं और आर्तभावसे फूट-फूटकर रोती हुई आँसू 
बहाने लगीं ॥ १७॥ 
तासां रामः समुत्थाय जग्राह चरणास्युजान्‌। 
मातृणां मजुजव्याघः सवोलां सत्य ंगरः॥ १८॥ 

सत्यप्रतिज्ञ नरश्रे्ठ श्रीराम माताओंको देखते ही उठकर 
खड़े हो गये और वारी-चारीसे उन सबके चरणारविन्दोंका 
स्पशं किया । १८ | 
ताः पाणिभिः सुखस्पर्शेसुंड डुलितटेः शुभेः । 
प्रममाजू रजः पृष्ठाद्‌ रामस्यायतलोचनाः ॥ १९॥ 

विशाल नेत्रोंबाली माताएँ. स्नेहबश जिनकी अंगुळियाँ 
कोमल ओर स्पर्श सुखद था; उन सुन्दर दवायासे श्रीरामकी 
पीठसे धूल पोंछने लगीं ॥ १९ ॥ 


` सौमित्रिरपि ताः सर्वा मातृः सम्परक्ष्य दुःखितः । 


अभ्यवादयदालक्त राने रामादनन्तरम्‌॥ २०॥ 
श्रीरामके बाद ` लक्ष्मण भी उन सभी दुखिया 

माताओंको देखकर दुखी हों गये ओर उन्होंने स्नेहपूर्वक 

धीरे-धीरे उनके चरणांमें प्रणाम किया || २० ॥ 

यथा रामे तथा तस्मिन्‌ सर्वा वचुतिर स्थियः । 

बृत्ति दशरथाज्जाते लक्ष्मणे शुभलक्षणे ॥ २१॥ 

उनसर माताओंने श्रीरामफे साथ जैसा बर्ताव किया या) 

वेसे ही उत्तम लक्षणोंस युक्त दशरथनन्दन लक्ष्मणके साथ 

भी क्रिया ॥ २१ ॥ 


: सीतापि चरणांस्तासासुपसंश्रह्य दुःखिता। 


श्वश्रूणामथ्ुपूर्णाक्षी सम्त्रभूयाग्रतः स्थिता ॥ २२॥ 
तदनन्तर आँमूभरे नेत्रांवाली दुःखिनी सीता भी 

समी सासुओंके चरणोमें प्रणाम करके उनके आगे 

खड़ी हो गयी ॥ २२॥ 

तां परिष्वज्य दुःखार्ता माता दुहितर यथा । 

वनवाखकृतां दीनां कोसस्या वाक्पमत्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
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अयोध्याकाण्डे पश्चाधिकशततमः सर्ग: 


तब दुःखसे पीड़ित हुई कौसल्याने जेसे माता अपनी 
बेटीको हृदयसे लगा लेती है? उसी प्रकार वनवासके कारण 
दीन ( दुर्बळ ) हुई सीताको छातीसे चिपका लिया और इस 
प्रकार कद्दा--॥ २३ ॥ 


वैदेहराजन्यसुता स्डुषा दशरथस्य च। 
रामपल्ली कथं दुःखं सम्प्राप्ता विजने बने ॥ २४ ॥ 
“विदेहराज जनककी पुत्री; राजा दशरथकी पुत्रवधू 
तथा श्रीरामकी पत्नी . इस निजेन बनमें क्यों दुःख भोग 
, रही है? ॥ २४॥ 
पद्ममातपसंतप्तं  ढपरिक्चिष्मिवोत्पलम्‌। 
काञ्चनं रजसा ध्वस्तं किष्टं चन्द्र मिवाम्बुदेः॥ २५ ॥ 
` “बेटी ! तुम्हारा मुख धूपसे तपे हुए कमळ, कुचले हुए 
उत्पल, घूलसे ध्वस्त हुए सुव॒र्णं ओर बादल्मेसे ढके हुए 
चन्द्रमाकी भाँति भ्रीद्दीन हो रहा है ॥ २५ ॥ 
मुखं ते प्रेषय मां शोको द्दृत्यभिरिवाभयम्‌ । 
भृशं मनसि वैदेहि व्यसनारणिसम्भवः॥ २६ ॥ 
“िदेहनन्दिनि ! जैसे आग अपने उतच्तिस्थान 
काष्ठको दग्ध कर देती दै, उसी प्रकार तुम्हारे इस 
मुखको देखकर मेरे मनमें संकटरूपी अरणिसे उत्पन्न 
हुआ यह शोकानळ मुझे जढाये देता है? ॥ २६ ॥ 
ब्रचम्त्यामेचमातीयां जनन्यां भरताग्रजः । 
पादावासाद्य जग्राह वसिएस्य च राघवः ॥ २७॥ 
शोकाकुल हुई माता जब इस प्रकार विलाप कर रही 
थी, उसी समय भरतके बड़े भाई श्रीरामने वसिजीके चरणोमें 
पड़कर उन्हं दोनों दाथोसे पकड़ लिया ॥ २७ ॥ 
पुरो हितस्याझिसमस्य तस्य वे 
वृहस्पतेरिन्द्र इवामराधिपः। 
प्रगृह्य पादौ खुसमसुद्धतेजसः 
सदैव तेनोपविवेश राघवः ॥ २८ ॥ 
. जैसे देवराज इन्द्र बृहस्पतिके चरणोंका स्पर्श करते दै 
उसी प्रकार अग्निके समान बढ़े हुए तेजवाले पुरोहित 
वसिष्ठजीके दोनों पैर पकड़कर भ्रीरामचन्द्रजी उनके साथ ही 
पृथ्वीपर बैठ गये ॥ २८ ॥ 


४५७ 


ततो जघन्यं सहितेः स्वमन्त्रिभिः 
पुरप्रधानैश्च तथेव सेनिकेः। 
धमज्ञतमेन धर्मवा- 
लुपोपविष्टो भरतस्तदाद्रजम्‌ ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर धर्मात्मा भरत एक साथ आये हुए अपने 
सभी मन्त्रय, प्रधान-प्रधान पुरवासियों, सेनिका तथा परम 
धर्मश पुरुषोंके साथ अपने बड़े भाईके पास उनके पीछे 
जा बेठे ॥ २९ ॥ 
डपोपविष्टस्तु तदातिवीर्यचां- 
स्तपस्विवेषेण समीक्ष्य राघवम्‌। 
श्रिया ज्वलन्तं भरतः रूताअलि- 
येथा महेन्द्रः प्रयतः प्रजापतिम्‌ ॥ ३० ॥ 
उस समय श्रीरामके आसनके समीप वेठे हुए अत्यन्त 
पराक्रमी भरतने दिव्य दीसिसे प्रकाशित होनेवाले श्रीरघुनाय- 
जीको तपस्वीके वेशम देखकर उनके प्रति उसी प्रकार 
हाथ जोड़ लिये जैसे देवरा इन्द्र प्रजापति ब्रह्माके समक्ष 
विनीतभावसे हाथ जोड़ते हैं ॥ ३० ॥ 
किमेष वाक्यं भरतोऽद्य राघव 
प्रणस्य सत्कृत्य च साधु वक्ष्यति । 
इतीच तस्यायंजनस्य तत्त्वतो 
वभूव कौबुद्दलमुत्तमं तदा ॥ ३१ ॥ 
उस समथ वहाँ बैठे हुए भेष्ठ पुरुषोंके द्ृदयमें यथार्थ 
रूपसे यह उत्तम कौंतूहल-सा जाग उठा कि देखें ये भरतजी 
श्रीरामचन्द्रजीको सत्कारपूवेक प्रणाम करके आज उत्तम 
रीतिसे उनके समक्ष क्या कहते हैँ! | ३१ ॥ 
स राघवः सत्यध्ृतिश्र लक्ष्मणो 
महानुभावो भरतश्च घामिकः । 
वृताः सुहृद्भिश्च विरेजिरेऽध्वरे 
यथा सदस्यैः सदिताह्लयोऽग्नयः ॥ ३२ ॥ 
चे सभ्यप्रतिज्ञ श्रीरामः महानुभाव लक्ष्मण तथा धर्मात्मा 
भरत--ये तीनों भाई अपने सुद्द॒दोसे ब्रिरकर यज्ञशालामें 
सद्न्योद्वारा घिरे हुए' त्रिविध अग्नियेक्रे समान शोभा 
पा रहे थे॥ ३२॥ 


जनेन 


इत्यादे औमद्रामायणे वादमीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे चतुरधिकशततमः सर्गः ॥ १०४॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकास्यके अयोध्याकाण्डमें एक सो चारों सर्ग पुरा हुआ॥ १०४॥ 


PT ` me and 


पञ्चाधिकराततमः सर्गः 


भरतका श्रीरामको अयोध्यामे चलकर राज्य ग्रहण 


करनेके लिये कहना, श्रीरामका जीवनकी अनित्यता 


बताते हुए पिताकी मृत्युके लिये शोक न करनेका भरतको उपदेश देना ओर पिताकी आाज्ञाका 
पालन करनेके लिये ही राज्य ग्रहण न करके वनमें रहनेका ही दृढ़ निश्चय बताना 


ततः पुरुषादानां वृतानां तैः सुददद्णेः | 
शोचतामेव रजनी दुःखेन व्यत्यवतंत ॥ १ ॥ 


वा० रु० ५. न 5 न 


रजन्यां सुप्रभातायां भ्रातरस्ते सुहृद्ताः। 
मन्दाकिन्यां हुतं जप्यं इत्वा रामसुपागमन््‌॥ २ ॥ 
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अपने सुद्ददोंसे घिरकर बेठे हुए पुरुषसिंह श्रीराम 'जैसे फलकी इच्छा रखनेवाले किसी पुरुपने एक वृक्ष 

आदि भाइयोंवी वह रात्रि पितावी मृत्युके दुःख़से शोक करते लगाया, उसे पाल-पोसकर बड़ा किया; फिर उसके तने मोरे 

| हुए ही व्यतीत हुई । सबेरा होने पर भरत आदि तीनों भाई मुदददों- हो गये और वह ऐसा विद्याल वृक्ष हो गया कि किसी नारे 
| के साथ ही मन्दाकिनीके तटपर गये और स्नान, होम एवं कदके पुरुषके लिये उसपर चढ़ना अत्यन्त कठिन था। उस. 


जप आदि करके पुनः श्रीरमके पास लौट आये॥ १-२॥  दृक्षर्मे जब फूल लग जायें) उसके वाद भी यदि वह फड न 

तृष्णां ते सपुपासीना न कश्चित्‌ किचिद्‌त्रचीत्‌। दिखा सके वो कक र fe a 

इन्मध्ये रामं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३॥ पे उद्देश्य पूरा न हो सका । ऐस नेवाला 

अपच Ren नर पुरुष उस प्रसन्नताका अनुभव नहीं करता, जो फलकी प्राप्ति 

वहाँ आकर सभी चुपचाप बैठ गये । कोड कुठ नह होनेसे सम्भावित थी । महावाहो ! यह एक उपमा है, इसका 

बोल रहा था । तब सुद्ददोंके बीचमें बेठे हुए भरतने श्रीरामसे अर्थ आए खयं समझ छे ( अर्थात्‌ पिताजीने आग-ैसे सई. 

इस प्रकार कहा--॥ ३ || सदूगुणसम्पन्न पत्रको लोकरक्षाके लिये उत्पन्न किया था | यदि 

सान्त्विता मामिका माता दत्त राज्यप्रिदूं मम । आपने राज्यपालनका भार अपने द्वाथमें नहीं लिवा तो उनका . 

तद्‌ ददामि तवैवाहं सुङ्क्व राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ४ ॥ वह उद्देस्य व्यर्थ हो जायगा ) । इस राज्यपालनके अवसरपर 

“मैया | पिताजीने वरदान देकर मेरी माताको संतुष्ट आप श्रेष्ठ एवं भरण-पोषणमे समर्थं होकर भी यदि हम 

कर दिया और माताने यह राज्य मुझे दे दिया। अव अत्योंका शासन नहीं करेंगे तो पूर्वोक्त उपमा ही आपके लिये 
मैं अपनी ओरसे यह अकण्टक राज्य आपकी ही लागू होगी॥ ८-१०॥ | 


Y a 
ह 


सेवामें समर्पित करता हूँः। आप इसका पालन एवं भ्रेणयस्त्वां महाराज पद्यन्त्वग्याश्व सर्वदाः । 


उपभोग कीजिये ॥ ४॥ ` प्रतपन्तमिवादित्यं राज्यस्थितमरिदमम्‌ ॥ ११ ॥ 
महतेचाम्बुवेगेन भिन्नः सेतुजेलागमे । “महाराज | विभिन्न जातियोंके सङ्घ और प्रधान-प्रधान 


दुरावर त्वदन्येन राज्यखण्डमिदं महत्‌ ॥ ५ ॥ पुरुष आप शन्रुदमन नरेशको सब ओर तपते हुए सूर्यकी 
ध्वर्षाकालमें जलके महान्‌ वेगसे टूटे हुए सेतुकी मोति राज्यसिंहासनपर विराजमान देखें ॥ ११ ॥ 

भाँति इस विशाल राज्यखण्डको सैभालना आपके सिवा दूसरेके तथाचुयाने काकुत्स्थ मत्ता नदुन्तु कुजराः। 

'लिये अत्यन्त कठिन है | ५ ॥ अन्तःपुरगता नायां नन्दन्तु खुसमाहिताः ॥ १२॥ 

गति खर इवाश्वस्य ताक्ष्येस्येब पतत्त्रिणः । 'ककुत्स्थकुलभूषण ! इस प्रकार आपके अयोध्याको 

अनुगन्तुं न्‌ शक्तिम गति तच महीपते ॥ ६॥ लौटते समय मतवाले हाथी गर्जना करें ओर अन्तः पुरकी 
धृथ्वीनाथ | जैसे गदहा घोड़ेकी और अन्य साधारण लिसा एंकाम्रचित्त होकर प्रसन्नतापूर्वक आपका अभिनन्दन 

पक्षी गरुड़की चाल नहीं चळ सकते, उसी प्रकार मुझमें * ॥ १९॥ 

आपकी गतिका--आपकी पालन-पद्धतिका अनुसरण करनेकी तस्य साध्वनुमन्यन्त नागरा विंविधा जनाः। 

शक्ति नहीं है ॥ ६ ॥ भरतस्य वचः श्रुत्वा रामं प्रत्यनुयाचतः ॥ १३॥ 

 सुजीवं नित्यशास्तस्य यः परैरुपजीब्यते । इस प्रकार भीरामसे राज्य-प्रहणके लिये प्रार्थना करते 

राम तेन तु दुर्जीवं यः परानुपजीवति॥ ७॥ ८2 भरतजीकी बात सुनकर नगरके भिन्न-भिन्न मनु्योने 


अल . उसका भलीभॉति अनुमोदन किया ॥ १३ ॥ 
श्रीराम | जिसके पास आकर दूसरे लोग जीवन-निर्वाह लचे दुःखितं प्रेक्ष्य विळपन्तं यशाखिनम । 
ई उसीका जीबन व्य है ओर जो दूसरोंका आश्रय रम: कृतात्मा भरतं समाश्वासयदात्मबान ॥ १४ ॥ 
जीवन-निर्वाह करता है; उसका जीवन दुःलमय है . तव शिक्षित बुद्धिवाले अत्यन्त धीर भगवान, भीरामने 
बी अप रव्य करना री) उचित ६) || ७) पाखी सतती इस तरह दुखी हो विलाप करते देख उन्हे 


TT Tin 
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यथा तु कल न ह विवधितः । सान्त्वना देते हुए कहा--|। १४॥ 

दुराराहो रूढस्कन्धो महाद्रुमः॥ ८ ॥ नात्मनः कामकारो हि पुरुषोऽयमनीश्वरः । 
स यदा पुष्पतो भूत्वा फलानि न विद्शेयेत्‌ । इतइचेतरतइचेनं ऊतान्तः परिकर्षति ॥ १५॥ 
सतां नानुभवेत्‌ प्रीत यस्य 2 ॥ ९ ॥ (भाई | यह जीव ईश्वरके समान स्वतन्त्रं नहीं हैः अतः 
पषोपमा महाबाहो तदे सि। कोई यहाँ अपनी इच्छाके अनुसार कुछ नहीं कर सकता | 


यत्र त्वमस्मान्‌ दृषभो भतो भृत्यानन शाधि द्वि॥ १० ॥ काळ इस पुरुषको इघर-उघर खींचता रद्दता है || १५ ॥ 
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सर्च क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्याः। 

संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌॥ १६ ॥ 
“समस्त संग्रहका अन्त विनाश दै | लोकिक उन्नतियोंका 

अन्त पतन है । संयोगका अन्त वियोग है और जीवनका अन्त 

मरण है ॥ १६ ॥ 

यथा फलानां पक्कानां नान्यत्र पतनाद्‌ भयम्‌ । 

एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्‌ भयम्‌ ॥ १७ ॥ 
“जसे पके हुए फलोंको.पतनके सिवा और किसीसे भय 

नहीं है; उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्यको मृत्युके सिवा और 

क्रिसीसे भय नहीं है ॥ १७ ॥ 

यथाऽऽगारं रढस्थूणं जीण भूत्वोपसीद्ति । 

तथावसीदन्ति नरा जरासृत्युचशंगताः॥ १८॥ 
“जैसे सुद्दढ खम्मेवाल्या मकान भी पुराना होनेपर गिर 

जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा और मृत्युके वशमें पड़कर 

नष्ट हो जाते हैं ॥ १८ ॥ 


अत्येति रजनी या तु सा न. प्रतिनिवतंते । 
यात्येच यसुना पूर्ण समुद्रसुदका्णचम्‌ ॥ १९ ॥ 

“जो रात बीत जाती है; वह लौटकर फिर नहीं आती है | 
जैसे यमुना जलसे भरे हुए समुद्रकी ओर जाती ही दै, उघरसे 
लौटती नहीं ॥ १९ ॥ 


` अहोरात्राणि गच्छन्ति सचेषां प्राणिनामिद्द । 


आयूंषि क्षपयन्त्याशु ग्रीष्मे जलमिवांशचः ॥ २०॥ 

“दिन-रात लगातार बीत रदे हैं और इस संसारमे सभी 
प्राणियोंकी आयुका तीब्र गतिसे नाश कर रहे हैं | ठीक वैसे 
ही जैसे सूर्यकी किरणें ग्रीष्म तुमे जलको शीप्रतापूर्बक 
सोखती रहती हैं || २० ॥ 


` आत्मानमनुशोच त्यं किमन्यमडुशोचसि । 


आयुस्तु हीयते यस्य स्थितस्यास्य गतस्य च॥ २१ ॥ 
(तुम अपने ही लिये चिन्ता करो, दूसरेके लिये क्यों 

बार-बार शोक करते हो । कोई इस लोकमे स्थित हो या अन्यत्र 

गया हो; जिस किसीकी भी आयु तो निरन्तर क्षीण ददी दो 

रही है २१ ॥ 

सदैव मृत्युर्जति सह सत्युनिषीदति । 

रत्वा सुदीर्घमध्वानं सह स्ृत्युनिवतेते॥ २२॥ 
“मृत्यु साथ ही चलती दै, साथ ही बैठती हे और बहुत 

बड़े मार्गकी यात्रामे भी साथ ही जाकर वह मनुप्यके साथ ही 

टोटती है ॥ २२॥ | 

गाजेपु बलयः प्राप्त इतरेताइचेच शिरोरुद्दाः । 

जरया पुरुषो जीर्णः किहि कृत्वा प्रभावयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
'शरीरमें झुरियाँ पड़ गयीं, तिरके बाळ सफेद हो गये । 


४५९ 
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फिर जरावस्थासे जीणे हुआ मनुप्य कोन-सा उपाय करके 


मृत्युसे वचनेके लिये अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है १ ॥ 
नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तमितेऽहनि । 
आत्मनो नावदुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम्‌ ॥ २४ ॥ 
(लोग सूर्या रय होनेपर प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त दोनेपर 
भी खुरा होते हैं; किंतु यह नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने 
जीवनका नाश हो रहा दै ॥ २४ ॥ 
हृष्यन्त्यतुमुख दृष्टा नच नवमिवागतम्‌। 
ऋतूनां परिवतन प्राणिनां प्राणसंक्षयः ॥ २५ ॥ 
(किसी ऋतुका प्रारम्भ देखकर मानो वह नयी-नग्री आयी 
हो ( पहले कभी आयी ही न हो ) ऐसा समझकर लोग इप से 


, खिल उठते हूँ, परंतु यह नहीं जानते किं इन ऋतुओंके 


परिवर्तनसे प्राणियोंके. प्राणोंक्रा ( आयुका ) क्रमशः क्षय हो 
रहा है ॥ २५ ॥ 


यथा काष्टं च काष्टं च समेयातां महाणेवे । 


` समेत्य तु व्यपेयातां कालमासाद्य कंचन ॥ २६॥ 


पचं भायोश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च वसूनि च । 
समेत्य व्यवधावन्ति धुचो होषां विनाभवः ॥ २७ ॥ 

“जैसे महासागरमे बहते हुए दो काठ कभी एक दूसरेसे मिल 
जाते हैं और कुछ कालके बाद अलग भी हो जाते हैं; उसी 
प्रकार खी, पुत्र, कुम्ब ओर घन भी मिलकर बिछुड़ जाते 
हैं; क्योंकि इनका वियोग अवश्यम्भावी है ॥ २६-२७ ॥ 


नात्र कश्चिद्‌ यथाभावं प्राणी समतिवतेते । 

तेन तस्मिन्‌न साम्यं प्रेतस्यास्त्यनुशोचतः ॥ २८ ॥ 
(इस संसारमें कोई भी प्राणी यथासमय प्राप्त होनेवाले 

जन्म-मरणका उस्ल््कन नहीं कर सकता | इसलिये जो किसी 

मरे हुए व्यक्तिके लिये बारंबार शोक करता दै, उसमें भी यह 

सामर्थ्यं नहीं है कि वह अपनी ही मृत्युको टाळ सके ॥ २८ ॥ 


यथा हि साथ गच्छन्तं बूयात्‌ कश्चित्‌ पथि स्थितः। 
अहमप्यागमिष्यामि पृष्ठतो भवतामिति ॥ २९ ॥ 
एवं पूर्वेगेतो मार्गः पेंठपितामददैध्युः। 
तमापन्नः कथं शोचेद्‌ यस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥ ३०॥ 
“ज्ञेसे आगे जाते हुए यात्रियों अथवा व्यापारियोके 
समुदायसे रास्तेमें खड़ा हुआ पथिक यों कहे कि में भी आप 
लोगोंके पीछे-पीछे आऊँगा और तदनुसार वह उनके पीछे- 
पीछे जाय, उसी प्रकार हमारे पूर्वन पिता-पितामइ 
आदि जिस मार्गसे गये हैं, जिसपर जाना अनिवार्य है तथा 
जिससे बचनेका कोई उपाय नहीं दै, उसी मार्गपर स्थित हुआ 
मनुष्य किसी ओरके लिये शोक केसे करे १॥ २९-३० || 


वयसः पतमानस्य स्रोतसों वानिवतिनः 


आत्मा सुखे नियोक्तव्यः सुखभाजः प्रजाः स्सृता:॥३१॥ 
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जैसे नदियोंका प्रवाह पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार 
दिन-दिन ढलती हुईं अवस्था फिर नहीं लौटती है । उसका 
क्रमशः नाश हो रहा है, यह सोचकर आत्माको कस्याणके 
साधनभूत धमम लगावे; क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण 
चाहते हैं ॥ ३१ ॥ | 
धमोत्मा सुशुभैः कृत्स्नैः ऋतुमिश्चाप्तदक्षिणः । 
धूतपापो गतः खर्गे पिता नः पृथिवीपतिः ॥ ३२ ॥ 
' (तात! हमारे पिता धर्मात्मा थे । उन्होंने पर्याप्त दक्षिणाएँ 
देकर प्रायः. सभी परम झुभक्रारक यज्ञोंका अनुष्ठान किया था | 
उनके सारे पाप धुल गये थे | अतः वे महाराज ख्र्गलोकमे 
गये हैं || ३२ ॥ 
भृत्यानां भरणात्‌ सम्यक्‌ प्रजानां परिपालनात्‌ । 
अथोदानाच्च धमेण पिता नस्मिदिवे गतः ॥ ३३ ॥ 
(वे भरण-पोषणके योग्य परिजनोंका भरण करते थे | 
प्रजाजनांका भली माति पालन करते थे ओर प्रजाजनोसे धर्मके 
अनुसार कर आदिके रूपम घन लेते थे--इन सब कारणोसे 
हमारे पिता उत्तम स्वर्गलोकमं पघारे हैं ॥ ३३ ॥ 
कर्मभिस्तु शुभैरिऐः क्रतुमिरचापतदक्षिणेः । 
स्वग दशरथः प्राप्तः पिता नः पृथिवीपतिः ॥ ३४ ॥ 
“सर्वप्रिय शुभ कर्मों तथा प्रचुर दक्षिणावाले यर्शोके 
अनुष्ठानोंसे हमारे पिता पृथ्वीपति महाराज दशरथ स्वर्गलोके 
गये हैं ॥ ३४ ॥ 
इष्टा बहुविधैर्यजञेभोगांदचावाप्य पुष्कलान्‌। 
उत्तमं चायुरासाद्य स्वगंतः पृथिवीपतिः ॥ ३५ ॥ 
“उन्दने नाना प्रकारके यशोद्वारा यज्ञपुसषकी आराधना 
की; प्रचुर भोग प्राप्त किये ओर उत्तम आयु पायी थी; इसके 
बाद वे महाराज यहाँसे खगंलोऋको पधारे हैं ॥ ३५ ॥ 
आयुरुत्तममासाद्य भोगानपि च राघवः | 
न स शोच्यः पिता तात स्वर्ग तः सत्कृतः खसताम्‌॥ ३६॥ 
“तात | अन्य राजाओंकी अपेक्षा उत्तम आयु ओर श्रेष्ठ 
भोगोंकी पाकर हमारे पिता सदा सत्पुरुषोंके द्वारा सम्मानित 
हुए हैं; अतः स्वर्गवासी हो जानेपर भी वे शोक करनेयोग्य 
नहीं हैं॥ ३६॥ 
_ स जीणेमाचुषं देहं परित्यज्य पिता हि नः। 
देवीसद्धिमनुप्राप्तो ब्रह्मलोकविद्दारिणीम्‌ ॥ ३७ ॥ 
“हमारे पिताने जराजीण मानव-शरीरका परित्याग करके 
देवी सम्पत्ति प्राप्त की दै, जो त्रह्मलोकमें विहार करानेवाली है| 
तं तु नेवंविधः कश्चित्‌ प्राशः शोचितुमहसि । 
` त्वद्विधो मद्विधश्चापि श्रुतचान्‌ चुद्धिमसरः ॥ ३८ ॥ 
“कोई भी ऐसा विद्वान; जो तुग्हारे और मेरे समान शास््र- 


भ्रोमद्वाल्मीकीयरामायणे 
_.......---8----५"--:७:डचचचववव््च््व्चस्‍््च््ल्ल्ल्ल्ल्ललचच््८ eee 
ज्ञान-सम्पन्न एवं परम बुद्विमान्‌ 


है, पिताजीके लिये शोक 
नहीं कर सकता || ३८ ॥ 
पते बहुविधाः शोका विलापरुदिते तदा। 
वर्जनीया हि धीरेण सवोवस्थासु धीमता ॥ ३९॥ 
'घीर एवं प्रज्ञावान्‌ पुरुषको सभी अवस्थाओमें ये नाना 
प्रकारके शोक, विलाप तथा रोदन त्याग देने चाहिये ॥ ३९॥ 
स स्वस्थो भव मा शोको यात्वा चाचस तां पुरीम्‌। 
तथा पित्रा नियुक्तोऽसि वशिना चद्तां वर ॥ ४०॥ 
“इसलिये तुम खस्थ हो जाओ, तुम्हारे मनमें शोक नहीं 
होना चाहिये । वक्ताओंमें श्रेष्ठ भरत | तुम यहॉसे जाकर 
अयोध्यापुरीमें निवास करो; क्योंकि मनको वशमें रखनेवाले 


. पूज्य पिताजीने तुम्हारे लिये यही आदेश दिया है || ४० || 


यत्राइमपि तेनैव नियुक्तः पुण्यकर्मणा । 
तत्रैवाहं करिष्यामि पितुरायंस्य शासनम्‌ ॥ ४१॥ 
“उन पुण्यकर्मा महाराजने मुझे भी जहाँ रहनेकी आशा 
दी है, वहीं रहकर मैं उन पूज्य पिताके आदेशका पालन. 
करूंगा ॥ ४१ ॥ 
न मया शासनं तस्य त्यक्त न्याय्यमरिदम। 
स त्वयापि सदा माभ्यः स वे बन्धुः स नः पिता ॥४२॥ 
'शात्रुद्मन भरत | पिताकी आज्ञाक्की अवहेलना करना 
मेरे लिये कदापि उचित नहीं दै | वे तुम्हारे लिये भी सवदा 
सम्मानके योग्यं हैं; क्योकि वे ही इमलोगोंके हितैषी बन्धु 
और जन्मदाता थे ॥ ४२ ॥ | | 
तद्‌ वचः पितुरेबाहं सम्मतं धर्मचारिणाम्‌ । 
कमेणा पालयिष्यामि वनवासेन राघव ॥ ४३॥ 
“रघुनन्दन | मैं इस वनवासरूपी कर्मके द्वारा पिताजीके 
ही वचनका जो घर्मात्माओंको भी मान्य है, पालन करूगा॥ 
धार्मिकेणाचुदांसेन नरेण गुरुवर्तिना। 
भवितव्यं नरव्याघ्र परलोकं जिगीषता ॥ ४४ ॥ 
“नरश्रेष्ठ | परलोकपर विजय पानेकी इच्छा रखनेवारे 
मनुष्यको धार्मिक, क्रूरतासे रहित और गुरुजनोंका आशा- 
पालक होना चाहिये | ४४ ॥ , 
आत्मानमडुतिष्ठ त्वं खभावेन नरषेभ । 
निशाम्य तु शुभं वृत्त पितुदेरारथस्य नः ॥ ४५॥ 
धमनुष्योमें श्रेष्ठ भरत | हमारे पूज्य पिता दशरथके शुभ 


` आचरणोपर दृष्टिपात करके तुम अपने धार्भिक म्वभावके द्वारा 


आत्माकी उन्नतिके लिये प्रयत्न करो? ॥ ४५ || 
इत्येवसुक्त्वा वचनं मद्दात्मा 


पितुनिदेशप्रतिपालनाथंम्‌ । | 


यचीयसं भ्रातरमर्थवच्च 


प्रभुसहतोदू विरराम रामः ॥ ४६॥ 
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अयोध्याकाण्डे पडधिकशततमः सर्ग; 
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STE SN 
सर्वशक्तिमान्‌ महात्मा श्रीराम एक मुहूर्ततक अपने 
छोटे भाई भरतसे पिताकी आशाका पालन कराने- 


४६२ 


के उदूदेश्यसे ये अर्थयुक्त वचन कहकर चुप हो 


गये ॥ ४६ | 


इस्यार्प श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिका्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चाधिकन्ततप्रः सर्गः ॥१०५ ॥ 
इस प्रकार श्रोबारमीकिनि्मित आपेरामायण आदिकान्यके अयोध्याकाए्डमे एक सी पौंदर्वों सर्ग पुरा हुआ॥ १०५ ॥ 


६ 
षडधिकशततमः सर्गः 
भरतकी पुनः श्रीरामसे अयोध्या लोटने ओर राज्य ग्रहण करनेकी प्रार्थना 


एचसुक्त्वा-तु विरते रामे वचनमर्थवत्‌। 
ततो मन्दाकिनीतीरे रामं प्रकृतिचत्सछम्‌ ॥ १ ॥ 
उवाच भरतश्चित्रं धार्मिको घार्मिक 'घचः। | 
को हि स्यादीडशो लोके याददास्त्वमरिंद्म ॥ २ ॥ 
ऐसा अर्थयुक्त वचन कहकर जब श्रीराम चुप 
हो गये; तव धर्मात्मा भरतने मन्दाकिनीके तटपर प्रजा- 
वत्सल घर्मात्मा श्रीरामसे यद्द विचित्र वात कही--“शरु- 
दमन रघुबीर ! इस जगतूमें जैसे आप हैं, वैसा दूसरा कोन 
हो सकता है? ॥ १-२ | | 
न त्वां प्रव्यथयेद्‌ डुःखं प्रीतिवा न प्रहषेयेत्‌ । 
सम्मतश्चापि वृद्धानां तांश्च एच्छसि सशयान्‌॥ ३ ॥ 
“कोई भी दुःख आपको व्यथित नहीं कर सकता | कितनी. 
ही प्रिय चात क्यों न होश वह आपको हर्षोत्फुल्ल नहीं कर 
सकती । वृद्ध पुरुषोंके सम्माननीय होकर भी आप उनसे 
संदेहकी बातें पूछते हैं ॥ ३ ॥ 


यथा सुतस्तथा जीवन यथासति तथा सति । 
यस्येष घुद्धिळाभः स्यात्‌ परितप्येत केन सः ॥ ४ ॥ 
'जैसे मरे हुए जीवका अपने शरीर आदिसे कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता, उसी प्रकार जीते-जी भीं. वह उनके सम्बन्धसे 
रहित है। जैसे वस्तुके अमावमे उसके प्रति राग-द्वेष नहीं होता; 
वैसे ही उसके रहनेपर भी मनुष्यको राग-द्वेषसे शून्य दोना 
चाहिये | जिसे ऐसी विवेकयुक्त बुद्धि प्राप्त हो गयी दै? उसको 
संताप क्यों होगा १ || ४ ॥ | 
परावरशो यश्च स्यादू यथा त्वं मचुजाधिप। _ 
स एव व्यसनं प्राप्य न विषीदितुमर्हति ॥ ५ ॥ 
'नरेश्चर | जिसे आपके समान आत्मा और 
अनात्माका ज्ञान है; वही संकटमें पड़नेपर भी विधाद नहीं 
कर सकता || ५ | 
अमरोपमसरचरत्वं महात्मा सत्यसंगरः । 
शः स्वेद्शी च नुद्धिमांश्चास्त राघव ॥ ६ ॥ 
'रघुनन्द्न । आप देवताओंकी भाँति सत्तवगुणसे 
शन्नः + , सत्यप्रतिश) सर्वशः सबके साक्षी और 
॥ ६ ॥ 


न त्वामेवंगुणे्थुक्तं प्रभवाभवकोविदम्‌ | 

अविपह्यतमं दुःखमासाइयितुमहति ॥ ७ ॥ 
“ऐसे उत्तम गुणोंमे युक्त और जन्म-मरणके रहस्यको 

जाननेवाळे आपके पास असह्य दुःख नहीं आ सकता ॥ ७॥ 

प्रोषित मय यत्‌ पापं मात्रा मत्कारणात्‌ कृतम्‌। 

श्ुद्रया तद्‌निष्डं मे प्रसीदतु भवान्‌ मम ॥ ८ ॥ 
“जव में परदेशमें था, उस समय नीच व्रिचार रखनेवाली 

मेरी माताने मेरे लिये जो पाप कर डाला, वह मुझे 

अभीष्ट नहीं है; अतः आप उसे क्षमा करके मुझपर 

प्रसन्न हों ॥ ८ ॥ 

धर्मबन्धेन वद्धो ऽस्मि तेनेमां नेह मातरम्‌। 

हन्मि तीब्रेण दण्डेन दण्डा पापकारिणीम्‌ ॥ ९ ॥ 
“मैं घर्मके ब्रन्धनमे बॅथा हूँ; इसील्यि इस पाप करने- 

चाली एवं दण्डनीय माताको मे कठोर दण्ड देकर मार 

नहीं डालता ॥ ९ ॥ 

कथं दशरथाज्जातः शुभाभिजनकर्मणः। 

जानन्‌ घर्ममधम च ङुर्या कम जुगुप्सितम्‌ ॥ १० ॥ 
'जिनके कुल और कर्म दोनों ही शुभ थे, उन 

महाराज दशरथसे उत्पन्न होकर धर्म और अघर्मक्रो 

जानता हुआ भी मैं मातृतधरूपी लोकनिन्दित कर्म 

कैसे करूँ १॥ १० || 

गुरुः क्रियावान्‌ वृद्धश्व राजा प्रेतः पितेति च। 

तातं न परिगहेऽहं देतं चेति संसदि ॥ ११॥ 
“महाराज मेरे रुच, श्रेष्ठ यझक्रम करनेवाले, 

बढ़े-बूढ़े, राजा, पिता और देवता रहे हैं ओर इस समय 

परलोकवासी हो चुके दें; इसीलिये इस मरी समामें में उनकी 

निन्दा नहीं करता हूँ ॥ ११ ॥ 

को हि धर्माथयोर्दीनमीदर्श कर्म किल्विषम्‌ । 

स्त्रियः ग्रियचिकीर्षुः सन्‌ कुर्याद्‌ धर्मेश घमंवित्‌ ॥ १२॥ 
“धर्मज्ञ रघुनन्दन ! कौन ऐसा मनुष्य है; जो धर्मको 

जानते हुए भी ल्लीका प्रिय करनेकी इच्छासे ऐसा 

घर्म और अर्थते हीन कुत्सित कमे कर सकता है? || १२।| 

अन्तकाले हि भूतानि झुदयान्तीति पुरा श्रतिः । 

राक्षेवं कुर्वता लोके प्रत्यक्षा सा श्रुतिः छता ॥ १३॥ 
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 “लोकमे एक प्राचीन किंबदन्ती है कि अन्तकालमें सब 
प्राणी: मोहित हो जाते हैं“>उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती दै। 


राजा दशरथने ऐसा कठोर कर्म करके उस किंबदन्तीकी ' 


सत्यताको प्रत्यक्ष कर दिखाया ॥ १३ ॥ 
साध्वर्थमभिसंघाय क्रोधान्मोहाच्य साहसात्‌ । 
तातस्य यदतिक्रान्तं प्रत्याहरतु तद्‌ भवान ॥ १४॥ 
(पिताजीने क्रोध; मोह और साइसके कारण ठीक समझ 
कर जो भर्मका उल्लङ्घन किया है; उसे आप पलट दें-उसका 
संशोधन कर दे ॥ १४॥ 
पितुर्दि समतिक्रान्तं पुत्रो यः साधु मन्यते। 
तदपत्यं मतं लोके विपरीतमतोऽन्यथा ॥ १५॥ 
“ञो पुत्र पिताकी क्री हुई भूळको ठीक कर देता है? 
बही लोकमें उत्तम संतान माना गया है | जो इसके विपरीत 
बर्ताव करता है, वह पिताकी श्रेष्ठ संतति नहीं है ॥ १५ ॥ 
तद्पत्यं भवानस्तु मा भवान दुष्कृतं पितुः। 
अति यत्‌ तत्‌ कृतं कर्म लोके धीरविगहितम्‌ ॥ १६॥ 
“अतः. आप पिताकी योग्य संतान ही. बने रहें। 
उनके अनुचित कर्मका समर्थन न करें । उन्होंने 
इस समय जो कुछ किया है, वह धमकी सीमासे 
बाहर है । संसारम धीर पुरुष उसकी निन्दा 
करते हैं ॥ १६ ॥ न्‍ 
केयी मां च तातं च सुदददो बान्धवांश्च नः।. 
पौरजानपदान्‌ सर्वांझातुं खबंमिदं भवान्‌ ॥ १७॥ 
“केकेयी, मैं, पिताजी, सुद्दद्गण, बन्धु-बान्धव, पुरवासी 
तथा राष्ट्रकी प्रजा-इन सबकी रक्षाके लिये आप मेरी 
प्रार्थना ख्रीकार करें ॥ १७ ॥ 
क चारण्यं क्क च क्षात्र क जडाः क ख पाळनम्‌। 
इहश व्याइतं कमे न भवान कर्तुमर्हति ॥ १८॥ 
“कहाँ वनवास ओर कहाँ क्षात्रघमं १ कहाँ जरा-धारण 


और कहाँ प्रजाका पाळन ? ऐसे परस्परविरोधी कर्म आपको _ 


नहीं करने चाहिये ॥ १८ ॥ 
एष हि प्रथमो घमेः क्षत्रियस्याभिषेचनम्‌ । 
' येन श्यं मददाप्राश्च प्रजानां परिपालनम्‌ ॥१९ ॥ 
“महाप्राज्ञ | क्षत्रियके लिये पददळा घर्म यही है कि उसका 
राज्यपर अभिषेक हो, जिससे वह प्रजाका भलीभाँति पालन 
कर सके ॥ १९ || [ 
' कश्च प्रत्यक्षमुत्सुज्य संशयस्थमळक्षणम्‌ | 
आयतिस्थं चरेद्‌ धम क्षत्रचन्धुरनिश्चितम्‌ ॥ २०॥ 
“मढ़ा कोन ऐसा क्षत्रिय होगा, जो प्रत्यक्ष सुखके 
. साघनभूत प्रजापालनरूप धर्मका . परित्याग करके 
: संशयर्मे स्थित, सुखके छक्षणसे रहितः भविष्यमें फल 
देनेवाले अनिश्चित घर्मका आचरण करेगा १ | २० ॥ 
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अथ क्लेशजमेव त्वं धमं चरितुमिच्छसि । 

अमण चतुरो वणोन्‌ पालयन्‌ छेशमाप्चुद्दि ॥ २१॥ 
ध्यदि आप कलेदासाध्य, घ्मका दी आचरण करना 

चाहते हैं तो धर्मानुसार चारों वर्णो पालन करते हुए ही 

कष्ट उठाइये ॥ २१ ॥ 

चतुणीमा्माणां दि गार्हस्थ्यं थेष्ठसुत्तमम्‌ । 

आहुर्घमैज्ञ धर्मशास्तं कथं त्यक्तमिच्छसि ॥ २२॥ 
“धर्मज्ञ रघुनन्दन | घर्मके ज्ञाता पुरुष चारों आश्रमेंमे 

गाईस्थ्यको ही श्रेष्ठ बतलाते हैं; फिर आप उसका परित्याग 

क्यों करना चाहते हैं १ ॥ २२॥ | 

श्रुतेन बालः स्थानेन जन्मना भवतो ह्यददम्‌। 

स कथं पालयिष्यामि भूमि भवति तिष्ठति ॥ २३॥ 
"मै झाञ्नज्ञाने और जन्मजात अवस्था दोनों ही इष्टियो- 

से आपकी अपेक्षा बालक हूँ: फिर आपके रहते हुए में 

वसुघाका पालन. केसे करूँगा १ ॥ २३ ॥ 


` हीनबुद्धिगुणो बालो दीनस्थानेन चाप्यहम्‌। 


भवता च विनाभूतो न वतंयितुमुत्सद्दे ॥ २४॥ 
"मैं बुद्धि और गुण दोनोंसे हीन हूँ; बालक हूँ तथा मेरा 
स्थान आपसे बहुत छोटा है; अतः में आपके विना 


जीवन-घारण भी नहीं कर सकता, राज्यका पालन तो ` दूरकी 


बात है ॥ २४॥ | 

इद्‌ निखिलमण्यग्र्यं राज्यं पिञ्यमकण्डकम्‌ । 

अनुशाधि खधमेण घर्मक्न सह यान्धवैः॥ २५॥ 
“घर्मश रघुनन्दन ! पिताका यह सारा राज्य श्रेष्ठ और 

निष्कण्टक दै, अतः आप बन्धु-बान्धर्वोके साथ स्वघर्मानुसार 

इसका पालन कीणिये ॥ २५ ॥ 

इहच त्वाभिषिञ्चन्तु सवोः प्रकृतयः सह । 

ऋत्विजः सबसिष्ठाश्च मन्त्रचिन्मन्त्रकोबिदाः ॥२६॥ 
“मन्त्रज्ञ रघुवीर | मन्त्रोके ज्ञाता महर्षि वसिष्ठ आदि 

सभी ऋत्विज तथा मन्त्री, सेनापति और प्रजा आदिः सारी 


प्रकृतियाँ यहाँ उपस्थित दैं। ये सब लोग यहीं आपका 


राज्याभिषेक करे ॥ २६ ॥ 
अभिषिक्तस्त्वमस्माभिरयोध्यां पालने वज | 
विज्ञित्य तरसा लोकान्‌ मरुद्धिरिव वासवः ॥ २७ ॥ 
'इमलोगोंके द्वारा अभिषिक्त होकर आप मरुद्गणेसे 
अभिषिक्त हुए इन्द्रकी भाँति वेगपूर्वक सब्र लोकॉको 
जीतकर प्रजाका पालन करनेके लिये अयोध्याको चळे ॥२७॥ 
ऋणानि त्रीण्यपाकुवंन दुहंदः साधु निदृहन। 
सुद्ददस्तपेयन्‌ कामेस्त्वमेवात्राचुश्याचि माम्‌ ॥ २८॥ 
“बहाँ देवता; ऋषि और पितरोंका ऋण चुका? 
दुष्ट शत्रुओंका भलीमाँति दमन करें तथा मित्राको उरगः 
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इच्छानुसार वस्तुओंद्वारा तृत करते हुए आप ही अयोध्यामें 
मुझे घर्मकी शिक्षा देते रहें ॥ २८ ॥ 

अद्यार्य सुदिताः सन्तु खुदददस्त ५भिपेचने । 

अद्य भीताः पलःयन्तु दुष्पदास्ते दिशो दश ॥२९॥ 
आये | आपका अभिषेक सम्पन्न होनेपर सुहृदगण 


, प्रसन्न हों और दुःख देनेवाले आपके शत्रु भयभीत होकर 


दसं दिशाओंमं भाग जाये ॥ २९॥ 

आक्रोशं मम मातुदच प्रसज्य पुरुषषभ। 

अद्य तत्रभवन्तं च पितर रक्ष किल्बिषात्‌ ॥ ३०॥ 
“पुरुषप्रवर | आज आप मेरी माताके कलङ्को 

धो-पोंछकर पूज्य पिताजीको भी निन्दासे बचाइये ॥ ३० ॥ 

शिरसा त्वाभियाचेऽहं कुरुष्व करुणां मयि । 

बान्धवेछु च सवेषु भूतेष्विव महेश्वरः ॥ ३१॥ 
“मैं आपके चरणोंमें माथा टेककर याचना करता हूँ। 

आप मुझपर दया कीजिये । जेसे महादेवजी सव प्राणियॉपर 


अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने वन्धु-वान्धर्वोपर 


कृपा कीजिये ॥ ३१ ॥ 
अथवा पृष्ठतः ऊत्वा वनमेव भवानितः। 
गमिष्यति गमिष्यामि भवता साधंमप्यद्दम्‌ ॥ ३२॥ 
“अथवा यदि आप मेरी प्रार्थनाको ठुकराकर यहाँसि 
वनको द्वी जायेंगे तो में भी आपके साथ जाऊँगा’ ॥ ३२ ॥ 
तथाभिरामो भरतेन ताम्यता 
प्रसाद्यमानः शिरसा महीपतिः। 
न चेव चक्रे गमनाय सववान 
. मति पितुस्तदू वचने प्रतिष्ठितः ॥ ३३ ॥ 


अयोध्याकाण्ड सप्ताधिकराततमः सर्गः 
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ग्लानिमं पड़े हुए भरतने मनोभिराम राजा श्रीरामको 


_ उनके चरणोंमे माथा टेककर प्रसन्न करनेकी चेष्टा की 


तथापि उन सरबगुणसम्पन्न . रघुनाथजीने पिताकी आज्ञामें 
ही दृदृतापूवेक स्थित रहकर अयोध्या जानेका विचार 
नहीं किया | ३३ ॥ 
तद्‌द्गुतं स्थैयमवेक्य राघवे 
समं जनो हर्षमवाप दुःखितः | 
न यात्ययोध्यामिति दुःखितोऽभवत्‌ 
स्थिरप्रतिश्चत्वमवेक्ष्य हापितः ॥ ३४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी वह अद्भुत दृदृता देखकर सब लोग 
एक ही साथ दुखी भी हुए ओर ह॒र्षको भी प्राप्त हुए | ये 
अयोध्या नहीं जा रहे हैँ-यह सोचकर बे दुखी हुए 
और प्रतिज्ञा-पालनमं उनकी दृढता देखकर उन्हें 
हर्ष हुआ॥ ३४॥ 
तसृत्बिजो नेगमयूथवछ्कभा- 
स्तथा विसंशाश्रुकलाइच मातरः। _ 
तथा ब्रुवाण भरत प्रतुष्टवुः 
प्रणम्य रामं च ययाचिरे सहद ॥३५॥ 
उस समय ऋत्विज, पुरवासी, भिन्न-भिन्न समुदायके 
नेता और माताएँ अचेत-सी होकर आँसू बहती हुई पूर्वोक्त 
बातें कहनेवाले भरतकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने ळग और 
सबने उनके साथ ही योग्यतानुसार श्रीरामजीके सामने 
विनीत होकर उनसे अयोध्या लोट चछनेकी याचना 
की ॥ ३५ ॥ 


इस्या्े श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाब्येऽयोध्या ण्डे षडधिकराततमः सर्गः ॥ १०६ ॥ 


श्र ग्र यी, ष ९ ॐ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मिंत आर्षरामायण आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डम्‌ एक सा छद! स पूरा हुआ॥ ५०६ ॥ 
०० ००-- 


सप्ताधिकराततमः सर्गः 
श्रीरामका भरतको समझाकर उन्हें अयोध्या जानेका आदेश देना 


पुनरेवं ब्रुवाणं तं भरतं लक्ष्मणाग्रजः। 

पत्युवाच ततः ञ्रीमाञश्ञातिमध्ये खुसत्कृतः ॥१ ॥ 
जब भरत पुनः इस प्रकार प्रार्थना करने लगे; तब 

कुठम्त्रीजनोंके बीचमें सत्कारपूर्वक बैठे हुए लक्ष्मणके बडे 

भाई श्रीमान्‌ रामचन्द्रजीने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया--॥ 

उपपन्नमिद्‌ वाक्यं यस्त्वमेवमभाषथाः। 

भात: पुत्रो दशरथात्‌ क्रेकेय्यां राजसत्तमात्‌ ॥ २ ॥ 
'भाई | तुम पभरष महाराज दशरथके द्वारा केकयराज- 


केन्या माता कैकेयीके गर्भसे उत्पन्न हुए दो; अतः तुमने जो ` 


उत्तम वचन कहे हैं, वे सर्वथा तुम्हारे योग्य हैं ॥ २ ॥ 
उप भ्रातः पिता नः स मातर्‌ ते समुद्दददन | 


मातामहे समाश्रौषीद्‌ राज्यशुरकमनुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
“मैया | आजमे बहुत पहलेकी बात है--पिताजीका 
जब तुम्हारी माताजीके साथ विवाह हुआ था, तभी उन्होंने 
तुम्हारे नानासे कैकेयीके पुत्रको राज्य देनेकी उत्तम शर्तें कर 
ली थी॥ ३॥ 
देवाखुरे च संग्रामे जनन्यै तव पार्थिवः। 
सम्प्रहणे ददौ राजा वरमाराधितः प्रभुः ॥ ४ ॥ 
“इसके बाद देवासुर संग्राममें तुग्हारी माताने प्रभावशाली 
महाराजकी बड़ी सेवा की; इसमे संतुष्ट द्दोकर राजाने उन्हे 
बरदान दिया ॥४॥ 
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ततः सा सम्प्रतिश्नाः्य तव माता यशखित्री । 
अयाचत नरश्रेष्ठं दो बरौ वरवणिनी॥ ५ ॥ 

` ‹उतीकी पूर्तिके लिये प्रतिशा कराकर तुम्हारी शेठ बर्ण. 
वाली यशसब्विनी माताने उन नरश्रेष्ठ पिताजीसे दो वर माँगे ॥ 
तव राज्यं नरव्याप्र मम प्रवाजनं तथा। 


तच्च राजा तथा तस्यै नियुक्तः प्रददौ वरम्‌॥ ६॥ 


(पुरुषतिंद्द ! एक वरके द्वारा इन्होंने तुम्हारे लिये राज्य 
माँगा और दूसरेके द्वारा मेरा वनवास | इनसे इस प्रकार 
प्रेरित होकर राजाने वे दोनों वर इन्हें दे दिये ॥ ६ ॥ 
तेन पित्राहमप्यत्र . नियुक्तः  पुरुषषेभ । 
चतुदंश चने वासं वषोणि वरदानिकम्‌ ॥ ७ ॥ 

“पुरुषप्रवर | इस प्रकार उन पिताजीने वरदांनकें रूपमे 
मुझे चौदह वर्षोतक वनवासकी आज्ञा दी है ॥ ७॥ 
सोऽयं वनमिदं प्राप्ती नि्जेनं लक्ष्मणान्वितः ।. 
सीतया चाप्रतिन्द्वः सत्यवादे स्थितः पितुः ॥ ८॥ 
| ध्यही कारण है कि मैं सीता और लक्ष्मणके साथ इस 

निर्जन बनमें चला आया हूँ । यहाँ मेरा कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं 
है । मैं यहाँ पिताजीके सत्यकी रक्षाम स्थित रहूँगा || ८॥ ` 
भवानपि तथेत्येव पितरं सत्यचादिनम्‌। 
कर्तुमरेसि राजेन्द्र क्षिप्रमेवाभिषिऽचनात्‌॥ ९॥ 
«राजेन्द्र | तुम भी उनकी आज्ञा मानकर शीघ्र. ही 
राज्यपद्पर अपना अभिषेक करा लो ओर पिताको सत्यवादी 
बनाओ--यही तुम्हारे लिये उचित है ॥ ९॥ र 
ऋणान्मोचय राजानं मत्कृते भरत प्रसुम्‌। . 
पितर त्राहि धर्मश्न मातरं चाभिनन्दय॥ १० ॥ 
'«घर्मज्ञ भरत | तुम मेरे लिये पूज्य पिता राजा दशरथ- 
को कैकेयीके ऋणसे मुक्त करो, उन्हें नरकमें गिरनेसे बचाओ 
ओर माताका भी आनन्द बढ़ाओ ॥ १० ॥ 
श्रूयते घीम्रता तात श्र॒तिर्गीता यशस्विना | 
गयेन यज्ञमानेन गयेष्वेच पितृन्‌ प्रति ॥ ११॥ 
“तात | सुना जाता है कि बुद्धिमान्‌, यशस्वी राजा गयने 
गय-देशमें ही यज्ञ करते हुए पितरोके प्रति एंक कहावत 
कही थी ॥ ११॥ . 
पुत्नाज्नो नरकाद्‌ यस्मात्‌ पितर त्रायते सुतः । 
तस्मत्‌ पुत्र इति प्रोक्तः पितृन्‌ यः पाति संतः ॥ १२ ॥ 
८( वह इस प्रकार है--) बेटा पुत्‌ नामक नरकसे पिता- 
का उद्धार करता है; इसलिये वह पुत्र कहा गया है । वही 
पुत्र दै, जो पितरोकी सब ओरसे रक्षा करता दै ॥ १२॥ 
. पव्या बहवः पुत्रा गुणवन्तो बहुश्रुताः। 


| 


तबहुतसे गुणवान्‌ और बहुश्रुत पुत्रोंकी इच्छा करनी 

चाहिये | सम्भव है कि प्राप्त हुए उन पुंतरोर्मेसे कोई एक भी 

गयाकी यात्रा करे १॥ १३ ॥ 

एवं राजर्षयः सवं प्रतीता रघुनस्दन । 

तस्मात्‌ त्राहि नरश्रेष्ठ पितर नरकात्‌ प्रभो ॥ १४॥ 
“रघुनन्दन | नरश्रेष्ठ मरत | इस प्रकार सभी राजर्षियोने 


पितरोंके उद्धारका निश्‍चय किया है; अतः प्रभो | तुम भी | 


अपने पिताका .नरकसे उद्धार करो ॥ १४ ॥ 

अयोध्यां गच्छ भरत प्रतीरुपरञ्जय | 

शाधुप्रसहितो वीर खद. सवद्विजातिभिः ॥ १५॥ 
. “बीर भरत | दुम शत्रुघ्न तथा समस्त ब्राक्मणोंको साथ 

लेकर अयोष्याको लौट जाओ और प्रजाको सुख दो ॥ १५॥ 


प्रवेक्ये  दण्डकारण्यंमहमप्यविळस्बयन्‌ । 
आभ्यां तु सहितो वीर वेदेह्या लक्ष्मणेन च ॥ १६॥ 
' वीर | अब मैं मी लक्ष्मण और सीताके साय शीघ्र ही 
दण्डकारण्यमें प्रवेश करूँगा ॥ १६ ॥ 
त्बं राजा भरत भव स्वयं नराणां 
 _ चन्यानामददमपि राजराण्खृगाणाम्‌। 
गच्छ त्वं पुरवरमद्य सम्प्रहष्ट 
संद्दष्टस्त्वहमपि दण्डकान्‌ प्रवेद्ये ॥ १७॥ 
“मरत | तुम स्वयं मनुष्योंके राजा बनो ओर में जंगली 
पञ्चका सम्राट्‌ बनूँगा | अब तुम अत्यन्त दर्षपूर्वेक भे 
नगर अयोध्याको जाओ और मैं भी प्रसन्नतापूर्वक दण्डक- 
वनमें प्रवेश करूगा ॥ १७॥ ॒ 
छायां ते दिनकरभाः प्रबाधमानं | 
वर्षत्रं भरत करोतु पू शीताम्‌। 
पतेषामधमपि काननद्रुमाणां 
| छायां तामतिशयिनों शनेः श्रयिष्ये ॥ १८॥ 
“भरत | सूर्यकी प्रभाको तिरोहित कर देनेवाला छत्र 
तुम्हारे मस्तकपर शीतल छाया करे । अब गैं भी धीरे-धीरे 
इन जंगली ब्रृक्षोकी घनी छायाका आश्रय लूँगा ॥ १८ ॥ 
शाघुध्नस्त्वतुलमतिस्तु ते सहायः 
सौमित्रिमेम विदितः प्रधानमित्रम्‌ । 
वत्वारस्तनयवरा वयं नरेन्द्र | 
सत्यस्थं भरत चराम मा विषीद्‌ ॥ १९ ॥ 
“मरत । अतुलित बुद्धिवाळे रात्रुघ्न तुम्हारी सहायतामें 


रहें और सुविख्यात सुमित्राकुमार लक्ष्मण मेरे प्रधान मित्र 


( सहायक ) हैं; इम चारों पुत्र अपने पिता राजा ददारथके 


तेषां घे समवेतानामपि कश्मिदू गयां ब्रजेत्‌ ॥ १३॥ सत्यकी रक्षा करें | तुम विषाद मत करो? ॥ १९॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये5योध्याकाण्डे सप्ताघिकशततमः सरः ॥ १०७ ॥ 


“कक. 


इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनिर्मित आपेरामायण -आदिकाब्यके अगोध्याकाण्डमें एक सौ साता सगै पुरा हुआ॥ ९०७॥ | 
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अष्टाथिकशततमः सर्गः 
जावालिका नास्तिकोके मतका अत्रलम्वन करके श्रीरामको समझाना 


` आश्वासयन्तं भरतं जातरालित्रोह्मणोत्तमः । 


उवाच. रामं घर्मश॑ धर्मापेतमिद्‌ं चचः॥ १ ॥ 

जव धर्मज्ञ श्रीरामनन्द्रजी भरतको इस प्रकार समझा- 
बुझा रहे थे, उसी समय ब्राह्मणशिरोमणि जावाछिने उनसे यह 
धर्मविरद्ध वचन कहा--॥ १॥ 


साधु राघव मा भूत्‌ ते बुद्धिरेवं निरथिका । 

प्राकृतस्य नरस्येच ह्यार्यवुद्धेस्तपस्विनः॥ २ ॥ 
रघुनन्दन ! आपने ठीक कहा) परंतु आप श्रेष्ठ घुद्धि- 

वाहे और तपस्वी हे; अतः आपको रवार मनुप्यकी तरह 

ऐसा निरर्थक विचार मनमें नहीं छाना चाहिये | २ ॥ 

कः कस्य पुरुषो बन्घुः किमाप्य कस्य केनचित्‌ । 

एको हि जायते जन्तुरेक एवं विनद्यति ॥ ३ ॥ 
'संसारमें कौन पुरुष किसका वन्धु है और किससे किसको 

क्या पाना है ? जीव अकेला ही जन्म लेता ओर अकेला ही 

नष्ट हो जाता है ॥ ३॥ 

तस्मान्माता पिता चेति राम सज्जेत यो नरः । 

उन्मत्त इव स शेयो नास्ति कश्चिद्धि कस्यचित्‌ ॥ ४ ॥ 
(अत; श्रीराम | जो मनुप्य माता या पिता समझकर 

किसीके प्रति आसक्त होता है; उसे पागलके समान समझना 

चाहिये; क्योंकि यहाँ कोई किसीका कुछ भी नहीं है ॥ ४॥ 


यथा ग्रामान्तरं गच्छन्‌ नरः कश्चिद्‌ वहिवसेत्‌ । 
उत्सज्य च तमावास प्रति'्डेतापरे ऽहनि ॥ ५ ॥ 
एअमेच मजुष्याणां पिता माता ग्रह बसु । 
आवासमात्र काकुत्स्थ सञ्जरते नात्र सज़नाः ॥ ६ ॥ 
'जेसे कोई मनुप्य दूसरे गाँवको जाते समय बाहर किसी 
धर्मशाब्ममें एक रातके लिये ठहर जाता है ओर दूसरे दिन 
उस स्थानको छोड़कर आगेके लिये प्रस्थित हो जाता दै, इसी 
प्रकार पिता, माता; घर और घन--ये मनुप्योके आवासमात्र 
| ककुत्स्यकुल्भूषण ! इनमें सज्जन पुरुष आसक्त नहीं 
होते हैं॥ ५-६ ॥ 
पिञ्य राज्यं समुत्खुज्य ख नारहसि नरोत्तम! 
आस्थातुं कापथं दःखं विषमं बहुकण्टकम्‌ ॥ ७ ॥ 
: अतः नरश्रेष्ठ] आपको पिताका राज्य छोड़कर इस दुःखः 
मय, नीचे-ऊँचे तथा बहुकण्टकाकीण बनके कुर्वित मार्गपर 
गी चळना चाहिये || ७॥ 
सशदायामयोध्यायामात्मानमभिपेचय _ | 
एकचेणीधरा हि त्वा नगरी सम्प्रतीक्षते ॥ < ॥ 


५आप सप्रद्धिशालिनी अयोध्यामें राजाके पदपर अपना 


अभिषेक्र कराइये | वह नगरी प्रोपितभर्तुका नारीकी भाँति 
एक वेणी धारण करके आपकी प्रतीक्षा करती है | ८ ॥ 
राजभोगाननुभवन्‌ मद्दाहौन्‌ पार्थिवात्मज । 
विहर त्वमयोध्यायां यथा दाक्रस्त्रिनिष्टेपे ॥ ९ ॥ 
` राजकुमार | जैसे देवराज इन्द्र स्वर्गमें बिहार करते हैं 
उसी प्रकार आप बहुमूल्य राजभोगोंका उपभोग करते 
हुए अयोध्यामें विहार कीजिये || ९ ॥ 
न ते कश्चिद्‌ द्शरथस्त्वं च तस्य न कश्चन। 
यो राजा त्वमन्यस्तु तस्मात्‌ कुरुयदुच्यते॥ १० ॥ 
“राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी उनके 
कोई नहीं हैँ | राजा दूसरे थे और आप भी दूसरे दै; इसलिये 
में जो कहता हूँ, वही कीजिये ॥ १० | 
बीज्ञमात्र पिता जन्तोः शुक्रं शोणितमेव च | 
संयुक्तसतुमन्मात्रा पुरुषस्येह जन्म तत्‌ ॥ ११॥ 
(पिता जीवके जन्ममे निमित्तकारणमात्र दोता है। 
वास्तवमे ऋतुमती माताके द्वारा गर्ममें धारण किये हुए वीर्य 
और रजका परस्पर संयोग होनेपर ही पुरुपक्रा यहाँ जन्म 
होता है ॥ ११॥ 
गतः स॒ नृपतिस्तत्र गन्तव्यं यत्र तेन चे। 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां त्वं तु मिथ्या विदन्यस ॥ १२ ॥ 
“राजाको जहाँ जाना था वहाँ चले गये | यह प्राणियोँके 
लिये खाभाविक स्थिति दै। आप तो व्यर्थ ही मारे जाते 
(कष्ट उठाते ) हैं ॥ १२ ॥ 
अर्थधर्मपरा ये ये तांस्ताञ्शोचामि नेतरान्‌ । 
ते हि दःखमिह प्राप्य विनाइां प्रेत्य लेभिरे ॥ १३॥ 
“जो-जो मनुष्य प्रात हुए अथका परित्याग करके घम॑- 
परायण हुए हैं, उन्हों- उन्हींके लिये में शोक करता हूँ) दूसरों 
के लिये नहीं | वे इस जगतूर्मे घमके नामपर केवल दुःख ' 
भोगकर मृत्युके पश्चात्‌ नष्ट दो गये हैं ॥ १३ ॥ 
अष्टकापितदेवत्यमित्ययं प्रसूतो जनः । 
अन्नस्योपद्रवं पय सृतो हि किमशिष्यति ॥ १७ ॥ 
(अष्टका आदि जितने श्राद्ध हैं, उनके देवता पितर दै-- 
आदका दान पितरोंको मिळता है | यद्दी सोचकर लोग श्राद्धमे 
प्रवृत्त होते हैं। किंतु विचार करके देखिये तो इसमें अन्नका 
शा ही होता है। भला) मरा हुआ मनुष्य क्या खायेगा | 
दि भुक्तमिहान्येचत देहमन्यस्य गच्छति । 
दद्यात्‌ प्रवसतां आद्धं न तत्‌ पथ्यशनं भवेत्‌ ॥ १५॥ 
<यदि यहाँ दूसरेका खाया हुआ अन्न दूसरेके शरीरमें 
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श्रीसद्चालमीकीयरामायणे 


Se क्ल र ण्यकळ्यकन्ययाम्ययकन्यकरन्यवोनधकवकमदन्याक्ययकन्यार््यव्यक्ययाळ्यकनययळ म Rr 


चला जाता हो तो परदेशमें नानेवालांके लिये श्राद्ध ही कर 


देना चाहिये; उनको रास्तेके लिये भोजन देना उचित नहीं दै॥ 
दानसंबनंना ह्यते ग्रन्था मेघाविभिः छताः | 
यजस्व देहि दीक्षस्व तपस्तप्यस्व संत्यज ॥ १६ ॥ 
“देवताओंके लिये यज्ञ और पूजन करो, दान दो, यशको 
दीक्षा ग्रहण करो; तपस्या करो और घरद्वार छोड़कर संन्यासी 
बन: जाओ इत्यादि बातें बतानेवाले ग्रन्थ बुद्विमान्‌ 
मनुष्याने दानकी ओर लोगोंकी प्रवृत्ति करानेके लिये ही 
बनाये हैं ॥ १६ ॥ ड 
स नास्ति परमित्येतत्‌ कुरु बुद्धि मद्दामते । 


` प्रत्यक्षं यत्‌ तदातिष्ठ परोक्षं पृष्ठठः कुरू ॥ १७॥ 


“अतः महामते | आप अपने मनमें यहद निश्चय कीजिये 
कि इस लोकके सिवा कोई दूसरा लोक नहीं है ( अतः ब्रहाँ 
फल भोगनेके लिये धर्म आदिके पालनकी आवश्यकता नहीं 


है) । जो. प्रत्यक्ष राज्यलाभ है, उसका आश्रय लीजिये, . 


परोक्ष ( पारलौकिक लाभ ) को पीछे ढकेल दीजिये ॥ १७॥ 

सतां बुद्धि पुरस्कृत्य सर्वलोकनिद्‌शिनीम्‌ । 

राज्यं ख त्वं निगुहीष्व भरतेन प्रसादितः ॥ १८॥ 
“सत्पुरुषोंकी बुद्धि; जो सब लोगोंके लिये राह दिखानेवाली 

होनेके कारण प्रमाणभूत दै, आगे करके भरतके अनुरोधते 

आप अयोध्याका राज्य ग्रहण कीजिये? ॥ १८ ॥ 


इत्याषें ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोष्याकाण्डेऽष्टाधिकशाततमः सर्गः ॥ १०८ ॥ 
'इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सो आठवा सर्ग पुरा हुआ॥ १०८ ॥ 


नवाधिकशततमः सर्ग: 
श्रीसमके द्वारा जाबालिके नास्तिक मतका खण्डन करके आस्तिक मतका स्थापन 


जाबालेस्तु वचः श्रत्वा रामः सत्यपराक्रमः । 


- उवाच परया सूक्त्या वुद्ध-याविप्रतिपन्नया ॥ १॥ 


जाबालिका यह वचन सुनकर सत्यपराक्रमी.श्रीरामचन्द्रजी- 
ने अपनी संशयरहित बुद्धिके द्वारा श्रुतिसम्मत सदुक्तिका 
आश्रय लेकर कहा--॥ १ ॥ | 
भवान्‌ मे प्रियकामाथ वचनं यदिहोक्तचान्‌। 
अकाय कारयेसंकाशमपथ्यं पथ्य संनिभम्‌ ॥ २ ॥ 
` विप्रवर | आपने मेरा प्रिय करनेकी इच्छासे यहाँ जो 
यात कही है? वह कर्तव्य-सी दिखायी देती है; किंतु वास्तवमें 


करनेयोग्य नहीं है | वह पथ्य-सी दीखनेपर भी वास्तवमें - 


अपथ्य दै | २॥ 

निमंयोद्र्तु पुरुषः पापाचारसमन्वितः । 

मानं न लभते सत्छु भिन्नचारित्रद्शनः ॥ ३ ॥ 
“जो पुरुष घर्म अथवा वेदकी मर्यादाको त्याग देता है) 

वह पापकर्ममें प्रदत्त हो जाता है। उसके आचार ओर विचार 

दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं; इसलिये वह सत्पुरुषोमे कमी सम्मान 

नहीं पाता है ॥ ३ ॥ 

कुलीनमकुछीन चा चीरं पुरुषमानिनम्‌ | 

चारित्रमेव व्याख्याति शुचि वा यदि वाशुचिम्‌ ॥ 
“आचार ही यह बताता है कि कोन पुरुष उत्तम कुलमें 

उत्पन्न हुआ है ओर कौन अघम कुलमें, कोन वीर है और 

कौन व्यर्थ ही अपनेको पुरुष मानता है तथा कौन पवित्र है 

ओर कौन अपवित्र १ ॥ ४॥ 

अनायेस्त्वायेसंस्थानः शौचाद्धीनस्तथा शुचिः । 

रक्षण्यवदळक्षण्यो दुःशीलः शीलवानिव ॥ ५ ॥ 


“आपने जो आचार बंताया है; उसे अपनानेवाला पुरुष 
श्रेषसा दिखायी देनेपर भी वास्तवर्मे अनार्य होगा । बाहरसे 
पवित्र दीखनेपर भी भीतरसे अपवित्र होगा | उत्तम लक्षणों- 
से युक्त-सा प्रतीत होनेपर भो वास्तवमें उसके विपरीत होगा 
तथा शीलवान्‌-सा दीखनेपर भी वस्तुतः बह दुःशील ही शेगा॥ 


अधमे . धमंवेषेण यद्यहं लोकसंकरम | 
अभिपत्स्ये शुभं शित्वाक्रियां विधिविवर्जिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
कर्‍चतयानः पुरुषः कायोकार्यचिचक्षणः। 
बहु मन्येत मां. लोके दुदृंत्तं लोकदूषणम्‌॥ ७ ॥ 


“आपका उपदेश चोला तो भर्मका पहने हुए दै, किंतु 
वास्तवमें अधर्म है । इससे संसारमें वर्णसंकरताका प्रचार दोगा । 
यदि में इसे खीकार करके वेदोक्त शुभ क्मोंका अनुष्ठान छोड़ 
दूँ ओर विधिहीन कमेर्मि लग जाडे तो कर्तब्य-अकर्तब्यका 
शान रखनेवाला कोन समझदार मनुष्य मुझे श्रेष्ठ समझकर 
आदर देगा १ उस दझामें तो मैं इस जगतमें दुराचारी तया 
लोकको कलङ्कित करनेवाला समझा जाऊँगा || ६-७॥ 
कस्य यास्यास्यहं वृत्त केन वा स्वरामाप्नुयाम्‌। 
अनया वतमानो ऽह व्‌च्या हीनप्रतिज्ञया ॥ <॥ 

जहॉ अपनी की हुई प्रतिज्ञा तोड दी जाती है? उस 
वृत्तिके अनुसार बर्ताव करनेपर में किस साघनसे स्वर्गलोक 
प्रात करूंगा तथा आपने जिस आचारका उपदेश दिया है? 
वह किसका दे, जिसका मुझे अनुसरण करना होगा? 
क्योकि आपके कथनानुसार मैं पिता आदिसेसे किसीका 
कुछ भी नहीं हूँ ॥ ८ ॥ 
कामवुत्तोऽन्वयं लोकः कत्स्नः ससुपवतेते । 
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(आपके बताये हुए मार्गसे चलनेपर पहले तो में 

स्वेच्छाचारी हूँगा। फिर यह सारा लोक स्वेच्छाचारी हे 
> २.० ०६ फय $ 

जायगा; क्योंकि राजाओंके जसे आचरण होते हैं, प्रजा 


| भी वेसा ही आचरण करने लगती है॥ ९ ॥ 
| ts ह 
' सत्यमेवानृशंसं च राजवृत्तं सनातनम्‌ । 


तस्मात्‌ सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः । १०] 
“सत्यका पालन ही राजाओंका दयाप्रधान घम है-- 


सनातन आचार दै, अतः राज्य सत्यस्वरूप है। सस्पमें 
ही सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित है ॥ १० || 


` ऋूषयशचेच देवाश्च सत्यमेव हि मेनिरे। 


सत्यवादी हि लोके ऽस्मिन्‌ परं गच्छति चाक्षयम्‌ ॥ ११॥ 


धऋ्रषियों ओर देवताओंने सदा सत्यका ही आदर किया 
'है । इस लोकमें सत्यवादी मनुष्य अक्षय परम घाममें 
जाता दै || ११ ॥ | 


यथा सपोन्नरादच्तवादिनः। 

धर्मः सत्यपरो लोके मूलं सवस्य चोच्यते ॥ १२॥ 
“झूठ बोलनेवाले मनुष्यसे संघ .लोग उसी तरह डरते 

हैं, जेसे साँपसे । संसारमें सत्य ही घर्मकी पराकाष्ठा है ओर 

वही सबका मूल कहा जाता दै ॥ १२ ॥ 

सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये घर्मः सदाधितः। 

सत्यमूलानि सवोणि सत्यान्नास्ति परं पद्म ॥ १३॥ 

“जगते सत्य ही ईश्वर है। सदा सत्यके ही आधारपर 

धर्मकी स्थिति रहती है। सत्य ही सत्रकी जड़ है । सत्यसे 

बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है ॥ १३॥ ` 

दत्तमिष्टं हुतं चेव तप्तानि च तपांसि च। 

वेदाः सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात्‌ सत्यपरो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 

` (दान; यज्ञ) होमः.तपस्पा और वेद्‌--इन सबका 

आधार सत्य ही दै; इसलिये सबको सत्यपरायण दोना 

चाहिये.॥ १४ | र 

एकः पालयते लोकमेकः पालयते कुलम्‌। 

मञ्जत्येको हि निरय पकः स्वगे मीयते ॥ १५॥ 
“एक मनुष्य सम्पूर्ण जगतूका पाळन करता है; एक 

समूचे कुळका पालन करता है; एक नरकमें इबता है और 

एक स्वरालोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ १५ ॥ 


' | सोऽहं पितुर्निदेशं तु. किमर्थे नानुपालये । 


हे |] 
न 


सत्यप्रतिश्रवः सत्यं स॒त्येन समयीकृतम्‌ ॥ १६॥ 
'मैं सत्यप्रतिश हूँ और सत्यकी शपथ खाकर पिताके 

पत्यका पालन स्वीकार कर चुका टॅ) ऐसी दशामें मै 

पिताके आदेशका किस छिये पालन नहीं करूं! ॥ १६ ॥ 


४८७ 


नेव लोभान्न मोहादू वा न चाशानात्‌ तमो5न्वितः । 
सेतु सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोः सत्यप्रतिश्रवः ॥ १७॥ 

“पहले सत्यपालनकी प्रतिशा करके अब लोभ, मोह 
अथवा अज्ञानसे विवेकशून्य होकर में पिताके सत्यकी 
मर्यादा भङ्ग नहीं करूँगा || १७ || 


असत्यसंधस्य सतश्रलस्यास्थिरचेतसः । 
नेव देवा न पितरः प्रतीच्छन्तीति नः श्रुतम्‌ ॥ १८ ॥ 
“हमने सुना है कि जो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करनेके 
कारण घमसे भ्रष्ट हो जाता दै, उस चञ्चल. चित्तवाले 
पुरुषके दिये हुए इव्य-कव्यको देवता ओर पितर नहीं . 
स्वीकार करते हैं || १८॥ 
प्रत्यगात्ममिमं धमं सत्यं पड्य़ाम्यहं भ्रचम्‌। 
भारः सत्पुरुषेश्चीर्णस्तद्थंमभिनन्धते ॥ १९ ॥ 
“मैं इस सत्यरूपी धर्मको समस्त प्राणियोंके लिये 
हितकर और सब घर्मोम श्रेष्ठ समझता हूँ । सत्पुरुषोने जटा- 
वल्कल आदिके घारणरूप तापस घर्मका पालन किया है? 
इसलिये में भी उसका अभिनन्दन करता हूँ ॥ १९ ॥ . 
क्षात्र धर्ममहं त्यक्ष्ये ह्यधर्मं धमेखंहितम्‌। 
्रदरेरेरांसैछुँग्धेच सेवितं पापकर्मभिः ॥ २०॥ 
“जो धर्मयुक्त प्रतीत हो रद्दा है, किंतु वासवरमे अधर्म- 
रूप दै, जिसका नीच, क्रूर, लोमी ओर पापाचारी पुरुषाने 
सेवन किया है, ऐसे क्षात्रधर्मका ( पिताकी आज्ञा भङ्ग करके 
राज्य ग्रहण करनेका ) में अवश्य त्याग करूंगा ( क्योंकि 
बह न्याययुक्त नहीं दै ) ॥ २० ॥ 
कायेन कुरुते पापं मनसा सम्प्रधायं तत्‌ । 
अनृतं जिह्वया चाह त्रिविधं कमं पातकम्‌ ॥ २१॥ 
“मनुष्य अपने शरीरसे जो पाप करता दै, उसे पहले 
मनके द्वारा कर्तव्यरूपसे निश्चित करता है । फिर जिह्वाकी 


सहायतासे उस अडत कर्म ( पाप ) को वाणीद्वारा दूसरोसे 


कहता दै, तत्पश्षात्‌ ओरोंके सहयोगसे उसे शरीरद्वारा 
सम्पन्न करता दै । इस तरद एक ही पातक कायिक) वाचिक 


` और मानसिक मेदसे तीन प्रकारका होता है || २१ ॥ 


भूमिः कीर्तियंशो लक्ष्मीः पुरुषं प्रार्थथल्ति हि । 

सत्यं समचुवर्तन्ते सत्यमेव भजेत्‌ ततः॥ २२॥ . 
(पृथ्वी, कीर्तिः यश और लक्ष्मी--ये सब-की-सब सत्यवादी 

पुरुषको पानेकी इच्छा रखती हैं और शिष्ट पुरुष सत्यका ही 

अनुसरण करते हैं; अतः मनुष्यको सदा सत्यका ही सेवन 

करना चाहिये ॥ २२ ॥ मु 

प्रेष्ठ हनाय॑मेव स्याद्‌ यद्‌भवानवधाये माम्‌ 

आहद युक्तिकरेवोक्येरिदं भद्रं कुरुष्व ह ॥ २३॥ 
“आपने उचित सिद्ध करके तर्कपूर्ण वचनोंके द्वारा 
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मुझसे जो यदद कदा दे करि राज्य ग्रहण करनेमै ही कल्याण 
है; अतः इसे अवस्य स्वीकार करो । आपका यहद आदेश 
्रेष्-सा प्रतीत द्वोनेपर भी सज्जन पुरुपोंद्वारा आचरणमं लाने 
योग्य नहीं है ( क्योंकि इसे स्वीकार करनेसे सत्य और 
न्यायका उलङ्घन होता दे) ॥ २३॥ 
कथं ह्यहं प्रतिज्ञाय चनवासमिमं गुरोः । 
भरतस्य करिष्यामि चचो हित्वा गुरोबेचः ॥ २४॥ 
(में पिताजीके सामने इस तरद बनमें रहेकी प्रतिशा 
कर चुका हूँ । अत्र उनकी आश्ञाका उलङ्घन करके में 
भरतकी ब्रात केसे मान ठूँगा ॥ २४ ॥ 
स्थिरा मया प्रतिशाता प्रतिज्ञा गुरुखंनिधो । 
प्रहृएमानसा देबी केकेयी चाभवत्‌ तदा ॥ २५॥ 
“गुरुके समीप की हुई मेरी वह प्रतिज्ञा अटळ दै 
किसी तरह तोड़ी नहीं जा सकती | उस समय जब कि मने 
प्रतिज्ञा की थी) देवी केकेयीका हृदय हर्पसे खिल उठा 
था ॥ २५ ॥ । 
वनवासं वसनन्‍नेव शुचिनियतभोजनः । 
मूलपुष्पफळेः पुण्यैः पितृन्‌ देवांदच तपंयन्‌ ॥ २६॥ 
“मे वनम हो रहकर वाहर-मीतरसे पवित्र ददो नियमित 
भोजन करूँगा ओर पवित्र फल) मूळ एवं पुप्पोंद्वारा देवताओं 
और पितरोंको तृत करता हुआ प्रतिश्ाका पालन 
कहूंगा ॥ २६ ॥ 
संतुएपञ्चवगांऽहं लोकयात्रां. प्रचाहये । 
अकुद्दः श्रद्दधानः सन्‌ कार्याकार्यविचक्षणः ॥ २७ ॥ 
(क्या करना चाहिये और क्या नहीं, इसका निश्चय 
में कर चुका हूँ | अतः फल-मूल आदिसे पॉँचों इन्द्रियांको 
संतुष्ट करके निइछलः श्रद्धापूयेक लोकयात्रा ( पिताकी आज्ञाके 
पालनरूप व्यवहार ) का निर्वाह करूँगा || २७ | 
कर्मभूमिमिमां प्राप्य कतेव्यं कमे यच्छुभम्‌ । 
अग्निवोयुश्च सोमश्च कमणां फलभागिनः ॥ २८ ॥ 
“इस कर्मभूमिको पाकर जो झुभ कम हो, उसका 
अनुष्ठान करना चाहिये! क्योंकि अग्नि) वायु तथा सोम भी 
कमोंके ही फलसे उन-उन पदोंक्रे भागी हुए हें ॥ २८ || 
शत क्रतूनामाहत्य देवराटू न्रिदिच गतः। 
तपांस्युग्राणि चास्थाय दिवं प्राप्ता मद्दर्षयः ॥ २९ ॥ 
“देवराज इन्द्र सी यज्ञोंका अनुष्ठान करके स्वर्गलोकको 
प्राप्त हुए हैं | महपियोंने भी उग्र तपस्या करके दिव्य 
छोकोम स्थान प्राप्त किया है? २९ ॥ 
असृष्यमाणः पुनरुग्रतेजा 
निशम्य नन्नास्तिकवाक्यहतुम्‌ । 
अथाद्रबील्‌ तं नुपतेस्तनूजो 
ब्रिगहंसाणा वचनानि तस्य ॥ ३०॥ 


> i es 
उग्र तेजस्वी राजकुमार श्रीराम परलोककी सत्ताका 
खण्डन करनेवाले जावालिके पूर्वोक्त वचनोंकों सुनकर उन्हे 
सहन न कर सकनेके कारण उन वचनोंकी निन्दा करते हुए 
पुनः उनसे बोडे--॥ ३० ॥ 
सत्यं च घमं च पराक्रमं च 
भूतानुकम्पां प्रियवादिता च। 
द्विजञातिदेचातिथिपूजनं च 
पन्थानमाहुस्त्रिदिवस्य सन्तः ॥ ३१॥ 
(सत्य, धर्म; पराक्रम, समस्त प्राणियोपर दया, सबसे 
प्रिय वचन बोछना तथा देवताओं, अतिथियों और 
ब्राह्मणोंकी पूजा करना--इन सबको साधु पुरुषोने स्वर्गलोका 
मार्ग बताया दै ॥ ३१ ॥ 
तेनैवमाश्षाय यथांवदर्थ- 
मेकोदयं सम्प्रतिपद्य ` विप्राः । 
धर्म चरन्तः सकलं यथावत 
काङ्कन्ति लोकागममप्रमत्ताः॥ ३२॥ 
“सत्पुरुषोके इस वचनके अनुसार धर्मका स्वरूप 
जानकर तथा अनुकूल तर्कसे उसका यथार्थ निर्णय करके 
एक निश्चयपर पहुँचे हुए सावधान ब्राह्मण भलीभॉति 
धर्माचरण करते हुए उन-उन उत्तम लोकको प्राप्त करना 
चाहते हैं | ३२ ॥ 
` निन्दाम्यहं कर्म कृतं पितुस्तद्‌ 
यस्त्वामणुह्णाद्‌ विषमस्थबुद्धिम्‌ । 
चुद्ध्यानयंवंविधया चरन्तं 


सुनास्तिकं घर्मपथादपेतम्‌ ॥ ३३॥ | 


“आपकी बुद्धि विपम-मार्गमें स्थित है--आपने वेद- 
विरुद्ध मार्गका आश्रय ले रखा है । आप घोर नास्तिक और 
धर्मके रास्तेसे कोसा दूर हैं| ऐसी पाखण्डमयी बुद्धिके 
द्वारा अनुचित विचारका प्रचार करनेवाले आपको मेरे 
पिताजीने जो अपना याजक बना लिया, उनके इस कार्यकी 
में निन्दा करता हूँ ॥ ३३ ॥ 


यथा हि चोरः स तथा हि बुद्ध- 
स्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि। 
तस्माद्धि यः शक्यतमः प्रजानां 
स नास्तिके नाभिसुखो बुधः स्यात्‌ ॥२४॥ 


“जैसे चोर दण्डनीय होता दै, उसी प्रकार ( वेदविरोधी ) बुड 
(वौद्धमतावलम्बी )) भी दण्डनीय दै | तथागत (नास्तिकविशेष) 
और नास्तिक ( चार्वाक ) को भी यहाँ इसी कोटिमें समझना 
चाहिये । इसलिये प्रजापर अनुग्रह करनेके लिये राजाद्वारा 
जिस नास्तिकको. दण्ड दिलाया जा सके, उसे तो चोरके 
समान दण्ड दिलाया ही जाय; परंतु जो बके बाहर हो? 
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उस नास्तिके प्रति विद्वान्‌ ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो-- 
उससे वातालापतक न करे ॥ ३४ | 


उचाच पथ्य पुनरास्तिकं च 
सत्यं वचः सानुनयं च चिप्रः ॥ ३७॥ 


त्वत्तो जनाः पूर्वतरे द्विजाश्च महात्मा श्रीराम स्वभावसे ही देन्यभावने रहित थे | 
शुभानि कमोणि बहुनि चक्रुः । उन्होंने जब रोपपूर्वक पूर्वोक्त बात कद्दीः तव व्राह्मण 
छित्त्वा खदेमं च पर च लोक जाबालिने विनयपूवक्र यह आस्तिकतापूर्ण सत्य एवं हितकर 
तस्माद्‌ द्विजाः स्वस्ति कृतं हुतं च ॥ वचन कहा--॥ ३७ || 
¢ आपके सिवा पहलेके श्रेष्ठ त्राहाणांने इहलोक और न नास्तिकानां वचनं त्रचीम्य ह 
परलोककी फल-कामनाका परित्याग करके वेदोक्त घर्म न नास्तिको$हं न च नास्ति किचन! 
समझकर सदा ही बहुत-से झुम कर्मोका अनुष्ठान किया है | - समीक्ष्य काळं पुनरास्तिको 5भवं 
अतः जो भी ब्राह्मण हैं, वे वेदांकों दही प्रमाण मानकर स्ति | भवेय काले पुनरव नास्तिकः ॥ ३८ ॥ 
( अहिंसा और सत्य आदि )) कृत (तप, दान और “रघुनन्दन | न तो में नास्तिक हूं ओर न नास्तिकोंकी 
परोपकार आदि ) तथा हुत ( यज्ञ-याग आदि ) कर्मॉका बात ही करता हूँ । परलोक आदि कुछ भी नहीं दै, ऐसा 
सम्पादन करते हैं || ३५॥ ` मेरा मत नहीं दै । में अवसर देखकर फिर आस्तिक हो 


गया और लोकिक व्यवहारके समय आवश्यकता होनेपर पुन 
नास्तिक हो सकता हूँ---नास्तिकोकी-सी वाते कर सकता 
हूँ || ३८॥ 
स चापि कालो ऽयसुपागतः झान- 
यथा मया नास्तिकवाशुदीरिता । 


धर्मे रताः सत्पुरुपेः समेता- 
स्तेजस्चिनो दानगुणप्रधानाः। 
अिखका चीतमलाश्च लोके 
भवन्ति पूज्या सुनयः प्रधानाः ॥ २६॥ 


“जो घम॑मं तत्पर रहते हे, सत्पुरुषोका साथ करते हैं निवर्तनार्थं तव राम कारणात्‌ 
तेजसे सम्पन्न हैं, जिनमें. दानरूपी गुणकी प्रधानता है; जो प्रसादनार्थं च मयैतदीरितम्‌ ॥ ३९॥ 
कभी किसी प्राणीकी हिंसा नहीं करते तथा जो मळ- (इस समय ऐस अवसर आ गया था, जिसंसे मैंने 
संसगंसे रहित हैं, ऐसे भ्रेष्ठ मुनि ही. संसारम पूजनीय होते धीरे-धीरे नाखिकोंक्री-सी बातें कह डाला । श्रीराम ! मैंने 
हैं? | ३६ || जो यह बात कही; इसमें मेरा उद्देश्य यही था कि किसी 
इति ब्रुवन्तं वचनं सरोपं तरह आपको राजी करके अयोध्या लोटनेके लिये तैयार 
रामं . महात्मानमदीनसत्त्वम्‌ | लूँ? ॥ ३९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयरोध्याकाण्डे नवाधिकशततमः सगः ॥ १०९ ॥ 
~ ४... च. प. चक सगे 
इस प्रकार श्रीताल्मीकिनिर्मित आरपरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमं एक सो नांद सगे पूरा हुआ ॥ २०४. ॥ 


—— Ooo 


La छै ९ ९ 
दशांधकशततम' सर्ग, 
वसिष्ठजीका सृष्टिपरम्पराके साथ इक्ष्वाकुकुलकी परम्परा बताकर ज्येष्ठके ही राज्याभिपेकका 
औचित्य सिद्ध करना ओर श्रीरामसे राज्य ग्रहण करनेके लिये कहना 
कुदधमाज्ञाय रामं तु वसिष्ठः प्रत्युवाच ह! इन्होंने यह नास्तिकतापूर्ण बात कदी थी | तुम मुझसे इस 


जाबालिरपि जानीते लोकस्यास्य गतागतिम्‌॥ १ ॥ लोकी उत्पतिका दत्तान्त सुनो॥२॥ र 
भ्रीरामचन्द्रजीको रुष्ट जानकर महर्षि वसिष्ठजीने सच सलिलमेवासीत्‌ पृथिवी स मता । 
उनसे केहा--।रघुनन्दन | मह जाबालि भी यह्‌ जानते ततः समभवद्‌ त्रह्मां स्चय सूर चेतः सह ॥ ३ ॥ 


९ कि इस लोकके प्राणियोंका परलोकमे जाना और आना <सुष्टिके प्रारम्भकालमें सब कुछ जलमय ही था | उस 
रहता है ( अतः ये नास्तिक नहीं हैं ) ॥ १ ॥ जलके भीतर ही एथ्वीका निर्माण हुआ | तदनन्तर देवता ओके 
निवर्तेयितुकामस्तु त्वामेतदू, वाक्यमत्रवीत्‌। साथ स्वयंभू ब्रहम अक्ट हुए || ३ ॥ 


सां छोकसमुरत्पत्ति लोकनाथ निबोध मे॥ २॥ स नराहदस्ततो भूत्वा प्रोज्ञहार चसुंधराम्‌। 
'जगदीश्वर | इस समय तुम्हे लौटानेकी इच्छासे ही, अस्जच्च जगत्‌ सव सह पुत्रैः कृतात्मभिः ॥ ४ ॥ 
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अभि 


(इसके बाद उन भगवान्‌ विष्णुखरूप ब्रह्माने ही 
बराहरूपसे प्रकट होकर जलके भीतरसे इस परथ्वीको निकाला 
और अपने कृतात्मा पुत्रोके साथ इस सम्पूर्ण जगतूकी 
सुष्ट की ॥ ४.॥ | 
आकाशप्रभवो ब्रह्मा शाइवतो नित्य अव्ययः । 
तस्माम्मरीचिः संजक्षे मरीचेः कश्यपः खुतः॥ ५ ॥ 

“आकादास्वरूप परब्रह्म परमात्मासे ब्रह्माजीका 
प्रादुर्भाव हुआ है जो नित्य, सनातन एवं अविनाशी ह | 
उनसे मरीचि उत्पन्न हुए ओर मरीचिके पुत्र 
कश्यप हुए ॥ ५ ॥ के : 
विवखान्‌ कइ्यपाल्ञे मनुववखतः स्वयम्‌ । 

स तु प्रजापतिः पूर्वमिक्ष्वाकुस्तु मनोः स्रुतः ॥ ६ ॥ 


“कश्यपसे विवस्वानका जन्म हुआ । विवखानके पुत्र . 


साक्षात्‌ वैवखत मनु हुए, जो पहले प्रजापति थे। 
मनुके पुत्र इक्ष्याकु हुए ॥ ६ ॥ 
यस्येयं प्रथमं दत्ता ससद्धा मचुना मही । 
तमिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्धि पूवकम्‌ ॥ ७ ॥ 
(जिन्हें मनुने सत्रसे पहले इस पृथ्वीका समृद्धिशाली 
राज्य सौंपा था, उन राजा इक्ष्वाकुको तुम अयोध्याका 
प्रथम राजा समझो ॥ ७ || | 
इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान्‌ कुक्षिरित्येच विश्रुतः । 
कु्ेरथात्मजो वीरो विकुक्षिरुद्पद्यत ॥ ८ ॥ 
(इद्वाकुके पुत्र श्रीमान्‌ कुक्षिके नामसे विख्यात 
हुए । कुक्षिके वीर पुत्र विकुक्षि हुए ॥ ८ ॥ 
विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्रः प्रतापचान्‌ । 
बाणस्य च मद्दाचाहुरनरण्यो मद्दातपाः॥ ९ ॥ 
(विकुक्षिके महातेजस्वी प्रतापी पुत्र बाण हुए। 
बाणके महावाहु पुत्र अनरण्य हुए, जो बड़े मारी 
तपस्वी थे || ९ | 
नानावृष्टिबेभूवास्मिन न दुभिक्षः सतां वरे । 
अनरण्ये महाराजे तस्करो चापि कश्चन ॥ १०॥ 
'सत्पुरुषोम श्रेष्ठ महाराज अनरण्यके राज्यमें कभी 


` अनादृष्टि नहीं हुई, अकाल नहीं पड़ा और कोई चोर भी 


नहीं उत्पन्न हुआ ॥ १० ॥ न 
अनरण्यान्मद्दाराजञ पृथू राजा बभूव ह । . 
तस्मात्‌ पृथोमेहातेजास्निशङ्करुदपद्यत ॥ ११॥ 
' 'भ्नद्दाराज | अनरण्यसे राजा एथु हुए । उन पृथुसे 
3 महातेजस्वी त्रिशंकुकी उत्पत्ति हुई ॥ ११ ॥ 
“स खत्यवचनाद्‌ घीरः सशरीरो दिवं गतः । 
ननिशङ्गोरभवत्‌ सूदुधुंन्धुमारो मद्दायशाः ॥१२॥ 
“वै वीर त्रिशंकु विश्वामित्रक्रे सत्य वचनके प्रभावसे 


उ 


सदेह स्वर्गलोकको चले गये थे । त्रिशंकुके मह्दायदास्वी 


घुन्धुमार हुए ॥ १२॥ 

'वुस्धुमारान्महातेजा युवनाश्वो व्यजायत । 

युवनाश्वतः श्रीमान्‌ मान्धाता समपद्यत ॥ १३ ॥ 
*घुन्धुमास्से मद्दातेचस्वौ युवनाश्वका जन्म हुआ। 

युवनाइवके पुत्र श्रीमान्‌ मान्धाता हुए ॥ १३ ॥ 

मान्धातुस्तु महातेजाः खुसंधिरुद्पद्यत । 

सुखंधेरपि पुढी दौ श्ुवसंधिः प्रसेनजित्‌ ॥ १४॥ 
“मान्घाताके महान्‌ तेजस्वी पुत्र सुसंधि हुए । सुसंधिके 

दो पुत्र हुए-श्रुबसंधि ओर प्रसेनजित्‌; १४ ॥ 

यशस्वी थुवसंघेस्तु भरतो - रिपुखुदनः । 

भरतात्‌ तु महाबाहोरसितो नाम जायत ॥ १५ ॥ 
घरुवसंघिके यशस्वी पुत्र शत्नुसूदन भरत थे । महाबाहु 

भरतसे असित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १५ ॥ 

यस्यैते प्रतिराजान उदपद्यन्त शात्रवः। 


€ 


हैहयास्ताळजङ्काश्च शूराश्च. शशविन्द्वः॥ १९॥ . 


(जिसके इात्रुभूत प्रतिपक्षी राजा ` ये हैहय, तालजंघ 
ओर झूर शशबिन्दु उत्पन्न हुए थे ॥ १६ ॥ 
तांस्तु सवान्‌ प्रतिव्यूह्य युद्धे राजा प्रयासितः। 
सच शैलवरे रम्ये बभूचाभिरतो सुनिः॥ १७.॥ 
. उन सबका सामना करनेके लिये सेनाका व्यूह बनाकर 
युद्धके लिये डटे रनेपर भी शत्रुओकी संख्या अधिक 
होनेके कारण राजा असितको हारकर परदेशकी शरण लेनी 
पड़ी | वे रमणीय शैल-शिखरपर प्रसन्नतापूर्वक रहकर 
मुनिभावसे परमात्माक़ा मनन-चिन्तन करने लगे ॥ १७॥ 
द्वे चास्य भाये गभिण्यो बभूचतुरिति श्रुतिः । 
तत्र चेका महाभागा भार्गचं देववचेसम्‌ ॥ १८॥ 
चवन्दे पद्मपत्राक्षी काङ्किणी पुत्रसुत्तमम्‌ । 


एका गर्भविनाशाय सपत्न्यै गरलं ददौ ॥ १९॥ 


“सुना जाता है कि असितकी दो पत्नियाँ गर्भवती थीं ।. 
उनमैसे एक मद्दामागा कमललोचना  राजपत्नीने उत्तम 
पुत्र पानेकी अभिलाषा रखकर देवतुल्य तेजस्वी भगुवंशी. 
च्यवन मुनिके चरणोमें बन्दना की और दूसरी रानीने अपनी 
सौतके गर्भका विनाश करनेके लिये उसे जइर 
दे दिया ॥ १८-१९ | 
भागवश्चयवनो नाम हिमवन्तसुपाश्चितः। 
तम्तषि साभ्थुपागम्य कालिन्दी त्वभ्यवादयत्‌ ॥ २० ॥ 

“उन दिनों भगुवंशी च्यवन मुनि हिमाल्यपर रहते 
थे । राजा असितकी कालिन्दी. नामवाळी पत्नीने ऋ पिके 
चरणोमे पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया ॥ २० ॥ 

स तामभ्यवदत्‌ प्रीतो वरेप्सु पुत्रजन्मनि । 
पुत्रस्ते भविता देवि महात्मा लोकविश्रुतः ॥ २१ ॥ 
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अयोध्याकाण्डे दशाधिकशततमः सर्ग: 


घार्मिकश्च खुभीमश्च चंशकतोरिसूद्नः । 
'मुनिने प्रसन्न होकर पुत्रकी उत्पत्तिके लिये वरदान 

चाहनेवाली रानीसे इस प्रकार कहा--५देवि | तुम्हें एक 

महामनस्व्री लोकविख्यात पुत्र प्राप्त होगा, जो घर्मात्मा, 

शत्रुओंके लिये अत्यन्त भयंकर, अपने बंशको चलानेवाला 

और शत्रुओका संहारक होगा? ॥ २१३ ॥ 

रत्वा प्रदक्षिणं कृत्वा सुनि तमनुमान्य च ॥ २२॥ 

पद्मपत्रसमानाक्चं पद्मगर्मेखमप्रभम्‌ । 

ततः सा ग्रहमागस्य पत्नी पुत्रमजञायत ॥ २३॥ 
(यह सुनकर रानीने मुनिकी परिक्रमा की ओर उनसे 

बिदा लेकर वहॉसे अपने घर आनेपर उस रानीने एक 

पुत्रको जन्म दिया, जिसकी कान्ति कमलके भीतरी भागके 

समान सुन्दर थी और नेत्र कमलदळके समान 

मनोहर थे ॥ २२-२३ ॥ 

सपत्न्या तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भजिघांसया। 

गरेण सह तेनैव तस्मात्‌ स सगरोऽभवत्‌ ॥ २४ ॥ 
“सौतने उसके गर्भको नष्ट करनेके लिये जो गर 

( विष ) दिया था, उस गरके साथ ही वह बाळक 

प्रकट हुआ; इसलिये सगर नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ २४॥ 

स राजा खगरो नाम यः समुद्रमखानयत्‌। 

ष्ठा पंचेणि वेगेन आसयान इमाः प्रजाः ॥२५ ॥ 
“राजा सगर वे ही हैं, जिन्होंने पर्वके दिन यज्ञकी 

दीक्षा ग्रहण करके खुदाईके वेगसे इन समस्त प्रजाओंको 

मयभीत करते हुए अपने पुर्वोदारा समुद्रको 

खुद्वाया था ॥ २५॥ 

असमञ्चस्तु पुत्रोऽभूत्‌ सगरस्येति नः श्रुतम्‌ । 

जीवन्नेव ख पित्रा तु निरस्तः पापकर्मकृत्‌ ॥ २६॥ 
“हमारे सुननेमें आया है किं सगरके पुत्र असमञ्ज 

हुए, जिन्हें पापकर्मम प्रश्नत्त होनेके कारण पिताने जीते-जी 


` ही राज्यसे निकाल दिया था ॥ २६ ॥ 


अंशुमानपि पुत्रोऽभूदसमञ्जस्य वीर्यवान्‌ 
दिळीपो ऽशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः ॥ २७ ॥ 


“असमञ्जके पुत्र अंश्चमान, हुए? जो बड़े पराक्रमी थे । 


अंशुमानके दिलीप और दिलीपके पुत्र भगीरथ हुए ॥२७॥ 
भगीरथात्‌ ककुत्स्थश्च काकुत्स्था येन तु स्स्ट॒ताः | 


` 'कङुस्स्थस्य तु पुत्रो$भूद रघुयेन ठु राघवाः ॥ २८ 


“मगीरथसे कळुत्स्यका जन्म हुआ; जिनसे उनके 
बंशवारे «काकुत्स्थ? । कहलाते हैं | ककुत्स्थके पुत्र रघु हुए? 
उस वंशके लोग राघव? कहलाये ॥ २८ ॥ 


रघोस्तु पुत्रस्तेजखी प्रवुद्धः पुरुषादकः । 


. कल्माषफादः सौदास इत्येवं प्रथितो भवि ॥ २९ ॥ 


NSN 


४७१ 


'र॒घुके तेजस्वी पुत्र कल्मापपाद हुए; जो बड़े होनेपर 
शापवश कुछ वर्षोके लिये नरभक्षी राक्षस हो गये थे | वे 
इस प्रथ्वीपर सौदास नामसे विख्यात थे ॥ २९॥ 
कटंमापपादपुत्रोऽभूच्छङ्कणस्त्विति नः थुतम्‌ । 
यस्तु तद्वीय॑मासाद्य सहसैन्यो व्यनीनशत्‌ ॥ ३० ॥ 

“कल्माषपादके पुत्र शङ्ण हुए, यह हमारे सुननेमें 
आया दै, जो युद्धमें सुप्रसिद्ध पराक्रम प्राप्त "करके 
भी सेनासहित नष्ट हो गये थे || ३०॥ 
शह्नुणस्य तु पुत्रो5भूच्छरः भीमान्‌ सुद्रानः । 
सुदशेनस्याञ्चिवण अप्लिवर्णस्य शीश्रगः॥ ३१ ॥ 

*शङ्कुणके झूरवीर पुत्र श्रीमान्‌ सुदर्शन हुए । सुदर्शनके 
पुत्र अग्निवणं और अग्निवर्णके पुत्र शीघ्रग थे ॥ ३१॥ 
शीघ्रगस्य मरः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रशुश्रवः । 
प्रशश्रुवस्य पुत्रोऽभूदस्बरीषो महामतिः ॥ ३२॥ 

शीघ्रगके पुत्र मरु, मरके पुत्र प्रुश्रुव तया 
प्रशुश्रुवके महाबुद्विमान्‌ पुत्र अम्बरीष हुए ॥ ३२॥ 
अम्बरीषस्य पुत्रोऽभून्नहुषः सत्यविक्रमः । 
नहुपस्य च नाभागः पुत्रः परमघामिकः ॥ ३३॥ 

८अम्बरीपके पुत्र सत्यपराक्रमी नहुष थें । नहुषके पुत्र 
नाभाग हुए, जो बड़े घर्मात्मा ये || ३३ ॥ 
अजश्च खुवतश्चैच नाभागस्य सखुताबुभो । 
अज्ञस्य चेव घमोत्मा राजा दशरथः खुतः ॥ ३४ ॥ 

“नामागके दो पुत्र हुए--अज और सुब्रत | अजके 
घर्मात्मा पुत्र राजा दशरथ थे ॥ ३४ ॥ 


, तस्य ज्येष्ठो ऽसि दायादो राम इत्यभिविश्चुतः । 


तद्‌ गृद्दाण खक राज्यमवेक्षस्व जगन्चूप ॥ ३५ ॥ 
“दशरथके ज्येष्ठ पुत्र तुम हो; जिसकी “श्रीराम? के 
नामसे प्रसिद्धि है । नरेश्वर | यह अथोध्याका राज्य 
तुम्हारा दै, इसे ग्रहण करो और इसकी देख-भाळ 
करते रहो || ३५॥ 
इक्ष्वाकूणां हि सर्वेपां राजा भवति पूर्यजः। 
पूर्वजे नावरः पुत्रो ज्येष्ठो राजाभिपिच्यते ॥ ३६॥ 
“समस्त इक्ष्वाकुवंशियोके यहाँ ज्येष्ठ पुत्र ही राजा 
होता आया दै । ज्येष्ठके होते हुए छोटा पुत्र राजा 
नहीं होता दै । ज्येष्ठ पुत्रका ही राजाके पदपर अभिषेक 
होता है । ३६॥ ` 
स॒ राघवाणां कुलघमंमात्मनः 
सनातनं नाद्य विदन्तुमहेसि । 
प्रभूतर्नासनुशाधि मेदिनी 
प्रभूतराष्ट्रां पिद॒वन्मदायशः ॥ ३७ ॥ 
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“महायशस्वी श्रीराम ! रघुवंशियोंका जो अपना 
सनातन कुलधर्म दश उसको आज तुम नष्ट न करो । 


श्रीमद्चाल्मीकीयरामायणे 


बहुत-से अवान्तर देशोवाली तथा प्रचुर रत्नराशिसे सम्पन्न 
इस वसुघाका पिताकी भाँति पालन करो ॥ ३७ ॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे दशाधिकशततसः सगः ॥ ११० ॥ | 
इस प्रकार शीदाल्मीफिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ दसवॉ सर्ग पुरा हुआ ॥ ९९० ॥ 


एकादशाधिकशततमः सगः 


वसिषठुजीके समझानेपर भी श्रीरामको पिताकी आज्ञाके पालनसे विरत होते न देख भरतका धरना 
देनेको तैयार होना तथा श्रीरामका उन्हें समझाकर अयोध्या लौटनेकी आज्ञा देना 


` चसिष्ठः स तदा रामसुक्त्वा राजपुरोहितः। _ 

अत्रवीद्‌ धमेसंयुक्त॑ पुनरेवापरं वचः॥ १ ॥ 
उस समय राजपुरोहित वसिष्ठने पूर्वोक्त बाते कहकर 

पुनः श्रीरामसे दूसरी घमंयुक्त बातें कहीं--॥ १॥ 

पुरुषस्येइ जातस्य भवन्ति गुरवः सदा । 

आचार्यश्रैव काकुत्स्थ पिता माता च राघव ॥ २ ॥ 
“रघुनन्दन | ककुत्स्थकुळभूषण | इस संसारमे 

उत्पन्न हुए पुरुषके सदा तीन गुरु होते है--आचार्य; 

दिता और माता ॥ २॥ 

पिता ह्येनं जनयति पुरुषं पुरुषर्षभ । 

प्रज्ञा ददाति चाचार्यस्तस्मात्‌ स गुरुरुच्यते ॥३ ॥ 
“पुरुषप्रवर | पिता पुरुषके शरीरको ` उत्पन्न करता 

दे, इसलिये गुरु दै और आचार्य उसे ज्ञान देता दै, इसलिये 

गुरु कहलाता है ॥ ३ ॥ 

स तेऽहं पित॒राचार्यस्तंव चेव परंतप। 


मम त्वं वचनं कुवन्‌ नातिवतेः सतां गतिम्‌ ॥४॥ 


'शन्रुओंको संताप देनेवाछे रघुबीर | मैं तुम्हारे पिताका 
और तुम्हारा भी आचाय हूँ; अतः मेरी आशाका पालन 
करनेसे तुम सत्पुरुषोके पथका त्याग करनेवाले नहीं 
समझे जाओगे ॥ ४ ॥ 
इमा हि ते परिषदो क्षातयश्च चृपास्तथा । 
एषु तात चरन्‌ घम नातिवतेः सतां गतिम्‌ ॥५ ॥ 


“तात ! ये तुम्हारे सभासद्‌) बन्धु-वान्धव तथा 
सामन्त राजा पघारे हुए हैं इनके प्रति घर्मानुकूल 
बर्ताव करनेसे भी तुम्हारे द्वारा सन्मार्गका उल्लबन 
नहीं होगा ॥ ५॥ 
वृद्धाया धमेशीलाया मातुनोद॑स्यवतितुम। 
अस्या हि वचनं कुंचेन नातिव्तः सतां गतिम्‌ ॥६॥ 

“अपनी घर्मपरायणा बूढ़ी माताकी बात तो तुम्हें 
कभी टालनी ही नहीं चाहिये | इनकी आशाका पाछन करके 
तुम भेष्ठ पुरुषोके आभ्रयभूत घर्मका उल्लङ्घन करनेवाले 
नहीं माने जाओगे ॥ ६ ॥ 


भरतस्य वचः कुर्वेन याचमानस्य राघव | 
] "© 
आत्मानं नातिवतेस्त्वं सत्यथमंपराक्रम ॥ ७ ॥ 
(सत्य, धर्म और पराक्रमसे सम्पन्नः रघुनन्दन ! 


भरत अपने आत्मखरूप तुमसे राज्य ग्रहण करने और' 
अयोध्या लौटनेकी प्रार्थना कंर रहे हैं उनकी बात मान _ 


छेनेसे भी तुम घर्मका उल्लडन करनेवाले नहीं 
कइलाओगे? ॥ ७ ॥ 
एवं मधुरसुक्तः स गुरुणा राघवः स्वयम्‌। ` 
प्रत्युवाच समासीनं वसिष्ठं पुरुषर्षभः ॥ ८ ॥ 
गुरु वसिष्ठने सुमधुर वचनोमें जब इस प्रकार कहा) 
तब साक्षात्‌ पुरुषोत्तम भीराघवेन्द्रने वहाँ बैठे हुए वसिष्ठजीको 
यो उत्तर दिया--]] 2॥  , 
यन्मातापितरौ वृत्तं तनये कुरुतः सदा । 
न सुप्रतिकरं तत्‌ तु मात्रा पित्रा च यत्कृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
यथाशक्तिप्रदानेन स्वापनोच्छाद्नेन च। . 
नित्यं च प्रियवादेन तथा संवधेनेन च ॥ १० ॥ 
“माता और पिता पुत्रके प्रति जो. सबंदा स्नेहपूर्ण 
बर्ताव करते हैं, अपनी शक्तिके अनुसार उत्तम खाद्य 
पदार्थं देने, अच्छे बिछौनेपर सुलाने, उबटन आदि 
लगाने, सदा मीठी बातें बोलने तथा पालन-पोषण करने 
आदिके द्वारा माता और पिताने जो उपकार किया है, उसका 
बदला सहज ही नहीं चुकाया जा सकता ॥ ९-१० ॥ 
स हि राजा दशरथः पिता जनयिता मम। 
आश्ञापयन्मां यत्‌ तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति ॥ ११॥ 
' ‹अतः मेरे जन्मदाता पिता महाराज दशरथने मुझे जो 
आज्ञा दी दै, वह मिथ्या नहीं होगी? ॥ ११ ॥ 
एवसुक्तस्तु रामेण भरतः प्रत्यनन्तरम्‌ । 
उवाच विपुलोरस्कः सूतं परमदुर्मनाः ॥ १२॥ 
भ्ीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर चौड़ी छातीवाले 


भरतजीका मन बहुत उदास हो गया | वे पास ही बैठे हुए 


सूत सुमन्त्रसे बोले--॥ १२ ॥ 
इह तु स्थण्डिले शीघ्र कुशानास्तर सारथे। 


ap र ॥ 
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| 
| 


अयोध्याकाण्डे एकाद्शाधिकदाततमः सर्गः - 


तिरादारों निरालोको धनहीनो यथा छ्विजः। 
द्वये पुरस्ताच्छालायां यावन्मां प्रतियास्यति ॥ १४ 
“सारथे ! आप इस वेदीपर शीघ्र ही बहुत- = 
बिछा दीजिये । जबतक आये मुझपर प्रसन्न, नहीं होंगे, 
तबतक मैं यहीं इनके पास धरना दूँगा । जेसे साहूकार या 
महाजनके द्वारा निर्धन किया हुआ ब्राक्षण उसके घरके 
दरवाजेपर मुँह ढककर बिना खाये-पिये पड़ा रहता हैः 
उसी प्रकार में भी उपवासपूर्यक मुखपर आवरण डालकर 
इस कुटियाके सामने लेट जाऊँगा | जबतक मेरी बात 
मानकर ये अयोध्याको नहीं लौटेंगे, तबतक में इसी तरह 
पड़ा रहूँगा? ॥ १३-१४ || 
स तु राममवेक्षन्तं खुमन्त्रं प्रेषय दुर्मनाः । 
कुशोत्तरसुपस्थाप्य भूमाचेवास्थितः खयम्‌ ॥ १५॥ 
यह सुनकर सुमन्त्र श्रीराम्रचन्द्रजीका मुँह ताकने लगे | 
उन्हें इस अवस्थामें देख .भरतके मनमें बड़ा दुःख हुआ 


और .वे खयं ही कुशकी चटाई बिछाकर जमीनपर बैठ _ 


गये ॥ १५ ॥ 


तमुवाच मद्दातेजा रामो राजर्षिसच्तमः। 
कि मां भरत कुबोणं तात प्रत्युपवेक्ष्यसे ॥ १६॥ 


तब महातेजस्वी राजर्षिशिरोमणि ीरामने उनसे [ 


कहा--'तात भरत | मैं तुम्हारी क्या बुराई करता हूँ, 

जो मेरे आगे घरना दोगे १॥ १६॥ 

ब्राह्मणो होकपाइवेन नरान्‌ रोद्भुमिद्ाहंति। 

न तु मूघोभिषिक्तानां विधिः प्रत्युपवेशने ॥ १७॥ 
'त्राझण एक करवटसे सोकर-धरना देकर मनुष्योको 

अन्यायसे रोक सकता है; परंतु राजतिलक ग्रहण करनेवाले 

क्षत्रियोंके लिये इस प्रकार धरना देनेका विधान नहीं है॥ 


उत्तिष्ठ नरशादूल दित्वेतद्‌ दारणं ब्रतम्‌। 


पुरवयोमितः क्षिप्रमयोध्यां याहि राधव ॥ १८॥ ` 


अतः नरश्रेष्ठ रघुनन्दन | इस कठोर ब्रतका 
परित्याग करके उठो और बहाँसे शीम दी 
अयोध्यापुरीको जाओ? ॥ १८ ॥ 
आसीनस्त्वेव भरतः पौरजानपदं जनम्‌। 
उवाच सर्चतः प्रेष्य किमार्य नादुशासथ ॥ १९ ॥ 
यह सुनकर भरत वहाँ बैठे-बैठे ही सब ओर इषि 
डालकर नगर और लनपदके लोगासि बोले-- “आपळोग 
क्यों नहीं समझाते हैं !? ॥ १९ ॥ 
ते तदोचुर्मद्दास्मानं पौरजानपदा जनाः । 
काकुत्स्यमभिजानीमः सम्यग वदति राघवः ॥ २०॥ 


= 


तब नगर और जनपदके लोग महात्मा भरतसे बोले 
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पनते हैं काकुत्ख श्रीरामचन्द्रजीके प्रति आप रघुकुल- 
डक भरतजी ठीक ही कहते हैं ।२०॥ 


पपषोऽपि हि महाभागः पितुर्वंचस्धि तिष्ठति। 


अत एव न शक्ताः स्मो व्यावतेयितुमज सा ॥ २१॥ 


(परंतु ये महामाग श्रीरामचन्द्रजी भी पित्तोोड़ी आशज्ञाके 
पालनमें ळगे हैं; इसलिये यह भी ठीक ही दै। 
अतएव इम इन्हें सहसा उठ ओरसे लोटानेमें 
असमर्थ हैं? ॥ २१॥ 
तेषासाशाय वचनं रामो बेजेनमत्रवीत्‌। 
एवं नियोध वचनं सुद्दा धर्मेचञ्ुषाम्‌ ॥ २२॥ 

उन पुरवासियोंके वचनको. तात्पर्य समझकर 
भीरामने भरतसे कहा--।भरत | धैमैरर दृष्टि रखनेवारे 
सुदृर्दोके इस कथनको सुनो और सेमं॑शी ॥ २२॥ 
एतच्खैचोभयं चत्वा सम्यक्‌ संस्बेधेषे राघव । 
उत्तिष्ठ त्वं महाबाहो मां च स्पृ हैयीदकम्‌ ॥ २३ ॥ 

«रघुनन्दन | मेरी और इनकी दोनों बातोंको सुनकर 
उनपर सम्पक्‌ रूपसे विचार करो । महाबाहो ! अब शीघ्र 
उठो तथा मेरा और जलका स्पशे करो?॥ २३ ॥ ` 
अथोत्थाय जलं स्पृष्टा भरतो वाक्यभन्रचीत्‌ । 
>ण्वन्तु मे परिषदो मन्त्रिणः श्टणुयुस्तथा ॥ २४॥ 
न याचे पितरं राज्यं नायुशासामि मातरम्‌। 
प॒चं परमधर्मश्षं नाचुजानामि राघवम्‌ ॥ २५॥ 

यह सुनकर भरत उठकर खड़े हो गये ओर श्रीराम 
एवं जलका स्पर्श करके बोले--'मेरे सभासद और 
मन्त्री सब लोग सुनें-न तो मैंने पिताजीते राज्य 
माँगा था और न मातासे ही कभी इसके छिये कुछ कहा 
था | साय ही, परम घर्मश शीरामचन्द्रजीके बनवासमें भी 
मेरी कोई सम्मति नहीं है || २४-२५ ॥ 
यदि त्ववद्यं वस्तव्यं कर्तव्यं च पितुषंचः। 
अहमेब निवत्स्यामि चतुर्दश वने समाः॥ २६॥ 

“फिर भी यदि इनके लिये पिताजीकी आशाका पालन 
करना और वनमें रहना अनिवाय है तो इनके बदले में ही 
चौदह बरषोतक वनमें निवास करूंगा? ॥ २६ || 
धर्मात्मा तस्य सत्येन भ्रातुर्वाक्येन विस्मितः । 
उदाय रामः सम्प्रेष्य पौरजानपदं जनम्‌ ॥ २७॥ 

भाई मरतकी इस सत्य बातसे धर्मात्मा भीरामको बड़ा 
विस्मय हुआ और उन्होंने पुरवासी तथा राज्यनिवासी 
लेगोंकी ओर देखकर कहा--॥ २७ ॥ [ 
विक्रीतमाहितं शीतं यत्‌ पित्रा जीवता मम । 

न तज्टोपयितुं शक्यं मया दा भरतेन वा ॥ २८॥ 
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श्री ) दूवाल्मी < रामायै णा 
क... -.. नया काला र स्य मम RUT शोती ण शेणी 


(पिताजीने अपने जीवनकालमें जो वस्तु बेच दौ है। सत्कार करनेवाले हैं; इन सत्यप्रतिश मदात्मामं सभी कल्याण- 
[ | ( र के रे ड : 
या धरोहर रख दी दै. अथवा खरीदी हैः उसे में अथवा भरत कारी गुण मौजूद हैं ॥ ३ 


+ स पेशी प्रत्यागतः पुनः । 

कोई भी पलट नहीं सकता ॥ २८ ॥ अनेन धर्मशीलेन अनि र i Oe जक र, 
उपाधिर्न मया कार्या वनबाले जुगुप्सितः आजा सह भविष्यामि पथ्याः पातकम कौर 
युक्तमुक्तं च कैकेय्या पित्रा मे खुकृत छृतम्‌ ॥ २९ ॥ “चौदह वर्षोकी अवघि पूरी करके जब म वनस रद्वा) 


“मुझे बनवासके लिये किसीको प्रतिनिधि नहीं बनाना तब अपने इन भर्मेशील भाइके साथ इस भूसणङरक 
चाहिये; क्योकि सामथ्यं रहते हुए प्रतिनिधिसे काम भरड राजा होऊगा ४ ३१॥ ; 
लेना लोकमें निन्दित है । कैकेयीने उचित माँग ही प्रस्तुत वृतो राजा हि केकेय्या मया तदचन ऊतम न 
ची थी और मेरे पिताजीने उसे देकर पुण्य कर्म ही अनृताम्मोचयानेन पितरं तं महीपतिम्‌ ॥ ३२॥ 


किया .था ॥ २९ ॥ ॒ _ -केयीने राजासे बर माँगा और मैने उसका पालन 
जानामि भरतं क्षान्तं शुरुसत्कारकारिणम्‌ । ` खीकार कर लिया, अतः भरत ! अब दुम मेरा कहना 


सर्वमेवात्र कल्याणं सत्यसंधे मद्दात्मनि ॥ ३०॥ मानकर उस बरके पालनद्वारा अपने पिता महाराज दशरथको 
पी जानता हूँ भरत बडे क्षमाशील और गुरुजनोंका असत्यके बन्धनसे मुक्त करो? ॥ ३२ ॥ 
इस्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येञ्योध्याकाण्डे एकादशाधिकशततमः सर्गः ॥ १११ ॥ 


|. चज ९ 
इस प्रकार श्रीयारमीकिनिमित आरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डम्‌ एक सौ ग्यारह सभे पूरा हुआ ॥ ११९ ॥ 


i बकाया ed 


दादशाधिकशततमः सर्गः 


ऋषियों का भरतको श्रीरामकी आज्ञाके अनुसार लोट जानेकी सलाह देना, भरतका पुनः . 
. श्रीरामके चरणोंमें गिरकर चलनेकी प्रार्थना करना, श्रीरामका उन्हें समझकर 
, अपनी चरणपादुका देकर उन सबको बिदा करना 
तमप्रतिमतेजोभ्यां भ्रातृभ्यां रोमहपंणम्‌ ।. तदनन्तर दइाग्रीव रावणके वधकी अभिलाषा तल 
विस्मिताः संगम प्रेष्य समुपेता मददषंय:॥ १ ॥ वाले ऋषियोने मिलकर राजसिंह भरतसे तुरंत ही यह 
उन अनुपम तेजस्वी भ्राताओंका वह रोमाञ्चकारी कर \ | 
समागम. देख वहाँ. आये हुए. महर्षियोको बड़ा कुले जात महाप्राक्ष महावृत्त मदायशाः। 
विस्मय हुआ | १ ॥ ग्राह्यं रामस्य वाक्यं ते पितर यद्यवेक्षसे ॥ ५ ॥ 
अन्तर्हिता मुनिगणाः स्थिताइच परमषंयः । “महाप्राश | तुम उत्तम कुलमे उत्पन्न जी क 
तौ आतरो महाभागौ काकुत्स्थौ प्रशशंसिरे ॥ २॥ ऽर आचरण सूत ऽस ओर यश महान्‌ है । यदि.ठ 
_ अपने पिताकी ओर देखो--उन्हें सुख पहुँचाना चाहो त 
अ अ खड़े हुए मुनि तथा तुम्हें श्रीरामचन्द्रजीकी बात मान लेनी चाहिये ॥ ५ ॥ 
| प्रत्यक्षरूपर्मे बेठे हुए महर्षि उन महान्‌ भाग्यदा मि रामं च्छ ी 
fe ककुत्थवंशी बन्घुओंकी इस प्रकार प्रशंसा करने रगे छ क कप ण्ह म 
सायो राजपुत्रो दवौ धनेशो धर्मविक्रमौ । अनृणत्वाच्च ककेय्याः खग दशरथो गतः ॥ 
सद्‌ पिते 
४ हमलोग इन श्रीरामको ; ऋणसे सदा उऋण 
ee अ 3938६ | देखना चाहते हैं ब ऋण चुका देनेके कारण ही 
_ “ये दोनों राजकुमार सदा श्रेष्ठ; धमके ज्ञाता राजा दशरथ स्वगेमें पहुँचे हैं? ॥ ६॥ 
धर्ममार्गपर ही चलनेवाले हैं | इन दोनोंकी बातचीत सुनकर एतावदुक्त्वा वचनं गन्धवोः समहर्षयः । 
हमें उसे बारंबार सुनते रहनेकी हदी इच्छा होती हैः ॥ ३॥ राजपंयश्चैच तथा सचे स्वां स्वां गति गताः॥ ७ ॥. 
ततस्त्दृषिगणाः क्षिप्रं द्शप्रीववधेषिणः । इतना कहकर वहाँ आये हुए गन्धर्व, महर्षि ओर 
भरतं राजशाद्लमित्यूचुः संगता वचः ॥ ४ ॥ राजर्षि सब अपने-अपने स्थानको चले गये || ७॥ 
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अयोध्याकाण्डे द्वादशाधिकशततमः सर्गः 
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ह्वादितस्तेन वाक्येन शुशुभे शुभद्शनः। 

रामः संहएवद्नस्तानुषीनभ्यपूजयत्‌॥ ८ ॥` 
` जिनके दर्शनसे जगतका कल्याण हो जाता है, वे 

भगवान्‌, श्रीराम महर्षियोंके वचनसे बहुत प्रसन्न हुए । 


उनका मुख दर्षोहलाससे खिल उठा, इससे उनकी बड़ी शोभा . 


हुई और उन्होंने उन महर्षियोंकी सादर प्रशंसा की ॥ ८ ॥ 
ब्रस्तगात्रस्तु भरतः स वाचा सञ्जमानया। 
कृताञ्जलिरिदं वाक्यं राघवं पुनरश्रवीत्‌॥ ९ ॥ 
परंतु भरतका सारा शरीर थरा उठा। वे लइखड़ाती 
हुई जवानसे हाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्रजीसे बोले--॥ ९ ॥ 
राम धर्ममिमं प्रेषय कुलधमोचुसंततम्‌। 
क्ुंमर्हसि काङुत्स्थ मम मातुइंच याचनाम्‌ ॥ १०॥ 
व्ककुत्थकुलभूषण श्रीराम ! हमारे कुळघ्मसे -सम्परन्ध 
रखनेवाला जो ज्येष्ठ पुत्रका राज्यग्रहण और प्रजापालनरूप 


घम है; उंसकी ओर इष्टि डालकर आप मेरी तथा माताकी .' 


याचना सफल कीजिये ॥ १० ॥ ` 
रक्षितुं सुमहद्‌ राज्यमदमेकस्तु नोत्सहे । 
पौरजानपदांश्चापि रकान रञ्जयितुं तदा ॥ ११॥ 
(में अकेला ही इस विशाळ राज्यकी रक्षा नहीं कर 
सकता तथा आपके चरणामें अनुराग रखनेवाळे इन पुरवासी 
तथा जनपदबासी लोर्गोको भी आपके बिना प्रसन्न नहीं रख 
सकता ॥ ११ ॥ 
शातयइचापि योधाश्च मित्राणि सुदृद्श्च नः। 
त्यामेच हि प्रतीक्षन्ते . पर्जन्यमिव कषंकाः॥ १२॥ 
“जैसे किसान मेघकी प्रतीक्षा करते रहते हैं) उसी प्रकार 
हमारे बन्धु-चान्घव; योद्धा, मित्र और युद्दद्‌ सव लोग आपकी 
ही बाट जोइते हैं ॥ १२ ॥ 
इद्‌ राज्यं महाप्राश् स्थापय प्रतिपद्य दि। 
शक्तिमान स हि काकुत्स्थ लोकस्य परिपालने ॥ १३॥ 
“महाप्राज्ञ | आप इस राज्यको खीकार करके दूसरे 
किसीको इसके पाळनका मार सौंप दीजिये । वही पुरुष आपके 
प्रजाबगं अथवा लोकका पालन करनेमें समर्थं हो सकता दै, ॥ 
पचसक्त्वापतद त्रातः | 
मर सपा नया 5 वेड तमियं वदन्‌ ॥ १४॥ 
ऐसा कहकर भरत अपने भाईके चरणोपर गिर पड़े । 
उस समय उन्होंने भ्रीरघुनाथनीसे अत्यन्त प्रिय वचन बोकर 
उनसे राउ्यग्रहण करनेके लिये बड़ी प्रार्थना की ॥. १४ || 
तमझे भ्रातर॑ कृत्वा रामो वचनमत्रवीत्‌। 
श्याम नलिनपत्राक्षं मत्तहंसस्वरः स्वयम्‌॥ ११ ॥ 
तब भीरामचन्दरजीने स्यामवर्ण कमलनयन भाई भरतको 


~ 


> > अ... ८. सनान re] सछुर 
उठाकर गोदम दिठा लिया ओर मदमत्त इच्छ खुमान स 
(क 
१ 
. 


< 
सरमे त्ववं यह बात कही--!!.१५ !! 


` आगता त्वामियं बुद्धिः खजा वेनयिकी च या । 


भृशसुत्सहसे तात रक्षितुं पृथिवीमपि ॥ १६ ॥ 
“तात ! तुम्हे जो यइ खामाविक विनयशील बुद्धि प्रात 
हुई है इस डुद्धिके द्वारा दुर उमस्त भूमण्डलकी रक्षा करने- 
में भी पूणरूपते समध हो उच्तते हो | १६ ॥ 
अमात्यैश्च सुहद्भिञ्च वुद्धिमद्धिरच मन्त्रिभिः । 
सर्वकार्याणि सम्मन्त्य महान्त्यपि हि कारय ॥ १७॥ 
“इसके दिवा अनात्योश सुइदों और बुद्धिमान मन्तरियोसे 
सलाह लेकर उनके द्वारा लद कार्यः वे कितने ही बड़े क्‍यों न 
हों; करा लिया करो !! १७ ॥ 
लकष्मीaचन्द्रादपेयाद्‌ वा दिमवान्‌ वा हिमं त्यजेत्‌ । 
अतीयात्‌ सागरो चेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः ॥ १८॥ 
“चन्द्रमाते उसकी प्रभा अळग हो जाय) हिमालय दिनका 
परित्याग कर देश अथवा रन्द्र अपनी सोमाको लॉबकर आगे 
बढ़ जाय; किंतु मैं पिताकी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता ॥१८॥ 
कामाद्‌ वा तात लोभादू वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम्‌ । 
न तन्मनसि कतव्यं वतिंतब्यं च माठवद्‌ ॥ १९ ॥ 
“तात ! माता कैकेयीने कामनासे अथवा लछोभवश तम्हारे 
लिये जो कुछ किया दैश उसको मनमें न लाना और उसके 
प्रति सदा वैसा ही वर्ताब करना जैसा अपनी पूजनीया माताके 
प्रति करना उचित है? ॥ १९ ॥ 
एवं ब्रुवाणं भरतः कौसल्या्ुतमत्रवीत्‌ । 
तेजसाऽऽदित्यखंकाशं प्रतिपच्चन्द्रदशनम्‌ ॥ २० ॥ 
लो सूर्यके समान तेजसी हैं तया जिनका दर्शन प्रतिपदा 
( द्वितीया ) के चन्द्रमाकी माति आहादजनक है, उन 
कौसल्यानन्दन श्रीरामके इस प्रकार कहनेएर मरत उनसे 
याँ बोले-7॥ २० ॥ 
अचिरोहार्यं पादाभ्यां पादुके देमभूषिते । 
एते हि खर्चेलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः ॥ २१॥ 
आर्य | ये दो सुवर्णभूषित पादुकाएँ. आपके चरणोमे 
अर्पित हैं; आप इनपर अपने चरण रखें. ये ही सम्पूर्णे जगत्‌: 
के योगक्षेमका निर्वाह करेंगी? ॥ २१ ॥ 
सोऽधिरुह्य नरव्याघ्रः पाढुके व्यवसुच्य च । 
प्रायच्छत्‌ सुमद्दातेजा भरताय मद्दात्मने ॥ २२॥ 
तब महातेजस्वी पुरुषसिंह भीरामने उन पादुकाओपर 
चढ़कर उन्हें फिर अलग कर दिया ओर महात्मा भरतको 
सौंप दिया ॥ २२॥ | 
स पादुके सम्प्रणम्य राम वचनमन्रवीत्‌। 
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चतुदेश दि वणोणि जटाचीरधरो ह्यम्‌ ॥ २३॥ 
फलमूलाशनो वीर भवेय रघुनन्दन । 
तवागमनमाकाङ्कन्‌ बसन घे नगराद्‌ बद्धिः ॥ २४॥ 
तंव पादुकयोन्यस्य राज्यतन्त्रं परंतप । 

उन पादुकाओंको प्रणाम करके भरतने श्रीरामसे कहा- 
(वीर रघुनन्दन | मैं भी चोद वर्षोतक जटा और चीर धारण 
करके फल-मूलका भोजन करता हुआ आपके आगमनकी 


प्रतीक्षामे नगरसे बाहर ही रहूँगा । परंतप | इतने दिनांतक- 


राज्यका सारा भार आपकी इन चरणपादुकाओऑपर ही रखकर 
में आपकी बाट जोहता रहँगा ॥ २३-२४३ ॥ 


चतुदेशे हि सम्पूण वषंऽहनि रघूत्तम ॥ २५॥ 
न द्रक्षप्रामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यमि हुताशनम्‌ । 
'रघुकुलशिरोमणे | यदि चोदहवाँ वषे पूण होनेपर नूतन 
वर्षके प्रथम दिन ही मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो में 
जलती हुई आगमें प्रवेश कर जाऊंगाः ॥ २५३ ॥ 
' तथेति च प्रतिज्ञाय तं परिष्वज्य सादरम ॥ २६॥ 
शत्रुघ्न च परिष्वज्य वचन चेदमत्रवीत्‌ । 
भीरामचन्द्रजीने (पहुत अच्छा? कहकर स्वीकृति दे दी 
और बड़े आदरके साथ भरतको हृदयसे - लगाया । तत्पश्चात्‌ 
शत्रुध्नको भी छातीसे लगाकर यह बात कह्दी--॥ २६३ ॥ 
मातर रक्ष केकेयां मा रोष कुरु तां प्रति ॥ २७॥ 
मया च सीतया चेव शप्तोऽसि रघुनन्द्न। 
एत्युक्त्वाश्रुपरीताक्षो ञ्रातर विससर्ज ह॥ २८॥ 
“रघुनन्दन | में तुम्हें अपनी ओर सीताकी शपथ दिला- 
कर कहता हूँ कि तुम माता केकेयीकी रक्षा करना, उनके 
प्रति कमी क्रोध न करना?--इतना कहते-कहते उनकी आँखोंमें 
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आँसू उमड़ आये । उन्होंने व्यथित हृदयसे भाई शबज्रुध्नको 
विदा किया ॥ २७-२८ | | 
स पादुके ते भरतः खलंरते 
मदोज्ज्वले सम्परियृह्य धमेवित्‌। 
प्रदक्षिणं चेच चकार राघवं 
चकार चैवोत्तमनांगमूर्थनि ॥ २९॥ 


धर्मज्ञ भरतने भलीभाॉति अलंकृत की हुई, उन~परम 


उज्ज्बल चरणपादुकाओंको लेकर श्रीरामः,->जीकी परिक्रमा 
की तथा उन पादुकाओंको राजाकी सवारीमें आनेवाले सर्वश्रे 
गजराजके मस्तकपर स्थापित किया ॥ २९ ॥ 


अथानुपूच्यो प्रतिपूज्य त॑ जन 
गुरूश्व मन्त्रीन्‌ प्रकतीस्तथाचुजो । 
व्यसर्जयदू राघववंशवर्धनः 
स्थितः स्वघमे दिमवानिवाचलः ॥३०॥ 
तदनन्तर अपने धर्मम हिमालयकी भाँति अविचल भावसे 
स्थित रहनेवाले रघुवंशवर्धन श्रीरामने मशः वहाँ आये 
हुप जनसमुदाय, गुरु, मन्त्री; प्रजा तथा दोनों भाइयोँका 
यथायोग्य सत्कार करके उन्हें विदा किया ॥ ३० ॥ 
तं मातरो बाष्पग्रहीतकण्व्यो 
दुःखेन नामन्त्रयितुं दि शेकुः । 
स चैव मातूरभिवाद्य सवी 
रुदन कुटीं स्वां प्रविवेश रामः ॥ ३१॥ 
उस समय 'कोसल्या आदि सभी माताओंका गला 
ऑसुऑते दघ गंया था। वे दुःखके कारण श्रीरामको सम्त्रोधित 
भी न कर संकी । श्रीराम भी सब माताओको प्रणाम करके 
रोते हुए अपनी कुटियामें चले गये ॥ ३१ ॥ 


इत्याषें औमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोधय़ाकाण्डे द्वादशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११२ ॥ 
इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिफाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ बारहवाँ समै पूरा हुआ ॥ १९२ ॥ 


त्रयोदशाषिकशततमः सर्गः 
भरतका भरद्वांजसे मिलते इए अयोध्याको लोट आना 


ततः शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतस्तदा । 

आरुरोह रथं हृष्टः शात्रुष्नसद्वितस्तदा ॥ १ ॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीकी दोनों चरणपादुकाओंको अपने 

मस्तकपर रखकर भरत शात्रुध्नके साथ प्रसन्नतापूर्वक रथ- 

पर बैठे ॥ १॥ 

वसिष्ठो वामदेवश्च जायाळिश्च दृढवतः । 

अग्रतः प्रययुः सत्रं मन्त्रिणो मन्त्रपूजिताः ॥ २ ॥ 
वसिष्ठ, वामदेव तथा इद्तापूर्वक उत्तम ब्रतका पालन 


करनेवाले जाबालि आदि सब मन्त्री; जो उत्तम मन्त्रणा 
देनेके कारण सम्मानित थे, आगे-आगे चले ॥ २॥ 


मन्दाकिनीं नदीं रम्यां प्राइग़लास्ते ययुस्तदा । 


प्रदक्षिणं च कुवोणाश्चित्रकूटं महागिरिम्‌॥ ३॥ . 


वे सब लोग चित्रकूट नामक महान्‌ पर्वतकी परिक्रमा. 
करते हुए परम रमणीय मन्दाकिनी नदीको पार करके पूर्व" 
दिशाकी ओर प्रस्थित हुए ॥ ३ ॥ 


पद्यन घातुसद्दस्ताणि रस्याणि विविधानि च । 
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प्रययो तस्य पावन ससेन्यो भरतस्तदा ॥ ४ ॥ 
उस समय भरत अपनी सेनाके साथ सहस्तों प्रकारके 
रमणीय धातु ओंको देखते हुए चित्रकूटके किनारेसे दोर 
निकले ॥ ४ ॥ 
दद्शे भरतस्तदा । 
आश्चमं यत्र स सुनिभरद्वाजः छताल्यः ॥ ५ ॥ 
चित्रकूटसे थोड़ी ही दूर जानेपर भरतने वह आश्रम 
देखा, जहाँ मुनिवर भरद्वाजनी निवास करते ये# ॥ ५॥ 
स तमाअममागस्य भरद्वाउस्य दीयेबान्‌ । 
अवतीर्य रथास्‌ पादौ यवन्दे कुलनन्दनः ॥ ६ ॥ 
अपने कुलको आनन्दित करनेवाले पराक्रमी भरत 
महर्षि भरद्वाजके . उस ` आश्रमपर पहुँचकर. रथसे उतर पड़े 
और उन्होने मुनिके चरणोंमे प्रणाम किया ॥ ६ ॥ 


. ततो हो भरद्वाजो भरतं वाफ्यमन्रवीत्‌। 


अपि कृत्यं कतं तात रमेण य समागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
उनके आनेसे महर्षि भरद्वाजको बड़ी प्रंसन्नता हुई ओर 

उन्होने भरतसे पूछा--'तात ! क्या तुम्हारा कार्य सम्पन्न 

हुआ ! क्या श्रीरामचन्द्रजीसे मेंट हुई १? ॥ ७॥ 

एवसुक्तः छ्न तु ततो. भरद्वाजेन घीमता। 

प्रत्युजाच भरद्वाजं भरतो धर्मवत्सलः॥ ८-॥ 
बुद्धिमान्‌ भरद्वाजजीके इस प्रकार पूछनेपर घर्मेबत्सल 

भरतने उन्हें इस प्रकार उत्तरं दिया--॥ ८॥ 

स याच्यमानो शुरुणा सया च उढविफ्रमः। 


राघवः परमप्रीतो वसिष्ठं वाक्यमत्रवीत्‌.॥ ९ ॥ 


'मुने | भगवान्‌ श्रीराम अपने पराक्रमपर दृढ़ रइनेवाळे 
हैं। मैने उनसे बहुत प्रार्थना की । गुरुजीने भी अनुरोध 
किया | तब उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर गुरुदेव वसिष्ठजीसे 
इस प्रकार कहा--॥ ९ ॥ 
पितुः प्रतिज्ञां तामेष पाळविण्यामि तत्त्वतः । 


 खतुदेश- दि बषोणि या प्रतिश पितुर्मम ॥ १० ॥ 


कं चौदह व्षोतक वनमें रहूँ? इसके लिये मेरे पिताजीने 
# यह आश्रम यमुबासे दक्षिण दिशामें चित्रकूटके कुछ 


निकट था। गज्ञा और यमुनाके बीच प्रयांगवाला भाम, जह बनमें 
. जाते समय ओरामचन्द्रजी तथा भरत आदिने विआम किया या, 


इससे भिन्न जान पड़ता है। तमी इस आश्रमपर मरदाबसे मिळनेके 
बाद भरत आदिके यमुना पार करनेका उल्लेख मिळता दै-“ततस्ते 
यमुना दिव्यां नदी तोत्वोगिमालिनीर ।! इत दितीब भाभमसे श्रीराम 
भरतके समागमका समाचार शीघ्र प्राप्त हो सकता या; 
रसीरिये भरद्वाजजी भरतके लौटनेके समय यहीं मौजूद ये । 


जो प्रतिज्ञा कर ळी थी, उनकी उस प्रतिज्ञाका ही में यथार्थ- 

रूपसे पालन करूँगा? ॥ १०॥ 

एयमुक्तो महाप्राज्ञो वसिष्ठः प्रत्युवाच द । 

वाक्यशो वाक्यकुइाळं राघवं बचन महत्‌ ॥ ११॥ 
“उनके ऐसा कहनेपर बातके मर्मको समझनेवाले महा 

ज्ञानी वसिष्ठजीने बातचीत करनेमें कुशल श्रीरघुनाथजीसे यह 

महरवपूर्ण बात कदी--| ११ ॥ 

एते प्रयच्छ संहृष्टः पादुके देमभूषिते। 

अयोध्यायां महाप्राक्ष योगक्षेमकरो भव ॥ १२॥ 
“महाप्राज्ञ | तुम प्रसन्नतापूर्वंक ये स्वर्ण॑भूषित पादुकाएँ 

अपने प्रतिनिघिके रूपमे भरतको दे दो ओर इन्दीके द्वारा 

अयोध्याके योगक्षेमका निर्वाह करो? ॥ १२ ॥ 

पएवसुक्तो वसिष्टेन राघवः प्राइ्यखः ` स्थितः । 

पादुके देमचिकृते मम राज्याय ते ददौ ॥ १३॥ 
“गुरु वसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर एूर्वाभिमुख खड़े हुए 

श्रीरघुनाथजीने अयोध्याके राज्यका संचालन करनेके लिये 

ये दोनों खरणभूषित पादुकाएँ मुझे दे दीं ॥ १३ ॥ 


.निबृत्तोऽदमचुश्षातो रामेण सुमहात्मना । 


अयोध्यामेव गच्छामि ग॒द्दीत्वा पादुके शुभे ॥ १४॥ 


“तत्पश्चात्‌ मैं महात्मा भीरामकी आज्ञा पाकर लोट आया 
हुँ और उनकी इन मङ्गलमयी चरणपादुकाओको लेकर 
अयोष्याको ही जा रहा हूं?॥ १४॥ 


पतडछुत्वा घुभं घाक्यं भरतस्य मद्दात्मनः । 


 भरद्ाजः शुभतरं सुनिवाक्यसुदादरत्‌॥ १५॥ 


महात्मा भरतका यह शुभ वचन सुनकर भरद्वाज मुनिने 
यह-परम मङ्गलमय बात कही--॥ १५॥ 
नेतश्चित्रं नरव्याघ्रे शीळवृत्तविदां वरे। 
यदायं त्वयि तिष्ठेत निम्नोत्स्ृशमिबोदकम्‌ ॥ १६॥ 
“भरत | तुम मनुष्यामे सिंहके समान वीर तथा शीळ 
और सदाचारके शाताओंमें श्रेष्ठ हो | जेते जळ नीची भूमि- 
बाले जलाशयमें सय ओरसे बहकर चला आता है; उसी 
प्रकार तुममें सारे भेष्ठ गुण स्थित हो--यह कोई आश्चर्यकी 
बात नहीं है ॥ १६ ॥ 
अनुणः ख महाबाहुः पिता द्शरथस्तव । 
यस्य त्वमीदृशः पुत्रो घमोत्मा धर्मवत्सलः ॥ १७॥ 
“तुम्हारे पिता महाबाहु राजा दशरथ सब प्रकारसे उऋण 
हो गये) जिनके तुम-जैसा घर्मप्रेमी एवं घर्मात्मा पुत्र दै? ॥ 


तसूषिं तु मदाग्राशमुक्तवाक्यं ऊुताअलिः। 
आमन्त्रयितुमारेमे  चरणावुपग्रह्म च॥ १८॥ 
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उन महाज्ञानी मदृर्षिके ऐसा कहनेपर भरतने हाथ जोड़- 
कर उनके चरणोंका स्पर्श किया; फिर वे उनसे जानेकी आशा 
लेनेको उद्यत हुए. ॥ १८ ॥ 
ततः प्रदक्षिणं छत्वा भरद्वाजं पुनः पुनः। 
भरतस्तु ययौ श्रीमानयोध्यां सह मन्त्रिभिः ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर श्रीमान्‌ भरत वारंबार भरद्वाज मुनिकी परिक्रमा 
करके मन्त्रियोसदित अयोध्याकी ओर चल दिये ॥ १९॥ 
यानैश्च शकटैश्चैच दयेनोगैश्च ला चमुः। 
पुननिंवृत्ता यिस्तीणो भरतस्याचुथायिनी ॥ २० ॥ 
फिर वह विस्तृत सेना रथो, छकड़ों) घोड़ो ओर हाथियों- 
के साथ भरतका अनुसरण करती हुई अयोध्याको लोटी ॥ 
ततस्ते यसुनां दिव्यां नदी तीत्वोमिमालिनीम्‌ । 
दद॒शुस्तां पुनः सवे शङ्कां शिवजलां नदीम्‌ ॥ २१ ॥ 
तत्पश्चात्‌ आगे जाकर उन सव ळोगोने तरंग-मालाऑसे 
सुशोभित दिव्य नदी यमुनाको पार करके पुनः छमसछिला 
गङ्गाजीका दर्शन किया ॥ २१ ॥ | 
तां रम्यजलसम्पूण# संतीर्य .सहवान्धचः । 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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ङ्ेरपुरं रम्यं प्रवियेश ससैनिकः ॥ २२॥ 
फिर बन्धु-बान्धवों और सैनिकोंके साथ मनोहर जलसे 

भरी हुई गङ्गाके-भी पार होकर वे परम रमणीय श्टङ्गवेरपुरमे 

जा पहुँचे ॥ २२ ॥ 

श्ट्वेरपुराद्‌ भूय अयोध्यां संददशे ह्‌! 

अयोध्यां तु तदा इष्ट्रा पित्रा भ्रात्रा विवाजताम ।२३। 

भरतो दुःखसंतप्तः सारथि चेदमब्रवीत्‌ । 

„ शृङ्गवेरपुरे प्रस्थान फरनेपर उन्हे पुनः अयोध्यापुरीका 
दर्शन हुआ; जो उस समय.पिता ओर भाई पदा विद्दीन 
थी । उसे देखकर भरतने दुःखसे संतत्त हा सारथिसे इस 
प्रकार कहा--॥ २३६ ॥ 
सारथे पझ्य विध्वस्ता अयोध्या न प्रकाशते ॥ २४ ॥ 


निराकारा निरानन्दा दीना प्रतिहतस्चना ॥ २५॥ ` 


'सारथि सुमन्त्रजी ! देखिये; अयोध्याकी सारी शोभा नष्ट 
हो गयी दै; अतः यह पहलेकी भाँति प्रकाशित नहीं होती है। 
इसका यह सुन्दर रूप) वह आनन्द जाता रहा | इस समय 
यह अत्यन्त दीन और नीरव हो रही है? ॥ २४०९५ ॥ 


= य. 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्येऽयोध्याकाण्डे बन्रयोदशाधिकशततमः सगः॥ ११३ ॥ 


इस प्रकार औवाउमीकिनि्मित आर्दरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ तेरहदो समे पूरा हुआ ॥ ९५३ ॥ 


| चतुर्दशाधिकराततमः सर्गः 
भरतके द्वारा अयोध्याकी दुरवस्याका दर्शन तथा अन्तःपुरमें प्रवेश करके भरतका दुखी होना 


स्निग्धगस्भीरघोषेण स्यन्दनेनोपयान्‌ प्रभुः । 
अयोध्यां भरतः क्षिप्रं प्रविचेश महायशाः ॥ १ ॥ 
इसके बाद प्रभावशाली महायशस्वी भरतने स्निग्ध, 
गम्भीर घर्धर घोपसे युक्त रथके द्वारा यात्रा करके शीघ दी 
अयोध्यामे प्रवेश किया ॥ १॥ 
विडालोळूकच रितामालीननरचारणांम्‌ । 
तिमिराभ्याहतां कालीमप्रकाशां निशामिव ॥ २ ॥ 
उस समय वहाँ बिलाव और उल्लू विचर रहे थे । घरो- 
के किवाड़ बंद थे | सारे नगरमे अन्धकार छा र्दा था | 
प्रकाश न होनेके कारण वह पुरी कृष्ण-पक्षकी काली रातके 
समान जान पड़ती थी || २॥ 
राइशात्रोः प्रियां पत्नीं श्रिया प्रगवलितप्रभाम्‌। 
ग्रहेणाभ्युदितेनेकां रोहिणीमिव पीडिताम्‌. ॥ ३ ॥ 
जेसे चन्द्रमाकी प्रिय पतनी और अपनी शोभासे प्रकाशित 
कान्तित्राली रोहिणी उदित हुए राहु नामक ग्रहके द्वारा अपने 
पतिके ग्रस लिये जानेपर अकेली--असद्दाय ददो जाती है; 


उसी प्रकार दिव्य ऐश्वर्यसे प्रकाशित होनेवाली अयोध्या राजा- 
के काळकवलित हो जानेके कारण पीडित एवं असहाय दो 
रही थी ॥ ३ ॥ 
अल्पोष्णश्रुब्धसलिलां घमंतप्तविहंगमाम्‌ | 
लीनमीनझपग्राहां रूशां गिरिनदीमिव ॥ ४ ॥ 
वह पुरी उस पर्वतीय नदीकी भाँति ऋशकाय दिखायी 
देती थी; जिसका जळ सूर्यकी किरणोंसि तपकर कुछ गरम 


और गँदला दो रहा हो, जिसके पक्षी भूपसे संतप्त दहोकर भाग. 


गये हों तथा जिसके मीन, मत्स्य और गराइ गहरे जळमें छिप 
गये हों || ४ ॥ 


विधूमामिच देमाभां शिखामंग्नेः ससुत्थिताम्‌ | 


हविरभ्युक्षितां पश्चाच्छिखां चिप्रछयं गताम्‌ ॥ * ॥ 


जो अयोध्या पहले धूमरहित सुनहरी कान्तिवाली 
प्रज्वलित अग्निशिखाके समान प्रकाशित होती थी, वदी श्रीराम- 
बनवासके वाद इत्रनीय हुग्घसे सीची गथी अग्निकी उवालाके 
समान बुझकर विलीन-सी हो गयी है ॥ ५ ॥ 
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To 
विध्वस्तकवचा रुग्णगजवाजिरथध्वजाम्‌ । 
हतप्रवीरामापन्नां चसूमिव महाहवे॥ ६॥ 


उस समय अयोध्या महासमरमें संकटग्रस्त हुई उस सेना- 
के समान प्रतीत होती थी) जिसके कवच कटकर गिर गये हों, 
हाथी; घोडे, रथ ओर ध्वजा छिन्न-भिन्न हो गये हों और 
मुख्य-मुख्य वीर मार डाले गये दँ ॥ ६ ॥ 
सफेनां सस्वनां भूत्वा सागरस्य समुत्थिताम्‌ । 
प्रशान्तमारुतोद्धतां जलोरमिमिव निःस्वनाम्‌ ॥ ७॥ 

प्रबळ वायुके वेगसे फेन ओर गर्जनाके साथ उठी हुई 
समुद्रकी उत्ताल तरंग सहसा वायुके शान्त हो जानेपर जेसे 
शिथिल और नीरव हो जाती है, उसी प्रकार कोळाइळपूर्ण 
अयोध्या अब शब्दञ्यूत्य-सी जान पड़ती थी ॥ ७ ॥ 


त्यक्तां यश्षायुधेः सर्वेरभिरुपेश्व याजकेः। 


सुत्याकाले सुनिर्वत्त चेदि गतरवामिष॥ ८ ॥ 


यज्ञकाळ समाप्त होनेपर 'स्फ्य' आदि यज्ञसम्बन्धी 
आयुधों तथा श्रेष्ठ याजकोंसे सूनी हुई वेदी जेसे मन्त्रोद्चारण- 
की ध्वनिसे रहित हो जाती दै उसी प्रकार अयोध्या घुनसान 
दिखायी देती थी ॥ ८॥ 
गोष्ठमध्ये स्थितामातमचरन्तीं नवं दणम्‌। 
गोवृषेण परित्यक्तां गवां पल्लीमिवोत्छुकाम्‌॥ ९ ॥ 

जैसे कोई गाय साँड़के साथ समागमके लिये उत्सुक हो; 
उसी.अवस्थामे उसे साँड़से अलग कर दिया गया हो ओर 
वह नूतन घास चरना छोड़कर आर्त भावसे गोष्ठमे बंधी हुई 
खड़ी हो, उसी तरह अयोध्यापुरी भी आन्तरिक वेदनासे 
पीड़ित थी ॥ ९ ॥ 


प्रभाकराद्येः सुस्निग्यैः प्रज्वळद्भिरिवोत्तमैः। 


€ 


वियुक्तां मणिभिजात्येनंवां मुक्तावलीमिव ॥ १० ॥ 
श्रीराम आदिसे रहित हुई अयोध्या मोतियोंकी उस नूतन 
मालाके समान भीहीन दो गयी थी) जिसकी अत्यन्त चिकनी- 
चमकीली, उत्तम तथा अच्छी जातिकी पद्मराग आदि मणियाँ 
उससे निकालकर अलग कर दी गयी हों ॥ १० || 
सहसाचरितां स्थानान्मही पुण्यक्षयाद्‌ गताम्‌ । 
संहतयुतिविस्तारां तारामिव दिवइच्युताम्‌॥ ११॥ 
जो पुण्य-क्षय होनेके कारण सहसा अपने स्थानसे भ्रष्ट 
हो एथ्वीपर आ पहुँची दोश अतएव जिसकी विस्तृत प्रमा 
क्षीण हो गयी हो, आकाशसे गिरी हुईं उस तारिकाकी भाँति 
अयोध्या शोभाहीन हो गयी थी ॥ ११ ॥ 
पुप्पनद्धां वसन्तान्ते मत्तश्रमरशालिनीम्‌। 
दुतदावाग्निविप्लुष्टां झान्तां वनळतामिव ॥ १२॥ 
जो औध्म तुमे पहले फूलोंसे लदी हुई होनेके कारण 


अयोध्याकाण्डे चतुदेशाधिकशततमः सर्गः 


= - 


HRS जवान NPN नगा 


मतवाले भ्रमरोंसे सुशोभित होती रही हो ओर फिर सहसा 
दावानलके लपेटमें आकर मुरझा गयी हो, वनकी उस लताके 
समान पहलेकी उल्लासपूर्ण अयोध्या अब उदास हो गयी थी॥ 
सम्मूढनिगमा सवा. संक्षिप्ततिपणापणाम्‌ । 
प्रच्छन्नदाशिनक्षत्रां द्यामिवाम्वुधरेयुताम्‌ ॥ १३॥ 

वह“के व्यापारी वणिक शोकसे व्याकुल होनेके कारण 
किंकतंब्यविमूढ़ हो गये थे, बाजार-हाट और दुकानें बहुत 
कम खुली थीं । उस समय सारी पुरी उस आकाशकी भाँति 
शोभाद्दीन हो गयी थी; जहाँ बादलोंक्री घटाएं घिर आयी हो 
और तारे तथा चन्द्रमा ढक गये हों ॥ १३ ॥ 


क्षीणपानोत्तमेभ॑ग्नेः शराचेरमिसंबवृताम्‌ । 
दृतशौण्डामिव ध्वस्तां पानभूमिमसंस्ङताम्‌ ॥ १४ ॥ 


( उन दिनों अयोध्यापुरीकी सड़क झाड़ी-बुहारी नहीं 
गयी थीं; इसलिये यत्र-तत्र कूड़े-करकटके ढेर पड़े थे | उस 
अवस्थामै) वह नगरी उस उजड़ी हुई पानभूमि ( मधुशाला ) 
के समान श्रीहीन दिखायी देती थी, जिसकी सफाई न की 
गयी हो, जहाँ मधुसे खाली टूटी-फूटी प्यालियाँ पड़ी हों ओर 
जहाँके पीनेवाले भी नष्ट हो गये हों ॥ १४॥ । 
वृकणभूमितळां निम्नां वृष्णपात्रेः समावृताम्‌ 
उपयुक्तोदकां भग्नां प्रपां निपतितामिव ॥ १५॥ 


उस पुरीकी दशा उस पोंसलेकी-सी हो रही थी; जो 

खम्भोफे टूट जानेसे ढह गया दोश जिसका चबूतरा छिन्न-मित्र 
दो गया हो; भूमि नीची हो गयी हो। पानी चुक गया हो ओर 
जलपात्र टूट-फूटकर इधर-उधर सव ओर बिखरे पढ़े हो ॥ 
विपुळां विततां चेव युक्तपाशां तरस्विनाम्‌ । 
भूमी बाणैरविनिष्छृत्तां पतितां ज्यामिवायुघात्‌॥ १६ ॥ 

' जो विशाल और सम्पूर्ण धनुषमें फेली हुई दोश उसकी 
दोनों कोटिया ( किनारा ) में बाँघनेके लिये जिसमें रस्सी जुड़ी 
हुई हो किंतु वेगशाली बीरोंके बाणोसे कटकर घनुषसे प्रथ्वी- 
पर गिर पड़ी हो; उस प्रत्यश्चाके समान ही अयोध्यापुरी भी 
स्थानभ्रष्ट हुईै-सी दिखायी देती थी ॥ १६ ॥ 


, सदसा युद्धशौण्डेन दयारोहेण वाहिताम्‌ । 


निहतां प्रतिसैन्येन वडवामिव पातिताम्‌ ॥ १७॥ 
जिसपर युद्धकुशल घुड़सवारने सबारी की हो और जिसे 
शत्रुपक्षकी सेनाने सहता मार गिराया हो; युद्धभूमिमं पड़ी 
हुई उस घोड़ीकी जो दशा होती दै, वही उस समय अयोध्या- 
पुरीकी भी यी ( केकेयीके कुचक्रसे उसके संचालक नरेशका 
स्वर्गवास और युवराजका वनवास हो गया था ) ॥ १७ ॥ 
भरतस्तु रथस्थः सञ््रीमान्‌ दशरथात्मजः । 
घाहृयन्तं रथश्रेष्ठं सारथि वाकयमत्रवीत्‌॥ १८॥ 
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४८० 
रथपर बैठे हुए श्रीमान्‌ दशरथनन्दन भरतने उस समय 
श्रेष्ठ रथका संचालन करनेवाले सारथि सुमन्त्रसे इस प्रकार 
कहा -॥ १८ ॥ 
कि नु खल्वद्य गम्भीरो मूर्छितो न निशाम्यते । 
` यथापुरमयोष्यायां गीतवादित्रनिः्खनः ॥ १९ ॥ 
(अत्र अयोध्यामें पहळेकी भाँति सब ओर . फैला हुआ 
गाने-बजानेका गम्भीर नाद नहीं सुनायी पडता; यह कितने 
कष्टकरी बात है! ॥ १९॥ 
वारुणीपदगन्धश्च माल्यगन्धश्च सुच्छतः | 
चन्दनाशुरुगन्धश्च न प्रवाति समन्ततः ॥ २०॥ 
"अब चारों ओर वारुणी ( मधु ) की मादक गन्ध, च्या 
हुई फूलोंकी सुगन्ध तथा चन्दन और अगुरुकी पवित्र गन्ध 
नहीं फैल रही है ॥ २० ॥ 
यानप्रवरघोषश्च सुस्तिग्धदयनिःखनः । 
प्रमत्तगजनादद्दच मद्दांइच रथनिःस्वनः ॥ २१॥ 
*अच्छी-अच्छी सवारियोंकी आवाज, धोड़ोंके हींसनेका 
सुस्निग्ध शब्द, मतवाले हाथियोंका चिग्धाइना तथा रथोंकी 
मं महान्‌ शब्द--ये सत्र नहीं सुनायी दे रहे हैं॥ 
नों श्रूयते पुयोम॒स्यां रामे विवासिते। 
चन्दनागुरुगन्धांच महाद्दोदच वनस्त्रजः ॥ २२॥ 
गते रामे हि तरुणाः संतप्ता नोपभुजते । 
बहियोत्रां न गच्छन्ति चित्रमाल्यधरा नराः ॥ २३॥ 
*श्रीरामचन्द्रजीके निर्वासित होनेके कारण ही इस पुरीमें 
` इस समय इन सत्र प्रकारके शब्दोंका श्रवण नहीं हो रहा है । 
भीरामके चले जानेसे यहाँके तरुण बहुत ही संतस हैं। वे 
चन्दन और अगुरुकी सुगन्धका सेवन नहीं करते तथा बहुः 
Me भी नहीं धारण करते | अब इस पुरीके 
लोग विचित्र फूलोके हार पहनकर बाहर घूसनेके लिये नहीं 
निकलते हैं ॥ २२-२३॥ | 
नोत्सवाः सस्प्रवतन्ते रामशोकार्दिते पुरे । 
सा हि नूनं मम भ्रात्रा पुरस्यास्य द्युतिगेता ॥ २४॥ 
'श्रीरामके शोकसे पीड़ित हुए इस नगरमें अब नाना 


ज ओ 


प्रकारके उत्सव नहीं दो रदे हैं | निश्चय ही इस पुरीकी वह 
सारी शोमा मेरे भाईके साथ दी चली गयी ॥ २४ ॥ 
नहि राजत्ययोध्येयं सासारेवाज्ञुनी क्षपा। 
कदा नु खलु मे भ्राता मद्दोत्सव इवागतः ॥ २५॥ 
जनयिष्यत्ययोष्यायां दप ग्रीष्म इवास्डुदः । 


चेते वेगयुक्त वर्षाकि कारण शुक्लपक्षकी चाँदनी रात. 


भी शोभा नहीं पाती दै, उसी प्रकार नेत्रोसे आँसू बह्दाती हुई 


'यह अयोध्या भी झोभित नहीं हो रही है । अब कब मेरे 


भाई महोत्सवकी भाँति अयोध्यामें पघारेंगे ओर ग्रीष्म-ऋतुमे 
प्रकट हुए मेघकी भाँति सबके द्वदयमें हर्षका संचार 
करेगे ॥ २५३ ॥ 

तरुणैइचारुवेपेच  नरेरुनतगामिभिः ॥ २६॥ 
सम्पतदूभिरयोध्यायां नाभिभान्ति महापथाः । 

“अब अयोध्याकी बड़ी-बड़ी सड़कें दृषेसे उछलकर चलते 
हुए मनोहर वेषघारी तरुणोंके झुभागमनसे शोभा नहीं पा 
रही हैं? ॥ २६३ ॥ 
इति ब्रुवन्‌ सारथिना दुःखितो भरतस्तदा ॥ २७॥ 
अयोध्यां सम्प्रविद्येव विवेश वस्ति पितुः। - 
तेन हीनां नरेन्द्रेण सिंहीनां शुद्दामिच ॥ २८॥ 

इस प्रकार सारथिके साथ बातचीत करते हुए दुखी 
भरत उस समय सिंहसे रहित गुफाकी भाँति राजा ददारथसे 
हीन पिताके निवासस्थान राजमहलमं गये ॥ २७-२८ ॥ 

तदा तद्‌न्तःपुरसुज्सितप्रभे 
सुररिवोत्कष्मभास्कर दिनम्‌। 
निरीक्ष्य सर्वत्र विभक्त मात्मवान 
सुमोच बाष्पं भरतः खुदुःखितः ॥२९॥ 

जैसे सूर्यके छिप जानेसे दिनकी शोभा नष्ट हो जाती ह 
ओर देवता शोक करने लगते हैं; उसी प्रकार उस समय वह 
अन्तःपुर शोमाद्दीन हो गया था और वहाँके लोग शोकमग्न 
थे | उसे सब ओरसे स्वच्छता और सजावटसे द्वीन.देख भरत 


वैरवान्‌ होनेपर भी अत्यन्त दुखी हो आँसू बहाने 
लगे || २९ || 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽयोध्याकाण्डे 
चतुदेशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिभित आररामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमे 
एक सो चौदहदोँ सर्ग पुरा हुआ॥ ११४॥ 
०-० OR 
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अयोध्याकाण्डे पञ्चदशाधिकशततमः सर्गः 


४८१ 


स्स | 


पञ्चदशाधिकशततमः सगः 
भरतका नन्दिग्राममें जार श्रीरामकी चरणपादुकाआंको राज्यपर अभिषिक्त 
करके उन्हें निवेदनपूर्वक राज्यका सब कार्य करना 


ततो निक्षिप्य मातूस्ता अयोध्यायां इढवतः । 

भरतः शोकसंत्तो शुरूनिदमथात्रवीत्‌॥ १ ॥ 
तदनन्तर सब माताओंको अयोध्यामें रखकर इढ- 

प्रतित भरतने 'शोकसे संतस हो गुरुजनोंसे इस 

प्रकार कहा--॥ १ ॥ 

नन्दिग्रामं गमिष्यामि सवोनामन्त्रयेऽत्र वः । 

तत्र दुःखमिदं सव सद्दिष्ये राघवं विना ॥ २ ॥ 


“अत में नन्दिग्रामको जाऊँगा) इसके लिये आप सब , 


लोगोंकी आशा चाहता हूँ । वहाँ श्रीरामके बिना प्राप्त होनेवाले 
इस सारे दुःखको सहन करूंगा ॥२॥ 

गतद्चादो दिवं राजा वनस्थः स गुरुमेम | 

रामं प्रतीक्षे राज्याय स हि राजा महायशाः ॥ ३ ॥ 


“अहो | महाराज ( पूज्य पिताजी ) तो खर्गको 
सिघारे और वे मेरे गुरु ( पूजनीय आता ) श्रीरामचन्द्रजी 
बनमें विराज रहे हैं । में इस राज्यके लिये वहाँ भीरामकी 
प्रतीक्षा करता रहूँगा; क्योंकि वे महायशस्वी श्रीराम ही हमारे 
राजा हैं? ॥ ३ ॥ 
पतच्छुत्वा शुभं वाक्य भरतस्य मद्दात्मनः। 
अन्नुवन्‌ मन्त्रिणः सर्व बलिष्ठ पुरोहितः ॥ ४ ॥ 

` महात्मा भरतका यह झुम वचन सुनकर सब मन्त्री और 
पुरोहित बसिष्ठजी बोले--॥ ४ ॥ 


सुखदा इछाघनीयं च यदुक्त भरत त्वया | 

बचनं भ्रातूवात्सल्यादनुरूपं तवेच तत. ॥ ५ ॥ 
“भरत | भ्रातृमक्तिसे प्रेरित होकर तुमने जो बात 

कही दै, वह बहुत ही प्रशंसनीय है | वासवम वह तुम्हारे 

ही योग्य है ॥ ५ ॥ | 


' नित्यं ते बन्धुलुब्धस्य . तिष्ठतो स्रादसौहदे । 


मार्गमार्य प्रपन्नस्य नाजुमन्येत कः पुमान्‌ ॥ ६ ॥ 
“तुम अपने माईंके दर्शनके लिये सदा लालायित 
रहते हो और माईके ही सौहार्द ( दितसाधन ) में 
संलग्न हो | साथ ही श्रेष्ठ मार्गपर स्थित दो? अतः कोन 
पुरुष तुम्हारे विचारका अनुमोदन नहीं करेगा? || ६ || 
मन्त्रिणां वचनं श्रुत्वा यथाभिलषितं प्रियम्‌ । 
अत्रवीत्‌ सारथि वाक्यं रथो मे शुज्यतासिति ॥ ७ ॥ 


वा० र्‌ प्‌. Y, = 


मन्त्रियोंका अपनी सचिके अनुरूप प्रिय वचन सुनकर 
भरतने सारयित कहा--'मेर रथ जोतकर तैयार 
किया जाय? ॥ ७ ॥ 
प्रहृष्टवदनः सची मातृः समभिभाष्य च। 
आरुरोह रथं श्रीमाञ्शात्रुष्नेन समन्वितः ॥ ८ ॥ 
फिर उन्होने प्रसन्नवदन होकर सब माताओसे 
बातचीत करके जानेकी आज्ञा ली | इसके वाद शत्रुध्नके 
सहित श्रीमान्‌ भरत रथपर सवार हुए ॥ ८ ॥ 
आरुह्य तु रथं झ्षिप्रं -शद्रुष्नभरताबुभो । 
ययतुः परमप्रीतो वृतौ मन्त्रिपुरोहितेः॥ ९ ॥ 


रथपर आरूढ़ होकर परम प्रसन्न हुए मरत और इात्रुष्न 


. दोनों माई मन्त्रियों तथा पुरोहितोसे ब्रिरकर शीक्षतापू्वक 


वहाँसे प्रस्थित हुए ॥ ९ ॥ 
अग्रतो गुरवः सवे वसिष्ठप्रमुखा द्विजाः।- . 
प्रययुः प्राङसुखाः सवे नन्दिग्नामो यतो भवेत्‌ ॥ १०॥ 
आगे-आगे वसिष्ठ आदि सभी गुरुजन एवं ब्राह्मण 
चल रहे थे | उन सब लोगोने अयोध्यासे पूर्वाभिमुख होकर 
यात्रा की और उस मार्गको पकड़ा, जो नन्दिग्रामकी 
ओर जाता था ॥ १० ॥ 
बलं च तदनाइतं गजञाश्वरथसंकुलम। 
प्रययौ भरते याते सर्वे च पुरवासिनः ॥ ११॥ 
भरतके प्रस्थित होनेपर हाथी, घोड़े ओर रथोसे 
भरी हुई सारी सेना भी विना बुलाये ही उनके 
पीछे-पीछे चल दी और समस्त पुरवासी भी उनके साथ 


' हो ल्यि॥ ११॥ 


रथस्थः स तु धमोत्मा भरतो भ्राववत्सलः । 

नन्दिग्रामं ययौ तूण शिरस्यादाय पादुके ॥ १२॥ 
घर्मात्मा भ्रातृवत्सळ भरत अपने मस्तकपर भगवान्‌ 

श्रीरामकी चरणपादुका लिये रथपर बैठकर बड़ी शीघ्रतासे 


नन्दिग्रामकी ओर चले॥ १२॥ 


भरतस्तु ततः क्षिप्रं नन्दिग्रामं प्रविदय सः! | 
अवतीय रथांत. तूण शुरूनिदमभाषत ॥१३॥ 

नन्दिग्राममै शीम्र पहुँचकर - भरत तुरंत ही रयसे 
उतर पड़े और गुरुजनोसे इस प्रकार बोले--॥ १३ ॥ 
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एतद्‌ राज्यं मम श्रात्रा दत्तं संन्याससुत्तमम्‌ । अभिषिक्ते तु काकुत्स्थे प्रहृएसुदिते र जने । | 
योगश्लेमवहे चेमे पादुके हेमभूषिते ॥ १४॥ प्रीतिर्मम यशइचेव भवेद्‌ राज़्याउ्चतुग्रणम ॥ २१॥ 
(मेरे भाईने यह उत्तम राज्य मुझे घरोहरके रूपें. ्ककुत्थकुलभूषण श्रीरामका अयोध्याके राज्यपर 


दिया है; उनकी ये सुवर्णविभूष्रित चरणपादुकाएँ ही सबके ' 
योगक्षेमका निर्वाह करनेवाली हैं? ॥ १४॥ ` 

भरतः शिरसा कृत्वा संन्यासं पादुके ततः । 
अन्रचीद्‌ दुःखसंतप्तः सव प्रकृतिमण्डलम्‌ ॥ १५ ॥ 


तत्पश्चात्‌ भरतने मस्तक झुकाकर उन चरणपादुका भोके 
प्रतिं उस घरोहररूप राज्यको समर्पित करके दुःखे 


अभिषेक हो जानेपर जब सत्र लोग हर्ष और आनन्दे 
निमग्न हो जायेगे, तथ मुझे राज्य पानेकी अपेक्षा चोगुनी 
प्रसन्नता और चोगुने यावी प्राति होगी? ॥२१॥ 
एवं तु विळपन्‌ दीनो भरतः स मद्दायशाः । 
नन्दिग्रामेऽकरोद्‌ राज्यं दुःखितो मन्त्रिभिः सह ॥ 


संतस हो समस्त प्रकृतिमण्डल ( मन्त्री। सेनापति और इस प्रकार दीनभावसे विलाप करते हुए दुःखमग्न 
| प्रजा आदि ) से कहा--॥ १५॥ . . ` महायशास्वी भरत मन्त्रियोके साथ नन्दिग्रामे रहकर राज्यका 
| छत्रं घारयत सि याता विधी मतो | शासन करने लगे ॥ २२॥ 


आभ्यां राज्ये स्थितो घमः पादुकाभ्यां गुरोमेम ॥ १६॥ स वल्कलजठाधारी सुनिवेषधरः प्रसुः। 
घ मे गरः ससैन्यो भरतस्तदा ॥ २३॥ 
“आप सब लोग इन चरणपादुका ओंके ऊपर छत्र घाण  नन्दिग्रामेऽचसदू धीरः द्‌ 
करें । में इन्हें आये रामचन्द्रजीके साक्षात्‌ चरण मानता 


हूँ । मेरे गुरुकी इन चरणपादुकाओसे ही इस राज्यमें घर्मकी 
स्थापना होगी ॥ १६ ॥ हे 


त्रा तु मयि संग्यासो निक्षिप्तः सौहृदाद यम्‌ । 
तमिम्रं पालयिष्यामि राधवागमनं प्रति ॥ १७॥ आरातुर्वंचनकारी च प्रतिश्चापारगस्तदा । 

है धेरे 000 ण डी ज पडी मुझे क पादुके त्वभिषिच्याथ नन्दिग्रामेऽवखत्‌ तद ॥ २४॥ 
म आ नाय जण मस भाईकी आज्ञाका पालन ओर प्रतिज्ञाके पार जानेकी 
रक्षा करूगा ॥ १७ ॥ 


न . इच्छा करनेवाले भ्रातृवत्सल भरत श्रीरामचन्द्रजीके 
क्षिप्र संयोजयित्वा तु राघवस्य पुनः स्वयम्‌ 


आगमनकी आकाङक्षा रखते हुए उनकी चरणपाहुकाओंको 
चरणौ तौ तु रामस्य द्रक्ष्पामि सहपादुको ॥ १८॥ ` राज्यपर्‌ अभिषिक्त करके उन दिनों नन्दिगराममे 
(इसके बाद में स्वयं इन पादुकाओंको पुनः शीघ्र रहने लगे ॥ २४ ॥ े 


ही श्रीरतुनाथजीके: चरणेसि संयुक्त करके इन . सवालव्यजनं छत्रं घारयामास 'स स्वयम्‌ । 
पादुकाओसे मुशोभित भीरामके उन युगल चरणोंका 


सेनासहित प्रभावशाली धीर-वीर भरतने उस समय . 
वल्कल और जटा धारण करके मुनिवेषधारी हो नन्दिग्राममे 
निवास किया ॥ २३ ॥ 


रामागमनमाकाहून भरतो .भ्रातृवत्सलः । 


° «९ ® चयन 
य न : शा पादकाभ्यां निवेदयन्‌ ॥ २५॥ 
दहन करूगा ॥ १८ ॥ ; दि पा तत याड का F दयन र 
: हे ' भग्तजी राज्य-शासनका समस्त काये भगवान्‌ भ्रामक! 
ततो निक्षि्तभारोऽहं राघवण समागतः | भग्तजी राज्यःशासनका समस्त क 


CM ० ~ पादकाओंको निवेदन करके करते थे तथा स्वयं दी 
निवेद्य गुरवे राज्यं भजिष्ये गुरुवर्तिताम्‌ ॥ १९॥  चरगपाइुकाओको निवेदन क 
, उनके ऊपर छत्र लगाते और चंबर इलाते थे ॥.२५॥ 
श्रीरघुनाथजीके आनेपर उनसे मिळते ही में अपने उन PR te 
गुरुदेवको यह राज्य समर्पित करके उनकी आज्ञाके अधीन हो ततेरुछ PE धीमानभिपिच्यायंपादुक 
उन्हींकी सेत्रामें लग जाऊँगा । राज्यका यह भार उनपर डाळ- तेदधनस्तदा राज्य कारयामास सवदा ॥ २६ ॥ 
कर में हलका हो जाऊँगा ॥ १९ ॥ ' श्रीमान्‌ भरत बड़े भाईकी उन पादुकाओंक्रो राज्यपर 
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b | राघचाय च संन्यासं द्च्वेमे वरपादुके। अभिषिक्त करके सदा उनके. अधीन रहकर उन दिनों 
9 | | राउपं चद्मयोध्यां नर धूतपापो भवाम्यहम्‌ ॥ २० ॥ राज्यका तब काय मन्त्री हनक थे || २६ ॥ 

§ 34 ७ च oT >> hy © के 

। | “मरे पास धरोहररूपमें रखे हुए इस राज्यको, अयोध्या- तदा हि यत्‌ कायमुपेति किचि 

! को तथा इन श्रेष्ठ पादुकामाको श्रीरघुनाथजीकी . दुपायन चोपहृतं मद्दाहम्‌ । 


सवामे समर्पित करके में सब प्रकारके पापतापसे मुक्त 


स पाइकाभ्यां प्रथमं निवेद्य 
हो जाऊंगा || २० ॥ . 


चकार पश्चाद्‌ भरतो यथावत्‌ ॥ २७ 
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. छृताञ्जलिइवाचेद्‌ मृषि 

उनकी उत्कण्ठा देख श्रीरामचन्द्रजीके मनमें यह. 

` शङ्का हुई कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं . बन 
. गया । तय वे हाथ जोड़कर वहाँके कुलपति महर्षिसे इस 


ज षोडशाधिकशततमः सर्गः .- 


४८३ 


उस समय जो कोई भी कार्य उपस्थित होता, जो भी निवेदन करके पीछे भरतजी उसका यथावत्‌ प्रमन्ध- 


बहुमूल्य मेंट आती,, वह सब पदले उन पाढुकाओऑंको करते थे ॥ २७॥ 


इत्यार्षे ्ीमद्रामायणे वाल्मीकये आदिकाय्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चदशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिमित आर्षरामायण आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डमें एक सो पंद्रहवों समे पूरा हुआ॥ ११५ ॥ ` 


°= 


षोडशाधिकशततमः सगः 
वृद्ध कुठपतिसहित बहुत-से ऋषियोंका चित्रकूट छोड़कर दूसरे आश्रममें जाना 


प्रतियाते तु भरते वसन रामस्तदा चने । 


ळक्षयामास सोद्वेगम्रथौत्छुक्यं तपस्विनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भरतके लौट जानेपर श्रीरामचन्द्रजी उन दिनों जब 
वनमें निवास करने लगे, तब उन्होंने देखा कि. वहाँके 


तपस्वी उद्विग्न हो वहाँसे अन्यत्र चले जानेके लिये : 


उत्सुक हैं ॥ १ ॥ 
ये तत्र चित्रकूटम्य पुरस्तात्‌ तापसाश्रमे। 


राममाश्रित्य निरतास्तानळक्षयदुत्सुकान्‌ ॥ ₹ ॥ ` 


पहले चित्रकूटके उस आश्रमम जो तपस्वी श्रीराम- 
का-आश्रय लेकर सदा आनन्दमग्न रहते भे, उन्हींको 
श्रीरामने उत्कण्ठित देखा ( मानो वे कहीं जानेके विषयमें 
कुछ कहना चाहते हों ) ॥ २.॥ 


नयनेभ्र कुटीभिश्च रामं निद्श्य शाङ्गिताः। 


अन्योन्यसुपजरपन्तः रानेश्चक्कुर्मिथः कथाः॥ ३ ॥ ` 


नेत्रोसे, मोहे टेढी करके, श्रीरामकी ओर संकेत 
करके पन-ही-मन.. दाङ्कित हो आपसमे कुछ सलाह 
करते वे तपस्वी मुनि धीरे धीरे परस्पर वार्तालार 
कर रहे थे ॥ ३॥ 
तेपामौत्सुक्यमाळक्ष्य रामस्त्वात्मनि शङ्कितः । 
कुलपति ततः॥ ४॥ 


प्रकार बोले--॥ ४ ॥ 


` न कश्चिद भगवन्‌ किनित्‌ पूरववुत्तमिव्‌ मयि । 


दश्यते विकृतं येन विक्रियन्ते तपस्विनः ॥ ५ ॥. 
“भगवन्‌ | क्या मुझमें पूर्ववर्ती राजाओंका-सा कोई 


बर्ताव नहीं दिखायी देता अथवा मुझमें कोई विकृत भाव 


दृष्टिगोचर होता दै, जिससे यहाँके तपस्वी मुनि विकारको 
मस हो रहे हैं ॥ ५ ॥ 


प्रमादाच्चरित किचित्‌ कच्चिन्नावरजस्य मे । 
लक्ष्मणस्यर्षिभिदष्टं नालुरूपं महात्मनः ॥ ६ ॥ 
(क्या मेरे छोटे भाई महात्मा लक्ष्मणका प्रमादवश 
किया हुआ कोई ऐसा आचरण अऋषियोंने देखा है; 
उसके योग्य नहीं है ॥ ६ ॥ | 
कघ्चिच्छु श्र्षमाणा वः शुश्रूषणपरा - मयि । 
प्रमदाभ्युचितां वृत्ति सीता युक्तां न वतेत ॥ ७ ॥ 
“अथवा क्या जो अध्ये-पाद्य आदिके द्वारा . सदा 
आपलोगोंकी सेवा करती रही है; वह सीता इस समय 
मेरी सेवारमे लग जानेके कारण एंक ग्रहस्थकी सती 
नारीके अनुरूप ऋषियोंकी समुचित सेवा नहाँ कर 
पाती है १? ॥ ७॥ 
अथर्षिजरया - बुद्धस्तपसा च जरां ग्रतः। 
वेपपान शवोवाच रामं भूतदयापरम्‌॥ ८ ॥ 
. श्रीरामके इस प्रकार पूछनेपर एक महर्षि जो जरा-' 
वस्थाके कारण तो वृद्ध थे ही, तपस्याद्वारा भी बृद्ध हो 
गये थे; समस्त प्राणिर्यापर दया करनेवाले भीरामसे काँपते 
हुए-से बोले--॥ ८ ॥ 
कुतः कल्याणसरवायाः कल्याणाभिरतेः सदा । 
चलनं तात वेंदेह्यास्तपस्विषु विशेषतः॥ ९ ॥ 
“तात | जो स्वमावसे ही कल्याणमयी है और सदा 
सबके कल्याणमें ही रत रहती है; वह विदेदनन्दिनी 
सीता विशेषतः तपस्वीजनोंके प्रति बर्ताव करते समय अपने 


कल्याणमय स्वभावसे विचलित हो जाय) यह्‌ केसे 


सम्मव है ? ॥ ९॥ 


त्वन्षिमित्तमिद्‌ तावत्‌ तापसान्‌ प्रति वर्तते । 


रक्षोभ्यस्तेन संविग्नाः कथयन्ति जिथः कथाः ॥१०॥ 

(आपके ही कारण तापसोपर यह राक्षसौकी ओरसे मय. . 
उपस्थित होनेवाला है; उससे उद्विग्न हुए ऋषि आपसर्म 
कुछ बातें ( कानाफूसी ) कर रहे हैं ॥ १० | 
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रावणावरज' कश्चित्‌ खरो नामेह राक्षसः । 
उत्पाट्य तापसान साऽजनस्याननिवासिनः ॥ ११॥ 
श्रएश्च जितशाशी च शसः पुरुषादकः | 
अत्रलिप्तश्च पापश्च त्वां च तात न सृप्यत ॥ १९॥ 
'तात । यहाँ बनप्राम्तमे रावणका छोटा भाई 
खर नामक राक्षस देश जिसने जनस्थानमं रहनेवाले समस्त 
तापसोको उखाड़ फेंका है । वह बड़ा ही ढीटः विजयोन्मत्त, 
रूर, नरभक्षी और घरमंडी है | वह आपको भी सहन नही 
कर पाता है ॥ ११-१२॥ 
त्वं यदाप्रश्ति ह्यस्मिन्नाश्रमे तात वतेसे । 
तदाप्रसृति रक्षांसि विप्रकुर्वन्ति तापसान्‌ ॥ १३ ॥ 
व्तात | जबसे आप इस आश्ममें. रद्द रहे हूँ, 
तबसे सब राक्षस तापसौको विशेपरूपसे सताने 
लगे हैँ॥ १३ ॥ 
ह MES > ~" > 
दर्शयन्ति दि वीभत्संः करभ [पणकेरपि । 
नानारूपैविरूपेश्च _ 
अप्रशस्तैरशुचिभिः सम्प्रयुज्य च तापान्‌ । 
प्रतिच्ननत्यपरानक्षिप्रमनायाः पुरतः स्थितान्‌॥ १५ ॥ 
थे अनार्यं राक्षस वीमत्स ( घृणित ), बूर और 
भीषण, नाना प्रकारके विकृत एं देखनेमें 
दुःखदायक रूप घारण करके सामने आते हैं और 
पापजनक अपवित्र पदाथोसे तपस्वियोंका स्पश करा- 
कर अपने सामने खड़े हुए. अन्यः ऋषियोंकों भी पीड़ा 
देते हैं॥ १४-१५॥ | 
तेषु तेष्वाश्रमस्थानेष्ववुद्धमवळीय 'च । 
रमन्ते तापसांस्तत्र नारायन्तो 5टपचेतसः ॥ १६॥ 
ध्वे उन-उन आश्रमॉमे अज्ञातरूपसे आकर छिप 
जाते हैं और अस्पज्ञ अथवा असावधान तापर्सोका बिनाश 
करते हुए, दँ सानन्द त्रिचरते रहते हैं ॥ १६ ॥ 
अवश्षिपन्ति स्नग्भाण्डानग्नीन्‌ सिञ्चन्ति वारिणा । 
कलद्ांश्च प्रमदन्ति हवने समुपस्थिते ॥१७॥ 
'होमकर्म आरम्भ होनेपर वे लुक-खुवा आदि 
यज्ञसामग्रियोको इधर-उधर फेंक देते हैं। प्रज्वलित 
अग्निम पानी डाल देते हैं और कल्शोंको फोड़ 
डालते हैं ॥ १७॥ 
तेडरात्मभिराविष्टानाश्रमान्‌ प्रजिद्दासवः । 
गमनायान्यदेशस्य चोद्यन्त्यषयो 5 द्य माम्‌ ॥ १८॥ 
“उन दुरात्मा राक्षसोंते आविष्ट हुए. आश्रमोंको त्याग 
देनेकी इच्छा रखकर ये ऋषिछोग आज मुझे यहाँसे अन्य 
स्थानमें चलनेके लिये प्रेरित कर रदे हैं ॥ १८॥ 


रूपेरसुखद शनेः ॥१४ ॥ « 


TF 
तत्‌ पुरा राम शारीरीमुपहिसां तपसि । 
दर्शयन्ति हि दुष्टास्ते त्यक्ष्याम इममाश्रमम्‌॥ \९॥ 
“श्रीराम | वे दुष्ट राक्षस तपस्वियांकी शारीरिक 
हिंसाका प्रदर्शन करें? इसके पहले ही इम इस आश्रमको, 
त्याग देंगे ॥ १९ ॥ a 
बहुमूलफलं चित्रमविदूरादितो वनम्‌। 
अश्वस्याध्ममेवाहं श्रयिष्ये सगणः पुनः ॥ २०॥ 
'्यहाँसे थोड़ी ही दूरपर एक विचित्र बन है, जहो. 
फल-मूलकी अधिकता दै । वहीं अश्वमुनिका आश्रम है, अतः 
ऋ पियोंके समूहको साथ लेकर मैं पुनः उसी . आश्रमका 
आश्नय दूँगा || २० ॥ 
खरस्त्वय्यपि चायुक्त पुरा राम प्रवतेते । 
सहास्माभिरितो गच्छ यदि वुद्धिः प्रवतेते ॥ २१॥. 
(श्रीराम | खर आपके प्रति भी कोई अनुचित बर्ताव 
करे) उसके पहले ही यदि आपका विचार हो तो हमारे साथ 
ही यद्दोसे चल दीजिये २१॥ 
सकलतन्नस्य संदेहो नित्यं युक्तस्य राघव । 
समर्थस्यापि हि सतो वासो दुःखमिहाद्य ते ॥ २२॥ 
(रघुनन्दन | यद्यपि आप सदा सावधान रहनेवाले तथा 
राक्षसोके दमनमें समर्थ हैं; तथापि पत्नीके साथ आजकल 
उस आश्रममें आपका रहना संदेहजनक एवं 
दुःखदायक है? ॥ २२ ॥ 
इत्युक्तवन्तं रामस्तं राजपुत्रस्तपखिन म्‌ । 
न रादाकोत्तरैवोक्यैरचबड्ं ससुत्छुकम्‌॥ २३॥ 
ऐसी ब्रात कहकर अन्यत्र जानेके लिये उत्कण्ठित हुए 
उन तपस्वी मुनिको राजकुमार श्रीराम सान्त्वनाजनक उत्तरः 
ाक्योंद्वारा वहाँ रोक नहीं सके || २३ ॥ 
अभिनन्द्य समाएच्छ'य समाधाय च राघवम्‌। 
स जगामाश्चमं त्यक्त्वा कुलैः कुलपतिः सद ॥ २४॥ 
तत्पश्चात्‌ वे कुळपति महर्षि भीरामचन्द्रजीका 
अभिनन्दन करके उनसे पूछकर और उन्हें सान्त्वना देकर 
इस आश्रमको छोड़ वहाँसे अपने दलके ऋषियोंके साथ 
चले गये ॥ २४ ॥ 
रामः संसाध्य ऋषिगणमनुगमनाद्‌ 
देशात्‌ तस्मात्‌ कुलपतिमभिवाद्य ऋषिम 
सम्यषप्रीतैस्तैरनुमत उपदिएाथः 
पुण्यं वासाय खनिलयमुपसम्पेदे (९५ 
श्रीरामचन्द्र्जी वहॉसे जानेवाले ऋषियोंके पीछे-पीछे 
जाकर उन्हें विदा दे. कुलपति ऋषिको प्रणाम करके परम 
प्रसन्न हुए उन ऋषियोंकी अनुमतिं ले उनके दिये ई 
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अयोध्याकाण्डे सप्तदशाधिकशततमः सर्गः 


४८५ 


PE IEE THM 
कर्तब्यविषयक उपदेशको सुनकर लोटे और निवास करनेके 


लिये अपने पवित्र आश्रममें आये ॥ २५-॥ 
आश्रमसुषिविरहितं प्रभुः 
` झणमपि न जहो स राघवः। 
राघचं हि सततमचुगता- 
स्तापलाक्षाषचरिते घृतगुणाः ॥ २६॥ 


उन ऋषियोंसे रहित हुए आश्रमको भगवान्‌ श्रीरामने 
एक क्षणके लिये भी नहीं छोड़ा | जिनका ऋषियोंके समान 
ही चरित्र था; उन श्रीरामचन्द्रजीमें निश्चय ही ऋषियोंकी ` 
रक्षाकी शक्तिरूप गुण विद्यमान है | ऐसा विश्वास रखनेव्राले 
कुछ तपस्वीजनोने सदा श्रीरामका ही अनुसरण किया। वे 
दूसरे किसी आश्रमर्मे नहीं गये ॥ २६.॥ 


` इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये ऽयोध्याकाण्डे पोडशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११६॥ 
इस प्रकार श्रीवाहमोकिनिर्मित आर्षरामाभण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ सोठहवाँ सग पुरा हुआ ॥ ११६॥ 


सप्तदशाधिकशततमः सगः 


श्रीराम आदिकां अत्रिमुनिके आश्रमपर जाकर उनके द्वारा सत्कृत 
होना तथा अनद्रयाद्वारा सीताका सत्कार 


राघवस्त्वपयातेषु सर्वेष्चचुविचिन्तयन । 

न तत्रारोचयद्‌ वासं कारणेवंहुभिस्तदा ॥ १ ॥ 
उन सब ऋषियोंके चले जानेपर श्रीरामचन्द्रजीने जब 

बारंबार विचार किया; तब उन्हें बहुत-से पेसे कारण ज्ञात हुए 

जिनसे उन्होंने स्वयं भी वहाँ रहना उचित न समझा || १ ॥ 


'इह मे भरतो दष्टो मातरश्च सनागराः। 


सा च मे स्सृतिरन्वेति तान्‌ नित्यमचुशोचतः॥ २ ॥ 
उन्होने मन-ही-मन सोचा, “इस आश्रंममें में भरतसे, 
माताओंसे तथा पुरवासी मनुष्यासे मिल चुका हूँ । वह स्मृति 
मुझे बराबर बनी रहती है और में. प्रतिदिन उन सब लोगोंका 
चिन्तन करके शोकमग्न हो जाता हूँ ॥ २॥ 
स्कन्धाचारनिवेशेन तेन तस्य॒ मद्दात्मनः। 
हयह्स्तिकरीषेश्च उपमदंः छतो भृशम्‌ ॥ ३॥ 
(महात्मा भरतकी सेनाका पड़ाव पड़नेके कारण हाथी 
और घोड़ोंकी लीदोसे यहाँकी भूमि अधिक अपवित्र कर दी 
गयी है ॥ ३॥ 
तस्मादन्यत्न गच्छाम इति संचिन्त्य राघवः | , 
प्रातिष्ठत ख -वेदेह्या लक्ष्मणेन च संगतः॥ ४ ॥ 
(अतः हमलोग मी अन्यत्र चले जायें? ऐसा सोचकर 
भीरघुनाथजी सीता और लक्ष्मणके साथ वहाँसे चल दिये ॥ 
सोऽत्रेराभ्रममासाद्य तं ववन्दे महायशाः । 
ते चापि भगवानजिः पुत्रवत्‌ प्रत्यपद्यत ॥ ५ ॥ 
वहाते अत्रिके आभ्रमपर पहुँचकर महायशस््री भीरामने 
उन्हें प्रणाम किया तथा भगवान्‌ अत्रिने मी उन्हें अपने पुत्र- 
की भाँति स्नेह्यूवेकं अपनाया ॥ ५ ॥ 


स्वयमातिथ्यमादिदय . सर्वेमस्य सुसत्कृतम्‌ । 
खोमित्रि च मदाभागं सीतां च समखान्त्वयत्‌ ॥६॥ 


उन्होने स्वयं ही भ्रीरामका सम्पूणं आतिथ्य-सत्कार करके 
महाभाग ' लक्ष्मण और सीताको भी सत्कारपूर्वक संतुष्ट 


. किया ॥ ६ ॥ 


पत्नी च तमनुप्रारप्तां वृद्धामामन्त्रय सत्कृताम्‌। 
सान्त्वयामास घमंशः सर्वभूतहिते रतः॥ ७ ॥ 
अनस्यूयां-महाभागां तापसी धर्मचारिणीम्‌ । 
प्रतिगृह्णीष्व वेदे्दीमत्रवीरषिसत्तमः ॥ ८ ॥ 
सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाले धमंज्ञ मुनिश्रेष्ठ 
अत्रिने अपने समीप आयी हुई सबके द्वारा सम्मानित तापसी 
एवं घर्मपरायणा बूढ़ी पत्नी महाभागा अनसूयाको सम्बोधित 
करके सान्त्वनापूर्ण वचनांद्वारा संतुष्ट किया ओर कहां-- 
'देवि | विदेहराजनन्दिनी सीताको सत्कारपूर्वंक द्वृदयसे 


` लगाओ? ॥ ७-८ ॥ 


रामाय चाचचक्षे तां तापसीं धमंचारिणीम्‌। 
दश वर्षाण्यनावृष्ट्ा दग्घे लोके. निरन्तरम्‌ ॥- ९ ॥ 
यया मूलफले सृष्टे जाइवी च प्रवर्तिता। 
उग्रेण तपसा युक्ता नियमेश्वाप्यल्कृता॥ १०॥ 
दृश वर्षसहरत्राणि यया तप्तं महत्‌ तपः। 
अनसूयात्रतैस्तात प्रत्यूदाश्च निबर्हिताः ॥ ११॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्दने भ्रीरामचन्द्रजीको घर्मपरायणा तपस्विनी 
अनसूयाका परिचय देते हुए कह्य--“एक समय दस वर्षोतक _ 
बृष्टि नहीं हुई, उस समय जब सारा जगत्‌ निरन्तर दग्ध होने 
लगा; तब जिन्होंने उग्र तपस्यासे युक्त - तथा कठोर नियमोसे 
अलंकृत होकर अपने तपके प्रभावसे यहाँ फळ-मूल उत्पन्न 
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किये और मन्दाकिनीकी पवित्र धारा बहांयी तथा तात | 
जिन्दोने दस हजार वर्षोतक बड़ी भारी तपस्या करके अपने 
उत्तम ब्रतोके प्रभावसे ऋषियोंके समस्त विर्घ्नांका निवारण 
किया था; वे ही यह अनसूया देवी हे ॥ ९-११ ॥ ` 
देवकार्यनिमित्तं च यया संत्वरमाणया । 
दशरात्रं कृता रात्रिः सेयं मातेव तेऽनघ ॥ १२॥ 
“निष्पाप शीराम | इन्होंने देवताओंके कार्यके लिये 
अत्यन्त उतावळी होकर दस रातके बराबर एक ही रात 


बनायी थी; वे दी ये अनसूया देवी तुम्हारे लिये माताकी . 


भौति पूजनीया हैं ॥ १२॥ 

तामिम्रां खवेभूतानां नमस्कार्या तपस्विनीम्‌ । 

अभिगच्छतु चेदेही. वृद्धामक्रोघनां सदा ॥ १३॥ 

'- ध्ये सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये वन्दनीया तपस्विनी दै । 

क्रोध तो इन्हें कमी छू मी नहीँ सका है । विदेहनन्दिनी सीता 

इन वृद्धा अनसूया देवीके पास जाये? ॥ १३॥ 

एवं घवाणं तस्षि तथेत्युक्त्वा स राधवः। 

सीतामालोक्य धमशामिदं चचनमत्रचीत्‌॥ १४॥ 
ऐसी बात कहते हुए अत्रि मुनिसे “बहुत अच्छा? कहकर 

श्रीरामचन्द्रजीने धर्मज्ञा सीताकी ओर देखकर यह बात 

कही-|| १४ || 

राजपुत्रि श्रुतं त्बेतन्सुनेरस्य समीरितम्‌ । 

थ्रेयोऽथंमात्मनः शीघ्रमभिगच्छ तपस्चिनीस्‌ ॥ १५॥ 
"राजकुमारी | महर्षि अत्रिके वचन तो तुमने सुन ही 

लिये; अब अपने कल्याणके लिये तुम शीघ्र ही इन तपस्विनी 

देवीके पास जाओ | १५ ॥ 

अनसूयेति या लोके कर्मंभिः ख्यातिमागता ।. 

तां शीघ्रमभिगच्छ त्वमभिगम्यां तपस्विनीम्‌ ॥ १६॥ 
(जो अपने सत्कर्मोसे संसारमें अनसूयाके नामसे विख्यात 

हुई हैं; वे तपसिनी देवी तुम्हारे आभ्रय लेने योग्य हैं; तुम 

शीघ्र उनके पास जाओ? ॥ १६ ॥ र 

सीत। त्वेतद्‌ वचः श्रुत्वा राघवस्य यशस्विनी । 

तामत्रिपत्नी धमंज्ञामभिचक्राम मैथिली ॥ १७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर यशखिनी मिथिलेश 

कुमारी सीता घर्मको जाननेवाली अत्रिपत्नी अनसूयाके 

पास गर्या ॥ १७ | 

शिथिलां वलितां वृद्धा जरापाण्डरमूथंजाम । 

सततं व्रेपमानाही प्रवाते कदलीमिय ॥ १८॥ 


अनसूया दृद्धावस्थाके कारण शिथिल हो गयी थीं; 
उनके शरीरमें झरिया पड़ गयी थीं तथा सिरके बाळ सफेद 
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हो गये थे । अधिक इवा चळनेपर हिलते हुए कदली-वृक्षके 


समान उनके सारे अङ्ग निरन्तर कॉप रदे थे ॥ १८ ॥ 
तां तु सीता महाभागामनसूयां पतिव्रताम्‌ । 
अभ्यवादयद्व्यभ्रा स्वं नामें समुदादरत्‌ ॥ १९॥ 
सीताने निकट जाकर शान्तभावसे अपना नाम बताया 
और उन महाभागा पतिव्रता अनसूयाको प्रणाम किया | १९॥ 
अभिवाद्य च वेदेही तापसीं तां दमान्विताम्‌। 
बद्धाञ्जलिपुटा हणा पर्यपृच्छदनामयम्‌ ॥ २० ॥ 
उन संयमशीला तपस्विनीको प्रणाम करके इषे भरी 
हुई सीताने दोनों हाथ जोड़कर उनका कुशळ-समाचार पूछा॥ 
ततः सीतां महाभागां दृष्ठा तां घमचारिणीम्‌ । 


खान्त्वयन्त्यत्रचीद्‌ बृद्धा दिया घममवेक्षले ॥२१॥ 


घर्मका-आचरणं करनेवाली महाभागा सीताको देखकर 
बूढ़ी अनसूया देवी उन्हें सान्त्वना देती हुई बोलीं--५सीते | 


सौभाग्यकी बात है कि तुम धर्मपर ही दृष्टि रखती हो ॥२१॥ : | 


त्यक्त्वा ज्ञातिजनं सीते मानवृद्धि च मानिनि । 


अवरुद्ध चने रामं दिश्या त्वमनुगच्छसि ॥ २२॥ 


“मानिनी सीते | बन्धु-बान्धवोंकी छोड़कर और उनसे 
प्राप्त होनेवाली मान-प्रतिष्ठाका परित्याग करके तुम वनमें भेजे 


हुए भीरामका अनुसरण कर रही हो--यह बड़े सोभाग्यकी » 


बात है ॥ २२॥ 

नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वाशुभः । 

यासां स्त्रीणां प्रियो भता तासां लोका मदोदयाः।२३। 
“अपने स्वामी नगरमें रहें या वनमें, भले हों या बुरे 

जिन खियोंको वे प्रिय होते हैं; उन्हें महान अभ्युदयशाली 

लोकोकी प्राप्ति होती है ॥ २३ ॥ 

दुःशीलः कामवृत्तो वा धनेवों परिवजितः। 

स्रीणामार्यस्वभावानां परमं देवतं पतिः॥ २४ ॥ 


“पति बुरे स्वभावका मनमाना बर्ताव करनेवाला अथवा 


घनद्दीन दी क्यों न हो) वह उत्तम खभाववाली नारियोके लिये. 


. श्रेष्ठ देवताके समान हे ॥ २४॥ 
' नातो विशिष्ठ पद्यामि बान्धवं विम्तशन्त्यद्म | 


सर्वत्र योग्यं वेदेदि तपःकृतमिवाव्ययम्‌॥ २५ # 


“विदेहराजनन्दिनि | मैं बहुत विचार करनेपर मी पतिते 
बढ़कर कोई हितकारी बन्धु नहीं देखती | अपनी की हुई 
तपस्याके अविनाशी फळकी भाँति वह इस लोकर्मे और 
लोकर्म सवत्र सुख पहुँचानेमें समर्थ होता हे ॥ २५ ॥ 


न त्वेवमलुगच्छन्ति शुणदोषमसत्स्तियः। 
कामवक्तव्यहृदया भर्दूनाथाश्चरन्ति याः ॥२६। 
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अयोध्याकाण्डे अष्टादशाधिकशततमः सगः 


*ज्ञो अपने पतिपर भी शासन करती हैं, वे कामके 


अधीन चित्तत्राली असाध्वी ख्रियां इस प्रकार पतिका अनुसरण 


नहीं करतीं । उन्हें गुण-दोषोंका ज्ञान नहीं होता। अतः वे 
इच्छानुसार इंधर-उघर विचरंती रहती हे २६ ॥ 


प्राप्नुवन्त्ययशश्चै् घ्मेश्रंशं च मेथिलि। 


` अकायवशमापन्नाः स्त्रियो याः खलु तद्विधाः ॥ २७ ॥ 
“मिथिलेशकुमारी | ऐसी नारिया अवस्य ही अनुचित. ' 


कर्मे फँसकर धर्मसे भ्रष्ट हो जाती हैं और संसारम उन्हें 
अपयशकी प्राप्ति होती दे ॥ २७ ॥ | 
त्वद्विधास्तु युणरयुक्ता दष्टलोकपरावराः । 
स्त्रियः स्वगे चरिष्यन्ति यथा पुण्यकृतस्तथा ॥ २८ ॥ 
किंतु जो तुम्हारे समान लोक-परछोकको जाननेवाळी 


४८७ 
साध्वी स्त्रियों हैं, वे उत्तम गुणोंसे युक्त होकर पुण्यकर्मोर्म 
संलग्न रहती हैं; अतः वे दूसरे पुण्यात्माओकी भाँति स्वर्ग 
लोकमें विचरण करेंगी ॥ २८ ॥ 

तदेवमेतं त्वमचुवब॒ता सती | 
पतिप्रधाना समयाचुवतिंनी । 
भव स्वभतुः सहधमंचारिणी 
यशश्च घम च ततः समाप्स्यसि ॥ २९ ॥ 
“अतः दुम इसी प्रकार अपने इन पतिदेव भीरामचन्द्रजी- 
की सेवामें लगी रहो--सतीघमेका पालन करो, पतिको प्रधान 
देवता समझो ओर प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई 
अपने खामीकी सहधर्मिणी बनो; इससे तुम्हें सुयश और घर्म 
दोनोंकी ग्राप्ति होगी? | २९॥ | 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे ससदशाधिकशततसः सर्गः ॥ ११७॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमे एक सो सत्रहदों सर्ग पुरा हुआ ॥ ९९७॥ 


अष्टादशाधिकशततमः सर्गः 


सीता-अनसया-संवाद, अनखूयाका सीताको प्रेमोपहार देना तथा अनसयाके पूछनेपर 
सीताका उन्हें अपने खयंवरकी कथा सुनाना 


पा त्वेवसुका वेदेद्दी त्वनद््यानसूयया! 
प्रतिपूज्य - वचो मन्दं प्रवक्तसुपंचक्रमे ॥ १ ॥ 
तपस्विनी अनसूयाके इस प्रकार उपदेश देनेपर 
किसीके प्रति दोषदृष्टि न रखनेवाली विदेदराजकुमारी 
सीताने उनके वचनोंकी भूरि-भूरि, प्रशंसा करके धीरे-धीरे 
इस प्रकार कहना आरम्भ किया--॥ १ ॥ | 
नेतदाश्मर्यमायोशं यन्मां त्वमनुभाषसे | 


विदितं तु ममाप्येतद्‌ यथा नायोः पतिगुंरः ॥ २ ॥ . 


“देवि | आप संसारकी ख्रिर्योमे सत्से श्रेष्ठ हॅ 
आपके मुँहसे ऐसी बातोंका सुनना कोई आश्रयंक्री बात नहीं 
है | नारीका गुरु पति ही है; इस विषयर्मे जेसा 
आपने उपदेश किया है; यह बात मुझे भी पहलेसे ही 
विदित है ॥ २ ॥ 
यद्यप्येष भवेद्‌ भता अनाया वृत्तिव्जितः । 

वर्तव्यं तथाप्येष मया भवेत ॥ रे ॥ 

“मेरे पतिदेव यदि अनाय (चरित्रहीन) तथा 
जीविकाके साघनोसे रहित (निर्धन) होते तो भी में 
बिना किसी दुविधाके इनकी सेवामें लगी रहती ॥ ३ ॥ 


कि पुनयों गुण इलाष्यः साचुक्रो शो जितेन्ट्रियः। 


स्थिरानुरागो धमीत्मा माठ्वत्पितृवत्प्रियः ॥ ४ ॥ 


“फिर जब किं ये अपने 'गुणोंके कारण ही सबकी 
प्रशंसाके पात्र हैं; तत्र तो इनकी सेवाके लिये कहना 
ही क्या है । ये भीरथुनाथजी परम दयाळ, जितेन्द्रिय) 
दृढ़ अनुराग रखनेवाले, धर्मात्मा तथा मांता-पिताके समान 
प्रिय हैं॥ ४॥ 
यां वृत्ति वतेते रामः कौसल्यायां महावलः । 
तामेच च॒पनारीणामन्यासामपि वतेते ॥ ५ ॥ 

महाबली भी राम अपनी माता कोसल्याके प्रति जैसा 
बर्ताव करतें हैं वेसा ही महाराज ददारथकी दूसरी रानिर्योके 
साथ भी करते हैं ॥ ५॥ 
सळद्‌ दृष्टाखापि सत्रीषु चुपेण नृपवत्सलः। 
मातवद्‌ वतंते वीरो मानमुत्सृज्य घमंवित्‌ ॥ ६ ॥ 

“महाराज दशरथने एक बार भी जिन ख्रियोको 
प्रेमदष्टिसे देख लिया है; उनके प्रति भी ये पितृवत्खल 
घर्मज्ञ वीर श्रीराम मान छोड़कर माताके समान ही बर्ताव 
करते हैं ॥ ६ ॥ 
अगगच्छन्त्याश्च. चिजनं वनमेव॑ भयावहम्‌ | 
समाहित हि मे श्वश्चा हृद्ये यत्‌ स्थिर मम ॥ ७ ॥ 

“जय मैं पतिके साथ निर्बेन वनमें आने लगी, उस 
समय मेरी सास कौसल्याने मुझे जो कर्तव्यका उपदेश' ' 
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भ्रामदूवाल्यावा रासा 


दिया था, वह मेरे दृदयमें ज्यो-का-त्यों स्थिरभावसे 

अङ्कित है ॥ ७॥ 

पाणिप्रदानकाले च यत्‌ पुरा त्वझिसंनिधी । 

अनुशिए्ट जनन्या मे वाक्यं तदपि मे घृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
“पहले मेरे विवाइ-कालमें अग्निके समीप माताने 

मुझे जो शिक्षा. दी थी, वह भी मुझे अच्छी तरह 

याद है॥ ८॥ 

न विस्स्तं तु मे सवे चाक्येः स्वेघेमेचारिणि । 

पतिशुश्रूषणान्नायोस्तपो नान्यद्‌ विधीयते ॥ ९ ॥ 


“धर्मचारिणि ! इसके सिवा मेरे अन्य खजनोंने अपने 
वचनोंद्वारा जो-जो उपदेश किया है; वह भी मुझे भूला 


नहीं दै । ख्रीके लिये पतिकी सेवाके अतिरिफ ` दूसरे किसी . 


तपका विधान नहीं है ॥ ९ ॥ 
सावित्री पतिशुश्रूषां कृत्वा खरगे मद्दीयते-। 
तथावृत्तिश्च याता त्वं पतिशुश्रूषया दिवम्‌ ॥ १० ॥ 
“सत्यवान्‌की पत्नी सावित्री पतिकी सेवा करके हदी 
सर्गलोकमे पूजित हो रही हैं। उन्हींके समान बर्ताव करने- 
'वाली आप ( अनसूया देवी ) ने भी पतिकी 
सेवाके ही प्रभावसे स्वर्गलोकर्मे स्थान प्राप्त कर 
लिया है ॥ १०॥ 
वरिष्ठा सवेनारीणामेषा च दिचि देवता। 
रोहिणी न विना चन्द्रं सुहतेमपि इद्यते ॥ ११॥ 
“सम्पूर्ण ख्ियोमें श्रेष्ठ यह स्वर्गकी देवी रोहिणी पति- 
सेवाके प्रमावसे ही एक सुहूतंके लिये भी चन्द्रमासे बिलग 
होती नहीं देखी जाती ॥ ११ ॥ 
एवचिधाश्च प्रवराः स्त्रियो भतंदढबताः। 
देवळोके महीयन्ते पुण्येन स्वेन कर्मणा ॥ १२ ॥ 
“इस प्रकार इदृतापूर्वक पातिव्रत्य घर्मका पालन 
करनेवाली बहुत-सी साध्वी लिया. अपने पुण्यक्मके बलसे 
देवलोकमें आदर पा रही हैं? ॥ १२॥ 
ततोऽनसूया संहृष्टा श्रुत्वोक्त सीतया वच; । 
शिरखाऽऽघाय चोवाच मेथिळीं इषयन्त्युत ॥ १३ ॥ 
तदनन्तर सीताके कहे हुए वचन सुनकर अनसूयाको 
बड़ा हबं हुआ । उन्होंने उनका मस्तक सुँघा और फिर उन 
मियिळेशकुमारीका हषे बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा-॥१३॥ 
नियमेबिबिधैरासं तपो हि मददस्ति मे। 
` तत्‌ संभ्रित्य बलं सीते छन्दये त्वां शुचित्रते ॥ १७ ॥ 
“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली सीते | मैंने अनेक 
प्रकारके नियर्मोका पालन करके बहुत बड़ी तपस्या 


संचित की दै । उस तपोबलका ही आश्रय लेकर में तुमसे 


. इच्छानुसार वर माँगनेके लिये कहती हूँ ॥ १४ ॥ 


उपपन्नं च युक्तं च वचनं तव मेथिलि। 
प्रीता चास्म्युचितां खीते करवाणि प्रियं च किम्‌ ॥ १५॥ 
(मिथिलेशकुमारी सीते | तुमने बहुत- ही युक्तियुक्त 
और उत्तम वचन कहा है । उसे सुनकर मुझे बड़ा 
संतोष हुआ दै, अतः बताओ मैं. तुम्हारा कोन-सा प्रिय 
कार्य करूँ १?॥ १५॥ 


तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा विस्मिता मन्द्विस्मया । 


कृतमित्यग्रवीत्‌ सीता तपोबलखमन्विताम्‌ ॥ १६॥ 
उनका यह कथन सुनकर सीताको बड़ा आश्चर्य हुआ | 
वे तपोबळसम्पन्न अनसूयासे मन्द-मन्द॒ सुसकराती हुई 
बोलीं--५आपने अपने वचनोंद्वारा ही मेरा सारा प्रिय 
कार्यं कर दिया, अव ओर कुछ करनेकी आवश्यकता 
नहीं है? १६ ॥ 
खा त्वेषसुक्ता धर्मशा तया प्रीततराभवत्‌। ` 
खफल च प्रहर्ष ते इन्त सीते करोम्यहम्‌ ॥ १७ ॥. 
सीताके ऐसा कहनेपर घर्म अनसूयाको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । वे वोलीं-“सीते ! तुम्हारी निलोभतासे जो मुझे 


. विशेष हर्षं हुआ है ( अथवा तुममें जो लोमद्दीनताके 


कारण सदा आनन्दोत्सव भरा रहता है ), उसे मैं अवश्य 
सफल करूंगी ॥ १७॥ 
इद्‌ दिव्यं बर माल्यं वस्त्रमाभरणानि च! 
अङ्गरागं च पेदेदि महाहंमनुलेपनम ॥ १८॥ 
मया द्त्तमिद्‌ सीते तव गात्राणि शोभयेत्‌ । 
अजुरूपमसंझिष्ड नित्यमेव भविष्यति ॥ १९ ॥ 
“यह सुन्दर . दिव्य हार, यह वस्त्र, ये आभूषण) 
यह अङ्गराग और बहुमूल्य अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ। 
विदेहुनन्दिनि सीते | मेरी दी हुई ये वस्तुएँ तुम्हारे अङ्गोकी 
शोभा बढ़ायेंगी । ये सब तुम्हारे ही योग्य हैं और 
सदा . उपयोगमें जायी जानेपर निदोंष एवं 
निर्विकार रहेंगी | १८-१९॥ 
अङ्गरागेण दिव्येन लिपाङ्गी जनकात्मजे । 
शोभयिष्यसि भतोरं यथा श्रीविष्णुमव्ययम्‌ ॥ २० ॥ 
“जनककिशोरी | इस दिव्य अङ्गरागको अंज्ञोंमे ` 
लगाकर तुम अपने पतिको उसी प्रकार सुशोभित करोगी) 
जैसे लक्ष्मी अविनाशी भगवान्‌ विष्णुकी शोभा 
बढ़ाती है? | २० ॥ 
सा वस्त्रमद्गरागं च भरूषणानि -्ञजस्तथा | 
मेथिळी प्रतिजप्राद प्रीतिदानमनुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 


अयोध्याकाण्डे अश्ाद्शाधिकशततमः सर्गः 


४८९, 


प्रतिणुह्य च तत्‌ सीता प्रीतिदानं यशस्विनी । 
र्लिएाञ्जालपुटा धीरा ससुपास्त तपोधनाम्‌ ॥ २२॥ 
अनसूयाकी आज्ञासे धीरस्वभाववाली यशस्विनी 
मिथिलेश कुमारी सीताने उस वस्न, अङ्गराग आभूषण 
और हारको उनकी प्रसन्नताका परम उत्तम उपहार 
समझकर ले लिया । उस प्रेमोपहारको ग्रहण करके वे 
दोनो हाथ जोड़कर उन तपोघना अनसूयाकी सेवामे 
बैठी रहीं ॥ २१-२२ ॥ 
तथा सातासुपालीनामनसूया इढव्रता। 
वचनं प्रएुमारेभे कथां कांचरिदनुग्रियाम्‌ ॥ २३.॥ 
तदनन्तर इस प्रकार अपने निकेट बैठी हुई सीतासे 
दृढतापूर्वक उत्तम ब्रतका पालन कग्नेवाली अनसूयाने 
कोई परम प्रिय कथा सुनानेके लिये इस प्रकार पूछना 
आरम्भ किया--॥ २३ ॥ 
स्वयंवरे किल प्राता त्वमनेन यशस्विना। 
राघवेणेति मे खीते कथा श्रुतिसुपागता ॥ २४॥ 
“सीते | इन यशस्वी राघवेन्द्रने तुम्हे स्वयंबरमें प्राप्त 
किया था; यह बात मेरे सुननेमें आयी है ॥ २४ ॥ 
तां कथां ओतुमिच्छामि विस्तरेण च मैथिलि । 
यथाभूतं च कार्स्न्येन तन्मे त्वं चक्तमहेसि ॥ २५ ॥ 
*मिथिलेशनन्दिनि | में उस इृत्तान्वको विस्तारके राथ 
सुनना चाहती हूँ । अतः जो कुछ जिस प्रकार हुआ, वह सब 
पूर्णरूपसे मुझे बताओ? ॥ २५ ॥ 
एवसुक्ता तु सा सीता तापसी धमंचारिणीम्‌। 
श्रूयतामिति चोक्त्वा चे कथयामास तां कथाम्‌॥ २६॥ 
उनके इस प्रकार आज्ञा देनेपर सीताने उन 
धर्मचारिणी तापसी अनसूयासे कहा--*माताजी ] सुनिये ।? 
ऐसा कहकर उन्होंने उस कथाको इस प्रकार कहना 
आरम्भ किया--|॥ २६ ॥ 
मिथिलाधिपतिर्वीरो जनको नाम धर्मवित्‌ । 
` झत्रकर्मण्यभिरतो न्यायतः शास्ति मेदिनीम्‌ ॥ २७ ॥ 
मिथिला जनपदके वीर राजा 'जनक? नामसे प्रसिद्ध 
ह । वे घर्मके ज्ञाता है; अतः क्षत्रियोचित कर्में तत्पर 
रहकर न्यायपूर्वक एथ्वीका पालन करते हैं ॥ २७॥ 
तस्य लाइलददस्तस्य रुषतः क्षेत्रमण्डलम्‌। 
अहं किळो स्थिता भिस्वा जगतीं चुपतेः सुता ॥२८॥ 
“एक समयकी बात है, वे यञञके योग्य क्षेत्रको हायमें 
हल लेकर जोत रहे थे; इसी समय में प्रथ्वीको फाड़कर 
प्रकर हुई | इतनेमात्रसे ही में राजा जनकको 


पबम्ेतन्नरपते घर्मेण 


स मां दृष्टा नरपतिमुं'एविक्षेपतत्परः। 
पां खुगुण्ठितखबाङ्कीं विस्मितो जनको ऽभवत्‌ ॥ २९ ॥ 
'वे राजा उस क्षेत्रमें ओपधियाँको मुद्दीम लेकर 


. बरो रहे ये | इतनेद्दीमं उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी | मेरे 


सारे अङ्गौमें धूळ लिपटी हुई थी । उस अवस्थामें मुझे 

देखकर राजा जनकको बड़ा विस्मय हुआ ॥ २९ ॥ 

अनपत्येन च स्नेहादड्ठूमारोप्य च स्वयम्‌ । 

ममेयं तनयेत्युक्त्वा स्नेद्दे मयि निपातितः ॥ ३० ॥ 
“उन दिनों उनके कोई दूसरी संतान नहीं थी, इसलिये 

स्नेहवश उन्होंने स्वयं मुझे गोदमं ले लिया ओर यह 

मेरी वेरी दै? ऐसा कहकर घुझपर अपने हृदयका सारा 

स्ने उड़ेल दिया ॥ ३० ॥ 

अन्तरिक्षे च चाशुक्ता प्रतिमामाुपी किल। 

तनया तब ॥ ३१॥ 
“इसी समय आकाशवाणी हुई, जो स्वरूपतः मानवी 

मापामें कही गयी थी ( अथवा मेरे विषयमें प्रकट हुई 

वह वाणी अमानुषी--दिव्य थी) । उसने कहा-- 

“नरेइवर | तुम्दारा कथन ठीक दै, यह कन्या घर्मतः तुम्हारी 

ही पुत्री है? | ३१॥ 

ततः प्रहृष्टो घमोत्मा पिता मे मिथिलाधिपः । 

अवाप्तो विपुलास्रद्धि मामवाप्य नराधिपः ॥ ३२ ॥ 
“यह आकाशवाणी सुनकर मेरे धर्मात्मा पिता 

मिथिलानरेश बड़े प्रसन्न हुए । मुझे पाकर उन नरेशने मानो 

कोई बड़ी समृद्धि पा ली थी ॥ ३२॥ 

दत्ता चास्पीष्टवददेव्यै ज्येष्ठाये पुण्यकर्मणे। 

तया सम्भाविता चासि न्िग्यया मादसौहृदात्‌॥३३॥ 
“उन्होने पुण्यक्र्मपरायणा बड़ी रानीको, जो उन्हें अधिक 

प्रिय थीं, मुझे दे दिया | उन स्नेइमयी महारानीने मातू- 


, समुचित सोहार्दसे मेरा लाळन-पालन किया || ३३ || 


पतिसंयोगछ्ुलमं वयो दृष्टा तु मे पिता। 
चिन्तामभ्यगमद्‌ दीनो वित्तनाशादिवाघनः ॥ ३४ ॥ 
धजत्र पिताने देखा कि मेरी अवस्था विवाहके योग्य हो 
गयी; तब इसके लिये वे बड़ी चिन्तामें पड़े । जेसे कमाये हुए 
घनका नाश हो जानेसे निर्धन मनुष्यको बड़ा दुःख होता है; 
उसी प्रकार वे मेरे विवाहकी चिन्तासे बहुत दुखी हो 
गये ॥ २४ ॥ 
सदशाच्चापकृष्टाच्च लोके कन्यापिता जनात्‌। 
प्रघर्षणमवाझोति शक्रेणापि समो भुवि ॥ ३५॥ 
“संसारमें कन्याके पिताको) वह भूतळपर इन्द्रके ही तुल्य 


पुत्री हुई ॥ २८॥ cc. Jangamwadi Math Collection. क्यों न हो। , वरपक्षके डोगोसे+ वे अपने समानया अपनेसे 
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छोटी दैसियतके ही क्यों न हो, प्रायः अपमान उठाना 
पड़ता है ॥ ३५ ॥ 

तां घर्षणामदूरस्थां संडश्यात्मनि पार्थिबः। | 
चिन्तार्णवंगतः पारं नाससादाुवो यथा ॥ ३६॥ 


“वह अपमान सहन करनेकी घड़ी अपने लिये बहुत. 


समीप आ गयी है; यह देखकर राजा चिन्ताके समुद्रमे डूब 
गये । जैसे नोकारहित मनुष्य पार नहीं पहुँच पाता, उसी 
प्रकार मेरे पिता भी चिन्ताका पार नहीं पा रहे थे | ३६ ॥ 
अयोनिजां हि मां ज्ञात्वा नाध्यगच्छत्‌ स चिन्तयन्‌ ! 
सहां चाभिरूपं च महीपालः पति ममः॥ ३७॥ 
“मुझे अयोनिजा कन्या समझकर: वे भूपाल 
मेरे लिये योग्य और परम सुन्दर .पतिका विचार करने लगे; 
किंतु किसी निश्चयपर नहीं पहुँच सके || ३७॥ 
तस्य बुद्धिरियं जाता चिन्तयानस्य संततम्‌। ` 
स्वयंवरं तनूज्ञायाः करिष्यामीति धर्मतः ॥ ३८॥ 
“सदा मेरे विवाहकी चिन्तामें पड़े रइनेवाले उन महाराज- 
के मनमें एक दिन यह विचार उत्पन्न हुआ कि में घर्मतः 
अपनी पुत्रीका स्वयंवर करूंगा ॥ ३८ ॥ 
मद्दायश्ञे तदा तस्य वरुणेन मद्दात्मना। | 
दत्तं घडुवेर प्रीत्या तूणी चाक्षय्यसायको ॥ ३९ ॥ 
“उन्हीं दिनों उनके एक महान्‌ यशमें प्रसन्न होकर 
महात्मा वरुणने उन्हें एक शरेष्ठ दिव्य घनुष तथा अक्षय बाणो- 
से मरे हुए दो तरकस दिये ॥ ३९ ॥ 
असंचाल्यं मदुष्यैश्च यत्नेनापि च गौरवात्‌। 
तन्न शक्ता नमयितुं स्वप्नेष्वपि नराधिपाः ॥ ४० ॥ 
“वह धनुष इतना भारी था. कि मनुष्यं पूरा प्रयत्न 
करनेपर भी उसे हिला मी नहीं पाते थे | भूमण्डळके नरेश 
खप्नर्मे भी उस घनुषको झुकानेमे असमर्थ थे || ४० ॥ 
तद्धनुः प्राप्य मे पित्रा व्याहृतं सत्यवादिना । 
"खमवाये नरेन्द्राणां पूवेमामरूय पार्थिवान्‌ ॥ ७१ ॥ 
“उस घनुषको पाकर मेरे सत्यवादी पिताने पहले भूमण्डल 
के राजारओको आमन्त्रित करके उन नरेशोके समूहमें यह 
बात कह्दी-- ४१ ॥ 
इद्‌ च घजुरुद्यम्य सज्यं यः कुरुते नरः। 
तस्य मे दु्दिता भायो भविष्यति न संशयः ॥ ४२ ॥ 
“जो मनुष्य इस घनुषको उठाकर इसपर प्रत्यञ्चा चढा 
नहीं दै; ॥ ४२ ॥ 


शच्च इष्रा धनुःश्रेष्ठं गोरवाद्‌ गिरिखंनिभम्‌। 


“अपने भारीपनके कारण पहाड-जेसे प्रतीत दोनेवाले उस . 


रेष्ठ घनुषको देखकर वहाँ आये हुए राजा जब उसे उठानेमे 
समर्थ न दो सके; तब उसे प्रणाम करके चले गये | ४३ | - 
सुदीर्घस्य तु काळस्य राघवोऽयं महाद्युतिः । . 
विश्वामित्रेण सहितो यश द्रष्टं समागतः ॥ ४४ ॥ 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामः सत्यपराक्रमः । 
विश्वामित्रस्तु धमोत्मा मम पित्रा सुपूजितः ॥ ४५॥ 
“तदनन्तर दीर्घकाळके पश्चात्‌ ये महातेजस्वी रघुकुल- 
नग्दन सत्यपराक्रमी श्रीराम अपने भाई लक्ष्मणको साथ ले 
विश्वामित्रजीके साथ मेरे पिताका यज्ञ देखनेके लिये मिथिला- 


में पघारे | उस समय मेरे पिताने धर्मात्मा विश्वामित्र सुनिका | 


वड़ा आदर-सत्कार किया ॥ ४४-४५ ॥ 
प्रोवाच पितरं तत्र राघवो, रामलक्ष्मणो । 
सुतौ दशरथस्येमे धच्दशेनकाङ्किणौ । 


,धनुद्शेय रामाय राजपुचाय देविकम्‌ ॥ ४६॥ 


“तब वहाँ विश्वामित्रजी मेरे पितासे बोले--“राजन | 
ये दोनों रघुकुलभूषण श्रीराम ओर लक्ष्मण महाराज दशरथके 
पुत्र हैं और आपके उस दिव्य धनुषका दशन ` करना चाहते 
हें | आप अपना वह देवप्रदत्त धनुष राजकुमार श्रीरामको 
दिखाइये? | ४६॥ ' 
इत्युक्तस्तेन विप्रेण तदू धनुः समुपानयत्‌। 
तद्‌ घडुद्‌शेयामास राजपुत्राय दैविकम्‌ ॥ ४७ ॥ 


“विप्रवर विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर पिताजीने उस दिव्य 
धनुषको मॅंगवाया और : राजकुमार' श्रीरामको उसे 
दिखाया || ४७॥ ... 
निमेषान्तरमात्रेण तदानस्य महाबलः। 
ज्यां समारोप्य झटिति पूरयामास वीयंवान ॥ ४८ ॥ 


“महाबळी और परम पराक्रमी भीरामने पळक मारते- 
मारते उस धनुषपर प्रत्यञ्चा चढा दी ओर उसे तुरंत कानतक 
खींचा ॥ ४८ ॥ 


तनापूरयता वेगान्मध्ये भग्न द्विधा धनुः । 


तस्य शब्दोऽभवदू भीमः पतितस्याशनेयंथा ॥ ४९ ॥ 
“उनके वेगपूवंक खींचते समय वह धनुष बीचसे ही 
हूट गया ओर उसके दो इकडे हो गये । उसके इड़ते समय 


' ऐसा भयंकर शब्द हुआ मानो वहाँ बज्र टूट पड़ा हो॥ 


ततोऽहं तत्र रामाय पित्रा सत्याभिसंघिना। 
उद्यता दातुसुद्यम्य . जलभाजनसुत्तमम्‌॥ ५० ॥ 
धतब मेरे सत्यप्रतिश्ञ पिताने जळका उत्तम पात्र लेकर 


अभिवाद्य चुप जग्मुरशक्ास्तस्यःतोलने"॥ ४३१/०० ्रीरानिके' हाथमे ते देका उद्योग किया ॥ ५० ॥ 
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अयोध्याकाण्डे एकोनविशत्यधिकशततमः सर्गः 


दीयमानां न तु तदा प्रतिजग्राह राघवः । मम चेवाचुजा साध्वी ऊर्मिला शुभदशना। 
अविक्षाय पितुइछन्दमयोध्याधिपतेः प्रभोः ॥ ५१॥ भायोथे लक्ष्मणस्यापि दत्ता पित्रा मम स्वयम्‌ ॥ ५३ ॥ 


"उस समय अपने पिता अवोध्यानरेदा महाराज ददारथके “तत्पश्चात्‌ पिताजीने स्वयं ही मेरी छोटी बहिन सती 
अभिप्रायंको जाने विना श्रीरामने राजा जनकके देनेपर भी साध्वी परम सुन्दरी ऊमिलाको लक्ष्मणकी पत्नीरूपसे उनके 


मुझे नहीं ग्रहण किया ॥ ५१ | 
ततः श्वशुरमामन््य बुद्धं दशरथ जपम्‌ । 
मम पित्रा त्वहं दत्ता रामाय विदितात्मने ॥ ५२॥ 


“तदनन्तर मेरे बूढ़े श्वर राजा दशरथकी अनुमति 


लेकर पिताजीने आत्मज्ञानी श्रीरामको मेरा दान कर 
दिया | ५२॥ 


हाथमे दे दिया ॥ ५३ ॥ 

एवं दत्तास्मि रामाय तथा तस्मिन्‌ स्वयंवरे । 

अनुरक्तास्मि धर्मेण पति वीयंवतां बरम्‌॥ ५७ ॥ 
(इस प्रकार उस सयंवरमे पिताजीने भ्रीरामके हवथमें 

मुझको सौंपा था । में धर्मके अनुसार अपने पति बलवानोंमें 

रेष्ठ श्रीराममें सदा अनुरक्त रहती हूँ? ॥ ५९४ ॥ 


इत्यप श्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाग्येऽयोध्याकाण्डेऽष्टाद्ाधिकशततमः सर्गः ॥ ११८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आपैरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ अठारहबाँ सग पूरा हुआ॥ ११८ ॥ 


एकोनविंशत्यधिकशततमः सर्गः 


अनसर्‍याकी आज्ञासे सीताका उनके दिये हुए वखाभूपणोंको धारण करके श्रीरामजीके 
: पास आना तथा श्रीराम आदिका रात्रिमें आश्रमपर रहकर प्रातःकाल 
अन्यत्र जानेके लिये ऋषियोंसे विदा लेना 


अनसूया तु धर्मशा धुत्वा तां महती कथाम्‌ । 
पर्यष्वजत वाहुभ्यां शिरस्याघ्राय मेथिलीम्‌॥ १ ॥ 
धर्मको जाननेवाळी अनसूयाने उस छंब्री कथाको सुनकर 


मिथिलेशकुमारी सीताको अपनी दोनों भुजाओंसे अङ्कमें भर ` 


लिया और उनका मस्तक सूँप्रकर कहा--॥ १ ॥ 
ब्यक्ताक्षरपद्‌ चित्रं भाषित मधुर त्वया । 
यथा स्वयंवर वृत्तं तत्‌ सवं च श्रुत मया ॥ २ ॥ 


(बेटी | तुमने सुस्पष्ट अक्षरवाळे झब्दोमें यह विचित्र 


एवं मधुर प्रसङ्गः सुनाया । तुम्हारा स्वयंवर जिस प्रकार हुआ 
था; वह सब मैंने सुन लिया ॥ २॥ 
रमेयं कथया ते तु इढं मधुरभाषिणि। 
रविरस्तं गतः श्रीमानुपोह्य रजनी शुभाम्‌ ॥ ३ ॥ 
दिवसं परिक्कीणीनामाहारार्थं पतत्त्रिणाम्‌ । 
संध्याकाले निलीनानां निद्रार्थं श्रयते ध्वनिः॥ ४ ॥ 
'मधुरभाषिणी सीते | तुम्हारी इस कथामें मेरा मन 
बहुत लग रहा है; तथापि तेजस्वी सूर्यदेव रजनीकी झम वेला- 
पहुँचाकर अस्त हो गये । जो दिनमें चारा चुगनेके 
लिये चारों ओर छिटके हुएः ये वे पक्षी अब संध्याकालमें 
नीद ठेनेके लिये अपने घॉसळांमे आकर छिम गगने हैं; उनकी 
यह ध्वनि सुनायी दे रही है ॥ २-४ ॥ 
एते चाग्यभिषेकादा सुनयः ' कलशोडताः। 
! उपवतन्ते सलिलाझुतवर्कला ॥ ५ ॥ 


“ये जलसे मीगे हुए वल्कल घारण करनेवाले मुनि) 
जिनके शरीर स्नानके कारण आद्र दिखायी देते हैं, जलसे 
भरे कलश उठाये एक साथ आश्रमकी ओर लोट रहे हैं ॥ 
अग्निहोत्रे च ऋषिणा हुते च विधिपूर्वकम्‌ । 
कपोताङ्कारणो धूमो इश्यते पवनोद्धतः॥ ६ ॥ 

“महर्षि { अत्रि ) ने विधिपूर्वक अग्निहोत्र-सम्बन्धी 
होमकर्म सम्पन्न कर लिया है? अतः वायुके वेगसे ऊपरको 
उठा हुआ यह कबूतरके कण्ठकी भाँति श्यामवर्णका धूम 
दिखायी दे रहा है ॥ ६ ॥ | 
अल्पचणो हि तरचो घनीसूताः समम्ततः । 
विप्रकृष्टेन्द्रिये देशे न प्रकाशन्ति वे दिशः ॥ ७ ॥ 

“अपनी इन्द्रियोंसे दूर देशमें चारों ओर जो वृक्ष दिखायी 
देते हैं; वे थोड़े पत्तेवाळे होनेपर भी अन्धकारसे व्याप्त दो 
घनीभूत हो गये हैं; अंतएव दिशाओंका भान नहीं हो रहा है॥ 
रजनीचरसर्वानि प्रचरन्ति समन्ततः। 
तपोचनम्गा ह्येते पेदितीर्थषु शेरते॥ ८ ॥ 

«रातको बिचरनेवालें प्राणी ( उल्लू आदि ) सब ओर 
विचरण कर रहे हैं तथा ये तपोबनके मृग पुण्यक्षेत्रस्वरूप 
आशभमके वेदी आदि विभिन्न प्रदेशमे सो रहे हैं। ८ ||. 
सम्प्रवृत्ता निशा सीते नक्षत्रसमळङृता। 
ज्योत्स्राप्रावरणश्चन्द्रो इच्यते ऽभ्युदितोऽग्धरे ॥ ९ ॥ 

“सीते | अब रात हो गयी, वह नक्षत्रोसे सज गयी है ।: 
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आकाराम चन्द्रदेव चाँदनीकी चादर ओढे उदित दिखायी 
देते हैं ॥ ९ ॥ 


गम्यतामचुजानामि रामस्यानुचरी भव। 


कथयन्त्या हि मधुर त्वयाद्वमपि तोषिता ॥ १० ॥ ` 


(अतः अब जाओ) में तुम्हें जानेकी आशा देती हू । 
जाकर श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें लग जाओ । तुमने अपनी 
सीठी-मीठी बातोसे मुझे भी बहुत संतुष्ट किया है ॥ १० ॥ 
अळकुरु.च ताचत्‌ त्वं प्रत्यक्षं मम मेथिलि। 
प्रीति जनय मे वत्से दिव्याळंकारशोभिनी ॥ ११॥ 

“बेटी | मिथिलेशकुमारी | पळे मेरी आँखोंके सामने 
अपने आपको अलंकृत करो | इन दिव्य वस्न ओर आमूषणो- 
`को घारण करके इनसे सुशोभित हो मुझे प्रसन्न करो? ॥११॥ 
खा तदा समळंकृत्य सीता खुरसुतोपमा । 
प्रणम्य शिरा पादौ रामं त्वभिसुखी ययौ ॥ १२॥ 

यह सुनकर दे ।कन्याके समान सुन्दरी सीताने उस समय 
उन सञ्जाभूषः!रे अपना शज्ञार किया. और अनसूयाके 
चरणोमें सिर झुकाकर प्रणाम करनेके अनन्तर वे श्रीरामके 
सम्मुख गयीं || १२॥ 


तथा तु भूषितां सीतां दद्शं वदता वरः। 


राधवः प्रातिदानेन तपस्विन्या जहर्ष च ॥ १३॥ 


श्रीरमने जब इस प्रकार सीताको वस्न और आभूषणोंसे 
विभूषित देखा, तव तपस्विनी अनसूयाके उस प्रेमोपहारके 
द्शंनसे वक्ताओंमें श्रेष्ठ भीरघुनाथजीको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ 
न्यवेदयत्‌ ततः सवं सीता रामाय मैथिली । 
प्रीतिदानं तपस्विन्या वसनाभरणस्रजाम ॥ १४ ॥ 

उस समय मिथिलेशकुमारी सीताने तपस्विनी अनसूयाके 
हायसे जिस प्रकार वत्र, आभूषण ओर हार आदिका प्रेमो- 
पहार प्राप्त हुआ था; वह सत्र श्रीरामचन्द्रजीसे कह सुनाया ॥ 
प्रह्ष्टस्त्वभवदू रामा लक्ष्मणश्च महद्दारथः। 
मथिल्याः सन्क्रियां इष्टा मानुषेषु सुदुलभाम ॥१५ ॥ 

भगवान्‌ श्रीराम और महारथी लक्ष्मण सीताका वह 


सत्कार) जो मनुप्योके लिये सवंथा दुर्लभ है, देखकर बहुत 


असन्न हुए ॥ १५॥ 
ततः स शर्वेरीं परीतः पुण्यां शशिनिभाननाम। 
अचितस्तापसेः सवेरुवास रघुनन्दनः ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर समस्त तपस्विजनोसे सम्मानित हुए रघुकुल- 
नन्दन श्रीरामने अनसूयाके दिये हुए पवित्र अलंकार आदिसे 


भीमव्वाल्मीकीयरामायणे 


ee  ्् 


अलंकृत चन्द्रमुखी सीताको देखकर बड़ी प्रसन्नताके साथ 
बहाँ रात्रिमर निवास किया ॥ १६॥ 


तस्यां राञयां व्यतीतायामभिषिच्य हुताग्निकान्‌ । 
आपृच्छेतां नरव्याघ्रौ तापसान्‌ बनगोचरान्‌॥ १७॥ 


वह रात बीतनेपर जब सभी बनवासी तपस्वी मुनि स्नान 


करके अग्निहोत्र कर चुके, तत्र पुरुषसिंह श्रीराम ओर | 


लद्मणने उनसे जानेके लिये आज्ञा मागी || १७॥ 
तावूचुस्ते बनचरास्तापसा घर्मचारिणः। 


वनस्य तस्य संचार राक्षसेः समभिप्लुतम्‌ ॥ १८॥ 


रक्षांसि पुरुषादानि नानारूपाणि राघव । 
वसन्त्यस्मिन्‌ महारण्ये व्यालाश्च रुधिराशनाः॥ १९॥ 

तब वे धर्मपरायण वनवासी तपस्वी उन दोनों भाइयंसे 
इस प्रकार वोले--“रघुनन्दन | इस वनका मार्ग राक्षसोंसे 
आक्रान्त है-- यहाँ उनका उपद्रव होता रहता है | इस विशाळ 
वनमें नानारूपधारी नरभक्षी राक्षस तथा रक्तभोजी हिंसक 
पशु निवास करते हैं ॥ १८-१९ || 


उन्ति्टं वा प्रमत्तं चा तापलं ब्रह्मचारिणम्‌ | 
अद्न्त्यस्मिन्‌ महारण्ये तान्‌ निवारय राघव ॥ २० ॥ 
“राघवेन्द्र | जो तपस्वी ओर ब्रह्मचारी यहाँ अपवित्र 
अथवा असावधान अवस्थामें मिल जाता है, उसे वे राक्षस 
और हिंसक जन्तु इस महान्‌ वनमें खा जाते हैं; अतः आप 
उन्हें रोकिये--यहासि मार भगाइये ॥ २० ॥ 


एष पन्था महर्षीणां फळान्याहरतां वने । 
अनेन तु वनं दुर्ग गन्तुं राघव ते क्षमम्‌॥ २१ ॥ 
“रघुकुलभूषण | यही वह मार्ग दै, जिससे महर्षिलोग 
वनके भीतर फल-मूळ लेनेके लिये जाते हैं | आपको भी इसी 
मार्गसे इस दुर्गम वनमें प्रवेश करना चाहिये? ॥ २१ ॥ 
इतीरितः प्रा्जलिभिस्तपखिभि- 
[जेः कृतख्रस्त्ययनः परंतपः | 
बनं सभाय? प्रविवेश राघवः 
सलक्ष्मणः स्ये इवा भ्रमण्डळम्‌ ॥ २२ ॥ 
तपस्वी ब्राह्मणोंने हाथ जोड़कर जब ऐसी बातें कहीं और 
उनकी मङ्गळ्यात्राके लिये स्वस्तिवाचन किया; तत्र शत्रुओंको 
संताप देनेवाले भगवान्‌, भीरमने अपनी पत्नी सीता और 
भाई लक्ष्मणफे साथ उस वनमें प्रवेश किया, मानो सूर्यदेव 
मेघोकी घटाके भीतर घुस गये हो ॥ २२ ॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाष्येऽयोध्याकाण्डे पुकोनर्विदञत्यधिकशततमः सर्गः ॥ ११९ ॥ 
इस प्रकार शीदाल्मीकिनिमित आईरामायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ उन्नीएबोँ सर्ग पूर हुआ ॥ ९९९ ॥ 


“०२००. 


अयोध्याकाण्ड सम्पूर्णम्‌ 
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५आरण्यैश्व महादक्षेः पुण्यै 


` बहाँका प्रदेश इतना मनोरम था किं' वहाँ अप्सरा 


॥ भ्रीसीतारामचन्द्राम्या नमः | 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणम्‌ 


अरण्यकाण्ड्स्‌ 


| प्रथमः सगः | 
श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताका तापसोंके आश्रममण्डलमें सत्कार 


प्रविदय तु महारण्यं दण्डकारण्यमात्मवान्‌ । 


रामो ददश दुधेषंस्तापसाश्रममण्डलम्‌॥ १ ॥ 


दण्डकारण्य नामक महान्‌ वनमें प्रवेश करके मनको 
वर्मे रखनेवाळे दुर्जय वीर श्रीरामने तपस्वी मुनिर्याके बहुत-से 
आश्रम देखे ॥ १॥ 


'.कुशचीरपरिक्षिप्तं ब्राह्मा लक्ष्म्या समावृतम्‌ । 
यथा: प्रदीप्तं दुदृंश गगने सूयमण्डलम्‌॥ २ ॥ 


वहाँ कुश और वल्कल वळ फैले हुए थे । वह 
शआभ्रममण्डल ऋषियोंकी ब्रह्मविद्याके अभ्याससे प्रकट हुए 
॥विलक्षंण तेजसे व्याप्त था, इसलिये आकाशर्मे प्रकाशित 


“होनेवाले. दुर्दश सूर्य-मण्डलकी भाँति वह भूतलपर 


“उद्‌दीप्त हो रहा था । राक्षस आदिके लिये उसकी ओर देखना 
भी कठिन था ॥ २ ॥ 

` शरण्यं सर्वभूतानां सुसम्सृष्टाजिर सदा । 
सुगैबंहुभिराकीर्ण पक्षिसंघेः समावृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
. वह आश्रमसमुदाय सभी भआणियोंको शरण देनेवाला 
था | उसका आँगन सदा झाइने-बु्दारनेसे स्वच्छ बना रहता 
था । वहाँ बहुत-से वन्य पद्च भरे रहते थे और पक्षियेकि 

समुदाय भी उसे सब ओरसे घेरे रहते थे ॥ ३॥ 


पूजितं चोपच्ुत्तं च नित्यमप्सरसां गणेः। 


: विशाळैरग्निशरणेः ्ग्भाण्डैरजिनेः कुशः ॥ ४ ॥ 


समिद्भिस्तोयकळरोः फलमूलैश्च शोभितम्‌ । ` 
स्वादुफलेबंतम्‌॥ ५ ॥ 


शपरतिदिन आकर नृत्य करती थीं | उस स्थानके प्रति उनके 
बड़े आदरका भाव था। बड़ी-बड़ी अग्निशालाए 
'(सुवा आदि यज्ञपात्र, सुगचर्म कुश) समिधा, जलपूणं 
कलश तथा फल-मूल उसकी शोमा बढ़ाते थे। स्वादिष्ठ 
फल देनेवाले परम पवित्र त्तथा बडबडे वन्य दृरक्षीते वह 
आश्रममण्डल घिरा हुआ था || ४-५॥ ७ 
यळिद्ोमाचितं पुण्यं ब्रह्मधोपनिनादिनम्‌। 
पुष्पेश्चान्ये परिक्षिप्तं पझिन्या च सपद्मया ॥ ६ ॥ 


बल्विश्वदेव और होमसे पूजित वह पवित्र 
आश्रमसमूह वेदमन्त्रोके पाठकी घ्वनिसे गूजता रहता था | 
कमलपुष्पोंसे सुशोभित पुष्करिणी उस स्थानकी शोमा 
बढ़ाती थी तथा वहाँ और भी बहुत-से फूल सब ओर 
बिखरे हुए थे | ६ ॥ 
फलमूलाशनेदोन्तेश्चीरङष्णाजिनाम्बरेः . । 
सूर्यवेश्वानरासैश्च ` पुराणेसुनिभियुंतम्‌॥ ७ ॥ 

उन आश्रमोमै चीर और काला मुगचम घारण करने 
वाले तथा फल-मूळका आहार करके रहनेवाले, जितेन्द्रिय 
एवं सूर्य और अग्निके तुल्य तेजस्वी, पुरातन मुनि - निवास 
करत थे ॥ ७ ॥ . 
पुण्येश्च नियताहारैः शोभितं परमर्षिभिः । 
तदू ब्रह्मभवनप्रख्यं तह्मघोषनिनादितम्‌ ॥ ८ ॥ 
` नियमित आहार करनेवाले पवित्र महर्षियोंसे सुशोभित 


वह आश्रमसमूहृ त्रमाजीके घामकी भाँति तेजस्वी तथा 


वेदध्वनिसे निनादिंत था ॥ ८ ॥ 
त्रहमविद्धिरमदाभागैत्रीह्मणेरुपशोभितम्‌ | 
तद्‌ दृष्टा राघवः श्रीमांस्तापसाश्रममण्डलम्‌ ॥ ९ ॥ 
अभ्यगच्छन्महातेजा विज्यं छत्वा महद्‌ धनुः । 
अनेक महाभाग ब्रह्मवेत्ता ब्रामण उन आश्रर्माकी शोमा 
बढाते थे | महातेजस्त्री भ्रीरामने उस आश्रममण्डलको देखकर 
अपने मदान घनुषकी प्रत्यञ्चा उतार दी; फिर वे आश्रमके 
भीतर गये ॥ ९३ ॥ 
दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते रामं दृष्टा महषयः ॥ १०॥ 
अभिजग्मुस्तदा प्रीता वेदेद्दी च यशस्विनीम्‌ 
श्रीराम तथा यशस्विनी सीताको देखकर वे दिव्य 
ज्ञानसे सम्पन्न महर्षि बड़ी प्रसन्नताके साथ उनके 
पास गये ॥ १०३ ॥ 
ते तु सोममिवोद्यन्तं दृष्ठा वे धमंचारिणम्‌॥ ११॥ 
लक्षमणं चैव इष्टा तु वेदेद्दी च यशस्विनीम । 


मङ्गलानि प्रयुञ्जानाः प्रत्यग्रद्धन दढवताः॥ १२॥ 
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हदतापूर्वक उत्तम प्रतका पालन करनेवाले वे 
महर्षि उदयकालके चन्द्रमाकी भाँति मनोहरः धर्मात्मा 
श्रीरामको;. ल्दमणको और यशस्विनी विदेहराजकुमारी 
सीताको भी देखकुर उन सबके लिये मङ्गलमय आशीर्वाद 
देने लगे । उन्होंने उन तीनोंको आदरणीय अतिथिके रूपमें 
ग्रहण किया ॥ ११-१२ ॥ 
रूपसंहननं लक्ष्मी सौकुमार्यं सुवेषताम्‌। 
द्दशयुर्विस्मिताकारा रामेस्य वनवासिनः ॥ १३ ॥ 
श्रीरामके रूप, शरीरकी गठन; कान्ति, सुकुमारता 
तथा सुन्दर वेषो उन वनवासी मुनियोने आश्चर्यचकित 
होकर देखा ॥ १३॥ | 
वैदेही लकमण रामं नेत्रैरनिमिषेरिव। | 
' आश्वयंभूतान द्दशः सवे ते वनवासिनः ॥१४॥ 
वनमे निवास करनेवाले वे समी सुनि श्रीराम, लक्ष्मण 


और सीता--तीनोंको एकटक नेत्रोसे देखने लगे । उनका . 


स्वरूप उन्हे आश्रयंमय प्रतीत होता था ॥ १४ || 

अत्रेनं दि महाभागाः सर्वभूतहिते रताः। 

अतिथि पणंशांळायां राघवं संन्यवेशयन्‌ ॥ १५॥ 
समस्त प्राणियोके हितमें तत्पर रहनेवाळे उन 

महाभाग महदर्षियोने वहाँ अपने प्रिय अतिथि इन भगवान्‌ 

भ्रीरामको पणंशझालामें छे जाकर ठहराया || १५ ॥ 

ततो रामस्य सत्कृत्य शिचिना पावकोपमाः । 

आजहस्ते महाभागाः सलिल धर्मचारिणः ॥ १६ ॥ 
अग्निवुल्य तेजस्वी और घर्मपरायण उन महामाग 

मुनिर्याने , श्रीरामको विधिवत्‌ सत्कारके साथ जल 

समर्पित किया ॥ १६॥ ` 

मङ्गलानि प्रयुञ्जाना मुदा परमया युताः। 

मूल पुष्पं फल सवमाध्मं च मद्दात्मनः॥१७॥ 
फिर बड़ी प्रसन्नताके साथ मङ्गलसूचक आशीर्वाद 


देते हुए उन महात्मा श्रीरामको उन्होंने फल-मूळ और | 


फूल आदिके . साथ सारा आश्रम भी समर्पित 
कर दिया ॥ १७॥ 

निवेदयित्वा धर्मश्ञास्ते तु प्राञजलयोऽन्रवन्‌। | 
धर्मपालो जनस्यास्य शारण्यश्च महायशाः ॥ १८॥ 
पूजनीयश्च मान्यश्च राजा दण्डधरो शुरुः। 


शीमद्चाएमीकीयरामायणे 


T+ 


इन्द्रस्येव चलुभागः प्रजा रक्षति राघव ॥ १९॥ 
राजा तस्माव्‌ वरान्‌ भोगान रम्यान्‌ भुङक्ते नमस्कतः। 
सब्र कुछ निवेदन करके वे धर्मश मुनि हाथ जोड़कर 
बोले--५रघुनन्दन | दण्ड धारण करनेवाला राजा घ्मेका पालक; 
महायास्वी। इस जन-समुदायको शरण देनेवाला माननीय, 
पूजनीय और सबका गुरु है । इस भूतलपर इन्द्र ( आदि 
लोकपालो) का ही चोथा अंश होनेके कारण वह प्रजाकरी रक्षा 
करता है; अतः राजा सबसे वन्दित होता तथा उत्तम एवं 
रमणीय भोगोंका उपभोग करता है । ( जब साधारण राजाकी 
यह स्थिति है; तब आपके लिये तो क्या कद्दना दै । आप तो 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं ) ॥ १८-१९३ ॥ 
ते चयं भवता रक्ष्या भवद्विषयचासिनः। 
नगरस्था वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वरः ॥ २०॥ 
“हम आपके राज्यमें निवास करते हैं; अतः आपको 
हमारी रक्षा करनी चाहिये । आप नगरमे रहें या वनमें, 
हमलोगोंके राजा ही हैं। आप समस्त जनसमुदायके शासक 
एवं पालक हैं || २० ॥ 
न्यस्तदण्डा बयं राजङ्जितक्रोचा जितेन्द्रियाः । 


` रक्षणीयास्त्वया राश्वद्‌ गार्भभूतास्तपोधनाः ॥ २१॥ 


“राजन्‌ | हमने जीवमात्रको दण्ड देना छोड़ दिया. 
दै, क्रोध और इन्द्रियोको जीत ळ्या है । अब 
तपस्या ही हमारा घन है । जेसे माता गर्भस्थ बाळककी 
रक्षा करती हश उसी प्रकार आपको सदा सब तरहसे 
हमारी रक्षा करनी चाहिये? ॥ २१ ॥ 
एवमुक्ता फळैमूँलेः पुष्पेरन्येश्च राघवम्‌ । 
चन्यैश्च विविधाहारै 3 सलध्मणमपूजयन्‌ ॥ २२॥ 

ऐसा कहकर उन तपस्वी मुनियोने वनमें उत्पन्न होने- 


वाले फल, मूळ, फूल तथा अन्य अनेक्र प्रकारके आहारोंसे : 


लक्ष्मण ( ओर सीता ) सहित भगवान्‌ भीरामचन्द्रजीका 
सत्कार किया ॥ २२॥ 
तथान्ये तापसाः सिद्धा रामं वैश्वानरोपमाः । 
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न्यायवृत्ता यथान्यायं तपयामासुरीश्वरम ॥ २३॥ . | 


इनके सिवा दूसरे अग्नितुल्य तेजस्वी .तथा न्याययुक्तं 
बर्ताववाळे सिद्ध तापसोने भी सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीरामको 
यथोचित रूपसे तृप्त किया ॥ २३॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्येऽरण्यकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार श्रोवाल्मौकिनिर्मित आपेरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें पहरा सर्ग पूरा हुआ ॥ ९ ॥ 


द्वितीयः सग 
वनके भीतर श्रीराम, लक्ष्मण और सीतापर विराधका आक्रमण 


कृतातिथ्यो5थ रामस्तु सूर्यस्योदयन प्रति। 
आमरूय स मुनीन सवोन वनमेवान्वगादत॥ १ ॥ 


` रात्रिमें उन महर्षियोंका आतिथ्य अहण करके सबरे 
सूर्योदय होनेपर समस्त मुनिर्योते विदा ले भी 
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घ्वस्तवृक्षलतागुल्म॑ . 


अरण्यकाण्डे द्वितीयः सर्गः 


रामचन्द्रजी पुनः वनमें ही आगे बढ़ने ळगे ॥१॥ 
नानाखुगगणाकीणंसुक्षशादूलसेवितम्‌ । 
रशसलिलाशयम्‌॥ २ ॥ 
निष्कू जमानरकुनि  झि'लकागणनाद्तिम्‌। 


जाते-जाते लक्ष्मणसहित श्रीरामने वनके मध्यभागमें 
एक ऐसे स्थानको देखा; जो नाना प्रकारके मृगोंसे व्यास 
था | वहाँ बहुत-से रीछ और बाघ रहा करते थे । वहाँके 
वृक्ष) लता झाड़ियाँ नष्ट-भ्र.्ट हो गयी . थीं। उस 
वनप्रान्तमें किसी जलाशयका दर्रान होना कठिनं 
था । वहाँके पक्षी वहीं चहक रहे थे । झींगुरोंकी झंकार 


एज रही थी ॥ २-३॥ 


सीतया सह काङुत्स्थस्तस्मिन्‌ घोरसुगायुते । 
दद्शे गिरिश्ङ्ञामं पुरुषादं महास्वनम्‌ ॥ ४ ॥ 
भयंकर जंगली पश॒ओसे भरे हुए उस दुर्गम बनमें 


_सीताके साथ श्रीरामचन्द्रजीने एक नरभक्षी राक्षस देखा) 


जो पर्वतशिखरके समान ऊँचा था ओर उचस्वरसे गर्जना 


कर रहा या || ४॥ 


गभीराक्ष महावकक्‍त्र विकटं विकडोद्रम्‌। 
वीभत्सं विषमं दीघं विक्त घोरद्शनम्‌॥ ५ ॥ 
उसकी आँखें गहरी, मुँह बहुत बड़ा आकार विकट 
और पेट विकराल था । वह . देखनेम बड़ा भयंकर) 
घृणित; बेडोल; बहुत बड़ा और विकृत वेशसे 
युक्त था॥ ५॥ 
वसानं चर्म वैयाघ्रं वसाद्र रुघिरोक्षितम्‌ | 
चासनं सवभूतानां व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 
उसने खूनसे भीगा और चरबीसे गीछा व्याप्रचम 
पहन रखा था | समस्त प्राणियोको त्रास पहुँचानेवाला वह 
राक्षस यमराजके समान मुँह वाये खड़ा था ॥ ६ ॥ 
तीन्‌ सिद्दांश्वतुरो व्याघ्रान्‌ दो बूक पृषतान्‌ दरा । 
सविषाणं वसादिग्यं गजस्य च शिरो महत्‌ ॥ ७ ॥ 
अवसज्यायसे झूल विनदन्त मद्दास्वनम्‌। 
वह एक लोहेके झूलमें तीन सिंइश 'चार बाघ) 


_ दो भेड़िये, दस चितकब्ररे हरिण और दातोसहित एक 
$ बहुत बड़ा दाथीका मस्तक) जिसमें चर्बी लिपरी हुई थी) 
गाथकर जोर-औरसे दद्दाइ रहा था ॥ ७६ ॥ 


स रामं लक्ष्मणं चेव खीतां दृष्टा च मैथिळीम्‌ ॥ ८ ॥ 
अस्पघाबत्‌. सुसंक्रुद्धः प्रज्ञाः काळ इवान्तकः | 


स त्वा भैरवं नाद चालयनिव मेदिनीम्‌ ॥ ९ ॥ ` 


श्रीराम लक्ष्मण ओर मिथिळेशकुमारी 


करता हुआ उन सबकी ओर उसी. प्रकार दोडा, जेसे 
प्राणान्तकारी काळ प्रजाकी ओर अग्रसर होता है ॥ ८-९॥ ' 


अङ्केनाबाय वैदेद्दीमपक्रम्य तदात्रवीत्‌। 


, युवां जडाचीरघरौ सभायों झ्लीणजीवितौ ॥ १०॥ 
लक्मणाचुचरो रामो चनमध्यं ददश ह॥३॥' 


प्रविष्टो दण्डकारण्यं इारचापासिपाणिनो । 

वह विदेहनन्दिनी सीताको गोदमें ले कुछ दूर जाकर 
खड़ा हो .गया | फिर उन दोनों भाइयोसे बोछा-- 
“तुम दोनों जटा और चीर धारण करके भी स्त्रीके साथ 
रहते हो और हाथमें धनुष-ब्राण और तलवार लिये 
दण्डकवनमे घुस आये हो; अतः जान पड़ता दै, तुम्हारा 
जीवन क्षीण हो चला है ॥ १०३ ॥ 


कथं तापसयोवी च वासः प्रमद्या सद्द ॥ ११॥ . 


` अधर्मचारिणो पापौ को युवां मुनिदूषको । 


“तुम दोनों तो तपस्वी जान पड़ते हो,. फिर तुम्हारा 
युवती ज्रीके साथ रहना केसे सम्भव हुआ ! अघम- 
परायण, पापी तथा मुनिसमुदायको कर्लाङ्कत करनेवाले तुम 
दोनों कोन हो १ ॥ ११३ ॥ 
अहं. बनमिद्‌ं दुर्ग विराधो नाम राक्षखः॥ १२॥ 
चरामि सायुधो नित्यमृषिमांसानि भक्षयन्‌ । 

. "मै विराध नामक राक्षस हूँ और प्रतिदिन ऋषियोंके 
मांसका भक्षण करता हुआ दायमें अळ-श्र लिये इस दुर्गम 
वनभ विचरता रहता हूँ ॥ १२३ ॥ 
इयं नारी वरारोहा मम भायो भाविष्यति ॥ १३॥ 
युचयोः पापयोश्चाहं पास्यामि रुधिर सुघे । 

“यहद स्री बड़ी सुन्दरी दै, अतः मेरी मार्या बनेगी 
और तुम दोनो पापियोंका में युद्वस्थलमे रक्त 
पान करूंगा? ॥ १३३ ॥ 
तस्येवं व्रुवतो दुष्टं विराधस्य दुरात्मनः ॥ १४॥ 
श्रुत्वा सगर्वितं वाक्यं सम्भ्रान्ता जनकात्मजा । 
सरीता प्रबेपितोद्वेगात्‌ प्रवाते कदली यथा ॥ १५॥ 

दुरात्मा 'विराधकी ये दुष्टता और घमंडसे भरी 
बातें सुनकर जनकनन्दिनी .सीता घबरा गयीं और जैसे 


तेज हवा चलनेपर केलेका दक्ष जोर-जोरसे-. हिळने 
लगता है, उसी प्रकार वे उद्देगके कारण थरथर | 


कॉपने लगीं ॥ १४-१५ ॥ 

तां दृष्टा राघवः सीतां विराधाङ्कगतां शुभाम्‌ । 

अत्रबीहृकष्मणं वाक्यं सुखन परिशुष्यता ॥ १६॥ 
शुभलक्षणा सीताको सहसा विराघके चंगुळमें फँसी 

देख भीरामचन्द्रजी सूखते हुए मुंदसे लक्ष्मणको सम्बोधित 


देखते द्दी बह्‌ क्रोघमें भरकर पैल्काद। करके अती कष्पित करजे, बोले 760 | 6 स 
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पच्य सौम्य नरेन्द्रस्य जनकस्यात्मसम्भवाम्‌ । 
मम भाया शुभाचारां विराधाङ्के प्रवेशिताम्‌ ॥ १७॥ 
“सौम्य | देखो तो सही, महाराज जनककी पुत्री 
और मेरी सती-साष्वी पत्नी सीता विराधके अङ्कमे विवशता- 
पूर्वक जा पहुँची हैं। १७॥ . 
अत्यस्तसुखसंवृद्धा राजपुत्री यशस्विनीम्‌ । 
यदभिप्रेतमस्माखु प्रियं वरचूत च यत्‌ ॥१८॥ 
कैकेय्यास्तु सुसंवृत्तं क्षिप्रमद्यैव लक्ष्मण । 


या न तुष्यति राज्येन पुत्राथे दीर्घद्िनी ॥१९॥ 


“अत्यन्त सुखम पली हुईं यशस्विनी राजकुमारी 
दीताकी यह अवस्था | ( हाय | कितने कष्टकी बात है|) 
लक्ष्मण | वनमे हमारे लिये जिस दुःखकी प्राति केकेयीको 
अम्नीष्ट थी और जो. कुछ उसे प्रिय था अिसके 
लिये उसने वर मागे थे, वह सब आज ही 
शीघ्रतापूवंक सिद्ध हो गया | तभी तो वह दूर 
दर्शिनी केकेयी अपने पुत्रके लिये केवळ राज्य लेकर नहीं 
संतुष्ट हुई थी ॥.१८-१९ ॥ 
ययाहं सर्वभूतानां प्रियः प्रस्थापितो वनम्‌। 
अदानी सकामा सा या माता मध्यमा मम ॥२०॥ 

(जिसने समस्त प्राणियोंके लिये प्रिय होनेपर भी मुझे 
वनमें मेज दिया; वह मेरी मझळी माता केकेयी आज इस 
समय सफलमनोरथ हुई है ॥ २० ॥ 
परस्पशोत्‌ तु वैदेह्या न दुःखतरमस्ति मे। 
पितुर्विनाशात्‌ सौमित्रे स्वराज्य हरणात्‌ तथा ॥ २१॥ 

।विदेइनन्द्नीका दूसरा कोई स्पर कर ले, .इससे 
बढ़कर दुःकी बात मेरे लिये दूसरी कोई नहीं है! 
सुमित्रानन्दन | पिताजीकी मृत्यु तथा अपने राज्यके अपहरण- 
से भी उतना कष्ट मुझे नहीं हुआ था, जितना 
अब हुआ है? ॥ २१॥ 


भ्रीमद्वाल्मीको 


स 


पदः यरामायणे 


इति ब्रुवति काकुस्स्थे बाष्पशोकपरिप्लुतः । 
अत्रवीछुक्ष्मणः छुद्धो रुद्धो नाग इव श्वसन्‌ ॥२२॥ 
भ्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर शोकके आँसू. बहाते 
हुए लक्ष्मण कुपित हो मन्त्रसे अबरुद्ध हुए सर्पेकी माँति 
फुफकारते हुए बोळे--॥ २२॥ 
अनाथ इव भूतानां नाथस्त्वं वासवोपमः । 
मया प्रेष्येण काङुत्स्य किमथ परितप्यसे ॥ २३॥ 
'कंकुत्स्थकुलभूषण | आप इन्द्रके समान समस्त 
प्राणियोके स्वामी एवं संरक्षक हैं| सुझ दासके रहते हुए 
आप किस लिये अनाथकी भाँति संतस हो रदे हैं ! ॥ २३॥ 
शरेण निइतस्णाद्य सया छुद्धेन रक्षसः। 
विराधस्य गतासोहिं मही पास्यति शोणितम्‌ ॥ २४॥ 
“मैं अमी कुपित होकर अपने बाणसे इस राक्षसका 
वघ करता हूँ । आज यह प्रथ्वी मेरे द्वारा मारे गये प्राणशून्य 
विराधका रक्त पीयेगी ॥ २४॥ . 
राज्यकामे मम क्रोधो भरते यो . बभूच ह । 


तं विराधे विमोक्ष्यामि चज्री वज्रमिवाचले ॥ २५॥ 


"राज्यकी इच्छा रखनेवाले भरतपर मेरा जो क्रोध 
प्रकट हुआ था उसे आज मैं विराघपर छोडँगा । 
जैसे वज्रधारी इन्द्र पर्वतपर अपना वज्र छोड़ते हैं ॥ २५॥ 

मम सुजबळवेगवेगितः 

पततु शरोऽस्य महान मद्दोरसि। 
व्यपनयतु तनोश्च जावितं 

पततु ततश्च महीं विधूणितः ॥ २६॥ 

“मेरी भुजाओंके बलके वेगसे वेगवान्‌ होकर छूटा 
हुआ मेरा महान्‌ बाण आज विराघके विशाल वक्षशस्थळपर 
गिरे । इसके शरीरसे प्राणोंको अलग करे। तत्पश्चात्‌ यह 
विराघ चक्कर खाता हुआ एथ्वीपर पड़ जाय? ॥ २६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये3रण्यकाण्डे द्वितीयः सर्गः॥ २ ॥ 
इस प्रकार श्रीबाल्मीफिनिर्मित आरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाष्डमें दूसरा सगे पुरा हुआ॥ २॥ | 


$ 0 C4 


विराध ओर भ्रीरामकी बातचीत, 


तृतीयः सर्गः 
श्रीराम ओर लक्ष्मणके द्वारा विराधपर प्रहार तथा 


विराधका इन दोनों भाइयाको साथ लेकर दूसरे बनमें जाना 


अथोवाच पुनघोक्यं विराधः पूरयन्‌ वनम्‌ 
वृड्छतो मम दि मूतं को युवां क गमिष्यथः ॥ १ ॥ 
तदनन्तर बिराधने उस बनको रुँजाते हुए कहा-- 
(अरे | मैं पूछता हूँ; मुझे बताओ । तुम दोनों कौन हो और 
कहाँ जाओगे १? ॥ १ ॥ 
तमुवाच ततो रामो 


पृच्छन्तं सुमहातेजा इध्वाकुकुलमात्मनः ॥ २ ॥ 

क्षत्रियो वृत्तसम्पक्षो विद्धि नो वनगोचरो । 
त्वां तु वेदितुमिच्छावः कस्त्वं चरसि दण्डकान्‌ ॥ ३॥ 
तब महातेजस्वी भीरामने अपना परिचय पूँछते हुए 
मुखवाले उस राक्षससे इस प्रकार कहा--“तुणे 
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कुल है | हम दोनों भाई सदाचारका पालन करनेवाले क्षत्रिय 
ई और कारणवश इस समय बनमें निवास करते है । अब 
हम तेरा परिचय जानना चाहते हैं । तू कोन दै, जो दण्डक- 
बनमें स्वेच्छासे विचर रहा है !? ॥ २-३ ॥ 
तमुवाच विराधस्तु रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
हन्त वक्ष्यामि ते राजन्‌ निबोध मम राधच ॥ ४ ॥ 
यह सुनकर विराथने सत्यपराक्रमी श्रीरामसे कहा-- 
«रघुयंशी नरेश ! में प्रसम्नतापूर्वक अपना परिचय देता हूँ 
तुम मेरे विषयमे सुनो ॥ ४ ॥ के 
पुत्र: किळ जवस्याहं माता मम शतहृदा। 
विराध इति मामाहुः पृथिव्यां सवेराक्षसाः ॥ ५ ॥ 
“में “जब? नामक राक्षसका पुत्र हूँ; मेरी माताका नाम 
“शतहृदा? है । भूमण्डलके समस्त राक्षस मुझे विराधके नामसे 
पुकारते हैं ॥ ५ ॥ | 
तपसा चाभिसम्प्राप्ता प्रह्मणो हि प्रसादजा | 
शख्रेणाचध्यता लो केऽच्छेद्याभेद्यत्वमेव च॥ ६ ॥ 
'मैंने तपस्याके द्वारा ब्रह्माजीको प्रसन्न करके यह वरदान 
प्राप्त किया है कि किसी मी शल्से मेरावध न हो । में 
संसारमें अच्छेद्य और अभेद्य होकर रहूँ--कोई भी मेरे 
शरीरको छिन्न-भिन्न नहीं कर सके || ६॥ 
उत्खुज्य प्रमदामेनामनपेक्षो यथागतम्‌। 
त्वरमाणौ पळायेथां न वां जीवितमाददे ॥ ७ ॥ 
“अब तुम दोनों इस युवती ख्रीको यहीँ छोड़कर इसे 
पानेकी इच्छा न रखते हुए जैसे आये दो उसी प्रकार तुरंत 


* यहाँसे भाग जाओ | में तुम दोनोंके प्राण नहीं दूँगा? ॥ ७॥ 


तं रामः प्रत्युवाचेदं कोपसंरकलोचनः। 
राक्षसं विकृताकारं विराघं पापचेतलम्‌॥ < ॥ 
यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीकी आँखें क्रोधसे छाल द्द 
गयीं । वे पापपूर्ण बिचार और बिक्रट आकारवाळे उस पापी 
राक्षत विराघसे इस प्रकार बोले--॥ ८ ॥ 
सुत्र धिक त्वां तु दीनाथ मृत्युमन्वेषसे धुवम्‌ । 
रणे प्राप्स्यसि संतिष्ठ न मे जीवन्‌ विमोक्ष्यसे ॥ ९ ॥ 
“नीच | तुझे धिक्कार दै । तेरा अभिप्राय बड़ा दी खोरा 
है। निश्चय ही तू अपनी मौत हूँद रह है और वह तुझे युद्धमें 
मिलेगी | ठहर, अब तू मेरे हाथसे जीवित नहीं छूट सकेगा?|। 
ततः सज्यं धनुः कृत्वा रामः खुनिशिताब्शरान | 
इुशोश्रमभिसंधाय राक्षसं निजघान ह॥ १०॥ 
यह कहकर भगवान्‌ भीरामने अपने धनुषपर मस्या 
पेढ़ायी और तुरंत ही तीखे बाणोंका अनुसंधान करके उस 
राक्षसको बंधना आरम्भ किया ॥ १० ॥ 
घज्ुपा ज्यागुणचता सप्त वाणान. सुमोच ह | 
>क्मपुझ्ान महावेगान्‌ उुर्षणीमिछत॒रपगा। 
वा रा० ५. ४. ९--- 
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तपण 
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उन्होंने प्रत्यञ्चायुक्त घनुपके द्वारा विराधके ऊपर 
लगातार सात त्राण छोड़े: जो गरुड़ और बायुक्रे समान महान्‌ 
वेगशाली थे और सोनेत्रे पंखोंसे सुशोमित हो रहे थे | ११॥ 
ते शरीर विराधस्य भिरचा वहिंणवाससः । 
निपेतुः शोणिताद्ग्चा धरण्यां पावकोपमाः ॥ १२॥ 
प्रज्वळित अग्निके समान तेजस्वी ओर मोरपंख लगे 
हुए वे बाण विराधके शरीरको छेदकर रक्तरञ्जित हो प्रथ्वीपर 
गिर पड़े ॥ १२ ॥ 
स ब्रिद्धो न्यस्थ वेदेहीं शूलमुद्यम्य राक्षसः। 
अभ्यद्रवत्‌ सुसंक्रुदस्तदा रामं सलक्ष्मणम्‌ ॥ १३ ॥ 
घायल हो जानेपर उस राक्षसने विदेहकुमारी छीताका 
अलग रख दिया और स्त्रं हाथमे झूल लिये अत्यन्त कुपित 
होकर श्रीराम तथा लक्ष्मणपर तत्काल टूट पड़ा ॥ १३ ॥ 
ल॒ विनद्य महानादं रूल शक्रध्वज्ञोपमम्‌ | 
प्रगृह्याशोभत तदा व्यात्तानन इवान्तकः ॥ १४॥ 
वह बड़े जोरसे गर्जना करके इन्द्रध्वजके समान शूल 
लेकर उस समय मुँह वाये हुए कालके समान झोमा पा 
रहा था ॥ १४॥ ॒ 
अथ तौ श्रातरौ दीपं रारवर्षं ववषंतुः । 
विराधे राक्षसे तस्मिन्‌ कालान्तकयमोपमे ॥ १५॥ 
तब काल; अन्तक और यमराजके समान उस भयंकर 
राक्षत विराधके ऊपर उन दोनों भाइयोंने प्रज्वलित वार्णोकी 
वर्षा आरम्भ कर दी ॥ १५॥ 
स प्रस्य मद्दारोद्रः स्थित्वाजम्भत राक्षखः। 
जस्भमाणस्य ते बाणाः कायान्निष्पेतुराश्चुगाः ॥ १६॥ 
: ध्यह देख वह महाभयंकर राक्षस अट्टद्दास करके खडा 
हो गया और जँमाईके साय अँगड़ाई लेने लगा | उसके वेसा 
करते ही वे शीघ्रगामी वाण उसके शरीरसे निकलकर पृथ्वी- 


पर गिर पड़े ॥ १६ ॥ 


स्परत्‌ तु वरदानेन प्राणान्‌ संरोध्य राक्षसः। 

विराघः शूलमुद्यम्य राघवावभ्यघावत ॥ १७॥ 
वरदानके सम्बन्धसे उस राक्षस विराधने प्रार्णोको रोक 

लिया और झूछ उठाकर उन दोनों रघुवंशी बीरोंपर आक्रमण 


किया॥ १७॥ ड्‌ 
तच्छूलं वज्नसंकादां गगने ज्वलूनोपमम | 


द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद रामः दासत्रशतां वरः ॥ १८ ॥ 


उसका वह चूल आकाशम वज्र ओर अग्निके समान 
प्रज्बलित हो उठा; परंतु शखस्त्रधारियोमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने 
दो बाण मारकर उसे काट डाला ॥ १८ ॥ ँ 
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श्रीरामचन्द्रजीके बाणोंसे कटा हुआ विराधका वह शूल 
बज़से ठिन्न-मिन्न हुए मेरके झिलाखण्डकी भाँति एश्वीपर 
गिर पड़ा ॥ १९ ॥ 
तौ खड़ौ श्षिप्नसुद्यम्य कृष्णलपोविवोद्यती। 
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तूर्णमापेततुस्तस्य तदा प्रहरतां बलात्‌ ॥ २० ॥ - 
फिर तो वे दोनो भाई शीघ्र ही काले सपोंके समान दो तलवार 


लेकर तुरंत उसपर टूट पड़े ओर तत्काल बलपूर्वक प्रहार 
करने लगे || २० ॥ छः 
स वध्यमानः खुभृशं भुजाभ्यां परिगृह्य तो । 
अप्रकस्प्यो नरव्याघ्रौ रौद्रः प्रस्थातुमेच्छत ॥ २१॥ 
उनके आघातसे अत्यन्त घायल हुए उस भयंकर राक्षसने 
अपनी दोनों भुजाओं उन, अकम्प्य पुरुषसिंद वीरोंको पकड़- 
कर अन्यत्र जानेकी इच्छा की || २१ ॥ 
तस्याभिप्रायमांश्ञाय. रामो 7मणमत्रबीत्‌। 
बहत्वयमळं तावत्‌ पशानन तु राक्षस: ॥ २२॥ 
यथा चेच्छति सौमित्र तथा वहतु राक्षसः। 
अयमेव हि नः पन्था येन याति निशाचरः ॥ २३॥ 
उसके अभिप्रायको जानकर श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा-- 
८पुमित्रानन्दन | यह राक्षस अपनी इच्छांके अनुसार इम 
लोर्गोको इस मार्गसे ढोकर ले चले । यह जेसा चाइता है, उसी 
तरह हमारा वाइन बनकर हमें ले चले ( इसमें वाघा डालने- 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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की आवस्यकता नहीं है ) | जिस मार्गसे यह निशाचर चढ़ 
रहा है; थही हमलोर्गोके लिये आगे जानेका मार्ग है? || 
स तु स्वबलवीर्येण समुत्क्षिप्य निशाचरः। 
बालाविव स्कन्धगतो. चक्रारातिवलोद्धतः ॥ २४॥ 
अत्यन्त बले उद्दण्ड बने हुए निशाचर विराघने अपने 
ग्रळ-पराक्रमसे उन दोनों भाइयाँको बालकोंकी तरह उठाकर 
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अपने दोनों कंधापर बिठा लिया ॥ २४॥ 


तावारोप्य ततः स्कन्धं राघवो रजनीचरः । 
विराधो विनदन्‌ घोरं जयामाभिसुखो वनम्‌ ॥ २५॥ 
उन दोनों रघुवंशी .वीरोंको कंधेपए चढ़ा लेनेके बाद 
राक्षस विराध भयंकर गर्जना करता हुआ वनकी ओर 
चल दिया ॥ २५॥ 248 
वनं महामेघनिभं प्रदिष्टो . 
रमेमेहद्भि्विविधेरपेतम्‌ । 
नानाविधेः पक्षिकुलेविचित्रं 
शिवायुतं व्याळ खगै विक्कीणम्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर उसने एक ऐसे बनमें प्रवेश किया, जो महान्‌ 
मेघोंकी घटाके समान घना और नीला था । नाना प्रकारके 
बड़े-बड़े वृक्ष वहाँ भरे हुए थे । भाति-मॉतिके पश्षियोंकर 
समुदाय उसे विचित्र शोभासे सम्पन्न बना रहे थे तथा बहुत- 
से गीदड़ और हिंसक पञ्च॒ उसमें सब. ओर फेले हुए थे ॥ 


इत्यार्षे / श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकिब्येऽरण्यकाण्डे तृतीयः सगंः॥ ३॥ 
इस प्रकार भ्रीदाल्मोकिनिमित आषेरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमे तीसरा सर्ग पूरा हुआ॥ ३॥ 


चतुर्थः सगः 


श्रीराम ओर लक्ष्मणके द्वारा विराधका वध 


हियमाणो तु काकुत्स्थो दृष्टा सीता रघूत्तमौ । 

उच्चेः स्वरेण चुक्रोश प्रगृह्य सुमहासुजो ॥ १ ॥ 
रघुकुलके भ्रेष्ट वीर ककुत्स्थकुलभूषण श्रीराम और 

लक्ष्मणको राक्षस लिये जा रहा है--यह देखकर सीता अपनी 

दोनों बाह ऊपर उठाकर जोर-जोरसे रोने-चिल्लाने छगीं-]॥ 

एवं दाशरथी रामः सत्यवाञ्छीळवाब्शुचिः। 

रक्षसा ' र हियते सहळक्ष्मणः ॥ २ ॥ 
“हाय | इन सत्यवादी, शीलवान्‌ और शुद्ध आचारः 

बिचारवाळे, दशरथनन्दन श्रीराम ओर लक्ष्मणको यह रौद्ररूप 

घारी राक्षस छिये जा रहा है ॥ २॥ 

मारक्षा भक्षयिष्यन्ति शादूलद्वीपिनस्तथा। 

मां दरोत्सज़ काकुस्स्थो नमस्ते राक्षसोत्तम॥ ३ ॥ 


व्याध और चीते मुझे खा जायेंगे, इसलिये तुम मुझे दी 

ले चलो, किंतु इन दोनों ककुत्स्थवंशी वीरको छोड़ दो! ॥२॥ 

तस्यास्तद्‌ वचन श्रुत्या वैदेह्या रामलक्ष्मणो । 

चेगं प्रचक्रतुर्वीरी वघें तस्य दुरात्मनः॥ ४ ॥ ` 
बिदेहनन्दिनी सीताकी यह बात सुनकर वे दोनों वीर 


' आराम और लक्ष्मण उस दुरात्मा राक्षसका वध करनेमे 


शीघ्रता करने लगे | ४ ॥ 

तस्य रौद्रस्य सौमित्रिः सव्यं बाहु बभञ्ज द | 

रामस्तु.द्क्षिणं बाहं तरसा तस्य रक्षलः॥ ५ ॥ 
सुमित्राकुभार लक्ष्मणने उस राक्षसकी बायीं ओर भीर 

ने उसकी दाहिनी बाह बड़े वेगसे तोड़ डाळी ॥ ५ ॥ 


स भझबाहुः संविञ्नः पपाताशु विसूरिछितः। 


राक्षसशिरोमणे | व्ह हसुस्का, है|, इस तमे रीह।० 7 धर: मेघलेकाशो वज्रभिन्न इयाचलः॥ ६ ॥ 
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भुजाओंके टूट जानेपर वह मेघ्रके समान काला राक्षस 
हो गया और शीघ्र ही मूच्छित होकर वज्के द्वारा 
टूटे हुए पर्वतशिखरकी भाँति प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ६ ॥ 


_मुष्टिभिवोहुभिः पद्भिः सूदयन्त तु राक्षसम्‌ । 


उद्यम्योद्यम्य चाप्येनं स्थण्डिले निष्पिपेपतुः ॥ ७ ॥ 
तब श्रीराम और लक्ष्मण विराघको भुजाओं, मुक्कों ओर 

डातोसे मारने लगे तथा उसे उठा-उठाकर पटकने और पृथ्वी- 

पर रगड़ने लगे ॥ ७॥ | ; 

स विद्धो बहुभित्रीणेः खड़ाभ्यां च परिक्षतः । 

निष्पिष्टो बहुधा भूमौ-न ममार स सक्षसः ॥ ८ ॥ 
बहुसंख्यक बाणोंसे घायल और तलवारेसेः क्षत-विक्षत 

होनेपर तथा एय्वीपर बार-बार रगड़ा जानेपर भी वह राक्षस 

मरा नहीं ॥ ८ ॥ | 

तं प्रेक्ष्य रामः खुभृशमवध्यमचलोपमम। 

भयेष्वभयद्‌ः श्रीमानिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
अवध्य तथा पर्वतके समान अचल विराघकों बारंबार 

देखकर मयके अवसरोपर अभय देनेवाले श्रीमान्‌ रामने 

लक्ष्मणसे यह बात.कही--॥ ९ ॥ 

तपसा पुरुषव्याघ्र राक्षसोऽयं न शक्यते । 


. शख्रेण युधि निर्जेतुं राक्षसं निखनावदे ॥ १०॥ 


'पुरुषसिंह ! यह राक्षस तपस्यासे. ( बर पाकर ) अवध्य 
हो गया हे । इसे शछके द्वारा युद्धमें नहीं जीता जा सकता । 
इसलिये हमळोग निशाचर विराधको पराजित करनेके ल्यि 
'अब गढ़ा खोदंकर गाड़ दें॥ १०॥ 


. कुञ्जरस्येव रौद्रस्य राक्षसस्यास्य लक्ष्मण । 


बनेऽस्मिन्‌ सुमहच्छवश्रं खन्यतां रोद्रवचंसः॥ ११॥ 
. “लक्ष्मण ! हाथीके समान भयंकर तथा रौद्र तेजवाले 
इस राक्षसक्रे लिये इस वनमें बहुत बड़ा ग्धा खोदो? ॥११॥ 
इत्युक्त्वा लक्षमणं रामः प्रदरः खन्यतामिति । 
तस्थौ विराधमाक्रम्य कण्ठे पादेन वीयवान्‌ ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार लक्ष्मणो. गड्डा खोदनेकी आज्ञा देकर 
पराक्रमी आराम अपने एक परेरसे विराघका गला दबा5.र 
खड़े हो गये | १२ ॥ 


तच्छूर्या राघवेणोक्त राक्षसः प्रश्रित बचः | 
इद्‌ प्रोवाच काकुत्स्थ विराधः पुरुषर्षभम्‌ ॥ १३॥ 


श्रीरामचन्द्रजीकी कही हुई यह बात सुनकर राक्षस 
विराधने पुरुषप्रवर्‌ श्रीरामसे यह विनययुक्त बात कही--॥ 


हतोऽहं पुरुषव्याघ्र शक्रतुल्यबलेन वे । 


मया तु पूर्व त्वं मोहा शातः पुरुषर्षभ ॥ १४॥ 


“पुरुषसिंह | नरश्रेष्ठ ] आपका बल देवराज इन्द्रके 
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समान है। मैं आपके हाथसे मारा गया । मोहवश पहले में 
आपको पहचान न सका ॥ १४ ॥ 

कौसल्या सुप्रजास्तात रामस्त्वं विदितो मया । 

वैदेही च महाभागा लक्ष्मणश्व मद्दायशाः॥ १५॥ 


“तात ! आपके द्वारा माता कसल्या उत्तम संतानवाली 
हुई हैं | मैं यह जान गया कि आप ही श्रीरामचन्द्रजी ह| 
यह महाभागा तिदेइनन्दिनी सीता हैं और ये आपके छोटे. 
भाई महायरास्वी लक्ष्मण हैं ॥ १५ ॥ 
अभिशापादहं घोरां प्रविष्टो राक्षसीं तनुम। 
तुग्वुरुनोम गन्भ्रवेः दासी वेश्रवणन हि॥ १६॥ 

“मुझे शापके कारण इस भयंकर राक्षसशरीरमें आना पड़ा 
था । मैं तुम्बुरु नामक गन्ध हूँ। कुवेरने मुझे राक्षस होनेका 
शाप दिया था ॥ १६ ॥ 


प्रसाद्यमानश्च मया सोऽव्रवीन्मां महायशाः । 


यदा दाशरथी रामस्त्वां वधिप्यति संयुगे ॥ १७ ॥ 
तदा प्रकृतिमापन्नो भवान्‌ खरगे गमिष्यति । 
(जब मैंने उन्हें प्रसन्न करनेकी चेष्टा की, तब चे महा- 


` यशु््री कुबेर मुझसे इस प्रकार बोले--'मन्घर्वे | जब दशरथ- 


नन्दन श्रीराम युद्धमें तुम्हारा वध करेंगे, तव . तुम अपने 
पहले स्वरूपको प्राप्त होकर स्वर्गळोकको जाओगे ॥ १७३ ॥ 


अनुपस्थीयमानो मां स कुद्धो व्याजद्दार ह ॥ १८ ॥ 


इति वैश्रवणो राजा रम्भासक्तसुवाच ह। 


` धं रम्भा नामक अप्सरामें आसक्त था; इसलिये एक 
दिन ठीक समयसे उनकी सेवामे उपस्थित न हो सका । इसी- 
लिये कुपित हो राजा वैश्रवण ( कुबेर ) ने मुझे पूर्वोक्त शाप 
देकर उससे छूटनेकी अवधि बतायी थी ॥ १८३ | 
तव प्रसादान्सुक्तोऽइमभिशापात्‌खुदारुणात्‌॥ १९ ॥ 
शुनं स्वं गमिष्यामि खस्ति बोऽस्तु परंतप । 
` «शन्रुओंक़ो संताप देनेवाले रघुवीर ! आज आपकी इपा- 
से मुझे उस भयंकर शापसे छुटकारा मिल गया । आपका 
कल्याण होश अब मैं अपने लोकको जाऊंगा ॥ १९३ ॥ 
इतो वसति धमोत्मा शरभङ्गः प्रतापवान्‌ ॥ २० ॥ 
अध्यर्धयोजने तात महषिः सर्यसंनिभः। 
तं क्षिप्रमभिगच्छत्वं स ते भरेयोऽभिधास्यति ॥ २१ ॥ 

“तात ! यहाँसे डेढ़ योजनकी दूरीपर सूर्यके समान तेजस्वी 

प्रतापी और घर्मात्मा महामुनि शरभज्ञ निवास करते हैं । 
उनके पास आप शीघ्र चले जाइये, वे आपके कल्याणकी 
बात बतायेंगे ॥ २०-२१ ॥ ू 
अवटे चापि मां राम निक्षिप्य कुशली तज । 
रक्षसां गतसत्वानामेश्र घमः सनातनः ॥ २२ ॥ 
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ती श्रीमदूवारमीकीयरामायणे 


(राम | आप मेरे शरीरको गमे गाइकर कुदल्पूर्वक॑ सुदं लि र हा प मयीन प्रकट | 
चळे जाइये । मरे हुए राक्षसोके शरीरको गडढेमे गाइना करनेवाले उन दोनों भाई भर णभूमिष 


(कब्र खोदकर उसमें दना देना ) यह उनके लिये सनातन 
( परम्पराप्राप्त ) धर्मं है ॥ २२॥ | 

अवटे ये निधीयन्ते तेपां लोकाः सनातनाः । 
एवमुक्त्वा तु काकुत्स्थ विराधः शरपीडितः ॥ २३ ॥ 
बभूव खग सम्पाप्तो न्यस्तदेहो महाबलः । 


जो राक्षस गडढेमें गाड़ दिये जाते हैं, उन्हें सनातन 
लोकोकी प्राप्ति होती है ।! भीरामसे ऐसा कहकर बाणोसे 
पीड़ित हुआ महाली विराध ( जब उसका शरीर 
गडढेमें डाला गया; तब ) उस शरीरको छोड़कर खर्गे- 


लोकको चला गया ॥ २३३ ॥ 


तच्छत्वा राघवो वाक्यं लक्ष्मणं व्यादिदेश ह॥ २४ ॥ 

कुञ्जरस्येव रोठस्य राक्षसस्यास्य लक्ष्मण | 

चने ऽ स्मिन्लुमहाञइव भ्रः खन्यतां रोद्रकमेणः ॥ २५ ॥ 
( वह किस तरह गडढेमें डाला गया १--यह बात अब 

बतायी जाती है--) उसकी वात सुनकर भीरघुनाथजीने 

लक्ष्मणक्रो आज्ञा दी--'लक्ष्मण | भयंकर कर्म करनेवाले 

तथा हाथीके समान भयानक इस राक्षसके लिये इस वनमें 

बहुत बड़ा गडा खोदो? ॥ २४-२५ ॥ 

इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामः प्रदरः खन्यतामिति । 

तस्थो विराघमाक्रम्य कण्ठे पादेन वीयवान ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार लक्ष्मणको गडा खोदनेका आदेश दे 


पराक्रमी श्रीराम एक पेरसे विराघका गला दबाकर खड़े 
हो गये ॥ २६ ॥ 


` ततः खनित्रमादाय लक्मणः श्वश्रसुत्तमम्‌ । 


अखनत्‌ पाइवेतस्तस्य विराधस्य मद्दात्मनः॥ २७ ॥ 
तत्र लद्मणने फावड़ा लेकर उस विशालकाय 


विराघके पास ही एक बहुत बड़ा गड़ा खोदकर 


तैयार क्रिया ॥ २७ ॥ 

तं मुक्तकण्ठमुत्क्षिप्प शाकण मद्दाख्नम्‌। 

बिराघं प्राक्षिपच्छवश्रे नद्‌न्तं भैरवर्चनम्‌॥ २८॥ 
तव॒ श्रीरामने उसके गलेको छोड़ दिया और 


` लक्ष्मणने खूटे-जेसे कानत्राले उस विराधको उठाकर उस 


गउढेमे डाल दिया, उस समय वह बड़ी भयानक आवाजमे 
जोर-जोरसे गर्जना कर रहा था ॥ २८॥ 


तमाइवे दारुणमाशुविक्रमौ 
स्थिराबुभौ संयति रामलक्ष्मणो । 
सुदान्वितो चिक्षिपतुभंयावहं 
नद्न्तसुत्क्षिप्य बलेन राक्षसम्‌ ॥ २९॥ 


.नहीं है; यह देखकर अत्यन्त कुशल दोनों भाई नरश्च 


क्ररतापूर्ण कम करनेवाले उस भयंकर राक्षस विराधको | 
बलपूर्वक उठाकर गड्डेमें फेंक दिया | उस समय बह्‌ + 
जोर-जोरसे चिल्ला रहा था | उसे गड्डेमें डालकर वे दोनों 
बन्धु बड़े प्रसन्न हुए ॥ २९ ॥ 
अवध्यतां प्रेक्ष्य मदाखुरस्य तो 
शितेन शस्त्रेण तदा नरर्षभो । 
समर्थ्य चात्यर्थविशारदाबुभो 
बिले विराधस्य वधं प्रचक्रतुः ॥ ३०॥ 


` महान्‌ असुर विराधका तीखे शख्रसे वध होनेवाझा 


श्रीराम और लक्ष्मणने उस समय गड खोदकर उस गड्डेमें 
उसे डाल दिया ओर उसे मिट्टीसे पाटकर उस राक्षतका 
वघ कर डाला || ३० ॥ 
स्वयं विराधेन हि सृत्युमात्मनः 
प्रसह्य रामेण यथार्थेमीप्सितः । | 
निवेदितः काननचारिणाः स्वयं | 
न मे वघः शाख्कतो भवेदिति ॥ ३१॥ | 
वास्तवमें भौरामके हाथसे ही. इठपूर्वक मरना उपे 
अमीष्ट था। उस अपनी मनोवाञ्छित मृत्युकी प्राति- 
के उद्देस्यसे खयं. वनचारी विराधने ही श्रीरामको 
यह बता दिया था कि शल्द्वारा मेरा वध नहीं | 
हो सकता ॥ ३१॥ ' ॒ | 
तदे रामेण निशाम्य भाषितं 
कृता मतिस्तस्य विरप्रवेशने । 
बिळं च तेनातिबलेन रक्षसा 
प्रवेदयमानेन वनं विनादितम्‌ ॥ देर! 
उसकी कही हुई उसी वातको सुनकर. श्रीरामने उते 
गड्डेमें गाड़ देनेका विचार किया था जब्र वह गमे 
डाला जाने लगा, उस समय उस अत्यन्त वळवा 
राक्षसने अपनी चिल्लाइटसे सारे वनप्रान्तको गुंजा दिया ॥ 
प्रहष्टरूपाविव._ रामलक्ष्मणो 
विराधसुव्या प्रदरे निपात्य तम्‌ ' 
तनन्दतुर्वीतमयौ मद्दावने 
श्िलाभिरन्तर्द्धतुझ्च यक्षसम्‌॥ २९ ॥ 
राक्षस विराधको पृथ्वीके अंदर गड्ढेमें गिरा 
श्रीराम और टक्ष्मणने बढ़ी प्रसन्नताके साथ उसे द 
बहुतेरे पत्थर डालकर पाट दिया । फिर वे निर्भय हो 
महान्‌ वनर्मे सानन्द विचरने लगे ॥ ३३ ॥ 


| 
हज 
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अरण्यकाण्डे पञ्चमः सगः 


TTT 
ततस्तु तौ काश्वनचित्रकासुंकौ ` 
निहत्य रक्षः परियरह्यमेथिलीम्‌। 
विजहतुस्तौ मुदितौ मद्वने ` 


५०९ 


इस प्रकार उस राक्षसका बध करके मियिलेशकुमारा. 
सीताको साथ ले सोनेके विचित्र धनुषासे सुशोभित दो वे 
दोनों माई आकाशर्म स्थित हुए चन्द्रमा और सूर्यः 
की भाँति उस महान्‌ बनमें आनन्दमग्न हो विचरण 


दिवि स्थितौ चन्द्रदिबाकराविव॥३४॥ करने लगे ॥ ३४ ॥ 
इत्यापे आ्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार ्रीदाहमीफिनि्मित आपरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमं चोया समे पुरा हुआ ॥ डग! 


Q 
पञ्चमः सर्गः | 
श्रीराम, लक्ष्मण और सीताका शरभज्ञ सनिके आश्रमपर जाना, देवताआंका दर्शन 
करना और मुनिसे सम्मानित होना तथा शरभङ्ग मुनिका ब्ह्मलोक-गमन 


हत्वा तु तं भीमवलं विराधं राक्षस वने । 
ततः सीतां परिष्वज्य समाश्वास्य च वीयंचान्‌॥ १ ॥ 
अब्रवीद्‌ स्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्‌ । 
कष्टं चनमिद्‌. दुगं न च स्मो वनगोचराः ॥ २ ॥ 
अभिगच्छामहे शीघ्रं शरभङ्ग तपोधनम्‌। 
आश्षम॑ शरभङ्गस्य राघवोऽभिजगाम ६ ॥ ३॥ 


वनमें उस भयंकर बलशाली राक्षस विराघका वथ 
करके पराक्रमी श्रीरामने सीताको हृदयसे लगाकर 
सान्त्वना दी और उदूदी्त तेजवाले भाई छक्ष्मणसे इस 
प्रकार कहा--'सुमित्रानन्दन | यह दुर्गम वन बड़ा क्ट 
प्रद है । इमळोग इसके पहले कभी ऐसे वनोर्मे नहीं रदे हैं 
(अतः यहाँके कष्टोका न तो अनुभव है औरं न 
अभ्यास ही है )। अच्छा ! हमछोग अब शीघ्र 
ही तपोधन शरमङ्गजीके पास चळेंः-- ऐसा कहकर भीराम- 
चन्द्रजी शरभङ्ग मुनिके आश्रमपर गये ॥ १-३ ॥ 
तस्य देवप्रभावस्य तपसा भावितात्मनः । 
समीपे शरभङ्गस्य ददश महृदद्भुतम्‌॥ ४ ॥ 


देवताओंके तुल्य प्रभावशाली तथा तपस्यासे शद 
अन्तःकरणवाले ( अथवा तपके द्वारा परब्रह्ष परमात्मा- 


का साक्षात्कार करनेवाले ) शरभङ्ग सुनिके समीप . 


जानेपर भीरामने एक बड़ा अद्भुत इय देखा ॥ ४॥ 
विश्राजमानं वपुषा सूर्येवेश्वानरप्रभम्‌ । 
सथप्रवरमारूढमाकाशे विवुधाउगम्‌ ॥ ५ ॥ 
असंस्पृशन्तं वसुधा ददर्शं विवुधेश्वरम्‌। 
सम्प्रभाभरणं देवं विरजोऽस्बरधारिणम्‌॥ ६ ॥ 
बहा उन्होंने आकाशमें एक श्रेष्ठ रथपर बैठे हुए 
देवताओके खामी इन्द्रदेवका दर्शन किया, जो वीका 


स्पर्श नहीं कर रहे थे | उनकी अज्ञकास्ति सू और 


अग्निके समान प्रकाशित होती थी। वे अपने तेगखी 


शरीरत देदीप्यमान हो रहे थे । ज़्नके पीछे औरं भी बहुत-से 
देवता थे | उनके दीतिमान्‌ आभूषण चमक रहे थे तथा 
उन्होंने निर्मल वस्र धारण कर रखा था ॥ ५-६ ॥ 


तद्विधेरेव बहुभिः पूज्यमानं महात्मभिः। 


हरितैवौजिभिर्युक्तमन्तरिक्षञतं रथम्‌॥ ७ ॥ 
दद्शोद्रतस्तस्य तरुणादित्यसंनिभम्‌ । 


उन्दीके समान वेशभूषावाले दूसरे बहुत-से महात्मा 
इन्द्रदेवकी पूजा ( स्तुति-प्रशंसा ) कर रहे थे। उनका 
रथ आकाशमें खड़ा था और उसमें हरे रंगके घोडे 
जुते हुए थे श्रीरामने निकटसे उस रथको देखा । वह 
नवोदित सूर्यके समान प्रकाशित होता था ॥ ७३ ॥ 
पाण्डुराभ्रघनप्रख्यं चन्द्रमण्डलसंनिभम्‌ ॥ ८ ॥ 
अपइयद्‌ विमल छत्र चित्रमाल्योपशोभितम्‌। 

उन्होने यह भी देखा कि इन्द्रके मस्तकके ऊपर 
इवेत वादलेके समान उज्ज्वल तथा चन्द्रमण्डलके समान 
कान्तिमान्‌ निर्मल छत्र तना हुआ है? जो विचित्र फूर्लोकी 
माळाओसे सुशोभित है ॥ ८३ ॥ 
चामरव्यजने चाग्र्ये रुक्मदण्डे मदाधने ॥ ९ ॥ 
गृद्दीते वरनारीभ्यां धूयमाने च मुधेनि । 

श्रीरामने सुवर्णमय डंडेबाले दो श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य 
देवर और व्यजन मी देखे, जिन्हें दो सुन्दरियाँ लेकर देवराज- 
के मस्तकपर हवा कर रही थीं ॥ ९३॥ 
गन्चवीमरसिद्धाक्च वहवः परमषंयः॥ १०॥ 
अन्तरिक्षगतं देवं गोीर्भिस्म्याभिरेडयन | 
सह सम्भाषमाणे तु शरभङ्गेन वासवे ॥ ११॥ 
दष्टा शतक्रतुं तत्र रामो लक्ष्मणमत्रचीत्‌। 
रामोऽथ रथमुद्दिदय आ्रातुदेशय्रताद्कतम्‌॥ १२॥ 

उस समय बहुत-से गन्धव, देवता; सिद्ध ओर 
मदर्षिंगण उत्तम वचनोंद्वारा अन्तरिक्षमें विराजमान देवेन्द्रकी 
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उ समान टी. 


५०२ 
स्तुति करते थे और ' देवराज इन्द्र शरभज्ञ भुनिके साथ 
वार्तालाप कर रहे-ये | बहाँ इस प्रकार झातक्रलु इन्द्रका 


दर्शन करके भीरामने उनके अद्भुत रथकी ओर अंगुलीसे . 


संकेत करते हुए उसे भाईको दिखाया ओर लक्ष्मणसे इस 
प्रकार कहा--॥ १०-१२ ॥ न्‍ 
अचिष्मन्तं श्रिया जुएमङद्भतं पद्य लक्ष्मण । 
प्रतपन्तमिवा दित्यमन्तरिक्षगतं 
(लक्ष्मण | आकाशमें वह अद्भुत रथ तो देखो; 
उससे तेजकी लपटे निकल रही हैं । वह सूर्येके समान 
तप रहा दै । शोभा मानो मूर्तिमती होकर उसकी सेवा 
करती है । १३ ॥ के, 
ये हयाः पुरुद्दतस्य पुरा शाक्रस्य नः थुताः । _ 
अन्तरिक्षगता दिव्यास्त इमे ` हरयो घुवम्‌ ॥ १४॥ 
'इमलोगोंने पहले देवराज इन्द्रके जिन दिष्य 
घेड़ोंके विषयमे जेसा सुन रखा है; निश्चय ही आकाशमें ये 
वैसे ही दिव्य अश्व विराजमान हँ ॥ १४॥ 


इमे च पुरुषव्याघ्र ये तिष्ठन्त्यभितो दिशम्‌ । 

शतं रातं कुण्डलिनो युवानः खद्भपाणयः ॥ १५॥ 

विल्तीर्णविषुलोरस्क्रः  परिघायतबाहवः । 

शोणांशुवलनाः सब व्याघा इव दुरासदाः ॥ १६॥ 

, 'भ्पुरुषसिंह] इस रथके दोनों ओर जो ये हाथोंमें 

खड्घ लिये कुण्डल्घारी सौ-सौ युवक खड़े हैं; इनके 

वक्षःस्थल विशाल एवं विस्तृत हैं; भुजाएँ परिधोंके 

समान सुदृढ़ एवं बड़ी-बड़ी हैं।ये सब-के-सब लाल 

वस्त्र घारण किये हुए हैं ओर व्याप्नोके समान दुर्जय प्रतीत 

होते हैं ॥ १५-१६ ॥ | 

उरोदेशेषु स्वेपां द्वारा ज्वलनसंनिभाः। 

रूपं विश्रति सौमित्रे पश्चविशतिवाषिकम्‌ ॥ १७॥ 
“सुमित्रानन्दन | इन सबके हृदयदेशोमें अग्निके 

समान तेजसे जगमगाते. हुए हार शोभा पाते हैं। 

ये नवयुवक पच्चीस वर्षोंक्री अवस्थाका रूप धारण 

करते हैं॥ १७॥ | 

एतद्धि किल देवानां चयो भवति नित्यदा । 

यथेमे पुरुषव्याधा -दृश्यन्ते प्रियदर्शांनाः ॥ १८॥ 
“कहते हैं; देवताओंकी सदा ऐसी ही अवस्था रहती है, 


जेसे ये पुरुषप्रचर दिखायी देते हैं | इनका दर्शन कितना 
प्यारा लगता है ॥ १८ || 


इहे सह वेदेह्या मुत तिष्ठ लक्ष्मण । 

' यावज्ञानाम्यह व्यक्त क पष द्युतिमान्‌ रथे ॥ १९॥ 
(लश्माण | जबृतक कि में स्पष्ट रूपसे यह पता न 

एगा डू फि; रथपर बैठे हुए ये तेजस्वी पुरुष कौन हैं? 


तबतक तुम विदेइनन्दिनी सीताकें साथ एक मुहूतततक 

यहीं उहरो? ॥ १९॥ 

तमेवमुक्त्वा सौमित्रिमिदैव स्थीयतामिति । 

अभिचक्राम काकुत्स्थः शारभङ्गा्मं प्रति ॥ २०॥ 
इस प्रकार सुमित्राकुमारको वहीं ठहसरनेका 


आदेश देकर भ्रीरामचन्द्रजी टहलते हुए शरभङ्ग मुनिक्रे 
रथम्‌ ॥ १३॥ ` 


आश्रमपर गये || २० ॥ 

ततः समभिगच्छन्तं प्रेक्य रामं दाचीपतिः। 

ए्रभङ्गमजुश्षाप्य विवुधानिदमत्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
श्रीरामको आते देख शचीपति इन्द्रने शारमङ्ग 

मुनिसे विदा ळे देवताओसे इस प्रकार कहा-॥ २१ ॥ 


इह्दोपयात्यसौ रामो यावन्मां नाभिभाषते । 


निष्ठां नयत तावत्‌ तु ततो मादष्डुमहंति ॥ २२॥ . 
“श्रीरामचन्द्रजी यहाँ आ रहे दें। वे जबतक मुझसे : 


कोई वात न करें) उसके पहले ही तुमलोग मुझे यद्दसि 

दूसरे स्थानमें ले चछो । इस समय श्रीरामसे मेरी मुलाकात 

नहीं होनी चाहिये | २२॥ . | 

जितवन्तं कृतार्थं हि तदाहमचिरादि्मम्‌। 

कर्म हानेन कतेव्यं मददन्येः सुदुष्करम्‌ ॥ २३॥ ` 
“इन्हें वह महान्‌ कर्म करना है, जिसका सम्पादन 

करना दूसरोंके लिये बहुत कठिन दै । जब ये 


रावणपर विजय पाकर अपना कतव्य पूर्ण करके . 


कृतार्थ हो जायेगे, तब में शीघ्र ही आकर इनका 

दर्शन करूंगा? ॥ २३ ॥ ` | 

अथ चज्जी तमामन्ञ्य मानयित्वा च तापसम्‌ । 

रथेन हययुक्तेन ययौ दिवमरिंदमः॥ २४॥ 
' यह कहकर बञ्रघारी शत्रुदमन इन्द्रने तपस्वी शरभङ्ग 

सत्कार किया और उनसे पूछकर अनुमति ले वे घोड़े बुत 

हुए रथके द्वारा स्वर्गलोकको चल दिये ॥ २४॥ 

प्रयाते तु सदस्नाक्षे राघवः सपरिच्छदः । 

अग्नि्दोत्रमुपालीनं रारभङ्गप्लुपागमत्‌॥ २५॥ 

. - सहन्त नेत्रघारी इन्द्रके चले जानेपर श्रीरामचन्द्रजी अपनी 

पत्नी और भाईके साथ इारभङ्ग सुनिके पास गये । उत 

समय वे अग्निके समीप बैठकर अग्निहोत्र कर रहे थे ॥२५॥ 


तस्य पादौ च संग्रह्म रामः सीता च लक्ष्मण: | 
निषे दुस्तदचुक्षाता लब्धवासा. निमम्त्रिताः ॥ २६ ॥ 


भीराम) सीता और लक्ष्मणने मुनिके चरणोंमे प्रणाम: | 


किया और उनकी आज्ञासे वहाँ बैठ गये । शरमज्गजीने उन्‍हें 
आतिथ्यके लिये निमन्त्रण दे ठद्दरनेके लिये स्थान दिया ॥ 
ततः शक्रोपयानं तु पर्यपूच्छत राघव: | 

शरभङ्गक्च तत्‌ सर्व राघवाय न्यवेदयत्‌॥ २ | 
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तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने उनसे . इन्द्रके आनेका कारण 


पूछा । तब शरभङ्ग सुनिने शरीरघुनाथजीसे सप्र वातें निवेदन सुतीकण मुनि निग्रमपूवक निवास करते 


करते हुए कहा--॥ २७॥ 
म्रामेष वरदो राम ब्रह्मलोक निनीषति । 
जितसुग्रेण तपसा दुष्प्रापमकृतात्मभिः॥ २८॥ 
“श्रीराम | ये वर देनेवाले इन्द्र मुझे ब्रह्मलोकर्मे ले जाना 
चाहते हैं । मैंनें अपनी उग्र तपस्यासे उस लोकपर विजय 
पायी है । जिनकी इन्द्रियाँ बशमें नहीं हैं, उन पुरुषोंके लिये 
बह अत्यन्त दुर्लभ है ॥ २८॥ 
अहं ` ज्ञात्वा नरव्याघ्र वर्तमानमदृरतः । 
ब्रह्मलोक न गच्छामि त्वामदष्ठा प्रियातिथिम्‌ ॥२९॥ 
'पुरुषसिंह | परंतु जब मुझे मालूम हो गया कि आप 
इस आश्रमके निकट आ गये हैं) तब मैंने निश्चय ` किया कि 
आप-जैसे प्रिय अतिथिका दर्शन किये बिना में ब्रह्मलोकको 
नहीं जाऊगा || २९ ॥ 
त्वयाहं पुरुषव्याप्र धार्मिकेण महात्मना । 
समागम्य गमिष्यामि त्रिदिय चावर परंम्‌ ॥ ३० ॥ 
(नरश्रेष्ठ ! आप धंर्मपरायण महात्मा पुरुषसे मिलकर ही 


' मैं खर्गलोंक तथा उससे ऊपरके त्रह्मलोकको जाऊंगा ॥३०॥ 


अक्षया नरशादूंछ जिता लोका मया शुभाः 
त्राह्मयाश्च नाकएएः्याश्च प्रतिणृह्वीष्व मामकान ।३१। 
“पुरुषञशिरोमणे | मैंने ब्रह्मलोक ओर स्वगंलोक आदि 
जिन अक्षय शुभ लोकॉपर बिजय पायी हैः मेरे उन सभी 
लोकोको आप ग्रहण करे? ॥ ३१ ॥ 
एवमुक्तो नरव्याघ्रः सवदास्रविशारदः | 
ऋषिणा शरभङ्केन राघवो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ३२॥ 
शरभङ्ग मुनिके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण शा्रोके शाता 
नरश्रेष्ठ भ्रीरघुनाथजीने यद्द बात कही-॥ ३२ ॥ 
अहदमेचाइरिष्यामि सर्वोरलोकान भहासुने । 
आवासं त्वहमिच्छामि प्रदिएमिह कानने ॥ ३३॥ 
“महामुने |. मैं ही आपको उन सब लोकोंकी प्राप्ति 
कराऊगा | इस समय तो मैं इस वनमें आपके बताये हुए 
स्थानपर निवासमात्र करना चाहता हूँ? ॥ २३ ॥ 
राधघेणेवसुक्तर्तु शक्रतुल्यबलेन वे। 
शरभञ्े महाप्राशः पुनरेवात्रवीद्‌' वचः ॥ ३४ ॥ 
इन्द्रके समान बळशाली श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर 
महाशनी. दारभङ्ग मुनि फिर बोले--] ३४॥ | 
इह राम महातेजाः सुतीक्ष्णी नाम धार्मिकः। 


अरण्यकाण्ड पञ्चमः सगः 
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(श्रीराम ! इस वनम थोड़ी दी दूरपर महातेजस्वी धर्मात्मा 
| वे ही आपका 
कल्याण ( आपके लिये स्थान आदिका प्रबन्ध ) करेंगे ॥ 
खुतीक्ष्णमभिगच्छ त्वं शुचो देशे तपस्विनम्‌ 
रम्रणीये. बनोद्देशे स ते वासं विधास्यति ॥ ३६॥ 
` (आप इस रमणीय वनप्रान्तके उस पवित्र स्थानम तपम्वी 
सुतीक्ष्ण मुनिके पास चळे जाइये | वे आपके निवासस्थानकी 
व्यवस्था करेंगे ॥ ३६ || 
इमां मन्दाकिनीं राम प्रतिस्तोतामनुत्रज । 
नदीं पुष्पोडुपत्रहां ततस्तत्र गमिष्यसि ॥ ३७॥ 
“श्रीराम ! आप फूलके समान छोटी-छोटी डोंगियोसे पार 
होने योग्य अथवा पुष्पमयी नोकाकों बहानेवाली इस मन्दाकिनी 
नदीके स्रोतके विपरीत दिशामें इसीके किनारे किनारे चले 
जाइये । इससे वहाँ पहुँच जाइयेंगा || ३७ ॥ 
एष पन्था नरव्याघ्र सुहत पद्य तात माम्‌ । 
यावज्जहामि गात्राणि जीणा त्बचमिवोरगः ॥ ३८॥ 
“नरश्रेष्ठ ! यही वह मार्ग है; परंतु तात! दो घड़ी 
यहीं ठहरिये और जबतक पुरानी केंचुलका त्याग करनेवाले 
सर्पकी भाँति मैं अपने इन जराजीण अज्ञाँका त्याग न कर 
हँ, तबतक मेरी ही ओर देखिये? ॥ ३८ ॥ 
ततोऽरिनि स समाधाय हुत्वा चाज्येन मन्चवत्‌ । 
शरभङ्गो महातेजाः प्रविवेश हुताशनम्‌ ॥ ३९॥ 
यों कहकर महातेजस्वी दारभङ्ग मुनिने विधिवत्‌ अग्निकी 
स्थापना करके उसे प्रज्वलित क्रिया और मन्त्रोच्चारणपूर्वक 
घीकी आहुति देकर वे स्वयं भी उस अग्निमें प्रविष्ट हो गये॥ 
तस्य रोमाणि केशांश्च तदा वक्निमंहात्मनः । 
जीणा त्यचं तदस्थीनि यञ्च मांसं च शोणितम्‌ ॥४०॥ 
उस समय अग्निने उन मद्दात्माके रोम) केशः जीण 
त्वचा, हड्डी) मां और रक्त सबको जलाकर भस्म कर दिंया॥ 
सच पावकसंकाशाः कुमारः समपद्यत । 
उत्थायाग्निचयात्‌ तस्साच्छरभङ्गो व्यरोचत ॥ ४१॥ 
चे झारभङ्ग मुनि अग्नितुल्य तेजस्वी कुमारके रूपमे 
प्रकट हो गये और उस अग्निराशिसे ऊपर उठकर बड़ी 
शोभा पाने लगे ॥ ४१ ॥ | 
स लोकानादिताग्नीनासूपीणां च. महात्मनाम्‌ । 


देवानां च व्यतिक्रम्य त्रहलोक व्यरोहत ॥ ४२॥ 


वे अग्निहोत्री- पुरुषों; महात्मा मुनिया और देवताओंके 
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स पुण्यकमो भुवने ढिजर्षेभः 

पितामहं सादुचरं ददश इ । 
पितामहश्चापि समीक्ष्य तं द्विज 

ननन्द सुखागतमित्युवाच ६ ॥ ४३॥ 


MR 
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पुण्यकर्म करनेवाले द्विजभेष्ठ शरभन्नने त्रहमळोकमें पा 
सहित पितामह ब्रह्माजीका दर्शन किया । ब्रह्माजी भी उन 


तुम्हारा शुभ स्वागत हे? ॥ ४३ ॥ 


इत्या प॑ श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येडरण्यकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार भीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें पचे से पूर हुआ ॥ ५॥ 
| So — ® 


ष्ठः सगः ` 
' बानप्रस्थ मुनियोंका राक्षसोंकें अस्याचारसे अपनी रक्षाके लिये श्रीरामचन्द्रजीसे 
` ` प्रार्थना करना और श्रीरामका उन्हें आश्वासन देना 


शरभङ्गे दिवं प्राते सुनिसङ्घः समागताः | 
अभ्यगच्छन्त काकुत्स्थं रामं जवलिंततेजसम्‌॥. १ ॥ 
शरमङ्ग सुनिके ब्रह्मलोक चले जानेपर प्रज्वलित तेजवाले 


ककुत्स्थवंशी भीराम चन्द्रजीके पास बहुत-से मुनिर्योके समुदाय 


पघारे॥ १ ॥ | 
चैज्ञानसा वाढलिल्याः सम्प्रक्षाळा मरीचिपाः । 
अइमकुट्टाश्च बहवः 'पत्नाहाराश्व तापसाः ॥ २॥ 
दन्तोलूखलिनश्चैव तथैवोन्मज्जकाः  परे। 


. गात्रशय्या अशय्याक्न तथेवानवकाशिकाः॥ ३.॥ ` 


सुनयः सलिलाहारा वायुभक्षा स्तथापरे । 
आकाशनिलयाश्चैव तथा स्थण्डिलशायिनः ॥ ४ ॥ 
तथोर्ध्ववासिनो दान्तास्तथा ५ ५द्रंपटवाससः । 
सज्ञपाश्च तपोनिष्ठास्तथा पश्चतपोडन्विताः ॥ ५ ॥ 
उनमें वेखान॑त, वालखिल्यः सम्मक्षाळ, मरीर्चिप, बहुः 
संख्यक अरमैकुटट, पत्राहीर, दन्तोदरखैली, उरन्मॅजक, गातरशय्य; 


१० ११ म et 
अश्य्य, अनवकाशिकः सलिलाहार) वायुभक्ष आकादा- 
५ 
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निलय) स्थण्डिलशायी) ऊध्वेवासी; दान्तश आद्रंपटवासा; 
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१. ऋषियोंका पक समुदाय जो ब्रह्माजीके नखसे उत्पन्न 
हुआ है । २. जक्षाजीके बाळ ( रोम ) से प्रकट हुए महर्षियोंका 
समूइ । ३. जो भोजनके बाद अपने वर्तन धो-पोंडकर रख देते हें, 
दूसरे समयके लिये कुछ नहीं बचाते । ४. सूय अथवा चन्द्रमाकी 
किरणोंका पान करके रहनेवाळे । ५. कच्चे अग्नको पत्थरसे कूटकर 
छानेबाळे । ६. पत्तोंका आदार करनेवाले । ७. दॉतोंसे ही ऊ ह- 
का काम ळेनेवाले । ८. कण्ठतक पानीमें इबक( तपस्या करने- 
बाळे । ९. शरोरसे ही शय्याका काम ळेनेवाळे अर्थात बिना बिछौने- 
के हो भुजापर तिर रखकर सोनेवाले । १०. श्य्याके साधनोसे 
रहित । ११. निरन्तर सत्कर्ममें लगे रहनेके कारण कभी भवकाश 
न पातेवारे । १२. जळ पीकर रहनेवाळे । १३. हवा पीकर जीवन- 
निर्वाह करनेवाळे । १४. खुळे मेदानमें रद्दनेवाळे । १५. वेदीपर 


१५९ २० = १ 
सजप) तपोनि्ठ और पञ्चाम्निसेबी--इन सभी भरेणियोंके तपल्ली ', 
मुनि थे || ॥ २-५॥ - | 
सर्वे ब्राह्मया श्रिया युक्ता दढयोगसमाहिताः । 
शारभङ्गाअमे राममभिजग्मुश्च तापसाः॥ ६ ॥ 
चे सभी तपस्वी ब्रह्मतेजसे सम्पन्न थे और सुदृढ़ योगके 
अम्याससे उन सबका चित्त एकाग्र हो गया था । वे सब-के- 
सब शरभङ्गं युनिके आश्रमपर श्रीरामचन्द्रजीके समीप आये| 
अभिगम्य च घमंशा रामं धर्मभ्वतां वरम्‌। | 
ऊचुः परमधर्मश्ञसूषिसङ्घाः समागताः ॥ ७॥ | 
घर्मात्माओंमें श्रेष्ठ परम धर्मज्ञ भीरामचन्द्रजीके पात | 
आंकर वे घर्मके ज्ञाता समागत ऋषितसमुदाय उनसे बोले-॥ 
त्वमिक्ष्वाकुकुळस्यास्य पृथिव्याश्च मदारथः। | 
प्रधानश्चापि नाथश्च देवानां मघवानिव ॥ < ॥ | 
“रघुनन्दन | आप इस इक्वाकुवंशके साथ ही समख 
भूमण्डलके मी सवामी, संरक्षक एवं प्रधान महारथी वीर है| | 
जेस इन्द्र देवता आके रक्षक हैं, उसी प्रकार आप मनुष्यलोककी | 
रक्षा करनेवाले हैं ॥ ८ ॥ 
विश्वुतत्नषिषु लोकेघु यशसा विक्रमेण च। 
पितुचतत्वं सत्यं च त्वयि धर्मश्च पुष्कलः ॥ ९ । 
(आप अपने यश और पराक्रमसे तीनों लोकोमें विख्यात 
हैं । आपमें पिताकी आज्ञाके पाळनका त्रत सत्य भाप 
तथा सम्पूण धर्म विद्यमान हैं ॥ ९ ॥ 
त्वामासाद्य महात्मानं घमक्षं ध्मत्रत्ललम्‌ । 
अर्थित्वान्नाथ वक्ष्यामस्तच्च नः क्षन्तुमर्हसि ॥ रणा 
“नाथ | आप महात्मा, धर्म और धर्मवत्सल हैं।€/ 


ब्रह्मर्षिको देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले--महामुने | 
| 


_ आपके पास पार्थी होकर आये हैं; इसीडिये | होकर आये हैं; इसील्यि ये स्वार्थकी बात 


भीगे कपडे पहननेवाळे । १९. निरन्तर जप करनेवाले । २९" 
तपस्या अथवा परमात्मतत्त्वके विच्यरमें स्थिः रहनेवाले । ९ हर 


जवा । १६. पनि) गणी वि छत, गित सावे. ०५, भ नोर चारों भोरे जनक 7 ह 
त! , १७, मन और इच्दरियोंकों बशमें रखनेवाळे | १८. सदा हि जगले | क 
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निवेदन करना चाहते हैं । आपको इसके ल्यि हमें क्षमा 
करना चाहिये ॥ १० ॥ [ 
परधर्मः खुमहान, नाथ भवेत्‌ तस्य तु भूपतेः । 
यो हरेद्‌ बलिषड्भागं न च रक्षति पुत्रवत्‌ ॥ ११॥ 
“स्वामिन्‌! जो राजा प्रजासे उसकी आयका छठा भाग 
करके रूपमे ले ले और पुत्रकी भाँति प्रजाशी रक्षा न करे 
उसे महान्‌ अघर्मका भागी होना पड़ता दै. ॥ ११॥ 
युञ्जानः स्वानिव प्राणान्‌ प्राणेरिष्टान्‌ खुतानिव । 
नित्ययुक्तः सदा रक्षन्‌ सवीन्‌ विपयवासिनः ॥ १२ 
प्राप्नोति शाश्वती राम कीर्ति स बहुवार्पिकीम्‌ । 
ब्रह्मणः स्थानमासाद्य तत्र चापि महीयते ॥ १३॥ 
“श्रीराम | जो भूपाल प्रजाकी रक्षाके कार्यम संलग्न हो 
अपने राज्यमें निवास करनेवाले सव लोगोंकों प्राणोंके समान 
अथवा प्राणोंसे भी अधिक प्रिय पुत्रोके समान समझकर सदा 
सावघानीके साथ उनकी रक्षा करता दै, वह बहुत वर्षोतक 
स्थिर रहनेवाली अक्षय कीतिं पाता दै और अन्तमें ब्रह्मलोकं 
जाकर वहाँ मी विशेष सम्मानका भागी होता दै ॥ १२-१३॥ 
यत्‌ करोति परं धमं मुनि्मेलठफलाशनः । 
तत्र राश्ञश्चतुभोगः प्रजा घर्मेण रक्षतः॥ १४॥ 
“राजाके राज्यमें सुनि फल-मूलका आहार करके जिस 
उत्तम घर्मका अनुष्ठान करता दै, उसका चोथा भाग धमंके 
अनुसार प्रजाकी रक्षा करनेवाले उस राजाको प्राप्त दो 
जाता है ॥ १४ ॥ 
सोऽयं ब्राह्मण भूयिष्ठां वानप्रस्थगणो महान्‌ । 
त्वन्नाथोष्नाथवद्‌ राम राक्षसे हन्यते भृशम्‌ ॥ १५॥ 
“शीराम ! इस वनम रद्दनेवाळा वानप्रस्थ महात्माओंका 
यह महान्‌ समुदायः जिसमें ब्राह्मणोंकी ही संख्या अधिक है 


- तथा जिसके रक्षक आप दी हैं, राक्षसोके द्वारा अनाथकी 


तरह मारा जा रदा है--इस मुनि-समुदायका ब्रहुत अधिक 
मात्रामं संहार हो रद्दा है ॥ १५॥ 
पहि पझ्य रारीराण सुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
हतानां राक्षंसै्घारिवहुनां बहुधा चने ॥ १६॥ 
"आइये, देखिये, ये भयंकर राक्षतोद्दाग बारंबार 
अनेक प्रकारसे मार गये बहुसंख्यक पवित्रात्मा सुनियोके शरीर 
( शब या कंकाछ ) दिखायी देते हैं ॥ १६ ॥ 
पस्पानदीनि या सानामचुमन्दाकिनीमपि | 
चित्रकूटालयानां च क्रियते कदनं महत्‌ ॥ १७॥ 
'पम्पा सरोवर और उसके निकट बहनेवाली तुज भद्रा 
नदीके तटपर जिम निवास ह, जो मन्दाकिनीकें किनारे रहते है 
तथा जिन्होंने चित्रकूटपर्यतके किनारे अपना निवासस्थान 
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बना लिया है; उन समी अृषि-मददर्षियांका राक्षसोंद्वारा मदान्‌ 
संहार किया जा रहा है ॥ १७॥ 
एवं वयं न सृष्यामो विप्रकारं तपस्विनाम्‌ । 
क्रिय्ाणं बने घोरं रक्षोभिर्भामरमंभिः ॥ १८॥ 
(“इन भयानक कर्म करनेवाले राक्षसोने इस वनमें 
तपस्वी मुनियोंका जो ऐसा भयंकर विनाशकाण्ड मचा रखा 
है, वह हमलोगांसे सहा नहीं जाता है | १८ ॥ 
ततस्त्वां शरणार्थ च शरण्यं समुपस्थिताः । 
परिपालय नो राम वध्यमानान्‌ निशाचरेः ॥ १० ॥ 
“अतः इन राक्चसासे बचनेके लिये दारण लेनेके 
उद्देश्यसे इम आपके पास आये हैं श्रीराम ! आप शरणा- 
गतवत्सल हैं, अतः इन निझाचरांसे मारे जाते हुए हम 
मुनियांकी रक्षा कीजिये ॥ १९ ॥ 
परा त्वत्त गतिदीर पृथिव्यां नोपपद्यते । 
परिपाळय नः सर्चान राक्षसेभ्यो नृपात्मज ॥ २०॥ 
` धीर राजकुमार | इस भूमण्डळमे हमें आपसे बढ़कर 
दूसरा कोई सहारा नहीं दिखायी देता | आप इन - राक्षसेसि 
हम सबको वचाइये? ॥ २० ॥ 


'पतच्छुत्वा तु काङुन्स्थस्तापसानां तपस्विनाम्‌ | 
' इद्‌ प्रोवाच घर्मात्मा सर्वोनेच तपखिनः ॥ २१॥ 


तपस्थामें लगे रहनेवाले उन तपस्त्री मुनियोक्री ये 
बातें सुनकर ककुत्स्थकुलभूपण धर्मात्मा श्रीरामने उन 
सबसे कदहा--॥ २१ ॥ 
नेवमहदंथ मां वक्तमाक्षाप्यो5हं तपस्विनाम्‌ | 
केवळेन स्वकार्येण प्रवेएन्यं चन मया ॥ २२॥ 
“मुनिवरो | आपलोग मुझसे ईस प्रकार प्रार्थना न 
करें । में तो तपस्वी महात्माओका आज्ञापालक हूँ । 
मुझे केवळ अपने ही कार्यसे बनमें तो प्रवेश करना ही है 
( इसके साथ ही आपलेगोंकी सेवाका सोभाग्य भी मुझे 
प्राप्त हो जायगा )॥ २२॥ े 
विप्रकारमपाक्र्ट राक्षसेर्भचतामिमम्‌। 
पितुस्तु निर्दृकरः प्रविष्टाइहमिदं यनम्‌ ॥ २३॥ 
<राक्षसाके द्वारा जो आपको यह कष्ट पहुँच रहा दै; इसे 
दूर करनेके लिये ही में पिताके आदेशका पालन करता हुआ 
इस बनमें आया हूं ॥ २३ ॥ 
भवतमर्थसिद्व्र्थम('गतोऽदं यहच्छया। 
तस्य मेंऽयं चने वासो भविष्यति महाफलः ॥ २७ ॥ 
'आपलोगोंके प्रयोजनकी सिद्विके लिये मैं देवात्‌ 
यहाँ आ पहुँचा हूँ । आपकी सेवाका अवसर मिरनेसे मेरे 
जिये यइ वनवास महान, फलदायक होगा ॥ २४ ॥ 
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तपस्विनां रणे शत्रून हन्तुमिच्छामि राक्षसान्‌। 
पश्यन्तु चीर्यंखूषयः सञ्रातुमं तपोधनाः ॥ २५ ॥ 
धतपोधनो | मैं तपस्वी मुनियोसे शनुता रखनेवाले उन 
ाक्षसोंका युद्धमें संहार करना चाहता हू । आप सब महर्षि 
भाईसहित मेरा पराक्रम देखें? | २५॥ = 
द्रवा बरं चापि तपोधनानां 
घरमे चृतात्मा सह लक्ष्मणेन । 
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तपोधनैश्चापि सदवार्यदत्तः 
इुतीक्ष्णमेवाभिजगाम चीरः ॥ २६॥ 


इस प्रकार उन तपोधनोंको बर देकर धर्ममें मन 


लगानेवाले तथा भेष्ठ दान देनेवाले बीर भ्रीरामचन्द्रजी 


लक्ष्मण तथा तपस्वी महात्माओके साथ सुतीक्ष्ण मुनिके 


पास गये ॥ २६ ॥ 


इृत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार भ्रीवाल्मीकिनिर्भित आरामायण आदिकाब्यके अरण्यफाण्डमें छठा समै पुरा हुआ॥ ६ ॥ 


PR ऊन््या्2> 


सप्तमः 


सगः 


सीता और आतासहित श्रीरामका सुतीक्ष्णके आश्रमपर जाकर उनसे बातचीत | 
करना तथा उनसे सत्कृंत हो रातमें वहीं ठहरना 


रामस्तु सहितो भ्रात्रा सीतया च परंतपः । 
सुतीदणस्याश्रमपदं जगाम, सद्द तैदिंजेः ॥ १ ॥ 
शत्रुओंको संताप देनेवाछे श्रीरांमचन्द्रजी लक्ष्मण; 


सीता तथा उन ब्राहमणोंके साथ सुतीक्ष्ण झुनिके आश्रमकी 


ओर चले ॥ १ ॥ 
स गत्वा दूरमध्वानं नदीस्तीत्वो बहुदकाः | 
ददश विमलं शेल मद्दामेरमिवोन्नतम ॥ २ ॥ 
वे दूरतकका मार्ग तै करके अगाध जलसे भरी हुई 


: बहुत-सी नदियोंको पार करते हुए जब आगे गये, 


तब उन्हें महान्‌, मेरुगिरिके समान एक अत्यन्त ऊँचा पवत 

दिखायी दिया, जो बड़ा ही निर्मल था ॥ २॥. 

ततस्तदिक्ष्वाकुवरौ सततं विविषैद्रुमैः । 

काननं तौ विविशतुः सीतया सद राघवो ॥ ३ ॥ 
वहाँसे आगे बढ़कर चे दोनों इक्ष्वाकुकुलके श्रेष्ठ वीर 

रघुवंशी बन्धु सीताके साथ नाना प्रकारके वृक्षासे भरे हुए 

एक वनमें पहुँचे ॥ ३ ॥ 

प्रबिएस्तु वनं घोरं बइपुष्पफलद्ुमम्‌। _ 

दद्शोश्रममेकान्ते चीरमालापरिष्छतम्‌॥ ४ ॥ 
उस घोर बनमें प्रविष्ट हो भीरधुनाथनीने एकान्त 

'स्थानमें एक आश्रम देखा, जहाँके बुक्ष प्रचुर फल-फूोसे 

छदे हुए थे | इधर-उधर टँगे हुए चीर बल्नोंके समुदाय उस 

आभमकी शोमा बढ़ाते थे ॥ ४ ॥ 

तत्र तापसम्रालीनं मलपङ्कजथारिणम्‌। 


`रामः स्ुर्ताक्णं विधिवत्‌ तपोधनमभाषत ॥ ५ ॥ 


वहाँ आन्तरिक मली शुद्धिके लिये पद्मासन 
चरण किये मुतीदण मुनि ध्यानमग्न होकर बैठे थे । 


श्रीरामने उन तपोधन सुनिके पास विधिवत्‌ जाकर. उनसे | 


इस प्रकार कहा--॥ ५ || 23% 
रामोऽदमस्मि भगवन्‌ भवन्तं द्रष्टुमागतः | 
तन्माभिवद्‌ धमेक्ष मद्दष सत्यविक्रम ॥ ६॥ 

‹सत्यपराक्रभी धर्मज्ञ महष | भंगवन्‌ | में राम 
हूँ और यहाँ आपका दशन करनेके लिये आया हूँ, अतः 
आप मुझसे बात कीजिये? ॥ ६ ॥ 


ख निरीक्ष्य ततो.घीरो रामं घमंश्रतां वतम । 


-खमार्छिष्य च बाहुभ्यामिदं वचनमत्रवीत्‌॥ ७ ॥ 


घर्मात्माओमें श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीरामका दर्शन करके 
घीर महर्षि मुतीक्ष्णने अपनी दोनों युजाओंसे उनका आलिज्ञन 
किया ओर इस प्रकार कहा--॥ ७॥ 
खागतं . ते रघुश्रेष्ठ राम सत्य्रृतां बर। 
आश्रमोऽयं त्वया ऽ ऽफ्रान्तः सनाथ इव साम्प्रतम्‌ ॥ ८॥ 

“सत्यवादियोमे श्रेष्ठ रघुक्ुलभूषण श्रीराम | आपका 
स्वागत है..। इस समय आपके पदार्पण करनेसे यह आभम 
सनाथ ही गया | ८॥ | 
प्रतोक्षमाणस्त्वामेव नारोह5हंमहायदाः । 
देवलोकमितो वीर देहं त्यक्त्वा महीतले ॥ ९ ॥ 

'महायशख््री वीर | मैं आपकी ही प्रतीक्षामें था इसी" 
लिये अबतक इस प्रथ्वीपर अपने शरीरको स्यागकर्‌ में 
देवलोक ( ब्रह्मधाम.) में नहीं गया ॥ ९ ॥ 
चित्रकूउमुपादाय राज्यश्रष्टोऽसि मे श्रुतः । 
इद्दोपयातः काकुत्स्थ देवराजः शतक्रतुः ॥. १० ॥ 

` ` (मैंने सुना था कि आप रज्यसे अष्ट हो चित्रकूट 

पर्व पर आकर रहते हैं | काकुत्स्थ | यहाँ सौ यशोका अनुष्ठान 
करनेवाले देवराज इन्द्र आये ये | १० ॥ 
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उपागम्य च मे देवो महादेवः सुरेश्वरः । 


 दर्चालोकाखिंतानाह मम पुण्येन कमणा ॥ ११॥ 


रे महान्‌ देवता देवेश्वर इन्द्रदेव 'मेरे पास आकर 
कह रहे थे कि 'तुमने अपने पुण्यकर्मके द्वार समस्त शुभ 
ठोकोपर विजय पायी है? || ११॥ 
तेषु देवषिजुष्टेपु जितेषु तपसा मया। 
प्रत्रखादात्‌ सभायस्त्व विद्र सलक्ष्मणः ॥ १२॥ 
उनके कथनानुसार मैंने तपस्यासे जिन देवषिसेवित 
छोकोंपर अधिकार प्राप्त किया है; उन लोकांम आप 
सीता और लक्ष्मणके साथ विहार करें । में बड़ी 
्रसन्नताके साथ वे सारे लोक आपकी सेवामें समर्पित 
करता हूँ? ॥ १२॥ . 
तमुभ्रतपसं दीप्तं मद्वि सत्यवादिनम्‌। 
प्रत्युवाचात्मवान रामो ्रह्माणमिव वाखवः ॥ १३॥ 
जैसे इन्द्र ग्रह्माजीसे बात करते दँश उसी प्रकार 
म्री 'भीरामने उन उग्र तपस्यावाले तेजस्वी एवं सत्यवादी 
महर्षिको इस प्रकार उत्तर दिया--॥ १३ ॥ 
अहमेवाहरिष्यामि स्वयं लोकान्‌ महामुने । 
आवासं त्वहमिच्छामि प्रदिएमिह कानने ॥ १४.॥ 
“महामुने | वे लोक तो मैं स्वयं द्वी आपको प्रात 
कराउँगा, इस समय तो मेरी यह इच्छा है किं आप 
बतावें कि मैं इस बनमै अपने ठहरनेके लिये कहाँ 
कुरिया बनाऊँ १॥ १४ ॥ 
भवान सर्वत्र कुशलः सर्वभूतहिते रतः। 
आखण्यात शारभ्ङ्गेन गौतमेन - महात्मना ॥ १५॥ 
. (आप समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर तथा 
इहळोक और परलोककी सभी बातोके शानमें निपुण 
हैं, यह बात मुझसे गौतमगोत्रीय महात्मा शरमङ्गने 
कही थी? | १५॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण मदर्विलोकिश्चुतः । 
अन्नवीन्मघुरं वाक्यं हर्षेण महता युतः ॥ १६ ॥ 
औरामचन्द्रजीके ऐशा कहनेपर उन लोकविख्यात 
महर्षिने बड़े इषके साथ मधुर-वाणीमें कदा" ॥ १६ | 
अयमेवाभ्रमा राम गुणवान. रम्यतामिति। 
ऋषिसंघानुचरितः सदा मूलफटेयुतः ॥ १७॥ 
श्रीराम | यही आश्रम सत्र प्रकारसे गुणवान्‌ ( सुविधा" 
नक ) दै, अतः आप यहीं सुखपूर्वक निवास कीजिये । 
ना ऋषियोका समुदाय सदा आता-जाता रदत द ओर 


. ज्कमूळ भी सबंदा सुळम होते हैं॥ १७॥ 
इस्याषे श्रीमद्रामायणे वाढ्मीकीये आ 


इममाश्रममागम्य मृगसंघा यसः । 
अहत्वा प्रतिगच्छन्ति लोभयित्वाकुतोभयाः ॥ १८॥ 

“इस आश्रमपर बड़े-बड़े मुगोके झड आते ओर अपने 
रूप, कान्ति एवं गतिसे मनको छभाकर किंसीको कष्ट दिये 
बिना ही यहाँसे लौट जाते हैं | उन्हें यहाँ किंहीये कोई भय 
नहीं प्राप्त होता है॥ १८ ॥ 
नान्यो दोषो भवेदत्र सृगेभ्योऽन्यत्र विद्धि वे । 

तच्छुत्वा वचनं तस्य महषेलंक्ष्मणाग्रजः ॥ १९ ॥ 
उवाच वचनं धीरो विशृह्य सशर धनुः। 

“इस आश्रममें मृगोंके उपद्रवके सिवा और कोई 
दोप नहीं दै, यह आप निश्चितरूपसे जान लें ।' महर्षिका 
यह वचन सुनकर लक्ष्मणके बड़े भाई घीर-वीर भगवान्‌ 
श्रीरामने हाथमें धनुष-चाण लेकर कहा-- ॥ १९३ ॥ 
तानहं सुमहाभाग सूगसंघान्‌ समागतान्‌ ॥ २० ॥ 
हन्यां निशितघारेण शरेणानतपर्वणा । 
भवां स्तत्राभिषज्येत कि स्यात्‌ कच्छूतर ततः ॥ २९ ॥ 

“महामाग | यहाँ आये हुए उन उपद्रवकारी मृग- 
उमूहोको यदि मैं छुकी हुई गाँठ और तीखी घारवाले बाणसे 
मार डाळे तो इसमें आपका अपमान होगा | यदि ऐसा 
हुआं तो इससे बढ़कर कष्टकी बात मेरे लिये ओर क्या हो 
सकती दै १ ॥ २०-२१ ॥ 
एतस्मिन्नाश्रमे वासं चिरंतु न समर्थये। 
तमेचमुफ्स्वोपरमं रामः संध्यामुपागमत्‌ ॥ २२॥ 

“इसलिये मैं इस आश्रममें अधिक समय नहीं 


निवास करना चाहता !? सुनिसे ऐसा कहकर मौन हो 


श्रीरामचन्द्रजी संघ्योपासना करने चले गये ॥ २२ ॥ 
अन्वास्य पश्चिमां संध्यां तत्र वासमक्पयत्‌ | 
सुतीक्ष्णस्याश्रमे रम्ये सीतया लक्ष्मणेन च ॥ २३ ॥ 
सायंकालकी संध्योपासना करके श्रीरामने सीता और 
लक्ष्मणके ` साथ सुतीक्ष्ण मुनिके उस रमणीय आश्रममें 
निवास किया ॥ २२॥ 
ततः शुभं तापसयोग्यमन्नं 
स्वयं खुतीक्ष्णः पुरषपंभाभ्याम्‌ । 
ताभ्यां खुसत्कृत्य ददौ मदाम्मा 
संध्यानिवृत्तों रजनीं समीक्ष्य ॥ २४ ॥ 
संच्याका समय- बीतनेपर रात हुई देख महात्मा 
सुतीक्ष्णने स्वयं ही तपस्वी जनोंके सेबन करने योग्य झुम 
अन्न ले आकर उन दोनों पुषषशिरोमणि बन्थुओको बड़े 
सत्कारके साथ अर्पित क्रिया ॥ २४ ॥ 


दिकाष्येऽरण्यकाण्डे सप्तमः सगेः ॥ ७ ॥ 


अरण्यकाण्डमें सातवों सगे पूरा हुआ॥ ७ ॥ 


ro 


इस. प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मिंत आपरामागण आदिकाव्ये 
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श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 


० ल 
अष्टमः सरैः 
प्रातःकाल सुतीक्ष्णसे बिदा रे श्रीराम, लक्ष्मण, सीताका वहाँसे प्रस्थान 


रामस्तु सहलौमित्रिः सुतीक्ष्णेनाभिपूजितः । 

परिणास्य निशां तत्र प्रभाते प्रत्यबुध्यत ॥ १ ॥ 
सुतीश्णके द्वारा मलीमोँति पूजित हो लक्ष्मणसहित श्रीराम 

उनके आश्रममें ही रात त्रिताकर प्रातःकाल जाग उठे ॥१॥ 


उत्थाय च यथाकालं राघवः सह सीतया। 
उपर्पृष्य सुशीतेन तोयेनोत्पलगन्धिना ॥ २ ॥ 
अथ तेऽरिन सुरांश्चैव वैदेही रामलक्ष्मणो । 
काठ्यं विधिवदभ्यरच्यं तपस्विशारणे वने ॥ ३ ॥ 
उद्यन्तं दिनकरं दृष्टा विगतकह्मधाः। 
सुतीकष्णमभिगम्येद्‌ं इलं वचनमश्नुवन्‌ ॥ ४ ॥ 
सीतासहित श्रीराम और लक्ष्मणने ठीक समयसे उठकर 
कमलकी सुगन्धसे सुवासित परम शीतळ जळके द्वारा स्नान 
किया । तदनन्तर उन तीनोंने ही मिलकर विधिपूर्वक अग्नि ओर 
देवता ओंकी प्रातःकारिक पूजा की । इसके वाद तपस्वी जनोके 
आश्रयभूत बनमें उदित हुए सूर्यदेवका दर्शन करके वे तीनों 
निष्पाप पथिक सुतीक्ष्ण मुनिके पास गये ओर यह मधुर 
बचन बोले--|| २-४ ॥ 
सुखषिताः स्म भगवंस्त्वया पूज्येन पूजिताः । 
आपृच्छामः प्रयास्यामो सुनयस्त्वरयन्ति नः ॥ ५ ॥ 
(भगवन्‌ ! आपने पूजनीय होकर भी हमलोगोंकी पूजा 
की है | हम आपके आश्रमर्मे बड़े सुखसे रहे हैं | अत्र हम 
यहाँसे जायेंगे; इसके लिये आपकी आज्ञा चाहते हैं । ये मुनि 
हमें चलनेके लिये जल्दी मचा रहे हैं || ५ ॥ 


त्वरामहे चयं द्रष्टं इेत्स्रमाश्रममण्डलम्‌। 
ऋषीणां पुण्यशीलानां दण्डकारण्यवास्िनाम्‌ ॥ ६॥ 
'इमलोग दण्डकारण्ये निवास करनेवाले पुण्यास्मा 
ऋषियोंके सम्पूण आश्रममण्डल्का दर्शन करनेके लिये 
उतावले हो रहे हैं ॥ ६ ॥ 
अम्यनुलञातुमिच्छामः सदैभिसुनि पुंगवः । 
धर्मनित्ये स्तपोदान्तैिशिखेरिच पावकैः ॥ ७ ॥ 
"अतः हमारी इच्छा है कि आप धूमरहिंत अग्निके समान 
तेजस्वी, तपप्याद्वारा इर्द्रियांको वशमें रखनेवाले तथा नित्य- 
घम्रप्ययण इन श्रेष्ठ महर्षियोके साथ यहाँसे जानेके लिये 
हमें आज्ञा दे || ७ ॥ 
अतिषह्यातपो . यावत्‌ सूर्या नातिव्रिराजते । 
अमागंणागतां लक्ष्मी प्राप्येचान्वयचजितः ॥ ८ ॥ 
तावदिच्छामदे गन्तुमित्युक्त्चा चरणौ सुनेः। 
चचन्दे सहसौमित्रिः सीतया सह राघवः ॥ ९ ॥ 


“जेते अन्यायसे आयी हुई सम्पत्तिको पाकर किसी नीच 


सूर्यदेव जबतक असह्य ताप देनेवाले होकर प्रचण्ड तेजते 
प्रकाशित न होने लगें) उसके पहले ही हम यहॉसे चल देना 
चाहते हैं ।? ऐसा कहकर लक्ष्मण और सीतासहित भीरामने 
मुनिके चरणोंकी बन्दना की ॥ ८-९ ॥ 
तौ संस्पृशन्तौ चरणावुत्याप्य मुनिपुंगवः। 
गाढमार्छिष्य सस्नेददमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १०॥ 
अपने चरणोंका स्पर्श करते हुए श्रीराम और लक्ष्मण- 
को उठाकर मुनिवर सुतीक्षणने कसकर ह्ृदयसे लगा लिया 
और बड़े स्नेइसे इस प्रकार कहा--॥ १० ॥ 
अरिष्ट' गच्छ पत्थानं राम सौमित्रिणा सह । 
सीतया चानया सांधे छाययेवालुद्त्तया ॥ ११॥ 
(श्रीराम | आप छायाकी भाँति अनुसरण करनेवाली इस 
घर्मपत्नी सीता तथा सुमित्राकुमार लक्ष्मणके साथ यात्रा 
कीजिये । आपका मार्ग विघ्न-वाधाओसे रहित परम 
मङ्गलमय हो ॥ ११ ॥ 
पद्द्याश्रमपदे रम्यं दण्डकारण्यवासिनाम्‌ । 
एषां तपस्विनां वीर तपसां भावितात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
“वीर | तपस्यासे शुद्ध अन्तःकरणवाळे दण्ड कारण्यतासी 
इन तपस्वी मुनियोके रमणीय -आशभ्रमोंका दर्शन कीजिये ॥ 
सुप्राञ्यफलमूलळ'नि पुष्पितानि चनानि च। 
प्रशस्तसुगयूथानि शान्तपक्षिगणानि च ॥ १३॥ 
(इस यात्रामें आप प्रचुर फल-मूळोसे युक्त तथा फूलोसे 
सुशोभित अनेक बन देखेंगे; वहाँ उत्तम मृर्गाके झुंड 
होंगे और पक्षी शान्तभावसे रहते होंगे ॥ १३ ॥ - 
फुएलपङ्कजखण्डानि प्रसन्नसलिलानि च। 
कारण्डवविक्ीणीनि तठाकानि सरांसि च ॥ १४॥ 
(आपको बहुत-से ऐसे तालांत्र और सरोवर दिखायी 


देंगे; जिनमें प्रफुल्ल कमलोंके समूह शोमा दे रदे होंगे | 


उनमें स्वच्छ जल भरे होंगे तथा कारण्डव आदि 

सत्र ओर फेल रहे होंगे ॥ १४ ॥ 

दृष्यसे दष्टिसस्थाणि गिरिप्रस्नचणानि च । 

रमणीयान्यरण्यानि मयूराभिरुतानि च॥ १५ 
"नेत्रांको रमणीय प्रतीत होनेवाले पहाड़ी झरनों और 

मोरोंकी मीठी वोलीसे गूँजती हुईं सुरम्य वनस्थरि 

आप देखेंगे ॥ १५ ॥ 
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| कुलके मनुष्यमें असह्य उग्रता आ जाती है; उसी प्रकार यह | 
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अरण्यक्षाण्डे नवमः सर्ग! 


दि भवानि च परत. हा न गोष भवानपि च गच्छतु। _ . : 
वन्तव्ये च ते दृष्टा पुनरेवाश्रमं प्रति॥ १६॥ 
(भीराम ! जाइये वत्स सुमित्राकुमार | दुम भी 
वामो | दण्डंकारण्यके आभरमोका दर्शन करके आपलोगोको 
फिर इसी आश्रमम आ जाना चाहिये’ ॥ १६ ॥ 
एवमुक्तस्तथेत्युकत्वा काकुत्स्थः सहळक्ष्मणः। 
पक्षिणं सुनि त्वा प्रस्थातुमुपचक्रमे ॥ १७॥ 
उनके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणसहित श्रीरामने “बहुत अच्छा! 
कहकर मुनिकी परिक्रमा की और वहसे प्रस्थान करनेकी 
तैयारी की || १७ ॥ 
ततः शुभतरे तूणी धनुषी चाग्रतेक्षणा । 
इदौ सीता तयोश्रीत्रोः खड्गौ च विमलो ततः॥ १८॥ 


५०९, 
RS grap > 
तदनन्तर विशाल नेत्रोवाली सीताने उन दोनों भाइयोके 
हाथमें दो परम सुन्दर तूणीर, धनुष और चमचमाते इए 
खड़ प्रदान किये॥ १८॥ 
आवध्य च शुभे तूणी चापे चादाय सस्वने । 


निष्कान्तावाश्रमाद्‌ गन्तुसुभौ तौ रामलक्ष्मणी ॥ १९॥ 


उन सुन्दर तूणीरोंको पीठपर बाँधकर टंकारते हुए 
धनुषोंकों हाथमें ले वे दोनों भाई श्रीराम ओर लक्ष्मण 
आश्रमसे बाहर निकले ॥ १९ ॥ 
शीघ्रं तौ रूपसम्पन्नावनुज्ञातो महर्षिणा । 
प्रस्थितौ धृतचापासी सीतया सद्द राघवो ॥ २०॥ 

चे दोनों रघुवंशी वीर बड़े ही रूपवान्‌ थे, उन्होंने खज्ञ 
और घनुष घारण करके महर्षिकी आशा ले सीताके साय 
शीघ्र ही वहाँते प्रस्थान किया ॥ २० ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डेऽष्मः सर्गः ॥ 4 ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आपेरामायण 


आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें आठवा. सर्ग पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 
+50 


Q 
| नवमः संगः तट ती न 
तीताका श्रीरामसें निरपराध प्राणियोंको न मारने और अहिसा-धर्मका पालन करनेके लिये अनुरोध 


सुतीक्ष्णेनाभ्यनुक्षात॑ प्रस्थितं रघुनन्दनम्‌। . 
हृद्यया स्निग्धया वाचा भतोरमिद्मत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
सुतीश्णकी आज्ञा लेकर वनकी ओर प्रस्थित हुए अपने 
सामी रघुकुलनन्दन औरामसे सीताने रनेहमरी मनोहर 
वाणीमें इस प्रकार कहा-॥ १ ॥ 
अधर्मे तु खुसूक्ष्मेण विधिना प्राप्यते महान । 
निवृत्तेन च शाक्यो ऽयं व्यसनात्‌. कामजादिद ॥ २ ॥ 
'आय॑पुन्र | यद्यपि आप महान्‌ पुरुष हैं. तथापि अत्यन्त 
सूक्ष्म विधिते विचार करनेपर आप अघेमैको प्रास हो रहे हैं । 
जग्र कामजनित व्यसनसे आप सर्वया निवृत्त हैं? तब यहाँ इस 
अघर्मसे भी बच सकते हैं॥ २ ॥ . 
भीण्येब व्यसनान्यत्र कामजानि भवन्त्युत॥ 
ध्यावाक्‍य तु परमं तस्माद्‌ गुरुतराबुभी ॥ हे ॥ 
परदाराभिगमनं विना वैरं च रौद्रता 
वाक्यं न ते भूतं न भविष्यति राधव ॥ ४ ॥ 
“इस जगतमें कामसे उत्पन्न होनेवाले तीन ही व्यसन 
| मिथ्यामाषण बहुत बड़ा ब्यसन है? किंत उससे 
मारी दो व्यसन और हैं--परखस्नीगमन ओर बिना वेरके ही 
प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव । रघुनन्दन ! इनमेसे मिथ्या- 
क व्यसन तो न आपमें कभी हुआ है ओर न आगे 
.॥ ३-४ || 
इतोऽभिलषणं रत्रीणा परेषां धर्मनाशंनम्‌ । 
तेव नास्ति मनुष्येन्द्र न चाभूत्‌ ते कदाचन ॥ * ॥ 


मनस्यपि तथा राम न चैनद्‌ विद्यते कचित्‌। 

खदारनिरतश्चैव नित्यमेव चपान्मज॥ ६ ॥ 

धर्मिष्ठः सत्यसंधश्च पितुनिरदेशकारकः । 

त्वयि धर्मश्च सत्यं च त्वयि सर्वे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ७ ॥ 
'परञ्जीविषयक अभिलाषा तो आपको हो दी कैसे 

सकती है ! नरेन्द्र | धर्मका नाश करनेवाली यह कुत्सित 


द इच्छा न आपके मनमें कमी हुई थी; न है और न मभविष्यमें 


कभी होनेकी सम्मावना ही है। राजकुमार श्रीराम | यह दोष तो 
आपके मनर्मे मी कमी उदित नहीं हुआ है । ( फिर वाणी 
और क्रियामें कैसे आ सकता दै?) आप सदा ही अपनी 
घर्मपत्नीमें अनुरक्त रहनेवाले; घर्मनिष्ठ, सत्यप्रतिज्ञ तथा 


- पिताकी आज्ञाका पालन करनेवाले हैं| आपमें घमं और 


सत्य दोनोंकी स्थिति है । आपमें ही सव कुछ प्रतिष्ठित है॥ 

तच्च सर्वै मदाबाह्दो श्यं चोदु जितेन्द्रियैः । 

तव वद्येन्द्रियत्य॑ च जानामि शुभद्शेन ॥ ८ ॥ 
प्ह्यबराहो | जो लोग जितेन्द्रिय हैं: वे सदा सत्य और 

घर्मको पूर्णरूपसे धारण कर सकते हैं। शुभदर्शी महापुरुष ! 

आपकी जितेन्द्रियताको मैं अच्छी तरह जानती हूँ ( इसील्ये 

मुझे विश्वास है कि आपर्म पूर्वोक्त री।' दो५ कंदापि नहीं 

रद्द सकते) ॥ ८ ॥ : 

तृतीयं यदिदं . रौद्रं परप्राण नि हनम्‌ । 

निर्वेरं क्रियते मोद्दात्‌ तच्च ते सभास्थम्‌ ॥ ९ ॥ 
"परंतु दूसरोके प्राणोंकी हिंसार५ जे; यई तीसरा भयंकर 
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सात. Tess 


दोष है, उसे लोग मोहबश बिना वैर-विरोधके भी किया करते 
हृ । वही दोष आपके सामने भी उपस्थित हे ॥ ९ ॥ 
ग्रतिश्चातस्त्वया चीर दण्डकारण्यवासिनाम्‌। 
ऋषीणा रक्षणाथोय वधः संयति रक्षसाम्‌ ॥ १० ॥ 
“बीर | आपने दण्डकारण्यनिवासी ऋषियोंकी रक्षाके 
लिये युद्धम राक्षसोका वघ करनेकी प्रतिज्ञा की है॥ १० ॥ 
एतन्निमित्तं च चनं दण्डका इति विश्चुनम्‌। 


प्रस्थितस्त्वं सह भ्रात्रा घृतवाणशराखनः ॥ ११॥ 


“इसीके लिये आप भाईके साथ घनुष-बाण लेकर दण्डः 
कारण्यके नामसे विख्यात वनकी ओर प्रस्थित हुए हैं ॥११॥ 


ततस्त्वां प्रस्थितं दृष्टा मम चिन्ताकुळं मनः। 


त्वद्बृत्तं चिन्तयन्त्या चे भवेन्निःश्रेयसं हितम्‌।१२। 


(अतः आपको इस घोर कर्मके लिये प्रस्थित हुआ देख 
मेरा चित्त चिन्तासे व्याकुळ दो उठा है । आपके प्रतिशा- 
पाळनरूप ब्रतका विचार करके मैं सदा यद्दी सोचती रहती ह 
कि कैसे आपका कल्याण हो ? ॥ १२॥ 


नहि मे रोचते वीर गमनं दण्डकान्‌ प्रति । 


कारणं तत्र वक्ष्यामि वदन्त्याः श्रूयतां मम ॥ १३॥ ` 


“वीर | मुझे इस समय आपका दण्डकारण्यम जाना 
अच्छा नहीं लगता दै | इसका क्या कारण है--यह बता रही 
हूँ; आप मेरे मुंहसे सुनिये ॥ १३ ॥ 


' त्वं हि बाणघनुष्पाणिश्रोजा सह वनं गतः। 
ष्ट्रा वनचरान्‌ सवोन कञ्चित्‌ कुर्याः शरव्ययम्‌ ॥ 
“आप हाथमे घनुष-बाण लेकर अपने भाईके साथ वनमें 


` आये हैं सम्भब दै, समख वनचारी राक्षसोंको देखकर 


कदाचित्‌ आप उनके प्रति अपने याणोंका प्रयोग कर बेठें ॥ ` 


क्षत्रियाणामिह धनुईताशस्येन्धनानि च । 
समीपतः स्थितं तेजोबलमुच्छयते भ्रशम्‌॥ १५॥ 
'जैसे आंगके समीप रखे हुए इंधन उसके तेजरूप बळ- 
को अस्वन्त उद्दस कर देते हैं; उसी प्रकार जहाँ क्षत्रियोके 
पास घनुष हो तो बह उनके बळ और प्रतापको उद्ोषित कर 


` देता है॥ १५॥ 


पुरा किल महाबाहो तपस्वी सत्यवाब्छुचिः | 
कर्मिश्चिद्भवत्‌ पुण्ये बने रतमुगद्विजे ॥ १६॥ 


“महाबाहो | पूर्वंकाळकी बात दै, किसी पवित्र बनमें) . 


बह मृग और पक्षी बढ़े आनन्दसे रहते ये, एक सत्यवादी 
एवं पवित्र तपस्वी निवास करते थे ॥ १६॥ 


, तस्यैव तपलो विष्नं कलुमिन्द्रः शाची पतिः । 
खझ्पाणिरथागच्छदाश्रमं भउरूपश्वक ॥ १७॥ 


किसी योद्धाका रूप घारण करके हाथमे तलवार लिये एक 

दिन उनके आश्रमपर आये ॥ १७ ॥ 

तस्मिस्तदाश्रमपदे निहितः खडू उत्तमः। 

स न्यासविधिना दत्तः पुण्ये तपसि तिष्ठतः ॥ १८॥ 
“उन्होने मुनिके आभ्रममें अपना उत्तम खज्ज गख दिया] 

पवित्रं तपस्यामें लगे हुए सुनिको घरोहरके रूपमे वह खड 

दे दियां॥ १८॥ ` । 

स॒ तच्छस्त्रमन॒प्राप्प न्यासरक्षणतत्परः । 

चने तु विचरत्येब रक्षन्‌ प्रत्ययर्मात्मनः ॥ १९॥ 
उस शखस्कको पाकर मुनि उस धरोहरकी रक्षामें ळा 

गये । वे अपने विश्वासकी रक्षाके लिये बनमें विचरते समय 

भी उसे साथ रखते थे ॥ १९ ॥ 

यत्र गच्छन्युपादातुं मूलानि च फलानि च । 

न चिना याति तं खड्गं न्यासरक्षणतत्परः ॥ २०॥ 

. ४घरोहरकी रक्षाम तत्पर रहनेवाळे वे मुनि. फल-मूड 

ळानेके लिये जहाँ-कहीं भी जाते, उस खज्ञको साथ छिये 

बिना नहीं जाते थे ॥ २० | 

नित्यं; स्त्र परिवहन्‌ क्रमेण स तपोधनः। 

खकार रौद्रीं स्वां चुद्धि त्यक्त्वा तपलि निश्चयम्‌ ॥ 
“तप ही जिनका घन था, उन मुनिने प्रतिदिन शस्त्र ढोते 

रहनेके कारण क्रमशः -तपस्याका निश्चय छोड़कर अपनी 

बुद्धिको क्रूरतापू्ण बना लिया ॥ २१ ॥ - 

ततः स रौद्राभिरतः प्रमत्तोऽधर्मकर्षितः । 

तस्य शस्त्रस्य संवासाज्जगाम नरकं सुनिः ॥ २२॥ 
(फिर तो अधर्मने उन्हें आकृष्ट कर छिया । वे मुनि 

प्रमादवश रौद्र-कर्ममें तत्पर हो गये और उस शल्रके सहवाठ- 

से उन्हें नरकमें जाना पड़ा ॥ २२ ॥ 

एवमेतत्‌. पुरावूत्त शरस्त्रसंयोगकारणम्‌ | 

अग्निसंयोगवद्धेतुः शत्रलंयोग उच्यते ॥ २२ | 


' “इत प्रकार शख्त्रका संयोग होनेके कारण पूर्व कालमें उन 


तपस्वी - मुनिको ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़ी । जसे आगका 
संयोग इेधनांको जानेका कारण होता दै, उसी प्रकार शोके 
संयोग शस्रधारीके हुदयमें विकारका उत्पादक कहा गया है॥ 
स्नेहाच्च बहुमानाच्च स्मारये त्वां तु शिक्षये । घ 
न कर्थंचन सा कायो  ग्रहीतघनुपा त्वया ॥ २० 


बुद्धिवर चिना हन्तुं राक्षलान्‌ दण्डकाशचितान | 
` अपराधं विना हन्तुं लोको बीर न मंस्यते ॥ *' ॥ 


केरे मनमें आपके प्रति जो स्नेह और विशेष हक 
उसके कारण मैं आपको उस प्राचीन घटनाकी याद दिल 
हूँ तथा यह शिक्षा भी देती हूँ कि आपको धनु लेकर 


इदो तपसे सिन डाउनेके छिये शचौपति इत्द तरह बिना बके ही दण्डकारण्यवाली रासे पर 
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अरण्यकाण्डे दशमः सर्गः 


विचार नहीं करना चाहिये | वीरवर | मिना अपराधके दी 
किसीको मारना संसारके लोग अच्छा नहीं समझेंगे ॥२४-२५॥ 
क्त्रियाणां तु वीराणां चनेषु नियतात्मनाम्‌ 
| कार्यमेतावदातोनामभिर क्षणम्‌ ॥ २६॥ 

(अपने मन-और इन्द्रियोको बशमें रखनेवाले क्षत्रिय 
बीरोके ल्यि वनमें घनुष धारण करनेका इतना “ही 
प्रयोजन है कि वे संकंटमें पड़े हुए प्राणियोंकी रक्षा करे ॥ 
क च शास्त्रं क च वनं क च क्सात्रं तपः क च । 
व्याविद्धमिदमस्माभिदेशधमंस्तु पूज्यताम्‌ ॥ २७॥ 

“कहाँ शस्र-घारण ओर कहाँ वनवास | कहाँ क्षत्रियका 
हिंसामय कठोर कर्म और कहाँ सब प्राणिर्यापर दया करनारूप 
तप--ये परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं | अतः इमलोगोंको 
देशधर्मका ही आदर करना चाहिये ( इस समय हम तपोबन- 
रूप देशमें निवास करते हैं; अतः यहाँके अहिंशामय धर्मका 
पालन करना ही हमारा कतंव्य है ) ॥ २७॥ 
कदर्यकलुषा वुद्धिजोयते शस्त्रसेवनात्‌ । 
पुनर्गत्वा त्वयोध्यायां क्षत्रधर्म चरिष्यसि ॥ २८॥ 

“केवल शस्त्रका सेवन करनेसे मनुष्यकी बुद्धि कृपण 
पुरुषोके समान कलषित हो जाती है; अतः आप अयोष्यामे 
चलनेपर ही पुनः क्षात्रधर्मका अनुष्ठान कीजियेगा ॥ २८ ॥ 
अक्षया तु भवेत्‌ प्रीतिः श्वश्रू श्वशुरयोर्मम । 
यदि राज्य हि सत्यस्य भवेस्त्वं निरतो सुनिः ॥२९॥ 


(राज्य त्यागंकर बनमें आ जानेपर यदि आप युनि-बृत्तसे 


ही रह तो इससे मेरी सास और श्वशुरको अक्षय प्रसन्नता 
होगी ॥ २९ ॥ [ 


५११ 


घमोदर्थः प्रभवति धमोत्‌ प्रभवते सुखम्‌। 

धर्मण लभते सव धमंखारमिद्‌ं जगत्‌ ॥ ३०॥ 
(घर्मसे अर्थ प्रास होता दै, घर्मते सुखका उदय होता 

है और धर्मसे ही मनुष्य सव कुछ पा लेता दै। इस संसारमें घर्म 

ही सार है ॥ ३०॥ 

आत्मानं नियमैस्तैस्तैः कषंयित्वा प्रयत्नतः 

प्राप्तये निपुणेधेमां न खुखाललभते छुलम्‌ ॥ ३१॥ ` 
“चतुर मनुष्य भिन्न-भिन्न वानप्रस्थोचित नियर्मोके द्वारा 

अपने शारीरको क्षीण करके यत्नपूबंक घर्मेक्रा सम्पादन करसे 

हैं; क्योकि सुखदायक साघनसे सुखके देतुभूत घर्मकी प्राति 

नहीं होती है ॥ ३१ ॥ 


' नित्यं शुचिमतिः सौम्य चर ` घमं तपोचने ! 


सर्वे तु विदित तुभ्यं त्रेलोक्यामपि तत्त्वतः ॥ ३२॥ 
“सौम्य | प्रतिदिन शुद्धचित्त होकर तपोवनमें धर्मका 
अनुष्ठान कीजिये । त्रिलोकीमें जो कुछ भी है; आपको. तो 
बह सब कुछ यथार्थरूपसे विदित हीं है ॥ ३२ ॥ 
ज्ीचापळादेतदुपाहतं मे 
. धर्मे च वक्त तव कः समथः । 

विचाये बुद्ध'था तु सहाजुजेन 
यद्‌ रोचते तत्‌ कुरु माचिरेण ॥ ३३॥ 
“मैने नारीजातिकी स्वाभाविक चपळताके कारण ही 
आपकी सेवामें ये बाते निवेदन कर दी हैं ।.वाखवमें आपको. 
घर्मका उपदेश करनेमें कोन समर्थ देँ! आप इस विषयमें 
अपने छोटे भाईके साथ बुद्धिपूर्वक विचार कर ळे । फिर 
आपको जो ठीक जैचे, उसे ही शीम्रतापूवंक करे? ॥ ३३॥ ` 


`. हत्याषें श्रीमत्रामायणे वाढमीकीये आदिकाम्येऽरण्यकाण्डे नवमः सर्गः ॥ ९॥ 


* इस प्रकार श्रीबाहमीकिनिर्मित आर्षेरामायण 


आदिकाव्यके भरण्यकाण्डमे . नरव. सरं पूर हुआ ॥९॥ 


दशमः सर्गः 
श्रीरामका कषियोकी. रक्षाके लिये राक्षतोंके वधके निमित्त को हुई प्रतिज्ञाके 
{ | पालनपर इढ़ रहनेका विचार प्रकट करना 


यमेतत्‌ तु बैदेह्या व्याहृतं भर्वृभकया। 


शुत्वा धमे स्थितो रामः प्रत्युवाचाय जानकीम्‌ ॥१॥ ` 


अपने खामीके प्रति भक्ति रखनेवाली विदेइङुमारी 
सीताकी कही हुई यह बात सुनकर सदा घर्ममें स्थित 
रइनेवाले .श्रीरामचन्द्रजीने जानकीको इस प्रकार 
उत्तर दिया--]] श॥ , * . ,.. . 
हितसुक्त त्वया देवि स्निग्धया सदर्श बचः। , 
कुलं व्यपदिशन्त्या च धर्मेशे जनकात्मजे॥ २ ॥ 

“देवि | घर्मको जाननेवाड़ी जनककिशोरी | दुम्हारा 


मेरे ऊपर स्नेह है; इसलिये तुमने मेरे हितकी बात कही 
दे । क्षत्रियोके कुलघरमंका उपदेश करती हुई तुमने जो कुछ . 
कहा है; वह तुम्हारे ही योग्य दै ॥ २ ॥ 
कि जु चध्याम्यहं देवि त्वयेबोकमिदं वचः । 
क्षत्रियेधोयंते चापो नातंशब्दो भवेदिति॥ दे ॥ 
देवि | मैं तुम्हें स्या उत्तर दूँ) तुमने ही पहले यह 
बात कही है कि क्षत्रियलोग इसलिये घनुष 
घारण करते: हैं कि किसीको दुखी होकर हाहाकार न्‌ 
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५१२ 


श्रीमद्वाल्मीकोयरामायण 


HSS नस्य >> 


करना पड़े ( यदि कोई दुःख या संकटमें पड़ा हो तो 
उसकी रक्षा की जाय ) ॥ ३ ॥ 

त चातो दण्डकारण्ये सुनयः संशितत्रताः । 

मां सीते स्वयमागम्य शरण्य शरणं गताः ॥ ४ ॥ 

'सीते.! दण्डकारण्यमें रहकर कठोर ब्रतका पालन 
करनेवाले वे सुनि बहुत दुखी हः इसीलिये मुझे 
शरणागतवत्सल जानकर वे खयं मेरे पास आये ओर 
शरणागत हुए॥ ४॥ 
वसन्तः कालकालेषु वने मूलफलाशनाः। 

न लनन्ते सुखं. भीरु राक्षसेः क्ररकमभिः ॥ ५.॥ 
भ्दयन्ते राक्षसेभामेनेरमांसोपजीविभिः । 

“मीर ! सदा. ही वनमें रहकर फल-मूलका आहार 
करनेवाले वे मुनि इन कूरकर्मा राक्षसोके कारण कभी 
सुख नहीं पाते हैं । मनुष्ग्रोके मांससे जीवननिर्वाह करनेवाले 
ये भयानक राक्षस उन्हें मारकर खा जाते हैं॥५६॥ ` 
ते भक्ष्यमाणा सुनयो दुण्डकारण्यवासिनः ॥ ६ ॥ 
अस्मानभ्यचपद्येति मामूचुर्दधिजसत्तमाः। ` 

“उन राक्षसौके ग्रास बने हुए वे दण्डकारण्यवासी द्विज- 
रेष्ठ सुनि इमळोगोके पास आकर मुझसे बोले--“प्रभो ! 
इमपर अनुग्रह कीजिये’ ॥ ६४ ॥ 
मया तु वचन श्रुत्वा तेषामेवं सुखाच्च्युतम्‌ ॥ ७ ॥ 
कृत्वा चचनशुश्रषां वाक्यमेतदुदाहृतम्‌ । 


“उनके युखसे निकली हुई इस प्रकार रक्षाकी पुकार 


' सुनकर और उनकी आज्ञा-पालनरूपी सेवाका विचार मनमें 
लेकर मैंने उनसे यह बात कही || ७३ ॥ 
प्रसीदन्तु भवन्तो मे हीरेषा तु ममातुला ॥ ८ ॥ 
यदीइशैरहं चिप्रेरूपस्थेयं रुपस्थितः । 
कि करोमीति च मया व्याहृतं द्धिजसंनिधों ॥ ९ ॥ 

:महर्षियो | आप-जैसे ब्राक्मणोंकी सेवामे मुझे स्वये 
ही उपस्थित होना चाहिये था, परंतु आप ख्यं ही 
अपनी रक्षाके लिये मेरे पास आये; यह मेरे लिये अनुपम 
लजाकी बात है; अतः आप प्रसन्न हैं । बताइये, में 
आपलोगोंकी क्या सेवा करूँ १? यह बात मैंने उन ब्राह्मणोंके 
सामने कही ॥ ८-९ ॥ 
स्वैरेव समागम्य चागियं समुदाहृता । 
राक्षसैदण्डकारण्ये बहुभिः कामरूपिभिः ॥ १०॥ 
अर्दिताः स्म भृशं राम भवान्‌ नस्तत्र रक्षतु। 

“तब उन समीने मिलकर अपना मनोभाव इन वचनेंमे 
प्रकट क्रिया--(भीराम | दण्डकारण्यम इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाले बहुत-से राक्षस रहते हैं । उनसे हमें 
बड़ा कष्ट पहुँच रहा है, अतः बहौ उनके भयसे आप 
हमारी रशा करें ॥ १०६ ॥ 


होमकाले तु सम्प्राप्ते पवक्ाळेषु चानघ॥ ११॥ 
धर्षयन्ति खुदुर्धषी राक्षखाः पिशिताशनाः । 

“निष्पाप रघुनन्दन ! अग्निहोत्रका समय आनेपर 
तथा पर्वके अवसरोंपर ये अत्यन्त दुर्धषे मांसभोजी राक्षस 
हमें घर दबाते हैं ॥ ११३ ॥ 
राक्षसैर्ध्षितानां च तापसानां तपस्विनाम्‌ ॥ १२॥ 
गति सुगयमाणानां भवान्‌ नेः परमा गतिः। 

'राक्षसोद्वारा आक्रान्त होनेवाळे इम तपस्वी तापस 
सदा अपने लिये कोई आश्रय ढूँढ़ते रहते हैं। अतः आप ही 
हमारे परम आश्रय हों ॥ १२३ ॥ 
कामं तपःप्रभावेण शक्ता हन्तुं निशाचरान्‌ ॥ १३॥ 
चिराजिंतं न चेच्छामस्तपः खण्ड यितुं वयम्‌ । 
बहुविघ्नं तपो नित्यं दुश्चरं चेच राघव .॥ १४॥ 

«रघुनन्दन | यद्यपि हम तपस्याके प्रभावसे इच्छानुसार 
इन राक्षसोका वध करनेमें समर्थ हैं तथापि चिरकालसे 
उपार्जित किये हुए तपको खण्डित करना नहीं चाहते हैं; 
क्योंकि तपमें सदा ही बहुत-्से विध्न आते रहते 
हैं तथा इसका सम्पादन बहुत ही कठिन होता दै॥ 
तेन शापं न सुञ्चामो भक्ष्यमाणाश्च राक्षसेः । 
तदद्य॑मानान्‌ रश्षोभिदंण्डकारण्यचासिभिः ॥ १५॥ 
रक्ष नस्त्वं सह श्रात्रा त्वज्ञाथा हि चयं वने । 

“यही कारण है कि राक्षसोंके ग्रास बन जानेपर 
भी हम उन्हें शाप नहीं देते हैं, इसलिये दण्डकारण्यवासी 
निशाचरोंसे पीड़ित हुए .इम तापसोंकी भाईसहित 
आप रक्षा करे; क्योकि इस वनमें. अब आप ही हमारे 
रक्षक हैं? ॥ १५३ ॥ न 
मया चेतद्वचः थत्वा कात्स्न्येन परिपालनम्‌ ॥ १६॥ 
ऋषीणां दण्डकारण्ये संश्रुतं जनकात्मजे । 

“जनकनन्दिनि ! दण्डकारण्यम ऋषियोंकी यह बात 
सुनकर मैंने पूर्णरूपसे उनकी रक्षा करनेकी प्रतिशा 
की है ॥ १६५ ॥ | आ 
संश्रुत्य च न शक्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम्‌ ॥ १७॥ 
सुनीनामन्यथा कतुं सत्यमिष्ठं हि मे खदा । 

“मुनियोके सामने यह प्रतिज्ञा करके अब मैं जीते-जी इस 
प्रतिशञाको मिथ्या नहीं कर सकूँगाः क्योंकि सत्यका पालन मुशे 
सदा ही प्रिय दै ॥ १७६ ॥ 
अप्यहं जीचितं जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ ॥ १८ ॥ 
न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः । 

“सीते | मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ? तुम्हारा 
और लक्ष्मणका' भी परित्याग कर सकता हूँ? किंतु 
प्रतिको, विशेषतः ब्राह्मणोंके छिये की गयी प्रतिशकी 
में कदापि नहीं तोड़ सकता ॥ १८३ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitizedby eGangotri 


अरण्यकाण्डे पकाददाः सर्गः 


तदवद्यं मया कार्यसूषीणां परिपालनम्‌ ॥ १९॥ 


'अजुक्तेनापि वैदेदि परतिज्ञाय कर्थ पुनः। 


_ “इसलिये ऋषियोंकी रक्षा करना मेरे लिये आवश्यक 
। क्त्य दै । विदेहनन्दिनि | ऋषियोंके बिना कहे ही 
उनकी मुझे रक्षा करनी चाहिये थी; फिर जब उन्दने 


खयं कहा ओर मैंने प्रतिश भी कर ली) तब अब उनंकी 
क्षासे केसे मुँह मोड़ सकता हूँ ॥ १९३ ॥ 
मम स्नेहा सोहादोदिदसुक्त त्वया वचः ॥ २०॥ 
परितुष्टोऽस्म्यहं सीते न ह्यनिष्टोऽबुशास्यते । 

“सीते ! तुमने स्नेह ओर सौद्दार्दवश जो मुझसे ये 


बाते कही हैं; इससे. मैं बहुत संतुष्ट हूँ; क्योकि जो . 
` अपना प्रिय न हो; उसे 


कोई हितकर उपदेश 
नहीं देता ॥ २०३ ॥ | 


५१३ 


सदृशं चानुरूपं च कुलस्य तव शोभने | 
सधमंचारिणी मे त्वं प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥ २१॥ . 
'शोमने ! तुम्हारा यदृ कथन तुम्हारे योग्य तो दै दी) 
तुम्हारे कुलके. भी सर्वथा अनुरूप है । तुम मेरी. 
.सहधर्भिणी हो और मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर: 
प्रिय हो’ ॥ २१ ॥ कः 
` इत्येवमुक्त्वा वचनं मदात्मा . 
सीतां प्रियां मैथिळराजपुत्रीम्‌। 
रामो धनुष्मान्‌ सह लक्ष्मणेन ` 
जगाम रम्याणि तपोवनानि ॥ २२॥ 
महात्मा औरामचन्द्रजी अपनी प्रिया मिथिलेश- 
कुमारी सीतासे . ऐसा वचन कहकर हवाथमें घनुष ले 
लक्ष्मणके साय रमणीय तपोवनेमि विचरण करने लगे ॥२२॥ 


` इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्येऽरण्यकाण्डे दृशमः सगः॥१०॥ 
इस प्रंकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित. आरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें दसर समे पूरा हुआ ॥ ९० ॥ 


एकादशः सर्गः 
पञ्चाप्सर तीर्थ एवं माण्डकणि मुनिकी कथा, विभिन्न आश्रमोमें घूमकर श्रीराम आदिका सुतीक्ष्णके 
आश्रममें आना, वहाँ कुछ कारतक रहकर उनकी आज्ञासे अगस्त्यके भाई तथा 


अगस्त्यके आश्रमपर जाना तथा अगस्त्यके अभावका वर्णन 


अग्रतः प्रययौ रामः सीता ` मध्ये खुशोभना । 
पृष्ठतस्तु धनुष्पाणिळेक्मणोऽडुजगाम द ॥ १ ॥ 
तदनन्तर आगे-आगे श्रीराम चले, बीचमें परम 
. सुन्दरी सीता चल रही थीं और उनके पीछे हाथमे धनुष 
'छिये लक्ष्मण चलने लगे ॥ १॥ 
तौ पच्यमानो विविधाव्शैलप्रस्थान्‌ चनानि च। 
नदीश्च विविधा रम्या जग्मतुः सह सीतया ॥ २ ॥ 
. सीताके साथ वे दोनों माई माँति-भाँतिके पर्वतीय 
शिखरों, वर्नो तथा नाना प्रकारकी रमणीय नदियोंको देखते 
हुए अग्रसर होने ळगे ॥ २॥ = 
सारखांश्वक्रचाकांश्च ` नदीपुलिनचारिणः। ` 
सरांखि च सपद्मानि युतानि जलजैः खगैः ॥ ३ ॥ 
उन्होंने देखा, कहीं नदियाँके तटोंपर सारस ओर 
चक्रवाक विचर रहे हैं और कहीं खिळे हुए कमरों और 
जळूचर पश्चियोंसे युक्त सरोबर शोमा पाते हैं ॥ ३ ॥ 


_ यूथवरदूधांश्च पुषतान मदोन्मत्तान्‌ विषाणिनः। 


मदिषांश्च वराहांश्च गजांश्च द्रुमवेरिणः ॥४॥ 
कहीं चितकबरे मुग यूथ बाँधे चळे जा रहे थे; 
कहीं बड़े-बड़े सींगवाले मदमत्त मैंते तथा बढ़े हुए 


दाँतवाले जंगली सूअर और दृक्षांके वैरी दन्तार 
दिखायी देते थे ॥ ४॥ 
ते गत्वा दूरमध्वानं स्वमाने दिवाकरे । 
द्दशुः खदिता ` रम्यं तठाक॑ योजनायुतम्‌ः॥ ५ ॥ 
दूरतक यात्रा तै करनेके बाद जब सूर्य अस्ताचलको 
जाने लगे; तत्र उन तीनोंने एक साथ देखा--सामने एक बड़ा 
ही सुन्दर तालाब दै, जिसकी लंबाई-चौड़ाई एक-एक योजन- 
की जान पड़ती दै ॥ ५॥ 
पझपुषकरखम्बाधं गाजयूथेरळंङतम्‌। 
सारसेर्दैसकादस्वैः संकुलं जलजातिभिः॥ ६ ॥ 
वह सरोबर लाळ और सवेत कमलोसे मरा हुआ 
था । उसमें क्रीड़ा करते हुए झछंड-के-छंड हाथी उसकी 
शोभा बढ़ाते थे। तथा सारस, राजहंस” ओर कलहंस 
आदि पक्षियों एवं जलमें उत्पन्न होनेवाळे मत्स्य आदिं 
जन्तुआँसे वह व्याप्त दिखायी देता या॥ ६ ॥ 
प्रसन्नखलिले रस्ये तस्मिन्‌ सरसि श्वे 
गीतवादित्रनिघोषो न तु कश्चन इच्यते ॥ ७ ॥ - 
स्वच्छ जलसे भरे हुए उस रमणीय सरोवरमें गाने- 
बलानेका शब्द सुनायी देता था; किंतु कोई दिखायी नहीं 
दे रहा था ॥ ७॥ 


हाथी 
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ततः. कौतूहलादू रामो उक्ष्मणश्च महारथः | 
मुनि धमभ्रतं नाम प्रष्ठु समुपचक्रमे ॥ ८ ॥ 
तत्र श्रीराम और महारथी लक्ष्मणने कौतूहलवश 
अपने साथ आये हुए धमैभ्रत्‌ नामक मुनिसे पूछना 
आरम्भ किया--) ८ ॥ र 
इदमत्यद्भुतं श्रुत्या सवेपां नो मद्दासुने । 
कौतूहलं महज्ञातं किमिदं साधु कथ्यताम्‌ ॥ ९ ॥ 
रहामुने ! यह अत्यन्त अद्भुत रुंगीतकी ध्वनि सुनकर 
हम सब लोगोंको बड़ा कोतूइर हो रहा है। यह क्या है इसे 
अच्छी तरह बताइये! ॥ ९ ॥ 
तेनैवमुक्तो घमोत्मा राघवेण सुंनिस्तदा । 
` प्रभावं सरखः क्षिप्रमाण्यातुसुपचक्रमे ॥ १० ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पूछनेपर घर्मात्मा धमंभ्यत्‌ 
नामक सुनिने तुरंत दी उतत सरोवरके प्रभावका वर्णन 
आरम्भ किया-- १० ॥ 
इदं पश्चाप्सरो नाम तठाकं सार्वकालिकम । 
निर्मित तपसा राम सुनिना माण्डकर्णिना ॥ ११॥ 
'भीराम | यह पश्चाप्सर नामक सरोवर हैः जो सवंदां 
अगाध जलसे भरा रहता दै । माण्डकर्णिनामक मुनिने अपने 
तपके द्वारा इसका निर्माण किया था ॥ ११॥ 
स हि तेपे तपस्तीयं माण्डकणिमंदामुनिः । 
दृाव्षसहंस्त्राणि वायुभक्षो जलाशये ॥ १२॥ 
“महामुनि माण्डकणिने एक जलाशयमें रहकर केवल 
वायुका आहार करते हुए दस सहस वर्षोतक तीव्र 
तपस्या की थी॥ १२ ॥ 
ततः प्रव्यथिताः सवे देवाः साग्निपुरोगमाः । - 
अन्नवन्‌ वचन सर्वे परस्परसमाराता; ॥ १३॥ 
“उस समय अग्नि.आदि सत्र देवता उनके तपसे अत्यन्त 
व्यथित हो उठे और आपसमें मिलकर वे सब्र-के-सब 
इस प्रकार कहने लगे ॥ १३ | 
अस्माकं कस्यचित्‌ स्थानमेष प्राथेयते सुनिः। 
इति संविग्नमनसः सचे तत्र दिवौकसः ॥ १४॥ 
“जान पड़ता दै, ये मुनि हमळोगोंमेसे किसीके स्थान- 
को ळेना चाहते हैं; ऐसा सोचकर वे सब देवता वहाँ मन-दी- 
मन उद्विग्न हो उठे ॥ १४ ॥ | 
ततः कहु तपोविष्न॑ सर्वदेवेनियोजिताः । 
प्रधानाप्सरसः पञ्च विद्युच्चलितवचेसः ॥ १५॥ 
“तब उनकी तपस्यामे विघ्न डालनेके लिये सम्पूर्ण 
देवताओने पाँच प्रधान अप्सराओको नियुक्त किया; जिनकी 
अज्ञकान्ति विद्युतके समान चञ्चल यी ॥ १५॥ 
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अप्सरोभिस्ततस्तांभिमुंनिेष्टपरावरः । 


अधीन कर दिया ॥ १६-॥ 

ताओ्रैचाप्सरसः पञ्च सुनेः पत्नीत्वमागताः। 

तडाके निर्मितं तासां तस्मिन्नम्तर्हितं णहम्‌ ॥ १७॥ | 
“मुनिकी पत्नी बनी हुई वे ही पाँच अप्सराएँ . 

यहाँ रहती हैं । उनके रहनेके लिये इस तालावदे | 

भीतर घर .बना हुआ हैः जो जलके अंदर छिपा | 

हुआ है ॥ १७॥ ` ख 


तत्रैवाप्सरखः पञ्च निवसन्स्यो यथासुखम्‌ । 


रमयन्ति तपोयोगान्सुनि यौवनमास्थितम्‌॥ १८॥ | 


“उसी घरमें सुखपूर्वक रहती हुई पॉर्चो अप्सरा. 
तपस्थाके प्रभावसे युवावस्थाको प्राप्त हुए सुनिको अपनी | 
सेवाओँसे संतुष्ट करती हैं ॥ १८ ॥ | 
तासां संक्रीडमानानामेष चादित्रनिःखनः। 
श्रूयते भूषणोन्मिथ्रो गीतशब्दो मनोहरः ॥ १९॥ | 

_ क्रौडा-विहारमे ळगी.हुईै उन अप्सराओंके ही वादयो 
यह ध्वनि सुनायी देती है? जो भूषणोंकी झनकारके साथ | 
मिली हुई है । साथ ही उनके गीतका भी मनोहर शब | 
सुन पड़ता है? ॥ १९॥ ' | 
आश्चर्यमिति तस्यैतद्‌ वचनं भावितात्मनः । 
राघवः प्रतिज्ञग्राइ सह भ्रात्रा महायशाः ॥ २०॥ | 

अपने भाईके साथ मद्दायशस्वी श्रीरघुनाथजीने उग. 
भावितात्मा महर्षिके इस कथनको “यह तो बड़े आश्रय 
बात है? यों कहकर स्वीकार किया || २०॥ | 
पव॑ कथयमानः स॒ ददशोश्रममण्डलम्‌ | | 
कुशचीरपरिक्षितं ब्राम्या लक्ष्म्या समावृतम्‌.॥ ९* | 

इस प्रकार कहते हुए. भ्रीरामचन्द्रजीको एक आश्रम 


फेळे हुए. थे। वह आश्रम ब्राह्मी ळद्मी 
प्रकाशित होता था ॥ २१ ॥ | 
प्रविश्य सद्द वैदेशा लक्ष्मणेन च राघवः | 
तदा तस्मिन्‌स काकुत्स्थः श्रीमत्याअममण्डले ॥ २* 
उषित्वा स खुखं तत्र पूज्यमानों मह॒षिभिः! 
विदेहनन्दिनी सीता तथा छक्ष्मणके साथ उस क 
आश्रममण्डलूम प्रवेश करके ककुत्स्यकुळभूनण भीए 
समय सुखपूर्वक निवास किया । वहकि महर्षियोंने ॐ | 
बड़ा आदर-सत्कार किया ॥ २२३ ॥ 
। 


a 
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जगाम चाश्रमांस्तेषां पयोयेण तपखिनाम्‌ ॥ २३॥ 
येषामुषितवान पूर्व खकारो स महास्त्रबित्‌ । 

तदनन्तर महान्‌ अस्त्रांके ज्ञाता श्रीरामचन्द्रजी वारी-बारी- 
से उन सभी तपस्वी मुनिर्याके आश्रमापर गये, जिनके यहाँ 
वे पहले रद्द चुके थे । उनके पास भी ( उनकी भक्ति देख.) 
दुबारा जाकर रहे || २३३ ॥ 
कचित्‌ परिदशान्‌ मासानेक संवत्सर कचित्‌॥ २४॥ 
चिद्य चतुरो मासान्‌ पञ्च पटू च परान्‌ कचित्‌। 
अपरतराधिकान्‌ माखानध्यर्धमधिकं कचित्‌ ॥ २५ ॥ 
त्रीन्‌ मासानएमासांश्च राघवो न्यवसत्‌ सुखम्‌ । 

कहीं दस महीने; कहीं साळ भर) कहीं चार महीने; कहीं 
पाँच या छः महीने, कहीं इससे भी अधिक समय 
( अर्थात्‌ सात महीने )) कहीं उससे भी अधिक ( आठ 
महीने ), कहीं आधे मासं अधिक अर्थात्‌ साढे आठ महीने, 
कहीं तीन महीने और कहीं आठ ओर तीन अर्थात्‌ ग्यारह 
महीनेतक श्रीरामचन्द्रजीने सुखपूर्वक निवास किया २४-२५३ 
तत्र॒ संबसतस्तस्य सुनीनामाश्रमेषु वे ॥ २६॥ 
रमतश्चानुकूल्येन ययुः संवत्सरा दश । 

इस प्रकार मुनिर्याके आश्रमोपर रहते और अनुकूलता 
पाकर आनन्दका अनुभव करते हुए उनके दस वर्ष बीत 
गये ॥ २६३ ॥ | 
परिसृत्य. च धमंश्ञो राघवः सह सीतया ॥ २७॥ 
सुतीक्णस्याश्रमपद्‌ पुनरेवाजगाम ह। 

इस प्रकार सच ओर घूम-फिरकर धर्मके ज्ञाता भगवान 
श्रीराम सीताके साथ फिर सुतीक्ष्फे आश्रमपर ही लोट 
आये || २७३ ॥ 
स तमाश्रममागम्य सुनिभिः परिपूजितः ॥ २८॥ 
तत्रापि न्यवसद्‌ रामः किचित्‌ कालमरिंदमः । 

शात्रुओका दमन करनेवाले श्रीराम उस आश्रममें आकर 
वहाँ रहनेवाले मुनियोंद्वारा मलीभाँति सम्मानित हो वहाँ भी 
कुछ कालतक रहे ॥ २८५ | ; 
२ थाश्रमस्थो विनयात्‌ कदाचित्‌ तं मदासुनिम्‌ ॥२९॥ 
उपासीनः स का कुत्स्थः सुतीषषणमिद्म्रवीत्‌। 

उस आश्रममे रहते हुए श्रीरामने एक दिन महामुनि 
सुतीक्णके पास बैठकर बिनीतभावसे कहा--॥ २९३ ॥ 
अस्मिन्नरण्ये भगवत्नगस्त्यो मुनिसत्तमः ॥ ३० ॥ 
वसतीति मया नित्यं कथाः कथयतां श्च॒तम्‌। 
न तु जानामि तं देशं वनस्यास्य महत्तया ॥ ३१ ॥ 
पे “भगवन्‌ | मैंने प्रतिदिन बातचीत करनेवाले छोगोंके 
से सुना है कि इस बनमें कहीं मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी निवास 


| ण हैं; किंतु इस वनकी विशाळताके कारण मैं उस स्थान- बढ़ाते हैं 
हि नहीं जानता हूँ ॥ ३०-२१ ८-0. Jangamwadi Math ८०।योमा बढ़ाते है ॥ २१८२९ ॥ 
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कुत्राश्रमपद्‌ रम्यं मदर्यस्तस्य धीमतः । 
प्रसादाथे भगवतः सानुजः सह सीतया ॥ ३२॥ 
अगस्त्यमधिगच्छेयमभिवाद्यिहुं सुनिम्‌। 
मनोरथो महानेष हृदि सम्परिब त ॥ 7 .॥ 
“उन बुद्विमान्‌ मद्द्षिका सुन्दर आभम कहाँ दै? में 
लक्ष्मण और सीताके साथ भगवान्‌ अगस्त्यको प्रसन्न करने- 
के लिये उन मुनीश्वरको प्रणाम करनेके उदूदेस्यसे उनके 
आश्रमपर जाऊँ--यह महान्‌ मनोरथ मेरे हृदयमें चक्कर 
लगा रहा है॥ ३२-३३ ॥ 
यद्ह्वंतं सुनिवर शुश्रूषयमपि स्वयम्‌। 
इति रामस्य स सुनिः श्रुत्वा धमोत्मनो वचः॥ ३४ ॥ 
सुतीक्ष्णः प्रत्युवाचेद्‌ं प्रीतो दशरथात्मजम्‌ । 

“में चाहता हुँ कि खयं भी मुनिवर अगस्त्यकी 
सेवा करूं |? धर्मात्मा श्रीरामका यह वचन सुनकर सुतीक्ष्ण 
मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दशरथनन्दनसे इस प्रकार 
बोले--] ३ ४३ | 
अहमप्येतदेव त्वां वक्त कामः सलक्ष्मणम्‌ ॥ ३५॥ 
अगस्त्यमभिगच्छेति सीतया सहद राघव। 
दिष्ट्या त्विदानीमथंऽस्मिन्‌ स्वयमेव ्वीषि माम्‌ ॥ 

“रघुनन्दन | मैं भी लब्मणसहित आपसे यही कहना 
चाहता था कि आप सीताके साथ महृषि अगस्त्यके पास 
जाये | सोभाग्यकी बात है कि इस समय आप स्वयं ही 


मुझसे वहाँ जानेके विषयमें पूछ रहे हैं ॥ ३५-३६ ॥ 


अयमाख्यामि ते राम यत्रागस्त्यो महासुनिः। 
योजनान्याअमात्‌ तात याहि चत्वारि वे ततः। 
दक्षिणेन महाञ्छरीमानगस्त्यश्रातुराश्रमः ॥ ३७॥ 
“श्रीराम | महामुनि अगस्त्य जहाँ रहते हैं, उस आश्रम- 
का पता मैं अभी आपको बताये देता हूँ । तात | इए 
आश्रमसे चार योजन दक्षिण चळे जाइये । वहाँ आपको 
अगस्त्यके भाईका बहुत बड़ा एवं सुन्दर आश्रम मिलेगा ॥ 
स्थळीप्रायचनोइेशे पिप्पलीवनशोभिते । 
बहुपुष्पफलेरस्ये नानाविहगनादिति ॥ ३८॥ 
पञ्चिन्यो विविधास्तत्र प्रसन्न्सलिलाशयाः । 
हंसकारण्डवाकीणोश्चक्रवाकोपशोभिताः ॥ ३९॥ 
_ “बाके वनकी भूमि प्रायः समतल है तथा पिप्पलीका 
वन उस आशभ्रमकी शोभा बढ़ाता है | वहाँ फूलों ओर फर्लो- 
की बहुतायत है । नाना प्रकारके पक्षियोके कलरवोते गूंजते 
हुए उस रमणीय आश्रमके पास माति-मातिके कमळमण्डित 
सरोवर हैं, जो स्वच्छ जलसे भरे हुए हैं| हंस ओर कारण्डव 
आदि पक्षी उनमें सब ओर फैले हुए हैं तया चक्रवाक उनकी 
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तश्चा रजनी व्युष्य प्रभाते राम गम्यताम्‌। 
दक्षिणां दिशमास्थाय वनखण्डस्य पाइवंतः ॥ .४०॥ 


तत्रागस्त्याश्रमपदं गत्वा योजनमन्तरम्‌ । 
रमणीये चनोद्देशोे बहुपादपशोभिते ॥ ४१॥ 


“श्रीराम | आप एक रात उस आश्रमम ठहरकर प्रातः 
काळ उस वनखण्डके किनारे दक्षिण दिशाकी ओर जाय। 
इस प्रकार एक योजन आगे जानेपर अनेकानेक बृक्षासे 
सुशोभित बनके रमणीय भागम अगस्त्य मुनिका आश्रम 
मिलेगा ॥ ४०-४१ | 
रंस्यते तत्र चेदेही लक्ष्मणश्च त्वया सह। 

स हि रम्यो वनोद्देशो बहुपादपसंयुतः ॥ ४२॥ 
“हाँ विदेहनन्दिनी सीता और लक्ष्मण आपके साथ 
सानन्द विचरण करेंगेः क्योकि बहुसंख्यक इक्षोंसे सुशोभित 
वह वनप्रान्त बड़ा ही रमणीय है ॥ ४२ ॥ 
यदि बुद्धिः कता द्रष्डुमगस्त्यं तं महासुनिम । 
अदैव 
“महामते | यदि आपने मद्दामुनि अगस्त्यके दशेनका 
निश्चित विचार कर लिया है तो आज ही वहाँकी यात्रा करने- 
का भी निश्चय करे? ॥ ४३ ॥ 


इति रामो मुनेः श्रुत्वा सह ्रात्राभिवाद्य च. 


प्रतस्थेऽगस्त्यसुदविषय सानुगः सद॒ सीतया ॥ ४४ ॥ . 


मुनिका यह वचन सुनकर भाईसहित श्रीरामचन्द्रजी- 
` ने उन्हें प्रणाम किया और. सीता तथा लदमणके साथ 
अगस्त्यजीके आश्रमकी ओर चल दिये ॥ ४४ ॥ 
पहयन्‌ चनानि चित्राणि पवतांश्वा्रसंनिभान्‌। 
सरांसि सरितश्चैव पथि मागेवशानुगान्‌ ॥ ४५॥ 
मार्गमे मिले हुए - विचित्र-विचित्र वनों) मेघमालाके 
` समान पवतमाळाओं, सरोवरा ओर सरिताओंको देखते हुए 
वे आगे बढ़ते गये ॥ ४५ ॥ 
सुतीक्णेनोपदिष्टेन गत्वा तेन पथा सुखम। . 
' इद्‌ परमसंहृष्टो वाक्यं लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ ४६॥ 
इस प्रकार सुतीक्णके बताये हुए मार्गसे सुखपूवक 


चलते-चळते श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त इर्षमें भरकर लक्ष्मणसे : 


यह बात कही--॥ ४६ ॥ 


नूनं तस्य महात्मनः । 


एतदेवा्रमपर्‌ं 
' अगस्त्यस्य मुने श्रोतुद्दह्यते पुण्यकमंणः॥ ४७॥ 


' ६सुमित्रानन्द्न | निश्चय ही यह पुण्यकर्मोका अनुष्ठान 
. करनेवाले महात्मा अगस्त्य मुनिके भाईका आश्रम दिखायी 
दे रहा है ॥ ४७॥ 


यथा द्वीमे वनस्यास्य ज्ञाताः पथि सहसरत्रशः । 


गमने बुद्धि रोचयस्व मद्दामते ॥ ४३॥ ` 


और इल्वळ-ये दोनो माई एक साथ 
महान्‌ असुर ब्राह्मणोंकी इत्या करनेवाले थे ॥ ५५ | 
संनताः चारयन्‌ ब्राह्मणं रूपमिल्वलः संस्छतं 
नताः फळभारेण पुष्पभारेण च द्रुमाः ॥ ४८॥ आमन्त्रयति विप्रान्‌ स भ्राडसुदिष्य 
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श्रीमद्चालमीकीयरामायणे 


MT Nr 


“क्योंकि सुतीक्ष्जजीने जैसा बतलाया था, उसके अनुसार 
इस बनके मार्गमे फूलों ओर फ्लोके भारसे छुके हुए सहश 
परिचित वृक्ष शोभा पा रहे हैं ॥ ४८ ॥ | 
पिप्पलीनां च पक्कानां वनादस्सादुपागतः । 


गन्धोऽयं पवनोत्क्षितः सदला कटुकोदयः ॥४९॥ | 
(इस बनमें पकी हुई पीपलियोंकी यह गन्ध वायुसे प्रेरित | 


होकर सहसा इधर आयी है, जिससे कड रसका उदय हो 
रहा है ॥ ४९ ॥ हर 
तत्र तत्र च ददयन्ते संक्षिप्ताः काष्ठसंचयाः । 


लूनाश्च परिडड्यन्ते दभो वेहूयेवचेसः ॥ ५०॥ | 


“जहाँ-तहाँ लकड़ियोंके ढेर लगे दिखायी देते हैं ओर 
वैदूर्यमणिके समान रंग वारे कुश कटे 
होते हैं॥ ५० ॥ [ 
एतच्च वनमध्यस्थं इष्णाञ्चशिखरोपमम्‌। 


हुए हष्टिगोचर | 


| 
हे 
» 
|| 


} 


= 
१ 


पावकस्याअमस्थस्य धूमाग्रं सम्प्रददयते ॥ ५१॥ | 
“यह देखो; जंगळके बीचमें आश्रमकी अग्निका घुआँ | 


उठता दिखायी दे रहा दै, जिसका अग्रभाग काले मेषोके 
ऊपरी भाग-सा प्रतीत होता है ॥ ५१ ॥ 


विविक्तेषु च तीथु छतख्राना द्विजातयः । 
ुष्पोपद्दारं कुन्ति कुखुमैः स्वयमर्जितैः ॥ ५२॥ 
'्यहाँके एकान्त एबं पवित्र तीथोमें स्नान करके आये | 
हुए. बराह्मण खयं चुनकर लाये हुए फूलोंसे देवताओंके लिये . 
पुष्पोपद्दार अर्पित करते दै ॥ ५२॥ 
ततः सुतीक्ष्णवचनं यथा सौम्य मया श्चुतम्‌ । 
अगस्त्यस्याश्रमो श्रातुनूनमेष भविष्यति ॥ ५३॥ 
“सौम्य | मैने सुतीक्ष्जीका कथन लेसा सुना था | 
उसके अनुसार यह निश्चय ही अगस्त्यजीके भाईका आर | 
होगा ॥ ५३ ॥ | 
निशुह्य तरसा सृत्य लोकानां हितकाम्यया। | 
यस्य भ्रात्रा कृतेयं दिकशरण्या पुण्यकर्मणा ॥ ५४॥ | 
“इन्हीके भाई पुण्यकर्मा अगस्त्यजीने समस्त डोकोके | 
हितकी कामनासे मृत्युख़रूप वातापि और इल्वळका बेगपूर्वक | 
दमन करके इस दक्षिण दिशाको शरण लेनेके योग्य बगा | 


दिया ॥ ५४ ॥ 
इद्दैददा किल क्रो वातापिरपि 
भ्रातरौ सद्दितावास्तां त्राह्मणप्नौ 


चेल्वळः'। | 
महाखुरौ ॥ ५५ ॥ 
स्वभाववालां वातापिं | 


“एक समयकी बात दै, यहाँ मूर मानो | 


|| । 
लेषण || UE 


| 
१ 


जाय 


अरण्यकाण्डे एकादशः सर्ग; 


क्क = 
र््््््््््ल्््स््स्स्ल्ल्स्स््य्य्य्स्स्स््स्स््य्य््य्््य्््च्च््च्य््य्््य्स्लल्ल््य्च्य्य्य््य्य्य्स्य्य्य्स्य्य्स्य्स्स्प्प्ड 


आतरं संस्कृत. कृत्वा ततस्तं मेषरूपिणम्‌। 

तान्‌ द्विजान्‌ भोजयामास भाद्द घेन कर्मणा ॥ ५७ ॥ 
“निर्दयी इल्वल ब्राह्मणका रूप धारण करके संस्कृत 

बोलता हुआ जाता और श्राद्धके लिये ब्राह्मणोंको निमन्त्रण 

दे आता था । फिर मेष ( जीवशाक ) का रूप घारण करने 

बाले अपने भाई वातापिका संस्कार करके श्राद्धकल्पोक्त 


_ विधिसे ब्राह्मणोंको खिळा देता था ॥ ५६-५७ ॥ 


ततो सुक्तवतां तेषां विप्राणामिल्वलो ऽत्रवीत्‌ । 
चातापे निष्क्रमस्वेति खरेण महता वदन्‌ ॥ ५८॥ 


वे ब्राहमण जब भोजन कर लेते, तब इल्वल उच्च 
स्वरसे बोलता--“वातापे | निकलो? ॥ ५८ ॥. 
ततो श्रातुवंचः श्रुत्वा वातापिमंषवन्नद्न्‌। 


भिर्वा भिर्वा शारीराणि ब्राह्मणानां विनिष्पतत्‌ ॥५९॥ 


‹माईँकी बात सुनकर वातापि भेड़ेके समान 'में-में” करता 
हुआ उन ब्राक्षणोंके पेट फाइ-फाड़कर निकल आता था ॥ 
ब्राह्मणानां सहस्राणि तेरेवं कामरूपिभिः । 
विनाशितानि स॒ंद्दत्य नित्यशः पिशिताशनः ॥ ६० ॥ 

“इस प्रकार इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले उन मांस 
मक्षी अघुरोंने प्रतिदिन मिलकर सहलो ब्राह्मणोंका विनाश 
कर डाला ॥ ६० | 
अगस्त्येन तदा देवैः प्रार्थितेन मददर्विणा। 
अनुभूय किल राडे भक्षितः स महाखुरः ॥ ६१॥ 

. “उस समय देवताओंकी प्रार्थनासे महर्षि अगस्त्यने आद्धमें 
शाकरूपघारी उस महान असुरको जान-बूझकर भक्षण 
किया ॥ ६१ ॥ ू 
ततः सम्पन्नमित्युक्त्वा दत्त्वा हस्तेऽ वनेजनम्‌। 
आतर निष्क्रमस्वेति चेल्वलः समभाषत ॥ ६२॥ 

“तदनन्तर , भांदकर्म सम्पन्न हो गया । ऐसा. कहकर 
ब्राह्मणोंके हाथमें अवनेजनका जळ दे इल्वळने भाईको 
सम्बोधित करके कहा, 'निकलो? ॥ ६२॥ 

स तदा भाषमाणं तु भ्रातरं विप्रघातिनम्‌। . 
अन्नवीत्‌ प्रह खन्‌ घीमानगस्त्यो सुनिसत्तमः ॥ ६३॥ 

“इस प्रकार भाईको पुकारते हुए उस त्राह्मणघाती,असुर 
से बुद्धिमान्‌ मुनिभरेष्ठ अगस्त्यने हसकर कहा--॥ ६३ ॥ 
कुतो निष्क्रमितुं शक्तिम॑या जीर्णस्य र्षः । 
आतुस्तु मेषरूपस्य गतस्य यमसादनम्‌ ॥ ६४॥ 

(जिस जीवशाकरूपधारी तेरे माई राक्षसको मैंने खाकर 


पचा छिया, वह तो यमलोकमें जा पहुँचा है। अब उसमें 


शक्ति कहाँ दै? ॥ ६४ ॥ 
अथ तस्य बचः धुत्वा 


प्रधषयितुमारेभे सुनि. क्रोधाशिशाचरः ॥ ६५॥ यथोद्दिष्टेन 


५१७ 


“भाईकी मृत्युको सूचित करनेवाले मुनिके इस वचनको 
सुनकर उस निशाचरने क्रोधपूर्वंक उन्हें मार डाळनेका उद्योग 
आरम्भ किया ॥ ६५॥ 


` खो$भ्यद्रवद्‌ द्विजेन्द्रं तं सुनिना दीप्ततेजसा । 


चश्चुषानळकल्पेन निर्द्‌ग्थो निधनं गतः ॥ ६६ ॥ 

“उसने ज्यों ही द्विजराज अगस्त्यपर घावा किया; त्या 
ही उद्दीत्त तेजवाळे उन मुनिने अपनी अग्नितुल्य दृष्टिसे उस 
राक्षसको दग्ध कर डाला। इस प्रकार उसकी मृत्यु हो 


गयी ॥ ६६ ॥ 

तस्यायमा्मो ्रातुस्तठाकवनशोभितः । 

विप्रादुकम्पया येन कमेंदं दुष्करं इतम्‌ ॥ ६७॥ 
(्राहझर्णोपर कृपा करके जिन्होंने यह दुष्कर कर्म किया 

था; उन्हीं महर्षि अगस्त्यके भाईका. यह आश्रम है; 

सरोवर और वनसे सुशोमित हो रहा है? ॥ ६७॥ । 

एवं कथयमानस्य तस्य सोमित्रिणा सह। 

रामस्यास्तं गतः सूयः संध्याकालोऽभ्यवतंत ॥ ६८.॥ 
श्रीरामचन्द्रजी लक्मणके साथ इस प्रकार बातचीत कर 

रहे थे । इतनेमें ही सूर्यदेव अस्त हो गये ओर संध्याका समय 

हो गया ॥ ६८ ॥ 

उपास्य पश्चिमां संध्यां सहद भ्रात्रा यथाविधि । 

प्रविवेशाधमपदं तर्सुषि चाभ्यवादयत्‌ ॥ ६९॥ 
तब भाईके साथ विधिपूर्वक सायं संध्योपासना करके 

श्रीरामने आश्रमर्मे प्रवेश किया और उन महर्षिके चरणोंमें 

मस्तक झुकाया ॥ ६९ ॥ 

सम्यकप्रतिग्रद्दीतस्तु सुनिना तेन राघवः। 

न्यवसत्‌ तां निशामेकां ग्राहय मूलफलानि च ॥७०॥ 
मुनिने उनका यथावत्‌ आदर-सत्कार किया | सीता ओर 

लक्मणसहित शीराम वहाँ फळमूल खाकर एक रात उस 

आश्रममें रहे ॥ ७० ॥ 

तस्यां राज्यां व्यतीतायामुदिति रविमण्डले । 


_ श्रातरं तमरस्त्यस्य आमन्त्रयत राघवः ॥ ७१॥ 


वह रात `यीतनेपर जब सूर्योदय हुआ; तब श्रीराम 
चन्द्रजीने अगस्त्यके भाईसे विदा मागते हुए कह्दा--॥७१॥ 
अभिवादये त्वां भगवन्‌ सुखमस्म्युषितो निशाम्‌ 
आमन्त्रये त्वां गच्छामि रुरु ते द्रष्ठुमप्रजम्‌ ॥ ७२॥ 
।मगवन्‌ | मैं आपके चरणोमें प्रणाम करता हूँ | यहाँ 
रातभर बड़े सुखसे रहा हूँ | अब आपके बड़े माई मुनिवर 
अगस्त्यका दर्शन करनेके लिये जाऊेगा। इसके लिये आपसे 
आशा चाहता हूँ?॥ ७२ ॥ 
गस्यतामिति तेनोक्तो जगाम रघुनन्दनः । 
मार्गेण वनं तच्चाबलोकयन्‌ ॥ ७३॥ 
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तब महर्पिने कहा; “बहुत अच्छा) जाइये |? इस प्रकार 
` महर्षिते आज्ञा पाकर भगवान्‌ श्रीराम सुतीदेणके बताये हुए 
मार्गसे वनकी शोभा देखते हुए आगे चले ॥ ७३ ॥ 


नीवारान्‌ पनसान्‌ सालान्‌ चञ्जुळां स्तिनिशांस्तथा । 


चिरिबिल्वान मधूकाश्च बिएवानथ च तिन्दुकान्‌ ॥७४॥ 


पुष्पितान्‌ पुष्पिताग्राभिलेताभिरुपशोभितान्‌ । 
दद्शी रामः शतशस्तत्र कान्तारपादपान्‌॥ ७५॥ 
इस्तिहस्तैविसृदितान वानरेरुपशोभितान्‌। 
मत्तेः शकुनिसङ्घेश्च शतशः प्रतिनादितान्‌ ॥ ७६॥ 
भीरामने वहाँ मार्गमें नीवार ( जलकदम्ब ) कटहळ; 
साखू, अशोक) तिनिश) चिरिविल्व, महुआ; बेल) तंदू तथा 
और मी सैकड़ों जंगली वृक्ष देखे; जो फूछॉसे मरे थे तथा 
खिली हुई लताओंसे परिवेष्टित हो बड़ी शोभा पा रहे थे । 
उनमैंसे कई वृक्षांको हाथियोंने अपनी सूड़ोंसे तोड़कर मसल 
डाला था और बहुत-से बृरक्षांपर बैठे हुए वानर उनकी शोभा 
बढ़ाते ये सैकड़ों मतवारे पक्षी उनकी डालियोपर चहक 
रहे थे ॥ ७४-७६ ॥ 
ततोऽत्रवीत्‌ समीपस्थं रामो राजीवलोचनः । 
पृष्ठतोऽचुगतं चीरं लक्ष्मणं लक्मिवर्धेनम्‌॥ ७७॥ 
उस समय कमलनयन श्रीराम अपने पीछे-पीछे आते 
हुए शोभावर्धक वीर लक्ष्मणसे, जो उनके निकट दी थे, इस 
प्रकार बोले-- ७७ ॥ 


स्िग्धपत्रा यथा वक्षा यथा क्षान्ता सुगद्विजाः। 
आश्रमो नातिदृरस्थ महषंभ तितात्मनः ॥ ७८॥ 

“यवके बृक्षोके पत्ते जैसे सुने गये थे, वैसे ही चिकने 
` दिखायी देते हैं तथा प॒ और पक्षी क्षमाशील एवं शान्त दैं। 
इससे जान पड़ता दै, उन मावितात्मा ( शुद्ध अन्तःकरण- 
बाळे ) महूर्पि अगस्त्यका आश्रम यहाँसे अधिक दूर नहीं दै॥ 
अगस्त्य इति विख्यातो लोके स्वेनेव कमंणा। | 
आश्नमो इच्यते तस्य परिश्रान्तधमापहः ॥ ७९ ॥ 

“जो अपने कमसे ही संसारमें अगस्स्यके नामसे विख्यात 
हुए हैं, उन्हींका यह आश्रम दिखायी देता है, जो थके-माँदे 
पथिकोंकी थक्रावटको दूर करनेवाला है ॥ ७९ ॥ 
प्राञ्यधूमाकुछचनश्चीरमाळापरिष्छतः । 
प्रशान्तसूगयूथश्च नानाशक्कुनिनादितः ॥ ८० ॥ 

“इस आश्रमके वन यश-यागसम्बन्धी अधिक धूमोसे 
व्यास हैं । चीरवञ्जोकी पंक्तियाँ इसकी शोमा बढ़ाती हैं। 
यहाँके मृगौके झुंड सदा शान्त रहते हैं तथा इस आशध्रममें 
नाना प्रकारके पक्षियोंके कळरव गूँजते रहते हैं || ८० ॥ 

` १. अगं पर्वतं स्तम्भयति इति भगस्स्यः--जो अग अर्थात्‌ 

पर्वतको स्तम्मित कर दे, उसे अगस्त्य कहते हैं। 


SS IS 


निशुह्य तरसा मृत्युं लोकानां दितकास्यया । 
दक्षिणा दिक्‌ कता येन शरंण्या पुण्यकर्मणा ॥ ८१॥ 
तस्येदमाश्रमपदं प्रभावाद्‌ यस्य॒ राक्षसः । 
दिगियं दक्षिणा त्रासाद्‌ इश्यते नोपभुज्यते ॥ ८२॥ 

(जिन पुण्यकर्मा महर्षि अगस्त्यने समस्त लोकोंकी हित- 
कामनासे मुत्युस्वरूप राक्षसोंका वेगपूर्वक दमन करके इस 
दक्षिण दिशाकों शरण लेनेके योग्य वना दिया तथा जिनके 
प्रभावसे राक्षस इस दक्षिण दिशाको केवळ दूरसे मयमीत 
होकर देखते हैं; इसका उपभोग भी नहीं करते, उन्हींका यह 
आश्रम है ॥ ८१-८२ ॥ 


यदाप्रभूति चाक्रान्ता दिगियं पुण्यकर्मणा । 


तदाप्रसृति निवैराः प्रशान्ता रजनीचराः ॥ ८३॥ ` 


“पुण्यकर्मा महर्षि अगस्त्यने जवसे इस दिशामें पदार्पण 
किया है; तबसे यहाँके निशाचर वैररहित और शान्त हो 
गये हैं ॥ ८३ ॥ 
नास्ना चेयं भगवतो दक्षिणा दिकप्रदृक्षिणा। 
प्रथिता त्रिषु लोकेषु दु्धेषों क्ररकमेमिः ॥ ८४ ॥ 

(भगवान्‌ अगस्त्यकी महिमासे इस आश्रमके आस-पास 
निर्वैरता आदि गुणोंके सम्पादनमें समर्थ तथा कूरकमो राक्षसोके 
छ्ये दुर्जय होनेके कारण यह सम्पूर्ण दिशा नामसे भी तीनों 
लोकोमें दक्षिणा ही कहेळायी, इसी नामसे विख्यात हुई 
तथा इसे “अगस्त्यकी दिशा? भी कहते हैं ॥ ८४ ॥ 
मार्ग निरोझूं सततं भास्करस्याचलोत्तमः । ` 
संदेश पालयंस्तस्य विन्ध्यशेलो न बध्ते ॥ -.॥ 

“एक बार पर्वतभ्रेष्ठ विन्ध्य सूर्यका मार्ग रोकनेके लिये 
बढ़ा था; किंतु महर्षि अगस्त्वके कहनेसे वह नम्र हो गया । 
तबसे आजतक निरन्तर उनके आदेशका पालन करता हुआ 
वह कभी नहीं बढ़ता ॥ .८५ ॥ 
अयं दीर्घायुदस्तस्य लेते विश्वुतकमेणः । 
अगस्त्यस्याश्रमः श्रीमान्‌ विनीतसृगसेविंतः ॥ ८९॥ 

(वे दीर्घायु महात्मा हैं। उनका कर्म ( समुद्रशोषण आदि 
कार्य ) तीनों लोकोर्मे विख्यात है | उन्ही अगस्त्या यह शोभा. 
सम्पन्न आश्रम है; जो विनीत मुर्गासे सेवित है ॥ ८६ ॥ 
एष ळोकार्चितः साधुदिंते नित्य रतः सताम्‌। 
अस्मानधिगतानेष श्रेयसा योजयिष्यति ॥ ८७॥ 


“ये महात्मा अगस्त्यजी सम्यूणं ळोकोके द्वारा पूजित . 


तथा सदा सजनोंके हितमें लगे रहनेवाले हैं। अपने पास आये 
हुए इमछोगोंको वे अपने आशीर्वादसे कल्याणके 
बनायंगे ॥ ८७ ॥ 

आराधयिष्यास्यत्राइमगस्त्यं तं महासुनिम | 

शेष च वनवासस्य सौर्य वत्स्याम्यहं प्रभो ॥ ८८॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


fe विवा 


Pr Sess कक 


et 


OY Ss ७७.७७ 


~ ० + * 


RSTRNT 


अरण्यकाण्डे द्वादशः सगः .. * ५१९ 


reer CCC 


“सेवा करनेमें समर्थ सौम्य लक्ष्मण | यहाँ रहकर मैं उन 


` महामुनि अगस्त्यकी आराधना करूँगा और वनवासके शेष 


दिन यहीं रहकर विताऊँगा ॥ ८८ ॥ 

अत्र देवाः सगन्धचीः सिद्धाश्च परमर्षयः । 

अगस्त्यं नियताहाराः सततं पर्युंपासते ॥ ८९॥ 
“देवता, गन्धर्व) सिद्ध और महर्षि यहाँ नियमित आहार 

करते हुए सदा अगस्त्य युनिकी उपासना करते हैं ॥ ८९ ॥ 

नात्र जीचेन्सूषावादी कूरो वा यदि बा शाउः। 


नृशंसः पापवृत्तो वा मुनिरेष तथाविधः ॥ ९०॥ 


“ये ऐसे प्रभावशाली सुनि हैं. कि इनके आश्रममें कोई 
झूठ बोळनेवाला, क्रूर, शठ, नृशंस अथवा पापाचारी मनुष्य 
जीवित नहीं रह सकता ॥ ९१ ॥ 
अत्र देवाश्च यक्षाइच नागाइच पतगैः सह। 
चन्ति नियताहारा धर्ममाराधयिष्णवः॥ ९१॥ 

“यहाँ घर्मकी आराधना करनेके लिये देवता, यक्ष, नाग 


और पक्षी नियमित आहार करते हुए निवास करते. हैं॥ 


अन्न सिद्धा मद्दात्मानो विमानैः सुर्यसंनिमेः। 

त्यक्स्वा देहान नवैदे हैः स्वर्याताः परमर्षयः ॥ ९२॥ 
“इस आभ्रमपर अपने झरीरोको त्यागकर अनेकानेक 

सिद्ध) महात्मा; महर्षि नूतन रारीरोके साथ सूर्यतुल्य तेजस्वी 

बिमानाँद्वारा स्वर्गलोकको प्राप्त हुए हैं ॥ ९२॥ . 

यक्षत्वममरत्वं च राज्यानि विविधानि च । 

अत्र देवाः प्रयच्छन्ति भूतैराराधिताः शुभेः ॥ ९३.॥ 
“यहाँ सत्कर्मपरायण प्राणियाँद्वारा आराधित हुए देवता 

उन्हें यक्षत्व, अमरत्व तथा नाना प्रकारके राज्य प्रदान 

करते हैं ॥ ९३ | 

आगताः स्मा्रमपदं सौमित्रे प्रविश्याग्रतः । 


निवेदये मां प्रात्तसृषये सद्द सीतया ॥ ९४॥ 


“सुमित्रानन्दन ! अब इमलोग आश्रमपर आ पहुँचे । 
तुस पहले प्रवेश करो ओर मद्दर्पियोको सीताके साथ मेरे 
आगमनकी सूचना दो? ॥ ९४॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे एकादशः सगः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार श्रीवालमीकिनिमिंत आर्षरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें ग्यारहवों से पूरा हुआ॥ ११ ॥ 
> 0 अ ४ 


हादराः सगः 
श्रीराम आदिका अगस्त्यके आश्रममें प्रवेश, अतिथि-सत्कार तथा मुनिकी 
| ओरसे उन्हें दिव्य अख्र-शस्त्रोंकी प्राप्ति 


स॒प्रविद्याश्रमपद॑ लक्ष्मणो राघवालुजः। 
अगस्त्यशिष्पमासाद वाकयमेतडुवाच ह॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई लक्ष्मणने आश्रममे प्रवेश 
करके अगस्त्यजीके शिष्यसे मेंट की और उनसे यह बात 
कही--॥ १॥ 
राजा दशरथो नाम ज्येष्ठस्तस्य खुतो बली । 
रामः प्राप्तो. सुनि द्रष्टुं भायया सह सीतया ॥ २,॥ 
“मुने | अयोध्यामें जो दशरथ नामसे प्रविद्ध राजा थे; 
उन्हींके ज्येष्ठ पुत्र महाबली श्रीरामचन्द्रजी अपनी पत्नी सीता- 
के साथ महुर्षिका दर्शन करनेके लिये आये हैं ॥ २॥ 
लक्ष्मणो नाम तस्याहं भ्राता त्ववरजो हितः । 
अनुकूलदच भक्तश्च यदि ते ्रोत्रमागतः॥ ३ ॥ 
“में उनका छोटा भाई, दितेषी और अनुकूल" चळने- 
वाला भक्त हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण.है। सम्भव है यह नाम कमी 
आपके कानेमें पड़ा हो ॥ ३ ॥ 
ते चयं बनमत्युग्रं प्रविष्टाः पिदुशासनात्‌। 
दृष्टुमिच्छामददे सर्वे भगवन्तं निवेद्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
“हम सब लोग पिताकी आज्ञासे इस अत्यन्त भयंकर 
वनम आये हैं और भगवान्‌, अगस्त्य मुनिका दर्शन करना 


चाहते हैं । आप उनसे यह समाचार निवेइन कीजिये! ॥४॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्चुत्वा लक्ष्मणस्य तपोधनः । 
तथेत्युक्त्वाञ्मिशरणं प्रविवेश निवेदितुम्‌ ॥ ५ ॥ 
लक्ष्मणकी वह बात सुनकर उन तपोधनने “बहुत अच्छा? 
कहकर मइर्षिको समाचार देनेके लिये अग्निशालामं 
प्रवेश किया ॥ ५ ॥ 
स प्रविश्य सुनिभ्रेष्ठं तपसा दुष्प्रधषंणम्‌ । 
कता्जलिरुवाचेद रामागमनमञ्जसा ॥ ६ ॥ 
यथोऊ ळक्ष्मणनेव शिष्यो ऽ गस्त्यस्य सम्मतः। 
अग्निशाळामें प्रवेश करके अगस्त्यके उस प्रिय झिष्यने 
जो अपनी तपस्याके प्रभावसे दूसरोंके लिये दुज॑य. थे, उन 
मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यके पास जा हाथ जोड़ लक्ष्मणके कथनानुसार 
उन्हें श्रीरामचन्द्रजीके आगमनका समाचार शझीधतापूर्वक 
याँ सुनाया-- ६३ ॥ 
पुत्रौ दशरथस्येमौ रामो लक्ष्मण एव च ॥ ७ ॥ 
प्रविष्टावाश्रमपदं सीतया सह भायंया। 
द्रष्टु भवन्तमायातौ शुश्चूषार्थमरिद्मो ॥ ८ ॥ 
यदत्रानन्तरं . तत -त्वमाश्षापयितुमहसि। 
“महामुने | राजा दशरथके ये दो पुत्र श्रीराम और 
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लक्ष्मण आश्रम पधारे हैं। श्रीराम अपनी धर्मपत्नी सीताके साथ 
ह । वे दोनों शत्रुद्सन वीर आपकी सेवाके उद्देश्यसे आपका 
दर्शन करनेके लिये आये हैं। अंब इस विषयमे जो कुछ कहना 
या करना हो) इसके लिये आप मुझे आशा दें? ॥ ७-८३ ॥ 
ततः शिष्यादुपश्चुत्य प्राप्तं रामं सलदमणम्‌ ॥ ९ ॥ 
वैदेही च महाभागामिदं वचनमत्रवीत्‌ । 


शिष्यसे लंक्ष्मणत॒ह्वित . भीराम और महाभागा विदेह- . 


नन्दिनी सीताके शुभागमनका समाचार सुनकर महर्षिने इस 
प्रकार कहा-- ९३॥ 
दिष्टथा रामश्चिरस्याद्य दरष्डुं मां समुपागतः ॥ १०॥ 
मनसा काह्कितं ह्यस्य मयाप्यागमनं प्रति । 
गम्यतां सत्कृतो रामः सभायः सहलक्ष्मणः ॥ ११ ॥ 
प्रवेच्यतां खमीपं मे किमसौ न प्रवेशितः। ` 
' ह्यौभाग्यकी बात है कि आज चिरकालकें बाद 
श्रीरामचन्द्रजी खयं ही मुझसे मिलनेके लिये आ गये । 
मेरे मनर्मे भी बहुत दिनॉसे यह अभिलाषा थी कि वे 
एक बार मेरे आशभ्रमपर पधारते । जाओ; पत्नीसहित 
श्रीराम और लक्ष्मणको सत्कारपूवंक आश्रमके भीतर मेरे 
समीप ले आओ | दुम अबतक उन्हें ले क्यों नहीं आये १? ॥ 
' एवसुक्तस्तु सुनिना धमशेन महांत्मना॥ १२॥ 
अभिवाद्यात्रवीच्छिष्यस्तथेति नियताअलिः । 


हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा--'बहुत अच्छा 
अभी ळे आता हूँ? ॥ १२३ ॥ 
ब तदा निष्क्रम्य सम्भ्रान्तः शिष्यो लक्ष्मणमत्रवीत॥ १२॥ 
. कोऽसौ रामो सुनि द्रष्टुमेतु प्रविशतु खयम। 
¦| ' इसके बाद वह शिष्य आश्रमसे निकलकर शीघ्रता- 
पू्क छक््मणकें पास गया और बोला--'श्रीरामचन्द्रजी कौन 
हैं! वे खयं आंभ्रममें प्रवेश करें और मुनिका दर्शन करनेके 
लिये चलें? ॥ १३३ ॥ 
ततो गत्वाऽऽश्रमपदं शिष्येण सह लक्ष्मणः ॥ १४॥ 
दर्शा यामास काकुत्स्थं सीतां च जनकात्मज्ञाम्‌ । 
तय लक्ष्मणने शिष्यके साथ आश्रमके द्वारपर जाकर 
उसे श्रीरामचन्द्रजी तथा जनककिंशोरी भीसीताका 
दर्शन कराया ॥ १४४ ॥ 
.तं शिष्यः प्रश्चितं वाक्यमगर्त्यवचनं ब्रवन्‌ ॥ १५॥ 
_ ब्रावेशयद्‌ यथान्यायं सत्काराहं खुखत्छतम्‌। . 
|. दिष्यने बड़ी विनयके सांथ महर्षि अगस्त्यकी कदी 
¦ हुईं बात वहाँ दुद्दसयी और जो सत्कारके योग्य थे; उन भीराम- 
का यथोचित रीतिसे मडीमाँति सत्कार करके वह उन्हे 
आश्रममें ले गया ॥ १५३ ॥ शट 


अम महात्मा अगस्त्य मुनिके ऐसा कहनेपर शिष्यने 


_ जभ्राह्ापततस्तस्य पादौ 


प्रविवेक्ष ततो रामः सीतया सह र्मणः ॥ १६॥ 
प्रशान्तहरिणाकीर्णमाअमं ह्यवलोकयन्‌। ` 
स तत्न ब्रह्मणः स्थांनमग्नेः स्थानं तथैव च ॥ १७॥ 
उस समय भीरामने लक्षमण और सीताके साथ आश्रममें 
प्रवेश किया | वह आथम शान्तभावसे रहनेवाले हरिणोसे 
भरा हुआ था। आभ्रमकी शोमा देखते हुए उन्होंने 
वहाँ ब्रह्माजीका स्थान और अग्निदेवका स्थान देखा ॥ 
विष्णोः स्थानं महेन्द्रस्य स्थानं चैव विवखतः | ˆ 
सोमस्यानं भगस्थानं स्थानं कोंबेरमेव च ॥ १८॥ 
घातुर्विधातुः स्थानं च वायोः स्थानं तथेव च । 
स्थानं च पादाहस्तस्य वरुणस्य मद्दात्मनः॥ १९ ॥ 


स्थानं तयेव गायड्या बखुनां स्थानमेव च । 


स्थानं च नागराजस्य गरुडस्थानमेव च ॥ २० ॥ 


कार्तिकेयस्य च स्थानं घर्मस्थानं च पश्यति । 
फिर क्रमशः भगवान विष्णु, महेन्द्र, सूर्यश चन्द्रमा; 


मग, कुवेर, घाता, विधाता, वायुः 'गशघारी महात्मा 


वरुण; गायत्री; वसु, नागराज अनैन्तश गरुड? कार्तिकेय 
तथा घर्मराजके पृथक-एथक_ स्थानका निरीक्षण किया ॥ 
ततः दिष्येः परिवृतो सुनिरप्यभिनिष्पतत्‌॥ २१॥ 
तं द्द्शौग्रतो रामो सुनीनां दीक्ततेजसाम्‌। 
अब्रवीद्‌ वचनं वीरो खक्ष्मणं लक्मिवर्धेनम्‌ ॥ २२॥ 
इतनेद्दीमे मुनिवर अगस्त्य भी शिष्योंसे घिरे . हुए 
अग्निशालासे बाहर निकले । बीर भीरामने सुनियोके आगे- 
आगे आते हुए उदूदीस तेजखी अगस्त्यजीका- दर्शन 
किया और अपनी शोभाका विस्तार करनेवाले लक्ष्मणसे 
इस प्रकार कहा--॥ २१-२२ ॥ ः 
बहिलेध्मण निष्क्रामत्यगस्त्यो भगवाचुषिः । 
औदारयेणावगच्छामि निधानं तपसामिमम ॥ रे३ ॥ 
(लक्ष्मण | भगवान्‌ अगस्त्य सुनि आश्रमसे बाहर 
निकल रहे हैं | ये तपस्याके निधि है । इनके विशिष्ट 'तेजके 


` आधिक्ये ही मुझे पता चलता है कि ये अगस्त्यजी हैं? ॥ 


एवसुकत्वा महाबाहुरगस्त्यं सूर्यवचेसम्‌। , | 
व रघुनन्दनः ॥ २४॥ 
सुर्यतुल्य तेजस्वी महर्षि अगस्त्यके विषयमे ऐसा कई 
महाबाहु रघुनन्दने सामनेसे आते हुए उन युनीश्वरके दोनों 
चरण पकड़ लिये ॥ २४ ॥ | 
अभिवाद्य तु धमोत्मा तस्थौ रामः छताअलिः। 
सीतया सहद वैदेह्या तदा रामः सलक्मणः ॥ २५ | 
जिनमें योगियोका मन रमण करता है.अथवा जो भक्तों. 
को आनन्द प्रदात करनेवाले हैं वे घर्मात्मा भीरांम ३. 
समय .विदेहकुमारी सीता और लक्ष्मणके साथ महर्षि 
चरणोमं प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ २५ 
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“प्रतिगृह्य च “काकुत्स्थमचंयित्वाऽ ऽ सनोद्केः । 
` कुशालप्रश्नसुक्त्वा च आस्यतामिति सो ऽग्नवीत्‌॥२६॥ 
न महर्षिने भगवान्‌ श्रीरामको हृदयसे लगाया और 
आसन तथा जल ( पाश्च, अर्घ्य आदि ) देकर उन्नका 
आतिथ्य-सत्कार किया | फिर कुशल-समाचार पूछकर उन्हें 
बैठनेकी कद्दा ॥ २६ ॥ 
अग्नि हुत्वा प्रदायाच्यमतिथीन्‌ प्रतिपूज्य च । 
चानप्रस्थेन घर्मेण स तेपां भोजनं ददौ ॥ २७॥ 
अगस्त्यजीने पहले अग्निर्म आहुति दी, फिर वान- 
प्रस्यघमंके अनुसार अध्ये दे अतिथियोंका भलीमाति पूजन 
करके उनके लिये भोजन दिया ॥ २७॥ 
प्रथमं चोपविइयाथ घर्मज्ञो सुनिपुंगवः। 
उबाच . राममासीनं प्राञ्जलि धम्रकोविदम्‌॥ २८॥ 
अग्नि हुत्वा प्रदायाष्यमतिर्थि प्रतिपूजयेत्‌ । 
अन्यथा खलु काकुत्स्थ तपखी समुदाचरन्‌ । 
दुश्साक्षीव परे लोके खानि मांसानि भक्षयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
धर्मके ज्ञाता मुनिवर अगस्त्यजी पहले खयं बैठे) फिर 
धर्मज्ञ श्ीरामचन्द्रजी हाथ जोड़कर आसनपर विराजमान 
हुए । इसके बाद महर्षिने उनसे कहा--“कांकुत्सख ! 


वानप्रस्थको चाहिये कि वह पहले अग्निको आहुति दे। 


तदनन्तर अर्घ्य देकर अतिथिका पूजन करे | जो तपस्वी 
इसके विपरीत आचरण करता दै, उसे झूठी गवाही 
देनेवालेकी भाँति परलोकमें अपने ही शरीरका मांस खाना 
पड़ता है ॥ २८-२९ ॥ 
. राजा सरस्य लोकस्य धमंचारी मदारथः। 
` पूजनीयश्च मान्यश्च भवान्‌ प्राप्तः प्रियातिथिः ॥ ३०॥ 
आप सम्पूर्णं लोकके राजा) महारथी ओर घर्मका 
आचरण करनेबाले हैं तथा मेरे प्रिय अतिथिके रूपमे इस 
आश्रमपर पघारे हैं, अतएव आप हमलोगोंके माननीय एवं 
पूजनीय हैं? | ३० ॥ 
एवमुक्त्वा फलेमूलेः पुष्पेश्चान्येश्च राघवम्‌। 
पूजयित्वा यथाकामं ततोऽगर्त्यस्तमत्रवीत्‌॥ ३१॥ 


क्क 
dh 
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ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्यने फल, मूल) फूल तथा अन्य 
उपकरणोंसे इच्छानुसार भगवान्‌ भ्रीरामका पूजन किया। 
तत्पश्चात्‌ अगस्त्यजी उनसे इस प्रकार बोले--॥ ३१ ॥ 
इदं दिव्यं ` महद्चापं देमवज्रविभूषितम्‌। ` 


. वैष्णवं पुरुषव्यात्र . निर्मितं विश्वकर्मणा ॥ ३२॥ 


अमोघः सूयंसंकाशो ब्रह्मदत्तः शारोत्तमः। 
दत्तो मम महेन्द्रेण तूणी चाक्षय्यखायको ॥ ३३॥ 
सम्पूण निशितैबाणेज्वंलद्भिरिव पावकः । 
महाराजतकोशो५यमसिहंमविभूषितः ॥३४॥ 
` धपुरुषसिंह | यह महान्‌ दिव्य घनुष विस्वकर्माजीने 
बनाया है | इसमें सुवर्ण और हीरे जड़े हें । यह भगवान्‌ 
विष्णुका दिया हुआ है तथा यह जो सूर्यक्रे समान देदीप्यमान ` 
अमोघ उत्तम बाण दै, त्रझाजीका दिया हुआ है । इनके 
सिवा इन्द्रने ये दो तरकस दिये हैं, जो तीखे तथा प्रज्वलित 
अग्निके समान तेजस्वी बाणोंसे सदा भरे रहते हैं, कमी 
खाली नहीं होते | साथ ही यह तलवार भी है जिसकी 
मूठमें सोना जड़ा हुआ है | इसकी म्यान भी सोनेकी हदी 
बनी हुई है॥ ३२-३४ ॥ 
आनेन धनुषा राम दत्वा संख्ये महासुरान | 
आजहार भियं दीप्तां पुरा विष्णुर्दिबौकलाम्‌ ॥३५॥ 
तद्धुस्तौ च तूणी च रार खड्गं च मानद्‌। ` 
जयाय प्रतिगद्धीष्व चज्रं वज्रधरो यथा ॥ ३६॥ 
“श्रीराम | पूर्वेकालमे भगवान्‌ विष्णुने इसी घनुषसे 
युद्धमें बड़े-बड़े असुरोंका. संहार करके देवताओंकी उद्दीत 


` लद्षमीको उनके अधिकारसे लौटाया था । मानद ! आप यह 


धनुष, ये दोनों तरकस, ये बाण और यहद तलवार 
( राक्षसोपर ) विजय पानेके लिये ग्रहण कीजिये । 


ठीक उसी तरह, जैसे वज्रधारी इन्द्र वज़ ग्रहण करते हैं? ॥ 


पचसुक्त्वा महातेज्ञाः समस्तं तद्वरायुधम्‌ । 


द्त्वा रामाय भगवानगस्त्यः पुनरत्रवीत्‌ ॥ ३७॥ 


ऐसा कहकर महान तेजस्वी अगस्त्यने वे सभी 
श्रेष्ठ आयुध भीरामचन्द्रजीको सौंप दिये । तत्पश्चात्‌ वे 
फिर बोले ॥ ३७॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मी कये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे द्वादशः सर्गः ॥ १२.॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्भित आर्परामायण आदिकाम्यके अरण्यकाण्डमे बारहो सगे पूरा हुआ॥ १२ ॥ 


र त्रयोदशः सर्गः ट 
पि अगस्त्यका श्रीरामके प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करके सीताकी प्रशंसा करना, भ्रीरामके 
` कूछनेपर उन्हें पञ्चवटीमें आश्रम बनाकर रहनेका आदेश देना तथा श्रीराम आदिका प्रस्थान 


म प्रीतोऽस्मि भ्व ते परितु्टोऽ स्मि लक्ष्मण । 
“भिवाद्यितुं यन्मां प्राप्तौ स्थः सद्द सीतया ॥ १ ॥ 


“श्रीराम ! आपका. कल्याण के हो । में आपपर बहुत 
प्रसन्न हूँ । लक्ष्मण | में तुमपर भी बहुत संतुष्ट हूँ।आप 


बा० रा० ५. yCRRuangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


५२२ 


दोनों भाई मुझे प्रणाम करनेके लिये जो सीताके साथ यहॉतक 
आये; इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है॥१॥ 
अध्वश्रमेण वां खेदो बाघंते प्रचुरक्षमः। 
च्यक्तपुत्कण्ठते वापि मेथिळी जनकात्मजा॥२॥ 
«रात्रा चलनेके परिश्रमते आपलोगॉकी बहुत 
थकावट हुई है । इसके कारण जो कष्ट हुआ है; वह आप 
दोनोंको पीड़ा दे रह्म होगा | मिथिलेशकुमारी जानकी भी 


अपनी थकावट दूर करनेके लिये अधिकं उत्कण्ठित दैश यह 


बात स्पष्ट ही जान पड़ती है॥ २॥ 
एषा च सुकुमारी च खेदेश्च न विमानिता। 
प्राज्यदोषं वनं प्राता भतेरनेदप्रचोदिता ॥ ३॥ 
धयह सुकुमारी दै ओर इससे पहले इसे ऐसे दुःखका 
सामनां नहीं करना पड़ा है । वनमें अनेक प्रकारके 
कष्ट होते हैं, फिर भी यह पतिप्रेमसे प्रेरित होकर यहाँ 
आयी है॥३॥ . 
यथैषा रमते राम इह सीता तथा कुरु। 
दुष्करं कृतवत्येषा वने त्वामभिगच्छती ॥ ४ ॥ 
“श्रीराम | जिस प्रकार सीताका यहाँ मन छगे-जेसे 
भी यह प्रसन्न रदे वदी कायं आप करे | वनमें आपके 
साथ आकर इसने दुष्कर कार्य किया है॥४॥ , 
पषा हि प्रकृतिः ख्रीणामा रुष्टे रघुनन्दन । 
समस्थमचुरज्यम्ते विषमस्थं त्यजन्ति च॥ ५॥ 
“रघुनन्दन | सुष्टिकाळसे लेकर अबतक खि्र्याका प्रायः 
यही स्वभाव रहता आया है कि यदि पति सम अवस्थामें है 
अर्यात्‌ घनधान्यसे सम्पन्नः खस्थ एबं सुखी है; तब तो वे 
उसमें अनुराग रखती हैं, परंतु यदि वरह विषम अवस्थामे 
पड़ जाता है--दरिद्र एवं रोगी हो जाता है, तब उसे त्याग 
देती हैं ॥ ५॥` - 
शतहृदानां लोलत्वं शर्त्राणां तीक्ष्णतां तथा । 
गरुडानिलयोः दोपपरमनुगच्छन्ति योषितः॥ ६ ॥ 
'स्त्रियॉ विद्युतुकी चपलता, शस्त्राकी तीक्णता तथा 
गरुड एवं वायुकी तीब्र गतिका अनुसरण करती हैं ॥६॥ 
इयं तु, भवतो भाया दोषेरेलैविंचजिता। 
इळाच्या च व्यपदेइया च यथा देवीष्व रुन्धती ॥ ७ ॥ 
८आपकी यह धर्मपत्नी सीता इन सब दोषोंसे रहित है । 
स्पृहणीय एवं पतिब्रताओमिं उसी तरह अग्रगण्य है, जैसे 
देवियोमें अरुन्धती ॥ ७ ॥ 
अळंकृतोऽयं देशाश्च यत्र सौमित्रिणा सह। 
वैदेह्या चानया राम वत्स्यसि त्वमरिंदम ॥ ८ ॥ 
(शब्रुदमन भीराम | आजसे इस देशकी शोभा बढ़ 
गयी, जहाँ सुमित्राकुमार दमण और विदेइनन्दिनी सीताके 
साथ आप निवास करेंगे? ॥८॥ . 


ल 


पवसुक्तस्तु सुनिना राघवः संयताञ्जलिः । 
उवाच प्रश्रितं वाक्ष्यसुषि दी्तमिवानळम्‌॥ ९ ॥ 


मुनिके ऐसा कइनेपर औरामचन्द्रजीने प्रज्वलित अग्निके - 


समान तेजस्वी उन महर्षिले दोनों हाथ जोड़कर यह विनय- 

युक्त बात कददी--॥.९॥ '' 

धन्यो ऽस्म्यदु गीतो ऽस्मि यस्य मे सुनिपुंगवः । 

गुणैः सम्रादभाय॑स्य युरुनेः परितुष्यति ॥ १०॥ 
“माई और पत्नीसहित जिसके अर्थात्‌ मेरे गुणांसे हमारे 

गुरुदेव मुनिवर अगस्त्यजी यदि संतुष्ट हो रहे हैं; तब तो मैं 

धन्य हूँ, मुझपर मुनीश्वरका महान्‌ अनुग्रह है ॥ १० ॥ 

कि तु व्यादिश मे देशं सोदक बहुकाननम्‌ । 

यन्नाश्रमपदं इत्वा वसेयं निरतः खुखम्‌ ॥ ११॥ 
“परंतु मुने |.अब आप मुझे ऐसा कोई स्थान बताइये 

जहाँ बहुत-से वन हों; जलकी भी सुविधा हो तथा जहाँ आभंम 

बनाकर मैं सुखपूर्वक सानन्द निवास कर सकू? ॥ ११ ॥ 

ततो 5ब्रवीन्सुनिश्रेष्ठः श्रुत्वा रामस्य भाषितम्‌। 

ध्यात्वा सुहृत घमोत्मा ततोबाच वचः शुभम्‌॥ १२॥ 


श्रीरामका यह कथन सुनकर सुनिभ्रेष्ठ धर्मात्मा अगस्त्य- 
ने दो घड़ीतक कुछ सोच-विचार किया । तदनन्तर वे यह शुभ 


' बचन बोले-॥ १२ ॥ 


इतो द्वियोजने तात बहुमूलफलोदकः | 
देशो बहुसूगः धीमान्‌ पदञ्चवठव्यभिविश्वुतः ॥ १३॥ 


'तात | यहाँसे दो योजनकी दूरीपर पञ्चवटी नामसे . 
विख्यात एक बहुत ही सुन्दर स्थान है; जहाँ बहुत-से मृग . 


रहते हैं तथा फल-मूछ और जळकी अधिक सुविधा दै ॥१३॥ 
तत्र गत्वाऽऽ धमपदं इत्वा सौमित्रिणा सद । . 


रमस्व त्वं पितुर्वाक्यं यथोक्तसनुपालयन्‌ ॥ १४॥ 


वहीं जाकर लक्ष्मणके साथ आप आश्रम बनाइये ओर 
पिताकी यथोक्त आशाका पालन करते हुए वहाँ सुखपूर्वक 
निवास कीजिये ॥ १४ ॥ 
विदितो होष वृत्तान्तो मम सरवेस्तवानघ । 
तपसश्च प्रभावेण स्नेहाद्‌ दशरथस्य च ॥ १५॥ 
*अनघ `|. आपका और राजौ दशरथका यह सारा 
वृत्तान्त मुझे अपनी तपस्याके प्रभावसे तथा आपके प्रति 
स्नेह होनेके कारण अच्छी तर विदित है ॥ १५॥ 
हृद्यस्थ च ते च्छन्दो विज्ञात तपसा मया। 
इह वासं प्रतिक्षाय मया . सह तपोवने ॥ १६॥ 
“आपने तपोवनमें मेरे साथ रहनेकी ओर वनवासका 


शेष समय यहीं बितानेकी अभिलाषा प्रकट करके भी जो यहाँसे 


अन्यत्र रहने योग्य स्थानके विषयमें मुझसे पूछा है? इसमें 


आपका हार्दिक अभिप्राय कया है ! यह मैंने अपने तपोबले . . 
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बन लिया दै ( आपने ऋषियोंकी रक्षाके लिये राक्षसॉंके वघ- 


की प्रतिज्ञा की दै । इस प्रतिज्ञाका निर्वाह अन्यत्र रइनेसे ही 


` हो सकता दै; क्योंकि यहाँ राक्षसोंका आना-जाना नहीं 
होता ) ॥ १६॥ | 
अतश्च त्वामहं जूमि गच्छ पञ्चचटीमिति। 


स हि रस्यो वनोद्देशो मैथिली तत्र रंस्यते ॥१७॥ 


“इसीळिये में आपसे कहता हूँ कि पञ्चवटीमें जाइये । 
' वहौंकी वनस्थली बड़ी ही रमणीय है । वहाँ मियिलेशकुमारी 


` * सीता आनन्दपूर्वंक सत्र ओर विचरेंगी ॥ १७॥ 


स देशाः इलाघनीयश्च नातिदूरे च. राघव। ` 

गोदावयाः लमीऐे च मेथिळी तन्न रंस्यते ॥ १८॥ 
४रघुनन्दन | वह स्पृहणीय स्थान यहसे अधिक दूर नहीं 

ह । गोदावरीके पास ( उसीके तटपर ) है? अतः मैथिलीका 

मन वहाँ खूब लगेगा ॥ १८ ॥ 

प्राज्यजूलफलेश्लैदध. नानाहिजगणेयुतः । 

दिविकश्च महाबाहो पुण्यो रम्यस्तथेच च ॥ १९॥ 
“महाबाहो | वह स्थान प्रचुर फल-मूळोसे सम्पन्न, माँति- 

भातिके विहङ्गमासे सेवित, एकान्त, पवित्र और रमणीय 

है॥ १९॥ 

भवानपि सदाचारः शक्तश्च परिरक्षणे। 

अपि चात्र दसन्‌ राम ताएखान्‌ पाळयिष्यि ॥ २०॥ 
“श्रीयम | आप भी सदाचारी और ऋषियोंकी रक्षा 

करनेमें समर्थ हैं| अतः वहाँ रहकर तपस्वी मुनियोंका पालन 

कीजियेगा ॥ २० | 

पतदाळक्यते चीर मधूकानां महाबनम्‌। 

डत्तरेणास्य गन्तव्यं न्यग्रोघमए गच्छता ॥ २१॥ 

वतः स्थलमुपारुह्य पर्वतस्याविदूरतः । 


ख्यातः पञ्चचटीत्येव नित्यपुष्पितकाननः ॥ २२ ॥ 
वीर | यह जो महुओका विशाल बन दिखायी देता ऐै, 
इसके उत्तरसे होकर जाना चाहिये | उस मांगसे जाते हुप 
आपंको आगे एक वरगदका बृक्ष मिलेगा | उससे आगे कुछ 
दूरतक ऊँचा मैदान दै, उसे पार करनेकें बाद एक पर्वत 
दिखायी देगा | उस पर्वतसे थोड़ी ही दूरपर पञ्चवटी नामसे 
प्रसिद्ध सुन्दर वन है, जो सदा फूलोसे सुशोभित रहता . 
है? ॥ २१-२२ ॥ 
अगस्त्येनेवसुक्तस्तु रामः सोमित्रिणा सह । 
सत्कृत्यामन्त्रयामास तस्तषि सत्यवाद्निम्‌॥ २३॥ 
' महर्षि अगस्त्यके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणसहित औरामने 
उनका सत्कार करके उन सत्यवादी महर्षिसे- वहाँ जानेकी 
आज्ञा मागी ॥ २३ ॥ 
तौ तु तेनाभ्यनुश्ञातो कतपादाभिवन्दनो । 
तमा्चमं पञ्चवटीं जग्मतुः खह सीतया ॥ २४॥ 
उनकी आज्ञा पाकर उन दोनों भाइयोंने उनके चरणोंकी 
वन्दना की और सीताके साथ वे पञ्चवटी नामक आश्रमको 
ओर चले ॥ २४॥ 
गुहीतचापौ तु नराथिपात्मजौ - 
विषक्ततूणी खमरेष्वकातरो । 
यथोपदिष्टेन पथा मद्दार्षणा 
प्रजग्मतुः पश्चवर्टी समादितो ॥ २५॥ 
. राजकुमार श्रीराम ओर लक्ष्मणने पीठपर तरकस बाँध : 
हाथमें घनुष ले लिये | वे दोनों भाई समराङ्गणोमें कातरता 
दिखानेवाळे नहीं ये । वे दोनों यन्धु महर्षिके बताये हुए 
मार्गसे बड़ी सावधानीके साथ पञ्चवटीकी ओर प्रस्थित 
हुए ॥ २५॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे त्रयोदशः सर्गः ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकास्मके अरण्यकाण्डमें तेरो सगे पूरा हुआ॥ १३ ॥ 


चतुर्दशः सर्गः र 


पञ्चवटीके मार्गमें जटायुका मिलना ओर श्रीरामको अपना विस्तृत परिचय देना 


अथ पञ्चचर्टी गच्छन्नन्तरा रघुनन्दनः । 
आससाद्‌ महाकायं श्रं भीमपराक्रमम्‌ ॥ { ॥ 
पञ्चवटी जाते समय बीचमें श्रीरामचन्द्रजीको एक 


ततो मधुरया वाचा सौम्यया प्रीणयक्षिव । 
उवाच वत्स मां विद्धि वयस्यं पितुरात्मनः॥ ३ ॥ 
तब उस पक्षीने-बड़ी मधुर ओर कोमल वाणीमे उन्हे 


विशालकाय युश्र मिळा,जो भयंकर पराक्रम प्रकट करनेवाळा या प्रसन्न करते हुए-से कहा--'बेटा | मुझे अपने पिताका मित्र 


तं दृष्टा तौ मद्दाभागो वनस्थं रामलक्ष्मणौ । 
राक्षसं पर्झि ह्वाणों को भवानिति ॥ २ ॥ 
बनमें बैठे हुए उस विशाल पक्षीको देखकर महाभाग 
भीराम ओर ळक्मणने उसे राक्षस ही समझा ओर पूछा 
“आप कोन हैं !? ॥.२॥ 


समझो? ॥ ३ ॥ 

क्ष तं पिदुसखं मत्वा पूजयामास राधवः। 

स तस्य कुलमब्यश्रमथ पप्रच्छ नामच ॥ ४ ॥ 
पिताका मित्र जानकर आराभचन्द्रजीने य्रका आदर 

किया और शान्तभावसे उसका कुल एवं नाम पूछा | ४॥ 
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रामस्य वचनं श्रुत्वा कुलमात्मानमेव च । 
आचचक्षे द्विजस्तस्मे सवेभूतलसुद्धवम्‌ ॥ ५ ॥ 
, शीरामका यह प्रश्‍न सुनकर .उस पक्षीने उन्हें अपने 
कुल और नाभका परिचय देते हुए समस्त प्राणियोकी 
उत्पत्तिका क्रम ही बताना आरम्भ किया ॥ ५॥ 
पूवेकाले 'महाबाही ये प्रजापतयोऽभवन्‌। 
तान्‌ मे निगदतः सवोनादितः श्टणु राघव ॥ ६ ॥ 
“महाबाहु रघुनन्दन | पूर्वकालमें जो-जो प्रजापति हो 
चुके हैं; उन सत्रका आदिसे ही वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ ६॥ 
कदमः ` प्रथमस्तेषां विकृतस्तद्नन्तरम्‌। 
शेषश्च संश्रयश्चैव बहुपुत्रश्च वीयंवान्‌॥ ७ ॥ 
«उन प्रजापतियोमें सबसे प्रथम कदम हुए । तदनन्तर 
दूसरे प्रजापतिका नाम विकृत हुआ, तीसरे रोष, चोये संश्रय 
और पाचवे प्रजापति पराक्रमी बहुपुत्र हुए ॥ ७॥ 
स्थाणुमेरीचिरत्रिश्च क्रतुश्चैव महाबळ: । 
पुरस्त्यश्चाङ्ञिरास्चेव प्रचेताः पुळदस्तथा ॥ ८ ॥ 
“छठे स्थाणु, सातवें मरीचि, आठवें अत्रि, नवें महान्‌ 
शक्तिशाली क्रतु, दसवें पुलस्त्य) ग्यारइवें अङ्गिरा, बारदवे 
प्रचेता ( वरुण ) ओर तेरइवें प्रजापति पुलह हुए ॥ ८ ॥ 
दक्षी विवस्वानपरोऽरिए्नेमिश्च . राघव। 
कद्यपश्च मइातेजार्तेषामासीच्च पश्चिमः ॥ ९ ॥ 
“चोदहवें दक्ष, पंद्रहवें विवखान) ` सोले अरिष्टनेमि 
ओर सत्रइवें प्रजापति महातेजस्वी कश्यप हुए । रघुनन्दन ! 
यह कश्यपजी अन्तिम प्रजापति कहे गये हैं ॥ ९ ॥ 
प्रज्ञापतेस्तु दक्षस्य बभूबुरिति विश्रुताः । 
षष्टिदुंहितरो राम यशस्विन्यो मद्दायशः.॥ १०॥ 
“महायशस्वी श्रीराम | प्रजापति दक्षके साठ यशस्विनी 
कन्याएं हुईं, जो बहुत ही विख्यात थीं ॥ १० ॥ 
' कद्यपः प्रतिजप्राह तासामंणे सुमध्यमाः । 
अदिति च दिति चेव दनूमपि च कालकाम्‌ ॥ ११॥ 
ताघ्रां क्रोधवशां चेव मनु चाप्यनलामपि। 
उनमेंते आठ सुन्दरी कन्याओंको प्रजापति कस्‍्यपने 
पत्नीरूपमें ग्रहण किया ।. जिनके नाम इस प्रकार हैं-अदिति 


दिति, दनु कालका, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु और 
अनला ॥ ११३ ॥ 


तास्तु कन्यास्ततः प्रीतः कइयपः पुनरत्रवीत्‌ ॥ १२॥ ` 


& यथपि पुराणग्रन्थोंमें “कश्यपाय त्रयोदश’ इत्यादि व चनोद्वारा 
कश्यपको तेरह परिनयोंका उल्हेख शिया गया दै, तथारि यहाँ 
जिस संतानपरम्पराका वर्णन करना दै, उसमें इन थठोंका ही 
डएयोग दै, इसलिये यहाँ माठकी ही संख्या दी गयी है। 


पुत्नांसैलोक्यभतृन्‌ वे जनयिष्यथ मत्समान्‌। 
तदनन्तर उन कन्याओंसे प्रसन्न होकर . कइयपजीने फिर 
उनसे कहा--“देबियो | तुमलोग ऐसे पुत्रोंकों जन्म दोगी, 
जो तीनों लोकोका भरण-पोषण करनेमें समर्थं ओर मेरे समान्‌ 
तेजस्वी होंगे, | १२३ ॥ 
अदितिस्तन्मना,, राम _ दितिश्च द्नुरेव च ॥ १३॥ 
कालका च महाबाहो शोषास्त्वमनसोऽभवन्‌। | 
_ धमहाबाहु भीराम | इनमेंसे अदिति, दिति, दनु और 
काळका-इन चारोंने कश्यपजीकी कही हुईं बातको मनसे ग्रहण 
किया; परंतु रोष ख्रियोने उधर मन नहीं छगाया । उनके 
मनमें वैसा मनोरथ नंदी उत्पन्न हुआ ॥ १३३ ॥ 
अदित्यां जजिरे देवाख्रयर्त्रिशादरिद्म ॥ १४॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा अश्विनो च. परंतप । 
'शन्नुओंका दमन करनेवाले रघुवीर | अदितिके गर्मसे 
तैंतीस देवता उत्पन्न हुए--बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह 
सुद्र और दो अश्विनीकुमार । झत्रुआँको ताप देनेवाले 
श्रीराम | ये ही तैंतीस देवता हैं ॥ १४९ ॥ 
दितिस्त्वजनयत्‌ पुत्रान्‌ दैत्यांर्तात यशस्विनः १५॥ 
तेषामियं बखुमती पुराऽऽसीत्‌ सवनाणंवा । 


“तात | दितिने दैत्य नामसे प्रसिद्ध यशस्वी पुत्रांको जन्म 


द्विया । पूर्वकालमे बन और समु्द्रोसहित सारी प्रथिवी उन्हींके ` | 


अधिकारमें थी ॥ १५३ ॥ 
द्नुस्त्वजनयत्‌ पुन्रमश्बश्रीबमरिंद्म ॥ १६॥ 
नरकं कालकं चेव कालकापि व्यजायत। 


“शत्रुदमन | दनुने अश्वग्रीव नामक पुत्रको उत्पन्न किया 


और काळकाने नरक एवं कालक नामक दो पुत्रको जन्म 
दिया॥ १६३॥ - ` 


क्रौअ्वी भासीं तथा च्येनीं चचत राष्ट्री तथा झुकीम्‌॥ १७॥ 
ताम्रा तु खुषुवे कन्याः पञ्चेता लोकविश्चुताः। 
'ताम्राने क्रौञ्ची, भासी, श्येनी, धृतराष्ट्री तथा झुकी-इन 


. पाँच विश्वविख्यात कन्याओंको उत्पन्न किया | १७३ ॥ 


उलूकाञ्जनयत्‌ क्रौञ्ची भासी भा लान्‌ व्यजायत॥ १८॥ 
इयेनी चयेनांश्च ग्रधभांश्व व्यजायत खुतेजसः। 
धृत्तराष्ट्री तु हंसांश्च कलहंसांश्च सर्वराः ॥ १९॥ 
‹इनमेसे क्रोश्चीने उल्छुओंको, भासीने भास नामक 
पक्षियोंको) स्येनीने परम तेजस्वी येना (बाजों) और गीर्षोको 
तथा धृतराषट्रीने सब प्रकारके इंसो और कलहंसाको जन्म 
दिया ॥ १८-१९ ॥ 
चक्रवाकांश्च भद्रे ते चिजशे सापि भामिनी । 
शुकी नतां विजशे तु नतायां विनता जुता ॥ २०॥ 
(औराम | आपका कल्याण हो, उसी भासिनी ई 
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राष्ट्रीने चक्रवाक नामक. पक्षियोंको मी उत्पन्न किया था । 

. ताम्राकी सबसे छोटी पुत्री घुकीने नता नामवाली कन्याको 
जन्म दिया । नतासे विनता नामवाली पुत्री उत्पन्न हुई ॥ 
दश क्रोधवशा राम विजशेऽप्यात्मसम्भवाः। 
खुगी च. सृगमन्दां च हरीं भद्रमदामपि॥ २१॥ 
मातङ्गीमथ शादूलीं इवेतां च सुरभीं तथा। . 
सर्वळक्षणसम्पन्नां सुरसां कद्कामपि ॥ २२॥ 

“श्रीराम | क्रोषवशाने अपने पेटले दस कन्याओको जन्म 
दिया । जिनके नाम दैं-मृगी, मृगमन्दा, इरी) भद्रमदा) 
मातङ्गी, शादूंळी, इवेता, सुरभी, सर्वलक्षणसम्पन्ना सुरसा 
और कद्रुका ॥ २१-२२॥ 
` अपत्यं तु सुगाः सर्व झग्या नरवरोत्तम। 
ऋक्षाश्च सुगमन्दायाः सुमराश्चमरास्तथा॥ २३॥ 

“नरेशोमें श्रेष्ठ भीराम | मृगोकी संतान . सारे मृग 
हैं और मृगमन्दाके ऋक्ष, समर ओर चमर॥ २३ ॥ 
ततस्त्विरावती नाम जक्षे भद्रमदा सुताम्‌ । 
. तस्यास्त्वैरावतः पुत्रो लोकनाथो मद्दागजः ॥ २४ ॥ 

“मद्रमदाने इरावती नामक कन्याको जन्म दिया, जिसका 
पुत्र है ऐरावत नामक महान गजराज, जो समस्त छोकोंको 
अमीष्ट दै ॥ २४॥ 


हयाश्च हरयोऽपत्यं वानराश्च तपस्विनः । 
गोळाङ्गळाश्च शादूंली व्याघ्रांब्याजनयत्‌ खुतान्‌ ॥२५॥ 


“हरीकी संताने इरि ( सिंह ) तथा तपस्वी ( विचार- . 


शील ) वानर तथा गोळांगूल ( लंगूर ) द.) क्रोधवशाकी 
पुत्री शादूंलीने व्याप्त नामक पुत्र उत्पन्न किये ॥ २५॥ 
मातङ्ग्यास्त्वथ मातङ्गा अपत्यं मनुजर॑भ । 
दिशागजं तु काकुत्स्थ इवेता व्यजनयत्‌ छुतम॥ २६॥ 


“नरभेष्ठ | मातङ्गीकी संताने मातङ्ग (हाथी ) हैं । ` 


काङुत्स्थ | इवेताने अपने पुत्रके रूपमें एक दिग्गजको जन्म 
दिया ॥ २६ ॥ | 


ततो 'दुहितसे राम खुरभिद्वे व्यजायत। 


रोहिणीं नाम भद्र ते गन्धवी च यशस्विनीम्‌॥ २७ ॥ ` 


“श्रीराम | आपका भला हो | क्रोधवशाकी पुत्री सुरभी 


दो कन्याएँ उत्पन्न की-- रोहिणी 'ओर यशस्विनी . . 


गन्धर्वी |[-२७ || - 

रोदिण्यजनयद्‌ गावो गन्धर्वी वाजिनः सुतान्‌ । 

सुरखाजनयच्ञागान्‌ राम कद्रूश्च पन्चगान्‌ ॥ २८॥ 
(रोहिणीने गौओंको जन्म दिया और गन्धर्वनि घोड़ोंको 

ही पुत्ररूपमे प्रकट किया | भीराम | युरसाने नागोंको और 

कदूने पन्नर्गोको जन्म दिया || २८॥ 


मजुमं जुष्याज्जनयत्‌ कद्यपस्य महात्मनः । 
ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ वेश्याडदाद्रांश्च मसुजषभ ॥ २९॥ 
“नरश्रेष्ठ | महात्मा कश्यपकी पत्नी मनुने ब्राह्मण, क्षत्रिय; 
वैश्य तथा झूद्र जातिवाले मनुष्योंको जन्म दिया ॥ २९ ॥ 
सुखतो ब्राह्मणा जाता उरसः क्षत्रियास्तथा । 
ऊरुभ्यां जशिरे वैद्याः प्भः्यां शद्रा इति श्रुति ३० ॥ 
“मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न हुए और हृदयसे क्षत्रिय | दोनों 
ऊरुओसे वैस्योका जन्म हुआ और दोनों पेरेसि झूद्रोंका-ऐसी 
प्रतिद्धि है॥ ३०॥ | 
सर्वान्‌ पुण्यफलान वृक्षाननलापि व्यजायत । 
विनता च शुकीपौत्री कद्रूश्च सुरसास्वसा॥ ३१॥ 
४ कश्यपपत्नी ) अनलाने पवित्र फलवाले समस्त 
वृक्षांको जन्म दिया । कश्यपपत्नी ताम्राकी पुत्री जो शुकी 
थी, उसकी पोत्री विनता थी तथा कद्रू सुरसाकी बहिन 
( एवं क्रोधवशाकी पुत्री ) कही गयी दे ॥ ३१ ॥ 
कद्रूनोगसहस्नं तु विजशे घरणीधरान्‌। 
द्वौ पुत्री विनतायास्तु गरुडो5रुण एवं च ॥ ३२॥ 
८इनमेंसे कद्रूने एक सइख नागोंको उत्पन्न किया जो 
इस पृथ्वीको धारण करनेवाले हैं तथा विनताके दो पुत्र हुए 
गरुड़ और अरुण || ३२ ॥ 
तस्माजातोऽददमरुणात्‌ सम्पातिश्च ममाग्रजः। _ 
जरायुरिति मां विद्धि इयेनीपुत्रमरिदम ॥ ३३॥ 
«उन्हीं विनतानन्दन अरुणसे मैं तथा मेरे बढ़े भाई 
सम्पाति उत्पन्न हुए | शत्रुदमन रघुवीर | आप मेरा नाम 
जटायु समझें । मैं श्येनीका पुत्र हूँ ( ताम्राकी पुत्री जो . 
इयेनी बतायी गयी दै>उसीकी परम्परामे उत्पन्न हुई एक श्येनी 
मेरी माता हुई ) ॥ ३३ ॥ 
सोऽहं वाससद्दायस्ते भविष्यामि यदीच्छसि | 
इदं दुर्ग दि कान्तारं खुगराक्षखसेवितम्‌। 
सीतां च तात रक्षिष्ये त्वयि याते सलक्ष्मणे ॥ ३४ ॥ 
“तात ! यदि आप चाहें तो मैं यहाँ आपके निवासमें 


. सहायक होऊँगा । यह दुर्गम बन मृगो तथा राक्षतोसे सेवित 
ह । लक्ष्मणसहित आप यदि अपनी पर्णेशालासे कभी बाहर 


चले जायें तो उस अवसरपर मैं देवी सीताकी रक्षा करूँगा? ॥ 
जटायुषं तु प्रतिपूज्य राघवो | 
मुदा परिष्वज्य च संनतोऽभवत्‌। 
पितुर्हि शुभाव सखित्बमात्मवा- 
ख़टायुषा संकथित पुनः पुनः ॥ ३५॥ 
यह सुनकर औरामचन्द्रजीने जरायुका बड़ा सम्मान किया 
और प्रसन्नतापूर्वक उनके गले लगकर वे उनके सामने नत- 
मस्तक हो गये । फिर पिताके साथ जिस प्रकार उनकी मित्रता 
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सुना ॥ ३५ ॥ | र 
ख तत्र सीतां परिदाय मैथिलीं ` 
सहैव तेनातिवलेन पक्षिणा। 


जगाम तां पञ्चबरीं सलक्ष्मणो . 


रिपून्‌ दिघक्षञ्शळभानिवानछः॥ ३६ ॥ . 
आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥ 
आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें चोइहनों सगे पुरा हुआ॥ १४॥ 


He 0 ९ 


इत्यार्षे औमद्वामायणे वाल्मीकीये 
इस प्रकार आवारमीकिनिमित आषेरामामण 


श्रीमदूवाल्मीकीयरामायण | 


हुईं थी, वह प्रसङ्ग मनस्वी भ्रीरामने जटायुके मुखसे बारंबार 


तत्पश्नात्‌ वे मिथिलेशकुमारी सीताको उनके संरक्षण. 


सौंपकर लक्ष्मण और उन अत्यन्त बलशाली पक्षी जटायुके 


साथ ही पञ्चबटीकी ओर ही चल दिये । श्रीरामचन्द्रजी मुनि. 
. ` द्रोही राक्षसोको शत्रु समझकर उन्हें उसी प्रकार दग्ध कर 
- डालना चाहते ये, जैंसे आग पतिज्ञोंको जलाकर भस्म कर 


देती है ॥ ३६ ॥ 


पञ्चदशः सर्गः 
पञ्चवटीके रमणीय प्रदेशमे श्रीरामकी आक्षासे लक्ष्मणद्वारा सुन्दर पर्णञ्ञालाका निर्माण 
| तथा उसमें सीता और लक्ष्मणसद्दित भ्ीरामका निवास 


ततः पञ्चवर्टी गत्वा नानाव्यालसुगायुताम्‌। 
उवाच लक्ष्मणं रामो भ्रातर दीप्ततेजसम्‌ ॥ १ ॥ 
नाना प्रकारके सपो, हिंसक जन्तुओ ओर मुगोसे भरी 
हुई पञ्चवटीमें पहुँचकर भीरामने उद्दीत तेजवाळे अपने 
भाई लक्ष्मणसे कहा--॥ १.॥ 
आगताः स्स यथोद्दिष्टं यं देशं सुनिरत्रवीत्‌। 
अयं पञ्चवरीदेशः सोम्य 
“सोम्य | मुनिवर अगस्त्यने हमें जिस स्थानका परिचय 
दिया था; उनके तथाकथित स्थानमै इमलोग आ पहुँचे । 
यही पञ्चवरीका प्रदेश दै । यहाँका वनप्रान्त पुष्पासे केसी 
शोमा पा रहा है | २॥ * 
सवंतश्चायंतां इष्टिः कानने निपुणो छासि। 
आश्रमः कतरस्मिन्‌ नो देशे भवति सम्मतः ॥ ३ ॥ 
“लक्ष्मण | तुम इस वनमें चारों ओर दृष्टि डालो; 
क्योकि इस कार्यमें निपुण हो । देखकर यह निश्चय 
करो कि किस स्थानपर आश्रम बनाना हमारे लिये 
अच्छा होगा ॥ ३॥ ioe | 
रमते यत्र पेदेही त्वमहं चेव लक्ष्मण । 
ताहशो इद्यतां देशः संनिकृष्टजलाशयः ॥ ४ ॥ 
घनरामण्यकं यत्र जलळरामण्यक तथा। 
संनिङष्टं च यस्मिंस्तु समित्पुष्पकुशोदकम्‌ ॥ ५ ॥ 
“दमण | तुम किसी ऐसे स्थानको इद निकालो, जहाते 
जलाशय निकट हो, जहाँ विदेइकुमारी सीताका मन लगे; 
जहाँ तुम और हम मी प्रसन्नतापूर्वंक रह सके) जहाँ वन 
और जळ दोनॉका रमणीय दृश्य हो तथा जिस स्थानके 
आस-पास ही समिधा, फूल, कुश और जळ मिलनेकी 
सुविधा हो? ॥ ४-५ ॥ | 
प्चसुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः संयताञ्जळिः। 
सीतासमक्षं काङुत्स्यमिद्‌ं वचनमत्रवीत्‌॥ ६ 


पुष्पितकाननः ॥ २॥ 


शीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण दोनों हाथ ' 


जोड़कर सीताके सामने ही उन ककुत्स्थकुलभूषण भीरामसे 
इस प्रकार बोले ६॥ 
परवानस्मि काकुत्स्थ त्वयि वर्षशतं स्थिते । 
स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद्‌.॥ ७ ॥ 

“काकुस्थ | आपके रहते हुए में सदा पराघीन ही 
हूँ । मैं सेकड़ों या अनन्त वर्षोतक आपकी आशाके 
अधीन ही रहना चाहता हूँ; अतः आप. खयं ही 
देखकर जो स्थान सुन्दर जान पड़े, वहाँ आश्रम बनानेके 
लिये मुझे आशा दे--मुझसे कहें कि तुम अपुक स्थानपर 
आश्रम बनाओ? ॥ ७ ॥ | 


` सुप्रीतस्तेन वाक्येन लक्ष्मणस्य महाद्युतिः । 


विमृशन्‌ रोचयामास देशं सवंशुणान्वितम्‌ ॥ ८ ॥ 
स त॑ रूचिरमाक्रम्य देशमाअमकर्मणि। 
हस्ते ग्रदीत्वा इस्तेन रामः सौमित्रिमब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


=~ ००-००. AR) हा ८.» >> > “>> = 
५ 


लक्ष्मणके इस वचनसे अत्यन्त तेजस्वी भगवान्‌ | 


भीरामको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने खयं ही सोच- 
बिचारकर' एक ऐसा स्थान पसंद किया; जो सब प्रकारके 
उत्तम गुणोंसे सम्पन्न ओर आश्रम बनानेके योग्य था। 
उस सुन्दर स्थानपर आकर श्रीरामने लक्ष्मणका हाथ अपने 
हाथमें लेकर कहा--॥ ८-९ ॥ 
अयं देशः समः शीमान्‌ पुष्पितेस्तरुभिद्वृतः । 
इहाश्रमपदे रस्यं यथावत्‌ कतुमहस्ति॥ १०॥ 
ध्सुमित्रानन्दन | यह स्थान समतल और सुन्दर है 
तथा फूले हुए बृक्षोसे घिरा है । तुम्हें इसी स्थानपर 
यथोचित रूपसे एक रमणीय आश्रमका निर्माण 
करना चाहिये ॥ १० | 
इयमादित्यसंकाहेः पद्मैः सुरभिगन्धिभिः । 


अदूरे हदयते रम्या पश्चिमी पञ्मशोभिता ॥ ११॥ 
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ध्य पास ही सूर्यके समान उज्ज्वल कान्तिवारे 
मनोरम गन्धयुक्त कमलोसे रमणीय प्रतीत होनेवाली 
तथा पद्मोंकी शोभासे सम्पन्न पुप्करिणी दिखायी देती है ॥ 


यथाख्यातमगस्त्येन सुनिना भावित्तात्मना । 

इयं गोदावरी रम्या पुष्पितेस्तरुभिवृंता ॥१२॥ 
“पवित्र अन्तःकरणवाले अगस्त्य मुनिने जिसके वि्रयमें 

कहा था, वह विकसित वृक्षावलियोसे घिरी हुई रमणीय 

गोदावरी नदी यही दै ॥ १२॥ 


हंस कारण्डवाकीणी चक्रवाकोपशोभिता । 
नातिदूरे न चासन्ने सृगयूथनिपीडिता ॥१३॥ 
४ «इसमें हंस और कारण्डव आदि जळपक्षी विचर 
रहे हैं | चकवे इसकी शोमा बढ़ा रहे हैं तथा पानी पीनेके 
लिये आये हुए मृगोंके छंड इसके तटपर छाये रहते दैं। 
यह नदी इस स्थानसे न तो अधिक दूर दै और न अत्यन्त 
निकट ही ॥ १३ ॥ 
मयूरनादिता रम्याः प्रांशवो बहुकन्दराः । 
इच्यन्ते गिरयः सौम्य फुल्लेस्तरुभिरावृताः ॥ १४॥ 
“सौम्य | यहाँ बहुत-सी कन्दराओंसे युक्त ऊँचे-ऊचे 
पर्वत दिखायी दे रहे हैं, जहाँ मयूरोंकी मीठी बोली गूज 
रही है । ये रमणीय पर्वत खिले हुए इक्षोसे व्यास हैं॥ 
सौवण राजतेस्तातनैदेरो देशे. तथा शुभेः। 
गवाक्षिता इवाभान्ति गज्ञाः परमभक्तिभिः ॥ १५॥ 
*स्थान-स्थानपर सोने; चांदी तथा तोंबेके समान 
रंगवाळे सुन्दर गैरिक घातुओसे उपलक्षित ये पर्वत ऐसे 
प्रतीत हो रहे हैं, मानो झरोलेके आकारमें की गयी नीले; 
पीले और सफेद आदि रंगोंकी उत्तम शज्ञाररचनाओंसे 
अळंकृत हाथी शोमा पा रहे दो॥ १५॥ 
सालैस्तालैस्तमालेश्व खजूरैः . पनसेद्धमेः । 
नोवारैस्तिनिशैश्चैच. पुत्नागैश्वोपशोभिताः ॥१६॥ 
चूतेरशोकैस्तिलकैः ˆ केतकेरपि चस्पकेः । 
पुष्पगुहम ळतोपेतै स्ते ्तैस्तरुभिराब्रताः ॥ १७॥ 
स्यन्द्नेश्चन्दनेनीपेः पर्णासैलकुचेरपि । 
घवाश्वकर्णखदिरिः शमीकिशुंकपाटलेः ॥ १८॥ 
पुष्पा, गुल्मो तथा लता-वल्लरियोसे युक्त साल; 
ताल, तमाल, खजूर, कटहल, जलरकदम्त तिनिश+ पुंनाग) 
आम; अशोक, तिलक) केवडा? चम्पा, स्यन्दत, चन्दन) 
कदम्बर, पर्णांस, लकुच, घव) अश्वकर्ण, खैर, शमी; 
पराश और पाटल ( पाडर ) आदि इक्षोसे - घिरे हुए 
थे पत बड़ी शोभा पा रहे हैं॥ १६-१८ ॥ 


इव्‌ पुण्यमिदं रम्यमिदं वदुख्गदिजम्‌। 


“सुमित्रानन्दन | य बहुत ही पवित्र और बड़ा 
रमणीय स्थान दै । यहाँ बहुत-से पशु-पक्षी निवास करते हैं | 
इमलोग भी यहीं इन पक्षिराज जटायुके साथ रहेंगे?.॥१॥९॥ 


एचमुक्तस्तु. रामेण लक्ष्मणः परवीरद्ा । 
.अचिरेणाथमं श्रातुश्षकार सुमदावलः ॥ २० ॥ 
श्रीरामके ऐसा कहदनेपर झात्ुवीरोंका संहार करनेवाले 
महाबली लक्ष्मणने भाईके लिये शीघ्र दी आश्रम बनाकर 
तैयार किया ॥ २० ॥ » 


पर्णशालां सुविपुळां तत्र संघातसृत्तिकाम्‌। 
सुस्तम्भां मर : कृतवंशां खुशोभनाम्‌॥ २१ ॥ 
शमीशाखाभिरास्तीयं दृढपाशावपारिताम्‌। 
कुशकाशशरैः पणेः सुपरिच्छादितां तथा ॥ २२॥ 
सम्रीकृततळां रम्यां चकार सुमदाबलः। 
निवासं राघवस्याथं प्रेक्षणीयमचुत्तमम्‌॥ २३ ॥ 
वह आश्रम एक अत्यन्त विस्तृत पणशाळाके रूपमे 
बनाया गया था । महाबळी लक्ष्मणने पहले वहाँ मिट्टी 
एकत्र करके दीवार खड़ी की) फिर उसमें सुन्दर एवं 
सुदृदद खम्मे ळगाये । खम्मोंके ऊपर बड़े-बड़े बॉस . तिरछे 
करके रखे | बासोके रख दिये जानेपर वह कुटी बड़ी 
सुन्दर दिखायी देने लगी । फिर उन बॉर्सोपर उन्होने 
शमीवृक्षकी शाखाएँ फैला दीं और उन्हें मजबूत रस्सियोसे 
कसकर बाँध दिया | इसके बाद ऊपरसे कुश्च, कास 
सरकंडे और पत्ते बिछाकर उस पर्णशाळाको. मळीमाँति 
छा दिया तथा नीचेकी भूमिको बराबर करके उस 
कुटीको बड़ा रमणीय बना दिया। इस प्रकार लक्मणने 
भ्ीरामचन्द्रजीके लिये परम उत्तम निवासणइ बना दिया, जो 
देखने ही योग्य था॥ २१-२३ ॥ 
ख गत्वा लक्ष्मणः श्रीमान नदो गोदावरी तदा । 
स्नात्वा प्मानि चादाय सफळः पुनरागतः ॥ २४॥ 
उसे तैयार करके श्रीमान्‌ लक्ष्मणने गोदावरी नदीके 
तटपर जाकर तत्काळ उसमे स्नान किया और कमळके फूल 
तथा फल लेकर वे फिर वहीं लोट आये॥ २४॥ 
ततः पुष्पबलि कृत्वा शान्ति च ख यथाविधि। 
दर्शयामास रामाय तदाभ्रमपदं छतम्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर शास्त्रीय विधिके अनुसार देवताओंके लिये 


' कूलेकी बलि ( उपहारसामग्री ) अर्पित की तया | 


वास्तुशान्ति करके उन्होंने अपना बनाया हुआ आभम 
श्रीरामचन्द्रजीको दिखाया ॥ २५ ॥ 


`स तं दृष्टा कृतं सौम्यमाअमं सहद सीतया।' 


राघवः पर्णशालायां हषंमाहारयत्‌ परम्‌॥ २६॥ 


वत्स्याम सोत्र र भगवान्‌ भीराम सीताके साथ उस नये बने र्‌ 
इह्‌ स्त सा्ेमेत्तेन. पश्षिणा॥ ६ क तती, Digitized by eGangotri टो _ अ 
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__ श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे . 


आश्रमको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कुछ कालतक 
उसके भीतर खड़े रहे ॥ २६ ॥ 

'सुसंहष्टः परिष्वज्य वाहुभ्यां लक्ष्मणं तदा । 
- अतिस्निग्धं च गाढं च वचनं चेद्मत्रवीत्‌ ॥ २७॥ 


तत्पश्चात्‌ अत्यन्त. इर्षमें भरकर उन्होंने दोनो. 


भुजाओंे लक्ष्मणको कक्षकर हृदयसे लगा लिया ओर्‌ बड़े 
स्नेहे साथ यह बात कही-॥ २७ ॥ | 
प्रीतोऽस्मि ते मदत्‌ कमं त्वया ऊतमिद्‌ प्रभो । 


प्रदेयो यन्निमित्तं ते परिष्वङ्गो मया कृतः ॥.२८ ॥. 


“सामर्थ्यशाली लक्ष्मण -! में तुमपर बहुंत प्रसन्न 


हूँ । तुमने यह मदन्‌ कार्य किया है । उसके लिये और' 


कोई समुचित पुरस्कार न दोनेसे मैने तुम्हें गाढ आलिङ्गन 
प्रदान किया है ॥ २८ ॥ 

भावज्ञेन कृतशेन धर्मशेन च लक्ष्मण । 

त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संवृत्तः पिता मम ॥ २९ ॥ 


“लक्ष्मण | तुम मेरे मनो भावको तत्काळ समझ लेनेबाले, . ' 


कृतज्ञ और धर्मश हो । ठुम-जेसे पुत्रके कारण मेरे धर्मात्मा 
पिता अभी मरे नहीं है--तुम्हारे रूपमें वे अब भी जीवित 
ही हैं? ॥ २९ ॥ 


क - ह 
एचं लद्ष्मणमुक्त्वा तु राघवो लक्ष्मवधनः। 


तस्मिन्‌ देशे वहुफले न्यवसत्‌ स सुखं सुखी ॥३०॥ . 


लक्ष्मणसे ऐसा कहकर अपनी शोभाका विस्तार 
करनेवाले सुखी भीरामचन्द्रजी प्रचुर फलांसे सम्पन्न 
उस पश्चबटी-प्रदेशमें सबके साथ सुखपूर्वक रहने लगे ॥ 
कंचित्‌ काळं स धमोत्मा सीतया लक्ष्मणेन च । 
अन्वास्यमानो न्यवसत्‌ खर्गलोके यथामरः ॥ ३१॥ 

सीता और ळक्ष्मणसे सेवित हो धर्मात्मा श्रीराम कुछ 
कालतक वहाँ उसी प्रकार रदे, जैसे खर्गलोकमें. देवता 
निवास करते हैं ॥ ३१ ॥ 


इत्यार्षं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे पञ्चदशः सगः ॥ १५॥ 
' इस प्रकार श्रीदास्मीफिनिर्मित आपैरामायण आदिकास्पके अरण्यकाण्डमे पंद्रह सगे पुरा हुआ ॥ १५ ॥ 
D0 
छ ° है 
षोडशः सर्गः 
लक्ष्मणके द्वारा हेमन्त ऋतुका वर्णन और भरतकी प्रशंसा तथा श्रीरामका 
उन दोनांके साथ गोदावरी नदीम स्नान 


वसतस्तस्य तु सुख राघवस्य महात्मनः | 
शरदब्यपाये हेमन्तक्रतुरिष्टः प्रवतेत॥ १ ॥ 
महात्मा श्रीरामको उस आशभ्रममें रहते हुए शरदू 
ऋतु बीत गयी और प्रिय देमन्त षहा आरम्भ हुआ ॥ १॥ 
स कदाचित्‌ प्रभातायां शर्वयों . रघुनन्दनः । 
प्रययावभिषेकाथ रम्यां गोदावरीं . नदीम्‌ ॥ २ ॥ 
एक दिन प्रातःकाल रघुक्रुलनन्दन श्रीराम स्नान 
करनेके लिये परम रमणीय गोदावरी नदीके तटपर गये॥ 
प्रहरः कलशाहस्तस्तु सीतया सह चीयेवान्‌। 
पृष्ठतो5नुत्रजन भ्राता सौमित्रिरिदमघ्रचीत ॥ ३ ॥ 
` उनके छोटे भाई लक्षमण भी, जो बड़े ही. विनीत 
और पराक्रमी थे, सीताके साथ-छाथ हाथमें घडा लिये 
उनके पीछे-पीछे गये। जाते-जाते वे श्रीरामचन्द्रजीसे इस 
प्रकार बोले--॥ ३ ॥ 
अयं स काळः सम्प्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियंचद्‌ । 
अलंकृत इवाभाति येन संवत्सरः शुभः॥ ४ ॥ 
प्रिय वचन बोळनेवाले भैया श्रीराम | यह वही देमन्त- 
काळ आ पहुँचा दै, जो आपको अधिक प्रिय है और जिससे 
यह शुभ संवत्सर अलंकृत-सा प्रतीत होता दै || ४ || 


प्रापतिविषयक्र कामना. प्रचुररूपसे पूर्ण हो जाती 


नीहवारपरुषो लोकः -पृथिवी सस्यमालिनी। 
जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो दृव्यवाहनः॥ ५ ॥ 
“इस आतुमें अधिक ठण्डक या पालेके कारण लोगोंका 


' शरीर रूखा हो जाता दै । एथ्वीपर रबीकी खेती लहलहाने 


लगती है | जल अधिक शीतल होनेके कारण पीनेके योग्य 
नहीं रहता और आग बड़ी प्रिय. लगती है ॥ ५॥ 
नवाग्रयणंपूज्ञाभिरभ्यच्ये पिददेवताः । 
कताप्रयणकाः काले सन्तो विगतकट्मषाः ॥ ६ | 
“नवसस्थेष्टि कर्मके अनुष्ठानकी इस वेलामें नूतन अन्न 
ग्रहण करनेके लिये की गयी आग्रयणकर्मरूप पूजाओंद्वार 
देवताओं तथा पितरोंको संतुष्ट करके उक्त आग्रयणकमंका 
सम्पादन करनेवाले सत्पुरुष निष्पाप हो गये हैं ॥६॥ 
प्राज्यकामा जनपदाः सम्पन्नतरगोरखाः । 


विचरन्ति महीपाला यात्राथ विजिगीषवः ॥ ७ | 


¢ ; नपर्दोके निवासियोंकी अन्न" 
इस ऋतुम प्रायः सभी ज हैं| गोरी 


भी बहुतायत होती है तथा विजयकी इच्छा रखनेवाले भूपाल" 
गण युद्ध-यात्राके लिये विचरते रहते हैं ॥ ७॥ 


सेवमाने रढं सूर्य द्शिमत्तकसेविताम। 


विद्दीनतिळकेव खी नोत्तरा दिक्‌ प्रकाशते ॥ ८ ' 
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“सूर्यदेव इन दिनों यमसेबित दक्षिणदिशाका ` इदृता- 


पूर्वक सेवन करने लगे हैं | इसलिये उत्तरदिशा सिंदूरबिन्दुसे 

बञ्चित हुई नारीकी भाँति सुशोभित या प्रकाशित नहीं 

हो रद्दी है ॥ ८ ॥ 

प्रकृत्या दिमकोशाद्यों दूरसूर्यश्च साम्प्रतम्‌। 

यथार्थनामा सुव्यक्त हिमवान्‌ हिमवान्‌ गिरिः ॥ ९ ॥ 
“हिमाळ्यपर्वंत तो स्वभावसे ही घनीभूत हिमके खजानेसे 

मरा-पूरा होता दैः परंतु इस समय सूर्यदेव भी दक्षिणायनमे 


चले जानेके कारण उससे दूर हो गये हैं; अतः अब अधिक. 
हिमके संचयसे सम्पन्न होकर हिमवान्‌ गिरि स्पष्ट ही अपने 


नामको सार्थक कर रदा है || ९ ॥ 
अत्यन्तसुखसंचारा मध्याह्ने स्पशेतः सुखाः । 
दिवसाः सुभगादित्याइछायासलिळदुर्भेगाः ॥ १० ॥ 
“मष्याहृकालमें धूपका स्पश होनेसे हेमन्तके सुखमय 
दिन अत्यन्त सुखसे इघर-उघर विचरनेके योग्य होते द । 
इन दिनों सुसेव्य होनेके कारण सूर्यदेव सोभाग्यशाली जान 
पड़ते हैं और सेवनके योग्य न होनेके कारण छॉह तथा जल 
अमागे प्रतीत होते हैं || १० ॥ 
सुदुसूयोः सुनीदाराः पठुशीताः समारुताः । 
शुन्यारण्या हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति सास्प्रतम॥ ११ || | 
“आजकलके दिन ऐसे हैं कि सूर्यकी किरणोंका स्पर्श 
कोमळ ( प्रिय ) जान पड़ता है । कुदासे अधिक पढ़ते हैं । 


- सरदी सबळ होती दै, कड़ाकेका जाड़ा पड़ने लगता है । साथ 


ही ठण्डी हवा चलती रहती है| पाला पड़नेसे पर्तोके झड़ 
जानेके कारण जंगल सूते दिखायी देते. हैं और हिमके स्पर्शसे 
कमल गल जाते हैं ॥ ११ ॥ 
निवृत्ताकाशशयनाः पुष्यनीता दिमारुणाः । 
शीतवृद्धतरायामाखियामा रान्ति साम्प्रतम्‌ ॥ १२॥ 
“इस देमन्तकालमें राते बड़ी होने लगती हैं। इनमें सरदी 
बहुत बढ़ जाती है | खुळे आकाशम कोई नहीं सोते हैं। 
पोषमासकी ये रातें हिमपातके कारण धूसर प्रतीत होती हैं ॥ 
रविसंक्रान्तसौभाग्यस्तुषारारुणमण्डलः । ` 


निःश्वासान्ध इवाद्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥ १३॥ 


'हेमन्तकालमें चन्द्रमाका सौभाग्य सूर्यदेव चला गया 
है ( चन्द्रमा सरदीके कारण असेव्य और सूर्य मन्दरदिम 
होनेके कारण सेव्य हो गये हैं ) । चन्द्रमण्डल हिमकर्णासे 
आच्छन्न होकर घूमिळ जान पड़ता हैः अतः चन्द्रदेव 
निःश्वासवायुसे सलिन्‌ हुए दर्पणकी भाँति प्रकाशित नहीं 
हो रहे हैं ॥| १३॥ 


ज्योत्म्ा तुषारमलिना पौर्णमास्यां न राजते । 


सीतेव चातपड्यामा लक्ष्यते न च शोभते ॥ १४॥ 
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“इन दिनों पूर्णिमाकी चाँदनी रात भी तुहिन-बिन्दुऑंसे 
मलिन दिखायी देती है--प्रकाशित नहीं होती दे | ठीक उसी 
तरह, जैसे सीता अधिक धूप छगनेसे सॉवली-सी दीखती दै-- 
पूर्ववत्‌ शोभा नहीं पाती ॥ १४॥ 
प्रकृत्या शीतलस्पशो हिमविद्धश्व साम्प्रतम्‌। . 
प्रवाति पश्चिमो वायुः काळे द्विगुणशीतलः ॥ १५॥ 
“स्वभावसे ही जिसका स्पर्श शीतळ दै, वह पछुआ इवा 
इस समय हिमकर्णोसे व्याप्त हो जानेके कारण दूनी सरदी . 
लेकर बड़े वेगसे बद्द रही है ॥ १५ ॥ 
चाष्पच्छन्नान्यरण्यानि यवगोधूमवन्ति च । 
शोभन्ते ऽभ्युदिते सये नदद्भिः क्रोश्चसारसैः ॥ १६॥ 
“ज्ञौ और गेहूँके खेतोसे युक्त ये बहुसंख्यक वन भापते 
देके हुए हैं तथा क्रौञ्च और सारस इनमें क़लरव कर रहे हैं | 
सूर्योदयकालमें इन वनोंकी बड़ी शोभा हो रही है ॥ १६ ॥ 
खर्जूरपुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलेः। 
शोभन्ते किचि दाळम्बाः शालयः कनकप्रभाः ॥ १७॥ 
ये सुनहरे रंगके जड़इन धान खजूरके फूलके-से आकार- 
बाली बाझोसे, जिनमें चावल भरे हुए हैं; कुछ लटक गये दै। 


` इन बार्ळेके कारण इनकी बड़ी शोमा होती दै ॥ १७ ॥ 


मयूखैरुपसर्पद्धिर्दिमनीदारसंबतेः । 
दूरमभ्युदितः खयः शशाङ्क इव लक्ष्यते ॥ १८॥ 
'कुद्दसेसे ढकी ओर फैलती हुई किंरणोसे उपळक्षित 
होनेवाले दूरोदित सये चन्द्रमाके समान दिखायी देते ह ॥ 
आग्राह्मवीरयः पूवोह्दे मध्याह्ने रुपशंतः सुखः । 
संरक्तः किंचिदापाण्डरातपः शोभते क्षितो ॥ १९॥ 
“इसं समय अधिक लाल और कुछ-कुछ स्वेत पीत 
वर्णकी धूप प्रथ्वीपर फैलकर शोमा पा रही है । पूर्वाहकालमें 
तो कुछ इसका बळ जान ही नहीं पडता दै, परंतु मध्याह- 
कालमें इसके स्पर्शसे सुखका अनुभव होता दे ॥ १९ ॥ 
अबञ्यायनिपातेन किचित्प्रक्िन्नशाद्चला । 
वनानां शोभते भूमिर्निविष्टतरुणातपा ॥ २०॥ 
८ओसकी दूँदें पड़नेसे जहाँकी घासे कुछ-कुछ भीगी हुई 
जान पड़ती हैं, वह वनभूमि नवोदित सूर्यकी धूपका प्रवेश 
होनेसे अद्भुत शोमा पा रही हे ॥ २० ॥ 
स्पृशन्‌ सुविपुलं शीतसुदक द्विरदः छुखम्‌ । 
अत्यन्तदुषितो वन्यः प्रतिसंदरते करम्‌ ॥ २१॥ 
“यह जंगली हाथी बहुत प्यासा हुआ है । यह सुखपूबंक 
प्यास बुझानेके लिये अत्यन्त शीतळ जलका करता 
तुरंत ही सिकोड़ लेता दै ॥ २१ ॥ 
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अये 55 


एते हि संपुपासीना विहगा जळचारिणः। “निश्चय हदी भरत मी इसी वेलाम स्नानके लिये उद्यत 
नात्रगाइन्ति सलिलमप्रगरभा इवाहवम्‌ ॥ २२॥ हो मन्त्री एवं प्रजाजनोंके साय प्रतिदिन सरयू नदीके तटपर 
“ये जळचर पक्षी जलके पास ही बैठे हैं; परंतु जैसे जाते दोगे॥ २९ ॥ वरक 
डरपोक मनुष्य युद्ध भूमिमे प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार अत्यन्तखुखसवृद्धः छऊुसा ए | 
ये पानीमें नहीं उतर रहे हैं ॥ २२ ॥ कथं त्वपररात्रेष सरयूमवगादृते॥ ३०॥ 
अवस्यायतमानद्धा नीदारतमसाहूताः । ` “अत्यन्त .सुखमे प्ले इए. सुमार मरत जाड़का कष्ट 
प्रखु्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः॥ २३॥ सहते हुए रातके पिछले पहरमें केसे सरयूजीके जलमें डुबकी 
४ व्शा ते होंगे ॥ ३० ॥ 
“रातमें ओसविन्दुओ और अन्धकारसे आच्छादित 5 ५ 
तथा प्रातःकाल कुहासेके अँधेरेसे ढकी हुई ये पुष्पहीन वन- पसपर्नक्षण' इयाम श्रीमान्‌ निरुदरो महान्‌ । 
श्रेणियाँ सोयी हुई-सी दिखायी देती हैं॥ २३ ॥ धमेक्षः सत्यवादी च हीनिषेधो जितेन्द्रियः ॥ ३१॥ 
प्पसंछन्नललिका. रुतविशेयसारखाः | प्रियाभिभाषी . मधुरो दोधेवाहुरारिदमः । 
हिमादवालकेस्तोरे : सरितो भान्ति खास्प्रतम॥ २४॥ तत्यज्प विविधान्‌ सोख्यानाय सवोत्मना श्रितः॥३२॥ 
९ हु नो 
“इस समय नदियोंके जल भापसे ढके हुए हैं। इनमें जिनके र र भा पाते ह 4 
विचरनेत्राले सारस केवळ अपने कलरवोंसे पहचाने जाते हैं अङ्ञकान्ति श्याम दै और जिनके उदरका कुछ पता हो नही 
तथा ये सरिताएँ भी ओससे भीगी हुई बाझवाले अपने तों- | है; ऐसे महान्‌ घ्म, सत्यवादी, लजाशीछ) बितेन्द्रिय 
से ही प्रकाशे आती हैं.( जलसे नहीं )॥ २४॥ प्रिय वचन बोलनेवाले, मृदुळस्वभाववाले महात्राहु शत्रुदमन 
ण श्रीमान्‌ भरतने नाना प्रकारके सुखोंको त्यागकर सर्वथा आप 
तुपारपतनाच्चेव सदुत्वाद्‌ भास्करस्य च । 


कु का ही आश्रय ग्रहण किया है ॥ ३१-३२ ॥ 
शेत्यादयाप्रस्थमप प्रायेण रसवंज्ञलम्‌ ॥ २५॥ 


और जितः स्वर्गस्तच भ्राचा भरतेन महात्मना । 
“बफ पडनेसे और सकी किरणोके मन्द होनेते अधिक बलस्थमपि तापस्ये यस्त्वामलुविधीयते ॥ ३३॥ 
सर्दीके कारण इन दिनों पवतके शिखरपर पड़ा हुआ जल 


ः (आपके माई महात्मा भरतने निश्चय ही खर्गलोकपर 
चय र के वीत विजय प्राप्त कर ली है; क्योकि वे भी तपस्यामें स्थित होकर 


क आपके वनवासी जीवनका अनुसरण कर रहे हैं || ३३ ॥ 
नालशपा दिमध्वस्ता न भान्ति कमलाकराः ॥ २६ ॥ ट ति। 

“जो पुराने पड़ जानेके कारण जजर हो गये हैं, जिनकी न पिशयमचुवतेन्ते माठक द्विपदा इति 3॥ 
करणिका और केसर जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं, ऐसे दळत यातो छोकप्रवादो5यं अरतेनान्यथा छतः ॥ २ 
उपळक्षित होनेवाले कमर्लोके समूह पाळा पड़नेसे .गल गये “मनुष्य प्रांय; माताके गुणोंका, ही अनुवर्तन करते द 
हैं। उनमें डंठलमात्र शेप रह गये हैं। इसील्यि उनकी शोमा पिताके नहीं; इस लौकिक उक्तिको भरतने अपने बर्ताबसे 
नष्ट हो गयी है ॥ २६ ॥ ; मिथ्या प्रमाणित कर दिया दै ॥ ३४॥ | 
अस्मिस्तु पुरुषव्याघ काले दुःखसमन्वितः भती दशरथो यस्याः साचुश्च भरतः छुतः। 
तपश्चरति घमोत्मा त्वद्धकत्या भरतः पुरे ॥ २७॥ कथं चु साम्बा कैकेयी तादशी ऋरदशिनी ॥ ३५॥ 

“पुरुषलिं श्रीराम | इस समय धर्मात्मा भरत आपके “महाराज दशरथ जिसके पति हैं ओर भरत-जेसा साधु 
लिये बहुत दुखी हैं और आपमें भक्ति रखते हुए नगरमें जिसका पुत्र दै, बह माता कैकेयी बेसी क्रूःतापूणे दृष्टिवाळी 
ही तपस्या कर रहे हैं ॥ २७॥ [ इ | केसे हो गयी ?॥ ३५ ॥ 
त्यक्त्वा राज्यं च मानं च भोगांश्च विविधान्‌ बहना इत्येवं लक्ष्मण वाक्यं स्नेहाद्‌ बदति धार्मिके । | 
तपखी नियताह्दारः शेते शीते महीतले ॥ २८॥ परिवादं जनन्यास्तमसहन्‌ राघवो5त्रवीत्‌ ॥ म [ 

धवे राज्य, सान तथा नाना प्रकारके बहुसंख्यक भोगोंका घमपरायण लक्ष्मण जब स्नेहवश इस प्रकार कह रहे ये; 
परित्याग करके तपस्यामें संलग्न हैं एवं नियमित आहार समय भीरासचन्द्रजीसे माता कैकेयीकी निन्दा नहीं सही गवी। 
करते हुए इस शीतळ महीतछूपर बिना विस्तरके ही शयन उन्होंने लक्ष्मणसे कहा--॥ ३६ ॥ 
करते हैं ॥ २८॥ न तेऽस्वा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन । 
सोऽपि . वेळामिमां नूनमभिषेकाथंमुद्यतः । तामेवेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु ॥ २५ 
वृतः प्रकृतिभिनित्यं प्रयाति सरयूं नदीम्‌ ॥ २९ ॥ “तात | तुम्हे मझली माता कैकेयीकी कभी निन्द नहीं 
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अरण्यकाण्डे सत्तद्शः सर्गः 


च्ल 


करनी चाहिये | ( यदि कुछ कहना हो तो ) पहलेकी भाँति 


 इक्वाकुवंदाके स्वामी भरतकी ही चर्चा करो ॥ ३७॥ 


निश्चितेव दि मे. बुद्धिवेनवासे दढवता । 
भरतस्नेदसंतत्ता वालिशीक्रियते पुनः ॥ ३८॥ 
यद्यपि मेरी बुद्धि दढेतापूवक ब्रतका पालन करते हुए 
वनमें रहनेका अटल निश्चय कर चुकी है, तथापि भरतके 
स्नेहसे संतप्त होकर पुनः चञ्चल हो उठती है॥ ३८ ॥ 
संस्मराम्यस्य वाक्‍्यानि प्रियाणि मधुराणि च । 
हुद्यान्यसृतकल्पानि मनःप्रह्मादनानि च ॥३९॥ 
“मुझे भरतकी वे परम प्रियः मधुर, मनको मानेवाली 
और अमृतके समान हृदयको आहाद प्रदान करनेवाली बातें 
याद आ रही हैं॥ ३९॥ i 
कदा ह्यहं समेष्यामि भरतेन मद्दात्मना। 
शातरुष्देन ख वीरेण त्वया च रघुनन्दन ॥ ४० ॥ 
८घुकुलनन्दन लक्ष्मण | कब वह दिन आयेगा, जब 
तुम्हारे साथ चलकर महात्मा भरत और वीरवर शलनरुष्न- 
से मिलूँगा? || ४० ॥ | 
एत्वेबं बिलपंस्तत्र प्राप्य गोदावर्री नदीम्‌ । 


चक्रे५भिषेक काकुत्स्थः सानुजः सद्द सीतया ॥ ४१॥ 
इस प्रकार विलाप करते हुए ककुत्स्यकु छुभूषण भ«.वान्‌ 
भीरामने लक्ष्मण ओर सीताके साथ गोदावरी नदीके तटपर 
जाकर स्नान किया ॥ ४१ ॥ 
तपंयित्वाथ सलिळैस्तैः पितन्‌ देवतानपि । 
स्तुवन्ति स्मोदितं सूयं देवताश्च तथानघाः ॥ ४२॥ 
वहाँ स्नान करके उन्होंने गोदावरीके जलसे देवताओं 
ओर पितरोंक्ा तर्पण किया | तदनन्तर जत्र सूर्योदय हुआ? 
तब वे तीनों निष्पाप व्यक्ति भगवान्‌ सूर्यका उपस्थान करके 
अन्य देवताओंकी भी स्तुति करने लगे ॥ ४२ ॥ 
ताभिषेकः स रराज रामः 
सीताद्वितीयः सद लक्षणेन । 
कृताभिषे कर्त्वगराजपुञ्या 
रुद्रः सनन्दिभेगवानिवेशः ॥ ४३॥ 
सीता और लक्ष्मणके साथ स्नान करके भगवान्‌ श्रीराम 
उसी प्रकार .शोमा पाने लगे, नसे पर्वतराजपुत्री उमा ओर 
नन्दीके साथ गङ्गाजीमें अवगाहन करके भगवान्‌ रुद्र 
सुशोभित होते हैं ॥ ४३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे षोडशः सगः ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपेरामागण आदिकाब्यके अरण्यक्ाण्डमें सोरहवा सगे पुरा हुआ॥ १६ ॥ 
~ 


| सप्तदशः सर्गः 
श्रीरामे आश्रममें शर्पणखाका आना, उनका परिचय जानना और अपना परिचय देकर 
उनसे अपनेको भायोके रूपमें.ग्रहण करनेके लिये अनुरोध करना 


कृताभिषेको रामस्तु सीता सौमित्रिरेव च। 


तस्माद्‌ गोदाचरीतीरात्‌ ततो जग्मुः स्वमाअमम्‌ ॥ १॥ ` 


स्नान करके श्रीराम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही उस 
गोदाबरीतटसे अपने आश्रमम लौट आये ॥ १ ॥ 
आधभ्रमं तसुपागस्य राघवः सहलइमणः। 
रत्वा पौवाह्धिकं कर्म पर्णशालामुपागमत्‌ ॥ २ ॥ 

उस आश्रममें आकर ल्क्ष्मणसहित ीरामने पूर्वाह- 
कालके होम-पूजन आदि कार्य पूर्ण किये, फिर वे दोनों माई 
पर्णशालामें आकर बैठे ॥ २॥ | 
उवास सुख्षितस्तत्र पूज्यमानो मद्दर्षिभिः। ` 
स रामः पर्णशालायामासीनः सद्द सीतया॥ ३ ॥ 
विरराज महावाहुश्चित्रया चन्द्रमा ईव | 
लक्ष्मणेन सह श्रात्राचकार विविधाः कथाः ॥ ४ ॥ 

बहो सीताके साथ वे सुखपूर्वक रहने लगे | उन दिनों 
बढ़े-बड़े ऋषि-सुनि आकर वहाँ उनका सत्कार करते ये । 
पणेशाळामे सीतके साथ बैठे हुए. महाबाहु भीरामचन्रजी 


चित्राके साथ विराजमान चन्द्रमाकी माँति शोभा पा रहे ये | 
वे अपने भाई लक्ष्मणके साथ वहाँ तरह-तरहकी बाते किया 
करते थे || ३-४ ॥ 5 
तदासीनस्य रामस्य कथासंसक्तचेतसः। 
तं देशं राक्षसी काचिदाजगाम यदृच्छया ॥ ५ ॥ 
खा तु शुपंणखा नाम दशम्रीवस्य रक्षसः! 
भगिनी राममासाद्य ददशे त्रिदशोपमम्‌॥ ६ ॥ 
उठ समय जब कि भीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ बात- 
चीतमें लगे हुए थे; एक राक्षसी अकस्मात्‌ उस स्थानपर आ 
पहुँची । वह दशमुख राक्षस रावणकी ` बहिन शूर्पणखा थी। 
उसने वहाँ आकर देवताओंके समान मनोहर रूपवाले श्रीराम- . 
चन्द्रजीको देखा ॥ ५-६ ॥ 
वी्तास्यं च मद्दाबाइं पद्मपत्रायतेक्षणम्‌। . 
गज्ञविक्रान्तगमनं जटामण्डलधारिणम्‌ ॥ ७ ॥ 
उनका मुख तेनखी, भुजाएँ बड़ी-बड़ी ओर नेत्र प्रफुल 
कमलदलके समान विशाळ एवं सुन्दर थे। वे दाथीके समान | 
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मन्द्‌ गतिसे चलते थे । उन्होंने मस्तकपर जटामण्डल धारण 
कर रखा था ॥ ७॥ 
.सुकुमारं मद्दासत्व॑ पार्थिवव्यञ्षनान्वितम्‌ । 
राममिन्दीवरड्यामं कंद्पेसदृशप्रभम्‌॥ ८ ॥ 
चभूचेन्द्रोपमं दृष्टा राक्षसी काममोद्दिता। 
परम सुकुमार, महान्‌ बलशाली; राजोचित लक्षणोसे युक्त) 
नील कमलके समान इयाम कान्तिसे सुशोभित, कामदेवके 
सदृश सौन्दर्यशाली तथा इन्द्रके समान तेजस्वी भीरामको 
देखते ही वह राक्षसी कामसे मोहित हो गयी ॥ ८३.॥ 


सुमुखं दुमुंखी रामं वृत्तमध्यं महोद्री ॥ ९ ॥ 
चिशाळाक्षं बिरूपाक्षी सुकेशं ताप्नमुंघंजा । 
प्रियरूपं विरूपा सा सुखरं भेरवखना ॥ १०॥ 
श्रीरामक्ता मुख सुन्दर था ओर ूर्पणखाका सुख बहुत 
ही भद्दा एवं कुरूप था | उनका मध्यभाग ( कटिप्रदेश और 
उद्र ) क्षीण था; किंतु द्यू्पणखा वेडोल लंबे पेटवाली 
थी । भ्रीगमकी आँखें बड़ी-बड़ी होनेके कारण मनोहर 
थीं; परंतु उस राक्षपीके नेत्र कुरूप और डरावने थे । 
श्रीरघुनाथजीके केश चिकने और सुन्दर थे, परंतु उस निशा- 
चरीके सिरके बाल तोंवे-जेसे छाल थे। श्रीरामका रूप बड़ा 
प्यारा लगता था; किंतु शूर्पणखाका रूप बीमत्स ओर बिकराल 


था । श्रीराघवेन्द्र मधुर स्वरमें बोलते थे, किंतु वह राक्षसी . 


भैरवनाद करनेवाली थी ॥ ९-१० | 
तरुणं दारुणा वृद्धा दक्षिणं वामभाषिणी। 
त्यायवृत्त॑ सुदुवत्ता प्रियमप्रियद्शना ॥११॥ 
ये देखनेमें सोम्य और नित्यनूतन तरुण थे, किंतु 
वह निशाचरी क्रूर और हजारों वर्षोकी बुढ़िया थी। ये 
सरळतासे बात करनेवाले और उदार थे, किंतु उसकी 
बातोमें कुटिलता भरी रहती थी । ये न्यायोचित सदाचारका 
पाळन करनेवाले थे और वह अत्यन्तं दुराचारिणी थी। 
श्रीराम देखनेम प्यारे लगते थे और शूर्पणखाको देखते 
ही घुणा पैदा होती थी ॥ ११ ॥ 
शरीरजसमाविष्टा राक्षसी राममत्रवीत्‌ । 
जडी तापसवेषेण ` सभार्यः शरचापध्क्‌ ॥ १२॥ 
आगतस्त्वमिमं देशं कथं राक्षससेवितम्‌। 
किमागमनङृत्यं ते तत्त्वमाख्यातुमहेलि ॥ १३॥ 
तो वह राक्षधी काममावसे आविष्ट हो ( मनोहर 
रूप बनाकर ) श्रीरामके पास आयी और बोली--ध्तपस्वी- 
के वेशमें मस्तकपर जरा धारण किये; साथमे ख्रीको लिये 
ओर हाथमें धनुष-वाण ग्रहण किये, इस राक्षसोके देशमें तुम 
केसे चले आये १ यहाँ तुम्हारे आगमनका क्या प्रयोजन दै ? 
यह सब मुझे ठीक-टीक बताओ? ॥ १२-१३॥ | 


एवमुक्तस्तु राक्षस्या शूर्पनख्या परंतपः। . 
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आजुबुद्धितया सर्वमाख्यातुसुपचक्रमे ॥ १४॥ 

राक्षसी शूर्पणखाके इस प्रकार पूछनेपर शत्रुओंको 
संताप देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने अपने सरळस्वमावके कारण 
सब कुछ बताना आरम्भ किया-) १४॥ 


आसीद्‌ दशरथो नाम राजा जिद्शविक्रमः | 


तस्याहमग्रजः पुत्रो रामो नाम जनेः श्रुतः ॥ १५॥ . 


“देवि | दशरथ नामसे प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हो 
गये हैं, जो देवताओऑके समान पराक्रमी थे। में उर्न्दी- 
का ज्येष्ठ पुत्र हुँ और लोगोमें राम नामसे विख्यात हूँ || 
श्रातायं लक्ष्मणो नाम यवीयान्‌ मामहुबतः। 
इयं भाया च वेदेही मम सीतेति विश्रुता ॥ १६॥ 

ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं; जो सदा मेरी आशाके 
अधीन रहते हैं और ये मेरी पत्नी हैं, जो विदेहरान जनककी 
पुत्री तथा सीता नामसे प्रसिद्ध ह ॥ १६ ॥ 
नियोगात्‌ तु .नरेन्द्रस्य पितुमोतुश्च यम्त्रितः । 
घमोर्थ घर्मकाङ्णी च वनं चस्तुमिद्दागतः ॥ १७॥ 

“अपने पिता महाराज दशरथ और माता केकेयीकी 
आज्ञासे प्रेरित होकर में धर्मपालनकी इच्छा रखकर 
धर्मरक्षाके ही उद्देश्यसे इस वनमें निवास करनेके लिये यहाँ 
आया हूँ॥ १७॥ | | 
त्वां तु वेदितुमिच्छामि कस्य त्वं कासि कस्यवा । 
त्वं हि तावन्मनोश्ञाङ्गी राक्षखी प्रतिभालि मे॥ १८॥ 
इह वा किनिमित्त त्वमागता बरूहि तत्त्वतः । 

अब मैं तुम्हारा. परिचय प्रास करना चाहता हूँ । 
तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा नाम क्‍या है! और तुम 
किसकी पत्नी हो ! तुम्हारे अङ्ग इतने मनोहर हैं कि तुम मुझे 
इच्छानुसार रूप घारण करनेवाली कोई राक्षसी प्रतीत होती हो। 
यहाँ किस लिये तुम आयी दो ! यह ठीक-ठीक बताओ! ॥ 
सात्रवीदू वचनं श्रुत्वा राक्षसी मदनादिता ॥ १९॥ 
श्रूयतां राम तत्त्वार्थ वक्ष्यामि वचन मम । 
अहं शूर्पणखा नाम राक्षली कामरूपिणी ॥ २०॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी यह वात सुनकर वह॒ राक्षसी कामे 
पीड़ित होकर बोली--'श्रीराम ! में सब कुछ ठोक 
ठीक बता रही हूँ । तुम मेरी बात सुनो । मेरा नाम 


शूर्पणखा है और मैं इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली 
राक्षसी हूँ ॥ १९-२० ॥ उ 
अरण्यं विचरामीद्मेका करा । 


रावणो नाम मे भ्राता यदि ते ओत्रमागतः ॥ २१॥ 

कौ समस्त प्राणियोके मनमें भय उत्पन्न करती हुई 
इस वनमें अकेली विचरती हूँ। मेरें भाईका नाम राव है। 
सम्भव है उसका नाम तुम्हारे कार्नोतक पहुँचा हो ॥२१॥ _ 
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बीरो विश्रवसः पुत्रो यदि ते श्रोत्र॒मागतः । 
्रबृद्धनिद्रश्च. सदा कुम्भकणो मददाबलः॥ २२॥ 
«रावण विश्वां मुनिका वीर पुत्र हैः यह बात भी 


तुग्हारे सुननेमें आयी होगी । मेरा दूसरा भाई महाबली 


कुम्भकर्ण है? जिसकी निद्रा सदा ही बदी रहती है ॥ २२॥ 
विभीषणस्तु घमोत्मा न तु राक्षसचेष्टितः । 
` प्रख्यातवीयों च रणे भ्रातरी खरदूषणौ ॥ २३॥ 
“मेरे तीसरे भाईका नाम विभीषण हैः. परंतु वह 
धर्मात्मा दै; राक्षतोंके आचार-विचारका वह कभी पालन 
नहीं करता । युद्धमे जिनका पराक्रम विख्यात है, वे खर और 
दूषण भी मेरे माई ही हैं) २३॥ «0 
तानहं सम्रतिक्रान्ता राम त्वा पूवेदर्शनात्‌ । 


समुपेतास्मि भावेन भतार पुरुषोत्तमम्‌ ॥२४॥ 


श “श्रीराम | बल और पराक्रममें में अपने उन समी 
- भाइयोंते बढ़कर हूँ । तुम्दारे प्रथम दर्शनसे ही मेरा मन 
तुममें आसक्त हो गया है । ( अथवा तुम्हारा रूप-सोन्द्य 
अपूर्व है | आजसे पहळे देंवताओमें भी किसीका ऐसा रूप 
` मेरे देखनेमे नहीं आया दै, अतः इस अपूर्व रूपके दशनसे 


| मैं तुम्हारे प्रति आकृष्ट हो गयी हूँ । ) यदी कारण दकि 


मैं तुम-जैसे. पुरुषोत्तमके प्रति पतिकी भावना रखकर बड़े 
। प्रेमसेपास आयी हुँ ॥ २४॥ 
। अहं प्रभावसपण्जा खच्छन्दबलगामिनी।` . 
चिराय भव भतो मे सीतया कि करिष्यसि ॥ २५॥ 

` मै प्रभाव ( उत्कृष्ट भाव--अनुराग अथवा महान्‌ 
। बल्-पराक्रम ) से. सम्पन्न हुँ और अपनी इच्छा तथा 
| ` इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 
| 'इस प्रकार. श्रीवाटमीकिनिर्मित आईरामायण 


अरण्यकाण्डे अष्टादशः सर्गः | द र 
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शक्तिसे. समख लोकॉर्म विचरण कर सकती हूँ; अतः अब. 
तुम दीर्घकालके लिये मेरे पति बन जाओ । इस अवला 
सीताको लेकर क्या करोगे! ॥ २५॥ ` | 
विरुता च चिरूपा च न सेयं सरशी तव । 
अंहमेवाचुरूपा ते भायोरूपेण प्य माम्‌ ॥ २६॥ 
“यइ विकारयुक्त और कुरूपा दैशअतः तुम्हारे योग्य नहीं 
है। में ही तुम्हारे अनुरूप हूँ; अतः म्रुझे अपनी भार्याके 
रूपमे देखो ॥ २६ | 
इमां विरूपामसतीं कराळां निणेतोद्रीम्‌। 
अनेन सह ते भ्रात्रा भक्षयिष्यामि माचुषीम्‌ ॥ २७ ॥ 
~ ध्यह सीता मेरी दृष्टिमे कुरूप, ओछी, विझत) 
धते हुए पेटवाली और मानवी है, मैं इसे तुम्हारे इस माईके 
साथ ही खा जाऊंगी ॥ २७ ॥ 
ततः पर्वतश्टङ्ञाणि वनानि विविधानि च। 
पयन सह मया कामी दण्डकान्‌ विचरिष्यसि ॥ २८॥ 
(फिर दुम कामभावयुक्त क्षे मेरे साथ पर्वतीय शिखरो ` 
और नाना प्रकारके वर्नोकी शोमा देखते हुए दण्डकबनमें 
विहार करना? ॥ २८ ॥ : 


' इत्येवसुक्तः काकुत्स्थः प्रहस्य मद्रिक्षणाम्‌। ` ` 


इद्‌ वचनमारेभे वक्तुं वा्यविशारद्‌ः॥ २९॥ 

श्पगखाके ऐसा कहनेपर बातचीत करनेमें कुशल 
ककुल्थकुरभूषण रीरामचन्द्रजी जोर-जोरसे हसने लगेः 
फिर उन्होंने उस मतवाले नेत्रोवाळी निशाचरीसे इस प्रकार 
कहना आरम्भ किया ॥ २९ ॥ 


आदिकाग्येऽरण्यकाण्डे सप्तद्दाः. सर्गः ॥ १७॥ . 
आदिकाग्यके. अरण्यकाण्डमें सत्रहदॉ सगे पूरा हुआ ॥ ९७ ॥ 
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अष्टांदशः सर्गः | 


श्रीरामके टाळ देनेपर शर्पणखाका लक्ष्मणसे 


प्रणययाचना कंरना, फिर उनके भी टालनेपर 


उसका सीतापर आक्रमण और लक्ष्मणका उसके नाककान काट लेना 


तां तु शूर्पणस्रां रामः कामपाशावपाशिताम । 
स्वेच्छया दलक्ष्णया वाचा स्मितपूर्वमथात्रवीत्‌ ॥ १॥ 
| भीरामने कामपाशसे दुँधी हुई उस द्यपणखाते 
। अपनी इच्छाके अनुसार मधुर वाणीमें मन्द-मन्द मुसकराते 
| हुए कहा--|। १ ॥ : , 
` छतदारोऽस्मि भवति भार्येयं दयिता मम । 
त्वद्विधानां तु नारीणां खुदुःखा ससपत्नता ॥ २ ॥ 
___ “आदरणीया देवि | मैं विवाह कर चुका हूँ:। यह मेरी 
प्यारी पत्नी विद्यमान है | ठुम-जैसी लियोंके लिये तो खोतका 
रहना अत्यन्त दुःखदायी ही होगा ॥-२॥ 


अजुजस्त्वेष मे आता शीलवान. प्रियद्शनः। 
भ्रीमानहृतदारश्व॒ लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्‌ ॥ ३ ॥ 
अपूर्वी भायंया चार्थी तरुणः प्रियद्शनः। 
अ्ुरूपश्च ते भती रूपस्यास्य भविष्यति॥ ४-॥ 

. ध्ये मेरे छोटे भाई भीमान्‌ लक्ष्मण बड़े शीलवान! 
देखनेम प्रिय लगनेवाले और बळ-पराक्रमसे सम्पन्न हैं | 
इनके साय स्री नहीं है। ये अपूर्व गुणोंसे सम्पन्न हैं। ये तरुण 
तो हैं ही; इनका रूप मी देखनेमें बड़ा मनोरम दै । 
अतः यदि इन्हें भार्याकी चाह होगी तो ये ही तुम्हारे इस 
सुन्दर रूपके योग्य पति होंगे ॥ ३-४॥ 
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पनं भज विशालाक्षि भतोर श्रातरं मम। 
अलपल्ा वरारोहे मेरुमर्कप्रभा यथा॥ ५॥ 

।विश्ञाललोचने | वरारोह | जसे सूर्यकी प्रभा 
मेरुपवंतका सेवन करती है, उसी प्रकार तुम मेरे इन छोटे 
भाई लक्ष्मणको पतिके रूपमे अपनाकर सौतके भयसे रहित 
हो इनकी सेवा करो? ॥ ५ ॥ 


इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षसी काममोहिता! ` 
विख़ज्य रामं सहसा ततो लक्मणमप्रबीत्‌॥ ६ ॥ 
भीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर वह कामसे मोहित हुई 
राक्षसी उन्हे छोड़कर सहसा लक्ष्मणके पास जा पहुँची और 
इस प्रकार बोली--॥ ६ ॥ | 
अस्य रूपस्य ते युक्ता भायोहं .चरवणिनी। 
मया सद्द सुखं सवोन्‌ दण्डकान्‌ चिच रिष्यसि॥ ७ ॥ 
'रुश्मण | तुम्हारे इस सुन्दर रूपके योग्य में 
ही हूँ; अतः मैं ही तुम्हारी परस सुन्दरी भार्या 
हो सकती हूँ | मुझे अङ्गीकार कर लेनेपर तुम मेरे साय समूचे 
दण्डकारण्यम सुख पूर्वक विचरण कर सकोगे? ॥ ७ ॥ 
एवमुक्तस्तु सौमित्री राक्षस्या वाक्यकोविदः । 
ततः शू्पेनखीं स्मित्वा लक्ष्मणो युक्तमत्रबीत्‌॥ ८ ॥ 
उप राक्षसीके ऐसा कहनेपर बातचीतर्मे निपुण सुमित्रा- 
कुमार लश्मण मुतकराकर सूप-जेते नखवाली उस निशाचरीसे 
` यह युक्तियुक्त बात बोले-॥ ८॥ | 
कथं दासस्य मे दास्री भायों भवितुमिच्छसि । 
सो5हमायेण परवान्‌ श्रात्रा कमलवर्णिनि ॥ ९ ॥ 
“छाल कमलके समान गोरवर्णवाली सुन्दरि]मैं तो दास हँ, 
अपने बढ़े भाई भगवान्‌ भीरामके अधीन हूँ, तुम मेरी स्त्री 
होकर दासी बनना क्यों चाहती हो १॥ ९ ॥ 
समृद्धार्थस्य" सिद्धाथी मुदितामळवणिनी। . 
भार्यस्य त्वं विशालाक्षि भाया भव यवीयसी ॥ १०॥ 
'विश्ाळलोचने | मेरे बड़े भैया सम्पूर्ण ऐश्वर्यों ( अथवा 
सभी अभीष्ट वस्तुओं ) से सम्पन्न हैं | तुम उन्हींकी 
छोटी स्त्री हो जाओ | इससे तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध 
हो जायँरो ओर तुम सदा प्रसन्न रहोगी । तुम्हारे रूप-रंग 
उन्हींके योग्य निर्म हैं ॥ १० ॥ ` 
एतां बिरूपामसर्ती करालां निणेतोद्रीम्‌। : 
भायां बुद्धां परित्यज्य त्वामेवेष भज्ञिष्यति ॥ ११॥ 


“कुरूप, ओछी) विकृत, घेते हुए पेटवाली और ' 


बृद्धा भार्याको त्यागकर ये तुम्हें ही सादर ग्रहण करेंगेक्ष। 
स res ol ताडी 

क यहाँ लइभणने उन्हीं बिशेषणोंको दुदराया है, जिन्हे 
शपंणखाने सीताके लिये प्रयुक्त किया था । शुर्पणखाक्षी दृष्टिते ` 
जो भषं है, वह ऊपर, दे दिया है; परंतु लृक्ष्मणकी (इृष्टिमें थे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection 


भीमवदूवासमीकीयरामायणे 


° ह €] ba ष ee 
को हि रूपमिदं श्रेष्ठं संत्यज्य चरवर्णिनि। 


माजुषीछु वरारोहे कुर्यादू भावं विचक्षणः ॥ १२॥ 
“सुन्दर करिम्रदेशवाली बरवर्णिनि ! कीन ऐसा बुद्धि 
मान्‌ मनुप्य होगा, जो तुम्दारे इस भेष्ठ रूपको छोड़कर मानव- 
कन्याओंसे प्रेम करेगा ?! | १२॥। 
इति सा लक्ष्मणेनोक्ता कराला निर्णतोद्री । 
मन्यते तद्वचः सत्यं परिहासाचिचश्षणा ॥ १३॥ 
` लक्ष्मणके इस प्रकार कददनेपर परिहासको न समझने- 
दारी उस लंबे पेटवाली विकराल राक्षसीने उनकी बातको 
सच्ची माना ॥ १३॥ 
खा रामं पर्णशालायासुपविष्टं परंतपम्‌। 
सीतया सह दु्धेर्षमत्रचीत्‌ काममोहिता ॥ १४॥ 
वह पर्णंशाळामे सीताके साथ वैठे हुए इन्रुसंतापी 
दुर्जय वीर श्रीरामचन्द्रजीके पास लौट आयी और कामसे 
मोहित होकर बोली--]| १४ ॥ 
इमां विरूपामसती करालां निर्णतोद्रीम्‌। 
बुद्धां भायोमवष्टभ्य न मां त्वं बहु मन्यसे ॥ १५॥ 
“राम | दुम इस कुरूप, ओछी, विकृत; धसे हुए 
पेटवाली ओर वृद्धाका आश्रय लेकर. मेरा विशेष आदर 
नहीं करते हो ॥ १५ | 
अद्येमां भक्षयिष्यामि पइयतस्तव माच्ुषीम्‌। 
त्वया सह चरिष्यामि निःसपत्ना यथासुखम्‌ ॥ १६॥ 
“अतः आज तुम्हारे देखते-देखते में इस मानुषीको खा 


जाऊँगी ओर इस सौतके न रहनेपर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक . 


विचरण करूंगी? ॥ १६ ॥ 
इत्युक्त्वा ` सृगरावाक्षीमळातसरृशेक्षणा । 
अभ्यगच्छत्‌ खुसंक्तुद्धा महोल्का रोहिणीमिव॥ १७॥ 


ऐसा कहकर दहकते हुए अंगारोंके समान नेत्रांबाली 
शूर्पणखा अत्यन्त क्रोधर्म भरकर मुगनयनी सीताकी ओर 


झपटी, मानो कोई बड़ी 7” उ-हा रोहिणी नामक तारिपर ` 


टूट पड़ी हो || १७॥ 
'तां सत्युपादाप्रतिमामापतन्ती महावलः । 


विग्रह्म रामः कुपितस्ततो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
nT 


विशेषण निम्दापरक नहीं, रतुतिपरक दै, अतः उनकी दृष्टिसे 
उन विशेषणोंका अर्थ यहाँ दिया जाता है--विरूपा--विशिष्टर 
वाळी त्रिभुवनसुम्दरी । असती--जिससे बढ़कर दूसरी कोर सती 
नहीं दै ऐसी । कराछा--शरीरकी गठनके अनुसार उँचे-नीचे 
अन्लोंवाढी । निर्णतोदरी-निम्न उदर भथवा क्षीण कटि-प्देशवाठी । 
वृद्धा-शानमें बढ़ी-चढ़ी । भर्थात्‌ तुम्हें छोड़कर उक्त वि्ेषणोंबाडी ; 
सीताको हद्दी वे अहण करेंगे । 
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महाबली भीरामने मोतके फंदेकी तरह आती हुई उस 


` शक्षतीको हुंकारते रोककर कुपित हो लक्ष्मणसे कहा--॥ १८ 


क्रूरेरनाय 


सौमित्रे परिहाखः कथंचन। ` 


। नकाये! पश्य वेदेद्दी क्थंचित्‌ सौस्य जीवतीम्‌॥ १९ ॥ 


सुमित्रानन्दन | क्रूर कर्म करनेवाले अनायासे किसी 


` प्रकारका परिहास भी नहीं करना चाहिये । सोम्य | देखो नः 
इत समय सीताके प्राण किसी प्रकार बड़ी मुश्किल्से बचे हैं॥ 


= 


| 


मां बिरूपामसतीमतिमत्तां मद्दोद्रीम्‌। - 


। राक्षसो पुरुषव्याध विरूपयितुमहंसि ॥ २० ॥ 
“पुरुषसिंह |! तुम्हें इस कुरूपा, कुलटा, अत्यन्त मतवाली 


और लंबे पेंटवाली राक्षसीको कुरूप--किंसी अङ्गसे | 


हीन कर देना चाहिये? || २०॥ 
इत्बुको ळक्मणस्तस्याः कुद्धो रामस्य पश्यतः । ` 
उद्धत्य सनं चिच्छेद कर्णनासे महाबलः ॥ २१॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार आदेश देनेपर क्रोधर्मे भरे 
हुए महाबली लक्ष्मणने उनके देखते-देखते म्यानसे तलवार 
खींच ळी और शूर्पणखाके नाक-कान काट लिये ॥ २१॥ 
'निक्ृत्तकर्णनासा तु विखरं सा बिनद्य च। 
। यथागतं प्रदुद्राव घोरा शूर्पणखा वनम्‌॥ २२॥ 
नाक और कान कट जानेपर भयंकर राक्षसी शूर्पणखा 
बड़े जोरसे चिल्लाकर जैसे आयी थी, . उसी तरह बनमें 
माग गयी ॥ २२॥ A 
सा विरूपा महाघोरा राक्षसी शोणितोक्षिता । 
ननाद विविधान्‌ नादान्‌ यथा प्रावृषि तोयद्‌ः ॥ २३ १ 


' ` खूनसे भीगी हुई वह महाभयंकर एवं विकराळ रूप- ` 
वाली निशाचरी नाना प्रकारके खरोंमें. जोर-जोरसे चीत्कार 
करने. छगी; मानो वर्षाकालमें मेघॉँकी घटा गर्जन-तर्जन कर 
रही हो ॥ २३॥ 
सा विक्षरन्ती रुधिरं बहुधा घोरदरांना । 
प्रग्रह्म बाहू गजेन्ती प्रविवेश सदावनम्‌॥ २३॥ 
वह देखनेमें बड़ी भयानक थी | उसने अपने कटे हुए 
अङ्गे बारंबार खूनकी धारा बहाते ओर दोनों मुजाएँ ऊपर 
उडाकर चिग्धाडते हुए एक विशाळ वनके भीतर प्रवेश किया | 
_ ततस्तु सा. राक्षलसङ्घसंदृतं - 
खरं जनस्थानगतं चिरूपिता । 
उपेत्य तं भ्रातरसुम्रतेजसं 
पपात भूमो गगनाद्‌ यथाशनिः॥ २५॥ 
लक्ष्मणके द्वारा कुरूप की गयी झूपंणला वहाँसे भागकर 
. राक्षससमूहसे घिरे हुए भयंकर तेजंबाले जनस्थाननिवासी 
भ्राता खरके पास गयी और जैसे आकाइंसे बिजली गिरती हैः 
उडी प्रकार बह प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ २५ ॥ 
ततः खभायं भयमोहदमूच्छिता 
सलक्ष्मणं राघवमागतं वनम्‌। . 
बिरूपणं चात्मनि शोणितोक्षिता 
शशंस सर्वे भगिनी खरस्य खा ॥ २६॥ 
खरकी वह बहन स्क्तसे नहा गयी थी ओर भय त्था 


. मोहसे अचेत-सी हो रही थी। उसने बनमें सीता और लक्मण- 


के साथ श्रीरामचन्द्रजीके आने ओर अपने कुरूप किये जानेका . 
सारा वृत्तान्त खरसे कह सुनाया ॥ २६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्बेऽरण्यकाण्डेऽष्टाद्शः सराः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार श्रोवाल्मोकिनिर्मित आएँरामायण' आदिकाऱ्मके अरष्णकाण्डनें अढारहवों सगे पूरा हुआ WE 


एकोनविंशः सगः | 


शर्पणखाके मुखसे उसकी दुरदशाका वृत्तान्त 


सुनकर क्रोधमें भरे हुए खरका 


श्रीराम आदिके वधके लिये चोदह राक्षसोंको कप हन 
तां तथा पतितां इश्ठा विरूपां शोणितोक्षिताम, । कः ` छष्णसपेमासीन माशीविषमनागसम्‌ 
भगिनीं क्रोधसंतत्तः खरः पप्रच्छ राक्षखः॥ १ ॥ तुदत्बभिसमापन्नमङ्गुल्य्ेण लळीलया॥ हे ॥ 


अपनी बहिनको इस प्रकार अङ्गदीन और रकसे भीगी 
हुई अनस्थामें पृध्वीपर पड़ी देख राक्षस खर क्रोघते जळ 
उडा ओर इस प्रकार पूछने लगा--॥ १॥ 
उत्तिष्ठ ताबदाख्याहि प्रमोहं जदि सम्श्रमम्‌। 
ब्यक्तमाख्याहि केन: त्वमेदंरूपा विरूपिता ॥ २ ॥ 
“बहिन उठो और आपना हाळ बताओ । मूर्च्छा 
: ओर घबराहट छोड़ो तथा साफ-साफ कहो; किसने दै इस 


ते 
र्‌ रूपहीन बनाया हे १ नौ र ॥८--0. Jangamwadi Math Coll 


“कौन अपने सामने आकर चुपचाप बैठे हुए निरपराध 
एवं विषैछे काळे सौंपको अपनी अंगुलिवोके अग्रमागसे खेल- 
खेलमें पीड़ा दे रहा है !॥ ३॥ हिल 22 
काळपाशं समासज्य कण्ठे मोहान्न बुध्यते । 
यस्त्वामद्य समासाद्य पीतवान्‌ विषमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 

` जिसने आज तुमपर आक्रमण करके तुम्हारे नाक-कान 
काटे हैं, उसने उच्चकोटिका विष पी लिया है तथा अपने गळे- 
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` में कालका फंदा डाल लिया है; फिर भी मोहवश वह इस 

बातको समझ नहीं रहा है ॥ ४ ॥ 

बेलविक्रमसम्पत्ना कामगा कामरूपिणी । 

इमाप्रचस्थां नीता त्वं ेनान्तकसमागता ॥ ५ ॥ 
(तुम तो स्वयं दी दूसरे प्राणियोंके लिये यमराजके समान 

हो, बळ और पराक्रमसे सम्पन्न हो तथा इच्छानुसार सर्वेत्र 


विचरने और अपनी रुचिके अनुसार रूप घारण करनेमे _ 


समर्थ हो; फिर भी तुम्हें किसने इस दुरवस्थामे डाला है; 
जिससे दुखी होकर तुम यहाँ आयी हो १॥ ५॥ ` 
, देवगन्धरवेभूतानासूषीणां च महात्मनाम्‌ । 
कोऽयमेवं मद्दाचीयेर्त्वां विरूपां चकार इ॥ ६ ॥ 
“देवताओं, गन्धर्वो) भूतो तथा महात्मा ऋषियोंमें यह 
कोन ऐसा महान्‌ बळ्शाली दै, जिसने तुम्हे रूपहीन बना दिया! || 
नहि पइयाम्यहं लोके यः कुयोन्मम विग्रियम्‌। 
अमरेषु. सहस्ताक्ष महेन्द्र पाकशासनम्‌ ॥ ७ ॥ 
*संसारमें तो मैं किसीको ऐसा नहीं देखता, जो मेरा अप्रिय 
कर सके | देवताओंमे सहस्ननेत्रघारी पाकशासन इन्द्र भी 
ऐसा साहस कर सकें) यह मुझे नहीं दिखायी देता ॥ ७ || 
अद्याहं मागणैः प्राणानांदास्ये जीवितान्तगैः। 
सलिले क्षीरमासक्तं निष्पिबन्निव सारसः॥ ८ ॥ 
'जैंसे हंस जलमें मिळे हुए दूधको पी लेता है; उसी 
प्रकार मैं आज इन प्राणान्तकारी बाणोंसे तुम्हारे अपराधीके 
शरीरसे उसके प्राण ले दूँगा ॥ ८ ॥ 
निहतस्य मया संख्ये शरसंङत्तममंणः। 
सफेनं रुधिर कस्य मेदिनी पातुमिच्छति॥ ९ ॥ 
युद्धे मेरे बाणोंसे जिसके ममंस्थान छिन्न-भिन्न हो गये 
हैं तथा जो मेरे हार्था सारा गया ह, ऐसे किस पुरुषके फेन- 
सहित गरम-गरम रक्तको यह एथ्वी पीना चाहती है १ ॥ ९ ॥ 
कस्य पत्ररथाः कायान्मांसमुत्कृत्य संगताः । 
प्रहृष्टा भक्षयिष्यन्ति निद्दतंस्य मया रणे॥ १०॥ 
“रणभूमिमं मेरेद्वारा मारे गये फिस व्यक्तिके झरीरसे 
मांस कुतर-कुतरकर ये हषमें- भरे हुए झुंड-के-ंड' पक्षी 
खायंगे १।| १० || | 
तं न देवा न गन्धवों न पिशाचा न राक्षसाः। 
मयापरुष्टं कपण शाक्तास््रातुं मद्दाहवे ॥ ११॥ 
“जिसे में महासमरमं खींच लूँ, उस दीन अपराधीको 
देवता, गन्धर्व, पिशाच और राक्षस भी नहीं बचा सकते ॥ 
उपलभ्य शनैः संज्ञां तं. मे शंसितुमईसि। | 
येन॑ त्वं दुर्विनीतेन वने विक्रम्य निजता ॥ १२॥ 
“धीरे-धीरे होशमें आकर तुम मुझे उसका नाम [ओ 


श्रीमद्बारमीकीयरामायणे 


` गन्धर्वराजञप्रतिमो 
' देवी वा दानवावेतो न तकयितुसुत्सद्े ॥ १६॥ 


७ ७ ७ ८४०७ ६ VI | 
जिस उद्द्डने बनमें तुमपर बल्पूवेक आक्रमण करके ठम्‌ 
परास्त किया है? ॥ १२॥ | | 
इति श्रातुर्वेचः श्रुत्वा कुद्धस्य च विशेषतः । | 
ततः शूर्पणखा वाक्यं खबाष्पपिदमन्रचीत्‌ ॥ १३॥ / 

भाईका विशेषतः क्रोधमें मरे हुए भाई रूरका यह वचन | 
सुनकर झंप॑णखा नेत्रोसे आँसू बहाती हुई इस प्रकार बोली-॥ | 


तरुणौ रूपसम्पन्नो सुकुमारो महावलो। .' 


पुण्डरीकविशांलाक्षौ चीरकष्णाजिनाम्बरो ॥ १४॥ | 


“भैया | वनमें दो तरुण पुरुष आये हैं, जो देखनेमें बढ़े | 
ही सुकुमार; रूपवान्‌ ओर महान्‌ बलवान्‌ हैं। उन दोनेके | 
बड़े-बड़े नेत्र ऐसे जान पड़ते हैं मानो खिळे हुए कमळ हं | 


` वे दोनों ही वल्कळ-वल्न और सृगचमं पहने हुए हैं ॥ १४॥ 


पुत्रौ दशरथस्यास्तां भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ १५॥ | 


फल और मूल ही उनका भोजन दै। वे जितेन्द्रिय | 
तपस्वी. और ब्रह्मचारी है । दोनों हीं राजा. दशरथके पुत्र और | 
आपसमें भाई-माई हैं। उनके नाम राम और लक्ष्मण हैं॥ 


पार्थिवव्यञ्ञनान्वितो । 


| 
| 
| 
फलमूलाशनो दान्तो तापसौ प्रझचारिणो।। | 
| 
| 
] 


(वे दो गन्धवेराजोंके समान जान पड़ते हैं और राजोचित 
लक्षणोसे सम्पन्न है । ये दोनों भाई देवता अथवा दानव हैं | 
यह मैं अनुमानसे भी नहीं जान सकती ॥ १६ ॥ | 
तरुणी रूपसम्पन्ना सवोभरणभूषिता । 
दृष्टा तत्र मया नारी तयोमंध्ये सुमध्यमा ॥ १७॥ | 

“उन दोनोके बीचमे एक तरुण अवस्थावाली रूपवती | 


जरी भी वहाँ देखी दै, जिसके शरीरका मध्यमाग बढ़ा ही. 


सुन्दर है । वह सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित है | १७॥ 
ताभ्यामुभाभ्यां सम्भूय प्रमदामधिङृत्य ताम्‌ | 
इभामचस्यां नीताहं यथानाथासती तथा ॥ १८॥ 
“उस खीके ही कारण उन दोनोंने मिलकर मेरी प 
अनाथ और कुलटा ख्रीकी भाँति ऐसी पे वी दै ॥ १८॥ 
तस्याश्चाचज्ञुदृत्तायास्तयोश्च दतयोरदम्‌ ! 
सफेन पातुभिच्छामि रुघधिर॑ रणमूर्घनि॥ १९॥ 
मै युद्धमें उस कुटिल आचारवाली ज्रीके और > 
दोनों राजकुमारोंके भी मारे जानेपर उनका र 
पीना चाहती हूँ ॥ १९ ॥ 
पष मे प्रथमः कामः :छृतस्तत्र त्वया भवेत. । न 
तस्यास्तयोश्च रुधिरं - पिंबेयमदमाहवे ॥ “ˆ 
` «रणमूमिमें उस ज्ञीका और उन पुरुषोंका भी रक 
पी सकूँ---यह मेरी पहली और प्रमुख इच्छा दै? ची. द 
द्वारा पूर्ण की जानी चाहिये ॥ २० ॥ 
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न 


, ततः शार्पणखा घोरा हीर राघवाश्रममागता ।- - 


अरण्यकाण्डे बिदाः सगे 


(ति तस्यां छुवाणायां चतुर्देश मदाव्रलान । 


व्यादिदेश खरः छुद्धो राक्षसानन्तकोपमान्‌॥ २१ ॥ के 


शूर्पणखाके ऐसा कददनेपर खरने कुपित होकर अत्यन्त 


, बलवान. चौदह राक्षणेंकी) जो यमराजके समान भयंकर ये; 


यह आदेश दिया २१ ॥ 


~> 


द्वदुषो शज्जसम्पन्नौ चीरकृप्णाजिनोम्वरो । 


प्रविष्टौ दण्डकारण्यं - घोरं प्रमदया सह ॥ २२॥ 
“वीरो | इस भयंकर दण्डकारण्यके भीतर चीर और 

काळा मृगचर्म घारण किये दो शस्रधारी मनुष्य एक युवती 

लीके साथ घुस आये हैं ॥ २२॥ 

दौ इत्वा तां च दुंदृत्तासुपाचतिंतुमहथ। 

इयं च भगिनी तेपां रुधिरं मंम पास्यति ॥ २३॥ 
“तुमलोग वहाँ जाकर पहले उन दोनों पुरुर्षाको मार 

डाळो; फिर उस दुराचारिणी ख्रीके भी प्राण ले लो । मेरी 

यह बहिन उन तीनका रक्त पीयेगी ॥ २३॥ . 


५३. 


मनोरथो ऽयमि्टो ऽस्या भगिन्या मम राक्षसाः । 
शीघ्र सम्पाद्यतां गत्वा तो प्रमथ्य खतेजसा ॥ २४॥ 


“राक्षसो | मेरी इस बहिनका यह प्रिय मनोरथ दै | तुम 


- वहाँ जाकर अपने प्रभावसे उन दोनों मनुर्घ्याको मार गिराओ 


और वहिनके इस मनोरथको शीघ्र पूरा करो | २४॥ 

युष्माभिर्निहतौ दृष्टा ताइुभौ भ्रातरौ रणे। 

इयं प्रह! मुदिता रुधिरं युधि पास्यति ॥ २५॥ 
“रणभूमिमे उन दोनों भाइयांको तुम्हारे द्वारा मारा गया 

देख यह दर्षते खिल उठेगी ओर आनन्दमग्न होकर युद्ध- 

स्थलम उनका रक्त पान करेगी? || २५॥ 


इति प्रतिसमादिष्टा - राक्षसास्ते चतुदश । 

तत्र जग्सुस्तया साथ घना वातेरिता इव ॥ २६ ॥ 
'खरकी ऐसी आज्ञा पाकर वे चोदहों राक्षस हवाके 

डड़ाये हुए बॉदलेंळे समान विवश हो शर्पणखाके साय 

पञ्चवटीको गये ॥ २६ ॥ 


हत्यायें श्रीमद्रामायणे वाढमीकीये ओदिकाम्येऽरण्यकाण्डे एकोनविंशः सर्गः ॥ १९ ॥ 
` - इस प्रकार श्रीवाल्मौकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरष्यकाष्डमें उन्नीसवॉ सगे पूरा हुना ॥ १९ ॥ 


Ce smn 


विंशः सर्गः 


श्रीरामद्वारा खरके भेजे हुए चौदह राक्षसोंका वध 


राक्षसानाचचधक्षे तो भ्रातरो सद खीतया॥ १ ॥ 
तदनन्तर भयानक राक्षसी श्यपेणखा भीरामचन्द्रजीके 


| आश्रमपर आयी । उसने सीत्रासहित उन दोनों भाइयोका उन 


ाक्षसोको परिचय दिया ॥१॥ 
ते रामं पर्णशालायासुपचिष्टं महाबलम्‌ । 
.दडद्युः सीतया साथ लक्ष्मणेनापि सेवितम्‌ ॥ २ ॥ 
; ाक्षसोने देखा--महाबली श्रीराम सीताके साथ पर्ण- 
झाळाने बैठे हैं और लक्षमण भी उनकी सेवामें उपस्थित 
हैं॥ २ ॥२ र म 
. तां दृष्टा राघवः भ्रीमानागतांस्ताच्र्य रास्तसान, ES 
अन्नवीद्‌ आतर रामो ळक्मणं दीततेजसम्‌॥ ३ ॥ 
. इघर आ मान रघुनायजीने भी धर्पणखा तथा उसके 
साथ आये हुए उन राक्षसोको मी देखा । देखकर वे उद्दीत 
तेजवाळे अपने भाई लद्मणसे इस प्रकार बोले-- २॥ _ 
'सुद्दते भव सौमित्रे सीतायाः प्रत्यनन्तरः | ` 
इमानस्या वधिष्यामि . पद्वीमागतानिद्द ॥ ४ ॥ 
धयुमिन्नाकुमार | तुम थोडी देरतक सीताके पास खड़े 
हो जाओ। मैं इस राक्षसीके सहायक बनकर पीछे-पीछे आये 
हुए इन निशाचरोका यहाँ अमी-वघ कर डादूगा? ॥ ४॥ 


` चाक्यमेतत्‌ ततः शुत्वा रामस्य विदितात्मनः । 


तथेति लक्ष्मणो वाक्यं राघवस्य प्रपूजयन्‌ ॥ ५ ॥ 
अपने ख़रूपको समझनेवाले श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात 
सुनकर लक्ष्मणने इसकी भूरि-भूरि सराहना करते हुए “तयास्तुः 
कहकर उनकी आज्ञा शिरोघाय की | ५ ॥' र 
राघवोऽपि महज्वापं चामीकरविभूषितम्‌ । 
चकार सज्यं घमोत्म। तानि रक्षांसि चात्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
'तब घर्मात्मा रघुनाथजीने -अपने सुवणेमण्डित विशाळ 
घनुषपर प्रत्यञ्चा चढायी ओर उन राक्षसोसे कहा--॥ ६ ॥ 
पुत्रौ दशरथस्यावां आतरो रामलक्ष्मणौ । 
प्रदिष्ट सीतया साधे दुश्चरं दण्डकावनम्‌॥ ७ ॥. 
फळमूळाशनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ । 
दसन्तौ दण्डकारण्ये किम्थंसुपर्दिसय॥ ८ ॥ 
“हम दोनों माई राजा दशरथके पुत्र राम और लक्ष्मण 
हैं तथा सीताके साथ इस दुर्गम दण्डकारण्यम आकर फल- 
मूलका आहार करते हुए इन्द्रियसंयमपूर्वक तपस्यामे संलग्न 
हैं और ब्रक्मचर्यका पालन करते हैं। इस प्रकार दण्डकवनमें 
निवास करनेवाले हम दोनों भाइयोंकी तुम किसलिये हिंसा 
करना चाहते शे? ॥ ७-८ ॥ “ ` 
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५३८ . | श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण | 
ME SY तन त्ततत्तत्त्त््न्न्ल्न्््््र्त् | 
| इ प्रति दुजेयम्‌ | 
युष्मान, पापात्मकान्‌ हन्तु यिप्रकारान्‌ मदादवे । चिक्षिपुस्तानि शूलानि सघ रि डुजयम्‌। 
ऋषीणा तु नियोगेन सम्प्राप्त सशरासनः ॥ 0 
“देखो; तुम सब-के-सत्र पापात्मा तथा ऋषियोका अपराध तावद्धिरेव चिच हज 
र उन राक्षसाने दुर्जय वीर श्रीराघवेन्द्रपर वे शूल चलाये, | 
करनेवाले हो । उन ऋृषि-सुनियोंकी आशासे ही मैं धनुषःबाण र 9 
= आया हूँ ॥ परंतु श्रीरामचन्द्रजीने उन समस्त चोदे 
ह Se जज व मटर रे शूलको उतने दी सुवर्गभूषित बाणोद्वारा हक ॥१७१॥ 
संतुष्टा पवाततुम ' ` वतः पइचान्महाते संनिभान्‌ ॥ 
दि प्राणैरिद्मा्ं वो निवतेभ्वं निशाचराः ॥ १० ॥ शिला य \८॥ 
(निशाचरो | यदि तुम्हे युद्धसे के के के 2 गृहीत्वा अ करपा राक्षसान ॥ १९॥ 
यहाँ खड़े दी रहो; भाग मत जाना ओर य ार्णोका मुमोच राघवो बाणान वज्ञानिव शतक्रतुः । 
लोम हो तो लौट जाओ ( एक क्षणके लिये भी यहांन तत्पश्चात्‌ महातेजस्वी रघुनाथजीने अत्यन्त कुपित हो 


A 


ly 


रको )? ॥ १०॥ शानपर चढ़ाकर तेज किये गये सर्यतुल्य तेजस्वी चोदह नाराच | 
_ तस्य तद्‌ वचन 'थुत्वा राक्षसास्ते चतुदंश। . हायथमें लिये फिर धनुष लेकर उसपर उन नाणोंको रखा | 

ऊचुवोचं खुसंक़ुद्धा! ब्ह्मध्नाः शूलपाणयः ॥ ११॥ और कानतक खींचकर राक्षसोको लक्ष्य करके छोड़ दिया। | 

संरक्तनयना घोरा रामं संरकलोचनम्‌। ' मानो इन्द्रने बज्रोका प्रह्मर किया हो । १८-१९३॥ 


परुषा मघुराभाषं इष्टा इष्टपराक्रमम्‌॥ १९॥ ते मित्त्वा रक्षसां वेगाद्‌ चक्षांसि रुधिरप्लुताः॥ २०॥ | 
भ्ीरामकी यह बांत सुनकर वे चौदहों राक्षस अत्यन्त विनिष्पेतुस्तदा भूमो वरंम्ीकादिच पन्नगाः। 
` कुपित हो उठे । ब्राह्मणोंकी इत्या करनेवाले वे घोर निशाचर वे बाण बड़ेवेगसे उन राक्षसोंकी छाती छेदकर सुधिर 
योम घळ लिये रोधसे लाळ आँखें. करके कठोर वाणीम डून हुए निकले और बाँबीसे बाहर आये हुए सपोकी महि 
हर्ष और उत्साइके साथ खमाबतः लाळ नेत्रोंबाळे मधुर .तत्काल पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ २०३ ॥ 
माषी भीरामसे, जिनका पराक्रम चे देख चुके थे, यों हेभ्झह्दद्या भूमी छिन्नमूला इच द्वुमाः ॥ २१॥ | 
LSS . निपेतुः शोणितस्राता विकृता वियताखबः। | 
क्रोधमुत्पाद्य नो भतुंः ` खरस्य खुमहात्मनः । उन नांराचोसे हृदय विदीणं हो जातेके कारण वे राक्ष | 
त्वमेव दास्यसे प्राणानसद्यो5स्माभिहतो युधि ॥ १३॥ जड़से कटे हुए चृध्षोंकी भाँति धराशायी हो गये । वे सवने 
“अरे | तूने हमारे स्वामी महाकाय खरको क्रोध दिलाया सब खूनसे नहा गये थे। उनके शरीर विकृत हो गये थे । उ 
हैं; अतः इमळोगोके हाथसे युद्धमें मारा जाकर तू स्वयं दी अवस्थामे उनके प्राणपलेरू उड़ गये॥ २१३ || 
तत्काळ अपने प्राणोंसे हाथ घो बैठेगा | १३ ॥ तान्‌ भूमौ पतितान्‌ दृष्टा राक्षसी क्रोधमूर्छिता॥ २९॥ 
का दि ते शक्तिरेकस्य बहनां रणसूधेनि। उपगस्य खरं सा तु किचित्संशुष्कशोणिता । | 
अस्माकमप्रतः स्थातुं कि पुनयोंद्धमाइवे ॥१७॥ पपात पुनरेवातो . खनियोसेब वरी ॥ 3... 
(इम बहुत-से हैं और त्‌ अकेला, तेरी क्या शक्ति है कि... उन सबको एथ्बीपर पडा देख वह राक्षस रोष 
तू हमारे सामने रणभूमिमं खड़ा भी रह सके, फिर युद्ध करना मूर्छित हो गयी और खरके पास जाकर अनः 


था 
तो दूरकी बात दे ॥ १४ | ` गिर पड़ी। उसके कटे हुए कानों ओर नाकाका खून पन 
पभिबोहुप्रयुक्तश्च परिः शूलूपहिशेः। इसलिये गोंद्युक्त छताके समान प्रतीत होती थी ॥ २२ 


प्राणांस्त्यश्यसि वीये च धदुश्च करपीडितम्‌॥ १५॥ नाहुः समीपे शोकातो ससर्ज निनद्‌ महत. रे 
'हमारी भुजाओंद्वारा छोड़े गये इन परिषों) श्लों और. सखरं सुसुचे कष्पं विवर्णवदना तदा! 


हे ह 
पट्टिशोंकी मार खाकर तू अपने हाथमें दबाये हुए इस धनुष- भाईके निकट शोकसे पीड़ित हुई गला बडे डर | 
को; बल-पराक्रमकें अभिमानको तथा अपने प्राणांको भी एक 


आर्दनादि करने और फूट-फूटकर रोने तथा अपि, ३४ 
' साथ ही त्याग देगा? ॥ १५॥ ` उस समय उसके मुखकी कान्ति फीकी पड़ गयी थी | 
इत्येवमुकत्वा संरब्धा राक्षसास्ते चतुदश! ` निपातितान प्रेष्य रणे तु राक्षलान 
उद्यतायुधनिख्रिशा राममेवाभिदुद्रुः॥ १६॥ प्रधाविता शार्पणला पुनस्ततः 
ऐसा कहकर क्रोधमे मरे हुए वे चोदहें राक्षस तरह- वधं च तेषां निखिलेन रक्षसा दा॥२५। 
तरहके आयुघ. और तलवार लिये भीरामपर ही टट पड़े ॥ शशंस सर्व भगिनी खरस्य 
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चचचय्च्च्च््च्लखखचच् चचच्चचध६च््चख्चच्य्क्क्तत्कतत 


रणभूमिर्मे उन राक्षसोंको मारा गया देख खरकी बहिन 
पणा पुनः वहाँसे भागी हुई आयी । उसने उन 


समस्त राक्षसोके वधका सारा समाचार भाईसे कह 
सुनाया ॥ २५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये | आदिकान्ये$रण्यकाण्डे विंशः सगं: ॥ २० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें बौसदों समे पूरा हुआ। 7 ० ॥ 


व एकविंशः सर्गः | 
शू्पणखाका खरके पास आकर उन राक्षसाके वथका समाचार बताना और रामका 
| - भय दिखाकर उसे युद्धके लिये उत्तेजित करना 


स पुनः पतितां दृष्टा क्रोधाच्छूपेणखां पुनः । 
उवाच व्यक्तया वाचा तामनथोर्थमागताम्‌ ॥ १ ॥ 
शूर्पणखाको पुनः पृथ्वीपर पड़ी हुईं देख अनथेके 
लिये आयी हुईं उस बहिनसे खरने क्रोधपूर्वक स्पष्ट वाणीमें 
फिर कहा-॥ १॥ क | 
मया त्विदानीं शरास्ते राक्षसाः पिशिताशनाः | 
त्वत्प्रियार्थं विनिर्दिष्टाः किमथे रुद्यते पुनः ॥ २ ॥ 
(बहिन ! मैंने तुम्हारा प्रिय करनेके लिये उस समय 
बहुतःसे झूरवीर एवं मांसाहारी राक्षसोको जानेकी आशा दे 
दी थी, अब फिर तुम किसलिये रो रही हो !॥ २॥ 
भक्ताश्चैवानुरकाश्च विताश्च मम _नित्यशः। 
इन्यमाना त इन्यन्ते न न झुयुंवेचो मम॥ ३ ॥ 
“मैंने निन राक्षसोंको भेजा था, वे मेरे मक्त, मुझमें 
अनुराग रखनेवाले और सदा मेरा हित चाहनेवाले हैं । 


_ , वे किसीके मारनेपर भी मर नहीं सकते । उनके द्वारा मेरी 
आज्ञाका पालन न हो, यह भी सम्भव नहीं है ॥ ३ ॥ 


` किमेतच्छोतुमिच्छामि कारणं यत्छृते पुनः। 


हा नाथेति विनर्दन्ती सर्पवच्चेष्टले क्षितौ ॥ ४ ॥ 
(फिर ऐसा कौन-सा कारण उपस्थित हो गयाः जिसके 
लिये तुम हा नाथ? की पुकार मचाती हुई . सॉपकी तरह 
घरतीपर लोट रही हो | मैं उसे सुनना चाहता हँ. ॥ ४॥ . 
अनाथवद्‌ विलपसि कि जु नाथे मयि स्थिते । 
उत्तिष्ठीत्तिष्ठ मा मैवं वैक्॒ब्यं त्यज्यतामिति ॥ ` ५ ॥ 
पोरे-नैसे संरक्षकके रहते हुए दुम अनायकी तरह 
विलाप क्यो करती हो! उठो ! उठो !! इस तरह लोटो मत | 
घबराहट छोड़ दो? | ५॥ | 
इत्येबमुक्ता दुर्धषं खरेण परिसाम्त्विता । 
चिसुज्य नयने सासने खरं ॥ ६ 
खरके इस प्रकार सान्त्वना देनेपर वह दुर्थषे राक्षसी 
अपने आँसू भरे नेत्रोको. पोंछकर भाई खरे बोली-॥ ६ ॥ 
अस्मीदानीमह प्राता दत 


“मैया | मैं इस समय फिर तुम्हारे पास क्यों आयी 
हूँ--यह बताती हूँ; सुनो--मेरे नाक-कान कट गये ओर. 
मैं. खूनकी घारासे नह्य उठी; “उस अवस्थार्म जब 
पहली बार मैं आयी थीः तव तुमने मुझे बड़ी सान्त्वना 
दी थी ॥७॥ # 
प्रेषिताश्य॒ त्वया शूरा राक्षसास्ते चतुदेश । 
निहन्तुं राघवं घोरं मेत्मियाथ सलक्ष्मणम्‌ ॥ < ॥ 
तेतु रामेण सामषों! शूलपड्िशपाणयः । 
समरे निहताः सवें सायकेममभेदिभिः ॥ ९ ॥ 

“तत्पश्चात्‌ मेरा प्रिय करनेके लिये लदमणसहित रामका 
वघ करनेके उदूदेश्यसे तुमने जो वे . चोदइ शरीर राक्षत 
भेजे थे; वे सब-के-सब अमर्षम भरकर हाथो शूर ओर 
पंदिश लिये वहाँ जा पहुँचे, परंतु रामने अपने ममेमेदी 
बाणोद्वारा उन सबको समराङ्गणमें मार गिराया ॥ ८-९ ॥ 
तान्‌ भूमौ पतितानदृष्टा क्षणेनेव मदाजवान । 
रामस्य च महत्कमं मदां्रासोऽभवन्मम ॥ १० ॥ 

«उन महान वेगशाली निशाचरोको क्षणभरमें ही 
घराशायी हुआ देख रामके उस महान्‌ पराक्रमपर दृष्टिपात 
करके मेरे मनमें बड़ा मय उत्पन्न हो गया ॥ १० ॥ 
सास्ति भीता सपुदिग्ना विषण्णा च निशाचर । 
दरणं स्वां पुनः प्राप्ता सवेतो भयद्रिनी ॥ ११ ॥ 

(निशाचरराज | मैं भयभीत) उद्विग्न और विषाद- 


` अस्त हो गयी हूँ। मुझे सब . ओर मय-ही-मय दिखायी 


देता दै, इसीलिये फिर तुम्हारी. शरणमें, आयी हूँ ॥ ११॥ 

विषादनक्राध्युषिते परित्रासोर्मिमालिनि । 

कि मां न जायसे मग्नां विपुले शोकसागरे.॥ १२॥ 
त शोकके उस विशाल समुद्रमें इव गयी हूँ? जह 

विषादरूपी मगर निवास करते हैं और त्रासकी तरज्ञमालाएं 


` उठती रहती हैं | तुम उस शोकसागरसे मेरा उद्धार क्यो नहीं 


करते हो !॥ १२॥ 
पते च निहता भूमौ रामेण निशितैः शरेः |  . 
च मे पदवी प्राप्ता राक्षसाः पिशिताशनाः ॥ १३ ॥ 


। 
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_ पाय 
> ज एककात 


“जो मांसभक्षी राक्षस मेरे साथ गये थे; वे सब-के-सब 
रामके पेने बाणोंसे मारे जाकर एस्बीपर पड़े हैं॥ १३ ॥ 


मयि ते यद्यनुक्रोशो यदि रक्षःसु तेषु च। 


ही नहीं । तुमने शठे दी अपने-आपमें पराक्रमका आरोप | 


कर लिया है। मूढ़ | तुम समराङ्गणमें उन दोनोंको मार | 
डालो अन्यथा अपने कुलम कलङ्क लगाकर भाई-बन्धुओके 


रामेण यदि शक्तिस्ते तेजो वास्ति निशाचर ॥ १४॥ 
दण्डकारण्यनिलयं जहि राक्षसकण्टकम्‌ | 

'राक्षसराज . यदि मुझपर और उन मरे हुए राक्षसापर 

तुम्हे दया आती हो तथा यदि रामके साथ लोहा लेनेके 
लिये तुमम शक्ति और तेज हो तो उन्हें मार डालो; क्योंकि 
दण्डकारण्यमें घर बनाकर रहनेवाले राम राक्षसोंके लिये 
` कण्टक हैं ॥ १४३॥ | 
यदि राममरित्रध्तं. न त्वमद्य वधिष्येसि॥ १५॥ 
तव चैवाग्रतः प्राणांस्त्यक्ष्यामि निरपत्रपा । 

“यदि तुम आज ही शत्रुधाती रामका वध नहीं . कर 
डालोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण त्याग दूँगीः 
क्योंकि मेरी लाज लट चुकी है ॥ १५३॥ 
बुद्ध[याहमनुपद्दयामि न त्वं रामस्य संयुगे ॥१६॥ 
स्थातुं प्रतिमुखे शक्तः सबलोऽपि महारणे। 

मैं बुद्धिसे वारंवार सोचकर देखती हूँ कि तुम 


महासमरमें सबळ होकर भी रामके सामने युद्धमे नहीं 


ठद्दर सकोगे ॥ १६३ ॥ | | 

` शूरमानी न दूरस्त्वं मिथ्यारोपितविक्रमः ॥ १७॥ 
अपयाहि जनस्थानात्‌. त्वरितः सद्दवान्धवः । . 

जहि त्वं समरे मूढान्यथा तु कुलपांसन ॥ १८॥ 

(तुम अपनेको शूरवीर मानते हो, किंतु, तुममें शोय है 


'साथ तुरंत ही इस जनखानसे माग जाओ ॥ १७-१८ || 
मानुषौ तौ न शक्नोषि दन्तु वे रामळष्मणौ । 
निःसत्वस्याहपवीयस्य वासस्ते कीद शस्त्विइ ॥ १९ ॥ 

“राम . और लक्ष्मण मनुष्य हैं, यदि उन्हें भी 
मारनेकी तुममें शक्ति नहीं है तो तुम्दारे-जेसे निवल और 
पराक्रमशून्य राक्षसका यहाँ रहना केसे सम्भव हो 
सकता है१॥ १९॥ 
रामतेजोऽभिभूतो दि त्वं क्षिप्रं विनशिष्यसि । 

स हि तेजःसमायुक्तो रामो दशरथार्मज्ञः ॥ २०॥ 
भ्राता चास्य महावीयों येन चास्मि विरूपिता। 

(तुम रामके तेजसे पराजित होकर शीघ्र ही नष्ट 
हो जाओगे; क्योकि दशरथकुमार राम बड़े तेजसी हैं। 
उनका भाई भी महान्‌ पराक्रमी है; जिसने मुझे नाक-कानसे 
हीन करके अत्यन्त कुरूप बना दिया? | २०३ ॥ 
एवं विलप्य बहुशो. राक्षसी प्रद्रोदरी ॥ २१॥ 
भ्रातुः समीपे शोकातो नएसंश्षा बभूव द। 
कराम्यामुद्रं इत्वा रुरोद सुशादुःखिता ॥ २२॥ 

इस प्रकार बहुत विलाप करके गुफाके समान 
गहरे पेटवाली वह राक्षसी शोकसे आतुर दो अपने भाईके 
पास मूच्छित-सी हो गयी और अत्यन्त दुखी हो दोनों हाते 
पेट पीटती हुई फूट-फूटकर रोने लगी ॥ २१-२२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे एकविंशः सर्गः ॥ २१ | 
इस प्रकार श्रीबारमीकिनिमित आपंरामायण आदिकास्पके अरण्यकाण्डमें इक्कीसवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ २९ ॥ 
०४ ९ है 
द्वाविशः सर्गः | 
चौदह हजार राक्षसोंकी सेनाके साथ खर-दूषणंका जनस्थानसे पञ्चवटीकी ओर प्रस्थान. 


पचमाधषितः शरः शुपंनख्या खरस्ततः। 
उवाच रक्षसां मध्ये - खरः खरतर वचः | .१ ॥ 


शूर्पणखाद्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होकर शूरवीर 


खरने राक्षसोके बीच अत्यन्त कठोर वाणीमें कहा-॥ १ ॥ 


_तवापमानप्रभवः क्रोधोऽयमतुलो मम। 
'न शक्यते धारयितुं लवचणाम्भ इवोल्यणम्‌ ॥ २ ॥ 
“बहिन ! तुम्हारे अपमानके कारण मुझे वेतरह क्रोध 
चढ़ आया है। इसे धारण करना या दबा देना उसी प्रकार 
असम्मत्र दै, जैसे पूर्णमाको प्रचण्ड थेगसे बढ़े हुए खारे 
पानीके समुद्रके जलको ( अथवा यह उसी प्रकार असह्य है; 
जैसे घावपर नमकीन पानीका छिड़कना ) ॥२॥ 


न रामं गणये वीयोन्माचुषं क्षीणजीवितम्‌। . 
आत्मदुश्चरितैः प्राणान्‌ हतो योऽद्य विमोक्ष्यते ॥ २॥. 
: (मैं पराक्रमकी दृष्टिसे रामको कुछ भी नहीं गिनता 
हूँ; क्‍योंकि उस मनुष्यका जीवन अब क्षीण हो चला 
है । वह अपने दुष्कमॉसे ही. मारा जाकर आज ्राणोरे 
हाथ घो बेठेगा ॥ ३॥ | | 
बाष्पः संधार्यतामेष सम्भ्रमश्च विमुच्यताम | 
अहं राम सह रात्रा नयामि यमसादनम॥ ४ 
` “तुम अंपने आँसुओंको रोको और यह घबराहट छोड़ ॒ 
मैं भाईसहित रामको अभी यमलोक पहुँचा देता हूँ. || ४ 


परश्बधहतस्याच मन्दप्राणस्य भूतले! . 
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. विशाळ रथ वहाँ आ गया । दूषणने 


अरण्यकाण्डे द्वाविशः सर्गः ; ७७४१ 


रामस्य रुधिरं रक्तसुष्णं पास्यसि रासि ॥ ५ ॥ 
«राक्षसी | आज मेरे फरसेकी मारसे निष्प्राण होकर 

घरतीपर पड़े हुए रामका गरम-गरम रक्त तुम्हें 

पीनेको मिलेगा? ॥ ५॥ 

सम्प्रा वचः शुत्वा खरस्य वदनाच्च्युतम्‌ । 

प्रशशंस पुनर्मोख्योद्‌ भ्रातर रक्षसां वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
खरके मुखसे निकली हुई इस बातको सुनकर झूर्प- 


` णखाको बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने मूखंतावश राक्षसोमें श्रेष्ठ 


भाई खरकी पुनः भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ ६॥ 
तया परुषितः पूर्वं पुनरेच प्रशंसितः । 
अग्रवीद्‌ दूषणं नाम खरः सेनापति तदा ॥ ७ ॥ 
उसने पहले जिसका कठोर वाणीद्वारा तिरस्कार किया और 
पुनः जिसकी अत्यन्त सराहना की, उस खरने , उस समय 
अपने सेनापति दूषणसे कहा--॥ ७ ॥ 
चतुर्दश सहस्राणि मम चित्ताच्ुवतिंनाम्‌ । 
रक्षसां भीमवेगानां समरेष्वनिवर्तिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
नीलजीमूतवणोनां लोकदिसाविद्दारिणाम्‌। 
सर्वोद्योगमुदी्णानां रक्षसां सौम्य कारय ॥ ९ ॥ 
“सौम्य ! मेरे मनके अनुकूल चलनेवाले; युद्धके मेदान- 
से पीछे न इटनेवाले, भयंकर वेगशाली मेषोंकी काली घटाके 
समान कारे रंगवाले, लोगोंकी हिंसासे ही क्रौड़ा-विहार 
करनेवाले तथा युद्धम उत्साहपूर्वक आगे बढ्नेवाले चौदह 
सहन राक्षसोको युद्धके लिये मेजनेकी पूरी तैयारी कराओ ॥ 


उपस्थापय मे क्षिप्रं रथं सौम्य धनूंषि च । 


` शरांश्च चित्रान खड्गांश्च शक्तीश्च विविधाः शिताः॥ 


“सौम्य सेनापते | तुम शीध्रं ही मेरा रथ भी यहाँ 
मैंगवा .लो । उसपर बहुतःसे घनुषः बाण). विचित्रः 
बिचित्र खज्ञ और नाना प्रकारकी तीखी शक्तियोंको . भी 
रख दो॥ १०॥ 
अग्ने नियोतुमिच्छामि पौलस्त्यानां मदात्मनाम्‌। 
वधार्थ दुर्विनीतस्य रामस्य रणकोबिद ॥११॥ 

(रणकुशल वीर ! मैं इध'उददण्ड रामका वध क्रनेके 
लिये महामनस्वी पुलस्त्यवंशी राक्षसोके आगे-आगे जाना 
चाहता हुँ? ॥ ११ ॥ 


इति तस्य बाणस्य सूर्यवर्णं मदारथम्‌। . 


सद्च्वैः शबलैयुक्तमाचचक्षेष्थ दूषणः ॥ १२ ॥ 

` उसके इस प्रकार आज्ञा देते ही एक सर्के समान 
' प्रकाशमान और चितकबरे रंगके अच्छे घोड़ोंसे जुवा हुआ 
खरको इसकी 


सूचना दी ॥ १२ ॥ 


हेमचक्रमसम्बाघं 


तं मेरुशिखराकारं तप्तकाञ्चनभूषणम्‌ । 
वेदूर्यमयकूवरम्‌॥ १३॥ 
मत्स्यैः पुष्पेट्ठमेः शैलेश्चस्त् सयेश्च काञ्चनेः । . 
माझल्येः पक्षिसङ्घैश्च ताराभिश्च समागतम्‌ ॥ १४॥ 
*वजनिस्त्रिशसम्पन्नं किंकिणीवरभूषितम्‌। . 
सदश्वयुक्त सो5मषोदारुरोह खरस्तदा ॥ १५॥ 
वह रथ मेरुपर्वतके शिखरकी भाँति ऊँचा था उसे 
तपाये हुए सोनेके बने हुए साज-ब्राजसे सजाया गया था, 
उसके पहियोमें सोना जड़ा हुआ था; उसका विस्तार बहुत 
बड़ा था; उस रथके कूबर वेदूय॑मणिसे जड़े गये थे, उसकी 
सजावटके लिये सोनेके बने हुए. मत्स्य, फूल) वृक्ष परवत? 
चन्द्रमा, सूर्य) माङ्गलिक पश्षियोंके समुदाय तथा तारिकार्ऑसे 
बह रथ सुशोभित हो रहा था, उसेपर घ्वजा फहरा रही 


- थी तथा रंथके भीतर खन्न आदि अख्र-शत्न रले हुए थे; 


छोटी-छोटी घण्टियों अथवा सुन्दर घुँघुरुओसि सजे और 
उत्तम घोड़ोंसे जुते हुए उस रथपर राक्षसराज खर उस समय | 
आरूद हुआ। अपनी बहिनिके अपमानका सरण करके उसके 
मनमें बड़ा अमर्ष हो रहा था || १३-१५ ॥ 
खरस्तु. तम्महत्सैन्यं रथचर्मोयुधध्चजम। 
नियोतेत्यत्रवीत प्रेषय दूषणः सर्वेराक्षसान ॥ १६॥ ` 
रथ; ढाळ, अज्ञ-शस्त्र तथा ध्वजसे सम्पन्न उस विशाल 
सेनाकी ओर देखकर खर और दूषणने समस्त राक्षसोसे 
कहां---“निकलो आगे बढो? ॥ १६ ॥ 
ततस्तद्‌ राक्षसं सैन्यं घोरचमोयुधध्वजम्‌ । 
निजँगाम जनस्थानान्मद्ानादं महाजवम्‌ ॥ १७॥ 
कूच करनेकी आज्ञा प्रात होते, दी भयंकर ढाल) 
अख्र-शस्त्र तथा ध्वजासे युक्त वह विशाल राक्षस-सेना 
जोर-जोरसे गर्जना करती हुई जनस्थानसे बड़े वेगके 
साथ निकली ॥ १७ ॥ र 
$. $ शल श्र परश्वधः | 
खज्तैश्रकरैश इस्तस्थेश्रौजमानैः सतोमरेः ॥ १८॥ 
शक्तिभिः परिवै्ारैरतिमात्रैशच कार्सुकैः। 
गदालिसुखले्ज् यंदीतेभीमदशंनेः ॥ १९ ॥ 
राक्षसानां छुघोराणां सद्दस्ताणि चतुदंश। 
नियोतानि जनस्थानात्‌ खरचित्ताजुवर्तिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
सैनिकोके हाथमें मुद्गर) पह्चिश/झूछ)अत्यन्त तीखे फरसे; 
खड्ड; चक्र और तोमर चमक उठे । शक्ति; भयंकर परिघः 
विशाल धनुष) गदा तलवार) मुसळ तथा बज्र ( आठ कोण- ` 
वाळे आयुधविशेष ) उन राक्षसाके हा्थोर्मे आकर बड़े 
भयानक दिखायी दे रहे ये । इन अस्न-शस्त्रासे उपलक्षित 
और खरके मनकी इच्छाके अनुसार चलनेवाळे अत्यन्त 
भयंकर चौदह इजार राक्षस जनस्थानसे युद्धके लिये चढे ॥ 
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तांस्तु निधोचतो दृष्टा राक्षसान भीमद्शनान। 
खरस्थाथ रथः फिचिज्ञगाम तदनन्तरम्‌ ॥ २१॥ 
„» उन भयंकर दिखायी देनेवाले राक्षसाको धावा करते 
देख खरका रथ भी कुछ देर सेनिकोौके निकलनेकी प्रतीक्षा 
करके उनके साथ ही आगे बढ़ा ॥ २१ ४. 


ततस्ताञछत्रलानश्वास्त्तकाञ्चनभूषितान्‌ । 

खरस्य मतमाज्ञाय सारथिः पर्यचोदयत्‌ ॥ २२॥ 
तदनन्तर खरका अभिप्राय जानकर उसके सारथिने 

` तपाये हुए सोनेके आभूषणासे विभूषित उन चितकवरे 

घोडाको हॉका ॥ २२ ॥ | 

संचोदितो रथः शीघ्रं खरस्य रिपुघातिनः । 

शब्देनापूरयांमाख दिशः सप्रदिशस्तथा ॥ २३॥ 


उसके हॉकनेपर दात्रुघाती खरका रथ शीघ्र ही अपने 
घर-घर शब्दसे सम्पूर्ण दिशाओं तथा उपदिशाओंको प्रतिध्व- 
नित करने छगा ॥ २३ ॥ 
प्रवृद्धमन्युस्तु खरः खरस्वरो 
रिपोवेघाथ त्वरितो यथान्तकः । 
. अचूचुदत्‌ सारथिमुत्नद्न्‌ पुन- 


महाबलो मेघ इवाइमवर्षंचान्‌ ॥ २४॥ ' 


उस समय खरका क्रोध बढ़ा हुआ था। उसका स्वर भी 
कठोर हो गया था । वह शत्रुके वधके लिये उतावळा होकर 


यमराजके समान भयानक जान पड़ता था । जैसे ओलोंदी 


वर्षा करनेवाला मेघ बड़े जोरसे गजना करता दै, उसी प्रकार 
महाबली खरने उच्चस्वरसे सिंहनाद करके पुनः सारथिको 
रथ. हाँकनेके लिये प्रेरित किया ॥ २४॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे द्वाविंशः सर्गः ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार श्रोदाट्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें बाईसबों सर्गै पूरा हुआ ॥ २२ ॥ 


त्रयोविंशः सर्गः 
भयंकर उत्पातॉको देखकर भी खरका उनकी परवा नहीं करना तथा 
राक्षस-सेनाका श्रीरामके आश्रमके समीप पहुँचना 


सत्प्रयातं बल घोर मशिचं शोणितांदकम्‌ । 
अभ्पवर्षन्मदाघोरस्तुसुलो गरदभारणः॥ १ ॥ 
उस सेनाके प्रस्थान करते समय आकाशमें गघेके समान 
धूसर रंगवाले बादछोंकी महाभयंकर घटा घिर आयी । उसकी 
तुमुल गेना होने लगी तथा सेनिकोंके ऊपर घोर अमङ्गळ- 
सूचक रक्तमय जलकी वर्षा आरम्भ हो गयी ॥ १॥ 
निपेतुर्तुरगास्तस्य रथयुक्ता महाजवाः! . 
समे पुष्पचिते देशे राजमागे यदृच्छया ॥ २ ॥ 
खरके रथमें जुते हुए महान्‌ वेगशाली घोड़े फूल, बिछे 
* हुए समतल स्थानमें सड़कपर चलते-चलते अकस्मात गिर 
.पढ़े ॥ २॥ | 
इयामं रुधिरपर्येन्तं वभूव परिवेषणम्‌ । 
अलातचक्रप्रतिमं प्रतिगृह्य दिवाकरम्‌॥ ३ ॥ 
सूर्यमण्डलके चारों ओर अलातचक्रके समान गोलाकार 
परेरा दिखायी देने लगा, जिसका रंग काला और किनारेका 
रंग छाल था ॥ ३॥ 
ततो ध्वजसुपागस्य देमदण्डं ,समुच्छितम्‌। 
समाक्रम्य महाकायस्तस्थो गृधः सुदारुणः ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर खरळे रथकी सुवर्णमय दण्डवाली ऊँची ध्वजा- 
पर एक विशालकाय रीच आकर बैठ गया, जो देखनेमें 


जनस्थानसमीपे च समाक्रम्य खरस्वनाः । 
विखरान्‌ विविधान्‌ नादान. मांसादा सगपक्षिणः ॥५॥ 
व्याजहुरभिदीप्तायां दिशि चे भेरवखनम। 
अशिबं यातुघानानां शिवा ‘घोरा महाखनाः ॥ ६ ॥ 
कठोर स्वरवाले मांसभक्षी पशु और पक्षी जनस्थानके 
पास आकर विकृत स्वरमें अनेक प्रकारके विकट शब्द बोलने 
लगे तथा सूर्यकी प्रभासे प्रकाशित हुईं दिशाओंमे जोर-जोरसे 
चीत्कार करनेवाले और मुँहसे आग उगलनेवाले भ 7५ 
गीदड़ राक्षसोंके लिये अमङ्गलजनक मैरवनाद करने लगे || 


प्रभिन्नगजसंकाशास्तोयशोणितधारिणः । 
आकाशं तद्नाकाइां चक्कुर्भीमाग्दुवाहकाः ॥ ७ ॥ 
भयंकर मेघ, जो मदकी धारा यहानेवाले गजराजके 
समान दिखायी देते थे और जलकी जगह रक्त धारण किये 
हुए थे; तत्काळ बिर आये । उन्होने समूचे आकाशको ढक 
दिया । थोड़ा-सा भी अवकाश नहीं रहने च्या ॥ ७.॥ 
वभूव तिमिरं घोरघुद्धतं रोमहर्षणम्‌ । 
दिशो वा प्रदिशो वापि खुब्यक्तं न चकाशिरे ॥ ८ | 
सब ओर अत्यन्त भयंकर तथा रोमाञ्चकारी घना अन्ध्र 
छा गया । दिशाओं अथवा कोणोंका स्पष्टरूपसे भान १ 
हो पाता था॥ ८ ॥ 
क्षतज्ञाद्डंसबर्णीभा संध्या काळं विना बभौ। 
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. बिना समयके ही खूनसे भीगे हुए वस्नके समान रंग- 
वाली संध्या प्रकट हो गयी । उस समय भयंकर पशु-पक्षी 
खरके सामने आकर गर्जना करने लगे ॥ ९ ॥ 


कङ्गगोमायुशुश्राश्च चुक्ुशुर्भे यदांसिनः। 

नित्याशिवकरा युद्धे शिवा घोरनिदशेनाः ॥ १०॥ 

ेदुर्बळस्याभिसुखं ज्वालोद्वारिभिराननेः । 
भयकी सूचना देनेवाले कङ्क ( सफेद चील ), गीदड़ 


. और गीष खरके सामने चीत्कार करने लगे । युद्धम सदा 


अमङ्गल सूचित करनेवाली ओर भय दिखानेवाळी गीदड़ियों 
खरकी सेनाके सामने आकर आग उगळनेवाले मुर्खासे घोर 
शब्द करने लगी ॥ १०३॥ 


. कचन्धः परिघाभासो इइ्यते भास्करान्तिके ॥ ११॥ 


जग्राइ सूय ` खभोजुरपर्वणि  महाँग्रदः। 

प्रवाति मारुतः शीघ्र निष्प्रभोऽसूद्‌ दिवाकरः॥ १२॥ 
ूर्यके निकट परिधके समान कबन्ध ( सिर कटा हुआ 

घड़ ) दिखायी देने लगा । महान्‌ ग्रह राहु .अमावास्याके 


बिना ही सूर्यको ग्रसने लगा । हवा तीत्न गतिसे चलने लगी. 


एवं सूर्यदेवकी प्रभा फीकी पड़ गयी ॥ ११-१२ ॥ 


उत्पेतुश्च विना रात्रि ताराः खद्योतसप्रभाः । 
संलीनमीनविहगा नलिन्यः शुष्कपङ्कजाः ॥ १३॥ 


विना रातके दी जुगनूके समान चंमकनेवाळे तारे आकाश- 


में उदित हो गये । सरोवरोम मछली ओर जलपक्षी विलीन 


' हो गये | उनके कमळ सूख गये ॥ १३ ॥ 


तस्मिन्‌ क्षणे बभूवुश्च चिना पुष्पफलेद्दुमाः | 
उद्धूतश्च विना 
उस क्षणमें बृक्षोके फूल और फल झड़ गये । यिना 


हवाके ही बादलोके समान धूसर रंगकी भूछ ऊपर उढकर 


, आकाशम छा गयी ॥ १४॥ 
चीचीकूचीति वाइयन्त्यो बभूबुस्तत्न खारिकाः। 
उद्काञ्चापि सनिर्धांषा निपेतुघोरद्शंनाः ॥ १५ ॥ 

वहाँ वनकी खारिकाएँ चें-चें करने लगीं | भारी आवाज- 
के साथ भवानक उब्काएँ आकाश्चसे एब्बीपर गिरने 
लर्गी ॥ १५ ॥ 
प्रचचाल मही चापि 


र | 


खरस्य च रथस्थस्य नदेमानस्य घीमतः ॥ १६॥ 
* प्राकस्पत सुजः सव्यः खरश्चास्याबसज्जत । 


, सास्ना सम्पद्यते इष्टिः पश्यमानस्य सर्वेतः ॥ १७॥ 
पर्वत, वन और काननोसहित घरती डोळने लगी। 
बुद्धिमान्‌ खर रथपर बैठकर गर्जना कर रहा था । उस समय 
उसकी बायाँ सुजा सहसा कॉप उठी | खर अवरुद्ध हो गया 
और सब ओर देखते समय उसकी आँखोंमें आँसू आने 
झगे ॥ १६-१७७ ।| | 


वातं रेणुजलघरारुणः ॥ १४॥ 


५३३ 


लारे च यजो जाता न च मोहान्म्यवतेत । 
तान्‌ समीक्ष्य महोत्पाताउत्यितान्‌ रोमदर्षणान ॥ १८॥ 
अन्रवीद्‌ राक्षसान सवोन प्रहसन्‌स खरस्तदा । 

उसके सिरमें दर्द होने लगा, फिर भी मोइवश. वह 
युद्धसे निवृत्त नहीं हुआ । उस समय प्रकट हुए उन बड़े- 
बड़े रोमाञ्चक्रारी उत्पातोंको देखकर खर चोर-जोरसे हसने 
लगा और समस्त राक्षसोसे बोला--॥ १८३ ॥ 


मह्दोत्पातानिमान्‌ सर्वाचुत्यितान घोरदशेनान ॥ १९.॥ 
न चिन्तयाम्यहं बीयोद्‌ बलवान डुबेलानिव । 
तारा अपि शारैस्तीक्ष्णेः पातयेयं नभस्तलात्‌ ॥ २० ॥ 
ध्ये जो भयानक दिखायी देनेवाळे बढ़े-बढ़े उत्पात 
प्रकट हों रहे हैं, इन सबकी मैं अपने बळके भरोसे कोई 
परवा नहीं करता; ठीक-उसी? तरह, जैसे बलवान वीर 
दुर्बळ शत्रुको कुछ नही समझता है । में अपने तीखे 
बाणोंद्वारा आकाशसे तारोंको भी गिरा सकता हूँ ॥ १९-२०॥ 


मृत्यु मरणघ्मेण संक्तुद्धो योजयाम्यद्दम्‌ । 


रावं तं बलोत्सिक्त भ्रातरं चापि ळक्ष्मणम॥ २१॥ 


अदत्वा सायकैस्तीक्ष्णैनांपाबतितुसुत्सहे । 

“यदि कुपित हो जाऊँ तो मृत्युको भी मौतके मुखर 
डाळ सकता हूँ । आज बलका घमंड रखनेवाळे राम और 
उसके भाई लक्ष्मणको तीखे बाणोसे मारे बिना में पीछे नहीं 
लोट सकता ॥ २१३ ॥ ॒ 
यन्निमित्त तु रामस्य लक्ष्मणस्य विपर्ययः ॥ २२॥ 
सकामा भगिनी मेऽस्तु पीत्वा तु रधिरं तयोः । 

(जिले दण्ड देनेके लिये राम ओर लक्ष्मणकी बुद्धिमें 
बिपरीत विचार ( क्रूरतापूर्ण कमे करनेके भाव ) का उदय 
हुआ है, वह मेरी बहिन झर्पगखा उन दोनोंका खून पीकर 
सफलसनोरथ हो जाय ॥ २२३ ॥ 

न कचित्‌ प्राप्तपूर्वों मे संयुगेषु पराजय: ॥ २३ ॥ 
युष्माकमेतत्‌ प्रत्यक्षं नातं कथयाम्यदम | 

“आञ्तक जितने युद्ध हुए हैं? उनमेंते किसीमें भी 
पहले मेरी कभी पराजय नहीं हुई दै! यह तमळोगाने प्रत्यक्ष 
देखा है। मैं (ठ नहीं कहता हूँ ॥ २३३ ॥ 
देबराजमपि . कुछो मत्तेरावतगामिनम्‌ ॥ २४ ॥ 
ब्रहर्तं रणे हन्यां कि पुनस्तौ च मानवी । 

कं मतबाले ऐेरावतपर चलनेवाले वज्रधारी देवराज 
इ्द्रको भी रणभूमिस कुपित होकर कालके गालमे डाळ 
सकता हूँ, फिर उन दो. मनुर्प्योकी तो यात दी क्या 
हे ? ॥ २४३ ॥ | 

'सा तस्य गर्जितं श्रुत्वा रक्षसानां महाचसू: ॥ २५ ॥ 
प्रहर्षमतुल॑ लेने. खत्युपाशावपाशिता । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पन्ना RE CT =» ASM Eis al 22202“. आओ TV I" EAC ss PT काल जा 


५४४ 


खरकी यह गर्जना सुनकर राक्षसोकी वह विशाल सेना; 
जो मोतके पाशसे बंधी हुई थी, अनुपम हर्षसे भर 
गयी ॥ २५३ ॥ 
समेयुश्च. महात्मानो युद्धवृशेनकाह्लिणः ॥ २६॥ 
ऋषयो देवगन्धघोः सिद्धाश्च सह यारणेः | 
समेत्य चोचुः सहदितास्तेऽन्योन्यं पुण्यकर्मणः. २७ ॥ 

उस समय युद्ध देखनेकी इच्छावाळे बहुत-से पुण्यकर्मा 
महात्मा; ऋषि) देवता; गन्धर्व, सिद्ध और चारण वहाँ 
एकत्र हो गये । एकत्र हो वे सभी मिलकर एक-दूसरेसे 
कहने लगे--।। २६-२७ ॥ 


स्वस्ति गोन्राह्मणेभ्यस्तु लोकानां ये च सम्मताः। 
जयतां राघवो युद्धे पौळस्त्यान्‌ रजनीचरान्‌॥ २८॥ 
चक्रहस्तो यथा विष्णुः सवोनखुरखत्तमान्‌। 

“गोओ और ब्राह्मणोंका कल्याण हो तया जो अन्य लोक- 
प्रिय महात्मा हैं, वे भी कस्याणके भागी हों। जेसे चक्रघारी 
भगवान विष्णु समस्त असुरशिरोमणिर्याको 'परास्त कर देते 
हैं, उसी प्रकार रघुकुलभूषण श्रीराम युद्धमें इन पुछस्त्यवंशी 
निशाचरोंको पराजित करें? ॥ २८३ ॥ 
एतच्चान्यच्च बहुशो ब्रुवाणाः परमषयः॥ २९ ॥ 
जातकोतूहास्तत्र विमानस्थाश्च , देवताः 
दरशुवोदिनीं तेषां राक्षसानां गतायुषाम्‌ ॥ ३० ॥ 

ये तथा और भी बहुत-सी मङ्गलकामनासूचक बातें 
कहते हुए वे महर्षि ओर देवता कोतूइळवश बिमानपर बैठकर 
जिनकी आयु समाप्त हो चढी थी, उन राक्षसोंकी उस विशाळ 
वाहिनीको देखने लगे || २९-३० ॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


:््ब्न्म्न्म्न्मन्न््न्न्म्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्क्न्म्क्क्म्म्म्स्य्यस्याया समय 


रथेन तु खरो वेगात्‌ सॅन्यस्याग्रद्‌ विनिःसृतः 
श्येनगामी- एथुग्रीवो यशशजन्नुविहंगमः ॥ ३१॥ 

दुर्जयः करवीराक्षः परुपः काळकासुंकः । 
इेममाळी मद्दामाळी सपास्यो रुधिराशनः ॥ ३२॥ 

द्वादशैते महावीयोंः प्रतस्थुरभितः खरम्‌ । 
खर रथके द्वारा बड़े वेगसे चलकर सारी सेनासे आगे 
निकल आया और च्येनगामी, एथुग्रीव, यज्ञशघ्ु, विहंगम, 
दुर्जय, करवीराक्ष, परुष, क़ाळकामुक) हेममाली, महामाली, 
सर्पास्य तथा रुघिशाशन-नये बारइ महापराक्रमी राक्षस खर 
को दोनों ओरसे घेरकर उसके साथ-साथ चलने लगे २१-३२३ 

महाकपालः स्थूळाक्षः | प्रमाथर्लिशिरास्तथा । 
चत्वार एते. सेनाग्रं दूषणं पृष्ठतोऽन्वयुः ॥ ३३॥ 
` महाकपालः स्थूळाक्ष, . प्रमाथ और न्रिशिरा--ये चार 
राक्षस वीर सेनाके आगे ओर सेनापति दूषणके पीछे-पीछे चछ 

रहे थे ॥ ३३ ॥ 
सा भीमवेगा संमराभिकाङ्किणी 
सुदारुणा राक्षखवीरसेना। 
तौ राजपुत्रो | सहसाभ्युपेता 

माळा ग्रहाणामिव चन्द्रस्य ॥ ३४॥ 
राक्षस वीरोंकी वह. भयंकर वेगवाली' अत्यन्त दारुण 
सेना, जो युद्धकी अभिला कि आ रही थी, सहसा उन दोनों 
राजकुमार भीराम और लक्ष्मणके पास जा पहुँची, मानो 
ग्रहोंकी पंक्ति चन्द्रमा और सूर्यके समीप प्रकाशित हो रही 
हो॥ ३४॥ 


इत्या्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये३रण्यकाण्डे त्रयोविंदाः सगः ॥ २३ ॥ 
इल प्रकार श्रीरारमीकिनि्मित आर्परामायण, आदिकाव्यके अरण्पकाण्डमें तेरेसवो सग पूरा हुआ ॥ २२॥ 


चतुविशः सगे 


श्रीरामका तात्कालिक शडुनोंद्वारा राशषसोके विनाश और अपनी विजयकी सम्भावना करके 


सीतासहित लक्ष्मणको पर्षतकी शुफामे 


आश्रमं प्रतियाते तु खरे खरपरणक्रमे । 
तानेबौत्पातिकान्‌ रामः सह भ्रात्रा ददद ह ॥ १ ॥ 
प्रचण्ड पराक्रमी `खर जब श्रीरामवे, आश्रमकी ओर 
चला; तश्र भाईसहित श्रीरामने भी उन्हीं :उत्पातसूचक लक्षणा 
को देखा ॥ १ ॥ 
तानुत्पातान महाघोरान्‌ रामो दृष्टात्यमषंणः । 
प्रजानामहितान दृष्टा वाक्य लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
प्रजाके अहितकी सूचना देनेवाले उन. महाभयंकर 
उत्पातांको देखकर श्रीरामचन्द्रजी, राक्ष्ोके उपद्रवका विचार 
करके अत्यन्त अमर्षमें भर गये और लक्ष्मणसे इस 
प्रकार बोले--|| २॥ -: 


भेजना ओर युद्धके हिये उद्यत होना 


इमान्‌ पच्य मद्दाबादो सर्वभूतापहारिणः । 

संमुत्थितान्‌मदोत्पातान्‌ संहर्तु सवराक्षसान॥ २ ॥ 
“महाबाहो | ये जो बड़े-बड़े उत्पात प्रकट हो रदे. द 

ओर इष्टिपात करो | समस्त भूतोंके संहारकी सूचना 

ये महान्‌ उत्पात इस समय इन सारे राक्षसोका सहार 

लिये उत्पन्न हुए हैं ॥ ३ ॥ 

अमी रुधिरधारास्तु विस्रजग्ते खरखनाः | 

व्योग्नि मेघा निवर्तन्ते परुषा गर्दैभारुणाः ॥ ४ 
आकाशम जो गर्धोक्ते समान धूसर वर्णवाले ब 

इधर-डःःर विचर रहे,हैं) ये प्रचण्ड गजना 

खूनी धाराएँ बरसा रहे दै. ४॥ 
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लधूमाश्च शराः सवे मम युद्धाभिनन्दिताः। 
झक्मपष्ठानि चापानि दिचेष्टन्ते विचक्षण ॥ ५ ॥ 
, * धयुद्धकुशल लक्षमण | मेरे सारे वाण उत्पांतवद उठने- 
` वाळे धूमसे सम्बद्ध हो युद्धके लिये मानो आनन्दित हो र॒हे 
' हैं तथा जिनके पृष्ठभागमें सुत्रण मढ़ा हुआ है; वे मेरे. धनुष 
भी प्रत्यश्चासे जुड़ जानेके लिये स्वयं ही चेष्टांडील जान 
पढ़ते हैं ॥ ५ ॥ | 
याशा इद कूजन्ति पक्षिणो वनचारिणः । 
अप्रसो नोऽभयं प्राप्तं संशयो जीवितस्य च ॥ ६॥ 
“यहाँ जैसे-जैसे वनचारी पक्षी बोळ रहै हैं, उनसे हमारे 
लिये भविष्यमे अभयकी ओर राक्षसाके लिये प्राणसंकटकी 
प्राप्ति सूचित हो रही है ॥ ६॥ 
सस्प्रारस्तु सुमहान्‌ भविष्यति न संशयः । 
अयमाख्याति मे बाहुः स्फुरमाणो सुधुसुंहुः ॥ ७ ॥ 


“मेरी यह दाहिनी सुजा वारंवार फड़ककर इस बातकी : 


सूचना देती.हे कि कुछ ही देरमें बहुत बड़ा युद्ध होगा, इसमें 
संशय नहीं है | ७ ॥ | 
संनिकर्षं तु नः शूर जयं शत्रोः पराजयम्‌ । 
जुप्रभं च प्रसन्नं च तव बकन्रं हि लक्ष्यते ॥ ८ ॥ 
“शूरवीर लक्ष्मण | परंतु निकटमविष्यमे ही हमारी विजय 
और शन्रुकी पराजय होगी; क्योंकि तुम्हारा मुख कान्ति- 
मान्‌ एव प्रसन्न दिखायी दे रहा दै ॥ ८॥ 
उद्यतानां हि युद्धार्थ येषां भषति लक्ष्मण । 
निष्प्रसं वद्नं तेषां भवत्यायुःपरिक्षयः ॥ ९ ॥ 
“लक्ष्मण | युद्धकेः लिये उद्यत होनेपर जिनका मुख प्रमा- 
हीन ( उदास ) हो जाता है; उनकी आयु नष्ट हो जाती दै ॥ 
रक्षसां नदतां घोरः श्रूयतेऽयं महाध्वनिः । 
आहतानां च भेरीणां राक्षसेः क्रकर्मभिः ॥ १०॥ 
“रजते हुए राक्षसोंका यहद घोर नाद सुनायी देता दै 
तथा क्रूरकर्मा राक्षतोद्वारा बजायी गयी भेरियांकी यह महा- 
भयंकर ध्वनि कार्नोमें पड़ रही है || १० ॥ 
अनागतविधानं तु कतंव्यं शुभमिच्छता । 
आपद्‌ शङ्कमानेन पुढषेण विपश्चिता ॥ ११॥ 
(अपना कल्याण चाइनेवाले विद्वान्‌ पुरुषको उचित दै 
कि आपत्तिकी आशङ्का होनेपर पहळेसे ही उससे बचनेका 
उपाय कर ले | ११ ॥ ' 
तस्माद्‌ गरद्दीत्या वैदेही शरपाणिर्धचुधेरः । 
फुक्लामाअय शैळस्य दुगा पादपसंकुछाम ॥ १२॥ 
` _ इसलिये तुम घनुष-बाण धारण करके विदेइकुमारी 
सीह्ञाको प पर्वतकी उस गुफामें चळे जाओ, बो बक्षीसे 
केन्छादित १६॥१२॥ 


प्रतिकूलितुमिच्छामि न दि वाक्यमिदं त्वया । 
शापितो मम पादाथ्यां गम्यता वत्स मा चिरम्‌॥ १३॥. 
“वत्स | तुम मेरे इस वचनके प्रतिकूल कुछ कहो या 
करो; यह में नहीं चाहता | अपने चरणोंकी शपथ दिलाकर 
कहता हूँ शीघ्र चले जाओ | १३॥ 
त्वं दि शूरश्च बलवान हन्या पतान्‌ न संशयः । 
खयं निहन्तुमिच्छामि सवोनेव निशाचरान्‌ ॥ १४॥ 
“इसमें संदेह नहीं कि तुम वलवान्‌ ओर शूरवीर हो तथा 
इन राक्षेसोंका वघ कर सकते हो; तथापि में स्वयं ही इन 
निशाचरोका . संहार करना चाहता हूँ ( इसळिये तुम मेरी 
बात मानकर सीताको सुरक्षित रखनेके लिये इसे. गुफामें 
ले जाओ )? ॥ १४ | 
एबसुक्तस्तु रामेण लक्मणः सह सीतया। 
शारानादाय च्सपं च गुहां दुर्गा समाधयत्‌॥ १५॥ 
शरीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण घनुष-बाण ळे 


` सीताके साथ पर्वंतकी दुर्गम गुफामे चले गये ॥ १५ ॥ ` 


तस्मिन्‌ प्रविष्टे तु गुद्दा लष्मणे संद सीतया | - 
दन्त नियुक्तमित्युक्त्वा समः कवचमाविशस्‌॥ १६॥ 

सीतासहितं लक्ष्मणके गुफाके भीतर चले जानेपर श्रीराम- 
चन्द्रजीने 'इषंकी बात दै, लद्मणने शीघ्र मेरी बात मान 
ली और सीताकी रक्षाका समुचित प्रबन्ध हो गया? ऐसा कह- 
कर कवच धारण किया ॥ १६ ॥ ` 


'स तेनाग्निनिकाशेन कवचेन विभूषितः। 


बभूव रामस्तिमिरे मदानग्निरिवोत्थितः ॥ १७ ॥ ` 
प्रज्वलित आगके सम्मन प्रकाशित होनेवाले उस कवचसे 

विभूषित हो भीराम अन्धकारमें प्रकट हुए महान्‌ अग्निदेवके 

समान शोभा पाने लगे || १७ ॥ _ 

स चापमुद्यम्य महच्छरानादाय वीयेवान । 

सस्वभूवास्थितस्तत्र ज्याखनेः पूरयन्‌ दिशः ॥ १८ ॥ 
पराक्रमी श्रीराम महान्‌ घनुष एवं बाण हाथमें लेकर 

युद्धके लिये डटकर खड़े हो गये ओर प्र॒त्यश्चाकी टंकारसे 

सम्पूर्ण दिशाओंको रुँजाने लगे || १८॥ . 

ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च सह चारणेः। 

समेयुश्च मद्दात्मानो युद्धदशेनकाल्लया ॥ १९॥ 
तदनन्तर श्रीराम ओर राक्षर्सांका युद्ध देखनेकी इच्छा- 


' "से देवता, गन्धव, सिद्ध ओर चारण आदि महात्मा वहाँ 


एकत्र हो गये ॥ १९॥ ` 

ऋषयश्य महात्मानो लोके बप्रह्मषिसत्तमाः | 
समेत्य चोचुः सहितास्ते5न्योन्य पुण्यकमंणः॥ २० ॥ 
खस्ति गोब्राह्मणानां च लोकानां चेति संस्थिताः । 
जयतां राघवा युद्धे पौळस्त्यान्‌ रजनीचरान्‌ ॥ २१॥ 
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चक्रदस्तो यथा युद्धे सवोनखुरएंगवान। 
इनके सिवा, जो तीनों लोकोमे प्रसिद्ध अ्रद्मषिशिरोमणि 
पुण्यकर्मा महात्मा ऋषि हैं; वे समी वहाँ जुट गये और एक 
साथ खड़े हो परस्पर मिलकर यो कहने छगे-'गोओं, 
ज्रा्षणें। और समस्त लोकोका कल्याण हो |जैंसे चक्रधारी 
भगवान्‌ विष्णु युद्धे समस्त भ्रेष्ठ असुरोको पराख कर देते 
३, उसी प्रकार इस संग्राममें श्रीरामचन्द्रजी पुलस्त्यवंशी 
निशाचरॉपर विजय प्रास करें? ॥ २०-२१३॥ | 
एवमुक्त्वा पुनः प्रोचुरालोक्ष्य च परस्परम्‌ ॥ २२॥ 
चतुदश सहस्राणि रक्षखां भीमकमेणाम्‌ 
. एकश्च रामो धमौत्मा कथं युद्धं भविष्यति ॥ २३॥ 
ऐसा कहकर वे पुनः एक वूसरेकी ओर देखते हुए 
बोले--५एक ओर भयंकर कर्म करनेवाले चोदइ हजार राक्ष 
हैं. और दूसरी ओर अकेले. धर्मात्मा औराम क फिर यह युद्ध 
कैसे होगा,? ॥ २२-२३ ॥ ह! 
इति राजर्षयः सिद्धाः खगणाश्च द्विजषेभाः । . 
जातकौतूइलास्तस्थुर्विमानस्थाश्च देवताः ॥ २४॥ 
ऐसी बातें करते हुए राजर्षि, सिद्व, विद्याधर आदि 
देवंयोनिगणसहित भ्रेष्ठ ब्रक्षर्षि तथा विमानपर स्थित हुए 
देवता कोतृहलवश वहाँ खड़े हो गये ॥ २४ ॥ 
आविष्टं तेजसा रामं संग्रामशिरसि स्थितम्‌। 
दृष्टा सर्वोणि भूतानि अयाद्‌ विव्यथिरे तदा ॥ २५॥ 
युद्धके मुंहानेपर वैष्णव तेजसे आविष्ट हुए. श्रीरामको 
खड़ा- देख उस समय सब्र प्राणी ( उनके प्रभाबको न जाननेके 
कारण ) भयसे व्यथित हो उठे ॥ २५ ॥ 
रूपमप्रतिमं तस्य रामस्याह्किएकमंणः। 
बभूव रूपं कुद्धस्य रुद्रस्येव मात्मनः ॥ २६॥ 
अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले तथा रोषमें भरे 
हुए महात्मा श्रीरामका वह रूप कुपित हुए रुद्रदेवके समान 
तुलनारद्दित प्रतीत होता था ॥ २६ ॥ Te, 
इति सम्भाष्यमाणे तु देवगन्ध्वंचारणेः। 
ततो गम्भीरनिह्रीदं घोरचमोयुधध्वजम्‌॥ २७॥ 
अनीकं यातुधानानां समन्तात्‌. प्रत्यपद्यत । 
. *जत्र. देवता) गन्धं और चारण पूर्वोक्तरूपसे श्रीरामकी 
मङ्गखूक़ामना कर रहे थे, उसी समय भयंकर ढाल-तलवार 
आदि आयुधो और व्वजाओंसे उपलक्षित दोनेवाळी निशाचरो- 
की वह सेना गम्भीर गर्जना करती हुई चारों ओरसे श्रीरामजी- 
के पास आ पहुँची २७३ ॥ 
बीरालापानविखुजतामन्योन्यमभिगच्छताम्‌ ॥ २८ ॥ 
चापानि विस्फारयतां जम्भतां चाप्यभीएणशः । 


`तस्य दुष्टस्य रूपं तु रामस्य 


' व्यथित हो उठे | उस समय रोषमै 


विप्रुष्ट्खनानां च दुनदुरभीश्चापि निघ्नताम्‌ ॥ २९॥ 
तेषां सुतुसुलः शब्दः पूरयामास तद्‌ चनम | 

वे राक्षस-सैनिक वीरोचित वार्तालाप करते, युद्धका ढंग 
बतानेके लिये एक-दूसरेके सामने जाते, घनुषोको खींचकर 
उनकी टंकार फैलाते, बारंत्रार मदमत्त होकर उछलते; जोर- 
जोरसे गर्जना करते और नगाड़े पीटते थे। उनका वह 
अत्यन्त तुमुळ नाद उस - वनर्मे सब ओर गूजने लगा ॥ 
तेन शब्देन वित्रस्ताः श्वापदा वनचारिणः ॥ ३०॥ 
दुद्ठुवर्‍ये्न निःशब्दं पृष्ठतो नावलोकयन्‌। 

उस शब्दसे डरे हुए. बनचारी हिंसक जन्तु उस वनम 
गये, जहाँ किसी प्रकारका कोलाहल नहीं सुनायी पड़ता था । 


वे वनजन्दु भयके मारे पीछे फिरकर देखते भी नहीं थे ॥३०३॥ 


तञ्चानीकं मदावेगं रासं समझुवतंत ॥ ३१॥ 
घुतनानाप्रहरण गम्भीर स्तागरोपमम्‌ | 
वह सेना बढ़े वेगसे श्रीरामकी ओर चली । उसमें नाना 
प्रकारके आयुध घारण करनेवाले सैनिक थे । वह समुद्रके 
समान गम्भीर दिखायी देती थी ॥ ३१३ ॥ 
रामोऽपि चारयंश्चक्षुः सर्वतो रणपण्डितः ॥ २२॥ 
दद खरसेन्यं तद्‌ युद्धायाभिसुखो गतः। 
युद्धकलाके विद्वान, भ्रीरामचन्द्रजीने भी चारों ओर दृष्टि 
पात करते हुए खरकी सेनाका निरीक्षण किया और वे युद्धके 
लिये उसके सामने बढ़ गये ॥ ३२३ ॥ 
वितत्य च घज््भीम तृण्याश्रोद्धत्य सायकान, ॥ ३३॥ 
क्रोधमाहाय्यत्‌ तीचं वघाथे सर्वेरक्षसाम । 
दुष्प्रेश्यश्चाभवत्‌ कुद्धो युगान्ताग्निरिव ज्वलन्‌ ॥ ३ ॥ 
` फिर उन्दने तरकससे अनेक बाण निकाले और अपने 
भयंकर घनुषको खींचकर सम्पूर्ण राक्षसोंका वध करनेके 
तीव्र क्रोध प्रकट किया । कुपित होनेपर वे प्र्यकालिक 
अग्निके समान प्रज्वलित होने लगे । उस समय उनकी ओर 
देखना भी कठिन हो गया ॥ ३३-३४ ॥ 
तं दृष्टा तेजसाऽऽविष्ट प्राव्यथन्‌ चनदेवताः । 
ड द्रो तदा । 
दक्षस्येव क्रतुं दन्तुसुद्यतस्य पिनाकिनः । ३५॥ 
तेजसे आविष्ट हुए. भीरामको देखकर बनके देवता 
भरे हुए भीयमका रूप 
दक्षयशका विनाश करनेके लिये उद्यत हुए 
महादेवजीके समान दिखायी देनेःछूगा ॥ ३५ ॥ 
तत्कासुकेराभ र्ण > 
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अरण्यकाण्डे पञ्चविदाः खर्गः 
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घनुषों, आभूषणों, रथां और अग्निके सबान 
कान्तिवाळे चमंकीले- कवचोंसे युक्त वह पिशार्चोकी सेना 


५४9 


सूर्यादयकाळमें नीले मे्घोकी फटाके . सनान प्रतीत होती 
थी ॥ ३६ || 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाण्येऽरण्यकाण्डे चतुर्विद्ः सर्गः | २४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मोकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकान्यके अरण्यकाण्डमें चौद्ीसदों सर्ग पुरा हुआ ॥ २४॥ 


DOr 4 


पञ्चविंशः सगं 


राक्षसोंका श्रीरामपर आक्रमण ओर श्रीरामचन्द्रजीके दारा राक्षसोंका संहार 


अवष्टब्धधन्न राम: कुद्ध त रिपुघातिनम्‌ । 
द्द्शोश्रममागम्य खरः सह पुरः्खरेः॥ १ ॥ 
तं दृष्टा सगुणं चापसुद्यम्य खरनिःसनम्‌। 
रामस्याभिसुखं सूतं चोद्यतामित्यचोद्यत्‌॥ २ ॥ 
खरने अपने अग्रगामी सेनिकोके साथ आश्रमके पास 
पहुँचकर क्रोधमें भरे हुए. शत्रुघाती श्रीरामको देखा, जो 
हाथमें घनुष लिये खड़े थे । उन्हें देखते ही अपने तीव्र 
टंकार. करनेवाले प्रत्यञ्चासहित घनुषको उठाकर सूतको 
आज्ञा दी--५मेरा रथ रामके सामने ळे चलो? ॥ १-२ ॥ 
ख खरस्याश्चया सूतस्तुरगान्‌ समचोदयत्‌ । 
यत्र रामो मदाधाइरेको धुन्वन्‌ धनुः स्थितः॥ ३॥ 
खरकी आज्ञासे सारथिने घोड़ोंको उधर ही बढ़ाया) 
जहाँ महाबाहु श्रीराम अकेले खड़े होकर अपने घनुषकी 
टंकार कर रदे थे ॥ ३ ॥ 
तं तु निष्पतितं दृष्टा सवंतो रजनीचराः । 
- सुञ्चमाना महानादं सचिवाः पर्यवारयन्‌ ॥ ४॥ 
खरको श्रीरामके समीप पहुँचा देख श्येनगामी आदि 
उसके निशाचर मन्त्री भी बड़े जोरसे सिंहनाद करके उसे 
चारों ओरसे घेरकर खड़े दो गये ॥ ४॥ 
ख़ तेषां यातुधानानां मध्ये रथगतः खरः । 
बभूव मध्ये ताराणां लोहिताङ्ग इवोदितः ॥ ५ ॥ 
उन राक्षसोंके बीचमें . रथपर बेठा हुआ खर 
तारोंके मध्यभागर्मे उगे हुए मङ्गछकी भाँति शोभा पा 
रहा था । ५. 
ततः शरसहस्रेण राममप्रतिमोजसम्‌। 
अर्दयित्वा महानादं ननाद्‌ समरे खरः॥ ६ ॥ 
“> उस समय खरने समराङ्गणमें सहर्सों बाणोंद्वारा 
. अप्रतिम बलशाली श्रीरामको पीड़ित-सा करके बड़े जोरसे 
गर्जना की॥६॥ 
ततस्तं भीमधन्वानं छुद्धाः सर्वे निशाचराः । 
रामं नानाविधैः शस्जेस्भ्यवर्षन्त दुजयम्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर क्रोधर्म भरे हुए समस्त निशाचर भर्यकर 
करण करनेवाले दुर्जय वीर श्रीरामपर नाना प्रकारके 
अर-रास्त्रोंकी वर्षा करने लगे || ७ ॥ 


मुद्षरेरायसेः शूलेः प्रासेः खड़ेंः परश्वधैः। ` 
राक्षसाः समरे शूर ' निजघ्नू रोषतत्पराः ॥ ८ ॥ 

उस समराज्जणमें रुष्ट हुए राक्षत्ोंने झूरवीर भीरामपर 
लोहेंके मुद्रो, शळोप्रासों, खज्ों और फरसेद्वारा प्रहार किया ॥ 


ते बळाइकसंकाशा महाकाया मद्दाबलाः । 


. अभ्यधावन्त काकुत्स्थं रथेवोजिभिरेव च ॥ ९ ॥ 


पर्वेतकूटाभे रामं युद्धे जिघांसवः । 
वे मेघोंके समान काले, विशालकाय और महाबली 


_ निशाचर रथों, घोड़ों और पवतशिखरके समान गजराजेद्वारा 


ककुत्स्थकुळभूषण श्रीरामपर चारों ओरसे टूट पड़े । वे युद्धमें 
उन्हें मार डालना चाहते थे ॥ ९ ॥ 
ते रामे शरवषोणि व्यसजन रक्षसां गणाः ॥ १० ॥ 
शेलेन्द्रमव धाराभिवंषेमाणा महाघनाः | 
जैसे बड़े-बड़े मेघ. गिरिराजपर जलकी घाराएँ बरसा 
रहे. हों; उसी प्रकार वे राक्षसगण शीरामपर बार्णोकी वृष्टि 
कर रहे थे॥ १०३ ॥ 
सर्वः परिवृतो रामो राक्षसेः ऋ्रद्शनेः ॥ ११॥ 
तिथिष्विव मद्दादेचो वृतः पारिषदां गणः । 
क्रूरतापूर्ण दृष्टिसे देनेवाले उन समी राक्षसाने श्रीराम 
को उसी प्रकार घेर रक्‍खा था, जेसे प्रदोषसंज्ञक तिथियर्मे - 
भगवान्‌ शिवके प्राषंदगण उन्हें घेरे रहते हैं ॥ ११३ ॥ 
तानि सुक्तानि शस्त्राणि यातुधानःस राघवः॥ १२॥ 
प्रतिजग्राह विशिखैनंद्योघानिव - सागरः 
श्रीरघुनाथजीने राक्षसाँके छोड़े हुए उन अख्-श््रोको 
अपने बाणोंद्वारा उसी तरह ग्रस लिया, जैसे समुद्र नदियोके 
प्रवाहको आत्मसात्‌ कर लेता है ॥ १२१ ॥ | 
स तैः प्रहरणैर्घोरेभिन्नगाजओञो न विव्यथे ॥ १३॥ 
रामः प्रदीपेबेहुभिवंज्ञेरिच महाचलः । 
उन राक्षसांके घोर अद्नर-श्स्त्रोके प्रहारसे यद्यपि भीराम- 
का शरीर क्षत-विक्षत हो गया था तो भी वे व्यथित या 
विचलित नहीं हुए, बेसे बहुसंख्यक दीसिमान्‌, वञ्रांके | 
आधात सइकर भी महान, पर्वत अडिग बना रहता दै॥ . 
स चिद्धः क्षतजादिग्धः सर्वगात्रेपु राघवः ॥ १७ ॥ ` 
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दीमद्यारमीकीयरामायणे 


बभूव रामः संध्याश्रेदिवाकर इवावूतः । 
भीरघुनाथजीके सारे अज्जोंमे अस्त्र-शस्त्रोके .आघातसे 
घाव हो गया था । वे लहू-डह्दान हो रहे थे, अतः उस 
समय संध्याकालके बादलोंसे घिरे हुए सूर्यदेवके समान शोभा 
पा रहे थे ॥ १४३ || 
विषेदुर्दैवगन्धवबीः सिद्धाश्च परम्रषेयः॥ १५॥ 
पक सहस्रैवेहुभिस्तदा इष्टा समावृतम्‌। 
श्रीराम अकेले थे | उस समय उन्हें अनेक सइख 
शन्रुओंसे घिरा हुआ देख देवता; सिद्ध, गन्धर्व और महृषि 
विषादर्म डूब गये ॥ १५३ ॥ 
ततो रामस्तु संकुछों मण्डलीकृतकामुकः ॥ १९॥ 
ससज निशितान्‌ वाणाऽछतशोऽथ सद्दस्नराः । 
दुरावारान्‌ दुर्विप्रदान्‌ कालपाशोपमान्‌ रणे ॥ १७॥ 
तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त कुपित हो अपने 
घनुषको इतना खींचा कि वह गोलाकार दिखायी देने 
लगा | फिर तो वे उस धनुषसे रणभूमिमे सेकड़ों। हजारों 


ऐसे पैने बाण छोड़ने छगे; जिन्हें रोकना सर्वथा कठिन 


था जो दुःसह होनेके साथ ही काल्पाशके समान 
भयंकर थे ॥ १६-१७ | 
सुमोच लीलया कङ्कपत्रान्‌ काञ्चनभूषणान्‌। 
ते शराः श्ुलैन्येषु मुक्ता रामेण छीलया ॥ १८॥ 
आददू रक्षसां प्राणान्‌ पाशाः कालकृता इव । 

उन्होंने खेळखेलमें ही चीलके परोंसे युक्त असंख्य 
सुवर्णभूषित बाण छोड़े इनत्रुके सेनिकोंपर श्रीरामद्वारा 


लीलापूर्वक छोड़े गये वे बाण काळपाशके समान राक्षसोके 
प्राण लेने लगे ॥ १८३ ॥ 


भिरा राक्षसदेदांस्तांस्ते शरा रुधिराप्लुताः॥ १९॥ 


अन्तरिक्षगता रेजुर्रीप्ताग्निसमतेजसः । 
राक्षसोके शरीरोंको छेदकर खूनमें हवे हुए वे बाण जब 
आकाशमें पहुँचते तब प्रज्वलित अग्निके समान. तेजसे 
प्रकाशित होने लगते थे ॥ १९३ ॥ ँ 
असंख्येयास्तु रामस्य सायकाश्चापमण्डलात्‌ ॥ २० ॥ 
विनिष्पेतुरतीवोग्रा रक्षःप्राणापहारिणः। 
श्रीरामके मण्डलाकार घनुषसे अत्यन्त भयंकर और 
राक्षतोंके प्राण लेनेवाले असंख्य बाण छूटने लगे ॥ २०३.॥ 
तेधनूंषि ध्वजाग्राणि चमोणि कवचानि च ॥ २१॥ 
बाहुन्‌ सहस्ताभरणानूरून्‌ करिकरोपमान्‌ । 
. चिच्छेद रामः समरे शतशोऽथ सहस्त्रशः ॥ २२॥ 
उन बाणोंद्वारा श्रीरामने समराङ्गणमे शन्नुओंके सेकड़ों- 
: हजारों घनुष, ध्वजाओंके अग्रमागश ढाळ, कवच, 
आभूषणासहित सुजाएं तथा द्वाथीकी सूँड़के समान जाँघे 
काट डालीं || २१-२२ || 


हयान काञ्चनसंनाहान रथयुक्तान्‌ ससारथीन्‌। 
गजांश्च सगजारोहान्‌ सहयान सादिनस्तदा ॥ २३॥ 
चिच्छिहुर्विभिदुश्चैव रामयाणा शुणच्युता। | 
पदातीन्‌ समरे दत्वा.हानयद्‌ यमसादनम्‌ ॥ २४॥ | 
प्रत्यञ्चासे” छूटे हुए श्रीरामके बारणेने' उस समय | 
सोनेके साज-बाज एवं कवचसे सजे ओर रथोंमें जुते हुए 
घोड़ों, सारथियों, हाथियों; दाथीसवारों) घोड़ों और घुड़सवारों- 
को भी छिन्नःभिन्न कर डाला । इसी प्रकार श्रीरामने 
समरभूमिमे पैदल सेनिकोको भी मारकर यमलोक 
पहुँचा दिया ॥ २३-२४ ॥ 


ततो नालीकनाराचेस्ती्णाग्रैश्च चिकणिभिः। 


' भीममार्तस्वरं चक्तुश्छिय्यमाना निशाचराः ॥ २५॥ 


उस समय उनके नालीक, नाराच और तीखे अग्रभाग- 
वाले विकर्णी नामक वाणोंद्वारा ठिन्न-मिन्न होते हुए निशाचर _ 
भयंकर आतंनाद करने लगे २५॥ 
तत्सैन्यं विविधैबोणेरदितं मर्मभेदिभिः। 
न रामेण सुखं लेभे शुष्कं वनमिवाग्निना ॥ २६॥ 
` श्रीरामके चलाये हुए नाना प्रकारके ममेमेदी वाणोँद्वारा 
पीड़ित हुई वह राक्षससेना आगसे जळते हुए सूखे वनकी 
भाँति सुख-शान्ति नहीं पाती थी ॥ २६ ॥ . 
केचिद्‌ भीमवळाः शूराः प्रासाउ्शुलान्‌ परश्वघान्‌। 
चिक्षिपुः परमक्कुद्ा रामाय रजनीचराः ॥ २७॥ 
कुछ भयंकर बलशाली शूरवीर निशाचर अत्यन्त कुपित 
हो भीरामपर प्रासो, झूलों और फरशीका प्रहार करने लगे॥ 
तेषां वाणैर्महावाहुः दास्त्राण्यावार्यं वीर्यवान । 
जद्दार समरे प्राणांश्चिच्छेद च शिरोधरान्‌ ॥ २८॥ 
परंतु पराक्रमी महाबाहु श्रीरामने रणभूमिमे अपने 
बाणोद्वारा उनके उन अज्न-दा्रोंको रोककर उनके गळे काट 
डाले और प्राण हर लिये ॥ २८ ॥ 


ते छिन्नशिरसः पेतुदिछ््ञचमेशरासनाः। 


| | : था ॥ २९ | 
सुपर्णवातविक्षिप्ता जगत्यां पादपा यथा # ९१ 


अवशिष्टाश्च ये: तत्र विषण्णास्ते निशाचराः! ` 
खरमेचाभ्यघावन्त शरणाथ शराहताः ॥ ३१ 
सिर, ढाळ और धनुषके कट जानेपर वे नि १ 
गरुड़के पंखकी इवासे टूटकर गिरनेवाले नन्दनवने sb 
भाँति घराशायी हो गये । जो बचे थे, वे राक्षस भी ss | 
बाणोंसे आहत हो विषादर्मे डूब गये और अपनी रक्षाके | 
खरके पास ही दोड़े गये ॥ २९-३० ॥ | 
तान्‌ सघोन्‌ घनुरादाय समाश्वास्य चदूषप* ` ., ; 
अभ्यघावत्‌ खुसंकुछः- छदं कुड इवान्त ` - 
परंतु बीचमे दूषणने घनुष लेकर उन उठ ‘i 
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अरण्यकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः 


दिया और अत्यन्त कुपित हो रोषमें भरे हुए. यमराजकी 
भाँति वह करुद्ध होकर युद्धके लिये डटे हुए श्रीरामचन्द्रजीकी 
ओर दौड़ा ॥ ३१॥ ` | | 
निवृत्तास्तु पुनः सवे दूषणाश्रयनिम्र॑याः। 
राममेवाश्यधावन्त सालतालशिलायुधाः ॥ ३२॥ 
दृषणका सहारा मिल जानेसे निर्मय हो वे सब-के-सब 
फिर लौट आये और साखू, ताड़ आदिके दक्ष तथा पत्थर 
लेकर पुनः भीरामपर ही. इट पड़े ॥ ३२॥ 
शुलसुद्वरद्दस्तात्व पाशहस्ता मद्दाबलाः | 
सजन्तः शरवषीणि शास्त्रवर्षाणि संयुगे.॥३३॥ 
उस युद्धस्थलमें अपने हाथोंमें घळ, मुहर और 
.पाश धारण किये वे महाबली निशाचर बाणो तथा अन्य 
अख्न-शञ्जोकी वर्षा करने लगे ॥ ३३ ॥ 
द्रमवषोणि सुञ्चन्तः शिळावर्षोणि राक्षसाः । 
तद्‌ बभूवाद्भुतं युद्धं तुसुलं रोमहषेणम्‌ ॥ ३४॥ 
रामस्यास्य मददाघोर पुनस्तेषां च रक्षसाम्‌। . 
कोई राक्षस वृक्षोकी.वर्षा करने लगे तो कोई पत्यरों- 
की । उस समय इन श्रीराम और उन -निशाचरेमिं पुनः 
बड़ा ही अद्भुत, महाभयंकर, घमासान और रोमाञ्चकारी 
युद्ध होने लगा ॥ ३४३ ॥ 
ते समन्ताद्रभिक्तुद्धा राघवं पुनरादंयन्‌ ॥ ३५॥ 
` ततः सवो दिशो दृष्टा प्रदिशाइच समादृताः । 
राक्षसेः सर्वेतः प्रासैः शरवषोभिरादुतः ॥३६॥ 
स कछत्वा मैरवं नादम्र्ं परमभाखरम्‌ । 
समयोजयद्‌ गान्धर्वं राक्षसेषु महाबलूः ॥ २७॥ 
वे राक्षस कुपित होकर चारों ओरसे पुनः भीराम- 
चन्द्रजीको पीड़ित- करने लगे | तब सब ओरते. आये 
हुए राक्षसोसे सम्पूर्ण दिशाओं और उपदिशाओंको 
घिरी हुई देख बाण-वर्षासे आच्छादित हुए महाबली 
भीरामने मैरव-नाद करके उन राक्ष्सॉपर परम तेजसी 
गान्धर्व नामक अस्त्रका प्रयोग किया ॥ २५-२७ ॥ 
ततः शरसहस्न्नाणि नि्यंयुषचापमण्डलात्‌। 
सवी दश दिशो बाणेरापूर्यन्त समागतैः ॥ ३८॥ 
फिर तो उनके मण्डळाकार घनुषसे सहलो बाण 
छूटने लगे | उन बाणांसे दर्सो दिशाएँ पूर्णतः आच्छादित 
हो गयीं। ३८ ॥ 
नाददानं शरान्‌ घोरान विमुञ्चन्तं शरोत्तमान । 
विकपेमाणं पद्यन्ति राक्षसास्ते शरादिताः ॥ २९॥ 
भाणोंठे पीड़ित राक्षस यह नहीं देख पाते ये कि 
भीरामचन्द्रजी कब भयंकर बाण हायमें लेते हैं और कब 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे 


उन उत्तम बाणोंको छोड़ देते हैं। वे केवळ उनको घनुष 
खींचते देखते ये ॥ ३९॥ , _ 
शरान्धकारमाकाइामाद्णोत्‌ सद्वाकरम। 
बभूवावस्थितो रामः प्रक्षिपन्निव ताञ्छरान्‌॥ ४०॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके बाणसमुदायरूपी अन्धकारने सूर्य- 
सहित सारे आकाशमण्डलको ढक दिया । उस समय 
श्रीराम उन बाणोंको लगातार छोड़ते हुए एक स्यानपर 
खड़े थे || ४० ॥ | 
युगपत्पतमानेऱ्च युगपच्च हतैश्नेशम्‌ । 


| युगपत्पतितैइचेव विकीर्णा वसुधाभवत्‌ ॥ ४१॥ 


एक ही समय वाणोद्वारा अत्यन्त घायल. हो एक साथ 
ही गिरते ओर गिरे हुए बहुसंख्यक राक्षसोंकी लाशासे वहोकी 
भूमि पट गयी ॥ ४१ ॥ 
निद्दताः पतिताः क्षीणादिळन्ना भिन्ना विदारिताः। ` 
तत्र तत्र स्स इदयन्ते राक्षसास्ते सहस्रशाः ॥ ४२॥ 
जहाँ-जहाँ दृष्टि जाती थी वहीं-वहीं वे हजारों राक्षस 
मरे, गिरे, क्षीण हुए, कटे-पिटे और विदीण हुए दिखायी 
देते थे ॥ ४२॥ 
सोष्णीपैरुत्तमाजेच्य क; साजदैर्बाइभिस्तथा । 
ऊरुभिबीहुभिडिछन्नेनौनारूपेविभूषणः ॥ ४३॥ 
हयेश्च द्विपमुख्येशच रथेभिन्नेरनेकशः | 
चामरव्यजनैइछतैध्वंजैनीनाविधेरपि ह ॥ ४४ ॥ 
रामेण बाणाभिद्दतैविंचिछन्नेः शुलूपट्टिशेः। 
खज्ठेः खण्डीकृतेः प्रासैविकीणेंच्च परश्वधैः ॥ ४५॥ 
चूणिताभिः शिलाभिइच शै दिचत्रैरनेकराः। 
विच्छिन्नैः समरे भूमिर्विस्तीणोभूद्‌ भयंकरा ॥ ४६॥ 
वहाँ भ्रीरामके बाणांसे कटे हुए पगडियोसहित 
मस्तको) बाजूबंदसहित भुजाओं) जांघों बाहों; भॉति-मॉतिके 
आभूषणों, घोर्डो; भेष्ठ हाथियों, टूटे-फूटे अनेकानेक 
र्थो) चेंवरों। व्यजनो) छत्रोंश नाना प्रकारकी घ्वजाओं; 
ठिन्न-मिन्न हुए लो) पट्टिश खण्डितं खल्ञा, विखरे 
प्रास, फरसों) चूर-चूर हुई झिंठाओं तथा इकड़े-ठकड़े 
हुए बहुतेरे विचित्र बाणांसे पटी हुईं वह समरभू मि अत्यन्त 
भयंकर दिखायी देती थी ॥ ४२-४६ ॥ 
तान्‌ दृष्टा निहतान्‌ सवे राक्षसाः परमातुराः। 
न तत्र चलितुं शक्ता रामं परपुरंजयम्‌ ॥ ४७॥ 
उन सबको मारा गया देख शेष राक्षस अत्यन्त आतुर 
हो वहाँ शत्रुनगरीपर विजय पानेवाछे श्रीरामके सम्मुख जानेमे 
असमर्थ हो गये ॥ ४७॥ 


वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे पद्मविशः सगे ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार वादमीकिनिमिंत आर्गरामायण आदिकाल्यके अरण्यकाण्डमें पच्ोसदाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ २५ ॥ 


I Od 
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' बृक्ष और बाणोंकी लगातार वर्षा करने लगे || २३ ॥ 


मीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


षविः सर्गः ५ 
श्रीरामके द्वारा दृषणसहित चोदह सहस राक्षसोंका वध 


दूषणस्तु खक सैन्यं हन्यमानं विळोक्य च । 


संदिदेश महठाबाइभीमवेगान्‌ दुरासदान्‌॥ १ ॥ . 


राक्षसान्‌ पञ्चसाहद्ान समरेष्वनिवर्तिनः । | 
महाबाहु दूषणने जब देखा कि मेरी सेना बुरी तरहसे 
मारी जा रही है; तब उसने युद्धसे पीछे पेर न हटनेवाले 


' भयंकर वेगशाली पाँच हजार राक्षर्सोको; जिन्हें जीतना बढ़ा 
' ही कठिन था आगे बढ़नेकी आशा दी ॥ १४ ॥ 


ते शूलेः पहिशेः खड़े शिलावषेट्रमेरपि ॥ २-॥ 
शारवर्षेरविच्छिन्नं ववर्षुस्त॑ समन्ततः। 
- चे भीरामपर चारों ओरसे शूल) पट्टिश, तलवार; पत्थर) 


तद्‌ द्रुमाणां शिलानां च घषं प्राणइरं महत्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रतिजग्राह घमोत्सा राधवस्तीछ्णसायकेः । 
यह देख घर्मार्मा भीरघुनाथजीने दक्षा और शिलाओंकी 
उस प्राणहारिणी महाबृष्टको अपने तीखे सायकोद्वारा 
रोका ॥ ३३ ॥ 
प्रतिशुह्य च तद्‌ वषे निमीलित .इवषेभः॥ ४ ॥ 
` रामः क्रोधं परं लेभे वधार्थं सर्वरक्षलाम्‌। 
.उस सारी वर्षाको रोककर आँख मूँदे हुए सौंढ़की माति 
. अविचळ भावसे खड़े हुए श्रीरामने समस्त राक्षसोके वघके 
लिये महान्‌ क्रोध घारण किया ॥ ४३ ॥ ; 
ततः क्रोधसमाविष्टः प्रदीत्त इव तेजसा ॥ ५ ॥ 
शरेरभ्यकिरत्‌ सैन्यं सवतः सद्ददूषणम्‌ । 
क्रोघते युक्त और तेजसे उद्दीत हुए श्रीरामने दूषण- 
सहित सारी राक्षस-सेनापर चारों ओरसे बाणकी वर्षा आरम्भ 


कर दी॥ ५६ ॥ 
| दात सेनापतिः क्रुद्दो दूषणः रातुदूषणः॥ दे ॥ ` 


रारेरशनिकल्पैस्तं राघवं समवारयत्‌ । 

इससे शत्रुदूधण सेनापति दूषणङ्गो बड़ा क्रोध हुआ और 
उसने वञ्रके समान बाणोसे श्ीराप्रचन्द्रजीको रोका || ६३ ॥ 
ततो रामः सुसंक्रुद्धः क्रुरेणास्य मद्‌ धनुः ॥ ७ ॥ 
चिच्छेद समरे वीरश्‍चतुभिइचतुरो हयान्‌ । 
दत्वा चाश्वाऽ्दारैस्तीक्णेरर्धचन्द्रेण सारथेः ॥ ८॥ 
शिरो जद्दार तद्रक्षस््रिभिर्वि्याध चक्षखि। ` 

तब अत्यन्त कुपित हुए वीर भीरामने समराङ्गणमें. 
क्षुरनामक याणसे दूंषणक्ते विशाळ धनुषकों काट डाला और 
चार तीखे सायकांसे उसके चारों घोड़ोंको मौतके घाट उतार- 


कर एक अर्धचन्द्राकार बाणसे सारथिका भी सिर उड़ा .दिया । 
तथा तीन बांणेसे उस राक्षसकी भी छातीमें चोट | 
पहुंचायी ॥ ७-८३ | 
स च्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः ॥ .९ || 
जप्राह गिरिग्टङ्ञामं परिघ रोमदर्षेणम्‌ । 
वेष्टित काञ्चनैः पदटेद्वसेन्याभिमदेनम्‌ ॥ १० ॥ 
घनुष कट जाने और घोड़ों तथा सारथिके मारे जानेपर 
रथद्दीन हुए दृषणने पर्वतशिखरके समान एक रोमाञ्चकारी 
परिघ हाथमें लिया; जिसके ऊपर सोनेके पत्र मढे गये थे | 
वह परिष देवताओंकी सेनाको भी कुचल डाळनेवाझ 
था ९-१०॥ 


, आयसेः शाङ्कभिस्तीष्षणेः कीणं परवसोक्षितम्‌ । 
 बज्राशनिसमस्पशं 


परगोपुरदारणस्‌ ॥ ११॥ 
उसपर चारों ओरसे लोहेकी तीखी कीळें लगी हुई थीं। 
बह शत्रुओकी चर्बीसे छिपटा हुआ था । उसका, स्पशं हीरे 
तथा बञ्के समान कठोर एवं असह्य था । वेद झत्रुओके 
नगरद्वारको विदीर्ण कर डाळनेमें समर्थ था ॥ ११ ॥ 


तं महोरगसंकाशं प्रगृह्य परिघं रणे। . 


.दृषणोऽस्यपतद्‌ रामं क्ररकमों निशाचरः ॥ १२॥ 


रणभूमिमें बहुत बड़े सर्पके समान भयंकर उस परिषको 
हाथमें लेकर वह कूरकर्मा निशाचर दूषण शीरामपर हूर 
पड़ा ॥ १२॥ 
तस्याभिपतमानस्य दूषणस्य च राघचः | 


द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद सदस्ताभरणौ सुजी ॥ १३॥ 


उसे अपने ऊपर आक्रमण करते देख औरामचन्द्रजीने 

दो बाणोंसे आभूषणोंसद्ित उसकी दोनों सुजाए काट 
डालीं ॥ १३ ॥ 

भ्रष्टस्तस्थ महाकायः . पपात रणपुर्घि। 
परिघद्छिन्हस्तस्य शक्रध्वज इवाग्रतः॥ १४॥ 
 युद्धके मुद्दानेपर जिसकी दोनों भुजा कट गयी थीं! उ 
दूषणके दाथसे खिसककर वह विशालकाय परिध इन्दरध्वबके 
समान सामने गिर पड़ा ॥ १४ ॥ 

कराभ्यां च दिकीणाभ्यां पपात सुवि दूषणः 
विषाणाभ्यां विश्ञीणीभ्यां मनखीव मदागजः॥ ११ 
= ज्ञैतेदोनो दौँतोंके उखाड़ लिये जानेपर महान्‌. मन 
गजराज उनके साथ ददी घराश्ायी हो जाता दै 

कटकर गिरी हुई अपनी झुजाओंके साथ ही दूषण भी 

पर गिर पड़ा ॥ १५ ॥ 
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दृष्टा तं पतितं भूमौ दूषणं ` निहतं रणे। 
| साधु साध्विति काकुत्स्थं खवंभूतान्यपूजयन्‌॥ १६॥ 
` रणभूमिमे मारे गये दूषणकों घराशायी हुआ देख समख 
प्राणियाने “साधु-साधुः कहकर भगवान्‌ श्रीरामको प्रशंसा 
की॥१६॥ ` 
पतस्मिन्नन्तरे कुद्धाअंयः सेनाग्रयायिनः। 
खंहत्याभ्यद्रवन्‌ रामं स्वृत्युपारावपारिताः ॥ १७॥ 
मद्ाकपालः स्थूलाक्षः प्रमाथी च महाबलः । 
इसी समय सेनाके आगे चलनेवाले महाकपाल; स्थूलाक्ष 
और महाबली प्रमाथी--ये तीन राक्षस कुपित हो मौतके 
कंदेम फँसकर संगठितरूपसे श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर टूट 
पड़े ॥ १७३ ॥ 
महाकपालो चिपुळं शूलमुद्यम्य राक्षसः ॥ १८॥ 
स्थूलाक्षः पट्टिश गृह्य प्रमाथी च परश्वधम्‌ । 
राक्षस मद्दाकपाळने एक विशाल शूल उठाया, स्थूलाक्षने 
' पट्टिश हाथमे लिया और प्रमाथीने फरसा संमालकर आक्रमण 
किया ॥ १८३ ॥ 
दष्टेबापततस्तांस्तु राघवः सायकैः शितेः ॥ १९॥ 
तीक्णाग्रैः प्रतिजग्राह सम्प्राप्तानतिथीनिव । 
उन तीनोंको अपनी ओर आते देख भगवान्‌ श्रीरामने 
तीखे अग्रभागवाले पैने सायकोंद्रारा द्वारपर आये हुए 
अत्तिथियाँके समान उनका स्वागत किया ॥ १९३ ॥ 
महाकपालस्य शिरश्चिच्छेर रघुनन्दनः ॥ २०॥ 
असंख्येयेस्तु वाणोघेः प्रममाथ प्रमाथिनम्‌। 
स्थूलाक्षस्याक्षिणी स्थूले पूरयामास सायकेः॥ २१ ॥ 
श्रीरघुनन्दनने मद्दाकपालका सिर एवं कपाल उड़ा 
दिया । प्रमाथीको असंख्य बाणसमूहोंसे मथ डाला और 
स्थूलाक्षकी स्थूल आँखाको सायकीसे मर दिया ॥ २०-२१ ॥ 


स॒ पपात हतो भूमी विटपीव महाद्रुमः । 
दृषणस्यानुगान्‌ पञ्चसाहस्रान्‌ कुपितः क्षणात्‌॥ २२ ॥ 
हत्वा तु पञ्चसाइस्रेरनयद्‌ यमसादनम्‌ । 

तीनों अग्रगामी सैनिकांका वह समूह अनेक शाखावाले 
विशाळ वृक्षकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़ा । तदनन्तर श्रीराम- 
चन्द्रजीने कुपित हो दूषणके अनुयायी पाँच हजार राक्षसोको 
उतने ही बाणोका निशाना बनाकर क्षणमरमे यमलोक पहुँचा 
दिया ॥ २२३ ॥ 
दूषणं निहदतं श्रुत्वा तस्य चेव पदाञुगान्‌॥ २३॥ 
ब्यादिदेश खरः कुद्धः सेनाध्यक्षान्‌ महाबलान 
अयं चिनिहृतः संख्ये दूषणः सपदाजुगः ॥ ४ ॥ 
सहत्या सेनया साधं युद्ष्वा रामं कुमाचुषम]  ' 
दाल्रेनोनाविधाकारैईनध्वं सवेराक्षसाः ॥ २५॥ 


५५१ 


दूषण ओर उसके अनुयायी मारे गये--यह सुनकर 
खरको बड़ा क्रोध हुआ । उसने अपृने महाबली सेनापतियोंको 
आशा दी--“वीरो | यह दूषण अपने सेवकोसहित युद्धमें मार 
डाला गया | अतः अब तुम समी राक्षस बहुत बड़ी सेनाके 
साथ घावा करके इस दुष्ट मनुष्य रामके साथ युद्ध करो 
ओर नाना प्रकारके शास्त्रोदारा इसका वघ कर 
डालो? ॥ २३-२५॥ 
पवसुकत्वा खरः कुद्धो राममेचाभिदुद्रुवे । 
इयेनगामी पृथुग्रीवो यज्षशत्रुविहंगमः ॥ २६॥ 
दुर्जयः करवीराक्षः परुषः कालकासुकः । 
हेममाली महामाली सपोस्यो रुधिराशनः ॥ २७॥ 
द्वाददोते मद्दावीयी बलाध्यक्षाः ससैनिकाः। ` 
राममेवास्यघावन्त विखूजन्तः शरोत्तमान्‌ ॥ २८॥ 
ऐसा कहकर कुपित हुए खरने श्रीरामपर ही घावा 
किया | साथ ही श्येनगामी, प्रथुम्नीव, यजञशत्रु) तरिहङ्गम 
दुर्जय;करवीराक्ष;परुष; कालकामुंकःहेममाली; महामाली; सर्पस्य 
तथा रुघिराशन-ये बारह महापराक्रमी सेनापति भी उत्तम 
बाणोंकी वर्षा करते हुए अपने सैनिकोंके साथ भीरामपंर दी 
टूट पड़े ॥ २६-२८ ॥ 
ततः पावकसंकाशैहेमवञ्रविभूषितेः। 
अघान रोषं तेजखी तस्य सैन्यस्य सायकेः॥ २९॥ 
तब तेजखी श्रीरामचन्द्रजीने सोने और हीरोसे विभूषित 
अग्नितुख्य तेजस्वी सायकोंद्वारा उस सेनाके बचे खुचे 
सिपाहियोंका भी संहार कर डाला ॥ २९ ॥ 
ते रुक्मपुह्ला विशिखाः सधूमा इव पावकाः। 
निजच्ञुस्तानि रक्षांसि वज्रा इव महाद्रुमान ॥ ३०॥ 
जैसे वज बड़े-बड़े बृक्षोंको नष्ट कर डालते हैं, उसी 
प्रकार धूमयुक्तं अग्निके समान प्रतीत होनेवाले उन सोनेकी 
पाँखवाले वार्णोने उन समस्त राक्षसोका विनाश कर डाला ॥ 
रक्षसां तु शातं रामः शतेनेकेन कर्णिना। 
सददस्नं तु सदस्रेण जप्रान रणमूर्धेनि॥ ३१॥ 
उस युद्धके सुद्दानेपर श्रीरामने कर्णिनामक सो बाणांसे 
सौ राक्षसाका और सहत वाणोसे सहख निशाचरोंका एक 
साथ ही संहार कर डाला ॥ ३१ ॥ 
तेर्थिन्नवमीभरणाहिछन्भिन्नशरासनाः । 
निपेतुः शोणितादिग्या धरण्यां रजनीचराः ॥ ३२॥ 
उन बाणोंसे निशाचर्रोके कवच, आभूषण ओर घनुष 
छिन्न-मिन्न हो गये तथा वे खूनसे लथपथ हो प्ृथ्वीपर गिर 
पढ़े ॥ ३२॥ = 
तैमुंककेरीः समरे पतितैः शोणितोक्षितैः। 
दिख्तीणो वसुधा कत्स्ना मदावेदिः कुशेरिव॥ ३३ ॥ 
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कुशौसे ढकी हुई विशाल चेदीके समान युद्धम लोहू- 
लुद्दान होकर गिरे हुए. खुले केशवाले राक्षसोसे सारी रणभूमि 
पट गयी ॥ ३३ ॥ 
तत्क्षणे तु महाधोर वन निहतराक्षसम्‌। 
बभूव निरयप्रख्यं मांसशोणितकर्दूमम्‌ ॥ २४॥ 
` राक्षसोंके मारे जानेसे उस समय वहाँ रक्त ओर मांसकी 


कीचड़ जम गयी; अतः वह महामयंकर वन नरकके समान | 


प्रतीत होने लगा ॥ ३४॥ 

'चतुदंशसहस्ताणि रक्षसां भीमकमेणाम्‌ । 

हतान्येकेन रामेण माजुषेण पदातिना ॥ ३५॥ 
मानवरूपघारी भीराम अकेले ओर पैदल थे; तो भी 


उन्होंने भयानक कर्म करनेवाले चोदह हजार राक्षसांको . 


तत्काल मौतके घाट उतार दिया ॥ २५ ॥ 
तस्य सैन्यस्य सर्वस्य खरः रोषो महारथः 
राक्षसस्लिशिराइचेव राभश्च रिपुसूदनः ॥ ३६॥ 


श्रीमद्चालमीकीयरामायणे णो 


re 
उस समूची सेनामें केवळ महारथी खर और त्रिशिरा- 
ये दो ही राक्षस बच रहे । उधर शत्रुसंहारक भगवान्‌ श्रीराम 
ज्या-के-त्यों युद्धके लिये डटे रहे ॥ ३६॥ 
शेषा हता मद्दावीयों राक्षसा रणसूधेनि। 
घोरा दुर्बिषद्दाः सर्व लष्मणस्याग्रजेन ते ॥ ३७॥ 
- उपयुक्त दो राक्षसांको छोड़कर शेष सभी निशाचर, जो 
महान्‌ पराक्रमी, भयंकर ओर दुर्घषे थेश युद्धके मुहानेपर 
लक्ष्मणके बड़े भाई भीरामके दवाथाँ मारे गये ॥ ३७ ॥ 
ततस्तु तद्गीमबलं महाहचे 
समीक्ष्य रामेण इतं बलीयसा.। 
रथेन रामं महता खरस्ततः 
समाससादेन्द्र इचोद्यताशनिः ॥ ३८॥ 
तदनन्तर मद्दासमरमें महाबली भीरामके द्वारा अपनी 
भयंकर सेनाको मारी गयी देख खर एक विशाल रथके द्वारा 
भीरामका सामना करनेके लिये आया, मानो वज्रधारी इन्द्रने 
किसी शत्रुपर आक्रमण किया हो ॥ ३८ ॥ 


इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्पेऽरण्यकाण्डे षड्विंशः सर्गः ॥२६॥ 
इस प्रकार श्रीगात्मीकिनिर्मित आर्परामामण : आदिाव्यके अरण्पकाण्डमें छनबरीसुर सर्ग पुरा हुआ ॥ २६ ॥ 
RT । 
a विश ° हि 
संप्रविशः सर्गः 
त्रिशिराका वध 


खरं तु रामाभिसुखं प्रयान्तं वादिनीपतिः। 
राक्षखस्तिशिरा नाम संनिपत्येदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥. 
खरको भगवान्‌ भीरामके सम्मुख जाते देख सेनापति 
राक्षस त्रिदिरा तुरंत उसके पास आ पहुँचा ओर इस प्रकार 
बोला--॥ १॥ | 
मां नियोज्य विक्रान्तं त्वं निवतेख साहसात्‌ । . 
' पद्य रामं महाबाहुं संयुगे विनिपातितम्‌ ॥ २ ॥ 
तराक्षसराज | मुझ पराक्रमी वीरको इस युद्धम लगाइये 
और खयं इस साइसपूणं कार्यसे अलग रहिये । देखिये) में 
अभी महाबाहु रामको युद्धम मार गिराना हूँ ॥ २॥ . | 
प्रतिजानामि से सव्य+ एधे चाहमाळभे । 
यथा रामं बधिष्यामि वधा स्वेरक्षलाम्‌॥ ३ ॥ 
(आपके सामने मैं सच्ची प्रतिशा करता हूँ और अपने 
हथियार छूकर शपथ खाता हूँ कि जो समस्त राक्षसोके लिये वघके 
योग्य हैं; उन रामक में अवश्य वध करूंगा ॥ ३॥ 
अहं वास्य रणे सृत्युरेष वा समरे मम। 
चिनिबत्यं रणोत्साहं मुहुर्तं प्रारिनिको भव ॥ ४ ॥ 
` बस युद्धमे या तो में इनकी मृत्यु बनूँगा) या ये ही 
समराङ्गणमें मेरी मृत्युका कारण होगे । आप इस समय अपने 
युद्धविप्रयक्र उत्साइका रोककर एक मुहूतेके लिये जय-पराजय- 
का निर्णय.करनेवाळे साक्षी बन जाइये ॥ ४॥ 


प्रहृष्टो चा हते रामे जनस्थानं प्रयास्यसि। . 
मयि चा निहते रामं खंयुगाय प्रयास्यसि ॥ ५ ॥ 
यदि मेरेद्वारा राम मारे गये तो आप प्रसन्नतापूर्वक 
जनस्थानको लौट जाइये. अथवा यदि रामने ही मुझे मारं 
दिया तो आप युद्धके लिये इनंपर धावा बोल दीजियेगा' ॥ 
खरस्त्रिशिरसा तेन सृत्युलोभात्‌ प्रसादितः । 


: गच्छ युध्येत्यलुशातो र।घवाभिसुखो ययो ॥ ६ ॥ 


भगवान्‌के हाथसे मृत्युका लोम होनेके कारण जब 
निशिराने इस प्रकार खरको राजी किया, तब उसने आशा . 
दे दी-_ "अच्छा जाओ, युद्ध करो । आशा पारकर वह भीराम- 
चन्द्रजीकी ओर चला ॥ ६ ॥ | 
त्रिरिरास्तु रथेनैव वाजियुक्तन भास्वता। 
अभ्यद्रवद्‌ रणे रामं ्रिश्टज्ञ इव पर्वेतः॥ ७ ॥ 

घोड़े जुते हुए एक तेजस्वी रंथके द्वारा त्रिशिराने रण” 
भूमिमें श्रीरामपर आक्रमंण किया । उस समय वह 
शिखरांवाले पर्वतके समान जान पड़ता था ॥ ७॥. 


 शरधारासमूहान्‌ ख महामेघ इवोत्सजन । 


ब्यसुजत्‌ सहशं नादं जलाद्र स्येव दुन्दुभेः ॥ ८ ! 
उसने आते ही बड़े भारी मेंघकी भाति वाणरूप 


घाराओकी वर्षा प्रारम्भ कर दी और वह जलसे भीगे 


` - हुए नगाड़ेकी तरइ विकट गर्जना करने छगा !! ˆ ` 
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आगच्छन्तं .त्रिशिरसं राक्षसं प्रेष्य राघवः । 
घलुषा प्रतिजग्राद विधुन्वन्‌ सायकाञ्रितान्‌॥ ९ ॥ 
त्रिशिरानाम्रक राक्षसको आते देख श्रीरघुनायचीने घनुष- 
के द्वारा पेने बाण छोड़ते हुए उसे अपने प्रतिद्वनद्वीके रूपमे 
ग्रहण किया ( अथवा उसे आगे बढ्नेसे रोक दिया ) ॥९॥ 
स सम्प्रदारस्तुसुलो रामत्रिशिरसोस्तदा । 
सम्बभूवातिवलिनोः सिंहकुञ्जरयोरिव ॥ १०॥ 
अत्यन्त बलशाली श्रीराम और त्रिशिराका वह संग्राम 
महाबली सिंह और गजराजके युद्धकी भाँति वड़ा भयंकर 
प्रतीत होता था ॥ १० ॥ 
ततस्रिरिरसा वाणेळलाटे ताडितस्त्रिमिः । 
अमरषीं कुपितो रामः संरब्ध इदमत्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
उस समय न्रिशिराने तीन बा्णोंसे भीसमचन्द्रजीके 
ललाटको बींघ डाला श्रीराम उसकी यह उदूदण्डता सहन न 
कर सके । वे कुपित दो रोषावेशमें भरकर इस प्रकार बोले-| 
अहो विक्रमशूरस्य राक्षखस्येडशां बलम्‌। `. 
पुष्पेरिव शरेयोऽहं ललाटेऽस्मि परिक्षतः ॥ १२॥ 
ममापि प्रतिणुहीष्व शरांश्रापशुणाच्च्युतान्‌ । 
“अहो | पराक्रम प्रकट करनेमें शूरवीर राक्षसका ऐसा 
ही बळ है, जो तुमने फूलों-जेसे बाणोंद्वारा मेरे ललाटपर 


प्रहार किया है । अच्छा, अब घनुषकी डोरीते छूटे हुए मेरे 


याणोंको भी अहण करो? ॥ १२३ ॥ 
एवसुक्तत्वा खुसंरब्धः शरानाशीविषोपमान्‌ ॥ १३॥ 
त्रिशिरोवक्षसि क्ुद्धो निजघान चतुदश! 

ऐसा कहकर रोषमें भरे हुए रामने त्रिशिराकी छातीमें 
क्रोधपूर्वक चौदह बाण मारे, जो विषधर सर्पोके समान 
भयंकर थे ॥ १३३ ॥ > 
चतुर्मिस्तुरगानस्य शरैः संनतपर्वभिः ॥ १४॥ 
न्यपातयत तेजस्वी चतुरस्तस्य वाजिनः | 
अएभिः सायकेः सूतं रथोपस्थे म्यपातयत्‌॥ १५॥ 


५५२ 


तदनन्तर तेजस्वी रघुनाथजीने झुकी गाँठवाले चार बार्णो- 
से उसके चारों घोड़ोंको मार गिराया । फिर आठ सायकोंद्वारा 
उसके सारयिकों भी रथकी तरेठकमें ही सुला दिया ॥ १४-१५॥ 
रामश्विच्छेद्‌ बाणेन ध्वज चास्य समुच्छितम। 
ततो हतरथात्‌ तस्मादुत्पतन्तं निशाचरम्‌ ॥ १६॥ 
चिच्छेद रामस्तं वाणेहंद्य सोऽभवज्जडः | 

इसके बाद शरीरामने एक बाणसे उसकी ध्वजा भी काट 
डाली । तदनन्तर जब वह उस नष्ट हुए रथसे कूदने लगा) 
उसी समय भीराघवेन्द्रने अनेक बाणोंद्वारा उस निशाचरकी 


छाती छेद डाली । फिर तो वह जडवत्‌ हो गया॥ १६३ ॥ 


सायकैश्चाप्रमेयात्मा सामषंस्तस्य रक्षसः ॥ १७॥ ` 
शिरांस्यपातयत्‌ जीणि वेगवद्धिल्लिभिः शरैः । 

इसके बाद अप्रमेयखरूप श्रीरामने अमर्घमें भरकर तीन 
वेगशाळी एवं विनाशकारी बाणांद्दारा उस राक्षसके तीनों मस्तक 
काट गिराये॥ १७३ ॥ 
स॒ घूमशोणितोह्रारी रामबाणाभिपीडितः ॥ १८॥ 
न्यपतत्‌ पतितैः पूर्व समरस्थो निशाचरः। 

समराङ्गणमें खड़ा हुआ वह निशाचर श्रीरामचन्द्रजीके 
बाणोंसे पीड़ित हो अपने घड़से भापसहित रघिर उगळता 
हुआ पहले गिरे हुए मस्तकंके साथ ही धराशायी हो गया ॥ 
हतशेषास्ततो भग्ना राक्षसाः खरसंश्रयाः ॥ १९॥ 
द्रवन्ति स्म न तिष्ठन्ति व्याघ्रत्रस्ता सुगा इव | 

तत्पश्चात्‌ खरकी सेवामें रहनेवाले राक्षस, जो मरनेसे 
बचे हुए ये, माग खड़े हुए । वे व्याप्रते डरे हुए मृर्गोके 
समान भागते ही चले जाते ये, खड़े नहीं होते थे ॥ १९३ ॥ 
तान्‌ खरो द्रघतो दृष्टा निवत्ये दषितस्त्वरन्‌ । 
राममेवाभिदुद्राव राहुश्चन्द्रमसं यथा ॥ २० ॥ 

-' उन्हें भागते देख रोषमें भरे हुए खरने तुरंत लोटाया 

और जैसे राहु चन्द्रमापर आक्रमण करता दै, उसी प्रकार 
उसने भीरामपर ही घावा किया ॥ २० ॥ 


इत्यार्षे भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येडरण्यकाण्डे सप्तबिंशः सर्गः ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें सत्ताइस, सगे पुरा हुआ ॥ २७ ॥ 


अष्टाबिंशः सगः 


निहतं .दूषणं दृष्टा रणे त्रिशिरखा सह । 
सरस्याप्यभचत्‌ चासो दृष्टा रामस्य विक्रमम॥ १ ॥ 


निशिरासहित दूषणको रणमूमिमे मारा गया देख भीराम- 


खरके साथ श्रीरामका घोर युद्ध 


स दृष्टा राक्षसं सेन्यमविषहां मदाबलम्‌। 
हतमेकेन रामेण दूषणस्थिशिरा अपि॥ २॥ 


तद्बळं हतभूयिष्ठं विमनाः प्रेष्य राक्षसः । 


र साद्‌ खरो रामं नमुधिवोसवं यथा ॥ दे ॥ 
'रयाकमपर दृष्टिपात करके खप्को भी बड भग इया... मासा by eGangotri नसुसि ~ 


बा० रा० ६. ४. १६०० 


i + 


५९५४ 


श्रीमदूवात्मीकीयरामायणे 


एकमात्र श्रीरामने महान्‌ बलशाली ओर असह्य राक्षस- 
सेनाका वध कर डाला । दूषण ओर त्रिशिराको भी मार 
गिराया तथा मेरी सेनाके अधिकांश ( चोदह हजार ) प्रमुख 
वीरोंको कालके गालमें मेज दिया-यह सत्र देख ओर सोचकर 
राक्षत खर उदास हो गया । उसने श्रीरामपर उसी तरह 
आक्रमण किया, जेसे नमुचिने इन्द्रपर किया था ॥ २-३ ॥ 


विकृष्य बंलवच्चापं नाराचान्‌ रक्तभोजनान | 

खरश्चिक्षेप रामाय कुद्धानाशीविषानिव ॥ ४ ॥ 
खरने एक प्रबळ धनुषको खींचकर भीरामके प्रति बहुत- 

से नाराच चलाये, जो रक्त पीनेवाले थे वे समस्त नाराच 


रोषमें भरे हुए विषधर सपाँके समान प्रतीत होते थे ॥ ४॥ ` 


ज्यां विधुन्वन्‌ सुबहुशः शिक्षयाख्राणि दशयन! 


चचार समरे मागौच्शरे रथगतः खरः॥ ५ ॥, 


. धनुर्विद्याके अम्याससे प्त्यञ्चाको हिळाता और नाना 
प्रकारके अल्नोका प्रदर्शन करता हुआ रथारूढ खर समरा- 
ङ्गणमे युद्धके अनेक पैंतरे दिखाता हुआ विचरने लगा ॥५॥ 
स स्वाश्च दिंशो बाणेः प्रदिशश्च महारथः । 
'पूरयामाख तं दृष्टा रामोऽपि सुमद्दद घनुः ॥ ६ ॥ 
उस महारथी वीरने अपने बाणोसे समस्त दिशाओं ओर 
.विदिशाओंकों ढक दिया | उसे ऐसा करते देख श्रीरामने भी 
अपना विशाळ घनुष उठाया और समस्त दिशाओको बाणोसे 
आच्छादित कर दिया ॥ ६ ॥ 
स सायकेडुंविषहेविस्फुलिज्वेरिवाग्निभिः । 
नभश्चकाराविवरं पजेन्य इव बृष्टिभिः॥ ७ ॥ 
जैसे मेघ जलकी वर्षासे आकाशको ढक देता दै, उसी 
प्रकार श्रीरघुनाथजीने मी आगकी चिनगारियोके समान दुःसह 
सायकोंकी वर्षा करके आकाशको ठसाठस भर दिया । वहाँ 
थोड़ी-सी भी जगह खाली नहीं रहने दी || ७ ॥ 
तदू बभूव शितैबोणेः खररामविसजितेः । 
पर्योकाशमनाका्श सरवतः शरखंकुलम ॥ ८ ॥ 
खर और भीरामद्वारा छोड़े गये पेने बाणोंसे ब्यास हो 
सब ओर फैला हुआ आकाश चारों ओरसे बाणोद्वारा भर 
जानेके कारण अवकाशरहित हो गया ॥ ८ ॥ 
दारजालावृतः सूयां न तदा स्स प्रकाशते । 
| अन्योन्यवधसंरम्भादुभयोः ससम्प्रयुध्यतोः ॥ ९ ॥ 
| एक दूसरेके वघके छिये रोषपूर्वक जूझते हुए उन दोनों 


|. रेके बाणजाल्से आच्छादित होकर सूदे प्रकाशित नहीं 
| होते थे ॥ ९ ॥ 


| ततो नालीकनाराचेस्तीक्णाग्रेश्च विकर्णिभिः । 
आजघान रणे रामं तोघ्रैरिव मददाद्विपम्‌॥ १०॥ 
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I 
तदनन्तर खरने रणभूमिमे श्रीरामपर नालीक, नाराच ` 
और तीखे अग्रभागवाले विकणि नामक बाणाोंद्वारा प्रहार 
किया, मानो किसी महान्‌ गजराजको अङ्करोद्वारा मारा 
गया हो ॥ १० ॥ 
तं रथस्थं घचुष्पाणि राक्षसं पयंचस्थितम्‌। 
दइशुः सवेसूतानि पारदस्तमिवान्तकम्‌ ॥ ११॥ 
उस समय हाथमें घनुष लेकर रथमें स्थिरतापूचक बेडे 
हुए राक्षस खरको समस्त प्राणियोने पाशघारी यमराजे 
समान देखा ॥ ११॥ 
हन्तारं सर्वसैन्यस्य पौरुषे पर्यचस्थितम्‌। 
परिश्रान्तं महाखत्त्व मेने रामं खरस्तदा ॥ १२॥ 
उस केलामे समस्त, सेनाआंका वध करनेवाले त्रथा 
पुरुषार्थपर डटे हुए महान्‌ बलशाली श्रीरामको खरने थंका | 
हुआ समझा ॥ १२॥ | 
तं सिहमिच विक्रान्तं खिविक्रान्तगामिनम्‌। 
ष्ट्रा नोद्विजते रामः सिंहः क्षुद्रसृगं यथा ॥ १३॥ 
यद्यपि वह सिंहके समान चलता ओर सिंहके ही तुल्य 
पराक्रम प्रकट करता था तो भी उस खरको. देखकर शीराम 
उसी तरह उद्विग्न नहीं होते थे, जेसे छोटे-से मृगको देखकर 
सिंह मयमीत नहीं होता है ॥ १३ ॥ 
ततः सूर्यनिकाशेन रथेन महता खरः। 
आससादाथ तं राम पतङ्ग इव पाचकम्‌ ॥ १४॥ 
तत्पश्चात्‌ जैसे पतिङ्गा आगके पास ज्ञाता दै, उठी प्रकार 
खर अपने सूर्यतुल्य तेजखी विशाल रथके द्वारा औरामचन्ध- 


RRs 


'जीके पास गया ॥ १४॥ 


ततोऽस्य सशरं चापं सुष्टिदेशे महात्मनः | 
खरश्चिच्छेद रामस्य दशयन हस्तलाघवम्‌ ॥ १५॥ 
वहाँ जाकर उस राक्षस खंरने अपने हाथकी छती 
दिखाते हुए महात्मा श्रीरामके बाणसहित धनुषको मुद्ठी 
पकड़नेकी जगहसे काट डाला ॥ १५ ॥ 
सर पुनस्त्वपरान्‌ सप्त शरानादाय ममेणि । 
निजघान रणे क्ुद्धः शक्राशनिसमप्रभान ॥ १६॥ ` 
फिर इनद्रके वज़की भाँति प्रकाशित होनेवाले he 
बाण लेकर रणभूमिमें कुपित हुए; खरने उनके द्वारा भीरांमके 
मर्मस्थलमें चोट पहुँचायी ॥ १६॥ 
शरखह्तेण राममप्रतिमोजसम्‌। 
अर्दयित्वा मद्दानादं ननाद समरे खरः॥ १७॥ . 
तदनन्तर अप्रतिम. बळ्शाली श्रीरामको सहो बाणे 


पीड़ित करके निशाचर खर समरभूमिमें जोर-जोरसे गजना 


करने लगा ॥ १७ ॥ . 
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अरण्यकाण्डे अशबिशः खगः 
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ततस्तत्प्रदत॑बाणेः खरसुक्तेः सुपर्वंभिः। 


` पपात कवचं भूमी रामस्यादित्यवचंसम्‌॥ १८॥ 


खरके छोड़े हुए उत्तम गाँठवाले बाणोँद्वारा करकर 
भ्रीरामका सूर्यतुल्य तेजस्वी कवच एशथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १८॥ 
स शारेरपिंतः कुद्धः सकंगात्रेषु राघवः। 
रराज समरे रामो विधूमोऽग्निरिव ज्वलन ॥ १९॥ 

उनके सभी अङ्गोंमें खरके चाण धस गये थे | उस 
समय कुपित हो समरभूमिमं खड़े हुए भीरधुनाथजी धूम- 
रहित प्रज्वलित अग्निकी भाँति शोमा पा रहे थे॥ १९ ॥ 
ततो गस्भीरनिहोदं रामः शात्ुनिवहदेणः। 
सकारान्ताय ख रिपोः सज्यमन्यन्मदद्धचुः ॥ २०॥ 

तब शनत्रुओंका नाश करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामने अपने 


विपक्षीका विनाश करनेके लिये एक दूसरे विशाल धनुषपर, . 


जिसकी ध्वनि बहुत ही गम्भीर थी) प्रत्यञ्चा चढ़ायी॥ २०॥ 


खुमहद्‌ वैष्णवं यत्‌ तदतिसृष्ट महर्षिणा। 
बरं तद्‌ धडुरुद्यम्य खर सम्रभिधावत ॥ २१॥ 


महर्षि अगस्त्यने जो महान ओर उत्तम वेष्णव घनुष . 


प्रदान किया था उसीको लेकर उन्होने खरपर घावा 

किया ॥ २१ ॥ [ 

ततः कनकयुङ्कैस्तु शारैः संनतपवभिः । 

चिच्छेद रामः संक्रुदः खरस्य समरे ध्वजम्‌॥ २२॥ 
उस समय अत्यन्त क्रोधमें भरकर शीरामने सोनेकी 

पाख और झुकी हुई गाँठवाले बाणोंद्वारा समराङ्गणमें खरकी 

घ्वजा कार डाली ॥ २२॥ 


, स दृशनीयो बहुधा विच्छिन्नः काञ्चनो ध्वजः । 


जगाम धरणीं स्ट्यो देवतानामिवाश्चया ॥ २३॥ 
वह दर्शनीय सुवर्णमय ध्वज अनेक इकड़ामें कटकर 


` घरतीपर गिर पड़ा, मानो देवताओंकी आशासे सूर्यदेव भूमिः 


पर उतर आये हो ॥ २३ ॥ 

तं चतुर्भिः खरः क्रुद्धो रामं गात्रेषु मार्गणेः । 

विव्याध हृदि मर्मशो मातङ्गमिव तोमरैः ॥ २४॥ 
क्रोघर्मे भरे हुए खरको मर्मस्थानोंका शान, था । उसने 

भीरामके अङ्गौमै, विशेषतः उनकी छातीमें चार बाण मारे, 


मानो किसी महावतने गजराजपर तोमरोसे प्रहार किया . 


हो ॥ २४॥ 

ख रामो बहुभित्राणेः खरकार्मुकनिःसतै: । 

विद्धो रुधिरसिक्ताङ्गो बभूच रुषितो भृशम्‌ ॥ २५॥ 
खरके धनुपते छूटे हुए बहुसंख्यक बाणोंसे घायल 

होकर श्रीरामका सारा शरोर लहूलहान हो गया। इससे 

उनको बड़ा रोष हुआ ॥ २५॥ 


ल घचुर्धेन्विनां श्रेष्ठः संग्रह्म परमाहवे । 
मुमोच परमेष्वासः षट्‌ शरानभिलक्षितान्‌ ॥ २६॥ | 

धनुर्घरोमें श्रेष्ठ महाघनुर्धर औरामने युद्धस्थळमें पूर्वोक्त 
श्रेष्ठ धनुषको हाथमें लेकर लक्ष्य निश्चित करके खरको छः 
बाण मारे ॥ २६ || 


` शिरस्येकेन वाणेन द्वाभ्यां वाहोरथापेयत्‌ । 


चिभिश्चन्द्रार्धक्तरश्च वक्षस्यभिजघान इ ॥ २७॥ 


उन्होंने एक बाण उसके मस्तकमें, दोसे उसकी भुजाओ- 
में और तीन अर्घचन्द्राकार बाणोंसे उसकी छातीमें गहरी 
चोट पहुँचायी ॥ २७ ॥ 


_ ततः पश्चान्महातेजा नाराचान्‌ भारकरोपमान्‌। 


जघान राक्षसं कद्धञ्योदशा शिलाशितान्‌ ॥ २८॥ 

तत्पश्चात्‌ महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने कुपित होकर उस 
राक्षसको शानपर तेज किये हुए और सूर्यके समान चमकने- 
वाले तेरह बाण मारे ॥ २८॥ 
रथस्य युगमेकेन चतुर्भिः शबलान दयान्‌। 
घष्ठेन त्त शिरः संख्ये चिच्छेद खरसारथेः ॥ २९ ॥ 

एक बाणसे तो उसके रथका जूआ काट दिया, चार 
बाणोसे चारों चितकबरे घोड़े मार डाले ओर छठे बाणसे 
युद्धस्थलमें खरके सारथिका मस्तक काट गिराया ॥ २९ ॥ 
त्रिभि्जिवेणून्‌ बलवान दाभ्यामक्षं महाबलः । 
द्वादशेन तु बाणेन खरस्य सशरं घचुः ॥ ३०॥ 
जित्वा वज्रनिकाशेन राघवः प्रदसन्निव। 
त्रयोद्शेनेन्द्रसमो विभेद समरे खरम्‌ ॥ ३१॥ 

तत्पश्चात्‌ तीन बाणाँसे त्रिवेणु ( जूएके आधारदण्ड ) 
और दोसे रथके घुरेको खण्डित करके महान्‌ शक्तिशाली 
और बलवान्‌ भ्रीरामने बारहवें बाणसे खरके बाणसहित घनुषके 
दो डुकढ़े कर दिये। इसके बाद इन्द्रके समान तेजस्वी 
श्रीराघवेन्द्रने हैँसते-हँसते वज्रतुस्य तेरहवें बाणके द्वारा सम- 
राङ्गणमें खरको घायल कर दिया ॥ ३०-३१ ॥ 
प्रभग्नधन्वा चिरथो इताश्वो हतसारथिः। 
गदापाणिरवप्लुत्य तस्थौ भूमो खरस्तदा ॥ ३२॥ 

चनुषके खण्डित होने, रथके टूटने, धोड़ोंके मारे जाने . 
और सारथिके भी नष्ट हो जानेपर खर उस समय हाथमे गदा 
ले रथमे कूदकर धरतीपर खड़ा हो गया ॥ ३२॥ 

तत्‌ कर्म रामस्य मदारथस्य 
सेमत्य देवाश्च मद्दरषयश्च । 
अपूजर्यन्‌ प्राज्ञलयः प्रृ्टा- 
स्तदा विमानाप्रगताः समेताः ॥ ३३॥ . 
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उस अवसरपर विमानपर बैठे हुए देवता और महारथी श्रीरामके उस कर्मकी भूरि-भूरि प्रशांसा करने 
महर्षि दर्षते उत्फुल्ल हो परस्पर मिलकर दाथ जोड़ छगे॥ ३३॥ | 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येरण्यकाण्डेइष्टाविशः सगेः॥ २८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवालमीकिनिमिंत आपैरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें अदुईसबो. सगे पूरा हुआ ॥ २८॥ 


एकोनत्रिंशः सगः | 
श्रीरामका खरको फटकारना तथा खरका भी उन्हें कठोर उत्तर देकर उनके उपर 
गदाका प्रहार करना और श्रीरामद्वारा उस गदाका खण्डन 


खरं तु विरथं रामो गदापाणिमवस्थितम्‌ । 


सदुपूवे महातेजाः परुषं वाक्यमत्रवीव्‌ ॥ १ ॥ 


खरको रथहीन होकर गदा हाथमे लिये सामने उपस्थित . 


देख महातेजस्वी भगवान्‌ श्रीराम पद्दळे कोमल और फिर 
कठोर वाणीमें बोले--॥ १ ॥ 

गाजाश्वरथसम्वाधे बले महति तिष्ठता। 

कृतं ते दारुणं कर्म सवंलोकज्ञुगुण्सितम्‌ ॥ २ ॥ 
उद्वेजनीयो भूतानां चुशंसः पापकमेङत्‌ । 
त्रयाणामपि लोकानामीश्वरोऽपि न तिष्ठति ॥ ३ ॥ 
कमे लोकविरुद्धं तु छुवोणं क्षणदाचर । 


` तीएणं सर्वजनो दन्ति सरपं दुष्टमिवागतम्‌ ॥४॥ 


(निशाचर | हाथी, घोड़े ओर रथोंसे भरी हुईं विशाल 


सेनाके बीचमें खड़े रहकर ( असंख्य राक्षर्साके स्वामित्वका : 


अभिमान लेकर ) तूने सदा जो कूरतापूणे कर्म किया है) 
उसकी समस्त लोकोंद्वारा निन्दा हुई है । जो- समस्त 
प्राणियोंको उद्देगमें डाळनेवाला, क्रूर और पापाचारी है; 
वह तीनों लोकोंका ईश्वर हो तो भी अधिक कालतक 


, टिक नहीं सकता । जो लोकविरोधी कठोर कर्म करनेवाला 


है; उसे सब लोग सामने आये हुए दुष्ट सर्पकी भाँति 

मारते हैं ॥ २-४ ॥ रर 

लोभात्‌ पापानि कुचोणः कामाद्‌ वा यो न चुघ्यते। 

हृष्ट! पशयति तस्यान्तं ब्राह्मणी करकादिव ॥५ ॥ 
“जो यस्तु प्राप्त नहीं हुई है, उसकी इच्छाको “काम? 

कहते हैं और प्राप्त हुई वस्तुको अधिकसे-अधिक संख्यामे 

पानेक्री इच्छाका नाम “लोभ? है | जो काम अथवा लोमसे 

प्रेरित हो पाप करता है ओर उसके ( विनाशकारी ) परिणाम- 

को नहीं समझता है, उलटे उस पापमें दर्षका अनुभव करता 

है, वह उसी प्रकार अपना विनाशरूप परिणाम देखता है 


जैसे वर्षाके साथ गिरे हुए ओलेको खाकर ब्राह्मणी 
(रक्तपुच्छिका) नामवाली कीड़ी अपना विनाश देखती है#॥५॥ 


# लाल पूँछवाली एरु कौड़ी होती है, जो भोला 


खा लेने३र मर जारी हे । वह उसके लिये विपका काम करता दे- 
यहद बात लोकमें प्रसिद्ध है । 


वसतो दण्डकारण्ये तापसान्‌ धर्मचारिणः । 
कि जु हत्वा मद्दाभागान्‌ फळं प्राप्स्यसि राक्षस॥ ६ ॥ 
. “राक्षस | दण्डकारण्यम निवास करनेवाले तपस्यामे 
संलग्न घर्मपरायण महाभाग सुनियाँकी इत्या करके न जाने 
तू कौन-सा फल पायेगा १॥ ६ ॥ | 
न चिर पापकमोणः कूरा लोकजुशुप्सिताः। 
पेश्वय प्राप्य तिष्ठन्ति शीर्णसूछा इव द्रुमाः ॥ ७ ॥ 
“जिनकी जड़ खोखली हो गयी हो; वे दृक्ष जेसे अधिक 
काळतक नहीं खड़े रह सकते, उसी प्रकार पापकर्म करने- 
वाले लोकनिन्दित कूर पुरुष ( किसी पूर्वपुण्यके प्रभावले ) 
ऐश्वयंको पाकर भी चिरकाळतक उसमें प्रतिष्ठित नहीं रह पाते 
( उससे भ्रष्ट हो ही जाते हैं.) ॥ ७॥ 
अवच्यं लभते कतो फळं पापस्य कर्मणः। . 
घोरं पयोगते काले द्रुमः पुष्पमिवातंबम्‌॥ ८ ॥ 
“जसे समय आनेपर बृक्षमै ऋतुके अनुसार फूल लगते 
ही हैं, उसी प्रकार पापकम करनेवाले. पुरुषको सममानुसार 
अपने उस पापकर्मका भयंकर फल अवश्य ही प्रास 
होता है ॥ ८ ॥ 
नचिरात्‌प्राप्यते लोके पापानां कमेणां फलम्‌ । 
सविषाणामिवान्नानां भुक्तानां क्षणदाचर ॥ ९ ॥ 
“निशाचर .] जेसे खाये हुए विषमिश्रित अन्नका 
परिणाम तुरंत ही .मोगना पड़ता है उसी प्रकार लोकमें किये 
गये पापकर्मोंका फल शीघ्र ही प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ - 
पापमाचरतां घोर लोकस्याग्रियमिच्छताम्‌। 
अहदमासादितो राज्ञा प्राणान्‌ हन्तुं निशाचर ॥ ॥ 
“राक्षस | जो संसारका बुरा चाहते हुए घोर पाप 
लगे हुए हैं, उन्हें प्राणदण्ड देनेके लिये मेरे पिता महारण 
दशरथने मुझे यहाँ बनमें भेजा है ॥ १० ॥ 
अद्य भिरवा मया सुक्ताः शराः काञ्चनभूबणा'। 
विदायौतिपतिष्यन्ति वल्मीकमिव पन्नगाः ॥ * प 
'आज मेरे छोड़े हुए सुवर्णभूषित बाण बे 
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अरण्यकाण्ड पकोनथिदाः सर्गः 


बाँबीको छेदकर निकलते हैं; उसी प्रकार तेरे शरीरको 
फाड़कर एथ्वीको भी विंदीर्ण करके पातालमें जाकर गिरंगे ॥ 
चे त्वया दण्डकारण्ये भक्षिता धर्मचारिणः । . 
तानद्य निहतः संख्ये ससैन्यो ऽचुगमिष्यसि॥ १२॥ 
“तूने दण्डकारण्यम जिन धर्मपरायण ऋषियोंका भक्षण 
किया है; आज युद्धमें मारा जाकर सेनासहित तू भी उन्हींका 
अनुसरण करेगा ॥ १२॥ 
अद्य त्वां निद्दतं वाणेः पश्यन्तु परमरषंयः । 
निरयस्थं विमानस्था ये त्वया निद्दताः पुरा ॥ १३ ॥ 
(पहले तूने जिनका वघ किया है, वे महर्षि विमानपर 


` बैठकर आज तुझे मेरे बाणासे मारा गया ओर नरकतुस्य कष्ट 


भोगता हुआ देखें । १३॥ ' 
प्रहरख्र यथाकामं ङुरु यत्न कुलाधम 
अद्य ते पातयिष्यामि शिरस्तालफलं यथा ॥ १४॥. 
“कुलाघम | तेरी जितनी इच्छा हो) प्रहार कर । जितना 
सम्भव हो.। मुझे परास्त करनेका प्रयत्न कर, किंतु 
आज मैं तेरे मस्तकको ताड़के फलकी भाँति अवश्य 
काट गिराऊँगा? ॥ १४॥ 
पचसुक्तस्तु रामेण क्रुद्धः संरक्तलोचनः। 
प्रत्युवाच ततो रामं प्रहसन्‌ क्रोघमुच्छितः ॥ १५॥ 
श्रीरामके ऐसा कहनेपर खर कुपित हो उठा | 
उसकी आँखें छाल हो गयीं । वह फ्रोघसे अचेत-सा 
होकर हँसता हुआ श्रीरामको इस प्रकार उत्तर देने छ्या-॥ 
प्राऊतान्‌ राक्षसान्‌ हत्वा युद्धे दशरथात्मज ।. . 
आत्मना कथमात्मानमप्रशास्यं प्रशंससि ॥ १६॥ 
“द्शरथकुमार | तुम साधारण राक्षसोको युद्धे मारकर 
स्वयं ही अपनी इतनी प्रशंसा केसे कर रदे हो ! तुम प्रशंसाके 
योग्य कदापि नहीं हो ॥ १६ ॥ 
विक्रान्ता बलवन्तो वा ये भवन्ति नरषेभाः । 
कथयन्ति न ते किंचित्‌ तेजसा चातिगर्विताः। १७॥ 
(बो श्रेष्ठ पुरुष पराक्रमी अथवा वल्वान्‌ होते है, वे 
अपने प्रतापके कारण अधिक घमंडमें भरकर कोई वात नहीं 
कहते हैं ( अपने विषयमें मौन ही रहते हैं ) ॥ १७ ॥ 
प्राकृतास्त्वरुतात्मानो लोके क्षत्रियपांसनाः । 
निरर्थक विकत्थन्ते यथा राम विकत्थसे ॥ १८॥ 
“राम | जो क्षुद्र, अजितोत्मा ओर क्षत्रियकुलकलंक 
होते हैं, वे ही संसारम अपनी बड़ाईके लिये व्यर्थ डींग 
हॉका करते हैं; जैसे इस समय तुम ( अपने विषयमे ) बढ़ 
बढ़कर बातें बना रहे हो ॥ १८ ॥ 
कुछ व्यपद्शिन्‌ चीरः समरे कोड भिघास्यति । 
तु सम्प्राप्ते खयमप्रस्तवे स्तचम्‌॥ १९ ॥ 
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“जब कि मृत्युके समान युद्धका अवसर उपस्थित 
है, ऐसे समयमें बिना किसी प्रस्तावके ही समराङ्गणमें 
कौन वीर अपनी कुलीनता प्रकट करता हुआ आप ही . 
अपनी स्वुति करेगा ! ॥ १९ || 
सवथा तु ळघुत्वं ते कत्थनेन विद्शितम्‌। 
'खुवर्णप्रतिरूपेण तततेनेव कुश्चाग्निना ॥ २०॥ 

“जैसे पीतल सुवर्णशोधक आगमें तपाये जानेपर अपनी 
लघुता ( कालेपन ) को ही व्यक्त करता दै, उसी प्रकार 
अपनी झूठी प्रशंसाके द्वारा तुमने सर्वथा अपने ओछेपनका 
ही परिचय दिया दै ॥ २० ॥ 

न तु मामिह तिष्ठन्तं पञ्यसि त्वं गदाधरम्‌ । 
धराघरमिवाकस्प्यं पवेतं घातुभिञ्चितम्‌॥ २१॥ 

“क्या तुम नहीं देखते कि में नाना प्रकारके धातुओंकी 
खानोंसे युक्त तथा पृथ्वीको धारण करनेवाले अविचल 
कुलपर्वतके समान यहाँ स्थिरमावसे तुम्हारे सामने गदा . 
लेकर खडा हूँ ॥ २१ ॥ [ | 
पर्योप्तो5॒हं . गदापाणिहन्तुं प्राणान्‌ रणे तव । 
ञयाणामपि लोकानां पाशहस्त इवान्तकः ॥ २२॥ 

(मैं अकेला ही पाशधारी यमराजकी भाँति गंदा 
हाथमें लेकर रणभूमिमें तुम्हारे ओर तीनों लोकोंके भी प्राण 
लेनेकी शक्ति रखता हूँ ॥ २२ ॥ 
कामं बह्वपि वक्तव्यं त्वयि वक्ष्यामि न त्वहम्‌। 
अस्तं प्राप्नोति सविता युद्धविष्नस्ततो भवेत्‌॥ २३॥ 

यद्यपि तुम्हारे विषयमे में इच्छानुसार बहुत कुछ 
कह सकता हुँ तयापि इस समुय कुछ नहीं कहूँगा; 
क्योंकि सूर्यदेव अस्ताचलको जा रदे हैं; अतः युद्धे विष्न 
पड़ जायगा ॥ २३ ॥ ` 
चतुदश सदद्नाणि राक्षसानां हतानि ते। 
तबदूचिनाशात्‌ करोस्यद्य तेषामश्षुप्रमाञंनम्‌ ॥ २४ ॥ 

“तुमने चौदह इजार राक्षसोंका संहार किया है; अतः 
आज तुम्हारा भी विनाश करके मैं उन सबके आँसू पोछेंगा- 
उनकी मोतका बदला चुकाऊँगा? ॥ २४ ॥ 
इत्युक्स्चा परमक्रुद्धः स गदां परमाङ्गदाम्‌। 
खरध्िक्षेप रामाय प्रदीप्तामशनि यथा ॥२५ब 

ऐसा कहकर अत्यन्त क्रोषसे भरे हुए खरने उत्तम 
बल्य ( कड़े ) से विभूषित तथा प्रज्वलित वञ्रकें समान 
भयंकर गदाको श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर चलाया ॥ २५॥ 
खरवाडुप्रसुक्ता सा प्रदीध्ता महती यदा । 
भस्म वृक्षांश्च गुल्मांश्च छत्वागात्‌ तत्समीपतः॥ २६ ॥ ` 

खरके हाथोंसे छूटी हुई बह दीसिमान्‌ विशाळ 
गदा वृक्षों और लताओको भस्म करके उनके समीप 


जा पहुँची ॥ २६ ॥ 
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' तामापतन्ती महती मृत्युपाशोपमां गदाम्‌। 
भन्तरिक्षगतां रामश्चिच्छेद बहुघा शारेः॥ २७॥ 


 मृत्युके पाकी भाँति उस विशाल गदाको अपने ऊपर 


II 


FT, जय 


सा विशीणी दारैमिन्ना पपात धरणीतले । 
गदा मन्त्रौषधिबळैव्यालीव विनिपातिता ॥ २८॥ 


` ब्राणोसे विदीण एवं चूरू-चूर होकर वह गदां प्रथ्वीपर 


आती देख भ्रीरामचन्द्रजीने अनेक बाण मारकर आकाइमें गिर.पड़ी; मानो कोई सर्पिणी मन्त्र ओर ओपधियोके बल 
ही उसके इकडे-इकड़े कर डाले || २७ ॥ . 
इत्यार्षे आीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये 


गिरायी गयी हो ॥ २८ ॥ 


ऽरण्यकाण्डे एकोनत्रिदाः सगेः ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार श्रीदाट्मीकिनिर्मित आपेरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें रन्तीसवँ. सगे पुरा हुआ ॥ २% ॥ 


त्रिंशः सगः 


श्रीरामे व्यड्र करनेपर खरका उन्हें फटकारकर उनके ऊपर साल वृक्षका प्रहार करना, 


श्रीरामका उस वृक्षको काटकर एक तेजस्वी वाणसे खरको मार गिराना तथा 


देवताओं और महियोंडारा श्रीरामकी प्रशंसा 


भिरबा तु तां गदां बाणै राघवो धर्मवत्सलः । 

स्मयमान इदं वाक्यं संरब्घमिदमत्रबीत्‌॥ ९ ॥ 
- घर्मप्रेमी भगवान भीरामने अपने बाणोंद्वार खरकी 

उस गदाको विदीर्णे करके मुसकराते हुए यह रोषसूचक 


, बात कही-॥ १ ॥ ` अनभ, 


पतत्‌ ते बलसवेस्वं दशितं राक्षसाधम 
दाक्तिदीनतरो मचो वृथा त्वसुपगजेखि॥ २ ॥ 
धराक्षसाचम | यही तेरा सारा बल दे, जिसे तूने इस 
, गदाके साथ दिखाया है । अव सिद्ध हो गया कि तू मुझसे 
अत्यन्त शक्तिहीन दै, व्यर्थ ही अपने बळकी डींग हॉक रहा 
बा|।२॥। .:. 
एषा बाणविनिर्भि्ा गदा भूमितलं गता। 
अभिधानप्रगहभस्य तव प्रत्ययघातिनी ॥ ३ ॥ 
मेरे बाणोसे छिन्न-मिन्न होकर तेरी यह गदा पथ्वीपर 
पढ़ी हुई है । तेरे मनमें जो यह विश्वास था कि में इस गदासे 
शत्रुका वध कर डाळूँगा इसंका खण्डन तेरी इस गदाने 
ही कर दिया । अब यह स्पष्ट हो गया कि तू केवळ बाते 
बनानेमें ढीठ है.(-तुझसे कोई पराक्रम नहीं हो सकता )।३॥ 


यत्‌ त्वयोक्तं बिनष्टानामिदमश्चुप्रमाजेनम्‌ । 


` राक्षसानां करोमीति मिथ्या तदपि ते वचः ॥ ४ ॥ । 


तूने जो यह कहा या कि मैं तुम्हारा वध करके तुम्हारे 
हायसे मारे गये राक्षसोंका अमी आँसू पोछूँगा, तेरी वह बात 
भी शटी हो गयी ॥ ४ ॥ | 
नीचस्य क्षुद्रशीळस्य मिथ्यावृत्तस्य रक्षसः। 


| «तू नीच; कुद्रस्वमावते युक्त और मिथ्याचारी राक्षस 


है। में तेरे प्राणोको उसी प्रकार हर लूँगा, जेसे गरुड 


गरुत्मानस॒तं यथा ॥ ५॥ . 


अद्य ते भिन्नकण्ठस्य फेनबुद्ब॒ुद्भूषितम्‌ । 
विदारितस्य मदवाणैमही पास्यति शोणितम्‌॥ ६ ॥ 
“अब मैं अपने बाणोंसे तेरे शरीरको विदीणे करके तेरा 
गला भी काट डाडूँगा | फिर यह एथ्वी फेन ओर बुद- 
बुदोसि युक्त तेरे गरम-गरम रक्तका पान करेगी॥ ६ ॥ 
पांखुरूषितसर्वाङ्गः स्नस्तन्यस्तशुजद्वयः। 
खप्स्यसे गां समारिछिष्य दुळेभां प्रमदामिव ॥ ७ ॥ 
तेरे सारे अज्ञ धूलसे धूसर हो जायेगे, तेरी दोनों सुजाण 
शरीरसे अलग होकर एशथ्वीपर गिर जायगी ओर उस 
दह्यान तू दुर्लभ युवतीके समान इस एश्वीका आरिज्ञन 
करके सदाके लिये सो जायगा ॥ ७॥ ` ॒ 


' प्रवृद्धनिद्रे शयिते : त्वयि राक्षखपांसने । 


भविष्यन्ति शरण्यानां शरण्या दण्डका इमे ॥ ८ ॥ 
'तर-जैसे राक्षसकुलकलङ्कके सदाके लिये महानिद्रा. 

सो जानेपर ये दण्डकवनके प्रदेश झरणाथियाको शरण देने- 

वाले हो जायेंगे ॥ ८ ॥ 

जनस्थाने हतस्थाने तव राक्षस मच्छरेः। 


` निर्भया विचरिष्यन्ति सर्वतो सुनयो वने॥ ९ ॥ 


“राक्षस | मेरे बाणोंसे जनस्थानमें बने हुए तेरे. निवास 
स्थानके नष्ट हो जानेपर मुनिगण इस बनमें सब ओर निर्भय 
विचर सकेंगे || ९॥ न 
अद्य विप्रसरिष्यन्ति राक्षस्यो दृतबान्धवाः । 
बाष्पांद्रवदना दीना भयादन्यभयावदी' ॥ १०॥ 

«ञो अबतक दूसरोंको भय देती थीं: वे ाक्षसियोँ आर्ज 
अपने बान्घबजनोके मारे जानेसे दीन हो आँसुओसे 
लिये जनस्थानसे खयं दी भयके कारण भाग जायँगी ॥ १० | 
अद्य शोकरसक्षास्ता भविष्यन्ति निरर्थिकाः । 


ने देवताओंके यते अमृतका-अपह भिता.सा॥ ५०००, अजुकप्रकळए-पहुमे, यासां त्वं पतिरोदरा: ॥ ११॥ 
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“जिनका तुझ-जैसा दुराचारी पति दै, वे तदनुरूप कुल- 
बाळी तेरी पत्नियां आज तेरे मारे जानेपर काम आदि 
पुरुषार्थंसे वञ्चित हो शोकरूपी स्थायी भाववाले करुणरसका 
अनुभव करनेवाली होंगी ॥ ११ ॥ 


नृशंसशील क्ुद्रात्मन्‌ नित्यं त्राह्मणकण्ठक । 

त्वत्कृते शङ्कितेरग्नो मुनिभिः पात्यते हविः ॥ १२॥ 
(क्रूरस्वभाववोले निशाचर | तेरा हृदय सदा ही क्षुद्र 

विचारोंसे भरा रहता दै। तू ्राहणोंके लिये कण्टकरूप है 

तेरे ही कारण मुनिलोग शङ्कित रहकर ही अग्निमें हविष्यकी 

आहुतियाँ डालते हैं? ॥ १२॥ 

तमेवमभिसंरव्धं ब्रवाणं राघवं चने। 

खरो निभत्संयामास रोषात्‌ खरतरखरः ॥ १३॥ 
वनमें श्रीरामचन्द्रजी जव इस प्रकार रोषपूर्ण बातें कह 

रहे थे, उस समय फ्रोघके कारण खरका भी स्वर अत्यन्त 

कठोर हो गया ओर उसने उन्हें फटकारते हुए कहा--॥१ १॥ 


इढं खत्ववलिप्तोएसि भयेष्वपि च निभयः। 
वाच्यावाच्यं ततो हि त्वं स्रत्योव॑श्यो न वुध्यसे ॥ १४॥ 


‹अह्दो | निश्चय ददी तुम वड़े घमंडी हो) भयके अवसरों- ' 


पर भी निर्भय बने हुए हो । जान पड़ता है कि तुम मृत्युके 
अधीन हो गये हो, इस कारणसे ही तुम्हें यह भी पता नहीं 
है कि कब क्या कहना चाहिये और क्या नहों कहना चाहिये! 


काळपाशपरिक्षि्ता भवन्ति पुरुषा हि ये। 
कायोकार्य न जानन्ति ते निरस्तपडिन्द्रियाः॥ १५॥ 
“जो पुरुष काळके फन्देमे फँस जाते हैं; उनकी छहों 
इन्द्रियों वेकाम हो जाती हैं; इसीलिये उन्हें कर्तब्य और 
अकतंव्यका शान नहीं रह जाता है? ॥ १५ ॥ 
एवमुक्त्वा ततो रामं संरुध्य खकुदि ततः । 
स द्द्शं मदाखालमचिदूरे निशाचरः ॥ १६॥ 
रणे प्रहरणस्याथं सर्वतो ह्ययलोकयन्‌ । 
स॒ तमुत्पाटयामास संदष्टदशनच्छदम्‌ ॥ १७॥ 
' ऐसा कहकर उस निशाचरने एक बार श्रीरामकी ओर 
भाई टेंढी करके देखा और रणभूमिमें उनपर प्रहार करनेके 
लिये वह चारों ओर इष्टिपात करने लगा | इतनेमें ही उसे 
एक विशाळ सालूका वृक्ष दिखायी दिया? जो निकट ही था । 
खरने अपने होठोंको दातासे दबाकर उस इक्षो उखाड़ 
छिया ॥ १६-१७ || | | 
त समुत्क्िप्य बाहुभ्यां विनर्दित्वा महाबल: | 
रामसुद्द्च्य चिक्षेप दृतस्त्वमिति चात्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
` फिर उस महाबळी निशाचरने विकट गर्जना करके दोनों 
'दायोसे उस वृक्षको उठा लिया और भीरामपर दे मारा । 
साथ ही यह भी कहा-- झो अब तुम मारे गये? ॥१८॥ 
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तमापतन्तं वाणोघेडिछत्त्वा रामः प्रतापवान्‌ । 
रोपमाहारयत्‌ तीव निहन्तुं समरे खरम्‌ ॥ १९॥ . 
परमप्रतापी भगवान्‌ श्रीरामने अपने ऊपर आते हुए : 
उस वृक्षको बाण-समूर्हीसे काट गिराया और उस समरभूमिमे 
खरको मार डालनेके लिये अत्यन्त क्रोध प्रकट किया || १९॥ 
जातस्वेद्स्ततो रामो रोषरक्तान्तलोचनः। 
निर्विभेद सहस्रेण बाणानां समरे खरम्‌ ॥ २०॥ 
`उस समय श्रीरामके झरीरमें पसीना आ गया । उनके 
नेत्रप्रान्त रो षसे रक्तवर्णके हो गये । उन्होंने सहस्रो बाणोंका 
प्रहार करके समराङ्गणमें खरको क्षत-विक्षत कर दिया || २०॥ 


तस्य वाणान्तराद्‌ रक्त बहु खुल्लाव फेनिलम्‌ । 


-रिरेः प्र्रवणस्यंव धाराणां च परिस्वः॥ २१॥ 


उनके बाणोंके आघातसे उस निशाचरके शरीरमें जो घाब 
हुए थे; उनसे अधिक मात्रामें फेनयुक्त रक्त प्रबाहित होने 
लगा, मानो पर्वंतके झरनेसे जलकी धाराएँ. गिर रही दाँ ॥२१॥ 


विकलः स छतो चाणैः खरो रामेण संयुगे । 

मत्तो रुधिरगन्धेन तमेवाभ्यद्रवद्‌ द्रुतम्‌ ॥ २२॥ . 
भीरामने युद्धस्थलम अपने बार्णोकी मारसे खरको 

व्याकुळ कर दिया; तो भी ( उसका साहस कम नहीं हुआ |) 

वह खूनकी गन्धसे उन्मत्त होकर बड़े वेगसे भीरामकी ओर 

ही दौड़ा ॥ २२॥ 

तमापतन्तं संक्ुछ इतास्रो रुधिराप्लुतम्‌। 

अपासर्पद्‌ द्वित्रिपदं किचित्त्वरितविक्रमः ॥ २३॥ 
अस्ज-विद्याके ज्ञाता भगवान्‌ श्रीरामने देखा कि यह 

राक्षस खूनसे लथपय होनेपर भी अत्यन्त क्रोधपूवॅक मेरी ही 

ओर बढ़ा आ रद्दा हेतो वे तुरंत चरणोंका संचालन करके 

दो-तीन पग पीछे इट गये ( क्योकि बहुत निकट होनेपर 

बाण चलाना सम्भव नहीं हो सकता था ) ॥ २३ ॥ 

ततः पावकसंकाशं वधाय समरे शारम्‌। 

खरस्य रामो जग्राह ब्रह्मदण्डमिवापरम्‌॥ २४॥ 
तदनन्तर श्रीरामने समराज्ञणमें खरका वध करनेके लिये 

एक अग्निके समान तेजस्वी याण दाथमें लिया जो दूसरे ब्रह्म- 

दण्डके समान भयंकर था ॥ २४ ॥ 

स तद्‌ द्त्तं मघवता सुरराजेन धीमता। 

संद्घे च स धमोत्मा मुमोच च खर प्रति ॥ २५ ॥ 
वह बाण बुद्धिमान्‌ देवराज इन्द्रका दिया हुआ था | 

धर्मात्मा भीरामने उसे धनुषपर रखा और खरको लक्ष्य करके 

छोड़ दिया-॥ २५॥ 

स बिमुक्तो महाबाणो निधोतसमनिःखनः। 

रामेण घनुरायस्य खरस्योरसि चापतत्‌ ॥ २६॥ 

` ` उस मद्दात्राणके छूटते ददी वञ्जपातके समान भयानक 
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II 
शब्द हुआ । श्रीरामने अपने धनुषको कानतक खींचकर उसे आनीतस्त्वमिमं देशसुपायेन मदर्षिभिः ॥ ३५॥ 
छोड़ा था। बह खरकी छातीमें जा लगा ॥ २६ ॥ «रघुनन्दन | इसीलिये महातेजस्वी पाकशासन पुरंदर 


५६० 


स पपात खरो भूमी दह्यमानः शाराग्निना । 
रुद्रेणेव विनिदेग्धः इवेतारण्ये यथान्धकः ॥ २७॥ 
जैसे श्वेतवनमें भगवान्‌ रुद्रने अन्धकासुरको जलाकर 
भस्म किया था, उसी प्रकार दण्डकबनमे शरीरामके उस बाण- 
की आगमें जलता हुआ निशाचर खर एश्वीपर गिर पड़ा।२७॥ 
स वृत्र इच वञ्जेण फेनेन नसुचियंथा। 
बलो चेन्द्राशनिहतो निपपात हतः खरः ॥ २८॥ 
जैसे वजसे बृत्रासुर, फेनसे नमुचि और इन्द्रकी अशनिसे 
बळासुर मारा गया थाश उसी प्रकार भीरामके उस बाणसे 
आहत होकर खर धराशायी हो गया ॥ २८ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे देवाश्रारणेः ` स खंगताः । 
दुन्दुभोश्याभिनिघ्नन्तः पुष्पवर्षं समन्ततः ॥ २९॥ 
रामस्योपरि संहृष्टा एस्तदा । 
अधौधिकमुहुतेन रामेण निशितैः शरैः ॥ ३०॥ 
चतुदश सहस्राणि रक्षसां कामरूपिणाम्‌ । 
खरदूषणमुख्यानां निहतानि मददास्ुघे ॥ ३१॥ 
इसी समय देवता चारणोंके साथ मिलकर आये और 
र्षमें भरकर दुन्दुभि बजाते हुए वहाँ भीरामके ऊपर चारों 
ओरसे फूलोंकी वर्षा करने लगे | उस समय उन्हें यह देख- 
कर बड़ा आश्चर्य हुआ था कि भीरामने अपने पैने बार्णोसे 
डेढ 'मुहूर्तमें ही इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले खर-दूषण 
आदि चौदह इजार राक्षतोंका इस महासमरमें संहार कर 
डाला ॥ २९-२१ ॥ 
अहो बत महत्कर्म रामस्य विद्तात्मनः । 
अहो वीर्यमहो दाळ्ये विष्णोरिव हि इइयते ॥ ३२॥ 
वे बोळेः--।अहो | अपने स्वरूपको जाननेवाले भगवान्‌ 
भीरामका यह कर्म महान और अद्भुत दे, इनका. बळ-पराक्रम 
मी अद्भुत दे और इनमें भगवान्‌ विष्णुकी भाँति आश्चर्य- 
जनक दृढता दिखायी देती दै? ॥ ३२ ॥ 
इत्येवसुकत्वा ते सर्व युदा यथागतम्‌। 
ततो राजर्षयः सवे संगताः परमषयः ॥ ३३॥ 
सभाज्य मुद्ता रामं सागस्त्या इदमत्रुवन्‌ । . 
ऐसा कहकर वे सब देवता 'जेसे आये थे, वेसे दी चले 
गये | तदनन्तर बहुत-से राजर्षि ओर अगस्त्य आदि महर्षि 
मिलकर वहाँ आये तथा प्रसन्‍नतापूर्वक भीरामका सत्कार करके 
उनसे इस प्रकार बोठे--॥ ३३३ ॥ . र 
एतदर्थ मद्दातेजा महेन्द्रः पाकशासनः ॥ ३४ ॥ 
शरभङ्गाश्रमं पुण्यमाजगाम पुरंद्रः। 
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इन्द्र शरमङ्ग मुनिके पवित्र आभ्रमपर आये थे ओर इसी 
कार्यकी सिद्धिके लिये महपियोने विशेष उपाय करके आपको 
पदञ्चवटीके इस प्रदेशमें पहुँचाया था ॥ ३४-३५ ॥ 
एषां वघार्थ शत्रूणां रक्षसां पापकमंणाम्‌। 
तदिदं नः कृतं कार्यं त्वया दशरथात्मज ॥ ३६॥ 
सध प्रचरिष्यन्ति दण्डकेषु. मद्दषयः । 
'मुनियोके शन्रुरूप इन पापाचारी राक्षसोके वधुके लिये ही 
आपका यहाँ छुमागमन आवश्यक समझा गया था | दशरय- 
नन्दन | आपने हमलोगोंका यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर 
दिया । अब बड़े-बड़े ऋषि-मुनि दण्डकारण्यके ` विभिन्न 
प्रदेशने निर्भय होकर अपने घर्मका अनुष्ठान करेंगे? ॥३६३॥ 


एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः ख सीतया ॥ ३७॥ 
गिरिदुर्गाद्‌ विनिष्क्रम्य संविवेशाअमे खुली | 
इसी बीचमें वीर लक्ष्मण भी सीताके साथ प्वतकी कन्दरा- 
से निकलकर प्रसन्नतापूर्वक आश्रमम आ गये || ३७३ ॥ 
ततो रामस्तु विजयी पूज्यमानो मद्दर्षिभिः ॥ ३८॥ 
प्रविवेश्ञाअमं वीरो लक्ष्मणनाभिपूजितः । 
तत्पश्चात्‌ महर्षियोंसे प्रशंसित ओर लक्ष्मणसे पूणित 


` विजयी वीर श्रीरामने आश्रममें प्रवेश किया ॥ ३८३ ॥ 


तं दृष्टा शब्जुंदन्तारं महर्षीणां छुखावदम्‌ ॥ ३) ॥ 
बभूवः दृष्टा वैदेही भतोरं परिषखजे । 
मुदा परमया युक्ता इष्टा रक्षोगणान्‌ हतान । 
रामं चेवाव्ययं दृष्टा तुतोषः जनकात्मजा ॥ ४० ॥ 
महर्षियोंको सुख देनेवाले अपने शन्रुहन्ता पतिका दशन 
करके विदेइराजनन्दिनी सीताको बढ़ा हर्ष हुआ। उन्होने 
परमानन्दमें निमग्न होकर अपने खामीका आलिज्चन किया | 
राक्षस-समूह मारे गये और श्रीरामको कोई क्षति नहीं पहुँची-- 
यह देख और जानकर जानकीजीको बहुत संतोष हुआ २१-४९ 
तपस्तु तं राक्षखसङ्घमदंनं 
सम्पूज्यमानं सुदितैमेदात्मभिः। ` 
पुनः परिष्वज्य सुदान्वितानना 
` . बभूव हृष्टा जनकात्मजा तंदाः॥ ४१॥ 
: परसन्नतासे भरे हुए. महात्मा मुनि जिनकी. भूरिभूरि 
प्रशंसा कर रहे थे तथा जिन्होंने रक्षसोके समुदायको 
कुचळ डाळा था, उन प्राणवल्लभ श्रीरामका बारया, 
आलिड्ठन करके उस समय जनकनन्दिनी सीताको बढ़ीं 
हुआ | उनका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा ॥ ४१ ॥. 


इत्यर्ये श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये$रण्यकाण्डे अ्रिशः सर्गः ॥ ३० ॥ 
“इस प्रकार श्रीदारमीकिनिर्मित आधेरामायण आदिकाव्यके »रण्पकाण्डमें तीस सगे पुरा हुआ ॥ ३० ॥| 
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अरण्यकाण्डे एकत्रिशः सर्गः 


५६१ 


एकत्रिशः सर्गः 
रावणका अकम्पनकी सलाहसे सीताका अपहरण करनेके लिये जाना 
ओरे मारीचके कहनेसे लङ्काको लोट आना 


त्वरमाणस्ततो गत्वा जनस्थानादकम्पनः । 
प्रविद्य लङ्कां वेगेन रावण वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ २ ॥ 
तदनन्तर जनस्थानसे अकम्पन नामक राक्षस बड़ी 
उतावलीके साथ लड्काकी ओर गया ओर शीघ्र ही उस पुरीमें 
प्रवेश करके रावणसे इस प्रकार बोला--॥ १ ॥ 
जनस्थानस्थिता राजन्‌ राक्षसा वहवो हताः । 
खरश्च निहतः संख्ये कथंचिदद्हमागतः॥ २ ॥ 
राजन्‌ | जनस्थानमें जो बहुत-से राक्षस रहते थे, वे 
मार डाले गये । खरं भी युद्धमें मारा गया । में किसी तरह 
जान बचाकर यहाँ आया हूँ? ॥ २॥ 
एवसुक्तो दशग्रीनः कुद्धः ` संरक्कलोचनः। 
अकम्पनसुवाचेदे निद्‌हन्निव तेजसा ॥ ३ ॥ 
अकम्पनके ऐसा कहते ही दशमुख रावण क्रोघसे जळ 
उठा और लाळ आँखें करके उससे इस तरह बोला, मानो 
उसे अपने तेजसे जराकर भस्म कर डालेगा ॥ ३ ॥ 
केन भीमं जनस्थान हतं मम पराखुना। 
को हि सर्वेषु लोकेषु गति नाधिगमिष्यति ॥ ४ ॥ 
वह बोला--'कौन मौतके मुखमें जाना चाहता हैः 
जिसने मेरे भयंकर जनस्थानका विनाश किया है! कोन 
वह दुःसाइसी है, जिसे समस्त लोकॉर्मे कहीं भी ठोर-ठिकाना 
नहीं मिलनेवाला है ! || ४ ॥ 


न हि मे विप्रियं कृत्वा शक्यं मघवता सुखम्‌। 

प्राप्तुं चेश्चचणेनापि न यमेन च विष्णुना ॥ ५ ॥ 
“मेरा अपराध करके इन्द्र, यम) कुवेर और विष्णु मी 
नहीं रह सकेंगे ॥ ५॥ 

काळस्य चाप्यहं कालो ददेयमपि पावकम्‌। 

शृत्युं. मरणधमेण संयोजयितुमुत्सहे ॥ ६ ॥ 


“में कालका भी काळ हुँ, आगको भी जला 
सकता हूँ तया मौतको भी सुत्युके युखमे डाळ 


सकता हूँ | ६ || 
वातस्य तरसा वेगं निहन्तुमपि ` चोत्सहे । 


पमपि संक्रुद्धरतेजसाऽऽ दित्यपावको ॥ ७ ॥ 


` “यदि मैं क्रोघमें मर जाऊँ तो अपने वेगसे वायुकी 

गतिको भी रोक सकता हुँ तथा अपने तेजसे सूर्य॑ और 

अग्निको भी जलाकर भस्म कर सकता हूँ? ॥ ७॥ 

दथा छुटे दृदाप्रीदं फृताञ्जछिरकम्पतः। 
बा रा० ६, ४. १७-- 


~ 
® 


भयात्‌ संदिग्धया वाचा रावण याचते ऽभयम्‌॥ ८ ॥ 
रावणको इस प्रकार क्रोघसे भरा देख भयके मारे 


` अकम्पनकी बोलती वंद हो गयी | उसने हाथ जोड़कर 


संशाययुक्त वाणीम रावणसे अभयकी याचना की ॥ ८ ॥ 
दशभ्रीबोऽभयं तस्मे प्रदो रक्षसां वरः। 


` स विस्रव्धोऽत्रवीद्‌ वाक्यमसंदिरधमकम्पनः ॥ ९॥ 


तब राक्षसोर्म भ्रेष्ठ दशग्रीवने उसे अभयदान दिया । 
इससे अकम्पनको अपने प्राण बचनेका विश्वास हुआ ओर 
वह संशयरहित होकर त्रोला--॥ ९ ॥ 
पुत्रों दशरथस्यास्ते सिंहसंहननो युवा । 
रामो नाम महास्कन्धो इृत्तायतमहासुजः ॥ १० ॥ 
इयामः पृथुयशाः श्रीमानतुट्यबळविक्रमः । 
दतस्तेन जनस्थाने खरश्च सहदूषणः ॥ ११॥ 

'राक्षसराज | राजा दशरथके नवयुवक पुत्र श्रीराम 
पञ्चवटीमै रहते हैं। उनके शरीरकी गठन तिंहके समान दे, कंधे 
मोरे और भुजाएँ गोल तथा लंबी हैं; शरीरका रंग धवला 
है [वे बड़े यशस्वी और तेजस्वी दिखायी देते हैं। उनके | 
बल और पराक्रमकी कहीं तुलना नहीं दै। उन्होंने जनस्थानमे 
रहनेबाले खर औरदूषण आदिका वघ किया है? ॥१०-११॥ 
अकस्पनवचः शरुत्वा रावणो राक्षसाधिपः । 
नागेन्द्र इव निःश्वस्य इदं वचनमत्रचीत्‌॥ १२॥ 

` अकम्पनदी यह बात सुनकर राक्षसराज रावणने 

नागराज ( महान्‌ सर्प ) की भाँति लंबी सॉस चकर 
इस प्रकार कहा--॥ १२॥ | 
स सुरेन्द्रेण संयुक्तो रामः सर्वामरैः सह। 
उपयातो जनस्थानं ब्रूहि कञ्चिद्कम्पन ॥ १३॥ - 

“अकम्पन | बताओ. तो सद्दी क्या राम. सम्पूर्ण 


देवताओं तथा देवराज इन्रके साथ जनस्थानमे 


आये हैं ? ॥ १३ ॥ 

रावणस्य पुमवोक्यं निशम्य बदकम्पनः । 

आचचक्षे वलं तस्य विक्रमं च महात्मनः ॥ १४॥ 
रावणका यह प्रश्‍न सुनकर अकम्पनने महात्मा 

औीरामके बल ओर पराक्रमका पुनः इस प्रकार 

वर्णन किया--॥ १४॥ 


' रामो नाम महातेजाः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम । 


दिम्याअयुणसम्पत्नः परं धम गतो युधि ॥ १५॥ 
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“लङ्केश्वर | जिनका नाम राम दै, वे ` संसारके समस्त 


धनुर्धरोम श्रेष्ठ और अत्यन्त तेजस्वी हैं। दिव्याखोके प्रयोगका - 


जो गुण दै, उससे भीवे पूर्णतः सम्पन्न हैं। युद्धकी कामें तो 
दे पराकाष्डाको पहुँचे हुए हैँ॥ १५॥ 


तस्याजुरूपो बलवान रक्ताक्षो दुन्दुभिखनः। 
कनीयाँल्क्मणो भ्राता राकाशशिनिभाननः ॥ १६॥ 
_ श्रीरामके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं; जो 
उन्हीके समान वलवान्‌ हैं। उनका मुख पूर्णिमाके 
चन्द्रमाकी भाँति मनोहर है। उनकी आँखें कुछ-कुछ 
लाळ हैं और खर दुन्दुमिके समान गम्भीर दै ॥ १६ ॥ 


स॒ तेन सह संयुक्तः पावकेनानिलो यथा। 
' श्रीमान्‌ राजवरस्तेन जनस्थानं निपातितम्‌ ॥ १७॥ 
“जैसे अग्निके साथ वायु हों! उसी प्रकार अपने 
भाईके साथ संयुक्त हुए राजाधिराज भीमान्‌ राम बड़े 
प्रबळ है | उन्होंने ही जनस्थानको उजाड़ डाला है॥ १७॥ . 


नैव देवा महात्मानो नोच कायो विचारणा । ` 
शरा रामेण तूत्खष्टा रक्मपु्लाः पतत्त्रिणः ॥ १८॥ 
सपाः पञ्चानना मूत्वा भक्षयन्ति स्म राक्षसान्‌ । 

(उनके साथ न कोई देवता हैं, न महात्मा मुनि | 
इस विषयमे आप कोई विचार न करें | भीरामके छोड़े हुए 
सोनेकी पाँखवाले बाण पाँच मुखंबाळे सप बनकर राक्षसोको 
खा जाते थे ॥ १८३ ॥ | 
येन्न येन च गच्छन्ति राक्षसा भयकर्षिताः ॥ १९॥ 
तेन तेन स्म पश्यन्ति राममेवाप्रतः स्थितम्‌। 
इत्थं विनादितं तेन जनस्थानं . तवानघ ॥ २०॥ 

' “यसे कातर हुए राक्षस जिस-जिस मार्गसे मागते 
थे, वहाँ-वहाँ वे श्लीरामको ही अपने सामने खड़ा देखते थे | 
अनघ | इस प्रकार अकेले श्रीरामने ही आपके जनस्थानका 
विनास किया है? ॥ १९-२०. ॥ 
अकम्प्नवचः श्रुत्वा रावणो वाक्यमब्रवीत्‌ 

` गमिष्यामि जनस्थानं रामं दन्तुं सलक्ष्मणम्‌ ॥ २१॥ 
अकम्पनकी यह बात सुनकर रावणने कहा--- 
“में अमी -लद्मणसहित रामका वघ करनेके लिये 
जनस्थानको जाऊँगा? ॥ २१॥ | 
अथेवसुक्ते वचने प्रोवाचेदमकम्पनः। 
णु राजन्‌ यथावृत्तं रामस्य बळपौरुषम्‌॥ २२ ॥ 
, उसके ऐसा कइनेपर अकम्पन बोला--“राजन्‌ | 
श्रीरामका वळ और पुरुषार्थ जेसा है; उसका यथावत्‌ वर्णन 
मुझसे सुनिये || २२ ॥ कि 
असाध्यः कुपितो रामो विक्रमंण महायशाः। 


आपगायास्तु पूणोया वेगं 
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सताराग्रएनक्षत्र नभश्राप्यवसादयेल्‌ | 
'मद्ायशस्व्री भीराम यदि कुपित हो जायें तो उन्हें 


अपने पराक्रमके द्वारा कोई भी काबूमे नहीं ' कर सकता | | 
वे अपने बाणोसे भरी हुई नदीके वेगको भी पलट सकते हैं. / 


तथा तारा; ग्रह और नक्षत्रोसहित सम्पूण आकाशमण्हलको 

पीड़ा दे सकते हैं ॥ २३३ ॥ 

असौ रामस्तु सीदन्ती औमानभ्युद्धरेन्महीम्‌ ॥ २४॥ 

भिर्वा वेलां समुद्रस्य लोकानाप्ठावयेद्‌ विभुः । 

चेगं वाणि समुद्रस्य वायुं बा विधमेच्छरेः ॥ २५॥ 
“वे श्रीमान्‌ भगवान्‌ राम समुद्रम हूबती हुई पृथ्वीको 

ऊपर उठा सकते दै महासागरकी ` मर्यादाका भेदन करके 

समस्त लोकोंको उसके जलसे आष्ठावित कर . सकते हैं 

तथा अपने बार्णोस समुद्रके वेग अथवा. वायुक्रो भी न 

कर सकते हैं ॥ २४-२५ ॥ . ` 

संहृत्य वा -पुनलोकान्‌ विक्रमेण मदायशाः। 

शक्तः श्रेष्ठः स पुरुषः स्ष्टु पुनरपि प्रजाः ॥ २६॥ 
“वे महायशखस्त्री पुरुषोत्तम अपने पराक्रमसे सम्पूर्ण 
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लोकोंका संहार करके पुनः नये सिरेसे प्रजाकी सृष्टि करनेमे | 


समर्थ हैं ॥ २६॥ 

नहि रामो दशग्रीव शक्यो जेतुं रणे त्वया । 

रक्षसां .वापि लोकेन सर्गः पापजनेरिष ॥ २७॥ 
: «दशग्रीव | जैसे पापी पुरुष स्वर्गपर अधिकार नहीं प्राप्त 

कर सकते, उसी प्रकार आप अथवा समस्त राक्षस-जगत 

भी युद्धमें श्रीरामको नहीं जीत सकते ॥ २७ ॥ 

न तं चध्यमहं मन्ये सर्वेदेवाखुरेरपि। 

अयं _तस्य चघोपायस्तन्ममेकमनाः णु ॥ २८॥ 

करी समझमें सम्पूर्ण देवता और असुर मिलकर मी 

उनका वघ नहीं कर सकते । उनके वघका मक 

उपाय मुझे सूझा है; उसे आप मेरे मुखसे ए: 

होकर सुनिये ॥ २८ ॥ ` [ 

भायो तस्योत्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमा । 


~ pe ns डड 


श्यामा समविभक्ताड़ी स्रीरत्नं रक्षभूषिता ॥ ** यी 


'औरामकी पत्नी सीता संसारकी सर्वोत्तम सुन्दरी है! | 
उसने यौवनके मध्यमें पदार्पण किया है । उधके अङ्गःग्रत्य | 


सुन्दर और सुडौल हैं | वह रत्नमय आसूषणोसे 
रहती है । सीता सम्पूर्ण ख्ियोमे एकं रत्नं दे ॥ २९॥ 
नेव देवी न गन्धी नाप्लरा न च पन्नगो | 
तुद्या सीमन्तिनी तस्या मानुषी तु कुतो भव. 
“देवकन्या, - गन्घर्वकन्या, अप्सरा अथवा 
कोई भी रूपमे उसकी समानतां नहीं कर सकती! 


३०॥ 


फिर 


नरः ॥ २३॥ 
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मनुष्य-जातिकी' दूसरी कोई नारी उसके समान केसे हो 
सकती है || २० ॥ 
तस्यापहर भार्यो त्वं तं प्रमथ्य महावने । 
सीतया रदितो रामो न चेव हि भविष्यति ॥ ३१॥ 
“डल विशाळ वनमें जिस किसी भी उपायसे श्रीरामको 
चोल्ेमें डालकर आप उनकी पत्नीका अपहरण .कर 
लें । सीतासे बिछुड़ जानेपर श्रीराम करापि जीवित 
नहीं रहेंगे? ॥ ३१ ॥ 
अरोचयत तद्वाक्यं रावणो राक्षलाधिपः। 
चिन्तयित्वा महावाइहुरकम्पनसुचाच ह॥ ३२॥ 
राक्षसराज रावणको अकम्पनकी वह बात पसंद 
आ गयी । उस महाबाहु दशग्रीवने कुछ सोचकर 
अकम्पनसे कहा--॥ ३२॥ | वर 
वाढं कल्यं गमिष्यामि ह्येकः सारथिना सह । 
आनेष्यामि च चैदेद्दीमिमां हशो महापुरीम्‌ ॥ ३३॥ 
«ठीक है, कल प्रातःकाळ सारयिके साथ मैं अकेला 
ही जाऊँगा और विदेहकुमारी सीताको प्रसंन्नतापूर्वक इस 
महापुरीमें ले आऊँगा? ॥ ३३॥ | 
तदेवसुक्त्वा प्रययौ खरयुक्तन रावणः । 
रथेनादित्यवर्णेन दिशः सवोः प्रकाशयन्‌ ॥ २४॥ 
ऐसा कहकर रावण गर्धासे जुते हुए सूर्यतुल्य तेजस्वी 
रथपर आरूढ़ हो सम्पूण दिशाओंको प्रकाशित करता' हुआं 
वहसे चला ॥ ३४॥ 
स रथो राक्षसेन्द्रस्य नक्षत्रपथगो मदान । 
चञ्चूर्यमाणः शुशुभे जलदे चन्द्रमा इच ॥ ३५॥ 
नक्षत्रोके मा्गपर विचरता हुआ राक्षसराजका वह 
विशाळ रथ बादेलोंकी आढ्मे प्रकाशित दोनेवाळे चन्द्रमाके 
` समान शोभा पा रहा या ॥ ३५.॥ 
स दुरे चाश्रमं गत्वा ताउकेयसुपागमत्‌। _ 
मारीचेनाचितो राजा भक्यभोज्यैरमाचुषेः॥ २६॥ 
, कुछ दूरपर स्थित एक आश्रममें जाकर वह ताटका 
पुत्र मारीचसे मिळा | मारीचने अलौकिक भक्य-मोज्य 
अर्पित करके राजा रावणका स्वागत-सत्कार किया ॥ २६ ॥ 
तं स्वयं पूजयित्वा तु आसनेनोदकेन च। 
अर्थोपहितया वाचा मारीचो बाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
ड आसन ओर जळ आदिके द्वारा खयं दी उसका पूजन 
करके मारीचने अर्थयुक्त बाणीमें पूछा-॥ २७ ॥ ` 
कच्चित्‌ सुकुराळ राजेल्लोकानां राक्षसाधिप । 
आराङ्के नाघिजाने त्वं यतस्तूर्णमुपागतः ॥ ३८॥ 


धयक्षसराज ! दुसरे राज्यमें ळोगोंकी कुशळ तो दैन! . 


मनमें कुछ खटका हुआ दै । मैं समझता हूँ, तुम्हारे यहाँका 
अच्छा हाळ नहीं है? ॥ ३८ ॥ ै 
एवमुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः। 
ततः पश्चादिदं बाक्यमत्रवीद्‌ वाक्यकोविदः ॥ ३९ ॥ 
मारीचके इस प्रकार पूछनेपर बातचीतकी कलाको जानने- 
वाले महातेजस्वी रावणने इस प्रकार कद्दा-॥ ३९ ॥ 
आरक्षो मे. हतस्तात रामेणाह्किषए्कारिणा। 
जनस्थानमवध्यं तत्‌ सब युघि निपातितम्‌ ॥ ४०॥ 
“तात | अनायास ही महान्‌ पराक्रम दिखानेवाले 
भीरामने मेरे राज्यकी सीमाके रक्षक खर-दूषण आदिको 
मार डाला है तथा जो जनस्थान अवध्य समझा जाता 
था; वहाँके सारे राक्षसोको उन्होंने युद्धम मार 


गिराया है ॥ ४० | 


तस्य मे कुरु साचिव्यं तस्य भायोपहारणे । 
राक्षसेन्द्रचः शरुत्वा मारीचो वाक्यमत्रवीत्‌॥ ४१ ॥ 
“अतः इसका बदला लेनेके लिये में उनकी स्त्रीका 
अपहरण करना चाहता हूँ। इस कार्यम : दुम मेरी 
सहायता करो |? राक्षठराज रावणक्रा यह वचन सुनकर 
मारीच बोला--॥ ४१ ॥ 
आख्याता केन वा सीता मित्ररूपेण शत्रुणा । 
त्वया राक्षसशादुळ को न नन्दति नन्दितः ॥ ४२॥ 
(निशाचरशिरोमणे | मित्रके रूपमे तुम्हारा वह कीन- 
सा ऐसा शत्रु है? जिसने तुम्हें सीताको इर लेनेकी सलाह दो 
है १ कौन ऐसा . पुरुष है; जो तुमसे सुख और आदर 
पाकर भी प्रसन्न नहीँ है? अतः तुम्हारी बुराई करना 
चाहता है १॥ ४२॥ ` ट 


. सीतामिहानयस्वेति को ब्रवीति ब्रवीहि मे। 


रक्षोलोकस्य सबंस्य कः शएञ्गं छेत्तुमिच्छति ॥ ४३ ॥ 

“कौन कहता है कि तुम सीताको यहाँ इर ले आओ ! 
मुझे उसका नाम बताओ । वह कोन है, जो समस्त गक्षत- . 
बगतूका सींग काट लेना चाहता है १॥ ४३॥ 


'प्रोत्सादयति यश्च त्वां ख च शब्रुरसंशयम्‌। 


आशीविषसुखाद्‌ दंश्रमुद्धतुं चेच्छति त्वया ॥ ४४ ॥ 

«जो इस कार्यमें तुम्हे प्रोत्साहन दे रहा है? वह तुम्हारा 
शत्रु है; इसमें संशय नहीं है। वह तुम्हारे द्वार्थो विषघर सर्पके 
मुखसे उसके दाँत उखड़वाना चाइता है ॥ ४४ ॥ 


` - कर्मणानेन केनासि कापथं प्रतिपादितः । 
` खुखखुत्तस्य ते राजनु भ्रह्ृतं केन सुधेनि ॥ ४५॥ 


«राजन्‌ | कितने तुम्हे ऐसी खोटी सलाह देकर कुमार्गपर 
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लात मारी हे ॥ ४५ ॥ दरोमिमाले सुमहाहवाघे  । 
चिशुद्धवंशाभिजनाग्रहस्त- नन रामपातालमुखेऽतिधोर 
तेजोमदः संस्थितदोर्विषाणः । प्रस्कन्द्तुं राक्षसराज युक्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 
उदीक्षितुं रावण नेह युक्तः “राक्षसराज | श्रीराम एक पाताळतलव्यापी महासागर 


हैं, घनुष ही उस समुद्रके भीतर रहनेवाला आह है, भुजाओं- 
का वेग ही कीचड़ दै, बाण ही तरंगमालाएँ हैं ओर महान्‌ 
युद्ध ही उसकी अगाध जलराशि दै । उसके अत्यन्त भयंकर 
मुख अर्थात्‌ बइवानलमें कूद पड़ना तुम्हारे लिये कदापि 
उचित नहीं दै ॥ ४८ ॥ 
प्रसीद्‌ लङ्केश्वर राक्षसेन्द्र 
छडा प्रसन्नो भव साधु गच्छ । 
त्वं स्पेषु दारेजु रमख नित्यं 
रामः सभाया रमतां चनेघु ॥ ४९ ॥ 
“लंकेश्वर | प्रसन्न होओ। राक्षसराज ! सानन्द रहो 
ओर सकुशल ळंकाको लोट जाओ । दुम सदा पुरीमें अपनी 
खत्ियोंके साथ रमण करो ओर राम अपनी पत्नीके साथ वनमें 
विददार करें? ॥ ४९ ॥ 
पवमुखो दशग्रीवो मारीचेन स रावणः। 
न्यवतेत पुरी लङ्कां विवेश च गद्दोत्तमम्‌ ॥ ५०॥ 


स॒ संयुगे राघवगन्धहर्ती ॥ ४६॥ 
“रावण | राघवेन्द्र श्रीराम वह गन्धयुक्त गजराज हैं 
जितकी गन्घ दूँघकर ही गजल्पी योद्धा दूर भाग जाते हैं। 
विशुद्ध कुलमें जन्म ग्रहण करना ही उस राघवरूपी गजराजका 
शुण्डदण्ड है, प्रताप ही मद है ओर सुडौल बाहे ही दोनों 
दाँत हैं । युद्ध(्थलमें उनकी ओर देखना भी तुम्हारे लिये 
उचित नहीं दैः फिर जूझनेकी तो बात ही क्या है ॥ ४६ | 
असी रणान्तःस्थितिसंधिवालो 
विद्ग्धरक्षोसृगद्दा नुसिद्दः । 
खुप्तस्त्वया बोधयितुं न शाक्यः 
शराङ्गपूणा निरितासिद ष्टः ॥ ४७७ ॥ 
“वे श्रीराम मनुप्यके रूपमे एक सिंह हैं। रणभूमिके भीतर 
स्थित होना ही उनके अङ्गोंकी संधियाँ तथा बाल हैं | वह 
सिंह चतुर राक्षसरूपी मूर्गोका वघ करनेवाला है, बाणरूपी 
अज्ञोंसे परिपूर्ण, है तथा तल्वारें ही उसकी तीखी दाढे हैं। मारीचके ऐसा कहनेपर दशमुख रावण लंकाको लोटा 
उस सोते हुए सिंहको तुम नहीं जगा सकते ॥ ४७ ॥ और अपने सुन्दर मलमे चला गया || ५० ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे पुकत्रिंशः सर्गः ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनि्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें एकतीस सर्ग पूरा हुआ॥ ३१ ॥ 


द्वात्रिंशः सर्गः | | 
| शूर्पणखाका लंकामें रावणके पास जाना 
` ततः शुपेणखा दृष्टा सदस्लाणि चतुदंश । हो उठी ओर रावणद्वारा सुरक्षित लंकापुरीको गयी ॥ ३ ॥ 
vr rb esas १॥ सा दद्दा विमानाग्रे रावणं दीघ्रतेजसम्‌ । 
7 मनाते अलबोपमा ०2. उपोपविष्ट सचिवेमेरुदूभिरिव वासवम्‌ ॥ ४ ॥ 
वहाँ पहुँचकर उकने देखा, रावण पुष्पक विमान (या 


उधर शूर्पणखाने जश्र देखा कि श्रीरामने भर्यकर कमे | 
करनेवाले चोद इजार राको अकेले ही मार गिराया तथा. दे मकान ) के ऊपरी भागे बैठा हुआ है | उसका 
राजोचित तेज उद्दीत्त हो रहा है तथा मरुद्रणोंसे घिरे हुए 


युद्धके मेदानमें दूषण, खर और त्रिशिराको भी मोतके घाट 9 
उतार दिया; तब वह शोकके कारण मेथ-गर्जनाके समान पुनः इन्दकी भाँति बह आसपास बैठे हुए मन्त्रियोंसे घिय है ॥४॥ - 


बड़े जोर-जोरसे घोर चीत्कार करने छगी ॥ १-२ ॥ 

सा दृष्टा कमे रामस्य छृतमन्येः खुद्दष्करम्‌। 

जगाम परमोद्विमा लका रावणपालिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
भीरामने वह कर्म कर दिखाया; जो दूसरोंके लिये अत्यन्त 

दुष्कर दे; यह अपनी आँखों देखकर वह अत्यन्त उद्विग्न 


आसीनं सूर्यसंकारो काञ्चने परमासने । 
रुफ्मवेद्गितं प्राज्यं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ ५ ॥ 
रावण जिस उत्तम सुवर्णमय सिंह्यासनपर विराजमान था! 
वह सूर्यके समान जगमगा रहा था । जैसे सोनेकी इंटोसे बनी 
हुई वेदीपर स्थापित अग्निदेव घीकी अधिक आहुति पाकर 
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ज्ञ 


` नद्धवैदूर्यं लंकाइां 


अरप्य्काण्डे द्वार्थिशाः सर्गः ५६५ 
So 3322 न 
नर >> प्रकार उस जर्ज > IE ७ ५ याया 72 ४ 
प्रज्वलित डो उठ डो उसी प्रकार उ सजाउइलदपर साइन झा रोर डालता था] घरङी त इइ डड हा काट द्दा था 
ओर पर परायी ख्ियोके हनोत्वका नाश करनेवाला था) श्र ॥ 


शोमापारहाथा॥५॥ 

देवगन्धर्व भूतानास्घीणां च महात्मनाम्‌ 
अज्ञेयं समरे घोरं व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ ६ 7 
देवासुरविमदंषु वज्ञाशनिकृतत्रणम्‌ । 
देरावतविषाणाप्रैरुव्ङष्टकणवक्षसम्‌ ॥ ७॥ 


जीतनेर्मे अठमर्थ थे | समरनूमिमे वह मुँह फेडाकर खड़े 
यमराजकी भोति भयानक जान पड़ता था। 
असुरॉके संग्रामके अवसरोपर उसके शरीरमें वज़ और अझनि- 
के जो घाव हुए थे; उनके चिह्न अबतक विद्यमान थे | 
उसकी छातीने ऐरावत हाथीने जो अपने दाँत गड़ाये थे; 
उसके निशान अत्र भी दिखायी देते थे || ६-७ || 
बिशद्सुजं दशग्रीवं दशंनीयपरिच्छदम्‌ | 
बिशाळघक्षलं चीरं राजलक्षणलश्षितम्‌ ॥ ८ ॥ 
- तप्तकराञ्चनभूषणम्‌। 
सुभुज शुक्लदशन मद्ास्यं पर्वतोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 
उसके बीस झुजाएँ और दस मस्तक थे | उसके छत्र; 
चवर ओर आभूषण आदि उपकरण देखने ही योग्य थे। 
वक्षःस्थल विशाळ था | वह वीर राजोचित लक्षणांसे सम्पन्न 
दिखायी देता था । वह अपने शरीरमें जो वैवूर्यमणि (नीलम) 
का आभूषण पहने हुए था, उसके समान ही उसके शरीरकी 


ae शि 
हुए 
च. 
रर. 


` कान्ति भी थी । उसने तपाये हुए सोनेके आभूषण भी पहन 


रखे ये | उसकी भुजाएँ सुन्दर; दाँत सफेद, मुँइ बहुत बड़ा 
ओर शरीर पर्वतके समान विशाल था ॥ ८-९ ॥ 
विष्णुचऋणिपातैश्व शतशो देवसंयुगे । 
अन्यः शस्त्र: प्रहारेश्च मदायुद्धेषु ताडितम्‌ ॥ १०॥ 
` देवताओके साथ युद्ध करते समय उसके अज्ञॉपर सैकड़ों 
वार भगवान्‌ विप्णुके चक्रका प्रहार हुआ था । बड़े-बड़े युद्धों- 
में अन्यान्य अञ्ज-ातरकी भी उसपर मार पड़ी थी ( उन 
सबके चिह दृष्टिगोचर होते थे ) ॥१० ॥ 
अहताळे; समस्तेस्त॑ देवप्रहरणैस्तदा। 
अक्षोभ्याणां स॒धुद्राणां क्षोभणं क्षिप्रकारिणम्‌ ॥ ११॥ 
देवता ओके समस्त आयुधोंके प्रह्वारोसे भी जो खण्डित 
ने हो सके थे, उन्हीं अङ्गाँसे वह अक्षोम्य समुद्रोमे भी क्षोभ 
( इर्चछ ) पैदा कर देता था | वह सभी काये बड़ी शीघ्रतासे 
न्ता या॥ ११ ॥ 
सतार प्वताग्राणां सुराणां च प्रमईवम्‌.! 
रे च घमोणां परदाराभिमर्शनम्‌ ॥ १२॥ 
पद॑तशिखरोंको भी तोड़कर फेंक देता था, देवताओको 


प्रियां भायां पराजित्य जहार यः ! 
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कैलासं पर्वतं रत्वा विजित्य नरवाहनम्‌ ॥ १७४ ॥ 
निमानं . a आ 
विमानं पुष्पकं तस्य कामगं दें जहार यः। 


ऐ = 
करक उठन उनक इच्छादुलार 
De 


चिका ~ > < का जलन ७ कृ ही ब 
आधकारस कर (ज्या || २४! 
बक, क्या = 


वनं चेत्ररथं दिव्यं नलिनीं नन्दनं वनम्‌ 
त्रिनाशयति यः कोधाद्‌ देवोद्यानानि 


| १५ ॥ 


च जक. > हि 
वनको, सौगन्धिक कमळेंठे युक्त नलिनी 
इन्द्रके i) च कच्छ ~ he 
डः क: तथा देवता जज रत दृत्तर-दुत्तर 
ः 
| 


चन्द्रसर्यो महाभागाइुत्तिष्ठन्तो परंतपौ ॥ १६॥ 
निवारयति बाहुभ्यां यः शेळशिखरोपमः । 

वह पत्रत-शिखरके समान आकार धारण करके शत्रुओंको 
संताप देनेवाले महाभाग चन्द्रमा ओर दूर्यको उनके उदयकालमें 
अपने हाथोसे रोक देता था ॥ १६३ ॥ 
द्शवषंसददस्राणि तपस्तप्त्वा महावने ॥ १७॥ 
पुरा खयंभुवे घीरः शिरांस्थुपजहार यः। 

उस धीर स्वभावत्राले रावणते पूर्वकालमे एक विशाल 
वनके भीतर दस हजार वघोतक घोर तपस्या करके ब्रझाजीको 
अपने मस्तर्कोकी बलि दे दी थी ॥ १७१ ॥ 
देवदानवगन्धर्वपिशाचपतगोरगैः _॥१८॥ 
अभयं यस्य संग्रामे सृत्युतो मानुपादते । 

उसके प्रभावसे उसे देवताः दानवः गन्धव पिशाच 
पक्षी ओर सपोसे भी संग्राममे अभय प्राप्त हो गया था। 
मनुष्यके सिवा और किंसीके हाथते उसे मृत्युका भय नहीं 
था॥ १८३ ॥ 
मन्वैरभिष्ड्त पुण्यमध्वरेषु द्विजातिभिः ॥ १९॥ 
हविर्घानेषु यः सोममुपहन्ति महाबलः । 

वह महाबळी राक्षस सोमसवनकमंविरिष्ट यज्ञोमें 
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५६६ 


वैदिक मर्न्त्रोसे ही सुसंस्कृत एवं स्तुत हुए पवित्र सोमरसको 
यहों पहुँचकर नष्ट कर देता था ॥ १९३॥ | | 
प्रातयशहर दुष्टं घ्रह्मघ्नं क्र्रकारिणम्‌ ॥ २०॥ 
ककरा निरनुक्रोशं प्रजानामहिते रतम्‌। 

समास्तिके निकटे पहुँचे हुए यशोका विध्वंस करनेवाला 
बह दुष्ट निशाचर ब्राह्मणोंकी इत्या तथा दूसरे-दूसरे कूर कमे 
'करता था । वह बड़े ही रूले खभावका ओर निर्दय था। 
सदा प्रजाजनोंके अहितमे ही लगा रहता था ॥ २०३ ॥ 
रावणं सर्वभूतानां सवलोकभयावहदम्‌॥ २१॥ 
राक्षसी खातर कूरं सा ददर्श मदाबलम्‌। 

समस्त लोकोंको भय देनेवाले ओर सम्पूर्ण प्राणियोंको 
रुलानेवाळे अपने इस महाबली कूर भाईको राक्षसी धूर्पणखाने 
उस समय देखा ॥ २१.३ ॥ 
तं दिब्यवसत्राभरणं दिव्यमाल्योपशोभितम्‌ ॥ २२॥ 
आसने सूपविष्ट त॑ काले काळमिवोद्चतम्‌ । 
राक्षसेन्द्रं महाभागं पौलस्त्यकुलनन्द्नम्‌॥ २३॥ 


शीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
द्विनातियोंद्वारा वेदमन्त्रोके उच्चारणपूर्वेक निकाले गये तथा 


an ens OSIRIS SISSY TE DE RV NOT “नमन नमन «>> बसवा 


वह दिव्य वस्रं और आभूषणोसे विभूषित था | दिव्य 
पुष्पोंकी मालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। सिंहासनपर 
बैठा हुआ राक्षसराज पुलस्त्यकुनन्दन महाभाग दशग्रीव 
प्रलयकालमे संहारके लिये उद्यत हुए महाकालके समान जान 
पड़ता था ॥ २२-२३ ॥ 
उपगम्यात्रवीदू वाक्य राक्षसी भयविह्वला । 
रावणं इाघ्रुन्तारं मन्त्रिभिः परिवारितम्‌॥ २४॥ 
मन्त्रियोसे घिरे हुए. शत्रुहन्ता भाई रावणके पास जाकर 
भयसे विहल हुई वह राक्षसी कुछ कहनेको उद्यत हुई ॥ २४॥ 


तमत्रवीद्‌ दीप्तविशाललोचनं 
प्रदर्शयित्वा भयळोभमोदिता । 

सुदारुण वाक्यमभीतचारिणी 
महात्मना शूपेणखा विरूपिता ॥ २५॥ 
महात्मा लदमणने नाक-कान काटकर जिसे कुरूप कर 
दिया था तथा जो निर्भय विचरनेवाळी थी, वह भय और 
लोमसे मोहित हुई पणा बड़े-बड़े चमकीले नेत्रोंवाले 
अत्यन्त क्रूर रावणको अपनी दुर्दशा दिखाकर उससे बोली ॥२५॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाउमीकीये आदिकाब्पेऽरण्यकाण्डे द्वात्रिंशः सर्गः ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार. श्रीदाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके भरण्यकाण्डमें बत्तीस सर्ग पूरा हुआ ॥ ३२ ॥ 


` त्रयसजिशाः सर्गः ` 


शुपणखाका रावणको फटकारना 


त्तः शूर्पणला दीना रावणं लोकरावणम्‌ । 
मम्रात्यमध्ये संक्रुद्धा परुषं वाक्यमध्रवीत्‌॥ १ ॥ 
, उस समय द्यपणखा श्रीरामसे तिरस्कृत होनेके कारण 
बहुत दुखी थी । उसने मन्त्रियोके बीचमें बैंठे हुए समस्त 
` छोकोको रुलानेवाले रावणसे अत्यन्त कुपित होकर कठोर 
वाणीम कह--|॥ १॥ | i 

प्रमत्तः कामभोगेषु स्वेरवृत्तो, निरङ्कशः। 
समुत्पन्नं भयं घोरं बोद्धव्यं नावबुध्यसे ॥ २ ॥ 
_ राक्षसराज | तुम स्वेच्छाचारी ओर निरङ्कुश . होकर 
'विषयःमोगोमें मतवाले हो रदे हो । तुम्हारे लिये घोर 
मय उत्पन्न हो गया है । तुम्हें इसकी जानकारी “होनी 
चाहिये 'थी, किंतु तुम इसके विषयर्मे कुछ नहीं 
` जानते हो॥ २॥ ` न 
सक्त ग्राम्येषु भोगेषु कामवृत्त मद्दीपतिम्‌। 
छुग्ध न बहु मन्यन्ते इमशानाशरिमिव प्रजाः ॥ ३ ॥ 
धो राजा निम्न श्रेणीके भोगोंमें आसक्त . हो 
स्वेच्छाचारी ओर ढोमी हो जाता हे, उसे मरघटकी - 


` अपनी खाघीनता खो बैठता है) ऐसे राजाको प्रजा दूरसे ही 


आगके समान देय मानकर प्रजा उसका अधिक आदर, 

नहीं करती है ॥ ३॥ 

खयं कायोणि यः काले नाजुतिष्ठति पार्थिवः । 

स तु चे सह राज्येन तैश्च कार्यैविनश्यति ॥ ४ ॥ 
“जो राजा ठीक समयपर स्वयं ही अपने कार्योका 

सम्पादन नहीं करता दै, वह राज्य और उन कार्योके साथ दी 

नष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ क 

अयुक्तचारं दुर्द्शमल्ाधीनं .नराधिपम्‌ । 

वर्जयन्ति नरा दूराक्नदीपकुमिव द्विपाः ॥ ५ ॥ 
'जो राज्यकी देख-माळके लिये गुप्तचरोंको नियुक्त 

नहीं करता दै, प्रजाजनोंको जिसका दर्शन दुर्लभ दो जाता 

है और कामिनी आदि भोगोंमे आसक्त होनेके कारण 


त्याग देती है । ठीक उसी तरइ, जैसे हाथी नदीकी कीचढ़से 
दूर ही रहते हैं॥ ५ ॥ 

ये न रक्षन्ति विषयमखाघीनं नराधिपाः । 

ते न वुद्धया प्रकाशन्ते गिरयः सागरे यथा ॥ १ ॥. 
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“ज्ञो नरेश अपने राज्यके उस प्रान्तकी, जो अपनी 
असावघानीके कारण. दूसरेके अधिकारमें चला गया हो, 
नहीं करते--उसे पुनः अपने अघिकारमें नहीं लाते, 
वे समुद्र्मे हवे हुए पर्वतोंकी भाँति अपने अम्युदयसे प्रकाशित 
वहीं होते हैं ॥ ६ ॥ 6 
आत्मवद्धिर्विग्रह्म .त्व॑ देवगन्धर्वदानवैः 
अयुक्तचारश्चपलः कथं राजा भविष्यसि ॥ ७ ॥ 


` «जो अपने मनको काबूमें रखनेवाले एवं प्रयत्नशील हैं, 


उन देवताओं, गन्धर्वो तथा दानवोंके साथ विरोध करके 
तुमने अपने राज्यकी देखभालके लिये गुप्तचर नहीं. नियुक्त 
किये हैं; ऐसी दशामें तुम-जेसा विषयलोछ्प चपळ पुरुष कैसे 
राजा बना रह सकेगा १ || ७ ॥ 
' त्वं तु बालखभावश्च वुद्विद्दीनश्च राक्षख। 
शातव्य तन्न जानीषे कथं राजा भविष्यलि॥ ८ ॥ 
«राक्षस | तुम्हारा खभाव बालकों-जेसा है । तुम 
निरे बुद्धिहीन हो । तुम्हें जानने योग्य बातोंका भी ज्ञान 
नहीं है । ऐसी दशामें तुम किस तरह राजा बने 
रह सकोगे १ | ८ ॥ 
येषां चाराश्च कोशश्च नयश्च जयतां वर। 
अखाघीना नरेन्द्राणां प्राङ़तेस्ते जनेः समाः ॥ ९ ॥ 
(विजयी ' वीरोमें श्रेष्ठ निंशाचरपते | जिन नरेशोके 
गुप्तचर, कोष ओर नीति--ये सभ्र अपने अधीन नहीं हैं; 
साधारण लोगांके ही समान हैं ॥ ९ ॥ 
यस्मात्‌ पद्दयन्ति दूरस्थान्‌ संवोनथोन्‌ नराधिपाः 
चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानो दीर्घचक्षुषः॥ १०॥ 
'गुसचरोकी सहायतासे उाजालोग ` दूर-दूरके सारे 
देखभाल करते-रइते हैं, इतीलिये वे दीर्घदर्शी या 
रूरदशा कहलाते हें ॥ १० ॥| 
भयुक्तचार मन्ये त्वां प्रानैः सचिवेयुंतः । 
खजन च जनस्थानं निहतं नावबुध्यसे ॥११॥ 
मे समती हूँ, तुम गबर. मन्त्रियोंसे घिरे हुए 
' तभी तो तुमने . अपने राज्यके भीतर युसचर नहीं 
नात किये ई । तुम्हारे स्वजन मारे गये और जनस्थान 


“आड हो शया, फिर भी तुम्हें इसका पता नहीं 


सुगा है || .१ १ ॥ 


चतुदश सहस्राण रक्षसां भीमकर्मणाम्‌। 
 ऐवान्येकन रामेण खरश्च सद्दूषणः॥१२॥ 
णामभय दत्त कृतक्षेमाश्च दण्डकाः | 
च जनस्थानं रामेणाक्लि एकारिणा ॥१३॥ 
अकेले सामने, झो अनाव ही महान, कमे करनेवाले 


हैं, भीमकर्मा राक्षतोंकी चौदइ हजार सेनाको यमलोक 
पहुँचा दिया, खर ओर दूषणके भी प्राण ले लिये, कषियों- 
को भी अभयदान कर दिया तथा दण्डकारण्यमें राक्षसोकी 
ओरसे जो विष्न-बाधाएँ . थीं; उन सत्रको दूर करके 
वहाँ शान्ति स्थापित कर दी | जनस्थानको तो उन्होंने चौपट 
ही कर डाला ॥ १२-१३ ॥ 
त्वं तु.लुन्धः प्रमत्तश्च पराधीनश्च राक्षस । 
विषये स्वे समुत्पन्नं यद्‌ भयं नावबुध्यसे ॥ १४ ॥ 
(राक्षस | तुम तो लोभ ओर प्रमादमें फँसकर पराधीन 
हो रहे होश अतः अपने ही राज्यमें उत्पन्न हुए भयका तुम्हें 
कुछ पता दी नहीं है ॥१४ ॥ 
तीक्णमदपप्रदातार प्रमत्तं गर्वितं शठम्‌ । 
व्यसने सर्वभूतानि नाभिधावन्ति पार्थियम्‌ ॥१५॥ 
“जो राजा कठोरतापूण बर्ताव करता अथवा तीखे 
ख़भावका-परिचय देता दे, सेवकोंको बहुत कम वेतन 
देता दै, प्रमादमें पड़ा और गर्वमें भरा रहता है तथा 
स्वभावसे ही शठ होता दै, उसके संकटमें पड़नेपर सभी 
प्राणी उसका साथ छोड़ देते हैँ--उसकी सहायताके लिये 
आगे नहीं बढ़ते हैं ॥ १५ ॥ 
अतिमानिनमप्राह्ममात्मसम्भाचितं नरम्‌। 
क्रोधनं व्यसने इन्ति स्वजनोऽपि नराधिपम्‌. ॥ १६॥ ` 
“जो अत्यन्त अभिमानी, अपनानेके अयोग्य, आप 
ही अपनेको बहुत बड़ा माननेवाला ओर क्रोधी होता है; 
ऐसे नर अथवा नरेञ्चको संकटकालमें आत्मीय जन भी 


` मार डालते हैं ॥ १६॥ 
. नाजुतिष्ठति कायोणि भयेषु न विभेति च | 


क्षिप्रं राज्याच्च्युतो दीनस्तृणैस्तुल्यो भवेंदिह॥ १७ ॥ 
'ज़ो राजा अपने_कत्व्यका पालन अथवा करने योग्य 

कार्योका सुम्पादन नहीं करता तथा भयक्रे अवसरोपर भयभीत 

( एवं अपनी रक्षाके लिये सावधान ) नहीं होता, वह शीघ्र ही 

राज्यसे भ्रष्ट एवं दीन होकर इस भूतलपर तिनकोके समान 

उपेक्षणीय द्दो जाता है || १७ ॥ 

शुष्ककाष्ठभंचेत्‌ काय लोष्ठरपि च पांरुभिः । 

न तु स्थानात्‌ परि भ्रष्ट: कार्य स्याद्‌ चसुधाधिपै:॥ १८॥ 
. “लोगोको सूखे काठोंसे, मिट्टीके ढेलों तथा धूछसे मी 
कुछ प्रयोजन होता दै, किंतु स्थानभ्रष्ट राजाओंसे उन्हें कोई 
प्रयोजन नहीं रहता || १८ ॥ | 

उपभुक्तं यथा वासः स्जज्जो वा मृदिता यथा । 
एवं राज्यात्‌ परिञ्रएः समथो ऽपि निरथंकः ॥ १९ ॥ 
'झेसे पइना दुआ पर और मऽछ डाळी गयी फूछोंकी 
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माला दुसरोके उपयोगमे आने क रवि इत महान सरका समाचार बात. योग्य नहीं होती, इसी प्रकार 


राज्ये भ्रष्ट हुआ राजा समर्थ होनेपर भी दूसरोंके लिये 
निरर्थक है ॥ १९॥ _ 
अप्रमत्तश्च यो राजा सर्वेशो विजितेन्द्रियः । 
छतशो घर्मरीलश्च स राजा तिष्ठते चिरम्‌॥ २० ॥ 
“परंतु जो राजा सदा सावधान रहता, राज्यके समस्त 
कार्योकी जानकारी रखता) 
रहता, कृतज्ञ ( दूसरोके उपक्रारको माननेवाला ) तथा 
खमावसे ही घर्मपरायण होता है; वह राजां बहुत दिनोतक 
राज्य करता है ॥ २०'॥ 
नयनाभ्यां प्रसु्ो चा जागति नयचक्षुषा । 
व्यक्तक्रोधप्रसाद्श्च स राजा पूज्यते जनेः॥ २१॥ 


“जो स्थूल आँखोसे तो -सोता दै, परंतु नीतिंकी 


ऑर्खासे सदा जागता रहता है तथा जिसके क्रोध ओर : 


अनुग्नहका फल प्रत्यक्ष प्रकट होता है, उसी राजाकी लोग 
` पूजा करते हैं ॥ २१ ॥ ; 

स्वं तु रावण दु्ुंद्धियुणेरेते्विवजितः। 

यस्य तेऽविदितिश्चार रक्षसां सुमहान्‌ चघः॥ २२॥ 


“रावण | तुम्हारी बुद्धि दूषित है और तुम इन सभी 


राजोचित गुणोंसे वञ्चित हो; क्‍योंकि तुम्हें अबतक गुप्तचरों 


इन्द्रियोको वशम किये 


की सहायतासे राक्षसोंके इस महान्‌ संहारका समाचार शात 
नहीँ हो सका था॥ २२॥ 
परावमन्ता चिषयेषु सङ्गवान्‌ 
देशकालप्रविभागतत्ववित्‌ । 
अयुक्तचुद्धिगुणदोषनिश्चये 
विपन्नराज्यो नचिराद्‌ विपत्स्यसे ॥ २३॥ 
“तुम दूसरोंका अनादर करनेवाले, विषयासक्त और 
देश-कालके विभागको यथार्थरूपसे न जाननेवाले हो, 
तुमने गुण ओर दोषके विचार एवं निश्चयमें कमी अपनी 
बुद्धिको नहीं लगाया दै, अतः तुम्हारा, . राज्य ` 
शीघ्र ही नष्ट हो जायगा और दुम स्वयं भी भारी विपत्तिर्मे 
पड़ जाओगे? ॥ २३ ॥ 
_ इति खदोषान्‌ परिकीतितां स्तया 
समीक्य बुद्धया क्षणद्ा चरेश्वरः। 
धनेन दर्पण बलेन चान्वितो. 
चिचिन्तयामांस चिर स रावणः॥ २७ ॥ 
शूपणखाके द्वारा कहे गये अपने दोषोपर बुद्धिपूर्वक 
विचार करके धन, अभिमान ओर बलसे सम्पन्न वह 
निशाचर रावण बहुत देरतक सोच-विचार एवं चिन्तामें 
पड़ा रहा ॥ २४॥ 


| इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्येऽरण्यकाण्डे त्रयख्तिंशःसगेः ॥३३ ॥ 
इस प्रकार शरीदाटमीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरष्पकाष्डमें तेतीसवो समे पूरा हुआ ॥ ३३॥ 
— vo ६ > oo — 
चतुस्रिशः सग 
रावणके पूछनेपर शूर्पणखाका उससे राम, लक्ष्मण और सीताका परिचय देते 
हुए सीताको भायो बनानेके लिये उसे प्रेरित करना 


शूणखां दृष्टा ब्रुवन्ती परुषं वचः। . 

. भम्रात्यमध्ये सक्रुद्धः परिपप्रच्छ रावणः ॥ १ ॥ 
शूपंगखाको इस प्रकार कठोर बातें कहती देख 

मन्त्रियोंके बीचमें बेठे हुए रावणने अत्यन्त कुपित 

होकर पूछा-॥ १ | 

'कश्च रामः कथंवीयः किरूपः किपराक्रमः। 

किमर्थं द्ण्डकारण्यं प्रविष्टश्च सुदुस्तरम्‌ ॥ २ ॥ 
“राम कोन है? उसका बळ केसा है! रूप और 

पराक्रम केसे हैं ! अत्यन्त दुस्तर दण्डकारण्यमे उसने किस 

लिये प्रवेश किया दै १ | २॥ 

' आयुधं कि च रामस्य येन ते राक्षसा हताः | 

खरश्च निहतः संख्ये दूषणस्त्रिशिरास्तथा ॥ ३ ॥ 
“मके पास कौन-सा ऐता अख है, जिससे वे सब 


. राक्षस मारे गये तथा युद्धमें खर, दूषण ओर त्रिशिराका भी 


संहार हो गया ॥ ३ ॥ 

तत्त्वं जूदि मनोश्ाङ्गि केन त्वं च विरूपिता। 
इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसी क्रोधमूच्िछिता ॥ ४ ॥ 
__ “मनोहर अज्ञोंवाली द्यपणखे |! ठीक-ठीक बताओ! 
किसने. तुम्हें कुरूप बनाया दे--किसने तुम्हारी नाक 


: ओर कान काट डाले हैं ?? राक्षसराज- 'रावणके इस 


प्रकार"पूछनेपर वह राक्षसी क्रोषसे अचेत-सी हो उठी ॥ ४॥ , 
ततो रामं यथान्यायमाख्यातुसुपंचक्रमे। | 
दोघेबाहुविशालाक्षश्रीररुष्णाजिनाम्वरः ॥ ५ ॥ 
कन्द्पेसमरूपश्च रामो द्शरथात्मजः | 
तदनन्तर उसने भीरामका यथावत्‌ परिचय" देना. 
आरम्भ किया--“मैया | भीरामचन्द राजा दशरथके पुत 
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है, उनकी -सुजाएँ लंबी, आँखें बड़ी-बड़ी और 


रूप 
कामदेवके समान है। वे चीर और. काला मृगचम धारण 
करते है ॥५६॥ ` 
शक्रचापंनिर्भ चापं विकृष्य कनकाङ्गदम्‌ ॥ ६ ॥ 
दीप्तान्‌ क्षिपति नाराचान्‌ सपोनिव मद्दाविषान | 
(श्रीराम इन्द्रधनुषके समान अपने विशाल घनुषको) जिसमें 
सोनेके छल्ले शोभा दे रहे 'हैं, खींचकर उसके द्वारा 
महाविषेले सर्पोके समान तेजस्वी नाराचोंकी वर्षा 
करते हें ॥ ६४ ॥ र 
नाद्दानं शारान्‌ घोरान्‌ विसुञ्चन्तं महाबलम्‌ ॥ ७ ॥ 
न कार्मुकं विकषन्तं रामं पद्यामि संयुगे । 
षवे महाबली राम युद्धस्थल्में कब धनुष खींचते, 
कब भयंकर बाण हाथमें लेते ओर कब उन्हें छोड़ते हैं--यह 
में नहीं देख पाती थी ॥ ७३ ॥ 
` हन्यमानं तु तत्सेन्यं पइयामि शरचृश्टिभिः ॥ ८ ॥ 
इन्द्रेणेवोत्तमं सस्यमाइतं त्वदमवृष्टिभिः । 
“उनके बार्णोकी वर्षासे राक्षर्सोकी सेना मर रही 
' ऐै-इतना ही मुझे दिखायी देता था । जैसे इन्द्र ( मेघ ) 
द्वारा बरसाये गये ओलोंकी बृष्टिसे अच्छी खेती चोपट 
हो जाती है; उसी प्रकार रामक्ते बाणोसे राक्षसोंका विनाश 
हो गया ॥ ८३ ॥ न 
रक्षसां भीमवोयोणां सद्दस्राणि चतुदेश ॥ ९ ॥ 
निहतानि रारेस्तीक्णेस्तेनेकेन पदातिना। . 
अधोधिकसुहु्तेन खरश्च सहदूषणः ॥ १०॥ 
अषीणामभयं द्त्तं कृतक्षेमाश्च दण्डकाः ॥ ११.॥ 
“श्रीराम अक्रेले ओर पैदल थे, तो भी उन्होंने डेढ़ मुहूर्त 
( तीन घड़ी ) के भीतर ही खर और दूषणसंहित चौदह 
हजार भयंकर बलशाली राक्षसोंका तीले बाणोंसे संहार कर 
र न्एषियोंको अभय दे दिया और समस्त दण्डकवनको 
ाक्षसोकी विघ्नत्राधासे रहित कर दिया ॥ ९-११॥ 
एका कथंचिन्सुक्ताहं परिभूय _मदात्मना । _ 
स्ीवधं राङ्कमानेन रामेण विदितात्मना ॥ १२॥ 
“आत्मज्ञानी महात्मा भीरामने ल्लीका वध हो जानेके 
एकमात्र मुझे किसी तरह केवल अपमानित करके ही 
छोड़ दिया || १२ ॥ 
भाता चास्य महातेजा गुणतस्तुल्यविक्रमः। 
भशरक्तश्च भक्तश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान ॥ १३॥ 
भमर्षी दुजयो जेता विक्रान्तो बुद्धिमान बली । 
पमस्य दक्षिणो बाहु नित्यं प्राणो व्रहिश्ररः ॥ १४॥ 
"उनका एक बड़ा ही तेजसी भाई है, जो गुण और 


वार रा ९. है न 
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पराक्रममें उन्हीके समान दै | उसका नाम है लक्ष्मण | वह 
पराक्रमी वीर अपने बड़े भाईका प्रेमी और भक्त है; उ8की 
बुद्धि बड़ी-तीक्ष्ण है, वह अमषंशीळ, दुय, विजयी तथा बल- 


- विक्रमसे सम्पन्न है। श्रीरामका वह मानो दाहिना हाथ और सदा 


बाहर विचरने्राला प्राण दे ॥ १३-१४ ॥ 
रामस्य तु विशालाक्षी पूर्णन्दुसइशानना। 
घमेपत्नी प्रिया नित्यं भर्तुः प्रियहिते रता ॥ १५॥ 
“श्रीरामकी धर्मपत्नी भी उनके साथ दै । वह पतिको 
बहुत प्यारी है और सदा अपने स्वामीका प्रिय तथा हित 
करनेमें ही लगी रहती दै । उसकी आँखें विशाल और मुख 
पूर्ण चन्द्रके समान मनोरम है ॥१५ ॥ 
सा सुकेशी सुनासोरूः सुरूपा च यराखिनी । 
देवतेव वनस्यास्य राजते श्रीरिवापरा ॥ १६॥ 
“उसके केश, नासिका, ऊरु तथा रूप बड़े ही सुन्दर 
तथा मनोहर हैं । वह यशस्विनी राजकुमारी इस दण्डकवनकी . 
देवी-सी जान पड़ती है और दूसरी लक्ष्मके समान शोभा 
पाती है ॥ १६ ॥ 
तप्तकाञ्चनवर्णोभा रक्ततुज़्नखी शुभा। | 
सीता नाम वरारोद्दा वैदेही तनुमध्यमा ॥ १७॥ 
“उका सुन्दर शरीर तपाये हुए सुवर्णकी कान्ति घारण 
करता दै, नख ऊँचे तथा लाळ हैं | वह शुमलक्षर्णोसे सम्पन्न 


_है। उसके सभी अङ्ग सुडौल हैं और कटिमाग सुन्दर तथा : 


पतला है | वह विदेइराज जनककी कन्या है और सीता उसका 

नाम दै ॥ १७ ॥ 

नेव देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किंनरी। 

तथारूपा मय। नारी दृष्टपूवा मद्दीतले ॥ १८॥ 
“देवताओं, गन्धो, यक्षों और किन्नरोंकी ख्रियामे मी 

कोई उकके समान सुन्दरी नहीं है । इस भूतलपर बेसी रूप- 


'वती नारी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी ॥ १८ ॥ 
` यस्य सीता भवेद्‌ भार्या यं च हृष्ट परिष्वजेत्‌ । 


अभिजीवेत्‌ स सषु लोकेष्वपि पुरंदरात्‌ ॥ १९ ॥ 
“सीता जिसकी भार्या हो ओर वह ह॒र्पम॑ भरकर जिसका 

आजळिङ्गन करे समस्त लोकमि उसीका जीवन इन्द्रसे भी 

अधिक भाग्यशाली है ॥ १९ ॥ , 


"खा सुशीला बपुःन्छाच्या रूपेणाप्रतिमा भुवि । 
. तत्राजुरूपा भाया सात्वं च तस्याः पतिवेरः ॥ २० ॥ 


“उका शील-स्वभाव बड़ा ददी उत्तम है। उसका एक- 
एक अङ्ग स्तुत्य एवं स्पृदणीय है । उसके रूपकी समानता 
करनेवाली भूमण्डलमें दूसरी कोई खरी नहीं है। वह तुम्हारे 
योग्य भार्या होगी ओर तुम भी उसके योग्य श्रेष्ठ पति 
होओगे ॥ २० ॥ 
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तां तु चिस्तीणेजघनां पीनोत्तज्पयोधराम्‌। 
भायाथ तु तवानेतुसुद्यताहं वराननाम्‌ ॥ २१॥ 
` विरूपितास्मि क्र्रेण लक्ष्मणेन महाभुजञ। ` 
“महाबाहो ! विस्तृत जघन और उठे हुए पुष्ट कुर्चावाली 
उस सुमुखी ख्रीको जब में तुम्हारी भार्या बनानेके लिये ले 
-. आनेको उद्यत हुई, तब क्रूर लक्ष्मणने मुझे इस तरह कुरूप 
कर दिया ॥ २१३ ॥ | 
तां तु इष्ट्ाद्य वेदेहीं पूणचन्द्रनिभाननाम्‌ ॥ २२॥ 
मन्मथस्य शाराणां च त्व विधेयो भविष्यसि । 
“पूर्णं चन्द्रमाके समार्न मनोहर मुखवाली विदेहराज- 
कुमारी सीताको देखते ही तुम कामदेवके बाणोंके लक्ष्य बन 
जाओगे ॥ २२३ ॥ 


यदि तस्यामभिप्रायो भायांत्वे तव जायते। 
शीघ्रपुद्धियतां पादो जयाथमिद्द दक्षिणः ॥ २३॥ 

“यदि तुम्हें सीताको अपनी भार्या बनानेकी इच्छा हो 
तो शीघ्र ही भीरामको जीतनेके लिये यहाँ अपना. दाहिना पेर 
आगे बढाओ॥ २३ ॥ 


आऔमदूचाल्मौकीयरामायणे 


रोचते यदि ते वाक्यं ममैतद्‌ राक्षसेश्वर । 
क्रियतां ` निर्चिराङ्केन वचनं मम रावण ॥ २४॥ 
«राक्षसराज रावण | यदि तुह मेरी यह बात पसंद हो 


'' तो निःशङ्क होकर मेरे कथनानुसार कार्य करो ॥ २४ || 


विश्ञायैषामशक्ति च क्रियतां च महाबल । 
सीता तवानवद्याङ्गी भायात्वे राक्षसेश्वर॥ २५॥ 
“महाबली राक्षसेश्वर | इन राम आदिकी असमर्थता 
और अपनी शक्तिका विचार करके सर्वाज्ञसुन्दरी' सीताको 
अपनी मार्या बनानेका प्रयत्न करो ( उसे हर लाओ ) २५ 

निशस्य रामेण शारैरजिह्मगै- 

हताञ्जनस्यानगतान्‌ निशाचरान्‌ । 

खरं चदृष्टा निहतं च दूषणं ` 
स्वमय कृत्यं प्रतिपत्तुमहेलि ॥ २६॥ 


. “श्रीरामने अपने सीधे जानेवाले बाणोंद्वारा जनस्थान : 


निवासी निशाचरोंको मार डाला और खर तथा दूषणको भी 
मौतके घाट उतार दिया, यह सब सुनकर ओर देखकर अब 
तुम्हारा क्या कर्तव्य देश इसका निश्चय तुम्हें कर लेना 
चाहिये? ॥ २६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वार्द्माकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे चतुरस्रः सर्गः ॥ ३४ ४७ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आधैरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें चोतीसवाँ सगे पुरा हुआ ५ २४ ॥ 


GC 


पश्चत्रिराः सगः 


रावणका सभुद्रतटवती प्रान्तकी शोमा देखते इए पुनः मारीचके पास. जाना 


ततः शर्पणखावाक्यं तच्छुत्वा रोमददषेणम्‌। 
सचिवानभ्यचुज्ञाय कायं चुद्घ्वा जगाम ह ॥ १ ॥ 
शूपणखाकी ये रोंगटे खड़ी कर देनेवाळी बातें सुनकर 
रावण मन्त्रियोंसे सलाह ले,अपने कतेव्यका निश्चय करके 
'बहाँसे चळ दिया ॥ १॥ 
तत्‌ कार्येमनुगम्यान्तयेथावदुपलभ्य च। 
दोषाणां च गुणानां च सम्प्रधायं बळावलम्‌॥ २ ॥ 
इति कर्तव्यमित्येव ऊत्वा निइचयमात्मनः । 
स्थिरवुद्धिस्ततो रम्यां यानशालां जगाम दद ॥ ३ ॥ 
' उसने पहले सीताइरणरूपी कार्यपर मन-ही-मन विचार 
किया । फिर उसके दोषों और गुणांका यथावत्‌ शान प्रास 
करके बलाब॑ळका' निश्चय किया । अन्तम यह स्थिर किया कि 
इस कामको करना ही चाहिये | जब इस बातपर उसकी बुद्धि 
जम गयी; . तत्र वह रमणीय रथझालामें गया ॥ २-३ ॥ 
यानशालां ततो रत्वा प्रच्छन्नं राक्षसाधिपः । 
सूतं संचोदयामास रथः संयुज्यतामिति॥ ४ ॥ 
गुपतरूपसे रयश्ाळामे जाकर राक्षसराज रावणने अपने 


सारथिको यह आज्ञा दी कि “मेरा रथ ज़ोतकर तैयार करो? || 


पवसुक्तः क्षणनेच सारथिर्लुघुविक्रमः। 
रथं संयोजयामास तस्याभिमतसुत्तमम्‌॥ ५ ॥ 


सारथि शीभ्रतापूर्वक कार्य करनेमें कुशल था | रावणकी | 


उपर्युक्त आज्ञा पाकर उसने एक ही क्षणमें उसके मनके अनुः 
कूल उत्तम रथ जोतकर तैयार कर दिया ॥ ५ ॥ | 
कामगं रथमास्थाय काञ्चनं रत्नभूषितम्‌ । 
पिशाचवदनेयुक्तं खरैः ` कनकभूषणैः ॥ ६ ॥ 
` बह रथ इच्छानुसार चछनेबाला तथा सुवर्णमय था। 
उसे राते विभूषित किया गया था। उसमे सोनेके साज-बाजोसे 
सजे हुए गधे जुते थे, जिनका मुख पिशाचोके समान या. 
रावण उसपर आरूढ होकर चला ॥ ६ ॥ 
मेघप्रतिमनादेन स तेन घनदाजुजः। 
राक्षसाधिपतिः श्रीमान, ययौ नदनदीपतिम्‌ ॥ ७ ! 
वह रथ मेघ-गर्जनाके समान गम्भीर घरघर ध्वनि केळाता 
हुआ चलता था । उसके द्वारा वह कुबेरका छोटा माई भीम 
राक्षसराज रावण समुद्रके तटपर गया || ” "' 
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त इवेतवालव्यजनः इवेतच्छत्रो दशाननः । 


जक, | 


अरण्यकाण्डे पञ्चाशः स्वर्ग 
दिव्याभरणमाल्याभिदिंब्यरूपाभिरावृतम. । 
॥ ८.॥ क्रीडारतविघिशाभिरप्सरोभिः सदरत्रराः ॥ १६॥ 


स्तिगधवैदूर्येसं कारास्त्तकाञ्चनभूषणः 
ग्रीवो विंशतिशुजो दर्शनीयपरिच्छद्‌ः। 
त्रिदशारिसुनीन्द्ष्नो दशशीषे इवाद्रिराट्‌ ॥ ९ ॥ 


उस समय उसके लिये सफेद चेंवरसे हवा की जा रही. 


थी । सिरके ऊपर इवेत छत्र तना हुआ था । उककी अङ्ग- 
कान्ति रिनग्ध वैदूर्यमणिके समान नीली या काली थी । वह 
पक्के सोनेके आभूषणोसे विभूषित था | उसके दस मुख) दस 
कण्ठ और बीस भुजाएँ थीं । उसके वस्राभूषण आदि अन्य 
उपकरण भी देखने ही योग्य ये। देवताओंका . शत्रु और 
मुनीश्वरोका इत्यारा वह निशाचर दस शिखरोंवाले पवंतराजके 
समान प्रतीत होता था ॥ ८-९॥ 
कामगं रथमास्थाय शुशुभे राक्षसाधिपः । 
विद्युन्मण्डलवान्‌ मेघः सबलाक इवाम्बरे ॥ १०॥ 
इच्छानुसार चळनेवाले उस रथपर आरूढ हो राक्षसराज 


रावण आकारामें विद्युन्मण्डलसे घिरे हुए तर्था वकपंक्तियोंसे ` 


सुशोभित मेघके समान शोमा पा रहा था ॥ १० ॥ 


संशेलसागरानूपं वीयंवानवलोकयन्‌ । 
नानापुष्पफळै बु छे रजुकीणं सहस्रशाः ॥ ११॥ 


शीतमङ्गलतोयाभिः पञ्चिनीभिः समन्ततः । 
बिशाळेराश्रमपदेवेदिमद्धिरलकतम्‌ ॥ १२॥ 
पराक्रमी रावण पर्वतयुक्त समुद्रके तटपर पहुँचकर उसकी 
शोमा देखने लगा । सागरको वह किनारा नाना प्रकारके फल- 
फूलवाळे सहस्रो बक्षासे व्याप्त था । चारों ओर मङ्गलकारी 
शीतल जलसे भरी हुई पुष्करिणियाँ ओर वेदिका आँसे मण्डित 
विशाल आश्रम उस सिन्धुतटकी शोभा. बढ़ा रदे थे॥११-१२॥ 
कद्ल्यडविलंशोभं नारिकेलोपशोभितम्‌। 
` साढेर्तालैस्तमाळेश्च तरुभिश्च जुपुष्पितेः ॥१३॥ 
कहीं कदळीवन और कहीं नारियलके कुञ्ज शोमा दे 
रहे थे | साळ, ताळ, तमाळ तथा सुन्दर फूलोंसे भरे हुए 
दूसरे-दूसरे वृक्ष उस तटप्रान्तको अलंकृत कर रहे थे ॥ १३॥ 
अत्यन्तनियताहारैः शोभितं परमर्षिभिः । 
: सुपणैरगन्धदैः किनरैश्च सहस्तशः ॥ १४॥ 
अत्यन्त नियमित आहार करनेवाले बड़े-बड़े महर्षियों; 
नागों) सुपणों ( गरुड़ों ), गन्घर्वो तथा सहस्रो किन्नरोसे भी 
उस स्थानकी बड़ी शोभा हो रही थी ॥ १४॥ . 
जितकामेश्व सिद्धैश्च चारणेश्चोपशोभितम्‌ । 
जैवेखानसैमाचैदीललिल्येर्मरीचिपैः . ॥ १५॥ 
 कामविजयी सिद्धां, चारणी, ब्रह्माजीके पुत्रों) वानप्रस्थो) 
माष रोत्रमें उत्पन्न मुनिया, बालखिल्य महात्माओं तथा 
केळ सूर्य-किरणांका पान करनेवाले तपखीजनोसे भी वह 
शगरका तटप्रान्त सुशोमित हो रहा था ॥ १५॥ 


सेवितं देवपल्लीभिः अआीमतीभिरुपासितम्‌। 
देवदानवसङ्गेक्र चरितं त्वसृताशिभिः॥ १७॥ 
दिव्य आभूषर्णो ओर पुष्पमालाओंको धारण करनेवाली 
तथा क्रीड़ा-विदारकी विधिको जाननेवाली सहस्रां दिव्यरूपिणी: 
अप्सरा. वहाँ सत्र ओर विचर रही थीं । कितनी ही शोभा- 
शालिनी देवाज्ञनाएँ उस सिन्धुतटका सेवन करती हुईं आस- 
पास बैठी थीं । देवताओं औरं दानवोंके समूह तथा अमृत- 
भोजी देवगण वहाँ विचर रहे थे ॥ १६-१७ ॥ 
हंसकौञ्चछवाकीणे सारसेः सम्प्रसादितम्‌। 
वैदृयंप्रस्तरं स्लिग्धं सान्द्रं खागरतेजसा ॥ १८ ॥ 
सिन्घुका वह तट समुद्रके तेजसे उसकी तरङ्गमालाओके 
स्पशसे स्निग्ध एबं शीतल था । वहाँ हंस; क्रोश्च तथा मेढक 
सब ओर फैले हुए थे और सारस उ6की शोमा बढ़ा रहे थे। 


' उस तटपर वैदूर्यमणिके सदश श्याम रंगके प्रतर दिखायी 


देते थे॥ १८ ॥ 
पाण्डुराणि विशालानि दिव्यमाल्ययुतानि च । 
तूयंगीताभिजञजुष्टानि विमानानि समन्ततः ॥ १९॥ 
तपसा जितलोकानां कामगान्यभिसस्पतन्‌ | 
गन्धवाप्सरखश्चैव ददर्श धनदानुज्ञः ॥ २०॥ 
„ आकाशमार्गसे यात्रा करते हुए कुवेरके छोटे भाई रावण- 
ने रास्तेमें सब ओर बहुत-से श्वेत वर्णके विमानों, गन्धर्वो 
तंथा अप्सराओऑको भी देखा । वे इच्छानुसार चलनेबाले 
विशाल विमान उन पुण्यात्मा पुरुषोंके थे) जिन्होंने तपस्यासे 
पुण्यलोकापर विज्ञय पायी थी । उन विमार्नोको दिव्य पुरष्पासे 
सजाया गया था ओर उनके भीतरसे गीत-वाद्यकी घ्वनि प्रकट 
हो रही थी ॥ १९-२० | 
नियोसरखमूलानां चन्दनानां सहस्रशः। 
वनानि प इयन्‌ सौम्यानि घाणतृ्तिकराणि च ॥ २१॥ 
आगे बढ्नेपर . उसने, जिनकी जड़ोंसे गोंद निकले 
हुए ये; ऐसे चन्दनोके सहर्खो बन देखे, जो.बड़े ही सुहावने 
और अपनी सुगन्घसे नासिकाको तूत करनेवाले ये ॥ २१॥ 


` अशुरूणां च सुख्यानां वनान्युपवनानि च । 


तक्कोलानां च जात्यानां फलिनां च सुगन्धिनाम्‌ ॥२२॥ | 
पुष्पाणि च तमालस्य गुल्मानि मरिचस्य च । 
मुक्तानां च समूहानि शुष्यमाणानि तीरतः ॥ २३ ॥ ` 
शैलानि प्रवरांशैव प्रवाळनिचयांस्तथा । 

काञ्चनानि च >एज्ञाणि राजतानि तथेव च ॥ २४॥ 
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प्रस्वाणि मनोज्ञांनि प्रसन्नान्यद्धुतानि च। 
घतथान्योपपत्नानि स्त्रीरत्नेरावृतानि च ॥ २५॥ 
हस्त्यश्वरथगाढानि ` नगराणि विलोकयन्‌ । 


कहीं भ्रष्ठ अगुरुके वन थे, कहीं उत्तम जातिके 
सुगन्धित फलवाले तक्कोल ( वृक्षविशेषों ) के उपवन 
थे । कहीं तमाळके गूल खिळे हुए थे | कही गोल मिचकी 
झाड़ियाँ शोमा पाती याँ. ओर कहद समुद्रके तटपर ढेर-के-ढेर 
मोती सूख रहे थे । कहीं श्रेष्ठ पर्वतमालाएँ, कहीं मूँगोंकी 
राशियाँ, कहीं सोने-चाँदीके शिखर तथा कहीं सुन्दर, 
अद्भुत ओर ख़च्छ पानीके झरने दिखायी देते थे। कहीं 
घन-घान्यसे सम्पन्न, स्रीरर्नासे भरे हुए तथा हाथी, घोड़े 
और रथासे ब्यास नगर दृष्टिगोचर होते थे | इन-सबको देखता 
हुआ रावण आगे बढ़ा ॥ २२-२५३ ॥ 
तं समं सवतः खिग्धं सदुसंस्पर्शभारुतम्‌ ॥ २६॥ 
अनूपे सिन्धुराजस्य. ददश त्रिदिवोपमम्‌। 
फिर उसने सिंधुराजके तटपर एक ऐसा स्थान देखा 
जो खर्गके समान मनोहर; सत्र ओरसे समतल और स्निग्ध 
था । वहाँ मन्द-मन्द वायु चलती थी, जिसका स्पर्श बड़ा 
कोमल जान पड़ता था ॥ २६३ ॥ 
तत्रापइयत्‌ स मेघाभं न्यग्रोधं सुनिभिवेतम ॥ २७॥ 
समन्ताद्‌ यस्य ताः शाखाः शतयोजनमायताः। 
वहाँ सागरतटपर एक बरगदका वृक्ष दिखायी 
दिया जो अपनी घनी छायाके कारण मेघोंकी घटाके 
समान प्रतीत होता था । उसके नीचे चारो ओर 


मुनि निवास करते थे । उस वृक्षकी सुप्रसिद्ध शाखाएँ चारों. 


ओर सो योजनोंतक फैली हुई थीं॥ २७३ ॥ 


यस्य हस्तिनमादाय महाकायं च कच्छपम्‌ ॥ २८॥ 
भक्षाथं गरुडः झाखामाजगाम महाबलः | 

यह वही वृक्ष था, जिसकी शाखापर किसी समय महाबली 
गरुड़ एक विशालकाय हाथी और कछुएको लेकर उन्हे 
खानेके लिये आ ब्रेठे थे ॥ २८३ ॥ 


तस्य तां सदसा शाखां भारेण पतगोत्तमः ॥ २९ ॥ 
' छुपणंः पर्णबहुलां चभञ्जाथ मद्दाबळः। 

पक्षियोमें श्रेष्ठ महाबळी गरुड़ने बहुसंख्यक पत्तोंसे भरी 
हुईं उस शाखाको सहसा अपने भारसे तोड़ डाला था ॥ 
' तत्र वेखानसा माषा वालखिल्या मरीचिपाः ॥ ३० ॥ 
आजा बभूवुधूस्राश्च संगताः परमषयः। 

उस शाखाके नीचे बहुत-से वैखानस, भाष; 
बाळखिस्य, मरीचिप ( सूर्य-किरणोंका पान करनेवाले ); 
ब्रह्मपुत्र और धूम्रप संशावाले महर्षि एक साथ 
रहते थे || ३० तर 


तेषां द्याथं गरुडस्तां शाखां शतयोजनाम्‌ ॥ ३१॥ 


भग्नामादाय वेगेन तो चोभौ गजकच्छपौ । 
पकपादेन धमोत्मा भक्षयित्वा तदामिषम्‌ ॥ ३२॥ 
निषादचिषयं इत्वा शाखया पतगोत्तमः। 
प्रहर्षमतुळं लेभे मोक्षयित्वा महामुनीन्‌ ॥ ३३॥ 
उनपर दया करके उनके जीवनकी रक्षा करनेके लिये 
पक्षियोंमें श्रेष्ठ धर्मात्मा गरुड़ने उस टूटी हुई सो योजन 


लंबी शाखाको ओर उन दोनों हाथी तथा कछुएको भी 


वेगपूवंक एक ही पंजेसे पकड़ लिया तथा आकाशमें ही 
उन दोनों जंतुओंके मांस खाकर फेंकी हुई उस डालीके 
द्वारा निषाद देशका संहार कर डाला । उस - समय पूर्वोक्त 
महामुनियाको मृच्युके संकटसे बचा लेनेसे गरुड़को अनुपम 
हर्ष प्रात हुआ ॥ ३१-३३ ॥ 
स तु तेन प्रद्षणः द्विगुणीङतचिक्रमः। 
असृतानयनाथं चं चकार मतिमान्‌ मतम्‌ ॥ ३४॥ 
` उस महान इसे बुद्धिमान्‌ गरुड़का पराक्रम दूना 
हो गया ओर उन्दने अमृत ले आनेके लिये पक्का . निश्चय 
कर लिया ॥ ३४॥ 
अयोज्ञालानि निर्मथ्य भित्त्वा रल्लगृहं वरम्‌। 
महेन्द्रभवनाद्‌ शु्तमाजद्दारास्तं ततः॥ ३५॥ 
तत्पश्चात्‌ इन्द्रलोकमे जाकर उन्हाने इन्द्रमवनकी उन 
जालियोंको तोड़ डाला, जो लोहेकी सींकचोंसे बनी 
हुई थीं । फिर रत्ननिमिंत श्रेष्ठ भवनको नष्ट-भ्रष्ट 
करके वहाँ छिपाकर रखे हुए अम्रृतको वे महेन्द्रभवनते 
हर लाये॥ ३५॥ . 


Ae 


तं महरषंगणजुष्डं खुपर्णेक्तलक्षणम्‌ । 
नाम्ना सुभद्रं न्यग्रोधं ददर्श धनदानुजः ॥ ३६॥ 
गरुड़के द्वारा तोड़ी हुई डालीका वह चिह उत 
बरगदर्मे उस समय भी मौजूद था । उस बृक्षका 
नाम था सुमद्रवट । बहुत-से महर्षि उस 
छायामें निवास करते थे। कुब्रेरके छोटे भाई रावणने उठ . 
वटबृक्षकों देखा॥ ३६ ॥ 
तंतु गत्वा पर पारं ससुद्रस्य नदीपतेः। 
ददशोध्रममेकान्ते पुण्ये रम्ये वनान्तरे ॥ २७ ॥ 
नदियोंके स्वामी समुद्रके दूसरे तटपर जाकर उसने ए* ' 
रमणीय वनके भीतर पवित्र एवं एकान्तस्थानमें एंक आर्श 
का दशन किया ॥ ३७ | 
तत्र ‘कृष्णाजिनधरं जरामण्डलघारिणम्‌ | 
दृदृशे नियताहारं मारीचं नाम राक्षलम्‌॥ ३८ 
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अरण्यकाण्डे षबटनिशः सर्गः 


one 


वहाँ शरीरमें काला मृगचमं और सिरपर जराओका 
तमूह धारण किये नियमित आहार करते हुए मारीच 
नामक राक्षस निवास करता था। रावण वहाँ. जाकर 
` उससे मिला ॥ ३८॥ 
स रावणः समागम्य विधिवत्‌ तेन रक्षसः । 
' ग्रारीचेनाचितो राजा सर्वकामैरमाचुयैः ॥ ३९ ॥ 
मिळनेपर उस राक्षस मारीचने सत्र प्रकारके अलौकिक 
कमनीय पदार्थ अर्पित करके राजा रावणका विधिपूवक 
आतिथ्य-सत्कार किया ॥ ३९ | 
तं खयं पूजयित्वा च भोजनेनोदकेन च | 
अर्थोपहितया वाचा मारीचो वाक्ष्यमत्नवीत्‌ ॥ ४० ॥ 


अन्न और जळते स्वयं उसका पूर्ण सत्कार करके 
मारीचने ग्रयोडनक्ी वाते पूछते हुए उससे इस 
प्रकार कहा-। ४० | ञ 
कच्चित्त कुशल राजल्ळँड्कायां राक्षरूश्वर । 


च्य, 


केनार्थेन- पुनस्त्वं वे तूणमेव इहागतः ॥ ४१॥ 
- राजन ! तुम्हारी लंकाने कुशळ तो है? राज्षसराज ! 
तुम किस जल्दी यहाँ 
आये हो ?: || ४१ ॥ 
एवसुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः। 
ततः पश्चवादिद्‌ वाक्ष्यमत्रवीद वाक्यकोविदः ॥ ४२॥ 
मारीचके इस प्रकार पूछडेपर बातचीत करनेमें कुशल 


महातेजस्वी रावणने उससे इस प्रकार कहा ॥ ४२॥ 


< ७७ 
> यु होळ त)“ दा न> = एन्‌ रि ज्रः 
Tet I ३४° २६४४५ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाव्येडरण्यकाण्डे पज्ञत्रिदाः सर्गः ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनि्नित आपरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डने पतीस समे पूरा हुआ॥ ३५ ॥ 


षट्त्रिंशः सर्गः 


रावणका मारीचस श्रीरामक अपराध बताकर उनकी पत्नी सीताके 
अपहरणमें सहायताके लिये कहना 


मारीच ञ्रूयतां तात वचनं मम भाषतः। 
आताऽस्मि मम चातस्य भवान्‌ हि परमा गतिः ॥१॥ 
“तात मारीच | में सब बता रहा हूँ । मेरी बात सुनो । 
इस समय में बहुत दुखी हूँ और इस दुःखकी अवस्थामे तुम्ही 
मुझे सबसे बढ़कर सहारा देनेवाले हो ॥ १ ॥ 
जानीषे त्वं जनस्थानं भ्राता यत्र खरो मम । 
दूषणश्च मह्दाबाइुः स्वसा शूर्पणखा च मे ॥ २ ॥ 
त्रिशिराश्च मद्दाबाह्ट राक्षसः पिशिताशनः। 
अन्ये च बहवः शूरा लब्धलक्षा निशाचराः ॥ ३ ॥ 
“तुम जनस्थानको जानते हो, जहाँ मेरा भाई खर) 
महात्राहु दूषण, मेरी बहिन झूपंणखा, मांसभोजी राक्षस 
महाबाहु त्रिशिरा तथा और भी बहुत-से लक्ष्यवेषमे कुशल 
वीर निशाचर रहा करते थे ॥ २-३ ॥ 
वसन्ति मक्षियोगेन अधिवासं च राक्षखाः। 
'बाघमाना महारण्ये मुनीन्‌ ये धर्मचारिणः ॥ ४ ॥ 
“वे समी राक्षस मेरी आज्ञासे वहाँ घर बनाकर रहते ये 
उस विशाल वनमें जो धर्माचरण करनेवाले मुनि थे, 
उन्हें सताया करते थे || ४ ॥ 
चतुदेश सहस्राणि रक्षसां भीमकमंणाम्‌ । 
झब्धळक्षाणां खराचत्तानुवर्तिनाम्‌॥ ५ ॥ 
“वहाँ खरके मनका अनुसरण करनेवाले तया युद्ध- 


# ६ /९. 


विषयक उत्साइसे सम्पन्न चौदद हजार शूरवीर राक्षस 
रहते थे, जो भयंकर कर्म करनेवाले थे ॥ ५ ॥ 


ते स्विद्रानी जनस्थाने वसमाना मद्दाबलाः । 
सङ्गताः परमायक्ता रामेण सह संयुगे॥ ६ ॥ 
“जनस्थानमें निवास करनेवाले जितने महाबली राक्षस 
थे, वे सब-के-सब उस समय अच्छी तरह सन्नद्ध होकर 
युद्धक्षेत्रमे रामके साथ जा भिड़े ये ॥ ६॥ 
नानाशस्रप्रदरणाः खरप्रसुखराक्षसाः । 
तेन संज्ञातरोषेण रामेण रणसूधनि ॥ ७ ॥ 
अनुक्त्वा परुषं किचिच्छरेव्यांपारितं घनुः। 
“वे खर आदि राक्षस नाना प्रकारके अस््-शस्त्रोका 
प्रहार करनेमें कुशल थे) परंतु युद्धके मुहानेपर रोषमें 


'भरे हुए रामने अपने मुंइसे कोई कडवी बात न कह- 


कर्‌ बाणोंके साथ घनुषका ही व्यापार आरम्म किया॥ ७३॥ 


चतुदश सहस्राणि रक्षसामुग्रतेजसाम्‌॥ ८ ॥ 
निहतानि रारेदीतैमोनुषेण पदातिना । 
खर्च निहतः संख्ये दूषणश्च निपातितः ॥ ९ ॥ 
हत्वा त्रिशिरखं चापि निर्भया दण्डकाः ङताः। 

“पेद ओर मनुष्य होकर भी राजने अपने दमकते हुए 
बाणोसे भयंकर तेजवाले चोंदद इजार शक्षखोंका विनाश कर 
डाला ओर उसी युद्धमें सरको भी मतके बाट उतार- 
कर दूषणको भी मार सिरर! ! ठाथ ही भिशिराक 
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ASG शीमद्वाल्मीकीयरामाथणे 

> 
बघ करके उसने दण्डकारण्यको दूसरेके ल्यि निर्मम सहायताके लिये मेरे कथनानुसार तुम्हे कोन-सा काम करना 
बना दिया ॥ ८-९३ ॥ है, वह भी युनो ॥ १७ ॥ 


पिया निरस्तः क्रुद्धेन सभायः क्षीणजीवितः ॥ १०॥ 
खस इन्ता तस्य सेन्यस्य रामः झन्रियपांसनः। 


“उसके पिताने कुपित होकर उसे पत्नीसहित घरसे 


निकाल दिया है । उसका जीवन क्षीण हो चला दै । 
यह्‌ क्षत्रियकुलकलड्क राम ही उस राक्षस-सेनाका घातक 
है॥ १०३ ॥ 


अशीलः कर्कशस्तीक्णो मूखां लुब्धो ऽजिते न्ट्रियः॥ ११॥ 


त्यकघमो त्वघमोत्मा ' भूतानामहिते रतः 
येन 
कणेनासापदारेण भगिनी मे विरूपिता। 
अस्य भार्यो जनस्थानात्‌ सीतां सुरज्तोपमाम्‌॥ १३॥ 
आनयिष्यामि विक्रम्य सहायस्तत्र मे भव। 


“वृह शीलरहित, मूर, तीखे स्वभाववाला मूर्ख, लोमी+ 
अजितेन्द्रिय, घर्मत्यागी, अघर्मात्मा ओर समस्त प्राणियोँके 


अहितमें तत्पर रहनेवाला है | जिसने बिना किसी वैर-विरोघके . 
केगल बलका आश्रय ले मेरी बहिनके नाक-कान काटकर - 


उसका रूप बिगाड़ दिया, उससे बदला लेनेके लिये मैं 
भी उसकी देवकन्याके समान सुन्दरी पत्नी सीताको जन- 
स्थानसे बलपूर्वक इर लाऊँगा । तुम उस कार्यमें मेरी सहा- 
यता करो ॥ ११-१३३ ॥ 


त्वया ह्यहं सहायेन पाइचंस्थेन महाबळ ॥ १४॥ . 


सरतुभिश्च सुरान्‌ सवान्‌ नाइमत्राभि चिन्तये । 
तत्सहायो भव त्वं मे समथा हासि.राक्षल ॥ १५॥ 
“महाबळी राक्षस ! .तुम-जैसे पारवंवर्ती सहायकके और 
अपने भाइयोके यळपर ही मैं समस्त देवताओंकी यहाँ कोई 
, परवा नहीं करता अतः तुम मेरे सहायक हो जाओ; क्योंकि 
तुम मेरी सहायता करनेमें समर्थ हो ॥ १४-१५॥ ` 
वीये युद्धे च दर्पे च न ह्यस्ति सदशस्तव। 
उपायतो मदाब्शूरो , मदामायात्रिशारदः ॥ १६॥ 
“पराक्रमे, युद्धमें और वीरोचितं अभिमानमें तुम्हारे 
समान कोई नहीं है । नाना प्रकारके :उपाय 'बतानेमे भी 
तुम बढ़े बहादुर हो । बड़ी-बड़ी मायाओका प्रयोग करनेमें 
भी विशेष कुशळ हो ॥ १६ ॥ 
पतद्थमहं .प्रासस्त्वत्समीपं . निशाचर। 
म्टणु तत्‌ कमे साहाय्ये यत्‌; कार्य चचनान्मम ॥ १७॥ 
“निशाचर | इसीडिये मैं तुम्हारे पास आया हूँ । 


विनारण्ये सत्वमास्थाय . केवलम्‌ ॥ १२॥ 


. दिखायी . देने लगा | उती अवस्थामे उसने रावणकी ओर 
' देखा॥ २३ ॥ | 


सौवर्णस्त्वं सुगो भूत्वा चित्रो रजतबिन्दुभिः | 
आश्रमे तस्य रामस्य 'सीतायाः प्रसुखे चर ॥ १८॥ 

“तुम सोनेके बने हुए गग-जेसा रूप घारण करके रजत- 
मय बिन्दुओंसे युक्त चितकबरे हो जाओ ओर रामके आश्रम- 
में सीताके सामने विचरो ॥ १८ ॥ 


त्वां तु निःसंशय सीता दृष्टा तु सुगरूपिणम्‌। 


गृहाताम्रिति भतोरं लक्षमणं चाभिघास्यति ॥ १९॥ . 


“विचित्र मृगके रूपमे तुम्हें देखकर सीता. अवशय ही 
अपने पति रामसे तथा लक्ष्मणसे भी कहेगी कि आपलोग इसे 
पकड़ लावे ॥ १९ ॥ 


ततस्तयोरपाये तु शून्ये सीतां यथासुखम्‌। ` 

निराबाधो हरिष्यामि राहुश्चन्द्रप्रभामिव ॥ २० ॥ 
“जब वे दोनों तुम्हें पकड़नेके लिये दूर निकल जायेंगे, 

तब मैं बिना कित्ती विभ-बाघाके सूने आश्रमसे सीताको उसी 


तरह सुखपूर्वक इर लाऊेगा, जेसे राहु चन्द्रमाकी प्रभाका 
अपहरण करें 'छेतां है ॥ २० ॥ 


'ततः पश्चात्‌ सुखं रामे भायोहरणकशिते। 


विश्रब्धं प्रहरिष्यामि कृताथनान्तरात्मना ॥ २१॥ 

“उसके बाद स्त्रीका अपहरण हो जानेसे जब राम अत्यन्त 
दुखी और दुबंल हो जायगा उस समय मैं निर्भय हो सुखः 
पूवक उसके ऊपर कृतार्थचित्तसे प्रहार करूँगा? ॥ २१॥ 


तस्य रामकथा श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः | 
शुष्क समभवद्‌ बकत्रं परित्रस्तो बभूव च ॥ २२॥ 
रावणके मुखसे औरामचन्द्रजीकी चर्चा सुनकर महात्मा 


.मारीचका मुँह सूख गया । वह भयसे थरा उठा ॥ २२॥ 


ओष्ठो परिलिदज्शुष्की नेत्रेरनिमिषेरिव। 

सतभूत - इवातंस्तु रावणं ` समुदैक्षत ॥ २३॥ 
बह अपलक नेत्रोसे देखता हुआ अपने सूले ओठोंको 

चाटने लगा | उसे इतना दुःख हुआ कि वह मुर्दा-सा 


स्स रावणे चस्तविषण्णचेता 

महावने रामपराक्रमशः । 
कुताजलिस्तत्वसुवाच वाकयं 

हितं च तस्मै दितमात्मनश्च ॥ २४॥ 


उसे महान्‌ बनमें ीरामचन्द्रजीके पराक्रसका ४9 
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अरण्यकाण्डे सपतत्रिशाः सर्गः 


५७१ 


- eo चाड 


हो चुका थाः इसलिये वह मन-ही-मन अत्यन्त भयभीत बोला। उसकी वह बात रावणके तथा अपने लिये भी हितकर 


और दुखी दो गया तथा हाथ जोड़कर रावणसे यथार्थ वचन 


थी ॥ २४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे प्ट्त्रिंशः सराः ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मोकिनिर्मित आ्रामायण आदिकान्यके अरष्पकाण्डमें छत्तीस सगे पूरा हुआ ॥ ३६ ॥ | 


सपतत्रिशः सर्गः 
मारीचका रावणको श्रीरामचन्द्रजीके गुण ओर प्रभाव बताकर सीताहरणके उद्योगसे रोकना 


तच्छुत्वा राक्षसेन्द्रस्य वाक्यं वाक्यविशारदः। | 
प्रत्युवाच महातेजा मारीचो राक्षसेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 


राक्षधराज रावणकी पूर्वोक्त बात सुनकर बातचीत 
करनेमं कुशल महातेजस्वी मारीचने उसे इस प्रकार 
उत्तर दिया--॥ १ ॥ 
सुळभाः पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलभः ॥ २ ॥ 
“राजन्‌! सदा प्रिय वचन बोलनेवाले पुरुष तो सर्वत्र 
सुखम होते हैं; परंतु जो अप्रिय होनेपर भी हितकर हो, ऐसी 
बातके कहने और सुनमेवाले दोनों ही दुर्म हैं॥ २॥ 
न नूनं बुध्यसे रामं मह।चीयंगुणोन्नतम्‌। 
अयुक्तचारश्रपछो सहेन्ट्रबनणोपमम्‌ ॥ ३ ॥ 
“तुम कोई गुप्तचर तो रखते नहीं और तुम्दारा हृदय 
भी बहुत ही चञ्चल दै; अतः निश्चय ही दुम श्रीरामचन्द्रजी- 
को बिलकुल नहीं जानते | वे पराक्रमोचित गुणोंमें बहुत बढ़े- 
चढ़े तथा इन्द्र और वरुणके समान हैं ॥ ३ ॥ 
अपि खस्ति भवेत्‌ तात सर्वेपामपि रक्षसाम्‌ । 
अपि रामो न संक्रुद्धः कुर्याहलोकानराक्षसान्‌॥ ४ ॥ 
'तात ! में तो यदी चाहता हूँ कि समस्त राक्षसोंका 
' केल्याण हो । कहीं ऐसा न हो कि श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त 
कुपित हो समस्त लोकोको राक्षसोसे झून्य कर दें १॥ ४ ॥ 
आप ते जीवितान्ताय नोत्पन्ना जनकात्मजा । 
अपि सीतानिमित्तं च न भवेद्‌ व्यसनं महत्‌ ॥ ५ ॥ 
“जनकनन्दिनी सीता तुम्हारे जीवनका अन्त करनेके 
ल्यितो नहीं उत्पन्न हुई है ! कहीं ऐसा न हो कि सीताके 
कारण तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा सङ्कट आ जाय !॥ ५॥ 
अपि त्वामीश्वर प्राप्य कामवृत्तं निरङ्कशम्‌। 
न विनश्येत्‌ पुरी लङ्का त्वया सद सराक्षसा ॥ ६ ॥ 
'तुम-जेसे स्वेच्छाचारी और उच्छूछुछ राजाको 
कर लङ्कापुरी तुम्हारे और राक्षसोके साय ही नष्ट 
न दो जाय १ | ६॥ . 
द्विध मी कामवृत्ती हि दुःशीलः पापमन्त्रितः । . 
भात्मान खज़न राष्ट्र स राजा हन्ति दुमेतिः ॥ ७ ॥ 


“जो राजा तुम्हारे समान दुराचारी, स्वेच्छाचारी) पापपूर्ण 
विचार रखनेवाला और खोटी बुद्विवाला होता है; वह अपना; 
अपने स्वजनोंका तथा समूचे राष्ट्रका भी विनाश कर 
डालता है ॥ ७॥ 

न च पित्रा परित्यक्तो नामयोदः कथंचन । 
न लुब्धो न च दुःशीलो न च झत्रियपांसनः ॥ ८ ॥ 

“श्रीरामचन्द्रजी न तो पिताद्वारा त्यागे या निकाले गये हैं 
न उन्होंने घर्मकी मर्यादाक़ा किसी तरह त्याग किया है; न वे 
लोमी न दूषित आचार-विचारवाळे और न क्षत्रियकुल- 
करूङ्क ही हैं ॥ ८ ॥ 


न ख घर्मशुणेहींनः कौसल्यानन्दवर्धनः । 


न ख तीदणो हि भूतानां सवेभूतहिते रतः॥ ९ ॥ 
“कोसख्याका आनन्द बढानेवाले श्रीराम घर्मसम्ब्रन्धी 
गुणोंसे दीन नहीं हुए हैं । उनका स््रभाव भी किसी प्राणीके 
प्रति तीखा नहीं हे | वे सदा समस्त प्राणियोंके हितमें ही तत्पर 
रहते हैं ॥ ९॥ ` 
चञ्चितं पितरं दृष्टा क्रेकेय्या सत्यवादिनम्‌ । 
करिष्यामीति धर्मात्मा ततः प्रत्रज्ञितो चनम्‌ ॥ १०॥ 
(रानी केकेयीने पिताको घोखेमें डालकर मेरे वनवासका 
वर माँग लिया--यह देखकर धर्मात्मा श्रीरामने मन-ही-मन 
यह निश्चय किया कि-में पिताको सत्यवादी बनाऊँगा ( उनके 
दिये हुए वर या वचनको पूरा करूंगा ); इस निश्चयके अनु- 
सार वे स्वयं ही वनको चल दिये ॥ १० ॥ 
केकेय्याः प्रियकामार्थं पितुदंशरथस्य च । 
हित्वा राज्यं च भोगांश्च प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ ॥ ११॥ 
“माता केकेयी ओर पिता राजा दशरथका प्रिय करनेकी 
इच्छासे ही वे स्वयं राज्य ओर भोगोंका परित्याग करके दण्डक- 


` बनमें प्रविष्ट हुए हैं ॥ ११॥ 


न रामः कक शस्तात नाविद्वान्‌ नाजितेन्द्रियः । 

अस्रुतं न श्रुतं चेव नेव त्वं वक्तमहंसि ॥ १२॥ 
“तात ! श्रीराम कूर नहीं हैं । वे भूखे और अजितेन्द्रिय 

भी नहीं हैं श्रीराममे मिथ्यामाषणका दोष मैंने कमी नहीं 

सुना दै; अतः उनके विषयमें तुम्हें ऐसी उल्टी बातें कमी नहीं 

कइनी चाहिये ॥ १२ ॥ | 
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रामो दिग्रहवान धर्मः साधुः सत्यपराक्रमः । 
राजा सवस्य लोकस्य देवानामिव त्रासवः॥ १३॥ 
“आराम घमंके मूर्तिमान्‌ स्वरूप हैं | वे साधु ओर सत्य- 
पराक्रमी हैं । जेते - इन्द्र उमस देवताओके अधिपति हैँ 
उत्ये प्रकार श्ीरान भी सम्पूर्ण जगतूके राजा हैं ॥ १३॥ 
कथं सु तस्य वेदेहां रक्षितां स्वेन तेजसा | 
इच्छसे प्रसभं हतु प्रभामिव विवस्वतः॥ १४॥ 
“उनञ्यी पत्नी विदेइराऽक्रुमारों सीता अपने द्वी पाति- 
हत्यके तेरे सुरक्षित हैं | जेते सयंकी प्रभा उससे अलग 
नहों की जा उक्ती: उसी तरह ठीताको श्रीरामसे अलग करना 
असम्मद है । ऐसी दामें दुम बलपूवंक उनका अपहरण 
केसे करना चाइते हो ?॥ १४॥ 
शराचिदमनाशचष्यं चापखड्रेन्धनं रणे। 
रामाझि सहसा दीपं न प्रवेष्टु त्वमहंसि ॥१५॥ 
"राम प्रज्व्तित अग्निके समान हैं। बाण ही उस 
अन्निकी ज्वाला है | घनुष और खज्ज ही उसके लिये ईधनका 
काऱ करते ई | तुम्हें युद्धे लिये सहसा उस अग्निमें प्रवेश 
नड्‌! करना चाइद | | 
चडुन्योद्तिदीतास्यं झाराचिषममर्षणम्‌ । 
चापबाण घर तीज शचुसेनापहारिणम्‌ ॥ १६॥ 
राज्य सुसं च सत्यज्य जीवित चेष्टमात्मनः | 
न्यत्याल्ारश्यच तात रामान्तकमिहाहसि ॥ १७॥ 


भात ! घनुष ड फेल्म हुआ दीसिमान्‌ मुख है 
ओर पाण ही उन है, जो अमर्षमे मरा हुआ दै, घनुष और 
बाण डार किये खड़ा EA रो तेल स्वमावका परिचय 
रेज डे और झजुरेन्ाके प्राण लेनेमे समर्थ है, उस रामरूपी 
व कक 
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"अन्मन्न्न््जे मन्र्‍्याने सिके स्माळ रूण हैं | 
ऊस्चा आपस सिक्के स्यार रदास हे. भा 


इसाई ओदान्मारणो झाल्मोक्ोदे साजिकाम्येडरप्रचाच्टे 


इर एकर ओझ स्मे आ म्या 


————— 
सीता उनकी प्रार्णोते भी अधिक प्रियतमा पत्नी हैं | वे 
अपने पतिका दी अनुसरण करता ६ ॥ १९ || 
न सा धर्षयितुं दाकया मंथिल्योजञस्िनः प्रिया | 
दीतस्येच हुताशस्य दिखा सीता सुमध्यमा ॥ २० 
(मियिल्शकुमारी सीता ओजस्वी ्ीरामकी प्यारी प 
हैं। वे प्रज्वलित अग्निकी ज्वात्थकें समान अचय हैं, अतः : 
सुन्दरी सीतापर बलात्कार नई क्रिया जा टकता ॥ २० || 
किमुद्यमं व्यथमिमं कृत्वा ते राक्षखाधिप। 
इटइचेत्‌ त्वं रणे तेन तदन्तमुपज्ञीवितम्‌ ॥ २१ 
धाक्षसराज | यह ब्यथंका उद्यांग करनेसे दुग्र क्या छा 
होगा ! जिस दिन युद्धनं तुम्हारे ऊपर श्रीरामछी दृष्टि प 
जाय, उसी दिन तुम अपने जीवनका अन्त उमझना | २१ 
जीवितं च सुख चेव राज्य चंच झुडुळभम्‌। 
यदीच्छसि चिर भोक्त मा कथा समविप्रियम्‌॥२२ 
ध्यदि तुम अपने जीवनका, सुखका और परम दु 
राज्यका चिरकाळ तक उपभोग करना चाइते हो तो श्रीरामद 
अपराध न करो ॥ २२ | 
स सरः सचिवेः साथ विभीतणयुरर्ङतेः ] 
मन्त्रयित्वा स धमिष्ठेः कत्वा निश्चयमात्मनः । 
दोषाणां च शुणानां च सस्मधाये वलाबलम्‌ ॥ २३। 
आत्मनश्च वलं ज्ञात्वा राघवस्य च तस्वतः। 
हितं हि तव निश्चित्य क्षमं त्वं कतुंमईलि ॥ २४ 
“तुम विभीषण आदि समो घमारमा मन्त्रियाके तप 


साइ करके अपने कर्तव्या निस्च करो | अपने और 
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 अरण्यकाण्डे अष्टाभिदाः सर्गः 


५७७ 


अष्टात्रिशः सर्गः _ 


`. श्रीरामकी शक्तिके विषयमे अपना अनुभव बताकर मारीचका रावणको 
उनका अपराध करनेसे मना करना 


कृदाचिदप्यहं वीयात्‌ पर्यटन एथिवीमिमाम्‌ । 
बं नागसहस्नस्य धारयन्‌ पर्वतोपमः ॥ १ ६ 
एक समयकी बात है कि मैं अपने पराक्रमके 
अभिमानमें आकर पर्वतके समान शरीर घारण किये इस 
पृथ्वीपर चक्कर लगा रहा था | उस समय मुझमें एक हजार 
हाथियोंका वल था ॥ १ ॥ | 
नीलजीमूतसंकारास्तत्तकाऑ्चनकुण्डलळः' । 
भयं लोकस्य जनयन्‌ किरीटी परिघायुधः॥ २ ॥ 
व्यचरन्‌ द्ण्डकारण्यसुषिमांसानि भक्षयन्‌ । 
"मेरा शरीर नीळ मेघके समान काला था । मैने कानोंमें 


। पक्के सोनेके कुण्डल पहन रखे थे। मेरे मस्तकपर 


| 


“ee I 


किरीट था और हाथमें परिघ । मैं ऋषियोंके मांस खाता 
और समस्त जगतूके मनमें भय उत्पन्न करता हुआ दण्डका- 
रण्ये विचर रहा था ॥ २३ ॥ 

विश्वामित्रोऽथ घमोत्मा मद्वित्रस्तो महासुनिः॥ ३ ॥ 
खयं गत्वा दशरथं नरेन्द्रमिदमत्रवीत्‌। 

“उन दिनों धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्रको मुझसे 
बड़ा भय हो गया था। वे स्वयं राजा दशरथके पास गये ओर 
उनसे इस प्रकार बोले-॥ २३ ॥ | 
अयं रक्षतु मां रामः पर्वकाले समादितः ॥ ४ ॥ 
मारीचान्मे भयं घोरं समुत्पन्नं नरेश्वर । 

“नरेश्वर | मुझे मारीच नामक राक्षससे घोर भय प्रात 
हुआ है, अतः ये श्रीराम मेरे साथ चलें और पर्वके दिन 
एकाग्रचित्त हो मेरी रक्षा कर? ॥ ४३ ॥ | 


f 
इत्येवमुक्तो घमोत्मा राजा दशरथस्तदा ॥ ५ ॥ 
मत्युवाच मद्दाभागं विश्वामित्रं मदासुनिम्‌। 

“मुनिके ऐसा कहनेपर उस समय घर्मात्मा राजा 
देशरथने महाभाग मद्दामुनि विश्वामित्रको इस प्रकार 
उत्तर दिया--॥ ५३ ॥ 
अनद्वाद्शवषो ऽयमङृतास्जश्च राघव्ः॥ ६ ॥ 
कामं तु मम तत्‌ सैन्यं मया सद्द गमिष्यति । 
बेन चतुरङ्गेण खयमेत्य निशाचरम्‌.॥ ७ ॥ 
बधिष्यामि मुनिश्रेष्ठ शत्रु तव यथेप्सितम्‌ ।. 
गा 'मुनिभ्रेष्ठ | रघुकुलनन्दन रामकी अवस्था अमी 

वसे भी भते भी कम है। इन्हें अख-शखोंके चळानेका 

१. यचपि बालकाण्डके २० वें सगंके दूसरे इलोरुमें. राजा 
बने ओरामको अवस्था सोल वसे कम ( पंद्रह वर्षको ) 


वा० रा ५. ५. १--- 


क्‌ 


पूरा अभ्यास भी नहीं है | आप चाह तो मेरे साथ मेरी 
सारी सेना वहाँ चलेगी और में चतुरङ्गिणी सेनाके साथ 
स्वयं ही चलकर आपकी इच्छाके अनुसार उस इात्रुरूप 
निशाचरका वध करूँगा? || ६-७३ ॥ 
एवमुक्तः स तु मुनी राजानमिद्मत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
रामाच्नान्यद्‌ बल लोके पर्याप्तं तस्य रक्षसः । 
-राजाके ऐसा कहनेपर मुनि उनसे इस प्रकार 
बोले--५उस राक्षसके लिये श्रीरामके सिवा दूसरी कोई शक्ति 
पर्यास नहीं है ॥ ८६ ॥ 
देवतानामपि भवान्‌ समरेष्वभिपालकः ॥ ९ ॥ 
आसीत्‌ तव इतं कमं रिलोकविदितं चुप । 
“राजन्‌ | इसमें संदेह नहीं कि आप समरभूमिर्मे 
देवताओंकी भी रक्षा करनेमें समर्थ हैं। आपने जो महान्‌ कार्य 
किया है; वह तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध दै ॥ ९३ ॥ 
काममस्ति महत्‌ सेन्यं तिष्ठत्विद्द परंतप ॥ १० ॥ 


 बालोऽप्येप महातेजाः समर्थस्तस्य निम्नहे । 
. गमिष्ये राममादाय खस्ति तेऽस्तु परंतप ॥ ११॥ 


“शत्रुओंको संताप देनेवाले नरेश | आपके पास जो 
विशाल सेना है, वह आपकी इच्छा दो तो यहीं रदे । ( आप 
भी यहीं रहें | ) महातेजस्वी श्रीराम बालक हैं 'तो भी उस 


` शक्षसका दमन करनेमें समर्थ हैं; अतः में श्रीरामको ही साय 


लेकर जाऊँगा; आपका कल्याण हो? ॥ १०-११ ॥ 

इत्येवसुक्त्वा ख सुनिस्तमादाय चपात्मजम्‌ । 

जगाम परमप्रीतो विश्वामित्रः खमाधमम्‌ ॥ १२॥ 
“ऐसा कहकर ( लक्ष्मणसहित ) राजकुमार श्रीरामको 

साथ ले महामुनि विश्वामित्र बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने 

आश्रमको गये ॥ १२॥ 

तं तथा दण्डकारण्ये यश्षमुद्दिश्य दीक्षितम्‌ । 


- बभूबोपस्थितो रामश्चित्रं विस्फारयन्‌ धनुः ॥ १३॥ 


(“इस प्रकार दण्डकारण्यम जाकर उन्होंने यृज्ञके 
लिये दीक्षा ग्रहण की और श्रीराम अपने अद्भुत 
घनुषकी टङ्कार करते हुए उनकी रक्षाके लिये पास ही 
खड़े हो गये ॥ १३ ॥ 


PRPS SARS A CNR yt) 
बतायी थी, तथापि यहाँ मारीचने रावणके मनमें भय उत्पन्न 


करनेके लिये चार वर्ष कम अवस्था बतायी दे। जो छोटी 
अवस्थामें इतने महान्‌ पराक्रमी थे, वे अत्र बड़े दोनेपर न जाने 
कैसे होंगे ? यह लक्ष्य कराना दी यहाँ मारीचको अभीष्ट है । 
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अजातव्यञ्जनः श्रीमान वालः इयामः शुभेक्षणः। 
पकवख्धरो धन्वी शिखी कनकमालया ॥ १४॥ 
“उस समयतक श्रीराममें जवानीके चिह्न प्रकट नहीं 
हुए थे। ( उनकी किशोरावस्था थी । ) वे एक शोमाशाली 
बालकके रूपमे दिखायी देते थे। उनके श्रीअङ्गका रंग 
सावला और आँखें बड़ी सुन्दर थीं । वे एक वस्त्र धारण 
किये, हार्थामे घनुष लिये सुन्दर शिखा और सोनेके हारसे 
सुशोभित थे ॥ १४॥ 
शोभयन्‌ दण्डकारण्यं दीप्तेन स्वेन तेजसा । 
अहृच्यत तदा रामो याळचन्द्र इवोदितः ॥ १५॥ 
*उस समय अपने उद्दीप्त तेजसे दण्डकारण्यकी 
शोमा बढ़ाते हुए श्रीरामचन्द्र नवोदित बाळचन्द्रके समान 
' दृष्टिगोचर होते थे॥ १५॥ 
ततोऽहं मेघसंकाशस्तप्तकाञ्चनकुण्डलः । 
बळी दत्तवरो दपीदाजगामाश्रमान्तरम्‌॥ १६॥ 
“इधर मैं भी मेघके समान काले शरीरसे बड़े 
घमंडके साथ उस आश्रमके भीतर घुसा। मेरे कानोंमें 
तपाये हुए सुवर्णके कुण्डल झलमला रहे थे । में बलवान्‌ 
तो था ही; मुझे वरदान भी मिल चुका या कि देवता मुझे 
मार नहीं सकेंगे। १६ ॥ 
तेन दष्टः प्रविष्टोऽहं सहसेवोद्यतायुधः । 
मां तु दष्टा जुः सञ्यमसम्भ्नान्तश्चकार ह॒ ॥ १७॥ 
“भीतर प्रवेश करते ही श्रीरामचन्द्रजीकी दृष्टि मुझपर 
पड़ी । मुझे देखते ही उन्होंने सहसा धनुष उठा लिया और 
बिना किसी घबराहटके उसपर डोरी चढ़ा दी ॥ १७॥ 
अवजानन्नहं मो हाद्‌ चालो ऽयमिति राघवम्‌ । 
विश्वामित्रस्य तां वेदिमभ्यघावं ऊतत्वरः ॥ १८॥ 
“में मोहवश श्रीरामचन्द्रको 'यह बाळक है? ऐसा समझ- 
कर उनकी अवहेलना करता हुआ बड़ी तेजीके साथ 
विञ्वामित्रकी उस यज्ञवेदीकी ओर दीड़ा ॥ १८ ॥ 
तेन सु्तस्ततो वाणः शितः शात्रुनिबहेणः । 
तेनाहं ताडितः क्षिप्तः समुद्रे शतयोजने ॥१९॥ 
“इतनेददीमें श्रीरामने एक ऐसा तीखा बाण छोड़ा; 
जो शुका संहार करनेवाला था; परंतु उस बाणकी 
चोट खाकर ( में मरा नहीं ) सौ योजन दूर समुद्रमें आकर 
गिर पड़ा ॥ १९ ॥ 
नेच्छता तात मां इन्तु तदा चीरेण रक्षितः ! 
रामस्य शरवेगेन निरस्तो भ्रान्तचेतनः ॥ २० ॥ 
पातितोऽदं तदा तेन गम्भीरे सागराम्भल्ति । 
प्राप्य संश्षां चिरात्‌ तात छडा प्रति गतः पुरीम्‌॥ २१॥ 
“तात | वीर श्रीरामचन्द्रजी उस समय मुझे मारना 
नहीं चाहते थे; इसीलिये मेरी जान बच गयी। 


De hn आक यी 
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उनके बाणके वेगसे में श्रान्तचित्त होकर दूर फेंक रिया 
गया और समुद्रके गहरे जलमें गिरा दिया गया । तात | 
फिर दीर्घकालके पश्चात्‌ जब मुझे चेत हुआ; तब में 
लंकापुरीम गया || २०-२१ ॥ 
पवमस्मि तदा मुक्तः सदायास्ते निपातिताः। 
अक्ृतारस्रेण. रामेण बालेनाछ्लिएकर्मणा ॥ २२॥ 
“इस प्रकार उस समय में मरनेसे बचा | अनायास ही 
महान्‌ कर्म. करनेवाले श्रीराम उन दिनों अभी बालक 
थे और उन्हें अत्न चलानेका पूरा अभ्यास भी नहीं था 
तो भी उन्होने मेरे उन सभी सहायकाको मार गिराया, 
जो मेरे साथ गये थे || २२ ॥ 
तन्मया वायमाणस्तु यदि रामेण विश्रहम्‌। 
करिष्यस्यापदं घोरां क्षिप्रं प्राप्य न शिष्यसि ॥ २३॥ 
“इसलिये मेरे मना करनेपर भी यदि तुम श्रीरामके साथ 


' विरोध करोगे तो शीघ्र ही घोर आपत्तिमें पड़ जाओगे और 


अन्तमें अपने जीवनसे भी हाथ घो वेठोगे ॥ २३॥ 
क्रीडारतिविधिश्ञानां समाजोत्सवदरिनाम्‌ । 
रक्षसां चेव संतापमनथं चाहरिष्यसि ॥ २४॥ 
"खेल-कूद और भोग-विलाउके क्रमको जाननेवाले 
तथा . सामाजिक उत्सवोको ही देख-देखकर दिल 
बहलानेवाले राक्षसोके लिये तुम संताप और अनर्थ ( मोत) 
बुला लाओगे ॥ २४ ॥ 
हम्यंप्रासादसम्बाधां नानारत्नविभूषिताम्‌। 
द्रक्ष्यसि त्वं पुरीं लङ्कां विनष्टां मेथिलीकृते ॥ २५॥ 
“मिथिलेशकुमारी सीताके लिये तुम्हें -धनिर्योकी 
अट्टालिकाओं तथा राजभवनोंसे भरी हुई एवं नाना प्रकारके 
र्नोसे विभूषित ळंकापुरीका विनाश भी अपनी आँखों' 
देखना पड़ेगा ॥ २५ ॥ 
अकुवेन्तो5पि पापानि शुचयः पापसंध्रयात्‌। 
परपापैर्विनइयन्ति मत्स्या नागहृदे यथा ॥ २६॥ 
. जो लोग आचार-विचारसे शुद्ध हैं और पाप या 


अपराध नहीं करते हैं, वे भी यदि पापियोके सम्पर्कमें चले | 


जाये तो दूसरोंके पापले ही न£ हो जाते हैं जैसे सॉपवाले 
सरोवरमे निवास करनेवाली मछलियाँ उस सर्पकें साथ ही 
मारी जाती हैं २६॥ 
दिव्यचन्दूनदिरधाङ्ञान्‌ दिव्याभरण भूषितान्‌ । 
द्रक्ष्यस्यभिहतान भूमौ तव दोषात्‌ तु राक्षखान्‌॥ २७॥ 

“तुम देखोगे कि जिनके आङ्ग दिव्य चन्दनसे चर्चित 
होते ये तथा जो दिव्य आभूषणौसे विभूषित रहते थे, वे ही 
राक्षस तुम्हारे ही अपराधसे मारे जाकर शश्वीपर 
पड़े हुए हैं ॥ २७ ॥ 
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` पवमस्मि तदा सुक्तः कर्थचित्‌ तेन 


* रद्दीत हो 
ओर मैं 


_.: . अरण्यकाण्डे पकोनचत्वारिंशः सर्ग 
T= 


-दृतदारान्‌ खदारांश्च दश विद्रवतो दिशः। 


हतशेषानशरणान्‌ द्रक्यसि त्वं निशाचरान्‌ ॥ २८ ॥ 
तुम्हें यह भीः दिखायी देगा कि कितने ही निशाचरोंकी 
स्रिया इर ली गयी हैं और कुछकी लिया साथ हैं तथा वे 


' युद्धम मरनेसे बचकर असहाय अवस्थामें दसो दिंशाओंकी 


ओर भाग रहे हैं॥ २८॥ | 
दारजाळपरिक्षि्तामग्निज्चालासमावृताम्‌ । 
प्रदग्यभवनां लङ्कां द्रक्ष्यास त्वमसंशयम्‌ ॥ २९॥ 
“निःसंदेह तुम्हारे सामने वह दृश्य भी. आयेगा किं 
लंकापुरीपर बाणोंका जाळ-धा विछ गया है। वह आगकी 
ज्वालाओंसे घिर गयी है और.उसका एक-एक घर जलकर 
मस्म हो गया है ॥ २९॥ ` 2 
परदाराभिमशात्‌ तु नान्यत्‌ पापतरं महत्‌ । 
प्रमदानां सहस्राणि तव राजन परिग्रहे ॥ ३०॥ 
भव खदारनिरतः खकुलं रक्ष राक्षसान्‌ । 
मानं वृद्धि च राज्यं च ज्ञीवितं चेष्टमात्मनः ॥ ३१॥ 
“राजन्‌ | परायी सत्रीके संसर्गसे बढ़कर दूसरा कोई 
महान्‌ पाप नहीं है। तुम्हारे अन्तःपुरमे हजारों युवती 


५९७९ 


रियं है, उन अपनी ही त्रियोमे अनुराग रखो । अपने | 
कुलकी रक्षा करो, राक्षसोके प्राण बचाओ तथा अपनी - 
मान, प्रतिष्ठा, उन्नति; . राज्य और प्यारे जीवनको नष्ट 
न होने दो, ३०-३१॥ 
कळत्राणि च सौम्यानि मित्रवर्ग तथैव च। 
यदीच्छसि चिरं भोक मा कथा रामविप्रियम्‌॥ ३२॥ 
“यदि तुम अपनी सुन्दरी स्त्रियों तथा मित्रोंका 
सुख अधिक कालतक भोगना चाहते हो तो भीरामका 
अपराध न करो | ३२ ॥ 
निवार्यमाणः सुहृदा मया भ्र॒शं 
` प्रसह्य सीतां यदि घषंयिष्यसि । 
गमिष्यासि क्षीणबलः सबान्धवो 
यमक्षयं रामरारास्तजीवितः ॥ ३३॥ 
मे तुम्हारा हितेषी तुद्दद हुँ । यदि मेरे बारंबार 
मना करनेपर भी तुम इठपूर्वक सीताका अपहरण करोगे 
तो तुम्हारी सारी सेना नष्ट हो जायगी और तुम श्रीरामके 
बाणोंसे अपने प्राण गॅवाकर बन्धु-बान्धवोंके साथ यमलोकडी 
यात्रा करोगे? | ३३ ॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽरण्यकाण्डेऽष्टत्रिंः सर्गः ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके 


अरण्यकाण्डमें अड़तीसदोँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३८ ॥ 


एकोनचलाारिंशः सर्गः 


संयुगे। . 
यदू दत्त तच्छूणुष्व यदुत्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
“इस प्रकार इस समय तो मैं किसी तरह श्रीरामचन्द्रजीके 
हायसे जीवित बच गया | उसके बाद इन दिनों जो घटना 
भरित हुई है, उसे भी सुन लो ॥ २ ॥ 
राषसाम्यामह द्वाभ्यामनििष्णस्तथाङतः। 
सददितो ंगरूपाभ्यां प्रविष्टो दण्डकावने ॥ २ ॥ 
“भीरामने मेरी वैसी ढुशा कर दी थी, तो भी मैं उनके 
ह नहीं आया | एक दिन. मृगरूपधारी दो राक्षसोके 
दसा भगका ही रूप घारण करके दण्डकवनमें गया | 
इर ह माद्‌ स्तीक्णःङ्गो महाबल; । 
रन्‌ दण्डकारण्यं मांसभक्षो महासुगः॥ ३ ॥ 
महान्‌ बलशाली तो था ही, मेरी जीम आगके समान 
रही थी | दाढे भी बहुत बड़ी थीं; सींग तीखे थे. 
महान्‌, र रूपर्म मांस खाता हुआ दण्डकारण्यमें 
॥ 


ो्ेषु + हू 


मिह 


न्तं थे अचेल्यवधिवक वय. 
 अत्यन्तधोरी उ चेत्यवक्षेषु रावणः 


व्यचरस्तापसांस्तान्‌ प्रधषयन॥. ४.॥ `. 


मारीचका रावणको समझाना 


“रावण | मैं अत्यन्त भयंकर रूप घारण किये अग्नि- 
शालाओमें, जलाशर्योके घार्टोपर तथा देवदक्षोके नीचे बैठे 
हुए तपस्वीजनोंको तिरस्कृत करता हुआ सब ओर विचरण 
करने लगा ॥ ४ ॥ 
निइत्य दण्डकारण्ये तापसान्‌ घर्मचारिणः। 
रुचिराणि पिंबंस्तेषां तन्मांसानि च भक्षयन्‌ ॥ ५ ॥ 


“दण्डकारण्यके भीतर धर्मानुष्ठानमें लगे हुए तापर्लोको 
मारकर उनका रक्त पीना और मांस खाना यही मेरा काम 
था ॥ ६॥ [ 
ऋषिमांसाशनः कूरस्रासयन्‌ वनगोचरान्‌ । 
तदा रुधिरमत्तोऽह व्यचरं दण्डकावनम्‌ ॥ ६ ॥ 

“मेरा स्वभाव तो बूर था ही, मैं ऋषियोंके मांस खाता 
और वनमें विचरनेवाले प्राणियोंको डयता हुआ रक्तपान 
करके मतवाला हो .दण्डकवनमें घूमने लगा ॥ ६ ॥ 
तद(हँ दण्डकारण्ये विचरन्‌ धर्मदूषकः । 
आखादय तदा रामं तापसं घमेमाध्रितम्‌ ॥ .७ ॥ 
वेदेही च महाभागां लक्ष्मणं च महारथम्‌ । ` 


तापसं नियताहारं सर्वेभूतद्देति रतम्‌ ॥ ८ ॥ 
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“इस प्रकार उस समय दण्डकारण्यमे विचरता हुआ धर्म- 
को कलंकित करनेवाला मैं मारीच तापस धर्मका आश्रय लेने- 
वाले श्रीराम, विदेइनन्दिनी महाभागा सीता तथा मिताहारी 
तपस्वीके रूपमै समस्त प्राणियोंके दवितमें तत्पर रहनेवाले 
महारथी लक्ष्मणके पास जा पहुँचा ॥ ७-८ ॥ 
सोऽहं वनगतं रामं परिभूय महावलम्‌। 
तापसोऽयमिति ज्ञात्वा पूर्ववेरमचुस्समरन ॥ ९ ॥ 

अभ्यधावं सुसंक्ुद्वस्तीक्षणश्टङ्गो सगाछतिः । 
जिघांसुरकङतप्रशस्तं प्रहारमज्ुस्मरन्‌ ॥ १०॥ 
“वनमें आये हुए महाबली श्रीरामको “यदद एक तपसी 
है? ऐसा जानकर उनकी अवहेलना करके मैं आगे बढ़ा ओर 
पहलेके बेरका वारंवार स्मरण करके अत्यन्त कुपित हो 
उनकी ओर दौड़ा | उस समय मेरी आकृति मृगके ही 
समान थी। मेरे सींग बड़े तीखे थे उनके पहलेके प्रह्दारको 
याद करके में उन्हें मार डालना चाहता था। मेरी बुद्धि 
शुद्ध न होनेके कारण मैं उनकी शक्ति ओर प्रभावको भूल- 
सा गया था || ९-१० ॥ ु 
तेन त्यक्तास्रयो वाणाः शिताः शात्रुनिव्हणाः । 
विकृष्य सुमइद्चापं सुपर्णानिकतुल्यगाः ॥ ११॥ 
“हम तीनोंको आते देख श्रीरामने अपने विशाल घनुषको 
खींचकर तीन पेने बाण छोड़े, जो गरुड़ और वायुके समान 
शीघ्रगामी तथा रात्रुके प्राण लेनेवाले थे || ११ | 
ते बाणा वञ्रसंक्राशाः सुधोरा रक्तभोजनाः । 
आजग्मुः सहिताः सर्व रयः संनतपघणः ॥ १२॥ 
“झुकी हुई गाँठवाले वे सब तीनों वाण, जो बज्रके समान 
दुःसह, अत्यन्त भयंकर तथा रक्त पीनेवाले थे, एक साथ 
ही हमारी ओर आये ॥ १२ || | 
पराक्रम्रशे रामस्य शठो दृष्ठभयः पुरा । 
समुत्रान्त स्ततो मुक्त स्तावुभो राक्षसौ हतो ॥१३॥ 
“मे तो श्रीरामके पराक्रमको जानता था और पहले एक 
बार उनके भयका सामना कर चुका था, इसलिये शठतापूर्वक 
उछलकर भाग निकला | भाग जानेसे में तो बच गया; किंतु 
मेरे वे दोनों साथी राक्षस मारे गये ॥ १३ ॥ 
शरेण मुक्तो रामस्य कथंचित्‌ प्राप्य जीवितम्‌ 
इह प्रत्राजितो युक्तस्तापलोऽहं समाहितः ॥ १४ ॥ 
“इस बार श्रीरामे ब्राणसे किसी तरह छुटकारा पाकर 
मुझे नया जीवन मिरा और तभीसे संन्यास लेकर समस्त 
दुष्करमोक्रा परित्याग करके स्थिरचित्त हो योगाभ्यासमें तत्पर 
रहकर तपस्यामं लग गया ॥ १४ | 
बे वृक्षे दि पश्यामि चीरक्ष्णाजिनाम्बरम्‌ । 
धनुष रामं पाशहस्तमिचान्तकम्‌ ॥ १५॥ 


अश्र मुझे एक-एक बुक्षमें चीर, काला मृगचम और ` 
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धनुष धारण किये श्रीराम ही दिखायी देते हैं, जो मुझे पाश- 
घारी यमराजके समान प्रतीत होते हैं || १५ ॥ 

अपि रामसहसत्राणि भीतः पद्यामि रावण । 
रामभूतमिद्‌ सर्वमरण्यं प्रतिभाति मे॥ १६॥ 


“रावण | में भयभीत होकर हजारों रामोंको अपने सामने 
खड़ा देखता हूँ । यह सारा वन ही मुझे राममय प्रतीत हो 
रहा है ॥ १६॥ 
राममेव हि पझ्यामि रहिते राक्षसेश्वर । 
दृष्टा खप्नगतं राममुद्श्रमामि विचेतनः ॥ १७॥ 

“राक्षसराज | जब में एकान्ते बैठता हुँ, तव मुझे 
भीरामके ही दर्शन होते हैं । सपनेमें श्रीरामको देखकर मैं 
उद्भ्रान्त ओर अचेत-सा हो उठता हूँ ॥ १७॥ 
रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण। 
रत्नानि च रथाश्चैव वित्राखं जनयन्ति मे ॥ १८॥ 

“रावण | में रामसे इतना भयभीत हो गया हूँ कि रन 
और रथ आदि जितने भी रकारादि नाम हैं; वे मेरे कानोंमें 
पड़ते ही मनमें भारी भय उत्पन्न कर देते हैं ॥ १८ ॥ 
अहं तस्य प्रभावज्ञो न युद्धं तेन ते क्षमम्‌ । 
बलि वा नमुचि वापि हन्याद्धि रघुनन्दनः ॥ १९॥ 

“में उनके प्रभावको अच्छी तरह जानता हूँ ।- इसीछिये 
कहता हूँ कि श्रीरामके साथ तुम्हारा युद्ध करना कदापि 
उचित नहीं है। रघुकुलनन्दन श्रीराम राजा बलि अथवा 
नमुचिका भी वध कर सकते हैं॥ १९॥ |. 
रणे रामेण युध्यख क्षमां वा कुरू रावण । 

न ते रामकथा कायो यदि मां द्रष्टुमिच्छसि ॥ २०॥ 

“रावण ! तुम्हारी इच्छा हो तो रणभूमिमें भीरामके साथ 
युद्ध करो अथवा उन्हें क्षमा कर दो, किंतु यदि मुझे जीवित 


- देखना चाहते हो तो मेरे सामने भीरामकी चर्चा 


न करो ॥ २० ॥ 

बहवः साधवो लोके युक्ता धर्ममजुष्ठिताः । 

परेषामपराधेन विनष्टाः सपरिच्छदाः ॥ २१॥ 
“लोके बहुत-से साधु पुरुष, जो योगयुक्त होकर केवल 

घर्मके ही अनुष्ठानमें लगे रहते थे, दूसरोंके अपराधसे दी 

परिकरोंसहित नष्ट हो गये ॥ २१ ॥ 

सोऽह परापराधेन विनशेयं निशाचर। 

कुरु यत्‌ ते क्षमं तरबमहं त्वां नाजुयामि वे ॥ २२॥ 
'निशाचर | मैं भी किसी तरह दूसरोके अपराधे हा 

हो सकता हूँ, अतः तुम्हें जो उचित जान पडे, वह करो | 

इस कार्यम तुम्हारा साथ नहीं दे सकता ॥ २२ ॥ 

रामश्च हि मद्दातेजा मद्दासत््वो महाबलः | 

अपि राक्षसलोकस्य भवेदन्तकरो5पि दि ॥ ९३॥ 
क्योंकि भीरामचन्द्रजी बढ़े तेजसी) महान, आत्मबल. 


है 
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सम्पन्न तथा अधिक वल्शाली हैं | वे समस्त राक्षस-जगत्‌का इद्‌ं वचो वन्घुद्दितार्थिना मया 
भी संहार कर सकते र २३ ॥ # यथोच्यमानं यदि नाभिपत्स्यसे । 
यदि शुणपलाइताजनस्थानगतः खरः। सवान्धवस्त्यक्ष्यसि जीवितं रणे रू 
“ अतिबृत्तो हृतः पूर्वी रामेणाह्कष्टकर्मणा । हतोऽद्य रामेण शरेरजिह्मगेः ॥ २५ ॥ 
अन्न बृहि यथातत्त्वं को रामस्य व्यतिक्रमः॥२४॥ . ` 
तुम मेरे बन्धु हो। में तुम्हारा हित करनेक्री इच्छासे 


“यदि झूर्पणखाका बदला लेनेके लिये जनस्थाननिवादी | [ 
खर पहले औीरामपर चढ़ाई करनेके लिये गया ओर अनायास ही ये बातें कह रहा हूँ ॥ यदि नहीं मानोगे तो युद्धमे आज 


ही महान्‌ कर्म करनेवाले भ्ीरामके हाथसे मारा गया तो तुम्ही रामके सीधे जानेवाले वार्णोद्वारा घायल होकर तुम्हें बन्धु- 
ठीक-ठीक बताओ, इसमें श्रीरामका क्या अपराघ है १।२४। बान्धर्वोसहित प्राणांका परित्याग करना पड़ेगा? || २५ ॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें उनताहीस्ो सर्ग पूरा हुआ ॥ ३९ ॥ 


rd ह. चत्वारिंशः सर्ग: 
„ रावणका मारीचको फटकारना और सीताहरणके कार्यमें सहायता करनेकी आज्ञा देना 
षका तु तद्‌ वाक्यं क्षम युक्त च रावणः ।. जो राज्य, मित्र, माता और पिताको छोड़कर सहसा | 
न प्रतिजग्राह मतुकाम इवौषधम्‌.॥ १ ॥ जंगलमे चला आया है तथा जिसने युद्धमें खरका वघ 
मारीचका वह कथन उचित ओर मानने योग्य था किया दै, उस रामचन्द्रकी प्राणीसे भी प्यारी भार्या सीताका 
तो भी जेसे मरनेकी इच्छावाळा रोगी दवा नहीं लेता, उसी में तुम्हारे निकट ही अवश्य इरण करूँगा ॥ ५-६ || 
प्रकार उसके बहुत कहनेपर भी रावणने उसकी वात एवं मे निश्चिता वुद्धिहेंदि मारीच विद्यते । 


नहीं मानी ॥ १ ॥ >>? र्री 
उ द न व्यावर्तयितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुराखुरेः ॥ ७ ॥ 
त पथ्यद्ितवक्तार भारीच राक्षसाधिपः । 'मारीच ! ऐसा मेरे हुदयका निश्चित विचार 


अत्रवीत्‌ परुष टं - 
अ को चाक्यमञुक्त कालचोदितः ॥ २ ॥ है, इसे इन्द्र आदि देवता और सारे असुर मिलकर भी 

ह > हुए उस राक्षसराजने यथार्थ और बदल नहीं सकते || ७ || 

बात बतानेवाले मारीचसे अनुचित और कठोर जेषं गाण 7 BR 

वाणीमें कहा--॥ २ || दोष गुण चा सम्पृष्टस्त्वमेवं वक्तमहेसि । 

दुष्कुळैतदयुक्तार्थ प सभ, अपाय चा उपायं वा कार्यस्यास्य विनिश्चये ॥ ८ ॥ - 
वषित कुलमें उत्पन्न मारीच ! तुमने मेरे प्रति जो Fe अ इसकी सिद्धिमें 

3 अनाप-शनाप बातें कही हैं, ये मेरे लिये अनुचित कौन-सा है का इस कार्यको सिद्ध करनेका 
असंगत हैं, ऊसरमें बोये हुए बीजके समान अत्यन्त य तुम्ह ऐसी बातें कहनी 

चाहिये थीं॥ ८ ॥ 


मष्क हैं | ३ ॥ 
e S S yi ba > ~ 
९ पन तु मा शक्यं भेत्तुं रामस्य संयुगे । सम्पृ्टल तु वक्तव्यं सचिवेन विपश्चिता । 


॒ पापशोळस्य मानुषस्य विशेषतः ॥ ४ ॥ . उयताञ्जलिना राज्ञो य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥ ९ ॥ 
र इन बचनोंद्वारा मूर्ख, पापाचारी और विशेषतः 'जो अपना कल्याण चाहता होश उस बुद्विमान्‌ 
अपहरण साथ युद्ध करने अथना उसकी खरीक मन्त्रीको उचित है कि वह राजासे उसके पूछनेपर ही 
करनेके निश्चयसे मुझे विचलित नहीं किया अपना अभिप्राय प्रकट करे और वह भी हाथ जोड़कर 


द ॥४॥ नम्नताके साथ || ९ |] 
| त्वा सुहृदो राज्यं मातरं पितरं तथा । च(क्यमध्रतिकूलं तु सदुपूव शुभं हितम्‌ 
मवहय तु > _बेनसेकपदे गतः॥ ५ ॥ उपचारेण वक्तव्यो युक्तं च बखुधाधिपः ॥ १०॥ 
तस्य संयुगे खरघातिनः । “राजाके सामने ऐसी बात कहनी चाहिये र्‌ 
त कहनी चाहिये, जो सर्वथा 


* प्रियतरा सीता हत ण 
हतव्या तव संनिधो ॥ ६ ॥ अनुकूल, मधुर हट 
एक केके यी र १७» मधुर, उत्तम, हितकर; 
जी ( केकेयी ) के मूखतापू्णं वचन .सुनकर उचित हो || १०। | कक टत य 
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५८२ ` 


भीमद्धात्मीकीयरामायणे 


चब क्ट Tee का 
हे ` | 


सावमदे तु यद्वाकयमथवा हितसुच्यते । . 
नाभिनन्देत तद्‌ राजञा मानार्थी मानवर्जितम्‌ ॥ ११॥ 
“राजा सम्मानका भूखा होता है । उसकी बातका 
खण्डन करके आश्षेपपूणे भाषामै यदि हितकर वचन भी 
कहा जाय तो उस अपमानपूर्ण बचनका बह कभी अभिनन्दन 
नहीं. कर सकता ॥ ११ | 
पञ्च रूपाणि राजानो धारयन्त्यरि(अखः। 
अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य वरुणस्य च ॥ १२॥ 
ओष्ण्यं तथा विक्रमं च सौम्यं दण्डं प्रसन्नताम्‌ । 
घारयन्ति मद्दात्मानो राजानः क्षणदाचर ॥ १३॥ 
“निशाचर ! अमित तेजस्वी महामनखी राजा अग्नि, 
` इन्द्र, सोम, यम और वरुण--श्न पाँच देवताओके 


स्वरूप घारण किये रहते हैं; इसीलिये वे. :अपनेमें - इन 


पाचके गुण-प्रताप+ पराक्रम, सोम्यभाव; दण्ड ओर प्रसन्नता 
भी घांरण करते हैं ॥ १२-१३ ॥ 


तस्मात्‌. सवोखवस्थासु मान्याः पूज्याश्च नित्यदा। ` 


त्वं तु धर्ममविज्ञाय केवलं मोद्दमाधितः॥ १४ ॥ . 


अभ्यागतं तु दौरात्म्यात्‌ परुषं बद्सीडशम्‌। 
न पृच्छामि क्षेमं चात्मनि राक्षस ॥ १५॥ 


“अतः सभी अवस्थाओमें सदा राजाओंकां सम्मांन - ' 


और पूजन ही करना चाहिये | तुम तो अपने धर्मको न 
जानकर केवळ मोहक वशीभूत हो रदे हो। में तुम्हारा 
अम्यागत-अतियि हूँ तो भी तुम दुष्टतावश मुझसे ऐसी 
कठोर बातें कह रहे हो राक्षस | मैं तुमसे अपने कर्तव्यके गुण 
दोष नहीं पूछता हुँ ओर न यही जानना चाहता हूँ कि मेरे 
लिये क्या उचित है ॥ १४-१५ | 
मयोक्तमपि चेतावत्‌ त्वां प्रत्यमितविक्रम । 
अस्मिस्तु स भवान्‌ छत्ये खाद्दाय्यं कर्तुमहंसि ॥ १६॥ 
“अमितपराक्रमी मारीच | मैंने तो तुमसे इतना 
ही कहा था कि इस कार्यमें तुम्हे मेरी सहायता 
करनी चाहिये ॥ १६ | 
श्टणु तत्कम साहाय्ये यत्कार्यं वचनान्मम । 


सोवणेस्त्वं सुगो भूत्वा चित्रो रजतबिन्दुभिः ॥ १७॥ ` 


आश्रमे तस्य राम्रस्थ सीतायाः प्रसुखे चर। 
प्रलोभयित्वा चेदेही यथेष्टं गस्तुमद्दैसि ॥ १८॥ 
“अच्छा, अब तुम्हे सहायताके लिये मेरे कथनानुसार 
जो कार्य करना दै, उसे सुनो | तुम सुवर्णमय चर्मसे युक्त 
चितकृबरे रंगके मृग हो जाओ । तुम्हारे सारे अङ्गमें 
चादीकी-सी सफेद बूँदें रइनी चाहिये | ऐसा रूप धारण 
करके तुम रामके आभ्रममें सीताके सामने विचरो । 


एक बार छमाकर जहाँ तुम्हारी इच्छा हो 
उघर ही चले जाओ || १७-१८ ॥ 
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स्वां दि मायामयं दृष्टा काञ्चनं जातविस्मया। 
आनयनमिति क्षिप्रं रामं वक्ष्यतिः मेथिली ॥ १९ || 
“तुस मायामय काञ्चन मृंगको देखकर 

सीताको बड़ा आश्चर्य होगा और वह शीघ्र ही रामसे कहेगी 

कि आप इसे पकड़ लाइये ॥ १९ ॥ टि 

अपक्रान्ते च काछुत्स्थे दूर गत्वाप्युदाहर । | 

हा खीते लक्ष्मणेत्येव॑ रामवाक्यानुरूपकम्‌ ॥ २० 
“जव राम तुम्हें पकड़नेके लिये आश्रमसे दूर 


पु 


"चढे जाय तो तुम भी दूरतक जाकर भीरामकी बोलीके 


अनुरूप ही--ठीक उन्दीके खरमें :हा सीते ! ददा लक्ष्मण |! | 
कहकर पुकारना ॥ २० ॥ | | 
तच्छुत्वा रामप्रदर्वी सीतया च प्रचोदितः। . | 
अनुगच्छति सस्श्रान्तं सौमित्रिरपि सौहृदात्‌ ॥ २१॥ 
“तुम्हारी उस पुकारको सुनकर सीताकी प्रेरणा | 
सुमित्राकुमार लक्ष्मण भी स्नेहवश घबराये हुए अपने भाईके 
ही मागका अनुसरण करंगे।॥ २१॥ | 
अपक्रान्ते च काङुत्स्थे छक्मणे च यथासुखम्‌। | | 
आहरिष्यामि वेदेद्दी खहस्लाक्षः शचीमिव ॥ २२॥ | 
“इस प्रकार राम और लकमण दोनोंके आभ्रमसे दूर | 
निकल जानेपर में सुखपूर्वक सीताको हर व्यऊँगा, ठीक उसी | 
तरह जैसे इन्द्र शचीको इर छाये थे ॥ २२ ॥ | 
एवं कृत्वा त्विद्‌ कार्य यथेष्ठं गच्छ राक्षख। ` | 
राज्यस्याधे प्रदास्यामि मारीच तवं सुचत ॥ २३॥ | 
“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले राक्षस मारीच | इत | 
प्रकार इस कार्यको सम्पन्न करके जहाँ . तुम्हारी इच्छा 
हो, वहाँ चळे जाना | में इसके छिये तुम्हें अपना आधा | , 
राज्य दे दूँगा ।। २३ ॥ हः 


गच्छ सौम्य शिवं माग कार्यस्यास्यविवृद्धये) | ६ 


` अह त्वाचुगमिष्यासि सरथो दृण्डकावनम्‌ ॥ २४॥ | 


'“सौम्य | अब इस कार्यकी सिद्धिके लिये प्रख्ान * हु 
करो । तुम्हारा मार्गे मज्ञऊमय हो | मैं रथपर बैठकर दण्डकः | दे 
वनतक तुम्हारे पीछे-पीछे चलूँगा ॥ २४ ॥ | 
प्राप्य सीतामयुद्धेन वञ्चयित्वा तु राघवम्‌ | ¦ 
ळड्कां प्रति गमिष्यामि कृतकार्यः सद्द त्वया ॥ ५॥ 


“रामको धोखा देकर बिना युद्ध किये ही सीताको र 
अपने हाथमें करके कृतार्थ हो तुम्हारे साथ ही ढंकावी [ रै 
-छोट चढूँगा ॥ २५ ॥ ० 
नो चेत्‌ करोषि मारीच हन्मि त्वामहमद्य वे। ` घे 


एतत्‌ कार्यमवड्यं मे बलादपि करिष्यसि। `: ` | 
राक्षो विप्रतिकूलस्थो न जातु खुखमेधते ॥ २६ 


अरण्यकाण्डे एकचत्वारिशः सर्ग; 


ro 

“मारीच | यदि दुम इनकार करोगे तो तुम्हें 
गे अमी मार डाढगा | मेरा यह कार्य तुम्हे अवश्य करना 
मं | पड़ेगा । मैं बलप्रयोग करके भी तुमसे यह काम 
(ˆ कराळँगा । राजाके प्रतिकूल चलनेवाळा पुरुष 
नहीं होता दै ॥ २६ ॥ 

आसाद्य तं जीवितसंशयस्ते 


es 
न 


` ५८३ 


एतद्‌ यथावत्‌ परिगण्य बुदृध्या 
यद्त्र पथ्यं कुरु तत्तथा त्वम्‌ ॥ २७॥ 
“रामके सामने जानेपर तुम्हारे प्राण जानेका संदेहमात्र 


कभी सुखी है, परंदु मेरे साथ विरोध करनेपर तो आज ही तुम्हारी 


मृत्यु निश्चित है | इन बातोंपर बुद्धि लगकर मलीमाँति 
विचार कर लो | उसके बाद यहाँ जो हितकर जान पड़े; उसे 


| मृत्युर्धुंचो ह्यय मया विरुध्यतः। उसी प्रकार तुम करो? ॥ २७ || . 

र| इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येउरण्यकाण्डे चरवारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥ 

के. इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें 'चाढीसकॉ सर्ग पुरा हुआ ॥ ४० ॥ 
$ | >----*००४६००--- - । 


हि एकचलारिंशः सर्गः ` 
| मारीचका रावणको विनाशका भय दिखाकर पुनः समझाना 


से | आशप्तो रावणेनेत्थ प्रतिकूल च राजवत्‌। 

के | अव्रवीत्‌ परुषं वाक्यं निःशाङ्को राक्षसाधिपम ॥ १ ॥ 
|. र॒वणने जब राजाकी भाँति उसे ऐसी प्रतिकूल आशा 
अ दी) तब मारीचने निःशङ्क होकर उस राक्षसराजसे कठोर वाणी- 

। | में कहा-॥ १॥ 

| केनायमुपदिष्टस्ते विनाशः पापकर्मणा । 

॥ | सपुत्रस्य सराज्यस्य सामात्यस्य निशाचर ॥ २ ॥ 
| "निशाचर ! किंस पापीने तुम्हे पुत्र, राज्य और मन्त्रियो- 
| सहित तुम्हारे विनाशका यह मार्ग बताया है १ ॥ २ ॥ 
| 


। | फस्स्वया सुखिना राजन्‌ नाभिनन्दति पापङत्‌। 
3 फेनेद्मुपद्ष्य ते सृत्युद्वारभुपायतः॥ ३ ॥ 
। राजन ! कौन ऐसा पापाचारी है; जो तुम्हें सुखी देख- 
। | मसन्न नहीं हो रहा है ! किसने युक्तिसे तुम्हे मौतके 

' दारपर जानेको यह सलाइ दी है १॥ ३॥ 

| शतरवस्तव सुव्यक्तं हीनवीर्यं निशाचर | 

' इच्छन्ति त्वां विनश्यन्तमुपरुद्धं बलीयसा ॥ ४ ॥ 

. निशाचर | आज यह बात स्पष्ठरूपसे ज्ञात हो गयी कि 

| शहारे दुर्बल शत्रु तुम्हे किसी बलवानूसे भिड़ाकर नष्ट होते 
- | देखना ॥४॥ 

| ष्ट ते क्षुद्वेणाहितबुद्धिना । 

| पस्त्वामिच्छति नइ्यन्तं स्वकृतेन निशाचर ॥ ५ ॥ 
| | न ! तुम्हारे अहितका विचार रखनेवाले किस 
शा उपदे यह पाप करनेका उपदेश दिया है ! जान पड़ता 
if शा तुम्हें, अपने ही कुकर्मसे नष्ट होते देखना चाहता 


ह खु न वध्यन्ते सचिवास्तव रावण। 
`. _सुत्पथमारूढं न निग्महनन्ति सर्ददाः ॥ ६ ॥ 


कुमारगपर आरूढ़ हुए तुम-जेसे राजाको सब प्रकारसे रोक 
नहीं रहे हैं; किंदु दुम उनका वघ नहीं करते हो | ६ || 
अमात्यैः कामवृत्तो दि राजा कापथमाश्रितः । 
निश्राह्मः सर्वथा सद्धिः ख निग्राह्यो न गृह्यसे ॥ ७ ॥ 
“अच्छे मन्त्रियोंको चाहिये कि जो राजा स्वेच्छाचारी 
होकर कुमार्गपर चलने छगे; उसे सब प्रकारसे वे रोके | तुम 
भी रोकनेके ही योग्य हो; फिर भी वे मन्त्री तुम्हे रोक नहीं 
रहे हैं | ७॥ 
धर्ममथे च फामं च यशश्च जयतां वर । 
स्वामिप्रसादात्‌ सचिवाः प्राप्चुवन्ति निशाचर ॥ ८॥ 
“विजयी वीरेमिं श्रेष्ठ निशाचर. | मन्त्री अपने स्वामी 
राजाकी कृपासे ही धर्म, अर्थ, काम और यश पाते हैं ॥ ८ ॥ 
विपयेये तु तत्सर्वं व्यर्थं भवति रावण | 
व्यसनं खांमिवैयुण्यात्‌ पराप्नुचन्तीतरे जनाः ॥ ९ ॥ 
“रावण | यदि स्वामीकी कृपा न हो तो सब व्यर्थ हो 
जाता है । राजाके दोषसे दूसरे छोगोंको भी कष्ट भोगना 
पड़ता है ॥ ९ ॥. घर | 
राजमूलो हि धर्मश्च यइाश्च जयतां वर । 
तस्मात्‌ सवोखवस्थासु रक्षितव्या नराधिपाः ॥ १० ॥ 
“विजयशीलछोंमें श्रेष्ठ राक्षसराज ! घर्मं और यशकी प्राति- 
का मूळ कारण राजा ही है; अतः समी अवस्थाओंमें राजाकी 
रक्षा करनी चाहिये ॥ १० ॥ 
राज्यं पाळयितुं शक्यं न तीक्ष्णेन निशाचर | 
न यातिप्रतिकूलेन नाविनीतेन राक्षस ॥ ११॥ 
'रात्रिमं विचरनेवाले राक्षस ! जिसका स्वभाव अत्यन्ततीखा 
हो, जो जनताके अत्यन्त प्रतिकूल चळनेवाळा और उदण्ड 
हो, ऐसे राजासे रांज्यकी रक्षा नहीं हो सकती .॥ ११॥ 
ये तीक्ष्णमन्त्राः सचिवा भुज्यन्ते सद्द तेन घे । 


पघके योग्य इस्हूरे मू है, जो. ,, तरिडसेव. धा, क, म्ल्छजारथयो यथा ॥ १२॥ 


“जो मन्त्री तीले उपायका उपदेश करते हैं; वे अपनी 'भीरामचन्द्रजी मुझे मारकर तुम्हारा भी शीघ्र ही वघ | 
सल्माह माननेवाळे उस राजाके साथ ही दुःख भोगते हैं, जैसे कर डाळेंगे। जब दोनों ही तरहसे मेरी मृत्यु निश्चित है, तब 
जिनके सारथि मूर्ख हों) ऐसे रथ नीची-ऊँची भूमिमें जानेपर भीरामके हाथसे होनेवाली जो यह मृत्यु दै, इसे पाकर 
सारथियोंके साथ ही संकटमें पड़ जाते हैं ॥ १२॥ मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा; के न न्य उव मारा !- 

बहवः जाकर प्राणत्याग करूँगा ( तुम-जेसे राजाके हा 
ल ह उलि न १३॥  माणदण्ड पानेका कष्ट नहीं भोगूगा )॥१७॥ 
“उपयुक्त धमका अनुष्ठान करनेवाले बहुत-से साधु-पुरुषं दृशनादेव रामस्य हत : सासवा 
` इस जगत्में दूसरोंके अपराधते परिवारसहित नष्ट, हो, नात्मन च देत विद्धि हृत्वा सीतां सबान्धवम्‌ ॥ १८॥ | 
गये हैं॥ १३ ॥ “राजन्‌ | यह निश्चित. समझो कि श्रीरामके सामने 
खामिना प्रतिकूलेन प्रजास्तीक्ष्णेन रावण । जाकर उनकी दृष्टि पड़ते दी मैं मारा जाऊँगा और यदि 
= रक्ष्यमाणा न वर्धन्ते मेषा गोमायुना यथा ॥ १४॥ मने सीताका इरण किया तो तुम अपनेको भी बन्धु-बान्धवों. 
“रावण | प्रतिकूल बर्ताव और तीखे खभाववाले राजासे . सहित मरा हुआ ही मानो ॥ १८ ॥ हि 
रक्षित होनेवाली प्रजा उसी तरह बृद्धिको नहीं प्रात दोती आनयिष्यसि चेत्‌ सीतामाभ्रमात्‌ सद्दितो मया। | 
है; जैसे गीदड़ या मेड़ियेसे पाछित होनेवाली मेड़ें ॥ १४ ॥ . नैव त्वमपि नाहं घे नेव लङ्का न राक्षसाः ॥ १९॥ ४ 
अवइय विनशिष्यन्ति सवे रावण राक्षसाः । ` यदि तुम मेरे साथ जाकर भ्रीरामके आश्रमसे सीताका 
थेषां त्वं कर्कशो राजा दुबुद्धिरज्ञितेन्द्रियः ॥ १५॥ अपहरण करोगे, तब न तो तुम जीवित बचोगे ओर नगे. 
(रावण जिनके तुम क्रूर, दुबुद्धि और अजितेन्द्रिय दी। न छंकापुरी रहने पायगी और न वहाँके निवासी राक्ष | 


राजा हो? वे सब राक्षस अवश्य ही न्ट हो जायेंगे ॥१५॥ री ॥ १९॥ | | 

तदिद्‌ काकतालीयं घोरमासादितं मया। निवार्येमाणस्तु मया द्वितेषिणा | 

अत्र त्वं शोचनीयो ऽसि ससेन्यो विनशिष्यसि ॥ १६॥ न खुष्यसे वाक्यमिदं निशाचर। | 
“काकतालीय न्यायके अनुसार मुझे तुमसे अकस्मात्‌ ही परेतकल्पा हि गतायुषो नरा - | 

यह घोर दुःख प्राप्त हो गया । इस विषयमे मुझे तुम ही हितं न ग्रहन्ति सुदृद्धिरीरितम्‌ ॥ २०॥ | 

शोकके योग्य जान पड़ते हो; क्योंकि सेनासहित तुम्हारा नाश “निशाचर ! में तुम्हारा हितेषी हूँ, इसीलिये तुम्हे पाप 

हो जायगा ॥ १६ ॥ | कर्मसे रोक रहा हूँ; किंतु तुम्हें मेरी बात सहन नहीं होती है। ५ 

। मां निहत्य तु रामो5सावचिरात्‌ त्वां वधिष्यति। सच दै जिनकी आयु समाप्त हो जाती है; वे मरणासन्न पुरुष | 


अनेन कृतकृत्योऽस्मि प्रिये चाप्यरिणा हतः ॥ १७॥ अपने सुद्ददोंकी कही हुई हितकर बातें नहीं खीकारकरतेह! || - 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येडरण्यकाण्डे एकचत्वारिंशः सगेः ॥ ४१ ॥ E 
इस प्रकार औओवारमीफिनि्मित आषेरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें इकताहीसबा समै पूरा हुआ ॥ ४९ ॥ | 


द्विचत्वारिंशः सर्गः 


मारीचका सुवणमय सुगरूप धारण करके श्रीरामके आश्रमपर जाना ओर सीताका उसे देखना _ | 

, एवसुक्त्वा तु परुषं मारीचो रावणं ततः लीने यदि फिर मुझे देख लिया तो मेरे जीबनका अ. £ 
गच्छावेत्यत्रवीदू दीनो भयांदू रात्रिचरप्रभोः॥ १ ॥ निश्मित है॥ २॥ | ह 
रावणसे इस प्रकार कठोर बातें कहकर उस निशाचरः नहि रामं पराक्रम्य जीवन्‌ प्रतिनिवतंते। र 


राजके भयसे दुखी हुए मारी चने कहा--“चलो चले ॥१॥ वतेते प्रतिरूपो ष्सौ यमदण्डहतस्य ते॥ ३॥ र्‌ 
हएश्चादं पुनस्तेन शरचापासिधारिणा। . «ओऔरामचन्द्रजीके सांथ पराक्रम दिखाकर कोई जीवि 
! मद्दधोद्यतदास्त्रण निद्दतं जीवितं च मे ॥ २॥ नहीं लोटता हे | तुम यसदण्डसे मारे गये हो ( ३४ 

'मेरे वधके लिये जिनका हथियार सदा उठा ही रहता उनसे भिड़नेकी बात सोचते हो ) । वे भीरामचन्द्रजी 


दै, उन घनुष-बाण और तलवार धारण करनेवाले भ्रीरामचन्द्र- . लिये यमदण्डके ही समान हैं ॥। ३ ॥ ८० नरा 
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` पतो, समः 
“मस्त नदियों, राष्ट्रो तया नगरको देखते हुए दोनोने 


: दण्डकारण 
| भन अ प्रवेश किया और वहाँ मारीचसहित राक्षसराज ३ 
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हे किड कतुं मया शक्यमेवं त्वयि दुरात्मनि । अवतीयं रथात्‌ तस्मात्‌ ततः काञ्चनभूषणात्‌॥ १२ ॥ 
ह आज तात खस्ति तेऽस्तु निशाचर ॥ ४ ॥ हस्ते गृहीत्वा मारीचं रावणो वाक्यमब्रवीत्‌ । 
य| “परंतु जव पम व मकार डा उतारू. हो गये, तब तब उस सुवर्णभूषित रथसे उतरकर रावणने मारीचका 
क [मैं क्या कर सकता हूँ | ो, यह में चलता हूँ । तात निशाचर ! हाथ अपने हाथमें ले उससे कहां--॥ १२३ ॥ 
` | तुम्हारा कल्याण हो? ॥ ४ ॥ पतद्‌ रामाअमपदं इश्यते कद्लीबृतम ॥ १३॥ 
' प्रहस्त्वभवत्‌ः तेन वचनेन ख राक्षखः। क्रियतां तत्‌ सखे शीघ्र यदर्थं वयमागताः। ` 
ती परिष्वज्य सुखंश्छिएमिदं वचनमत्रचीत्‌॥ ५ ॥ से [नतित क 
| कीक सच वनत राख बे पतग न | आ रामका आश्रम हु र्य 
मे. ह जे डय कक क डड दे रहा है । अब शीघ्र ही वह कार्य करो, जिसके लिये इमलछोग 
दि न 0. ६१ यहाँ आये हैं? ॥ १३३ ॥ 
ब | एतच्छोरीयेयुकं ते मचछन्दावषावर्तित: । स रावणवचः श्रुत्वा मारीचो राक्षसस्तदा ॥ १४॥ 
| , इदानीमसि मारीचः पूर्वमन्यो हि राक्षसः ॥ ६ ॥ टगे भूतवाऽऽअमद्वारि रामस्य विचचार ह । 
| «यह ठुमने वीरताकी बात कही है; क्योकि अब तुम रावणकी बात सुनकर राक्षध मारीच उस समय मृगका 
॥ (^ मेरी इच्छाके वशवर्ती हो गये हो। इस समय तुम वाखबमे रूप घारण करके श्रीरामके आश्रमके द्वारपर विंचरने 
क| मारीच हो । पहले तुममें किसी दूसरे राक्षसका आवेश हो, ० ॥ १४३ ॥ | 
मैं, गयाथा॥ ६॥ | | सर तु रूप समास्थाय महदद्भुतद्शनम्‌॥ १५॥ 
ख| आरुह्यतामयं शीघं खगो रत्नविभूषितः। मणिप्रवरस्टह्ाग्रः सितासितमुखाङकतिः । 
| मया सह रथो युक्तः पिशाचवदनैः खरैः ॥ ७ ॥ Fes इन्द्रनीळो्पलश्चवाः ॥ १६॥ 
|  'यहृरत्नोसे विभूषित मेरा आकाशगामी रथ तैयार है, ets इन्द्रनीलनिभोदरः 
| इसमें पिशाचोंके-से मुखवाले गधे जुते हुए हैं, इसपर मेरे र भपाइवश्च कञ्जकि्षटकसंनिभः ॥ १७॥ . 
| साय बब्दीसे बैठ जाओ | ७॥ उस समय उसने देखनेमें बड़ा ही अद्भुत रूप धारण 
| प्रलोभयित्वा वैदेही यथेष्ट गन्तुमहँसि । कर रखा था। उसके सींगोंके ऊपरी भाग इन्द्रनील नामक 
| तां शून्ये ग्रसमं सीतामानयिष्यामि मैथिलीम्‌ ॥ ८ ॥ हर बार द पढ़ते ये? युखमण्डळपर सेद 
iL ८ तुम्हारे निम्मे एक ही काम हे | गक बूँद थीं, मुखका रंग छाल कमलके समान 
ष | मनमें अपने लिये लोम उत्पन्न कर र यी बी गज सतक वत, ठ 
॥| “घहों चाहो जा सकते हो। आश्रम सूना हो जानेपर मैं री 20288 नप कान्ति धारण कर 
| गा रहा था | पाश्वभाग म समान इवेतवर्णके थे 
ला 3 
| ततो वी रावण तारकासुतः। था॥ १५-१७ ॥ 
च च 50. की 
। तामः मोचन रषे करा तबाह. न्दाय घसवणन पुच्छेनोध्व विराजितः ॥ १८॥ 
| श ही हो। ह रावण और मारीच दोनों उस विमाना- पू by ड ब की पिंडलियों पतली और 
, कार रथपर बैठकर शीघ्र ही. उत आश्रममण्डरूते सह - पॅ इ्द्रधनुधके रंगकी थी, जिससे उसका संगठित 
त | दिये॥ ९३॥ " डोर चळ शरीर विशेष शोभा पा रहा या | १८ ॥ 
| लज पद्यन्ती पत्तनानि चनानि च ॥ १०॥ मनोदरसषिग्धवणों रत्नैनोनाविधैदंतः । 
| समेत्य सरितः सवा राष्ट्राणि नगराणि च। क्षणेन. राक्षसो जातो सुगः परमशोभनः ॥ १९ ॥ 
दश = राघवस्याश्रमं ततः ॥ ११॥ उसकी देहकी कान्ति बड़ी ही मनोहर और चिकनी 
Foe मारीचो रावणो राक्षसाधिपः। थी | वह नाना प्रकारकी रत्नमयी डुँदकियोंसे विभूषित दिखायी 
| पहलेकी ही भाँति अनेकानेक पत्तों, बनं) देता था । राक्षत मारीच क्षणमरमें ही परम-शोमाशाली मृग 


बन गया ॥ १९॥ 
वनं प्रज्वलयन्‌ रम्यं रामाअमपद्‌ च तस्‌ । 


का आश्रम देखा ॥-६१-१११.॥॥८५ ॥मसोहरं।ज्द्शचीयः०रूपः कस्यां स राक्षसः ॥ २० ॥ 


प्रढोभनाथ चेदेह्या नानाधातुविचित्रितम । 
बिचरन्‌ गउछते सम्यक्‌ शाद्वलानि समन्ततः ॥ २१-॥ 
खीताको छुभानेके लिये विविध घातुओंसे चित्रित मनोहर 
एबं दर्शनीय रूप बनाकर वह निशाचर उश्च रमणीय वन तया 
श्रीरामके उस आश्रमको प्रकाशित करता हुआ सब ओर 
उत्तम घासोंको चरने ओर विचरने छगा || २०-२१ ॥ 
रोप्येबिन्दुशतैश्चित्रं भूत्वा च प्रियद्शनः। 
विउपीनां किसलयान्‌ भक्षयन्‌ विचचार ह॥ २२॥ 
सैकड़ों रजतमय विन्दुओसे युक्त विचित्र रूप घारण 
करके वह मृग बड़ा प्यारा दिखायी देता था । वह दृक्षांके 
कोमल पल्लवोको खाता हुआ इधर-उधर. विचरने 
लगा] २२ | 
कद्लीणुहकं गत्वा कणिकारानितस्ततः । 
समाश्रयन्‌ मन्द्गति सोतासंदर्शंनं ततः ॥ २३॥ 
केलेके बगीचेमें जाकर वह कनेरोंके कुआमें जा पहुँचा |. 
फिर जहाँ सीताकी दृष्टि पड़ सके, ऐसे स्थानमें जाकर मन्द- 
गतिका आश्रय ले इघर-उघर घूमने लगा ॥ २३ ॥ ` 
राजीवचित्रपृष्ठः स. विरराज महासृगः । 
रामाश्रमपदाभ्यादो विचचार यथासुखम्‌ ॥ २४॥ 
| उसका पृष्ठभाग कमळके केसरकी भाँति सुनहरे रंगका 
होनेके कारण विचित्र दिखायी देता था; इससे उस. महान्‌ 
मृगकी बड़ी शोभा हो रही थी श्रीरामचन्द्रजीके आश्रमके 
निकट ही वह अपनी मोजसे घूस रहा था ॥ २४ ॥ 
पुनर्गत्वा निवृत्तश्च विचचार सुगोत्तमः। 
गत्बा मुहुते त्वरया पुनः प्रतिनिवर्तते ॥ २५॥ 
वह श्रे मृग कुछ दूर जाकर फिर लोट आता था और 
वहीं घूमने लगता था । दो घड़ीके लिये कहीं चला जाता और 
फिर बड़ी उतावलीके साथ लौट आता था ॥ २५ ॥ 
विक्रीडंश कचिद्‌ भूमौ पुनरेव निषीद्ति। 
आश्रमद्वारमागस्य सगयूथानि गच्छति ॥ २६॥ 
वह कहीं खेळता, कूदता और पुनः भूमिपर ही बैठ 
जाता था, फ़िर आश्रमके द्वारपर. आकर मृगोंके झंडके पीछे-. 
पीछे चल देता ॥ २६ || 
सगयूथेरचुगतः पुनरेव निवतंते। | 
' सीताद्रानमाकाङ्कन राक्षसो सुगतां गतः॥ २७॥ 
तत्पश्चात्‌ छंड-के-छुुंड मुगोंको साथ .लिये फिर लौट 
आता था | उस मृगरूपधारी राक्षसके मनमें केबल यह अभि- 
लाघा थी कि किसी तरह सीताकी दृष्टि मुझपर पड़ 
जाय ॥ २७ ॥ 


परिश्रमति चित्राणि मण्डलानि विनिष्पतन्‌ । 
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समुद्वीक्ष्य च सवे तं गगा येऽन्ये वनेचराः ॥२८॥ 
उपगस्य समाघाय विद्रवन्ति दिशो दृशा । 
सीताके समीप आते समय वह विचित्र मण्डल, वते) 


` दिखाता हुआ चारों ओर चक्कर लगाता या | उस बनी 
विचरनेवाले जो दूसरे मृग थे, वे सब उसे देखकर 


पांस आते ओर उसे सूँबकर दसा दिशाओंमें भाग 
जाते थे ॥२८३॥ : | 
राक्षसः सोऽपि तान्‌ वन्यान्‌ स॒गान सुगवधे रतः॥ | 
पच्छादनार्थ भावस्य न भक्षयति संस्पृशन्‌ । 

राक्षस मारीच यद्यपि मृर्गोके वधर्म ही तत्पर रहता था 
तथापि उस समय अपने भावको छिपानेके लिये उन बन 
धुर्गोका स्पर्श करके भी उन्हें खाता नहीं था || २ ९३॥ | 
तस्मिन्नेव ततः काले वेदेही शुभलोचना ॥ ३०॥ : 
कुसुमापचये व्यग्रा . पादपानत्यवर्तत । 
कर्णिकारानशोकांश्च चूतांश्च मद्रिक्षणा ॥ ३१॥ | 

उसी समय मदभरे सुन्दर नेत्रोंबाळी विदेहनन्दिनी | 


a -“-+ mmm 


. सीता, जो फूल सनेम लगी हुई थी, कनेर, अशोक भोर 


आमके बृक्षोकों छाँघती हुईं उधर आ निकलीं ॥ .३०-३१॥ 
कुसुमान्यपचिन्वन्ती चचार रुचिरानना। | 
अना वनवासस्य सा तं रत्नमयं सुगम्‌ ॥ ३२॥ 
सुक्तामणिविचित्राङ्गं दद्शं परमाङ्गना। | 

फूलको चुनती हुई "वे वहीं विचरने लगीं | उनका मुख | 
बड़ा ही सुन्दर था । वे वनवासका कष्ट भोगनेके योग 7: 
नहीं थीं । परम सुन्दरी सीताने उस रत्नमय मृगको देखा | 
जिसका अज्ञ-प्रत्यज्ञ मुक्तामणियोंसे चित्रित-सा जान | 
पड़ता था ॥ ३२३ ॥ | 


तं चे रुचिरदन्तोष्टं. रूप्यधातुतनूरूहम ॥ ३३॥ | 


' विस्मयोत्फुळनयना सस्नेहं समुदैक्षत। 


हर उसके दाँत ओर ओठ बड़े सुन्दर थे तथा शरीरे 
रोए चांदी एवं ताँबे आदि घातुओके बने हुए जान पढ़ते 
थे | उसके ऊपर इष्टि पड़ते ही सीताजीकी औल 
आश्चर्यसे खिल उडी और वे बड़े स्नेइसे उठकी ओर 


'निहारने ळगीं ॥ ३३३ ॥ | 
सच तां रामद्यितां पश्यन्‌ माय़ामयो खुगः॥ ३४॥ ` 


विचचार ततस्तत्र दीपयन्निव तद्‌ बनम्‌। 


वह मायामय मृग भी भीरामकी प्राणवलमा सीताकी | 
देखता और उस बनको प्रकाशित-सा करता हुआ पर्थ ' 
विचरने लगा ॥ ३४३ ॥ | 


अददष्टपूवे दृष्टा त॑ नानारलनयं सुगम । 


| 
| 
| 
| 
| 


E 


अरण्यकाण्डे त्रिचत्वारिशः सर्गः 


५८७३ 


समय पमं सोता जगाम जनकाला | २१ ॥ क्लीक विस्मयं परमं सीता जगाम जनकात्मजा ॥ ३५॥ प्रकारके रत्नांका ही बना जान पड़ता था । उसे देखकर 


स प 


सा तं सम्प्रेष्य सुभोणी कुसुमानि विचिन्वती | 
हेमराजतवणोभ्यां पाश्वीभ्यासुपशोभितम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रशा खानवदयाङ्ी सृष्टहाउकवणिनी। 
भतौरमपि चक्रन्द लक्ष्मणं चेव सायुधम्‌ ॥ २ ॥ 
वह सुग सोने ओर चाँदीके समान कान्तिवाले पाइद- 
भागोसे सुशोभित था । शुद्ध सुवर्णके समान कान्ति तथा 
निर्दोष अङ्ञोंवाली सुन्दरी सीता फूल चुनते-चुनते ही उस मृगको 
देखकर मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुईं और अपने पति 
शीराम तथा देवर लक्ष्मणको हथियार लेकर आनेके लिये 
' पुकारने छगीं ॥ १-२ ॥ 
आहयाहय च पुनस्तं सगं साधु वीक्षते । 
आगच्छागच्छ शीघ्रं वे आर्यपुत्र सद्दाचुज ॥ ३ ॥ 
वे बार-बार उन्हें पुकारती और फिर उस मृगको 
अच्छी तरह देखने लगती थीं । बे बोर्ली, “आर्यपुत्र | 
अपने भाईके साथ आइये, शीघ्र आइये? ॥ ३ ॥ 
तावाहूतौ नरव्याघ्रौ वैदेह्या रामलक्ष्मणौ । 
।| पीक्षमाणी तु तं देशं तदा द्रशतुसंगम्‌ ॥ ४ ॥ 
विदेहकुमारी सीताके द्वारा पुकारे जानेपर नरस्रेष्ठ 
भीराम और लक्ष्मण वहाँ आये और उस स्थानपर सश्र 
ओर इष्टि डालते हुए उन्होंने उस समय उस मृगको देखा ॥ 
शमानस्तु तं दृष्टा लक्ष्मणो वाक्‍्यमत्रवीत्‌ । 
पमषेनमह मन्ये मारीचं राक्षसं संगम ॥ ५ ॥ 
उसे देखकर लक्ष्मणके मनमें संदेह हुआ और वे 
` ोछे-'भैया | मैं तो समझता हूँ कि इस मृगके रूपमे 
“३ मारीच नामका राक्षस ही आया है ॥ .५ ॥ 
चरन्तो सृगयां हृष्टाः पापेनोपाधिना चने । 
|... निहता राम राजानः कामरूपिणा ॥ ६ ॥ 


| “श्रीराम | स्वेच्छानुसार रूप धारण करनेवाले इस 
'केपर-पेष 


इए कितने ही रो 


सीताने वेसा मृग पहले कभी नहीं देखा था । बह नाना जनककिशोरी सीताको बड़ा विस्मय हुआ ॥ ३५॥ _ 
इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येडरण्यकाण्डे द्रिचत्वारिंश: सर्ग: ॥ ४ २॥ 


इस प्रकार श्रीारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें बयालीसतोँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ४२॥ 
CTI Soe 


निचत्वारिंशः सर्गः 
कपटसृगको देखकर लक्ष्मणा संदेह, सीताका उस मृगको जीवित या मृत अवख्यामें भी ठे 


` आनेक लिये श्रीरामको प्रेरित करना तथा श्रीरामका लक्ष्मणकी समझा-बुझाकर 
सीताकी रक्षाका भार सौंपकर उस मृगको मारनेके लिये जाना 


अस्य मायाविदो माया खुगरूपमिदं कृतम्‌ । 
भाडुमत्‌ पुरुषव्याघ्र गन्धवपुरसंनिभम्‌॥ ७ ॥ 
“पुरुपसिंह | यह अनेक प्रकारकी मायाएँ जानता है | ` 
इसकी जो माया सुनी गयी है, वही इग प्रक्राशमान मगरूपमें 
परिणत हो गयी है । यह गन्धर्व-नगरके समान दे'ने- 
भरके लिये ही है ( इसमें वास्तविकता नहीं है ) | ७॥ 
सगो ह्येवंविधो रलविचित्रो नास्ति राघव । 
जगत्यां जगतीनाथ मायेपा हि न संशयः॥ ८ ॥ 
“रघुनन्दन | पृथ्वीनाथ ! इस भूतळपर कहीं भी ऐसा 
विचित्र रत्नमय मृग नहीं है; अतः निःसंदेह यह भाया 
ही है? ॥ ८ ॥ 
पवं ब्रुवाणं काकुत्स्थं प्रतिवार्य शुचिस्मिता । 
उवाच सीता संहृष्टा छद्मना इतचेतना॥ ९ ॥ 


मारीचके छलसे जिनकी विचारशक्ति इर ली गयी 
थी, उन पवित्र मुसक्रानवाली सीताने उपर्युक्त बातें 
कहते हुए लक्ष्मणको रोककर खयं ही बड़े इर्षके 
साथ कहा--॥ ९ || 
आर्यंपुत्राभिरामोऽसौ सुगो हरति मे मनः। 
आनयेनं महाबाहो क्रीडार्थं नो भविष्यति ॥ १०॥ 

“आर्यपुत्र | यह मृग बड़ा ही सुन्दर है। इसने मेरे 
मनको हर लिया दै । महात्राहो | इसे ले आइये | यह हमः 
लोगोंके मन-यद्दलावके लिये रहेगा || १० ॥ 
इहाअ्रसपरेऽस्माकं बहबः पुण्यदर्शनाः । 
स॒गाश्चरन्ति सहिताश्चमराः खमरास्तथा ॥ ११॥ 


ऋन्ाः पुषतसङ्घा् वानराः किन्नरास्तथा। 


विहरन्ति महावाहो रूपथ्रेष्ठा महाबलाः.॥ १२॥ 

न चान्यः सहशो राजन्‌ दष्टः पूर्व सृगो मया ।. 

तेजसा क्षमया दीप्ता यथाय सरास्तमः ॥ १३ ॥ 
“राजन्‌ ! महाबाद्दो | यद्यपि हमारे इस आश्रमपर 


पे बनाकर वनमें शिकार खेलनेके लिये आये बहुत-से पवित्र एवं दर्शनीय मृग एक साथ आकर चरते 
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( सफेद पूँछवाली चर्वेरी गाय ), रीछ, चितकबरे मूर्गोके 
झुंड, वानर तथा सुन्दर रूपवाळे महाबली किन्नर भी 
विचरण करते हैं; तथापि आजके पहले मैंने दूसरा कोई ऐसा 
तेजस्वी, सोम्य और दीसिमान्‌ मृग नहीं देखा था, जैसा कि 
` यह भे मृग दिखायी दे रहा है ॥ ११-१३ ॥ 
नानावणविचित्राज्षे रत्नभूतोी ममाग्रतः । 
द्योतयन्‌ वनमव्यप्न॑ शोभते शशिसंनिभः ॥१४॥ 
“नाना प्रकारके रंगोसे युक्त होनेके कारण इसके अङ्ग 
विचित्र जान पड़ते हैं ऐसा प्रतीत होता है मानो यह 
अङ्गका ही बना हुआ हो। मेरे आगे निर्भय एवं शान्त- 
भावसे स्थित होकर इस वनको प्रकाशित करता हुआ यह 
चन्द्रमाके समान शोभा पा रहा है ॥ १४॥ 
अहो रूपमहो लक्ष्मीः स्वरसम्पञ्च शोभना। 
सुगोऽद्गुतो विचित्राङ्गो हृदय रतीब मे ॥ १५॥ 
“इसका रूप अद्भुत है | इसकी शोभा अवर्णनीय है । 
इसकी स्वरसम्पत्ति (बोली ) बड़ी सुन्दर है। विचित्र 
अङ्गोते सुशोभित यह अद्भुत मृग मेरे मनको मोदे 
लेता है ॥ १५ ॥ 
यदि ग्रणमभ्येति जीवन्नेव स्रृगस्तव। 
आश्चयभूतं भवति विस्मयं जनयिष्यति ॥ १६॥ 
“यदि यह मृग जीते-जी ही आपकी पकइमें आ जाय 
तो एक आश्चर्यकी वस्तु होगा और सबके हृदयमें विस्मय 
उत्पन्न कर देगा ॥ १६ ॥ 
सप्रापतनवासानां राज्यस्थानां च नः पुनः। 
अन्तःपुर विभूषाथो सुग पष भविष्यति ॥ १७॥ 
` 'जब हमारे वनवासकी अवधि पूरी हो जायगी और 
हम पुनः अपना राज्य पा लेंगे, उस समय यह मृग हमारे 
अन्तःपुरको शोभा बढ़ायेगा ॥ १७ ॥ 
भरतस्यायंपुत्रस्य श्वञ्चूणां मम च प्रभो। 
ख॒गरूपमिद दिव्य विस्मयं जनयिष्यति ॥ १८॥ 
'प्रमो | इस. मृगका यह दिव्य रूप भरतके, 
आपके; मेरी सामुओंके और मेरे लिये मी विस्मयजनक होगा ॥ 
जीवन्न यदि तेऽभ्येति ग्रइणं सृगसत्तमः। 
अजिनं नरशादूंछ रुचिरं तु भविष्यति ॥ १९॥ 
“पुरुषतिह | यदि कदाचित्‌ यह श्रेष्ठ मृग जीते-जी' 
"पकड़ा न जा सके तो इसका चमड़ा ही बहुत सुन्दर होगा || 
निहतस्यार्य सत्वस्य जाम्बूनदमयत्वचि । 
शाष्पञ्स्यां विनीतायामिच्छाम्यद्षसुपासितुम्‌ ॥ २० ॥ 
“घास-फूसकी बनी हुई चयईपर इस मरे हुए 
मुगका छुवर्णमय चमड़ा बिछाकर मैं इसपर आपके साथ त्ैठना 
चाहती हूँ || २० ॥ 


 तरुणादित्यवणंन 


कामवृत्तमिदं रौद्रं ख्रीणामसदृदां मतम्‌। 
वपुषा स्वस्य सत्त्वस्य विस्मयो जनितो मम ॥ २१॥ 

“यद्यपि. स्वेच्छासे प्रेरित होकर अपने पतिको ऐसे काम 
लगाना यह भयंकर स्वेच्छाचार है ओर साध्वी ब्नियोंके / 
लिये उचित नहीं माना गया है तथापि इस जन्तुके शरीरे 
मेरे द्ृदयमें विस्मय उत्पन्न कर दिया है ( इसीलिये में इसको : 
पकड़ लानेके लिये अनुरोध करती हूँ )? ॥ २१ ॥ 


तेन काञ्चनरोम्णा तु मणिप्रवरणश्टद्षिणा। 
 नक्षत्रपथवचेसा ॥ २२॥ | 
बभूव राघवस्यापि मनो विस्मयमागतम्‌। 
इति सीतावचः श्ुत्वा दृष्टा च सृगमङद्भतम्‌ ॥ २३॥ 
लोभितस्तेन रूपेण सीतया च प्रचोदितः । 
उवाच राघवो इष्टो भ्रातरं लक्षमणं वचः ॥ २४॥ ` 
सुनहरी. रोमावली, इन्द्रनील मणिके समान साँग / 
उदयकाळके सूर्यकी-सी कान्ति तथा नक्षत्रलोककी भाँति | 
विन्दुयुक्त तेजसे सुशोभित उस मृगको देखकर श्रीरामचन्द्रः | 
जीका मन भी विस्मित हो उठा । सीताकी पूर्वोक्त बातको | 
सुनकर, उस मृगके अद्भुत रूपको देखकर, उसके उस रूपपर | 
लुमाकर ओर सीतासे प्रेरित होकर हर्षसे भरे हुए -श्रीरामने 
अपने भाई लक्ष्मणसे कहा-॥ २२-२४ ॥ | 
पद्य लक्ष्मण वैदेह्याः स्पृासुसितामिमाम्‌। | 
रूपश्रेष्ठतया ह्येष सुगोऽद्य न भविष्यति ॥ २५॥ | 
“लक्ष्मण | देखो तो सही, विदेहनन्दिनी सीताके मनमें | 
इस मृगको पानेके लिये कितनी प्रबळ इच्छा जाग उठी | 
दै ! वास्तवमें इसका रूप है भी बहुत ही सुन्दर | अपने | 
रूपकी इस श्रेष्ठताके कारण ही यह मृग आज जीवित 
नहीं रह सकेगा ॥ २५ | 
न चने नन्दनोद्देशे न चेत्ररथसंभ्रये। | 
कुतः पृथिव्यां सोमित्रे योऽस्य कश्चित्‌ समो सृगः॥ ` 
“सुमित्रानन्दन | देवराज इन्द्रके नन्दनवनमें ओर | 
कुबेरके चेत्ररथवनमें भी कोई ऐसा मृग नहीं दोगा 
जो इसकी समानता कर सके । फिर पृथ्बीपर तो हो ही 
कहोंसे सकता है ॥ २६ ॥ 
प्रतिलोभाउुलोमाश्च॒ रुचिरा रोमराजयः | 
शोभन्ते स॒गमाश्रित्य चित्राः कनकविन्दुभिः ॥ २७॥ | 
` 'टेढ़ी और सीधी रुचिर रोमावल्या इस सुके | 
शरीरका आश्रय ले सुनहरे विन्दुओसे चित्रित हो बंडी _ 
शोभा पा रही हैं॥ २७॥ | 
पझ्यास्य जग्भमाणस्य दीक्तामप्रिशिखोपमाम्‌ | 
जिह्वां मुखाज्निःसरन्ती मेघादिव शतहदाम्‌ ॥ २८ | 
“देखो न, जब यह जैँभाई लेता हे, तब इसके मुखसे | 
प्रज्वलित अग्निगिखाके समान दमकती हुई | 
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चमकने लगती दै ॥ २८ ॥ 

शह्कुसुक्तानिभोद्रः । 

कस्य नामानिरूप्योऽसौ न मनो लोभयेन्मृगः ॥ २९ ॥ 
“इसका मुख-सम्पुट इन्द्रनीलमणिके बने हुए चषक 

( पानपात्र) के समान जान पड़ता है, उदर शङ्क 

और मोतीके समान सफेद है। यह अवर्णनीय मृग किसके मन- 

को नहीं लभा लेगा ॥ २९ ॥ 

कस्य रूपमिदं दृष्टा जाम्बूनदमयप्रभम्‌ । 

नानारत्नमयं दिव्यं न भनो विस्मयं घजत्‌ ॥ ३०॥ 
“नाना प्रकारके रत्नोंसे विभूषित इसके सुनहरी प्रभावाले 


` दिष्य रूपको देखकर किसके मनमें विस्मय नहीं होगा ॥३०॥ 


मांसहेतोरपि सुगान्‌ विद्दारार्थ च धन्विनः । 


. ध्नन्ति लक्ष्मण राजानो सूगयायां महावने ॥ ३१॥ 


“लक्ष्मण | राजाळोग बड़े-बड़े वनोमें मृगया खेलते 
समय मांस ( मृगचर्म') के लिये और शिकार खेलनेका 
शोक पूरा करनेके लिये भी धनुष हाथमें लेकर मृगोंको 
मारते हैं ॥ ३१ ॥ 
धनानि व्यवसायेन विचीयन्ते महावने। 
धातवो विविधाश्वापि मणिरत्नसुवर्णिनः ॥ ३२॥ 

मृगयाके उद्योगसे ही राजा लोग विशाल बनमें 
घनका भी संग्रह करते हैं; क्योंकि वहाँ मणि, रत्न और 
सुवण आदिसे युक्त नाना प्रकारकी धातुएँ उपलब्ध 
होती हैं || ३२ ॥ 
तत्‌ सारमखिळं नृणां धनं निचयवर्धनम्‌ । 
मनसा चिन्तितं सब यथा शुक्रस्य लक्ष्मण ॥ ३३ ॥ 

लक्ष्मण | कोशकी बृद्धि करनेवाला वह वन्य धन 
मनुष्योके लिये अत्यन्त उत्कृष्ट होता है । टीक उसी तरह; 
जैसे ब्रझ्ममावको प्रास हुए पुरुषके लिये म". ,वन्नन- 
भास हुई सारी वस्तु अत्यर। उत्तम बतायी 
गयी है | ३३ || 
जा येनाथङत्येन संत्रजत्यविचारयन्‌ । 
मथशास्त्रज्ञाः प्राहुरथ्याः खुलक्ष्मण ॥ ३४॥ 

'टक्ष्मण ! अर्थी. मनुष्य जिस अर्थ ( प्रयोजन ) का 

पेस्पादन करनेके लिये उसके प्रति आकृष्ट हो विना विचारे ही 

° उस अत्यन्त आवश्यक प्रयोजनको ही अर्थसाघन- 

सर एवं अर्थ्ान्नके जाता विद्वान्‌ “अर्थः कहते हैं ॥३४॥ 
पतस्य शंगरत्नस्य पराध्ये काञ्चनत्वचि । 

वेदेदी मया सद्द सुमध्यमा ॥ ३५॥ 

इस रतनसरू शरेष्ठ मृगके बहुमूल्य सुनहरे चमड़ेपर 
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छ निकल आती है ओर मेघसे प्रकट हुई विजलीके समान न कादली न प्रियक्री न प्रदेणी न चाविकी । 


भवेदेतस्य सदशी स्पर्ष ऽनेनेति मे मतिः ॥ ३६॥ ` 
“कदली ( कोमल ऊँचे चितकबरे और नीलाग्ररोमवाले 
मृगविरेष ), प्रियक ( कोमल ऊँचे चिकने और घने 
रोमवाले मृगविशेष ), प्रवेण ( विशेष प्रकारके बकरे ) और 
अवि ( भेड़ ) की त्वचा भी स्पर्श करनेमें इस काञ्चन मृगके 
छाळेके समान कोमल एवं सुखद नहीं हो सकती, ऐसा मेरा 
विश्वास है ॥ ३६ | 
एष चेव सूगः श्रीमान्‌ यश्च दिव्यो नभश्चरः । 
उभावेतो “पे दिव्यौ तारासगमद्दीसगों ॥ ३७॥ 
“यह सुन्दर मृग ओर वह जो दिव्य आकाशचारी मृग 
( मृगशिरानक्षत्र ) ६, ये दोनों ही दिव्य मृग हैं। इनमेंसे 
एक तारामुग और दूसरा महीमुँग है ॥ ३७॥ 
यदि वायं तथा यन्मां भवेद्‌ चद्स्रि लक्ष्मण । 
मायेषा राक्षसस्येति कर्तव्योऽस्य वधो मया ॥ ३८॥ 
“लक्ष्मण ! तुम मुझसे जेसा कह रहे हो यरि वेश ही 
यह मृग हो, यदि यह राक्षसकी माया हीहो तो भी मुझे 
उसका वघ करना हदी चाहिये | ३८ ॥ 
पतेन हि नृशंसेन मारीचेनाइतात्मना। 
वने विचरता पूर्व हिंसिता सुनिपुंगवाः ॥ ३९॥ 
(क्योंकि अपवित्र ( दुष्ट ) चित्तवाले इस क्रूरकर्मा 
मारीचने वनमें विचरते समय पहले अनेकानेक श्रेष्ठ मुनिर्याकी 
हत्या की है ॥ ३९ || 
उत्थाय बहवोऽनेन सगयायां जनाधिपाः । 
निहताः परमेष्वाखास्तस्माद्‌ वध्यस्त्वयं सुगः ॥ ४० ॥ 
“इसने मृगयाके समय प्रकट होकर बहुतःसे महाघनुर्धर 
नरेशोका वध किया है; अतः इस मृगके रूपमे इसका भी 
वघ अवश्य करने योग्य है || ४० ॥ 
पुरस्तादिह वातापिः परिभूय तपखिनः । 
उद्रस्थो द्विजान्‌ हन्ति खगभा ऽश्वतरीमिच ॥ ३१ ॥ 
“इसी वनमें पहले वातापि नामक राक्षस रहता था; जो 
तपस्वी महात्मा आका तिरस्कार करके कपटपूर्ण उपायसे उनके 
पेटमें पहुँच जाता ओर जैसे खञ्चरीको अपने ही गर्भका बच्चा 
नष्ट कर देता दै, उसी प्रकार उन ब्रह्मर्पियोंको नष्ट कर. देता 


` था |] ४१ | 


स कदाचिञ्चिरा्लोभाद्ाससाद महामुनिम्‌ | 

अगस्त्यं तेजसा युक्तं भक्ष्यस्तस्य बभूव इ ॥ ४२॥ 
“वह वातापिं एक दिन दीघकालके पश्चात्‌ लोभवश 

तेजस्वी महाभुनि अगस्त्यजञीके पास जा पहुँचा और ( भ्राद्ध- 


१. नईत्रलोकमें विचरनेबाला मृग (मृगशिरा नक्षत्र )। 


झुन्द्री विदेइराजनन्दिनी 'सीता मेरे साथ बैदेगी | ३५ ||, ath C०॥०३॥०६सअऽ र्तर) कि््ैहृऽक्ष काञ्चन सग | 
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श्रीमंद्वाल्मीकीयरामायणे 


कालम ) उनका आहार बन ग्या | उनके पेटमे पहुँच सीताकी रक्षाके ही अधीन दै। मैं इस मृगको मार डागा | 
शमा ॥ ४२ | अथवा इसे जीता ही पकड़ लाऊंगा ॥ ४७॥ 


समुत्थाने च तद्रूपं कर्दुकार्मं खमीक्य तम्‌ । 
उत्स्मयित्वा तु भगवान्‌ बातापिमिद्मब्रवीत्‌ ॥ ४३॥ 
'आदके अन्तमं जय वह अपना राक्षसरूप प्रकट करनेकी 
इच्छा करने लगा--उनझा पैट फाइकर निकल आनेको उद्यत 
हुआ, तब उस वातापिको लक्ष्य करके भगवान्‌ अगस्त्य 
युसकराये और उसले इस प्रकार बोले-॥ ४३ ॥ 
स्घयाबिगण्य घातापे परिभूताश्च. तेज्ञसा। 
जीवलोके हिजभेष्ठास्तस्माइलि जरां गतः ॥ ४४॥ 
“वातापे | तुमने यिना सोचे-बिचारे इस जीव-जगत्‌में 
बहुत-से श्रेष्ठ प्राह्मणोंको अपने तेजसे तिरस्कृत किया दै, उसी 
पापले अब तुम पच गये? || ४४ ॥ 
तद्‌ रक्षो न भवेदेव वातापिरिब रएमण। ' 
मद्विधं योऽतिमन्येत धर्मनित्यं जितेन्त्रियम्‌ ॥ ४५॥ 
“लक्ष्मण | जो. सदा धर्ममें तत्पर रहनेवाळे मुझ्न-जैसे 


यावद्‌ गच्छामि सौमित्रे खुगमानयितुं द्रुतम्‌। 
पश्य लक्ष्मण वैदेह्या स॒गत्वचि गतां स्पृद्दाम॥ ४८.॥ 


“सुमित्राकुमार लक्ष्मण | देखो, इस मृगका चर्म इस्सगत 
करनेके लिये विदेइनन्दिनीको कितनी उत्कण्ठा हो रही है, 


इसलिये इस झुगको ले आनेके लिये में तुरंत ही जा रहा हुँ ॥ | 


त्वचा प्रधानया होष सुगोऽद्य न भविष्यति । 
अप्रमत्तेन ते भाव्यमाअमस्थेन सीतया ॥ ४९॥ 
याबत्‌ पृषतमेकेन सायकेन निहन्म्यहम्‌ । 


दत्वैत्मं चादाय शीघ्रमेष्यामि लक्ष्मण ॥ ५०॥ | 

“इस मुगको मारनेका प्रधात्र हेतु है; इसके चमड़ेको _ 
प्रात करना । आज इसीके कारण यह मृग जीवित नहीं रह | 
सकेगा । लक्षण | दुम आश्रमपर रहकर सीताके साथ | 


सावधान रहना-सावघानीके साथ तबतक इसकी रक्षा 


~ 


3 ~ 


करना, जबतक कि मैं एक हदी बाणसे इस चितकबरे भुगको | 

मार नहीं डालता हूँ | मारनेके प्रश्नात्‌ इसका चमड़ा लेकर | 

मैं शीप्र लौट आऊँगा ॥| ४९-५० ॥ | 
प्रदक्षिणेनातिबलेन ` पक्षिणा. 

जटायुषा चुद्धिमता च लक्ष्मण । 

भवाप्रमत्तः प्रतिणृह्य मैथिलीं | 

प्रतिक्षणं सवेत पव शाङ्कितः ॥ ५१॥ | 

(लक्ष्मण | बुद्धिमान्‌ पक्षी य॒भ्रराज जटायु बड़े ही ८ 

. घळवान्‌ और सामर्थ्यशाली हैं | उनके साथ ही यहाँ रदा | 


सावधान रहना । मिथिळेशकुमारी सीताको अपने संऱक्षणमे | 


“रचुनन्द्न | हमलोगोंका चो आवश्यक कर्तव्य है, बहर चौकन्ने रहना? ॥ ५१॥ | | 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाएमीकीये आदिकास्येऽरण्यका-ः न्रिचत्वारिंदाः सर्गः ॥ ४३ ॥ | 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरष्यकाष्डमें तेताहीसवॉ. सर्ग पूरा हुआ॥ ४३॥ . | ` 
: सर्गः | | 

भीरामके दवारा मारीचका वध और उसके हारा सीता और लक्ष्मणके | 


7 पुकारनेका शब्द्‌ सुनकर भीरामकी चिन्ता 
तथा तु त समादिद्य श्रातर रश्जुनन्द्नः। 


जितेन्द्रिय पुरुषका भी अतिक्रमण करे, उस मारीच नामक 
` रक्षको मी वातापिके समान ही नष्ट हो जाना चाहिये ॥४५॥ 
भवेद्धतोऽयं वातापिरगस्त्येनेव म्रा गतः | 
इद त्वं भव संनद्धो यन्त्रितो रक्ष म्रेथिलीम्‌ ॥ ४६॥ 
' “जेते बातापि अगसत्यके द्वारा नष्ट हुआ, उसी प्रकार 
यह मारीच अब मेरे सामने आकर अवश्य ही मारा 
जायगा | तुम अन्न और कवच आंदिसे सुसजित हो जाओ 


ओर “यहाँ सावधानीके साथ मियिलेशकुमारीकी रक्षा 
करो || ४६ ॥ डक, 


अस्यामाय'तमस्माकं यत्‌ छृत्यं रघुनन्दन । 


|! 
` | 

| 

| 


तत्पश्चात्‌ महापराक्रमी. रघुनाथजी तीन स्थाने ` 
हलके हुए अपने आभूषणरूप धनुषको हायमें छे पीठ 7० 
दो तरकस बाँधकर वहाँसे चल दिये || २ ॥ 
तं चन्यराजो राजेन्द्रमापतन्तं निरीक्ष्य वै । 
ततह्लिविनतं चापमादायात्मविभूषणम्‌ । बभूवान्तरहितल्लालात्‌ पुनः संदश॑नेऽभवत्‌॥ २ ! ` 
आबध्य च कपाली द्कौ जगामोदुभ्रबिक्रमः ॥ २ ॥ | राजाधिराज श्रीरामको आते देख वह वन्य सर्गोका | 
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तलवार कमरमें बाँध ली ॥ १ ॥ 


! अरण्यकाण्डे चतुश्चत्वारिंदाः सर्ग: 
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राजा काञ्चनमुग भयके मारे छिप गया, किंतु फिर तुरंत 
ही उनके दृष्टिपथर्मे आ गया ॥ ३ ॥ 
बद्धासिर्घेचुरादाय प्रदुद्राव यतो सृगः। 
तं स्म पद्यति रूपेण द्योतयन्तमिवाग्रतः ॥ ४ ॥ 
अवेश्व्यावेश्य धावन्तं घनुष्पाणिरमंहावने । 
अतिचुत्तमिवोत्पाताळीभयानं कदाचन ॥ ५॥ 
शङ्कितं तु समुद्धान्तमुत्पतन्तमिवाम्बरम । 
हद्दयमानमदद्यं च वनोद्देशेषु केषुचित्‌ ॥ ६ ॥ 
उिन्नाश्रेरिव संबीतं शारद्‌ चन्द्रमण्डलम्‌ । 
सुझ्तोदेच द्दरे मुह॒दंरात्‌ प्रकाशते ॥ ७ ॥ 
तव तलवार बोधे और धनुष लिये श्रीराम जिस 
ओर वह सुग था, उसी ओर दोड़े । धनुर्धर भीरामने 
देखा. बह अपने रूपसे सामनेकी दिश्षाको प्रकाशित-सी 
कर रहा था । उस महान्‌ वनमें वह पीछेकी ओर देख- 
देखकर आगेकी ओर भाग रदा था | कभी छलौँगें 
मारकर बहुत दूर निकळ जाता और कभी इतना निकट 
दिखायी देता किं हाथसे पकड़ लेनेका लोभ पैदा कर 
देता था । कमी डरा हुआ, कमी घबराया हुआ और 
कभी आकाशम उछल्ता हुआ दीख पड़ता था । कभी 
, बनके किन्दीं स्थानोमें छिपकर अहस्य हो जाता था 
मानो शरदऋतुका चन्द्रमण्डल मेघखण्डोसे आदत हो 
गया हो । एक ही मुहू्तर्मे वइ निकट दिखायी देता 
और पुनः बहुत दूरके स्थानमें चमक उठता था || ४-७ ॥ 
द्रानाद्शनेनेव सोऽपाकर्षत राघवम्‌ । 
स द्रमाश्रमस्यास्य मारीचो सुगतां गतः ॥ ८ ॥ 
इस तरह प्रकट होता और छिपता हुआ वह 
एंगरुपधारी मारीच श्रीरथुनाथजीको उनके आश्रमसे बहुत 
पूर खींच ले गया ॥ ८ ॥ | 
आसीत्‌ कुद्धस्तु काकुत्स्थो विवशस्तेन मोहितः। 
मथाबतस्थे सुधान्तदछायामाधरित्य शादूबछे॥ ९ ॥ 
उस समय उससे मोहित और विवश होकर श्रीराम कुछ 
कुपित हो उठे और थककर एक जगह छायाका आश्रय ले 
हरी-हरी घासवाली भूमिपर खड़े हो गये ॥ ९॥ 
स तसुन्मादयामास सगरूपो निशाचरः। 
सगः परिब्रुतोऽथान्यैरदूरात्‌ प्रत्यदइयत ॥ १०॥ 
इस मगरूपधारी निशाचरने उन्हें उन्मत्त-सा कर 
दिया था । थोड़ी ही देरमें वह दूसरे मुर्गोसे घिरा हुआ 
गस ही दिखायी दिया ॥ १० ॥ 
महोतुकामं दृष्टा तं पुनरेवाम्यघावत। | 
पत्षणादेव संत्रासात्‌ पुनरन्तर्हितोऽभवत्‌ ॥ ११॥ 
मुझे पकेड़ना चाहते ह, यहू देखकर नह 
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फिर भागा ओर मयके मारे पुनः तत्काळ ही अहस्य 
हो गया ॥ ११ ॥ 
पुनरेव ततो दूराद्‌ वृक्षखण्डाद्‌ विनिःसृतः । 
दृष्टा रामो महातेजास्तं ्न्तुं रृतनिश्चयः ॥ १२॥ 
तदनन्तर वह पुनः 
निकला । उसे देखकर महातेजस्वी श्रीरामने मार डाळनेका 
निश्चय किया ॥ १२॥ 
भूयस्तु शरखुद्धत्य कुपितस्तत्र राधवः। 
सूयेरदिमप्रतीकाशं ज्वरून्तमरिमदनम ॥ १३॥ 
संधाय खुदढ़े चापे विकृष्प बलवद्बली । 
तमेव सगसुद्दिद्य श्वसन्तमिच पन्नगम्‌ ॥ १४॥ 
सुमोच ज्वलित दीप्तमस्त्र॑ ब्रह्मविनिर्मितम्‌। 
तब वहाँ क्रोधमें भरे हुए बलवान राघवेन्द्र श्रीरामने 
तरकससे सूर्यकी किरणोके समान तेजस्त्री एक प्रज्वलित एवं 
शनु-संदारक बाण निकालकर उसे अपने सुद धनुषपर रखा 
ओ उस धनुषको जोरसे खींचकर उस मृगको ही लक्ष्य 
करके फुफकारते सर्पके समान सनसनाता हुआ वह 
प्रज्वलित एवं तेजस्वी . बाण, जिसे ब्रह्माजीने बनाया था; 
छोड़ दिया॥ १३-१४३ ॥ 
शरीरं सुगरूपस्य विनिर्भिद्य शरोक्तमः ॥ १५॥ 
मारीचस्येव इदयं विभेदाशनिसंनिभः। 


वज्रके समान तेजस्वी उस उत्तम ब्राणने मृगरूपघारी 


सारीचके शरीरको चीरकर उसके हृदयको मी विदीर्ण 
कर दिया ॥ १५३ ॥ 

ताळमान्रमथोर्प्लुत्य न्यपतत्‌ स भरृशातुरः ॥ १६॥ 
व्यनशृद्‌ भेरवं . नादं धरण्यामल्पजीवितः । 


“उसकी चोटसे अत्यन्त आदुर हो वह राक्षस ताड़के 
बसबर उछलकर पृड्वीपर गिर पड़ा | उसका जीवन समास 
हो चला | वह प्रथ्वीपर पड़ा-पड़ा भयंकर गर्जना 
करने छगा ॥ १६३॥ | 
प्रियमाणस्तु मारीचो जद्दो तां त्रिमां तनुम्‌ ॥ १७॥ 
स्मृत्वा तद्वचनं रभो दध्यौ केन तु लकषम्रणम्‌ । 
इह प्रस्थापयेत्‌ सीता तां झून्ये रावणो हरेत्‌ ॥ १८ ॥ 

मरते समय मारीचने अपने उस कृत्रिम शरीरको त्याग 
दिया। फिर रावणके वचनका स्मरण करके उल राक्षसने 
सोचा, किंस उपायसे सीता लक्ष्मणको यहाँ भेज दे और 
सूने आश्रमसे रावण उसे इर ले जाय || १७ ६८ ॥ 

स भाप्कालमाशाय चकार च ततः स्वनम्‌ । 

सदशां राघवस्येच हा सीते लक्ष्मणेति च ॥ १९ ॥ 
रावणके बताये हुए उपायको . कामें लानेका अवसर 

आ गया है---यह समझकर उसने शीरामचन्द्रजीके दी समान 

उञ हवाही: उक्षः कहकर पुकारा ॥ १९ || 


दूरवर्ती वृक्ष-तमूहसे होकर . 


क 
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तेन मर्मणि निबिद्धं शरेणानुपमेन हि। 
स्ुगरूपं तु तत्‌ त्यकत्वा राक्षसं रूपमास्थितः ॥ २० ॥, 
श्रीरामके. अनुपम बाणसे उसका मर्म विदीर्ण हो गया 
था; अतः उस मृगरूपको त्यागकर उसने राक्षसरूप धारण 
कर लिया ॥ २० | 
चक्रे स सुमहाकायं मारीचो जीवितं त्यजन्‌। 
तं दृष्टा पतितं भूमो राक्षसं भीमदशनम्‌ ॥ २१॥ 
रामो रुघिरसिक्ताङ्क चेष्टमानं महीतले । 
जगाम मनसा सीतां लक्ष्मणस्य वचः स्मरन्‌॥ २२ ॥ 
प्राणत्याग करते समय मारीचने अपने शरीरको बहुत 
बड़ा बना लिया था । भयंकर दिखायी देनेवाले उस रांक्षस- 
को भूमिपर पड़कर खूनसे लथपथ हो धरतीपर लोटते और 
छटपटाते देख श्रीरामको लक्ष्मणकी कही हुईं बात याद आ 
. गयी और वे मन-द्दी-मन सीताकी चिन्ता करने लगे | २१-२२॥ 
मारीचस्य तु मायैषा पूर्वोक्त लक्मणेन तु। 
तत्‌ तथा हाभवज्चाद्य मारीचो5यं मया हतः ॥ २३॥ 
वे सोचने लगे, 'अहो | जेसा लक्ष्मणने पहले कहा था; 
उसके अनुसार यह वास्तंवर्मे मारीचकी माया ही थी | 
लक्ष्मणकी वात ठीक निकली । आज मेरे द्वारा यह मारीच 
ही मारा गया ॥ २३ ॥ | | 


श्रीमदूवारमीकीयरामायणे 
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हा सीते लक्ष्मणेत्येवमाक्ुश्य तु महास्वनम्‌ । 
ममार राक्षसः सोऽयं श्रुत्वा सीता कथं भवेत्‌ ॥ २४ || 
लक्ष्मणश्च मद्दाबाहुः कामवस्थां गमिष्यति । 

“परंतु यह राक्षण उच्चखरसे “हा सीते | हा लक्ष्मण |? 
की पुकार करके मरा है। उसके उस शब्दको सुनकर 


सीताकी कैसी अवस्था हो जायगी ओर महाबाहु लक्ष्मणकी 


भी क्या दशा होगी !? ॥ २४३ ॥ 
इति संचिन्त्य घमोत्मा रामो दृष्टतनूरुददः ॥ २५॥ 
तत्र रामं भयं तीव्रमाविवेश विषादजम्‌। | 
राक्षसं सूगरूपं तं हत्वा श्रुत्वा च तत्खनम्‌ ॥ २६॥ 
ऐसा सोचकर धर्मात्मा श्रीरामके रोंगटे खड़े हो गये | 
उस समय वहाँ मृगरूपघारी उस राक्षसको. मारकर और 
उसके उस शाब्दको सुनकर श्रीरामके मनुङ्#चिषादजनित 
तीब्र भय समा गया ॥ २५-२६॥  . 
निइत्य पृषतं चान्यं मांसमादाय राघवः। 
त्वरमाणो 'जनस्थानं सखाराभिसुखं तदा ॥ २७॥ 
उस लोकविलक्षण मृगका वघ करके तपस्वीके उपभोगमें 
आनेयोग्य फल-मूछ आदि लेकर श्रीराम तत्काल ही जन- 
स्थानके निकटवर्ती पञ्चवरीमे स्थित अपने आश्रमकी ओर 
बड़ी उतावळीके साथ चले ॥ २७ || 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वास्मीकोये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिमिंत आररामायण आदिकास्यके अरण्यकाण्डमें चोबालीस्ो सर्ग प्रा हुआ ॥ ४४॥ 


` पञ्चचत्वरिंशः सर्गः 
सीताके मार्मिक वचनांसे प्रेरित होकर उक्ष्मणका भ्रीरामके पास जाना _ 


आतेस्वरं तु तं. भतुविश्ाय सदशं चने। 
उवाच लक्षमणं सीता गच्छ जानीहि राघवम॥ १ ॥ 
` उस समय वनमें जो आतंनाद हुआ, उसे अपने 
पतिके स्वरसे’ मिल्ता-जुलता जान भ्रीसीताजी लक्ष्मणसे 
चोलीं--“मेया | जाओ, भीरघुनाथजीकी सुधि लो--उनका 
समाचार जानो || १ ॥ eR 
नदि मे जीचितं स्थाने हृदयं वावतिष्ठते। 
क्रोशतः परमातेस्य श्चुतः शब्दो मया भृशम्‌ ॥ २ ॥ 
“उन्होंने बड़े आतखरसे इमलोगोंको पुकारा है | 

मेने उनका वह शब्द सुना है | वह बहुत उच्चस्वरसे बोला 
गया था। उसे सुनकर मेरे प्राण ओर मन अपने स्थानपर 
नहीं रह गये हैं--मैं घबरा उठी हूँ ॥ २॥ 

` आक्रन्दमानं तु यने भ्रातर प्रातुमहंसि। 
तं क्षिप्रमभिधाव त्वं श्रातरं शरणेषिणम्‌ ॥ ३ ॥ 
रक्षसां बशामापन्नं सिंहानामिव गोबृपम्‌। 

: न जगाम तथोक्तस्तु भ्रातुराक्षाय शासनम्‌ ॥ ४ ॥ 


“तुम्हारे भाई वनमें आर्तनाद कर रहे हैं। वे कोई 
शरण--रक्षाका सहारा चाहते हैं। दुम उन्हे बचाओ। 
१ल्दी ही अपने भाईके. पास दौड़े हुए जाओ। जैसे 
कोई सॉड़ सिंहोंके पंजेमें फैंस गया हो, उसी प्रकार वे 
ाक्षसोंके वशमें पड़ गये हैं, अतः जाओ |? सीताके 
ऐसा कहनेपर भी भाईके आदेशका विचार करके लक्ष्मण 
नहीं गये ॥ ३-४॥ . ` 
तमुवाच ततस्तत्र क्रुभिता जनकात्मजा 
सौमित्रे मित्ररूपेण आत॒स्त्वमसि इाश्रुवत्‌॥ ५ ॥ 
यस्त्वमस्यामवस्थायां भ्रातरं नाभिपद्यसे । 
इच्छसि त्वं विनश्यन्तं रामं लक्ष्मण मत्कृते ॥ ६ ॥ 

उनके इस व्यवहारसे वहाँ जनककिशोरी सीता क्षुब्ध 
हो उठी और उनसे इस प्रकार बोलीं_-'सुमित्राकुमार ! 
तुम मित्ररूपमें अपने भाईके शत्रु ही जान पड़ते हो! 
इसीलिये तुम इस संकटकी अवस्थामै भी भाईके 
पास नहीं पहुँच रहे हो । लक्ष्मण | मैं जानती हूँ? छम 
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बर्षपर अधिकार करनेके लिये इस समय श्रीरामका विनाश 


“ही चाहते हो ॥ ५-६ ॥ ' 


छोभाक्त मत्कृते नूनं नानुगच्छसि राघवम्‌ । 
ढयसनंते प्रियं मन्ये स्नेहो भ्रातरि नास्ति ते॥ ७ ॥ 

मेरे लिये तुम्हारे मनमें लोभ हो गया दै? निश्चय 
ही इसीलिये तुम भीरघुनाथजीके पीछे नहीं जा रहदै हो। में 
समझती हुँ, भ्रीरामका संकटमें पड़ना ही तुम्हें प्रिय है। 
तुम्हारे मनमें अपने भाईके प्रति स्नेह नहीं है॥७॥ 


- तेन तिष्ठसि विस्नब्धं तमपद्दयन्‌ मद्दायुतिम्‌ । 


कि हि खंशयमापन्ने तस्मिन्निह मया भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
कर्तव्यमिह तिएन्त्या यत्पधानस्त्वमागतः । 
यही कारण है क्रि तुम उन महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीको 
देखने न जाकर यहाँ निश्चिन्त खड़े हो | हाय ! जो मुख्यतः 
तुम्हारे सेव्य हैं, जिनकी रक्षा और सेवाके लिये तुम यहाँ 
आये हो; यदि उन्हींके प्राण संकटमें पड़ गये तो यहाँ मेरी 
रक्षासे क्या होगा १? ॥ ८३ ॥ | 
एवं ब्ववाणां वैदेद्दी बाष्पशोकसमन्विताम्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्नवील्लए्मणंख्स्तां सीतां सुगवधूमिव । 
'विदेइकुमारी सीताजीकी दशा भयभीत हुई हरिणीके 
समान हो रही थी । उन्होंने 'शोकमग्न .होकर आँसू बहाते 
हुए जब उपर्युक्त बातें कहीं, तब लक्ष्मण उनसे इस 
प्रकार बोले--॥ ९३ ॥ 
पन्नगाछुरगन्धर्वदेवदानवराक्षसेः ॥ १०॥ 
अशक्यस्तव वैदेहि भर्ता जेतुं न संशयः। 
'विदेइनन्दिनि | आप विश्वास करेंश नाग) असुर, 
गन्धर्व, देवता, दानव तथा राक्षस-ये सब्र मिलकर 
भी आपके पतिको परास्त नहीं कर सकते, मेरे इस कथनमें 
संशय नहीं है ॥ १०३ ॥ 
देवि देवमनुष्येषु गन्धर्वेछु पतत्रिछु॥ ११॥ 
राक्षसेषु पिशाचेषु किन्नरेषु सरगेछु च। | 
दानवेषु च घोरेषु न स विद्येत शोभने ॥ १२॥ 
यो रामं प्रतियुध्येत समरे वासबोपमम्‌। 
अवध्यः समरे रामो नेवं त्वं वक्तमहँसि ॥ १३॥ 
“देवि | शोभने ! देवताओं, मनुष्यो गन्धर्वा) 
पक्षियों, राक्षस, पिशाचो किन्नरों मृगां तथा घोर 


दानवामे भी ऐसा कोई वीर नहीं है, जो समराङ्गणमे इन्द्रके ` 


समान पराक्रमी श्रीरामका सामना - कर सके | भगवान्‌ 
भीराम युद्धमें अवध्य हैं, अतएव आपको ऐसी बात ही 
नहीं कहनी चाहिये ॥ ११-१३ ॥ 


` न त्वामस्मिन्‌ बने हातुसुत्सहे राघवं विनां । 


अनिबायं बलं ` तस्य॒ बलेबंलवतामपि ॥ १४॥ 


५९३ 


श्रिभिलोकैः समुदितैः सेश्बरैः सामरैरपि । 
हद्यं निर्वृतं तेऽस्तु संतापस्त्यज्यतां तव ॥ १५॥ 
“श्रीरामचन्द्रजीकी अनुपस्थितिमें - इस वनके भीतर 
मैं आपको अकेली नहीं छोड़ सकता। सेनिक-बळसे सम्पन्न 
बड़े-बड़े राजाअपनी सारी सेनाओंके द्वारा भी श्रीरामके 
बलको कुण्ठित नहीं कर सकते । देवताओं तथा इन्द्र 
आदिके साथ मिले हुए तीनों लोक भी यदि आक्रमण करें 
तो वे श्रीरामके बलका वेग नहीं रोक सकते; अतः आपका 
हृदय शान्त हो | आप संताप छोड़ दें ॥ १४-१५ ॥ 
आगमिष्यति ते भती शीघ्रं हत्वा सृगोत्तमम्‌_ । 
न स तस्य खरो व्यक्तं न कश्चिदपि देवतः ॥ १६॥ 
गन्वर्वेनगरप्रख्या माया तस्य च रक्षखः। 
(आपके पतिदेव उस सुन्दर मृगको मारकर शीघ्र ही 
दौर आउँगे | वह शब्द जो आपने सुना था, अवस्य ही: 


: उनका नहीं था । किसी देवताने कोई शब्द प्रकट किया: `; 


दो, ऐसी बात भी नहीं है। वह तो उस राक्षसकी गन्धर्म- 
नगरके समान झडी माया ही थी ॥ १६३ ॥ 
न्यासभूतासि वैदेहि न्यस्ता मयि महात्मना ॥ १७॥ 
रामेण त्वं वरारोद्दे न त्वां त्यक्तमिद्दोत्सदे । 
“सुन्दरि | बिदेइनन्दिनि ! महात्मा श्रीरामचन्द्रजीने 
मुझपर आपकी रक्षाका भार सोपा है।इस समय आप 
मेरे पास उनकी घरोहरके रूपमें ह, अतः आपको में यहाँ 
अकेली नहीं छोड़ सकता ॥ १७३ ॥ 
कुतपयेराश्च कल्याणि ` वयमेतेनिंदाचरैः॥ १८ ॥ 
खरस्य निधने देवि जनस्थानवधं प्रति। 
“कल्याणमयी देवि | जिस समय खरका वथ किया गया? 
उस समय जनस्थाननिवासी दूसरे बहुतःसे राक्षस भी मारे 
गये थे, इस कारण इन निशाचरोंने हमारे ताथ वेर 
बाँध लिया है ॥ १८३ ॥ 
राक्षसा विविधा वाचो व्याहरन्ति मदावने ॥ १९ ॥ 
हिसाबिद्दारा वेदेदि न चिन्तयितुमहसि। 
'विदेइनन्दिनि | प्राणियांकी हिंसा ही जिनका क्रोड़ा- 


. विहार या मनोरञ्जन है, वे राक्षस दी इस ।वशाल वनमें 


नाना प्रकारकी बोलिया बोला करते हैं; अतः आपको चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये! ॥ १९३ ॥ 
लक्ष्मणेनेवसुक्ता तु कुद्धा संरक्तलोचना ॥ २० ॥ 
अव्रवीत्‌ परुषं वाक्यं लक्मणं सत्यवादिनम्‌ । 

' टक्ष्मणके ऐसा कहनेपर सीताको बड़ा क्रोध हुआ, 
उनकी आँखें लाळ हो गयीं ओर वे सत्यवादी लक्ष्मणसे कठोर 
बातें कहने लर्गी--॥ २०३ ॥ - 
अनायोकरुणारम्भ नृशंस कुलपांसन ॥ २१॥ _ 
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९४ गा 
भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


` अहं तव प्रि oc आल कम रे जप | 

रामस्य ० 2 ती स्वन मह तू | विसुक्त ध मोश्चपलास्तीक्ष्णा भेदकराः स्न्रियः | 
Fi ट्रा तेततानि प्रभाषसे ॥२२॥ न सहे हीरशं. वाक्यं वेदेदि जनकात्मजे ॥ ३०॥ 
अनायं | निदयी | क्रूरकर्मा ! कुलाङ्गार ! मैं तुझे ओत्रयोरुभयोर्मध्ये . _तप्तनाराचसंनिभम । 


कळ 3.3४ i श्रीराम किसो भारी विपत्तिमें ' पड़ जायें, 'ज्लियाँ प्रायः विनय आदि धर्मोसे रहित, चञ्चल कठोर 
क | इसील्यि तू रामपर संकट आया देखकर तथा घरमें फूट डालनेवाली होती हैं । विदेहकुमारी जानकी। 
यी ते बना रहा है ॥ २१-२२ ॥ आपकी यह बात मेरे दोनों कानोंमें तपाये डुए लोहेके समान 
नंब चित्र सपत्नेषु पाप लक्ष्मण यदू भवेत्‌ | लगी है | मैं ऐसी बात सह नहीं सकता | ३०३ || 


त्वद्‌ a त्य्‌ ~ व * 
त त क नि प्रच्छन्नचारिषु ॥ २३॥ उपश्दण्वन्तु मे सरवे साक्षिणो हि वनेचराः ॥ ३१॥ 
र ह * परेसे मूर एवं सदा छिपे हुए दानुओके न्यायवादी यथा वाक्यमुक्तो ऽहं परुषं त्वया । 

`° परका पापपूण बिचार होना कोई आश्रर्यकी बात धिक्‌ त्वामद्य विनइयन्ती यन्मामेवं विशङ्के ॥ ३२॥ 


नहीं है॥ २३ ॥ सरीत 
? त्वाद्‌ दुष्टस्वभावेन युरुवाक्ये व्यवस्थितम । 
जम व्य 24 | ति गच्छामि यत्र काकुत्स्थः स्वस्ति तेऽस्तु वरानने ॥३३॥ 
च्छन्नः प्रयुक्तो भरतेन वा ॥ २४॥ . इस बनमें विचरनेवाले सभी प्राणी साक्षी होकर मेरा 


“तू बड़ा दुष्ट दै, श्रीरामको अकेले वनमें आते देख मुझे कथन सः | मैं मे 
| | सुनें । मेंने न्याययुक्त बात कही है तो भी आपने मेरे 
र शी अपने भावको छिपाकर तू भी अकेला प्रति ऐसी कठोर बात अपने मुँहसे निकाली है। निश्चय हदी 
चला आया है; अथवा यह भी सम्भव आज आपकी बुद्धि मारी गयी है । आप नष्ट होना चाहती 


उ (Se ॥ २४॥ हें | धिक्कार है आपको) जो आप मुझपर ऐसा संदेह करती हैं। 
म च मेत्रे तवापि भरतस्य वा । में बड़े भाईकी आशाका पालन करनेमें दृढतापूर्वक तत्पर हूँ 
rh रामं पद्मनिभेक्षणम्‌ ॥ २५॥ ओर आप केवल नारी होनेके कारण साधारण ख्नियोके दुष्ट 

भतोर कामयेयं पृथग्जनम्‌ । स्वभावको अपनाकर मेरे प्रति ऐसी आशङ्का करती हैं | अच्छा 


रे कार ! तेरा या भरतका वह मनोरथ अब मैं वहीं जाता हुँ, जहाँ भेया श्रीराम गये हैं। सुमुखि! 
ड्या हा | नीलकमलके समान श्यामसुन्दर कमल आपका कल्याण हो ॥ ३१-३३ ॥ 
"यमक पतिरूपमें पाकर मैं दूसरे किसी क्षुद्र पुरुषकी रक्षन्तु त्वां विशालाक्षि खमभ्रा बनदेवताः । 


र कहर निमित्तानि हि घोराणि यानि प्रादुभंवन्ति मे । 
त अकबर शयम, ॥ २६॥ अपि त्वां सह रामेण पश्येयं पुनरागतः॥ ३४॥ 
ह च जीवामि भूतले । ` "विशाललोचने ! बनके सम्पूर्ण देवता आपकी रक्षा करे; 


“सुमित्राकुमार | मैं तेरे सामने ही निःसंदेह अपने क्योकि मेरे 
नाकुमार |: १ इस समय मेरे सामने जो बड़े मयंकर अपशकुन प्रकट 
गाण त्याग दूगी, किंतु भरीरामके बिना एक क्षण भी इस हो रहे हैं, उन्होंने मुझे संशयमें डाल दिया है क्या मैं 


भरूतळ्पर जीवित नहीं रह सकूंगी? ॥ २६३ | 
नहीं रह र डू भीरामचन्द्रजीके साथ छौटकर पुनः आपको सकुशल देख 
क पशष क सीतया रोमहर्षणम्‌ ॥ २७॥ सकूंगा !7 | ३४ || | 
छक्मणः सीतां प्राञ्जळिः ख जितेन्द्रियः । लष्मणेनेबसुक्ता तु रुदती जनकात्मजा । 


7 ले वक्त देवतं भवती मम ॥ २८॥ प्रत्युवाच ततो वाक्यं तीव्रबाष्पपरिप्लुता ॥ ३५॥ 
बात क तया रोंगटे खड़े कर लक्मणके ऐसा कहनेपर जनककिंशोरी सीता रोने लमां । 
उनसे बोळे--'देवि! मैं आपकी बातका “मण हाथ जोड़कर उनके नेत्रोसे आँसुओंकी तीत्र धारा वह चली । वे उन्हें इस 
सकता; क्योंकि हआप मेरे लिये आराघनीया कि पतर देशी हुई श्छ | 3५ ॥ 
४ देवीके समान गोदावर्री प्रवेक्ष्यामि हीना रामेण लक्ष्मण। 


हैं ॥ २७-२८ ॥ - 

वाक्यमप्रतिरूपं चित्रं खोच आवन्धिष्येऽथचा त्यक्ष्ये विषमे देहमात्मनः ॥ ३६॥ 
स्वभावस्त्वेष 7 ह पिबामि चा विषं तो कणं परवेक्ष्यामि इुताशनम्‌ । 

ड ड उश्यते ॥ २९॥ नत्वहं राघवादन्ये कदापि पुरुषं स्पृशो ॥ ३७॥ 


“मिथिलेशकुमारी र 
मुंहसे निकालना कत we त ह “लक्ष्मण ! में श्ीरामसे बिछुड़ जानेप्र गोदावरी नदीमें 
इस संतारमें नारियोंका ऐसा त नरा ६; क्योंकि समा जाऊँगी अथवा गलेमें फाँसी लगा दूँगी अथवा पर्वतके 

ART सवभाव बहुघा देखा जाता है | दुर्गम शिखरपर चढ़कर वहाँसे अपने शरीरको नीचे डाल 
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अरण्यकाण्डे षंटूचंत्वारिंदाः खगः 


५९५. 


दूँगी या तीत्र विष पान कर लूंगी अथवा जलती आगर्मे 


' प्रवेश कर जाऊंगी, परंतु श्रीरघुनाथजीके सिवा दूसरे किसी 


दुरुषका कदापि स्पर्श नहीं करूंगी? ॥ ३६-३७॥ 
इति लक्मणमश्ुत्य सीता शोकसमन्विता । _ 


पाणिभ्यां रुदती दुःखादुद्र प्रजघान ह ॥ ३८॥ . 


लक्ष्मणके सामने यह प्रतिज्ञा करके शोकमग्न होकर 
रोती हुई सीता अधिक दुःखकं कारण दोनों हार्थोसे अपने 
उदरपर आधात करने लगी--छाती पीटने लगीं ॥ ३८ ॥ 
तामातेरूपां विमना रुदन्तीं 
सौमित्रिरालोक्य विशालनेत्राम्‌ । 


आश्वासयामास न चेव भतु- 


स्तं श्रातर शिचिदुवाच सीता ॥ ३९ ॥ . 


विशाललोचना सीताको आते होकर रोती देख सुमित्रा 
कुमार लक्ष्मणने मन-ही-मन उन्हें सान्त्वना दी, परंतु सीता 
उस समय अपने देवरसे कुछ नहीं बोलीं ॥ ३९ ॥ 
ततस्तु खीतामभिवाद्य लक्मणः 
कृताञ्जलिः किचि दभ्िप्रणम्य । 
अवेक्षमाणो बहुशः स मेथिळीं | 
जगाम रामस्य खमीपभात्मचान्‌ ॥-४०॥ 
तब मनको बशमें रखनेवाले लक्ष्मणने दोनों हाथ जोड़ 
कुछ झुककर मिथिलेशकुमारी सीताको प्रणाम किया और 
वारंबार उनकी ओर देखते हुए बे श्रीरामचन्द्रजीके पास 
चल दिये || ४० ॥ 


! इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे पत्चचत्वारिंदा: सगः ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिमिंत आपषेरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें पेताहीस्ो, सर्ग पुरा हुआ ॥ ४५ ॥॥ 


षट्चत्वारिंशः सर्गः. 
रावणका साधुवेषमें सीताके पास जाकर उनका परिचय पूछना ओर सीताका - 
आतिथ्यके लिये उसे आमन्त्रित करना | 


तया परुषमुक्तरतु कुपितो राघवानुजः । 


` ` स विक्रङ्कन्‌ भ्रुशं रामं प्रतस्थे नचिरादिव ॥ १ ॥ 


सीताके कठोर वचन कहनेपर कुपित हुए लक्ष्मण 


-औीरामसे मिळनेकी विशेष इच्छा रखकर शीघ्र ही 


बहाँसे चल दिये ॥ १ ॥ 

तदासाद्य दशग्रीवः क्षिप्रमन्तरमास्थितः। 

अभिचक्राम चेदेहीं परिव्राजकरूपश्चक ॥ २ ॥ 
लक्ष्मणके चले जानेपर रावणको मौका मिल गया) 

अतः बह संन्यासीका वेष धारण करके शीघ्र ही विदेहकुमारी 


` सीताके समीप गया ॥ २॥ 


भ्छक्णकाषायसंचीतः शिखी ऊत्री उपानद्दी । 
चांसेऽवसज्याथ झुभे यष्टिकमण्डल्रू ॥ ३ ॥ 
वह शरीरपर साफ-सुथरा गेरुए रंगका वस्त्र लपेटे हुए 

था | उसके मस्तकपर शिखा, हाथमें छाता और पैरोंमें 


. जूते थे। उसने बायें कंघेपर डंडा रखकर उसमें कमण्डलु 


' परिव्राजकरूपेण 
' तामाससादातिबलो भ्रादज्यां रहितां बने ॥ ४ ॥ 


लटका रखा था || ३॥ 
वे देहीमन्वचर्तत । 


. अत्यन्त बलवान्‌ रावण उस वनमें परिवाजकका रूप 
घारण करके श्रीराम और लक्ष्मण दोनों बन्धुओंसे रहित हुई 
अकेली विदेहकुमारी सीताके पास गया || ४ ॥ 

 सरयेचन्द्राभ्यां संध्यामिव महत्तमः । 
तांमपर्‍्यत्‌ ततो वालां राजपुत्रीं यशस्विनीम्‌ ॥ ५ ॥ 


रोहिणीं शशिना हीनां ग्रहवद्‌ भ्ररादारुणः । 

जैसे सूर्य ओर चन्द्रमासे हीन हुई संघ्याके पास महान्‌ 
अंधकार उपस्थित हो, उसी प्रकार वह सीताके निकट 
गया.। तदनन्तर जेसे चन्द्रमासें . रहित हुई रोहिणीपर 
अत्यन्त दारुण ग्रह मंगल या शनेश्वरकी दृष्टि पड़े! उसी 
प्रकार उस अतिशय क्रूर रावणने उस भोली-माली यदास्विनी 
राजकुमारीकी ओर देखा ॥ ५३ || 


तमुग्रं पापक्रमोणं जनस्थानगता द्रुमाः ॥ ६ ॥ 


संडइय न प्रकम्पन्ते न प्रवाति च मारुतः । 
शीघ्रस्नोताश्व तं दृष्टा चीक्षन्तं रक्तलोचनम्‌॥ ७ ॥ 
स्तिमितं गन्तुमारेभे भयाद्‌ गोदावरी नदी । 

उस भयंकर पापाचारीको आया देख जनस्थानके 
वृक्षोने हिळना बंद कर दिया और इवाका वेग रुक गया | 
लाल नेत्रोवाले रावणको अपनी ओर इष्टिपात करते देख तीव्र 
गतिसे बहनेवाली गोदावरी नदी भयक्रे मारे धीरे-धीरे 
बहने लगी ॥ ६-७३ ॥ ; | 
रामस्य त्वन्तरं पेप्सुदंशग्रीवस्तद्न्तर ॥ ` ८ ॥ 
उपतस्थे च वेदेद्दी भिक्षुरूपेण रावणः । 

रामसे बदळा लेनेका अवसर दूँदनेवाला दशमुख 


रावण उस समय भिक्षुरूपसे विदेइकुमारी सीताके . 


अ ॥ ८३॥ 
अभव्यो भव्यरूपेण भतोरमनुशोचतीम्‌॥ ९ ॥ 
सभ्यवतेत वेदेही चित्रामिव ३: 
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A शरीसेद्बारमौकीबरामायण 
उघ समय विदेदराजकुमारी सीता अपने पतिके लिये *शुभानने ! तुम श्री, ही; कीतिं. शुभस्वरूपा छक्ष्मी | 
शोक ओर चिन्तामे डूबी हुई थीं । उसी अबस्थामं अभव्य अथवा अप्सरा तो नहीं हो ! अथवा वरारोहे ! तुम भूति 
रावण भव्य रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित या स्वेच्छापूवैक विहार करनेवाली कामदेवकी पत्नी रति 
। हुआ; मानो शनेश्चर ग्रह चित्राके सामने जा पहुँचा हो॥ तो नहीं हो ! ॥ १७॥ 
सहसा भव्यरूपेण तणेः कूप. इवावृतः ॥ १०॥ समाः शिखरिणः स्निग्धाः पाण्डुरा द्शनास्तव । 
अतिएत्‌ प्रेक्ष्य बेदेही रामपत्नी यशस्विनीम्‌ - विशाले विमले नेत्रे रकान्ते कष्णतारके ॥ १८॥ 
जैसे कुआँ तिनकोंते ढका हुआ हो, उसी प्रकार विशाल जघनं पीनमूरू करिकरोपमो। 
भव्य रूपसे अपनी अभध्यताको छिपाकर रावण सहसा तुम्हारे दाँत बराबर हैं | उनके अग्रभाग कुन्दकी 
` बह जा पहुँचा और यशस्विनी रामपत्नी: वैदेहीको देखकर कलियांके समान शोभा पाते हैं । वे सब-के-सब चिकने और 
' खड़ा हो गया॥ १०३॥ | सफेद हैं । तुम्हारी दोनों आँखें बड़ी-बड़ी ओर निर्मळ हैं | 
तिष्ठन्‌ सम्प्रेक्य च तदा पत्नीं रामस्य रावणः॥ ११॥ उनके दोनों कोये लाळ हैं और पुतलियाँ काली ' हैं | कटिका 
शुभां रुचिरदन्तोष्ठी पूणचन्द्रनिभाननाम्‌। ' अग्रमाग विशाल एवं मांसल दै । दोनों जाँबें हाथीकी सूँड़के 
आसीनां पणंशालायां बाषपशोकाभिपीडिताम्‌॥ १२॥ समान शोमा पाती हैं ॥ १८३ ॥ | 
उस समय रावण वहाँ खड़ा-खड़ा रामपत्नी सीताको पताबुपचितौ वृत्तो संहतो सम्प्रगल्भितौ ॥ १९॥ 
। देखने लगा | वे बड़ी सुन्दरी थीं । उनके दाँत और ओठ पीनोन्नतमुखो कान्तौ खिग्धतालफलोपमौ । 
/ भी सुन्दर थे, मुख पूर्ण चन्द्रमाकी शोभाको छीने लेता मणिप्रवेकाभरणौ रुचिरौ ते पयोधरौ ॥ २० ॥ 
या | वे पणंशालार्मे बेठी हुई शोकसे पीडित हो आत्‌ तुम्हारे ये दोनों सन पुष्ट, गोलाकार, परस्पर सटे 
बहा रही थीं ॥ ११-१२ ॥ हुए, प्रगल्मः मोटे, उठे हुए मुखवाळे, कमनीय, चिकने 
सख ता प्पळाशाक्ा पीतकौशेयवासिनीम्‌ । ताड़फलके समान आकारवाले, परम सुन्दर ओर भ्रेष्ठ मणिमय 
अभ्यगच्छत वेदे दृष्टचेता निशाचरः ॥ १३॥ आयूषणोते विभूषित हैं || १९-२० ॥ 


वह निशाचर .प्रसन्नचित्त हो रेशमी पीताम्बरसे. चारुस्मिते चारुदति चारुनेत्रे विळासिनि । 

` सुशोभित कमछनयनी विदेहकुमारीके सामने गया॥ १३॥ मनो हरखि मे रामे नदीकूलमिवाम्भखा ॥ २१॥ 
दृष्टा कामशराबिद्धो घ्रह्मधोषमुदीरयन । (सुन्दर मुसकान; रुचिर दन्तावली और मनोहर नेत्न- 
अग्रवीत्‌ प्र्नित वाक्यं रहिते राक्षलाधिपः ॥ १४॥ जाही विलासिनी रमणी! तुम अपने रूप-सैन्दर्यसे मेरे मनको 

उन्हे देखते ही कामदेवके बाणोंसे घायळ हो राक्षस- ' जैसे ही हरे लेती हो, जैसे नदी जळके द्वारा अपने तटका - 
त राज रावण वेदमन्त्रका उच्चारण करने छगा और उस - अपहरण करती है ॥ २१॥ क्‍ 
मी सू , उनसे कुछ कहनेको करान्तमितमध्यासि खुकेशे संद्दतस्तनि ls 
तामुत्तमां त्रिलोकानां पझहीनामिव श्रियम्‌। - व देवी ते स्थयी न यशी. न .किनरोः॥ ३२ 
विश्नाजमानां बपुषा रावणः प्रशशंस ह॥ १५॥ . {ग्री कमर इतनी पतली है कि बुडी आ 

त्रिलोकसुन्दरी सीता अपने शरीरसे कमलसे रहित चिं ओर मनोहर €| दोनों खत एक बूर दा 
कमलालया लक्ष्मीकी भाँति शोभा पा रही थीं । रावण उनकी 5: है । इन्दर! नताः अलर आ 
प्रशंसा करता हुआ बोला-॥ १५ ॥ खाम मी कोई दम-जसी नहीं है ॥ २२॥ न 
रोप्यकाञ्चनवणीमे  पीतकौशेयवासिनि । नेवरूपा मया नारी इष्टपूवो. महीतले। 
कमलानां शुभां माळां पद्मिनीव च विश्वती ॥ १६॥ रूपमभ्यं च लोकेषु लोकुमार्य वयश्च ते ॥ २३॥ 

“उत्तम सुवर्णकी-सी कान्तिवाली तथा रेशमी पीताम्बर इ वासश्च कान्तारे चित्तमुन्माथयन्ति मे । 
घारण करनेवाली सुन्दरी | (तुम कोन हो!) तुम्हारे सा प्रतिक्राम भद्रं ते न त्वं वस्तुमिहाहसि ॥ २४॥ 
मुख, नेत्र, दाथ और पैर कमलोंके समान हैं, अतः तुम ८पृथ्वीपर तो > रूपवती नारी मैंने आजसे पहले 
पश्मिनी ( पुष्करिणी ) की भाँति कमलोंकी युन्द्र-सी माळा कमी देखी ही नहीं थी । कहाँ तो तुम्हारा यह तीनों लोकांम 
पारण करती हो १६ | सबसे सुन्दर रूप, सुकुमारता और नयी अवस्था और 
हीः भी! कीतः शुभा लष्ष्मीरप्सरा वा शुभानने । कहाँ इस दुर्गम वनमे निवास | ये सब बाते 
भूतिवो स्वं बरारोदे रतिवों स्वेरचारिणी ॥ १७॥ ध्यानम आते ही मेरे मनको मथे डाळती हैं । तुम्हारा 
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कल्याण हो | यहॉसे. चली जाओ । तुम यहाँ रहनेके 
योग्य नहीं हो || २३-२४ ॥ | 
राक्षसानामयं वासो घोराणां कामरूपिणाम्‌ । 
प्रालादाग्राणि रम्याणि नगरोपवनानि च ॥ २५॥ 
सम्पन्नानि सुगन्धीनि युक्तान्याचरितुं त्वया । 

“यह तो इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले भयंकर 
राक्षसोके रहनेकी जगह है । तुम्ह तो रमणीय 
राजमहलों) समृद्धिशाली नगरों और सुगन्धयुक्त उपवनेंमें 
निवास करना और विचरना चाहिये || २५३ ॥ 
वरं माल्यं बरं गन्धं वरं वस्नं च शोभने ॥ २६॥ 
भर्तारं च वर मन्ये व्वद्युक्तमसितेक्षणे। 

“शोभने ! वही पुष्प श्रेष्ठ है; वही गन्ध उत्तम है और 
वही वस्र सुन्दर है; जो तुम्हारे उपयोगमें आये | कजरारे 
नेत्रोंवाली सुन्दरी | में उसीको श्रेष्ठ पति मानता हूँ, जिसे 
तुम्हारा सुखद संयोग प्राप्त हो ॥ २६३ ॥ 
का त्वं सवि रुद्राणां मरुतां वा शुचिस्मिते ॥ २७॥ 
वसूनां चा वरारोहे देवता प्रतिभासि मे । 

“पवित्र मुसकान और सुन्दर अङ्गोवाली देवि | तुम 
कौन हो ? मुझे तो तुम रुद्रों, मरुद्रणों अथवा वसुओसे 
सम्बन्ध रखनेवाली देवी जान पड़ती हो ॥ २७३६ ॥ 
नेह गच्छन्ति गन्धवो न देवा न च किन्नराः ॥ २८॥ 
राक्षलानामयं वासः कथं तु त्वमिद्दागता। 

“यहाँ गान्धर्व, देवता तथा किन्नर नहीं आते-जाते हैं। 
यह राक्षसोंका निवासस्थान ` दै, -फिर तुम केसे यहाँ 
आ गयीं !॥ २८३ ॥ 
इह शाखा स गाः सिंहा द्वीपिव्याघसृगा वृकाः ॥ २९ ॥ 
ऋक्षास्तरक्षयः कङ्काः कथं तेभ्यो न बिभ्यसे । 

“यहा वानर, सिंह, चीते, व्याघ्र मृग, भेड़िये, रीछ 
शेर और कंक ( गीघ आदि पक्षी ) रहते हैं | तुम्हें इनसे मय 

. क्यों नहीं हो रहा है !॥ २९३ ॥ । 
मदान्वितानां घोराणां कुञ्जराणां तरस्विनाम्‌ ॥ ३०॥ 
कथमेका महारण्ये न चिभेषि वरानने । 

“वरानने | इस विशाल वनके भीतर अत्यन्त वेगझाली 

र भयंकर मदमत्त गजराजोंके बीच अकेली रहती हुई 
तुम भयभीत केसे नहीं होती हो १॥ ३०३ ॥ ` 
कासि कस्य कुतश्च त्वं कि निमित्तं च दण्डकान्‌॥ ३१॥ 
एका चरसि कल्याणि घोरान्‌ राक्षससेवितान्‌। 

'कस्याणमयी देवि | बताओ, तुम कौन हो ? किसकी 
हो ! और कहाँसे आकर किस कारण इस राक्षससेवित घोर 

. दण्डकारण्ये अकेली विचरण करती हो ? ॥ ३१३ ॥ 


इति प्रशास्ता वैदेही रावणेन मद्दात्मना ॥ ३२॥ 


. देखा और अपने ही वघके ल्यि उसने 


५९७ 


rv RD ---->-+क+* >> + न" 


द्विजातिवेषेण हि तं दृष्टा रावणमागतम्‌ । 
सर्वेरतिथिसत्कारेः पूजयामास मैथिली ॥ ३३ ॥ 
वेषभूषासे महात्मा बनकर आये हुए रावणने जब 


. विदेहकुमारी सीताकी इस प्रकार प्रशंसा की, तत्र 


ब्राह्मणवेषमें वहाँ पघारे हुए रावणको देखकर मैथिलीने 
अतिथि-सत्कारके लिये उपयोगी सभी सामग्रियाँद्वारा उसका 
पूजन किया ॥ ३२-३३ ॥ 
उपानीयासनं पूर्व पाद्येनाभिनिमन्ः्य च । 
अत्रवीत्‌ सिद्धमित्येव तदा तं सोम्यद्दानम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पहले बैठ नेके लिये आसन दे; पाद्य ( पेर घोनेके लिये 
जल ) निवेदन किया । तदनन्तर ऊपरसे सोम्य दिखायी 
देनेवाले उस अतिथिको भोजनके लिये निमन्त्रण देते हुए 
कहा-“ब्रक्मन्‌ | भोजन तैयार दै, ग्रहण कीजिये? ॥ ३४॥ 


__ द्विज्ातिबेषेण समीक्ष्य मेथिली 
_ समागतं पात्रकुसुम्भधारिणम्‌। 
अशक्यसुद्‌ देष्ट॒मुपायद्शंना- 
न्न्यमन्त्रयद्‌ ब्राह्मणबत्‌ तथागतम्‌ ॥३५॥ 
वह ्राह्मणके बेषमें आया था, कमण्डल और गेरुआ 
वञ्च घारण किये हुए था | ब्राक्मण-बेषमें आये हुए अतिथि- 
की उपेक्षा असम्मव थी | उसकी नेषभूषामें ब्राह्मणत्वका 
निश्चय करानेवाले चिह्न दिखायी देते थे, अतः उस रूपमें 
आये हुए उस रावणको देखकर मेयिलीने ब्राह्मणके योग्य 
सत्कार करनेके लिये ही उसे निमन्त्रित किया ॥.३५ | 
इय बसी ब्राह्मण काममास्यंता- ` 
मिद च पाद्य प्रतियृह्यतामिति । 
इद्‌ च सिद्ध बनजातसुत्तमं 
त्वदू्थमब्यग्रमिहोषञ्चुज्यताम्‌ ॥ ३६॥ 
वे वोर्ली--जाझण ! यह चटाई दै, इसपर इच्छानुसार 
बेठ जाइये । यह पैर घोनेके लिये जळ है, इसे ग्रहण कीजिये 
और यह वनमें ही उत्पन्न हुआ उत्तम फल-मूछ आपके लिये 
ही तैयार करके रखा गया दै, यहाँ शान्तभावसे उसका 
उपभोग कीजिये? ॥ ३६ ॥ 2 
` निमन्ध्यमाणः प्रतिपूर्णभाषिरणी 
नरेन्दरपत्नीं समीक्ष्य मेथिलीम । 
प्रसह्य तस्या हरणे हढं मनः [ 
समर्पयामास बधाय राबणः॥ ३७॥ 
(अतिथिके लिये सब कुछ तैयार है? ऐसा कहकर 
सीताने जब उसे भोजनके लिये निमन्त्रित किया, तब रावणने 
“सर्वे सम्पन्नम्‌? कहनेवाली राजरानी मेथिळीकी ओर 
क्‌ 
सीताका हरण करनेके निमित्त मनमें द्द 
कर छिया ॥ ३७॥ | 
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ततः ` सुवेषं स्ुगयागतं पति न [ तदनन्तर सीता दिकार खेळनेके लिये गये हुए लक्ष्मणं- 
प्रतीक्षमाणा सहलक्ष्मण तदा । Ee zs उ वेषघारी पति ता प्रतीक्षा 

निर्‌ : i करने लगीं । चारों ओर दृष्टि दोड़ायी; किंतु उन्हें सब 

मक्षमाणा हरितं ददश त ओर हराभरा विशाल वन ही दिखायी दिया, श्रीराम और 

न्महद्‌ वनं नेव तु रामलक्ष्मणौ ॥ ३८॥ लक्ष्मण नहीं दीख पड़े ॥ ३८॥ | 
इत्ये श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येडरण्यकाण्डे षट्चत्वारिंशः सगः ॥ ४६ ॥ . 
. शस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिमित आषेरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें छियालीस्वॉ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४६ ॥ 


प ` सप्तचत्वारिंशः . सर्गः 
सीताका रावणको अपना ओर पतिका परिचय देकर वतमें आनेका कारण बताना, रावणका 
उन्हे अपनी पटरानी बनानेकी इच्छा प्रकट करना और सीताका उसे फटकारना . 
त तु वेदेही तदा पृष्ठ जिद्दीषुंणा । | “जब भीरघुनाथजीके राज्याभिषेककी सामग्री जुरायी 
प्‌ करूपेण शशसात्मानमात्मना ॥ १ ॥ जाने लगी, उस समय मेरी सास केकेयीने अपने पतिसे : 
र परित्राजक ( संन्यासी ) का वर माँगा ॥ ६ ॥ ' 
प चारण करक आये हुए रावणने उस समय जब विदेह- परिगृह्य तु कैकेयी श्वशर सर्‌ | 
| कृतेन मे । 
बिता कप पूछा, तब उन्होंने खयं ही अपना मम प्रत्राजनं तस्यान्‌ ॥ ७ ॥ 
१ | ; भीरः ० ०. 
| द्वावयाचत भतोरं सत्यसंधं नुपोत्तमम्‌। 
नाह्मणश्चातिथिश्चै ॒ | नी 
दयाया sh न 'केकेयीने मेरे इवञ्चरको पुण्यकी शपथ दिलाकर वचन- 
ह ॥ २ ॥ बद्ध कर लिया; फिर अपने हत्यप्रतिश पति उन राजशिरो- 
अतिथि है इस विचार पड़ी रहीं कि ये ब्रामण और मणिसे दो वर माँगे---मेरे पिके लिये वनवास और भरतके _ 
ह रे भ तवः ह न दिया जाय तो ये लिये राज्याभिषेक ॥ ७३ ॥ 
यह सोचकर र 
आरम्म क्रिया| २॥ 20.8. होश तच स्वप्स्ये भ पांस्थे नासत अल 
दुद्दिता जनकस्याहं RS प्‌ष { जीवितस्याम्तो रामो यद्भिषिच्यते | 
सीता नास्नास्ि भद्र ते रामस्य महिषी प्रिया ॥ ३ ॥ “केकेयी इठपूर्वक कहने लगीं--यंदि आज श्रीरामका 
अभिषेक किया गया तो मैं न तो खाऊँगी, न. पीऊँगी 


'मझन्‌ | आपका भला हो | मैं मिथिलानरेश तोडे 
जनककी पुत्री ओर अवधनरेश श्रीरामचन्द्रजीकी चार रानी और न कमी डगी हो । यही मेरे जीवनका अनत होगा॥ 


हूँ । मेरा नाम सीता है॥ ३॥ इति हुवाणां केकेयी श्वशुरो.मे स पार्थिवः ॥ ९ ॥ ` 
उपित्वा द्वादश समा इक्वाकूणां निवेशने । अयाचताथरन्वथनं च याञ्चां चकार खा। | 
सुञ्जाना मानुषान्‌ भोगान्‌ सर्वेकामससद्धिनी ॥ ४ ॥ ` ` 'ऐसी बात कहती हुई केकेयीसे मेरे श्वझर महाराज 


दशरथने यह याचना की कि 'तुम सब प्रकारकी उत्तम 
वस्तुए ले लो; किंतु भ्रीरामके. अभिषेकमें विध्न 
न डालो |? किंतु केकेयीने उनकी. वह 'याचना सफल 


'बिबाइके बाद बारह वर्षोतक इद्वाकुवंशी 
दशरथके महळमें रहकर मैंने अपने पतिके बाप 
मानवोचित भोग भोगे हैं । में वहाँ सदा मनोवाञ्छित सुख- 


सुविधाअंसि सम्पन्न रही हूँ | ४ || नहीं की ॥ ९३ || 
तत्र॒त्रयोदशे वर्षे राजामन्त्रयत रुः । मम भतो महातेज्ञा वयसा पश्चविशकः॥ १० ॥ 
अभिषेचयितुं राम समेतो राज्ञमन्तरिभिः ॥ ५ | रेष्टादश हि वर्षोणि मम जन्मनि गण्यते । 


उबराजपद्पर अभिषेक करनेका नि > शीरमन्न््रजीका काळतक मेरी अबस्था वर्षगणनाके अनुसार अठारदद सालकी 

तस्मिन्‌ सरि त सा| ४॥  होगयीयी॥ १०३ ॥ | 

कैकेयी कम हम जल | रामेति ग्रथितो रोके सत्यचाञ्शीलवाऽ्ञुचिः ॥ ११॥ 
St े याचते वरम्‌ ॥ ६ ॥ . चिशाळाक्षो महाबाहुः सवंभूतहिते रतः। 
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अरण्यकाण्डे सप्तचत्वारिशः सर्गः 


५९९. 


“श्रीराम जगतूमें सत्यवादी, सुशील और पवित्र 
रूपसे विख्यात हैं । उनके नेत्र बड़े-बड़े और भुजाएँ विशाल 
हैं | वे समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहते हैं ॥ ११३ ॥ 
कामातश्च महाराजः पिता दशरथः .स्वयम्‌ ॥ १२॥ 
केकेय्याः प्रियकामार्थ तं रामं नाभ्यषेचयत्‌ । 

“उनके पिता महाराज दशरथने स्वयं कामपी डित होनेके 
कारण केकेयीका प्रिय करनेकी इच्छासे श्रीरामका अभिषेक 
नहीं किया ॥ १२३ ॥ 
अभिषेकाय तु पिततः समीपं राममागतम्‌ ॥ १३ ॥ 
कैकेयी मम भतोरमित्युवाच द्रुत चचः। . 

:श्रीरामचन्द्रजी जत्र अभिषेकके लिये पिताके 


' समीप आये, तब केकेयीने मेरे उन पतिदेवसे तुरंत यह. 


बात कही ॥ १३३ ॥ 
तव पित्रा समाश्षप्तं ममेदं श्टणु राघव ॥ १४॥ 
भरताय प्रदातव्यमिद्‌ राज्यमकण्टकम्‌ । 
त्वया तु खलु वस्तव्य नच वर्षाणि पञ्च च ॥ १५॥ 
चने प्रज काकुत्स्थ पितरं मोचयानृतात्‌ । 
“रघुनन्दन ! तुम्हारे पिताने जो आशा दी दै, इसे मेरे 
. मुहसे सुनो । यह निष्कण्टक राज्य भरतको दिया जायगा 
तुम्हें तो चोदह वर्षोतक बनमें ही निवास करना होगा । 
काकुत्थ | तुम वनको जाओ ओर पिताको असत्यके 
बन्धनसे छुड़ाओ ॥ १४-१५३ ॥ 
तथेत्युवाच तां रामः केकेयीमकुतोभयः ॥ १६॥ 
चकार तदूवचः श्रुत्वा भता मम इढव्रतः। 
(किसीसे भी भय न माननेवाले भीरामने केकेयीकी 
वह वात सुनकर कहा--“बहुत अच्छा? | उन्होंने उसे 
स्वीकार कर लिया । मेरे स्वामी इढतापूवेक अपनी प्रतिशाका 
पालन करनेवाले हैं ॥ १६३ ॥ 
दद्यान्न प्रतिणुहयात्‌ सत्यं बूयान्न चानृतम्‌ ॥ १७॥ 
पतद्‌ ब्राह्मण रामस्य व्रतं श्च॒तमलुत्तमम्‌। 
“श्रीराम केवल देते हैं, किंसीसे कुछ लेते नहीं। 
वे सदा सत्य बोलते हैं, चठ नहीं। ब्राह्मण | यह 
` शीरामचन्द्रजीका सर्वोत्तम ब्रत है, जिसे उन्होने धारण कर 
रखा है १७३॥ ` | 
तस्य भ्राता तु वेमात्रो लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्‌ ॥ १८ ॥| 
रामस्य पुरुषव्याप्रः सहायः समरेऽरिहा । 
स भ्राता लक्ष्मणो नाम ब्रह्मचारी इढत्रतः॥ १९ ॥ 
'्रीरामके सौतेले भाई लक्ष्मण बड़े पराक्रमी हैं । 
समरभूमिमें शन्रुओंका संहार करनेवाले पुरुषसिंह लक्ष्मण 
भीरामके सहायक हैं, बन्धु हैं, त्रह्मचारी और उत्तम ब्रतका 
इद्तापूर्वक पालन करनेवाले हैं || १८-१९ || 


अन्वगच्छद्‌ धनुष्पाणिः प्रव्रजन्तं मया सहद । 

जडी तापसरूपेण मया खह सद्ानुजः॥ २० ॥ 

प्रविष्टो दण्डकारण्यं धर्मनित्यो दृढव्रतः । 
“श्रीरघुनाथजी मेरे साथ जब वनमें आने लगे; 

तब लक्ष्मण भी द्दाथमें धनुष लेकर उनके पीछे हो 


- लिये | इस प्रकार मेरे ओर अपने छोटे भाईके साथ 


श्रीराम इस दण्डकारण्यमें आये हैं । वे दृदप्रतिश तथा नित्य- 
निरन्तर धर्मम तत्पर रइनेवाले हैं और सिंरपर जटा घारण 
किये तपस्वीके वेशमे यहाँ रहते हैं ॥ २०३ ॥ 
ते वयं प्रच्युता राज्यात्‌ कैकेय्यास्तु कृते त्रयः॥ २१॥ 
विचराम द्विजश्रेष्ठ वनं गम्भीरमोजखा। 
समाश्वस मुहत तु शक्यं वस्तुमिद्द त्वया ॥ २२॥ 
आगमिष्यति मे भतो बन्यमादाय. पुष्कलम्‌ । 
‹द्विजश्रेड | इस प्रकार हम तीनों केकेयीके कारण 
राज्यसे वञ्चित हो इस गम्भीर वनमें अपने हीं बळके भरोसे 
विचरते हैं। आप यहाँ ठहर सकें तो दो घड़ी विभाम 
करे । अभी मेरे खामी प्रचुरमात्रामे जंगली फल-मूल लेकर ` 
आते होंगे | २१-२२३ | 
रुरून्‌ गोघान्‌ वराहांश्च हत्वा ऽऽदायामिषं बहु॥ २३॥ 
स त्वं नाम च गोत्रं च कुलमाचक्च तत्त्वतः । | | 
पकश्च दण्डकारण्ये किमथे - चरसि द्विज ॥ २३॥ 
“र्रू, गोह ओर जंगली सूअर आदि हिंसक पञशुऑँका 
वघ करके तपस्वी जनोंके उपभोगमें आने योग्य बहुत-सा 
फल-मूळ लेकर वे अभी आयँग्रे ( उस समय आपका 
विशेष सत्कार होगा )। ब्रह्मन्‌ ! अब आप भी अपने नाम- 
गोत्र ओर कुलका ठीक-ठीक परिचय दीजिये। आप अकेले इस 
दण्डकारण्यमें किस लिये विचरते हैं ?? | २३-२४॥ 
एव ब्रुवत्यां सीतायां रामपत्न्यां महाबलः । 
प्रत्युवाचोत्तर तीव्रं रावणो राक्षसाधिपः ॥ २५ ॥ 
भीरामपत्नी सीताके इस प्रकार पूछनेपर महाबळी 
राक्षसराज रावणने अत्यन्त कठोर शब्दोंमें उत्तर दिया--॥ 
येन वित्रासिता लोकाः सदेवासुरमानुषाः । 
अहं स रावणो नाम सीते रझ्षोगणेश्वरः ॥ २६ ॥ 
“सीते ! जिसके नामसे देवता, असुर और मनुष्वों- 
सहित तीनों लोक थरां उठते हैं, मैं वही राक्षसोंका राजा 
रावण हूँ ॥ २६ दया ; 
त्वां तु काञ्चनवणाभां दृष्टा कोशेयवासिनौम । 
रति खकेषु दारेषु नाधिगच्छाम्यनिन्द्ति ॥ २७ ॥ 
“अनिन्धसुन्दरि | तुम्हारे अङ्गोंकी कान्ति 
सुवर्णके समान है, जिनपर रेशमी साड़ी शोभा पा रही है । 
तुम्हें देखकर अब मेरा मन अपनी ख्रियोंकी ओर नहीं 
जाता दै ॥ २७ | 
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बह्ीनासुत्तमस्रीणामाहृतानामितस्ततः । 

- सबोसामेव भद्रं ते ममाप्रमहिषी भव ॥ २८॥ 
'में इधर-उधरसे ब्रहुत-सी सुन्दरी ब्लियोको हर 

राया हूँ । उन सबमें तुम मेरी पटरानी बनो । तुम्हारा 

भला हो ॥ २८ ॥ 

छक्का नाम सपुद्रस्य मध्ये मम मद्दापुरी। 

सागरेण परिक्षित्ता निविष्टा गिरिसूधनि॥ २९ ॥ 
मेरी राजधानीका नाम छक्का दै। वह महापुरी 

समुद्रके बीचमें एक पर्बतके शिखरपर बसी हुई है । 

समुद्रने उसे चारों ओरसे घेर रखा है ॥ २९॥ 

तत्र सीते मया सार्धं बनेषु बिचरिष्यसि। 


न चास्य बनवासस्य स्पृहयिष्यसि भामिनि ॥ ३०॥ ` 


“सीते | बहाँ रहकर तुम मेरे साथ नाना प्रकारके 
बनाम विचरण करोगी | भालिनि | फिर तुम्हारे मनमें इस 
वनवासकी इच्छा कमी नहीं होगी || ३० | | 
पञ्च दास्यः सहस्राणि सबोभरणभूषिताः । 
सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भवसि मे यदि ॥ ३१॥ 

“सीते | यदि तुम मेरी मार्या हो जाओगी तो सब 
प्रकारके आभूषणोसे विभूषित पाँच हजार दातियाँ सदा 
तुग्हारी सेवा किया करेंगी? ॥ ३१ ॥ 
रावणेनेवमुक्ता तु कुपिता जनकास्मजा । 
मत्युवाचानवद्याङ्गी तमनादृत्य राक्षसम्‌ ॥ ३२॥ 

रावणके ऐसा कहनेपर निर्दोष .अङ्गोवाली जनक- 
नन्दिनी सीता कुपित हो उठीं ओर राक्षसका तिरस्कार कर 
उसे यो उत्तर देने लगी-| ३२ ॥ | 
महागिरिप्रिवाकम्प्य॑ महेन्द्रसद॒शं पतिम्‌ । 
मदोदधिमिवाक्षोभ्यमहं रामंमडु्ता ॥ ३३ ॥ 

“मेरे पतिदेव भगवान्‌ श्रीराम महान. पर्वतके समान. 
अविचल है, इन्द्रके तुल्य पराक्रमी हैं और महासागरके 
समान प्रशान्त दै, उन्हे कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता | मैं 
तन-मन-प्राणते उन्हीोंका अनुसरण करनेवाली तथा उन्हींकी 
अनुरागिणी हूँ | ३३ | क 
' सरबेळक्षणसम्पन्नं न्यश्रोधपरिमण्डलम्‌। 
सत्यसंधं महाभागमहं राममजुत्रता ॥ ३४॥ 

'भीरामचन्द्रजी समस्त शुम छक्षणोसे सम्पन्न, बर- 
बक्षकी भाँति सबको अपनी छायार्मे आश्रय देनेवाळे, सत्यः 
प्रतिश और महान्‌ सौभाग्यशाली हैं | मैं उन्हींकी अनन्य 
अनुरागिणी हूँ ॥ ३४ || | 
मदावाइं मददोरस्कं लिद॒विक्रान्तगामिनम । 
चलिंद॑ लिदसंकाशमहं राममनुवता ॥ ३५॥ 

“उनकी भुजाए. बढ़ी-बढ़ी ओर छाती चौड़ी है। वे 
हिंहके समान पॉव बढ़ाते हुए बड़े गर्वके साथ. चलते 


हैं और सिंहके ही समान एकता ता कक इन हकआाभालआकबक हैं। में उन पुरुषसिंह 
भीराममें ही अनन्य भक्ति रखनेवाली हूँ ॥ २५ ॥ 
पूर्णचन्द्राननं रामं राजवत्सं जितेन्द्रियम्‌ । 
पृथुकीति मह्दाबाहुमहं राममनुत्रता ॥ ३६॥ 


“राजकुमार श्रीरामका मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान: 
: मनोहर है। वे जितेन्द्रिय हैं और उनका यश महान्‌ 


है । उन महदबराहु श्रीराममें ही दृढ़तापूर्वक मेरा मन ढगा 

हुआ दै ॥ ३६॥ | 

त्वं पुनर्जम्बुकः सिंहीं मामिहेच्छसि दुर्लभाम्‌ । 

नाह शक्या त्वया स्प्रष्दुमादित्यस्य प्रभा यथा॥ ३७॥ 
“पापी निशाचर ! तू सियार है ओर मैं सिंहिनी हुँ । 

मैं तेरे लिये सबंथा दुळेम हूँ । क्या तू यहाँ मुझे प्राप्त 

करनेकी इच्छा रखता है। अरे | जैसे सूर्यकी प्रभापर 

कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार तू मुझे छू: भी 

नहीं सकता ॥ ३७॥ 


पादपान्‌ काश्चनान नूनं वहन पद्यसि मन्द्भाक्‌। 


राघवस्य प्रियां भायां यस्त्वमिच्छसि राक्षस ॥ ३८॥ ` 


'अमागे राक्षस | तेरा इतना साहस | तू श्रीरघुनाथजी- 
की प्यारी पत्नीका अपहरण करना चाहता है| निश्चय 
ही तुझे बहुत-से सोनेके वृक्ष दिखायी देने लगे हैं--अब तू 
मोतके निकट जा पहुँचा दै ॥ ३८ ॥ 


क्षुधितस्य च सिंहस्य सृगशात्रोस्तरखिनः । 
आशीविषस्य वरनादू दष्टरामादातुमिच्छस्रि॥ ३९ ॥ 
मन्द्र पर्वतश्रेष्ठं पाणिना इतुंमिच्छसि। 
काळकूट विषं पीत्वा खस्तिमान्‌ गन्तुमिच्छसि ॥४०॥ 
अक्षि सूच्या प्रसूजसि जिह्वयालेढि च क्षुरम्‌। . 
राघवस्य प्रियां -भायोमधिगन्तुं त्वमिच्छसि ॥ ४१॥ 

“तू श्रीरामकी प्यारी पत्नीको हस्तगत करना चाहता 
है । जान पड़ता दै, अत्यन्त. वेगशाली मृगनैरी भूखे सिंह 
और विषधर सर्पके मुखसे उनके दाँत तोड़ लेना चाहता है, 
पवेतश्रे्ठ मन्दराचलको हाथसे उठाकर ले जानेकी इच्छा 
करता दै, कालकूट विषको पीकर कुझलपूर्वक लौट जानेकी 
अभिलाषा रखता है तथा आँखको सूईसे पोंछता और छुरेको 
जीमसे चाटता है ॥ ३९-४१ ॥ 
अवसज्य शिलां कण्ठे समुद्रं ततुमिच्छसि । 
सूयो चन्द्रमसौ चोभो पाणिभ्यां हतुंमिच्छसि ॥ ४२॥ 
यो रामस्य प्रियां भाया प्रधर्षयितुमिच्छसि । 

“क्या तू अपने गलेमें पत्थर बाँधकर समुद्रको पार 
करना चाहता है ! सूर्य और चन्द्रमा दोनोंको अपने दोनों 
हार्थोसे हर छानेकी इच्छा करता दै ? जो शीरामचन्द्रजीकी 
प्यारी पत्नीपर बळास्कार करनेको उतारू हुआ है ॥ ४२३ ॥ 
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अभि प्रज्वलितं दृष्टा वसत्रेणाहतुमिच्छस्रि ॥ ४३॥ 
कल्याणवृत्तां यो भाया रासस्याहतुमिच्छस्ि । 

“यदि तू कल्याणमय आचारका पालन करनेवाली 
श्रीरामकी भार्याका अपहरण करना चाहता है तो अवश्य 


ही जळती हुई आगको देखकर भी तू उसे कपढ़ेंमें बाँधकर . 


छे जानेकी इच्छा करता है ॥ ४३३ | 


अयोमुखानां शूलानामग्रे चरितुमिच्छसि । 
रामस्य सदशां भार्या योऽधिगन्तुं त्यमिच्छसि।४४। 


(अरे तू श्रीरामक्ी भायांको, जो सवथा. उन्हींके 
योग्य दै, हस्तगत करना चाहता दै, तो निश्चय ही 
लोहमय सुखवाले झूलोकी नोकपर चळनेकी अभिलाषा 
करता है ॥ ४४ ॥ 

यदन्‍तरं सिदखगालयोवने 

यद्न्तरं स्यन्दुनिकासमुद्रयोः । 
सुराग्यसोवीरकयोयद्न्‍्तर 

तद्न्तर॑ दाशरथेस्तवेवब च ॥ ४५॥ 

“वनमें रहनेवाले सिंह ओर सियारमें, समुद्र ओर छोटी 
नदीमें तथा अमृत और कॉजीमें जो अन्तर दै, वही 
अन्तर दशरथनन्दन भ्रीराममें और तुझमें है ॥ ४५ ॥ 


यद्न्तर काश्चनसीखलोदयो- 
येदन्‍तर चन्द्नवारिपड्ठूयोः । 
यद्न्तर॑ हस्तिबिडालयोवंने 
तद्न्तर॑ दारारथेस्तवेव च ॥ ४६॥ 
सोने और सीसेमें, चन्दनमिश्रित जल और कीचड़में 
तथा वनमें रहनेवाले हाथी ओर बिलावमें जो अन्तर है, वही 
अन्तर दशरथनन्दन श्रीराम और तुझमें है ॥ ४६ ॥ 


यदन्तर॑ वायसचैनतेययो- 
यदन्तरं महुमयूरयोरपि । 


यदन्तर हंसकणध्रयोवे ने 
तदन्तरं दाशरथेस्तवेच च ॥ ३७॥ 
धारुड़ और कौएमेंश मोर और जलकाकर्म 'तथा 
वनवासी हंस और गीघमें जो अन्तर है? वही अन्तर दशरथ- 
नन्दन श्रीराम और तुझमें है ॥ ४७१ 
तस्मिन्‌ सहस्नाक्षलमप्रभावे 
रामे स्थिते कार्सुकवाणपाणौ । 
हृतापि तेऽहं न जरां गमिष्ये 
आज्यं यथा मक्षिकयावगीणेम्‌॥ ४८ ॥ 
“जिस समय सहस्न नेत्रघारी इन्द्र्के समान प्रभावशाली 
श्रीरामचन्द्रजी हाथमें घनुघ और बाण लेकर खड़े हो 
जाएँगे, उस समय तू मेरा अपहरण करके भी मुझे पचा 
नहीं सकेगा, ठीक उसी तरह जेसे मरी घी पीकर उसे पचा 
नहीं सकती? ॥ ४८ ॥ 
इतीच तद्वाक्यमदुष्टभावा 
सुदुए्सुक्त्वा रजनीचर तम्‌। 
गात्रप्रकस्पाद्‌ व्यथिता बभूव 
वातोद्धता सा कदलीव तन्वी ॥ ४९ ॥ 
सीताके मनमें कोई दुर्भाव नहीं था तो भी उस. 
राक्षससे यह अत्यन्त दुःखजनक वात कहकर सीता रोषसे' 
काँपने लगीं | शरीरके कम्पनसे कृशाङ्गी सीता इवासे हिलायी - 
गयी कदलीके समान व्यथित हो उठा ॥ ४९॥ 
तां चेपमानासुपलक्ष्य सीतां 
स रावणो सत्युसमप्रभावः। 
कुलं बल नाम च कमे चात्मनः 
समाचचक्षे भयकारणाथम्‌ ॥ ५० ॥ 
सीताको कापती देख मोतके.समान प्रभाव रखनेवाला 
रावण उनके मनमें भय उत्पन्न करनेके लिये अपने कुल; 
बल, नाम और कर्मका परिचय देने लगा ॥ ५० ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आद्रिकाव्येऽरण्यकाण्डे सपचस्वारिंशः सर्गः ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमे सेंतालीसवाँ सगे पूरा हुआ ॥ ४७॥ 


अष्टचत्वारिंशः सगे 
रावणके द्वारा अपने पराक्रमका वर्णन और सीताद्वारा उसको कड़ी फटकार 


पव ब्रुवत्या सीतायां संरब्धः परुषं वचः । 
भ्रकुटि कृत्वा रावणः प्रत्युवाच ह॥ १ ॥ 
सीताके ऐसा कहनेपर रावण रोपमें भर गया 
ललारमें भोहें टेढी करके वह कठोर वाणीमें बोला--|| 
आता वश्नवणस्याहे सापत्नो वरवर्णिनि । 
नाम भद्र ते दृशभग्रीवः प्रतापवाना ॥ २ ॥ 
“पुन्द्री | मैं कुबेरका सोतेला भाई परम प्रतापी 
दशग्रीब रावण हूँ । तुम्हारा भला हो ॥ २॥ 


यस्य देवाः सगन्धवोः पिशाचपतगोरगाः 
विद्रवन्ति सदा भीता सत्योरिव सदा प्रज्ञा ॥ ३ ॥ 
येन चेश्रचणो भ्राता वेमात्राः कारणान्तरे । 
दन्द्रमासादितः क्रोधाद्‌ रणे विक्रम्य निजितः॥ ४ ॥ 
“जैसे प्रजा मोतके भयसे सदा डरती रहती हे, 
उसी प्रकार देवता) गन्धर्व, पिशाच) पक्षी और नाग सदा 
जिससे भयभीत होकर भागते हैं, जिसने किसी कारणबश 
अपने सोतेले भाई कुबेरके साथ इन्दयुद्ध किया 
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ओर क्रोधपूर्वेक पराक्रम करके रणभूमिमें उन्हें परास्त कर 
दिया था; वही रावण में हूँ ॥ ३-४॥ 


मद्भयाते $ परित्यज्य स्वमधिष्ठानसृद्धिमत्‌ । 
केलासं पवेतथ्रेष्ठमध्यास्ते नरवाहनः ॥ ५॥ 
'मेरे ही भयसे पीडित हो नरवाहन कुबेरने अपनी 
समृद्धिशालिनी पुरी लङ्काका परित्याग करके इस समय पर्वत- 
श्रेष्ठ केलासकी शरण ली है ।। ५॥ [ 
यस्य तत्‌ पुष्पक नाम विमानं कामगं शुभम्‌ | 
वीयोदाचज्नितं भद्रे येन यामि विद्यायसम्‌ ॥ ६ ॥ 
“भद्रे | उनका सुप्रसिद्ध पुष्पक नामक सुन्दर विमान; 
जो इच्छाके अनुसार चलनेवाला दै, मैंने पराक्रमसे 
जीत लिया है और उसी विमानके द्वारा मैं आकाइमें 
विचरता हूँ ॥ ६॥ ` 
मम संजातरोषस्य मुखं इष्ट्रेव मेथिलि। 
विद्ववन्ति परित्रस्ताः सुराः. शक्रपुरोगमाः ॥ ७ ॥ 
(मिथिलेशकुमांरी | जब मुझे रोष चढता है, उस समय 
इन्द्र आदि सब देवता मेरा मुंह देखकर ही भयसे थर्रा उठते 
हैं और इघर-उघर भाग जाते हैं ॥ ७॥ 
यत्र तिष्ठाम्यहं तन्न मारुतो वाति शङ्गितः। 
तीबांशुः शिशिरांशुश्च भयात्‌ सम्पद्यते दिसि॥ ८ ॥ 
“जहाँ में खड़ा होता हूँ, वहाँ हवा डरकर धोर घीरे 
चलने लगती है । मेरे भयसे आकाशर्मे प्रचण्ड' किंरणोंबाला 
सूये मी चन्द्रमाके समान-शीतल हो जाता दै ॥ ८॥ 
निष्कम्पपत्रास्तरवो नद्यश्च स्तिमितोदकाः । 
भवन्ति यत्र तत्राहं तिष्ठामि च चरामि च॥ ९ ॥ 


“जिस स्थानपर मैं ठहरता या भ्रमण करता हूँ, 
वहा वृक्षोके पत्तेतक नहीं हिळते और नदियोंका पानी स्थिर 
हो क दै॥ ९॥ 
मम पार समुद्रस्य' लङ्का नाम पुरी शुभा। 
सम्पूर्णा राक्षसेघोरै यंथेन्द्रस्यामराबती ॥ १० ॥ 


'समुद्र्के उस पार लङ्का नामक मेरी सुन्दर पुरी है, | 


जो इन्द्रकी अमरावतीके समान मनोहर तथा घोर राक्षसोते 
भरी हुई है ॥ १० | | 
प्राकारेण परिक्षिप्ता पाण्डुरेण विराजिता। 
हेमकक्ष्या पुरी रम्या वैदूर्यमयतोरणा ॥ १२॥ 
“उसके चारों ओर बनी हुई सफेद चद्दारदिवारी 
उस पुरीकी शोमा बढ़ाती है । छङ्कापुरीके महलेंके दालान, 
फरो आदि सोनेके चने हैं और उसके बाहरी दरवाजे वैदूर्यमय 
हैं| वह पुरी बहुत ही रमणीय है ॥ ११ || 
दस्त्यश्बरथसस्बाघा  तूर्यनादविनादिता । 
. सर्बेकामफलेचूद ५ संकुलोद्यानभूषिता ॥ १२॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
a य 


(हाथी, घोड़े और रथोंसे वहाँकी सड़कें भरी 


रहती हैं | भाँति-माँतिके वाद्योकी ध्वनि गूँजा करती है।' 


सब प्रकारके मनोवाञ्छित - फल देनेवाले वृरक्षांसे लङ्कापुरी 

व्यास है । नाना प्रकारके उद्यान उसकी शोभा 

बढ़ाते हैं || १२ ॥ 

तत्र त्वं वस दे सीते राजपुत्रि मया सह। 

न स्मरिष्यसि नारीणां माचुषीणां मनस्विनि ॥ १३॥ 
“राजकुमारी सीते | तुम मेरे साथ उस पुरीमें चलकर 


निवास करो । मेनस्विनि | वहाँ रहकर तुम मानवी ख्नियोको 


भूल जाओगी ॥ १३ ॥ 

भुभ्षाना मानुषान्‌ भोगान्‌ दिव्याश्च चरवरणिनि। 

न स्मरिष्यसिः रामस्य माचुषस्य गतायुषः॥ १४॥ 
“सुन्दरी | लङ्कामें दिव्य और मानुष-भोगोंका उपभोग 

करती हुई तुम उस मनुष्य रामफा कमी स्मरण नहीं करोगी, 


, जिसकी आयु अब समाप्त हो चली है ॥ १४॥ 


स्थापयित्वा प्रियं पुत्रं राज्ये दशरथो ज्रपः। 
मन्द्वीयस्ततो ज्येष्ठः सुतः प्रस्थापितो वनम्‌ ॥ १५॥ 
तेन किं अ्रष्टराज्येन रामेण गतचेतसा। 


` करिष्यसि विशालाक्षि तापसेन तपस्विना ॥ १६॥ 


` « 'विशाललोचने | राजा दशरथने अपने प्यारे पुत्रको 
राज्यपर बिठाकर जिस अह्पपराक्रमी ज्येष्ठ पुत्रको 
वनमें भेज दिया, उस राज्यभ्रष्ट, बुद्धिहीन एवं तपस्यामें लगे 
हुए तापस रामको लेकर क्या करोगी १ | १५-१६॥ . 
रक्ष राक्षखभतोर कामय स्वयमागतम्‌ । 
न मन्मथशराविष्टं प्रत्याख्यातुं त्वमहेस्ि ॥ १७॥ 
“यह राक्षसोंका खामी -स्वयं तुम्हारे द्वापर आया 
है, तुम इसकी रक्षा करो; .इसे मनसे चाहो। यह 
कामदेवके बाणोंसे पीड़ित है। इसे ठुकराना तुम्हारे लिये 
उचित नहीं.है॥ १७॥ 
प्रत्याख्याय हिमां भीरु पश्चात्तापं गमिष्यसि । . 
चरणेनाभिदत्येव पुरूरवससुवेशी ॥ १८॥ 
"भीरु | मुझे ठुकराकर तुम उसी तरह पश्चात्ताप 


करोगी, नेसे . पुरूरवाको लात मारकर उवंशी 
पछताग्री थी ॥ १८ ॥ 
 अद्भुल्या न समो रामो मम युद्धे स माजुषः । 


तव भाग्येन सम्प्राप्तं भजख. वरवर्णिनि ॥ १९ ॥ 
“सुन्द्री | ' युद्धम॑ मनुष्यजातीय राम मेरी एक 
अन्लुलिके बराबर भी नहीं. है । तुम्हारे भाग्यसे में आ गया 
हूँ । तुम मुझे स्वीकार करो? ॥ १९॥ न 
प्चसुका तु वेदेही क्ुद्धा संरक्तलोचना । 


' अन्रवीत्‌ परुषं बाक्यं रहिते राक्षसाधिपम्‌ ॥ २०॥ 


रावणके ऐसा कइनेपर विदेहकुमारी सीताके नेत्र 
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क्रोघसे लाळ हो गये । उन्होने उस एकान्त स्थानमें राश्ञसराज नादि रामस्य भार्या मामानीय खस्तिमान भवेत्‌ ॥२३॥ 


' शवणसे कठोर वाणीमें कहा--॥ २० ॥ 
कथं वेश्रवणं देवं सर्वेदेवनमस्कृतम । 


श्रातरं व्यपदिर्य त्वमशुभं कर्तुमिच्छसि ॥ २१॥ 
“अरे | भगवान्‌ कुबेर तो सम्पूर्ण देवतांओंके वन्दनीय 

हैं| तू उन्हें अपना भाई बताकर ऐसा पापकम केसे करना 

चाहता हे? ॥ २१॥ - 

अवश्यं विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसाः । 


येषां त्वं ककशो राजा दु्ुंद्धिरजितेन्द्रियः ॥ २२॥ 


. “रावण | जिनका दुझ-जेसा क्रूर, दुर्बुद्धि और अजि- 
तेन्द्रिय राजा दै, वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट 
हो जायँगे ॥ २२ ॥ 


अपहृत्य शचीं भार्या शक्यमिन्द्रस्य जीवितुम्‌ । 


«इन्द्रकी पत्नी शचीका अपहरण करके सम्भव है कोई 
जीवित रह जाय; किंतु रामपत्नी मुझ सीताका हरण 
करके कोई कुशळसे नहीं रह सकता || २३ ॥ 

जीवेश्विरं वज्ञधरस्य पश्चा- 
च्छ्चा प्रधृष्याप्रतिरुपरूुपाम्‌ । 
"न माष्टशी राक्षस धर्षयित्वा 
पीतामृतस्यापि तवास्ति मोक्षः॥ २४॥ 

“राक्षस | वज्रधारी इन्द्रकी अनुपम रूपवती भार्या 
शचीका तिरस्कार करके सम्भव हैं कोई उसके बाद भी 
चिरकाळतक जीवित रह जाय; परंतु मेरी-जैछी रूीका 
अपमान करके तू अमृत पी ले तो भी तुझे जीते-जी छुटकारा 
नहीं मिल सकता? | २४ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाठमीकीये आदिकाच्येऽरण्यकाण्डेऽ्चस्वा रिंदाः सर्गः ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवादमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें अइतारीसवों सर्ग पुरा हुआ ॥ ४८ ॥ 


एकोनपद्ाशः सर्गः 
रावणद्वारा सीताका अपहरण, सीताका विलापे और उनके द्वारा जटायुका दर्शन 


सीताया वचनं श्रुत्वा दशग्रीवः प्रतापवान्‌ | 
हस्ते हस्तं समाहृत्य चकार खुमहद्‌ वपुः ॥ १ ॥ 
सीताफे इस वचनको सुनकर प्रतापी दशमुख 
रावणने अपने हाथपर हाथ. मारकर शरीरको बहुत बड़ा 
बना लिया ॥ १ ॥ 
स मेथिलीं पुनवोक्यं वभाषे वाक्यकोविदः । 
नोन्मत्तया श्रुतो मन्ये मम वीर्यपराक्रमौ ॥ २ ॥ 
वह बातचीत करनेक्ी कला जानता था। उसने 
मिथिलेशकुमारी सीतासे फिर इस प्रकार कहना 
आरम्भ किया--५मेरी समझमें तुम पागल हो गयी 
हो, इसीलिये तुमने मेरे बलः और पराक्रमकी बातें अनसुनी 
कर दी हैं| २॥ 
उद्वहेयं भुजाभ्यां तु मेदिनीमम्बरे स्थितः । 
आपिबेयं समुद्रं च मृत्युं म्यां रणे स्थितः॥ ३ ॥ 
“अरी ! मैं आकाशमें खड़ा हो इन दोनों युजाओंते ही 


सारी प्ृथ्वीको उठा ले जा सकता हूँ । समुद्रको पी जा. 


सकता हूँ और युद्धमें स्थित हो मौतको भी मार 

सकता हूं ॥ ३ ॥ 

अके तुद्यां शरेस्तीक्ष्णेर्विभिन्या दि मद्दीतलम । 

कामरूपेण उन्मत्ते पश्य मां कामरूपिणम्‌ ॥ ४ ॥ 
: काम॒ तया रूपसे उन्मत्त रहनेवाली नारी | यदि चाहूँ 

तो अपने तीखे बाणोंे सूर्यको मी व्यथित कर 'दू और 


इस भूतळक्रो भी ` विदीणं कर डाळू। में इच्छानुसार 

रूप धारण करनेमें समर्थ हूँ | दुम मेरी ओर देखो? ॥ ४॥ 

एवसुक्तत्रतस्तस्य रावणस्य रिखिप्रभे। 

कुद्धस्य हरिपयंन्ते रक्ते नेत्रे बभूवतुः ॥ ५ ॥ 
ऐसा कइते-कइते क्रोधसे भरे हुए रावणकी 

आँखें, जिनके प्रान्तभाग काळे ये, जलती आगके समान 

लाल हो गयीं ॥ ५॥ 

सद्यः सौम्यं परित्यज्य तीक्ष्णरूपं स रावणः | 

स्वं रूपं कालरूपाभं भेजे वेश्रवणानुजः ॥ ६ ॥ 
कुबेरके छोटे भाई रावणने तत्काळ अपने सौम्य रूपको 

त्यागकर तीखा एवं कालके समान विकराल अपना स्वाभाविक 

रूप धारण कर छिया ॥ ६ ॥ 

संरक्तनयनः आमांस्तत्तकाञ्चनभूषणः । 

क्रोधेन मद्दताविष्टो नीलजीमूतसंनिभः॥ ७ ॥ 
उस समय श्रीमान्‌ रावणके सभी नेत्र ळाल हो रहे 

ये । वह पक्के सोनेके आभूषर्णोसे अलंकृत था और 

महान्‌ .क्रोधसे आविष्ट हो नीलमेघके समान काला दिखायी 

देने लगा ॥७॥ | 

दशास्यो विशतिभुजो बभूव क्षणदायरः । 

स परिवाजकच्छझ महाकायो विद्यय तत्‌ ॥ ८ ॥ 
वह विशालकाय निशाचर परित्राजकके उस छय्मवेशको 

त्यागकर दस मुखो ओर बीस भुजाआओंसे संयुक्त 

हो गया ॥ ८ ॥ - 
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प्रतिपेदे खक रूपं रावणो राक्षसाधिपः । 
रक्तास्बरधरस्तस्थी स्त्रीरत्नं प्रेक्ष्य मेथिलीम्‌॥ ९ ॥ 
उस समय राक्षसराज रावणने अपने सहज 
रूपको ग्रहण कर ल्या ओर लाल रंगके वस्र पहन- 
कर वह स्त्री-रून शीताकी ओर देखता हुआ खड़ा 
हो गया ॥ ९ ॥ 
स तामसितकेशान्तां भास्करस्य प्रभामिव । 
वसनाभरणोपेतां मेथिलीं रावणोऽब्रवीत्‌ ॥ १०॥ 
काले केशवाली मेथिळी वस्राभूषणोंसे विभूषित 
हो सूयेकी प्र भा-सी जान पड़ती थीं । रावणने उनसे कहा-॥ 
'ज्रिषु लोकेषु विख्यातं यदि भर्तारमिच्छसि । 
मामाश्रय वरारोहे तबाह सदृशाः पतिः॥ ११॥ 
“वरारोहे | यदि तुम तीनां लोकोमें विख्यात पुरुषको 
अपना पति बनाना चाहती हो तो मेरा आश्रय लो | में ही 
तुम्हारे योग्य पति हूँ ॥ ११ ॥ 
मां भज्ञस्त्रचिराय त्वमहं इलाच्यः पतिस्तघ। 


नेव चाहं कचिद्‌ भद्रे करिष्ये तव विग्रियम्‌॥ १२॥ . 
“भद्रे | मुझे सुदीर्घकालके लिये स्वीकार करो। मैं. 


तुम्हारे लिये .स्पृहणीय एवं प्रशंसनीय पति होऊँगा 
तथा कभी तुम्हारे मनके 
नहीं करूंगा ॥ १२॥ 
त्यज्यतां मानुषो म भाव; प्रणीयताम्‌ 
राज्याच्च्युतमसिद्धाथ रामं परिमितायुषम्‌ ॥ १३॥ 
कैराणेरनुरक्तासि मूढे पण्डितमानिनि | 

, “मनुष्य रामके विपयमें जो तुम्हारा अनुराग दै, उसे 
त्याग दो ओर मुझसे स्नेह करों | अपनेको पण्डित 
( बुद्धिमती ) माननेबाली मूढ नारी! जो राज्यसे भ्रष्ट 
दै, जिसका मनोरथ सफल नहीं हुआ तथा जिसकी 
` आयु सीमित है, उस राममें करिन गुणोंके कारण तुम 
अनुरक्त हो || १३३ || 


यः स्त्रियो वचनाद्‌ राज्यं विहाय ससुहृज्ञनम्‌॥ १४॥ ` 


अस्मिन्‌ ब्याळाचुचरिते चने वसति दुमेतिः। 

. “जो एक स्तरीके कहनेसे सुह्ददोसहित सारे राज्यका 
त्याग करके इस हिंसक जन्तुओंसे सेवित वनमे निवास 
करता दे, उसंकी बुद्धि केसी खोटी हैं! ( वह सर्व्या 
मूद दै) | २४३॥ | 
इत्युकत्वा मैथिलीं वाक्यं प्रियाहों . प्रियवादिनीम्‌ ॥ 
अभिगम्य खुदुषटात्मा राक्षसः काममोहितः। ` 
जग्राह रावणः सीतां वुघः खे रोद्विणीमिव ॥ १६॥ 

जो प्रिय वचनं सुननेके योग्य और सबसे प्रिय 
बचन बोलनेवाली थीं, उस मिथिळेशकुमारी सीतासे ऐसा 
अंग्रिय बचन कहकर कामसे मोहित हुए उस अत्यन्त 


प्रतिकूल कोई बर्ताव 


श्रीमंद्वाल्मीकी यरामायणें 
iE ० - ep वेळ 


दुष्टात्मा राक्षस रावणने निकट जाकर ( माताके समान 
आदरणीया ) सीताको पकड़ लिया, मानो बुघने 
आकाइामें अपनी माता -रोहिणीको पकड़नेका दुस्साहस 
किया हो# || १५-१६ ॥ 
वामेन सीतां पद्माक्षा मूर्धजेषु करेण सः। 
ऊर्षोस्तु दक्षिणेनेच परिजग्राह पाणिना ॥ १७॥ 
उसने बायें हाथसे कमलनयनी सीताके केशोंसहित मस्तक- 
को पकड़ा तथा दाहिना हाथ उनकी दोनों जॉधोंके नीचे 
लगाकर उसके द्वारा उन्हे उठा लिया || १७॥ 
तं दृष्टा गिरिश्टङ्ञामं तीक्ष्णदष्टं महाभुजम्‌ । 
प्राद्रवन्‌ सृत्युसंकाशं भयात वनदेवता; ॥ १८ ॥ 
उस समय तीखी दाढ़ों और विशाल भुजाओंसे युक्त 
पर्वंतशिखरके समान प्रतीत दोनेवाले उस कालके समान 
विकराळ राक्षसको देखकर बनके समस्त देवता भयभीत 
होकर भाग गये ॥ १८ ॥ 


. स च मायामयो दिव्यः खरयुक्तः खरखनः | 


प्रत्यरदयत हेमाङ्गो रावणस्य महारथः ॥ १९॥ 
इतनेहीमें गधोंसे जुता हुआ ओर गधोंके समान ही शब्द 
करनेवाला रावणका वह विशाल सुवर्णमय मायानिमित दिव्य 
रथ वहाँ दिखायी दिया ॥ १९ ॥ 
ततस्तां परुपेचोक्येरभितज्यं मददस्रनः। 
अंकेनादाय वेदेह रथमारोपयत्‌ तदा ॥ २०॥ 
रथके प्रकट होते ही जोर-जोरसे गर्जना करनेवाले 
रावणने कठोर वचरनोंद्वारा विदेइनन्दिनी सीताको डोटा 
ओर पूर्वोक्त रूपसे गोदमें उठाकर तत्काळ रथपर 
बिठा दिया ॥ २० ॥ 
सा युह्दतातिच्चुक्रोश रावणेन यशस्विनी । 
रामेति सीता दुःखाती रामं दूरं गतं वन ॥ २१॥ 
रावणके द्वारा पकड़ी जानेपर यशस्विनी सीता दुःखसे 
व्याकुल हो गयीं और वममें दूर गये हुए श्रीरामचन्द्रजीको 
'हे राम |? कहकर जोर-जोरसे पुकारने लगीं ॥ २१ ॥ 
तामकामां स कामातेः पन्नगेन्द्रवधूमिव । 
विचेष्टमानामादाय उत्पपाताथ रावणः ॥ २२॥ 


सीताके मनमें रावणकी कामना नहीं थी--वे उसकी 
US 22% क 22,702 Nd वि शचिळीडणा 


# यहाँ अभूतोपमालंकार हे । बुध चन्द्रमाके पुत्र 


ं हं और रोहिणी चन्द्रमाकी पत्नी ।बुधने न तो कभी 


रोहिणोको पकड़ा है और न वे ऐसा कर ही सकते हें। 
यहाँ यह दिखाया गया है. क्रि यदि कदाचित्‌ बुष कामवश 
अपनी माता रोहिणीको पकड छे तो वह जैसा थोर 


` पाप होगा, वही पाप रावणने सीताको पकक़नेके कारण 


किया था । 
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ओरसे सर्वथा विरक्त थीं और उसकी केदंसे अपनेंको छुड़ानिके 
लिये चोट खायी हुई नागिनकी तरह उस रथपर छटपटा 
रही थीं। उसी अवस्थामें कामपीड़ित राक्षस उन्हें लेकर 
आकाशमें उड़ चला | २२ ॥ 


` ततः सा राक्षसेन्द्रेण हियमाणा विहायसा। 


भृश चुक्रोश मत्तेव भ्रान्तचित्ता यथातुरा ॥ २३॥ 


राक्षसराज जत्र सीताको दरकर आकाश्चमागसे ले 
जाने-लगा, उस समय उनका चित्त भ्रमित हो उठा। वे 
पगली-सी हो गयीं ओर दुःखसे आवुरःसी होकर जोर-जोरसे 
विलाप करने लगीं--॥ २३ ॥ 
हा लक्ष्मण महाबाहो गुरुचित्तप्रसादक । 


हियमाणां न जानापे रक्षला कामरूपिणा ॥ २४॥ 


_ हां महाबाहु लक्ष्मण ! तुम गुरुजनोंके मनको प्रसन्न 
करनेवाले हो | इस समय इच्छानुसार रूप धारण करनेवाला 
राक्षस मुझे हरकर लिये जाता है, किंतु तुम्हें इसका 
पता नहीं है | २४॥ 
जीवितं खुखमर्थ च धर्महेतोः परित्यजन । 
ह्वियमाणामधमेण मां राघव न पझ्यसि॥ २५॥ 

“हा रघुनन्दन | आपने घर्मके लिये प्राणोंका मोह, 
शरीरका सुख तथा राज्य-वेभव सब कुछ छोड़ दिया है | यह 
राक्षस मुझे अधर्म पूर्वक हरकर लिये जा रहा दै, परंतु आप 
नहीं देखते हैं || २५ | 
ननु नामाविनीतानां विनेतासि परंतप। 
कथमेबंबिधं पापं न त्वं शाधि दि रावणम्‌ ॥ २६॥ 

“शत्रुओको संताप देनेवाले आर्यपुत्र | आप तो 
कुमार्गपर चळनेत्राले उद्दण्ड पुरुषोंको दण्ड देकर उन्हे 


. राइपर ळानेवाळे हैं, फिर ऐसे पापी रावणको क्यों नहीं 


दण्ड देते हैं ॥ २६ ॥ 

न तु सद्योऽविनीतस्य र्यते कर्मणः फलम्‌ । 

कारोऽप्यज्गीभवत्यत्र सस्यानामिव पक्तये ॥ २७॥ 
“उद्दण्ड पुरुपके उदण्डतापूणे कर्मका फल तत्काळ 

मिळता नहीं दिखायी देता दै; क्योकि इसमें काळ भी सहकारी 

कारण होता दे, जैसे कि खेतीके पकनेंके लिये तदनुकूल समय- 

की अपेक्षा होती है ॥ २७ ॥ | 

त्व कमे छतवाने तत्‌ कालोपहतचेतनः । 

जीवितान्तकरं घोरं रामाद्‌ व्यलनमाप्लुदि ॥ २८॥ 
“रावण ! तेरे सिरपर काळ नाच रहा है । उसीने तेरी 


अजाप नष्ट कर दी है; इसीलिये तूने ऐसा पापकमे किया 


| तुझे भीरामसे वह भयंकर संकट प्रास हो, जो तेरे प्राणोका 
अन्त कर डाः. || २८॥ | 
द सकामा तु केकेयी बान्धवैः सह। 
धमंकामस्य घर्मपत्नी यशस्विनः ॥ २९ ॥ 


अंरण्यकाण्डे एकोनपश्चाशः सर्गः ६०५ 


“हाय | इंस समय कैकेयी अपने बन्धु-बान्धवासःइित 

सफलमनोरथ हो गयी; क्योंकि धर्मी अभिलाषा रखनेवाले 

यशस्वी श्रीरामकी धर्मपत्नी होकर भी में एक राक्षसद्वारा 

हरी जा रही हूँ ॥ २९ ॥ oe 

आमन्त्रये जनस्थाने कर्णिकारांश्च पुष्पितान्‌ । 

क्षिप्रं रामाय शांलध्ं सीतां हरति रावणः ॥ ३० ॥ 
“में जनस्थानमें खिळे हुए कनेर ब्रक्षोसे प्राथना करती 

हूँ, तुमलोग शीघ्र ही श्रीरामसे कहना कि सीताको रावण इर 

ले जा रहा दै | ३० || 

हंससारससंघुष्टां वन्दे गोदावरी नदीम्‌। 

क्षिप्रं रामाय शंख त्वं सीतां हरति रात्रणः ॥ ३१॥ 
“हंसों ओर सारसोके कलरवोंसे मुखरित हुई 

गोदावरी नदीको में प्रणाम करती हूँ। माँ ! दुम 

श्रीरामसे शीघ्र ही कह देना सीताको रावण हर ले 

जा रहा है ॥ ३१ ॥ 


` देवतानि च यान्यस्मिन्‌ वने विविधपादपे । 


नमस्करोम्यहं तेभ्यो भतुः शंसत मां हृताम्‌ ॥ ३२॥ 
‹इस वनके विभिन्‍न बृक्षांपर निवास करनेवाले जो-जो 
देवता हैं, उन सबको में नमस्कार करती हूँ | आप सब लोग 
शीघ्र ही मेरे स्वामीको सूचना दे दें कि आपकी स्त्रीको 
राक्षस हर ले गया ॥ ३२॥ 
यानि कानिचिद्‌प्यत्र सत्वानि विविधानि च । 
सर्वाणि शरणं यामि स्ूगपक्षिगणानि वे ॥ ३३॥ 
ह्रियमाणां प्रियां भर्तुः प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ । 
विवशा ते हृता सीता रावणेनेति शंसत ॥ ३७ ॥ 
्यहाँ पञ्चु-पश्ची आदि जो कोई भी नाना प्रकारके 
प्राणी रहते हों; उन सबकी में शरण ळेती हूँ । वे मेरे 
स्वामी श्रीरामचन्द्रजीसे कहें कि जो आपको प्राणोंसे भी 
बढ़कर प्रिय थी; वह सीता हरी गयी । आपकी सीताको 
असहाय अवस्थामें रावण हर ले गया ॥ ३३-३४ ॥ 
विदित्वा तु महाबाहुरसुत्रापि मदहाबरूः। 
आनेष्यति पराक्रम्य वेवस्वतह॒तामप ॥ ३५॥ 
(महाबाहु भीराम बड़े बलवान्‌ हैं | वे मुझे परलोकमें 
भी गयी हुईं जान ळें तो यमराजके. द्वारा अपहृत होनेपर भी 
मुझको पराक्रमपूर्वक वहाँसे लोग लायेंगे? ॥ ३५ ॥ 
सा तदा करुणा वाचो विलपन्ती सु दुःखिता । 
वनस्पतिगत शुभ्रं दद्शायतळोचना ॥ ३६॥ 
उस समय अत्यन्त दुखी हो करुणाजनक बाते कहकर 
विलाप करती हुईं विशाललोचना सीताने एक वृक्षपर बैठे 
हुए णश्रराज जरायुको देखा ॥ ३६ ॥ | 


सा तमुद्वीक्ष्य सुश्रोणी रावणस्य चशंगता । 
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६०६ श्रीमद्वाल्मीक्ीयरामायंणे 
TT क्क RR पापा ८८८८4 द ई प | न ॒ 
समाक्रन्द्द्‌ भयपरा दुःखोपहतया गिरा ॥ ३७॥ सत्ववाजितकाशी ख सरायुधश्चेव दुर्मतिः ॥ ३९ ॥ ` | 
. रावणके वशमें पड़ जानेके कारण सुन्दरी सीता अत्यन्त “परंतु आप इस क्रूर निशाचरको रोक नहीं सकते; क्योंकि | 
भयभीत हो रही थीं । लटायुको देखकर वे दुःखभरी वाणीमें यह बलवान्‌ दै, अनेक युद्धोंमे विजय पानेके कारण इसका 
करुण क्रन्दन करने लगी--॥ ३७ ॥ दुस्साहस बढ़ा हुआ है । इसके हाथोमें हथियार है और इसके | 
जटायो पद्य माझाये हवियमाणामनाथवत्‌ । मनमें दुष्टता भी भरी हुई है ॥ ३९ ॥ 


अनेन राक्षसेन्द्वेणाकरुण पापकर्मण। ॥ ३८ ॥ 
आयं जटायो | देखिये, यह पापाचारी राक्षसराज 

अनाथकी भाति मुझे निदंयतापूवंक हरकर लिये जा 

रहा है॥ ३८॥ ` | 

नेष वारयितुं शक्यस्त्वया क्रो निशाचरः। ` 


रामाय तु यथातत्त्वं जटायो हरणं मम। 
लक्ष्मणाय च तत्‌ खर्वेमाख्यातव्यमशेषतः ॥ ४०॥ 

(आये जरायो | जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ है, यह 
सब्र समाचार आप श्रीराम और लब्मणसे ज्यो-का-त्यो पूर्णरूप- 
से बता दीजियेगा? || ४० ॥ | 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये$रण्यकाण्डे प॒कोनपञ्चाञः सर्गः ॥ ४९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाट्मीकिनिर्मित आषंरामायण 


आदिकाच्यकेः अरण्यकाण्डमें उन'चासवोँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४९ ॥ 
—o CaP — 


पञ्चाशः सर्गः 
जटायुका रावणको सीताहरणके दुष्कमंसे निवृत्त होनेके लिये समझाना 
ओर अन्तमें युद्धके लिये ललकारना 


त रान्दमवसुसस्तु जरायुरथ शुश्रुवे। 
निरैक्षद्‌ रावण क्षिप्र वैदेही च दद्शे सः॥ १ ॥ 


जटायु उस समय सो रहे थे | उसी अवस्थामें . 
, इन सुन्दर शरीरवाली देवीका नाम सीता है, जिन्हें तुम हरकर 


उन्होने सीताकी वह करुण पुकार सुनी | सुनते ही 
तुरंत आँख खोलकर उन्होंने विदेइनंन्दिनी सीता तथा 
रावणको देखा | १॥ 
ततः पवेतश्टज्ञाभस्तीएणतुण्डः खगोत्तमः। 
बनस्पतिगतः श्रीमान्‌ व्याजदर शुभां गिरम्‌ ॥ २॥ 
पक्षियोमें श्रेष्ठ भीमान्‌ जटायुका शरीर पर्वत-शिखरके 
ससान ऊंचा था और उनकी चोच बड़ी ही तीखी 
थी । वे पेड़पर बेठे-ही-बैठे रावणको लक्ष्य करके यह शुभ 
वचन बोले--॥ २॥ 4 क 
द्शप्रीव स्थितो घमं पुराणे सत्यसंभ्रयः। 
श्रातस्त्वं निम्दितं कमे कतु नाहसि साम्प्रतम्‌ ॥ ३ ॥ 
जठायुनोम नाम्नाहं यधराजो महावलः । 
“दशमुख रावण | में प्राचीन ( सनातन ) धर्मम स्थित, 
सत्यप्रतिश ओर महाबळवान्‌ शध्रराज हूँ । मेरा नाम जरायु 
है । मेया | इस समय मेरे सामने तुम्हें ऐसा निन्दित कर्म 
नहीं करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
राजा सवंस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः ॥ ४ ॥ 
ळोकानां च हिते युक्तो रामो ददारथात्मजः । 
“दशरथनन्दन भीरामचन्द्रजी सम्पूणे जगत्के सामी) 
इन्द्र ओर वरुणके समान पराक्रमी तथा सब लोगोंके हितमें 
संलग्न रहनेवाले हैं | ४३ ॥ 


तस्यैषा लोकनाथस्य धर्मपत्नी यद्वाखिनी ॥ ५ ॥ 
सीता नाम वरारोद्दा यां त्वं इतुंमिहेच्छसि । 
ये उन्हीं जगदीइवर भीरामकी यशस्विनी धर्मपत्नी हैं। 


छे जाना चाहते हो ॥ ५३ ॥ | 
कथं राजा स्थितो धर्म परदारान्‌ परासशेत्‌॥ ६ ॥ 
रक्षणीया विशेषेण राजदारा महाबळ! 
निवतेय गति नीचां परदाराभिमर्शनात्‌॥ ७ ॥ 


“अपने धर्ममें स्थित रहनेवाला कोई भी राजा भला :: 
परायी स्त्रीका स्पर्श केसे कर सकता है ! महाबली रावण ! 
` राजाओंकी . लह्लियोंकी तो सभीको विशेषरूपसे . रक्षा करनी 


चाहिये | परायी स्त्रीके स्पशंसे जो नीच गति प्राप्त होनेवाळी है, 


, उसे अपने आपसे दूर हटा दो ॥ ६-७ ॥ 
न तत्‌ समाचरेद्‌ घीरो यत्‌ परोऽस्य विगर्हयेत्‌ । 


यथाऽऽत्मंनस्तथान्येषां दारा रक्ष्या विमशनात्‌ ॥ < ॥ 
“धीर ( बुद्विमान्‌ ) वह कर्म न करे जिसकी दूसरे लोग 


' निन्दा करें । जेसे पराये पुरुषांके स्प्हासे अपनी स्त्रीकी 


रक्षा की जाती है, उसी प्रकार दूसरोंकी ल्तियोंकी भी रक्षा 
करनी चाहिये ॥८॥ | 
अर्थ वा यदि वा कामं शिष्टाः शास्त्रेष्वनागतम्‌ । 
व्यवस्यन्त्यनु राजानं घर्मे पोलस्त्यनन्द्न ॥ ९ ॥ 
“पुछर्त्यकुरनन्द्न | जिनकी शाख्नोमें चर्चा नहीं है ऐसे 
घर्म, अर्थ अथवा कामका भी श्रेष्ठ पुरुष केवळ राजाकी 
देखादेखी आचरण करने लगते हैं ( अतः राजाको अनुचित | 
या अशास्त्रीय कमें प्रवृत्त नहीं दोना चाहिये ) ॥ ९ ॥ 
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जला पञ्चाराः सर्गः 


६०७ 


| „ राजा धर्मश्च कामश्च द्रव्याणां चोत्तमो निघिः। 


धर्मः शुभ वा पापं वा राजसूल प्रवतेते ॥ १०॥ 
“राजा धर्म और कामका प्रवर्तक तथा. द्रव्योकी उत्तम 
निधि है, अतः धर्म, सदाचार अथवा पाप--इनकी प्रवृत्तिका 
मूल कारण राजा ही है ॥ १० ॥ 
पापस्वभावश्च पलः कथं त्वं रक्षसां वर | 
पेशवर्यमभिसम्प्रा्तो विमानमिद्र दुष्छृती ॥ ११॥ 
“रक्षसराज | जब तुम्हारा स्वभाव ऐसा पापपूर्ण है 
और तुम इतने चपळ हो, तव पापीको देवताओंके विमानकी 
भाँति तुम्हें यह ऐश्वर्य केसे प्रास हो गया ! ॥ ११॥ 
कामस्वभावो यःलो ऽसौ न शक्यस्तं प्रमार्जितुम्‌ । 
नदि दुष्टात्मनामार्यमावसत्याळ्ये चिरम्‌ ॥ १२॥ 
“जिसके स्वभावमें कामकी प्रधानता दै, उंसके उस 
खभावका परिमार्जन नहीं किया जा सकता; क्योंकि 
दुशत्माओंके घरमे दीर्घकालके बाद भी पुण्यका आवास 
नहीं: होता ॥ १२॥ 
विषये वा पुरे वा ते यदा रामो महाबलः । 
नापराध्यति घमोत्मा कथं तस्यापराध्यसि ॥ १३॥ 
“जब महाबली धर्मात्मा भीराम तुम्हारे राज्य अथवा 
नगरमे कोई अपराध नहीं करते हैं, तत्र तुम उनका अपराध 
केसे कर रहे हो?! ॥ १३ ॥ 
यदि शा्पणखाहेतोजंनस्थानगतः खरः। 
अतिवृत्तो इतः पूर्व रामेणाङ्किष्टकर्मणा ॥ १४॥ 
अन्न बूहि यथातत्त्वं को रामस्य व्यतिक्रमः । 
यस्य त्वं लोकनाथस्य हृत्वा भाया गमिष्यसि ॥ १५॥ 
“यदि पहले झूर्पणखाका बदला लेनेके लिये चढ़कर 
आये हुए अत्याचारी खरका अनायास ही महान्‌ कर्म करने- 
वाले भ्रीरामने वघ किया तो तुम्ही ठीक-ठीक बताओ कि 
इसमे भ्रीरामका कया अपराध दै, जिससे तुम उन जगदीश्वर- 
की पत्नीको हर ळे जाना चाहते हो ? ॥. १४-१५ ॥ 
हिमं विस॒ज वैदेहीं मा त्वा घोरेण चक्षुषा । 
द्‌ द्हनभूतेन वृत्रमिन्द्राशनियंथा ॥ १६॥ 
रावण | अब शीश्र ही विदेइकुमारी' सीताको छोड़ 


'दो; जिससे श्रीरामचन्द्रजी अपनी अग्निके समान 


भयंकर हृष्टिसे तुम्हें जलाकर भस्म न कर डालें | 
इन्द्रका वज्र दृत्रासुरका विनाश कर डाला था; उसी 


मकार श्रीरामकी रोषपूर्ण दृष्टि दग्ध कर डालेगी ॥ १ ६॥ 


र सपेमाशीविषं बद्ध्या वस्त्रान्ते नावबुध्यसे । 
भीबायां प्रतिसुक्त च काळपाशं न पश्यसि ॥ १७॥ 
प्र सुमने अपने कपड़ेमें विषधर सर्पको बाँध लिया है, 

भी इस बातको समझ" नहीं पाते हो । तुमने अपने 


फली डाल ली है, फिर भी यह तुम्हे सूझ 


_ हों रहा है॥ १७॥| 
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स भारः सोम्य भतैव्यो यो नर॑ नावसादयेत्‌ 
तद्न्नमपि भोक्तव्यं जीर्यते यदनामयम्‌ ॥ १८॥ 
“सोम्य | पुरुषको उतना ही बोझ, उठाना चाहिये; 
जो उसे शिथिल न कर दे और वही भोजन करना 
चाहिये, जो पेटमें जाकर पच जाय; रोग नदा करे || १८॥ 
यत्‌ कृत्वा न भवेद्‌ धर्मों न कीतिन यशो घुवम। 
शारीरस्य भवेत्‌ खेदः कस्तत्‌ कर्म समाचरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
“जो कार्य करनेसे न तो धर्म होता हो; न कीर्ति बढती 
हो ओर न अक्षय यश ही प्राप्त होता हो, उल्टे शरीरको 
खेद हो रहा हो, उस कर्मका अनुष्ठान कौन करेगा ? ॥१९॥ 
षष्टिवषेसहर्राणि जातस्य मम . रावण । 
पिठ॒पैतामह॑ राज्यं यथाबदजुतिष्ठतः ॥ २० ॥ 
“रावण | थाप-दादोंसे प्राप्त इस पक्षियोंके राज्यका 


“विधिवत्‌ पालन करते हुए मुझे जन्मसे लेकर अबतक साठ 


हजार वर्ष बीत गये ॥ २० | 
बद्धोऽहं त्वं युवा धन्वी सरथःकवची शारी । 
न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं मे गमिष्यसि ॥ २१॥ . 
“अब में बूढ़ा हो गया हूँ और तुम नवयुवक हो। 
( मेरे पास कोई युद्धका साधन नहीं दै, किंतु ) तुम्हारे पास 
घनुष, कवच) वाण तथा रथ सब कुछ दै, फिर भी बुम 
सीताको लेकर कुशळपूर्वंक नहीं जा सकोगे ॥ २१ ॥ 
न शा्स्त्वं बलाद्धतु वे देहीं मम पश्यतः। 
हेतुभिन्यायसंयुक्ते धुवा चेदशुतीमिव ॥ २२॥ 
'मेरे देखते-देखते तुम विदेहनन्दिनी सीताका बलपूर्वक 
अपहरण नहीं कर सकते; ठीक उसी तरह जैसे. कोई - 
न्यायसङ्गत हेतुओसे सत्य सिद्ध हुई वेदिक श्रृतिको अपनी 
युक्तियोंके बलपर पलट नहीं सकता ॥ २२ ॥ 
युध्यस्व यदि शूरोऽसि मुहते तिष्ठ रावण | 
शयिष्यसे हतो भूमी यथा पूर्वं खरस्तथा ॥ २३॥ 
“रावण ! यदि झुरवीर दो तो युद्ध करो । मेरे सामंने दो 
घड़ी ठदर जाओ; फिर जैसे पहले खर मारा गया था) 
उसी प्रकार तुम मी मेरेद्वारा मारे जाकर सदाके लिये 
सो जाओगे ॥ २३ ॥ 
असकृत्संयुगे येन निहता देत्यदानबाः। 
न चिरा्वीरवासास्त्वां रामो युधि बधिष्यति ॥ २४॥ ˆ 
“जिन्होंने युद्ध अनेक बार दैत्यों और दानवोंका वघ 
किया दै, वे चीरव्नघारी भगवान्‌ श्रीराम तुम्हारा भी शीघ्र 
ही युद्धभूमिमें विनाश करेंगे ॥ २४॥ 
कि जु शक्यं मया कर्तु गतौ दूर नुपात्मजो। 
झिप्रं त्वं नश्यसे नीच तयोर्भीतो न संशयः ॥ २५॥ 
ध्ड्स रॅ. उ. - 
इस समय में क्या कर सकता हूँ; वे दोनों राजकुमार 


ss 
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हुत दूर चले गये हैं | नीच | ( यदि मैं उन्हें बुलाने मुझे अपने प्राण देकर भी महात्मा भीराम तथा राजा 

जाऊँ तो ) तुम उन दोनोंसे भयभीत होकर शीघ्र ही भाग दशरथका प्रिय कार्य अवश्य करना होगा॥ २७॥ | 

जाओगे ( आँखोंसे ओझल हो जाओगे ), इसमें संशय तिष्ठ तिष्ठ दशझीब सुहुते पद्य रावण | 


६०८ . | श्रीमदूचाल्मीकीयरामायणे 


नहीं है ॥ २५॥ वृन्तादिव फल त्वां तु पातयेयं रथोत्तमात्‌ | 
नहि मे जीवमानस्य नयिष्यसि शुभामिमाम्‌। युद्धातिथ्यं प्रदास्यामि यथाप्राणं निशाचर ॥ २८॥ 
सीता कमलपत्राक्षी रामस्य मह्दिषीं प्रियाम्‌ ॥ २६॥ “दशमुख रावण | ठहरोश ठहरो | केवळ दो घड़ी 


। 

“कमलके समान नेत्रोवाली ये शुभलक्षणा सीता रुक जाओ; फिर देखो; जेसे डंठलसे फल गिरता दै, उती | 
भीरामचन्द्रजीकी प्यारी पटरानी हैं । इन्हें मेरे जीते-जी तुम प्रकार तुम्हें इस उत्तम रथसे नीच गिराये देता" हूँ | 
| 
| 


नहीं ले जाने पाओगे ॥ २६॥  . निशाचर | अपनी शक्तिके अनुसार युद्धमें मैं तुम्हारा . 
अवश्य तु मया कायं प्रियं तस्य महात्मनः । पूरा आतिय्य-सत्कार करूँगा--तुम्हें भलीमोंति मेंट- 


जीवितेनापि रामस्य तथा द्शारथस्य च ॥ २७॥ पूजा दूँगा’ ॥ २८॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे पञ्चाशः सर्गः ॥.५० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें प्चासदोँ सगै पूरा हुआ॥ ५०॥ 


५ 
एकपश्वारा' सग. 
जटायु तथा रावणका घोर युद्ध और रावणके द्वारा जटायुका वध 


इत्युक्तः क्रोधताप्नाक्षस्तप्तकाश्चनकुण्डलः । रावणने महाबळी श्रराज जटायुपर नालीक, नाराच 
राक्षसेन्दो$भिदुदाव  पतगेन्द्र ममषणः ॥ १ ॥ तया तीखे अग्रभागवाले विकर्णी नामक महाभयंकर अर्जञोकी 


जटायुके ऐसा कहनेपर राक्षसराज रावण क्रोधसे आँखें वर्षा आरम्भ कर दी | ४॥ 


लाळ किये अमर्धमें भरकर उन पश्चिराजकी ओर दौड़ा । से तानि शरजालानि गृध्रः ` पत्ररथेशवरः। ! 
उस समय उसके कानोंमें तपाये हुए सोनेके कुण्डल - जरायुः प्रतिजध्राह रावणास्त्राणि संयुगे॥ ५॥ 
झलमला रहे थे ॥ १,॥ प क्षराज णश्रजातीय जटायुने युद्धमें रावणके उन 
स. सम्प्रहारस्तुसुळस्तयो स्तस्मिन्‌ महासधे । बाणसमूह तथा अन्य अन्नोंका आधात सह लिया ॥ ५॥ 


बभूव वातोदुतयोमेघशोगंगने यथा॥ २॥ तस्य तीक'्नखाभ्यां तु चरणाभ्यां महाबलः । 
उस महासमरमें?छन दोनोंका .एक दूसरेपर मयंकर चकार बहुधा गात्रे वणान्‌ पतगसत्तमः॥ ६ ॥ 
प्रहार होने र्गा, मानो आकाझमें वायुसे उड़ाये गये दो साथ ही. उन महाबळी पक्षिशिरोमणिने अपने | 


मेघखण्ड आपसमें टकरा गये हों ॥ २॥ |. तीखे नखोंवाळे पंजोंसे मार-मारकर रावणके झारीरमें बहुत-से 
तद्‌ बभूवाद्धत युद्धं ग्रधराक्षसयोस्तदा । घाव कर दिये। ६॥ 
` सपक्षयोमील्यवतोमेद्दापवंतयोरिव ॥ ३ ॥ अथ क्रोधाद्‌ दशग्रीवो जप्राह दशा मार्गणान्‌। 


उत्त समय यत्र और राक्षसमें बह बड़ा अद्‌भुत युद्ध 'युदण्डनिभान्‌ घोराञ्शत्रोनिंघनकाल्णया ॥ ७ ॥ 
होने लगा, मानो दो पंखघारी मार्ल्यंबान्‌ पर्वत एक दूसरेसे तब दशग्रीवने क्रोधमें भरकर अपने झात्रुको मार 
भिड़ गये हों ॥ ३ ॥ | । डालनेकी इच्छासे दस बाण द्वाथमें लिये, जो कालदण्डके 
ततो ह रीर विकर्णिभिः । समान र थे | य | 
अभ्यवर्षन्महाघोरै शुं्रराजं महाबलूम्‌ ॥ ४॥ से तेब्रोणेमंहाबीयः . पूर्णमुक्त ४ 
- प की बिभेद निशितेस्तीएणेग प्र बोर ; शिली मुखै ३॥ ८॥ 
१. मास्यवान्‌ पर्वत दो माने गये हे, एक तो दण्डकारण्यम महापराक्रमी रावणने धनुषको पूर्णतः खचकर 
किखिन्याके समीप हें ओर दूसरा. मेरुपवंतके निकर बताया गये उन सीधे लानेवाळे तीखे, पैने और भयंकर बाणोंद्वारः 
श दै।ये दोनों पर्वत पररपर इतने दूर हैं कि इनमें जिनके मुखपर शल्य ( कोटे ) लगे हुए थे, ग्रधराजको कषत 
संबषको कोई सम्भावना नहीं हो सकती । इसल्थि विक्षत कर दिया || ८ ॥ 
“सपक्षः ( पखषारी ) विशेषण दिया गया है | पॉखवाले स राक्षसरथे पदयज्ञानक्ां बाष्यलोचनाम । 
पर्वे कदाचित्‌ उड़कर एक दूसरेके समीप पहुँच सकते हे अचिन्तयित्वा बाणांस्तान राक्षसं समभिद्रवत्‌.॥ ` 
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अरण्यकाण्डे एकपञ्चाशः सर्गः 


जटायुने देखा, जनकनन्दिनी सीता राक्षसके रथपर 
बैठी हैं और नेत्रोसे आँसू बहा रही हैं | उन्हें देखकर ग्रघ- 
राज अपने शरीरमें लगते हुए उन बाणांकी परवा न करके 
सहसा उस राक्षसपर टूट पड़े. || ९ || . 


ततोऽस्य सशर चापं सुक्तामणिविभूषितम्‌ । 

चरणाभ्यां महातेजा वभञ्ज पतगोत्तमः ॥ १०॥ 
महातेजस्वी पक्षिराज जंटायुने मोती-मणियोंसे विभूषित, 

बाणसहित रावणके धनुषक्ो अपने दोनों पैरोसे मारकर 

तोड़ दिया || १० | 

ततोऽन्यद्‌ धडुरादाय रावणः क्रोधसूछिंतः । 

ववषं शरवर्षाणि शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ११॥ 
फिर तो रावण क्रोधसे भर गया और दूसरा 

धनुष हाथमें लेकर उसने सेकड़ों-हजारों ब्राणोंकी झडी 

लगा दी ॥ ११ ॥ 

शरेरावारितस्तस्य 


संयुगे पतगेश्वरः । 


कुछायमभिसस्प्राप्तः पक्षिवच्च बभौ तदा ॥ १२॥ 


उस समय उस युद्धस्थल्मे ग्रप्रराजके चारों ओर बार्णोका 
जाळ-सा तन गया । वे उस समय घाँसलेमें बेठे हुए पश्चीके 
समान प्रतीत होने छगे || १२॥ 
स तानि शरजालानि पक्षाभ्यां तु विधूय ह। 
चरणाभ्यां महातेजा बभञ्जास्य महद्‌ धनुः ॥ १३॥ 
तब महातेजस्वी जरायुने अपने दोनों पंखोंसे ही उन 
बाणोको उड़ा दिया और पंजोंकी मारसे पुनः उसके धनुषके 
उकड़े-इकड़े कर डाले || १३ || 
त्ासहश दीं रावणस्य शरावरम्‌ | 
पक्षाभ्यां च महातेजा व्यधुनोत्‌ पतगेश्वरः ॥ १४॥ 
रावणका कवच अग्निके समान प्रज्वलित हो रहा था। 
महातेजस्वी पक्षिराजने उसे भी पंखोंसे ही मारकर छिन्न-भिन्न 
कर दिया ॥ १४ ॥ 
काञ्चनोरकछदान्‌ दिव्यान्‌ पिशाचवद्नान खरान। 
गाश्चास्य जवसम्पन्नाञ्चचान समरे बली ॥ १५॥ 
पत्पश्चात्‌ उन बलवान्‌ वीरने समराङ्गणमें पिशाचके-से 
इखनाछे उन वेगशाळी गर्धोको भी, जिनकी छातीपर सोनैके 
वच बंधे हुए थे, मार डाला ॥ १५ ॥ 
भथ निवेणुसस्पन्नं कामगं पावकाचिषस्‌ । 
चित्राङ्ग यभञ्ज च महारथम्‌ ॥ १६॥ 
पदनन्तर अग्निकी भाँति दीतिमान, मणिमय 
र विचित्र अङ्गोंबाले तथा इच्छानुसार चलनेवाले 
निवेणुंतम्पन्न तिळ रथको भी तोडफोड डाला॥ रथको भी तोड़-फोड़ डाला ॥ 


१. निवेणु रथका वह अङ्ग हे, जो जूएको धारण करता 
। शसका पर्याय है युगन्धर । 
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पूर्णचन्द्रप्रतीकाशं छत्रं च व्यजनेः सह । 
पातयामास. वेगेन ग्रा्विभी राक्षसैः सह ॥ १७॥ 
सारथेश्चास्य वेगेन तुण्डेन च महच्छिरः । 
पुनव्येपहनच्छीमान पक्षिराजो महाबळः ॥ १८॥ 

इसके वाद पूर्ण चन्द्रमाकी भाँति सुशोभित छत्र और 
चवरको भी उन्हें घारण करनेवाले राक्षसोके साथ ही 
वेगपूर्वक मार गिराया | फिर उन महाबली तेजस्वी पक्षिराजने 
बड़े वेगसे चाच मारकर रायणके सारथिका विशाल मस्तक भी 
घड़से अलग कर दिया ॥ १७-१८ ॥ 


स भझधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः। 
अङ्केनादाय वैदेही पपात झुवि रावणः ॥ १९॥ 
इस प्रकार जब घनुष टूटा, रथ चौपट हुआ, घोड़े 
मारे गये ओर सारथि भी काळके गामे चला गया; 
तब रावण सीताको गोदमें ल्यि-ल्यि प्रथ्वीपर गिर पड़ा॥१९॥ 
दृष्टा निपतितं भूमौ रावणं भञ्वाहनम्‌। 
साधु साध्यविति भूतानि गृध्रराजमपू्ञयन्‌ ॥ २०॥ 
रथ टूट जानेसे रावणको धरतीपर पड़ा देख सब प्राणी 
'साधु-साधु? कहकर यप्रराजकी प्रशंसा करने लगे || २० ॥ 
प्रिभान्त तु तं दृष्टा जरया पक्षियूथपम्‌। 
उःपात पुनहंशे मेथिळां. गृह्य रावणः ॥ २१॥ 
वृद्धावस्थाके कारण पक्षिराजको थका हुआ देख 
रावणको बड़ा हर्ष हुआ और.वह मेयिळीको लिये हुए फिर 
आकाइामें उड़ चला ॥ २१ | 
त प्रहृष्टं निधायाङ्के रावणं जनकात्मजाम्‌ । 
गच्छन्तं खडंशेषं च प्रणष्टहतसाधनम्‌ ॥ २२ ॥ 
णुभ्रराजः समुत्पत्य रावणे समभिद्रवत्‌ । 
समाचाय मद्दातेजा जउायुरिद्मत्रबीत्‌ ॥ २३॥ 
जनककिशोरीको रोदमें लेकर जब रावण असन्नतापूर्वक 
जाने लगा, उस समय उसके अन्य सब साधन तो नष्ट 
हो गये थे, किंतु एक तलवार उसके पास दोष रह 
गयी थी | उसे जाते देख महातेजस्वी ग्खरयाज जटायु 
उड़कर रावणकी ओर दोड़े और. उसे रोककर इस 
प्रकार बोले--॥ २२-२३ | 
वज्रसंस्पराबाणस्य भार्या रामस्य रावण । 
अल्पबुद्धे हरस्येनां वधाय खु रक्षसाम्‌ ॥ २४॥ 
“मन्दबुद्धि रावण | जिनके बाणोंका स्पर्श वज़के समान 
दै, उन शीरामक्ी इन घर्मपत्नी सीताको तुस अवश्य: 
राक्षसोंके वघके लिये ही लिये जा रहे हो | २४॥ . 
समित्रबन्धुः सामात्यः सबल; सपरिञ्छद्‌ः । 
विषपानं पिबस्येतत्‌ पिपासित इचोद्कम ॥ २५ ॥ 
जैसे प्यासा मनुष्य जळ पी रहा हो, उसी प्रकार 
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तुम मित्र, बन्धु, मन्त्री) 
कर रहे हो ॥ २५ || 
अनुबन्धमजानन्तः कर्मणामविचक्षणाः । 
शीघ्रमेव विनंइयन्ति यथा त्वं विनशिष्यसि ॥ २६॥ 
(अपने कर्मोका परिणाम न जाननेवाले अज्ञानीजन 
जैसे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी विनाशके 
गतेमें गिरोगे ॥ २६ ॥ 
वद्धस्त्वं काळपारोन क गतस्तस्य मो क्ष्य से । 
वधाय वडिश गृह सामिषं जलजो यथा ॥ २७॥ 
“तुम कालपाशमें अध गये हो। कहाँ जाकर उससे 
छुटकारा पाओगे ! जेसे जलूमें उत्पन्न होनेवाला मत्स्य मांस- 
युक्त बंसीको अपने वधके छिये ही निगल जाता है, 
उषी प्रकार तुम भी अपने मौतके लिये ही सीताका 
अपहरण करते हो ॥ २७॥ | 
नहि जातु दुराधर्षो काकुत्स्थौ तव रावण | 
घर्षेणं चाश्रमस्यास्य क्षमिष्येते तु राघवौ ॥ २८॥ 
रावण | कक्कुत््थकुलभूषण रघुक्रुलनन्दन श्रीराम 
ओर लक्ष्मण दोनों .भाई दुर्ध वीर हैं। वे तुम्हारे द्वार 
अपने आश्रमपर किये गये इस अपमानजनक अपराधको कभी 
क्षमा नहीं करेंगे || २८ ॥ 
यथा त्वया कृतं कम भीरुणा छोकगर्हितम । 
तस्कराचरितो मागो नेष वीरनिषेवितः ॥ २९॥ 


“तुम कायर ओर डरपोक हो । तुमने जॉ जैसा लोक 
निन्दित कर्म किया दै, यह चोरोंका मार्ग है | वीर पुरुष ऐसे 
मार्गका आश्रय नहीं लेते हैं ॥ २९॥ 
युद्ष्यस्व यदि शूरोऽसि मुहुर्त तिष्ठ राचण। . 
रायिष्यसे हतो भूमो यथा भ्राता खरस्तथा ॥ ३० ॥ 

“रावण | यदि झूरवीर हो तो दो घडी और उरो और 
मुझसे युद्ध करो | फिर तो तुम भी उसी प्रकार 
मरकर प्रथ्वीपर सो जाओगे, जैसे तुम्हारा भाई खर 
सोया था || ३० | 

परेतकाळे पुरुषो यत्‌ कर्म प्रतिपद्यते । 
विनाशायात्मनोऽघम्यं प्रतिपन्नोऽसि कर्म तत्‌॥ ३१॥ 
'विनाशके समय पुरुप जैसा कर्म करता है, तुमने 
भी अपने विनाशके लिये वैसे ही अधमंपूणं कर्मको 
अपनाया है ॥ ३१ || 
पाप्ानुबन्धो वै यस्य कर्मणः को जु तत्‌ पुमान्‌। 
कुर्वीत लोकाधिपतिः खयंभूभंगवानपि ॥ ३२॥ 
“जिस कर्मको करनेसे कर्ताका पापके फलसे सम्बन्ध 
होता है; उस कर्मको कौन पुरुष निश्चितरूपसे कर सकता 
है | छोकपाल इन्द्र तथा भगवान्‌ स्वयम्भू ( ब्रह्मा ) भी वैसा 
कर्म नहीं कर सकते? || ३२॥ 


सेना तथा परिवारसहित यह विषपान 
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पवमुख्वा शुभं वाक्यं जरायुस्तस्य रक्षसः | 
निपपात भृशं पृष्ठे दशग्रीवस्य वीर्यचान्‌ ॥ ३३॥ 
तं गृहीत्वा नखैस्तीक्णेरविददार समन्ततः । 
अधिरूढो गजारोहो यथा स्याद्‌ दुष्टवारणम्‌॥ ३४॥ 
इस प्रकार उत्तम बचन कहकर पराक्रमी जटायु 
उस राक्षस दशग्रीवकी पीठपर बड़े वेगसे जा बैठे और उसे 
पकड़कर अपने तीखे नखोंद्वारा चारों ओरसे चीरने छगे | 


` मानो कोई हाथीबान्‌ किसी दुष्ट हथीके ऊपर सवार होकर उसे 


अछुशसे छेद रद्दा हो ॥ ३३-३४ ॥ | 
विददार नखेरस्य तुण्डं पृष्ठे समर्पयन। 
केशांब्योत्पाटयामास नखपक्षमुखायुधः ॥ ३५॥ 

नख, पॉख ओर चोंच -ये ही जंटायुके हथियार थे | 
वे नखॉसि खरोंचते थे, पीठपर चोंच मारते थे और बाल 
पकड़कर उखाड़ छेते थे || ३५ ॥ 


ख तथा गृध्रराजेन छ्लिद्यमानों मुहमुंहुः। 
अमर्षस्फुरितोष्ठः सन्‌ प्राकम्पत च राक्षसः ॥ ३६॥ 

इस प्रकार जब यभ्रराजने बारंबार क्लेश पहुँचाया, 
तब राक्षस रावण कॉप उठा । क्रोघके मारे उसके ओठ 
फड़कने लगे ॥ ३६ ॥ | 


सम्परिष्घज्य वेदेही वामेनाड्लेन रावणः | 
तलेनाभिजघानातों जडायुं क्रोधमूर्छितः ॥ ३७॥ 
उस समय क्रोधसे भरे रावणने विदेहनन्दिनी सीताको 
बायों गोदमें करके अत्यन्त पीड़ित हो जटायुपर तमाचेका 
प्रहार किया ॥ ३७ ॥ 
जटायुस्तमतिक्रम्य तुण्डेनास्य खगाधिपः। 
वामबाहून्‌ दशा तदा व्यपाहरद्रिंद्मः ॥ ३८॥ 
परंतु उस वारको बचाकर शात्रुदमन ण्रराज जटायुने 
अपनी चोंचसे मार-मारकर रावणकी दसा बायीं भुजाओंको 
उखाड़ लिया ॥ २८ ॥ | 
संछिन्नबाहोः सद्यो वै बावः सहसाभवन्‌। 
विषज्वालावलीयुक्ता वल्मीकादिव पन्नगाः ॥ ३९ ॥ 
उन बाँहोंके कट जानेपर याँब्रीसे प्रकट होनेवाळे 
विषको ज्वाला-माला ओंसे युक्त सपोंकी भाँति तुरंत दूसरी नयी 
भुजाएं सहसा उत्पन्न हो गयीं | ३९॥ ` 
ततः क्रोधाद्‌ द्शग्रीवः सीतापुत्खज्य वीयवान । 


मुष्टिभ्यां चरणाभ्यां च गशध्रराजमपोथयत्‌ ॥ ४०॥ , 


त पराक्रमी दशाननने सीताको तो छोड़ दिया 
ओर यध्रराजको क्रोधपूर्यक सुक्कों और ॒ लातोसे मारना 


आरम्भ किया ॥ ४० ॥ 


ततो मुद्दत संग्रामो . बभूवातुलूवीययोः । 


७ > | 
र्‌ पक्षिणां प्रवरस्य च ॥ ४१ 
पलानां च सुख्यस्य क्षि 
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उस समय उन दोनों अनुपम पराक्रमी वीर राक्षसराज 
रावण और पक्षिराज जटायुमें दो घड़ीतक घोर संग्राम 
होता रहा ॥ ४१ ॥ 
तस्य व्यायच्छमानस्य रामस्याथं स रावणः | 
पक्षी पादौ च पार्श्वो च खड़मुद्ध्॒त्य सो5च्छिनत ॥ 
तदनन्तर रावणने तल्वार निकाली और श्रीरामचन्द्रजीके 
लिये पराक्रम करनेवाले जटायुके दोनों पंख, पैर तथा पाइव॑- 
भाग काट डाले ॥ ४२ ॥ 
स च्छिन्नपक्षः सहसा रक्षसा रोद्रकर्मणा । 
निपपात महागृध्रो घरण्यामल्पजीवितः ॥ ४३ ॥ 
भयंकर कमे करनेवाले उस राक्षसके द्वारा सहसा पंख 
काट लिये जानेपर महाग्भ्र जरायु पथ्वीपर गिर पड़े | अब 
वे थोड़ी ही देरके मेहमान थे || ४३ || 
तं दृष्टा पतितं भूमौ क्षतजादं जटायुषम्‌ । 
अभ्यधावत वेदेद्दी खबन्धुमिव दुःखिता ॥ ४४॥ 
अपने बान्धवके समान जटायुको खूनसे लथपथ 


होकर एश्वीपर पड़ा देख सीता दुःखसे व्याकुळ हो उनकी 
ओर दौर्डी ॥ ४४ ॥ 
तं नीळजीमूतनिकाशकद्पं. 
सपाण्डुरोरस्कमुदारवीर्यम्‌ । 
द्द्शं लङ्काधिपतिः पृथिव्यां 
जटायुष शान्तमिवाद्मिदाचम्‌ ॥ ४५॥ 
जटायुके शरीरकी कान्ति नीले मेघके समान काडी 
थी । उनकी छातीका रंग इवेत था | वे बड़े पराक्रमी 
थे, तो भी उस समय बुझे हुए दावानळके समान 
पृथ्वीप पड़ गये । लङ्कापति रावणने उन्हें इस 
अवश्थामें देखा || ४५ ॥ 
ततस्तु तं पत्ररथं महीतले 
निपातितं रावणवेगमर्दितम्‌ । 
पुनश्च संगृह्य राशिप्रभानना 
रुरोद्‌ सीता जनकात्मजा तदा ॥ ४६॥ 
तदनन्तर रावणके वेगसे रोंदे जाकर धराशायी हुए 
जटायुको पक्रड़कर चन्द्रमुखी जनकनन्दिनी सीता पुनः उस 
समय वहाँ रोने लगीं ॥ ४६ || 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वादमीकीये आदिकाव्येडरण्यकाण्डे पुकपञ्चाइः सर्गः ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें इक्यावन सरग पूरा हुआ ॥ ५१ ॥ 
i ० $--- - 


द्विपब्चाशः सर्गः 
रावणद्वारा सीताका अपहरण 


सा तु ताराधिपसुखी रावणेन निरीक्ष्य तम्‌। 
शभराज विनिहतं विललाप सुदुःखिता ॥ १ ॥ 
रावणके द्वारा मारे गये गभ्रराजकी ओर देखकर 
चन्द्रपुखी सीता अत्यन्त दुखी होकर विलाप करने लर्गी--॥ 
निमित्त लक्षण स्वप्नं दाकुनिखरदशानम । 
अवश्यं सुखदुःखेषु नराणां परिडड्यते॥ २॥ 
` 'मनु्ष्योको सुख-दुःखकी प्राततिके सूचक लक्षण; 
स्वप्न, पक्षियोंके खर तथा उनके दार्ये-बार्ये दर्शन आदि 
शमाशम निमित्त अवश्य दिखायी देते हैं ॥ २॥ 
गे नून राम जानासि महदूक्यसनमात्मनः । 
धावन्ति नूनं काकुत्स्थ मदर्थं सृगपक्षिणः ॥ ३ ॥ 
'केकुत्स्कुळ्भूषण श्रीराम | मेरे अपहरणकी सूचना 
निश्रय ही ये मृग और पक्षी अशभसूचक 
मार्गसे दौड़ रहे: हैं, परंतु उनके द्वारा सूचित होनेपर 
भी अपने इस महान्‌ संकटको अवश्य ही आप नहीं 
जानते हैं ( क्योंकि जाननेपर आप इसकी उपेक्षा नहीं 
कर सकते थे ) || ३॥ 
बे द रूपया राम मां पत्रातुमिद्द संगतः। | 
वेनि ममाभाग्याद्‌ विहंगमः ॥ ४ ॥ 
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(हा राम | मेरा केसा अभाग्य है कि जो कृपा करके मुझे 
बचानेके लिये यहाँ आये थे; वे पक्चिप्रवर जटायु इस निशाचर: 
द्वारा मारे जाकर पृथ्वीपर पड़े हैं || ४ ॥ 


चाहि मामय काकुत्स्थ लक्ष्मणेति वराङ्गना । 
सुसंत्रस्ता समाक्रन्दच्छृण्वतां तु यथान्तिके ॥ ५ ॥ 
“हे राम | दे लक्ष्मण | अब आप ही दोनों मेरी : रक्षा 
कर |? यों कहकर अत्यन्त डरी हुई सुन्दरी सीता इस 
प्रकार क्रन्दन करने लगा? जिससे निकटवती देवता औ 
मनुष्य सुन सकें || ५ ॥ 
तां छ्लिष्टमाद्याभरणां विलपन्तीमनाथवत्‌ । 
अभ्यधावत वैदे रावणो राक्षसाधिपः ॥ ६ ॥ 
उनके पुष्पहार ओर आभूषण मसलकर छिन्नःभिन्न 
हो गये थे । वे अनाथकी भाँति विलाप कर रही थीं | 
उसी अवस्थामें राक्षवराज रावण उन | विदेहकुमारी सीताकी 
ओर दौड़ा ॥ ६ ॥ 
तां छतामिव वेष्टन्तीमाळिङ्न्ती महाद्वरुमान । 
सुञ्च सुञ्चेति बहुशः प्राप तां राक्षसाधिपः॥ ७ ॥ 
वे लिपटी हुईं लताकी भाँति बड़े-बड़े बृक्षोसे लिपट 


De 
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र कक और बारंबार कहर्ती--“पुझे इस संकरसे छुड़ाओ, 
छुड़ाओ ।' इतनेह्दीमें वह निशाचरराञ उनके पास 
जा पहुँचा | ७ || 
क्रोशन्तीं राम रामेति रामेण रहितां बने । 
जीवितान्ताय केशेषु जग्नाहान्तकसंनिभः ॥ ८ ॥ 
प्रधषितायां वैदेह्यां बभूव सचराचरम्‌ । 
जगत्‌ सबममयोदं तमसान्धेन संवृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
वनमें भ्रीरामसे रहित होकर सीताको राम-रामकी रट 
लगाती देख उस काछके समान विकराल राक्षसने अपने 
दी विनाशके लिये उनके केश पकड़ लिये | सीताका इस 
प्रकार तिरस्कार होनेपर समस्त चराचर जगत्‌ मर्यादारहित 
तथा अन्धकारसे आच्छन्न-सा हो गया || ८-९ ॥ 
न वाति मारुतस्तत्र निष्प्रभोऽभूद्‌ दिवाकरः | 
दृष्टा सीतां परासृष्टां देवो दिव्येन चक्लुषा ॥ १० ॥ 
कतं कार्यमिति धीमान्‌ व्याजद्दार पितामहः । 
वहाँ वायुकी गति रुक गयी और सूर्यकी भी 
प्रमा फीकी पड़ गयी । श्रीमान पितामह ब्रझाजी दिब्य 
दष्टिसे विदेहनन्दिनीका वह राक्षसके द्वारा केशाकर्षण रूप 
. अपमान देखकर बोळे--'ब्रस अब कार्य सिद्ध हो गया? ॥ 
प्ट व्यथिताश्चासन्‌ सवे ते परमर्षयः ॥ ११॥ 
दृष्टा सीतां परासरष्टां दण्डकारण्यवासिनः! 
रावणस्य विनाशा च प्रासं बुद्ध्वा यडच्छया॥ १२॥ 
सीताके : केशोंका खींचा जाना देखकर दण्डकारण्यमें 
निवास करनेवाले वे सश्र महर्षि मन-ही-मन व्यथित हो उठे | 
' साथ ही अकस्मात्‌ रावणका विनाश निकर आया जान उनको 
बड़ा दर्षे हुआ ॥ ११-१२ ॥ 


स तु तां राम रामेति रुदतीं लक्ष्मणेति च। 


जगाम्रादाय चाकाशं रावणो राक्षसेश्वरः॥ १३॥ - 


बेचारी सीता (हा राम | हा राम? कहकर रो. रद्दी 
थीं | लछक्ष्मणको भी पुकार रही थीं। उसी अवस्थामे 


राक्षतोंका राजा रावण उन्हे लेकर आकाशमार्गसे 
चळ दिया ॥ १३॥ 
तप्ताभरणवर्णाङ्गी पीतकोशोयवासिनी | 


रराज राजपुत्री तु विद्युत्सौदामनी यथा ॥ १४॥ 
. तपाये हुए सोनेके आभूषणोंसे उनका सारा अङ्ग 
विभूषित था । वे पीछे रंगकी रेशमी साड़ी पहने हुए थीं। 

: अतः उस समय राजकुमारी सीता सुदाम पर्वतसे प्रकट हुई 


. विद्युतूके समान शित हो रही थीं || १४ || 

` डदूधूतेन च वस्रेण तस्याः पीतेन रावणः | 

, अधिक परिबश्चाज गिरिदीत्त इवापक्‍िना॥ १५॥ 
___ उनके फहराते हुए पीछे वखसे उपलक्षित रावण 


mmm 


दावानळसे उद्भासित होनेवाळे पर्वतके समान अधिक 

पाने.लगा | १५ ॥ 

तस्याः परमकल्याण्यास्तास्राणि सुरभीणि च। 

पद्मपत्राणि वैदेह्या अभ्यकीर्यन्त रावणम्‌ ॥ १६॥ 
उन परम कल्याणी विदेहकुमारीके आङ्गोमें जो कमल. 


शोमा 


पुष्प थे, उनके किंचित्‌ अरण और सुगन्धित दछ बिखर- 


'बिंखरकर रावणपर गिरने लगे ॥ १६ ॥ 

तस्याः कौरोयसुद्धूतमाकारो कनकप्रभम्‌। 

बभौ चादित्यरागेण तारम ्रमिवातपे ॥ १७॥ 
आकारमे उड़ता हुआ उनका सुवर्णके समान कान्ति- 

मान्‌ रेशमी पीताम्बर संध्याकालमें सूर्यकी किरणोंसे रंगे 


हुए ताम्रवर्णक्रे मेघखण्डकी भाँति शोभा पाता था ॥ १७॥ - 


तस्यास्तद्‌ विमळं वक्त्रमाकाशे रावणाङ्कगम्‌ । 

न रराज विना रामं विनालमिव पङ्कजम्‌ ॥ १८॥ 
आकाशमें रावणके अङ्कमें स्थित सीताका निर्मळ 

मुख श्रीरामके बिना नाळरहित कमळकी भाँति: शोभित 

नहीं होता था ॥ १८॥ : | 

बभूव जळद्‌ नील भित्त्वा चन्द्र इवोदितः । 


[ 


तः खुबिमलेद॑न्तेः प्रभावद्धिरलंकृतम। 


तस्याः खुनयनं वक्त्रमाकाशे रावणाङ्कगम्‌ ॥ २०॥ ` 
सुन्दर ललाट और मनोहर केशाँसे, युक्त कमलके भीतरी - 


भागके समान कान्तिमान्‌ चेचक आदिके दागसे 


सुललाटं सुकेशान्तं पद्मगभोभमत्णम्‌ ॥ १९॥ - 


रहित, शवेत, निर्मळ .और दीतिमान्‌ दाँतोसे अलंकृत ` 


तथा सुन्दर नेत्रोसे सुशोभित सीताका मुख आकाशमे 
रावणके अङ्कमें ऐसा जान पड़ता था मानो मेधोंकी 
काली घटाका भेदन -करके चन्द्रमा उदित हुआ हो॥ 
रुदितं व्यपसृष्टा्रं' चन्द्र वत्‌प्रियदर्शनम्‌ । 


छुनास चारुताप्नोष्ठमाकाशे हाउकप्रभम्‌॥ २१॥ | 


राक्षसेन्द्रसमाधूतं तस्यास्तद्‌ बद्नं शुभम्‌। 
शुशुभे न विना रामं दिवा चन्द्र इवोदितः ॥ २२॥ 


ग चन्द्रमाके समान प्यारा दिखायी देनेवाला सीताका | 
वहु सुन्दर मुख तुरंतका रोया हुआ था. । उसके | 


आँसू पॉछ दिये गये थे । उसकी सुधड़ नासिका 
तथो तेबि-जेते लाल-छाल मनोहर ओठ थे । 
आकाशमें वह अपनी सुनहरी प्रभा . बिखेर रहा था तथा 
राक्षसराजके वेगपूर्वक चळनेसे उसमें कम्पन हो रहा 
था । इस प्रकार वह मनोहर मुख भी . भीरामके बिना उठ 
समय दिनमें उगे हुए चन्द्रमाके समान शोभाहीन प्रतीत 
होता था ॥ २१-२२ || 
सा देमवर्णो नीलाङ्गं मैथिली राक्षसाधिपम । 
काञ्चनी काळची नीळं गजमिवाशिता ॥ २२ ॥ 
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ooo 

मिथिलेशकुमारी सीताका श्रीअङ्ग सुवर्णके समान 
दीत्िमाच था और राक्षसराज रावणका शरीर बिल्कुल 
काला: था । उसकी गोदमं वे ऐसी जान पड़ती थीं 
मानो काळे हाथीको सोनेकी करघनी पहना दी गयी हो | २३॥ 


सा पद्मपीता हेमाभा रावणं जनकात्मजा। 
विद्य॒द्‌ घनमिवाविद्यय शुशुभे तक्तभूषणा ॥ २४॥ 
कमलके केसरकी भाँति पीली एवं सुनहरी 
` कान्तिवाली जनककुमारी सीता तपे हुए सोनेके 
आभूषण धारण किये रावणकी पीठपर वैसी ही शोमा पा 
रद्दी थी, जेसे मेघमालाका आश्रय लेकर बिजली चमक 
रही हो ॥ २४॥ 
तस्या भूषणघोषेण वैदेह्या राक्षसेश्वरः। 
बभूव विमलो नीलः सघोष इव तोयद्‌ः॥ २५॥ 
विदेइनन्दिनीके आभूषणोंकी झनकारसे राक्षसराज 


रावण गर्जना करते हुए निर्मळ नील मेघके समान प्रतीत . 


होता था॥ २५॥ 
उत्तमाङ्गच्युता तस्याः पुष्पवृष्टिः समन्ततः । 
सीताया ह्वियमाणायाः पपात घरणीतले ॥ २६॥ 
. . हरकर ले. जायी जाती हुई सीताके सिरसे उनके 
केशोमें गुथे हुए फूल बिखरकर अब ओर पृथ्वीपर 
गिर रहे थे ॥ २६ ॥ 
सा तु रावणवेगेन पुष्पवृष्टिः समन्ततः। 
समाधूता दशग्रीवं पुंनरेवाभ्यवतेत ॥ २७॥ 
चारों ओर होनेवाली वह फूलोंकी वर्षा रावणके वेगसे 
उठी हुई वायुके द्वारा प्रेरित हो फिर उस दशाननपर ही 
आकर पड़ती थी || २७ || ० 
अभ्यवतेत पुष्पाणां धारा वेश्रवणाचुजम । 
नक्षत्रमाला विमला मेरुनगमिवोन्नतम्‌ ॥ २८॥ 
कुबेरके छोटे भाई रावणके ऊपर जब वह 
झरेकी घारा गिरती थी, उस समय ऊँचे मेरुपर्दतपर 
उतरनेवाली निर्मळ नक्षत्रमालाकी भाँति शोमा पाती थी ॥ 
चरणान्नुपुर' ्रष्टं वैदेह्या रत्नभूषितम्‌ । 
न्मण्डळसंकाशां पपात घरंणीतले ॥ २९॥ 
विदेहनन्दिनीका रत्नजटित नूपुर उनके एक चरणे 
खिसककर बिद्युन्मण्डलके समान एथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २९ ॥ 
तरुप्रवालरक्ता सा नीलाइं राक्षसेश्वरम्‌। 
. ्रशोभयत वैदेही गजं कक्ष्येव काञ्चनी ॥ ३० ॥ 
वृक्षीके 
वणेवाळी सीता उस काले-कळूटे राक्षसराजको उसी प्रकार 


सुशोभित कर रही थीं, जेसे हाथीको कसनेवाला सुनहरा 
रस्सा उसकी शोभा बढ़ाता हो || ३० ॥ 


नूतन पललवोंके समान किंचित्‌ अरुण | 


तां महोल्कामिवाकारो दीप्यमानां खतेजखा । 
जद्दाराक्नाशमाविश्य सीतां वैश्रचणानुजः ॥ ३१॥ 
आकाश्चर्मे अपने तेजसे बहुत बड़ी उड्क़ाके समान 
प्रकाशित दोनेवाली सीताको रावण आकाइमार्गका ही आश्रय 
ले इर ले गया ॥ ३१ ॥ 
तस्यास्तान्यग्निवर्णानि भूषणानि महीतले । 
सघोष।ण्यवशीर्यन्त क्षीणास्तारा इवाम्बरात्‌ ॥ ३२ ॥ 
. जानकीके शरीरपर अग्निके समान प्रकाशमान्‌ आभूषण 
थे | वे उस समय खन-खनकी आवाज करते हुए एक-एक 
करके गिरने लगे, मानो आकाशसे ताराएँ टूट-टूटकर प्रथ्वीपर 
गिर रही हों ॥ ३२॥ 
तस्याः स्तनान्तराद्‌ भ्रष्टो हारस्ताराधिपद्युतिः। 
वैदेह्या निपतन्‌ भाति गङ्गेव गगनच्युता ॥ ३३॥ 
उन विदेहनन्दिनी सीताके स्तनोके बीचसे खिसककर 
गिरता हुआ चन्द्रमाके समान उज्ज्वल हार गगनमण्डळसे 
उतरती हुई गङ्गाके समान प्रतीत हुआ ३३ ॥ 
उत्पातवाताभिरता . नानाद्वधिजगणायुताः। 
मा भैरिति विधूताग्रा व्याजहुरिव पादपाः ॥ ३४ ॥ 
रावणके वेगसे उत्पन्न हुई उत्पातसूचक वायुके 
झकोरोसे दिलते हुए बृक्षोपर नाना प्रकारके पक्षी कोलाइल 
कर रहे थे । उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे 
इक्षःअपने तिरांको हिळा-हिलाकर संकेत करते हुए सीतासे 
कह रहे हैं कि “तुम डरो मत? || ३४ ॥ 
नलिन्यो ध्वस्तकमलाखस्तमीनजलेचराः। . 
सखीमिव गतोत्साहां शोचन्तीव स्म मैथिलीम्‌। ३५। 
जिनके कमळ सूख गये थे ओर मत्स्य आदि जलचर जीव 
डर गये थे, वे पुष्करिणियाँ उत्साहहीन हुई मिथिलेश- 
कुमारी सीताको मानो अपनी सखी मानकर उनके लिये शोक 
कर रही थीं ॥ ३५ ॥ 
समन्तादभिसम्पत्य सिहव्याप्रम्॒गद्धिजाः | 
अन्वघावंस्तदा रोषात्‌ सीताच्छायानुगामिनः॥ ३६॥ 
उस सीताहरणके समय रावणपर रोष-सा करके सिंह; 
व्याप्त, मुग ओर पक्षी सब ओरसे सीताकी परछाहींका 
अनुसरण करते हुए दौड़ रहे ये ॥ ३६ | 
जळप्रपातास्रसुखाः £टक्केरूच्छितबाइुभिः । 
सीतायां हियमाणायां विक्रोशन्तीव पर्वेताः ॥ ३७ ॥ 
जब सीता हरी जाने लगी उस समथ वहाँके पर्वत 
झरनाके रूपमे आँसू वहाते हुए, ऊंचे शिखरोंके रूपमे . 
अपनी भुजाएँ ऊपर उठाकर मानो जोर-बोरसे चीत्कार 
कर रहदै थे॥ ३७ ॥ 
हियमाणां तु वेदेद्दी दृष्टा दीनो दिवाकरः। 
प्रविध्वस्तप्रभः श्रीमानासीत्‌ पाण्डुरमण्डळः ॥ ३८४ 
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.. सीताका दरण होता देख श्रीमान्‌ सूर्यदेव दुखी 
दो गये | उनकी प्रभा न४-सी हो गयी तथा उनका मण्डल 
पीछा पड़ गया ॥ ३८ ॥ 


नास्ति धर्मः कुतः सत्यं नाज॑वं नानृशंसता । 
थत्र रामस्य पैदेहीँ सीतां हरति रावणः ॥ ३९॥ 
इति भूतानि सर्वाणि गणशः पर्य देवयन्‌। 
विन्नस्तका दीनमुखा रुरुदुसंगपोतकाः ॥ ४० ॥ 
हाव ! हाय | जव श्रीरामचन्द्रजीकी धर्मपत्नी 
जिदेहनन्दिनी सीताको रावण हरकर लिये जा रहा है, तब 
यहां कहना पड़ता है कि 'संसारमे घर्म नहीं है, सत्य 
भी बरदा दै १ सरलता और दयाका भी सर्वथा लोप 
दो गया दे |? इस प्रकार वहाँ झुंड-के-झंड एकत्र हो 
` सब प्राणी विलाप कर रहे थे | मृगोके बच्चे भयभीत हो 
दीनबुखसे रो रहे थे॥ ३९-४० || 
उद्दीक्ष्योद्दीश्प नयनेर्भ॑यादिच विलक्षणेः । 
सुप्रचेपितगात्राश्च वभूवुवंन देवताः ॥ ४१ ॥ 
विक्रोशन्ताँ दढ सीतां दृष्टा दुःखं तथा गताम्‌ । 
भीरामको जोर-जोरसे पुकारती और वैसे भारी दुःखमें 
पड़ी हुई सीताको अपनी बिळक्षण आँखोंसे बारंबार 


देख -देखकर भयके मारे वनदेवताओंके अङ्ग थरथर 
कापने लगे || ४१३ || 


भीमद्वाल्मीकीय रामायणे 


तां तु लक्ष्मण रामेति क्रोशन्ती मघुरखराम्‌॥ ४२ || 
अवेक्षमाणां बहुशो वैदेहीं धरणीततलम्‌। 
स॒ तामाङुळकेशान्तां विप्रम्टृएविरेष काम्‌ । 
जदारात्मविनाशाय दशध्रीवो मनखिनीम्‌ ॥ ४३॥ 
विदेहनन्दिनी मधुर खरमें (हा राम, द्वा लक्ष्मण! 
की पुकार करती हुईं बारंबार भूतलकी ओर देख रही 
थीं । उनके केश खुलकर सब ओर फेल गये थे और 
ललाटकी बेंदी मिट गयी थी। वैसी अवस्थामै दशग्रीब 
रावण अपने ही विनाशके लिये मनस्विनी सीताको लिये जा 
रहा था | ४२-४३ ॥ | 
ततस्तु खा चारुदती शुचिस्मिता 
विनाइता बन्धुजनेन मैथिली । 
` अपश्यती राघवळक्ष्मणाबुभौ 
विवर्णवक्त्रा भयभारपीडिता ॥ ४४॥ 
उस समय मनोहर दाँत और पवित्र मुसकानवाली 
मिथिळेशकुमारी .सीता, जो अपने वन्धुजनोंसे बिछुड़ 
गयी थीं, दोनों भाई श्रीराम ओर लक्ष्मणको न देखकर 
भवके भारसे व्यथित हो उठी | उनके मुखमण्डलकी कान्ति 
फीकी पड़ गयी || ४४॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाव्येडरण्यकाण्डे दविपञ्चाशः सर्गः ॥ ५२ ॥ 


. शस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाच्यके 


अरण्मकाण्डमें याउन सर्ग पुरा हुआ॥ ५२ ॥ 


em -].T 


त्रिपश्चाशः सर्गः 


खपुत्पतन्त तं दृष्टा मेथिळी जनकात्मजा । 
दुःखिता परमोद्विग्ना भये महति वर्तिनी ॥ १॥ 
रावणको आकाशमे उडते देख मिथिलेशकुमारी 
जानकी दुःखमग्न हो अत्यन्त उद्विग्न हो रही थीं । वे बहुत 
' बड़े भयमें पड़ गयी थीं || १ ॥ | 
रोषरोदनताप्नाक्षी भीमाक्षं राक्षसाधिपम्‌ । 
रुदती करुणं सीता हियमाणा तमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
रोष और रोदनके कारण उनकी आँखें छाल 
हो गयी थीं। हरी जाती हुईं सीता करुणाजनक खरमें 


हुई उस भयंकर नेत्रवाळे राक्षसराजसे इस 
प्रकार बोलीं--॥ २ || 


न व्यपत्रपसे नीच कर्मणानेन रावण है 
शात्वा विरदितां यो मां चोरयित्वा पलायसे ॥ ३ ॥ 
“ओ नीच रावणं | क्या तुझे अपने इस ` 


छजा नहीं आती है, जो मुझे खामीसे रहित अकेडी 
भोर असहाय जानकर चुराये छिये भागा जाता है ! | ३॥ 


सीताका रावणको धिक्षारना 


> क Cr 
त्वयव नून दुष्टात्मन्‌ भीरुण। हतुमिच्छता। 
ममापवाहितो भत्ता सुगरूपेण मायया ॥ ४ ॥ 


“दुष्टात्मन्‌ | तू बड़ा कायर और डरपोक दै । | 


निश्चय दवी मुझे हर ले जानेकी इच्छासे तूने ही माया 
द्वारा' मृगरूपमें उपस्थित हो मेरे स्वामीको आश्रमसे दूर 
हरा दिया था ॥ ४ ॥ | 
हि मासुद्यतस्त्रातु सोऽप्ययं विनिपातितः । 
गृध्रराजः पुराणोऽसौ इवद्युरस्य सखा मम॥ ५ ॥ 
“मेरे श्वशुरके सखा वे जो बूढ़े जटायु मेरी रक्षा 
करनेके लिये उद्यत हुए थे, उनको. भी तूने 
मार गिराया ॥ ५ ॥ 
परमं खलु ते वीयं दृइयते राक्षसाधम। ` 
विथान्य नामधेयं दि युद्धे नास्मि जिता रवया॥६। 
इदशां ग्दित कर्म कथं कृत्वा न ळज्जसे। 
स्ियाश्राहरणं नीच रहिते च परस्य च॥ ७ ॥ 
“नीच राक्षस | अवश्य तुझमें बड़ा भारी प 
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अरण्यकाण्डे त्रिपञ्चाराः सर्गः 


६१५ 


दिखायी देता है ( क्योंकि--तू बूढ़े पश्चीको भी 
मार गिराता है | ), तूने अपना नाम बताकर 
' श्रीरम-लक्मणके साथ युद्ध करके मुझे नहीं जीता 
है । ओ नीच ! जहाँ कोई रक्षक न हो--ऐसे स्थानपर जाकर 
परायी ख्रीके अपहरण-जैसा निन्दित कमे करके तू -लजित 
केसे नहीं होता दै ! || ६-७ ॥ ः 
कथयिष्यन्ति लोकेषु पुरुषाः कर्म कुत्सितम । 
सुन्शंसमधमिष्डं तव शौटीयेमानिनः ॥ ८ ॥ 
“तू तो अपनेको बड़ा झूर-वीर मानता दै, परंतु 
संसारके सभी वीर पुरुष तेरे इल कर्मको घृणित, कूरतापूर्ण 
और पापरूप ही बतायेंगे.॥ ८ ॥ 
धिक्‌ ते शौय च सत्वं च यत्त्वया कथितं तदा । _ 
कुछाक्रोराकर लोके धिक्‌ ते चारित्रमीदृशम्‌ ॥ ९ ॥ 
“तूने पहले स्वयं ही जिसका बड़े तावसे वर्णन किया 
था; तेरे उस शोय॑ और बलको धिक्कार है | कुलमें कलङ्क 
लगानेवाले तेरे ऐसे चरित्रको संसारमें सदा चिक्कार ही 
प्राप्त होगा ॥ .९ ॥ 
कि शक्यं कतुमेवं हि यज्जवेनैव धावसि। 
मुहृतमपि तिष्ठ त्वं न जीवन्‌ प्रतियास्यसि ॥ १०॥ 
'किंु इस समय क्या किया जा सकता है. 
क्योकि तू बड़े वेगसे भागा जा रहा दै। अरे ! 
दो घड़ी मी तो ठहर जा, फिर यहाँसे जीवित नहीं 
लौट सकेगा ॥ १० || 
: नहि चक्षुःपथं प्राप्य तयोः पार्थिवपुत्रयोः । 
ससेन्योऽपि समस्त्वं मुद्॒तमपि जीवितुम्‌ ॥ ११॥ 
“उन दोनों राजकुमारोके दष्टिपथमें आ जानेपर 
तू सेनाके साथ हो तो भी दो घड़ी भी जीवित नहीं 
रह सकता ॥ ११ ॥ 
न त्यं तयोः शरस्पश सोढं शक्तः कथंचन। 
वने प्रज्वलितस्येव -स्पशमग्नेरविहंगमः ॥ १२ ॥ 
. "जैसे कोई आकारचारी पक्षी बनमें प्रज्वलित हुए 
दावानळका स्पर सहन करनेमे समर्थ नहीँ होता, उसी 
मकार तू मेरे पति और उनके भाई दोनोंके बाणोंका स्पर्श 
किसी तरह सह नहीं सकता ॥ १२ ॥ | 
साधु रत्वा55त्मनः पथ्यं साधु मां सुञ्च रावण । 
मत्मघषणसंक्ुद्धो शाना सह पतिमंम ॥ १३॥ 
विधास्यति विनाशाय त्वं मां यदि न सुञ्चसि। ` 
रावण | यदि तू मुझे छोड़ नहीं देता है- तो मेरे 
तिरस्कारसे कुपित हुए मेरे पतिदेव अपने भाईके साथ 
चेद आगे और तेरे विनाशका उपाय करेंगे, अतः तू 
` अच्छी तरह अपनी भलाई सोच ले और मुझे छोड़ दे | यही 
तेरे लिये अच्छा होगा ॥ १ ३३ ॥ 


येन त्वं ब्यवसायेन बळान्मां र्तुमिच्छसि ॥ १४॥ 
व्यवसायस्तु ते नीच भविष्यति निरथंकः | 

- “नीच | तू जित संकल्प या अभिप्रायसे बल- 
पूर्वक मेरा हरण करना चाहता है? तेरा वह अभिप्राय 
व्यर्थ होगा ॥ १४३ ॥ | 
नह्यहं तमपदयन्ती भतोरं विवुघोपमम्‌ ॥ १५॥ 
उत्सदे शत्रुवशगा प्राणान्‌ धारयितु चिरम्‌ । 

„ “में अपने देवोपम पतिका दर्शन/नापानेपर शात्रुके 
अधीनतामें अधिक कालतक अपने प्राणोको नहीं घारण 
कर सकूगी ॥ १५३ || | 
न नूनं चात्मनः श्रेयः पथ्यं चा समवेक्षसे ॥ १६॥ 
सुत्युकाले यथा मत्या चिपरीतानि सेचते। 
सुमूषूंणां तु सर्वेषां यत्‌ पथ्यं तन्न रोचते ॥ १७॥ 

“निश्चय ही तू अपने कल्याण और हितका 
विचार नहीं करता है | जैसे मरनेके समय मनुष्य स्वास्थ्यके 
विरोधी पदार्थोका सेवन करने'लगता है, वही दशा तेरी 
है | प्रायः सभी मरणासन्न मनुष्योंकों पथ्य ( हितकारक 
सलाह या भोजन ) नहीं रुचता दै || १६-१७ ॥ 
पद्ययामीह हि कण्ठे त्वां कालपाशावपाशितम्‌ । 
यथा चास्मिन्‌ भयस्थाने न विभेषि निशाचर॥ १८॥ 
"निशाचर | में देखती हूँ, तेरे गलेमें काळकी 

फॉसी पड़ चुकी दे, इसीसे इस भयके स्थानपर भी तू निर्भय - 


` बना हुआ दै॥ १८॥ 


व्यक्त दिरण्यमयांस्त्वं हि सम्पदयसि महीरुद्दान । 
नदीं वेतरणीं घोरां रुधिरौधविवाहिनीम्‌ ॥ १९॥ 
खञङ्गपत्रवनं चेव भीमं पयसि रावण | 
तप्तकाञ्चनपुष्पां च चेदूयंप्रवरच्छदाम्‌ ॥ २० ॥ 
द्रक्यसे शाल्मलीं तीक्णामायसेः कण्टकेश्विताम । 
“रावण | अवशय ददी तू सुवर्णमय ब्रक्षोंको देख रहा 
है; रक्तका खोत बहानेवाली भयंकर वैतरणी नदीका 
दर्शन कर रहा दै, भयानक असिपत्र-वनको भी 


` देखना चाहता है तथा जिसर्मे तपाये हुए सुवर्णके 


समान फूल तथा श्रेष्ठ वेदूर्यमणि ( नीलम ) के 
समान पत्ते हैं और जिसमें लोहेके कोटे चिने गये 
हैं, उस तीखी शास्मलिका भी अब तू शीघ्र ही 
दर्शन करेगा ॥ १९-२०३ || र - 
नदि त्वमीडर्श कृत्वा तस्यालीकं महात्मनः ॥ २१ ॥ 
धारितुं शक्ष्यसि चिर विषं पीत्वेव निष्रण। 
बद्धस्त्वं कालपाशेन दुनिवारेण राचण ॥ २२ ॥ 
'निदेयी निशाचर! तू महात्मा भीरामका ऐसा 
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महान्‌ अपराध करके विषपान किये हुए मनुष्यकी भोति 
अधिक कालतक जीवन घारण नहीं कर सकेगा । रावण | तू 
अटळ काळपाशसे बैध गया है ॥ २१-२२ ॥ ` 


व = 
पतच्चान्यश्च परुषं वैद रावणाङ्गगा। 
भयशोकसमाविष्टा करुणं विलाप ह ॥ २५ ॥ 


रावणके चंगुल्में फँसी हुई विदेइराजकुमारी 


क गतो ळप्स्यसे शर्म मम भतुमेहात्मनः । 
निमेषान्तरमाद्रेण विना भ्रातरमाहवे ॥ २३॥ 
राक्षसा निता येन सहस्राणि चतुवद । 
कथं स राघवो चीरः सर्वास्रकुशलो बली ॥ २४॥ 
न त्वां हन्याच्छरेस्तीएणेरिप्रभायोपद्दारिणम । 

“मेरे म्मा पतिसे बचकर तू कहाँ जाकर शान्ति 
पा सकेगा । जिन्होंने अपने भाई लक्ष्मणकी सहायता लिये 
बिना ही युद्धमें पलक मारते-मारते चौदह हजार राक्षसोंका 
विनाश कर डाला, वे सम्पूर्ण अञ्रोंका प्रयोग करनेमें 
कुशल बलवान्‌ वीर रघुनाथजी अपनी प्यारी पत्नीका 
अपहरण करनेवाले तुझ-जेसे पापीको तीखे बाणांद्वारा क्यों 
नहीं कालके गालमें भेज देंगे’ || २३-२४३ ॥ 


सीता भय और शोकसे व्याकुल हो ये तथा और भी 
बहुत-से कठोर वचन सुनाकर करुण-स्वरमें विलाप 
करने लगी ॥ २५ ॥ द | 

तदा भृशार्ता बहु चेच भाषिणी 


विलापपूवे करुणं च भामिनीम्‌ । 
जद्दार पापस्तरुणी विचेष्टतीं 
चुपात्मजञामागतगात्रचेपथुः ॥ २६॥ 


* अत्यन्त दुःखसे आतुर हो विलापपूर्वंक बहुत- 
सी करुणाजनक बातें कहती और छूटनेके लिये नाना 
प्रकारकी चेश करती हुई तरुणी भामिनी राजकुमारी सीताको 
वह पापी निशाचर हर ळे गया। उस समय अधिक बोझके 
कारण उसका शरीर कॉप रहा था ॥ २६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाब्मेऽरण्यकाण्डे त्रिपञ्चाशः सर्गः ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें तिरपनवो सर्ग पूरा हुआ ॥ ५३॥ 
TN * 


चतुष्पञ्चाशः सर्ग: 
सीता का पाँच वानरोंके बीच अपने भूषण और बलको गिराना, रावणका लड्ञामें पहुँचकर सीताको 
अन्तः पुरमे रखना तथा जनस्थानमें आठ राक्षसोंको गुप्तचरके रूपें रहनेके लिये भेजना 
हियमाणा तु वेदेही कंचिन्नाथमपद्दयती । उस समय .उच्चखरसे विलाप करती हुई विशाललोचना 
दद्शं गिरिश्एङ्गस्थानः पऽच नानरउुङ्गलान ॥ १ ॥ सीताकी ओर एकटक नेत्रोसे देखने छगे ॥ ४३ ॥ 
.- रावणके द्वारा हरी जाती हुई विदेइनन्दिनी सीताको उस ख च पम्पामतिक्रम्य ळङ्कामभिसुखः पुरीम्‌ ॥ ५ ॥ 
समय कोई भी अपना सहायक नहीं दिखायी देता था । जगाम मैथिलीं शुह्य रुदतीं - राक्षसेश्वरः । 


मार्गम उन्होंने एक पक्‍तके शिखरपर पाँच श्रेष्ठ वानरोंको राक्षसराज रावण पम्पासरोवरको लॉकर रोती हुई 
बेठे देखा ॥ १॥ ` मेयिली सीताको साथ लिये लङ्कापुरीकी ओर चछ 
तेषां मध्ये विशालाक्षी कौशेय॑ कनकप्रभम्‌ । दिया ॥ ५३ ॥ 
उत्तरीय वरारोहा शुभान्याभरणानि च॥ २॥ तां जद्दार सुसंहृ्ठो राबणो सत्यु मात्मनः ॥ ६ ॥ 
सुमोच यदि रामाय शंसेयुरिति भामिनी । उत्सङ्गेनेव भुजगीं तीक्ष्णदंष्ट्रा मद्दाविंषाम्‌। | 
वल्ममुत्सुञ्य तन्मध्ये निक्षिप्तं सद्दभूषणम्‌ ॥ ३ ॥ निशाचर रावण बड़े दर्षम भरकर सीताके रूपमें 
तब सुन्दर अर्ज्ञोवाळी विशाळलोचना भामिनी सीताने अपनी मौतको ही इरकर लिये जा रहा था। उसने वेदेदीके 
थह सोचकर कि शायद ये भगवान्‌ रामको कुछ समाचार रूपमे तीखे दाढवाळी महाविषेळी नागिनको ही अपनी 
कह सके, अपने सुनहरे रंगकी रेशमी चादर उतारी और - गोदमें उडा रखा था ॥ ६३ ॥ 
उपम वस्न ओर आभूषण रखकर उसे. उनके चमे फेंक. वनानि सरितः शेलान सरांखि च विहायसा॥ ७ ॥ 
a नर स क्षिप्रं समतीयाय शरश्रापादिव च्युतः । 
पानो 'वस्वत्कमे च न बुद्धवान्‌ । वह घनुषसे बाणकी तरह तीब्र गतिसे चलकर 
क बिशाळाक्षी नेतररनिमिषेरिव ॥ ४ ॥ ह se वर्नो, नदियों पवतो और 
न्ती तदा सीतां ददद्युवीनरोत्तमाः । सरोवरोंको तुरंत छाँघ गया ॥ ७३ ॥ 
यवण बढ़ी घबराहटमें था, इसलिये सीताके इस तिमिनक्रनिकेत तु वरुणालयमक्षयम्‌॥ ८ ॥ ` | 
कायको वह न जान सका | वे भूरी आँखोंबाले भ्ठ वानर सरितां शरणं गत्वा समतीयाय सागरम्‌ । 
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अरण्यकाष्डे चतुष्पञ्ञाशः सर्गः 


६१७ 


उसने तिमि नामक मत्स्यो ओर नाकोंके निवासस्थान 
एवं वरुणके अक्षय ग्रह समुद्रको भी, जो समस्त नदियोंका 

आश्रय दै, पार कर लिया ॥८३ ॥ 
सम्भ्रमात्‌ परिवृत्तोमी रुद्धमीनमहोरगः ॥ ९ ॥ 
वैदेह्यां ह्रियमाणायां बभूव वरुणालयः । 

विदेइनन्दिनी जगन्माता जानकीका अपहरण होते 
समय वरुणालय समुद्रको बड़ी घबराहट हुई | उससे उसकी 
उठती हुई छहरे शान्त हो गयीं | उसके भीतर रहनेवाली 
मछलियों और बड़े-बड़े सपोंकी गति रुक गयी ॥ ९१ ॥ 
अन्तरिक्षगता वाचः सखञ्ञुश्चारणास्तदा ॥ १० ॥ 
एतद्न्तो द्शाग्रीव इति . सिद्धास्तथाह्ववन्‌। 

उस समय आकाशम विचरनेवाले चारण यों बोले 
“अब दशग्रीव रावणका यह अन्तकाल निकट आ पहुँचा 
है? तथा सिद्धोंने भी यही बात दुइरायी || १०३ ॥ 

'ख तु सीतां विचेष्टन्तीमङ्कनादाय रावणः ॥ ११॥ 
प्रविवेश पुरां छङ्कां रूपिणीं सृत्युमात्मनः। 

सीता छटपटा रही थीं | रावणने अपनी साकार मृस्युकी 
माति उन्हे अङ्कमें लेकर लङ्कापुरीमें प्रवेश किया ॥. ११३ ॥ 
सोऽभिगम्य पुरा लङ्कां सुविभक्तमहापथाम्‌ ॥ १२॥ 
सरूढकक्यां बडुळां स्रमन्तःपुरमाचशत्‌। 

वहाँ एयक-पृथक विशाळ राजमार्ग बने हुए थे । 
पुरीके द्वारपर बहुत-से राक्षस इधर-उधर फैले हुए ये तथा 
उस नगरीका बिस्तार बहुत बड़ा था । उसमें जाकर 
रावणने अपने अन्तःपुरमें प्रवेश किया ॥ १२ ॥ 
तत्र तामसितापाङीं 'शोकमोइसमन्विताम्‌ ॥ १३॥ 
निद्घे रावणः खीतां मयो मायामिवाखुरीम्‌। 

कजरारे नेत्रप्रान्तवाली सीता शोक और मोहमें डूबी 
हुई थीं। रावणने उन्हे अन्तःपुरमें रख दिया, मानो 
मयासुरने मूर्तिमती आसुरी मायाको वहाँ स्थापित कर 
दिया हो #॥ १३३ || 
अन्रवीच्य दशग्रीवः पिशाचीघोरद्शनाः ॥ १४ ॥ 
यथा नैनां पुमान्‌ स्त्री वा सीतां पश्यत्यसम्मतः । 

इसके बाद दशग्रीवने भयंकर आकाखाली पिशाचिनों- 
को बुलाकर कहा--५( तुम सब सावघानीके साथ सीताकी 
रक्षा करो | ) कोई भी स्री या पुरुष मेरी आशाके बिना 
सीताको देखने या इनसे मिलने न पाये .॥ २४३ ॥ 

# रामायणतिलक नामक ब्याख्याके विद्वान्‌ लेखकने 
यह बताया दै कि यहाँ जो सीताको मायासे उपमा दो गयी दै, 
उसके द्वारा यह अभिप्राय व्यक्त किया गया दै कि मायामयी सीता 
री लडामें आयी यी; मुख्य सोता तो भग्निमें प्रविष्ट हो चुकी यीं । 
रसीकिये रावण इन्हें छा सका । मायारूपिणी होनेके कारण हो 
एवणको इनके अरुपका ज्ञान न हो सका । 


दार र्‌ ६, प्‌, 


सुक्तामणिखुचणोनि वह्माण्याभरणानि च ॥ १५॥ 
यद्‌ यदिच्छेत्‌ तदैचास्या देयं मच्छन्द्तो यथा । 

“उन्हें मोती, मणि, सुवण; व ओर आभूषण आदिं 
जिस-जिस वस्तुकी इच्छा हो, वह तुरंत दी जाय; इसके 
लिये मेरी खुली आज्ञा है ॥ १५३ ॥ 
या च वक्ष्यति वे देही वचनं किचिदम्रियम्‌ ॥ १६ ॥ 
अज्ञानादू यदि वा ज्ञानान्न तस्या जीवितं प्रियम्‌। 

“तुमलोगोमेंसे जो कोई भी जानकर या विना जाने 
विदेइकुमारी म्रीतासे कोई अप्रिय बात कददेगी, में सम्या, 


` उसे अपनी जिंदगी प्यारी नही है? ॥ १६३ ॥ 


तथोक्त्वा राक्षसीस्तार्तु राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । १७। 

निष्क्रम्यान्तःपुरात्‌ तस्मात्‌ कि कृत्यमिति चिन्तयन्‌ । . 

दृद्शोष्टो मद्दावीयोन्‌ राक्षसान्‌ पिशिताशनान्‌ १८ 
राक्षसियोंको वेसी आशा देकर प्रतापी राक्षसराज “अब 

आगे क्या करना चाहिये? यह सोचता हुआ अन्तःपुरसे 

बाहर निकला ओर कच्चे मांसका आहार करनेवाले आठ 

महापराक्रमी राक्षसोंसे तत्काळ मिला ॥ १७-१८ || 

स तान्‌ दृष्टा मद्दात्रीयोँ वरदानेन मोहितः। 

उवाच तानिष्‌ं वाक्यं प्रशास्य बलवीयतः ॥ १९ ॥ 
उनसे मिलकर न्रह्माजीके वरदानसे मोहित हुए 

महापराक्रमी रावणने उसके बल और वीर्यकी प्रशंसा करके 

उनसे इस प्रकार कहा-_॥। १९ || 

नानाप्रहरणाः क्षिप्रमितो गच्छत सत्वराः । 

जनस्थानं हतस्थानं भूतं पूव खरालयम्‌ ॥ २० ॥ 
“वीरो | तुमलोग नाना प्रकारके अख्र-शत््र साथ लेकर 

शीघ्र ही जनस्यानको, जहाँ पहले खर रहता था) चाओ। 

वह स्थान इस समय उजाड़ पड़ा है ॥ २० ॥ 

तत्रास्यतां जनस्थाने शून्ये निद्दतराक्षसे । 

पौरुषं बलमाश्रित्य त्राससुत्खुज्य दूरतः ॥ २१॥ 
“बहदाके सभी राक्षस `मार डाले गये हैं । उस सूने 

जनस्यानमें तुमलोग अपने ही बल-पौरुषका भरोसा करके 

भयको दूर इराकर रहो ॥ २१ ॥ 

बहुसेन्यं महावीयं जनस्थाने निवेरितम्‌। 

सदूषणखरं युद्धे निहतं रामसायकः ॥ २२॥ 
“मैंने वहाँ बहुत बड़ी सेनाके साथ महापराक्रमी खर 

और दूषणको बसा रखा था, किंतु वे सब-के-सब युद्धमें रामके 

बाणासे मारे गये ॥ २२ ॥ 

ततः कोधो ममापूवा घेयेस्योपरि वर्घते। 

चर च एुमददद्जातं रामं प्रति सुदारुणम्‌ ॥ २३ ॥ 
“इससे मेरे मनमें अपूर्व क्रोष बाग उठा है और वह 
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धैर्यकी सीमासे ऊपर उर्डकर बढ्ने छगा है; इसीळिये. 

यमके साथ मेरा बड़ा भारी और मकर बेर ठन 

गया है || २३ ॥ 

नियोतयितुमिज्छामि तञ्च वैरं महारिपोः। 

नहि ठप्स्याम्यहं निद्रामदत्वा संयुगे रिपुम्‌ ॥ २४॥ 
' मे अपने महान शत्रुसे उस वेरका बदला लेना 

चाहता हूँ । उस शज्नुको संग्राममें मारे चिना में चैनसे सो 

नहीं सकूगा ॥ २४ ॥ 

तं त्विदानीमहं हत्वा खरदृषण घातिनम्‌ । 

रामं शर्मापळप्स्टामि धनं ळब्ध्वच निर्धनः ॥ २५॥ 


“रामने खर और दूषणका वघ किया है, अतः मैं मी `. 


इस समय उन्हें मारकर जब बदला चुका लूँगा, तमी मुझे 
* शान्ति मिलेगी । जैसे निर्धन मनुष्य घन पाकर संतुष्ट होता 
है, उसी प्रकार में रामका वध करके शान्ति पा 
सकूंगा ॥ २५ ॥ 
जनस्थाने वसद्धिस्तु भवद्धी राममाभ्रिता । 
प्रबृत्तिरुपनेतव्या कि करोतीति तत्त्वतः ॥ २६॥ 
“जनस्थानमें रहकर तुमलोग रामचन्द्रका समाचार 
जानो ओर वे कव क्या कर रदे हैं, इसका ठीक-टीक पता 
लगाते रहो ओर जो कुछ माळूम हो, उसकी सूचना 
मेरे पास भेज दिया करो ॥ २६ ॥ 
अप्रमादाच्य गन्तव्यं सर्वेरेच ` निशाचरैः | 
कतेव्यश सदा यत्नो राघवस्य वघं प्रति ॥ २७॥ 


(तुम समी निशाचर साबधानीके साथ वहाँ जाना 
और रामके वधके लिये सदा प्रयत्न करते रहना || २७ || 
युष्माकं लु बल ज्ञातं बहुशो रणमूघेनि । 
अतश्चास्ञ्जनस्थाने मया यूयं निवेशिताः ॥ २८॥ 

“मुझे अनेक बार युद्धके मुहानेपर तुमलोगोके बलका 
परिचय मिल चुका है इसीलिये इस जनस्थाननें 
मैंने तुम्हीं छोगोंको रखनेका निश्चय किया है?॥ २८ || 

ततः प्रियं वाक्‍्यसुपेत्य राक्षसा 
महाथमष्टावभिवाद्य रावणम्‌ । 
विहाय छङ्कां सहिताः प्रतस्थिरे 
यतो जनस्थानम्रलक्यद््दानाः ॥ २९ ॥ 
रावणको यह महान्‌ प्रयोजनसे भरी हुईं प्रिय बातें 
सुनकर वे आठों राक्षस उसे प्रणाम करके अदृश्य हो एक 
साथ ही लङ्काको छोइकर जनस्थानकी ओर प्रस्थित 
हो गये ॥ २९ ॥ 
ततस्तु सीतामुपलभ्य रावणः 
` खुसस्प्रहृष्टः परिय्रद्य मेथिलीम्‌। 
प्रसज्य रामेण च पैरमुत्तमं 
बभूव मोहान्सुदितः स रावणः ॥ ३० ॥ 
तद्नन्तर मियिलेशक्कुमारी सीताको पाकर उन्हे 
ाक्षसियाँकी देख-रेखमें सॉपकर रावणको वड़ा हर्ष हुआ। 
श्रीरामके साथ भारी वेर ठानकर वह राक्षस मोइबश 
आनन्द मानने लगा ॥ ३०॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे चतुःपञ्चाशः सगः ॥ ५४ ॥ 


इस प्रकार भ्रीवाल्मीकिनिर्मित आपंरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें चौदनवों सग पूरा हुआ॥ ५४॥ 


पञचपश्चाशः सर्गः 
रावणका सीताको अपने अन्तःपुरका दर्शन कराना और अपनी भायी बन जानेके लिये समझाना 


संद्धिय राक्षसान्‌ घोरान्‌ रावण! महावळान। 

आत्मानं बुद्धिवेऊुन्यात्‌ कृतकृत्यममन्यत ॥ १ ॥ 
इस प्रकार आठ महाबली भयंकर राक्षर्तोको जनस्यानगे 

जानेकी आशा दे रावणने विपरीत बुद्धिके कारण अपनेको 

"कृतकृत्य माना ॥ १ ॥ 

ख चिन्तयानो वेदेह कामवाणैः प्रपीडितः । 

ग्रविचेश गुदं रम्यं स्रीतां द्रष्डुमभित्वरन ॥ २ ॥ 


खन प्रविश्य तु तद्वेइमः रावणो राक्षसाधिपः | 


अपइयद राक्षसीमध्ये सीतां दुःसपरायणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अश्रुपूर्णमुखी दीनां शोकभारावपी(डिताम्‌। 
वायुषेगे रिवाक्कान्तां मञ्जन्तीं नावमर्णवे ॥ ४ ॥ 
खगयूथपरिञ्रष्टां सुगी श्वभिरिचाबृताम्‌। 

. उस भवनमें प्रवेश करके राश्चसोके राजा रावणने 
देखा कि सीता राक्षसियोके बीचमें बैठकर दुःखमें डबी हुई 


हैं। उनके मुखपर आँसुओंकी घारा बह रही है और 
'वे शोकके दुस्सह भारसे अत्यन्त पीडित एवं दीन हो 


बायुके वेगसे आक्रान्त हो समुद्रमें डूवती हुई नौकाके 
समान जान पड़ती हैं । मुर्गोके यूथसे बिछुडकर 
कुर्तेसे घिरी हुई अकेली इरिणीके समान दिखायी 
देती हैं॥ ३-४३ ॥ 
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शिकला 7 णा 


अरण्यकाण्डे. पञ्चपञ्चाशः सगः ६१९ | 


अधोरातसुलीं खीतां तामभ्येत्य निशाचरः ॥ ५ ॥ दर्शयित्वा तु षेदेहीं त्स्नं तद्धवनोत्तमम | 

तां तु शोकवशाद्‌ दीनामवशां राक्षसाधिपः । उवाच वाक्य पापाश्मा सीतां लोभितुंमिच्छया ।१३। 

स॒ बलादू दर्शयामास शुदं देवग्रदोपमम्‌॥ ६॥ दद पापात्मा निशाचर विदेहनन्दिनी सीताको अपना 
शोकवश दीन ओर विवश हो नीचे मुँह किये सारा सुन्दर भवन दिखाकर उन्हें लुभानेकी इच्छासे इस 

बरेठी हुई सीताके पास पहुँचकर राक्षर्सोके राजा प्रकार बोछा--॥ १३॥ 

निशाचर रावणने उन्हें जबर्दसी अपने देवणइके समान दूदा राक्षसकोट्यश्च द्वाविद्वातिस्थापराः ! 


¢ जेंयित्वा 
उ भइनका दशन कराया ॥ ५-६ ॥ व जरावृद्धान बालांश्च रञ्सीसरान्‌ ॥ १४ ॥ 
हस्यपालाद्सम्वाधं सख्रीसदस्रनिषेवितम्‌ । . तेषां प्रभुरहं सीते सवषां आमकर्मणाम्‌। 
दानापक्षिगणजु ष्ट नानारत्नखमन्वितम्‌ ॥ ७ .॥ सहस्त्रमेकमेकस्य मम कार्य एरःसरम ॥ १५॥ 
वह ऊँचे-ऊँचे महला रसि 
ह ऊँचे-ऊेचे महा और सातमंजिले मकान “सीते ! मेरे अधीन वचीस करोड़ राक्षस हैं। यह 


क था | उसम सहा स्या निवास करती थीं । सख्या बूढ़े और बालक निशायर्येवों छोड़कर बतायी गयी 
झंड-के-छड नाना जातिके पक्षी वहाँ कळरव करते थे। है। भयंकर कर्म करनेवाले इन सभी राक्षसोंका मैं ही 
नाना प्रकारके रत्न इस अन्तःपुरकी शोभा बढ़ाते थे ॥ ७॥ , खामी हूँ । अकेले मेरी सेवामें एक हजार राक्षस 
दान्तकेस्तापनीये थर स्फाटिके राजतेस्तथा। रहते हैं ॥ १४२१५ 
वजवेदूर्येचिचेश्च स्तम्भेष्डि मनोरमैः ॥ ८ ॥ यदिदं राज्यतन्त्रं मे स्वयि सर्व प्रतिष्टितम्‌ । 
अ ज्र 2 मनोहर खंभे ळगे थे, जो डायीदात, ज्जीवितं च विशालाक्षि त्वं मे पराणेगरीयसी ॥ १६॥ 
सोने, स्फटिकमणि) चाँदी, हीरा और बे दूर्यमणि 'विशाललोचने | मेरा यह सारा राज्य और जीवन 
क ) से जटित दोनेके कारण बड़े विचित्र दिखायी तुमपर ही अवलम्बित है (अथवा यह सब कुछ 
थे॥<८॥ - 
रे चरणांमें समर्पित णासे 
भिन र ् अ है )। दुम मुझे प्राणोसे भी अधिक 
स्मेपानं काञ्चनं चित्रमारुरोह तया सह ॥ ९ ॥ झीणां 
उस महलमे दिव्य .दुन्दुभियोंदा मधुर घोष होता बह्लीनामुत्तम मम योऽसौ परिग्रहः। 
रहता था । उस अस्लःपुरको तपाये हुए सुवर्णके आभूषणेंसि तासां त्वमीश्वरी सीते मम भायां भव प्रिये॥ १७॥ 
सजाया गयो. था | रावण सीताको साथ छेकर सोनेकी बनी “सीते | मेरा अन्तःपुर मेरी बहुत-सी सुन्दरी 
भार्याओंसे भरा हुआ है; तुम उन सबकी स्वामिनी बनो. 


हुईं विचित्र सीढ़ीपर चढ़ा ॥ ९ ॥ 
` दान्तका राजताश्चैव गयाक्षाः प्रियदर्शानाः। प्रिये | मेरी मार्या बन जाओ ॥ १७ ॥| 


देमजाखादुताश्चासंस्त्र प्रासादपङ्क्तयः॥ १०॥ साधु कि तेऽन्यथाबुदूघ्या रोचयख वचो मम। 
वहाँ दाथीदाँक और चाँदीढी बनी हुई खिडकियाँ "जस माथितसस्य प्रसादं कतुमहसि ॥ १८॥ 
शी, लो बड़ी सुहावनी दिखायी देती थीं । सोनेकी जाळियांसे मेरे इस हितकर वचनको मान लो--इसे पसंद 
ढकी हुई प्रासादमालाएँ भी इष्टिगोचर होती थीं॥ १०॥ करो; इससे विपरीत विचारको मनमें लानेसे तुम्हे 
सुधामणिविचित्राणि . भूमिभागानि सर्वशः । क्या छाम होगा मुझे अङ्गीकार करो। में पीड़ित हूँ मुझपर 


द्राग्रीचः खभवने प्रादर्शयत मैथिलीम्‌ ॥ ११॥ पा करों ॥ १८॥ 


उस महळमें जो भूभाग ( फर्श ) थे, वे सुर्खी-चूनाके | परिक्षिप्ता थि ससुद्रेण हे छङ्कय रातयोजना । . 
पक्के बनाये गये थे और उनमें मणियाँ जड़ी गयी नेयं धर्षयितुं शक्या सेन्द्रेरपि सुराखरेः॥ १९ ॥ 
थीं, जिनसे वे सब-के-सब विचित्र दिखायी देते थे। “समुद्रे घिरी हुईं इस लङ्काके राज्यका विस्तार 
दशग्रीवने अपने महरकी वे सारी वस्तुएँ सौ योजन ह | इन्द्रसहित सम्पूण देवता ओर असुर मिलकर 
मेथिलीको दिखायी | ११ ॥ मी इसे ध्वस्त नहीं कर सकते ॥ १९ ॥ 

: पुष्करिण्यश्च नान्पपुष्पससाचुताः । न देवेछु न यक्षेषु न रन्ध्वेषु नर्षियु। 


पवणो दरायामास सीतां शोकपरायणाम्‌ ॥ १२॥ अहं पञ्यामि लोकेषु यो मे बीर्यसमो भवेत्‌ ॥ २० ॥ 

यो बहुत-सी' बावडियॉ. ओर माँति-मॉतिके  वदेवताओ, यक्षी, गन्धवों तथा ऋषियोंमे भी 

र आच्छादित बहुत-सी. पोखरिया भी सीताको मैं किसीको ऐसा नहीं देखता, जो पराक्रमे मेरी समानता 
र्यी । सीता वह सब देखकर शोकमें डूब गंयीं | १२॥ कर सके ॥ २० ॥ 
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राज्यञ्जष्टेन दीनेम तापसेल पदातिला। प्रकारके पुष्पहार, दिष्य गन्ध ओर भेंड आभूषण आदिका. 


कि करिष्यसि रामेण मानुषेणाहपतेज्ञला॥ २१॥ 
“राम तो राज्यसे भ्रष्ट, दीन, तपस्वी, पैदल चळने- 
वाले ओर मनुष्य होनेके कारण अल्प तेजवाले हैं, उन्हें ले- 
कर क्या करोगी १ | २१ ॥ 
भजस्व सीते मामेव भतह सडशस्तब। 
यौवनं त्वधुवं भीर रमस्वेह मया सहद ॥ २२॥ 
- “सीते | मुझको ही अपनाओ। में तुम्हारे योग्य पति 
हूँ। -मीरु | जवानी सदा रइनेवाळी नहीं दै, अतः यहाँ रहकर 
मेरे साथ रमण करो ॥ २२॥ | 


दशेने मा कुथा बुद्धि राघवस्य वरानने । 


कास्य,राक्तिरिहागन्तुमपि सीते मनोरथेः॥ २३॥ ` 


“वरानने | सीते | अब तुम रामके दर्शनका विचार 
' छोड़ दो । इस राममें इतनी शक्ति कहाँ है कि यहाँतक 
आनेका मनोरथ भी कर सके ॥ २३॥ 
न शक्यो वायुराकाशो पाशै्बद्धुं महाजवः । 
दीप्यमानस्य वाप्यरने ग्रहीतुं विमलाः शिखाः॥ २७ ॥ 
(आकाशर्म महान्‌ वेगसे बहनेवाळी वायुको रस्सियोमे 
नहीं बौघा जा सकता अथवा प्रज्वलित अग्निकी निर्मल 
ज्वालाओंको हार्थासे नहीं पकड़ा जा सकता ॥ २४ ॥ 
श्रयाणामपि लोकानां न तं पश्यामि शोभने। 
विक्रमेण नयेद्‌ यस्त्वां मद्वाहुपरिपालिताम्‌ ॥ २५॥ 
` 'शोमने | मैं तीनो छोकोमें किसी ऐसे वीरको नहीं 
देख ता; जो मेरी मुलाओसे सुरक्षित तुमको पराक्रम करके 
यहसि ले जा सके ॥ २५॥ ` 
लङ्कायाः स॒महद्रार्ज्यामदं त्वमनुपालय । 
ष्या मद्विधाश्चेच देवाश्ापि चराचरम्‌ ॥ २६॥ 
'छङ्काके इस विशाळ राज्यका तुम्हीं पालन करो | मुझ- 
से राक्षस, देवता तथा सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ तुम्हारे सेवक 
बनकर रहेंगे॥ २६ | ` 
कजलक्किंना तुष्टा च रमयस्च च। 
दुष्कृत यत्पुरा क्म चनवासेन तद्गतम्‌ ॥ २७॥ 
यच्च ते.सुकृतं कमें तस्येह फलमाप्नुहि | 
“स्तानके जलसे आद्र ( अथवा लङ्काके राज्यपर 
अपना अभिषेक कराकर उसके जलसे आद्र) होकर 
संतुष्ट हो तुम अपने-आपको क्रीड़ाबिनोदमे लगाओ | तुम्हारा 
पहलेका जो दुष्कर्म था, बह बनवासका कष्ट देकर समासत 
हो गया । अब जो तुम्हारा पुण्यकमं शेष है). उसका फळ 
यहाँ भोगो | २७३ || | 
इ सत्रोणि माल्यानि द्व्यगन्धानि मैथिलि ॥२८॥ 
भूषणानि च मुख्यानि तानि सेव मया सह | 


'मियिलेशकुमारी | तुम मेरे साथ यहाँ रहकर सब 


सेवन करो ॥ २८३ ॥ 


पुष्पकं नाम सुओोणि भ्रातुवेभ्वणस्य मे ॥ २९॥ | 


विमान सूर्यसंकाशं तरसा निर्जितं रणे । 


विशाल रमणीयं च तद्विमानं मनोजवम्‌ ॥ ३०॥ ` 


तत्र सीते मया साधे विद्दरख यथासुखम्‌। | 
“सुन्दर करिग्रदेशवाळी सुन्दरी | वह सूर्यके समान 
प्रकाशित दोनेवाला पुष्पकविमान मेरे भाई कुबेरका था | 
उसे " मैंने बल्पूवेक जीता है। यह अत्यन्त रमणीय, 
विशाल तथा मनके समान वेगसे चलनेवाला है । 
सीते | तुम उसके ऊपर मेरे साथ बैठकर सुखपूर्वंक 
विददार करो || २९-३०३ ॥ ॒ 
वद्नं पञ्चसंकाशं विमलं चारुदशेनम्‌ ॥ ३१॥ 


शोकार्ते तु वरारोहे न भ्राज़ति वरानने। 


“वरारोहे सुमुखि | तुम्हारा यह कमळके समान 


सुन्दर निर्मल और मनोहर दिखायी देनेवाला मुख शोकसे 


पीडित होनेके कारण शोभा नहीं पा रहा दै? ॥ ३१३ ॥ 
पव वदति तस्मिन्‌ सा वस्रान्तेन वराङ्गना ॥ ३२॥ 
पिधायेन्दुनिभं . खीता ` भन्दमश्रूण्यचतयत्‌। ` 

जब रावण ऐसी बातें कहने लगा, तब पुरम सुन्दरी 


, सीता देवी चन्द्रमाके समान मनोहर अपने मुखको आँचलसे 


ढककर घीरे-घीरे आँसू बहाने लगी॥ २२३ ॥ .. ` 


घ्यायन्ती तामिवाखस्थां सीतां चिन्ताहतप्रभाम्‌ ३३ 


उवाच वचनं वीरो रावणो रजनीचरः । 
` सीता शोकसे अस्वस्थ-सी हो रही थी, चिन्तासे उनकी 


` कान्ति नष्ट-सी हो गयी थी ओर वे भगवान्‌ रामका ध्यान 


करने लगी थीं | उस अवस्थामें उनसे वह वीर निशाचर रावण 
इस प्रकार बोछा--॥ ३३१ ॥ [ 

अळं व्रीडेन वेदेहि धमंलोपकृतेन ते ॥ ३४॥ 
आषोऽयं देवि निष्पन्दो यस्त्वामभिभविष्यति । 


.‹विदेइनन्दिनि | अपने पतिके त्याग ओर परपुरुषके . 


अङ्गीकारसे जो धर्मलोपकी आशङ्का होती हैः उसके 
कारण तुम्हें यहाँ लजा नहीं होनी चाहिये; इस तरहकी लाज 
व्यर्थ है। देवि | तुम्हारे साथ जो मेरा स्नेह सम्बन्ध होगा, यदः 
आर्ष भमंशाञ्रोद्ररा समर्थित है ॥ ३४३ ॥ 


१. ऐसा कहकर रावण देवी सीताको धोखा देना चाहता 


है । नास्तबमें ऐसे पापपूर्ण इत्मोंका समर्थन भर्मशालोर्म 
कदी नहीं है। कुमारी कन्बाका बलपूबंक अपहरण झाखांमे 
राक्षसविबाह्ू कहा गया दै; किंतु वह भी निन्य ष्टौ माना 
गया है, यहाँ तो वह मो नहीं हें। विवाहिता सती साधरीका- 
अपहरण घोर पाप माना गया है । इसी पापसे सोनेकी लक 
मिट्टीमं मिल गयौ और रावण दल-बल-कुल-परिवारसदित 


ग्या । 
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अरण्यकाण्डे षडपञ्चाशः सर्गः 


६२१ 


एतौ पादौ मया स्निग्यौ शिरोभिः परिपीडितौ ¦ ३५॥ 
प्रसाद कुरु मे क्षिप्रं वइयो दासो ऽहमस्मि ते। 

(तुम्हारे इन कोमल एबं चिकने चरणोंपर मैं अपने 
ये दसो मस्तक रख रहा हूँ। अब शीघ्र मुझपर 
कृपा करो। में सदा तुम्हारे अधीन रइनेवाला 
दास हूँ ॥ ३५३ ॥ 
इमाः शून्या मया वाचः झुष्यमाणेन भाषिताः॥३६॥ 
न चापि रावणः कांचिन्मृध्नां खीं प्रणमेत ह। 

“मैंने कामाग्निसे संतस -होकर ये बातें कही हैं । 


कक अ आ a वह. 
क 


ये छून्य -( निष्फछ ) न हों) ऐसी कृपा करो; 
क्योकि रावण किसी स्त्रीको सिर झुकाकर प्रणाम 
नहीं करता, ( केवळ ) तुम्हारे सामने इसका मस्तक 
झुका है? | ३६३ ॥ 
एवचसुक्न्वा दशग्रीवो मैथिली जनकान्मजाम्‌। 
कृतान्तवंशमापन्नो ` ममेयमिति मन्यते ॥ ३७॥ 

मिथिलेशकुमारी - जानकीसे ऐसा कहकर कालके वशीभूत 
हुआ रावण मन-ही-मन मानने लगा कि 'यह अब मेरे 
अधीन हो गयी? ॥ ३७॥ | 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येडरण्यकाण्डे पञ्नपन्चादाः सर्गः ॥५५॥ 
इस प्रकार श्रीबाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें पचपनवोँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५५॥ 


| षट्पद्याराः सर्ग: 
सीताका भ्रीरामके प्रति अपना अनन्य अनुराग दिखाकर रावणको फटकारना तथा रावणकी 
आज्ञासे राक्षसियोंका उन्हें अशोकवारिकामें ले जाकर डराना 


सा तथोक्ता तु वेदेही निर्भया शोककदिता । 
` हृणमन्तरतः छत्वा राचण प्रत्यभाषत ॥ १ ॥ 
रावणके ऐसा कहनेपर शोकसे कष्ट पाती हुई विदेह- 
राजकुमारी सीता बीचमें तिनकेकी ओट करके उस 
निशाचरसे निमय होकर बोर्ली--॥ १ ॥ 


' राजा दशरथो नाम धम्रसेतुरिवाचळः। 
सन्यलंधः परिज्ञातो यस्य पुत्रः. स राघवः ॥ २॥ 
रामो नाम स धमोत्मा त्रिषु ळोकेषु विश्वुतः। 
दीधेवाइविशाळाक्षो देवतं स पतिर्मम ॥ ३॥ 

महाराज दशरथ घमंके अचल सेतुके समान थे | 
वे अपनी _सत्यप्रतिज्ञताके लिये सर्वत्र विख्यात थे । उनके 
पुत्र जो रघुक्ुलभूषण शीरामचन्द्रजी हँ, वे भी अपने 

- भर्मात्मापनके लिये तीनों ोकोमें प्रसिद्ध हे; उनकी सुजाएँ 


लंबी ओर आँखें बड़ी-बड़ी हैं। वे ही मेरे आराध्य देवता | 


ओर पति हैं ॥ २-३ ॥ | 
इद्ववाकूणां कुळे जातः सिंस्कन्धो महाद्युतिः। | 
छषमणन सहद भ्रात्रा यस्ते प्राणान्‌ वधिष्यति॥ ४ ॥ 
“उनका जन्म इक्वाकुकुलमें हुआ है । उनके कंधे 
समान और तेज महान्‌ दै । वे अपने भाई लक्ष्मणके 
गय आकर तेरे प्राणोंका विनाश कर डालेंगे ॥ ४॥ 
मत्यक्षं यद्यहं तस्य स्वया वे धर्षिता बळात्‌। . 
स्वं हतः संख्ये जनस्थाने यथा खरः॥ ५ ॥ 
रि “यदि तू उनके सामने बलपूवंक मेरा अपहरण . करता 
त अपने भाई खरकी तरह जनस्थानके युदस्थलूमें ही मारा 


कर सदाके लिये सो जाता ॥ ५ ॥ 


य॑ एत राक्षसाः प्रोक्ता घोररूपा महावलाः। 
राघव निविंषाःः खच सुपर्णे पन्नगा यथा ॥ ६॥ 
“तूने जो इन घोर रूपघारी महाबळी राक्षसोंकी 
चर्चा की है, श्रीरामके पास जाते ही इन सबका विष उतर 
जायगा; ठीक उसी तरह जेसे गरुड़के पास सारे सप विषके 
प्रभावसे रहित हो जाते हैं॥ ६ ॥ 
तस्य ज्याचिप्रमुकतार्ते शराः काञ्च नभूषणाः। 
शरीरं विधमिष्यन्ति गङ्गाकूलमित्रोम॑यः ॥ ७ ॥ 
“नेसे बढ़ी हुई गङ्गाकी लहरें अपने कगारोंको काट: 
गिराती हैं, उसी प्रकार श्रीरामके घनुषकी डोरीसे छूटे हुए 
सुवणंभूषित वाण तेरे शरीरको छिन्न-भिन्न कर 
डालेंगे ॥ ६ || | 
असुरेची खुरेवी त्वं यद्यवध्योऽसिं रावण । 
उत्पाद्य खुमहद्‌ वेर जीवंस्तस्य न मोक्ष्यसे ॥ ८ ॥ 
(रावण | तू असुरो अथवा देवताओंसे यदि अवध्य 
दै तो सम्भव दै, वे तुझे न मार सकें; किंतु भगवान्‌ 
श्रीरामके साथ यह महान्‌ वेर ठानकर तू-किसी तरह जीवित 
नहीं छूट सकेगा ॥ ८ || 
स ते जीवितशेषस्य राघवोऽन्तकरो बली । 
पशोयूंपगतस्येव जीवित तव -दुर्लभम ॥ ९ ॥ 
“श्रीरछुनाथणी बड़े बलवान्‌ हैं । वे तेरे शेष जीबन- 
का अन्त कर डाळेंगे । यूपमें बंधे हुए पशुकी भाँति तेरा 
जीवन दुलंम हो जायगा ॥ ९ ॥ | 


` यदि पद्येत्‌ स रामस्त्वां रोषदीसेन चक्षुषा। 


रक्षस्त्वमद्य निदृग्धो यथा रुद्रेण मन्मथः ॥ १०॥ . 
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“राक्षस | यदि श्रीरामचन्द्रजी अपनी रोषभरी दृष्टिसे 
तुझे देख ळे तो तू अभी उषी तरद जलकर खाक हो 
भायगा जेसे भगवान्‌ झङ्करने कामदेवको भस्म किया था ॥१०॥ 
यक्कद्र रभसो भुमौ पातयेन्नाशयेत वा! . 
रगणर शापयेद्‌ जापि ख संतां मोचयेदिह ॥ ११॥ 

"झो चन्द्रमाको आकादासे प्रथ्वीपर गिराने या नट्ट 
रगनेकी शक्ति रखते है अथवा जो समुद्रको भी सुखा 
सकते हैँ, दे भगवान्‌ शीराम यहाँ पहुँचकर सीताको भी 
छृढा सकते हैं ॥ ११ ॥ | 
गतासुस्त्यं गतश्रीको गतसत्त्दो ग़लेन्द्रियः। 
ऊङ्का वैघष्यसंयुक्ता त्वन्कृतेन भविष्यति॥ १२॥ 

'तू समझ ले कि तेरे प्राण अब चले गये । तेरी 
राज्यलक्ष्मी नष्ट हो गयी । तेरे वळ ओर इउिद्रियांका भी 
नाश हो गया तथा तेरे ही पापके कारण तेरी यह लङ्का भी 
अब विघवा हो जायगी ॥ १२॥ 
मते पापमिदं कमे झुस्तोदर्क, भविष्यति । 
याहं नीता ब्िनाभावं एतिपाश्योत्‌ त्वया बलात्‌॥ २३॥ 

“तेरा यह पापकर्म तुझे भविष्यमें सुख नहीं भोगने 
देगा; क्योंकि तूने मुझे बलपूर्वक पतिके पाससे दूर 
हटाया है॥ १३ ॥ 

स हि देवरसंयुक्तो मम अता महाद्युतिः । 

नि्मयो वौर्यमाश्रित्य शून्ये बलति दण्डके ॥ १४॥ 

__ ,_ भिरे खामी महाम्‌ तेजस्वी हैं और मेरे देवरके साथ 

अपने ही पराक्रमका भरोसा करके सूने दण्डकारण्ये 

निर्मयतापूबंक निवास करते हैं || १४ || 

स ते बीय वलं दर्पमुत्सेकं च तथाविघम्‌। ` 

अपनेष्यति गात्रेभ्यः शरवर्षेण संयुगे॥ १५॥ 
थे युद्धमें बाणोकी बर्षा करके तेरे शरीरसे बल; 

प्रक्रम, घमंड तथा ऐसे उच्छुङ्छ आचरणको भी निकाल 

बाहर करगे ॥ १५ ॥ 

यदा विनाशो भूतानां दृश्यते काळचोदितः । 

तदा कार्य प्रमाद्यन्ति नराः कालवशं गताः ॥ १६ ॥ 
“जब काळकी परेरणासे प्राणिर्याका बिनाश निकर आता 


दै, उस समय मृत्युके अधीन हुए जीव प्रत्येक कार्यमें प्रमाद 
करने ढ्याते हैं | १६ ॥ 


मां प्रधृष्य स ते काळः प्राप्तोऽयं राक्षसाघम! 
. राक्षसानां च वधायान्तःपुरस्य च ॥ १७ ॥ 
“अघम निशाचर | मेरा अपहरण करनेके कारण तेरे 
लिये भी वही काल आ पहुँचा है। तेरे अपने लिये, सारे 
राक्षसोके लिये तया इस अन्तःपुरके ख्थि भी चिनाशकी 
धंडी निकट आ गयी है ॥ १७ ॥ 
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न शकरा यशमध्यस्था चेदिः स ४ण्ड मण्डिता। 
द्वि ातिमन््रखस्एूमा सण्डाछेनावमर्दितुम्‌ ॥ १८ ॥ 


यशशालाके बीचकी वेदीपर, जो ढदिजातियोंके. 


मन्त्रद्वारा पवित्र की गयी होती है तथा जिसे लुक, खवा 

आदि यशपात्र सुशोभित करते हैं, चाण्डाळ अपना पैर नहीं 

रख सकता ॥ १८ || 

तथाह झर्पेजित्यस्य '्रमे पत्नी दढन्ेटा। 

त्वया स्मष्टु न शाक्एरएं राक्षसाधम पापिना॥ १९ || 
“उग्गै प्रकार में नित्य चर्मपरायण भगवान्‌ श्रीरामकी 

धर्मपत्नी हूँ तथा हद्तापूपंक पातिव्रत्वघर्मका पालन करती 

हूं ( अतः यज्बेदीके समान हूँ ) और राक्षसाधम | तू 

महापापी है ( अतः चाण्डालके तुल्य दै ); इसलिये मेरा 

स्पर्श नहीं कर सकता ॥ १९ ॥ 

क्रीडन्ती राजहंसेन पझपण्डेछु नित्यशः । 

हँसी सा तृणमध्यस्थ कथं दक्ष्येंत महुकस्‌ ॥ २०॥ 
“जो सदा कमलके समूहयमें राजहंसके साथ क्रीड़ा 

करती है; वह हरी तृणोंमें रहनेवाले जळकाककी ओर 

केसे दृष्टिपात करेगी || २० || 

इदे शरीर निःसंध्रं रन्ध वा घातयस्व चा। 

पेद्‌ं शारीर रक्ष्य म जीवितं वापि राक्षस ॥ २१॥ 
“राक्षस | तू इस संज्ञाञ्चन्य जड़ शरीरको बाँधकर 


रख ले या काट डाल | में खयं ही इस शरीर और जीवनको 


नहीं रखना चाहती | २१ |; 
न लु शक््यमपक्रोश पृथिव्यां दातुमात्मनः। 
एवसुकत्दा तु बेदेषी कोधात्‌ सुपरुषं वसतः ॥ २२॥ 
रावणं जानकी तत्र पुननोंचाच किचन! 

मैं इस भूनलपर अपने लिये निन्दां या कलङ्क 


देनेवाल्म कोई कार्य नहीं कर सकती |? रावणसे क्रोधपूर्वक यह . 


अत्यन्त कठोर वचन कहकर- विदेहकुमारी जानकी चुप 

हो ययी के वहाँ झिग कुरू नहीं वोलीं|| २२३ ॥ 

सीताया वचनं शर्वा परुषं रोमहषेणम्‌ ॥ २३॥ 

प्त्युदाच ततः सोला भयरंदशंन बचः। 
सीताका वह कटोर वचन रोंगटे खड़े कर देनेवाला 

था। उसे सुनकर रावणने उनसे भय दिखानेवाली बात 

कही--।। २३३ !| 


_ श्णुमेथिलि मदूवाक्यं मासाय द्रादश भामिनि॥२४॥ 


कालेनानेन नाभ्येषि यदि मां चारुहासिनि। 

ततस्त्वां प्रातराशार्थं सूदाइछेत्स्यस्ति लेशशः॥२५॥ 
“मनोहर दास्यबाळी मामिनि ! मिथिळेशकुमारी | मेरी 

चात सुन लो । में तुम्हें बारह महीनेका समय देता हू | 


इतने समयमे यदि तुम स्वेच्छापूर्ंक मेरे पास नहीं आओगी 
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तो मेरे रसोइये सबेरेका कळेवां तेयार करनेके ल्यि तुम्हारे 
शरीरके ठुकड़े-इकुड़े कर डालेंगे? || २४-२५ | 
इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावणः रात्जुरावणः । 
राक्ष्लीश्च ततः. क्रुद्ध इद्‌ वचनमत्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
सीतासे ऐसी कठोर बात कहकर इात्रुओंको रुळानेवाला 
रावण कुपित हो राक्षसियोसे इस प्रकार बोछा--॥ २६ ॥| 
शीघ्रमेव हि राक्ष्यो विरूपा घोरदर्शनाः । 
दर्पमस्यापनेष्यन्तु `मांसशोणितभोजनाः ॥ २७॥ 
(अपने विकराळ रूपके कारण भयङ्कर दिखायी 
देनेवाली तथा रक्त-मांसका आहार करनेवाली राक्षसियो | 
तुमलोग शीघ्र ही इस सीताका अहंकार दूर करो? || २७॥ 
वचनादेव . तास्तस्य खुध्रोरा घोरद्शनाः। 
कृतप्राञ्जलयो भूत्वा मैथिलीं पर्यवारयन्‌ ॥ २८॥ 
रावणके इतना कहते ही वे भयंकर दिखायी देनेवाळी 
अत्यन्त घोर राक्षसियाँ हाथ जोड़े मेयिळीको चारों ओरसे 
घेरकर खड़ी हो गर्यी ॥ २८ ॥ 
स तः प्रोवाच राजासौ रावणो घोरदर्शनाः। | 
प्रचल्य चरणोत्कषेदीरयन्नित्र मेदिनीम्‌ ॥ २९॥ 
तब राजा रावण अपने पेरोंके घमाकेसे परथ्वीको 
विदीण करता इुआ-सा दो-चार पग चलकर उन भयानक 
ाक्षसियासे बोला--॥ २९॥ ` 
अशोकवनिकामध्ये. मेथिळी नीयतामिति । 
तश्रेयं रएयतां गूढं युष्माभिः परिवारिता ॥ ३०॥ 
'निशाचरियो ! तुमलोग मिथिलेशकुमारी सीताको 
अशोकवाटिकामे छे जाओ और चारों ओरसे घे तकर - वहाँ 
गूढ भावसे इसकी रक्षा करती रहो | ३० ॥ 
तत्रेनां तजेनेघोरेः पुनः सान्त्वैश्च मेथिलीम । 
आनयध्वं यशं स्वा वल्या गञशधूमिय ॥ ३१॥ 
“बहा पहले तो भयंकर गजैन-तरजेन करके इसे डराना; 
फिर मीठे-मीठे वचनोंसे समझा-बुझाकर जंगलकी इथिनीकी 
भाति इस मिथिठेशकुमारीको' तुम सब लोग वशमें ळानेकी 
| करना? ॥ ३१॥ ` 


द्श्दे 


क काओ 


र्यकः क 


इति प्रतिसमादिष्टा राक्षत्यी रावणेन ताः। 
अशोकर्वांनकां जग्मुमे।थरां परिग्रह तु ॥ ३२॥ 
रावणके इस प्रकार आदेश देनेपर वे राक्षसियाँ 
मेयिलीको साथ लेकर अशोकवारिकामें चली गया ॥ ३२॥ 
सर्वकामफलं दृद नानापुष्पफले वताम्‌ । 
सपंकाळमदैश्यापि द्विजैः समुपसेविताम्‌ ॥ ३३॥ 
वह वाटिका समस्त कामनाओंको फलरूपमें प्रदान 
करनेवाले कल्पदृरक्षा तया माँति-माँतिके फल-फूलवाळे दूसरे 
दूसरे दुक्षीसे भी भरी थी तथा हर समय मदमत्त रइनेवाळे 
पक्षी उसमें नित्रास करते थे ॥ ३३ ॥ 
सा तु शोकपरीताङ्गी मेथिली जनकात्मजा । 
राक्षसीवशमापक्ञा व्याघ्रीणां हरिणी यथा ॥ ३४॥ 
परंतु वहाँ जानेपर मियिलेशकुमारी जानकीके अङ्ग- 
अज्गमं शोक व्याप्त हो गया । राक्षतियोके वशर्में पढ़कर 
उनकी दशा वाधिनोंके बीचमें घिरी हुई इरिणीके समान 
हो गयी थी ॥ ३४ ॥ 


' शोकेन मददता म्रस्ता मैथिळी जनकात्मजा । 


न शर्म लभते भीरः पाशावद्धा सूगी यथा ॥ ३५॥ 
सहान शोकसे अस्त हुई मियिलेशनन्दिनी जानकी 
जालमे फंसी हुई घृगीके समान भयंभीत हो क्षणमरके लिये 
भी चेन नहीं पाती थीं ॥ ३५ || 
य चिन्द्ते तत्र तु शर्म मेथिली 
विरूपनेत्राभिरतीच तर्जिता । 
पति स्मरन्ती दयितं च देचरं 
बिचेतनःभूद्‌ भयशोकपी।डेता॥ ३६॥ 
विकराल रूप ओर नेत्रोबाळी राक्षसिर्योकी अत्यन्त डॉट- 
फटकार सुननेके कारण मिथिलेशक्कुमारी सोताको वहाँ 
शान्ति नहीं मिली | वे भय ओर शोकसे पीडित हो प्रियतम 
पति. ओर देवरका स्मरण करती हुई अचेत-सी 
हो गयीं । ३६ ॥ 


. इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे षट्पञ्चाशः सगैः॥ ५६॥ 


` इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिनित आपरामायण आदिकास्यके अरण्यकाण्डमें छप्पनवों सगे पूरा हुआ ॥ ५६ ॥ 
en 


` प्रक्षिप्तः सर्गः 
्रझाजीकी आज्ञासे देवराज इन्द्रका निद्रासहित लङ्कामें जाकर सीताको दिव्य 
खीर अर्पित करना ओर उनसे विदा लेकर लोटना 


भवेशितायां सीताया लड्मां प्रति पितामः। जब सीताका रुझ्ठामें प्रवेश हो गया, तब पितामह 
तदा प्रोवाच देवेन्द्र =) शोवाच देवेन्द्रं परितुष्टं शत%तुम!॥ १॥ बल्माजीने संतुष्ट हुए देवराज इने इस प्रकार कहा-। १॥| शतकतुम्‌ ॥ १ ॥ त्रहाजैने संतुष्ट हुए देवराज इन्द्रसे इस प्रकार कहा--॥ १॥ 


. ** यह सगे प्रतंगफे अनुकूल और उत्तम है । कुछ प्रतियोमें यह सानुवाद प्रकाशित भो है, परंतु इसपर तिलक आदि 
, "स्त टीकाएँ नही उपळब्य होतो हैं; इसकिये कुछ छोगोंने इसे अक्षिस माना दै। उपयोगी होनेके कारण इसे भी यहाँ सानुवाद 
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त्रेलोक्यस्य हितार्थाय रक्षसामहिताय च। 
लङ्का प्रवेशिता सीता रावणेन दुरात्मना ॥ २ ॥ 
_____ देवराज | तीनों लोकोके हित और राक्षसोके विनाशके 
_ लिये दुरात्मा रावणने सीताको लङ्कामें पहुँचा दिया ॥ २॥ 
पतिव्रता महाभागा नित्यं चेव सुखैधिता। 
अपइ्यन्ती च भर्तारं पइ्यन्ती राक्षखीजनम्‌॥ ३ ॥ 
राक्षसीभिः परिवृता भतंद्शेनलालसा । 
“पतिव्रता महाभागा जानकी सदा सुखमें ही पली 
हैं | इस समय वे अपने पतिके दशेनसे वञ्चित हो गयी हैं 
ओर राक्षसियासे घिरी रइनेके कारण सदा उन्दीको अपने 
सामने देखती हैं | उनके हृदयमें अपने पतिके दर्शनकी तीव्र 
खालसा चनी हुई है ॥ ३३ ॥ 
निविष्टा दि पुरी लङ्का तीरे नद्नदीपतेः॥ ४ ॥ 
कथं ज्ञास्यति तां रामस्तत्रस्थां तामनिन्दिताम्‌। 
“छङ्कापुरी समुद्रके तटपर बसी हुई है। वहाँ रहती 
. हुई सती-साध्वी सीताका पता श्रीरामचन्द्रजीको कैसे लगेगा || 
दुःख संचिन्तयन्ती सा बहुशः परिदुर्लभा ॥ ५ ॥ 
प्राणयात्रामकुवोणा प्राणां स्त्यक्यत्यसंशयम्‌ । 
ख भूयः सशयो जातः सोतायाः प्राणलंक्षये॥ ६.॥ 
“सीता दुःखके साथ नाना प्रकारकी चिन्ताओंमें 


हो गया हैं | प्राणयात्रा ( मोजन ) नहीं करती हैं; अतः ऐसी 
दशामें निःसंदेह वे अपने प्राणोंका परित्याग कर देगी | सीता- 
के प्राणोंका क्षय हो जानेपर हमारे उद्देश्यकी सिद्विमें पुनः 
पूववत्‌ संदेह उपस्थित हो जायगा ॥ ५-६ ॥ 

ख त्वं शीघ्रमितो गत्वा सीतां पश्य शुभाननाम्‌ । 


प्रविश्य नगरा लड्डा प्रयच्छ हविरुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ ` 


अतः तुम शीघ्र ही यहाँसे जाकर लङ्कापुरीमें प्रवेश 
करके सुमुखी सीतासे मिलो ओर उन्हें उत्तम हविष्य 
प्रदान करो? || ७ || 
एवमुक्तोऽथ देवेन्द्रः पुरीं रावणपाछिताम्‌। 
आगच्छन्निद्रया सांध भगवान्‌ पाकशासनः ॥ ८ ॥ 
ग्रझाबीके ऐसा कइनेपर पाकशासन भगवान्‌ इन्द्र 

निद्राको साय लेकर रावणद्वारा पालित ळङ्कापुरीमें आये ॥८॥ 
निद्रां चोवाच गच्छ त्वं राक्षसान्‌ सम्प्रमोहय । 
खा तथाक्ता मघवता देवी परमहर्षिता ॥ ९ ॥ 
देवकायोर्थसिद्धथर्थ प्रामोहयत राक्षसान्‌ । 

वह आकर इन्द्रने निद्रासे कहा--“तुम राक्षतरोंको 
मोहित करो |? इन्द्रसे ऐसी आशा पाकर देवी निद्रा बहुत 
प्रसन्न हुई । देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके छिये उन्होंने 


भ्रीमदूवाल्मीकीथरामायणे | 
Se 


डूबी रहती हैं । पतिके लिये इस समय वे अत्यन्त दुर्लभ 


पततस्मिन्नन्तरे देवः सहस्राक्षः शचीपतिः ॥ १०॥ 
आससाद वनस्थां तां वयनं चेद्मधचीत्‌। 
` इसी, बीचमें सहत्त नेत्रघारी शचीपति देवराज 


इन्द्र अशोकवाटिकामें बैठी हुई सीताके पास गये और इस: 


प्रकार बोले--॥ १.०३ ॥ ` 
देवराजोऽसि भद्रं ते इ चास्मि शुचिस्मिते ॥ ११॥ 
अहं त्वां कार्यसिद्ध्यर्थं राघवस्य महात्मनः । 
साद्दाय्यं कहपयिष्यामि मा शुचो जनकात्मज॥ १२॥ 
“पवित्र मुसकानवाली देवि | आपका भला हो। 
में देवराज इन्द्र यहाँ आपके पास आया हूँ । 
जनककिशोरी ! में आपके उद्धारकार्यकी सिद्धिके लिये 
महात्मा श्रीरघुनाथजीकी सहायता करूँगा, अतः आप 
शोक न करें || ११-१२ ॥ 
मत्प्रसादात्‌ समुद्रं स तरिष्यति बलैः सह । 
मयेवेह च राक्षस्यो मायया मोहिताः शुभे ॥ १३॥ 
. वे मेरे प्रसादसे बड़ी भारी सेनाके साथ सपुद्रको 
पार करेंगे । शमे | मैंने ही यहाँ इन राक्षसिर्योको अपनी 
मायासे मोहित किया है ॥ १३.॥ 
तस्मादन्नमिद सीत इविष्यान्नमहं खम । 


ख त्वां संगृह्य वे देहि आगतः. सद्द निद्रया ॥ १४॥ 


'विदेहनन्दिनी सीते | इसलिये मैं स्वयं ही यह 
भोजन--यह हविष्यान्न लेकर निद्राके साथ तुम्हारे पास 
आया हूँ॥ १४ ॥ 
एतदत्स्यसि मद्धस्तान्न त्वां बाघिष्यत शुभे । 


क्षुचा दपा च रमस्भोरु वर्षोणामयुतैराप ॥ १५॥ 


“शुभे | रम्भोरु | यदि मेरे हाथसे इस हृविष्यको लेकर 
खा होगी तो तुम्हें हजारों वर्षोतक भूख और प्यात 
नहीं सतायेगी? ॥ १५ || 
एवमुक्ता तु देवेन्द्रमुवाच परिशाङ्किता। 
कथं जानामि देवेन्द्र त्वामिहस्थं शचीपतिम्‌ ॥ १६॥ 

देवराजके ऐसा कहनेपर शङ्कित हुई र? ५- 7! 


“मुझे केसे विश्वास हो कि आप शचौंपात देवराज इन्द्र ही : 


यहाँ पधारे हैं १॥ १६ ॥ | 
देवलिङ्गानि इष्टानि रामलक्ष्मणसंनिधो । 
तानि दशय देवेन्द्र यदि त्वं देवराद्‌ ख़यम्‌ ॥ १७.॥ 
(देवेन्द्र | मैंने श्रीराम और लक्मणके - समीप 
देवताओंके लक्षण अपनी आँखों देखे हैं। यदि आप 
साक्षात्‌ देवराज हैं तो उन लक्षणोंको दिखाइये?॥ १७॥ 
सीताया वचनं श्रुत्वा तथा चक्र शचीपतिः । 
पृथिवीं नास्पृशत्‌ पदूभ्यामनिमेषेक्षणानि च ॥ १८॥ 
अरजोऽस्वरधारी ख॒ नम्लानकुसुमस्तथा। 


राक्षसोको मोह ( निद्रा ) में डाढू दिया || ९३; ||. ath ०।०८।चे श्ञात्वा ःछक्षण३ सीतां वासवं परिदर्षिता ॥ १९ ॥ 
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. सीतांकी यदद बात. सुनकर शचीपति इन्द्रने वैसा 
ही किया। उन्होंने अपने पैरोंसे पृथ्वीका स्पर्श नहीं 
किया--आकाशमें निराधार खड़े रहे | उनकी आँखोंकी 
पके नहीं गिरती थीं । उन्होंने जो वस्त्र घारण 
किया था उसपर धूलका स्पर नहीं होता था। उनके 
कण्ठम जो पुष्पमाला थी, उसके पुष्प कुम्हछाते नहीं थे | 
देवोचित लक्षणोत्रि इन्द्रको पहचानवर सीता बहुत 
प्रसन्न हुई ॥ १८-१९ ॥ 
उवाच वाक्यं रुदती भगवन राघचं प्रांत । 
सहद रात्रा महावाहुर्दिष्ख्या मे श्रुतिमागतः ॥ २० ॥ 

वे भगवान्‌ श्रीरामके लिये रोती हुई बोलीं--५भगवन, | 
सौमाग्यकी बात दै कि आज भाईसहित महाबाहु श्रीरामका 
भाम मेरे कानोंमें पड़ा है ॥ २०|| ॒ 
यथा मे श्वशुरो राजा यथा च मिथिलाधिपः । 
तथा स्वामद्य पइयामि सनाथो मे पतिर्त्वया॥ २१ ॥ 
'मेरे लिये जेते मेरे श्वशुर महाराज दशरथ तथा 
पिता मिथिलानरेश जनक हैं, उसी रूपमें मैं आज आपको 
देखती हुँ । मेरे पति आपके द्वारा सनाथ हैं॥ २१॥ _ 
तवाशया च देवेन्द्र पयोभूतमिदं विः! 
अशिष्यामि त्वया द्त्तं रघूणां कुलवर्धनम्‌ ॥ २२॥ 
देवेन्द्र | आपकी आशासे मैं यह .पायसरूप हविष्य 
( दूघकी बनी हुई खीर ), जिसे आपने दिया है, खाऊँगी । 
यह रघुकुलकी बृद्धि करनेवाला हो? ॥ २२ ॥ 
इन्द्र स्ताद्‌ ग्रहीत्वा तत्‌ पायसं सा शुचिस्मिता। 


न्द्रके दाथसे उस्‌ खीरको लेकर उन पवित्र इसका[न- 
वाळी मेथिलीने मन-ही-मन पहले उसे अपने स्वामी 
श्रीराम ओर देवर लक्ष्मणको निवेदन किया और इस 
प्रकार कद्दा-॥ २३ ॥ 
यदि जीवति मे भतो सह भ्रात्रा महाबलः । 
इदमस्तु तयोर्भक्त्या तदाइनात्‌ पायसं स्वयम्‌ ॥ ₹४॥ 

“यदि मेरे मद्दावळी स्वामी अपने भाईके साथ 
जीवित हैँ तो यह भक्तिभावसे उन दोनोंके लिये 


समर्पित दै ।? इतना कइनेके पश्चात्‌ उन्होंने खयं उस 


खीरको खाया || २४॥ 
. इतीव तत्‌ प्राइय हचिचेरानना 
जहौ क्षुघादुःखसमुद्धवं च तम्‌। 
इन्द्रात्‌ प्रवृत्तिसुपलभ्य जानकी 
काकुत्स्थयोः प्रीतमना बभूव ॥ २५॥ 
इस प्रकार उस इविष्यको खाकर सुन्दर मुखवाली 
जानकीने भूख-प्यासके कष्टको त्याग दिया और इन्द्रके 
मुखसे श्रीराम तथा ल््मणका समाचार पाकर वे जनकनन्दिनी 
मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुई ॥ २५॥ 
ख़ चापि शक्रल्लिदिवालयं तदा 
प्रीतो ययौ राघवकार्यसिद्धये । 
आमन्ऽ्य सीतां स ततो महात्मा 
जगाम निद्रासहितः स्वमालयम्‌॥ २६ ॥ 
तत्र निद्रासहित महात्मा देवराज इन्द्र भी प्रसन्न 
हो सीतासे विदा लेकर श्रीरामचन्द्रजीके कार्यी सिद्धिके ल्यि 


न्यवेदयत भत्रे सा लक््मणाय च मंथिली ॥ २३॥ अपने निवासस्थान देवळोकको चले गये ॥ २६ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाऱ्येऽरण्यकाण्डे प्रक्षिप्तः सराः ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्पंकाण्डमे प्रतित सर्ग पुरा हुआ ॥ 
_ —— Sooo णा | द 


सप्तपथ्चादाः सर्गः | 
श्रोरामका लोटना, मार्गमें अपशकुन देखकर चिन्तित होना तथा लक्ष्मणसे मिलनेपर 
उन्हें उलाहना दे सीतापर सङ्कट आनेकी आशङ्का करना 


राक्षस सुगरूपेण चरन्तं - कामरूपिणम्‌ । 
निद्दत्य रामो मारीचं तूर्ण पथि भ्यवतंत॥ १ ॥ 
श्वर मृगरूपसे विचरते हुए उस इच्छानुसार रूप 
चारण करनेवाले राक्षस मारीचका वध करके श्रीरामचन्द्र 
पुरत ही आभ्रमके मार्गपर लौटे ॥ १ ॥ 
पस्य संत्वरमाणस्य द्रष्टुकामस्य मैथिलीम्‌ । 
क्रखनो5थ गोमायुविननादास्य पष्ठतः॥ २ ॥ 
वे सीताको देखनेके लिये जल्दी-जल्दी पैर बढ़ाते हुए 
आ रहे थे | इतनेहीमं पीछेकी ओरसे एक सियारिन बड़े 
“नर खरम दीन्कार करने लगी ॥ २ ॥ 


सी० रु ७ ५, (५. ७७-- 


स तस्य खरमाक्षाय दारुणं रोमरइर्षणम्‌। `| 

चिन्तयामास गोमायोः खरेण . परिशङ्कितः ॥ ३ ॥ 
गीदड़ीके उत स्वरसे श्रीरामचन्द्रजीके मनमें कुछ झाङ्का 

हुई । उसका खर बड़ा दी भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर 

देनेवाला था । उसका अनुभव करके वे बड़ी चिन्तामने. 

पड़ गये | ३ ॥ 

अशुभ बत मन्येऽ गोमायुर्याइयते यथा । 

सस्ति स्यादपि वेदेह्या राक्षसर्भश्षणं चिना ॥ ४ ॥ 
व मन-द्वीमन कहने लगे--'यद्द , ठियारिन जैसी बोली 

योर रद्दी है, इससे तो मुझे मालूम हो रहा है छि कोई 
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अशभ घटना घटित हो गयी । क्या विदेहनन्दिनी सीता 
कुशले होंगी ? उन्हे राक्षस तो नहीं खा गये ! ॥ ४ ॥ 


मारीचेन तु विज्ञाय खग्मालए्य मामकम्‌ । 
निष्टं सुगरूपेण लक्मणः श्टणुयाद्‌ यदि ॥ ५ ॥ 


“मृगलूपघारी मारीचने जान-वूझकर मेरे स्वरका 
अनुसरण करते हुए जो आते-पुकार की थी, वह इसलिये कि 
शायद इसे लक्ष्मण सुन सके || ५॥ 

स सोमित्रिः खरं श्रुत्वा तां च हित्वाथ मेथिळीम्‌ । 
तयैव प्रहितः क्षिप्रं मत्सकाशमिहैष्यति ॥ ६ ॥ 

“सुमित्रानन्दन लक्ष्मण वह स्वर सुनते द्वी सीताके ही 
भेजनेपर उसे अकेळी छोड़कर तुरंत मेरे पास यहाँ पहुँचनेके 
लिये चल देंगे ॥ ६ ॥ 
राक्षसेः सदहितेनूनं सीताया ईप्लितो वधः। 

काञ्चनश्च सृगो भूत्वा व्यपनोयाध्रमःसु माम्‌ ॥ ७ ॥ 
दूर नीत्वाथ मारीचो राक्षलो ५भूच्छराहतः | 
हां लक्ष्मण हतोऽस्मीति यद्वाक्यं व्याजार इ॥ ८ ॥ 
“राक्षतलोग तो सबके सत्र मिलकर सीताका वध 
अवश्य कर देना चाहते हैं । इसी उद्देश्यसे यह मारीच 
राक्षत सोनेका भृंग बनकर मुझे आश्रमसे दूर हरा ले 
आया था ओर मेरे वाणोंसे आहत होनेपर जो उसने 
आतंनाद करते हुए कहा था कि पहा लक्ष्मण | मैं 
मारा गया? इसमें भी उसका वही उद्देश्य छिपा था ॥७-८॥ 


अपि खस्ति भवेद्‌ द्वाभ्यां रहिताभ्यां मरयाचने। | 
जनस्थाननिमित्तं हि इतवेरो ऽस्मि राक्षसैः ॥ ९ ॥ 
बनमें हम दोनों भाइयोंके आश्रमे अलग हो जाने- 

पर क्या सीता सकुशल यहाँ रह सकेंगी ! जनस्थानमें जो 
राक्षसोंका संहार हुआ है, उसके कारण सारे राक्षस मुझसे 
वैर बाँधे ही हुए हैं ॥ ९ | 
निमित्तानि च घोराणि हझ्यन्तेऽश्च वहूनि च। 
इत्येवं चिन्तयन्‌ रामः थुत्शा गोमायुनिःखनम्‌॥ १० ॥ 
निबतंमानस्त्वरितो जगामाश्रममात्मवान | 

“आज्ञ बहुत-से भयङ्कर अपराकुन भी दिखायी 
देते ई |? सियारिनक्री बोली सुनकर इस प्रकार चिन्ता करते 
हुए, मनको बामे रखनेवाले श्रीराम तुरंत लौरकर आश्रमकी 
ओर चले || १०१ ॥ 


अ'त्मनश्चापनयनं सगरूपेण रक्षसा ॥ ११॥ 
आजगाम जनस्थान राघवः परिशङ्कितः । 


सगरूपधारी राक्षसके द्वारा अपनेको आश्रमसे. दूर 


इटानेकी घटनापर विच्युर करके श्रीरघुनाथरजी दाकित-हृद्यस 


जनस्थानेको आये ॥ ११३ || 
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त॑ दीनमानसं दीनमासेदुर्खृगपद्विणः ॥ १२॥ 
सव्य इत्वा महात्मानं घोरांश्च ससृजुः खरान्‌। 
उनका मन बहुत दुखी था । वे दीन हो रहे थे | उसी 
अवस्थार्मे बनके मृग और पक्षी उन्हें बाँयें रखते हुए वहाँ 
आये और भयङ्कर खरमें अपनी बोली बोलने छगे|| १ २३॥ 
तानि दृष्टा तिमित्तानि मद्दाधोराणि राघवः | 
न्यवतेताथ . त्वरितो जवेनाश्रममात्मनः ॥ १३। 
उन मद्ाभयङ्कर अपशकुनोंको देख फर श्रीरामचन्द्र 
तुरंत ही बड़े वेगसे अपने आश्रमकी ओर लौरे ॥ १३॥ 


ततो छक्ष्मणमायान्तं ददर्श विगतप्रभम्‌ | 

ततोऽविदृरे रामेण समीयाय स॒ लक्ष्मणः ॥ १४॥ 
इतनेद्दीमें उन्हें लक्ष्मण आते दिखायी दिये | उनकी. 

कान्ति फीकी पड़ गयी थी । थोड़ी ही देरमें निकट आकर 

ठद्मण श्रीरामचन्द्रजीसे- मिले || १४ ॥ 

विषण्णः सन्‌ चिषण्णेन दुःखितो दुःखभागिना | 

स जगह 5थ तं भ्राता दृष्टा लक्ष्मणमागतम्‌ ॥ १५॥ 

विहाय सीतां विजने चने राक्षससेविते । 

दुःख और विषादमें डूबे हुए लक्ष्मणने दुखी और 
विषादग्रस्त श्रीरामचन्द्रजीसे भेंट की | उस समय राक्षसासे, 
सेवित निर्जन बनमें सीताको अकेली छोड़कर आये हुए 
लक्ष्मणकी देख माई श्रीरामने उनकी निन्दा की ॥ १ ५३ ॥ 
गृहीत्वा च कर सव्य लक्षमणं रघुनन्दनः ॥ १६॥ 
उवाच मधुरोद्कमिदं परुषमारतवत्‌ । 

लक्ष्मणका बायाँ हाथ पकड़कर रघुनन्दन आतै-से हो 
गये ओर पहले कठोर तथा अन्तर्मे मधुर वाणीद्वारा इस 
प्रकार बोले--]| १६३ || 
अहो लक्ष्मण गह्य त कृतं यत्‌ त्वं विद्दाय ताम्‌॥ १७॥ 
सीतामिद्दागतः सौम्य कञ्चित्‌ स्वस्ति भवेदिति।. 

“अहो सोम्य लक्ष्मण ! वह तुमने बहुत बुरा कियाः 
जो सीताको अकेली छोड़कर यहाँ चले आये । क्या वहाँ 
सीता सकुशल होगी १ || १ ७३ ॥ 

न मेऽस्ति संशयो वीर सर्वथा जनकात्मजा ॥ १८॥ 
विनष्टा भक्षिता चापि राक्ष सैर्वन चारिभिः । 

“वीर | मुझे इस बातमें संदेह नहीं है कि वनमें 


` विचरनेवाले राक्षसोने जनककुमारी सीताको या तो सर्वथा . 


नष्ट कर दिया होगा या वे उन्हें खा गये होंगे ॥ १८३ ॥ 
अशुभान्येच भूयिष्ठं यथा प्रादुर्भवन्ति मे ॥ १९॥ 
अपि लक्ष्मण सीतायाः सामश्र्य प्रापचुयामहे [हे 
जीचन्त्याः पुरुषव्याघ्र खुताया जनकस्य वे ॥ २०॥ 
“क्योकि मेरे आसपास बहुतःसे अपशकुन हो 
रहे हैं। पुरुषसिं लक्ष्मण | क्या हमलोग जीती-जागता 
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हुई जनकदुळारी सीताको पूर्णतः स्वस्थ एवं सकुशल पा सङगे? | 
यथा वे स॒गसंघाच्ध गोमायुख्धेव भैरवम। 
वाइयन्ते शाकुनाश्चापि प्रदीध्तामभितों दिशम। 
अपि खस्ति भवेत्‌ तस्या राजपुच्या महावल ॥ २१ ॥ 
“महाबली लक्ष्मण | ये मुर्गोके झुंड ( दाहिनी ओरसे 
आकर ) जैसा अमङ्गल सूचित कर रहे हैं, ये गीदड़ जिस 
तरह भैरवनाद कर रहे हैं तथा जलती-सी प्रतीत दोनेवाली 
समूर्ण दिशाओमें पक्षी जिस दरइकी बोली बोळ रहे है 
इन सबसे यही अनुमान होता है कि राजकुमारी सीता 
शायद ही कुशळसे हों ॥ २१ ॥ 
इदं हि रक्षो सुगसंनिकाइां 
प्रलोभ्य माँ दुरमझुप्रयातम्‌। 
इतं कथंचिन्मद्दता श्रमेण 
स राक्षसो ऽभून्घ्रियमाण एव ॥ २२॥ 


“यदृ राक्षस सृगके समान रूप धारण करके मुझे 
छभाकर दूर चला आया था । मदान्‌, परिश्रम करके जव 
मैने इसे किसी तरह मारा, तब यह मरते दवी राक्ष 
हो गया | २२ ॥ 

मनश्च- मे दोीनमिद्दाप्रहष्ट 

चक्षुश्च सव्यं कुरुते विकारम्‌ । 
`असरायं लक्ष्मण नास्ति सीता 

हृता सृता वा पथि वतत वा ॥ २३॥ 

“लक्ष्मण | अतः मेरा मन अत्यन्त दीन और अप्रसन्न 
हो रहा है | मेरी बायीं आँख फडक रही दै, इससे जान 


` पड़ता है, निःसंदेह आश्रमपर सीता नहीं है | उसे कोई 


हर ले गया) वह मारी गयी अथवा ( किसी राक्षसके 
साथ ) मार्गमें होगी? ॥ २३ ॥ 


इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे चाउमीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे सप्तपन्चादा: सगः ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार. श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपैरामायण आदिकास्यके अरण्यकाण्डमें सत्ताउनवोँ सगै पूरा हुआ॥ ५७॥ 


emma भथ+३००७७०---+काल्‍फकाल, 


अष्टपञ्चाशः सगः | 
मार्गमें अनेक प्रकारकी आशङ्का करते हुए लक्ष्मणसहित श्रीरामा आश्रममें 
आना ओर वहाँ सीताको न पाकर व्यथित होना 


स दृष्टा लक्ष्मण दीनं शून्यं दशरथात्मजः | 

पर्यपच्छत घमौत्मा वेदेहीमागतं दिना ॥ १॥ 
लक्ष्मणको दीन, संतोषश्ून्य तथा सीताको साथ लिये बिना 

आया देख धर्मात्मा दशरथनन्दन श्रीरामने पूछा--॥ १॥ 

प्रस्थितं दृण्डफारण्य या मामचुजगाम ह । 

क सा लक्ष्मण वैदेही यां दित्वा त्वमिहागतः ॥ २ ॥ 
“लक्ष्मण | ज्ञो दण्डकारण्यकी ओर प्रस्थित होनेपर 

अयोध्यासे मेरे पीछे-पीछे चली आयी तथा जिसे « तुम 

अकेली छोड़कर यहाँ आ गये) वह विदेहराजकुमारी सीता 

' इस समय कहाँ है १॥ २॥ 

राज्य भ्रष्टस्य दीनस्य दण्डकान परिधावतः । 

के सा दुःखसद्दाया मे चेदेही तचुमध्यमा ॥ ३॥ 
'मैं राज्यसे भ्रष्ट और दीन होकर दण्डकारण्ये 

चक्कर छगा रहा हूँ | इस दुःखमें जो मेरी सहायिका हुई) 

पेद तनुमध्यमा ( सूक्ष्मकटिप्रदेशवाली ) विदेइराजकुमारी 

कहा है? ॥ ३ ॥ ं 

या विना नोन्सहदे वीर सुहतेमपि जीवितुम्‌। 

के सा प्राणसद्दाया मे सीता खुरसुतोपमा ॥ ४ ॥ 
(वीर ] डिसके बिना मैं दो घड़ी भी जीवित नहीं 

“ह सकता तथा जो मेरे प्राणांकी सहचरी है, वद देवकन्याके 

* मान सुन्दरी सीता इत समय कहाँ है !॥ ४ ॥ 


पतित्वममराणां हि पृथित्रपाश्चापि लक्ष्मण । 
विना तां तपनीयाभां नेच्छेपं जनकात्मजाम्‌॥ ५ ॥ 
“लक्ष्मण ! तपाये हुए सोनेके समान कान्तिवाळी जनक- 
नन्दिनी सीताके बिना मैं प्रथ्वीका राज्य और देबताओंका 
आधिपत्य भी नहीं चाहता ॥ ५ ॥ 
कंचिज्जीवति वेदेही प्राणैः प्रियतरा मम । 
कश्चित्‌ प्रधाजन वीर न मे मिथ्या भदिष्यति ॥ ६ ॥ 
“चीर! जो मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है) 
वह विदेइराजकुमारी सीता क्‍या अब जीवित होगी! 
मेरा वनमें आना सीताको खो देनेके कारण व्यर्थ तो 
नहीं हो जायगा ? ॥ ६ ॥ 
सीतानिमित्त सौंमित्रे सते मयि गते त्वयि। 
कञ्चित्‌ सकामा केकेयी सुजिता सा भविष्यति ॥ ७ ॥ 
“सुमित्रानन्दन ! सीताके नष्ट हो जानेके कारण 
जब में मर जाऊँगा ओर तुम अकेले ही अयोध्याको 
लोरोगे, उस समय क्या साता कैकेयी सफलमनोरथ एवं 
सुखी होगी? ॥ ७ ॥ 
सपुत्रराज्यां सिद्धार्था सुतपूत्रा तपस्विनी । 
उपस्थास्यति कौसल्या कशचित्‌ सौम्येन बैकयीम्‌ ॥ 
'जिसका इकलीता पुत्र में मर जाऊँगा। वह 
तपस्विनी माता कोसल्या क्‍या पुत्र और गज्यसे सम्पन्न 
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तथा कृतकृत्य हुई केकेयीकी सेत्रामं विनीतभावसे . 


उपस्थित होगी १॥ ८ ॥ 


यदि जीवति चेदेही गमिष्याम्याश्रमं पुनः । 
संवृत्ता यदि वृत्ता सा प्राणांस्त्यक्ष्यामि लक्ष्मण ॥९॥ 


(लक्ष्मण | यदि विदेहनन्दिनी सीता जीवित होगी; 
तभीमे फिर आश्नममें पेर रखूँगा । यदि सदाचार- 
परायणा मेथिली मर गयी होगी तो में भी प्राणोंका परित्याग 
कर दूंगा ॥, ९ | 
यदि मामाधमगतं चेदेही नाभिभाषते | 
पुरः प्रहस्तिता सीता विनशिष्यामि लक्ष्मण ॥ १० ॥ 

धल्देंमण .| यदि आशभ्रममें जानेपर विदेहराजकुमारी 
सीता हँसते हुए मुखसे सामने आकर मुझसे बात नहीं करेगी 
तो में जीवित नहीं रहूँगा ॥ १० ॥ ि 
जूद्दि लक्ष्मण वेदेद्दी यंदि जीवति वा .न वा। 
त्वयि प्रमत्ते रक्षोमिमेक्षिता वा, तपस्विनी ॥ ११॥ 

(लक्ष्मण | बोलो . तो सही ! चेदेददी जीवित है या 
नहीं ! तुम्हारे असावघान दोनेके कारण राक्षस उस तपस्विनी- 
को खा तो नहीं गये ! ॥ ११ | 


सुकुमारी च चाला च नित्य चादुःखभागिनी। 
मद्वियोगेन वेदेही व्यक्त शोचति दुर्मनाः ॥ १२॥ 

“जो सुकुमारी है, बाला (. मोली-भाली ) है तथा 
जिसने वनवासके पहले दुःखका अनुभव नहीं किया था; 
वह वेंदेही आज मेरे वियोगसे ब्यथित-चित्त होकर अवश्य ही 
शोक कर रही होगी ॥ १२॥ 


सवथा रक्षसा तेन जिह्मेन सुदुरात्मना । 
वदता ळक्मणत्युच्चस्तचापि जनितं भयम्‌ ॥ १३॥ 
“उव कुटिल एवं दुरात्मा. राक्षसने उञ्चस्वरसे 'हा | 
लक्ष्मण |? ऐसा पुकारकर तुम्हारे मनमें भी सर्वथा भय 
उत्पन्न कर दिया ॥ १३ || 
श्रुतश्च मन्ये वेदेह्या स स्वरः सहशो मम । 
त्रस्तया प्रेषितस्त्वं च द्रष्टु मां शीश्रमागतः ॥ १४ ॥ 
(जान पड़ता दै, बेंदेहीने भी मेरे स्वरसे मिळता-ुळता 
उस राक्षसुका खर सुन ' ल्या और भयभीत होकर 
तुम्हें मेन दिया ओर तुम भी शीघ्र ही मुझे देखनेके लिये 
चले आये ॥ १४॥ 


सवथा तु कृतं कष्टं सीतामुत्सूजता वने । 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे चाल्मोकोये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डेष्टपञ्चाशः सर्गः ॥ ५८.॥ 


प्यास तथा परिश्रमसे ळंपी साँस खोंचते हुए 
सूखे! -भुंहचाले श्रीरामचन्द्रजी आधश्रमके निकटवर्ती 


श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


प्रतिकतुं चुशंसानां रक्षसां द्त्तमन्तरम्‌ ॥ १५ | 
“जो भी हो-ठमने वनमें सीताको अकेली छोड़ 

कर सर्वथा दुःखद कायौ कर डाला । कूर . कर्म करनेवाले 

राक्षसोंको बदला लेनेका अवसर दे दिया ॥ १५॥ 

दुःखिताः खरघातेन राक्षसाः पिशिताशनाः । 

तैः सीता निहता घोरैभंविष्यति न संशयः ॥ १६॥ 
“मांसभक्षी निशाचर मेरे हार्थों खरके मारे जानेसे बहुत 


दुखी थे | उन घोर राक्षसोने सीताको मार .डाछा होगा, 
> इसमें संशय नहीं है ॥ १६ | 


अहोऽस्मि व्यसने मग्नः सर्वथा रिपुनाशन। 


कि त्विदानों करिष्यामि शाङ्के प्रातव्यमीदशम्‌॥ १७॥ 


“शत्रुनाइन | में सर्वथा संकटके समुद्रमे डूब 
गया हूँ । ऐसे दुःखका अवश्य ही अनुभव करना 
पड़ेगा--एऐसी शङ्का हो रही है । अतः अय में क्या करूँ. !?॥ 
इति सीतां वरारोहां चिन्तयन्नेव राधवः। 
आजगाम जनस्थानं त्वरया सहलक्ष्मणः ॥ १८॥ 

इस प्रकार सुन्दरी सीताके विषयमे चिन्ता करते हुए ही 
लक्ष्मणसद्वित श्रीरघुनाथजी तुरंत जनस्थानमें आये ॥ १८॥ 


विगहंमाणो ऽ चुजमत्तंरूपं 
श्वुघाश्रमेणच पिपासया च।_ 
चिनिःश्वसञ्शुष्कसुखो विषण्णः 
प्रतिश्रय प्राप्य समीक्ष्य झून्यम्‌॥ १९॥ 
'अपने, दुखी अनुज लक्ष्मणो कोसते एवं भूख- 


स्थानपर आकर उसे सूना देख विषादमें डूब गये ॥ १९ ॥ 


स्वमाश्रमं स प्रविगाह्य वीरो 
चिहारदेशानचुखत्य कांश्रित्‌। ` 
पतत्तदित्येय निवासभूमौ 
प्रहृष्टरोमा व्यथितो बभूव ॥ २०॥ 
वीर श्रीरामने आश्रममें प्रवेश करके उसे भी सूना 
देख कुछ ऐसे स्थलमै अनुतंघान किया, जो सीताके 
विह्वारस्थान थे । उन्हें भी सूना पाकर उस क्रौड़ाभूमिमें यदी 
वह स्थान है, जहाँ मैंने अमुक प्रकारकी कीड़ा की थी, ऐसा 
स्मरण करके उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया और वे व्यथापे 
पीड़ित हो गये ॥ २०॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आ4रामायण आदिकाच्यके अरण्यकाण्डमे अंटुक्वनंदा सर्भ परा हुआ॥ ५ ८ ॥ 
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एकोनषष्टितमः सर्गः 
श्रीराम ओर एक्ष्मणङ्गी बातचीत 


अथाश्चमा दुपावृत्तमन्तरा रघुनन्दनः । 
परिपप्रच्छ सौमित रामो दुःखादिदं वचः॥ १ ॥ 


( आश्रममें आनेसे पहले मार्गमे श्रीराम और लक्ष्मणने 


परस्पर जो बातें की थीं, उन्हें पुनः विस्तारके साथ बता रहे. 


हैं) सीताके कथनानुसार आश्रमसे अपने पास आये हुए 
सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे मार्गमें मी रघुकुलनन्दन भीरामने 
बड़े दुःखसे यह वात पूछी--॥ १ ॥ 


तमुवाच किमथ त्वमागतोऽपास्य मेथिलीम्‌। 


यदा सा तव विश्वासाद्‌ वने विरहिता मया ॥ २ ॥ 
“लक्ष्मण ! जत्र मैंने तुम्हारे विश्वासपर ही वनमें सीताको: 


छोड़ा थाश तब तुम उसे अकेली छोड़कर क्यों चले 

आये १ ॥ २ ॥ | 

इद्ठेवाभ्यागतं त्वां मे मेथिलीं त्यज्य लमण । . 

शाङ्कमानं महत्‌ पापं यत्सत्यं व्यथितं मनः ॥ ३ ॥ 
“लक्ष्मण | मिथिलेशकुमारीको छोड़कर तुम जो मेरे 

पास आये -हो; तुम्हे देखते ही जिस महान्‌ अनिष्टकी 

आराङ्का करके मेरा मन व्यथित हो रहा था; वह सत्य जान 

पड़ने लगा है ॥ ३ ॥ | 

. स्फुरते नयनं सव्यं बाहुश्च हृदयं च मे । 

दृष्टा लक्ष्मण दूरे त्वां सीताचिरहितं पथि ॥ ४ ॥ 
“लक्ष्मण | मेरी बायीं आँख ओर धायीं भुजा फड़क 

रही है । तुम्हें आभ्रमसे दूर सीताके बिना ही मार्गपर आते 

देख मेरा हृद्य भी घक-घक कर रहा है? ॥ ४॥ 

एवसुक्तस्तु सोमित्रिलेक्मणः शुभलक्षणः । 

भूयो दुःखसमाविष्टो दुःखितं राममघ्रवीत्‌॥ ५ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीफे ऐसा कहनेपर उत्तम लक्षणोसे सम्पन्न . 


सुमित्राकुमार लक्ष्मण अत्यन्त दुखी होकर अपने शोकग्रस्त 
भाई भीरामसे बोले--|| ५॥ असल अर कर 
न स्वयं कामकारेण तां त्यकत्वाहमिदागतः। - 
प्रचो दितस्तयैवोग्रैस्त्वत्सकाशमिद्दागतः ॥ ६॥ 
"मैया | मैं स्वयं अपनी इच्छासे उन्हें छोड़कर .नहीं 
आया हूँ | उन्हींके कठोर वचर्नोसे प्रेरित होकर मुझे 
आपके पास आना पड़ा है ॥६॥ 
आयेणेव परिक्कुष्टं छक््मणेति सुविस्वरम्‌। 
परिषाहदीति यद्वाक्यं मैथिल्यास्तच्छुति गतम्‌॥ ७ ॥ 
“आपके ही समांन खरमें किसीने जोरसे पुकारा, 
“कमण | मुझे बचाओ ।? यह वाक्य मिथिलेशकुमारीके 
भी पड़ा ॥ ७॥ 


सा तमार्तस्त्रर श्रुत्वा तव स्नदहेन मैयिली । 
गच्छ गच्छेति मामाशु रुदती भयविछुवा ॥ < ॥ 
“उस आतंनादको सुनकर मेथिली आपके प्रति स्नेइके 
कारण अयसे व्याकुल हो गयीं और रोती हुई मुझसे तुरंत 
बोळी--'जाओ; जाओ? ॥ ८ ॥ 
प्रचोद्यमानेन मया गच्छेति बहुशस्तया। 
प्रत्युक्ता मैथिली वाफ्यमिद्‌ तत्‌ प्रत्ययान्वितम्‌॥ ९ ॥ 
“जब यारंबार उन्होंने "जाओ? कहकर मुझे प्रेरित किया; 
तब उन्हें विश्वास दिलाते हुए मैंने मेथिलीसे यह बात 
कही--॥ ९ ॥ 
न तत्‌ पद्याम्यहं रक्षा यदस्य भयमाचहेत्‌। 
निता भव नास्त्येतत्‌ केनाप्यतदुदाहतम्‌ ॥ १० ॥ 
देवि | में ऐसे किसी राक्षत्कों नहीं देखता, जो 
भगवान्‌ श्रीरामको भी भयमें डाळ सके | आप शान्त रहें, 
यह मैग्राकी आवाज नहीं दै। किसी दूसरेने इस तरइकी 
पुकार की है || १० ॥ 


चिगहिंतं च नीच च कथमायों$भिधास्यति । 


ब्राहोति वचनं सीते यस्त्रायेत्‌ तिदुशानपि ॥ ११.॥ 
“सोते ! जो देवताओंकी भी रक्षा कर सकते हैं; वे 

मेरे बड़े भाई “मुझे बचाओ? ऐसा निन्दित ( कायरतापूणे ) 

वचन केसे कहेंगे ! || ११ ॥ 

किनिमित्त तु केनापि भ्रातुराळरूय मे स्वरम्‌ | _ 

विस्वर व्याहृतं चाक्यं लक्ष्मण त्राहि मामिति॥ १२॥ 
“-क्िसी .दूसरेने किमी बुरे उद्देश्यसे मेरे भेयाके 

स्वरकी नक़ल करके “लश्मण | मुझे बचाओ? यह बात 

जोरसे कही है॥ १२॥ | 

राक्षसेनेरिलं वाक्यं त्रा लात्‌ त्राहीति शोभने । 

न भव्रत्या व्यथा ऋयो ङुनरीजनसेविता ॥ १३॥ 
“शोभने | उस राश्षसने' ही भयके कारण ( मुझे 

बचाओ ) यद्द बात मुंदसे निकाली है। आपको व्यथित 

नहीं होना चाहिये | ऐसी अथाको नीच श्रेणीकी स्त्रिया 

ही अपने मनमें स्थान देती ह ॥ १३ ॥ 

अल विजयतां सन्तु स्व सबा भव निरुत्सुका । | 

न चास्ति निषु रश्रेकेषु पुमान्‌यो राघवं रण ॥ १४॥ 

जातो चा जायमानो वा संयुगे यः पराजयेत्‌ । 

अजेयो राघवो युद्ध देवैः शाक्रधुरोगमेः ॥ १५॥ 
“तुम व्याकुळ मत होओ, स्वस्थ हों जाओ, चिन्ता 

छोड़ो । तीनों छोकांमें ऐसा कोई पुरुप न तो उत्पन्न हुआ- 
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आमद्वारमीकीयरामायणे 


है; न हो रहा है और न दोगा ही, जो युद्धम भीरघुनाथजीको 
परास्त कर सके | संग्राममे इन्द्र आदि देवता भी श्रीरामको 
° नहीं जीत सकते? ॥ १४-१५ || 
पवसुका तु चेदेही परिमोद्ितचेतना। 
डवाचाश्रूणि मुञ्चन्ती दारणं मर्धमदं वचः ॥ १६॥ 
- . मेरे ऐसा कहनेपर विदेह्राजकुमारीकी चेतना मोहसे 
आच्छन्न हो गयी । वे आँसू बहाती हुई मुझसे अत्यन्त 
कठोर वचन बोलीं--]॥ १६ ॥ 
भावो मयि तवात्यर्थपाप एवं निवेशितः। 
विनष्टे ख्रातरि प्राप्तुं न च स्वं मामवाप्स्यसे ॥ १७॥ 
८लक्ष्मण ! तेरे मनमै मेरे लिये अत्यन्त पापपूर्ण भाव 


भरा है । तू अपने भाईके मरनेपर मुझे प्राप्त करना चाहता : 


है, परंतु मुझे पा नहीं सकेगा ॥ १७ ॥ 
संकेताद्‌ भरतेन त्वं रामं समनुगच्छसि । 
छोशान्तं हि यथात्यथं नेनमभ्यवपद्चसे ॥ १८॥ 
“तू भरतके इशारेसे अपने स्ार्थके लिये श्रीरामचन्द्र 
जीफे पीछे-पीछे आया है | तमी तो वे जोर-जोरसे चिल्ला 
रहे हैं ओर तू उनके पास जाता तक नहीं है॥ १८॥ 
रियुः प्रच्छनचारी त्वं मदर्थभनुच्छसि । 
राघवस्यान्तर प्रेप्छुस्तथैनं नाभिपद्यसे ॥ १९ ॥ 
“तू अपने भाईका छिपा हुआ शत्रु है। मेरे लिये 
ही श्रीरामका अनुसरण करता है और भीरामके छिद्र हूँढ 
रहा है तभी तो संकटके समय उनके पास जानेका नाम नहीं 
लेता है? | १९.॥ 
एवमुक्तस्तु वैदेह्या संरब्धो रक्तलोचनः। 
क्रोधात्‌ प्रस्फुरमाणोप्ठ आश्रमाद्भिनिर्गतः ॥ २० ॥ 
“विदेहकुमारीके ऐसा कहनेपर मैं रोपसे भर गया | 
मेरी आँखें छाल हो गयीं और क्रोघसे मेरे होंठ फड़कने 
गे । इस अवस्थामे में आभमसे निकल आया? || २० || 
इवं ब्रुवाणं सौमित्र रामः संतापमोहितः । 
अप्रवीदू द क तां बिना त्वयमिद्दागतः ॥ २१ ॥ 
ल्ष्मणका एसी वात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी सं 
मोहित हो गये और उनसे बोले सौम्य ! Fs 
बुरा किया, जो तुम सीताको छोड़कर यहाँ चळे आये॥ २१॥ 
जानन्नपि समथ मां रक्षसामपयारण। 
भनेन कोधवाक्येन मैथिल्या निर्गती भवान्‌ ॥ २२ ॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीये आदिकाब्येऽ 


इस प्रकार श्रोवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण 
आदिकाच्य “~ प ¢ 
पकाव्यके अरण्थकाण्डमें उनसठवोँ सर्ग पुण हुआ ॥ ५०॥ 


Be ng 2 षष्टितमः 
रामका विलाप करते हुए वृक्षों और पशुओंसे सीताका पता 
वारंबार उनकी खोज करना 


म होकर रोना और 
अ स्य ‹ तस्याधो वा।मलोचनम्‌। 
| छद्‌ रामो वेपथुश्चास्य ज्ञाते ॥ १ ॥ 


नीचेवाली पलक जोर-जोरसे 
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“मैं. राक्षसोका निवारण करनेमें समर्थ टु, 
जानते हुएए भी तुम मेथिळीके क्रोधयुक्त वचनसे उत्ति 
होकर निकल पड़े | २२ ॥ 
नहि ते एरितुष्यामि त्यकत्वा यदसि मैथिलीम्‌ । 
क्रुद्धायाः परुषं श्रुत्वा खिया यत्‌ त्वम्रिद्दागतः ॥ २३। 

'क्रोधमें भरी हुई नारीके . कठोर वचनको सुनकर ज्ञ 
तुम मिथिलेशकुमारीको छोड़कर यद्वा चले आये, इससे 
मैं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट नहीं हूँ || २३ ॥ 
सवेथा त्वपनीतं ते सीतया यत्‌ प्रचोक्तः | 


क्रोधस्य वशमागस्य नाकरोः शासन मम ॥ २४ ॥ | 
'सीतासे प्रेरित होकर क्रोषके वशीभूत हो तुमने मेरे, 


आदेशका पालन नहीं किया; यह सर्वथा तुम्हारा 
अन्याय है ॥ २४ ॥ 

असो हि राक्षसः शोते शरेणाभिहतो अया । 
सुगरूपेण येनाहमाश्रमाद्‌पवाद्वित्तः ॥ २५ 


“जिसने मृगरूप घारण करके मुझे आश्रमसे दूर हटा | 


या ह 


दिया; वह राक्षस मेरे बाणोंसे घायल होकर सदाके ल्यि ' 


' सो रहदा है॥ २५॥ 


विकृष्य चापं परिघाय खायक 
सलीलबाणेन च ताडितो सया । 
मागी तजुं त्यज्य च विक्लवस्थरो 
बभूव केयूरघरः स राक्षसः ॥ २६॥ 
“धनुष खोंचकर उस ' याणका संघान करके मैंने 
लीलापूर्वंक चलाये हुए बाणसे ज्यों ही उस मृगको मारा) 
त्यो ही वह मृगके शरीरका परित्याग करके बाँहोंमें बाजूबंद 
घारण करनेवाढा राक्षस यन गया। उसके स्वरमें बड़ी 
व्याकुळता आ गयी थी | २६ | 
शराइतेनेच तदातंया गिरा 
' स्वरं ममाळम्ब्य सुद्रसुभ्रवम्‌ । 
उदाहृतं तद्‌ यबनं सुदारुणं | 
त्वमागता येन विहाय मेथिळीम्‌ ॥ २७॥ 
“ाणसे आहत होनेपर ही उसने आर्तवाणीमें मेरे 
खरको नकल करके बहुत दूरतक सुनायी देनेवाला वह 
अत्यन्त दारुणः वचन कहा था, जिससे तुम मिथिलेश- 
कुमारी सीताको छोड़कर यहाँ चळे आये हो? ॥ २७॥ 


रण्यकाण्डे एकोनषितमः सगः ॥ ५९ ॥ 


र 
सगः 
पूछना, भ्रान्त 


आश्रमकी ओर आते समय श्रीरामकी बायी आँखकी 
फड़कने छगी। श्रीराम चलते 


टो. नह रन 


| 
| 
| 
। 
| 


y श्र 


9 प्रर्ट गा 


। वळते लड़खड़ा गये और उनके झरीरमे 


अरण्यकाण्डे षष्टितमः सर्गः 


. ६३१ 


कम्प 

होने लगा || १ ॥ 

उपालक्ष्य निमित्तानि सोडशुभानि मुहुः । 

अपि क्षेमं तु सीताया इति चे व्याजहार ह ॥ २ ॥ 
बारंबार इन अपशकुनोंको देखकर ` वे कहने लगे-- 

क्या सीता सकुशछ होगी ? || २॥ 

त्वरमाणो जगामाथ सीतादशनळाळसः | 

शूत्यमावसथं दृष्टा वभूवोद्विझमानसः ॥ ३ ॥ 
सीताको देखनेफे लिये उत्कण्ठित हो वे बड़ी उतावलीके 

साथ आश्रमथर गये | वहाँ कुटिया सूनी देख उनका मन 

अत्यन्त उद्विग्न हो उठा ॥ ३ ॥ 

उद्भ्रमन्निव वेगेन विक्षिपन्‌ रघुनन्दनः 

तत्र तत्राटजस्थानमभिवीक्य समन्ततः ॥ ४ ॥ 


- दद्दा प्णेशाळां च सीतया रहितां तदा। 


श्रिया विरहितां ध्वस्तां हेमन्ते पझिनीमिच ॥ ५ ॥ 
रघुनन्दन बड़े वेगसे इधर-उधर चक्कर लगाने और हाथ 

पेर चलाने लगे | उन्होंने वहाँ जहाँ-तहाँ बनी हुई एक-एक 

पर्णशाल्मको चारों ओरसे देख डाला; किंतु उस समय उसे 

सीतासे सूनी ही पाया । जेते देमन्त ऋतुमें कमलिनी 

हिमसे ध्वस्त हो श्रीहीन हो जाती दे, उसी प्रकार प्रत्येक 

पर्णशाला शोभाशून्य हो गयी थी ॥ ४-५ ॥ 

रुदन्तमिव वृक्षेश्च ग्लानपुष्पसृगद्विजम्‌ । 

धिया विद्दीनं विध्वस्तं संत्यक्तं वनदेवतेः ॥ ६ ॥ 
वह स्थान दृक्षां (की सनसनाइट ) फे द्वारा मानो 


` रो रहा था, फूल मुरा गये थे, मृग और पक्षी मन मारे 


बैठे ये | वहाँकी सम्पूर्ण शोमा नष्ट दो गयी थी। सारी कुटी 

उजाढ़ दिखायी देती थी | वनके देवता भी उस स्थानको 

छोड़कर चले गये थे | ६ ॥ 

विप्रकीणीज्ञिनकुशं विप्रविद्धयुसीकटम | 

इृष्टा शुन्योटज्स्थानं विललाप पुनः पुनः॥ ७ ॥ 
सब्र थ्रोर मृगचर्म ओर कुश बिखरे हुए थे | चटाइयाँ 

अस्त-च्यस्त पड़ी थीं | पर्णशालाको सूनी देख भगवान्‌ श्रीराम 

बारबार विलाप करने लगे--॥ ७ ॥ 

हतासता वा नष्टा वा भक्षिता वा भविष्यति । 

प्यथवा भीरुरथवा चनमाश्रिता | ८ ॥ 

“हाय | सीताको किसीने हर तो नहीं लिया | उसकी 

मृत्यु तो नहीं हो गयी अथवा वह खो तो नहीं गयी 


` या किसी राक्षसने उसे खा तो नहीं लिया | वह भीर कहीं 


छिप तो नहीं गयी है अथवा फल फूल लानेके लिये वनके 

भीतर तो नहीं चली गयी ॥८॥ 

गता विचेलु पुष्पाणि फलान्यपि च वा पुनः । 
पश्चिनीं याता जलाथ वा नदीं गता ॥ ९ ॥ 


err ol य प ब ग र नली को ज्या अप पा क क 


“सम्भव है; फल-फूल लानेके लिये ही गयी हो या 
जळ लानेके लिये किसी पुष्करिणी अथवा नदीके तटपर 
गयी हो? ॥ ९ ॥ a 
यल्नान्सृगयमाणस्त्‌ नाससाद्‌ चने प्रियाम्‌ । 
शोकरक्तेक्षणः श्रीमाचुन्मत्त इच लक्ष्यत ॥ १०॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने प्रयत्नपूर्वक अपनी प्रिय पत्नी सीता 
वनमें चारों ओर इदा, किंतु कहीं भी उनका पता न छगा | 
शोकके कारण श्रीमान्‌ रामकी आँखें लाल हो गयीं। वे 
उन्मत्तके समान दिखायी देने लगे ॥ १० ॥ । 


वृक्षाद्‌ दृक्ष प्रधावन्‌ स गिर्राश्चापि नदीनदम्‌ । 

बश्राम विळपन्‌ रामः शोकपड्काणंवप्लुततः ॥ ११॥ 
एक दृक्ष दूसरे वृक्षके पास दोइते हुए वे पर्वतो 

नदियों ओर नरदोके किनारे घूमने लगे । शोकसे 

समुद्रमें डूत्रे हुए श्रीरामचन्द्रजी विलाप करते-करते वृक्षसि 

पूछने लगे--॥ ११ ॥ 


अस्ति कचित्त्वया इष्टा सा कदस्वप्रिया प्रिया । 
कद्र्श्र यदि जानीषे शंस सीतां शुभाननाम्‌ ॥ १२॥ 
स्िग्धपलवसंकाशां पीतकोशेयवासिनीम्‌। 
शंसस्व यदि ला उष्टा विल्व विल्थोपमस्तनी ॥ १३॥ 
“कदम्ब | मेरी प्रिया सीता * तुम्हारे पुष्पसे बहुत 
प्रेष करती थी, क्या वह यहाँ हे ! क्या तुमने उसे 
देखा दै ! यदि जानते हो तो उस झुमानना सीताका 
पता बताओ । उसके अङ्ग सुस्निग्ध पदलवोंके समान कोमळ 
हैं तथा दारीरपर पीले रंगकी रेशमी साड़ी शोभा पाती है । 
बिल्व | मेरी प्रियाके स्तन तुम्हारे दी समान हैं। यदि तुमने 
उसे देखा हो तो बताओ ॥ १२-१३ ॥ 
अथवाज्जुन शंस त्वं प्रियां तामज्जुनग्रियाम्‌ । 
जनकस्य छुता तन्वी यदि जीवति वा नचा ॥ १४॥ 
“अथवा अजुंन ! तुम्हारे फूर्लोपर मेरी प्रियाका विशेष 
अनुराग था, अतः तुम्ही उसका कुछ समाचार बताओ ।. 
कृशाङ्गी जनककिशोरी जीवित दै या नहीं॥ १४॥ 


ककुभः ककुभो रं तां व्यक्त जानाति मैथिलीम्‌ । 

लतापछूवपुष्पाड्यो भाति होष चनस्पतिः ॥ १५॥ 

्रमरेरुपगीतश्च यथा द्रुमवरो हासि। 

रष व्यक्त विजानाति तिलकस्तिळकप्रियाम्‌ ॥ १६॥ 
ध्य ककुभ अपने हो समानं ऊरुवाळी मियिलेश- 

कुमारीको अवस्य जानता होगा; क्योंकि यह बनस्पति 


लता; पल्लव तथा फूलेसे सम्पन्न हो बड़ी शोमा पा रहा 


१. रामायणके व्याख्याकारोंमेंसे किसीने ककुभका अर्थ 
मरुवक लिखा है और किसीने अङ्नविशेष, किंतु कोषोंमे यह 
कुटजका पर्याय बताया गया है । 
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हे । ककुभ ! तुम सब वृश्षेम श्रेष्ठ हो, क्योकि ये भ्रमर 
तुम्हारे समीप आकर अपने झंकारोंद्वारा तुम्हारा यशोगान 
करते हे । ( तुम्ही सीताका पता बताओ; अहो ! यह 
भी कोई उत्तर नहीं दे रद्दा है | ) यह तिलक वृक्ष अवद्य 
 सीताके विघयमें जानता दोगा; क्योंकि मेरी प्रिया धीताको भी 
तिळङसे प्रेम था ॥ १५-१६ ॥ 
अशोक शोकापनुद शोकोपएतचेतनम्‌। 
_ त्वन्नामानं कुरु क्षिमं प्रियासंदशनेन माम्‌ ॥ १७॥ 
` अशोक | तुम शोक दूर करनेवाले हो । इधर 
में शोके अपनी चेतना खो बैठा हूँ । मुझे मेरी 
प्रियतमाका दर्शन कराकर शैप्र ही अपने-जेसे नामवाला 
बना दो-सुझे अशोक ( शोकहीन ) कर दो || १७॥. 


यदि ताल त्वया इष्टा पक्कतालोपमस्तनी । 
कथयस्व वरारोद्दां कारुण्यं यदि ते मयि ॥ १८॥ 


"ताळ वृक्ष | तुम्हारे पके हुए फलके समान ख्तनत्राळी 
सीताको यदि तुमने देखा .हो तो बताओ | यदि मुझपर 
तुम्हें दया आती हो तो उस सुन्द्रीके विषयमें अवश्य 
कुछ कहो ॥ १८ ॥ 
यदि दृष्टा त्वया जम्धो जास्वूनद्समप्रभा। 
प्रियां यदि विजानासि निःराङ्क कथयस्व मे ॥ १९॥ 


“जामुन ! जाम्बूनद ( धुवर्णं ) के समान कान्ति- 
वाळी मेरी प्रिया यदि तुम्हारी दृष्टिमें पड़ी हो, यदि 
तुम उसके विषयमें कुछ जानते हो तो निःशङ्क होकर 
मुझे बताओ ॥ १९॥ ` 
मह रवं कर्णिकाराद्य पुष्पितः शोभसे सूशम । 
णिकारप्रियां साध्वीं शंस हृष्टा यदि प्रिया ॥ २० ॥ 

'कनेर ! आज तो फूछोंके लगनेसे तुम्हारी बड़ी 
शोभा हो रही है । अहो ! मेरी प्रिया साध्वी सीताको तुम्हारे 
ये पुष्प बहुत पसंद थे | यदि तुमने उसे कहाँ देखा दद 
तो मुझसे कहो? | २० ॥ . 
चूतनी पमहासाळान्‌ पनसान्‌ कुरवान्‌ घवान । 
दाडिमानपितान्‌ गत्वा दृष्टा रामो महायशाः ॥ २१ ॥ 
बङुलानथ पुन्नायांश्वन्द्नान्‌ केतकां स्तथा | 

` पृच्छन्‌ रामो वने श्रान्त उन्मत्त इव लक्ष्यते ॥ २२ ॥ 
इसी प्रकार आम, करम्य, विशाल शाल, कर्ल) 
कुरव, धव ओर अनार आदि बृश्षोंक्रों भी 
देखकर मदायशस्त्री भीरामचन्द्रजी उनके पास गये 
वकुळ, पुन्नाग, चन्दन तथा केबड़े आदिके 
बृक्षांसे मी पूछते फिरे | उस समय वे बनमें पागलकी तरह 
इधर-उधर भटकते दिखायी देते थे | २१-२२ ॥ 


. अथवा सुगशावाक्षों सुग जानासि मैथिलीम्‌ । 


सुगबिप्रेद्चणी कान्ता खूगीभिः सहिता भनेतुः॥ Ghfelkion 
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ज 
अपने सामने इरिणको देखकर वे बोले-...'मृग | 
अथवा इग्हीं बताओ ! मृगनयनी मैथिलीको जानते हे । 
मेरी प्रियाढी इष्टि भी तुम इरिर्णोकी-सी है; 
दै, वह इरिणियोंके ही साथ हो ॥ २३ ॥ 
राज खा गजनासोरुयेद्‌ इष्टा त्वया भवेत्‌ । 
तां मन्ये विदितां तुभ्यमाख्यादि वरवारण ॥ २४ | 
“भ्र गजराज | तुम्हारी सुँइके समान ही जिसके 
दोनों ऊरु हैं; उस सीताको सम्भवतः तुमने देखा होगा | 


अत सम्भव 


झाळूम होता है; तुम्हें उक्रा पता विदित है, अतः बताओ] | 


वह कहाँ है ! | २४ ४ ह 
शादूंल यदि सा दृष्ठा प्रिया चन्द्रनिभानना । 


मेथिळी मम विस्रब्धः कथयस्व न ते भयम्‌ ॥ २५॥ . 


“व्याध | यदि तुमने मेरी प्रिया चन्द्रमुखी मैथिलीको 
देखा हो तो निःराङ्क होकर बता दो, मुझसे तुम्हें कोई मय 
नहीं होगा? ॥ २५ ॥ 
किं धावलि प्रिये नूनं इष्टाखि कमलेक्षणे । 
वृश्षेराच्छाद्य चात्मानं कि मां न प्रतिभाषसे ॥ २६॥ 

( इतनेद्दीमें उनको भ्रम हुआ कि सीता, उधर भागकर 
छिप रदी है; तब वे बोले--) 'प्रिये | क्यों भागी जा 
रही हो । कमललोचने ! निश्चय ही मैंने तुम्हें देख लिया है | 
तुम दृक्षीकी ओरमं अपने-आपको छिपाकर मुझसे बात क्यो 
नहीं करती हो १ ॥ २६॥ 
तिष्ठ तिषठ वरारोहे न तेऽस्ति करुणा मयि । 
नात्यथ द्वास्यशीछालि किमर्थ मामुपेक्षसे ॥ २७॥ 

“वरारोहे ! ठहरो, ठहरो । क्या तुम्हें मुझपर 
दया नहीं आती. है । अधिक हास-परिह्मत करनेकी 
तुम्हारा स्वभाव तो नहीं था, फिर किसलिये मेरी उपेक्षा 
करती दो? | २७ | 
पीतकौशेयकेनालि रचिता वरवरणिनि । 
घावन्त्यपि मया दृष्टा तिए यद्यस्ति सौहृदम्‌ ॥ २८॥ 

“सुन्दरि ! पीली रेशमी साइीसे ही, तुम कहाँ हो-- 
यह सूचना मिल जाती है | भागी .जाती हो तो भी मैने 
व्हे देख लिया है | यदि मेरे प्रति स्नेह एवं सोद्दादे हो तो 
खड़ी हो जाओ? | २८ ॥ 

नेव सा नूनमथवा हिंसिता चारुदहासिती । 
ऋच्छूं प्राप्त न मां नूनं यथोपेक्षितुमहैति ॥ २९॥ 
( फिर भ्रम दूर होनेपर बोले--)'अथवा निश्चय ही 
बह नहीं है | उस मनोहर मुसकानबाळी सीताको राक्षतेनि 
मार डाला, अन्यथा इस तरह संकटमें पड़े हुएकी (मेरी) वर 
कदापि उपेक्षा नहीं कर सकती थी ॥ २९॥ - 
व्यक्त सा भक्षिता बाळा राक्षसैः पिरिताशनेः । 
विभ्षााआनऽलल्रग मया विरदिता प्रिया ॥ ३० ॥ 
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i 
“स्पष्ट जान पड़ता है कि मांसभक्षी राक्षसॉने मुझसे 

बिछुड़ी हुई मेरी भोली-भाली प्रिया मेथिलीको उसके सारे 

अङ्ज बॉटकर खा लिया ॥ ३० || 

नूनं तच्छु भदन्तोष्ठं सुनासं शुभ कुण्डलम्‌ । 

पूर्णचन्द्रनिभं ग्रस्तं सुखं निष्प्रभतां गतम्‌ ॥ ३१॥ 
“सुन्दर दात, मनोहर ओ, सुघड़ नासिकासे युक्त 

तथा रुचिर कुश्डलोसे अलंकृत वह पूर्ण चन्द्रमाके समान 


अभिराम मुख राक्षसोका ग्रास बनकर निश्चय ही अपनी प्रभा , 


खो बैठा होगा ॥ ३१ ॥ 
सा हि चस्पकवर्णाभा ग्रीवा घ्रेवेयकोचिता। 
कोमला विळपन्त्यास्तु कान्ताया भक्षिता शुभा॥ ३२॥ 
*रोती-विलखती हुई प्रियतमा सीताकी वह चम्पाके 
समान वर्णवाली कोमळ एवं सुन्दर ग्रीवा, जो हार और 
हंइळी आदि आभूषण पइननेके योग्य थी, निशाचरोंका 
आहार बन गयी ॥ ३२ ॥ 
नूनं विक्षिप्यमाणौ तौ बाहु पहवकोमलौ । 
भक्षितौ _ वेपमानाग्रौ सहस्ताभरणाङ्गदौ ॥ ३३॥ 
धवे नूतन पल्रबोंके समान कोमरू सुजाएँ, जो 
इधर-उधर पटकी जा रही होंगी ओर जिनके अग्रभाग काँप 
रहे होंगे; हार्थोके आभूषण तथा बाजूबंदतहित निश्चय ही 
राक्षतोंके पेटमें चली गयीं ॥ ३३ ॥ 
.मया विरहिता बाला रक्षसां भक्षणाय चै। 
सार्थनेच परित्यक्ता भक्षिता बहुबान्धवा ॥ ३४ ॥ 
“मने राक्षसोंका भक्ष्य बननेके लिये ही उस बाल्यको 
अकेली छोड़ दिया। यद्यपि उसके बन्धु-बान्धव 
बहुत हैं, तथापि वह यात्रियोंके समुदायसे विलग हुई किसी 
जीकी भाति निशाचरोंका ग्रास बन गयी ॥ ३४॥ 


दा लक्ष्मण महाबाहो पश्यसे त्वं प्रियां कित्‌ । 


दा प्रिये क गता भद्रे हा सीतेति पुनः पुनः ॥ ३५॥ 
इत्येवं विल पन्‌ रामः परिधावन्‌ चनाद्‌ वनम्‌ । 
कचि दुद्श्रमते चेगात्‌ कचि द्‌ विश्रमते बलात्‌॥ ३६॥ 
'हा महाबाइ ढदमण | क्या तुम कहीं मेरी प्रियतमा- 
को देखते हो | हा प्रिये |हा भद्रे ! हा सीते | तुम 
कहाँ चली गयी १? इस तरह बारंबार विलाप करते हुए 
श्रीरामचन्द्रजी एक वनसे दूसरे बनमें दोड़ने लगे । 
बे कहीं सीताकी समानता पाकर उद्श्रान्त* हो उठते 
( उछल पड़ते थे ) और कहीं शोककी प्रत्रलताके 
कारण बिश्रान्त हो जाते ( बवंडरकी भाँति चक्कर काटने 
लगते ) थे ॥ ३५-३६ ॥ 
कचिन्मत्त इवाभाति कान्तान्देषणतरपरः। 
स वनानि नदीः शेलान गिरिप्रस्रवणानि च । 
काननानि च वेगेन अ्रमत्यपरिसंस्थितः ॥ ३७॥ 
अपनी प्रियतमाक्री खोज करते हुए बे कभी-कभी 
पागर्लोकी-सी चेष्टा करने लगते थे। उन्होंने बड़ी दोड़- 
धूप करके कहीं भी विश्राम न करते हुए र्नो? नदियों, 
पतों) पहाड़ी झरनो ओर विभिन्न काननमें घूस-घूमकर 
अन्वेषण किया || ३७ ॥ 
तदा ख गत्वा विपुल नहदू वनं 
परीत्य सर्वे त्वथ मैथिली प्रति । 
अनिष्ठिताशः स चकार मागणे 
पुनः प्रियायाः परमं परिअमम्‌ ॥ ३८॥ 
उस समय मिथिलेशकुमारीको ढूँदनेके लिये वे 
उस विशाल एवं विस्तृत वनमें गये और सबमें चक्कर 
लगाकर थक गये तो भी निराश नहीं हुए । उन्होंने पुनः 


- अपनी ग्रियतमाके अनुसंथानके लिये बड़ा मारी 


परिश्रम किया ॥ ३८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येडरण्यकाण्डे षष्टितमः सराः ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाट्मोकिनिर्मित आरषरामाथण आदिकाव्यके अरष्यकाण्डमें साठवा सर्ग पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 


| एकषष्टितमः सर्गः 
श्रीराम ओर लक्ष्मणके द्वारा सीताकी खोज और उनके न मिलनेसे श्रीरामकी व्याकुलता 


चद्०५श्रमपदं शून्यं रामो दशरथात्मज्ञः । 
रद्दितां पर्णंशाळां च प्रविद्धान्यासनानि च॥ १ ॥ 

भहट्टा तत्र बेंदेहीं संनिरीक्ष्य च सर्वशः। 
उवाच रामः प्राक्तुइय ग्रयुह्य रुचिरौ सुजौ॥ २॥ 
रशरथनन्दन ` रामने देखा किं आश्रमके समी 
खान खता 
ओर बैठनेके आसन इधर-उघर फेंके पड़े हैं | तब 
चा, रा० ६, ५. ८-- 


सूने हैं तथा पर्णशालामें भी सीता नहीं. 


उन्होंने पुनः वहाँके सभी स्थार्नाका निरीक्षण किया और 
चारों ओर दूंढ़नेपर भी जब विदेहकुमारीका कहीं पता 
नहीं लगा, तब श्रीरामचन्द्रजी अपनी दोनों सुन्दर 
भुजा ऊपर उठाकर सीताका नाम ले जोर-जोरसे पुकार 
करके लक्ष्मणसे बोले--॥ १-२ ॥ 


क चु लक्ष्मण वेदेही क॑ चा देशमितो गता । 
केनाइता वा सोमित्रे भक्षिता केन वा प्रिया ॥ ३ ॥ 
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र लक्ष्मण | विदेइराजकुमारी कहाँ हैं ! यहाँसे 
किस देशम चली गयीं ! सुमित्रानन्दन | मेरी प्रिया सीताको 
कोन इर ले गया? अथवा किस राक्षसने खा 
डाला १॥ ३॥ 
वृक्षेणावा्य यदि मां सीते हलितुमिच्छसि । 
अल ते हसितेनाद्य मां भजख सुदुःखितम्‌ ॥ ४ ॥ 
( फिर वे सीताको सम्बोधित करके बोले-- ) “सीते | 
यदि तुम वृक्षोंकी आड़में अपनेको छिपाकर मुझसे हँसी 
` करना चाहती हो तो इस समय यह हँसी ठीक नहीं दै मैं 
बहुत दुखी हो रहा हूँ; तुम मेरे पास आ जाओ || ४ ॥ 
यैः परिकीडसे सीते विश्वस्तैस॑गपोतकैः । 
पते हीनास्त्वया सौम्ये ध्यायन्त्यस्नाविलेक्षणा:॥ ५ ॥ 
.- ्सोम्य स्वमाववाळी सीते | जिन विश्वस्त मृगछौनोंके साथ 
तुम खेळा करती थी, वे आज तुम्हारे बिना दुखी हो 
ऑर्खोमे आँसू भरकर चिन्तामग्न हो गये हैं? | ५ ॥ 
सीतया रहितो5द चे नहि जीवामि लक्ष्मण । 
बतं शोकेन महता सीताहरणजेन माम्‌॥ ६ ॥ 
परळोके महाराजो नून द्रक्ष्यति मे पिता। 
“लक्ष्मण | सौतासे रहि होकर मैं जीवित नहीं रह 
सकता । सौताइरणजनित महान्‌ शोकने मुझे चारों ओरसे 
घेर लिया है | निश्चय ही अब परलोकमे मेरे पिता महाराज 
दशरथ मुझे देखेंगे ॥ ६३ || 
कथं प्रतिशां संश्रुत्य मया त्वमभियोजितः ॥ ७ ॥ 
अपूरयित्वा तं कालं मत्सकाशमिहागतः । | 
“वे मुझे उपालम्भ देते हुए कहेंगे--भौने तो तुम्हें 
वनवासके लिये आशा दी थी और तुमने भी वहाँ रहनेकी 
प्रतिशा कर ली थी | फिर उतने समयतक वहाँ 


रहकर . 
उस प्रतिशाको पूर्ण किये बिना ही तुम यहाँ मेरे पात कैसे 
चले आये ? ॥७३ | | 
कामदृत्तमनार्ये वा सुषावादिनमेव च॥ ८ ॥ 
धिक्‌ त्वामिति परे लोके व्यक्त वक्ष्यति मे पिता । 


(वुम-जेसे स्वेच्छाचारी, अनाव और मिथ्याबादीको 
घिक्कार दै |? यह बात परलोके पिताजी मुझसे अवश्य 
कहेंगे? || ८३ || 
विवश शोकसंतप्तं दीनं भग्नमनोरथम्‌ ॥ ९ || 

मामिहोत्खुज्य करुणं कीति नेरमिवान जुम । 

क गच्छसि वरारोहे मा मोत्सज 

“वरारोहे | सुमध्यमे | सीते | में 
दीन, भग्नमनोरय हो करुणाजनक अवस्थामें पड़ गया 
हूं | जेते कुटिल मनुष्यक्रो कीर्ति त्याग देती है, उसी 
मकार तुम मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चली जा रही हो! मुझे 
न छोड़ो, न छोड़ो || ९:१० || 


विवश, शोकसंतप्त, 


सुमध्यमे ॥ १०॥ ˆ 


STS, 
“न्न ल Nig ० २००५ कळे 


त्वया विरद्दितश्राहं त्यक्ष्ये जीवितमात्मनः। 


इतीव विळपन्‌ रामः सीतादर्शनळाळसः ॥ ११। 
न दद्शं सुडुःखातो राघवो जनकात्मजाम्‌ | 
“तुम्हारे वियोगमें में अपने प्राण त्याग दूँगा |? इस 
प्रकार अत्यन्त दुःखसे आतुर हो बिलाप करते हुए 
रघुकुलनन्दन श्रीराम सीताके दर्शनके लिये 
उत्कृण्ठित हो गये, किंतु वे जनकनन्दिनी उन्हे 
न पर्डी ॥ ११३ ॥ 
अनासाद्यमान तं सीतां शोकपरायणम्‌ ॥ १२ | 
पङ्कमासाद्य विपुलं सीदन्तमिव ` कुञ्जरम्‌। 
लक्ष्मणो राममत्यर्थसुचाच हितकाम्यया | १३॥ 
जैसे कोई हाथी किसी बड़ी भारी दलदलमें पँसकर 
कष्ट पा रहा हो, उसी प्रकार सीताको न पाकर अत्यन्त 
शोकमें डूये हुए श्रीरामसे उनके हितकी कामना रखकर 
लक्ष्मण यों बोले-- || १२-१३ || 


मा विषादं-महाबुद्धे कुरु यत्नं मया सह। 


इद्‌ गिरिवरं चीर वइकन्द्रशोभितम्‌ ॥ १४ | 
परियकाननसंचारा वनोन्मत्ता च मैथिली | 


दिखायी 


सा बने वा प्रविष्टा स्यान्नलिनीं वा सुपुष्पिताम्‌॥ १५॥ | 


सरितं चापि सम्प्राप्ता मीनवञ्जुळसेविताम्‌ । 

वित्रासयितुकामा वा लीना स्यात्‌ कानने कचित्‌॥ १६॥ 

जिशासमाना वैदेही त्वां मां च पुरुषषेभ । 
“महामते | आप विषाद न करें; मेरे साथ जानकीको 


नेका प्रयत्न करें | वीरवर ! यह सामने जो ऊँचा पहाड़ ' 


दिखायी देता दै, अनेक कन्दराओंसे सुशोभित है | मियिलेश- 
कुमारीको वनमें घूमना प्रिय लगता है; वे वनकी शोमा 


| 


| 
देखकर दुर्षसे उन्मत्त हो उठती हैं; अतः वनमें गयी होंगी) | 
अथवा सुन्दर कमळके फूलांसे भरे हुए इस सरोवरके या | 
मत्स्य तथा वेतसलतासे सुशोभित सरिताके तटपर जा | 


पहुँची होंगी | अथवा पुरुषप्रवर | हमलोगोंको डरानेकी 

इच्छासे इम दोनों उन्हें खोज पाते हैं कि नहीं, इस जिजञासासे 

कहीं वनमें ही छिप गयी होंगी ॥ १४-१६३ ॥ 

तस्या ह्यन्वेषणे आमन्‌ क्षिप्रमेव यतावहे ॥ १७॥ 

वनं सव विचिनुवो यत्र सा जनकात्मजा | 
(अतः श्रीमन्‌ | वनमें जहाँ-जहाँ जानकीके होनेकी 

सम्भावना हो, उन सभी “स्थानोंपर इम दोनों शीघ्र ही 

उनकी खोजके लिये प्रयत्न करें ॥ १७१ ॥ 

मन्यसे यदि काकुत्स्थ मा स्म शोके मनः कृथाः॥ १८॥ 

एवमुक्तः स सोहादोल्लक्ष्मणेन समाहितः । 


सह सौमित्रिणा रामो विचेतुमुपचक्रमे ॥ १९! . ` 


४रशुनन्द्न ! यदि आपको मेरी. यह बात ठीक 


प्रकार 
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दरद ूर्वक समझाये जानेपर श्रीरामचन्द्रजी सावधान दो चनं सुविचितं सवे पद्मिन्यः ज्याना | 


गये और उन्होंने सुमित्राकुमारके साथ सीताको खोजना 
आरम्भ किया ॥ १८-१९ || 
तौ वनानि गिरींश्वेव सरितश्च सरांखि च। 
निखिलेन विचिन्वन्तौ सीतां दशरथात्मजौं ॥ २० ॥ 
तस्य शैळस्य सानूनि शिलाश्च शिखराणि च । 
निखिलेन विचिन्वन्तो नेव तामभिजग्मतुः ॥ २१॥ 
दशरथके वे दोनों पुत्र सीताकी खोज करते हुए 
बनोमै, पर्वतोंपर, सरिताओं ओर सरोवरोंके किनारे घूम- 
घूमकर पूरी चेष्टाके साथ अनुसंघानमें लगे रहे । उस 
पत्रतकी चोदियोंश शिलाओं ओर शिखरांपर उन्होंने अच्छी 


तरह जानकीको हृंढाः किंतु कहीं भी उनझूा पता नहीं. 


लगा ॥ २०-२१ | 

विचित्य सर्वेतः शेळं रामो ळक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 

नेह पदयामि सोमित्रे वैदेहीं पर्वते शुभाम्‌ ॥ २२॥ 
पर्वेतके चारों ओर खोजकर भ्रीरामचन्द्रजीने ल्क्ष्मणसे 

कहा--'सुमित्रानन्दन | इस पर्वंतपर तो मैं सुन्दरी 

वेदेहीको नहीं देख पाता हूँ? ॥ २२॥ 

' ततो दुःखाभि संतप्तो लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ । 

विचरन्‌ दण्डकारण्यं भ्रातरं दीप्ततेजसम्‌ ॥ २३ ॥ 
तब दुःखसे संतस्त हुए लक्ष्मणने दण्ढकारण्यमें 

घूमते-घूमते अपने उद्दीप्त तेजस्वी भाईसे इस प्रकार 


_ कश--॥ २३ ॥ 


प्राप्स्यसे त्वं महाप्राज्ञ मेथिळी जनकात्मजाम्‌ । 
यथा विष्णुमंहाबाहुबंलि बद्ध्वा महीमिमाम्‌॥२४॥ 
महामते | जेसे महददाब्राहु भगवान्‌ विष्णुने राजा 
बलिको बॉधकर यह पृथ्वी प्रात कर ली थी, उसी प्रकार 
आप भी मिथिळेदाकुमारी जानकीको पा जायेंगे? || २४॥ 
रवमुक्तस्तु चीरेण लक्ष्मणेन स राघवः । 
उवाच दीनया वाचा दुःखाभिहतचेतनः ॥ २५॥ 
वीर ळक्ष्मणके ऐसा कहनेपर दुः्खसे व्याकुलचित्त 
हुए भीरधुनाथजीने दीन वाणीमें कहा--॥ २५ ॥ 


गिरिश्चायं महाप्राक्ञ वहुकन्द्रनिर्झरः । 

नहि पञ्यामि बेदेहीं प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ ॥ २६॥ 
“मह्दाग्राञञ लक्ष्मण | मैने सारा वन खोज डाला | 

विकसित कमलोसे भरे हुए सरोवर भी देख ल्यि तथा 

अनेक कन्द्राओं और झरनोंसे सुशोभित इस पर्वतको भी 

सब ओरसे छान डाला; परंतु मुझे अपने प्राणोंसे भी 

प्यारी वैदेही कहीं दिखायी नहीं पड़ी? ॥ २६ ॥ 

पचं ख विलपन्‌ रामः सीताहरणकर्षितः । 

दीनः शोकसमाविष्टो मुहत विह्लोऽभवत्‌ ॥ २७॥ 
इस प्रकार सीता-इरणके कष्टसे पीड़ित हो विलाप करते 

हुए श्रीरामचन्द्रजी दीन ओर शोकमग्न हो दो घड़ीतक 

अत्यन्त व्याकुळतामें पड़े रहे || २७॥ 

स विद्वल्तिसवोज्ी गतबुद्धिर्विचेतनः । 

निषसादातुरो दीनो निःइवस्याशीतमायतम्‌ ॥ २८॥ 
उनका सारा अङ्ग विल ( शिथिल ) हो गया; 

बुद्धि काम नहीं दे रद्दी थी, चेतना डत्त-सी होती जा रही 

थी । वे गरम-गरम लंबी साँस खींचते हुए दीन और 

आतुर होकर विषादमें डब गये ॥ २८ || 

बहुशः स तु निःश्वस्य रामो राजीवलोचनः । 

हा प्रियेति विचुक्रोश बहुशो बाष्पगद्गदः ॥ २९ ॥ 
बारबार उच्छयास लेकर कमलनयन भीराम आँसुओसे 

गन्गद वाणीमें हा प्रिये |? कहकर बहुत रोने-विळखने 

लगे ॥ २९ ॥ 

तं सान्त्वयामास ततो लक्ष्मण: प्रियवान्धवम्‌ । 

बहुप्रकारं शोकार्तः प्रश्रितः प्रथिताञ्जलिः ॥ ३० ॥ 
तब शोकसे पीड़ित हुए लक्ष्मणने विनीतभावसे हाथ | 

जोड़कर अपने प्रिय भाईको अनेक प्रकारसे सान्त्वना दी ॥ 

अनाहत्य तु तदू वाक्यं लक्ष्मणाष्ठपुटच्युतम्‌ । 

अपश्यंस्तां प्रियां खीतां प्राक्रोशत्‌ स पुनः पुनः ॥३१॥ 
लक्ष्मणके ओष्ठपुटोसे निकली हुई. इस बातका 

आदर न करके भीरामचन्द्रजी अपनी प्यारी पत्नी सीताको 


“न देखनेके कारण उन्हें वारंयार पुकारने और रोने ळगे ॥ 


इत्यार्षे औमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः ॥ ६१ ॥ 
रस प्रकार श्रोदात्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकास्यके अरप्यकाण्डमें एकसठवाँ सर्ग पूर हुआ॥ ६९ ॥ 


द्विषष्टितमः सर्गः 


श्रीरामका विलाप 


हिप धमोत्मा शोकोपद्दतचेतनः । 
र लाप मद्दाबाह रामः कमललोचनः ॥ १ ॥ 


सीताको न देखकर शोकसे व्याकुलचित्त 
हुए, 
धर्मात्मा महाबाहु कमलनयन श्रीराम विलाप करने लगे ॥१॥ 
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९३६ कि, । श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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नि थ हर ड्रग गे ~ _ 
पड्यन्निव च तां सोतामपर्‍्यन्मन्मथाद्‌तः । 


उवाच राघत्रो वाक्यं विलापाअयदुवंचम्‌॥ २ ॥ 


रघुनाथबी सीताके प्रति अधिक प्रेमके कारण 
उनके वियोगमें कष्ट पा रहे थे | वे उन्हें न देखकर भी 
देखते हुएके समान, ऐसी बात कहने लगे, जो 
विलापका आश्रय होनेसे गद्गदकण्ठके कारण कठिनतासे बोली 
जा रही थी--॥ २ ॥ प 
त्वमशोकस्य शाखाभिः पुष्पप्रियतरा प्रिये । 
आवृणोबि शरीरं ते मम. शोकविवधेनी ॥ ३ ॥ 
(प्रिये | तुम्हें फूढ अधिक प्रिय हे; इसलिये , खिली 
हुईं अशोककी शाखाओसे अपने शरीरको छिपाती हो और 
मेरा शोक बढ़ा रही हो ॥-३ ॥ द 
कद्ळीकाण्डसडशौ कदल्या संबृताबुभो। ` 
ऊरू पञ्यामि ते देवि नासि शक्ता निगूदितुम्‌॥ ४ ॥ 
“देवि | में केलेके तनोंके तुल्य ओर कदंलीदलसे 
ही छिपे हुए तुम्हारे दोनों ऊरुओं ( जाँघों ) को देख रहा 
हूँ। तुम उन्हें छिपा नहीं सकती ॥ ४ ॥ 
' कणिकारवनं भद्रे. हसन्ती देवि सेवसे। 
अळं ते परिदासेन मम बाधावहेन वे॥ ५ ॥ 
“मद्रे ! देवि ! तुम दसती हुई कनेर-पुष्पोकी वाटिका- 


का सेवन करती दो | बंद करो इस परिहासंको, इससे मुझे : 


बड़ा कष्ट दो रहा है॥ ५॥ . [ 
विशेषेणाश्मस्थाने हासोऽयं. न प्रहास्यते । 
अवगच्डामि ते शीलं परिहासप्रिय प्रिये ॥ ६ ॥ 
आगच्छ त्वं विशालाक्षि शून्योऽयसुउजस्तव। 
विशेषतः आभ्रमके स्थानमें यह द्दास-परिहास अच्छा 
` नहीं बताया जाता है। प्रिये ! में जानंता हूँ; तुम्हारा 
` स्वभाव परिद्दासप्रिय हे । विशाललोचने | आओ । तुम्हारी 
यह प्णेश्याला सूनी है? | ६४॥ | प 
सुव्यक्तं राक्षसेः सीता भक्षिता वा हृतापिवा॥ ७ ॥ 
न हि सा विलपन्तं माम्ुपसस्पति लक्ष्मण । 

( फिर भ्रम दूर होनेपर वे सुमित्राकुमारसे बोढे--) 
लक्ष्मण | अब तो मलीभौति स्पष्ट हो गया कि राक्षसोने 
सीताको खा .डिया अथवा हर लिया; क्योंकि में विछाप 
कर रहा हूँ ओर वह मेरे पास नहीं आ रही है ॥ ७१॥ | 
एतानि सुगयूथानि साथ्रुनेत्राण लक्ष्मण ॥ ८ ॥ 
शंसन्तीव हि मे देवी भक्षिता रजनीचरेः । 

“लक्ष्मण | ये जो मृगसमूह हैं, ये भी अपने नेत्रोमें 
आँसू भरकर मानो मुझसे यही कह रहे हैं कि देवी 
सीताको निशाचर खा गये ॥ ८३ ॥ 
हा ममायं क यातासि हा साध्वि वरवर्णिनि ॥ ९ ॥ 


SS 


“हा मेरी आर्ये ! ( आदरणीये | ) तुम कहाँ चढी 
गयी १ हां साध्वि | हा वरवर्णिनि | तुम कहाँ गयी! 
हा देवि | आज केकेयी सफलमनोरथ हो जायगी ॥ ९३ || 
सीतया सद्द निर्यातो विना खीतासुपागतः ॥ १५ | 
कथं नाम प्रवक्ष्यामि शान्यमन्तःपुरं मम। 

'सीताके साथ अयोध्यासे निकला था । यदि सीताके 
बिना ही वहाँ लोटा तो अपने सूने अन्तःपुरमें कसे 


. प्रवेश करूंगा ॥ १०३ ॥ 


निर्वीर्यं इति लोको मां निद्यश्चेति वक्ष्यति ॥ ११॥ 
कातरत्वं प्रकाशां हि सीतापनयनेन में | 
“सारा संसार मुझे पराक्रमदीन ओर निर्दय कहेगा। 
सीतांके अपहरणते मेरी कायरता ही प्रकारमें आयेगी ॥ ' 
निवृत्तवनवासश्च जनकं मिथिलाधिपम्‌॥ १२॥ 
कुशलं परिपृच्छन्तं कथं शक्ष्ये निरीक्षितुम्‌ । 
_ ८जब वनवाससे लोटनेपर' मिथिलानरेश अनक 


' मुझसे कुशल पूछने आयेंगे, उस समय में केसे उनकी ओर । 


देख सकूँगा ! ॥ १२३ ॥ 


. विदेद्दराजो नूनं मां दृष्टा विरद्धितं तया ॥ १३॥ | 


खुताबिनाशसंतप्तो मोहस्य॑ वंशमेष्यति। 
(मुझे सीतासे रहित- देख बिदेहराज जनक अपनी | 
पुत्रीके बिनाशसे संतस 7 हो निश्चय ही मूर्छितं. 
हो जायेंगे. ॥ १३३ ॥ - | 
अथवा न गमिष्यामि, पुरी भरतपालिताम्‌ ॥ १४॥ 
खगोऽपि हि तया हीनः शून्य पच मतो मम । 

“अथवा अत्र मैं भरतद्वारा पाछित अयोध्यापुरीको 
नहीं जाऊँगा | जानकीके बिना मुझे खर्ग भी सूना ही 
जान पड़ेगा ॥ १४६ ॥. त 
तन्मासुत्खूज्य हि वने गच्छायोष्यापुरां शुभाम्‌ ॥ १५ 
न त्वहं तां चिना सोतां जीवेयं हि कथंचन। 

` इसलिये अब तुम मुझे वनमें ही छोड़कर सुन्दर 
अयोध्यापुरीको लौट जाओ । मैं तो अब सीताके बिना किवी 
तरह जीवित नहीं रह सकता ॥ १५३ ॥ 


' गाढमास्छिष्य भरतो वाच्यो मद्वचनात्‌ त्वया ॥ रह 
. अनुश्चातोऽसि रामेण पालयेति वखुंधराम | 


“भरतका गाढ आलिङ्गन करके- दुम हरी 
मेरा संदेश कह देना, “कैकेयीनन्दन | 3. | 
पृश्वीका पालन करो; इसके लिये रामने द्द, | 


देदीहै॥१६३॥ 


अम्बा च मम कैकेयी सुमित्रा च त्वया विभो॥ १” Ee 
कौसल्या च यथान्यायमभिवाद्या ममाशया | 


.१८॥ 
दा सकामाय केकेयी देव्नि मेऽद़्तिष्पलि kollection. ०व्रक्षण्मीया: प्रप॒त्तेन भवता सूक्तचारिणा I. 


अरण्यकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्गः 
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“विमो | मेरी माता कौसल्या,” केकेयी तथा सुमित्राको 
प्रतिदिन यथोचित रीतिसे प्रणाम करते हुए उन सबकी रक्षा 
करना और सदा उनकी आशाके अनुसार चलना)? यह तुम्हारे 
लिये मेरी आशा है ॥ १७-१८ ॥ 
सीतायाश्च विनाशोऽयं मम चामित्रसूद्न । 
विस्तरेण जनन्या मे विनिवेद्यस्त्वया भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
“शत्रुसूदन | मेरी माताके समक्ष सीताके विनाशका 
यह समा चार विस्तारपूर्वक कह सुनाना? ॥ १९ ॥ 


६३७ 


इति विलपति राघवे हुं दीने 
वनसुपगस्य तया विना खुक्रेइया । 
भयविकलसुखस्तु लक्ष्मणोऽपि 


व्यथितमना भ्रशमातुरों वभूच ॥ २०॥ 

सुन्दर केशवाली सीताके विरमे भगवान्‌ श्रीराम वनके 
भीतर जाकर जब इस तरह दीनभावसे विलाप करने लगे; 
तच लक्ष्मणके भी मुखपर भयजनित व्याक्कुलताके चिह्न 
दिखायी देने लगे | उनका मन व्यथित हो उठा ओर वे 
अत्यन्त घत्ररा गये ॥ २० ॥ कर 


इत्यावे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये5रण्यकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाट्मीकिनिर्मित आपैरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें बासठव सर्ग परा हुआ ॥ ६२ ॥ 


त्रिषष्टितमः सर्गः 


श्रीरामका विलाप 


स राजपुत्रः प्रियया विहोनः 
शोकेन मोहेन च पीड्यमानः। . 
विषादयन्‌ भ्रातरमार्तरूपो 
भूयो विषाद्‌ प्रविवेश तीघ्रम ॥ १ ॥ 
अपनी प्रिया सीतासे रहित हो राजकुमार, श्रीराम 


| शोक ओर मोहसे पीडित होने लगे | वे खयं तो पीडित थे ही; 


अपने भाई लद्ष्मणको' भी विषादमें डालते हुए पुनः तीव्र 
शोकमें मग्न हो गये ॥ १ ॥ 
स. लक्ष्मणं शोकवशाभिपन्नं 
शोके निमझो विपुले तु रामः । 
उवाच वाक्यं व्यसनाजुरूप- 
सुष्णं विनिःश्वस्य रुदन्‌ सशोकम्‌ ॥ २ ॥ 
लक्ष्मण शोकके अधीन हो रहे थे, उनसे मद्दान्‌ 


. शोकमें डूबे हुए श्रीराम दुःखके -साथ रोते हुए गरम 
'उच्छवास लेकर अपने ऊपर पड़े . हुए संकटके अनुरूप ' 


वचन बोले-॥ २ ॥ 
न मद्विधो दुष्कृतकर्मकारी 
मन्ये द्वितीयोऽस्ति वसुंधरायाम्‌ | 
शोकाचुशोको हि परस्पराया | 
मामेति भिन्दन्‌ हृद्यं मनश्च ॥ ३ ॥. 
“सुमित्रानन्दन | माळूम होता. दै, मेरेजेसा पाप- 
कमे करनेवाला मनुष्य इस एश्‍्वीपर दूसरा कोई 
नहीं दे; क्योंकि एकके याद दूसरा शोक मेरे हृदय 


( माण ) और मनको विदीर्ण करता हुआ लगातार मुझपर 


नीता जा रहा है || ३॥ 
पूर्वं मया नूनमभ्रीप्सितानि 
पापानि कमोण्यसङृत्कृतानि । 


तत्रायमद्यापतितो विपाको 
दुःखेन दुःखं यदहं विशामि ॥ ४ ॥ 
“निश्चय ही पूवजन्म्मे मेने अपनी इच्छाके अनुसार 
बारंबार यहुत-से पापक्रम किये हैँ; उन्हींमेंसे कुछ कमोंका 
यह परिणाम आज प्रात हुआ दै, जिससे में एक दुःखसे 
दूसरे दुःखमे पड़ता जा रहा हूँ ॥ ४ ॥ 
राउ्यप्रणाशः ` स्वजनेविंयोगः 
पितुविनाशो : जननीवियोगः । 
सवोणि मे लक्ष्मण शोक्रवेग- 
मापूरयन्ति प्रविचिन्तितानि ॥ ५ ॥ 
'पहले तो में राज्यसे वञ्चित हुआ; फिर मेरा 


. खजनोंसे वियोग हुआ । तत्पश्चात्‌ पिताजीका परलोकवास 


हुआ, फिर मातासे भी मुझे बिंछुड़ जाना पड़ा | लक्ष्मण | 
ये सारी बातें जब मुझे याद आती हैं तब मेरे शोकके वेगको 
बढ़ा देती हैं || ५ ॥ 
सवे तु दुःखं मम लक्ष्मणे 
शान्तं शरीरे वनमेत्य क्लेशम । 
सीतावियोगात्‌ पुनरप्युदीण 
काष्ठेरिवाझिः सहसोपदीत्तः ॥ ६ ॥ 
लक्ष्मण | वनमें आकर क्लेशका अनुभव करके 
भी यह सारा दुःख सीताके समीप रहनेसे मेरे शरीरमें ही 
शान्त हो गया या, परंतु सीताके वियोगसे वह फिर उददीतत 
हो उठा है, जेसे सूखे काठका संयोग पाकर आग सहसा 
प्रज्वलित हो उठती है ॥ ६ ॥ | 


सा नूनमायो मम राक्षसेन 

हाभ्याहता खं समुपेत्य भीरुः। 
अपस्वर सुस्तरविप्रलापा 

भयेन विक्रन्द्तिवत्यभीइणम्‌ ॥ ७ ॥ 
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“हाय | मेरी दाही क क क ल्ला चा नामाला श्रेष्ठ खभाववाली भीरु पत्नीको 
अवस्य ही राक्षसने आकाशमा से इर लिया | उस 
समय सुमधुर खरमें विलाप करनेवाली सीता भयके मारे 
बारंबार विकृत स्वरम नन्दन करने लगी होगी ॥ ७॥ 

तो रोदितस्य प्रियद्शनस्य 
सदोचितावुत्तमचन्दनस्य । 
वृत्तो स्तनौ शोणितपडठदिग्धी 
नूनं प्रियाया मम नाभिपातः॥ ८ ॥ 
मेरी प्रियाके वे दोनों गोल-गोल स्तन, जो सदा लाल 
चन्दनसे चचित होने योग्य थे, निश्चय ही रक्तकी 
कीचमें सन गये होंगे। हाय | इतनेपर भी मेरे शरीरका 
` पतन नहीं होता ॥ ८ ॥ 
तच्छ्ळक्णजुब्यक्त खूदुप्रलाप 
तम्या सुखं कुञ्चितकेशभारम्‌। 
रक्षोवरां नूनसुपागताया 
न भ्राजते राइसुखे यथेन्दुः॥ ९ ॥ 

“राक्षसके वशमें पड़ी हुई मेरी प्रि्याका वह मुख 
जो स्निग्ध एवं सुस्पष्ट मधुर वार्तालाप करनेवाला तथा काले- 
काले घुघराळे केशोंके भारसे सुशोभित था, नेसे ही भीहीन 

हो गया होगा; जैसे राहुके मुखमें पड़ा हुआ चन्द्रमा शोभा 
नहीं पाता है ॥ ९॥ 
तां हारपाशस्प सदोचितान्तां 
ग्रीचां प्रियाया मम खुवतायाः। 
रक्षांसि नूनं परिपीतवन्ति 


शून्ये हि भिरचा रुधिरारानानि ॥ १०॥ ` 


“हाय ! उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली मेरी प्रियतमा- 
का कण्ठ इर समय हारसे सुशोभित होने योग्य था; किंतु 
रक्तभोजी रांक्षसोंने तूने बनमें अवस्य उसे फाड़कर उसका 
रक्त पिया होगा | १० | ' 

मया विहीना विजने चने सा 
| रक्षोभिराहृत्य विकृष्यमाणा । 
नून विनाद्‌ं ङुररीच दीना 
सा मुक्तवत्यायतकान्तसेत्रा ॥ ११॥ 

“मेरे न रहनेके कारण निर्जन वनमें राक्षसोने उसे 
ले-ळेकर घसीटा होगा और विशाळ एवं मनोहर नेत्रोबाळी 
वह जानकी अत्यन्त दीनभावसे कुररीकी भाँति विलाप 
करती रही होगी || ११ || 

, * अस्मिन्‌ मया सार्घमुदारशीला 


त्वांमाद सीता बहुवाफ्यजातम ॥ १२॥ | 


“लक्ष्मण | यह वही शिळातळ है, जिसपर उदार 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


सखभाववाली सीता पहले एक दिन मेरे साय 
उसकी मुसकान कितनी मनोहर थी, उस समय 
हसकर तुमसे भी बहुत-सी बातें कही थीं ॥ १२॥ 


गोदावरीयं सरितां वरिष्ठा 
प्रिया म्रियाया मम नित्यकालम्‌ । 
अप्यत्र गच्छेदिति चिन्तयासि 
नकाकिनी याति हि सा कदाचित्‌॥ १३॥ 
“सरिताओंमें श्रेष्ठ यह गोदावरी मेरी प्रियतमाको 
सदा ही प्रिय रही है। सोचता हूँ; शायद वह 
इसीके तटपर गयी हो; किंतु अकेली तो वह कमी वहाँ 
नहीं जाती थी ॥ १३ ॥ 
पझानना प॒झ्पलाशानेन्रा 
पद्यानि वानेतुमभिप्रयाता। 
तद्प्ययुक्त नहि सा कदाचि- 


उसने हँस- 


न्मया विना गच्छति पङ्कजानि ॥ १४॥ ` 


“उसका मुख ओर विशाळ नेत्र प्रफुल कमलके 
समान सुन्दर हैं, सम्भव है. वह कमळपुष्प ळानेके लिये 


दी गोदाबरीतटपर गयी हो, परंतु यह भी ठीक नहीं है; 


क्योकि वह मुझे साथ छ्यि बिना कभी कमलोंके पास 
नहीं जाती थी || १४ ॥ 
कामं त्विदं पुष्पितवृक्षषण्डं 
नानाविधेः पक्षिगणैरुपेतम । 
चनं प्रयाता जु तदप्ययुक्त- 
मेकाकिनी सातिबिभेति भीरुः ॥ १५॥ 
“रो सकता है कि वह इन पुष्पित बृ्षसमूहोसे 
युक्त ओर नाना प्रकारके पक्षियोंसे सेवित वनमें भ्रमणके 
लिये गयी हो; परंतु यह भी ठीक नहीं लगता; क्योंकि 
वह भीरु तो अकेली वनमें जानेसे बहुत डरती थी ॥ १५ ॥ 
आदित्य भो छोककृताङतश्च 
लोकस्य सत्याच्रतकर्मसाक्षिन । 
मम प्रिया साक गता हता वा 
शंसस्व मे शोकहतस्य सर्वम्‌ ॥ १६॥ 
“सूर्यदेव | संसारमें किसने क्या किया और क्या नहीं 
किया--इसे तुम जानते हो; छोगोंके सत्य-असत्य ( पुण्य 
और पाप ) कर्मोके तुम्हीं साक्षी हो । मेरी प्रियां सीता 
कहाँ गयी अथवा उसे किसने हर लिया, यह सब पुश 
बताओ) क्योंकि मैं उसके शोकसे पीड़ित हूँ ॥ १६ ॥ 
लोकेषु सवेषु न नास्ति किंचिद 
` यत्‌ तेन नित्यं विदित भवेत्‌ तत्‌ । 
शंसस्व वायो कुलपालिनीं तां 
सूता हता वा पथि वतंते वा ॥ १७॥ 
'वायुदेव | समस्त विश्वमे ऐसी कोई बात नहीं है 
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जो तुम्हें सदा ज्ञात न रद्दती हो. । मेरी कुलपालिका सीता 
कहाँ है? यह बता दो | वह मर गयी, हर ली गयी अथवा 


मार्गमे ही, है? ॥ १७॥ 


शोकविधेयदेह 
रामं विखंश विळपन्तमेब। 
उवाच सोमित्रिरदीनसरचो 
न्याय्ये स्थितः काळयुतं च वाक्यम्‌॥ १८॥ 
इस प्रकार शोकके अधीन द्दोकर जब श्रीरामचन्द्रजी 
संज्ञाशून्य हो विलाप करने लगे, तव उनकी ऐसी अवस्था 
देख न्यायोचित मार्गपर स्थित रहनेवाळे उदारचित्त सुमित्रा- 
कुमार लक्ष्मणने उनसे यह समयोचित बात कही--॥ १८ ॥ 
शोक विरृज्याद्य धति भरव 
सोत्साद्दता चास्तु विमार्गणे ऽस्याः । 
उत्साहवन्तो हि नरा न लोके 
सीदन्ति कमंस्वतिदुष्करेपु ॥ १९॥ 


इतीब तं 


"आय | आप शोक छोड़कर थैय भारण कर! 
सीताकी खोजके लिये मनर्मे उत्साह रखें; क्योंकि उत्साही 
मनुष्य जगतूर्मे अत्यन्त दुष्कर काय आः "“नेपर भी कभी 
दुखी नहीं होते हैं? ॥ १९॥ 

इतीव सौमितिमुद्ञफ रुषं 
ब्ुवन्तमातों रघुवंशवर्घनः । 
. न चिन्तयामास घरति विसुक्तवान्‌ 
पुनश्च दुःखं महद्भ्युपागमत्‌ ॥ २० ॥ 
बढ़े हुए पुरुषार्थवाले सुमित्राकुमार लक्ष्मण जब इस 
प्रकारकी वार्ते कह रहे थे, उस समय रघुकुळकी वृद्धि 
करनेवाले भीरामने आतं होकर उनके कथनके औदित्यपर ' 
' कोई ध्यान नहीं दिया; उन्होंने धैय छोड़ दिया और वे पुनः 
महान्‌ दुःखम पड़ गये || २० ॥ 


इत्यार्षे श्रीसद्वामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्ग: ॥ ६३॥ 
इस प्रकार श्रीवा्मीकिनिमिंत आर्षरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें तिरसठद सरे पूरा हुआ॥ ६३॥ 


चतुःषष्टितमः सगः 
श्रीराम ओर लक्ष्मणके दवारा सीताकी खोज, भीरामका शोको द्वार, सृगांद्वारा संकेत पाकर दोनों 
माइयांका दक्षिण दिशाकी ओर जाना, पर्वतपर क्रोध, सीताके बिखरे हुए फूल, 
आथूषणांके कण ओर युद्धके चिह्न देखकर श्रीरामका देवता आदि- 
सहित समस्त त्रिलोकीपर रोष प्रकट करना 


ख दीनो दीनया वाचा लक्ष्मण वाक्यमत्रवीत्‌ । 

शीघ्र लक्ष्मण जानीहि गत्वा गोदावरीं नदीम्‌ ॥ १ ॥ 

अपि गोदावरीं सीता पक्षान्यानयितुं गता । 
तदनन्तर दीन हुए श्रीरामचन्द्रजीने दीन वाणीमें 

लक्ष्मणसे कहा ।लक्ष्मण |. तुम शीघ्र ही गोदावरी नदीके 

पटपर जाकर पता छगाओ | सीता. कमल लानेके लिये 

तो नहीं चली गयीं? | १३ ॥ 

एबसुक्तस्लु रामेण लक्ष्मणः पुनरेव हवि॥ २ ॥ 

नदी गोदावरी रस्यां जगाम लघुविक्रमः । 
भीरामकी ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण शीघ्र गतिसे 

उन; रमणीय गोदावरी नदीके तटपर गये ॥ २३ ॥ 


: तां लद्ष्मणस्तीर्थवती विचित्वा राममत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 


! पश्यामि तीथेषु कोशतो न »टणोति मे। 

हे अनेक तीथों ( घार्टो ) से युक्त गोदावरीके तटपर 

वया! ह पुनः लोट आये ओर भीरामसे बोले-- 

पय दावरीके घार्टोपर सीताको नहीं देख पाता हूँ; 
पुकारनेपर भी वे मेरी बात नहीं सुनती हैं ॥३३॥ 


क॑ चु सा देरामापन्ना वेदेही क्लेशनाशिनी ॥ ४ ॥ 
नहि तं वेशि वें राम यत्र सा तजुमध्यमा । 
“श्रीराम | क्लेशोंका नाश करनेवाली विदेहराजकुमारी 
न जाने किस देशमें चली गयीं | मैया श्रीराम | जहाँ कृश- 
कटिप्रदेशवाली रीता गयी हैं, उस स्थानको मैं नहीं 
जानता? || ४४ | . 
लक्ष्मणस्य वचः भुत्वा दीनः संतापमोहितः ॥ ५ ॥ 
रामः समभिचक्राम स्वयं गोदावरी नदीम्‌ । 
लक्ष्मणकी यह बात सुनकर दीन एवं संतापसे 
मोहित हुए औरामचन्द्रजी स्वयं ही गोदावरी नदीके 
तरपर गये ॥ ५९ ॥ 
स तासुपस्थितो रामः क्क खीतेत्येवमन्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
भूतानि राक्षसेन्द्रेण वधाइँग इतामपि। | 
न ता शशंस्‌ रामाय तथा गोदावरी नदी ॥ ७ ॥ 
वहाँ पहुँचकर भीरामने पूछा--सीता कहाँ है १? 
परंतु बघके योग्य राक्षसराज रावणद्वारा इरी गयी सीताके 
विषयमें समस्त भूतोमेसे किसीने कुछ नहीं कहा । गोदावरी 
नदीने भी श्रीरामको कोई उत्तर नहीं दिया॥ ६-७॥ 
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सतः प्रचोदिता भूतैः शंख चास्मे प्रियामिति। 


नच सा हावद्त्‌ सीतां एष्टा रामेण शोचता ॥ ८ ॥ 
तद्नन्तर यनके समस्त प्राणियोंने उन्हें प्रेरित किया 

कि “तुम श्रीरामको उनकी प्रियाका पता बता दो |' 

किंतु शोकमग्न भ्रीरामके पूछनेपर भी गोदावरीने सीताका 

पता नहीं , बताया ॥ ८ ॥ 

रावणस्य च तद्रपं कमोपि च दुरात्मनः। 

च्यात्वा भयात्‌ तु बे देहीं सा नदी न शशंस इ ॥ ९ ॥ 
दुरात्मा रावणके उस रूप और कर्मको याद करके 

भयके मारे गोदावरी नदीने वेदेद्दीके विषयमे श्रीरामसे 

कुछ नहीं कहा ॥ ९ ॥ 

निराशस्त.तया नद्या सीताया दशान्ते कृतः । 

उवाच रामः सौमित्रि सीताद््शनकरितः ॥ १० ॥ 
सीताके दर्शनके बिषयमें जब नदीने उन्हें पूर्ण 

निराश कर दिया, तब सीताको न देखनेसे कर्ट्मे पड़े हुए 

श्रीराम सुमित्राकुमारसे इस प्रकार बोले--॥ १० ॥ 

पषा गोदावरी सोस्य किंचिन्न प्रतिभाषते । 

कि जु लक्ष्मण वष्यामि समेत्य अनक॑ वचः ॥ ११॥ 

मातरं चेव वेदेशा विना तामदमप्रियम्‌। 

“सोम्य लक्ष्मण | यह गोदावरी नदी तो मुझे कोई 
उत्तर ही नहीं देती है । अब में राजा जनकसे मिळनेपर उन्हे 
क्या जवाब दूँगा ! जानकीके बिना उसकी मातासे मिलकर 
भी में उनसे यह अप्रिय बात कैसे सुनाऊँगा ? ॥ ११३ ॥ 
या मे राज्यवि्दीनस्य चने चन्येन जीवतः ॥ १२॥ 
सवं व्यपानयच्छोकं वेदेद्दी क चु सा गता । 

“राज्यदीन होकर वनमें जंगली फलमूळेसि निर्वाह 
करते समय भी जो मेरे साथ रहकर मेरे सभी दुःखांको 
दूर किया करती थी, वह विदेहराजकुमारी कहाँ चली 
गयी १ | १२३ ॥ 


शातिवर्ग विहीनस्य चेदेहीमप्यपइयतः ॥ १३॥ 


' मन्ये दीघो भविष्यन्ति रात्रयो मम जाप्रतः । 


“बन्थु-बान्घर्वोसे तो मेरा विछोइ हो ही गया था; 
अब सीताके दर्शनसे भी मुझे वश्चित होना पड़ा; उसकी 
चिन्तामें निरन्तर जागते रहनेके कारण अब मेरी सभी राते 
बहुत बड़ी हो जायंगी ॥ १३३ ॥ 
मन्दाकिनी जनस्थानमिमं प्रस्रवणं शिरिम्‌ ॥ १४॥ 
सर्वोण्यनुचरिष्यामि यदि सीता हि लभ्यते । 


“मन्दाकिनी नदी) जनस्थान तथा प्रस्तवण पर्वत--इन 
सभी स्थानोंपर में बारंबार भ्रमण करूँगा । शायद वहाँ 
सीताका पता चल जाय ॥ १ ४३ || 
एते मासा वीर मामीक्षन्ते पुनः पुनः ॥ १५॥ 
वक्तकामा इइ हि मे इ ळक्षये । 
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“वीर लक्ष्मण | ये विशाल मृग मेरी ओर बरा 
देख रहे हैं; मानो यहाँ ये मुझसे कुछ कहना चाहे 
हैं। में इनकी चेष्टाओको समझ रहा हूँ? || १५३ |; 
तांस्तु दृष्टा नरव्याधो राधवः प्रत्युवाच इ ॥ १६। 
क खीतेति निरीक्षन्‌ वे वाष्पसंरुद्धया गिरा | 
एवसुक्ता नरेन्द्रेण ते सुगाः सहसोत्थिताः ॥ १७। 
दृक्षिणाभिमुखाः सवे दशंयन्तो नभःस्थल्म 

तदनन्तर उन सबकी ओर देखकर पुरुषसिंइ श्रीराम. 
चन्द्रजीने उनसे कहा--“बताओ, सीता कहाँ हं? उन 
मुगांकी ओर देखते हुए राजा श्रीरामने जब अ 
बाणीसे इस प्रकार पूछा, तब वे डुग सहसा उठकर खडे 
हो गये और ऊपरकी ओर देखकर. आकाशमार्गकी ओर 
लक्ष्य कराते हुए सबर-के-सत्र दक्षिण दिशाकी ओर मुँह 
किये दोड़े ॥ १६-१७३ || 


मैथिली ह्रियमाणा सा दिशां यामभ्यपद्यत ॥ १८॥ 
` तेन मार्गण गच्छन्तो निरीक्षन्ते नराधिपम्‌ । 


मिथिलेशकुमारी सीता इरी जाकर जिस दिशाकी ओर 
गयी. थीं; उसी ओरके मार्गसे जाते हुए वे मृग राजा 
श्रीरामचन्द्रजीकी ओर मुड़-मुड़कर देखते रहते थे ॥ १८१ | 
येन मार्ग च भूमि च निरीक्षन्ते स्म ते झुगाः ॥ १९॥ 
पुननेदन्तो गच्छन्ति लक्ष्मणेनोपलक्षिताः । 
तेषां वचनसर्वस्वं लक्षयामास चेङ्गितम्‌ ॥ २०॥ 

वे मृग आकाशमार्ग और भूमि दोनांकी ओर देखते 
ओर गर्जना करते हुए पुनः आगे बढ़ते ये | लक्ष्मणने उनकी 
इस चेष्टाको लक्ष्य किया । वे जो कुछ कहना चाहते थे 
उसका सारसवस्वरूप जो उनकी चेष्टा थी, उसे उन्होंने अच्छ 
तरह समझ लिया ॥ १९-२० ॥ न 
उवाच लक्ष्मणो घीमाङञ्येष्डं आतरमार्तवत्‌.। 
क सीतेति त्वया पृष्डा यथेमे सद्दसोत्यिताः ॥ २१॥ 
दृशेयन्ति क्षिति चेव दक्षिणां च दिशां सूगाः। | 
साघु गच्छाबदे देव दिशामेतां च नैऋ्ंतीम्‌ ॥ २२॥ ` 
यदि तस्यागमः कश्चिदायी वा साथ लष््यते। | 

तदनन्तर बुद्धिमान्‌ लक्ष्मणने आर्त-से होकर अपने बड़ | 
भाईसे इस प्रकार कहा--'आर्य | जब आपने पूछा किं सीता | 
कहाँ हँ, तब ये मृग सहसा उठकर खड़े हो गये ओर ४ 
तथा दक्षिणकी ओर हमारा लक्ष्य कराने लगे हैं; अतः देव | 
यही अच्छा होगा कि हमलोग इस नैऋत्य दिशाकी ओर 
चलें | सम्मव है; इधर जानेसे सीताका कोई समाचार शि 
जाय अथवा आर्या सीता खयं ही दृष्टिगोचर शे 
जाये? ॥ २१-२२३ ॥ - 
बाढमित्येव काकुरस्थः प्रस्थितो दक्षिणां दिशम्‌॥ २९ 
: श्रीमान्‌ वीक्षमाणो वखुंधराम्‌ | 
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तब “बहुत अच्छा? कहकर श्रीमान्‌ रामचन्द्रजी 
लक्ष्मणको साथ ले प्रथ्वीकी ओर घ्यानसे देखते हुए दक्षिण 
दिशाकी ओर चल दिये ॥ २३३ ॥ 
एवं सम्भाषमाणौ ताचन्योन्यं भ्रातराबुभो ॥ २४॥ 
वख्रुंघरायां _ पतितपुष्पमार्ग मपइ्यताम्‌ । 

वे दोनों भाई आपसमें इसी प्रकारकी बातें करते हुए 
ऐसे मार्गपर जा पहुँचे, जहाँ भूमिपर कुछ फूल गिरे दिखायी 
देते थे | २४३ ॥ 
पुष्पवृष्टि निपतितां दृष्टा रामो मद्दीतले ॥ २५॥ 
उवाच लक्ष्मणं बीरो दुःखितो दुःखितं वचः । 

पृथ्वीपर फूलोंकी उस वर्षाको देखकर वीर श्रीरामने 
दुखी हो लक्ष्मणसे यह दुःखभरा वचन कहा--॥ २५३ ॥ 


अभिजानामि पुष्पाणि तानीमानीद्द लक्ष्मण ॥ २६॥ 
अपिनद्धानि चेदेह्या मया दत्तानि कानने । 

“लक्ष्मण | में इन फूलोंको पहचानता हूँ । ये वे ही फूल 
यहाँ गिरे हैं, जिन्हें बनमें मैंने विदेइनम्दिनीको दिया था 
और उन्होंने अपने केशोंमें लगा ल्या था ॥ २६३ || 
मन्ये सूर्यश्च वायुश्च मेदिनी च यशखिनी ॥ २७॥ 
अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुचन्तो मम प्रियम्‌ । 

'में समझता हूँ, सूर्य, वायु और यशस्विनी पृथ्वीने 
मेरा प्रिय करनेके लिये ही इन फूलॉको सुरक्षित 
रखा है? | २७१ | | 
एवमुक्त्वा महाबाहुलदमणं पुरुषर्षभम्‌ ॥ २८॥ 
उवाच रामो घमोत्मा गिरिं प्रस्नवणाकुरूम,। 

युरुषप्रवर लक्ष्मणसे ऐसा कहकर घर्मात्मा महाबाहु भी- 
पमने झरनोसे भरे हुए प्रस्तवण गिंरिसे कहा--॥ २ ८३॥ . 


कच्चित्‌ क्षितिभ्वतां नाथ इष्टा सबोीङ्गसुन्द्री ॥ २९॥ 
रामा रम्ये वनोदूदेशे मया विरहिता त्वया । 
'पबेतराज | क्या तुमने इस बनके रमणीय प्रदेशमे 
मुझसे बिछुड़ी हुई सर्वाङ्गसुन्दरी रमणी सीताको 
देखा है !? ॥ २९३ ॥ 
कुदो ऽतवीद्‌ गिरि तत्र सिंहः क्षुद्रस्॒गं यथा ॥ ३० ॥ 
तां देमवर्णो हेमाड़ीं सीतां दर्शय पर्वत । 
आावत्‌ सानूनि सवोणिन ते विध्वंसयाम्यहम्‌ ॥ ३१॥ 
तदनन्तर जैसे सिंह छोटे मृगको देखकर दहाइता है; 
उसी प्रकार वे कुपित हो वहाँ उस. पर्दतसे बोले--“पबत | _ 
अबतक में तुम्हारे सारे शिखरोंका विध्वंस नहीं कर डालता 
हे इसके पहले ही तुम उस काञ्जनकी-सी काया-कान्तिवाली 
ताका मुझे दर्शन करा दो? || ३०-३१ ॥ 


घ रामेण पर्वतो मैथिलीं प्रति। 
भे ता सोतां नादर्शयत राघवे ॥ ३२॥ 


वा० रा० ५. ५, ९--- 


श्रीरामके द्वारा मेथिलीके लिये ऐसा कहे जानेपर उस पव॑तने 
सीताको दिखाता हुआ-सा कुछ चिह्न प्रकट कर दिया । भी- 
रघुनाथजीके समीप वह सीताको साक्षात्‌ उपस्थित न 
कर सका || ३२ ॥ 


ततो दाशरथी राम उवाच च शिलोचयम । 
मम वाणाग्निनिद्‌ग्यो भस्मीभूतो भविष्यसि ॥ ३३॥ 
असेव्यः खवंतश्चैव निस्दृणद्गुमपछ्लवः । 

तब दशरथनन्दन श्रीरामने उस पवंतसे कद्दा--।अरे | 
तू मेरे वार्णोकी आगसे जलकर भस्मी भूत हो जायगा । किसी 
भी ओरसे तू सेत्रनके योग्य नहीं रह जायगा | तेरे तृण, वृक्ष 
और पल्लव नष्ट हो जायेगे? ॥ ३३३ ॥ | 
इमां वा सरितं चाद्य शोषयिष्यामि लक्ष्मण ॥ ३४ ॥ 
यदि नाख्याति में सीतामद्य चन्द्रनिभाननाम्‌ । 

( इसके बाद वे सुमित्राकुमा रसे बोले--- ) “लक्ष्मण ! 
यदि यह नदी आज मुझे चन्द्रमुखी सीताका पता नहीं बताली 
है तो मे अब इसे भी सुखा ढाटूंगा? || ३४३ ॥ 
एवं प्ररुषितो रामो दिधक्षन्निव चश्लुषा ॥ ३५॥ 
दृदर्श भूमौ निष्क्रान्तं राक्षसस्य पदं महत्‌ । 

ऐसा कहकर रोषमें भरे हुए श्रीरामचन्द्रजी उसक्री ओर 
इस तरह देखने लगे, मानो अपनी हष्टिद्वारा उसे जलाकर 
भस्म कर देना चाहते हैं। इतनेद्दीमें उस पंत और गोदावरी- 
के समीपकी भूमिपर राक्षसका विशाल पदचिह्न उभरा हुआ 
दिखायी दिया ॥ ३५३ | 
त्रस्ताया रामकाङ्किण्याः प्रधावन्त्या इतस्ततः॥ ३६॥ ` 
राक्षसेनाजुरूप्ताया वेदेह्याश्च पदानि तु। 

साथ ही राक्षसने जिनका पीछा क्रिया था ओर जो श्री- 
रामकी अभिलाषा रखकर रावणके भयसें संत्रस्त हो इघर- 
उधर भागती फिरी थीं, उन विदेइराजङुमारी सीताके 
चरणचिह भी वहाँ दिखायी दिये ॥ ३६५ ॥ 

स समीक्ष्य परिक्रान्त सीताया राक्षसस्य च ॥ ३७ ॥ 
भग्न घचुश्ध तूणी च विकीण बहुधा रथम | 
सम्श्रान्तहृद्यो रामः शशंस भ्रातरं प्रियम्‌ ॥ ३८॥ 
सीता ओर राक्षसके पैरोंके निशान, टूटे घनुष, तरकस 
ओर छिन्न-भिन्न होकर अनेक डुकड़ोमें बिखरे हुए रथको 
देखकर आओरामचन्द्रजीका हृदय घबरा उठा । वे अपने प्रिय 
भ्राता सुमित्राकुमारसे बोले--]| ३७-३८ ॥ 
पश्य लक्ष्मण वैदेह्या कीर्णाः कनकविन्द्वः । 
भूषणानां हि सो मित्रे माल्यानि विविधानि च ॥ ३९ ॥ 

“लक्ष्मण | देखो, ये सीताके आभूषणोंमें लगे हुए सोनेके 
शुघुरू बिखरे पढ़े हैं सुमित्रानन्दन | उसके नाना प्रकारके 

हार भी टूटे पड़े हैं ॥ २९ ॥ 
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तप्तबिन्दुनिकाशेश्व चित्रेंः क्षतजबिन्दुभिः । 
आवृतं पद्य सोमित्रे सर्वतो घरणीतलम्‌॥ ४० ॥ 
. ` धमुमित्राकुमार ! देखो, यहाँकी भूमि सब ओरसे 
सुनरणेकी बूँदोके समान हदी विचित्र रक्तविन्दुओसे रंगी दिखायी 
देती है ॥ ४० || | 
मन्ये लक्ष्मण चेदेही राक्षसेः कामरूपिभिः । 
भित्त्वा भिर्वा विभक्ता वा भक्षिता वा भविष्यति ॥४१॥ 
“ ६ळक्ष्मण | मुझे तो ऐसा माळूम होता है कि इच्छानुसार 
रूप घारण करनेवाले राक्षसाने यहाँ सीताके टुकड़े-टुकड़े करके 
उसे'आपसभे बाँठा ओर खाया होगा || ४१ ॥ 
तस्या निमित्तं सीताया द्वयोर्विबदमानयोः। 
बभूव 'युंद्धं "सौमित्रे घोरं राक्षसयोरिह ॥ ४२॥ 
` 'सुमित्रानन्द्न | सीताके लिये परस्पर बिवाद करनेवाले 
दो राक्षसामे यहाँ घोर युद्ध मी हुआ है॥ ४२॥ 
सुक्तामणिचितं चेद्‌ रमणीयं विभूषितम्‌। | 
घरण्यां पतितं सौम्य कस्य भग्न महद्‌ धनुः ॥ ४३॥ 
... सोम्य | तभी तो.यहाँ यह मोती और मणियोसे जरित 
' एंवं विभूषित किसीका,अत्यन्त सुन्दर और विशाल घनुष 


खण्डितं होकर प्रथ्वीपर पड़ा है।यह किसका धनुष हो : 


सकता है ! || ४३ || 
राक्षसानामिद वत्स सुराणामथवापि वा। 
तरुणादित्यसंकाशं वेदूयंगुलिकाचितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
 _ वत्स | पता नहीं; यह राक्ष्सोंका है या देवताओंका; 
यह आतःकालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित हो रहा है तथा इसमें 
वेदूयेमणिं ( नीलम ) के टुकड़े जड़े हुए हैं ॥ ४४ || 
विशीण पतितं भूमौ कवचं कस्य काञ्चनम्‌ । 
छत्रं रातशळाक. च दिव्यमाठ्योपशोभितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
, ` भन्नदण्डमिद्‌ सौम्य भूमौ कस्य निपातितम्‌ । 
. “सोम्य | उधर पृथ्वीपर टूटा हुआ एक सोनेका कवच 
पढ़ी दै, न जाने वह किसका है ! दिव्य मालाऑसे सुशोभित 


यह सो कमानिर्यावाला छत्र किसका है! इसका डंडा टूट 


गया है और यह धरतीपर गिरा दिया गया है ॥ ४५३ ॥ 
काञ्चनोरशछदाश्चेमे पिशाचवदनाः खराः ॥ ४६॥ 
भीमरूपां महाकायाः कस्य चा निहता रणे। 

_. इधर ये पिशाचोंके समान मुखवाले भयंकर रूपघारी 
गधे मरे पढ़े हैं । इनका शरीर बहुत ही विशाळ रहा है; इन 
सत्रकी छातीमें सोनेके कवच बैंधे हैं। ये युद्धम मारे गये जान 
पंडते हैं | पता नहीं ये किसके थे || ४६३ ॥ 
दीप्तपावकसंकाशो द्युतिमान्‌ समरध्यजः ॥ ४७॥ 
अपविद्धश्च भग्नश्च कस्य साङ्ग्रामिको रथः। 


* “तथा संग्राममे कामपदेनेवाढाअहकिसका्श्व यव. ० 


्ीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


Bo ooo 
इसे किसीने उलटा गिराकर तोड़ डाला है | समराङ्गणमें सनी. 
को सूचित करनेवाली ध्वजा भी इसमें लगी थी | यह तेजी 
रथ प्रज्वलित अग्निके समान दमक रहा दै ॥ ४७३ || 


रथाक्षमात्रा विशिखास्तपनीयविभूषणाः ॥ ४८ | 
कस्येमे निहता बाणाः प्रकीणी घोरद्शंनाः । 


ये भयंकर बाण; जो यहाँ इकड़े-ट॒कड़े होकर बिखरे पड़े 


हैं, किसके हैं इनकी लंबाई और मोटाई रथके घुरेके 
समान प्रतीत होती है । इनके फल-भाग टूट गये हैं तथा ये 
सुबर्णसे विभूषित हैं ॥ ४८३ ॥ 

शरावरोौ- शरेः पूर्णो विध्वस्तौ पदय लक्ष्मण ॥ ४९॥ 
प्रतोदाभीषुहदस्तोऽयं कस्य वा सारथिहंतः । 


(लक्ष्मण | उधर देखो, ये बार्णोसे भरे हुए दो तरकस 
पड़े हैं; जो नष्ट कर दिये गये हैं | यह किसका सारथि मरा 
पड़ा है, जिसके द्वाथमे चाबुक और लगाम अभीतक मौजूद 
हैं॥ ४९३ ॥ 


पदवी पुरुषस्येषा व्यक्त कस्यापि रक्षसः ॥ ५० ॥ 
वेरं शतगुणं पश्य मम तैजींवितान्तकम्‌ । 
सुघोरदृदयेः सौम्य राक्षसैः कामरूपिभिः ॥ ५१ ॥ 

“सौम्य | यह अवश्य ही किसी राक्षसका पदचिह्न दिखायी 
देता है | इन अत्यन्त क्रूर हृदयवाले कामरूपी राक्षसोंके साथ 
मेरा वेर सोगुना बढ़ गया है। देखो; यह वेर उनके 
प्राण लेकर ही शान्त होगा ॥ ५०-५१ ॥ 


हता सृता वा वेदेही भक्षिता वा तपखिनी | 


` न धर्मत्रायते खीतां हियमाणां मद्दावने ॥ ५२॥ 


“अवश्य ही तपस्विनी विदेहराजकुमारी हर ली गयी) 
मृत्युको प्रास हो गयी अथवा राक्षसाने उसे खा लिया । इस 
विशाळ वनमें हरी जाती हुई सीताकी रक्षा धर्म भी नहीं 
कर रहा है ॥ ५२॥ . 
भक्षितायां हि वेदेह्यां हृतायामपि लक्ष्मण । 
के हि लोके प्रियं कतुं शक्तः: सौम्य समेश्वराः ॥ ५२॥ 

“सौम्य लक्ष्मण | ज्र विदेहनन्दिनी राश्चसोका ग्रास बन 
गयी अथवा उनके द्वारा इर ळी गयी और कोई सहायक 
हुआ, तब इस जगतमें कौन ऐसे पुरुष हैं, जो मेरा प्रिय 
करनेमें समर्थ हों ॥ ५३ ॥ 
कतोरमपि लोकानां शूर करुणवेदिनम्‌ । 
अश्चानाद्घमन्येरन्‌ सर्वभूतानि लक्ष्मण | | ५४ ॥ 

(लक्ष्मण ! जो समस्त लोकोंकी साधि पाळत और 


| | र 
संहार करनेवाले *त्रिपुर-विज्ञय? आदि शोयंसे सम्पन्न महेश 


हैं, वे भी जव अपन करुणामय स्वमावके कारण उ 
रहते हैं, तब सारे प्राणी उनके ऐश्वर्यको न जाननेरे 
सिरसा रिनिःक'साते हैं || ५४ ॥ 


॥७ कक “noms चु mas es ss es ss == - =-= 
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- अरण्यकाण्डे चतुःपष्टितमः र 


ज 


मदु लोकदिते युक्त दान्तं करुणवेदि्निम्‌। 


निर्वीयं इति मन्यन्ते नूनं मां त्रिदशोश्वराः ॥ ५५॥ 


धमे लोकहितमें तत्पर, युक्तचित्त, जितेन्द्रिय तथा जीवोपर 
करुणा करनेवाला हूँ; इसीलिये ये इन्द्र आदि देवेश्वर 
निश्चय ही मुझे निवळ मान रहे हैं ( तमी तो इन्होंने सीताकी 
रक्षा नहीं की है ) ॥ ५५ ॥ [ 
मां प्राप्य दि शुणो दोषः संवृत्तः पद्य लक्ष्मण । 
अद्येव सवभूतानां रक्षलामभवाय च ॥ ५६॥ 
संत्येव राशिज्योत्स्नां महान्‌ सूयं इवोद्तिः । 
ंहृत्येव युणान्‌ सबोन मम तेजः प्रकाशते ॥ ५७॥ 
“लक्ष्मण | देखो तो सही, यह दयाझुता आदि गुण 
मेरे पास आकर दोष बन गया ( तभी तो मुझे निर्बल मान- 
कर मेरी ख्रीका अपद्दरण किया गया हे । अतः अब मुझे 
पुरुषार्थं ही प्रकट करना होगा ) । जैसे प्रल्यकालमें उदित 
हुआ महान्‌ सूर्य चन्द्रमाकी ज्योत्स्ना ( चाँदनी ) का 
संहार करके प्रचण्ड तेजसे प्रकाशित हो उठता दै, उसी 
प्रकार अब मेरा तेज आज ही समस्त प्राणियों तथा 
ाक्ष्साका अन्त करनेके लिये मेरे उन कोमळ स्वभाव आदि 
गुणोको समेटकर प्रचण्डरूपमें- प्रकाशित होगा, यह भी 
दुम देखो ॥ ५६-५७ || 
नेव यक्षा न गन्धव न पिशाचा न राक्षखाः। 
किनरा वा मजुष्या वा सुखं प्राप्स्यन्ति लक्मण॥ ५८॥ 
“लक्ष्मण | अब न तो यक्ष न गन्धव, न पिशाच) न 
राक्ष, न्‌ किन्नर ओर न मनुष्य ही चैनसे रहने पायेंगे ।५८॥ 


 ममाञ्जबाणसम्पूणमाकाशं पद्य लकमण । 


असस्पातं करिष्यामि ह्यद्य त्रेलोक्यचारिणाम्‌॥ ५९॥ 
. खुमित्रानन्दन | देखना, थोड़ी ही देरमें आकाशको मैं 
अपने चलाये हुए बाणोंसे मर दूँगा और तीन छोकोंमें 
विचरनेवाले प्राणियोंकी हिलने-डुलने मी न दूँगा ॥ ५९ ॥ 
सनिरुद्धप्रहगमणमाचारितनिशाकरम्‌ १ 
विप्रणशनलमरुद्धास्करदयुतिसंचृतम्‌ ॥ ६० ॥ 
विनिमेथितशेलाय्र॑ शुष्यमाणजलाशयम । _ 
2 स्तदुमछतागुल्म॑ .विप्रणशितसागरम्‌ ॥ ६१ ॥ 
क्य तु करिष्यामि संयुक्त कालकमंणा। 
“अकी गति रुक जायगी, चन्द्रमा छिप जायगा, अमि) 
मर्ण तथा सूर्यका तेज नष्ट हो जायगा सब कुछ अन्ध- 
कारसे आच्छन्न हो जायगा, पर्वतोके शिखर मय. डाळे जायेंगे, 


ळर > भडाशय ( नदी-सरोवर आदि ) सूख जायेंगे; वृक्ष, 
` दिया 


रुस्म नष्ट हो जायेंगे ओर समुद्रोंका भी नाश कर 
जायगा । इस तरह मैं सारी त्रिलोकीमें ही काळकी 
कु आरम्म कर दूँगा || ६०-६१३ ॥ 
ने ते कुशलिनी सीतां प्रदास्यन्ति ममेश्वराः ॥ ६२ ॥ 


री ६७३. 


अस्मिन्‌ सुहुते सौमित्रे मम द्रक्ष्यस्ति विक्रमम । | 
“सुमित्रानन्दन | बदि देवेश्वरगणं इसी मुहूर्तम मुझे 
सीता देवीको सकुशल नहीं लौटा देंगे तो. वे: म्रेराः 
पराक्रम देखेंगे || ६२३ ॥ . “hs, oe अल 
नाकारासुत्पतिष्यस्ति सवभूतानि लक्ष्मण ॥ ६३ ॥. 
मम . चापणुणोन्सुक्तैबोणजालैर्निरम्तरम्‌। ` ` 
“लक्ष्मण | मेरे धनुषकी प्त्यञ्चासे छूरे हुए बाणसमूहों- 
द्वारा आकाशके ठसाठस भर जानेके कारण उसमें कोई 
प्राणी उड़ नहीं सकेंगे ॥ ६३३ || Eo 
मर्दितं मम नाराचेष्वस्त्रान्तसृगद्विजम्‌॥.६४.॥ 
समाकुलममर्यादं जगत्‌ पश्याथ लक्ष्मण | : 
“सुमित्रानन्दन ! देखो, आज मेरे नाराचोते रौंदा 


जाकर यह सारा जगत्‌ व्याकुळ और मर्यादारहित हो जायगा। . 
` यहाँके मृग और पक्षी आदि प्राणी भ्रान्त 


नष्ट एवं -उदूं्रान्त 
हो जायेंगे ॥ ६४३ || न्य चे 


आकणेपूर्णेरिषुभिर्जीवळोकदुरावरेः `  ॥ द५॥ ` 
सैथिलीहदेतोरपिशाचच मराक्षसम्‌। `.-'; ` 


करिष्ये 
“धनुषको कानतक खींचकर छोड़े गये . मेरे : बार्णोकोः 


रोकना जीवजगतके लिये बहुत कठिन होगा । मैं सीताके ल्यि 


उन बाणोंद्दारा इस जगत्के समस्त पिशाचों 
संहार कर डारलूँगा-॥ ६५३ ॥ . हि पड मर 
मम रोषप्रयुक्तानां चिशिखानां बळं खुराः ॥ ६६:॥ 
द्रक्ष्यन्त्यद्य विसुकानाममरषाद्‌ दूरगामिनाम्‌। .. 


रोष ओर. अमर्षपूवंक छोड़े गये मेरे फल- ` 


रहित दूरगामी बाणोंका बळ .आज . देवतालोग 
देखेंगे ॥ ६६३ ॥ | कर दद 
नेव देवा न देतेया न पिशाचा न राक्षसाः ॥ ६७ ॥ 
भविष्यन्ति मम क्रोधात्‌ चैलोक्ये विप्रणाशिते। | ˆ 
“मेरे क्रोधसे निलोकीका विनाश हो जानेपर न. देवता 
रह जायगे न द्य) न्‌ पिशाच रहने पायँंगे न राक्षस ॥ ६७३॥ 


देवदानवयक्षाणां छोका ये. रक्षसामपि ॥.६८॥ 


बहुघा निपतिष्यन्ति.बाणौवैः शकळीकृताः। _ . . 
“देवताओं; दानवों, यक्षों और राक्षसोके जो लोक हैं,. बे 
दुकड़े-उकड़े होकर. बारंबार -नीचे .. 


नियो दानिमाँड्लो कान करिष्याम्य् सायदै ह EE 
; घुमित्रानन्दन, | यदि देवेश्वरगण मेरी इरी या मरी हुई र्क 


मेरे बाणसमूहेसे 
गिरगे ॥ ६८३ ॥ 


इत्तां सता वा 


सीताको छाकर मुझे नहीं देंगे तो,आज मैं अपने सायकोको 


और 'राक्षसोंका ` 


मारसे इन तीनों लछोकोको मर्यादासे अष्ट कर. दूँगा । ॥६९३॥ ८2४ ८ न 


दि घेदेद्दी न वाख्पस्ति यदि प्रियाम्‌ ॥ ७०॥. `` ह द 
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नादायामि जगत्‌ सवं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । 
यावद्‌ द्रीनमस्या वे तापयामि'च सायवे.: ॥ ७१॥ 
“यदि चे मेरी प्रिया विदेइराजकुमारीको मुझे उसी 
रूपमें वापस नहीं लोटायेंगे तो मैं चराचर प्राणियांसहित 
समस्त त्रिलोकीका नाश कर डाळूँगा । जबतक सीताका दर्शन 
न होगा, तत्रतक में अपने सायकोंसे समस्त संसारको संतप्त 
करता रहूँगा? | ७०-७१ ॥ 
इत्युकत्वा क्रोधताम्राक्षः स्झुरमाणोष्ठसः्पुउः। 
वढ्कलाजिनमावद्धथ जटाभारमवबन्धयत्‌ ॥ ७२॥ 
ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजीके नेत्र क्रोधसे लाल हो गये; 
होठ फड़कने लगे | उन्होंनेवल्कल और मृगचर्मको अच्छी 
तरह. कसकर अपने जटाभारको भी बाँघ लिया || ७२॥ ` 
तस्य क्रुद्धस्य रामस्य तथाभूतस्य घीमतः । 
त्रिपुरजध्चुषः पूवं रुद्रस्येव बभौ तनुः ॥ ७३॥ 
'उस समय क्रोघमें भरकर उस तरह संहारके लिये उद्यत 
हुए भगवान्‌ श्रीरामुका शरीर पूवंकालमें त्रिपुरका संहार करने- 
चाले सद्रके समान प्रतीत होता था || ७३. ॥ 


. ळद्षमणाद्थं चादाय रामो निष्पीड्य कासुंकम्‌। 


शरमादाय संदीप्तं घोरमाशीचिषोपमम्‌ ॥ ७४॥ 
संदधे धनुषि श्रीमान रामः परपुरञ्जयः। 


न प य प ए प द_न य साथ «पर» >-फ-#क.. Sn, 


के समान कुपित हो इस प्रकार बोले--]| ७४-७५ | - ` 
यथा जरा यथा सृत्युयंथा कालो यथा विधिः । 
नित्यं न प्रतिहन्यन्ते सर्वभूतेषु लक्ष्मण। . 


_ तथाहं क्रोधसंयुक्तो न निवायोऽस्म्यसंशयम्‌॥७६॥ 


` «लक्ष्मण ! जैसे बुढ़ापा, जेसे मृत्यु, जैसे काळ और 
जैसे विघाता सदा समस्त प्राणियोंपर प्रहर करते हैं, किंतु 


उन्हें कोई रोक नहीं पाता दै, उसी प्रकार निस्संदेह क्रोधमें | 


भर जानेपर मेरा भी कोई निवारण नहीं करं सकता ॥७६॥ 
पुरेच मे चारुदतीमनिन्दितां 
दिशान्ति सीतां यदि नाद्य मैथिलीम्‌ । 
सदेवगन्धवमजुष्यपन्नगं | 
जगत्‌सशैल परिवतेयाम्यद्दम्‌ ॥ ७७ || 
धयदि देवता आदि आज पहलेकी ही भाँति मनोहर 
दातोंवाली अनिन्द्यसुन्द्री मिथिलेशकुमारी सीताको मुझे 
लौटा नहीं देंगे तो मैं देवता, गन्धर्व) मनुष्य, नाग और 
पर्वेतॉंसहित सारे संसारको उलट दूँगा? ॥ ७७ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽरण्यकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकास्यके अरष्यकाण्डमें चौसठवों सर्ग पूर हुआ ॥ ६४॥ 


पञ्चषष्टितमः सर्गः 
लक्ष्पणका श्रीरामको समझा-बुझाकर शान्त करना . 


तप्यमानं तदा रामं सीताहरणकशितम.। 
लोकानामभवे युक्त सांवर्तकमिचानलम्‌ ॥ १ ॥ 
वीक्षमाणं धनुः सज्यं निःश्वसन्तं पुनः पुनः। 
द्ग्छुकामं जगत्‌ सव युगान्ते च यथा हरम्‌ ॥ २ ॥ 
अदृष्टपूर्व संक्रुद्धं इष्टा रामं स लक्ष्मणः । 


` अग्रवीत्‌ प्राञ्जलिचोक्यं सुखेन परिशुष्यता ॥ ३ ॥ 


सीताहरणके शोकसे पीड़ित हुए श्रीराम जब 'डस 
समय संतस हो प्रलयकालिक अग्निके समान समस्त लोकोंका 
संहार करनेको उद्यत हो गये ओर धनुषकी डोरी चढाकर 
बारंबार उसकी ओर देखने लगे तथा लंबी साँस खींचने लगे, 
साथ ही कस्पान्तकालमें रुद्रदेवकी भाँति समस्त संसारको 
दग्ध कर देनेकी इच्छा करने लगे, तब जिन्हें इस रूपम 
पहले कमी देखा नहीं गया था उन अत्यन्त कुपित 
हुए भीरामकी ओर देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़ सूखे हुए 
पुंहसे इस प्रकार बोले--- TER—grpamwadi Math Collection. 


पुरा भूत्वा सृदुदान्तः सवेभूतहिते रतः। 


न क्रोधवशमापन्नः प्रकृति हातुमहंखि॥ ४ ॥ | 
आर्ये | आप पहले कोमल खभावसे युक्त, नितेद्धिय 


और समस्त प्राणियोंके हितर्मे तत्पर रहे हैं | अब क्रोधके 


वशीभूत होकर अपनी प्रकृति ( स्वभाव ) का परित्याग | 


नकर॥ ४ ॥ : 
चन्द्रे लक्ष्मीः प्रभा सूये गतिवोयौ भुवि क्षमा । 


एतष्य नियतं नित्यं त्वयि चाजुत्तमं यदः ॥ ५॥ ` 


| 


“चन्द्रमामें शोमा, सूर्यम प्रभा, वायुमें गति 
पृथ्वीमें क्षमा जैसे नित्य विराजमान रहती हैः 
आपमें सर्वोत्तम यश सदा प्रकाशित होता है ॥ ५ ॥ 
पकस्य नापराधेन लोकान. हन्तुं त्वमहंसि । | 
नसु जानामि कस्यायं भग्नः सांग्रसमिकों रथः Fs 
“आप किसी एकके अपराघसे समस्त लोकॉका र 
न करें | मैं यह जाननेकी चेष्टा करता हूँ कि यह हृटा हुआ 


"धुद्वोपयोंगा रथ किसका है ॥ ६ ॥ 


द 


अरण्यकाण्डे षड॒षष्टितमः सर्गः 


केन वा कस्य वा हेतोः खयुगः सपरिच्छदः । 
खुरनेमिक्षतश्चायं सिक्तो रुधिरबिन्दुभिः॥ ७ ॥ 
देशो निब्वृत्तसंग्रामः खुधोरः पार्थिवात्मज । 
एकस्य. तु विमदोऽयं न द्वयोवंदतां वर ॥ ८ ॥ 
नहि वृत्त दि पर्‍्यामि वलस्य मद्दतः पद्म्‌ । 
नेकस्य तु छते लोकान्‌ विनाशयितुमर्हसि ॥ ९ ॥ 
“अथवा किसने किस उद्देवयसे जूए तथा अन्य 
उपकरणोंसहित इस रथको तोड़ा है? इसका भी पता 
लगाना है | राजकुमार | यह स्थान घोड़ोंकी खुरा और 
थके पहियोसे खुदा हुआ दै; साथ ही खूनकी बूँदोसे 
सिंच उठा है । इससे.सिद्ध होता है कि यहाँ बड़ा भयंकर 
संग्राम हुआ था, परंतु यदद संग्राम-चिह किसी एक ही 


_. र्थीका है; दोका नहीं। वक्ताओंमें श्रेष्ठ भीराम | मैं यहाँ 


किसी विशाल सेनाका पदचिह्न नहीं देख रहा हँ; अतः 

किसी एकद्दीके अपराधके कारण आपको समस्त छोकोंका 

विनाश नहीं करना चाहिये ॥ ७-९ || 

युक्तदण्डा हि सदव: प्रशान्ता वछुधाधिपाः । 

सदा त्वं सर्वेभूतानां शरण्यः परमा गतिः ॥ १०॥ 
(क्योंकि राजालोग अपराघके अनुसार ही उचित 

दण्ड देनेवाले, कोमल स्वभाववाळे और शान्त होते हैं । 


आप तो सदा ही समस्त प्राणियोंको शरण देनेवाले तथाः 
उनकी परम गति हैं || १० | 


को चु दारप्रणाशं ते साधु मन्येत राघव । 
सरितः सागराः शेला देवगन्धर्वदानवाः ॥ ११ ॥ 
नाल ते विप्रियं कर्तु दीक्षितस्येच साधवः । 
रघुनन्दन ! आपकी स्त्रीका विनाश या अपहरण 
अच्छा समझेगा ! जैसे यजञमें दीक्षित हुए पुरुषका 
साइख माववाले ऋत्विज कभी अप्रिय नहीं कर सकते, उसी 
-मकार सरिताएँ, समुद्र, पर्वत; देवता, गन्धर्व और दानव-- 
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ये कोई भी आपके प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकते ॥ ११३॥ 
येन राजन्‌ हृता खीता तमन्वेषितुमर्हसि ॥ १२॥ 
मद्द्वितीयो धनुष्पाणिः सहायैः परमर्षिभिः । 

“राजन्‌ | जिसने सीताका अपहरण किया दै, उसीका 
अन्वेषण करना चाहिये | आप मेरे साथ घनु५ हाथमें लेकर 
बड़े-बड़े ऋषियोंकी सहायतासे उसका पता लगावे ॥१२४१॥ 


समुद्रं वा विचेष्यामः पर्वतांश्च चनानि च ॥ १३॥ 

गुद्दाश्च विविधा घोराः पद्मिन्यो विविधास्तथा । 
देवगन्धवेलोकांश्ध विचेष्यामः समाहिताः॥ १४ ॥ 

-यावन्नाधिगमिष्यामेस्तव भायापहारिणम्‌ । 

न चेत्‌ साम्ना प्रदास्यन्ति पत्नी ते त्रिदशेश्वराः । 
कोसलेन्द्र ततः पश्चात्‌ प्राप्तकालं करिष्यसि ॥ १५॥ 
“इम सब लोग एकाग्रचित्त हो समुद्रम खोजेंगे; पर्वतो 
और वनोंमें ढूँढेंगे, नाना प्रकारकी भयंकर गुफाओं और 
माँति-मातिके सरोवरोंको छान डालेंगे तथा देवताओं और 
गन्धवोंके लोकोमें भी तलाश करेंगे | जबतक आपकी पत्ी- 
का अपहरण करनेवाले दुरात्माका पता नहीं लगा लेंगे, तब- 
तक इम अपना यह प्रयत्न जारी रखेंगे , कोसलनरेश ! 
यदि - हमारे शान्तिपूर्णं बर्तावसे देवेश्वरगण आपकी पत्नीका 
पता नहीं देंगे तो उस अवसरके अनुरूप कार्य आर 

कीजियेगा ॥ १३-१५ || , 
शीलेन सास्ना विनयेन सीतां 
नयेन न a | 
.सतः समुत्सादय - 

 मेहेन्द्रवज्रप्रतमेः शारौचैः ॥ १६॥ 
“नरेन्द्र | यदि अच्छे शील-स्वभाव, सामनीति; विनय 
ओर न्यायके अनुसार प्रयत्न करनेपर भी आपको दीताका 
पता न मिले; तब आप सुवणेमय पंखवाले महेन्द्रके बड 
दुस्य बाणसमूहोंसे समस्त लोकांका संहार कर डाले? ॥ १६॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽरण्यकाण्डे पश्चषष्टितमः सर्गः ॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार श्रीयादमीकिनिमित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें पैंसठर्दों सगे पुरा हुआ ॥ ६५ ॥ 


` षद्षष्टितमः सर्गः 
लक्ष्मणका श्रीरामको समझाना 


न तथा शोकसंतप्तं विळपन्तमनाथवत्‌। | 
मोहे महता युक्तं परिद्यनमचेतसम्‌ ॥ १॥ 
भस 


र श्वस्य सुह्ूृतोदिवि लक्ष्मण: । 

पम खम्बोधयामास चरणो चाभिपीडयन ॥ २ ॥ 
के मचन्त्रजी शोकसे संतप्त हो अनाथकी तरह विलाप 

- गे । ह । वे महान्‌ मोहसे युक्त और अत्यन्त दुर्बळ हो 


. कर सुमित्राकुमार ढकष्मणने दो घड़ीतक आश्वासन दिया: 


फिर वे उनका पैर दबाते हुए उन्हं समझाने ल्गे--॥१-२॥| 
महता तपसा चापि महता चापि कर्मणा। | 


राशा द्शरथेनाखीलृग्धोऽसतमिवामरेः ॥ ३ ॥ 
“भैया | हमारे पिता महाराज दशरथने बड़ी तपस्या 


भे चित्त खस्थ नहीँ या । इन इस मुस दे, - और. सहात कमक अदान, करके आपको पुत्ररुपमें प्रात 
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ee in 


आमद्वास्मीकायरामायणे 


किया, जेसे देवताओंने महान्‌ प्रयासे अमृत पा 
ख्या था॥ ३ ॥ 


तव॒ चैत्र गुणैबंद्धस्वदूवियोगान्मद्दीपतिः । 


' राजा देवत्वमापन्नो भरतस्य यथा श्रुतम्‌॥ ४ ॥ 


(आपने भरतके मुँहसे जेता सुना था, उसके अनुसार 


. भूपाल महाराज दशरथः आपके ही शुणोसे बघे हुए ये ओर 


आपका ही वियोग होनेसे देवळोकको प्राप्त हुए ॥ ४॥ 


यदि दुःखमिदं प्राप्त काकुत्स्थ न सदिष्यसे । 
प्राकुतश्षार्पसत्तवश्च इतरः कः सद्दिष्यति ॥ ५ ॥ 
ककुत्स्यकुलभूषण | यदि अपने ऊपर आये हुए इस 


. दुःखको आप ही धेयंपूर्वक नहीं सहेंगे तो दूसरा कोन 


' साधारण पुरुष, जिसकी शक्ति बहुत थोड़ी है। .सह 

` सकेगा! ॥ ५॥ | 

` आध्वसखिद्दि नरश्रेष्ठ प्राणिनः कस्य नापदः । 
संस्पृशन्त्यग्निवद्‌ राजन्‌ क्षणेन व्यपयान्ति च ॥ ६॥ 


“नरश्रेष्ठ | आप धेये घारण करें| संसारमें किस प्राणीपर . 


आपत्तियों नहीं आती | राजन्‌ | आपत्तियाँ अग्निकी भाँति 
“एक क्षणमे ` स्पशं करती ओर दूसरे दी क्षणमें दूर हो 
` जातीई॥ ६ ॥ 


| दुःखितो हि FON यदि धक्ष्यते । 


आतो: प्रजा नरव्याघ्र क जु यास्यन्ति निवृंतिम्‌ ॥७॥ 
“पुरुषसिंहः ] यदि आप दुखी होकर अपने तेजसे 


` « समस्त जोकोको दग्ध कर डालेंगे तो पीड़ित हुई प्रजा किसकी 


. शरणमे जाकर सुख ओर शान्ति पायेगी ॥ ७ ॥ 
लोकलभाव पवेष ययातिनंहुषात्मजञः। 
गतः शक्रेण साळोक्यमनयस्तं समस्पृशत्‌ ॥ ८ ॥ 
. “यह छोकका खमाव ही है कि यहाँ सबपर दुःख- 
शोक आता-जाता रहता है । नहुषपुत्र ययाति इन्द्रके समान 
लोक ( देवेन्द्रपद्‌ ) को प्राप्त हुए थे; किंतु वहाँ मी अन्याय- 
मूलक दुःख उनका स्पशे किये बिना न रहा ॥ ८॥ 
महषियों बसिष्ठस्तु यः पितुनेः पुरोहितः। 
अङ्गा पुत्रशतं जशे तथेवास्य पुनद्दतम ॥ ९ ॥ 
“हमारे पिताके पुरोहित बो महर्षि वसिष्ठ जी हैं, उन्हे एक 
' ही दिनमें सो पुत्र प्रात हुए और फिर एक ही दिन वे सब- 


द्र | के-सब विश्वामित्रके हाथसे मारे गये ॥ ९ ॥ 


र र " > या खेयं जगतो माता सर्वकोकनमस्कृता। . 


`. ` अस्याश्च चलने भूमेदंदयते कोसलेश्वर ॥ १०॥ 


. “कोतल्लेशवर | यह जो विश्ववन्दिता जगन्माता प्रथ्वी है; 
इसका भी हिलना-इळना देखा जाता है ॥ १० ॥ 


 ओ ही खळे कन जगतो नेशी यत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌। 


क अअ oo "ण्या 

“जो घर्मके प्रवतेक भौर संसारके नेत्र हैं, जिनके आघारः 

पर ही सारा जगत्‌ टिका हुआ है, वे महाबली सूर्य और 
चन्द्रमा भी राहुके द्वारा ग्रहणको प्राप्त होते हैं ॥ ११ || 


खुमहान्त्यपि भूतानि देवाश्च पुरुषषेभ । 
न दैवस्य प्रमुञ्चन्ति सर्वभूतानि देहिनः॥ १२ 
(पुरुषप्रवर | बड़े बड़े भूत ओर देवता भी देव ( प्रारब्ध 
कर्म ) की अधीत्ञतासे मुक्त नहीं हो पाते हैं; फिर समस्त 
देइघारी प्राणियोके लिये तो कद्दना दी क्या है ॥ १२॥ 
शक्रादिष्वपि देवेषु वतमानो नयानयौ। ` 
श्रूयेते नरशार्दूल न. त्वं शोचितुमहँसि ॥ १३॥ 
 'ध्नरश्रेष्ठ। इन्द्र आदि देवताओको भी नीतिं और 
अनीतिके कारण सुख और दुःखकी प्राति होती सुनी जाती 
है; इसलिये आपको शोक नहीं करना चाहिये ॥ १३॥ 


„ सुतायामपि वेदेह्यां . नष्टायामपि राधव। 


शोचितुं नाहंसे वीर यथान्यः प्राकृतस्तथा ॥ १४॥ 
“बीर रघुनन्दन | विदेहराजकुमारी सीता यदि मर जायें 
या नष्ट हो जायं तो भी आपको दूसरे गवार मनुष्योंकी तरह 
शोक-चिन्ता नहीं करनी चाहिये | १४॥ - | 
त्वदूविधा नहि रोचन्ति सततं सवंद्शनाः। 
सुमहत्खपि कृच्छेणु रामानिर्विण्णद्शनाः ॥ १५॥ 
“श्रीराम | आप-जेते सर्वश पुरुष बड़ी-से-बड़ी विपत्ति 
. आनेपर भी कमी शोक नहीं करत हैं। वे निवेद ( खेद ) 
हित हो अपनी विचारशक्तिको नष्ट नहीं होने देते ॥ १५ ॥ ` 
त्वतो द्वि नरभ्रेष्ठ चुद्धथा समलुंचन्तय । 
बुद्धथा युक्ता महाप्राज्ञा विज्ञानन्ति शुभाशुभे॥ १६॥ 
“नरश्रेष्ठ | आप बुद्धिके द्वारा तात्त्विक विचार कीजिये- _ 
क्या करना चाहिये और क्‍या नहीं; क्या उचित है और क्या. 
अनुचित--इसका निश्चय कीजिये; क्‍योंकि बुद्धियुक्त मदाः | 
ज्ञाना पुरुष ही शुभ और अश्युम ( कतंव्य-अकतंब्य एवं | 
उचित-अनुचित ) को अच्छी तरह जानते हैं ॥ १६ ॥ 
अदष्टयुणदोषाणामधुवाणां तु कमंणाम्‌। | 
' नान्तरेण क्रियां तेषां फलमिष्टं च वतंते ॥ १७॥ | 
“जिनके गुण-दोष देखे या जाने नहीं गये हैं तथा जो | 
अप्लुव हैं-फल देकर नष्ट हो जानेवाले हैं, ऐसे कर्मोका छमा 


` शुभ फल उन्हें आचरणमे लाये बिना नहीं प्राप्त होता है॥१४॥ 


मामेवं हि पुरा वीर त्वमेव बहुशोकतवान्‌। . 
अनुरिष्याद्धि को जु त्वामपि खाक्षादू बृदस्पति/| १८ 
“ 'वीर | पहले आप ही अनेक बार इस तरहकी बात 
कहकर मुझे समझा चुके हैं, आपको कौन. सिखा सकता i 
साक्षात्‌ बृहस्पति भी आपको उपदेश देनेकी शक्ति 


ग्रहणमभ्युपेतो भावली १६६ 0/९अते है| ९९११” | 


् अरण्यकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः हट 
6 क्के क्न्य | 


बुद्धिश्च ते मद्दाप्राश्ष देवेरपि दुरन्बया । 
शोकेनाभिप्रसुप्तं ते क्षानं सम्बोधयाम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 
“महाप्राश्च | देवता ओके लिये भी आपकी बुद्धिका पता 
पाना कठिन है । इस समय शोकके कारण आपका ज्ञान 
सोया-खोया-सा जान पड़ता है | इसलिये मैं उसे जगा 
रहा हूँ॥ १९ ॥ 
दिव्यं च माजुषं चेवमात्मनश्च . पराक्रमम्‌ । 
इक्वाकुवृषभावेष्य यतख द्विषतां वघे ॥ २०॥ 


६७७" 


“इक्वाकुकुलशिरोमणे | अपने देवोचित तथा मान 
वोचित पराक्रमको देखकर उसका अवसरके अनुरूप उपयोग : 
करते हुए आप झा्रुओंके वघका प्रयत्न कीजिये ॥ २० | - ` 
कि ते सर्वविनारोन कृतेन पुरुषर्षभ । 
तमेव तु रिपुं पापं विश्वायोद्धतुंमर्हसि ॥ २१॥ 

“पुरुषप्रवर | समस्त संसारका विनाश करनेस आपको 
क्या लाभ होगा ? उस पापी शत्रुका पता लगाकर उसीको 
उखाड़ फॅकनेका प्रयत्न करना चाहिये? || २१ - = :.,. 


इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्येऽरण्यकाण्डे षटषष्टितमः सर्ग: ॥६६॥ ” ` -; 5 ` 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें छाछठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६६ ॥ 


सपषष्टितमः सर्ग न न्यात” 
श्रीराम ओर लक्ष्मणकी पक्षिराज जटायुसे भेंट तथा भ्रीरामका उन्हें गलेसे लगाकर रोना 


पूवेजोऽप्युक्तमात्रर्तु लक्ष्मणेन सुभाषितम्‌ । 
सारग्रादी महासार ग्रतिजग्राइ राघवः॥ १ ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामनचन्द्रजी सब वस्तुओंका सार ग्रहण करने 
वाळे हैं | अवस्थामें बड़े होनेपर भी उन्होंने लक्ष्मणके कहे 
हुए अत्यन्त सारगभित उत्तम वचनोंको सुनकर उन्हे 
स्वीकारं किया ॥ १॥ ` 
स निगृह्य महावाहुः प्रवृद्धं रोषमात्मनः। 
अवष्टभ्य धनुश्चित्रं रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
तदनन्तर महाबाहु श्रीरामने अपने बढे हुए रोषको रोका 
ओर उस विचित्र घनुषक्रो उतारकर लक्ष्मणसे कह्या--॥|२॥ 


कि करिष्यावहे वत्स क वा गच्छाव लक्ष्मण । 
केनोपायेन पश्यावः सीतामिह विचिन्तय ॥ ३ ॥ 
“वत्स | अब हमछोग क्या करें. १ कहाँ जायें? लद्मण | 
किस उपायसे हमें सीताका पता लगे १ यहाँ इसका 
विचार करो? | ३॥ ` | 
त तथा परितापाते लक्ष्मणो वाक्‍्यमत्रवीत्‌ । 
इदमेव जनस्थानं त्वमन्वेषितुमईसि ॥ ४ ॥ 
तत्र लक्ष्मणने इस प्रकार तंतापपीड़ित हुए श्रीरामसे 
फैश-(भया | आपको इस 'जनस्थानमें ही सीताकी खोज 
करनी चाहिये ॥ ४ || 
राक्षसेबेहुभिः कीर्णं नानादुमछतायुतम। 
सस्तोद्द गिरिदुगोणि निद्‌राः कन्द्राणि च॥ ५ ॥ 
'नाना प्रकारके बृक्ष और लछताओंसे युक्त यह सघन वन 
नेक राक्षसोंसे भरा हुआ है । इसमें पर्वतके ऊपर बहुतनसे 
गम स्थान, फरे हुए पत्थर और कन्दरापॅ हैं॥ ५ ॥ 
युहाश्च विविधा चोरा नानासूगगणाकुळाः 


भावासा किनराणां च गन्धर्वभवनानि च ॥ ६॥ 


इसीने विदेहराजकुमारी सीताक 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digi by eGangotri 


“वह भाति-मॉतिकी भयंकर गुफाएँ हैं, जो नाना प्रकार 
के मृगगणोसे भरी रहती हैं । यहाँके पर्वतपर किन्नरोके 
आवासस्थान और गन्धवोंके भवन भी हैं ॥ ६ ॥ 
तानि युक्तो मया सार्ध समन्वेषितुमर्ह॑सि । 
त्वद्विधा बुद्धिसम्पन्ना महात्मानों नरषैभाः ॥ ७ ॥ ` 
आपत्छु न प्रकम्पन्ते वायुवेगैरिवाचलाः । 

“मेरे साथ चछकर आप उन समी स्थानोमें एकाग्रचित्त 
हो सीताकी खोज करें । जेसे पर्वत वायुके वेगसे कम्पितं नहीं 
होते हैं, उसी प्रकार आप-जैसे बुद्धिमान्‌ महात्मा नरश्रे्ठ 
आपत्तियेमें विचलित नहीं होते हैं? ॥ ७३ ॥ “र 
इत्युक्तस्तद्‌ वनं सव विचचार सलक्ष्मणः ॥. ८:६. 
कुद्धो रामः शारं घोरं संघाय धनुषि क्षुरम.। | 

. उनके ऐसा कइनेपर लद्मणसहित श्रीरामचन्द्रजी रोष 
पूर्वक अपने धनुषपर क्षुर नामक भयंकर बाण चढ़ाये वहाँ 
सारे वनमें विचरण करने ळगे | ८३॥ .. .: 
ततः` पर्वेतकूटाभं मदाभागं द्विजोत्तमम्‌ ॥ .९ -॥ 
ददश. पतितं भूमौ क्षतजाद जदायुषम्‌।. 

त दृष्टा गिरिम्एङ्ञाभं रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
थोड़ी ही दूर आगे जानेपर उन्हें पर्वतशिखरके समान 
विशाळ शरीरवारे पक्षिराज महाभाग जरायु दिखाय़ी पड़े; 
जो खूनसे लथपथ हो पृथ्बीपर पड़े ये | पव॑त-शिख़रके समान 
प्रतीत होनेवाळे.उन ग्रभराजको देखकर आरामं लक्ष्मणसे | 
बोले-॥ ९-१० ॥ द 
अनेन सीता वेदेद्दी भक्षिता नात्र संशयः | 
ग्रप्नरूपमिद्‌ व्यक्त रक्षो भ्रमति काननम॥-११॥ 

“लक्ष्मण | यह ग्भके रूपमें अवश्य ही कोई राक्षस 
जान पड़ता है, जो इस वनमें घूमता रहता है । निःसंदेह 

खा लिया होगा ॥ १ शगे| 


| 
| 
| 
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भक्षयित्वा विशालाक्षीमास्ते सीतां यथासुखम्‌ । 
पनं वधिष्ये दीप्ताग्रे! शरे्घोरैरजिह्मगैः ॥ १२॥ 
“विशाललोचना सीताको खाकर यह यहाँ सुखपूवक त्रेठा 
हुआ है। में प्रज्बलित अग्रभागवाले तथा सीधे जानेवाले 
अपने भयंकर बाणोंसे इसका वघ करूंगा? | १२॥ 
इत्युकत्वाभ्यपतद्‌ द्रष्टं खंथाय धनुषि क्षुरम्‌ । 
क्रुझो रामः समुद्रान्तां चालयक्षिव मेदिनीम्‌ ॥ १३॥ 
ऐसा कहकर क्रोधमें भरे हुए श्रीराम धनुषपर 
नाण चढ़ाये समुद्रपर्यन्त पृथ्वीको कम्पित करते हुए उसे 
देखनेके लिये आगे बढे ॥ १३ ॥ 
त दीनदीनया वाचा सफेनं रुधिरं वमन । 
अभ्यभाषत पक्षी स रामं दशरथात्मजम्‌ ॥ १७॥ 
इसी समय पक्षी जटायु अपने मुंहसे फेनयुक्त रक्त बमन 
करते हुए अत्यन्त दीन-वाणीमें दशरथनन्दन श्रीरामः 
से नोले--॥ १४ | 


यामोषधीमिचायुष्मन्नन्वेषलि मद्दावने। 
सा देबी मम च प्राणा रांवणेनोभ्रयं इतम्‌ ॥ १५॥ 
आयुष्मन्‌ | इस महान्‌ वनम तुम जिसे ओषधिके 
समान दृढ़ रहे हो, उस देवी सीताको तथा मेरे इन प्राणांको 
मो रावणने इर लिया ॥ १९ || | 
त्यया विरहिता देवी लक्ष्मणन च राधव। 
हियमाणा मया दष्टा रावणेन बलीयसा ॥ १६॥ 
“रघुनन्दन | तुम्हारे और लक्ष्मणके न रहनेपर महाबली 
रावण आया और देवी सीताको हरकर ळे जाने लगा | उस 
समय मेरी इष्टि सीतापर पड़ी ॥ १६ ॥ 
सीतामभ्यवपन्‍नो 5ह रावणश्व रणे प्रभा 
विष्वंसितरथच्छत्रः - पतितो धरणीतले . १७॥ 
'प्रमो ! ज्यों हा मेरी दृष्टि पड;- में साताः सहायताके 
लिये दौड़ पड़ा | रावणके साथ मेरा युद्ध हुआ | मैंने उस 
यद्रे रावणके रथ ओर छत्र आदि सभी साघन नष्ट कर 
दिये ओर वह भी घायल होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १७॥ 
एतदस्य धनुभग्नमेते चास्य शरास्तथा। 
अयमस्य रणे राम भग्नः सांग्रामिको रथः ॥ १८ ॥ 
“शीराम | यह रहा उसका टूटा हुआ धनुष, ये हैं उसके 
खण्डित हुए बाण ओर यह है उसका युद्धोपयोगी रथ, जो 
युद्धमें मेरेद्वारा तोड़ डाला गया है | १८ || 
अयं तु सारथिस्तस्य मत्पक्षनिद्दतो भुवि। 
परिश्रान्तस्य मे पक्षो छित्त्वा खज्ेन रावणः ॥ १९॥ 
सीतामादाय वेदेहीमुत्पपात विद्दायसम्‌ । 
रक्षसा निइतं पूर्व मां न हन्तुं त्वमर्हसि ॥ २० ॥ 


भ्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 
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Do 


` डाला था । 'जग्र मैं युद्ध करते-करते थक गया, 


तब रावणने तलवारसे मेरे दोनों, पख काट डाले और वह 
विदेइकुमारी सीताको लेकर आकाशर्मे उड़ गया | मैं ज 
राक्षतके हाथसे पहले ही मार डाला गया हूँ, अव तुम मुझे 
न मारो? ॥ १९-२० ॥ 
रामस्तस्य तु विशाय सीतासक्तां प्रियां कथाम्‌ । 
गध्रराजं परिष्वज्य परित्यज्य महद्‌ घनुः ॥ २१॥ 
निपपातावशो भूमौ रुरोद सहलक्ष्मणः | 
द्विगुणीकृततापातों रामो धीरतरोऽपि सन्‌ ॥ २२॥ 
सीतासे सम्बन्ध रखनेवाली यह प्रिय वार्ता सुनकर 


' श्रीरामचन्द्रजीने अपना महान्‌ घनुष फेंक दिया और यृप्रराज 


जटायुको गलेसे लगाकर वे शोकसे विवश हो प्रथ्बीपर गिर 
पड़े ओर लक्ष्मणके साथ ही रोने लगे । अत्यन्त धीर होनेपर 
. भी श्रीरामने उस समय दूने दुःखका अनु भव किया ॥ २१-२२॥ 
एकमेकायने इच्छे निःश्वसन्तं मुहुमुंहुः । 
समीक्ष्य दुःखितो रामः सोमित्रिमिदमत्रवीत्‌ ॥ २३॥ 
असहाय हो एकमात्र ऊध्वेश्वासकी संकटपूर्ण अवस्था 
पड़कर बारंबार ऊंबी सॉल ग्वॉचते हुए जटायुकी ओर 
देखकर श्रीरामको बड़ा दुःख हुआ | उन्होंने सुमित्राकुमारसे 
कहा--॥ २३ ॥ 
राज्य भ्रष्ट वने वासः सीता नष्टा सृतो द्विजः । 
ईडशीयं ममालक्ष्मीद्‌ हेदपि हि पाचकम्‌ ॥ २४॥ 
(लक्ष्मण | मेरा राज्य छिन गया, मुझे वनवास मिला 
( पिताजीकी मृत्यु हुई ), सीताका अपहरण हुआ ओर ये 
मेरे परम सहायक पक्षिराज भी मर गये । ऐसा जो मेरा यह 
दुर्भाग्य दै, यह तो अग्निको भी जलाकर भस्म कर 
सकतः है || २४ | ् 
सम्पूणमपि चेद्य प्रतरेयं मद्दोद्धिम ! 
सोऽपि नूनं ममालक्ष्म्या विशुष्येत्‌ सरितां पतिः॥२५ 
` “यदि आज मैं भरे हुए महासागरको तैरने लग तो मेरे | 
दुर्भाग्यकी आँचसे वहं सरिताओंका स्वामी समुंद्र भी निश्चय _ 
ही सूख जायगा ॥ २५ ॥ | 
नास्त्यभाग्यतरो लोके मत्तो ऽस्मिन्‌ स चराचरे। 
येनेयं महती प्राप्ता मया व्यसनवाशुरा ॥ २६॥ 
“इस चराचर जगत्में मुझसे बढ़कर भाग्यहीन वूतरा 
'कोई नहीं है, जिस अमाग्यके कारण मुझे इस विपत्ते बड़े 
भारी जालमे फॅसना पड़ा है ॥ २६ ॥ 
अयं पितुरवेयस्यो में ग्रधराजो मद्दाबलः:। 
शेते विनिद्दतो भूमी मम भाग्यविपयंयात्‌.॥ ९० 
ध्ये महाबळी ग्रधराज जटायु मेरे पिताजीके मित्र ये 
किंतु आज मेरे दुर्भाग्यवश मारे जाकर शस समय 


ह ge शारि है, निते मैंने अपने, ६ खोसे RA i 6५७० 


डर 


अरण्यकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः 


~ 


इत्येचसुक्त्वा बहुशो राघवः सहलक्ष्मणः । 
जटायुषं च पस्पशे पितृस्नेहं निद्शेयन्‌ ॥ २८॥ 

इस प्रकार बहुत-सी बातें कहकर लक्ष्मणसहित 
श्रीरघुनाथजीने - जटायुके शरीरपर हाथ फेरा और पिताके 
प्रति जेसा स्नेह होना चाहिये; वेसा ही उनके प्रति प्रदर्शित 
. किया ॥ २८ ॥ 

- निछत्तपक्ष॑ रुधिरावसिक्त 

तं ग्रभराज परिग्रह्य राघवः | 


६४९ 


क मेथिली प्राणसमा गतेति 

विमुच्य वाचं निपपात भूमौ ॥ २९ ॥ 

पङ्क कट जानेके कारण ग्रश्रराज जटायु लट्ट-लहान हो 

रहे थे | उसी अवस्थामें उन्हें गलेसे लगाकर श्रीरघुनायजीने 

पृूछा--/तात ! मेरी प्राणोके समान प्रिया मिथिळेशकुमारी 

सीता कहाँ चली गयी !? इतनी ही बात मुँइसे निकालकर 
वे पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ २९ || 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाइमोकीये आदिकाच्येऽरण्यकाण्डे ससषष्टितमः सर्न. ॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिमिंत आर्षरामायण आदिकान्यके अरण्यकाण्डमें सरसठवाँ सर॑ पुरा हुआ ॥ ६७॥ 


अष्टषष्टितमः सगः 
जटायुका प्राण-त्याग ओर श्रीरामद्वारा उनका दाह-संस्कार 


रामः प्रेक्ष्य लु तं शुभ्रं सुचि रौद्रेण पातितम्‌। | 
सौमित्रिः मित्रसस्पन्नमिंद्‌ं वचनमत्रवीत्‌॥ १ ॥ 

भयंकर राक्षस रावणने जिसे प्रथ्वीपर मार गिराया था; 
उस य॒ध्रराज जटायुकी ओर दृष्टि डालकर भगवान्‌ श्रीराम 
मित्रोचित गुणसे सम्पन्न सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे बोले-॥१॥ 


ममायं नूनमथेषु . यतमानो विहंगमः । 
राक्षसेन हतः संख्ये प्राणांस्त्यजति मत्कृते ॥ २ ॥ 


` "भाई | यह पक्षी अवश्य मेरा ही कार्य सिद्ध करनेकें 


लिये प्रयत्नशील था; किंतु उस राक्षसके द्वारा युद्धमें मारा 
गया । यह. मेरे ही लिये अपने प्रार्णोका परित्याग कर 
रहा हे॥ २॥ ` 
अतिखिन्नः शरीरेऽस्मिन्‌ प्राणो लक्ष्मण विद्यते । 
तथा स्ररविहीनोऽयं विक्लवं समुदीक्षते ॥ ३ ॥ 
“दमण | इस शरीरके भीतर इसके प्राणांको बड़ी 
वेदना हो रही दै, इसीलिये इसकी आवाज बंद होती जा रही 
तथा यह अत्यन्त व्याकुल होकर देख रहा है? ॥ ३ ॥ 
जउायो यदि शक्नोषि वाक्यं व्यावरितुं पुनः । 
हि भद्रं ते वघमाख्यादि चात्मनः ॥ ४ ॥ 
( छद्मणसे ऐसा कहकर शराम उस पक्षीसे बोले) 
‘जटायो | यदि आप पुनः बोळ सकते हों तो आपका भळां 
हो, बताइये, सीताकी क्या अवस्था है! और आपका वघ 
अकार हुआ १ | ४ ॥ 
अ जहारायो रावणस्तस्य कि मया । 
अपराधं तु यं दृष्टा रावणेन इता प्रिया ॥ ५ ॥ 


“जिस अपराघको देखकर, रावणने मेरी प्रिय मार्याका 
अपहरण किया है, उसका वह अपराध क्या दै! और मैंने . 


उसे कब किया १ किस निमित्तको लेकर रावणने आर्या 
हरण किया है १ ॥ ५॥ 
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कथं तच्चन्द्रसंकाशं सुखमासीन्मनोहरम्‌ | 
सीतया कानि चोकानि तास्मन्‌ काले द्विजोत्तम ॥ ६॥ 
“पश्चिप्रवर | सीताका चन्द्रमाके समान मनोहर मुख 
केसा हो गया था ? तथा उस समय सीताने क्या-क्या बातें 
कही थीं १ ॥ ६ ॥ 
कथंवीयः कथरूपः किकमों स च राक्षसः | 
क चास्य भवन तात ब्रूहि मे परिपृच्छतः ॥ ७ ॥ 
. तात | उस राक्षसका बळ-पराक्रम तथा रूप केसा है १ 
वह क्या काम करता दै! ओर उसका घर कहाँ है ? में जो 
कुछ पूछ रहा हूँ, वह सब बताइये? ॥ ७ ॥ 
तसुद्चीक्य स धर्मात्मा विलपन्तमनाथवत्‌ । 
वाचा विछुवया राममिदं वचनमत्रवीत्‌॥ ८ ॥ 
इस तरह अनाथकी भाँति विलाप करते हुए श्रीरामको 
ओर देखकर घर्मात्मा जटायुने छड़खड़ाती जवानसे यों कहना 
आरम्भ किया--॥ ८ ॥ 
खा हता राक्षलेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना | 
मायामास्थाय विपुलां वातदुर्द्निसंकुळाम्‌॥ ९ ॥ 
“रघुनन्दन ! दुरात्मा राक्षसराज रावणने चिपुळ मायाका 
आश्रय ले आँघी-पानीकी सृष्टि करके (घबराइटकी अवस्थामें) 
सीताका इरण किया था ॥ ९ ॥ 
परिझ्ञान्तस्य मे तात पक्षो छित्वा निशाचरः। 
सीतामादाय चेदेही प्रयातो दृक्षिणामुखः ॥ १० ॥ 
“तात ! जव मैं उससे लड़ता-ळड़ता थक गया) उस 
अवस्थामे मेरे दोनों पंख काटकर वह निशाचर विदेइनन्दिनी 
सीताको साथ लिये यहाँसे दक्षिण दिशाकी ओर गयां थाः।।१०॥ 
उपरुध्यन्ति मे प्राणा दृष्टिश्नंसति राघव। 
पश्यामि दृक्षान सोवर्णाद॒शीरङतमूर्थजान ॥ ११॥ 
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„ स्चुनन्दन | अब मेरे प्राणोंकी गति बंद हो रही है, 


दृष्टि घूम रही दै और समस्त वृक्ष मुझे सुनहरे रंगके दिखायी 


देते ई । एता जान पड़ता है कि उन बृक्षोंपर खशके केश 
जमे हुए हैं| ११॥ 
येन. याति सुतेन - सीतामादाय रावणः |. 

' विप्रणष्टं धनं क्षिप्रं तत्खामी प्रतिपद्यते ॥ १२॥ 
चिन्दो नाम सुइतांऽखौ न च काकुत्स्थ सो ऽवुधत्‌ । 
त्वत्मिय्रा जानकीं हत्वा रावणो राक्षसेश्वरः । 
झषवद्‌ बडिशं गृह्य द्षिप्रमेव विनञ्यति ॥ १३॥ 

.„ 'रावण सीताको जिस मुहूर्तमें ले गया दै, उसमें खोया 
हुआ घन शीघ्र ही उसके खामीको मिल जाता है । काकुत्स्थ ! 
वह “विन्द? नामक मुहूर्त था, किंतु उस राक्षसको इसका 
पता नहीं या । जेसे मछली मौतके लिये ही बंसी पकड़ लेती 
है, उसी प्रकार वह भी सीताको ले जाकर शीघ्र ही नष्ट हो 
जायगा" | १२-१३॥ ` | | 
न:च.त्वया व्यथा कार्यो जनकस्य सुतां प्रति । 
दैदेह्याः रंस्यसे क्षिप्रं हत्वा ` तं रणमूर्धनि ॥ २४ ॥ 
“अतः अब तुम जनकनन्दिनीके लिये अपने मनमें खेद 
न करो | संग्रामके मुंहानेप उस निशाचरका वध करके तुम 


शीघ्र ही पुनः विदेहराजक्रुमारीके साथ विददार करोगे? | १४॥ . 


असम्मूढस्य गृश्चस्य रामं प्रत्यनुभाषतः । 
आस्यात्‌ सुस्राव रुधिर स्रियमाणस्य सामिषम्‌॥ १५॥ 
` गणराज जटायु यद्यपि मर रहे थे तो भी उनके मनपर 
गाह या भ्रम नहीं छाया था ( उनके दोश-इवास ठीक थे) । 
च श्रीरामचन्द्रेजीको उनकी वातका उत्तर दे ही रहे थे कि 
उनके मुखमें मांसयुक्त रुधिर निकलने लगा ॥ १५ ॥ 
पुत्रा विश्रवसः साक्षाद्‌ भ्राता वैश्रचणस्य च । 
इत्युकत्वा दुलेभान्‌ प्राणान्‌ सुमोच पतगेश्वरः ॥ १६॥ 
वे बोढे--'रावण विश्रवाका पुत्र और कुब्रेरका सगा 
भाई है? इतना कहकर उन पशक्षराजन दुल प्राणोंका परि- 
त्याग कर दिया || १६ ॥ ® 
नूहि बूृहदीति रामस्य ब्रुवाणस्य छृताञ्जलेः। 
' त्यकत्वा शरीर ग्रस्य प्राणा जग्सुविहायसम्‌॥ १७ ॥ 
शरीरामचन्द्रनी हाथ जोड़े कद रहे थे) “किये, कहिये, कुछ 
ओर कहिये |? किंतु उस समय ग्रभराजके प्राण उनका शरीर 
छोड़कर आकाशम चले गये | १७ | 
स निक्षिप्य शिरो भूमौ प्रसायं चरणौ तथा। 
विक्षिप्य च शरीर स्वं पपात घरणीतके ॥ १८॥ 
उन्दने अपना मस्तक भूमिपर डाल दिया, दोनों पैर 
फैला. दिये. और अप्ने शरीरको भी प्रम्दरीयर ही डालते 
हुए'वे धराशायी हो गये |. १८ ॥ 
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' मुझे सीताके हरणका उतना दुःख नहीं दै, जितना किं 


ट्क 
तं गृध्रं प्रेक्ष्य ताम्नाक्षं गताखुमचलोपमम । 
रामः खुबहुमिदुःखेदींनः सौमित्रिम्रवीत्‌ ॥ १९। 
ग्राज जटायुक्री आँखें लाळ दिखायी देती थीं | प्राण 
निकल जानेसे वे पर्वेतके समान अविचळ हो गये | उन्हें इस 
अवस्थामें देखकर बहुत-से दुःखोंसे दुखी हुए श्रीरामचन्द्र 
सुमित्राकृमारसे कदा--॥ १९ || ८ 
बहुनि रक्षसां वासे व्षोणि बसता सुखम्‌ । 
अनेन दण्डकारण्ये विशीणेमिहद पक्षिणा ॥ २०॥ 
“लक्ष्मण |' राक्षसोके निवासस्थान इस दण्डकारण्ये 
बहुत वर्षोतक सुखपूर्वक रहकर इन पक्षिराजने यहीं अपने 
शरीरकां त्याग किया है ॥ २० ॥ | 
अनेकवार्षिको यस्तु चिरकालसमुत्थितः । 
सोऽयमद्य हतः शेते कालो हि दुरतिक्रमः ॥ २१॥ 
“इनकी अवस्था बहुत. वर्षोकी थी । इन्होंने सुदा 
काळतक अपना अभ्युदय देखा है; किंतु आज इस वृद्धा- 
वस्थामें उस राक्षसके द्वारा मारे जाकर ये पृथ्वीपर सो रहे हैं; 
क्योंकि कालका उस्ळ्घन करना सबके ही लिये करिन है॥२१॥ 
पद्य लक्ष्मण गृभ्रोऽयसुपकारी हतश्च मे । 
सीतामभ्यदपच्ञो हि रावणेन वलीयसा ॥ २२) 
“लक्ष्मण | देखो, ये, जटायु मेरे बड़े उपकारी थे, किंतु 
आज मारे गये । सीताकी रक्षाके लिये युद्धमें प्रतरृत्त होनेपर 
अत्यन्त बलवान्‌ रावणके हाथसे इनका वध हुआ है ॥२२॥ 
गुभ्रराज्यं परित्यञ्य पितृपैतामहं महत्‌] 
मम हेतोरयं प्राणान सुमोच पतगेश्वरः ॥ २३॥ 
“बाप-दादोकि द्वारा प्राप्त हुए गीघोके विशाल राज्यका 
त्याग करके इन पक्षिराजने मेरे ही लिये अपने प्राणोंकी 
आहुति दी है ॥ २३ ॥ | 


सर्वत्र खलु इड्यश्त साधवो धर्मचारिणः ' 


शूराः शरण्याः सो मित्र तयंग्यानिगतेष्वाप ॥२४॥ _ 
“शर, शरणागतरक्षक, घर्मपरायण श्रेष्ठ पुरुष सभी | 
जगह देखे जाते हैं । पश्चु-पक्षीकी योनियोंमें भी उनका अभाव | 


“नहीं है ॥ २४॥ 


सीताहरणज्ञ दुःखं न मे सौम्य तथारातम्‌। | 
यथा विनाशो शुभ्रस्य मत्कृते च परंतप ॥ २४ 
“सौम्य | शत्रुओक्रो संताप देनेवाले लक्ष्मण | इस सम. 


लिये प्राणत्याग | करनेवाले जटायुकी मृत्युसे हो रहा है॥ रे 


राजा दशरथः श्रीमान्‌ यथा मम मद्दायशाः | हे 
नीयक्च मान्यश्च तथायं पतगेश्वरः ॥ * 


अरण्यकाण्डे पकोनसप्ततितमः सर्गः 
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. “महायशस्वी श्रीमान्‌ राजा दुशरथ जैसे मेरे माननीय 


` और पूज्य थे, वेमे ही ये पक्षिराज जरायु भी हैं ॥ २६ ॥ 


सौमित्रं हर काष्ठानि निर्मेथिष्यामि पावकम्‌ । 

गृध्रराजं दिधक्ष्यामि मत्कृते निघनं गतम्‌ ॥ २७॥ 
'“घुमित्रानन्दन | तुम सूले काड ळे आओ, मैं मथकर 

“आय निकाळूँगा ओर मेरे लिये मृत्युको प्राप्त हुए इन शश्र- 

राजका दाइ-संस्कार करू गा || २७ || 

नाथं पतगलोकस्य चितिमारोपयाम्यहम्‌ । 


` इमं धक्ष्यामि सोमित्रे हतं रोद्रेण रक्षसा ॥ २८॥ 


“सुमित्राकुमार ! उस भयंकर राक्षसे द्वारा मारे गये 
इन पक्षिराजको में चितापर चढ़ाऊँगा और इनका दाहसंस्कार 
करूंगा? || २८ || 
या गतियशशीलानामाहिताग्नेश्व या गतिः । 
अपरावतिनां या च या च भूमिप्रदायिनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
मया त्वं समचुश्षातो गच्छ लोकाननुत्तमान्‌ । 
गृभ्रराज महासत्त्व संस्कृतश्च मया ब्रज ॥ ३०॥ 

( फिर वे जटायुको सम्बोधित करके बोले--) “महान्‌ 
बलशाली श॒श्रराज | यश करनेवाले, अग्निहोत्री, युद्ध में पीठ 
न दिखानेवाळे ओर भूमिदान करनेवाले पुरुषोंकों जिस 
'गतिकी--जिन उत्तम छोकोंकी प्राप्ति होती है, मेरी आशासे 
उन्हीं सर्वोत्तम लोकोंमें तुम भी जाओ । मेरे द्वारा दाइ- 
संस्कार किये जानेपर तुम्हारी सद्गति हो? || २९-३० || 
पवमुक्‍त्वा चितां दीप्तामारोप्य पतगेश्वरम्‌ । 
ददाह रामो घमोत्मा खबन्धुमिव दुःखितः ॥ ३१॥ 

ऐसा कहकर धर्मात्मा भ्रीरामचन्द्रजीने दुःखित हो 
पक्षिराजके शरीरको चितापर रक्खा और उसमें आग लगाकर 
अपने बन्धुङ्री भाँति उनका दाह-संस्कार किया ॥ ३१ ॥ 
रामोऽथ सहसौमि्रिवेनं गत्वा स वीर्यवान्‌ । 
स्थूलान्‌ इत्वा महारोह्दीनचुतस्तार त द्विजम्‌ ॥३२॥ 

रोदिमांसानि चोद्धृत्य पेशीछृत्वा महायशाः। ` 
शकुनाय ददौ रामो रम्ये हरितशाद्वले ॥ ३३॥ 
तदनन्तर लक्ष्मणसहित पराक्रमी श्रीराम वनमें जाकर 
मोटे-मोरे महारोही ( कन्दमूळ विशेष ) काट लाये और उन्हें 
जरायुके लिये अर्पित करनेके उद्देस्यसे उन्होंने एथ्वीपर कुश 


६५१ . 


बिछाये | मद्दायशस्वी श्रीगामने रोहीके गूदे निकालकर उनका ` 
पिण्ड बनाया ओर उन सुन्दर हरित कुशा ओपर जटायुकी 
पिण्डदान किया ॥ ३२-३३ | ब 
यत्‌ तत्‌ प्रेतस्य म्यस्य कथयन्ति द्विजातयः ।. 
तत्‌ खयंगमनं पिश्यं तस्य रामो जजाप इ ॥ ३४॥ `. ` 
- ्राझणलोग परलोकवासी मनुष्यको स्वर्गकी प्राप्ति कराने- है 4 
के उद्देश्यसे जिन पितृसम्बन्धी मन्त्रौका जप आवश्यकं - 
बताते हैं, उन सबका भगवान्‌ भीरामने जप किया ॥३४॥ 
ततो गोदावरीं गत्वा नदीं नरबरात्मजौ । 
उदक . चक्रतुस्तस्मे ग्रधराजाय ताबुभौ ॥ ३५॥ 
. तदनन्तर उन दोनों राजकुमारोंने गोदावरी नदीके तटपर ' 
जाकर उन ग्रश्रराजके लिये जलाज्जलि दी ॥ ३५ ॥ 
शासत्रदष्टेन विधिना जल॑ युधाय राघवौ । 
स्नात्वा तौ यूधराजाय उदकं चक्रतुस्तदा ॥ ३६॥ 
रघुकुलके उन दोनों महापुरुषाने गोदावरीमें नहांकर 
शाञ्रीय विधिसे उन ग्रश्नरराजके लिये उस समय जलाञ्जळिका 
दान किया ॥ .३६ ॥ 5 


ख गृध्रराजः कृतवान्‌ यशस्करं 
`. सुदुष्करं कर्म रणे निपातितः। 
- महषिकल्पेन च संस्छृतस्तदा 
जगाम पुण्यां गतिमात्मनः शुभाम्‌ ॥३७॥ 
महर्षितुल्य भ्रीरामके द्वारा दाहसंस्कार होनेके कारण 
गश्नराज जटायुको आत्माका कल्याण करनेवाली परम पवित्र 
गति प्रास हुई । उन्होंने रणभूमिमें अत्यन्त दुष्कर और 
यशोवर्घक पराक्रम प्रकट किया था । परंतु अन्तमें रावणने 
उन्हें मार गिराया || ३७॥ | 
कृतोद्को तावपि पक्षिसत्तमे 
खिरां च बुद्धि प्रणिघाय जग्मतुः। 
प्रवेश्य सीताधिगमे ततो मनो 
वनं सुरेन्द्राविय विष्णुवासवौ ॥ ३८ ४ 
तर्पण करनेके पश्चात्‌ वे दोनों भाई पक्षिराज जैटायुमें 
पितृतुल्य सुस्थिरमाव रखकर सीताकी खोजके कार्यमें मन 
लगा देवेश्वर विष्णु और इन्द्रकी भाँति वनर्मे आगे बढ़े॥३८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकिाव्येऽरष्यकाण्डेऽष्षष्टितमः सर्गः ॥ ६८ ॥ 


इस प्रकार श्रीबाहमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें अरसठतों सर्ग पुरा हुआ॥ ६८ ॥ 
—eo Do 


Fr एकोनसक्षतितमः सगः 


लक्ष्मणका अयोमुखीको दण्ड देना तथा श्रीराम और लक्ष्मणका 
कबन्धके बाहुबन्धमें पड़कर चिन्तित होना > 


त्वैवभुद्क तस्मे प्रस्थितौ राघवौ तदा। 
अवेक्षन्तौ बने सीतां जग्मतुः पश्चिमां दिशम्‌ ॥ १ ॥ 


इस प्रकार जटायुके लिये जलाञ्जछि दान करके वे दोना 
रघुवंशी बन्धु उस समय वहाँसे प्रस्थित हुए और बनमें सीता- 
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की खोज करते हुए पश्चिम दिशा ( नैऋत्य कोण ) की ओर 
गये ॥ १ || 
तां दिशां दक्षिणां गत्वा शरचापासि घारिणो । 
अविप्रहतमेक्वाको पन्थानं प्रतिपेदतुः ॥ २ ॥ 
धनुष, बाण ओर खज्ज घारण किये वे दोनों इक्ष्वाकु- 
वंशी वीर उस दक्षिण-पश्चिम दिशाकी ओर आगे बढ़ते हुए 
एक ऐसे मार्गपर जा पहुँचे, जिसपर लोगोंका आना-जानां 
नहीं होता था ॥ २॥ 
ुल्मेबेक्षेश्च बहुभिळंताभिश्च प्रवेष्टितम्‌। 
आवृतं सर्वतो दुगे गहनं घोरद्शेनम्‌ ॥ रे ॥ 
वह मार्ग वहुत-से वृक्षों, झाड़ियां और लता-ब्रेलॉद्वारा 
सब ओरसे घिरा हुआ था । वह बहुत हौ दुर्गम, गहन और 
देखनेमें भयंकर था | ३ ॥ 
व्यतिक्रम्य तु वेगेन शृद्दीत्वा दक्षिणां दिशम्‌ । 
खुभीमं तन्महारण्यं व्यतियातौ महाबली ॥ ४ ॥ 
उसे वेगपूर्वक लॉघकर वे दोनों. महाबळी राजकुमार 
दक्षिण दिशाका आश्रय ले उस अत्यन्त भयानक और 
विशाल वनसे आगे निकल गये | ४ ॥ 
ततः परं जनस्थानात्‌ त्रिक्रोशं गम्य राघवौ । 
क्रौञ्चारण्यं विविशतुर्गदन तो मद्दौजसो ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर जनस्थानसे तीन कोस दूर जाकर वे महाबली 
श्रीराम ओर लक्ष्मण क्रोश्चारण्य नामसे प्रसिद्ध गइन वनके 
भीतर गये ॥ ५ ॥ 
नानामेघघनप्रख्यं. प्रहएमिव स्वतः । 
नांनावणेः शुभैः पुष्पेसुँगपक्चिगणै युतम्‌ ॥ ६ ॥ 
वह वन अनेक मेघ्रोंके समृद्की भाँति श्याम प्रतीत होता 


था । विविध रंगके सुन्दर फूलांगे © MIR Fi: ¦, कारण नह्‌ 
सब ओरसे दर्षात्फुल्ल-सा जान ५. था : . भीतर 


बहुत-से पञ्च पक्षी निवास करते थे .. । 
दिशश्चमाणो वैदेही तदू वनं तो थिचिफ-तुः । 
तत्र तत्रावतिष्ठन्तो सीतारणदुःखितो ॥ ७ ॥ 


सीताका पता लगानेकी इच्छासे वे दोनों उस वनमें | 


उनकी खोज करने लगे । जहाँ-तहाँ थक जानेपर वे विश्रामके 
लिये ठहर जाते थे | विदेदनन्दिनीके अपहरणसे उन्हें बड़ा 
दुःख हो रहा या ॥ ७ ॥ 
ततः पूवण तो गत्वा त्रिक्रोशं भातरो तदा । 
क्रो्चारण्यमतिक्रम्य मतङ्गाध्रममन्तरे ॥ ८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वे दोनों भाई तीन कोस पूर्व जाकर क्रोञ्चा- 
रण्यको पार करके मतज्ञ मुनिके आश्रमके पास गये ॥८॥ 
दृष्टा तु तद्‌ बनं घोर बहुभीमस्गद्धिजम । 
नानावृक्षसमाकीण सव॒ गहनपादपम ॥ ९ ॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


ज मन्या 


बह बन बड़ा भयंकर था । उसमें बहुत-से भयानक 
और पक्षी निवास करते ये । अनेक प्रकारके इक्षोंसे व्यात कर 


` सारा वन गहन वृक्षावल्ियोंसे भरा था ॥ ९ || 


दृदशाते गिरो तत्रः दूरी दशरथात्मजो । 
पातालसमगम्भीरां तमसा नित्यसंवृताम्‌ ॥ १८ | 
वहाँ पहुँचकर उन दशरथराजकुमारोंने वहाँके पदतपर 
एक गुफा देखी, जो पातालके समान-गहरी थी | वह सदा 
अन्धकारसे आवृत रहती थी ॥ १० ॥ 
आसाद्य च नरव्यात्री द्योस्तस्याविदूरतः । 
ददशतुर्महारूपां राक्षसी विकृताननाम्‌ ॥ ११॥ 
उसके समीप जाकर उन दोनों नरभेष् वीरोंने एक विशाल. 
काय राक्षसी देखी, जिसका मुख बड़ा विकरारू था ॥ ११॥ 
भयदामल्पसत्त्वानां बीभत्सां रौद्रदर्शनाम । 
लस्बोद्रों तीक्ष्णदंष्टां कराली परुषत्वचम्‌ ॥ १२॥ 
वह छोटे-छोटे जन्तुओंको भय देनेवाली तथा देखनेगें 
बड़ी भयंकर थी | उसकी सूरत देखकर घृणा होती थी। 
उसके लंबे पेट, तीखी दाढ़ें और कठोर त्वचा थी | वह 


. बड़ी बिकराल दिखायी देती थी ॥ १२ ॥ 


भक्षयन्ती सुगान्‌ भीमान्‌ विकटां मुक्तमूर्धजाम । 

अवैक्षतां तु तौ तत्र भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ १३॥ 
सयानक पञुओंको भी पकड़कर खा जाती थी । उसका 

आकार विकट था ओर बाल खुळे हुए थे। उस कन्दराके 

समीप दोनों माई भीराम और लक्ष्मणने उसे देखा॥ १३॥ 

सा समासाद्य तौ वीरौ बजन्तं भ्रातुर प्रतः । 

पहि रस्यावददेत्युक्त्वा समालम्भत छक्मणम्‌॥ १४॥ 
वह राक्षसी उन दोनों बीरोंके पास आयी और अपने 

भाईके आगे-आगे चलते हुए लक्ष्मणकी ओर देखकर बोली- 

“आओ इम दोनों रमण करें।? ऐसा कहकर उसने लक्ष्मणका 

हाथ पकड़ लिया ॥ १४ | 

उवाच चेन वचनं सौ॥॥।अरमुपशुह्य च। 

अहं. त्वयोसुखी नाम लाभस्ते त्वमसि प्रियः ॥१५॥ 
इतना ही नहीं; उसने सुमित्राकु मारको अपनी भुजाओंमें 


` कस लिया ओर इस प्रकार कहा--५मेरा नाम अयोमुखी है। | 


मैं तुम्हें मार्यारूपसे मिळ गयी तो समझ . लो; बहुत बबी | 
लाभ हुआ और तुम मेरे प्यारे पति हो ॥ १५ ॥ 
नाथ पवेतदुर्गंषु नदीनां पुलिनेषु च। 
आयुश्चिरमिद्‌ं वीर त्वं मया सह रंस्यसे ॥ १९ 
प्राणनाथ | वीर | यह दीर्घकालतक स्थिर रहनेवाली आड 
पाकर तुम पर्वंतकी दुर्गम कन्दराओमें तथा नदियोके तदप 
मेरे साय सदा रमण करोगे? ॥ .६॥ . | कु 
पवसुक्तस्तु कुपितः खड्जमुद्ध्॒त्य लक्ष्मणः 
कणेनासस्तनं तस्या  निचकतोरिस्‌दनः ॥ १७ 
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अरण्यकाण्डे एकोनसत्ततितमः सर्गः 


६५३ 


राक्षसी के ऐसा कहनेपर शन्नुसूदून लक्ष्मण क्रोघसे जल 
उठे । उन्होंने तलवार निकालकर उसके कान; नाक और 


° स्तन काट डाले ॥ १७ ॥ 


कर्णनासे निकृत्ते तु चिस्वर विननाद सा। 
यथागतं प्रदुद्राव राक्षसी घोरदर्शना ॥ १८॥ 
नाक ओर कानके कट जानेपर वह भयंकर राक्षसी जोर- 


` जोरसे चिल्लाने लगी और जहाँसे आयी थी, उघर ही 


माग गयी ॥ १८ ॥ 
तस्यां गतायां गहनं ब्रजन्तौ वनमोजसा। ` 
आसेदतुरमित्रष्नो श्रातरौ रामलक्मणो ॥ १९॥ 


उसके चले जानेपर वे दोनों भाई शक्तिशाली श्रीराम : 
और लक्ष्मण बड़े वेगसे चलकर एक गहन वनमें जा. 


पहुँचे ॥ १९ ॥ 
लक्ष्मणस्तु मद्दातेजाः सत्त्ववाञ्छीलवाञछुचिः । 
अत्रवीत्‌ प्राज्लिवोकयं भ्रातरं दीप्ततेजसम्‌ ॥ २० ॥ 


उस समय महातेजस्वी, धैर्यवान्‌, सुशील एवं पवित्र 


| आचार-विचारवाले लक्ष्मणने हाथ जोड़कर अपने तेजस्वी 


भ्राता श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--॥ २० ॥ : 
स्पन्दते मे हढं वाहुरुदूविझमिच मे मनः । 
प्रायशश्चाप्यनिष्टानि निमित्तान्युपलक्षये ॥ २१॥ 
तस्मात्‌ सञ्जीभवायं त्वं कुरुष्व चचनं मम । 
ममैव हि निमित्तानि सदयः शंसन्ति सम्भ्रमम्‌ ॥ २२॥ 
आर्य । मेरी बायीं बाँह जोर-जोरसे फड़क रही है और 
मन उद्दिग्न-सा हो रहा है | मुझे बार-बार बुरे शकुनं दिखायी 
देते हूँ, इसलिये आप भयका सामना करनेके लिये तैयार 


. शे जाइये | मेरी बात मानिये । ये जो बुरे शकुन हैं, वे केवल 


मुझे ही तत्काळ प्रात होनेवाले भयकी सूचना देते हैं।२१-२२॥ 


एष वञ्जुळको नाम पक्षी परमदारुणः। 
आवयोर्विजयं युद्धे शंसन्निव विनदति ॥ २३॥ 
५ इसके साथ एक शुभ शकुन भी हो रहा है ) यह जो 
वेञ्जुङ नामक अत्यन्त दारुण पक्षी है; यह युद्धर्मे इम दोनों- 
की विज्य सूचित करता 
रहा है? ॥ २३ ॥ 
तयोरन्वेषतोरेसं सवे टद्‌ वनमोजसा । 
सज्ञे बिपुल: , शाब्दः प्रभञ्जन्निव तदू चनम्‌ ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार बळपूर्वंक उस सारे बनमें वे दोनों भाई जब 
सीताकी खोज कर रहे थे, उसी समय वहाँ बड़े जोरका शब्द 
हुआ, जो उस वनका विध्वंस करता हुआ-सा प्रतीत 
होता था॥ २४॥ 


गत्यथ गहनं मातरिश्वना । 
चनस्य तस्य शाब्दो ऽभूद्‌ वनमापूरयन्निच ॥ २५ ॥ 


हुआ-सा जोर-जोरसे बोल . 


उस वनमें जोर-जोरसे आंधी चलने लगी । वह सारा . 
वन उसकी लपेटमें आ गया | वनमें उस शब्दकी जो प्रति- 
घ्वनि उटी, उससे वह सारा बनप्रान्त. गूँज उठा ॥२५॥ 
तं शब्द काङ्कमाणस्तु रामः खड़ी सहानुजः। 
दद्शं सुमद्दाकायं राक्षसं विपुलोरसम्‌ ॥ २६॥ 

भाईँके साथ तलवार हाथमे लिये भगवान्‌ श्रीराम उस 
शब्दका पता ळगाना ही चाहते थे कि एक चौड़ी छातीवाले 
विशालकाय राक्षसपर उनकी दृष्टि पड़ी | २६ ॥ 
आसेदतुश्च तद्रक्षस्तावुभौ प्रमुखे स्थितम्‌ । 
विवृद्धमशिरोधीबं . कबन्धमुद्रेसुखम्‌ ॥ २७ ॥ 

उन दोनों भाइयोंने उस राक्षसको अपने सामने खड़ा 
पाया । वह देखनेमें बहुत बड़ा था; किंतु उसके न मस्तक 
था न गला | कन्ध ( घड्मात्र ) ही उसका स्वरूप था और 
उसके पेटमें ही मुँह बना हुआ था ॥ २७ ॥ 
रोमभिनिशितेस्तीक्ष्णैमहागिरिमिवोच्छितम्‌ । 
नीळमेघनिमं रौद्रं मेघस्तनितनिःस्वनम्‌ ॥ २८॥ 

उसके सारे शरीरम पेने और तीखे रोयें थे। वह 
महान्‌ पर्वतके समान ऊँचा था | उसकी आकृति बड़ी 
भयंकर थी | वह नील मेषके समान काला था और मेघके 
समान ही गम्भीर स्वरमें गर्जना करता था ॥ २८ ॥ 


अञ्निज्वालानिकारोन ललाउस्थेन दीप्यता। 
महापक्षेण . पिङ्गेन विपुलेनायतेन च ॥ २९ ॥ 
पकेनोरसि घोरेण नयनेन सुद्दिना। 
महादंष्टरोपपन्नं तं लेलिहानं महामुखम्‌ ॥ ३०॥ 
उसकी छातीमें ही ललाट था और ललाटमें एक ही 
लंबी-चौड़ी तथा आगकी ज्वालाके समान दहकती हुई मयंकर 
ऑँख थी, जो अच्छी तरह देख सकती थी | उसकी पलक 
बहुत बड़ी थी ओर वह आँख भूरे रंगकी थी | उस राक्षसकी 
दाढे बहुत बड़ी थीं तथा वह अपनी ळपलपाती हुईं जीमसे 
अपने विशाल मुखको बारंबार चाट रहा था ॥ २९-३० ॥ 
भक्षयन्तं ` मह्दाघोरानक्षसिदद सृगद्विजान्‌। 
घोरौ सुजौ विकुर्वाणसुभो योजनमायतौ ॥ ३१॥ 
कराभ्यां विविधःन.ग्रह्म ऋक्षान्‌ पक्षिगणान्‌ मगांन | 
आकर्षन्तं विकषेन्तमनेकान सगयूथपान्‌ ॥ ३२ ॥ 


_ अत्यन्त भयंकर रीछ, सिंह, हिंसक पशु और पक्षी--ये ही. 
उसके भोजन ये | वह अपनी एक-एक योजन लंबी दोनों भयानक 
भुजाआंको दूरतक फैला देता और उन दोनों हाथोसे 
नाना प्रकारके अ नेको भाळू, पक्षी, पञ्च॒ तथा' मृर्गोकि 
यूयपतिरयोको पकड़कर खींच लेता था । उनमेंसे जो उसे 
मोजनके लिये अभीष्ट नहीं होते, उन जन्तुओंको वह उन्हीं 
हाथोसे पीछे ढकेल देता था ॥ ३१-३२ | 
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स्थितमांवृत्य पन्थानं तयोभ्रोत्रोः प्रपन्नयोः । 
` अथ तं समप्रतिक्रम्य क्रोशमात्र॑ ददशतुः ॥ ३३ ॥ 
महान्त दारुणं भीमं कबन्धं भुजलंबृतम्‌। 
कबन्धमिष . संस्थानाद्तिघोरप्रद्रनम्‌ ॥ ३७॥ 
| ` „„ दोनों भाई श्रीराम ओर लक्ष्मण जब.उसके निकट पहुँचे, 
५८२... तेब वह उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया । तत्र वे दोनों 
। =. भाई उससे दूर हट गये और बड़े गौरसे उसे देखने ळगे। 
' उस समय वह एक कोस लंबा जान पड़ा। उस, राक्षसकी 
आकृति केवळ कबग्ध ( घंड़ ) के ही रूपमें थी, इसलिये वह 
` 'कग्रन्ध कहलाता था । वह विशाल, 'दिसापरायण, भयंकर 


तथा दो बड़ी-बड़ी भुजाओंसे युक्त था और देखनेमें अत्यन्त 


घोर प्रतीत होता था ॥ ३३-३४ ॥ 
स महाबाहुरत्यथ प्रखाय - विपुलो. भुजो । 
जग्राह सहितावेव राघवो पीडयन्‌ बलात्‌ ॥ ३५॥ 

र उस महाबाहु राक्षसने अपनी दोनों विशाल भुजाओंको 

६ ` फैलाकर'उन दोनों रघुबंशी राजकुमारोंको..बलपूर्वक पीड़ा 

` देते हुए एक साथ ही पकड़ छिया ॥ ३५ | 

` खह्निनौ इढधन्वानो ` तिग्मतेजौ -महासुजौ । 
भ्रातरी विवश प्राप्तौ कृष्यमाणौ महाबली ॥ ३६॥ 
' » दोनेकि हार्योमे तलवारें यीं, दोनोंके पास मजबूत 
धनुष थे ओर:वे दोनों माई प्रचण्ड तेजस्वी, विशाल भुजाओं- 
से युक्त तथा महान्‌ बलवान्‌ थे तो भी. उस राक्षसके द्वारा 

: खींचे जानेपर विवशताका अनुभव करने लो ॥ ३६ || 
सत्र :घेयाश्व .श्रस्तु राधवो नेव विव्यथे। 

- थाल्यादुनाभ्रयाञ्येव ळक्मणस्त्वभिविव्यथे ॥ ३७ ॥ 
` ` उस समय वहाँ श्रवीर रघुनन्दन श्रीराम तो धैरयके कारण 
व्यथित नहीं हुए, परंतु बालबुद्धि होने तथा बैयंका आश्चरा 
लेनेके कारण लक्ष्मणके मनमें बड़ी ब्यथा हुई ॥ ३७.॥ 
उर्वाच”-च विषण्णः सन्‌ राघवं राघवानुजः | . 
पश्य मां विवश वीर राक्षसस्य वरांगतम्‌ ॥ ३८॥ 
क म भीरामके छोटे भाई लक्ष्मण विषादग्रस्त हो श्रीरघुनाथ- 
जीसे बोळे--।वीरवर | देखिये, मैं राक्षसके वंदमें पड़कर 
विधे हो गया हूँ | ३८ ॥. ( 

% € 

मयेकेन तु: नियुक्तः परिमुच्यस्च राघव । 

मा हि भूतर्बाल द्त्वा पलायस्व यथासुखम्‌ ॥ ३९ || 
; रघुनन्दन ! एकमात्र मुझे ही इस राक्षसको भेंट देकर 
आप स्वयं. इसके बाहुबन्धनसे मुक्त हो जाइये | इस भूतको 
मरी' ही बलि देकर आप सुखपूर्वक -यहाँसे निकल 

' भागिये ॥ ३९ | 

. अधिगंन्तासि वैदेद्दीमचिरेणेति मे मति:। 
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प्रतिलभ्य च काकुत्स्थ पिठपैतामहों महीम्‌ ॥ ४०॥ 
se ® € ९ 
तत्र मां राम राज्यस्थः स्मतुमहंसि सवदा । 
“मेरा विश्वास है कि आप शीघ्र दी विदेद्राजकुमारीको 


' प्राप्त कर लेंगे । ककुत्स्थकुळभूषण श्रीराम ! वनवाससे लौटने. 


पर पिता-पितामहांकी भूमिको अपने अधिकारमें लेकर जब 
आप राज-सिंहासनपर विराजमान होइयेगा, तब वहाँ सदा 
मेरा-भी स्मरण करते रहियेगा? || ४०३ | 
लक्ष्मणेनेवसुक्तस्तु रामः सोमित्रिमत्रवीत्‌ ॥ ४१॥ 
मास्म त्राखं वृथा वीर नहि त्वाइग्‌ विषीदति । 
लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर श्रीरामने उन सुमित्राकुमारसे 
कहा-'बीर | तुम भयभीत न होओ । तुम्हारे-नेसे शूरवीर 
इस तरह विषाद नहीं करते हैं? ॥ ४१३ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे क्रो भ्रातरौ रामलक्मणौ ॥ ४२॥ 
तावुवाच मद्दावाहु: कबन्ध्ये दानवोत्तमः | 
इसी बीचमें क्रूर ँदयबाले दानवशिरोमणि महाबाहु 
कबन्धने उन दोनों माई श्रीराम और लक्ष्मणसे कहा-॥४२३॥ 
कौ युवां वृषभस्कन्धो महाखंडूघनुधंरौ ॥ ४३॥ 
घोरं देशमिमं प्राप्तो देवेन भम चाश्चुषौ । 
वदतं कार्यमिद्द वां किमर्थं चागतो युवाम्‌ ॥ ४४॥ 
“तुम दोनों कोन हो ? तुम्हारे कंधे बेळके समान ऊचे 
हैं । तुमने बड़ी-बड़ी तळवारें और धनुष धारण कर रले हैं। 
इस भयंकर देशमें तुम दोनों किसलिये आये हो! यहाँ तुम्हारा 


. क्या कार्य है? बताओ । भाग्यसे ही तुम दानों मेरी आँखोंके 


सामने पड़ गये ॥ ४३-४४ ॥ 
इमं देशमजुप्राप्ती श्षुघार्तस्येद्द तिष्टतः। 
म्बाणचापखङ्गौ च तीक्णश्टङ्ञाविक्संभो ॥ ४५॥ 
मां तूर्णमचुसम्प्राप्तो दुलभ उक्षेवितं हि बाम्‌। 
पै मॉ भूखसे पीडित होकर खड़ा था ओर तुम स्वयं 
भनुष-बाण ओर खड्ध लिये तीखे सींगवाले दो वेलोंके समान 
तुरंत ही इस स्थानपर मेरे निकट आ पहुँचे । अतः अब तुम 
दोनोका जीवित रहना कठिन है? ॥ ४५३ ॥ 
तस्य नद्‌ चत्रनं श्रुत्वा कबन्चस्य दुरात्मनः ॥ ४६ ॥ 
उवाच लक्ष्मणं रामो मुखन फ झुष्यता । 
रुच्छत्‌ कच्छुतरं प्राप्य दारुणं सत्यविक्रम ॥ ४७४ 
व्यसन जीवितान्ताय प्राप्तमप्राप्य ता प्रियाम्‌ । 
दुरात्मा कवन्थकी ये बातें सुनकर भीरामने सूखे गल. 
वाळे ऊद्मणसे कहा-'सत्यपराक्रमी वीर ! कठिन से-कर्ठिन . 
असह्य दुःखको पाकर इम दुखी शे ही, तबतक पुन प्रियतमा 
सीताके प्राप्त होनेसे पहले ददी इम दोनोपर यह महान, ge 
आ गया, जो जीवनका अन्त कर देनेवाला है ॥४६-४०२ I 
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काळस्य सुमहद्‌ वीयं सर्वभूतेषु लक्ष्मण ॥ ४८॥ 


'' त्वां चमां च नरय्याघ्र व्यसनैः पझ्य मोहितौ । 


_ नहि भारोऽस्ति दैवस्य सवभूतेषु लक्ष्मण ॥ ४९ ॥ 


“नरश्रेष्ठ लक्ष्मण | कालका महान्‌ बल सभी प्राणियोंपर 
अपना प्रभाव डाळता है । देखो न; तुम और में दोनों ही काल- 
के दिये हुए अनेकानेक संकर्टोसे मोहित हो रदे हैं | सुमित्रा- 
नन्दन. | देव अथवा कालके लिये सम्पूर्ण प्राणियोपर शासन 
करना भाररूप ( कठिन ) नहीं है | ४८-४९ ॥ 


शूराश्च वळवन्तश्च इतास्जाश्च रणाजिरे। 
कालाभिपन्नाः सीदन्ति यथा वालुकसेतवः ॥ ५० ॥ 


“नेसे बाढूके बने हुए पुल पानीके आत्राततसे ढह जाते 


हैं; उसी प्रकार बड़े-बड़े द्यूरवीर, बळवान्‌ और. अक्ततेत्ता 
 सुरुष भी समराङ्गणमें कालके वझीभूत हो कष्टमें पड़ 
जाते है? | ५० ॥ | >> उस | कमच 
इति ब्रुवाणे इढसत्यविक्रमो ......... 
महायशा दाशरथिः प्रतापचान-। 

अवेक्य सोमित्रिमुदग्नचिक्रमः . 
स्थिरां तदा स्वां मतिमात्मनाकरोत्‌.॥५१॥ 
ऐसा कहकर सुदृढ एवं सत्यपराक्रमवाले महान बल- 
विक्रमसे सम्पन्न महायशस्वी ग्रतापशाली दशरथनन्इन*भी- 
रामने सुमित्राकुमारकी ओर देखकर उस समय खयं ही अपनी' 

बुद्धिको सुस्थिर कर लिया ॥ ५१॥ 


` इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीझीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ इ ९॥ 


इस प्रहार श्रीआाल्मीकिनि्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें उनहत्तरवों सरग पूरा हुआ॥ ६६ ॥ ° १ 


--ज्यक 0 ७७०-.<- 
ळे क ६ कृ 
सप्ततितमः सर्गः | 
श्रीराम ओर लक्ष्मणका परस्पर विचार करके कवन्धकी दोनों भुजाओको 
काट डालना तथा कतन्धके हारा उनका सागत 


तौ तु तत्र स्थितौ दृष्टा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
बाइुपारापरिक्षि्ौ कबन्धो वाक्यमत्रवीत्‌॥ १ 7 
अपने त्राहुपाशसे विरकर वहाँ खड़े हुए उन दोनों 
भाई ` श्रीराम और लक्ष्मणकी ओर देखकर कबन्धने 
कहा--॥१॥ 
तिष्ठतः कि जु मां दृष्टा हर धाते क्षत्रियबंभो । 
आह्दाराथे तु संदिष्टो देवेन हतचेतनो ॥ २ ॥ 
क्षत्रियांशरोमणि राजकुमारो ! मुझे -भूखसे पीडित 
देखकर भी खड़े क्यों हो! ( मेरे मुँइमें चले आओ ) 
क्योकि देवने मेरे भोजनके छिये ही तुम्हें यहाँ भेजा है । 
इसील्यि तुम दोनोंकी बुद्धि मारी गयी है? ॥ २ ॥ 
तच्छुत्वा छक्ष्मणो वाक्यं प्राप्तकालं हितं तदा । 
उवाचातिंसमापन्नो विक्रमे इतनिश्चयः॥ ३ ॥ 
यह सुनकर पीड़ित हुए लक्ष्मणने उस समय पराक्रमका 
ही निश्चय करके यह समयोचित एवं हितकर बात कही-_] 
त्वांच मां च पुरा तूर्णमादत्ते राक्षसाधमः । 
तस्ाद्सिभ्यामस्याशु बाहू छिन्दावहे शुरू ॥ ४ ॥ 
. . _'भेया | यह्‌ नीच राक्षस मुझको और आपको तुरंत 
सुहमे छे छे, इसके पहले ही इमलोग अपनी तलवारोंसे 
इसको बड़ी-बड़ी बाहें शीघ्र ही काट डालें ॥ ४ ॥ 
भीषणोऽयं महाकायो राक्षसा भुजविक्रमः । 
छक ह्यतिजितं कृत्वा ह्याचा इन्तुमिहेच्छति ॥ ५ ॥ 


यह महाकाय राक्षस बड़ा भीपण है । इसकी भुजाओंमे 
ही इसका सारा वळ और पराक्रम निहित हैं | यह समस्त 
संतारको सर्वथा प२जित-झा करके अब हमलोगेंको भी 
यहाँ मार डालना चाहता है ॥ ५ | ४ २: 
निश्चेष्टानां वधो राजन्‌ कुत्सितो जगतीपतेः | 
क्रतुमध्योपनीतानां पशूनामिच राघव ॥ ६॥ 
“राजन्‌ ! रघुनन्दन ! यज्ञमें लाये गये पशुओंके समान 
निइचेष्ट प्राणियोंका वघ राजाके लिये निन्दित बताया गया 
है ( इसलिये हमें इसके प्राण नहीँ लेने चाहिये, केवल 
भुजाओंका ही उच्छेद कर देना चाहिये )॥| ६ | 
एतत्‌ संजहिपतं श्रुत्वां तयोः क्रुद्धस्तु राक्षलः। ~ 
विदायोस्य ततो रौद्वं तौ भक्षयितुमारभत्‌ ॥ ७ °॥ 
उन दोनोंकी यह बातचीत सुनकर उस राक्षसो बड़ा 
क्रोध हुआ और वह अपना भयंकर मुख फेलाकर उन्हें खा 
जानेका उच्यत हो गया | ७ || र 
ततस्तौ देशकालशौ खङ्ञाभ्यामेच राघवौ | 
अच्छिन्इन्तां सुसं बाहू तस्यांसदेशतः॥ ८॥ 
इतनेमें ही देश-काळ ( अवसर ) का ज्ञान रखनेवाळे 
उन दोनों रघुवंशी राजकुमारोंने अत्यन्त इर्षमें भरकर 
तलवारोंसे ही उसकी दोनों भुजाएँ कंघोंसे काट गिरायों ॥८॥ 
दक्षिणो दक्षिणं बाहुमसक्तमसना ततः। ` 
चिच्छेद्‌ रामो वेगेन सव्य वीरस्तु लक्ष्मण: ॥ ९ ॥ 
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भगवान्‌ श्रीराम उसके दाहिने मागमे : खड़े थे । 
उन्होंने अपनी तलवारसे उसकी दाहिनी बाह बिना किसी 
रुकावटके वेगपूर्वक काट डाळी तथा वाम भागमें खड़े 
वीर लक्मणने उसकी बायीं भुजाको तळवारसे उड़ा दिया ॥ 


स पपात मद्दाबाइदिछन्नबाहुमंहार्घनः । 

खं च गां च दिशदखेव नाद्यञ्जलदो यथा ॥ १०॥ 
भुजाएँ कट जानेपर वह महाबाहु राक्षस मेघके समान 

गम्भीर गर्जना करके एथ्वी, आकाश तथा दिशाओंको 

गुजाता हुआ धरतीपर गिर पड़ा || १० ॥ 


स निकृत्तो सुजो दृष्टा शोणितौघपरिप्लुतः । 

दीनः पप्रच्छ तौ वीरौ कौ युवामिति दानवः॥ ११॥ 
अपनी भुजाऑँको कटी हुई देख खूनसे लथपथ हुए 

उस दानवने दीन वाणीमें पूछा--“वीरो | तुम दोनों कौन 

हो? ॥ ११ ॥ 

इति तस्य ब्रचाणस्य लक्ष्मणः शुभलक्षणः । 

शशंस तस्य काकुत्स्थं कबन्धस्य महाबलः ॥ १२॥ 
कवन्धके इसे प्रकार .पूछनेपर शुभ लक्षणोंवाले 

महाबळी लक्ष्मणने उसे भीरामचन्द्रजीका परिचय देना 

आरम्म किया--॥ १२ ॥ | 


अयमिक्ष्वाकुदायादा रामो नाम जनैः श्रुतः । 
र क ठू ° 

तस्यवावरज विरि भ्रातर मां च लक्ष्मणम्‌ ॥ १३॥ 

“ये इद्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथके पुत्र हैं और 
छोगोमें आराम नामसे विख्यात हैं । मुझे इन्हींका छोरा 
भाई समझो | मेरा नाम लक्ष्मण है || १३ ॥ 
मात्रा प्रतिइते राज्ये रामः प्रताज्ञितो वनम्‌ । 
मया सइ चरत्येष आर्यया च महदू वनम्‌ ॥ १४॥ 
अस्य देवप्रभावस्य वसतो विजने चने। 


` रक्षलापहृता भायां यामिच्छन्ताविह्दागतो ॥ १५॥ 


“माता केकेयीके द्वारा जब इनका राज्याभिषेक रोक 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


दिया गया, तब ये पिताकी आज्ञासे वनमें चले आये और 
मेरे तथा अपनी, पत्नीके साथ इस विशाल वनमें विचरण करने 
छगे | इस निजेन वनमें रहते हुए इन देवतुल्य प्रभावशाठी 
श्रीरघुनाथजीकी पत्नीको किसी राक्षसने इर छिया है। 
उन्हीका पता ळ्गानेकी इच्छासे इमलोग यहाँ आये 
हैं॥ १४-१५ ॥ 


त्वं तु को वा किमर्थं वा कबन्धसद शो बने। 


आस्येनोरसि दीसेन भझजब्ले विचेष्टसे ॥१६॥ | 


“दुम कोन हो! ओर कब्रन्धके समान रूप धारण 
करके क्यों इस बनमें पड़े हो ! छातीके नीचे चमकता हुआ 
मुंह और इटी हुई जंघा (पिण्डली ) लिये तुम किस 
कारण इघर॑-उघर छुढ्कते फिरते हो ?? ॥ १६ ॥ 
पवसुक्तः कबन्धस्तु लक्ष्मणनोत्तर॑ वचः | 
उवाच वचनं. प्रीतस्तद्न्द्रवचनं स्मरन्‌ ॥ १७॥ 

लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर कबन्धको इन्द्रकी कही हुई 
बातका स्मरण हो आया । अतः उसने बड़ी प्रसन्नताके 


` साथ लक्ष्मणको उनकी बातक़ा उत्तर दिया--॥ १७॥ 


स्वागत वां नरव्याप्नौ दिष्ट्या पञ्यामि वामम्‌ । 
दिष्ट्या चेमौ निकत्तो मे युवाभ्यां बाहुबन्नो ॥ १८॥ 


“पुरुषसिंह वीरो | आप दोनोंका स्वागत है। बडे 
भाग्यसे मुझे आपलोगोंका दर्शन मिला है। ये मेरी दोनों 


. भुजाएँ मेरे लिये भारी बन्धन. थां । सोभाग्यकी बात है 
कि आपलोगोंने इन्हें काट डाला ॥ १८ ॥ : 


' विरूपं यश्व मे रूपं प्राप्त ह्यविनयाद्‌ यथा । 


तन्मे श्टणु नरव्याध तत्त्वतः शंसतस्तव ॥ १९॥ 

“नरश्रेष्ठ भीराम | मुझे जो ऐसा कुरूप रूप प्रास 
हुआ दै, यह मेरी ही उद्दण्डताका फळ है । यह सब केसे 
हुआ, वह प्रसङ्ग आपको मैं. ठीक-ठीक बता रहा हँ। 
आप मुझसे सुनें? ॥ १९ | 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे ससतितमः सर्गः ॥ ७० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें सतर सर्ग पूरा हुआ ॥ ७० ॥ 


एकसप्ततितमः सर्गः 
कवन्धको आत्मकथा, अपने शरीरका दाह हो जानेपर उसका श्रीरामको 
सीताके अन्वेषणमें सहायता देनेक्रा आश्वासन a ॒ 


पुर राम महाबाहो महाबलपराक्रमम्‌ । 


, रूपमाखीन्ममाचिन्त्यं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌॥ १ ॥ 


“महाबाहु श्रीराम | पू्चकालमें मेरा रूप महान्‌ बळ- 


पराक्रमसे सम्पन्न, अचिन्त्य तथा तीनों ळोकोमे विख्यात 
था || १॥ 


यथा सूयस्य सोमस्य शक्रस्य च यथा वपुः। 
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सोऽहं रूपमिदं कत्वा लोकवित्रासन महत्‌ ॥ २ ॥ 
भ्रूषीन्‌ वनगतान्‌ राम त्रासयामि ततस्ततः । 

“सूर्य, चन्द्रमा ओर इन्द्रका शरीर जैसा तेजस्वी दै; 
वैसा द्दी मेरा भी था । ऐसा द्दोनेपर भी में लोगांको भयभीत 
करनेवाले इस अत्यन्त भयंकर राक्षस रूपको धारण करके 
इधर-उघर घूमता ओर वनमें रहनेवाले ऋषियोंको 
डराया करता था ॥ २३ ॥ 


ततः स्थूलशिरा नाम महर्षिः कोपितो मया ॥ ३ ॥ 
, स चिन्वन्‌ विविध चन्यं रूपेणानेन घ्षितः । 
तेनाहमुक्तः प्रेक्येवं घोरशापाभिधायिना ॥ ४ ॥ 
अपने इस बर्तावसे एक दिन मैंने स्थूलशिरा नामक 
महर्षिको कुपित कर दिया । वे नाना प्रकारके जंगली फल- 
मूल आदिका संचय कर रहे थे, ज्सी समय मैंने उन्हें इस 
राक्षवरूपसे डरा दिया मुझे ऐसे विकट रूपमें देखकर 
उन्होंने घोर शाप देते हुए कहा--॥ ३-४.॥ 
एतदेवं चुशंसं ते रूपमस्तु विगर्दितम्‌। 
स मया याचितः कुद्धः शापस्यान्तो भवेदिति ॥ ५ ॥ 
अभिशापङृतस्येति तेनेदं भाषितं वचः। 
“दुरात्मन्‌ | आजसे सदाके लिये तुम्हारा यरी क्रूर 
और निन्दित रूप रह जाय |? यह सुनकर मैंने उन कुपित 
महर्षिसे प्रार्थना की--“भगवन्‌ ! इस अभिशाप ( तिरस्कार) 
जनित झापका अन्त होना चाहिये ।? तव उन्होंने इस 
प्रकार कहा--॥ ५३ ॥ 
यदा छित्वा सुभ रामस्त्वां दहेद्‌ विजने वने॥ ६ ॥ 
तदा स्वं प्राप्स्यसे रूपं स्वमेव विपुल शुभम्‌ । 
थिया विराजितं पुत्रं दनोस्त्वं विद्धि लक्ष्मण ॥ ७ ॥ 
__ जब श्रीराम ( और लक्ष्मण ) तुम्हारी दोनों भुजा 
काटकर तुम्हें निर्जन वनमें जलायेंगेश तब दुम पुनः अपने 
उसी परम उत्तम, सुन्दर और झोभासम्पन्न रूपको प्रास 
कर लोगे |? लक्ष्मण | इस प्रकार तुम मुझे एक दुराचारी 
दानव समझो ॥ ६-७ ॥ ` 
इन्द्रकोपादिद रूपं प्राप्तमेचं रणाजिरे। 
अह हि तपसोग्रेण पितामइमतोषयम्‌॥ ८ ॥ 
दीघेमयुः स मे प्रादात्‌ ततो मां विश्रमोऽस्पृशत्‌। 
दीघेमायुमेया प्राप्तं किं मां शक्रः करिष्यति ॥ ९ ॥ 
“मेरा जो यह ऐसा रूप दै, यह समराङ्गणमें इन्द्रके 
घसे प्राप्त हुआ है। मैंने पूर्यकालमें राक्ष होनेके पश्चात्‌ 
तपस्या करके पितामह ब्रह्माजीको संतुष्ट किया और 
उन्होने मुझे दीर्घजीवी होनेका बर दिया । इससे मेरी 
यह भ्रम या अहंकार उत्पन्न हो गया कि मुझे तो 


दीर्घकालतक वनी रहनेवाली आयु प्राप्त हुई है; फिर इन्द्र 
मेरा क्या कर लेंगे ? || ८-९॥ कः 
इत्येचं बुद्धिमास्थाय रणे शाक्रमधर्षयम । 

तस्य वाहुप्रमुकेन वञ्रेण शतपर्वणा ॥ १०॥ 
सक्थिनी च शिरश्वेष शरीरे सम्प्रचेदितम्‌ । 

"ऐसे विचारका आश्रय लेकर एक दिन मेंने युद्धमें 
देवराजपर आक्रमण किया | उस समय इन्द्रने मुझपर सो 
धारोंवाले वज्रा प्रद्दार किया | उनके छोड़े हुए उस वञ्रसे 
मेरी जाँघे और मस्तक मेरे दी ारीरमें घुस गये ॥ १०३ ॥ 
स मय(याच्यमानः सन्‌ नानयद्‌ यमसादनम्‌ ॥ १६ ४ 
पितामहवचः सत्यं तदस्त्विति ममात्रवीत्‌ । 

“मेने बहुत प्रार्थना की, इसलिये उन्दने मुझे यमलोक 
नहीं पठाया और कह्ा--।पितामह ब्रह्माजीने जो तुम्हें 
दीर्घजीवी होनेके लिये बरदान दिया है; वह सत्य हो? ॥ 
अनाद्दारः कथं शक्तो भग्नसक्थिशिरोसखः ॥ १२ ॥ 
वज्रेणाभिहतः कालं सुदोघमपि जीवितुम्‌ । 

“तब मेने कहा--देवराज ! आपने अपने वज़की 
मारसे मेरी जॉंब्रे, मस्तक ओर मुँह समी तोड़ डाले | अब में 
केसे अ दार ग्रहण करूँगा और निराद्दार रहकर किस प्रकार 
सुदीर्घका तक जीवित रह सङूगा ? | १२३ ,! 

स एवसुक्तः शक्रो मे वाह योजनमायतौ ॥ १३ ॥ 
तदा चास्यं च मे कुक्षों तीक्ष्णद्ट्मकल्पयत । 

“मेरे ऐसा कहनेपर इन्द्रने मेरी भुजा एक-एक 
योजन लंबी कर दीं एवं तत्काळ ही मेरे पेटमें तीखे 
दाढ़ोंवाला एक मुख बना दिया ॥ १३३ ॥ 
सोऽहं भुजाभ्यां दीघोभ्यां संक्षिप्यास्सिन वनेचरान्‌ १४ 
सिंहऊीपिसगव्याप्रान भक्षयामि समन्ततः । 

“इस प्रकार में विशाळ मुजाओँद्वारा तनमे रहनेवाले 
सिंह, चीते, हरिन ओर बाघ आदि जन्दुओंको सब ओरसे 
समेंटकर खाया करता था ॥ १४३ ॥ 

स तु मामत्रवीदिन्द्रो यदा रामः सलक्ष्मणः ॥ १५ ॥ 
छेत्स्यते समरे वाहू तदा खग गमिष्यसि । 

'इन्द्रने मुझे यह भी बतला दिया था कि जत्र लक्ष्मण- 
सहित श्रीराम तुम्हारी भुजाएँ काट देंगे; उस समय तुम 
स्वर्गमें जाओगे ॥ १५३ ॥ 
अनेन वपुषा तात चनेऽस्मिन्‌ राजसत्तम ॥ १६॥ 
यदू यत्‌ पश्यामि सवस्य ग्रहणं साथु रोचये । 

“तात | राजशिरोमणे ! इस शरीरसे इध बनके 
भीतर में जो-जो वस्तु देखता हूँ, वह सत्र अहण कर लेना 
मुझे ठीक लगता है ॥ १६३ ॥ 
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अवश्यं प्रं रामो मन्येऽहं समुपैष्यति ॥ १७ ॥ 
इमां बुद्धि पुरस्कृत्य देहन्यासऊतश्रमः। 

“इन्द्र तथा मुनिके कधनानुसार मुझे यह विश्वास था 
कि एक दिन शीराम अवैश्य मेरी पकड़में आ जामैँगे । 
इसी विचारको सामने रखकर में इस शरीरको त्याग देनेके 
लिये प्रयत्नशील था ॥ १ ३३ ॥ 

स त्वे रामोऽसि भद्रं ते नाहमन्येन राघव ॥ १८॥ 
शक्यो इन्तुं यथा तरवमेवसुक्तं मद्दषिणा । 

“रघुनन्दन ! अवश्य ही आप श्रीराम हैं। आपका 
कल्याण हो | में आपके सिवा दूसरे किसीसे नहीं मारा जा 
सकता था । यह बात महिने ठीक ही कही थी ॥ १८% ॥ 
अह हि मतिसाचिव्यं करिष्यामि नरषंभ ॥ १९॥ 
मित्रं चेवोपदेक्यामि युवाभ्यां संस्कृतो ऽग्निना । 

“नरश्रेष्ठ ! आप दोनों जब अग्निके द्वारा मेरा दाइ- 
संस्कार कर देंगे, उस समय मैं आपकी बौद्धिक सहायता 

करूंगा । आप दोनोंके लिये एक अच्छे मित्रका पता 
बताऊंगा? ॥ १९५ | 
पवसुक्तस्तु धमोत्मा दनुना तेन राघवः ॥ २०॥ 
इद्‌ जगाद वचनं लक्ष्मणस्य च पझ्यतः। | 
उस दानवके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा श्रीराम चन्द्रजीने 
लक्ष्मणके सामने उससे यह ब!त कही--॥ २०३ ॥ 
रावणेन हृता भाय सीता मम यशस्विनी ॥ २१॥ 
निष्क्रान्तस्य जनस्थानात्‌ सह भ्रात्रा यथासुखम्‌। 
नाममात्रं तु जानामि न रूपं तस्य रक्षसः ॥ २२॥ 

“कबन्ध | मेरी यशस्विनी भार्या सीताको रावण हर 
ले गया है | उस समय मैं अपने भाई लक्ष्मणक्रे साथ 
सुखपूर्वक . जनस्थानके बाइर चला गया था । मैं उस राक्षसका 
नाममात्र जानता हूँ । उसकी शकछ-सूरतसे परिचित 
नहीं हूँ ॥ २१-२२ ॥ 
निवासं वा प्रभावं वा वयं तस्य न विद्महे । 
शोकातोनामनाथाना मेव॑ विपरिघावताम्‌ ॥ २३॥ 
कारुण्यं सदशं कतुसुपकारेण वतंताम्‌ । 

“वह कहाँ रहता है और कैसा उसका प्रभाव दै, इस 
बातसे इमळोग सर्वथा अनभिज्ञ हैं | इस समय सीताका शोक 
हमे बड़ी पीड़ा दे रहा है | इम असहाय होकर इसी तरह 
सब ओर दोड़ रहे हैं तुम हमारे ऊपर समुचित करुणा 
करनेके लिये इस विषयमें इमाग कुछ उपकार करो ॥२ ३३॥ 
काष्ठान्यानीय भग्नानि काले शुष्काणि कुझरेः॥२४॥ 
धक्यामस्त्वां दयं वीर श्वञ्चे मदति कलिपते | 

“वीर | फिर इमलोग हाथियोद्वारा तोड़े गये सूखे काठ 


———— 
लाकर स्वयं खोदे हुए एक बहुत बड़े गमे तुम्हारे ररीरको 


रखकर जला देंगे ॥ २४३ ॥ | 
ख त्वं लीतां समाचक्ष्व येन वा यत्न वा हृता ॥ २५॥ 
कुरू कढ्याणम्रत्यथ यदि जानासि तत्त्वत्तः | 

“अतः अब तुम हमें सीताका प्रता बताओ | इस सरर 
वह कहाँ दै ! तथा उसे कोन कहाँ ले गया है ! यदि ठीक- 
ठीक जानते हो तो सीताका समाचार बताकर हमारा अत्यन् 
कल्याण करो? ॥ २५३ ॥ 
पवसुक्तस्तु रामेण वाक्यं दनुरनुत्तमम्‌॥ २६॥ 
प्रोवाच कुशलो वक्ता. वक्तारमपि राघवम्‌ । 

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कइनेपर बातचीतमें कुशल उस 
दानवने उन प्रवचनपड रघुनाथजीसे यह परम उत्तम 
बात कही-॥ २६३ ॥ | 
दिव्यमस्ति न मे ज्ञानं नाभिजानामि मैथिलीम्‌ ॥ २७॥ 
यस्तां वक्ष्यति तं वक्ष्ये द्ग्धः स्वं रूपमास्थितः। 
योऽभिज्ञानाति तद्रक्षस्तद्‌ वक्ष्ये राम तत्परम्‌॥२८॥ 

“श्रीराम | इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है, इसलिये मैं 
मिथिलेशकुमारीके विषयमे कुछ भी नहीं जान? जब मेरे 
इस शरीरका दाह दो जायगा) तब में अपने : स्वरूपको 
प्राप्त होकर किसी ऐसे व्यक्तिका पता बता सकें ; वो सीता- 
के विषयमें आपको कुछ बतायेगा तथा जो उस: १६ राक्षसको 
भी जानता - होगा, ऐसे पुरुषका रापः ` पा(चय 


दूंगा ॥ २७-२८ ॥ 
अद्ग्घस्य हि विशातुं शक्तिरस्ति न मे प्रभो । 


राक्षस तु महावीयं सीता येन हंता तव ॥ २९ ॥ 


(प्रभो | जबतक मेरे इस शरीरका दाइ नहीं होगा तब- 
तक मुझमे यह जाननेकी शक्ति नहीं आ सकती कि वह महा- 
पराक्रमी राक्षस कोन है, जिसने आपकी. सीताका अपहरण 
कियां है || २९ ॥ 
विशान हि महद्‌ भ्रष्ट शापदोषेण राघव । 
स्वकृतेन मया प्राप्तं रूपं लोकविगर्हितम्‌ ॥ ३०॥ 


“रघुनन्दन | शाप-दोषके कारण मेरा महान्‌ विज्ञान गं 


' हो गया है | अपनी ही करतूतसे मुझे यह लोकनिन्दित रूप 


प्रास हुआ है ॥ ३० ॥ 


कि तु यावन्न यात्यस्तं सविता आन्तवाहनः। 


तावन्मामवरे क्षिप्त्वा दृह राम यथाविधि ॥ ३१॥ 


“किंतु श्रीराम | जबतक सूर्यदेव अपने वाहनोंके यक 
जानेपर अख नहीं हो जाते, तभीतक मुझे गड्डेंमें डालकर 
शास्रीय विधिके अनुसार मेरा दाइ-संस्कार कर दीजिये ॥ २१ | 


द्रधस्त्वयाइमवरे न्यायेन रघुनन्दन। 
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अरण्यकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्गः 


८५९, 


बक्ष्यामि तं महावीर यस्तं वेत्स्यति राक्षसम्‌ ॥ ३२॥ 
“महावीर रघुनन्दन] आपके द्वारा विधिपूवक गुम मेरे 

शरीरका दाह दो जानेपर में ऐसे महापुरुषका परिचय दूँगा; 

लो उस राक्षसो जानते होंगे ॥ ३२ ॥ 

तेन सख्यं च कतेव्यं न्याय्यवृत्तेन राघव। 

कल्पयिष्यति.ते वीर साहाय्यं ळघुविक्रम ॥ ३३॥ 
शीघ्र पराक्रम प्रकट करनेवाले वीर रघुनाथजी | 


' अत खाक?” जल? जाळा जाळ? साला पका चाळ आजोळ “कर जा स तक TT TT दा? “य? ७.७० TS THT ET Sree आल 


न्यायोचित आचारवाळे उन महापुरुषके साथ आपको मित्रता 

कर लेनी चाहिये | वे आपकी सहायता करेंगे ॥ ३३ ॥ 

नहि तस्यास्त्यविक्षात त्रिषु लोकेषु राघव । 

सवोन्‌ परिवृतो लोकान्‌ पुरा वे कारणान्तरे ॥ ३४॥ 
“रघुनन्दन | उनके लिये तीनों लोकोर्मे कुछ भी अज्ञात 

नहीं है; क्योंकि किसी कारणवश वे पहले समस्त लोकोंमें 

चक्कर लगा चुके हैं? || ३४॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे एकसप्ततितमः सर्गः ॥ ७१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आईरामायण आदिकाच्यके अरण्यकाण्डमें एकहत्तरदोँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७१ ॥ 


द्विसप्ततितमः सर्गः 


श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा चिताकी आगमें कवन्धका दाह तथा उसका दिव्प 
रूपमे प्रकट होकर उन्हें सुग्रीवसे मित्रता करनेके लिये कहना 


 एवमुक्तो तु तो वीरो कबन्धेन नरेदवरो । 
गिरिप्रद्रमासाद्य पावक 


विससर्जतुः ॥ १ ॥ 
कबन्घके ऐसा कहनेपर उन दोनों वीर नरेश्वर श्रीराम 

ओर लक्ष्मणने उसके शरीरको एक पर्वेतके गड्डेमें डालकर 

उसमें आग लगा दी ॥ १ ॥ 

लक्ष्मणस्तु महोल्काभिञ्वलिताभिः समन्ततः। 

चितामादीपयामाखस सा प्रजज्वाल स्वतः ॥ २ ॥ 
लद्मणने जलती हुई बड़ी-बड़ी लकारियांके द्वारा चारों 

ओरसे उचकी चितामें आग लगायी; फिर तो वह सब ओरसे 

प्रज्वलित हो उठी ॥ २॥ 

तच्छरीरं कबन्धस्य घृतपिण्डोपमं महत्‌ । 

मेद्सा पच्यमानस्य मन्दं ददत पावकः ॥ ३ ॥ 
चितामें जळते हुए कबन्धका विशाल शरीर चर्बियोसे 

भरा होनेके कारण घीके लोंदेके समान प्रतीत होता था | 

चिताकी आग उसे घीरे-धीरे जलाने लगी ॥ ३ | 

सविधूय चितामाश्ु विधूमो5ग्निरिवोत्थित्‌ः । 

अरजे वाससी विभ्रन्माल्यं दिव्यं महाबलः ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर वह महाबळी कबन्घ तुरंत ही चिताको हिला- 

कर दो निर्मळ बसर और दिव्य पुष्पोंका दार घारण किये 


* भूमरहित अग्निके समान उठ खड़ा हुआ ॥ ४॥ 


ततश्चिताया चेगेन भास्वरो दिरजाम्बरः। 
उत्पपाताशु्‌ संहृष्टः सवंप्रत्यङ्गभूषणः॥ ५ ॥ 
विमाने भा स्वरे तिष्ठन्‌ हंसयुक्ते यशस्करे । 
पभया च महातेजा दिशो द्श विराजयन्‌ ॥ ६ ॥ 
साऽन्तरिक्षगतो वाक्यं कबन्धो राममब्रवीत्‌ । ए 


फिर वेगपूवेक चितासे ऊपरको उठा ओर शीघ्र ही 
एक तेजस्वी विमानपर जा बैठा । निर्मल वस्त्रोसे विभूषित 
हो वह बड़ा तेजंखी दिखायी देता था । उसके मनमें हर्ष 
भरा हुआ. था तथा समस्त अङ्गःप्रत्यङ्गमें दिव्य आभूषण 
शोभा दे रहे थे | हंसॉसे जुते हुए उस यशस्वी विमानपर 
बैठा हुआ महान्‌ तेजस्वी कबन्ध अपनी प्रभासे दसों दिशाओं- 
को प्रकाशित करने लगा ओर अन्तरिश्षमें स्थित हो श्रीगमसे 
इस प्रकार बोछा-॥ ५-१३ ॥ 


श्टणु राघत्र तत्त्वेन यथा खीतामवाप्स्य्ति॥ ७ ॥ 


_ राम षड युक्तयो लोके याभिः सव विजरञ्यते । 


परिसृष्टो दशान्तेन दशाभागेन सेव्यते ॥ ८ ॥ 
रघुनन्दन ! आप जिस प्रकार सीताको पा सकेंगे, वह 
ठीक-ठीक बता रहा हूँ; सुनिये । श्रीराम | लोकमें छः युक्तियाँ 
हैं, जिनसे राजाओंद्वारा सब कुछ प्राप्त किया जाता है ( उन 
युक्तयो तथा उपार्योके नाम हैं-संघि, विग्रह, यान, आसन; 
द्वैथीमाव और समार्भरय ) । जो मनुष्य दुर्दशासे ग्रस्त होता 
है; वह दूसरे किसी दुर्दशाग्रस्त पुरुपसे ही सेवा या सहायता 
प्रात करता है ( यह नीतिं है) ॥ ७-८॥ 
द्‌शाभागगतो हीनस्त्वं हि राम सलक्ष्मणः । - 
यत्कृते व्यसनं प्राप्तं त्वया दारप्रचषंणम्‌॥ ९ ॥ 
“श्रीराम | लक्ष्मणसहित आप बुरी दशाके शिकार दो 


रहे हैं; इसीलिये आपलोग राज्यसे वञ्चित हैं तथा उस बुरी 
दशाके कारण ही आपको अपनी भार्याके अपहरणका महान 


दुःख प्राप्त हुआ है ॥ ९ ॥ 


पा, 
१. संधि आदिका विवेचन पृष्ठ ४४८ की टिप्पणीमें देखना 
चाहिये । 
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तदवड्यं त्वया कार्यः स सुहृत्‌ सुहृदां वर । 
अकृत्वा नहि ते सिद्धिमहं पश्यामि चिन्तयन्‌॥ १०॥ 
"अतः सुद्धदारम श्रेष्ठ रघुनन्दन ! आप अवश्य ही उस 
पुरुषको अपना सुहृद्‌ बनाइये; जो आपकी ही भाँति दुर्दशा- 
में पड़ा हुआ हो ( इस प्रकार आप सुदृदूका आश्रय लेकर 
समाश्रय नीतिको अपनाइये )। में बहुत सोचनेपर भी ऐसा 
किये विना आपकी सफडता नहीं देखता हूँ || १० ॥ 
श्रूयतां राम वक्ष्यामि सुग्रीवो नाम वानरः | 
भ्रात्रा निरस्तः क्रुद्धेन वालिना शक्रसुचुना ॥ ११॥ 
“श्रीराम | सुनिये, मैं ऐसे पुरुषका परिचय दे रहा हूँ; 
उनका नाम है सुग्रीव । वे जातिके वानर हैं| उन्हें उनके 
भाई इन्द्रकुमार वालीने कुपित होकर घरसे निकाल दिया 
है॥ ११॥ ॒ 
आष्यमूके गिरिवरे पम्पापर्यन्तशोभिते । 
निवसत्यात्मवान्‌ चीरश्चतुभिः सह वानरैः ॥ १२॥ 
“वे मनस्वी वीर सुग्रीव इस समय चार वानरोंके साथ 
उस गिरिवर ऋप्यमूकपर निवास करते हैं, जो पम्पासरोवर- 
तक फेला हुआ है ॥ १२ ॥ 


वानरेन्द्रो महाचीर्यस्तेजोवानमितप्रभः । 


सत्यसंधो विनीतश्च धृतिमान्‌ मतिमान्‌ महान ॥१३॥ ` 


दक्षः प्रगल्भो द्युतिमान्‌ महाबलपराक्रमः | 

“वे वानरोंके राजा महापराक्रमी सुग्रीव तेजस्वी, अत्यन्त 
कान्तिमान्‌, सत्यप्रतिश, विनयशील, धैर्यवान्‌ बुद्धिमान, 
महापुरुष) कार्यदक्ष) निर्भीक) दीप्तिमान्‌ तथा महान्‌ चल 
और पराक्रमसे सम्पन्न हैं ॥ १३३ || 
श्रात्रा विवासितो बीर राज़्यहेशोम॑हात्मना ॥ १४॥ 
स ते सहायो मित्र च सीतायाः परिमार्गणे । 


भविष्यति हि ते राम मा च शोके मनः कृथाः ॥ १५ ॥ ` 


(वीर श्रीराम ! उनके मंहामना भाई वालीने सारे राज्य- 
को अपने अधिकारमें कर लेनेके लिये उन्हें राज्यसे बाहर 
निकाल दिया है; अतः वे सीताकी खोजके लिये आपके 
सद्दायक और मित्र होंगे । इसलिये आप अपने मनको शोकमें 
न डाल्यि ॥ १४-१५ ॥ 


भवितव्यं हि तच्चापि न तच्छक्यमिदान्यथा । 
कतुमिद्ष्वाकुशादुळ कालो दि दुरतिक्रमः ॥ १६ ॥ 


“इक्वाकुबंशी वीरम श्रेष्ठ श्रीराम | जो होनहार है, उसे 
कोई भी पलट नहीं सकता | कालका विधान समीके लिये 
दुलंह्वःय होता है ( अतः आपपर जो कुछ भी बीत रहा है, 
इसे काल या प्रारब्धका विधान समझकर आपको धेय धारण: 


करना चाहिये | ) || १६ || 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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न खाक जन्या अ 


गच्छ शीघ्रमितो चीर सुग्रीचं तं मद्ाबलम्‌ । 

वयस्यं तं कुरु क्षिप्रमितो गत्वाद्य राघव ॥ १७॥ 
“वीर रघुनाथजी | आप यहाँसे शीघ ही महाबळी तुग्रीव- 

के पास जाइये ओर जाकर तुरंत उन्हें अपना मित्र बना 

लीजिये | १७॥ 

अद्रोहाय समागम्य दीप्यमाने विभावसो । 

न च ते सोऽवमन्तव्यः सुग्रीवो वानराधिपः ॥ १८॥ 
प्रज्वलित अग्निको साक्षी बनाकर परस्पर द्रोह न 

करनेके लिये मेत्री स्थापित कीजिये और ऐसा करनेके बाद 

आपको कमी उन वानरराज सुग्रीवका अपमान नहीं करना 

चाहिये ॥ १८ ॥ - 

कृतज्ञः कामरूपी च सद्दायार्थी च वीर्यवान्‌ । . 

शक्तौ ह्यद्य युवां कतु कार्ये तस्य चिकीर्षितम्‌ ॥ १९ ॥ 
“वे इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, पराक्रमी और 

कृतज्ञ हैं तथा इस समय स्वयं ही अपने लिये एक सहायक 

हूंढ़ रहे हैं | उनका जो अभीष्ट कार्य है उसे सिद्ध करनेमें आप 

दोनों भाई समर्थ हैं ॥ १९ ॥ 

कृताथा वाकृतार्थों वा तव कृत्य करिष्यति। 

स ऋक्षरजसः पुत्र: पस्पामटति शङ्कितः ॥ २०॥ 
“सुग्रीवका मनोरथ पूण हो या हो, वे आपका कार्य 

अवश्य सिद्ध करेंगे । वे ऋश्षरज्जक्े क्षेत्रज पुत्र हैं और बाली- 

से शङ्कित रहकर पम्पासरोबरके तटपर भ्रमण करते हैं॥२०॥ 


भास्करस्यौरसः पुत्रो वालिना कृतकिट्यिषः । 
संनिधायायुधं क्षिप्रसृष्यमूकाळयं कपिम्‌ ॥ २१॥ 
कुरु राधव सत्येन वयस्यं बनचारिणम्‌। 

“उन्हें सूरय देवका ओरस पुत्र कहा गया है। उन्होने 
वालीका अपराध किया है ( इसील्यि वे उससे डरते हैं) । 
रघुनन्दन ! अग्निके समीप हथियार रखकर शीघ्र ही सत्यकी 
शपथ खाकर ऋष्यमूकनिवासी बनचारी वानर सुग्रीबको 
आप अपना मित्र बना लीजिये ॥ २१३ ॥ 


सहि स्थानानि कार्स्न्येन सर्वाणि कपिकुञ्जरः॥ २२॥ 
नरमांसाशिनां लोके नेषुण्याद्धिगच्छति । 

“कपिश्रेष्ठ सुग्रीव संसारमें नरमांसमक्षी राक्षसोके जितने 
स्थान हैं; उन सबको पूर्णरूपसे निपुणतापूर्वक जानते हैं॥२२३॥ 
न तस्याविदितं लोके किचिद्स्ति दि राघव ॥ २३॥ 
यावत्‌ सूर्य; प्रतपति सहस्रांशुः परंतप । 

“रघुनन्दन | इत्रुदमन | सहसो किरणोँबाळे सूर्यदेव जहा 
तक तपते हैं, बहंतक संसारमें कोई ऐशा स्थान या बर्ष 
नीं द, जो युप्रीषके लिये अज्ञात हो ॥ २१३ | 
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अरण्यकाण्डे त्रिसत्ततितमः सर्ग! 


६६१ 


ooo 


स्र नदीविंपुलाज्शैलान गिरिदुगाणि कन्द्रान॥ २४॥ 
अन्विष्य वानरेः साथ पत्ना तेऽधिगमिष्यति । 

“वे वानरोंके साथ रहकर समस्त नदियों, बड़े-बड़े 
पर्वता; पहाड़ी दुर्गम स्थानों ओर कन्दराओमिं भी खोज करा- 
कर आपकी पत्नीका पता लगा लेंगे || २४३ ॥ 
वानरांश्च महाकायान्‌ प्रेषयिष्यति राघव ॥ २५॥ 
दिशो विचेतुं तां सीतां त्वद्वियोगेन शोचतीम्‌ । 

. अन्वेष्यति वरारोहां मैथिली रावणालये ॥ २६॥ 
"राघव | वे आपके वियोगमें शोक करती हुई सीताकी 
. खोजके लिये सम्पूणे दिशाओंमें विशालकाय वानरोंको भेजेंगे, 


` तथा रावणके घरसे भी सुन्दर अद्जोंवाली मिथिलेशकुमारीको 


हूंढ निकाछेंगे || २५-२६ ॥ 


र मेस्श््रङ्ञाप्रगतामनिन्दितां 
प्रचिद्य पातालतछे. ऽपि वाश्चिताम्‌ । 
सुवङ्गमानासुपभस्तच प्रियां 
निहत्य रक्षांसि पुनः प्रदास्यति ॥२७॥ 
ˆ “आपकी प्रिया सती-साध्वी सीता मेरशिखरके अग्रभाग- 
पर पहुँचायी गयी हों या पातालमें प्रवेश करके रबखी 
गयी हों, वानरशिरोमणि सुग्रीव समस्त राक्षसोका वघ करके 
उन्हें पुनः आपके पास ला देंगे? | २७॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाढमीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे द्विसक्षतितमः सर्गः ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें बहत्तरवों सग प्रा हुआ॥ ७२॥ 


ie साहक०क-०-००-००----म« 


९ स भर 
जिसप्ततितमः सर्गः 
दिव्य रूपधारी कबन्थका श्रीराम और लक्ष्मणको ऋष्यमूक और पम्पासरोबरका मार्ग बताना 
तथा मतद्धमुनिके वन एवं आश्रमका परिचय देकर प्रान करना 


द्शेयित्वा तु रामाय सीतायाः परिमार्गणे । 

वाक्यम्न्तर्थेमर्थक्ः कबन्धः पुनरत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरामको सीताकी खोजका उपाय दिखाकर अर्थवेत्ता 

कबन्धने उनसे पुनः यह प्रयोजनयुक्त बात कही--॥ १॥ 


एष राम शिवः पन्था यत्रेते पुष्पिता द्रुमाः । 
प्रतीची दिशमाश्रित्य प्रकाशन्ते मनोरमाः ॥ २ ॥ 

` श्रीराम | यहाँसे परिचम दिशाका आश्रय लेकर जहाँ 
ये फूलोंसे भरे हुए मनोरम वृक्ष शोभा पा रहे हैं, यही आप- 
के जाने लायक सुखद मार्ग दे २॥ 


जम्बूप्रियालपनला न्यग्रोधएुक्षतिन्दुकाः । 
अश्वत्थाः कर्णिका राश्च चूताश्चान्ये च पाइपाः॥ ३ ॥ 
धन्वना नागवृक्षाश्च तिळका नक्तमालकाः । 
नीळाशोकाः कद्स्वाश्च करबीराश्च पुष्पिताः ॥ ४ ॥ 
` अग्निमुख्या अशोकाश्च सुरक्ताः पारिभद्रकाः । 
तानारुह्याथवा भूमौ पातयित्वा च तान्‌ बलात्‌ ॥ ५ ॥ 
फखान्यस्तकढ्पानि भक्षयित्वा गमिष्यथः । 
“जामुन, प्रियाल ( चिरोंजी ), कटहृळ, बढ़) पाकडूः 
तदू, पीपल, कनेर, आम तथा अन्य वृक्ष, घव, नागकेसर: 
१ नक्तमाल, नील, अशोक, कदम्ब, खिले हुए करवीर, 
भिवा, अशोक, लाल चन्दन तथा मन्दार--ये वृक्ष मार्गमें 
पड़गे। आप दोनों भाई इनकी डालियोंको बलपूर्वक भूमिपर 
धेकाकर अथवा इन वृक्षोपर चढ़कर इनके अमृततुल्य मधुर 
१ आहार करते हुए यात्रा कीशियेग| || ३-०५४ ॥ 


तदतिक्रम्य काकुरस्थ वनं पुष्पितपादपम्‌ ॥ ६ ॥ 
चन्द्नप्रतिमं त्वान्यत्‌ कुरवस्तृत्तरा इच। 
सबंकाळफला यत्र पादपा मधुरस्रवाः ॥ ७ ॥ 

'काकुत्थ | खिले हुए वृश्चोसे सुशोभित उस बनको 
लॉघकर आपलोग एक दूसरे वनमें प्रवेश कीजियेगा, जो 
नन्दनवनके समान मनोहर है | उस वनके वृक्ष उत्तर 
कुरुवर्षके वृक्षांकी भाँति मधुकी धारा बहानेवाले हैं तथा 
उनमें सभी ऋतुओंमें सदा फल लगे रहते हैं || ६-७॥ | 
सवं च ऋतवस्तत्र चने चैत्ररथे यथा। ` 
फळभारनतास्तत्र महाविटपघारिणः ॥ ८ ॥ 

“चेत्ररथ वनकी भाँति उस मनोहर काननमें सभी ऋतुएँ 
निवास करती हैं । बाँके वृक्ष बड़ी-बड़ी शाखा धारण करने- 
वाले तथा फ्लोके भारसे झुके हुए हैं | ८ ॥ 
शोभन्ते सर्वेतस्तत्न मेघपवेतसंनिभाः | 
तानारुह्याथवा भूमी पातयिस्चाथवा सुखम ॥ ९ ॥ 
फलान्यसुतकरपानि लक्ष्मणस्ते प्रदास्यति । . 

“वे वहाँ सत्र ओर मेघा और पर्वतोंके समान शोमा पाते 
६। लक्ष्मण उन बृक्षोपर चढ़कर अथवा सुखपूर्वक उन्हें 
पृथ्वीपर झुकाकर उनके अमृततुल्य मधुर फल आपको 
देंगे ॥ ९३ ॥ 

> >. | | 

चङ्कमन्तो वञरोलाञ्रोखार्छेलं बनाद्‌ वनम्‌ ॥१०॥ 
ततः पुष्करिणीं घीरो प्रपां ताम गमिष्यथ; । 
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“इस प्रकार सुन्दर पवेतोपर भ्रमण करते हुए आप 
दोनो भाई एक पहाड़से दूसरे पहाड़पर तथा एक वनसे दूसरे 
बनमें पहुँनेंगे और इस तरह अनेक पर्वतो तथा वनोको 
लॉघते हुए आप दोनों बीर पम्पा नामक पुष्करिणीके तटपर 
पहुँच जायेंगे ॥ १०३ ॥ 
अशकरामविश्रंशां समतीथोमशेवलाम्‌ ॥ ११॥ 
राम संजातवालूकां कमलोत्पलशोभिताम्‌। 

श्रीराम | वहाँ कंकड़का नाम नहीं है । उसके तटपर 
पैर फिसलने लायक कीचड़ आदि नहीं है । उसके घाटकी 
भूमि सब ओरसे बराबर है--ऊँची-नीची या ऊबड-खाबड़ 
नहीं है। उस पुष्करिणीम सवारका सर्वथा अभाव है | उसके 
भीतरकी भूमि वा्कापूर्ण दै । कमळ और उत्पल उस सरोवर- 
की शोभा बढ़ाते हैं ॥ ११३ ॥ 


तङ हसाः पुवाः क्रेञ्चाः कुरराश्चैव राघव ॥ १२॥ 
चल्शुस्वरा निकूजन्ति पम्पासलिलगोच राः । 
नोद्विजन्ते नरान्‌ दृष्टा वधम्याकोबिदाः शुभाः ॥ १३॥ 
“रघुनन्दन | वहाँ पम्पाके जलमें विचरनेवाले हंस, 
कारण्डव, क्रौञ्च और कुरर सदा मधुर स्वरमें कूजते रहते 
ह | वे मनुप्योको देखकर उद्विग्न नहीं होते हैं । क्योकि किसी 
मनुप्यक्े द्वारा किसी पक्षीका वघ भी हो सकता है, ऐसे 
भयका उन्हें अनुभव नहीं है। ये सभी पक्षी बड़े सुन्दर 
हं ॥ १२-१३ ॥ 
घृतपिण्डोपमान्‌ स्थू ळां स्तान्‌ द्विजान्‌ भक्षयिष्यथः। 
रोहितान्‌ वक्रतुण्डांश्च नलमीनांश्च राघव ॥ १४॥ 
पस्पाया मिघुभिमंत्स्यांस्तत्र राम वरान्‌ हतान्‌ । 
निस्त्वकपक्षानयस्तपानङशानेककण्डकान ॥ १७ | 
तव भक्तया समायुक्तो लक्ष्मणः सस्प्रदास्यति । 
“बाणोंके अग्रमागसे जिनके छिलके छुड़ा दिये गये हैं; 
अतएव जिनमें एक भी कोटा नहीं रह गया है, जो घीके 
लोंदैके समान चिकने तथा आद्र हैं-सूखे नहीं हैं, जिन्हें 
लोइमय ब्राणोंके अग्रभागमें गूथकर आगमें सेका और पकाया 
गया दै, ऐसे फल-मूलके ढेर वहाँ भक्ष्य. पदार्थके रूपमे 
उपलब्ध होंगे | आपके प्रति भक्तिभावसे सम्पन्न लक्ष्मण 
आपको वे भक्ष्य पदार्थ अर्पित करेंगे | आप दोनों भाई उन 
पदार्थोको लेकर उस सरोवरके मोटे-मोटे सुप्रसिद्ध जल्चर 
पक्षियों तथा श्रेष्ठ रोहित ( रोहू ), वक्रतुण्ड और नलमीन 
आदि मस्स्योंको थोड़ा-योड़ा करके खिळाइयेगा ( इससे 
आपक्रा मनोरञ्जन होगा ) ॥ १४-१५३ || 
खश तान्‌ खादतो मत्म्यान्‌ पम्पायाः पुष्पसंचये ॥ १६॥ 
पद्मगन्थि शिव वारि खुखशीतमनामयम | 
उद्ध्वून्य स तदाक्लिप्ट रूप्पस्फटिकसलंनिमम्‌ ॥१७॥ 
अथ पुष्करपणन लक्ष्मणः पाययिष्यति । 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


————— 
. (जिस समय आप पम्पासरोवरकी पुष्पराशिके समीप 
मछलियोको भोजन करानेकी क्रीड़ामे अत्यन्त संलग्न होंगे, 
उस समय लक्ष्मण उस सरोवरका कमळकी गन्धसे मुबासित, 
कल्याणकारी, सुखद, शीतल, रोगनाशक, क्लेशहारी तथा 
चाँदी और स्फटिकमणिके समान स्वच्छ जल कमलके पसे. 
में निकालकर छायेंगे और आपको पिछायेंगे ॥ १६-१७३ 


स्थूलान्‌ गिरियुह्दाशय्यान्‌ वानरान्‌ वनचारिणः ॥१८॥ . 
सायाहे विचरन्‌ रास दशेयिष्यति लक्ष्मणः । 

(श्रीराम | सायंकालमे आपके साथ विचरते हुए लक्षण 
आपको उन मोटे-मोरे वनचारी बानरोंका दर्शन करायगे, जो 
पर्वतोंकी रुफाओमें सोते भीर रहते हैं ॥ १८३ ॥ 


अपां लोभादुपावत्तान वृषभानिव नदतः ॥ १९॥ 
स्थूलान्‌ पीतांश्च पम्पायां द्रक्ष्यसि त्वं नरोत्तम । 

. 'नरश्रेष्ठ ] वे वानर पानी पीनेके लोभसे पम्पाके तरपः, 
आकर सॉडोंके समान गर्जते हैं। उनके शरीर मोटे ओर रंग 
पीले होते हँ । आप उन सबको वह्दों देखेंगे | १९३ ॥ - 


सायाह्ने चिचरन्‌ राम विटपी माल्यधारिणः ॥ २०॥ 
शिवोदक च पम्पायां दृष्टा शोकं विद्दाष्यसि । 

'श्रीराम | सायंकालमे चलते समय आप बड़ी-बड़ी 
शाखावाले, एगष्पधारी वृक्षों तथा पम्पाके शीतल जलका दर्शन. 
करके अपना शोक त्याग देंगे ॥ २०३ ॥ 


सुमनोभिश्चितास्तत्र निका नक्तमालकाः ॥ २१ ॥ 
उत्पलानि च फुछानि पङ्कजानि च राघव । 
“रघुनन्दन ! वहाँ फूछौसे ९ हुए तिलक ओर नक्तमालः | 
के वृक्ष शोमा पाते हैं तथा ? 'के भीतर उत्पल और कमल | 
फूले दिखायी देते हैं॥ २१' | | 
न तानि कश्चिप्माल्यानि त्रायोपयिता नरः ॥ २२॥ 
न च वे म्लानतां यान्ति न च शीर्यन्ति राघव ! 
“रघुनन्दन ! कोई भी मनुष्य वहाँ उन फूलांको उतारकर 
'घारण नहीं करता है | ( क्‍योंकि वहाँतक किसीकी पहुँच ही 
नहीं हे पाती है ) पम्पासरोवरके फूल न तो मुरझाते हैं ओर 
न झरते ही हैं॥ २२३ ॥ 
मत$शिष्यास्तत्रासन्चृषयः- सुसमादिताः ॥ २३ ॥ 
तेषां भाराभितप्तानां वन्यमाहरतां शुरोः। 
ये प्रपतुमंददीं तूर्ण शरीरात्‌. स्वेदबिन्दवः ॥ २४॥ 
तानि माल्यानि जातानि मुनीनां तपसा तदा । 
स्वेदबिन्दुसमुत्थानि न विनश्यन्ति राघव ॥२५॥ ; 
} 
| 
| 


“कहते हैं, वहाँ पहले मतंग सुनिके दिष्य ऋषिगण 
निवास करते थे, जिनका चित्त सदा एकाग्र एवं शान्त रहता 
था | वे अपने गुरु मतंग मुनिके लिये जब जंगली फल मू 
ले आते और उनके भारसे यक जाते, तव उनके शरीर 
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अरण्यकाण्ड त्रिसप्ततितमः सर्गः 


Too 


पृथ्वीपर पसीनोंकी जो दूँद गिरती थीं, वे हवी उन मुनिर्याकी 
तपस्याके प्रभावसे तत्काल फूळके रूपमे परिणत द्दो जाती थां। 
राघव ! पसीनोंकी बूँदोंसे उत्पन्न दोनेके कारण वे फूल नष्ट 
नहीं होते हैं ॥ २२-२५ ॥ | 
तेषां गतानामद्यापि इश्यते परिचारिणी । 
श्रमणी शबरी नाम काङुत्स्थ चिरजीविनी ॥ २६॥ 
त्वां तु धमं स्थिता नित्यं सवंभूतनमस्ङतम्‌ । 
दृष्टा देवोपमं राम स्वर्गलोकं गमिष्यति ॥ २७॥ 
“वे सब के-सब ऋषि तो अब चले गये; किंतु उनकी 
सेबामें रहनेवाळी तपस्विनी शवरी आज भी वहाँ दिखायी 
देती है । काकुत्स्थ ! शबरी चिरजीवनी होकर सदा घर्मके 
अनुष्ठानमें लगी रहती है । भीराम ! आप समस्त प्राणियोंके 
छिये नित्य वन्दनीय ओर देवताके तुल्य हैं। आपका दर्शन 
करके शबरी स्वलोक (साकेतधांम) को चली जायगी।|२६-२७॥ 
ततस्तद्राम पम्पायास्तीर माश्रित्य पश्चिमम्‌ । 
आश्रमस्थानमतुळं गुह्यं काकुत्स्थ पश्यसि ॥ २८॥ 
'ककुत्स्थकुलभूषण श्रीराम | तदनन्तर आप पम्पाके 
पश्चिम तटपर जाकर एक अनुपम आश्रम देखेंगे; जो ( सव- 
साघारणकी पहुँचके बाहर होनेके कारण ) गुप्त है ॥ २८॥ 
न तत्राकमितुं नागाः शक्नुवन्ति तदाश्रमे । 
ऋषेस्तस्य मतङ्गस्य विधानात्‌ तञ्च काननम्‌ ॥२९॥ 
“उस आश्रमपर तथा उस वनमें मतंग मुनिके प्रभावसे 
हाथी कमी आक्रमण नहीं कर सकते ॥ २९ ॥ 
मतङ्गवनमित्येव विश्चुतं रघुनन्दन । 
तस्मिन्‌ नन्दनसंकाशे देवारण्योपमे वने ॥ ३०॥ 
नानाविहगसंकीर्णे रंस्यसे राम निवुतः। 
रघुनन्दन | वहाँका जंगल मतंगवनके नामसे प्रसिद्ध 
है। उस नन्दनतुल्य मनोहर और देववनके समान सुन्दर 
वनमें नाना प्रकारके पक्षी मरे रहते हैं | भीराम ! आप वहाँ 
बड़ी प्रसन्नताके साथ सानन्द विचरण करेगे ॥ ३०३ ॥ 
अष्यमूकर्तु परस्पायाः पुरस्तात्‌ पुष्पितद्रुमः ॥ ३१॥ 
छुदुःखारोहणइचेव- शिशुनागाभिरक्षितः । 
उदारो ब्रह्मणा चेव पूर्वकालेऽभिनिमितः॥ ३२॥ 
“पम्पासरोवरके पूर्वमागमें ऋष्यमूक पर्वत है, जहाँके 
रक्ष फूलोसे सुशोभित दिखायी देते हैँ | उसके उपर चढनेमें 
बड़ी कठिनाई होती दै, क्योंकि वह छोटे-छोटे सपों अथवा 
हायियोंके बच्चोंद्दारा सब ओरसे सुरक्षित दै । ऋष्यमूक पर्वत 
उदार ( अभीष्ट फलको देनेवाला ) दै | पूर्वकालमें साक्षात्‌ 
` मेझाजीने उसका निर्माण किया और उसे ओदार्य आदि 
गुणोसे सम्पन्न बनाया ॥ ३१-३२॥ 


द्द्रे 


रायानः पुरुषो राम तस्य शेलस्य मूर्धनि । 
यत्‌ स्वप्नं लभते वित्तं तत्‌ प्रबुद्धो ऽधिगच्छति।३३। 
यस्त्वेनं विषमाचारः पाएकमोधिरोइति। ` 
तप्रैव प्रहरन्त्येनं . खुत्तमादाय़ राक्षसाः ॥-३४ ॥ 
(श्रीराम ! उस पर्षतके शिखरपर सोया हुआ पुरुष 
सपनेमं जिस सम्पत्तिको पाता दै उसे जागनेपर भी प्राप्त कर 
लेता है । जो पापकमा तथा विषम बर्ताव करनेवाला पुरुष 
उस पर्चतपर चढ्ता दै, उसे इस पर्वतशिखरपर हदी सो जानेपर 
राक्षस लोग उठाकर उसके ऊपर प्रद्दार करते हैं ॥ ३३-३४॥ 


तत्रापि शिशुनागानामाक्रन्द्‌्ः श्रूयते मदान्‌ । 
क्रीडतां राम पम्पायां मतङ्गाश्रमवासिनाम्‌ ॥ ३५ ॥ 

“श्रीराम ! मतंग मुनिके आश्रमके आस-पासके वनमें - 
रहने और पम्पासरोवरमें क्रीडा करनेवाले छोटे-छोटे हाथियों- 
के चिग्षाडनेका महान्‌ शब्द उस पर्वतपर भी सुनायी 
देता है ॥ ३५ ॥ 
सक्ता रुधिरधाराभिः संहत्य परमद्विपाः । 
प्रचरन्ति पृथक्कीणां म्रेघवणोस्तरस्विनः ॥ ३६॥ 
ते तत्र पीत्वा पानीयं विमलं चारु शोभनम्‌ । 
अत्यन्तस्रुखसंस्पर सवंगन्धसमन्वितम्‌ ॥ ३७॥ 
निवेत्ताः संविगाद्दन्ते वनानि वनगोचराः । 

'जिनके गण्ड ्र्छोपर कुछ लाल रंगकी मदकी घाराएँ 
बहती हैं, वे वेगशाळी ओर मेघके समान काळे बड़े-बड़े 
गजराज झुंड-के-झुंड एक साथ होकर दूसरी जातिवाळे 
हाथियोंसे एयक हो वहाँ विचरते रहते हैं | बनमें विचरने- 
वाले वे हाथी जब *पम्पासरोवरका निर्मल) मनोहर; सुन्दर; 
छूनेमे अत्यन्त सुखद तथा सब प्रकारकी सुगन्धसे सुवासित 
जळ पीकर लोटते हैं, तब उन बनोंमे प्रवेश करते हैं ॥३६-३७१॥ 
ऋक्षांश द्वीपिनरचेच नीळकोमलकप्रभान ॥ ३८ ॥ 
रुरूनपेतानजयान्‌ दृष्टा शोक प्रद्यास्यसि । 

“रघुनन्दन ! वहाँ रीछों, बाघों और नील कोमल कान्ति- 
वाले मनुष्योंको देखकर भागनेवाले तया दोड़ लगानेमें कियी- 
सें पराजित न होनेवाले मुर्गोको देखकर आप अपना सारा 
शोक भूल जायॅगे ॥ ३८३ ॥ 
राम तस्य तु शेळस्य महती शोभते गुद्दा ॥ ३९ ॥ 
शिलापिधाना काकुत्स्थ दुःखं चास्या; प्रवेशनम्‌। 

श्रीराम ! उस पवंतके ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा शोमा 
पाती दै, जिसका द्वार पत्थरसे ढका है | उसके भीतर प्रवेश 
करनेमें बढ़ा कष्ट होता है ॥ ३९३ ॥ 
तस्या युद्दायाः प्राग्द्वारे महाऽशीतोद्‌को हृदः ॥४०॥ 
बहुमूलफलो नानानगसमाङुळः । 

“उस गुफाके पूवंद्वाररर शीतळ जळते भरा हुआ एक - 
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बहुत बड़ा कुण्ड हे । उसके आसपास बहुत-से फल ओर मूल 
सुलभ हैं तथा वह रमणीय हद नाना प्रकारके वृक्षेति 
व्यात/दे ॥ ४०३ ॥ 

तस्यां वसति धमोन्मा झुष्रीवः सहद वानरैः ॥ ४१॥ 
कदाचिरिऊखरे सस्य पर्वतस्यापि तिष्ठति । 

र 'घर्मात्मा सुग्रीव वानरोंके साथ उती गुफामें निवा6 करते 
९ । वे कभी-कभी उस पर्वतके शिखरपर भी रहते हे! ४१ ३॥ 


कबन्धस्त्वनुशास्येवं ताबुभौ रामलक्ष्मणो ॥ ४२॥ 
सर्वी भार्करवणोभः खे व्यरोचत वीर्यवान । 


इस प्रकार श्रीराम ओर लक्ष्मण दोनों भाइयोंको सब्र. 


बातें बताकर तूर्यके समान तेजस्वी और पराक्रमी कबन्ध 
दिव्य पुप्पाकी आळा घारण किये आकाइमें प्रकाशित होने 
लगा ॥ ४२३ ॥ 
त तु खस्थं मद्दाभागं ताबुभौ रामलक्ष्मणो ॥ ४३॥ 
प्रस्थितो त्वं त्रजस्वेति चाक्यमूचतुरन्तिके । 

उस समय वे दोनों भाई भ्रीराभ और लक्ष्मण वहाँसे 
प्रसान करनेके लिये उद्यत हो आकाराम खड़े हुए महाभाग 


भीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


कवन्धसे उसके निकट खड़े 
घामको. जाओ? || ४३४ ॥ 
` गम्यतां कार्यसिद्धयर्थेमिति तावञ्रबीत्‌स च ॥ ४४॥ | 
खुमीतो तावजुशाप्य कबन्धः प्रस्थितस्तदा ॥ ४५॥ 
कवन्धने भी उन दोनों भाइयोसे कहा--«आपलोग भी 
अपने कार्यकी सिद्धिके लिये यात्रा करें |? ऐसा कहकर परग 
प्रसन्न हुए उन दोनों बन्धुओंसे आशा ले कबन्धने तत्काढ 
प्रस्थान किया ॥ ४४-४५ | 
स तत्‌ कबन्धः प्रतिपद्य रूपं 
बतः श्रिया भास्वरसचंदेहः। 
निदशयन राममवेक्ष्य खस्थः 
सख्यं कुरुष्वेति तदाभ्युवाच ॥ ४६॥ 
कबन्ध अपने पहले रूपको पाकर अद्भुत शोभासे सम्पन्न 
हो गया | उसका .सारा शरीर सूर्य-तुल्य प्रभासे प्रकाशित 
हो उठा-। बह रामकी ओर देखकर उन्हें पम्पापतरोवरका 
' मार्ग दिखाता हुआ आकाइामें ही स्थित होकर बोला--'आप 
सुग्रीवके साथ मित्रता अकस्य करें? || ४६ ॥। 


इत्यापे ्रीमद्रामांयणे वाल्मोकीये भादिकान्येडरण्यकाण्डे त्रिससतितमः सर्गः ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आपैरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें तिहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७२ ॥ 


चतुःसप्ततितमः सर्ग: 
श्रीराम ओर रकषमणका पम्पासरोबरके तटपर मतङ्गवनमें शवरीके आश्रमपर जाना, उसका 
सत्कार ग्रहण करना ओर उसके साथ मतड्भघनको देखना / शबरीका अपने 
| शरीरको आहुति दे दिव्यधामको प्रस्थान करना 


तौ कवन्घेन तं मार्गे पम्पाया दर्शितं वने । 
आतस्थतुद्रा गृह्य प्रतीची चुवरात्मजो ॥ १॥ 

तदन॑न्तर राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण कबन्धके 
बताये हुए पम्पातरोवरके मार्गका आश्रय ले पश्चिम 
दिशाकी ओर चळ दिये ॥ १॥ | 


तौ शेळेष्वाचिटानेकान क्षौद्रपुष्पफलद्ुमान । 

वीक्षन्ती जग्मतुद्रंष्दु सुग्रीचं रामलएमणी ॥ २ ॥ 
दोनों भाई औराम ओर लक्ष्मण पव॑र्तोपर फैले हुए 

बहुत-से बाको, जो फूल, फळ और मधुसे सम्पन्न थे, 

देखते हुए सुग्रीवस मिळनेके लिये आगे बढ़े ॥ २ ॥ 

कत्वा तु शेळपृष्ठे तु तौ वासं रघुनन्दनो । 

पम्पायाः पश्चिमं तीरं राघवावुपतस्थतुः ॥ ३ ॥ 
रातमें एक पत-शिलरपर निवास करके रघुकुलका 


आनन्द ' बदानेवाळे वे दोनों रघुवंशी बन्धु पम्पासरोवरके 
पश्चिम तटपर जा पहुँचे ॥ ३ || 


_ सुरम्यमभिवोक्षन्तौ 


तो पुष्करिण्याः पम्पायास्तीरमासाद्य पश्चिमम्‌ । 
अपइयता ततस्तत्र शबर्या रम्यमाध्रमम्‌॥ ४ ॥ 
_ 'पम्पानामक पुण्करिणीके पश्चिम तठपर पहुँचकर उन. 
दोनों भाइयोंने बशा राबरीका रमणीय आश्रम देखा || ४॥ 
तो तमाश्रममासाद्य दुमैबेहुभिरावृतम्‌_। 
शबरीमभ्युपेयतुः ॥ ५ ॥ 
उसकी शोभा निद्दारते हुए वे दोनों भाई बहुसंख्यक _ 
इकारे घिरे हुए उस सुरम्य .आश्रमपर जाकर शबरीसे 
मिले | ५॥ | 
तौ इष्टा तु तदा सिद्धा समुत्थाय छत्तक्षळिः । 
पादौ जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः ॥ ६ ॥ 
शात्ररी सिद्ध तपस्विनी थी । उन दोनों भाइयोंको 
आश्रमपर आया देख वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गयी तथा 
उसने बुद्धिमान्‌ भीराम ओर ल्क्ष्मणके चरणोंमें प्रणाम 
किया || ६ 
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अरण्यकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्गः 


पाद्यमाचमनीयं च सव पादाद्‌ यथाविधि । 
तामुवाच ततो रामः श्रमणा घर्मसंस्थितास्‌ ॥ ७ ॥ 
फिर पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय आदि सब सामग्री 


समर्पित की और विधिवत्‌ उनका सत्कार किया । तत्पश्चात्‌ 


श्रीरामचन्द्रजी उस घर्मपरायणा तपस्विनीसे ब्रोळे--] ७ ॥ 
कच्चित्ते निजता चिष्नाः कश्चित्ते वर्धते तपः । 
कच्चित्ते नियतः कोप आहारश्च; तपोधने ॥ ८ ॥ 
“तपोधने ! क्या दुमने सारे विघ्नांपर विजय पा ढी ? 
क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है? क्‍या तुमने क्रोध और 
आहारको काबूमें कर लिया है १ ॥ ८ ॥ 
कच्चित्ते नियमाः प्राप्ताः कच्चित्ते मनसः सुखम्‌। 
कच्चित्ते गुरुशुश्रूषा सफला चारुभाषिणि ॥ ९ ॥ 
“तुमने जिन निंयमोंको.स्वीकार किया दै; वे निभ तो जाते 
हैं न! तुम्हारे मनमें सुख ओर शान्ति है न! चारुभाषिणि ! 


. तुमने जो गुरुजनोंकी सेवा की दै, वह पूर्णरूपसे 


सफल हो गयी है न ? ॥ ९॥ 

रामेण तापसी पृष्टा सा सिद्धा सिद्धसम्मता । 

शशंस शवरी वृद्धा रामाय प्रत्यवस्थिता ॥ १० ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पूछनेपर वह सिद्ध तपस्विनी 

बूढ़ी शबरी, जो सिद्धोके द्वारा सम्मानित थी, उनके सामने 

खड़ी होकर बोढी--॥ १० | 

अद्य प्राता तपःसिद्धिस्तव संद्शनान्मया । 

अद्य मे खफल जन्म गुरवश्च सुपूजिताः॥ ११॥ 
रघुनन्दन | आज आपका दर्शन मिळनेसे ही मुझे 

अपनी तपस्यामें सिद्धि प्राप्त हुई दै । आज मेरा जन्म सफल 


. हुआ और शुरुजनोंकी उत्तम पूजा मी सार्थक हो गयी ॥११॥ 


अद्य मे सफळ तप्तं स्वर्गश्चैव भविष्यति । 

त्वयि देघवरे राम पूजिते पुरुषषंभ ॥ १२॥ 
“पुरुषप्रबर श्रीराम ! आप देवेश्वरक्रा यहाँ सस्कार 

हुआ, इससे मेरी तपस्या सफल हो गयी ओर अब. मुझे 

आपके दिब्य घामकी प्राप्ति भी होगी ही ॥ १२॥ 

तवाहं चक्षुषा सौम्य पूता सोम्येन मानद । 

म्यक्षयां रलोकांस्त्वत्प्रसादादरिदम ॥ १३॥ 

“सौम्य ! मानद | आपकी सोम्य दृष्टि पड्नेसे मैं परम 

पवित्र हो गयी | झन्नुदमन ! आपके प्रसादसे ही अब में 

अक्षय़ ळोकोमें जाऊँगी ॥ १३ ॥ 

चित्रकूट त्वयि प्राप्ते विमानैरतुलप्रभैः । 

इतस्ते दिवमारूढा यानहं : पर्यचारिषम्‌ ॥ १४॥ 
“जब्र आप चित्रकूट पर्वतपर पघारे ये? उसी समय 
गुरुजन, जिनकी मे सदा सेवा किया करती थी; अतुल 

कान्तिमान्‌ विसानपर बैठकर यहाँसे दिव्यछोककों चले 
॥ १४॥ - 
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धर्म्ञेमेदाभागीरमह षिभिः । 
आगमिष्यति ते रामः सुपुण्यमिममाध्मम्‌ ॥ १५ ॥ 
स ते प्रतिग्रद्वीतव्यः सौमित्रिसहितोऽतिथिः । 
तं च दृष्टा वरांल्ळोकानक्षयांस्त्वं गमिष्यसि ॥ १६ ॥ 

“उन घर्मश महाभाग महर्षियोने जाते समय मुझसे 
कहा था कि तेरे इस परम पवित्र आश्रमपर श्रीरामचन्द्रजी 
पधारेंगे ओर लक्मणके साथ तेरे अतिथि होंगे | तुम 
उनका यथावत्‌ सत्कार करना | उनका दशन करके तू 
रेष्ठ एवं अक्षय लोकोमें जायगी || १५-१६ || 


पवमुक्ता मद्दाभागेस्तदाइईं पुरुषर्षभ । 


. सया तु संचित वन्यं विविधं पुरुषषंभ ॥ १७॥ 


तवाथ पुरुषव्याप्र पम्पायास्तीरसम्भवम्‌ । 

“पुरुषप्रवर | उन महाभाग महात्माओंने मुझसे उस 
समय ऐसी बात कही थी | अतः पुरुषसिंह | मैने आपके 
लिये पम्पातटपर उत्पन्न होनेवाले नाना प्रकारके जंगली 
फल-मूेंका संचय किया दै? ॥ १७३ ॥ 


 पवसुक्तः स घमोत्मा शबयों शवरीमिदम ॥ १८ ॥ 


राघवः प्राह अेज्ञाने तां नित्यमवहिष्कृताम । 
शबरी ( जातिसे वर्णबाह्य होनेपर भी ) विज्ञानमें 
बहिष्कृत नहीं यी--उसे परमात्माके तत्वका नित्य ज्ञान 
प्रात था । उसकी पूर्वोक्त बातें .सुनकर घर्मास्मा ्रीरामने 
उससे कहा--॥ १८३ ॥ 
दनोः सकाशात्‌ तत्त्वेन प्रभावं ते महात्मनाम्‌॥ १९ ॥ 
श्रुतं प्रत्यक्षमिच्छामि संद्रष्टु यदि मन्यस । 
“तपोघने ! मैने कबन्धके मुखसे तुम्हारे महात्मा 
गुरुजनोंका यथार्थ प्रभाव सुना दै | यदि तुम स्तीकार करो 
तो में उनके उस प्रभावको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ? ॥ 
एतत्तु वचनं श्रुत्वा रामवक्त्रनिनिःस्रतम्‌ ॥ २०॥ 
शबरी. दशयामास ताबुभौ तद्वनं महत्‌ । 
श्रीरामके मुखसे निकले हुए इस वचनको सुनकर 
शबरीने उन दोनों भाइयोंको उस महान वनका दर्शन 
कराते हुए कहा--॥ २०३ ॥ 
पद्य मेघघनप्रख्यं सृगपक्षिसमाुलम्‌ ॥ २१ ॥ 
विश्ुतं रशुनन्द्न | 
“रघुनन्दन ! मेश्रोंकी घटाके समान स्याम और नाना 
प्रकारके पश्च॒-पक्षियोसे मरे हुए इस वनकी ओर दृष्टिपात 
कीजिये | यह मतंगवनके नामसे ही विख्यात दै ॥ २२३ ॥ 
इष्ट ते भावितात्मानो शुरवो मे महाद्युते । 
जुद्दवांचक्रिरे नीडं मन्त्रचन्मन्त्रपूजितम्‌ ॥ २२॥ 
“महातेजस्वी श्रीराम ! यहीं वे मेरे भावितात्मा ( शुद्ध 
अन्तःकरणवाले एवं परमाश्मचिन्तनफ्ययण ) गुरुजन 
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निवास करतें थे । इसी स्थानपर उन्होंने गायत्रीमन्त्रके 

जपसे विशुद्ध हुए अपने देहरूपी पक्षरको मन्त्रोचचारणपूर्वक 

अग्निमे होम दिया था ॥ २२॥ 

इयं प्रत्यक्स्थली वेदी यत्र ते मे सुसत्कृताः । 

पुष्पोपद्दार. कुवन्ति अमाउुद्धेपिभिः करेः ॥ २३॥ 
“यह प्रत्यकस्थली नामवाली वेदी है, जहाँ मेरे द्वारा 

मलीमॉति पूजित हुए वे महर्षि वृद्धावस्थाके कारण अमसे 

कापते हुए हार्थाद्वारा देवताओंको फूर्लाकी बलि चढ़ाया 

करते थे ॥ २३ ॥ 

तेषां तपःप्रभावेण पञ्याद्यापि रघूत्तम । 


द्योतयन्ती द्शः सवोः श्रिया चेद्यतुळप्रभा ॥२४॥ ` 


*रघुवंशशिरोमणे | देखिये, उनकी तपस्याके प्रभावसे 
आज भी यह वेदी अपने तेजके द्वारा सम्पूर्ण दिशाओंको 
प्रकाशित कर रही है | इस समय भी इसकी प्रभा अतुलनीय 
है॥ २४॥ 

क्नुचद्‌। स्तै 
अशक्नुवदूभिस्तेग॑न्तुसुपवास्माळसैः । 
चिन्तितेनागतान्‌ पश्य समेतान सप्त सागरान्‌ ॥ २५॥ 

“उपवास करनेसे दुर्बळ होनेके कारण जब.वे चळने- 
फिरनेमे असमर्थ हो गये, तब उनके चिन्तनमात्रसे वहाँ 
सात समुद्रोका जळ प्रकट हो गया | वह सत्तसागर तीर्थ 
आज भी मोजूद है। उसमें सातों समुद्रेके जळ मिळे हुए 
हैं; उसे चलकर देखिये || २५ ॥ | 
छताभिषेकेस्तेन्येस्ता वल्कळाः पादपेष्विह । 
अद्यापि न विशुष्यन्ति प्रदेशे रघुनन्दनं ॥ २६॥ 

री | उसमें स्नान करके उन्होंने वृक्षांपर जो 
वल्कल वज्न फळा दिये थे; वे इस प्रदेशमें अबतक सूखे 
नहीं हैं ॥ २६ | ॒ कम 
देवकायोणि कुंवेद्धियोनीमानि कृतानि घे । 
पुष्पैः कुवल्येः साधे म्लानत्वं न तु यान्ति वे ॥ २७॥ 

“देवताओंकी पूजा करते हुए मेरे गुरुजनोंने कमलोके 
साथ अन्य फूलांकी जो मालाएँ बनायी थीं, वे आज भी 
मुरझायी नहीं हैं || २७ || | 
कृत्स्नं बनमिद्‌ इष्टं ओोतव्यं च श्रुतं त्वया । 

ह बवा त्यक्ष्याम्येतत्‌ कळेवरम्‌ ॥ २८॥ 
` “भगवन्‌ | आपने सारा वन देख छिया और यहाँके 
सम्बन्घमे लो बातें सुनने योग्य थीं, वे भी सुन लीं । अब 


में आपकी आज्ञा लेकर इस देइका परित्याग करना कर 
हूँ ॥ २८॥ 
तेषामिच्छास्यहं गन्तुं समीपं भावितात्मनाम | 


सुनीनामाअमो येषामहं. च परिचारिणी ॥ २९॥ 


“जिनका यह आश्रम दै और जिनके चरणोंकी में दाही 
रही हूँ, उन्हीं पवित्रात्मा महर्षियोंके समीप अब मैं जाना 
चाहती हूँ? ॥ २९ ॥ र 
धर्मिष्ठं तु वचः धुत्वा राघवः सहलक्ष्मणः । 
प्रदषेमतुलं लेमे आश्चर्यमिति चाहन्नवीत्‌ ॥ ३०॥ 

शबरीके धर्मयुक्त वचन सुनकर लक्ष्मणसहित 
अनुपम प्रसन्नता प्रास हुई । उनके ऐुँइसे निकल पढ़ा, 
आश्चर्य है !! ॥ ३० ॥ 
तासुचाच ततो रामः शबरा संशितघ्रताम्‌ । 
अचितोऽहं त्वया भद्वे गच्छ कामं यथासुखम्‌ ॥ ३१॥ 

तदनन्तर श्रीरामने कठोर ब्रतका पालन करनेवाली 
शबरीसे कहा--'भद्रे | तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया | अब तुम 
अपनी इच्छाके अनुसार आनन्दपूर्वक अभीष्ट लोककी यात्रा 
करो? ॥ ३१ ॥ 
इत्येवसुक्ता जटिला चीरकष्णाजिनाम्बरा। 
अचुज्ञाता तु रामेण इुत्वाऽऽत्मानं इताशने ॥ ३२॥ 
ज्बळत्पावकसंकाशा खर्गमेव जगाम ह। 
दिव्याभरणसंयुक्ता दिव्यमाल्याचुलेपना ॥ ३३॥ 
दिव्यास्वरघरा तत्र बभूव प्रियद्शना। 
चिराजयन्ती तं देशं विद्युत्सौदामनी यथा ॥ ३४ ॥ 

शीरामचन्द्रजीके इस प्रकार आज्ञा देनेपर मस्तकपर 
जटा ओर शरीर॒पर चीर एवं काला मृगचर्म ` घारण 
करनेवाली शबरीने अपनेको आगमे होमकर प्रज्वलित 
अग्निके समान तेजस्वी शरीर प्राप्त किया | वह दिव्य वत्र, दिव्य 
आभूषण) दिव्य फूलोंकी माला ओर दिव्य अनुलेपन घारण 
किये बड़ी मनोहर दिखायी देने लगी तथा सुदाम पर्वतपर 
प्रकट होनेवाली ब्रिजलीके समान उस प्रदेशको प्रकाशित 


' करती हुई स्वर्ग ( साकेत ) लोकको ही चली गयी ॥२२-२४॥ 


यत्र ते सुकृतात्मानो विष्दरन्ति महर्षयः ! 


` तत्‌ पुण्यं शवर स्थानं जगामात्मसमाधिना ॥ ३५ ॥ 


उसने अपने चित्तको एकाग्र करके उस पुण्यघामकी 
यात्रा की, जहाँ उसके वे गुरुजन पुण्यात्मा महर्षि विहार 
करते थे ॥ ३५॥ | 


हज भीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे चतुःसततितमः सरः ॥ ७४ ॥ 
इस्‌ प्रकार श्रीनाल्मीकिनिमित आषंरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डम्‌ न्चोद्त्तरवों संग पुरा हुआ ॥ ७४ ॥ 


—— mame mS, mm ~~ 
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® C ® 
पञ्चसप्ततितमः सर्गः 
श्रीराम ओर लक्ष्मणकी बातचीत तथा उन दोनों भाइयांका पम्पाररोवरके तटपर जाना 


द्वि तु तस्या यातायां शबयों स्वेन तेजसा | लिये उतावला दो रहा हूँ; क्योंकि सीताके अन्वेषणका काय 
ङक्मणेन सह आज्ञा चिन्तयामास राघवः ॥ १ ॥ उन्दकि अधीन है? ॥ ८2 || 
चिन्तयित्वा तु घमोत्मा प्रभावं तं महात्मनाम्‌ । इति ब्रवाणं तं चीरं सोमित्रिरिदमन्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


हितकारिणमेकाग्रं लक्ष्मणं राघवो5त्रवीत्‌ ॥ २ ॥ गच्छावस्त्वरितं तत्र ममापि त्वरते मनः । 

अपने तेजसे प्रकाशित होनेवाली शबरीके दिव्यलोकमें इस ग्रकारकी बात कहते हुए वीर श्रीरामसे सुमित्राकुमार 
चले जानेपर भाई लक्ष्मणसहित घर्मात्मा ्ीरघुनाथजीने उन लक्मणने यों कहा-“मैया ! ट्स दोनोंकों शीघ्र ही वहाँ चलना 
महात्मा महर्षियोंके प्रभावका चिन्तन किया । चिन्तन करके चाहिये । मेरा मन भी चलनेके ख्ये उतावला हो रहा 
अपने हितमें संलग्न रहनेकले एकाग्रचित्त लक्मणसे श्रीरामने है? ॥ ९३ ॥ 
इस प्रकार कहा--॥ १-२ ॥ आश्रमात ततस्तस्मान्निष्कम्य स विशास्पतिः॥ १० ॥ 


. दष्टो मयाऽऽश्रमः सौम्य बह्मश्चर्यः छृतात्मनाम|  आजगाम्र ततः पम्पां लक्ष्मणन सह असुः । 


विश्वस्तस्गशादुंलो नानाविहग्सेवितः॥ ३ ॥ समीक्षम््रणः पुष्पाढ्यं सर्वतो विषुलद्रम्म ॥ १२ ॥ 
“सोम्य | मैंने उन पुण्यात्मा महर्षियोंका यह पवित्र तदनन्तर प्रनापालक भगवान्‌ श्रीराम लक्ष्मणके साथ 
आंश्रम देखा । यहाँ बहुत-सी आश्चर्यजनक बातें हैं। इरिण उस आश्रमसे निकलकर सब ओर फूर्लोसे छदे हुए नाना 
ओर बाघ एक दूसरेपर विश्वास करते हैं। नाना प्रकारके प्रकारके बृक्षोकी शोमा निहारते हुए पम्पासरोवरके तटपर 
पक्षी, इस आश्रमका सेवन करते हैं ॥ ३ ॥ आये ॥ १०-१ र के र 
सप्तानां च समुद्राणां तेषां तीथषु लक्ष्मण । कोयष्टिमिश्वाजुनकेः शतपत्रश्च कोरकः। 
उपस्पृष्ट च विधिवत्‌ पितरश्चापि तर्पिताः ॥ ४ ॥ पश्येश वहुभिनोद्तिं तद्‌ वनं महत्‌ ॥ १२॥ 
प्रष्ठमशुभं यन्नः कल्याणं समुपस्थितम्‌ । वह विशाल वन रिट्टिमों, मोरो, कठफोड्वां, तोतो तथा 
तेन त्वेतत्‌ प्रहृष्टं मे मनो लक्ष्मण सम्प्रति ॥ ५ ॥ अन्य बहुत-से पक्षियोके कलरबोंसे गूज रहा था ॥ १२॥ 
“लक्ष्मण | यहाँ जो सातो समुद्रोंके जळते मरे हुए तीथ॑ स रामो विविधान वृक्षान सरांसि विविधानि थ । 
हैं; उनमें इसने विधिपूर्वक स्नान तथा पितरोंका तर्पण किये पयन कामाभिसंतप्तो जगाम परमं हदम्‌ ॥ १३॥ 
हैं । इससे हमारा सारा अभ नष्ट हो ग और अब हमारे औरामके मनमें सीताजीसे मिलनेकी तीत्र लालसा जाग 
कल्याणका समय उपस्थित हुआ है । सुमित्राकुमार | इससे उटी थी? इससे संतत हो वे नाना प्रकारके इक्षें ओर भॉति- 
इस समय मेरे मनमें अधिक प्रसन्नता हो रही है ॥४-५॥ भॉतिके सरोवरोंकी शोभा देखते हुए उस उत्तम जलछाशयके 


हदये मे नरव्याघ्र शुभमाविर्भविष्यति। 4 व (नीयवाहिनी 

तदागच्छ गमिष्यावः पर्पां तां प्रियदर्शनामू ॥ ६ ॥ माला चे रामो दूरात्‌ पार्नायवाहिनाम । 
'नरभेष्ठ | अब मेरे हृदयमें कोई म संकल्प उठनेवाला सतर्जखरसं नाम हदं समवगाहत ॥ १४ ॥ 

है। इसलिये आओ, अब हम दोनों परम सुन्दर पग्पासरोवर- पम्पानामसे प्रसिद्ध वह सरोवर पीनेयोग्य स्वच्छ जळ 


क 


के तटपर चले ॥ ६ ॥ बददानेवाळा था श्रीराम दूर देशसे चलकर उसके तटपर 
ऋष्यमूको गिरियंत्र नातिदूरे प्रकाशते। | दा | | ब | उन्होने मतंगसरस नामक कुण्डमें स्नान 


यस्मिन्‌ बसति धमोत्मा जुग्रीवो ऽशुमतः खुतः॥ ७ ॥ तत्र. जग्मतुरव्यग्रो राघो हि समाहितो । 


क थोड़ी दी दूरपर वह ऋष्यमूक पर्वत शोभा पाता स तु शोकश्नमाविशे रामो द्शस्थात्मजः ॥ १५ ॥ 
* निसपर सूर्यपुत्र घर्मात्मा सुग्रीव निवास करते हैं ॥७॥ विचेश नलिनी रम्यां पहुजेर्श समावृत्ताम । 


नित्यं बालिभयात्‌ त्रस्तश्चतुर्भिः सह वानरैः । वे दोनों रघुवंशी बीर वहाँ शान्त और एकाग्रचित्त 
अह त्वरे च तं दष्टं सुग्रीवं वानरषभम्‌ ॥ ८ ॥ होकर पहुँचे थे । सीताके शोकसे व्याकुळ हुए ददारथनन्दन 
'तेद्घोन हि मे कार्य खोतायाः परिमागणम्‌ ।. भ्रीरामने उस रमणीय पुष्करिणी पम्पामें प्रवेश किया, जो 


___ “वाढीके भयसे सदा डरे रहनेके.कारण वे चार वानरोके कमलसे व्यास थी ॥ १५३ ॥ 
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क काना २ आक बळकट #.. 


रस्योपवनसम्याधां पद्मसम्पीडितोद्काम्‌। 
स्फटिकोपमतोयां तां छष्णवालुकसंतताम्‌॥ १७॥ 
म्रत्स्यकच्छपसम्बाधां तीरस्थद्रुमशोभिताम । 
ललीभिरिव संयुक्तां लताभिरलुवेष्टिताम्‌ ॥ १८॥ 
किंनरोरगगन्धर्वयक्षराक्षससेविताम्‌ । | 
नानाद्रुमलताकीणा शीतवारिनिधि शुभाम्‌ ॥ १९॥ 
. उसके तटपर तिलक, अशोक, नागकेसर, वकुल तथा 
लिसोड़ेके वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे । भाँति-भाँतिके 
रमणीय उपवनोसे वह घिरी हुईं थी । उसका जल कमल- 
पुष्पोसे आच्छादित था ओर स्फटिक मणिके समान स्वच्छ 
दिखायी देता था | जलके नीचे स्वच्छ बाछुका फैली हुई 
थी । मत्स्य ओर कच्छप उसमें भरे हुए थे । तटवर्ती वृक्ष 
उसको शोभा बढ़ाते थे। सब ओर ल्ताओंद्वारा आवेष्टित 
होनेके कारण वह सखियांसे संयुक्त-सी प्रतीत होती थी । 
किन्नर, नाग, गन्घव, यक्ष ओर राक्षस उसका सेवन करते 
थे । माँतिःभाँतिके वृक्ष और लताओंसे ब्यास हुई पम्पा 
शीतल .जळकी सुन्दर निधि प्रतीत होती थी ॥ १६--१९ ॥ 
प्लोगन्धिकैस्ताञ्रां शङ्कां कुसुदमण्ड लैः । 
नीलां कुवल्योद्घारैबंडुकणो कुथामिच ॥ २०॥ 

' अरुण कमलोसे वह ताम्रबर्णकी, कुमुद-कुसुर्माके 
समूइसे शुक्ल वर्णको तथा नील कमलके समुदायसे 
नीळवणेकी दिखायी देनेके कारण बहुरंगे कानके समान 
शोमा ह थी | २० ‘a 

त्पलवती | गल्धिकायुताम्‌। ` 
पुष्पितात्रवणोपेता बहिंणोदूछुष्टनादिताम्‌ ॥ २१॥ 
„ उस पुष्करिणीमें अरविन्द और उत्पल खिळे थे । 
पद्म ओर सोगम्धिक जातिके पुष्प शोमा पाते थे । मौर 
ळगी हुई अमराइयांसे वह घिरी हुईं थी तथा मयूरोके 
केकानाद वहाँ गून रहे ये | स 
स ता इष्ट्रा ततः पम्पां रामः सोमित्रिणा खहृ। 
विललाप च तेजसी रामो उरा ॥ २२॥ 
` “सुमिन्नाकुमार लक्ष्मणसहित शीरामने जब उस मनोहर 
[ lg ख तब जत क सीताकी वियोग-व्यथा 

3 अत द्शरथनन्दन 

Sz Sei २२॥ Seen 
तिलकेबींजपूरेब्य वटैः . गुह्नहमैस्तथा । 
पुष्पित फरवारेश्व पुंना गैश्च सुपुष्पितेः ॥ २३॥ 
मारतीकुन्दयुस्मेश्च भण्डी रौनि चुङ स्तथा । 


मदूवाल्मीकीयराम्रायणं 
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१ >> 
अशोकेः सप्तपणेश्ध कतकेरतिमुक्तकेः ॥ २४॥ 
अन्येश्व॒ विविधेदृंझेः प्रमदामिव शोमिताम। 
अस्यास्तीरे तु पूर्वोक्तः पवतो घातुमण्डितः ॥ २५॥ 
ऋष्यमूक इति प्‌ः। 

तिलक; बिजोरा, वट; लोध, खिले हुए करवीर, 
पुष्पित नागकेसर) माळती; कुन्द, झाडी; मंडीर ( बरगद ), 
वञ्जुङ, अशोक, छितवन, कतक, माघवी छता तथा अन्य 
नाना - प्रकारके दृक्षेसे सुशोभित हुई पम्पा भाँति-मौतिकी 
वसत्रभूषाओसे सजी हुई युवतीके समान जान पड़ती थी | 
उसीके तटपर विविष धातुओंसे मण्डित पूर्वोक्त 
नामसे विख्यात पर्यत  सुझ्योभित था । उसके ऊपर पूछते 
भरे हुए विचित्र वृक्ष शोमा दे रहे ये ॥ २३-२ ५३ ॥ 
हरिऋक्षरजोनास्नः पुन्रस्तस्य मद्दात्मनः ॥ २६॥ 
अध्यास्ते तु मद्दावीयंः सुग्रीव इति विशुतः। ` 
ऋक्षरजा नामक महात्मा वानरके पुत्र कपिश्रेष्ठ महा- 
पराक्रमी सुग्रीव वहीं निवास करते थे ॥ २६३ ॥ 
सुग्रीवमभिगच्छ त्वं वानरंन्द्रं नरषंभ ॥ २७॥ 
इत्युवाच. पुनरवोक्यं लक्ष्मण सत्यविक्तमः। 
कथं मया विना सीतां शाक्य लक्ष्मण जीवितुम्‌ ॥ २८॥ 
उस समय सत्यपराक्रमी श्रीरामने पुनः लक्ष्मणसे कहा-- 
“नरश्रेष्ठ लक्ष्मण | तुम वानरराज सुग्रीवके पास चले, मैं 
सीताके बिना केसे जीवित रह सकता हूँ? ॥ २७-२८ ॥ 
इत्येवसुक्त्वा मदनाभिपीडितः 
ख लक्खण वाक्यमभन्यचेतनः । 
विवेश पम्पां नळिनीमनोरमां 
तमुत्तमं शहेकसुदीरयाणंः ॥ २९ ॥ 
ऐसा कहकर सीताके दर्शनकी कामनासे पीड़ित तथा उनके 
प्रति अनन्य अनुराग रखनेवाले श्रीराम उस महान्‌ शोकको प्रकट 
करते हुए उस मनोरम पुष्करिणी पम्पामें उतरे ॥ २९ ॥ 
कमेण गत्वा प्रविलोकयन्‌ वनं 
दद्श पस्पां शुभदर्शकाननाम्‌ । 
अनेकनानाविधपक्षिस कुलां 
विदेश राबः सह लक्ष्मणेन ॥ ३० ॥ 
वनकी शोभा देखते हुए क्रमशः वहाँ जाकर लक्ष्मण- 
सहित श्रीरामने पम्पाको देखा | उसके समीपवर्ती कानन बड़े 
सुन्दर ओर दर्शनीय थे | अनेक प्रकारके झंड-के छड पक्षी 
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॥ श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणम 


Lan a 


काष्कन्धाकाण्डम्‌ 


| | प्रथमः सर्गः 
पम्पासरोवरके दर्शनसे श्रीरामकी व्याकुलता, श्रीरामका लक्ष्मणसे पम्पाकी शोभा तथा वहाँकी 
उद्दीपनसामग्रीका वर्णन करना, लक्ष्मणका श्रीरामको समझाना तथा दोनों भाइ्यांको 
ऋष्यमृककी ओर आते देख सुग्रीव तथा अन्य वानरोंका भयभीत होना ` 


स तांपुष्करिणी गत्वा पद्मोत्फ्लश्पाकुलाम। 
रामः खौमित्रिसहितो क्लिलापाकुलेन्द्रियः ॥ १ ॥ 
कमळ, उत्पल तथा मत्स्योंसे भरी हुई उस पम्पा नामक 
पुष्करिणीके पास पहुँचकर सीताकी सुधि आ जानेके कारण 
श्रीरामकी इन्द्रियाँ शोकसे व्याकुळ हो उठीं । वे विळाप करने 
लगे | उस समय सुमित्राक्रुमार लक्ष्मण उनके साथ ये ॥१॥ 
तत्र उश्तेव तां हषोदिन्द्रियाणि चकम्पिरे । 
स कामचशम्मपन्नः सोमित्रिमिद्मत्रवीत. ॥ २ ॥ 
वहाँ पम्पापर दृष्टि पड़ते ही ( कमल-पुष्पामें सीताके नेत्र- 
मुख आदिका किञ्चित्‌ साहश्य पाकर ) हृषोल्लाससे श्रीरामकी 
सारी इन्द्रियां चञ्चल हो उठा । उनके मनमें सीताके दर्शनकी 
प्रबल इच्छा जाग उठी। उस इच्छाके अघीन-से होकर वे 
सुमित्राकुमार छक्ष्मणसे इस प्रकार बोले--॥ २ ॥ 
सोमित्रे शोभठे पम्पा वैदूर्यविमछोदका । 
फुपत्योत्पलबती शोभिता विविधेट्रेमेः ॥ ३ ॥ 
“सुमित्रानन्दन | यह पम्पा केसी शोभा पा रही है ! 


` इसका जळ वेवूर्यमणिके समान खच्छ एवं श्याम है। इसमें 


बहुत-से पद्म और उत्पल खिळे हुए हैं | तटपर उत्पन्न हुए 
नाना प्रकारके वृक्षोंसे इसकी शोभा ओर मी बढ़ गयी है ॥ ३।। 
सौमित्रे पद्य पम्पायाः काननं शुभद्शेनम । 
यत्र राजन्ति शैला वा द्रुमाः सशिखरा इव ॥ ४ ॥ 
“घुमित्राकुमार ! देखो तो सद्दी, पम्पाके किनारेका वन 
कितना सुन्दर दिखायी दे रहा दै । यहाँके ऊँचे ऊँचे वृक्ष 
अपनी फेली हुई शाखाओंके कारण अनेक शिखरोंसे युक्त 
पवेतोके समान सुशोभित होते हैं ॥ ४ ॥ 
मा तु शोकाभिसंत्तमाधयः पीडयन्ति वे । 
भरतस्य च दुःखेन वैदेह्या : हरणेन च ॥ ५ ॥ 
“परंतु में इस समय मरतके दुःख और सीताइरणकी 
चिन्ताके शोकसे संतत हो रहा हुँ । मानसिक वेदनाएँ 
इसे बहुत कष्ट पहुँचा रही हैं ॥ ५॥ . 


शोकातेस्यापि मे पम्पा शोभते चित्रकानना । 
व्यवकीणो बहुविधैः पुष्पैः शीतोदका शिवा ॥ ६ ॥ 
“यद्यपि में शोकसे पीड़ित हुँ तो भी मुझे यह पम्पा बड़ी 
सुहावनी लग रही है | इसके निकटवर्ती -वन बड़े विचित्र 
दिखायी देते हैं | यह नाना प्रकारके फूलोसे व्यास है । इसका 
जल बहुत शीतळ है ओर यह बहुत सुखदायिनी प्रतीत 
होती दे ॥ ६ ॥ 
नछिनेरपि संछन्ना ह्यात्यर्थशुभद्शंना । 
सपेव्यालानुचरिता सृगद्विजसमाङला ॥ ७ ॥ 
“कमर्लोसे यह सारी पुष्करिणी ढकी हुई है । इसलिये 
बड़ी सुन्दर दिखायी देती दै । इसके आस-पास सरपं तथा 
हिंसक जन्दु विचर रहे हैं | मृग आदि प॒ ओर पक्षी मी 
सब ओर छा रहे हैं || ७ ॥ 
अधिक प्रविभात्येतन्नीलपीत तु शाद्वलम्‌ । 
द्रुमाणां दिविघैः पुष्पेः परिस्तोमैरिचापितम्‌॥ ८ ॥ 
“नयी-नयी घासोसे ढका हुआ यह स्थान अपनी नीली- 


पीली आमाके कारण अधिक शोभा पा रहा है । यहाँ दृक्षांके 


नाना प्रकारके पुष्प सब ओर बिखरे हुए हैं । इससे ऐसा 
जान पड़ता है मानो यहाँ बहुत-से गलीचे बिछा दिये गये द्दे ८॥ 
पुष्पभारसस्द्धानि शिखराणि समन्ततः । 
लताभिः पुष्पिताश्राभिरुपगूढानि सवतः ॥ ९ ॥ 
“चारों ओर बृक्षोंके अग्रभाग फूलाके भारसे ळदे होनेके 
कारण समुद्विशाली प्रतीत होते हैं | ऊपरसे खिली हुई लताएँ 
उनमें सब ओरसे लिपटी हुई हैं ॥ ९ ॥ | 
सुखानिलोऽयं सौमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः । 
गन्धवान्‌ सुरभिमासो जातपुष्पफलद्रुमः ॥ १० ॥ 
“सुमित्रानन्दन | इस समय मन्द-मन्द सुखदायिनी इवा चल 
रही हे, जिससे कामनाका उद्दीपन हों रहा दै ( सीताको 
देखनेकी इच्छा प्रबल हो उठी है ) | यह चेत्रका महीना है |. 
वृक्षोर्म फूल ओर फल लग गये हैं और सब ओर मनोह 


सुगन्ध छा रही हे॥ १० ॥ 
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पद्य रूपाणि सौमित्रे बनानां पुष्पशालिनाम । 
सज्जतां पुष्पवषोणि वर्ष तोयसुचामिव॥ ११॥ 
“लक्ष्मण | फूर्लासे सुशोभित होनेवाले इन वनाके रूप तो 
देखो । ये उसी तरह फूलोकी वर्षा कर रहे हैं जैसे मेध जलकी 
वृष्टि करते हैं ॥ ११॥ 
प्रस्तरेषु च रस्येछु विविधाः काननद्रुमाः । 
वायुवेगप्रचलिताः पुष्पैरचकिरन्ति गाम्‌ ॥ १२॥ 
“नके ये विविध वृक्ष वायुके वेगसे झस-शसकर रमणीय 


शिठार्आपर फूल बरसा -रहे हैं और यहाँकी भूमिको ढक 


देते ई ॥ १२ ॥ 

पतितेः पतमानेश्च पादपस्थेश्च मारुतः । 

कुसुमेः पद्य सौमित्रे क्रीडतीव समन्ततः ॥ १३॥ 
“सुमित्राकुमार | उधर तो देखो, जो दृक्षीसे झड़ गये 


हैं; झड़ रदे हैं तया जो अमी डालियोमें ही लगे हुए हैं, उन 


सभी फूलके साथ सब ओर वायु खेळ-सा कर रही है॥१३॥ 
विक्षिपन्‌ विविधाः शाखा नगानां कुसुमोत्कराः  . 
मारुतश्चळितस्थानेः षद्पदेरचुगीयते ॥ १४॥ 
'फूछेसे भरी हुई वृक्षोकी विभिन्न शाखाओंको झक- 
झोरती हुईं वायु जत्र आगेको बढ़ती दै, तब अपने-अपने 
स्थानसे विचरित हुए भ्रमर मानो उसका यशोगान करते हुए 
उसके पीछे-पीछे चलने छगते हैं ॥ १४॥ 
मत्त कोकिलसंनादैनेतेयन्निव पादपान्‌ । 
शळकद्रनिष्क्रान्तः प्रगीत इच चानिळः ॥ १५॥ 
“पवतकी कन्द्रासे विशेष ध्वनिके साथ निकली हुईं वायु 
मानो उच्च स्वरसे गीत गा रही है मतवाछे कोकिलोंके कलनाद 
वाद्यका काम देते हैं ओर उन वाद्योकी घ्वनिके साथ वह 
वायु इन शमते हुए इृक्षोको मानो रुत्यकी . शिक्षा-सी दे 
रही हे ॥ १५ ॥ | 
तेन विश्षिपतात्यथ॑ पचनेन समन्ततः! 
अमी संसक्तशासााग्रा ग्रथिता इव पादषाः ॥ १६॥ 
'वायुके वेगपूवंक हिलानेसे जिनकी शझाखाओंके 
अग्रमाग सब ओरसे परस्पर सट गये हैं, वे वृक्ष एक दूसरेसे 
/ युये हुएकी भाँति जान पढ़ते हैं ॥ १६ ॥ 
स पव खुखसंस्पशां वाति चन्दनशीतलः । 
गन्धमभ्यचहन्‌ पुण्यं श्रमापनयनोऽनिलः ॥ १७॥ 
“मलयचन्दनका स्पर्श करके बंहनेवाटा यह शीतलवायु 
शरीरते छू जानेपर कितनी सुखद जान पड़ती है | यह 


थकावट दूर करती हुई बह रही है और सवत्र पवित्र सुगन्ध 


फेला रही है ॥ १७॥ ` . | 
. अमी पवनविक्षिप्ता विनदन्तीव पादपाः । 
षट्पदैरचुकूजद्धिवेनेछु मधुगन्धिषु ॥ १८॥ 
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गुनाते हुए श्रमरोके व्याजसे ये वायुद्रारा हिलाये गये बद 
मानो उृत्यके साथ गान कर रहे हैं ॥ १८ || 
गिरिप्रस्थेषु रम्येषु पुष्पवद्धिमनोरमेः | 
संसक्तशिखराः शेला विराजन्ति महाद्रमेः ॥१९॥. 
“अपने रमणीय एष्ठभागोपर उत्पन्न फूलोसे सम्पन्न तथा 
मनको डभानेवाले विशाल बृक्षोसे सटे हुए शिखरवाले पदत 
अद्भुत शोभा पा रहे हैं ॥ १९ ॥ 
पुष्पसंछन्नशिखरा मारुतोत्क्षेपचञ्चलाः । 
अमी मधुकरोत्तसाः प्रगीता इव पादपाः ॥ २०॥ 
. जिनकी शाखाओंके अग्रभाग फूळोंसे ढके हैं, जो वायुके 
सोकेसे हिळ रहे हैं तथा ्रमरोंको पगड़ीके रूपमें सिरपर घारण 
किये हुए हैं, वे इक्ष ऐसे जान पड़ते हैं सानो इन्होंने नाचना- 
गाना आरम्भ कर दिया दै ॥ २०.॥ | 
खुपुष्पितांस्तु पर्येतान कर्णिकारान्‌ समन्ततः। 
हाटकप्रतिसंछन्नान' नरान्‌ पीताम्बरानिव ॥ २१॥ 
“देखो, सब ओर सुन्द्र"फूलोसे भरे हुए ये कनेर सोने- 
के आभूषणांसे विभूषित पीताम्बरघारी मंनुष्योंके समान शोमा 
पा रहे हैं ॥ २१ ॥ [ 
अयं वसन्तः सोमित्रे नानःविहगनादितः । 
सीतया विप्रहीणस्य शोकसंदीपनो मम ॥ २२॥ 
“सुमित्रानन्दन | नाना प्रकारके विइङ्गमोंके कळरबांसे 
गूजता हुआ यह वसन्तका समय सीतासे बिछुड़े हुए मेरे लिये 
शोकको बद्मनेचाला हो गया है || २२ ॥ 
मां दि शोकसमाक्रान्तं संतापयति मन्मथः | 
हृष्ट प्रवदमानश्च समाह्वयति कोकिलः ॥ २३ ॥ 
'वियोगके शोकसे तो मैं पीड़ित हूँ. ही, यह कामदेव , 
( सीता-विषयक अनुराग ) मुझे और मी संताप दे रहा है। 
कोकिळ बड़े हर्षके साथ कलनाद करतां हुआ मानो मुझे 
ललकार रहा है ॥ २३॥ | 
पष दात्यूहको हृष्टो रम्ये मां वननिश रे । 
प्रणदन्मन्मथाविष्दं शोचयिष्यति लक्ष्मण ॥ २४ ॥ 
(लक्ष्मण | वनके रमणीय झरनेके निकट बड़े इषेके साथ 
बोलता हुआयह जलकुक्कुट सीतासे मिलनेकी इच्छावाळे मुझ 
रामको शोकमग्न किये देता है ॥ २४ ॥ . . 
भ्रुत्वेतस्य पुरा शब्दमाथ्रमस्था मम प्रिया । ; 
मामाहय प्रमुदिताः परमं प्रत्यनन्दत ॥ २१ 
दिनों 
“पहले मेरी प्रिया जब आश्रममे रहती थी? उन 
इसका शब्द सुनकर आनन्दमग्न हो जाती थी औरं मुझे र 
निकट बुलाकर अत्यन्त आनन्दित कर देती थी ॥ २५ 
एवं विचित्राः पतगा नानारावविराविणः। i 
वृक्षगुटमलताः पश्य सम्पतन्ति समन्ततः ॥ 
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पक्षी चारों ओर वृक्षा, झाड़ियों ओर लताओंकी ओर उड़ 
रहे हैं | २६ ॥ / 

विमिश्रा विद्दगाः पुभिरात्मव्यूहाभिनन्दिताः । 
सुद्धराजप्रमुदिताः सौमित्रे मधुरस्वराः ॥ २७॥ 

“सुमित्रानन्दन ! देखो, ये पक्षिणियाँ नर पक्षियासे संयुक्त 
हो अपने छुंडमें आनन्दका अनुभव कर रही हैं; भौरोंका 
गुंजारव सुनकर प्रसन्न हो रही हैं ओर स्वयं मी मीठी बोली 
बोळ रही हैं ॥ २७ ॥ 
अस्याः कूले प्रमुदिताः सङ्घशः शकुना स्त्विह । 
दात्यूइरतिविक्रन्दैः पुंस्कोकिळरूतेरपि ॥ २८॥ 
खनन्ति पादपाश्चेमे ममानङ्गप्रदीपकाः । 

“इस पम्पाके तटपर यहाँ छुंड-के-झुंड पक्षी आनन्दमग्न 
होकर चहक रहे हैं । जलक्कुक्कुर्टोके रतिसम्बन्धी कूजन 
तथा नर कोकिलोंके कलनादके च्याजसे मानो ये वृक्ष ही 
मधुर बोली बोलते हैं ओर मेरी अनङ्गवेदनाको उद्दीत कर 
रहे हैं || २८६ ॥ 
अशोकस्तबकाङ्गारः 
मां दि पहळवताम्राचिवसन्ताग्निः प्रधक्ष्यति। 

“जान पड़ता है; यह वसन्तरूपी आग मुझे जलाकर भस्म कर 
देगी । अशोक पुष्पके छाल-छाल गुच्छे ही इस अग्निके अङ्गार 
हैं, नूतन पलव ही इसकी छालछ-लाल पटे हैं तथा भ्रमरोंका 
ुख्ारव ही इस जलती आगका “चट-चट? शब्द है ॥ २९३ | 
नहि तां सुक्ष्मपक्ष्माक्षा खुकेशी सर दुभाषिणीम्‌॥ ३०॥ 
अप्यतो मे सौमित्रे जीविते ऽस्ति प्रयोजनम्‌ 

“सुमित्रानन्दन | यदि मैं सूक्ष्म बरोनियों ओर सुन्दर 
केशोंबाली मधुरभाषिणी सीताको न देख सका तो मुझे इस 
जीवनसे कोई प्रयोजन नहीं है ॥ ३०३॥ 
`अयं हि रुचिरस्तस्याः कालो रुचिरकाननः ॥ ३१॥ 
कोकिछाकुळ्सीमान्तो द्यिताया ममानघ ।- 

।निष्पाप लक्ष्मण | बसन्त दुमे वनकी शोभा बड़ी 
मनोहर हो जाती है, इसकी सीमामें सव ओर कोयलकी मधुर 


' कूक सुनायी पड़ती है । मेरी प्रिया सीताको यह समय बढ़ा 


ही प्रिय लगता था ॥ ३१३ ॥ 
मन्मथायाससम्भूतो' वसन्तगुणवघितः ॥ ३२॥ 
अयं मां धक्ष्यति क्षिप्र शोकाग्निनेचिरादिव । 

. 'अनङ्गवेदनासे उत्पन्न हुई शोकाग्नि वसन्त्ृतुके 
गुर्णाका इंधन पाकर बढ़ गयी है; जान पड़ता है, यह मुझे 
शीघ्र ही अविळम्ब जला देगी ॥ ३२३ ॥ [ 

१. मम्द-मन्दर मलयानिलका चलना, वनके बृक्षोंका नूतन 
पल्लवो और फूलोंसे सज जाना, कोकिलोंका कूकना, कमलोंका 
खिळ जाना तथा सब भोर मधुर झुगखकां छा जाना आदि बसन्त- 

के युग हें, जो बिरहोकी झोकाग्निको उशत करते हैं । 


षटपद्खननिःखनः ॥ २९ ॥ 


६७१ 


अपश्यतस्तां बनिवां पञ््यतो रुचिरान्‌ द्रुमान्‌॥ ३३ ॥ 
ममायमात्मप्रभवो भूयस्त्बञुपयास्यति । 

“अपनी उ प्रियतमा पत्नीको मैं नहीं देख पाता हूँ और 
इन मनोहर त्रक्षोको देख रहा हूँ; इसलिये मेरा यह अनङ्गज्वर 
अब और बढ़ जायगा ॥ ३३३ ॥ 
अदञ्यमाना वैदेही रोकं वर्धयतीह में ॥ ३४॥ 
दञ्यमानो वसन्तश्च स्वेद्संसर्गदूषकः। 

“विदेहनन्दिनी सीता यहाँ मुझे नहीं दिखायी दे रही दै) 
इसलिये मेरा शोक बढ़ाती है तथा मन्द मलयानिलके द्वारा 
स्वेदसंसर्गका निवारण करनेवाला यह वसन्त भी मेरे शोककी 


` बृद्धि कर रहा दै ॥ ३४३ ॥ 


मां हि सा सूगशावाक्षी चिन्ताशोकबलात्कतम्‌॥ ३५ ॥ 
संतापयति सौमित्रे फ्र्रश्चेत्रचनानिलः। 

“सुमित्राकुमार | मृगनयनी सीता चिन्ता ओर शोकसे 
बलपूर्वक पीडित किये गये मुझ रामको ओर भी संताप दे 
रही है । साथ ही यह बनमें बहनेवाली चेत्रमासकी वायु भी 
मुझे पीड़ा दे रही दै ॥३५३॥ 
अमी मयूराः शोभन्ते परनृत्यन्तस्ततस्ततः ॥ ३६॥ 
स्वैः पक्षैः पंवनोद्धतैंगंवाक्षेः स्फाटिकेरिव । 

“ये मोर स्फटिकमणिके बने हुए गवाक्षो ( झरोखों ) के 
समान प्रतीत होनेवाले अपने फेले हुए पंखोंसे, जो वायुसे 
कम्पित दो रहे है, इधर उघर नाचते हुए केसी शोभा पा 
रहे हैं! ॥ ३६३ ॥ 
शिखिनीभिः परिवृतास्त पते मद्सूजिछताः ॥ ३७॥ 
मन्मथाभिपरीतस्य मम मन्मथवर्धनाः । 

“मयूरियासे घिरे हुए ये मदमत्त मयूर अनङ्गवेदनासे 


. संतप्त हुए मेरी इस कामपीड़ाको और भी बढ़ा 


रहे हैं ॥३७३॥ 

पद्य लक्षमण न॒त्यन्तं मयूरसुपत्रत्यति ॥ ३८॥ 

शिखिनी मन्मथातेषा भतोर गिरिखानुनि। | 
“लक्ष्मण ! वह देखो, पवतशिखरपर नाचते हुए 

अपने स्वामी मयूरके साथ-साथ वह मोरनी भी कामपीड़ित 

होकर नाच रही है || २८३ ॥ | 

तामेव मनसा रामां 'मयूरो5प्यनुधावति ॥ ३९ ॥ 


. वितत्य रुचिरो पक्षौ रुतेरुपहसन्निब ।' 


“मयूर भी अपने दोनों सुन्दर प्रंखोंको फैलाकर मन-ही- 
मन अपनी उसी रामा ( प्रिया ) का अनुसरण कर रहा है तथा 
अपने मधुर खरोंसे मेरा उपहास करता-सा जान 
पढ़ता है ॥ ३९१ ॥ . र 
मयूरस्य बने नूनं रक्षसा न इता प्रिया ॥ ४०॥ 
तस्मान्त्रत्यति रम्येषु वनेषु सह कान्तया । 

“निश्चय ही वनमें किसी राक्षसने मोरकी प्रियाका अपहरण 
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नहीं किया है; इसील्यि यह रमणीय वनोमें अपनी वल्लभाके 
साथ ठृत्य कर रहा है # || ४०४ ॥ | 
मम त्वयं विना वासः पुष्पमासे सुदुःसहः ॥ ४१ ॥ 
पदय लक्ष्मण संरागस्तियग्योनिगतेष्वपि । 
यद्‌षा शिखिनी कामाद्‌ भतीरमभिवतेते ॥ ४२॥ 
“फूछोसे भरे हुए इस चेत्रमासमे सीताके बिना यहाँ 
निवास करना मेरे लिये अत्यन्त दुःसह दै । लक्ष्मण | देखो 
तो सही, तिब॑गयोनिम पड़े हुए प्राणियोमें मी परस्पर कितना 
अधिक अनुराग है। इस समय यह मोरनी कामभावसे 
अपने स्वामीके सामने उपस्थित हुई है ॥ ४१-४२ ॥ 
ममाप्येवं विशालाक्षो जानकी जातसस्भ्रमा । 
मद्नेनाभिचतेत यदि नापहदता . भवेत्‌ ॥ ४३॥ 
` ध्यदि विशाळ नेन्नोवाली सीताका अपहरण न हुआ 
होता तो वह भी इसी प्रकार बड़े प्रेमसे . वेगपूर्वक मेरे 
पास आती ॥ ४३ ॥ 
प्य लक्ष्मण पुष्पाण निष्फलानि भवन्ति मे! 
पुष्पभारसस्रद्धानां' वनानां शिरिरात्यये ॥ ४५ ॥ 
लक्ष्मण | इस वसन्त ऋतुमें फूलोंके भारसे सम्पन्न 
हुए इन वनोके ये सारे फूल मेरे लिये निष्फळ हो रहे हैं । 
प्रिया वीताके यहाँ न होनेसे इनका मेरे लिये कोई प्रयोज 
नहीं रह गया है | ४५॥ | 
रुचिराण्यपि पुष्पाणि पाद्पानामतिश्चिया | 
निष्फळानि मदीं यान्ति समं मधुकरोत्करेः ॥ ४५॥ 
“अत्यन्त शोमासे मनोहर प्रतीत होनेवालछे ये वृक्षोंके 
फूल भी निष्फल. होकर भ्रमरममूहोके साथ ही प्रथ्वीपर गिर 
जाते हैं ॥ ४५ ॥ | 
'नद्न्ति कामं शकुना मुदिताः सङ्घाः कलम । ` 
आह्वयन्त इवान्योन्यं. कामोन्मादकरा मम ॥ ४६॥ 
इमे भरे हुए ये झंड-के-छंड पक्षी एक दूसरेको 


बुळाते हुए-से इच्छानुसार कलरब कर रहे हैं और मेरे मनमें ' 


प्रेमोन्माद उत्पन्न किये देते हैं ॥ ४६ | | 
वसन्तो यदि तत्रापि यत्र मे वसति प्रिया। 
नून परवशा सीता सापि शोचत्यहं यथा ॥ ४७॥ 
` जहॉ मेरी प्रिया सीता निवास करती है, रहदा भी यदि 
इसी तरह वसन्त छा रहा हो तो उसकी क्या दशा होगी ? 
निश्चय ही बो पराधीन हुई सीता मेरी ही तरह शोक कर 
रही होगी | ४७॥ . ` ॒ 
नून न तु चसन्तस्तं देशं स्पृशति यत्र सा। 
_कथ हासितपद्माक्षी वर्तयेत्‌ सा मया विना ॥ ४८ ॥ 
# रामायणङिरोमणिकार इम इडोकके पूर्वाथका अथ यों किने 
हं---निश्चय ही इस मोरके निवासभूत वनमे उस राक्षसने 


मेरी प्रिया सीता अपहरण नहीं किया; नहीं तो यह भी 
उसीफे झ्लॉकर्मे डूधा रइसा। . 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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(अवश्य ही जद्ाँ सीता दै, उस एकान्त 
दसन्तका प्रवेश नहीं दै तो भी मेरे बिना वह कजरा 
नेत्रोवाळी कमलनयनी सीता कैसे जीवित रइ सकेगी ॥४८॥ 
अथवा वर्तते तत्र वसन्‍्तो यत्र मे प्रिया। 
कि करिष्यति खुश्रोणी सा तु निर्भेत्सिता परैः ॥४९॥ 

“अथवा सम्भव है जहाँ मेरी प्रिया है वहाँ भी इही 
तरह बसन्त छा रहा हो) परंतु उसे तो शन्नुओंकी डर. 
फटकार सुननी पड़ती होगी; अतः वह बेचारी सुन्दरी सीता 
क्या कर सकेगी ॥ ४९ || 
इयामा पझपलाशाक्षी झृदुआषा च मे प्रिया। 
नूनं वसन्तमासाद्य परित्यक्ष्यत जीचितम्‌ ॥ ५० | 

(जिसकी अभी नयी-नयी अवस्था है और प्रफुल कमळ- 
दलके समान मनोहर नेत्र हैं; वह मीठी बोली बोलनेवाढी 


मेरी प्राणवल्लमा जानकी निश्चय ही. इस वसन्त श्मृतुको 


पाकर अपने प्राण त्याग देगी ॥ ५० ॥ 
इढं हि हृदये वुद्धिमेम सम्परिवर्तते। 
नाल वर्तयितुं सीता साध्वी मदिरं गता ॥ ५१॥ 
“मेरे हृदयमें यह विचार दृढ़ होता जा रहा है कि साध्वी 
सीता मुझसे अलग होकंर अधिक कालतक जीवित नहीं 
रह सकती ॥ ५१॥ 
मयि भावो हि वैदेह्यास्तत्वतो विनिवेशितः। 
ममापि भावः सीतायां सवथा विनिवेशितः ॥ ५२॥ 
“वास्तवर्मे विदेहकुमारीका हार्दिक अनुराग मुझमें ओर 
मेरा सम्पूण प्रेम सवंथा विदेहनन्दिनी सीतामें ही प्रतिष्ठित है॥ 
पष पुष्पवद्दो वायुः खुखस्पशां . हिमावहः । 
तां विचिन्तयतः कान्तां पावकप्रतिमो मम ॥ ५३॥ 
'फूलोंकी सुगन्ध लेकर बहनेवाली यह शीतळ वायुः 
जिसका स्पर्श बहुत ही सुखद. है, प्राणवछ्लभा सीताकी याद 
आनेपर मुझे आगकी भाँति तपाने लगती है ॥ ५३ ॥ 
सद्रा सुखमहं मन्ये यं पुरा सह सीतया । 
'मारुतः स विना सीतां शोकसंजननो मम ॥ ५४ ॥ 
“पहले जानकीके साथ रहनेपर जो मुझे सदा सुखद 
जान पड़ती थी, वही वायु आज सीताके विरहमें मेरे व्यि , 
शोकजनक हो गयी है ॥ ५४ ॥ | 
तां विनाथ विहज्को$सो पक्षी प्रणदितस्तदा ।' 
वायसः पादपगतः प्रहृष्ठमभि कूजति ॥ ५५॥ 
नब सीता मेरे साथ यी उन दिनों जो पक्षी कीआ 
आकाशम जाकर काव-काव करता था; र 
वियोगको सूचित करनेवाला था । अब सः 
वह कौआ वृक्षपर बैठकर बड़े हर्षके साथ अपनी बोली हर 
रहा है ( इससे सूचित हो रहदा है कि सीताका संयोग श 
सुलभ होगा ) ॥ ५५॥ 
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पष वें तत्र वेदेह्या विदयः प्रतिहारकः । 
पक्षी मां तु विशालाक्ष्याः समीपसुपनेष्यति ॥ ५६॥ 
“यही वह पक्षी है; जो आकारार्मे स्थित होकर बोलनेपर 
वैदेहीके अपहरणका सूचक हुआ; किंतु आज यह जेसी 
बोली बोळ रहा दै, उससे जान पड़ता है कि यह मुझे 
विशाललोचना सीताके समीप ले जायगा ॥ ५६ ॥ `| 
पच्य लक्ष्मण संनादं वने मदविवधेनम्‌। 
पुष्पिताग्रेषु वृक्षेषु द्विजानामवकूजताम्‌ ॥ ५७॥ 
“लक्ष्मण | देखो, जिनकी ऊपरी डाळियाँ फूलोसे लदी 
हैं, बनमें उन वृक्षोपर कळरव करनेवाले पक्षिर्योका यह मधुर 
शब्द विरहीजनोंके मदनोन्मादको बढ़ानेवाल् है १ ५७ ॥ 
चिक्षिप्तां पवनेनेतामसौ तिलकमञ्जरीम्‌ | 
षट्पदः -सद्दसाभ्येति मदरोद्धतामिच प्रियाम्‌॥५८॥ 
“वायुके द्वारा हिलायी जाती हुईं उस तिलक बर्षकी 


. मंजरीपर भ्रमर सहसा जा बैठा दै । मानो कोई प्रेमी काम- 


मदसे कम्पित हुईं प्रेयसीसे मिल रहा हो ॥ ५८॥ 
कामिनामयमत्यन्तमशोक शोकवर्धनः । 
स्तवक्लेः पवनोत्क्षिततेस्तञज॑यन्निव मां स्थितः॥ ५९ ॥ 


धयह अशोक प्रियाविरही कामी पुरुषोंके लिये अत्यन्त 


_ शोक बढानेवाळा है | यह वायुके झोंकेसे कम्पित हुए पुष्प- 


गुच्छोद्वारा मुझे डॉट बताता हुंआ-सा खड़ा है॥ ५९ ॥ 
अमी लक्ष्मण दश्यन्ते चूताः कुसुमशालिनः। 
विश्रमोत्लिकमनसः साङ्गरागा नरा इव ॥ ६० ॥ 
(लक्ष्मण | ये मञ्जरियोसे सुशोभित होनेवाले आमके 
वृक्ष शङ्गार-विलाससे मदमत्तह्ृदय होकर चन्दन आदि 
अङ्गराग धारण करनेवाले मनुष्योंके समान दिखायी देते हैं॥ 


सौमित्रे प्य पम्पायाश्रिचरासु चनराजिषु । 
किंनरा नरशादूंछ विचरन्ति यतस्ततः ॥ ६१॥ 
“नरश्रेष्ठ सुमित्राकुमार | देखो पम्पाकी विचित्र वन 
भेणियोमे इघर-उघर किन्नर विचर रहे हैं || ६१ ॥ 
इमानि शुभगन्धीनि पद्य लक्ष्मण सर्वशः । 
नलिनानि प्रकाशन्ते तरुणसूयेवत्‌॥ ६२॥ 
“लक्ष्मण ! देखो, पम्पाके जळमे सब ओर खिले हुए ये 
सुगन्धित . कमळ प्रातःकाळके सूर्यकी भाति प्रकाशित 
हो रहे हैं ॥ ६२ ॥ 
एषा प्रखन्नसलिला पदनीलोत्पलायुता ! 
दसकारण्डंवाकीणो पम्पा खोगन्धिकायुता ॥ ६३॥ 
“पम्पाका जल बड़ा ही स्वच्छ है । इसमें लाळ कमल 
और नीळ कमळ खिळे हुए हैं | हंस ओर कारण्डवः आदिं 
पक्षी सब ओर केळे हुए हैं तथा सौगन्थिक कमळ इसकी 
शोभा बढ़ा रहे हैं ॥ ६३ ॥ 


जले तरुणखयीभेः पटपदाद्दतकेसरेः । 
पक्कजेः शोभते पम्पा समन्तादभिसवृता ॥ ६४॥ 
“जलम प्रातःकालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित झोनेवाळे . 
कमळोके द्वार सब ओरसे घिरी हुई पम्पा बड़ी शोभा पा 
रही दै । उन कमलोंके केसरोंको भ्रमरोने चूस लिया है ॥६४॥ 
चक्रवाकयुता नित्य चित्रप्रस्थवनान्तरा । 
माठङ्गस्गयूथेश्च शोभते सलिलार्थिभिः ॥ ६५॥ 
“इसमें चक्रवाक सदा निवास करते हैं । यहाँके वनोमें 
विचित्र-विचित्र स्थान हैं तथा पानी पीनेके लिये आये हुए 
हाथियों और सृगोके समूहोंसे इस पम्पाकी शोमा ओर मी 
बढ़ जाती है ॥ ६५ ॥ 
पवनाद्तवेगाभिरुमिंभिविमलेषम्भसलि । 
पङ्कजानि विराजन्ते ताञ्यमानानि लक्ष्मण ॥ ६६॥ 
“लक्ष्मण ! वायुके थपेड़ेसे जिनमें वेग पैदा होता दै, उन 
लहरोंसे ताडित होनेवाळे कमळ पम्पाके निर्म जलमें बड़ी ' 
शोभा पाते हैं ॥ ६६ ॥ 
पद्मपत्रविशालाक्षी सतत प्रियपङ्कजाम्‌ । 
अपञ्यतो मे चेदेही जीवितं नाभिरोचते ॥ ६७॥ 
“प्रफुल कमलूदलके समान विशाळ नेत्रोवाली विदेइ- 
राजकुमारी सीताको कमळ सदा ही प्रिय रहे हैं। उसे न 
देखनेके कारण मुझे जीवित रहना अच्छा नहीं लगता है ॥ 
अहो कामस्य वामत्वं यो गतामपि दुळंभाम्‌ । 
स्मारयिष्यति कल्याणीं कल्याणतरवादिनीम्‌ ॥ ६८॥ 
“अहो | काम कितना कुटिल है; जो अन्यत्र गयी हुई 
एवं परम दुलेभ होनेपर भी कल्याणमय वचन बोळनेवाली उस | 
कस्याणस्वरूपा सीताका वारंबार स्मरण दिला रहा है ॥ ६८॥ 
शाक्यो धारयितुं कामो भवेद्भ्यागतो मया । 
यदि भूयो वसन्तो मां न हन्यात्‌ पुष्पितद्रुमः ॥ ६९॥ 
' धयदि खिळे हु वृक्षांवाला यदद वसन्त मुझपर पुनः 
प्रहार न करे तो प्रास हुई कामवेदनाको में किसी तरह मनमें 
ही रोके रह सकता हूँ ॥ ६९ ॥ 
यानि स्स रमणीयानि तया सह भवन्ति मे । 


` तान्येवारमणीयानि जायन्ते मे तया विना ॥ ७०॥ 


- “सीताके साथ रइनेपर जो-जो वस्तुएं मुझे रमणीय प्रतीत 
होती थीं, चे ही आज उसके बिना असुन्दर जान पड़ती हैं ॥ 
पद्मकोशपलाशानि द्रष्टं इषि मन्यते। 
सीताया नेत्रकोशाभ्यां सदृशानीति लक्ष्मण ॥ ७१॥ 

“लकमण ! ये कमलकोशोंके दळ सीताके नेत्रकोशाके 
समान हैं | इसलिये मेरी आँखें इन्हें ही देखना चाहती हैं ७१ 
पह्मकेसरसंसष्टो...._ वृसक्षान्तरविनिःस्तः । 
निःश्वास इव सीताया वाति वायुमेनोहरः ॥ ७२॥ | 
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“कमलकेसरोंका क प इक कीचेत विद... हक, कर चूत | तेयल ऱ्या करके दूसरे बृक्षोंके वीचसे निकली 
हुई यह सौरभयुक्त मनोहर वायु सीताके निःश्वासकी भाँति 
चल रही है | ७२॥ ` 
सौमित्रे पद्य पम्पाया दक्षिणे गिरिसाजुपु। 
पुष्पितां कर्णिकारस्य यष्टिं परमशोभिताम्‌ ॥ ७३॥ 

“सुमित्रानन्दून | वह देखो, पम्पाके दक्षिण भागम 
पवंत-शिखरोपर खिली हुईं कनेरक्री डाळ कितनी अधिक 


, शोभा पा रही हे ॥ ७३॥ 


अधिक शेलराजो5यं धातुभिस्तु विभूषितः । 
विचित्रं स्रजजते रेणुं वायुवेगविघदिडतम्‌॥ ७४॥ 
(विभिन्न धातुओसे, विभूषित हुआ यहद पर्वतराज 
ऋष्यमूक वायुके वेगसे लायी हुई विचित्र धूलिकी सृष्टि 
कर रहा है ॥ ७४ ।| 
गिरिप्रस्थास्तु सोमित्रे सर्वतः सम्म्रपुष्पितैः । 
निष्पत्रेः सबेतों रम्यैः प्रदीप्ता इव किंशुकैः ॥ ७५॥ 
“सुमित्राक्कुमार | चारों ओर खिळे हुए और सब ओरसे 
रमणीय प्रतीत होनेवाले पत्रहीन पलाश दृक्षासे उपलक्षित 
इस पवतके पृष्ठभाग आगमे जळते हुए-से जान पड़ते हैं॥७५॥ 
पस्पातीररुद्दाश्चेमे संसिक्ता मधुगन्धिनः । 
'मालतीमल्लिकापझकरचीराञ्च पुष्पिताः ॥ ७६॥ 
'पम्पाके तटपर उत्पन्न हुए ये वृक्ष इसीके जलसे 
अभिषिक्त हो बढ़े हे और मधुर मकरन्द एवं गन्धसे सम्पन्न 
हुए हैं | इनके नाम इस प्रकार हैं--मालती, मिका, पद्म 
ओर करवीर | ये सब-के-सब फूछेंसे सुशोभित हैं || ७६ ॥ 
केतक्यः सिन्दुवाराश्च वासन्त्यश्च सुपुष्पिताः । 
माधव्यो गन्धपूणीश्च कुन्द्गुस्मा्च सर्वशः ॥ ७७॥ 
“केतकी ( केवड़ें ), सिन्दुवार तथा वासन्ती लताएँ 
भी सुन्दर फूलोंसे भरी हुई हैं | गन्घभरी माधवी लता तथा 
ङुन्द-कुसुमॉकी झाड़ियाँ सब्र ओर शोमा पा रही हैं | ७७।। 
चिरिविल्वा मधूकाश्च बञ्जुला वकुलास्तथा । 
चम्पकास्तिलकाश्रेव नागवृक्षाश्र पुष्पिताः ॥ ७८॥ 
(चिरिविल्व ( चिलविल ) महु आ; भेत) मोलसिरी, 
चम्पा, तिलक ओर नागकेसर भी खिले दिखायी देते हैं।७८॥ 


` पकाइचेव शोभम्ते नीलाशोकाश्च पुष्पिताः। 


लोधाश्च गिरिपृष्ठेषु सिंहकेसरपिञ्जराः॥ ७९ ॥ 
'पव॑तके प्रष्ठभागोपर पद्मक और खिले हुए नीळ 

अशोक भी शोभा पाते हैं | वहीं सिंहके अयाळकी भाँति 

पिङ्गल वणवाले लोघ्र भी सुशोभित हो रहे हैं || ७९ ॥| 

अङ्कोलाश्च कुरण्डाश्च चूणेकाः पारिभद्रकाः । 

चूताः पाउळ्यश्चापि कोविदाराश्च पुष्पिताः ॥ ८० ॥ 
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“अङ्कोछ, कुरंट) चूणेंक ( सेमल ); पारिभद्रक (नी 
या मदार ), आम, पाटलि, कोविदार; सुचुकुन्द्‌ ( नारङ्ग) 
और अन नामक वृक्ष भी पर्वत-शिखरोंपर फूलोंति द 
दिखायी देते हैं ॥ ८०३ ॥ | 
केतकोद्दाळकाअ्चैच शिरीषाः शिंशपा धवाः॥८१। 
शाठमल्यः किंशुकाञ्चैव रक्ताः कुरवकास्तथा। 
तिनिशा नक्तमालाश्च चन्दनाः स्यन्दनास्तथा | ८२॥ 
हिन्तालास्तिलकाश्चैव नागवृक्षाश्च पुष्पिताः । 

“केतक, उद्दालक ( लसोड़ा ), गिरीष, शीशम, घव; 
सेमल, पलाश, लाळ कुरबक, तिनिश, नक्तमाल, चन्दन, 
स्यन्दन, हिन्ताळ, तिलक तथा नागकेसरके पेड़ भी फूडोसे 
भरे दिखायी देते हैं॥ ८१-८२३ ॥ 


- पुष्पितान्‌ पुष्पिताग्राभिळेताभिः परिवेशितान ॥८३॥ 


दुमान्‌ पश्येह सोमित्रे पम्पाया रुचिरान्‌ बहून । 

“सुमित्रानन्दन | जिनके अग्रभाग फूछोसे भरें हुए हैं 
उन ळता-वछरियाँसे छिपटे हुए पम्पाके इन मनोहर और 
बहुसंख्यक बृक्षांको तो देखो । वे सब-के-सब्र यहाँ फूलोके 
मारसे लदे हुए हैं॥ ८३१ ॥ | 
चातविक्षिप्तत्रिटपान्‌ यथाखन्नान्‌ द्रुमानिमान्‌ ॥८४॥ 
लताः समनुवर्तन्ते मत्ता इव वरस्त्रियः । 

(वाके झोके खाकर जिनकी डालें हिल रही है वे ये वृक्ष 
झुककर इतने निकट आ जाते हैं कि हाथसे इनकी डालियोका 
स्पर्शं किया जा सके | सलोनी: लताएँ मदमत्त सुन्दरियोकी 
भाँति इनका अनुसरण करती हैं ॥ ८४३ ॥ 
पादपात्‌ पादषं गच्छञ्दौलाच्छैळं वनाद्‌ चनम्‌ ॥८५॥ 
चाति नेकरसाखाद्सम्मोदित इवानिलः। 

“एक वृक्षसे दूसरे बृक्षपर, एक पर्वतसे दूसरे पर्वतपर 
तथा एक वनसे दूसरे वनमें जाती हुई वायु अनेक रसेके 
आखादनसे आनन्दित-सी होकर बह रही है || ८५३ ॥ 
केचित्‌ पयोप्कुसुमाः पादपा मधुगन्धिनः ॥ ८६॥ 
केचिन्मुकुलसंचीताः इयामवर्णा इवाबभुः । ; 

(कुछ वृक्ष प्रचुर पुष्पासे भरे हुए हैं ओर मे एव 
सुगन्धसे सम्पन्न हैं | कुछ मुक्ुळोसे आवेष्टित हो स्यामव्ण 
प्रतीत हो रहे हैं ॥ ८६३ ॥ 
इद्‌ सृष्टमिदं स्वादु प्रफुळमिदमित्यपि ॥ <४ 
रागरको मधुकरः कुसुमेष्वेव ळीयते। 

. वह भ्रमर रागसे रँगा हुआ है ओर “यह मधुर 2. 
खादिष्ट है तथा यह अधिक खिळा हुआ है? इत्यादि 
सोचता हुआ फूळेंमें ही लीन हो रहा दै कप 
निलीय पुनरुत्पत्य सहसान्यज्ञ ४७ ॥ 
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चिक्य क 


ुष्पोमें छिपकर फिर ऊपरको उड़ जाता है और सहसा के साथ सानन्द विचरनेका अवसर मिळे तो मुझे ( अयोध्या- 


अन्यत्र चल देता दै । इस प्रकार मधुका लोभी भ्रमर 

पम्पातीरवतीं इक्षॉपर विचर रहा है ॥ ८८ ॥ 

इयं कुखुमसंघातेरुपस्तीणी सुखाळता । 

खयं निपतितेभूमिः शयनप्रस्तरैरिव ॥ ८९॥ 
“स्वयं झड़कर गिरे हुए पुष्पसमूहोंसे आच्छादित हुई 


- यह भूमि ऐसी सुखदायिनी हो गयी है मानो इसपर शयन 


करनेके लिये मुलायम बिछौने बिछा दिये गये हाँ ॥ ८९ ॥ 
विविधा विविधेः पुष्पेस्तेरेव ` नगसानुषु । 
विस्तीणोः पीतरक्ताभाः सौमित्रे प्रस्तराः कृताः ॥ ९०॥ 

«घुमित्रानन्दन | पवेतके शिखरोपर जो नाना प्रकारकी 
विशाल शिला. हैं, उनपर झडे हुए भति-भाँतिके फूछोंने 
उन्हें लाळ-पीले रंगकी शय्याओंके समान बना दिया है॥९०॥ 
हिमान्ते पर्य सौमित्रे वृक्षाणां पुष्पसस्भवम्‌। 
पुष्पमासे हि तरवः संघषोदिव पुष्पिताः ॥ ९१॥ 

'सुमित्राकुमार | वसन्त ऋतुमें दृक्षांके फूलोका यह 
वैमब तो देखो | इस चेत्र मासमे ये वृक्ष मानो परस्पर होड़ 
लगाकर फूले हुए हें ॥ ९१ ॥ 


. आह्यन्त इवान्योन्यं नगाः षटपद्नादिताः । 


कुसुमोत्तंसचिटप्राः शोभन्ते बहु लक्ष्मण ॥ ९२॥ 
“लक्ष्मण | वृक्ष अपनो ऊपरी डाल्योंपर फूछोका मुकुट 


. घारण करके बड़ी शोभा पा रहे हैं तथा वे भ्रमरोंके गुज्ञारव- 


से इस तरह कोलाहलपूण हो रहे हे, मानो एक दूसरेका 
आह्वान कर रहे हों॥ ९२ || 
पष कारण्डवः पक्षी विगाह्य सलिल शुभम्‌ । 
कान्तया साथ काममुद्दीपयन्निव॥ ९३॥ 
“यह कारण्डव पक्षी पम्पाके स्वच्छ जलम प्रवेश करके 
अपनी प्रिबतमाके साय रमण करता हुआ कामका उद्दीपन- 
सा कर रहा है ॥ ९३ ॥ 
यदिद | 
स्थाने जगति विख्याता गुणास्तस्या मनोरमाः ॥ ९४ ॥ 
“मन्दाकिनीके समान प्रतीत होनेवांली इस पम्पाका जब 
ऐसा मनोरम रूप है; तब संसारमें उसके जो मनोरम गुण 
विख्यात हैं, वे उचित ही हैं ॥ ९४॥ 


` यदि हइ्येत स्रा साध्वी यदि चेह वसेमहि । 


स्पृदयेयं न शक्राय नायोध्याये रघूत्तम ॥९५॥ 
` «रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण | यदि साध्वी सीता दीख जाय और 
यदि उसके साथ हम यहाँ निवास करने लगें तो हमें न इनद्रळोकमे 
द इच्छा होगी और न क लोटनेकी ही ॥९५॥ 
ह्व रमणीयेषु शाद्वलेषु तया सद। 
रमतो मे भवेञ्चिन्ता न स्पृहाभ्येषु वा भवेत्‌ ॥ ९६॥ 
“इरी-हरी घासोसे सुशोभित ऐसे रमणीय प्रदेशने सीता- 


का राज्य न मिलनेके कारण ) कोई चिन्ता नहीं होगी और: न 
दूसरे ही दिव्य भोगोंकी अभिलाषा हो सकेगी ॥ ९६॥ 
अमी हि विविधेः पुष्पैस्तरवो विविधय्छदाः। 
कानने ऽस्मिन्‌ विना कान्तां चिन्तासुत्पादयन्ति मे॥९७॥ 
“इस बनमें भाँति-भाँतिके पल्लवोंसे सुशोभित और नाना , 
प्रकारके फू्छोसे उपलक्षित ये वृक्ष प्राणवस्लमा सीताके बिना 
मेरे .मनमें चिन्ता उत्पन्न कर देते हैं | ९७ || 
"पद्य शीतजलां चेमां सौमित्रे पुष्करायुताम्‌। 
चक्रवाकानुचरितां कारण्डवनिषेविताम्‌॥ ९८॥ 
झुवेः कोञ्चेश्च सम्पूर्णा मद्दास॒गनिषेविताम । 
“सुमित्राकुमार | देखो, इस पम्पाका जल कितना शीतळ 
है ! इसमें असंख्य कमळ खिले हुए हैं। चकवे बिचरते हैं 
ओर कारण्डव निवास करते हैं । इतना ही नहीं, जलकुक्कुट 
तथा क्रोश्च भरे हुए हैं एवं बड़े-बड़े मृग इसका सेवन 
करते हैं ॥ ९८३ ॥ 
अध्रिक शोभते पम्पा. चिकूजद्विविंदंगमैः ॥ ९९॥ 
दीपयन्तीव मे कामं विविधा मुदिता द्विजाः । 
इयामां चन्द्रसुखीं सत्वा प्रियां प्रमनि्भेक्षणाम्‌ ॥ १००॥ 
“चहकते हुए पक्षियोंसे इस पम्पाकी बड़ी शोमा हो रही है | 
आनन्दमें निमग्न हुए ये नाना प्रकारके पक्षी मेरे सीताविषयक 
अनुरागको उद्दीस कर देते हैं; क्योंकि इनकी बोली सुनकर 
मुझे नूतन अवस्थावाली कमळनयनी चन्द्रमुखी प्रियतमा सीता- 
का स्मरण हो आता है ॥ ९९-१०० | 
पद्य सानुषु चित्रेषु सृगीभिः सहितान्‌ सृगान्‌। 
मां पुनर्संगशावाक्ष्या वेदेह्या विरहीङृतम्‌। 
व्यथयन्तीव में चित्तं संचरन्तस्ततस्ततः ॥ १०१॥ 
“लक्ष्मण | देखो) पर्वेतके विचित्र शिखर्रोपर ये इरिण 
अपनी हरिणियोंके साथ विचर रहे हैं ओर मैं मृगनयनी सीता- 
से बिछुड़ गया हूँ । इधर-उघर विचरते हुए वे मृग मेरे चित्तः 
को व्यथित किये देते हैं ॥ १०१ ॥ 
अस्मिन साजुनि रम्ये हि मत्तद्विजगणाकुळे । 
पहयेय॑ यदि तां कान्तां ततः खस्ति भवेन्मम ॥ १०२॥ 
“मतवाले पक्षियोसे भरे हुए इस पर्वतके रमंणीय शिखर- 
पर यदि ग्राणवस्ळभा सीताका दर्शन पा सकूँ तभी मेरा 
कल्याण होगा ॥ १०२ ॥ 
जीवेयं खलु सौमित्रे मया सह सुमध्यमा । 
सेवेत यदि चैदेदी पम्पायाः पवनं शुभम्‌ ॥१०३॥ 
“सुमित्रानन्दन | यदि सुमध्यमा सीता मेरे साथ रहकर 
इस पम्पासरोवरके तटपर सुखद समीरका सेवन कर सके तो 
मैं निश्चय ही जीवित रह सकता हूँ | १०३ ॥ 
पद्मसौगन्धिकं रिं शोकविनाशनम्‌ । 
घन्या ळक्मण सेवन्ते पम्पाया बनमारुतम्‌ ॥१०४॥ 
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(लक्ष्मण | जो लोग अपनी प्रियतमाके साथ रहकर 
` पद्म और सोगन्धिक कमर्लाकी सुगन्ध लेकर बहनेवाली शीतल 
मन्द्‌ एवं शोकनाइान पम्पा-वनकी वायुका. सेवन करते 
हैं, चे घन्य हैं ॥| १०४॥ : [ 

द्यामा पद्मपलाशाक्षी प्रिया विरहिता मया। 

कथं चारयति प्राणान्‌ विवशा जनकात्मजा ॥१०५॥ 


(हाय | वह नयी अवस्थावाली कमललोचना जनक- . 


नन्दिनी प्रिया सीता मुझसे बिछुड़कर बेबसीकी दशामे अपने 
प्राणोको केसे घारण करती होगी ॥ १०५॥ ' 
कि चु वक्ष्यामि धमंशं राजानं सत्यवादिनम्‌ । 


जनक पृष्टलीतं तं कुशलं जनसंसदि ॥१०६॥ . 


“छद्मण | घ्मेके जाननेबाळे सत्यवादी राजा जनक जब जन- 
समुदायमें बैठकर मुझसे सीताका कुशळ-समाचार पूछेंगे, उस 
समय में उन्हें क्या उत्तर दूँगा ॥ १०६ ॥ 
या मामचुगता. मन्दं पित्रा प्रस्थापित बनम्‌ । 
सीता धम समास्थाय क जु सा वतते ग्रिया॥ १०७॥ 

. “हाय | पिताके द्वारा बनमें भेजे :जानेपर जो घर्मका 
आश्रय ले मेरे पीछे-पीछे यहाँ चली आयी) वह मेरी प्रिया इस 
समय कहाँदे !॥ १०७॥ 
` . तया विहीनः छपणः कथं लक्षमण धारये। . 
या मामडुगता राज्याद्‌ भ्रष्टं विहतचेतसम्‌॥ १०८॥ 

“लक्ष्मण | जिसने राज्यसे बञ्चित ओर हताश हो जानेपर 

भी मेरा साथ नहीं छोड़ा--मेरा ही अनुसरण किया; उसके 
बिना अत्यन्त दीन होकर में केसे जीवन घारण 
करूग्ा ! | १०८ ॥ 
तश्वावेश्ितपद्माक्षं खुगन्धि शुभमव्रणम्‌ । 
अपइयतो सुख तस्याः सीदतीच मतिमेम ॥१०९॥ 

“जो कमळदळके समान सुन्दर, मनोहर एवं प्रशंसनीय 
नेत्रोसे सुशोभित हे, जिससे मीठी-मीठी सुगन्ध निकलती 
रहती दै, जो निर्मल तथा चेचक आदिके चिहसे रहित है; 
जनककिंशोरीके उस दर्शनीय मुखको देखे बिना मेरी सुध- 
बुच खोयी जा रही है॥ १०९ ॥ 
स्मितद्दास्यान्तरयुतं गुणवन्मघुर दितम्‌। 
वैदेह्या वाक्यमतुळं कदा ओष्यामि लक्ष्मण ॥११०॥ 

«लक्ष्मण | बेदेहीके द्वारा कमी हँसकर ओर कभी घुस्करा- 
कर कही हुई वे मधुर, हितकर एवं लाभदायक बातें जिनकी 


कहीं तुलना नहीं है? मुझे अब कब सुननेको मिळेंगी।१२०॥ : 


प्राप्य दुःख बने इयामा मां मन्मथविकशितम। 
नएदुःखेव हष्टेव साध्वी. साध्वभ्यभाषत ॥१११॥ 


' “सोलह वर्षेकी-सी अवस्यावाली साध्वी सीता यद्यपि बनमें | 


आकर. कष्ट उठा रही थी, तथापि जब मुझे अनङ्गवेदना या 


दुःख नष्ट हो गया हो, इस प्रकार प्रसन्न-सी होकर मेरी | 
दूर करनेके लिये अच्छी-अच्छी बातें करने लगती यी॥१ १ | 


| 
- कि जु बक्ष्यामंपयोध्यायां कौसल्यां दिचृपात्मजना | 
| 


क सा स्नुषेति एच्छन्ती कथं चापि मनखिनीम्‌॥ ११५ |. 
'राजकुमार | अयोध्यामें चळनेपर जब मनस्विनी 5. | 
कोसल्या पूछेंगी कि “मेरी बहुरानी कहाँ है १? तो मैं उन्ह ज्य | 
उत्तर दूँगा ! ॥ ११२॥ | 
गच्छ लक्ष्मण पद्य त्वं भरतं भ्रातृवत्सलम्‌ । 


. नह्यहं जीवितु शक्तस्तास्ते जनकात्मजाम्‌ ॥११३॥ ` 


इति रामं महात्मानं विलपन्तमनाथवत्‌ । 
उवाच लक्ष्मणो भ्राता वचनं युक्तमव्ययम्‌ ॥११४॥ ` 
“लक्ष्मण | तुम जाओ, भ्रातृवत्सळ भरतसे मिळो | में | 
तो जनकनन्दिनी सीताके बिना जीवित नहीं रह सकता |! इस | 
प्रकार महात्मो श्रीरामको अनाथकी भाँति विलाप करते देख | 
माई. छक्ष्मणने युक्तियुक्त एवं निर्दोष वाणीमे | 
कहा-॥ ११३-१ १४॥ | 
संस्तम्भ राम भद्र ते मा शुचः पुरुषोत्तम । 
नेडशानां मतिमन्दा भवत्यकलुषात्मनाम्‌ ॥११५॥ 
“पुरुषोत्तम भीराम | आपका भला हो | आप अपनेको | 
संभाछिये ।. शोक न कीजिये । आप-जेसे पुण्यात्मा पुरुषोंकी | 
बुद्धि उत्साइद्यूत्य नहीं होती ॥ ११५ ॥ | 
स्मृत्वा वियोगजं दुःखं त्यज स्नेहं प्रिये जने | 
अतिस्नेद्परिष्वज्ञद्‌ वर्तिराद्रोपि दह्यते ॥११६॥ | 
“स्व॒जनोंके अवश्यम्भावी वियोगका दुःख सभीको सहना | 
पड़ता है; इस बोतको स्मरण करके अपने प्रिय जनोंके प्रति 
अधिक स्नेह ( आसक्ति ) को त्याग दीजिये; क्योकि बल 
आदिसे भीगी हुई बत्ती भी अधिक स्नेह ( तेल ) में डबी 
दी जानेपर जलने लगती है ॥ ११६ || 
यदि गच्छति पाताळ ततोऽभ्यधिकमेव वा । 
सवथा रावणस्तात न भविष्यति राघव ॥ ११७॥ 
प्तात रघुनन्दन ! यदि रावण पातालमें या उससे भी 
अधिक दूर चला जाय तो भी वह अब किसी तरह जीवित | 
नहीं रह सकता ॥ ११७ ॥ 
प्रवृत्तिलेश्यतां तावत्‌ तस्य पापस्य रक्षसः। 
ततो दास्यति वा सीतां निधनं वा गमिष्यति॥११० | 
“पहले उस पापी राक्षसका पता छगाइये | फिर या तोवई | 
सीताको. वापस करेगा या अपने प्राणोंसे हाथ 
बेठेगा ॥ १ शी | अब र 
यदि याति रावण सद सीतय 
त्राप्येनं दनिष्यामिन चेद्‌ दास्यति मैथिलीम॥ १११ 
(रावण यदि सीताको साथ लेकर दितिके र्मम भ 
छिप जाय तो भी यदि मिथिलेशकुमारीको लौटा न देगा 
में वहाँ भी उसे मार डाळूँगा॥ ११९ ॥ 
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किष्किन्धाकाण्डे प्रथमः सर्गः 
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खास्थ्यं भर्द भजस्वायं त्यज्यतां छपणा मतिः। 

अथो हि नषए्कायोर्थरयत्नेनाधिगम्यते ॥ १२०॥ 
“अतः आर्य | आप कल्याणकारी धेयको अपनाइये | 

वह दीनतापूर्ण विचार त्याग दीजिये । जिनका प्रयत्न 

और घन नष्ट हो गया है, वे पुरुष यदि उस्साइपूर्वक 

उद्योग न करें तो उन्हें उस अभीष्ट अर्थकी प्राप्ति नहीं 

हो सकती ॥ १२० ॥ 

उत्साहो बलवानार्य नास्त्युत्साहात्‌ परं बलम्‌ 

सोत्साहस्य हि लोकेषु न किचिदपि दुलभम्‌ ॥ १२१॥ 
“मेया ! उत्साह ही बलवान्‌ होता दै । उत्साइसे बढ़कर 


दूसरा कोई बल नहीं है । उत्साही पुरुषके लिये संसारमै कोई . 


भी वस्तु दुलभं नहीं दे ॥ १२१ ॥ 

उत्साददवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कमेखु । 

डत्लाहदमात्रमाञ्रित्य प्रतिळप्स्याम जानकीम्‌॥ १२२॥ 
(जिनके द्वृदयमें उत्साह होता है वे पुरुष कठिन-से-कठिन 


कार्य आ पड़नेपर हिंम्मत नहीं हारते | इमलोग केवल उत्साइका 


आश्रय लेकर ही जनकनन्दिनीको प्राप्त कर सकते हैं ॥१२२॥ 
त्यजतां कामवृत्तत्व शोक संन्यस्य पृष्ठतः। 


महात्मानं रुतात्मानमात्मानं नावबुध्यसे ॥ १२३॥ - 


“शोकको पीछे छोड़कर कामीके-से व्यवहारका त्याग 
कीजिये | आप महात्मा एवं कृतात्मा ( पवित्र अन्तःकरण- 
वाळे ) हैं | किंतु इस समय अपने आपको भूल गये हैं 
अपने खरूपका स्मरण नहीं कर रहे हैं? ॥ १२३ ॥ 
एवं सम्त्रोधितस्तेन शोकोपहतचेतनः । 
त्यज्य शोकं च मोहं च रामो घेर्यसुपागमत्‌ ॥१२४॥ 

लक्ष्मणके इस प्रकार समझानेपर शोकसे संतसचित्त हुए 


. श्रीरामने शोक और मोइका परित्याग करके धैय घारण 


किया ॥ १२४ | र 

सो ऽभ्यतिक्रामद्ब्यग्रस्तामचिन्त्यपराक्रमः । 

रामः पस्पां खुरुचिरां रस्यां पारिझुवद्रमाम्‌ ॥१२५॥ 
तदनन्तर ब्यग्रतारहिंत ( शान्तस्वरूप ) अचिन्त्य- 

पराक्रमी औीरामचन्द्रजी जिसके तटवर्ती वृक्ष वायुके झोके . 

खाकर झूम रहे थे, उस परम सुन्दर रमणीय पम्पातरोवर- 


` को लॉबकर आगे बढ़े॥ १२५ ॥ 


निरीक्षमाणः सहसा महात्मा 
सचे वनं निझेरकन्दर. च । 
उद्विञचेताः सह लक्मणेन 
विचायं दुःखोपहतः प्रतस्थे ॥ १२६॥ 
सीताके स्मरणसे जिनका चित्त उद्विग्न हो गया था; अत- 
एव जो दु:खभे डूबे हुए थे, वे महात्मा भीराम लक्ष्मणकी 


६७७ 


कही हुई-बातोपर विचार करके सहसा सावघान हो गये और 
झरनों तथा कन्दराओसहित उस सम्पूर्णं वनका निरीक्षण _ 
करते हुए वहाँसे आगेको प्रस्थित हुए ॥ १२६ ॥ 
तं मत्तमातङ्गविलाखगामी 
गच्छन्तमव्यग्रमना मद्दात्मा । 
ख लळक्मणो राघवमिष्टचेष्टो 
ररक्ष धर्मेण बंलेन चेव ॥१२७॥ 
मतवारे हाथीके समान विळासपूर्ण गतिसे चळनेवाले 
शान्तचि्त महात्मा लक्ष्मण आगे-आगे चलते हुए श्रोरघुनाथ- 
जीकी उनके अनुकूल चेष्टा करते घर्म और बलके द्वारा 
रक्षा करने लगे-॥ १२७॥ | 
तादृष्यमूकस्य समीपचारी 
चरन्‌ दृद्शोद्भुतद्शनीयो । 
शाखास्रुगाणामधिपस्तरस्ी 
बितत्रसे नेव विचेष्ट चेष्टाम्‌ ॥१२८॥ 
ऋष्यमूक पर्वतके समीप विचरनेवाले बलवान्‌ वानरराज 
सुग्रीव पम्पाके निकट घुम रहे थे | उसी समय उन्होंने उन 
अद्भुत दर्शनीय वीर श्रीराम ओर लक्ष्मणकों देखा | देखते. 
ही उनके मनमें यह भय हो गया कि हो न हो इन्हें मेरे शत्र 
वाळीने ही भेजा होगा, फिर तो वे इतने डर गये कि खाने- 
पीने आदिकी भी चेष्टा न कर सके ॥ १२८ ॥| 
स तो महात्मा गज़मन्द्गामी 
शाखासृगस्तत्र चरश्चरन्तो । 
दृष्टा विषादं परमं जगाम 
चिन्तापरीतो भयभारभग्नः ॥ १२९॥ 
हाथीके समान मन्दगतिसे चळनेवाले महामना वानरराज 
सुग्रीव जो वहाँ विचर रहे ये, उस समय एक साथ आगे 
बढ़ते हुए उन शेनों भाइयाँको देखकर चिन्तित हो उठे | 
भयके भारी मारसे उनका उत्साह नष्ट हो गया। वे महान्‌ - 
दुःखमें पड़ गये ॥ १२९ | 
` _ तमाश्रमं पुण्यसुख शारण्य 
सद्व शाखास्रगसेचितान्तम्‌ । 
्रस्ताञ्च दृष्टा हरयोऽभिजरसु- 
मेहोजसो- राघवलक्ष्मणो तौ ॥१३०॥ 
मतङ्ग मुनिका वह आश्रम परम पवित्र एवं सुखदायक था | 
मुनिके शापसे उसमें वाळीका प्रवेश होना कठिन था, इस- 
लिये वह दूसरे वानरोका आश्रय बना हुआ था | उस आश्रम 
या वनके भीतर सदा ही अनेकानेक शाखामुग निवास करते 
थे | उस दिन उन महातेजखी औराम और ळद्मणको देखकर 
दूसरे-दूसरे वानर भी भयभीत हो आभमके भीतर 
चले गये ॥ १३० ॥ 


इत्यार्ष औमद्रासायणे वाल्मीकीये भादिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार वारमीकिनिर्मित आदेरामायण आदिकाम्यके किष्किन्धाकाण्डमें पदरा समे पूरा हुआ ॥ ३ ॥ 
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सुग्रीव तथा वानरोंकी आशङ्का, इनुमानूजीद्वारा उसका निवारण तथा सुग्रीका | 
हलुमाचजीको श्रीराम-लक्ष्मणके पास उनका मेद ेनेके लिये भेजना | 


तौ तु दृष्टा महात्मानौ भ्रातरो रामलक्मणो । इरयो वानरश्रेष्ठं परिवार्योपतस्थिरे ॥ „ . 
वरायुधधरौ वीरौ सुग्रीवः शाङ्कितोऽभवत्‌॥ १ ॥ वे यूथपति वानर शीघ्रतापूवंक जाकर वरा | 
महात्मा औराम और लक्ष्मण दोनों भाइयोंको शरेष्ठ सरदार वानरशिरोमणि सुग्रीवको चारों ओरसे घेरकर उने 
आयुध घारण किये वीर वेशमें आते देख ( ऋष्यमूक पास खड़े हो गये ॥ ८ ॥ | 
पवेतपर बैठे हुए ) सुप्रीवके मनमें बड़ी शङ्का हुई ॥ १॥ पवमेकायनगताः:- झुवमाना गिरेगिरिम्‌। | 
उद्विग्नद्ददयः सवी दिशः समवलोकयन्‌ । प्रकम्पयन्तो वेगेन गिरीणां शिखराणि च॥ ९ । | 
न व्यतिष्ठत कस्मिश्चिद्‌ देशे - वानरपुंगवः ॥ २ ॥ . ततः शाखास्गाः सर्वे झुवमाना महाबलाः। | 
वे उद्विग्नचित्त होकर चारों दिशाओंकी ओर देखने बभञ्जुश्च नगास्तत्र पुष्पितान्‌ दुरगमाश्रितान्‌॥ १०] : 
ळगे | उस समय वानरशिरोमणि सुग्रीव किसी एक स्थानपर इस तरह एक पवतसे दूसरे पर्वतपर उछलते-कूदते | 
स्थिर न रह सके || २॥ और अपने वेगसे उन पर्वत-शिखरोंको प्रकम्पित करते हुए |+ 
नैव चक्रे मनः स्थातुं वीक्षमाणो महाबलो । वे समस्त महाबळी वानर एक मार्गपर आ गये | उन 
कपेः परमभीतस्य चित्तं व्यवससाद्‌ हं ॥ ३ ॥ सबने उछल-कूदकर उस समय वहाँ दुर्गम स्यानोर्मे सित ` 
महाबळी भीराम और रूईमणको देखते हुए. सुग्रीव ई पुष्पशोमित बहुसंख्यक वृक्षांको तोड़ डाला था ।।९-१०॥ | 
अपने मनको स्थिर न रख सके | उस समय अत्यन्त भयभीत भआलुवन्तो ्रिवराः सवंतस्तं मदागिरिम । | 
हुए उन वानरराजका चित्त बहुत दुखी हो गया ॥ ३॥  खगमाजोरशादूलांस्रासयन्तो ययुस्तदा ॥ ११॥ . 
चिन्तयित्वा स घमोत्मा विसइय शुरुलाघवम्‌। उस बेळामें चारों ओरसे उस महान्‌ पर्यतपर उछलकर | 
* सुग्रीवः परमोद्विग्नः सवेस्तेर्वानरेः सह ॥ ४ ॥ आते हुए वे श्रेष्ठ वानर वहाँ रइनेवाळे मृगां, बिळावो तथा | 
सुग्रीव घर्मात्मा थे-उन्हें राजघर्मका ज्ञान था । व्याधोंको भयभीत करते हुए जा रहे ये॥ ११॥ 
उन्होंने मन्त्रियोंके साथ विचारकर अपनी - दुर्बलता और ततः सुग्रीवसचिवाः पवतेन्द्रे समाहिताः। | 
शनुपश्षकी प्रबळताका निश्चय किया । तत्पश्चात्‌ वे समत्र संगम्य कपिसुख्येन सर्वे प्राज्ञलयः स्थिताः ॥ १२॥ | 
बानरोके साथ अत्यन्त उद्विग्न हो उठे ॥ ४॥ इस प्रकार सुग्रीवके सभी सचिव पर्वतराज ऋष्यमूकपर | 
ततः स॒ सचिवेभ्यस्तु खुशीवः छुवगाघिपः। - आ पहुँचे और एकाग्रचित्त हो उन वानरराजसे मिलकर | 
शशंस परमोद्विग्नः पश्यस्तो रामलक्ष्मणौ ॥ ५ ॥ उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ १२ ॥ 
'वानरराज सुग्रीवके हृदयमें बड़ा उद्वेग हो गया था। ततस्तु भयसंत्रस्तं वालिकिल्बिषशह्डितम्‌ । 
वे श्रीराम होर लक्ष्मणकी ओर देखते हुए अपने मन्त्रियेसे उवाच इचुमान्‌ वाक्यं खुभ्नीवं वाफ्यकोबिदः॥ १३॥ | ` 
क्य लर कळि! दुर्ग | तदनन्तर वांलीसे बुराईकी आशङ्का करके सुगरको 
प्तौ चनमिद्‌ दुगे वालिप्रणिद्दितो आुबवम । भयभीत देख बातचीत le न बोले-|।१३॥ | 
छश्नना चीरवसनी प्रचरन्ताविहागतौ ॥ ६ ॥ सस्भ्रमस्त्यज्यतामेष सर्वेवीलिकते [> | 
(निश्चय दी ये दोनों बीर वाळीके र घ सच छिछृते महान्‌ | 
वध वीर वाढीके भेजे हुए ही इस मलयो<य॑ गिरिवरो भयं नेहास्ति वालिनः ॥ १४॥ : 
दुर्गम बनमें विचरते हुए यहां आये हैं इन्होंने छलसे चीर “आप सब लोग वालीके कारण होनेवाली इस मारी | 
वञ्च धारण कर लिये हैं, जिससे इम इन्हें पहचान न सकें? ॥ घबराइरको ब श्रेष्ठ पर्वत है|. 
ततः झुप्रीवलचिवा दृष्टा परमधन्विनौ । ' षबराइरको छोड़ दीजिये | यह मल्यनामक | 
Co ले तस्माद्स सिछलर यहां वाळीसे कोई भय नहीं दै ॥ १४॥ 
रप च्ळलसुमम॥ ७॥  यस्ादुद्विग्नचेतास्त्व विद्रुतो हरिपुङ्गव! + 
उधर सुग्रीवके सहायक दूसरे-दूसरे वानरोने जव उन तं क्ररदृदान छूरं नेद पझ्यामि वाळिनम्‌॥ (५ 
महाभद्र भीराम और छकमणको देखा, तब वे उस पर्द. इ होकर आए 
तरसे भागकर दूसरे उत्तम दिखरपर जा पहुँचे || ७ FT जिसे बिता व ब | - 
| भागे हैं, उस क्रूर दिखायी देनेवाले निर्दय बालीको 


` ते सिप्रमभिगम्याथ यूथपा यूथपर्षभम्‌। नहीं देखता हुँ ॥ १५॥ 
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किष्किन्धाकाण्डे द्वितीयः सगः 


यस्मात्‌ तव भयं सोम्य पूवंजात्‌ पापकर्मणः । 
स नेइ वाली दुष्टात्मा न ते पश्याम्यहं भयम्‌ ॥ १६॥ 
“सौम्य | आपको अपने जिस पापाचारी वड़े भाईसे भय 


प्रात्त हुआ है; वह दुष्टात्मा वाढी यहाँ नहीं आ सकता; 


अतः मुझे आपके भंयका कोई कारण नहीं दिखायी देता ॥ 
अद्दो शाखास्॒गत्वं ते व्यक्तमेच एवङ्गम । 
लघुचितत्ततयाऽऽत्मानं न स्थापयसि यो मतौ ॥ १७॥ 
(आश्रय है कि इस समय आपने अपनी वान्रोचित 
चपलताको ही प्रकट किया है | वानरप्रवर | आपका चित्त 
चञ्चल है। इसलिये आप अपनेको विचार-मार्गपर स्थिर 
नहीं रख पाते हैं ॥ १७ ॥ 
चुद्विविशानसस्पन्न इङ्ञितेः सर्वेमाचर । 
नह्यवुद्धि गतो राजा सर्वभूतानि शास्ति हि ॥ १८॥ 
“बुद्धि और विज्ञानसे सम्पन्न होकर आप दूसरोंकी 
चेष्टाओंके द्वारा उनका मनोभाव समझें और उसीके अनुसार 
सभी आवश्यक कार्य करें; क्योंकि जो राजा बुद्धि-वलका 
आश्रय नहीं लेता, वह सम्पूण प्रजाप शासन नहीं कर 
सकता? ॥ १८ ॥ 
सुग्रीवस्तु शुभं वाक्यं श्च॒त्वा सवे हनुमतः । 
ततः शुभतरं वाक्यं हनूमन्तसुवाच ६ ॥ १९॥ 
हनुमानजीके मुखसे निकले हुए इन सभी श्रेष्ठ वचनोंको 
सुनकर सुग्रीवने उनसे बहुत ही उत्तम बात कही--॥ १९ ॥ 
दीघेबाहू विशालाक्षौ . शरचापासिधारिणौ । 
कस्य न स्याद्‌ भ्रं दृष्टा हतो सुरसुतोपमौ ॥ २०॥ 
“इन दोनों वीरोंकी भुजाएँ लंबी और नेत्र बड़े-बड़े हैं । 
मे घनुष, बाण और तलवार धारण किये देवकुमारोंके समान 
शोमा पा रहे हैं | इन दोनोंको देखकर किसके मनमें भयका 
संचार न होगा | २० | 
वाळिप्रणिहिताचेव शङ्केऽहं पुरुषोत्तमौ । 
राजानो बहुमित्राश्च विश्वासो नात्र दि क्षमः ॥ २१॥ 
“मेरे मनमें संदेह है कि ये दोनों भ्रष्ठ पुरुष वाळीके ही 
भेजे हुए हैं; क्‍योंकि राजाओके बहुत-से मित्र होते हैं। अतः 
उनपर विश्वात करना उचित नहीं है॥ २१ ॥ 
अरयक्य मजुष्येण विशेयाइछझचारिणः | 
विश्वस्तानामविभ्वस्ताद्छिद्रेषु प्रहरन्त्यपि ॥ २२॥ 
'प्राणीमात्रको छद्मवेषमें विचरनेवाले शत्रुओंको विशेष- 
रूपसे पहचाननेकी चेष्टा करनी चाहिये; क्योकि वे दूसरोपर 
अपना विश्वास जमा लेते हैं, परंतु स्वयं किसीका विश्वास 
नहीं करते और अवसर पाते ही उन विश्वासी पुरुषोपर ही 
महार कर बैठते हैं॥ २२ ॥ 


६७९ 


कृत्येषु वाळी मेधावी राजानो वहुद्शिनः । 
भवन्ति परहन्तारस्ते शेयाः प्राकृतैनेरेः ॥ २३॥ 

“वाळी इन सब कार्योमे बड़ा कुदाल है । राजालोग 
बहुदर्शी होते ह-वशञ्चनाके अनेक उपाय जानते हैं; इसीलिये 
शन्रुओंका विध्वंस कर डालते हैं| ऐसे झत्रुभूत राजाओंको 
प्राक्त वेशभूषावाळे मनुष्यों ( गुप्तचरों ) द्वारा जाननेका 
प्रय्न करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
तो त्वया प्राकृतेनेब गत्वा शेयो छुवंगम । 
इङ्गितानां प्रकारैश्च रूपव्याभाषणेन च ॥ २४॥ 

“अतः कपिश्रेष्ठ ! तुम भी एक साधारण पुरुषकी भाँति 
यहाँसे जाओ ओर उनकी चेष्टाओसे, रूपसे तथा बातचीतके 
तोर-तरीकोसे उन-दोनोंका यथार्थ परिचय प्रांत करो ॥२४॥ 
लक्षयस्व तयोभाचं प्रहृष्टमनसौ यदि। 
विश्वासयन्‌ प्रशंसाभिरिज्ञितैश्च पुनः पुनः ॥ २५॥ 

“उनके मनोभावांको समझो | यदि वे प्रसन्नचित्त जान 
पड़ें तो बारंबार मेरी प्रशंसा करके तथा मेरे अभिप्रायको 
सूचित करनेवाली चेष्टाआंद्वारा मेरे प्रति उनका विश्वास 
उत्पन्न करो || २५ ॥ 
ममेवाभिसुखं स्थित्वा एच्छ त्वं इरियुज्गव । 
प्रयोजनं प्रचेशस्य घनस्यास्य घचुधेरी ॥ २६॥ 

धवानरशिरोमणे | तुम मेरी ही ओर पुँ करके खड़ा 
होना और उन धनुर्घर वीरोंसे इस वनमें प्रवेश करनेका 
कारण पूछना ॥ २६ ॥ 
शुद्धात्मानो यदि त्वेतो जानीहि त्वं छुवङ्गम । 
व्याभाषितेवी रूपैचों विशेया दुष्टतानयोः ॥ २७॥ 

“यदि उनका हृदय झुद्ध जान पड़े तो भी तरह-तरहकी 
बातों और आकृतिके द्वारा यह जाननेकी विशेष चेष्टा करनी 
चाहिये कि वे दोनों कोई दुर्मावना लेकर तो नहीं आये हैं? ॥ 
इत्येवं कपिराजेन संदिष्टो मारुतात्मजः । 
चकार गमने बुद्धि यत्र तो रामळक्मणौ ॥ २८॥ 

वानरराज सुग्रीवके इस प्रकार आदेश देनेपर पवनकुमार 
इनुमानजीने उस स्थानपर जानेका विचार किया, जहाँ श्रीराम 
और लक्ष्मण विद्यमान थे || २८॥ 

सस्पूज्य वचस्तु तस्य 
कपेः सुभीतस्य दुरासदस्य । 
मदाचुभाषो दनुमान्‌ ययौ तदा 
स यत्र रामो ऽतिवली सलश्मणः॥ २९ ॥ 

अत्यन्त डरे हुए दुर्जय वानर सुग्रीवके उस वचनका 

आदर करके “बहुत अच्छा कहकर? महानुभाव 


जहाँ अत्यन्त बलशाली भीराम और लक्ष्मण ये, उस स्थानके 


लिये तत्काळ चल दिये ॥ २९ | 


इत्यार्षे औमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वितीयः सर्ग: ॥ २ ॥ 
इस प्रकार ओवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके किष्किन्वाकाण्डमें दूसरा सर्ग पुरा हुआ॥२॥ 
FS ST RE. डा कडा हाती 
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हनुमानजीका भीराम ओर लक्ष्मणसे वनमें आनेका कारण पूछनां ओर अपना तथा सुग्रीवका परिचय 

देना, औरामका उनके बचनोंकी प्रशंसां करके लक्ष्ममको अपनी ओरसे बात करनेकी आज्ञा | 
देना तथा लक्ष्मणद्वारा अपनी प्रार्थना खीकृत होनेसे हनुमानजीका प्रसन्न होना 


वचो विशाय दनुमान्‌ सुग्रीवस्य . महात्मनः । 

पषेताइष्यमूकात्‌ तु पुप्लुवे यत्र राघवो ॥ १ ॥ 

महात्मा सुग्रीयके कथनका तात्पर्य समझकर हनुमानजी 
ऋष्यमूक पर्वतसे उस स्थानकी ओर उछलते हुए चले; जहाँ 
वे दोनों रघुवंशी बन्छु विराजमान थे ॥ १ ॥ 

कपिरूपं परित्यज्य हनुमान मारुतात्मज्ञः। 
भिक्षुरूपं. ततो भेजे शठवुद्धितया कपिः॥ २ ॥ 

पवनकुमार वानरवीर हनुमानने यह सोचकर कि मेरे 
इस कपिरूपपर किसीका विश्वास नहीं जम सकता, अपने 
उस रूपका परित्याग करके भिक्षु ( सामान्य तपस्वी ) का 
रूप घारण कर छिया ॥ २॥ 
ततश्च दनुमान्‌ वाचा इलक्ष्णया खुमनोशया । 
विनीतचडुपागस्य राघवो प्रणिपत्य च॥ ३ ॥ 
आबभाे च तो वीरौ यथावत्‌ प्रशशंस च । 

: सम्पूज्य चिधिवद्‌ चीरी हनुमान्‌ वानरोत्तमः ॥ ४ 
उवाच कामतोःःवाक्यं खदु सत्यपराक्रमौ । 
राजषिंदेवग्रतिमो तापसौ संशितत्रतो ॥ ५ ॥ 

` तदनन्तर इनुमान्‌ने विनीतमावसे उन दोनों रघुवंशी 
वीरेकि पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मनको अत्यन्त प्रिय 
ळगनेवाळी मधुर वाणीमे उनके साथ वार्तालाप आरम्भ 

« किया । वानरशिरोमणि हनुमानने पहले तो उन दोनों 
वीरोंकी यथोचित प्रशंसा की | फिर विधिवत्‌ उनका पूजन 
( आदर) करके स्वच्छन्द्रूपसे मधुर वाणीमें कहा--“बीरो | 
आप दोनों सत्यपराक्रमी, राजर्षियों और देवताओंके समान 
प्रभावशाली, तपस्वी तथा कठोर प्रतका पालन करनेवाले 
जान पडते हैं ॥ ३-५ ॥ 

` देश कथमिमं प्राप्तो भवन्तौ वरवणिनो । 
त्रासयन्तौ सुगगणानन्यांश्च वनचारिणः ॥ ६ ॥ 
पस्पातीररूदान वृक्षान्‌ वीक्षमाणौ समन्ततः। ` 
इमां नदीं शुभजछां शोभयन्तौ तरखिनौ ॥ ७ ॥ 

` भ्रयंवन्तौ सुवणोभो को युवां चीरवाससौ। 

निःश्वसन्तौ चरभुजो पीडयन्ताविमाः प्रजाः ॥ ८ ॥ 

“आपके शारीरकी कान्ति बड़ी सुन्दर है। आप दोनों 
इस वन्य प्रदेशमे किंसलिये आये हैं। वनगे विचरनेवाळे 
मृगसमूहो तथा अन्य जीर्वोको- भी त्रास देते पम्पा- 
सरोवरके तटवर्ती बृ्षोंको सब ओरसे देखते और इस सुन्दर 
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| 
| 
| 
दोनों वेगशाली वीर कोन हैं ! आपके अज्ञोंकी कान्ति सुवर्णके | 
समान प्रकाशित होती है । आप दोनों बड़े घैर्यशाळी दिखाबी | 
देते हैं। आप दोनोंके अज्ञॉपर चीर वर्न शोभा पाता है। | 
आप दोनों लंबी साँस खींच रहे हैं | आपकी भुजाएँ विशार 
हैं। आप अपने प्रभावसे इस बनके प्राणियोंको पीड़ा दे. रे 
हैं । बताइये, आपका क्‍या परिचय है ! | ६-८॥ ˆ | 
सिद्दविभ्रेक्षितो वीरौ _ मददावळपराक्रमो। | 
शक्रचापनिभे चापे ग्रद्दीत्वा शत्रुनाशनौ॥ ९॥ | 
“आप दोनों वीरोंकी इष्टि सिंहके समान हे | आपके वह !_ 
और पराक्रम महान्‌ हैं | इन्द्र-घनुषके समान महान्‌ शरासन | 
घारण करके आप शत्रुको नष्ट करनेकी शक्ति रखते हैं।१। | 
श्रीमन्तो रूपसम्पन्नी वृषभश्रेष्ठविक्तमो। | 
हस्तिस्तोपमसुजी द्युतिमन्तो नरर्षभौ ॥ १०॥ | 
"आप कान्तिमान्‌ तथा रूपवान्‌ हैं । आप विशालकाय | 
सॉड़के समान मन्दगतिसे चलते हैं | आप दोनोंकी भुजाएँ ' 
हायीकी सूँड्के समान जान पड़ती हैं | आप मनुष्योमें भेष्ट 
ओर परम तेजस्वी हैं || १० ॥ स्ञी 
प्रभया प्वतेन्द्रोऽसो युवयोरवभासितः । 


राज्याहोचमरप्रख्यो कथं देशमिहागतो॥ ११॥ : 


आपलोग देवताओंके समान पराक्रमी और राज्य भोगनेके 
योग्य हैं । भला, इस दुर्गम वनप्रदेशमें आपका आगमन केसे 
सम्भव हुआ १॥ ११ ॥ | 


पञ्मपत्रे्षणो बीरी जटामण्डलघारिणौ। | 
अन्योन्यसहशौ वीरौ देवलोकादिदागतो ॥ १२॥ | 

“आपके नेत्र प्रफुल कमळदळके समान शोभा पाते | 
हैं। आपमें वीरता मरी है |. आप दोनों अपने मस्तकपर ' 
जटामण्डळ घारण करते हैं और दोनों ही पकदूसरेके | 
समान हैं | बीरो | क्या आप देवळोकसे यहाँ . 
पघारे हैं! ॥ १२ ॥ | 
यडच्छयेव सम्प्राप्तौ चन्द्रसूयौ वछुंघराम्‌। - 
विशाळवक्षसौ बीरौ मानुषौ देवरूपिणौ ॥ १२ | 

“आप दोनोंको देखकर ऐसा जान पड़ता हैः मानो चर्र 
और सूर्य स्वेच्छाते ही इस भूतळपर उतर आये हैं | | 
वक्षःस्थळ विशाल हैं । मनुष्य होकर भी आपके 
देवताओंके वुल्य हैं ॥ १३ ॥ 


| 
“आप दोनोंकी प्रभासे गिरिराज ऋष्यमूक जगमगा रहा है| | 
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किष्किन्धाकाण्डे तृतीयः सर्गः 


६८१ 


स 


सिहस्कन्धौ मदोत्साहौ समदाविव गोदषौ । 

आयताश्च खुद्रत्ताश्च वाहवः परिघोपमाः ॥ १४॥ 
. सर्वभूण्ण भूषादोंः किमर्थं न विभूषिताः। 

उभौ योग्यावहं मन्ये रक्षितुं पृथिवीमिमाम्‌ ॥ १५॥ 

ससागरवनां कृत्स्नां विन्ध्यमेरुविभूषिताम्‌। 

. £आपक्रे कंघे सिंहे समान हैं | आपमें महान्‌ उत्साह 
भरा हुआ है । आप दोनों मदमत्त सांड्ोंके समान प्रतीत होते 
हैं। आपकी सुजाएँ विशाल, सुन्दर गोल-गोल और परिघके 
समान सुदृढ़ हैं | ये समस्त आभूषणांको घारण करनेके योग्य 


` इ तो भी आपने इन्हें विभूषितं क्यों नहीं किया है ! में तो 


समझता हूँ कि आप दोनों समुद्रं ओर वर्नोसे युक्त तथा 
विन्ष्य और मेरु आदि पर्वतोसे विभूप्रित इस सारी प्रृथ्वीकी 
रक्षा करनेके योग्य हैं || १४-१५$ | 

इमे च धनुषी चित्रे इळछ्ण चित्रानुलेपने ॥ १६॥ 
प्रकाशेते यथेन्द्रस्य वज्रे हेमविभूषिते । 

“आपके ये दोनो घनुष विचित्र, चिकने तथा अद्भुत 
अनुळेपनसे चित्रित हैं । इन्हें सुवणसे विभूषित किया गया है; 

. अतः ये इन्द्रके वज्रके समान प्रकाशित हो रदे हैं॥ १६३ ॥ 
सम्पूणीश्च शितैबोणेस्तुणाश्च शुभद्शनाः॥ १७॥ 
जीचितान्तकरेघोरैज्वलङ्किरिच पन्नगेः। 

“प्राणोका अन्त कर देनेवाले सर्पोके समान भयंकर तथा 
प्रकाशमान तीखे बार्णोसे भरे हुए आप दोनोके तूणीर बड़े 
सुन्दर दिखायी देते हैं ॥ १७३ ॥ 
महाप्रमाणौ विपुले तप्तहाडकभूषणो ॥ १८ ॥ 
लङ्ावेती विराजते निमुक्तसुजगाबिव । 

“आपके ये दोनों खञ्च बहुत बड़े और विस्तृत हैं। 
इन्हें पक्के सोनेसे विभूषित किया गया है। ये दोनों केंचुल 
छोड़कर निकले हुए सर्पोके समान शोमा पाते हैं ॥ १८३ ॥ 
एवं मां परिभाषन्तं कस्माद्‌ वे नाभिभाषतः ॥ १९ ॥ 
छुप्रीयो नाम धमोत्मा कश्चिद्‌ वानरपुङ्गवः । 
वीरो विनिङतो रात्रा जगद्‌ भ्रमति दुःखितः ॥ २० ॥ 
„ 'वीरो | इस तरह मैं बारंबार आपका परिचय पूछ रहा 
हू, आपलोग मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं यहाँ सुग्रीव 


` नामक एक श्रेष्ठ वानर रहते हैं; जो बड़े घमात्मा ओर वीर 


ै हैं। उनके भाई वालीने उन्हें घरसे निकाल दिया है; इसलिये 
वे अत्यन्त दुखी होकर सारे जगतूर्मे मारे-मारे फिरते 
ह्‌ ॥ १९-२० ॥ 
आत्तो5हं प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना । 
“राशा वानरमुख्यानां हनुमान नाम वानरः ॥ २१॥ 
'उन्ही वानरश्चिरोमणियोंके राजा महात्मा सुग्रीवके मेजने- 
से मैं यहाँ आया हूँ । मेरा नाम हनुमान है। मैं भी वानर- 
ही हुँ ॥ २१॥ 


चा० रा० ५. ५. १७-- : 


युवाभ्यां ख दि धमोत्मा खुग्रीवः सख्यमिच्छति। 
तस्य मां खचिवं वित्तं वानर पवनात्मजम्‌ ॥ २२॥ 
भिक्षुरूपप्रतिच्छन्न॑ सुग्रीचप्रियकारणात्‌। 
ऋष्यमूकादिद प्राप्त कामगं कामचारिणम्‌॥ २३ ॥ 
“धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनोसे मित्रता करना चाहते हैं | 
मुझे आपलोग उन्हींका मन्त्री समझें। में वायुदेवताका वानर- 
जातीय पुत्र हूँ । मेरी जहाँ इच्छा दो, जा सकता हूँ ओर जेसा चाहूँ? 
रूप घारण कर सकता हूँ । इस समय सुग्रीवका प्रिय करनेके 
लिये भिक्षुके रूपमे अपनेको डिपाकर मैं ऋष्यमूक पर्वतसे 
यहापर आया हूँ? ॥ २२-२३ ॥ 
एवमुक्त्वा तु हचुमांस्ती वीरौ रामलक्ष्मणौ । | 
वाक्यज्ञो वाक्यकुराळः पुननोवाच किंचन ॥ २४॥ 
उन दोनों भाई वीरवर भीराम ओर लक्ष्मणसे ऐसा कह- 
कर बातचीत करनेमें कुशल तथा बातका मर्म समझनेमें निपुण 
हनुमान्‌ चुप हो गये; फिर कुछ न बोले ॥ २४॥ 
पतच्छुत्वा वचस्तस्य रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
प्रहछवद्नः भ्रीमान्‌ भ्रातर पाइवेतः स्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 
उनकी यह बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीका मुख प्रसन्नतासे 
खिळ उठा । वे अपने बगळमें खड़े हुए छोटे भाई छक्मण- 
से इस प्रकार कहने लगे--॥ २५ ॥ 
सचिवोऽयं कपीन्द्रस्य छुग्रीवस्य मद्दात्मनः। 
तमेच काङ्कमाणस्य ममास्तिकमिहागतः ॥ २६॥ 
“सुमित्रानन्दन | ये महामनस्वी वानरराज सुग्रीवके सचिव 
हैं और उन्दीके हितकी इच्छासे यहाँ मेरे पास आये हैं॥२६॥ 
तमभ्यभाष सौमित्रे खुग्रीवसचिवं कपिम्‌ । 
घाक्यज्ं मधुरेवोक्येः स्नेददयुक्तमरिद्मम्‌ ॥ २७॥ 
(लक्ष्मण | इन शत्रुदमन सुग्रीवसचिव कपिवर हनुमान: 


` से, जो बातके मर्मको समझनेवाळे हैं, दुम स्नेहपूवंक मीठी 


वाणीमें बातचीत करो ॥ २७ ॥ 

नानृग्वेदविनीतस्य नायजञुवंदधारिणः। 

नासामवेदविदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्‌॥ २८॥ 
(जिसे ऋग्वेदकी शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजञुबेदका 

अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेंदका विद्वान्‌ नहीं दैश वह 

इस प्रकार सुन्दर भाषामें वार्तालाप नहीं कर सकता ॥२८॥ 

नूनं व्याकरणं छहृत्स्तमनेन बहुधा श्रुतम्‌। 

बहु व्यादरतानेन न किचिदपशनब्दितम्‌ ॥ २९ ॥ 
“निश्चय ही इन्होंने समूचे ब्याकरणका कई बार स्वाघ्याय 

किया हैः क्योंकि बहुत-सी बातें बोल जानेपर भी इनके मुंइसे 

कोई अशुद्धि नहीं निकली ॥ २९॥ 

न सुखे नेत्रयोश्वापि लाटे च भ्रवोस्तथा। | 

दोषः संविदितः क्कचित्‌ ॥ ३० ॥ 


[ च्च खदु 
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“सम्भाषणके समय इनके मुख, नेत्र, ललाट, भौंह तथा 
अन्य सत्र अज्गोसे भी कोई दोष प्रकट हुआ हो, ऐसा कही 
शात नहीं हुआ॥ ३०॥ 
अविस्तरमसंदिग्धमविलम्वितमस्यथम्‌ । 
उरःस्थं कण्ठगं वार्यं वर्तते मध्यमस्वरम्‌ ॥ ३१॥ 

“इन्होंने थोड़ेमें ही बड़ी स्पष्टताके साथ अपना अभिप्राय 
निवेदन किया है । उसे समझनेमें कहीं कोई संदेह 
नहीं हुआ है। रुक-रुककर अथवा शब्दों या अक्षरोंको 
तोइ-मरोड़कर किसी ऐसे वाक्यका उच्चारण नहीं किया है; जो 
सुननेमें कर्णकड़ हो । इनकी वाणी हृदयमें मध्यमारूपसे स्थित 
है ओर कण्ठसे बैखरीरूपमें प्रकट होती है, अतः बोलते समय 

इनकी आवाज न बहुत धीमी रही है न बहुत ऊँची । मध्यम 
 स्वरम ही इन्होंने सब बातें कहाँ हैं.॥ ३१ ॥ 
' खंस्कारकमसम्पन्नामद्गतामविळस्विताम्‌ । 
उच्चारयति कल्याणी वाचं हृदयहर्षिणीम्‌ ॥ ३२॥ 
ये संस्कार आर क्रमते सम्पन्न, अद्भुत, अविलम्बित 
तया हृदयको आनन्द प्रदान करनेवाली कल्याणमयी वाणीका 
उचारण करते हैं ॥ ३२ ॥ | 
अनया चित्रया वाचा तिस्थानव्यञ्जनस्थया । 
कस्य नाराध्यते चित्तसुद्यतासेररेरपि ॥ ३३॥ 
“हृदय, कण्ठ और मूर्घा-इन तीनों स्थानोद्वारा स्पष्टरूपसे 
अभिष्यक्त होनेवाली इनकी इस विचित्र वाणीको सुनकर 
किसका चित्त प्रसन्न न होगा । वध करनेके लिये तळधार 
उठाये हुए शुका हृदय भी इस अद्भुत वाणीसे बदल 
सकता है || ३३ || | 
~ एवंविघो यस्य दूतो न भवेत्‌ पार्थिवस्य तु। 
सिद्व थन्ति हि कथं तस्य कार्याणां गतयोऽनश्च ॥३३॥ 
व “निप्पाप लक्ष्मण | जिस राजाके पास इनके समान दूत 
न होः उसके कार्योकी सिद्धि.केसे हो सकती है॥ ३४॥ 
इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीये 
इस प्रकार श्रोताल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आ 


लक्ष्मणक्रा हनुमान जीसे श्रीरामके वनमें आने 
इस कायरम सुग्नीवके सहयोगक्री इच्छा 


` ` साथ उनको मित्रता करनेकी इच्छा की ॥२२ ॥ 
आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे तृतीयः सर्ग: ॥ ३ ॥ 
दिकाव्यके किस्किन्धाकाण्डमें तीसरा सर्ग पूरा हुआ॥ ३॥ 
—S-It Ee ३ 


(९ 
चतुथः सगः 
और सीताजीके हरे जानेका वृत्तान्त वताना तथा 
प्रकट करना, हनुमान्‌जीका उन्हें आश्वासन 


मद्वाहमीकीयरामायणे , he } 
f 
| 


एवंगुणयणेयुक्ता यस्य स्युः कार्यजाधकाः। 
तस्य सिद्ध थन्ति सवं ऽथो दूतवाक्यप्रचोदिता; | स 
“जिसके कायसाघक दूत ऐसे उत्तम गुणोंसे युक्त हो | 
राजाके सभी मनोरथ दूतोंकी वातचीतसे ही द पे | 
जाते हैं? ॥ ३५ ॥ | 
एवमुक्तस्तु खौसित्रिः खुग्रीवलचिवं कपिम्‌ । 
अभ्यभाषत वाक्यशो वाक्यज्ञं पयनात्मज्ञम्‌॥ ३६] | 
श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर वातचीतकी कला जानने... 
वाले सुमित्रानन्दन लक्ष्मण बातका मर्म समझनेवाले पवन. 
कुमार सुग्रीवसचिव कपिवर हनुमानसे इस प्रकार 
बोले---] ३६ || | 
विदिता नो गुणा विद्वन सुग्रीवस्य महात्मनः। 
तमेव चावां मार्गौचः सुग्रीवं प्रुवगेइवरम्‌ ॥ ३७॥ | 
“विद्वन्‌ ! महामना सुद्रीवके गुण हमें ज्ञात हो चुके है। :- 
हम दोनों भाई वानरराज सुग्रीवकी ही खोजमें यहाँ 
आये हैं ॥ ३७॥ EE 
यथा त्रवीषि हनुमन्‌ सुग्रीवचचनादिह। 
तत्‌ तथा हि करिष्यावो वचनात्‌ तव सत्तम ॥ ३८॥ | 
'साधुशिरोमणि हनुमानजी | आप सुग्रीवके कथनानुसार | 
यहाँ आकर जो मेत्रीकी बात चला रहे हैं, बह हमें स्वीकार 
है। हम आपके कहनेसे ऐसा कर सकते हैं? ॥ ३८ ॥ 
तत्‌ तस्य वाक्य निपुणं निशम्य 
प्रहृए्रूपः पवनात्मजः कपिः। 
समाधाय जयोपपत्तौ 
सख्यं तदा कतुमियेष ताभ्याम्‌ ॥ ३९॥ 
लक्ष्मणके यह स्वीकृतिसूचक निपुणतायुक्त वचन सुनकर 
पवनकुमार कपिवर इनुमान्‌ बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने सुग्रीवः | 
की विजयसिद्धिमे मन लगाकर उस समय उन दोनों भाइयोकरे ' 


मचः 
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देकर उन दोनों भाइयोंको अपने साथ ले जाना 


ततः प्रहष्टो हनुमान कृत्यवानिति तद्वचः | 

श्रत्वा == च सभयं भनसा गतः॥ १॥ तैम्यमाव जानकर और साय ही यह समझकर कि ₹ च सुग्रीवं मनसा गतः॥ १ ॥ 
१ व्य'कर्‌णके नियमानुकूल शुद्ध वाणीको 
२. शब्दरोच्चारणकी झान्लीय परिपाटीका नाम क्रम है । 


भीरामजीकी बात सुनकर तथा सुग्रीवके विषयमे उनके | 


सोम्यभाव जानकर और साथ ही यह समझकर कि र 
संस्कारसम्पन्न ( संस्कृत ) कहते है । 


३, बिना रुके 
पाराभवाइरूपते बोलना अविछम्बित कहलाता है। 
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भी सुग्रीवसे कोई आवस्यक काम है; हनुमानजीको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । उन्होने मन-ददी-मन सुग्रीवका स्मरण किया ॥१॥ 
भाग्यो राज्यागमस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । 

यद्यं कृत्यवान्‌ प्राप्तः ऊत्यं चेतदुपागतम्‌॥ २ ॥ 


“अब अवश्य ही महामना सुग्रीवको राज्यकी प्राप्ति | 


होनेवाळी है; क्‍योंकि ये महानुभाव किसी कार्य या प्रयोजनसे 

यहाँ आये हैं और यह कार्य सुग्रीवके ही द्वारा सिद्ध 

होनेवाळा है? ॥ २॥ 

ततः परमसंहष्टो हनूमान्‌ छुवगोत्तमः। 

प्रत्युवाच ततो वाक्यं रामं चाक्यविशारद्‌ः ॥ ३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ बातचीतर्मे कुशल वानरश्रेष्ठ इनुमानूजी अत्यन्त 

हर्षमें भरकर ्ीरामचन्द्रजीसे वोले--|। ३ ॥ 

किमथ त्वं वनं घोरं पस्पाकाननमण्डितम्‌। 

आगतः साजुजो दुर्ग नानाव्याळसृगायुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
“पम्पा-तरवर्ती काननसे सुशोभित यह वन भयंकर और 


` दुर्गम है। इसमें नाना प्रकारके हिंसक जन्तु निवास करते हैं। 


आप अपने छोटे भाईके साथ यहाँ किसलिये आये हैं १? ॥४॥ 
तस्य तदू वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणो रामचोदितः । 
आचचक्षे मद्दात्मानं रामं दशरथात्मजम्‌ ॥ ५ ॥ 
हनुमानजीका यह वचन सुनकर श्रीरामकी आशासे 
लक्ष्मणने दशरथनन्दन महात्मा श्रीरामका इस प्रकार परिचय 
देना आरम्भ किया--॥ ५ ॥ 
राजा दशरथो नाम द्युतिमान्‌ धमंचत्ललः। ` 
चातुवेण्ये खभ्म'। नित्यमेवाभिपाळयन्‌ ॥ ६ ॥ 
‘विद्वन्‌ | इस प्रथ्वीपर २.॥२थ नामसे प्रसिद्ध जो घर्मा- 
नुरागी तेजस्वी राजा थे, वे उदा धी अपने घमके अनुसार 
चारो वर्णोंकी प्रजाका पारू, करते पे॥ ६ ॥ 
न द्वेष्टा विद्यते तस्य स तु द्वः2 न कंचन। 
स तु सवेषु भूतेषु पिताम इवापरः॥ ७ ॥ 
“इस भूतळपर उनसे द्वेष रखनेवाला कोई नहीं था और 
वे भी किसीसे द्वेष नहीं रखते थे | वे समस्त प्राणियोपर दूसरे 
भझाजीके समान स्नेह रखते थे ॥ ७ ॥ 
अग्निष्टोमादिभियशैरिष्टवांनांपदक्षिण | 
तस्यायं पूवंजः पुत्रा रामो नाम जनेः श्रुतः ॥ ८ ॥ 
“उन्होंने पर्याप्त दक्षिणावाळे अग्निष्टोम आदि य्ञोका 
अनुष्ठान किया था । ये उन्हीं महाराजके ज्येष्ठ पुत्र हैं| लोग 
इन्हें भीराम कहते हैं ॥ ८ ॥ 
शरण्यः सर्वभूतानां पितुर्निदेशपारगः 
ज्येष्ठो द्शरथस्थायं पुत्राणां गुणवत्तरः ॥ ९ ॥ 
“ये सब प्राणियोंको शरण देनेबाळे और पिताकी आशाका 
गाळन करनेवाले हें | महाराज दशरथके चारों पुन्नोमें ये सबसे 
अधिक गुणवान्‌ हैं ॥| ९ ॥ `` 


~ 
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राजळक्षणसंयुक्तः संयुक्तो राज्यसम्पदा। 
राज्याद्‌ भ्रष्टो मया वस्तुं बने सा्धमिद्दागतः ॥ १० ॥ 

“ये राजाके उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न हैं | जब इन्हें राज्य- 
सम्पत्तिसे संयुक्त किया जा रहा था; उस समय कुछ ऐसा 
कारण आ पड़ा, जिससे ये राज्यसे वञ्चित हो गये और वनमें 
निवास करनेके लिये मेरे साथ यहाँ आ गये ॥ १० ॥ 


भायेया च मद्दाभाग सीतयाचुगतो चशी। 
दिनक्षये मद्दातेजाः प्रभयेव दिवाकरः ॥ ११॥ 

“महामाग | ' जेसे दिनका क्षय होनेपर सायंकाळ महा- 
तेजस्वी सूर्य अपने प्रभाके साथ अस्ताचळको जाते हैं; उसी 
प्रकार ये जितेन्द्रिय भीरघुनाथजी अपनी पल्ली सीताके साथ 
वनमें आये थे ॥ ११ ॥ 


अहमस्यावरो भ्राता गुणैदास्यसुपागतः। 

कृतश्षस्य वहुक्षस्य लक्ष्मणो नाम नामतः ॥ १२॥ 
“में इनका छोटा भाई हूँ । मेरा नाम लक्ष्मण है। मैं 

अपने कृतञ्च और बहुज्ञ भाईके गुणोंसे आकृष्ट होकर इनका 

दास हो गया हूँ ॥ १२ ॥ 

खुलाहस्‍य मद्दाहस्य सववंभूतहितात्मनः । 

पेश्वयेण बिहीनस्य वनवासे रतस्य च ॥ १३॥ 

रक्षसापहृता भायो रहिते कामरूपिणा। 

तञ्च न ज्ञायते रक्षः पत्नी येनास्य वा हता ॥ १७ ॥ 
“सम्पूर्ण भूतोंके हितमें मन लगानेवाले, सुख भोगनेके 


_ योग्य, . महापुरुषोंद्वारा पूजनीय) ऐश्वयसे हीन तथा वनवासमें 


तत्पर मेरे भाईकी पत्नीको इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले 
एक राक्षसने सूने आश्रमसे हर लिया | जिसने इनकी पत्नीका 
इरण किया है, वह राक्षस कोन दै ओर कहाँ रहता है ? 
इत्यादि वातोंका ठीक-ठीक पता नहीं ळग रहा है ॥१३-१४॥ 


दनुर्नाम दितेः पुत्रः शापाद्‌ राक्षसतां गतः 
आख्यातस्तेन सुग्रीवः समर्था वानराधिपः ॥ १५॥ 
स शास्यति महार्वार्यस्तव भायापद्दारिणम्‌। 
एवसुक्त्वा दचुः स्वगं राजमानो द्वं गतः ॥ १६॥ 
“दनु नामक एक दैत्य था, जो शापसे राक्षसमावको 
प्रास हुआ था । उसने सुग्रीवका नाम बताया और कहा-- 
“वानरराज सुग्रीव सामर्थ्यशाली ओर महान्‌ पराक्रमी हैं । 
वे आपकी पत्नीका अपहरण करनेवाले राक्षसका पता लगा 
देंगे ।? ऐसा कहकर तेजसे प्रकाशित होता हुआ दनु स्वर्ग 
लोकें पहुँचनेके लिये आकाशमै उड़ गया ॥ १५-१६ ॥ 


. एतत्‌ ते सरवंमाख्यातं याथातथ्येन पृच्छतः । 


अहं चेव च रामश्च जुग्रीवं शरणं गतो ॥ १७॥ 
“आपके प्रश्‍नके अनुसार मैंने सब बातें ठीक-टीक बता 
दीं । में ओर औराम दोनों ही डुग्रीबकी शरणमे आये हैं॥ 
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प्‌ष काचा वतत स्स्स च वित्तानि प्राप्य चानुत्तमं यशः । 
लाकनाथः पुरा सूत्वा सुग्रीबं नाथमिच्छति ॥ १८॥ 
` 'ये.पहळे बहुत-से घन-वेभवका दान करके परम उत्तम 
यश प्राप्त कर चुके हैं । जो पूर्वकालमे सम्पूर्ण जगत्के नाथ 
( संरक्षक ) थे, वे आज सुग्रीवको अपना रक्षक बनाना 
चाहते हैं ॥ १८॥ 
सीता यस्य स्नुषा चासीच्छरण्यो घर्मचत्सळः। 
तस्य पुत्रः शरण्यश्च सुग्रीव शरणं गतः ॥ १९॥ 
“सीता जिनको पुत्रवधू है, जो शरणागतपाळक और 
धमंवत्सल रहे हैं, उन्हीं महाराज दशरथके पुत्र शरणदाता 
भीराम आज सुग्रीवकी शरणमे आये हैं || १९ ॥ , 
| घमोत्मा शरण्यः शरणं पुरा । 
गुरुमे राघवः सोऽयं सुप्रीवं शरणं गतः ॥ २० ॥ 
“जो मेरे धर्मात्मा बड़े भाई भीरघुनाथजी पहले सम्पूर्ण 
जगतूको शरण देनेवाळे तथा शरणागतवत्सळ रहे हैं; वे 
इस समय सुग्रीवकी शरणमे आये हैं ॥ २० ॥ 
यस्य प्रसादे सततं प्रसीदेयुरिमाः प्रजाः। 
स रामो वानरेन्द्रस्य प्रसादमभिकाङ्कते ॥ २१॥ 
 'जिनके प्रसन्न दोनेपर सदा यह सारी प्रजा प्रसन्नतासे 
खिळ उठती थी, वे ही भीराम आज वानरराज सु्रीवकी 
प्रसन्नता चाहते हे ॥ २१ | 
येन स्ंगुणोपेताः पृथिव्यां सर्वेपार्थिवाः । 
मानिताः सततं राज्ञा सदा दशरथेन बै ६ २२॥ 
तस्यायं पूवजः पुत्र्मिषु ळोकेंषु विश्वुतः। 
छुग्रोवं वानरेन्द्रं तु रामः शरणमागतः ॥ २३॥ 
(जिन राजा दशरथने सदा अपने यहाँ आये हुए 
भूमण्डलके पवेसदृमुग्रसम्पन्न॒ समस्त राजाओंका निरन्तर 
सम्मान किया) उन्हीके ये त्रिभुवनविख्यात ज्येष्ठ पुत्र राम 
आज वानरराज सुग्रोवकी शरणमें आये हैं ॥ २२-२३॥ 
शोकाभिभूते रामे तु शोकातें शरणं गते। 
क्तुमहंति खुग्नोवः प्रसादं सह यूथपैः ॥ २४॥ 
“श्रीराम शोकसे अभिभूत और आर्त होकर शरणमें आये 
हैं | यूथपतियाँसहित सुग्रीवको इनपर कृपा करनी चाहिये? | 
एव ब्रुवाणं सोमित्रि करुणं | 
हनूमान प्रत्युवाचेद्‌ वाक्यं वाक्‍्यविश्यारदः ॥ २५ || 
Sa बाकर करुणाजनक स्वरमें ऐसी बातें 
हुए सुंमत्राङुमार लक्ष्मणसे कुशळ हनुमानजीने 
इस प्रकार कहा--| २५॥ कक न्‍ 
इशा बुद्धिसम्पन्ना जितकोधा जितेन्द्रियाः । 
ऱ्या वानरेन्द्रेण दिष्टथा दृ्शंनमागताः ॥ २६ ॥ 
' “र॒बकुमारो | वानरराज सुग्रीवको आप-चेते बुद्धिमान! 
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क्रोधविजयी ओर जितेन्द्रिय पुरुषोंसे मिलनेकी 


थी । सौमाग्यकी बात है कि आपने खयं ही दर्शन दे द्या 
स हि राज्याच्य विभ्रष्टः कृतवैरश्च वालिना। 
हृतदारो बने त्रस्तो भरात्रा विनिकृतो भृशम्‌ ॥ २७ | 
“वे भी राज्यसे भ्रष्ट हैं। वाळीके साथ उनकी 

गयी है | उनकी स्रीका भी वालीने ही अपहरण कर 

है तथा उस दुष्ट भाईने उन्हें घरसे निकाल 
वे अत्यन्त मयभीत होकर वनमें निवास 
करिष्यति ख साहाय्यं युवयोभार्करात्मजः। 


| 
| 


दिया है, इसल्यि | 
करते हैं || २७ ॥ | 


। 


| 
| 
! 
हैं 
। 
| 
f 
|| 
| 
| 


है 
5 
| 


] 


सुग्रीवः खद चास्माभिः सीतायाः परिमार्गणे॥ २८॥ | 
“सूयेनन्दन सुग्रीव सीताका पता छगानेमें हमारे शाय | 


खयं रहकर आप दोनोंकी पूर्ण सहायता करेंगे! ॥ २८ || 
इत्येवमुक्त्वा इचुमाऽइलक्णं मधुरया गिरा। 
बभाषे साधु गच्छामः सुग्रीवमिति राघवम्‌ ॥ २९॥ 


PE TH वाडा हे 
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ऐसा कहकर हनुमानजीने श्रीरघुनाथजीसे स्निग्ध मधुर | 
वाणीमें कहा-*अञ्छा, अब हमलोग सुग्रीवके पास चलें? ॥२९ | 


एवं हुवन्तं धर्मात्मा हनूमन्तं स लक्मणः । 


प्रतिपूज्य यथान्यायमिद्‌ प्रोचाच राघवम्‌ ॥ ३०॥ | 


उस समय धर्मात्मा लक्ष्मणने उपर्युक्त बात कहनेवाढे | 


.हनुमान्‌जीका यथोचित सम्मान किया और भ्रीरामचन्द्रजीे 
कहा--॥ ३० | - 
कपिः कथयते हृष्टो यथायं मारुतात्मजः । 


०७०७ “>. > 


छृत्यवान्‌ साऽपि सम्प्राप्तः कृतकृत्यो ऽसि राघव॥३१॥ | 


'भेया रघुनन्दन | ये वानरश्रेष्ठ पवनकुमार हनुमान्‌ 
अत्यन्त हृर्घसे भरकर जैस बात कह रहे हैं, उससे जान 
पड़ता है कि सुग्रीवको भी आपसे कुछ फाम दै | ऐसी दशाम 
आप अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझें ॥ ३१ ॥ 
प्रसन्नमुखवर्णश्च व्यक्त हृष्टश्च भाषते! . 
नाचत वक्ष्यते वीरो हनूमान्‌ मारुतात्मजः ॥ ३२॥ 


“इनके मुखकी कान्ति स्पष्टतः प्रसन्न दिखायी देती है ओर | 
हर्षसे उत्फुल्ल होकर बातचीत करते हैं| अतः मेरा | 


विश्वास है कि पवनपुत्र वीर हनुमानजी झठ़ नहीं बोळेगे' ॥ 
ततः स खुमदा प्राश्षो हनूमान मारुतात्मजः। 
जगामादाय तौ वीरौ हरिराजाय राघवौ ॥ ३३॥ 

तदनन्तर परम बुद्धिमान, पवनपुत्र हनुमानजी उन दोनो 
रघुवंशी वीरोंको साय छे सुग्रीवसे भिळनेके ल्यि चले ॥३२। 
भिक्षुरूपं परित्यज्य बानरं रूपमास्थितः। 
पृष्ठमारोप्य तौ वीरो जगाम कपिकुञ्जरः ॥-३४॥ 

कपिवर हनुमानने मिक्षुरूपको त्यागकर वानररूप घार 
कर ळ्या | वे उन दोनों बीरोंको पीठपर बिठाकर वहात 
बळ दिये ॥ ३४ | 
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किष्किन्धाकाण्डे पञ्चमः सर्गः 


ख़ तु विपुछयशाः कपिप्रवीरः 
. पवनसुतः ऊतरृत्यवत्‌. प्रहृष्टः । 
गिरिवरसुरुवक्रमः प्रयातः 


स शुभर्मातः स रामलष्मणाऱ्याम्‌॥ ३५॥ जा पहुँचे ॥ ३५ ॥ 
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महान्‌ यशस्वी तथा शुम विचारवाले महापराक्रमी वे 
कपिवीर पवनकुमार कृतकृत्य-से होकर अत्यन्त हषंमें भर गये 
शीराम-ळक्ष्मणके साथ गिरिवर ऋष्यमृकपर 


इत्यार्षे आमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थः सगः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार वारमीकिनिमिंत आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें चौथा ससं पूरा हुआ ॥ ४ ॥ 


 _ पञ्चः सगः 
श्रीराम ओर सुग्रीवकी मेत्री तथा श्रीरामद्रारा वालिवधकी प्रतिज्ञा 


कष्यमूकात्‌ तु हनुमान्‌ गत्वा तं मलयं गिरिम्‌। 

आचचक्षे तदा वीरौ कपिराजाय राघवो ॥ १ ॥ 
श्रीराम और लक्ष्मणको ऋष्यमृक पर्वतपर सुग्रीवके वास- 

स्थानमें बिठाकर हनुमानजी वहाँसे मळयपवंतपर गये ( जो 


` ऋष्यमृकका ही एक शिखर है ) ओर वहाँ वानरराज सुग्रीव- 


को उन दोनों रघुवंशी. वीरोंका परिचय देते इए इस 
प्रकार बोळे | १ ॥ 
अयं रामो मद्दाप्रा्च सम्प्रातो रढविकमः। 
लक्ष्मणन सद्द भ्रात्रा रामोऽयं सत्यविक्रमः ॥ २ ॥ 
“महदाप्रा | जिनका पराक्रम अत्यन्त हृद ओर अमोघ 
है; वे भीरामचन्द्रजी अपने भाई लक्ष्मणके साथ पघारे हैं ॥२॥ 
इक्वाकूणां कुळे जातो रामो दशरथात्मजः । 
धर्मे निगदितश्चैव पितुरनिदंशकारकः॥ ३ ॥ 
“इन श्रीरामका आविर्भाव इक्वाकुकुळमें हुआ है। ये 
महाराज दरारथके पुत्र हैं ओर खघमंपालनके लिये संसारमें 
विख्यात हैं | अपने. पिताकी आज्ञाका पालन करनेके ळिये 
इस वनमें इनका आगमन हुआ है ॥ ३॥ 
राजसूयाश्वमेधेश्व वहियेनाभितपितः । 
दक्षिणाश्व तथोत्स॒श्टा गावः शतसदहस्तशः ॥ ४ ॥ 
तपसा सत्यवाक्येन वछुधा येन पालिता। 
स्रीददेतो स्तस्य पुत्रोऽयं रामो ऽ रण्यं समागतः ॥ ५ ॥ 
“जिन्होंने राजसूय और अश्वमेघ यत्ञोंका अनुष्ठान करके 
को तूस किया था, ब्राह्मणाको बहुत-सी दक्षिणाएँ 
बोंटी थो और लाखों गौ दानमें दी थीं । जिन्होंने सत्य 


_भाषणपूर्बक तपके द्वारा वसुघाका पालन किया था) उन्हीं 


महाराज दशरथके पुत्र ये भीराम पिताद्वारा अपनी पत्नी 
लिये दिये हुए वरका पालन करनेके निमित्त इस 
वनम आये है. ॥ ४-५ || 
तस्यास्य वसतोऽरण्ये नियतस्य महात्मनः । 
हता भायो स त्वां शरणमागतः ॥ ३ ॥ 
“महात्मा श्रीराम मुनियोकी भाँति नियमका पाळन करते 


' इुए दण्डकारण्ये निवास करते ये। एक दिन रावणने आकर 


सूने आश्रमसे इनकी पत्नी सीताका. अपहरण कर लिया | 

उन्हींकी खोजमें आपसे सहायता लेनेके लिये ये आपकी 

शरणमे आये हैं || ६॥ 

भवता सत्यकामो तो भ्रातरौ रामळछ्मणो । 

प्रगृह्य चाचयस्वेतो पूजनीयतमावुभौ ॥ ७ ॥ 
धये दोनों भाई भराम और लक्ष्मण आपसे मित्रता 

करना चाहते हैं | आप चलकर इन्हें अपनावे ओर इनका 

यथोचित त्कार करे; क्‍योंकि ये दोनों ही वीर इमलोगोंके 

लिये परम पूजनीय हैं? ॥ ७ | 

श्रुत्वा दनूमतो वाक्यं सुग्रीवो वानराधिपः । 

द्शंनीयतमो भूत्वा प्रीत्योवाच च राघवम्‌॥ ८ ॥ 
इनुमानजीका यह वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव स्वेच्छा- 

से अत्यन्त दर्शनीय रूप घारण करके आीरघुनायजीके पास 

आये ओर बड़े प्रेमसे बोले--]) ८ ॥ 

भवान्‌ धमोवनीतश्च सुतपाः सर्ववत्सलः । 

आख्याता वायुपुत्रेण तत्त्वतो मे भवद्गुणाः ९ ॥ 
४प्रमो | आप घर्मके विषयमें भळीमाँति सुशिक्षित) परम 

तपस्वी और सबपर दया करनेवाले हैं | पवनकुमार इनुमान- 

जीने मुझसे आपके यथार्थ गुणोंका वर्णन किया है ॥ ९ || 


तन्ममैवैष सत्कारो लाभस्रेवोत्तमः प्रभो । 


यरवमिच्छसि खोहाद. वानरंण मया सह ॥ १०॥ 
मगवन्‌ ! में वानर हूँ ओर आप नर । मेरे साथ जो आप 


मैत्री करना चाहते हैंश इसमें मेरा ही सत्कार है और मुझे 


ही उत्तम ळाम प्रास हो रहा है ॥ १० ॥ 

रोचते यदि मे सख्यं वाहुरेष प्रसारितः | 

युह्णतां पाणिना प\णिर्मयोदा बघ्यता धुवा ॥ ११॥ 
“यदि मेरी मैत्री आपको पसंद हो तो मेरा यह हाथ 

फेला हुआ दै । आप . इसे अपने हाथमें ले लें और परस्पर 


मेत्रीका अट्ट सम्बन्ध बना रदे--इसके लिये स्थिर मर्यादा 
बाघ दें? ॥ ११ || 


'पतत्‌ ठु बचने आत्वा सुप्नीवस्य खुभाषितय। | 
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हृः सोहदमालस्ब्य पर्यष्वजत पीडितम्‌। 
सुग्नीवका यह सुन्दर वचन सुनकर भगवान्‌ भीरामका 
'चित्त प्रसन्न हो गया । उन्होंने अपने हाथसे उनका हाथ 
पकड़कर दबाया ओर सौहार्दका आश्रय ळे बड़े हर्षके साथ 
शोकपीड़ित सुग्रीवको छातीसे लगा लिया | १२ ३॥ 


ततो इनूमान्‌ संत्यज्य भिक्षुरूपमरिदमः ॥ १३॥ 
काष्ठयोः स्वेन रूपेण जनयामास पावकम्‌ । 

( सुग्रीवके पास जानेसे पूव हनुमानजीने पुनः भिक्षुरूप 
घारण कर लिया था ) शीराम सुग्रीवकी भैत्रीके समय शन्नु- 
दमन इनुमान्‌जीने भिक्षुरूपको त्यागकर अपना स्वाभाविक रूप 
धारण कर लिया ओर दो लकड़ियोंको रगड़कर आग 
पैदा की ॥ १३३ ॥ 
दीप्यमाने ततो बहि पुष्पेरभ्यच्यं सत्कृतम्‌ ॥ १४॥ 
तयोमेध्ये तु सुप्रीतो निदधौ सुसमाहितः । 

तत्पश्चात्‌ उस अग्निको प्रज्वलित करके उन्होने फूर्लोद्वारा 
अग्निदेवका सादर पूजन किया; फिर एकाग्रचित्त हो 
श्रीराम ओर सुग्नीवके बीचमें साक्षीके रूपमें उउ अग्निको 

्रसन्नतापूर्वक स्थापित कर दिया-॥ १४१ ॥ 
ततो रिन दीप्यमानं तौ चक्रतुश्च प्रदक्षिणम्‌ ॥ १५॥ 
सुग्रीवो राघवश्वेव वयस्यत्वसुपागतो । 

इसके बाद सुग्रीव और भ्रीरामचन्द्रजीने उस प्रज्वलित 
. अग्निकी प्रदक्षणा की और दोनों एक-दुसरेके मित्र 
बन गये | १८३ || . 
तर: खुपत्तमनसो ताबुभौ द्रिघवों ॥ १६॥ 
अन्योन ्रावीक्षन्तौ न तुस्तिमभिजग्मतुः। 

इससे उन वानरराज तथा शरीरघुनाथजी दोनोंके हृदयमें 
बड़ी प्रसन्नता हुई । वे एक दूसरेकी ओर देखते हुए 
तृत्त नही होते थे ॥ १६३ ॥ 
त्वं वयस्योऽसि हृद्यो मे छोक दुःखं सुखं च नौ॥ १७॥ 
छुग्रीवो राघवं वाक्यामत्युवाच ग्रहणवत्‌ । 

उस समय सुप्रीवने औराभरचन््रमीसे प्रसन्नतापूर्वक 
कहा--“आप मेरे प्रिय मित्र हें | आजसे इम दोनोका दुःख 
ओर सुख एक है? ॥ १७३ ॥ 
ततः खुपर्णबहुलां भङ्क्त्वा शालां खुपुष्पिताम्‌॥ १८॥ 
खालस्यास्तायं सुग्रांचा निषसाद्‌ सराघवः । 
` ` यह कहकर सुग्रीबने अधिक पत्ते और फूछोवाळी झाळ 
इसकी एक शाखा तोड़ी ओर उसे बिछाकर वे औरामचन्द- 
नीके साथ उसपर बैठे || १८३ || 
. __ छक्ष्मणायाथ संहृष्टो हनुमान मारुतात्मजः ॥ १९ || 
. ` शाखां चन्दनवृक्षस्य ददौ प 


भ्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे 


- छा ७ न्य हस्त पीडयामास पाणिना ॥ १२॥ तदनन्तर पवनपुत्र हनुमानने अत्यन्त प्रसन्न हो चन्दनः 


बृक्षकी एक डाळी, जिसमें बहुत-से फूल लगे हुए ये, तोड़कर 
लक्ष्मणको बैठनेके लिये दी ॥ १९३ ॥ 
ततः प्रहृष्टः खुग्नीवः इळक्ष्णं मधुरया गिरा ॥ २० ॥ 
प्रत्युवाच तदा रामं हषंव्याकुळलोचनः । 
इसके बाद हृषंसे भरे हुए सुग्रीबने जिनके नेत्र इस 
खिळ उठे ये, उस समय भगवान्‌ भीरामसे स्निग्ध मधुर 
वाणीमें कद्दा--॥ २०३ | 
अहं विनिङृतों राम चरामीह भयार्दितः ॥ २१॥ 
हृतभायो वने अस्तो दुर्गमेतदुपाश्चितः। 
“श्रीराम | में घरसे निकाल दिया गया हुँ और भयसे 
पीड़ित होकर यहाँ विचरता हूँ | मेरी पत्नी भी मुझसे छीन 
ली गयी । मैंने आतङ्कित दोकर वनमे इस दुर्गम पर्वतका आश्रय 
छिया है ॥ २१३ ॥ 
सोऽह त्रस्तो वने भीतो बसाम्यु द्भाम्तचेतनः ॥ २२॥ 


` वालिना निङतो आजा छृतवेरश्च राघव । 
“रुनन्दन | मेरे बड़े भाई वाळीने मुझे घरसे निकालकर . 


मेरे साथ वेर बाँध लिया है | उसीके त्रास और मयने 
उद्धान्तचित्त होकर में इस वनमें निवास करता हूँ ॥ २२३ . 


वालिनो मे महाभाग भयार्तस्याभयं कुरु ॥ २३॥ ` 


कतुंमर्हसि काकुत्स्थ भ॑यं मे न भवदू यथा । 
“महाभाग | वाळीके भयसे पीड़ित हुए मुझ सेवकको 
आप अभय-दान दीजिये | काकुत्स्थ | आपको ऐसा करना 
चाहिये, जिससे मेरे लिये किती प्रकारका भय न 
रह जाय? | २३३ ॥ 
पवपुक्तस्तु तेजस्वी घर्मशो धर्मवत्सलः ॥ २४॥ 
भत्यभाषत काकुत्स्थः सुग्राच प्रहसन्निव । 
सुग्रीवके ऐसा कहनेपर घर्मके ज्ञाता, घम्मवत्सल) 
कङुत्स्थकुलभूषण तेजस्वी भीरामने हँसते हुए-से वहाँ सुग्रीव- 
को इस प्रकार उत्तर दिया--| २४३ ॥ 
उपकारफळं मित्र विदित मे महाकपे ॥ २५॥ 
वालिनं तं वधिष्यामि तव भार्यापद्दारिणम्‌ । 
“महाकपे ! मुझे मालूम है कि मित्र उपकाररूपी फल 
देनेवाला होता है । मैं तुम्हारी पत्नीका अपहरण करनेवाले 
वालीका बघ कर दूँगा ॥ २५३ ॥ 
अमोघाः सूयंसंकाशा ममेमे निशिताः शराः ॥ २६ ॥ 
तस्मिन्‌ याळिनि दुत्त निपतिष्यन्ति वगिताः। 
कडूपत्रप्रतिच्छन्ना महेन्द्रादानिखंनिभाः ॥ २७ ॥ 
तीक्ष्णाप्रा ऋजुपर्वाणः सरोषा सुजया इव । 
“मेरे तूणीरमें संग्रहीत हुए ये सूर्यतुल्य तेजस्वी बाण 


इनका, i 
गरमु्पतास्‌। i Math ०० भीषण [ हाद बार, ज़ाड़ी नहीं जाता । ये बढ़े वेगश्च 
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किष्किन्धाकाण्डे षष्टः सगः 


= 
हैं । इनमें कंक पक्षीके परोंके पंख लगे हुए हैं, जिनसे ये 


आच्छादित हैं | इनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं और गाँठे भी 
सीधी हैं । ये रोषमें मरे हुए सर्पोके समान छूटते हैं और 
इन्द्रके वज़की माति भयंकर चोट करते हैं। उस दुराचारी 
वाळीपर मेरे ये बाण अवश्य गिरंगे ॥ २६-२७३ | 
तमद्य वालिनं पद्य तीक्णेराशीविषोपमैः ॥ २८॥ 
शारैर्दिनिहतं भूमौ प्रकीणमिव पर्वतम्‌ । 

“आज देखना, मैं अपने विषघर सर्पोके समान तीखे 
बाणोंसे मारकर वालीको पृथ्वीपर गिरा दूंगा | वह इन्द्रके 
बज़्से टूट-फूरकर गिरे हुए पर्वंतके समान दिखायी 


. देगा? ॥ २८३ ॥ 


सतु तदू वचन श्रुत्वा राघवस्यात्मनो द्वितम्‌ । 
सुभ्रीवः परमप्रीतः परमं चाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 

अपने लिये परस हितकर वह श्रीरघुनाथजीका वचन 
सुनकर सुग्रीवको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम वाणीमें 
बोढे--॥ २९ ॥ 
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तव प्रसादेन जुसि वीर 
प्रियाँ च राज्यं च जमाप्युयामदसू । 
तथा कुरु त्वं नरदेच वेरिणं Fs 
`यथा न हिस्यात्‌ ख पुनमंमाश्रजम्‌॥ ३०॥ 
“वीर | पुरुषसिंह | में आपकी कृपासे अपनी प्यारी पत्नी 
तथा राज्यको ग्रास कर सङ्ग, ऐसा यत्न कीजिये । नरदेव | 
मेरा बड़ा भाई वेरी हो गया है । आप उसकी ऐसी अवस्था 
कर दें जिससे वह फिर मुझे मार न सके? ॥ ३० ॥ 
सीताकपीन्द्र्षणदाचराणां 
राजीवददेमज्वलनोपमानि । 
सुग्रीबरा प्रप्रणयप्रसङ्गे 
वामानि नेत्राणि समं स्फुरन्ति ॥ ३१॥ 


सुग्रीव और भीरामकी इस प्रेमपूण मैत्रीके प्रसड़में सीता- | 


के प्रफुल्ळ कमल-जैसे, कपिराज सुग्रीवके सुवर्ण-जैसे तथा 


निशाचरोंके प्रज्वलित अग्निजैसे वायें नेत्र एक साथ ही 


फड़कने लगे ॥ ३१ || 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चमः सर्ग: ॥ ५॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिमिंत आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें पाचको से पूरा हुआ ॥'५॥ 


90 Ee 


षष्ठः 


सगः 


सुग्रीवका श्रीरामको सीताजीके आभूषण दिखाना तथा श्रीरामका शोक एवं रोपपूर्ण वचन 


पुनरेवात्रवीत्‌ प्रीतो राघवं रघुनन्दनम्‌ । 
अयमाख्याति ते राम सचिवो मन्त्रिसत्तमः ॥ १ ॥ 
हनुमान्‌ यन्निमित्तं त्वं निर्जनं वनमागतः। 

सुग्रीवने पुनः प्रसन्नतापूवंक रघुकुलनन्दन भी रामचन्द्र जीसे 
कहा--५श्रीरा मं | मेरे मन्त्रियेमें श्रेष्ठ सचिव ये हनुमानजी 
आपके विषयमें कु सारा दृत्तान्त बता चुके हैं, जिसके कारण 
आपको इस निर्जन वनमें आना पड़ा है ॥ १३ ॥ 


` लक्ष्मणेन रूह श्रात्रा वसतश्च वने तव॥ २ ॥ 


रक्षसापदुता भाया. मैथिली जनकात्मजा । 
त्वण [वियुक्ता रुदती लक्ष्मणेन च घीमता ॥ ३ ॥ 
अन्तर प्रपछुना तेन हत्वा गृध्रं जटायुषम्‌ । 
भायोवियोगजं दुःखं प्रापितस्तेन रक्षसा ॥ ४ ॥ 
(अपने भाई लक्ष्मणके साथ जब आप वनमें निवास 
करते थे, उस समय राक्षस रावणने आपकी पत्नी मिथिलेश- 
कुमारी जनकनन्दिनी सीताको इर लिया | उस वेलाम आप 
उनसे अलग थे और बुद्धिमान्‌ लक्ष्मण भी उन्हें अकेली 
छोड़कर चले गये थे | राक्षस इसी अवसरकी प्रतीक्षामे था । 
उसने गीघ जटायुका बघ करके रोती हुई सीताकां अपहरण 
किया है | इस प्रकार उस राक्षसने आपको पद्षी-विगरोगके 
कष्ट्मे डाळ दिया है | २-४॥ 


भायोचियोगजं दुःखं नचिरात्‌. त्वं विमोश्यसे । 

अहं तामानयिष्यामि नएां वेद्श्च॒तीमिब॥ ५ ॥ 
“परंतु इस पली:वियोगके दुःखसे आप शीघ्र ही मुक्त 

हो जायंगे | में राक्षसद्वारा हरी गयी वेदवाणीके समान आपकी 

पत्नीको वापस ळा दूँगा || ५ ॥ 

रसातले चा वतर्न्ती चतंन्ती वा नभस्तले । 

अहमानीय दास्यामि तच भायामरिदम॥ ६॥ 
“शन्रुदमन श्रीराम | आपकी भार्या सीता पातालम हों 

या आकाशमें, में उन्हें हूढ लाकर. आपकी सेवायें समर्पित 

कर दूँगा ॥ ६ ॥ 

इदं तथ्यं मम चचस्त्वमचेहि च राघव। 

न शक्या खा जरयितुमपि सेन्द्रैः सुरासुरैः ॥ ७ ॥ 

तव भायो महावाहो भक्ष्यं विषकृतं यथा । 

त्यज शोक महाबाहो तां कान्तामानयामि ते ॥ ८ ॥ 
“रघुनन्दन ! आप मेरी इस बातको सत्य मानें। 

महाबाहो | आपकी पत्नी जहर मिलाये हुए मोजनकी भाँति 

दूसरोंके लिये अग्राह्य है । इन्द्रसहित सम्पूणे देवता और असुर 

भी उन्हें पचा नहीं सकते | आप शोक त्याग दीजिये । गै 

आपकी प्राणवल्लमाकों अवश्य ला दूँगा॥ ७-८॥ 
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रे अभवद्‌ बाष्पसंरुद्धो नीद्दारेणेव चन्द्रमाः ॥१६॥ ` 


Bt 
| च 2" है 
> as हक द्दा 
2 ह. 
भूज 
ह. 
न 


प अ स्थान 


अनुमानात्‌ तु जानामि मेथिली ला न संशयः । 


हियमाणा मंया इष्टा रक्षसा रोद्रकर्मणा ॥ ९ ॥ 
क्रोशन्ती रामरामेति लक्मणेति च विस्वरम्‌ । 
स्फुरन्ती रावणस्याङ्के पन्नगेन्द्रवधूयेथा ॥ १०॥ 
"एक दिन मैंने देखा, भयंकर कर्म करनेवाला कोई 
राक्षस किसी स्त्रीको लिये जा रहा है | मैं अनुमानसे समझता 
हू, वे मिथिलेशकुमारी सीता ही रही होंगी, इसमें संशय नहीं 


/ कै क्योंकि वे टूरे हुए स्वरमें हा राम | हा राम | हा 


लक्ष्मण |? पुकारती हुईं रो रही थीं तथा रावणकी गोदमें 


नागराजकी वधू ( नागिन) की भाँति छटपटाती हुई ` 


प्रकाशित हो रही थीं ॥ ९-१० | 

आत्मना पञ्चमं मां हि दृष्टा शैळतळे स्थितम्‌ । 

उत्तरीयं तया त्यऊं शुभान्याभरणानि च ॥ ११॥ 
“चार मन्त्रियोंसहित पाँचवाँ मैं इस शैल-शिखरपर बैठा 

हुआ था । मुझे देखकर देवी सीताने अपनी चादर 


. और कई सुन्दर आभूषण ऊपरसे गिराये ॥ ११ ॥ 


तान्यस्माभिग्रेहीतानि निहितानि च राघव । 
आनयिष्याम्यहं तानि प्रत्यभिज्ञातुमहीसि ॥ १२॥ 
“रघुनन्दन | वे सबं वस्तुएं हमलोगोंने लेकर रख ली 
हैं। मैं अमी उन्हे लाता हूँ; आप उन्हें पहचान सकते हैं?॥ 
तमत्रवीत्‌ ततो रामः सुप्रीयं प्रियवादिनम्‌ । 
आनयख सखे शीघ्र किमर्थ प्रविलम्बसे ॥ १३॥ 
. तब भ्रीरामने यह प्रिय संवाद सुनानेवाले 
कहा--'सखे | शीघ्र ले आओ) क्यों विलम्ब करते हो पा 


| एवमुक्तस्तु सुप्रीवः शैलस्य गहनां गुहाम । 


प्रविवेश ततः शीघ्रं राघवप्रियक्ाम्यया ॥ १४॥ 


- ` उत्तरीयं गृहीत्वा तु ख तान्याभरणानि च। 


इद्‌ पद्येति रामाय दर्शायामास वानरः ॥ १५॥ 

उनके ऐसा कइनेपर सुग्रीव शीघ्र ही भ्रीरामचन्द्रजीका 
प्रिय करनेकी इच्छासे पवतकी एक गहन ुफामे गये और 
चादर तथा वे आभूषण लेकर निकळ आये । बाहर आकर 
वानरराजने “लीजिये; यह देखिये? ऐसा कहकर श्रीरामको वे 


- सारे आभूषण दिखाये ॥ १४-१५ || 


ततो गृद्दीत्वा वासस्तु शुभान्याभरणानि च । 


उन वस्र और सुन्दर आमूषणोंको लेकर औरामचन्द्रजी 
.कुदसेसे ढके हुए चन्द्रमाकी भाँति ऑसुओंसे अबरुद्ध 


हो गये रय १६॥ 
Fo मत्तेन स तु बाष्पेण दूषितः । 


गि 
tk 
३ 9 ३ 


प्रियेति रुदन्‌ घेय॑मुत्स्ज्य न्यपतत्‌ क्षितौ ॥ १७ ॥ 


क) अभ कवळ ७ आक es कमा ७ 
Ss द 
बळ ० लचका 


सीताके स्नेहवश बहते हुए ऑसुओंसे प _ 
वक्षःस्यळ भीगने लगे । वे “हा प्रिये |? ऐसा कर र 
लगे और धैर्य छोड़कर प्रथ्वीपर गिर पड़े || १७ |! 
हृदि कत्वा स बहुशस्तमलंकारमुत्तमम | 
निराश्वाख भृशां सपो बिलस्थ इच रोषितः ॥ १८॥ 
च उत्तम आभूषणोको बारंबार हृदयसे 
विलमें बैठे हुए रोषमें भरे सर्पकी भाँति जोर-जोरते हों 
लेने लगे ॥ १८॥ च 
अविच्छित्ञाश्रुवेगस्तु सोमित्नि ग्रेक्ष्य पाच्वेतः। 
परिदेवयितुं दीनं रामः समुपचक्रमे ॥ १९ || 
उनके आँसुओंका वेग रुकता ही नहीं था । अपने पास 
खड़े हुए सुमित्राकुमार लक्ष्मणकी ओर देखकर ओराप् 
दीनमावसे विलाप करते हुए बोळे--] १९ || 
पर्य लक्ष्मण वैदेह्या संत्यक्तं हियमाणया। 
उत्तरीयमिदं भूमौ शारीराद्‌ भूषणानि च ॥ २०॥ 
` “लक्ष्मण | देखो, राक्षसके द्वारा इरी जाती हुई विदेह- 


नन्दिनी सीताने यह चादर और ये गहने अपने शरीरसे 


उतारकर पथ्वीपर डाल दिये थे ॥ २० || 
शालिन्यां धुव भूम्यां सीतया द्वियमाणया । 
उत्सष्ठ भूषणमिद्‌ं तथा रूपं हि इञ्यते ॥ २१॥ 

“निशाचरके द्वारा अपहृत होती हुई सीताके द्वारा त्यागे 
गये ये आभूषण निश्चय ही घासवाली भूमिपर गिरे होंगे; 
क्योकि इनका रूप ज्यों-का-त्यों दिखायी देता है--ये टूटे- 
फूरे नहीं हैं? ॥ २१॥ ड 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्‍्यमत्रंवीत्‌ । 
नादं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले ॥ २२॥ 
नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवम्दनात्‌। 

. भीरामके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण बोले--५मैया | मैं इन 
बाजूबंदोंको तो नहीं जानता और न इन कुण्डलोंको ही समझ 
पाता हूँ कि किसके हैं; परंतु प्रतिदिन भाभीके चरणोमें प्रणाम 
करनेके कारण मैं इन दोनों नूपुरोंको अवश्य पइचानता हूँ! ॥ 
ततस्तु राघवो ` वाकयं खुभ्नीवमिदमत्रवीत्‌ ॥ २३॥ 
नूहि सुग्रीव क॑ देशां हियन्ती लक्षिता त्वया । 
रक्षसा रौद्ररूपेण मम प्राणग्रिया इता ॥ २४॥ 

' तब भीरघुनाथजी सुग्रीवसे इस प्रकार बोले--'सुम्रीव | 
तुमने तो देखा है, वह भयंकर रूपघारी राक्षस 
प्राणप्यारी सीताको किस दिशाकी ओर छे गया है, गई 
बताओ ॥ २३-२४ ॥ | 

क वा वसति तद्‌ रक्षो महद्‌ व्यलनदं मम। . 

यन्निमित्तमहं सवान्‌ नाशयिष्यामि राक्षसान्‌ ॥२५॥ 
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, मैं केवळ उसीके अपराधके कारण समस्त राक्षसोंका विनाश 


किष्किन्धाकाण्डे सप्तमः सर्गः ६८९ 


रू महान संकट देनेवाला वह राक्षत कहाँ रहता है ! मम दयिततमा इता वनादू 


रजनिचरेण विमथ्य येन सा । 
हरता मैथिली येन मां च रोषयता खुचम्‌ | > दट पि ॥ २७॥ 
आत्मनो जीवितान्ताय सृत्युद्धारमपावृतम्‌ ॥ २६॥ “वानरराज |! जिस निशाचरने मुझे धोखेमें डालकर मेरा 

: “उस राक्षसने मेथिडीका अपहरणं करके मेरा रोष . अपमान करके मेरी प्रियतमाका वनसे . अपहरण किया दै; 

बढ़ाकर निश्चय ही अपने जीवनका अन्त करनेके लिये बह मेरा घोर शत्रु है । तुम उसका पता बताओ | मैं अभी 
मोतका दरवाजा खोल दियाहै॥२६॥. _: उसे थमराजके पास पहुँचाता हूँ? | २७॥ 

एत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किव्किन्धाकाण्डे षष्टः सगः ॥ ६॥ 

इस प्रकोर औवारमीकरनिमित आर्षरामायण आदिकास्पके किकिन्धाकाण्डमे छठा समे पुरा हुआ॥ ६ ॥ 


| | सप्तमः सर्गः 
सुग्रीवका श्रीरामको समझाना तथा श्रीरामका सुग्रीबको उनकी कार्यसिद्धिका विश्वास दिलाना 


कर डार्ळूँगा ॥ २५॥ 


एबसुक्तस्तु सुग्रीवो रामेणातेन वानरः। 

अब्रचीत्‌ प्रा्जलिवोक्यं सबाष्पं बाष्पगद्गदः ॥ १ ॥ 
रामने शोकसे पीड़ित होकर जत्र ऐसी बातें कहीं, तब 

वानरराज सुग्रीवक्री आँखोंमें आँसू भर आये और वे हाथ 


जोड़कर अश्रुगद्वद कण्ठसे इस प्रकार त्रोले--। १ ॥ 


न जाने निलयं तस्य सवथा पापरक्षखः। 
सामथ्यं विक्रमं वापि दौष्कुलेयस्य बा कुलम्‌ ॥ २ ॥ 
“प्रभो | नीच कुलमें उत्पन्न हुए! उस पापात्मा राक्षसका 
गुत निवासस्थान कहाँ दै, उसमें कितनी शक्ति है; उसका 
पराक्रम केसा है अथवा वह किस वंशका है--इन सब बार्तो- 
को में सर्वथा नहीं जानता ॥ २॥ 
सत्यं तु प्रतिजानामि त्यज शोकमरिंद्‌म। 
तथा यत्नं यथा प्राप्स्यसि मेथिंलीम्‌ ॥३॥ 
“परंतु आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि 
में ऐसा यत्न करूँगा, जिससे मिथिलेशकुमारी सीता आपको 
जायें, इसलिये शत्रुदमन वीर | आप. शोकका 
त्याग करे || ३ || 
रावणं सगणं हत्वा परितोष्यात्मपौरुषम्‌ । 
तथास्मि कतो 
'में आपके संतोषके लिये सैनिकॉसहित रावणका 
वेष करके अपना ऐसा पुरुषार्थ प्रकट करेगा जिससे आप 
सीत ही पर्न हो जवेगे॥ ४॥ - 
अछ वछुव्यमाळस्ब्य घेयमात्मगतं स्मर । 
त्वदूविघाना न सदृशमीदशं बुद्धिलाघवम ॥ ५ ॥ 
“इस तरह मनमें व्याकुळता लाना व्यर्थ दै । आपके 
यमे सवाभाविकरूपसे जो धैर्य दै, उसका स्मरण कीजिये । 
१४ तरह बुद्धि ओर विचारको हरुका बना देना--उसकी 


वार ण्‌० ७५ ५. ३ 


नचिराद्‌ यथा प्रीतो भविष्यसि ॥ ४ ॥` 


सहज गम्भीरताको खो देना आप-जेसे महापुरुघाके लिये 
उचित नहीं है ॥ ५ ॥ 
मयापि व्यसन प्राप्तं भायांविरदर्ज महत्‌ । 
नाहमेवं हि शोचामि धेय न च परित्यजे ॥ ६ ॥ 
“मुझे मी पत्नीके विरइका महान्‌ कष्ट प्रात हुआ हैः 
परंतु में इस तरह शोक नहीं करता ओर न घेयंकों ही 
छोड़ता हुँ ॥ ६ ॥ [ 
नाहं तामचुशो चामि प्राङृतो वानरोऽपि सन्‌ । 
महात्मा च विनीतश्च कि पुनधघृंतिमान्‌ मदान्‌॥ ७ ॥ 
यद्यपि में एक साधारण वानर हूँ तथाप अपनी पत्नी- 
के लिये निरन्तर शोक नहीं करता हैँ । फिर आप-जेसे 
महात्मा; सुशिक्षित ओर घे येवान्‌ महा पुरुष शोक न कर--इसके 


लिये तो कहना ही क्या है ॥ ७ ॥ ५: 


बाष्पमापतितं धर्याश्षिग्रहीतुं त्वमर्हसि । 
मयोदां सत्वयुक्तानां घृति नोत्लष्टमर्दसि ॥ < ॥ 
“आपको चाहिये कि धर्य घारण करके इन गिरते हुए 
आँसुओंको रोळें । सात्विक पुरुषोंकी मर्यादा और पैयंका 
परित्यागू-न कर ॥ ८ ॥ 
व्यसने वार्थरूच्छे वा भये वा जीवितान्तगे । 
विसृशं्च खया बुद्ध-या घ्रतिमान नावसीदति॥ ९ ॥ 
` ८( आत्मीयजनोंके वियोग आदिसे होनेवाले ) शोकमें; 
आथिक संकटमें अथवा प्राणान्तकारी मय उपस्थित होनेपर जो 
अपनी बुद्धिसे दुःख-निवारणके उपायका विचार करते हुए 
धैय घारण करता दै, वह कष्ट नहीं मोगता है ॥ ९ ॥ 
वालिशस्तु नरो नित्यं वेहुब्यं योऽनुवर्तते । 
स मज्वत्यवशः शोके भाराक्रान्तेव नौजेले ॥ १० ॥ 
ष्ञो मूद मानव सदा घबराहटमें ही पड़ा रहता दै, वह . 
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६९० श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 

म मरते दी हुई नोकाके समान शोकमें विवश होकर हब... रही | अब बाहेरुन रही । अब मै पूर्ण सस हू । पगारे वेले पूणे खस्थ सलल हूं। के पे 
जाता है I १० ॥| > ऐसे संकटके समय मिलना कठिन होता है | १ ट्या च 
पथोष्अलिम या बद्धः प्रणयात्‌ त्यां प्रसादये । कि तु यत्नस्त्वया कार्यों मैथिल्याः परिमार्गण | 


पोरुषं अय शोकस्य नान्तरं दातुमंसि॥ ११॥ राक्षसस्य च रौद्रस्य रावणस्य दुरात्मनः | १९ 
“मे हाथ जोड़ता हूँ । प्रेमपूवेक अनुरोध करता हूँ कि “परंतु तुम्हें मिथिलेशकुमारी सीता तथा रोद्ररूपघारी ब 
आप प्रसन्न हों भोर पुरुषार्थका आश्रय लें। शोकको अपने दुरात्मा राक्षस रावणका पता लगानेके लिये प्रयत्न 
ऊपर प्रभाव डाळनेका अवसर न दें | ११ ॥ चाहिये ॥ १९ ॥ ह 
ये शोकम जुत्रतंन्ते न तेषां विद्यते सुखम्‌। मया च यदनुष्ठेयं बिस्नब्धेन तदुच्यताम्‌। ` 
' तेज्ञक्च क्षीयते तेपां न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ १२॥ वर्षाखिव च सुश्षेत्रे सर्व सम्पद्यते तव ॥ २० 
'जो शोकका अनुसरण करते हैं; उन्हें सुख नहीं मिलता * “साथ ही मुझे भी इस समय तुम्हारे लिये जो न 
है ओर उनका तेज भी क्षीण हो जाता है; अतः आप शोक करना आवश्यक हो; उसे बिना डिसी सङ्कोचके बता 
न करें ॥ १२ ॥ नेसे वर्षाकालमें अच्छे खेतमें बोया हुआ बीज अवश्य फ 
शोकेनाभिप्रपन्नस्य जीविते चापि संशयः । देता है, उसी प्रकार तुम्हारा सारा मनोरथ सफल होगा॥ २०| 
स गल खा राजेन्द घेय्रमाभ्रय केवलम्‌ ॥ १३॥ ` मया च यदिदं वाक्यमभिमानात्‌ समीरितम्‌। 
"राजेन्द्र ! कसे आक्रान्त हुए मनुप्यके जीबनमें तत्त्वया हरिशादूल तच्वमित्यु 
र जळ प्राणांकी रक्षार्मे ) भी संशय उपस्थित हो जाता है | सर्च ने Rees व 
क ie क त्याग दें और केवल यका | आदि करने की बात-कद्दी है, इसे तुम ठीक ही समझो ॥२१॥ 
हितं वयस्यभावेन ब्रूहि नोपदिशामि ते। जय कपत ग प वक्ष्ये कदाचन | 
बयस्यता पूजयन्मे न त्व॑ शोचितुमहेसि ॥ १४॥ फे क St य मा RE 
पहले भी कभी झूठी बात नहीं कही है और 


म मिन्नताके नाते हितकी सळाइ देता हैँ । आपको 
उपदेश नहीं दे रहा हूँ । आप मेरी र आदर कक भविष्ये भी कमी असत्य नहीं बग । इस समय जो कुछ 
हुए कदापि शोक न करें? ॥ १४॥ ै कहा दै, उसे पूर्ण करनेके लिये प्रतिज्ञा करता हूँ. और तुम 
मधुर सान्त्वितस्तेम सुग्रीचेण स राघचः। विश्वास दिलानेके लिये सत्यकी ही शपथ खाता हूँ? ॥२र॥ | 
मुखमश्रुपरिक्चिन्न॑ चद्मान्तेन प्रमाजयत्‌ ॥ १५॥ पतेः महृष्टः सुप्मीवो वानरैः सचिवैः सह | 

सुग्रीवने जब मधुर वाणीमें इस प्रकार सान्खना दी, त्र राघवस्य वचः शुत्या प्रतिज्ञात विशेषतः ॥ २३॥ | 
भीरघुनायजीने ऑसुओसि भीगे हुए अपने मुखको वल्नके श्रीुनाथजीकी गत, विशेषतः उनकी प्रतिश्या सुनकर | 


| छोरसे पॉछ लिया | ५ ॥ ह अपने बानर-मन्च्रियोंसहित सुग्रीवकों बड़ी प्रसन्नता हुई ॥२३॥ 
सु ऊआऊत्ड: सुप्रीबवचनात्‌ प्रभ:। ._. एयमेकान्तसम्पक्ती ततस्तो नरवानरौ। 
प्बज्य सुप्नोब॒मिदं वन्ननमत्रवीत्‌ ॥ १६॥ उभावन्योन्यसदर्श सुखं दुःखमभाषताम्‌ ॥ २४॥ 
सुग्रावक चयनसे शोकका परित्याग करके स्वस्थचित्त हो इस प्रकार एकान्तमें एक दूसरेके निकट बेटे हुए वे 
हक चाच मने मित्रवर सुग्रीबको हृदय- दोनों नर और वानर ( श्रीराम और सुग्रीव ) ने परस्पर सुख 
दगा छिया ओर इस प्रकार कहा--|। १६ ॥ ओर दुःखकी बातें कहीं, जो एक दूसरेके लिये अनु 
कतव्यं यदू वयस्येन स्निग्धेन च हितेन च । रूप थीं ॥ २४॥ | 
अनुरूप च युक्त च कृत सुग्रीव तत्‌ त्वया ॥ १७॥ महाचुभावस्य यचो निशम्य 


“सुग्रीव ! एक स्नेही और हितैषी मित्रको जो कुछ 
ह वदी तुमने किया दै । तुम्हारा कार्य सर्वथा 
Rt तु ये! हे | 
तः CR र र द स्तदा च कार्ये हृदयेन विद्वान्‌ ॥ २५॥ 
द षत र य सखे । ' ` राज्ञाधिराज महाराज श्रीरघुनाथजीकी बात सुनकर वानर 

हवे ! तुम्होरे उ ळे विशोषतः ॥ १८॥ ` वीरेंके प्रधान विद्वान सुग्रीयने उस समय सन-हीमन अपे 
तुम्ह! न मेरी सारी चिन्ता जाती कार्यको सिद्ध हुआ ही माना ॥ २५ ॥ 
इर्य श्रीमद्रामायणे वाइमीकी ये ज। दिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तम: सर्गः ॥ ७ ॥ ग 


इस प्रकार श्रांदाल्मोकिनिर्मि 
कि शद मित आर्षरामायण आदिकराऱ्यके किस्किम्थाकाण्डमे सोता. सर्ग पूरा हुआ ॥ ७॥ 
> IP EP PR % TTI 


इरिज्रिपाणामधिपस्य तस्य। 
कृतं स॒ मेने हरिचीर मुख्यः 


५९५7 77007० is ~ ११४४५ “२-९ ण > 


क अ. > रे (८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


किप्किन्धाकाण्डे अष्टमः सर्ग: स्स ण स 


६९२ 


अष्टमः सर्गः का 
सुग्रीवका श्रीरामसे अपना दुःख निवेदन करना ओर श्रीरामका उन्हें आश्वासन देते 
हुए दोनों भाइयोंमें बेर होनेका कारण पूछना 


= परितुष्टस्तु सुग्रीवस्तेन वाक्येन इषितः । 


ळश्म्रणस्याश्रजं शरमिद्‌ वचनमब्रवीत्‌ ॥ १ .॥ 
भ्रीरामचन्द्रजीकी उस बातसे सुग्रीवको बड़ा संतोष 
हुआ । वे इषसे भरकर लक्ष्मणके बड़े भाई झूरवीर औराम- 


_ चन्द्रजीसे इस प्रकार बोडे--॥ १ || 


सर्वेथाहमजुआाहयो देवतानां न संदायः । 
उपपन्नो शुणोपेतः खखा यस्य भवान्‌ मम ॥ २ ॥ 
“भगवन्‌! इसमें संदेह नहीं कि देवताओंकी मेरे ऊपर 
बड़ी कृपा है--मैं सर्वथा उनके अनुग्रहका पात्र हूँ; क्योंकि 
आप-जैसे गुणवान्‌ महापुरुष मेरे सखा हो गये || २ ॥ 
शक्यं खलु भवेद्‌ राम सद्दायेन त्वयानघ । 
सुरराज्यमपि प्राप्तुं खराज्यं किमुत प्रभो ॥ ३ ॥ 
“प्रमो, ! निष्पाप भीराम ! आप-जेसे सहायकके सहयोगसे 
तो देवताओंका राज्य भी अवश्य ही प्राप्त किया जां सकता 
है; फिर अपने खोये हुए राज्यको पाना कौन बड़ी 


- बात है ॥ ३ ॥ 


सोऽह सभाज्यो बन्धूनां सुहृदां चेव राघव] 
यस्याग्निसाक्षिक मित्रं लब्धं राघववंशजम्‌॥ ४ ॥ 

रघुनन्दन ! अब में अपने बन्धुओ और सुदृददोके 
विशेष सम्मानका पात्र हो गया; क्योकि आज रघुवंशके 
राजकुमार आप अग्निको साक्षी बनाकर मुझे सित्रके रूपमे 
प्रास हुए हैं ॥ ४ ॥ 


अहमप्यनुरूपस्ते वयस्यो शास्यसे शनेः । 


' नतु वक्त सम्थाऽहं त्वयि आत्मगतान्‌ गुणान्‌॥ ५ ॥ 


“मैं भी आपके योग्य मित्र हूँ । इसका शान आपको 
धीरे-घीरे हो जायगा | इस समय आपके सामने मैं अपने 
गुणोंका वर्णन करनेमें असमर्थ हुँ॥ ५॥ 
महात्मनां तु भूयिष्ठं त्वद्विघानां कृतात्मनाम्‌। 
निश्चला भवति ग्रीति्धेयमात्मवतां वर ॥ ६ ॥ 

“आत्मज्ञा नियोर्मे भ्रेष्ठ श्रीराम ! आप-जेसे पुण्यात्मा 
महात्माओका प्रेम और धैर्य अधिकाधिक बढ़ता और 
अक्विङ होता है ॥ ६ ॥ ` 
“जत वा सुवण वा शुभान्याभरणानि च। 
अविभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साधवः ॥ ७ ॥ 

"अच्छे स्वमाववाळे मित्र अपने घरके सोने-चाँदी अथवा 
उत्तम आभूषणोंको अपने अच्छे मित्रोंके छिये अविभक्त ही 


मानते हे--उन मित्रोंका अपने धनपर अपने ही समान 

अधिकार समझते हैं ॥ ७॥ 

| आढ्यो वापि दरिद्रो वा दुःखितः सुखितोऽपि वा। 

निर्दोषश्च सदोषश्च वयस्यः परमा गतिः॥ ८ ॥ 
“अतएव मित्र घनी दो या दरिद्र, सुखी हो या दुखी 


अथवा निर्दोष हो या सदोष, वह मित्रके लिये सबसे बड़ा 


सहायक होता है ॥ ८ ॥ 
धनत्यागः सुखत्यागो देशत्यागोऽपि वानघ । 
वयस्याथे प्रवतेन्ते स्नेहं ष्ट्रा तथाविधम्‌ ॥ ९ ॥ 
` “अनत | साधुपुरुष अपने भित्रका अत्यन्त उत्कृष्ट प्रेम 
देख आवश्यकता पड्नेपर उसके लिये घन, सुख और देशका 
मी परित्याग कर देते हें? || ९ ॥ 
तत्‌ तथेत्यत्रवीद्‌ रामः जुग्रीचं प्रियवादिनम्‌ । 
ळक्मणस्याग्रतो लक्ष्म्या वासवस्यच घीम्रतः ॥ १० ॥ 
यह सुनकर लकमी ( दिव्य कान्ति) से उपलक्षित 
श्रीरामचन्द्रजीने इन्द्रतुल्य तेजस्वी बुद्विमान्‌ लक्ष्षणके सामने 
ही प्रिय वचन बोलनेबाले सुग्रोवसे कद्दा--“सखे ! तुम्हारी 
बात बिल्कुल ठीक है? | १० ॥ _ 
ततो रामं स्थितं दृष्टा लक्षमणं च मद्ाबलूम । 
सुग्रीवः सवंतञ्चक्षुवेने लोलमपातयत्‌ ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर ( दूसरे दिन ) महाबळी औराम और 
लक्ष्मणको खड़ा देख सुग्रीवने वनमें चारों ओर अपनी 
चञ्चळ दृष्टि दोड़ायी ॥ १२ ॥ 
स द्द्शे ततः सालमविदूरे हरीश्वरः । 
सुपुष्पमीषत्पत्राद्यं ्रमरैरुपशोभितम्‌ ॥ १२॥ 
उस समय वानरराजने पास ही एक सालका वृक्ष देखा, 
जिसमें थोड़ेसे ही सुन्दर पुष्प ळगे हुए थे; परंतु उसमें 
पत्रोंकी बहुळता थी | उस वृक्षपर मेंडराते हुए भोरे उसकी 
शोभा बढ़ा रहे ये॥ १२॥ : 
तस्येकां पर्णबइुलां शाखां भङ्क्त्वा सुशोभिताम्‌। 
रामस्यास्तीयं सुग्रीचो निषसाद सराघवः ॥ १३॥ 
उसकी एक डालीको जिसमें अधिक पत्ते ये और जो 
पुष्पोसे सुशोभित थी; सुग्रीवने तोड़ डाला और उसे भीरामके 
लिये बिछाकर बे स्वयं भी उनके साथ ही उसपर बैठ गये॥ 
तावासीनो ततो दृष्टा हनूमानपि लक्ष्मणम्‌ । 
शालशाखां समुत्पाव्य विनीतमुपचेशयत् ॥ १४॥ 
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६९२ , 


उन दोनोंको आसनपर विराजमान देख इनुमानूजीने भी 
सालकी एक डाल तोड़ डाली और उसपर विनयशील 
लक्ष्मणको बेठाया ॥ १४ || 
'जुखोपविष्ं रामं तु ॒ प्रसन्‍नमुर्दधि यथा। 
साळपुष्पावसंकीणे तस्मिन्‌ गिरिवरोत्तमे ॥ १५॥ 
ततः प्रहृष्टः सुग्रीवः इलएणया शुभया गिरा । . 
उवाच प्रणयाद्‌ रामं दषव्याुलिताक्षरम्‌ ॥ १६ ॥ 
उस श्रेष्ठ पर्वतपर, जहाँ सर ओर साळके पुष्प बिखरे 
हुए ये, सुखपूवक बैठे हुए श्रीराम शान्त समुद्रके समान 
प्रसन्न दिखायी देते थे। उन्हं देखकर अत्यन्त इषसे भरे हुए 


सुग्रीवने श्रीरामसे स्निग्ध एवं सुन्दर वाणीमें वार्तालाप . 


आरम्म किया । उस समय. आनन्दातिरेकसे उनकी वाणी 
लड़खड़ा जाती थी--अक्षरोंका स्पष्ट उच्चारण नहीं हो 
पाता था ॥ १५-१६ ॥ 
` अहं विनिकृतो रात्रा चराम्येष भयार्दितः । 
ऋष्यमूक गिरिवरं हृतभायंः सुदुःखितः ॥ १७॥ 
“प्रभो ! मेरे भाईने मुझे घरसे निकालकर मेरी ख्रीको 
भी डीन लिया है । में.उसीके भयसे अत्यन्त पीडित एवं दुखी 
होकर इस पवतश्रेड अध्यमूकपर विचरता रहता हूँ || १७ ॥ 
सोऽह अस्तो भये मग्नो वने सस्भ्रान्तचेतनः। 
वालिना निक्तो कत्रा छृतवेरय् राघव ॥ १८॥ 
“मुझे बराबर उसका त्रास चना रहता है। मैं भयमें 
हूबा रहकर आन्तचित्त हो इस वनमें भटकता फिरता हँ । 
रघुनन्दन । मेरे भाई वाढीने मुझे घरसे निकाळनेके बाद भी 
मेरे साथ वैर बाँध रक्‍खा है ॥ १८॥ | 
वालिनो मे भव्रातेस्य सचेलोकाभर्यकर । 
ममापि त्वमनाथस्य प्रसाद्‌ कर्तुमहंसि ॥ १९॥ 
“प्रमो | आप समस्त छोकोंको अभय देनेवाळे हैं । मै 


` बाढीके भयसे दुखी और अनाथ हूँ, अतः आपको मुझपर 


'भी कृपा करनी चाहिये? || १९ || 
पवमुक्तस्तु तेजसी धमशो धर्मचत्सलः । 
अत्युवाच स काकुत्स्यः सुग्रीवं प्रहलन्निव ॥ २० | 
` सुग्रीवके ऐसा कहनेपर तेजस्वी, धर्मज्ञ एवं घर्गवत्सळ 
भगवान्‌ श्रीरामने उन्हे हँसते हृए-से. इस प्रकार उत्तर 
दिया--॥ २० ॥ 
 उपकारफल मिन्नमपकारो5रिलक्षणम । 
अद्येव तं वधिष्यामिः तव 'भायापदारिणम्‌ ॥ २१॥ 
_ “सखे | उपकार ही मित्रताका फल है और अपकार 


` शजुताका लक्षण है; अतः मैं आज ही तुम्हारी ज्लौका 


. अपहरण करनेवाले उस वाळीका वध करूँगा || २१ || 
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इमे हि मे महाभाग पत्रिणस्तिग्मतेजसः | 


जणच Ds 


' कार्तिकेयवनोद्भताः शरा देमविभूविताः | २२॥ 


“महामाग ! मेरे इन बाणोंका तेज प्रचण्ड है | सुब 
भूषित ये शर कातिकेयकी उत्पत्तिके स्थानभूत शरोके वनगे 
उत्पन्न हुए हैं. ( इसलिये अभेद्य हैं )॥ २२॥ 
कङ्कपत्रपरिच्छन्ना महेम्द्राशनिसंनिभाः । 
सुपर्वाणः सुतीक्ष्णाग्राः खरोषा सुजया इव ॥ २३॥ 

“ये कंकपक्षीके परोंसे युक्त हैं ओर इन्द्रके वजकी मोर 
अमोघ हैं । इनकी गाँठे सुन्दर ओर अग्रभाग तीखे हैं। थे 
रोषमें भरे भुजज्ञोंकी मॉति भयंकर हैं ॥ २३ ॥ 
वालिसंशममित्रं ते भ्रातरं कृतकिल्बिषम । 
शरेविनिदर्त पश्य विकोर्णमिव पर्वतम्‌ ॥ २४॥ 


“इन बाणांसे तुम अपने वाळी नामक शुक्रो) जो भाई - 


होकर भी तुम्हारी बुराई कर रहा है, विदीर्ण हुए पर्वती 

भाँति मरकर प्रथ्वीपर पड़ा देखोगे? ॥ २४॥ 

राघवस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवो चाहिनीपतिः। 

प्रदर्षमतुळ लेभे साधु साध्विति चाब्रवीत्‌ ॥ २५॥ 
श्रीरघुनाथ जैकी यह बात सुनकर वानरसेनापति सुग्रीवको 

अनुपम प्रसन्नता प्रास हुई और वे उन्हें बारंबार साधुवाद 

देते हुए बोले--॥ २५ ॥ 

राम शोकाभिभूतो ऽहं शोकातोनां भवान्‌ गतिः। 

वयस्य इति. कृत्वा हि त्वय्यद्दं परिदेवये ॥ २६॥ 
“श्रीराम ! में शोकसे पीडित हूँ और आप शोकाकुछ 


प्राणियोकी परमगति हैं | मित्र समझकर मैं आपसे अपना | 


दुःख निवेदन करता हूँ ॥ २६ ॥ 


त्वं दि पाणिप्रदा नेन वयस्यो मेऽग्निसाद्षिकम्‌। 


कृतः प्राणेबंहुमतः सत्येन च शपाम्यहम्‌ ॥ २७॥ 
` “मैंने आपके हाथमे हाथ देकर आग्निदेवके सामने 
आपको अपना मित्र बनाया है | इसलिये आप मुझे अपने 
ग्राणासे भी बढ़कर प्रिय हैं | यह बात में सत्यकी शपष 
खाकर कहता हूँ ॥ २७ ॥ 
वयस्य इति कृत्वा च विस्रब्धः प्रवदाम्यदम्‌। 
दुःखमन्तर्गंतं तन्मे मनो हरति नित्यशः ॥ २८॥ 
“आप मेरे मित्र हैं, इसलिये आपपर पूर्ण बिश्वास करके 


मैं अपने भीतर दुःख; जो सदा मेरे मनको व्याकुळ शि 


रहता दै, आपको बता रहा हूँ? २८॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं बाष्पदूषितलोचनः । 
बाष्पदूषितया बाचा नोच्चेः शक्तोति भाषितुम्‌ २९ 
. इतनी बात कहते-कहते सुग्रीवके नेत्रोम डद, म 
आये | उनकी वाणी अभुगद्गद हो गयी । इसलिये वे उ 
सरसे बोलनेमें समर्थ न हो सके | २९ ॥ 


| 


वि 


| 
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| | किष्किन्धाकाण्डे अष्टमः सग: : 


बाष्पवेगं तु सहसा नदीवेगमिवागतम्‌। 
धारयामास घेयंण सुग्रीवो रामसंनिघो ॥ ३०॥ 
तत्पश्चात्‌ सुग्रीवने सहसा बढ़े हुए नदीके वेगके समान 
उमड़े हुए ऑसुऑँके वेगको आऔरामके समीप घैर्यपूर्वक 
रोका ॥ ३० ॥ ; 
स निय्ुह्य तु तं वाष्पं प्रसुज्य नयने शुभे । 
विनिःश्वस्य च तेजस्वी राघवं पुनरूचिवान्‌ ॥ ३१॥ 
आसुको रोककर अपने दोनों सुन्दर नेत्रोंको पोछनेके 
पश्चात्‌ तेजस्वी सुग्रीव पुनः लंबी साँस खींचकर श्रीरघुनाथ- 
जीसे बोले-।। ३१ | | 
पुराहं वालिना राम राज्यात्‌ स्वादवरोपितः। 
परुषाणि च संधाव्य निर्धूतोऽस्मि बलीयखा॥ ३२॥ 
“राम | पहलेकी बात है, बलिष्ठ वालीने कटुवचन 
सुनाकर बलपूर्वंक मेरा तिरस्कार किया और अपने राज्य 
( युवयाजपद्‌ )से नीचे उतार दिया | ३२॥ 
हृता भायो च मे तेन प्राणेभ्योऽपि गरीयसी। 
सुहृदश्च मदीया ये संयता बन्धनेषु ते॥ ३३॥ 


“इतना ही नहीं, मेरी ख्रीको भी, जो मुझे प्राणोसे भी . 


अधिक प्रिय है; उसने छीन जिया और जितने मेरे सुदृद ये, 
उन सबको केदर्मे डाल दिया | ३३ 
यत्नवांश्च ,स दुष्टात्मा मद्विनाशाय राघव । 
बहुरास्तत्प्रयुक्ताश्च वानरा निता मया ॥ ३४॥ 
रघुनन्दन | इसके बाद भी वह दुरात्मा वाळी मेरे 
विनाशके लिये यत्न करता रहता है । उसके भेजे हुए बहुत-से 
वानरोंका में वघ कर चुका हुँ ॥ ३४॥ 
शङ्कया त्वेतयादं च दृष्टा त्वामपि राघव । 
पोम्यह भीतो भये सर्वे हि बिभ्यति ॥ ३५॥ 
रघुनाथजी | आपको भी देखकर मेरे मनमें ऐसा ही 
संदेह हुआ था, इसीलिये डर जानेके कारण मैं पहले आपके 
पास न आ सका; क्योंकि भयका अवसर आनेपर प्रायः 
सभी डर जाते हैं ॥ ३५ ॥ 
केवलं हि सहाया मे हचुमत्ममुखास्त्विमे । 
ह धारयाम्यद्य प्राणान्‌ कृच्छूगतोऽपि सन्‌३६॥ 
'केवळ ये हनुमान्‌ आदि वानर ही मेरे सहायक हैं; 
महान्‌ संकटमें पड़कर मी में अबतक प्राण घारण 
करता हू ॥ ३६॥ 
दि कपयः स्निग्धा मां रक्षन्ति समन्ततः । 
सद गच्छन्ति गन्तच्ये नित्यं तिष्ठन्ति चास्थिते॥ ३७ ॥ 
'इन ऊोगोंका मुझपर स्नेह है; अतः ये सभी वानर सब 
ओते सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं | अर्श जाना होता दे 


६९३ . 


वहाँ साथ-साथ जाते हैं और जव कहीं मैं टहर जाता हूँ वहाँ 

ये नित्य मेरे साथ रते हैं ॥ ३७॥ 

संक्षेपरत्वेष मे राम किमुषत्वा विस्तरं दि ते। 

ख मे ज्यष्ठो रिपु्रीता वाली विश्वुतपौरुषः ॥ ३८ ॥ 
“रघुनन्दन ! यह मेने संक्षेपसे अपनी हालत बतलायी 

दै । आपके सामने विस्तारपूर्वक कहनेसे क्या लाम ! वाली 

मेरा ज्येष्ठ भाई है; फिर भी इस समय मेरा शत्रु हो गया 

दै । उसका पराक्रम सर्वत्र विख्यात है ॥ ३८ ॥ 

तट्विनाशोऽपि मे दुःखं प्रसृष्टं स्याद्नन्तरम्‌। 

सुखं मे जीवितं चेव तद्विनाशनिबन्धनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
“( यद्यपि भाईका नाश भी दुःखका ही कारण. है | 

तथापि ) इत समय जो मेरा दुःख है, वह उसका नाझ 

दोनेपर दी मिट सकता है । मेरा सुख और जीवन उसके 

विनाशपर ही निर्मर है ॥ ३९ ॥ 

पष मे राम शोकान्तः शोकार्तेन निवेदितः । 

दुर्भतः खुखितो वापि सख्युर्नित्यं सखा गतिः ॥४०॥ 
“श्रीराम | यही मेरे शोकके नाशका उपाय. है| मैंने 

शोकसे पीड़ित होनेके कारण आपसे यह बात निवेदन की 

है; क्योंकि मित्र दुःखमें हो या सुखमें, वह अपने मित्रकी 


` सदा ही सहायता करता है? || ४० | 


त्वेतच वचो रामः सुध्रीबमिद्मत्रवीत्‌। 

किनिमित्तमभूद्‌ वेरं ओतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ४१॥ 
यह सुनकर श्रीरामने सुग्रीवसे कहा--'तुम दोनों 

भाइयोमें वेर पड़नेका क्या कारण दै, यह मैं ठीक-ठीक 

सुनना चाहता हुँ ॥ ४१ ॥ 

सुखं दि कारणं श्रुत्वा वेरस्य तव वानर । 

आनन्तयोद्‌' विधास्पःमि सम्प्रधायं बळाबलम्‌ ॥४२॥ 
'वानरराज ! तुमलोगोंकी शत्नुताका कारण मुनकर तुम 

दोनोंकी प्रबळता ओर निवळतीका निश्चय करके फिर तत्काळ 

ही तुम्हे सुखी बनानेवाला उपाय करूँगा ॥ ४२ ॥ 

बळवान्‌ हि ममामषेः श्रुत्वा त्वामवमानितम । 

वेते हृदयोत्कःपी प्राइडवेग इंचास्भसः ॥ ४३ ॥ | 
'जैसे वर्षाकालमें नदी आदिका वेग बहुत बढ़ जाता 

है; उसी प्रकार तुम्हारे अपमानित द्वोनेक्ी बात सुनकर मेरा 

प्रबळ रोष बढ्ता जा र्दा है और मेरे हृदयको कम्पित 

किये देता दे॥ ४३ ॥ 

हृष्टः कथय विस्रब्धो यावदारोप्यते धनुः। | 

सृष्ट दि मया याणो निरस्तश्च रिपुस्तव ॥ ४४॥ 
“मेरे घनुष चदानेके पहले ही तुम अपनी सब बाते 

प्रसन्न तापूबंक कह डालो; क्योंकि ज्यों ही मैंने बाण छोड़ा, 
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तुम्हारा शत्रुं तत्काल कालके गारमे 
कलत्या सुग्रीवः काकुत्स्थेन महात्मना । 


ह लेभे चतुर्भिः सह वानरे; ॥ ४५॥ 


RRR क हओोबंग्कड 


चला जायगा? ॥ ४४॥ ` ततः प्रहष्टवदनः सुग्रोचो लक्ष्मणाग्रजे । 


वैरस्य . कारणं तत्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ ४६॥ 
तदनन्तर सुग्रीवके मुखपर प्रसन्नता छा गयी और उन्होंने 


ग्द शऔरीरामचन्द्रजीके ऐसा कइनेपर सुप्रीवको अपने . रामको वालीके साथ वैर होनेका यथार्थ कारण बताना 


चारों वानरोंके साथ अपार इषं हुआ ॥ ४५ ॥ 


आरम्भ किया ॥ ४६ ॥ - 


इस्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डेऽष्मः सर्ग: ॥ ८ ७ 
"इस प्रकार श्रीदाल्मोकिनिमित आर्षरामायण आदिकाव्यके क्रिष्किन्धाकाण्डमें आठवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ८ ॥ 


ब है) हड 


नवमः सर्गः | 
सुग्रीवका श्रीरामचन्द्रजीकी वालीके साथ अपने पैर होनेका कारण बताना 


वाली नाम मम भ्राता ज्येष्ठः शात्रुनिषूदनः। | 
पितुबेइमतो नित्यं . मम त्रापि तथा पुरा ॥ १ ॥ 
 €घुनन्दन ! वाली मेरे बड़े भाई हैं | उनमें शत्रु ओंका 
संहार करनेकी शक्ति दै । मेरे पिता ऋक्षरचा उनको बहुत 
मानते थे | वेरसे पहले मेरे मनमें भी उनके प्रति आदरका 
भाव या ॥ १॥ 
पितयुंपरते तस्मिञञ्येष्ठोंऽयमिति मन्त्रिभिः । 
कपीनामीश्वरो राज्ये कृतः परमसम्मतः ॥ २ ॥ 
“पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ मन्त्रियोने उन्हें ज्येष्ठ समझकर 
वानरोंका राजा बनाया । वे सबको बड़े प्रिय थे, इसीछिये 
किष्किन्घाके राज्यपर प्रतिष्ठित किये गये थे ॥ २ ॥ 
राज्यं प्रशासतस्तस्य पितृपैतामहं महत्‌। 
, अहं सवेषु कालेषु प्रणतः प्रेष्यवत्‌ स्थितः ॥ ३ ॥ 
“वे पिता-पितामहोंके विशाल राज्यका शासन करने लगे 


ओर मैं हर समय बिनीतभावसे दासकी भाँति न 
डक सरा . हुए मेरे ऊपर मी उसकी दृष्टि पड़ी; फिर तो वह भथसे थर्रा 


' रहने लगा ॥ १॥ 


मायावी नाम तेजसी पूवेजो दुन्दुभेः सुतः । 
तेन तस्य महद्वैरं वालिनः ख्ीकृतं पुरा ॥ ४॥ 


उन दिनों मायावी नामक एक तेजस्वी दानव रहता . 


था, जो मय दानवका पुत्र और दुन्दुभिका बड़ा भाई था । 

, उसके साथ वाळीका सीके कारण बहुत बड़ा येर हो गया था॥ 

द तु सुप्ते जने रात्रौ किष्किन्घाद्वारमागतः| 

देति स्म सुसरब्धो वालिनं चाहय़द्‌ रणे॥ ५ ॥ 

5 “एक दिन आधी रातके समय जब सब लोग सो गये; 

आयावी किष्किन्धापुरीके द्रयाजेपर आया और क्रोघसे 

` मरकर गजेने तथा वालोको युद्धके लिये लळकारने लगा. | 

_ श्रुत्वां न मशृषे वाळी निष्पपात जवात्‌ तदा ॥ ६॥ 
“उस समय मेरे माई सो रहे थे | उसका भैरवनाद 


सुनकर उनकी नींद खुल गयी । उनसे उस राक्षसकी ललकार 
सही नहीं गयी; अतः वे तत्काल वेगपूर्व $ घरसे निकले ॥६॥ 
सतु वे निःख॒तः क्रोधात्‌ तं दन्तुमसुरोत्तमम्‌ । 
वार्यमाणस्ततः स्त्रीभिमंया च प्रणतात्मना ॥ ७ ॥ 
“जब वे क्रोध करके: उस श्रेष्ठ असुरको मारनेके लिये 
निकले, उस समय मैने तथा अन्तःपुरकी ख़्ियोने पैरों पड़कर 
उन्हें जानेसे रोका ॥ ७॥ 
स तु निर्धूय सर्वान्‌ नो निर्जगाम महाबलः । 
ततोऽहमपि सोहारदान्निःसृतो वालिना सह ॥ ८ ॥ 
“परंतु महाबली वाळी इम सबको हटाकर निकल पड़े, 
तब में भी स्नेइवश वाळीके साथ ही बाहर निकळा ॥ ८॥ 
स तु मे भ्रातर दृष्टा मां च दूरादवस्थितम्‌। 
असुरो जातसंत्रासः प्रदुद्राव तदा भ्ुशास्‌॥ ९ ॥ 
' “उस असुरने मेरे भाईको देखा तथा कुछ दूरपर खड़े 


उठा ओर . बड़े जोरसे भागा ॥ ९ ॥ 
तस्मिन्‌ द्रवति संत्रस्ते ह्यावां द्रुततरं गतौ । 
प्रकाश 5पि ङतो मार्गश्चन्द्रेणोद्‌गच्छता तदा.॥ १०॥ 
“उसके मयमीतं होकर भागनेपर हम दोनों भाइयोंने 
बड़ी तेजीके साथ उसका पीछा किया । उस समय उदित 
हुए चन्द्रमाने इमारे मार्गको भी प्रकाशित कर दिया था॥ 
स तृणेराबृतं दुर्ग धरण्या विवर महत्‌। 
प्रविवेशासुरो वेगादावामासाद्य विएितो ॥ ११॥ 
' आगे, जानेपर घरतीमे एक बहुत बड़ा ब्रिक था; जो 


` घास-फूससे ढका हुआ था । उसमें प्रवेश करना अत्यन्त 


कठिन था | वह असुर बड़े वेगसे उस .बिळमें जा घुसा । 
वहाँ पहुँचकर हम दोनों ठहर गये ॥ ११॥ 
तं प्रविष्ट रिपुं दष्टा बिल रोषवशं गतः। 


ततो. बाळी वचनं श्लुभितेन्द्रियः॥ १२॥ 
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किष्किन्धाकाण्डे नवमः सर्गः 


“शत्रुको बिलके अंदर घुसा देख वालीके क्रोधकी सीमा 
न रही । उनकी सारी इन्द्रियाँ छुब्ध हो उठी और वे मुझसे 
इस प्रकार बोठे--॥ १२ ॥ 


इह तिष्ठाद्य सुग्रीव बिलद्वारि समाहितः। 
यावदत्र प्रवियाहं निहन्मि समरे रिपुम्‌ ॥ १३॥ 
६प्सुग्रीव | जबतक में इस बिलके भीतर प्रवेश करके 
यद्धमै शत्रुको मारता हूँ; तबतक तुम आज इसके दरवाजेपर 
ठाबधानीसे खड़े रहो? ॥ १३॥ 
मया त्वेतद्‌ वचः श्रुत्वा याचितः स परंतपः । 
शापयित्वा च मां पद्भ्यां प्रविबेश विल॑ ततः ॥ १४॥ 
ध्यह बात सुनकर मैंने शत्रुओंको संताप देनेवाले वालीसे 
स्वयं भी साथ चलनेके लिये प्रार्थना की, किंतु वे अपने 
चरणोंकी सोगन्ध दिलाकर अकेले ही बिलमें घुसे || १४॥ 


तस्य प्रविएस्य बिलं साग्रः संवत्सरो गतः | 
स्थितस्य. च बिलद्वारि स कालो व्यत्यवर्तत ॥ १५॥ 

“'बिलके भीतर. गये हुए उन्हें एक सालसे अधिक 
समय बीत गया ओर बिलके द्रयाजेपर खड़े-खड़े मेरा भी 
उतना ही समय निकल गया ॥ १५ | 


अहं तु नएंतं जञात्वा स्नेद्दादागतसम्भ्रमः। 
आतर न प्रपश्यामि पापशङ्कि च मे मनः ॥ १६॥ 
“जब्र इतने दिनोंतक मुझे भाईँका दर्शन वहीं हुआ, तत्र 
मैने समझा कि मेरे भाई इस गुफामें ही कहीं खो गये। उससमय 
आतृस्नेदके. कारण मेरा हृदय व्याकुळ हो उठा | मेरे मनमें 
उनके मारे जानेकी शङ्का होने लगी ॥ १६ | 
अथ दीर्घस्य कालस्य बिलात्‌ तस्माद्‌ विनिःसृतम्‌ । 
सफेनं रुधिरं दृष्ट्रा ततोऽहं भृरादुःलितः ॥ १७॥ 
“तदनन्तर दीर्घकाळके पश्चात्‌ उस विळसे सद्दसा फेन- 
सहित खूनकी घारा निकडी | उसे देखकर में बहुत दुखी 
हो गया || १७ || 
नदेतामसुराणां च ध्वनिम भोतष्रमागतः। 
न रतस्य च संग्रामे क्रोशतोऽपि खनो गुरोः ॥१८॥ 
“इतनेद्दीर्मे गग्जते हण असुरोंकी आवाज भी मेरे 
कानोमें पड़ी | युद्धर्मे लगे हुए! मेरे बढ़े भाई भी गरजना 
कर रहे थे, किंतु उनकी आवाज में नहीं सुन सका ॥१८॥ 


| अद्‌ त्ववगतो बुद्धा चिद्वस्ते््ातरं तम्‌। 


च विळद्वारं शिलया गिरिमात्रया ॥ १९॥ 


६९५ 


रोकातश्चोदक कृत्वा किष्किन्धामागतः सखे । 
यूइमाततस्य मे तत्‌ स्वं यक्नतो मन्दिभिः श्रुतम्‌, ॥२०॥ 
_ इन सत्र चिह्दोंकी देखकर बुद्धिद्वार विचार करनेपर 
में इ& निश्चयपर पहुँचा कि मेरे बड़े भाई मारे गये | फिर तो 
उस गुफाके दरवाजेपर मैने पवतके समान एक पत्थरकी 
चट्टान रख दी ओर उसे बंद करके भाईको जळाञ्जलि दे 
शोकसे व्याकुळ हुआ में किप्किन्चापुरीमें टोट आया । 
सख | यद्या मं इस यथायं वातको छिपा रदा था, तथापि 
मन्त्रियॉने य्न करके सुन लिया ॥ १९-२०॥ 
ततोऽहं तेः समागम्य समेतेरभिपेचितः। 
राज्यं प्रधा सतस्तस्य न्यायतो मम राघव ॥ २१ ॥ 
आजगाम रिपुं इत्वा दानवं ख तु वानरः । 
अभिपिक्त तु मां दृष्टा को धात्‌ संरक्तलोचनः ॥ २२॥ 
“तच उन सबने मिलकर मुझे राज्यपरै अभिषिक्त कर 
दिया | रघुनन्दन ! में न्यावएर्वक राज्यका संचालन करने 
लगा | इसी समय अपने इत्रुभूत उस दानवकों मारकर 
वानरयज वाली घर लोटे | लौट्नेपर मुझे राज्यपर अभिषिक्त 
हुआ देख उनकी आँखें क्रोघसे छाल हो गयीं ॥२१-२२॥ 
मदीयान्‌ मन्त्रिणो बदध्या परुष वाक्यमत्रचीत्‌ । 
निग्रहे च समथस्य तं पापं प्रति राघव ॥ २३॥ 
न प्रावतत में वुद्धिश्रोदगारचयन्त्रिता। 


मेरे मन्तियोको उन्दने केद कर लिया और उन्हें कठोर 
बातें सुनायी । रडुदीर ! यद्यपि में स्वयं मी उस पापीको केद 
करनेमें समथ था तो भी माईके प्रति गुरुमात्र दोनेके कारण 
मेरी बुद्धिमं ऐसा विचार नहीं हुआ ॥ २३३ ॥ 


हत्वा शत्रु स मे भ्राता प्रचिवेशा पुर तदा ॥ २४॥ 
मानयंस्तं मद्दात्मानं यथावञ्चाभितवादयम्‌ | 
उक्ताश्च ` नाद्चिपस्तेन प्रद्ृष्टेनान्तरात्मना ॥ २५ ॥ 
“इस प्रकार दाश्ुका वघ , करके मेरे भाईने उस समय 
नगरमे प्रवेश किया । उन मह्रमाका सम्मान करते हुए मैंने 
यथोचित रूपसे उनके चरणेमिं मस्तक झुकाया तो भी उन्होंने 
प्रसन्नचिनमे मुझे आशीर्वाद नहीं दिया || २४-२५ ॥ 
नत्वा पादावदं तस्य मुकुटेनास्पृदां प्रभो । 
अपिं वाली मम कोधान्न प्रसादे चक्षार खः ॥ २६॥ 
प्रभो ! मने भाईके सामने झककर अपने मखकके 
मुकुटसे उनके दोनों चरणोंका स्पर्श किया तो भी क्रोघके 
कारण वाली मुझपर प्रसन्न नहीं हुए? || २६ ॥| 


इत्यायें श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीये आदिकाव्ये किथ्किन्थाकाण्दे नवमः सर्गः ॥९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्गीकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाब्यके जि्किन्थाकापरमे नगो! सर्ग पुग हुआ ॥ ०. ॥ 
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दशमः सर्गः 


श्रीमद्चाल्मीकीयरामायणे 


भाइके साथ परका कारण बतानेके प्रसद्ध सुग्रीवका बालीको मनाने और 
वालीद्वारा अपने निष्कासित होनेका वृत्तान्त सुनाना 


ततः क्रोघसमाविष्टं संरब्धं तमुपागतम्‌ । 
अह प्रसादयांचक्रे ` भ्रातरं ह्वितकाम्यया ॥ १ ॥ 
( सुग्रीब कहते हैं--) “तदनन्तर क्रोधते आविष्ट तथां 
विश्ुब्ध होकर आये हुए अपने बड़े भाईको उनके हितकी 
कामनासे में पुनः प्रसन्न करनेकी चेष्टा करने लगा ॥ १ ॥ 
दिष्ट्यासि कुशळी प्राप्ती निहतश्च त्वया रिपुः। 
अनाथस्य दि मे नाथस्त्वमेकोऽनाथनन्दन ॥ २ ॥ 
“ने कहा-*अनाथनन्दन ! सोभाग्यकी बात है कि 
आप सकुशल लोट आये और वह शत्रु आपके द्वाथसे मारा 
गया । मैं आपके बिना अनाय हो रहा था। अब एकमात्र 
आप ही मेरे नाथ हैं ॥२॥ 
इद्‌ बहुरालाकं .ते पूर्णचन्द्रमिवोदितम्‌। 
ऊत्रं सवाळव्यज्जनं प्रतीच्छ मया शृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
“यह बहुत-सी तीलियेसे युक्त तथा उदित हुए पूण 
चन्द्रमाके समान श्वेत छत्र में आपके मस्तकपर लगाता और 
चंवर डुलाता हूँ । आप इन्हें स्वीकार करें ॥ ३॥ 
आतेस्तस्य बिळद्वारि स्थितः संवत्सरं नृप । 
दृष्टा च शोणितं दारि बिलाष्यापि ससुत्थितम्‌॥ ४.॥ 
शोकलंविझहदयो शशं व्याकुलितेन्द्रियः। 
“वानरराज | में बहुत दुली होकर एक वर्षतक उस बिलके 
दरवाजेपर खड़ा रदा । उसके बाद बिलके भीतरसे खूनकी 
धारा निकली । द्वारपर वह रक्त देखकर मेरा हृदय शोकसे 
उद्विग्न हो उडा ओर मेरी सारी इन्द्रियां अत्यन्त व्याढुल 
हो गयीं ॥ ४३ ॥ र 
अपिधाय बिलद्वारं शेल>्टक्षेण तत्‌ तदा ॥ ५ ॥ 
तस्माद्‌ देशादपाक्रम्य किष्किन्धां प्राविशं पुनः । 
न “तब उस बिलके द्वारको एक पवेत-शिखरसे ढककर में 
उस स्थानते इट गया ओर पुनः किष्किन्धापुरीम चला आया || 
विषादात्त्विद्द मां दृष्टा पौरेमॅन्त्रिमिरिव च॥ ६ ॥ 
अभिषिक्तो न कामेन तन्मे क्षन्तु त्वमहेसि। 
। “ध्या विषादुपूर्वेक मुझे अकेला छोटा देख पुरवासियां 
ओर मन्त्रियोने ही इस राज्यपर मेरा अभिषेक 


कर दिया । मैंने स्तरेच्छासे इस राज्यको नहीं ग्रहण क्रिया ' 


` है | अतः अशानवश होनेवाळे मेरे इस अपराधको आप क्षमा 
. करें || ६३ ॥ 


राजभावे नियोगोऽयं भम त्वदूविरदात्‌ कृतः । 

“आप ही यहाँके सम्माननीय राजा हैं और मैं सदा 
आपका पूर्ववत्‌ सेवक हूँ | आपके वियोंगसे ही राजाके पदपर 
मेरी यह नियुक्ति की गयी ॥, ७३ ॥ 
सामात्यपोरनशर. स्थितं निहतकण्डकम्‌॥ ८ ॥ 
न्याखभूतमिद्‌ं राज्यं तव निर्यातयाम्यहम्‌ । 

“मन्त्रियों; पुरवासियों तथा नगरसहित आपका यह सारा 
अकंटक राज्य मेरे पास धरोहरके रूपमें खखा था। 
अब इसे में आपकी सेवामें छोटा रहा हूँ ॥ ८३ ॥ 
मा च रोषं छथाः सौम्य मम शत्रुनिषूदन ॥ ९ ॥ 
याचे त्वां शिरसा राजन्‌ मया बद्धो ऽयमञ्जलिः। 

“तोम्य | शत्रुसूदन ! आप मुझपर क्रोध न करें । 
राजन्‌ ! मै इसके लिये मस्तक छुकाकर प्रार्थना करता हूँ और 
हाथ जोड़ता हूँ ॥ ९३ ॥ र 
बळाद/स्मन्‌ समागस्य मन्त्रिभिः पुरवासिभिः॥ १०॥ 

राजभाचे नियुक्तोऽहं शान्यदेशजिगीषया। 

“मन्त्रयां तथा पुरवासियोंने मिलकर जबरदस्ती मुझे इस 
राज्यपर ब्रिठाया है |, वह भी इसलिये कि राजासे रहित राज्य 
देखकर कोई इात्रु इसे जीतनेकी इच्छासे आक्रमण न 
कर बैठे? ॥ १०३॥ ` 
खिर्धमेव ब्रुचाणं मां ख विनिर्भत्स्ये वानरः ॥ ११॥ 
धिक्त्वामिति च मासुक्त्वा बहु तत्तदुवाच ह । 

"मैने ये सारी बातें बड़े प्रेमसे कहदी थी, किंतु उस 
वानरने मुझे डॉटकर कहा --'तुझे धिक्कार है? | यों कहकर 
उसने मुझे ओर भी बहुत-सी कठोर बातें सुनाया ॥११६ ॥' 
प्रकृतीश्च समानीय मन्त्रिणश्चैव सम्मतान्‌ ॥ १२॥ 
मामाह सुहृदां मध्ये वाक्यं परमगर्हितम्‌। 

` “तत्पश्नात्‌ उसने प्रबाजनों और सम्मान्य मन्त्रियोंको 
बुलाया तथा सुद्दर्दाके बीचमें मेरे प्रति अत्यन्त निन्दित 
वचन कहा ॥ १२३ ॥ 8222 ४ याय 
विदित वो मया रात्रौ मायावी स मदाछुरः ॥ १३॥ 
मां समाहयत छुद्धो युद्धाकाह्ली तदा पुरा । 

(वह बोला--५आपलोगोको माळूम होगा कि एक दिन 


_रातमें मेरे साथ युद्ध. करनेकी इच्छासे मायावी नामक महान 


असुर यहाँ आया था । उसने क्रोधमें भरकर पहले मुझे युद्ध- 


र ही त्वमेव वमेव राजा माना: सदा चाह यथा, पुरा.॥ \8/१।६०।९ के सिषे 'ळकारा। #३ , 
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तस्य तद्‌ भाषितं शुत्वा निःखतो 5हं नृपालयात्‌॥ १४ \ | 


अडुयातश्च मां तूणमयं भ्राता सुदारुणः | 
“(उसकी वह ळलकार सुनकर मैं राजभवनसे निकल पड़ा । 
उस समय यह कूर स्वभाववाला मेरा भाई भी तुरंत ही मेरे 
पीछे-पीछे आया ॥ १४३ ॥ 
टेव ड ; 
ख तु इष्टेव मां रात्री सद्वितीयं महाबलः ॥ १५॥ 
प्राद्ववद्‌ भयसं्स्तो वीक्ष्यावां समुपागतौ । 
अभिद्ुतस्तु वेगेन विवेश स महाबिलम्‌ ॥ १६॥ 
“यद्यपि वह असुर बड़ा बळवान्‌ था तथापि मुझे एक 
दूसरे सहायकके साथ देखते ही भयभीत हो उस रातमें भाग 
चला । हम दोनों भाइयोंको आते देख वह बढ़े वेगसे दौड़ा 
और एक विशाल गुफामें घुस गया ॥ १५-१६॥ 
तं प्रविष्ट विदित्वा तु सुघोरं सुमद दू विलम्‌ । 
अयमुक्तोऽथ मे भ्राता मया तु क्ररद्शनः ॥ १७॥ 


“उस अत्यन्त भयंकर विशाळ शुफामें उस असुरको घुसा 
हुआ जानकर मैंने अपने इस क्रूरदर्शी माईसे कह्ा--॥१७॥| 
अहत्वा नास्ति मे शक्तिः प्रतिगन्तुमितः पुरीम्‌ 


बिलद्वारि प्रतीक्ष त्वं यावदेनं निहन्म्यहम्‌ ॥ १८॥ 
“सुग्रीव | इस शत्रुको मारे बिना में यहाँसे किष्किन्घापुरी- 
को लोट चळनेमें असमर्थ हूँ; अतः जबतक मैं इस असुरको 
मारकर लोटता हुँ, तबतक तुम इस गुफाके दरवाजेपर रहकर 
मेरी प्रतीक्षा करो? ॥ १८ ॥ [ 
स्थितोऽयमिति मत्वाह प्रविष्टस्तु दुरासदम्‌ । 
तं मे मार्गयतस्तत्र गतः संवत्सरस्तदा ॥ १९॥ 
“ऐसा कहकर ओर 'यह तो यहाँ खड़ा दै ही? ऐसा विश्वास 
करके में उस अत्यन्त दुर्गम गुफाके भीतर प्रविष्ट हुआ | 
भीतर जाकर में उस दानवकी खोज करने लगा और इतीमें 
मेरा वहाँ एक वर्षका समय व्यतीत हो गया ॥ १९॥ 
स तु दष्टो मया शजुरनिवेदादू भयावदः । 
निहतश्च मया सद्यः स सर्वे! सह बन्धुभिः ॥ २०॥ 
“(इसके बाद मैंने उस भयंकर शत्रुको देखा । इतने 
दिनोतक उसके न मिळनेसे मेरे मनमें कोई क्लेश या उदासीनता 
नहीं हुई थी । मैंने उसे उसके समस्त बन्धु-बान्घबासहित 
तत्काळ कालके गालमें डाल दिया ॥ २०॥ 
तस्यास्यात्त प्रचत्तेन रुधिरौधेण तद्विलम्‌। 
सीद्‌ दुराक्रामं स्तनतस्तस्य भूतले ॥ २१॥ 
_ “उसके मुखसे और छातीसे भी भूतळपर रक्तका ऐसा 
प्रवाह जारी हुआ, जिससे वह सारी दुर्गम गुफा भर गयी ॥२१॥ 
सूदयित्वा तु तं शत्रु विक्रान्तं तमहं खुखम्‌ । 
निष्क्रामं नेव पर्यामि बिळस्य पिदितं सुखम्‌ ॥ २२॥ 
. बा० रा० ५.५. १६--- 


किष्किन्धाकाण्डे दशमः सराः | ६९७ | 
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जब मे छोटा; तब मुझे निकलनेका कोई मार्ग ही नहीं दिखायी 


देता था; क्योंकि विलका दरवाजा बंद कर दिया: 


गया था ॥ २२॥ 
विक्रोशमानस्य तु मे जुग्रीचेति पुनः पुनः । 
यतः प्रतिवचो नास्ति ततोऽहं सशदुःखितः ॥ २३॥ 
- “मेने सुग्रीव! सुग्रीव |? कहकर बारंबार पुकारा) किंतु 
कोई उत्तर नहीं मिला | इससे मुझे बड़ा दुःख हुआ ॥२३॥ 
पादप्रारेस्तु मया बहुभिः परिपातितम्‌। 
ततोऽहं तेन निष्क्रम्य पथा पुरसुपागतः॥ २४॥ 
- “मैंने बारंबार ळात मारकर किसी तरह उस पत्थरको 
पीछेकी ओर ढकेला । इसके बाद शुफाद्वारसे निकलकर यहाँ- 
की राइ पकड़े में इस नगरमें लौटा हूँ ॥ २४॥ 
तत्रानेनास्मि संरुद्धो राज्यं स्गयताऽऽत्मनः । 
सुग्रीवेण नृशंसेन विस्सृत्य भ्रावसौद्ददम्‌ ॥ २५॥ 
“वयह सुग्रीव ऐसा क्रूर ओर निर्दयी है कि इसने भ्रातू- 
प्रेमको सुळा दिया और सारा राज्य अपने ददाथमें कर लेनेके 
लिये मुझे उस गुफाके अंदर बंद कर दिया था? || २५ ॥ 
पवसुक्त्वा तु मां तत्र वख्रेणेकेन वानरः। 
तदा निवोसयामास वाली विगतसाध्वसः ॥ २६॥ 
“ऐसा कहकर वानरराज वाळीने निर्मयतापूर्वक मुझे घरसे 
निकाल दिया | उस समय मेरे शरीरपर एक ही वस्न रह गया 
था॥ २६॥ ` 
तेनादमपविद्ध्ध इतदारश्च राघव। 
तद्कयाद्च महीं सर्वा क्रान्तवान्‌ सवनाणेचाम्‌ ॥ २७॥ 
ऋष्यमूक॑ गिरिवर भारयाहरणदुःखितः । 
प्रविष्टोऽस्मि दुराधष वालिनः कारणान्तरे ॥ २८॥ 
रघुनन्दन | उसने मुझे घरसे तो निकाल ही दिया; 
मेरी ख्रीको भी छीन लिया । उसके भयसे मैं वनो और समुद्रों- 


` सहित सारी प्रथ्वीपर मारा-मारा फिरता रहा । अन्ततोगत्वा 


में मा्यांइरणके दुःखसे दुखी हो इस श्रेष्ठ पवेत ऋष्यमूकपर 
चला आया; क्योंकि एक विशेष कारणवश वाळीके छिये 
इस स्थानपर आक्रमण करना बहुत कठिन है॥ २७-२८ || 
पतत्ते सर्वमाख्यातं वैरानुकथनं महत्‌। | 
अनागसा मया प्रापतं व्यसनं प्य राघव ॥ २९॥ 
. “खुनाथजी | यही वालीके साथ मेरे वैर पढ़नेकी विस्तृत 
कथा दै। यह सब मैंने आपको सुना दी । देखिये, बिना 
अपराघके ही मुझे यह सब संकट मोगना पड़ता है ॥ २९ | 


वालिनश्च भयात्‌ तस्य सरवलोकभयापह। 


क्तुमहसि मे वीर प्रसादं तस्य निग्महात्‌ ॥ ३० ॥ | 
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थॉट पपया 

:जबतक तुम्हारी भार्याका अपहरण करनेवाले उस वानर- 
को में अपने सामने नहीं देखता हूँ, तबतक सदाचारको 
कलंकित करनेवाला वह पापात्मा वाली जीवन घारण 
कर ले || ३३ || 


आत्माचुमांनात्‌ पइयामि मग्नस्त्वं शोकसागरे। 

त्वामह तारयिष्यामि बाढं प्राप्स्यसि पुष्कलम्‌ ॥ ३४॥ | 
“मैं अपने ही अनुमानसे समझता हूँ कि तुम शोकके 

सथुद्रमें द्ये हुए हो । में तुम्हारा उद्धार करूँगा | तुम 

अपनी पत्नी तथा विशाल राज्यको भी अवश्य प्रात 

कर लोगे? ॥ ३४ ॥ 

तस्य तद्‌ वचनं श्रत्वा दृर्षपोरुषवर्धनम । 

सुश्रीः परमप्रीतः सुमहद्दाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३५॥ 

न श्रीरामका यह वचन इष॑ और पुरुषा्थको बढानेवाला 

यावत्‌ तं नहि पद्येयं तव भायोपहारिणम्‌ । था । उसे सुनकर सुग्रीवको बड़ी प्रसन्नता हुई । फिर चे बहुत . | 

तावत्‌ स जीवेत्‌ पापात्मा बाळी चारित्रदूकः ॥ ३३॥ ही महत्पूर्ण बात कहने गें || ३५ ॥ र्न 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे दशमः सर्गः ॥ १० ॥ 
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“वीरवर | आप सम्पूर्ण जगतका भय दूर करनेवाले हैं । . 
मुझपर कृपा कीजिये ओर वालीका दमन करके मुझे उसके 
भयसे बचाइये? ॥ ३० ॥ 
एवसुक्तः स तेजखी धमंशो घमेसंहितम्‌। 
वचनं वक्तमारेमे सुग्रीवं प्रदसन्निव ॥ ३१॥ 

सुग्रीवके ऐसा कहनेपर घर्मके ज्ञाता परम तेजस्वी श्री- 
रामचन्द्रजीने उनसे हँसते हुए-से यह धर्मयुक्त वचन कहना 
आरम्भ किया--) ३१ ॥ | 
अमोघाः सुर्येसंकाशा निशिता मे शरा इमे । 
तस्मिन्‌ वालिनि दुब्त्ते पतिष्यन्ति रुषान्विताः ॥ ३२॥ 
“मित्र! ये मेरे सूर्येके समान तेजस्वी तीखे बाण अमोघ 
हैं, जो दुराचारी वाळीपर रोषपूर्वक पड़ेंगे ॥ २२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपरामायण आइिकाब्यके किष्किन्धाकाण्डमें दसकों सर्ग पूरा हुआ ॥ १० ॥. 


एकादशः सर्गः 
| सुग्रीवके द्वारा वाळीके पराक्रमका वर्णन--वालीका दुन्दुभि देत्यको मारकर उसकी लाशको मतङ्ग- 
वनमें फेकना, मतङ्गशुनिका वालीको शाप देना, भीरामका दुन्दुभिके अस्थिसमूहको 
दूर फेंकना और सुग्रीबका उनसे साल-मेदनके लिये आग्रह करना 
रामस्य वचन cl र्षपौरुषवर्धनम्‌ समुद्रात्‌ पञ्चिमात्‌ पूव द्क्षिणादपि चोत्तरम्‌ । 
` झुभ्नीवः पूजयांचक्रे राघवं प्रशशंस च॥ १ ॥ क्रामत्यनुदिते सूरये वाळी व्यपगतङ्कमः ॥ ४॥ 
न योर अ जार 
` कला और औरयनाथबीकी इस प्रकार च के... और दक्षिण सागरसे उत्तरतक घूम आता है; फिर भी वह 
थकता नहीं है ॥ ४॥ 


० NN 
त्वं ददः कुपितो लोकान युगाभ्त इव भास्करः ॥ २ ॥ *ण्यारुह्य शेलानां शिखराणि महान्त्यपि । 


` भ्रमो] आपके बाण प्रज्वलित, तीथ्ण एवं मर्ममेदी 
हैं। यदि आप कुपित हो जायें तो इनके द्वारा प्रलयकाळके 
सूर्यकी भाँतिं समस्त छोकोंको भस्म कर सकते हैं । इसमे 
संशयकी बात नहीं दै ॥ २॥ 


वालिनः पौरुषं यत्तद्‌ यञ्च वीर्य घृतिश्व या । 
तन्ममैकमनाः श्रुत्वा विधत्स्व यदनन्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
ल (परंतु वाळीका जेसा पुरुषार्थ दै, जो बल है और जैसा 


भेये हे, वह सब एकचित्त होकर सुन लीजिये । उसके 
जैसा उचित हो, कीजियेगा ॥ ३ ॥ हे, 


ऊध्वेमुत्पात्य तरसा प्रतिगृह्माति वीर्यचान्‌॥ ५ ॥ 
“पराक्रमी वाली पर्वेतोकी चोटियोपर चढ़कर बड़े-बड़े 

शिखरोंको बलपूर्वक उठा लेता और ऊपरको उछाळकर फिर 

उन्हें दाथासे थाम लेता है॥ ५॥ 

बद्दवः सारवन्तश्च वनेषु विविधा द्रुमा। . 

वालिना तरसा भरना बळ प्रथयताऽऽत्मनः॥ ६ ॥ 


“वनोमें नाना प्रकारके जो बहुत-से सुदृद वृक्ष थे, उन्हें 
अपने बलको प्रकट करते हुए वालीने वेगपूवेक तोड 
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मदिषो दुन्दुभिनीम कैलासशिखरम्रभः । 

बलं नागसहस्रस्य धारयामास वीर्यवान्‌ ॥ ७ ॥ 
'पहलेकी बात है यहाँ एक दुन्दुभि नामका असुर रहता 

था, जो मँसेके रूपमें दिखायी देता था | वह ऊँचाई में केलास 

पर्वतके समान जान पड़ता था | पराक्रमी दुन्दुभि अपने शरीर 

में एक हजार हाथियोंका बळ रखता था || ७ ॥ 

स वीयात्सेकदुष्टात्मा वरदानेन मोहितः। 

जगाम स महाकायः समुद्रं खरितां पतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
“बलके घमंडमें भरा हुआ वह विशालकाय दुष्टात्मा 

दानव अपनेको मिले हुए वरदानसे मोहित हो सरिताओंके 

स्वामी समुद्रके पास गया ॥ ८ || 

ऊर्मिमन्तमतिक्रम्य ` सागरं रल्खंचयम्‌ । 

मम युद्धं प्रयच्छेति तमुवाच महार्णवम्‌ ॥ ९ ॥ 
जिसमें उत्ताल तरङ्गे उठ रही थीं तथा जो रलोंकी 

निषि हैं, उस महान्‌ जलराशिसे परिपूर्ण समुद्रको लॉँघकर-- 

उसे कुछ भी न' समझकर दुन्दुभिने उसके अधिष्ठाता 

देवतासे कहा--'मुझे अपने साथ युद्धका अवसर दो? ॥९॥ 

ततः समुद्रो धमोत्मा समुत्याय ,मदाबळः। 

अन्नवीद्‌ वचनं. राजन्नसुरं कालचोदितम्‌ ॥ १० ॥ 
“राजन्‌ ! उस समय महान्‌ बलशाली धर्मात्मा समुद्र उस 

कालप्रेरित असुरसे इस प्रकार बोला--॥ १० ॥ 

समथो नास्मि ते दातुं युद्धं युद्धविशारद्‌। 

श्रूयतां त्वभिधास्यामि यस्ते युद्धं प्रदास्यति॥ ११॥ 
“धयुद्धविशारद वीर | मैं तुम्हें युद्धका अवसर देने 

तुम्हारे साथ युद्ध करनेमें असमर्थ हूँ । जो तुम्हें युद्ध प्रदान 

करेगा, उसका नाम बतलाता हूँ; सुनो ॥ ११ ॥ 

शेळराजो महारण्टे -तरस्वशारणं परम्‌। 


शंकरश्ददुरा नाम्ना दिमवानिति विश्वुतः ॥ १२॥ ` 


महाप्रस्नवणोपेतो बहुकन्दरनिझेरः | 
स समर्थस्तव॒प्रीतिमतुलां कतुमहंति ॥ १३ ॥ 
“(विशाल वनर्मे जो पर्वतांकाराजा और भगवान्‌ शंकरका 
श्वशुर है; तपस्वी जनोंका सबसे बड़ा आश्रय और संसारमें 
हिमवान्‌ नामसे विख्यात दै, जहाँसे जलके बड़े-बड़े खोत 
. प्रकट हुए हैं तथा जहाँ बहुत-सी कन्द्राएँ ओर झरने हैं, 
वह गिरिराज दविमाळय ही तुम्हारे साथ युद्ध करनेमें समर्थ है । 
वह तुम्हें अनुपम प्रीति प्रदान कर सकता है?॥ १२-१३ ॥ 
त भीतमिति विश्वाय समुद्रमसुरोत्तमः । 
दिमयद्वनमागस्य _ रारश्चापादिच च्युत्तः ॥ १४ ॥ 
ततस्तस्य गिरेः इवेता गजेन्द्रप्रतिमाः दिला; । 
चिक्षेप बडुघा भूमौ दुन्दुभिर्विननाद्‌ च ॥ १५॥ 


'यहृ सुनकर असुरशिरोमणि दुन्दुभि समुद्रको डरा 
हुआ जान घनुषसे छूटे हुए बाणकी भाँति तुरंत हिमाल्युके 
वनमें जा पहुँचा ओर उस प्रवंतकी गजराजोंके समान विशाल 
सवेत शिलाओंको बारंबार भूमिपर फेंकने और गजना 
करने लगा || १४-१५ || 
ततः इवेताम्बुदाकारः सौम्यः प्रीतिकराङृतिः । 
हिमवानत्रवीद्‌ वाक्यं स्व एच शिखरे स्थितः ॥ १६॥ 

` (तब इवेत वादळके समान आकार घारण किये सौम्य 
स्वमाववाळे हिमवान्‌ वहाँ प्रकट हुए। उनकी आकृति 
प्रसत्नताको बढानेवाली थी । वे अपने ही शिखरपर खड़े 
होकर बोले--)| १६ ॥ 
छेष्टुमहसि मां नत्वं दुन्दुभे धर्मवत्सल । 
रणकर्मखकुशळस्तपसिशरणो हाहम ॥ १७॥ 

“धघमवत्सल दुन्दुभे | तुम मुझे क्लेश न दो। मैं 
युद्धकममें कुशल नहीं हूँ । में तो केवल तपस्वी जनोंका 
निवासस्थान हूँ? ॥ १७॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा गिरिराजस्य ज्चीमतः।  . 
उवाच दुन्दुभिवोक्यं कोधात्‌ संरकलोखनः ॥ १८॥ 

“बुद्धिमान्‌ गिरिराज हिमालयकी यह बात सुनकर 
दुन्दुभिके नेत्र रोधसे लाल हो गये ओर वह इस प्रकार 


बोला--॥ १८ ॥ 


यदि युद्धेईसमथेस्त्व मद्धयाद्‌ वा निरुद्यमः। 
तमाचक्ष्व प्रदद्यान्मे यो हि युद्ध युयुत्सतः ॥ १९॥ 
६६य॒दि तुम युद्ध करनेमें असमर्थ हो अथवा मेरे मयसे 
ही युद्धकी चेष्टासे विरत हो गये हो तो मुझे उस वीरका नाम 
बताओ; जो युद्धकी इच्छा रखनेवाले मुझको अपने साथ 
युद्ध करनेका अवसर दे? ॥ १९ ॥ 
हिमवानत्रवीद्‌ वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः। 
अनुक्तपूवे धमोत्मा क्रोधात्‌ तमसुरोत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
“उसकी यह बात सुनकर बातचौतमें कुशल धर्मात्मा 
हिमवानने भ्रेष्ठ असुरसे, जिसके लिये पहले किसीने किसी 
प्रतिद्वन्द्वी योद्धाका नाम नहीं बताया था, क्रोघपूर्वक 
कहा--|॥ २० ॥ 
वाली नाम महाप्राश शाक्रपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
अध्यास्ते वानरः श्रीमान किष्किन्धामतुलप्रभाम ॥ 
“'महाप्राज्ञ दानवराज | वाली नामसे प्रसिद्ध एक परम 
तेजस्वी और प्रतापी वानर हैं, जो देवराज इन्द्रके पुत्र हैं 
ओर अनुपम शोमासे पूर्ण किष्किन्धानामक पुरीसे निवास 
करते हें ॥ २१ ॥ 
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उन्दहयुद्ध. स दातुं ते नसुचेरिष वासवः ॥ २२॥ 


“वे बड़े बुद्धिमान ओर युद्धकी कल्ामें निपुण हैं। वे. 


ही तुमसे जूझनेमें समर्थ हे । जैसे इन्द्रने नमुचिको युद्धका 
अवसर दिया था, उसी प्रकार वाली तुम्हें दन्द्ययुद्ध प्रदान 
कर सकते हैं ॥ २२॥ | 


तं शीघ्रमभिगच्छ त्वं यदि युद्धमिहेच्छसि । 

स दि दुमेषेणो नित्यं शूरः समरकर्मणि ॥ २३॥ 
“यदि तुम यहाँ युद्ध चाहते हो तो शीघ्र चळे जाओ; 

क्योकि वालीके लिये किसी शन्रुकी ललकारको सह सकना 

बहुत कठिन है । वे युद्धकर्ममें सदा शूरता प्रकट करनेवाले हैं?॥| 


` शरुत्वा दिमवतो वाक्यं कोपाविष्टः स दुन्दुभिः। 


जगाम तां पुरां तस्य किष्किन्धां वालिनस्तदा ॥ २४॥ 
६हिमवानूकी बात सुनकर क्रोधसे भरा हुआ दुन्दुभि 
तत्काल वालीकी किष्किन्धापुरीमें जा पहुँचा || २४॥ 
धारयन्‌ माहिषं रूपं तीक्णश्टङ्गो भयावहः । 
प्रावृषीव मद्दामेघस्तोयपूर्णा नभस्तले ॥ २५॥ 
“उसने मँसेका-ता रूप घारण कर रक्खा था । उसके 
सोंग बड़े तीखे थे | वह बड़ा भयंकर था और वर्षांकाळके 
आकाझरमे छाये हुए जलसे भरे महान्‌ मेघके समान जान 
पड़ता था ॥ २५ ॥ | 
ततस्तु द्वारमागस्य. किष्किन्धाया महावलः। 
ननदे कस्पपन्‌ भूमिं दुन्दुभिदुन्दुभिर्यथा ॥ २६॥ 
“वह महाबली दुन्दुमि किष्किन्धापुरीके द्वारपर आकर 
'भूमिको केपाता हुआ जोर-जोरसे गर्जना करने लगा, मानो 
दुन्दुभिका गम्भीर नाद हो रहा हो॥ २६ ॥ 
समीपजान्‌ द्रुमान्‌ भञ्जन्‌ वसुधां दारयन्‌ खुरैः। 
विषाणनोह्किलन्‌ दपोल तद्द्वारं द्विरदो यथा॥२७॥ 
“वह आसपासके वृक्षोको तोड़ता, घरतीको खुरोंसे खोदता 
और पघमंडगगं आंकर पुरीके दरवाजेको साँगोंसे खरोंचता 
हुआ युद्धके लिये डर गया ॥ २७ ॥ 
अन्तःपुरगतो वाली श्रुत्वा शब्दममर्षणः। 
निष्पपात सह ख्रीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः ॥ २८॥ 
“वाळी उस समय अन्तःपुरे था | उस 
ग्ना सुनकर वह अमषंसे मर गया और तारोसे रे हुए 
चन्द्रमाकी माति ख्रियॉसे घिरा हुआ नगरके बाहर निकल 
आया ॥ २८ ॥ | 
मिते व्यक्ताक्षरपदं तमुवाच स दुन्दुभिम्‌। 
हरीणामीश्वरो वाली सयंबां चनचारिणाम्‌ ॥ २९॥ 
“समस्त वनचारी बानरोंके राजा वाढीने वहाँ 


Tr 


' ख समर्था महापाशस्तव युद्धविशारदः । 


अक्षरों तथा पदोसे युक्त. परिमित वाणीमें उस दुन्दुमिसे 
कहा--॥ २९॥ 


किमर्थे नगरद्वारमिदं रुद्ध्वा विन्दसे । 


दुन्दुभे विदितो मेऽसि रक्ष प्राणान्‌ महाबळ ॥ ३०॥ ` 


“महाबली दुन्दुभे | में तुम्हे अच्छी तरह जानता हूँ । 
तुम इस नगरद्वारको रोककर क्यों गरज रहे हो! अपने 
प्राणोंकी रक्षा करो? || ३० | 


तस्य तद्‌ वचनं भुत्वा वानरेन्द्रस्य घीमतः। 
उवाच डुन्दुभिवोक्यं क्रोधात्‌ संरकलोचनः ॥ ३१ ॥ 

“बुद्धिमान्‌ वानरराज बालीका यह वचन सुनकर 
दुन्दुभिकी आँखें क्रोधसे लाळ हो गयीं। वह उससे इस 
प्रकार बोला--॥ ३१ ॥ 


न त्वं स्रीसंनिधो वीर वचनं वक्तमर्हसि । 


मम युद्ध प्रयच्छाद्य ततो शास्पामि ते बलम्‌ ॥ ३२ ॥ 


“वीर | तुमह ज्रियोंके समीप ऐसी बात नहीं कहनी 
चाहिये । मुझे युद्धका अवसर दो, तब मैं तुम्हारा बल 
समध्चूगा ॥ ३२ ॥ 
अथवा धारयिष्यामि क्रोधमय निशामिमाम । 
गृह्मतामुदयः स्वेरं कामभोगेषु वानर ॥ ३३ ॥ 
८“अथवा वानर | में आजकी रातमें अपने क्रोधको रोके 
रहूँगा। तुम स्वेच्छानुसार कामभोगके लिये सूर्यादयतक 
समय मुझसे ले लो ॥ ३३ ॥ | 
दीयतां सम्प्रदानं च परिष्वज्य च वानरान्‌ । 
सरवेशाखास्नरेन्द्रस्त्वं संसाद्य सुहृज्जनम्‌ ॥ ३४॥ 
‹वानरोंको दृदयसे लगाकर जिसे जो कुछ देना हो दे दो; 
तुम समस्त कपियोंके राजा हो न १ अपने सुद्ददोंसे मिल लो, 
सलाह कर लो ॥ ३४ ॥ 
सुदष्टां कुरु किष्किन्धां कुरुष्वात्मसमं पुरे। 
क्रोडख च समं सत्रीभिर ते द्पंशासनः ॥ ३५॥ 
“'किष्किन्धापुरीको अच्छी तरह देख लो | अपने समान 
पुत्र आदिको इस नगरीके राज्यपर अभिषिक्त कर दो और 
ख्रियोके साथ आज जीमरकर क्रीड़ा कर छो । इसके बाद 
तुम्हारा घमंड चूर कर दूँगा ॥ २५॥ 
यो हि मत्त प्रमत्तं वा भग्नं वा रदित छशम्‌ । 
हन्यात्‌ स भ्रणद्दा लोके त्वद्विधं मदमोद्दितम॥३६॥ 
८८जो मधुपानसे मत्त; प्रम (असावधान ), युद्धसे भगे 


_ हुए, अञ्जरहित, दुर्बेळ, तुम्हारे-जेसे ख्नियोंसे घिरे हुए . 
तथा मदमोहित पुरुषका वघ करता दै वह जगतूर्ग गर्म | 
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स प्रहस्यात्रवीन्मन्द्‌ क्रोधात्‌ तमसुरेश्वरम्‌। ` 
विरृज्य ताः खियः सवोस्ताराग्रशृतिकास्तदा ॥ ३७॥ 


“यह सुनकर वाली मन्द-मन्द मुस्कराकर उन तारा आदि 
सब ख्रिर्योको दूर इटा उस असुरराजसे क्रोघपूर्वंक बोला--॥ 


म्त्तोऽयमिति मा मंस्था यद्यभीतोऽसि संयुगे । 


मदोऽयं सम्म्रदारेऽस्मिन्‌ वीरपानं समर्थ्यंताम्‌॥३८॥ ` 


“यदि चुम युद्धके लिये निर्भय होकर खड़े हो तो यह न 
समझो कि यह वाली मधु पीकर मतवाला हो गया है । मेरे 
` इस मदको तुम युद्धस्थल्मे उत्साइवृद्धिके लिये वीरोंद्वारा 
किया जानेवाला औषधविशेषका पान समझो? ॥ ३८ ॥ 
तमेवमुक्त्वा संक्रुद्धो मालामुत्क्षिप्य काञ्चनीम्‌ । 
पित्रा दत्तां महेन्द्रेण युद्धाय व्यचतिष्ठत॥ ३९॥ 

' “उससे ऐसा कहकर पिता इन्द्रकी दी हुईं विजयदायिनी 
. सुवणमालाको गलेमें डालकर वाली कुपित हो युद्धके लिये 
खंडा हो गया ॥ ३९ ॥ | 
विषाणयो्यृहीत्वा तं दुन्दुभि गिरिसनिभम्‌ । 
आविध्यत तथा वाली विनदन कपिकुञ्जरः ॥ ४०॥ 

“कपिश्रेष्ठ वाढीने पव॑ताकार दुन्दुभिके दोनों सींग 
पकड़कर उस समय गर्जना करते हुए उसे बारंबार घुमाया ॥ 
बलाद्‌ व्यापादयांचक्रे ननदे च महाखनम्‌ । 
ओत्राभ्यामथ रक्त तु तस्य सुस्राव पात्यतः ॥ ४१॥ 

“फिर बलपूर्वक उसे घरतीपर दे मारा और बड़े जोरसे 
सिंहनाद किया | प्रथ्बीपर गिराये जाते समय उसके दोनों 
कानोसि खूनकी घाराएँ बहने लगीं ॥ ४१ ॥ 
तयोस्तु क्रोघसंरम्भात्‌ परस्परजयेषिणोः। 
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तं तु. दुन्दुभिसुद्यम्य धरण्यामभ्यपातयत्‌। 
युद्धे प्राणहरे तस्मिन्निष्पिष्टो दुन्दुभिस्तदा ॥ ४५ ॥ 
“उन दोर्नोमें वहाँ प्राणान्तकारी युद्ध छिड़ गया । उस 
समय वालीने दुन्दुभिको उठाकर प्रथ्वीपर दे मारा, साथ ही 
अपने शरीरसे उसको दवा.दिया, जिससे दुन्दुभि पिस गया || 
स्रोतोभ्यो बडु रक्त तु तस्य सुस्राव पात्यतः। 
पपात च महाबाइः क्षितौ पञ्चत्वमागतः ॥ ४६॥ 
“गिरते समय उसके शरीरके समस्त छिद्रोंसे बहुत-सा 
रक्त बहने लगा | वह महाबाहु असुर एथ्वीपर गिरा और 
मर गया ॥ ४६ ॥ ग 
तं तोलयित्वा वाहुभ्यां गतसस्वमचेतनम्‌ । 
चिक्षेप वेगवान. वाली वेगेनेकेन योजनम्‌॥ ४७ ॥ 
“जब उसके प्राण निकल गये ओर चेतना छ॒प्त हो गयी; 
तब वेगवान्‌ वालीने उसे दोनों हार्थासे उठाकर एक साधारण 
वेगसे एक योजन दूर फेक दिया ॥ ४७ ॥ | 
तस्य वेगप्रविद्धस्थ वक्त्रात्‌ क्षतजबिन्दवः । ` 
प्रपेतुमोरुतोत्कित्ता मतङ्गस्याअमं प्रति ॥ ४८॥ 
“वेगपूर्वक फेंके गये उस असुरके मुखसे निकली हुई 
रक्तकी बहुत-सी बूंदें इवाके साथ उड़कर मतंग मुनिके 
आश्रमे पड़ गयीं ॥ ४८ ॥ 
तान्‌ दृष्टा पतितांस्तत्र सुनिः शोणितविश्रपः । 
कुद्धस्तस्य महाभाग चिन्तयामास को न्वयम्‌ ॥ ४९. ॥ 
“महामाग ! वहाँ पड़े हुए उन रक्त-विन्दुओंको देखकर 
मतंगमुनि कुपित हो उठे और इस विचारमें पड़ गये कि 
“यह कौन है; जो यहाँ रक्तके छींटे डाल गया है १ ॥४९॥ 


युद्धे समभवद्‌ घोरं दुन्दुभेबोलिनस्तथा ॥ ४२ ॥ येनाद्दं सहसा स्पृष्टः शोणितेन दुरात्मना। 


'क्रोघके आवेशसे युक्त हो एक-दूसरेको जीतनेकी 
इच्छावाले उन दोनों दुन्दुभि और वालीमें घोर युद्ध 
होने लगा ॥ ४२॥ 
अयुध्यत तदा वाली शक्रतुल्यपराक्रमः। 
सुष्टिभिजीनुभिः पद्धिः शिलाभिः पादपैस्तथा ॥ ४३ ॥ 

“उस समय इन्द्रके तुल्य पराक्रमी वाली दुन्दुभिपर 
युक, लाता, घुटनों, शिलाओं तथा बृक्षोसे प्रहार करने 
लगा ॥ ४३ ॥ ट 
परस्परं ऽनतोस्तत्र वानरासुरयोस्तदा । 
आसीद्धीनोऽसुरो युद्धे राक्रूनु्व्यवर्घंत ॥ ४४॥ 

“उस युद्धस्थलमें परस्पर प्रहार करते हुए वानर और 
असुर दोनों योद्धाओंमेंसे असुरकी शक्ति तो घटने लगी और 
रन्प्रकुमार वाळीका बल बढ़ने लगा ॥ ४४॥ 


कोऽयं दुरात्मा दुबुद्धिरङतात्मा च वालिशः॥ ५०॥ 
“जिस दुष्टने सहसा मेरे शरीरसे रक्तका स्पश करा दिया) 
यह दुरात्मा, दुबुंद्धिश अजितात्मा और मूर्ख कौन दै !? ॥५०॥ 
इत्युक्त्वा स विनिष्क्रम्य द्रे सुनिसनमः । 
महिषं पर्वताकार गतासु पतितं सुवि ॥ ५१॥ 
“ऐसा कहकर मुनिवर मतंगने बाहर निकलकर देखा तो 
उन्हें एक .पर्वताकार मैंसा प्रथ्वीपर प्राणहीन होकर पढ़ा 
दिखायी दिया॥ ५१ ॥ 
स तु विशाय तपसा वानरेण कृत हि तत्‌। 
उत्ससजे महाशापं क्षेप्तार वानरं , ति ॥ ५२॥ 
“उन्होने अपने तपोबळसे यह जान छिया कि यह एक 
वानरकी करतूत है | अतः उस लाशको फेंकनेवाळे वानरके 
ग्रति उन्होंने बड़ा मारी झाप दिया--] ५२ ॥ 
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इद तेनाप्रवेष्टव्यं प्रविष्टस्य वधो भवेत्‌। 
घमं मत्संश्रयं येन दूषितं रुधिररवैः ॥ ५३॥ 
“जिसने खूनके छींटे डालकर मेरे निवासस्थान इस वनको 
अपविन्न कर दिया है, वह आजसे इस बनमें प्रवेश न करे। 
यदि इसर्मे प्रवेश करेगा तो उसका वघ हो जायगा ॥५१॥ 
झिपता पाद्पाश्चेमे सस्भझ्नाश्चाखुरी तनुम। 
समस्तादाश्चमं पूण योजनं मामकं यदि ॥ ५४ ॥ 
आगमिष्यति दुर्वुद्धिव्यक्त स न भविष्यति । 

“(इस असुरके शरीरको इधर पककर जिसने इन बृक्षोको 
तोड़ डाळा है; वह दुबुंद्धि यूदि मेरे आध्रमके चारों ओर पूरे 
एक योजनतककी भूमिमें पैर रक्‍्खेगा तो अवश्य ही अपने. 
प्राणासे हाथ धो बैठेगा ॥ ६४३॥ ` 


ये चास्य संचिवाः केचित्‌ संभ्रिता मामकं वनम्‌ ॥५५॥ 
न च तैरिह वस्तव्यं ुत्वा यान्तु यथासुखम्‌ । 
` तेऽपि वा यदि तिष्ठन्ति शपिष्ये तानपि घुवम ॥ ५६॥ 
“उस वाळीके जो कोई सचिव भी मेरे इस वनमें रहते 
हो, उन्हें अब यहाँका निवास त्याग देना चाहिये। वे मेरी 
आशा सुनकर सुखपूर्वक यहाँसे चळे जायँ । यदि वे रहेंगे 
क मी निश्चय ही शाप दे दूँगा ॥ ५५-५६॥ 
ऽस्मिन्‌ मामके नित्यं पुत्रवत्‌ परिरक्षिते । 
पत्राङ्करविनाशाय फलमूळाभवाय च ॥ ५७॥ 
“मेने अपने इस वनकी सदा पुत्रकी माँति रक्षा की है। 
जो इसके पत्र ओर अङ्कुरका विनाश तथा फल-मूळका अभाव 
करनेके लिये यहाँ रहेंगे, वे अवश्य शापके भागी होंगे ॥५७॥ 
दिवसश्चाद्य मयोदा यं द्रष्टा श्यो ऽस्मि बानरम्‌। | 
वुवषेसहस्राणि स वे. शैलो भविष्यति ॥ ५८॥ 
“आजका दिन उन सबके आने-जाने या अन्तिम 
अवधि है--आज मरके लिये मैं उन सबको की हुँ । 
कलसे जो कोई वानर यहाँ मेरी दृष्टिमें पड़ जायगा) वह कई 
हजार वर्षोके लिये पत्थर हो जायगा’ || ५८ ॥ 
ततस्ते वानराः श्रुत्वा गिर मुनिसमीरिताम्‌ । 
निश्चक सुवेनात्‌ तस्मात्‌ तान्‌ दृष्टा वाळिरन्रवीत्‌ ॥५९॥ 
“मुनिके इस वचनको धुनकर वे सभी वानर मतङ्गवनसे 
निकल गये । उन्हें देखकर वाढीने पूछा--॥५९॥ ` 


कि भवन्तः समस्ताश्च मतडवनवासिनः | 
मत्समीपमनुमाप्ता अपि खस्ति वनौकसाम्‌ ॥ ६०॥ 
“मतज्ञवनमें निवास करनेवाळे आप समी वानर मेरे 
पास क्यों चळे आये ! वनवासियोंकी कुशल तो हैन !? ॥६०॥ 
ततस्ते कारणं सर्वे तथा शापं च वालिनः। ` 
राराडुवोनराः सवे वालिने हेममालिने ॥ ६१॥ 
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ऱ्य. 
“तत्र उन सभी बानरोंने सुवणमाळाघारी वालीसे अपने 
भानेका सब कारण बताया तथा जो वालीको शाप हुआ था, 
, उसे भी कह सुनाया ॥ ६१ ॥ 
पतच्छुत्वा तदा वाली वचनं वानरेरितम। 
स महर्षि समाखऱद्य याचते स्म कुताञ्जलिः ॥ ६२॥ 
“वानरोंकी कही हुई यह बात सुनकर वाली महर्षि मतंगके 
पास गया और हाय जोड़कर क्षमा-याचना करने लगा ॥६२॥ 
महर्षिस्तमनाइत्य प्रविवेशाअमं प्रति। 
शापधारणभीतस्तु वाली बिद्ठलतां गतः ॥ ६३॥ 
“किंतु महर्षिने उसका आदर नहीं किया । वे चुपचाप 
अपने आश्रमम चले गये। इघर वाली शाप प्राप्त होनेसे 
भयभीत हो बहुत ही व्याकुल हो गया ॥ ६३ ॥ 
ततः शापभयाद्‌ भीतो ऋष्यमूकं महागिरिम्‌। . 
प्रवेष्डू नेच्छति हरिद्वेष्दुं वापि नरेश्वर ॥ ६४॥ 
“नरेश्वर | तबसे उस शापके भयसे डरा हुआ वाली इस 
महान्‌ पवत ऋष्यमूकके स्थानोर्मे न तो कभी प्रवेश करना 
चाहता है और न इस पवंतको देखना ही चाहता दै ॥६४॥ 
तस्याप्रवेशं शात्वाहमिदं राम महावनम्‌। | 
विचरामि सद्दामात्यो विषादेन विवर्जितः ॥ ६५॥ 
“शीराम | यहाँ उसका प्रवेश होना असम्भव है, यह 


' जानकर में अपने मन्त्रियोंके साथ इस महान्‌ वनमें विषाद- | 


शून्य होकर विचरता हूँ ॥ ६५ ॥ 

पषो ऽस्थिनिचयस्तस्य दुन्दुभेः सम्प्रकाशते । 

चीयाँत्सेकान्निरस्तस्य गिरिकूठनिभो महान्‌ ॥ ६६॥ 
“यह रहा दुन्दुभिकी हृड्डियोंका ढेर, जो एक महान्‌ पवत- 

शिखरके समान जान पड़ता दै । वालीने अपने बळके घमंडमे 

आकर दुन्दुभिके शरीरको इतनी दूर फेंका था || ६६॥ _ 

इमे च विपुळाः सालाः सप्त शाखावलस्विनः 

यत्रैकं घटते वाली निष्पत्रयितुमोजसा ॥ ६७॥ 
“ये सात सालके विशाल एवं मोटे वृक्ष हैं; जो अनेक ' 

उत्तम शाखाओंसे सुशोभित होते हैं| वाळी इनमेंसे एक-एकको 

बलपूर्वक हिळाकर पत्रद्दीन कर सकता है ॥ ६७॥ 

एतद्स्यासमं वीय मया राम प्रकाशितम्‌। 

कथं तं वाळिनं दन्तु समरे शक्ष्यसे चप ॥ ६८॥ 
“श्रीराम | यह मैंने वाळीके अनुपम पराक्रमको प्रकाशित 

किया है | नरेश्वर | आप उस वाळीकों समराङ्गणमे केसे 

मार सकेंगे? ॥ ६८ ॥ 

तथा ब्रुवाणं सुग्रीवं प्रहसॅरलक्ष्मणोऽत्रवीत्‌। ` 

कस्मिन्‌ कर्मणि निदे ्रदध्या वाळिनो बधम॥ ६९ । 
ुग्रीवके ऐसा कहनेपर लद्मणको बड़ी हँसी आयी । वे 


हि 
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हँसते हुए ही बोले--“कौन;सा काम कर देनेपर तुम्हें विश्वास 
होगा कि श्रीरामचन्द्रजी वाळीका वघ कर सकेंगे? || ६९ || 
तमुवाचाथ सुग्रीवः सप्त सालानिमान्‌ पुरा। 
एवमेकैकशो वाली विव्याथाथ स चासकृत्‌ ॥ ७० ॥ 
रामो निदोरयेदेषां बाणेनेकेन च द्रुमम्‌ । 
वालिनं निहतं मन्ये दृष्टा रामस्य विक्रमम्‌ ॥ ७१ ॥ 
तब सुग्रीवने उनते कहा--“पूर्वकालमें वालीने सालके 
इन सातों इक्षोंक्रो एक-एक करके कई बार बींघ डाला है । 
अत: श्रीरामचन्द्रजी भी यदि इनमेंसे किसी एक बक्षको एक 
ही बाणसे छेद डाळेंगे तो इनका पराक्रम देखकर मुझे वाळी- 
के मारे जानेका विश्वास हो जायगा | ७०-७१ || 
दतस्य मदिषस्यास्थि पादेनैकेन लक्ष्मण । . 
उद्यम्य प्रक्षिपेश्वापि तरसा द्वे धनुःशते ॥ ७२॥ 
“लक्ष्मण | यदि इस महिषरूपधारी दुन्दुमिकी हड्डीको एक 
दी'पेरसे उठाकर बलपूर्वक दो सो घनुषकी दूरीपर फेंक सकें 
तो भी में यह मान लूँगा कि इनके हाथसे वालीका वघ 
हो सकता है? ॥ ७२ ॥ नई 
एवसुकत्वा तु खुम्नीबो रामं रक्तान्तलोचनम । 
ध्यात्वा सुते काङुत्स्थं पुनरेव वचोऽत्रवीत्‌॥ ७३ ॥ 
जिनके नेत्रप्रान्त कुछ-कुछ लाळ थे, उन भीरामसे ऐसा 
कहकर सुग्रीव दो घड़ीतक कुछ सोच-विचारमें पड़े रहे। 
इसके बाद वे ककुस्स्थकुळमूषण औरामसे फिर बोले-॥७३॥ 
शूरश्च शुरमानी च प्रख्यातचळ्पौरुषः । 
बलवान वानरो- वाली संयुगेष्वपराजितः ॥ ७४ ॥ 
“वाली शूर है ओर स्वयं भी उसे अपने शोर्यपर अभिमान 
'है। उसके बल और पुरुषार्थ विख्यात हैं | वह बलवान्‌ वानर 
अबतकके युद्धोंमिं कमी पराजित नहीं हुआ है ॥ ७४ ॥ 
इृश्यन्ते चास्य कमोणि दुष्कराणि. सुरैरपि । 
यानि संचिन्त्य भीतो5ददसष्यमुकसुपाश्रितः ॥ ७५॥ 
“इसके ऐसे-ऐसे कर्म देखे जाते हैं, जो देवताओंके लिये 
दुष्कर हैं और जिनका चिन्तन करके भयभीत हो मैंने इस 
ऋष्यमूक पर्वतकी शरण ळी है| ७५॥ 
तमजय्यमशष्यं च वानरेन्द्रममर्षणम्‌। 


चिचिन्तयन्नसुं चापि ऋष्यमृकममुं रवम्‌ ॥ ७६॥ ` 


“वानरराज वाळीको जीतना दूसरोके लिये असम्भव है। 
उसपर आक्रमण अथवा उसका तिरस्कार भी नहीं किया जा 
“कता | वह शुकी लळकारको नहीं सह सकता । जब मैं 
| उसके प्रभावका चिन्तन करता हूँ; तब इस ऋष्यमूक पर्वतको 

एक क्षणके लिये भी छोड़ नहीं पाता हूँ ॥ ७६ ॥ 


उद्धिग्नः शाङ्कितश्चाहं विचरामि महावने । 
अजुरक्तो: सहामात्येददनुमत्ममुखेवरेः ॥ ७७॥ 
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“ये हनुमान आदि मेरे श्रेष्ठ सचिव मुझमें अनुराग 
रखनेवाले हैं| इनके साथ रहकर भी मैं इस विशाल वनमें 
वालीसे उद्विग्न और झुङ्कित होकर दी विचरता हूँ ॥ ७७ ॥ 
उपलब्ध च में इलाघ्यं सन्मित्रं मित्रवरलल । 
त्वामहं पुरुषव्याघ्र दविमवन्तमिदाश्चितः ॥ ७८॥ 

“मित्रवत्सल | आप मुझे परम स्पृहणीय श्रे मित्र मिळ 
गये ई । पुरुषसिंद | आप मेरे लिये हिमाल्यके समान हैं और 
में आपका आश्रय ळे चुका हूँ ( इसलिये अब मुझे निर्भय हो 
जाना चाहिये )॥ ७८ ॥ a ८ 
कि तु तस्य बळशोऽददं दु्तुर्वलरालिनः । 
अपत्यक्ष तु मे वीयं समरे तव राघच ॥ ७९ ॥ 

(किंतु रघुनन्दन ! मैं उस बलशाली दुष्ट भ्राताके बल- 
पराक्रमको जानता हँ और समरभूमिमें आपका पराक्रम मैंने 
प्रत्यक्ष नहीं देखा दै ॥ ७९ | 
न खल्वहं त्वां तुलये नावमन्ये न भीषये । 
कर्मभिस्तस्य भीमेश्च कातर्यं जनितं मम ॥ ८०॥ 

“प्रमो ! अवश्य ही मैं वालीसे आपकी तुलना नहीं 
करता हूँ । न तो आपको डराता हूँ और न आपका अपमान 
ही करता हूँ । वाळीके भयानक कमोने ही मेरे हृदयमें 
कातरता उत्पन्न कर दी है || ८० ॥ 
कामं राघव ते वाणी प्रमाणं पैर्यमाङतिः । 
सूचयन्ति परं तेजो भस्मच्छन्नमिवानळम्‌ ॥ ८१॥ 

«रघुनन्दन | निश्चय ही आपकी वाणी मेरे लिये प्रभाण- 
भूत दे-विश्वसनीय है; क्योंकि आपका धैर्य और आपकी 
यह दिव्य आकृति आदि गुण राखसे ढकी हुई आगके समान 
आपके उत्कृष्ट तेजको सूचित कर रहे हैं? || ८१ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं शुत्वा सुग्रीवस्य महात्मनः । 
स्मितपूर्वमथो रामः प्रत्युचाच हरि प्रति ॥ ८२॥ 

महात्मा सुग्रीवकी यह बात सुनकर भगवान श्रीराम 
पहले तो मुस्कराये | फिर :उस वानरकी बातका उत्तर 
देते हुए उससे बोळे--॥ ८२॥ 
यदि न प्रत्ययोऽस्माछु विक्रमे तव वानर । 
प्रत्ययं खमरे इलाच्यमदमुत्पादयामि ते ॥ ८३॥ 

“वानर | यदि तुम्हें इस समय पराक्रमके विषयमें इम 
छोगापर विश्वास नहीं होता तो युद्धके समय इम तुम्हे उसका 
उत्तम विशवास करा देंगे? ॥ ८३ | 


पवसुक्त्वा तु सुग्रीवं सान्त्वय॑ड्लष्मणाप्रजः। - 
राघवो दुन्दुभेः कायं पादाडुष्ठेन लीलया ॥ ८४॥ 
तोलयित्वा महाबाइश्विक्षेप दरायोजनम्‌। 
असुरस्य तजु शुष्कां पादाङ्कुष्ठेन वीर्यवान्‌ ॥ ८५ ॥ 
ऐसा कहकर सुग्रीवो सान्त्वना देते हुए लक्ष्मणके बड़े 
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भाई महाबाहु बलवान्‌ भीरघुनाथजीने खिलंवाड़में ही स पव संशयस्तात तव तस्य च 


दुन्दुभिके शरीरको अपने पेरके अंगूठेसे टॉग लिया और उस 
असुरके उस. सूखे हुए कङझ्काळको पैरके अगूठेसे ही 
दस योजन दूर फेक दिया ॥ ८४-८५ ॥ 


सालमेक विनिर्भिद्य भवेद्‌ व्यक्तिबेलाबले ॥ ९०] 
“तांत | आपके ओर उसके बल्में- वही संशय अवतई 
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क्षिप्तं ष्ठा ततः कायं सुग्रीवः पुनरअवीत्‌। 
लक्क्मणस्याग्रतो रामं तपन्तमिव भास्करम्‌। 
हरीणामग्रतो वीरमिद वचनमर्थवत्‌ ॥ ८६॥ 
. उसके शरीरको फेंका गया देख सुग्रीवने लस्मण और 
वानरोके सामने ही तपते हुए सूर्यके समान तेजस्वी वीर भी- 
, रामचन्द्रजीसे पुनः यह अर्थभरी बात कही--॥ ८६ ॥ 
आद्रः समांसः प्रत्यप्रः क्षितः कायः पुरा सखे! 
परि्रान्तेन मत्तेन रात्रा मे वालिना तदा ॥ ८७॥ 


“सल्ले | मेरा भाई वाळी उस समय मदमत्त और युद्धसे 


थका हुआ था ओर डुन्दुभिका यइ शरीर खूनसे भीगा हुआ, | 
मांसयुक्त तथा नया था | इस दशामे उसने इस शरीरको 


पूर्वेकालमें दूर फेंका था ॥ ८७ || 


छघुः सम्प्रति .निर्मासस्त्णभूतश्च राघव । 

क्षिस एवं प्रण भवता रघुनन्दन ॥ ८८॥ 
“प्रतु रघुनन्दन | इस समय यह मांसहीन होनेके कारण 

तिनकेके समान हल्का हो गया है और आपने इषे एवं 

उत्साइसे युक्तं होकर इसे फेंका है ॥ ८८॥ 

नात्र शाक्य वळ श्षातुं तव वातस्य वाधिकम | 

आदर शुष्कमिति ह्येतत्‌ ख़ुमहद्‌ राघवान्तरम्‌॥ ८९ ॥ 
“अतः श्रीराम | इस लाशको फेंकनेपर . भी यह नहीं 

जाना जा सकता कि आपका बळ अधिक है या उसका; 

क्योंकि वह गीला था और यह 'सूखा । यह इन दोनों 

अवस्थाओंमें महान्‌ अन्तर है ॥ ८९॥ 


इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पुकाददाः सर्गः ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषरामायण आदिकाव्यके किक्किनधाकाण्डमें स्यारहवाँ सपे पुरा हुआ १ ११. ॥ 


ददशः सगं 


बना रह गया । अब इस एक सालवृक्षको विदीर्ण कर 
पर दोनोंके बळाबळका स्पष्टीकरण हो जायगा ॥ ९० || 


रत्वैतत्‌ कासुंकं सज्यं हस्तिहस्तमिवाततम्‌ । | 
आकर्णपूर्णेमायम्य विस्टजख महाशरम्‌ ॥ ९१॥ ' 
. “आपका यह धनुष हाथीकी फली हुई सूँड्के समान | 
बिद्याळ है | आप इसपर प्रत्यञ्चा चढ़ाइये और इसे कानतक | 
खींचकर साल्दक्षको लक्ष्य करके एक विशाल बाण | 
छोड़िये ॥ ९१ ॥ | 


इमं हि सालं प्रदितस्त्वया शरो 
न संशयो 5त्रास्ति विदारयिष्यति। 
. अळं विमशेन मम प्रियं घुव॑ | ; 
कुरुष्व राजन्‌ प्रतिशापितो मया॥ ९२॥ | 
“इसमें संदेह नहीं कि आपका छोड़ा हुआ बाण इस साळ | 
बृक्षको विदीणं कर देगा | राजन्‌ | अब विचार करनेकी | 
आवश्यकता नहीं है । मैं अपनी शपथ दिळाकर कहता हूँ 
आप मेरा यह प्रिय कार्य अवश्य कीजिये॥ ९२ ॥ 
यथा हि तेजःछु वरः सदारवि- 
येथा हि देळो हिमवान्‌ महाद्रिषु । 
यथा चतुष्पात्छु च केसरी वर-. . 
स्तथा नराणामसि विक्रमे वरः॥ ९३॥ 
“जैसे सम्पूण तेजमिं सदा सूर्यदेव ही भ्रेष्ठ हैं, जैसे बढे 
बड़े पर्व॑तोमें गिरिराज हिमवान्‌ श्रेष्ठ हैं और जेसे चौपायोगे | 
सिंह श्रेष्ठ है; उसी प्रकार पराक्रमके विषयर्में सब मनुष्योमें 
आप ही भेष्ठ हे? ॥ ९३.॥ 


मनन, =-= ८.७. कब 


` श्रीरामके द्वारा सात साल-बक्षोका भेदन, श्रीरामकी आज्ञासे सुग्रीवका. किष्किन्धामें आकर 
` ` चालीको ललकारना और युद्धमें उससे पराजित होकर मतंगवनमें भाग जाना, वहाँ 


दतच्च वचन थुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितम्‌ । 
| प्रत्ययाय महातेजा रामो जप्राह कामुंकम्‌ ॥ १'॥ 


सुप्रीवके सुन्दर ढंगसे कहे हुए इस वचनको सुनकर 
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‘oo  भरीरामका उन्हें आश्वासन देना और गेमें पहचानके लिये गजपुष्पी 
| लता डालकर उन्हें पुनः युद्धके लिये मेजना 


महातेजखी श्रीरामने उन्हें विश्वास दिलानेके लिये घड 
हाथमें लिया ॥ १॥ ः 


स ग्रृहीत्वा घचुर्घांर शरमेक च मानदः 


किष्किन्धाकाण्डे द्वांदशः सगः 


सालमुद्दिव्य चिक्षेप पूरयन्‌ स रचैदिंशः ॥ २ ॥ 


दूखरोंको मान देनेवाळे भीरधुनाथजीने वह भयंकर धनुष 
और एक बाण लेकर घनुषकी टंकारसे सम्पूर्ण दिशाओंको 
. शुँजाते हुए उस याणको सालवृक्षको ओर छोड़ दिया || २॥ 


ख विस्ृष्टो बलवता याणः खर्णपरिष्कृतः | 
भित्त्वा सालान्‌ गिरिप्रस्थं सप्तभूमि विवेश इ॥ ३ ॥ 
उन बलवान्‌ वीरशिरोमणिके द्वारा छोड़ा गया वह 


सुत्रण भूषित बाण उन सातां सालक्षांको एक ही साथ' 


बींधकर पवत तथा एथ्वीके सातों तळोंको छेदता हुआ 
पातालम चला गया ॥ ३॥ 
सायकस्तु सु्ठतेन सालान्‌ भित्त्वा महाजवः । 
` निष्पत्य च पुनस्तूणं तमेव प्रदिवेश ह ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार एक ही मुहूर्तमें उन सबका भेदन करके वह 
महान्‌ वेगशाली बाण पुनः वहाते निकलकर उनके* तरकसमें 
ही प्रविष्ट हो गया ॥ ४ ॥ 
तान्‌ दृष्टा सप निर्भिन्नान्‌ सालान्‌ वानरपुङ्गवः। 
रामस्य दारवेगेन विस्मयं परमं गतः॥ ५ ॥ 
भीरामके बाणके वेगते डन सातों सालबृक्षोंको विदीर्ण 
हुंआ देख वानरशिरोमणि सुग्रीवको बड़ा विस्मय हुआ ॥५॥ 
स॒मून्नों न्यपतद्‌ भूमौ प्रतूम्बीकृतभूषणः । 
सुग्रीवः परमप्रीतो राघवाय कृताञ्जलिः ॥ ६ ॥ 
साथ ही उन्हें मन-ही-मन बड़ी प्रसन्नता हुई। सुग्रीवने 
हाथ जोड़कर धरतीपर माथा टेक दिया और भीरघुनाथजीको 
सा्ाङ्ग प्रणाम किया । प्रणामके लिये झुकते समय उनके 
कण्ठहारादि भूषण लटकते हुए दिखायी देते थे | ६ ॥ 
इदं चोवाच धर्मज्ञ कर्मणा तन हर्षितः । 
रामं सवोस्रबिदुषां श्रेष्ठ शूरमवस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
भीरामके उस महान्‌ कर्मस अत्यन्त प्रसन्न हो उन्होंने 
सामने खड़े हुए सम्पूर्ण अञ्ज-वेत्ताओंमें . भ्रेष्ठ, घर्मश; 
| घूरवीर भीरामचन्द्रजीसे इस प्रकार कहा--॥ ७ ॥ 
' सेन्द्रानपि सुरान्‌ सर्वास्त्वं बाणैः पुरुषर्षभ । 
समथः समरे इन्त कि पुनवोलिन प्रभो ॥ ८ ॥ 
“पुरुषप्रवर | भगवन्‌ | आप तो अपने बाणोसे समराङ्गणमें 
इन्द्रसहित सम्पूणं देवताओंका वघ भी करनेमें समर्थ हैं । फिर 
वाढोको- मारना आपके लिये कौन बड़ी बात है !॥ ८ ॥ 
येन सत महासाला गिरिभूँमिश्च दारिताः । 
केन काङुत्स्थ स्थाता ते को रणाग्रतः ॥ ९ ॥ 
'काकुत्स्य | जिन्होंने सात बड़े-सड़े साळबृक्ष, पयत 
बा० स्‌« ५. ५. १।७- ; 


ओर पृथ्वीको भी एक ही बाणसे विदीर्ण कर डाळा; उन्हीं 
आपके समक्ष युद्धके मुद्दानेपर कौन ठइर सकता है ॥ ९ ॥| 
अद्य मे विगतः शोकः प्रीतिरद्य परा मम । 
खुद्द त्वां समासाद्य मदेन्द्रवरुणोषमम्‌ ॥ १० ॥ 
“महेन्द्र और वरुणके समान पराक्रमी आपको सुहृद्के 
रूपे पाकर आज मेरा सारा शोक दूर हो गया | आज मुझे 
बड़ी प्रसन्नता हुई है ॥ १० || 
तमद्येब प्रियाथ मे वैरिणं भ्रावरूपिणम । 
वालिनं जहि काङुत्स्थ मया बद्धोऽयमञ्जलिः ॥ १२ ॥ 
'ककुत्स्यकुळभूषण | में हाथ जोड़ता हूँ | आप आज 
ही मेरा प्रिय करनेके लिये उस वाळीका, जो भाईके रूपमे 
मेरा शत्रु दै, वघ कर डालिये' ॥ ११ ॥| 
ततो रामः परिष्वज्य सुप्रीवं प्रियद्‌शंनम्‌ । 
पत्युवाच महाप्राणो लक्मणाचुगतं वचः ॥ १२॥ 
सुग्रीव औरामचन्द्रजीको लक्ष्मणके समान प्रिय हो गये 
थे । उनकी बात सुनकर महाप्राज्ञ भीरामने अपने उस प्रिय 


सुदृदको हृदयसे ळगा छिया और इस प्रकार उत्तर 
दिया--॥ १२ ॥ 


अस्पाह्च्छाम किष्किन्धां क्षिप्रं गच्छ त्वमग्रतः। 

गत्वा चाहृय छुप्रीव वालिनं भ्रातृगन्धिनम ॥ १३ ॥ 
“सुग्रीव | इमलोग शीम्र ही इस स्थानसे किष्किन्घाको 

चलते हैं | तुम आगे जाओ और जाकर व्यर्थ ही भाई कइळाने- 

वाळे वाळीको युद्धके लिये छलकारो? || २३ ॥ 

सवं ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वाळिनः पुरीम्‌। 

वक्षेरात्मानमावृत्य ह्यतिष्ठन्‌. गहने वने ॥ १४॥ 
तदनन्तर वे सब्र लोग वालीकी राजधानी किष्किन्धापुरीमे 

गये और वहाँ गइन बनके मीतर वृक्षांकी .आड़मे अपनेको 

छिपकर खड़े हो गये || १४ ॥ 

छुग्रीवोऽप्यनदद्‌ घार वालिनो हानकारणात्‌ । 

गाढ परिहितो वेगान्नादेभिन्द्न्ञिवाग्बरम्‌ ॥१५॥ 
सुम्रीवने लेंगोटसे अपनी कमर खूब कस ली ओर वाडीक़ो 

बुलानेके लिये भयंकर गर्जना की । वेगपूर्वक किये हुए उस 

सिंहनादसे मानो वे आकाशको फाड़े डालते थे ॥ १५॥ 

त कृत्वा निनदं आतुः कुद्धो वाळी मदाबलू । 


- निष्पपात सुसंरब्धो भास्करो5स्ततटादेव ॥ १६॥ 


भाइका सिंइनाद सुनकर महाबली वालीको बड़ा क्रोघ 
हुआ । वह अमर्पमें भरकर अखाचलसे नीचे जानेवाळे 
र्यके सम्मन घड़े देये घरछे निकब्य ॥ २३ ॥ | 
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ततः सुतुमुलं युद्ध वालिलुग्रीबयोरभूत्‌। 
गगने प्रदयोघोरं बुधाङ्गारकयोरिव ॥ १७॥ 
फिर तो वाली ओर सुग्रीवमै बड़ा भयंकर युद्ध छिइ 
गया मानो आकाशमें बुध ओर मङ्गल इन दोनों ग्रहोंमे 
घोर संग्राम हो रहा हो ॥ १७ ॥ 
तळेररानिकल्पैश्च बज्रकुल्पैश्च सुष्टिभिः। 
जप्रतुः समरेऽन्योन्यं भ्रातरो क्रोधमूर्रिछतो ॥ १८॥ 
वे दोनों भाई क्रोधसे मूच्छित शो एक-दूसरेपर वञ्र और 
अशनिके समान तमाचो ओर धूँसोंका प्रश्र करने लगे | १८॥ 
ततो रामो धनुष्पाणिस्ताबुभौ समुक्षत । 
अन्योन्यसशौ . वीरावुभौ देवाविवाश्विनों ॥ १९ ॥ 
उसी समय शरीरामचन्द्रजीने घनुप द्वायमे छिया और उन 
दोनोंकी ओर देखा । वे दोनों वीर अबिनोकुमारोंक्री भाँति 
परस्पर मिळते-जुळते दिखायी दिये॥ १९॥ 
यन्नाचगच्छत्‌ खुग्रोचं बालिनं वापि राघवः | 
ततो न कृतवान्‌ बुद्धि मोक्तमन्तकर शरम्‌ ॥ २०॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको यह पता न चला कि इनमें कोन सुग्रीव 
दै ओर कोन वाळी; इसझिये उन्होंने अपना वह प्राणान्तक्रारी 
बाण छोड़नेका विचार स्थगित कर दिया ॥ २०॥ 
पतस्मिन्नन्तरे भग्नः सुग्रीबस्तेन वालिना । 
अपझ्यन्‌ राघवं नाथस्रष्यमूक प्रदुदुवे ॥ २१॥ 
इसी बीचमें वालीने सुग्रीबके पॉव उखाड़ दिये | वे अपने 
रक्षक भीरघुनाथजीको न देखकर ऋष्यमूक पर्वतकी ओर 
भागे ॥ २१ ॥ ` 
छञान्तो रुधिरसिक्ताङ्गः पद्दारेजर्जरीकृतः । 
वाळिनाभिद्रुतः क्रोधात्‌ प्रविवेश महावनम्‌ ॥ २२॥ 
'वे बहुत थक गये थे। उनका सारा शरीर लहुलुहान 
ओर प्रहारांस जर्जर हों रहा था । इतनेपर भी वाळीने क्रोघ- 
पूवंक उनका पीछा किया | किंतु वे मतंग सुनिके महान 
वनम घुस गये || २२ ॥ | 
तं प्रविष्टं चनं दृष्टा वाळी शापभयात्‌ तत: । , 
मुक्तो हासि त्वमित्थुक्त्वा ख निवृत्ती मद्दाबळ; ॥२३॥ 
` सुग्रीवको उस वनमें प्रविष्ट हुआ देख महाबली वाली 
शापके भयसे वहाँ नहीं गया और “जाओ तुम बच गये? ऐसा 
कहकर वहाँसे लौट आया ॥ २३॥ 
राघवो5पि सह भ्रात्रा सह चेव.हनूमता । 
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तदेव चनमागाच्छत्‌ सुग्रीवो यत्र वानरः ॥ २४॥ : 
 इचर भीरघुनायजी मी. अपने माई लक्ष्मण तथा - 


शमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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भीहनुमानजीके साथ उसी समय वनमें आ गये, जहाँ बानर 
सुग्रीव विद्यमान ये ॥ २४॥ 
तं समीकष्यागतं रामं सुग्रीवः संदलूष्मणम्‌। 
ह्रीमान्‌ दीनसुबाचेदं वछुघामवलोकयन ॥ २५॥ 
लक्ष्मणसदित श्रीरामको आया देख सुग्रीवको बड़ी रजा हु 
और वे एथ्बीकी ओर देखते हुए दीन वाणीमें उनसे 
बोले-। २५ ॥ 
आह्वयस्वेति मामुक्त्वा दर्शयित्वा च विक्रमम्‌ 
वरिणा घातयित्वा च किमिदानीं त्वया कृतम्‌ ॥ २६॥ 
तामेव वेला वक्तव्यं त्वया राघव तत्त्वतः । 
वाडिनं न निहन्मीति ततो नाहमितो बजे ॥ २७॥ 
“रघुनन्दन | आपने अपना पराक्रम दिखाया और मुझे 
यह कहकर भेज दिया कि जाओ, बालीको युद्धके लिये 
ललकारो, यह सव हो जानेपर आपने झ्रुसे पिटवाया ओर 
खयं डिप गये । बताइये, इ समय आपने ऐसा क्यों किया ! 
आपको उसी समय सच-सच:बता देना चाहिये था कि मैं 
वालीको नहीँ मार्‌ँगा । ऐसी दश,में में यहोँसे उसके पात 
जाता ही नहीं? ॥ २६-२७ ॥ 
तस्य चैवं ब्रुवाणस्प सुग्रीवस्य महात्मनः । 
करुणं दीनया वाचा राघवः पुनरत्रचीत्‌ ॥ २८ ॥ 
महामना सुग्रीव जब दीन वाणीद्वारा इस प्रकार करुणा 
जनक बात कहने लगे, तम्र श्रीराम फिर उनसे बोले-॥२८॥ 


सुग्रीव श्रूयतां तात फ्रोधश्च व्यपनीयताम्‌। 
° र 


कारणं येन बाणोऽयं स मया न विसजितः ॥ २९॥ 
“तात सुग्रीव | मेरी बात सुनो, क्रोधको अपने मनसे 


निकाल दो | मैंने क्‍यों नहीं बाण चलाया, इसका कारण 


बतळाता हूँ ॥ २९ ॥ | 

अलंकारेण वेषेण प्रमाणेन गतेन च! 

स्वं च सुभ्रीव वाली ब सदृशो स्यः परस्परम्‌ ॥३०॥ 
“सुग्रीव | वेशभूषा, कद ओर. चाल-ढाळमें तुम ओर 

वाळी दोनों एक-दूसरे से मिळते-जुलते हो ॥ ३० ॥ 

खरेण वर्चसा चेव प्रेक्षितेन च वानर। 

विक्रमेण च वाक्यैश्च व्यक्तिं वां नोपलक्षये ॥ २१॥ 
“स्वर, कान्ति, दृष्टि; पराक्रम और बोळचाळके द्वारा 

भी मुझे तुम दोनोंमें कोई अन्तर नहीं दिखायी देता॥ २१॥ 

ततोऽहं रूपसाइइयान्मोहितो वानरोत्तम । 

नोत्सज्ञामि महाघेगं शरं शा्रुनिबद्दंणम्‌ ॥ २२॥ 

धवानरभेष्ट | तुम दोरनोके रूपकी इतनी समानता देखकर 

मैं मोइमे पढ़ गया--तुम्दें पहचान न सका; इसील्यि 

अपना महान्‌ वेगश्चाळी शत्रुसंहारक बाण नहीं छोड़ा॥२२।' . 
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` जीवितान्तकरं घोरं साहड्यात्‌ तु विशङ्कितः । 
मूलघातो न नो स्याद्धि द्र्‍योरिति छतो मया ॥ ३३॥ | 
“मेरा वह भयंकर याण इात्रुके प्राण लेनेवाला था, 
इसलिये तुम दोनोंकी समानतासे संदेइमें पढ़कर मैने उस 
. बाणको नहीं छोड़ा । सोचा, कहीं ऐसा न हो कि इम दोनोंके 
` मूल उद्देश्यका दी त्रिनादा हो जाय ॥ ३३ ॥ 
त्वयि वीर विपन्ने हि अज्ञानाल्लाघवान्मया । 
मौढ्यं च मम वाल्यं च ख्यापितं स्यात्‌ कपीश्वर ॥३४॥ 
“वीर | वानरराज ! यदि अनजानमें या जल्दबाजीके 
कारण मेरे बाणसे तुम्ही मारे जाते तो मेरी बालोचित 
चपलता और मूद्ता दी सिद्ध होती ॥ ३४॥ ब 
दत्ताभयवधो नाम पातक महदद्भुतम्‌ । 
अहं च लक्मणश्चैच सीता च वरवर्णिनी ॥ ३५॥ 
त्वदधीना वयं सरवे बनेऽस्मिञ्दारणं भवान्‌ | 
तस्माद्‌ युष्यस्र भूयस्त्वं मा माशङ्गीश्च वानर ॥३६॥ 
(जिसकी अभय दान दे दिया गया हो, उसका वघ 
` करनेसे बड़ा भारी पाप होता है; यह एक अद्भुत पातक है । 
इस समय में, लक्ष्मण और सुन्दरी सीता सत्र तुम्हारे अधीन 
हैं । इस बनमें तुम्हीं हमछोगेंके आश्रय ददो; इसलिये वानरराज | 
'इक्का न करो; पुनः चलकर युद्ध प्रारम्भ करो ॥ ३५-३६ || 
एतन्मुह॒ते तु मया पद्य वालिनमाहवे । 
निरस्तमिपुणकेन चेएमानं महीतले ॥ ३७॥ 
“तुम इसी मुहूतमें वालीको मेरे एक ही बाणका निशाना 
बनकर घरतीपर लोटता देखोगे || ३७॥ 


अभिश्षानं कुरुष्व त्वमात्मनो वानरेश्वर। | 
येन. त्वामभिज्ञानीयां दन्द्युद्धसुपागतम्‌ ॥ ३८॥ 
, , वानरेश्वर! अपनी पहचानके लिये तुम कोई चिह्न 
घारण कर लो, निससे इन्द्ययुद्धमें प्रबृत्त होनेपर मैं तुम्हें 
पहचान सकूँ? ॥ ३८॥ े 
गजपुष्पीमिमां फुल्लासुत्पाट्य शुभलक्षणाम्‌ । 
कुरु लक्ष्मण कण्ठे ऽस्य सुध्रीवस्य महात्मनः ॥ ३९ ॥ 
( सुग्रीबसे ऐसा कहकर औरामचन्द्रजी लक्ष्मणसे बोळे- ) 
“लक्ष्मण | यह उत्तम लक्षणोसे युक्त गजपुष्पी लता फूल रही 
दै। इसे उखाड़कर तुम महामना सुग्रीवके गलेमें पहना दो? ॥ 
ततो गिरितरे' जातासुत्पाट्य कुसुमायुताम्‌। ` 
लक्ष्मणो गजपुष्पीं तां तस्य क्रण्ठे वयसजयत्‌ ॥ ४०॥ 
यह आशा पाकर ळदमणने पर्वतके किनारे उत्पन्न हुई 
फू्ोसे भरी वह गजपुष्पी लता उखाड़कर सुग्रीवके गढेमें 
डाल दिया || ४० || | 
स तया शुशुभे भ्रीमॉलतया कण्ठसक्तया । 
मालयेव वलाकानां ससंध्य इव तोयदः ॥ ४१॥ 
गलेमें पढ़ी हुई उस छतासे औमान्‌ सुग्रीव वकपंक्तिसे 
अलंकृत संध्याकालके मेघकी भाँति शोभा पाने लगे ॥ ४१॥ 
विश्नाजमानो वपुषा रामवाक्यसमादितः । 
जगाम सह रामेण किष्किन्धां पुनराप खः ॥ ४२॥ ` 
भीरामके वचनसे आश्वासन पाकर अपने सुन्दर शरीरसे - 
शोभा पानेवाळे सुग्रीव भीरघुनाथजीके साथ फिर किष्किन्धा- 
पुरीम जा पहुँचे ॥ ४२॥ 


इस्यार्ष श्रीमद्गामा्यणे वार्मीकोये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वादशः सगैः ॥ १ २॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपेशमायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डे बारह सर्ग पूरा हुआ ॥ १२ ॥ | 


न्क्व 5 ७-७ 


` त्रयोदराः सर्गः 


| श्रीराम आदिका मागमे वृक्षों, विविध जन्तुओं जलाशयो तथा सप्तजन आश्रमका . 
दूरसे दशन करते हुए पुनः किष्किन्धापुरीमें पहुँचना 


ऋष्यसूकात्‌ स घमात्मा किष्किन्धां लक्ष्मणाग्रजः । 
जगाम सह सुग्रीचो वालिविक्रमपालिताम्‌ ॥ १ ॥ 
लक्ष्मणक्रे बड़े भाई घर्मात्मा श्रीराम सुग्रीवको साथ 
लेकर पुनः ऋष्यभूकसे उस किष्क्िन्धापुरीकी ओर चले, जो 
बाढीके पराक्रमसे सुरक्षित थी ॥ २ ॥ | 
ससुद्यम्य महच्चापं रामः काञ्चनभूषितम्‌ । 
रारांश्रादित्यसंकारान गृष्दीत्वा रणसाधकान ॥ २॥ 


अपने सुतरणभूषित विशाळ घनुषको उठाकर और युद्धे 
सफलता दिखानेवाले सूरयतुस्य तेजस्वी बाणोंको लेकर औराम 
बहाँसे प्रस्थित हुए | २॥ | 
अग्रतस्तु ययौ तस्य॒ राघवस्य महात्मनः।:. | 
एग्रोषः . संहतप्रीवो . लक्मणञ्च महाबळः ॥ ३ ॥ 
महात्मा: रघुनाथजीके आगे-आगे सुगठित ग्रीवाबाले 
सुग्रीव और महाबळी लक्ष्मण चळ रहे ये ॥ ३॥ . 
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पृष्ठतो हनुमान चीरो नलो नीळश्च वीर्यवान । 
तारश्चेः महातेजा दरियूथपयूयपः॥ ४ ॥ 


ओर उनके पीछे वीर इनुमान्‌+ नळ, पराक्रमी नील तथा 
वानर-यूथर्पाके भी यूथपति मद्दतेजस्वी तार चल रहे थे | ४॥ 


ते चीक्षमाणा जृक्षांश्च पुष्पभाराचळम्बिनः । 
प्रस्ञाम्बुबहाशैव सरितः सागरंगमाः ॥ ५ ॥ 
कन्दराणि च शैलांश्च निदेराणि गुहास्तथा । 
शिखराणि च मुख्यानि द्रीश्च प्रियदर्शनाः ॥ ६॥ 


दे सत्र लोग फूलोके भारे झुक्रे हुए इश्षों, स्वच्छ जळ- 
वाली समुद्रगामिनी नदियों, कन्दरा ओं, पवर्तो). दिला-विवरां; 


गुफाओं, मुझ्य-मुझ्य शिखरो ओर सुन्दर दिखायी देनेवाली. 


गहन गुफाओको देखते हुए आगे बढ्ने लगे || ५-६ ॥ 
वैदूर्य विमलेस्तोयेः पद्चेश्चाकोशकुडमलेः। . 
शोभितान्‌ सजलान मागे तराकांश्रावलोकयन्‌॥७॥ 
` उन्हे मार्गमे ऐसे सजळ सरोशरोंको भी देखा, जो 
चेदूर्यमणिके समान रंगवाले, निमेळ जळ तथा कम खिले 
हुए मुकुल्युक्त कमलोसे सुशोमित थे ॥ ७॥ 
कारण्डैः  सारसेहसैवञ्जुळैर्जलकुकङुैः । 
चक्रवाकेस्तथा चान्येः शकुनेः प्रतिनादितान्‌ ॥ ८ ॥ 
कारण्डव) सारस, हंस, बञ्जुल}, लमु, चक्रवाक 
तथा अन्य पक्षी उन सरोवरेमिं चद्चद्दा रहे थे। उन सबकी 
प्रतिध्वनि वहाँ गूँज रद्दी थी ॥ ८ ॥ 
सदुशष्पाङ्करःदारान्निभेयान वनगोचरान्‌ । 
चरतः सवतः पञ्यन्‌ स्थलीषु दरिणान स्थितान्‌ ॥ 
स्थलामे सब ओर हरी-हरी कोमळ घासके अछुरोका 
माहार करनेवाले वनचारी हरिण कहीं निर्भय शेकर चरते थे 
ओर कहीं खड़े दिखायी देते थे ( इन सबको देखते हुए 
श्रीराम आदि किष्किन्घाकी ओर जा रहे थे ) || ९ ॥ 
तटाकवैरिणश्चापि  शुक्कदन्तविभूपिताठ । 
घोरानेकचरान्‌ यन्यान द्विरदान्‌ फूलघातिनः ॥ १० ॥ 
मत्तान गिरितठोत्कछृष्टान पर्वतानिव जज्ञम्रान्‌। 
चानरान द्विरदप्रख्यान महारेणुससुक्षितान ॥ ११ ॥ 
चने वनचराश्चान्यान्‌ खेचराश्च विहंगभान । 
पइ्यन्तस्त्वरिता अन्सुः सुन्नीबवद्त्रतिनः ॥ १२॥ 
लो सफेद दोतोंसे सुशोभित थे, देखनेमे भयंकर 
थे, अकेले विचरते थे ओर किनारॉको खोदकर नष्ट कर देनेके 
कारण सरोइरोंके दाघ्र समझे जाते थे, ऐसे दो दाँतोंबारे 
पद्मन अ्गडी झयी चल्ते-फिरतें पर्वतोके समान बाते 


आऔमद्दाल्मीकीयरामायणे 
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दिखायी देते थे । उन्होंने अपने दॉतोंसे पवंतके तटप्रान्तक्े 
विदीण कर दिया था । कहीं हाथी-जैसे विशालकाय वानर 
दृष्टिगोचर होते थे, जो घरतीकी धूलसे नहा उठे ये । इनके सिवा 
उस वनमें और मी बहुत-से जंगली जीव-जन्तु तथा आकाश. 
चारी पक्षी विचरते देखे जाते थे । इन सबको देखते हुए 
श्रीराम आदि सब लोग सुग्रीवके वशवती हो तीव्र गतिे 
आगे बढ्ने लगे ॥ १०-१२ ॥ 
तेषां तु गच्छतां तंत्र त्वरितं रघुनन्दनः । 
द्वुमपण्डवन दृष्टा रामः सुग्रीवमब्रवीत्‌ ॥ १३॥ 

उन यात्रा करनेवाले लोगोंमें वहाँ रघुकुलनन्दन भीराम- 
ने वृक्षसमूहंसे सत्रन बनको देखकर सुग्रीवसे पूछा-॥१३॥ 
एष मेघ इवाकाशे वृक्षपण्डः प्रकाशते। 
मेधसंघातविपुलः पयन्तकद्लीवुृतः ॥ १४॥ 

'वानरराज ! आकाशमें मेघकी भाँति जो यह वृक्षोंका 
समूह प्रकाशित हो रहा दै, क्या है ? यह इतना विस्तृत है 
कि मेत्रोंकी. घटाके समान छा रहा. है। इसके किनारे- 
किनारे केलेके वृक्ष लगे हुए हैं, जिनसे यह सारा दृक्ष- 
समूह घिर गया है || १४॥ | 
किमेतज्ज्ञातुमिच्छामि सखे कौतूहल मम । 
कोतूदलापनयनं कर्तुमिच्छाम्यहं त्वया ॥ १५॥ 

'सखे | यह कोन-सा वन दै, यह मैं जानना चाहता 
हूँ । इसके लिये मेरे मनमें बड़ा कोतूइळ है | मैं चाहता हूँ 
कि तुम्हारे द्वारा मेरे इस कोतूइळका निवारण हो? ॥१५॥ 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य मद्ात्मनः। 
गञ्छन्नेवाचचश्चे ऽथ सुग्रीयस्तन्मदद्‌ वनम्‌॥ १६॥ 
` महात्मा रघुनाथजीकी यह वात सुनकर सुग्रीवने चळते- 
चलते ही उस विशाल बनके विषयमें बताना आरम्म 
किया ॥ १६ || ' 
पतद्‌ राघव चिस्तीणंमा्रमं भ्रमनाशनम्‌ | 
उद्यानवनसम्पन्त॑ स्लादुमूछफलोदकम ॥ १७॥ 
“रघुनन्दन | यह एक विस्तृत आश्रम है, जो सबके 
श्रमका निवारण करनेवाला है । यह उद्यानों और उपवनोसे 
युक्त दैः | यहाँ स्वादिष्ट फळ-मूळ और जळ युळम 
होते हैं ॥ १७ ॥ क 
अञ्र सप्तज्ञना नाम सुनयः संशितवताः । 
सपेवासन्नघःशीषा नियतं जलशायिनः ॥ १८ 
` “इस आशअमर्मे सप्तजन नामसे प्रसिद्ध सात ही नि 
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रहते थे, जो कठोर ब्रतके गलनमें तत्पर थे | वे नीचे सिर 

करके तपस्या करते थे | नियमपूर्वक रहकर जलमें शयन 

करनेवाले थे ॥ १८ ॥ 

सप्तरान कछृताहारा वायुनाचळवासिनः 

दिवं वर्षशतेयोताः सप्तभिः सकळेवराः ॥ १९ ॥ 

` “वात दिन ओर सात रात व्यतीत करके वे केवल वायुका 

आहार करते थे तथा एक स्थानपर निश्चळ आवसे रहते थे | 

इस प्रकार सात सो वर्षोतक तपस्या करके वे सशरीर म्वर्ग 

लोकको चले गये ॥ १९ ॥ 

तेषामेतत्प्रभावेण द्रमप्राकारसंबृतम । 

आश्रमं खुदुराधषमपि सेन्द्रैः सुरासुरैः ॥ २० ॥ 
“उन्हीके प्रभावसे सघन वृक्षांकी चहारदीवारीसे घिरा 

हुआ यह आश्रम इन्द्रवहित सम्पूर्ण देवताओं और असुरोंके 

लिये मी अत्यन्त दुर्धषं बना हुआ है ॥ २० ॥ 

पक्षिणो वर्जेयन्त्येतत्‌ तथान्ये वनचारिणः । 

विशन्ति मोद्दाद्‌ येऽप्यत्र न निवर्तन्ति ते पुनः॥ २१ ॥ 
'पक्षी तथा दूसरे वनचर जीव इसे दूरसे ही त्याग देते हैं। 

जो मोइवश इसके भीतर प्रवेश करते हैं; वे फिर कभी 

नहीं लोटते हैं॥ २१॥ 

विभूंषणरवाश्चा्र श्रूयन्ते सकलाक्षराः। 

द्यगीतखनश्चापि गन्धो दिव्यश्च राघव ॥ २२॥ 
“रघुनन्दन | यहाँ मधुर अक्षरवाळी वाणीके साथ-साथ 

आभूषणोंकी झनकार भी सुनी जाती हैं । वाद्य और गीतकी 

` मधुर घ्वनि मी कानोंमें पड़ती है ओर दिव्य सुगन्धका मी 

अनुभव होता है ॥ २२ ॥ 

त्रताग्नयोऽपि दीप्यन्ते घूमो ह्येष प्रहइयते । 

` वेष्टयन्निव वृक्षाप्रान कपोताङ्गारुणो धनः ॥ २३॥ 
“यही आहवनीय आदि त्रिविध अग्नियाँ भी प्रज्वलित 

हेती हैं । यह कबूतरके अंगोंकी मोति धूसर रंगवाला भरना 


भूम उठता दिखायी देता हैः जो त्क्षोंको झिखाओंक्र 


आवेष्टित-सा कर रहा है ॥ २३ । 

रत वृदक्षाः प्रकाशन्त घूमसंस्तमस्तकाः । 

मेघजालप्रतिच्छन्ना वेड्यगिरयो यथा ॥ २४॥ 
जिनके शिखाओंपर दोम-घूम छा रहे हैं, ते ये वृक्ष 


क ० क ! आळ ज 


भेघसमूहेंसे आच्छादित हुए नीलमके पर्वतोंकी माँति 


प्रकाशित हो रहे हैं ॥ २४॥ 
कुरु प्रणाम धर्मोत्मंम्तेपासुदिच्य राघच । 


लक्ष्मणेन सह श्राचा प्रयतः संदहताअलिः ॥ २५ ॥ 


“घर्मात्मा रघुनन्दन | आप मनको एकाग्र करके दोनों 
हाय जोड़कर भाई लद्मणके साथ उन मुनिर्याके उद्देश्यसे 
प्रणाम कीजिये २५॥ 


प्रणमन्ति हि ये तेषामृषीणां भावितात्मनाम्‌ । 


, न तेषामशुभं किचिच्छरीरे राम विद्यते ॥ २६॥ 


'औीराम | जो उन पवित्र अन्तःकरणवाले ऋषियोंको 
प्रणाम करते हैं, उनके शरीरमें किंचिन्मात्र भी अशुभ नहीं 
रह जाता है? ॥ २६ ॥ 
ततो रामः सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन इताञ्जलिः। 
ससुद्दिद्य मद्दात्मानस्तानुषीनभ्यचादयत्‌ ॥ २७॥ 

तब माई लक्ष्मणसहित ' ध्रीरामने हाथ जोड़कर उन 
महात्मा ऋषियोंके उद्देदयसे प्रणाम किया || २७ || 
अभिवाद्य च धमोत्मा रामो भ्राता च लक्ष्मणः । 
सुग्रीवो वानराश्चेव जग्मुः संहृष्टमानसाः ॥ २८॥ 
__ धर्मात्मा भीराम, उनके छोटे माई लक्ष्मण, सुग्रीव तथा 
अन्य समी वानर उन ऋषियोंको प्रणाम करके प्रसन्नचित्त 
हो आगे वढे ॥ २८ ॥ 
ते गत्वा दूरमध्वानं तस्मात्‌ सप्तजनाभ्रमात्‌ । 
दृदशुस्तां दुराघर्षा किष्किन्धां चालिपाछिताम्‌॥ २९ ॥ 

उस सप्तजनाश्रमसे दूरतकका मार्ग तय कर लेनेके 
पश्चात्‌ उन सबने वालीद्वारा सुरक्षित किष्किन्धापुरीको 
देखा ॥ २९ ॥ 
ततस्तु रामाजलुत्नरामवानराः 
प्रगृह्य शर्राण्यदितोश्रते जसः । 
पुरी सुरेशात्मजवीयपालितां 
वधाय शत्रोः पुनरागतःस्त्विह ॥ ३० ॥ 


तदनन्तर भीरामके छोटे भाई लडपण, आराम तथा 


बानर) जिनका उग्रतेज उदित हुआ पा, दार्थोमे अछ-शल् 
लेकर इन्द्रकुमार वालीके पराक्रमसे पालित किष्किन्घा पुरो मे 
रातुवघके निमित्त पुनः आ पेचे ॥ ३० ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाय्ये . किष्किन्धाकाण्डे रयो दृशः सराः ॥ १ ३॥ 
इस प्रकार ओवार्मीकिनि्मित आपरामायण आदिकाव्यक किष्किन्धाकाण्डमे तरहदों मर पुरा हुआ ॥ १६ ॥ 
जा आम 
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- वाठो-वधके लिये श्रीरामका आश्वासन पाकर सुग्रीवकी विकट गजना 


से ते त्वरितं गत्या किष्किन्धां वालिनः पुरीम्‌। 

वृक्षेरात्मानमापृत्य व्यतिछन्‌ गहने वने ॥ १ ॥ 
वे सब लोग शीभतापूवक वालीकी किभ्किन्धापुरीमें 

पहुंचकर एक गइनवनमें इक्षोकी ओटमें अपने आपको 

छिपाकर खड़े हो गये॥१॥ | 

विसाये सर्वतो दृष्टि कानने काननभ्रियः । 

सुध्तीवो विपुळग्रीवः कोधमाहारयद्‌ सुराम्‌ ॥ २ ॥ 
वनके प्रेमी विशाळ ग्रीवात्राळे सुग्रीबने उस वनमें चारों ओर 


| किया॥ २॥ , 

| ततस्तु निनदं घोरं कृत्वा युद्धाय खाहृयत्‌ । 

| परिषारैः परिवृतो नादैभिन्दन्निवास्बरम्‌॥ ३ ॥ 

| . तदनन्तर अपने लहाय्कोते बिरे हुए उन्होंने अपने विंहनादसे 
आकाखको फाड़ते हुए-से घोर गबना की ओर वालीको बुद्धके 
चयि छक्कारा | १॥ 
गर्जन्तिव महामेघो बायुवेमपुर/सरः । 


भथ वाळारुसहशो दृप्तसहगतिस्ततः ॥ ४ ॥ | 


उछ समय सुग्रीव वायुके वेगके साथ गर्ते दुए महामेघे 
समान जान पढ़ते ये | अपनी अङ्गकान्ति और प्रतापके द्वारा 
प्रातःकाळके सूर्यकी भोति प्रकाशित होते थे | उनकी चाळ 
'दर्पमरे सिंइके समान प्रतीत होती थी ॥ ४.॥ 
दृष्टा रामं क्रियादक्ष छुप्रीवो वाक्यमब्रवीत्‌ । 
हरिवागुरया व्याप्तां तप्तकाञ्चनतोरणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्राः स्म ध्वजयन्तराढ्यां किष्किन्धां चालिनः पुरीम्‌। ` 
प्रतिज्ञा या इता चीर त्वया वालिवधे पुरा ॥ ६ ॥ 
सफळां कुरु तां दझिप्रं लतां काळ इवागतः । 
कार्यकुशल भीरामचन्द्रजीकी ओर देखकर सुग्रीवने 
कहा--'मगवन्‌ | वाळीकी यह किष्किन्घापुरी तपाये हुए 
सुब॒णके द्वारा निर्मित नगरद्वारे सुशोभित है | इसमें सब ओर 


सम्पन्न है | इम सब छोग इत पुरीमें आ पहुँचे हैं । वीर | 
आपने पहले वाळी-वघके लिये जो प्रतिश की थी, उसे अब 
शीम्र सफळ कीजिये | ठीक उती तरह जैसे आया हुआ 
अनुकूळ समय छताको फ़छ-फूछसे सम्पन्न कर देता है? ॥ 

पुवमुक्तस्तु घमोत्मा सुप्रीवेण स राघवः ॥ ७ | 


` दृष्टि दोड़ायी ओर अपने मनर्मे अत्यन्त क्रोषका संचय. 


वानरोंका जाल-सा बिंछा हुआ है तथा यह घ्वजा और यन्त्रोसे ` 


तमेवोघाच वचनं सुग्रीवं शत्रुसूदनः । 
सुग्रीवके ऐसा कहनेपर शात्रुसूदन घर्मात्मा भीरघुनाथंजीने 
फिर अपनी पूर्वोक्त बातको दुइराते हुए ही सुग्रीवसे कहा--|| 


कृताभिशानचिइस्त्वमनया गजसाइया॥ ८॥ 
लक्मणेन समुत्पाठ्य पषा कण्ठे कता तव | 


, शोभसेऽप्यधिक बीर लतया कण्ठसक्तया ॥ ९ ॥ 


विपरीत इवाकारो सुयो. नक्षत्रमालया। | 

“वीर | अब तो इस गजपुष्पी ळताके द्वारा तुमने अपनी 
पहचानके लिये चिद्व घारण कर ही लिया है | लक्ष्मणने इसे 
उखाड़कर तुम्हारे कण्ठमें पहना ही दिया है | तुम कण्ठमे 
घारण को हुई इस ळताके द्वारा बड़ी शोमा पा रहे हो | यदि 
आकारामें यह विपरीत घटना हो कि सूर्य-मण्डळ नक्षत्र-माळासे 
घिर जाय; तभी इस कण्ठ-ळम्बिनी ळतासे सुशोभित होनेवाछे 
तुम्हारी उस सूर्यसे तुळना हो सकती है ॥ ८-९३ ॥ 


अद्य वाठिससुत्थं ते भयं वेरं च वानर ॥ १०॥ 


पकेनाह प्रमोक्यामि बाणमोक्षेण संयुगे । 
वानरराज | आघ में वालीसे उत्पन्न हुए तुम्हारे भय 

ओर वेर दोनोको युद्धस्थळमे एक ही बार बाण छोड़कर 

मिटा दूंगा ॥ १०३ || | 

मम दशय सुग्रीव वैरिणं भ्रादरूणिणम ॥११॥ 


. बाळी विनिहतो यावद्धने पांछुषु चेते । 


“घुग्रीव | तुम मुझे अपने उस भ्रातारूपी शश्रुको दिखा 
तो दो | फिर वाली मारा जाकर वनके भीतर घूलमें लोटता 
दिखायी देगा ॥ ११३ ॥ 
यदि इष्टिपथ प्रातो जीवन्‌ स विनिवतंते ॥ १२॥ 
ततो दोषेण मा गच्छेत्‌ सद्यो ग्देच्च मां भवान 

“यदि मेरी दृष्टिम पढ़ जानेपर भी वह जीवित लौट जाय 
तो तुम मुझे दोषी समझना और तत्काळ जी भरकर मेरी 
निन्दा करना ॥ १२ ॥ 
प्रत्यक्षं सत्त ते साला मया बाणेन दारिताः ॥ १३॥ 
तेनावेहि बलेनाद्य वालिनं निहतं रणे। 

“तुम्हारी आँखोके सामने मैंने अपने एक ही बाणते 
सात साळके वृक्ष विदीण किये थे, मेरे उसी वळसे आज 
समरांङ्गणमें ( एक बाणसे ही ) तुम ' वालीको मारा मया 
समझो ॥ १३३ ॥ 
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अननतं नोकपूर्व मे चिर इच्छ्रेऽपि तिष्ठता ॥ १४॥ 
धर्मळोभपरीतेन न च वध्ये करथंचन। 
सफलां च करिष्यामि प्रतिज्ञा जहि संभ्रमम्‌ ॥ १५ ॥ 


“बहुत समयसे संकट झेळते रहनेपर भी मैं कमी श्वठ नहीं 


बोळा हूँ । मेरे मनमें घमंका लोम हे । इसळिये किसी तरह मैं 
झूठ तो बोढूँगा ही नहीं | साथ ही अपनी प्रतिज्ञाको 
मी अवश्य सफळ करूँगा | अतः तुम भय और घबराहटको 
अपने हृदयसे निकाल दो ॥ १४-१५ || 

प्रसूतं कलमक्षेत्रं वषंणेव शतक्रतुः । ' 
तदाह्वाननिमित्तं च वालिनो हेममालिनः ॥ १६॥ 
जुग्रीव कुरु तं शब्दं निष्पतेद्‌ येन वानरः। 

“जेठे इन्द्र वर्षा करके उगे हुए धानके खेतको फलते 
सम्पन्न करते हैं, उडी तरह मैं भी बाणक्रा प्रयोग करके वाळीके 
वघद्वारा तुम्हारा मनोरथ पूणे करूँगा | इसलिये सुग्रीव | तुम 
सुत्रण॑मालाघारी वालीको बुलानेके लिये इस समय ऐसी गर्जना 
करो, जिससे तुम्हारा सामना करनेके लिये वह वानर नगरसे 
बाहर निकल आये ॥ १६३॥ 
जितका शी जयइलाघी त्वया चाघषितः पुरात्‌ ॥ १७ ॥ 
निष्पतिष्यत्यसङ्गेव वाली स प्रियसंयुगः । 

“वह अनेक युद्धोमें विजय पाकर विजयश्रीसे सुशोभित हुआ 
दै। सबपर विजय पानेकी इच्छा रखता है और उसने कमी 
तुमसे हार नहीं खायी है | इसके अळावे युद्धसे उसका बड़ा 


प्रेम है, अतः वाळी कहीं मी आसक्त न होकर नगरके बाहर . 


` अवस्य निकलेगा ॥ २७३॥ ` 

रिपूणां घर्षितं श्रुत्वा मर्षयम्ति न संयुगे ॥ १८॥ 

जानन्तस्लु खक वीय स्त्रीसमक्षं विशेषतः । 
क्योंकि अपने पराक्रमको जाननेवाळे वीर पुरुष; विरोषतः 


ख्रियोके सामने, युद्धके लिये शत्रुआँके तिरस्कारपूर्ण शब्द 
सुनकर कदापि सहन नहीं करते हैं? ॥ १८३ ॥ 

ख तु रामवचः श्रुत्वा सुग्रीवो देमपिङ्गलः ॥ १९ ॥ 
ननद कूरनादेन विनिर्भिन्द्न्निवाम्बरम्‌। 

' श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर सुवर्णके समान 
पिज्ञलवर्णवाले इग्रीवने आकाशको विदीर्ण-सा करते हुए कठोर 
खरमें बड़ी भयंकर गर्जना की ॥ १९३ | 
तत्व शाब्देन वित्रस्ता गावो यास्ति हतप्रभाः॥ २० ॥ 
राजदोषपराखष्ः कुळस्जिय इवाकुळाः। | 

उस ठिंहनादसे भयभीत हो बड़े-बड़े बैल शक्तिददीन हो 
राजाके दोषसे परपुरुषोंद्वारा पकड़ी जानेवाळी कुलाज्ञनाओंके 
समान व्याकुलचित्त हो सब ओर भाग चले || २०३ ॥ 
द्रवन्ति च सुगाः शीघं भग्ना इव रणे इयाः। 
पतन्ति च खया भूमौ क्षीणपुण्या इव ग्रहाः 7 २१ ॥ 
मुग युद्धस्यलमे अ्रःश्रोकी चोट खाकर मागे हुए 
घोड़ोंके समान तीब्र गतिसे भागने लगे और पक्षी जिनके पुण्य 
न्ट हो गये हैं, ऐसे अहोंके समान आकासे परथ्वीपर गिरने 
लगे॥ २१॥ 
ततः स जोीमूतरुतप्रणादो | 
नाद्‌ ह्यमुञ्चत्‌ त्वरया प्रतीतः । 
सयोत्मजः शोयंविवृद्धतेजाः 
सरित्पतिवोनिळचञ्चलोमिः ॥ २२॥ 
तदनन्तर जिनका सिंहनाद मेत्रकी गर्जनाके समान 
गम्मीर या ओर शोर्यके दवारा जिनका तेज बढ़ा हुआ या, वे 
सुविख्यात सूर्यकुमार सुग्रीव बड़ी उतावछीके साथ बारंबार 
गर्जना करने लगे; मानो वायुक्े वेगसे चञ्चल हुई उत्ताल तरङ्ग- 
मलाअओसे सुशोमित सरिताओंका स्वामी समुद्र कोळाइळ कर 
रहा रो ॥ २२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाढ्मीकीये आदिकाब्ये किव्किन्धाकाण्डे चतुदंराः सर्गः ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके किष्किन्धाकाण्डमें 'चौदहवॉ सर्ग पूरा हुआ॥ १४॥ | 


हलका 


पश्नदशः सर्गः 


| सुग्रीवकी गर्जना सुनकर गन युद्धके लिये निकलना और ताराका उसे 
रोककर सुग्रीव ओर श्रीरामके साथ मैत्री कर लेनेके लिये समझाना 


अद तस्य निनादं तं सुग्रीवस्य महात्मनः । 
शभ'यान्तःपुरगतो बाली भ्रातुरमषेणः: ॥ १ ॥ 


= 


.उस समय अमर्षशील वाली अपने अन्तःपुरमें था। उसने 
अपने भाई महामना सुग्रीवका वह तिहनाद बहीँसे सुना ॥१॥ 
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_ ` श्रपतामभिघास्यामि यम्निमित्तं निधार 


SMM ज्य क पम्प, च न 


सुत्वा तु 


तस्य निनदं सर्वेभूतप्रकम्पनम । 
नएः फ्रोघश्चापादितो महान्‌ ॥ २॥ 

समस्त प्राणियोंको कम्पित कर देनेवाली उनकी बह 

राजना सुनकर उसका सारा मद सहसा उतर गया और उसे 

महान्‌ क्रोध उत्पन्न हुआ ॥ २॥ 

ततो रोषपरीताङ्ञो वाली स कनकप्रभः । 

उपरक्त इवादित्यः सद्यो निष्प्रभतां ग्रतः ॥ ३ ॥ 
फिर तो सुवणंके समान पीले रंगवाले बालीका सारा 

शरीर क्रोघसे तमतमा उठा । वह राहुग्रस्त सूर्यके समान 

तत्काल. श्नीहीन दिखायी देने लगा || ३ ॥ 


बालो दंट्राकराळस्तु क्रोधाद्‌ दीप्ताग्निलोचनः| 
भात्युत्पतितप्ाभः सम्रणाल इव हृदः॥ ४ ॥ 


वाळीकी दाढ़ें विकराल थीं, नेत्र क्रोघके कारण प्रज्वलित 
अग्निके समान उद्दीप्त हो रदे थे | वह उस तालाबके समान 


भीहीन दिखायी देता था, जिसमें कमळपुष्पोंकी शोमा तो : 


नष्ट हो गयी हो ओर केवल मृणाल रह गये हों॥ ४॥ 
दाब्दं दुमेषेण श्रुत्व। निष्पपात ततो हरिः। 
वेगेन च पद्न्यासेदोरयम्निव मेदिनीम्‌ ॥ ५ ॥ 
वह दुःसह ₹'ब्द सुनकर वाली अपने पेरोंकी घमकसे . 
एय्वीको विदीणेसी करता हुआ बड़े वेगसे निकला | ५ ॥ 
तं तु तारा परिष्वज्य स्तेद्दद्‌ दर्शितलौहदा। 
उवाच तरघ्तसस्भ्रान्ता हितोदकंमिदं चच: ॥ ६ ॥ 
उत समय बालीको पत्नी तारा भयभीत हो घबरा उठी | 
उसने वाडीको अपनी दोनों भुजाओंमिं भर ळ्या और स्नेइते 
सीशर्दका परिचय देते हुए 
बात कही--]| ६ || 
साधुः क्रोधम्रिपं यार नदी प गम्रिवार"नम्‌ । 
शरनादुस्थितः काल्यं त्यज अक्तामव सञज़म्‌॥ ७ ॥ 
“वीर ! येरे अच्छी बात सुनिय ओर सहसा आये 
हुए नरीके वेगकी भौति इस बड़े हुए क्रोधको त्याग दीजिये। 
जेते प्रातःकाळ शय्यासे उठा हुआ पुरुष रात `. उपमोगे 
लायी गयी पुष्पमाळाका त्याग कर देता है; ड पकार इस 
क्रोधा परित्याग कीजिये ॥ ७ || | 


काट्यमे तेन. संग्रामं ' करिष्यसि च ६ | 
वीर ते राञुवाहुक्यं फरगुता चा नचि '॥८॥ 
सदसा तव निष्क्रामो मम तावन्न रो' | 
| ॥ ९ ॥ 
“चानरवीर | कळ: प्राचःकाळ घु्रीवके अथ युद्ध 


' चाहिये ॥ १२ ॥ 
परिणाममें द्वित करनेवाली यह | 


भ्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


शत्रु आपसे बढ़कर नहीं है और आपं किसीसे छोटे नहीं हैं। 
तथापि इस समय सहसा आपका घरसे बाहर निकलना मुझे 


` अच्छा नहीं लगता दै, आपको रोकनेका एक विशेष कारण 


भी है । उसे बताती हूँ, सुनिये ॥ ८-९ | 
. पूर्वेमापतितः क्रोधात्‌ ख त्वामाह्वयते युधि । 
निष्पत्य च निरस्तस्ते इन्यमानो दिशो गतः ॥ १०॥ 
“सुग्रीव पहले भी यहाँ आये थे और क्रोषपूर्वक उन्होने 
आपको युद्धके लिये ललकारा था | उससमय आपने नगरे 
निकलकर उन्हें परास्त किया और वे आपकी मार खाकर 
सम्पूण दिशाओंकी ओर भागते हुए मतङ्ग वनमें चले 
गये थे ॥ १० ॥ ॒ 
त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्य विशेषतः । 
इहैत्य पुनराह्वानं शाङ्कां जनयतीव मे॥ ११॥ 
“इस प्रकार आपके द्वारा पराजित और विशेष पीड़ित होने- 
पर भी वे पुनः यहाँ आकर आपको युद्धके लिये ललकार रहे 
हैं। उनका यह पुनरागमन .मेरे मनमें श्भ।-सी उत्पन्न कर 
रहा है॥ ११ ॥ 


: द्पेश्च व्यवलायश्च यादशस्तस्य नर्दतः । 


निनादस्य च संरम्भो नेतदर्पं हि कारणम्‌ ॥ १२॥ 
° “इस समय गर्जते हुए सुप्रीवका दर्प और उद्योग जैसा 
'दिखायी देता है तथा उनकी गजनामें जो उत्तेजना जान 
पढ़ती दै, इसका कोई छोटा-मोटा कारण नहीं होना 


नासद्दायमहं मन्ये सुग्रोव॑ तमिदागतम । 

अचष्टब्धलहायश्च यमाञ्रित्यैीप गर्जति ॥ १३ ॥ 
“मैं समझती हूँ सुग्रीव किसी प्रबळ सहायकके बिना 

अबकी बार यहाँ नहीं आये हैं। किसी सत्रळ सहायककों साथ 

लेकर ही आये हैं, जिसके बळपर ये इस तरह गरज 

रहे हैं ॥ १३ ॥ 

अकृत्या निपुणश्येव ' बुद्धिमांखैव वानरः | 


नापरीक्षितवीयंण झुप्नीवः सख्यमेष्यति ॥ १४ ॥ | 


“वानर सुग्रीव खमभावसे ही कार्यकुशळ ओर बुद्धिमान. 
है । वे किसी ऐसे पुरुषके साथ मैत्री नहीं करेंगे, जिसके 
बल ओर पराक्रमको अच्छी तरह परख न छिया हो॥१४॥ 
पूवमेव मया वीर श्रुतं कथयतो 
अङ्गदस्य कुमारस्य वक्ष्याम्यद्य हिर 

"केर | मेने पइळे ही कुमार अङ्गदके 


"३ । 
बः॥ १५ || 
यह बात” 
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oo 
कीजियेगा ( इछ समय रुक जाइये ) | यद्यपि युद्धम कोई 


टो किष्किन्धाकाण्डे पञ्चद्शाः सर्गः | 
oo 


सुन ली दै । इसलिये आज मैं आपके द्विती बात बताती 
हुँ ॥ १५ ॥ | 

अङ्गद्स्ठु कुमारो5यं चनान्तमुपनिर्गतः। 
प्रवृत्तिस्तेन कथिता चारैराखीज्िवेदिता ॥ १६॥ 

“एक दिन कुमार अङ्गद वनमें गये थे । वहाँ गुस- 
चरोने उन्हें एक समाचार बताया, जो उन्होंने यहाँ आकर 
मुझसे मी कहा था ॥ १६ ॥ 
` अयोध्याधिपतेः पुत्रौ शूरौ समरहुर्जयो। ` 
इक्वाकूणां कुळे जातो प्रथितो रामलक्ष्मणो ॥ १७॥ 

“वह समाचार इस प्रकार दे--अयोध्यानरेशके दो झूर- 
वीर पुत्र, जिन्दें युद्धमें जीतना अत्यन्त कठिन दै, जिनका 
जन्म इक्वाङुकुळमें हुआ है तथा जो भीराम और रुश्मणके 
नामसे प्रसिद्ध हैं, यहाँ वनमें आये हुए हैं || १७॥ 

. सुग्रीवग्रियकामार्थ प्राप्तौ तत्र दुरासदौ । 
स ते भ्रातुर्दि विज्यातः सहायो रणकर्मणि ॥ १८॥ 
रामः परबळामदी युगान्ता्चिरिवोत्थितः । 
निवाखदृक्षः साधूनामापन्नानां परा गतिः ॥ १९॥ 

“वे दोनों दुनेय बीर सुग्रीवका प्रिय करनेके लिये उनके 
पास पहुँच गये हैं । उन दोनोंमेंसे जो आपके भाईके युद्ध- 
कर्ममें सहायक बताये गये हैं, वे श्रीराम इत्रुसेनाका संहार 
करनेवाले तथा प्रळयकालमें प्रज्वलित हुई अग्निके समान 
तेजस्वी हैं | वे साधु पुरुषोके आश्रयदाता कल्पवृक्ष हैं और 
संकटमे पड़े हुए प्राणियोंके लिये सबसे बड़ा सहारा 
हैं॥ १८-१९ ॥ | 
आतोनां संश्रयश्चैव . . यशसञश्चैकभाजनम्‌ । 
शानविशानसम्पन्नो निदेशे. निरतः पितुः ॥ २०॥ 

“आरत पुरुषोके आश्रय) यशके एकमात्र भाजन) ज्ञान- 
विशनसे सम्पन्न तथा पिताकी आञ्चामें स्थित रहने- 
वाले हैं || २० ॥ 
धातूनामिव शेळेन्द्रो गुणानामाकरो महान । 
तत्‌ क्षमो न विरोधस्ते खद तेन मदात्मना ॥ २१॥ 
. दुजेयेनाप्रमेयेण रामेण रणकर्मखु । 

'जेसे गिरिराज हिमालय नाना धातुओंकी खान दै, उसी 
प्रकार भीराम उत्तम शुणोके बहुत बड़े मंडार हैं | अतः उन 
महात्मा रामके साथ आपका विरोध करना कदापि उचित नहीं 
है। क्योंकि वे युद्धकी कळामे अपना मानी नहीं रखते हैं। 
उनपर विजय पाना अत्यन्त कठिन है ॥ २१३ ॥ 
शूर वक्ष्यामि ते किंचिन्न चेच्छाम्यभ्यखूयितुम्‌ ॥ २२॥ 
' यतां क्रियतां चेव तव वक्ष्यामि यदूधितम्‌ । 
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“शूरवीर | में आपके गुणों दोष देखना नहीं चाहती । - 
अतः आपसे कुछ कहती हूँ । आपके लिये जो हितकर है, 
वही बता रही हूँ | आप उसे सुनिये और वैसा ही 
कीजिये ॥ २२३ ॥ 
यौवराज्येन सुग्रीवं तूर्णं साध्वभिषेचय ॥ २३॥ 
विग्रह मा झथा वीर भ्राचा राजन्‌ यवीयसा | 

“अच्छा यदी होगा कि आप सुग्रीवका शीघ्र ही युवराज- 
के पदपर अभिषेक कर दीबिये। बीर वानरराज | सुग्रीव 
आपके छोटे भाई हैं; उनके साथ युद्ध न कीजिये ॥२३३॥ 
अहं दवि ते क्षमं मन्ये तेन रामेण सौहृदम्‌ ॥ २४॥ 
जुग्रीवेण च सम्प्रीति वेरसुत्खज्य दूरतः । 

“में आपके लिये यही उचित समझती इँ कि आप 
वेरमावको दूर हटाकर भीरामके साथ सौहाद॑ और सुग्रीवके 
साथ प्रेमका सम्बन्ध स्थापित कीजिये ॥ २४३ ॥ 
छाळनीयो दि ते ञाता यवीयानेष वानरः ॥ २५ ॥ 
तत्र.चा सन्निहस्थो वा सवंथा -बन्घुरेव ते । 
नहि तेन समं बन्धुं भुवि पश्यामि कंचन ॥ २६॥ 

“वानर सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं | अतः आपका लाड़- 
प्यार पांनेके योग्य हैं । वे ऋष्यमूकपर रहें या किष्किन्घार्गे- 
सवया आपके बन्धु ही हैं | मैं इस भूतळपर उनके समान 
बन्धु ओर किसीको नहीं देखती हूँ ॥ २५-२६ ॥ 
दानमानाद्सित्कारेः कुरुष्व प्रत्यनन्तरम्‌ । 
वेरमेतत्‌ समुत्सुज्य तव पाइवं स तिष्ठतु ॥ २७॥ 

“आप दान-मान आदि सत्कारोके द्वारा उन्हें अपना 
अत्यन्त अन्तरङ्ग बना लीजिये, जिससे वे इस वैरभावको छोड़- 
कर आपके पास रह सके | २७ ॥ 
जुग्रीदे विपुलग्रीवो मह्ावच्धुर्मतस्तव । 

रस्व्य नान्या गतिरिद्दास्ति ते ॥ २८॥ 

“पुष्ट औवावाछे सुग्रीव आपके अत्यन्त प्रेमी बन्धु हैं, ऐसा 
मेरा मत है। इस समय आKतृप्रेमका सहारा लेनेके सिवा 
आपके ल्यि यहाँ दूसरी कोई गति नहीं है॥ २८॥ 
यदि ते मत्प्रियं कार्य यदि चावैषि मां दिताम्‌। 
याच्यमानः प्रियत्वेन साधु वाक्यं कुरुष्व मे ॥ २९ ॥ 

“यदि आपको मेरा प्रिय करना हो तथा आप मुझे अपनी 
हितकारिणी समझते हों तो मैं प्रेमपूवंक याचना करती हूँ, 
आप मेरी यह नेक सलछाह मान ळीजिये ॥ २९ || 

प्रसीद्‌ पथ्यं श्णु जल्पित हिमे | 
न रोषमेबालुविधातुम्हसि । 
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क्षमो हि ते कोशळराजसूनुना तदा हि तारा द्वितमेव वाक्यं 
न विग्रः शक्रसमानतेजसा ॥ ३०॥ तं वालिनं पथ्यमिद बभाषे। 
“स्वामिन्‌ | आप प्रसन्न होइये,। मैं आपके दितकी बात . सेचते तद्‌ वचनं दि तस्य 
कहती हूं. । आप इसे ध्यान देकर सुनिये | केवल रोषका ही उस समय ताराने वाढीसे उसके हितकी ही 
कि त Sh शीराम नरके थी और यह लाभदायक मी थी | किंतु उसकी बात उसे > 
आपके छिये कदापि उचित नहीं है? ॥ ३० रं हे. अत स CSE 
वह कालके पाइामें बँघ चुका था ॥ ३१ | 
इप्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चदशः सगः ॥ १५ ॥ 
` इस प्रकार श्रीयाटमीकिनिमित आपंरामायण आदिकास्यके किक्कन्धाकाण्डमें पंद्रहवों सर्ग पूरा हुआ ॥ १५॥ 


| षोडशः सर्गः 
| वालीका ताराको डॉटकर लोटाना और सुग्रीवसे जूझना तथा भीरामके 
त्त्य बाणसे घायल होकर पथ्वीपर गिरना | 
तामेवं ब्रवर्ता तारां ताराधिपनिभाननाम्‌ | विषाद नहीं करना चाहिये | क्योकि वे घर्मके ज्ञाता तथा 
वाली नि्मेत्सयामाल वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ करतंव्याकतंब्यको समझनेवाले हैं | अतः पाप कैसे करेंगे ॥५॥ 
तारापति चन्द्रमाके समान मुखवाली ताराको ऐसी बातें निवतख सहद खरीभिः कथं भूय गे 
* कथं भूयो 5चुगच्छसि । 
करती देख बे, उसे फटकारा ओर इस प्रकार कहा-॥१॥ सौहद्‌ दृ्शितं तावन्मयि भकिस्त्वया छता ॥ ६ ॥ 
गतोऽस्य सुसंरब्धं तुः शन्नोविशेषतः प्रतियोत्स्याम्यद्द गत्वा सुग्रीवं जदि सम्भ्रमम । 
क मर कारणेन वरानने॥ २॥ दर्षे चास्य विनेष्यामि न च प्राणेवियोक्ष्यते ॥ ७ 
“वरानने | इस गजते हुए भाईकी, जो विशेषतः मेरा. “तुम इन ख्रियोके साथ छोट जांओ। क्या मेरे पीछे 
का च | गत चेश मै किस कारणसे सहन बार-बार आ रही हो | तुमने मेरे प्रति अपना स्नेह दिखाया । 
की डे मक्तिका भी परिचय दे दिया । अब जाओ । घबराहट छोड़ो | 
230 शाण समरेष्यनिवर्तिनामं। मैं आगे बढ़कर सुप्रीवका सामना करूँगा | उसके घमण्डको 
व पर मरणादतिरिच्यते ॥ ३ ॥ चूरचूर कर डाूगा । किंतु प्राण नहीं दूँगा। ६-७ ॥ 
“मीरु पराख नहीं हुए और चिन्हे युदके अहं ह्याजिस्थितस्यास्य करिष्यामि यदीप्सित 
म्‌। 
र च्य ba आ छिये वृक्षेसुंश्प्रदारेश्थ पीडितः प्रतियास्यति ॥ ८ ॥ 
इुःखदायी “युद्धे मेदानमें खड़े हुए सुग्रीबकी जो-जो इच्छा है; 


` होतादै॥३॥ | 
सोहुं न च समथोंऽहं युद्धकामस्य संयुगे । हे मे पूर्ण कलग | इश और झकोंकी मारले पीडित होकर 
सुध्रीबस्य च संरम्मं होनग्रोवस्य गर्जितम्‌ ॥ ४॥ ह म वाल्या | 
पार हीन ग्रोवावाळा सुग्रीव संग्रामभूमिमें मेरे साथ ते 3 सह र 
क Con वे Me पावन “तारे | दुरात्मा सुग्रीव मेरे ल्क दप न आयास 
न करनभ असमथ हू | ४॥ . , . उ 
न॑ काया विषादस्ते राघवं प्रति मत्छते, (ऽपो) को नहीं सह सकेगा । तुमने मेरी बौद्धिक सहायता 


अच्छी तरह कर दी और मेरे प्रति अपना सौहार्द मी . 


धर्मश्च कतशश्च कथं पापं करिष्यति ॥ "५ ॥ दिखा दिया | ९॥ 
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काळाभिपन्नस्य विनाशकाले ॥ ३१॥. 


किष्किन्धाकाण्डे बोडदाः सर्गः 
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अळं जित्वा. निवतिष्ये तमहं भ्रातर॑ रणे ॥ १०॥ 
“अब में प्राणोंकी सोगन्ध दिलाकर कहता हूँ कि अब 
तुम इन जियोंके साथ छोट जाओ | अब अधिक  कहनेकी 
आवश्यकता नहीं है मैं युद्धमे अपने उस भाईको-जीतकर 
लौट आऊँगा?॥ १० ॥ 
तु तारा परिष्वज्य वालिनं प्रियबाद्नी । 
चकार रुदती मन्द्‌ दक्षिणा सा प्रदक्षिणम्‌॥ ११॥ 
यह सुनकर अत्यन्त उदार स्वभाववाळी ताराने बालीका 


आछिज्ञन करके मन्द खरमें रोते-रोते उसकी परिक्रमा की || - 


ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा मन्त्रविद्‌ विजयेषिणी । 

अन्तःपुर सह ख्रीभिः प्रविष्टा शोकमोदिता ॥ १२॥ 
वह पतिकी विजय्‌ चाहती थी और. उसे मन्त्रका भी 

शान था | इसलिये उसने वाळीकी मङ्गल-कामनासे स्वस्ति 


वाचन किया ओर शोकसे मोहित हो वह अन्य ज्नियोके साथ 


अन्वःपुरको चली गयी | १२॥ 

प्रविष्टायां तु तारायां सह खरीभिः खमाळयम्‌। 

नगयो निर्ययौ. छुद्धो म्रदाखरप इव श्वसन्‌ ॥ १३॥ 

` स्रियाँसहित ताराके अपने महलमे चले जानेपर वाळी 

क्रोषसे भरे हुए महान्‌ सपंकी भाँति लम्बी सॉस खींचता हुआ 

_ नगरसे बाहर निकला ॥ १३॥ 

स. निःश्वस्य महारोषो वाळी परमवेगवान । 

. सर्वंतश्वारयन्‌ हिं ` शाशुदर्शनकाक्षया ॥ १४॥ 

महान रोषसे युक्त ओर अत्यन्त वेगशाली वाळी लम्बी 

साँस छोड़कर झत्रुको देखनेकी इच्छासे चारों ओर अपनी 

इष्टिं दौड़ाने लगा ॥ १४॥ . 

स दद ततः श्रीमान्‌ सुध्रीचं देमपिङ्गळम्‌। 

` सुसंवीतमवष्टब्धं दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥ १५॥ 

इतनेहीमें औमान्‌ वाळीने युवर्णके समान पिङ्गळ वर्णवाळे 

, सुग्रीवको देखा, जो छॅगोट बाँधकर युद्धके लिये डटकर खड़े 

ये ओर प्रज्वळित अग्निके समान प्रकाशित हो रहे थे ॥ १५॥ 

तं स॒ दृष्टा महाबाइः छुग्रीवं प्येबस्थितम-। ` 
गाढं परिदधे वालो वाळी परमकोपनः ॥ १६॥ 

 सुग्रीवको खड़ा देख महाबाहु वाळी अत्यन्त कुपित हो 

उठा । उसने अपना ळँगोट मी .हढताके साथ याँघ 

लिया.॥ १६-॥ 

स वाळी गाढखंबीतो सुष्टिसुद्यस्य वीयंबान । 
भीवमेवाभिसुखो ययौ योवूघु छतक्षणः ॥ १७॥ 


छंगोटको मजबूतीके साथ कतकर पराक्रमी वाली प्रहारका 
अवसर देखता हुआ मुक्का तानकर सुग्रीवकी ओर चला ॥ १७॥ 


न्छिष्टं सुष्टि समुद्यम्य संरब्धतरमागतः। 


सुग्रीवोऽपि समुद्य वालिनं हेममाळिनम्‌ ॥ १८॥ हे 


"सुग्रीव मी सुवर्णमाछाघारी वालीके उद्देस्यसे बैंघा हुआ - 


मुक्ता ताने बड़े आवेशके साथ उसकी ओर बढ़े ॥. १८ ॥ 


'तं .वाली फ्रोधतान्नाक्षः सुग्नीवं रणकोविदम । 


आपतन्तं महावेगमिदं वचनमत्रवीत ॥ १९ ॥ 
युद्धकलाके पण्डित महावेगशाली सुग्रीवको अपनी ओर 


` आते देख वाडीकी आँखें कोघसे छाल हो गयीं और वह इस 


प्रकार बोला--॥ १९ ॥ 

पष मु्िमेहान्‌ बद्धो गाढः सुनियताइलिः। 

मया वेगविमुक्तरुते प्राणानादाय यास्यति ॥ २०॥ 
“सुग्रीव | देख ळे | यह बड़ा भारी मुक्का खूब कसकर 


बघा हुआ है । इसमें सारी अङ्गुळियाँ सुनियन्त्रितरूपसे | 


परस्पर सटी हुई हैं। मेरे द्वारा वेगपूवंक चलाया हुआ यह 
मुक्का तेरे प्राण लेकर ही जायगा? || २० ॥ 


पवसुक्तस्तु खुग्रीवः कुदो वालिनमत्रवीत्‌। 


तब चेष दरन पाणान मुष्टिः पततु मूर्धनि ॥ २१॥ 
वाळीके ऐसा कइनेपर सुग्रीव क्ोघपूवक उससे बोळे-- 


“मेरा यह मुक्का मी तेरे प्राण लेनेके लिये तेरे मस्तकपर र 


गिरे? ॥ २१॥ 
ताडितस्तेन तं कुद्धः समभिक्रम्य वेगतः। 
अभषच्छोणितोद्वारी खापीड इव पर्वतः ॥ २२॥ 
इतनेहीमें वाळीने वेगपूर्वंक आक्रमण करके सुग्रीवपर 
युक्केका प्रहार किया । उस चोरले घायळ एवं कुपित हुए 
सुग्रीव शरनोंसे युक्त पव॑तकी मुझसे रक्त वमन 
करने लगे ॥ २२॥ । 
सुभ्रीवेण तु निःशङ्कं सालसुत्पाव्य तेजसा। 
गाभेष्वभिद्तो वाळी वज्रेणेव महागिरिः ॥ २३॥ 
तत्पश्चात्‌ सुग्रीवने भी निःशङ्क होकर बलपूर्वक एक 
मानो इन्द्रने किसी विशाळ पवंतपर वज़का प्रहार किया हो॥ 
स तु पृष्टेण निर्भेग्न'। खाळताडनबिहळः | 
गुरभारभराक्रान्ता नो! ससार्थेव सागरे ॥ २४॥ 


उस बुक्षकी चोरसे वाळीके शरीरमें घाव हो गया | उस | 
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' आषातसे विह्ळ हुआ वाली व्यापारियॉके समूइके चढनेसे ततो रामो महातेजा आते दृष्टा हरीश्वरम्‌ । 


मारी मारके द्वारा दबकर समुद्रमें डगमगाती हुई नौकाके 
समान कॉपने लागा ॥ २४॥ 
. तो भीमबळविक्रान्तो सुप्णसमवेगितो । 
प्रवृद्धी घोरवपुषो चन्द्रस्यौदिवास्दरे | २५॥ 
उन दोनो भाइयोंका बळ और पराक्रम भयंकर था । 
दोनोके ही वेग गरुड़के समान थे । वे दोनों भयंकर रूप 
चारण करके बड़े जोरसे जूझ रहे थे ओर पूर्णिमाके 
आकारर्मे चन्द्रमा ओर सूर्यके समान दिखायी देते ये ॥२५॥ 
परस्परममित्रघ्तो िद्रान्वेषणतत्परौ। 
ततोऽवधघेत वाली तु बलवीयंसमन्वितः॥ २६॥ 
सर्यंपुत्रो महावीर्यः खुग्नीवः परिद्दीयत । 
वे शनुदृदन वीर अपने विपक्षीको मार डाळनेकी इच्छासे 
, एकददूसरेकी दुर्बलता हद रहे थे; परंतु उस युद्धमें बल- 
विक्रमसम्पक्न वाली बढ़ने छगा और महापराक्रमी सूर्यपुत्र 
सुग्रीवकी शक्ति क्षीण होने लगी ॥ २६३ ॥ . 
वालिना भग्नद््पेस्तु सुग्रीचो मन्द्विक्रमः॥ २७ ॥ 
वालिनं प्रति सामषो दशयामास राघवम्‌। - 

' वाढीने सुग्रीवका घमण्ड चूणे कर दिया । उनका पराक्रम 
मन्द्‌ पड़ने लगा | तब वालीके प्रति अमर्षमें भरे हुए सुग्रीवने 
श्रीरामचन्द्रजीको अपनी अवस्थाका छक्य कराया ॥२७३॥ 
वृदः सशाखेः शिखरेषंज्रकोठिनि सैनखैः ॥ २८॥ 
सुष्टिभिजोडुभिः पह्चिवोहुभिम्ध पुनः पुनः । 
तयोयुंद्भमभूद्घोर वृत्रवासवयोरिव ॥ २९ ॥ 

इसके बाद डाळियाँसहित वृक्षों, पवतके शिखरों, वज्रके 
समान भयंकर नखो मुक्का; घुटनों लातों ओर हाथोंकी मारसे 
उन दोनोमें इन्द्र और इत्राधुरकी भाँति भयंकर संग्राम 
होने लगा ॥ २८-२९ ॥ 
तो शोणिताच्तौ युध्येतां वानरौ वनचारिणौ । 
मेघाविव महाराब्देस्तजमानौ परस्परम्‌ ॥ ३०॥ 
दोनों वनचारी वानर लहून होकर लड़ रहे थे 
ओर दोबादलोंकी तरह अत्यन्त भयंकर गर्जना करते हुए एक- 
दूसरेको डॉट रहे ये ॥ ३० ॥ 
हीयमानम्रथापश्यव्‌ छुप्नीय॑ वानरेश्वरम्‌ । 
रक्षमाणं विशम्पैष राघवः स मुहसुंहः ॥३१॥ 
. भीरघुनाथजीने देखा; वानरराज सुग्रीव कमजोर पड़ रहे 
. ओर षारंबार इधर-उघर दृष्टि दोड़ा रहे हैं || ३२ | 
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ख॒ शर वीक्षते वीरो वालिनो वधकाङ्ञया ॥ ३२॥ 
वानरराजको पीड़ित देख महातेजस्वी रामने वाढीके 

वधकी इच्छासे अपने बाणपर दृष्टिपात किया ॥ ३२॥ 

ततो धनुषि संघाय शरमाशीविषोपमम्‌ । 

पूरयामास तश्चाप कालचक्रमिवान्तकः ॥ ३३ | | 
उन्होंने अपने घनुषपर विषधर सर्पके समान भयंकर 


बाण रक्खा ओर उसे जोरसे खींचा, मानो यमराजने कालचक्र 
उठा लिया हो ॥ ३३ ॥ 
तस्य ज्यातलघोषेण त्रस्ताः प्रश्रथेश्वराः | 
भदुदुङुसृगाश्चेव ` युगान्त .इवं मोहिताः ॥ ३४॥ 
उसकी प्रत्यञ्चाकी रङ्कारध्वनिसे मयभीत हो बड़े-बड़े 
पक्षी ओर मुग भाग खड़े हुए । वे प्रळयकालके समय मोहित 
हुए जीवोके समान किंकर्तव्यविमूढ़ हो गये ॥ ३४॥ 
सुक्तस्तु बज्जनिर्घाषः 'शदीतताहनि संनिभः। 


राघवेण महाबाणो वालिबृक्षसि पातितः ॥ ३५॥ . : 


भीरुनाथनीने वजकी माँति गड़गड़ाहट और प्रज्वलित 
अशनिकी भाँति प्रकाश पैदा करनेवाला वह महान्‌ बाण छोड़ 
दिया तथा उसके द्वारा वालीके वक्षःस्थळपर चोट पहुँचायी ॥ 
ततस्तेन मद्दातेजा वीर्ययुक्तः कपीश्वरः । 
वेगेनाभिहतो वाळी निपपात ..महीतळे ॥ ३६॥ 

उस बाणसे वेगपूर्वक आहत हो महातेजस्वी पराक्रमी 


वानरराज वाली तत्काळ प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३६ ॥ 


इन्व्रष्वज इवोदूधूतः पौणमास्यां महीतले । 
आश्‍्वयुक्समये मासि गरतभीको विचेतनः। 
बाष्पसंरुद्धकण्ठस्तु वाली चार्तस्वरः दाने: ॥ ३७॥ 
आशिनकी पूर्णिमाके दिन इन्दरध्वजोत्सवके अन्तमें ऊपर 
फेंका गया इन्द्रष्वज जैसे पृथ्वीपर गिर पड़ता है; उसी प्रकार 
वाली ग्रीष्मकऋ तु के अन्तमें श्रीहीन, अचेत और ऑसुओसे 
ग्ददकण्ठ हो घराशायी हो गया और घीरेःघीरे 
आतंनाद करने ल्गा || ३७ ॥ 
' नरोत्तमः काळ युगान्तकोपमं 
शरोत्तमं काञ्चनरूप्यभूषितम्‌ । 
ससज दीघ॑ तममित्रमदनं ` 
सधूममरिन सुखतो यथा हरः॥ ३८॥ 
औरामका वह उत्तम बाण युगान्तकाछके समान भयंकर 
तया सोने-चोंदीसे विभूषित था । पूर्वकाळमें महादेवजीने 
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क किष्किन्धाकाण्ड सत्तद्दाः सर्गः | 
ooo 


जैसे अपने युखसे ( मुख-मण्डलके अन्तर्गत ललाटवर्ती 
भेत्रसे ) शत्रुभूत कामदेवका नाश करनेके लिये धूमयुक्त 
अग्निकी सृष्टि की थी, उसी प्रकार पुरुषोत्तम औरामने 
सुग्रीवशत्रु वाळीका मदन करनेके लिये उस प्रज्वलित बाणको 
छोड़ा था ॥ ३८॥ 
अथोक्षितः शोणिततोयविस्रवैः 
एुपुष्पिताशोक इवानिलोद्धतः। 


१७१७ 


विचेतनो वासवसूनुराइवे 
प्रश्जशितेन्द्रघ्वजवत्‌ क्षिति गतः॥ ३९ ॥ 
इन्द्रकुमार वाळीके शरीरसे पानीके समान रक्तकी चारा 
बहने लगी | वह उससे नहा गया और अचेत हो वायुके 
उखाड़े हुए पुष्पित अशोकवृक्ष एवं आकाशसे नीचे गिरे 
हुए इन्द्रष्वजके समान समराङ्गणमें प्रथ्वीपर गिर पढ़ा ॥३९॥ 


इत्यापे शमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्ये किस्किन्धाकाण्डे घोडशः सर्ग: ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार ओऔवाल्मीकिनिर्मिंत आपेरामायण आदिकाम्यके किकिन्धाकाण्डमें सोकहदों समे पूरा हुआ॥ १६ ॥ 
सप्तदशः सर्गः 
वाळीका श्रीरामचन्द्रजीको फटकारना 


. सततः शरेणाभिहतो रामेण रणकर्कशः । 

, पपात सहसा वाली निकत्त इव पादपः॥ १ ॥ 
युद्धमे कठोरता दिखानेवाला वाळी भ्रीरामक्रे बाणसे घायल 
.- हो कटे वृक्षकी मोति सहसा प्रथ्वीपर गिर पड़ा॥ १॥ 

ख भूमो न्यस्तसवोङ्गस्तसकाञ्चनभूषणः। ` 
अपतद्‌ देवराजस्य मुक्तरदिमिरिव घ्वजः॥ २ ॥ 
उसका सारा शरीर प्थ्वीपर पढ़ा हुआ था। तपाये हुए 
युवर्णके आभूषण अब मी उसकी शोभा बढ़ा रहे ये। वह 
देवराज इन्द्रके. बन्घनरहित ध्वजकी भाति एथ्वीपर गिर 
पड़ा था ॥ २॥ 
अस्मिन्‌ निपतिते भूमो हय क्षाणां गणेश्वरे । 
नए्चन्द्रमिव व्योम न व्यराजत. मेदिनी ॥ ३ ॥ 
वानरों और भाडओंके यूयपति वालीके घराशायी हो 
 जानेपर यह पृथ्वी चन्द्ररहित आकाशकी भाँति शोभाहीन 
होग्यी।३॥ . . 
भूमौ निपतितस्यापि तस्य देहं मद्दात्मनः। ` 
न औआर्जेहाति न प्राणा न तेजो न पराक्रम. ॥ ४ ॥ 
पृथ्वीपर पड़े होनेपर भी महामना वाळीके शरीरको शोभा; 
प्राण, तेज और पराक्रम नहीं छोड़ लके पे ॥ ४॥. 
शक्रद्त्ता वरा माला काञ्चनी रत्नभूषिता । 
दधार हरिमुख्यस्य प्राणांस्तेजः थियं च सा ॥ ५ ॥ 
इन्द्रको दी हुई रत्नजटित शष्ठ सुवर्णमाला उस वानरराज- 
के प्राण, तेज और शोमाको घारण किये हुए थी ॥ ५ ॥ 
स तया माळ्या बीरो हैमया दरियूथपः। 
' उस सुवर्णमालासे से विभूषित हुआ वानरयूथपति वीर वाळी 
ऽच्याकी ळाउीले रेंगे हुए प्रान्त मागवाले मेघखण्डके समान 
शोभा पा रहा था ॥ ६॥ 


तस्य माला च देशच मर्मघाती च यः शरः । 
जिधेष रचिता लक्ष्मीः पतितस्यापि शोभते ॥ ७ ४ 

पृथ्वीपर गिरे होनेपर भी वाळीकी वह सुवणेमाला; 
उसका शरीर तथा मर्मस्थळको विदीणे करनेवाला वह बाण-ये 
तीनों एथक-पएथक तीन भारामें विभक्त की हुई अङ्गलक्मी- 
के समान शोभा पा रहे थे ॥ ७ ॥ हे 


तद्स्रं तस्य चीरस्य खर्गमार्गप्रभावनम । 
रामबाणासनक्चिप्तमावद्दत परमां गतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
वीरवर औीरामके घनुषसे चलाये गये उस अञ्ने वाळीके . 
लिये खगेका मार्ग प्रकाशित कर दिया और उसे परमपदको 
पहुँचा दिया॥ ८॥ - 
तं तथा पतितं संख्ये गताचिषमिवानलम्‌ । 
ययातिमिव पुण्यान्ते देवळोकादिष्द च्युतम्‌ ॥ ९ ॥ 
आदित्यमिव कालेन युगान्ते सुवि पातितम्‌ । 
महेन्द्रमिव दुधंषेमुपेन्द्रमिव दुभ्सद्दम ॥ १०॥ 
महेन्द्रपुत्न॑ पतितं वालिनं हेममालिनस्‌।  _. 
व्यूढोरस्कं मद्दाबाडं दीप्तास्यं दरिलोचनम्‌ ॥ ११॥ 
इस प्रकार युद्धस्थलमें ` गिरा हुआ इन्द्रपुत्र वाली 
ज्वाळारहित अग्निके समान) पुण्योका क्षय होनेपर पुण्यछोकसे 
इस प्रथ्वीपर गिरे हुए राजा ययातिके समान तथा महाप्रल्य- 
के समय कालद्रारा प्रथ्वीपर गिराये गये सूर्यके समान जान. 
पड़ता था | उसके गलेमें सोनेकी माला शोमा दे रही थी । 
वह महेनद्रके समान दुर्य और भगवान्‌ विष्णुके समान _ 
दुस्सह था | उसकी छाती चोड़ी, सुजाएँ वड़ी-बड़ी, मुख 
दीतिमान्‌ ओर नेत्र कपिलवर्णके थे ॥ ९-११-॥ 
बाच चो ददशापससपं Mss 
त तथा पतितं चीरं गताचिषमिवानलम्‌ 
बहुमान्य च तं वीर वीक्षमाणं शनेरिव। 
उपयातौ महावीयों त्रातरौ राबरूएमणी ॥ १३ ४ 
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लक्ष्मणको साथ लिये भीरामने वालीको इस अवस्थामें 


- देखा और वे उसके समीप गये। इसप्रकार ज्वालारहित अभि- 


` अब्रवीत्‌ परुषं वाक्यं प्रश्चितं घर्मेसंहितम्‌ ॥ १४॥ ˆ 


की भति वहाँ गिरा हुआ वह वीर धीरे-धीरे देख रहा था। 


महापराक्रमी दोनों भाई भीराम ओर लक्ष्मण उस्‌ वीरका 
बिशेष सम्मान करते हुए उसके पास गये ॥ २२-१३ ॥ 
ते दृष्टा राघवं वाळी लक्ष्मणं च महाबलम्‌ । 


उन श्रीराम तथा महाबळी लक्ष्मणको देखकर वाळी घर्म 
और विनयसे युक्त कठोर वाणीने बोला--॥ १४ ॥ 
स्त सा सूमाबट्पतेजोऽसुर्निहतो नष्टचेतनः। 
अथसितया 


वाचा गर्वितं रणगर्वितम ॥ १५॥ : ` 


अब. उसमें तेज ओर प्राण खल्पमात्रार्म ही रह गये 
थे। वह बाणसे घायल होकर पृथ्वीपर पड़ा था और 
उसकी चेष्टा घीरे-घीरे छुप्त होती जा रही थी। उसने युद्ध 

` गवंयुक्त पराक्रम प्रकट करनेवाले गवींढे. भीरामसे कठोर 

वाणीमें इस प्रकार कहना आरम्भ किया--॥ १५ ॥ 
त्व नराधिपतेः' पुत्रः प्रथितः प्रियदर्शान: । . 
पराङ्‌ सुखवधं इत्वा कोऽत्र प्राप्तस्त्वया गुणः । 
पत क 

“रघुनन्दन | आप राजा दशरथके सुविख्यात पुत्र हैं। 
आपका दर्शन सबको प्रिय है। में आपसे युद्ध करने नहीं 
. आया था | में तो दूसरेके साथ युद्धमें उल्झा हुआ था | 
उस दशामें आपने मेरा बघ करके यहाँ कौन-सा गुण प्राप्त 
किया हे--किस महान्‌ यशका उपार्जन किया है ! क्योंकि मै 
युद्धके लिये दूसरेपर रोष प्रकट कर रहा था; किंतु आपके 
कारण बीचमें ही मृत्युको ग्राप्त हुआ ॥ १६॥ | 
कुळीनः सत््वसम्पन्नस्तेजखी . चरित्रतः । 

. रामः करुणवेदी च प्रजानां च हिते रतः ॥ १७॥ 
साचुक्कोशो महोत्साइः समयज्ञो. एढवतः। ` 
इत्येतत्‌, सर्वेश्ुतानि कथयन्ति यशो भुवि ॥ १८॥ 

“इस भूतळपर सब प्राणी आपके यशका वर्णन करते हुए 


_ कहते हैं--भीरामचन्द्रजी कुळीन,. सखगुणसम्पन्न, तेजसी, 


व ह आचरण करनेवाले) करुणाका अनुभव करनेवाले, 
` सदाचारके शाता और दृद्परतिश हैं ॥ १७-१८॥ 


दमः शमः क्षमा धमां घ्तिः सत्यं पराक्रमः | 


` पार्थिवानां गुणा राजन्‌ दण्डश्प्यपकारिषु ॥ १९ ॥ ` 


राजन्‌ | इन्द्रियनिअह,. मंनका संयम). क्षमा, चर्म, 
चैयं, सत्य, पराक्रम तथा अपराधियोंको दण्ड देना--ये 
राजाकेगुब है ॥ १९॥ | 


क वें आपमें इन-समी संदुणोंका विश्वास करके आपके 


निधन गतः॥ १६॥ 


` मामिहाप्रतियुध्यन्तमन्येन 


2 द्या, महान्‌ उत्साही, समयोचित कार्य एवं 


नवव 


उत्तम कुलको यादकर ताराके मना करनेपर भी सुग्रीव 

साथ लड़ने आ गया | २० ॥ 

न मामन्येन संरब्धे प्रमत्तं वेद्घुमहस्ति। : 

इति मे बुश्धिरुत्पन्षा बभूवादर्शने तव ॥ २१॥ 
“जबतक मैंने आपको नहीं देखा था, तबतक मेरे मनों 


.. यही विचार उठता था कि दूसरेके साथ रोषपूवक जुझते हुए 
मुझको आप असावघान अवस्थार्मे अपने बाणसे बेघना उचित ` 


नहीं समझेंगे ॥ २१ ॥ 
स त्वां विनिहतात्मानं .घर्मध्वजमधार्मिकम्‌ । 

जाने पापसमाचारं ठणेः कूपमिवावृतम्‌ ॥ २२॥ 
“परंतु आब मुझे माळूम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी 
गयी दै। आप घर्मध्वजी हैं | दिखावेके लिये घर्मका चोळा 
पहने हुए हैं | वाखवर्मे अधर्मी हैं | आपका आचार-व्यवहार 


पापपूणे है । आप घास-फूससे ढके हुए कूपके समान चोखा 
देनेवाले हैं ॥ २२॥ 


'खतां वेषधरं पापं प्रच्छञ्मिच पावकम्‌ | 


नाइ त्वामभिजानामि धर्मच्छाभिसंबृतम्‌ ॥ २३॥ 
“आपने साधु पुरुषोंका-सा वेश धारण कर रक्खा है; 
परंतु हैं पापी राखसे ढकी हुईं आगके समान आपका असढी 
रूप साधु-देषमें छिप गया है | मैं नहीं जानता था कि आपने 
लोगोंको छलनेके लिये ही घमंकी आड़ ळी है ॥ २३ ॥ 


विषये वा पुरे वा ते यदा पापं करोम्यददम्‌। . 


न च त्वामवजाने ऽह कस्मात्‌ तं हंस्यकिद्विषम्‌ ॥२४॥ 
“ब में आपके राज्य या नगरमें कोई उपद्रव नहीँ कर 
रहा था तथा आपका भी तिरस्कार नहीं करता था; तब आप- 
ने बुझ निरपराधको क्यों मारा !॥ २४ || 
फलसूलाशन नित्यं चानरं वनगोचरम्‌ । 
तियुध्यन् ख समागतम्‌ ॥ २५॥ 
` “में संदा फछ-मूलका भोजन करनेवाला और वनमें ही 
विंचरनेवाळा वानर हँ । मैं यहाँ आपसे युद्ध नहीं करता था; 


दूसरेके रःय मेरी लड़ाई हो रही थी | फिर बिना अपराघके - 


आपने मुझे क्यों मारा !॥ २५॥ 


-त्वं नराधिपतेः पुत्रः प्रतीतः प्रियदर्शानः। ` ` 


लिङ्गमप्यस्ति ते राजन्‌ हच्यतें धर्म॑संदितम्‌.॥ २६॥ 


“राजन्‌ | आप एक सम्माननीय नरेशके पुत्र हैं | 


विश्वासके योग्य हैं और देखनेमें भी प्रिय हैं | आपमें धर्मका 
साघनभूत चिह ( जरा ) वल्कल घारण आदि भी प्रत्यक्ष 
दिखायी देता है ॥ २९॥ | 

कः झ्त्रियकुले जातः श्रुतवान्‌ नष्टसंशयः॥ | 
घमंलिज्ञप्रतिच्छ्तः छूरं कर्म खमाचरेत्‌ ॥ २७॥ ५ 
._ क्षत्रियकुळ्मे उत्पन्न शारा ञाता, संशयरहितं तथा 
धार्मिक वेश-भूषासे आच्छन्न होकर भी. कोन मनुष्य ऐसा 
ूरतापू्ण कम कर सकता है ॥ २७॥ | 
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त्वं राघवकुले जातो घर्मवानिति विश्वुतः । 

अभव्यो ee देनन परिघावलेः॥ २८॥ 
` “महाराज | आपका प्रादुर्भाव . 

आप घर्मात्माके रूपमे प्रसिद्ध हैं तो भी इतने अमन के ) 


निकले | यदि यही आपका असली रूप है तो फिर किस किये - 


ऊपरसे भव्य ( विनीत एवं दयाळ ) साधु पुरुषका-सा रूप 

करके चारों ओर दोढ़ते फिरते हैं १ ॥ २८॥ 

खाम दानं क्षमा धमः सत्यं घृतिपराक्रमौ । 

पार्थिवानां शुणा राजन्‌ दण्डश्र्याप्यपकारिषु ॥ २९ ॥ 
“राजन्‌ | साम, दान, क्षमा, घम, सत्य, घृति) पराक्रम 

और अपराधियोंको दण्ड देना-ये भूपालोंके गुण हैं ॥२९॥ 

` वयं वनचरा राम सुगा सूलफलाशिनः। 

: पषा भ्रकृतिर॒स्माक पुरुषस्त्वं नरेश्वर ॥ ३० ॥ 
“नरेश्वर राम |, हम फळ-मूल खानेवाले' वनचारी 
हे । यही हमारी प्रकृति है; किंतु आप तो पुरुष ( नी 
हैं अतः हमारे और आपमें वैरका कोई कारण 

नहीं है )॥ ३० ॥ 
भूमिर्हिरण्यं रूपं च विभ्रहे कारणानि य। 
तत्र कस्ते बने लोभो मदीयेषु फलेषु दा॥ ३१ 
“पृथ्वी, सोना और चोंदी-इन्हीं वस्तुओंके लिये 
राजाओंमें परस्पर युद्ध होते हैं। ये ही तीन कलइके मूळ 
कारण हैं। परंतु यहों वे भी नहीं हैं । इस दिशामें इस वनम 
ह फेम आपका क्या डोम हो सकता दै १॥ ३१॥ 
विनयश्चोभौ निग्रदानुग्रावपि । 
राजवृत्तिरसंकीणो न चुपाः कामवृत्तयः ॥ ३२॥ 
“नीति ओर विनय, दण्ड ओर अनुग्रह-ये राजघर्म 
ह किं इनके उपयोगके भिन्न-भिन्न अवसर हैं ( इनका 


अविवेकपूर्वक उपयोग करना उचित नहीं है )। राजाओंको - 


स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिये ॥ ३२॥ 
. त्य तु कामप्रधानश्थ कोपनम्धानवस्थितः। 
राजबूस्तेषु . संकीणः शरासनपरायणः ॥ ३३॥ 
“परंतु आप तो कामके गुळाम, क्रोबी और मर्यादांमें 
स्थित न रहनेवाले---चश्नल हैं। नय-विनय आदि जो राजाओंके 
न उनके अवसरका विचार किये बिना ही किसीका कहीं 
भी प्रयोग कर देते हैं | जहाँ कहीं मी बाण चळाते-फिरते हैं ॥ 
. न तेऽस्त्यपचितिर्धमे नाथे बुद्धिरवस्थिता। 
इन्द्रिये: कामवृत्तः सन्‌ कृष्यसे मनुजेश्वर ॥ ३७ ॥ 
“आपका घर्मके विषयमे आदर नहीं है और न अर्थ- 
शा ही आपकी बुद्धि स्थिर है । नरेश्वर | आप स्वेच्छाचारी 
। इसलिये आपकी इन्द्रियाँ आपको कहीं भी खाच .ढे. 
जाती हैं॥ ३४ ॥ ES 
दत्वा बाणेन काकुत्स्थ मामिहानपराधिनम्‌। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- बात बतायी थी । किंतु मोइवश उसका 


कि क्यसि सतां मध्ये कमं कृत्वा जुगुव्लितम॥ ३५ ॥ 
* 'काङुत्स्य | मैं सर्वया निरपराध था तो मी यहाँ मुझे 
वाणसे मारनेका घृणित कम॑ करके सत्पुरुषोंके बीचमें आप 
क्या कहेंगे ! ॥ ३५ ॥ | 
राजहा अझहा गोष्नग्वोरः प्राणिवधे रतः। 
नास्तिकः परिवेत्ता च सवे निरयगामिनः ॥ ३६॥ 
“राजाका वघ करनेवाला, नझ-हत्यारा+ गोघाती, चोर) 
प्राणियोंकी हिँसामें तत्पर रहनेवाळा$ नास्तिक और परिवेत्ता 
( बढ़े माईके अविवाहित रहते अपना विवाह करनेवाळा 
छोटा भाई )--ये सब-के-सब नरकगामी होते हैं॥ ३६॥ 
सूचकश्च कद्यश्च मित्रच्नो गुरुतल्पगः । 
छोकं पापात्मनामेते गच्छन्ते नात्र संशयः ॥ ३७॥ 
“चुगली खानेवाळा, लोभी, मित्र-इत्यारा तथा गुरुपकी- 
ग्रामी-ऱये पापात्माओंके छोकमें. जाते हैं--इसमें संशय 
नहीं है ॥ २७ ॥ 
अधाये चमे मे सद्भी रोमाण्यस्थि च वर्जितम्‌ 
अभक्ष्याणि च मांसानि त्वद्विघेधेमंचारिभिः ॥ ३८ ॥ 
“हम वानरोंका चमड़ा भी तो सत्पुरुषोंके घारण करने 


: योग्य नहीं होता । हमारे रोम और इंडिया मी वर्णित हैं ( छूने 


योग्य नहीं हैं । आप जेसे धर्माचारी पुरुषोके ल्यि मांस तो 
सदा ही अभद्य है; फिर किस ळोमसे आपने मुझ वानरको 
अपने बाणोंका शिकार बनाया है ? )॥ ३८॥ 
पञ्च पञ्चनखा भछ्या राघव। | 
राल्यकः श्वाविधो गोधा शशः कूमश्च पञ्चमः ॥ ३९ ॥ 
रघुनन्दन | त्रैवर्णिकामें जिनकी किसी कारणसे 
मांसाहार ( बैसे निन्दनीय कर्म ) में प्रवृत्ति हो गयी है, उनके 
लिये भी पाँच नखवाले जीवोमेंसे पाँच ही मक्षणके योग्य बताये 
गये हैं | उनके नाम इस प्रकार हैं-गेंडा, साही) गोइ; 
खरहा ओर पाचवा कछुआ ॥ ३९ ॥ | 
चमे चास्थि च मे राम न स्पृशन्ति मनीषिणः 
अभक्याणि य मांसानि सोऽहं पञ्चनखो इतः॥ ४०॥ 
“राम | मनीषी पुरुष मेरे ( वानरके ) चमड़े और 


` इड्डीका स्पर्श नहीं करते हैं वानरके मांस भी समीके लिये 


अमक्य होते हैं | इस तरह जिसका सब कुछ निषिद्ध है; 
ऐसा पाँच नखवाळा में आज आपके हाथसे मारा गया हूँ ॥ 


` तारया वाक्यसुक्ोडदं सत्यं सर्वक्षया हितम्‌ 


तद्तिक्रम्य मोहेन कालस्य वशमागतः {॥ ४१ ॥ 
- भेरी श्री तारा सर्वज्ञ है | उसने मुझे सत्य और हितकी 
करके. मैं 
कालके अघीन हो गया ॥ ४१ ॥ डड 
त्वया नाथेन काकुत्स्थ न सनाथा वरुंघरा। 
पत्येव च विघमेणा ॥ ४२ ॥ 


* 3२० 


">> न्क्न््््न्न्न्््न््न्म्म्म्म्-्--_ smn न ns men, DPhp tn pon hmm ne RR 


.“काकुत्स्थ | जैसे सुशीला युवती पापात्मा पतिसे सुरक्षित 


नहीं हो पाती, उसी प्रकार आप जैसे खामीको पाकर यह 
वसुधा सनाथ नहीं हो सकती ॥ ४२ ॥ 
शरो नेछृतिकः शुरो मिथ्याप्रश्रितमानसः।. 
कथं दशरथेन त्वं जातः पापो मद्दात्मना ॥ ४३॥ 
“आप शठ ( छिपे रहकर दूसरोंका अप्रिय करनेवाले ) 
अपकारी, क्षुद्र ओर झडे ही शान्तचित्त बने रहनेवाले हैं | 
महात्मा राजा दशरथने आप-जेसे पापीको कैसे उत्पन्न किया॥ 
छिन्नचारिञ्यककष्येण सतां धमोतिवर्तिना। 
- त्यक्तधमोङ्कशेनाहं निद्दतो रामददस्तिना ॥ ४४॥ 
“हाय | जिसने सदाचारका रस्सा तोड़ डाला है, 
सरपुरुषोके घमं एवं सर्यादाका उललच्चनःकिया दे तथा जिसने 
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हाथीके द्वारा आज में मारा गया ॥ ४४॥ | 
अशुभ चाप्ययुक्त च सतां चैव विगर्हितम्‌ । 
ऊत्वा सद्भिः खद समागतः ॥ ४५ ॥ 
ऐसा अशम, अनुचित और सखुरुषोंद्वारा निन्दित 
कर्म करके आप श्रेष्ठ पुरुषोसे मिलनेपर उनके सामने क्या 
कहेंगे | ४५॥ 
उदाखीनेचु योऽस्माखु विक्रमोऽयं प्रकाशितः। 
अपकारियु ते राम नेवं पश्यामि विक्रमम्‌ ॥ ४६॥ 
“श्रीराम | इम उदासीन प्राणियोपर आपने जो यह 
पराक्रम प्रकट किया है, ऐसा बल-पराक्रम आप अपना 
अपकार करनेवार्लोपर प्रकट कर रहे हो) ऐसा मुझे नहीं 
दिखायी देता ॥ ४६ ॥ 
इश्यमानस्तु युध्येथा मया युधि चपात्मज | 
अद्य चंवखतं देवं पञ्येस्त्वं निहतो मया ॥ ४७॥ 
“राजकुमार | यदि आप युद्धस्थळमें मेरी दृष्टिके सामने 
आकर मेरे साथ युद्ध करते तो आज मेरे द्वारा मारे जाकर 
सूर्यपुत्र यम देवताका दर्शन करते होते ॥ ४७ ॥ 
त्वयाइंइयेन तु रणे निहतोऽहं दुरासदः । 
प्रसुतः पन्नगेनेव नरः पापवशं गतः ॥ ४८॥ 
“नसे किसी सोये हुए पुरुषको सॉप आकर डॅस ले और 
वह मर जाय) उसी प्रकार रणमूमिमे मुझ दुर्जय वीरको आपने 


छिपे रहकर मारा है तथा ऐसा करके आप पापके' 
` हुए हैं॥ ४८ ॥ क 


th 
। 
| 


मामेव यदि पूर्व त्वमेतद्थमचोद्यः । 


घर्मेरूपी अद्भुशकी भी अवहेलना कर दी दै, उस रामरूपी - आनयेयं 
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सथिळीमद्दमेकाहा तव चानीतवान्‌' भवेः ॥ ४९ ॥ 
“जिस उद्देश्यको लेकर सुग्रीवका प्रिय करनेकी कामनाई 
आपने मेरा वध किया है, उसी उद्देश्यकी सिद्धिके लिये यदि 
आपने पहले मुझसे ही कहा होता तो मैं मिथिलेशकुमारी 
जानकीको एक ही.दिनमें हुंदूकर आपके पास छा देता | 
राक्षस च दुरात्मानं तव भार्यापहारिणम्‌ । 
कण्ठे बद्ध्वा प्रदद्यां तेऽनिहतं रावणं रणे ॥ ५०॥ 
. “आपकी पक्षीका अपहरण करनेवाले दुरात्मा राक्षस 
रावणको में युद्धमे मारे विना ही उसके गलेमें रस्सी बाँघकर 
पकड़ छाता और उसे आपके हवाले कर देता || ५० || 
न्यस्तां सागरतोये वा पाताले वापि मैथिलीम्‌! 
 तवादेशार्छवेतामश्नतरीमिव ॥ ५१॥ 
“जेसे मधुकेटमद्वारा अप्त हुई इवेताश्वतरी शुतिका 


भगवान्‌ इयग्रीवने उद्धार किया था; उदी प्रकार मैं आपके. 


आदेशते मिथिलेशकुमारी सीताको यदि वे समुद्रके जलम 
या पातालम रक्‍्खी गयी होती तो भी वहाँसे ला देता ॥५१॥ 
युक्त यत्प्राप्जुयाद्‌ राज्यं सुग्रीवः ख्रगंते मयि। 
अयुक्त यद्धमंण त्वयाहं निद्दतो रणे॥ ५२॥ 

“मेरे स्वर्गवासी हो जानेपर सुग्रीव जो यह राज्य प्रा 
करेंगे, वह तो उचित ही है | अनुचित इतना ही हुआ है कि 
आपने मुझे रणभूमिमे अघर्मपूवंक मारा दै ५२ ॥ 
काममेवंविधो लोकः काळेन विनियुज्यते । 
क्षमं चेद्धवता प्राप्तमुचर साधु चिन्त्यताम्‌ ॥ ५३॥ 

“यह जगत्‌ 'कमी-न-कमी कालके अघीन होता ही दै। 
इसका ऐसा स्वभाव ही है । अतः भले ही मेरी मृत्यु हो 
जाय। इसके लिये मुझे खेद नहीं है । परंतु मेरे इस तरह 
मारे जानेका यदि आपने उचित उत्तर हंद निकाला हो तो 
उसे अच्छी तरह सोच-विचारकर कहिये? ॥ ५३ ॥ 

इत्येचसुक्त्वा परिशुष्कवक्रः 
शराभिघाताव्‌ व्यथितो महात्मा। 
समीक्ष्य रामं रविसंनिकाशं 
तूष्णी बभौ वानरराजसूनुः ॥ ५४॥ 

ऐसा कहकर महामनस्वी वानरराजकुमार वाली सुर्यके 
समान तेजस्वी औरामचन्द्रजीकी. ओर देखकर चुप हो गया । 
उसका मुँह सूख गया था और बाणके आघातसे उसको बबी | 
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अशदराः सगः: | 
श्रीरामका वालोकी बातका उत्तर देते हुए उसे दिये गये दण्डका औचित्य बताना, वालीका 
निरुत्तर होकर भगवानूसे अपने अपराधके लिये क्षमा माँगते हुए अङ्गदकी रक्षाके 
लिये प्राथना करना और श्रीरामका उसे आश्वासन देना 


इत्युक्तः प्रश्रितं वाक्यं घमीर्थंसद्वितं हितम! 
परुषं वालिना रामो निहतेन बिचेतसा॥ १ ॥ 
तं . निष्प्रभमिवादित्यं मुक्ततोयमिवास्बुद्म्‌ । 
उक्तवाक्यं 
धर्मार्थगुणसस्पन्नं हरीश्वरमनुत्तमम | 
अधिक्षिप्तस्तदा रामः पश्चाद्‌ वालिनमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
वहाँ मारे जाकर अचेत हुए वालीने जब इस प्रकार 
विनयाभास, घर्माभास, अर्थामास और हितामाससे युक्त 
कठोर बातें कहीं, आक्षेप किया, तब उन बातोंको कहकर 
मोन हुए  वानरभे वालीसे ीरामचन्द्रजीने घर्म, अर्थ और 
ष्ठ गुणोंसे युक्त परम उत्तम बात कही | उस समय वाली 
प्रमादीन सूय, जलद्ीन बादळ और बुझी हुई आगके समान 
भ्रीहीन प्रतीत होता था ॥ १--३॥ 
धमेमथे च कामं च समयं चापि लौकिकम्‌ । 
अविशाय कथं वाल्यान्मामिद्दाद्य विगईसे ॥ ४ ॥ 
( श्रीराम बोले--- ) “वानर | घर्म, अर्थ, काम ओर 
 लोकिक सदाचारको तो तुम स्वयं ही नहीं जानते हो । फिर 
बालोचितं अविवेकके कारण आज यहाँ मेरी निन्दा क्यों 
करते दो १ ॥४॥ 
अपृष्टा चुद्विसस्परनान्‌ वृद्धानाचार्यसम्मतान । 
सौम्य वानरचापल्यात्‌ त्वं मां वक्तामहेच्छसि॥ ५ ॥ 
“सोम्य | तुम आचार्योद्वारा सम्मानित बुद्धिमान्‌ बृद्ध 
पुरुषासे पूछे बिना ही--उनसे धर्मके स्वरूपको ठीक-ठीक 
' समझे बिना ही वानरोचित चपलतावश मुझे यहाँ उपदेश 
देना चाहते हो ! अथवा मुझपर आक्षेप करनेकी इच्छा 
रखते शे ॥ ५ ॥ 
इक्वाकूणामियं भूमिः सशेलवनकानना। 
सगपक्षिमचुष्याणां निप्रदानुप्नदेष्वपि ॥ ६॥ 
` "पर्वत, वन और काननांसे युक्त यह सारी थ्वी इद्वाकु- 
वंशी राजाओंकी दै; अतः वे यहाँके पञ्च-पक्षी ओर मनुरष्या- 
पर दया करने और उन्हें दण्ड देनेके मी अधिकारी हैं॥६॥ 
तां पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवाचुञचुः। 
कामारथंतत्वह्ञो निप्नद्याजप्रदे रतः ॥ ७ ॥ 
“घर्मात्मा राजा मरत इस एथ्वोका पालन करते हैं । वे 
सत्यवादी, सरर तथा घर्म, अर्थ और कामके तस्वको जानने- 
हैं; अतः दुशके निग्रह तथा साधु पुरुषांके प्रति अनुग्रह 
फरनेसे तत्पर रहते हैं || ७॥ 
वा० र० ५. ६. १०-- 


दरिश्रेष्ठसुपशान्तमिवानलम्‌ ॥ २ ॥ 


नयश्च विनयश्चोभौ यस्मिन्‌ सत्यं च सुस्यितम। 
यथा दृ४ स राजा देशकालवित्‌ | ८ ॥ 
“जिसमें नीति, विनय) सत्य और पराक्रम आदि सभी 
राजोचित गुण यथावत्रूपसे स्थित देखे जाये, वही देश-काळ- 
तत्वको जाननेवाळा राजा होता है ( भरतमें ये सभी गुण 
विद्यमान हैँ ) | ८॥ 86000: 70 3 | 
तस्थ धमेकृतादेशा ययमन्ये च पार्थिवाः । 
चरामो वसुधां हत्स्नां घमेसंतानमिच्छवः ॥ ९. ॥ 
` “मरतकी ओरसे इमें तथा दूसरे राजाओंको यह आदेश 
प्रात दे कि जगतमें घर्मके पालन और प्रसारके लिये यल 
किया जाय | इसलिये हमलोग घमंका प्रचार करनेकी इच्छासे 
सारी एथ्वीपर विचरते रहते हैं ॥ ९ ॥ 
तस्मिन्‌ चुपतिशाङुंले भरते धर्मवत्सले । 
पालयत्यसिलां पृथ्वी कश्चरेद्‌ घर्मविप्रियम्‌ ॥ १०॥ 
“राजाओंमें श्रेष्ठ भरत घमंपर अनुराग रखनेवाले हैं |. वे 
समूची पृथ्वीका पालन कर रदे हैं। उनके रहते हुए. इस 
पृथ्वीपर कौन प्राणी घर्मके विरुद्ध आचरण . कर 
सकता है ! ॥ १०॥ `. 5 
ते वयं मार्गवित्रष्ं स्वधमे परमे स्थिताः। | 
भरताशां पुरस्कृस्य निगृह्णीमो यथाविधि॥ ११॥ 
“हम सब लोग अपने भेष्ठ धमेमें ददतापू्वक स्थित रहकर 
मरतकी आशाको सामने रखते हुए घर्ममागंसे भ्रष्ट पुरुषको 
विधिपूर्वक दण्ड देते हें ॥११॥ ' `. . | 
त्वं तु संहिएधमेश्च कमणा च विगर्दितः। ` 
कामतन्त्रप्रथानश्च न श्थितो राजवस्मंनि ॥ १२॥ 
“तुमने अपने जीबनमें कामको ही प्रधानता दे रक्खी 
थी । राज्ञोचित मार्गपर तुम कभी स्थिर नहीं रहे | तुमने सदा 
ही धर्मको बाघा पहुँचाथी और बुरे कमोके कारण सरपुरुषो- 
द्वारा सदा तुम्हारी निन्दा की गयी ॥ १२ | 
ज्येष्ठो श्राता पिता वापि यश्च विद्यां प्रयर्छति। | 
त्रयस्ते पितरो शेया घमे च पथि वर्तिनः ॥ १३॥ 
(बड़ा माई, पिता तथा जो विद्या देता है, वह गुरु-- 
ये तीनों घमंमार्गपर स्थित रशनेवाछे पुरुषोंके लिये पिताके 
दुस्य माननीय हैं, ऐसा समझना चाहिये ॥१३॥ 
ययीयानात्मनः पुत्र: शिष्यक्षापि गुणोदितः। 


_ पुत्रवत्ते अयञ्चिन्त्या धर्मश्चेवा्र कारणम्‌ ॥ १४॥ 
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न लत प्रकार छोटा भाई; पुत्र और गुणवान शिष्य-- 


ये तीन पुत्रके तुल्य समझे जाने योग्य हैं। उनके प्रति ऐसा 


भाव रखनेमें धमे ही कारण है॥ १४॥ 
सूध्ष्मः परमदुशेयः सतां धर्मः घुवङ्गम। - 
हृदिस्थः सर्वेभूतानामात्मा वेद शुभाशुभम ॥ १५ ॥ 
“वानर | सज्जनोंका घ्म सूक्ष्म होता है वह परम दुर्शेय 
हे--उसे समझना अत्यन्त कठिन है । समस्त प्राणियोंके 
अन्तःकरणर्मे विराजमान जो परमात्मा हैं, वे ही सबके शुभ 
ओर अश्यभको जानते हैं॥ १५॥ 
चपलश्चपलेः साथ वानरेरकृतात्मभिः । 
जात्यन्ध इव जात्यन्धैमेन्त्रयन्‌ प्रेक्षसे नु किम्‌ ॥ १६॥ 
“दुम खयं भी चपळ हो और चञ्चल चित्तवाले 
'अजितात्मा वानरोके साथ रहते हो; अतः जैसे कोई 


` ` जम्मान्ध पुरुष जन्मार्न्धोसे .ही रास्ता पूछे, उसी प्रकार तुम 


उन चपल वानरोके साथ परामर्श करते हो, फिर तुम घर्मका 


विचार क्या कर सकते हो १--उसके स्वरूपको कैसे समझ . 


सकते हो १ ॥ १६ | 
अहं तु व्यक्ततामस्य वचनस्य ब्रवीमि ते। 


नहि मां केवल रोषात्‌ त्वं विगर्दितुमहीस ॥ १७॥ 


“मेने यहाँ जो कुछ कहा है, उका अभिप्राय तुम्हे रपष्ट ` 


करके बताता हूँ । तुम्हे केवळ रोषवश मेरी निन्दा नहीं 
करनी चाहिये | १७॥ 

तदेतत्‌ कारणं पद्य यदर्थं त्वं मया हतः । 
श्रातुवंतेसि भायोयां त्यक्त्वा धर्म सनातनम्‌ ॥ १८॥ 


“मैने तुम्हें क्यों मारा है ! उसका कारण सुनो और समझो । - 


तुम सनातन घर्मा त्याग करके अपने छोटे भाईकी ज्ञीसे 
सहवास करते हो || १८ ॥ | | 
अस्य त्वं घरमाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः 
रुमायां वतसे कामात्‌ स्नुषायां पापकमंकृत्‌ ॥ १९॥ 
“इस महामना युग्रोवक्रे जीते-जी इसकी पत्नी रुमाफा, जो 
तुम्हारी पुत्रवधूके समान है, कामवश उपभोग करते हो । 
अतः पापाचारी हो ॥ १९ || 
तद्‌ व्यतीतस्य ते घमोत्‌ कामवृत्तस्य वानर । 
आत्भायोभिमश ऽस्मिन्‌ दण्डोऽयं प्रतिपादितः ॥२०॥ 
“वानर | इस तरह तुम घमंसे भ्रष्ट हो स्वेच्छा चारी हो 
गये हो ओर अपने भाईकी खरीक गळे ळगाते हो । तुम्हारे 


इसी अपराघके कारण तुम्हें यह दण्ड दिया गयाःहे | २० ॥ 


नहि लोकविरुद्धस्य लोकवृत्तादपेयुषः । 
द्ण्डाद्न्यत्र पश्यामि निग्रहं . हरियूथप ॥ २२ ॥ 
` “वानरराज | जो लोकाचारे. भ्रष्ट होकर लोकविरुद्ध 
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आचरंण करता दै, उसे रोकने या राहपर छानेके हि मं 
दण्डके सिवा और कोई उपाय नहीं देखता ॥ २१ || 
न च ते मये पापं क्षत्रियो5हं कुलोद्गतः | 
औरसी भगिनी वापि भार्या चाप्यचुजस्य यः॥ २२॥ 
प्रचरेत नरः कामात्‌ तस्य दण्डो वधः स्मृततः । 

मैं उत्तम कुलमें उत्पन्न क्षत्रिय हूँ; अतः मैं तुम्हारे पापको 
क्षमा नहीं कर सकता । जो पुरुष अपनी कन्या, बहिन अथवा 
छोटे भाईकी ल्लीके पास काम-बुद्धिसे जाता है, उसका. वध 
करना ही उसके लिये उपयुक्त दण्ड माना गया है | २२३॥ 


भरतस्तु मदीपाळो वयं त्वादेशवर्तिनः ॥ २३.॥ 
त्वं च धमोद्तिकान्तः कथं शक्यमुपेक्षितुम्‌ । 

“हमारे राजा मरत हैं | इमलोग तो केवळ उनके आदेश- 
का पालन करनेवाले हैं | तुम धर्मसे गिर गये हो; अतः 
तुम्हारी उपेक्षा केसे की जा सकती थी ॥ २३३ ॥ 
गुरुधमंव्यतिक्रान्त प्राज्ञो . धर्मेण पालयन ॥ २४ ॥ 
भरतः कामयुक्तानां निग्रहे पर्यवस्थितः । 

“विद्वान राजा भरत महान्‌ घर्मे भ्रष्ट हुए पुरुषको दण्ड 
देते ओर धर्मात्मा पुरुषका घरमपूर्वक पालन करते हुए कामा- 
सक्त स्वेच्छाचारी पुरुषोंके निम्रहमें तत्पर रहते हैं ॥ २४३ ॥ 
बयं तु भरतादेशावधिं कृत्वा हरीश्वर । 
त्वद्विधान्‌ भिन्नमर्योदान निग्रहीतुं व्यवस्थिताः ॥ २५॥ 

“हरीश्वर | इमऴोग:तो भरतकी आज्ञाको ही प्रमाण मान- 


कर घर्ममर्यादाका उल्लद्वन करनेवाले तुम्हारे-जैसे लोगोंको. 


दण्ड देनेके लिये सदा उद्यत रहते हैं ॥ २५ ॥ 

सुग्रीवेण च मे सख्यं लक्ष्मणेन यथा तथा । 

दारराउयनिमित्त च निःथ्रेयलकरः स मे॥ २६॥ 

प्रतिज्ञा च स्तया दत्ता तदा वानरसंनिधौ । 

प्रतिज्ञा च कथं राकया मद्विघेनानवेक्षितुम्‌॥ २७ ॥ 
“हुप्रीवके साथ मेरी मित्रता हो चुकी है। उनके प्रति 


` मेरा वही भाव है, जो लक्ष्मणके प्रति है । वे अपनी स्री और 


राज्यकी प्रापतिके लिये मेरी मलाई करनेके लिये भी कटिबद्ध 
ईं । मैने वानरोंके समीप इन्हें स्री और राज्य दिलानेके लिये 
प्रतिज्ञा. मी कर ली है । ऐसी दक्यार्मे मेरे-जेसा मनुप्य अपनी 
प्रति्ञाकी ओरसे केसे दृष्टि इरा सकता है| २६-२७ ॥ _ 
तदेभिः कारणैः सवम द्‌ भिर्धम॑संश्चितैः । 
शासन तव यद्‌ युक्तं तद्‌ भवाननुमन्यताम्‌-॥ २८॥ 
' 'े सभी घर्मानुकूळ महान्‌ कारण एक साथ उपस्थित 
हो गये, जिनसे विवश होकर तुर्म्हे उचित दण्ड देना पड़ा 
दै | तुम भी इसका अनुमोदन करो ॥ २८ ॥ 

संथा धर्म इत्येव द्रष्टव्यस्तव निध्रहः । 
वयस्यस्योपकतँब्यं धर्म मेवाजुपद्यता ॥ २९॥ 
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६घर्मपर दृष्टि रखनेवाले मनुध्यके ल्यि मित्रका उपकार 
करना घर्म ही माना गया है; अतः तुम्हे जो यह दण्ड दिया 
गया है? वह धर्मके अनुकूल है। ऐसा ही तुम्हें समझना 
चाहिये | २९ ॥ 
शक्यं त्वयापि तत्कार्य घर्ममेवानुवर्तत्ा। 
श्रूते भनुना गीतौ इलोकौ चारित्रवत्सलौ। 
ग्रहीती धमकुशलेस्तथा तञ्चरितं मया ॥ ३०॥ 
“यदि राजा होकर तुम धर्मका अनुसरण करते तो. तुम्हें 


भी वही काम .करना पड़ता, जो मैने किया है। मनुने राजो-. 


चित सदाचारका प्रतिपादन करनेवाले दो इलोक कहे हैं; जो 
स्मृतियाम सुने जाते हैं और जिन्हें घर्मपालनमें कुशल पुरुषों- 
ने सादर स्वीकार किया | उन्दीके अनुसार इस समय यह मेरा 
बर्ताव हुआ है ( वे इलोक इस प्रकार हैं-- ) ॥ ३० | 


राजभिष्च॑तदण्डाश्व कत्वा पापानि मानवाः । 
निर्मलाः खरग मायान्ति सन्तः सुरुतिनो यथा ॥ ३१ ॥ 
शासनाद्‌ वापि मोक्षाद्‌ वा स्तेनः पापात्‌ प्रमुच्यते । 
राजा त्वशा सन्‌ पापस्य तद्वाप्नोतिकिल्विषम्‌ ॥३२॥ 
“मनुष्य पाप करके यदि राजाके दिये हुए दण्डको भोग 
लेते हैं तो वे शद्धः होकर पुण्यात्मा साधु पुरुषोंकी भाँति 
खर्गछोकमें जाते हैं | ( चोर आदि पापी . जब राजाके सामने 
उपस्थित हों उस समय उन्हें ) राजां दण्ड दे अथवा द्या 
करके छोड़ दे |- चोर आदि पापी पुरुष अपने पापसे मुक्त 
हो जाता है; किंतु यदि राजा पापीको उचित दण्ड नहीं देता 
तो उसे खयं उसके पापका फळ भोगना पड़ता है] २१-३२] 
आयेण मम मान्धाआ व्यसन घोरमीप्सितम्‌ । 
भमणेन कृते पापे यथा पापं कतं त्वया ॥ ३३॥ 
“तुमने जेसा पाप किया है; वेसा ही पाप प्राचीन काळमें एक 
भमणने किया था । उसे मेरे पूर्वज महाराज मान्बाताने बड़ा 
कठोर दण्ड दिया था, जो.शाख्रके अनुसार अमी था || ३३॥ 
अन्यैरपि छत॑ पापं प्रमत्तेवंसुधाधिपैः । 
मायश्चित्त च कुर्वन्ति तेन तच्छाम्यते रजः ॥ ३४॥ 
“यदि राजा दण्ड देनेमें प्रमाद कर जाये तो उन्हें 
दुसरके किये हुए पाप मी मोगने पढ़ते हैं तथा उसके लिये 
प्रायश्चित्त करते हैं तभी उनका दोष शान्त होता है॥ 


.* सनुस्थृतिरमे ये दोनों इलोक किंचित्‌ पाठान्तरके साथ इस 
भकार मिढते हैं... 


एजभिः कृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । 
| थः स्वगेमायाम्ति सन्ः सुकृतिनो यथा॥ 
शासनाद्‌ वा विमोक्षाद्‌ बा स्तेनः स्तेयाद्‌ विमुच्यते । 
. 'आहित्वा ठु तं राजा स्तेनस्याप्नोति किसमिषम्‌ ॥ 


( ८।२१८,३१६) देवा माचुषरूपेण खरस्त्येते 
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तद्ले परितापेन धर्मतः परिकहिपतः | 
वधो वानरशादूंढ न बयं खबरे स्थिताः ॥ ३५॥ 
“अतः वानरक्रेष्ठ | पश्चात्ताप करनेसे कोई लाभ नहीं 
दै | सवंथा घर्मके अनुशार ही तुम्हारा वघ किया गया 
है; क्योंकि इमलोग अपने वशमें नहीं हैं ( शाके ही अघीन 
हैं )॥ ३५॥ 
'र्यु चाप्यपर भूयः कारणं दरिपुंगब। . 
तच्छुत्वा दि मदू वीर न मन्युं कतुंमहलि ॥ ३६॥ 
“वानरशिरोमणे | तुम्हारे वघका जो दूसरा कारण दै, 
उसे भी युन लो | वीर | उस महान कारणको सुनकर तुमह 
मेरे प्रति क्रोध नहीं करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
न मे तत्र मनस्तापो न मन्युददरिपुंगव । 
वागुराभिश्च पाशेश्व कूटेश्व विविचैनराः ॥ ३७॥ 
प्रतिच्छन्नाश्च इच्याश्च ग्रहन्ति सुबहन सुगान्‌ । 
प्रधावितान्‌ वा वित्रस्तान्‌ विस्मव्धानतिविष्ठितान्‌ ॥ ३८॥ 
धवानरश्रेष्ठ | इस कार्यके लिये मेरे मनमें न तो संताप 
होता है और न खेद दी । मनुष्य ( राजा आदि ) बड़े-बड़े 
जाळ बिछाकर) फंदे फेछाकर और नाना प्रकारके कूट उपाय 
( गुप्त ग्डंके निर्माण आदि ) करके छिपे रहकर सामने 
आकर बहुत-से मु्गोको पकड़ लेते हैं; भले ही वे भयभीत 
होकर मागते हों या विश्वस्त होकर अत्यन्त निकट बैठे हों ॥ 
प्रमत्तानप्रमत्तान्‌ वा नरा मांसाशिनो सशम । 
विध्यन्ति विमुखांश्चापि न च दोषोऽत्र विद्यते ॥ ३९ ॥ 
. “मासाहारी मनुष्य ( क्षत्रिय ) साबधान) असावधान 
अथवा वियुख होकर भागनेवाले पञ्ओंको भी अत्यन्त 
घायल कर देते हैं; किंतु उनके छिये इस मृगयारमे दोष 
नहीं होता ॥ ३९ ॥ 
यान्ति राजषेयश्चात्र सगयां ' धर्मकोविदाः । 
तस्मात्‌ त्वं निहतो युद्धे मया वाणेन वानर । 
अयुष्यन्‌ प्रतियुष्यन्‌ वा यस्माच्छाल्रासुगो हास ॥४०॥ 
“वानर | घर्मश राजर्षि भी इस जगतमें मृगयाके लिये 


जाते हैं और विविध जन्ठुओंका वध करते हैं | इसलिये मैंने 


तुम्हें युद्धमे अपने बाणका निशाना बनाया है। तुम मुझसे 
युद्ध करते थे या. नहीं करते थे, तुम्हारी वध्यतामें कोई 
अन्तर नहीं आता; क्योंकि तुम शाखामृग हो ( और मृगया 
करनेका क्षत्रियको अधिकार है ) ॥ ४० | ` 
दुळ॑भस्य च घर्मस्य जीवितस्य शुभस्य च । 
राजानो वानरश्रेष्ठ प्रदातारो न संशयः ॥ ४१ ॥ 
धवानरभेष्ट | राजालोग दुर्लम भर्म, जीबन और लौकिक 
अम्युदयके देनेवाळे होते हं; इसमें संशय नहीं है ॥ ४१ ॥ 
तान न दिस्याश्न चाक्रोशेश्ाक्षिपेन्नामियं यदेत्‌ । 
महीतरे ॥ ४२॥ 
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त यान कायाााताासकावामलायान्य अतः उनकी हिंता न करे, उनकी निन्दा न करे, 
उनके प्रति आक्षेप भी न करे ओरन उनले अप्रिय वचन ही बोले; 
क्योंकि वे वास्तवमें देवता हैं, जो मनुष्यरूपसे इस पृथ्वीपर 
विचरते रहते हें ॥ ४२ ॥ 
त्वं तु धर्ममविज्ञाय केवल रोषमास्थितः। 

विदूषयसि मां धमे पितृपैतामहे स्थितम्‌ ॥ ४३॥ 
“तुम तो धर्मके स्वरूपको न समझकर केवल रोषके 
वशीभूत दो गये हो, इसलिये. पिता-पितामदोके धर्मपर स्थित 
रहनेवाले मेरी निन्दा कर रहे हो? | ४३ ॥ 
पवसुक्तस्तु रामेण वाली प्रव्यथितो भृशम्‌ । 
न दोषं राघवे दध्यो धमे ऽधिगतनिश्चयः ॥ ४४ ॥ 
भीरामके ऐता कइनेपर वाळीके मनमें बड़ी व्यथा हुई । 
इसे घमंके तत्ततका निश्चय हो गया | उसने भीरामचन्द्रजीके 
दोषका' चिन्तन त्याग दिया ॥ ४४ | 
प्रत्युवाच ततो रामं प्रानअलिवॉनरेश्वरः । 
यत्‌ त्वमात्थ नरश्रेष्ठ तत्‌ तथैव न संशयः ॥ ४५ ॥ 
इसके बाद वानरराज वालीने श्रीरामचन्द्रजीसे हाथ जोड़कर 
कहा--'नरश्रेष्ठ | आप जो कुछ कहते हैं, बिल्कुल ठीक है; 
इसमें संशय नहीं है ॥ ४५ ॥ 
प्रतिवक्त प्रकृष्टे दि नापरुए्स्तु शक्नुयात्‌ । 
यद्युक्तं मया पूव प्रमादाद्‌ वाक्यमप्रियम ॥ ४६॥ 
तत्रापि खलु मां दोषं कतुं नारहसि राघच। | 
त्वं हि दृष्टार्थतत्वज्ञः प्रजानां च हिते रतः। 
कार्यकारणसिद्धी च प्रसन्ना बुद्धिरव्यया .॥ ४७॥ 
“आफ-जेसे भे पुदुषको मुझ- जैसा निम्न भ्रेणीक्रा प्राणी 
उचित उत्तर नहीं दे सकता; अतः मैंने प्रमादवश पहले जो 
अनुचित बात कह डाली है, उसमें मी आपको मेरा अपराध 
नहीं मानना चाहियेः। रघुनन्दन | आप परमार्थ-तत्तके यथार्थ 
| शाता और प्रजाजनोंके हितमें तत्पर रहनेबाछे हैं । आपकी 
' बुद्धि कार्य-कारणके निश्चयमें निर्रान्त एवं निर्मल है| ४६-४७॥ 
मामप्यवगतं धर्माद्‌ व्यतिक्रान्तपुरस्ङतम्‌ । 
ह वाचा घमंश परिपाल्य ॥ ४८॥ 
“म | में घर्मश्रष्ट प्राणियोमें अग्रगण्य हैं: ओर 
| रूप मेरी सर्वत्र प्रसिद्धि है तो मी आज ऑफ एम जगा 
। ई । अपनी घमंतत्त्वकी वाणीसे आज मेरी भी रक्षा कीजिये? || 
| वाष्पसंरुद्धकण्ठस्तु चाली सातेरवः शान: । 
उवाच रामं सम्म्रेक्य पङ्कलग्न इव द्विपः ॥ ४९ ॥ 
इतना कहते-कइते आँसुओंसे वाळीका गळा भर 
भर वह कीचड़में फँसे हुए हाथीकी तरह आर्तनाद न 
भीरामकी ओर देखता हुआ धीरे-घीरे बोला--- ॥ ४९ ॥ 


न चात्मानमहं शोचे न तारां नापि बान्धवान्‌ । 
चथा पुत्र शुणय्येष्ठमन्गदं कनकाङ्गद्म्‌ ॥ ५० ॥ 
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बान्धवोके छिये भी उतना शोक नहीं होता है, जितना 
सुवणका अङ्गद धारण करनेवाले श्रेष्ठ गुणसम्पन्न पुत्र अज्ञरके 
लिये हो रहा है ॥ ५० ॥ 


स ममाद्शनाद्‌ दीनो बाल्यात्‌ प्रभुति छालितः । 
तराक इव पीताम्बुरुपशोषं गमिष्यति ॥ ५१॥ 
“मेने बचपनसे ही उसका बड़ा दुलार किया है; अब 
मुझे न देखकर वह बहुत दुखी होगा और जिसका जल पी 
छिया गया हो, उस ताछाबकी तरह सूख जायगा | ५२ ॥ 


बाळश्चाकृतबुद्धिश्च पकपुत्रश्च मे प्रियः। 
तारेयो राम भवता रक्षणीयो महाबलः ॥ ५२॥ 
“श्रीराम | वह अमी बाळक है। उसकी बुद्धि परिपक्क 
नहीं हुई है । मेरा इकलोता बेटा होनेके कारण ताराकुमार 
अङ्गद मुझे बड़ा प्रिय है | आप मेरे उस महाबळी पुत्रक 
रक्षा कीजियेगा || ६२ ॥| 
सुग्रीवे चाङ्गदे चेव विघत्ख मतिमुत्तमाम्‌ । 
त्वं हि गोप्ता च शास्ता च कार्याकार्यविधो स्थितः (५३४ 
“सुग्रीव और अङ्गद दोनोंके प्रति आप सद्भाव रक्खें | 
अब आप ही इन लोगांके रक्षक तथा इन्हें कर्तव्य-अकर्तव्यकी 
शिक्षा देनेवाले हैं || ५३ ॥ 
या ते नरपते वृत्तिभरते लक्ष्मण च या। 
सुथ्रीचे चाङ्गदे राजंस्तां चिन्तयितुमईसि ॥ ५४॥ 
“राजन्‌ | नरेश्वर | मरत ओर लक्ष्मणके प्रति आपका जैसा 
बर्ताव है, वही. सुग्रीव तथा अङ्गदके प्रति भी होना चाहिये । 
आप उसी भावसे इन दोनोंका स्मस्ण करें || ५४॥ 
महोषङृतदोषां तां यथा तारां तपखिनीम्‌ । 
सुधीदो नावमन्येत तथावस्थातुमहेसि ॥ ५५॥ 


'रेचारी ताराकी बड़ी शोचनीय अवस्था दो गयी दै । 
मेरे ही अपराघसे उसे भी अपराधिनी समझकर सुग्रीव उसका | 


` तिरस्कार न करे, इस बातकी भी व्यवस्था कीजियेगा ॥५५॥ 


त्वया हानुणृहीतेन शक्यं राज्यसुपासितुम्‌। 

त्वद्वशे वतेमानेन तव चित्तानुवंतिना ॥ ५६॥ 

शक्यं दिवं चाजेयितुं वसुधां चापि शासितुम्‌ के 
धसुग्रीव आपका ङृपापात्र होकर ही इस राज्यका यथार्थ 


' रूपसे पाळन कर सकता है। आपके अधीन होकर आपके 


चित्तका अनुसरण करनेवाळा पुरुष खरग ओर एथ्वीका भी 
राज्य पा सकता और उसका अच्छी तरह पालन कर 
सकता है॥ ५६३ || ` 
त्वत्तो ऽहं वधमाकाङ्कन्‌ वार्यमाणोऽपि तारया ॥५७॥ 
सुध्रीवेण सह भ्रात्रा दन्दयुद्धमुपागतः । 

_ मै चाहता था कि आपके हायसे मेरा बघ हो; इसौ- 
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लिये ताराके मना करनेपर भी में अपने भाई सुग्रीवक्रे साथ 
दन्द्युद्ध करनेके लिये चला आया? | ५७९ ॥ . 
इत्युक्त्वा वानरो रामं विरराम हरीश्वरः ॥ ५८ ॥ 
ख तमाश्वासयद्‌ रामो वालिनं व्यक्तद्शनम्‌ । 
९ 

साधुसम्मतया चाचा धमतच्वार्थयुक्तया ॥ ५९ ॥ 
न संतापस्त्वया कारय एतदर्थ घुवङ्गम। 
न वयं भवता चिन्त्या नाप्यात्मा हरिसत्तम । 
बयं भवद्विशेषेण धर्मतः ङृतनिश्चयाः ॥ ६० ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीसे ऐसा कहकर वानरराज वाली चुप हो 


गया । उस समय उसकी ज्ञानशक्तिका विकास हो गया था। 


श्रीरामचन्द्रजीने बर्मके यथार्थ स्वरूपको प्रकट करनेवाली 
साधु पुरुषोद्वारा प्रशासित वाणीमें उसे कद्द--५वानरसभेष्ठ | 
तुम्हें इसके लिये संताप नहीं करना चादिये। कपिप्रवर ! 


तुम्हें इमारे ओर अपने लिये भी चिन्ता करनेकी आवश्यकता : 


नहीं है; क्योंकि इमलोग तुम्हारी अपेक्षा विशेषज्ञ हैं, इसलिये 
हमने धर्मानुकूछ काये करनेका ही निश्चय कर रखा हे॥५८-६०॥ 
दण्ड्ये यः पातयेद्‌ दण्डं द्ण्ड्यो यश्चापि दृष्ड्यते । 
कार्येकारणसिद्धाथांडुभौ तो नावसीदतः ॥६१॥ 
“जो दण्डनीय पुरुषको दण्ड देता है तथा जो दण्डका 
अधिकारी होकर दण्ड भोगता है, उनमेंसे दण्डनीय व्यक्ति 
अपने अपराघके फलरूपमें शासकका दिया हुआ दण्ड भोग- 
कर तथा दण्ड देनेवाला शासक उसके उस फलभोगमें 
कारण--निमित्त बनकर कृतार्थ हो जाते हैं--अपना-अपना 
कर्तव्य पूरा कर लेनेके कारण कर्मरूप ऋणसे मुक्त हो जाते 
हैं। अतः वे दुखी नहीं होते ॥ ६१ ॥ 
तद्‌ भवान्‌ द्ण्डसंयोगाद्स्माद्‌ विगतकहमषः । 
गतः स्वां प्रकृति घम्या दण्डदिष्टेन वर्त्मना ॥ ६२॥ 
“तुम इस दण्डको पाकर पापरहित हुए और इस दण्डका 
विधान करनेवाले शा्नद्वारा कथित दण्डग्रहणरूप मार्गसे ही 
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चलकर तुम्हें धर्मानुकूछ शुद्ध खहूपकी प्राप्ति दो गयी ॥६२॥ 
त्यज शोक च मोह च भयं च हृदय स्थितम । 
त्वया विधान येय न शक्ष्यमतिबतितुम्‌ ॥ ६३॥ 
“अब तुम अपने हृदयम सित शोकः मोह ओर भयका 
त्याग कर दो | वानरश्रेष्ठ तुम दैवके विधानको नहीं 
लाब सकते | ६३ ॥ 
यथा त्वय्यङ्गदो नित्यं चतत वानरश्वर ! 
तथा वतत छुभ्नीथे मयि चापि न संशयः ॥ ६४॥ 
“वानरेश्वर | कुमार अङ्गद इम्हारे जीनित रहनेपर जैसा 
था, उसी प्रकार सुग्रीवके ओर मेरे पास भी सुखसे रहेगा; 
इसमें संशय नहीं है? || ६४ || 
ख तस्य वाक्यं मधुर मद्दात्मनः 
समाहितं घमपथाचुबतितम्‌ । 
निशाम्य रामस्य रणावमदिनो 
वचः छुयुक्त निजगाद यानरः ॥ ६५॥ 
युद्धमें शनुका मानमर्दन करनेवाले महात्मा श्रीरामचन्द्रजीका 
घमंमार्गके अनुकूल और मानसिक झाङ्काओंका समाधान 
करनेवाला मधुर वचन सुनकर वानर वाटीने यइ सुन्दर 
युक्तियुक्त वचन कद्दा--॥ ६५ ॥ 
शराधितप्तेन विचेतसा मया 
प्रभावितस्त्वं यद्जानता विभो | 
महेन्द्रापमभीमचिक्रम 
प्रसादितस्त्व क्षम स नरेश्वर ॥ ६६॥ 
“प्रमो ! देवराज इन्द्रके समान भयंकर पराक्रम प्रकट 
करनेवाले नरेश्वर ! में आपके याणसे पीड़ित होनेके कारण 
अचेत हो गया था | इसलिये अनजानमें मेने जो आपके 
प्रति कठोर घात कह डाली है; उसे आप क्षमा कीजियेगा | 
इसके लिये में प्रार्थनापूवक आपको सक करन, वाता हूँ? ॥ 


ड्द 


इस्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाय्ये क्रिव्किन्धाकाण्डेड्ट्टादशः सर्गः १८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाच्यके किष्किन्धाकाण्डमें अठारहदों सरणे पूरा हुआ ॥ १८ ॥ 


एकोनविंशः सगः 
अङ्गदस हित ताराका भागे हुए वानरांसे वात करके वालीके समीप 
आना और उसकी दुदंशा देखकर रोना 
` स वानरमहाराजः शयानः शशरपीडितः। 


भत्युक्ती हेतुमद्वाक्येनोत्तरं प्रत्यपद्यत ॥ १ ॥ 


घानरोका महाराज वाली याणवे:प्रीडित होकर भूमिपर | 


बडया | भोरामचन्द्रजीके युक्तियुक्त वचनोंद्वारा अपनी बात- 
उत्तर पाकः उसे फिर कोई जवाब न सूझा ॥ १॥ 


अद्दमभिः परिभिन्नाङ्गः पादपेरा्दता भुशम । 


रामबाणन चाक्रान्तो जीवितान्ते सुमो सः॥ २ ॥ 
पत्थरोंकी मार पड़नेसे उसके अङ्क हूट-पूट गये थे । 

वृक्षाके आघातते भी वदद बहुत बायळ हो गया था और भी- 

रामके बाणसे आक्रान्त होकर तो वह जीवनके अन्तकालमे ही 
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पहुँच गया था | उस समय वह मूर्छित हो गया॥ २॥ 
ले आयो दाणमोक्षेण रामदत्तेन संयुगे । 
इतं एवगशादूळ तारा शुभ्राव चालिनम्‌॥ ३॥ 
_ उसको पत्नी ताराने सुना कि युद्धस्थलमें वानरे 
वाली श्रीरामके चलाये हुए बाणसे मारे गये ॥ ३॥ 
सा सपुन्नाप्रिय शुत्वा बघ भतुः सुदारुणम्‌ । 
निष्पपात स्वश तस्सा दुद्विग्ना गिरिकन्द्रात्‌॥ ४ ॥ 
अपने स्वामीके वधका अत्यन्त भयंकर एवं अप्रिय 


समाचार सुनकर वह बहुत उद्दिग्न दो उठी ओर अपने पुत्र . 


अङ्गदको साथ ले उस पर्वंतकी कन्द्रासे बाहर निकली ॥४॥ 


य॒ त्वङ्द्परीबारा चानरा हि महाबलाः । 
ते सकासुकमालोक्य रामं अस्ताः 'प्रदुद्रु्ुः ॥ ५ ॥ 
अङ्गद्को चारों ओरसे घेरकर उनकी रक्षा करनेवाले 
जो महाबली वानर थे, वे भ्ीरामचन्द्रजीको घनुष:लिये देख 
भयभीत द्दोकर भाग चले ॥ ५ ॥ 
सा दद ततन्रघ्तान्‌ हरीनापततो द्रुतम्‌। 
यूथादेच परि ्रष्टान्‌ स्गान्‌ निदतयूथपान्‌ ॥ ६ ॥ 
ताराने वेगसे भागकर आते हुए उन भयभीत वानरोंको 
देखा । वे जिनके यूथपति मारे गये हों, उन यूयश्रष्ट मृगोंके 
समान जान पड़ते थे ॥ ६ ॥ 
तानुवाच समासाद्य दुःखितान्‌ दुःखिता सती | 
रामबित्राखितान्‌ सरोनचुबद्धानिवेषुभिः ॥ ७ ॥ 
चे सब वानर श्ीरामसे इस प्रकार डरे हुए थे, मानो 
उनके बाण इनके पीछे.आ रहे हों। उन दुखी वानरोंके 
पास पहुँचकर सती-साध्वी तारा ओर भी दुखी हो गयी 
तथा उनसे इस प्रकार बोली--] ७॥ MES 
घानरा रार्जासहस्य यस्य यूयं पुरःसराः । 
तं विहाय छुवित्रस्ता; कस्माद्‌ द्रवत दुर्गताः॥ ८ ॥ 
' `` वानरो | दुम तो उन राजसिंह वालीके आगे-आगे 
चठनेबाळे थे | अव उन्हें छोड़कर अत्यन्त भयभीत हो 
दुर्गतिमें पढ़कर क्यों मागे जा रहे दो !॥ ८॥ 
राज्यहेतोः ख चेदू भ्राता ज्ात्रा कर्रेण पातितः। 
रामेण हि पद्वितेदूरान्मार्गणैद्रपातिभिः ॥ ९ ॥ 
“यदि राज्यके लोमसे उस क्रूर भाई सग्रीवने 
a म ह णा र 5 हुए दे यान 
बाणाद्वारा अपने भाईको मरवा दिया है तो 
_ भागेना रहदे हो? ॥ ९॥ . द 
 कपिपत्न्या वचः प कामरूपिणः । 
| र ज्या के चनमरङ्गनाम्‌ ` ॥ १०॥ 
र का वह वचन सुनकर इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाळे उन बानरोंने कल्याणमयी तारा देवीको 


जिस 
सम्बोधित करके सब॑सम्मतिसे स्पष्ट शब्दोंमें यह समो | 
बाते कही-॥ १० ॥ | 
जीवपुत्रे निवतंख पुत्रं रक्ष . ` चाङ्गदम्‌ | 
अन्तको रामरूपेण इत्वा नयति वाछिनम्‌ ॥ ११। 
देवि ! अमी तुम्हारा पुत्र जीवित है | तुम छोट चको 
और अपने पुत्र अङ्गदकी रक्षा करो । ीरामका रूप धारण 
करके स्वयं यमराज आं पहुँचा दै, जो वालीको मारकर अपने 
साथ ले जा रहा है ॥ ११॥ 
क्षिप्तान्‌ वृक्षान्‌ समाविध्य विपुलाश्च तथा दिलाः। 
वाळी वज्रसमैबोणेवंज्ञेणेव ` निपातितः ॥ १२॥ 
“वालीके चलाये हुए वृक्षा ओर बड़ी-बड़ी शिलाओंकषे 
अपने बज्रतुल्य बाणेसे विदीण करके श्रीरामने वालीको मार 
गिराया है । मानो वज्रधारी इन्द्रने अपने वज्रके द्वारा किसी 
महान्‌ पवतका धराशायी कर दिया हो ॥ १२ | 
अभिभूतमिदं सर्वे विद्रुतं वानरं वलम्‌। 
अस्मिन्‌ . छुवगशादूंले हते शक्रसमप्रभे ॥ १३॥ 
“इन्द्रके समान तेजस्वी इन वानरश्रेड वाळीके मारे जाने- 
पर यह सारी वानर-सेना श्रीरामसे पराजित-सी होकर भाग 
खड़ी हुई दै ॥ १२॥ की, 
रक्ष्यतां नगरी शारेरङ्गद्श्राभिषिच्यताम्‌। 
पद्स्थ चालिनः पुत्रं भजिष्यन्ति प्ुवंगमाः ॥ १४ 
“तुम शूरवीरोद्वारा इस नगरीकी रक्षा करो-। कुमार | 
अङ्गद्का किष्किन्धा के राज्यपर अभिषेक कर दो । राजसिंहन- 
पर बैठे हुए वालिकुमार अङ्गदकी सभी वानर सेबा 
करेंगे || १४ ॥ | 


वि 


' आविशन्ति च दुगोणि क्षिप्रमचेव वानराः॥ १५॥ 


अभायोः सहदभार्याश्च स॒न्त्यञ्ञ वनचारिणः। 
लुब्धेभ्यो विप्रळब्धेभ्यस्तेभ्यो नः सुमहद्भयम्‌ ॥ १६॥ 
_ . “अथवा सुमुखि! अब इस नगरमें तुम्हारा रहना हमें अच्छा 
नहीं जान पढ़ता; क्योकि किष्किन्धाके दुर्गम स्थानोंमें अभी 
सुप्रीवपक्षीय वानर शीघ्र प्रवेश करेंगे । यहाँ बहुत-से ऐसे 
वनचारी वानर हैं; जिनमेंसे कुछ तो अपनी छ्लियोंके साथ रै 
और कुछ ज़ियोसे बिछुड़े हुए हैं | उनमें राज्यविषयक लोम 
पैदा हो गया है और पहले हमलोगोंके द्वारा २ ज्य-सुखते 
वञ्चित किये गये हैं | अतः इस समय उन सबसे हमलोगोंकी 
महान्‌ भय प्राप्त हो सकता है? ॥ १५-१६ ॥. 
अल्पान्तरगतानां तु श्रुत्वा वचनमङ्कना । 
आत्मनः प्रतिरूपं सा बभाषे चारुदासिनी ॥ १७॥ 
. अभी थोड़ी ही दूरतक आये हुए उन वानरोकी यह बात. 
सुनकर मनोहर हालवाली कस्याणी ताराने उन्हें अपने अनुरू। 
उत्तर दिया-। १७ ॥ ` 


` अथवारुचितं स्थानमिह `ते रुूचरानने। 
| 
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किष्किन्धाकाण्डे विशः सर्गः 
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पुत्रेण मम कि कार्ये राज्येनापि किमात्मना । 
कपिसिद्दे मदाभागे तस्मिन्‌ भतेरि नइयति ॥ १८॥ 
“वानरो | जब मेरे महाभाग पतिदेव कपिविंह वाली ही 
नष्ट हो रहे हैं; तब मुझे पुत्रसे, राज्यसे तथा अपने इस बीवनसे 
भी क्या प्रयोजन है १ ॥ १८ ॥| E 
'पादमूळं गमिष्यामि तस्यैवाहं महात्मनः। 
योऽसौ रामप्रयुक्तेन शरेण विनिपातितः ॥ १९ ॥ 
; भमै तो, जिन्हें भीरामके चलाये हुए बाणने मार गिराया 
` है, उन महात्मा वालीके चरणोंके समीप ही जाऊँगी? | १९॥ 
पवसुक्त्वा प्रदुद्राव रुदती शोकमूर्छिता । 
शिरश्चोरश्च वाइभ्यां दुःखेन समभिषनती-॥ २०॥ 
ऐसा कहकर शोकसे व्याकुल हुईं तारा रोती और अपने 
दोनों हार्यासे दुःखपूर्वक सिर एवं छाती पीटती हुई बड़े 
जोरसे दोड़ी ॥ २० ॥ 
सा बजन्ती द्द्शोथ पति निपतितं भुवि। 
दन्तारं दानवेन्द्राणां समरेष्वनिवर्तिनाम्‌ ॥ २१॥ 
आगे बढ़ती हुईं ताराने देखा, जो युद्धमें कभी पीठ न 
दिखानेवाळे दानवराजोंका भी वघ करनेमे समर्थ थे, वे मेरे पति 
वानरराज वाली प्रथ्वीपर पड़े हुए हैं || २१ ॥ 
तारं पर्वतेन्द्राणां वज्राणामिव वासवम्‌ । 
महावातसमाविष्टं मद्दामेधौघनिःस्वनम्‌ ॥ २२॥ 
शक्रतुल्यपराक्रान्तं वृष्ठेबोपरत॑ घनम्‌। 
नदन्तं नवतां भीमं शारं शूरेण पातितम्‌। 
रादूँलेनामिषस्याथं सुगराजमिवाहतम्‌ ॥ २३॥ 
वज्र चलानेवाले इन्द्रके समान जो  रणभूमिमें बड़े-बड़े 
पवतोंको उठाकर फॅकते थे, जिनके वेगमें प्रचण्ड आँधीका 
समावेश था, जिनका सिंहनाद महान्‌ मेशेकी गम्भीर गर्जनाको 
भी तिरस्कृत कर देता था तथा जो इन्द्रके तुल्य पराक्रमी थे; 
वे ही इस समय वर्षा करके शान्त हुए बादलके समान चेश- 
से विरत हो गये हैं | जो खयं गर्जना करके गर्जनेवाले वीरोके 
भनमें भय उत्पन्न कर देते थे; वे शूरवीर वाली एक दूसरे 
थरवीरके द्वारा मार गिराये गये हैं | जैसे मांसके लिये एक 


SRY 


सिंइने दूसरे सिंहको मार डाला हो, उसी प्रकार पालः ल्यि 


अपने भाईके द्वारा ही इनका वघ किया गया है॥२२-२३॥ ` 


क्र 


आचितं सर्वलोकस्य सपताकं स्ेदिकम । 
नागहेतोः झुपर्णन ` चेत्यमुन्मरथितं यथा ॥ २४ ॥ 
जो सब छोगेंके द्वारा पूजित हो; जहाँ पताका फहरायी 
गयी हो तथा जिसके पास देवताकी वेदी शोभा पाती हो; उस 
चेत्य इश्च या देवालयको वहाँ छिपे हुए किसी नागको पकड्ने- 
के लिये यदि गरुडूने मथ डाला हो--नष्ट-भ्रष्ट कर दिया हो 
ते उसकी बेसी दुरवस्था देखी जाती है; वैसी ही दशा आज 
वालीकी हो रही है ( यह सब ताराने देखा ) ॥ २४ ॥ 
अवष्टभ्यावतिष्ठन्तं द्द्‌्श घनुरूजितम । 
रामं रामानुजं चेव भतुस्यैव तथाचुजम ॥ २५॥ : 
आगे जानेपर उसने देखा, अपने तेजखी घनुषको 
धरतीपर टेककर उसके सहारे भीरामचन्द्रजी खड़े हैं। साथ 


. ही उनके छोटे भाई छक्ष्मण हैं ओर वहीं पतिके छोटे भाई 


सुग्रीव भी मौजूद हैं ॥ २५ ॥ 
तानत्तीत्य समासाद्य भर्तारं निहतं रणे। 


समीक्ष्य व्यथिता भूमौ सम्भ्रान्ता निपपात ड ॥ २६॥ , . 


उन सबको पार करके वह रणभूमिर्मे घायळ पड़े हुए 
अपने पतिके पास पहुँची । उन्हें देखकर उसके मनमें बड़ी 
व्यथा हुई ओर वह अत्यन्त व्याकुल होकर पृथ्वीपर 
गिर पड़ी ॥-२६ ॥ 
सुप्तेव पुनरुत्थाय आय पुशञ्नेति वादिनी । 
रुरोद्‌ सा पति दृष्टा खंबीतं सृत्युदामभिः ॥ २७॥ 
फिर मानो वह सोकर उठी हो, इस प्रकार “हा आर्य- 


पुत्र !? कहकर मृस्युपाशसे बंधे हुए पतिकी ओर देखती हुई 


रोने लगी || २७॥ | 

तामवेध्य तु खुग्रीवः क्रोशर्न्ती कुररीमिव। 

विषादमगमत्‌ कष्ट दृष्टा चाङ्गदमागतस्‌ ॥ २८ ॥ 
उस समय कुररीके समान करुण क्रन्दन करती हुई तारा 

तथा उसके साथ आये हुए अज्ञदको देखकर सुग्रीवको बड़ा 

कष्ट हुआ । वे विशदम डूब गये ॥ २८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पुकोनविंशः सर्गः ॥ १९ ॥ 
रस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिमित आर्परामायण डादिकाव्यके फिण्किन्धाकण्डमें उन्नीसर्दौ सर्ग पुरा हुआ॥ ९९॥ 


विशः सर्गः 


.ताराका विलाप 


रामचापविसृष्डेन शारेणान्तकरेण तम्‌। 
चदा विनिहतं भूमौ .तारा ताराधिपानना ॥ १ ॥ 
सा समासा अलीरं पर्यष्वजत भामिनी । 


वानरं परतेन्द्रामं शोकसंततमानसा। ` 
तारा तरुमिवोन्सूलं पयदेवयतातुरा ॥ ३ ॥ 


श | चन्द्रमुखी ताराने देखा, मेरे खामी वानरराज वाढी भ्री- 
१डुणाभिहृतं इष्टा वालिनं कुअरोपमम्‌ ॥ २॥ रामचन्द्रजीके धनुषसे छूटे हुए प्राणान्तकारी बाणसे घायल 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


” OO oe SSS. 


` शेकर घरतीपर पड़े हैं, उस अवस्थामें उनके पास पहुंचकर 
बह भामिनी उनके शरीरसे लिपट गयी | जो अपने शरीरसे 
गजराज ओर गिरिराजको भी मात करते थे, उन्हीं बानरराज- 
को बाणसे आहत होकर जड़से उखड़े हुए बृक्षकी भाँति 
घराशायी हुआ देख ताराका हृदय शोकसे संतप्त हो उठा 
ओर वह आतुर होकर विलाप करने ल्गी--| १--३ ॥ 
रणे दारुणविक्रान्त प्रवीर एुवतां बर। 
किमिदानी पुरोभागामद्य त्वं नाभिभाषसे ॥ ४ ॥ 
“रणम भयानक पराक्रम प्रकट करनेवाले महान्‌ वीर 
वानरराज | आज इस समय मुझे अपने सामने पाकर भी 
आप बोलते क्यो. नहीं हैं ! || ४ ॥ 
उत्तिष्ठ हरिशादूळ भजस्व शयनोत्तमम्‌ । 
बेवंविधाः शेरते हि भूमौ चपतिसत्तमाः ॥ ५ ॥ 
“कपिश्रेड | उठिये ओर उत्तम शय्याका आश्रय लीजिये। 
आप-जेसे भ्रेष्ठ भूपाल एथ्वीपर नहीं सोते हैं || ५ ॥ 
अतीयद खलु ते कान्ता वसुघा वखुघाधिप । 
गतासुरपि तां गात्रमों विद्दाय निषेवसे ॥ ६ ॥ 
।पृथ्वीनाथ | निश्चय ही यह पृथ्वी आपको अत्यन्त 


च्यारी दै, तभी तो निष्प्राण होनेपर भी आप आज मुझे छोड़- . 


कर अपने अङ्गोसे इस बसुघाका 
रदे हैं॥ ६॥ 
ब्यक्तमद्य त्वया वीर धर्मतः सम्भ्रवर्तता। 
किष्किन्धेव पुरी रम्या स्वर्गमागे विनिमिंता ॥ ७ ॥ 
“वीरवर | आपने धमंयुक्त युद्ध करके स्वर्गके मागमे भी 
अवश्य ही किष्किन्धाकी भाँति कोई रमणीय पुरी बना ली. है; 
यह बात आज स्पष्ट हो गयी ( अन्यथा आप किष्किन्घाको छोड- 
कर यहाँ बयों सोते ) | ७॥ ू 
यान्यस्माभिस्त्वया साध वनेषु मधुगन्धिषु। . 
विहृतानि त्यया काले तेषामुपरमः कृतः॥ ८ ॥ 
धआपके साथ मधुर सुगन्धयुक्त बनोंमें हमने जो-जो विशर 
किये हैं, उनः सबको इस समय आपने सदाके लिये समास 
कर दिया | ८ || 
निरानर्दा निराशाहं निमग्ना शोकसागरे । 
त्वाय पञ्चत्वमापन्ने 'महायूथपयूथपे ॥ ९ ॥ 
“नाथ | आप बड़े-बड़े यूथपतियोंके मी खामी थे 
आज आपके मारे जानेसे मेरा सारा आनन्द छुर गया । में 
सब प्रकारसे निराश होकर शोकके समुद्रमें डब गयी हैँ ॥९॥ 
हद्यं सुस्थितं मह्यं दृष्टा निपतितं भुवि। 
स्फुरतेऽद्य सहस्रधा ॥ १०॥ 


ही आलिङ्गन . किये सो 


यज्ञ शोकाभिसंतप्तं 
“निश्चय ही मेरा हृदय बड़ा कठोर दै, जो आज 

एप्वीपर पड़ा देखकर भी शोकले संतस हो फट नहीं मी 

इसके हजारों दुकडे नहीं हो जाते ॥ १० | 
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छुग्रीवस्य त्वया भार्या हृता सच चिवासितः। 
यत्‌ तत्‌ तस्य त्वया ब्यूट्िः प्राप्तेय छुवगाधिप ॥ ११ | 


“वानरराज | आपने जो सुग्रोवकी ज्ञी छीन ढी ओर 


उन्हें घरसे बाहर निकाल दिया, उसीका यह फळ आपको प्राप्त 
हुआ है ॥ ११॥ | 
निःध्ेयसपरा मोहात्‌ त्वया चाहं विगहिंता। 
येषाब्रुवं हितं वाक्यं वानरेन्द्र हितेषिणी ॥ १२। 

“वानरेन्द्र | में आपका हित चाहती थी और आपके 
कल्याण-साधनमें ही लगी रहती थी तो भी मैंने आपसे जो 
हितकर बात कही थी; उसे मोहवश आपने नहीं माना और 
उल्टे मेरी ही निन्दा की || १९॥ ` 


रूपयोचनउप्तानां दक्षिणानां ख मानद्‌ । 
नूनमप्सरसामाय चित्तानि प्रमथिष्यसि ॥ १३॥ 
“दूसरोंको मान देनेवाले आर्यपुत्र | निश्चय ही आप खर्ग- 
में जाकर रूप ओर योवनके अभिमानसे मत्त रहनेवाली 
केछिकलामें निपुण अप्सराओंके मनको अपने दिव्य सौन्दर्ये 
मथ डाळंगे ॥ १३ ॥ 
कालो निःसंशयो नूनं जीवितान्तकरस्तव। 
बळा दू येनावपन्नो ऽस उुप्रीवस्यावशो दशम्‌॥ १४ ॥ 
(निश्चय ही आज आपके जीवनका अन्त कर देनेवाला 
संशयरहित काळ यहाँ आ पहुँचा था, जिसने किसीके भी 
वश्में न आनेवाळे आपको बलपूर्वक सुग्रीबके वशामे 
डाळ दिया? | १४ ॥ 
अस्थाने वालिनं इत्वा युध्यमानं परेण च। 
न संतप्यति काकुत्स्थः कृत्वा कमं खुगाहतम्‌॥ १५॥ 
( अब भीरामको सुनाकर बोली--) 'ककुत्स्थ-कुल्मे 
अवतीण हुए भीरामचन्द्रजीने दूसरेके साथ युद्ध करते हुए 
वालीको मारकर अत्यन्त निन्दित कर्म किया है | इस कुत्सित 
कर्मको करके भी जो ये संतत नहीं हो रहे हैं यह सर्वया 
अनुचित है? || १५ ॥ 
२ 9 e- «७ 
वेधव्यं शोकसंतापं क्रपणाकृपणा सती। 
अदुःस्रोपचिता पूर्व वर्त॑यिध्याम्यनाथवत्‌॥ १६॥ 
( फिर वालीसे बोली-- ) मैंने कमी दीनतापूर्ण जीवन 
नहीं बिताया था, ऐसे महान दुःखका सामना नहीं 
था; परतु आज आपके त्रिना में दीन हो गयी, अत्र 
अनाथकी भौति शोक-संतापसे पूर्ण वैधब्य जीवन व्यतीत करनी 
होगा ॥ १६ | | 
रालितश्चाङ्गदो वीरः खुकुमारः खुखोचितः। 


वत्स्यते कामवस्थां मे पित॒ब्ये क्रोधमूच्छिते ॥ १७॥ . 


“नाथ | आपने अपने वीरपुत्र अङ्गदको, जो सुख मोगने 
योग्य और सुकुमार है, बड़ा लाडू-प्यार किया था | अ. 
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` संदेश दीजिये ॥ १९ ॥ 
रामेण हि महत्‌ कर्म कृतं त्वामभिनिष्नता । 


. किष्किन्धाकाण्डे पकविशाः सगं 


७२२ 


ooo 


क्रोषसे पागल हुए चाचाके वशमें पड़कर मेरे बेटेकी क्या 
दशा होगी ! ॥ १७॥ 
कुरुष्व पितरं पुत्र सुदृष्टं धर्मवत्सलम्‌ । 


दुर्लभे दशनं तस्य तव चत्स भविष्यति ॥ १८॥ 


“वेरा अङ्गद | अपने घमप्रेमी पिताको अच्छी तरह 
देख छो । अव तुम्हारे लिये उनका दर्शन दुर्लम हो 
जायगा ॥ १८ ॥ 
समाश्वासय पुत्रं. त्वं संदेशं संद्शिख मे । 
मूष चेन समाधाय प्रवासं प्रस्थितो ह्यसि ॥ १९ ॥ 

“प्राणनाथ | आप वूतरे देशको जा रहे हैं । अपने. पुत्र- 
का मस्तक सूँघकर इसे धैर्य वेंघाइये और मेरे छिये भी कुछ 


आजृण्यं तु गतं तस्य सुग्रीवस्य प्रतिश्रवे ॥ २० ॥ 
. “भरीरामने आपको मारकर बहुत बड़! कम किया है । 
उन्होने सुग्रीवसे जो प्रतिशा की थी, उसके ऋणको उतार 
दिया? ॥ २० | 


. सकामो भव सुग्रीव रुमां त्वं प्रतिपत्स्यसे । 


सुव राज्यमचुद्विझः शस्तो भ्राता रिपुस्तव॥ २१॥ 
( अब सुग्रीवको युनाकर कहने छगी-- ) 'सुजीव | 

तुम्हारा मनोरथ सफल हो [ तुम्हारे भाई) जिन्हें तुम अपना 

शभु समझते थे, मारे गये। अब बेखटके राज्य भोगो | 

रुमांको भी प्रात कर लोगे? ॥ २१ ॥ 

कि मामेवं प्रलपती प्रियां त्वं नाभिभाषसे । 

इमाः पश्य वरा बहयो भायास्ते वानरेश्वर ॥ २२ ॥ 
( फिर वाळीसे बोळी-- ) /वानरेश्वर | मैं आपकी 

प्यारी पत्नी हूँ ओर इस तरह रोती-कलपती हँ, फिर भी आप 

मुझसे बोलते क्यों नहीं हैं ? देखिये, आपकी ये बहुत-सी 

युन्द्री भार्याएँ यहाँ उपस्थित हैं? || २२॥ 

तस्या विळपितं श्च॒त्वा वानयः सर्वतश्च ताः । 

परिगरह्याङ्गदं दीना दुःखातोः प्रतिखुक्कशुः ॥ २३॥ 


ताराका विलाप सुनकर अन्य वानर-पलियाँ भी सब ओर- 
से अज्ञदको पकड़कर दीन एवं दुःखसे व्याकुळ हो जोर-जोर- 


से क्रन्दन करने छगीं॥ २३॥ 
किमङ्गदं साङ्गदवीरवाद्दो . 
विहाय यातोऽसि चिर प्रवासम्‌। 
न युक्तमेवं गुणसंनिकृष्ट 
विहाय पुञ्ं प्रियचारुवेषम्‌ ॥ २४॥ 
( तदनन्तर ताराने फिर कहा- ) “वाजूबन्दसे विभूषित 
वीर भुजाओंवाले वानरराज | आप अङ्गदको छोड़कर दीर्ध- 
कालके लिये दूसरे देशामे क्‍यों जा रदे हैं १ जो गुणोर्म आपके 
सवथा निकट है--जो आपके समान ही गुणवान दे तथा 
जिसका प्रिय एवं मनोहर वेश दै, ऐसे प्रिय पुत्रको त्यागकर 
इस प्रकार चला जाना आपके लिये कदापि उचित 
नहीँ दे ॥ २४॥ . 
यद्यग्रियें किचिदसर्प्रधायं 
कुत मया स्यात्‌ तव दीघंबादो । . 
क्षमख मे तद्धरिवंशनाथ 
ब्रज्ञामि मृक्षो तव वीर पादौ ॥ २५॥ 
“महाबाहो | यदि नासमझीके कारण मैंने आपका कोई 
अपराघ किया हो तो आप उसे क्षमा कर दें। वानरवंशके 
स्वामी बीर आयपुत्र | में आपके चरणामे मस्तक रखकर यह 


प्रार्थना करती हूँ? ॥ २५॥ 


तथा तु तारा करुण 'रुदन्ती 
भतुंः समीपे सह वानरीभिः । 
व्यवस्यत प्रायमनिन्द्यचणो 
उपोपवेषं भुवि यत्न वाली ॥ २६॥ 
इस प्रकार अन्य वानर-पत्नियाके साथ पतिके समीप करुण- 
विळाप करती हुई अनिन्द्य सुन्दरी ताराने जहाँ वाली पृथ्वीपर 
पढ़ा था; वहीं उसके समीप वेठकर आमरण अनशन करनेका 
मिa्चय किया ॥ २६ ॥ 


इत्यार्षे आमद्रासायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे विंशः सर्गः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार श्रीतार्मीकिनि्मित आपरामायण आदिकाब्यके किष्किन्थाकाण्डमें बीसर्वो सर्ग पूरा हुआ॥ २० ॥ | 


एकविंशः सगः 
हनुमानजीका ताराको समश्षाना ओर ताराका पतिके अनुगमनका ही निश्चय करना 
| र निपतितां तारां च्युतां तारामिवाम्बरात्‌। 


श्वासयामास हनुमान हरियूथपः ॥ १ ॥ 
ताराको आकाशसे टूटकर गिरी हुई ता रिकाके समान पृथ्वी 


शुणदोषकषतं जन्तुः खकमे फलद्देतुकम । 
अव्यग्रस्तद्वाप्नोति सवे प्रेत्य शुभाशुभम्‌ ॥ २ ॥ 
“देवि | जीवे द्वारा गुणबुद्धिसे अथवा दोषबुद्धिसे किये 


पढ़ी देख वानरयूथपति हनुमानते धीरे-धीरे समझाना हुए जो अपने कमं हैं, वे ही सुख-दुःखरूप फलकी प्राप्ति 


आरम्भ किया--॥ १॥ 
वा« रा० ६. ६. २ 


करानेवाले होते हैं। परछोकमें जाकर प्रत्येक जीव झान्तभावसे 
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; ७३० 


भीमदूवारमीकीय रामायणे 


ड 


रहकर अपने शुभ और अश्ुभ--सभी कर्मोका फल हो रहे हैं । तुम इन्हें भावी कार्यके लिये प्रेरित करो | तुम्हारे 


भोगता है॥ २॥ मज 


शोच्या शोचसि क शोच्यं दीनं दीनानुकम्पसे 


' कश्च कस्यानुशो च्यो ऽस्ति देहेऽस्मिन्‌ बुद्‌ बुरोपमे॥ ३ 


“तुम स्वयं शोचनीया हो; फिर दूसरे किसको शोचनीय 
समशकर शोक कर रही हो ! स्वथं दीन होकर दूसरे कित दीन- 
पर दया करती हो ! पानीके बुलबुलेके समान इस शरीरमें रह- 
कर कोन जीव किस जीबके लिये शोचनीय है! ॥ ३॥ - 


अडूदस्तु कुमारोऽयं द्रष्टव्यो जीवपुत्रया। 
आयत्यां च विघेयानि समथोन्यस्य चिन्तय॥ ४ ॥ 


“(तुम्हारे पुत्र कुमार अङ्गद जीवित हैं | अब तुम्हें इन्हींकी | 
ओर देखना चाहिये और इनके लिये भविष्यमें जो उन्नतिके . 


साधक भेष्ड कार्य हों, उनका विचार करना चाहिये ॥ ४॥ 
जाना प्यनियतामेवं भूतानामागतिं गतिम्‌। 
_ तस्माच्छुभ दि कतंब्यं पण्डिते नेह लौकिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
“देवि | तुम बिदुषी हो, अतः जानती ही हो कि प्राणियों: 
के जन्म ओर मुत्युका कोई निश्चित समय नहं है । इसलिये शुभ 
( परलोकके लिये सुखद ) कमं हौ करना चाहिये | अधिक 
. रोना-चोना आदि जो लोकिक कर्म ( व्यवहार ) हैं, उसे नहीं 
करना चाहिये || ५ || | 
यस्मिन हरिसहस्राणि शतानि नियुतानि च। 
व॒र्तेयन्ति छताशानि सोऽयं दिष्टान्तमागतः ॥ ६ ॥ 
'सेकड़ों। हजारो और लाखो वानर जिनपर आशा लगाये 
जीवन-निर्वाह करते थे, वे ही येबानरराज आज अपनी प्रारब्ध- 
निर्मित आयुकी अवधि पूरी कर चुके ॥ ६॥ 
यद्य न्यायदृष्टाथं: खामदानक्षमापरः | 
: गतो धर्मजितां भूमि नैनं शोचितुमईसि ॥ ७ ॥ 
“इन्होंने -नीतिझाखके अनुसार अर्थका साधन--राज्य- 
कार्यका संचाळन किया है। ये उपयुक्त समयपर साम; दान और 
'उसाका व्यवहार करते आये हैं। अतः घर्मानुसार प्राप्त होनेवाले 


लोकमें गये हैं | इनके लिये तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये ॥७॥ 


स्वे च दरिशादूलाः पुञ्रश्चायं तवाङ्गद्‌ः | 
दय क्षपतिराज्य च त्वत्सनाथमनिन्दिते ॥ ८ ॥ 


“सती-साष्यी देवि | ये समी श्रेष्ठ वानर, ये तुम्हारे पुत्र 
अङ्गद तया बानर ओर माझओंका यह राज्य--सब तुमसे ही 
सनाय हैं--तुस्दों इन सबकी खाभिनी हो ॥८ ॥ . 
ताविमौ शोकसंतप्तौ शनेः प्रेरय भामिनि । 
त्वया परिगृहीतो ऽयमङ्गद्‌ः शास्तु. मेदिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 


“भामिनि | ये अङ्गद भोर सुग्रीव दोनों ही शोकसे संतप्त 


अधीन रहकर अज्ञद इस एय्वीका शासन करें ॥ ९ ॥ 
संततिश्च यथा दष्टा कृत्यं यष्यापि सास्प्रतम्‌। ` 


| 


राशस्तत्‌ क्रियतां सव॑मेष कालस्य निश्चयः ॥ १०॥ ` 


“शात्नमे संतान होनेका जो प्रयोजन बतलाया गया है तथा 


इस समय राजा वालीके पारलौकिक कल्याणके लिये जो कुछ | 
कतव्य है, वदी करो--यही समयकी निश्चित प्रेरणा दे |१०॥ | 


- संस्कायी हरिराजस्तु अङ्गदश्चाभिषिच्यताम्‌। 


सिंहासनगतं पुत्रं पयन्ती शाम्तिमेप्यसि ॥ ११॥ ` 


“वानरराजकां अन्त्येष्टि-संस्कार और कुमार अङ्गदका 
राज्याभिषेक किया जाय । वेटेको राजसिंहासनपर बैठा देखकर 
तुम्हें शान्ति मिलेगी! | ११ ॥ 
सा तस्य वचनं श्रुत्वा भतृव्यसनपीडिता । 
अत्रवीदुत्तर तारा हनूमन्तमवस्थितम्‌ ॥ १२॥ 


तारा अपने खामीके विरह-शोकसे पीड़ित थी | वह | 


उपयुक्त बचन सुनकर सामने खड़े हुए हनुमानजीसे 
बोली--॥ १२ ॥ ` र 
अक्षद्ग्रतिरूपाणां पुच्राणामेकतः शतम्‌। 
हसस्याप्यस्य वीरस्य गात्रसंश्लेषणं वरम्‌ ॥ १३॥ 
“अङ्गदके समान सो पुत्र एक ओर और मरे होनेपर भी 


` इस वीरवर स्वामीका आछिङ्गन करके सती होना दूसरी'ओर- 


इन दोनोमेंसे अपने बीर पतिके शरीरका आलिज्ञन ही मुझे 
श्रेष्ठ जान पड़ता है ॥ १३॥ 


न चाहं हरिराउयस्य प्रभवाम्यङ्गद्स्य' वा । 


पितुव्यस्तस्य सुग्रीवः सवंकार्येष्वन्तरः॥ १४॥ | 


“नैं न तो वानरोंके राज्यकी स्वामिनी हूँ ओर न मुझे 
अङ्गदके लिये ही कुछ करनेका अधिकार है । इसके चाचा 


सुग्रीव ही समस्त कायोंके ल्ये समर्थ हैं ओर वे ही मेरी अपेक्षा 
इसके निकटवर्ती. भी हैं॥ १४॥ 


नहोषा ' चुद्धिरास्थेया दनूमन्नङ्गद्‌ प्रति । 
पिता हि बन्धुः पुत्रस्य न माता हरिसत्तम ॥ १५॥ 


'कपिभेष्ठ हनुमानजी ! अज्ञदके विषयमें आपकी यह | 
सलाह मेरे लिये काममे लाने योग्य नहीं है। आपको यह समझना | 


चाहिये कि पुत्रके वास्तविक बन्छु ( सहायक ) पिता ओर चाचा 
ही हैं, माता नहीं ॥ १५॥ | 
नहि मम हरिराजसंभ्रयात्‌. 
' __ क्षमतरमस्ति परत्र चेद्द वा! 
अभिसुखहतवीरसेविते | 
` डायनमिद्‌ मम सेवितुं क्षमम्‌ ॥ १६ 
“सेरे लिये वानरराज वाळीका अनुगमन करनेते बढकर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


`, बाणीमें कहा-॥ २ || 


किष्किन्धाकाण्डे द्वाविश: सर्ग; 


. इस डोक वा परलोकं कोई मी कार्य उचित शी य्य या परळोकमें कोई भी कार्य उचित नहीं है । युद्धमें 
दात्रुसे जूझकर मरे हुए अपने वीर खामीके 


द्वारा सेबित 


७३१ 


चिता आदिकी शय्यापर शयन करना दी मेरे ल्यि सवथा 


योग्य है? || १६॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे घाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे पुर्कचिंशाः सर्गः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकास्यके क्रिप्किन्धाकाए्डमें इककीसरों सर्ग पुरा हुआ॥ २१ ॥ 


. द्वाविशः सर्गः 
वालीका सुग्रीव ओर अङ्गदसे अपने मनकी बात कहकर ग्राणोंको त्याग देना 


चीक्षमाणर्तु मन्दाखुः सर्वतो मन्द्‌सुच्छचसन्‌ । 


` आदावेव तु सुग्रीवं दद्शीनुजमग्रतः ॥ १॥ 


वाळीके प्रार्णाकी गति शिथिल पड़ गयी थी | वह घीरे- 


` चीरे ऊध्वं साँस लेता हुआ सब ओर देखने" लगा | सबसे 


पहले उसने अपने सामने खड़े हुए छोटे भाई सुग्रीवको 
देखा ॥ १ ॥ | 


तं प्राततविजयं वाली सुग्रीवं पुवगेश्वरम्‌ | 


. आभाष्य व्यक्तया वाचा सस्नेहमिद्मन्रवीत्‌॥ २ ॥ 


युद्धर्म जिन्हें विजय प्रास हुई थी; उन वानरराज 
सुग्रीवको सम्भोधित करके वाढीने बड़े स्नेहके साथ स्पष्ट 


सुग्रीव दोषेण न मां गन्तुमहसि किहिबिषात्‌। 


` ृष्यमाणं भविष्येण वुद्धिमोद्देन मां बळात्‌॥ ३ ॥ 


'छुत्व | पूवंजन्मके किसी पापसे अवइ्यम्मावी 
बुद्धिमोहने मुझे बल्पूवंक आकृष्ट कर लिया था, इसीलिये | 
में तुम्हें शनु समझने लगा या और इस कारण मेरे द्वारा जो 


` उग्रे प्रति अपराध हुए, उसके लिये तुम्हें मेरे प्रति दोष- 


दृष्टि नहीं करनी चाहिये ॥ ३ | - 
युगपद्‌ विदितं तात न मन्ये खुखमावयोः । 
दाद आातयुक्तं दि तदिद्‌ जातमन्यथा ॥ ४ ॥ 
“तात | में समझता हूँ इम दोनोंके छ्यि एक साथ 
रहकर सुख भोगना नहीं बदा था, इसील्यि.दो भाइवांमें जो 
प्रेम होना चाहिये; वह न होकर हमछोगोंमें उसके विपरीत 


' वैरभाव उत्पन्न हो गया ॥ ४ ॥ 


भतिपथ त्वमद्येव राज्यमेषां बनोकसाम। 
भामप्ययेव गच्छन्तं विद्धि वेवखतक्षयम्‌ ॥ ५ ॥ 

“भाई | तुम आज ही यह बानरोंका राज्य स्वीकार करो 
पेया मुझे अभी यमराजके घर जानेको तैयार समझो ॥ ५ ॥ 
जीवितं च हि राज्यं च श्रियं च विपुलां तथा। 
पजदाम्येष वे तूणेमरहं चागर्दितं यशः॥ ६ ॥ 

` भें अपने जीवन, राज्य, विपुळ सम्पत्ति ओर प्रशंसित 
परका भी तुरंत ही त्याग कर रहा हूँ ॥ ६॥ 


अस्यां त्वहमवस्थायां वीर वक्ष्यामि यद्‌ वचः | 
यद्यप्यस्ुकर राजन्‌. कतुमेव त्वमर्सि ॥ ७॥ 
“ “वीर | राजन्‌ | इस अवश्यामें में जो कुछ. कटं गा; 
वह यद्यपि करनेमें कठिन है; तथापि तुम उसे अवश्य करना || 
सुखा सुलसंवृद्ध॑ बालमेनमयालिशम । 
बाष्पपूर्णयुख॑ पश्य 'भूमो पतितसङ्गदम्‌ ॥ ८ ॥ 
“देखो, मेरा बेटा अङ्गद घरतीपर पड़ा है । इसका मुँह 
ऑसुओंसे भीगा है । यह सुखमें पला है और सुख भोगनेके 
ही योग्य है । बालक होनेपर भी यह मूद नहीं है ॥ ८ ॥ 
मम प्राणैः प्रियतरं पुत्न॑पुश्नमिदौरसम्‌ । 
मया हीनमहीनाथ सरवतः परिपालय ॥ ९ ॥ 
. यह मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है | मेरे न रहनेपर 
तुम इसे सगे पुत्रकी भाँति मानना | इसके ल्यि किसी भी | 
सुख-सुविधाकी कमी न होने देना और सदा सब. जगह इसकी 
रक्षा करते रहना॥ ९ || 
त्वमप्यस्य पिता दांता परित्राता च सर्वशः | 
भयेष्वभयद्श्चैच यथाहं छुवगेश्वर ॥ १०॥ 
“वानरराज | मेरे ही समान तुम भी इसके पिता, दाता? 


. सब प्रकारसे रक्षक ओर भयके अवसर्रोपर अभय देनेवाळे हो ॥ 


पष तारात्मजः भ्रीमांस्त्वया तुल्यपराक्रमः । 
रक्षसां च बघे तेषामग्रतस्ते अविष्यतिः॥ ११ ॥ 
“ताराका यह तेजखी पुत्र तुम्हारे समान ही पराक्रमी 
हद । उन राक्षसोके वंधके समय यह सदा तुम्हारे आगे 
रहेगा ॥ ११ ॥ 
अनुरूपाणि कमोणि विक्रम्य बलवान रणे । 
करिष्यत्येष तारेयस्तेजखी तरुणो<5कूदः ॥ १२॥ 
“यह बलवान्‌ तेजस्वी तरुण ताराकुमार अद्भद 
रणभूमिमें पराक्रम प्रकट करते हुए अपने योग्य कर्म 
करेगा || १२॥ 


सुषेणदुदिता चयमर्थसूक्मविनिञ्चये । 


औत्पातिके च विविधे सर्वतः परिनिष्ठिता ॥ १३ ॥ 


“बुषेणकी पुत्री यह तारा सूक्ष्म विषर्योके निर्णय करने तथा 
नाना प्रकारके उत्पाताके चिह्ोंको समझनेमें सरथा निपुण है ॥ 
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यदेषा साविति ब्रूयात्‌ कायं तन्सुक्तसंशयम्‌। 
नहि तारासतं किनिदन्यथा . परिवतेते ॥ १४॥ 
“जिस कार्यको अच्छा बताये, उसे संदेहरहित होकर 
करना । ताराड़ी किसी भी सम्मतिका परिणाम उलटा 
नहीं होता.॥ १४ ॥ । 
राघवला कु ते काय रतंग्यमविशङ्कवा । 
स्यादघमा हाकरण त्वां च दिस्याद्मानितः ॥ १५॥ 
“भ्रीरामचन्द्रबीका काम तुम्हें निःशङ्क होकर करना 
-ाहिये । उसको न करनेरो तुम्हें पाप लगेगा ओर अपमानित 
होनेपर भीरामचन्द्रजी तुझे मार डालेंगे ॥१५॥ 
इमां च सालाप्राधत्ख दिव्यां सुग्रीव काञ्चनीम्‌ । . . 
उदारा श्रीः स्थिता हास्यां सम्प्रजद्यान्ठते मयि ॥ १६॥ 
(सुग्रीव | मेरी यह धोनेकी दिव्यमाळा तुम धारण कर 
लो | इसमें उदार लश्मीका वास है । मेरे मर जानेपर इसकी 
श्री नष्ट हो जायगी । अतः अमीसे पहं न छो? ॥ १६ ॥ 
इत्येवसुक्तः सुग्रीवो चालिता भ्रावसौहदात्‌ । 
हय त्यकत्वा पुनर्दीनो प्रदग्रस्त इवोडुराट्‌ ॥ १७॥ 
वालीने भ्रातृस्नेइके कारण जब ऐसी बाते कही; तब उसके 
वधके कारण जो इष॑ हुआ था, उसे त्यागकर सुग्रीव फिर 
दुखी ददो गये, मानो चन्द्रमापर ग्रहण छग गया हो ॥ १७॥ 
तद्वाळिवचनाच्छास्तः कुर्वन्‌ युक्तमतन्द्रितः। 
जप्राद सो5भ्यनुशातो माळां तां चेव काञ्चनीम्‌॥ १८॥ 
चाळीके उस वचनसे सुमीवका वेरभाव शान्त हो गया। 
चे सावघान दोकर उचित बर्ताव करने लगे । उन्होंने भाईकी 
आज्ञासे वह सोनेकी माला ग्रएण कर ली ॥ १८ || 
तां मालां काळनीं दत्त्वा दृष्टा चेवात्मजं स्थितम। 
संसिद्धः प्रत्यभाव(य स्नेदादङ्गदमत्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
मुग्रीवको चह सुवर्णमयी माळा देनेके पश्चात्‌ वालीने 
मरनेका निश्चय कर लिया । फिर अपने सामने खड़े हुए 
पुत्र अङ्गदकी ओर देखकर स्नेहके साथ कहा--) १९ | 
| दृशकाली भजखाद्य क्षममाणः ग्रियाप्रिये । 
के सु दुःख लह: काले सुग्रीववशगो भव ॥ २० ॥ 
| टा | अब देश-क्रालको समझो--क और कहाँ केसा 
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बर्ताव करना चाहिये; इसका निश्चय करके वेसा ही आचरण 
करो | समयानुसार प्रिय-अप्रय, सुख-दुःख--जो कुछ आ 
पडे, उसको सद्दो । अपने हृदयम क्षमाभाव रक्खो और सदा 
- मुग्रीबकी आज्ञाके अधीन रहो ॥ २० ॥ 
मः यथा हि त्यं मदा्रादो लालितः सततं मया । 
जन. तथा वतेमानं त्वां सुग्रीवो बहु मन्यते ॥ २१॥ 
भद्दायाहो | सदा मेरा दुलार पाकर जिस प्रकार तुम 


रहते आये हो; यदि वेसा ही बर्ताव अब मी करो हु 
तुम्हारा विशेष आदर नहीं करेंगे ॥ २१ ॥ 
नास्यामित्रेगंतं गच्छेम शात्रुभिररिदम । 
भ्ुरर्थपरो दान्तः सुप्नीचचशगो भव ॥ २२] ` 
“शतरुदमन अङ्गद | तुम इनके शनुओंका साथ मत दो। 
जो इनके मित्र न हों) उनसे भी न मिलो और अपनी 
इन्द्रियांको वशमें रखकर सदा अपने स्वामी सुग्रीवके काव. 
साघनमें संलग्न रहते हुए उन्हीके अधीन रहो | २२॥ | 
न. चातिप्रणयः कार्यः करतेव्योऽप्रणयञ्च ते । 
उभयं हि महःदोषं तस्माद्न्तरदग्‌ भव ॥ २३॥ 
*किसीके साथ अत्यन्त प्रेम न करो और प्रेमका सर्वथा 
अमाव मी न होने दो; क्योंकि ये दोनों ही महान दोष हैं। 
अतः मध्यम स्थितिपर ही दृष्टि रक्खो? ॥ २३ ॥ 
इत्युक्त्वाथ विवृत्ताक्षः शारसम्पीडितो सृशम्‌। | 
विब्ृतेद्शनेभीमेबरेभूवोर्क्रान्तजीवितः ॥२४॥. 
ऐसा कहकर बाणके आधघातसे अत्यन्त घायल हुए 
वालीकी आँखें घूमने लगीं । उसके भयंकर दाँत खुल गये 
ओर प्राण-पखेरू उड़ गये ॥ २४॥ 
ततो विचुक्शुस्तत्र वानरा इतयूथपाः। 
परिदेवयमानास्ते सय॑ झुवगसत्तमाः ॥ २५॥ 
' -उस समय अपने यूयपतिकी मृत्यु हो जानेसे समी भेष्ठ ` 
वानर ज्ञोर-ज्ोरसे रोने, ओर बिळाप करने लगे--॥ २५॥ | 


किष्किन्धा ह्यद्य शून्या च खरात वानरेश्वरे। ` 
उद्यानानि च शून्यानि पवेताः काननानि च ॥ २६॥. 
(हाय | आज वानरराज वाळीके स्वर्गलोक चले जानेरे 
सारी किष्किन्धापुरी सूंनी हो गयी । उद्यान, पर्वत ओर बन 
भी सूने हो गये ॥ २६॥ 
हते झुवगशादुळे निष्प्रभा वानराः इताः । 
यस्य वेगेन महता काननानि चनानि चे ॥ २७॥ 
पुष्पोधेणानुबद्ध्यन्ते करिष्यति तद्द्य कः | 
ध्वानरभेष्ट वाढीके मारे जानेसे सारे वानर भीहीन शे 
गये । जिनके महान्‌ वेग ( प्रताप ) से समस्त कानन और 
बन पुष्पसमूहोंसे सदा संयुक्त बने रहते थे; आज उनके न 
रहनेसे कौन ऐसा चमत्कारपूर्ण कार्य करेगा !॥ २७३ || 
येन दत्तं महद्‌ युद्धं गन्धर्वस्य मद्ात्मनः ॥ २८ 
गोळभस्य महाबाद्ोदश वर्षाणि पञ्च च। 
नेव रात्रौ न दिवसे तद्‌ युद्धमुपशाम्यति ॥ ` ॥. 
८उन्होंने महामना महाबाहु गोलभ नामक गर 
महान युद्धका अवसर दिया था । वह युद्ध पंद्रह 
लगातार चलता रद्दा । न दिनमें बंद होता या, न रातं | 


ततः षोडशमे वर्ष गोलभो विनिपातितः । 
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तं हत्वा दुर्विनीतं तु वाली दृंट्राकराळवान । 
लवोभयंकरोऽस्माकं कथमेष निपातितः ॥ ३०॥ 
' 'तद्नन्तर सोलहवाँ वर्ष आरम्भ होनेपर गोळभ वालीके 
हाथसे मारा गया | उस दुष्ट गन्धवंका वघ करके जिन 
विकराल दार्दोंवाले वाळीने इम सबको अभय दान दिया था; 
वे ही ये हमारे स्वामी वानरराज स्वयं केसे मार गिराये गये १?॥ 
हते तु वीरे झुवगाधिपे तदा 
सुवङ्गमास्तत्र न शर्म लेभिरे । 
वृनेचराः सिंहयुते महावने 


यथा दि गावो निहते गवां पतौ ॥ ३१॥ 


उस समय वीर वानरराज्र वालीफे मारे जानेपर वर्नामें 


ए रा 


विचरनेवाले वानर वहाँ चेन न पा सके । जैसे खिंहसे युक्त 
विशाळ वनमें साँड़के मारे जानेपर गौएँ दुखी हो जाती हैं, 
वही दशा उन वानरॉकी हुई ॥ ३१ ॥ 
ततस्तु तारा व्यसनाणंवप्लुता 
सतस्य भतुबेदन समीक्ष्य सा । 
जगाम भूमि परिरभ्य वालिनं 
महाद्रुम छिन्तमिवाश्रिता छता ॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर शोकके समुद्रमें डूबी हुईं ताराने जब अपने 
मरे हुए खामीकी ओर इष्टिपात किया तब वह बालीका 
आलिङ्गन करके करे हुए महान्‌ बृक्षसे लिपटी हुई लताकी 
माति प्रथ्वीपर शिर पड़ी ॥ ३२ ॥ 


हत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वार्विशः सगः ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाद्मीकिनिमिंत आर्षरामायण आदिकाव्यके फिष्किन्धाकाण्डमें बाईस समे पुरा हुआ॥ २२॥ 
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'तारांका विलाप 


ततः सरसुपजिघ्रन्ती कपिराजस्य तन्सुखम्‌। 

पति ळोकथुता तारा सुतं वचनमत्रवीत ॥ १ ॥ 
उस समय वानरराजका मुख सूँबती हुई लोकविर्यात 

ताराने रोकर अपने मृत पतिसे इस प्रकार कह्ा--॥ १ ॥ 


शषे त्वं विषमे दुःखमङृत्वा वचनं मम। 
उपलोपचिते चीर खुदुःखे वछुधातळे॥ २॥ 
“वीर | दुःखकी बात है कि आपने मेरी बात नहीं मांनी 
ओर अब आप प्रस्तरसे पूर्ण अत्यन्त दुःखदायक और ऊँचे- 
नीचे भूतळपर शयन कर रहे हैं | २॥ 
मत्तः प्रियतरा नूनं वानरेन्द्र मही तव। 
हि तां परिष्दज्य मां च न प्रतिभाषसे ॥ ३ ॥ 
“वानरराज | निश्चय ही यह प्रथ्वी आपको मुझसे भी 
बढ़कर प्रिय है; तमी तो आप इसका आछिङ्गन करके सो रहे 
हैं ओर मुझसे बाततक नहीं करते ॥ ३॥ 
सुग्रीवस्य वरां प्राप्तो विधिरेष भवत्यद्दो । 
छुप्मीव एच विक्रान्तो वीर खाइसिकम्रिय ॥ ४ ॥ 
“वीर | साइसपूण कार्योसे प्रेम रखनेबाळे वानरराज | 
यह श्रीरामरूपी विघाता सुग्रीवके वशर्म हो गया दै (--आपके 
नहीं ) | यह बढ़े आश्चर्यकी बात दै, अतः अब इस राज्यपर 


सुग्रीव ही पराक्रमी राजाके रूपमें आसीन होंगे ॥| ४॥ „,” 


ऋआशवानरसुख्यास्त्वां बलिनं पर्युपासते। 

र विलपितं दस्य च शोचतः ॥ ५ ॥ 
कक मम चेसा गिरः थुत्वा कि त्वं न प्रतिबुध्यसे-। 

. “प्राणनाथ | प्रधान-प्रघान माळ. ओर वानर जो आप 


महावीरकी सेवामें रहा करते थे; इस समय बड़े दुःखसे 
विलाप कर रहे हैं | बेटा अज्ञद भी शोकमें पड़ा है । उन 
वानरोका दुःखमय विलाप, आङ्गदका शोकोद्वार तथा मेरी 
यह अनुनय-विनयभरी वाणी सुनकर मी आप जागते क्यो 
नहीं हैं !॥ ५३ ॥ 

इद्‌ तद्‌ वीरशयनं तत्र शेषे इतो युधि॥ ६ ॥ 
शायिता निहता यत्र त्वयैव रिपवः पुरा । 

“यही वह वीर-शय्या है; जिसपर पूर्वकाळमे आपने ही 
बहुत-से झानुओंको मारकर सुलाया था; किंतु आज स्वयं 
ही युद्धमें मारे जाकर आप इसपर शयन कर रहे हैं ॥ ६३ ॥ 
विशुद्धसत्वाभिजन प्रिययुद्ध मम प्रिय॥ ७ ॥ 
मामनाथां विद्दायेकां गतस्त्वमसि मानद । 

*विश्चद्ध बलशाली कुळमें उत्पन्न, युद्धप्रेमी तथा दूसररोको 
मान देनेवाळे मेरे प्रियतम | तुम मुझ अनायांको अकेली 
छोड़कर कहाँ चले गये १॥ ७३ ॥ 
शूराय न प्रदातव्या कन्या खलु विपश्चिता ॥ < ॥ 
शूरभायो दतां पझ्य सद्यो मां विधवां छताम । 

“निश्चय ही बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह अपनी 
कन्या किसी झूरवीरके दाथमें न दे। देखो, मैं द्यरवीरकी 
पत्नी दोनेके कारण तत्काळ विघवा बना दी गयी और इस 
प्रकार संथा मारी गयी ॥ ८३ ॥ 
अवभग्नश्च मे मानो भग्ना मे शाश्वती गतिः॥ ९ ॥ 
अगाघे च निमग्नास्मि विपुले शोकसागरे । 

“राजरानी होनेका लो मेरा आसिम था; घई सङ्ग हो 
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` ७३४ 


गया । नित्य-निरन्तर सुख पानेकी मेरी आशा नष्ट हो गयी 
तथा मैं अगाघ एवं विशाल शोकसमुद्रमें डूब गयी हूँ॥९३॥ 
अदइमसारमयं नूनमिद मे इद्यं दृढम:॥ १०॥ 
भतार निहतं दृष्टा यज्ञाच्य शतधा कृतम्‌ । 
(निश्चय ही यह मेरा कठोर हृदय छोदेका बना दुआ 
है । तभी तो अपने खामीको-मारा गया देखकर इसके सेकड़ों 
इुकड़े नहीं हो जाते ॥ १०३ ॥ | 


सुइच्चेच च भतो च प्रकृत्या.च मम प्रियः ॥ ११॥ 
प्रहारे च पराक्रान्तः शूरः पद्चत्वमागतः | 

“हाय | जो मेरे सुइद्‌, स्वामी और खभावसे ही प्रिय ये 
तथा संग्राममें महान्‌ पराक्रम प्रकट करनेवाले शूरवीर थे, वे 
संसारसे चल बसे ॥ ११३ | | 
पतिद्दीना तु या नारी कामं भवतु पुत्रिणी ॥ १२॥ 
धनधान्यसस्बृद्धापि विधवेत्युच्यते जनेः। 


'पतिह्दीन नारी भले ही पुत्रवती एवं घन-घान्यसे समृद्ध 


भी हो, किंतु लोग उसे विघवा ही कहते हैं॥ १२३ ॥ 
खगात्रप्रभवे वीर शेषे. रुधिरमण्डले ॥ १३॥ 
कृमिरागपरिस्तोमे खकीये शयने यथा। | 
“वीर | अपने ही शरीरसे प्रकट हुई रक्तराशिमें आप 
उसी तरह शयन करते हैं, जैसे पहले इन्द्रगोप नामक कीड़े के-से 
रंगवाले बिछोनेसे युक्त अपने पळंगपर सोया करते ये ॥ १३३॥ 
रेणुशोणितसंबीतं गात्रं तव समन्ततः॥ १४॥ 
परिरब्चु न शक्रोमि सुज्ञाभ्यां घुवगर्षभ । 


'वानरभेठ | आपका सारा शरीर धूळ और रक्तसे लथपथ . - 


हो रहा हे; इसळिये में अपनी दोनों भुनाओऑसे आपका 
आइिज्ञन नहीं कर पाती ॥ १४३ ॥ ह 
छृतढृत्यो5द्य सुपक्‍्रीवो वेरेऽस्मिभ्नतिदारुणे ॥ १५ ॥ 
यस्य रामविसुक्तेन हतमेकेषुणा भयम्‌ । 

“इस अत्यन्त भयंकर बेरमै आज सुग्रीव कृतकृत्य हो 


गये । भीरामके छोड़े हुए एक ही बाणने उनका सारा मय 
` इर खिया ॥ १५३॥ 


शरेण इदि लग्नेन गाश्रसंस्पर्शने तव ॥ १६॥ 
वायोमि त्वां निरीक्षन्ती त्वयि पञ्चस्वमागते । 
“आपकी छातीर्म जो बाण धँसा हुआ दै, वह 
आपके शरीरका आलिङ्गन न करनेसे रोक रहा है; इस 
आपकी मृत्यु हो जानेपर भी मैं चुपचाप देख रही हू 
आजा दयसे छगा नहीं पाती )) ॥ १६३ ॥| 
| रार नीलस्तस्य गात्रगतं तदा ॥ १७ 
गिरिगहरसंळीनं दीप्तमाशीविष यथा । . 
उस समय नीळने बाढीके शरीरे घेते हुए उद बाणको 


निकाला, मानो पर्वतकी कन्दरामें छिपे हुए प्रज्वलित मुखबादे 
विषघर सर्पको वहाँसे निकाला गया हो ॥ १७३ ॥ 
तस्य निष्कृष्यमाणस्य बाणस्यापि बभौ द्युतिः ॥ १८॥ 
अस्तमस्तकसंरुद्धरश्मेदिंनकरादिव | 
- वाळीके शरीरसे निकाले जाते हुए उस बाणकी कानि 
अस्ताचलके शिखरपर अंवरुद्ध किरणोंवाले सूर्यकी प्रभाके 
समान जान पड़ती थी ॥ १८३ ॥ ॒ 
पेतुः क्षतजधारास्तु वणेभ्यस्तस्य सर्वशः ॥ १९॥ 
तात्रगेरिकसम्पुक्ता धारा इव घराघरात्‌। 
नाणके निकाल लिये जानेपर वाळीके शरीरके समी 
घावासे खूनकी घाराएँ. गिरने लर्गी, मानो किसी पर्वतसे 
लाळ गेर्मिभित जळकी घाराएँ बह रही हों ॥ २९३ | | 
अवकीण - विमार्जन्ती भतरं रणरेणुना ॥ २०॥ 
अस्नैनैयनजेः शार. सिषेचास्त्रसमाइतम्‌। 
वाळीका शरीर रणभूमिकी धूलसे भर गया था | उस 
समय तारा बाणसेः आहत हुए अपने शूरवीर स्वामीके उस 


शरीरको पोछती हुई उन्ह नेत्रोके अश्रुजलसे सींचने लगी ॥| 
'रुघिरोक्षितसबोज्ञं दृष्टा विनिहतं पतिम्‌.॥ २१॥ 


उवाच तारा पिज्ञाक्षं पुत्रमङ्गदमङ्गना। | 
` अपने मारे गये पतिके सारे अङ्गोंको रक्तसे मीगा हुआ ` 
देख वालि-पत्नी ताराने अपने भूरे नेत्रोबाले पुत्र अज्जदसे 


' केहा--॥ २१३ ॥ 5 
' अवस्था पश्चिमां पश्य पितुः पुत्र खुदारुणाम्‌॥ २२ ॥ 


सम्प्रसक्तस्य वैरस्य गतोऽन्तः पापकर्मणा । 

“नेरा | देखो; तुम्हारे पिताकी अन्तिम अवस्था कितनी 
भयंकर है | ये इस समय पूर्व पापके कारण प्राप्त हुए  वैरसे 
पार हो चुके हैं॥ २२१ ॥ 
बालसूयोज्ज्वलतनुं प्रयातं यमसादनम्‌ ॥ २३॥ 
अभिवाद्य राजानं पितर पुत्र मानदम्‌। 

“वत्स | प्रातःकाळके सूर्यकी भांति अरुण गोर शरीरवाले 
तुम्हारे पिता राजा वाळी अब यमलोकको जा पहुँचे | ये 
तुम्हें बड़ा आदर देते थे। तुम इनके चरणोंमें प्रणाम करो? ॥ 
पवसुक्तः समुत्थाय जग्राइ चरणो पितुः ॥ २४॥ 
सुजाम्यां पीनवृक्ताभ्यामङ्गदोऽहमिति द्रवन्‌ । 

माताके ऐसा कहनेपर अङ्गदने उठकर अपनी मोटी. 
और गोलाकार भुजाओंद्वारा पिताके दोनों पैर पकड़ छिगे 
ओर प्रणाम करते हुए कहा--'पिताजी | मैं अन्नद हूँ? ॥ 
अभिवादयमानं त्वामङ्गवं त्वं यथा पुरा ॥ २५॥ 

पुत्रेति किमर्थ नाभिभाषसे । 

तब तारा फिर कहने लगी--'प्राणनाथ | कुमार अङ्गद 
पढडेकी ही आति आज भी आपके चरणोमें प्रणाम करता 
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दै, किंत आप इसे “चिरंजीवी रहो बेटा! आप ए वरध रो बेच! देश क्सा 
आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं १ ॥ २५३ ॥ 
अहं पुत्रसहाया त्वामुपासे गतचेतनम्‌ । 
सिदेन पातितं सद्यो गौः सवत्सेव गोवृषम्‌ ॥ २६॥ 
र बछड़ेसहित गाय सिंहके द्वारा तत्काल मार गिराये 
हुए. सॉड़के पास खड़ी हो, उसी प्रकार पुत्रसहित मैं प्राणहीन 
हुए आपकी सेवामें बैठी हूँ ॥ २६ || 
इष्टा संग्रामयशेन रामप्रहरणाम्भखा। | 
तसिन्नवशुथे खातः कथं पत्न्या मया विना ॥ २७॥ 
“आपने युद्धरूपी यशका अनुष्ठान करके भीरामके 
' बाणरूपी जलसे मुझ पत्नीके बिना अकेले ही अवभुथर्नान 
. केसे कर लिया ! ॥ २७ ॥ | 
|. या दत्ता देवराजेन तव तुष्टेन संयुगे। . 
दातकौम्भी प्रियां माळां तां ते पच्यामि नेह किम्‌॥२८॥ 
“युद्धम आपसे संतुष्ट हुए देवराज इन्द्रनेः आपको 
जो सोनेकी प्रिय माला दे रक्खी थी, उसे मैं इस 


किष्किन्धाकाण्डे चतुर्दिशः सर्गः | 


कष्कर समय आपके गलेमे क्यों नहीं देखती हूँ १॥ २८ ॥ 


७३५ 


राज्यभ्ीने जहाति त्वां गतासुमपि मानद । 

सूर्यस्यावर्तमानस्य शेलराजमिव प्रभा ॥ २९॥ 
- ध्वूसरोंको मान देनेवाळे बानरराज | प्राणहीन हो जानेपर 

भी आपको राज्यलक्ष्मी उसी प्रकार नहीं छोड़ रही है, जैसे 


चारों ओर. चक्कर छगानेवाळे सूर्यदेवकी प्रभा गिरिराज मेरुको : 


कमी नहीं छोदृती है ॥ २९ ॥ 
न मे वचः पथ्यमिद्‌ं त्वया छतं 
_ न चास्मि शाकादि निवारणे तव। 
हता सपुत्रास्मि हतेन संयुगे 
सह त्वया भीविंजदाति मामपि ॥ ३०॥ 
` “मैने आपके हितकी बात कही थी; परंतु आपने उसे 
नहीं स्वीकार किया । मैं भी आपको' रोक रखनेमें समर्थ न 
हो सकी | इसका फळ यह हुआ कि आप युद्धमें मारे गेये । 
आपके मारे जानेसे में भी अपने पुत्रसहित मारी गयी । अज 
लक्ष्मी आपके साय ही मुझे और मेरे पुत्रको भी छोड़ रही है?॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाम्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रयोविंशः सग: ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार ओऔदाल्मीकिनिर्मित आपंरामायण आदिकाम्पके किषछन्धाकाच्डमें तेईसडाँ सगे पूरा हुआ॥ २३॥ 


| ____ च्तु्विशः सर्गः 
सुग्रीवका शोकमग्न होकर भ्रीरामसे प्राणत्यागके लिये आज्ञा माँगना, ताराका श्रीरामसे 
अपने. वधके लिये प्राथना करना ओर श्रीरामका उसे समझाना 


तामाश चेगेन दुरासदेन 
E स्वभिप्लुतां शोकमरहार्णवेन |. 
पश्यंस्तदा वाल्यचुजस्तरखी . 
श्रातुवंधेनाप्रतिमेन तेपे ॥ १॥ 
अत्यन्त वेगशाली ओर . दुःसह शोकसमुद्रमें डूबी हुई 
ताराको ओर दष्टिपात करके वाळीके छोटे भाई वेगवान सुग्रीव- . 
उस समय अपने भाईके वघसे बड़ा संताप हुआ ॥ १॥ | 
स बाष्पपूर्णेन सुखेन पश्यन - 
कषणेन निर्विण्णमना मनखी । 
जगाम रामस्य शानेः समीपं 
सृत्येद्वंतः सम्परिदूयमानः॥ ` २ ॥ 
उनके युखपर ऑसुओंकी घारा बह चली | उनका मन 
खिन्न हो गया और वे भीतर-ही-भीतर कष्टका अनुभव करते 
र अपने अत्योंके साथ घीरे-घीरे भीरामचन्द्रजीके पास गये ॥२॥ 
स ले समासाय ग्रहीतचाप- 


सुदात्तमाशीचिषतुल्यबाणम्‌ | । ; 
यशखिन॑ जक्षणलभ्षिताङ्ग- 
मवस्थितं राघवमित्युवाच ॥ ३ ॥ 


जिन्होंने घनुष ले रक्‍्खा या, जिनमें धीरोदात्त नायकका 
स्वभाव विद्यमान था; जिनके बाण विषघर सर्पके समान 
भयंकर ये, जिनका प्रत्येक अङ्ग सामुद्रिक शास्रके अनुसार 
उत्तम लक्षणोंसे लक्षित था तथा जो परम यशसी थे, वहाँ 
खड़े हुए उन औरघुनायजीके पात जाकर सुग्रीव इस प्रकार. 
बोले--॥ ३ ॥ 
यथा प्रतिशातमिदं नरेन्द्र. 
छतं त्वया दृष्टफल च कमे । 
ममाद्य भोगेषु नरेन्द्रखूनो 
मनो निवृत्तं हतजीवितेन॥ ७ ॥ 
“नरेन्द्र | आपने बेसी प्रतिज्ञा की थी; उसके अनुसार 
यह काम कर दिखाया | इस कर्मका राज्य-लामरूप फल भी 
प्रत्यक्ष ही है । किंतु राजकुमार ! इससे मेरा जीवन निन्दनीय 
हो गया है। अतः अब मेरा मन सभी भोगोते निबृत् 
हो गया || ४॥ 


अस्यां महिष्यां तु सुरां रुदत्यां 
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है] 
री 


पुरेऽतिविक्रोराति ` दुः्खतते। .. | 


] ह 


७१६ 


संशयितेहदे च... 

| प गोट राज्ये रमते मनो मे.॥. ५ ॥ 

` ‹भरीराम | राजा बालीके मारे जानेसे ये महारानी तारा 

अस्यन्त विलाप कर रही हैं। सारा नगर दुःखसे संतत होकर 

` चीख रहा है तया कुमारअङ्गदका जीवन मी संशायमे पढ़ 

गया है । इन सब कारणोसे सब राज्यमें मेरा मन. नहीं 
लगता है ॥ ५ ॥ स 


. ` तुर्व मेऽचुमतः पुरस्तात्‌ 
हते स्विदानीं इरियूधपेऽ स्मिन्‌ र 
' हुतीइणमिक्वाकुवर प्रतप्स्पे॥ ६ ॥ 


जम निस्य भिदिवल्य खाभः.॥ ७ ॥ 
"अपनी जातीय दूसिके अनुसार जैसे-तैसे जीवन निर्वाह 


मिदं वलः कर्म ल मेऽजुरूपम्‌॥ < ॥ 
“बुद्धिमान्‌ महात्मा वालीने युद्धे समय मुझसे कहा था 
कि तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहता? | 
भीराम | उनकी यह यात उन्हीके योग्य थी और मैंने जो आपले 
कहकर उनका बघ कराया) मेरा वह कूरतापूणे वचन और कमे 
मेरे ही अनुरूप दै ॥ ८॥ : कक 
खाता कथं नाम महारुणस्य | 
आतुवर्ध राम विरोखयेत। 
शाज्यस्य दुःखस्य ख यीरसारं : ` : 
विखिन्तयन्‌ कामंपुंरश्कृतोऽपि॥ ९ ॥ 
` बीर रघुनन्दन | कोई कितना ही स्वार्थी क्यान हो ! 
यदि राज्यके सुख तथा श्रातु-वघसे होनेवाले दुःखकी प्रबळता- 
पर विचार करेगा तो वह भाई होकर अपने महान्‌ गुणवान 
भाईका बध कैसे अच्छा समशेगा ! || ९ ॥ 
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यथो दि मे मतो नाखीत्‌ खमादत्म्यव्यतिक्रमात । | 
ममासीद्‌ बुद्धि दौरात्म्यात्‌ प्राणहारी व्यतिक्रमः॥१०] 


६वाळीके मनमें मेरे वघका विचार नहीं था; क्योकि 
इससे उन्हें अपनी मान-प्रति्ठामे बद्चा छगनेकः डर था। मेरी ' 
ही बुद्धिमें दुष्टता भरी थी, जिसके कारण मैंने अपने भाईके | 
प्रति ऐसा अपराध कर डाला, जो उनके लिये घातक ' 
सिद्ध हुआ ॥ १० ॥ | | 


दुमशाखाबभःनोऽदं सुहत परिनिष्टनन्‌ । | 
सान्त्वयिरवा त्वनेनोको न पुनः कतुमहंसि ॥ ११॥ | 


“जय वालीने मुझे एक दृक्षकी शाखासे घायल कर दिया | 
और मैं दो घड़ीतक कराइता रहा» तय उन्होंने मुझे सान्त्वना | 
देकर कहा--'जाओ, फिर मेरे साथ युद्ध करनेकी इच्छा , 
न करना? ॥ ११॥ ॒ 


आवृस्वमार्यभावश्च | धर्मश्रानेन रक्षितत। ' 
मया फ्रोधश्य कामश्च कपित्यं च प्रदर्शितम्‌ ॥ १२॥ | 
“इन्होने भ्रातृमाव, आर्यमाव और घर्मकी भी रक्षा की है। | 
परंदु मैंने केवळ काम; क्रोध ओर वानरोचित चपळताका ही | 
परिचय दिया है ॥ १२ ॥ | 
__ अजिन्तनीय॑ परिवर्जनीय- | 
__ मनोप्सनीयं खनवेक्षणीयम्‌। | 
ग्रा्ोऽस्मि पाप्मानमिंद्‌ वयस्य | 
भ्रातुर्वधात्‌ त्वाष्टवथादिचे्द्रः ॥ १२॥ 
“निज | जैसे वृत्रासुरका वध करनेसे इन्द्र पापे भागी | 
हुए थे; उसी प्रकार मैं भाईका वध कराकर ऐसे ह | 
भागी हुआ हूँ; जिसको करना तो दूर रह? हिर | 
अनुचित दै । भ्रेष्ठ पुरुषोंके लिये जो स्था त्याज्य? अ 
तथा देखनेके भी अयोग्य दै ॥ १३ ॥ 
वाप्मानमिन्द्रस्य मही जले च 
वृक्षाश्च कामं जणइः ख्न्रियश्च । 
को नाम पाप्मानमिमं सहेत 
शाखा म्टृगस्य प्रतिपत्तुमिच्छेत्‌ ॥ १९ | 
६इन्दरके पापको तो पृथ्वी, जर) क्ष और स्त्रियांने 


' ग्रहण कर लिया था; परंतु मुझ-जैसे वानरके इस पापको. 


छेना चाहेगा ! अथवा कौन छे सकेगा १ ॥ १४॥ 
| सस्मांनमिमं प्रजानां 
न यौवराज्यं कुत एव राज्यम्‌! 
अधमयुक्त र + 
ग्रेदविधं राघव कर्म इत्वा ॥ १५ 
“रघुनायजी | अपने कुलका नाश करनेवाला ऐसा ¢ 
पूर्ण कर्म करके मैं प्रजाके सम्मानका पात्र नहीं रहा | | 
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'किष्किल्थाकाण्डे चतुविराः सर्गः 


पाना तो काना लो दूरी बात रे, इमे पुष्य होतेच क सायक बात है; मुझमें युवराज होनेकी भी योग्यता 
नहीं है॥ १५ ॥ 
| पापस्य - कर्तास्मि विगर्हितस्य 
| ` छुद्बस्य छोकापकृतस्य लोके। 
शोको महान मामभिवर्ततेऽयं 
| दृष्टेयंथा निम्नमिवाम्बुचेगः ॥ १६॥ 
“मैने वह ऊोकनिन्दित पापकर्म किया दै, जो .नीच 
पुरुषोंके योग्य तथा सम्पूर्ण जगत्‌को हानि पहुँचानेवाला है । 
बेत वर्षाके जलका वेग नीची भूमिकी ओर जाता दै, उसी 
| प्रकार यह भ्रातु-वघजनित महान्‌ शोक सत्र ओरसे मुझपर 
| ही आक्रमण कर रहा दै ॥ १६ ॥ 


| सोद्यघातापरगात्रवालः 

जा संतापह स्ताक्षिशिरोविषाणः । 

| पनोमयो मामभिइन्ति हस्ती 
पप्तो नदीकूलमिद प्रबुद्धः ॥ १७॥ 
| “माईँका वध ही जिसके शरीरका पिछला भाग और पुच्छ 
| | है तथा उससे होनेवाला संताप ही जिसकी सँड; नेत्र; मस्तक 
। और दाँत हैं, वह पापरूपी महान्‌ मदमत्त गजराज नदी- 


| तटकी माति मुझपर ही आघात कर रहा है || १७॥ 
| अंहो बतेद्‌ नुवराविषह्यं 


 निवतेते मे इदि साधुवृत्तम्‌। 
| अझ विवर्णे परितप्यमानं 
| | किट्ट यथा राघव जातरूपम्‌ ॥ १८॥ 
; _ “नरेश्वर! रघुनन्दन ! मैने जो दुःसह पाप किया दै, यह 
३ / मेरे दयस्थित सदाचारको मौ नष्ट कर रहा है। ठीक उसी 
ब. परः जैसे आगमें तपाया जानेवाळा मलिन सुंवर्ण अपने भीतरके 
मळको नष्ट कर देता है ॥ १८॥ 
मदाबलानां इरियूथपाना- 
' मिद्‌ कुल राघव मन्निमित्तम्‌। 
अस्याङ्गद्स्यापि च शोकतापा- ` 
दर्धस्थितप्राणमितीव मन्ये॥ १९॥ 
| 'रघुनाथजी | मेरे ही कारण वालीका वघ हुआ, जिससे 
रस अङ्गका भी शोक-संताप बढ़ गया और इसीलिये इन 


 'भहाबल्ली वानर-यूथपतियोंका समुदाय अघमरा-सा जान 
पढृता है॥१९॥ 


सुतः खुलभ्यः सुजनः सुषयः 
कुतस्तु पुत्रः सदशो5ज्ञदेन । 
न चापि विद्येत स वीर देशो 
| यस्मिन्‌ भवेत्‌ सोद्रसंनिकषः ॥ २० ॥ 
साही | सुजन और वशमें रहनेवाला पुत्र तो मिल 
छ परंतु अन्नदके समान बेटा कहाँ मिळेगा,! तया ऐश 
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कोई देश नहीं दै, जहाँ मुझे अपने भाईका सामीप्य मिल 
सके ॥ २० ॥ 
. अद्याङ्गदो वीरवरो न जीवे- ङ 
जीवेत माता परिपालनार्थम्‌ । 
विना तु पुत्रं परितापदीना 
सा नेव जीवेदिति निश्चितं मे ॥ २१ ॥ 
“अब्र वीरवर अङ्गद मी जीवित नहीं रइ सकता | यदि 
जी सकता तो उसकी रक्षाके लिये उसकी माता मी जीवन 
धारण करती । व बेचारो तो यों ही संतापसे दीन हो रही है, 
यदि पुत्र भी न रहा तो उसके जीवनका अन्त हो जायगा-- 
यह बिल्कुल निश्चित बात है ॥ २१.॥ 
सोऽह आ धि 
भ्रात्रा च पुत्रेण च सख्यमिच्छन्‌। 
इमे विचेष्यन्ति द्वरिप्रवीराः 
'खीतां निदेशे परिवतंमानाः ॥ २२॥ 
“अतः में अपने भाई और पुत्रका साथ देनेकी 
इच्छासे प्रज्वलित अग्निमें प्रवेश करूँगा । ये वानर वीर 
आपकी आश्ञामें रहकर सीताकी खोज करेगे ॥ २२ || 
कृत्स्नं तु ते सेत्स्यति कायंमेत- 
न्मय्यप्यतीदे मनजुजेन्द्रपुत्र । 
कुळस्य इन्तारमजीवनाह 
रामाचुजानीहि छतागसं माम्‌ ॥ २३॥ 
“राजकुमार | मेरी मृत्यु दो जानेपर भी आपका सारा 
कार्य सिद्ध हो जायगा । मैं कुळकी हत्या करनेवाला 
ओर अपराधी हूँ | अतः संसारमें जीवन धारण करनेके 
योग्य नहीं हूँ । इसलिये श्रीराम | मुझे प्राणत्याग करनेकी 
<:शा दीजिये? ॥ २३ ॥ 


इत्येबमातेस्थ रघुप्रवीरः 
श्रुत्वा चचो वालिजघन्यजस्य । 
संजातबाष्पप परवीरहन्ता 


रामो सुहुते विमना बभूव ॥ २४॥ 

दुःखसे आतुर हुए सुग्रीवके, जो वालीके छोटे भाई थे, 

ऐसे वचन सुनकर शत्रुवीरांका संहार करनेमें समर्थ; रघुकुल- 
के वीर भगवान्‌ भ्रीरामके नेत्रोंसे आँसू बहने लगे] वे दो घड़ी- 


तक मन-ही-मन दुःखका अनुमव करते रहे ॥ २४ ॥ 


तस्मिन्‌ क्षणे ५भीक्ष्णमवेक्षमाणः 
क्षितिक्षमावान्‌ भुवनस्य गोप्ता। 
रामो रुदन्तीं व्यसने निमग्नां 
समुत्छुकःसो5थ दद्र ताराम्‌॥ २५॥ 
भीरघुनाथजी पृथ्वीके समान क्षमाशील और सम्पूर्ण जगत- | 
की रक्षा करनेवाले हैं | उन्होंने उस समय अधिक उत्सुक 
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भीमद्वांत्मीकीयरामायणे | | 
होकर जम इधर-डघर वारंबार दृष्टि दौडायी, तब शोकमग्ना युद्धसखळमें सबसे अधिक निपुणताके कारण हक्य बेधने | 
तारा उन्हे दिखायी दी, जो अपने खामीके लिये रो अचूक ये, उनके पास पहुँचकर वह मनखिनी तारा इस 


रदी थी॥ २५॥ प्रकार बोली--]| ३० ॥ | 
तां चारुनेत्रां कपिसिंहनाथां त्वमप्रमेयश्च दुरासदश्च | 

पति समार्छिष्य तदा शयानाम्‌। जितेन्द्रियश्चोत्तमधर्मकश्च । | 

उत्थापयामा छु रदीनसर्तां अक्षीणकीर्ति्च विचक्षणश्च | 


मन्त्रिप्रधानाः कपिराजपत्नीम्‌ ॥ २६॥ 

कपियोंमें सिंहके समान्‌ वीर वाळी जिसके स्वामी एवं 

संरक्षक थे, जो वानरराज वालीकी रानी थी, जिसका हृदय 

उदार और नेत्र मनोहर थे; वह तारा उस समय अपने मृत 

पतिका आछिङ्गन करके पड़ी थी । भीरामको आतें देख 
प्रधान-प्रघान मन्त्रयोने ताराको वहसे उठाया ॥ २६॥ 


खा विस्फुरन्ती परिरभ्यमाणा त्वमात्तचाणासनबाणपाणि- | 
भतुः समीपाद्पनीयमाना । महाबलः संहननोपपन्नः । €. 
दद्शे रामं शरचापपाणि मजुष्यदेहाभ्युद्यं विद्दाय | 


खतेजसा सूर्यमिव ज्वलन्तम्‌ ॥ २७॥ 


तारा जब पतिके समीपसे हटायी जाने लगी) तब बारंबार 
उसका आिङ्गन करती हुई वह अपनेको छुड़ाने और 
छटपयने लगी | इतनेह्दीम उसने अपने सामने धनुष-बाण 
घारण किये श्रीरामको खड़ा देखा, जो अपने तेजसे सूर्यदेवके 
समान प्रकाशित हो रहे थे ॥ २७॥ 


सुलंदृतं पारथिवलक्षणेश्च तेनैव बाणेन दि मां जहीहि । 
व ये चारुनेत्र न स॒गशावनेत्रा। ` हता गमिष्यामि. समीपमस्य | 
पूर पुरुषपधान- न मां विना वीर रमेत वाली ॥ ३३॥ .. 


मयं स काकुत्स्थ इति प्रजशे ॥ २८॥ 
वे राजोंचित शुभ छक्षणोंसे सम्पन्न थे | उनके नेत्र बड़े 
मनोहर ये | उन पुरुषप्रवर औीरामको, जो पहले कभी देखनेगें 
नहीं आये थे, देखकर मृगशावकनयनी तारा समझ गयी कि 

` ये ही ककुत्थकुलभूषण श्रीराम हैं || २८॥ 


क्षितिक्षमावान क्षतजोपमाक्षः ॥ ३१॥ 

«रघुनन्दन | आप अप्रमेय ( देश, काळ और वस्तुकी 

सीमासे रहित ) हैं। आपको पाना बहुत कठिन है । आप 

जितेन्द्रिय तथा उत्तम घर्मका पालन करनेवाले हैं | आपकी 

कीतिं कभी नष्ट नहीं होती । आप दूरदर्शी एवं पृथ्वी के समान 
क्षमाशील हैं | आपकी आँखें कुछ-कुछ छाल हैं ॥ ३१॥ 


दिव्येन देहाभ्युद्येन युक्तः ॥ ३२॥ 

(आपके हाथमें धनुष और बाण शोभा पा रहे हैं। आपका 

बल महान्‌ है । आप सुदृढ़ शरीरसे सम्पन्न हैं और मनुष्य- 

शरीरसे प्रास होनेवाले लौकिक सुखका परित्याग करके भी 
दिव्य शरीरके ऐश्वयेसे युक्त हैं॥ ३२॥ 


येनेव बाणेन हतः प्रियो मे 


५( अतः.मैं प्रार्थना करती हूँ कि) आपने जिस बाणसे 
मेरे प्रियतम पतिका वघ किया दै, उसी बाणसे आप मुझे 
भी मार डालिये । में मरकर उनके समीप चली जाऊंगी। 
वीर |.मेरे बिना वाळी कहीं भी सुखी नहीं रह सकेंगे ॥३२॥ 


Pp > PR कक » हे “see 


Cd 


न 
तस्येन्द्रकल्पस्थ डुरासद्स्य खगे 5 मच गे | 
महाचुभावस्य_ समीपमार्या । समेत्य सम्मेक्ष्य च मामपश्यन। | 
आतोतितूणे व्यसनं प्रपन्ना न होष उच्चायचताम्रचूडा | 


जगाम तारा परिचिह्ठळन्ती ॥ २९॥ 
उस समय घोर संकटमें पड़ी हुईं शोकपीड़ित आर्या 
तारा अत्यन्त विह हो गिरती-पड़ती तीव्र गतिसे महेन्द्रतुल्य 
दुजय वीर महानुभाव भगवान्‌ श्रीरामके समीप गयी || २९॥ 
तं सा समासाय विशुद्धखरचं ` 
शोकेन सम्भ्रान्तरारीरभावा । 
_ मनखिनी वाक्यमुवाच तारा 
. रामं` रणोत्कषंणळन्धळक्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
क. शोकके कारण वह अपने शरीरकी भी सुध-चुध खो 
बेठी थी । भगवान्‌ भीराम विशुद्ध अन्तःकरणवाळे तथा 


.विचित्रवेषाप्सरलो५भजिष्यत॥ ३४ ॥ 

. “अमलकमलदललोचन राम | स्वर्गमे जाकर भी जब 
वाली सब ओर. दृष्टि डालनेपर मुझे नहीं देखेंगे, तब उनका 
मन वहाँ कदापि नहीं छगेगा; नाना प्रकारके लाळ फूले 
विभूषित चोटी घारण करनेवाली तथा विचित्र वेदाभूषाते 


मनोहर प्रतीत होनेवाली खर्गकी अप्सराओको वे कमी | 


स्वीकार नहीं करेंगे ॥ ३४॥ 
सखग<पि शोकं च विवर्णतां च 
! मया विना प्राप्स्यति वीर वाली! 
रस्ये नगेन्द्रस्य तटावकादो 
विदेकन्यारदितो यथा त्वम्‌ ॥ ३५॥ 
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र काया 


किष्किन्धाकाण्डे चतुर्विशः सर्ग: 
TT 


Ps 


वीरवर! खर्गगें भी वाली मेरे बिना शोकका अनुभव करेंगे 
और उनके शरीरकी कान्ति फीकी पड़ जायगी । वे उसी तरह 
दुखी रहेंगे जेसे गिरिराज ऋष्यमूकके सुरम्य तट-प्रान्तमें 
विदेइनन्दिनी सीताके बिना आप कष्टका अनुभव करते हैं ॥ 
त्वं चेत्थ तावदू वनिताविष्दीनः 
प्राप्नोति दुःखं पुरुषः कुमारः। 
'तत्‌ त्वं ्रजानञ्जहि मां न वाली 
दुःखं ममाद्शंनजं भजेत॥ ३६॥ 
“स्रीके विना युवा पुरुषको जो दुःख उठाना पडता दै, 
उसे आप अच्छी तरह जानते हें । इस तर्वको समझकर 
आप मेरा वध करिये, जिससे वाळीको मेरे विरका दुःख न 
भोगना पड़े ॥.३६॥ ॒ 
यच्चापि मन्येत भवान्‌ महात्मा 
सञ्रीघातदोषस्तु भवेन्न मह्यम्‌। 
आत्मेयमस्येति दि मां जहि त्वं 
न स्त्रीवघः स्यान्मचुजेन्द्रपुत्र॥ ३७॥ 
“महाराजकुमार ! आप महात्मा हैं, इसलिये यदि ऐसा 
चाहते हों कि मुझे ख्री-इत्याका पाप न लगे तो “यह वालीकी 
आत्मा दै? ऐसा समझकर मेरा वघ कीजिये | इससे आपको ख्री- 


` हत्याका पाप नहीं लगेगा ॥ ३७॥ 


शासत्रप्रयोगाद्‌ विविधाश्च वेदा- 
__ दनन्यरूपाः पुरुषस्य दाराः। 
दारप्रदानाद्धि न दानमन्यत्‌ 
' प्रदश्यते श्ञानचतां दि लोके ॥ ३८॥ 


“शास्त्रोक्त यज्ञ-यागादि कमोमिं पति और पत्नी दोर्नोका . है 
, .. संयुक्त अधिकार होता है--पत्नीको साथ लिये बिना पुरुष ` 


यशकर्मका अनुष्ठान नहीं कर सकता । इसके सिवा नाना 


होता है ( अतः मुझे मारनेसे आंपको ख्रीवघका दोष नहीं 
ळग सकता और वालीको ख्रीकी प्राप्ति दो जायगी; क्योंकि ) 
संसारम शानी पुरुषोंकी दृष्टिमें खरीदानसे बढ़कर दूसरा कोई 
दान नहीं है । ३८॥ 
त्वं चापि मां तस्य मम प्रियस्य . 
पदास्यखे धम॑मवेक्य्‌ वीर । 
अनेन दानेन न ळप्स्यसे त्वं- 
मघमंयोग मम वीर घातात्‌॥ ३९ ॥ 
` “वीरशिरोमणे | यदि घर्मकी ओर इष्टि रखते हुए आप 


. भी मुझे मेरे प्रियतम बालीको समर्पित कर देंगे तो इस दानके 


भमावसे मेरी इत्या करनेपर भी आपको पाप नहीं लगेगा ॥३९॥ 


| ऐसा ही विधान है । 


७३९ 
आतोमनाथामपनीयमाना- 
, मेवंगतां नाईसि मामन्तुम्‌ । 
अह हि मातङ्गविलासगामिना 
सवंगमानासुपभेण धीमता। 
विना बराहदोमददेममाछिना 
चिरं न शक्ष्यामि नरेन्द्र जीवितुम्‌ ॥४०॥ 
“मै दुःखिनी और अनाथा हूँ। पतिसे दूर कर दी गयी 
हूं | ऐसी दशामें मुझे जीवित छोड़ना आपके लिये उचित 
नहीं दै । नरेन्द्र | मैं सुन्दर एवं बहुमूल्य भे सुवर्णमाळासे 
अलंकृत तथा गजराजके समान विलासयुक्त गतिसे चलनेवाले 
बुद्धिमान्‌ वानरश्रेष्ठ वालीके बिना अधिक कालतक जीवित 
नहीं रह सकूँगी? || ४० ॥- ` अ के 


इत्येवसुक्तस्तु विभुर्मदात्मा 
. वारां समाश्वास्य दितं बभाषे। 
मा वीरभायं विमतिं कुरुध्व 
| लोको हि सवो विहितो विधाना ॥ ४१॥ 
ताराके ऐसा कहनेपर महात्मा भगवान्‌ श्रीरामने उसे 
आश्वासन देकर हितकी बात कह्दी--वीरपक्ञी' | तुम मृत्यु- 
विषयक विपरीत विचारका त्याग करो; क्योंकि विघाताने इस 
सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि की है ॥ ४१ ॥ 
तं चैव ` सर्वं सुखदुःखयोगं 
ळोको 5त्रवीत्‌ तेन छृतं विधाजा। 
_ बयोऽपि लोका विहितं विघानं 
नातिक्रमन्ते वशगा हि तस्य॥ ४२ ॥ 
“विघाताने ही इस सारे जगत्को सुख-दुःखसे संयुक्त किया 


-९ | यह बात साघारणलोग भी कहते और जानते हैं। तीनों 


लोकोंके प्राणी विधाताके विघानका उल्लह्नन नहीं कर सकते; 


- क्योकि समी उसके अघीन हैं ॥ ४२॥ 
प्रकारकी वेदिक अ्रुतियाँ भी प्ीको पतिका आघा शरीर | 
` वतलाती हॅ । दूसरे स्रियोंका अपने पतिसे अभिन्न होना तिद्ध 


प्रीति परां प्राप्स्यसि तां तथैव 
पुरश्च ते प्राप्स्यति यौवराज्यम्‌। 
धात्रा विधानं विहितं. तथैव 
च शूरपत्यः परिदेवयन्ति॥ ४३॥ 
'ठरम्हे पहलेकी ही माँति अत्यन्त सुख एवं आनन्दी प्राधि 
उपा उम्हारा पुत्र युवराजपंद प्राप्त करेगा। विघाताका 


१७४० ` 
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शीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


} 


TTT 
श्रुओंको संताप देनेवाळे परम प्रभावशाली महात्मा वीरपत्नी तारा जिसके सुखसे विलापकी ध्वनि निकलती रहती |` 
भीरामके इस प्रकार सान्त्वना देनेपर सुन्दर वेष ओर रूपवाली थी) चुप हो गयी--उसने रोना-घोना छोड़ दिया || ४४ ॥ |] 
हृत्यापे श्रीमद्रामायणे . वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुचिशः सर्ग: ॥ २४ ॥ 


है 
| 
j 
| 
|| 
॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मोकिनिर्मित आपरामायण आदिकाब्यके किष्किल्थाकाण्डमे चोबीसददों सर्ग पुरा हुआ ॥ २४॥ 
aD ७ 4 , 
5 ९ ° क 
पञ्चविंशः सगः 
लक्ष्मणसहित भीरामका सुग्रीव, तारा ओर अज्ञदको समझाना तथा वालीके दाह-संस्कारके लिये 
आज्ञा प्रदान करना, फिर तारा आदिसहित सब वानरोंका वालीके शवको इमशानभूमिमे 
ले जाकर अङ्गदके द्वारा उसका दाह-संस्कार कराना ओर उसे जलाझलि देना 


स सुग्रीव च तारां च साङ्गदा सहलक्ष्मणः । 
समानशोकः काकुत्स्थः खान्त्वयन्निद्मत्रबीत्‌॥ १ ॥ 
ळद्मणसहित शीरामचन्द्रजी सुग्रीव आदिके शोकसे उनके 


समान ही दुखी थे | उन्होंने सुग्रीव, अङ्गद और ताराको. 


सान्त्वना देते हुए इस प्रकार कहा--॥ -१ ॥ 
न शोकपरितापेन थ्रेयसा युज्यते सृतः । 
यद्तरानन्तरं कार्यं तत्‌ समाधातुमहंथ ॥ २ ॥ 
“शोक-संताप करनेसे मरे हुए जीवकी कोई भलाई नहीं 
होती | अतः अब आगे जो कुछ कर्तव्य दै, उसको तुम्हे 
विधिपूर्वक सम्पन्न करना चाहिये । २॥ 
लोकवृत्तमचुष्ठेयं ऊतं चो बाष्पमोक्षणम्‌ । 
न काला दुत्तरं किचित्‌ कमें शक्यसुपासितुम्‌ ॥ ३ ॥ 
“तुम सब छोग वंहुत आँसू बहा चुके । अव उसकी 
आवश्यकता नहीं है | छोकाचारका भी पालन होना चाहिये । 
समय बिताकर कोई भी विहित कर्म नहीं किया जा सकता 
( क्योकि उचित समयपर न किया जाय तो उस कर्मका कोई 
फल नहीं होता )॥ ३॥ [ 
नियतिः कारणं लोके नियतिः कर्मसाधनम्‌ । 
नियतिः सवभूतानां नियोगेष्विह कारणम्‌ ॥ ४ ॥ 
“जगत्स नियति ( काळ) ही सबका कारण हे | वही 
समस्त कमोंका साघन है और काळ ही समस्त प्राणियोंको 
विभिन्न कमोमें नियुक्त करनेका कारण है ( क्योकि वही सबका 
प्रवतेक है ) ॥ ४॥ द 
न कतो कस्यचित्‌ कश्मिन्नियोंगे नापि चेश्वरः | 
सभावे वतेते ऊोकस्तस्य कालः परायणम्‌ ॥ ५ ॥ 
“कोई भी पुरुष न तो स्वतन्त्रतापूवक किसी कामको कर 
सकता दै .और न किसी दूसरेको ही उसमें ळगानेकी शक्ति 
रखता हे | सारा जगत्‌ स्वभावके अधीन दै और खभावका 
आघार काळ दै ॥ ५॥ 
न काळः कालमत्येति न कालः परिहीयते । 
खभाव च समासाद्य न कश्चिदतिवर्तते ॥ ६ ॥ 
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“काल भी कालका ( अपनी की हुई व्यवस्थाका ) उल्लङ्घन 
नहीं कर सकता | बह काळ कभी क्षीण नहीं होता | खभाव | 
( प्रारब्धकर्म ) को पाकर कोई भी उसका उछट्कन नहीं | 
करता ॥ ६ ॥ - | 
न कालस्यास्ति बन्धुत्वं न हेतुने पराक्रमः। 

न मित्नश्षातिसम्बन्धः कारणं नात्मनो वशः ॥ ७ ॥ | 

“काळका किसीके साथ भाई-चारेका, मित्रताका अथवा | - 
जाति-बिरादरीका सम्बन्ध नहीं है। उसको वशमें करनेका कोई | 
उपाय नहीं है तथा उसपर किसीका पराक्रम नहीं चल सकता। | 
कारणस्वरूप भगवान्‌ काल जीवके भी वशमें नहीं है॥ ७॥ | 
कि तु काळपरीणामो द्रष्टव्यः साधु पश्यता। | 
घर्मश्चार्थश्च कामश्च कालक्रमसमाहिताः॥ ८ ॥ | 

“अतः साधुदर्शी विवेकी पुरुषको सब कुछ काका दी | 
परिणाम समझना चाहिये । घर्म, अर्थ और काम भी कालक्रमसे * ' 
ही प्रास होते हैं ॥ ८ ॥ | 
इतः सां प्रकृति वाली गतः प्राप्तः क्रियफलम्‌। | 
सामदानार्थसंयोगेः पवित्रं ` छवगेश्वरः॥ ९॥ | - 

८ मेरे द्वारा मारे जानेके कारण ) वानरराज वाली शरीरे । 
मुक्त हो अपने शुद्ध स्वरूपको प्राप्त हुए हें । नीतिशास्रके | 
अनुकूल साम, दान और अर्थके समुचित प्रयोगसे मिलनेवाले | 
जो पवित्र कमे हैं, वे सभी उन्हें प्रास हो गये ॥ ९ ॥ | 
खधमेंस्थ च संयोगाज्यितस्तेन महात्मना। | 
सर्गः परियुहीतश्च प्राणानपरिरक्षता ॥ १०॥ | 

“महात्मा वाळीने पहले अपने घर्मके संयोगसे बिर | 
विजय पायी थी, उसी स्वर्गको इस समय युद्धमें प्राणोंकी रक्षा | 
न करके उन्होंने अपने हाथमें कर लिया है | १० ॥ | 
एषा चै नियतिः श्रेष्ठा यां गतो हरियूथपः । 
तद्ळं परितापेन प्रापकालसुपास्यतास्‌.॥ ११! 

यही सर्वभेष्ठ गति है, जिते वानरोंके सरदार होरी 
प्रातत किया है । अतः अब उनके लिये शोक करना व्यर्थ | 


~ रु PT ST TENTS TED FT अ“ के 
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किष्किन्धाकाण्डे पञ्चविराः सगे; 
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ooo 


इस समय तुम्हारे सामने जो कतव्य उपस्थित दै, उसे 

पूरा करो? | ११ ॥ 

'चचनान्ते तु रामस्य लक्ष्मणः परवीरहा । 

अवदत्‌. प्रथितं वाक्यं सुग्रीवं गतचेतसम्‌ ॥ १२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी बात समाप्त होनेपर शन्नुवीरोंका संहार 

करनेवाले लक्ष्मणने, जिनकी विवेकशाक्ति नष्ट हो गयी थी, उन 

सुग्रीवसे नम्नतापूर्वक इस प्रकार कहा--॥ १२ ॥ 

कुरु त्वमस्य सुग्रीव प्रेतकायंमनन्तरम्‌। 

ताराङ्गदाभ्यां सहितो वालिनो दहनं प्रति ॥ १३॥ 
“सुग्रीव | अब तुम अङ्गद ओर ताराके साथ रहकर वाळीके 

दाइ=संस्कार-सम्वन्धी प्रेतकायं करो || १३ | . 

समाशापय काष्ठानि शुष्काणि च बहुनि च। 

चन्दनानि च दिव्यानि वालिसंस्कारफारणात्‌॥ १४॥ 
'सेवकांको आज्ञा दो-वे वाळीके दाइ-संस्कारके निमित्त 

प्रचुर मात्रामे सूखी लकड़ियाँ और दिव्य चन्दन छे 

आवं ॥ १४ ॥ 

समाश्वासय दीन त्वमङ्गद्‌ं दीनचेतसम्‌ । 


`मा भूवोलिशचुदिस्त्वं त्वद्धीनमिद्‌ पुरस्‌ ॥ १५॥ 


“अङ्गदका चित्त बहुत दुखी हो गया है। इन्हें पैय॑ 
बॅघाओ । तुम अपने मनमें मूदुता न छाओ-किंकर्तव्यविमूढ 
न बनो; क्योंकि यह सारा नगर तुम्हारे ही अधीन दै ॥ १५॥ 
अङ्गदस्त्वानयेन्माल्यं वस्त्राणि विविधानि च । 
घृतं. तेलमथो गन्धान्‌ यच्चात्र समनन्तरम्‌ ॥ १६॥ 

“अङ्गद पुष्पमाला, नाना प्रकारके वस्न, घी) तेल; 
सुगन्धित पदार्थ तथा अन्य सामान, जिनकी अभी आवस्य- 
क्ता है, स्वयं ले आवें ॥ १६॥ 
त्व तारः शिबिकां शीघमादायागच्छ सम्श्रमात्‌। 


. त्वरा गुणवती युक्ता ह्यस्मिन्‌ काले विशेषतः॥ १७॥ 


- तस्थौ 


“तार | तुम शीघ्र जाकर वेगपूवक एक पाळकी ले आओ; 
क्योकि इस समय अधिक फुर्ती दिखानी चाहिये । ऐसे अवसर- 
पर वही छामदायक होती है ॥ १७॥ 
सञ्जीभवन्तु घुवगाः शिविकावाद्नोचिताः। 
समधो वलिनइचैव निर्हरिष्यन्ति बाळिनम्‌ ॥ १८॥ 

“पाळकीको उठाकर ले चळनेके योग्य जो बलवान एवं 
समर्थे वानर हों, वे तैयार हों जाये वे ही बालीको यहाँसे 
प्मशानभूमिमे छे चलेंगे? ॥१८॥ 
रवसुक्त्वा तु सुग्रीवं सुमित्रानन्दवर्धनः । 

भातसमीपस्यो ळक्मणः परवीरद्दा ॥ १९॥ 
इमीबसे ऐसा कहकर शनुवीरोका संहार करनेवाले सुमित्रा- 


नन्दन लक्ष्मण अपने भाईके पास जाकर खड़े हो गये ॥१९॥ 


वचः थुत्वा तारः सम्भ्नान्तरानसः । 
जुदा शीघ्रं .शिबिकासक्तमानसः ॥ २० ॥ 


लक्ष्मणकी बात सुनकर तारके मनमें इड़ब्रड़ी मच गयी । 
वह शियिका ले आनेके लिये शीघ्रतापूर्वक किष्किन्धा नामक 
गुफामें गया ॥ २० || 
आदाय शिविकां तारः स तु पयोपतत्‌. पुनः । 
चानरैरुह्ममानां तां शारैदद्वहनोचितैः ॥ २१॥ 
वहसे शिबिका ढोनेके योग्य झूरवीर वानरोंद्वारा कंधों- 
पर उठागी हुईं उस शिबिकाकों साथ लेकर तार फिर तुरंत 
ही छोट आया ॥ २१ ॥ 
दिव्यां,भद्रासनयुतां शिविकां स्यन्द्नोपमाम्‌ । 
पक्षिकमंभिराच्निन्रां द्रुमक्मविभूषिताम्‌ ॥ २२॥ 
वह दिव्य पालकी रथके समान बनी हुई थी। उसके बीचमें 
राजाके बैठने योग्य उत्तम आसन था । उसमें शिल्पियोंद्वारा 
कृत्रिम पक्षी ओर दृक्ष बनाये गये थे, जो उस पाळकीको 
विचित्र शोभासे सम्पन्न बना रद्दे थे ॥ २२॥ 
आचितां चित्रपत्तीभिः खुनिविष्टां समन्ततः । 
विमानमिव सिद्धानां जाळचातायनायुतास्‌॥ २३॥ 
वह शिविका चित्रके रूपमे बने हुए पेदळ 
सिपाहियोसे भरी प्रतीत 'होती थी। उसकी निर्माणकला सब 
ओरसे बड़ी सुन्दर दिखायी देती थी । देखनेमें वह सिद्वोके 
विमान-सी प्रतीत होती थी । उसमें कई खिड़कियाँ बनी थीं, 
जिनमें जाल्या लगी हुई थी ॥ २३॥ 
सुनियुक्तां विशाळां च खुळतां शिल्पिभिः कताम्‌ 
दादपवंतकोपेतां चारुकर्मपरिष्ङताम्‌ ॥ २४॥ 
कारीगररोने उस पाळकीको बहुत सुन्दर बनानेका प्रयत्न 
किया था । उसका एक-एक भाग वंड़ा सुघड़ बनाया गया था। 
आकारमे वह बहुत बड़ी थी । उसमें छकड़ियोंके क्रीडा-पव॑त 
बने हुए थे | वह मनोहर शिल्प-कर्मसे सुशोभित थी ॥२४॥ 
घराभरणहारै्च चित्रमाल्योपशोभिताम्‌ । 
गुहागद्नसंछन्नां रक्तचन्दन्भूषिताम्‌ ॥ २५॥ 
सुन्दर आभूषण ओर हारोंसे उसको सजाया गया था। 
विचित्र फूलोसे उसकी शोमा बढ़ायी गयी थी। शिस्पियाँद्वारा 
निर्मित गुफा और वनसे वह संयुक्त थी तथा -ळाळ चन्द्नद्वारा 
उसे विभूषित किया गया था ॥ २५॥ 
पुच्पौचः समभिच्छन्नां पञ्ममालाभिरेद च । 
तरुणादित्यवणोभिश्रजमानाभिराब्ताम्‌ ॥ २६॥ 
नाना प्रकारके पुष्पसमूहोंद्वारा वह सब ओरसे आच्छादित 
थी तथा प्रातःकालके सूर्यकी भाति अरुण कान्तिवाळी 
दीसतिमर्त। पझ्ममालाओंसे अळंकृत थी ॥ २६ ॥ 
इदशां शिबिकां दृष्टा रामो लक्ष्मणमत्रवीत । 
क्षिप्रं विनीयतां बाळी प्रेतकाय विधीयताम्‌ ॥ २७॥ 
ऐसी पाळकीका अवलोकन करके श्रीरामचन्द्रजीने 
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लब्मणकी ओर देखते हुए कहा--'अब वाळीको शीघ्र ही 
यहाँसे इमञ्चानभूमिमे ले जाया जाय और उनका प्रेतकार्य 
किया जाय? ॥ २७ ॥ 
ततो वालिनसुद्यम्य सुग्रीवः दिबिकां तदा । 
आरोपयत चिक्रोशन्नङ्गदेन सहैव तु ॥ २८॥ 
तब अङ्गदके साथ करुण-क्रन्दन करते हुए सुग्रीवने 
बालीके शवको उठाकर उस शिबिकार्मे रक्‍खा ॥ २८॥ 
आरोप्य शिविकां चेच चालिनं गतजीवितम्‌ । 
अळंकारेश्च विविधेमोल्येवंल्रेश् भूषितम्‌॥ २९॥ 
मृत वालीको शिबिकामें चढ़ाकर उन्हें नाना प्रकारके 
अलंकारो, फूलके.गजरों और भाँति-भाँतिके वसन्ोसे विभूषित 
किया | २९॥ 
आल्ञापयत्‌ तदा राजा सुग्रीवः एवगेश्वरः। 
औषध्बेंदेहिकमा्यस्य क्रियतामनुकूळतः ॥ ३०॥ 
तदनन्तर वानरोंके खामी राजा. सुग्रीवने आज्ञा दी कि 


“मेरे बड़े भाईँका ओरध्वदेहिक संस्कार शात्रानुकूल विधिसे . 
. सम्पन्न किया जाय || ३० | 


विश्राणयन्तो रत्नानि विविधानि बहूनि च । 
. अग्रतः छुवगा यान्तु शिबिका तदनन्तरम्‌ ॥ ३१॥ 

‹आगे-आगे बहुत-से वानर नाना प्रकारके बहुसंख्यक 

रत्न छुराते हुए चळे | उनके पीछे शिबिका चले || ३१॥ 

राज्ञासद्धिविशेषा हि उच्यन्ते सुचि यादशाः । 

ताइशैरिह कुर्वन्तु वानरा भरेसत्कियाम ॥ ३२॥ 
“इस भूतळपर राजा ओके ओष्यदे हिक संस्कार उनकी बढ़ी 

हुई समृद्विके अनुसार जसे धूमघामसे होते देखे जाते हैं, 

उसी प्रकार अधिक घन लगाकर सब वानर अपने खामी 

महाराज वालीका अन्त्येष्टि-संस्कार करें? | ३२ || 

ताइशं वाळिनः क्िप्र प्राकुवंन्नोष्वं देदिकम्‌ । 

अङ्गद परिरभ्याशु तारप्रभृतयस्तथा ॥ ३३ ॥ 

क्रोशन्तः प्रययुः सवे चानरा दतबान्धवाः। 

. तब तार आदि वानरोंने वालीके ओष्व॑देह्िक संस्कार- 
का शीघ्र वेसा दी आयोजन किया । जिनके बान्धव वाळी 
मारे गये थे, वे सब-के-सब वानर अङ्गदको हृदयसे ळगाकर 
शीत्रतापूर्वंक वहसे रोते हुए शवके साथ चले || ३३ ३॥ 
ततः प्रणिद्िताः सचो वानयो ऽस्य वशानुगाः ॥ ३४॥ 


` ुकुशुर्वीरबीरेति भूयः क्रोशन्ति ताः प्रियम्‌ । 


उनके पीछे वालीके अधीन, रइनेवाळी सभी वानर- 
पत्नियां समीप आकर हा वीर, हा वीर? कहती हुई 


. अपने प्रियतमको पुकार-पुकारकर बारंबार रोने-चिल्लाने 


लगी ॥ ३४३ ॥ 
ताराप्रशुतयः 8 सवी वानयों द्दतबान्धवाः ॥ ३५ ॥ 
अचुजरसुश्च भतोर फ्रोशान्त्यः ऋरुणस्वनाः | 
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` तासां रुद्तिशव्देन वानरीणां 


हा महाह मद्दावादो दा मम प्रिय पहय माम्‌। 


देन ख विधवाः लवी! छता पेडा रणे ४ 


शमवूवाल्मीकीयरामायणे "ज्ञा 


प्र De | 
जिनके जीवन-घनका वघ किया गया था, वे तारा उ. | | 
, सब वानरियाँ फरुणखरसे विछाप करती हुई अ | 
पीछे-पीछे चलने लगी ॥ ३५३ | 5 ज स ॒ | 
वनान्तरे ॥ ३६। ` 
वनानि णिरयश्चैव . विक्रोशन्तीव सरवतः | ` | 
बनके भीतर रोती हुई उन वानर-वश्ओंके रोदन | 
गूंजते हुए बन और पर्वत भी सब ओर रोते एर | 
होते थे ॥ ३६३ ॥ . | 
पुलिने गिरिनद्यास्तु विविक्ते जलसंवृत्ते ॥ ३७ ॥ | 
चितां चक्कः सुवहचो चानरा चनचारिणः। | 
पहाड़ी नदी तुङ्गभद्राके एकान्त तटपर जो जलसे पिर 
था, पहुंचकर बहुत-से वनचारी वानरोंने एक चिता. 
तैयार की ॥ ३७३ || आः | 
अवरोप्य ततः स्कन्धाच्छिबिकां वानरोत्तमाः ॥ ३८॥ ` 
तस्थुरेकान्तमाधित्य सवे शोकपरायणाः। ` 
तदनन्तर पाळकी ढोनेवाळे श्रेष्ठ वानरोंने उसे अपने 
कंघेसे उतारा और वे सब शोकमग्न हो एकान्त खानमें 
जा बैठे ॥ ३८३ ॥ | | 


ततस्तारा पति दृष्टा शिविकातल्झायिनम्‌ ॥ ३९॥ | 
आरोप्याङ्के शिरस्तस्य विळलाप खुदुःखिता। | 
तत्पश्चात्‌ ताराने शिविकार्म सुलाये हुए अपने पतिके | 


शवको देखकर उनके मस्तकको अपनी गोदमें ळे ल्या और | 
अत्यन्त दुखी'होकर वह विळाप करने लगी-॥ ३९३॥ 


हा वानरमहाराज हा नाथ मम वत्सल ॥ ४०॥ 


~ 5S ses es जे छट putes -नक, 


जनं न पदयसीमं त्वं कस्माच्छोकाभिपीडितम्‌॥ ४१॥ | 
“हा वानरोंके महाराज | हा मेरे दया प्राणनाय | | 
हा परम पूजनीय महावाहु वीर | हा मेरे प्रियतम | एक बार | 
मेरी ओर देखो तो सही । इस शोकपीड़ित दासीकी ओर दुम | 
दृष्टिपात क्यों नहीं करते हो ! || ४०-४१ ॥- | 
प्रहष्टमह ते चक्त्रं गताखोरपि मानद। | 
अस्ताकंसमवर्ण च इच्यते जीवतो यथा ॥ ४२॥ | 
“दूसरोंको मान देनेवाले प्राणवल्लभ | प्राणोंके निक ' 
जानेपर भी तुम्हारा मुख जीवित. अवस्थाकी मॉति अखाचर . 
वर्ती सूर्यके समान अरुण प्रभासे युक्त एवं प्रसन्न ही दिखी | 
देता दै | ४२ ॥ | 
एप त्वां रामरूपेण कालः कषेति वानर ।. 


A । 
| 


१. यह नदी सक्षपर्वेतसे निकलकर किष्किन्धाकी पर्वत-माळागी | 
के बीचसे बहती हुई कृष्णा नदीमें जा मिली दै । 


. शक, लत 


किष्किन्धाकाण्डे षड्विराः सर्गः ` 


“वानरराज ! भीरामके रूपमें यह काळ ही तुम्हें खींच- 
कर ल्यि जा रहा है; जिसने युद्धके मैदानमें एक ही बाण मार- 
कर हम सबको विघवा बना दिया | ४३ ॥ 
इमास्तास्तव राजेन्द्र चानयोऽशुचगास्तव । 
पादेविकष्टमध्वानमागताः कि न बुघ्यसे ॥ ४४॥ 

“महाराज | ये तुम्हारी प्यारी वानरियाँ) जो वानरोंकी 
भाँति उछलकर चलना नहीं जानती हैं, तुम्हारे पीछे-पीछे 
बहुत दूरके मार्गपर पेदळ ही चली आयी हैं | इस बातको 
क्या तुम नहीं जानते १ ॥ ४४ ॥| 
तवेष्टा नचु चेवेमा भार्याश्चन्द्रनिभाननाः। ` 
इदानी नेक्षसे कस्मात्‌ सुग्रीव झुवगेश्वर ॥ ४५॥ 

“वानरराज | जो तुम्हें परम प्रिय थीं; वे तुम्हारी सभी 
चन्द्रमुखी भार्याएँ यहाँ उपस्थित हैं। तुम इन सबको तथा 
अपने भाई सुग्रीवको भी इस समय क्या नहीं देख रहे 
हो ? ॥ ४५॥ र 
पते दि सचिवा राजंस्तारप्रथृतयस्तच | 
पुरवासिजनश्चायं परिवार्यं विषीदति ॥ ४६॥ 

. _ “राजन्‌ ! ये तार आदि तुम्हारे सचिव तथा ये पुरवासी- 
जन तुम्हें चारों ओरसे घेरकर दुखी हो रहे हैं ॥ ४६ ॥ 
विसजेयेनान सचिवान यथापुरमरिंदम । 
ततः क्रीडामहे सची वनेषु मद्नोत्कडाः ॥ ४७॥ 

_ 'शन्रुद्मन | आप पहलेकी भाँति इन मन्त्रियोको बिदा 
कर दीजिये | फिर हम सब प्रेमोन्मत्त होकर इन वर्नोमे आप- 
के साय क्रीडा करेंगी? ॥ ४७ ॥ 
एवं विलपतीं तारां पतिशोकपरीदृताम्‌। 

उत्थापयन्ति स्म तदा वानयः शोककर्शिताः ॥ ४८॥ 

पतिके शोकमें डूबी हुई ताराको इस प्रकार विलाप करती 
उस समय शोकसे दुर्बळ हुईं अन्य वानरियोने उसे 
उठाया ॥ ४८ ॥ 

सुप्रीवेण ततः सार्धे सरोऽङ्गदः पितरं रुदन । 

मास शोकेनाभिप्छुतेन्द्रियः ॥ ४९ ॥ 


१9४३ 
इसके बाद संतापपीड़ित इन्द्रियॉवाले अन्जदने रोते-रोते ' 
सुग्रीवकी सहायतासे पिताको चितापर रक्खा ॥ ४९ || 
ततो ऽग्नि विधिवद्‌ द्रवा सो5पसव्यं चकार द्द! 
पितर दीर्घमध्वानं प्रस्थितं व्याकुलेन्द्रियः ॥ ५०॥ 
फिर शास्रीय विधिके अनुसार उसमें आग लगाकर 
उन्होंने उसकी प्रदक्षिणा की | इसके बाद यह सोचकर कि 
“मेरे पिता लंबी यात्राके ल्यि प्रस्थित हुए हैं? अज्ञदकी सारी 
इन्द्रियां शोकसे व्याकुळ हो उठी ॥ ५० ॥ 
संस्कृत्य वाळिनं तं तु विधिवत्‌ घुवगर्षभाः । 
आजर्‍सुरुरक कंतु नदीं शुभजळां शिवाम्‌ ॥ ५१॥ 
इस प्रकार विधिवत्‌ वालीका दाइ-संस्कार करके . सभी 
वानर जळाञ्जछिं देनेके लिये पवित्र जलसे भरी हुईं कस्याण- 
मयी तुङ्गभद्रा नदीके तटपर आये ॥ ५१ ॥ 
ततस्ते लहितास्तत्र हयङ्गद्‌ स्थाप्य चाग्रतः। 
सुग्रीवताराखहिताः सिषिचुवोनरा जलम्‌ ॥ ५२॥ 
वहाँ अङ्गदको आगे रखकर सुग्रीव और तारासहित समी 
वानरेनि वाळीके लिये एक साय जळाञ्जलि दी | ५२॥ 
जुग्रीवेणेव दीनेन दीनो भूत्वा महावलः । 
समानशोकः काकुत्स्थः प्रेतकार्याण्यकारयत्‌ ॥ ५३ ॥ 
दुखी हुए सुग्रीबके साय दी उन्हींके समान शोकग्रख 
एवं दुखी हो महाबली श्रीरामने वालीके समस्तः प्रेतकार्य 
करवाये ॥ ५३ ॥ २2 
ततोऽथ तं आ 
-प्रकाशमिक्ष्वा णा हतम्‌। 
प्रदीष्य दीप्ताग्निसमोजसं तदा 
सलक्ष्मण रामसुपेयिवान दरिः ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार इद्वाकुवंशशिरोमणि भीरामके बाणसे मारे 
गये भेष्ठ पराक्रमी ओर प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी 
सुविख्यात वाळीका दाइ-संस्कार करके सुग्रीव उस समय 
लक्ष्मणसहित भीरामके पास आये || ५४॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे - वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चर्िशः सर्गः ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिमित आर्षरामायण आदिकाम्यके किष्किन्धाकाण्डमें पचीसबाँ सर्ग पुरा हुआ.॥ २५ ॥ 
, पक | 


 _ षड्विंशः सर्गः 
दइमान्‌जीका सुग्रीवके अभिषेकके लिये औरामचन्द्रजीसे क्रिष्किन्धामें पधारनेकी प्राथना, श्रीराम- 
का पुरीमें न जाकर केवल अनुमति देना, तत्पश्चात्‌ सुग्रीव ओर अज्गद्का अभिषेक 


'वेतः शोकाभिसंतप्तं सुग्रीचं छ्लित्रवाससम । 


राखासुगमहामात्राः 
ता 


परिचायापतस्थिरे ॥ १ ॥ 
मदाबाइं राममक्लिशकारिणम्‌। 
आज़लयः स॒वे 


तदनन्तर वानरसेनाके प्रधान-ग्रधान बीर ( हनुमान्‌ 


आदि ) भीगे वस्नवाळे शोक-संतस सुग्रीबको चारों ओरसे 
घेरकर उन्हें साथ ळ्यि अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले 
पितामदमिवर्षयः ॥ २ ॥ महाबाहु भीरामकी सेवामें उपस्थित हुए । भीरामके पास आकर 
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से ब्रह्माजीके सम्मुख महर्षिगण खड़े रहते हैं ॥ १-२॥ | 
ततः काञ्चनशेळाभस्तरुणाकेनिभाननः । 
अन्नवीत्‌ प्राजलियोक्य हनूमान्‌ मारतात्मजः॥ ३ ॥ . 
तत्पश्चात्‌ सुवर्णमय मेरु पर्वतके समान. सुन्दर एवं 
विशाल शरीरवाळे वायुपुत्र हनुमानजी, जिनका मुख प्रातः- 
कालके सूर्यकी भाँति अरुण प्रभासे प्रकाशित हो रहा था; 
दोनों हाथ जोड़कर बोले--॥ ३ ॥ | 
भवत्प्रसादात्‌ काकुत्स्थ पित्पेतामहं महत्‌ । 
वानराणां सुदष्ट्राणां सम्पन्नबलशालिनाम्‌॥ ४ ॥ 
महात्मनां खुदुष्पापं प्राप्त राज्यमिदं प्रभो । 
भवता समजुश्चातः प्रविदय नगरं शुभूम्‌ ॥ ५ ॥ 
सविधास्यति कार्याणि सवीणि सशुहृद्गणः । 
“ककुत्स्थकुलनन्दन | आपकी ङृपासे सुग्रीबको सुन्दर 
दादृवाले पूणेबलशाढी और मह्दामनखी वानरोंका यह विशाळ 
साम्राज्य प्रात हुआ, जो इनके बाप-दादोंके समयसे चला आ 
रहा है | प्रभो ! यद्यपि इसका मिळना बहुत ही कठिन था 
तो भी आपके प्रसादसे यह इन्हें सुळभ हो गया | अब यदि 
आप आज्ञा दे तो ये अपने सुन्दर नगरमें प्रवेश करके 
सुद्ददांके साय अपना सब राजकार्य सँमालें ॥ ४-५३ ॥ 
जातोऽयं विविधेगन्यैरौषधैश्च यथाविधि ॥ ६ ॥ 
अचेयिष्यति माल्यैश्च ररनेशच त्वां विशेषतः । 
इमां गिरिणुहदां रम्यामभिगन्तुं त्वमर्हसि ॥ ७ ॥ 
कुरुष्व खामिसस्वन्धं वानरान्‌ सम्ग्रहषंय । 
` धये शात्रविधिके अनुसार नाना प्रकारके सुगन्धित 
पदार्थों और ओषधियोंसहित जलसे राज्यपर अभिषिक्त होकर 
मालाओं तथा रक्षोंद्यरा आपकी विशेष पूजा करेंगे । अतः 
आप इस रमणीय पर्वत-गुफा किष्किन्धामें पघारनेकी कृपा 
करे ओर इन्हें इस राज्यका स्वामी बनाकर वानरोंका इष 
बढ़ावें? ॥ ६-७१ ॥ 
पवसुक्तो हलुमता राघवः परवीरद्दा॥ ८ ॥ 
भत्युवाच हनुमन्त बुद्धिमान वाक्‍्यकोविदः । 
इनुमानजीके ऐसा कहनेपर शज्रुवीरोंका संहार करनेवाले 
तथा बातचीतर्मे कुशळ बुद्धिमान भ्रीरघुनाथजीने उन्हे यो 
अतर | व 
शा समाः ग्रामंवा यदि वा पुरम्‌ ॥ ९ ॥ 
न प्रवेक्यामि वज पितुनिदेशपालकः । 
“इनुमन्‌ | सोम्य | में पिताकी आज्ञाका पाळन कर रदा 
हू, अतः चौदह कि पूण शेनेतक किसी आम या नगर 
2 [रे 
प्रवेश नहीं करूँगा ॥ ९३ ॥ | 
छसखद्धां गुहां दिव्यां सुभीवो वानरर्षभः ॥ १० ॥ 
प्रविष्टो विधिवद्‌ वीरः कषिप्रं राज्ये भिषिच्यताम । 
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वे सभी वानर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये, “वानरभे्ठ वीर सुग्रीव इस समृद्धिशाहिनी रब 


नी 


~ 
गुफामें प्रवेश करें और वहाँ शीघ्र ही इनका बि | 
राज्याभिषेक कर दिया जाय? ॥ १० ३॥ कि kh 


एवसुक्त्वा हनूमन्तं रामः सुग्रीवमत्रवीत्‌ ॥ ११]. 
वृत्तक्षो दृत्तलम्पञ्ञसुदारवळविक्रमम्‌। | 
इममप्यङ्ग्ं वीरं यौवराज्येऽभिषेचय ॥ ११॥ 

हनुमानसे ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्र सुग्रीवे बोले--. | 
मित्रं | तुम लोकिक और शास्त्रीय समी व्यवहार जानो 
हो। कुमार अङ्गद सदाचारसम्पन्न तथा महान्‌ बल-पराक्रमोे | 
परिपूर्ण हैं । इनमें वीरता कूट-कूटकर मरी है, अतः हुए | 
इनको भी युवराजके पदपर अभिषिक्त करो | ११- १२॥ | 
ज्येष्ठस्य हि खुतो ज्येष्ठः सहशो विक्रमेण च। | 
अङ्गदो ऽयमदीनात्मा यौवराज्यस्य भाजनम्‌ ॥ १३॥ 

थे तुम्हारे बड़े भाईके ययेष्ठ पुत्र हैं । पराक्रममें भी” 
उन्हींके समान हैंतथा इनका हृदय उदार है। अतः अङ्गद : 
युवराज-पदके स्वेथा अधिकारी हैं॥ १३॥ 


पूचोऽयं वार्षिको मासः आवणः सलिलागमः । 
प्रवृत्ताः सोम्य चत्वारो मासा वार्षिकसंज्ञिताः ॥ १४॥ | 
“सौम्य | वर्षा कहलानेवाळे चार मास या चौमासे आ . 
गये । इनमें पहछा मास यह श्रावण, जो जळकी प्राप्ति कराने . 
वाला है; आरम्म हो गया ॥ १४ ॥ 
नायमुद्योगसमयः प्रविश त्वं पुरीं शुभाम्‌। | 
अस्मिन्‌ वत्स्याम्यहं सौम्य पर्वते सहलकद्ष्मणः॥ १५॥ | 
“सौम्य | यह किसीपर चढाई करनेका समय नही है। ; 
इसलिये तुम अपनी सुन्दर नगरीमें जाओ । मैं लक्ष्मणके साय | 
इस पवेतपर निवास करूँगा ॥ १५ ॥ | 


इयं शिरिशुद्दा रस्या विशाला युक्तमारुता । 
प्रभूतसलिरा सोम्य प्रभूतकमलोत्पला ॥ १६ | 
“सोम्य सुग्रीव | यह पर्वतीय गुफा बड़ी रमणीय और | 
विशाळ है | इसमें आवश्यकताके अनुरूप हवा भी मिड | 
जाती दै | यहाँ पर्या जल भी सुळम दै और कमल तथा | 
उत्पछ भी बहुत हैं ॥ १६ ॥ | 
कार्तिके समऱुप्रासे त्वं रावणवघे यत। | 
एष नः समयः सौम्यं प्रविश त्वं खमाळयम्‌ ॥ १७! | 
अभिषिञ्च राज्ये च सुहृदः सम्प्रदषय। | 
“सले | कार्तिक आनेपर दुम रावणके वघके लिये प्र | 
करना । यही इमलोगोंका निश्चय रहा | अब तुम अपने > 
महलमे प्रवेश करो और राज्यपर अभिषिक्त होकर सुद्ददोंगी 
आनन्दित करो? || १७३ | 
इति रामास्यलु्ञातः सुभीवो वानरर्षभः ॥ १८॥ 
प्रविषेश पुरां रस्यां किष्किन्धां वालिपालिताम्‌ 


| 
| 


| 


तप क्र 
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किष्किन्धाकाण्डे पड्विशः खगः 


७७५ 


श्रीरामचन्द्रजीकी यह आज्ञा पाकर वानरश्रेष्ठ सुग्रीव उस 
रमणीय किष्किन्घापुरीमें गये, जिसकी रक्षा वालीने की यी ॥ 
.तं वानरसहस्राणि प्रविष्टं वानरेश्वरम्‌ ॥ १९॥ 

अभिवारय प्रविष्टानि स्वतः सुवगेश्वरम्‌। 
उस समय ुफामे प्रविष्ट हुए उन वानरराजको चारों 


ओरसे घेरकर हजारों वानर उनके साथ ही गुहामें घुसे ॥ १९३॥ : 


ततः प्रछतयः खवा दृष्टा इरिगणेश्वरम्‌ ॥ २०॥ 

प्रणम्य मुन्नो पतिता वसुधायां समाहिताः । 
वानरराजको देखकर प्रजा आदि समस्त प्रकृतियोने 

एकाग्रचित्त हो एथ्वीपर माथा टेककर उन्हें प्रणाम किया ॥ 


सुग्रीवः प्रछतीः सवाः सम्भाष्योत्थाप्य बीयंचान्‌ ॥२१॥ 
आरातुरन्तःपुर सौम्यं प्रविवेश महाबलः । 
महाबली पराक्रमी सु्रीवने उन सबको उठनेकी आज्ञा 
दी और उन सबसे बातचीत करके वे भाईके सोम्य अन्तः- 
पुरमे प्रविष्ट हुए ॥२१३ ॥ [ 
प्रविष्टं भीमदिक्रान्तं खुग्रीवं वानरषभम्‌ ॥ २२॥ 
अभ्यषिञ्चन्त सुहृदः सहस्नाक्षमिवामराः। 
भयंकर पराक्रम प्रकट करनेवाळे वानरश्रेष्ठ सुग्रीवको 
अन्तःपुरमें आया देख उनके सुद्ददोने उनका उसी प्रकार 
अभिषेक किया; जैसे देवताओंने सहद नेत्रधारी इन्द्रका 
किया था॥ २२३ ॥ 
तस्य पाण्डुरमाजहृइङत्रं हेमपरिष्कृतम्‌ ॥ २३॥ 
शुक्ले च वालव्यजने हेमदण्डे यशस्करे । 
तथा रत्नानि सवोणि सरवंबीजीषघानि च ॥ २४॥ 
सक्षीराणां च वुक्षाणां प्ररोहान्‌ कुसुमानच। ` 
शुक्लानि चेव वस्राणि इचेतं चेवाउुड्रेपनम्‌॥ २५॥ 
सुगन्धीनि च माल्यानि स्थळजान्यस्चुजानि च । 
चन्दनानि च दिव्यानि गन्धांश्च विविधान्‌ बहुन्‌॥ २६॥ 
अक्षतं जातरूपं च म्रियङ्कं मधुसपिषी । 
द्धि चमं च वेयाप्रं पराष्यं चाप्युपानहौ ॥ २७॥ 
समालस्भनमादाय -गोरोचनं मनःशिछाम्‌। . 
आजरसुस्तत्र सुदता चराः कन्याश्च षोडश ॥ २८॥ 
पहले तो वे सब लोग उनके लिये सुवर्णभूषित श्वेत छत्र) 
डॉड़ीवाले दो सफेद चेंबर) सब प्रकारके रत्न) बीज 
ओषधियाँ; दूचवाळे वृक्षोंकी नीचे छटकनेवाली जाएँ; 
वेत पुष्प, इवेत वस्त्र, इवेत अनुलेपन, जल ओर यलमे होने- 
वाळे सुगन्धित फूलोंकी माळाएँ, दिव्य चन्दन, नाना प्रकारके 


बहुत-से सुरान्धित पदार्थ, अक्षत, सोना, प्रियद' ( कगनी ) . 


मधु, घी, दही, व्याघ्रचर्म, सुन्दर एवं बहुमूल्य जूते; अङ्ग 
राग, गोरोचन और मैनसिळ आदि सामग्री लेकर वहाँ उपस्थित 
इए) साथ ही हर्षते भरी हुई सोलह सुन्दरी कन्याएं मी 
ुग्ीवके पास आयो || २३--२८ ॥ 


Bo सिर 


_ अङ्गदं सम्परिष्वज्य 


ततस्ते चानरश्ेष्ठमभिषेक यथाविधि। 
रत्नेवंखरैश्च भक्ष्यैश्च तोषयित्वा द्विजर्षभान्‌ ॥ २९॥ 
तदनन्तर उन सबने श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके रः 
वत्र और भक्षय पदार्थोसे संतुष्ट करके वानरश्रेष्ठ सुग्रीवका 
विधिपूर्वक अमिषेक-कार्यं आरम्भ किया ॥ २९ ॥ 
ततः कुशपरिस्तीण समिद्धं जातवेदसम्‌ । 
मन्त्रपूतेन हविषा हुत्वा मन्त्रविदो जनाः ॥ ३० ॥ 
मन्त्रवेत्ता पुरुषोने वेदीपर अग्निकी स्थापना करके उसे 
प्रज्वळित किया और अग्निवेदीके चारों ओर कुश बिछाये । 
फिर अग्निका संस्कार करके मन्त्रपूत इविष्यके द्वारां प्रज्वलित 
अग्निमें आहुति दी ॥ ३० ॥ 


ततो हेमप्रतिष्ठाने वरास्तरणसंवृते । 

प्रालाद्शिखरे रम्ये चित्रमाल्योपशोभिते ॥ ३१॥ 

प्राङ्मुखं विधिवन्मन्त्रैः स्थापयित्वा वरासने । 
तत्पश्चात्‌ रंग-बिरंगी पुष्पमालाओसे सुशोभित रमणीय 


'अद्टालिकापर एक सोनेका सिंहासन रक्खा गया और उसपर | 


सुन्दर विछौना विछाकर उसके ऊपर सुग्रीवको पूर्वाभिमुख 
करके विधिवत्‌ मन्त्रोच्चारण करते हुए बिठाया गया ॥३१३॥ 
नदीनदेभ्यः संहृत्य तीथंभ्यश्च समन्ततः ॥ ३२॥ 
आहत्य च समुद्रेभ्यः सवंभ्यो वानरषंभाः । 
अपः कनककुम्भेषु निघाय विमल जलम्‌॥ ३३॥ 
शुभेनंषभश्टङ्गैक्च कळरोश्चैव काञ्चनैः । 
शासत्रइष्टेन विधिना महषिविहितेन च ॥ ३४॥ 
गज्ञो गवाक्षो गवयः शरभों गन्धमादनः! 
मेन्द्क्च द्विविदुश्चेव इनूमाञ्जाम्बवांस्तथा ॥ ३५॥ 
अभ्यषिञ्चत सुग्रीवं प्रसन्नेन सुगन्धिना । 
सळिलेन सहस्नाक्षं वसवो वासवं यथा॥ ३६॥ 
इसके वाद श्रेष्ठ वानरोने नदियों, नदों+ सम्पूर्णे दिशाओं- 
के तीयों और समस्त समुद्रोसे लाये हुए निमंल जलको एकत्र कर- 
के उसे सोनेके कलशोमे रक्‍खा | फिर गज) गवाक्ष, गवय, दारभ) 
गन्धमादन, मैन्द; द्विविद, हनुमान्‌ ओर जाम्बवानने महर्षियों- 
की बतायी हुई शास्त्रोक्त विधिके अनुसार सुवर्णमय कलशांमें 
रक्खे हुए स्वच्छ ओर सुगन्धित जळसे सॉँड़के सींगोंद्वारा 
सुग्रीवका उसी प्रकार अभिषेक किया) जेसे बसुओने इन्द्रका 
अभिषेक किया था ॥ ३२---३६ ॥ 
अभिषिक्ते तु सुग्रीवे सबं वानरपुङ्गवाः । 
प्रचुक्रुशमंद्ात्मानो हृष्टः शतसहदस्नशः ॥ ३७॥ 
सुग्रीवका अभिषेक हो जानेपर वहाँ लाखोकी संख्यामें 
एकत्र हुए समस्त महामनस्वी भेष्ठ वानर हर्षसे मरकर जय- 
घोष करने लगे || ३७ ॥ 
रामस्य तु वचः ङुचेन्‌ सुग्रीवो वानरेश्वरः | 
5म्यषेचयत्‌ ॥ ३८॥ 
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oN 
त बव ली ज्या विः को 8 आज्ञाका पाछन करते हुए वानरराज बभूव नगरी रम्या किष्किन्धा गिरिगह्वरे | ४! | 


| 
ुग्रीबने अङ्गको हृदयसे लगाकर उन्हे भी युवराजके पदपर उस समय पर्वतकी गुफामें बसी हुई कि | 
निना 


अभिषिक्त कर द्या ॥ ३८॥ दृष्ट पुष्ट पुरवासियोसे व्यास तथा घ्वजा-पताकाओंे सुशो 
अङ्गदे चाभिषिक्ते तु साञुक्रोशाः छुवंगमाः । होनेके कारणं बड़ी रमणीय प्रतीत होती थी ॥ ४१ ॥ 
साधु साध्विति सुग्रीवं मद्दात्मानो हपूजयन्‌ ॥ ३९ ॥ निवेद्य रामाय तदा महात्मन | 


अङ्गदका अभिषेक हो जानेपर महामनस्वी दयाछ वानर भिषेक 
महाभिषेक कपिवा " 
“साघु-साधु’ कहकर सुग्रीवकी सराहना करने लगे ॥ ३९॥ रुमां च भायासुपळभ्य ps 
रामं चैव ट rie प _ _नवापराज्यं ्रिदशाधिपो यथा ॥ ४२। 
प्रीताश्च र ला परा लाह सि ००.0 वानरसेनाके खामी पराक्रमी सुग्रीवने' महात्मा रीर 
र प्रकार अभिषेक होकर किष्कन्धामें सुग्रीव और चन्द्रजीके पास जाकर अपने महाभिषेकका समाचार निवेद / 
५:80 क होनेपर समस्त वानर परम प्रसन्न हो किया और अपनी पत्नी रुमाको पाकर उन्होंने उसी प्रका. 
. महात्मा भ्र लक्ष्मणकी बारंबार स्तुति करने लगे || वानरोंका साम्राज्य प्राप्त किया, जैसे देवराज इन्द्रने ने | 
हृष्टपुघज्ननाकीणो ` पताकाध्वजशोभिता। . का ॥ ४२॥ ॒ | 
इत्याषे ` आमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षड्विंशः सर्गः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिगित आषेरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें छब्बीस सर्ग पूरा हुआ ॥ २६॥ 


—— SIE 
सप्तविंशः सर्गः 
्र्ववणगिरिपर श्रीराम और लक्ष्मणकी परस्पर बातचीत. 
अभिषिक्त तु सुग्रीवे परविष्टे वानरे गुहाम। कृत्वा च समयं रामः सुग्रीवेण सहानघः। | 
आजगाम सह आजा रामः प्रस्नवर्ण गिरिम्‌ ॥ १ ॥ कालयुक्त मदद्वाक्यसुबाच रघुनन्दनः ॥ ५॥ . 
_ जब वानर सुग्रीवका राज्याभिषेक हो गया और वे विनीतं भ्रातर भ्राता लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम्‌। '. 
द न ह गा उम अपने साई 'रघुकुछका आनन्द बढानेवाळे निष्पाप ्रीरामचन्रबी | 
शार्टलसग्संघुष्टं सहनी ॥१॥ वर्षाका अन्त होनेपर सुग्रीवके साथ रावणपर चढ़ाई करनेका 
नानागुरमळतागूढं बहुपादपसं द निश्चय करके वहाँ आये थे । उन्होंने लक्ष्मीकी वृद्धि करनेवाढे 
पाद्पसङुळम्‌॥ २॥ अपने विनययुक्त भ्राता लक्षमणसे यह समयोचित बात : 
चीतों ओर मरगोकी आवाज गूँजती रहती थी । भयं- कही--॥ ५३ || | 
मीर | ता सान मरा था । नाना इयं गिरिगुद्दा रम्या विशाला युक्तमारुता॥ ६॥ |. | 
हुए थी अप सळ उस पर्वतको आच्छादित किये अस्यां वत्स्याम सौमित्रे वर्षरात्रमरिदम । . | 
ऋश्षवानरगोपुच्छेमो जरिया. क वर - आयाः) “शन्रुदमन सुमित्राकुमार | यह पर्वतकी गुफा बड़ी है | 
मेघराञ्चिनिमं शैलं नित्यं शचिकर दिर | सुन्दर और विशाळ है | यहाँ इवाके आने-जानेका भी | ` 
री ; अम २॥ मार्ग है । इमलोग वर्षाकी रातमें इसी गुफाके भीतर निबा , 
क वानर; ढंगूर ओर बिछाव आदि जन्तुबहाँ निवास करेगे ॥ ६३॥ प 
व व व जान पड़ता या | दर्शन गिरिश्टज्मिदं रम्यसुक्तमं पार्थिवात्मज ॥ ७॥ | 
चराश सज्गलमय और पवित्र. इवेतांभिः कृष्णताप्राभिः सिठाभिरुपशोभितम्‌ 


कारक था ॥ ३ ॥ 
तस्य शेलस्य शिंखरे महतीमायतां | राजकुमार | पर्वतका यह शिखर बहुत ही उत्तमम" . 
प्रत्यशृह्णीत वासार्थ रामः सौमिजि रमणीय है । सफेद, काळे और लाळ इर तरहके प्रसर 
उस पर्वतके शिखरपर एक बहुत a न ॥ ४ ॥ ` इसकी शोभा बढ़ा रदे दे ॥ ७३ ॥ 
थी । ळकष्मणसहित श्रीरामने उसी तत्वत गुफा नानाघालुसमाकीणी  नदीद्डुरसंयुतम्‌॥ < | 
: क चिविधैवृक्षषण्डैश्च चारुचित्रलतायुतम्‌। 
आश्रय लिया॥ ४॥ | 


नानाविदगसंघुष्टं मयूरवरनादितम्‌ ॥ ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


7 


PS DI TUT BP TTD PS OT IN कर. 


किष्किन्धाकाण्डे सत्तविदाः सर्गः 


(यहाँ नाना प्रकारके घादुओंकी खानें हैं पास ही नदी 
बहती दै । उसमें रइनेवाळे मेढक यहाँ भी उछलते-कूदते 
चले आते हैं । नाना प्रकारके इक्ष-समूह इसकी शोभा बढ़ाते 
है । सुन्दर ओर विचित्र लताओंसे यह शेल-शिखर इरा-भरा 
दिखायी देता है । भाँति-भाँतिके पक्षी यहाँ चहक रहे हैं 
तया सुन्दर मोरोंकी मीठी बोली गूँज रही है ॥८-९॥ 
माळतीकुन्द्गुटमेश्च सिन्दुवारैः शिरीषकेः । 
कद्स्बाजुनसर्जेश्च ` पुष्पितेरुपशोभितम्‌ ॥ १० ॥ 
“मालती ओर ङुन्दकी झाड़ियाँ,; सिन्दुबार, शिरीष, 


' कदम्ब) अजुन और सर्जेके फूले हुए बस्न इस स्थानकी 


शोमा बढ़ा रहे हैं ॥ १० ॥ 


इयं च नलिनी रम्या फुलपङ्गजमण्डिता। 
नातिदुरे शुद्दाया नौ भविष्यति चपात्मज ॥ ११॥ 

“राजकुमार | यह पुष्करिणी खिळे हुए कमलांसे अलंकृत 
हो बड़ी रमणीय दिखायी देती दै। यह हमलोगोंकी गुफासे 
अधिक दूर नहीं होगी॥ ११॥ 


प्रागुद्कप्रवण देशे शुहा साधु भविष्यति। 


. पश्चाच्चेवोन्नता सौम्य निवातेयं भविष्यति ॥ १२॥ 


“सौम्य | यहाका स्थान ईशानक्रोणकी ओरसे नीचा है, 
अतः यहाँ यह गुफा हमारे निवासके लिये बहुत अच्छी रहेगी 
पश्चिम-दक्षिणके कोणकी ओरसे ऊँची यह गुफा हवा और वर्षा- 


` . से बचानेके लिये अच्छी होगी # ॥| १२ ॥ 


` शुद्दाद्वारे च सौमित्रे शिळा समतला शिवा। 
` कृष्णा . चेवायता चेव भिन्नाजनचयोपमा ॥ १३॥ 


` . सुमित्रानन्दन | इस गुफाके द्वारपर समतल. दिला है; 
जो बाहर वेठनेके लिये सुविधाजनक होनेके कारण सुख- 
दायिनी है | यह लंबी-चोड़ी होनेके साथ ही खानसे काटकर 
निकाले हुए कोयळोंकी राशिके समान काली है॥ १३ ॥ 


' गिरिश्शङ्गमिद्‌ं तात पद्दय चोत्तरतः शुभम । 


भिन्नाजूनचयाकारमस्भो धरमिवोदितम्‌ ॥ १४॥ 
तात | देखो, यह सुन्दर पव॑त-शिखर उत्तरकी ओरसे 


कटे हुए कोयर्लोकी राशि तथा घुमड़े हुए मेघोंकी घटाके 

. समान काळा दिखायी देता है ॥ १४ ॥ 

' 'दक्षिणस्यामपि दिशि स्थितं इवेतमिवास्वरम्‌। 

` कैढासशिखरप्रख्य॑ नानाघातुविराजितम्‌॥ १५॥ 
` , (इसी तरह दक्षिण दिशार्मे .भी इसका जो शिखर है; 


* इंशानकोणक्षो ओर नीची तथा नैक्तंत्यकोणकौ भरसे 


` ऊंची दोनेसे उसका द्वार नेऋत्यकोणको भोर या--यदद प्रतीत होता 


दै, इससे उसमें पूवी इवा और उघरसे आनेवाली वाका प्रवेश 
नहीं था। र 


१9४७ 
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वह दवेत वस्र ओर केलास-श्ङ्गके समान श्वेत दिखायी देता 
है। नाना प्रकारकी घातुएऐँ उसकी शोमा बढ़ाती हैं ॥१५॥ 
प्राचीनवाहिनीं चेच नदीं भ्रशमकर्दमाम। 
गु्दायाः परतः पञ्य त्रिकूटे जाहृवीमिच ॥ १६॥ 
“वह देखो, इस शुफाके दूसरी ओर त्रिकूट पवतके समीप 
बहनेवाली मन्दाकिनी के समान तुङ्गभद्रा नदी बह रही है। 
उसकी घारा पश्चिमरे पूर्वकी ओर जा रही है । उसमें कीचड़- 
का नाम भी नहीं है ॥ १६ ॥ 
चन्द्नेस्तिलकेः सालेस्तमालैरतिमुक्तकेः | 
पद्मकेः सरलेइचैव अशोकेइचैच शोभिताम॥ १७ ॥ 
“चन्दन? तिलक; साळ; तमाल, अतिमुक्तक, पद्मक) तरल 
और अशोक आदि नाना प्रकारके बृक्षासे उस नदीकी कैसी 
शोभा हो रद्दी है? ॥ १७॥ 
वानीरैस्तिमिदेइचेच बकुलैः केतकेरपि। 
हिन्तालैस्तिनिशेनीपेवेतसैः ` कृतमालकेः ॥ १८॥ ` 
तीरजैः शोभिता भाति नानारूपैस्ततस्ततः। 
चसनाभरणोपेता प्रमदेवाभ्यलंकृता ॥ १९ ॥ 
“'जलबंत, तिमिद; वकुल) केतक; हिन्ताल, तिनिश, 
नीपः स्थळवेत, कृतमाल ( अमिलतास ) आदि भाँति-भाँतिके 
तटवर्ती वृक्षोसे जहाँ-तहाँ सुशोमित हुई यह नदी वस्त्राभूषर्णो- 
से विभूषित श्वज्ञारसजित युवती स्त्रीके समान जान 
पड़ती दै॥ १८-१९ ॥ 
शतशः पक्षिसल्लेश्व नानानादविनादिता । 
एकेकमजुरक्तेश्व चक्रवाकैरलंकृता ॥ २० ॥ 
'सेकड़ों पक्षिसमूहोसे संयुक्त हुई यह नदी उनके नाना 


, प्रकारके कलरवोसे गूँजती रहती है । परस्पर अनुरक्त हुए 


चक्रवाक इस सरिताकी शोमा बढ़ाते हैं॥ २० ॥ 
पुलिनेरतिरम्यैश््र हंखसारससेविता । 
प्रहसन्त्येव भात्येषा नानारत्नलमन्चिता ॥ २१॥ ` 
“अत्यन्त रमणीय तरसे अळंकृत, नाना प्रकारके रलॉसे 
सम्पन्न तथा हंस और सारसौसे सेवित यह नदी अपनी 
हास्यच्छटा विखेरती हुई-सी जान पड़ती है॥ २१ ॥ 


` क्वचिन्नीलोत्पलेइछनना भाति रक्तोत्पलेः कचित| 


कचिदाभाति शुक्लेश्च दिव्येः कुसुदकुड्मलैः ॥ २२ ॥ 
“कहीं तो यह नील कमर्लोसे ढकी हुई है; कहीं लाळ. 

कमर्लोसे सुशोमित होती है और कहीं श्वेत एवं दिव्य कुमुद- 

कल्काओंसे शोमा पाती है ॥ २२ ॥ 

पारि्ुवशतेञुणा बचहिँक्रौञ्चविनादिता। 

रमणीया नदी सौम्य सुनिसङ्घनिषेविता ॥ २३॥ ` 
'सेकड़ों जळ-पक्षियाँसे सेवित तथा मोर एवं मञ्चके 

कलरवोंसे मुरित हुई यह सोम्य नदी बड़ी रमणीय प्रतीत 
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होती है । मुनियोंके समुदाय इसके जळका सेवन करते 
हैं॥ २३ ॥ | 
पद्द्य चन्द्नडुक्षाणां पङ्क्तीः सुरुचिरा इव । 
ककुभानां च दृश्यन्ते मनसेबोदिताः समम्‌ ॥ २४॥ 
(वह देखो, अजुन और चन्दन वृक्षांकी पंक्तियाँ कितनी 
सुन्दर दिखायी देती हैं | माळूम होता है ये मनके संकल्पके 
साथ ही प्रकट हो गयी हैं ॥ २४ ॥ 
अहो सुरमणीयोऽयं देशः शात्जुनिषूदन। 
इढ रस्याव सोमित्रे साध्वत्र निवसावहे ॥ २५॥ 
“शत्रुसूदन सुमित्राकुमार | यह स्थान अत्यन्त रमणीय 
अद्भुत है । यहाँ इमळोगोंका मन खूब लगेगा । अतः 
यहीं रहना ठीक होगा ॥ २५ ॥ ड 
इतइच नातिदुरे सा किष्किन्धा चित्रकानना | 
सुश्रीवस्य पुरी रम्या भविष्यति नृपात्मज ॥ २६॥ 
“राजकुमार ! विचित्र काननोंसे सुशोभित सुग्रीवकी 
रमणीय किष्किन्धापुरी भी यहाँसे अधिक दूर नहीं होगी॥ २६॥ 
गीतवादित्रनिधांषः अयते जयतां वर। 
नदतां वानराणां च सृदङ्गाडस्बरेः सद्द ॥ २७॥ 
(विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ लक्षण | भृदङ्गकी मधुर ध्वनिके 
साथ गर्जते हुए वानरोंके गीत और वाद्यका गम्भीर घोष 
यदसि सुनायी देता है ॥ २७ ॥ 
लब्ध्चा भाया कपिवर प्राप्य राज्यं सुहदूचुतः। 
सुव नन्दति सुघ्रीवः सम्प्राप्य मद्दती धियम्‌॥ २८॥ 
“निश्चय ही कपिश्रेष्ठ सुग्रीव अपनी पत्नीको पाकर) राज्य- 
को ह्रगत करके और बड़ी भारी लक्ष्मीपर अधिकार प्राप्त 
करके सुदृददोंके साथ आनन्दोत्सव मना रहे हैं? | २८॥ 
इत्युक्त्वा न्यनसत्‌ तत्र राघवः सहळक्मणः। 
वहुडर्यद्रीकुञ्ञे तस्मिन्‌ प्रवणे गिरो ॥ २९ ॥ 
ट ऐशा कहकर भीरामचन्द्रनी ल्ष्मणके साथ उस प्रस्तवण 
पक्‍तपर जह बहुत-सी कन्दराभों और कुज्ञांके दर्शन होते 
› निवास करने लगे ॥ २९ || 
> हि बहुद्रब्य लिन हि घरणीधरे । 
सतस्तस्य रामस्य रतिरल्पापि ना ० 
हृतां हि भायां स्मरतः प्राणेभ्योऽपि (सपनी गन 
यद्यपि उस पबेतपर एरम सुख प्रदान करनेवाले बहुत-से 
फल-फूळ आदि आवश्यक पदार्थ थे, तथापि राक्षसद्वारा ह्री 
गयी प्राणांसे भी बदकर आदरणीय सीताका स्मरण करते हुए 
भगवान्‌ रामको वहाँ तनिक भी सुख नह मिलता 
था॥३०३॥ 
उदयाभ्युदितं दष्टा शशाङ्कं च विरोषतः ॥ ३ 
आविवेश न तं निद्रा निशाखु शयन ग॒तम्‌ Me 
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विशेषतः  उदयाचळपर उदित हुए चन्द्रदेचका दश 
करके रातमें शय्यापर लेट जानेपर भी उन्हे नींद न 
आती थी ॥ ३१३ ॥ 


तत्खमुत्थेन शोकेन बाष्पोपहतचेतनम्‌ ॥ ३२] ' 
तं शोचमानं काङुत्स्थं नित्यं शोकपरायणम्‌ | 
तुल्यदुःखो ऽग्रवीद्‌्राता रुद्मणो ऽनुनयं वचः) ३३॥ | 
सीताके वियोगजनित शोकसे आँसू बहाते हुए वे अचेत | 
दो जाते ये श्रीरामको निरन्तर शोकमग्न रहकर चिन्ता करते | 
देख उनके इुःखमें समानरूपसे भाग लेनेवाले भाई लक्ष्मणने | 
' उनसे विनयपूवॅक कहा--)॥ ३२-३३ ॥ | 
अलं वीर व्यथां गत्वा न त्वं शोचितुमईसि। 
शोचतो ह्यवल्लीदन्ति सवोर्था विदित हि ते ॥ ३४॥ | 
“वीर | इस प्रकार व्यथित होनेसे कोई छाम नहीं है | 
अतः आपको शोक नहीं करना चाहिये; क्योंकि शोक करने: - 
वाले पुरुषके सभी मनोरथ नष्ट हो जाते हैं; यह बात आपसे | 
छिपी नहीं है ॥ ३४ ॥ | 
भवान्‌ क्रियापरो लोके भवान देवपरायणः । 
आस्तिको धमेशीलइच व्यवसायी च राघव ॥ ३५॥ | 
“रघुनन्दन | आप जगतूमें कर्मठ-वीर तथा देवताओंक्ष | 
समाद्र करनेवाले हैं । आस्तिक, धर्मात्मा ओर उद्योगी | 
हैं॥ ३५ ॥ 
न ह्यव्यवसितः श्चं राक्षस तं विशेषतः। 
समस्त्वं रणे हन्तुं विक्रमे जिह्मकारिणम्‌ ॥ ३६॥ 
“यदि आप शोकवश उद्यम छोड़ बैठते हैं तो पराक्रम- 
के स्थानखरूप समराङ्गणमें कुटिळ कर्म करनेवाले उस शत्रुकः 
जो विशेषतः राक्षस है; वघ करनेमें समर्थ न हो सकेंगे।३६॥ 
समुन्मूलय शोक त्वं व्यवसाय स्थिरीकुरु | 
ततः सपरिवार तं राक्षसं इन्तुमहदसि॥ ३७॥ 
“अतः आप अपने शोकको जड़से उखाड़ फॅकिये ओर. 
उद्योगके विचारको सुस्थिर कीजिये | तभी आप परिवार 
सहित उस राक्षसका व्नाश कर सकते हैं ॥ ३७ ॥ 
पृथिवीमपि काकुत्स्थ .।सागरवनाचलाम। 
परिवतेयितुं शक्तः कि पुनस्तं द्वि रावणम्‌ ॥ ३८॥ 
“काकुत्स्थ ! आप तो समुद्र, बन और पर्व॑तोंसहित समूची 
पृथ्वीको भी उलट सकते हैं; फिर उस रावणका संहार करना 
आपके लिये करोन बड़ी बात हे? ॥ ३८॥ 
शरत्काळं प्रतीक्षख प्राबृड़काळोऽयमागतः। 
ततः सराष्ट्रं सगणं रावणं तं वधिष्यसि ॥ ३९ 
ध्यह वर्षाकाछ आ गया है | अब शरदूःऋतुकी प्रतीक्षा 
कीजिये । किर राज्य और सेनासदिय रावणका व | 
कीजियेगा ॥ ३९ ॥ | 
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अहं तु खल ते जीये प्रसुप्तं प्रतिवोघये । 
दीपैराइतिभिः कारे भस्मच्छन्नमिवानलम्‌॥ ४०॥ 
“लेसे राखमें छिपी हुई आगको इवनकालमें आहुतियों- 
द्वारा प्रज्वलित किया जाता दै, उसी प्रकार मैं आपके सोये 
हुए पराक्रमको जगा रहा हूँ---भूले हुए बल-विक्रमकी याद 
दिला रहा हूँ? ॥ ४० ॥ 
लक्ष्मणस्य दि तद्‌ वाकयं प्रतिपूज्य दितं शुभम्‌ । 
राघवः सुहृदं स्निग्धप्तिदं वचनमत्रचीत्‌ ॥ ४१॥ 


लक्ष्मणके इस शुभ एवं हितकर वचनकी सराहना करके 


श्रीरधुनाथजीने अपने स्नेही सुहृत्‌ सुमित्राकुमारसे इस 

प्रकार कहा-_॥ ४१ ॥ 

वाच्यं यदचुरक्तेन स्निग्धेन च हितेन च | 

सत्यविक्रमयुक्तेन तदुक्तं लक्ष्मण त्वया ॥ ४२॥ 
“लक्ष्मण | अनुरागी, स्नेही; हितेषीः ओर सस्यपराक्रमी 


वीरको जेसी बात कहनी चाहिये, वेसी ही तुमने कही दै॥४२॥ . 


एष शोकः परित्यक्तः सर्वकायोचसादकः । 
विक्रमेष्वप्रतिद्दतं तेजः प्रोत्साहयाम्यददम्‌ ॥ ४३॥ 
“छो, सत्र तरहके काम ब्रिगाइनेवाले शोकको मैंने 
त्याग दिया | अब में पराक्रमविषयक दुघंष तेजको 
प्रोत्साहित करता हूँ ( बढ़ाता हूँ ) ॥ ४३॥ 
शरत्काळं प्रतीक्षिष्ये स्थितोऽस्मि वचने तव । 
सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमचुपालयन्‌ ॥ ४४॥ 
“तुम्हारी बात मान लेता हूँ । सुग्रीवके प्रसन्न होकर 
सहायता करने ओर नदियोंके जलके स्वच्छ होनेकी बाट 
देखता हुआ मैं शरत्‌-कालकी प्रतीक्षा करूँगा॥ ४४॥ 
उपकारेण वीरस्तु प्रतिकारेण युज्यते। 
मकृतशो5प्रतिकृतो इन्ति सत्ववतां मनः ॥ ४५॥ 
“जो वीर पुरुष किसीके उपकारसे उपकृत होता है; वह 
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प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है; किंतु यदि 
कोई उपकारको न मानकर या भुलाकर प्रत्युपकारसे मुँह मोड़ 
लेता है, वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषोंके मनको ठेस पहुँचाता 
है॥ ४५॥ 
तदेव युक्त प्रणिधाय लक्ष्मणः 
कताअलिस्तत्‌ प्रतिपूज्य भाषितम्‌ । 
उवाच रामं स्वभिरामदशानं 
प्रदर्शयन्‌ दशीनमात्मनः शुभम्‌॥ ४६॥ 
“श्रीरामजीके उस कथनको ही युक्तियुक्त मानकर लक्ष्मण- 
ने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसाकी और दोनों हाथ जोड़कर अपनी 
शुभ दृष्टिका परिचय देते हुए वे नयनाभिराम श्रीरामसे 
इस प्रकार बोले-|। ४६ ॥ 
यथोक्तमेतत्‌ तव सरवेमीप्सितं 
नरेन्द्र कतो नचिरात्‌ तु वानरः। 
शरत्प्रतीक्षः क्षमतामिमं भवान्‌ 
जलप्रपात रिपुनिग्रहे चचतः ॥ ३७॥ 
“नरेश्वर | जेसा कि आपने कहा दै, वानरराज सुग्रीव 
शीघ्र ही आपका यह सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे। अतः आप 
शुके संहार करनेका दृढ़ निश्चय लिये शरत्काळकी प्रतीक्षा 
कीजिये ओर इस वर्षांकाळके विळम्वको सहन कीजिये ॥४७॥ 
नियम्य कोपं परिपाल्यतां शरत्‌. 
क्षमख मासांश्चतुरो मया सद्द । 
वसाचळे ऽस्मिन्‌ स॒गराजसेविते 
_ संवरतयञ्शत्रुवघे समर्थः॥ ४८॥ 
क्रोघको कावूमें रखकर शरत्कालकी राह देखिये | 
बरसातके चार महीनोंतक जो भी कष्ट हो; उसे सहन कीजिये 
तया दात्रुवघमें समथ होनेपर भी इस वर्षाकालको व्यतीत करते 
हुए मेरे साथ इस सिंहसेवित पवंतपर निवास कीजिये? ॥४८॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकी) आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सपर्दिषः सर्गः ॥ २७॥ 
इस प्रकार श्रीवाटमीफिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके किक्किन्थाकाण्डमें सत्ताईसवॉ सर्ग पुरा हुआ ॥ २७ ॥ 


अष्टाविंशः सगः 
श्रीरामके द्वारा वषो-ऋतुका वर्णन 


स तदा वाळिनं हत्वा सुग्रीवमभिषिच्य च। 


पैसन्‌ माल्यवतः पृष्ठे रामो लक््मणमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार वालीका वघ और सुग्नीवक्ता राज्याभिषेक 


= करनेके अनन्तर मास्यवान्‌ पवंतके पृष्ठमागमें निवास करते 


सय चन्द्रजी ल्द्मणसे कहने लगे--॥ १॥ 
ख काल; सस्प्रात्तः समयो ऽद्य जलागमः। 


अपर्य त्वं नभो मेघैः संबृतं गिरिसंनिभेः ॥ २ ॥ 


“सुमित्रानन्दन | अब यह जलकी प्राप्ति करानेवाला 
वह प्रसिद्ध वर्षाकाल आ गया । देखो, पव॑तके समान प्रतीत 
होनेवाले मेघोंसे आकाशमण्डल आच्छन्न हो गया है ॥ २॥ 
नवमासधृतं गर्म भास्करस्य गभस्तिभिः | 
पीत्वा रखें समुद्राणां दयोः प्रदूते रसायनम्‌ ॥ ३ ॥ 

“यह आकारस्वरूपा तरुणी सूय की किरणोंद्रारा समुद्रों- . 
का रस पीकर कार्तिक आदि नो मासोंतक घारण किये हुए 
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गा जलरूपी रसायनको जन्म दे रही है॥ ३॥ “मेघरूपी काळे मुगचमं तथा वर्षाकी घारारूप यशे 
शक्यमस्बरमारुह. मेघसोपानपंक्तिसिः । पबीत घारण किये वायुसे पूरित गुफा ( या हृदय ) वाढे 


कुरज्ञाज्चुनमालाभिरळ कतु दिवाकरः ॥ ४ ॥ ये पर्वत ब्रह्मचारियोंकी भाँति मानो वेदाध्ययन आरम्भ -- 
“इस समय मेघरूपी सोपानपंक्तियों ( सीढ़ियों ) द्वारा रहे हैं | १० ॥ क 
आकाइमें चढ़कर गिरिमह्लिका और अर्जुनपुष्पकी मालाओं- कशाभिरिव देमीभिविद्युद्धिरभिताडितम्‌ च्च 
से सूर्यदेवको अलंकृत करना सररू-सा हो गया है॥४॥ ` अन्तःस्तनितनिधोषं सवेदनमिवास्बरम्‌ ॥ ११॥ | 
संष्यासगोत्थितैस्ताच्रैरन्तेष्वपि च पाण्डभिः । . "ये बिजलियों सोनेके बने हुए कोड़ोके समान जान | 
स्निग्धैरञ्रपरच्छेदैवंद्नणमिवास्वरम्‌ ॥ ५ ॥ पडती हैं। इनकी मार खाकर मानो व्यथित हुआ आकाश | 
“संध्याकाळकी लाली प्रकट होनेसे बीचमे लाळ तथा अ भीतर व्यक्त हुई मेघोकी गम्भीर गर्जनाके रूप | 
किनारेके भागोंमें इवेत एवं स्निग्ध प्रतीत होनेवाले मेघखण्डो: जा आर रहा है॥ ११॥ | 
से आच्छादित हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता है, मानो उसने. नीलभेघाश्रिता विद्युत्‌ स्फुरन्ती प्रतिभाति मे । | 
| 


| 


अपने घाबमें रक्तरञ्जित सफेद कपड़ोंकी पट्टी बॉघ रक्‍खी स्फुरन्ती रावणस्याङ्के वेदेहीच तपिनी ॥ १२॥ 
हो॥ ५॥ “नील मेघका आश्रय लेकर प्रकाशित होती हुई यह । 
| मन्द्मारुतिनिःश्वासं सध्याचन्द्नरख्जितम्‌ । विद्युत्‌ मुझे रावणके अङ्कमे छटपटाती हुईं तपखिनी सीताके 9 
आपाण्डुजळद्‌ भाति कामातुरमिवास्बरम्‌ ॥ ६ ॥ समान प्रतीत होती है ॥ १२॥ | 
“मन्द-मन्द हवा निःश्वास-सी प्रतीत होती दै, संघ्याकाळ- इमास्ता मन्मथवतां 'हिताः प्रतिहता दिशिः। 
को छाडी लाळ चन्दन बनकर ललाट आदि अङ्गोंको अनुलिता इवच घमैर्नष्टग्रदनिशाकराः॥ १३॥ 
अनुरक्षित कर रही दै तथा मेषरूपी कपो कुछ-कुछ पाण्डुः  'बादलोका लेप लग जानेसे जिनमें अह, नक्षत्र और | 
पवा प्रतीत होता है | इस तरह यह आकाश कामातुर पुरुष- चन्द्रमा अदृश्य हो गये हैं, अतएव जो नष्ट-सी हो गयी है-- | 
समान नन पड़ता है ॥ ६॥ | निनके पूर्व, पश्चिम आदि मेदोंका विवेक छुप्त-सा हो गया है, . 
कर ह नववारिपरिप्डुता | वे दिशाएँ, उन कामियोंको, जिन्हें प्रेयसीका संयोगसुख सुलभ 
च शोकसतप्ता मही बाष्पं विमुञ्चति ॥ ७ ॥ है; हितकर प्रतीत होती हैं॥ १३ ॥ | 
“जो ओऔष्म-ऋतुर्मे घामसे तप गयी थी, वह प्रृथ्वी कचिद्‌ बाष्पाभिसंरुद्धान वर्षागमसमुत्सुकाब। 
ee चु जुते i ( इस किरणोसि तपी और कुडजान्‌ पश्य सौमित्रे पुष्पितान्‌ गिरिसालुषु । 
ह Lh we 0032 माति बाष्प- मम शोकाभिभूतस्य कामसंदीपनांनस्थितान्‌॥ १४॥ 
आ वा अश्रुपात ) कर | ब | झली इस पर्वतके शिखरोपर का 
र हुए कुटज केसी शोभा १ कहीं तो पहली बार व 
सोबि पलव ८ ॥ म नह तेज 
अत्यन्त उत्सुक ( इहर्षात्फुट्ट ) दिखा; 
` “मेघके उद्रसे निकली, कपूरकी डळीके समान ठंडी तथा देते हैं। मैं तो प्रिया-विरहके शोकसे तिल हूँ ओर ये कुटन- 


 देवडेकी इन्धते भरी हुई इस बरवाती वायुको मेरी प्रेमाग्निकों उद्द 
युको मानो प्रेमाग्निको ३ 
अज्ञल्यिर्मे भरकर पीया जा सकता दै ॥ ८ ॥ bE ह SOT SNR (४ 


' एष फुल्लाजुनः शेळः केतकेरभिवासितः। ` ह Fler se मालति | 
ल ह्र 'शान्तारिधोराभिरभ्रिषिच्यते ॥ ९ ॥ | स्थिता दि यात्रा पलित 
ह पर्वत) जिसपर अजुनके वृक्ष खिले हुए हैं तथा प्रवासिनो यान्ति नराः खदेशान्‌॥ १५॥ 


जो केवड़ोंसे सुवासित हो रहा है, 

सुग्रीवकी भाँति जलकी चारात FR गा . 'रतीकी धूळ शान्त हो गयी । अब वायुमें शीतळताआं | 
. मेघकृष्णाजिनधरा जार यह दिया | "3 गयी | गर्मीके दोषांका प्रसार बंद हो गया । अ / 

भारुतापूरितगुद्दाः प्राधीता इव ` पर्व॑ताः ॥ १०॥ दे अ प्रदेशी मनुष्य अपने-अपने देश | 


१. ‹शक्यो शम्ब रमासाच? > > 
नञ्षळिमिः? इति स्वच्छ: गे || ल उ ५5९४ (क्या सम्प्रस्थिता मानसवासदडुब्धाः 


प्रियान्विताः सम्प्रति चक्रवाकाः। 
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किष्किन्धाकाण्डे, अष्टाविशाः सर्गः 


अभीक्णवषां दक विक्ते चु 
यानानि मार्गेषु न संम्पतन्ति ॥ १६॥ 
“सानसरोवरमें निवासके लोभी हंस वहाँके लिये प्रस्थित 


. हो गये | इस समय चकवे अपनी ग्रियाओंसे मिल रहे हैं । 


निरन्तर होने वाली वर्षाके जळते मार्ग टूट-फूट गये हैं, इसलिये 
उनपर रथ आदि नहीं चल रहे हैं॥ १६॥ “ 
कचित्‌. प्रकाशं. कचिदप्रकाइां 
नभः प्रकीणोस्चुधरं विभाति। 
कचिर्कचित्‌ पवेतसंनिरुद्धं 
रूपं यथा शान्तमद्दाणेवस्य ॥ १७॥ 
“आकाशमे सब ओर वादळ छिटके हुए हैं । कहीँ तो उन 
बादळोसे ढक जानेके कारण आकाश दिखायी नहीं देता दै 


' और कहीं उनके फट जानेपर वह स्पष्ट दिखायी देने लगता है। 


ठीक उसी तरह, जेते जिसकी तस्गमाळाएँ शान्त हो गयी 
हो, उस महासागरका रूप कहीं तो पवंतमालाओंसे छिप जाने के 
कारण नहीं दिखायी देता है और कहीं पर्वतांका आवरण न 
होनेसे दिखायी देता है"॥ १७॥ 
व्यामिश्रितं खर्जकद्स्बपुष्प 
नेवं जले पवतधातुतान्रम्‌। . 
मयूरकेकाभिरजुप्रयातं 
शलापगाः शीघ्रतरं वदन्ति ॥ १८॥ 
“इस समय पहाड़ी नदियाँ वर्षाके नूतन जलको बड़े वेग 
से बहा रही हैं | वह जळ सजे और कदम्बके फूळोसे मिश्रित 
है, पर्वतके गेरू आदि धातुओंसे छाल रंगका हो गया दै तथा 
मयूर्रोकी केकाध्वनि उख जळके कळकलनादका अनुसरण 
कर रही है॥ १८ ॥ 


रखाकुल . षडपद्संनिकाइा 
जम्बुफल प्रकामम्‌। 
अनेकंचणे पवनावधूतं 


भूमौ पतत्यात्रफळं विपक्रम्‌ ॥.१९॥ 
“काले-काले भौरोंके समान प्रतीत दोनेवाळे जामुनके 
सरत फळ आजकल लोग जी मरकर खाते हैं और हवाके 
वेगसे हिळे हुए आमके पके हुए बहुरंगी फल पथ्वीपर गिरते 
रहते हैं ॥ १९ ॥ 
विद्युत्पताकाः सबलाकमाला 
द्रकूठाकृतिसंनिकाशाः । 
गजेन्ति मेघाः ससुदीणनादा 
मत्ता गजेन्द्रा इव संयुगस्थाः ॥ २०॥ 
युद्धस्थळमें खड़े हुए मतवाळे गजराज उच्चस्वरसे 
बाड़ते हैं, उसी प्रकार गिरिराजके थिखरोंकी-सी आकृति 
वाळे मेघ जोर-जोरसे गर्जना कर रहे हैं | चमकती हुई बिजळियाँ 
इन मेघरूपी गजराजोपर पताकाओंके समान फरा रही हैं 
ओर बगुलोकी पंक्तियों माळाके समान शोभा देती द ॥२०॥ 


७५१ 


वर्षादकाप्यायितशाद्वलानि 
' प्रवृत्तनत्तोत्सवव्दिणानि । 
वनानि निर्ववष्टयलाहकानि 
पइ्यापराह्वेष्वधिक विभान्ति ॥ २१ ॥ 
“देखो, अपराह्वकालमें इन वर्नोकी शोभा अधिक बढ़ 


जाती है| वर्षाके जलसे इनमें हरी-हरी घासे बढ़ गयी हैं | 


झुंड-के-झुंढ मोरोने. अपना रुत्योत्तत आरम्भ कर दिया है 
ओर मेघोंने इनमें निरन्तर जळ बरसाया है ॥ २१ ॥ 
समुद्वदन्तः सलिलातिभारं 
बलाकिनो वारिधरा नदन्तः। 
मइत्छु शएङ्गेषु मरहीघराणां 
विश्वस्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति ॥ २२॥ 
“बरक-पंक्तियोसे सुशोभित ये जलधर मेघ जलका अधिक 
भार ढोते ओरं गते हुए बड़े-बड़े पर्वतशिखरोंपर मानो . 
विधम ले-लेकर आगे बढ़ते हैं ॥ २२ ॥ 


मेघाभिकामा परिसम्पतन्ती 
सम्मोंदिता भाति बलाकपंक्तिः | 
वरपौण्डरीकी . 


कतार 
उस्बेव. माळा रुचिराम्वरस्य ॥ २३ ॥ 
धार्म-घारणके लिये मेघोंकी कामना रखकर आकाशमै 
उड़ती हुई आनन्दमग्न बलाकाओंकी पंक्ति ऐसी जान पड़ती 
है, मानो आकाशके गलेमे इवासे हिलती हुई इवेत कम्ोंकी 
सुन्दर माला लटक रही हो ॥ २३ ॥ 
बाळेन्द्र्गोपान्तरचित्रितेन 
विभाति भूमिनेवशाद्वलेन । 
. गात्राजुपुक्तेन शुकभ्रमेण 
नारीच लाक्षोक्षितकस्बळेन ॥ २४ ॥ 
छोटे-छोटे इन्द्रगोप ( वीरबहूटी ) नामक ` कौड़ेंसे 


, बीच-वीचमें चित्रित हुईं नूतन घाससे आच्छादित भूमि उस . 


नारीके समान शोमा पाती है; जिसने अपने अज्ञॉपर तोतेके 
समान रंगवाला एक ऐसा कम्बळ ओढ़ रकखा हो; 
बीच-वीचमें महावरके रंगसे रंगकर विचित्र शोभासे सम्पन्न 
कर दिया गया हो ॥ २४ ॥ 
निद्रा शनेः केशवमभ्युपेति 
द्रुतं नदी सागरमभ्युपेति। 
हृष्टा वलाका घनमभ्युपैति । 
कान्ता सकामा प्रियमभ्युपैति ॥ २५॥ 
“चौमासेके इस आरम्मकालमें निद्रा धीरे-धीरे 
केशवके समीप जा रही है । नदी तीत्र वेगसे समुद्रके निकट 
पहुँच रद्दी है | हषेमरी बलाका उड़कर मेघकी ओर जा रही 
है और प्रियतमा सकामभावसे अपने” प्रियतमकी सेवा 
उपस्थित हो रही दै ॥ २५॥ 
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nb श्रीसदूवासम्रीक्षीयरामायणे 


जाता चनान्ताः शिस्त्रिसुप्रचत्ता विभान्ति रूपाणि बलाहकानां 
जाताः कद्र्वाः सकदूऱ्यदाखाः रणोत्छुकानामिव वारणानाम्‌ ॥ ३१॥ 
जाता वृषा गोषु समानकामा 'बिदयुत्‌-रूपी पताकाओंसे अलंकृत एवं जोर-जोरसे 


जाता मही सस्यदनाभिरामा ॥ २६॥ गर्जना करनेवाले इन वादलोफे रूप युद्धके लिये उत्सुक हुए : 
“बनप्रान्त मोरोके सुन्दर उत्यसे सुशोभित हो गये हैं। गजराजोंके समान प्रतीत होते हैं॥ ३१॥ | 


कदम्धपृक्ष फूलों ओर शाखाओंसे सम्पन्न हो गये हैं। सोंड मागोनुगः शेलवनाजुसारी | 
गोओंके प्रति उन्हींके समान कामभावसे आसक्त हैं और सस्प्रस्थितो मेघरवं निशास्य । | 
पृथ्वी हरी-हरी खेती तथा इरे-भरे वर्नासे अत्यन्त रमणीय युद्धाभिकामः प्रतिनाद्शङ्खी 
प्रतीत होने लगी है ॥ २६ ॥ मत्तो गजेन्द्रः प्रतिसंनिवृत्तः ॥ ३२॥ | 
बहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति | “पर्वतीय वनोमें विचरण करनेवाला तथा अपने प्रतिः | 
'्यार्यान्त न्रस्यन्ति समाश्वसन्ति । दन्दीके साथ युद्धकी इच्छा रखनेवाला मदमत्त गजराज, ज्ञो | 
नद्यो घना मत्तगजा वनान्ताः अपने मार्गका अनुसरण करके आगे बढ़ा जा रहा था, पीठे. | 
मियांविह्दीनाः शिखिनः छुवंगमाः॥ २७॥ से मेघकी गर्जना सुनकर प्रतिपक्षी हाथीके गर्जनेकी आशङ्का | 
“नदियों बह रही हैं, वादळ पानी बरसा रहे हैं, मतवाळे करके सहसा पीछेको छौट पड़ा ॥ ३२ ॥ 
हाथी चिग्घाड़ रहे हैं; वनप्रान्त शोभा पा रहे हैं, प्रियतमाके . कचित्‌ प्रगीता इव षट्पदोधेः | 
संयोगसे वञ्चित हुए वियोगी प्राणी चिन्तामग्न हो रहे हैं, मोर कचित्‌ प्रत्ता इव नीलकण्ठेः । 
नाच रहे हैं और वानर निश्चिन्त एवं सुखी हो रदे हैं॥२७॥ कचित्‌ प्रमत्ता इव वारणेन्दे- 
प्रहर्षिताः केतकिषुष्पगन्ध- चिंभान्त्यनेकाश्नयिणो चनान्ताः॥ ३३॥ 
माघाय मत्ता वननिझेरेषु । `  £कहीं भ्रमरोंके समूह गीत गा रहे हैं, कहीं मोर नाच रहे 
प्रपातशब्दाकुलिता गजेन्द्राः ` हैं और कहीं गजराज मदमत्त होकर विचर रहे हैं | इस प्रकार 


साध मयूरैः खम्रदा नदन्ति ॥ २८॥ ये वनग्रान्त अनेक भावोके आश्रय बनकर शोमा पा 
“बनके शरनोके समीप क्रीडासे उल्ढसित हुए मदवर्षी रै है ॥ ३३ ॥ 


गबराज केवड़ेके फूलकी सुगन्धको सूँघकर मतवाले हो उठे हैं... कद्स्वसजोजुनकन्द्लाद्या | 
ओर झरनेके नछके गिरनेसे जो शब्द होता है; उससे आकुछ हो _ वनान्तभूमिमधुवारिपूणी । 
ये भोरोंके बोलनेके साथ-साथ स्वयं भी गर्जना करते हैं॥२८॥ मयूरमत्ताभिरुतप्रचत्ते- = = ; 
धारानिपातेरभिहन्यमानाः रापानभूमिग्रतिमा विभाति ॥ ३४॥ 
कद्स्यशाखाछु विळस्वमानाः। "कदम्ब, सर्ज, अजुन और स्थळू-कमळसे सम्पन्न वनके 
क्षणाजितं पुष्परसावगाढं . भीतरकी भूमि मधु-जळसे परिपूर्ण हो मोरोके मदयुक्त कलरों 


शनेमंद्‌ं षट्चरणास्त्यजन्ति ॥ २९॥ और रत्यांसे उपलक्षित होकर आपानशूमि (मधुशाला ) के 
'“नहको धारा गिरनेसे आहत होते और कदम्बकी डालियो- एमान प्रतीत होती है ॥| ३४॥ 
पर छरकते हुए भ्रमर तत्काल ग्रहण किये पुष्परससे उत्पन्न मुक्तासमाभं सलिलं पतद्‌ वे 
गाढ मदको घोरे-घीरे त्याग रहे हैं ॥ २९ ॥ | जुनिमंळं पत्रपुटेछु ळग्नम्‌। 


संनिकाशे | हृष्टा विवणंच्छदना विहंगाः 
फेः सुपयोतएसेः स्स | इुरेन्द्रद्त्तं तुषिताः पिबन्ति ॥ ३५॥ 
जम्बूद्रुमाणां प्रविभान्ति रकाः । `' “आकाश्चे गिरता हुआ मोतीके समान स्वच्छ एव 
निर्मळ जळ पत्तोके दोमोर्मे संचित हुआ देख प्यासे पक्षी. 


निपीयमाना इव षट्पदी धैः ॥ ३० ॥ 

“कोयलोंकी चण bes . पपीहे इृष॑से भरकर देवराज इन्द्रके दिये हुए उस जळको पीते 
भरे कर के अ श क पर्व रससे हँ | वर्षासे भीग जानेके कारण उनकी. पाँखें विविध रंगी 
हुए दी हुई जामुन-बृक्षकी शाखाएँ दिखायी देती इ ॥ ३५॥. | 

ऐसी ज़ान पढ़ती हँ, मानो अ्रमरोंके समुदाय उनमें सटकर पद्पादतन्त्रीमधुराभिधानं 


| 
j 


उनके रस पी रहे हैं ॥ ३०॥ 
| भिरलंरू सुबंगमोदीरितकण्डताळम्‌ । 
तडित्पताका मुगोणगस्ीर महारवा भरलंछताना- आविष्कृतं मेघसदड्नादे- | 
| स ।. वैनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम्‌ ॥ ३६। 
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& किष्किन्धाकाण्डे अशविशः सर्ग! ® पयस य ल 


“अमररूप वीणाकी मधुर झंकार हो रही है । मेढकों क्री 
आवाज कण्ठताळ-सी जान पड़ती है| मेर्घोकी गर्जनाके रूपे 
'मुदङ्ग बज रहे हैं । इस प्रकार वर्नोमें संगीतोत्सवका आरम्म- 
सा हो रहा है ॥ ३६ ॥ 

कचित्‌, प्रचत्तेः कचिदुन्नदक्धिः 

कचिच्च वृक्षाग्रनिषण्णकाये: । 
वयालम्बबहाभरणैमंयूरे- 

वनेषु संगीतमिच प्रवृत्तम ॥ ३७॥ 

“विशाल पंखरूपी आभूषणोसे विभूषित मोर बनोंमें 
कहीं नाच रहे हैं; कहीं जोर-जोरसे मीठी बोली बोळ रहे हे 
` ओर कहीं दृक्षांकी शाखाओंपर अपने सारे शरीरका बोझ 
डालकर बैठे हुए हैं। इस प्रकार उन्होंने संगीत (नाच-गान) 
का आयोजन-सा कर रक्‍्खा है || ३७॥ _ 

खनेधनानां छ्बगाः प्रबुद्धा 
विद्दाय निद्रां चिरसंनिरुद्धाम। 
अनेकरूपाकृतिवर्णनादा 
नवास्वुधाराभिद्दता नदन्ति ॥३८॥ 

'मेघोंकी गजेना सुनकर चिरकालले रोकी हुई निद्राको 
त्यागकैर जागे हुए अनेक प्रकारके रूप, आकार, वर्ण: और 
बोलीवाळे मेढक नूतन जलकी भारासे अभिइत होकर जोर- 
जोरसे बोळ रहे हैं.॥ ३८ ॥ 

नद्यः समुद्वादितचक्रबाका- 
स्तदानि शीणोन्यपवाइयित्वा । 
इता नवप्रादृतपूर्णभोगा- 
इतं सखभतोरसुपोपयान्तिं॥ ३९ ॥ 

( कामातुर युवतियोंकी भोति) दर्पभरी नदियाँ अपने 
वक्षपर ( उरोजोंके स्थानमें ) चक्रवाकोंको वहन करती हैं और 
मर्यादार्मे रखनेवाळे जीण॑-शीर्ण कूळकगारोंको तोड़-फोड़ एवं 
दूर बहाकर नूतन पुष्प आदिके उपहारसे पूर्णभोगके लिये 
सादर खीकृत अपने (जामी समुद्रके समीप वेगपूर्वक चली जा 
रही हैं ॥ ३९॥ 

नीजेषु नीला नववारिपूणो 

मेघेषु मेघाः प्रतिभान्ति सकाः । 
द्वारिनिद्र्चेषु दवाग्निदग्धाः 

शैलेषु शैला इव बद्धमूलाः ॥ ४०॥ 

“नीछे मेघोंमें सटे हुए. नूतन जलसे परिपूर्ण नीळ मेघ 
ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो दावानल्से जले हुए पर्व॑तोमें दावा- 
नलसे द्ग्घ हुए दूसरे पवत बद्धमूल होकर सट गये हों॥४०॥ 

ग्मत्तसंनाद्तिवर्हिणानि 
सशक्रगोपाकुलशाइलानि । 
चरन्ति नीपाजुनवासितानि 


(जहाँ मतवाळे मोर कलनाद कर रहे हैं; . जहोंकी 


७५३ ' 


हरी घासे वीरबहूटियोंके समुदायसे व्याप्त हो रही हैं तथा जो 
नीप ओर अजुंन इ्षोके फूर्लोकी सुगन्घसे सुवासित हैं, उन 
परम रमणीय वनग्रान्तोमें बहुत-से हाथी विचरा करते हैं॥४२।। 
नवास्बुधाराहतकेखराणि | 
द्रुतं परित्यज्य सरोरुद्दाणि | 
कद्स्बपुष्पाणि सकेसराणि 
नवानि हृष्टा ञ्रमराः पिवन्ति ॥ ४२॥ 
'भ्रमरोंके समुदाय नूतन जलकी घारासे नष्ट हुए केसर- 
वाले कमल-पुष्पोंको तुरंत त्यागकर केसरशोभित नवीन 
कदम्ब-पुष्पांका रस बढ़े दर्षके साथ पी रहे हैं ॥ ४२ ॥ 
मत्ता गजेन्द्रा सुदिता गवेन्द्रा _ 
वनेषु विक्रान्ततरा सृगेन्द्राः। 
रस्या नगेन्द्रा निभ्चता नरेन्द्राः 
प्रक्रीडितो वारिधरैः सुरेन्द्रः ॥ ४३ ॥ 
“गजेन्द्र ( हाथी ) मतवाळे हो रहे हैं, गवेन्द्र ( वृषभ ) 
आनन्दमें मग्न हैं, मृगेन्द्र ( सिंह ) बनोंमें अत्यन्त पराक्रम 
प्रकट करते हैं, नगेन्द्र ( बड़े-बड़े पर्वत ) रमणीय दिखायी 
देते हैं; नरेन्द्र ( राजालोग ) मौन हैं--युद्धविषयक उत्साह 
छोड़ बैठे हैं और सुरेन्द्र ( इन्द्रदेब ) जलधरोंके साथ क्रीडा 
कर रहे हैं ॥ ४३ || | 
मेधाः समुद्रूतससुद्रनादा 
मदाजळौवैगंगनावलस्बाः । 
नदीस्तडाकानि सरांख्ति वापी- | 
मेही ख कृत्लामपवाहयन्ति ॥ ४४॥ ` 
“आकाशमें लटके हुए ये मेघ अपनी गर्जनासे समुद्रके 
कोलाहलको तिरस्कृत करके अपने जलके महान्‌ प्रवाइसे नदी; 
तालाब, सरोवर; बावली तथा समूची पृथ्वीको आप्लावित 
कर रहे हैं || ४४ || 
वर्षप्रवेगा विपुलाः पतन्ति 
प्रवान्ति वाताः समुदीण वेगाः । 
प्रणए्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्र 
नद्यो जलं विप्रतिपन्नमागीः ॥ ४५॥ 
“बड़े वेगसे वर्षा हो रही है; जोरोंकी इवा चळ रही है 
और नदियाँ अपने कगारोंको काटकर अत्यन्त तीव्र गतिसे जल 
बहा रही हैं । उन्होंने मार्ग रोक दिये हैं ॥ ४५ | 
इव पवतेन्द्राः 
सुरेन्द्रद्त्तो पचनोपनीतैः। 
' घनाम्चु कुम्भे रभिषिच्यमाना 
रूपं भियं स्वामिष दशयन्ति ॥ ४६॥ 
'जेसे मनुष्य जळके कलशॉसे नरेशोंका अभिषेक करते 


गजाः सुरम्याणि वनान्तराणि ॥ ४१॥ हैं; उसी प्रकार इन्द्रे दिये और वायुदेवके द्वारा छाये गये 
हरी- मेघरूपी जल-कलशोसे जिनका अभिषेक हो रहा दै, वे पवेत 
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राज अपने निर्मळ रूप तथा शोमा-सम्पत्तिका दर्शन-सा करा (पक्षी अपने घॉसलोमें छिप रहे हैं, कमळ झू प्र 

रहे हैं ॥| ४६ ॥ ना 


“» Fe ड = 


घनोपगूढं गगनं न तारा 
ह न ची दशेनमभ्युपैति । 
९ 

नचेजेलोघेर्धरणी वितृत्ता 


तमोविलिप्ता न दिशः प्रकाशाः ॥ ४७॥ ` 


“मेघोकी घटासे समस्त आकाश आच्छादित हो गया है । 
न रातमें तारे दिखायी देते हैं, न दिनमें सूर्य | नूतन जळराशि 
पाकर पृथ्वी पूर्ण तृस हो गयी है | दिशाएँ अन्धकारसे आच्छन्न 
हो रही हैं; अतएव प्रकाशित नहीं होती हैं--उनका स्पष्ट 
शान नहीं-हो पाता है || ४७॥ 
मद्दान्ति, कूटानि मद्दीघराणां . 


` धाराविधौतान्यधिकं विभान्ति । 
मददप्र॑माणेविपुलैः . प्रपातैः ` 


सुक्ताकळापेरिव लम्बमानेः॥ ४८॥ 
“जलकी घाराओसे धुळे हुए पर्वतोंके विशाल शिखर 
मोतियोके लटकते हुए हारोंकी भाँति एवं बहुसंख्यक झरनों- 
के कारण अधिक शोभा पाते हैं ॥ ४८॥ ॒ 
छभ्रस्ळमानवेगाः 
रोळोत्तमानां विपुलाः प्रपाताः। ` 
गुहाछु संनादितबरहिंणासु 
दारा विकीर्यन्त इवावभान्ति ॥ ४९॥ 
' 'पव॑तीय प्रस्तरखण्डॉपर गिरनेसे जिनका वेग टूट गया 
है, वे भरड पव॑तोंके बहुतेरे झरने मयूरोंकी बोलीसे गूँती 
हुईं गुफाओंमें टूटकर बिखरते हुए मोतियोंके हारोके समान 
प्रतीत होते हैं ॥ ४९ ॥ 
शीघ्रप्रवेगा विपुलाः प्रपाता ः 
निर्धौतश्टङ्गोपतला गिरीणाम्‌। 
सुक्ाकळापप्रतिमाः पतन्तो 
| ॥ ५० ॥ 
'जिनके वेग शीत्रगामी हैं, जिनकी संख्या अधिक है, 
जिन्होंने पवतीय शिखरोके निम्न प्रदेशोको घोकर खच्छ बना 
दिया दै तथा जो देखनेमें मुक्तामालाओकि समान प्रतीत होते 


। पर्वतोंके उन झरते हुए झरनोको बड़ी-बड़ी गुफाएँ 
गोदमें घारण कर लेती हैं ॥ ५० ॥ कप 


खुरतामर्दबिच्छिन्नाः खर्गस्रीद्वरमौक्तिकाः। 
पतन्ति चातुला (दिश्लु तोयधाराः समन्ततः ॥ ५१ ॥ 
'युरतकौड़ाके समय होनेवाले अज्ञोंके आमद॑नसे टूटे 
हुए देवाज्ञनाओंके मौक्तिक हारोंके समान प्रतीत होनेवाली 
जलकी अनुपम घाराएँ सम्पूण दिशाओमें सब ओर गिर 
रही है॥ ५१॥ | | 
विलीयमानेबिंदगै निंमीलद्भिश्च पङ्कजेः। 


Ee विकसन्त्या च माळत्या गतो ऽस्तं ज्ञायते रबि॥ ५२ ॥ 


. विवृत्तकमोयतनो नूनं 
आषाढीमभ्युपगतो भरतः कोसलाधिपः ॥ ५५॥ 


रदे हैं और मालती खिलने लगी है; इससे जान पड़ता देक 


.सूयदेव अस्त हो गये ॥ ५२ ॥ 


वृत्ता यात्रा नरेन्द्राणां सेना पथ्येच चर्तते। 
वैराणि चैव मार्गोश्व सलिलेन समी कृताः ॥ ५३॥ 
“राजा ओकी युद्ध-यात्रा रुक गयी | प्रस्थित हुई सेना भी 
रास्तेमे ही पड़ाव डाले पड़ी है । वर्षाके जलने राजाओं 
वेर शान्त कर दिये हैं और मार्ग भी रोक दिये हैं। इस 
प्रकार वै और मार्ग दोनोंकी एक-सी अवस्था कर दी है | 
मासि प्रोष्ठपदे ब्रह ब्राह्मणानां विवक्षताम्‌ । 
अयमध्यायखमयः 
“मार्दोका महीना आ गया । यह वेदोके स्वाध्यायदी 
इच्छा रखनेवाले ब्राह्मणोंके लिये उपाक्रमका समय उपस्थित 


हुआ है । सामगान करनेवाले विद्वानोंके स्ाध्यायका भी. 


यही समय है ॥ ५४ ॥ 
संचितसंचयः। _ 


“कोसळ देञाके राजा भरतने चार महीनेके लिये आवश्यक 
वस्तुओका संग्रह करके गत आषाढकी पूर्णिमाको निश्चय ही 
किसी उत्तम ब्रतकी दीक्षा ळी होगी ॥ ५५ ॥ - 


नूनमापूर्येमाणायाः सरय्वा वर्धंते रयः। 


मां समीक्ष्य समायान्तमयोध्याया इच स्वनः ॥ ५६॥ 
“मुझे वनकी ओर आते देख जिस प्रकार अयोध्यापुरीके | 


छोगोंका आतेनाद बढ़ गया था, उसी प्रकार इस समय 
वर्षाके जलसे परिपूर्णं होती हुई सरयू नदीका वेग अवश्य 
ही बढ़ रहा होगा ॥ ५६ ॥ 

इमाः स्फ़ीतणुणा वषाः जुग्रीवः सुखम इचुते। 


चिजितारिः सदारश्च राज्ये मदति च स्थितः ॥ ५७॥ 


“यह वर्षा अनेक गुणोंसे सम्पन्न है।इस समय सुग्रीव 
अपने शत्रुको परास्त करके विशाल वानर-राज्यपर प्रतिष्ठित 
है और अपनी ज्ञीके साथ रहकर सुख मोग रहे हैं ॥९७॥ 
अहं तु इतदारश्च राज्याच महतइच्युतः । 
नदीकूलमिव कछिन्नमवखीदामि लक्ष्मण ॥ ५८॥ 

(किंतु लक्ष्मण | में अपने महान्‌ राज्यसे तो भ्रष्ट हे 
ही गया हूँ, मेरी स्री भी हर ळी गयी है; इसलिये पानीसे 
गळे हुए नदीके तटकी माँति कष्ट पा रहा हूँ ॥ ५८॥ 
शोकश्च मम विस्तीणो वर्षोश्व॒ भ्ररादुगमाः । 


रावणश्च महाज्छत्रुरपारः प्रतिभाति मे॥५९॥ | 


“मेरा शोक बढ़ -गया है | मेरे लिये वाके दिनोंकी 
रावण भी मुझे अजेय-सा प्रतीत होता है ॥ ५९ ॥ 
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लामगानासुपस्थितः ॥ ५४॥ 


` बिताना अत्यन्त कठिन हो गया है और मेरा महाच, २ | 


कर बारां बब वमे क आ ण्य दष्टेसां मार्गाइच भ्रंशदुर्गमान । 
'प्रणते चेच सुग्रीवे न मया किचिदीरितम्‌ ॥ ६० ॥ 
“एक तो यह यात्राका समय नहीं हे, दूसरे मार्ग मी 
अत्यन्त दुर्गम है | इसलिये सुग्रीवके नतमस्तक होनेपर भी 
मैने उनसे कुछ कह्दा नहीं है ॥ ६० || 
अपि चापि परिक्लिष्टं चिराद्‌ दारे: समागतम्‌ 
आत्मकायगरीयस्त्वाद्‌ वक्त नेच्छामि चानरम्‌॥६१॥ 
“वानर सुग्रीव बहुत दिनोंसे कष्ट भोगते थे और दीर्घ- 
काळके पश्चात्‌ अत्र अपनी पर्नीसे मिळे हैं । इधर मेरा 
कार्य बड़ा भारी है ( थोड़े दिनोंमें सिद्ध होनेवाला नहीं है); 
इसलिये में इस समय उससे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ ॥ 
खयमेव हि विश्रम्य क्षात्या कालसुपागतम । 
उपकार ख सुग्रीवो वेत्स्यते नान्न संशयः ॥ ६२॥ 
“कुछ दिर्नोतक विश्राम करके, उपयुक्त समय. आया 
हुआ जान वे खयं ही मेरे उपकारको समजेगे; इसमें 
संशय नहीं है ॥ ६२॥ 
तसात्‌ कालप्रतीक्षो ५ दं स्थितो ऽस्मि झुभलक्षण । 
खुझीवस्य नदीनां च प्रसाद्मभिकाङ्ञयन्‌ ॥ ६३ ॥ 
. “अतः शुभलक्षण लक्ष्मण | मैं सुम्रीवकी प्रसन्नता और 
नदियोके जलकी स्वच्छता चाहता हुआ शरत्काळकी प्रतीक्षामे 
' चुपचाप बैठा हुआ हूँ ॥ ६३ ॥ 
उपकारेण चीरो हि प्रतीकारेण युज्यते । 
इत्याषे - श्रीसद्रासायणे वाल्मीकीये 


किप्किन्धाकाण्डे एकोननिदा: स्वर्ग: 


अकृतश्षो पअतिकृतो इन्ति सरत्वचतां मनः ॥ ६७ ॥ 


“जो वीर पुरुष क्रिसीके उपकारसे उपकृत होता है, वह 
परत्युपकार करके उसकां बैंदला अवश्य चुकाता है; किंतु 
यदि कोई उपकारको न मानकर या भुलाकर प्रत्युपकारसे 
मुंह मोड़ लेता है, वह शक्तिशाली अड पुरुषोंके मनको 
ठेस पहुँचाता है? ॥ ६४॥ 

अथवमुक्तः प्रणिधाय लक्ष्मणः 
कताअलिस्तत्‌ प्रतिपूज्य आषितम्‌। 
उवाच रामं खभिरामदद्वानं 
प्रद्‌शयन्‌ दर्शनमात्मनः शुभ्रम्‌ ॥ ६५॥ 
भ्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर रूश्सणने सोच-विचार- 
कर उतकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और दोनों हाय जोड़कर 
अपनी शम दृष्टिका परिचय देते हुए वे नयनाभिराम 
श्रीरामसे इस प्रकार बोले--|॥| ६५ 
यदुक्तमेतत्‌ तव सर्वमीप्सित 
नरेन्द्र कती नचिराद्वरीश्वरः | 
शरत्प्रतीक्षः क्षमतामिद्‌ं भवाञ | 
जळग्रपातं रिपुनिग्रदे घृत: ॥ ६६॥ 

“नरेश्वर | जैसा कि आपने कडा दै, वानरराज सुग्रीव 
शीष .ही आपका यइ सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे । अतः 
आप शत्रुके संहार करनेका दृढ़ निश्चय लिये शरत्काळकी 
प्रतीक्षा कीजिये और इस बर्पाकाळके विखम्बको सहन 
कीजिये? ॥ ६६ || 


आदिकाव्ये किव्किन्धाकाण्डेऽष्टा चिंशः सगः ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके क्रिप्फिन्धाकाष्डमें अद्वाईंसवों सर्ग पूरा हुआ ॥ २८ ॥ 
| 


एकोनत्रिशः सर्गः 


हलुमानूजीके समझानेसे सुग्रीवका नीलको वानर-सेनिकोंको एकत्र करनेका आदेश देना 


` समीक्ष्य विमर्ल व्योम गतविद्युदलाइकम। 
सारसाकुलसंघुष्टं रम्यज्योत्लाचुठेपनम्‌ ॥ १ ॥ 
सम्द्धाथ च खुभीव॑ मन्द्धमार्थसंग्रहम्‌ । 
अत्यथे चासतां मार्गमेकान्तगतमानसम्‌ ॥ २॥ 
कार्य सिद्धार्थ प्रमदाभिरतं सदा । 
याततवन्तसभिप्रेताळ स्वोनेष मनोरथान्‌ ॥ ३ ॥ 
खा च पत्नीमशिप्रेतां तारां चापि समीप्सिताम्‌ 
न्तमहोराज छतार्थ विगतज्बरम्‌ ॥ ४ ॥ 
न्लमिव देवेशं गन्धर्दाप्सरसां गणेः । 
भस्श्रिणु न्यस्तकार्य च मत्तिणासनवेक्षकम्‌ ॥ ५ ॥ 
उच्छिन्नराज्यसंदेद कामवृत्तमिव स्थितण । 
ताथा थतत्वशः कालघर्मविशेषविद्‌ ॥ ६ ॥ 
पसाथ  चाकयेविविधेदेतुमक्विमनोरमैः । 
पाकयविदू चाक्यतत्वज्ञं दरीश मार्तात्मजः ॥ ७ ॥ 


हितं तथ्यं च पथ्यं च सामधमारथनीतिमत्‌। 
प्रणयप्रीतिसंयुक विश्वासकृतनिश्चयम्‌ ॥ ८ ॥ 
हरीश्वरञुपागम्य हनूमान्‌ घाक्यमत्रचीत्‌। 
पवनकुमार इनुमान्‌ शास्रके निश्चित सिद्धान्तको 
नाननेवाळे ये | क्या करना चाहिये और क्या नहीं--इन 
सभी बातोंका उन्हें यथाथ ज्ञान था । किस समय किस 
विशेष घमेका पालन करना चाहिये--इसको मी वे ठीक-ठीक 
समझते थे | उन्हें बातचीत करनेकी कलाका भी अच्छा 
शान था । उन्होंने देखा, आकाश निर्मळ हो गया है । अब 
उसमें न तो बिजली चमकती दै और न बादल ही दिखायी 
देते हैं। अन्तरिक्षमें सव ओर सारस उड़ रहे हैं और 
उनकी बोली सुनायी देती है । ( चन्द्रोदय होनेपर ) आकाश 
ऐसा जान पड़ता है, मानो उसपर वेत चन्दनसहश 
रमणीय चाँदनीका ळेप चढ़ा दिया गया हो। सुग्रीवका 
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प्रयोजन सिद्व हो जानेके कारण अब वे घर्म और अर्थके 
संग्रइर्म शिथिलता दिखाने लगे हैं। असाधु पुरुषोके मार्ग 
( काममेवन ) का ही अधिक आश्रय ले रहे हैं | एकान्तमे 
दी ( जहाँ ख्नियोंके सङ्गमं कोई बाघा न पड़े ) उनका मन 
लगता हे । उनका काम पूरा हो गया है। उनके अभीष्ट 
प्रयोजनकी सिद्धि हो चुकी है । अब वे सदा युवती खरियोके 
साथ क्रीडा-विलासमें ही लगे रहते हैं। उन्होंने अपने सारे 
अभिलषित मनोरथाँको प्राप्त कर लिया है । अपनी मनोबाड्छित 


पली रमा तथा अभीष्ट सुन्दरी ताराको भी प्राप्त करके अब 


वे कृतझन्य एवं निश्चिन्त होकर दिन-रात भोग-विछासमें रगे 


रहते हैं । जेसे देवराज इन्द्र गन्धवों और अप्सराओंके | 


समुदायके साथ क्रीडामें तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार सुग्रीव 
भी अपने मन्त्रियोपर राजका्यका भार रखकर क्रीडा-विह्ारमें 
तत्पर हैं | मम्त्रियोके का्योकी देखभाल वे कभी नहीं करते 
ह । मन्त्रियांकी सज्जनताके कारण यद्यपि राज्यको किसी 
प्रकारकी हानि पहुँचनेका संदेह नहीं दै, तथापि स्वयं 
सुग्रीव ही स्वेच्छाचारी-से हो रहे हैं। यह सब सोचकर 
हनुमानजी वानरराज सुग्रीबके यास गये और उन्हें युक्तियुक्त 
विविध एवं मनोरम वचनेंके द्वारा प्रसन्न करके बातचीतका 
मर्म समझनेवाळे उन सुग्रीवसे हितकर, सत्य, लाभदायक, साम, 
धमं और अर्थ-नीतिसे युक्त, शास्नविश्वासी पुरुषोंके सुद्दढ 
निश्चयसे सम्पन्न तथा प्रेम और प्रसन्नतासे भरे वचन 
बोले--[| १---८३ || 

_ राज्यं प्राप्तं यशइचेंच कोळी भ्रोरभिवर्धिता ॥९॥ 
मित्राणां संग्रहः शेषस्तद्‌ भवान्‌ कतुमहंति । 

“राजन्‌ ! आपने राज्य और यश प्रास कर लिया तथा 
कुलपरम्परासे आयी हुई छश्मीको भी बढ़ाया; . किंतु अभी 
मित्रोंकी अपनानेका कार्य शेष रह गया है; उसे आपको इस 
समय पूर्ण करमा चाहिये ॥ ९३ ॥ 


यो हि मित्रेषु कालशः सततं साधु वर्तते ॥ १०॥ 
तस्य राज्यं च कीर्तिश्व प्रतापश्चापि वर्धते। 


“जो राजा कतर प्रत्युपकार करना चाहिये? .इस बातको 
जानकर मित्रोंके प्रति सदा साधुतापूर्ण वर्ताव करता है; उसके 
राज्य, यश ओर प्रतापकी वृद्धि होती है ॥ १० 3 | 


यस्य कोशश्च दण्डश्च मित्राण्यात्मा च भूमिप। 
सम्रान्येतानि सचोणि स राज्यं मददद्इनुते ॥ ११॥ 


'ृथ्वीनाथ | जिस राजाका कोश) दण्ड ( सेना), भित्र 
ओर अपना शरीर--ये सब-के-सव समान रूपसे उसके 
वमे रहते हैं, वह विशाल राज्यका पालन एवं उपभोग 


करता है॥ ११ ॥ 


कट ह दृत्तसम्पन्नः स्थितःपथि निरत्यये । 


यथावत्‌ कतुंमहंति ॥ १२॥ 


भीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


(आप सदाचारसे सम्पन्नं ओर निस्य सनातन घमके 
मार्गपर स्थित हैं; अतः मित्रके कार्यको सफल बनानेके लिये 
जो प्रतिज्ञा की है, उसे यथोचितरूपसे पूर्ण कीजिये ॥ १२॥ 


संत्यज्य सर्वकमोंणि मित्राथ यो न वर्तते । 
सम्भ्रमाद्‌ विकृतोत्साइः सोऽथेनावरुध्यते ॥ १३॥ 


'जो अपने सब कार्योंकी छोड़कर मित्रका कार्य सिद्ध 
करनेके लिये विशेष उत्साहपूवक शीघ्रताके साथ नहीं लग 
जाता है, उसे अनर्थका भागी होना पड़ता है॥ १३ ॥ 


यो हि काळव्यतीतेषु मित्रकायेषु चतेते । 
स कृत्वा महतो 5प्यथोन्न मित्रार्थन युज्यते ॥ १४॥ 


'कार्यसाधनका उपयुक्त अवसर बीत जानेके बाद जो 
मित्रके कार्योमें लगता है, वह बड़े-से-बड़े कार्योको सिद्ध 
करके भी मित्रके प्रयोजनको सिद्ध करनेवाला नहीं माना 
जाता ॥ १४ ॥ 


तदिद्‌ मित्रकाय नः कालातीतमरिंदम । 


. क्रियतां राघवस्यैतद्‌ वैदेह्याः परिमार्गणम्‌ ॥ १५॥ 


“शत्रुदमन | भगवान्‌ श्रीराम हमारे परम सुहृद्‌ हैं। 
उनके इस कार्यका समय बीता जा रहा दै; अतः विदेह- 
कुमारी ठीताक्री खोज आरम्म कर देनी चाहिये ॥ १५॥ 

न च कालमतीतं ते निवेदयति कालवित्‌ । 
त्वरमाणोऽपि स प्राशस्तव राजन्‌ वशानुगः ॥ १६ ॥ 
राजन्‌ | परम बुद्धिमान्‌ श्रीराम समयका ज्ञान रखते 
हैं ओर उन्हें अपने कार्यकी सिद्धिके लिये जल्दी लगी हुई 
है, तो मी'वे आपके अधीन बने हुए हैं | संकोचवश आपसे 
नहीं कहते कि मेरे कार्यका समय बीत रहा है ॥ १६ ॥ 
कुरस्य हेतुः स्फीतस्य दीर्घबन्धुश्च राघवः । 
अप्रमेयप्रभावश्च खयं चाप्रतिमो गुणेः ॥ १७॥ 
तस्य त्वं कुरु वें कार्य पूर्व तेन कृतं तव । 
हरीश्वर कपिश्रेष्ठानाञ्ञापयितुम्रहं खि ॥ १८॥ 

'वानरराज | भगवान्‌ श्रीराम चिरकाळतक मित्रता 
निमानेवाळे हैं | वे आपके समृद्धिशाळी कुलके अम्युदयके 
हेतु हैं। उनका प्रभाव अठुलनीय है। वे गुणोंमें अपना 


' शानी नहीं रखते हैं | अब आप उनका कार्य.सिद्ध कीजिये; 


क्योंकि उन्होंने आपका काम पहले ही सिद्ध कर दिया दै । 
आप प्रघान-प्रधान वानरोंको इस कार्यके लिये आशा 
दीजिये ॥ १७-१८ | 
नहि ताचद्‌ भवेत्‌ कालो व्यती तश्चोद्नाहते । 
चोदितस्य हि कार्यस्य भवेत्‌ कालव्यतिक्रमः ॥ १९ ॥ 
'श्रीरामचन्द्रजीके कइनेके पहले ही यदि इमलोग कार्य 
प्रारभ कर दें तो समय. बीता हुआ नहीं माना जायगा; 
किंतु बदि उन्हें इसके लिये प्रेरणा करनी पड़ी तो यही 
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समझा जायगा कि हमने पमय बिता दिया है--उनके कार्यमें 


बहुत विम्य कर दिया दे ॥ १९ ॥ 


 अकतुरपि कार्यस्य भवान्‌ कती हरीश्वर। 
कि पुनः प्रतिकतुर्ते राज्येन च वधेन च ॥ २०॥ 
ध्वानरराज ! जिसने आपका कोई उपकार नहीं किया 
हो, उसका कार्य भी आप सिद्ध करनेवाले हैं | फिर बिन्दंने 
वालीका वध तथा राज्य प्रदान करके आपका उपकार किया 
दै, उनका कार्य आप शीघ्र तिड करें; इसके लिये तो कहना 
. ही क्‍या है॥ २०॥ 
शक्तिमानतिविक्रात्तो  वानरक्षगणश्वर | 
कतुं दाशरथेः प्रीतिमाज्ञायां कि चु खञ्जसे ॥ २१॥ 
“वानर और भाळू-समुदायके स्वामी सुग्रीव | आप 
शक्तिमान्‌ ओर अत्यन्त पराक्रमी हैं; फिर भी दशरथनन्दन 
भीरामका प्रिय काये करनेके लिये वानरोको आज्ञा देनेमें 
क्यों विळम्ब करते हैं ! ॥ २१ ॥ 
कामं खलु शरेः शक्तः सुरासुरमहोरगान्‌ । 
वशो दाशरथिः कतुं त्वत्मतिक्षामवेक्षते ॥ २२॥ 
“इसमें संदेह नहीं कि दशरथकुमार भगवान्‌ भीराम 
अपने बाणोंसे समस्त देवताओं, असुरा ओर बड़े-बड़े नागोंको 
भी अपने वशमें कर सकते हैं, तथापि आपने जो उनके 
कार्यको सिद्ध करनेकी प्रतिज्ञा की दै, उसीकी वे राह देख 
रहे हैं ॥ २२ ॥ 
प्राणत्थायाविराङ्केन कृतं तेन महत्‌ प्रियम । 
. तस्य मागोम वेदेहा पृथिव्यामपि चाम्बरे ॥ २३॥ 
“उन्हें आपके लिये वालीके प्राणतक लेनेमे हिचक नहीं 
हुइ । वे आपका बहुत बड़ा प्रिय कार्य कर चुके हैं; अतः 
अश्र हमलोग उनकी पत्नी विदेहकुमारी सीताका इस भूतलपर 
ओर आकारामें भी पता लगावें ॥ २३ ॥ 
देवदानवगन्धदौ अखुराः समरुद्रणाः। 
न च यक्षा भयं तस्य कुर्यः किमिव राक्षसाः ॥ २७ ॥ 
देवता, दानव, गन्धव; असुर, मरुद्गण तथा यक्ष भी 
रामको भय नहीं पहुँचा सकते; फिर राक्षसोकी तो ब्रिसात 
ही क्या है || २४॥ | 
तदेवं शक्तियुक्तस्य पूर्वं प्रतिङृतस्तथा। 
रामस्याहसि पिङ्गेश कते सबोत्मना प्रियम्‌ ॥ २५॥ 
वानरराज | ऐसे शक्तिशाली तथा पहले ही उपकार 
करनेवाले भगवान्‌ भ्रीरामका प्रिय कायं आपको अपनी बारी 
` शक्ति लगाकर करना चाहिये ॥ २५ ॥ 
नाधस्तादचनो नाप्छु गतिनोपरि चाम्बरे । 
कस्यचित्‌ सञ्जतेऽस्माकं कपीश्वर तवाया ॥ २६॥ 
“कपीइवर | आपकी आज्ञा हो जाय तो जळमें, थलमें) 


७-३ 


नीचे ( पातालमें ) तथ! ऊपर ( आकादामें )- कहीं भी हम 
लोगोकी गति रुक नहीं सकती ॥ २६ ॥ 
तदाक्षापय कः कि ते कुतो वापि व्यद स्यतु । 
हरयो ह्यप्रधृष्यास्ते सन्ति कोडःधग्रतोऽनघ ॥ २७ ॥ 
“निष्पाप कपिराज ! अतः आप आजा दीजिचे कि कोन 
कहाते आपकी किए आज्ञाका पालन करनेके ल्यि उद्योग 
करे | आपके अघीन करोइॉते भी अधिक ऐसे वानर 
मोजूद हैं, जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता? ॥ २७ ॥ 
तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा काळे साधु निरूपितम्‌ । 
सुग्रीवः सत्त्वसस्पन्नश्चक्ार मतिसुत्तमाम्‌ ॥ २८ ॥ 
सुग्रीव उत्तगुणते सम्पन्न थे । उन्होने इनुमानजीके 
द्वारा ठीक समयपर अच्छे ढंगते कही हुईं उपयुक्त बातें 
सुनकर भगवान्‌ श्रीरामका काय सिद्ध करनेके लिये अत्यन्त 
उत्तम निश्चय किया ॥ २८ ॥ - 
संद्दिशातिमतिमान नील नित्यकृतोद्यमम्‌ । 
दिक्षु सर्वास सवेषां सेन्यानामुपसंग्नह ॥ २९ ॥ 
यथा सेना समग्नरा मे यूथपालाश्च सर्वराः । 
समागरुछन्त्यसङ्गेन सेनाग्रयेण तथा कुरू ॥ ३० ॥ 
वे परम बुद्धिमान्‌ थे । अतः नित्य उद्यमशील नीड 
नामक वानरको उन्होंने समस्त दिशाओंसे सम्पूर्ण वानर- 
सेनाआको एकत्र करनेके लिये आज्ञा दी ओर कदा-'तुम ऐसा _ 
प्रयत्न करो, जिससे मेरी सारी सेना यद्दाँ इकट्टी हो जाय और 
सभी यूथपति अपनी सेना एवं सेनापतियांके साथ 
अविळम्त्र उपस्थित हो जाय ॥ २ ९-३० || 
ये त्वन्तपालाः एवयाः शीघया व्यवसायिनः । 
समानयन्तु ते शीघं त्वरिताः शासनान्मम । 
स्वयं चानन्तर कार्यं भवानेवानुपदयलु ॥ ३१॥. 
मराज्य-सीमाकी रक्षा करनेवाले जा-जा उद्योगी और 
शीप्रगामी वानर हैं, वे सप मेरी आज्ञासे जोत यहाँआ 
जायें | उसके बाद जो कुछ कतव्य हो, उसपर तुम स्वयं 
ही ध्यान दो । ३१ ॥ 
त्रिपञ्चरात्रादृष्वं यः प्राप्नुयादिह चानरः। 


_ तस्य प्राणान्तिको दण्डो नात्र काया विचारणा ॥ ३२ ॥ 


'जो वानर पंद्रह दिनोंके बाद यहाँ पहुँचेगा, उसे 
प्राणान्त दण्ड दिया जायया । इसमें कोई अन्यथा विचार 
नहीं करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 

ह्रीश्च वृद्धानुपयातु साङ्गदो 
भवान्‌ ममाज्ञामघिङत्य निश्चितम्‌ । 
शति व्यवस्था हरिपुंगदेश्वरो 
विधाय चेइम प्रविवेश बीयेवान्‌ ॥ ३३७ 
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। 
॥ 
| 
| 
। 


३५८ 


भ्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


ध्यह सेरी निश्चित आज्ञा है। इसके अनुसार इस बूढ़े वानरोके पास जाओ ।! ऐसा प्रबन्ध करके महाबळी 


व्यवस्थाका अधिकार लेकर अङ्गदके साथ तुस स्वयं बड़े- 
इत्यापे श्रीसद्गामायणे 


वानरराज सुग्रीव अपने महलमें चले गये ॥ ३३ ॥ 


वाल्सीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एको नत्रिंदाः सर्गः ॥ २९ ॥ 


' इस प्रकार श्रोवाल्मीकिनिमित आररामायण आदिकाव्यके क्रिष्किन्धाकाण्डमें उन्तीसो सर्ग पूरा हुआ ॥ २० ॥ 
aD 6 Ed र र न 


त्रिशः सर्ग: | 
शरद-ऋतुका वर्णन तथा श्रीरामका लक्ष्मणको सुग्रीवके पास जानेका आदेश देना 


रह प्रविष्टे सुप्रीवे विसुक्ते गगने घनेः । 


वषेराजे स्थितो रामः कामशोकाभिपीडितः ॥ १ ॥ 


पूर्वोक्त आदेश देकर सुग्रीव तो अपने. मलमे 
चले गये ओर उघर श्रीरामचन्द्रबी, जो वर्षाकी रातोमें 
प्रस्वणगिरिपर निवास करते थे, आकाशके मेघोंसे मुक्त 
एवं निमेल हो जानेपर सीतासे मिलनेकी उत्कण्ठा लिये 
उनके विरहजन्य झोकसे अत्यन्त पीडाका अनुभव करने 
लगे || १ ॥ 
पाण्डुर गगन दृष्ठा बिमल चन्द्रमण्डलम्‌! 
शारदी रजनी चेत इष्टा उयोत्स्मानुळेपनाम्‌॥ २ ॥ 

उन्होंने देखा, आकाश ३वेत वर्णका हो रहा है; 
चन्द्रमण्डल स्वच्छ दिखायी देता है तथा शरद-ऋतुकी 
र्‌झनीके अङ्गोंपर चोदनीका अङ्गराग लगा हुआ है । यह 
सव देखकर वे दीतासे मिळनेके लिये व्याकुल हो उठे ॥२॥ 
वासवूत्त च खुभीवं नष्टां च जनकात्मज्ञाम्‌। 
दृष्टा कालमतीतं. च मुमोह परमातुरः ॥ ३ ॥ 

उन्होंने सोचा ध्सुग्रीव काममें आसक्त हो रहा है, 


रावणपर चढ़ाई करनेका समय भी बीता जा रहा है |? यह 
सब देखकर अत्यन्त आतुर 
_ व्याकुछ ह उठा ॥ ३ ॥ 
स तु सज्ञासुपागस्य मुहतोन्मतिमान नृपः । 
मनःस्थामपि चेदेङ्टीं चिन्तयामास राघवः॥ ४ ॥ 
दो घढ़ीके बाइ जब उनका मन कुछ स्वस्थ हुआ; तव 
वे बुद्विमान्‌ नरेश श्रीरघुनाथजी अपने मनमें बसी हुई 
विदेइनन्दिनी सीताका चिन्तन करने छगे || ४॥ 
दृष्टा छ विमळं व्योन गतबिद्युदछाहकम । 
` सारसाराचसंघुप्टं विललापातेया गिरा॥ ५ ॥ 
उन्होंने देखा; आकाश निर्मळ है | न कहीं बिजलीकी 
गड़गढ़ाइट है न मेथोकी घटा | वहाँ सब ओर सारसोंकी 
योली सुनायी देती है | यह सब देखकर वे आर्त॑वाणीमें 
विलाप करने लगे || ५॥ 


न य जया आसीन | प्वतस्याग्र देमधालुविभूपिते 


'शारद्‌ गगन दृष्टा जगाम मनसा प्रियाम्‌ ॥ ६ ॥ 


मोलीमाली स्री सता 


 जनककुमारी सीताका अबतक कुछ पता नहीं छगा है और. 


हुए श्रीरामका हृदय 


सुनहरे रंगकी धातुओंसे विभूषित पर्वतशिखरपर 
बैठ हुए भीरामचन्द्रजी शरत्कालके स्वच्छ आकाशकी ओर 
हष्टिपात करके मन-ही-मन अपनी प्यारी पत्नी सीताका 
ध्यान करने लगे ॥ ६ ॥ 
सारखारावसंनादेः ` सारसारावनादिनी । 
याऽऽश्रमे रमते बाला साद्य मे रमते कथम्‌ ॥ ७॥ 

वे बोले-“जिसकी बोली सारसोंकी आवाजके समान मीठी थी 
तथा जो मेरे आश्रमपर सारसोंद्वारा परस्पर एक दूसरेको बुलानेके 
लिये. किये गये मधुर शब्दोंसे मन बहलाती थी, वह मेरी 
आज किस तरह मनोर्जन करती 


होगी ! || ७॥ 
पुष्पितांश्रासनान्‌ दृष्टा काञ्चनानिव निर्मलान्‌ । 


'कथं सा रमते वाला पर्‍्यन्ती मामपइ्यती ॥ ८ ॥ 


“सुवर्णमय बृक्षोके समान निर्मल और खिले हुए असन 
नामकं बृक्षोंको देखकर बार-बार उन्हें निहारती हुई मोली- 
भाळी सीता जब मुझे अपने पास नहीं देखती होगी, तब 
केसे उसका मन लगता होगा १ ॥ ८ ॥ 


. या पुरा कलहसानां कलेन कलभाषिणी। . 


बुध्यते चारुसवाज्ञी साथ मे रमते कथम्‌॥ ९ ॥ . 
“जिसके सभी अङ्ग मनोहर हैं तथा जो. स्वंभावसे ही . 
मधुर भाषण करनेवाली है, वह सीता पहले कलहंसोके 
मधुर शब्दसे जागा करती थी; किंतु आज वह मेरी प्रिया 
वहाँ केसे प्रसन्न रहती होगी ! ॥ ९ ॥ 
निःखनं चक्रवाकानां निशम्य सहचारिणाम्‌ 
पुण्डरीकविशालाक्षी कथमेषा भविष्यति ॥ १०॥ 
. “जिसके विशाल नेत्र प्रफुछ कमळदलके समान शोभा . 
पाते है, वह मेरी प्रिया जब साथ विचरनेवाळे चकबोंकी बोली 
सुनती होगी, तब उसकी कैसी दशा हो जाती होगी १ १० 
सरांसि सरितो वापीः काननानि चनानि च। 
तां विना सृगशावाक्षी चरन्नाद्य खुखं लभे ॥ ११॥ ` 
“हाय | में नदी, तालाब) बावली, कॉनन और बन सब 
जगद घूमता हूँ; परंतु कही भी उत्त सुगशावकनयनी सीताके 
बिना अब मुझे सुख नहीं मिळता दै ॥ ११ || 
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किष्किन्धाकाण्डे त्रिशः सर्गः 


१9११९, 


अपि तां मद्वियोगाञ्च सौकुमार्यानच भामिनीम्‌ । 

खुदूर॑ पीडयेत्‌ कामः शरदूशुणनिरन्तरः ॥ १२॥ 
“कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि शरद्‌ू-ऋतुके गुणोंसे निरन्तर 

बुद्धिको प्रास होनेवाळा काम मामिनी सीताको अत्यन्त 

पीड़ित कर दे; क्योंकि ऐसी सम्भावनाके दो कारण हैं - 

एक तो उसे मेरे वियोगका कष्ट दै, दूसरे वह अत्यन्त 

सुकुमारी होनेके कारण इस कष्टको सहन नहीं कर पाती 

होगी? ॥ १२॥ 

एवमादि नरश्रेष्ठो विललाप नृपात्मजः | 

विहंग इव सारङ्गः सलिल त्रिद्रोश्वरात्‌ ॥ १३॥ 


इन्द्रसे पानीकी याचना करनेवाले प्यासे पपीडेकी भाति 


नरश्रेष्ठ नरेन्द्रकुमार भीरामने इस तरही बहुत-सी बातें 
कहकर विलाप किया ॥ १३ || 
ततश्चञ्चूयं रम्येषु फळाथी गिरिसाचुषु । 
द्दे पयुपावृत्तो लक्ष्मीवाळंदमणो5म्रजम्‌ ॥ १४॥ 
उस समय शोमाशाळी लकमण फळ लेनेके लिये गये 
थे | वे पर्वतके रमणीय शिखरोंपर घूम-फिरकर जब -लौरे) तब 
उन्होंने अपने बड़े भाईँकी अवस्थापर इष्टिपात किया || १ ४] 
ल॒ चिन्तया ठुस्सदया परीतं 
. _ विसंशमेकं विजने मनखी। 
शतुर्विषादात्‌ त्वरितो ऽतिदीनः 
समीक्ष्य सोमिरिरुवाच दीनम्‌ ॥ १५॥ 
वे दुस्सह चिन्तामें मग्न होकर भचेत-से हो गये थे और 
एकान्तमें अकेले ही दुखी होकर बैठे थे | उस समय 


मनस्वी घुमित्राकुमार लदइमणने जब उन्हें देखा, तब वे तुरंत. 


दी भाईके विषादसे अत्यन्त दुखी हो. गये और उनसे इस 
प्रकार बोळे--|| १८॥ 
किमायं कामस्य वशंगतेन 
किमात्मपौरुष्यपराभवेन । 
अय हिया संह्वियते समाधिः | 
किमत्र योगेन निवतंते न॥ १६॥ 
“आर्यं | इत्‌ प्रकार कामके अधीन होकर अपने 
पोरुषका तिरस्कार करनेसे--पराक्रमको भूल जानेसे क्या 
लाभ होगा ? इस लजाजनक शोकके.कारण आपके चित्तकी 
एकामता नष्ट हो रही है। क्या इस. समय योगका सहारा 


' = अनको एकाग्र करनेसे यह सारी चिन्ता दूर नहीं 
हो सकती १ | १६ ॥ 


क्रियाभियोगं मनखः प्रसादं 
समाधियोगानुगतं च कालम्‌। ` . 
सहायसामर्थ्यमदीन सत्त्वः 
स्वकमेहेतु च कुरुष्व तात ॥ १७॥ 
प्रात | आप आवश्यक कोके अनुष्ठानमें पूर्णरूपसे 


लग जाइये, मनको प्रसन्न कीजिये और इर समय चित्तकी 
एकाग्रता बनाये रखिये | साथ ही; अन्तःकरणमें दीनताको 
स्थान न देते हुए अपने पराक्रमकी बृद्धिके लिये सहायता 
ओर शक्तिको बढ़ानेका प्रयत्न कीजिये || १७॥ 
न जानकी मानववंशनाथ. 
त्वया सनाथा सुळभा परेण | 
न चाझिचूडां ज्वलितासुपेत्य 
न दह्यते वीर वराह कञ्चित्‌ ॥ १८॥ 
“मानववंशके नाथ तथा श्रेष्ठ पुरुषोके भी पूजनीय वीर 
रघुनन्दन | जिनके स्वामी आप हैं, वे जनकनन्दिनी सीता 
किसी भी दूसरे पुरुषके लिये सुलभ नहीं हैं; क्योकि जळती 
हुई आगकी लपटके पास जाकर कोई भी दग्ध हुए बिना 
नहीं रह सकता? ॥ १८॥ 
सळक्ष्णं लक्मणमप्रशृष्यं 
स्वभावजे वाक्यसुबाच रामः। 
हितं च पथ्यं च नयप्रसक्त 


` खखामधमाथंसमाहितं च ॥ १९ ॥ 
निस्संशयं कार्यमवेक्षितब्यं 
क्रियाविरोषो ऽप्यजुचर्तितब्यः । 


न तु प्रवृद्धस्य दुरासदस्य 
कुमार वीयंस्य फलं च चिन्त्यम्‌ ॥ २०॥ 
लक्ष्मण उत्तम छक्षणोसे सम्पन्न थे | उन्हे कोई परास्त 
नहीं कर सकता था । भगवान्‌ भीरामने उनसे यह 
स्वाभाविक बात कही--'कुमार | तुमने जो बात कही है; 


वह वर्तमान समयमें हितकर, भविष्यमें भी सुख पहुँचाने - 


वाली, राजनीतिके सर्वथा अनुकूळ तथा -सामके साथ-साथ 
घं और अर्थे भी संयुक्त है । निश्चय ही सीताके अनुसंघान- 
कार्यपर ' ध्यान देना चाहिये तथा उसके ळिये बिशेष काये 
या उपायका भी अनुसरण करना चाहिये; किंतु यल 
छोड़कर पूणेरूपसे बढे हुए दुर्लभ एवं बलवान कर्मके 
फळपर ही दृष्टि रखना उचित नहीं है?॥ १९-२०॥ । 
अथ पझपलाशाक्षी मेथिलीमनु चिन्तयन्‌ । 


' उवाच लष्ष्मणं रामो सुखेन परिशुष्यता ॥ २१॥ ` 


पदनन्तर प्रफुल्ल कमळदळके समान नेत्रवाली मिथिलेश- 
कुमारी सीताका बार-बार चिन्तन करते हुए श्रीरामचन्द्रजी 
लक्ष्मणको सम्बोधित करके सूखे दए ( उदास ) दुंइसे बोले--]| 
तपंयित्वा खहस्ताक्षः सलिलेन वसुंघरास्‌ । 


निवेतेयित्वा सस्यानि कृतकमा व्यवस्थित; ॥ २२॥ 


“सुमित्रानन्दन | सहत्तनेत्र घारी इन्द्र इस पृथ्वीको 


जलसे तस करके यह्षेंके अनाजोंको कुतकृस्य 
हो गये हैं ॥ २२ || on 


दीघेगस्भीरनिघोषाः . शेलद्गुमपुरोगमाः । 
विसज्य सलिल मेघाः परिशान्ता चुपात्मज ॥ २३॥ 
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७६० 


(राजकुमार ! देखो, जो अत्यन्त गम्भीर खरसे गेना 
किया करते और पवतो, नगरों तथा बृक्षोके उपरसे 
होकर निकलते थे, वे मेघ अपना सारा जल बरसाकर 
शान्त हो गये ह ॥ २३ ॥ 
नोलोत्पळदलइय़ामाः इयामीरूत्वा दिशो द्श। 
विमदा इच मातङ्गाः शान्तवेगाः पयोधराः ॥ २४॥ 

“नील कमळदळके समान इयामवर्णबाले मेघ दसों दिशाओं- 
को इयाम बनाकर .मदरहित गजराजोंके समान वेगशून्य हो 
गये हैं; उनका वेग शान्त हो गया है || २४॥ 

जलगभो मद्दावेगाः कुटडजाज्ुनगम्धिनः। 
चरित्वा विरताः सौम्य वृष्टिवाताः समुद्यताः ॥ २५॥ 
“सौम्य | जिनके भीतर जळ विद्यमान था तथा जिनमें 
कुटज और अझुनके फूलोंकी सुगन्ध भरी हुई थी) वे 
अत्यन्त वेगशाली झंझावात उमड़-घुमड़कर सम्पूर्ण दिशाओंमें 
विचरण करके अत्र शान्त हो गये हैं ॥ २५॥ 
घनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मण । 
नादः प्रश्रवणानां च प्रशान्तः सहसानघ ॥ २६॥ 
“निष्पाप लक्ष्मण | बादलों) हाथियों, मोरों और 
झरनोंके शब्द इस समय सहसा शान्त हो गये हैं ॥ २६ ॥ 
अभिवृष्टा मददामेधेनिमंलाश्चित्रसानवः। 
अनुलिप्ता इवाभाष्ति गिरयश्चन्द्रङ्मिभिः ॥ २७॥ 
'महान्‌ मेधोंद्वारा बरसाये हुए जलसे धुळ जानेके 
कारण ये विचित्र शिखरोंवाले पर्वत अत्यन्त निर्मल हो 


. गये हैं | इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है, मानो : 


चन्द्रमाकी किरणोंद्वारा इनके ऊपर सफेदी कर दी 
गयी है || २७ ॥ ?* 
शाखासु सप्तच्छदपादपानां 
प्रभासु ताराकेनिशाकराणाम्‌। 
लीलासु चेवोत्तमवारणानां 
श्रियं चिभज्याद्य शरत्प्रवृत्ता ॥ २८॥ 
(आज शरद-ऋतु) सप्तच्छद ( छितवन ) की डालियोमें, 
सूये, चन्द्रमा और तारोंकी प्रमामें तथा श्रेष्ठ गजराजोंकी 


| लीलाओमे अपनी शोमा बॉटकर आयी है ॥२८॥ 


सम्प्रत्यनेका भ्रयचित्रशोभा 
लक्ष्मीः शरत्कालगुणोपपत्ना। 
सयोग्रहस्तप्रतिबाधितेषु 
` पदाकरेष्वभ्यधिकं विभाति ॥ २९ ॥ 
“इस समय शरत्कालके गुणोसे सम्पन्न हुईं लक्ष्मी यद्यपि 
अनेक आश्रयोंमें विभक्त होकर विचित्र शोभा घारण करती 


` हैं; तथापि सूर्यकी प्रथम किरणोंसे विकसित हुए कमल-वर्नोमे 


वे सबसे अधिक सुशोमित होती हैं ॥ २९ | 
 सप्तच्छदानां कुसुमोपगन्धी 
| पद्पादबृन्दैरचुगीयमानः। 


' 


IIT 


SN 


मत्तद्विपानां पवनाजुसारी 
 . दर्पं विनेष्यन्नधिक चिभाति॥ ३०॥ 
'छितवनके फूछोंकी सुगन्ध धारण करनेवाला शरत्काल 
खभावतः वायुका अनुसरण कर रहा दै । भ्रमरोंके समूह 
उसके गुणगान कर रहे हैं । वह मार्गके जलको सोखता ओर 
मतवाले हाथियोके दर्पको बढ़ाता हुआ अधिक शोभा पा रहा 
है॥३०॥ य 
अभ्यागतैश्चारुविशालपक्षः 
समरप्रियैः पद्मरजो 5वकीणेः । 
महानदीनां' पुलिनोपयातेः 
क्रीडन्ति हंसाः सद्द चक्रवाकेः ॥ ३१॥ 
(जिनके पंख सुन्दर और विशाल हैं, जिन्हें कामक्रीडा 
अधिक प्रिय है; जिनके ऊपर कमलोके पराग बिखरे हुए हैं, 
जो बड़ी-बड़ी नदियोंके तटापर उतरे हैं ओर मानसरोवरसे 
साथ ही आये हैं, उन चक्रवाकोके साथ हंस क्रोडा कर 
रहे हैं | २१॥ 
मद्प्रगरभेषु च वारणेषु 
गर्चा समूहेषु च दपितेषु। 
प्रसन्नतोयाछु च निस्नगासु 
विभाति लक्ष्मीबंडुचा विभक्ता ॥ ३२॥ 
' ‹मदमत्त गजराजोंमें; दप-भरे बृषभोके समूहोमें तथा 
स्वच्छ जलवाली सरिताओंमें नाना रूपॉमें विभक्त हुई लक्ष्मी 
विशेष शोभा पा रही है ॥ ३२॥ 
नभः ` समीक्ष्याम्बुघरेविसुक्त 
विसुक्तवहोभरणा बनेषु। 
प्रियास्वरक्ता विनिवृत्तशोभा 
गतोत्सवा ध्यानपरा मयूराः ॥ ३३॥ 
“आकाशको बादलोसे शून्य हुआ देख वनों पंखरूपी 
आभूषणोंका परित्याग करनेवाले मोर अपनी प्रियतमाओसे 
विरक्त हो गये हैं | उनकी शोभा नष्ट हो गयी है और वे 
आनन्दञ्चूत्य हो ध्यानमग्न होकर बैठे हैं || ३३ ॥ 
मनोशगन्घे! . प्रियकेरनल्‍पेः . 
पुष्पातिभारावनताग्रशाखेः । ` 
खुवणंगौरेनयनाभिरामे- 
| रुद्योतितानीच वनान्तराणि ॥ ३४॥ 
` “बनके भीतर बहुत-से असननामक वृक्ष खड़े हैं+ जिनकी 
डालियोके अग्रभाग फूलोके अधिक भारसे झुक गये हैं। उन- 
पर मनोहर सुगन्ध छा रही है | वे सभी बृक्ष सुवर्णके समान 
गोर तथा नेत्रोंको आनन्द प्रदान करनेवाले हैं। उनके द्वारा 


. वनप्रान्त प्रकाशित-से हो रहे हैं ॥ ३४ | 


प्रियान्वितानां नलिनीप्रियाणां 
चने प्रियाणां कुखुमोह्नतानाम । 
मदोत्कदानां मदलालसानां 
गजोक्तमानां गतयो५द्य मन्दाः ॥ ३५ ॥ 
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किष्किन्धाकाण्डे त्रिशः सर्गः 


“जो अपनी प्रियतमाओंके साथ विचरते हैं, जिन्हें कमळ- 
के पुष्प तया बन अधिक प्रिय हैं, जो छितवनके फूलोंको सध 
कर उन्मत्त हो उठे हैं, जिनमें अधिक मद है तथां जिन्हें मद- 
जनित कामभोगकी छालसा.बनी हुई दै, उन. गजराजोंकी 
गति आज मन्द्‌ हो गयी है || ३५ ॥| 

` व्यक्तं नभः शस्रविधौतवर्ण 
ठशाप्रादानि नदीजलानि। 
कह्ारशीताः पवनाः प्रवान्ति 
तमो विसुकाश्च दिशः प्रकाशाः॥ ३६॥ 

“इस समय आकाशका रंग शानपर चढ़े हुए शख्की 
घारके समान स्वच्छ दिखायी देता है, नदियोंके जळ मन्दः 
गतिसे प्रवाहित हो रहे. हैं, श्वेत कमलकी सुगन्ध लेकर शीतल 
` मन्द वायु चळ रही दै, दिशाओंका अन्धकार दूर हो गया है 

ओर अब उनमें पूर्ण प्रकाश छा रहा है ॥ ३६॥ | 
क 
भू घाडितसान्द्ररे णुः । 
अन्योन्यवैरेण समायुतांना- 
सुद्योगकालो5द्य नराधिपानाम्‌ ॥ ३७॥ 

“धाम ळगनेसे घरतीका कीचड़ सूख गया है | अब उस- 
पर बहुत दिनोके बाद घनी धूळ प्रकट हुई है | परस्पर वैर 
रखनेवाळे राजाओंके लिये युद्धके निमित्त उद्योग करनेका समय 
अब आ गया है | ३७॥ 

शरवूशुणाप्यायितरूपशोभाः 
प्रहर्षिताः पांखुसमुस्थिताङ्ञाः। 
मदोत्कटाः सम्प्रति युद्ळुब्धा ` 
वृषा गवां मध्यगता नदन्ति ॥ ३८॥ 

“शरदू-ऋत॒के गुणाने जिनके रूप और शोभाको बढ़ा 
दिया है; जिनके सारे अज्ञोपर धूळ छा रही है, जिनके मद- 
की अधिक वृद्धि हुई है तथा जो युद्धके लिये छमाये हुए हैं. 
वे सोंड इस समय गौओंके बीचमे खड़े होकर अत्यन्त 


पूवक हंकड़ रहे हैं ॥ २८॥ 
समन्मथा तीव्रतरानुरागा 


कुलान्विता मन्दगतिः करेणुः। 
मदान्वित सम्परिचायं यान्तं 
वनेषु भताोरमजुप्रयाति॥ ३९ ॥ 


'जिसमें कामभावका उदय हुआ दै, इसीलिये जो अत्यन्त | 


तीव अनुरागसे युक्त है और अच्छे कुलमें उत्पन्न हुई दै, 


पह मन्द्गतिसे चलनेवाली हथिनी बनोमें जाते हुए अपने 


भद्मत्त स्वामीको घेरकर उसका अनुरामन करती है ॥३९॥ 
त्यम्त्वा वराण्यात्मरविभूषितानि 
वहाणि तीरोपगता नदीनाम्‌ । 
त्स्यमाना इव 
मरयान्ति दीना विमना मयूराः ॥ ४०॥ 


गाढ रा० ६. ६. ६--- ` 


७६१ 


५. “अपने आभूषणरूप श्रेष्ठ पंखोंको त्यागकर नदियोंके 
तरटोपर आये हुए मोर मानो सारस-समूहँकी फटकार सुनकर 
दुखी ओर खिन्नचित्त हो पीछे लौट जाते हैं ॥ ४० ॥ 

वित्रास्य कारण्डवचक्रवाकान 
महारवे्भिज्कढा गजेन्त्राः। 


व विक्षोभ्य विक्षोग्य जळं पिवन्ति॥ 3१ ॥ 
“जिनके गण्डस्थलसे मदकी घारा बह रही है; वे गज- 
राज अपनी महती गर्जनासे कारण्डर्वो तथा चक्रवाकोको 
भयभीत करके विकसित कमलोसे विभूषित सरोवरोमे जलको 
हिलोर-हिळोरकर पी रहे हैं॥ ४२ ॥ | 
व्यपेतएङ्काजु ` खसवालुकासु 
प्रसन्नतोयाछु सगोकुलासु । 
ससारसारावविनादितासु 
नदीषु हंसा निपतन्ति हृष्टाः ॥ ४२॥ 
“जिनके कीचड़ दूर हो गये हैं, जो वाळकाओंसे 
सुशोमित हैं; जिनका जळ बहुत ही स्वच्छ है तथा गौओंके 
समुदाय जिनके जलका सेवन करते हैं, -सारसोंके कलूरवॉसे 
गूंजती हुईं उन सरिताओंमें हंस बड़े इर्षके साथ उतर 
रहे हैं॥ ४२ ॥ 
नदी घनप्र्वणोद्काना- 
मतिप्रदुद्धानिळबर्हिणानाम्‌ । 
सुवंगमानां च गतोत्सवानां 
शुषं रवाः सम्प्रति सम्प्रणष्टाः ॥ ४३ ॥ 
“नदी, मेष, झरनोंके जल, प्रचण्ड वायु, मोर और हर्ष- 
रहत मेढकोके शब्द निश्चय ही इस समय शान्त हो 
गये हैं॥ ४३ ॥ 
अनेकबणोः सुविनएकाया 
नवोदितेष्वम्वुघरेछु नष्टाः। 
ध्रुघादिता घोरचिषा विलेभ्य- 
श्विरोषिता विप्रसरन्ति खपाः ॥ ४७ ।, 
“नूतन मेर्घोके उदित होनेपर जो चिरकालसे बिलोमं 
छिपे बेठे थे, जिनकी शरीरयात्रा नष्टप्राय हो गयी थी 
और इस प्रकार जो मृतवत्‌ हो रहे ये, चे भयंकर विषवाले 
बहुरंगे सपं भूखसे पीड़ित होकर अब बिछोसे बाहर निकळ 
रहे हैं ॥ ४४ ॥ 
चञ्चचचन्द्रकरस्परोदषाॉन्मीलिततारका । 
अहो रागवती संध्या जहाति स्वयमस्यरम्‌॥ ४५ ॥ 
“शोभाशाली चन्द्रमाकी किरणोंके स्परे होनेवाले 
हर्षके कारण जिसके तारे किंचित्‌ प्रकाशित हो रहे हे 
( अथवा प्रियतमके करस्परँजनित इर्षसे जिसके नेत्रांकी 
पुतळी किंचित्‌ खिल उठी है ) वह रागयुक्त संध्या ( अथवा 
अनुरागभरी नायिका ) स्वयं ही अम्बर ( आकाश अथवा 
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| “होनेसे समासोक्ति अलंकार समझना चाहिये । 


रात्रिः दाकशाझोदितसोम्यवकत्ना 
तारागणोन्मीलितचारुनेन्रा । 
ज्योत्त्रांशुकप्रावरणा विभाति 
नारीव शुक्लशुकसंदताड़ी ॥ ४६॥ 
“चाँदनीकी चादर ओढे हुए शरत्कालकी यह रात्रि श्वेत 
साड़ीसे ढके हुए अज्ञवाली एक सुन्दरी नारीके समान शोभा 
पाती है । उदित हुआ चन्द्रमा ही उसका सौम्य मुख- हे और 
तारे ही उसकी खुली हुई मनोहर आँखें हैं ॥ ४६ ॥: 
विपक्कशालिप्रसवानि भुक्त्वा 
प्रहर्षिता सारसचारुपङ्क्तिः। ` 
नभः समाक्रामति शीघ्रचेगा 
चातावधूता प्रथितेव माला ॥ ४७॥ 
(पके हुए घानकी बालोको खाकर इसे भरी हुई और तीन 
वेगसे चळनेवाळी सारसौकी'बह सुन्दर पंक्ति वायुकम्पित गूँथी 
हुई पुष्पमालाकी भाति आकाशर्मे उड़ रही है ॥ ४७॥ 
सुतैकइंसं कुमुदेरुपेतं 
महाह्ृद्स्थं सलिल विभातिं। 


घनेविंसुक्त निशि पूर्णचन्द्रं ` i 


€ 


तारगणाकाणमिवान्तरिक्षम्‌ ॥ ४८ ॥ 
“कुमुदके फूलोंसे भरा हुंआ उस महान तालाबका 
जळ बिसमें एक हँस सोया हुआ दै, ऐसा जान पड़ता है 
मानो रातके समय बादलोंके आवरणसे रहित आकाश सब 
ओर छिरके हुए तारोंसे व्यास होकर पूर्ण चन्द्रमाके साथ 
शोमा पा रहा हो ॥ ४८ ॥ 
 प्रकीर्णदंसाकुलमेखलानां 
प्रबुद्धपद्मोत्पंठमालित्तीनाम । 
काय कळ 
वेराइनाना तानाम्‌ ॥ ४ 
“सब. ओर बिखरे हुए हंस हि जिनकी फेली हुई 
मेखला ( करघनी ) हैं, जो खिले हुए कमला और 
. उत्पर्लोकी मालाएँ घारण करती हैं, उन उत्तम बावड़ियों- 
की शोमा आज .वज्लाभूषणोंसे विभूषित हुई सुन्दरी 
वनिताओंके समान हो रही हे ॥ ४९ ॥ 
वेणुख व 
प्रत्यूषकाले ऽ त्तः। 
सस्मूछितो ee | 
. मन्योन्यमापूरयतीव शाब्दः ॥५०॥ ` 
“वेणुके खरके रूपें व्यक्त हुए वाद्यघोषसे मिश्रित और 


| ____ _पातःकालकी वायुसे बृद्धिको प्राप्त होकर सम ओर य भ दरि यात हीर सम ओर तेल हुआ: 


# यहाँ संध्यामें कामुढी नायिकाके 


व्यवहारका आरोप 


एक दूसरेका पूरक हो रहा है || ५० ॥ 
नवेनंदीनां कुखुमप्रहासे- 
व्योधूयमानेस दुमारुतेन । 
धोतामलक्षौमपडप्रकाशैः 
` कूलानि काशेरुपशोभितानि १ ५१॥ 
'नदियोके तट मन्द-मन्द वायुसे कम्पित, पुष्परूपी 
हाससे सुशोभित और धुले हुए निर्मल रेशमी वख्नोके समान 
प्रकाशित होनेवाळे नूतन कासोसे. बड़ी शोभा पा रहे 
हैं॥ ५१॥ | 
वनप्रचण्डा मधुपानशौण्डाः 
प्रियान्विताः षट्चरणाः प्रहष्टा:। 
वनेषु मत्ताः पवनाजुयात्रां 
कुन्ति पद्मासनरेणुगौराः ॥ ५२॥ . 
“वनमे ढिठाईके साथ घूमनेवाले तथा कमळ और असन- 
के परागोंसे गोरवर्णको प्राप्त हुए मतवाळे भ्रमर, जो पुष्पोंके 
मकरन्दका पान करनेमें बड़े चतुर हैं; अपनी प्रियाओंके साथ 
ह्मे भरकर वनोंमें ( गन्धके लोमसे ) वायुके पीछे-पीछे 
जा रहे हैं ॥ ५२ || | | 
जळ प्रसन्न कुखुमप्रहास॑ 
क्रोद्चखनं शालिवनं विपक्रम्‌ । 
सुदुश्च वायुविमळश्च चन्द्रः 
। शंसन्ति वर्षब्यपनीतकारूम ॥ ५३॥ 
. ' जल खच्छ हो गया है; घानकी खेती पक गयी दै, 
वायु मन्दगतिसे चलने छगी है और चन्द्रमा अत्यन्त निर्मल 
दिखायी देता है-- ये सब लक्षण उस शरत्कालके आगमन- 


_ की सूचना देते हैं, जिसमें वर्षाकी समाप्ति हो जाती दै, 


क्रोञ्च पक्षी बोलने लगते हैं और फूल उस ऋतुके हासकी 
भाँति खिल उठते हैं ॥ ५३ ॥ 
मीनोपसंद्शितमेखलानां 
नदीवधूनां गतयोऽद्य मन्दाः। 
कान्तो पसुकाळसगामिनीनां 
प्रभातकाळे स्विच कामिनीनाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
“रातको प्रियतमके उपभोगमें आकर प्रातःकाल अळ- 
सायी गतिसे चळनेबाली कामिनियोंकी माति उन नदीखरूपा : 
वधुओंकी गति भी आज मन्द हो गयी दै, जो मछलियोंकी 
मेखळा-सी घारण किये हुए हैं ।। ५४ ॥ 
सचकचाकानि सशौचलानि ` 
कारोदुकूलेरिय संवृतानि । 
सपत्ररेखाणि सरोचनानि | 
वघूसुखानीव नदीसुखानि ॥ ५५॥ 
“नदियोंके मुख नव वधुओंके मुँहके समान शोभा पाते 


हैं। उनमें जो चक्रवाक हैं, वे गोरोचनद्वारा निर्मित तिळकके ` 
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समान प्रतीत होते हैं; जो सेवार हैं; वे वघूके मुखपर बनी 

हुई पत्रभङ्गीके समानं जान पड़ते हैं तथा जो काश हैं) वे 

ही मानो श्वेत दुकूल बनकर नदीरूपिगी वधूके भुदको 

' ढके हुए हें ॥ ५५॥ 

प्रफुछबाणासनचि त्रिते पु 

प्रहष्टयटपादनिकूजितेषु । 

गद्दीतचापोद्यतद्ण्डचण्डः | 

प्रचण्डचापोष्य वनेषु कामः ॥ ५६ ॥ 


“फूले हुए सरकण्डो ओर असनके बृक्षासे जिनकी विचित्र 


`: शोमाहो रही हे तथा जिनमें दर्षभरे ञ्रमरोंकी आवाज 
` इँजती रहती है, उन बनोंमें आज प्रचण्ड घनुर्धर कामदेव 
प्रकट हुआ है, जो घनुष हाथमें लेकर विरही जनोंको दण्ड 
देनेके लिये उद्यत हो अत्यन्त कोपका परिचय दे 
रहा है ॥ ५६ ॥ | | 
लोक सुवृष्ट्या परितोषंयित्वा 
नंदीस्तडाकानि च पूरयित्वा। 
निष्पन्नलस्यां वखुधां च कत्वा 
त्यक्त्वा नभस्तोयधराः प्रणष्टाः ॥ ५७ त 
“अच्छी वासे . छोगोंको संतुष्ट करके, नदियों और 
तालाबोंको पानीसे भरकर तथा भूतळको परिपक्व घानकी 
खेतीसे सम्पन्न. करके वादळ आकाश छोड़कर अद्य : हो 
गये ॥ ५७ || FR उड । 
. दृशेयन्ति शरन्नद्यः पुलिनानि शनेः शनेः । 
` _ नवखंगमसवींडा जघनानीब योबितः॥ ५८॥ 
` 'शरदू-ऋतुकी नदियाँ घीरे-घीरे- जलके इटनेसे अपने 
नग्न तर्टोको.दिखा रही हैं । ठीक उख तरह नेसे प्रथम. 
समागमके . समय ळनीळी युवतियाँ शनैः-शनेः अपने जघन- 
' स्यळको दिखानेके लिये विवश होती हैं ॥ ५८ ॥. 
प्रसञ्चललिलाः सोस्य कुरराभिविनादिताः । 
` चक्रवाकगणाकीणो दिभान्ति सलिलाशयाः ॥ ५९ ॥ 
सौम्य | समी जलाशर्योके जळ खच्छ हो गये हैं। 
वदँ कुरर पक्षियोंके कलनाद गूज रहे हैं ओर चक्रवाकोंके 
समुदाय चारों ओर बिखरे हुए हैँ | इस प्रकार उन 
नळाशर्योकी बड़ी शोमा हो रही है || ५९ || 
अन्योन्यबद्धवेराणां जिगीषूणां नृपात्मज। 
गसमयः सौम्य पार्थिवानासुपस्थितः ॥ ६०॥ 
` “सौम्य | राजकुमार ! जिनमें परस्पर वैर बधा हुआ है 
ओर जो एक वूसरेको जीतनेकी इच्छा रखते हैं, उन भूमि- 
| लिये यह युद्धके निमित्त उद्योग करनेका समय 
उपस्थित हुआहे|६०॥  . 
इय सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां नुपात्मज।. 
न च पश्यासि खय्नीवसुद्योगं च तथाविघम ॥ ६१॥ 
“नरेशनन्दन | राजाओंकी विजय-यान्ञाका यह प्रथम 
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अवसर है, किंतु न तो मैं सुगीवको यहाँ उपस्थित देखता 
हूँ ओर न उनका कोई वेसा उद्योग ही दृष्टिगोचर 
होता है॥ ६१॥ - 
असनाः खत्तपर्णाश्च कोविदाराश्च पुष्पिताः ! 
इड्यन्ते बन्धुजीवाश्च इयामाश्च गिरिसाजुबु ॥ ६२॥ 
'पवंतके शिखरोंपर असन, छितवन, कोविदार, बन्धु- 


“जीव तथा श्याम तमाल खिले दिखायी देते हैं ॥ ६२॥ 


हंससारसचक्राहेः झुररेश्च समन्ततः । 
पूलिनान्यदक्षीणीनि नदीनां पय लक्ष्मण ॥ ६३॥ 

“लक्ष्मण | देखो तो सही, नदियोके तर्टोपर सय और 
हंस, सारस, चक्रवाक कुरर नामक पश्ची फैले 
हुए हैं ॥ ६३॥ | 

a) वषेदातोपमा 

चत्वारो वापिका मासा गता $ 
मम शोकाभितप्तस्य तथा सीत्तासपर्‍्यतः ॥ ६४ ॥ 


-'मैं सीताको न देखनेके कारंण झोकसे संतस हो रहा 
हूँ; अतः ये वषकि चार महीने मेरे छिये सो वर्षोके समान 
बीते हैं| ६४॥ 
चक्रवाकीच भर्तारं पृष्ठतोऽनुयता दन्नम्‌ । 
विषमं द्ण्डकारण्यसुद्यानमिः चाङ्गना ॥ ६५ ॥ 

“जेसे चकवी अपने स्वामीका अनुसरण करती है, उसी 
प्रकार कस्याणी सीता इस भयंकर एवं दुर्गम दण्डकारण्यको 
उद्यान-सा समझकर मेरे पीछे यहाँतक चली आयी थी ॥६५॥ 
प्रियाविद्दीने दुःखात हतराज्ये विवासिते । 
छपां न कुरुते राजा सुग्रीवो मयि लक्ष्मण ॥ ६६ ॥ 

“लक्ष्मण | में अपनी प्रियतमासे बिछुड़ा हुआ टं) 
मेरा राज्य छीन लिया गया है और मैं देशसे निकाळ दिया 
गया हूं | इस अवस्थामें मी राजा सुग्रीव मुझपर कृपा नहीं 
कर रहा है ॥ ६६ | 
अनाथो हतराज्यो5हं रावणेन ज धर्षितः | 
बनो पप कामी मां चेव शरणं गतः ॥ ६७॥ 
त्येतेः कारणेः सौम्य खुग्नोबस्य दुरात्मनः । 
अह वानरराजस्य एरिभूतः ,परत्एः ॥ ६८.॥ 

'सैम्यल्श्मण | मैं अनाथ. ईँ, राज्यसे भ्रष्ट हो गया 
हूं । रावणने मेरा तिरस्कार किया है । में दीन हुँ । मेरा 


: पेर यहासे बहुत दूर है । मैं कामना लेकर यहाँ आया दु 


तथा उीव यह भी समझता है कि राम मेरी शरणमे आये 
हैं। इन्हीं सब कारणोसे वानरोका राजा दुरात्मा सुग्रीव मेरा - ` 
तिरस्कार कर रहा है; किंतु उसे पता नहीं है फि मैं सदा 
शजुओंको संताप देनेमें समर्थ हूँ | ६७-६८ ॥ 

सस काळं परिसंख्याय सीतायाः परिमार्गणे । 
रुताथः समयं ङृत्वा दुर्मेतिनोषघुष्यते ॥ ६९ ॥ 


(उसने सीताकी खोजके लिये समय निश्चित कर दिया 
. था; किंतु उसका तो अब काम निकल गया है; इसीलिये 
वह दुबुद्धि वानर प्रतिज्ञा करके भी उसका कुछ ख्याल नहीं 
कर रहा है ॥ ६९ | 
सत किष्किन्धां प्रविद्य त्वं घूहि वानरपुङ्गवम्‌। 
सूखे माम्यसुखे सक्त खुप्ीव॑ वचनान्मम ॥ ७० ॥ 
“अतः लष्मण | तुम मेरी आज्ञासे किष्किन्धा पुरीमें 
लाओ ओर विषय-भोगमें फॅसे हुए मूख वानरराज सुग्रीवसे 
इस प्रकार कहो--) ७० ॥ 
अर्थिनामुपपन्नानां पूर्व चाप्युपकारिणाम्‌ । 
आशां खंथुत्य यो इन्ति स लोके पुरुषाघमः॥ ७१॥ 
जो बळपराक्रमसे सम्पन्न तथा पहले ही उपकार करने- 
चाले कार्याथीँ पुरुषोको प्रतिज्ञापूवेक आशा देकर पीछे उसे 
तोड़ देता दै, वह संसारके समी पुरुषोर्म नीच है ॥ ७१ | 
` शुभं वा यदि वा पापंयो हि वाक्यसुदीरितम्‌। 
सत्येन परिशुह्णाति स चीरः पुरुषोत्तमः ॥ ७२॥ 
. “नो अपने मुखसे प्रतिश्ञाके रूपमें निकले हुए भले या 
बुरे सभी तर्के वचनको अवश्य पालनीय समझकर सत्यकी 
रक्षाके उद्देशयसे उनका पालन करता है, वह वीर समस्त 
पुरुषोम श्रेष्ठ माना जाता दै ॥ ७२ ॥ 
कताथो हाछताथोनां मित्राणां न भवन्ति ये । 
तान्‌ सुतानपि क्रष्यादाः कृतच्नान्‌ नोपसुश्जते ॥ ७३ ॥ 
- “जो अपना खार्थ सिद्ध हो नानेपर, ।घनके कार्य नहीं 
पूरे हुए दे, उन मिन्नोंके सहायक नहीं होते--उनके कार्य- 
को सिद्ध करनेकी चेष्टां नहीं करते, उन ऋतष्न पुरुषोके 
मरनेपर मांताह्वरी नन्तु भी उनका मांस नहीं खाते हैं ॥७३॥ 
चून काअनपृष्ठत्य विकृष्टस्य मया रणे। 
दृष्ठुमिच्छसि चापस्य रूपं विद्युवूगणोपमंम्‌ ॥ ७७ ॥ 
“बुग्रीच | निश्‍चय ही तुम युद्धमें भेरेद्धरा खाचे गये 
सोनेकी पीठवाळे घनुषका कौंघती हुई बिजछीके समान रूप 
न चाहते हो ॥ ७४॥ 
घोर ज्यातळनिर्धोषे क्रु्चस्य मम संयगे। 
निर्घोषमिच यजस्य पुनः अ ७५॥ 
“संग्राममें कुपित होकर मेरेद्वारा खाची गयी म्त्यञ्चा- ` 
की भयंकर टङ्कारको, जो वज्रकी गड़गड़ाइटको भी भात 
करनेवांडी दै, अय फिर तुम्हें सुननेकी इच्छा हो रही है ॥७५॥ 
काममेवंगतेऽप्यस्य  परिशाते पराक्रमे । 
त्वत्सायर्य मे वीर न चिन्ता स्यान्नुपात्मज ॥ ७६॥ 
वीर राजकुमार | सुग्रीवकों तुम-जैसे सहायकके साथ 
` रहनेवाले मेरे पराक्रमका शान हो चुका है, ऐसी दशामें भी ` 
यदि उसे यह चिन्ता न हो कि ये वाळीकी भाँति मुझे मार 
' सकते हैं तो यह आश्रयंकी ही बात है | | ७६॥ 


यद्थमयमारस्भः छतः परपुरंजय। 
समयं नाभिजानाति कृतार्थः छवगेश्वरः ॥ ७७॥ 
“शत्ु-नगरीपर विजय पानेवाळे लक्ष्मण | जिसके लिये 
यह मित्रता आदिका सारा आयोजन किया गया, सीताकी 
खोजविषयक उस प्रतिज्ञाको इस समय वानरराज सुग्रीव भूछ 
गया है--उसे याद नहीं कर रहा दै; क्योंकि उसका अपना 
काम सिद्ध हो चुका || ७७॥ 
वर्षो: समयकाल तु प्रतिज्ञाय हरीश्वरः। 
व्यतीतांश्चतुरो मासान्‌ विहरन्‌ नावबुध्यते ॥ ७८॥ 
सुग्नीवने यह प्रतिज्ञा की थी कि वर्षाका अन्त होते ही 
सीताकी खोज आरम्म कर दी जायगी, किंतु वह क्रीड़ा: 
बिहारमें इतना तन्मय हो गया हे कि इन बीते हुए चार 
महीनांका उसे कुछ पता ही नहीं है ॥ ७८॥ 
सामात्यपरिषत््रीडन्‌ पानमेघोपसेवते । 
शोकदीनेषु नास्माछु खुध्रीवः कुरुते दयाम्‌ ॥ ७९॥ 
“सुग्रीव मन्त्रियों तथा परिजनोसहित क्रीडाजनित 
आमोद-प्रमोदमें फँसंकर विविध पेय पदार्थोका ही सेवन कर 
रहा है | हमलोग' शोकसे व्याकुळ हो रहे हैं तो मी वह 
` इमपर दया नहीं करता है ॥ ७९॥ 
उच्यतां गच्छ झुथ्रीवस्त्वया वीर मद्दाबल । 
मम रोषस्य यद्भूपं नूयाश्चैनमिद्‌ं वचः ॥ ८० ॥ 
“महाबळी कीर लक्ष्मण | दुम जाओ | सुग्रीवसे बात 
करो | मेरे रोषका चो स्वरूप है; वह उसे बताओ और मेरा 
यह संदेश भी कह सुनांओ ॥ ८० || | 
न स संकुचितः पन्था थेन वाळी इतो गतः। 
समये तिष्ठ सुप्रीव मा वालिपथमन्वगाः ॥ ८१॥ 
“सुग्रीव | वाढी मारा जाकर (जेस रास्तेसे गया हैः. 
वह आज भी बंद नहीं हुआ है | इसलिये तुम अपनी 
प्रतिशापर डटे रहो । दाळीके मार्गका अनुसरण न 
करो ॥ ८१ | 
एक एवं रणे वाली 'शरेण निद्दतो मया।. 
त्वा तु सत्यादतिक्रान्तं दनिष्यामि सबान्धवम्‌॥ ८२॥ 
(वाली तो रणक्षेत्रमे भकेळा ही मेरे बाणसे मारा गया 
या; परंतु यदि तुम सत्यसे विचलित हुए तो मैं तुम्हे बन्यु- . 
बान्बर्वोसहित काढके गाल्मे डाल दूँगा || ८२ ॥ 


यदेवं विहिते कार्ये यद्धितं पुरुषर्षभ । 


तत्‌ तदू बूहि नरश्चेष्ठ त्वर कालव्यतिक्रमः ॥ ८३॥ 
“पुरुषप्रवर | नरश्रेष्ठ लमण | जब इस तरह कार्य 
विगड्ने ळगे, ऐसे अवसरपर और भी नो-जो बातें कइनी 
उचित हॉ--जिनके कहनेसे अपना हित शेता हो) वे सब 
बातें कहना । जल्दी करो; क्योंकि कार्य आरम्भ करनेका | 


. समय बीता जा रज्ञ है॥ ८३॥ 
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किष्किन्धाकाण्डे एकन्रिशः सर्गः 


" ७६५ 


rr दी 


कुरुष्घ सत्यं मम दानरेश्वर 
प्रतिश्चुतं धर्मेमचेक्ष्य शाश्वतम्‌ । 

मा वाळिनं प्रेतगतो यसक्षये 
त्वमद्य पच्येर्मम चोदितः शारैः॥ ८४॥ 
“सुग्रीवसे कद्दो--“वानरराज | दुम सनातन धर्मपर 
दृष्टि रखकर अपनी की हुई प्रतिज्ञाको सत्य कर दिखाओ, 
अन्यथा ऐसा न हो कि तुम्हें आज ही मेरे वाणोसे प्रेरित हो 
प्रेतभावको प्राप्त होकर यमळोकमें बालीका दर्शन करना पड़े? ॥ 


स पूवंजे तीनचिवृद्धकोपं 
लालप्यमान प्रसमीद््य दीनस । 
चकार तीव्रा मतिमुचतेज्ञा 
हरीश्वरे मानवदशवर्धनः ॥ ८५ ॥ 
मानव-बंशकी वृद्धि करनेवाले उग्र तेजस्वी लदमणने 
जब अपने बड़े भाईको दुखी, बढ़े हुए तीब्र रोषसे इक्क 
तथा अधिक बोलते देखा, तब वानरराज सुग्रीवके प्रति 
कठोर भाव घारण कर लिया ॥ ८५॥ 


एत्याषे शीमद्वामायणे. वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे श्िंशः सगः ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमोकिनि्मित आ्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाउ्डमें टीसवॉ. सगे पुरा हुआ ॥ ३० ॥ 


एकत्रिंशः सगं 


सुग्रीबपर लक्ष्मणा रोष, भीरामका उन्हें समझाना, लक्ष्मणका किष्किन्धाके द्वारपर जाकर 
अङ्गदको सुग्रीवके पास भेजना, वानरोंका भय तथा प्लक्ष और प्रभावका 
सुग्रीवको कर्तव्यक्का उपदेश देना र 


ख कामिनं दीनमदीनसत्वं 
शोकाभिपन्नं ससुषीणंकोपम्‌ । 
नरेन्द्रसू चुनरदेवपु्र 
रामानुजः पूवज्ञमित्युवाच ॥ १॥ 


शीरामके छोटे भाई नरेन्द्रकुमार ळक्ष्षणने उस समय - 


सीताकी कामनासे युक्त, दुखी; उदारद्दुदय, शोकप्रस तथा 
बढ़े हुए रोषवाले ज्येष्ठ भ्राता महाराणपुत्र भीरामसे इस 
प्रकार कद्दा--॥ १ ॥ 
न वानरः स्थास्यति साचुवूत्ते - 
मन्यचे कमफलाउषङ्ञान्‌। 
न भोक्ष्यते वानरराज्यरूद्मी 
तथा हि नातिक्रमते.ऽस्य बुद्धिः॥ २ ॥ 
__ “आये | सुग्रीव वानर हैः वह भ्रेष्ठ पुरुषोके लिये उचित 
सदाचःरपर स्थिर नहीं रह सकेगा | सुग्रीव इस बातको भी 
नहीं मानता है कि अग्निको साक्षी देकर भीरघुनाथजीके साथ 
मित्रता-स्थापनरूप लो सत्‌-कर्म किया गया है; उसीके फलसे 
मुझे निष्कण्टक राज्यमोगा प्रास हुए हैं । अतः वह वानरोंकी 
याज्य-खद्मीका फ़लन एवं उपभोग नहीं कर सकेगा; क्योकि 
उसकी बुद्धि मित्रघर्मके पालनके लिये अधिक आगे नहीं 
बढ रही है || २॥ 
मतिक्षयाद्‌ ्राम्यसुखेषु सक्त- 
स्तव प्रसादात्‌ प्रतिकारबुद्धिः । 
हतोऽग्रजं पश्यतु वीरवाळिनं 
नं राज्यमेचं विणुणस्य देयम्‌॥ ३ ॥ 
'सुग्नोवकी बुद्धि मारी गयी दै, इसलिये वह विषयमोगों 
“आसक्त हो गया है | आपकी पासे जो उसे राज्य आदिका 


लाभ हुआ है; उस उपकारका बदला चुकानेकी उसकी नीयत 
नहीं दै । अतः अब वह भी मारा लाकर अपने बड़े भाई 
वीरवर वालीका दर्शन करे | ऐसे गुणहीन पुरुपको राज्य 


नहीं देना चाहिये ॥ ३॥ 
न धारये कोपसुदाणेवेग 
निहन्मि सुधीवमसत्यमथ । 


हरिप्रवीरेः सह वालिषुओो 
नरेन्द्रपुश्या विचयं करोतु॥ ४ ॥ 
“मेरे कोषका वेग बढ़ा हुआ दै। मैं इसे रोक नहीं 
सकता । असत्यवादी सुम्रीवको आघ ही मारे डाळता हूँ। 
अब वाङिङुमार अङ्गद ही राजा होकर प्रधान वानर वीरो 
के साथ राजकुमारी सीताकी खोज करे? | ४ ॥ 
तमात्तबाणासनसुत्पतन्त 
निवेदिताथ रणचण्डकोपञ्च । 
उवाच राम्रः फ्रचीरइन्ता 
खचीक्षितं सानुनयं च वाक्यस्‌॥ ५ ॥ 
यों कहकर लक्ष्मण घनुष-बाण हाथमें ले बड़े वेगसे चळ 
पड़े। उन्होंने अपने जानेका प्रयोजन स्पष्ट शब्दोंमं निवेदन 
कर दिया था । युद्धके लिये उनका प्रचण्ड कोप बढ़ा हुआ था 
तथा वे क्या करने जा रहे हैं, इसपर उन्होंने अच्छी तरह विचार 
नहीँ किया था । उस समय विपक्षी बीरोंका संहार करनेवाले 
भीरामचन्द्रजीने उन्हें शान्त करनेके लिये यह अनुनययुक्त 
नहि तिच लोक 
नदि चे 7 पापमेचं समाचरेत्‌ । 
कोपमायेण यो स्ति स वीरः पुरुषोत्तमः ॥ ६ ॥ 


“सुमित्रानन्दन | तुम-जैसे थेए परुपळो संसारसें ऐसा 
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( भित्रवधरूप ) निपिद्व आचरण नहीं करना चाहिये। जो 
उत्तम विवेकके द्वारा अपने क्राधको मार देता दै, वह 
- चीर समस्त पुरुपोमें श्रेष्ठ हे ॥ ६ ॥ 
नेद्मत्र त्वया ग्राह्यं साधुवूत्तेन लष्मण । 
तां भ्रीतिमनुवतेर पूर्ववृत्तं च संगतम्‌ ॥ ७ ॥ 
“लक्ष्मण | तुम सदाचारी हो । तुम्हे इस प्रकार सुग्रीव- 
के मारनेका निश्चय नहीं करना चाहिये । उसके प्रति जो 
तुम्हारा प्रेम था, उसीका अनुसरण करो ओर उसके साथ 
पहले जो मित्रताकी गयी है; उसे नियाद्दो ॥ ७॥ 
सामोपहदितया वाचा रूक्षाणि परिवर्जयन्‌। 
घक्तुमरहसि खुभोव॑ व्यतीतं कालपर्यये ॥ ८-॥ 
“तुम्हे. सान्त्वनापूणं वाणीद्वारा कड वञनोंका परित्याग 
करते हुए सुग्रीवसे इतना ही कहना चाहिये कि तुमने सीता- 
की खोजके लिये जो समय नियत किया था; वह बीत गया 
( फिर भी चुप क्यों बैठे दो? ) ॥ ८ ॥ 
सोऽग्रजेनाइशिए्ार्था यथावत्‌ पुरुषर्षभः 
प्रविवेश पुरां चीरो लक्ष्मणः परचीरद्दा ॥ ९ ॥ 
अपने वड़े भाईके इस प्रकार यथोचित रूपसे समझाने- 


पर झान्रुवीरोका संहार करनेवाले पुरुषप्रबर वीर लक्ष्मणने . 


किष्किन्धापुरीमें प्रवेश ( करनेका विचार ) किया ॥ ९॥ 
यतः शुभमतिः प्राशो भ्रातुः प्रियहिते रतः। 


भाईके प्रिय और हितमें तत्पर रहनेवाले शुभ बुद्धिसे 
युक्त बुद्धिमान छक्ष्मण रोषमे भरे हुए ही वानरराज सुग्रीयके 
भवनको ओर चले ॥ १० || 
शक्रबाणाखनप्रस्यं धनुः कालान्तकोपम्रम्‌। 
प्रयुह्य गिरिश्शज्ञाभं मन्द्रः सानुमानिव ॥ ११॥ 
' उस समय वे इन्द्र-घनुषके समान तेजसी) काल और 
अन्तकके समान भयंकर तथा पव॑त-शिखरके समान विशाळ 
घनुषको हाथमें लेकर श्रज्धपहित मन्द्राचलके समान जान 
पड़ते थे ॥ ११ ॥ ` 
यथोक्तकारी घचनसुत्तरं चैव सोत्तरम्‌। 
बृहस्पतिसमो घुद्धथा मत्वा रामानुजस्तदा ॥ १२॥ 
औरामके अनुज लक्ष्मण अपने बड़े भाईकी आशाका 
यथोक्तरूपसे पालन करनेवाले तथा बृहस्पतिकें समान बुद्धि 
मान्‌ थे | वे सुग्रीवसे जो बात कहते; सुग्रीव उतका जो कुछ 
उत्तर देते और उस उत्तरका भी ये जो कुछ उत्तर द्वेते, उन 
| सबको अच्छी तरह समझ-बूझकर वहाते प्रस्थित 
व्वा हुए थे ॥ १२॥ 
. कामक्रोघससुत्येन आतुः फ्रोधाग्निना चुत: । | 
प्रभ्षन ह इवाप्रीतः प्रययो लक्ष्मणस्ततः ॥ १३॥ 
ताकी खोजविषयक जो औरामकी कामना यी और 


लक्ष्मणः प्रतिसंरब्धो जगाम भवनं कपेः॥ १०॥ 


क ककर पट पट घपगश छल ला सञ परत 
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सुग्रीवकी असावधानीके कारण उसमें बाधा पड़नेसे जो उन्हे 
क्रोध हुआ था; उन दोनोंके कारण लक्ष्मणकी भी क्रोधाग्नि 


. भड़क उठी थी। उस क्रोधाग्निसे घिरे हुए लक्ष्मण सुग्रीवके प्रति 


प्रसन्न नहीं थे। वे उसी अवस्थामे वायुके समान वेग- 
से चले ॥ १३ | | 
साळतालाश्वकर्णाश्च तरसा पातयन्‌ चळात्‌ । 
पर्यस्यन्‌ यिरिकूटानि ठुमानन्यांश्र वेगितः ॥ १४॥ 


उनका वेग ऐसा बढ़ा हुआ था कि वे मार्गमें मिलनेवाले 


साळ, ताळ और अश्वकर्ण नामक वृक्षोंको उसी वेगसे बल: 


पूर्वक गिराते तथा पर्वतसिखरों एवं अन्य बुक्षोंको उडा-उठा- . 
कर दूर फेकते जाते थे ॥ १४ ॥ 


शिखए शकळीकुर्वन पद्भ्यां गज इचाशुगः । 

दूरमेकपदं त्यकत्वा ययो कार्यवशाद्‌ दतम्‌ ॥ १५॥ 
शीघ्रगाभी हाथीके समान अपने पैरोंकी ठोकरसे शिटाओ- 

को चूर-चूर करते ओर छंवी-छंबी डगें भरते हुए वे कार्य- 


. वश वड़ी तेजीके साथ चले ॥ १५ ॥ 


दामपश्यद्‌ बलाकीरणो इरिराङ्मदापुरीस्‌ । 

दुगोमिस्वाङुशादूंळः किष्किन्धां गिरिसंकटे ॥ १६॥ 
इद्वाकुकुलके सिंह लक्ष्मणने निकट जाकर वानरराज 

सुग्रीवकी विशाळ पुरी किष्किन्धा देखी, जो पहाड़ोंके वीचमें 

बसी हुई थी । वानरसेनासे व्याप्त होनेके कारण वह पुरी 

दूसरे लिये वगम थी ॥ १६ ॥ 

रोषात्‌ प्रस्फुरमाणोष्ठ छुभ्रीदं प्रति लक्ष्मणः। 

दद्रा वानरान्‌ भीबान्‌ किष्किन्धायां बदिश्चरान्‌॥ १७॥ 
उत समय लक्ष्मणके ओड सुग्रीवके प्रति रोषसे फडक 


> 


रहे थे । उन्होंने किष्किन्धाके पास बहुसेरे भयंकर वानरोको ' 


देखा; जो नगरके बाहर विचर रहे थे || १७॥ 

तं दृष्टा वानराः सवे लक्ष्मणं पुरुषर्षभम्‌ । 
श्टङ्ञाणि शतशाः प्रवृद्धांश्च महीरुद्दान । 

जग्रहुः कुजरप्रथ्या चानराः पवंसान्तरे॥ १८॥ 
उन वानरोके शरीर हाथिर्योके समान विशाल थे | उन 

समस्त वानरोने पुरुषप्रवर लक्ष्मणको देखते ही पर्वतके अंदर 

विद्यमान सैकड़ों रैल-शिखर और बड़े-बड़े चचक्ष उठा ल्यि॥ 

तान्‌ गृह्दीतप्रहरणान्‌ सवान दष्टा तु लक््मणः। 

बभूव द्विगुणं कुद्धो वह्निनयन इवानलः ॥ १९॥ 
उन सबको हथियार उठाते देख लक्ष्मण दूने क्रोघसे 

जळ उठे, मानो जलती आगमें बहुत-सी सूखी लकड़ियाँ डाल 

दी गयी हो ॥ १९ ॥ 

तं ते भ््थपरीताङ्गाः छुब्धं दृष्टा झुवंगमाः । 

काळसुत्युयुगान्ताभं शतशो विद्र॒ता दिशः ॥ २०॥ | 
शुच्ध हुए लक्ष्मण काळ, मृत्यु तथा प्रलयकालीन 
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। किष्किन्धाकाण्डे एकरत्रिंदाः सर्गः ; 


` -अग्निके समान भयंकर दिखायी देने लगे | उन्हें देखकर उन 


वानरोंके शरीर भयसे कॉपने लगे ओर वे सैक्ड़ोंकी संख्याम 

चारों दिशाओमे भाग गये ॥ २० | 

ततः सुग्रीदशवनं प्रविद्य हरिपुंगवाः । 

क्रोधमागमनं चेव छक्मणस्य न्यवेदयन्‌ ॥ २१॥ 
तदनन्तर कई श्रेष्ठ वानरोने सुग्री वके महृळमें जाकर लदमण- 

के आगमन और क्रोधका समाचार निवेदन किया ॥ २१ ॥ 

तारया सहितः कामी सक्तः कपिदृषस्तदा । 

न तेपां कपिसिहानां शुआव वचनं तदा ॥ २२॥ 
उस संमय कामके अधीन हुए वानरराज सुग्रीव भोगा- 

सक्त हो ताराके साथ थे । इसल्यि उन्होंने उन श्रेष्ठ वानरॉ- 


 की-बातें नहीं सुनीं | २२॥ 


ततः सचिवसंदिणा हरयो रोमहर्षणाः । 
गिरिङुञ्जरमेघाभा नगरान्नियंयुस्तदा ॥ २३ ॥ 
तब सचिवकी आयासे पर्वत, हाथी और मेघके समान 
विशालकाय वानर, जो रोंगटे खड़े कर देनेवाले थे, नगरसे 
बाहर निकले ॥ २३ ॥ 
नखद्‌ष््रायुघाः सघं वीरा विकृतवदर्शनाः। 
खव शादूंलदंट्राक्च सरवे विद्ुतद्शनाः ॥ २४॥ 
. वे सब-के-सब वीर ये । नख और दाँत ही उनके आयुघ 
थे । वे बड़े विकराळ दिखायी देते थे। उन सबकी दाढे 
व्यात्नोंकी दाढ़ोंके समान थीं और सबके नेत्र खुले हुए थे 
( अथवा उन सबका वहाँ स्पष्ट दर्शन होता या--कोई छिपे 
नहीं थे) ॥२४॥ । । 
द्शनागवळाः केचित्‌ केचिव्‌ दशशुणोत्तराः। 
केचि्ञागसद्स्य ब भूबुस्तुल्यवचंसः ॥ २५॥ 
किन्हीमें दस हायियोंके बरावर बल था तो कोई सौ 
हाथियोके समान बलशाली थे तथा किन्हीं-किन्हीका तेज 
( बळ और पराक्रम ) एक इजार दाथियोंके तुल्य था ॥२५॥ 
ततस्तैः कपिभिव्याां दरमहस्तेरमदाबळेः । 
अपइयल्लएमणः कुद्धः किष्किन्धां तां दुरासदाम्‌॥२६॥ 


दायें वृक्ष लिये उन महाबळी वानरोंसे व्यास हुई 


किष्किन्षापुरी अत्यन्त दुर्जय दिखायी देती थी | लक्ष्मणने ` 


होकर उत पुरीकी ओर देखा ॥ २६॥ 
दरयः सर्व ग्राकारपरिखान्तरात्‌। 
; दग्नसत्त्वास्तु तस्थुराविष्ङतं तदा ॥ २७॥ 
और तदनन्तर वे सभी महाबली वानर पुरीकी चहारदिवारी 
खाईंके निकलकर प्रकटरूपसे सामने आकर 


खड़े हो गये || २७ ॥ 
एप्रीवस्थ ममाद्‌ ` च पूर्वजस्यार्थमात्मवान्‌। | 
वीरः पुनरेव जगाम सः॥ २८॥ 


आत्मसंयमी वीर लक्ष्मण सुग्रीवके प्रमाद तथा अपने 
बढ़े भाईके महत्त्वपूर्ण कार्यपर दृष्टिपात करके पुनः वानरराज- 
के प्रति क्रोषके वशीभूत हो गये ॥ २८॥ 
स दीघाष्णमहोच्छ्चासः कोपसंरक्तलोचनः । 
बभूव नरशादूंलः खधूम इव पावकः ॥ २९ ॥ 
वे अधिक गरम ओर लंबी साँस खींचने लगे । उनके 
नेत्र कोधसे लाळ हो गये | उस समय पुरुषसिंह लक्ष्मण 
घूमयुक्त अग्निके समान प्रतीत हो रहे थे ॥ २९ ॥ 
वाणशल्यर्फुरञ्रिछः सायकासनभोगवान। 
खतेजोविषसम्भूतः पञ्चास्य इव पक्षगः ॥ ३०॥ 
इतना दी नहीं, वे पांच मुखवाले सर्पके सप्रान दिखायी 
देने छगे । बाणका फल ही उस सर्पकी ळपळपाती हुई जिद्ा 
जान पड़ता या, धनुष ही उसका विशाल शरीर था तथा 
वे सर्परूपी लक्ष्मण अपने तेजोमय विषसे ब्यात हो 
रहे ये ॥ ३०॥ ` 
तं दीप्रमिव कालापि नागेन्द्रमिव कोपितम्‌ । 
सरमासाद्याकुदस्त्रासादू विषादमगमत्‌ परम्‌ ॥ ३१॥ 
उस अवसरपर . कुमार अङ्गद प्रज्वलित प्रलयाग्नि 
.तथा क्रोषमें मरे हुए नागराज शेषकी भाँति दृष्टिगोचर होने- 
वाळे लब्मणके पास डरते-डरते गये | वे अत्यन्त विषादमें 
पड़ गये थे॥ ३१ ॥ 
सोऽङ्गदं रोषताञ्राक्षः संदिदेश महायद्याः । 
सुग्रीवः कथ्यतां वत्स ममागमनमित्युत ॥ ३२॥ 
पष रामानुजः प्रास्त्वत्सकाइामरिंद्म । 
भ्रातुन्येखनसंतत्तो द्वारि तिष्ठति लक्ष्मण; ॥ ३३ ॥ 
तस्य वाक्यं यदि रुचिः क्रियतां साघु वानर। 
इत्युक्त्वा शीघ्रमागच्छ वत्स वाक्यमरिंदम॥ ३४॥ 
महायशस्ी लक्ष्मणने क्रोघसे लाल आँखें करके अङ्गदः 
को आदेश दिया--“बेटा | सुग्रीवको मेरे आनेकी सूचना 
दो | उनसे कइना--शन्नुदमन वीर | भीरामचन्द्रजीके छोटे 
भाई लक्ष्मण अपने भ्राताके दुःखसे दुखी होकर आपके 
पास आये हैं ओर नगर-द्वापर खड्डे हैं| वानरराज | यदि . 
आपकी इच्छा हो तो उनकी आज्ञाका अच्छी तरह पालन : 
कीजिये | शत्रुदमन वत्स अङ्गद | बस; इतनां ही कहकर तुम 
शी्र मेरे पास लौट आओ? ॥ ३२-३४ ॥ | 
छक्मणस्य वचः थुत्वा शोकाविषटोऽङ्गदो ऽअचीत्‌। 
पितुः समीपमागस्य सौ :॥ ३५॥ 
बक्मणकी बात सुनकर शोकाकुल अङ्गदने 
सुग्रीवके समीप आकर कहा--धतात | ये se 
लक्मण यहाँ पघारे हैं? || ३५ | 


अथाङ्गद्स्तस्य खुतीबरवाचा 
सस्ञ्रान्तभावः परिदीनवकत्रः | 
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निगत्य पूवं चुपतेस्तरखी ॒ 
ततो रुमायाश्वरणो ववन्दे ॥ ३६॥ 
( अब इसी वातको कुछ विस्तारके साथ कहते हैं--.) 
लक्ष्मणकी कठोर वाणीसे अङ्गदके मनमे बड़ी घबराहट 


हुई । उनके मुखपर अत्यन्त दीनता छा गयी । उन वेग- 


झाली कुमारने वसे निकलकर पहले वानरराज सुग्रीवके 
फिर तारा तथा रुमाके चरणोमे प्रणाम किया ३६ ॥ 
संणृहा पादौ पितुररुग्रतेजा 
- जग्रा मातुः पुनरेव पादौ। 
रुम्रायाश्च निपीडयित्वा 
निवेदयामास ततस्तदर्थम्‌ ॥ ३७॥ 
उग्र तेजवाळे अतृदने पहले तो पिताके दोनों पेर 
पकड़े । फिर अपनी माता ताराके दोनों चरणोंका स्पश 
किया । तदनन्तर रुमाके दोनों पेर दवाये । इसके बाद 
पूर्वोक्त बात कही ॥ २७॥ 
स निद्र/क्नान्तसंवीतो वानरो न विषुद्धवान्‌। 
बभूव मद्मत्तश्च मदनेन च मोहितः ॥ ३८ ॥ 
किंतु सुग्रीव मदमत्त एवं कामसे मोहित होकर पड़े 
थे | निद्राने उनके ऊपर पूरा अधिकार जमा लिया था । 
इसलिये वे जाग न सके॥ ३८॥ 
ततः किलकिला चक्ुलेइमण प्रेष्य वानरःः 
ग्रसादयन्तस्त कुछ भयमोद्दितचेतलः ॥ ३९॥ 
` इतनेम बाहर क्रोघमे भरे हुए छक्ष्मणको देखकर 
भसे मोहितचित्त हुए वानर उन्हें असन्न करनेके लिये 
Se वाणीरमे किळकिंलाने छगे॥ ३९.॥ 
महौघनिमं दष्टा वज्राशनिसमखनम्‌ । 
सिहनाद्‌ं समं चक्वलेक्मणश्य समीपतः ॥ ४० ॥ 
लक्ष्मणपर दृष्टि पढ़ते ही उन वानरोने सुग्रीवके निकट 
वर्ती स्थानर्मे एक साथ ही महान्‌ जलप्रवाह तथा वज़की 
गड़गड़ाहटके समान जोर-जोरसे तिंहनाद किया ( जिससे 
हि उ )॥ ४० ॥ 
महता प्रत्यवुध्यत वानरः । 
मदविहृलताप्राक्षो व्याकुळः स्नग्विभूषणः ॥ ४१॥ 
वानरोकी उस भयंकर गर्जनासे कपिराज 
नींद खुळ गयी | उस समय उनके नेत्र मदसे चञ्च और 
छाल हो रहे ये | मन भी खस्थ नहीं था। उनके गहेगें 
सुन्दर पुष्पमाढा शोभा दे रही थी | ४१ ॥ 
अथाङ्गद्वचः श्र॒ुत्वा तेनेव च समागतो। 


कुमुश्चाव्च प्राप्त ङक्मणं तो शशंसतुः ॥ ४३॥ 
अन्नदक़ी पूर्वो बात सुनकर उन्दीके साथ आये हुए 


वानरेन्द्रस्य सम्मतोदारद्शोनो ॥ ४२॥ 
मन्त्रिणावर्थधमयो | 


दो मन्त्री प्लक्ष और प्रभावने भी, जो वानरराजके सम्मान 
पात्र और उदार दृष्टिवाळे थे तथा राजाको अर्थ और घई. 
के विषयमें ऊँच-नीच समझानेके लिये नियुक्त थे, लब्मणदे 
आगमनकी सूचना दी ॥ ४२-४३ ॥ 
oo वचनेः साथेनिश्चितैः। 
आसीनं पयेपासीनो यथा शक्रं मरुत्पतिम्‌॥ ४४ 
सत्यसंघो महाभागौ भ्रातरो रामलक्मणो 
मञुष्यभावं सम्प्राप्ती राज्यादौ राज्यवायिनौ ॥ ४५॥ 
राजाके निकट खड़े हुए उन दोनों मन्त्रियोने देवराज 
इनद्रके समान बैठे हुए सुग्रीवको खूब सोच-विचार कर 
निश्चित किये हुए सार्थक वचनोंद्वारा प्रसन्न किया और इस 
प्रकार कहा--'राजन्‌ | महाभाग श्रीराम और लक्ष्मण-- 
दोनों भाई सत्यप्रतिश हैं । ( वे वास्तवमें भगवत्खरूप हैं) 
उन्होंने स्वेच्छासे मनुष्य-शरीर घारण किया है । वे दोनो 
समस्त ` त्रिलोकीका राज्य चलानेके योग्य हैं। वे ही आपके 
राज्यदाता हैं ॥ ४४-४५ ॥ 
तयोरेको धलुष्पाणिद्वौरि तिष्ठत्ति रष्मणः। 
यस्य भीताः प्रवेपन्तो नादान सुञ्चन्ति वानराः॥ ४६ 
“उनमेंसे एक वीर लक्ष्मण . हाथमे घनुष लिये 
किष्किन्धाके दरवाजेपर खड़े हैं; जिनके भयसे कॉपते 
हुए वानर जोर-जोरसे चीख रहे हैं॥ ४६ ॥ 
खं एष राघवभ्राता लक््मणो वाक्यसारथिः। 
व्यवसाय रथः प्राप्तस्तस्य रामस्य शासनात्‌ ॥ ४७.॥ 
“श्रीरमका आदेशवाक्य ही जिनका सारथि और 
कर्तष्यका निश्चय ही जिनका रथ है, वे लद्वमण भीरामकी 
आञ्चासे यहाँ पघारे हैं ॥ ४७ ॥ 
अयं च तनयो राजस्ताराया द्यितोऽङ्दः 
लक्ष्मणेन सकाइा ते प्रेषितस्त्वरयानघ ॥ ४८॥ 
“राजन्‌ | निष्पाप वानरराज | लक्ष्मणने तारादेवीके 
इन प्रिय पुत्र अङ्गदको आपके निकट बड़ी उतावलीके 
साथ भेजा है ॥ ४८॥ 
सोऽयं रोषपरीताक्षो द्वारि तिष्ठति वीर्यवान्‌। 
वानरान्‌: वानरपते चञ्चुषा निदेहदन्निव ॥ ४९॥ 


“वानरपते | पराक्रमी लक्ष्मण क्रोषसे छाल आँखें किये | 
सुग्रीवकी' नगरद्वारपर उपस्थित हैं और वानरोंकी ओर इस तरह 


देख रहे हैं, मानो वे अपनी नेत्राग्निसे उन्हें दग्ध कर 

डाळंगे ॥ ४९॥ 

तस्य सुन्नो प्रणामं त्वं सपुत्रः सददबान्धवः।  . 

गच्छ शात्र महाराज रोषो ह्यद्योपराम्यताम्‌ ॥ ५० 
“महाराज | आप शीघ्र चळे तथा पुत्र और बन्ध 

बान्धवोंके साथ उनके चरणोंमें मस्तक नवावें और इस प्रकार 

आज उनका रोष श्ञान्त करें । ५० | 

यथा हिं रामो धमोत्मा तत्कुरुष्व समाहितः । 


र 
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किष्किन्धाकाण्डे द्वात्रिशः सगः 


७८९ 


राजंस्तिष्ठ स्वसमये भव सत्यप्रतिश्नवः ॥ ५१ ॥ 
“राजन्‌ | घर्मात्मा श्रीराम जैसा कहते हैं, सावधानी- 


इत्यापे श्रीमद्रामायणे 


के साथ उसका पालन कीजिये | आप अपनी दी हुई बात- 
पर अटल रहिये और सत्यप्रतिज्ञ बनिये? ॥ ५१ ॥ 


वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे पुकत्रिराः सरः ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार श्रीव(ल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्वाकाण्डमें इफतीसबो सर्ग पुरा हुआ॥ ३१ ॥ 


द्वात्रिशः सर्गः 
हचुमान्‌जीकां चिन्तित हुए सुग्रीवको समझाना 


अङ्गदस्य वचः शुत्वा सुग्रीइः सचिवैः सह । 

लक्ष्मणं कुपित श्रुत्वा सुमोचासनमात्मवान्‌ ॥ १ ॥ 
मन्त्रियींसहित अङ्गदका वचन सुनकर और लक्ष्मणके 

कुपित दोनेका समाचार पाकर मनको बशमें रखनेवाले 

सुग्रीव आसन छोड़कर खड़े हो गये ॥ १ ॥ 

स च तानत्रवीदू वाकयं निश्चित्य गुरुलाघवम्‌। 


- मन्त्रश्ञान्‌ मन््रकुशलो मन्त्रेषु परिनिष्ठितः ॥ २ ॥ 


वे मन्त्रणा ( कर्तव्यबिषयक विचार ) के परिनिष्ठित 
विद्वान्‌ होनेके कारण मन्त्रप्रयोगमें अत्यन्त कुशल थे | 
उन्होंने भीरामचन्द्रजीकी महत्ता और अपनी छूघुताका 
विचार करके मन्त्रश मन्त्रियोंसे कहा--॥ २ ॥ 
न मे दुव्यात किचिन्नापि मे दुरनुष्टितम्‌। 
लक्ष्मणो राघव भ्राता कुद्धः किमिति चिन्तये॥ ३ ॥ 

- मैने न तो कोई अनुचित बात मुँहसे निकाली है 
ओर न कोई बुरा काम ही किया दै। फिर श्रीरघुनाथजी के 
जाता लक्ष्मण मुझपर कुपित क्यों हुए हैं! इस वातपर मैं 
बारंबार विचार करता हैँ | ३ ॥ 
असुहृद्धिमंमामित्रेनित्यमन्तरदादिभिः | 
मम दोषानसस्भूताब्भावितो राघवानुजः ॥ ४ ॥ 

“जो सदा मेरे छिद्र देखनेवाले हैं तथा जिनका हृदय 
मेरे प्रति शुद्ध नहीं है, उन दात्रुओने निश्रय ही भीरामचन्द्र- 
जीके छोटे भाई लक्ष्मणसे मेरे ऐसे दोष सुनाये हैं जो मेरे 
भीतर कभी प्रकट नहीं हुए ये || ४ ॥ 


. सत्र ताचद्‌ यथावुद्धिः सर्वेरेव यथाविचि । 


भावस्य निश्चयस्तावद्‌ विज्ञेयो निपुणं शनेः॥ ५ ॥ 
हा 'लक्ष्मणके कोपके विषयमें पहले तुम सब लोगांको 
क झुशळतापूर्वंक उनके मनोभावका विधिवत्‌ निश्चय 
लेना चाहिये, जिससे उनके कोपके कारणका यथार्थरूपसे 
5 हो जाय ॥ ५॥ 
खल्वस्ति त्र चस्ति मम चासो लक्मणाच्नापि राघवात्‌ । 
मित्र | लस्थानकुपित जनयत्येव सम्भ्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
र नाहि ही मुझे लक्ष्मणसे तथा भीरघुनाथजीसे कोई 
Ra तयापि बिना अपराधके कुपित हुआ मित्र 
“` भेब्राइट उत्पन्न कर ही देता है || ६॥ 


सवेथा सुकरं . मित्रं दुष्करं ग्रतिपालनम्‌ । 
अनित्यत्वात्‌ तु चित्तानां प्रीतिरद्पेऽपि भिद्यते॥ ७ ॥ 
“किसीको मित्र बना लेना सबंथा सुकर है, परंतु उस 
मेत्रीको पालना या निभाना बहुत ही कठिन है; क्योकि मनका 
भाव सदा एक-सा नहीं रहता । किसीके द्वारा थोड़ी-सी 
भौ चुगली कर दी जानेपर प्रेममें अन्तर आ जाता है ॥ ७॥ 
अतोनिमित्तं त्रस्तोऽहं रामेण तु महात्मना । 
यन्ममोपछतं शक्यं प्रतिकर्तु न तन्मया ॥ ८ ॥ 
“इसी कारण में और भी डर गया हूँ; क्‍योंकि महात्मा 
भ्रीरामने मेरा जो उपकार किया है; उसका बदला चुकानेकी 
मुझमें शक्ति नहीं है? ॥८॥ 
देणेबसुक्त तु हनूमान्‌ दरिपुंगवः। 
उचाच स्वेन तकण मध्ये वानरमन्त्रिणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
'सुग्रीवके ऐसा कहनेपर वानराम श्रेष्ठ हनुमानजी अपनी 


युक्तिका सहारा लेकर बानरमन्चत्रियोंके यीचमे बोले-॥ ९ ॥ 


सर्वथा नेतदाश्वर्य यच्‌त्वं इरिगणेश्वर । 

न विस्मरसि झुस्निग्धलुपकार ङतं शुभम्‌ ॥ १०॥ 
“कपिराज | मित्रके द्वारा अत्यन्त स्नेइपू्वंक किये गये 

उत्तम उपकारको जो आप भूल नहीं रदे हैं, इसमें सवथा 

कोई आश्चयकी यात नहीं है ( क्‍योंकि अच्छे पुरुषोंका ऐसा 

स्वभाव ही होता हे) || २० ॥ 

राघवेण लु चीरेण भयसुत्खज्य दुरतः। 

त्दत्पियाथ इतो वाली शक्रलुल्यपराक्रमः ॥ १२ ॥ 

सवेथा प्रणयात्‌ कुद्धो राघचो नार संशयः । 


` आतर सस्प्रदितवॉल॒एमर्ण लद्मिवर्धनम्‌ ॥ १२ ॥ 


“वीरवर रणुनायजीने तो लोकापवादके भयको दूर 
हटाकर आपका प्रिय करनेके लिये इन्द्रतुल्य पराक्रमी 
वाळीका वघ किया है; अतः वे निःसंदेइ आपपर कुपित 
नहीं हैं। श्रीरामचन्द्रजीने शोभा-सम्पत्तिद्री वद्धि ऋरनेधाले | 
अपने भाई लक्मणको जो आपके पास भेजा ३) इसमें सर्वथा 
आपके प्रति उनका प्रेम ही कारण है ॥ २६-१२ !! 
त्वं प्रमत्तो न जानीपषे कालं फालविदां वर] 


ऊँछसप्तछद्श्यांसा प्रचा 5 पाया 5 9७ + 
२४१२ अरा 5 ० ॥ ९३. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१७७० 
भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
नका क याता मड —— 
¢ ~ 
याता अ क श्रेष्ठ कपिराज ] आपने “राज्यकी भलाईँके कामपर नियुक्त हुए मन्त्रियोका 
उ हद हे समय निश्चित किया था, कतंब्य है कि राजाको उसके हितकी बात अवश्य ते | 
है देलिये न द ग्मादमे पढ़ जानेके कारण भूळ गये अतएव में भय छोड़कर अपना निश्चित विचार वता 
अचि इन्द्र शरद-ऋतु आरम्भ हो गयी है। रहा हूँ ॥॥ १८॥ | 
९ ण छितवनके फूलोंसे श्यामवर्णकी प्रतीत होती है। अभिक्रुद्धः समर्था हि चापसुद्यम्य राघव: । 


निमे ८ 
रि स क ता यो. ५ मणएवबळाहका ।  सदेवासुरगन्धवं वशे स्थापयितुं जगत्‌ ॥ १९ || 
अनण दिशः खाः सरितश्च सरांसि च॥ १४॥ ` «भगवान्‌ श्रीराम यदि क्रोध करदे धनुष हाथमें छे छ 


"आकाशे अब बादल नहीं रहे । ग्रह नक्षत्र निर्मल तो देवता-असु ' सम्पूर्ण 
दि म -असुर-गन्घर्वासहित' सम्पूणं जगत को बश 
| त्य हे क र दिशाओंमें प्रकाश छा गया है तथा कर सकते हैं ॥ १९ || 5 TT 
र सरोवरोके जळ पूर्णतः खच्छ हो गये हैं ॥१४॥ न स क्षमः कोपयितुं यः प्रसाद्यः पुनभंवेत्‌ । 


प्राप्त गक >< पेषि रिपुंगव क 
मी यो ह ल पू्वोपकारं स्मरता कृतशेन विशेषतः ॥ २० ॥ 
[ लक्मणाऽयमिहागतः॥ १५॥ “जिसे पीछे हाथ जोड़कर मनाना पड़े, ऐसे पुरुषको क्रोध 


- | मी लिये विजय-यात्राकी तैयारी दिलाना कदापि उचित नहीं है | विशेषत: वह पुरुष जो 
गिल आ क 7 किंतु आपको कुछ पता ही नहीं मित्रके किये हुए पहले उपकारको याद रखता हो और 
पष्ट प्रतीत होता है कि आप प्रमादमें पड़ गये कृतज्ञ हो, इस त्रातका अधिक ध्यान रखे || २०॥ 


| इसी {| 
Rn आये हैं ॥ १५ ॥ तस्य सूर्य प्रणम्य' त्वं सपुत्रः ससुहज्जनः । 
आतेस्य हतद परुषं पुरुषान्तरात्‌ । राजस्तिछ स्वसमये भर्तुभोर्येच तद्वशे ॥ २१ ॥ 


वचन मषंणीयं ते राध डू 
“महात्मा i UR “राजन्‌ | इसलिये आप पुत्र और मिन्नोंके साथ मस्तक 
इसलिये वे बहुत दुखी हैं | क स हुआ है) पा प्रणाम कीजिये और अपनी प्रतिज्ञापर अटळ 
उनका कठोर बचन भी सुनना पर लकष्मणके मुखसे रहिये | जैसे पती अपने पतिके वशर्मे रहती है, उसी प्रकार 
सुनना पड़े तो आपको चुपचाप आप सदा भी रामचन्द्रजीके अधीन रहिये || २१ ॥ 


सह लेना चाहिये ॥ १६ || 

र . ने रामरामसानुजशासन त्वया 

मस वा बहिर सा क्षमम्‌। कपीन्द्र युक्त मनसाप्यपो दितुम्‌। 
र स्य प्रसादनात्‌ ॥ १७॥ मनो, दि ते ज्ञास्यति मानुष बलं 

त का ०230 हाथ जोड़कर . सराघवस्यास्य झुरेन्द्रवर्चंसः ॥ २२॥ 

कर्तव्य मैं नहीं देखता ॥ १७ ॥ क रचित 'वानरराज . | .श्रीराम और लक्ष्मणके आदेशकी 

नियुक्तोमंस्त्रिभिवाच्यो - यो आपको मनसे भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । देवराज 

पार्थिवो हितम्‌। इन्द्रके समान तेजसी ` लक्ष्मणसहित भीरघुनायजीके 


इत एव भयं त्य ॥ 
क्त्वा ब्रवीस्यवध्चत वचः ॥ १८॥ अलोलिक यलका शान तो आपके मनको है ही? ॥ २२ ॥ 


इत्यार्षं श्रीमद्रामायणे 
वाल्मीकीये आदिकान्ये किस्किनधाकाण्डे हार्त्रिरः सगः ॥ ३२ ॥ 
क किकि्याकाष्दमे बत्तोसवॉ सगै पूरा हुआ ॥ ३२ ॥ 


> 
त्रयखिंशः सर्ग: 
लक्ष्मणका न्ाप्रीकी 
पलुपको परकी शोभा देखते हुए सुग्रीवके महलमे प्रवेश करके जोधपूर्वक 
भरना, भयभीत सुग्रीवका ताराको उन्हें शान्त करनेके लिये भेजना 
कक तथा ताराका समझा-बुझाकर उन्हे अन्तः पुरमें छे आना 
प्रविवेश गुहां रम्यां किरा रामा । १॥ ता स्या इरयस्तत् राकाया मद्दाबलाः। 
इधर शुफामे प्रवेश र दृष्टा सवं प्राञ्जलयः स्थिताः ॥ २ ॥ 
वेश करनेके लिये अज्ञदके प्रार्थना करनेपर ` किष्किन्धाके द्वारपर जो विशाल शरीरवाळे महाबली 


शनरुवीरोंका संहार करनेवाले लक्ष्मण ने श्रीरा 
oes Lr पाए मकी आशाके . 
अनुसार | वानर थे; वे 

र कि रमणीय गुफामें प्रवेश किया ॥१॥ हो गये ॥ र॥ सब लदमणको देख हाथ जोड़कर खड़े 


क्र 
र Io St CS ASS mn a. F i he से रब... न. काम्य RR 
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यि 


किष्किन्धाकाण्डे त्यस्तिदः सर्गः 
= 


निःश्वसन्तं तु तं इष्टा कुद्धं दशरथात्मज्ञम्‌ । 
- ॐ ७ ह 
बभूबुर्दरयरन्रस्ता ने चेनं पयवाग्यन ॥ ३ ॥ 
दशरथनन्दन लक्ष्मणको क्रोघपूवेक लंबी साँस खींचते 


' देख वे सब वानर अत्यन्त भयभीत द्वो गये थे | इसलिये वे 


आरा अभय डी 


De 


उन्हें चारों ओरसे घेरकर उनके साथ-साथ नहीं चल सके ॥ ३।| 
ख़ तां रत्नमयी दिव्यां श्रीमान्‌ पुष्पितकाननाम्‌। 
रम्यां रत्नसमाकीर्णा ददश महतीं गुहाम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीमान्‌ लक्ष्मणने द्वारके भीतर प्रवेश करके देखा, 
किष्किन्धापुरी एक बहुत बड़ी रमणीय शुफाके रूपमें असी 
हुई दै । वह रत्नमयी पुरी नाना प्रकारके रत्नोसे भरी-पूरी 
होनेके कारण दिव्य शोभासे सम्पन्न है । वहाँके वन-उपवन 
फूलांसे सुशोभित दिखायी दिये || ४ || 
हस्यंप्रासादसस्वाधां नानारत्नोपशोभिताम्‌। 
सरवेकामफलैबृश्षेः पुण्पितेरुपदोभिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
हर्म्या ( घनियाँकी अझलिकाओं ) तथा प्रासादो 
( देवमन्दिरं और राजभवनों ) से वह पुरी अत्यन्त घनी 
दिखायी देती थी | नाना प्रकारके रत्न उसकी शोभा बढ़ाते 
थे | सम्पूणं कामना ओको पूण करनेवाले फलोसे युक्त खिले 
हुए ब्रक्षीसे वह पुरी सुशोभित थी ॥ ५ ॥ 
देचगन्धवपुतरेक्च चानरेः कामरूपिभिः । 
दिव्यमाल्यास्वरघरैः शोभितां प्रियदर्शनें! ॥ ६ ॥ 
वहाँ दिव्य माळा और दिव्य वख धारण करनेवाले परम 
सुन्दर वानर; जो देवताओं और गन्धरोके पुत्र तथा इच्छा- 
नुसार रूप धारण करनेवाले थे, निवास करते हुए उस नगरी- 
की. शोभा बढ़ाते थे || ६ ॥ | 
चन्दनागुरुपद्यानां गन्धेः सुरभिगन्धिताम्‌ । 
मेरेयाणां मधूनां च सम्मोदितमहापथाम ॥ ७ ॥ 
वहाँ चन्दन, अगर ओर कमलोंकी मनोहर सुगन्ध छा 
रही थी। उस पुरीकी ळंबी-चोड़ी सडके भी मैरेय तथा मधु- 
के आमोदसे महक रही थीं ॥ ७ || 
विन्ष्यमेरुगिरिप्रख्यैः प्रासादेनेंकभूमिभिः । 
ददशे गिरिनद्यश्च विमलास्तत्र राघव: ॥ .८ ॥ 
उस पुरीम विन्ध्याचल तथा मेरूके समान ऊँचे-ऊँचे 
महळ बने थे, जो कई मंजिळके थे । लक्ष्मणने उस गुफाके 
निकट ही निर्मल जलसे भरी हुई पहाड़ी नदियां देखीं ॥ ८ || 
अक्लद्स्य गृह रम्य मेन्द्स्य द्विविद्स्य च । 
गवयस्य गवाक्षस्य गजस्य शरभस्य च ॥ ९ ॥ 
विद्युन्मालेथ्च सम्पातेः सूयाक्षरूय छनूसतः। 
* सुवाह्दोश्च नलस्य च महात्मनः ॥ १०॥ 
असुद्स्य सुषेणस्य तारजाम्बवतोस्तथा । 
जद स्य नीलस्य खुपाटलखुनेत्रयोः ॥ ११॥ 
तथा कपिमुख्यानां राजमागें महात्मनाम्‌। 
स्रो गृहसुख्यानि महासाराणि लक्ष्मण: ॥ १२॥ 
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उन्होंने राजमार्गपर अङ्गदका रमणीय भवन देखा । 
साथ ई वहाँ मेन्द; द्विविद, गवय, गवाक्ष, गज) शरभः 
विद्युन्माली, सम्पाति;सूर्याक्ष; हनुमान्‌, वीरबाहु) सुवा हु, मद्दतमा 
नळ, कुमुद, सुपेण; तार, जाम्बवान्‌, दधिमुख) नील) सुपा- 
टल और सुनेत्र--इन महामनस्वी वानरशिरोमणियोंके भी 
अत्यन्त सुदृढ़ श्रे भवन लदमणको दृष्टिगोचर हुए । वें सव- 
के-सब राजमार्गपर द्वी बने हुए थे | ९-१२ || 
पाण्डुरा भ्रप्रकाशानि गन्धमाल्ययुतानि च । 
प्रभूत धनधान्यानि खीरत्नेः शोभितानि च ॥ १३॥ 
वे सभी भवन वेत बादलोंके समान प्रकाशित हो रहे 
थे | उन्हें सुगन्धित पुष्पमालाआसे सजाया गया था। वे 
प्रचुर घन-धान्यसे सम्पन्न तथा रत्नखल्या रमणियोंसे 
सुशोभित थे ॥ १३ ॥ 
पाण्डरेण तु शेलेन परिक्षिप्तं दुरासदम्‌ । 
चानरेन्द्रगृहं रस्यं महेन्द्रसदनोपमम ॥ १४॥ 
वानरराज सुग्रीवका सुन्दर भवन इन्द्रसदनके समान 
रमणीय दिखायी देता था | उसमें प्रवेश करना किसीके लिये 
भी अत्यन्त कठिन था । वह दवेत पर्वतकी चद्दारदीवारी- 
से विरा हुआ था ॥ १४ || 
शुङ्गः प्रासाद्शिखरेः कैलासरिखरापमेः । 
सरवकामफले क्षैः पुण्पितैरुपशोभितम्‌ ॥ १५॥ 
केलास-हिखरके समान इक्तेत प्रासाद-शिखर तथा 
समस्त मनोरथोंकों पूर्ण करनेवाले फलसे- युक्त पुष्पित दिव्य 
वृक्ष उस राजभवनकी शोमा बढ़ाते थे ॥ २५॥ | 


महेन्द्रदत्तेः ___ औमङ्किनीलजीमूतसंनिमैः । 
Co € >) 
दिव्यपुष्पफलेवक्षेः  शीतच्छायेमंनोरमेः ॥ १६॥ . 


वदद इन्द्रके दिये हुए दिव्य फछ-फूलोंसे सम्पन्न मनोरम 
वृक्ष लगाये गये थे; जो परम सुन्दर; नीले मेघके समान श्याम 
तथा शीतल छायासे युक्त थे ॥ १६ ॥ | 
हरिभिः संवतद्वार चलिभिः शरत्रपाणिभिः | 
दिव्यमाल्याबृतं शुभ्रं तप्तकाञ्चनतोरणम्‌ ॥ १७॥ 

अनेक बलवान्‌ वानर हाथोंमे इथियार लिये उसकी 
ड्योदीपर पहरा दे रहे थे | वह सुन्दर मद्दळ दिव्य मालाओं- ` 
से अलंकृत था और उसका बाहरी फाटक पक्के सोनेका बना 
हुआ था ॥ १७ ॥ | 
सुग्रीवस्य ग्रह रम्यं प्रविचेश महाबलः । 
अवायंमाणः सोमित्रिमंहाभ्नमिव भा्करः ॥ १८ ॥ . 

महाबली सुमित्राकुमार लक्ष्मणने सुग्रीवके उस रमणीय 
भवनम प्रवेश किया । मानो सूर्यदेव महान्‌ मेघके भीतर 
प्रविष्ट हुए हों | उस समय किसीने रोक-रोक नही की || २८ ॥ 
स सप्त कध्या घमोत्मा यानासनसमावृत्ताः । 
दद्श खुमददद्युत्त ददश्यान्तःप्र॑ महत ॥ १९ ॥ 


जल 
के 


७७२ 


| ` लहर आनबशन का रकहइस पर लक्ष्मणने सवारियों तथा विविध आसनोसे 
सुशोभित उस भवनकी सात ड्योटियांको पार करके बहुत 
ही गुप्त ओर विशाळ अन्तःपुरको देखा ॥ १९ ॥ 
दैमराजतपर्य्कैब भिश्च वरासनेः । 
मदाहोस्तरणोपेतैस्तञ्र तत्र समावृतम्‌ ॥ २० ॥ 
उसमे जहाँ-तहाँ चाँदी और सोनेके बहुत-से पलंग तथा 
अनेकानेक श्रेष्ठ आसन र्खे हुए थे और उन सबपर बहुः 
मूल्य,त्रिछोने बिछे थे । उन सबसे वह अन्तःपुर सुसज्जित 


. दिखायी देता था | २० | 


प्रविशन्नेव सततं शुभाव मधुरखनम्‌ । 
तन्त्रीगीतसमाकीण समताळपदाक्षरम्‌ ॥ २१॥ 
उसमें प्रवेश करते ही ल्ष्मणके कानोंमे संगीतकी मीठी 
तान सुनायी पड़ी, जो वहाँ निरन्तर गूँज रही थी | वीणाके 
लयपर कोई कोमळ कण्ठसे गा रहा था प्रत्येक पद और 
अक्षरका उच्चारण संम ताळका प्रदर्शन करते हुए हो 
रहा था ॥ २१ || 
चह्गीश्च विविधाकारा रूपयौवनगर्दिताः। 
स्त्रियः सुग्रीभवने ददश स महाबलः ॥ २२॥ 
महाबली लक्ष्मणने सुग्रीवके उस अन्तःपुरमें अनेक रूप- 
रंगकी बहुत-सी सुन्दरी त्रिया देखीं, जो रूप और यौवनके 
गवसे भरी हुई याँ ॥ २२ ॥ 
दष्टाभिजनसम्पन्नास्तत माल्यकृतञ्जञ्जः । 
वेरमाल्यकृतच्यप्ना सूषणोत्तमभूषिताः ॥ २३॥ 
नातृसान्‌ नाति चाव्यग्रान्‌ नाजुदात्तपरिच्छदान्‌। 
सुग्रीवानुचरांश्चापि लक्षयामास लक्ष्मण; ॥ २४ ॥ 
वे सब॒-की-सब' उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई थीं; फूळोंके 
गनरोंते अलंकृत थीं, उत्तम पुष्पहारोंके निर्माण लगी हुई 
थीं ओर सुन्दर आभूषणोसे विभूषित थीं | उन सबको देख- 
कर ळक्मणने सुग्रीवके सेवकॉपर भी दृष्टिपात किया, जो 
अठृत या असंतुष्ट नहीं थे | खामीके कार्य सिद्ध करनेके. लिये 
अत्यन्त फुर्तीकी भी उनमें कमी नहीं थी तथा उनके बस 
र आभूषण भी निम्न भ्रेणीके नहीं थे ॥ २३-२४ ॥ 
कूजितं नू पुराणां च काञ्चीनां निःखनं तथा। 
स निशम्य ततः धरीमान्‌सोभित्रिल॑ञ्जितो ऽभवत्‌॥ २५॥ 
नूपुरोंकी झनकार और करघनीकी पक मीर करघनीकी खनखनाइ सुनकर, सुनकर 


१. संगीतमें वृह स्थान जहां गाने-वजानेवालोंका सिर या 
हाथ आपसे आप हिल जाता है। यह स्थान ताछके अनुसार 
निश्चित होता दै । जैसे तिताठेमे दूसरे ताळपर भौर चौताळ्मे 
पहले तारूपर सम होता दे । इसी प्रकार भिन्न-भिन्न ढोमे भित्न- 
भिन्न स्थानोंपर सम होता दै । वार्योका आरम्भ ओर गीतों तथा 
वायोका अन्त इसी समपर होता है । परंतु गाने-बजानेके बीच. 
बीचमें भी सम बराबर आता रहता दै | 


थीमदूचालमीकीयरामायणे 


श्रीमान्‌ सुमित्राकुमार लजित हो गये ( परायी न्रियोपर 
दृष्टि पड़नेके कारण उन्हें खभावतः संकोच हुआ ) || २५॥ 
रोषवेगप्रकुपितः श्रुत्वा चाभरणस्वनम्‌ | 
चकार ज्याखनं वीरो दिशाः शाब्देन पूरयन्‌ ॥ २६॥ 
तत्पश्चात्‌ पुनः आभूषणोंकी झनकार सुनकर दीर 
लक्ष्मण रोषके आवेगसे और भी कुपित हो उठे और उन्हो- 
ने अपने घनुषपर टंकार दी, जिसकी ध्वनिसे समस्त दिशाएँ 
गून उठी ॥ २६ ॥ 
चारित्रेण महाबाइरपकृष्टः ख लक्मणः | 
तस्थाबेकान्तमाश्रित्य रामकोपसमन्बितः ॥ २७॥ 
रघुकुलोचित सदाचारका खयाल करके महाबाहु लक्ष्मण 
कुछ पीछे हट गये और एकान्तमें जाकर खड़े हो गये | श्री. 
रामचन्द्रजीके कार्यकी सिद्धिके लिये वहाँ कोई प्रयत्न होता 
न देख वे मन-ही-मन कुपित हो रहे ये ॥ २७। | 
तेन चापखनेनाथ सुग्रीवः प्रवगाथिपः । 
विशायागमनं त्रस्तः स चचाल वरासनात्‌ ॥ २८॥ 
धनुषकी टंकार सुनकर ब्रानरराज सुग्रीव समझ गये कि 
लक्ष्मण यहाँतक आ पहुँचे हैं । फिरतो वे भयसे संत्रस्त होकर 
अपना सिंहासन छोड़कर खड़े हो गये॥ २८ | , 
अङ्गदेन यथा मह्यं पुरस्तात्‌ ग्रतिचेदितम्‌ । 
सुब्यकमेष सम्प्राप्तः खौमिचिश्रीतचत्सलः ॥ २९ ॥ 
वे मन-ही-मन सोचने लगे कि अङ्गदने पहले मुझे जे 
बताया था,'उसके अनुसार ये भ्रातृवत्सळ सुमित्राकुमार 
लकमण अवश्य ही यहाँ आ गये ॥ २९ ॥ 
अङ्गदेन समाख्यातो ज्याखनेन च वानरः | | 
चुबुघे लक्ष्मर्ण प्राप्त सुखं चास्य व्यशुष्यत ॥ ३०॥ 
अङ्गदके द्वारा उनके आगमनका समाचार तो उन्हे 
पहले ही मिळ गया था | अब घनुषकी टंकारसे वानर 
सुग्रीवको इस बातका प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि ळदमणने 
अवश्य यहाँ पदार्पण किया है | फिर तो उनका मुख सूख 
गया ॥ ३० | 
ततस्तारां इरिश्चे्ठः सुग्रीवः प्रियदर्शनाम । 
उवाच हितमव्यभ्रसत्रासखर्ञ्रान्तमानखः ॥ ३१॥ 
भयके कारण वे मन-ही-मन घबरा उठे | ( लक्ष्मणके 
सामने जानेका उन्हें साइस न हुआ । ) तथापि किसी तरह 
धेय॑ धारणः करके वानरभेष्ठ सुग्रीव परम सुन्दरी तारासे 
हितकी बात बोळे--| ३१ ॥ | 
ड यड्कारण सुञ्च॒ प्रकृत्या सदुमानसः । 
सरोष इव्‌ सम्म्ाप्तो येनायं राघवानुजः ॥ ३२॥ 
सुन्दरी | इनके रोषका क्या कारण हो सकता है ! 
जिससे स्वभावतः कोमळ चित्त होनेपर भी ये भीरघुनाथजीके 
छोटे भाई रुष्ट-ले होकर यहाँ पघारे हैं॥ ३२ ॥ 
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किष्किन्धाकाण्डे चयस्त्रिशः सर्गः 


कि पश्यसि कुमारस्य रोषस्थानमनिन्दिते। 

न खल्वकारणे कोपमाहरेन्नरपुंगवः ॥ ३३ ॥ 
८अनिन्दिते | तुम्हारे देखनेमें कुमार लक्ष्मणक्रे रोषका 

आधार क्या है! ये मनुष्योमें श्रेष्ठ हैं | अतः बिना किसी 

कारणके निश्चय ही क्रोध नहीं कर सकते || ३३ ॥ 

यद्यस्य कृतमस्माभिचुध्यले किचिदप्रियम्‌ । 

तद्बुद्ध्या सम्प्रधायोशु क्षिप्रमेवाभिधीयताम्‌ ॥३४॥ 
“यदि इमलोगोने इनका कोई अपराध किया हो और 

तुम्ह उसका पता हो तो अपनी बुद्धिसे विचारकर शीघ्र 

ही बताओ ॥ ३४॥ 

अथवा स्वयमेवेन दष्टुमईसि भआामिनि। | 

वचनेः सान्त्वयुक्तेश्च प्रसादयितुमर्हसि ॥ ३५॥ 
“अथवा भामिनि | तुम स्वयं ही जाकर लक्ष्मणको देखो 

ओर सान्त्वनायुक्त बातें कहकर उन्हें प्रसन्न करनेका प्रयत्न 

करो ॥ ३५॥ | 

त्वद्दर्शने विशुद्धात्मा न स्म कोपं करिष्यति । 

नहि स्त्रीषु महात्मानः कचित्‌ कुवन्ति दारुणम्‌॥ ३६ ॥ 
“उनका हृदय शुद्ध है । तुम्हारे सामने वे क्रोध नहीं 

करेगे; क्योंकि महात्मा पुरुष ख्रियोंके प्रति कभी कठोर 

बर्ताव नहीं करते हैं॥ ३६ | 

त्वया खान्त्वैरुपक्रान्तं न्ने न्द्रियमानखम्‌ । 

ततः कमलपत्राक्षं द्रक्ष्याम्यद्दमरिंदमम्‌ ॥ ३७॥ 
“जब तुम उनके पास जाकर मीठे वचनोंसे उन्हें शान्त 

कर दोगी और जय उनका मन स्वस्थ एवं इन्द्रयाँ प्रसन्न हो 

जायेगी; उस समय में उन शत्रुदमन कमलनयन लक्ष्मणका 


दर्शन करूंगा? || ३७ || 


सा प्रस्खलन्ती मद्विद्धलाक्षी 
पस्वकाञ्चीगुणहेमसूच्रा । 
सलक्षणा लध्मणसंनिधानं 
जगाम तारा नमिताङ्गयष्टिः ॥ ३८॥ 


सुग्रीवके ऐसा कहनेपर शुभलक्षणा तारा लक्ष्मणके . 


पास गयी | उसका पतला शरीर स्वाभाविक संकोच एवं 


` विनयसे झुका हुआ था । उसके नेत्र मदसे चञ्चल हो रहे 


ये, पेर छड़खड़ा रहे ये और उसकी करधनीके सुवर्णमय 
सूव ळटक रहे ये ॥ ३८ || 
ख तां समीक्ष्येव हरीशप्ली 
तस्याबुदासीनतया महात्मा । 
अदाडः मुखो ५भून्मनुजेन्द्रपुचः 
स््रीसनिकषोद्‌ विनिवृत्तकोपः॥ ३९ ॥ 
पानररानकी पत्नी तारापर दृष्टि पढ़ते ही राजकुमार 
महात्मा छक्ष्मण अपना मुँह नीचा करके उदासीन भावसे 


खड्डे हो गये । ज्लोके समीप होनेते 
गा ल्न प शेनेते उनका क्रोध दूर हो 


७७३ 


सा पानयोगाञ्च निवृत्तलज्ञा 


दएिप्रसादाच नरेन्द्रसूनोः । 
उवाच तारा प्रणयप्रगढभं 
वाक्यं महाथ परिसान्त्वरूपम्‌ ॥ ४० ॥ 
मधुपानके कारण ताराकी नारीसुळभ लजा निवृत्त हो 
गयी थी । उसे राजकुमार लक्ष्मणकी दृष्टिम कुछ प्रमन्नता- 
का आभास भिला | इसलिये उसने स्नेहजनित निर्भीकताके 
साथ महान्‌ अर्थसे युक्त यह सान्त्वनापूणे बात कही ॥४०॥ 
कि कोपमूळ मचुजेन्द्रपुत् 
कस्ते न संतिष्ठति वाङनिदेशे । 
कः शुष्कज्क्षं चनमापतन्त 
दावाञ्निमाखीद्ति निचिशङ्कः ॥ ४१॥ 
“राजकुमार ! आपके क्रोघका क्या कारण हैः! कोन 
आपकी आशज्ञाके अधीन नहीं है १ कोन निडर होकर सूखे 
वृक्षासे भरे हुए वनके भीतर चारों ओर फेलते हुए दावा- 
नलम प्रवेश कर रहदा है ?? ॥ ४१ ॥ 
स तस्या वचन श्रुत्वा सान्त्वपूर्व॑मशङ्कितः । 
भूयःप्रणयहष्ाथे ऊक्ष्मणो वाक्यमत्रचीत्‌॥ ४२॥ 
ताराके इस वचनमें सान्त्रना भरी थी । उसमें अधिक 
प्रेमपूवेक हृदयका भाव प्रकट किया गया था | उसे सुनकर 
ळक्ष्मणके दृदयकी आशङ्का जाती रही । वे कहने 
लगे || ४२ ॥ 
किमयं कामवृत्तस्ते लुतघमोर्थसंग्रहः । 
भर्ता भरेद्विते युक्ते न चेनमवदुध्यखे ॥ ४३॥ 
“अपने खामीके हितम संलग्न रहनेवाली तारा | तुम्हारा 
यह पति विषय-भोगमें आसक्त होकर घर्म और अर्थके 
संग्रहका लोप कर रहा है | क्या तुम्हे इसकी इस अवस्थाका 


. पता नहीं है ! तुम इसे समझाती क्‍यों नहीं १॥ ४३ ॥ 


न चिन्तयति राज्याथ सोऽस्माऽशोकपरायणान्‌ । 
सामात्यपरिषत्‌ तारे काममेचोपसेवते ॥ ४४॥ 
“तारे | सुग्रीव अपने राज्यकी स्थिरताके लिये ही प्रयास 
करता है | हमलोग शोके डूबे हुए हैं, परंतु हमारी इसे 
तनिक भी चिन्ता नहीं होती है । यह अपने मन्त्रयां तथा 
राज-सभाके सदस्योसहित केवळ विषय-भोगोंका ही सेवन 
कर रहा है || ४४ ॥ 
स मासांश्चतुरः छत्वा प्रमाणं घरुवगेश्वर; | 
व्यतीतांस्तान्‌ मदोद्प्नो विहरन्‌ नावबुध्यते ॥ ४५॥ 
“वानरराज सुग्रीवने चार महीनोंकी अवधि निश्चित की 
थी । वे कभी बीत गये; परंतु वह मधुपानके मदरसे 
अत्यन्त उन्मत्त होकर स्नियोंके साथ क्रीडा-विहर कर रदा 
दै । उसे बीते हुए समयका पता ही नहीं है || ४५ ॥ 


नदि धमोधेसिद्धवथं पानमेव प्रशस्यते । 
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. मनमें सदा आपका कार्य सिद्ध 


Ce कामश्च धमंश्च परिदीयते ॥ ४६॥ 
“घमे ओर अर्थकी सिद्धिके निमित्त प्रयत्न करनेवाले 
पुरुषके लिये इस तरह मद्यपान अच्छा नहीं माना जाता 
है; क्योकि मद्यपानसे अर्थ, घर्म और काम तीनोंका नाश 
होता है ॥ ४६ ॥ 
धर्मेलोपो महांस्तावत्‌ छते ह्यप्रतिकुवेतः । 
अथलोपश्व मित्रस्य नाशे गुणवतो महान ॥ ४७॥ 
“मित्रके किये हुए उपकारका यदि अवसर आनेपर भी 
बदळा न चुकाया जाय तो घर्मकी हानि तो होती ही है । 
गुणवान्‌ मित्रके साथ मित्रताका नाता टूट जानेपर अपने 
अर्थेकी भी बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है ॥ ४७ ॥ 
मित्रं ह्यथंशुण्चेष्ठं सत्यधर्मपरायणम्‌ । 
तदूड्यं तु परित्यक्त न तु धर्म व्यवस्थितम्‌ ॥ ४८॥ 
'मित्र दो ग्रकारके होते हैं--एक तो अपने मित्रके 
अर्थसाघनमें तत्पर होता है और दूसरा सत्य एवं धर्मके 
दी आश्रित रहता है । तुम्हारे स्वामीने मित्रे दोनों ही 
गुणोंका परित्याग कर दिया है । बह न तो मित्रका कार्य 
सिद्ध करता है ओर न खयं ही घर्ममें स्थित है ॥ ४८ ॥ 
तदेवं प्रस्तुते कार्ये कार्यमस्माभिरुत्त रम । 
तत्‌ कार्ये कार्येतत्त्वक्ष त्वमुदाहतुमहास ॥ ४९ ॥ 
"ऐसी खितिमें प्रस्तुत कार्यकी सिद्धिके लिये इमलोर्गो- 
को मविष्यमें क्या करना चाहिये ! हमारे लिये जो समुचित 
कर्तव्य हो; उसे तुम्ही बताओ; क्योंकि तुम कार्यके तत्त्वको 
जानती हो? ॥ ४९ || 
सा तस्य घर्मोथसमाचियुक्त 
निशम्य ताक्यं मधुरस्वभावम्‌। 
तारा गताथे मजुेन्द्रकार्थे 
विश्वासयुक्तं तमुवाच भूयः ॥ ५०॥ 
लक्ष्मणका वचन घर्म और अर्थके निश्चयसे संयुक्त था | 
उससे उनके मधुर स्वभावका परिचय मिळ रहा था | उसे 
उन कर तारा भगवान्‌ भीरामचन्दजीके कार्यके विषयर्मे, जिसका 
प्रयोजन उसे ज्ञात हो जुका था, पुनः लक्ष्मणसे 'विश्वासके 
योग्यं बात बोढी-॥ ५. | ` 
न कोपकाळः क्षितिपाळपुत्र 
"न चापि कोपः स्वजने विधेयः | 
त्वद्थकामस्य जनस्य 
पमाद्मप्यहसि वीर सोढुम्‌ ॥ ५ १॥ 
“वीर राजकुमार 
आत्मीय बनोंपर क्रोध करना भी नहीं चाहिये । सुग्रीवके 
पनल ह करनेकी इच्छा बनी रहती 
मतः य भूल भी हो जाय तो उसे आपको 


जे क्षमा करना चाहिये ॥ ५१॥ 


Teo 


कोपं कथं नाम गुणप्रकृष्ठ: 
कुमार . कुर्यादपछष्टखच्चे । 
कस्त्वद्विघः कोपवशं. हि.गच्छेत्‌ . 
सत्त्वावरुद्धस्तपसः प्रश्तिः॥ ५२॥ 
कार ! गुणोमें भ्रेष्ठ पुरुष किसी हीन गुणवाले प्राणी- 
पर क्रोध केसे कर सकता है ! जो सत्वगुणसे अवरुद्ध होने- 
के कारण शाजत्त्र-विपरीत 
छो सदूविचारको जन्म देनेवाला है, वह आप-जैसा कौन 
पुरुष क्रोघके वशीभूत हो सकता हे ? ॥ ५२ ॥ 
जानामि कोपं हरिवीरवन्घो- 
जनामि कार्यस्य च कालसङ्गम्‌। 
जानामि कार्य त्वयि यत्ङृतं न- 
स्तश्चापि जानामि यद्ध कार्यम्‌ ॥ ५३ ॥ 
“वानरवीर सुग्रीवके मित्र भगवान्‌ श्रीरामके क्रोधका 
कारण में जानती हूँ | उनके कार्यमें जो विलम्ब हुआ है; 
उससे भी में अपरिचित नहीं हूँ | सुग्रीवका जो कार्य आपके 
अघीन था ओर जिसे आपल्ोगोने पूरा किया है, उसका 
भी मुझे पता है तथा इस समय जो आपका कार्य प्रस्तुत दै, 
उसके विषयमें हमळोगोंका क्या कर्तव्य दै, इसका मी मुझे 
अच्छी तरह ज्ञान है ॥ ५३ | 
तश्चापि जानामि तथाविषह्य 
बलं नरश्रेष्ठ शारीरजञस्य। 
जानामि यस्मिश्च जनेऽववद्ध 
कामेन सुग्रीवमसक्तमद्य ॥ ५४॥ 
“नरश्रेष्ठ ! इस शरीरमें उत्पन्न हुए कामका जो असह्य 
बळ है; उसको भी मैं जानती हूँ तथा उस कामद्वारा 
आबद्ध होकर सुग्रीव जहाँ आसक्त हो रहे हैं. वह भी मुझे 


, माळूम है | साथ ही इस बातसे मी में परिचित हूँ कि 


कामासकतिके कारण ही इन दिनों सुग्रीवका मन दूसरे किसी 
काममें नहीं लगता ॥ ५४ ॥ 


न कामतन्त्े तव बुद्धिरस्ति 
त्व व यथा मन्युवशं प्रपन्नः। 
न देशकालौ हि यथार्थधमा- 
ववेक्षते कामरतिर्मनुष्यः ॥ ५५॥ 
“आप जो क्रोघके वशीभूत हो गये हैं, इससे जान 
पड़ता है कि कामके अधीन हुए पुरुषकी स्थितिका आपको 
बिल्कुल शान नहीं है, वानरकी तो बात ही क्या है! 
कामासक्त मनुष्यको भी देश, काळ, अर्थ और धर्मका शान 
नहीं रह जाता-उनकी ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती है ॥५५॥ . 
तं कामवृत्तं मम संनिकृष्टं 
_ कामाभियोगाच्च विमुक्तलज्ञम । 
क्षमस्व तावत्‌. परवीरहन्त- [ 
स्त्वदूश्रातर वानरवंशनाथम्‌ ॥ ५६॥ 
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** ७. काका 


व्यापारमें ळग नहीं सकता; अतएव. 


मा 


`, 


किष्किन्धाकाण्डे त्रयस्त्रिरः सर्गः 


ल च-प 
CC 


(विपक्षी वीरोका विनाश करनेवाले राजकुमार | वानर- 
राज सुग्रीव विषय-भोगमें आसक्त होकर इस समय मेरे ही 
पा थे | कामके आवेशमें उन्होंने अपनी लजाका परित्याग 
कर दिया है; तो भी उन्हें .अपना भाई समझकर क्षमा 
कीजिये ॥ ५६ ॥ 

महर्षयो धर्मेतपोऽभिरामाः 
कामाचुकामाः प्रतिबद्मोहाः । 
अय प्रकृत्या चपलः कपिस्तु 
कथं न सज्जेत सुखेषु राजा ॥ ५७॥ 

“जो निरन्तर घर्म और तपस्यामें ही संलग्न रहते हैं, 
निन्दने मोहको अवरुद्ध कर दिया, हे--अविवेकको दूर 
भगा दिया हे, वे महर्षि भी कमी-कमी विषयाभिलाषी हो 
जाते हैं; फिर जो स्वभावसे ही चञ्चल वानर हैं, वह राजा 
सुग्रीव ुख-भोगमें क्‍यों न आसक्त ह ?? ॥ ५७ ॥ 

इत्येवमुक्त्वा वचनं महाथं ` 
सा वानरी ळक्मणमप्रमेयम्‌ । 
पुनः सखेद मदविद्दलाक्षी 
भतुदित वाक्यमिदं वभाषे ॥ ५८॥ 
अप्रमेय शक्तिशाली लक्ष्मणसे इस प्रकार महान्‌ अर्थसे 
युक्त बात कहकर मदसे चञ्चल नेत्रवाली वानर-पत्नी ताराने 
पुनः खेदपूवक स्वामीके लिये यह हितकर वचन कहा-॥५८॥ 
उद्योगस्तु चिराशप्तः सुग्नीचेण नरोत्तम । 
कामस्यापि विधेयेन तवाथंप्रतिसाधने ॥ ५९ ॥ 

“नरश्रेष्ठ | यद्यपि सुग्रीव इस समय कामके गुलाम हो 
रहे हैं, तथापि इन्होंने आपका कार्य सिद्ध करनेके लिये बहुत 
पहलेसे ही उद्योग आरम्भ करनेकी आशा दे रक्‍खी है ॥५९॥|| 
आगता हि मद्दाचीयी हरयः कामरूपिणः | ` 

. शतसहस्राणि नानानगनिवासिनः ॥ ६० ॥ 

(इसके फलस्वरूप इस समय विभिन्न पर्वतोपर निवास 
करनेवाले लाखों और करोड़ों वानर; जो इच्छानुसार रूप घारण 
करनेमें समर्थ एवं महान पराक्रमी हैं, यहाँ उपस्थित 
हुए हैं ॥ ६० ॥ 
तदागच्छ महाबाहो चारित्रं रक्षितं त्वया । 

, अच्छलं मित्रभावेन सतां दाराषलोकनम्‌ ॥ ६१॥ 

“महाबाहो | ( दूसरेकी ख्रियोंको देखना अनुचित समझ 


५७७५ 


कर जो आप भीतर नहीं आये; बाहर ही खड़े रह गये-- 


इसके द्वारा) आपने सदाचारकी रक्षा की है; अतः अब 


भीतर आइये । मित्रभावसे ख्रियोंकी ओर देखना ( उनके 
प्रति माता-बइन आदिका भाव रखकर दृष्टि डालना ) 
सत्पुरुषोंके लिये अघर्म नहीं दै? ॥ ६१ ॥ 
तारया चाभ्यजुज्ञातस्त्वरया वापि चोदितः । 
प्रविवेश मद्दावाहुरभ्यन्तरमरिद्मः ॥ ६२ ॥ 
ताराके आग्रह ओर कार्यकी जल्दीसे प्रेरित होकर शत्रु- 
दमन महाबाहु लक्ष्मण सुग्रीवके महरूके भीतर गये।६२॥ 
ततः सुग्रीवमासीनं काञ्चने परमासने । 
मद्दाह्ास्तरणोपेते दद्शादित्यसनिभम्‌ ॥ ६३॥ 
वहाँ जाकर उन्होंने देखा, एक सोनेके सिहासनपर 
बहुमूल्य विछोना बिछा है ओर वानरराज सुग्रीव सूर्यतुल्य 
तेजस्वी रूप धारण किये उसके ऊपर विराजमान हैं ॥ ६३ ॥ 
दिव्याभरणचित्राङ्ग दिव्यरूपं यशस्विनम्‌ | 
दिव्यमाल्यास्बरधर महेन्द्रमिव दुर्जयम्‌ ॥ ६४॥ 
उस समय दिव्य आभूषर्णोके कारण उनके दारीरकी 
विचित्र शोभा हो रही थी । दिब्यरूपघारी यशस्वी सुग्रीव 
दिव्य माळाएँ और दिव्य वस्त्र धारण करके दुजय वीर 
देवराज इन्द्रके समान दिखायी दे रदे ये || ६४॥ | 


दिव्याभरणमाल्याभिः प्रमदाभिः समावृतम्‌ । 
संरब्धतररक्ता्तो वचभूवान्तकसंनिभः ॥ ६५॥ 


दिव्य आमूषणों और मालाआँसे अलंकृत युवती स्त्रियाँ 


उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़ी थीं । उन्हें इस अवस्थामें 


देख लइ्मणके नेत्र रोषावेशके कारण लाळ हो गये | वे उस 
समय यमराजके समान भयंकर प्रतीत होने लगे ॥ ६५॥ 
रुमां तु वीरः परिरभ्य गाढ 

वरासनस्थो वरदेमवणेः । 
सोमित्रिमदीनसत्तवं 

विशाळनेत्रः स विशालनेत्रम ॥ ६६॥ 
सुन्दर सुवर्णके समान कान्ति और विशाळ नेत्रवाळे 

वीर सुग्रीव अपनी पत्नी रमाको गाढ आळिङ्गन-पाइर्मे 

बाँचे हुए एक श्रेष्ठ आसनपर विराजमान थे । उसी अवस्थाः . 

मे उन्होंने उदार हृदय. ओर विशाळ नेत्रवारे सुभित्राकुमार 

लक्ष्मणको देखा ॥ ६६ ॥ | 


द्द्श 


इत्याषे ` श्रीमद्रामायणे वाश्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धादाण्डे प्रयसिंशः सनः ॥ ३३॥ 
शेस प्रकार श्रोदाल्मीकिनि्मित आधेरामायण आदिकान्यके किष्किन्धाकाष्डमें तैंतीसरव सर्ग पुरा हुआ॥ ३३ ॥ 
———— Ooo 
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७७६ आमद्वाल्मीकीयरामायणे 
चतुखिशः सगः 
सुग्रीवका लक्ष्मणके पास जाना और लक्ष्मणका उन्हें फटकारना 
तममतिहतं कुद्ध॑ प्रविष्टं पुरुपर्षभम्‌ । शमने की हुई अपनी प्रतिशाको झूठी कर -देता है, 
सुग्रीवो लक्ष्मण दृष्टा बभूव व्यथितेन्द्रियः ॥ १ ॥ उससे बढ़कर अत्यन्त क्रूर कौन होगा ? ॥ ८॥ 
लक्ष्मण बेरोक-टोक भीतर घुस आये थे। उन पुरुष- शतमश्वान॒ते दन्ति सहस्र तु गवानृते। 
शिरोमणिको क्रोधसे भरा देख सुग्रीवकी सारी इन्द्रिया आत्मानं खजनं हन्ति पुरुषः पुरुषाच॒ते ॥ ९ ॥ 
च्ययित हो उठी ॥ १ | | । “अश्वदानकी प्रतिज्ञा करके उसकी पूर्ति न करनेपर 
कुद न 'भ्वसमान त प्रदीप्तमिव oe “अश्वारृत’ ( अश्वविषयक असत्य ) नामक पाप होता है | 
जातु य द्ष्ठा अप ॥ २ ॥ यह पाप बन जानेपर मनुष्य सौ अश्वोंकी इत्याके पापका 
x रश्रए्ो हित्वा सावणमासनम्‌। भागी होता है । इती प्रकार गोदानविषयक प्रतिशाको 
महान्‌ महेन्द्रस्य यथा स्वडछत श्व वजः ॥ ३॥ झ्या कर देनेपर सहस गोओंके बघका पाप लगता दे 
दशरयएुन्र लक्षमण रोषपूर्वक लंबी रॉस खींच रहे तथा किसी पुरुषके समक्ष उसका कार्य पूर्ण कर देनेकी 
थे ओर तेजसे प्रज्वळित-से जान पड़ते थे | अपने भाईके प्रतिशा करके जो उसकी पूर्ति नहीं करता है, वह पुरुष 
कष्टसे उनके मनमें बड़ा संताप था । उन्हें सामने आया आत्मघात और स्वजन-वघके पापका भागी होता है ( फिर 
देख वानरश्रेष्ठ सुग्नीव सुवर्णका दिंहासन छोड़कर कूद पड़े, लो परम पुरुष श्रीरामके ठमक्षकी इई प्रतिज्ञाको मिथ्या 
मानो देवराज इन्द्रका भलीभाँति सजाया ईभा मदान्‌ ध्वज करता है, उसके पापकी कोई इयत्ता नहीं हो सकती ) ॥९॥ 
आकाशसे प्रथ्वीपर उतर आया हो |! २-३ | ९ PRS हे Foo 
उ. ० ओ पूष कताथ शिया न तत्प्रतिकरोलि यः । 
यः कंतघ्च। सर्वेभूतानां सर - वध्यः एवगे 
सु गगन पूण चन्द्र तारागणा इब॥ ४ ॥ ब EE क 
सुग्रीवके उतरते ही सुमा आदि क्रियाँ भी उनके पीछे 

उस सिंदासनसे उतरकर खड़ी हो गर्या । जैसे आकाइामें 

म्ल चन््रमाका उदय दोनेपर तारोंके समुदाय भी उदित . 
दो गये हों ॥ ४॥ 

रक्तनयनः थीमाच्‌ संचचार रुताअलिः | 


Soe 
cma 
Se 
Es se - >> 


“वानरराज | जो पहले मित्रोके द्वारा अपना कार्य छिद्ध 
करके बदलेमें उन मिन्रोंका कोई उपकार नहीं करता है, वह 
डेतव्न एवं सब प्राणियोंके लिये वध्य है ॥ १० || | 
गीतोऽयं ब्रह्मणा इछोकः सर्वेछोकनमस्कृतः । | 
द्वा ऊतष्नं कुद्न तज्षिबोध प्रुवंगम ॥ ११॥ 


'बभूवावस्थिदरतन कह्पबक्षो महानिव ॥ ५ ॥ 
भ्रीमान्‌ सुग्रीवके नेत्र मदसे छाल हो रहे थे। वे 
टहलते हुए मणके पास आये और हाथ जोड़कर खड़े हो 
गये । लक्ष्मण वरा महान्‌ कल्पत समान स्थित थे ॥५॥ 
रमाडितीयं सुध्रीर नारीमध्यगतं स्थितम्‌ | 
सनव ड्मणः कुदः सतारं शशिनं यथा ॥ ६ ॥ 
सुभ्रीवके शाय उनकी पत्नी रुमा भी थी | वे ज्ियोंक्रे 
बीचमें जड़े होकर तारिकाओे घिरे इए चन्द्रमाकी भाँति 
शोभा पाते-थे | उन्हें देखकर रूद्यणने क्रोधपूवक् कहा--|] 
लत्वाभिजनरःप्पक्ष; लाउफोशो जितेन्द्रियः। 
उचः याही व राजा लोके मदीयते ॥ ७ | 
रे नरस | धेयेन; कुलीन, दया, जितेन्द्रिय 
" “वाद ताटका दी संदारमन्ाइर ;रोजाह.॥ ७॥ 


ha be 
चरन याण =? (C= froorrinre fn 
SRT २२7 यन मभाणा काड़ाच्यप्म | 


Sse 2.79 दते : > र cs 
० ट वरदे ४२ 'मग्लच्स्ल्तः ch 


| NS i 


धर श्न्ा अप कीक Ct pt त. वाक उप£ चक 
ओर य ४४ अत जेऊर उपछारी नि 


Et 


'कपिराज | किसी .कृतध्नको देखकर कुपित हुए 
तह्माजीने सब लोगोंके लिये आदरणीय यह एक इलोक कहा है; 
इसे सुनो ॥ ११ || 
गोष्णे चेव सुरापे च चोरे भरनत्रते तथा । 
निष्छृतिविहिता सरि: कृतच्ने नास्ति निष्कृतिः॥ १२॥ 

“गोहत्यारे, शराबी, चोर और ब्रत भंग करनेवाले 
युरुषके लिये सत्पुरुषोने प्रायश्चित्तका विधान किया है; 

इतप्नके उद्धारका कोई उपाय नहीं है॥ १२॥ 
अनायसं कृतघ्नश्च मिथ्यावादी च वानर | 
एव कृतार्थो रामस्य न तत्प्रतिकरोषि यत्‌ ॥ १३॥ 

“वानर | तुम अनार्य, कृतघ्न और मिथ्यावादी हो; 
क्योकि भीरामचन्द्रजीकी सहायतासे तुमने पहले अपना काम 


'तो' बना लिया, किंतु जत्र उनके लिये सहायता करनेका 
[१०२ आया) तब तुम कुछ नहीं करते ॥ १३॥ 


ननु नाम ऊृताथंन त्वया रामस्य वानर । . 


'लीठाया मागणे यत्नः क्तव्यः कृतमिच्छता ॥ १७ ॥ 
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किष्किन्धाकाण्डे पञ्चत्रिशः सगः 


ज इंनानजाचयलडच्यदल एएका श श 
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“वानर | दुग्हारा मनोरथ सिद्ध हो चुका देँ; अतः 
अब तुम्हें प्रत्युपकारकी इच्छासे श्रीरामकी पत्नी सीताकी 


` खोजके लिये प्रय करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


स त्वं ग्राम्येषु भोगेषु सक्तो मिथ्याप्रतिश्रवः । 
न त्वां रामो विजानीते खप मण्ट्ूकराविणम्‌ ॥ १५॥ 
(परंतु तुम्हारी दशा यह दै कि अपनी प्रतिच्ञाको झूठी 
करके ग्राम्यमोगेमिं आसक्त दो रहे हो श्रीरामचन्द्रजी यह 
नहीं जानते हैं कि तुम मेढककी-सी बोली बोलनेवाले 
सर्प हो ( जेसे साँप अपने मुँहमं किसी मेढकको जब दबा 
लेता है? तब केवळ मेढक ही बोलता दै, दूरके लोग 
उसे मेढक ही समझते हैं; परतु वह वास्तवमें सर्प होता 
है। वही दशा तुम्हारी है | तुम्हारी बाते कुछ और हैं 
ओर स्वरूप कुछ और ) ॥ १५॥ 
महाभागेन रामेण पापः करुणवेदिना । 
हरीणां प्रापितो राज्यं त्वं दुरात्मा मद्दात्मना ॥ १६ ॥ 
“महाभाग शीरामचन्द्रजी परम महात्मा तथा दयासे 
द्रवित हो जानेवाले हैं; अतएव उन्होने तुम-जेसे पापी और 
दुरात्माको भी वानरोंके राज्यपंर बिठा दिया ॥ १६ || 
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कृतं चेन्नातिजानीषे राघयस् महात्मनः । 
सद्यस्त्वं निशितिबोणेहतो द्रक्ष्यसि वालिनम्‌ १७॥ 
ध्यदि तुम महात्मा रघुनाथजीके किये हुए उपकारको 
नहीं समझोगे तो शीघ्र ही उनके तीखे थाणोसे मारे जाकर 
वालीका दर्शन करोगे ॥ १७ ॥ 
न स संकुचितः पन्था येन चाली इतो गतः । 
समये तिष्ठ सुग्रीच मा वालिपथमन्वगाः ॥ १८ ॥ 
“सुग्रीव | वाळी मारा जाकर जिस रास्तेसे गया है, वह 
आज भी बंद नहीं हुआ है । इसल्यि तुम अपनी प्रतिज्ञापर 
डटे रहो । वालीके मागंका अनुसरण न करो |! १८ ॥ 
न नूनमिक्ष्वाकुचरस्य कासुका- 
च्छरांश्च तान्‌ पइ्यसि वजञ्रसनिभान्‌ । 
ततः खुखं नाम विषेचसे सुखी 
न रामकार्यं मनस।प्यवक्षसे ॥ १९ ॥ 
८इश््वाकुवंशशिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीके घनुषसे छूटे 
हुए उन वज्रतुस्य वाणोंकी ओर निश्चय दी तुम्हारी इष्टि नहीं 
जा रही है | इसीलिये तुम ग्राम्य सुखका सेवन कर रहे हो 
और उसीर्मे सुख मानकर श्रीरामचन्द्रजीके कार्यका मनसे भी 
विचार नहीं करते हो? ॥ १९ || 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये. आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुरिंरा; सर्गः ॥ ३४ प्र 


इत प्रकार श्रीदाल्गीकिनिर्गित आणेरामायण आदिकाब्यके किष्किन्धाकाण्डमें चोंतीसत्रो| सर्ग पुरा हुआ ॥ २४॥ 
—oo Oo 


पञ्चत्रिशः सर्ग 
ताराका लक्ष्मणको युक्तियुक्त वचनांद्वारा शान्त करना 


तथा ब्रुवाणं सोमित्रि प्रदी्तमिव तेजसा । 
अन्नवीह्ृए्मणं तारा ताराधिपनिभानना ॥ १ ॥ 
सुमित्राक्रुमार लक्ष्मण अपने तेजके कारण प्रज्वलित-से 
हो रहे थे । वे जब उपयुक्त बात कह चुके, तव चन्द्रमुखी 
तारा उनसे बोढी--॥ १ ॥ 
नेवे लक्ष्मण वक्तव्यो नायं परुषमहति। 
हरीणामीश्वरः श्रोतुं तव वक्त्राद्‌ विशेषतः ॥ २ ॥ 
“कुमार लक्ष्मण | आपको सुग्रीवसे ऐसी बात नहीँ 
कइनी चाहिये । ये वानरोंके राजा हँ; अतः इनके प्रति 
कठोर वचन बोलना उचित नहीं है । विशेषतः आप-जैसे 
घुदृद्के मुखसे तो ये कदापि कड वचन सुननेके अधिकारी 
नहीं हैं ॥ २॥ 
गवारुतशः खुश्ीवों न शठो नापि दारुण: । 
थो वीर न जिह्यश्च कपीश्वरः ॥ ३ ॥ 
“वीर | कपिराज सुग्रीव न कृतध्न हैं, न शठ हैं, न 
मूर हैं, न असत्यवादी हैं और न कुटिल ही हें | ३॥ 
उपकार कृत वीरो नाप्ययं विस्सृतः कपिः 
पमण चीर सुग्रीवो यदन्येडुष्कर रणे॥ ४ ॥ 


“वीर लक्ष्मण | श्रीरामचन्द्रजीने इनका जो उपकार 
किया है, वह युद्धमें दूसरोंके लिये दुष्कर है। उसे इन 
वीर कपिराजने कभी सुळाया नहीं है॥ ४ ॥ 
रामग्रसादात्‌ कीति च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌। 
प्रात्वानिद्द सुग्रीचो रुमां मांच परंतप ॥ ५॥ ` 

'शन्नुओंकों संताप देनेवाले सुमित्रानन्दन | श्रीरामचन्द्रः 
जीके ङृपा-प्रसादसे ही सुग्रीवने वानरोंके अक्षय राज्यको? 
यशको) रुमाको तथा मुझको भी प्रास किया है ॥ ५ ॥ 
सुडुः्खशयितः पूव प्राप्येदं सुखमुत्तमम्‌ । 
प्रातकाळं न जानीते यिश्वामित्रो यथा सुनिः॥ ६ ॥ 

“पहले इन्होंने बड़ा दुःख उठाया है । अब इस उत्तम 
सुखको पाकर ये इसमें ऐसे रम गये कि इन्हें प्रास हुए 
समयका ज्ञान ही नहीं रदा | टीक उसी तरद» जेसे विश्वामित्र 
मुनिको मेनकार्मे आसक्त हो जानेके कारण समयकी सुघ- 
बुध नहीं रह गयी थी ॥ ६॥ 
घृताच्यां किळ संसक्तो दश वर्षाणि ळध्मण। 
अहोऽमन्यत धमोत्मा विश्वामित्रो महासुनिः ॥ ७ ॥ 


७ यह प्रसंग बालकाण्डके तिरसठयें सर्गमें आया दै | . 


दा० रा० ४. ६, a 0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


री 


के $ 

Js Sg 

Ish 

है क्क 

| 

७ | रण, 

हे 

३१०५ =; 
BL 
९६ 

१.७ 
रु भ्र 
75५ री 
शत नक 
७४%". 


॥ Sig 
si jt 
शी 


भट 


७७८ 


दस वर्षेके समयको एक दिन ही माना था ॥७॥ 
स हि प्राप्त न जानीते काळं कालविदां वरः । 
विश्वामित्रो मदातेज्ञाः कि पुनयेः पृथगजनः॥ ८ ॥ 


'काळका शान रखनेवालमे श्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्र- 


को भी जब भोगासक्त होनेपर कालका ज्ञान नहीं रह गया) 
तब फिर दूसरे साधारण प्राणीको केसे रह सकता है १ ॥८॥ 


. देहधमेगतस्यास्य परिधआन्तस्य लक्षमण | 


_ अवितृप्तस्य कामेषु रामः क्षन्तुमिद्दार्दति ॥ ९ ॥ 


“कुमार लक्ष्मण | आहार; निद्रा और मेथुन आदि जो 
देहके घम हैं, ( जो पश्चुओम मी समानरूपसे पाये जाते हैं ) 
उनमें स्थित हुए ये सुग्रीव पहले तो चिरकाळतक दुःख भोगने- 
के कारण थके-माँदे एवं खिन्न थे | अब भगवान्‌ श्रीरामकी 
_कृपासे इन्हें. जो काम-मोग प्रास हुए हैं, उनसे अभीतक 
इनकी तृत्ति नहीं हुई ( इसीलिये इनसे कुछ असावधानी हो 


गयी ) अतः परम कृपाळ ीरघुनाथजीको यहाँ इनका है 


अपराघ क्षमा करना चाहिये॥ ९॥ 

न च रोषवशं तात गन्तुमर्हसि लक्ष्मण । 

निश्चयाथंमविशाय सहसा प्राकृतो यथा ॥ १० ॥ 
“तात छक्षमण | आपको यथार्थ बात जाने बिना साधारण 


सावयुक्ता हि पुरुषास्त्वद्धिधाः पुरुषर्षभ । 
अविसुस्य न रोषस्य सहसा यान्ति वश्यताम्‌ ॥ ११ ॥ 
“पुरुषप्रवर | आप-जैसे सत्वगुणसम्पन्न पुरुष विचार 
किये मिना ही सहसा रोषके वशीभूत नहीं होते हैं ॥ ११ ॥ 
प्रसादये त्वां ध्मश्च सुग्रीवार्थं समाहिता । 
मेदान्‌ रोष समुत्पन्न! संरम्भस्त्यञ्यतामयम्‌ ॥ १२ ॥ 
हर “धर्मज्ञ | ग एकाग्र ह्ृदयसे सुग्नीवके लिये आपसे कृपा- 
याचना करती हूँ | आप क्रोघसे उत्पन्न ड्‌ 
क्षोभका परित्याग कीज्रिये॥ १२॥ Ci 
रुमां मां चाङ्गदं राज्यं धनधान्यपशूनि च। ` 
Sn मतिमंम ॥ १३॥ 
राता एसा विश्वास है कि सुग्रीवं श्रीरामच 
प्रिय करनेके लिये रुमाका, मेरा) कुमार अङ्गद्का नी 
घान्य ओर पद्मओंसह्वित सम्पूर्ण राज्यका भी परित्याग कर 


` सकते हैं || १३ | 
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__ समानेष्यति सुग्रीवः सीतया सह राघवम्‌ । 


शराङ्कमिव रोदिण्या इत्वा तं राक्षसाधमम॥ १४॥ 


. = “युप्रीव उत अघम राक्षसका वध करके भ्रीरामको सीताः 
लहर... 


मनुष्यकी मोंतिसह्सा क्रोषके अधीन नहीं होना चाहिये १०] 


राख निन्यानने हजार छ; सौ होती है । 
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सत्ता 
कू 
लक्ष्मण | कहते हः धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्रने से उसी तरह मिळायेंगे, जैसे चन्द्रमाका रोहिणीके साथ 
थ्‌ 


घृताची ( मेनका ) नामक अप्सरामे आसक्त होनेके कारण 


संयोग हुआ हो ॥ १४ ॥ 
शतकोडिसहस्राणि लक्ञायां किल रक्षसाम्‌ । 
अयुतानि च षट्थिशत्सदद्ताणि शतानि च ॥ १५ ॥ 
“कहते हैं कि लङ्काम सौ हजार करोड़, छत्तीस अ 
छत्तीस हजार ओर छत्तीस सो राक्षस रहते हैं # || १५ गे 
अहत्वा तांश्च दुधेषीन्‌ राक्षसान्‌ कामरूपिणः। 
न शक्यो रावणो इन्तुं येन सा मैथिली हता ॥ १६॥ 
“वे सब-के-सब राक्षस इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले 
तथा दुणेय हैं | उन सबका संहार किये बिना रावणका, जिसने 
भिथिलेशङुमारी सीताका अपहरण किया दै, बघ नहीं हो 
सकता ॥ १६ ॥ भन 
ते न शक्या रणे हन्तुमसद्दायेन ला 
न लक्ष्मण । 
रावणः कूरकमो च सुग्रीवेण विशेषतः ॥ १७॥ 
“लक्ष्मण | किसीकी सहायता लिये बिना अकेले किसी 
वीरके द्वारा न तो उन राकषसोंका संग्राममें वघ किया जा सकता 
( न मूरकमा रावणका ही । इसलिये सुग्नीवसे सहायता 
लेनेकी विशेष आवश्यकता है || १७॥ 
एवमाख्यातवान्‌ बाळी स ह्यभिश्ञो हरीश्वरः। 
आगमस्तु न मे व्यक्त: अवात्‌ तस्य त्रचीस्यहम्‌॥ १८॥ 
“वानरराज वाळी छङ्काके राक्षसोंकी इस संख्यासे परिचित 
थे, उन्हीने मुझे उनकी इस तरह गणना बतायी थी । रावण- 
ने इतनी से नाका संग्रह केसे किया ! यह तो मुझे नहीं माळूम 
दै। किंतु इस संख्याको मैने उनके मुंहसे सुना था| वह इस 
समय में आपको बता रही हैँ ॥ १८॥ ै 
व्वत्सहायनिमित्तं हि प्रेषिता दरिपुङ्गचाः । 
आनेतुं वानरान्‌ युद्धे खुबहन इरिपुक्गवान्‌ ॥ १९ ॥ . 
“आपकी सह्दायताके छिये सुग्रीवने बहुतेरे श्रेष्ठ वानरांको 


युद्धके निमित्त असंख्य वानर वीरोंकी सेना एकत्र करनेके 


लिये भेज रक्खा है || १९ || 


` तांश्च प्रतीक्षमाणो5यं विक्रान्तान्‌ सुमहाबळान्‌। 


राघवस्याथेसिद्ध यथ न नियोति हरीश्वरः ॥ २०॥ 
- “वानरराज सुग्रीव उन महाबली और पराक्रमी वीरोंके 

आनेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतएव भगवान्‌ भीरामका कार्य 

सिद्ध करनेके लिये अभी नगरमे बाहर नहीं निकल 

सके हैं॥ २० ॥ LE 

इता सुसंस्था सौमित्रे छुग्रीदेण पुरा यथा। 

अद्य तेवोनरैः सर्वेरागन्तव्यं महाबळ: ॥ २१॥ 
# आधुनिक गणनाके अनुसार यह संख्या दस खरब तीन 
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«सुमित्रानन्दन ! सुग्नीवने उन सबके एकत्र होनेके लिये और भी बड़े हुए तेजत्राले कई करोड़ वानर उपस्थित होंगे । 
पहलेसे ही जो अवधि निश्चित कर रक्खी है? उसके अनुसार इसलिये आप क्रोधको त्याग दीजिये ॥ २२ ॥ 


उन समस्त महाबली वानरोंको आज द्वी यहाँ उपस्थित हो 
जाना चाहिये॥ २१ ॥ 
ऋक्षकोटिसहस्ताणि गोळाङ्गूलशतानि च। 
अद्य त्वासुपयास्यन्ति जहि कोपमरिद्म। 
कोट्यो ऽ नेकार्तु काकुत्स्थ कपीनां दीक्ततेजसाम्‌॥ २२॥ 
(शत्रुदूुमन लक्ष्मण | आज आपकी सेवामें कोटि सहस 
( दस अरब ) रीछ, सो करोड़ ( एक अरय ) लंगूर तथा 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे 


तव हि सुखमिद्‌ निरीक्ष्य कोपात्‌ 
क्षतजसम्े नयने निरीक्षमाणाः । 
हरिवरवनिता न यान्ति शान्ति 
प्रथमभयस्य हि शङ्किताः स्म सवाः ॥ २३॥ . 
(आपका मुख क्रोधसे तमतमा उठा है और आँखें रोषसे 


.लाल हो गयी हैं | यह सव देखकर हम वानरराजकी ख्रियोको 


शान्ति नहीं मिल रद्दी है । इम सबको प्रथम भय ( वाछि- 
वघ ) के समान ही किसी अनिष्टकी आशङ्का हो रही दे? २३॥ 


वाल्मीकीये आादिकाऱ्ये किष्झिन्धाकाण्डे पञ्चत्रिंराः सगः ॥ ३५॥ 


इस प्रकार ` श्रीवाल्मीकिनि्भित आरामायण आदिकाव्यके िस्किन्धाकाण्डमें पेंतीस्वों सर्ग पुरा हुआ ॥ २५ ॥ 


षट्त्रिशः सर्गः 
सुग्रीवका अपनी लघुता तथा श्रीरामको महत्ता बताते हुए लक्ष्मणसे क्षमा माँगना ओर 
लक्ष्मणका उनको प्रशंसा करके उन्हें अपने साथ चलनेके लिये कहना . 


इत्युक्तस्तारया वाक्यं प्रश्रितं धर्मसंहितम्‌ । 
सदुखभावः सौमित्रिः प्रतिजग्राह तद्वचः ॥ १ ॥ 
ताराने जब इस प्रकार धर्मके अनुकूल विनययुक्त बात 
कही, तब कोमल स्वभाववाले सुमित्राकुमार लक्ष्मणने उसे 
सान लिया ( क्रोघको त्याग दिया ) ॥ १॥ 
तस्मिन्‌ प्रतिश॒द्दीते तु वाक्ये हरिगणश्वरः । 
लक्ष्मणात्‌ सुमहत्त्रासं वस्त्र क्लिन्नमिवात्यजत्‌॥ २ ॥ 
उनके द्वारा ताराकी बात मान ळी जानेपर वानरयूथ- 
पति सुग्रीवने लक्ष्मणसे प्राप्त होनेवाळे महान्‌ भयको भीगे 
हुए वस्नकी भाँति त्याग दिया ॥ २॥ 
ततः कण्ठगतं मार्यं चित्र बहुशुणं महत्‌। 
चिच्छेद विमद्श्रासीत्‌ सुग्रीचो वानरेश्वरः ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर वानरराज सुग्रीवने अपने कण्ठमें पड़ी हुई फूलों- 
विचित्र, विशाळ एवं बहुशुणसम्पन्न माला तोड़ डाळी 
और वे मदसे रहित हो गये ॥ ३॥ 
स खक्मणं भीमबलं सवंवानरलत्तमः । 
भत्रवीत्‌ प्रश्नितं वाक्यं सुग्रीवः सस्प्रदष॑यन्‌ ॥ ४ ॥ 
फिर समस्त वानरोंमें शिरोमणि सुग्रीवने भयंकर बलशाली 
श्क्मणका इ बढ़ाते हुए उनसे यह विनययुक्त बात 
कही--|| ४ || 
भणष्टा थीञ्च कीर्तिश्च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ । 
पमप्रसादात्‌ सौमित्रे पुनश्रा्तमिद्‌ं मया ॥ ५ ॥ 
“सुमित्राकुमार | मेरी भी, कीर्ति तथा सदासे चला 
हुआ वानरांका राज्य--ये सब नष्ट हो चुके थे । 


भगवान्‌ शरीरामकी कृपासे ही मुझे पुनः इन सबकी प्रापि 
हुई है॥ ५ ॥ 
कः शक्तस्तस्य देवस्य ख्यातस्य स्चेन कर्मणा । 
तादशं प्रतिकुर्चीत अंशोनापि नृपात्मज ॥ ६ ॥ 
“राजकुमार | वे भगवान्‌ श्रीराम अपने कमोंसे ही सर्वत्र 
विख्यात हैं | उनके उपंकारका वैसा ही बदला अंशमात्रसे 
भी कोन चुका सकता है ? ॥ ६॥ 
सीतां प्राप्स्यति धर्मात्मा वधिष्यति च रावणम्‌ 
सहायमात्रेण मया राघवः स्वेन तेजसा ॥ ७ ॥ 
. “घर्मात्मा श्रीराम अपने ही तेजसे रावणका वघ करेंगे - 
ओर सीताको प्राप्त कर छेंगे | मैं तो उनका एक तुच्छ 
सहायकमात्र रहूँगा | ७॥ 
सद्दायकृत्यं कि तस्य येन सप्त महाद्रुमाः । 
पिरिश्च वसुधा चेव बाणेनैकेन दारिताः ॥ ८ ॥ 
“जिन्होंने एक ही याणसे सात बड़े-बड़े ताल वृक्ष; पर्वत: 
पृथ्वी, पाताळ और वहाँ रइनेवाळे देत्योको भी विदीण कर 
दिया था, उनको दूसरे किसी सहायककी आवस्यकता भी 
क्या है?।| ८ ॥ 
धलुर्विरुफारमाणस्य यस्य॒ शब्देन लक्ष्मण । 
सशेळा कस्पिता भूमिः खहायेः कि जु तस्य वे ॥ ९ ॥ 
“लक्ष्मण | जिनके घनुष खींचते समय उसकी टंकारसे | 
पवर्तोसहित एथ्वी कॉप उठी थी, उन्हें सहायकोसे क्या 
लेना है ?॥ ९ ॥ 
अज॒ुयाज्ञां नरेन्द्रस्य करिष्येऽहं नरचैस । 
गच्छतो रावणं इन्तु वेरिणं खपुरस्सरम्‌ ॥ १०॥ 
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श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
To TT | 
“नरश्रेष्ठ | मैं तो वैरी रावणका वघ - रणभू ले 
pe सैनिकांसदित यात्रा करनेवाले ae पीछे ह शा क eg ह 
छे चलूँगा ॥ १० ॥ धमंश्षस्य ऊतश्षस्य  संग्रामेष्वनिवर्तिनः 
किचि दतिक्रान्तं विश्वासात्‌ प्रणयेन वा। उपपन्नं च युक्तं च खुग्रीव तव भाषितम्‌ । १६॥ ` 
यस्य क्षमितव्यं मे न कश्चिन्नापराध्यति ॥ ११॥ “सुग्रीव | तुम धर्मज्ञ, कृतज्ञ तथा युद्धमें कभी पीठ : 
“विश्वास अथवा प्रेमके कारण यदि कोई अपराध बन  दिंखानेवाले हो | तुम्हारा यह भाषण सर्वेथा युक्तिसंगत र 
गया हो तो मुझ' दासके उस अपराधको क्षमा कर देना उचित है ॥ १६ ॥ ह. 
चाहिये; क्योंकि ऐसा कोई सेवक नहीं है, जिससे कमी कोई दोषश्षः सति सामथ्यं कोऽन्यो भाषितुमहंति । 
अपराध होता ही न हो? ॥ ११॥ वजयित्वा मम ज्येष्ठे त्वां च वानरसत्तम ॥ १७॥ 
इति तस्य ब्रुवाणस्यर सुग्रीवस्य महात्मनः । “वानरशिरोमणे | तुमको और मेरे बड़े भाईको छोड़ 
. अभवल्लद्ष्मणः प्रीतः प्रेम्णा चेदसुवाच ह॥ १२॥ कर दूसरा कौन ऐसा विद्वान है, जो अपनेमें सामर्थ्य होते 
महात्मा सुग्रीवकेऐसा कहनेपर छक्ष्मण प्रसन्न हो गये और इ भी ऐसा नप्रतापू्ण वचन कह सके || १७ || 


बड़े प्रेमे इस प्रकार बोळे-॥ १२॥ . सहशश्धासि रामेण विक्रमेण बलेन च। 
सवथा हि मम भ्राता सनाथो वानरेश्वर । खहायो - | दैवतैदत्तश्चिराय हरिपुगच ॥ १८॥ 
त्वया नाथेन सुग्रीव प्रश्रितेन विशेषतः ॥ १३॥ 'कपिराज | तुम बळ और पराक्रममें भगवान्‌ भीरामके 


ल सुग्रीव | विशेषतः ` तुम-जैसे विनयशीर र | देवताओंने ही हमें दीर्घकाळके छिये तुम-जैसा 
है पाकर मेरे भाई औराम सर्वथा सनाथ हैं ॥१३॥ केद | कर | 
यस्ते प्रभावः सुग्रीव यच्च ते शौचमी | नमिता वीर निष्कम त्वं मया स 
अर्हस्त्वं कपिराज्यस्य श्रिय म १४ ॥ न वयस्यं च भायाहरण हु; तेम १९ ॥ 
“सुग्रीव | तुम्हारा जो प्रभाव है ओर तुम्हारे (कद वौर | अब तुम शीघ्र ही मेरे साथ इस पुरीसे 
हृदयमें स पुरी 
रा ही इससे तुम वानरराज्यकी परम उत्तम न रे भी, अपनी पत्नीके अपह्रणसे बहुत 
दा ही उपभोग करनेके अधिकारी हो | १४ | सान्त्वना दो॥ १९ || 
साल. सुभ्रीच त्वया रामः प्रतापवान | यच शोकाभिभूतस्य थुत्वा रामस्य भाषितम्‌ 
वधिष्यति रणे शब्रूनचिराक्षात्र संशयः ॥ १५॥  परषाण्युक्तस्तत्‌ क्षमस्व सखे मम ॥ २०॥ 


| 
| 
| 
| 
सुग्रीव | तुम्हें सहायकके रूपें पाकर अत मर 'सखे | शोकमग्न भीरामके वचनों को सुनकर जो मेने तुम्हारे | 


| हरर बातें कह दी हैं, उनके लिये मजे 
इस्यापें आमद्रामायणे वाल्मीकीये के ? उनके लिये मुझे क्षमा करो? ॥ २०॥| 
इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण के क षट्त्रिंशः सराः ॥ ३६ ॥ 


| सप्तनशः सग; | 
' सुग्रीवका हलुमानजीको, वानरसेनाके संग्र 
bet संग्रहके लिये दोबारा दूत भेजने उन दूः 
राजाको आज्ञा सुनकर समस्त पानरों का किष्किन्धाके लिये गा 


उछत्तीसदों सर्ग पूरा हुआ ॥ ३६ ॥ 


रचसुक्तस्तु सप्रीवो Le अ बा दी बानरोके आगमनका समाचार सुनाना | 
दूतं स्थित पारवे वचनं चेद्मब्रबीत्‌॥ १ ॥ स चेव गिरौ संष्याभ्नसंनिभे। . | 
शे इर साह प माने मदतस्ुसंकाशार “करन * 
__ महेन्द्रहिमवद्विन्ध्य ल ख न्ध्यकेलासशिखरेथु म अञ्जने पवते चेव. ये वसस्ति ba णशा. 
| ह श रे पाण्डिखरे पञ्चरौळेषु ये खिन अं एखा वानराः कनकप्रभाः | 
भाजमानेष मेरुपाइवंगता्चैव ये च धूत्रगिरि श्रिताः॥ ६ ॥ 


पिबन्तो मधु मैरेयं भीमवेगाः झुवंगमाः॥ ७॥ _ | | 
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वनेषु च खुरम्येषु सुगन्धिषु महत्छु च । 
तापसाथ्रमरस्येषु चनान्तेषु स्तमन्तदः॥ ८ ॥ 
ताँस्तांस्त्वमानय क्षिप्र पृथिव्यां सवंवानरान । 


सामदानादिभिः कल्पैचोनरेतेगचत्तरेः ॥ ९ ॥ 
“महेन्द्र, हिमवान्‌) विन्ध्य, केलास तथा इवेत शिखर- 


वाले मन्दराचल--इन पाँच पव॑तोंके रिखरांपर जो श्रेष्ठ 
वानर रहते हैं, पश्चिम दिशामें समुद्रके परवती तटपर प्रातः- 
कालिक सूर्यके समान कान्तिमान्‌ और नित्य प्रकाशमान 
पर्वतोपर जिन वानरोंका निवास दै, भगवान्‌ सूर्यके निवास- 
स्थान तथा संघ्याकालिक मेघसमूइके समान अरुण वर्णवाले 
उदयाचल एवं अस्ताचलपर जो वानर वास करते हैं, 
पद्माचलवर्ती वनका आश्रय लेकर जो भयानक पराक्रमी 
वानर-शिरोमणि निवास करते हैं, अञ्जनपवतपर जो काजल 
ओर मेघके समान काले तथा गजराजके समान महाबली 
वानर रहते हैं, बड़े-बड़े पर्वतोंकी गुफाओंमें निवास करनेवाले 
तथा मेरुपवतके आसपास रहनेवाले जो सुवर्णकी-सी 
कान्तिवाले वानर हैं, जो धूम्रगिरिका आश्रय लेकर रहते हैं; 
मेरेय मधुका पान करते हुए जो महारण पर्वतपर प्रातः- 
कालके सूर्यकी भाँति लाळ रंगके भयानक वेगशाळी वानर 
निवास करते हैं तथा सुगन्घसे परिपूर्ण एवं तपसिियोंके 
आभरमेसे सुशोभित बड़े-बड़े रमणीय वनां ओर वनान्तोमे 
चारों ओर जो वानर रहते हैं, भूमण्डलके उन सभी वानरोंको 
तुम शीघ्र † ले आओ | शक्तिशाली तथा अत्यन्त वेगवान्‌. 
वानरोको भेजकर उनके द्वारा साम, दान आदि उपार्योका 
प्रयोग करके उन सबको यहाँ बुलवाओ ॥ २-९ ॥ 
प्रेषिताः प्रथमं ये च मयाऽऽश्ञाता महाजवाः । 
त्वरणार्थे तु भूयस्त्वं सम्प्रेषय हरीश्वरान्‌ ॥ १०॥ 
“मेरी आज्ञासे पहले जो महान्‌ वेगशाली वानर भेजे 
गये हैं, उनको जल्दी करनेके लिये प्रेरणा देनेके निमित्त 
उम पुनः दूसरे श्रेष्ठ वानरांको भेजो ॥ १० ॥ 
भसक्ताश्च कामेषु दीघेसून्नाश्य वानराः । 
इद्दानयस्व ताञ्शीघ्रं सवोनेव कपीश्वरान्‌ ॥ ११॥ 
“जो वानर काममोगमें पसे हुए हों तथा जो दीर्षसून्री 
प्रत्येक कार्यको विलम्बसे करनेवाले ) हा, उन सभी 
रोको शीघ यहाँ ले आओ ॥ १२॥ 
शभियं च नागच्छन्ति ममाशया। 
न्तव्यास्ते दुरात्मानो राजशाखनदूषकाः ॥ १२॥ 
र “जो मेरी आज्चासे दस दिनके भीतर यहाँ न आ जायें) 
आ कलङ्कित करनेवाले उन दुरात्मा वानरोंको मार 
श्ना चाहिये | १२॥ 
प रतान्यथ सहस्राणि कोर'चश्च मम शासनात्‌ । 
उ कपिसिद्दाना निदेश मम ये स्थिताः ॥ १३॥ 


'जो मेरी आशाके अधीन रहते हा, ऐसे सेकर्डो, 
इजारों तथा करोड़ों वानरसिंह मेरे आदेशसे जाय ॥१३॥' 
मेघपर्वतसंकाशारछादयन्त इवाम्बरम्‌ । 
घोररूपाः कपिश्रेष्ठा यान्तु मच्छासनादितः॥ १४॥ 

“जो मेघ ओर पवंतके समान अपने विशाल शारीरसे - 
आकाशको आच्छादितःसा कर लेते हे, वे घोर रूपधारी 
रेष्ठ वानर मेरा आदेश मानकर यहाँसे यात्रा करें || १४॥ 
ते गतिश्षा गति गत्वा पृथिव्यां सर्ववानराः । 
आनयन्तु हरीन्‌ सर्चास्त्वरिताः शासनान्मम ॥ १५॥ 

“वानरके निवासस्थानोंको जाननेवाले सभी वानर 
तीब्र गतिसे भूमण्डलमें चारों ओर जाकर मेरे आदेशसे उन- 
उन स्थानोंके सम्पूर्ण वानरगर्णोको तुरंत यहाँ ले आवें? ॥१५॥ 
तस्य वानरराजस्य भुत्वा वायुसुतो वचः । 
दिक्षु सासु विक्रान्तान्‌ प्रेषयामास वानरान्‌ ॥ १६॥ 

वानरराज सुग्रीवकी यात सुनकर वायुपुत्र हनुमानजीने 
सम्पूर्ण दिशाओंमें बहुत-से पराक्रमी वानरोंको भेजा ॥१६॥ 
ते पदं विष्णुविक्रान्तं पतत्त्रिज्योतिरध्वगाः । 
प्रयाताः प्रहिता राज्ञा हरयस्तु क्षणेन वे ॥ १७॥ 

राजाकी आज्ञा पाकर वे सब वानर तत्काल आकाशमै 
पक्षियों और नक्षतरोके मार्गसे चळ दिये ॥ १७॥ 
ते समुद्रेषु गिरिषु वनेषु च सरस्सु च । 
चानरा वानरान्‌ सवोन्‌ रामहेतोरचोदयन ॥ १८॥ 
उन वानरोने समुद्रोंके किनारे, पर्वर्तोपर, वनोर्मे और 
सरोवरोके तटोपर रहनेवाले समस्त वानरोंको भीरामचन्द्रजीका 
कार्य करनेके लिये चछनेको कहा॥ १८॥ 
स॒त्युकाळोपमस्याश्ञां राजराजस्य चानराः। 
सुग्रीवस्याययुः श्रुत्वा सुग्रीवभयशङ्गिताः ॥ १९ ॥ 
अपने सम्राट्‌ सुग्रीबका, जो मृत्यु एवं काळके समान 
भयानक दण्ड देनेवाले थे, आदेश सुनकर वे समी बानर 
उनके भयसे यरा उठे और तुरंत ही किष्किन्धाकी ओर 
प्रस्थित हुए ॥ १९ ॥ 
ततस्तेऽञ्जनसंकाशा गिरेस्तस्मान्महाबलाः । 
तिस्रः कोट-यः झुवंगानां निर्ययुर्यत्र राघवः ॥ २०॥ 
तदनन्तर कजल गिरिसे काजळके ही समान कारे और 
“महान्‌ बलवान्‌ तीन करोड़ वानर उस स्थानपर जानेके 
लिये निकले, जहाँ भीरघुनायजी विराजमान थे ॥ २०॥ 
अस्तं गच्छति यत्राकंस्तस्मिन्‌ गिरिवरे रताः । . 
संतसहेमवर्णाभास्तस्मात्‌ कोट्यो दश च्युताः॥२१॥ 
जहाँ सूर्यदेव अस्त होते हैं, उस श्रेष्ठ पर्वतपर रहनेवाळे 
दस करोड़ वानर, जिनकी कान्ति तपाये हुए सुवर्णे समान 
थी, वहसे किंष्किन्घाके लिये चले ॥ २१ ॥ | 
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ल्क 
कलासशिखरेश्यश्रम सिंहकेखरवर्चखाम्‌ । 
ततः कोरिसहस्राणि चानराणां समागमन्‌ ॥ २२॥ 


केलासके दिखरोंसे सिंहके अयालकी-सी इवेत कान्ति- 


वाळे दस अरब वानर आये॥ २ २॥ 
फलमूलेन जीवन्तो हिमवन्तमुपाश्चिताः। 
तेषां कोदिसहस्राणां सहस्रं समवर्तत ॥ २३॥ 
| जो हिमाळयपर रहकर फल-मूळ्से जीवन-निर्वाह करते 
| ` भे, वे वानर एक नीळकी संख्यामें वहाँ आये ॥ २३ ॥ 
अङ्ञाकसमानानां भीमानां भीमकर्मणाम्‌ । 
| विन्ध्याद्‌वानरकोटीनां सहस्नाण्यपतन्‌ दुतम्‌ ॥ २४॥ 
| विन्ध्याचछ पव॑तसे मङ्गळके समान लाळ रंगवाले 
| भयानक पराक्रमी भयंकर रूपघारी वानरोंकी दस अरब 
| सेना बड़े वेगसे किष्किन्धामें आयी || २४॥ 
क्षीरोद्वेलानिलयास्तमाछ्वनचासिनः  । 
नारिकेळाशनाइचेव तेषां संख्या न विद्यते ॥ २५॥ 
क्षीरसमुद्रके :किनारे और तमाळ्वनमें नारियल खाकर 
रहनेवाळे वानर इतनी अधिक संख्यामें आये कि उनकी 
गणना नहीं हो सकती थी ॥ २५ ॥ 
वनेभ्यो गहरेभ्यश्च सरिद्भ श्च मददाबलाः। 
आगच्छद्‌ वानरी सेना पिबन्तीच दिवाकरम्‌ ॥ २६॥ 
वर्नोसे, गुफाओंसे और नदियोंके किनारोंसे असंख्य 
- महाबली वानर एकत्र हुए] वानरोंकी वह सारी सेना 


ये तु त्वारयितुं याता वानराः सर्वेचानरान । 
ते वीरा हिमचच्छैछे ददशुस्तं महाद्रुमम ॥ २७॥ 
जो वानर समस्त वानरोंको शीघ्र आनेके लिये प्रेरित 
करनेके निमित्त किष्किन्धासे दुबारा भेजे गये थे, उन 
वीरोंने हिंमाळ्य पव॑तपर उस प्रसिद्ध विशाल वृक्षको देखा 
( जो भगवान्‌ शंकरकी यज्ञशालार्म स्थित था )॥ २७॥ 
तस्मिन्‌ गिरिवरे पुण्ये यो माहेश्वर: पुरा । 
सवेदेवमनस्तोषो बभूव सुमनोरमः ॥ २८॥ 
' उस पवित्र एवं श्रेष्ठ पर्वतपर पू्वकालमें भगवान्‌ 
रका यज्ञ हुआ था; जो सम्पूर्ण देवताओंके मनको संतोष 
देनेवाछा और अत्यन्त मनोरम था || २८ ॥ 
| ताति मूलानि च फलानि च। 
द्रशुस्ततH्र वानराः ॥ २९ || 


आदि अन्न ( होमद्रब्य ) से घत 


उस पर्वतपर॑ खीर 


सूर्यदेवको पीती ( आच्छादित करती ) हुईं-सी आयी ॥२६॥ 
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भीमद्वाल्मीकीयरामायणे | 


स्वादिष्ट फल ओर मूळ उत्पन्न 
वानरोने देखा || २९ || | 
तद्न्नसस्भव दिव्य फलमूलं मनोहरम्‌ । 
यः कश्चित्‌ सकृदशाति मासं भवति तर्पितः ॥ ३० ॥ 
उक्त अन्नसे उत्पन्न हुए; उस दिव्य एवं मनोहर फट. 
मूलको जो कोई एक बार खा लेता था, वह एक मासतक 
उससे तृत्त बना रहता था ॥ ३० ॥ 
तानिमूलानि दिव्यानि फलानि च फलाशनाः | 
औषधानि च दिव्यानि जग्रहहेरिपुंगवाः ॥ ३ १॥ 
फळाहार करनेवाले उन वानरशिरोमणियोंने उन दिव्य 
मूरू-फर्लो और दिव्य औषधोंको अपने साथ ले लिया ॥ ३१॥ ` 


तस्माद्च यश्षायतनात्‌ पुष्पाणि सुरभीणि च। 

आनिन्युवोनरा गत्वा सुग्रीबम्रियकारणात्‌ ॥ ३२॥ 
वहाँ जाकर उस यश-मण्डपसे वे सब वानर सुग्रीवका 

प्रिय करनेके लिये सुगन्धित पुष्प भी लेते आये ॥ ३२॥ 

ते तु सवे इरिवराः पृथिव्यां सवंचानरान्‌। 

संचोद्यित्वा त्वरितं यूथानां जग्सुरश्रतः ॥ ३३॥ 
वे. समस्त श्रेष्ठ बानर भूमण्डलके सम्पूर्ण वानरोंको 

तुरंत चलनेका आदेश देकर उनके यूर्थोके पहुँचनेके पहले 

दी सुग्रीवके पास आ गये ॥ ३३ ॥ 

ते तु तेन सुहुतेन कपयः शीघ्रचारिणः । 

किष्किन्धां त्वरया पराप्ताः खुग्रीचो यत्र चानरः॥ ३४॥ 
वे शीत्रगामी वानर उसी मुहूर्तमें चलकर बड़ी 

उतायलीके साथ किप्किन्धापुरीमें जहाँ वानरराज सुग्रीव थे; 

जा पहुँचे ॥ ३४॥ ; 

ते गुदीत्यौषघीः सवी फलमूळं च वानराः। 

तं पततिग्राहयामासु्वंचनं चेदमहुवन ॥ ३५॥ . 
उन सम्पूण ओषधियों और फळ-मूलोंको लेकर उन वानरोंने 


हुए थे । उन फलोंको उन ` 


.उगरीनकी ७<-ये अर्पित कर दिया और इस प्रकार कहा--॥ 


सवे परिसरताः शैलाः सरितश्च चनानि च । 


पथिव्यां वानराः सर्व शासनाइपयान्ति ते ॥ ३६ ॥ 


'महाराज | इमलोग सभी पर्वतो, नदियों और वनोंमें 
घूम आये । भूमण्डलके समस्त वानर आपकी आज्ञासे 
यहाँ आ रहे हैं? ॥ ३६ ॥ 
एवं थुत्वा ततो हृष्टः सुग्रीचः झुवगाधिपः । 
प्रतिजग्राह . चः प्रीतस्तेषां सर्वसुपायनम्‌ ॥ ३७॥ 

यह सुनकर वानरराज सुग्रीबको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होने 
उनकी दौ हुई सारी मेंट-सामग्री सानन्द अहण की ॥ ३७॥ 


ग; 


- = Se = - 


किष्किन्धाकाण्डे अष्टानिदाः सर्ग: 


७८३ 


अष्टात्रिशः सर्गः 
' लक्ष्मगसहित सुग्रीवका भगवान्‌ श्रीरामके पास आकर उनके चरणोंमें प्रणाम करना, 
श्रीरामका उन्हें समझाना, सुग्रीवका अपने किये हुए सेन्यसंग्रहविषयक उद्योगको 
बताना ओर उसे सुनकर श्रीरामका प्रसन्न होना 


प्रतिणुह्य च तत्‌ सर्वेसुपायनसुपाहृतम्‌ । 

वानरान्‌ सान्त्वयित्वा च खवा नेव व्यसंजयत्‌॥ १ ॥ 
उनके लाये हुए उन समस्त उपहारांको ग्रहण करके 

सुग्रीवने सम्पूणं यानरोंको मधुर वचनोंद्वारा सान्त्वना दी | 

फिर सबको विदा कर दिया ॥ १॥ 

विसर्जयित्वा स हरीन्‌ सहस्रान्‌ कृतकर्मणः । 

मेने कृतार्थमात्मानं राघवं च मद्दावलम्‌ ॥ २ ॥ 
कार्यं पूरा करके लौटे हुए उन सहर्खा वानरोंको विदा 

करके सुग्रीवने अपने आपको कृतार्थ माना और महाबली 

शरीरुनाथजीका भी कार्ये सिद्ध हुआ ही समझा | २॥ 

ख लक्ष्मणो. भीमबलं सर्ववानरसत्तमम्‌। 

अन्नवीत्‌ प्रश्रितं वाक्यं सुग्रीचं सम्प्रहर्षयन्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ लक्ष्मण समस्त वानरामे श्रेष्ठ भयंकर बलशाली 

सुग्रीवका दर्षे बढ़ाते हुए उनसे यह विनीत वचन बोले--॥ 

किष्किन्धाया विनिष्क्राम यदि ते सौम्य रोचते । 

तस्य तदू वचन श्रुत्वा लक्ष्मणस्य सुभाषितम्‌॥ ४ ॥ 

सुग्रीवः परमप्रीतो वाफ्यमेतदुवाच .ह। 

“सौम्य | यदि तुम्हारी रुचि हो तो अब किष्किन्घासे बाहर 
निकछो |? लक्ष्मणकी यह सुन्दर बात सुनकर सुग्रीव अत्यन्त 
प्रसन्न हुए ओर इस प्रकार बोले-॥ ४३ ॥ 
एवं भवतु गच्छाम स्थेयं त्वच्छासने मया ॥ ५ ॥ 
तमेवसुक्त्वा सुग्रीवो लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ । 
विसजेयामास तदा तायद्याञ्चैव योषितः ॥ ६ ॥ 

“अच्छा, ऐसा ही हो | चलिये, चलें । मुझे तो आपकी 
'आज्ञाका पालन करना है।? शुभ लक्षरणोसे युक्त लक्ष्मणसे ऐसा 
कहकर सुग्रीवने तारा आदि सब ख्नरियोको तत्काल विदा 
कर दिया ॥ ५-६ ॥ 
एदीत्युच्चेद्वेरिवरान सुग्रीव' समुदाहरत।. 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा हरयः शीघ्रमाययुः ॥ ७ .॥ 
बद्धाञ्जलिपुटाः सर्व ये स्युः स्रीद्‌शेनक्षमाः । 

इसके बाद सुग्रीवने शेष वानरोंको 'आओ, आओ? 


. ऋहकर उच्चस्वरसे पुकारा | उनकी वह पुकार सुनकर सब 


बानर, जो अन्तःपुरकी ख्रियोंको देखनेके अधिकारी थे; 
हाथ जोड़े शीघ्रतापू्वंक उनके पास आये ॥ ७३ ॥ 
तानुवाच ततः प्राप्तान्‌ राजाकंसहशप्रभः ॥ ८ ॥ 


पास आये हुए उन वानरोंसे सूर्यतुल्य तेजस्वी राजा 
सुग्रीक्ने कहा--'वानरो ! तुमछोग शीघ्र मेरी शिंचिकाको 
यहाँ ले आओ? ॥ ८३॥ 
श्रुत्वा तु वचनं तस्य हरयः शीघ्रविक्रमाः ॥ ९ ॥ 
ससुपस्थापयामासुः शिबिकां प्रियद्शनाम । 

उनकी वात सुनकर शीघ्रगामी वानरोंने एक सुन्दर 
शिबिका ( पाळकी ) वहाँ उपस्थित कर दी ॥ ९३ ॥ 
तामुपस्थापितां दृष्टा शिविकां वानराधिपः ॥ १०॥ 
लक्षमणारुह्यतां शीघमिति सौमित्रिमत्रवीत्‌ । 

पालकीको वहाँ उपस्थित देख वानरराज सुग्रीवने 
सुमित्राकुमारसे कहा--“कुमार लक्ष्मण | आप शीघ्र इसपर 
आरूढ हो जाय? ॥ १०३ || 
इत्युक्त्वा काञ्चनं यानं सुग्रीवः खूयंसंनिभम्‌॥ ११॥ 
बहुभिहेरिभियुक्तमारुरोदद सळक्मणः। 

ऐसा कहकर लक्ष्मणसहित सुग्रीव उस सूर्यकी-सी प्रमा- 
वाळी सुवर्णमयी पालकीपर, जिसे ढोनेके लिये बहुतसे त्रानर 
लगे थे, आरूढ हुए॥ ११३ ॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण 'भ्रियमाणेन मुर्घनि॥ १२॥ 
शुक्लैश्च वालव्यजनेधूंयमानेः समन्ततः |. 
शङ्कभेरीनिनादेश्च चन्दिभिश्षाभिनस्दितः ॥ १३॥ 
निर्ययौ प्राप्य सुग्रीवो राज्यश्रियमचुत्त माम । 

उस समय सुग्रीवके ऊपर सवेत छत्र लगाया गया और 
सब ओरसे सफेद चंवर डुलाये जाने लगे | शङ्क और 
भेरीकी ध्वनिके साथ वन्दीजर्नाका अभिनन्दन सुनते हुए 
राजा सुग्रीव परम उत्तम राजलक्मीको पाकर किष्किन्धापुरीसे 


` बाहर निकले ॥ १२-१३३ ॥ 


स बानरशातेस्तीक्णेवंहुभिः शसत्रपाणिभ्िः ॥ १४ ॥ 
परिकीणो ययो तत्र यत्र रामो व्यवस्थित: | 
हाथमे शस्त्र लिये तीक्ष्ण खभाववाले कई सो वानरोसे 
घिरे हुए राजा सुग्रीव उस स्थानपर गये, जहाँ भगवान्‌ 
श्रीराम निवास करते ये ॥ १४३ ॥ 
स तं देशमनुप्राप्य श्रेष्ठ रामनिषेवितम ॥ १५॥ 
अवातरन्महातेजाः शिविकायाः सलक्ष्मणः | 
आसाद्य च ततो रामं रूताञ्जलिपुरोऽभचत्‌ ॥ १६॥ 
भीरामचन्द्रजीसे सेवित उस श्रेष्ठ स्थानमें पहुंचकर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


उपस्थापयत झिप्रं शिबिकां मम वानराः। 


स्स्स 


लक्ष्मणसहित महातेजस्वी सुग्रीव पालकीसे उतरे और भीरामके 
पास जा हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ १५-१६ ॥ 


कृताञ्जली स्थिते तस्मिन्‌ चानराश्चाभवस्तथा। ` 
तटाकमिव तं दृष्टा रामः कुड्मळपङ्गजम्‌ ॥ १७॥ 
वानराणां महत्‌ सेन्य सुग्रीवे प्रीतिमानभूत्‌ । 
वानरराजके हाथ जोड़कर खड़े होनेपर उनके अनुयायी 
वानर भी उन्दीकी भाँति अज्ञलि याँघे खड़े हो गये मुकुलित 
कमलोसे भरे हुए विशाळ सरोवरकी भाँति बानरोंकी उस 
बड़ी भारी सेनाको देखकर भीरामचन्द्रजी सुग्रीवपर बहुत 
प्रसन्न हुए ॥ १७३ ॥ 
पादयोः पतितं मूधा तमुत्थाप्य हरीश्वरम्‌ ॥ १८॥ 
णा च बहुमानाच्च राघवः परिपखज़े । 
, वानरराजको चरणोंमें मस्तक रखकर पड़ा हुआ देख 
भीरघुनाथजीने हायसे पकड़कर उठाया और बढ़े आदर 
तथा प्रेमके साथ उन्हे हृदयसे लगाया ॥ १८३ ॥ 


परिष्वज्य च घमोत्मा निषीदेति ततो ऽत्रवीत्‌॥ १९ ॥ 
निषण्णं तं ततो दृष्टा क्षितौ रामो5श्रचीत्‌ ततः 

हृदये छगाकर धमांत्मा औरामने उनसे कहा--“बैठो?। 
उन्हें एथ्वीपर बैठा देख श्रीराम बोले] १९ ३॥ 
धममर्थ च कामं च काले यस्तु निषेवते ॥ २० ॥ 

व वीर स राजा हरिसत्तम । 
हित्वा धम तथार्थ च कामं यस्तु निपेवते ॥ २१ ॥ 
स वृक्षाग्रे यथा सुप्तः पतितः . प्रतिवुध्यते । 

“वीर | वानरशिरोमणे | जो घर्म, अर्थ और कामके 
लिये समयका विभाग करके सदा उचित समयपर उनका 
( न्याययुक्त ) सेवन करता है, बही श्रेष्ठ राजा है । किंतु 
जो धम अर्थका त्याग करके केवळ कामका ही सेवन करता 
है; वह इक्षकी अगली शाखापर सोये हुए मनुष्यके समान 
है । गिरनेपर ही उसकी आँख खुलती है | २०-२१३ || 


अमित्राणां वघे युक्तो मित्राणा संग्रहे रतः 
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रहकर योग्य समयपर घर्म, अर्भ ओर कामका ( न्याययुक्त 
वह धर्मके फलका भागी होता है॥२ २३॥ 
र उद्योगसमयस्त्वे . नेच भाप्तः झावुनिपूदन ॥ २३॥ 
'संचिन्त्यतां हि पिङ्गेश हरिभिः सहः मन्त्रिभिः। 
प ए | यह दमळोगोंफे लिये उद्योगका समय 
आया ६ | वानरराज | तुम इस विपयगें इन वानरो और 
मन्त्रियोंके साथ विचार करो! ॥ २३१ | 


एवमुक्तस्तु सुग्रोवो रामं च्चनमत्रवीत्‌ ॥ २४॥ 


ड शीमद्वास्मीकीयरामायणे 


प्रणष्टा भीश्व कीतिश्च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ । 
त्वत्मसादान्महाबाही पुनः प्राप्तमिदं मया ॥ २५ ॥ 
भीरामके ऐसा कहनेपर सुग्रीवने उनसे कहा-- "मह. 
बाहो | मेरी श्री, कीर्ति तथा सदासे चला आनेवाढा वानरोंका 
राज्य--ये सब नष्ट हो चुके थे | आपकी कृपासे ही मुझे 
पुनः इन सबकी प्राप्ति हुई है ॥ २४-२५ | 
तव देव प्रसादाश्च भ्रातुश्च जयतां वर । 
ङतं न प्रतिकुयांद्‌ यः पुरुषाणां हि दूषकः ॥ २६॥ 
"विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ देव | आप और आपके भाईकी 
कपासे ही में वानर-राज्यपर पुनः प्रतिष्ठित हुआ हुँ। जो 
किये हुए उपकारका बदला नहीं चुकाता है, वह पुरुषोंमे 
धर्मको कलङ्कित करनेवाला माना गया है ॥ २६ ॥ 
पते वानरसुख्याश्च शतशः शन्रुखूदन । 
प्रात्ताश्वादाय बलिनः पृथिव्यां सवेधानरान्‌ ॥ २७॥ 
“शुसूदन | ये सेकड़ों बलवान्‌ और मुख्य वानर 
भूमण्डलके सभी बलशाली वानरोंको साथ लेकर यहाँ 


` आये हैं ॥ २७॥ 


ऋश्षाश्व वानराः शूरा गोलाइलाश्व राघव। 
कान्तारवनदुोणामभिश्चा घोरदर्शनाः ॥ २८॥ 


रघुनन्दन | इनमें रीछ हैं, वानर हैं और शौरयसम्पन्न 


गोळाज्गू ( ल्जूर ) हैं । ये सब-के-सब देखनेमें बड़े भयंकर 
हैं ओर बीहड़ वनों तथा दुर्गम स्थानोंके जानकार हैं॥२८॥ 
देवगन्धरवेपुत्रा्य/ वानराः कामरुपिणः । 
स्वेः स्वैः परिवृताः सैन्यैवतन्ते पथि राघव ॥ २९॥ 
।रघुनांथजी | जो देवताओं और गन्धवोंके पुत्र हैं 
ओर इच्छानुसार रूप घारण करनेमें समर्थ हैं, वे श्रेष्ठ वानर 
अपनी-अपनी सेनाओंके साथ चल पड़े हैं और इस समय 
मार्गमें हैं ॥ २९ || 
शतेः शतसहस्रैश्च वर्तन्ते कोउिभिस्तथा । 
अञुतश्वाडृता वीर शाङ्कभिश्च परंतप ॥ ३०॥ 
“शुको संताप देनेवाळे बीर | इनमेंसे किसीके साथ 
सो, किसीके साथ लाख, किसीके साथ करोड़, किसीके साथ 
णः ( दस हजार ') और किसीके साथ एक शङ्क वानर 
॥ ३० ॥ 
अ्ुंदैरबुंदशातैमंध्येजान्त्ये्य वानराः | 
ससुद्रा्च पराधोश्च हरयो इरियूथपाः॥ ३१॥ 
_ कितने ही वानर अबुंद ( दस करोड़ ) सौ अर्बुद 
( दंस अरव ), मध्य ( दस पद्म ) तथा अन्त्य ( एक पद्म ) 
वानर-सेनिकोंके साथ आ रहे हैं। कितने ही वानरा तया. 
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वानर-्यूयपतिर्योकी संख्या समुद्र ( दस नील ) तया पराधे लङ्कासे ला देंगे, वे मदान्‌ शक्तिशाली वानर संग्राममे उस 


( शंख ) तक पहुँच गयी है# || ३१ || राक्षससे युद्ध करनेके लिये अब र 
न दय आपके 3 
आगमिष्यन्ति ते राजन्‌ महेन्द्र्समचिक्रमाः । ततः समुद्योगमवेक्ष्य यवान आयेंगे?॥ ३ ३॥ 
[ मेघ्पवंतलकाशा मेरुविन्ध्यक्रताछयाः ॥ ३२ ॥ दरिप्रवीरस्य॒ निदेशवर्तिनः । 
| «राजन्‌ | वे देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी तथा मेघों बभूव हषीद्‌ पचा : 


और पर्वतोके समान विशालकाय वानर, जो मेर और 
विन्ध्याचलमं निवास करते हैं, यहाँ शीघ्र ही उपस्थित 
नगे॥१२॥ अदा सुनकर परम पराक्रमी राजकुमार श्रीराम अपनी 
य ~ अनुस वानरके 
ते त्वामभिगमिष्यन्ति राक्षख योद्धुमाहवे । यह न्द वियन अ इस वीर सुमीवका 
निहृत्य रावणं युदे ह्यानयिष्यन्ति मेथिलीम्‌ ॥ ३३॥ नेत्र हर्षसे खिल उठे और प्रफुल्ल नीळ ss 
“जो युद्धमे रावणका वघ करके मिथिळेशकु मारी सीताको दिखायी देने लगे || ३४॥ be 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाज्ये किष्किन्धाकाण्डेऽश्ात्रिंञः सरग ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिमित आर्परामायण आदिकाच्यके किप्किन्धाकाप्डमें अड्तीसर्वो सगे पुरा हुआ ॥ ३८ ॥ 
--<०७००>-८ 
छ्‌ he FS $ € ७ 
कानचत्वारराः सगः 
श्रीरामचन्द्रजीका सुग्रीवके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा विभिन्‍न 
ह रातवा अपनी सेनाओंके साथ आगमन 
इति ब्रुवाणं सुग्रीवं रामो घमंभृतां चर: । एवं त्वयि न तञ्चित्नं गो 
बव ह भवेद्‌ यत्‌ सौम्य शोभनम। 
बाहुभ्या सम्परिष्वज्य प्रत्युवाच कृताञ्जलिम्‌॥ १ ॥ जानाम्यह त्वां सुग्रीच सततं ४॥ 
ल्ल अ प का श्रेष्ठ भीरामने “सोम्य सुग्रीव | इसी प्रकार तुममें जो मित्रोंका हित- 
जॅ रद वड न 5 का भो हाथ भ चा गुण है; वह आश्चर्यका विषय नहीं 
हू रद ! क्योंकि में जानता हूँ कि तुम सदा प्रिय बोलनेवाले हो. 
जा ज्य वष न तच्चित्रं भविष्यति | यह तुम्हारा स्वाभाविक गुण है ॥ ४॥ शे 
बलान ल्ल तोद कष विति नभः ॥२॥  त्वत्सनाथः सखे संख्ये जेतास्मि सकळानरीन्‌ । 
न जना ङुयोत्‌ प्रभया सोम्य निर्मलाम । त्व ; - | कर्तुम्‌ | 
त्वद्विधो चापि मित्राणां प्रीति कुयोत्‌ परंतप ॥३॥ तेव मे छनि साहाय्य Ma 
शोभ “सखे | इन्द्र जो जलकी वर्षा करते हैं, सह्लों किरणोंसे Ri तुम्हारी सहायतासे सनाथ होकर मैं युद्धमें समस्त 
[ पानेवाळे सूर्यदेव जो आकाशका अन्धकार दूर कर शुको जीत दूंगा । गी मेरे हितेषी मित्र हो और मेरी 
३ हैं तथा सौम्य | चन्द्रमा अपनी प्रमासे जो अँधेरी रातको सहायता कर सकते हो ॥ ५॥ 
उज्ज्वद्ध कर देते हैं, इसमें कोई आश्रर्यकी बात नहीं है; जद्दारात्मविनाशाय मैथिल राक्षसाधमः | 
र उनका स्वाभाविक गुण है। शन्रुओंको संताप देने वञ्चयित्वा तु पौळोमीमचहादो यथा राचीम॥ ६ ॥ 
| इसी तरह तुम्हारे समान पुरुष भी यदि अपने “राक्षसाघम रावणने अपना नाश करनेके ल्यि ही 
मे का करके उन्हें प्रसन्न कर दें तो इसमें कोई सिथिलेशकुमारीको धोखा देकर उसका अपहरण किया है | 
| मानना चाहिये ॥ २-३ ॥ पा च उसी तरह, जेसे अनुह्णादने अपने बिनाइाके ल्यि 


प्रचुद्धनी लोत्पलतुल्यदर्शांन:ः ॥ ३४॥ 


ज 


 * यहाँ अबुंद, शु, अन्य और मध्य आदि संख्यावाचक शब्दोंका आधुनिक गणितके अदत 

सु सां 
हा सो उल्केख किया जाता दै और कोष्ठमें उसका आधुनिक मान दिया जा रहा त हा 
करोड ), न सहृत्न ( हजार ) अयुतं ( दस हजार )7 लक्ष ( लाख ), प्रयुत ( दस लाख ) कोटि ( करोड़ ) अबुंद ( ह 
अन्य ( पद ( अरब ), खर्ब ( दस अरब ), निखर्व ( खबं ), महाप ( दस खरं ), शङ्कु ( नील ), जलधि ( दस नोळ मे 
2 मध्य ( दस पद्म ), पराषं ( शंख )--ये संख्यावोषक संशाएँ उत्तरोत्तर दसगुनो मानी गयी हे । ( नारदपुराणसे ) ह 
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. र), स आ न पुछोमपुत्री शचीको छल्पूर्वंक इर ल्याया$॥६॥ 
नचिरात्‌ तं वधिष्यामि रावणं निशितेः शरेः । 
पोळोम्याः पितरं इतं शतक्रतुरिवारिद्ा ॥ ७ ॥ 
“जैसे शत्रुइन्ता इन्द्रने शचीके घमं डी पिताको मार डाला 
था; उसी प्रकार में भी शीप्र ही अपने तीखे बाणोंसे रावणका 
वध कर डालूगा? ॥ ७ | 
पतस्मिन्नन्तरे चेव रजः समभिवत॑त। 
'उष्णतीत्रां सहस्नांशोइछाद्यद्‌ गगने प्रभाम्‌॥ ८ ॥ 
भीराम ओर सुग्रीवमें जब इस प्रकार बातें हो रही थीं, 
उसी समय बड़े जोरकी धूळ उठी, जिसने आकाशमें फेळकर 
सूर्यकी प्रचण्ड प्रभाको ढक दिया ॥ ८ ॥ 
दिशः पयोकुलाश्चासंस्तमसा तेन दूषिताः। 
खचाळ च मही सवी सशेलवनकानना ॥ ९ ॥ 
फिर तो उस धूछजनित अन्धकारसे सम्पूर्ण दिशाएँ 
दूषित एवं व्याप्त हो गर्यी तथा पर्वत, वन और काननोंके साथ 
समूची प्रथ्वी डगमग होने लगी॥ ९ || 
ततो नगेन्द्र्संकाशैस्तीष्णद ष्टैम॑दाबलैः। 
त्मा सछादिता भूमिरसंख्येयैः प्रुवंगमेः ॥ १०॥ 
तदनन्तर पव॑तराजके समान शरीर और तीखी दाढ्वाळे 
असंख्य महाबली वानरो वहाँकी सारी भूमि आच्छादित 
क ॥ १० ॥ 
मात्रेण ततस्तं रियूथपैः । 
कोटीशतपरीवारेचीनरे हैरियथपैः i ॥ ११॥ 
पलक मारते-मारते अरबों वानरोंसे घिरे हुए अनेकानेक 
यूथपतियोने वहाँ आकर सारी भूमिको ढक छिया | ११ ॥ 
नादेयेः पावतेयेश्च सासुद्रैश्च महाबल | 
ब्ध वनवासिभिः ॥ १२ ॥ 
नदी) पवत; वन और समुद्र समी स्थानोंके निवासी 
महाबळी वानर जुट गये, जो मेघोंकी गर्जनाके समान उच्चः 
स्वरसे लिंइनाद करते ये || १२ || 
तदुणादित्यवर्णेश्च दाशिगौरेश्व . वानरैः। 
आ इवेतेहेमङ्ताळ्यैः॥ १३॥ 
बालसूयके समान लाल रंगके थे तो 
समान गौर वर्णके | कितने ही वानर कमलके र 
पीछे रंगके ये ओर कितने ही हिमाचळवासी वानर सफेद 
दिखायी देते थे ॥ १३ ॥ 


* .._ » इलेम दानको कया सनो सखे दानवकी कन्या शाची इन्द्रदेवके प्रति अनुरक्त थी 
परंतु अनुहादने उनके पिताको फुंतळाकर अपने पक्षमें कर ळ्या : 
भोर उसकी अनुमपिसे शची डो इर लिया । जव इन्द्रको इसका पता ` 
ख्या, तब वे अनुमति देनेवाळे पुछोमको और अपहरण करनेवाले 


____ अलुहादक्षे भो मारकर शचीको अपने घर के आये । 
3 प्रतिक र न ती डु 
__ अहिडकया है । (रामायगतिळळसे)े | €ल 
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कोटीसददस्नेदेशभिः श्रीमान्‌ परिवृतस्तदा । 

वीरः शतबलिनोम वानरः प्रत्यद्यत ॥ १४ ॥ 
उस समय परम कान्तिमान्‌ शतबलिनामक वीर 

दस अरब वानरोंके साय दृष्टिगोचर हुआ ॥ १४॥ 

ततः काञ्चनशेलाभस्ताराया वीर्यवान पिता। 

अनेकैबेहुसाहखेः कोडिभिः ` प्रत्यड्यत ॥ १५। 


तरपश्चात्‌ सुवर्णशेळके समान सुन्दर एवं विशाल शरीरः 


वाळे ताराके महाबली पिता कई सहस कोटि बानरोंके साथ 


वहाँ उपस्थित देखे गये ॥ १५ ॥ 

तथापरेण कोरीनां सहस्रेण समन्वितः । 

पिता रुमायाः सम्प्राप्तः सुग्रीवश्वशुरो विभुः ॥ १६॥ 
इसी प्रकार रुमाके पिता ओर सुग्रीवके श्वञचर, जो बड़े 

वेमवशाळी थे, वहाँ उपस्थित हुए | उनके साथ भी दस 

अरब वानर थे | १६ ॥ 

पह्म केसरसंकाशस्तरुणा कैनिभाननः | 

बुद्धिमान वानरश्ेषठः सरचेवानरसत्तमः ॥ १७॥ 

अनेकेबं हुसाइस्रैचीनराणां समन्वितः । 

पिता इनुमंतः श्रीमान्‌ केसरी प्रत्यदश्यत ॥ १८॥ 
तदनन्तर हनुमान्‌जीके पिता कपिश्रेड शरीमान केसरी 

दिखायी दिये | उनके शरीरका रंग कमळके केसरोंकी भाँति 


` पीला और मुख प्रातःकालके सूर्यके समान लाळ था | वे बड़े 


बुद्धिमान्‌ और समख वानरोंमें श्रेष्ठ थे वे कई सहल्न वानरों- 
से घिरे हुए थे ॥ १७-१८ ॥ ` | 
गोळाइळमहाराजो गवाक्षो भीमविक्रमः। 


वृतः कोटिसहस्लरेण वानराणामदशयत ॥ १९॥ ` 


फिर लंगूर-जातिवाळे वानरोंके महाराज भयंकर पराक्रमी 
गवाक्षका दर्शन हुआ । उनके साथ दस अरब वानरोंकी 
सेना थी॥ १९॥ 
अक्षाणां भीमवेगानां धूम्रः शत्रुनिबर्हणः । 
बतः कोटिसहस्नाभ्यां दवाभ्यां समभिवर्तत ॥ २०॥ 
शनुओंका संहार करनेवाले धूम्र भयंकर वेगशाली बीस 
अरब रीछोंकी सेना लेकर आये ॥ २० ॥ 
महाचळनिभेघोरेः पनसो नाम यूथपः। 


' आजगाम महावीयस्तिस्रभिः कोटिभिवुंतः ॥ २१॥ 


महापराक्रमी यूथपति पनस तीन करोड़ वानरोके .साथ 
उपस्थित हुए | वे सब-के-सब बड़े भयंकर तथा महान्‌ पर्वता 
कार दिखायी देते थे ॥ २१ ॥ 
नीळाञ्जजचयाकारो नीलो नामैष यूथपः। 
अहच्यत महाकायः कोटिभिद्शभिङतः ॥ २२॥ 

यूयपति नीळका शरीर भी बड़ा विशाळ था। वे नीे 
कळ गिरिके समान नीलवर्णके ये और दस करोड़ कपियो 
से घिरे हुए ये॥२२॥ ` 
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ततः काञ्चनशैलाभो गवयो नाम यूथपः। 

आजगाम महावीय: कोटिभिः .पञ्चभि्तः ॥ २३॥ 
तदनन्तर यूथपति गवय, जो सुवर्णमय पर्वत मेरुके 

समान कान्तिमान्‌ ओर महापराक्रमी थे, पाँच करोड़ वानरोंके 

साथ उपस्थित हुए ॥ २३ ॥ 

द्रीमुखश्च बलवान, यूथपोऽभ्याययौ तदा । 

बृतः कोटिसहस्नेण सुग्रीवं समवस्थितः॥ २४॥ 

- उसी समय वानरोंके बलवान्‌ सरदार द्रीमुख भी आ 

पहुँचे। वे दस अरब वानरके साथ सुग्रीवकी सेवामें उपस्थित 

हुए थे ॥ २४ ॥ ` 

मेन्द दविविदश्चोभावश्विपुत्रौ महाबलौ । 

कोटिकोटिसहस्रेण वानराणामहऱ्यताम्‌ ॥ २५॥ 
अश्विनी कुमारोंके महाबली पुत्र मेन्द और द्विविद ये 

दोनों भाई भी दस-दस अरब वानरोंकी सेनाके साथ वहाँ 

दिखायी दिये ॥ २५ || र 

गजश्च बलवान्‌ वीरस्तिसभिः कोटिभिवृत्तः । 

आजगाम महातेजाः सुग्रीवस्य समीपतः॥ २६॥ ` 
तदनन्तर महातेजस्वी वलवान्‌ वीर गज तीन करोड़ 

वानरोके साथ सुग्रीवके पास आया ॥ २६ ॥ 

ऋक्षराजो मद्दातेजा जास्ववात्राम नामतः। 

कोटिभिदशभिव्याप्तः सुग्मीवस्य घशे स्थितः ॥ २७॥ 
रीछोंके राजा जाम्बवान बड़े तेजस्वी थे | वे दस करोड़ 

रीछोसे घिरे हुए आये और सुग्रीवके अधीन होकर 

खड़े हुए ॥ २७ | | 

रुमणो नाम तेजस्वी विक्रान्तैवीनरैदतः। 

आगतो बळ्वांस्तूर्ण कोटीशतसमावृतः ॥ २८॥ 
रुमण ( रुमण्वान्‌ ) नामक तेजस्वी और बलवान 

वानर एक अरब पराक्रमी वानरोंको साथ लिये बड़ी तीव्र 

गतिसे वहाँ आया॥ २८ ॥ 

ततः कोटिसहस्राणां सहस्रेण शतेन च। . 

पृष्ठतोऽचुगतः प्राप्तो इरिभिर्गन्धमादनः ॥ २९ ॥ 
इसके बाद यूथपति गन्धमादन उपस्थित हुए । उनके 

पीछे एक पद्म वानरोंकी सेना आयी थी ॥ २९ ॥ 

ततः पसहरस््रेण चतः शाङ्कशतेन च। 

युषराजोऽङ्गद्‌ः प्राप्तः पितुस्तुल्यपराक्रमः ॥ ३०॥ 
पश्चात्‌ युवराज अङ्गद आये । ये अपने पिताके 

भमान ही पराक्रमी थे इनके साथ एक सहस्र पद्म और सौ 


शंकु (एक पद्म) वानरोंकी सेना थी (इनके सैनिकोकी कु 


सरण्या दस शस्र एक पद्म थी )॥ ३० ॥ 

पतस्तारादयुतिस्तारो हृरिभिभ्ीमविक्रमैः । 
पच्चभिहेरिकोरीभिटूरतः . पर्यदृ्यत ॥ ३१॥ 

पद्नन्तर तारके समान कान्तिमान्‌ तार नामक वानर : 


किष्किन्धाकाण्डे एकोनचत्वारिंदाः सर्गः 
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पाँच करोड़ भयंकर पराक्रमी वानर वीरोंके साथ दूरसे आता 
"दिखायी दिवा ॥ ३१॥ 
इन्द्रजानुः कविर्वीरो यूथपः प्रत्यदश्यत । 
एकाद्शानां कोटीनामीश्वरस्तैश्व संत्रनः॥ ३२॥ 
इन्द्रजानु ( इन्द्रभानु ) नामक वीर यूथपति) जो बड़ा 
ही विद्वान्‌ एवं बुद्धिमान्‌ था, ग्यारह करोड़ वानरोंके साथ 
उपस्थित देखा गया | वद उन सबका स्वामी था | ३२ ॥ 
ततो रम्भस्त्वनुप्राप्तस्तरुणादित्यसंनिभः । 
अयुतेन चतश्रेव सहस्रेण शतेन च॥ ३३॥ 
इसके बाद रम्भनामक वानर उपस्थित हुआ; जो प्रातः- 
काळके सूर्यकी भाति. छाल रंगका था । उसके साथ ग्यारह 
हजार एक सौ वांनरोंकी सेना थी॥ ३३ ॥ 
ततो यूशपतिर्वीरो दुसुंखो नाम वानरः। 
प्रत्यडर्यत कोरीभ्यां द्वाभ्यां परिंबृतो बळी ॥ ३७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वीर यूथपति दुमुंख नामक बलवान्‌ वानर 
उपस्थित देखा गया, जो दो करोड़ वानर सेनिकोसे घिरा 
हुआ था॥ ३४॥ 
कैलासशिखराकारेवानरैभीम विक्रमैः | 
बृतः कोटिसहस्रेण हनुमान प्रत्यटशयत ॥ ३५ ॥ 
इसके वाद हनुमानजीने दर्शन दिया | उनके साथ 
केछासशिखरके समान इवेत॑ शरीरवाले भयंकर पराक्रमी 
वानर दस अरबकी संख्यामें मोजूद थे ॥ ३५ ॥ 
नळश्चापि मद्दावीयेंः संब्ृतो दरमवासिभिः । 
कोटीशतेन सम्प्रा्त सदस्त्रेण शतेन च ॥ ३६॥ 
फिर महापराक्रमी नल उपस्थित हुए; जो एक अरब 
एक इजार एक सो द्रुमवासी वानरोंसे घिरे हुए थे ॥ ३६ ॥ 
ततो दघिसुखः श्रीमान कोटिभिदृशभिदृतः । 
सस्प्रा्तोऽभिनदस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥ ३७॥ 
तदनन्तर भीमान्‌ दधिमुख दस करोड़ वानरोंके साथ 
गर्जना करते हुए किष्किन्धामें महात्मा सुमीवके पास आये ॥ 
शरभः कुमुदो बह्विचोनरो रंह पच च। 
एते चान्ये च बह॒वो वानराः कामरूपिणः॥ ३८॥ 
आददत्य पृथिवी सर्वा पवेतांक्च वनानि च। 
यूथपाः समजुग्राप्ता येषां संख्या न बिद्यते ॥ ३९ ॥ 
इनके सिवा शरभ, कुमुद, वह्नि तथा रंह--ये और 
दूसरे भी बहुत-से इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वानर- 
यूयपति सारी पृथ्वी, पबत ओर वर्नोंको आइत करके वहाँ 
उपस्थित हुए, जिनकी कोई गणना नहीं की जा सदती । | 
आगताश्च निविष्टाश्च पृथिव्यां सर्ववानराः : 
आइुचन्तः झुवन्तश्च गर्जन्तश्च पघुवृंगमाः । 


खुयीवृं € 
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बहा आये हुए सभी वानर पृथ्वीपर बैठे । वे सब-के- 
सब उछरूते, कूदते ओर गर्जते हुए वहाँ सुग्रीवके चारों 
ओर जना हो गये । जेसे सूर्यको सब ओरसे घेरकर बादलोके 
समूह छा रहे हो ॥ ४० | 
कुर्वाणा वहुदाब्दांध्य प्रकृष्टा बाहुशालिनः । 
शिरोभिबोनरेन्द्राय सुप्नीचाय न्यवेदयन्‌ ॥ ४१॥ 
अपनी भुजाआंसे सुशोभित होनेबाले बहुसेरे श्रेष्ठ 


` वानरोने ( जो भीड़के कारण सुग्रीबके पासतक न पहुँच 


सके थे ) अनेक प्रकारकी बोली बोलकर तथा मस्तक 
झुकाकर वानरराज सुग्रीवको अपने आगमनकी सूचना दी || 
अपरे वानरश्रेष्ठाः खंगम्य च यथोचितम्‌ । 
छुग्रीचेण समागस्य स्थिताः प्राञ्जलयस्तदा ॥ ४२॥ 

बहुत-से श्रेष्ठ वानर उनके पास गये ओर यथोचितरूपसे 
मिलकर छोटे तथा कितने ही बानर सुग्रीवसे मिलनेके बाद 
उनके पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ ४२॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किर्किन्धाकाण्डे 


श्रीमवूवाल्मीकीयरामायणे 


सुभ्रीवस्त्वरितो रामे सरवोस्तान वानरषभान। 
निवेदयित्वा धमंशः स्थितः भाञ्जलिरञ्रचीत्‌ ॥ ४३॥ 
घमँके ज्ञाता वानरराज सुग्रीवने वहाँ 
सब वानरशिरोमणिर्याका समाचार निवेदन करके श्रीराम 
जीको शीप्रतापूर्वक उनका परिचय दिया, फिर हाथ नोड 
वे उनके सामने खड़े हो गये ॥ ४३ ॥ 
यथाखुखं पवेतनिझरेपु 
वनेषु सवेषु च वानरेन्द्राः । 
` निवेशयित्वा विधिवद्‌ बळानि ` 
बळ बळश्षः प्रतिपत्तुमीष्टे ॥ ४४॥ 
. उन वानस््यूथपतियोंने वहाँके पर्वतीय झरनोके आस. 
पात तथा समस्त वर्नेमें अपनी सेनाओको यथोचितरूपते 


आये हुए उन ' 


सुखपूर्वक ठइरा दिया । तत्पश्चात्‌ सब सेनाओंके शाता . 


¢ 
सुमीव उनका पूर्णतः शान ग्रास करनेमे समर्थ हो सके ॥ ४४ 


एकोनंचत्वारिंदाः सर्ग: ॥ ३९ ॥ 


इस प्रकार भ्रीयास्मीकिनिमिंत भाषरामागण आदिकाव्यके किप्किन्धाकाण्डमें उनतासीपर्यो सग पूरा हुआ ॥ ६९ ॥ ` 


चत्वारिंशः सर्गः | 
भ्रीरामकी आज्ञासे सुग्रीवका सीताकी खोजके वि पूर्व दिशामें वानरोंको 


| भेजना 
अथ राजा समृद्धार्थः सुग्रीवः घुवगेश्वरः । 
उवाच नरशादूंढ रामं परबलार्दनम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तरः बल-वे भवसे सम्पन्न वानरराज राजा सुग्रीव 
` झाभुसेनाका संहार करनेवाले पुरुषसिंह औरामसे बोले--॥ १॥ 
आगता विनिविष्टाश्च बलिनः-कामरूपिणः। 
वानरेन्द्रा महेन्द्राभा ये मद्विषयघास्षिनः ॥ २॥ 
“मगबन्‌ | जो मेरे राज्यमें निषास करते हैं, वे मेनके 
समान तेनी, इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले और 
बलवान्‌ वानर-यूथपति यहाँ आकर पड़ाव डाले बैठे हैं। २॥ 


त इमे बहुविक्रान्तेबेलिभिभीमविक्रमे: 0777४ 
डा 828 दृत्यदानवसंनिभाः ॥ ३ ॥ 
6 साथ ऐसे बळकान्‌ 
आये हैं, जो बहुत-से युद्धस्थळोमे क 
पी और 233 Ms कर दिखानेवाले हैं | यहाँ 
-ऐसे वानर उपस्थित हुए हैं, जो 

समान भयानक हैं ॥ ३ ॥ क 
ख्यातक्मोपदानाश्च बळवन्तो जितङ्कमाः । 

पराक्रमेषु बिख्याता व्यवसायेणु चोत्तमाः ॥ ४ ॥ 
` “अनेक युद्धोमें इन वानर वीरोंकी धर-वीरताका परिचय 


ओर बहाँके खानोंका 
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वणन करना 


मिल चुका है । ये बलके भण्डार हैं, युद्धसे थकते नहीं 
दै-इन्होने थकावटको जीत लिया है | ये अपने 
पराक्रमके लिये प्रसिद्ध और उद्योग करनेमें श्रेष्ठ हैं॥ ४॥ 
पृथिव्यस्बुचरा राम नानानगनिवासिनः | 
कोटथोघाश्व इमे प्राप्ता वानरास्तव किंकराः ॥ ५ ॥ 
'भीराम | यहाँ आये हुए ये. वानरोके यूथ 
विभिन्न पर्वतोपर निवास करनेवाले हैं । जल Ras ; 
दोनेमिं समानरूपसे चलनेकी शक्ति रखते हें । ये सब-के- 
सब्‌ 2022 किंकर ( आज्ञापालक ) हैं॥ ५.॥ 
निदेशक्तिभः सवे खे. गुरुदिते स्थिताः। 
अथिप्रेतमचुष्ठातु. तव शक्ष्यन्त्यरिद्म ॥ ६.॥ 
'थवुदमन | ये सभी आपकी आशाके अनुसार चल्ने- 
वाले हैं | आप इनके गुरु-स्वामी हैं। ये आपके हित- 


+ RN 4 २. ९ सभा कडक कळ 


साघनमें तत्पर रहकर आपके अभीष्ट मनोरथको सिद्ध 


कर सकेंगे ॥ ६ || 


त इमे बहुसादस्नैरनीकेभीमबिकरमेः। 
जागता वानरा घोरा देत्यदानवसंनिभाः ॥ ७ ॥ 

'देत्यो और दानवोके समान घोर रूपघारी ये सभी 
वानर-यूयपति अपने साथ भयंकर पराक्रम करनेवाली कई 
सहसत सेनाएं लेकर आये हैं ॥ ७॥ 


| 
a ४ 


किष्किन्धाकाण्डे चत्वारिंशः सरः स्स्स या न ` `` 


७८९ 


So “OO TO क 


यन्मन्यसे नरव्याघ्र प्रातकाळं तदुच्यताम्‌ । 
त्वत्सैन्य॑ त्वद्वरो युक्तमाश्ञापयितुमरहस्रि॥ ८ ॥ 
“पुरुषसिंह | अब इस समय आप जो कतंव्य उचित 
` समझते हैं? उसे बताइये | आपकी यह सेना आपके वशर्मे 
है। आप इसे यथोचित कार्यके लिये आज्ञा प्रदान करें ॥८॥ 
काममेषामिदं कायं चिद्तिं मम तत्त्वतः । ` 
तथापि तु यथायुक्तमाशापयितुमर्हसि ॥ ९ ॥ 
यद्यपि सीताजीके अन्वेषणका यह कार्य इन सबको 
तया मुझे भी अच्छी तरह शात दै, तथापि आप लैसा उचित 
हो; वैसे कार्यके लिये हमें आज्ञा दें? || ९ ॥ | 
तथा ब्रुवाणं सुग्रीवं रामो दशरथात्मजः ।` 


बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य इद्‌ चचनमत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ . 


जब सुग्रीवने ऐसी बात कही, तब दशरथनन्दन 
भीरामने दोनों झुजाओंसे पकड़कर उन्हे हृदयसे लगा 
हिया और इस प्रकार कहा--॥ १० || 
यतां सौम्य वैदेी यदि जीवति वा नवा । 
स च देशो मद्दाप्राश यस्मिन्‌ बसति रावणः ॥ ११॥ 
“सौम्य | महाप्राश | पहले यह तो पता लगाओ कि 
विदेहकुमारी सीता जीवित है या नहीं तथा वह देश, जिसमे 
रावण निवास करता है; कहाँ है ! ॥ ११॥ 
` भधिगस्य तु चेंदेहीं निलय रावणस्य च। 
` प्रकाळ विधास्यामि तस्मिन्‌ काळे सह त्वया ॥ १२॥ 
'बब सीताके जीवित होनेका और रावणके निवास- 
; सानका निश्चित पता भिल जायगा, तब जो समयोचित 
तेय होगा; उसका मैं तुम्हारे साथ मिळकर निश्चय 
करूया ॥ १२ ॥ 
प्रभुः कार्ये वानरेन्द्र न लक्ष्मणः । 
षमस्य हेतुः कार्यस्य प्रभुश्च झुवगेश्वर ॥ १३॥ 
„ रराज | इस कार्यको सिद्ध करनेमें न तो मैं समर्थ 
६ और न छक्मण ही | कपीश्वर | इस कार्यकी सिद्धि 
पहारे ही हाथ हे ऱ्य इसे पूर्ण करनेमें समर्थ हो ॥१३॥ 
कै भो मम कार्यविनिश्रयम्‌। 
षे णा मे कार्यममवीरन संशयः ॥ १४॥ 
| मेरे कार्यका मलीमॉति निश्वय करके तुम्ही 
Sl आशा दो । वीर | मेरा कार्य क्या है! इसे 
द्वार जते हो, इसमें संशय नहीं है | १४॥ 
षो विक्रान्त; पराज्ञः काळविशेषवित्‌ । | 
युक्तः सुह्ृदाप्तो ऽर्थवित्तमः ॥१५॥ 
तक वार तुम्ह मेरे दूसरे सुद्दद हो। दम 
छन्‌ | १ समयोचित कतेव्यके शाता; हितमें 


यो . रडेनेवाले, हितेषी 
` ` अच्छी तरह समझ 


पयसुक्तस्तु सुग्रीचो चिनतं नाम यूथपम्‌ 
अब्रवीद्‌ रुमखांनिध्ये लक्ष्मणस्य च धीमतः ॥ १६॥ - 
भें मेघनिर्घोषमूजितं झुवरेश्वरम्‌ । 
सोमसुर्यनिमेः साथ वानरैर्यानरोत्तम ॥ १७॥ 
देशकालनयेयुक्ती विज्ञः कार्यविनिश्चये । 
इतः शातसददस्नेण वानराणां तरखिनाम्‌ ॥ १८॥ 
अधिगच्छ दिशं पूर्वा सशैलवनकाननाम्‌ | 
तत्र सीतां च वैदेही निळयं रावणस्य च ॥ १९ ॥ 
मार्गध्वं गिरिदुगेणु चनेषु च नदीषु च | 
श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर सुग्रीबने उनके और बुद्धि- 
मान्‌ लक्मणके समीप ही विनत नामक यूथपतिसे, जो पर्वतके 
समान विशालकाय, मेघके समान गम्भीर गर्जना करनेवाले; 
वळ्वान्‌ तथा वानरोंके शासक थे और चन्द्रमा एवं सूर्यके 
समान कान्तिवारे वानरोंके साथ उपस्थित हुए थे, कहा-- 
“वानर शिरोमणे | तुम देश और काळके अनुसार नीतिका 
प्रयोग करनेवाले तथा कार्यका निश्चय करनेमें चतुर हो | तुम 
एक लाख वेगवान्‌ वानरोंके साथ पर्वत, वन और कानना 
सहित पूर्व दिशाकी ओर जाओ और वहाँ पडके दुर्गम 
प्रदेशों, वनों तथा सरिताओंमें विदेइकुमारी सीता एवं रावण- 
के निवास-स्थानकी खोज करो || १६--१९३ ॥ 


नदीं भागीरथीं रम्यां सरयूं कौशिकीं तथा ॥ २०॥ 
कालिन्दी यसुनां रम्यां यामुनं च महागिरिम्‌। 
सरस्वती च सिन्धुं च शोणं मणिनिभोद्कम्‌ ॥ २१॥ 
महाँ काळमदीं चापि शेलकाननशोभिततम्‌ । 

“भागीरथी गङ्गा, रमणीय सरयू, कोशिकी, सुरम्य कलिन्द- 
नन्दिनी यमुना, महापर्वत यामुन, सरस्वती नदी; सिंधु; मणि- 
के समान निर्मेल.जलवाले शोणभद्र, मही तया पर्दो और 
वर्नासे सुशोभित काळमही आदि नदियोके किनारे 
डो ॥ २०-२१३ ॥ 


' ब्रक्ममालान्‌ विदेहांश्च माळचान्‌ काशिकोसलान्‌॥२२॥ 


मागधांश्च महाग्रामान्‌ पुण्डरांस्त्वङ्गांस्तथैच च । 


'त्रह्ममाळ, विदेह, मालव; काशी) कोसळ, मगध देश- ` 


के बड़े-बड़े आम, पुण्डदेश तथा अङ्ग आदि जनपदोमें छान- 


बीन करो ॥ २२३ ॥ 

भूमि च कोशकाराणां भूमि च रजताकराम्‌॥ २३ ॥ 

सवे च तदू विचेतव्यं मागंयद्भिस्ततस्ततः । 

रामस्य दयितां भायां सीतां द्ररथस्नुषाम्‌ ॥ २४ ॥ 
रेशमके कीड़ोंकी उत्तत्तिके स्थानों और चाँदीकी खानी. 

में भी खोज करनी चाहिये। इघर-उघर इूँढ़ते हुए तुम सब 

लोगोंको इन सभी स्थानोंमें राजा दशरथकी पुत्रवधू तथा श्री- 

रामचन्द्रजीकी प्यारी पत्नी सीताका अन्वेषण करना 


नेवाले हो? ॥ 56 ॥| Jangamwad लिन. 3 ३:२४ |]... by eGangotr 


१७९० 


ससुद्रमवगाढाश्च पर्वेतान पत्तनानि च। 
मन्द्रस्य च ये कोटि संश्चिताः केचिदालयाः ॥ २५॥ 
“समुद्रके भीतर प्रविष्ट हुए पतोपर, उसके अन्तर्वर्ती 
द्वीपोके विभिन्न नगरामे तथा मन्दराचळकी चोटीपर जो कोई 
गाँव बसे हैं, उन सबमें सीताका अनुसंधान करो ॥२५॥ 
क्णप्रावरणाश्नैव. तथा चाप्योष्ठकर्णकाः । 
घोरलोहसुखाश्चैव जवनाश्चैकपादकाः॥ २६॥ 
अक्षया बलवन्तश्च तथेव पुरुषादकाः । 

' किरातास्तीक्णचूडाश्च हेमाभाः प्रियदर्शनाः ॥ २७॥ 
आममीनाशनाश्चापि किराता द्वीपचासिनः। ` 
अन्तजेळचरा घोरा नरव्याधा इति स्मृताः ॥ २८ ॥ 
पतेषामाधयाः सवे चिचेयाः काननौकसः। . 

“जो कर्णप्रावरण ( वस्नकी भाँति पैरतक लटके हुए 
कानवाळे ); ओष्ठकर्णक ( ओठतक फैले हुए कानवाले ) 


तथा घोरलोहमुख ( लोहेके समान काले एवं भयंकर मुख- ` 


वाळे ) है, जो एक ही पैरके होते हुए भी वेगपूर्वक चळने- 
वाळे हे, जिनकी संतानपरम्परा कभी क्षीण नहीं होती; वे 
पुरुष तथा जो बलवान्‌ नरभक्षी राक्षस हैं, जो सूचीके अग्र- 
भागकी माति तीखी चोटीवाळे, सुवर्णके समान कान्तिमान्‌, 
प्रियदर्शन ( सुन्दर ), कच्ची मछली खानेवाळे, द्वीपवासी 
-तथा जळके भीतर विचरनेवाले किरात हैं; जिनके नीचेका 
आकार मनुष्य-जेसा और ऊपरकी आकृति व्याप्रके समान है; 


ऐसे जो भयंकर प्राणी बताये गये हैं; वानरो !! इन सबके 


निवासस्थानेमिं जाकर तुम्हें सीता तथा रावणकी खोज करनी 
चाहिये ॥ २६--२८३॥ | | 
गिरिभिये च गस्यन्ते घुवनेन सुचेन च ॥ २९॥ 

“जिन द्वीपेमिं पवतोपर होकर जाना पड़ता हे, जहाँ 
समुद्रको तेरकर या नाव आदिके द्वारा पहुँचा जाता है, उन 
सब स्थानोमें सीताको हंढूना चाहिये || २९ || 


यक्नवन्वो यवद्वीपं सप्तराज्योपशो भितम्‌ 
स भितम्‌.। 


“इसके सिवा तुमल्मेग यत्नशील होकर fi जग 
सुशोभित य॒वद्दीप ( जावा ), सुवणंद्रीप ( सुमात्रा ) तथा 
रूप्यकद्वीपर्मे भी जो सुवर्णकी खानोंसे सुशोमित हैं, हदनेका 


प्रयत्न करो || ३० ॥ 


करते हैं | वह पर्वत अपने ap खर्गळोकका स्प 
| ग्रपातेषु वनेषु च्र। 


एतेषां गिरिदुर्गेषु 
5 मार्गध्वं सहिताः सवे रामपल्नीं यशस्विनीम ॥ ३२॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
TQ 


“इन सब द्वीपोके पर्वतां तथा शिशिर पर्वतके दुर्गम 
प्रदेशमे झरनोंके आसपास और .जंगलोमें तुम सब लोग एक 
साथ होकर श्रीरामचन्द्रजीकी यशस्विनी पत्नी सोताक, 
अन्वेषण करो ॥ ३२॥ ` 
ततो रक्तजलं प्राप्य शोणाख्यं शीघ्रवाहिनम्‌। 
गत्वा पार समुद्रस्य सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ ३३॥ 
तस्य तीथंषु रम्येषु विचित्रेषु वनेषु च । 
रावणः. सह बेदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ ३४ || 

“तदनन्तर समुद्रके उस पार जहाँ सिद्ध और चारण निवास 
करते हैं, जाकर लाळ जळसे भरे हुए शीघ्र प्रवाहित दोनेवारे 
शोण नामक नदके तटपर पहुँच जाओगे। उसके तटवती 
रमणीय तीर्थो ओर विचित्र बनोमें जहाँ-तहाँ विदेहकुमारी 
सीताके साथ रावणकी खोज करना ॥ ३३-३४ ॥ 
पवेतप्रभवा नद्यः सुभीमबहुनिष्कुराः।' 
मार्गितव्या द्रीमन्तः पर्वताश्च वनानि च॥ ३५॥ 

(पर्वेतोसे निकली हुई बहुत-सी ऐसी नदियाँ मिलेंगी, 
जिनके तर्टोपर बड़े भयंकर अनेकानेक उपवन प्राप्त होंगे | 
साथ. ही वहाँ बहुत-सी रुफाओंबाले पर्वत उपल्ब्ध होंगे 
और अनेक वन मी दृष्टिगोचर होंगे | उन सबमें सीताका 
पता लगाना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
ततः समुद्रद्वीपांश्च खुभीमांन द्रष्टुमर्हथ 
ऊर्मिमन्तं मद्दारौद्र कोशन्तमनिळोद्धतम्‌ ॥ ३६॥ 

तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त देशोंसे परे जाकर ठुम इक्षुरससे परि 
पूर्ण समुद्र तथा उसके द्वीपोंको देखोगे, जो बड़े ही भयंकर 
प्रतीत होते हैं | इश्ुरसका वह समुद्र महाभयंकर है | उसमे 
हवाके वेगसे उत्ताल तरंगे उठती रहती हैं तया वह गर्जना 
करता हुआ-सा जान पड़ता दै ॥ ३६॥ 
तत्रासुरा महाकायाइछायां गृहन्ति नित्यशः। 
ब्रह्मणा समनुञ्ञाता दीर्घकालं बुसुक्षिताः ॥ ३७॥ 


` उस सुद्रमें बहुत-से विशालकाय असुर निवास करते . - 
` हैं | वे बहुत दिनोंके भूखे होते हैं और छाया पकड़कर दी | 


प्राणियोंको अपने पास खींच लेते हैं। यही उनका नित्यका 
आहार है । इसके लिये उन्हें ब्रह्माजीसे अनुमति मिल 
चुकी है ॥ ३७॥ | 
तं, कालमेघप्रतिमं : मद्दोरगनिषेवितम्‌। 
अभिगम्य मानाद्‌ तीथनेव मद्दोदधिम्‌ ॥ ३८॥ 
ततो रक्तजळं भीमं लोहित नाम सागरम्‌ । 
यत्वा प्रेक्यथ तां चेव इुहतीं कूटशाल्मलीम्‌ ॥ ३९॥ 
` ६इक्षुरसका वह समुद्र काळे मेघके समान श्याम दिखायी 
देता है । बड़े-बड़े नाग उसके भीतर निवास करते हैं। उससे 
बड़ी भारी गर्जना होती रहती है । विशेष उपायाँसे उस मश 
सागरके पांर जाकर तुम लाळ रंगके जलसे भरे हुए लोहि 
नामक भयंकर समुद्रके तटपर पहुँच जाओगे और वश 
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शाल्मलीद्वीपके चिह्॒भूत कूटशास्मलीनामक विशाळ वृक्षका 
दर्शन करोगे॥ ३८-२९ ॥ 
शुं च वैनतेयस्य नानारत्नविभूषितम्‌। 
तत्र कैलाससंकाशं विहितं विश्वकर्मणा ॥ ४०॥ 
“उसके पास ही विश्वकर्माका बनाया हुआ विनतानन्दन 
गंरुड़का एक सुन्दर भवन है, जो नाना प्रकारके रल्नोंसे 
विभूषित तथा केलास पर्वंतके समान उज्ज्वळ एवं 
विशाल है ॥ ४० ॥ 
तत्र शैलनिभा भीमा मन्देहा नाम राक्षसाः। 
शेलटक्षेषु लम्बन्ते नानारूपा भयावद्दाः ॥ ४१॥ 
“उस द्वीपमें पवतके समान शरीरवाले भयंकर मंदेहनामक 
राक्षस निवास करते हैं, जो सुरा समुद्रके मध्यवती शैल-शिखरों - 
पर ळटकते.रहते हैं वे अनेक प्रकारके रूप घारण करनेवाले 
तथा भयदायक हैं ॥ ४१ ॥ 
ते पतन्ति जले नित्यं सूर्यस्योदयनं प्रति । 
अभितप्तास्मः सूर्येण ळम्बन्ते स्म पुनः पुनः ॥ ४२॥ 
निहता . बह्मतेजोभिरहस्यदनि राक्षसाः | 
“प्रतिदिन सूर्योदयके समय वे राक्षस ऊध्वमुख होकर 
सूर्यसे जूझने लगते हे, परंतु सूर्यमण्डलके तापसे संतस तथा 
रमतेजसे निइत हो सुरा-समुद्रके जल्म गिर पड़ते हैं । बहा: 
से फिर जीवित हो उन्हीं शेछ-शिखरोंपर लटक जाते हैं | 


उनका बारंबार ऐसा ही क्रम चला करता है || ४२३ ॥ 


, ततः पाण्डुरमेघाभं क्षीरोदं नाम सागरम्‌ ॥ ४३ ॥ 


~ 


सुबणेमय होते हैं 


'शास्मलिद्वीप एवं सुरा-समुद्रसे आगे बढ्नेपर ( क्रमशः 
धुत ओर दधिके संमुद्र प्राप्त होंगे ।. वहाँ सीताकी खोज करने- 
के पश्चात्‌ जब्र आगे बढ़ोगे, तब ) सफेद बादलोंकी-सी 
भामावाले क्षीरसमुद्रका दर्शन करोगे ॥ ४३ || 
गत्वा क्रक्यथ दुधेषों सुक्ताहारमिवोमिंभिः । 
तस्य मध्ये महाङइवेतो ऋषभो नाम पर्वतः ॥ ४४ ॥ 

“देष वानरो | वहाँ पहुँचकर उठती हुई लहरोसे युक्त 
क्षीरसागरको इस प्रकार देखोगे, मानो उसने मोतिर्यांके हार 
गइन रक्खे हों | उस सागरके बीचमें ऋषभ नामसे प्रसिद्ध 
"क बहुत ऊँचा पर्वत है; जो सवेत वर्णका हे | ४४ || 

दिव्यगन्धैः कुसुमितैराचित्तैश्व नगेवृतः । 
सर्र राजतेः पदूमेज्वलितेहेमकेसरेः ॥ ४५॥ 

“मना सुदर्शन नाम राजहंसेः*लमाकुल्म] 
“उस पर्वतपर सब ओर बहुत-से इक्ष भरे हुए हैं, जो 
सुशोभित तथा दिव्य गन्धसे सुवासिंत हैं । उसके 
ऊपर सुदर्शन नामका एक सरोबर है; जिधमें चोदीके समान 
सेत रंगवाले कमल खिळे हुए हैं ।- उन कमलोंके केसर 
और सदा दिव्य दीतिसे दमकते रहते हैं । 
राजहँसोसे भरा रहता है ॥ ४५३ ॥ 


` आसीने पवतस्यात्रे 


विवुधाश्वारणा यक्षाः किनराइचाप्सरोगणाः ॥ ४६॥ 


. दष्टाः समधिगच्छन्ति नलिनी तां रिरंसवः । 


“देवता, चारण, यक्ष, किन्नर और अप्सराएँ बड़ी 
असन्नताके. साय . जल-विहार करनेके लिये वहाँ आया 
करती हैं ॥ ४६३ ॥ 

स क्षीरोदं समतिक्रम्य तदा द्रस्यथ वानराः ॥ ४७॥ 
द्‌ सागरं शीघ्र सर्वभूतभयावदम्‌ । 
तत्र तत्कोपजं तेजः कृतं दृयमुर्ख महत्‌ ॥ ४८॥ 

“वानरो | क्षीरसागर लॉघकर जव तुमलोग आगे 
बढ़ोगे, तव शीघ्र ही सुखादु जलसे भरे हुए समुद्रको देखोगे | 
वह महासागर समस्त प्राणियोंको भय देनेवाला है । उसमें 
र्षि ओव॑के कोपसे प्रकट हुआ वडवामुख नामक महान्‌ 
तेज विद्यमान है || ४७-४८॥ 
अस्याइस्तन्मदहावेगमोद्नं सचराचरम | 
तत्र विक्रोशतां नादो भूतानां सागरौकसाम । 
श्रूयते चासमथोनां दृष्टाभूद वडवामुखम्‌ ॥ ४९॥ 

“उस समुद्रमें जो चराचर प्राणियोसहित महान्‌ वेगशाली 
जळ है, वही उस वडवामुख नामक अरिनका आहार बताया 
नाता है । वहाँ जो वडवानळ प्रकट हुआ दै, उसे देखकर 
उसमें पतनके भयसे चीखते-चिल्लाते हुए समुद्रनिवासी 
असमर्थ प्राणियोंका आर्तनाद निरन्तर सुनायी देता है ॥४९॥ 
खादूद्स्योत्तरे तीरे योजनानि त्रयोदश। | 
जातरूपशिलो नाम सुमहान्‌ कनकप्रभः ॥ ५० ॥ 

“खादिष्ट जळसे भरे हुए उस समुद्रके उत्तर तेरह 
योजनकी दूरीपर सुवर्णमयी शिळाओंते सुशोभित, कनककी 
कमनीय कान्ति घारण करनेवाला एकं बहुत ऊंचा 
पर्वत है | ५० ॥ ` | 
तत्र चन्द्रप्रतीकाशं पन्नगं धरणीधरम । 
पञ्चपत्रविशालाक्ष ततो दक्ष्यय वानराः ॥ ५१॥ 
सर्वेदेवनमस्छतम । 
सदस्ररिरसं देवमनन्तं नीलवाससम्‌ ॥ ५२॥ 

“वानरो | उसके शिखरपर इस पृथ्वीको घारण करने- 
वाळे भगवान्‌ अनन्त बैठे दिखायी देंगे । उनका आ विग्रह 
चन्द्रमाके समान गोरवणंका है । वे सर्प जातिके हैं; परंतु 
उनका स्वरूप देवताओंके वुस्य है । उनके नेत्र प्रफुल्ल 
कमळदळके समान हैं और शरीर नील वले 
दै । उन अनन्तदेवके सहल मक हैं ॥ ६ १-५२ ॥ 
त्रिशिराः काञ्चनः केतु स्ताळस्तस्य महात्पन!] 
स्थापितः पर्वतस्याग्रे विराजति सवेद्किः ॥ ५३ ॥ 

“पवेतके ऊपर उन महास्माकी ताड्के चिस युक्त सुवर्णः ` 
मयी घवा फहराती रहती है । उस ध्वजाकी तीन शिखा 
हैं ओर उसके नीचे आधारभूमिपर बेदी बनी हुई रै] 
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पूवेस्या दिशि निमोणं कृतं तत्‌ त्रिद्शेश्वरैः । 
ततः परं हेममयः श्रीमानुदयपर्वतः ॥ ५४ ॥ 
“यही तालघ्वज पूर्व दिशाकी सीमाके सूचकचिह्यके रूपमे 
देवताओंद्वारा स्थापित किया गया है। उसके बाद सुवणे- 
मय उद्यपवंत है जो दिव्य शोभासे सम्पन्न है॥ ५४ ॥ 
तस्य कोटिदिव शतयोजनमायता । 
जातरूपमयी दिव्या विराजति सवेदिका ॥ ५५॥ 
“उसका गगनचुम्बी शिखर सो योजन लंबा है| उसका 
आधारभूत पवंत भी वेसा ही है । उसके साथ वह दिव्य 
अद्‌भुत शोभा पाता है ॥ ५५ ॥ 
सालेस्तालेस्तमाळैश्च कर्णिकारैश्च पुष्पितैः । 
जातरूपमयेदिव्यः शोभते सूर्यसंनिभैः ॥ ५६॥ 
“बके साळ, ताळ, तमाळ और फूलेसि ळदे कनेर 
आदि वृक्ष भी सुवर्णमय दी हैं । उन सूर्यतुस्य तेजस्वी दिब्य 
वृक्षासे उदयगिरिकी बड़ी शोभा होती है। ५६ ॥ 
तत्र योजनविस्तारसुच्छितं दशयोजनम्‌ । 


ज्ञं सौमनसं नाम जातरूपमयं धुवम्‌ ॥ ५७॥. 


“उस सो योजन लंबे उदयगिरिके शिखरपर एक 
सोमनस नामक सुवर्णमय शिखर है, -जिसकी चौहाई एक 
योजन ओर ऊँचाई दस योजन है ॥ ५७॥ 
तत्र पूर्वं पदं कृत्वा पुरा विष्णुखमिविक्रमे । ` 
द्वितीयं शिखरे मेरोश्रकार पुरुषोत्तमः ॥ ५८॥ 

“पूर्वकाळमें वामन अवतारके समय पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
विष्णुने अपना पहछा पैर उस सौमनस नामक शिखरंपर 
रखकर दूसरा पेर मेरु पवंतके शिखरपर रक्खा था || ५८ ॥| 
उत्तरेण परिक्रम्य जम्बृद्धीपं दिवाकरः। 


दयो भवति भूयिष्डं शिखर तन्मदोच्छूयम्‌ ॥ ५९ ॥ ` 


“सूर्यदेव उत्तरसे घूमकर जम्बूद्वीपकी परिक्रमा. करते हुए 
जब अत्यन्त ऊंचे सौमनस? नामक शिखरपर आकर स्थित 
होते हैं; तब जम्बूद्वीपनिवासियोंको उनका अधिक स्पष्टताके 
साथ दर्शन होता है ॥ ५९ ॥ 
तत्र वेखानसा नाम वालखिल्या महर्षयः | 
प्रकाशमाना इइ्यन्ते सर्य्रणीस्तपसिनः ॥ ६०॥ 

“उस सोमनस नामक सिखरपर वेखानस महात्मा महर्षि 
बाढखिल्यगण प्रकाशित होते देखे जाते हैं, जो सूर्यके समान 
कान्तिमान्‌ और तपसी हैं॥ ६० | 
अयं सुव्शेनो द्वीपः पुरो यस्य प्रकाशते । 
तरिस्तेजश्च चक्षुश्च सर्वप्राणभृतामपि ॥ ६१॥ 

. ध्य उदयगिरिके सौमनस शिखरके लामनेका द्वीप 


. दशन नामले प्रसिद्ध है। क्योंकि उक्त शिखरपर जब 


मगच, दू उरि होते हे, बभी इस दीपके समस्त प्राणियों 


॒ मापण 


का तेजते सम्बन्ध होता दै ओर सबके नेत्नोंको प्रकाश प्राह 
, होता है ( यही इस द्वीपके 'सुदर्शनः नाम होनेका 
कारण दै) ॥ ६१ ॥ 
शेळस्य तस्य पृष्ठेषु कन्व्रेणु वनेषु च। 
रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ ६२। 
“उदयाचलके पृष्ठभागोंमें, कन्द्राओमें तथा बनोंमे भी 
तुम्हें जहॉ-तहाँ विदेहकुमारी सीतासहित रावणका पता लगाना 
चाहिये ॥ ६२ ॥ | 
काञ्चनस्य च शोळस्य सूर्यस्य च मद्दात्मनः। 
आविष्टा तेजसा संध्या पूवो रका प्रकाशते ॥ ६३॥ 
“उस सुवर्णमय उदयाचळ तथा महात्मा सूर्यदेवके तेज- 
से व्यास हुईं उदयकालिक पूर्व संध्या रक्तवर्णकी प्रभासे 
प्रकाशित होती है ॥ ६३ ॥ प 
पूवेमेतत्‌ इतं द्वार पृथिव्या भुवनस्य च। 
सूर्यस्योदयनं चेव पूवो ह्येषा दिगुच्यते ॥ ६४॥ 
*सूयेके उदयका यह स्थान सबसे पहले ब्रह्माजीने बनाया 
है; अतः यही पृथ्वी एवं ब्रह्मलोकका द्वार है ( ऊपरके 
छोकोमें रइनेवाछे प्राणी इसी द्वारसे भूळोकमें प्रवेश करते हैं 


. तया भूलोकके प्राणी इसी द्वारसे नरह्मलोकमें जाते हैं )। 


पहले इसी दिशामें इस द्वारका निर्माण हुआ, इसलिये इसे 

पूर्व दिशा कहते हैं ॥ ६४ ॥ 

तस्य शैलस्य. पृष्ठेषु निझेरेषु गुद्दासु च । 

रावणः सहद वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ ६५॥ 
“उदयाचलकी घाटियो, झरनों ओर शुफाओंमें यत्र-तत्र ' 

घूसकर तुम्हें विदेहकुमारी सीतासहित रावणका अन्वेषण | 

करना चाहिये ॥ ६५॥ 

ततः परमगम्या स्याद्‌ दिकपूवा त्रिदशाचृता । 

रिताः चन्द्रसूयोभ्यामक््या तमसावृता ॥ ६६॥ 
“इससे आगे पूर्वं दिशा अगम्य है । उधर देवता रहते | 

हैं| उस ओर चन्द्रमा और सूर्यका प्रकाश न होनेसे वहाँकी 

भूमि अन्षकारसे आच्छन्न एवं अदृश्य है ॥ ६६ ॥ 

शैलेषु तेषु सर्वेषु कन्दरेषु नदीषु च। 

ये च नोक्ता मयोद्देशा विचेया तेषु जानकी ॥ ६७॥ 
(उदयाचलके आस-पासके जो समस्त पर्वत, कन्दरा 

तथा नदियाँ हैं, उनमें तथा जिन स्यानोंका मैने निर्देश नहीं 

किया है, उनमें भी तुम्हे जानकीकी खोज करनी चाहिये ॥६७॥ 

एतावद्‌ वानरैः शक्यं गन्तुं वानरपुङ्गवाः । ६० 

अभार्करममयोद्‌ न जानीमस्ततः परम ॥ ६८॥ 
धवानरशिरोमणियो | केवळ उद्यगिरितक ही वानरो- 

की पहुँच हो सकती है | इससे आगे न तो सूर्यका प्रकाश 

है ओर न देश आदिकी कोई सीमा ही है । अतः 


| बरम माळूम नहीं है ॥ ६८॥ 
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ज्ञ किष्किन्धाकाण्डे एकचत्वारिंदाः सर्ग; 


ooo ag 


अभिगम्य तु वेदेह निळयं रावणस्य च । 

मासे पूर्णे निवतध्वसुदयं प्राप्य पर्वतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
“मलोग उदयाचलतक जाकर सीता और रावणके 

स्थानका पता लगाना ओर एक मास पूरा होते-दोतेतक 

लौट आना ॥ ६९ ॥ 

ऊध्व मासान्न वस्तव्यं वसन्‌ वध्यो भवेन्मम । 

सिद्धार्थाः खंनिवरतंध्वमधिगम्य च मैथिलीम्‌ ॥ ७० ॥ 
'एक मद्दीनेसे अधिक न ठहरना | जो अधिक काल- 

तक वहाँ रह जायगा, वह मेरे द्वारा मारा जायगा | मिथिलेश- 


७९३ 


कुमारीका पता छगाकर अन्वेषणका प्रयोजन सिद्ध दो जाने- 
पर अवश्य लोट आना.॥ ७० | 
महेन्द्रकान्तां वनषण्डमण्डितां 
दिशं चरित्वा निपुणन वानराः। 
अवाप्य सीतां रघुवंराजप्रियां 
ततो निवृत्ताः सुखिनो भविष्यथ॥ ७१॥ 
'वानरो | वनसमूइसे अलंकृत पूर्वदिशामें अच्छी 
तरह भ्रमण करके श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी पत्नी सीताका 
समाचार जानकर तुम वहासि लोट आओ । इससे तुम 
सुखी होओगे? ॥ ७१ | 


इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥ 


श्री Fa नमित ह द्‌ रे च > 
इस प्रकार श्रीनःरमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके किष्किन्धाकाण्डमें चालीसर्वी सश 


पूरा हुआ ॥ ४०॥ 


एकचत्वारिराः सर्गः 
सुग्रीवका दक्षिण दिशाके स्थानॉका परिचय देते हुए वहाँ प्रमुख वानर वीरोंको भेजना 


ततः प्रस्थाप्य झुश्नीवस्तन्महद्धानरं बलम । 
दक्षिण प्रेपयामास वानरानभिलक्षितान्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार वानरोंकी बहुत बड़ी सेनाको पूव दिशामें 
प्रस्थापित करके सुग्रीवने दक्षिण दिशाकी ओर चुने हुए 
वानररोको; जो भळीमाँति परख लिये गये ये, भेजा ॥ १॥ 
नीलमग्निसुतं चैव इनूमन्तं च वानरम्‌। 
पितामहसुतं चेव जञाम्वचन्तं मद्दौजसम्‌ ॥ २ ॥. 
सुहोत्रं च शरारि च शारशुर्मं तथैच च। 
गज गवाक्ष गवयं छुषेण वृषभं तथा ॥ ३ ॥ 
मन्द्‌ च द्विविद्‌ चेच खुषेणं गन्धमादनम्‌ । 


उएकासुखमनङ्ग च इताशनखुताबुभो ॥ ४ ॥ - 


अङ्गद्प्रसुखान्‌ वीरान्‌ चीरः कपिगणेश्वरः | 
वेगविक्रमसम्पन्नान्‌ सदि देश विशेषवित्‌ ॥ ५॥ 
अग्निपु्र नील, कपिवर हनुमानजी, ग्रह्माजीके 
महाबली पुत्र जाम्बवान्‌; सुहोत्र, शरारि) शरगुल्म, गज गवाक्ष; 
'विय) सुषेण ( प्रथम ) वृषभ) मैन्द्‌) द्विविदः; सुषेण 
EE ) गन्धमादन) हुताशनके दो पुत्र उस्कामुख और 
शर ( असङ्ग) तथा अङ्गद आदि प्रधानःप्रधान 
” जो महान्‌ वेग और पराक्रमसे सम्पन्न ये, विशेषश 
गनरराज सुय्नीवने दक्षिणी ओर जानेकी आशा दी। ।२-९॥ 


म चेच ृहद्वलमथाङ्गद्म्‌। 

वधाय दरिवीराणामादिश्चद्‌ दक्षिणां दिशम्‌ ॥ ६ ॥ 
महान्‌ गछ्शाली अज्ञदको उन समस्त वानर वीरोंका 
र १. उपेग दो थे---एक ताराके पिता और : उनसे 
E तानरयूयपति था। 5 
वा० रा ष्‌. ६. १०-- 
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अगुआ बनाकर उन्हें दक्षिण दिञामें सीताकी खोजका 
भार सपा ॥ ६ ॥ 


ये केचन समुद्देशास्तस्यां दिशि खुदुर्गमाः । 
कपीशः कपिमुख्यानां स तेषां ससुदारत्‌॥ ७ ॥ 


उस दिशामें जो कोई भी स्थान अत्यन्त दुर्गम थे) 
उनका भी कपिराज सुग्रीवने उन श्रेष्ठ वानरोंको परिचय 
दिया# ॥ ७ ॥ | 
सहस्रशिरसं विन्ध्यं नानाहुमछतायुतम्‌ । 
नमेंदां च नदीं रम्यां महोरगनिषेविताम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततो गोदावरीं रम्यां रष्णचेणों महानदीम्‌ । 
चरदां च मद्दाभागां मद्दोरगनिषेविताम्‌। 

मेखलाउुत्कळांश्चैव दृशार्णनगराण्यपि॥ ९ ॥ 
आत्रवन्तीमवन्ती च सर्वमेवानुपश्यत । 

वे बोले--वानरो | तुमलोग. भाति-भातिके वृक्षा 
ओर ळताओंसे सुशोभित सहो शिखरोवाळे बिन्ध्यपवत; 
बड़े-बड़े नागोंसे सेवित रमणीय नर्मदा नदी, सुरम्य 
गोदावरी, महानदी, कृष्णवेणी तथा बड़े-बड़े नागोंसे सेवित 
महाभाया वरदा आदि नदियोके तर्टोपर और मेखछ (मेकल), 
उत्कल एवं दशाणं देशके नगरोमे तथा आनत्रबन्ती और 
अवन्तीपुरीमे भी सब जगह सीताकी खोज करो ॥ ८-९३ ॥ 


# यहाँ दक्षिण दिशाका विभाग किष्किन्धासे न करके 
आयोबतेसे किया गया है । पूर्व समुद्रसे पश्चिम समुद्र और 
हिमाल्यसे विन्ध्यके भागको आयोवतं कहते हैं। सुभीवने दक्षिण 
दिझाके जिन स्थानोंका परिचय दिया है, उनकी सन्ञांते अ्योव्त॑दे ही 
दिद्याका विभाजन करनेपर लगतो है पर | 


TS Sr msm 
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विद्भोसृ्िकांश्वेव रम्यान्‌ माहिषकानपि ॥ १० ॥ 
तथा चज्ञान्‌ कलिङ्गाश्च कौशिकांश्च समन्ततः । 
अन्वीक्ष्य दण्डकारण्यं सपवेतनदीगुद्दम्‌ ॥ ११॥ 
नदीं गोदावरी चेव स्वेमेवानुपद्यत । 


अ ° ड 
तथवान्भ्ा श्च पुण्डांश्च चोलान्‌ पाण्ड्यांश्च केरलान्‌॥ १२ 


“इसी प्रकार विदर्भ, ऋष्टिक, रम्य माहिषक देश 
वङ्ग, कलिङ्ग तथा कोशिक आदि देशोंमें सब ओर देख भाळ 
करके पवेत, नदी और शुफाओंसहित समूचे दण्डकारण्यम 
छानवीन करना । वहाँ जो. गोदावरी नदी दै, उसमें सब 
ओर बारंबार देखना | इसी प्रकार आग्भर, पुण्ड, चोळ 
पाण्ड्य तथा केरळ आदि देशमै भी दृंढना ॥ १०-१२॥ 
अयोसुखश्च गन्तव्यः पर्वतो घातुमण्डितः । 
विचित्रशिखरः ओऔम्रांश्ित्रपुष्पितकाननः ॥ १३ ॥ 
सुचन्द्नवनोद्देशो मार्गितव्यो मद्दागिरिः। 

“तदनन्तर अनेक धातुओसे अलंकृत अयोमुख ( मल्य ) 
पबेतपर भी जाना, उसके शिखर बड़े विचित्र हैं। बह 
शोमाशाली पर्वत फूले हुए विचित्र काननोंसे युक्त है। 


उसके सभी स्थानोमे सुन्दर चन्दनके वन हैं| उस महापर्दत 


मलयपर सीताकी अच्छी तरह खोज करना ॥ १३ इ॥ 


ततस्तामापगां दिव्यां प्रसन्नखलिलाशयाम्‌ ॥ १४॥ 
तत्र द्रक्ष्यय कावेरी विहृतामप्सरोगणैः। 
_ '्तस्पश्चात्‌ स्वच्छ जळवाली दिव्य नदी कावेरीको 
` देखना, जहाँ अप्सराएँ बिहार करती हैं | १ ४३ ॥ 
तस्यासीनं नगस्याग्रे मलयस्य मदौजसम ॥ १५॥ 
द्रक्यथादित्यसंकाशमगस्त्यसषिसत्तमम्‌ | 
“उस प्रसिद्ध मळ्यपवंतके शिखरपर बैठे हुए सूर्यके 
समान महान्‌ तेजसे सम्पन्न मुनिश्रेष्ठ अँगस्त्यका दर्शन 
करना ॥ १५३ ॥ र > 
त्‌ (ताः प्रसन्नेन मद्दात्मना ॥ १६॥ 
ताम्रपर्णी ग्राइजु्टां तरिष्यथ महानदीम्‌ । 


१, अन्य आ पट भनुसार यहाँ मत्स्य देश समझना चाहिये । 

२. रामायणतिळकके ळेखक अयोमुखको मळय-पवतका 

नामान्तर मानते हैं । गोविन्दराज इसे सक्षपर्वतका पर्याय समझते 

हें तथा रामायणजिरोमणिकार अयोमुखको इन दोनोंते भिन्न 

स्वतन्त्र पर्वे मानते हें। यहाँ तिळककारके मतका अनुसरण 
किया गया है | 

._. २. यथा पहले: पञ्जवरीसे उत्तर भागमें अगस्त्यके भाअमका 

| वर्णन आया है तथापि यहाँ मळ्बपवंतपर भी उनका-लराश्मम था, 

. 'ेसा मानन। चाहिये । जेते वाल्मीकि गुनिका आश्रम अनेक 


___ स्थानोंने भा, उसी तरह इनका भी था अथवा ये उसी नामके 
. कोई दूसरे ऋषि ये | , 


शीमदूचाल्मी A कीयरामायण ड्‌ ha 


देवर्षियक्षप्रचरैरप्सरोभिश्भ 


TTT 
“इसके बाद उन प्रसन्नचित्त महात्मासे आज्ञा लेकर 
हसे सेवित महानदी ताम्रपर्णीको पार करना || १ ६३ ॥ 
सा चन्द्नवनेश्चित्रैः प्रच्छन्नद्वीपवारिणी ॥ १७ ॥ 
कान्तेव युवती कान्तं समुद्रमवगाहते । 
“उसके द्वीप और जळ विचित्र चन्द्नवनोरे 
आच्छादित हैं; अतः वह सुन्दर साड़ीसे विभूषित युवती 
प्रेयसीकी भाँति अपने प्रियतम समुद्रसे मिळती है॥ १७३ ॥ . 
ततो हेममयं दिव्यं मुक्तामणिविभूषितम्‌ ॥ १८॥ 
युक्त कवाट पाण्ड्यानां गता द्रक्ष्यथ वानराः । 
“वानरो | वहसे आगे बढ्नेपर चुमलोग पाण्डयवंश्ची 
राजाओंके नगंरद्वारपर ळगे हुए सुवर्णमय कपाटका दर्शन 


` करोगे, जो युक्तामणियाँसे विभूषित एवं दिव्य हे ॥ १८१ | 


ततः समुद्रमासाद्य सम्प्रधायाथनिश्चयम्‌ ॥ १९॥ 
अगस्त्येनान्तरे तत्र सागरे विनिषेशितः । 
चित्रसाचुनगः श्रीमान महेन्द्रः पर्वतोत्तमः ॥ २०॥ 
जातरूपमयः श्रीमानबगाढो ` महार्णबम्‌। 

“तत्पश्चात्‌ समुद्रके तटपर जाकर उसे पार करनेके 
सम्बन्धे अपने कतेव्यका भळीमाति निश्चय करके उसका 
पालन करना | महर्षि अगस्त्यने समुद्रे भीतर एक सुन्दर 
सुवर्णमय पर्वतको स्थापित किया दै, जो महेन्द्रगिरिके नामसे 
विख्यात है । उसके शिखर तथा वहाँके वृक्ष विचित्र 
शोमासे सम्पन्न हैं। वह शोमाशाली पर्वत श्रेष्ठ समुद्रके 
भीतर गइराईतक घुसा हुआ है ॥ १९-२०३ ॥ | 
नानाविधैनंगेः फुरलैळंताभिश्चोपशोभितम्‌ः॥ २१॥ 
शोभितम्‌ । 
खिद्चारणसङ्गेश्च प्रकीणे सुमनोरमम्‌ ॥ २२॥ 
तमुपेति सहस्जाक्षः सदा पर्छु पर्वछु। 

'नाना प्रकारके खिले हुए वृक्ष और ळताएँ उस पर्वतकी 
शोमा बढ़ाती हैं | देवता, ऋषि, श्रेष्ठ यक्ष और अप्सराओं- 
की उपस्थितिसे उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है | 
सिद्धों ओर चारणोंके समुदाय वहाँ सब ओर फैछे रहते हैं! 
इन सबके कारण महेन्द्रपवंत अत्यन्त मनोरम जान पढ़ता 
है। सहल नेत्रघारी इन्द्र अत्येक पर्वके दिन उस पर्वतपर 
पदार्पण करते हैं ॥ २१-२२३ || Sr >: 
द्वीपस्तस्यापरे पारे शतयोजनविस्तृतः ॥ २३॥ 
अगम्यो मानुषेदीतस्तं मार्गष्वं समन्ततः । 
तत्र सवोत्मना सीता मार्गितव्या विशेषतः ॥ २४॥ | 

“उस समुंद्रके उस पार एक द्वीप हे, जिसका विस्तार )» 
सो योजन है। वहाँ मनुष्योंकी पहुँच नहीं है। वह जो 

१. आधुनिक तंजौर ही प्राचीन पाण्ड्यवंशी नरेशोंका नगर 
है। शस नगरमें भी छानबीन करनेके ळिये सुभीव वानरोंको 
आदेश दे रहे हैं । 
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'काच्कन्धाकाण्डे पकचत्वारिंशाः खर्गः , nanan i ES 
TFT ooo 


दीतिशाली द्वीप दै, उसमें चारों ओर पूरा प्रयत्न करके 
तुम्हे सीताकी विरोषरूपसे खोज करनी चाहिबे | २३-२४ ॥ 
स हि देशस्तु वध्यस्य रावणस्य दुरात्मनः । 
राक्षखाधिपतेवोसः सदस्नाक्षसमदुतेः ॥ २५ ॥ 
“बद्दी देश इन्द्रके समान तेजस्वी दुरात्मा राक्षसराज 
रावणकाः जो हमारा वध्य है, निवासस्थान है ॥ २५ ॥ 
दक्षिणस्य समुद्रस्य मध्ये तस्य तु राक्षली। 
अङ्गारकेति विख्याता छायामाक्षिप्य भोजिनी ॥ २६ ॥ 
“उस दक्षिण सधुद्रके बीचमें अङ्गारका नामसे प्रसिद्ध 
एक राक्षसी रहती है, जो छाया पकड़कर ही प्राणियोंको 
खींच लेती और उन्हें खा जाती है ॥ २६-॥ 
एवं निः्संशयान्‌ कत्वा संशयातक्नष्टसंशयाः । 
सृगयध्वं नरेन्द्रस्य पत्नीममिततेजसः ॥ २७॥ 
“उस लङ्काद्वीपमें जो संदिग्ध स्थान हैं, उन सबमे इस 
तरह खोज करके जब तुम उन्हें संदेहरहिंत समझ लो और 
तुम्हारे मनका संशय निकळ जाय, तब तुम छड्काद्वीपको 
भी डॉषकर आगे बढ़ जाना और  अमिततेजखी महाराज 
भीरामकी पत्नीका अन्वेषण करना ॥ २७॥ 
तमतिक्रम्य लक्ष्मीवान्‌ समुद्रे शतयोज्जने । 
गिरिः पुष्पितको नाम सिद्धचारणसेवितः ॥ २८॥ 
“छङ्काको लॉकर. आगे बढ़नेपर सौ योजन विस्तृत 
समुद्रमे एक पुष्पितक नामका पर्वत है, जो परम शोमासे 
सम्पन्न तथा सिद्धों ओर चारणोंसे सेवित है॥ २८ ॥ 
चन्द्रसयोशुसंकाशः सागराम्बुरूमाश्चयः। 
आजते विपुलैः प्टक्षेरम्बर॑ विलिखन्निव ॥ २९ ॥ 
“वह चन्द्रमा ओर सूर्यके समान. प्रकाशमान है तथा 
समुद्रके जलमें गहराईतक घुसा हुआ है । वह अपने 
विस्तृत शिखरोंसे आकाशमे रेखा खींचता हुआ-सा 
सुशोभित होता है ॥ २९ ॥ । 
तस्यैकं काञ्चनं श्ट सेवते य॑ दिवाकरः । 
राजतमेकं च सेवते यन्निशाकरः। 
न तं कृतघ्नाः पञ्यन्ति न नृशंसा न नास्तिकाः ॥ ३० ॥ 
“उस पवेतका एक सुवर्णमय शिखर दै, जिसका 
मतिदिन सूर्यदेव सेवन करते हैं | उसी प्रकार इसका 
„® रजतमय इवेत-शिखर है, जिसका चन्द्रमा सेवन करते 


| इतष्न, नृशंध और नासिक पुरुष उस पर्वत-श्िखरको ` 


नहीं देख पाते हैं || ३० || 

पणस्य शिरसा शैळं तं चिमार्गथ वानराः। | 
| दुघेषे सूर्यवान्नाम पर्वतः॥ ३१ ॥ 
'बानरो | तुमळोग मस्तक झुकाकर उस पर्वतको प्रणाम 


हराः वहां सब ओर सीताको हूंढ़ना | उस दुर्घष पव॑त- 


को लॉघकर आगे बढ़नेपर सूर्यवाच्‌ नामक पवत मिल्ेगा॥ ३१॥ 


७९" 


अध्वना दुविंगाहेन योजनानि चतुर्दश । 
ततस्तमप्यतिक्रम्य वैद्युतो नाम पर्वत्तः ॥ ३२॥ 

“बह जानेका मार्ग बड़ा दुर्गम हे और वह .पुष्पितकसे 
चोदइ योजन दूर दै। सूर्यवानको लॉधकर जब तुमळोग 
आगे जाओगे, तव तुम्हें “वैद्युत नामक पर्वत मिलेगा।।३२॥ 
सर्वेकामफळे वृक्षैः सचकालमनोहरैः । 
तत्र भुक्त्वा वराहोणि मूलानि च फलानिच ॥ ३३॥ 
मधूनि पीत्वा जुष्टानि परं गच्छत वानराः। 

“वहाँके वृक्ष सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फसे युक्त और 
सभी ऋतुओंमें मनोइर शोमासे सम्पन्न हैं | वानरो ! उनसे 
सुशोमित वंचयुत पर्वतपर उत्तम फल-मूल खाकर और सेवन 
करने योग्य मधु पीकर तुमलोग आगे जाना ॥ ३ ३३ ॥ 


तत्र नेत्रमनःकान्तः कुञ्जरो नाम पर्वतः ॥ ३४॥ 
अगस्त्यभवनं यत्र निर्मित विश्वकर्मणा | 

“फिर कुञ्जर नामक पवत दिखायी देगा, जो नेत्रो और 
मनको भी अत्यन्त प्रिय लगनेवाळा दै | उसके ऊपर विश्वः 
कमांका बनाया हुआ महर्षि अंगस्त्यका एक सुन्दर 
भवन है ॥ ३४३ || 
तत्र योजनविस्तारमुच्छितं द्शयोजनम ॥ ३० ॥ 
शरणं काञ्चनं दिव्यं नानारत्नविभूषितम । 

'कुझर पर्वतपर बना हुआ अगस्त्यका वह दिव्य भवन 


सुवर्णमय तथा नाना प्रकारके रत्नोंसे विभूषित है | उसका 


विस्तार एक योजनका ओर ऊँचाई दस योजनकी है [३ ५३॥ 


तत्र भोगवती नाम सर्पाणामाळयः पुरी ॥ ३६॥ 
विशाळरथ्या डुर्घषी स्वतः परिरक्षिता । 
रक्षिता  पन्नगेघोरे स्तीक्षणदंटेमहाविवेः ॥ ३७॥ 
“उसी पबंतपर सर्पोकी -निवासभूता एक नगरी है; 
जिसका नाम भोगवती दै ( यह पाताळकी भोगवती पुरीसे 
भिन्न है ) । यह पुरी दुर्जय है । उसकी सड़कें बहुत बड़ी 
विस्तृत हैं | वह सब ओरसे सुरक्षित दै । तीखी दाद- 
वाले महाविषेले भयंकर सर्प उसकी रक्षा करते हैं ॥३६-३७॥ 
सपेराज। महाघोरो यस्यां वसति वासुकिः । 
निर्याय मार्गितव्या च सा च भागवतो पुरी ॥ ३८॥ 
“उस -ओोगवतीपुरीमें महाभयंकर सर्पराज वासुवि 
निवास करते हैं ( ये योगशक्तिसे अनेक रूप घारण करवे 
दोनों भोगवती पुरियोमें एक साथ रह सकते हैं ) । तुम 
विशेषरूपसे उस भोगवती पुरीमे प्रवेश करके वहाँ सीता 


' खोज करनी चाहिये ॥ ३८ ॥ 


तत्र चानन्तरोद्देशा ये केचन समावृताः । 


तंच देशमतिक्रस्य मदानषभस स्थितिः "प कम्य महाजषभसंस्थितिः ॥ ३९ | 


र 


१. यह महर्षि अगस्त्यका तीसरा खान है 
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_ “उस पुरीम जो गुप्त एवं व्यवघानरहित स्थान हो) उन 
सब्र सीताका अन्वेधण करना चाहिये । उस प्रदेशको लोब 
कर आगे वढनेपर तुम्हें ऋषभ नामक महान्‌ पर्वत 
मिलेगा ॥ ३९ | 
सरचरत्नमयः भ्रीमानपभो नाम पर्वतः । 
गोशीर्षकं पञ्चकं च हरिश्यामं च चन्दनम्‌ ॥ ४०॥ 

द्व्यसुत्पद्यते यञ तच्चेचाग्निसमप्रभम । 
न तु तञ्चन्दनं दृष्टा स्प्रष्टव्यं तु कदाचनं ॥ ४१॥ 

“बद झोमाशाली ऋषम पवत सम्पूर्ण रत्नोंसे भरा 
हुआ दै । वहाँ गोशीषक, पद्मक, हरिश्याम आदि नामों- 
वाला दिव्य चन्दन उत्पन्न होता है | वह चन्दनवृक्ष 
अग्निके समान प्रज्वलित होता रहता है। उस चन्दनको 
देखकर कदापि तुम्हें उसका स्पर्श नहीं करना 
चाहिये॥ ४०-४१ ॥ 
रोहिता नाम गन्धवो घोरं रक्षस्ति तद्वनम्‌ । 
तत्र॒ गन्धर्वपतयः पञ्च सूर्य॑समप्रभाः ॥ ४२॥ 

(क्योंकि “रोहित? नामवाले गन्धव उस घोर वनकी 
रक्षा करते हैं | वहाँ सूर्यके समान कान्तिमान्‌ पाँच गन्धर्व- 
राज रहते हैं ॥ ४२ ॥ | 
शेळूबो ग्रामणीः शिक्षः शुको वश्रस्तथेव च । 
रविसोमाग्निवपुषां निवासः पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ४३॥ 
अन्ते पृथिव्या दुघेषीस्ततः खर्गजितः स्थिताः । 

“उनके नाम ये हैं-शेळूप, ग्रामणी, शिक्ष ( शिग्र ), 
शुक और बभ्र | उस ऋषभसे आगे एथिंवीकी अन्तिम 
सीमापर सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्निके तुल्य तेजस्वी पुण्य- 
कर्मा पुरुषोंका निवास-स्थान है | अतः वहाँ दुर्ध स्वर्ग- 
विजयी (स्वर्गके अधिकारी) पुरुष ही बास करते हैं ॥४२३॥ 
ततः परं न वः सेव्यः पितृलोकः सुदारुणः ॥ ४४ ॥ 
राजधानी यमस्यैषा कष्टेन तमसा5५वृता । 

“उषसे आगे अत्यन्त भयानक पितुलोक है; वहाँ तुम 
लोगीको नहीं जाना चाहिये | यह भूमि यमराजकी राज- 
घानी दै, जो कष्टप्रद अन्धकारसे आच्छादित है ॥४४३॥ 
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एतावदेव युष्माभिर्वीरा वानरपुंगवाः | 
र्यं विचेतुं गन्तुं वा नातो गतिमतां गतिः ॥ ४५॥ 
“वीर वानरपुङ्गवो | बस, दक्षिण दिशामे इतनी ह 
दूरतक तुम्हें जाना ओर खोजना है | उससे आगे पहुँचना 
असम्भव है; क्योंकि उघर जंगम प्राणियोकी गति 
नहीं है ॥ ४५ ॥ 
सर्वेमेतत्‌ समालोकय यच्चान्यदपि इच्यते । 
गति विदित्वा वैदेह्याः संनिवर्तितुमहंथ ॥ ४६॥ 
“इन सब स्थानेमें अच्छी तरह देख-भाल करके और 
मी जो स्थान अन्वेषणके योग्य दिखायी दे, वहां मी 
विदेइकुमारीका पता लगाना; तदनन्तर तुम सबको लौट आना : 
चाहिये || ४६ ॥ 
यञ्च मासानिवृत्तो5ग्रे दष्टा सीतेति वक्ष्यति । 
मत्तुल्यविभवो भोगेः सुख स विष्दरिष्यति ॥ ४७॥ . 
“जो एक मास पूर्ण होनेपर सबसे पहले यहाँ आकर 
यह.कढदेगा कि “मैंने सीताजीका दर्शन किया है? वह मेरे 
समान वेभवसे सम्पन्न हो भोग्य-पदार्थोका अनुभव करता 
'हुआ सुखपूवक विददार करेगा || ४७ ॥| 
ततः प्रियतरो नास्ति मम्र प्राणादू विशेषतः । 
कृतापराधो बहुशो मम बन्धुर्भविष्यति.॥ ४८॥ 
“उससे बढ़कर प्रिय मेरे लिये दूसरा कोई नहीं होगा | 
वह मेरे लिये प्राणा भी बढ़कर प्यारा होगा तथा अनेक 
बार अपराध किया हों तो भी वह मेरा बन्धु होकर 
रहेगा || ४८ ॥ | र 
अमितवलपराक्रमा भवन्तो 
विपुलगुणेषु कुलेषु च प्रसूताः। 
. मजुजपतिसुतां यथा लभध्वं 
तद्धिगुणं पुरुपाथंमारभध्वम्‌॥ ४९ ॥ 
“तुम सबके बल और पराक्रम असीम हैं | तुम विशेष 
गुणशाली उत्तम कुलांमे उत्पन्न हुए हो । राजकुमारी 
सीताका-जिस प्रकार भी पता मि सके; उसके अनुरूप 
उच कोटिको पुरुषार्थ आरम्भ करो? ॥ ४९ ॥ 


इ्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकचत्वारिंशः सर्ग; ॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार श्रोवाल्मोकिनि्मित आपंरामायण आदिकाब्यके किष्किन्धाकाण्डमें इकतालीसवाँ सगे पूरा हुआ ॥ ४१ ॥ 
0 4 - 


`  द्विचतारिंशः सर्गः 
सुग्रीवका पश्चिम दिशाके स्यानोंका परिचय देते 


| 


| हुए सुषेण आदि वानरोंकों वहाँ भेजना .. 
अथ प्रस्थाप्य स दरीन्‌ सुग्रीवो दृक्षिणां दिशम्‌ । महर्षिपुत्रं मारीचमचिंष्मन्तं महाकपिम्‌ । 


अत्रदीन्मेघसंक्राशं सुषेणं नाम वानरम्‌ ॥ १ ॥ 
तारायाः पितरं राजा श्वशुरं भीमविक्रमम्‌। ` 
अव्रवीत्‌ प्राञ्जिर्वाक्यमभिगम्य प्रणस्य च ॥ २ ॥ 


वृतं कपिवरः  शरेमेदेन्द्रसदशाद्युतिम्‌॥ ३ ॥ 


सम्पन्नं वनतेयसमद्युतिम। 


_ मरीचिपुतरान्‌ मारीचानचिमाल्यानमदाबळान ॥ ४॥ 
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शऋपिषुत्रांश्च तान्‌ सवान्‌ प्रतीक्षीमादिशद्‌ दिशाम्‌ | 


द्वाभ्यां शतखहदस्नाभ्या कपीनां कपिसत्तमाः ॥ ५ ॥ 


खुषेणप्रसुख़ा यूयं वेदेह परिमार्गथ। 

दक्षिण दिशाकी ओर वानरोंक्रो भेजनेके पश्चात्‌ राजा 
ुग्रीवने ताराके पिता ओर अपने श्वशुर सुषेण? नामक 
वानरके पास जाकर उन्हें हाय जोड़कर प्रणाम किया और 
कुछ कहना आरम्भ किया | सुपेण मेघके समान काले और 
भयंकर पराक्रमी थे । उनके सिवा, महर्षि मरीचिक्े पुत्र 
महाकपिं अर्चिष्मान्‌ भी वहाँ उपस्थित थे, जो देवराज 
इन्द्रके समान तैजसी तथा शूरवीर भ्रेष्ठ वानरोंसे घिरे हुए 
थे | उनकी कान्ति त्रिनतानन्दन गरुड़के समान थी । वे 
बुद्धि ओर पराक्रमते सम्पन्न थे | उनके अतिरिक्त मरीचिके 
पुत्र मारीच नामवाले वानर भी थे, जो महाबली और 
'अचिमाल्य? नामसे प्रसिद्ध थे इनके लिवा और भी बहुत- 
से ऋषिकुमार थे, जो मानररूपमें वहाँ विराजमान थे | 
सुषेणके साथ उन सबको सुग्रीवने पश्चिम दिशाकी ओर 
नानेकी आशा दी ओर कहा--'कपिबरो ! आप सब लोग 
दो लाख वानरोंको साथ ले सुषेणजीकी प्रधानतामें पश्चिमको 
जाइये और विदेइनन्दिनी सीताकी खोज कीजिये ॥ १--५३१॥ 
सोराष्ट्रान्‌ सहवाह्नीकांश्रन्द्रचित्रां स्‍्त्थेब च ॥ ६ ॥ 
स्फोताञ्जनपदान्‌ रम्यान्‌ विपुलानि पुराणि च। ` 
पुनागगदनं कुक्षि बकुलोद्दालकाकुळम्‌॥ ७ ॥ 
तथा केतकखण्डांश्च मार्गध्वं हरिपुङ्गवाः । 

रेष्ठ वानरो | सौराष्ट्र, बाहीक और चन्द्रचित्र आदि 
देशो, अन्यान्य समृद्धशाली एवं रमणीय जनपदों) बड़े-बड़े 
नगरों तथा पुन्नाग, वकुल और उद्दालक आदि वृक्षोसे भरे हुए 
कुक्षिदेशमें एवं केवड़ेके वनेंमिं सीताकी खोज करो || ६-७३ || 
प्रत्यक्स्रोतोबद्दाश्चेव नद्यः शीतजलाः शिवाः॥ ८ ॥ 
तापसानामरण्यानि कान्तारगिरयश्च ये! 

“पश्चिमकी ओर बहनेवाली शीतळ जलसे सुशोभित 
केल्याणमधी नदियों, तपस्वी अनोंके वनों तथा दुर्गम पर्वतोमे 
भी विदेहकुमारीका पता लगाओ ॥ ८३ ॥ 
तन्न स्थळीरमेरुपाया अत्युश्चशिशिराः शिलाः॥ ९ ॥ 

लादूता डु मार्गित्वा पश्चिमां दिशम्‌। 

ततः पञ्चिममागस्य समुदं . द्रष्टुमर्हथ ॥ १०॥ 
तिमिनक्राकुलजळं गत्वा द्रक्यथ वानराः। 
कक “पश्चिम दिशामें प्रायः मरुभूमिं है । अत्यन्त ऊँची और 
रा शिल्ाएँ हैं तथा पर्वतमाळाओंसे घिरे हुए बहुतते 
दुग्रम प्रदेश 
इए कमशः आगे बढ़कर पश्चिमं समुद्रतक जाना और 
स्थानका निरीक्षण करना | वानरो | समुद्रका ' 
तिमि नामक मत्स्यो तथा बड़े-बड़े. आहेसे भरा हुआ 
है। वहा सब ओर देख-भाळ करना ॥ ९-१०३ ॥ 


हें । उन सभी स्थानोर्मे सीताकी खोज करते .. 


७९७ 


आ. सस्ता साधा समा जा आत! जाळ? en TS 


ततः केतकखण्डेपु तमालगहनेषु च॥ ११॥ 
कपयो वि्दरिष्यन्ति नारिकेळवनेषु च। 
तत्र सीतां 'च मारांध्वं निळयं रावणस्य च ॥ १२॥ | 
“सबुद्रके तटपर केवडोके कुमे, तमालके काननोंमें 
तथा नारियळके वरनोमें तुम्हारे सैनिक वानर भलीभाँति 
विचरण करेंगे | वहाँ तुमलोग सीताको खोजना और रावण- 
के निवास-स्थानका पता लगाना ॥ ११-१२ || 
वेलातलनिविष्टेपु पवंतेषु वनेषु च। 
मुरवीपत्तन चेव रम्यं चेव जटापुरम्‌ ॥ १३॥ 
अंवन्तीमङ्गळेपां च तथा चालक्षितं बनम्‌ । 
राष्टराणि च विशालानि पत्तनानि ततस्ततः ॥ १४ ॥ 
समुद्रतटवर्ती पर्वता ओरवर्नोमे भी उन्हे हूँढना चाहिये । 
मुरवीपत्तन (मोरवी) तथा रमणीय जटापुरमें, अन्ती तथा 
अङ्गलेपापुरीमेंश अलक्षित बनमें और बड़े-बड़े राष्ट्रों एवं 
नगरोमें जहदा-तददां धूमकर पता लगाना ॥ १३-१४ ॥ 
सिन्धुसागरयोश्चैच संगमे तत्र पर्वतः । 
मदान सोमगिरिर्नाम शतश्ज्ञो महादुमः ॥ १५॥ 
तत्र प्रस्थेषु रम्येषु सिंहाः पक्षगमाः स्थिताः। 
तिमिमत्स्यगजांश्चैच नीडान्यारोपयन्ति ते ॥ १६॥ 
'सिंडु-नद और सबृद्रके संगमपर सोमगिरिनामक एक 
महान्‌ पव॑त दै, जिसके सो शिखर हैं | वह पर्वत ऊचे-ऊचे 
वृक्षांसे भरां है । उसकी रमणीय चोटियोंपर सिंह नामक पक्षी 
रहते हैं, जो तिमि नामवाळे विशालकाय मत्स्यो और हायिर्यो- 
को भी अपने घासळोंमें उठा लाते हैं || १ ५-१६ ॥ 


तानि नीडानि सिद्दानां गिरिश्टज्ञगताश्व ये | 
दसास्तृत्ाश्य मातङ्गास्तोयद्स्वननिःखनाः ॥ १७ ॥ 


विचरन्ति विशाळेऽस्मिस्तोयपूणे समन्ततः । 


(सिंह नामक पक्षियोंके उन घोँसळोमें पहुँचकर उत पर्वत- 
शिखरपर उपस्थित हुए जो हाथी हैं, वे उस पंखधारी सिंहृसे 
सम्मानित होनेके कारण गर्वका अनुभव करते और सन-ही- 
मन संतुष्ट होते हैं | इसीलिये मेघोंकी गर्जनाके समान शब्द 
करते हुए उस पवंतके जलूपूर्ण विशाळ शिखरपर चारों ओर 
विचरते रहते हैं॥ १७३ ॥ 


तस्य शजं द्विरपरं काञ्चनं चित्रपादपम्‌ ॥ १८॥ 


सर्वेमाशु विचेतव्यं कपिमिः कामरूपिभिः । 


“सोमगिरिका गगनचुम्बी शिखर सुवर्णमय है। उसके 
ऊपर विचित्र बृक्ष शोभा पाते हैं । इच्छानुसार रूप घारण 
करनेवाले चानरोंको चाहिये कि वहाँके सब स्थानोंक्रो शीघ्रता- 
पूयंक अच्छी तरह देख लें ॥ १८३ ॥ 


१. यह अवम्ती पूर्वे दिशाके मागंमें बतायो गयी अवन्तीसे 
भिन्न है | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


SRC 


he 
= 
ळर 
+ 
जुः 
=. 
रश 
भी 
हे 
. 


दुष्देशों पारियात्रस्य गत्वा द्रक्ष्यथ वानराः। 
“वदसे आगे समुद्रके बीचमें पारियात्र पर्वतका सुवर्णमय 


` शिखर दिखायी देगा, जो सौ योजन विस्तृत हे । वानरो | 


उसका दशन दूसरोंके लिये अत्यन्त कठिन है । वहाँ जाकर 
तुम्ह सीताको खोज करनी चाहिये ॥ १९३ ॥ 
कोर'चस्तत्र चतुर्विंशद्‌ गन्धवोणां तरस्विनाम्‌॥२०॥ 
च सन्त्यरिननिकाशानां घोराणां कामरूपिणाम्‌ । 
पावकाचिःप्रतीकाशाः समवेताः समन्ततः ॥ २१॥ 
“पारियात्र पर्वतके शिखरपर इच्छानुसार रूप घारण 
करनेवाले, भयंकर, अग्नितुल्य तेजस्वी तथा वेगशाळी चोवीस 


करोड़ गन्धर्वे निवास करते हैं। वे सब-के-सब अग्निकी 
` ज्वाछाके समान प्रकाशमान हैं ओर सब ओरसे आकर उस 


पर्वृतपर एकत्र हुए हैं ॥२०-२१॥ 
नात्यासाद्यितव्यास्ते ` वानरैभींमविक्रमैः । 
नादेयं च फल तस्माद्‌ देशात्‌ किचित्‌ एवङ्गमेः॥ २२॥ 
“भयंकर पराक्रमी वानरोंको चाहिये कि वे उन गन्घर्वोके 
अधिक निकट न जाये--उनका कोई अपराध न करें और 
उस पर्वतशिखरसे कोई फल न लें ॥ २२॥ 
दुरासदा हि ते चीराः सत्ववन्तो महाबलाः। 
फळमूळानि ते तत्र रक्षन्ते भीमविक्रमाः ॥ २३॥ 
(क्योंकि वे भयंकर, बळ-विक्रमसे सम्पन्न धैर्यवान्‌ महा- 
बळी वीर गन्धव वहाँके फळ'मूर्लोकी रक्षा करते हैं | उनपर 
बिजय पाना बहुत ही कठिन है ॥ २३ ॥ 
तत्र यत्नश्च कतेव्यो मार्गितव्या च जानकी । 


नहि तभ्यो भयं किचित्‌ कपित्वमनुवर्तताम ॥२४॥ . 


“बहा भी जानकीकी खोज करनी चाहिये और उनका पता 
लगानेके लिये पूरा प्रयत्न करना चाहिये | प्राकृत वानरके 
. स्वमावका अनुसरण करनेवाले तुम्हारी सेनाके वीरोंको उन 
गन्धवोसे कोई भय नहीं है ॥ २४ || ः 
तत्र वेदूयेवर्णांभो वज्नसंस्थानसंस्थितः । 
नानादुमलताकीणा वज्रो नाम महागिरिः ॥ २५॥ 
“पारियात्र पर्बेतके पास ही समुद्रमें बञ्रनामसे प्रसिद्ध 
एक बहुत ऊँचा पव॑त है, जो नाना प्रकारके वृक्षा और 
छताओसे व्यास दिखायी देता है । वह वजगिरि वैवूर्यभणिके 
समान नील वर्णका है । वह कठोरतामें बज्रमणि ( हीरे ) के 
समान है ॥ २५ ॥ | 
श्रीमान्‌ ससुदितस्तत्र योजनानां शतं समम्‌। 
शुद्दास्तत्र विचेतव्याः प्रयत्नेन झुचङ्गमाः ॥ २६॥ 
“वह सुन्दर पवत वहाँ सो योजनके घेरेमें - प्रतिष्ठित है । 
उसकी लंबाई ओर चौड़ाई दोनों वरायर हैं | वानरो | उस 
 पवेतपर बहुत-सी गुफाएँ हैं | उन सवम प्रयत्नपूवक सीताका 
अनुसंधान करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
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्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
को तत्र समुद्रस्य काञ्चना शतयोजनाम्‌ ॥ १९॥ 


चतुभोंगे समुद्रस्य चक्रवान्‌ नाम पर्वतः। 

तत्र चक्र सहस्रार निर्मितं विश्वकमंणा ॥ २७। 
“समुद्रके.चतुर्थ भागमें चक्रवान्‌ नामक पर्वत है | वहीं 

बिश्वकर्माने सहंखार चक्रका निर्माण किया था ॥ २७ ॥ 

तत्र पश्चजन इत्वा इयभ्रीवं. च दानवम्‌ । 

आजहार ततश्चक्रं शङ्कं च पुरुषोत्तमः ॥ २८॥ 


८वहींसे पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु पञ्चजन ओर हयग्रीव | 


नामक दानर्वोका वघ करके पाञ्चजन्य शङ्कतथा वह सहल्लार 
सुदर्शन चक्र लाये थे ॥ २८ ॥ 


तस्य सानुषु रम्येषु बिशाळास गुहासु च। 
रावणः सह वदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ २९॥ 
“चक्रवान्‌ पव॑तके रमणीय शिखरों और विशाळ गुफाओंमें 
भी इघर-उघर वेदेहीसहित रावणका पता लगाना चाहिये ॥ 
योजनानि चतुःषष्टिवेराहो नाम पर्वतः । 
खुवणेश्टञ्ञः सुमद्दानगाधे वरुणाळ्ये॥ ३०॥ 
“उससे आगे समुद्रकी अगाध जळरादिमें सुवर्णमय 


शिखरोवाला वराइ नामक पर्वत दव, जिसका विस्तार चौसठ 
योजनकी दूरीमें दै | ३० | | 


` तत्र प्राग्ज्योतिषं नाम जातरूपमयं पुरम्‌ । 


यस्मिन्‌ वसति दुष्टात्मा नरको नाम दानवः ॥ ३१॥ 
“वहीं प्राग्ज्योतिषनामक सुवर्णमय नगर दै, जिसमें 
दुशत्मा नरक नामक दानव निवास करता है ॥ ३१॥ 


तत्र सानुषु रम्येषु विशालासु गुहासु च। 


रावणः सह चेदेह्या मार्नितव्यस्ततस्ततः ॥ ३२॥ ! 


“उस पवतके रमणीय शिखरोंपर तथा वहाँकी विशाल 
गुफाओमें सीतातहित रावणकी तलाश करनी चाहिये ॥२२॥ 


. तमतिक्रम्य शैलेन्द्रं काञ्चनान्तरदर्शनम्‌ । 


परचेतः सर्वेसोवर्णां धाराप्रस्नवणायुतः ॥ ३३॥. 

(जिसका भीतरी भाग सुवणंमय दिखायी देत! है, उत 
पर्वेतराज वराहको ळाँघकर आगे बढ़नेपर एक ऐसा पर्वत 
मिलेगा; जिसका सब कुछ सुवर्णमय है तथा जिसमें लगभग 
दस सहस्त झरने हैं ॥ ३३ ॥ 


त गजाइच वराहाइच सिंहा व्याप्न।इच स्वतः 


अभिगजेन्ति सततं तेन शाब्देन दपिताः ॥ ३४ ॥ | 


उसके चारों ओर हाथी; सूअर, सिंह ओर व्याघ्र सदा | 


A भी a SENT DT, i काया. ह णकलक 


गणना करते हैं और अपनी ही गर्जनाकी प्रतिध्वनिके शब्दे 0 


दर्पमें भरकर पुनः दहाड़ने लगते हैं ॥ ३४॥ 
यस्मिन हरिहयः श्रीमान्‌ महेन्द्रः पाकशासनः। 


अभिषिक्तः खुरे राजा मेघो नाम स पतः ॥ ३५॥ 
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१. जिसमें एक इजार भरे हों, उसे सहस्रार चक्र कहते हैं ! 


a. 


किष्किन्धाकाण्डे द्विचत्बारिंशः सर्गः 


७९९ 


Too 


“उस पवंतका नाम है मेघगिरि | जिसपर देवताओंने 
हरित रंगके अइववाले श्रीमान्‌ पाकशासन इन्द्रको राजाके पदपर | 
अभिषिक्त किया था ॥ ३५॥ 
तमतिक्रम्य शेलेन्द्रं महेन्द्रपरिपालितम्‌ । 
बष्टि गिरिलहस्जाणि काञ्चनानि गमिष्यथ ॥ ३६॥ 
तरुणादित्यवर्णानि श्राजमानानि सर्वतः । 
जातरूपमये दक्षः शोभितानि सुपुष्पितेः ॥ ३७ ॥ 

देवराज इन्द्रद्वारा सुरक्षित गिरिराज मेघको लॉँघकर 
जब तुम आगे बढ़ोगे, तव तुम्हें सोनेके साठ हजार पर्वत मिलेंगे; 
लो सब ओरसे सूर्यके समान कान्तिसे देदीप्यमान हो रहे हैं 
ओर सुन्दर फूर्लोसे भरे हुए सुबर्णमय बृक्षोसे सुशोभित हैं ॥ 
तेषां मध्ये स्थितो राजा मेरुरुसमपर्वतः। 
आदित्येन प्रसन्नेन शैलो दत्तवरः पुरा ॥ ३८॥ 
तेनेबसुक्तः शेळेन्द्रः सर्वं एव त्वदाश्रयाः। 
मत्प्रसादाद्‌ भविष्यन्ति दिवा रात्रो च काञ्चनाः॥३९॥ 
त्वयि ये चापि वत्स्यन्ति देवगन्धर्वदानवाः। 
ते भविष्यन्ति भक्ताश्च.प्रभया काञ्चनप्रभाः ॥ ४० ॥ 


“उनके मध्यभाग पबंतोंका राजा गिरिश्रेष्ठ मेरु विराजमान . 


है, जिसे पूर्वकामें सर्बदेवने प्रसन्न होकर बर दिया था | उन्होने 
उस्र शेळराजसे कहा था कि “जो दिन-रात तुम्हारे आश्रममे 
रहेंगे, वे मेरी कृपासे सुवर्णमय हो जायँगे तथा देवता, दानव; 


गन्धव जो भी तुम्हारे ऊपर निबास करेंगे, वे सुवणके समान . 


कान्तिमान्‌ और मेरे भक्त हो जायेंगे? | ३८-४० ॥ 
विदवेदेवाश्च वसवो मरुतश्च दिवौकलः। 
आगत्य पश्चिमां संध्यां मेरुसुत्तमपवेतम्‌ ॥ ७१॥ 
आदित्यसुपतिष्ठन्ति तेश्च सूर्योऽभिपूजितः। 
अदृश्य! सर्वभूतानामस्तं गच्छति पवेतम्‌ ॥ ४२॥ 
“विश्वेदेव, वसु, मरुद्गण तथा अन्य देवता सायंकालमे 
उत्तम पर्षेत मेरुपर आकर सूर्यदेबका उपस्थान करते हैं । 
उनके द्वारा मळी मोति पूजित होकर भगवान्‌ सूर्य सब प्राणिबोकी 
खोसे ओझळ होकर अस्ताचछको चले जाते हैं॥४१-४२॥ 
नानां सहस्राणि दश तानि दिवाकरः । 
तं शीघ्रमभियाति शिलोचब्यम ॥ ४३ ॥ 
“मेरसे अस्ताचळ दस हजार योजनकी दूरीपर है किंतु 
सूबंदेव आधे मुहूर्ते ही वहाँ पहुँच जाते हैं | ४३ ॥ 
ऽङ्गे तस्य महद्दिव्यं भवनं सूर्यसंनिभम । 
गसाद्गणसम्बाधं विह्वितं दिश्वकर्मणा ॥ ४४॥ 
“उसके शिखरपर विदवकर्माका बनाया हुआ एक बहुत 


बड़ा दिव्य भवन है, जो सूयंके समान दीसिमान्‌, दिखायी 


२ | वह अनेक प्रासादोसे भरा हुआ है॥ ४४ ॥ 


निकेत तरू भिश्चित्रेनीनःपक्षिसमाङछेः । 


वरुणस्य महात्मनः ॥ ४५॥ ` 
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“नाना प्रकारके पक्षियोसे व्याप्त विचित्र-विचित्र वृक्ष 
उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह पाशघारी महात्मा वरुणका 
निवास-स्थान है ॥ ४५॥ 
अन्तरा मेरुमस्तं च तालो दशशिरा महान । 
जातरूपमयः श्रीमान्‌ भ्राजते चित्रवेदिकः ॥ ४६॥ 

“मेरु ओर अखाचलके बीच एक स्वर्णमय ताड़का वृक्ष 
दै, जो बड़ा ही सुन्दर और बहुत ही ऊँचा है । उसके दस 
स्कन्ध ( बड़ी शाखाएँ) हैं । उसके नीचेकी वेदी बड़ी विचित्र 
है | इस तरह वह वृक्ष बड़ी शोमा पाता दै ॥ ४६ ॥ 
तेथु सेषु ढुगंषु सरस्छु च सरित्छु च । 
रावणः सह वेदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ ४७॥ 

“वहाँके उन सभी दुर्गम स्थानों सरोवरों और सरिताओंमें 
इधर-उघर सीतासहित रावणका अनुसंधान करना चाहिये॥ 
यत्र तिष्ठति धर्मज्ञस्तपला खेन भावितः | 
मेरुसावणिरित्येष ख्यातो वे ब्रह्मणा समः ॥ ४८॥ 

'मेरुगिरिपर घर्मके ज्ञाता महर्षि मेरुसावर्णि रहते हैं, 
जो अपनी तपस्यासे ऊँची स्थितिको प्राप्त हुए हैं। वे 
प्रजापतिके समान शक्तिशाली एवं विख्यात ऋषि हैं ॥४८॥ 
प्रश्यो मेरुसावणिमंदर्षिः  सूर्यसंनिभः । 
प्रणम्य शिरसा भूमो प्रवृत्ति मैथिला प्रति ॥ ४९ ॥ 

“सूर्यतुल्य तेजस्वी महर्षि मेरुसावर्णिके चरणोमे पृथ्वीपर 
मस्तक टेककर प्रणाम करनेके अनन्तर तुमलछोग उनसे - 
मियिलेश कुमारीका समाचार पूछना ॥ ४९ ॥ 
पतावज्ीवलोकस्य भास्करो रजनीक्षये । 
कृत्वा वितिमिर सर्वमस्तं गच्छति पर्वतम्‌ ॥ ५०॥ 

“रात्रिके अन्तर्मे ( प्रातःकाल ) उदित हुए भगवान्‌ 
सूबे जीब-जगत्‌के इन सभी स्थानोंको अन्घकाररहित ( एवं 
प्रकाशपूणं ) करके अन्तमें अस्वाचलको चळे जाते हैं ॥५०॥ 
एताबदू वानरेः शक्यं गन्तुं वानरपुङ्गवाः । 
अभास्करममयोद्‌ं न जानीमस्ततः परम्‌ ॥ ५१॥ 

“वानरश्चिरोनभियो | पश्चिम दिशामें इतनी ही दूरतक 
वानर जा सकते हैं | उसके आगे न तो. सूर्यका प्रकाश है 
और न किसी देश आदिकी सीमा ही । अतः वहसे 
आगेकी भूमिके विषयमे मुशे कोई जानकारी नहीं है ॥५ १॥ 
अवगस्य तु वेदे! निलयं रावणस्य च । 
अस्तं पवेतमासाद्य पूणे मासे निवत्त ॥ ५२॥ 

“अस्ताचछतक जाकर रावणके स्थान और सीताका 
पता लगाओ तथा एक मास पूणे होते ही यहाँ लौट आओ॥ 
ऊध्वं मासान्न वस्तव्यं वसन बध्यो भवेन्मम। 
सदैव शूरो युष्माभिः श्वशुरो मे गमिष्यति ॥ ५३ ॥ 

“एक महीनेसे अधिक + .उइदरना | जो ठहरेगा, उसे 


4 / ३» a 

श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
अअ निना आड > 
भर हायचे प्राणदण्ड मिलेगा | दुमळोगोंके साथ मेरे “अमित तेजस्वी महाराज श्रीरामकी पल्नीका पता डी 
पूजनीय श्व्ुरजी भी जायेंगे || ५३ ॥ 3 जानपर इम कृतकृत्य दा जावर क्या उन्दने जो उपकार 
आतव्य सवमतस्य भवद्धिदिश्टकारिपिः। किया ६श उसका चदळा इसी तरद चुक सकेगा ॥ ५६ || 


गुरुरप मद्दाबाहु: श्वशुरो मे महाबलः ॥ ५४॥ अतोऽन्यद्‌पि यत्काथ कायस्यास्य प्रियं भवत्‌ । 
तुम सब लोग इनकी आज्ञाके अधीन रद्दकर इनकी सम्प्रधाय भवद्धिश्च द्‌ शकाळाथसहि तम्‌ | ५७ ॥ 


a] 


छम चात वानसे सुननाः कि चे महा वाड महाबली “अतः इस कायक अनुकूल ओर भी जो कतंव्य देश, | 
सुप्री मेरे श्वशुर एवं गुरुजन ई ( अतः वुम्हारे लिये भी काळ और प्रयोडनसे सम्बन्ध रखता हो; उसका बिचार 
रुकी भोति दी आदरणीय हैं) | ५४॥ करके आपलोग उसे भी कर? | ५७ ॥ 
भवन्तश्चापि विक्रान्ताः प्रमाणं स्रं पव हि । ततः सुपेणप्रमुखाः छा 
प्रमाणमन संस्याप्य पझ्यध्वं पश्चिमां दिशाम्‌ ॥ ९७ ॥ सुग्रीववाक्यं निपुणं निरामय | 

म सब छोग भी बड़े पराक्रमी तथा कतब्याकर्ब्यके आमन्त्य सब एवाप त 
निणदर्म प्रमाजनूत ( विश्वसनीय ) हो; तथापि इन्हें अपना जग्माद॒श तां वरुणामिगुप्ताम्‌ ॥ ५८ ॥ 
परवान दनकर दुम पश्चिम दिशाकी देखभाल आरम्भ करो || सुग्रीवकी बातें अच्छी तरद मुनक्रर सुदेण आदि सत्र | 
दष्टाया तु नरन्ट्रस्य पत्न्यामामततजसलः । बानर उन वानरराङक़ी अनुमति ळे वच्णद्वारा सुरक्षित ५ 

दिशाका आर चल दिये ५८॥ | 


कतळत्या भविष्यामः कतस्य प्रतिकमंणा ॥ ५६॥ पश्चिम 
इत्यार्घं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकान्ये किद्चिन काण्डे द्रिचत्वारिंदाः सगः ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार श्रीदाल्नीकिननित आपरामायण आदिकाव्यक (स्किन 


> ## 


ऋप्डमें बयाडीरर्ती सर्ग पुरा हुआ ॥ ४२॥ 


चलारिश 6 
त्रिचतारिंदाः सगः 
सु्रावका उत्तर शाक स्थानाका परिचय दते हुए शतवळि आदि वानरांको वहाँ मेजना 


ततः सादिइय सुग्रावः श्वशुर पश्चिमां दिशम्‌] भीरामका यह प्रिय कार्य सम्पन्न हो जाव तो इम उनके 
चार रातवाळल नाम वानर वानरश्वरः ॥ १ ॥ उपकारक दकत 

उचाच राजा खबंज्ः सवंवानरसत्तमः । ; 
चाक्यमात्महितं चेव रामस्य च हितं तदा ॥ २ ॥ 


इस प्रहार अपने श्रशुरको पश्चिम दिशाकी ओर ऊने 


र 
a 
tt 

4 


तस्य चन्प्रति कारो ऽस्ति सफल जीवितं भवेत्‌ ॥ ६॥ 


क वरः सव-वानरतयरामःथ वानरेश्वर राजा क्रिया है उसका यदि चु.छ वदला रि सके तो हमारा 
5५३ अउन दतपा शतंवाद नामक दीर वानरसे जाइन सरून हे! जाय | ३ १ 
व्यिं > 5 र ~ so अ 
or के दिती ह वोळे--]] १-२ || अधिनः कार्यनित्रेत्तिमकतुरपि यश्चरेत्‌ । 

४ शतसहस्रेण नट 
डतः शतसहस्तण त्वद्विघानां वनौकसाम्‌ | तस्य स्यात्‌ सफळ जन्म [कि पुनः पूवकारिणः ॥ ७॥' 
वेवस्रतलुतेः साथ प्रविएः सर्वमन्त्रिमिः ॥ ३ ॥ सि जल 


५ भी यदि किरी 
दिशह्मदीली चिक्रान्त हिम शेंलावतंसिकाम । aoe उसके 
दाकर आया हो तो जो पुरुष 


सवतः परमागच्य रामपत्नी यशखिनीम्‌ ॥ ४ ॥ काको सिद्ध कर देता है, उसका जन्म भी रुफू हो जावी 
पउमक्रम; कार ; तुम अपने ही समान एक लाख है] फिर जिसने पहले के है पकारीके कायक्ी सिद्ध किया ह! 
दः ठाय लेकर अपने उसके डीवनकी सफळताके विषयमें तो कहना ही क्या हे ॥७ 

यामे पच्य करों, जो एतां बुद्धि समास्थाय ह्यते जानकी यथा | 
व्चान्दना आरामण्की दीवा i करोग - र योर्‌. तथा भवद्भिः कर्तेव्यमस्सस्म्रियहितेषिभिः ॥ ८ । 
इ-॥ “इसी विचारका आभ्य लेकर मेरा प्रिय और शि 


अस्मिन वितिवृत ते दाशरथे 
ऋषान्मुक्ता भविध्यामः कतया ट ह ८ „ चाइनेवाळे तुम सब वानरोंको ऐसा प्रयक्ष करना चाहि 
“अपने मुख्य प्रदेजनको समझने ॥ डिससे जनकनन्दिनी सीताका पता लग जाय ॥ ८ ॥ 
गे न उमझनेवाळे वौरोमे भरे अयं हि सर्वभूतानां मान्यस्तु नरसत्तमः! . 
ता इम्ल्येगोळे द्वारा दशरथनन्दन भगवान्‌ 


अस्मासु च गतः प्रीति रासः परपुरंजयः॥ ` 
i | CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | ~} 


FT > ७... कल. 


किष्किन्धाकाण्डे त्रिचत्वारिंदाः सर्गः | 
ooo 


“शत्रुओंकी नगरीपर विजय पानेवाळे ये नरभ्ेष्ठ औराम 


समख प्राणियोंके लिये माननीय हैं | इमलोगोंपर भी इनका 
बहुत प्रेम दै ॥९॥ 
इमानि. बहुदुगोणि नद्यः शेळाम्तराणि च। 


भवन्तः परिमारगन्तु बुद्धिविक्रमसस्पदा ॥ १० ॥ . 


“तुम सब लोग बुद्धि ओर पराक्रमके द्वारा इन अत्यन्त 
दुर्गम प्रदेशों, पतों और नदियोंके तटोपर जा-जाकर 
सीताकी खोज करो ॥ १० ॥ 
तत्र म्लेच्छान्‌ पुलिन्दांश्च शूरसेना स्तथेव च। 
प्रस्थलान भरतांश्चैव कुरूश्च सह मत्रकेः ॥ ११॥ 
कास्बोजयवनांश्चैच शकानां पत्तनानि च। 
अन्वीक्य दरदांइचेव दिमघन्तं विचिन्वथ ॥ १२॥ 

१ "उत्तरम म्लेच्छ, पुलिन्द, शूरसेन; प्रस्थळ; भरत 
( इन्द्रप्रथ ओर हस्तिनापुरके आसपासके प्रान्त ), कुरु 
( दक्षिण कुरु_कुरुक्षेत्रके आस-पासकी भूमि ), मद्र, 
काम्बोज, यवन) शर्कोके देशों एवं नगरोमें भलीभाँति 
अनुसंधान करके दरद देशमें ओर हिमालय पर्वतपर ढूँढ़ो॥ 
लोप्नरपप्तकखण्डेयु._ देवदारुवनेषु च। 
रावणः सहद वेदेह्या मार्गितब्यस्ततस्ततः॥ १३ ॥ 

“वहाँ लोध्र और पद्मककी झाड़ियोंमें तथा देवदारुके 
जंगर्लोमे वेदेहीसहित रावणकी खोज करनी चाहिये ॥१३॥ 
ततः सोमाश्रमं गत्वा देवगन्धर्वसेवितम । 
काळे नाम महासाचुं पवत तं गमिष्यथ ॥ १७॥ 

“फिर देवताओं और गन्धर्वोसे सेवित सोमाअ्रमर्म होते 
हुए ऊँचे शिखरवाळे काळ नामक पर्वतपर जाओ || १४॥ 
महत्सु तस्य शेलेषु पर्वतेषु गुद्दासु च। 


विचिन्चत महाभागां रामपक्लीमनिन्दिताम्‌ ॥ १५॥ . गुह्यकोके साथ विद्दार करते हैं | २३ ॥ 


“उस परवतकी शाखाभूत अन्य छोंटे-बड़े पर्वता और 
' उन सबकी गुफाओंमें सती-साध्वी भीरामपत्ञी महाभागा 
सीताका अन्वेषण करो ॥ १५ ॥ 
तमतिक्रम्य शैलेन्द्र देमगर्भ महाभिरिम्‌। 
ततः सुदान नाम पवतं गन्तुमहेथ ॥ १६॥ 
(जिसके भीतर सुबर्णकी खान हैं, उस गिरिराज काळको 
तुम्हे सुद्शंन नामक महान्‌ पर्वतपर जाना चाहिये ॥ 
ततो देवसखो नाम पर्वतः पतयालयः। 
नानापक्षिसमाकीणों विविधद्गुमभूषितः ॥ १७॥ 
“उससे आगे बढ्नेपर देवसख नामवाला पहाड़ मिलेगा; 
जो पक्षियोंका निवासस्थान है। वह भाँति-भाँतिके विहंगमोसे 
के स्था Sl र है॥ १७॥ 
कानन: निझःरेषु गुद्दासु च। 
वणः सहद वेदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ १८॥ 


बा« र्‌ छू a ६ s १४ -- 


: अपबंतनदीदृक्ष 
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“उसके वनसमूहों, निश्चरों और गुफाओंमें तुम्हे 
विदेइकुमारी सीतासहित रावणकी खोज करनी चाहिये ॥ १८॥ 
तमतिक्रम्य चाकाशं सवतः शतयोजनम । 
सवेसत्त्वविव्जितम्‌ ॥ १९ ॥ 

“वहसे आगे बढ़नेपर एक' सुनसान मैदान मिलेगा; 
जो सब ओरसे सौ योजन विस्तृत है । वहाँ नदी, पर्वत» 
वृक्ष ओर सब प्रकारके जीव-जन्तुओंका अभाव है ॥ १९ ॥ 
तत्त॒ शीघ्रमतिक्रम्य कान्तार रोमदर्षणम्‌। 


` कैलासं पाण्डुर प्राप्य दृष्टा यूयं भविष्यथ ॥ २० ॥ 


«रोगिरे खड़े कर देनेवाले उस दुर्गम प्रान्तको शीघ्रता- 
पूर्वक लाघ जानेपर तुम्हें इवेतवर्णका केलास पर्वत मिलेगा । 
वहाँ पहुँचनेपर तुम सब्र लोग इर्षसे खिळ उठोगे ॥ २० ॥ 
तत्र पाण्डुरमेघाभं जाम्बूनद्परिष्कृतम्‌ । 
कुवेरभवनं रम्यं निर्मितं विश्वकर्मणा ॥ २१॥ 

“वहीं विश्वकर्माका बनाया हुआ कुवेरका रमणीय 
भवन है; जो इवेत बादर्लोके समान प्रतीत होता है | उस 
भवनको जाम्बूनद नामक बुवर्णसे विभूषित किया गया है॥२१॥ 
विशाळा नलिनी यत्र प्रभूतकमलोत्पला । 
हंसकारण्डवाकीणा 

“उसके पास दी एक बहुत बड़ा सरोवर है, जिसमें 
कमल और उत्पळ प्रंचुर मात्रामें पाये जाते हैं । उसमें हंस 
ओर कारण्डव आदि जलपक्षी भरे रहते हैं तथा अप्सराएँ 
उसमें जळ-क्रीडा करती हें ॥ २२ ॥ 
तत्र वैश्रवणो राजा सर्दलोकनमर्ङतः | 


धनदो रमते थीमान्‌ गुह्यकैः सह यक्षराट्‌ ॥ २३॥ 


“वहाँ यक्षोके स्वामी विभवाकुमार भीमान्‌ राजा कुबेर 
जो समस्त विश्वके लिये बन्दनीय और घन देनेबाले हैं 


तस्य चन्द्रनिकाशेणु एवतेछु शहा च। 
रावणः खद वैदेह्या मार्गिदव्यस्ततस्ततः ॥ २४ 

“उस केलासके चन्द्रमाकी भाँति उच्ज्वल शाखा- 
पतोपर तथा उनकी गुफाओंमें सब ओर घूम-फिरकर तुम्हें 
सीतासहित रावण्का अनुसंघान करना चाहिये॥ २४॥ 
क्रोञ्चं तु गिरिमासाथ' (वढ तस्य सुदुर्गमस्‌। 


अप्रमत्तैः प्रवेष्टव्यं दुष्प्रवेशं हि तत्‌ स्सृतम्‌ ॥ २५॥ 


“इसके वाद क्रोश्वगिरिपर जाकर वहाँकी अत्यन्त दुर्गम 
विवररूप गुफामें ( जो स्कन्दकी शक्तिसे पर्वतके विदीर्ण होने- 
के कारण बन गयी है ) तुम्हें सावधानीके साथ प्रवेश करना 


चाहिये; क्योंकि उसके भीतर प्रवेश करना अत्यन्त कठिन 


माना गया है ॥ २५ ॥ 
वसन्ति ददि मदात्मानस्तत्र सूर्यसमप्रभाः । 
देवरभ्यर्थिताः सम्यग्‌ देवरूपा मददर्पयः ॥ २६॥ 
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अप्खरोगणसेबिता ॥ २२॥ 


हः, 
<०२ 


्रीमद्वालमीकीय रामायणे 
म्य 


"उस शुफामें सूर्यैके समान तेजखी महात्मा निवास एक सरोवर है, जिसका जछ सुवर्णमय कमलोसे ते 
करते ह हैं । उन देवस्वरूप महर्षियोंकी देवताळोग भी रहता है।. उसमें प्रातःकालिक तूर्यके समान सुनहरे एवं अरुण 
अभ्यथना करते हैं॥ २६॥ वणेवाळे सुन्दर हंस विचरते रहते हैं ॥ ३३३ ॥ 

खरय तु गुद्दाश्वान्याः सानूनि शिखराणि च। ... _ओपबाह्मः कुबेरस्य साधभौम इति स्सृतः ॥ ३४॥ ` 

नितम्बाश्च विचेतव्यास्ततस्ततः ॥ २७॥ गजः पर्यंति तं देशं सदा सद्द करेणुभिः । 


क्रञ्च पवेतकी और भी बहुत-सी गुफाएँ, अनेकानेक 
चोटियाँ, शिखर, कन्द्राएँ तथा नितम्ब ( ढालू प्रदेश ) हैं; 


उन सबमें सब ओर घूम-फिरकर तुम्हें सीता और रावणका | 


पता लगाना चाहिये ॥ २७॥ 
अवसं कामशेळं च मानसं विद्यालयम्‌ 
न गतिस्तत्र भूतानां देवानां न च रक्षसाम्‌ ॥ २८॥ 
“वहसे आगे बृक्षासे रहित मानस नामक शिखर है, 
जहाँ शून्य होनेके कारण कभी पक्षीतक नहीं जाते हैं | कामदैव- 
की तपस्याका स्थान होनेके कारण वह कऋैैश्वशिखर 
कामशैलके नामसे विख्यात है । बहदं भूतों, देवताओं तथा 
राक्षलोंका भी कमी जाना नहीं होता है॥ २८ ॥ 
स च. स्वँबिचेतव्यः ससाजुप्रस्थभूघरः। 
क्रौड्यं गिरिमतिक्रम्य मैनाको नाम पदेतः ॥ २९॥ 
“शिखरो; घाटियो और शाखापव॑र्तोंसहित समूचे ऋ्रौज्- 
प्वंतकी तुमछोग छानबीन करना । क्रौञ्जगिरिको लोंघकर 
आगे बढ्नेपर मेनाक पवत मिलेगा | २९ || 
मयस्य भवनं तश्र दानवस्य स्वयंकृतम्‌ । 
मैनाकस्तु विचेतव्यः स साजुप्रस्थकन्द्रः ॥ ३० ॥ 
. “वहाँ मयदानबका घर है, बिसे उसने खयं ही अपने 
लिये बनाया है | तुमलोगोको सिखरों, चौरस मैदानों ओर 
कन्दराओंहित मैनाक पवंतपर मली मौति सीताजीकी खोज 
करनी चाहिये ॥ ३० || 
स्रीणामश्वसुखीनां तु निकेतस्तत्र तत्र तु। . 
तं देशं समतिक्रम्य आद्चमं सिद्धसेवितम्‌ ॥ ३१॥ 
“वहाँ यत्र-तत्र घोड़ेके-से मुंहवाली किन्नरियोके निवास- 
स्थान हैं | उस प्रदेशको लाँच जानेपर सिद्वसेवित आश्रम 
' मिलेगा ॥ ३१ ॥ य 
सिद्धा वैखानसा यत्र वाळलिल्याश्च तापसाः । 
वन्दितव्यास्ततः सिद्धास्तपसा वीतकर्मषाः॥ ३२ ॥ 
प्रवया चापि सीतायाः प्रवृत्तिविंनयान्वितैः। 
“डयम सिद्ध, वेलानख तया वाळखिस्य नामक तपस्वी 
निवास करते हैं | तपत्यासे उनके पाप धुल गये हैं । उन 
सिद्धोंको तुमळोग प्रणाम करना और विनीतमावसे सीताका 
_ समाचार पूछना ॥ ३२३ || | 
देमपुष्करसंछन्नं तत्र वैखानसं सर; ॥ ३३॥ 
तरुणादिस्यसंकारोहसेविंचरितं शस; । 


“उस आभरमके पास “वैखानस सर? के नामसे प्रसिद्ध 


“कुबेरकी सवारीमें काम आनेवाला सार्वभौमनामक 


गजराज अपनी हथिनियोंके साथ उस देशमें सदा . घूमता 
रहता है ॥ ३४३ ॥ 
तत्‌ सरः समतिक्रम्य नए्चन्द्रदिवाकरम्‌ । 
अनक्षत्रगणं व्योम निष्पयोद्मनादितिम्‌ ॥ ३५॥ 
. उस सरोवरको छॉघकर आगे जानेपर सूना आकाश 
दिखायी देगा । उसमें सूर्य, चन्द्रमा तथा तारोंके दर्शन नहीं 
होंगे । वहाँ न तो मेघोंकी घरा दिखायी देगी और न उनकी 
गजना ही सुनायी पड़ेगी ॥ ३५ ॥ 
गभस्तिभिरिवाकस्य स तु देशः प्रकाश्यते। 
विभ्राम्यदूभिस्तपःसिद्धेदेवकल्पेः स्वयंप्रभैः ॥ ३६॥ 
“तथापि उस देशमें ऐसा प्रकाश छाया होगा; मानो 
सूर्यकी किरणोंसे ही वह प्रकाशित हो रहा हो-। वहाँ अपनी 
ही प्रभासे प्रकाशित तपःसिद्ध देवोपम महर्षि विआम' करते 
हैं । उन्हींकी अङ्गप्रभासे उस देशमें उजाळा छाया रहता 
है ॥ ३६॥ 
तं तु देशमतिक्रम्य शैलोदा नाम निम्नगा । 
उभयोस्तीरयोस्तस्याः कीचका नाम बेणवः॥ ३७॥ 
“उस प्रदेशको छॉघकर आगे बढ्नेपर “दैलोदा? नाम- 
वाळी नदीका दर्शन होगा | उसके दोनों तटॉपर कीचक 
( वंशीकी-सी ध्वनि करनेवाले ) बॉस हैं; यह बात 
प्रसिद्ध है ॥ ३७ ॥ 
ते नयन्ति पर तीरं सिद्धान्‌ प्रत्यानयन्ति च्। 
उत्तराः ङुरवस्तत्र छृतपुण्यप्रतिश्चयाः॥ ३८॥ 


“वे बॉस ही ( साधन बनकर) सिद्ध पुरुषोंको शैलोदाके | 


उस पार ले जाते ओर वहाँसे इस पार ले आते हैं । जहाँ 
केवळ पुण्यात्मा पुरुषोंका वासहै, वह उत्तर कुरुदेश हीछोदा- 
के तरपर ही है ॥ ३८ ॥ 
ततः काञ्चनपझाभिः पिनीभिः कृतोदकाः । 
दूर्यपत्राढ्या नदस्तत्र सहदस्जशः ॥ ३९॥ 
“उत्तर कुरुदेशर्म नीळ वेदूर्यमणिके समान इरे-इरे 
कमलोके पर्तोसे युशोभित सहसा नदियाँ बहती हैं; जिनके 
जल सुवर्णमय पद्मोंसे अलंकृत अनेकानेक .पष्करिणियोसे मिळे 
हुए हैं ॥ ३९ ॥ | ४ जम 
रक्तोत्पलवनैश्चात्र॒ मण्डिताश्च दिरण्मयैः। 
तरुणाद्त्यसकाशा भान्ति तत्र जलाशयाः ॥ ४० ॥ 
“वहोकि जलाशय लाल ओर सुनहरे कमलसमूहोंसे 
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मण्डित होकर प्रातःकःल उदित हुए सूर्यके समान शोमा 

पाते है ॥ ४० ॥ 

महादमणिपदैश्च काञ्चममभकेसरैः। 

नीलोत्पळवनेश्विधेः ख॒ देशः खजतो वृतः ॥ ४१॥ 
“बहुमूल्य मभियाके समान पत्तो और सुवर्णके समान 

कान्तिमान्‌ केसरोवाले विचित्र-विचित्र नीळ कमलोंके द्वारा 

वहदका प्रदेश सब ओरसे सुशोभित होता है ॥ ४१ ॥ 


_ निस्वुलाभिश्ध सुकानिमेणिभिश्च महाधनैः । 


उद्धूतपुलिनास्तञ्र जातरूऐश्चा निम्नगाः ॥ ४२॥ 
सवेरत्नमयेश्विचेरवगाढा नगो'समैः । 
जातरूपसयेध्यापि हुताशनसमप्रमैः ॥ ४३ ॥ 
“बाँकी नदियोंके तट गोळ-गोळ मोतिर्यो; बहुमूल्य 
मणियों और सुवर्णोंसे सम्पन्न है । इतना ही नहीं; उन 
नदियांके किनारे सम्पूर्ण रत्नोसे युक्त विचित्र-विचित्र पर्वत भी 
विद्यमान हैं; जो उनके जळके भीतरतक घुसे हुए हैं। उन 
पवतोमेसे कितने ही सुवर्णमय हैं, जिनसे अग्निके समान 
- प्रकाश फैलता रइता है || ४२-४३ ॥ 
नित्यपुष्पकळास्तध नगाः पत्ररथाकुलाः । 
दिव्यगन्धर सस्पशाः सर्वकामान्‌ राजन्ति च ॥ ४४॥ 
“वहाँके वृक्षेमिं सदा ही फल-फूल लगे रहते हैं और उन- 
पर पक्षी चहकते रहते हैं | वे वृक्ष दिष्य गन्ध, दिव्य रस 
दिष्य स्पर्श प्रदान करते हैं तथा प्राणियोंकी सारी मन- 
चाही वस्तुओंकी वर्षा करते रहते हैं॥ ४४ || 
नानाकाराणि दाखांखि फटन्त्यन्ये नगोत्तमाः | 
मुकावेद्यलिन्ाणि भूषणानि तथैष च। 
स्रीणां यान्यचुरूपाणि षुरुषाणां तथैव च ॥ ४५॥ 
“इनके लिवा दूसरे-दृसरे श्रेष्ठ वृक्ष फर्लोके रूपमे नाना 
अकारके वस्र, मोती और वैदूर्यमणिसे जटित आभूषण देते 
हैं, जो स्त्रियों तथा पुरुषोके मी उपयोगमें आने योग्य 
होते हें ॥ ४५॥ - 
सर्तेछुखसेव्यानि फलन्त्यन्ये नग्धेत्तमाः। 
मदादेमणिचित्राणि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः ॥४६॥ 
“दूसरे उत्तम वृक्ष सभी ऋतुओंमें सुखपूर्वंक सेवन 
करने योग्य अच्छे-अच्छे छळ देते हैं । अन्यान्य सुन्दर वृक्ष 
मणियोके समान विचित्र फळ उत्पन्न करते हैं |४६। 
शयनानि प्रसयन्ते - चित्रास्तरणवस्ति च । 
खतो ति माल्यानि फछम्त्यञाएरे द्रुमाः ॥ ४७ ॥ 
च महाहोणि भक्ष्याणि विविधानि च। 
खियञ्च गुणसम्पन्ना रूपयौवनलक्षिताः ॥ ४८ ॥ 
दो “कितने ही अन्य वृक्ष विचित्र बिञनोसे युक्त शय्याओं- 
ही फलके रूपमें प्रकट करते हैं, मनको प्रिय ळगनेवाली, 


से प्रकाशित होनेवाढी सदूगुणवती युवतिर्योको मी जन्म 

देते हैं || ४७-४८ ॥ 

गन्धर्वाः किन्नराः सिद्धा नागा विद्याधरास्तथा । 

रमन्ते सततं तत्र नारीभिर्भास्बरप्रभाः ॥ ४९ ॥ 
“वहोँ सूर्यके समान कान्तिमान्‌ गन्धव) किर) सिद्ध) 

नाग और विद्याघर सदा. नारियोंके साथ क्रीडा-विहार 

करते हें ॥ ४९ | 

सर्वे खुकछुतकम्रोणः सवे रतिपरायणः । 

सर्वे कामार्थसद्िता वसन्ति सद्द योषितः ॥ ५० || 
“हाके सब लोग पुण्यकर्मा हैं, समी अर्थ और कामसे 

सम्पन्न हैं तथा सब लोग काम-त्रीडापरायण होकर युवती 

खियोके साथ निवाव करते हैं ॥ ५०॥ | 

गीतवादित्रनि्घांषः . खोत्कष्टदसितस्यनः -। 

श्यते सततं तत्र सर्वेभूतमनोरमः ॥ ५१ ॥ 
“वहाँ निरन्तर उत्कृष्ट हास-परिहासकी ध्वनिसे युक्त गीत- 

वाद्यका मधुर घोष सुनायी. देता है; जोसमस्त प्राणियोंके मन- 

को आनन्द प्रदान करनेवाला है ॥ ५१ ॥ 

तत्र नासुद्तिः कब्धिन्नात्र कश्चिदसत्मियः। ` | 

अहन्यहनि वर्धन्ते गुणास्तत्र मनोरमाः ॥ ५२॥ 
“वह कोई भी अप्रसन्न नहीं रहता । किसीकी भी बुरे 

कार्मामें प्रीति नहीं होती । वहाँ रहनेसे प्रतिदिन मनोरम 

गुणोंकी बृद्धि होती है ॥ ५२ ॥ 

समतिक्रम्य तं देशमुत्तरः पयसां निचिः | 

तत्र सोमगिरिनोम मध्ये देममयो मदाच ॥ ५३४ 
“उस देशको लॉषकर आगे जानेपर उत्तरदिग्वती समुद्र 

उपलब्ध होगा | उस समुद्रके मध्यभागमें सोमगिरि नामक 

एक बहुत ऊँचा सुवर्णमय पव॑त है ॥ ५३ ॥ | 

इन्द्रछोकगता ये च ब्रह्मणोकयताश्च ये । 

देवास्तं समवेक्षन्ते गिरिराज्ञ दिवं गताः ॥ ५४॥ 
“जो लोग खर्गछोकमें गये हैं, वे तथा इन्द्रछोक और 

अह्मलोकमें रहनेवाळे देवता उस गिरिराज सोमगिरिका दर्शन 

करते हँ ॥ ५४ 

स तु देशो विखर्‍योंऽपि तस्य भाखा रकाशते । 

सयेळक्स्याभिविक्षेयस्तपतेव  विवस्वता ॥ ५५ ॥ 
“वह देश सूर्यसे रहित है तो भी सोमगिरिकी प्रमासे 

सदा प्रकाशित होता रहता है । तपते हुए सूर्यकी प्रमासे बो 


देश प्रकाशित होते हैं, उन्हींकी माति उसे सूर्यदेवकी शोमासे 
सम्पन्न-सा जानना चाहिये ॥ ५५ ॥ 


भगवांस्तत्र: विश्वात्मा रास्भुरेकादशात्मकः | 


युन्द्र मालाऐ भी प्रस्तुत करते हैं, -बदुमूस्य य्‌ पेय पदार्थ जाहा, चिल्लति रेबे्ोऽ०" नह्र्षिपरिचारितः ॥ ५६ ॥ 


वा न नामना विश्वात्मा भगवान्‌ विष्णु, 
प्रकट होनेवाले भगवान्‌ शंकर -तथा ब्ह्मर्पियोंसे षिरे हुए 
देवेश्वर ब्रद्माजी निवास करते ह॥५६॥ | 
न कथंचन गन्तब्यं कुरूणासुत्तरेणः वः। 
` अन्येषामपि भूतानां नाजुक्रामति वै गतिः ॥ ५७॥ 
“तुमछोग उत्तर कुरुके मार्गसे सोमगिरितक जाकर 
उसकी सीमासे आगे किसी तरह बढ़ना । तुम्हारी तरह दुसरे 
प्राणियोंकी भी वहाँ गति नहीं हे ॥ ५७ || 
स हि सोमगिरिनोम देवानामपि दुर्गमः । 
तमा ततः क्षिप्रमुपावर्तितुमहेथ ॥ ५८॥ 
“बह सोमगिरि देवताओंके लिये भी दुर्गम है | अतः 
उसका द्शेनमात्र करके तुमळोग शीघ्र छौट आना ॥ ५८॥ 
डे हे ७ 
पतावदू वानरः शक्यं गन्तु वानरपुंगवाः । 
अभारकरममयादे न जानीमस्ततः परम्‌ ॥ ५९॥ 
र्ठ वानरो | बस, उत्तर दिशामें इतनी ही दूरतक 
तुम सब वानर जा सकते हो | उसके आगे न तो सूर्यका 
प्रकाश दै ओर न किसी देश आदिकी सीमा ही । अतः 
आगेकी भूमिके सम्बन्धमें में कुछ नहीं जानता ॥ ५९ ॥ 
सर्वेमेतद्‌ विचेतव्यं यन्मया परिकीर्तितम्‌ । 
यदन्यदपि नोक च तत्रापि क्रियतां मतिः ॥ ६०॥ 
“मैने जो-जो स्थान बताये हैं, उन सबमें सीताकी खोज 
इस्याष श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये 


णा 
कळ करा 


>> ऋचा 
एकादश रुद्रोके रूपे करना और जिन स्थानोंका नाम नहीं छिया है, वहाँ मी 


हूंढनेका ही निश्चित विचार रखना ॥ ६० ॥ 
ततः इतं दाशरथेमंइत्प्रियं ` 
महत्प्रियं चापि ततो मम प्रियम्‌। 
कतं भविष्यत्यनिलानलोपमा | 
| विदेहजादशनजेन कर्मणा ॥ ६१॥ 
“अग्नि और वायुके समान तेजस्वी तथा बल्झाळी 
वानरो | विदेहनन्दिनी सीताके दर्शनके- लिये तुम जो-जो 
कार्य या प्रयास करोगे, उन सबके द्वारा दशरथनन्दन 


` भगवान्‌ औरामका महान्‌ प्रिय कार्य सम्पन्न होगा तथा 


उसीसे मेरा भी प्रिय कार्य पूर्ण हो जायगा || ६१ ॥ 
ततः ऊतार्थाः सद्दिताः सबान्धवा 
मयाचिताः सर्वगुणेमेनोरमेः । 
चरिष्यथोवी प्रति शान्तशघवः 
सहप्रिया भूतघराः झुवंगमाः ॥ ६२॥ 
“वानरो | भीरामचन्द्रजीका प्रिय कार्य करके जब तुम 
लोटोगे, तव. मैं सर्वगुणसम्पन्न एवं मनोऽनुकूल पदा के 
दारा तुम सब छोगोंका सत्कार करूँगा | तत्पश्चात्‌ तु्मलोग 
शघुहीन होकर अपने हितैषियों और बन्धु-बान्धवोंसहित 
कृताथे एवं समख प्राणियोके आश्रयदाता होकर अपनी 


प्रियतमाओंके साथ सारी प्रथ्वीपर सानन्द विचरण 
करोगे? | ६२ ॥ | 


आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रिचत्वारिंश: स्तः ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनिमित आएँ तेंतालीसवाँ 
रामायण आदिकाव्यके किकिन्धाकाण्डमे तैंताढीसवों सर्ग पूरा हुआ ॥ ४९ ॥ 


' सुग्रीवने हनुमानजीके समक्ष विशेषरूपसे 
का स ित किया; क्योंकि आ 
' इढ था ४ हनुमानजी इस 
कर सकेंगे || १॥ निक 
अन्नवीध् हनूमन्तं विक्रान्तमनिलात्मजम्‌ । 
सुभरीवः परमप्रीतः भ्रभुः सर्ववनौकसाम्‌॥ २ ॥ 
समस्त वानरोंके खामी सुग्रीबने अत्यन्त प्रसन्‍न होकर 
परम पराक्रमी वायुपुत्र इनुमाचसे इस प्रकार कहा-॥।र ॥ 
न भूमो नान्तरिक्षे था नाम्दरे नामरालये | 
नाप्छु वा गतिखङ्ग ते पद्याप्रि हरिपुंगव ॥ ३ ॥ 
“कपिश्रेष्ठ | पृथ्वी; 'अन्तरिक्ष; आकाश, देवलोक अथवा 
बा तुम्हारी गतिका अवरोध मैं कभी नहीं देखता 


करनेवाळा नहीं है; अतः जिस प्रकार 
सके, वह उपाय तुम्हीं सोचो ॥ ६॥ 


चतुश्रतारिंशः सगः 


' श्रीरामका हनुमानजीको अँगूरी देकर भे | 
विशेषेण : र भेजना 
ल हितकर दाते कत यथेसुकवार| . साखुराः सहगनधवोः सनागनरदेबताः। 
5थसाधने॥ १॥ विदिताः सर्वलोकास्ते ससागरधराधराः ॥ ४ ॥ 


असुर, गन्घवे, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा 


पवतोसहित सम्पूर्ण लोकोंका तुम्हें ज्ञान है ॥ ४ ॥ 


तेजश्च लाघबं च मद्दाकपे। 


पितुस्ते सहा वीर मारुतस्य महोजसः ॥ ५ h 


“वीर | महाकपे | सर्वत्र अबाधित गति, वेगः 


तेज और ऊर्ती--ये समी सद्‌गुण तुममें अपने महापराक्रमी 
पिता वायुके ही समान हैं ॥ ५ ॥ [ 

. तेजसा चापि ते 
तदू यथा लभ्यते सी 


भूतं न समं सुवि विद्यते । 

ता तत्त्वमेवाचुचिन्तय ॥ ६ ॥ 
“इस भूमण्डलमे कोई भी प्राणी तुम्हारे सेजकी समानता 
सीताकी उपलब्धि हो 
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त्वय्येच इडुमच्नस्ति बल चुद्धिः पराक्रमः। - 
देशकालाउुबृत्तिक्च नयश्च नयपण्डित ॥ ७॥ 
(इनुमन्‌ | ठुम नीतिशाल्रके पण्डित हो | एकमात्र 
तुम्हीमें बल) बुद्धि, पराक्रम) देश-कालका अनुसरण तथा 
नीतिपूर्ण बर्ताव एक साथ देखे जाते हैं? ॥-७ ॥ 
ततः कारयंसमासङ्गमचगस्य हनूमति । 
विदित्वा इनुमन्तं च चिन्तयामास राघवः ॥ ८ ॥ 
सुग्रीवकी बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको यइ शात हुआ 
कि इस कार्येकी सिद्धिका सम्बन्ध--इसे पूर्ण करनेका सारा 
मार इनुमाचपर ही दै । उन्होंने खयं भी यह अनुभव किया 
कि हनुमान्‌ इस कार्यको सफल करनेमें. समर्थ हैं | फिर वे 
इस प्रकार मन-ही-मन विचार करने लगे--॥ ८॥ .. 
सवथा निश्चिताथांऽयं . इनूसति इरीश्वरः। | 
निश्चिता्थंतरश्चापि हनूमान . कार्यसाधने ॥ ९ ॥ 
“वानरराज सुग्रीव सर्वथा इनुमानपर ही यह भरोसा 
किये बेठे हैं: कि ये ही निश्चितरूपसे हमारे इस प्रयोजनको 
सिद्ध कर सकते हैं | खयं इनुमान्‌ भी अत्यन्त निश्चितरूपसे 
इस कार्यको सिद्ध करनेका विश्वाम रखते हैं ॥ ९ ॥ 
तदेवं प्रस्थितस्यास्य परिज्ञातस्य कर्मभिः । 


, भर्जा परियुहीतस्य घ्ुबः कार्यफलोद्यः ॥ १०॥ . 


“इस प्रकार कार्योद्वार जिनकी परीक्षा कर ली गयी है 
तथा जो सबसे श्रेष्ठ समझे गये हैं, वे इनुमान्‌ अपने खामी 
सग्रीवके द्वारा सीताकी खोजके लिये भेजे जा रहे हैं । इनके 
द्वारा इस 'कार्यके फलका उदय ( सीताका दर्शन ) होना 
निश्चित है? || १० | 
तं खमीक्य मद्दातेजा व्यवसायोत्तरं हरिम्‌ । 
कताथ इव संहष्टः प्रष्टेन्द्रियमानखः॥ ११॥ 

ऐसा विचारकर महातेजखी भीरामचन्द्रजी कार्यसाघन- 
के उद्योगमें सर्वश्रेष्ठ हनुमानजीकी ओर इष्टिपात करके 
अपनेको कृताथ-सा मानते हुए प्रसन्न हो गये । उनकी सारी 
इन्द्रियां और मन इते खिल उठे ॥ ११॥ 

तस्य ततः प्रीतः स्वनामाङ्कोपशोभितम्‌। 

भश्षानं राजपुज्याः परतपः॥ १२॥ 
पद्नन्तर शुको संताप देनेवाछे औरामने प्रसन्नतापूर्वक 
अपने नामके अक्षरोसे सुशोभित एक अंगूठी हनुमानजीके 


८०५ 


हाथमें दी, जो राजकुमारी सीताको पहचानके रूपमें अर्पण 
करनेके लिये थी ॥ १२॥ 
अनेन त्वां दरिभ्रेष्ठ चिह्ेन जनकात्मजा। 
मत्सका शाद जुप्रातमचुदिसचुपददयति ॥ १३॥ 
अंगूठी देकर वे बोले--“कपिश्रेष्ठ | इस चिह्वके द्वारा 
जनककिशोरी सीताको यह विश्वास हो जायगा कि तुम मेरे 
पाससे ही गये हो । इससे वह भय त्यागकर तुम्हारी ओर 
देख सकेगी ॥ १३ ॥ 


व्यवसायश्च ते बीर सत्त्वयुक्तदच विक्रमः । 


सुग्रीवस्य च संदेशः सिखि कथयतीव मे ॥ १४॥ 
“वीरवर | तुम्हारा उद्योग, धेय) पराक्रम ओर सुग्रीवका 
संदेश--ये सब मुझे इस बातकी सूचना-सी दे रहे हैं कि 
तुम्हारे द्वारा कार्यी सिद्धि अवश्य होगी? | १४ || 
ख तदू युश इरिश्रेः कृत्वा सूझि कताञ्जलिः। 
चन्द्त्वा चरणौ चेव परस्थितः छुघगर्षभः ॥ १५ ॥ 
वानरभेष्ठ हनुमानने वह अंगूठी लेकर उसे मखकपर 
रक्‍खा और किर हाथ जोड़कर औरामके: चरणोंमें प्रणाम 
करके वे वानरशिरोमणि वहाँसे प्रस्थित इए ॥ १५॥ 
ख तत्‌ प्रकषेन दारिणां मइब्‌ बलं 
बसूच वीरः पवनात्मजः कपिः। 
गतास्बुदे ब्योज्ति विशुद्चमण्डळः 
शशीव ` नक्षत्रगणोपशोभितः॥ १६ ॥ 
. उस समय वीर-बानर पवनकुमार हनुमान अपने 
साथ वानरोंकी उस विशाळ सेनाको छे जाते हुए उसी तरह 
शोमा पाने ळगे, जेसे मेघरहित आकाशमे विशुद्ध ( निर्मळ ) 
मण्डलसे उपलक्षित चन्द्रमा नक्षत्र-समूहाके साथ सुशोभित 
होता है॥ १६ ॥ 
अतिबल बल्माश्रितस्तवाहं 
हरिवर विक्रम विक्रमैरनल्पेः । 
पवनसुत यथाधिगम्यते सा . 
जनकखुता हजुम॑स्तथा कुरुष्व ॥ १७॥ 
जाते हुए इनुमानको सम्बोधित करके भीरामचन्द्रजीने 
फिर कहा---“अत्यन्त बलळशाळी कपिश्रेष्ठ | मैंने तुस्शारे बलका 
आश्रय लिया है । पवनकुमार हनुमान] जिस प्रकार भी 


जनकनन्दिनी सीता प्रात हो सके) तुम अपने महान्‌ बल- 
विक्रमसे 


ही प्रयत्न करो । अच्छा, अब बाओ?॥ १७ ॥| 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुश्चत्वारिराः सर्ग; ॥ ४४ ह 
रस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके किष्किन्थाकाप्डमें चौवालौसवों सरग - पुरा हुआ॥ ४४॥ ` 


पञ्चचत्वारिंशः सर्गः जज 
विभिन्न दिशाओंमें जाते हुए वानरोंका सुग्रीवके समक्ष अपने उत्साहसरचक वचन सुनाना 


ल्य खुध्रीवः झुवगान्‌ छुवगषभः। 
मस्ताश्वाज्नवीद्‌ राजा रामकार्यार्थसिद्धये ॥ १ ॥ 
गदनन्तर वानरशिरोमणि राजा सुग्रीव अन्य समस्त 


वानरोको बुलाकर भीरामचन्द्रजीके 
उन सबसे बोले--॥ १ ॥ ' 


कार्यकी सिद्धिके ल्यि 


पवमेतवू विचेतच्यं अवङ्भिवोनरोत्त मै । 
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Me अककानराइ न सतत ततअल» कमान इब्या शान. ह भलुर्विश्ञाय हरिपुंगवाः ॥ २ ॥ 
शलभा इव संछाद्य मेदिनीं सम्प्रतस्थिरे। | 
'कपिवरो | जैसा मैंने बताया है, उसके अनुसार तुम 
सभी श्रेष्ठ वानरॉंको इस जगतमें सीताकी खोज करनी 
चाहिये ।? सामीकी उस कठोर आशाको भढीमाँति समझकर 
वे सम्पूर्णे श्रेष्ठ वानर दिड्डियोंके दलकी माति प्रथ्वीको 
आच्छादित करके वहाँसे प्रस्थित हुए ॥ २३ ॥ | 
रामः प्रस्ववणे तस्मिन्‌ न्यवसत्‌ सहलएमणः ॥ ३ ॥ 
प्रतीक्षमाणस्तं मासं सीताधिगमने कटः । 
'औरामचन्द्रजी लक्षमणके साथ उस प्र्वणगिरिपर 
ही उइरे रहे ओर सीताका समाचार लानेके लिये जो एक 
- .मासकी अवधि निश्चित की. गयी थी, उसकी प्रतीक्षा 
करने छगे॥ ३३॥ ` | | 
उत्तरां तु दिशं रम्यां गिरिराजसमावृताम ॥ ४ ॥ 
भतस्थे सद्दसा पीरो हरिः शतबलिस्तदा । 
उस समय वीर वानर शतबलिने गिरिराज हिमालयसे 
. घिरी हुई रमणीय उत्तर दिशाकी ओर शीत्रतापूर्वक 


प्रस्थान किया ॥ ४३ ॥ | 
पूर्वी दिशां प्रतिययौ विनतो हरियूथपः ॥ ५ ॥ 
_ तायज्गदादिसिद्वितः जुवगः पवनात्मजः । 
अगस्त्याचरितामाशां दक्षिणां हरियूथपः ॥ ६ ॥ 
पश्चिमां च दिशं घोरां सुषेणः घुवगेश्वरः । 
घतस्थे हरिशादूंछो विशं घरुणपालिताम्‌ ॥ ७ ॥ 
बानर-्यूथपति विनत पूर्वं दिशाकी ओर गये । 
कपिगर्णोके अधिपति पवनकुमार वानर हनुमानजी तार 
और अङ्गद आदिके साथ अगरूयसेवित दक्षिण दिशाकी 
ओर प्रस्थित हुए तथा वानरेश्वर कपिभेष् सुषेणने वरुण- 
द्वारा सुरक्षित घोर पश्चिम दिशाकी यात्रा की || ५-७॥ 


ततः सवो दिशो राजा चोदयित्वा यथातथस्‌। 
| कपिसेनापतिषीरो मुमोद्‌ सुस्वितः खुखसम्‌ ॥ ८ ॥ 


. वानर-सेनाके खामी वीर राजा सुग्रीब समणे दिशा 
यथायोग्य वानरोंको भेजकर बहुत सुखी आध ह 
मन इषंका अनुभव करने लगे ॥ ८ | 


पषं संचोदिताः सवें राशा वानरयूथपाः । 
खां सा विशमभिमेत्य त्वरिता सम्मरतस्थिरे ॥ ९ ॥ 


आमदूवाल्मीकीयरामायणे 
य्य म क य 


जी 
इस तरह राजाकी आज्ञा पाकर समस्त वानर-यूथपति 
बड़ी उतावळीके साथ - अपनी-अपनी दिशाकी ओर 
प्रस्थित हुए ॥ ९ ॥ 
नद्न्तश्चो्द्न्तश्च गजेन्तश्च छुवंगमाः | 
क्वेडन्तो धावमानाश्च विनदन्तो महाबलाः ॥ १० ॥ 
एवं संचोदिताः सवे राज्ञा » - 
आनयिष्यामहे सीतां हनिष्यामश्च रावणम्‌ ॥ ११ १ 
अहमेको वधिष्यामि प्राप्त. रावणमादवे । 
ततश्चोन्मथ्य सहसा हरिष्ये जनकात्मजाम्‌ ॥ १२॥ 
वेपमानां अमेणाद्य भवर्धिः स्थीयतामिति। 
एक एवाहरिष्यामि पातालादपि जानकीम ॥ १३ ॥ 
विघसिष्याम्यहं व॒क्षान्‌ दारयिज्यास्यहं गिरीन्‌ | 
घरणीं दारयिष्यामि क्षोभयिष्यासि सागरान्‌ ॥ १४॥ 
अहं योजनसंख्यायाः घुवेयं नात्र संशयः | 
शतयोजनसंख्यायाः शतं समधिक हाहम्‌ ॥ १५॥ 
भूतले सागरे वापि धोळेषु च बनेषु च । 
पाताळस्यापि वा सध्ये न ममाच्छियते गतिः ॥ १६॥ 


` वे समस्त महावळी वानर और उनके यूथपति अपने . 
- राजाके द्वारा इस प्रकार प्रेरित हो भाँति-भौतिके शब्द करते; 


उच्च स्वरसे गर्जते, दहाड़ते, किळकारियाँ मारते, दोढ़ते 


- और कोलाइल करते हुए कहने ळगे--।राजन्‌ | इम सीताको 


साय ळायेंगे और रावणका वघ कर डालेंगे | युद्धे यदि रावण 
मेरे सामने आ जाय तो मैं अकेला ही उसे मार गिराऊँगा। 
तत्पश्रात्‌ उसकी सारी सेनाको मथकर कष्ट एवं भयसे 
कॉपती हुईं जानकीजीको सहसा यहाँ उठा लाऊंगा | आफ्लोग 


' यहीं उहरें। में अकेला ही पाताळसे भी जनककिधोरीको 


निकाळ लाउँगा, दृक्षोंको उखाड़ फेकूँगा, पर्वतोके इकडे- 
इकड़े कर डाळूंगा, परथ्वीको विदीर्णे कर दूँगा और समुदको 
भी विश्ुष्च कर डाहूँगा। मैं सौ योजनतक कूद सक्ता 
हू, इसमें संशय नहीं है। मैं सौ योजनसे भी अधिक 
दूरतक जा सकता- हु | पृथ्वी; समुद्र) पवत, वन ओर 
पातारमे भी मेरी गति नहीं रुकती? ॥ १०-१६ ॥ 
इत्येकेकस्तदा तत्र वानरा बलदर्पिताः । 
ऊसुश्च वचनं तस्य हरिराजस्य संनिधो ॥ १७॥ 

` इस तरह वहाँ वानरराज सुग्रीवके समीप बलके घमंडमें 
भरे हुए वानर उत समय एक-एक करके आते और 
उनके सामने उपयुक्त बातें कहते ये ॥ १७॥ 


इत्यार्षे थ्रीमदामायणे वाल्मीकीये भादिकाब्ये -किष्कि्थाकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आपंरामागण आदिकात्यके किष्किन्वाकाण्डमें पेताढीसवॉ. सगै पूरा .हुआ॥ ४५॥ 
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ooo 


षट्चत्वारिशः सर्गः 
सुग्रीवका शरीरामचन्द्रजीको अपने भूमण्डल-भ्रमणका वृत्तान्त बताना 


गतेषु वानरेन्द्रेण रामः सुभ्रीवमत्रवीत्‌। 
कथं अवान्‌ विजानीते सर्वे चे मण्डळं भुवः ॥ १ ॥ 
उन समस्त वानरयूथपतिर्योके चले जानेपर 
श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवसे पूछा-“सखे | तुम समख 
भूमण्डलके स्थानोंका परिचय केसे जानते हो ? ॥ १ ॥ 
सुग्रीवश्च ततो राममुवाच प्रणतात्मवान । 
श्रूयतां खवंमाख्यास्ये विस्तरेण वचो मम ॥ २ ॥ 
तब सुग्रीवने विनीत होकर श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-- 
भगवन्‌, | में सब कुछ विस्तारके साथ बता रहा हूँ । मेरी 
बातें युनिये ॥ २ ॥ ० | 
यदा तु दुन्दुभि नाम दानवं मदिषाङतिम्‌। 
प्रतिकाळ्यते वाली मलयं प्रति पर्व॑तम्‌ ॥ ३ ॥ 


` तदा विवेश मद्दिषो मलयस्य गुद्दां प्रति। 


i 
3 


` अथाहं 


: _भाई निश्चय ही मारे गये | यह विचार पैदा होते ही मैंने 
! पणय ner CHR 3 TSN स्कल 


, नामक दानबका 
: क्योंकि आगे क 


विवेश वाळी तत्रापि मलयं तज्जिघांसया ॥ ४ ॥ 
“जब वाळी महिषरूपघारी दानव दुन्दुभि ( उसके 
पुत्र मायावी ) का पीछा कर रहे थे, उस समय वह महिष 
मळयपवतकी ओर मागा और उस पर्वतकी कन्दरामें 
घुस गया । यह देख वालीने उसके वघकी इच्छासे उस 
' गुफाके भीतर भी प्रवेश किया ॥ ३-४ ॥ 
ततोऽहं तन्न निक्षि्तो शुद्दाद्वारि विनीतवत्‌ । 
न च निष्क्रामते वाली तदा संवत्सरे गते ॥ ५ ॥ 
“उस समय में विनीतभावसे उस गुफाके द्वारपर खड़ा 
रहा; क्योकि वाढीने मुझे वहीं रख छोड़ा था । परंतु. एक 
वर्ष व्यतीत हो जानेपर भी .वाळी उसके भीतरसे नहीं 
निकले ॥ ५॥ [ 
ततः झतजवेगेन आपुपूरे तदा बिलम्‌। 
तदह विस्मितो दृष्टा आतुः शोकविषार्दितः ॥ ६ ॥ 
“तदनन्तर वेगपूवंक बहे हुए रक्तकी घारासे उस समय 
वह सारी गुफा भर गयी । यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय 
हुआ तथा में भाईके शोकसे व्यथित हो अ ॥ ६ ॥ 
गतबुद्धिस्तु सुव्यक्तं निहतो शुरुः। 
शिला पर्वतसंकाशा बिलद्वारि मया कृता ॥ ७ ॥ 
(फिर मेरी बुद्धिम यह बात आयी कि अब मेरे बड़े 


# यहाँ दुन्दुभि और महिष शब्दसे उसके पुत्र मायावी 

हो वर्णन हुआ दै--ऐसा मानना चाहिये; 
जानेवालो सारी बातें उसीके दृत्तान्तसे सम्बन्ध 
रखती हें । पिता भेसेका रूप धारण कंरता या, यही गुण उसके 
उत मायावीमें झो था । इसढिये उसको भी महिष या महिषाकृति 
करना असङ्गत नहीं हे | 


उस शुफाके द्वारपर एक पहाड़-जेसी चट्टान रख दी ॥ ७॥ - 

अंशक्चुवच्निष्क्रमितुं महिषो विनशिष्यति । 

ततो ५दइमागां किष्किन्धां निरादास्तस्य जीविते॥ ८ ॥ 
“सोचा-इस शिलासे द्वार बंद हो जानेपर मायावी 


- निकल नहीं सकेगा भीतर ही घुट-घुटकर मर जायगा । 


इसके बाद भाईके जौवनसे निराश होकर में किब्किन्धापुरीमें 
लोट आया ॥ ८ ॥ 
राज्यं च सुमहत्‌ प्राप्य तारां च रुमया सह। 
मित्रेश्च सहितस्तत्र चसामिः विगतज्वरः ॥ ९ ॥ 
“यह विशाल राज्य तथा रुमासहित ताराको पाकर 
मित्रेके साथ में निश्चिन्ततापूवंक रंइने लगा ॥ ९ ॥ 
आजगाम ततो वाली हत्वा तं वानरषभः । 
ततोऽददमद्दां राज्यं गोरवाद्‌ भययन्त्रितः ॥ १० ॥ 
, '्तत्पश्चात्‌ वानरश्रेष्ठ वाली उस दानवका वध करके आ 
पहुँचे | उनके आते ही मैंने भाईके गोरवसे भयभीत हो 
वह राज्य उन्हें वापस कर दिया || १० ॥ 
स मां जिघां सुदुंशत्मा वाली प्रव्य्थितेन्द्रियः। 
प वाळी धावन्तं सचिवैः सह ॥ ११॥ 
“परंतु दुष्टात्मा वाळी मुझे मार डालना चाहता था; 
उसकी सारी इन्द्रियां .यह सोचकर व्यथित हो उठी थीं 
कि “यह मुझे मारनेके लिये ही शुफाका द्वार बंद करके 
भाग आया था|? में अपनी प्राणरक्षाके लिये मन्त्रियोंके 
साथ भागा ओर वाली मेरा पीछा करने लगा || ११ ॥ 
ततोऽहं वालिना तेन सोऽचुबद्धः प्रधावितः। 
नदीश्च विविधाः पञ्यन्‌ वनानि नगराणि च ॥ १२॥ 
आद््शंतळसंकाशा ततो चे पृथिवी मया। 
अळात्चक्रप्रतिमा दष्टा गोष्पदवत्‌ छता ॥ १३॥ 
“वाळी मेरे पीछे लगा रदा ओर में जोर-जोरको भागता गया | 
उसी समय मैंने विभिन्न नदियों, वनों और नगरोको देखते 


' हुए सारी एथ्वीको गायकी खुरीकी माति -मानकर उसकी 


परिक्रमा कर डाली। भागते समय मुझे यह पृथ्वी दर्पण और 

अळातचक्रके समान दिखायी दी॥ १२-१३ ॥ | 

पूर्वा दिशं ततो गत्वा पश्यामि विविधान्‌ दुमान्‌। 

पंतान्‌ खद्रींन्‌ रम्यान्‌ सरांसि विविधानि च॥ १४॥ 
“तदनन्तर पूर्वं दिशामें जाकर मैंने नाना प्रकारके 

वृक्ष कन्दराओसहित रमणीय पवत और भाँति-भाँतिके 

सरोवर देखे ॥ १४ ॥ * 

उद्यं लत ब 'पश्यामि परत चातुमण्डितम्‌। - 

क्षीरोदं सागरं चैव नित्यमप्सरसालयम्‌ ॥ १५॥ 
“वहीं नाना प्रकारके घातुओसे मण्डित उदयाचळ तथा 
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दरशन किया ॥ १५॥ 
परिकाल्यमानस्तदा वाछिताभिद्रुतो हाद्दम । 


उनरादत्य सदा प्रस्थितोऽहं तदा विभो ॥ १६॥ 


“उस समय वाली पीछा करते रदे और मैं भागता रहा । 
प्रभो | चब में यहाँ फिर लौटकर आया: तब बाहीके डरसे 
पुनः सहसा भुझे भागना पड़ा ॥ १६ ॥ 
द्रास्तस्यास्ततो भूयः प्रस्थितो दक्षिणां दिशम्‌। ` 
विन्घ्यपादपसंकीणी चम्दूनद्रुमशोभिताम्‌ ॥ १७॥ 

“उस दिशाको छोड़कर मैं फिर दक्षिण दिशाकी ओर 
प्रस्थित हुआ, जहाँ बिन्ध्यपर्वत और नाना प्रकारके वृक्ष 
मरे हुए हैं तथा चन्दनके इक्ष जिसकी शोमा बढ़ाते हैं॥१७॥ 

. दुमशैलान्तरे पक्ष्यन्‌ भूयो दक्षिणतोऽपराम्‌। 
अपरा च दिशि प्राप्ती वालिना समभिद्रुतः ॥ १८॥ 

“वृक्षों और पर्वतोकी ओटमें बारंबार बालीको देखकर 
मैने दक्षिण दिशाको छोड़ दिया तथा वालीके खदेड़नेपर 
पश्चिम दिशाकी शरण ली ॥ १८॥ 

स पद्यन्‌ विविधान देशानस्त च गिरिसत्तमम । 
प्राप्य चास्तं गिरिश्रेष्ठमुत्तरं सस्प्रधावितः ॥ १९ ॥ 
री बा प्रकारके होच देखता हुआ मैं गिरिशेष्ठ 

चळतक जा पहुंचा । वहाँ पहुँच ; 

स ओर ऱ्य पर ॥ per 

मवन्तं च मेरु च समुद्र च तथोत्तरम्‌ । ` 
यदा न विन्दे शरणं वालिना समभिद्रुतः ॥ २० ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाब्ये 


इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनिर्गित आदैरामायण आदिकाब्यके 


भ्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


काया नित्य-निवासस्थान क्षीरोद सागरका भी मैंने 


ततो मां बुद्धिसम्पन्नो हनुमान्‌ चाक्यमघ्रचीत्‌ । 
"हिमालय, भेर और उत्तर समुद्रतक पहुँचकर भी 
जब वालीके पीछा करनेके कारण मुझे कहीं शरण नहीं मिली 
तब परमबुद्धिमान्‌ हनुमानजीने मुझसे यह बात कही-॥ २३५ ॥ 
इदानी मे स्सृतं राजन्‌ यथा वाळी हरीश्वरः ॥ २१॥ 
मतङ्गेन तदा रासो हास्सिन्नाभममण्डले । 
प्रविशेव्‌ यदि वे वाली सूधोस्य शतधा भवेत्‌ ॥ २२॥ 
“राजन्‌ | इस समय मुझे उस घटनाका स्मरण 
है, जैसा कि मतङ्गमुनिने उन दिनों वानरराज व्यय 
दिया था कि 'यदि वाळी इस आभ्रममण्डलमें प्रवेश करेगा 
. तो उसके मस्तके सैकड़ों उकड़े हो जायेगे? ॥ २१-२ २॥. 
तत्र वाखः खुखोऽस्माक निरुद्विञो अविष्यति । 
ततः प पर्वंतमासाध फऋष्यभूर्क॑ नृपात्मज ॥ २३॥ 
न विवेश सदा वाळी मतङ्गस्य भयात्‌ तदा । 
“अतः वहीं निवास करना इमछोगोंके लिये सुखद और 
य होगा ।? राजकुमार | इस निश्चयके अनुसार इमलोग 


. ऋष्यमूक पर्वतपर आकर रहने रगे | उस समय मतङ्ग 


ऋषिके भयसे वालीने वहाँ प्रवेश नहीं किया ॥ २ रेइ | 
एवं मया तदा राजन प्रत्यक्षमुपलक्षितस । 
पृथिवीमण्डलं सर्वे गुद्दामस्म्यागतस्ततः ॥ २४॥ 
“राजन्‌ | इस प्रकार मैंने उन दिनों समस्त भूमण्डलको 
प्रत्यक्ष देखा - था । उसके बाद ऋष्यमूककी गुफामें 
आया था?॥ २४॥ 


किष्किन्धाकाण्डे षट्चत्वारिशः सर्ग: ॥ ४६ ॥ 


किष्किन्धाकाण्डमें छियालीसवोँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ४६ ॥ 


संपचत्वारिंश 
: _ पूर्व आदि तीन दिशाओंमें गये 
दृशनाथ तु वैदेह्याः कण्या कपिकुञ्जराः | 


* कपिराजेन .यथोक्त जग्मुरक्षसा । 
वानरराजके द्वारा समख दिशाओंकी ओर io 
पाकर वे सभी भ्रष्ठ वानर) जिनके लिये. निस ओर जानेका 


आदेश भिछा था उसी ओर; विदेशकुमारी सीताका पता 
उत्साइपूर्वेकं चळ दिये 


नदोदुर्गास्तथा देशान esr के 


नै So लतामण्डपों, 
नगर तथा नदियोके कारण दुर्गम 

फिरकर सीताकी खोज करने ढगे || बे क 
सुप्रीचेण समाख्याताः सर्वे 


तत्र देखन वितिन्वन्ति सपौठवनकाहाच ॥ ३ ॥ 


ओर घूम- 


Ss 


: सर्गः 
इए दानरोंका निराश होकर लौट आना 


सग्रीवने जिन्हें आज्ञा दी थी, वे समी वानर-यूथपति 


अपनी-अपनी दिद्याओके पर्वत, वन और काननोसदित सम्पूणे | 


देशोंकी छानबीन करने लगे | ३ ॥ 
विचित्य दिवसं सर्वे सीताधिगमने शताः । 
समायान्ति स्म मेदिन्यां निशाकालेषु वानराः॥ ४ ॥ 
सीताणीका पता ळगानेकी निश्चित इच्छा मनमें लिये 
वे सब वानर दिनभर इधर-उघर अन्वेषण करते और रातफे 
समय किसी नियत स्थानपर एकत्र हो जाते थे ॥४॥ 
श्च देरोखु वानराः सफलदुमान। 
झासाद्य रजनी शय्यां चक्कः सर्वष्घदःसु ते ॥ ५ ॥ 
सारे दिन भिन्न-भिन्न देशोमें घूस-फिरकरं वे वानर समी 
ऋतुओंमें फळ देनेवाले बृक्षोके पास जाकर रातको वहीं सोया 
अथवा विभाम किमा करते ये ॥ ५ ॥ 
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ज अष्टचत्वारिशः सर्गः 


तदहः प्रथमं कृत्वा मासे प्रवणं गताः। 
कपिराजेन संगम्य निराशाः कपिकुञ्जराः ॥ ६ ॥ 
जानेके दिनको पहला दिन मानकर एक मास पूण होने- 
तक वे श्रेष्ठ वानर निराश हो लोट आये और कपिराज सुग्रीव- 
से मिलकर प्लवणगिरिपर ठहर गये ॥ ६ ॥ 
विचित्य तु दिशं पूर्वा यथोक्तां खचिवेः सह। | 
अदृष्टा विनतः सीतामाजगाम मद्दाबळः॥ ७ ॥ 
महाबली विनत अपने मन्त्रियोंके साथ पहले बताये 
अनुसार पूर्व दिशामें खोज करके वहाँ सीताको न पाकर 
किष्किन्धा लौट आये ॥ ७ || 
दिशमप्थुत्तरां सबा विविच्य ख महाकपिः । 
आगतः सहद सेन्येन भीतः शतबलिस्तदा ॥ ८ ॥ 
महाकपि शतवछि सारी उत्तर दिशाकी छानबीन करके 


, भयभीत हो तत्काल सेनासहित किष्किन्धा आ गये ॥ ८॥ 


सुषेणः पश्चिमामाशां विविच्य सह वानरैः । 
समेत्य मासे पूणे तु सुग्रीबझुपचक्रमे॥ ९ ॥ 
वानरोंसहित सुषेण भी पश्चिम दिशाका अनुसंधान करके 
बहाँ सीताको न पाकर एक मास पूणे होनेपर सुग्रीवके पास 
चले आये ॥ ९ ॥ 
तं प्रस्नचणपृष्ठस्थं समासाद्याभिवाद्य च। 
आसीनं सह रामेण सुग्रीवमिद्मह्नुबन्‌ ॥ १० ॥ 
प्रखवणगिरिपर श्रीरामचन्द्रजीके साथ बैठे हुए सुग्रीव- 


८०९ 


री स्क 


के पास आकर सब वानरोने उन्हें प्रणाम किया और इस 
प्रकार कहा--॥ १० | 

विचिताः पवेताः सर्वे चनानि गहनानि च । 
निम्नगाः सागरान्ताश्च सर्च जनपदाश्च ये ॥ ११॥ 


` गुहाश्च विचिताः सवो याश्च ते परिकीर्तिताः । 


विचिताश्च मद्दागुरमा लताविततसंतताः ॥ १० १ 
“राजन्‌ | हमने समस्त पर्वत, घने जंगल, समुद्रपर्यन्त 
नदियाँ, सम्पूर्ण देश, आपकी बतायी हुई सारी गुफा तथा 
लतावितानसे व्याप्त हुई झाड़ियाँ मी खोज डाली ॥११-१२॥ 
गहनेषु च देशेषु दुर्गंषु विषमेषु च। 
सरवान्यतिप्रमाणानि विचितानि हतानि च | 
ये चेव गहना देशा विचितास्ते पुनः पुनः ॥ १३॥ 
“घने वनों, विभिन्‍न देशों, दुर्गम स्थानों ओर ऊँची- 
ऊंची. भूमियोमें भी दढा है । बड़े-बड़े प्राणियोंकी मी तलाशी 
ली और उन्हें मार डाला । जो-जो प्रदेश घने और दुर्गम 
जान पड़े, वहाँ बारंबार खोज की ( किंतु कहीं भी सीता- 
जीका पता न लगा ) ॥ १३॥ 
उदारसत्त्वाभिजनो हनूमान्‌ 
ख मैथिली शास्यति वानरेन्द्र । 
दिशिं ठ ` यामेव गता तु सीता 
तामास्थितो वायुसुतो हनूमान ॥ १४ ॥ 
“वानरराल | वायुपुत्र इनुमान्‌ परम शक्तिमान्‌, 
कुलीन हैं। वे ही मियिलेशकुमारीका पता लगा सकेंगे; 
क्योंकि वे उसी दिशामें गये हैं, जिधर सीता गयी हैं? ॥१४॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७ ॥ 
रस प्रकार श्रीयारमीकिनिर्मित आपेरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें सेतारीसबो समे पूरा हुआ ॥ ४७॥ 
-— atop o—- 


. अष्टचत्रारिशः सगः ` 
दक्षिण दिशामें गये हुए वानरोंका सीताकी खोज आरम्भ करना 


सद ताराङ्गदाभ्या तु सहसा हनुमान्‌ कपिः। 
सुग्रीचेण यथोदूदिष्डं गन्तुं देशं प्रचक्रमे ॥ १ ॥ 
उघर तार ओर अङ्गदके साथ हनुमानजी सहसा सुग्रीव- 
के बताये इए दक्षिण दिशाके देशोंकी ओर चळे ॥ २ ॥ 
स तु द्रमुपागस्य सर्वेस्तैः कपिसत्तमैः । 
ततो विचित्य चिन्ध्यस्य गुहाश्च गहनानि च॥ २॥ 
ताअनदी दुरोन सरांसि चिपुळद्रुमान्‌। 
इसरण्डांश्च विविधान्‌ पर्वतान वनपादपान्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वेपमाणास्ते सब वानराः सवंतोदिशम्‌। ` 
न सीतां द्डशुर्वीरा मैथिली जनकात्मजाम्‌ ॥ ४ ॥ 
उन सभी श्रेष्ठ वानरोके साथ बहुत दूरका राखा तै 
करके वे विन्ध्याचलपर गये और वहाकी गुफाओं) जंगलों, 
फ्वतशिखरों, नदियों, दुर्गम स्थानों) सरोवरों १ बडे "बड वका | 


वा० रा० ९. ६. १२... 


झाड़ियों ओर भौँति-भाँतिके पर्वतो एवं वन्य वृक्षामे सब ओर 

हूँद्ते फिरे; परंतु वहाँ उन समस्त वीर वानरोंने मिथिकेश- 

कुमारी जनकनन्दिनी सीताको कहीं नहीं देखा ॥२-४॥ 

ते भक्षयन्तो मूलानि फलानि विविधान्यपि । 

अन्वेषमाणा दुर्धेषी न्यवसंस्तत्र तत्र ह ॥ ५ ॥ 
वे सभी दुर्घ वीर नाना प्रकारके फल-मूलका भोजन 


- करते हुए सीताको खोजते ओर जहाँ-तहाँ ठहर जाया 


लद शण बाल 

स्तु शुदागहनवान्‌ महान्‌ । 

निजेळं निजेनं शत्यं गहनं घोरदर्शनम ॥ ६ ॥ 
' विनष्यपर्वतके आसपासका महान्‌ देश बहुत-सी गुफाओं 

तथा धने बंगलोसे भरा या । इससे वहाँ जानकीको ढूंढने 


४ ८०लडी कहित्राे होती. .य्री.,। भयंकर दिखायी देनेवाळे 
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त न पु प्‌ ननलननलननननननन+- 5८ सुनसान जंगलमे न तो पानी मिलता था और न कोई 
मनुष्य ही दिखायी देता था ॥ ६॥ 
वारशान्यप्यरण्यानि विचित्य सृशपीडिताः । 

स देशश्च दुरन्वेष्यो शुहागद्दनवान महान्‌ ॥ ७ ॥ 
से जंगलों भी खोज करते समय उन वानरोंको अत्यन्त 
* सहन करना पड़ा । वह विशाळ प्रदेश अनेक रुहदाओं 
ओर सघन वर्नोसे व्यास था। अतः वहाँ अन्वेषणका कार्य 
बहुत कठिन प्रतीत होता था ॥ ७॥ 


त्यक्त्वा तु तं ततो देश सवं वे हरियूथपाः । 
मन्यं दुराघषं विविशुश्वाकुतोभयाः॥ ८ ॥ 
तदनन्तर वे समस्त वानर-यूथपति उस देशको छोड़कर 
दूसरे प्रदेशमें घुसे, जहाँ जाना और मी. कठिन था तो मी 


उन्हें कहीं डिसीसे भय नहीं होता था || ८ ॥ 


_ यत्न वन्ध्यफला वृक्षा विपुष्पाः पर्णवर्जिताः । 


निस्तोयाः सरितो यत्र मूल यत्र खुटुळेभम्‌ ॥ ९ ॥ 
वहोंके वृक्ष कमी फळ नहीं देते थे । उनमें फूल भी 
नहीं लगते थे और उनकी डाळियोंमे पत्ते भी नहीं थे | वहाँ- 
की नदियोंमें पानीका नाम नहीं था | कन्द- मूल आदि तो 
वहाँ सवथा दुभ थे ॥ ९ ॥ 
न सन्ति महिषा यत्र न सृगा न ख हस्तिनः । 
यादूँळाः पक्षिणो वापि ये चान्ये वनगोचराः ॥ १०॥ 
उस प्रदेशमे न मैंसे थे न हिरन और हाथी, न बाव ये 
न पक्षी तथा वनमें विचरनेवाळे अन्य प्राणियाँका भी वहाँ 
अभाव था ॥ १० | 
न चात्र वृक्षा नौषध्यो न वलो नापि वीदघः | 
स्रिग्धपत्राः स्थळे यत्र पञ्चिन्यः फुलपड़जाः ॥ ११॥ 
सुगन्धाश्च अमरेष्ध वियजिताः । 
वहन पेड़थे न पौधे, न ओषधियोँ थीं न लता-बेलें | 


उक्त कमल भी नहीं थे | इठील्यि न तो 


थी, न द इुगन्ब छा रही थी ओर न वहाँ मौरे ही 
रुजार करते थे || ११३ | 


महाभागः सत्यवादी तपोधनः ॥ १२॥ 
महर्षः  परमामर्षी नियमैदुष्मघर्षेणः |. 
पहले वहाँ कण्डु नामसे प्रसिद्ध एक महाभाग सत्यवादी 
और तपसाके घनी महर्षि रहते ये, जो बढ़े अमर्पशीर थे... 
अपने प्रति किये गये अपराघको सहन नहीं करते ये | शौच- 
संतोष आदि नियमोंका पाळन करनेके कारण उन महर्षिको 
कोई तिरस्कृत या पराणित नहीं कर सकता था ॥१२३॥ | 
तस्य तस्मिन्‌ वने पुत्रो बालको दशवार्षिक: ॥ १३ ॥ 
प्रणो जीवितान्ताय कुद्धस्तेन महामुनिः। 
. उत बनमें उनका एक बाळक पुत्र, जिसकी अवस्था द्स 


CC-0. सले कुपित होकर, 


वर्षकी थी) किली कारणे मर गया। इससे कुपित होकर ते. 


उस देशकी पोखरियोमें चिकने पत्तों और खिळे हुए फूळोसे . 
वे देखने योग्य ` 


_ भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
: 


= 


महामुनि उस वनके जीवनका अन्त करनेके 


लिये उद्यत 


| हो गये ॥ १३३ ॥ 


तेन ध्ोत्मना शाप्तं कृत्स्नं तत्र मदद्वनम्‌॥ १४॥ 
अशरण्यं दुराधष स॒गपक्षिविवर्जितम्‌ | 

उन धर्मात्मा महर्षिने उस समूचे विशाल बनेको वहाँ 
शाप दे दिया, जिससे वह आभयहीन) दुर्गम तथा पशु- 
पक्षियोसे शून्य हो गया ॥ १४१ ॥ । 
तस्य ते काननान्तांस्तु गिरीणां कन्द्राणि च || १५॥ 
प्रभवाणि नदीनां च विचिन्वन्ति समाहिता: | 
तत्र चापि महात्मानो नापइयञ्जनकात्मजाम्‌ ॥ १६॥ 
हतोरं रावणं वापि सुग्रीचप्रियकारिणः । 

वहाँ सुग्रीबका प्रिय करने वाळे उन महामनस्वी वानरो- 
ने उस वनके समी प्रदेशों, पर्वतोंकी कन्द्राओं तथा न दियोंके 
उटमस्यानोमे एकाग्रचित्त होकर अनुसंधान किया; परंतु 
वशाँ भी उन्हे जनकनन्दिनी सीता अथवा उनका अपहरण 
करनेवाले 'रावणका कुछ. पता नहीं चढा ॥ १५-१६३ | 
ते प्रविश्य तु तं भीम छताणुर्मसमाब्ृतम्‌ ॥ १७॥ 
द्‌डशुभीमकमोणमखुर सुर निर्भयस्‌ । 

तत्पश्चात्‌ ताओ ओर झाड़ियोंसे न्यात हुए दूसरे किसी 


` भवंकर बनमें प्रवेश करके उन नुमान्‌ आदि वानरोने 
भयानक कमं करनेवाले एक अतुरको देखा, जिसे देवताओं: | 


से कोई भय नहीं था || १७३ ॥ 


तं दष्टा वानरा घोरं स्थितं शैलमिवासुरम ॥ १८॥. 


गाढ परिदिताः सवे दृष्टा तं पर्बंतोपमम। 

उस बोर निशाचरको पहाड़के समान सामने खड़ा देख 
सभी वानरोंने अपने ढीळे-ढाळे वस्मोंको अच्छी तरह कस , 
लिया और सब-के-सब उस पर्वताकार असुरसे भिड़नेको तैयार 


` हो गये॥ १८३ | 


सो ऽपि तान्‌ वानरान्‌ सर्वान नष्टाः स्थेत्यत्रवीद्‌ बली ॥ 
अभ्यधावत संक्रुद्धो सुष्टिसुद्यम्य संगतम्‌। | 
उषर वह बळ्वान्‌ असुर भी उन सब वानरोंको देखकर 
बोछा-- “अरे, आज तुम समी मारे गये |? इतना कहकर वह 
अलन्त कुपित हो बेंघा हुआ युका तानकर उनकी ओर 
दोड़ा ॥ १ ९३ ॥ 
तमापतन्तं सहसा वालिपुत्रो$इदस्तदा ॥ २०॥ 
रावणोऽयमिति शात्वा तलेनाभिजघान ह । 
उसे सहसा आक्रमण करते देख वाळि-पुत्न अङ्गदने 
समझा कि यही रावण दै; अतः उन्होने आगे बढ़कर उसे 


एक तमाचा जढ़ दिया ॥ २०३ ॥ 


स वाठिपुजराभिहतो वक्त्ाच्छोणितसुद्वमन्‌ ॥ २१॥ 
असुरो न्यपतद्‌ भूमौ पर्यस्त इव पर्वतः। | 
ते तु तस्मिन निरुच्छ्वासे वानरा जितकाशिनः ॥२२॥ 
उघक्िरळ आग्रश्ञस्तचाखरच ते गिरिगद्धरम। 
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किष्किन्धाकाण्डे पकोनपश्चादाः सगः 
ooo 


वालिपुत्रके मारनेपर वह असुर ऐुँइसे रक्त वमन 
करता हुआ फरकर गिरे हुए पहाड़की भाँति पृथ्वीपर जा पड़ा 
और उसके प्राणपखेरू उड़ गये | तरपश्चात्‌ विजयोल्लाससे 
दुशोभित होनेवाळे वानर प्रायः वहाँकी सारी पवंतीय गुफाओं- 
में अनुसंघान करने लगे॥ २१-२२३ ॥ . - 
विचितं तु ततः सवं सवे ते काननौकसः ॥ २३॥ 
अन्यदेापरं घोरं विविशुर्गिरिगहृरम्‌ । 

नब वहॉके सारे प्रदेशमे खोज कर ली गयी) तब उन 
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समस्त वनवासी वानरोने किसी दूसरी पवंतीय कन्दरामें 
प्रवेश किया, जो पहळेकी अपेक्षा भी भयानक थी || २३३ ॥ 
ते विचित्य पुनः खिन्ना विनिष्पत्य समागताः। 
पकान्ते वृक्षमूले तु निषेदुर्दीनमानखाः॥ २७ ॥ 

उसमें भी दूंढ़ते-दूँढ़ते वे थक गये और निराश होकर 
निकल आये । फिर सब-के-सब एकान्त स्थानमें एक वृक्षके 
नीचे खिन्नचित्त होकर बेठ गये ॥ २४ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाब्ये किब्किन्धाकाण्डेड्टचस्वारिंशः सर्गः ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीफिनिमित आप॑रामायण आदिकाच्यके किच्कन्धाकाण्डनें अड़तालीसी सर्ग पुरा हुआ ॥ ४८ ॥ 
« “3०08-66... 
| एकोनपथाशः सगः = 
अङ्गद ओर गन्धमादनके आश्वासन देनेपर वानरोंका पुनः उस्साहपूर्वक अन्वेषण-कार्यम प्रवृत्त होना 


` अथाझ्द्स्तदा सोन वानरानिद्मत्रवीत्‌। 


परिआन्तो महाप्राक्ञः समाश्वास्य इानैर्चंचः॥ १ ॥ 
तद्नन्तर परिश्रमसे थके हुए महाबुद्धिमान्‌ अङ्गद 

सम्पूर्ण वानरोंको आश्वासन देकर घीरे-घीरे इस प्रकार कहने 

लगे--॥ १ ॥ 

वनानि गिरयो नद्यो दुगोणि गहनानि च । 

व्री गिरिगुद्दाश्रेच विचिताः सर्वमन्ततः॥ २ ॥ 


चन्न सत्र सहास्मसाभिजोनकी न च इड्यते । 


तथा रक्षो ऽपद्दती च खीतायाश्चेव दुष्छुती ॥ ३ ॥ 
‹इमलोगोने वन) पर्वत, नदियाँ, दुर्गम स्थान, घने 
जंगल, कन्दरा और गुफाएँ भीतर प्रवेश करके अच्छी तरह 
देख डाली; परंतु उन स्थानोमें हमें न तो जानकीके दर्शन 
हुए ओर न उनका अपहरण करनेवाला वह पापी राक्षस ही 
मिला ॥ २-३ ॥ क 
कारश्च नो महान्‌ यातः सुग्रीवश्चोप्रशासनः। 
तस्मादू भवन्तः सहिता विचिन्वन्तु संमन्ततः॥ ४ ॥ 
“हमारा समय भी बहुत बीत गया । राजा सुग्रीवका 
शासन बड़ा भयंकर है । अतः .आपलोग मिलकर पुनः 
सब ओर रीताकी खोज आरम्म करें ॥ ४ || 
विद्दाय तन्द्री शोक च निद्रां चेव ससुत्यिताम्‌। 
विचिचुष्वं तथा सीतां पश्यामो जनकांत्मजाम्‌॥ ५ ॥ 


“आलस्य, शोक ओर आयी हुई निद्राका परित्याग - 


करके इत प्रकार हड, जिससे हमें जनककुमारी सीताका 
ग सके ॥ ५ ॥ 
दे. चख दाछ्यं च म्रनखश्चापराजयम्‌। 
फार्यलिद्धिकराण्याहुस्तस्मादेतद्‌ प्रवीम्यहम्‌॥ ६ ॥ 
: "उत्साह, सामर्थ्यं और मनमें हिम्मत न हारना-ये कार्य- 
को विद्धि करानेवाले सद्ुण कहे गये हैं; इसीडिये मैं आप- 
अह बात कह रहा हुँ ॥ ६॥ 


अद्यापीद्‌ वनं दुग विचिन्वन्तु वनोकसः । 
खेद त्यक्त्वा पुनः सव वनमेव विचिन्वताम्‌॥ ७ ॥ 
“आज भी सारे वानर खेद छोड़कर इस दुर्गम वनमें 
खोज आरम्भ करें ओर सारे वनको ही छान डालें ॥ ७॥ 
अवड्यं कुर्वेतां तस्य इच्यते कमणः फलम्‌। ' : 
परं निवंदमागस्य नहि नोन्मीलनं झञमम्‌ ॥ ८ ॥ 
“कर्मे ळगे रइनेवाळे लोगोंको उस कर्मका फल अवश्य 
होता दिखायी देता है; अतः अत्यन्त खिन्न होकर उद्योगको 
छोड़ बैठना कदापि उचित नहीं है ॥ ८ | 
एुग्रीवः कोधनो राजा तीक्णद्ण्डश्च वानराः । 
भेतव्यं तस्य सततं रामस्य च मद्दात्मनः॥ ९ ॥ 
“सुग्रीव क्रोधी राजा हैं | उनका दण्ड भी बड़ा कठोर 
होता दै । वानरो | उनसे तया महात्मा भीरामसे आपलोगों- 
को सदा डरते रहना चाहिये ॥ ९॥ 
दितार्थमेतदुक्तं वः क्रियतां यदि रोचते। 
उच्यतां हि क्षमं यत्‌ तत्‌ सवंषामेव वानराः ॥ १० ॥ 
'आपलोगोकी भलाईके लिये ही मैंने ये बातें कही हैं । 
यदि अच्छी लगें तो आप इन्हें स्वीकार करें | अथवा 
वानरो | जो सबके लिये उचित हो) वह कार्यं आप ही लोग 
बतावें? ॥ १० ॥ 
अज्भव॒स्य वचः श्रुत्वा वचनं गन्धमाद्नः | 
उवाच व्यक्तया वाचा पिपासा्रमखिन्या ॥ ११॥ . 
अङ्गदकी यह बात सुनकर गन्घमादनने प्यास और 
थकावटसे शिथिल हुई स्पष्ट वाणीमें कहा--॥ ११ ॥ 
सहश खलु वो वाक्यमङ्गदो यदुवाच ह।७ | 
हितं चेवानुकूलं च क्रियतामस्य भाषितम्‌ ॥ १२॥ 
“वानरो | युबराज अज्ञदने जो बात कही दै, वह आप 
लोगके योग्य, हितकर और अनुकूल हे; अतः सब लोग | 
इनके कथनानुसार कार्य करें ॥ १२ ॥ 
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OO च्च _._ 
पुनमोगोमदे शैलान कन्दरांच्य शिलास्तथा । 
काननानि च शून्यानि गिरिप्रस्नवणानि. च ॥ १३॥ 
'हमलोग पुन; पवता; कन्द्रा आ; झिंलाओ, निजेन 
वनों ओर पव॑तीय झंरनोकी खोज करें ॥ १३ | 
यथोदिष्टानि सर्वोणि सुग्रीवेण महात्मना । | 
विचिन्वन्तु वनं सवे गिरिदुगोणि संगताः ॥ १४॥ 
महात्मा सुग्रीवने . जिन स्थानोंकी चर्चा की थी, उन 
सबमे वन ओर पर्वतीय दुर्गम प्रदेशोमें तब वानर एक 
साथ होकर खोज. आरम्भ करें? || १४॥ 
ततः समुत्याय पुनवोनरास्ते महाबलाः। 
चिन्घ्यकाननसंकीर्णा विचेरुदक्षिणां दिशम्‌॥ १५॥ 
यह सुनकर वे महाबली वानर उठकर खड़े हो गये 
ओर विन्ध्य पर्वतके काननोसे व्याप्त दक्षिण दिशामें विचरने 
लगे.॥ १५ ॥ > 
ते शारदाभ्रप्रतिमं भ्रीमद्रजतपर्वेतम । 
श्यज्ञवन्तं दरीवन्तमधिरुह्य च बानराः॥ १६॥ 
सामने शरद-ऋतुके वादर्लाके समान शोभाशाळी रजत 
पवत दिखायी दिया, जिसमें अनेक शिखर और बन्दराएँ 
थीं | वे सत्र वानर उसपर चढ़कर खोजने लगे || १६ ॥ 
तत्र लोपवन रम्यं सप्तपर्णवनानि च | 
विचिन्वन्तो दरिवराः सीताद्शनकाज्लिणः ॥ १७॥ 


सीताके द्शनकी इच्छा रखनेवाले वे सभी श्रेष्ठ वानर ' 


वहके रमणीय ळोभ्रवनमें और सप्तप्ण ( छितवन ) के 
जंगळमि उनकी खोज करने ळगे || १७ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 


एक बृद्धा तपखिनीको देखना और 


सह ताराङ्गदाम्यां तु संगम्य हनुमान कपिः । 
विचिनोति च विन्ध्यस्य गुहाश्च गहनानि च ॥ १॥ 
हनुमानजी तार ओर अङ्गद्के साथ मिळकर बिन्ध्य 
| I युफाओं ओर घने जंगलोमें ्ीताजीको ढूँढ़ने 
॥ १॥- 
सिइशादूळजुषाश्च गुद्दाश्च परितस्तदा । 
विषशैँषु नगेन्द्रस्य महाप्र्नवणेछु च ॥ २ ॥ 
उन्होने सिंह ओर बाघोंसे भरी हुई कन्दराओ तथा 
उसके आस-पासकी भूमिको भी छान डाला । गिरिराज. 
` विन्ध्यपर जो बड़े-बड़े झरने और दुर्गम स्थान. थे; वहाँ भी 
अन्वेषण किया || २ | 


. तस्याप्रमधिरुढास्ते श्रान्ता विपुलविक्रमाः । 


न पश्यन्ति स्म वेदेद्दी रामस्य महिषीं प्रियाम्‌ ॥ १८॥ 


उस पर्वतके शिखरपर चढ़े हुए वे महापराक्रमी वानर 
हृढते हूंढ़ते थक गये, परंतु भीरामचन्द्रजीकी प्यारी रानी 
सीताका दर्शन न पा सके ॥ १८.| . 
ते तु दृष्टिगतं दृष्टा त॑ शेलं बहुकन्दरम्‌ । 
अध्यारोइन्त हरयो वीक्षमाणाः समन्ततः ॥ १९॥ 
अनेक कन्द्राओंवाले उस पर्वतका अच्छी तरह निरीक्षण 
- करके सत्र ओर दृष्टिपात करनेवाले वे वानर उससे नीचे उतर 
गये ॥ १९॥ 
अवरुह्य ततो भूमि शरान्ता विगतचेतसः | 
स्थिता मुट्ठते तत्राथ वृक्षम्ूलमुपाधिताः ॥ २०॥ 
पृथ्वीपर उतरकर अधिक थक जानेके कारण अचेत 
हुए वे सभी वानर वहाँ एक बृक्षके नीचे गये और दो घड़ी- 
तक वहाँ बैठे रहे ॥ २० | ` द 
ते मुहूत समाश्वस्ताः किचिद्भञपरिश्रमाः | 
पुनरेवोद्यताः ऊत्स्नां मारयितुं दक्षिणां दिशम्‌ ॥ २२॥ 
एक मुहूर्ततक सुस्ता लेनेपर जब उनकी थकावट कुछ 
कम हो गयी, तब वे पुनः सम्पूर्ण दक्षिण दिशामें खोजके 


` लिये उद्यत हो गये ॥ २१ ॥ 


दचुमत्ममुलास्तावत्‌ प्रस्थिताः प्रुवगर्षभाः । 
विन्ध्यमेवादितः कृत्वा विचेरुश्च समन्ततः ॥ २२॥ 

इनुमान्‌ आदि सभी श्रेष्ठ वानर सीताके अन्वेषणके लिये 
प्रस्थित हो पहले विन्ष्य पर्वतके ही चारों ओर विचरने 
छगे ॥ २२ ॥ 


आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनपञ्चाशः सर्गः ॥ ४९ ॥ 


नमित श्र र च्छ च्ठ 
इस प्रकार श्रोवाल्मीकनिमित आपरामायण आरदिकाव्यके किष्किन्धा प्डमे उनचासवों सर्ग पुरा हुआ ॥ ४९ ॥ 
न EB) 


हाल. पञ्चाशः सर्गः | 
' भूखे-प्यासे वानरोंका एक गुफामें घुसकर वहाँ दिव्य क्ष, दिव्य सरोवर, दिव्य भवन तथा 
हनुमानूजीका उससे उसका प्ररिचय पूछना 


आसेदुस्तस्य शैलस्य कोर्टि दक्षिणपञ्चिमाम्‌। 
षां तत्रैव वसतां सख कालो व्यत्यवर्तत॥ ३ ॥ 

घूमते-फिरते वे तीनों वानर उस पर्वतके नैऋत्यकोण- 

बाळे शिखरपर जा पहुँचे । वहीं रहते हुए उनका वह समय, 

जो सुग्रीबने निश्चित किया था; बीत गया ॥ ३॥ 

स हि देशो दुरन्वेष्यो गुद्दागद्दनवान महान । 

तत्र वायुखुतः सर्वे विचिनोति स्स पर्वतम्‌ ॥ ७ ॥ 
गुफाओं ओर जंगर्छोसे भरे हुए उस मन्‌ प्रदेशमें 

सीताको दंदनेका काम बहुत ही कठिन था तो भी वहाँ 

वायुपुत्र इनुमानजी सारे पवंतकी छानबीन करने लगे ।|४॥ 


परस्परेण रहिता अन्योन्यस्याविद्रतः। 
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गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः॥ ५ ॥ 
मैन्दश्च द्विविदश्चैव इनूमान्‌ जाम्बयानपि । 
अङ्गदो युवराजइच तारश्च घनगोचरः॥ ६॥ 
गिरिजालाबृतान्‌ देशान्‌ मारयित्वा दक्षिणां दिशाम्‌ । 
विचिन्वन्तस्ततस्तत्र ददशुर्विदृतं बिलम्‌ ॥ ७ ॥ 

फिर अळग-अळग एक दूसरेसे थोड़ी ही दूरपर रहकर 
गज) गवाक्ष, गवय) शरभ) गन्घमादन, मेन्द) द्विविद) 
हनुमान्‌, जाम्बवान्‌, युवराज अङ्गद तथा वनवाषी वानर 
तार--ये दक्षिण दिशाके देशोमै जो पबंत-मालाओंसे बिरे 
हुए थे, सीताकी खोज करने लगे । खोजते-खोजते उन्हें 
वहाँ एक गुफा दिखायी दी, जिसका द्वार बंद नहीं 
था ॥ ५९--७ || 


दुर्गसुक्षविलं नाम दानवेनाभिरक्षितम्‌। 


श्रुत्पिपासापरीतार्तु शान्तास्तु सलिलाथिनः ॥ ८ ॥ 

उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था | वह गुफा अक्ष- 
बिल नामसे विख्यात थी और एक दानव उसकी रक्षामें 
रहता था । वानरांको भूख-प्यास सता रही थी। वे बहुत 
थक गये थे ओर पानी पीना चाइते थे ॥ ८॥ 
अवकीर्ण लतावृक्षेदडशुस्ते महाबिलम्‌ । 
तत्र क्रोश्वाश्व हंसाश्च सारसाश्चापि निष्क्रमन्‌ ॥ ९ ॥ 
जलाद्रीश्च्कवाकाश्च रक्ताङ्गाः पद्मरेणुभिः । 

अतः छता ओर वृक्षांसे आच्छादित विशाल गुफाकी 
ओर वे देखने लगे | इतनेमे उसके भीतरसे क्रौञ्च, हंस; 
सारस तथा जलसे भीगे हुए चक्रवाक पक्षी, जिनके अङ्ग 
कमर्ळोके परागसे रक्तवर्णके हो रहे ये, बाहर निकले ॥९३॥ . 
ततस्तद्‌ बलमासाद्य सुगन्धि दुरतिक्रमम्‌ ॥ १०॥ 
विस्मयव्यग्रमनसो बभूवुर्वानरषेभाः । 
संजातपरिशङ्कास्ते तद्‌ बिळं झुवगोच्तमाः॥ ११॥ 

तब उस सुगन्धित एवं दुलेड्डथ शुफाके पास जाकर 
उन सभी श्रेष्ठ वानरोंक्रा मन आश्रयेसे चकित हो उठा । 
उस बिलके अंदर उन्हें जल होनेका संदेह हु” ,,०-११॥ 
अभ्यपद्यन्त संदृष्टास्ते जोवन्तो ग्रहाबलाः । 
नानासर्‍्वसंमाकीण देत्येन्द्रनिलयोपमम्‌ ॥ १२॥ 
दुदेशमिच घोरं च दुर्विगाह्य च सर्वशः। 

वे महाबली ओर तेजस्वी वानर बड़े इषेमें भरकर उस 
गुफाके पास आये, जो नाना प्रकारके जन्तुओते भरी हुई 
तथा देत्यराजेके निवासस्थान पाताछके समान भयंकर 


' प्रतीत होती थी | वह इतनी भयानक थी किं उसकी ओर 
' देखना कठिन जान पड़ता था | उसके भीतर घुसना सर्वथा 


कष्टसाध्य था ॥ १२३ ॥ 


` वतः पर्वतकूटाभो हनूमान्‌ मारुतात्मजः॥ १३॥ 


अ्रवीद्‌ वानरान्‌ घोरान्‌ कान्तारवनकोविद्‌ः। 
उस समय पव॑त-शिखरके समान प्रतीत दोनेवाळे पवन- 


पुत्र हनुमानजी, जो दुर्गम बनके शाता थे, उन घोर वानरोति 
योले--॥ १३३ ॥ 
गिरिजालावृतान्‌ देशान्‌ मार्गित्वा दक्षिणां दिशम्‌ ॥ १४॥ 
चयं सवे परिश्रान्ता न च पझ्याम मैथिलीम्‌ । 

'बन्धुओ | दक्षिण दिशाके देश प्रायः पर्वतमाळाओंसे 
घिरे हुए हैं । इनमें मियिळेदाकुमारी सीताको खोजते-खोजते 
इम सब लोग बहुत थक गये; किंतु कहीं भी हमें उनके 
दर्शन नहीं हुए॥ १४३ ॥ | 
अस्माखापि बिलाउंलाः कोञ्चाश्च सह सारसेः॥ १५ ॥ 
जळाद्रोश्चक्रवाकाश्च निष्पतन्ति स्म सर्वदाः। 
नूनं. खळिळचानत्र कूपो बा यदि वा हृदः ॥ १६॥ 
तथा चेमे बिलद्वारे खिग्धास्तिष्ठन्ति पादपाः । 

'सामनेकी इस गुफासे इस, क्रोश्व, सारस और जळसे 
भीगे हुए चकवे सब ओर निकल रदे हैं | अतः निश्चय 
ही इसमें पानीका कुआँ अथवा ओर कोई जलाशय होना 
चाहिये तभी इस गुफाके द्वारवती वृक्ष हरे मरे हैं? || १५-१३३॥ 
इत्युक्तास्तव्‌ बिळं सर्वं विविशुस्तिमिरावृतम्‌ ॥ १७॥ 
अचन्द्रसयं हरयो ददश रोमहर्षणम्‌ । 

हनुमानजीके ऐसा कहनेपर वे सभी वानर अन्घकारसे 
भरी हुई उस गुफामें, जहाँ चन्द्रमा और सूर्यकी किरणें 
भी नहीं पहुँच पाती थीं, घुस गये | भीतर जाकर उन्हाने 
देखा, वह गुफा रोंगटे खड़े कर देनेवाली थी ॥ २७३ ॥ 
निञास्य तस्मात्‌ सिद्दाश्च तांस्तांश्च स॒गपक्षिणः ॥ १८॥ 
प्रविश हरिझादूंला बिल तिमिरखंब्तम्‌ । 

उस बिलसे निकलते हुए उन-उन सिंहो, मृगो और 
पक्षियोंकी देखकर वे श्रेष्ठ वानर अन्घकारसे आच्छादित 
हुई उस गुफामे प्रवेश करने लगे ॥ १८३ ॥ 
न तेषां सञ्जते दृष्टिने तेजो न पराक्रमः ॥ १९॥ 
वायोरिव गतिस्तेषां इष्टिस्तससि वतेते । 

उनकी दृष्टि कहीं अटकती नहीं थी। उनका तेज और 
पराक्रम भी अवरुद्ध नहीं होता था। उनकी गति बायुके 
समान थी । अन्घकारमं भी उनकी दृष्टि काम कर 
रही थी ॥ १९३ ॥ 
ते प्रविष्ठास्तु चेगेन - सदू बिल कपिकुञ्जराः ॥ २० ॥ 
प्रकाश चाभिरामं च दडशुदेशसुत्तमम्‌। | 

वे श्रे वानर उस बिलमें वेगपूर्वक घुस गये । भीतर 
जाकर उन्होंने देखा, वह स्थान बहुत ही उत्तम, प्रकाशमान 
ओर मनोहर था ॥ २०३ ॥ 
ततस्तस्मिन्‌ बिले भीमे नानापाद्पसंकुले ॥ २१॥ 
अन्योन्यं सम्परिष्वज्य जग्मुयोंजनमन्तरम । 

नाना प्रकारके बर्षोसे भरी हुई उस भयंकर गुफामे 
वे एक योजनतक एक दूसरेको पकड़े हुए. गये ॥ २ १३ ॥ 
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सवसय न्स नडसश्ञास्तषिताः सस्त्नान्ताः सलिलार्थिनः ॥ २९॥ 
परिपेतुर्दिले तस्मिन्‌ कंचित्‌ कालमतन्द्रिताः । 
प्यासके मारे उनकी चेतना छुप्त-सी हो रही थी। वे 


जळ पीनेके छिये उत्सुक होकर घब! गये थे और कुछ . 


काळतक आलस्यरहित 
गये ॥ २२३ ॥ | 
झुशा दोजबदनाः परिश्रान्ताः छुवङ्भमाः ॥ २३॥ 
आलोक ददयुबीरा निराशा जीविते यदा । 
वे बानरवीर्‌ जब दुर्बळ, खिन्नवदन और आन्त होकर 
` जीवनसे निराश हो गये, तब उन्हें वहाँ प्रकाश दिखायी दिया ॥ 
ततस्तं देशमागस्य सौम्या वितिमिरं वनम्‌ ॥ २४॥ 
दृह शुः काञ्चनान्‌ वृक्षान्‌ दीततवेश्वानरमभान । 
तदनन्तर उस अन्धकारे प्रकाशपूर्ण देशमें आकर 
उन सोम्य बानरोंने वहाँ अन्धकाररहित वन देखा, जहांके 
सभी चुक्ष सुवर्णमय थे ओर उनसे अग्निके समान प्रभा 
निकल रही थी ॥ २४३ ॥ 
साछांस्ताउांस्तमालांश्च पुंनागान्‌ वच्जुलान धवान्‌ ॥ 
चस्पकान्‌ नागवृक्षांश्व कर्णिकारांश्च पुष्पितान्‌ । ` 
साळ, ताळ, तमाल, नागकेसर, अशोक, घव; चम्पा, 
नागदक्ष और कनेर--ये समी वृक्ष फूळोसे भरे हुए ये।॥२५३॥ 
स्तबकेः काञ्चनेक्चि्रे रक्तः किसलयेस्तथा ॥ २६॥ 
आपीडेश्च ळताभिश्च देमाभरणभूषितान्‌ । 
बिचित्र सुवर्णमय रुच्छे और छाल-छाल पलव भानो 
उन बृक्षोंके मुकुट थे | उनमें ळताएँ लिपटी हुई थीं तथा 
वे अपने फडखरूप सुवर्णमय आभूषणोंसे विभूषित थे॥२६३॥ 
तरुणाद्त्यिसंकाशान्‌ वेदूर्यमयवेदिकान ॥ २७॥ 
बिश्राजमानान्‌ वपुषा पादपांश्च दिरण्मयान्‌। 
वे देखने प्रातःकाछिक सूर्यके समान जान पड़ते थे | 
उनके नीचे वेदूर्यमणिकी वेदी बनी यी। वे सुवर्णमय 
उक्ष अपने दीसिमान्‌ खरूपसे ही प्रकाशित हो रहे 


थे॥ २७३ ॥ 
पश्षिनीः पतगैदृंताः ॥ २८॥ 
बालाकेसंनि क ! 


हो उस बिल्मे लगातार आगे बढ़ते 


नीळवैद्यंवणीश्च 
महद्भिः काअनेवृक्षेदृंता मे 
जातरूपमयम॑त्स्यमंद द्विदपचाथ पङ्कजैः ॥ २९ ॥ 
कणिका 

नीळ “सी कान्तिवाळी पद्मल्ताएँ 
देवी थीं, जो पिसे च्य 
. देखनेमें आये, जो बाल सूयेकी-सी आभावाले विशाल 
| घिरे हुए थे । उनके भीतर सुनहरे रंगके 
बड़े-बड़े मत्स्य शोमा पाते ये । वे. सरोवर, सुवर्णमय 


` 


कमलोसे सुशोभित तथा स्वच्छ जळते भरेहुए थे॥ २८-२९३॥ 


_ - कीश्वनानि विमानानि राजतानि तथैव च ॥ ३० ` 
पक तपनीयगवाक्षाणि हा 
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श्रीमद्षाल्मीकीयरामायणे 


दैमराजतभौमानि वैदूर्यमणिमन्ति च्च॥ ३ १॥ - 


दडशुस्तत्र इरयो शृहृद्ुख्यानि सर्वदाः । 
वानरोंने वहाँ सब ओर सोने-चाँदीके बने हुए बहुत-से 
भे भवन देखे जिनकी खिड़कियाँ मोतीकी जालियोंसे 
ढकी थीं। उन भवनोर्मे सोनेके जेंगछे छगे हुए ये | सोने- 
चोंदीके ही विमान भी ये। कोई घर सोनेके बने थे तो कोई 
चाँदी के | गा र पार्थिव वस्तुओं ( इंट, पत्थर, 
लकड़ी आदि ) से निर्मित हुए थे। उनमें वेदूयेमणियाँ 
भी जड़ी गयी थीं॥ ३०-३ श्र ॥ प न 


पुष्पितान्‌ फलिनो वृझान्‌ प्रवालमणिसंनिभान ॥ ३५॥ 


. काञ्चनश्चमरांश्चैच मधून्ति च॒ समन्ततः । 


मणिकाञ्चनचित्राणि शयनान्यासनानि चच ॥ ३३॥ 
विविधानि विशालानि दएशुस्ते समन्ततः । 
हैमराजतकांस्यानां भाजमानां च राशयः ॥ ३४ ॥ 
अशुरूणां च दिव्यानां चन्दनानां च संचयान । 
शुचीन्यभ्यवद्दाराणि सूळानि ज फलानि च ॥ ३५॥ 
महादोणि च यानानि मधूनि रखबन्ति च] 
दिव्यानामस्बराणां च महाहणां च संचयान्‌ ॥ ३६॥ 
कस्बळानां च चित्राणामजिनानां च संचयान । 
तत्र तज्ञ च बिन्यस्तान्‌ दीतान वेश्वानरग्रभान॥ ३७ ॥ 
दृहशुबोनराः शुश्राज्जातरूपस्य संचयान | 
वराके इक्षोमें फूल और फळ लगे थे । वे वृक्ष मूँगे 
ओर मणियोंके समान चमकीळे थे । उनपर सुनहरे रंगके 
भौरे मड़रा रहे थे। वहयँके घरोंमें सब ओर मधु संचित 
थे | मणि ओर सुवर्णसे जटित विचित्र पलंग तथा आसन 
सब ओर सजाकर रक्ले गये थे, जो अनेक प्रकारके और 
विशाळ ये | वानरोंने उन्हें भी देखा । वहाँ ढेर-के-ढेर 
सोने, चाँदी और कांस ( फूल ) के पात्र रखे गये ये | 
अगुरु तथा दिव्य -चन्दनकी राशियाँ सुरक्षित थीं । पवित्र 
भोजनके सामान तथा फल-मूळ भी विद्यमान ये | बहुमूल्य 
सवारियाँ, सरस मधु, मददमूस्यवान्‌ दिव्य वस्नोंके ढेर, 
विचित्र झरउळ एवं कालीनोकी राशियाँ तथा सृगचर्मोंके 
समूह जहॉँ-तहाँ रके हुए थे | वे सब अग्निके समान 


प्रभासे उद्दीत्त हो रहे थे । वानरोंने वहाँ चमकीले सुवणेके 
ढेर भी देखे ॥ ३२-३७३ ॥ 


तत्र तत्र विचिन्वन्तो बिळे तत्र महाप्रभाः ॥ ३८॥ 
दृदशुवोनराः शुराः स्मयं कांचिदद्रतः। 
ताँ च ते द्रशुस्तत्र लीरकृष्ण [जिनास्बरास्‌ ॥ ३९ ॥ 


'तापर्सी नियताहारां ज्वलन्तीसिव तेजसा । 
: विस्मिता दरयस्तत्र व्यतिष्ठन्त सर्वशः । 


प्रच्छ इचुमां स्तत्र कासि त्वं कस्य चा बिलम्‌ ॥४०॥ 
उस शुफामें जहाँ-तहाँ खोज करते इए उन मह्ातेजस्ी 


ध्रवीर वानरोंने थोड़ी ही दूरपर किसी ख्ीको भी देखा; जो | 


बस्कळ ओर काळा मृंगचमं पहनकर नियमित आहार करती 
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तपस्यामे संढग्न थी और अपने तेजसे दिप रही थी | 


, वानरोने वहाँ उसे बड़े घ्यानसे देखा और आश्चर्यचकित 


होकर सप ओर खड़े रहे। उस समय हनुमानजीने उससे 
पूछा--“देवि | तुम कौन हो और यह किसकी गुफा दै? || 
ततो इनूभान गिरिसंनिकाचाः 
कताञ्जलिस्तामभिवाद्य वृद्धाम्‌ । 


पप्रच्छ का त्वं भवन बिलं च 
रत्नानि चेमानि वद्ख कस्य ॥ ४१॥ 
पर्वतके समान विशालकाय दनुमान्‌जीने हाथ जोड़कर 
उस बुद्धा तपस्विनीको प्रणाम किया और पूछा--'देवि ! 
तुम कोन हो ! यह गुफा, ये भवन तथा ये रत्न किसके 
हैं ! यह हमें बताओ? ॥ ४१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाढ्मीकोये भादिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चाक्षः सर्गः ॥ ५० ॥ | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाल्यके किष्किन्धाक्षाष्डमें . पचासवोँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५० ॥ 
— Maan o0— 


एकपञ्चाशः सर्गः 
हचुमाच्‌जीके पूछनेपर वृद्धा तापसीका अपना तथा उस दिव्य स्थानका परिचय 
देकर सत्र वानरोंको भोजनके लिये कहना 


इन्युकत्वा इनुमांस्तत्र चीरकृष्णाजिनाम्वराम्‌ । 
अन्रवीत्‌ तां मद्दाभागां तापली धर्मचारिणीम्‌ ॥ १॥ 
इस तरह पूछकर हनुमानजी चीर एवं कृष्ण मुगचर्म 
घारण करनेवाली उस घर्मपरायणा मद्दाभागा तपस्विनीसे वहाँ 
फिर बोले || १ ॥ 
इद्‌ प्रविएाः सहसा बिल तिमिरसंवृतम । 
क्षुत्पिपालापरिश्रान्ताः परिखिन्नाश्च सर्बशः ॥ २ ॥ 
मददद्‌ धरण्या विवर प्रविष्टाः स्स पिपासिताः । 
इमांस्त्वेवंविधान्‌ भावान्‌ विविधानद्भुतोपमान्‌ ॥३॥ 
दृष्टा बयं प्रव्यथिताः सम्ञ्रान्ता नश्येतसः | 
कस्यते काञ्चना वृक्षास्तरुण(दित्यखंनिभाः ॥ ४ ॥ 
'देवि | इम सब लोग भूख-प्यास और थकावटसे कष्ट 


पा रहे थे | इसलिये सहसा इस अन्धकारपूर्ण गुफार्मे घुस 


आये । भूतलका यह विवर बहुत बड़ा है । हमप्याससे पीड़ित 
होनेके कारण यहाँ आये हैं, किंतु यहाँके इन ऐसे अद्भुत 


विविध पदार्थोको देखकर हमारे मनमें बड़ी ब्यथा हुई है- 


हम यह सोचकर .चिन्तित हो उठे हैं कि यह असुरोकी माया 
तो नहीं दै, इसीलिये हमारे मनमें घबराहट हो रही है । 
हमारी विवेकशक्ति छ॒प्तसी हो गयी है । हम जानना चाहते हैं 
कि ये बाळपूर्यके समान कान्तिमान सुवर्णमय वक्ष किसके 
हैं (॥२--४॥ 
शुचीन्यभ्यबद्दाराणि मूलानि च फलानि च । 
काञ्चनानि विमानानि राजतानि गृद्ाणि च ॥ ५ ॥ 
तपनीयगवाक्षाणि मणिजालावृतानि च। 
पुष्पिताः फलचन्तइचर पुण्याः खुरभिगन्धयः ॥ ६ ॥ 
"५ जास्बूनदृमयाः पादपाः कस्य तेजसा 
` भि भोजनकी पवित्र वस्तुएँ, फल मूल, सोनेके विमान, 
चोदीके घर, मणियोंकी जाळीसे ढकी हुई सोनेकी खिड़कियाँ 
सुगन्घसे युक्त एवं फल-फूलोसे लदे हुए ये 


काञ्चनानि च पदानि जातानि विमले जले ॥ ७॥ 
कथं मत्स्याश्च सौवणी डञ्यन्ते सह॒ कच्छपैः । 
आत्मनस्त्वनुभावाद्‌ वा कस्य वेतत्तपोबळम्‌ ॥ ८ ॥ 
अज्ञानतां नः सवषां सचेमाख्यातुमहसि। 
“यहाँके निर्मळ जलमें सोनेके कमळ केसे उत्पन्न हुए! 
इन सरोबरोके मत्स्य ओर कळुए सुवण॑मय केसे दिखायी देते 
हैं ! यह सब तुम्हारे अपने प्रभावसे हुआ है या और किंसीके ! 
यह किसके तपोबलका प्रभाव है १ इम सब अनजान हैं; इस- 
लिये पूछते हैं: । तुम हमें सारी बातें बतानेकी कृपा 


"करो? || ७-८३ | 


पवसुक्ता हनुमता तापसी घमंचारिणौ॥ ९ ॥ 
प्रत्युवाच हनूमन्तं खवंभूतद्विते रता। 

. हनुमानजीके इस प्रकार पूछनेपर समस्त प्राणियेंके हित- 
में तत्पर रइनेवाली उस घर्मपरायणा तापसीने उत्तर 
दिया-। ९३ ॥ | 
मयो नाम महातेजा मायावी वानरषेभ ॥ १०॥ 
तेनेदं निर्मितं सर्वे मायया काञ्चनं वनम्‌ । 

“वानरश्रेष्ठ | मायाविञ्यारद महातेजस्वी मयका नाम 
तुमने सुना होगा । उसीने अपनी मायाके प्रभावसे इस समूचे 
स्वणंमय वनका निर्माण किया था ॥ १०३ ॥ 
पुरा दानवमुख्यानां विश्वकमी बभूव द्द ॥ ११॥ 
येनेदं काञ्चनं दिव्यं निर्मितं भवनोत्तमम्‌ । 

“मयासुर पहले दानव शिरोमणिर्योका विश्वकर्मा था; 
जिसने इस दिब्य सुवर्णमय उत्तम भवनको बनाया दै ॥११३॥. 
स तु वर्षसदस्राणि तपस्तप्त्वा महद्वने ॥ १२॥ 
पितामहाद्‌ चरं लेभे सर्वमौशनसं धनम्‌। 

“उसने एक सहल वर्षोतक वनमें घोर तपस्या करके 


 ब्रह्माजीसे वरदानके रूपमे झुक्राचारयका सारा शिल्प-वैभव 


उन्णभय पचन बुच किसके तेजवे सकट हुप है|. || ५३३ ॥ मा ला. ६१३ 


[र कामना बनता सवं बलवान सर्वकामेश्वरस्तदा ॥ १३॥ 

उवास सुखितः काले कंचिदर्सिन- महावने । 
(सम्पूर्ण कामनाओके खामी बलवान्‌ मयासुरने यहाँदी 

सारी वस्तुओंका निर्माण करके इस महान्‌ बनमे कुछ काल- 

तक सुखपूवक निवास किया था ॥ १३ ङ ॥ 

तमप्सरसि हेमायां सक्त दानवपुङ्गवम्‌ ॥ १४॥ 

दिक्रस्यवारानि यहम जघानेशः पुरंद्रः। 

(आगे चछकर उस दानबराजका हेमा नामकी अप्सरा- 
के साथ सम्पर्क हो गया । यह जानकर देवेश्वर इन्द्रने हाथमे 
दज ले उसके साथ युद्ध करके उसे मार भगाया ॥ १४१ ॥ 
इद्‌ च ब्रह्मणा दत्त हेमाये वनमुत्तमम्‌ ॥ १५॥ 
शाश्वतः कामभोगञ्च गुहं चेद्‌ हिरण्मयम्‌। 

“तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीने यह उत्तम वन, यहाका अक्षय काम- 
भोग तथा यह सोनेका भवन देमाको दे दिया ॥ १ ५३॥ 
दुद्दिता मेरुसाबर्णेरह तस्याः खयंप्रभा ॥ १६॥ 
इद्‌ रक्षामि भवनं यानरोसम । 

मे मेरुसावर्णिकी कन्या हूँ। मेरा नाम स्ववंप्रभा है । 
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वानरश्रेष्ठ | में उस हेमाके 
हूँ ॥ १६३.॥ | 
ममर प्रियसखी हेमा चत्तगीतविशारदा ॥ १७॥ 
तयादत्तवरा चासि रक्षामि भवनं महत्‌। 

“दत्य और गीतकी कळामें चतुर हेमा मेरी प्यारी सली 


इस भवनकी रक्षा करती 


है । उसने मुझसे अपने भवनकी रक्षाके लिये प्रार्थना दी थी, | 


इसलिये में इस विशाल भवनका संरक्षण करती हूँ ॥ १७ भा 
५ 

कि काय कस्य वा हेतोः कान्ताराणि प्रपद्यथ ॥ १८॥ 

कथं चेंद वनं दुर्ग युष्माभिरुपलक्षितम्‌ । 


“तुमलोगोका यहाँ क्या काम है ! किस उद्देश्यसे ठम 


इन दुर्गम स्थानोंमें विचरते हो.! इस वनमें आना तो 
कठिन है | तुमने केसे इसे देख लिया ! || १८३ ॥ 
शुचीन्यभ्यवद्दाराणि मूलानि च फरानि च। 

भुक्त्वा पीत्वा च पानीयं सव मे वक्तमर्हसि ॥ १९ ॥ 

“अच्छा, ये शुद्ध भोजन ओर फल-मूल प्रस्तुत हैं । इन्हें 

- खाकर पानी पी लो । फिर मुझसे अपना सारा वृत्तान्त 


कहो? | १९ || 


बहुत 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आरदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एक्षपश्चादाः सर्गः ॥ ५१ ॥ | 


इस प्रकार श्रोबाल्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके किन्कन्धाकाण्डमें इक्यावनवॉ सर्ग पूरा हुआ 


— Sib 


दविपञ्चाहः सर्ग: | 
वानरोंका उसे अपना वृत्तान्त बताना और उसके 
गुफाके बाहर निकलकर सप्मुद्रतटपर पहुँचना 


तापसी स्वयंप्रभाके पूछनेपर 
प्रभासे 
अथ तानत्रवीत्‌ सवान्‌ विान्तान हरियूथपान्‌। 
इद्‌ वचनमेकाप्रा तापसी घर्मचारिणी ॥ १ ॥ 
तत्पश्चात्‌ जब सब वानर-यूथपति खा-पीकर विश्राम 
कर चुके, तब घमंका आचरण करनेवाली वह एकाग्रह्ृदया 
तपस्त्रिनी ल र प्रकार बोली--| १ ॥ 
वानरा याद्‌ वः खेदः प्रणष्टः फलभक्षणात | 
यदि चेतन्मया आव्यं ओतुमिच्छामि तां याय २॥ 
डी i | हो फळ खानेसे तुम्हारी थकावट दूर हो 
ग यद्‌ तुम्हारा वृत्तान्त मेरे 
में उसे सुनना चाहती हैं? ॥ २॥ io 
तस्यास्तद्‌ वचन श्रुत्वा इनूमान्‌ मारुतान्मजः | 
प कडी यथातत्त्वमाख्यातुसुपचक्रमे ॥ ३ ॥ 
उसकी यह बात सुनकर पवनकुमार हनुमानजी 
सरलताके साथ यथार्थ बात कहने लगे--॥ ३ ॥ न 
राजा सवस्य लोकस्य महेन्द्र वरुणोएमः i 
रामो दाशरथिः श्रीमान प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ ॥ ४ ॥ 
“देवि | सम्पूर्ण जातके राजा दशरथनन्दन श्रीमान्‌ 
भगवान्‌ राम, जो देवराज इन्द्र और वरुणके समान तेजस्वी 
हं, दण्डकारण्यमें पधारे थे ॥ ४ | 


॥ ५१ ॥ 


छक्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या सद्द भार्यया । 
तस्य भायो जनस्थानाद्‌ रावणेन हता बलात्‌॥ ५ ॥ 
“उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी 
धर्मपत्नी विदेहनन्दिनी सीता भी थीं। जनस्थानर्मे आकर 
रावणने उनकी र्रीका बलपूवंक अपहरण कर लिया ॥ ५॥ 
धीरस्तस्य सखा राशः सुग्रीचो नाम वानरः। 
राजा ला येन प्रस्थापिता वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
अगस्त्यचरितामाइां दक्षिणां यमर | | 
सहेभिवानरैसुंस्यैरङ्गदप्रमुखै वयम्‌ क ॥ ७h 
षठ बानरोके राजा वानरजातीय वीरवर सुग्रीव महाराज 
शीरामचन्द्रजीके मित्र हैं, जिन्होंने इन अङ्गद आदि प्रधान 
वीरोके साथ इमळोगोंको सीताकी खोज करनेके लिये अगस्त्य. 
सेवित और यमराजद्वारा सुरक्षित दक्षिण दिशामें भेजा 


' हे॥ ६-७॥ 


रावणं सहिताः स्व राक्षसं कामरूपिणम्‌ । 

सीतया सह वैदेह्या मार्गध्वमिति चोदिताः ॥ ८ ॥ 
“उन्होने आज्ञा दी थी किं दुम सब लोग एक साय रई 

कर विदेइकुमारी सीतासहित उस इच्छानुसार रूप घारण 


करनेवाले राक्षसराज रावणका पता लगाना ॥ ८ ॥ - 
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oo 


विचित्य तु वनं सव॑ समुद्र दक्षिणां दिशम्‌ | 
'वय॑ बुभुक्षिताः सव वृक्षम्रूलमुपाश्रिताः ॥ ९॥ 
“हमने यहाँका सारा जंगल छान डाला । अब दक्षिण 


` दिशामम समुद्रके भीतर उनका अन्वेषण करना है । अबतक 


सीताका कुछ पता नहीं लगा ओर इमलोग भूख-प्याससे 
पीड़ित हो गये । अन्तमें हम सब-के-सब एक वृक्षके नीचे 
थककर बेठ गये ॥ ९ | | 
विवर्णवदनाः सर्वे खव ध्यानपरायणाः । 


नाधिगच्छामहे पारं मग्ना्चिन्तामहार्णचे ॥ १०॥ 


“हमारे मुखकी कान्ति फीकी पड़ गयी | इम सभी चिन्ता- 
में मग्न हो गये | चिन्ताके महासागरमें डूबकर इम उसका 
पार नहीँ पा रहे थे ॥ १० ॥ Ce 
चारयन्तस्ततश्चकषुर्ष्टवन्तो महद्‌ बिलम्‌। 

.लतापादपसंछन्नं तिमिरेण. समावृतम्‌ ॥ ११॥ 

“इसी समय चारों ओर दृष्टि दोड़ानेपर हमको यह विशाल 
गुफा दिखायी पड़ी जो लता और वृक्षीसे ढकी हुई तया 
अन्घकारसे आच्छन्न थी ॥ ११॥ 
अस्माद्धंसा जलकिन्नाः पक्षैः सलिळरेणुभिः । 
कुरराः सारसाश्चैव निष्पतन्ति पतत्त्रिणः ॥ १२॥ 

“थोड़ी ही देरमें इस गुफासे हंस, कुरर और सारस आदि 
पक्षी निकळे, जिनके पंख जलसे भीगे थे और उनमें कीचड़ 
लगी हुई थी ॥ १२॥ के 
साध्वत्र प्रविशामेति मया तूक्ताः घुवङ्गमाः । 
तेषामपि हि सर्वेषामनुमानसुपागतम्‌॥ १३ 

“त्र मैने वानरोंसे कहा, (अच्छा होगा कि इमलोग 
इसके भीतर प्रवेश करें? | इन सब वानसेंको भी यह अनुमान 
हो गया कि गुफाके भीतर पानी है ॥ १३॥ 
अस्मिन्‌ निपतिताः सर्वे ऽप्यथ काय त्वरान्विताः। 
ततो गाढं निपतिता गृह्य इस्तैः परस्परम्‌ ॥ १४ ॥ 

“हम सब लोग अपने कार्यकी सिद्धिके लिये उतावळे थे 
ही, अतः इस गुफामें कूद पड़े | अपने हाथाँसे एक दूसरेको 
इद्तापूर्वंक पकड़कर हम शुफामे आगे बढ्ने लगे || १४ ॥ 
इद्‌ प्रविष्टाः सहसा बिळं तिमिरसंवृतम। 
रतन्ः कार्यम्रेतेन ङत्येन बयुमागताः ॥ १५॥ 

"इस तरह सहसा हमलोगोंने इस अंधेरी शुफामें प्रवेश 


. किया । यही हमारा कार्य है और इसी कार्यसे हम इघर 


ये ६ ॥ १६ || 
त्वा चेयोपगताः सर्वे परिद्यना बुभक्षिताः | 


आतिथ्यधमेदत्तानि मूलानि च फलानि च ॥ १६॥ . 


भस्माभिरुपयुक्तानि बुभक्षापरिपीडितेः । 
'भूखसे व्याकुळ एवं दुर्बळ होनेके कारण हम सबने 


फळ और मूल अर्पित किये और हमने भी भूखसे पीडित 
होनेके कारण उन्हें भरपेट खाया ॥ १६३ ॥ 

यत्‌ त्वया रक्षिताः सवे प्रियमाणा वुसुक्षया ॥ १७ ॥ 
नूहि प्रत्युपकाराथ कि ते कुर्वन्तु बानराः ! 

“देवि | हम भूखसे मर रहे थे । तुमने इम सब लोगोके 
प्राण बचा लिये | अतः बताओ ये वानर तुम्हारे उपकारका 
बदला चुकानेके लिये क्या सेवा करें? || १७३ || : 
पवमुक्ता तु सर्वशा वानरेस्तैः स्व्यप्रभा ॥ १८॥ 
प्रत्युवाच ततः सवोनिदं वानरयूथपान्‌। 

स्वयंप्रमा सर्वज्ञ थी | उन वानरोके ऐता कइनेपर 
उसने उन समी यूश्थपतियोंको इस प्रकार उत्तर दिया?-]| १८३॥ 
सवषां परितुष्टास्मि वानराणां तरखिनाम्‌ ॥ १९॥ 
चरन्त्या मम धमंण न कायंमिद केनचित्‌ । 

“में तुम सभी वेगशाली वानरोपर यों ही बहुत संतुष्ट 
हूँ | घर्मानुष्ठानमें लगी रहनेके कारण मुझे किसीसे कोई 
प्रयोजन नहीं रह गया है? ॥ १९३ ॥ 


' एवमुक्तः शुभं वाकयं तापस्या धमंखद्ितम्‌ ॥ २० ॥ 


उवाच इजुमान्‌ वाक्यं तामनिन्दितलोचनाम्‌। 
उस तपस्विनीने जब इस प्रकार धर्मयुक्त उत्तम बात 
कही, तब हनुमानजीने निर्दोष दृष्टिवाली उस देवीसे यों 
कदा--॥ २०३ ॥ 
शरणं त्वां प्रपन्नाः स्मः सवे चे घर्मचारिणीम्‌ ॥ २१॥ 
यः कृतः समयोऽस्माञ्ु सुग्रीवेण महात्मना । 
स लु कालो व्यतिक्रान्तो विले च परिवतेताम्‌ ॥ २२॥ 
“देवि | तुम घर्माचरणमें ळगी हुईं हो | अतः इम सब 
लोग तुम्हारी शरणमे आये हैं। महात्मा सुग्रीबने इमलोगों- 
के लोटनेके लिये जो समय निश्चित किया था, वह इस 
गुफाके भीतर घूमनेमें ही बीत गया ॥ २१-२२ ॥ 


सा त्वमस्मादू बिळादस्माचुत्तारयितुमहेखि । 
तस्मात्‌. झुप्रीववचनादतिक्कान्तान्‌ गतायुषः ॥ २३॥ 
घातुमददसि नः सवोच खरुप्रीबभयशाङ्कितान्‌ । 

“अत दुम कृपा करके हमें इस विळसे बाहर निकाल 
दो । सुग्रीवके बताये हुए समयको इम लॉष चुके हैं, 
इसलिये अब हमारी आयु पूरी हो चुकी दै | इम सवःके-सब 
सुग्रीबके भयसे डरे हुए हैं, अतः तुम हमारा उद्धार 
करो || २३३॥ . 
मदश्च कायंमस्माभिः कतंव्यं धर्मचारिणि ॥ २४ ॥ 
तच्चापि न कृतं कार्यमस्माभिरिह वासिञ्चिः। 

'घमंचारिणि | हमें जो महान्‌ कार्य करना दै) उसे भी 
इम इस शुफार्मे रहनेके कारण नहीं कर सके हैं? || २४३॥ 


उरे शरण ली । दुमने आतिपरमके अनुसार, हमें... एबसुका ,इजुम॒ता.. तापतो वाक्यम्प्नचीत्‌ ॥ २५ ॥ 


वा० रा० ५, ६६ १३-- 


८१८ भीमंद्चात्मीकीयरामायणे 


क ता मी दुष्कर मन्ये प्रविष्टेन निवर्तितुम्‌ । वानरास्तु महात्मानो इस्तरुदधसुखास्तदा ॥ २९ ॥ 
तपसः सुप्रभावेण नियमोपार्जितेन च॥२६॥ निमेषान्तरमात्रेण बिला दुस्तारितास्तया। 
सवोनेव बिलाद्स्मात्‌ तारयिष्यामि वानरान्‌ । इस प्रकार उस समय हा्थोसे मुँह ढक लेनेके कारण 


हनुमान जी के ऐसा कहनेपर तापसी बोली-- ४ में समझती महात्मा वानरांको स्वयंप्रमाने पलक मारते-मारते विते 
हूँ जो एक यांर इस गुफामें चला आता दै, उसका जीते-जी बाहर निकाल दिया ॥ २९३ ॥ 
यहँसे लोटना बहुत कठिन हो जाता है। तथापि नियमेंके उवाच सर्वास्तांस्तत्र तापसी घमेचारिणी ॥ ३०] 
पालन ओर तपस्याके उत्तम प्रभावसे मैं तुम सभी वानरोंको निःखुतान्‌ विषमात्‌ तस्मात्‌ समाश्वास्येदमत्रवीत्‌। 
इस शुफासे बाहर निकाल दूँगी ॥ २५-२६३ ॥ तत्पश्चात्‌ वहीं उस घमपरायणा तापसीने उस विषम 
निमीलयत चक्षूंषि सर्वे वानरपुङ्गवाः ॥ २७॥ गुफासे बाहर निकले हुए समस्त वानरोको आश्वासन देकर । 

मिहु ` इस प्रकार कह--॥ ३०३ || । 
ल लिका अपमानित यने) ८७% पष विन्ध्यो गिरिः श्रीमान नानाद्रुमलतायुतः॥ ३१॥ 
'भ्रेष्ठ वानरो | तुम सब लोग अपनी-अपनी आँखें 


णः शैळः सागरोऽयं महोदथिः । 
बेद कर छो | आँख बंद किये मिना यहाँसे निकलना ललल थो उसे गमिष्यामि Bs | | 
असम्मव है? ॥ २७३ ॥ द इत्युक्त्वा तदू बिल भ्रीमत्‌ प्रविवेश सयंप्रभा ॥ ३२॥ -^ 
ततो निमीलिताः सचे सुकुमाराङ्कुलः करेः॥ २८॥ . “अड वानरो | यह रहा नाना प्रकारके वृक्षों ओर लताओे 
सहसा पिदघुरष्टि हृष्टा गमनकाङ्कया । व्याप्त शोभाशाली विन्ष्यगिरि | इधर यह प्र्नवणगिरि है | 
यह सुनकर सवने सुकुमार अङ्कुलिवाले हा्थासे आँखें ओर सामने यह महासागर लहरा रहा है। तुम्हारा कल्याण 
मूद छी | गुफासे बाहर निकलनेकी इच्छासे प्रसन्न होकर हो | अब मैं अपने स्थानपर जाती हूं ।? ऐसा कहकर ख़ब॑- 
उन सबने सहसा नेत्र बंद कर छिये ॥ २८३ || ममा उस सुन्दर गुफामें चछी गयी ॥ ३१-३२ ॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्घाकाण्डे द्विपश्धाशः सर्ग; ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार औवारमीकिनिमित आएंरामायण आदिकाव्यके किप्किन्थाकाण्ड ने बावनरँ सर्ग पुर हुआ ॥ ५२॥ 
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तरिपञ्चाशः सर्गः 


लोटनेकी अवधि बीत जानेपर भी कार्य सिद्ध न होनेके कारण सुग्रीवके कठोर दण्डसे डरनेवाले 
' अङ्गद आदि वानरोंका उपवास करके प्राण त्याग देनेका निश्चय 
ततस्ते द्दशुप्रोरं सागरं धरुणाळयम्‌। ततः पुष्पातिभाराभ्राँछ्ताशतसमाद्॒ता न्‌ । 
अपारमभिगजेन्तं घोरेरूमिंभिराकुलम्‌ ॥ १॥ द्रुमान्‌ वासन्तिकान्‌ दृष्टा यभूवुर्भयशङ्किताः॥ ४ ॥ 
तदनन्तर उन भ्रेष्ठ वानरोंने वरुणकी निवासभूमि भयंकर जो वसन्त ऋतुमें फलते हैं, उन आम आदि बृक्षोंकी 


महासागरको देखा, ज्ञिसका कहीं पार नहीं था ओर जो डाछियोंको मञ्जरी एवं फूछोके अधिक भारसे झकी हुई तया 
भयानक लहरोसि ब्यात होकर निरन्तर गर्जना कर रहा था| १॥ लता-वेोसे व्याप्त देख वे सभी सुग्नीवके भयते 
मयस्य मायाविहितं गिरिदुर्ग विचिन्वताम्‌ । . येरा उठे (वे शरदू-ऋतुमें चळे थे और शिशिर-ऋव आ 
तेषां मासो व्यतिक्रान्तो यो राशा समयः कृतः ॥ २॥ गयी थी | इसीलिये उनका भय बढ़ गया था ) | ४॥ 
मयादुरके अपनी मायाद्वारा बनाये हुए पवंतकी दुर्गम ते वसन्तमचुप्ना्न प्रतिवेद्य परस्परम्‌। 
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गुम खोताकी खोज करते हुए उने वानरोंका वह एक मास. नएसंदेशकालाथा निपेतुधरणीतले ॥ ५ ॥ | 
“गी न राजा ५ सुग्रीवने लोटनेका समय निश्चित वे एकं दूसरेको यह बताकर कि अब वसन्तका समय ' 
[था ॥ २॥ 


TR | आना चाहता है, राजाके आदेशके अनुसार एक मासके 
बिन्भ्यस्य तु गिरेः पादे सम्पपुष्पितपाद्‌पे। भीतर जो काम कर लेना चाहिये था; वह न कर सकने या 


उपविश्य मात्मानश्चिन्तामापेदिरे तदा ॥ ३॥ उसे: नष्ट कर देनेके कारण भयके मारे प्रथ्वीपर गिर 
_ विर््यगिरिके पारी वर्प, बहोर वृक्ष पूछोंते पहे॥ द| ९ 
ए $ सि धेः बनी 
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किष्किन्धाकाण्डे बिपञ्चादाः खगः 


स तु सिंददषस्कन्धः पीनायतभुजः कपिः। . 
युवराजों मद्दाप्राश् अङ्गदो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
तव जिनके कंधे सिंह और बैलके समान मासळ थे; 
भुजाएँ बड़ी-बड़ी ओर मोटी यीं तथा जो बड़े बुद्धिमान ये, 
वे युवराज अङ्गद उन श्रेष्ठ वानरो तथा अन्य वनवासी 
कपिर्योको यथावत्‌ सम्मान देते हुए मधुर वाणीसे सम्बोधित 
करके बोठे--|॥ ६-७ ॥ 
शासनात्‌ कपिराजस्य वयं सर्व विनिर्गताः । 


मासः पूणो बिळस्थानां हरयः किं न बुध्यत ॥ ८ ॥ 


वयमाश्वयुजे मासि काळसंख्याव्यवस्थिताः । 
प्रस्थिताः खो ऽपि चातीतः किमतः कार्यमुत्तरम ॥ ९॥ 


“वानरो | हम सब लोग वानरराजकी आशासे आश्रिन 
मास वीतते-चीतते एक मासकी निश्चित अवधि स्वीकार 
करके सीताकी खोजके लिये निकले थे, किंतु हमारा वह एक 
मास उस गुफामें ही पूरा हो गया, क्या आपलोग इस बात- 
को नहीं जानते ! हम जब चले थे, तबसे लौरनेकें लिये जो 
मास निर्धारित हुआ था, वह भी बीत गया; अतः अब 
आगे क्या करना चाहिये १॥ ८-९ ॥ 


भवन्तः प्रत्ययं प्राप्ता नोतिमागे विशारदाः । 


हितेष्वभिरता भर्तुनिंसष्टाः सर्वकरमंसु ॥ १०॥ 

“आपलोगोंको राजाका विश्वास प्राप्त है । आप नीति- 
मार्गमे निपुण हैं और खामीके हितमें तत्पर रहते हँ । इसी- 
लिये आपळोग यथासमय सब कारयाम नियुक्त किये 
जाते हैं || १० | ; 


` कमेखप्रतिमाः सर्वे दिक्षु विश्चुतपौरुषाः। ` 


मां पुरस्कृत्य नियांताः पिज़ाक्षप्रतिचोदिताः ॥ ११॥ 
इदानीमङ्ताथोनां मतंब्यं नात्र संशयः। 
हरिराजस्य संदेशमळत्वा कः सुखी भवेत्‌ ॥ १२॥ 
कार्य सिद्ध करनेमें आपलोगोंकी समानता करनेवाला 
कोई नहीं है । आप समी अपने पुरुषार्थके लिये सभी दिशाओं- 
मे विख्यात हैं | इस समय वानरराज सुग्रीवकी आज्ञासे मुझे 
आगे करके आपलोग जिस कार्यके लिये निकले ये, उसमें 
आप ओर हम सफळ न हो सके । ऐसी दशा में हमछोगोंको अपने 
मार्णोसे हाथ घोना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है | भळा 


वानरराजके आदेशका पालन न करके कौन सुखी रह सकता . 


१ | ११-१२ ॥ 
अस्मिक्ञतीते काळे तु सुभ्नीवेण छते खयम्‌ । 
प्रायोपवेशनं युक्त सर्वषां च वनोकखाम्‌॥ १३॥ 
“स्व्यं सुग्रीवने जो समय निश्चित किया था) उसके बीत 
देना पर हम सब वानरोके लिये उपवास करके प्राण त्याग 
देना ही ठीक जान पढ़ता है ॥ १३॥ 
वीक्णः परकृत्या छुग्रीवः स्पामिभावे व्यवस्थितः। 


८१९ 


न झमिप्यति नः सर्वोनपराधकृतो गतान ॥ १४॥ 

“सुग्रीव खभावसे ही कठोर हैं | फिर इस समय तो वे 
हमारे राजाके पदपर स्थित हैं | जब इम अपराघ करके 
उनके पास जायेगे, तब वे कमी हमें क्षमा नहीं करेंगे ॥१४॥ 


अग्रवृत्तो च सीतायाः पापमेव करिष्यति । 


'तस्मात्‌ ्षममिदाद्येव गन्तुं प्रायोपवेशनम्‌ ॥ १५॥ 


त्यकत्वा पुांश्च दारांश्च घनानि च रुहाणि च | 

“उस्टे सीताका समाचार न पानेपर हमारा वघ ही कर 
डालेंगे, अतः हमें आज ही यहाँ स्त्री; पुत्र, चन-सम्पत्ति 

घर-द्वारका मोह छोड़कर मरणान्त उपवास आरम्भ कर 
देना चाहिये ॥ १५३ ॥ 
धुवं नो हिसते राज्ञा स्वान प्रतिगतानितः ॥ १६॥ 
वधेनाप्रतिरूपेण थेयान्‌ सत्युरिहेव नः। 

“होसे लोरनेपर राजा सुग्रीव निश्चय ही इम सबका वघ 
कर डाढेंगे । अनुचित वघकी अपेक्षा यहीं मर जाना ह्म 
लोगोंके लिये श्रेयस्कर दै॥ १६३ ॥ 

न . चाहं यौवराज्येन सुग्रीवेणाभिषेचितः ॥ १७ || 
नरेन्द्रेणाभिषिको ऽस्मि रामेणाङ्किष्टकर्मणा । 
`  “सुम्रीवने युवराजपदपर मेरा अभिषेक नहीं किया है । 
अनायास ही मदान्‌ कर्म करनेवाले महाराज भ्रीरामने ही उस 
पदपर'मेरा अभिषेक किया है ॥ १७३ | 
ख पूर्व बद्धवेरो मां राजा दष्टा व्यतिक्रमम्‌ ॥ १८ ॥ 
घातयिष्यति दण्डेन तीक्णेन कृतनिञ्चयः। 

: राजा सुग्रीवने तो पहलेसे ही मेरे प्रति वैर बाँच 
रक्खा दै। इस समय आशा-खङ्कनरूप मेरे अपराघको देख- 
कर पूर्वोक्त निश्चयके अनुसार तीखे दण्डद्वारा मुझे मरवा 


-डाळंगे ॥ १८३ ॥ 


कि मे सुहृद्विब्येखनं पञ्यद्विर्जीवितान्तरे । 

इहैव प्रायमासिष्ये पुण्ये सागररोधसि ॥ १९ ॥ 
“जीवन-कालमें मेरा व्यसन ( राजाके हाथसे मेरा मरण ) 

देखनेवाले सुद्ददासि मुझे क्या काम दै ! यहीं समुद्रके पावन 

तटपर में मरणान्त उपवास करूँगा? | १९ || 

एतच्छुत्वा कुमारेण युवराजेन भाषितम।- 

सवं ते वानरश्रेष्ठाः करुणं वाक्यमन्चुवन्‌ ॥ २० ॥ 
युवराज वालिकुमार अङ्गदकी यह बात सुनकर वे सभी 

श्रेष्ठ वानर करुणखरमें बोले--]| २० || 

तीक्ष्ण: प्रकृत्या सुप्नीवः प्रियारक्तत्व राघवः | 

समीक्ष्याकृतकार्योस्तु तस्मिश्च समये गते ॥ २१॥ 

अदष्टायां च चेदेह्यां रट्टा चेव समागतान्‌ 
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सीताको खोजकर लोटनेके लिये जो अवधि निश्चित की गयी 
थी) वह हम व्यतीत हो जाने पर भी यदि इम कार्य किये 
बिना ही वहाँ उपस्थित होंगे तो उस अवस्थामे हमे देखकर 
ओर विदेहकुमारीका दर्शन किये बिना ही हमें छौटा हुआ 
जानकर औरामचन्द्रजीका प्रिय करनेकी इच्छासे सुग्रीव हमें 
मरवा डाळंगे, इसमें संशय नहीं है॥ २१-२२॥ 
न व्समं चापराद्धानां गमनं खामिपाइवतः । 
प्रधानभूताश्च चयं सुग्रीवस्य समागताः ॥ २३॥ 
“अतः अपराधी पुरुषोंका स्वामीके पास लौटकर जाना 
कदापि उचित नहीं है । हम सुग्रीवके प्रधान सहयोगी या 
सेवक होनेके कारण इधर उनके भेजनेसे आये ये ॥ २३॥ 
इहेव सरीतामन्वीक्य प्रवृत्तिमुपलभ्य वा। 
नो चेदू गच्छाम तं वीरं गमिष्यामो यमक्षयम्‌॥ २४॥ 
“यदि यहीं सीताका दशन करके अथवा उनका समाचार 
जानकर वीर सुग्रीबके पास नहीं जायेगे तो अवश्य ही इमे 
यमलोकम जाना पड़ेगा? ॥ २४॥ 
सुवङ्गमानां तु भयार्दितानां . 
श्रुत्वा चचस्तार इदं बभाषे। 
अलं विषादेन बिल प्रविइय 
वसाम सवे यदि रोचते वः ॥ २५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये 


MN यस्य चन्द्र | र क्‍ 
मचन्द्रजी अपनी प्रिय पत्नी सीताके प्रति अनुरक्त हैं | भयसे पीड़ित हुए उन वानरांका यह वचन सुनकर 


तारने कहा---यहाँ बैठकर विषाद करनेसे कोई लाभ ३ 
भ 
| है। यदि आपळोगोंको ठीक जँचे तो हम सब लोग हे 
प्रभाकी उस गुफामें ही प्रवेश करके निवास करें ॥ २५॥ 


इद्‌ दि मायाविहितं सुदुगंमं 
प्रभूतपुष्पोदकभोज्यपेयम्‌ । 
इहास्ति नो नैव भयं पुरंद्रा- 
न राघवाद्‌ वानरराजतोऽपि वा॥२६॥ 
“यह गुफा मायासे निर्मित होनेके कारण अत्यन्त दुगम 
। यहाँ फळ-फूळ, जळ और खाने पीनेकी दूसरी वस्तुएँ मी 
प्रचुर मात्रामें उपलब्ध हैं | अतः उसमें हमें न तो देवराज 
इन्द्रसे, न भीरामचन्द्रजीसे और न वानरराज सुग्रीबसे हदी 
भय है? ॥ २६॥ 
अत्वाज्ञदस्यापि वचोऽचुकूल- 
सुचुश्व सवे इरयः प्रतीताः। 
यथा न हन्येम तथा विधान- 


गज >: | 
मलक्तमयंव विधीयतां नः॥ २७॥ . ' 


. तारकी कही हुई पूवोक्त बात; जो अज्ञदके भी अनुकूल 
थी; सुनकर सभी वानरोंको उसपर विश्वास हो गया । वे 
सब-के-सब बोल उठे--बन्धुओ | हमें वैसा कार्य आज ही. 
अविलम्ब करना चाहिये, जिससे हम मारे न जायें?॥ २७॥ 


किष्किन्धाकाण्डे त्रिपज्ञाहाः सर्गः ॥ ५ ३॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आपैरामायण आदिकाब्यके किकिन्धाकाण्डमें तिरपनाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५३ ॥ 


चतुःपश्चाशः सर्ग; 


तथा ब्रुवति तारे तु ताराधिपतिवर्चसि । 
अथ मेने हृतं राज्यं इनूमानङ्गदेन तत्‌॥ १ ॥ 
तारापति चन्द्रमाके समान तेजखी तारके ऐसा कहनेपर 
हनुमानजीने यह माना कि अब अज्ञदने वह राज्य ( जो 
अबतक सुप्रीवके अधिकारमें था ) इर ळिया ( इस तरह 
वानरोंमें फूट पढ़नेसे बहुत-से वानर अज्ञदका साय देंगे और 
भ्वान्‌ अङ्गद सुप्रीवको ' राज्यसे वञ्चित कर देंगे--ऐसी 
| 5 >मावनाका हूनुमानूजीके मनमें उदय हो गया ) | १॥ 
शुदूष्या हयशङ्ग युक्तं चतुबंछसमन्वितम। 
धतुवशगुणं मेने हनूमान्‌ वालिनः खुतम्‌ ॥ २ ॥ 
 इलुमादनी यह अच्छी तरह जानते थे कि वालिकुमार 
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इतुमानजीका भेदनीतिके द्वारा वानरोंको 
अपने साथ चलनेके 


| i भौर बस्धुबळ-रे चार बल हैं । ; 


अपने पक्षमें करके अङ्गदको 

लिये समझाना . | 
अङ्गद आठ गुणवाडी बुद्विसे, चौर प्रकारके बळसे 
चौदेह गुणोंसे सम्पन्न हैं || २॥ 

१. बुद्धिके आठ गुण ये हे-सुननेकी इच्छा, सुनना, सुनकर 
अहण करना, अहण करके धारण करना, ऊहापोह करना, अर्थ या 
तात्पयंको .भळोमांति समझना तथा तत््वशानसे सम्पन्न होना। 

२. साम, दान, भेद और दण्ड-ये जो शत्रुको वशमें करने- . 
के चार उपाय नी ति-शारामें बताये गये है, उन्हींको यहाँ चार | 
पकारका बळ कहा गया है। किन्हॉ-किन्हींके मतमें बाहुबळ, भनोवछ, 


१. चोइह गुण यों बताये गये है -- देश-काळका शान, दृदता, 
सव रकारके क्लेशोको सहन करनेकी क्षमता, सभी विषयोंका शान 
भप्त करना, चतुरता, उत्साह या बळ, मन्त्रणाको ग्रस्त रखना, 
परस्पर विरोधी बात न कहना, शूरता, अएनी और झुक शक्तिका 
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भ्न 


आपूर्यमाणं शाश्वच्च तेजोबलपराक्रमैः । 
शशिनं शुक्लपक्षादौ वधमानमिव श्चिया॥ ३ ॥ 
वे तेज, बल ओर पराक्रमसे सदा परिपूर्ण हो रहे ह | 
झुक्ळ पक्षके आरम्भमें चन्द्रमाके समान राजकुमार अङ्गदः 
की भी दिनोंदिन बढ़ रही है | ३॥ 
बृदस्पतिसमं बुद्धा विक्रमे सरशं पितुः। 
शुश्रूषमाणं तारस्य शुक्रस्येव पुरंद्रम्‌॥ ४ ॥ 
ये बुद्धिमें बृहस्पतिके समान और पराक्रमम अपने पिता 
वाळीके तुस्य हैं | जेते देवराज इन्द्र बृइस्पतिके मुखसे 
नीतिकी बातें सुनते हैं; उसी प्रकार ये अङ्गद तारकी बातें 
सुनते हैं ॥ ४ ॥ 
भतुरथे परिधान्तं सर्वशासत्रविशारदः। ` 
अभिसंधातुमारेभे इनूमानङ्गद्‌ं ततः॥ ५॥ 
अपने स्वामी सुग्रीवका कार्य सिद्ध करनेमें ये परिश्रम 
( थकावट या शिथिलता ) का अनुभव करते हैं । ऐसा 
विचारकर सम्पूर्ण शा्रोंके शानमें निपुण इनुमानजीने 
अङ्गदको तार आदि वानरोंकी ओरसे फोड़नेका प्रयत्न 
आरम्भ किया ॥ ५ ॥ 
ख चतुर्णामुपायानां दृतीयसुपवणयन्‌ । 
मेदयामास तान्‌ खवोन्‌ वानरान्‌ वाक्यसम्पदा॥ ६॥ 
वे साम, दाम, मेद ओर दण्ड--इन चार उपायोंमेंसे 
तीसरेका वर्णन करते हुए अपने युक्तियुक्त वाक्य-वैभवके 
द्वारा उन सभी वानरोंको फोड़ने लगे ॥ ६॥ 
तेषु सवषु भिन्नेषु. ततोऽभीषयद्‌ङ्गद्म्‌ । 
भीषणेर्विविचेवोक्यैः कोपोपायसमन्वितेः ॥ ७ ॥ 
जब वे सब वानर फूट गये; तब उन्होंने दण्डरूप चोथे 
उपायसे युक्त नाना प्रकारके भयदायक वचनोंद्वारा अङ्गदको 
डराना आरम्भ किया--॥ ७ ॥ 
त्वं समर्थतरः पित्रा युद्धे तारेय वै धुवम्‌ । 
इढं धारयितुं शक्तः कपिराज्यं यथा पिता ॥ ८ ॥ 
“तारानन्दन | तुम युद्धम अपने पिताके समान ही 
अत्यन्त शक्तिशाली हो--यह निश्चितरूपसे सबको विदित 
। जैसे तुम्हारे पिता वानरोंका राज्य सैंभालते थे, उसी 
भकार तुम भी उसे हृढ़तापूवंक घारण करनेमें समर्थ हो ॥८॥ 
नित्यमस्थिरचित्ता हवि कपयो हरिपुंगव । 
नाशाप्यं विषहिष्यन्ति पुन्रदारं विना त्वया ॥ ९ ॥ 
(किंतु वानरशिरोमणे | ये कपिलोग सदा ही चञ्चळ- 
होते ई । अपने स्री-पुर्रासे अलग रहकर तुम्हारी 
अायाका पाळन करना इनके लिये सह्य नही होगा ॥ ९॥ 


शन, छतशता, शरणागतवत्सळता, अमपषंश्रीळता तया अचन्नलता 


( सिरता या गम्भ्ी(ता I 


त्वां नैते ह्यनुरञ्जेयुः प्रत्यक्ष प्रवदामि ते। 
यथायं जाम्बवान्‌ नीलः सुहोत्रश्च महाकपिः ॥ १० ॥ 
नहाहं ते इमे लवे सामदानादिभियुणेः । 
दण्डेन न त्वया शक्याः सुग्रीयादपकर्षितुम्‌ ॥ ११॥ 
“में तुम्हारे सामने कहता हूँ, ये कोई भी वानर 
सुभीवसे विरोध करके तुम्हारे प्रति अनुरक्त नहीं हो सकते | 
ते ये जाम्बवान्‌, नील और महाकापे सुहोत्र हैं, उसी प्रकार 
में मी हूँ । मैं तथा ये सब लोग साम, दान आदि उपायों- 
द्वारा सुग्रीवसे अलग नहीं किये जा सकते | तुम दण्डके द्वारा 
भी इम सबको वानरराजसे दूर कर सको, यह भी 
सम्भव नहीं दै ( अतः सुग्रीव तुम्हारी अपेक्षा प्रबळ हैं )॥ 


वियुह्यासनमप्याह्टदुबळेन . बलीयसा । 
आत्मरक्षाकरस्तस्मान्न विणुहीत दुबंछः॥ १२॥ 
(दुर्वळके साथ विरोध करके बलवान पुरुष चुपचाप 
बैठा रहे; यह तो सम्भव है । परंतु किसी बळवानसे 
वेर बाँधकर कोई दुर्वळ पुरुष कहीं भी सुखसे नहीं रह 
सकता; अतः अपनी रक्षा चाइनेवाले दुर्बल पुरुषको 
बलवानके साथ विग्रह नहीं करना चाहिये-यह नीतिश 
पुरुषोंका कथन दै || १२ ॥ 
यां चेमां मन्यसे धात्रीमेतदू बिलमिति श्रुतम्‌ । 
पएतल्लक्मणबाणानामीषत्‌ कायं विदारणम्‌ ॥ १३ ॥ 
' “दुम जो ऐसा मानने लगे हो किं यह गुफा इमें 
माताके समान अपनी गोदमें छिपा लेगी, इसलिये हमारी रक्षा 
हो जायगी तया इस बिळकी अभेद्यताके विषयमें जो तुमने 
तारके मुंहसे कुछ युना दै, यह सब व्यर्थ है; क्योकि इस 
गुफाको विदीणे कर देना लक्ष्मणके बाणोंके लिये बाय 
हाथका खेळ है ( अत्यन्त तुच्छ कार्य है ) ॥ १३॥ 
खर्प हि कृतमिन्द्रेण क्षिपता ह्ाशनि पुरा । 
लक्मणो निरितैबाणेभिन्यात्‌ पत्रपुरं यथा ॥ १४॥ 
'ू्वकाळमें यहाँ वञ्रका प्रहार करके इन्द्रने तो इस 
गुफाको बहुत थोड़ी हानि पहुँचायी थी; परंतु लक्ष्मण अपने 
पेने बाणोँद्वारा इसे पत्तेके दोनेकी भाँति विदीर्ण कर 
डाळेंगे ॥ १४॥ । 
लक्ष्मणस्य च नाराचा बहवः सन्ति तद्विधाः। 
बज्राशनिसमस्पशो गिरीणामपि दारकाः ॥ १५॥ 
“छक््मणके पास ऐसे बहुत-से नाराच हैं, जिनका 
इस्का-सा स्पशे भी बज्र और अशनिके समान चोट 
पहुँचानेबाळा है । वे नाराच पर्वतोंको : मी विदीणे कर 
सकते हैं॥ १५॥ 
अवस्थानं यदैव त्वमासिष्यसि परंतप। 


तदेव हरयः सर्वे त्यक्ष्यन्ति .रृतनिश्चयाः ॥ १६ ॥ 
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८२९९ 

भीमद्वाल्मीकीयराभायणै 

“शन्रुओंकी संताप देनेवाले वीर | ज्यों ही तुम इस 

. रुफामे रहूना आरम्भ करोगे, त्यो ही ये सब वानर तुम्हे 

त्याग देंगे ; क्योंकि इन्होंने ऐसा करनेका निश्चय कर 

लिया है ॥ १६॥ | 
स्मरन्तः पुत्रदाराणां नित्योद्विझा बुभुक्षिताः । 

दिता दुःखशऱ्याभिस्त्वां करिष्य 7 पृष्ठतः ॥ १७॥ 

थे अपने बाळ-बच्चोंको याद करके सदा उद्विग्न 


श्रीरामके कायसे विमुख होनेपर तुम्हें कदापि मारे बिना 
नहीं रहेंगे ॥ १९ ॥ | 
अस्माभिस्तु गतं साथ विनीतवदुपस्थितम्‌ । 
आजुपूर्व्यातु सुग्रीवो राज्ये त्वां स्थापयिष्यति ॥ २०॥ . . 
“हमारे साथ चळकर जब तुम विनीत पुरुषकी भाँति | 
उनकी सेवामे उपस्थित होगे, तब सुग्रीव क्रमशः अपने | 
बाद तुम्दीको राज्यपर बिठायेंगे ॥ २० | , 


a 5 आम 


रहेंगे | जब यहाँ इन्हें भूखका कष्ट सइना पड़ेगा और 
दुश्खद शय्यापर सोने या दुरबस्थामें रहनेके कारण इनके 


मनमें खेद होगा, तब ये तुम्हें पीछे छोड़कर चल देंगे ॥१७॥ 


स त्वं हीनः सुहृद्भिश्व हितकामैश्च बन्धुभिः । 
ठ्णाद्पि सशो द्विग्नः स्पन्द्मानाद्‌ भविष्यसि॥ १८ ॥ 


घर्मराजः पिठव्यस्ते प्रीतिकामो दृढबतः। 
शुचिः सत्यप्रतिश्चश्च स त्वां जातुन नाशयेत्‌॥ २१॥ 
. तुम्हारे चाचा सुग्रीव धर्मके मार्गपर चळनेवाले राजा 
हैं। वे सदा तुम्हारी प्रसन्नता 'चाहनेवाळे, इढब्रत, पवित्र 
और सत्यप्रतिज्ञ हैं। अतः कदापि तुम्हारा नाश नहीं 


कर सकते 0 २१॥ 

प्रियकामश्च ते मातुस्तदर्थ चास्य जीवितम। 

तस्यापत्यं च नास्त्यन्यत्‌ तस्मादङ्गद्‌ गस्यताम्‌ ॥२२॥ 
“अङ्गद | उनके मनमें सदा तुम्हारी माताका प्रिय 

करनेकी इच्छा रहती है | उनकी प्रसन्नताके लिये ही वे 


TA जीवन घारण करते हैं | सुग्रीवके 
अपव्त्त जिघांसन्तो महावेगा दुरासदाः ॥ १९ ॥ पुत्र भी नहीं है, a यन्य करव ब्रा सम 


, लिद्मणके बाण घोर, महान्‌ वेगशाली और दुर्जय हैं। चाहिये? ॥ २२॥ 
इत्याष आओमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुःपञ्चाशः सर्गः ॥ ५४ ॥ 
दुस प्रकार श्रोवाल्मीकिनिर्भिंत आषरामागण आदिकाब्यके किप्किन्धाकाप्डमें चौवनवोँ सर्ग पुरा हुआ॥ ५४ ॥ 
४ Comer ee — 
| ९ % 
पञ्चपञ्चारा, सगः 
| व्य हे अङ्गद्सहित वानरोंका श्रायोपवेशन 
उर्भतो वाक्यं प्रश्रितं घमंसंहितम । महार गको, धर्मतः । 
खामिसत्कारसंयुक्तमड्यो हारानीको, जो घमंतः उसकी माताके समान थी, कुत्सित 
त्कार चाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ भावनासे अहण कर ल्या था. बह घर्मको जानता है 
यह केसे कहाँ जा सकता है १ जिस दुरात्माने युद्धके ल्यि 
जाते हुए भाईके द्वारा बिलकी रक्षाके कार्यमें नियुक्त होनेपर 
भी पत्यरसे उसका मुँह बंद कर दिया, वह कैसे घर्मश 
माना जा सकता है १ ॥ ३-४ ॥ 
सत्यात्‌, पाणिणुहीतश्च कृतकमों महायशाः। 
दिस्मृतो राघवो येन स कस्य झुकतं स्मरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
“जिन्होंने सत्यको साक्षी देकर उसका हाथ पकड़ा ओर 
पहले ही उसका -कार्य सिद्ध कर दिया, .उन महायशखी 
पा रामको ही जब उसने झुला दिया? तब दूसरे 
किसके उपकारको वह याद रख सकता है !॥ ५ ॥ 
लक्मणस्य भयेनेहइ नाघमंभयभीरुणा। 


“ऐसी दशामें तुम हितेषी बन्धुओ और मुद्दरदोके 

सहयोगसे वञ्चित हो उडते हुए तिनकेसे भी तुच्छ हो 

: जाओगे ओर सदा अधिक डरते रहोगे ( अथवा हिळते 
हुए तिनके-से अत्यन्त भयमीत होते रहोगे ) ॥ १८॥ 


न च जातु न दिस्युस्त्वां घोरा लक्मणसायकाः। 


ii or RP >> आळ... > 


स्थैयेमात्ममनःशौचमाचशंस्यमथाजवम, 

विक्रमइचेव सय चम्‌ न 

0 धेये च सुग्रीवे . नोपपद्यते ॥ २ ॥ 
`, “कपिश्रेष्ठ | राजा सुग्रीवे स्थिरता, शरीर और मनकी 


पवित्रता, कूरताका अभाव, सरलता पराक्रम 
ओर 
दै-यह मान्यता ठीक नहीं जान पढ़ती ॥ २॥ र 


युत भार्या 


उलि विळस्य पिहितं मुंखम्‌॥ ४ ॥ आदिष्टा मातुं सीता धर्म्तस्िन कथं भवेत्‌॥ ६ ॥ 


डरकर नहीं, छश्मणके ही 
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- चले जायं ॥ ११॥ | 
` अहं वः प्रतिज्ञानामि न गमिष्याम्यदं पुरीम्‌। 


किष्किन्धाकाण्डे पञ्चपञ्चादाः सर्गः 


भयते भीत हो इमळोगोंको सीताकी खोजके लिये भेजा है; 
उसमें घर्मकी सम्भावना केसे हो सकती है ! ॥ ६ ॥ 

तस्मिन्‌ पापे कृतघ्ने तु स्सृतिभिन्ने चछान्मनि। 
आय को विश्वसेज्ञातु तत्कुळीनो विशेषतः ॥ ७ ॥ 


(उस पापी; कृतघ्न; स्मरण-शक्तिसे हीन और चञ्चळ- - 


चित्त सुग्रीबपर कोई रेड पुरुष) .विरोषतः जो उत्तम कुल्मे 

उत्पन्न हुआ हो, कभी भी किस तरह विश्वास कर 

संकता है !॥ ७ ॥ 

राज्ये पुत्रः प्रतिष्ठाप्यः सगुणो निर्गुणो5पि वा। 

कथं शत्रुकुळीनं मां सुग्रीवो जीवयिष्यति ॥ ८ ॥ 
“अपना पुत्र गुणवान्‌ हो या गुणहीन, उषीको 


' राज्यपर बिठाना चाहिये, ऐसी घारणा रखनेवाला सुग्रीव 


मुझ रात्रुकुलमें उत्पन्न हुए बालकको केसे जीवित 
रहने देगा १ ॥ ८ ॥ | 
भिन्नमन्त्रोऽपराद्धश्च भिन्नशक्तिः कथं हाहम । 
किष्किन्धां प्राप्य जोवेयमनाथ इव दुर्बलः ॥ ९ ॥ 
६पुग्रींवसे अलग रद्दनेका जो मेरा गूढ़ विचार था; वह 
आज प्रकट हो गया । साथ ही, उसकी आज्ञाका पालन न 
करनेके कारण मैं अपराधी भी हूँ | इतना ही नहीं, मेरी 
शक्ति क्षीण हो गयी है। मैं अनायके समान दुर्बल हूँ । 
ऐसी दशामें किष्किन्धार्मे जाकर केसे जीवित रह सकूगा १ ॥९॥ 
उपांशुदण्डेन हि मां बन्धनेनोपपाद्येत्‌। 
शठः क्रूरो नृशंसश्च सुध्रीवो राज्यकारणात्‌ ॥ १०॥ 
(सुग्रीव शठ, क्रूर ओर निद॑यी है। वह राज्यके लिये 


' मुझे गुप्तरूपसे दण्ड देगा अथवा सदाके लिये मुझे बन्घनमे 


डाल देगा ॥ १० ॥ | 
बन्घनाक्चावसादान्मे श्रयः प्रायोपवेशनम्‌। . 
अनुजानन्तु मां सब ग्रहं गच्छन्तु वानराः ॥ ११॥ 

“इस प्रकार बन्धनजनित कष्ट भोगनेकी अपेक्षा उपवास 
करके प्राण दे देना ही मेरे लिये श्रेयस्कर है । अतः सब 
वानर मुझे यहीं रहनेकी आज्ञा दें और अपने-अपने घरको 


प्रायमासिष्ये ध्रेयो मरणमेव मे ॥ १२॥ 
“मैं आपलोगोसे प्रति्ापूर्वक कहता हूँ कि मैं किष्किन्धा 
पुरीको नहीं जाऊँगा | यहीं मरणान्त उपवास करूँगा । मेरा 
मर जाना ही अच्छा है ॥ १२॥ 
अभिवादनपूच ः लमेव च। . 
अभिवादनपूर्व व राघवौ. बलशालिनौ ॥ १३॥ 
“आपछोग राजा सुम्नीबको प्रणाम करके उनसे. मेरा 
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वाले दोनों रघुवंशी बन्धुओंसे भी मेरा सांदर प्रणाम निवेदन 
करते हुए कुशळ-समाचार कह दीजियेगा ॥ १३ ॥ 
वाच्यस्तातो यवीयान मे सुध्रीवो वानरेश्वरः । 
आरोग्यपूर्व कुशल वाच्या माता रुमा च मे.॥ १४॥ 
'मेरे छोटे -पिता वानरराज सुग्रीव और माता समासे 
मी मेरा आरोग्यपूवक कुशल समाचार बताइयेगा ॥ १४॥ 


मातरं चेव मे तारामाश्मासयितुमर्हथ । 
प्रकृत्या प्रिययुच्ा सा साऱुक्रोशा तपसिनी ॥ १५ ॥ 

“मेरी माता ताराको मी धेय बँघाइयेगा । वह बेचारी 
स्वमावसे ही दयाल और पुत्रपर प्रेम र॑खनेवाली है || १५॥ 
विनष्टमिह मां श्रुत्वा व्यक्त दास्यति जीबितम्‌। 
पतावदुक्त्वा वचन वृद्धास्तानभिवाद्य च ॥ १६॥ 
विवेश चाङ्गदो भूमौ रुदन दर्मेषु दुमनाः । 

यहाँ मेरे नष्ट होनेका समाचार सुनकर वह निश्चय ही 
अपने.प्राण त्याग देगी |? इतना कहकर अङ्गदने उन सभी 
बडे-वूढे वानरोंको प्रणाम किया ओर घरतीपर कुश विछाकर 
उदास मुँहसे रोते-रोते वे मरणान्त उपवासके लिये चैठ 
गये ॥ १६३ ॥ 
तस्य संविशतस्तत्र रुद्म्तो वानरषेभाः ॥ १७॥ 
नयनेभ्यः प्रमुसुचुरुष्ण वें वारि दुःखिताः । 
सुग्रीचं चेव निन्दन्तः प्रशंसन्तश्च वालिनम्‌ ॥ १८॥ 
परिवायोङ्गदं सर्वे व्यवसन्‌ प्रायमासितुम | 

उनके इस प्रकार बैठनेपर सभी श्रेष्ठ वानर रोने लगे 
ओर दुखी हो नेत्रांसे गरम-गरम आँसू बहाने लगे । सुग्रीव- 
की निन्दा और वालीकी प्रशंसा करते हुए उन सबने 
अङ्गदको सब ओरसे घेरकर आमरण उपवास करनेका निश्चय 


`. किया॥ १७-१८३ ॥ 


तद्‌ वाक्यं वालिपुजस्य विज्ञाय छुवगषभाः ॥ १९ ॥ 
उपस्पूृदयोदक सर्वे प्राङसुखाः ससुपाविशन्‌। 
दक्षिणाग्रघु दर्भयु उदकतीर समाश्रिताः ॥ २० ॥ 


- सुमूषेवो हरिश्रेष्ठा पतत्‌ क्षममिति स्स ह। 


वाळिकुमारके वचनांपर विचार करके उन वानरः 
शिरोमणियोंने मरना ही उचित समझा और मृत्युकी इच्छासे 
आचमन करके समुद्रके उत्तर तरपर दक्षिणा कुश बिडाकर 
वे सब-के-सब्र पूर्वाभिमुख हो बैठ गये ॥ १९-२०३ || 
रामस्य वनवास च क्षय *दशरथस्य च॥२१॥ 
जनस्थानवधं चेव वधं चेव जरायुषः। 
हरणं चेव चेदेह्या वालिनश्च बधं तथा | 
रामकोपं च, वदतां इरीणां भयमागतम्‌ ॥ २२॥ 

श्ीरामके चनवास, राजा दशरथकी मृत्यु; जनस्थानवासी 
राक्षसोंके संद्र, विदेइकुमारी सीताके अपहरण) जटायुके 


इक-समाचचर कहियेगा । अपने बे क्राश्ण/शोभा गाने! cभरणp बालीकेत्वथशभोर०अीरामके क्रोषकी चर्चा करते हुए 


<२४ 


उन वानरोपर एक दूसरा ही भय आ पहुँचा ॥२१-२२॥ 

स खंविशद्धिबहुणिम धीघरो 

मद्दाद्रिकूटप्रतिमेः पुवंगमै: । 
संनादितनिदंरान्तरो 

खुश  नदद्धिजेलदेरिवास्बरम ॥ २३॥ 


बभूव 


महान्‌ पर्वत-शिखरराके समान शरीरवाळे वहाँ बैड हुए 


बहुसंख्यक वानर भयके मारे जोर-जोरसे शब्द करने त्यो, 
जिससे उस पर्वतकी कन्दराओंका भीतरी भाग प्रतिघ्वनित शे 
उठा ओर गजेते हुए गेषोंसे युक्त आकाशके समान प्रतीत 
होने लगा ॥ २३ ॥ - 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चपञ्चाः सर्गः ॥ ५५ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें पचपनवी सर्ग पुरा 
oC 00 


हुआ ॥ ५५ ॥ 


षट्पञ्चाशः सर्गः 
सम्पातिसे वानरोंको भय, उनके झुखसे जटायुके वधकी बात सुनकर सम्पातिका दुखी होना 
और अपनेको नीचे उतारनेके लिये वानरॉसे अनुरोध करना 


उपविष्टास्तु ते सवे यस्मिन्‌ प्रायं गिरिस्थले । 
दरयो गृध्रराजश्च तं देशमुपचक्रमे॥ १ ॥ 
सस्पातिनोम नाम्ना तु चिरजीवी चिहंगमः। 
आता जरायुषः श्रीमान्‌ विख्यातंबळपौरषः॥ २ ॥ 
पवते जिस स्थानपर वे सब वानर आमरण उपवासके 
लिये बैठे थे; उस प्रदेशमे चिरंजीवी पक्षी भीमान्‌ ग्रभराज 
सम्पाति आये । वे जटायुके भाई थे और अपने बल तथा 
पुरुषा थेके ढिये स्त्र प्रसिद्ध ये ॥ १-२ ॥ 


कन्द्राद्‌भिनिप्कम्य स विन्ध्यस्य महागिरेः | 
उपविष्टान्‌ हरीन्‌ दृष्ठा हात्मा गिरमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
महागिरि विन्ध्यकी कन्द्रासे निकलकर सम्पातिने जब 

वहीं बेडे हुए वानरोंक्ो देखा, तब उनका हृदय हसे खिळ 
उठा ओर.वे इस प्रकार बोले-| ३ ॥ 

विधिः किल नरं. लोके विधानेनानुवर्तते । 

यथार्यं विहितो भक्ष्यश्चिरान्महामुपागतः॥ ४ ॥ 
परम्पराणां भक्षिष्ये वानराणां मरतं स्तम्‌ । 
उवाचतद्‌ वचः पक्षी तान्‌ निरोक्ष्य छवंगमान ॥५॥ 

'जेसे छोकमें पूर्वजन्मके कर्मानुशार मनुष्यको उसके 

कियेका फळ स्वतः प्रास होता है, उसी प्रकार आज दीर्घकाल- 
के पश्चात्‌ यह मोजन खतः मेरे लिये प्रात हो गया | अवश्य 
ही यह.भरे किसी कर्मका फळ है | इन वानरोंमेसे जो-जो 
मरज बायगा, उसको मैं क्रमशः भक्षण करता जाडँगा” यह 
बात उस पक्षीने उन सब वॉनरोंको देखकर कहा | |४-५॥ 
तस्य तदू वचनं ्रत्वा'भक्ष्यलुब्धरय पक्षिणः | 

अङ्गदः प्रमायंस्तो हनुमन्तमथाब्रवीत्‌॥ ६ ॥ 
 भोजनपर इमाये हुए उस पक्षीका यह वचन सुनकर 
अज्ञदको बढ़ा दुःख हुआ और वे हनुमानजीसे बोळे. ६॥ 
पद्य सीतापदेशेन साक्षाद्‌ वैबखतो यमः। 
इमं देशमडुभासो कषान्राणां विपक्चये | ७ ॥ 


“देखिये, सीताके निमित्तसे वानरोंको विपत्तिमे डालनेके . 


लिये साक्षात्‌ सूर्यपुत्र यम इस देशमें आ पहुँचे ॥ ७॥ 
रामस्य न कृते कायं न तं राजशासनम्‌ । 
हरीणामियमज्ञाता दिपत्तिः सहसाऽऽगता ॥ ८ ॥ 
‹इमलोगोंने न तो श्रीरामचन्द्रजीका कार्य किया और 
न राजाकी आज्ञाका पाळन ही | इसी बीच वानरोपर यह 
सहसा अज्ञात विपत्ति आ पड़ी ॥ ८ ॥ 
वैदेह्याः प्रियकामेन कृतं कर्म जटायुषा 
गृध्रराजेन यत्‌ तत्र श्रुतं चस्तद्शेषतः॥ ९ ॥ 
“विदेहकुमारी सीताका प्रिय करनेकी इच्छासे ग्रभराज 
जटायुने जो साहसपूर्ण कार्य किया था, वह सब आपलोगोंने 
सुना ही होगा ॥ ९ || 
तथा सवोणि भूतानि तियेग्योनिगतान्यपि। 


` प्रियं कुवेन्ति रामस्य त्यकत्वा प्राणान्‌ यथा वयम ॥ 


“समस्त प्राणी, वे पशु-पक्षियोकी योनिमें ही क्‍यों न 
उत्पन्न हुए हों, हमारी तरह प्राण देकर भी श्रीरामचन्द्रजीका 
प्रिय कार्य करते हैं ॥ १० ॥ 
अन्योन्यमुपङ्कवंन्ति स्नेहकारुण्ययन्त्रिताः | 
ततस्तस्योपकाराथे त्यजतात्मानमात्मना ॥ ११॥ 

“शिष्ट पुरुष स्नेह ओर करुणाके वशीभूत हो एक दुसरे" 
का उपकार करते हैं, अतः आपलोग भी श्रीरामके उपकार- 
के रिये स्वयं ही अपने शरीरका परित्याग करें || ११ ॥ 
प्रियं कतं हि रामस्य घर्मशेन जरायुषा। 
राघवाथं परिश्रान्ता वयं संत्यक्तजीविताः ॥ १२ ॥ 
कान्ताराणि प्रपन्नाः स्म न च पश्याम मेथिलीम्‌। 


“धर्मज्ञ जटायुने ही औरामका प्रिय किया है। हमलोग | 


भीरघुनाथजीके लिये अपने जीवनका मोह छोड़कर परिश्रम 
करते हुए इस दुर्गम वनमें आये, किंतु मिथिळेशकुमारीका 
दर्शन नं कर सके ॥ १२३ ॥ 


_ 
CC-0. Jangamwadi Math ०००८ उची, पश्नराजस्तु रावणत हतो रणे | 


बह p RA न ३ +ना॥ मम का जब नमन ता न आता नर ” 
»y—— Shans tS 


किष्किन्धाकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्ग; 


LT 
सुग्रीवभयादू गतश्च परमां गतिम्‌ ॥ १३॥ 
धग॒श्रराज जरायु ही सुखी हैं, जो युद्धमें रावणके हाथसे 
मारे गये ओर परमगतिको प्राप्त हुए । वे सुग्रीवके भयते 
मुक्त ॥ १३ ॥ 
जढायुषो - विनारोन राशों दशरथस्य च। 
हरणेन ७ चेदेह्याः संशयं हरयो गताः॥ १४॥ 
“राजा दशरथकी मृत्यु, जरायुका “विनाश और बिदेइ- 
कुमारी सीताका अपहरण--इन परनाओंसे इस समय वानरोंका 
जीवन संश _ पड़ गया है ॥ १४॥ 
रामळष्मणयोवोसमरण्ये सह सीतया। 
राघवस्य च वाणेन वालिनश्च तथा वधः | १५॥ 
रामकोपादशेषाणां रक्षसां च तथा वधम्‌। 
कैकेय्या वरदानेन इद्‌ च विछतं. छतम्‌ ॥ १६॥ 
'भ्रीराम ओर लक्ष्मणको सीताके साथ वनमें निवा 
करना पड़ा, औरंघुनाथजीके याणसे वालीका वध हुआ और 


अब श्रीरामके कोपसे समस्त राक्षसोंका संहार होगा---ये सारी 


बुराइयाँ केकेयीको दिये गये वरदानते ही पैदा 
हुई हैं? ॥ १५-१६ || | 
तद्स्युखमनुकीतितं वचो 
 _ अुविपतितांश्च निरीक्ष्य वानरान । 
भ्रराच कितमतिमेहामतिः 
कृपणमुदाश्तवान स गधराज्ञः॥ १७॥ 
वानरोंके द्वारा बारंबार कहे गये इन दुःखमय वचनोंको 
सुनकर ओर उन सबको प्रथ्वीपर पड़ा हुआ देखकर परम 
बुद्विमान्‌ सम्पातिका हृदय अत्यन्त क्षुब्च हो उठा और वे 
दीन वाणीम बोलनेको उद्यत हुए ॥ १७॥ . 
पत्‌ तु श्रुत्वा तथा वाक्यमङ्गदस्य मुखोङ्गतम्‌। . 


भववीद्‌ वचनं ग्रधरस्तीक्ष्णतुण्डो मदाखनः ॥ १८॥ _ 


प अङ्गदके मुखसे निकले हुए उस वचनको सुनकर तीखी 
चोचवाळे उस गीघने उच्चत्वरसे इस प्रकार पूछा १८॥ 


इत्याष श्रीमद्रामायणे 
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कोऽयं गिरा घोषयति प्राएैः प्रियतरस्य मे । 
जटायुषो वधं भ्रातुः कम्पयन्निव मे मनः ॥ १९॥ 
“यह कोन है, जो मेरे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय माई 
जटायुके वघकी बात कह रहा है। इसे सुनकर मेरा हृदय 
कम्पित-सा होने लगा है ॥ १९ | 
कथमासीज्ञनस्थाने युद्धं राक्षसग्रधरयोः । 
नामधेयमिदं श्रातुश्चिरस्याद्य मया श्रुतम्‌ ॥ २० ॥ 
'जनस्थानमें राक्षसका यश्रके साथ किस प्रकार युद्ध 
हुआ था ! अपने भाईका प्यारा नाम आज बहुत दिनांके 
बाद मेरे कानमें पड़ा दै | २० ॥ 
इच्छेयं गिरिदुगोच्च भवद्धिरवतारितुम । 
यवीयसो शुणशस्य सछाघनीयस्य विक्रमैः ॥ २१ ॥ 
अतिदीर्घस्य कालस्य परितुशे5स्मि कीर्तनात्‌ 
तद्च्छियमहं भोतु विनाश वानरर्षभाः ॥ २२॥ 
"जटायु मुझसे छोटा, गुणज्ञ ओर पराक्रमके कारण 


अत्यन्त प्रशंवाके योग्य था | दीर्घकाळके पश्चात्‌ आज उसका 
नाम सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई | मैं चाहता हूँ कि 


पवतके इस दुर्गम स्थानसे आपलोग मुझे नीचे उतार दें | 
श्रेष्ठ वानरो | मुझे अपने भाईके विनाशका वृत्तान्त सुननेकी 
इच्छा है ॥ २१-२२ ॥ 
आतुजेटायुषस्तस्य जनस्थाननिवासिनः । 
तस्यच च मम भ्रातुः सखा दरारथः कथम्‌ ॥ २३ ॥ 
यस्य रामः प्रियः पुत्रो ज्येष्ठो गुरुजनग्रियः । 

“मेरा भाई जटायु तो जनस्थानमें रहता था । शुरुजनोंके 


प्रेमी श्रीरामचन्द्रजी जिनके ज्येष्ठ एवं प्रिय पुत्र हैं, वे 
महाराज दशरथ मेरे भाईके मित्र केसे हुए १ ॥ २३३ ॥ 


सुर्याशुद्ग्धपक्षत्वान्न शाक्नोमि विसापिंतुरू । 
इच्छेयं पवतादस्मादवततुमरिद्माः ॥ २४॥ 

“शत्रुदमन दीरो | मेरे पंख सूर्यकी किरणोंसे जळ गये हैं) 
इसलिये में उड़ नहीं सकता; [केतु इस पवंतसे नीचे उतरना 
चाहता हुं? ॥ २४ ॥ 


वाल्मीकीये आदिकाग्ये किष्किन्धाकाण्डे षट्पञ्चाशः सगः ॥ ५६॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आ$रामायण आदिकाब्यके किंष्किन्धाकाण्डमे छप्पनर्व सर्ग पुरा हुआ॥ ५६॥ 


सप्तपश्चाशः सर्गः व्य 
अज्ञदका सम्पातिको पर्वत-शिखरसे नीचे उतारकर उन्हें जटायुके मारे जानेका वृत्तान्त 
बताना तथा राम-सुग्रीवकी मित्रता एवं वालिवधका प्रसंग सुनाकर अपने 
आमरण उपवास का कारण निवेदन करना 


शोकाद्‌ अरष्टखरमपि श्रुत्वा वानरयूथपाः । 
अहइधुनेव तद्वाक्य कमणा तस्य शङ्किताः ॥ १ ॥ 
शोकके कारण सम्पातिका खर विकृत हो गया या। 


` उनकी कही हुई बात सुनकर भी वानर-यूथ पतियोने उत्तपर 


विश्वास नहीं किया; क्‍योंकि वे उनके कमेते शङ्कित ये ॥ १॥ 
ते पआयसुपविशस्तु दृष्टा ग्रथ घुवंगमाः । 
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- चकुबुद्धि तदा रौद्रां सवान्‌ नोभक्षयिष्यति॥ २ ॥ 
आमरण उपवासक लिये बैठे हुए उन वानरोंने उस 
समय गीधको देखकर यह भयंकर बात सोची, “यह हम 
सबको खा तो नहीं जायगा १॥ २॥ ` 
सवथा प्रायमासीनान यदि नो भक्षयिष्यति । 
छतरुत्या भविष्यामः सिप्र सिद्धिमितो गताः ॥ ३ ॥ 
(अच्छा, इम तो सब प्रकारसे मरणान्त उपवासका ब्रत 
ळेकर बेठे ही थे । यदि यह पक्षी हमें खा लेगा तो हमारा 
काम ददी बन जायगा । हमें शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जायगी?॥ 
पतां बुद्धि ततश्चक्रुः सवं ते हरियूथपाः । 
` अवताये गिरेः श्टज्ञाद्‌ श॒ध्रमाहाङ्गदस्तदा ॥ ४ ॥ 


फिर तो उन समस्त वानर-यूथपतियोने यही निश्चय - 


किया | उस समय गीघको उस पवत-ःशिखरसे उतारकर 
अङ्गदने कहा-) ४ ॥ 
वभूवक्षरज्ञो नाम वानरेम्द्रः प्रतापवान। 
ममायेः पार्थिवः पक्षिन धार्मिकी तस्य चात्मजो ॥५॥ 
वाली च पुत्रौ घनबलाचुभौ ।. 
- . लोके विधुतकमोभूद्‌ राजा वाली पिता मम ॥ ६ ॥ 
“पक्षिराज | पहले एक प्रतापी वानरराज हो गये हैं, 
जिनका नाम था )ऋक्षरजा । राजा कऋक्षरजा मेरे 
पितामह ळगते थे । उनके दो धर्मात्मा पुत्र हुए-- 
सुग्रीव ओर वाळी | दोनों ही बड़े बलवान्‌ हुए । उनमेसे 
राजा वाळी मेरे पिता थे | संसारमें अपने पराक्रमके कारण 
उनकी बड़ी ख्याति थी ॥ ५-६ ॥ 
राजा इत्त्रस्य जगत इक्वाकूणां मद्दारथः। 
रामो दाशरथिः धीमान्‌ प्रविष्टो दण्डकाबनम्‌॥ ७ ॥ 
लक्ष्मणेन सह रत्रा वैदेह्या सह भार्यया। 
पितुनिदेशनिरतो घर्म पन्थानमाधितः॥ ८ ॥ 
“आजसे कुछ वर्ष पहले इदवाकुवंशके महारथी वीर 
दशरथकुमार भ्रीमान्‌ रामचन्द्रजी, जो सम्पूणं जगतूके राजा 
हैं, पिताकी आशाके पाळनमें तत्पर हो घर्म-मार्गका आश्रय छे 
दण्डकारण्यम आये ये | उनके साथ उनके छोटे भाई 
छक्मण तथा उनकी घमपत्नी विदेइकुमारी सीता भी 
थीं || ७-८ ॥ 
तस्य भायो जनस्थानादू रावणेन हृता बलात्‌ । 
रामस्य तु पितुपित्र जरायुनीम ग्रंघरार ॥ ९ ॥ 
ददश सीतां वेदेदं द्वियमाणां विद्ययसा। 
रावणं विरथं कत्वा स्थापयित्वा च मैथिलीम्‌ 
परिशजन्तश्च वृद्धश्च रावणेन हतो रणे ॥ १०॥ 


__ “जनस्थानमें आनेपर उनकी पतनी सीताको रावणने बळ. 


पूर्वक हर लिया | उत समय यभ्रराज जटायुने, जो उनके पिता- 
केभिन ये, देखा--रावण आकाशमार्गसे विदेइकुमारीको 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


लिये जा रहा है। देखते ही वे रावणपर टूट पड़े और उसके 
रथको नष्ट-भ्रष्ट करके उन्होंने मिथिलेशकुमारीको सुरक्षित. 
रूपसे भूमिपर खड़ा कर दिया | किंतु वे बद्ध तो ये ही। 
युद्ध करते-करते थक गये ओर अन्ततोगत्वा रणक्षेत्रमें रावणके 
हाथसे मारे गये ॥ ९-१० ॥ | 
एवं ग्रभो दृतस्तेन रावणेन बलीयसा। 
संस्कृतश्चापि रामेण जगाम गतिमुत्तमाम्‌ ॥ ११॥ 
“इस प्रकार महाबली रावणके द्वारा जटायुका वघ हुआ। _ 
स्वयं श्रीरामचन्द्रजीने उनका दाइ-संस्कार किया और बे 
उत्तम गति ( साकेतघामको ) प्राप्त हुए ॥ ११॥ 
ततो मम पिठुव्येण सुग्रीवेण महात्मना। 
चकार राघवः सख्यं सोऽवधीत्‌ पितरं मम ॥ १२ ॥ 
“तदनन्तर श्रीरघुना थजीने मेरे चाचा महात्मा सुग्रीवसे 
मित्रता की और उनके कहनेसे उन्होने मेरे पिताका वध कर 
दिया ॥ १२ ॥ 
मम पित्रा निरुद्धो दि सुग्रीवः सचिवैः सह । 
निहत्य - वालिनं रामस्ततस्तमभिषेचयत्‌ ॥ १३॥ ` 
“मेरे पिताने मन्त्रियांसहित सुग्रीवको राज्य-सुखसे 
वञ्चत कर दिया था। इसलिये श्रीरामचन्द्रजीने मेरे पिता 


_ बाळीको मारकर सुग्रीवको अभिषेक करवाया ॥ १३॥ 


स राज्ये स्थापितस्तेन झुग्रीचो वानरेश्वरः। 
राजा वानरमुख्यानां तेन प्रस्थापिता चयम्‌ ॥ १४॥ . 
(उन्होंने ही सुग्रीवको वाढीके राज्यपर स्थापित किया । ' 
अब सुग्रीब वानरोंके खामी हैं । मुख्य-मुख्य वानरके भी 
राजा हैं। उन्होने हमें. सीताकी खोजके लिये भेजा दै ॥१४॥ 
एवं रामप्रयुक्तास्तु मार्गमाणास्ततस्ततः। 
वेदेद्दी नाधिगच्छामो रात्रौ सूर्यप्रभामिव॥ १५॥ 
` “इस तरह भीरामसे प्रेरित होकर हमलोग इघर-उघर 
विदेहकुमारी सीताको खोजते-फिरते हैं, किंतु अबतक 
उनका पता नहीं लगा । बते रातमें सूर्यकी प्रभाका दर्शन 
नहीं होता, उसी प्रकार हमें इस वनमें जानकीका दर्शन नहीं 
हुआ॥ १५॥ ६ । 
ते वयं दण्डकारण्यं विचित्य सुसमादिताः। 
अज्ञानात तु प्रविष्टाः स्म घरण्या विद्वत बिलम्‌॥ १६॥ 
“मलोग अपने मनको एकाग्र करके दण्डकारण्यमें 
मडीभॉति खोज करते हुए अशानवश एश्वीके एक खुले 


_ हुए विवरमे घुस गये ॥ १६ ॥ 


मयस्य मायाविहितं सदू बिळं च विचिन्वताम्‌ 
ब्यतीतस्तत्र नो मासो यो राशा समयः कृतः | १७॥ 
“बह विवर मयासुरकी मायासे निर्मित हुआ दै। उसमें 
खोजते-खोजते हमारा एक मांस बीत गया) जिते राजा सुग्रीव- 
ने हमारे छोरनेफे किये अवधि निश्चित किया या ॥ १७॥ 
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णा 


| . ` किष्किन्धाकाण्डे अष्पथ्चांशः सर्गः स्य 


ते वय कपिराजस्य सवे वचनकारिणः | 
कृतां संस्थामतिक्रान्ता भयात्‌ प्रायमुपासिताः॥ १८॥ 


“इस सब लोग कपिराज सुग्नीवके आशाकारी हैं, किंतु 
उनके द्वारा नियत की हुई अवधिको लाघ गये हैं | अतः 


उन्हींके भयसे हम यहाँ आमरण उपवास कर रहे हैं ॥ १८॥ 


कुदे तस्सिस्तु काकुत्स्थे सुग्रीवे च सलक्ष्मणे । 
गतानामएि सबेषां तत्र नो नास्ति जीवितम्‌ ॥ १९ ॥ 

“ककु त्खकुलभूषण भ्रीराम, लस्मण और सुग्रीव तीनों 
इमपर कुपित होंगे । उठ दझ्ामें बँ लोट जानेके बाद भी 
हम सबके प्राण नहीं बच सकते? | १९ || 


इत्यार्षे  श्रौमद्रामायणे वाक्मीकीये आदिकाब्ये किथ्किन्धाकाण्डे सक्षपञ्चा्ः सर्गः ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनिर्मित आपेरामायण आदिकाव्यके किब्किन्धाकृष्डमें सत्तावनक सर्ग पूरः हुआ ॥ ५७ ॥ 


अष्टपञ्चाराः सर्गः 
सम्पातिका अपने पंख जलनेकी कथा सुनाना, सीता और रावणका पता बताना तथा 
वानरोंकी सहायतासे सञचद्र-तटपर जाकर भाईको जलाज्ञलि देना 


इत्युक्तः करुणं वाक्यं वानरेस्त्यक्तजीवितैः । 
सवाष्पो वानरान्‌ गृध्रः प्रत्युवाच महाखनः ॥ १ ॥ 
जीवनकी साशा त्यागकर बैठे हुए वानरोंके मुखसे यह 
करुणाजनक बात सुनकर सम्पातिके नेत्रोर्मे आँसू आ गये। 
उन्होंने उच्चस्वरसे उत्तर दिया-॥ १ ॥ 
यवीयान्‌ ख मम भ्राता जठायुनोम वानराः । 
यमाख्यात इतं युद्धे रावणेन बलीयसा ॥ २.॥ 
“वानरो | दुम जिसे महाबली रावणके द्वारा युद्धमें मारा 
गया बता रहे हो) वह जरायु मेरा छोटा भाई था॥ २॥ 
बृद्धभावाद्‌पक्षत्वाच्छुण्वस्तद्‌्पि मर्षये। 
नहि मे शक्तिरस्त्यद्य भ्रातुवेरविमोक्षणे ॥ ३ ॥ 
“में बूढ़ा हुआ । मेरे पंख जल गये | इसलिये अब मुझ- 
में अपने भाईके वेरका बदला लेनेकी शक्ति नहीं रह गयी 
है । यही कारण.दै कि यह अप्रिय बात सुनकर भी मैं चुप- 
चाप सहदे लेता हुँ ॥ ३॥ 
पुरा वृत्वधे वृत्ते स चाहं च जयेषिणो । 
आदित्यसुपयातौ स्वो ज्वलन्तं रदिमंमालिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
आवृत्या काशमागेण जवेन स्वर्गतौ भ्ृशम। 
मध्य प्राप्त तु सये तु जटायुरवसीदति॥ ५ ॥ 
“पहलेकी बात है जब इन्द्रके द्वारा वृत्रासुरका वध हो 
गया, तब इन्द्रको प्रबल जानकर हम दोनों भाई उन्हें जीतने- 
को इच्छासे पहले आकाशमार्गके द्वारा बढ़े वेगसे स्वर्गळोक- 
में गये । इन्द्रको जीतकर लौटते सेमय हम दोनों ही खर्गको 
प्रकाशित करनेवाले अंझुमालछी सूर्यके पास आये । हममेंसे 
जरायु सूर्यके .मध्याहुकाळमे उनके तेजसे शिथिळ होने 
लगा ॥ ४-५॥ . . 
तमहं आातर दृष्टा सूर्यरश्मिभिरदितम । 
पाभ्यां छाद्यामास स्नेद्दात्‌ परमविद्ठम ॥ ६ ॥ 
“माईको सूयी किरणोंसे पीड़ित ओर अत्यन्त ब्याकुछ 


निरृग्धपत्रः पतितो चिन्ध्येऽहं वानरषभाः । 
अद्दमस्मिन्‌ वसन्‌ भ्रातुः प्रवृत्ति नोपलक्षये ॥ ७ ॥ 
“वानरश्िरोमणियो ! उस समय मेरे दोनां पंख जळ गये 
ओर मैं इस विन्ध्य पर्वतपर गिर पड़ा | यहाँ रहकर मैं कभी 
अपने भाईका समाचार न पा सका ( आज पहले-पइल तुम 
लोगोंके मुखसे उसके मारे जानेकी बात मालूम हुई है)?॥७॥| 


. जरायुषस्त्वेवसुक्तो रात्रा सम्पातिना तदा । 
' युवराजो महाप्रशः प्रत्युवाचाङ्गदस्तदा ॥ ८ ॥ 


जटायुके भाई सम्पातिके उस समय ऐसा कहनेपर परम 
बुद्धिमान्‌ युवराज अङ्गदने उनसे इस प्रकार कहा--॥ ८ || - 
जटायुषो यदि आता श्रुत ते गदितं मया । 
आख्याहि यदि जानासि निलयं तस्य रक्षसः ॥ ९ ॥ . 
“ग्रराज | यदि आप जटायुके भाई हैं, यदि आपने 
मेरी कही हुई नातें सुनी हैं और यदि आप उस राक्षसका 
निवाठस्थान जानते हें तो हमें बताइये || ९ ॥ ` 
अदीधंदाशिन तं वे रावणं राक्षलाधमम्‌। 
अन्तिके यदि वा दूरे यदि जानासि शंस नः ॥१० ॥ 
“वह अदूरदर्शी नीच राक्षत रावण यहाँसे निकर हो या 
दूर, यदि आप जानते हैं तो हमें उसका पता बता दें? ।१०॥ 
ततो 5त्रवीन्मद्दातेजा आता ज्ये्ठी जटायुषः । 
आत्मानुरूपं वचनं वानरान्‌ सस्प्रहष्यन्‌ ॥ ११ ॥ 
तब जरायुके बड़े भाई महातेजस्री सम्पातिने वानरोंका 
हर्षं बढ़ाते हुए अपने अनुरूप बात कही--॥ ११ | 
निदेग्धपक्षो ग्रभो5हं गतवीयः प्लवड्माः । 
चाड्माजण तु रामस्य करिष्ये साह्यमुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
. “वानरो | मेरे पंख जळ गये । अब मैं बेपरका गीघ हुं) 
मेरी शक्ति जाती रही ( अतः मैं शरीरसे तुम्हारी कोई 
सहायता नहीं कर सकता, तथापि ) वचनमात्रसे 


र पने लेक मरी दोनो ले उठे दक छिया ॥६॥ भी उतत तहा भव्य करूँगा ॥ १२ || 
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जानामि वारु णॉट्लोकान विष्णोस्रेविक्रमानपि । 
देवा्ुरविमदाश्च हयास्तस्य विमन्थनम्‌ ॥ १३॥ 
“मै बरुणके लोकोंको जानता हूँ । वामनावतारके सभय 
भगवान्‌ विष्णुने जहाँ-जहाँ अपने तीन पग रक्खे थे, उन 
स्यार्नोका भी मुझे ज्ञान है । अमृत-मन्थन तथा देवासुर- 
संग्राम भी मेरी देखी और जानी हुई घटनाएँ हैं॥ १३॥ 
रामस्य यदिदं कार्य कर्तव्यं प्रथमं मया। 


जरया च हृतं तेजः प्राणाश्च शिथिला मम ॥ १४॥ , 


“यद्यपि बृद्धावस्याने मेरा तेज इर लिया है और मेरी 
प्राणशक्ति शिथिल हो गयी है तथापि श्रीरामचन्द्रजीका यह 
` काये मुझे.सबसे पहले करना है॥ १४॥ 
तरूणी रूपसम्पन्ना सवोभरणभूषिता । 
हियमाणा मया इष्टा रावणेन दुरात्मना ॥ १५॥ 
“एक दिन मैंने भी देखा, दुरास्मा रावण सब ग्रकारके 
गहनोंसे सजी हुई एक रूपवती युवतीको इरकर लिये जा 
रदा था ॥ १५॥ | 
क्रोशन्ती रामरामेति लक्ष्मणेति च भामिनी । 
सूषणान्यपचिध्यन्ती गात्राणि च विधुन्वती॥ १६॥ 
“वह मानिनी देवी (हा राम | हा राम | हा लक्ष्मण? 
की रट छगाती हुई अपने गहने फकती और अपने शरीरके 
अवयर्वोको कम्पित करती हुई छटपटा रही थी | १६ ॥ 
सूयंप्रमेव शेळाम्रे तस्याः कौशेयसुत्तमम्‌ । 
असिते राक्षसे भाति यथा वा तढिद्म्बुदे ॥ १७॥ 
“उसका सुन्दर रेशमी पीताम्बर उद्याचळके शिखरपर 
फैली हुईं सुर्यको प्रमाक समान सुशोभित होता था । बह 
उस काले राक्षसके समीप बादळोमें चमकती हुई बिजलीके 
. समान प्रकाशित हो रही थी ॥ १७॥ 
तां तु सीतामहं मन्ये रामस्य परिकीर्तनात्‌ । 
` यतां मे कथयतो निल्यं तस्य॒ रक्षसः ॥ १८॥ 
 भीरामका नाम लेनेसे मैं समझता हूँ, वह सीता ही 


` थी। अब में उस राक्षतके घरका पता बताता हूँ, सुनो | १८] ; 


. पुत्रो विश्ववसः साक्षाद्‌ भ्रातावैश्ववणस्य च । 

. अध्यास्ते नगरी लड्डा रावणो नाम राक्षसः ॥ १९ || 
. _ 'रावण नामक राक्षस महर्षि विभवाका पुत्र और 

` कुबेरका भाई है । वह छड्ढा नामवाडी नगरीमें निवास 

| य 5, १९ || | 

समुद्रस्य सम्पूणं शतयोजने। 

तसिमिल्ड्ा पुरी रम्या निर्मिता विदव कर्मणा ॥ २० ॥ 

जोन 

' इ! जहा बिश्व अत्यन्त रमणीय लड़ा 

क किया है॥ २० ॥ | va क 


सो कोसके अन्तरपर समुद्रमें एक द्वीप चैनते 


आमद्वो्मीकीयशमायणे 


जाम्बूनद्मयेद्वोरेश्चित्रः काञ्चनवेदिकेः । 
प्रालादेर्दमवर्णेश्र महद्भिः खुसमाकृता ॥ २१॥ 
“उसके विचित्र दरवाजे और बड़े-बड़े मइ सुवे 
बने हुए हैं | उनके भीतर सोनेके चबूतरे या वेदयो 
हैं॥ २१॥ 
प्राकारेणाकंचणन मइता च समन्विता। 
तस्यां बसति वैदेही दीना कौशेयवासिनी ॥ २२॥ 
“उस नगरीकी चहारदीवारी बहुत बड़ी है और सूर्यकी 
भाँति चमकती रहती है | उसीक भीतर पीछे रंगेकी रेशमी 
साड़ी पहने विदेइकुमारी सीता बड़े दुःखसे निवास करती 


 हैँ॥ २२॥ 


रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः सुरक्षिता। 
जनकस्यात्मजां राशस्तस्यां द्रक्ष्यथ मैथिलीम्‌ ॥२३॥ 
-(रावणके अन्तःपुरमें नजरबंद हैं | बहुत-सी राक्षसियोँ 
उनके पहरेपर तैनात हैं। वहाँ पहुँचनेपर तुमछोग राजा 
जनककी कन्या मेथिली सीताको देख सकोगे || २३॥ . 
लङ्कायामथ शु्तायां सागरेण समन्ततः । 
सम्प्राप्य सागरस्यान्तं सम्पूर्ण शतयोजनम्‌ ॥ २४ ॥ 
आसाद्य दक्षिणं तीरं ततो द्रक्ष्यथ रावणम्‌ । 
तत्नैव त्वरिताः क्षिप्रं विक्रमध्वं छुवज्ञमाः ॥ २५॥ 
“छक्का चारों ओरसे सपुद्रके द्वारा सुरक्षित है। पूरे 
योजन समुद्रको पार करके उसके दक्षिण तटपर पहुँचनेपर 
तुमळोग रावणको देख सकोगे | अतः वानरो | समुद्रको 
पार करनेमें ही तुरंत शी्रतापूर्वक अपने पराक्रमका 
परिचय दो ॥ २४-२५ ॥ 
ज्ञानेन खलु पद्यामि दृष्टा प्रत्यागमिष्यथ । 
आद्यः पन्थाः कुलिङ्ञनां ये चान्ये घान्यजीविनः॥ २६॥ 
“निश्चय ही मैं श्ञानदृष्टिते देखता हूँ । तुमलोग सीताका 
दर्शन करके लौट आओगे । आकाशका पहला भार्ग गोरेयों ` 
तथा अन्न खानेवाळे कबूतर आदि पक्षियोंका है || २६॥ | 
द्वितीयो बलिभोजानां ये च वृक्षफलाशनाः । 
भाखार्ठृतीयं गच्छन्ति क्रौञ्चाश्च कुररेः सह ॥ २७॥ 
“उससे ऊपरका दूसरा मार्ग कोओं तथा बृक्षोंके फळ 
खाकर रहनेवाळे दूसरे. दूसरे पक्षियोंका है । उससे भी ऊँचा 
जो आकाशुका तीसरा मार्ग दै, उससे चीछ, क्रौञ्च और 
कुरर आदि पक्षी जाते हैं ॥ २७ ॥ 
इयेनाश्चतुर्थे गच्छन्ति ग्रधा गच्छन्ति पञ्चमम्‌ । हि 
बळदोयोपपन्नानां रूपयौंचनशालिनाम ॥ २८॥ 
षष्ठस्तु पन्था हंसानां चैनतेयगतिः परा। 
याच्च नो जन्म सर्वेषां वानरर्षभाः ॥ २९ ॥ 
“बाज चोये ओर गीघ पांचवें मागंसे उड़ते हैं । रूप) 
क्रमसे सम्पन्न तथा योवनसे सुद्योभित होनेवाळे 


| बळ ओर परा 
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किष्किन्धाकाण्डे क्कीनेषद्टितमं; सर्गः 


८२९, 


oo SOT Semmens Too सट्टा कडक . . . ै"/।ै/ मी 


हंसोंका छठा मार्ग है। उनसे भी ऊँची उड़ान गरुड़की 
है । वानरशिरोमणियो | हम सबका जन्म गरुड़से ही 
हुआ है ॥ २८-२९ | 
गर्हितं तु छतं कर्म येनं स्स पिशिताशिनः । 
प्रतिकार्य च मे तस्य वेर भ्रातळतं भवेत्‌ ॥ ३०॥ 
(परंतु पूर्वजन्ममें हमसे कोई निन्दित क्म बने गया 
था; जिससे इस समय हमें मांसाहारी होना पड़ा है । 
ठुमलोगोंकी सहायता करके मुझे रावणसे अपने भाईके 
वैरका बदला लेना है || ३० ॥ 
इद्दस्थो5हं प्रपश्यामि रावणं जानकीं तथा । 
अस्माकमपि सौपण दिव्यं चश्चुबेळ॑ तथा ॥ ३१॥ 
“में यहीसे रावण और जानकीको देखता हुँ । इम 
लोगोमें भी गरुड़की भाँति दूरतक देखनेकी दिव्य शक्ति है || 


| ` तस्मादाहारवीयंण निसर्गेण च वानराः | 


_ आयोजनशतात्‌ साग्रादू वयं पश्याम नित्यशः ॥३२॥ 
“इसलिये वानरो | इम भोजनजनित वळसे तया 
` स्वाभाविक शक्तिसे भी सदा सो योजन और उससे आगेतक 
भी देख सकते हैं ॥ ३२ ॥ 
अस्माक बिद्दिता वृत्तिनिसगेण च दूरतः। 
विदिता वृक्षमूले तु बृत्तिश्चरणयोधिनाम्‌ ॥ ३३॥ 
“जातीय खभावके अनुसार इमलोगोकी जीविका-बृत्ति 
दूरस देखे गये दूरस्थ मक्ष्यविशेषके द्वारा नियत की गयी 
है तथा जो कुक्कुट आदि पक्षी है, उनकी जीवन-बृत्ति 


रक्षक जड़तक ही सीमित है--वे वहींतक उपलब्ध 

होनेवाली वस्तुसे जीवन-निर्वाइ करते हैं ॥ ३३ || 

उपायो इड्यतां कश्चिरलङ्घने लवणाम्भसः । 

अभिगम्य तु वेदेह ससृद्धार्था गमिष्यथ ॥ ३४॥ 
“अब दुम इस खारे पानीके समुद्रको लोँघनेका कोई 


'उपाय सोचो | विदेइकुमारी सीताके पास जा सफल्मनोग्य 


होकर किष्किन्घा पुरीको लौटोगे || ३४॥ 

समुद्रं नेतुमिच्छामि भवद्भिर्वरुणालयम्‌ । 

प्रदास्याम्युद्क भ्रातुः खरंतस्य महात्मनः ॥ ३५॥ 
“अव में तुम्हारी सहायतासे समुद्रके किनारे चलना 

चाहता हूँ । वहाँ अपने स्वर्गवासी भाई महात्मा जरायुको 

जलाजलि प्रदान करूँगा? ॥ ३५ ॥ 


ततो नीत्वा तु तं देशं तीरे नदनदीपतेः। 
निदंग्धपक्षं सम्पाति वानराः सुमहौजसः ॥ ३६॥ 
तं पुनः प्रापयित्वा च तं देशं पतगेश्वरम्‌ ।. 
बभूदुर्वानरा हृष्टाः -प्रवृत्तिसुपलभ्य ते ॥ ३७॥ 

यह सुनकर महापराक्रमी वानरोने जळे पंखबाले पक्षिराज 
सम्पातिको उठाकर समुद्रके किनारे पहुँचा दिया और 
जलाञ्जलि देनेके पश्चात्‌ वे पुनः उनको वहाँसे उठाकर 
उनके रहनेके स्थानपर ले आये | उनके मुखसे सीताका 
समाचार जानकर उन सभी वानरोंको बड़ी प्रसन्नता 
हुई ॥ ३६-३७ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे अष्टपञ्चाशः सर्गः ॥ ५८ ह 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाम्पके किष्किन्धाकाण्डमें अट|दनवोँ सर्ग पूण हुआ॥ ५८ ॥ 
द्मा 9 


एकोनषष्टितमः सगः 
सम्पातिका अपने पुत्र सुपाश्वेके युखसे सुनी हुई सीता और रावणको 
देखनेकी घटनाका वृत्तान्त बताना 


ततस्तर्‌स॒ताखादं शृध्रराजेन, भाषितम्‌। 
निशम्य वदता हृष्टास्ते वचः पुवगर्षभाः ॥ १ ॥ 
उस समय वार्तालाप करते हुए यध्रराजके द्वारा कहे 
गये उस अमृतके समान स्वादिष्ट मधुर वचनको सुनकर 
सब वानरश्रेष्ठ दर्षते खिल उठे |. १ |! 
जास्ववान्‌ वानरश्रेष्ठः सह सर्वेः एवङ्ञमैः । 
भूतळात्‌ सहसोत्थाय गुध्रराजानमत्रवीत्‌॥ २ ॥' 
वानरो ओर भाडओमें श्रेष्ठ जाम्बवान्‌ सब वानरोके 
शाय सहसा भूतळसे उठकर खड़े हो गये और ग्रभराजसे इस 


"पक्षिराज | सीता कहाँ हैं! किसने उन्हें देखा है ! 
ओर कोन उन मिथिलेशकुमारीको इरकर ले गया है १ ये 
सब बातें बताइये ओर इम सब वनवासी वानरोंके आश्रय- 
दाता होइये ॥ ३॥ | 
को दारारथिबाणानां वञ्रवेरानिपातिनास्‌ । 
स्वयं लक्मणसुक्तानां न चिन्तयति चिक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 

“कोन ऐसा धृष्ट है; जो बञ्रके समान वेगपूर्वक चोट 
करनेवाले दशरथनन्दन भीरामके बाणा तथा स्वयं छक्मणके 
चळाये हुए सायकके पराक्रमको कुछ नहीं समझता है१?।४॥ 


ख हरीन्‌ प्रतिसम्मुक्ान सीता थतिसमाहितान । 


उनराश्वासयन्‌ प्रीत इदं बचनमत्रवीत । ५ ॥ 


तदाख्यातु भवान्‌ सव गतिभंव वनौकलाम्‌ ॥ ॥ ॥ ८०॥००/०हैं९ बम | जनात छोड़कर भेठे ओर सीताजीका 


दृत्तान्त सुननेके लिये एकाग्र हुए -उन वानरोंको प्रसन्नता- 
पूर्वक पुनः आश्वासन देते हुए सम्पातिने उनसे यह 
बात कही--॥ ५ ॥ 
खूयतामिद्द चेदेह्या यथा मे हरणं श्रुतम। 
येन चापि ममाख्यातं यत्न चायतलछोचना ॥ ६ ॥ 
“वानरो | विदेहकुमारी सीताका जिस प्रकार अपहरण 
हुआ हे, विशाललोचना सीता इस समय जहाँ है और 
जिसने मुझसे यह सब वृत्तान्त कहा है एवं जिस तरह मैंने 
सुना है; वह सब बताता हूँ, सुनो ॥ ६।| . 
अहमस्मिन्‌ गिरौ दुगे बहुयोजनमायते । 
चिराक्षिपतितो बुद्धः क्षीणप्राणपराक्रमः ॥ ७ ॥ 
ध्यह दुर्गम पर्वत कई योजनोतक फेला दै। दीर्घकालं 
हुआ; जब में इस पर्वतपर गिरा था-। मेरी प्राणशक्ति 
क्षीण हो.गयी थी और मैं वृद्ध था ॥ ७॥ 
तं मामेवंगतं पुत्रः सुपाश्वो नाम नामतः। 
आह्दारेण यथाकालं बिभति पततां घरः॥ ८ ॥ 


“इस अवस्थामे मेरा पुत्र पक्षिप्रवर सुपाइव ही यथा- . 


शमय आहार देकर प्रतिदिन मेरा भरण-पोषण करता है ॥८॥ 
तीक्णकामास्तु गन्धवोस्तीष्णकोपा भुजङ्गमाः । ` 
सृगाणां तु भयं तीष्णं ततस्तीक्ष्णक्षुधा वयम ॥ ९ ॥ 
“जैसे गन्बर्वोका कामभाव तीत्र होता है, सपोंका रोष 
तेज होता है और मृगोंको भय अधिक होता दै, उसी प्रकार 
हमारी जातिके छोगोंकी भूख बड़ी तीव्र होती है ॥ ९ ॥ 
स कदाचित्‌ छुघातेस्य ममाहाराभिकाङ्किणः । 
गतसूयंऽददनि प्रातो मम पुत्रो हानामिषः ॥ १०॥ 
“एक दिनकी बात है में भूखसे पीड़ित होकर आहार 
प्रास करना चाहता था। मेरा पुत्र मेरे लिये ,भोजनकी 


तलाशर्म निकछा था; किंतु सूर्यास्त होनेके वाद वह खाली | 


हाथ छोट आया; उसे कहीं मांस नहीं मिला ॥ १० | 

स मया55द्वारसरोधात्‌ पीडितः प्रीतिवर्धनः । 

अनुमान्य यथातत्त्वमिदं घचनमश्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
(भोजन न मिळनेसे मैंने कठोर बातें सुनाकर अपनी 


_ प्रीति बढ़ानेवाले उस पुत्रको बहुत पीड़ा दी, किंतु उसने . 


नम्रतापूरवक मुझे आदर देते हुए यह . यथार्थ बात कही--| 

` - गह तात यथाकालमामिषा्थी खमाप्लुतः । 

महेन्द्रस्य गिरेद्वारमावृत्य छुसमाधितः ॥ १२॥ 
“तात | मैं यथासमय मांस प्रात करनेकी इच्छासे 

हो गया ॥ १२॥ | * 

तत्र सत्वद्हस्राणां 


Te “७ व छत ७", 


“वहाँ अपनी चोंच नीची करके मैं समुद्रके भीतर 
विचरनेवाळे सहलो जन्तुओंके मार्गको रोकनेके लिये अकेला 
ठहर गया ॥ १३॥ | 
तत्र कश्चिन्मयादृष्ट' सूर्योद्सम अभाम । 
ख्ियमादाय गेचछन्‌ वे भिन्नाअनंचयोपमः ॥ १४ | 
“उस समय मैंने देखा खानसे काटकर निकाले हुए 
कोयळेकी राशिके समान काढा. कोई पुरुष एक स्त्रीको 
लेकर जा रहा है | उस स्त्रीकी कान्ति सूर्योदयकालदी 
प्रभाके समान प्रकाशित हो रद्दी थी ॥ १४॥ 
सो5हमभ्यंवद्दाराथ तौ दृष्टा कृतनिश्चयः । 
तेन सास्ना . विनीतेन पन्थानमचुयाचितः ॥ १५ ॥ 


“उस स्त्री ओर उस पुरुषको देखकर मैंने उन्हे आपके 
आहारके लिये छानेका निश्चय किया, किंतु -उस पुरुषने 
नम्रतापूवक मधुर वाणीमें मुझसे मागेकी याचना की || १५॥ 
नहि सामोपपन्नानां प्रती विद्यते भुवि। 
नीचेष्वपि जनः कश्चित्‌ किमङ्ग बत मद्विधः ॥१६॥ 


(पिताजी | भूतळपर नीच पुरुषोमें भी कोई ऐसा नहीं 


दै? जो विनयपूर्वेक मीठे वचन बोळनेवालोंपर प्रहार करे | 


- फिर मुझ-जेसा कुलीन पुरुष केसे कर सकता है !॥ १६॥ 


स यातस्तेजसा व्योम संक्षिपन्निव वेगितः । 

अथाहं खेचरेभूतेरभिगम्य सभाजितः ॥ १७॥ 
“फिर तो वह तेजसे आकाशको व्याप्त करता इुआ-सा 

वेगपूवंक चळा गया | उसके चले जानेपर आकारचारी 

प्राणी सिद्ध-चारण आदिने आकर मेरा बड़ा सम्मान 

किया ॥ १७॥ 

दिष्टथा जीवति सरीतेति हात्रुवन मां महर्षयः । 

कथंचित्‌ खकळभरो ऽ सौ गतस्ते खर्त्यसंशयम्‌॥ १८॥ 
“वे महर्षि मुझसे बोठे--:सौभाग्यकी बात दै कि सीता 

जीवित हैं | तुम्हारी दृष्टि पड़नेपर भी ज्जीके साथ आया हुआ 

वह पुरुष किसी तरह सकुशल बच गया; अतः अवश्य 

तुम्हारा कल्याण हो? ॥ १८ ॥ 

एबमुक्तस्ततो5६ं तेः सिद्धः परमशोभनेः ।. 

स ख मे रावणो राजा. रक्षसां प्रतिवेदितः ॥ १९॥ 
उन परम शोमायमान सिद्ध पुरुषाने मुझसे ऐसा कहा? 

तत्पश्चात्‌ उन्होने यह भी बताया कि “वह काळा. पुरुष 

राक्षसोंका राजा रावण था? || १९॥ 

पश्यन दाशरथेभोयों रामस्य जनकात्मजाम्‌। 

भ्रष्टठाभरणकौशेयां.. शोकवेगपराजितांम्‌ ॥ २०॥ 


' रामलएमणयोनाम क्रोशन्ती मुक्तमूधेजाम। 


पष काळात्ययस्तात इति वाक्यविदां वरः ॥ २१ ॥. 
समध्रं मे छुपाइवः प्रत्यवेदयत_ । . 


सागरान्तरघारिणामू। एतदथ ल 
संनिरोदुमव cc: गय की ॥ १३... पुता से बद्ितीसीत्‌ काचित्‌ पराक्कसं ॥ २२॥ 


किष्किन्धाकाण्डे षष्टितमः सर्गः 


RS eg rere RR 
सभया 


“तात | दशरथनन्दन ीरामकी पत्नी जनककिशोरी 
सीता शोकके वेगसे पराजित हो गयी थीं | उनके आभूषण 
गिर रहे ये और रेशमी वल्ल भी सिरसे खिसक गया था | 
उनके केशं खुले हुए थे ओर वे श्रीराम तथा लक्ष्मणका 
नाम ले-लेकर उन्हें पुकार रही थीं । में उनकी इस दयनीय 
दशाको देखता रह गया । यही मेरे विलम्बसे आनेक्रा कारण 
है |? इस प्रकार बातचीतकी कला जाननेवालोमें भेड़ सुपाइव- 
ने मेरे सामने इन सारी वातोंका वणन किया | यह सब 


सुनकर भी मेरे हृदयमें पराक्रम कर दिखानेका कोई बिचार | 


नहीं उठा ॥ २०-२२ ॥ 


अपक्षो हवि कथं पक्षी कमे किंचित्‌ समारभेत्‌। 
यत्‌ तु शक्यं मया कतुं वाग्वुद्विगुणवर्तिना ॥ २३ ॥ 
ञ्ूयतां तत्र वक्ष्यामि भवतां पौरुषाश्रयम्‌ । 

“रिना पंखका पक्षी केसे कोई पराक्रम कर सकता है ! 
अपनी वाणी ओर बुद्धिके द्वारा साध्य जो उपकाररूप गुण 
दै, उसे करना मेरा स्वभाव बन गया है | ऐसे स्वभावसे में 
जो कुछ कर सकता हूँ, वह कार्य तुम्हे बता रहा हूँ, सुनो । वह 
कार्य दुमलोगोंके पुरुषार्थसे ही सिद्ध दोनेवाला है॥ २३३ ॥ 
वाडय़तिभ्यां हि सवषां करिष्यामि प्रियं हि बः ॥ २४॥ 
यद्धि दाशरथेः काय मम तन्नात्र संशयः । 

“में वाणी. और बुद्विके द्वारा तुम सब छोगोंका प्रिय 
कार्य अवश्य करूँगा; क्योकि दशरथनन्दन भीरामका जो 
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कार्य है, वह मेरा ही है--इसमें संशय नहीं है ॥ २४३ ॥ 
तद्‌ भवन्तो मतिश्रेष्ठा वळघन्तो मनस्विनः ॥ २५॥ 
प्रद्िताः ` कपिराजेन देवैरपि दुरासदाः । 
“तुमळोग भी उत्तम बुद्धिसेःयुक्त, बलवान्‌; मनस्वी 
तथा देवताओंके लिये भी दुर्जय हो | इसीलिये वानरराज 
सुओवने. तुम्हें इस कार्यके लिये भेजा है ॥ २५३ ॥ 
रामलक्मणबाणाश्च विहिताः कङ्कपत्रिणः ॥ २६॥ 
त्रयाणामपि लोकानां पर्याप्ता्राणनिप्रहे । 
“श्रीराम और लक्ष्मणके कङ्कपत्रसे युक्त चो बाण हैं; 
वे साक्षात्‌ विघाताके बनाये हुए हैं। वे तीनों छोकोंका 
संरक्षण और दमन करनेके लिये पर्यासं शक्ति रखते हैं ॥ २६ १॥ 
कामं खलु द्शाग्रीवस्तेजोचलसमन्बितः। 
भवतां तु समर्थानां न किचिदपि दुष्करम्‌ ॥ २७ ॥ 
“तुम्हारा विपक्षी दशग्रीव रावण अले ही तेजस्वी और 
बलवान्‌ दै, किंतु तुम-जेसे सामर्थ्यशाली वीरोंके लिये उसे 
परास्त करना आदि कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है॥ २७ ॥ 
तद्ल काळसङ्ञेन क्रियतां वुद्धिनिश्चयः । 
नि कमंसु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥ २८॥ 
. “अतः अब अधिक समय बितानेकी आवश्यकता नहीं 
है। अपनी बुद्धिके द्वारा दृढ निश्चय करके सीताके दर्शनके 
लिये उद्योग करो; क्योकि दुम-जेसे बुद्धिमान्‌ लोग कार्योकी 
सिद्धिमें विलम्ब नहीं करते हैं? | २८॥ | 


-- इ्यार्षे श्रीमद्गामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोन षष्टितमः सर्गः ॥ ५९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाटमीकिनिर्मित आषैरामायण आदिकाब्यके किष्किन्धाकाण्डमें उनसठवाँ सर्ग 
» ए पड ट 


पुरा हुआ ॥ ५९ ॥ 


षष्टितमः सर्गः . 
सम्पातिकी आत्मकथा 


ततः छतोदक स्नातं तं गृध्रं दरियूथपाः। 
डपबिए्ा शिरो रम्ये परिवायं समन्ततः॥ १ ॥ 
गुभ्रराज सम्पाति अपने भाईको जलाञझ्जलि देकर जब 


स्नान कर चुके, तम्र उस रमगीय पर्वतपर वे समस्त वानर- 


यूथपति उन्हें चारों ओरसे घेरकर बैठ गये ॥ १॥ 

तमङ्गद्सुपासीने तैः सवेहरिभिवृतम । 

जनितप्रत्ययो हात्‌ सम्पातिः पुनरत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
उन्न समस्त वानरोसे घिरे हुए अङ्गद उनके पास बैठे 


थे | सम्पातिने सबके इदयमें अपनी ओरसे विश्वास पैदा कर 


दिया था । वे ह्षोत्कुल्छ होकर फिर इस प्रकार कहने 
छगे--]॥| २ ॥ | 

हत्वा निःशाष्द्मेका प्राः शण्चन्तु हरयो मस । 

तथ्य सकीतेयिष्यामि यथा जानामि मैथिलीम्‌ ॥ ३॥ 


"पग वानर एकाग्नचि्च एवं मौन होकर मेरी बात 


सुनो। में मियिलेशकुमारीको जिस प्रकार जानता हूँ, वह सारा 
प्रसङ्ग ठीक-ठीक बता रहा हूँ ॥ ३॥ 
अस्य विन्ध्यस्य शिखरे पतितो ऽस्मि पुरानघ । 
सूयंतापपरीताङ्गो नि्द्ग्यः सूर्यरश्मिसिः॥ ४ ॥ 
“निष्पाप अङ्गद | प्राचीन कालमें मैं सूर्यकी किरणोसे 
झुलसकर इस विन्ध्यपर्वतके शिखरपर गिरा था । उस समय 
मेरे सारे अङ्ग सूर्यके प्रचण्ड तापसे संत हो रहे थे || ४ ॥ 
लब्धसंक्षस्तु षड्धात्राद्‌ विवशो विह्लन्निब । 
वीक्षमाणो दिशः सवो नाभिजानामि किंचन ॥ ५ ॥ 
'छ; राते बीतनेपर जब मुझे होश हुआ और में विवश 
एवं विहृळ-सा होकर सम्पूण दिशाओंकी ओर देखने लगा) 
तब सहसा किसी भी वस्तुको मैं पहचान न सका || ५ ॥ 


ततस्तु सागराष्शेलान नदीः सवोः सरांसिच | 
वनानि च प्रदेशांइव निरोष्य सतिरागता ॥ ६ ॥ 
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वन और यहाँके विभिन्न प्रदेशोपर दृष्टि डाली, तब मेरी 
स्मरण-शक्ति छोटी ॥ ६॥ 


हृषपक्षिगणाकोण: कन्दरोद्रकूटवान । 
दक्षिणस्योदघेस्ती रे विन्ध्यो ऽयमिति निश्चितः ॥ ७ ॥ 
“फिर मैने निश्चय किया कि यह दक्षिण समुद्रके तटपर 
स्थित विन्ध्यपर्वत है, जो इर्षोत्फुल्ल विहं गर्मो के समुदायसे व्यापत 
है। यहाँ बहुत-सी कन्दराएँ, गुफाएँ और शिखर हैं॥७॥ 
आलीच्यात्राअमं पुण्यं सुरैरपि सुपूजितम्‌ । 
ऋषि निशाकरो नाम यस्मिन्नुग्रतपाऽभवत्‌ ॥ ८ ॥ 
“पू्ेकालमें यहाँ एक पवित्र आश्रम था, जिसका देवता 
भी बड़ा सम्मान करते थे । उस आश्रममें निशाकर (चन्द्रमा) 
नामधारी एक श्चुषि रहते थे, जो बड़े ही उग्र तपस्वी 
थे ॥ ८॥ 
अणे वर्षसहस्राणि तेनांस्सिन्चृषिणा गिरौ। 
बसतो मम धर्मे स्वर्गते तु निशाकरे ॥ ९ ॥ 
“वे घमं निशाकर मुनि अब स्वर्गवासी हो चुके हैं । 
उन महृर्षिके मिना इस पर्वतपर रहते हुए मेरे आठ हजार 
वर्ष बीत गये ॥ ९ ॥ ; 
अवतीये च विन्ध्याप्रात्‌ कच्ट्रेण विषमार्छनैः । 
तीक्णदभी ब्लुमतीं दुःखेन पुनरागतः ॥ १० ॥ 
“दोशमें आनेके बाद मैं इस पदतके नीचे-ऊचे शिखर- 
से धीरे-धीरे बड़े कष्टके साथ भूमिपर उतरा, उस समय ऐसे 
` स्थानपर आ पहुँचा, जहाँ तीखे झुश उगे हुए थे । फिर 
बहांसे भी कष्ट सहन करता हुआ आगे बढ़ा || १० || 
तस्षि द्रष्टुकामो ऽस्मि दुःखेन।भ्यागतो भृशम्‌। 
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ततेज्ञसम्‌ | 
छृताभिषेक डुघंषसुपावत्तमुदड्सुखम्‌ ॥ १४ ॥ 
“योड़ी ही देरमें महर्षि मुझे दूरते आते दिखायी दिये | 
वे अपने तेजसे दिप रहे थे और स्नान करके उत्तरकी ओर 
लोरे आ रहे थे | उनका तिरस्कार करना किसीके लिये भी 
कठिन था ॥ १४ ॥ 
तसुक्षा; समरा व्याप्राःसिहा नानासरीस्रपाः | 
परिवारयापगच्छन्ति दातार प्राणिनो यथा ॥ १५॥ 


“अनेकानेक रीछ, इरिन, सिंह, बाघ और नाना प्रकार, 
के सप उन्हें इस प्रकार घेरे आ रहे थे; जेसे याचना करने- | 
वाळे प्राणी दाताको घेरकर चलते हैं ॥ १५ ॥ 
ततः भाप्तसृषि ज्ञात्वा तानि सत्वानि वै ययुः। 


प्रविष्टे राजनि यथा सर्व सामात्यक बलम्‌ ॥ १६॥ 
“कृषिको आभ्रमपर आया जान बे सभी प्राणी लोट 
गये । ठीक उसी तरह, जैसे राजाके अपने महलमें चले जाने- 
पर मन्त्रीसद्दित सारी सेना अपने-अपने विभ्ामस्थानको लोट 
जाती है || १६॥ 


ऋषिस्तु इष्टा मां तुष्टः प्रविश्याभ्रम पुनः । र 
सुहृतेमात्राश्िगस्य ततः कार्यमपूच्छत ॥ १७ ॥ 
“ऋषि मुझे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने 
आश्रममे प्रवेश करके पुनः दो ही घड़ीमें बाहर निकळ 
आये । फिर पास आकर उन्होंने मेरे आनेका प्रयोजन 
पूछा--|। १७ || | 
सौम्य बैकल्यतां दृष्टा रोम्णां ते नावगम्यते । 
'अझिद्रधाविमो पक्षौ प्राणाश्वापि शारीरके ॥ १८॥ 


जरायुपा मया चेव बहुशो ऽघिगदो हि सः॥ ११॥ 'वे बोळे--'सोम्य | तुम्हारे रोएँ गिर गये और दोनों 
मे उन महर्षिका दर्शन करना चाहता था, इसीलिये पंख जळ गये हैं | इसका कारण नहीं जान पड़ता | इतनेपर । 
म उटाकर वहाँ गया था । इसके पहले मैं ओर भी तुम्हारे शरीरमें प्राण टिके हुए हैं॥ १८॥ . 
पाड सनो कई बार उनसे मळ चुके ये ॥ १ १ ॥ धौ द्वौ रृष्टपूर्वों मे मातरिश्वसमौ जवे। 
क बबुवांता; सुगन्धिनः । यधाणां चेव राजानौ भ्रातरै कामरूपिणो ॥ १९॥ 
शशो डर व ह स जा न इदयते ॥ १२॥ 'मैंने पहले वायुके समान वेगशाली दो गीधोंको देखा 
थी। हे; लरे रप सदा सुगन्धित वायु चतौ है। बे दोनों परस्पर भाई ओर इच्छानुसार रूप घारण | 
ना १२॥ पवा कळते रहित मही. करेवाळे ये। साथ ही ये गीपोके राजा भी ये ॥| २९ ॥ हे 
५ | ज्येष्टो <वितस्त्वं सम्पाते जरायुरनुजस्तव। | { 
रामः त्ष), णित माडुषं रूपमास्थाय गृह्णीतां चरणों मम ॥ २०॥ | 
हे बे न्त्‌ ; 
“उस पवित्र आश्रमपर पहुँचकर में A म | मैं वन्दे पहचान गया दमा उन दो मानो. ` 
र गया और भागा FT (शके नोचे मते बढ़े हो । जटाय तुम्हारा छोटा माई था | ठम य ३ 
आनेकी प्रतीक्षा करने छगा ॥ १३ ॥ व भ Sf abel अक | 
| | CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri { | 
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कि ते व्याधिसमुत्यानं पक्षयोः पतनं कथम्‌ । 


. दण्डो वायं शृतः केन सवमाख्याहि एच्छतः ॥ २१॥ 


“यह तुम्हें कोन-सा रोग लग गया है । तुम्हारे दोनों 


ह. ते -नाधिलमुत्थानं पयोः पतन कथम्‌ । ८. २ 0 00 00000 ०० 00१ 0 दाया चा गिर गये ! किसीने दण्ड तो नहीं दिया है! - 
में जो कुछ पूछता हूँ; वह सब तुम स्पष्टरूपसे 
कहो? ॥ २१॥ | 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे . षष्टितमः सगेः ॥ ६० ७ 
इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनि्मित आषंरामायण आदिकाव्यके किष्किन्थाकाण्डमें साठवा सर्ग पुरा हुआ॥ ६०॥ ` 


. एकपश्तिमः सर्गः . | 
' सम्पातिका निशाकर मुनिको अपने पंखके जलनेका कारण बताना . 


. ततस्तद्‌ दारुणं कर्म दुष्कर सदसा छतम्‌ । 
आचचक्षे सुनेः सचे सूयोचुगमनं तथा॥ १॥ 


“उनके इस प्रकार पूछनेपर मैंने बिना सोचे-समझे 
सूर्यका अनुरामनरूप जो दुष्कर एवं दारुण. कार्य किया था; 
वह- सब उन्हें बताया ॥ १ ॥ 


भगवन्‌ घणयुक्तत्वालज्जया चाक्कुळेन्ट्रियः। 
परिश्रान्तो न शक्नोमि वचनं परिभाषितुम्‌ ॥ २ ॥ 
“मैंने कहा--'भगवन्‌ | मेरे शरीरमें घाव हो गया है 
तथा मेरी इ्द्रियाँ: ळजासे व्याकुळ हैं; इसलिये अधिक 
कष्ट पानेके कारण में. अच्छी तरह बात भी नहीं कर 
पकता ॥ २ ॥ । 550 2226 
अहं चेव जउायुश्च संघषोद्‌ गवंमोदितो। 
आकाशं पतितौ दुराज्ञिशासन्तो पराक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
भें और जटायु दोनों ही गवसे मोहित हो रहे ये; 
अतः अपने पराक्रमकी थाह छगानेके लिये हम दोनों दूरतक 
पहुँचनेके उद्देश्यसे उड़ने लगे ॥ ३ ॥ 
केलासशिखरे बद्ध्वा मुनीनामग्रतः पणम्‌ । 
रविः स्यादनुयातव्यो यावद्स्तं महागिरिम्‌ ॥ ४ ॥ 
“केलास पर्वतके शिखरपर मुनियोके सामने हम दोनोनि 
यह शते बदी थी कि सूर्य जबतक अस्ताचलपर जाय) 
उसके पहले ही हम दोनोंको उनके पास पहुँच जाना 


चाहिये ॥ ४॥ 
` अप्यावां युगपत्‌ प्राप्तावपच्याच महीतले । 


पथचकप्रमाणानि नगराणि पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ५ ॥ 


„ह निश्चय करके हम साथ ही आकाशमें जा पहुँचे। . 
` वासे पृथ्वीके भिन्न-भिन्न नगरमे इम रथके पहियेके बराबर 
दिखायी देते थे ॥ ५ ॥ | 


वादितघोषश्च कचिद्‌ भूषणनिःखनः । 


` गायन्ती; स्माइ्ना बह्वीः पश्यावो रक्तवाससः ॥ ६ ॥ 


“ऊपरके लोकोंमें कहाँ वाद्योका मधुर घोष हो रहा 


लाल रंगकी साड़ी पहने बहुत-सी सुन्दरियॉ गीक्त गा रही थीं) ` 
जिन्हें इम दोनोंने अपनी आँखों देखा था ॥ ६ ॥ 
तूणेसुत्पत्य चाकाश्चमाद्त्यिपदमास्थितो। ` | 
आवामालोकयावस्तद्‌ वनं शाइलसंस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
“उससे भी ऊँचे उड़कर इम तुरंत सूर्यके मार्गपर जा 
पहुँचे | वासे नीचे दृष्टि डाळकर जब दोनोंने देखा, तब 
यहाँके जंगल हरी-हरी घासकी तरह दिखायी देते थे ॥ ७ ॥ 
उपलेरिव संछन्ना इझ्यते भूः शिळोष्ययेः । 
आपगाभिश्च संवीता सूत्रेरिब चसुंधघरा॥ ८ ॥ 
: “पर्वेतोके कारण यह भूमि ऐसी जान .पड़ती थी, मानो 
इसपर पत्थर बिछाये गये हों ओर नदियाँसे ढकी हुई भूमि 
ऐसी लगती थी; मानो उसमें सूतके घागे पेटे गये दों ॥८॥ 


दिमवांइचेव विन्ध्यश्च मेरुश्च सुमददागिरिः । 

भूतले सम्प्रकाशन्ते नागा इव जळाशये ॥ ९ ॥. 

तीवः स्वेद्‌क्च खेदश्च भयं चासीत्‌ तदावयोः। 

समाविशत मोदश्च ततो मूञ्छो च दारुणा ॥ २० ॥ 
“भूतळपर हिमालय) मेरु और' विन्व्य आदि बड़े-बड़े 


पवत ताळाबरमे खड़े हुए हाथियोंके समान प्रतीत होते थे । 


उस समय ईम दोनों भाइयोंके शरीरसे बहुत पसीना: | 
निकळेने लगा । हमें बड़ी थकावट माढूम हुई । फिर तो 
हमारे ऊपर भय, मोह और भयानक मूच्छाने अधिकार 
जमा लिया ॥ ९-१० ॥ 

न च दिग्‌ ज्ञायते यास्या न चाग्नेयी न वारणी। _ 
युगान्ते नियतो लोको दतो दग्घ इवाशिना ॥ ११॥ 


“उस समय न दक्षिण दिशाका शान होता था; न 


' अग्निकोण अथवा पश्चिम आदि दिशाका ही। यद्यपि यह - 


जगत्‌ नियमितरूपसे स्थित था, तथापि उस समय मानों 
युगान्तकाळमें अग्निसे दग्ध हो गया हो, इस प्रकार नह- 


प्राय दिखायी देता था॥ ११॥ 


मनइच मे हतं भूयश्चक्षुः प्राप्य तु संभयम। 


ह 3 &5 ५ किए वी थीं ओर कहाँ, “लेन व महता (सिर ततः संधाय वश्चषी है १२ है . । 


| , पा; कही आयूषणोंकी झनकारे' सुनायी पड़ती थीं 
ऽ ` वार रा० ५, ६.१५ ह 


~ mn 
"> १५४७०७ ८८. 
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लि लि स्व PN महता भूयो ण ता प्रतिळोकितः । 
तुल्यपृथ्वीप्रमाणेन भास्करः प्रतिभाति नौ ॥ १३॥ 


प 


'मेरा मन नेत्ररूपी आभ्रयको पाकर उसके साथ ही ` 


इतप्राय हो गया--सूरयंके तेजसे उसकी दशन-शक्ति छत 
` हो गयी । तदनन्तर महान्‌ प्रयास करके मैंने पुनः मन और 
नेतरोको सू्यदेवमें लगाया । इस प्रकार विशेष प्रयक्ष करनेपर 
फिर सूर्यदेवका दर्शन हुआ । वे हमें एथ्वीके बराबर ही जान 
पढ़ते थे |२२-१३॥ ` ` ,` 
जरायुमोमनापृर्छ्थ निपपात मदी ततः। 

' त. दृष्टा तृ्णेमाकाशादात्मानं सुक्तवानद्दम ॥ १४॥ 
._ “"जटायु मुझसे पूछे बिना ही प्रथ्वीपर उतर पड़ा। 
उसे नीचे जाते देख मैंने भी तुरंत अपने आपको आकाशसे 
नीचेकी ओर छोड़ दिया॥ १४॥ . | 


` पक्षाभ्यां च मया गुप्तो जठायुने प्रदह्यत । 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये | भदिकाम्ये ` किष्किन्धाकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः ॥ ६१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्थाकाण्डमें एकसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६१॥ 


षष्टितमः सर्ग: 
. निशाकर ग्रुनिका सम्पातिको सान्त्वना देते 


सहायता देनेके लिये जीवित 
पवसुक्त्वा सुनिश्रेष्ठमरुद्‌ सुशदुःखितः । 
| अथ ध्यात्वा सुटतं ब. भगवानिदमत्रवीत ॥ १ ॥ 
_“बानरो | उन- मुनिभेष्ठत ऐसा कहकर मैं बहुत दुखी 
हो विळाप करने छगा । मेरी बात सुनकर थोड़ी देरतक 
यान करनेके बाद महर्षि भगवान्‌, निशाकर बोले--॥ १॥ 
पक्षो च ते प्रपक्षौ च पुनरन्यो भविष्यतः । 
चक्षुषी चेव ्ाणाश्च विक्रमश्च बलं च ते ॥ २ ॥ 
__ 'सम्याते | चिन्ता न करो । तुम्हारे छोटे ओर बड़े 
दोनों तरहके पख फिर नये निकल आयेंगे । आँखें भी 
ठीक हो जायेंगी तथा खोयी हुई प्राणशक्ति, बळ और 


पराक्रम--सब लोट आयेंगे ॥ २ || 


` आयगा। वह देवताओं और दानवोके लिये भी अवघ्य होगा।॥ ' 
` साच कामैः प्रलोभ्यन्ती भष्यैभोंज्यैश्व मैथिली । 
न भोक्ष्यति महाभागा दुःखमग्ना यशाखिनी ॥ ७॥ 


` सौमाग्यवती होंगी । यद्यपि राक्षसराजकी ओरसे उसको. , 
न तरइ-तरहके भोगों और भक्ष्य-मोज्य आदि पदार्थोका , 
-०। अकमक दिया: लाग्रमा३०तथापि वह उन्हें 


भीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


प्रमादात्‌ तत्र निद्ेग्धः पतन्‌ वायुपथावद्दम्‌ ॥ १५ 
आशाङ्े तं निपतितं जनस्थाने जरायुषम्‌। ५ 
आह तु पतितो विन्ध्ये दृग्घपक्षो जडीकृतः ॥ १६॥ 

मैने अपने दोनों पंखोंसे जरायुको ढंक लिया था, 
` इसलिये वह जल न सका । मैं ही अंसावधानीके कारण 
वहाँ जल गया । वायुके पथसे नीचे गिरते समय मुझे ऐसा 
संदेह हुआ कि जटायु जनस्थानमें गिरा है; परंतु मैं इ्स 
विन्ध्यपवंतपर .गिरा था । मेरे 'दोना पंख . जळ गये चे, 
इसलिये यहाँ जडवत्‌ हो गया ॥ १५-१६ ॥ . 

. राज्याच्च दीनो भ्रात्रा च पक्षाभ्यां विक्रमेण ख । 

सवथा मतुमेवेच्छन्‌ पतिष्ये शिखराद्‌ गिरेः ॥ १७॥ 
“राज्यसे भ्रष्ट. हुआ, भाईसे बिछुड़-गया और पंख तथा | 

पराक्रमसे भी हाथ घो बैठा | अब मैं सरवंथा मरनेकी ही 

इच्छासे इस पवतशिखरसे नीचे गिरूँगा? ॥ १७ ॥ 
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हुए उन्हें भावी श्रीरामचन्द्रजीके कार्यम 

रहनेका आदेश देना | 

प्रसिद्ध राजा होंगे । उनके एक मंदातेजस्वी.पुत्र होंगे, जिनकी 

भीरामके नामे प्रसिद्धि होगी ॥ ४ ॥ 

अरण्यं च सह श्रात्रा लक््मणेन गमिष्यति। | 

तस्मिन्नथ नियुक्तः सन्‌ पित्रा सत्यपराक्रमः ॥ ५ ॥ । 
“सत्यपराक्रमी भीरामचन्द्रजी अपनी पत्नी सीता और 

भाई लद्ष्मणके साथ वनर्मे जायेंगे; इसके लिये उन्हें पिताकी 

ओरसे आंशा प्राप्त होगी | ५॥ 

नेतो रावणो नाम तस्य भाय हुरिष्यति 

राक्षसेन्द्रो जनस्थाने अवध्यः सुरदानयेः ॥ ६ ॥ 
“वनवास-कालमें जनस्थानमें रहते समय उनकी पक्षी 

सीताको राक्षसोका राजा रावण नामक असुर हर छे 


| 


_ 'मिथिळेशकुमारी सीता बड़ी ही यशखिनी और . 


खीकार-नही करेगी . ५ 
मि उयय ल | 


j 
| 


परमान्नं च वैदेह्य क्षात्वा. दास्यति वासवः। 

यद्न्नमखुतप्रख्यं सुराणामपि दुलंभम्‌.॥ ८ ॥ 
“सीता राक्षसका अन्न नहीं अहण करती--यह माळूम 

दोनेपर देवराज इन्द्र उसक्रे लिये अमृतके समान खीर; 


` जो-देवताओंको दुलेभ है, निवेदन करेंगे || ८॥ 
` तद्न्नं मैथिली प्राप्य विज्ञायेन्द्रादिदं स्विति [Fe 
' अध्रमुद्शचत्य .रामाय भूतले निवंपिष्यति॥ ९ ॥ 


“उत अन्नको इन्द्रका दिया हुआ जानकर जानकी 
उसे स्वीकार कर लेगी ओर सबसे पहले उसमेंसे अग्रमाग 
'निकाळकर भीरामचन्द्रजीके उद्देश्यसे प्रथ्वीपर रखकर 
अपंग करेगी ॥ ९ ॥ न 


यदि जीवति मे अता ळक्ष्मणो वापि देवरः। | 
देवत्वं गच्छतोर्वोषि तयोरन्नमिद्‌ं त्विति ॥ १०॥ 


“उस समय वह इस पकार कहेगी--५मेरे पति भगवान. 


भीराम तथा देवर लक्ष्मण यदि ` जीवित हों अथवा 
. देवभावको प्रास हो गये हों) यह अन्न उनके लिये 
. समर्पित है? || १० | ॒ 


एष्यन्ति प्रेषितास्तत्र रामदूताः छुवडमाः । 


__ आख्येया राममहिषी त्वया तेभ्यो विहङ्गम ॥ ११॥ 
“सम्पाते | रघुनाथजीके भेजे हुए उनके दूत बानर 


यहाँ सीताका पता लगाते हुए आयेंगे । उन्हें तुम औीरामकी 
महारानी सीताका पता बताना ॥ ११ ॥ 


न सिक” | 
| और निरन्तर अपने पतिके लिये चिन्तित होकर 'दुःखमें 
। डूबी रहेगी ॥ ७ ॥ 


ट्रा 


` सवेथा तु न गन्तव्यमीडशः क गमिष्यस। | 
_ देशकालौ प्रतीक्षस्व पक्षौ त्वं प्रतिपत्स्यसे ॥ १२॥ 


` ध्यहोंसे किसी तरह. कभी दूसरी जगह न जाना । ऐसी 
दशामें तुम जाओगे भी कहाँ । देश और काळुकी प्रतीक्षा 


करो । तुम्हें फिर नये पंख प्राप्त हो जायेंगे ॥ १२ ॥ 


उत्सदेयमद्दं . कतुंमचेव त्वां सपक्षकम । 
इदस्थस्त्वं हि लोकानां दितं कार्य करिष्यसि ॥ १३ ॥ 


“यद्यपि में आज ही तुम्हें पंखयुक्त कर संकता हूँ; फिर. ि 
भी इसलिये ऐसा नहीं करता कि यहाँ रहनेपर तुम संसारके. 


लिये हितकर कार्य कर सकोगे || १३ || 
त्वयापि खलु तत्‌ कार्य तयोश्च चुपपुत्र्‍योः । 
ब्राह्मणानां शुरूणां च सुनीनां वासवस्य च ॥ १४॥ 
तुम मी उन दोनों राजकुमारोंके कार्ये सहायता 
करना | वह कार्य केवळ उन्दीका नहीं, समस्त ब्राह्मणों 
गुरुजनों, मुनियों और देवराज इन्दका भी दै ॥ १४॥ 
इच्छाम्यदमपि दष्टु आतरो रामळक्मणौ । 
नेच्छे चिर धारयितुं प्राणांस्त्यक्ष्ये कलेवरम । 
दें इष्ठतस्वार्थदशनः ॥ १५ ॥ 
यद्यपि: मैं भी उन दोनों: माइयोंका दर्शन करना 


चाहता हूँ; परंतु अधिक कालतक इन प्राणोंको घारण - 
. करनेकी इच्छा नहीं है। अतः वह समय आनेसे पहले ही 
` में प्राणोंको त्याग दूँगा? ऐसा उन 


तत्त्वदर्शी महृ्षिने मुझसे 
कहा था? ॥ १५ ॥ फट 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२ ॥ 
. इस प्रकार ओवाल्मीकिनिर्मित आपेरामायण आदिकास्यके किष्किन्धाकाण्डमें बासठबा सरो पूरा हुआ ॥ ६२ ॥ 


निषदितमः सर्ग . | 
वानरोंको उत्साहित. करके उड़ जाना और वानरोंका 


सम्पातिका पंखयुक्त होकर 
`. `` ` ` _इहासे दक्षिण दिशाकी ओर प्रस्थान करना | 
- तन्यक्न  बहुभिवॉक्येवोक्यविशारदः । “तदनन्तर कन्द्रासे घीरे-घ॑रे निकलकर मैं बिन्ध्य 


माँ प्रशस्यास्यजुशाप्य प्रविष्टः ख खमाळयम्‌ ॥ १॥ 
भी “यातचीतकी कलामें चतुर महर्षि निशाकरने ये तथा 


पश्चात्‌ मेरी अनुमति छेकर वे अपने आभमके भीतर 
चले गये॥ १॥ 
ब विखर्पित्वा पवेतस्य शनेः शनैः । 


भी बहुत-सी बातें कहकर मुशे समझाया और भीराम- 
सहायक बननेके कारण मेरे सोमाग्यकी सराहना की । 


वन्ष्य, समारुह्य भषतः प्रतिपाळये ॥ २ ॥ ` 
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पर्वतके शिखरपर चढ़ आया और तबते तुम लोगोके 
आनेकी बाट देख रहा हूँ ॥ २॥ 


अद्य त्वेतस्य काळस्य बर्ष साग्रशतं गतम्‌। 
देशकाळप्रतीक्षोऽस्मि इदि कत्वां सुनेवंचः ॥ ३ ॥ 
'मुनिसे बातचीतके बाद आजतक जो समय बीता है, 


१. यहाँ : 


८३५ 


'इसमें आठ हजारसे अधिक वषे निकळ गये । मुनिके ् 
मूख्य सामशतस, ( सौ बरसे भषेक ) उमय 


८३६ 


न हृदय घारण करके मे 
कर रहा हूं ॥ ३ ॥ 
महाप्रस्थानमासाद्य खरांते तु निशाकरे। 
मां निदृहति संताफे वित केबहुभिडंतम्‌ ॥ ४ ॥ 
'निशाकर सुनि महाप्रस्थान करके जब स्वर्गळोकको 
चले गये, तमीसे मैं अनेक प्रकारके त वितकोसे घिर 
गया । संतापकी आग मुझे रात-दिन जळाती रहती दै ॥ ४॥ 
उद्तां मरणे बुद्धि सुनिवाक्यैनिंवर्तये । 
बुद्धयो तेन मे दत्ता प्राणानां रक्षणे मम ॥ ५ ॥ 
सा मेऽपनयते दुःखं दोपतेवाशिशिखा तमः । . 
“सेरे मनमें कई बार प्राण स्यागनेकी इच्छा हुई; 
किंतु युनिके बचनोंको याद करके मैं उस संकल्पको टाळता 
आया हूँ । उन्होंने मुझे प्राणोंको रखनेके ल्यि जो बुद्धि 
( सम्मति ) दी थी, वह मेरे दुःखको उती प्रकार दूर कर 
देती हे, जेसे जळती हुई अग्निशिखा अन्धकारको ॥ ५ ३॥ 
बुध्यता च मया वीरय रावणस्य दुरात्मनः ॥ ६ ॥ 
पुः संतजितो वारिभिने घाता मैथिली कथम्‌ । 

. “दुरात्मा रावणमें कितना बळ है, इसे मैं जानता हूँ । 
इसलिये मैने कठोर वंचनोंद्वारा अपने पुत्रको डॉटा था कि 
तूने मिथिळेशकुमारी सीताकी रक्षा क्‍यों नहीं की ॥ ६३॥ | 
तस्या विङपितं श्ुत्वा तौ च सीतावियोजितो ॥ ७ ॥ 
न मे द्शरथस्नेदात्‌पुत्रेणोतपादितं प्रियम्‌ । 

, “सीताका विलाप सुनकर और उनसे बिछुड़े हुए . 
भीराम तथा ळक्मणका परिचय पाकर तथा राजा दशरथके 
प्रति मेरे स्नेहका स्मरण करके भी मेरे पुत्रने जो सीताकी 
रशा नहीं की, आंपूने इस वर्तावसे उसने' मुझे प्रसन्न नहीं 
किया-- मेरा प्रिय काये नहीं होने दिया! ॥७१॥ ` 


तस्य त्वेवं ब्रुवाणस्य संहतेबानहैः सद्द ॥ ८ 
उत्पेततुस्तदा पक्षौ समक्ष वनचारिणाम्‌ । 


- वहाँ एकत्र होकर बैठे हुए वानरोंके साथ सम्पाति इस ' 


प्रकार बातें कर ही रहे थे कि उन वनचारी वानरोके समक्ष 


- उसी समय उनके दो नये पंख निकल आंये || ८३॥ 


स दृष्टा स्वां तजु पक्षेर्वतैररुणजुछदे देः ॥ ९ ॥ फिर 
` ग्रहषमतुळं छेमे वानरांश्चेदमबरवी . - भूले हुए पुरुषार्थको फिरसे पा 


त्‌! 


अपने शरीरको नये निकले हुए छाल रंगके पंखोंसे 


न शरीमदूवाल्मीकीयरामायणे न 


देश-कालकी प्रतीक्षा संयुक्त हुआ देख सम्पातिको अनुपम हष प्राप्त हुआ | ः 


वे वानरोंसे इस प्रकार बोळे--॥ ९३ ॥ 


निशाकरस्य राजष: प्रसादादमितौजसः ॥ १० ॥ 


आदित्यरश्मिनिदृगधी पक्षो पुनरुपस्थितो । 


'कपिवरो | अमिततेजस्वी राजर्षि निशाकरके प्रसादसे... 


सूयकिरणोंद्वारा दग्ध 


हुए मेरे दोनों पंख फिर उत्पन्न 
हो गये ॥ १०३ ॥ 


` - “यौवने वतंमानस्य ममासोद्‌ यः पराक्रमः ॥ १ १॥`. 


तमेवाद्यावगच्छामि' बलं पौदषमेच च । 

` युबावस्थामे मेरा जेसा पराक्रम और बल था, वैसे ही 
बल और पुरुधार्थका इस स्मय मैं अनुभव कर रहा हूँ ॥ 
सवथा क्रियतां यत्नः सीतामधिगमिष्यथ ॥ १२॥ 
पक्षळाभो ममायं चः सिद्धिप्रत्ययकारकः । 

“वानरो | तुम सब प्रकारसे यक्ष करो । निश्चय ही 
तुम्हे सीताका दर्शन प्राप्त होगा । मुझे पंखोंका प्रास होना 
ठुमळोगोंकी कार्य-सिद्धिका” विश्वास दिलानेवालां है? ॥१२३॥ 
इत्युक्त्वा तान्‌ इरीन्‌ सवोन्‌ सस्पातिः पतगोचमः १३ 
उत्पपात गिरेः शक्ञाजिक्षाखुः खगमो गतिम्‌ । ` 

उन समस्त वानरोसे ऐसा कहकर पक्षियोमें भेष्ठ सम्पाति 
अपने .आकाश-गमनकी शक्तिका परिचय पानेके लिये ड 
पवेतशिखरसे उड़ गये ॥ १३३ ॥ ` ` i 
तस्य तद्‌ वचन श्ुत्वा प्रतिसंहृष्टमानसाः | 
बभूबुहरिशादूंळा विक्रमाभ्युदयोन्सुखाः ॥ १४॥ 


उनकी नह बात सुनकर उन ओष्ठ बानरोंक& हृदय . ` 
प्रसन्नतासे खिळ उठा । वे पराक्रमसाध्य अभ्युद्यके ल्यि 


उद्यत हो गये ॥ १४ ॥ 
अथ . पबनसमानविक्रमाः 
झुवगवराः. प्रतिलब्धपौरुषाः। ` 
,अभिज्जिदभिसुखां दिशां ययु- 
_ जेनकस्ुतापरिमार्गणोन्सुखाः ॥ १५॥ 


` वद्नन्तर वायुके समान पराक्रमी वे श्रेष्ठ वानर अपने 


अभिजित्‌ नक्षत्रसे युक्त 


गये और जनकनन्दिनी : 
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किष्किन्धाकाण्डे चतुःघश्सिमं: सर्गः 


चतुःषष्टितमः सग 
सधुद्रको विशालता देखकर बिषादमें पड़े हुए वानरोंको आश्वासन दे अङ्गदका उनसे 
एथक्‌_एथक्‌ समुद्र-लङ्घनके लिये उनकी शक्ति पूछना 


भाख्याता शृधराजेन समुत्प्लुत्य छुवङ्गमाः । 
संगताः प्रीतिसंयुक्ता विनेदुः सिहविक्रमाः ॥ १.॥ ` 


युध्रराज शम्पातिके इस प्रकार कहनेपर सिंहके समान + 


पराक्रमी सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए और परस्पर मिलकर 

उछल- उछलकर गजेने लगे ॥ १ ॥ 

सम्पातेवंचनं शुत्वा हरयो रावणक्षयम्‌ । Fs 

ष्टाः सागरमाजग्मुः सीताद्शेनकाङ्किणः ॥ २ ॥ 
सम्पातिकी बातोसे रांवणके निवासस्थान तथा . उसके 


मावी विनाशकी सूचना मिली थी। उन्हें सुनकर: इसे ' 


भरे हुए वे सभी वानर सीताजीके दर्शनकी इच्छां मनमें 
लिये समुद्रके तटपर आये ॥ २ ॥ 

अभिगम्य तु तं. देशां दडशुभीमविक्रमाः 

कृत्स्नं लोकस्य मद्दतः प्रतिबिम्बमवस्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 


उन भयंकर पराक्रमी वानरोंने उस देशमें पहुँचकर . 


समुद्रको देखा; जो. इस विराट विश्वके सम्पूर्ण प्रतिबिम्बकी 

माति स्थित. था ॥ ३ ॥ 

दक्षिणस्य समुद्रस्य समासाद्योत्तरां दिशम्‌ । 

निवेशं ` ततश्चक्कुहरिवीरा महाबलाः॥ ४ ॥ 
दक्षिण समुद्रके उत्तर तटपर जाकर उन महाबली 

वानर वीराने डेरा डाला ॥ ४ ॥ 


प्रसुप्तमिव चान्य कीडन्तमिव चान्यतः । 


कचित्‌ पवंतमात्रेश्च जलराशिभिरावृतम्‌ ॥ ५ ॥ . 


बह समुद्र कहीं तो तरङ्गहीन एवं शान्त होनेके कारण 


। सोया हुआ-सा जान पड़ता या । अन्यत्र जहाँ थोड़ी-थोड़ी रूहरें 


उठ रही यां, वहाँ वह क्रोडा करता-सा प्रतीत होता था और 
दूसरे स्थळोमें जहाँ उत्ताल तरङ्गं उठती थीं, वहाँ पवतके 
बराबर जल्राशियोंसे आडत दिखायी देता था॥ ५॥ 
संकुळं दानवेन्द्रे पाताळतळवासिभिः । 
रोमददषंकर्‌'. दृष्टा विषेदुः कपिकुञ्जराः-॥. ६ ॥ 


चह सारी समुद्र पांताळनिवासी दानबराजोसे व्यास था। 


रोमाञ्चकारी महासागरको देखकर वे समस्त श्रेष्ठ वानर 
बढ़े विषादे पड़ गये ॥ ६ ॥ 
दुष्पारं सागरं प्रेक्य वानराः 


विषेदुः सहिताः सर्वे कथं कार्यमिति ब्रुवन्‌ ॥ ७.॥ . 


` आकाशके समान दुलंडुत्य समुद्रंपर दृष्टिपात करके वे 
उव वानर “अब केसे करना चाहिये? ऐसा कहते हुए एक 
साथ बैठकर चिन्ता करने छगे ॥ ७॥ 


` विषण्णां वाहिनी दृष्टा सागरस्य निरीक्षणात्‌ । 


आश्वासयामास इरीन्‌ भयातीन्‌ हरिसचमः॥ ८ ॥ 
उस महासागरका दशन करके सारी वानर-सेनाको 


'विषादर्मे डूबी हुईं देख कपिश्रेष्ठ अङ्गद उन मयातुर . 
-„ वानरोंको आश्वासन देते हुए बोले--॥ ८ ॥ 

`न विषादे मनः कार्य विषादो दोषवत्तरः । 
- विषादो न्ति. पुरुषः बाल क्रुद्ध इव्रोरयः॥ ९ ॥ ` 


“वीरो | तुम्हें अपने मंनेको विषादमें नहीं डालना 


चाहिये; क्योकि विषादमें बहुत बंडा दोष हे । जैसे क्रोघमें ' 
. भरा हुआ सांप अपने पास आये हुए बालकको काट खाता 
है, उसी प्रकार विषाद पुरुषका नाश कर डाळता है ॥ ९ || . 


यो विषादं प्रसहते विक्रमे समुपस्थिते । 
तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषाथां न सिद्धति ॥ १०॥ 
“जो पराक्रमका अवसर आनेपर विंषादग्रस्त हो जाता दै; 
उसके तेजका नाश होता है | उस तेजोहीन पुरुषका पुरुषार्थ 
नहीं सिद्ध होता है? ॥ १० ॥ . ` 
तस्यां रात्यां व्यतीतायामङ्गदो वानरैः सह । 
दरिवृद्धे! समागम्य | पुनमन्त्रममन्त्रयत्‌ ॥ ११॥. . 
. उस रात्रिके बीत जानेपर बढ़े-बढ़े वानरोंके साथ | 
मिलकर अङ्गदने पुनः विचार आरम्म किया ॥ ११॥ | 
सा वानराणां ध्वज्जिनी परिवार्याङ्गदे बभौ । 


। चासवं परिवार्यंच मरुतां वाहिनी स्थिता ॥ १२॥ 


उस समय अङ्गदको घेरकर बैठी हुई वानरोंकी वह | | 
सेना इन्द्रको घेरकर स्थित हुई देवताओंकी विशाल वाहिनीके 
समान शोभा प्राती थी ॥ १२ ॥ 
को5न्यस्तां वानरा सेनां शक्तः स्तम्भयितुं भवेत्‌ 
अन्यत्र वालितनयाद्न्य् च हनूमतः ॥ .१३ ॥ 


वाळिपुत्र अङ्गद तथा पवनकुमार हनुमानजीको ' 


छोड़कर दूसरा कोन वीर उस वानरसेनाको सुस्थिर रख. 
सकता था ॥ १३॥ | ; 
ततस्तान्‌ इरिवृद्धांच्य तञ्च सेन्यमरिंद्मः। 
अजुमान्याङ्गद्‌ः ओमान्‌ वाक्यमथवद्त्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 


शत्रुवीरोंका दमन करनेवाले आऔमान्‌ अज्ञदने उन . 


बड़े-बूढ़े वानरोंका सम्मान करके उनसे यहं अर्थयुक्त. 


“बात कही--॥ १४॥ 
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९३८ नत नतल __ श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


FC न टन इदानीं मदातेजा लङ्घयिष्यति सागरम। ' “यदि तमल्ोगोमेसे. कोई वानरबीर समृद्रको लॉध 
कः करिष्यति सुभ्नीवं सत्यसंधमरिंदमम्‌॥ १५॥ जञानेमे समर्थ के ` तो वह शीघ्र ही हमें यहाँ परम पवित्र 
“सजनो | तुमळोगोमें कौन ऐसा महातेजस्वी . धीर है अभय-दान दे? ॥ १९॥ - 


जो इस समय समुद्रको लॉँघ जायगा और शन्रुदमन सुमीवको अङ्गदस्य वचः धुत्वा न कञ्चित्‌ किसिव्रीत्‌। | 
सत्यप्रतिज्ञ बनायेगा ॥ १५ ॥ इ स्तिमिते स्वी हरिवाहिनी | 

को वीरो योजनशतं लङ्ञयेत पुवङ्गमः। त ख दरिवाहिनी ॥ २०॥ | 
इमांश्च यूथपान्‌ सवोन मोचयेत्‌ को महाभयात्‌॥ १६॥ . अङ्गदकी यह बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोळा | | 
र अ क र सारी बानर-सेना वहाँ जडवत्‌ स्थिर रही ॥ २० ॥ | 
और कौन इन समस्त यूथपतियोंको महान्‌ भयसे मुक्त पुनरेवाङ्गदः आह तान हरीन्‌ दरिसत्तमः | 

कर देगा !॥ १६ ॥ : सचे बलवतां श्रेष्ठा भवन्तो ढविक्रमाः। 

कस्य प्रसादाद्‌ दारांश्च पुत्रांश्रेव यरद्दाणिच।- . व्यपदेशकुछे जाताः पूजिताश्चाप्यभी क्षणक" ॥ २१॥ 
इतो निवत्ताः पञ्येम लिद्धाथोः सुखिनो वयम्‌॥ १७॥ तब वानरश्रेष्ठ अज्ञदने पुनः उन सबसे कहा. | 

(किसके प्रसादसे इमलोग सफलमनोरथ एवं सुखी “बलवानोंमें भे वानरो | तुम सब लोग हढ्तापूर्वक पराक्रम ` 

होकर यहासे छोटेंगे ओर घरवार, तथा ज्ी-पुत्रोंका सुह प्रकट करनेवाले हो .। तुम्हारा जन्म कळङ्करहित उत्तम 
देख सकेंगे ॥ १७॥ . कुलम भा है । इसके छिये तुम्हारी बारंबार प्रशंसा £ 
` कस्य प्रसादाद्‌ रामं च लक्ष्मणं च महाबळम्‌। ` ही चुकी दै॥२१॥ .  . ` ज 
` अभिगच्छम संहृष्टाः सुप्रीब॑ च वनौकसम्‌॥ १८॥ नदि वो गमने सङ्गः कदाचित्‌ कस्यचिद्‌ भवेत! « 

“किसके प्रसादसे इमलोग रषोत्फुदु होकर शीराम) बुवध्च यस्य या शाक्तिः सुवने झुवगर्षभाः ॥ २२॥ ` 
महाबळी छक्ष्मण तथा वानरवीर सुग्रीवके पास चळ सकेंगे ॥ - श्रेष्ठ वानरो | ठुमलोगोंमें कभी. किसीकी भी गति 
यदि कंश्चित्‌ समथा वः सागरपुवने इरिः। कहां नहीं रुकती । इसलिये सधुद्रको ळॉघनेमें जिसकी 
स ददात्विह नः शीघ्र पुण्यामभयद्क्षिणाम्‌ ॥ १९॥ जितनी शक्ति दो, वह उसे बतावे? ॥ २२॥ 
ङ इत्यार्षे औमव्रामायणे . वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ ` 
शेस प्रकार औयारमीकिनिमिंत आपंरामायण आदिकाम्यके किष्किन्धाकाण्डमें चौसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६४॥ 
| 


७. पश्नपश्िमः सर्ग: 
बारी-बारीसे वानर-वीरोंके द्वारा अपनी-अपनी गमनक्षक्तिका वर्णन) जाम्बवान्‌ और अङ्गदकी 
बातचीत ग ता वाक इजुमानूजीको प्रेरित करनेके लिये उनके पास जाना | 
जथाङ्गद्चच गतो * खुत्वा भाः। `. इनमेंसे गजने कहा--५मैं दस योजनकी छलांग मार 
स्व॑ स्वं गतो समुत्साहमूचुस्त यथाक्रमम्‌ ॥ १॥ सकता हु. बा नो बीस योजनतक चला 
अङ्गदकी यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर लंबी. जाऊंगा? ॥ ३॥ 


| 
छग मारनेके सस्वन्चभे अपने-अपने उत्साहका-शक्तिका शुरो बानरस्तत्न वानरांस्ताचुवाच इ। | | 


र enn वतर ' ` न्रिशतंतु गमिष्यामि योजनानां झुवङ्गमाः ॥ ७॥ 
झो es , इसके बाद वहाँ शरभ नामक वानरने उन कपिबरोंसे 
दिविव्दचेच जाम्बवास्तथा ॥ २ ॥ . कहा--वानरो | मैं तीस ` योजनतक एक छलाँगमें चला 

ठ ग गज, गवाक्ष) गवय, शरभ, गन्धमादन) | मैन्दः द्विविद, जाऊँगा? ॥ ४ i म्य 


याषभाषे ` गजस्तत्र छुवेय॑ दशयोजनम्‌ । क. ् 
कशा tne ` तेद्नन्तर कपिवर ऋषभने उन वामरोंखे कहा--"मै 
| गवाक्षो योजनान्यांदद गमिष्यामीति विशतिस्‌ ॥ ३.॥ चाळीत योजनतक चला घाऊेंगा, इसमें संशय नहीं है? ॥९॥ | 


नप नच 


` वानरांस्तु मदातेजा अन्नवीद्‌ गन्धमादनः । 
योजनानां गमिष्यासि पशञ्चाशत्त न खंदायः॥ ६ ॥ 
` तत्पश्चात्‌ महातेजस्वी गन्धमादनने उन वानरोसे 
कह्--*इसमे संदेह नहीं कि में पचास योजनतक एक 
छलाँगमें चला जाऊंगा? ॥ ६॥ 
_ मैन्दस्तु वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह। | 
योजनानां पर षष्टिमंहं छुवितुसुत्खहे ॥ ७ ॥ 
इसके बाद वहाँ वानर-बीर मेन्द उन वानरोंसे बोले-- 


हुश॥ ७॥ 
ततस्तत्र महातेजा द्विविदः प्रत्यभाषत । 
गमिष्यामि न संदेः सप्तति योजनान्य्‌ ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर महातेजस्वी द्विविद बोले--५मैं सत्तर योजन- 
तक चला जाऊेंगा,- इसमें संदेह नहीं है? || ८॥ 7 
सुषेणस्तु महातेजाः सत्ववान्‌ कपिसत्तमः। 
अशीर्ति प्रतिजानेऽहं योजनानां पराक्रमे ॥ ९ ॥ 
- इसके बाद घेयंशाली कपिभ्रेष्ठ महातेजस्वी सुषेण बोले--- 
“मैं एक छलाँगमें असी योजनतक आानेकी प्रतिश करता 
,. हु! ॥९॥ . . | | 
तेषां कथयतां तंत्र सर्वोस्ताननुमान्य च । 
सतो वृद्धतमस्तेषां जाम्बवान्‌ प्रत्यभाषत ॥ १०॥ 
इस प्रकार कइनेवाले सब वानरोंका सम्मान' करके 
. श्क्षराज जाम्बवान्‌, जो सबसे बूढ़े ये, बोळे--॥ १०॥ 
पूवमस्माकमप्यासीत्‌ कश्चिद्‌ गतिपराक्रमः | 
ते वयं वयसः पारमलुप्राप्ताः स्म साम्प्रतम्‌ ॥ ११॥ 
. कि तु नेवं गते शक्यमिदं कार्यमुपेक्षितुम्‌। 
यद्ये कपिराजश्व रामश्च छतनिश्चयो ॥ १२॥ 
__ साम्प्रतं कालमस्माकं या गतिस्तां निबोधत। 
. नवति योजनानां तु गमिष्यामि न संशयः ॥ १३॥ 
५ «पे नावल मेरे अंदर भी दूरतक छरंग मारे 
` की कुछ शक्ति थी | यद्यपि अब मैं उस अंवस्थाको पार कर 
चुका हूँ तो भी जिस कार्यके लिये वानरराज सुग्रीव तथा 
भगवान्‌ श्रीराम हढू निश्चय कर चुके हैं, उसकी मेरे द्वारा 
उपेक्षा नहीं की जा सकती | इस समय मेरी जो. गति है, उसे 
आपलछोग सुनें । मैं एक छलांगमें नन्वे योजनतक चला 
जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है? || ११--१३ ॥ 


डफ सवान्‌ I 
सल्येतावदेवाखीद्‌ वीव गमने मे पराक्रमः ॥ १७॥ 
मया वेरोचने यज्ञ प्रभविष्णुः सनातनः । 


भरदृक्षिणीक्षतः पूर्व क्रममाणखिविकमम्‌ ॥ १५॥ 


मै साठ योजनतक एक छलाँगमें कूद जानेका उत्साह रखता पौवने 


की i MN : मं 
ऐसा कहकर जाम्बवान्‌ उन समख श्रेष्ठ बानरोंसें पुनः 
इस प्रकार बोळे-- धपूव॑कालम मेरे अंदर इतनी ही दूरतक 
चलनेकी शक्ति नहीं यी | पहले राजा बलिके यशमें स्वव्यापी 
एवं सबके कारणभूत सनातन भगवान्‌ विष्णु जब तीन पग 
भूमि नापनेके लिये अपने पैर बढ़ा रदे थे, उस समय मैंने 
उनके उस विरांट्‌ स्वरूपकी थोड़े ही समयमे परिक्रमा कर 
ली थी ॥ १४-१५ ॥ “8 
ख इदानीमहं वृद्धः वने मन्द्विक्रमः। 
च तदासीन्मे बळमप्रतिमं परम्‌ ॥ १६॥ 


“इस समय तो मैं बूदा हो गया; अतः छलाँग मारनेकी 


" मेरी शक्ति बहुत कम हो गयी है; किंतु युवावस्थामें मेरे 


भीतर वह महान्‌ बळ था; जिसकी कहीं तुलना नहीँहै॥ १६॥ 
खरप्रत्येतावदेवाद्य शक्यं मे गमने खतः। 
नेतावता च संसिद्धिः कार्यस्यास्य भविष्यति ॥ १७॥ 
“आजकल तो मुझमें. खतः चलनेकी इतनी ही शक्ति - 
दै, परंतु इतनी ही गतिसे समुद्र॒ल्लनरूप इस वर्तमान ` 
कार्यकी सिद्धि नहीँ हो सकती? ॥ १७ ॥ 
अथोत्तरसुदाराथंमत्रवीदङ्गदस्तदा | 
अनुमान्य तदा ग्राशो जाम्बवन्तं महाकपिः॥ १८॥ 
` तदनन्तर बुद्धिमान्‌ महाकपिं अङ्गदने उस समय 
जाम्बवानका विशेष आदर करके यह उदारतापूण बात 
कही--॥ १८ || : 
अहमेतदू गमिष्यामि योजनानां शतं महस्‌। ` 
निचतेने तु मे शक्तिः स्यात्न चेति न निश्चितम्‌॥ १९ ॥ 
“में इस महासागरके सो योजनकी विशाल दूरीको ळॉघ - 
नाऊंगा, किंतु उघरसे छौटनेमें मेरी ऐसी ही शक्ति रहेगी - 
या नहीं) यह निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता? ॥ १९॥ 


'तसुवाच इरिधेष्ठं जास्वचान्‌ वाक्यकोदिद्‌ः। : 


श्ञायते गमने शक्तिस्तवं दयं झ्षससम ॥ २० ॥ 
तब वातचीतकी कलामें. चतुर जाम्बबानने कपिनेष्ठ 

अङ्गदसे कह्--“रीछों ओर वानरोमें श्रेष्ठ युवराज | तुम्हारी 

गमनशक्तिसे हमलोग भलीमौति परिचित हैं॥ २० ॥ - 


कामं .शतसहत वा नहोष विधिरुच्यते । 


योजनानां भवाञ्शाक्तो गन्तुं प्रतिनिवर्तितुम्‌॥ ३१ h 
“भले ही? तुम एक लाख योजनतक चले जाओ) 


` तथापि तुम सबके खामी हो; अतः तुम्हे मेचना हमारे छिये 


उचित नहीं है। तुम लाखों योजन जाने और वहाते लेरनेमे 


समय हो ॥ २१ ॥ + | 
नहि प्रेषयिता तात स्वामी परेष्यः कथंचन। _ 
भवतायं | जनः | सवः प्रेष्यः सझुवगसस्तम ॥ २२.॥ 
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(किंतु तात | वानरशिरोमणे | जो सबको भेजनेवाळा 
स्वामी दै, वह किसी तरह प्रेष्य ( आशापालक ) नहीं हो 
सकता । ये सब लोग तुम्हारे सेवक हैं, तुम इन्हींमेंसे किसी- 
. को भेजो ॥ २२॥ डे 
भवान्‌ कलज्मस्माक स्वामिभावे व्यवस्थितः । 

. स्वामी कळत्रं सैंन्यस्य गतिरेषा परंतप ॥ २३॥- 
“तुम कलन्न ( स्रीकी भाँति रक्षणीय ) हो, ( जैसे नारी 
पतिके हृदयकी स्वामिनी होती है, उसी. प्रकार ) तुमं हमारे 
स्वामीके पदपर प्रतिष्ठित हो । परंतप | खामी सेनाके लिये 
कळत ( स्त्री ) के समान संरक्षणीय होता है । यही लोककी 
मान्यता है ॥ २३॥ 
अपि, वे तस्य कार्यस्य भवान्‌ सूलमरिदम । 
तस्मात्‌ कलअचत्‌ तात प्रतिपाल्यः सदा भवान्‌ ॥२४॥ 
“शनुदमन | तात | तुम्हीं उस कार्यके मूल हो, अतः 
सदा कळत्रक भॉति तुम्हारा पालन करना उचित हे ॥ २४ || 
मूलमर्थस्य संरक्ष्यमेष कार्यविदां नयः। 
_ मूळे दिसति सिध्यन्ति गुणाः सर्वे फलोदयाः॥ २५ ॥ 
"४ ` 'कार्यके मूळकी रक्षा करनी चाहिये । यही कार्यके तत्त्व- 
को जाननेवाले विद्वानोंकी नौति है; क्योकि मूळके रहनेपर 
' ही समी गुण सफळ सिद्ध होते हैं ॥ २५ | . | 
तद्‌ भवानस्य कार्यस्य साधनं सत्यविक्रम । 
बुद्धिविक्रमसम्पञ्षो हेतुरत्र परंतप ॥ २६॥ 
.. अतः सत्यपराक्रमी शत्रुदमन वीर | तुम्हीं इस कार्यके 
- साधन तथा बुद्धि और पराक्रमसे सम्पन्न हेतु हो ॥ २६ ॥ 
एरु गुरुपुत्रश त्वं हिनः कपिसत्तम। 
i वयं समथो. हाथसाधने ॥ २७॥ 
“कपिश्रेष्ठ | तुम्ही हमारे गुरु और गुरु पुत्र हो | तुम्हारा 
. आश्रय लेकर ही इम सब लोग यच ज 


सकते हैं? | २७॥ 
नरा [ जाम्बवन्तं महाकपिः । 
मत्युवाचोच्रं वाक्यं वाछिस्‌ नुरथाङ्गद्‌ः ॥ २८॥ ` 
` णब परम बुद्विमान्‌ | 


पुनः खदिधिद्मस्माभिः कार्य भायो पवेरा्तम्‌ ॥ २९ ॥ 


प रळ प्रकार श्रोबाल्मीकिनिमित आवेसम्हयम-णारिकाव्यके किप्किरंधाकाण्डमें दैंसठवों सगे पुरा हुआ ॥ ६५ ॥ 


Sr ns 


` यदि मैं नहीं जाऊँगा और दूसरा कोई मी भ्रेष्ठ वानर 
जानेको तैयार न होगा, तब फिर इमलोगोंको निश्चितरूपरे 
मरणान्त उपवास ही करना चाहिये | २९॥ .. 
नहाङत्वा दरिपतेः संदेश सस्य धीमतः। ` 
तन्नापि गत्वा प्राणानां न पञ्ये परिरक्षणम्‌ ॥:३० | 
: “बुद्विमान्‌ वानरराज सुग्रीवके आदेशका पालन किये 
. बिना यदि हमलोग किष्किन्घाको लोट चलें तो वहाँ जांकर 
(भी हमें अपने प्राणोंकी रक्षाका कोई उपाय नही दिखायी 
देता ॥ ३०॥ | 
स हि प्रसादे चात्यर्थकोपे च हरिरीश्वरः। . 
अतीत्य तस्य संदेशं विनाशो गमने भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
“वे हमपर कृपा करने -और अत्यन्त कुपित होकर हमें 
दण्ड देनेमें भी समर्थ हैं | उनकी आज्ञाका उस्लङ्कन करके 
जानेपर हमारा विनाश अवश्यम्भावी दै ॥ ३१ ॥ 
तत्तथा ह्यस्य कार्यस्य न भवत्यन्यथा गतिः। 
तद्‌ भवानेव इष्टार्थः .संचिन्तयितुमरहति ॥ ३२॥- 
“अतः जिस उपायसे इस सीता-दर्शनरूपी. कार्यकी 
सिद्धिंमें कोई रुकावट न पड़े; उसका आप ही विचार करें; 
क्योकि आपको सब बार्तोका अनुभव है? ॥ ३२ ॥ 
सोऽङ्गदेन तदा चीरः प्रत्युक्तः झुवगर्षभः। 
जाम्यवानुस्तमं वाक्य प्रोवाचेदं ततोऽङ्गदम्‌ ॥ ३३॥. 
उस समय अङ्गदके ऐसा कहनेपर बीर वानरशिरोमणिं . 
जाम्बवानने उनसे यह उत्तम बात कही--॥ ३३ ॥ 
तस्य ते वीर कायस्य न किंचित्‌ परिहास्यते। 
एष संचोद्यां्येनं यः कार्य साधयिष्यति ॥ ३४॥ 
“वीर | तुम्हारे इस कार्यमें कोई किंचित्‌ मी नुटि नहीं 
'आने पायेगी । अब मैं ऐसे वीरको प्रेरित कर रहा हूँ, जो 
इस कार्यको सिद्ध कर सकेगा? ॥ ३४॥ 


ततः प्रतीतं छुबतां -चरिष्ठ- 


मेकान्तमाञ्चित्य सुखोपविष्ट । 
- संचोदयामास हरिप्रवीरो `. 
' रिप्रवीर हजुमस्तमेव॥ ३५॥ 


ऐश कहकर: वानरों और, भाडओकें वीर यूथपति . 


` जास्ववानने वानरसेनाके भ्रेष्ट वीरं इनुमानबीको ही प्रेरित 


किया, जो एकान्तमें जाकर मौजसे बैठे हुए थे । उन्हें किसी . 
बातकी चिन्ता नहीं थी ओर वे. वूरतककीं छलांग मारने- 
वाळोमें सबसे भेष्ठ थे ॥ ३५॥ 


किष्किन्धाकाण्डे पञ्चषष्टितमः सगे ॥ ६५॥ ` 


~ 
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. अरिष्टनेमिन 
. गदत्मानिव विख्यात उत्तमः सवेपक्षिणाम ॥ ४ ॥ 


किप्किन्धाकांण्डे षट्घछ्टितमः सर्गः 
TTT 


१० क्या र्रा ८) ह) ०० ५७ ९ एकाक, 


ष्टषष्टितमः सर्गः 


अनेकरातलाहस्त्री वित्रण्णा - हरिवाहिनीम्‌ । 


जाम्बवान्‌ समुदीकष्येवं हनूमन्तमथात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


लाखों वानरोंकी सेनाको इस तरह विषादमें पड़ी देख 
जाम्ववानने दनुमान्‌जीसे कदा--। १.॥ 
वीर वानरलोकस्य सर्वेशास्त्रविदां वर। 
तूष्णीमेकान्तमा थ्रित्य हनूमन्‌ कि न जल्पसि ॥२॥ 
“बानरजगत्के वीर | .तथा सम्पूण शाञ्जवेत्ताओंमें 


शरेष्ठ हनुमान्‌ | तुम एकान्तमें आंकर चुपचाप क्‍यों बैठे 


हो ! कुछ बोलते कयां नहीं! ॥ २॥ 


नूमन्हरिराजस्य सुग्रीवस्य समो. ह्यसि । 

रामलक्मणयोश्चापि तेजसा .च बलेन च ॥ ३ ॥ 

हनूमन्‌ | तुम तो वानरराज सुग्रीवके समान्‌ पराक्रमी 

हो तथा तेज. ओर बलमें श्रीराम और लक्ष्मणके तुल्य 
हो | ३॥ 

पुत्रो वेनतेयो महाबलः । 


'केश्यपजीके महाबळी पुत्र ओर समस्त. पक्षियोंमें श्रेष्ठ 


. जो विनतांनन्दन गरुड़ हैं; उन्हींके समान तुम भी विख्यात 
शक्तिशाली एवं तीब्रगामी हो || ४ ॥ 


8. 


बहुशो हि सया इष्टः सागरे ख महावलः । 
सुजज्ञानुद्धरन पक्षी 
'हावली महाबाहु पक्षिराज गरुड़को मैंने समुद्रमें कई 


बार देखा है, जो बड़े-बड़े सपोंको वहाँसे निकाल छाते हे ॥५॥. 


पक्षयोयंद्‌ बळ तस्य भुजवीयंबळं तव। 
विक्रमञ्चापे चेगश्च न ते तेनापहीयते ॥ ६॥ 
“उनके दोनों पंखोंमें ज्ञो बळ दै, वही बळ, वही परा- 


. कैम तुम्हारी इन दोनों भुजाओंमें भी है । इसीलिये तुम्हारा 


वेग और विक्रम भी उनसे कम नहीं है ॥ ६॥ 


` चङ बुद्धिश्ध तेज़ सत्त्व च हरिपुङ्गच । 
विशिष्ट स्वभूतेषु किमात्मानं न सज्जसे ॥ ७ ॥ ` 


'वानरशिरोमणे | तुम्हारा बल) बुद्धि, तेज ओर धैर्य 
भी समस्त प्राणियाँमें सबसे बढकर है। फिर तुम अपने 


; आपको ही समुद्र लॉचनेके लिये क्यों नहीं तैयार करते ! ॥७॥ 


सरा5प्सरसां भ्रेष्टा विख्याता पुखिकस्थला। 
ति परिख्याता पत्नी केसरिणो हरेः ॥ ८ ॥ 
विषु छोकेषु रूपेणाप्रतिमा भुवि । 


वा० रा० ५. ६. १६ 


महावाहुर्महावलः ॥ ५ ॥ | 
"का था; किंतु उसके किनारेका रंग ढाल था | वह पर्वतके 


` . जाम्बवानका दनुमानजीको उनकी उत्पत्तिकथा सुनाकर सञुद्रलङ्घनके लिये उत्साहित करना 


दुहिता वानरेन्द्रस्य कुञ्जरस्य महात्मनः । 

_ वीरवर | तुम्हारे प्रादुर्मावकी कथा इस प्रकार है--) 
पुझिकस्थला नामसे विख्यात जो अप्सरा है, वह समस्त 
अप्सराआमें अग्रगण्य है | तात | एक समय शापत्रश वह 
कपियोनिमें अवतीर्ण हुई | उस समय वह वानरराज महा- 
मनस्वी कुझ्लरकी पुत्री इच्छानुसार रूप घारण करनेवाली 
थी | इस भूतळपर उसके रूपकी समानता करनेवाली दूसरी 
कोई स्री नहीं थी | वह तीनों लोकंमें विख्यात थी | उसका 


` नामः अञ्जना था । वह. वानरराज केसरीकी पत्नी 
' हुई ॥ ८-९३ ॥ 


माचुषं विग्रहं कृत्वा रूपयौवनशालिनी ॥ १०॥ 

विचित्रमाल्याभरणा कदाचि त्‌ क्षौमधारिणी । 

अचरत्‌ पवेतस्याग्रे प्राबुडस्वुद्संनिमे ॥ ११॥ 
“एक दिनकी बात दै, रूप: और योत्रनसे सुशोभित होने 


`. वाढी अंञ्जना मानवी ख्रीका शरीर धारण करके वर्षांकालके 


मेघकी भाँति श्याम कान्तिवाळे एक पर्वत-शिखरपर विचर 
रही थी । उसके अज्भोपर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी | 
वह फूर्लोके विचित्र आभूषणोसे विभूषित थी || १०-११ ॥ 
तस्या वस्रं विद्यालाक्ष्याः पीतं रक्तद्श शुभम 
स्थितायाः पवेतस्यात्रे मारुतो5ग्राहरच्छनेः ॥ १२॥ 
(उस विशाललोचना बाळाका सुन्दर वस्र तो पीले रंग 


शिखरपर खड़ी थी | उसी समय वायु देवताने उसके उस 
वस््रकों धीरेसे इर लिया | १२ ॥ । 


स दद्र ततस्तस्या चृत्तावूरू सुसंदतो। 


स्तनो च पीनो सहितौ सुजातं चारु चाननम्‌ ॥ १३ ॥ 
'त'पश्चात्‌ उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई गोल-गोळ 

जांघों, एक दूसरेसे लगे हुए पीन उरोजा तथा मनोहर मुख 

को भी देखा ॥ १३ ॥ 

तां बलादायतश्रोणी तदुमध्यां यशखिनीम । 

इष्टय शुभसचोज्ी पवनः काममोहितः ॥ १४॥ 
“उसके नितम्ब ऊँचे और विस्तृत थे | कटिभाग बहुत. 

ही पतला था | उसके सारे अङ्ग परम सुन्दर थे | इस 


प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अञ्जनाके अङ्गोंका अवळोकन | 


करके पवन देवता कामसे मोहित हों गये ॥ १४॥ 
स तां भुजञाभ्यां दीघोभ्यां पर्यष्वजत मारुतः | ` 


भिशापाद्भूत्‌ तात कपित्वे कामरूपिणी ॥ ९ ॥ : मन्मथाविष्टखर्वाङ्ञो गयात्मा तामनिन्दिताम्‌ ॥ १५॥ . 
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| “उनके सम्पूर्ण अज्ञोंमि कामभावका आवेश हो गया | 
मन अञ्जनामे ही ळग गया । उन्होंने उस अनिन्य सुन्दरीको 
अपनी दोनों विशाल भुजाओंमें भरकर हृदयसे लगा लिया ॥ 
' सा तु तत्रेव सम्धान्ता खुबता वाक्यमत्रवीत्‌ । 
एकपत्नीमतमिदं को नाशयितुमिच्छति ॥ १६॥ 
"अञ्चना उत्तम प्रतक्ा पालन करनेवाली सती नारी 
थी । अतः उस अवस्थामें पड़कर वह वहीं घबरा उठी 
ओर बोली--'कोन मेरे इस पातित्रत्यका नाश करना 
चाहता दै? १ ॥ १६ ॥ | 
अञ्जनाया वचः शुत्वा मारुतः प्रत्यभाषत । ` 


नस्वां दिसामि खुधोणि मा भूत्‌ ते मनसो भयम्‌॥ १७॥ 


अज्नाकी बात सुनकर पवनदेवने उत्तर दिया-- 
धमुशोणि | में तुम्हारे एकपत्नी-त्रतका नाश नहीं कर रहा 
हूँ । अतः तुम्हारे मनति यह भय दूर हो जाना चाहिये ॥ १७॥ 
मनसास्मि गतो यत्‌ त्वां परिष्वज्य यशखिनि । 
वीयेवान बुद्धिसस्पत्नस्तव पुत्रो भविष्यति ॥ १८॥ 

ध्यशखिनि | मैंने अब्यक्तरूपसे तुम्हारा आलिङ्गन 
करके मानसिक संकस्पके द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया 


है। इससे तुम्हें बळ-पराक्रमसे - सम्पन्न एवं बुद्धिमान्‌ पुत्र ` ` 


प्रात होगा॥ १८॥ 

मदालत्वो मदातेजा मद्दावलपराक्रमः। 
लहने झवने चेव भविष्यति मया समः ॥ १९ ॥ 
- _ “बृह . महान्‌ पेर्यवान, महातेजस्वी, महाबळी, 
महापराक्रमी तथा छॉँबने और छलाँग Ro 
समान होगा ॥ १९॥| ५ | 
एवसुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते मद्दाकपे । 
शुद्दायां स्वां मदावाददो प्रजक्षे प्रुवगर्षभ ॥ २०॥ 


“महाकपे | वांयुदेवके ऐसा कइनेपर तुम्हारी माता. 


प्रसन्न हो गर्यी । महाबाहो | वानरश्रेष्ठ | फिर 
एक गुफामें जन्म दिया || २० | र 
सो कम 
. . फलं आ क द्विस्‌॥२१॥ 
'बाल्यावस्थामें एंक ` बनके भीतर 
च पः र कर तुमने समझा कि यह भी कोई (डा 
5 अतः ल्यि आकाशमें 
ह! ॥ 
शतानि त्रीणि गत्वाथ योजनानां महाकपे। 
. तेजसे आक्रान्त होनेपर भी तुम्हारे 
नहीं हुई ॥ २२ ॥ मात ९ 


अर रूवाइमाकायरामायण 
~ 


त्वामप्युपगतं तुणेमन्तरिक्षं महाकपे । 
क्षिप्तमिन्द्रेण ते वज्रं कोपाविष्टेन तेजसा ॥ २३ ॥ 
र “कपिप्रवर | अन्तरिक्षर्म जाकर जब तुरंत ही तुम सूयक 
पास पहुँच गये, तब इन्द्रने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर 
तेजसे प्रकाशित वज़का प्रहार किया. २३॥ 
तदा शेलाभप्रशिखरे वामो इचुरभज्यत | . ` 
ततो हि नामधेयं : ते इनुमानिति कीर्तितम्‌ ॥ २४ | 
“उल समय उदयगिरिके शिखरपर तुम्हारे इनु (डोडी) 
का बायाँ भाग वज्रकी चोटसे खण्डित हो गया । तभीते 
तुम्हारा नाम हनुमान्‌ पड़.गया ॥ २४॥ 
ततस्त्वां निद्दतं दृष्टा वश्ुर्यन्धवः खयम्‌ । 
बेळोक्यं भ्शसंकुदों न ववौ वे प्रभञ्जनः ॥ २५॥ 


*तुमपर प्रहार किया 'गया है, यह देखकर गान्धबाइक | 
'वायुदेवताको बड़ा क्रोध हुआ । उन प्रभज्षनदेवने तीनों 
: छोकोंमे प्रवाहित होना छोड़ दिया ॥ २५॥ | 


सम्ध्रान्ताश्व सुराः सचे घेलोक्ये ध्वुभिते सति । 


प्रसादयम्ति संक्तुख॑ मारुतं भुवनेश्वराः ॥ २९॥ ` 
` "इससे सम्पूर्ण देवता घबरा गये; क्योंकि वायुके अवरुद्ध ै 


हो जानेसे तीनों लोकोंमे खलबली मच गयी थी | उस समय 
समस्त छोकपाल कुपित हुए वायुदेवको मनाने लगे ॥२६॥ 


` प्रसादिते च पवने ब्रह्मा तुभ्यं वरं ददो । 


अद्वास्त्रवंध्यतां तात समरे सत्यविक्रम ॥ २७॥ ` 
` 'सत्यपराक्रमी तात | पबनदेवके प्रसन्न होनेपर ब्रह्माजीने 


' तुम्हारे लिये. यह वर दिया कि तुम समराङ्गणमें किसी 


भी अस्न-शस््रके द्वारां मारे नहीं जा सकोगे || २७॥ 
चञ्रस्य च निपातेन विरुजं त्वां समीक्ष्य च । 
सदस्ननेत्रः प्रीतात्मा ददौ ते वरसुत्तमम्‌॥ २८॥ 
सच्छन्द्तश्च मरणं तव स्यादिति वै प्रभो। ` 
. ''प्रमो | वजके प्रहारसे भी तुम्हें पीड़ित न देखकर 
सहस नेत्रघारी इन्द्रके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई और 
उन्होने तुम्हारे ल्यि यह उत्तम वर दिया--“मृत्यु तुम्हारी 


इच्छाके अधीन. होगी--ठुम जब चाहोगे, तभी मर सकोगे) 


अन्यथा नहीं? ॥ २८३॥ | 
ख त्वं केसरिणः पुत्रः क्षेत्रजो भीमविक्रमः ॥ २९ ॥ 
मारुतस्यौरसः पुन्रस्तेजसा चापि तत्समः । 


“इस प्रकार तुम केसरीके क्षेत्रज पुत्र हो) तुम्हारा | 


पराक्रम शत्रुओंके लिये भयंकर है । तुम वायुदेवके औरत 
पुत्र हो, इसछिये तेजकी दृष्टिसे भी उन्हीके समान हो ॥२९१॥ 


त्वं हि वायुसुतो वत्स छवने चापि तत्समः ॥ ३०॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr °“ * 


| 


किष्किन्धाकाण्डे सत्तषष्टितमः सर्गः _ > नाना क क /  # 
FETT 


वयमद्य गतप्राणा भवानस्मासु साम्प्रतम्‌ । 

. द्वाक्यविक्रमसम्पन्नः कपिराज इचापरः ॥ ३१॥ 

“वत्स | तुम पवनक्ते पुत्र हो, अतः छलाँग मारनेमें 
मी उन्दीकै तुल्य हो । हमारी ग्राणशक्ति अब चली गयी | 
. इस समय तुम्ही हमलोगोंमे दूसरे वानरराजकी. भाँति चावुर्य 
` एबं पौरुषसे सम्पन्न हो ॥ २०-३१ ॥ . 
शन्िविक्रमे मया तात सशैलवनकानना | 
त्रिः्सप्तकृत्वः पुथिवी परिक्रान्ता प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३२ ॥ 


“तात | भगवान्‌ वामनने त्रिळोकीको नापनेके लिये. 
जब पैर बढ़ाया था, उस समय मैंने पर्वत, वन और काननो- ` 


सहित समूची एय्वीकी इक्कीस वार प्रदक्षिणा की थी ॥३२॥ 


तथा चौषधयोऽस्माभिः संचिता देवशासनात्‌ । 
नि्मथ्यमसृतं याभिस्तदानीं नो मइद्दलम्‌ ॥ ३३.॥ 
“समुद्र-मन्थनके समय देवता ओंकी -आज्ञासे हमने उन 


ओषधियोंका संचय किया था, जिनके द्वारा अमृतको. 


मथकर निकालना या | उन दिनों इममें महान्‌ 
बल था ॥ ३३ | . 
स इदानीम चुद्धः. परिद्दीनपराक्रमः । 
साउप्रतं कालमस्माक भवान्‌ .सर्वेशुणान्वितः ॥३४॥ 
“अब तो में बूढ़ा हो गया हूँ-। मेरा पराक्रम घट गया 
, है।' इस . समयः हमलोगोंमें तुम्हीं सब- प्रकारके गुणोंसे 
. सम्पन्न हो || ३४ ॥ | | | 
तद्‌ विज़म्भस्थ विक्रान्त झुबतासुत्तमो हालि। . 
्वद्वीय द्रष्टकामा हि सवी वानरवाहिनी ॥ ३५॥ 


८४३. 


“अतः पराक्रमी वीर | तुम अपने असीम बळकां 
विस्तार करो | छलॉग मारनेवालोमें तुम सबसे श्रेष्ठ हो | यह 
सारी वानरसेना तुम्हारे बछ-पराक्रमको देखना चाहती है॥३५॥ 
उत्तिष्ठ दरिशादूंछ लङ्घय मद्दार्णवम्‌ । 
परा. हि सर्वेभूतानां हनुमन्‌ या गतिस्तव ॥ ३६.॥ 
ी “वानरभेष्ठ हनुमान्‌ | उठो और इस महासागरको 
छाष जाओ; क्योंकि तुम्हारी गति समी प्राणियासि 
बढ़कर है ॥ ३६ ॥ कड 
विषण्ण दररयः सर्वे हनुमन्‌ किमुपेक्षसे । 
विक्रमख महावेग विष्णुसत्रीन्‌ विक्रमानिव । ३७॥ 

“हनुमन्‌ | समस्त वानर चिन्तामें पढ़े हैं | तुम क्यों 
इनकी उपेक्षा करते .हो ! महान्‌ वेगशाली बीर | जैसे 
भगवान्‌ विष्णुने त्रिळोकीको नापनेके लिये तीन पग बढ़ाये 
थे; उसी प्रकार तुम भी अपने पैर बढ़ाओ? ॥ ३७॥ 


ततः कपीनासुषभेण चोदितः: 
. प्रतीतवेगः पवनात्मज्ञः कपिः।. 
प्रदषंयंस्तां ` इरियीरवाहिनों ` 
चकार रूपं मइदात्मनस्तदा ॥ ३८॥ 
इस मकार वानरों और भाड्ओंमें अेष्ठ जाम्बवानकी 
प्रेरणा पाकर कपिवर पवनकुमार हनुमानको अपने महान्‌ 
वेगपर विश्वास हो आया। उन्होंने वानर वौरोंकी उस 
सेनाका हषे बढ़ाते हुए उस समय अपना विराट्रूप 
प्रकर किया ॥ ३८॥ . 


| इत्याषं - श्रौमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकान्ये किष्किल्याकाण्डे वट्वष्टितमः सगः ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामामण आदिकाव्यके कि्िन्धाकाण्डमें छारुठवों सर्ग पूरा हुआ॥ ६६ ॥ 


> सप्तषष्टितमः सगे! ` | | 
हनुमानजीका समुद्र लाँघनेकें लिये उत्साह प्रकट करना, जाम्बवानके द्वारा उनकी प्रशंसा . 
तथा वेगपूवेक छलाँग मारनेके लिये इुमानजीका महेन्द्र पर्वतपर चढ़ना .. 


त दृष्टा जस्भमाणं ते क्रमितुं शतयोजनम्‌ । 
`` वेगेनापूयंमांणं . च सहसा वानरोत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
सहसा शोकमुत्सुज्य 'प्रद्षषेष समन्विताः । 
विनेदुसतुष्डुडुञ्चापि- हनूमन्तं मदाबळम्‌ ॥ २ ॥ 
सो योजनके समुद्रको छॉबनेके लिये वानरश्रेष्ठ हनुमान- 
जीको सहसा मदृते और वेगसे परिपूर्ण होते देख 
ऽब वानर तुरंत शोक छोड़कर अत्यन्त इषंसे भर गये और 
"शबली इनुमानूजीकी स्तुति करते हुए.जोर-जोरसे गर्जना 
-करनेख्गे॥ ३-२॥ . - > 


प्रष्टा विस्मिताश्चापि ते वीक्षन्ते समन्ततः । 

त्रिविक्रमं कृतोत्साहं नारायणमिव प्रजाः ॥ ३ ॥ 
वे उनके चारों ओर खड़े हो प्रसन्न एवं चकित होकर 

उन्हें इस प्रकार देखने लगे, जैसे उत्साइयुक्त नारायणावतार 

वामनलीको समख प्रजाने देखा था ॥ ३ ॥ 

संस्तूयमानो दचुमान्‌ व्यवर्धत मदाबळः। | 

समाविद्ध. च लाइल हषोद्‌ बलसुपेयिवान्‌ ॥ ४ ॥ 
अपनी प्रशंसा सुनकर महाबळी इनुमानने शरीरको 


_ओर भी बढ़ाना आरम्भ किया। साथ ही इर्षके साथ | 
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न्श्रस्य स्थिराणि च मद्दान्ति च। 
येषु वेग. गमिष्यामि महेन्द्रशिखरेष्वहम्‌ ॥ ३७॥ 
नानाटुमविकीणछु धातुनिष्पन्द्शो धिषु । 
'शिंठाओंके समूइसे शोभा पानेवाळे केवळ इस महेन्द्र 
प्वतके ये शिखर ही ऊचे-ऊचे और स्थिर हैं, जिनपर नाना 
प्रकारके चक्ष फैले । 
समुदाय शोमा दे रहे है । इन महेन्द्र-शिखरोपर ही वेगपूर्वक 
पैर रखकर मैं यहौसे छलोंग मारूँगा ॥ ३६-३७३ ॥ 
एतानि मम वेगं हि शिखराणि महात्ति च ॥ ३८॥ 
छवतो धारयिष्यन्ति योजनानामितः शतम्‌ । 
ध्यहोंसे सो योजनके लिये छाग मारते समय . महेन्द्र: 
पवंतके ये महान्‌ शिखर ही मेरे 
सकेंगे?॥ ३८३ ॥ | 
ततस्तु मारुतप्रख्यः . स दरिमोस्तात्मजः। 
आरुरोह . नगध्षेष्ठं महेन्द्रमरिमर्दनः॥ ३९॥ 
.. यो कहकर वायुके समान महापराक्रमी शजुमर्दन पवन- 
कुमार ईनुमान्‌नी पत॑तोंमें भे महेन्द्रपर चढ़ गये ॥ ३९ ||. 
चुंतं नानाविधेः पुष्पैसृगसेवितशाद्गलम्‌। ` 
- लताकुखुमसस्वाधं नित्यपुष्पफलद्रुमम्‌ ॥ ४० ॥ 
` वह पतेत. नाना प्रकारके पुष्पयुक्त दृक्षीसे भरा हुआ 


या, बन्य पद्म वहाँकी इरी-हरी घास चर रहे ये, लताओं और 


9 व सघन जान पड़ता था ओर बाँके बृक्षोमें सदा 
ही फळफूरु छगे रहते ये || ४० ॥ 
सिहरादूलसद्वितं ` मत्तम्तङ्गसेवितः,। | 
मत्तद्विजिगणो दूघुष्ट सलिछोत्पीडसंकुलम्‌ ॥ ४१॥ 


ये, मतबाळे गजराज विचरते ये, मदमत्त पक्षियोंके समूह 
सदा कळरव किया करते ये तथा जळके सोता और 
वह पदत व्यास दिखायी देता था ॥ ४१॥ 


मइङ्भिरुच्छरतं म्ट्नेमहेन्दं स॒ म्रहावळः। ` 


वहाँ इधर-उधर टहलने छगे || ४२॥ . 
` पादाथ्यां पीडितस्तेन मरहाशैलों महात्मना। 
ररास सिदाभिद्दतो मदान्‌ मत्त इव द्विपः ॥ ४३॥ 


हुए हें. तथा गैरिक आदि घातुओंके. 


वेगको धारण कर 


महेन्द्र पवतके वर्नोमें सिंह और बाघ भी निवास करते . 


सरनोसे 


| 
ब आ्कनाळा अक्ट oe 


एतानीइ नगस्थास्य शिलासंकटशालिनः ॥ ३६॥ 


महान्‌ पवत सिंहसे आक्रान्त हुए महान मदमत्त गजराजकी 
माति चीत्कार-सा करने लगा ( वहा. रहनेवाळे प्राणियोका 
शब्द ही मानो उसका आत्तं चीत्कार था ) || ४३ ॥ 
सुमोच सळिलोत्पीडान्‌ विप्रकीर्णशिळोश्चयः | 
वित्रस्तख्गमातङ्गः ` प्रकस्पितमददाद्रुमः ॥ ४४ ॥ 
उसके शिलासमूइ इघर-उघर बिखर गये | उससे नये-। 
नये झरने फूट निकले | वहाँ रहनेवाले मृग और हाथी भये 
थरा उठे और बड़े-बड़े वक्ष झोके खाकर शमने ढगे ॥४४॥ 


नानागन्धवंमिथुनेः पानसंसर्गककंशेः । 
उत्पतद्वि विह गैश्व विद्याधरगणेरपि ॥ ४५ ॥ 
. त्यज्यमानमहासांचुः . संनिळीनमहोरग: | 


शेळम्टइशिळोत्पातस्तैदाभूत्‌. स मद्दागिरिः ॥ ४६॥ 

मधुपानके संसर्गसे उद्धत चित्तवाळे अनेकानेक गन्घवोके 
जोड़े! विद्याघरोके समुदाय और उडते हुए पक्षी भी उस 
पव॑तके विशाल शिखरोंको छोड़कर जाने लगे | बड़े-बड़े सर्प 


` बिलोंमें छिप गये तथा उस पर्वतके शिखरोंसे बड़ी-बड़ी 


शिलाएँ टूर-टूटकर गिरने . लर्गी | इस प्रकार वह महान्‌ 
पवेत बड़ी दुरवस्थामें पड़ गया || ४५-४६ || 


निःश्वसद्भिस्तदा तैस्तु भुजगैरर्धनिः्तेः। , 


'खपताक इवाभाति स तदा घरणीधरः॥ ४७॥ 


बिलोंसे अपने आधे शरीरको बाहर निकालकर छदी 
सॉस खींचते हुए -सपोते उपलक्षित होनेवाळा वह महान्‌ 
पवत उस समय अनेकानेक पताकाओंसे अलंङृत-सा प्रतीत 


` होता था ॥ ४७॥ 
_अषिभिस्रालसम्भ्रान्ते स्त्यज्यमानः रिळोष्ठयः। 


महति कान्तारे साथेद्दीन इवाध्वगः ॥ ४८ ॥ 
भयसे घवराये हुए ऋषि-मुनि भी उस पर्वतको छोड़ने 
करे | जेसे विशाळ दुर्गम बनमें अपने सायियोसे बिछुड़ा हुआ 
एक राही भारी विपत्तिमें फैंस जाता है, यही दशा उस महान्‌ 
पवेत महेन्द्रकी हो रही यी ॥ ४८॥ ` 
ख वेगवान वेगसमाददितात्मा . 
' इरिप्रवीरः ` परवीरहन्ता। 
मनः समाधाय महानुभावो ' 
जगाम लङ्कां मनसा मनखी ॥ ४९॥ 
शनुवीरोंका संहार करनेवाले वानरसे नाके श्रेष्ठ वीर वेग- 
शाली महामनस्वी महानुभाव हनुमाचजीका मन वेगपूर्वक 
छलांग मारनेकी योजनामें लगा हुआ था । उन्होंने चित्तको 


, एकाग्र करके मन-ही-मनं लङ्काका स्मरण किया॥ ४९॥ 


कल आदिकाब्यके किस्किन्ाकाए्डमे सरसठव सगे पूरा हुआ ॥ ६७ ॥ 
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